४०9२० 


४५४९१ 


+ 


2 


>> जज 
2 


> 


4४00 


(६2 


बच 


४७5 प्ग्ट 


४ 
44 


अचल ० 


/घकक ऊक ७ 


80०7१ 
/!97॥ 


'७०*०2ै७< +४% २5! 


व 


॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥/ 


हर 


| 


५ पम++ ०० 
५ * /50 
न्‍ ] 
४ £ 


। 
॥ 
ह 
| 
| 


जा 


(०-0. ४५७॥॥७।/(७॥७ 8॥9५/8॥ ४व्वाद्याध3! €०॥९००--० ६260 0 20 00॥ मा छांद्ा।264 0५ 85870600 


जयति शिवा-शिव जानकि-राम | जय रघुनन्दर्‌ जय सियरात्र ॥ 
रघुपति राघव ' राजा राम | पतितपावन . - सीवाराम॥ - 
जय जय दुगों जय मा तारा | जय गणेश जय शुभ आगारा ॥ 


[ सं० १९५०९, प्रथम संस्करण ५११०० ] 
[ सं० २००१, द्वितीय संस्करण ५००० ] 


. ४२१-कर्ण ओर इशल्यका 
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%5-सख्या 


कण प् 
४०९-कर्णके सेनापतित्वमें युद्धक आरम्म और 
भीमके द्वारा क्षेमधूतिका वध 


“४१०-विन्द-अनुविन्द ओर चित्रसेन तथा चित्रका 


वध, अश्वत्थामा ओर भीमसेनका भयद्डुर युद्ध 
४११-संशप्तकों ओर अश्वत्यामाके साथ अर्जुनका 
घोर संग्राम, अर्जुनके हाथसे दण्डघार और 
दण्डका वध ५ 2 
४१२-अजुनके द्वारा संशपकोंका तथा अश्वत्थामाके 
हाथसे राजा पाण्ड्यका वध 5 
४१२-अद्जराजका वध, सहदेवके द्वारा दुःशासनकी 
तथा :कर्णके द्वारा नकुछकी पराजय और 
कर्णद्वारा पाग्चालोंका संहार १६ 
४१४-उलूक-युयुत्सु, श्रुतकर्मा-शतानीक, शकुनि 
सुतसोम ओर शिखण्डी-कृतवर्मामें इन्दरयुद्ध 
अजुनके द्वारा अनेकों वीरोंका संहार तथा 
दोनों ओरकी सेनाओंमें घमासान युद्ध *** 
४१५-दुर्योधन और कर्णका राजा युधिष्ठिर, अर्जुन 
एवं सात्यकिके साथ संग्राम हि 
४१६-कर्णके प्रस्ताव ओर दुर्योधनके आग्रहसे शल्यका 


आनाकानीके बाद कर्णका सारथि . बनना 
स्वीकार करना ; 


४१७-त्रिपुरोंकी उत्पत्ति ओर उनके नाशका प्रसद्ध 


श्रीहरि 
संक्षित महाभारत खण्ड २ से १३२ तकके भावानुवादकी विषय-सूची 


९६३७ 


९४५ 


४१८-शल्यकों सारथि बनाकर कर्णका युद्धके लिये * 


अयाण 


४१९-शल्यके सारशथ्यमें कर्णका युद्धभूमिके लिये 


प्रद्थभान ओर दोनोंका कटठु-सम्भाषण 


_ ४२०-राजा शल्यका कर्णको एक हंस और कोएका 


उपाख्यान सुनना '** 
कठुसम्भाषण और 
दुर्याधनका उन्हें समझाना ३ 
४२२-कोरव-व्यूहनिर्माण, कर्ण और शल्यकी बात- 


चीत, अर्जुन॒द्वारा संशप्तकोंका, कर्णद्वारा 


पाञ्चालोंका तथा भीमद्ारा भानुसेनका संहार 


और सात्यकिसे बृषसेनकी पराजय 
म० आं० खं० -२-क-- 


पृष्ठ-संख्या 


४२३-कर्ण और युधिष्टिरका संग्राम, कर्णकी मूच्छों, 
. कणबद्वारा युधिष्ठिरकका पराभव तथा भीमके 


द्वारा कर्णका परास्त होना 4; 
४२४-भीमसेनके द्वारा धृतराष्ट्रके कई पुत्रों तथा 
कोरवयोद्धाओंका भीषण संहार ध् 


४२५-अजुनद्वारा संशप्तकोंका संहार 5३! 

४२६-कपाचार्यके छारा शिखण्डीकी पराजय) 
सुकेत॒का वध, ध्रृष्चुम्नके द्वारा कृतवर्मा और 
दुर्योधनका परास्त होना तथा कर्णदवारा 
पाश्चाल आदि महारथियोंका संहार 


४२७-अजुनके द्वारा संशप्तकोक़ा संहार* और . 


अश्वत्यामाकी पराजय 
४२८-अश्वत्थामाकी प्रतिज्ञा, घृष्टयुम्न ओर कर्णका 


कक ०७ 
ह. 


युद्ध, अश्वत्थामाके द्वारा घृष्टचुम्नकी और 


अजुनके द्वारा अश्वत्थामाकी पराजय 
४२९-भगवान्‌ भ्रीकृष्णदार अर्जुनसे कोस्वोंके 
आक्रमण तथा भीमके पराक्रमका वर्णन 
४३०-दोनों पक्षके योद्धाओंका इन्द्रयुद्ध तथा 
भीमसेनका पराक्रम ै 
४३१-कर्णसे पराजित ओर घायल होकर युधिष्टिरका 
अपनी छावनीमें विश्रामके लिये जाना **" 


४३२-अर्जुनद्वारा अश्वत्यामाकी पराजय, कर्णदारा 


भार्गवास््रका प्रयोग, श्रीकृष्ण ओर अजुनका 
. युधिष्ठिसे मिलनेके लिये छावनीपर जाना 


तथा युधिष्ठटिरका उनसे कर्णके मारे जानेका.._ 
पे 
९८५ 


न्न्ब (४ 


समाचार पूछना 


. ४३३-अर्जुनकी बातसे कर्णके जीवित रहनेका पता 
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_ धिकारना /१५3- 


पाकर युधिष्टिरका उन्हें 'पिकारन तथा 
युधिधविरका वध जि लिये उद्यत्‌ हुए 


_क्ृष्णका अजुनकों प्रतिशाभद्ध, 
आत्मघातसे बचाना और :: 


९७३० 


९७३ 


९७५. 


९७६ 


3७८. 


९७९ 


| ३५-अर्जुनका युधिष्टिर्से क्षमा मॉगना; युधिष्ठिरका 


९९६ 
हे 
825 
८ 
हा; 

हे डे ० 
2 कक 


| ] ( २ ) - ५ 


पृष्ठ-संख्या 


अजुनको आशीर्वाद देना, अर्जुनकी रणयात्रा 
ओर भंगवान्‌ कृष्णद्वारा अर्जुनके प्राक्रमका 
वर्णन - *«« - ९९० 


5 ; | 5३६-अजुनके वीरोचित उद्गार; दोनों पक्षकी 


सेनाओंमें दन्द्रयुद्ध, सुषेणका वध, भीमसेनका . 
. पराक्रम तथा अर्जुनके आनेसे उनकी प्रसन्षता ९९९ 
४३७-अर्जुन ओर भीमसेनके द्वारा कोरव-सेनाका ._ 


._-  संहार भीमके-हाथसे शकुनिका मूच्छित होना १००२: 
४३८-कर्णकी मारसे पाण्डवंसेनाका पलायन$ 


श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको आते देख शल्य ओर 
कर्णकी बातचीत. तथा अर्जुनद्वारा कोरव- 
सेनाका विध्वंस छा १००३ 


४३९-अर्जुन ओर भीमसेनके द्वारा कौरववीरोंका 


सहार तथा कणका पराक्रम १००६ 


_४४०-भीमद्वारा दुःशासनका रक्तपान ऑर उसका 


वध; युधामन्युद्वारा. चित्रसेनका वध तथा 

भीमका हषोंद़्ार - “* **" १००८ 
४४१-घृतराष्ट्रके: दस पुत्नरोंका वध, कर्णका भय 

आर शल्यका समझाना; नकुल और बृषसेनका 

युद्ध, अर्जुनद्वारा वृषसेनका वध तथा कर्णके 

विषयमें श्रीकृष्ण-अर्जनकी बातचीत *” १०१२ 


कु हे ४४२-इन्द्रादि देवताओंकी प्रार्थनासे ब्रह्मा और 
..... “शिवजीका अज्ञुनकी विजय घोषित करना 


तथा कर्णका शल्यसे और अर्जुनका श्रीकृष्णसे 


. प्रस्ताव, दुर्योधनद्वारा उसकी अस्वीकृति तथा 


कर्ण ओर अर्जुनके युद्धमे भीम ओर भ्रीकृष्ण- 
का अर्जुनकों उत्तेजित करना. १०१७ 
“४-कर्ण और अर्जुनका युद्ध 7 १०१९ 


भगवानद्वारा अर्ज़ुनकी सर्पमुख बाणसे रक्षा 


प्रहारसे कर्णकी मूर्च्छा, पृथ्वीमें धघंसे 
कालछते समय .कर्णका धर्मकी 


.... वातालांप 032 हे १०१५ - 
.._ ४४३-अश्वत्थामाका दुर्योाधनसे सन्धिक्रे लिये 


- ४६ ०-अजुनद्वारा श्रीकृष्णसे दुर्योधनकी अनीतिका 
े कु ०्ढ 5 ७० २ ० - दि 


_ ४६२-शकुनि और उलछकका वध . ' **: 


थक 'षठ-संख्या 
दोनों ओरकी सेनाओंका शिबिरमें जाना: **"* १०२७ 
४४९-कर्णवधके समाचारसे प्रसन्न हुए युधिष्टिरद्वारा 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुनकी प्रशंसा, राजा घृतराष्ट्र 
ओर गान्धारीका शोक तथा कर्णपर्व॑के 
अ्रवणका माहात्म *** *" १०३० 
शल्यपर्व 
४५०-धृतराष्ट्रका विषाद; कृपाचायका दुर्याधनकों . 
: सन्धिके लिये समझाना), किन्तु दुर्योधनका 
युद्धके लिये ही निश्चय करना -** १०३३ 


४५१-राजा शल्यका सेनापतिक्के. पदपर अभिषेक । 


ओर भगवान श्रीकृष्णका युधिष्ठटिरकों शल्यसे 
लड़नेके लिये आदेश *"'.  - 5२०३६ 
४५२-शल्यके सेनापतित्वमें युद्धका आरम्भ ओर ५ 
नकुलद्वारा कर्णके शेष तीनों पुत्रोंका वध *:* १०३९ 
४५३-शल्यका युधिष्टिर और भीमसेनके साथ युद्ध; 
दुर्याधनद्वारा चेकितानका तथा युधघिष्ठिरद्वारा 


द्रुमसेनका वध 2 * १०४१ 
४५४-राजा शल्यका पराक्रम, अर्जुन-अश्वत्थामाका 
'युद्ध तथा राजा सुरथका वध "९ १०४४ - 
४५५-शल्यका. पराक्रम तथा शल्यके साथ - 
» युधिष्ठिरका युद्ध 30% *** १०४५ | 
४५६-शल्यका .वध ये *** १०४८ 


४५७-मद्गराजके अनुचरोंकाः वध) कौरव-सेनाका 
पलायन, भीमद्वारा इक्कीस हजार पेदलॉका 
संहार ओर दुर्याधनका . अपनी सेनाको 


उत्साहित करना 00 तप १ १०९० 
४५८-शाल्वका वध,  सात्यकि. ओर कृतवर्माका । 
युद्ध तथा दुर्योधनका पराक्रम... _*'' १०५३ 


 ४५९-दोनों सेनाओंका घोर संग्राम और शकुनिका 


कूट-युद्ध ४ ०-० * «०० १ ०५५ 


कुपरिणाम बताया जाना तथा कॉरबॉकी 
रथसेना ओर गजसेनाका संहार 9०० 
४६१-भीमद्वारा धृतराष्ट्रके बारह पुत्रोंका वध) 
श्रीकृण. और अर्जुनकी बातचीत तथा - 
अजुनद्वारा त्रिगतोका संहार ..  *** 


४६३-दुर्या धनका सरोवरमें प्रवेश और थुयुत्सुका 
“हस्तिनापुर जाना," 


( हे 3) 5 2 कंट्क 
पृष्ठ-संख्या. | सनक > 
४६४-व्याधोंसे दुर्योधनका पता पाकर युधिष्ठिरका ' ४८०-दहुयॉघनका विलाप तथा 
सेनासहित सरोवरपर जाना और कृपाचार्य गा 


; विषाद, प्रतिज्य और सेनापतिके ; 

| रा और दुर्योधनका संवाद, युधिष्िरके ० * मिज ० जे 
। 'हनेसे दुर्योधनका किसी एंक पाण्डब्से ..' यैयोंका एक वनमें विश्राम करना | 
गदायुद्धके लिये तेयार होनी ..“#. १०६६९ कम पाण्डवोंकों कपठ- पे 
४६६-भ्रीकृष्णका युधिष्ठिक्नो उलाहना, भीमकी ः कप मत के करके-कपाचार्य .ओर 84 
प्रशंसा तथा भीम ओर दुर्योधनमें बाग्युद्ध, फिर व मिल नफक ] 
बलरामजीका आगमन और उनका खागत_ १०७२ 2० या और कि पवाद... नये 
४६७-बलरामजीकी तीर्थयात्रा तथा प्रभास. - "काम और गज के जन "5 | 
* क्षेत्रका प्रभाव १25 जे “की 
_४६८-उदपान तीर्थंकी * उत्पत्ति--त्रित मुनिका हे 2 020 कक ; 
उप > ४८४-अव्वत्थामाक़े द्वारा पाण्डड ओर पाञ्चाठ. 5 
| ख्यान " १०७७ बारात पर ५ टन । 
| ४३ ९-बिनशन आदि: तोथोंका बर्णन। नेमिषीया 0 न दुरयोधनको 33428 ४ 2, 

। तथा सससारखततीर्थोंका विशेष बृत्तान्त **" १०७९ सुनाना तथा दुर्योधनकी 4 2 3 
४७०-रुपछ्ुुके आश्रमपर आर्श्षिण आदि तथा ८८६ आना विधिक और टपटीका पु हल टन 
. विश्वामित्रकी तपस्या, यायाततीर्थकी महिमा हक 5 सह 


लिये शोक तथा द्रोपदीकी प्रेरणासे मीमसेन- 
का अश्वत्थामाको मारनेके लिये जाना **'* शश्श्ष.... 
४८७-भीकृष्णका अर्रवत्थामाके विषयमें एक पूर्व--.. “ 
प्रसंग सनाना 
४८८-अश्वत्थामा ओर अर्जुनकौ एकदूसरेपर 


ओर अरुणामें स्नान करनेसे इन्द्रका उद्धार १०८१ 
४७१-सोमतीर्थ, अम्नितीर्थ ओर बदरपाचनतीर्थकी महिमा १०८३ 
४७२-इन्द्रतीर्थ ओर आदित्यतीर्थकी महिमा, देवल- 

जेगीषव्य मुनि तथा बृद्धकन्याक्षेत्रती कया १०८४ 


४७३-समन्तप्रश्नकतीय ( कुरुक्षेत्र) की महिमा गत ता छा तत्ल अर ध्यासवीका के 
तथा नारदजीके कहनेसे / बलदेवजीका भीम चल लात उस फेक 2) 
वर ओर डुयोधनका युद्ध देखने जाना १०८६ ., ,/९-थाण्डवोंका द्रौपदीके पाप आकर उसे मंणिं: 3६5 
* ४७४-बलरामसजीकी सलाइसे सबका समन्तपञ्चकर्मे देना तथा भरीकृष्णका राजा .युधिइिको..- 
जाना तथा वहाँ भीम ओर दुर्याधनमें गदा- अर ग कर 
युद्धका आरम्भ '"' *** १०८८ 


४७५-भीम और दुर्याधनका भयड्ूर गदायुद्ध **" १०९१ 
४७६-भीमके प्रहारसे दुर्याधनकी जंघाओंका बा 
. भीमद्वारा दुर्याधनका तिरस्कार ओर ४ 
युधिष्टिरक्ता विलाप । 530९३ ४३१ निदरज आज 
_ ४७७-क्रोधमें भरे हुए, बलरामकों भ्रीकृष्णका धवरूप) उंसकी 
& ' समझाना और युधिष्टिरके साथ श्रीकृष्णकी 
| _ तथा भीमसेनकी बातचीत... “' १०९५ 
. ४७८-पाण्डवोंका दुर्योधनके शिबिस्से आकर 
.._. उसपर अधिकार करना अजुनके रयका दाह १०९६६ 
. ४७९:भगवान्‌ क्ृष्णका हस्तिनापुर जाना और 
धृतराष्ट्र तथा गान्धारीको सात्वना देकर 
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मिलना गान्धारीका भीमसेनपर क्रोध तथा ह 
व्यासजी ओर भीमसेनका उसे शान्त करना - ११३१ 
४९५-युद्धभूमिमें पहुँचकर .स्त्रियोंका विंछ्ांप करना 
आर गान्धारीका भ्रीकृष्णससे उनकी' दशाका 
। वणन करना 
४९६-गान्धारीका अन्य मुरे हुए वीरोंकों देखकंर 
विल्मप करना और भ्रीकृष्णको शाप देना 
४९७-राजा धृतराष्ट्र और युधिष्ठिरकी बातचीत तथा 
मरे हुए योद्धाओंका दाहकर्म 
४९८-सब स्त्रियोंका अपने सम्बन्धियोंको जलाड्जलि 
देना तथा कुन्तीके मुखसे कर्णके जन्मका 
52५ . रहस्य खुलनेपर . भाइयोंके सहित राजा 
...._ युधिष्टिरका शोकाक्कुल होना * ११४० 
हर कर शाच्तपच 
_.. ४९९-शोकाकुल युघिष्ठिक्को सान्त्वना देते हुए “ 
देव्धि नारदका उन्हें कर्णका पूर्वचरित्र सुनानो ११४१ 
_ ७५००-युघधिष्टिरका घर छोड़कर वनमें जानेका विचार * 


६१३४ 
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और अर्जुनद्वारां इसका विरोध... ११४४ 
५०१-युधिष्ठटिका वनवाोंसी, मुनि एवं संन्यासी 
-॑  होमेका विचार ओर भीम और अज्जुनद्वारा 
_“ उसका विरोध 22 -** ११४७ 
५०२-युधिष्टिरकों नकुछ) सहदेव तथा द्रोपदीका 
समझाना $ 2 ११४९ 


..._६०३-अ्जुनद्वारा दण्डनीतिका समर्थत्त और भीसका 


५०४-युधिष्टिरंद्वारा भीमको फटकार और मुनिदृत्ति * 
की प्रशंसा तथा अर्जुनका राजा जनकके 
हे दृष्टान्तसे उन्हें समझाना' "'* 
_ ५०५-महर्षि देवस्थान ओर अर्जुनका राजा 
.._ युघिष्ठटिरकों समझाना **' ' 
६-महृ््िं व्यासका शब्भ-छिखित और राजा 
... हयग्रीवके दृश्ान्त देकर युधिष्ठिरकों प्रजापालन- 
कं «के लिये उत्साहित करना 
58028 ७-क  युधिष्टिस्से काछकी महिसा कहना 
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११५५५ 


११५६ 
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५१८-परशुरामजीका चरित्र *** 


.__._ ऑयुघिष्ठिरकों राज्यकी ओर आक्ृष्ट करनेका प्रयास ११५१ 


५१०-श्रीव्यासजीका राजा युधिष्ठिरकों राजघर्मका 
: उपदेश देना १५६५ 
०५१ १-पाप और उनके प्रायश्रित्तोंका वर्णन * ११६७ 


* ५१२-प्रायश्रित्तयोग्य कर्म, अन्नकी अशुद्धि ओर दानके 


अनधिकारीके विषयमें स्वायमस्भश्ुुव मनुका प्रसंग ११६९ 
५१३-व्यासजी ओर भगवान श्रीकृष्णकी सछाहसे 
महाराज युधिष्ठिरका हस्तिनापुरमें आना 
५१४-महाराज युपिष्ठटिरका अभिषेक, उनकी राज्य- 

व्यवस्था तथा उनके. द्वारां सम्बन्धियोंके श्राद्ध 
५१५-युधिष्ठिरद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति, भाइयों और 

कुटुम्बियोंका सत्तकार तथा नाना प्रकारके दान 
५१६-युधिष्टिरका भगवान्‌ श्रीकृष्णेकी आज्ञासे उनके 
साथ भीष्मजीके पास जानेका विचार 
५१७-भीष्मद्वारा भगवानकी स्घुति 


१६७१ 
११७२३ 
११७४ 


१५७६ 
” ११७७ 
२९८९ 
५१९-श्रीकृष्णद्वारा भीष्मकी प्रशंसा, भीष्मद्वारा . ** 
श्रीकृष्णकी स्तुति ओर श्रीकृष्णका भीष्मसे 
घर्मोपदेशके लिये कहना 
५२०-भीष्मका अपनी: असमर्थता प्रकट करना ओर 
भगवानका उन्हें वरदान देकर जाना तथा 
दूसरे दिन: पुनः सबके साथ वहाँ उपस्थित होना ११८५ 
५२१-श्रीकृष्ण ओर भीष्मक्ी बातचीत तथा भीष्म- 
का आइवासन पाकर युधिष्ठिरका प्रदन करनेके 


लिये तेयार होना * ११८६ 
५२२-युधिष्ठिरके पूछनेपर भीष्मका उनसे राजोचित 
शिष्टाचारका वर्णन **' * ११८८ 
५२३-राजाके नीतिपूर्ण बर्तावका वर्णन * ११८९ 
५२४-राज्यशासनके कुछ साधनोंका वर्णन १2२१ 
: ५२५-तह्याजीके नीतिशासत्र तथा राजा प्रथुके 
प्रसंगका वर्णन : * ११९२ 


५२६-राजां युधिष्ठटिरके प्रश्न करनेपर भीष्मजीका - 


चारों वर्ण ओर चारों आश्रमोंके घर्म सुनाना ,११९४ । 
-५२७-सर्वसाधारणके धर्म, राजधमंकी महत्ता ओर " 
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उसके विषयमें इन्द्रवेषधारी भगवान्‌ विष्णु » 


और राजा मान्धाताके संवादका वर्णन *"* ११९६ | 
५२८-राजधर्ममें चारों आश्रमोंके धर्मोका समावेश ११९९ 


५२९-प्रजाके अभ्युदयंके लिये राजाकी आवश्यकता- 
का निरूपण तथा इस विषयमे बृहस्पति और 
: राजा वसुमनाके संवादका उल्लेख 
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५३०-राजाके प्रधान कर्त्तव्योंका तंथा ध्युगनि्माणमें 
दण्डनोतिक़ी प्रधानताका वर्णन 
५३ १-राजाकों इहलोक और परलोकमें सुखकी प्राप्ति 
करानेवाले छत्तीस गुणोंका वर्णन 
५३२-राजधमंका वर्णन; राजाके लिये विद्वान्‌ 
पुरोहितकी आवश्यकता तथा दोनोंमें मेल 
. रहनेसे छाभ 
५३३-ब्राह्मण और क्षत्रियक्री सम्मिल्ति शक्तिका 


प्रभाव तथा राजाके धमानुकूल व्यवहारोंका 
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१२०६ 


२०८ 
२४-उत्तम-अधम ब्राह्मणोंके साथ राजाका बर्ताव 
ओऔर केकयराजका उपाख्यान 5. *** १२०९ 
_ ५३५-आपकत्काल्में ब्राह्मण आदि वर्ोके कर्तव्य, 
तथा ऋत्विजोंके लक्षण - १२११ 
६-मित्र और अमित्रोंकी पहचान १२१३ 
५३७-मन्त्रीकी जॉच--कालकवृक्षीय मुनिका 
उपाख्यान १२१४ 
५३८-सभासद्‌ आदिके लछक्ष्ण तथा गुप्त सलछाह 
सुननेके अधिकारी *** १२१६ 
५३९-राजाकी व्यावह्वरिक नीति ओर उसके 
निवासयोग्य नगरका वर्णन १२१८ 
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५४३-राजाके आचरणके .विषयमें वामदेवजीके 
'उपदेशका उल्लेख. *'*'  "**. १२२६ 
५४४-य.झुद्धनीतिका वणन__ '"' 3५ १२२७ 
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५५०-दुःखोंसे छूटनेका उपाय और मलुध्यके 
! स्वभावकी पहचानके लिये व्याप्त तथा सियार- 
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मुनिद्ारा राजाके धैर्यकी परीक्षा १४९२ और जमद्रमि सुनिका-संवाद - १५३७ 


. ६९७ ०-च्यवनका कुशिकको स्वर्गीय दृश्य दिखाना, 
उनके घरमें रहनेका प्रयोजन बतलाना और : 
उनके वंशको ब्राह्मणत्व-प्राप्तिका वरदान देना १४९५ 
६७१-नाना प्रकारके शुभ कर्मोकां ओर जलाशय : 
बनाने तथा बगीचे छगानेका फल * १४९८ 
६७२-भीष्द्वारा उत्तम दान ओर उत्तम ब्राह्मणोंकी 
प्रशंसा करते हुए उनकी आराघनाकां उपदेश १५०० 
६७२-राजाके लिये यज्ञ, दान ओर ब्राह्मण आदि .. 
प्रजाकी रक्षाका उपदेश " १७०२ 
६७४-भूमिदानका महत्त्व "'" १५७०३ 
६७५-अन्न, सुवर्ण और जल आदि दान करनेका ह 
माहात्म्य ६ * १०५०५ 
६७६-नाना प्रकारके दानोंका वर्णन तथा ब्राह्मणका 
घन लेनेसे होनेवाले अनिष्ठके सम्बन्ध राजा 
उगकी कथा 92% * १५०८ 
६७७-ब्रह्माजीका इन्द्रंसे गोलोक, गोदान और स्वर्ण- 
दक्षिणाकी महिमाका तथा गो-चोरीके पापका 
वर्ण... १५११ 
६७८-ब्त, नियम ओर दम आदिकी प्रशंसा तथा 
गोदानकी विधि दः * १०१३ 
६७९-गोंदानके फल, कपिला गोंकी उसत्ति ओर गो 
* माहात्म्यकेविषयमें वसिष्ठ-सोदास-संवादका वर्णन १५१५ 
६८०-व्यासजीका शुकदेवसे गोदानकी महिमाका 
वर्णन तथा भीष्मजीका गो ओर लक्ष्मीका 
. ” संवाद सुनाना दर 
. ६८१-त्रह्माजीका इन्द्रसे गोलोक और गोओंका . 
। उत्कर्ष बताना तथा सुवर्णकी उत्पत्ति ओर 
उसके दानकी महिमाके सम्बन्धमें वशिष्ठ ओर 
|. परशुरामकान्संवाद '*' 
 ६८२-मिन्न-भिन्न तिथियां और नक्षत्रोंमें श्राद्ध 


१५२० 


१५१८ 


६८८-ग्रहस्थ-घर्मके विषयमें पृथ्वी ओर श्रीकृष्णका 
संवाद तथा पुष्प, धूप ओर दीपके दान एवं 
देवता आदिकों बलि देनेका माहात्म्य 
बतानेके लिये * बलि-शझुक्र-संवादका उल्लेख 


६८९-अनशन-ब्रतका माहात्म्य 


९०--आओयुको -बढ़ाने ओर घटानेवाले शुभाशुभ 


कर्मोका वर्णन '. | ** ०9 
६९ १-भाइयोंके पारस्परिक बर्ताव ओर उपवासके 
फलका वर्णन #70९ 


६९२-दरिंद्रोंके लिये यज्ञतुल्य फल देनेवाले उपवास- 
ब्रतका उपदेश. ओर मानस तथा पार्थिव 
तीथंकी महत्ता ५ ४६5५ 


 ६९३-बृहस्पतिका युधिष्ठिरसे प्राणियोंके जन्मका 


8 ०  छआ 


प्रकार और पापोंके कारण तिर्यक योनियोंमें 
जन्म लेनेका क्र बतछाना... *"* 
६९४-बृहस्पतिका युधघिष्ठिफी अन्न-दान और 
अहिंसा-धर्मकी महिमा बताना - 
९५-हिंसा और मांस-भक्षणकी निन्‍्दा तथा 
मांस न खानेकी प्रशंसा 
६९६-व्यासजीकी एक कीड़ेपर कृपा 
६९७-कीड़ेका क्रमशः ब्राह्मण-योनिर्में जन्म लेकर 
- ब्रह्मलोक प्रात करना .*** 28 


_ ६९८-व्यास-मेत्रेय-संवादमें दान, तप आदिकी प्रशंसा 


६९९-शाण्डिली और सुमनाका संवाद--पतिब्रत- 
घमंका वर्ण... दर 


_ ७००-साम-गुणंकी प्रशंसा-राक्षस और ब्राह्मणका 


. संवाद 


७०१-श्राद्धके विषयर्में देवदूत और पितरोंका तथा 


धर्मके विषयमें इन्द्र ओर बृहस्पतिका संवाद 


१५२३९ 


१५४१ 


१५४ हे 


१५४८ 


५ ए्‌ प्‌ १३] 


७०२-विष्णु, ब्रह्मा, अभि, लक्ष्मी तथा अज्ञिरा 


आदि ऋषियोंके द्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन 
७०३-अरून्धती, सूर्य, प्रमथ, महदेश्वर; स्कन्‍द और 
विष्णुके बताये हुए विशेष घर्मका वर्णन **'* 


 ७०४-आंद्यान्न ओर त्याज्यान्न मनुष्योंका वर्णन 


तथा अयोग्य दान और अन्न ग्रहण करनेका 


प्रायश्रित्त ै 
'०५-हृष्टान्तपूवक दानकी श्रेष्ठत ओर पांच प्रकारके 
दानोंका वर्ण. * 7 
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७०६-तपस्या करते हुए भ्रीकृष्णके पास ऋषियोंका 
आना; उनका प्रभाव देखना ओर नारदजीका 


 ७१९-भीष्मका झुभाशुभ कर्मोंको सुख-दुश्खकी 
प्राप्तिका कारण बतलाते हुए धर्मके अनुष्ठान- 
पर.जोर देना' *" 


युधिष्ठिरका परिवारसहित हस्तिनापुरमें जाना 


७२ १-भीष्मके अन्‍्त्येष्टि-संस्कारकी साम्रग्नी लेकर 


(५ ०5) 


पृष्ठ-संख्या 


शिव-पार्वतीके धर्मविषयक्र संवादका वर्णन > 
करना .: ००० ' श्ए्‌७७ ' 
७०७-वानप्रथ्य-घर्मक्रा वर्णन *** "१९ १७५७९ 
७०८-ऊँच और नीच वर्णकी प्राप्ति करानेवाले 
तथा बन्धन, मुक्ति एवं स॒र्ग देनेवाले शुभाझभ - - « 
. केमाका वणन ८ १५८० 
७०९-खरगे ओर नरककी प्राप्ति करानेवाले कर्माकां. 
वर्णन, : . * ९९४०३ *' १५८२ 
.७१०-पावतीजीक़े द्वारा ज्ली-धर्मका वर्णन. *** १५८३ - 
< ७११-भगवान्‌ भ्रीकृष्णके माहात्म्यकहन वर्णन १५८६ 
७१२-विष्णुसहत्लनाम . 2.०0 ४** १५८९: 
७१३-जपनेयोग्य मन्त्र ओर सर्वेरे-शाम कीत॑न 
करनेयोग्य देवता आदिके मद्नल्मय नामोका 
वर्णन ओर गायन्नी-जपका फल **' १६०४ 
७१४-त्राह्मणोंकी महिमाक्रा वर्णन तथा कार्त॑वीय॑ 
* और वायुदेवताका संवाद *'* १६०६ 
७१५-वायुदेवता के द्वारा कश्यप, अगस्य, वसिष्ठ, 
अन्नि ओर च्यवन मुनिकी महिमाका वर्णन * ** १६०८ 
७१६-भीष्मजीके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमा-.. 
। का वर्णन *'”'* ह " १६१० 
७१७-शभ्रीकृष्णक्रे द्वांरा ब्राह्मणोंकी महिमा तथा ल्‍ 
भगवान्‌ शड्डूरके माहात्म्यका वर्णन. *"* १६१२ 
७१८-घमके विषश्यमें आगम प्रमाणकी श्रेष्ठता; धर्म 
बर्मफे फछ। सजन दुर्जनोंके लक्षण और 
शिष्टाचारका वर्णन. '** **" १६१३ 


१६१७ 


युधिष्ठटिर आदिका उनके पास आना और 


भीष्मका श्रीकृष्ण आदिसे देहत्यागकी 
5 अनुमति छेना . « . 
* ७२२-भीष्मजीका प्राण-त्याग और धृतराष्ट्र आदिके 
द्वारा उनका दाह-संस्कार, कौरवोंका गड्ढाके 


* ७२७ +3 छ७छ 


प्रकट होकर पुत्रके छिये शोक करना 
श्रीकृष्णका उन्हें समझाना *** _. 


» . जलसे भीष्मकों जलाज्ञलि देना; गद्जाजीका । 


१६१८ 


१६१५ 
७२०-भीष्मजीका देवता, ऋषि, पर्वत और नदी : 
आदिके नाम बतछाकर उनके स्मरणसे धर्म- 
की प्राप्ति बतत्यना तथा भीष्मजीकी -आज्ञासे : 


पृष्ठ-संख्या 
* .... आश्वमेधिकपर्त 
७२३-युधिष्ठिकका शोक करना, श्रीकृष्णका उन्हें 
सान्वना देना और व्यासजीका . युधिष्ठिरको 
समझाते हुए राजा मरुत्तकी कथा सुनाना"** १६२३ 
७२४-इनन्‍्द्रकी प्रेरणासे वृहस्पतिका मनुष्यके यज्ञ न 
करानेकी प्रतिज्ञा करना, मरुत्तका नारदजीकी 
आशासे संवर्तके पाप जाना और उन्हें यज्ञके 
. लिये राजी करना... ४४ १६२५ 
७२५-संवं्तका मछ्त्तकों सुवर्णकी प्रासिके लिये 
.. * महादेंब्जीकी नाममयी स्ठुतिका उपदेश - | 
करना; मछत्तकी समत्तिसे वृहस्पतिका चिन्तित « 
होना ओर उनकी प्रेरणासे इन्द्रका मस्त्तके 
पास अमिकों भेजना -. “"* १६२९ 
-७२६-इनन्‍्द्रका गन्धर्वंराजको भेजकर मरुत्तकों भव 
दिखाना ओर संवतंका मन्त्रबलते सब 
देवताओंको बुल्मकर मझत्तका यज्ञ पूर्ण करना १६२३१ 
' ७२७-भगवान्‌ भ्रीकृष्णकां युधिष्ठिक्कों समझामा) 
ऋषियोंका अन्तर्धान होना ओर भीष्म आदि-.. 
का भराद्ध करके युधिष्ठटिर आदिका हस्तिना- -. 
पुरमें जाना """ .. * १६३३ 
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. ७२८-भ्रीकृष्णका अर्जुनसे द्वारंका जानेका प्रत्नाव - 2 2 


करना < 
७२९-अजुनका भ्रीकृष्णसे गीताका विषय पूछना 
ओर श्रीकृष्ण अजुनसे सिद्ध-मदषि ओर... 

.  काइ्यपका संवाद """ श६३ 
७३०-जीवंकी मृत्यु ओर उसकी 


« छन्लः है . ७१७ 


 ७३१-जीवके गर्भप्रवेश, आचार-धर्म+ कर्म 


«_ ७३७-राजा अम्बरीषकी गायी हुई गाथा और 
हर ब्राह्मण-जनक-संवादका वर्णन 
.. ७३८-जह्षणका अपने शाननिष्ठ स्रूपका परिचय 
देना तथा श्रीकृष्णका अर्जुनसे मोक्ष-घर्मके 
के विषयमे गुरु और शिंष्यका संवाद सुनाना १६५० 
.. ७३९-जअज्याजीके द्वारा तमोगुण। रजोंगुण और 
सत्तगुणके कार्योका वर्णन 
७४०-सत्त्व . आदि गुण, प्रकृतिके नाम तथा 
| परमांत्मतत््वके ज्ञानकी महिमा ह 
._ _ ७४१-अहक्लारसे पद्चमहाभूतों ओर ,इन्द्रियोंकी 
सष्टि; अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेवतका 
वर्णन तथा निवृत्तिम्नागका उपदेश 
 ७४२-चराचर प्राणियोंके अधिपतियों, धर्म आदिके 
लक्षणों ओर विषयोंकी अनुभूतिके साधनोंका . 
वर्णन तथा क्षेत्रज्ञकी विलक्षणता 
3 ७४३-सब पदार्थक्रे. आदि-अन्त, ज्ञानकी नित्यता; 
हे देहरूपी काल्चक्र तथा गहस्थके घर्मका वर्णन १६५९ 
. ७४४-ब्रह्म चारी,वानप्रस्थी ओर संन्यासीके धर्मका वर्णन १६६ ० 
._ ७४५-परमात्माकी प्राप्तिके उपायोंका वर्णन १६६२ 
.. ७४६-सच्त्च ओर पुरुषकी मिन्नता, बुद्धिमानकी 
_« प्रशंसा, पग्मभूतोंके गुण और आत्माकी 
के श्रेष्ठताका वर्णन पक 
डा ७४७-तपस्याका प्रभाव, आत्माका खरूप और उसके 
...._- ज्ञानकी महिमा तथा अनुगीताका उपसंहार' " "१६६४ 
9४८-भ्रीकृष्णका .अजुनके साथ हस्तिनापुर जाना 
... ओर वहाँ .सबसे मिलकर युधिष्ठिककी आज्ञा - 
.._ छे सुभद्राके साथ द्वारकाको प्रथ्थान करना' "१६६६ 
. ७४९-मार्गमें श्रीकृष्णसे कोर्बोंके 'विनाशकी बात 
या सुनकर उत्तछ्लंमुनिका कुपित होना और 


१६४९ 


६५६ 


१५७ 


उत्तक्भध्ुनिकों विश्वरूपका दर्शन 
ऐर मरुदेशमें जल प्राप्त होनेकां 
2 ० टूट न 2 ०१० १६६९ 
_ वर्णन--गुरुपलीकी 
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१६५३. 


१६६३ 
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नारायण नमस्कृत्य नर॑ चेव नरोत्तमम्‌। देवीं सरखतीं चेव ततो जयप्नदीरमेत 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे | नमो वे बह्महृदये वासिष्ठाय 


वर्ष १७ । .. गोरखपुर, सितम्बर १९४२, सौर भाद्रपद १३९९९ 
#&) 20608 56): 877&) 870 8700 
5 विंश्वावजुविश्वमूर्तिविद्वेशो 
विष्वकसेनो विश्वकमों वशी च। 
विश्वेश्वरों वासुदेवोईलि तस्मादू... 
) “कृष्ण | यह सारी सम्पत्ति तुम्हारी है; नहीं, नहीं, यह विश्वन्नाण्ड' 
पं स्थूल रूप है | तुम्हीं इस विश्वके मालिक हो--जगज्रियन्ता जगदीश्वर 
सर्वत्र अवाधरूपसे विद्यमान है सारा जगत्‌ तुम्हारा छोहा मानता है। 
रंचा हुआ है । तुम्हीं इस विश्वके रूपमें डीला कर रहे हों | ठुम्हीं इस 


स्वतन्त्र हो; यह सारा जगत्‌ तुम्हारे अधीन है; किन्तु तुम 
प्रकाशसे प्रकाशित हैं; तुम्हीं सारे जगतूमें समाये 


छ ल्‍५्‌ [कर 

अजुनद्वरा श्रीकृष्णकी स्तुति 
क्षेत्रशआआ सर्वभूतानामाद्रिन्तश्व॒ केशव । निधानं तपसां कृष्ण यज्षर्त्वं च सनातनः ॥ 
स त्वं नारायणों भूत्वा हरिरासीः परंतप | ब्रह्मा सोमश्व सूयश्ध धर्मों घाता यमोडनलः॥ 
वायुवैश्रवणो रुद्रः कालः ख॑ पृथिवी द्शः । अजश्वराचरणुरुः स्नष्टा त्व॑ पुरुषोत्तम ॥ 
अदितिरपि पुञ्रत्वमेत्य याद्वनन्द्न । त्वं विष्णुरिति विख्यात इन्द्रादवरजो विभ्ु:॥ 
शिशुभूत्वा दिवं ख॑ं च पृथिवीं च परंतप | त्रिभिर्विक्रमणैः कृष्ण क्रान्तवानसि तेजसा ॥ 
युगानते सर्वभूतानिं संक्षिप्प मधुखूदन | आत्मनेवात्मसात्‌ छृत्वा जगदासीः परंतप ॥ 
युगादी तब वाष्णंयः नाभिषपशादजायंत | ब्रह्मा चराचरणशुरुयस्येदं सकले जगत्‌॥ 
त॑ हन्तुमुद्यतों घोरों दानवों मघुकेटभों | तयोव्यतिक्रमं दष्ठा क्ुदुस्य भवतों हरेः॥ 
ललाटाज्ातवाड्छम्भुः शुलपाणिर्त्रिकोचनः । इत्थें तावपि देवेशों त्वच्छरीरसमुद्धवों। 

त्वन्नियोगकरावेताबिति मे नारदो5त्रवीत्‌॥ 


(श्रीकृष्ण | सारे प्राणिशरीरोंमें रहनेवाले क्षेत्र्ञ आत्मा तुम्हीं तो हो | समसत्र भूत तुम्हींसे उत्पन्न होते- हैं ओर तुम्हींमें 

छीन हो जाते हैं। उनके आदि-अन्त तुम्हीं हो । केशव | तुर्हीं तपोंके खजाने हो, सारी तपस्याएँ तुम्हींसे निकली हैं; ओर सनातन 
यज्ञ भी त॒म्हीं हो | शत्रुतापन ! समस्त पाप-तापको .हरनेवाले नारायणके रूपमें तुम्हीं तो प्रकट हो | यही नहीं) जगत्खष्टो, ब्रह्मा; 
सूर्य) चन्द्रमा) घ॒र्म; धाता) यमराज, अश्नि) वायु) कुबेर, रुद्र, काल) प्थ्वी, आकाश) दिशाएँ--ये सब तुम्हारे ही रूप 
हैं । पुरुषोत्तम | तुम अजन्मा, चराचरके गुरु एवं सिरजनहार हो। वसुदेवनन्दन ! त॒म्हीं देवमाता अदितिके पुत्र और 

। इन्द्रके छोटे भाई बनकर विष्णु कहछाये ओर परंतप ! तुम्हीने बालकरूपमें तीन ही पर्गोंसे पृथ्वी, आकाश और खर्ग-- 


" तीनों ल्ोकोंकों नापकर उन्हें अपने तेजसे आक्रान्त कर दिया। मघुसूदन | प्रछयके समय तुमने सं ही सारे भूतोंका संहार कर. 


: . विश्वत्रह्माण्डको अपनेमें लीन कर लिया । कृष्ण ! इसके बाद पुनः जब सृष्टि हुई तो सर्गके आदियमें चराचरगुरु ब्रह्मा, जिनसे 
यह सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ है) तुम्हारे नामिकमलूसे प्रकट हुए | उसी समय मधु-कैटम नामके दो भयंकर दानव प्रकट 


है ( महामारत) वनपर्व ) 


हर 


ः 
छः - 


॥ भ्रीगणेशाय नमः ॥ >> 
संक्षिप्त महाभारत 
कणपवे 


कणके सेनापतित्वमें युद्धकर आरम्भ और भीमके द्वारा क्षेमधूतिका वध 
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नारायणं नमस्कृत्य नर॑ चैव नरोत्तमस्‌ | 

देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयसमुदीरयेत्‌॥ 
अन्तर्थामी नारायणस्वरूप भगवान भ्रीकृष्ण, उनके निल्य- 
, सखा नरखरूप नर-रत्ञ अजुन; उनकी लीला प्रकट करने वाली 
भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासको नमस्कार 
करके आसुरी सम्पत्तियोंपर विजय-प्रासिपूवक अन्तःकरणको 
शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये । 


वैशस्पायनजी कहते है--राजन ! द्रोणाचार्यके मारे 


जानेसे दुर्योधन आदि राजा बहुत घबरा गये, शोकसे उनका 
- उत्साह नष्ट हो गया | वे द्रोणके लिये अत्यन्त अनुताप करते 
हुए अश्वत्यामाके पास आकर बेठे ओर कुछ देरतक शाज्त्रीय 
युक्तियोंसे उसे आश्वासन देते रहे; फिर प्रेदोषके समय अपने- 
अपने शिबिरमें चले गये | कर्ण, दुश्शासन ओर शकुनिने 
' दुर्याधनके ही शिब्रिर्में वह रात व्यतीत की | सोते समय वे 
चारों ही पाण्डवोंको दिये हुए क्लेशोपर विचार करते रहे | 
पाण्डवोंको जूएमें जो कष्ट मोगने पड़े ये तथा द्रोपदीको जो भरी 
सभामें घतीटकर छाया गया था--वे सब बातें याद करके उन्हें 
बड़ा पश्चात्ताप हुआ, उनका चित्त बहुत अशान्त हो गया | 

तत्पश्रात्‌ जब सबेरा हुआ तो सबने शास्त्रीय विधिके 
अनुसार अपना-अपना नित्यकर्म पूरा किया; फ़िर भाग्यपर 
भरोसा करके चैयधारणपूर्वक उन्होंने सेनाको तैयार होनेकी 
आज्ञा दी और युद्धके लिये निकल पड़े । दुर्योधनने कर्णका 
: सेनापतिके पदपर अभिषेक किया और दही) घी, अक्षतः 


स्वर्णमुद्रा, गो, सोना तथा बहुमूल्य वस्नोंद्ररा उत्तम 
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ब्राह्मणोंकी पूजा करके उनके आशीर्वाद प्राप्त किये। फिर , 
सूत, मागध तथा वंदी जनोंने जय-जयकार किया। इसी... 
प्रकार पाण्डव मी प्रातःझत्य समाप्त कर युद्धका निश्यय... 
करके शिबिरसे बाहर निकले | कम 


« 5 + बटन 
चतराष्ट्रने पूछा--सज्ञय | अब तुम मुझे यह बताओ... 


- कि कर्णने सेनापति होनेके बाद कौनसा कार्य किया? ._ 


डु्योधनने रणमेरी वजवायी और सेनाको तेयार हो जानेकी.... 


आशा दी। उस समय बड़ेबड़े गजराज़ों, रथों) कवच... 


बॉधनेवाले मनुष्यों तथा षोड़ोंका कोछाइल बढ़ने छगा। 
छगे | इन सबकी मिली हुई ऊँची आवाजले आसमान 
मा 
रथ॒पर बैठा दिखायी पड़ा । उसके रयपर इंबेत पताका फहरा हे 


के #ह- 
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* मसहाजनो येन गतः स पन्‍्थाः 


[ खं० मदाभारत 
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रही थी। घोड़े भी सफेद थे। ध्वजामें सर्पका चिह्न बना हुआ 
था । रथके भीतर सेकड़ों तरकस, गदा) कवच) शतघ्नी; 
किज्लिणी, शक्ति, झूछ, तोमर ओर धनुष रक्खे हुए थे | 
कर्णने शह्न बजाया और उसकी आवाज्ञ सुनते ही योद्धा 
उतावले होकर दौड़े | इस प्रकार कोरवोंकी बहुत बड़ी सेनाको 
'उसने शिबिरसे बाहर निकाला तथा पाण्डवोकों जीतनेकी 
इच्छासे उसका मगरके आकारका एक व्यूह बनाकर रण- 
भूमिंकी ओर कूच किया । उस मकर-व्यूइके मुखके स्थानमें 
स्वयं कर्ण उपस्थित हुआ | दोनों नेत्रोंकी जगह झरबीर 


शकुनि ओर उलूक खड़े हुए. । मस्तकभागमें अश्वत्यामा : 


तथा कण्ठदेशमें दुर्याधनके सभी भाई थे । व्यूइके मध्यभागमे 
बहुत बड़ी सेनासे घिरा हुआ राजा डुर्योधन था। बायें 
चरणके स्थानमें ऋृतवर्मा खड़ा हुआ; उसके सोथ रणोन्मत्त 
ग्वार्लोंकी नारायणी सेना भी थी। दाहिने चरणकी जगह 
कृपाचार्य थे; उनके साथ महान्‌ धनुर्धर त्रिगर्ता ओर 
दाक्षिणात्योंकी सेना थी | वाम चरणके पिछले भागमें मद्ग- 
देशीय योद्धाओंकी साथ लेकर राजा शल्य खड़े हुए | दाहिने 
चरणके पीछे राजा सुषेण था, उसके साथ एक हजार रयियों 
- और तीन सो हायियोंकी सेना थी। व्यूहकी पूँछके स्थानमें 
अपनी बहुत बड़ी सेनासे घिरे हुए दोनों भाई चित्र ओर 
चित्रसेन थे । ५ 


इस प्रकार व्यूह बनाकर कर्णने जब रणाज्ञणकी ओर 
कूच किया तो धर्मराज युधिष्टिरने अर्जुनको देखकर कहा-- 


धपार्थ ! देखो तो सही; कर्णने कोौरव-सेनाकी .किसः तरह- 


< पोचेबंदी की है और महारथी वीर केसे इसकी रक्षा कर रहे 
है धतराष्ट्रकी महासेनामें जितने बढ़ेबड़े वीरं थे, वे सब 


प्रायः मारे जा चुके हैं; अब थोड़े ही रह गये हैं | अतः में तो 
इसे तिनकेके समान समझता हूँ | इस सेनामें सूतपुन्र कर्ण 
..._ ही.एक महान धनुर्घर वीर है; जिसे देवता भी नहीं जीत 


सकते | महाबाहों | अब उस कर्णकों मार डालनेसे ही तुम्हारी 
. विजय शी: ओर गी; ओर मेरे हृदयका कॉटा भी निकल जायगा | 
 इच्छानुसार अपनी सेनाकी व्यूह-रचना करो |? 
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भाईकी बात सुनकर अजुनने शत्रुओंके मुकाबलेमें अपनी 
सेनाका अर्धचन्द्राकार व्यूह बनाया। उसके वाम भागमें 
भीमसेन, दाहिने भागमें धृष्टयुम्न तथा मध्यमें राजा युधिष्ठिर ओर 
अर्जुन खड़े हुए । नकुछ ओर सहदेव--ये दोनों युधिष्टिरके 
पीछे थे | पदञ्मालदेशीय युधामन्यु ओर उत्तमौजा अर्जुनके 
पह्टियोंकी रक्षा करने लगे । शेष वीरोंमेंसे जिन्हें व्यूइमें जहाँ 
स्थान मिला; वे वहीं खूब उत्साहके साथ डट गये । इस 
प्रकार कौरव तथा पाण्डवॉने व्यूइ बनाकर फिर युद्धमें मन 
लगाया । दोनों दलोंमें ऊँची आवाज करनेवाले बाजे बज 
उठे | विजयामिलाषी शझूरवीरोंका सिंहनाद सुनायी देने 


छग़ा । महान्‌ धनुधर कर्णको व्यूहके मुहानेपर कवच धारण 
किये उपस्थित देख कोरब योद्धा द्रोणाचार्यके वियोगका दुःख 


भूल गये | 


तदनन्तर कर्ण तथा अर्जुन आमने-सामने आकर खड़े 
हुए; और दोनों एक-दूसरेकों देखते ही. क्रोधमें भर गये । 
उनके सैनिक भी उछलते-कूदते हुए परस्पर जा भिड़े । फिर 
तो उनमें भयानक युद्ध छिड़ गया; हाथी, घोड़े और रथोके 
सवार तथा पैदल योद्धा एक-दूसरेपर प्रहार करने लगे | वे 
अर्धचन्द्र, भलछ) क्षुरप्र॥ तलवार; पदट्टिश ओर फरतसोंसे 


- अपने प्रतिपक्षियोंके मस्तक काटने छगे । मरे हुए वीर हाथी, 


घोड़ों तथा रथोंसे गिर-गिरकर धराशायी होने छंगे । सैनिकों के 


हाथ) पैर और हथियार सभी चलने लगे; उनके द्वारा वहाँ . 


महांन्‌ संहार आरम्म हो गया। इस प्रकार जब सेनाका 


 विध्वंस हो रहा था; उसी समय भीमसेन आंदि पाण्डव हम- 
लोगोंपर चढ़ आये | भीमसेन हाथीपर बेठे हुए थे | उन्हें ' 


दूरसे ही आते देख राजा क्षेमधूर्तिने, जो खयं भी हायीपर 
सवार था; युद्धके लिये छलकारा और उनपर धावा कर 
दिया । पहले उन दोनोंके शुथियोंमें ही युद्ध आरम्म हुआ | 
जब हाथी लड़ते-छड़ते आपसमें सट गये तो वे दोनों वीर 
तोमरोंसे एक दूसरेपर जोरदार ्रहार करने छगे | फिर 
धनुष उठाकर दोनोंने दोनोंकों बीघना आरम्भ किया | थोड़ी 
ही देरमें उन्होंने: एक दूसरेका धनुष काटकर सिंहनाद किया | 
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कणे 54 |; अजुवि 
पर्व] # विन्द-अजुविन्द और चित्रसेन तथा वित्रका वध, अश्वत्थामा और भीमसेनका भयड्ढर युद्ध # ९३९ 


और परस्पर शक्ति एवं तोमरोंकी झड़ी छगा दी | इसी बीचरमें 
क्षेमधूर्तिने बड़े वेगसे एक तोमरका प्रहार कर भीमसेनकी 


_छांती छेद डाली, फिर गरजते हुए उसने छः तोमर 
ओर मारे । द 


भीमसेनने भी घनुष उठाया और बाणोंकी वर्षासे झत्रुके 
हाथीको बहुत पीडित किया; इससे वह भाग चला, रोकनेसे 
भी नहीं रुका । क्षेमधूर्तिने किसी तरह हाथीकों काबूमें 
किया और क्रोधमें भरकर भीमसेनको बाणोंसे बीच डाला | 
साय ही उनके हाथीके भी मर्मस्थानोंमें चोट पहुँचायी। 
हाथी उस आधघातको न सह सका । वह प्राणः त्यागकर 
प्रथ्वीपर गिर पड़ा | भीमसेन उसके गिरनेसे पहले ही कूद- 
कर जमीनपर आ गये और अपनी गदाके प्रह्मरसे शत्रुके 
हाथीको भी उन्होंने मार गिराया । क्षेमधूर्ति भी हायीसे 
कूदकर नीचे आ गया ओर तलवार उठाकर भौमसेनकी 
ओर दौड़ा । यह देख भीमने उसपर गदासे चोट की | उसके 
आधघातते क्षेमधूर्तिके प्राणपखेरू उड़ गये और वह तलवारके 


साथ ही हाथीके पास गिर पड़ा | महाराज | क्षेमधू्ति कुदत 
देशका यशखी राजा था, उसे मारा गया देख आपकी सेना 
व्ययित होकर रणभूमिसे भागने लगी । 2 


विन्द-असुबिन्द ओर चित्रसेन तथा चित्रका वध, अश्वत्थामा और भीमसेनका मयडूर युद्ध 
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सज्ञय कहते हैं--राजन्‌ ! तलश्रात्‌ महान्‌ धनुर्धर 
कर्णने अपने तीखे बाणोंसे पाण्डव-सेनाका संहार आरम्भ 
किया | उसके नाराचोंकी मारसे पीडित होकर झुंंड-के-झंंड हाथी 
चिग्घाड़ने तथा सब ओर भागने छगे | यह देख सूतपुत्र 
कर्णपर नकुछने धावा किया | दूसरी ओर अश्वश्यामा दुष्कर 
पराक्रम दिखा रहा था; उसका भीमसेनने सामना किया। 
केकयदेशीय विन्द और अनुविन्दकों सात्यकिने रोका । 
भुतकर्माने चित्रतेनका मुकाबला किया | चित्रको प्रतिविन््यने 


रोक लिया | दुर्योधन राजा युधिष्ठिसे भिड़ गया और 


क्रोधमें भरे हुए संशसकोंपर अजुनने घावा किया | धृष्टयुस्न 
कृपाचार्यके और शिखण्डी कृतवर्माके साथ लड़ने छगा। 
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श्रुतिकीतिका शल्यके साथ ओर सहदेवका आपके पुत्र दुःशासन- 
के साथ युद्ध होने' लगा | 


इस प्रकार उस इन्द्युद्धमं केकय वीर विन्द ओर 


' अनुविन्द सात्यकिके .ऊपर तेजस्वी बाणोंकी वर्षा करने छगे | 
यह देख सात्यकिने भी उन दोनोंको अपने सायकोंसे आच्छादित 


कर दिया । विन्द-अनुविन्दने जर्ब पुनः सात्यकिकी छातीमें 


चोट पहुँचायी तो उसने उन दोनोंके धनुष काट दिये और 


तीखे बाणोंसे मारकर उन्हें आगे बढ़नेसे रोक दिया | तब 
उन्होंने दूसरे धनुष हाथमें लिये और सात्यकिको बाणोसे 


ढकना आरम्भ किया । उनकी बाणवर्षासे चारों ओर अन्घकार. 


छा गया | फिर उन तीनों महारथियोंने एक दूसरेके घनुष 


हि 
हम 
"दी, 


> . 
छछ 33: 
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* महाँज़नो येन गतः स पन्‍्थाः # 


ज्ननन्ननन्नननन-ननननन__ननननननन््नन्नन्नन््न््ल्ड::: 
मे 


काट डाछे । अब तो सात्यकिके क्रोधकी सीमा न रही, उसने 
तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर उसकी प्रत्यश्ञा चढ़ायी और 
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एक अत्यन्त तीखा क्षुरप्र चछाकर .अनुविन्दका मस्तक 
उड़ा दिया | पा कप 


अपने शरबीर भाईको मांरा गया देख महारथी विन्दने 


भी दूसरा धनुष उठाया और सात्यकिकों साठ बार्णो|से बींघ- 
कर बड़े जोरसे गर्जना की | फिर उसकी छाती ओर भुजाओंको 
हजारों बाणोंसे घायछ किया | इतनेपर भी सात्यकिका चेहरा 
.. मलिन नहीं हुआ, उसने हँसते-हँसते पत्चीस बाण मारकर 
.. विन्दकों घायल कर दिया | इसके बाद दोनों महारथियोंने 
् खा एक दूँसरेका धनुष काटकर सारथि और घोड़े मार डाले । 
_ * इस प्रकार जब वे रथहीन हो गये तो ढाल और तलवार 
.. हाथमें छे आपसमें लड़ने छगे । दोनों ही तरह-तरहके पैंतरे 
सनम बदलते और एक दूसरेका वध करनेके लिये पूर्ण प्रयत्ञ करते 


522. ( विस्द भी सात्यकिकी ढाल काटकर तीखी तलवार छे 
सा ९ पैंतरे देने छगा | इसी बीचमें मोका पाकर 
करती दिखायी । उसने तलूवारका एक ऐसा 


कक पा , चल पट पक कल] 
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) इतनेहीमें सात्यकिने विन्दकी ढालके दो टुकड़े कर दिये | 


हाथ मारा कि कबचसह्दित विन्दके शरीरके दो टुकड़े हो गये | 
विन्द प्राणहीन-होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा ओर सात्यकि उसे 


मारकर तुरंत ही युधामन्युके रथपर चढ़ गया | इसके बाद. 


एक दूसरा रथ विधिपूर्वक सजाकर छाया गया। सात्यकि 
उसपर सवार हुआ और पुनः अपने सायकॉसे केकय-सेनाका 
संहार करने छगा । उसकी मार खाकर केकयोंकी सेना ठहर 
न सकी | वह अपने प्रबल शत्रुका सामना करना छोड़ सब 
दिशाओंमें भाग गयी | 


तदनन्तर श्रुतकर्माने क्रोधमें भरकर पचास बाणोंसे राजा 
चित्रसेनकों घायछ किया । अभिसारन्रेश चित्रसेनने भी 
नो बाणोंसे श्रुतकर्माको बींधकर पाँच सायकोंसे उसके सारथिको 
भी पीडित किया | तब श्रुतकर्माने चित्रसेनके मर्मस्थानमें 


[ सं० महाभारत 


तीखे नाराचसे वार किया | उसकी गहरी चोट छगनेसे ' 


वीरवर चित्रसेनको मृ््छा आ गयी । थोड़ी देरमें जब होश 
हुआ तो उसने एक भल्ठ मारकर श्रुतकर्माका धनुष काट दिया 
और फिर सात बाणोंसे उसे भी बींध डाला । श्रुतकर्माको 
पुनः क्रोध चढ़ आया, उसने शज्नुके धनुषके दो टुकड़े कर 


. डाले ओर तीन सौ बाण मारकर उसे खूब घायल किया | 


फिर एक तेज किये हुए, भालेसे चित्रसेनका मस्तक' काट 
गिराया । अभिसारनरेश चित्रसेन मारा गया--यह देखकर 
उसके सैनिक श्रुतकर्मापर टूट पड़े | परन्तु उसने अपने 
सायकोॉकी मारसे उन संबको पीछे हटा दिया । 


दूसरी ओर प्रतिविन्ध्यने चित्रको पाँच बाणोंसे घायल 
करके तीन सायकॉसे उसके सारथिको बींघ दिया और एक 


बाण मारकर उसकी ध्वजा काट डाली | तब चित्रने उसकी.- 


बाहों ओर छातीमें नो भल्ठ मारे | यह देख प्रतिवि्ध्यने 
उसका धनुष,काट दिया और पच्चीस बाणोंसे उसे भी घायल 
किया । फिर चित्रने भी प्रतिविन्ध्यपर एक मयडूर शक्तिका 
प्रहार किया) किन्तु उसने उस शक्तिको हँसते-हँसते काट दिया | 
तब उसने प्रतिविन्ध्यपर . गदा चलायी | उस गदाने 


: प्रतिविन्ध्यके घोड़े ओर सांरयिको मौतके घाट उतार उसके 


रथकों भी चकनाचूर कर दिया | प्रतिविन्ध्य पहलेसे ही 
कूदकर प्रथ्वीपर आ गयां था, उसने चित्रपर शक्तिका 
प्रहार किया | शक्तिकों अपने ऊपर आते देख चित्रने उसे 
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हाथसे पकड़ लिया ओर पुनः प्रतिविन्ध्यपर ही चलाया | वह 
शक्ति प्रतिविन्ध्यकी दाहिनी भुजापर चोट करती हुई भूमिपर 
. जा पड़ी | इससे प्रतिविन्ध्यकों बड़ा क्रोध हुआ; उसने चित्रको 
मार डालनेको इच्छासे तोम्रका प्रह्मरः किया | वह तोमर 


उसकी छाती और कवच छेदता हुआ जमीनमें घुस गया 
तथा राजा चित्र अपनी बाद फेछाकर भूमिपर दह पड़ा । 

चित्रकों मारा गया देख आपके सैनिकॉने प्रतिविन्ध्यपर 
बड़े वेगसे धावा किया, परन्तु उसने अपने सायक-समूहोंकी 
वर्षा करके उन सबको पीछे भगा दिया । उस समय, जब 
कि कोरव-सेनाके” समस्त योद्धा भागे जा रहे थे, केवल 
अश्वत्यामा ही महाबली भीमसेनका सामना करनेके लिये आगे 
: बढ़ा | फिर उन दोनोंमें घोर संग्राम होने लगा | 
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अश्वत्थामाने पहले एक बाण मारकर भीमसेनकों बींध 
दिया | फिर नब्बे बाणोंसे उनके मर्मस्थानोंमें आघात किया। 
तब भीमसेनने भी एक हजार बार्णोसे द्रोणपुत्र॒को आच्छादित 
करके धिंहके समान गर्जना की | किन्तु अश्वत्यामाने अपने 
सायकेसे भीमसेनके बाणोंको रोक दिया और मुसकराते हुए. 
उसने भीमके ललाटठमें एक नाराच मारा । यह देख भीमने 
भी तीन नाराचेंसे अश्वत्थाम्ाके लछाटकों बीघ डाछा | तब 
द्रोणकुमारने सो बाण मारकर मीमसेनको पीडित किया) किन्तु 
इससे भीम तनिक भी विचलित नहीं हुए । इसी प्रकार 
भीमने भी अश्वत्थामाकों तेज किये हुए सो बाण मारे; परन्तु 
वह डिग न सका | अब उसने बड़े-बड़े अस््रोंका प्रयोग 
आरम्भ किया और मीमसेन अपने अज्नोंसे उनका नाश करने 
लगे | इस तरह उन दोनोंमें भयड्ढर अख्रयुद्ध छिड़ गया। 
उस समय भीमसेन और अश्वत्यामाके छोड़े हुए बाण आपप्मे 


टकराकर आपकी सेनाके चारों ओर सम्पूर्ण दिशाओंमे “ 


प्रकाश फैला रद्दे थे। सायकोंसे आच्छादित हुआ आकाश 
बड़ा भयज्जुर दिखायी देता था। बाणोंके <करानेसे आग पैदा 
होकर दोनों सेनाओंको दग्ध कर रही थी। उन दोनों वीरोंका 
अरुत एवं अचिन्त्य पराक्रम देख सिद्ध ओर चारणोके 
समुदायोंकोी बड़ा विस्य हो रह्य था । देवता, सिद्ध तथा 


बड़े-बड़े ऋषि उन दोनोंको शाबाशी दे रहे थे | वे दोनों 


महारथी मेघके समान जान पड़ते थे; वे बाणरूपी जलकों 


धारण किये शज्नरूपी बिजलीकी चमकसे प्रकाशित हो रहे 


थे । ओर बाणोंकी बोौछारसे एक-दूसरेको ढके देते थे। दोनेने 
दोनोंकी ध्वजा काटकर सारथि और घोड़ोंको बीच डाला; 
फिर एक दूसरेको बाणोंसे घायल करने लगे | बड़े वेगसे किये 
हुए परस्परके आघातसे जब वे अत्यन्त घायछ हों गये तो 
अपने-अपने रथके पिछले भागमें गिर पड़े | अश्वत्यामाका 
सारथि उसे मूर्च्छित जानकर रणभूमिसे दूर हटा ले गया। 
भीमके सारथिने मी उन्हें अचेत जानकर ऐसा ही किया। 


संशप्तकों और अश्वत्थामाके साथ अजुनका घोर संग्राम, अज्नके हाथसे दण्डधार ओर दण्डका वध 


जुआ: 2 


वहाँकी जमीन पठ गयी ओर वहाँ पड़े हुए ढेर-के-ढेर सस्तक कर * हे 


घृतराष्ट्रने पूछा--सज्ञय | अर्जुनका संशर्सोकों तथा 
अंश्रत्यामाके साथ किस प्रकार युद्ध हुआ ! 

सञ्ञयने कहा-महाराज ! सुनिये । संशप्तकोंकी सेना 
समुद्रके समान दुल॑ड्घ्य थी; तो भी अर्जुनने उसमें प्रवेश कर 
तूफान-सा खड़ा कर दिया | वे तेज किये हुए बाणोंसे कोरव 
वीरोंके मस्तक काट-काटकर गिराने रंगे थोड़ी ही देरमें 
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बिना नाल्‍हके कमर-जैसे दिखायी देने लूगे । हजारों बाणोंकी 
वर्षा करके उन्होंने रथों) हाथियों और घोड़ोंको उनके सबारोँ 


्नन्कि 
के “अल तिलीडनजल कलर सनी जी ऑतीओीीओ + “ 


ट 


नें 


सहित यमलोक भेज दिया । तीखे बाण मसास्मारकर 


शन्रुओंके सारथि, ध्वजा) धनुष, बाण तथा रहित 


म॒द्रिकासे सुशोमित हाथोंको भी काठ गिराया । यह देख बड़े- कट 


९8२ 


तू क्लन्न्ड-लल्-_््_3ू़़ूनूनजजज्जड 2 नर 


« बड़े योद्धा सॉड़ोंके -समान हुंकारते हुए. अर्जुनपर टूट पड़े 

-ओर तीखे तीरोंसे उन्हें घायछ करने छगे | उस समय 
अजुन ओर उन योद्धाओंमें रोमाश्वकारी संग्राम आरम्भ हो 
गया । अजुनपर सब ओरसे अज्नोंकी वर्षा हों रही थी, तो 
भी वे अपने अस्त्रोसे उसका निवारण करके बाणोंसे मार-मार- 
कर शज्ुओंके प्राण लेने लूगे | जेसे हवा बादलोंकों छिन्न-मिन्न 
कर देती है, उसी प्रकार वे विपक्षियोंके रथोंकी धजियाँ 
जड़ा रहे थे।. हक 


उस समय अर्जुन अकेले होनेपर भी एक हजार 
महारथियोंके समान पराक्रम दिखा रहे थे | उनका “यह 
पुरुषार्थ देख देवता, सिद्ध, ऋषि ओर चारण भी उनकी 
प्रशंसा करने छगे । देवताओंने दुन्दुभि बजायी और अर्जुन 
तथा भ्रीकृष्णपर फूलछोंकी वर्षा की | फिर वहाँ इस प्रकार 
आकाशवाणी हुई--“जिन्‍्होंने . चन्द्रमाकी कान्ति; अभिकी 
दीप्ति; वायुका बल ओर सूर्यका प्रताप धारण किया है, वे ही 
ये श्रीकृष्ण और अर्जुन रणभूमिमें विराज रहे हैं | एक रथपर 
बेठे हुए ये दोनों वीर ब्रह्मा तथा शझ्डुरकी माँति अजेय हैं। 
ये सम्पूर्ण प्राणियोंसे श्रेष्ठ नर ओर नारायण हैं |? 


इस आश्रर्यमय वृत्तान्तकों देख ओर सुनकर भी 
अश्वत्थामाने युद्धके लिये भल्लीभाँति तैयार हो भीकृष्ण तथा 
अर्जुनपर घावा किया | उसने भ्रीकृष्णको साठ तथा अर्जुनको 
तीन बाण मारे । तब अर्जुनने क्रोधमें भरकर तीन बार्णोंसे 
उसका घनुष काठ दिया | यह देख उसने दूसरा अत्यन्त 
भयंकर घनुष हाथमें लिया ओर श्रीकृष्पपर तीन सौ तथा 
 अजुैनपर एक हजार बाणोंका प्रहयर किया | इतना ही नहीं, 
अश्वत्यामाने अजुनको आगे बढ़नेसे रोककर उनके ऊपर 
हजारों; लाखों ओर अरबों बाण बरसाये | उस समय ऐसा 


जान पड़ता था मानों उसके तरकस, धनुष) ग्रत्यश्चा, रथ, - 


ध्वजा तथा कवचसे ओर बाँह, हाथ; छाती; मुँह, नाक, कान) 


आँख तथा मस्तक आदि अज्ञों एवं रोम-रोमसे बाण छूट 


रहे हैं। इस प्रकार अपने सायकसमूहोंकी बोछारसे उसने 
. ओऔरीकृष्ण ओर अर्जनको बींघ डाछा ओर अत्यन्त प्रसन्न होकर 
.. महामेषके समान भयंकर गर्जना की | 

के . अश्वत्थामाकी गर्जना सुनकर अर्ज़नने उसके चलाये 
हुए प्रत्येक बाणके तीन-तीन टुकड़े कर डाले | इसके बाद 
| दि न शिप्तकके रथ) हाथी; घोड़े; सारयि, ध्वजा ओर 
5 सिपाहियोक का भयझ्कर बाणेसे मारना आरम्भ किया । 
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गाण्डीवसे छूटे हुए नाना प्रकारके बाण तीन मीलूपर खड़े 
हुए हाथी और मनुष्योंकों भी मार गिराते थे |- उस समय 
अर्जुनने शत्रुओंके बहुत-से सजे-सजाये घुड़सवारों और पैदल 
सनिकोंका सफाया कर डाला । शन्नुओंमेंसे जो छोग रणमें पीठ 
दिल्लाकर भाग नहीं गये; बराबर सामने डटे रहे, उनके 
धनुष, बाण, तरकस, प्रत्यञ्ञा, हाथ) बाँह, हाथके हथियार; 
छत्न, ध्वजा; घोड़े, रथकी ईषा, ढाल, कवच और मस्तक- 
को अर्जुनने काट डाला । पार्थके बाणोंके प्रहारसे रथ, घोड़े 
और हाथियांके साथ उनके सवार भी.धराशायी, हो गये । 


यह देख अज्ज) बच्च, कलिज्ञ और निषाद देशोंके 
वीर अर्जुनकी मार डालनेकी इच्छासे हाथियोंपर सवार हो 
वहाँ चद आये | किन्तु अर्जुनने उनके हाथियोंके कवच, 
मर्मस्थान, सूँड, महावत, ध्वजा और पताका आदिको काट 
डाल्य । इससे वे हाथी वज्के मारे हुए पर्वतशिखरकी भाँति 
जमीनपर दढह पड़े | इसी बीचमें अश्वत्यामाने अपने धनुषपर 
दस बाण चढ़ाये ओर मानो एक ही बाण छोड़ा हों, 
इस प्रकार उन दर्सोको एक ही साथ छोड़ दिया। उनमेंसे 
पॉच बाणोंने तो अर्जुननमो घायल किया और पाँचने 
श्रीकृष्णको क्षत-विक्षत कर दिया। उन दोनोंके शरीरसे 
खूनकी धारा बहने छगी | उनका इस प्रकार पराभव देखकर 
सबने यही माना कि अब वे मारे गये | 

उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--५अर्जुन | ढिलाई 
क्यों कर॑ रहे हो; मारो इसे | जेसे चिकित्सा न करनेपर रोग 
बढ़कर कष्टदायक हो जाता है; उसी प्रकार लापरवाही 
करनेसे यह शत्रु भी प्रबल होकर महान दुशखदायी हो 
जायगा |? “बहुत अच्छा? कहकर अर्जुनने भगवानकी आज्ञा 
स्वीकार की और सावधान होकर उन्होंने अश्वत्यामाकी बाँद 
छाती, सिर ओर जद्धाको बाणोंसे छेद डाछा | फिर धोड़ोंकी 
बागडोर काटकर उन्हें बाणोंसे बीघना आरम्म किया | घोड़े . 
घबराकर भागे ओर अश्वत्यामाकों रणभूमिसे दूर हटा ले गये | 
अश्वत्थामा अर्जुनके बाणोंसे इतना घायल हो चुका था कि 
फिर लोटकर उनसे छड़नेकी उसकी हिम्मत नहीं हुई। 
थोड़ी देरतक घोड़ोंको रोककर उसने आराम किया और 
फिर कर्णकी सेनामें प्रवेश कर गया | तदनन्तर श्रीकृष्ण और 
अर्जुन संशपकोंका सामना करने चल दिये | ५ 
._ इसी समय उत्तरकी ओर पाण्डवसेनामें बड़े जोरका 
आतंनाद सुनायी पड़ा । वहाँ दण्डधार पाण्डवोकी चत॒रक्षिणी 
सेनाका संहारं कर रह था। यह देख भगवान्‌ ऋइष्णने 
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रथको लोटाकर उघर ही घुमा दिया और अर्जुनसे कहां-- 
(समगधदेशका राजा दण्डघार बड़ा पराक्रमी है, वह कहीं भी 
अपना सानी नहीं रखता । इसके पास झन्नुओंका संहार 
क्रनेवाला एक महान्‌ गजराज है, इसे युद्धकी उत्तम शिक्षा 
मिली है ओर बल तो सबसे अधिक है ही । इनमेंसे किसी 
भी दृष्टिसे यह राजा भगदत्तसे कम नहीं है | पहले तुम 
इसीका संहार कर डालो, फिर संशप्तकोंको मारना |? 
इतना कहकर भगवानते अर्जुनक्ों दण्डधारके निकट पहुँचा 
दिया । वह काछे छोहेके कवच पहने हुए घुड़सवारों ओर 
पैदल सेनिकोंको अपने मदोन्मत्त गजराजके द्वारा गिराकर 
कुचलवा रहा था । वहाँ पहुँचते ही श्रीकृष्णणो बारह और 


अजुनको सोलह बाण मारकर दण्डधारने उनके घोड़ोंको भी 


तीन-तीन बाणोंसे घायछ किया | इसके बाद वह बारंबार 
हँसने ओर गर्जने लगा | 


तब अर्जुनने भल्लोंते उत्के धनुष-बाण, प्रत्यश्चा और 
ध्वजाकों काट दिया । इससे कुपित हो दण्डघारने भरीकृष्ण 
ओर अर्जुनकों घबराहटमें डालनेकी इच्छासे अपने मदोन्मत्त 
गजराजको उनकी ओर बढ़ाया और तोमरोंसे उन दोनोंपर 
वार किया । यह देख पाण्डुनन्दन अजुनने तीन क्षुर चलाकर 
उसकी दोनों भुजाओं और मस्तककों एक ही साथ काट डाला, 
इसके बाद उसके हाथीकों भी सौ बाण मारे | उनकी चोटसे 
पीडित होकर हाथी जोर-जोरसे चिग्घाड़ने छगा ओर चकर 
काटता तथा लड़खड़ाता हुआ इधर-उघर भागने लगा | 
अन्तमें ठोकर खाकर वह महावतके साथ ही गिरा ओर 
मर गया | 


युद्धमें दण्डघारके मारे जानेपर उसका भाई दण्ड 
श्रीकृष्ण और अर्जुनका वध करनेके लिये चढ़ आया | आते 


गे .े 
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ही वह भ्रीकृष्णको तीन और अजजैनको तेज किये हुए. पाँच 
तोमर मारकर भीषण गजना करने लगा | तब अर्जुनने उसकी 
दोनों बाँहें काट डा्ीं ओर उसके मस्तकपर एक अध॑चन्द्राकार 
बाण मारा । उसकी चोटसे दण्डका मस्तक कटकर हाथीपरसे 
जमीनपर जा पड़ा । इसके बाद उन्होंने दण्डके हाथीकों भी , 
बाणोसे विदी्ण कर डाला । उनकी चोट्से अत्यन्त व्यथित 
होकर वह हाथी चिग्घाड़ता हुआ गिरकर मर गया। 
तत्पश्रात्‌ दूसरे-दूसरे योद्धा भी उत्तम हायियोपर सवार होकर 
विजयकी इच्छासे चढ़ आये, परन्तु सव्यसाचीने ओरोंकी 

भाँति उन्हें भी मौतके घाट उतार दिया। फिर तो शत्रुकी 

बहुत बड़ी सेना माग खड़ी हुई और अर्जुन संशसकोंका 
संहार करनेके लिये चल दिये | हे हर 


अजुनके द्वारा संशप्तकोंका तथा अश्वत्यामाके हाथसे राजा पाण्व्यका वध 


सजञ्ञय कहते हैं--महाराज ! अर्जुनने मज्ञछ ग्रहकी 

भाँति वक्र और अतिवक्र गतिसे चलकर बहुसंख्यक संशप्तकों- 

का संहार कर डाला | अनेकों पैदल) घुड़सवार, रथी ओर 

हाथी अर्जुनके बाणोंकी मारसे अपना धैर्य खो बेठे; कितने ही 
म० सं० २. २३--- 


चक्कर काटने लगे कुछ भाग गये और बहुत-से गिरकर मर. 
गये। उन्होंने भछ क्षु+ अधेचन्द्र तथा वत्सदन्‍त आदि 
अज््नरोंसे अपने शब्रुओंके घोड़े; सार॒थि) ध्वजा, घनुष) बाण) 
हाथ) हाथके हथियार, भुजाएँ और मस्तक काट गिराये | डा 


सेट >> 
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. इसी बीचमें उग्मायुधके पुत्रने तीन बाणोंसे अर्ज़ुनको बींध . 
दिया । ग्रह देख अर्जुनने उसका सिर घड़से अछग कर. 


दिया | उस समय उमग्रायुधके समस्त सेनिक क्रोधमें भरकर 
अजुनपर नाना प्रकारके अख्र-शञ्नोंकी वर्षा करने लगे। 
परन्तु अजुनने अपने अजञ्नोंसे शन्नुओंकी अस््रवर्षा रोक दी 
ओर सायकोंकी झड़ी लगाकर बहुत-से-शत्रुओंका वधकर डाला । 


उसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--“अजुन ! तुम 
.._ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो ! इन संशप्तकोंका अन्त करके 
अब कर्णका वध करनेके लिये शीघ्र तैयार हो जाओ |? 
“अच्छा, ऐसा ही करता हूँः---यह्ट कहकर अर्जुनने शेष 
संशपकोंका संह्दार आरंम्भ किया | अर्जुन इतनी शीघ्रतासे 


. सावधानीसे देखनेवाले भी उनकी इन सब बातोंकों देख 
.. नहीं पाते थे। अर्जुनका हस्तछाघव देंख स्वयं भगवान 
. आऔक्षष्ण भी आश्चर्यमें पड़ गये | उन्होंने अर्जुनसे कहा-- 
धवार्थ ! इस प्रथ्वीपर दुर्याधनके कारण राजाओंका यह महा- 
र॒ संहार हो रहा है | आज ठमने जो पराक्रम किया है) 
बह केवल इन्द्रने ही किया या |? इस प्रकार बातें 

कष्ण और अर्जुन चले जा रहे थे) इतनेहीमें 
नाके पास शब्भ) दुन्दुमि, भेरी और 


बाण हाथमें लेते, सन्धान करते ओर छोड़ते थे कि बहुत - 


घोड़ोंको बढ़ाया ओर वहाँ पहुँचकर देखा कि राजा पाण्ड्यके 

द्वारा दुर्योधनकी सेनाका विकट विध्वंस हुआ है।. यह देख 

उन्हें बड़ा विस्मय हुआ । राजा पाण्ड्य अस्त्रविद्यातया # 
धनुर्विद्यामें प्रवीण थे | उन्होंने अनेकों प्रकारके बाण मारकर 
शत्रुसमुदायका नाश कर डाछा था। शबत्रुओंके प्रधान-प्रधान 

वीरोंने उनपर जो-जो अख्त्र छोड़े थे; उन सबको अपने सायकोंसे * 
काटकर वे उन वीरोंको यमलछोक भेज चुके थे । 


घृतराष्टरने कहा--सञ्ञय ! अंब तुम मुझसे राजा 
ण्ड्यके पराक्रम) अख्रशिक्षा, प्रभाव ओर बलका वर्णन करो, 


सश्ञयने कहा--महाराज | आप जिन्हें श्रेष्ठ महारयी. *+ 
मानते हैं, उन सबको राजा पाण्ड्य अपने पराक्रमके सामने 
तुच्छ गिनते थे। अपने साथ भीष्म ओर द्रोणकी समानता 
बताना भी उन्हें बरदाइत नहीं होता था। श्रीकृष्ण और 
अजुनसे किठी भी बातमें वे अपनेको कम नहीं समझते थे । 
इस प्रकार पाण्ड्य समस्त राजाओं तथा सम्पूर्ण अद्नधारियोंमें 
श्रेष्ठ थे | वे कर्णकी सेनाका संहार कर रहे थे | उन्होंने सम्पूर्ण 
योद्याओंकोी छिन्न-मित्न कर दिया; हाथियों ओर उनके 
सवारोंको पताका, ध्वजा ओर अद्नोंसे हीन करके पादरक्षकों- ..। 
सहित मार डाला | पुलिन्द; खस; बाह्लीक, निषाद) आन्ये),.._ 
कुन्तल) दाक्षिणीत्य और भोजदेशीय झूरवीरोंको शस्रहीन _ 
तथा कवचशृज्य करके “उन्होंने मोतके घाट उतार दिया। 
इस प्रकार उन्हें कोरवोंकी चतुरक्षिणी सेनाका नाश करते देख. 


अश्रत्थामा उनका सामना करनेके लिये आया। उतने 


राजा पाण्ड्यके ऊपर पहले प्रहार किया; तब उन्होंने... 
एक कर्णी नामक बाण मांरकर अश्वत्यामाको बींघ डाला । इसके । 
बाद अश्वत्थामाने मर्मस्थानोंकोी विदीर्ण कर देनेवाले. अत्यन्त... 
भयंकर बाण हाथमें लिये और राजा पाण्ड्यके ऊपर हँसते-हँसते.., 
उनका प्रह्दर किया | तत्पश्चात्‌ उसने तेज की हुईं धारवाले 
कई तीखे नाराच उठाये ओर पाण्ड्यपर उनका दशमी 
गतिसे # प्रयोग किया । परन्तु पाण्ड्यने नो तीखे बाण मार- 
कर उन नाराचोंकों काट डाला ओर उसके पहियोंकी रक्षा 
करनेवाले योद्धाओंकी भी मार डाला । 


अपने * शत्रुकी यह फुर्ता देखकर अश्वत्यामाने धनुषको 
मण्डलाकार बना लिया ओर बाणोंकी बोछार करने लगा। 
आठ-आठ बेलोसे खींचे जानेवाले आठ गाडियोंमें जितने 

# दरशमी गतिसे,मारा हुआ बाण मस्तककों धड़से अछूग कर 
देता है । 


आ222%ल्‍ 0 अनक७त -औ ता... + के जक+ क₹. ० « +++ के... "३" >>+बीय! 


बाण रूदे थे, उन सबको अश्वत्यामाने आधे पहरमें ही समाप्त 
कर दिया। उस समय उसका खरूप-क्रोधसे भरे हुए 
यमराजके समान हो रहा था | जिन छोगोंने उसे देखा, वे 
प्रायः होश-हवास खो बेठे | अश्वत्यामाके चलाये हुए, उन 
सभी बाणोंको पाण्ड्यने वायव्यात्नसे उड़ा दिया ओर 
उच्चखरसे गजना की -| 


तब द्रोणकुमारने उनकी ध्वजा काटकर चारों घोड़ों 
और सारथिकों यमललोक भेज दिया तथा अर्धचन्द्राकार बाणसे 


: धनुष काटकर रथकी भी धजियाँ उड़ा दीं। उस समय 


यद्यपि महारथी पाण्ड्य रयसे शून्य हो गये थे, तो भी 
अश्वत्थामाने उन्हें मारा नहीं ॥ उनके साथ युद्ध करनेकी 
उसकी इच्छा अभी बनी ही हुईं थी। इसी समय एक 
महावल्ी गजराज बड़े वेगसे दोड़ता हुआ वहाँ आ पहुँचा) 
उसका सवार मारा जा चुका था। राजा पाण्ड्य हाथीके 
युद्धमें बड़े निपुण ये । उस पर्वतके समान झँचे गजराजको 
देखते ही वे उसकी पीठपर जा बैठे | उन्होंने हाथीको अंकुश 
मारकर आगे बढ़ाया और पिंहनाद करके द्रोणपुत्रंकें ऊपर 
एक अत्यन्त तेजखी तोमरका प्रहार किया | तोमरकी चोटसे 


अश्वत्यामाके सिरका सुवर्णमय मुकुट चूर-चूर होकर 


खनखनाता हुआ जमीनपर जा गिरा। अब तो क्रोधके मारे 
द्रोणकुमारके बदनमें आग लछूंग गयी; उसने शत्रुको पीडा 
देनेवाले यमदण्डके समान भयक्कर चौदह बाण हाथमें लिये। 
उनमैंसे पाँच बाणोंसे तो उसने हायीको पैरोंसे लेकर सूँड़- 
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को काट गिराया तया शेष छः बाणोंसे पाण्ड्यकें अनुयायी 
छः महारथियोंकों यमलोक पठाया। : 


“इस प्रकार महावली पाण्ड्यको मारकर जब अश्वत्यामाने.... 
अपना कर्तव्य पूरा कर दिया तो आपका पुत्र डुयोघन अपने... 
मित्रोंके साथ उसके पास आया ओर बड़ी प्रसन्‍नताके साथ _ 
उसने उसका खांगत-सत्कार किया | 
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अज्ञराजका वध, सहदेवके द्वारा दुःशासनकी तथा कर्णके डरा नइुलकी पराजय 
। और कण्णदवारा प्राश्वालॉका संहार < 


ब-्च्य्ड्ड ष 


सञ्ञय कहतें हैं--महाराज ! आपके पुत्रकी आशासे 
बड़े-बड़े द्वाथीसवार हाथियोंके साथ ही क्रोधर्म भरकर 
घृष्टयुम्नकों मार डालनेकी इच्छासे उसकी ओर बढ़े | पूर्व 
और दक्षिण देशके रहनेवाले गजयुद्धमें कुशछ जो प्रधान- 
प्रधान वीर थे; वे सभी उपस्थित ये। इनके सिवा अज्जड) 
बज्ञ) पुण्डू; मगध) मेक) कोसलछ, मदर) दशार्ण, निषघ 


और कलिज्ञदेशीय योद्धा भी) जो हरितियुद्धमें निपुण थे; वहाँ - 


- आये | ये सब छोग पाश्चालोंकी सेनापर बाण, तोमर ओर 


नाराचोंकी वर्षा करते हुए आगे बढ़े | 
उन्हें आते देख धृष्टयुस्न उनके हायियोपर नार 
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वर्षा करने छगा। प्रत्येक हायीको उसने दसन्‍दस) छ+छः 
और आठ-आठ बाणोंसे मारकर घायछ कर दिया | उस 


“आजा 


समय धृष्टयुस्लको हायियोंकी सेनासे घिरे गया देख 
पाण्डव और पाश्चाल योद्धा तेज किये हुए अस्न-शस््र लेकर 
गर्जना करते हुए वहाँ आ पहुँचे और उन ह्ायियोपर 
बाणोंकी बौछार करने रंगे । नकुल) सहदेव, द्रौपदीके पुत्र, 
प्रमद्रक) सात्यकि) शिखण्डी तथा चेकितान--ये सभी वीर _ 


चारों ओरसे बाणोंकी झड़ी-लगाने लगे। सम 3 लक 
_तब स्लेच्छाने अपने हाथियोंको शनुओंकी ओर प्रित 
कह बे सर ोसत मर हु ये; हि 
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घोड़ों और मनुष्योंको सँँड्ोंसे. खींचकर पटक देते और 
पेरोंसे दबाकर कुचछ डाछते थे। कितने ही योद्धाओंको 


लपेटकर ऊपर फेंक दिया । दॉतोंसे कुचले हुए जो छोग 
जमीनपर गिरते थे, उनकी सूरत बड़ी भयानक हो जाती थी | 
इसी समय अज्भराजके हाथीका सात्यकिसे सामना हुआ | 
सात्यकिने भयज्लर वेगवाले नाराचसे हाथीके म्मस्थानोंको 
बीघ डाला | हाथी वेदनासे मूच्छित होकर गिर पड़ा। 
अज्जराज उसकी ओटमें अपने शरीरकों छिपाये बेठा था; अब 
वह हाथीसे कूदना ही चाहता था कि सात्यकिने उसकी 
छातीपर भी नाराचसे प्रहार किया | चोटको न समाल सकनेके 
कारण वह भी -प्रथ्वीपर गिर पड़ा। इसके बाद नकुलने 
.. यमदण्डके समान तीन नाराच हाथमें लिये ओर उनके 
... प्रहारसे अज्ञराजकों पीडित करके फिर सो बाणोंसे उसके 
. हाथीकों भी घायछ किया। तब अज्ञराजने नकुलपर एक 
सो आठ तोमरोंका प्रह्यर किया) किन्ठ उसने प्रत्येक तोमरके 
.. तीनतीन ठकड़े कर. डाले और एक अर्धचन्द्राकार बाण 
मारकर उसके मस्तककों भी काट लिया | फिर तो वह 
2 शज्ञ हाथीके साथ ही भूमिपर गिर पड़ा । 
इस प्रकार अनज्नदेशीय राजकुमारके मारे जानेपर वहाँके 


नह 


*# महाजनो येन गत; स पन्‍थाः # 
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महावत क्रोधमें भर गये और हाथियोंसहित नकुछूपर जल 
आये | उनके साथ ही मेकल, उत्कल) कलिज्ध, निषघ तथा 
ताम्रलिसि आदि देशोंके योद्धा भी नकुछकों मार डालनेकी 
इच्छासे उसपर बाणों और तोमरोंकी वर्षा करने छंगे। उन 
सबके अस््रोंकी बोछारसे नकुछको ढक गया देख पाण्डब 
पाश्चाछ और सोमक क्षत्रिय बड़े क्रोधमें भरकर वहाँ आ 
पहुँचे । फिर तो पाण्डवपक्षके रथी बीरोंका उन हाथियोंक्े 
साथ घोर युद्ध होने छगा | उन्होंने बाणोंकी झड़ी छगा दी 
ओर हजारों तोमरोंका वार किया । उनकी मारसे हाथियोंके 
कुम्भस्थछ फूट गये; मर्मस्थानोंमें घाव हो गया, दाँत दूट 
गये और उनकी सारी सजावट बिगड़ गयी | उनमेंसे आठ 
बड़े-बड़े गजराजोंको सहदेवने चोसठ बाण मारे, जिनकी 
चोटसे पीडित हो वे हाथी अपने सवारोंसहित गिरकर मर गये | 

महाराज | सहदेव जब क्रोधमें भरकर आपकी सेनाकों 
भस्मसात्‌ कर रहा था, उसी समय दुश्शासन उसके 
मुकाबलेमें आ गया । आते ही उसने सहदेवकी छातीमें तीन 
बाण मारे | तब सहदेवने सत्तर नाराचोंसे दुशशासनकों तथा 
तीनसे उसके सारथिकों बींध डाछा । यह देख दुःशासनने 
सहदेवका धनुष काटकर उसकी छाती और अभुजाओंमें 
तिहृत्तर बाण मारे। अब तो सहदेवके क्रोधकी सीमा न रही, उसने 


बड़ी फुर्तींसे दुःशासनके रथपर तलवारका वार किया | वह तलवार 
प्रत्यज्चा सहित उसके घनुषको काटकर जमीनपर गिर पड़ी । " 


फिर सहदेवने दूसरा धनुष लेकर दुःशासनपर प्राणान्तकारी 
बाण छोड़ा; किन्तु उसने तीखी घारवाली तलवारसे उसके 
दो टुकड़े कर डाले और सहदेवकों घायल करके उसके 
सारथिको भी नो बाण मारे | इससे सहदेवका क्रोध बहुत बढ़ 


, गया ओर उसने कालके समान विकराछ बाण हाथमें लेकर उसे 


आपके पुत्रपर चला दिया। वह बाण दुःशासनका कवच 
छेदकर शरीरको विदीर्ण करता हुआ जमीनमें घुस गया । 
इससे आपका पुत्र बेहोश हो गया | यह देख सारयि तीखे 
बाणोंकी मार सहता हुआ अपने रथको रणभूमिसे दूर हटा ले 
गया। -' * 

इस प्रकार दुश्शासनको परास्त करके सहदेवने दुर्योधनकी 


- सेनापर दृष्टि डाली ओर उसका सब ओरसे संहार आरम्भ 


कर दिया । दूसरी ओर नकुछ भी कोरव-सेनाको पीछे भगा 
रहा था । यह देख कर्ण क्रोघमें भरा हुआ वहाँ आया और 
नकुछको रोककर सामना करने छगा | उसने नकुछूका धनुष 
काटकर उसे तीस बाणोंसे घायछ किया | तब नकुछने भी 
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कर्णपवे ] # अक्लराजका वध, सहदेवके द्वारा दुःशासनकी तथा कर्णके द्वारा नकुरूकी पराजय # 


९४७ 


दूसरा धनुष लेकर कर्णको सत्तर और उसके सारयिको तीन 
बाण मारे | फिर एक क्षुरप्रसे कर्णके धनुषको काटकर उसपर 
तीन सौ बाणोंका प्रशार किया । नकुछके द्वारा कर्णको इस 
तरह पीडित होते देख सभी रथियोंको ,बड़ा आश्चर्य हुआ) 
देवता भी अत्यन्त विस्मित हो गये । 

तदनन्तर कर्णने दूसरा धनुष उठाया और नकुलके 
गलेकी हँसलीपर पाँच बाण मारे | तब नकुछने भी सात 
बाणोंसे कर्णको बींघकर उसके घनुषका एक किनारा काट 
गिराया । कर्णने पुनः दूसरा धनुष लिया और नकुलके चारों 
ओरकी दिदाएँ बाणोंसे आच्छादित कर दीं । किन्तु महार॒थी 
नकुलने कर्णके छोड़े हुए उन सभी बाणोंकों काट डाछा। 
उस समय सायकसमूहोंसे भरा हुआ आकाश ऐसा जान 
पड़ता था मानो उसमें टिड्ियाँ छा रही हों। उन दोनोंके 
बाणोंसे आकाशका मार्ग रुक गया था) अन्‍्तारक्षकी कोई भी 
वस्तु उस समय जमीनपर नहीं पड़ती थी। उन दोनों 
महारथियोंके दिव्य बाणोंसे जब दोनों ओरकी सेनाएँ नष्ट 
होने छरगीं तो सभी योद्धा उनके बाणोंके गिरनेके स्थानसे दूर 
हट गये और दर्शकोंकी भाँति खड़े होकर तमाशा देखने लगे | 
जब्र सब लोग वहाँसे दूर हो गये तो वे दोनों महारथी परस्पर 
बाणोंकी बौछारसे एक दूसरेको चोट पहुँचाने लगे | कर्णने 
हँसते-हँसते उस युद्धमें बाणोंका जाल-सा फैला दिया, उसने 
सैकड़ों और हजारों बाणोंका प्रहार किया । जैसे बादलोकी 
घटा घिर आनेपर उसकी छायासे अन्धकार-सा शो जाता है, 
वैसे ही कर्णके बाणोंसे अँधेरा-सा छा गया । इसके बाद कर्णने 
नकुछका धनुष काट दिया ओर मुसकराते हुए उसके सारिं- 
को भी रथसे भार गिराया । फिर तेज किये हुए चार बाणोंसे 
उसके चारों घोड़ोंकों तुरंत यमछोक भेज दिया । तत्पश्चात्‌ 
अपने बाणोंकी मारसे उसने नकुछके दिव्य रथके तिलके 
समान ठुकड़े करके उसकी धजियाँ उड़ा दीं। पहियोके 
रक्षकोंको मारकर ध्वजा; पताका, गदा) तलवार, ढाल तथा 


अन्य सामग्रियोको भी नष्ट कर दिया । 


रथ) घोड़े और कवचसे रहित हो जानेपर नकुलने एक 
भयानक परिघ उठाया? किन्तु कर्णने तीखे बाणोंसे उसके भी, 
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डुकड़े-टुकड़े कर डाढे | उस समय उसकी इन्द्रियाँ व्याकुल 
हो गयीं और वह सहसा रणभूमि छोड़कर भाग खड़ा हुआ | 
कर्णने हँसते-हँसते उसका पीछा किया ओर उसके गलेमें 
अपना घनुष डाछ दिया | फिए वह कहने रगा--५पाण्डु- 
ननन्‍्दन ! अब बलवानोंके साथ युद्ध करनेका साहत न करना। 
जो तुम्होरे समान हों; उन्हींसे मिड़नेका होसछा करना 
चाहिये | माद्रीकुमार | हार गये तो क्या हुआ ! छजाओ 
मत । जाओ) घरमें जाकर छिप रहो अथवा जहाँ भीकृष्ण तथा 
अर्जुन हों) वहीं चले जाओ |? 


यह कहकर कर्णने नकुलकों छोड़ दिया। यद्यपि उस 
समय कर्णके लिये नकुछको मारना सहज था; तो भी 


' कुन्तीकों दिये हुए. वचनको याद करके उसने उसे जीवित ही , 


छोड़ दिया; क्योंकि कर्ण घर्मका ज्ञाता था| नकुछको 
इस पराजयसे बड़ा दुःख हुआ । वह उच्छवास छेता हुआ 
अत्यन्त संकोचके साथ जाकर युधिष्ठिरके रथपरु बैठ गया | 

इतनेमें सूर्यदेव आकाशके मध्यभागमें जा गये | उस 
दुपहरीमें सूतपुत्र कर्ण चारों ओर चक्रके समान घुमता 


हुआ पाग्चालोका संहार करने छगा | शजुओंके रथ टूट गये) 


ध्वजा-पताकाएँ कट गयीं, घोड़े और सारथि मारे गये तथा 
बहुतोंके रयके घुरे खण्डित हो गये । कुछ ही देरमें पाग्चाल- 
सेनाके रथी भागते देखे गये । हाथियोंके शरीर खूनसे 
लथपय हो गये । वे उन्मत्तकी माति इधर-उधर भागने लंगे। 


ऐसा जान , पड़ता था; मानो वे किसी बड़े भारी जंगलमे 


जाकर दावानलसे दग्ध हो गये हैं | उस समय हमें सन ओर .__ 


कर्णके धनुषसे छूटे हुए, बाणोंसे कटे अनेकों सिर 


और जंघाएँ दिखायी देती थीं । संग्रामभूमिमं सु्लय 
प्ीरोपर कर्णकी बड़ी भीषण मार पड़ रही यीं। तो मी पतज्ञ 


जैसे अमिपर टूट पढ़ते हैं; उसी प्रकार वे कर्णकी ओर ही 


बढते जा रहे थे । महारथी कर्ण जहा-तहां पाण्डव-सेनाओंको ._ 


भस्म कर रहा था; अतः क्षत्रियक्षोग उसे प्रछयकालीन अमिके. 
समान समझकर उसके आगेसे भागने छूगे | पाश्चाल- 


वीरोमेसे मी जो योदाा मरनेसे बचे थे; हे मैदान छोड़कर 


भाग गये। 


के 
२६ | 
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'एछछकििड-छछछ-सछ्न 
उल्क-बुयुत्सु, भ्रुतकमो-शतानीक, शकुनि-सुतसोम ओर शिखण्डी-कृतव्मामें इन्हंयुद्ध; अर्जुनके द्वारा 


# महाजनों येन गत: स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


अनेकों वीरोंका संहार तथा दोनों ओरकी सेनाओंगें घमासान युद्ध 


सजयने कहा-राजन्‌ ] एक ओर आपका पुत्र युयुत्सु 
कोरवोंकी भारी सेनाको खदेड़ रहां था। यह देखकर उलक बड़ी 
फुर्तीसे उसके सामने आया | उसने क्रोधमें भरकर एक क्षुरप्रसे 
युयुत्सुका धनुष काट डाला और कर्णी बाणसे उसे भी 
घायल कर दिया । युयुत्सुने तुरंत ही दूसरा घनुष उठाया 
ओर साठ बाणसे उल्कपर एवं तीनसे उसके सारथिपर वार 
करके फिर उसे अनेकों बाणोंसे बींघ डाछा | इसपर उल्कने 
युयुत्सुकी बीस बाणोंसे घायल कर उसकी घ्वजाकों काट 
डाला, एक भलसे उसके सारथिका सिर उड़ा दिया; चारों 
घोड़ोंकी धराशायी कर दिया और फिर पाँच बाणोंसे उसे भी 
बींघ डाला | महाबली उलूकके प्रद्दारसे युयुत्सु बहुत ही 
घायलछ हो गया ओर एक दूसरे रथपर चढ़कर तुरंत ही 
वहाँसे भाग़ गया । इस प्रकार युयुत्सुको परास्त करके उछूक 
झटपट पाग्चाल ओर सज्ञय वीरोंकी ओर चला गया | 
दूसरी ओर आपके पुत्र श्रुतकर्माने शतानौकके रथ) 
सारथि ओर धोड़ोंको नष्ट कर दिया | तब महारथी शतानीकने 
: क्रोधमें भरकर उस अश्वहीन रथमेंसे ही आपके पुत्रपर एक 


गदा फेंकी | वह उसके रथ) सारथि ओर घोड़ोंकों भस्म 


.. करके प्रथ्वीपर जा पड़ी | इस प्रकार ये दोनों ही वीर 
. रथहीन होकर एक-दूसरेकी ओर देखते हुए. रणाज्जेणसे 
. खिसक गये | 5 
व इसी समय शकुनिने अत्यन्त पैने बाणोंसे' सुतसोमकों 
_ घायछ कर दिया | किन्तु इससे वह तनिक भी विचलित नहीं 
हुआ | उसने अपने पिताके परम शन्रुको सामने देखकर उसे 
हजारों बाणोंसे आच्छादित कर दिया | किन्तु शकुनिने दूसरे 
उसके सभी तीरोंकों काट डाला | इसके बाद 
7रयि; घ्वजा और घोड़ोंको, भी तिलू-तिल 
डाला | तंब सुतसोम अपना श्रेष्ठ धनुष लेकर 
प्रथ्वीपर. खड़ा हो गया ओर बार्णोंकी वर्षा 
रथकों आच्छांदित- करने लगा | किन्तु 
बोछारसे उन सब बार्णोको नष्ट कर 


दिया | फिर अनेकों तीखे तीरोंसे उसने सुतसोमके धनुष 
और तरकसोंकों भी काट डाला .। ; 
अब सुतसोम एक तलवार लेकर श्रान्त, उद्धान्त; 
आविद्ध। आप्छत, प्छत, खत, सम्पात और समुदीर्ण 
आदि चौदह गतियोंसे उसे सब ओर घुमाने छगा | इंस 
समय उसपर जो बाण छोड़ा जाता था; उसे ही वह तलवारसे 
काट डालता था | इसपर शकुनिने अत्यन्त कुपित होकर 
उसपर सर्पोके समान विषैले बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी | 
परन्तु सुतसोमने अपने शर्त्रकोशल और पराक्रमसे उन 
सबको काठ डाछा | इसी समय शकुनिने एक पैने बाणसे 
उसकी तलवारके दो टुकड़े कर दिये | सुतसोमने अपने हाथमें 
रहे हुए तलवारके आधे भागको ही शकुनिपर खींचकर मारा | 
वह उसके घनुष और धनुषकी डोरीकों काटकर प्रथ्वीपर जा 
पड़ा । इसके बाद वह फुर्तीसे श्रुतकीर्तिके रथपर चढ़ गया 
तथा शकुनि भी एक दूसरा भयानक धनुष लेकर अनेकों 
शन्नुओंका संहार करता हुआ दूसरे स्थानपर पाण्डवोंकी सेनाके 
साथ संग्राम करने लगा | " । 
. दूसरी ओर शिखण्डी कृतवर्मासे मिड़ा हुआ या । उसने 
उसकी हँसलीमें पाँच तीक्ण बाण मारे | इसपर महारथी 
कृतवर्माने क्रोधमें मरकर उसपर साठ बाण छोड़े और फिर 
हँसते-हँसते एक बाणसे उसका धनुष काट डाला । महाबली 
शिखण्डौने तुरंत ही दूसरा धनुष ले लिया और उससे 
कृतवर्मापर अत्यन्त तीक्ण नब्बे बाण छोड़े | वे उसके कवचसे 
ट्कराकर नीचे गिर गये | तब उसने एक पैने बाणसे 
कृतेवर्माका धनुष काट' डाला तथा उसकी छाती और 
भुजाओंपर अस्सी बाण छोड़े | इससे उसके सब अंगोसे 
रुधिर बहने लगा | अब कृतवर्माने दूसरा धनुष उठाया और 
अनेकों तीखे बाणोंसे शिखण्डीके कंधोंपर प्रह्दर किया | इस 
प्रकार वे दोनों वीर एक-दूसरेको घायछ करके लोहूलहान हो 


रहे ये। तथा दोनों ही एक-दूसरेके प्राण लेनेपर तुले हुए थे | 


इती समय कृतवर्माने शिखण्डीका प्राणान्त करनेके लिये 
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एक मयझ्कुर बाण छोड़ा | उसकी चोटसे वह तत्काल मूर्च्छित & 


हो गया ओर विहल होकर अपनी ध्वजाके डंडेके सहारे 
बैठ गया | यह देखकर उसका सारथि उसे तुरंत ही रण- 


भूमिसे ले गया । इससे पाण्डबॉकी सेनाके भी पैर उखड़ | 


|. 
गये ओर वह इधर-उघर भागने छगी। 


हाराज | इस समय अर्जुन आपकौ सेनाका संहार कर 
रहे थे | आपकी ओरसे त्रिगर्त; शिवि, कोरव) शाल्व॑, 
संशप्तक ओर नारायणी सेनाके वीर उनसे टक्कर ले रहे थे | 
सत्यसेन, चन्द्रदेव, मिन्रदेव, सुतज्ञय, सौश्रुति, चित्रसेन, 
मित्रवर्मा और भाश्योंसे घिरा हुआ त्रिगर्त्ततज--ये सभी वीर 
संग्रामभूमिमें, अर्जुनपर तरह-तरहके बाणसमूहोंकी वर्षा कर 
रहे थे | योद्धालोग अर्जुनसे सेंकड़ों ओर हजारोंकी संख्यामें 
टक्कर लेकर छ॒प्त हो जाते थे | इसी समय उनपर सत्यसेनने 


तीन) मिन्रदेवने तिरसठ, चन्द्रदेवने सात; मित्रवर्माने तिहत्तर, . ॥| हे ॥| 


सौश्रुतिने सात; शत्रु्॒यने बीस और सुशर्माने नो बाण छोड़े । 
: इस प्रकार संग्रामभूमिमें अनेकों योद्धाओंके बाणोंसे बिंधकर 
अर्जुनने बदलेमें उन सभी राजाओंकों घाय् कर दिया। 
उन्होंने सात बार्णोंसे सौश्ुतिकों, तीनसे सत्यसेनको, बीउसे 
. शब्रुज्॒वको, आठसे चन्द्रदेवको, सौसे मित्रदेवको) तीनसे 
- श्रुतसैनको) नौसे मित्रवर्माकों और आठसे सुशर्माको बीघकर 
अनेकों तीखे बाणोंसे शन्रुक्यकों मार डाला, सौभुतिका सिर 
घड़से अलग कर दिया) इसके बाद फौरन ही चन्द्रदेवको 
. अपने बार्णोंते यमराजके घर मेज दिया और फिर पाँच-पाँच 
बार्णोसि दूसरे मद्दारथियोंकों आगे बढ़नेसे रोक दिया। . 


थ् _ इसी समय सत्यसेनने क्रोधमें भरकर भ्रीकृष्णपर एक 
विशाल तोमर फेंका और बड़ी मीषण गर्जना. की | वह तोमर 
उनकी दायीं सुजाको घायल करके पृथ्वीपर जा पड़ा | इस 


प्रकार भीकृष्णों घायल हुआ देख महारथी अजुनने - 


अपने तीखे बाणोसे सश्यसेनकी गति रोककर फिर उसका 
कुण्डलमण्डित विशाल मख्तक घड़से अछग कर दिया । 
इसके बाद उन्होंने अपने पैने बाणोंसे मित्रवर्मापर आक्रमण 
किया । तया एक़ तीखे वत्दन्तसे उसके सारथिपर चोट 
. की | फिर महाबली अ्जुनने सेकड़ों बाणेंसि संशलकोपर वार 
किया और उनमेंसे सैकड़ों-हजारों वीरोंको घराशायी कर 
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और सुशर्माकी हँसलीपर चोट की | इसपर सारे संशसक वीर. 
उन्हें चारों ओरसे घेरकर तरह-तरहके शरस्त्रेसे पीडित 
करने लगे | लि 

अब महारथी अजुनने ऐल्द्रा्न प्रकट किया। उसमेंसे 
हजारों बाण निकलने छंगे, जिनकी चोट्से अनेकों राज... 
कुमार, क्षत्रिय वीर और हाथी-पो़े प्र्वीपर छोटपोट हो... 


गये । इस प्रकार जब धनुर्घर धनज्ञय संशप्कोंका संहार 
करने लगे तो उनके पैर उखड़ गये । उनमेंसे अधिकांश 
वीर पीठ दिखाकर भाग गये । इस प्रकार वीस्वर अ अजुनने 


९७७ 


* भहाजनो येन गतः स पनन्‍थाः # - 


[ सं० न न  ढ॒स्‍__ खँट मधाम्रए 


मो, छा मिशन 


पीडित कर डाछा | अब आपका पुत्र उस अश्वहदीन रथसे 
कूद पड़ा | दुर्योधनको इस प्रकार विपत्तिमें पड़ा देखकर 
कर्ण, अइ्वत्थामा और कृपाचार्य आदि योद्धा उसकी रक्षाक्रे 
लिये आ गये | इसी समय सब पाण्डवलोग भी महाराज 
युधिष्ठिरकों घेरकर संग्राम-भूमिमें बढ़ने छगे | बस, अब 
दोनों ओरसे खूब संग्राम होने छुगा | दोनों ही पक्षके वीर 
वीरधर्मके अनुसार एक दूसरेपर प्रह्यर करते थे; जो कोई पीठ 
दिखाता था, उसपर कोई चोट नहीं करता था | राजन ! 
इस समय योद्धाओंमें बड़ी मुक्का-मुक्की और हाथा-पाईं 
हुई । वे एक-दूसरेके केश पकड़कर खींचने लगे | युद्धका 
जोर यहाँतक बढ़ा कि अपने-परायेका ज्ञान भी छप्त हो 
गया | इस प्रकार जब घमासान युद्ध होने छगा तो योडालोग 
तरह-्तरहके शर््रोंसे अनेक प्रकारसे एकं-दूसरेके प्राण लेने 


८ 
लगे | रणभूमिमें सेकड़ों-हजारों कबन्ध खड़े हो गये | उनके 
. श्र ओर कवच खूनमैं छथपथ हो रहे थे | इस समय 


योद्धाओंको यद्यपि अपने-परायेका ज्ञान नहीं रहा था; तोभी 
वे युद्धको अपना कर्तव्य समझकर विजयकी लालसासे बराबर 
जूझ रहे थे | उनके सामने अपना या पराया--जो भी 
आता, उसीका वे सफाया कर डालते थे | संग्रामभूमि दोनों 
-ओरके वीरोंसे खलबली-सी रही थी तथा टूटे हुए रथ और 
मारे हुए हाथी, घोड़े एवं योद्धाओंके कारण अगस्य-सी हो 
गयी थी । वहाँ क्षणमें खूनकी नदी बढ़ने छगती थी | कर्ण 
पाग्चालोंका,. अर्जुन त्रिगतॉँका ओर भीमसेन कौरव तथा 
गजारोही सेनाका संहार कर रहे थे | इस प्रकार तीसरे पहर- 
तक यह कौरव और पाण्डव-सेनाओंका मीषण संहार 
चलता रहा । 


दुर्योधन ओर कर्णका राजा युधिष्ठिर, अर्जुन एवं सात्यकिके साथ संग्राम 


2 


राजा ध्वृतराष्ट्रने पूछा--सज्ञय | तुमने कहा कि 
युधिष्ठिरने महारथी ढु्योघनकों रथहीन कर दिया था) सो 
उसके बाद उन दोनोंका किस प्रकार युद्ध हुआ ! इसके 
सिवा तीसरे पहरका रोमांञ्नकारी युद्ध भी कैसे-केसे हुआ ! 
यह सब बृत्तान्त ठुम मुझे सुनाओ। 


सजयने कद्दा--राजन्‌ ! जब दोनों ओरकी सेनाएँ 

आपसमे मिद़ गयीं तो आपका पुत्र एक दूसरे रथमें चढ़कर 

: संग्रामभूमिमं आया। उसने अपने सारथिसे कहा, 'सूत.] चल) 
चल जल्दीसे;जहाँ राजा युधिष्टिर है, वहीं मुझे शीघ्र ले चल |? तब 
सारथि ठ॒रंत ही उस रथको हॉककर धर्मराजके सामने ले गया | 
डुर्योधनने फोरन ही एक पैने बाणसे उनका घनुष काट डाला | 
इसपर महाराज युधिष्टिरने दूसरा धनुष लेकर दुर्योधनके धनुष 
और ध्वजाके डकड़े कर दिये | तब दुर्योधनने भी दूसरा 
. घनुष लेकर उन्हें घायछ कर डाला | इस प्रकार वे दोनों 


2 करने ने लगे, दोनों ही एक-दूध्तरेपर वार करनेका मौका देखने 
छगे) दोनों ही बाणोंकी चोटोंसे घायल हो गये तथा दोनों ही 
न सिंहके समान गरजना ओर शह्भृष्वनि करने लछगे। 
घिष्टिरने तीन वज़के समान वेगवान्‌ ओर दुधर्ष बाणों- 


तीदण बाणोसे घायछ कर दिया | इसके 


ही वीर अत्यन्त क्रोधमं भरकर एक दूसरेपर शर्त्रोंकी वर्षा 


दुर्याधनकी छातीपर चोट की | इसके बदलेमें आपके - 


उसे आते देख राजा युधिष्टिरने तीन पैने बाणोंसे उसके 
उकड़े-डुकड़े कर दिये तथा पाँच बाणोंसे दुर्योधनको भी 
घायल कर डाला | ! 

अब दुर्योधन गदा उठाकर बड़े वेगसे धर्मराजकी ओर 
दोड़ा । यह देखकर उन्होंने आपके पुत्रपर एक अत्यन्त 
देदीप्यमान शक्ति छोड़ी-। उसने उसके कवचको तोड़कर 
छातीपर चोट पहुँचायी | इससे वह अत्यन्त व्याकुल होकर 
गिर पड़ा और मूर्च्छित हो गया | इसी समय भीमसेनने 
अपनी प्रतिशा याद करके घर्मराजसे कहा, “महाराज ! इसे 
आप न मारें |? यह सुनकर धर्मराज वहाँसे हट गये | 

अब आपके पक्षके योद्धा कर्णनो आगे करके पाण्डव- 
सेनापर टूट पड़े और उनके साथ युद्ध करने छगे | कर्णने 
अनेकों चमचमाते हुए बाण सात्यकिपर छोड़े | इसपर 
सात्यकिने फोरन ही उसे तथा उसके रथ) सारथि और घोड़ों को 


अनेकों तीखे तीरोंसे छा दिया | कर्णको इस प्रकार सात्यकिके 


बार्णोसे व्यथित देख आपके पक्षके अनेकों अतिरथी; हाथी; घोड़े) 
रथी ओर पेद७ सेनाएँ लेकर दौड़े | उनका सामना द्ुपदके 
पुत्र आदि अनेकों वीरोंने किया | इससे वहाँ हाथी, घोड़े) 
र॒य और सेनिकोंका बड़ा भारी संहार होने छगा । । 

इसी समय पुरुषप्रवर श्रीकृष्ण ओर अर्जुन अपने 
नित्यकर्मसे निपटकर तथा शाज्ञानुसार भगवान, शद्भरका 
पूजन कर युद्धक्षेत्रमे आये | अर्जुनने गाण्डीव धनुष चढ़ाकर 
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कर्णपवे] # कर्णके प्रस्ताव और दुर्योधनके आग्रदसे शल्यका आनाकानीके बाद कर्णका सारथि बनना # *५१ 


सारी दिशा-विदिशाओंको बाणोसे व्याप्त कंर दिया; शन्रुओंके 
अनेकों रथ, आयुध) ध्वजा ओर सारथियोंकों नष्ट कर डाला 
तया बहुत-से हाथी, महावत, घुड़सवार; घोड़े ओर पैदलोंकों 
यमराजके घर भेज दिया | यह. देखकर राजा दुर्याधन अकेला 
ही बाणोंकी वर्षा करता अर्जुनपर टूट पड़ा | अ्जुनने सात 
बाणोंसे उसके धनुष, सारथि, ध्वजा और घोड़ोंकों नष्ट 
करके एक बाणसे उसका छन्न काट डाला । इसके बाद ज्यों 
ही उन्होंने दुर्योधनपर एक नवा प्राणघातक बाण छोड़ा कि 
अश्वत्थामाने बीचहीमें उसके सात टुकड़े कर दिये | इसपर 


'- अर्जुनने अपने बाणोंसे अश्वत्थामाके घनुष, रथ ओर घोड़ोंको 
नष्ट कर दिया तथा ऋपाचार्यके प्रचण्ड कोदण्डकों भी टूक- 
: टूक कर डाछा। इसके बाद वे कृतवर्माके धनुष, ध्वजा ओर _ 


घोड़ोंको नष्ट करके तथा दुशशासनका भी धनुष काटकर कर्णके 


. सामने आये । कर्ण भी फोरन ही सात्यकिको छोड़कर अर्जुन- 


के सामने आया ओर उन्हें तोन तथा भीकृष्णकोी बीस 
बाणेंसे घायल कर बार-बार बाणोंकी वर्षा करने छगा | 


इतनेह्दीमें सात्यकि भी आ गया । उसने कर्णपर पहले 


: निन्‍्यानबे ओर फिर सो बाणोसे चोट की | इसके बाद 


है] 


पाण्डवपक्षके अन्यान्य योद्धा भी कर्णपर वार करने छगे। 
युधामन्यु, शिखण्डी द्रोपदीके पुत्र, प्रभद्रक वीर, उत्तमोजा) 


युयुत्सु, नकुल-सहदेव) धृष्टयुप्न॥ चेदि; करूष; मत्स्य और 


केकय देशके वीर तथा चेकितान ओर घ॒र्मराज युधिष्टिर-इन 
सभी झूरवीरोंने बहुत-सी बलवती सेना लेकर उसे चारों 
ओरसे घेर लिया तथा उसपर तरह-तरहके अज्-शज्ञोंकी 
वर्षा करने लगे । परन्तु कर्णने अपने पेने बाणोंसे उस सारी 
शज्जवृष्टिको छिन्न-मिन्न कर डाला । बात-की-बातमें कर्णकी 


अख््रशक्तिसे आक्रान्त होकर पाण्डवॉकी सेना शत्रहीन और 
घायल होकर भागने छगी | अ्जुनने हँसते-हँसते अपने 
अस्तरोंसे कर्णके अज्नोंको नष्ट करके सम्पूर्ण दिशाओं, आकाश 
ओर प्रथ्वीको बाणोंसे व्यास कर दिया | उनके बाण मूसछ 
ओर परिधोंके समान गिर रहे थे। तया कोई शतप्नी और 
वज्रोंके समान जान पड़ते थे | दे 

इस प्रकार आपके ओर पाण्डवोंके पक्षके योद्धा 
विजयकी लाल्सासे युद्धमें जुटे हुए थे कि इसी समय सूर्यदेव 
अस्ताचलके शिखरपर जा पहुँचे | सब ओर अन्धकार फैलने . 
लगा तथा बड़े-बड़े घनुधंर अपने-अपने योद्याओंके सहित 
छावनीकी ओर चलने छगे | कोरवोंकों जाते देख विजयी 
पाण्डव भी अपने शिबिरोंको चल दिये | सब वीर बाजे-गाजेके 
साथ सिंहनाद और गजना करते तया अपने शन्नुओंकी हँसी 
एवं भीकृष्ण ओर अर्जुनकी स्तुति करते जाते ये । इस प्रकार 
उन्होंने छावनीमें जाकर रातभर विभ्ाम किया | 


कर्णके अस्ताव और दुर्योधनके आग्रहसे शल्यका आनाकानीके बाद कर्णका सारथि 
बनना स्वीकार करना 
मिल 4 


राजा ध्ृतराष्ट्रने पूछा--सज्य ! इसके बाद दुर्योधनने 
क्या किया ? वह मन्दबुद्धि तो कर्णका सहारा पाकर पाण्डवों- 
को उनके पुत्र ओर भीकृष्णके सहित परास्त करनेका दम 
भरता थां। किन्तु बढ़े ही खेदकी बात है कि कर्ण अपने 
पराक्रमसे संग्राममें पाण्डवोंसे पार नहीं पा सका | निःसन्देह 
जय-पराजय दैवाधीन. ही है | माद्म होता है? अब जुएका 
परिणाम समोप ही आ गया है। हाय |! इस दुर्याधनके 
कारण मुझे कांटेके समान अनेकों तीव्रतर कष्ट सहने पड़ेंगे | 


.” मैं नित्यप्रति अपने पुत्रोंके ही मारे जाने ओर परास्त शेनेकी 


बात सुनंता रहा हूँ। क्‍या पाण्डवोंको रोकनेवाला हमारी 
सेनामें कोई भी वीर नहीं है ! 
सजञ्ञयने कहा--राजन्‌ ! जो पुरुष बीती हुई बातके 


' लिये प्रीछेसे सोच-विचार करता है; उसका वह काम तो नहीं 


बनता; हाँ) चिन्ता उसे अवश्य खाती रइती है। अब आपको 
.._ मर० से० २५ दे-- 


इस कार्यमें सफलता मिलनी तो बड़े दूंरकी बात है) क्योंकि 
पहले जान-बूझकर भी आपने इसके ओचित्य-अनोचित्यके 


विषयमें विचार नहीं किया । महाराज ! पाण्डवोने तो आपसे ् 
बार-बार कहा था कि छड़ाई मत ठानिये। किन्तु आपने 


/*+ अंक 


११% 
५९५ है ९.७ । #ऐलिएए (५७७२० ० 


। 


मोहवश सुना ही नहीं । आपने पाण्डवोंके ऊपर बढ़ेबड़े... 


जुल्म किये हैं। इस स्मय भी आपहीके कारण यह 

राजाओंका घोर संहार हो रह है। परन्तु जो बात बीत गयी, 

भयदुर संहार हुआ; वह सुनिये | कि आग 
वह रात बीतनेपर कर्ण राजा दुर्योधनके पास . 


ह 


उसके विषयरमें आप चिन्ता न करें | अब जिस प्रकार वह. 


€ * 
हे ५ 4 कि पल 
ज्ध्र्य्य्क््या बकरे 


और उससे कहने छगा 'राजन्‌ ! आज मेरी अडनके साथ... 
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करेगा | अब जो कामकी बात है वह सुनिये | मेरे और 
अ्जुनके दिव्य अल्लोंका प्रभाव तो समान ही है; किन्तु शजुके 
पराक्रमको कुचलनेमें, हथकी सफाईमें, युद्धकौशलूमें ओर 
अज्ञ-सम्ालनमें अर्जुन मेरे समान नहीं है | इसके सिवा बल, 

ट वीर्य, विज्ञान, पराक्रम और निशाना साधनेमें मी वह मेरी 
हू बराबरी नहीं कर सकता। मेरा जो यह विजय नामका धनुष है, 
इसे विश्वकर्माने इन्द्रके लिये बनाया था । इसीके द्वारा 

इन्द्रने देत्योपर विजय प्राप्त की थी । इन्द्रने यह श्रेष्ठ धनुष 
परशुरामजीको दिया था ओर उन्होंने मुझे दिया | यह 


.. परशुरामजीका दिया हुआ प्रचण्ड धनुष गाण्डीबसे भी 
बढ़कर है | इसीके द्वारा परशुरामजीने इक्कीस बार प्रथ्वीको 


जीता था | इसीसे अर्जुनके साथ मेरे दो हाथ होंगे । आज 
संग्रामभूमि्ें विजयी वीर अर्जुनकी घराशायी करके मैं आपको 
ओर आपके बन्धु-बान्धवोंको आनन्दित करूँगा | जिस 


सफलता-पाना खाभाविक ही है, उसी प्रकार ऐसा कोई काम 

' नहीं है जिसे में आपके लिये न कर सकेँ | परन्तु जिस बातमें 
में अर्जुनसे कम हूँ, वह भी मुझे अवश्य बता देनी चाहिये | 

. उसके धनुषकी डोरी दिव्य है, तरकस अक्षय हैं तथा उसके 
पास अभिदेवका दिया हुआ दिव्य रथ है, जों किसी भी 
. ओरसे तोड़ा नहीं जा सकता | इसके सिवा उसके घोड़े मनके 
समान वेगवान्‌ हैं; ध्वजा भी दिव्य और दीसिमती है तथा 
उसपर बड़ा ही विस्मयमें डालनेवाला एक वानर बैठा हुआ 
है| इससे भी बढ़कर यह बात है कि जगत्‌की रचना करनेवाले 
खर्य भीकृष्ण उसके सारयि और रक्षक हैं | इन सब बातों- 
की मेरे पास कमी है; तो भी में अर्जुनके साथ. युद्ध करना 


कर बराबरी कर सकते हैं | यदि वे मेरे सारथि बन जायेँ तो 
निश्चय ही आपकी विजय हो सकती है | अतः आप इन्हें मेरा 
_ सारंथ्य करनेके लिये तैयार कर लीजिये | इसके सिवा कई 
छकड़े मेरे लिये बाण छेकर चलें तथा बढ़िया घोड़ोंसे जुते 
हुए. कई उत्तम-उत्तम रथ मेरे पीछे-पीछे चलें, जिससे कि 

ता होनेपर मैं ठुरंत दूसरा रथ बदल सकूँ। 
थे श्रीकृष्णके समान ही अश्वविद्याके मर्मज्ञ हैं | 
हो जाये तो मेरा रथ भ्रीकृष्णके रथसे भी 
[के सहित देवताओंका भी मेरे सामने 
गा। बस; में आपले इतना प्रबन्ध 
ग्रामभूमिमें जो काम करके 
प्रजी | फिर तो जो भी 


# महाजनो येन गतः स॒ पन्‍थाः # 


चाहता हूँ-। हमारे पक्षमें महाराज शल्य अवश्य औौकृष्णकी 


है कं नननन््छ्लन्न्ज़्न्न्न्स््ब्ग्च्ल्य््ल्ल्ल्ल्च्स्च््स्च़्स््धध्ध्चयध 
पाण्डव वीर संग्राममें मेरे सामने आवेंगे, उन्हें मैं सर्वया 


परास्त करके ही छोड़गा ? 


खज्जयने कहा--जब कर्णने आपके पुत्नसे इस भकार कहा ह 


तो उसने प्रसन्न चित्तसे उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, “कर्ण | 
तुम्हारा जैसा विचार है, मैं वेसा ही करूँगा | छकड़े तुम्होरे 
बाण छेकर चलेंगे तथा हम सब राजालोग तुम्हारे पीछे-पीछे 
चलेंगे।? राजन | कर्णसे ऐसा कहकर आपका पुत्र बड़ी विनयसे 
महारथी शल्यके पास गया और उनसे प्रेमपूर्वक कहने लगा, 
पद्रेश्वर | आप सत्यत्रत। महाभाग ओर वक्ताओँमें अग्र- 
गण्य हैं| में सिर झुक्ाकर अत्यन्त विनयके साथ आपसे एक 


प्रकार धर्ममें पूर्ण अनुराग रखनेवाले संयमी पुरुषका कार्यमे 


जया 


प्रार्थना करता हूँ | आप अर्जुनके नाश और मेरे हितके लिये 
केवल प्रेमके ही नाते कर्णका सारथ्य करना खीकार कर 
लीजिये | आपके सारयि बन जानेपर राधापुत्र कर्ण मेरे 
शन्रुओंको परास्त कर देगा | आपके तिवा कर्णके घोड़ोंकी 
रास पकड़ने योग्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आप संग्राममें 
साक्षात्‌ श्रीकृष्णके समान हैं| अतः जिस प्रंकार त्रिपुर-युद्धके 
समय ब्रह्माजीने भगवान्‌ शड्भूरकी सहायता की थी तथा जैसे 


श्रीकृष्ण सम्पूर्ण आपत्तियोंमें अर्जुनकी रक्षा करते हैं। उसी 


प्रकार आप कर्णकी. रक्षा कीजिये.। आरम्ममें ही शत्रुओंकी 


सैन्यशक्ति कम होनेपर भी उन्होंने हमारी बहुत-सी सेनाको 
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कर्णप॑ ] # कर्णके प्रस्ताव और डुर्योधनके आम्रहसे शल्यका आनाकानीके बाद कर्णका सारथि वनना # ९५३ 


नष्ट कर डाला यथा, फिर इस समयकी तो बात ही क्या है ? इस- 
लिये अब आप ऐसा उपाय कीजिये, जिससे पाण्डवलोग मेरी 
रही-सही सेनाका संहार न कर सकें | पहले संग्रामभूमिमें अजुन 
इस प्रकार शनत्नुओंका संहार नहीं कर सकता था; किन्त॒ अब 
श्रीकृष्णका साथ हो जानेसे ही उसकी इतनी शक्ति बढ़ गयी है। 
अब पाण्डवोंकी सेनामें आपके ओर कर्णके हिस्सेका ही भाग 


रह गया है, उसे आप कर्णके साथ मिलकर आज एक साथ * 


नष्ट कर दीजिये | आप कोई ऐसी युक्ति कीजिये, जिससे 
पाग्चाछ और खज्ञयोंके सहित कुन्तीके पुत्र शीघ्र ही नष्ट हो 
जायें । कर्ण रथियोंमें श्रेष्ठहै और आप सारथियोंमें सर्वोत्तम 
हैं। आप दोनोंका-सा संयोग संसारमें न कभी हुआ है न होगा 
ही । जिस प्रकार भ्रीकृष्ण सब अवस्थाओंमें अर्जुनकी रक्षा करते 
हैं, उसी प्रकार आप कर्णकी रक्षा कीजिये | आपके सारयि 
बन जानेपर तो कर्ण इन्द्र ओर समस्त देवताओंके लिये भी 
अजेय हो जायगा, फिर पाण्डवॉकी तो बात ही क्या है ९? 


दुर्याधनकी यह बात सुनकर शल्य एकदम क्रोधमें मर 
गये । उनकी भोौंहोंमें बल पड़ गये तथा हाथ बार-बार कॉपने 


गर्व था । इसलिये उन्होंने क्रोधसे आँखें लाल करके कहा; 
८दुर्याधन | अवश्य ही तुम या तो मेरा अपमान कर रहे हो 
या त॒र्हें मेरे प्रति सन्देह है | इसीसे तुम मुझे सारथिका काम 
करनेकी आशा दे रहे हो | तुम कर्णको हमारी अपेक्षा भी 
श्रेष्ठ समझकर उसकी प्रशंसा करते हो। किन्तु में उसे 
संग्राममें अपने समान नहीं समझता | तुम जो बढ़े-से-बड़ा 
वीर हो उसे मेरे हिस्सेमें कर दो; में उसे संग्राममें जीतकर 
अपने घर चला जाऊँगा | अथवा आज में अकेला ही युद्ध 
करूँगा | तब तुम शन्रुओंका संह्ार करते समंय मेरा पराक्रम 


देख लेना | जरा मेरी इन वज़्के समान मोटी ओर गैंठीली : 


भुजाओंको तो देखो । तथा मेरे विचित्र घनुष) सर्पके सहश 


बाण ओर सुवर्णपन्नसे मढ़ी हुई गदापर तो दृष्टि डाछो | मैं - 


अपने तेजसे सारी प्ृथ्वीको फोड़ सकता हूँ) पव॑तोंकोी छिन्न-मिन्र 
कर सकता हूँ ओर समुद्रोंकी सुखा सकता हूँ | इस प्रकार 
शन्नुओंका दमन करनेमें पूर्णतया समर्थ होनेपर भी तुम मुझे 
इस नीच सूतपुत्रके सारथ्यका काम करनेकी आज्ञा केसे दे 
रहे हो ! मैं इस. नीचकी अपेक्षा सभी प्रकार भरष्ठ हूँ; इसल्ये 


. उसका दासत्व करनेको कभी तेयार नहीं हो सकता। जो 
पुरुष प्रेमवश अपने आश्रित हुए किसी भ्रेष्ठ व्यक्तिको नीच 


पुरुषके अधीन कर देता है, उसे उच्चको नीच ओर नीचको 


उच्च करनेका पाप छगता है । ब्रह्माने ब्राह्मणोंकों अपने मुखसे, 
क्षत्रियोंकी भुजाओंसे, वेश्योंको जंघाओंसे तथा रद्वोंको पैरोसे 
उत्पन्न किया है--ऐसा श्रुतिका मत है | इनमें क्षत्रियजाति 
सब वर्णोकी रक्षा करनेवाली, सबसे कर लेनेवाली और दान देने- 
वाली है | ब्राह्मणोंका काम यज्ञ कराना; पढ़ाना और विद्ुद्ध दान 
लेना है | कृषि, गोपालन और घर्बानुसार दान देना वैश्योंका 
कर्म है तथा झूद्र॒लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंकी सेवाके 
काममें नियुक्त किये गये हैं | यह बात तो मैंने बिल्कुल नहीं 
सुनी कि क्षत्रिय झूद्रकी सेवा करे। मैंने राजर्षियोके वंशर्म 
जन्म लिया है, मेरे मस्तकपर शाज्नानुसार राज्यामिषेक किया 
गया है, लोग मुझे महारथी कहते हैं और वन्दीजन मेरी 
स्तुति किया करते हैं | ऐंसा होकर भी मैं सतपुत्नका सारथ्य 
करूँ-यह मेरे वशकी बात नहीं है | इस प्रकार अपमानित 
होकर तो मैं किसी प्रकार युद्ध नहीं कर सकूँगा | इसलिये 
अब मैं अपने घर जानेके लिये तुमसे आशा माँगता हूँ |? 


- पुरुषसिंह शल्य ऐसा कहकर उठ खड़े हुए और वहाँ 
जो राजा बेठे थे, क्रोघपूरवक उनके बीचसे जाने 


* छगे। उन्हें अपने कुल, ऐडवर्य, विद्या ओर बलका बड़ा छगे | तब आपके पुत्रने बड़े प्रेम ओर मानसे उन्हें रोका ओर 


224 लापट 


रु 


2374 
# 
॥. हैं।। 
॥ 
/ 


+ य . षट आय पथ ४ ॥ डर 
22 ((७/॥ पक ६2१ ५ ८-3 
है. / ००74 कक--र ध 
, 5 रे 
77 


बड़े मीठे शब्दोंमें उन्हें समझाते हुए कहने छगा, (राजन ! आप ह कि 
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का 


परन्तु मेरे कथनका जो अभिप्राय है, जरा उसे मी सुननेकी 
कृपा करें | आपके पूर्वपुरुष सर्वदा सत्यभाषण ही करते रहे 
हैं; मैं समझता हूँ, इसीसे आप “आर्चायनि”' कहलाते हैं | तया 
आप अपने शन्रुओंके लिये शल्य ( काटे )के समान हैं, इसीसे 
"प्थ्वीतलमें शल्य? नामसे विख्यात हैं | आप धर्मशञ हैं ओर 
पहले मेरा प्रिय करनेका वचन दे चुके हैं; अतः अब 
अपने उसी वचनका पालन करनेकी कृपा कीजिये | आपकी 
अपेक्षा न तो कर्ण बलवान्‌ है ओर न मैं ही हूँ; तो भी 
अश्वविद्याके सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता होनेके कारण में आपसे 
ऐसी प्रार्थना कर रहा हूँ | कर्ण शज््विद्यामें अर्जुनसे श्रेष्ठ 


# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः +# 


[ सें० महाभारत 


है और आप अश्वविद्यामं श्रीकृष्से बढ़-चढ़कर हैं? 


इसपर राजा शल्यने कहा--“हुयोघन | तुम सब 
सेनाके सामने मुझे श्रीकृष्ससे भी बढ़कर बता रहे हो, 
मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ | अच्छा छो, मैं कर्णका सारथ्य 
करना खीकार किये छेता हूँ | किन्तु कर्णके साथ मेरी एक 
शर्त रहेगी | वह यह कि युद्धके समय मैं उससे चाहे जैसी बात 
कह सकूगा; उसमें वह किसी प्रकारकी आपत्ति न करे |? इसपर 
कर्ण ओर आपके पुत्रने “बहुत अच्छा? ऐसा कहकर शल्यकी 
शर्त खीकार कर ली | 


नष्ट धेैू- 


त्रिपुरोंकी उत्पत्ति और उनके नाशका प्रसद्ध 
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रे दुर्याधनने कहा--महाराज शल्य ! पूर्वकालमें महर्षि 
_.- माकंण्डेयने मेरे पिताजीसे एक उपाख्यान कहा या । वह सब 
कथा मैं आपको सुनाता हूँ । उसे सुनिये ओर मैंने जो 
प्रार्थना की है; उसके विषयमें. किसी प्रकारका विचार न 
कीजिये | 
पहले तारकामय नामका एक संग्राम हुआ था | उसमें 
देवताओंने दैत्योंको परास्त कर दिया | उस समय तारक 
दैत्यके ताराक्ष) कमलाक्ष और विद्यन्माली नामके तीन पुत्र 
थे । उन्होंने कठोर नियमोंका पान करते हुए बड़ी ही 
भीषण तपस्या की ओर अपने शरीरोंकों बिल्कुल सुखा दिया | 
उनके संयम, तप, नियम ओर समाघधिसे पितामह ब्रह्माजी 
प्रसन्न हो गये और उन्हें वर देनेके लिये पधारे | उन तीनों 
देत्योंने स्वललोकेश्वर भीत्रह्माजीकों प्रणाम किया ओर उनसे 
. कहा) “पितामह ! आप हमें ऐसा वर दीजिये कि हम तीन 
नगरोंमें बैठकर इस सारी प्रथ्वीपर आकाशमाग्गसे विचरते 


रहें | इस प्रकार एक हजार वर्ष बीतनेपर हम एक जगह , 


मिलें | उस समय जब हमारे तीनों पुर मिलकर एक हो जायें 
तो उस समय जो देवता उन्हें एक ही बाणसे नष्ट कर सके; 
हमारी मृत्युका कारण हो |? इसपर भरीत्रह्माजी 'ऐसा ही 


ऐसा वर पाकर वे देत्य बढ़े प्रसन्न हुए । 


तीन पुर तेयार किये | उनमें .एक सोनेका, एक चाँदीका 
ओर एक लोहेका था । सोनेका नगर खर्गमें, चाँदीका 
अन्तरिक्षमं ओर लोहेका प्ृथ्वीमें रहा | ये तीनों ही नगर 
इच्छानुसार आ-जा सकते थे | इनमेंसे प्रत्येककी लंबाई- 
चोड़ाई सौ-सो योजन थी | इनमें आपसमें सटे हुए. बढ़े-बढ़े 
भवन ओर खुी हुईं सड़कें थीं तथा अनेकों प्रासादों और 
राजद्वारोंसे इनकी बड़ी शोमा हो रही थी। इन नगरोंके 
अलग-अलग राजा थे | सुवर्णयय नगर तारकाक्षका था) 
रजतमय कमलाक्षका ओर लोहमय विद्युन्मालीका | इन 
तीनों देत्योंने अपने शस््रबलसे तीनों छोकोंको अपने काबूमें 
कर लिया । इन देत्योंके पास जहाँ-तहाँसे करोड़ों दानव योद्धा 
आकर एकत्रित हो गये | इन तीनों पुरोंमें रहनेवाला जो 
पुरुष जेंसी इच्छा करता, उसकी उस कामनाकों मयांसुर 
अपनी मायासे उसी समय पूरी कर देता था। . 


तारकाक्षके हरि नामका एक महाबली पुत्र या। उसने 
बड़ी कठोर तपस्या, की । इससे ब्रह्माजी उसपर प्रसन्न हो गये | 
उन्हें सन्तुष्ट देखकर हरिने यह वर माँगा कि “हमारे नगरमें 
एक ऐसी बावड़ी बन जाय कि जिसमें डालनेपर शज्जसे 


घायल हुए योद्धा ओर. भी अधिक बलवान हो जायें |? इस ' 
प्रकार ब्रह्माजीसे वर पाकर तारकाक्षके पुत्र हरिने- अपने _ 


नगरमें एक मुर्दोको जीवित कर देनेवाली बावड़ी बनवायी । 


: देत्यछोग जिस रूप और जिस वेषमें मरते थे उस बावड़ीमें 
. डालनेपर वे उसी रूप) उसी वेषमें जीवित होकर निकल आते 
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थे। इस प्रकार उस बावड़ीको पाकर वे सारे छोकोंको कष्ट 
देने लगे तथा अपनी घोर तपस्यासे सिद्धि पाकर वे देवताओंके 
भयकी वृद्धि करने छंगे। युद्धमें उनका किसी भी प्रकार 
नाश नहीं हो सकता था। अब तो वे छोम और मोहसे 
अंधे होकर एकदम मतवाले हो गये । उन्होंने छज्माको एक 
ओर रख दिया और सब. ओर छूट-मार करने छगे | 
: बरदानके मदमें चूर होकर वे समय-समयपर जहाँ-तहाँ 
देवताओंको भगाकर स्वेच्छासे विचरने लगे | उन मर्यादाहीन 


दुष्ट दानवोंने देवताओंके प्रिय उद्यान और ऋषियोंके पविन्न- 


आश्रमोंको नष्ट-भ्रष्ट कर डाला | 
इस प्रकार जब सब लोक पीडित होने छगे तो मरुद्वणको 
साथ लेकर देवराज इन्द्रने चढ़ाई कर दी और उन नगरोपर 
वे सब ओर वज्र-प्रहार करने छंगे | किन्तु जब वे ब्रह्माजीके 
बरके प्रभावले उन अमेद्य नगरोंको तोड़नेमें समर्थ न हुए तो 
भयभीत होकर अनेकों देवताओंकों साथ ले ब्रह्माजीके पास 
गये ओर उन्हें देत्योंके कारण मिलनेवाले अपने क्शेंकी 
कहानी सुनायी | इस प्रकार सारा हाल सुनाकर उन्होंने 
प्रणाम करके अज्ञाजीसे उनके वधका उपाय पूछा । 
देवताओंकी सब बातें सुनकर भगवान्‌ ब्रह्माजीने कहा, “जो 
देत्य तुमलेगोंको दुःख दे रहा है; वह तो मेरा अपराध 
करनेमें भी नहीं चूकता । इसमें सन्देह नहीं, मैं सब प्राणियों- 
के लिये समान हूँ | परन्तु मेरा नियम है कि अधर्मियोंका 
तो नाश ही करना चाहिये | इसके लिये उन तीनों नगरोंको 
एक ही बाणसे तोड़ना होगा | किन्तु इस कामको करेनेमें 
श्रीमहादेवजीके सिवा ओर कोई समर्थ नहीं है । इसलिये 
तुम सब उनके पास जाकर यह वर माँगो | वे अवश्य उन 
देत्योंकों मार डालेंगे |? 
अज्ञाजीकी यह बात सुनकर इन्द्रादि सब देवता उन्हींके 
नेतृत्वमें श्रीमहादेवकी शरणमें गये | भगवान्‌ शह्कर अपने 
शरणापन्‍नोंको भयके समय अमयदान करनेवाले और सबके 
आत्मखरूप हैं| उनके पास जाकर वे सब उनकी स्व॒ति करने 
लगे | तब उन्हें तेजोराशि पावंतीपति भीमहादेवजीका दर्शन 
हुआ | सभीने प्रश्वीपर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया ओर 
महादेव॑जीने आशीर्वादद्वारा सत्कार करके सबको उठाया। 
_ फिर वे मुस्कराते हुए कहने छगे, 'कहो, कहे) तुम्हारी क्या 
हर .इच्छा है [4 | अ न्‍ ः ५ : 
* .. भगवानकी आज्ञा पाकर देवताछलोग खस्थचित्त होकर 
कहने .लगे, 'देवाधिदेव | आपको नमस्कार है | प्रजापति भी 
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आपकी स्तुति करते हैं, और सबने भी आपकी स्तुति की 
है; आप समीकी स्थ॒तिके पात्र हैं और समी आपकी स्तुति 
करते हैं | शम्मो | हम आपको नमस्कार करते हैं। आप 
सबके आश्रयस्थान और समीका संहार करनेवाले हैं। ऐसे 
ब्रह्मस्वरूप आपको हम नमस्कार करते हैं। आप समभीके 
अधघीश्वर और नियन्ता हैं तथा वनस्पति, मनुष्य, गौ और 
यशोंके पति हैं | हम आपको नमस्कार करते हैं | देव | हम दे 
मन, वाणी और कर्मोंस आपके शरणापन्न हैं; आप हमपर- ह 
कृपा कीजिये |? ः 


तब भगवान्‌ शक्लरने प्रसन्न होकर उनका स्वागत- 
सत्कार करते हुए कहा, 'देवगण | मयकों छोड़िये और... 
बताइये, में आपका क्‍या काम करूँ ?? हल 

इस प्रकार जब महादेवजीने देवता, ऋषि और पितृगण- 
को अभयदान दिया तो ब्रह्माजीने उनका सत्कार कके 
संसारके हितके लिये कहा, “सर्वेश्वर | आपकी कृपासे इस ६ 
प्रजापतिके पदपर प्रतिष्ठित होकर मैंने दानवोंको एक महान... 
वर दे दिया था। उसके कारण उन्होंने सब प्रकारकी मर्यादा... 
तोड़ दी है । अब आपके सिवा उनका और कोई भी संहर 
नहीं कर सकता | देवताछोेग आपकी शरणमें आकर यही... 
प्रार्थना कर रहे हैं, सो आप इनपर कृपा कीजिये |? न 


हु 


तब महादेवजीने कहा, “देवताओं | में घनुष-बाण है 2४ 
घारण करके रथमें सवार हो संग्राममूमिमें तुम्हरे शत्ुओंका.... 
संहार करूँगा | अतः तुम मेरे लिये एक ऐसा रथ और... 
घनुष-बाण तलाश करो, जिनके द्वारा े 
प्ृथ्बीपर गिरा सकूँ |? हि ् 

देवताओंने कहा-'देवेदर [हम तीनों लेके त्ोंकी.. 


करेंगे |? ऐसा कहकर उन्होंने विश्वक्मके रचे हुए एक 
विशाल रथको महादेवजीके लिये तेयार किया। उन्होंने 
विष्णु) चन्द्रमा और अग्रिकों बाण बनावा तया बढ़ेबड़े 
आदि छोकपालोंको घोड़े बनाया एवं मनको आधार-भूमि 


श्ए्द्‌ 


*# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ खें० महाभारत 


उनके चक्ररक्षक बने; ऋग्वेद; सामवेद ओर समस्त पुराण 

'उस रथके आगे चलनेवाले योद्धा हुए; इतिहास और यजुव॑ँद 

पृष्ठरक्षक बने तथा दिव्यवाणी ओर विद्याएँ पारव॑रक्षक 

. बनीं | स्तोत्र तथा वषटकार और शझ्लार रथके अम्रभागमें 

सुशोभित हुए । उन्होंने छहों ऋतुओंसे सुशोमित संवत्सरको 

अपना घनुष बनाया तथा अपनी छायाकों धनुषकी अखण्ड 

प्रत्यश्चाके स्थानमें रक्खा । 

इस प्रकार रथकों तेयार देख वे कवच और घनुष 

घारण कर विष्णु, सोम ओर अभिसे बने हुए दिव्य बाणको 

लेकर युद्धके लिये तेयार हो- गये | तब देवताओंने सुगन्ध- 

.._ युक्त वायुको उनके लिये हवा करनेको नियुक्त किया | तब 

.. महादेवजी समस्त युद्धसजासे सुसजित हो प्रथ्वीको कम्पायमान 

» करते रथपर सवार हुए। बड़े-बड़े ऋषि, गन्धर्व; देवता 

ओर अप्सराओंके समूह उनकी स्व॒ुति करने लगे । इस समय 

भगवान शड्डरं खद्ध, बाण ओर धनुष घारण करके बड़ी 

ही शोभा पा रहे थे। उन्होंने हँसकर कहा) मेरा सारयि 

कोन बनेगा १? देवताओंने कह्दा; देवेश्वर ! आप जिसे आज्ञा 

- देंगे वही आपका सारथि बन जायगा-इसमें आप तनिक भी 

सन्देह न करें |? तब भगवानने कहा) “(तुम खय॑ ही विचार 
करके जो मुझसे श्रेष्ठ हो, उसे मेरा सारयि बना दो |? 

._ यह सुनंकर देवताओंने पितामह त्रह्माजीके पास जाकर 
उन्हें प्रत्ष करके कहा; “मगवन्‌ ! आपने हमसे पहले ही 
कद्दा था कि में तुम्हारा ह्वित करूँगा, सो अपना वह वचन पूरा 
कीजिये । देव ! इमने जो रथ तेयार किया है). वह बड़ा -ही 
दुर्घष है; भगवान्‌ शक्कर उसके योद्धा नियुक्त किये गये हैं, 
पर्वतोंके सहित प्रथ्वी ही रथ है तथा नक्षत्रमाला ही 

.._ उसका वरूथ है | किन्तु उसका कोई सारथि दिखायी 
नहीं देता | सारथि इन सबकी अपेक्षा बढ़-चढ़कर होना 


हि 


इष्टिमिं आपके सिवा और कोई भी -इसका सारथि बनने 
ग्य नहीं है | आप सर्वगुणसम्पन्न और संब देवताओंमें 
हैं। अतः अब आप ही रथपर बेठकर घोड़ोंकी रास 


ने कद्दा -देवताओ | ठम जो कुछ कहते हो 
ठ नहीं है| अंतः जिस समय भगवान्‌ 


चाहिये; क्योंकि रथ तो उसीके अधीन रहता है। हमारी 


उन्हें प्रणाम किया । परम तेजस्वी भगवान्‌ ब्रह्माने रथपर 
चढ़कर घोड़ोंकी रास ओर कोड़ा सँभाला और भीमहादेवजीसे 
कहा, देवश्रेष्ठ | रथपर सवार होइये |? तब भगवान्‌ शह्ढर . 
विष्णु, सोम और अम्रिसे उत्पन्न हुआ बाण छेकर अपने 
धनुषसे शन्नुओंकी कम्पायमान करते रथपर चढ़े | उस 
समय महर्षि, गन्धर्व, देवतमूह ओर अप्सराओंने उनकी 
स्तुति की | भगवान्‌ शिव रथपर बेठकर अपने तेजसे तीनों 
लोकोंको देदीप्यमान करने लगे । उन्होंने इन्द्रादि देवताओँसे 
कहा, 'तुमछोग ऐसा सनन्‍्देह मत करना कि यह बाण इन 
पुरोंकोी नष्ट नहीं कर सकेगा; अब तुम इस बाणसे इन 
असुरोंका अन्त हुआ ही समझो ।? 

देवताओंने कहा, आपका कथन बिल्कुछ ठीक है। 
अब इन देत्योंका अन्त हुआ ही समझना चाहिये। आपका 
वचन किसी प्रकार मिथ्या नहीं हो सकता ।? इस प्रकार 
विचार करके देवताछोग बड़े प्रसन्‍न हुए। इसके बाद 
देवाधिदेव भ्रीमहादेवजी उस विशाल रथपर चढ़कर सब 
देवताओंके साथ चले | उनके इस प्रकार कूच करनेपर सारा _ 


संसार और देवताछोग प्रसन्‍न हो गये। ऋषिगण अनेकों 


स्तोत्रोंसे उनकी स्तुति करने छगे ओर करोड़ों गन्धर्वगण 
तरह-तरहके बाजे बजाने छगे | अब भगवान्‌ शह्डरने 
मुसकराकर कहा) प्रंजापते | चलिये; जिघर वे देत्यगण हें, 
उधर ही घोड़े बढ़ाइये |? तब ब्रह्माजीने अपने मन और 
वायुके समान वेगवान्‌ धोड़ोंको देत्यों और दानबोंसे रक्षित 
उन तीनों पुरोंकी ओर बढ़ाया | 

इस समय नन्‍्दीश्वरने बड़ी भारी गर्जना की; जिससे 
सारी दिशाएँ गूँज उठीं। उनका वह भीषण नाद सुनकर 
तारकासुरके अनेकों देत्य नष्ट हो गये | उनके सिवा जो. शेष 
रहे; वे युद्धके लिये उनके सामने आ गये | अब त्रिद्यूलपाणि 
भगवान्‌ शझ्चरने क्रोधमें मरकर अपने धनुषपर रौंदा चढ़ाया 
ओर उसपर बाण चढ़ाकर उसे पाशुपतास््रसे युक्त किया | 


फिर वे तीनों पुरोंके इकडे होनेका चिन्तन करने छगे। 


इस प्रकार जब वे धनुष चढ़ाकर तैयार हो गये तो उसी समय 
तीनों नगर मिलकर एक हो गये | यह देखकर देवतालछोग 
बड़ी हर्षष्वनि करने छंगे तथा सिद्ध ओर महर्षियोंके सहित 
उनकी स्व॒ुति करते हुए जय-जयकार करने लगे | 

इस प्रकार जब असह्मतेजस्वी भगवान्‌ शझ्भर असुरोंका _ ' 
संहारं करनेकी तैयारी कर रहे थे; उनके सामने तौनों 
पुर एकत्रित होकर प्रकट हुए । उन्होंने ठरंत ही 


अपना दिव्य धनुष - खींचकर उनपर वह 


कणपले ] 
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का सारभूत बाण छोड़ा | उस बाणके छूटते ही तीनों पुर 
नष्ट होकर गिर गये | उस समय बड़ा ही आर्त्तनाद हुआ | 
महादेवजीने उन असुरोंको भस्म करके पश्चिम समुद्रमें डाल 
दिया । इस प्रकार त्रिकछोकहितकारी भगवान्‌ शिवने कुपित 
होकर उस त्रिपुरका दाह किया ओरे दैत्योंकों निर्मू कर 
दिया । फिर अपने क्रोधसे उत्पन्न हुईं अभिको रोककर 
उन्होंने कह्दा, “तू त्रिछोकीको भस्म न कर |? 
इस प्रकार देत्योंका नाश हो जानेपर समस्त देवता) 
ऋषि ओर छोक प्रकृतिस्थ हो गये तथा बड़े श्रेष्ठ वचनौसे 
भगवान्‌ शछ्छरकी स्तुति करने रूंगे | फिर भगवानकी आज्ञा 
पाकर ब्रह्मांदि सभी देवगण सफलमनोरथ होकर अपने-अंपने 
- स्थानोंको चले गये। इस तरह भ्रीमहादेवजीने समस्र छोकोंका 
कल्याण किया था | उस समय जिस प्रकार जगत्क्ता 
भगवान्‌ ब्रह्माजीनी उनका सारथ्य किया था उसी प्रकार 


आप भी वीरवर कर्णके अश्ोंका सम्बालन कीजिये | राजन ] - 


शल्यको सारथि बनाकर कणका युद्धके लिये प्रयाण 


# शल्यको सारथि बनाकर कर्णका युद्धके लिये प्रयाण # 
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इसमें सन्देह नहीं कि आप श्रीकृष्ण, कर्ण और अर्जुनसे भी 
श्रेष्ठ ैं। कर्ण युद्ध करनेमें श्रीमहादेवजीके समान है तो 
आप रथ हॉकनेमें साक्षात्‌ ब्रह्माजीके सहशय. हैं | अतः आप 
दोनों मिलकर मेरे शन्रुओंकों उन देत्वोंके समान ही परास कर 
सकते हैं | महाराज ! अब आप ऐसा उपाय कीजिये जिससे 
आज कर्ण संग्रामभूमिमें अर्जुनका वध कर सके | कर्णकी) 
हमारी ओर हमारे राज्यकी स्थिति अब आपहीके ऊपर 
निर्मर है | हमारी विजय भी आपपर ही अवलम्बित है| अतः 
आप कर्णके घोड़ोंका नियन्त्रण कीजिये | 


महाराज | कर्णकों खयं भ्रीपररामजीने घनुविद्या 
सिखायी है | यदि इसमें कोई दोष होता तो वे इसे कमी... 
दिव्य अज्न न देते । मैं तो कर्णको क्षत्रियकुल्में उत्न्न हुआ 
कोई देवपुत्र ही समझता हूँ । यह कवच और कुण्डल पहने से 
उत्पन्न हुआ है तथा विशाल्याहु ओर महारथी है; रु छा 
इसका जन्म सूतकुलमें होना किसी प्रकार सम्भव नहीं है।... 


८ 
५ ५-२5 
हु ज्व्ज्े 


राजा दुर्योधनने कहा--वीरवर ! सारथि तो रथीसे 

भी बढ़कर होना चाहिये | इसलिये आप संग्रामभूमिमें कर्णके 
घोड़ोंका नियन्त्रण कीजिये | जिस प्रकार त्रिपुरोंके नाशके 
लिये देवताओंने- कोशिश करके ब्रह्माजीको भगवान्‌ शझ्भरका 


सारयि बनाया था उसश्ी प्रकार हम कर्णसे मी श्रेष्ठ आपको 


उसका सारयि बनाना चाहते हैं। 


शल्यने कद्दा--राजन्‌ ! जिस प्रकार ब्रक्माजीने 
महादेवजीका सारथ्य किया या आर जिस प्रकार एक ही 
. बाणसे सम्पूर्ण देल्योंका संहार हुआ था वह सब मुझे मालूम 
है। यह प्रसज्ञ भीकृष्णो मी विदित ही है।वे भूत) 
भविष्यत्‌की सब बातोंकों पूरी तरहसे जानते हैं | यह सब 
जानकर ही उन्होंने अर्जुनका सारथ्य ग्रहण किया है | 
यदि किसी प्रकार कर्णने अर्जुनको मार डाला तो 
उसे मरा देखकर श्रीकृष्ण खयं॑ युद्ध करने लगेंगे ओर जब वे- 
कोप करेंगे तो तुम्हारी सेनाका कोई भी राजा-शन्रुओंकी सेनाका 
सामना नहीं कर सकेगा । 


00 -0. ॥७॥७/६७॥७ 8॥#99५वव ५व्वाद्याब (00॥8७०॥०7. 00260 0५ 89%॥60[ “अर ४ 


सञ्ञयने कहा--राजन्‌ ! जब मद्रराज शल्यने ऐसा 
कहा तो दुर्याधन कहने छगा; “महाराज ! आप कर्णका 
अपमान न करें। वह समस्त शस्मरधारियोंमें श्रेष्ठ और ; 
सम्पूर्ण अस््रविदयामें पारज्ञत है | यह बात प्रत्यक्ष हो है कि. हे 
उस रात्रिमें घयोत्कचने सैकड़ों मायाएँ रची थीं) तब उसे ैँ 
कर्णने ही मारा था | इन दिनोंमें अर्जुन भी डरके मरे... 
कभी डटकर कर्णके सामने खड़ा नहीं हुआ है। हक है 


सम्बोधन किया था । उसने साद्रीपुत्र श्ूरवीर नकुलको 
संग्राममें परास्त कर दिया था और किसी विशेष कारणसे हक के 
ही उसे नहीं मारा या कर्णने ही बृष्णिकुलतिलक सात्यकिकों रा है है 
युद्धमें परास्त किया था ओर उसे बलात्कारसे रयहीन कर 
दिया था | उसने धृष्युप्नादि सझ्ञय वीरोंको तो 
संग्रामभूमिम इंसते-हँसते कई बार नीचा दिखाया 
भल्छा, ऐसे महारथी कर्णको पाण्डवलछोग केसे परासत 


९५८ # महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः हि 


सकते हैं | कर्ण तो कुपित होनेपर वज्घर. इन्द्रको भी मार 


सकता है | आप भी सम्पूर्ण अज्जोंके श्ञता ओर समस्त 
विद्याओंम पारज्जत हैं | प्रथ्वीमं आपके समान किसीका भी 
बाहुबल नहीं है | आप शज्रुओंके लिये शल्यके समान हैं, 
इसीसे आप “शल्य? नामसे प्रसिद्ध हैं | सारे यदुवंशी 
मिलकर भी आपके बाहुपाशमें पड़नेपर उससे छुटकारा नहीं 
* पा सकते । राजन ! कृष्ण क्या. आपके बाहुबलूसे भी बल्में 
बढ़े-चढ़े हैं ! जिस प्रकार अर्जुनके मारे जानेपर भीकृष्ण 


पाण्डवसेनाकी रक्षा करेंगे उसी प्रकार यदि कर्ण मारा गया: 


'तो आपको हमारी विशाल वाहिनीकी रक्षा करनी होगी। 
महाराज! में तो आपके बल्से ही अपने भाइयों ओर 
.. समस्त राजाओंके ऋणपसे मुक्त होना चाहता हूँ ।? 
न्‍्ड कणने कहा--मद्रराज ! जिस प्रकार ब्रह्माजी भगवान्‌ 
शझ्ूरके ओर श्रीकृष्ण अरजुनके सारयि बनकर उनका हित 
करते रहे हैं; उसी प्रकार आप सर्वदा हमारे हवितमें तत्पर 
रहें । 
शल्य बोले--अपनी या दूसरेकी निन्‍्दा अथवा स्तुति 
करना श्रेष्ठ पुरुषोंका काम नहीं है । तो भी त॒म्हारे विश्वासके 
लिये में अपने विषयमें जो प्रशंसाकी बातें कहता हूँ वह 
सुनो | मैं सावधानीसे घोड़ोंको होकने, उनके गुणदोषोंको 
जानने तथा उनकी चिकित्सा करनेमें इन्द्रके सारथि मातलिके 
._. समान हूँ" अतः तुम चिन्ता न करो | अर्जुनके साथ युद्ध 
करते समय मैं तुम्हारा रथ हॉकूँगा | 
: दुर्योधनने कहां--कर्ण ! महाराज शल्य भ्रीकृष्णसे 
._ ओी बड़े सारयि हैं । अब ये तुम्हारा सारथ्य करेंगे। मातलि जैसे 
<इन्द्रके रथको हॉकता है; उसी प्रकार ये त॒म्हारे रयके घोड़ोंको 
हॉकेंगे | अब -ठुम निःसन्देह पाण्डवोंको नीचा दिखा 


! 

हू राजन ! तब कर्णने प्रसन्न होकर अपने सारयिसे कहा-- 
.._ (सूत ] तु्त फोरन मेरा रथ तैयार करके छाओ ।? 
सारयिने कर्णके विजयी रथको -विधिवत्‌ सजाकर “महाराजकी 


पर बैठे | इसके बाद कर्ण मी उसपर सवार हुआ | उस. 
सुमय वहाँ दोनों तेजखी वीरोंका स्वुतिगान हो रह्य था | 


ब्क य्ध्च्ण्प्फ्ख्ड्श्छ्च्प्ल्र पम्प माइक 
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मंहाराज शल्यने घोड़ोंकी रासें सैँमा्ली ओर कर्ण रथपर 


बेठकर धनुषकी टड्लार करने छगा । 

* तब दुर्योधनने कर्णले कहा--“वीरबर ! मैं समझता था 
कि महारथी भीष्म ओर द्रोण अर्जुन और .भीमसेनको मार 
डालेंगे | किन्तु वे इस कर्मको नहीं कर सके | अब तुम 
या तो धर्मराजको केद कर छो) या अर्जुन, भीमसेन और 
नकुछ-सहदेवको मार डालो | अच्छा) तुम युद्धके लिये 
प्रस्थान करो। तुम्हारी जय हो; कल्याण हो | तुम पाण्डु 


पुत्रोंकी सारी सेनाको भस्त्र कर दो|? ._ 
.. कर्णने ढुर्योधनकी बात खीकार करके राजा शबल्यसे 


कहा--५महाबाहो ! धोड़ोंको बढ़ाइये, जिससे कि में अर्जुन) 
भीम, नकुछ-सहदेव ओर युधिष्टिरको मार सकूँ। आज 
पाण्डवोंके नाश ओर हु्योधनकी विजयके लिये मैं हजारों 


तीखे बाण छोड़ गा |? 


शब्य बोले--यूतपुत्र | तुम पाण्डवॉका अपमान क्‍यों 
करते हो ! वे तो समस्त शास्त्रोके पारगामी) महान धनुर्धर, 
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रणमें पीठ न दिखानेवाले, अजेय और अत्यन्त पराक्रमी हैं | 
वे साक्षात्‌ इन्द्रकों भी भयभीत कर सकते हैं | जिस समय 
ठ॒म गाण्डीव धनुषकी वज्र्के समान भीषण टक्कर सुनोगे उस 
. समय इस प्रकार गाल बजाना भूछ जाओगे | जिस समय 
भीमसेन दाँत उखाड़ू-उखाड़कर हाथयियोंकी सेनाका संहार 
करेगा उस समय तुम इस प्रकार बातें न बना सकोगे । 


जिस समय तुम घर्मराज युध्ष्ठिर और नकुछ-सहदेवकों अपने 
पैने बाणोंसे शत्रुओंका संहार करते देखोंगे उस समय ऐसी 
कोई बात नहीं कह सकोगे | 

सजयने कहा--राजन्‌ ! तब _सद्रराजदी इन सब 
बातोंकी उपेक्षा करके कर्णने उनसे कहा; (अच्छा, अब रथ 
बढ़ाइये |? 
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शल्यके सारथ्यमें कणका युद्धभूमिके लिये प्रथ्ान और दोनोंका कट॒-सम्भाषण 
कक 


सअयलने कहा--महाराज ! जब महान्‌ धनुर्धर कर्ण 
युद्धके लिये तैयार हो गया तो उसे देखकर समस्त कौरववीर 
हर्षष्वनि करने छंगे | कर्णके प्रस्थान करते ही आपके पक्षके 
सब वीरोंने भी मत्युका भय छोड़कर दुन्दुमि और भेरियोंके 
शब्दके साथ युद्धभूमिके लिये कूच किया | उस समय सारी 
पृथ्वी डगमगाने छगी तथा कर्णके घोड़े प्रथ्वीपर गिर गये | 
कौरवोंके विनाशकी सूचना देनेवाले वहाँ ऐसे ही और भी 
अनेकों उत्पात हुए | किन्तु देववश सबकी बुद्धिपर ऐसा 
मोहजाछ छा गया कि उन्होंने उनकी कुछ भी परवा नहीं 
की । कर्णके कूच करनेपर सब राजाओंने जयघोष किया | 
तब कर्णने राजा शल्यको सम्बोधन करके कहा, (इस समय मैं 
अख्न-शस्त्र धारण किये रथमें बेठा हूँ; अब मुझे क्रोध भरे 
हुए वज्रघर इन्द्रसे भी मय नहीं है । इन भीष्मादि योद्धाओं- 
को युद्धमें सोते देखकर मेरा साहस बहुत बढ़ गया है| 
वास्तवमें अर्जुनका मुकाबला रणभूसिमें मेरे सिवा और कोई 
नहीं कर सकता । वह साक्षात्‌ उम्ररूप मृत्युके ही समान है। 


आचार्य द्रोणमें शज्जरसश्बालनकी कुशंलता, बल) घैर्य और 


विनय आदि सभी गुण थे; उनके पास बड़े-बड़े अज्न-शस्त्र 
भी थे, जब वे ही कालके गालमें चले गये तो और सबको भी 
में कमजोर ही समझता हूँ। असर, बल) पराक्रम, क्रिया) 
नीति ओर बंढ़िया-बढ़िया हथियार भी मनुष्यको सुख 
. पहुँचानेमेँ समर्थ नहीं हैं। देखों, गुरु द्रोणाचाय इन सब 
बातोंके रहते हुए भी शन्नुओंके हायसे मारे गये | वे अग्नि 
ओर सूर्यके समान तेजस्वी; विष्णु ओर इन्द्रके समान पराक्रमी, 
बृहस्पति और झुक्रके समान नीतिकुशड ओर बड़े ही दुःसह 
थे; तो भी शस्त्र उनकी रक्षा नहीं कर सके | इस समय 
स॒० सं० २० छ--- 
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डुर्योधनका पुरुषार्थ ढीला पड़ गया है; ऐसी ख्ितिमें में 
अपना कर्त्तव्य अच्छी तरह समझता हूँ | अब आप 
शन्रुओंकी सेनाकी ओर रथ बढ़ाइये | जहाँ सत्यप्रतिश राजा 
युधिष्टिर मोजूद हैं; जहाँ भीमसेन, अजुन; ओऔकृष्ण 
सात्यकि, सुज्लय वीर और नकुलछ-सहदेव युद्धके मैदानमें डटे 


हुए हैं, वहाँ मेरे सिवा ओर कोन योद्धा इन सब वीरोंसे टक्कर - 


ले सकता है १ इसलिये मद्रराज ! आप शीघ्र ही रणभूमिमें 

पाग्चाल, पाण्डब और सुज्ञय वीरोंकी ओर रथ ले चल्यि। 
मैं उनके साथ चार हाय करके या तो उन्हींको मार डाूँगा 
या आचार्य द्रोणके मार्गसे स्वयं ही यमराजके पास चला 


जाऊँगा । धृतराष्ट्रनन्दन दुर्योधन स्ंदा ही मेरे कल्याणके 
लिये प्रयत्ञ करते रहे हैं | उनके लिये में अपने प्रिय भोग - 


और ढुस्त्यज प्राणोंकी भी निछावर कर सकता हूँ। मुझे यह 


श्रेष्ठ रय भगवान्‌ परशुरामजीने दिया था; इसकी घुरी जरा 
भी शब्द नहीं करती | इसमें तरह-तरहके घनुष) ध्वजा; गदा;। 


बाण, खड्ग और अनेकों बढ़िया-बढ़िया हथियार रक्‍्खे हुए. 


हैं । जिस समय यह चलता है, इससे वज्रपातके समान भीषण ._ 
घरघराहट होने लगती है। इसमें सफेद घोड़े जुते हुए हैं. - 
तंथा अच्छे-अच्छे तरकस सुशोमित हैं-। इस भ्रेष्ठ रथमें 
बैठकर में अवश्य ही अर्जुनकों मार डादूगा । यदि स्वयं 
काल भी अर्जुनकों बचाना चाहेगा तो मैं उसे भी नष्ट कर _ 
डालूँगा अयवा भीष्सके समान स्वयं ही यसछोक चला 


जाऊँगा । अधिक क्‍या कहूँ; यदि उसकी रक्षाके लिये यस) 


वरुण, कुबेर ओर इन्द्र भी अपने अनुयायियोसहित एक . 


साथ मिलकर युद्धभूमिमं आयेंगे तो में उसे उन सबके 
सहित परास्त कर दूँगा |? 


९६० 


$ महाजनो येन गतः स पन्‍्था; # 
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जब युद्धके जोशमें भरे हुए कर्णने ऐसी बातें कहीं तो 
उन्हें सुनकर मद्रराज हँसे ओर उसका तिरस्कार करके बीच- 
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हीमें रोककर कहने लगे, 'कर्ण ! बस, अब चुप रहो | तुम 
जोशमं आकर बहुत बढ़ी-चढ़ी बातें कह गये. हो | भला; 
कहाँ नरश्रेष्ठ अर्जुन और कहाँ नराघम तुम | यह तो बताओ, 
अर्जुनके सिवा ओर ऐसा कोन है जो साक्षात्‌ विष्णुमगवानसे 
सुरक्षित यादवोंके राजमवनकों बलात्कारसे नीचा दिखाकर 
सयं॑ युदुषोत्तम श्रीकृष्णी छोटी बहिनका हरण कर सके 
तथा तीनों छोकोंके अधीश्वरोंके भी ईश्वर भगवान्‌ शझ्ढरको 
.._ युद्धके लिये छछकार सके | जब विराट-नगरमें गोहरणके 
समय पुरुषश्रेष्ठ अर्जुनने तुम्हें सारी सेना और द्रोणाचार्य, 
. अश्वत्थामा एवं भीष्मके सहित परास्त किया था उस समय 
तुसने उसे क्यों नहीं जीत लिया ! अब आज तुम्हारे वधके 
लिये ही यह दूसरा युद्ध उपस्थित हुआ है | यदि तुम शत्रुके 
* भयसे भाग न गये तो अवश्य ही मारे जाओगे |? 


" मद्रराजके इस प्रकार कठठ॒भाषण करनेपर कौरवसेनापति 
कर्ण अत्यन्त क्रोच्म भर गया और उनसे कहने लगा, 
री) रहने दो, इस प्रकार क्यों बड़बड़ाते हो, अब ,तो 
युद्ध होनेहीवाला है | यदि वह संग्राममें 
तुम्हारी ही बात सच मानी जायगी |? 


इसपर मद्रराजने 'ऐसा ही हो? इतना कहकर और कोई उत्तर 
नहीं दिया | तब कर्णने युद्धके लिये उत्सुक होकर उनसे 
कहा) “शल्य | रथ बढ़ाओ |? 

युद्धके लिये कूच करके कर्णने अपनी सेनाकों उत्साहित 
करनेके लिये पाण्डवॉके एक-एक वीरसे मिलनेपर कहा; 
(आज तुममेंसे जो कोई मुझे रवेतवाहन अर्जुनसे मिलावेगा 


- डसे मैं यथेच्छ धन दूँगा | यदि उतनेसे भी उसकी तृप्ति न 


हुई तो उसे रज्ञोंसे भरा हुआ एक छकड़ा ओर दूँगा | यदि , 
इससे भी सनन्‍्तोष न हुआ तो उसे हाथीके समान बलवान 
छः बेलोसे जुता हुआ एक सोनेका रथ दूँगा । यदि इतनेसे मी 

प्रसन्ष न हुआ तो उसे सो हाथी, सो गाँव, सो सुवर्णमय रथ) 

सो सुशिक्षित और हृ्ट-पुष्ट घोड़े तथा सुवर्णसे मढ़े हुए 

सींगोंवाली चार सो दुधार गौएँ दूँगा | यदि इन सबको 

पाकर भी वह प्रसन्न न हुआ तो जो चीज वह खयं लेना 

चाहेगा वही उसे दूँगा । मेरे पास पुत्र स्त्री तथा दूसरे जो भी 
भोगोंके साधन हैं वह सब तथा और भी जिस वस्तुकी वह 

इच्छा करेगा वही उसे दूँगा। जो पुरुष मुझे श्रीकष्ण और 

अ्जुनका पता बतावेगा, उन दोनोंकों मारकर उनका सारा 
घन में उसीको दे डाहूँगा |? युद्धक्षेत्रमें खड़े हुए कर्णने ऐसी 
ही अनेकों बातें कहीं तथा अपना श्रेष्ठ शह्दू बजाया । इन्हें 
सुनकर दुर्योधन तथा उसके अनुयायी बड़े प्रसन्न हुए । 

सब ओर डुन्दुमि और मृदज्ञोंका शब्द होने छगा तथा 
योद्धाछोग सिंहके समान गरजने लगे | 


तब सद्रराज.शल्यने हँसकर कहा, “सूतपुत्र ! तुम्हें हाथीके 
समान बलवान्‌ छः बेलोसे जुता हुआ सोनेका रथ देनेकी 
आवश्यकता नहीं है; अर्जुन तुम्हें खयं ही दीख जायगा | 
बम मूर्खतासे ही कुबेरकी तरह घन छटाना चाहते हो, आज 
अर्जुनकों तो ठुम बिना यत्ञ किये ही देख छोगे। ठुम जो 
बुद्धिहीन पुरुषोंके समान अपना सारा धन देनेको तैयार हुए 
१ इससे मालूम होता है कि अपात्रको घन देनेमें जो दोष हैं. 

उनका तुम्हें पता नहीं है | तुम जो अपार धन देना चाहते 
हो उससे तो यज्ञादि करों | तुम मोहबश बृथा ही कृष्ण और 
अर्जुनको मारनेकी इच्छा करते हो | हमने यह बात तो कभी 
नहीं सुनी कि किसी गीदड़ने युद्धमें सिंहको मार दिया हो । 
तुम्हें करनेयोग्य ओर न करनेयोग्य कामके विषयमें कुछ भी 
विवेक नहीं है | निःसन्देह तुम्हारा कार आ पहुँचा है। 
कोई भी जीवित रहनेवाल्ा पुरुष मला ऐसी ऊटपयांग बातें 
केसे कह सकता है १ त॒म्त जो काम करना चाहते हो वह ऐसा 
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है जैसे कोई अपनी सुजाओंके बल्से समुद्र पार करना चाहे 
अथवा पहाड़की चोटीसे कूदना चाहे | जब सव्यसाची अजुन 
अपना दिव्य धनुष-लेकर सेनाक्ों पीडित करता हुआ तुम्हें 
पैने बाणोंसे पीडित करेगा उस समय त॒म्हें पछताना ही 
पड़ेगा | जिस प्रकार कोई माताकी गोदमें सोया हुआ बालक 
चन्द्रमाको पकड़ना चाहे, उसी प्रकार तुम अजश्ञानसे ही रथमें 
चढ़े हुए तेजस्वी अर्जुनकों परास्त करनेकी बात सोचते हो। 
जिस प्रकार कोई घरके भीतर बैठा हुआ कुत्ता बनमें 
रहनेवाले सिंहकी ओर मूँके, उसी प्रकार तुम पुरुषसिंह अर्जुनके 
लिये बड़बड़ा रहे हो | कर्ण | वनमें खरगोशोंके साथ रहने- 
वाला गीदड़ भी जबतक तिंहकों नहीं देखता तबतक 
अपनेको सिंह ही समझता रहता है | इसी प्रकार जबतक ठुम 
रथपर चढ़े हुए श्रीकृष्ण और . अर्ज़ुनको नहीं देखते हो 
तभीतक अपनेको सिंह समझ रहे हो | जिस समय तुम्हारी 
दृष्टि अर्जुनपर पड़ेगी, तुम तत्काल ही गीदड़ बन जाओगे | 
जिस तरह अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार छोकमें चूहा और 
बिल्ली, कुत्ता और बाघ, गीदड़ और सिंह, खरगोश और 
हाथी, मिथ्या और सत्य तथा विष और अमृत प्रसिद्ध हैं 
उसी प्रकार सब छोग तुम्हें और अर्जुनकों भी समझते हैं | 


शल्यके इस प्रकार तिरस्कार करनेपर उनके शल्यसह॒श 
वाक्योंपर विचार करके कर्णने अल्यन्त कुपित होकर कहा) 
“शल्य ! गुणवानोंके गुणोंको तो गुणीजन ही परख सकते हैं; 
गुणहीनोंको उनका पता नहीं छग सकता | तुममें कोई गुण 
तो है नहीं। इसलिये तुम्हें गुणायुणका ज्ञान क्या हो सकता है! 
अजी ! अजुनके बड़े-बड़े अल्ल, क्रोध, पराक्रम) धनुष, बाण 
ओर वीरताको जैसा मैं जानता हूँ, वैसा तुम नहीं समझ 
सकते । मेरा.यह भयद्भुर बाण मनुष्य, घोड़े और हाथियोंका 
संहार करनेवाला, अत्यन्त भीषण और कवच एवं अस्थियोंको 
भी फोड़ डालनेवाला है| मैं रोषमें भरनेपर इससे पर्वतराज 
मेरुको भी तोड़ सकता हूँ । किन्तु अजुन और भीकृष्णको 
छोड़कर मैं किसी अन्य पुरुषपर इसका प्रयोग कभी नहीं 
करूँगा; क्योंकि सम्पूर्ण वृष्णिवंशियोंकी लक्ष्मी भीकृष्णके 
आश्रित है और समस्त पाण्डवोंकी विजयका आधार अर्जुन 
है । मेरे सिवा और ऐसा कौन है जो इन दोनोंसे मुकाबला 
होनेपर इन्हें संग्रामसे पीछे हटा सके | अर्जुनके पास गाण्डीव 
घनुष है और भीकृष्णके पास सुदर्शन चक्र | किन्तु ये 
भीरु पुरुषोंको ही डरानेवाली चीज़ें हैं; मुझे तो इनसे हर्ष ही 
होता है । तुम तो दुष्टखभाव, मूर्ख ओर बड़ी-बड़ी लड़ाइयों- 
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से अनमिश हो | इस समय भयसे पीडित हों ओर डरके 
कारण ही तहुत-सी अनर्गल बातें वना रहे हो | भरें पापी 
देशमें उसन्न हुए क्षत्रियकुलकलझ् दुर्बृद्धि शल्य | मैं इन 


दोनोंको मारकर आज भाई-बन्धुओंके सहित तुम्हारा भी 


कह, 7: के लय ८६ श्र आल 
3 अिस उ 
विद स्् है 


काम तमाम कर दूँगा । तुम हमारे शत्रु होकर भी सुदृद-से 
बनकर मुझे भ्रीकृष्ण ओर अर्जुनसे डरा रहे हो) सो मैंने यह 
बात पहले ही सुन रक्खी है कि मद्रदेशका आदमी दुष्टचित्त; 
असत्यभाषी ओर कुटिल होता है तथा उस देशके लोग 
मरते दमतक दुष्टता नहीं छोड़ते | ये असम्यलोग मदिरापान 
करके हँसते ओर चि्लाते रहते हैं, ऊटपयंंग गीत गाते हैं) 
सनमाया आचरण करते हैं ओर आपसमें अइलील बातें किया 
करते हैं | उनमें मछा धर्म केसे रह सकता है ; ये लोग अपने 
घमंड ओर नीच कर्मोंके लिये प्रतिद्ध हैं | इसल्यि इनके 
साथ बैर या मित्रता कभी नहीं करनी चाहिये | इनमें स्नेह 
नामकी तो कोई चीज है ही नहीं। जब किसी मनुष्यकों 
बिच्छू काटता है तो गुणी लोग उसका विष उतारनेके लिये 
यह मन्त्र पढ़ा करते हैं--५अरे बिच्छू ! जिस प्रकार मद्रदेशके 
लोगोंसे मित्रता नहीं हो सकती उसी प्रकार अब तेरा विष नष्ट 


हो गया हैः क्योंकि मैंने अयवंवेदके मन्‍्बसे उसकी शान्ति कर 
दी है [? सो यह बात ठीक ही जान पड़ती है । बेर 
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के महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 
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स्त्रियां भी बड़ी स्वेच्छाचारिणी होती हैं | अतः उन्‍्हींके गर्मसे 
जन्म लेकर तुम धर्मकी बात केसे कह सकते हो ! 


मैं मतिमान्‌ महाराज दुर्याधनका. प्रिय मित्र हूँ । मेरे 
प्राण और सारी सम्पत्ति उन्हींके लिये हैं | किन्तु मालूम होता 
है कि तुम्हें पाण्डबोने अपनी ओर तोड़ लिया है | इसीसे तुम 
हमारे साथ सब प्रकार शज्ुका-सा बर्ताव कर रहे हो | पर 
याद रकक्‍्खो, जिस प्रकांर नास्तिकछोग किसी धर्मश पुरुषको 
घर्मपथसे विचलित नहीं कर सकते, उसी प्रकार तुम-जैसे 
सैकड़ों पुरुष भी मुझे संग्रामले विमुख नहीं कर सकते । 
गुरुवर परशुरामजीने संग्राममें पीठ न दिखाकर देहत्याग 
करनेवाले पुरुषसिंहोंकी जो सद्गति होती है, वह मुझे बतलछायी 


थी | उसका मुझे आज भी स्मरण है । में तो ऐसा समझता 
हूँ कि तीनों ल्लेकोंमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे इस 
कामसे हटा सके | इसलिये तुम चुप रहो | में तुम्हें मारकर 
मांसाहारी जीवोंक़े हवाले कर देता; परन्तु एक तो मुझे अपने 
मित्र दुर्योधन ओर राजा धृतराष्ट्रके कामका खयाल है दूसरे 
तुम्हें मारनेसे निन्‍दा होगी; तीसरे मेंने क्षमा करनेका वचन 
दिया है--इन तीन कारणोंसे ही तुम अमीतक जीवित हो । 
किन्तु यदि फिर ऐसी बातें कहोगे तो में अपनी वज्रतुल्य 
गदासे तुम्हारा सिर प्रथ्वीपर गिरा दूँगा ।? 


इसके बाद कर्णने फिर बेघडढ़क होकर कहा; “चलो; 
रथ बढ़ाओ ।? 
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राजा शल्यका कर्णको एक हंस और कौएका उपाख्यान सुनाना 
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सज्ञयने कद्दा--राजन्‌ ! कर्णके ये वचन सुनकर राजा 
शल्यने उसे एक दृष्टान्त सुनाते हुए कहा--'कुलकलझू 


कर्ण | मैं तुम्हें एक दृष्टान्त सुनाता हूँ । कहते हैं, समुद्रके के ः 


तटपर किसी धर्मप्रधान राजाके राज्यमें एक घनधान्यसम्पन्न 

वेइय रहता था | वह यज्ञ-यागादि करनेवाला, दानी, क्षमा- 

._ शील, अपने कर्मोमें स्थित, पविन्नात्मा और समस्त जीवोंपर 
दया करनेवाला था ! उसके कई अल्पवयस्क पुत्र ये | वे एक 
.. “कोएको अपना जूठा भात) दही, दूध और खीर आदि दे 
दिया करते थे | उस. उच्छिष्टको खा-खाकर वह खूब हृष्ट- 
पुष्ट हो गया और घमंडमें भरकर अपने सजातीय और 
अपनेसे श्रेष्ठ पक्षियोंका अपमान करने छगा | एक बार उस 
._ समुद्रतटपर गरुडके समान लबी-लंबी उड़ानें भरनेवाले 
 मानसरोवरवा्ी हंस आये | तब उस घमंडी कोएने जो सबसे 
. ओष्ठ जान पड़ता या उस हंससे कह्दा, (आओ, आज इसारी- 
तुम्हारी उड़ान हो जाय |? यह सुनकर वहाँ आये. हुए सभी 
से पड़े ओर उस बातूनी कोएसे कहने छगे, 'हम्न मान- 


लंबी उड़ानके कारण सभी पक्षी हमारा 
भेया | तम तो एक कोआ ही हो न ! फिर 


) उड़ानके डिये क्यों चुनौती देते हो ! 
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कुछ उड़ानोंके नाम इस प्रकार हैं--उड्डीन (ऊँचा उड़ना) 

 अवडीन ( नीचा उड़ना )) प्रडीन (चारों ओर उड़ना )) 
डीन (साधारण उड़ना), निडीन (धीरे-धीरे उड़ना), संडीन 
(ललित गतिसे उड़ना); तिर्यगूडीन (तिरछा उड़ना)) विडीन 
(दूसरोंकी चालकी नकल करते हुए उड़ना), परिडीन (सब ओर 

- लड़ना), पराडीन (पीछेकी ओर उड़ना), सुद्दीन (खर्गंकी 
ओर उड़ना)) अभिडीन (सामनेकी ओर उड़ना); महाडीन 
(बहुत वेगसे .उड़ना), निर्डीन (परोंको हिलाये बिना ही 
उड़ना), अतिडीन (प्रचण्डतासे उड़ना)। संडीन डीन-डीन 
(सुन्दरगतिसे आरम्म करके फिर चक्कर काटकर नीचेकी ओर 
जड़ना); संडीनोड्डीनडीन (सुन्दर गतिसे आरम्म करके फिर 
चक्र काटकर ऊँचा उड़ना)) डीनविडीन (एक प्रकारकी 
उड़ानमें दूसरी उड़ान दिखाना); सम्पात (क्षणभर सुन्दरतासे 
उड़कर फिर पंख फड़फड़ाना)) समुदीष (कमी ऊपरकी 
ओर ओर कभी नीचेकी ओर उड़ना)) व्यतिरिक्तक (किसी 
लक्ष्यका संकल्प करके उड़ना)) गतागत (किसी रृक्ष्यतक 
उड़कर फिर छोट आना) ओर प्रतिगत (पछटा खाना) 
इत्यादि । में तुम्हारे सामने ये सब गतियाँ दिखाऊँगा। तब 
तुम्हें मेरी शक्तिका पता छंगेगा। इनमेंसे किसी भी गतिसे 
मैं आकाशमें उड़ सकता हूँ । तुम जेसा उचित समझो कहो 
और बताओ कि मैं किस गतिसे उड़ेँ, ?? 


कौएके इस प्रकार कहनेपर एक हंसने हँसकर कहा, 
“(काक | तुम अवश्य एक सो एक प्रकारकी उड़ानें जानते 
होगे; और सब पक्षी तो एक प्रकारकी उड़ान ही जानते 
हैं। मैं भी एक प्रकारकी गतिसे ही उड़ेँगा | अन्य किसी 
गतिका मुझे शान नहीं है । तुम्हें जो उड़ान पसंद हो उसीसे 
उड़ी |? जप 
यह सुनकर वहाँ जो दूसरे कोए थे वे हँस पड़े ओर 
कहने छगे; 'मला यह हंस एक ही उड़ानसे सौ प्रकारकी 
जड़ानोंकों कैसे जीत सकेगा !? अब वह कोआ और हंस होड़ 
बदकर उड़े । कौआ सो प्रकारकी उड़ानोंसे दर्शकोंकों चकित 
करने लगा तथा इंस अपनी एक ही प्रकारकी मढुल गतिते 
जड़ रहा था | कौएकी अपेक्षा उठकी गति बहुत मन्द थी। 
* थह देखकर कौए, इंसोंका तिरस्कार करते हुए इस प्रकार 
कहने लगे; “यह हंस उड़ा तो सही, किन्तु कोएके सामने इस- 
की गति तो इतनी मन्द है |? यह सुनकर हंसने उत्तरोत्तर 
वेग बढ़ाते हुए परिचमकी ओर समुद्रके ऊपर उड़ान छगायी। 
इस यात्रामें कोआ उद्धते-उड़ते यक गया |, उसे विभाम 
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लेनेके लिये कहीं कोई टापू या वृक्ष दिखायी नहीं देता या | 
इंससे उसे बड़ा भय हुआ ओर वह सोचने लगा कि मैं थक- 
कर कहीं इस समुद्रमें ही तो न गिर पड़ेगा ? 


अन्तमें वह अत्यन्त भ्रमित होकर हंसके पास आया। 
उसकी ऐसी गिरी अवस्था देखकर हंसने सत्पुरुषोंके त्रतका 
स्मरण करते हुए! उसे बचा छेनेके विचारसे कहा, क्यों जी ! 
तुमने अपनी अनेक प्रकारकी उड़ानोंका बखान किया; परन्तु 
उनका वर्णन करते समय अपनी इस गुह्य गतिका उल्लेख नहीं 
किया । भरता, इस समय तुम किस उड़ानसे उड़ रहे हो; जो 
बार-बार तुम्हारी चोंच और डेने जलसे छग जाते हैं |? 


कर्ण | तब उस कोएने हंससे कहा, “माई हंस ! हम तो 
कोए हैं, व्यर्थ काँव-काँव किया करते हैं| में अपने प्राण 
तुम्हें सपता हूँ, तुम मुझे किसी प्रकार इस जलके तीरतक ले 
चलो |? ऐसा कहकर वह अपनी चोंच ओर छडेनोंसे जलकों 


स्पर्श करते हुए सम्ुद्रमें गिर गया कि 0 
'काक | तुम तो बड़ी शेखी बारते हुए, कह रहे थे कि मैं . 


. एक सौ एक प्रकारकी उड़ानें जानता हूँ । फिर इस समय 


इस प्रकार यककर क्यों गिर रहे हो १” इसपर कोएने दुःखसे 
पीड़ित होकर कहा) “हंस | में जूढन खा-खाकर ऐसा घमंडी 
हो गया था कि अपनेको साक्षात्‌ गरुड़के समान समझने 


जच्टन 


टन नं नमन 2. २: के 
आसन; ह््् 
3" 


वा । यह देखकर हंसने कहा 
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# महाज नो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ खें० महाभारत 


था | इसीसे मैंने अनेकों कोओं और दूसरे पक्षियोंका भी 
बहुत अपमान किया था । किन्तु अब में तुम्हारी शरण हूँ; 
तुम मुझे किसी टापूके तटपर पहुँचा दो। भैया ! यदि में 
जीता-जागता फिर अपने देशमें पहुँच गया तो किसीका 
निरादर नहीं करूँगा । अब किसी प्रकार तुम मुझे इस आपत्ति- 
से उबार लो |? है 
इस प्रकार दीन वचन कहकर वह अचेत-सा होकर 
विलाप करने लगा । उसे काँव-कॉव करते और समुद्रमें 
डूबते देखकर हंसको दया आ गयी ओर उसने उसे पंजोसे 
पकड़कर धीरेसे अपनी पीठपर चढ़ा लिया | फिर वह उसी 
स्थानपर आ गया, जहाँसे कि शर्त छगाकर वे पहले उड़े थे। 
'वहाँ पहुँचकर उसने कोएको नीचे उतारकर बहुत ढाढस 
बंघाया और फिर इच्छानुसार किसी दूर देशको चला गया ! 
कर्ण | इस प्रकार जूठनसे पुष्ट हुआ वह कौआ अपने बल 
ओर वीर्यका घमंड भूलकर शान्त हुआ | जैसे पूर्वकालमें वह 
कोआ वैश्योंका जूठन खाता था, उसी प्रकार तुम्हें भी घृतराष्टर- 
के पुत्नोंने अपनी जूठन खिला-खिलाकर पाछा है, इसीसे 
तुम अपने समकक्ष ओर अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ पुरुषोंका भी 
_ अपमान करते हो | विराट-नगरमें तो द्रोणाचार्य, अश्वत्यामा, 
कपाचार्य, भीष्म तथा और सब कोरव भी तुम्हारी रक्षा कर 
रहे थे; उस समय तुमने अकेले अर्जुनका काम तमाम क्यों नहीं 
कर डाला १ उस समय तुम्हारा पराक्रम कहाँ चला गया था ! 


जब संग्रामभूमिमें अर्जुनने तुम्हारे भाईका वध किया था; उस 
समय समस्त कौरव योद्धाओंके सामने सबसे पहले तो तुम्हीं 
भागे थे | इसी प्रकार द्वेतवनमें गन्धवोंके आक्रमण करनेपर 
भी सारे कोरबोंको छोड़कर पहले तुम्दीने पीठ दिखायी थी | उस 
समय भी अजजुनने ही चित्रसेनादि गन्धर्वोको युद्धमें परास्त 
करके दुर्योधन और उसकी रानियोंकों छुड़ाया या । परशुराम- 
जीने राजाओंकी सभामें श्रीकृष्ण ओर अज्जुनका जो पुरातन 
प्रभाव कहा था वह तो तुमने सुना ही था। इसके सिवा 
भीष्म ओर द्रोण भी राजाओंके आगे इन दोनोंकी अवध्यता- 
का वर्णन करते रहते थे । उनकी बातें भी तुम बार-बार 
सुनते ही रहे हो । मैं तुम्हें ऐसी कोन-कोन-सी बातें बताऊँ 
जिन्हें देखते हुए अर्जुन तुम्हारी अपेक्षा कहीं बढ़-चढ़कर है | 
अबे तुम शीघ्र ही वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण ओर कुन्तीकुमार 
अजजुनकों अपने श्रेष्ठ रथपर बैठे हुए. देखोगे | अतः जिस 
प्रकार कोएने बुद्धिमानीसे हंसकी शरण छे ली थी उसी प्रकार 
तुम भी श्रीकृष्ण ओर अर्जुनका आश्रय ले छो | जिस समय 
तुम एक ही रथपर चढ़े हुए श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको युद्धमें 
पराक्रम दिखाते देखोगे, उस समय ऐसी बातें नहीं कह सकोगे, 
जैसे जुगनू सूथ और चन्द्रमाका तिरस्कार करे उसी 
प्रकार तुम मूर्खतासे उनका अपमान मत करों। महात्मा 
श्रीकृष्ण और अर्जुन पुरुषोंमें श्रेष्ठ हैं, तुम उनका तिरस्कार 
न करो ओर इस प्रकार बढ़-बढ़कर बातें बनाना छोड़ दो | 


कर्ण और शल्यका कटुसम्भाषण और दुर्योधनका उन्हें समझाना 


सज्ञयने कहा-महाराज ! शल्यकी ये अप्रिय बाते 
सुनकर कर्णने कहा--शल्य ! अर्जुनका रथ हॉकनेवाले कृष्णके 
.. बल ओर अर्जनके दिव्याज्जोंका जैसा मुझे पता है वैसा तुम 
उन्हें नहीं जान सकते | तो भी उन दोनोंके साथ में बेघड़क 
होकर संग्राम करूँगा | किन्तु विप्रवर परशुरामजीने मुझे जो 
शाप दिया है, आज वह मुझे बहुत सन्तस्त कर रहा है। पूर्व- 
हा कालमें मैं दिव्य अज्नोंकी प्राप्तिके लिये ब्राह्मणवेष घारण 
करके परशुरामजीके यहाँ रहा था | उस समय अर्जुनका हित 
करनेके लिये वहाँ भी इन्द्रने ही मेरे काममें विन्न डाछा था | 
एक बार गुरुजी मेरी जॉघपर सिर रक्खे सो रहे थे, उस 
यु उसने एक बेडोल कीड़ेके रूपमें आकर मेरी जाँधरमें 
' जोरसे काटनेके कारण मेरे शरीरसे खूनकी 
' गुरुजीकी निद्रा न टूट जाय इस 


मक ४22 


. भयसे मैं तनिक भी न हिला-डुछा । जगनेपर उन्होंने वह 


सब घटना देखी । मुझे ऐसा घेय॑वान्‌ देखकर उन्होंने कहा, 
“अरे | तू ब्राह्मण तो है नहीं; ठीक-ठीक बता, किस जातिका 
है !? तब मैंने उन्हें ठीक-ठीक बता दिया कि ५मैं सूत हूँ ।? 
मेरी बात सुनकर महातपस््री परझुरामजी क्रोधमें भर गये 

मुझे शाप दिया कि “सूत | तूने ब्राह्मणका वेष बनाकर 
यह ब्द्माद्न प्राप्त किया है, इसलिये काम पड़नेपर तुझे इसका 
स्मरण न रहेगा |? इसीसे इस अत्यन्त भयडूर घोर संग्रामके 
समय मैं उसे भूछ गया हूँ | शल्य | भरतवंशम उत्पन्न हुआ 
यह अर्जुन बढ़ा ही पराक्रमी, भीषण और सबका संहार करने- 
वाल है | मातम होता है; आज बड़ा तुमुल युद्ध होगा 
और यह अनेकों क्षत्रिय वीरोंकों सन्‍्तप्त कर डालेगा | तो भी 
सत्यप्रतिश अ्जुनके साथ मैं अवश्य संग्राम करूँगा और उसे 
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# कर्ण और शल्यका कडुसस्भाषण और दुर्योधनका उन्हें समझाना # 


. रुत्युके मुखमें डालकर छोड़ँगा | मुझे एक दूसरा अद्न भी, 
मिला हुआ है, उसीसे मैं संग्रामभूमिमें अतुलित तेजखी 
अर्जुनको धराशायी करूँगा | शल्य | मैं संग्रामभूमिमें अर्जुनके 
साथ जय या मत्युको ही सामने रखकर युद्ध करूँगा | मेरे 
सिवा और ऐसा कोई वीर नहीं है जो इन्द्रके समान पराक्रमी 
पार्थके साथ अकेल्य रथारूढ होकर युद्ध कर सके । तुम तो 
निरे मूर्ख और मूढचित्त हो | त॒म मुझे अर्जुनके बछ-पराक्रमकी 
बातें क्‍या सुनाते हो! अब मैं खयं ही संग्रामभूमिमें उसके 
पराक्रमसे प्रसन्न होकर क्षत्रियोंकी सभामें उसका वर्णन 
करूँगा । जो पुरुष अप्रिय, निदुर, छुद्र, आश्षेप करनेवाल् 
और क्षमाशीलोंका तिर॒स्कार करनेवाल्य होता है, उसके-जेसे 
सैकड़ोंको भी मैं मिद्ठीमें मिला देता हूँ; किन्तु आज केवल समय- 
की ओर देखकर मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ | मेरा तो तुम्हारे 
साथ बड़ी सरलताका बर्ताव है; किन्तु तुम टेढ़ी-टेढी बातें 
करते हो | तुम बढ़े ही मिन्रद्रोही हो | मित्रता तो सात पग 
साथ रहनेसे हो जाती है | यह बड़ा ही कठोर समय आ गया 
है । राजा दुर्योधन रणभूमिमें आ गये हैं । मैं उन्हींकी विजये- 
च्छासे यहाँ आया हूँ। किन्तु ठुम अर्जुनकी ही गुणगाया गाये जाते 
हो, जब कि वास्तवमें उसके प्रति आपका अद्ूट प्रेमसम्बन्ध 
भी नहीं है । आज विजय प्राप्त करनेके लिये में अर्जुनपर 
अपना अप्रमेय ओर अजेय ब्रह्मास््र छोड़ेँगा | इस दिव्य अस्त्रके 
प्रभावसे मैं दण्डपाणि यम, पाशहस्त वरुण) गदाघर कुबेर 
और वज्रपाणि इन्द्रसे तथा किसी अन्य आततायी झज्रुसे मी 
नहीं डरता हूँ; अतः मुझे भीकृष्ण ओर अर्जुनसे भी किसी 
प्रकारका अय नहीं है| 


परन्तु मुझे एक भय अवश्य है--एक बारकी बात है 


में विजयके उद्देश्यसे अस्त्र पानेके लिये घूम रहा था। उस 
समय अनेकों भीषण बाणोंकों चलानेका अभ्यास करते-करते 
मैंने भूलसे एक होमघेनुके बछड़ेको बाण मार दिया | बेचारा 
बछड़ा निर्जनब वनमें चर रहा था | यह देखकर उसके 
स्वामी ब्राह्मणने कहा; “चूँकि तुमने इस निरफराघ होमघेनुके 
बच्चेको मारा है, इसलिये संग्राममें लड़ते-लड़ते तुम्हारे रथका 
पहिया गड्डेमें फैंस जायगा ओर तुम बड़ी आपत्तिमें फैंस 
जाओगे |? ब्राह्मणके उस प्रबल शापसे मुझे आज भी भय 
बना हुआ है | उस ब्राह्मणको मैंने हजार गोएँ ओर छः 
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बड़े सत्कारपूर्वक उस ब्राह्मणकों अपना भरा-पूरा घर ओर 
भोगसामग्रियोंके सहित सारी सम्पत्ति देनी चाही, किन्तु 
उसने उसे लेना खीकार न किया | इस प्रकार जब में 
प्रयक्षपूर्वक अपना अपराध क्षमा कराने लगा तो उस ब्राह्मण- 
ने कहा, “सूतपुन्र | मैंने जो बात कही है वह तो बदल नहीं 
सकती । मिथ्याभाषण प्रजाका नाश करनेवाला होता है | 
यदि मैं अपने कथनको मिथ्या कर दूँगा तो मुझे पाप 
लगेगा । अतः धर्मकी रक्षाके लिये में झृठ तो बोल नहीं 
सकता | मुझसे झूठ बुल्वाकर तुम मेरी ब्राह्मी गतिका 
उच्छेद न करो | लछोकमें कोई भी मेरी बातकों मिथ्यो नहीं 
कर सकता । अत अब तुम शान्त हो जाओ |? 


(इस प्रकार यद्यपि ठुमने मेरा तिरस्कार किया है तो... 


भी मैंने सोहार्दबश तुम्हें यह प्रसंग सुना दिया है । अब 
ठुम चुप रहो और आगेकी बांतपर ध्यान दो । तुम मेरे 
साथी; स्नेही और मित्र हो | इन तीन कारणोंसे ही अबतक 
जीवित बचे हुए हो | इस समय मेरे सामने राजा दुयोधनका 
बड़ा भारी काम है ओर उसकी जिस्मेवारी भी मेरे ही ऊपर 


है। में तुम्हारे कठोर वचनोंकों क्षमा करनेकी प्रतिश कर _ 
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# भहाजनो येन गंतः से पन्‍्थां # 


[ सं० महाभारत॑ 


चुका हूं | शत्रुओपर विजय तो तुम-जैसे हजारों शल्योंकी . 


सहायताके बिना भी में पा सकता हूँ । किन्तु मित्रसे द्रोह 
करना बड़ा पाप है; इसीसे तुम अबतक बचे हुए हो |? 


'झाल्यने कहा-कर्ण ! तुम अपने शन्नुओंके विषय जो _ 


._ कुछ कह रहे हो वह सब तो तुम्हारा बकवाद ही है | में सहरों 
. - कर्णोकी सहायताके बिना भी युद्धमें शन्रुओंको जीत सकता हूँ। 
मद्रराजके इस प्रकार कहनेपर कर्ण उनसे दूने कढ- 

वाक्य कहने लगा । वह बोला, 'मद्रराज | मैं जो बात 

. कहता हूँ उसे जरा ध्यान देकर सुनो | इस बातकी चर्चा 
: मैंने महाराज धृतराष्ट्रके पास सुनी थी | एक बार उनके 
महलमें कई ब्राक्षण अनेकों अद्भुत देशों और प्राचीन 
वत्तान्तोंका वर्णन कर रहे थे | वहाँ एक बूढ़े ब्राह्मणने 
वाहीक ओर मद्गदेशकी निन्‍दा करते हुए कहा था--५जो 
हिमालय, गज्ञा, सरखती, यमुना ओर कुरुक्षेत्रसे बाहर तथा 
सिन्धु ओर उसकी पाँच सहायक नंदियोंके बीचमें स्थित है 

वह वाहीक देश धर्मबाह्म ओर अपवित्र है| उससे सर्वदा 

दूर रहना चाहिये | में एक गुप्त कार्यवश कुछ दिन वाहीक 
देश रहा था| उस समय मैंने उनके आचार-विचारके 
विषयमें बहुत-सी बातें जान ली थीं | जहाँ शाकल नामका 
नगर और आपगा नामकी नदी है वहाँ ज्तिका नामके वाहदीक 

: रहते हैं | उनका चरिज्र बड़ा निन्‍दनीय होता है | ऐसा कौन 
बुद्धिमानू होगा जो उन दुश्चरित्र, संस्कारहीन और 
दुरात्मा वाहीकोंके साथ मुहृर्तमर भी रहना पसंद करेगा |? 

_ उस ब्राह्षणने वाहीकोंकों ऐसा दुराचारी बताया था। 
उनमें धर्म केसे रह सकता है ? वाहीक देशके छोग 
उपनयन आदि संस्कारोंसे रहित होनेके कारण पतित समझे 
जाते हैं; उनकी ख्रियाँ घरके नोकरोंसे मैथुन कराकर उन्हें 

._ उत्पन्न करती हैं | वे घर्मभ्रष्ट तथा यज्ञके अधिकारसे वच्चित 
* होते हैं | इन्हीं सब कारणोंसे उनके दिये हुए ह॒व्य। कव्य 
. और दानको देवता, पितर तथा ब्राह्मणलोग नहीं ख़ीकार 


ब्राह्मणने तो यहातक कहा था कि “वाहीकछोग काठ और 
ट्वीकी कुंडि 

पटा रहता है) कुत्ते उन बर्तनोंकों चाटते रहते हैं; तो भी 
खाते समय उन्हें तनिक भी घ॒णा नहीं होती । वे भेड़) 

ते हैं तथा उस दूघके दही) 

ते हैं | इतना ही नहीं; 

ओर दुराचारी होते हैं | 


छः 


रते--यह बात लोगोंमें खूब प्रसिद्ध है । एक विद्यान्‌ - 


नी हुईं कुंडियोंमें भोजन करते हैं | उनमें शराब . 


झुद्ध-अश्ुद्धका विचार छोड़कर सब तरहका अन्न खा छेते 
हैं | इसलिये विद्वानोंकी चाहिये कि “आरह? नामसे प्रसिद्ध 
उन वाहीकोंका संसर्ग त्याग दें |? 

“इसी प्रकार कारस्कर, माहिषक, कलिज्ञ, केरल), 
ककोटक, वीरक ओर दुर्ध्म नामक देशोंका भी त्याग करना 
उचित है। प्रस्थल,' मद्र, गान्धार, आरदइ) खस) वसाति; 
सिन्धु तथा सौवीर देश प्रायः निन्दित ओर अपविन्न माने 
गये हैं । पागश्चाल देशके छोग बेदोंका ख्ाध्याय करते हें; 


* कुछ देशके निवासी धर्मका आश्रय छेते हैं । मत्स्य देशके 


. लोग सत्यवादी ओर झूरसेननिवासी यश करनेवाले होते हैं । 
पूरबके छोग दासबृत्ति करते हैं, दक्षिणी लोगोंका बर्ताव 
झूद्रोंके समान होता है| वाहीक छोग चोर तथा सौराष्ट्र- 
निवासी वर्णसंकर होते हैं | मगध देशके मनुष्य 
इशारेसे ही बात समझ लेते हैं, कोशलकी प्रजा दृष्टिके 
संकेतकों समझती है; कुझ और पाश्चालके छोग 
आधी बात कह देनेपर पूरी बात समझ पाते हैं तथा शाल्व 
देशके निवासी पूरी बात कहनेसे ही उसे हृदयज्भम करते हैं । 
शिविदेशकी प्रजा पहाड़ी लोगोंकी तरह मूर्ख होती है । 
यवन छोग सब बातोंको अनायास ही समझ छेते और 
विशेषतः शूरवीर होते हैं । म्लेच्छ जातिके छोग अपने 
सक्लेतके अनुसार बर्ताव करते हैं| दूसरे सभी छोग पूरी 
बात कहे बिना उसे नहीं समझ पाते । वाहीक और मद्रदेशके 
मनुष्य तो पूरे गँवार होते हैं; वे किसी रथीका मुकाबला 
नहीं कर सकते | शल्य | तुम भी ऐसे ही हो । तुममें उत्तर 
देनेकी भी योग्यता नहीं है । में तो डंकेकी चोट कहता हूँ- 
मद्रदेश प्रथ्वीके समस्त देशोंका मल है | ऐसा समझकर 
तुम अपनी ज़बान बंद करो, मेरा विरोध न करो; नहीं तो 


पहले तुम्हारा ही वध करके पीछे श्रीकृष्ण और अर्जुनको : 


सारूँगा |? 
शल्यने कहा-कर्ण | तुम जिस देशके राजा बने 

बेठे. हो, उस अज्जदेशमें क्या होता है ? अपने ही सगे- 

सम्बन्धी जब रोगसे पीड़ित हो जाते हैं तो उनका त्याग 


कर दिया जाता है । अपनी ही स्त्री और बच्चोंको बहाँके 


लोग सरे बाज़ार बेचते हैं | उस दिन रथी और अतिरथियों- 
की गणना करते समय भीष्मजीने तुमसे जो कुछ कहा था; 
अपने उन दोषोंपर ध्यान दो और क्रोध छोड़कर शान्त 
हो जाओ | सभी देशोमें ब्राक्षण हैं, सर्वत्र क्षत्रिय, वैश्य 

र झूद्ग हैं तथा सब जगह सुन्दर व्रतका पालन करनेंवाली 


सती साध्वी स्त्रियों भी हैं | सब देशोंमें अपने-अपने धर्मका 
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पालन करनेवाले राजालोग हैं; जो दुष्टोंको दण्ड देते हैं।, 
इसी प्रकार धार्मिक मनुष्य भी सर्वन्न होते हैं । किसी 
देशके सभी निवासी पाप ही करते हों--यह बात ठीक नहीं 
है; उसी देशमें ऐसे-ऐसे सच्चरित्र और सदाचारी मनुष्य 
भी होते हैं, जिनकी बराबरी देवता भी नहीं कर सकते | 
कर्ण ! दूसरोंके दोष बतानेमें सभी छोगं बड़े प्रवीण होते 
हैं, किन्तु उन्हें अपने दोषोंका पता नहीं रहता | अथवा 
अपने दोष जानते हुए भी वे ऐसे भोले बने रहते हैं, 


मानो उन्हें कुछ पता ही न हो। 

* इस प्रकार कर्ण ओर शल्यको परस्पर विवाद करते 
देख राजा दुर्याधनने उन दोनोंकों रोका | उसने कर्णको 
मित्रभावसे समझाया तथा शल्यके सामने हाथ जोड़कर 
प्रार्थना की | उसके सना करनेसे कर्ण मान गया और उसने 
शल्यकी बातका कोई जवाब नहीं दिया | शल्यने भी 
शन्रुओंकी ओर अपना मुँह फेर लिया | तब राघानन्दन 
कर्णने हँसकर शल्यको पुनः रथ आगे बढ़ानेकी आज्ञा दी | 


कोरब-व्यूहनिर्माण, कर्ण और शल्यकी बातचीत, अजुनद्वारा संशप्तकोंका, कर्णद्वारा पाश्वालोंका 
- तथा भीमद्वारा भानुसेनका संहार और सात्यकिसे वृषसेनकी पराजय 


सजञ्जय कहते हैं--महाराज ! तदनन्तर कर्णने पाण्डवों - 
का अनुपम व्यूह देखा, जो शन्रुसेनाका आक्रमण सहनेमें 
सर्वथा समर्थ या | धृष्टयुम्न उस व्यूइकी रक्षा कर रहा था | 
उसे देख कर्ण सिंहके समान गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा। 
अपनी युद्ध-चातुरीका परिचय देते हुए उसने पाण्डवोंके 
मुकाबलेमें कोरव-सेनाकी व्यूह-रचना की ओर पाण्डव-सेनिकों- 
का संहार करते हुए कर्णने राजा युधिष्टिरको अपने दाहिने 
भागमसें कर दिया | 


ध्रतराष्ट्रने पूछा-सज्ञय ! राघानन्दन कर्णने पाण्डवों 

* तथा धृष्टयुम्न आदि महान्‌ धनुधंरोंका सामना करनेके ढिये 
केता व्यूह बनाया या ? व्यूइके दोनों बगलमें, तया आस-पास 
कोन-कोन वीर खड़े थे ! पाण्डवोने भी मेरे पुत्रोंके मुकाबलेमें 


केसा व्यूह रचा या ! फिर दोनों सेनाओंका अत्यन्त दारुण . 


युद्ध केसे आरम्म हुआ ! उस समय अजुन कहाँ थे; जो 
कर्णने युधिष्टिपपर चढ़ाई कर दी । यदि अर्जुन निकट होते 
तो युधिष्ठिरके पास कोन फटकने पाता १ 


* सञयने कहा--महाराज ! आपकी सेनाका व्यूह- 
निर्माण जिस प्रकार हुआ या; उसे सुनिये । क्ृपाचाय, 
मगधदेशके योद्धा और कृतवर्मा--ये व्यूइके दाहिने पाइव्॑मे 
मोजूद थे। इनके पक्षपोषक थे महारथी शकुनि और उनका पुत्र 
उलूक । 'ये दोनों चमचमाते भाले लिये हुए. गन्धारदेशीय 


घुड़सवारों तथा पर्वतीय योद्धाओंके साथ आपकी सेनाका , 
संरक्षण कर रहे थे | इसी प्रकार संग्राममें कुशल चोबीस : 


हजार संशसक व्यूइके वामपक्षकी रक्षार्मे खड़े थे । इनके 
पक्षपोषक थे काम्बोज, शक और यवन | ये छोग रथ) 


घोड़े और पेदलॉकी सेनासे युक्त थे | बीचमें कर्ण खड़ा या) , 


जो सेनाके मुहानेकी रक्षा कर रहा था । कर्णके पुत्र कर्णकी 
रक्षामें खड़े थे; ओर पीली आँखोंवाछा दुशशासन हायीपर 
म० सं० २. ५-- : 
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सवार हो अनेकों सेनाओंसे घिरा हुआ व्यूहके प्ृष्ठभागमें 
खड़ा था | उसके पीछे था खय॑ राजा दुर्योधन, जिसकी 
रक्षाके लिये उसके महाबली भाई मद्र और केकय वीरोंकी 
सेना लेकर उपस्थित थे | अश्वत्यामा; कौरवोंके प्रधान 
महारथी, मतवाले गजराज और झूरवीर स्लेच्छ--ये दुर्योधन- - 
की रथ-सेनाके पीछे चछ रह थे | इस प्रकार अनेकों 
घुड़सवारों, रयों और सजाये हुए. हायियोंसे मरा हुआ वह 
व्यूइ देवता ओर असूरोंके व्यूइके समान शोभा पा रहा या | 
तत्पथ्चात्‌ सेनाके मुहानेपर कर्णको उपस्थिर्त देख राजा 


का >मर बा 4 ॥ 
सुधिष्ठिः घनझयसे कहने छगो--“अडुन ! देखो तो सही; 


जे 


९६८ # महाजनो येन गतः स॑ पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


: संग्राममें कर्णने कितना विशाल व्यूह बना रक्‍्खा है ! पक्ष 
ओर प्रपक्षोसे युक्त यह शज्रुसेना कैसी सुशोभित हो रही है ! 
इसे देखकर हमें ऐसी नीति बनी चाहिये, जित्से शत्रुओंकी 
यह महासेना हमछोगोंको परास्त न कर सके |? 


राजाके ऐसा कहनेपर अर्जुनने हाथ जोड़कंर कहा- 
“आपने जैती आज्ञा की है, बैसा ही किया जायगा |? युधिष्ठिर 
बोले--'तुम कर्णके साथ, भीमसेन दुर्योधनके साथ, 
नकुछ बृषसेनके साथ ओर सहदेव शकुनिके साथ युद्ध करे |_ 
शतानीकका दुःशासनसे, सात्यकिका कृतवर्मासे, धृष्टेयुम्नका 
अश्वत्यामासे तथा मेरा कृपाचार्यके साथ युद्ध होगा । द्रौपदीके 
सभी पुत्र शिखण्डीको साथ लेकर धृतराष्ट्रके अन्य पुत्रोंके 
साथ युद्ध करे | इस प्रकार इमारे पक्षके प्रधान-प्रधान वीर 
शज्रुओंके वीरोंका संहार करें |? 

घर्मराजके ऐसा कहनेपर धनझयने “तथास्तुः कहकर 
उनकी आज्ञा स्वीकार की ओर सेनिकोकों बैसा ही करनेका 
आदेश देकर वे खयं सेनाके मुहानेपर चले | महारथी 
अर्जुनकों आते देख शल्यने रणोन्मत्त कर्णसे पुनः इस प्रकार 
कहा--कर्ण | तुम जिन्हें बारंबार पूछते ये, वे कुन्तीनन्दन 
अर्जुन. आ पहुँचे | उनके रथका तुमुल नाद सुनायी दे रहा है। 
इधर यह अपशकुन होने छगा । वह देखो, रोंगटे खड़े 
कर देनेवाल्य अत्यन्त भयज्लर कबन्धाकार केतु नामक ग्रह 
सूर्यमण्डलकों घेरकर खड़ा है । तुम्हारी ध्वजा हिल रही 
है) घोड़े यर-यर कॉपते हैं | मुझे तो इन अरशकुनोंसे 


ऐसा जान पड़ता है कि आज सैकड़ों और हजारों राजा | 


* मरकर रणभूमिमें शयन करेंगे | जिनके हा्थोंमें शद्ू, चक्र, 
._गदा और शाज्ञंघनुष शोभा पाते हैं तथा वक्ष:स्थल्में कोस्तुभ- 
मणि देदीप्यमान रहती है; वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण हवासे बातें 
करनेवाले सफ़ेद घोड़ोंको हॉकते हुए इधर ही आ रहे हैं। 
यह देखो, गाण्डीव धनुषकी टछ्लार होने छगी । अर्जुनके 
छोड़े हुए तीखे बाण शज्रुओंके प्राण ले रहे हैं । युद्धमे 
: डटे हुए वीर राजाओंके, मस्तकोंसे रणभूमि पठती जा रही 
है। जरा अपनी सेनाकी ओर तो दृष्टि डालो, जो अर्जुनकी 
. मारते अत्यन्त व्याकुल हो रही है ! ये पाण्डववीर दोड़- 
.._ दौड़कर तुम्हारे पक्षके राजाओंका संहार करते हैं और हाथी, 
| रथी तथा पेदलोके समूहका नाश कर रहे हैं | यह 
ब॑ महाबल्ली अर्जुन संशसकोंकी छछकार सुनकर ८ 

दू गये हैं ओर उन सभी शबन्रुओंका संहार 


महाराज शल्यकी ऐसी बातें सुनकर कर्णने क्रोधमें भरकर 
कहा--“शल्य ! तुम भी देख लो; संशप्तकवीरोंने क्रोध मर- 
कर अजुुनपर चारों ओरसे घावा किया है | अब उनका यहीं 
खात्मा समझो, वे रण-समुद्रमें ड्ब चुके हैं |? 

शह्यने कहा--अरे ! जो दोनों भ्रुजाओंसे प्रथ्वीको 
उठा छे, क्रोध आनेपर सम्पूर्ण प्रजाकों भस्म कर डालनेकी 
शक्ति रखता हो ओर देवताओंको खर्गसे नीचे गिरा सके; 
वही अर्जुनपर विजय पा सकता है । [ बेचारे संशप्तकोंमें 
इतनी ताक्नत कहाँ है ! ] 

घवतराष्ट्रने पूछा--सजञ्ञय | जब सेनाओंकी मोर्चाबंदी हो 
गयी, उसके बाद अर्जुनने संशकॉंपर और कर्णने पाण्डवॉपर 

धावा किया--इसका वर्णन विस्तारके साथ करो | 

सजयने कहा--महाराज | उस समय शजुसेनाको 
व्यूहाकारमें खड़े देख अर्जुनने भी उसके मुकाबलेमें व्यूह- 
निर्माण किया । ब्यूइके मुहानेपर धृष्युप्न खड़ा था, जो 
सेनाकी शोभा बढ़ा रहा था| वह मूर्तिमान्‌ कालके समान 
दिखायी पड़ता या । द्रौपदीके पुत्र चारों ओरसे उसकी 


रक्षा कर रहे थे | तदनन्तर, व्यूह बन जानेपर अर्जुन संशप्तकों-- 


को देखकर क्रोधमें भर गये और गाण्डीव घनुष <ड्ढारते 
हुए उनकी ओर दोड़े | संशप्तक भी मृत्युपर्यन्त युद्ध करते 
रहनेका निश्चय करके मनमें विजयकी अभिलाषा लेकर 
अर्जुनका वध करनेके लिये उनपर टूट पड़े तथा उनको 
सब ओरतसे पीड़ित करने छगे | हमने अर्जुनका निद्मतकवचों- 
के साथ जैसा भयज्लर युद्ध सुना है, संशप्तकोंके ताथ छिड़ा हुआ 
वह तुमुरत संग्राम भी वेसा ही भयानक था | अ्जुनने शन्रुओंके 
धनुष, बाण, तलवार, चक्र, फरसे, हथियारोंसहित ऊपर उठी 
हुई भुजाएँ तथा नाना प्रकारके अद्र-शस्र काट डाले और 
हजारों वीरोंके मस्तकोंकों घड़से अछग कर दिया । उन्होंने पहले 
पूर्व दिशामें खड़े हुए शत्रु ओंका बध करके फिर उत्तर दिशा- 
वालोंका संहार किया | इसके बाद दक्षिण और पश्चिमके 
सेनिकोंका सफाया किया | प्रछयकालमें रुद्र समस्त 
प्राणियोंका संहर करते हैं, उसी प्रकार ऋ्रोधमें भरे हुए अर्जुनने 


* शत्रुओंकी सेनाका विनाश कर डाला | 


इसी समय पश्चाल, चेंदि और सज्ञय देशके वीरोंका 
आपके सैनिकोंके साथ अत्यन्त दारुण संग्राम छिड़ा | कृपाचार्य) 
कृतवर्मा ओर शक्कुनि कोसछ) काशी, मत्स्य, करूष, केकय 
तथा झरसेनदेशीय शूरवीरोंके साथ युद्ध करने छंगे | उस 
युद्धमें असंख्य वीरोंका विनाश हो रहा या | दूसरी ओर 
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कर्णपर्व) # कण और शहल्यकी बातचीत, अजुनद्वारा संशप्तकोंका, कर्णद्वारा पाश्चालोंका संहार # ९६९ 


. हुर्योधन अपने भाइयोंकों साथ लिये मद्रदेशीय महारथियों, 


तथा प्रधान-प्रधान कौरबवीरोंसे सुरक्षित रहकर पाण्डव, 
पाग्वाछ और चेदिदेशीय योद्धाओं एवं सात्यकिसे लड़ते हुए 
कर्णकी रक्षा कर रहा था | उस समय कर्णने तीखे बार्णोसे 
. पाण्डवॉकी विशाल सेनाका महान्‌ संहार किया और बड़े-बड़े 
रयियोंको . रोंदते हुए उसने युधिष्टिर्तो अधिक पीड़ा 
पहुँचायी । इजारों शन्नुओंके प्राण लिये | इसके बाद बाणोंकी 
झड़ी छगाकर उसने प्रभद्रकोंके सतहत्तर श्रेष्ठ वीरोंका सफाया 
कर दिया । फिर पच्चीस बाणोंसे पत्चीस पाग्चाल वीरोंका वध कर 


डाल्य तथा सेकड़ों ओर हजारों चेदिदेशीय योद्धाओंको सायकोंके 4. 0 3 


निशाने बनाकर यमलोक पहुँचाया। उस समय झुंड-के-झुंड 
पाश्चाछ रथियोंने आकर कर्णको चारों ओरसे घेर लिया। 
तब कर्णने पाँच दुःसह बाण छोड़कर भानुदेव, चित्रसेनः 
सेनाविन्दु, तपन तथा झूरसेन--इन पाँच पाश्चार्लोंको मार 
डाला । इन झरवीरोंके मारे जानेपर पाश्चाल-सेनामें हाह्कार 
मच गया । पाश्चालोंके दस रथियोंने कर्णको घेर लिया। यह 
देख उसने अपने बाणोंसे उन्हें तुरंत मार गिराया। उस 
समय कर्णके पहियोंकी रक्षा करनेवाले उसके दुजय पुत्र सुषेण 
और सत्यसेन प्राणोंका मोह छोड़कर युद्ध कर रहे थे । कर्णका 
ज्येष्ठ पुत्र बषसेन खयं उसके पीछे रहकर पृष्ठभागकी रक्षा 
करता था | 


तदनन्तर धृष्टयुम्न। सात्यकि॥ द्रोपदौके पॉँचों पुत्र) 


भीमसेन, जनमेजय, शिखण्डी, प्रधान-प्रधान प्रभद्रक, चेदि; 
केकय, पदञ्चाल तथा मत्स्यदेशीय वीर ओर नकुछ-सहदेव--ये 
कवच आदिसे सुसजित हो कर्णको मार डालनेकी इच्छासे 


उसकी ओर दोड़े | पास आते ही उन्होंने कर्णपर बाणोंकी 


झड़ी छगा दी | कर्णके पुत्रों तथा आपके पक्षके अन्य 
योद्धाओने उस समय उन वीरोंको आगे बढ़नेसे रोका। 
सुषेणने महल मारकर भीमसेनका धनुष काट डाछा ओरसात 
नाराचोंसे उनके हृदयमें घाव करके बड़े जोरसे गजना की। तब 
तो भीमसेनने दूसरा घनुष हाथमें लिया ओर उसकी प्रत्यश्ना 
चढ़ाकर सुधेणका धनुष काट दिया; साथ ही क्रोधमं भरकर 
उन्होंने उसको दस बाणोंसे बींघ डाला | इतना ही नहीं; 

भीमने कर्णपर भी सत्तर तीखे बाणोंका प्रहार किया ओर दस 
' बाणोंसे उसके पुत्र भानुसेनको घोड़े तथा सारथि आदिसहित 
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यमलछोक भेज दिया | तत्यश्वात्‌ भीमने आपकी सेनाको पीड़ित 
करना आरम्भ किया । उन्होंने कृपाचाय ओर कृतव्माके 
घनुष काटकर उन दोनोंकों खूब घायल किया । दुश्शासनको 
तीन और शकुनिको छः बाणोंसे बींघ करके उदक और 
पतत्नि दोनोंको रथहीन कर डाला | इसके बाद सुषेणसे यह 
कहकर कि “ले, अब तुझे भी मारे डालता हूँ? उन्होंने एक 
सायक अपने हाथमें लिया; परन्तु कर्णने उसे काट दिया 
और मीमको भी तीन बाणोंसे आहत किया |- अब भीमने 


दूसरा बहुत तेज बाण हायमें लिया और उसे सुधेणको लक्ष्य. 


करके छोड़ दिया; किन्तु कर्णने उसके भी ठुकड़-ठुकड़े कर 
दिये और भीमसेनको मार डालनेकी इच्छासे उसने उनपर 
तिहत्तर बाणोंका प्रहयर किया | इघर सुषेणने अपना घनुष' 
लेकर नकुलकी दोनों मुजाओं तथा छातीमें पाँच बाण मारे) 
तब नकुल्‍ने भी बीस बाणोंसे सुषेणकों घायछ किया ओर 
भीषण सिंहनाद करके कर्णको भी भयभीत कर डाछा। यह 
देख सुषेणके क्रोधकी सीमा न रही, उसने नकुरूको साठ 


तथा सहदेवको सात बाणोंसे घायछ कर दिया । दूसरी ओर , 


सात्यकि और बृषसेनमें युंद्ध छिड़ा हुआ था । सात्यकिने तीन 
बाणोंसे बृषसेनके सारथिको मारकर एक भालेसे उसका घनुष- 


६ 


काट डाल । फिर सात भछोसे उसके थोड़ोंका काम तसास 


- 


|... ९.७० . 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ खं० महाभारत 


कर एक बाणसे ध्वजा. काट दी ओर तीन सायकोंसे बृषसेनकी 
छातीमें घाव किया । उस प्रहारसे बृषसेनका सारा शरीर सुन् 
हो गया । एक क्षणतक बेहोश रहनेके बाद वह उठा और 
हायमें ढालप्तलवार ले सात्यकिको मार डालनेकी इच्छासे उसकी 
* ओर झपटा | वृषसेन अभौ कूदकर आ ही रहा था कि सात्यकि- 
ने दस बाणोंसे उसकी ढाल-तलवारके टुकड़े-टुकड़े कर दिये। 
इसी समय उधर दुश्शासनकी दृष्टि पड़ी; उसने वृषसेन 

को रथ ओर शज्नरसे हीन देख तुरंत ही अपने रथपर बिठा 
लिया ओर दूर ले जाकर उसे दूसरे रथपर चढ़ाया । इसके 


0 
े 


बाद महारथी वृषसेनने वहाँ आकर द्रौपदीके पुत्रोंको तिहत्तर, . 


... सात्यकिकों पाँच, भीमसेनको चोसठ) सहदेवको पाँच, नकुल- 
को तीस, शतानीककों सात) शिखण्डीक्ों दस) धर्मराजको सो 
तथा अन्य वीरोंको भी अनेकों बाणोंसे फीड़ित किया । 

. तत्पश्नात्‌ वह पुनः कर्णके प्ृष्ठटभागकी रक्षा करने छगा। 

. सात्यकिने नये बने हुए छोहेके नो बाणोसे दुःशासनके सारथि) 

घोड़े तथा रथको नष्ट करके उसके लछल्छाटमें तीन बाण मारे। 

__ तब दुश्शासन दूसरे रथपर सवार हो कर्णके उत्साह एवं बलको 


बढ़ाता हुआ पाण्डवोंके साथ युद्ध करने छगा। तदनन्तर, 
कर्णको धृष्टयय्नने दस, द्रोपदीके पुत्रोंने तिहत्तर, सात्यकिने 
सात) भीमसेनने चोसठ, सहदेवने सात, नकुछने तीस) 
शतानीकने सात; शिखण्डीने दस, धर्मराजने सो तथा 

य वीरोंने भी बहुत-से बाण मारे । सब छोगोंने सूतपुत्रको 
भलीमाँति पीडित किया । तब कर्णने भी उनमेंसे प्रत्येकको 
दस-दस बाणोंसे बीघ डाछा-। उनके घोड़े; सारथि ओर रय 
जब कर्णके बाणोंसे आच्छादित हो गये तो उन्होंने विवश 
होकर कर्णको आगे बढ़नेके लिये मार्ग दे दिया । अपने बाणोंकी 
बोछारसे उन महान धनुर्धरोंका मानमर्दन करता हुआ कर्ण 
हथियोंकी सेनामें बेरोक-टोक घुस गया । फिर चेदिवीरोंके तीस 
रयियोंका सफाया करके उसने राजा युधिष्ठिएपर धावा 
किया । उस समय शिखण्डी, सात्यकि तथा पाण्डव 
लोग राजाकों सब ओरसे घेरकर उनकी. रक्षा करने लगे इसी 
प्रकार आपके पक्षवाले झूरवीर योद्धा भी डटकर कणकोी रक्षा 
करने लगे | उस समय युधिष्ठिर आदि पाण्डव ओर कर्ण आदि 
हमलोग निर्मय होकर युद्धमें छग गये | 


कण और युधिष्टिरका संग्राम, कर्णकी मूच्छों, कर्णद्वारा युधिष्ठिरका परामव 
तथा भीमके द्वारा कर्णका परास्त होना 


.. सजञ्षय कहते हैं--महाराज-] कर्णने उस सेनाको चीर 
.. कर घमराजपर धावा किया | उस समय शत्रुओंने उसपर 


रे सबके टुकडढ़ेटकड़े कर डाले | इतना ही नहीं, अपने भयड्डर 
._ बार्णोसे उसने शत्रुओंको घायल भी कर डाछा। उनके मस्तकों, 
भुजाओं तथा जंघाओंको .काट गिराया | कर्णके बाणोसे 
मारे जाकर बहुत-से शत्रु घराशायी हो गये | बहुतोंके अन्न 
भज्ञ हो गये; अतः वे युद्ध छोड़कर भाग चले | रणभूमिमें 

जरुपक्षके लाखों योद्धाओंक़ी छाशें बिछ गयीं | उस समय 


ग्राणियोंका अन्त करनेवाले यमराजके समान क्रोधमें भरा 


>> 


छोगोंको कष्ट पहुँचाया करता है। 


नाना प्रकारके हजारों अस्त्र-शत्न चलाये, किन्त॒ उसने उन 


महान्‌ पुरुषार्थ प्रकट कर | यह कहकर युधिष्टिरने कर्णको 
दस बाणेंसे बीघ डाला | सूतपुत्र कर्णने भी हँसते-हँसते 
उन्हें दस बाणोंसे घायल करके तुरंत बदला चुकाया। तब 
युधिष्टिरने पर्वतोंको भी विदीर्ण करनेवाल्ा यमद॒ण्डके समान 
भयडुर बाण धनुषपर चढ़ाया और सूतपुत्रका वध कर ने की इच्छा - 
से उसे छोड़ दिया । वह बेगपूर्वक छोड़ा हुआ बाण बिजलीके 


“समान कड़ककर महारथी कर्णकी बायीं कोखमें घैंस गया । 


उसकी चोटसे कर्णको मूच्छा आ गयी | उंसका सारा शरीर 


. शिथिल्ल हो गया, धनुष हाथसे छूटकर रथपर जा गिरा । मानों 


प्राण निकल गये हों) ऐसा निश्रेश् ओर अचेत होकर कर्ण 


: शल्यके सामने ही गिर पड़ा। राजा युधिष्ठिरने अर्जुनका 


हित करनेकी इच्छासे कर्णपर पुनः प्रह्मर नहीं किया | कर्ण- 
को उस अवस्थामें देखकर कोरव-सेनामें हाहकार मच गया। 

थोड़ी ही देरमें जब कर्णकी मूर्छां दूर हुई तो उसने 
विजय नामक अपना महान्‌ घनुष तानकर तेज किये हुए बाणोंसे 


युधिष्टिरकी प्रगति रोक दी | उस समय दो पाश्चालूराजकुमार 
 युधिष्ठिरके पहियोंकी रक्षा कर रहे थे, उनके नाम थे चन्द्र- 
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कर्णपर्व ] # कर्णकी मूच्छो, कर्णदारा युधिष्टिरका पराभव और भीमद्धारा क़णंका परास्त होना # ९७१ 


देव तथा दण्डघार । कणने उन दोनोंको क्षुरेके समान आकार- 
वाले दो बाणोंसे मार डाछा | यह देख युधिष्ठिरने कर्णकों 
पुनः तीस बाणोंसे घायछ कर दिया | साय ही सुषेण ओर सत्य- 
सेनकों भी तीन-तीन बाण मारे । फिर नब्बे बाणोंसे शल्यको 
और तिहत्तरंसे सूतपुन्रकों -बींघ डाला । तथा उसकी 
रक्षा करनेवाले योद्धाओंको भी तीन-तीन बाणोंसे घायल 
किया । तब कर्णने हँसकर अपना धनुष टंकारा और 
एक भल्ठ तथा साठ बाणोंसे युधिष्ठिरको आहत करके जोरसे 
गर्जना की ! फिर तो पाण्डव-पक्षके योद्धा बड़े अमर्षमं भरकर 
दोड़े ओर युधिष्टिरकी रक्षाके लिये कर्णको बाणोंते पीडित 
करने लगे | सात्यकि, चेकितान; युयुत्सु, पाण्ड्य) धृष्टयुम्न, 
शिखण्डी) द्रौपदीके पुत्र, प्रभद्रक, नकुछू-संहदेवं, भीमसेन, 
धृष्टकेतु तथा करूष, मत्स्य, केकय, काशी और कोसल देशके 
योद्धा-ये सब-के-सब कर्णपर बाणोंका प्रह्मर करने छगे। 
पाग्चालदेशीय जनमेजय भी उसे सायकोंसे बांधने छगा। 
- पाण्डववीर कर्णपर सब ओरसे वाराहकर्ण, नाराच) नालीक, 
बाण, वत्सदन्त, विपाद तथा क्षुरप्र आदि नाना प्रकारके 
अख्र-शर्त्रोंकी वर्षा करने छगे | यह देख कर्णने ब्रह्मास्र 
प्रकट किया, उसके बाणोंसे सम्पूण दिशाएँ आच्छादित हो 
गयीं । शरामिकी लंपटमें झुछसकर पाण्डववीर भस्म होने 


लगे | तदनन्तर कर्णने हँसकर युधिष्टिरका घनुष काट दिया; 
फिर पलक मारते ही उसने तेज किये हुए नब्बे बाणोसे 


उनका कवच छिल्न-भिन्न॑ं कर दिया। कवच कट जानेपर 
बाणोंकी मारसे वे छोहूडहान हो गये और क्रोधमें भरकर 
उन्होंने कर्णके रथपर फोलादकी बनी हुई शक्ति छोड़ी; किन्तु 
कर्णने सात बाण मारकर उसके ठुकड़े-ठुकड़े कर दिये। इसके 
बाद युधिष्टिरने कर्णकी सजा, छछाट ओर मस्तकमं चार 
तोमरोका प्रह्यर करके हृर्षनाद किया। कर्णके शरीरसे खूनकी 
धारा बेहने छगी । उसने एक भल्छसे युधिष्ठिरकी ध्वजा काट 
डाली और तीनसे उन्हें भी आहत किया | फिर तरकस काट- 
कर रथके भी डुकड़े-ठुकड़े कर डाले | इस प्रकार पराजित 
होकर राजा युधिष्टिर एक दूसरे रथपर बेठे और रणभूमिसे 
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- बात कहेंगे तो उतका यही अथवा इससे भी कठोर फल 
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भाग चले | कर्णने पीछा करके युधिष्टिरके कन्पेपर हाथ... 
रखा ओर उन्हें बलपूर्वक पकड़ लेना चाहा; इतनेहीमें उसे... 
कुन्तीको दिये हुए वचनका स्मरण हो आया | इघर शल्य 
भी बोल उठे--“कर्ण | महाराज युधिष्टिको हाय न छगाओं,.. 
मुझे भय है कि कहीं पकड़ते ही ये तुम्हें मारकर भस न - 
कर डार्ले |? 
यह सुनकर कर्ण हँस पड़ा ओर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरका पे > 
उपहास करते हुए. कहने लगा--५युधिष्ठिर! जिसका उच्च ग्हे ह 
कुलमें जन्म हुआ है) जो क्षत्रियधर्ममें स्थित है; वह भयभीत 


४७८७७ 


.होकर प्राण बचानेके लिये युद्ध छोड़कर भाग कैसे सकता है? 


मेरा तो ऐसा विश्वास है; तुम क्षत्रियधर्मके पालनमें निषण 
नहीं हो; क्योंकि सदा ब्राह्मणोचित खाध्याय ओर यश... 
ही रे रहते हे । इल्तीनलजन आज आहार न ऑन 
शरवीरोंका सामना न करना तथा उनके लिये मुंहसे अप्रिय.. 
बातें भी न निकाझना । इतने बड़े समरसे तो कभी जानेका 
नाम न लेना । यदि युद्धमं हम-जेंसे छोगोंसे कुछ कड़वी 
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ओर अर्जुन जहाँ हैं; वहाँ ही चले जाओ |? ऐसा कहकर 


* कर्णने युधिष्टिकको छोड़ दिया ओर पाण्डवसेनाका संहार करने 
. छगा।. ध् 


राजा युधिष्टिर बहुत लज्जित होकर तुरंत वहाँसे- 


हट गये और श्रुतकीर्तिके रथपर बैठकर कर्णका पराक्रम 
देखने छगे | अपनी सेनाकों खदेड़ी जाती हुई देख धर्मराजने 
योद्धाओँंसे कुपित होकर कहा--“अरे ! क्‍यों चुप बेठे हो, 
मारो इन कोरवोको |? राजाकी आज्ञा पाते ही भीमसेन आदि 
पाण्डव-महारथी आपके पुत्नोपर टूट पड़े । उस समय रथ, 
हाथी ओर घोड़ोंपर सवार हुए योद्धाओं तया शज्नोंका 


करनेकी अपनेमें शक्ति न देखकर आपके पुत्रोंकी विशाल 


भागने लगी | ; 
यह देख हुयोधनने अपने योद्धाओंको सब ओरसे 


# महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


है] 


[ खं० महाभारत 


- रोकनेका प्रयात्त किया) परन्तु वह पुकारता ही रह गया 


सेना पीछे न छोटी । कर्णकी भी दृष्टि उधर पड़ी, उसने 
कौरव-सैनिकोंकी मालिकोंके साथ भागते देख महाराज शल्यसे 
कहा--“अब तुम भीमके रथके पास चलो |? शल्यने अपने 
घोड़ोंकीं भीमकी ओर बढ़ायों । 


कर्णकी आते देख भीमसेन क्रोधमं भर गये । उन्होंने 
सूतपुत्रको मार डालनेका विचार करके वीरवर सात्यकि तथा 
धृष्टयुम्नते कह्--“अब तुमछोग महाराज अँधिष्ठिरकी रक्षा 
करो । अभी मेरे देखते-देखते उन्हें बहुत बड़े संक्रट्से किसी 
तरह छुटकारा मिल है | दुरात्मा कर्णने दुर्योधनको प्रसन्न 
करनेके लिये मेरे सामने ही उनकी समस्त युद्ध-साभग्रीकों 
तहस-नहस कर डाला है। इससे मुझे बड़ा दुःख हुआ है; 


- अब में उसका बदला चुकाऊँगा | आज घोर संग्राम करके 


या तो मैं ही कर्णको मार डालूँगा या वही मेरा वध करेगा--- 
यह मैं सच्ची बात बता रहा हूँ । राजाको में तुम्हें धरोहरके 


' रूपमें देता हूँ; उनकी रक्षाके लिये सब प्रकारसे यत्न 


करना ।? 


यों कहकर महाबाहु मीमसेन अपने महान सिंहनादसे 
सम्पूर्ण दिशाओंको प्रतिध्वनित करते हुए. कर्णकी ओर बढ़े । 
उन्हें चढ़कर आते देख कर्णने क्रोधमें भरकर उनकी छातीमें 
नाराचका प्रह्दर किया | इस प्रकार सूतपुत्रके हाथों घायल 


- होकर भीमने भी उसे बाणोंसे ढक दिया और तेज किये हुए 


नो बाण मारकर उसको घायछ कर डाला। तब कर्णने 
भीसके धनुषके दो ठुकड़े कर दिये । भीमने दूसरा 
घनुष उठाया और कर्णके मर्मस्थानोंकों बींधकर बड़े 
जोरसे गरजना की | फिर सूतपुत्रका वध करनेके लिये उन्होंने 
पर्वतोंकों भी विदीर्ण कर डालनेवाला एक बाण धंनुषपर 
चढ़ाया ओर उसे उसकी ओर छोड़ दिया | उस वचज्रके 
समान वेगशाल्ी बाणने सतपुत्रके शरीरकों छेद डाला । 
सेनापति कर्ण बेहोश होकर रथकी बैठकमं गिर पड़ा। उसे 
मूच्छित देख मद्रराज शल्य कर्णको रणभूमिसे दूर इटा छे 
गये । इस प्रकार कर्णको परास्त करके भीमसेनने कोरवसेनाको 
मार भगाया | 


8७॥०॥. [09॥260 0५ €6७६॥6०॥ 


कर्णपंवे |] # भीमसेनके द्वारा ध्व॒तराष्ट्रके कई पुत्रों तथा कौरवयोद्धाओंका भौषण संहार # 


९७३ 


भीमसेनके द्वारा ध॒तराष्ट्रके कई पुत्रों तथा कौरवयोद्धाओंका भीषण संदार 


*तत->०२2७३००----- 


ध्वृुतराष्ट्र बोले--सज्ञय | मीमसेनने जो कर्णको .रयकी . 


बैठकमें गिरा दिया--यह तो उन्होंने बड़ा दुष्कर काम 

किया । उसीके भरोसे दुर्योधन मुझसे बार-बार कहा करता था 
. कि “अकेले कर्ण ही पाण्डवों और सज्ञयोंकों युद्धमें मार 
डालेगा |? अब भीमके हाथों कर्णको पराजित देख मेरे पुत्र 
दुर्योधनने क्या किया ! 


सज्यने कहा--महाराज | उस महासंग्राममें कर्णको 
युद्धसे विमुख होते देख दुर्योधनने अपने भाइयोंसे कहा-- 
“तुमछोग शीघ्र जाकर कर्णकी रक्षा करो | वह भीमसेनके 
भयके कारण अगाघ संकट-समुद्रमें ड्रूब रहा है |? राजाकी 
आज्ञा पाकर वे क्रोधमें मर गये और जिस प्रकार पतंगे आग- 
की ओर दोड़ते हैं, उसी प्रकार भीमसेनको मार डालनेकी 
इच्छासे उनपर टूट पड़े | श्रुतर्वा, दुर्धर; .क्राथ, विवित्सु, 
विकटठ, सम, निषंगी,; कवची+ पाशी, नन्‍्द, उपनन्‍न्दः 
दुष्प्रधर्ष, सुबाहु। वातवेग) सुवर्चा, घनुग्रँह, दुर्मद, जल्सन्ध) 
शलल और सह--ये छोग रथियोंसे घिरे हुए दोड़े और भीम- 
सेनको चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये | फिर तो उन्होंने 
नाना प्रकारके बाणोंकी झड़ी लगा दी । महाबली भीमसेन 
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पुत्रोंके पाँच सो रयोंकी घजियाँ उड़ा दीं और पचास रथियों- 

को यमछोक भेज दिया | तदनन्तर, क्रोघमें भरे हुए. मीमने 

एक भल्छ मारकर विवित्सुके मस्तककों घड़से अलूग कर 

दिया । उसकी मृत्यु होती देख सभी भाई भीमपर ट्ट पढ़े। 

तब उन्होंने दो मछोंसे आपके दो पुत्र विकट और सहके 

प्राण छे लिये | छंगे हाथ भीमसेनने तेज किये हुए, नाराचसे 

मारकर क्रायको मी यमछोक भेज दिया | महाराज [इस . « 
प्रकार जब आपके वीर धनुर्धर पुत्र मारे जाने छगे हे 
तो रणभूमिमें बढ़े जोरसे हाहाकार मचा | उनकी... 
सेनाका संहार करके भीमने नन्द और उपनन्दकों भी 

मोतके घाट उतारा | अब तो आपके पुत्र भयसे घबरा 

उठे । वे भीमसेनको प्रंछयकालीन यमराजके समान मयद्भर 

जानकर वहाँसे माग गये | आपके इतने पुत्र मारे गये--यह 

देख कर्णका मन बहुत उदास हो गया । उसकी आज्ञासे 
मद्गराजने पुनः घोड़े बढ़ाये | वे घोड़े बढ़े वेगसे आकर 
भीमसेनके रथसे भिड़ गये । फिर तो एक दूसरेका वघ 
चाहनेवाले कर्ण और भीमसेनमें बालि-सुप्रीवकी माँति , 
भयद्ूूर युद्ध होने लगा | कर्णने अपने सुदृद धनुषको कानतक 

खैंचकर तीन बाणोंसे भामसेनकों बींघ डाला। उन्होंने मी 


. एक भयह्डर बाण हाथमें लेकर उसे कर्णपर चलाया | उस 


बाणने कर्णएा कवच फाड़कर उसके शरीरको छेद दिया | 
उस प्रचण्ड प्रह्यरसे कर्णको बड़ी व्यया हुई, वह व्याकुल 
होकर कॉपने छगा । तदनन्तर रोष ओर अमर्षमें मरकर उसने 
भीमसेनको पत्चीस बाण मारे । फिर अनेकों सायकोंका प्रहर 
करके एक बाणसे उनकी घ्वजा काट डाली । इसके बाद 
एक भले मारकर उनके सारयिको भी मोतके घाट उतार. 
दिया | लगे हाय घनुष भी काट डाला; फिर एक ही मुहूर्त." 
हँसते-हँसते उसने भीमसेनकों रथहीन कर दिया | 7235 

रथके दूटते ही महाबाहु भीमसेन गदा हायमें लिये... 
हँसते-हँसते कूद पड़े | फिर वेगसे उछलकर वे आपकी सेनामे .. 
घुस गये और गदा मार-मारकर समस्त सैनिकोका संहार. करने 
लगे | पैदल होते हुए ही उन्होंने अपनी गदासे सात सो. 
हायियोंकों उनके सवारों) ध्वजाओं और अख्न-शस््रोसहित नष्ट... 
कर डाल्य | इसके बाद शकुनिके अत्यन्त बलवान बावन 
हाथियोंकों मार गिराया | तया एक सौंसे अधिक रयों ओर 
सेकड़ों पेदर्लोंका संहार कर डाला । उपरसे सुयंदेव तपा रहे. 
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ज्सताआ- 


े थे और सामने भीमसेन सन्ताप दे रहे थे; इससे समस्त्र योद्धा 
..._. “मीमके डरसे मैदान छोड़कर भाग निकले ।- इतनेहीमें दूसरी 
._ ओरेसे पाँच सौ रयियोंने आकर भीमुपर चारों ओरसे बाण- 
वर्षा आरम्भ कर दी | परन्तु भीमने उन सबको गदासे मार- 
कर यमलोक पठा दिया। साथ ही उनकी ध्वजा-पताका और 
. आयुधोंके भी ठुकड़े-ठकड़े कर डाढे । तलश्रात्‌ शकुनिके 
.. भेजे हुए तीन हजार घुड़सवारोने शार्थोमें शक्ति, ऋष्टि और 
..__ प्रात लेकर भीमसेंनपर घावा किया | भीमसेनने बड़े वेगसे 
. आगे बढ़कर उनका मुकाबला” किया और. तरह-तरहके 
. पपतरें बदलते हुए उन्होंने उन सबको गदासे मार डाला | 
“इसके बाद भीमसेन दूसरे रथपर सवार हुए और क्रोधमें 
. भरकर कर्णका सामना करनेके लिये पहुँच गये | कु 
पी हे उस समय कर्ण ओर युधिष्टिरमें युद्ध चछ रहा था | 
कर्णने अपने बाणोसे युधिष्ठिरको आच्छादित कर दिया और 
सारथिकों भी मार गिराया | सारथिके न होनेसे घोड़े 
है उनके रथकों पछायन करते देख महारंथी कर्ण 
रा _छार करता हुआ उनका पीछा करने छगा | 
धर्मराजका पीछा करते देख भीमसेन क्रोघसे जल गये। 
पने बांणोसे पृथ्वी और आकाशकों चारों ओरसे 
इसके बाद कर्णपर भी भीषण बाणवर्षा की | 
सब ओरसे तीखे बाणोंकी वर्षा 
कर दिया | कर्ण और भीम, दोनों 


# महाजनो येन गतः से पन्‍्थांः # 
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: ही धनुर्धरोमें श्रेष्ठ थे | उस समय एक दूसरेपर विचित्र-विचित्र 


बाणोंका प्रह्मर करते हुए उन दोनोंने. अन्तरिक्षमें बाणोंका 
जाल-सा बुन दियां। यद्यपि उस वक्त मध्याहका सूर्य तप रहा 
: था, तो भी उन दोनोंके सायकसमूहोंसे रुक जानेके कारण 
उसकी प्रखर प्रभा नीचे नहीं आने पाती थी । उस समय 
शकुनि; कृतवर्मा; अश्वत्यामा, कर्ण और कृपाचार्य--ये पाँच 
बीर पाण्डवरसेनासे लोहा ले रहे थे | उनको डटे हुए, देख 
भागनेवाले कोरवयोद्धा मी पीछे छोट पड़े | फिर तो दोनों 
पक्षकी सेनांएँ एक-दूसरेसे गुथ गयीं | उस दुपहरीमें जैसा 
भयंकर युद्ध हुआ, वैसा मैंनेन तो कभी देखा था और न 
सुना ही था | एक ओरके सैनिकोंका झंड दूसरी ओरके 
झुंडसे सहसा जा मिड़ा | भीषण सारकाद सच गयी । 
छूंटते हुए बाण-समूहोंकी आवाजें बहुत दूरतक सुनायी देने 


' लगीं। उस समय महान्‌ सुयश चाहनेवाले दोनों पक्षके 


योद्धाओंकी सिंहगर्जना एक क्षणके लिये भी बंद नहीं होती यी । 
दोनों दलोमें इतना भयानक युद्ध हुआ कि खूनकी नदियाँ 
बह चर्लीं | कितने ही क्षत्रिय उनमें ड्ूबकर यमलोक पहुँच 


जाते थे | सब ओर मांस-भोजी 
या। कोए, गिद्ध और वक आदि पक्षी मड़ेरा रहे थे | उस 
भयंकर संग्राममें कोरवसेना बहुत कष्ट पाने लगी | उस समय 


उंसकी दशा समुद्रमें टूटी हुईं नोकाके समान हो रही थी | 
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सञ्ञय कहते हँ---महाराज | जिस समय क्षत्रियोंका 
संहार करनेवाल्या वह भयानक युद्ध चल रहा या; उसी समय 
दूसरी ओर बड़े जोर-जोरसे गाण्डीव धनुषकी टक्कार सुनायी 
देती यी | वहाँ अर्जुन संशप्तकोंका तथा“ नारायणी सेनाका 
संहार कर रहे थे | महारयी . सुशर्माने अ्जुनपर बाणोंकी 
बौछार की तथा संशप्तकोंने भी उन्हें अपने तीरोंका निशाना 
बनाया । तलश्चात्‌ सुशर्माने अजुनको दस बाणोंसे बींघकर 
श्रीकृष्णकी दाहिनी भुजामें भी तीन बाण मारे | फिर एक 
भछ्ठ मारकर उसने अर्जुनकी ध्वजा छेद डाछी | ध्वजापर 
आधघात लगते ही उसके ऊपर बेठे हुए, विशाल वानरने बड़े 
जोरसे गर्जना करके सबको भयभीत कर दिया। उसका 
भयंकर नाद सुनकर आपकी सेना थर्रा उठी । डरके मारे 
कोई हिल-डुछ्तक न सका-। थोड़ी देरमें जब उन्हें होश 
आया तो सब-के-सब अर्जुनपर बार्णोंकी बोछार करने लगे। 
फिर सबने मिलकर अर्जुनके विशारू रथंकों घेर: लिया | 
यद्यपि उनपर तीखे बाणोंकी मार पड़ रही थी) तो भी:वे 
रथको पकड़कर जोर-जोरसे चिछ्लाने लगे | किन्हींने धोड़ोंको 
पकड़ा, किन्हींने पहियोंकों | कुछ छोगोंने रथकी ईषा 


ऩ़्ख््य्य्य्ण्यश्च्ज्य््््ल्श्य्प्प्ध्य्य््च्ल्ज स्फसच 
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ज़बरदस्ती पकड़कर सिंइनाद करने लगे | कुछ छोगोंने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी दोनों बाँहें पकड़ लीं; कई योद्धाओंने 
रथपर चढ़कर अजुनको भी पकड़ लिया | भ्रीकृष्णने अपनी 
बाहं झटककर उन लोगोंकों जमीनपर गिरा दिया तथा 
अजुनने भौ अपने रथपर चढ़े हुए कितने ही पेदलॉकों घक्के देकर 
नीचे गिराया | फिर आसपास खड़े हुए संशप्तक योद्धाओंको 
निकटसे युद्ध करनेमें उपयोगी बाण मारकर ढक दिया । 
तंदनन्तर, अजुनने द्रेवदतत तथा भ्रीकृष्णने पाग्चजन्य नामक 
शह्व बजाया | उनकी ध्वनिसे प्रृथ्वी ओर आकाश गूँजने-से 
लगे | शद्भोंकी आवाज़ सुनकर संशप्तकोंकी सेना भयसे 
सिहर उठी | फ़िर अर्जुनने नागाञ्रका प्रयोग करके उन 
सबके पैर बाँध दिये | पैर बँध जानेसे निश्चेष्ट होकर वे 
पत्यरके पुतले-जेसे दिखायी देने गे | उसी अवस्थामें अजुनने 
उनका संहार आरम्म किया । जब मार पड़ने लगी तो 


उन्होंने रथ छोड़ दिया और अपने समस्त अख््र-शर्रोको . 


अर्जुनपर छोड़नेका प्रयास किया; परन्तु पैर बंधे होनेके 


कारण वे हिल भी न सके | अज्जुन उनका वध करने लगे | 


इसी समय सुशर्माने गारुडास्रका प्रयोग किया। उससे 
बहुत-से गरुड़ प्रकट हो-होकर सपोको खाने छगे | उन गरुड़ों को 
देख सपंगण छापता हों गये । इस प्रकार नागपाशसे छुटकारा 
पाये हुए योद्धा अर्जुनके रथपर सायकों तथा अन्य अख्न- 
शज्त्रोंकी वर्षा करने लगे। तब अजुनने बाणोंकी बोछारसे 
उनकी अख््र-वर्षाका निवारण करके योद्धाओंका संहार आरम्भ 
किया | इतनेमें सुशर्माने अरजुनकी छातीमें तीन बाण मारे | 
इससे अर्जुनकों गहरी चोद लगी और वे व्ययित होकर 
रथके पिछले भागमें बेठ गये । थोड़ी ही" देरमें उन्हें चेत 
हुआ, फिर तो उन्होंने तुरंत ही ऐन्द्रा्नकों प्रकट किया | 


उससे हजारों बांण निकल-निकलकर चारों दिशाओंसे छा _ 


गये ओर आपकी सेना तया घोड़े-धयियोंका विनाश करने 
लगे | इस प्रकार सेनाका संहार होता देख संशप्तकों तथा 
नारायणी सेनाके ग्वार्योको बड़ा भय हुआ'। उस समय 


2 . वहा एक भी पुरुष ऐशों नहीं था, जो अजुनका सामना 
' “ कर सके । सब वीरोंके देखते-देखते आपकी सेना कट रही 


थी | वह खयं निश्चेष्ट हो गयौ थी, उससे पराक्रम करते 
नहीं बनता या। यह सब सेरी आँखों-देखी घटना है | 


अजजुनने वहाँ दस हजार योद्धाओंको मार डाला पाये ् 
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# महाजनो येन गतः स 


पन्‍था। # [ सं० महाभारत 


संशप्तकोमेंसे जो शेष बच गये थे च्त्यर मर जाने या विजय 
पानेका निश्चय करके फिरसे अजुनको घेर लिया | फिर तो 


वहाँ अर्जुनके साथ आपके सैनिकोंका बड़ा भारी संग्राम 


हुआ | 
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सज्ञय कद्दते है--राजन्‌ ! इस प्रकार कौरवसेनाको 
अर्जुनकी मारसे पीडित होती देख कृतवर्मा, इृपाचार्य, 
अश्वत्यामा; उल्क; शकुनि; दुर्योधन तया उसके भाइयोंने 
आकर बचाया | उस समय कुछ देरतक वहाँ घोर संग्राम 
हुआ) इपाचार्यने बाणोंकी इतनी बौछार की कि टिड्डियोंके 
समान उन बाणोंसे सज्लयों ( पाञ्चाछों.) की सारी सेना 
आच्छादित हो गयी | यह देख शिखण्डी बड़े क्रोधमें मरकर 


. उनका सामना करनेके लिये गया ओर उनके ऊपर चारों ओरसे 


बाणवर्षा करने लगा। किन्तु कृपाचार्य अख््रविद्याके महान्‌ 
. पण्डित थे | उन्होंने शिखण्डीकी बाणवर्षा शान्त करके उसे 
दस बा्णोंसे बीघ डाछा | फिर तीखे बाणोंके प्रह्मरसे उसके 
सारथि और घोड़ोंकों भी यमलछोक पठा दिया | तब शिखण्डी 
सहसा उस रथसे कूद पड़ा ओर ह्वार्थोमें ढाल-तलवार लेकर 


कृपाचार्यने अनेकों बाण मारकर ढक दिया। शिखण्डीने 
भी बारंबार तलवार घुमाकर कृपाचार्यके बाणोंकों काट 
डाछा | तब कृपाचार्यने अपने सायकोंसे शीघ्रतापूर्वक 
शिखण्डीकी ढाल काठ दी ।-अब वह सिर्फ तंछवार लेकर 
ही उनकी ओर दोड़ा | कृपाचार्य अपने बाणोंसे उसे बार- 
बार पीडा देने छगे | .उसकी यह अवस्था देख चित्रकेतु- 
नन्दन सुकेतु तुरंत वहाँ आ पहुँचा ओर बाबा इृपाचार्यपर 
बाणोंकी झड़ी छगाने छगा । शिखण्डीने देखा कि 
ब्राह्मण देवता अब सुकेतुके साथ उल्झे हुए, हैं; तो वह 
मौका पाकर तुरंत भाग निकला । तदनन्तर सुकेत॒ने 
कृपाचार्यको पहले नो बाणोंसे बीघकर फिर तिदृत्तर तीरोंसे 
घायल किया | इसके बाद उनके बाणसहित घनुषको काटकर 
सारथिके मर्मस्थानोंमें भी घाव किया । 

यह देख क्ृपाचार्यने तीस बाणोंसे सुकेत॒के सम्पूर्ण 
मर्मस्थानोंमें चोट पहुँचायी । इससे सुकेतुका सारा शरीर 
कॉप उठा, वह बहुत व्याकुल हो गया। उसी अवस्थामें 
कृपाचार्यने एक क्षुरप्र मारकर उसके मस्तकको काठ - 
गिराया । सुकेत॒ुके मारे जानेपर उसके अग्रगामी सैनिक 
भयभीत हो सब दिशाओंमें भाग गये | 


दूधरी ओर धृष्टयुम्न और कृतवर्मा लड़ रहे थे । 
धृष्टंयुम्नने क्रोधमें भरकर कृतवर्माकी छातीमें नौ बाण मारे । 
तथा उसके ऊपर सायकोंकी मयज्छुर बोछार की | कृतवर्माने 


. भी हजारों बाण मारकर उस शखस्न्रवर्षाकों शान्त कर दिंया; 


यह देख धृष्टयुम्नने कृतवर्माके निकट पहुँचकर उसे आगे 
बढ़नेसे रोक दिया ओर तुरंत ही उसके सारयिकी भी तीखे 


* भालेसे मारकर यमलोकका अतिथि बनाया | इस प्रकार 


महाबली धृष्युम्ननें अपने बलवान्‌ शत्रुको जीतकर सायकोंकी 


« वर्षासे कोरव-सेनाका बढ़ाव रोक दिया | तब आपके सैनिक - 


सिंहनाद करके धृष्टयुम्नपर टूट पढ़े, फिर घमासान युद्ध 
होने लगा। 


उस दिन अजुन संशप्तकोंमें, भीमसेन कोरवोंमें और 
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कर्ण पाश्चालॉमें घुसकर क्षत्रियोंका संहार फर रहे थे | एक 
ओर दुर्योधन नकुछ-सहदेवसे मिड़ा हुआ था । उसने क्रोधमें 
भरकर नौ बाणोंसे नकुलको और चार सायकॉसे उसके घोड़ोंको 
_ बींध डाछा ।' फिर एक क्षुराकार बाणसे उसने सहदेवकी 
सुवर्णमयी ध्वजा काट दी | नकुलने मी कुपित होकर आपके 
पुत्रकोीं इक्कीज़ बाण मारे तथा सहदेवने पाँच बाणोंसे उसको 
घायल किया | अब तो आपका पुत्र क्रोधसे आगबबूला 
हो गया, उसने उन दोनों माइयोंकी छातीमें पाँच-पॉच 
बाण मारे | फिर दो मछोंसे उन दोनोंके धनुष काट डाले | 
इसके बादः उन्हें इक्कीस बाणोंसे घायछ किया | 
घनुष कट जानेपर उन दोनों भाइयोंने पुनः दूसरे धनुष 
- लेकर दुर्योधनपर बंड़ी भारी बाणवर्षा आरम्भ की | दुर्योधन 
भी बाणोंकी झड़ी रछगाकर उन दोनोंकों रोकने छगा। उस 
समय उसके धनुषसे निकलते हुए, बाण सम्पूर्ण दिशाओंकों 
ढकते दिखायी दे रहे थे । आकाश आच्छनन होकर बाणमय 
बन गया था। नकुछ-सहृदेवको उसका रूप प्रलूयकालीन 
यमराजके समान दिखायी पड़ता था | ठीक उसी समय पाण्डव- 
सेनापति धृष्युम्न वहाँ आ पहुँचा ओर नकुछ-सहदेवको पीछे 
करके अपने बाणोंसे दुर्योधनकी प्रगति रोकने छगा । आपके 
पुञने हँसकर धृष्टयुम्नको पहले पच्चीस बाण मारे; फिर पैंसठ बाण 
मारकर पिंहनाद किया | तत्पश्चात्‌ उसने एक तीखे क्षुरप्रसे 
धृष्टयुम्नके बाणसहित धनुष ओर दस्ताने काट दिये | 


तब धृष्टयुम्नने दुर्याधनपर पंद्रह बाण छोड़े | वे बाण” 
उसका कवच छेदते हुए प्रथ्वीमें समा गये | इससे दुर्योधनकों 
बहुत क्रोध हुआ । उसने एक भल्ल मारकर धृष्टंयुम्रका घनुष 
काटडालछा | फिर बड़ी शीघ्रताके साथ उसकी भ्रुकुटियोंके बीचमें 
उसने दस बाण मारे | धृष्युम्नने भी अपना कटा हुआ घनुष 
फेंककर दूसरा घनुष और सोलह मछ अपने हायमें लिये | 
उनमेंसे पॉच भल्लोंके द्वारा उसने दुर्याधनके घोड़ों और 
सारयिको मार डाछा) एकसे उसका धनुष काठ दिया और 
दस भ्ोंसे सामग्रियॉसहित रथ, छन्न, ध्वजा, शक्ति) गदा . 
और खज्ञ आदिको नष्ट कर डाला । राजा दुर्योधन रथहीन 
हो गया; उसके कवच ओर आयुध भी नष्ट हो गये--यह 
देख उसके भाई उसकी रक्षामें आ पहुँचे | दण्डघार नामक 
राजा उसे अपने -रथपर बिठाकर रणभूमिसे बाहर हटा 


ले गया। 95 


तदनन्तर कर्णने धृष्टयुप्नपए घावा किया । उन दोनोमें 
महान्‌ युद्ध छिड़ गया | उस समय पाण्डवोंका या इसारे 


पक्षका कोई भी योद्धा पीछे पैर नहीं हटाता था । पाग्चाल 
देशके लड़ाकू वीर विजयकी अमिलाषासे बड़ी फुर्तीके साथ 
कर्णपर द्वूट पड़े | उन्हें इस प्रकार विजयके लिये प्रयत् करते 
देख कर्ण उनके अग्रगामी वीरोंको बाणेंसि मारने छगा | 
उसने व्याप्रकेठु, सुशर्मा, चित्र, उग्रायुघ, जय, शुक्ल; 


्स् जद - ट 
को 7 5522 
व गया हे 
व (5 ५ 


तन 258... 
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थे ड़ 
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७ कि 
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उपर्युक्त वीरोंने भी रथोंसे कर्णको घेर लिया। कर्ण बड़ा 
प्रतापी था; उसने अपने साथ युद्ध करते हुए उन आठों 
वीरोंको आठ तीखे बाणोंसे मारकर खूब घायल कर दिया | 
फिर कई हजार योद्धाओंका सफाया कर डाला। तलश्रात्‌ 
जिष्णु, देवापि, भद्र, दण्ड, चित्र, चित्रायु्ध) हरि) 
सिंहकेत, रोचमान ओर शल्मको तथा चेदिदेशीय महारथियों- 
को भी मौतके घाट उतारा | इस युद्धमें कर्णने जेसा पराक्रम 
किया, वैसा न तो भीष्मने, न द्रोणने ओर न दूसरे 
योद्धाओंने ही कभी किया था । उसने हाथी, घोड़े, रथ ओर 
पैदक--इऩ सबका महान्‌ संहर किया । कर्णका वह 
पराक्रम देख मेरे मनमें ऐसा विश्वास होने रूगा कि अब 
एक भी पाश्चाछ योद्धा जीवित नहीं बचेगा। 
उस महासंग्राममें कर्णको पाश्चाल्सेनाका संहार करते 
देख राजा युधिष्टिर बड़े क्रोधमं भरकर उसकी ओर दौड़े। 
साय ही घृष्टयुम्न) द्रोपदौके पुत्र तया अन्य सैकड़ों वीरोने 
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९७८ 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ खेँ० महाभारत . . 


« पहुँचकर कर्णको चारों ओरसे घेर लिया । शिखण्डी, सहदेव) 
_ नकुछ) जनमेजय, सात्यकि तथा बहुत-से प्रभद्रक योद्धा 
'धृष्टयुस्नके आगे होकर कर्णपर अख््र-शज्नोंकी वृष्टि करने लगे । 
जैसे गरुड अकेला होकर मी बहुत-से सर्पोंको दबोच लेता है; 
.. असी प्रकार कर्ण अकेला ही चेदि, पाश्चाल और पाण्डव- 
के वीरोपर प्रहदर कर रहा था | 


| * जब कर्ण पाण्डवोंसे उलझा हुआ या; उसी समय 
._-  भीमसेन रणमें सब ओर विंचरकर अपने यमदण्डके समान 


बाणोंसे वाहीक, केकय) .-वसातीय, मद्र तथा सिन्धुदेशीय 
योद्धाओंका संहार कर रहे थे | भीमके बाणेंसे मारे गये 
रथियों) घुड़सवारों) सारथियों) पैदछ योद्धाओं तथा हाथी 
घोड़ोंकी छाशोंसे जमीन पट गयी थी.। सारी: सेना भीमसेनके 


'भयसे उत्साह खो बैठी थी । किसीसे कुछ करते नहीं. बनता 


था | सबंपर दैन्य छा रहा थां। कर्ण पाण्डवसेनाको भगा' 
रहा था और भीम कोौरववाहिनीको खदेड़ रहे थे--इस 
प्रकार रणभूमिमें विचरते हुए उन दोनों वीरोंकी अद्भुत 
शोभा हो रही थी | 


हल ०४५ 900,/92/०- 


न ससय कहते हैं--एक ओर तो यह भयंकर संग्राम 
._.. चल रहा था और दूसरी ओर अर्जुन संशप्तक-सेनाका विनाश 
 * कर रहे थे | शत्रुओंकी जीतकर विजयी अर्जुनने भगवान्‌ 
हट भीकृष्णते कहा--“जनार्दन ! ये संश्तक तो अब युद्धमें मेरे 
न्य बाणोंकी चोट न सह सकनेके कारण झुंड-के-झंड भागे जा 
... . रहे हैं | दूसरी ओर.सञ्योंकी बहुत बढ़ी सेना भी विदीर्ण 


« हो रही है। उधर कर्ण बड़े आनन्दके साथ राजाओंकी 
ः सेनामें विचर रहा है, देखिये न, उसकी पताका दिखायी देती 


पराक्रमी है। दूसरे कोई महारथी उसे युद्धमें नहीं जीत 
सकते | वह हमारी सेनाको खदेड़ रहा है, इसलिये अब 


जज किन उधर हो चलिये | यहाँकी लड़ाई बंद करके मह्ारथी कर्णके - 


._ पास चलना चाहिये | मेरी तो यही राय है; आगे आंपकी 

जेसी इच्छा ।? 

हू यह सुनकर भगवान्‌ हँकते हुए बोले--“पाण्डुनन्दन ! 

. अब पुम, शीघ्र ही कोरवॉका नांझ करो? ऐसा 
कहकर गोविन्दने घोड़ोंकों हैक दिया । वे इंसके समान 

फेद रंगवाले घोड़े श्रीकृष्ण ओर अ्जुनको लिये हुए आपकी 


- है। आप तो जानतेःही हैं; कर्ण कितना बल्वान्‌ और 


सेनामें घुस गये | उनके पहुँचते ही आपकी सेना . 


'अजुनके द्वारा संशप्तकोंका संहार और अश्वत्यामाक्की पराजय 


“धीरे 9---- 


भयद्जूर रूप प्रकट किया | वे संशप्तकोंका संहार करने छगे। 
उस समय उनकी झाँकी देखने ही योग्य थी। उन्होंने 
बिजलीके समान चमकीले बाणोंसे वशँके समूचे आकाशको 


'ढक दिया; तनिक भी खाली नहीं रक्खा | उनके धनुषकी 


प्रत्यश्चाकी आवाज़ सुनकर ऐसा जान पड़ता मानो पृथ्वी, 
आकाश), दिशाएँ, समुद्र तथा पर्व॑त--ये सब-के-सब फटे 
जा रहे हैं। थोड़ी ही देरमें अर्जुनने दस हजार योद्धाओंका 
सफाया कर डाला | फिर वे बड़ी फुर्तीके साथ उन आततायी 
शत्रुओंके हथियारसहित हाथ) भुजाएँ, जज्डा ओर मस्तक 
काटने छगे । इस प्रकार अर्जुन संशप्तकोंकी चतुरक्षिणी सेना- 
का नाश कर ही रहे थे कि सुदक्षिणका छोटा भाई वहाँ 


 पहुँचकर उनके ऊपर बार्णोंकी बौछार करने छगा | उस समय 


अजुनने दो अर्धचन्द्राकार बाणोंसे उसकी परिघके समान 


मोटी भुजाएँ काट डालीं तया क्षुससे मारकर उसके पूर्ण 


चन्द्रमाके संमान मनोहर मस्तककों भी. धड़से अलग कर 
दिया । वह लोहूडहान होकर जमीनपर 'गिर पड़ा | उसके 
गिरते ही बड़ा भयड्डर संग्राम छिड़ गया । छड़नेवाले 
योद्धाओंकी नाना प्रंकारसे दुर्दशा होने लगी | अ्जुनने एक- 
एक बाणसे काम्बोजों, यवनों तथा शकोंके घोड़ोंका संहार 
कर डाला, वे काम्बोज आदि खयं भी खूनंसे लथपथ हो 


गये | उनके रुघिरसे सारी रणभूमि छाछ हो गयी। रथी) 


सारयि; घुड़सवार, हाथीसवार और महावत सब मारे गये । 
इस प्रकार वहां भयानक नर-संहार हुआ | 


: तदनन्तर, अश्वत्यामा अर्जुनका सामना करनेके छिये 


* चढ़े आया | उस सम्रय वह क्रोधर्मं भरे हुए काछके समान 


न 


। 6260 0५ ९052760 7 
5 « । 


 कर्णपर्व ] 


# अश्वत्थामाकी प्रतिन्षा और अजुनद्वारा अश्वत्थामांकी पराजय # 


९० 


: जान पड़ता था । रथपर बैठे हुए श्रीकृष्णपर दृष्टि पड़ते ही 
उसने भयंकर अखद्न-शज्नोंकी वृष्टि आरम्म. कर दी | 
अश्वत्थामाके छोड़े हुए बाण चारों ओरसे आकर श्रीकृष्ण 

. ओर अर्जुनपर पड़ने लगे | वे दोनों रथंपर बेठे-ही-बैठे ढक 
गये । प्रतापी अश्वत्थामाने उन दोनोंको निरचेष्ट कर दिया, 
उनसे कुछ भी करते नहीं बनता था | उनकी यह अवस्था 
देख समस्त चराचर जगतूमें हाह्कार-मच गया । संग्राममें 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको आच्छादित करते समय अश्वत्यामाने 
जो पराक्रम दिखाया, वैसा इसके पहले मैंने कमी नहीं देखा 
था | उस समय द्रोणपुत्रकी ओर देखकर अजुनको बड़ा 
भारी मोह-ता हो गया | उन्हें यह विश्वास-सा होने- लगा 
कि अश्वत्यामाने मेरा पराक्रम हर लिया है | 


: यह देख श्रीकृष्णने प्रेममिश्रित क्रोषीोक्ं साथ कहा-- 
धार्थ | तम्हारे विषयमें.तो आज में बड़ी अद्भुत बात देख 
रहा हूँ । आज द्रोणकुमार तुमसे बहुत बढ़-चढ़कर पराक्रम 
दिखा रहा है । अब्न तुममें पहले-जेसी वौरता है या नहीं ! 


त॒म्हारी दोनों भुजाओंमें बलछका अभाव तो नहीं हो गया है ! 
हाथमें गाण्डीव है न ! यह सब इसलिये पूछता हूँ कि आज 
द्रोणकुमार संग्राममें तुमसे बढ़ता दिखायी देता है । परे 
गुरुका पुत्र है? यह सोचकर उसकी उपेक्षा न करो | यह 
उपेक्षा करनेका समय नहीं है |? 


श्रीकृष्णे ऐसा कहनेपर अजुनने चोदह भल्‍्ल हाथमें 
लिये ओर उनसे अश्वत्यामाके धनुष, घ्वजा, छत्र, पताका; 
रथ) शक्ति ओर गदाको नष्ट कर डाला | फिर “वत्सदन्तः 
नामक बाणोंसे उसके गछेकी हँसलीमें इतने जोरतसे प्रह्मर 
किया कि उसे मू््छां आ गयी | वह ध्वजाका डंडा यामकर 
बेठ गया | उसे बेहोश देखकर सारथि अर्जुनसे उसकी रक्षा 
करनेके लिये रणभूमिसे बाइर हटा ले गया | इस प्रकार 
अजुनने संशप्तकोंका, भीमने कोरव-योद्धाओंका तथा कर्णने 
पाश्चांडोंका एक ही क्षणमें विनाश कर डाला । बड़े-बढ़े 
वीरोंका संहार करनेवाले उस भयद्डुर संग्राममें असंख्यों घड़ 
उठ-उठकर दोड़ रहे थे। 


अश्त्थामाकी प्रतिज्ञा, धृश्यम्न और कण्णका युद्ध, अश्वत्यामाके द्वारा इश्युम्नकी 
और अजुनके द्वारा अश्वत्थामाकी पराजय 


नर «<४.० १8 /2/7« 


सझ्लंय कहते हैं--महाराज | तदनन्तर) दुर्योधनने 


कर्णके पास जाकर कहा-'राधानन्दन |! यह युद्ध खगेका खुला , 


हुआ दरवाजा है) जो हमें स्वतः प्रात हो गया है | सौभाग्य 
शाली क्षत्रियोंकों ही ऐसा युद्ध मिला करता है | यदि तुम- 
लोगोंने युद्धमें पाण्डवौको मारा तो धन-धान्यसे सम्पन्न पृथ्वी 
प्रास करोगे ओर यदि शजन्रुओंके हाथसे तुम्हीं मारे गये तो 
. वीर पुरुषोंकों प्राप्त होने योग्य पुण्य छोक पाँओगे ।? 


दुर्योधनकी बात सुनकर श्रेष्ठ क्षत्रियोंने हर्घध्वनि की।. 


फिर सब ओर बाजे बजने लगे | उस समय अश्वत्यामाने वहा 
पहुँचकर आपके योद्धाओंकों इषिंत करते हुए कहा--“आप 
सब छोगोने तो देखा ही या.-कि मेरे पिता अस्न डालकर 


योगमें स्थित हो गये थे; तो भी उन्हें घृष्चचु्नने मारा | इसके 


कारण तो मुझे अमर्ष है ही) मित्र दुर्याधनका हित भी करना 
है । इसलिये क्षत्रियों | में आपके समक्ष यह प्रतिशा करता 
हूँ कि धृष्टयुम्नको मारे बिना अपना कवच नहीं उतारूगा। 
यदि मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो तो मुझे स्वर्ग न मिले | लड़ाईसें 
अर्जुन या भीमसेन जो भी मेरा सामना करने आयेंगे, उन 


' हो गया । उस समय 


सबको कुचल डारूगा--इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है।? 

अश्वत्थामाके ऐसा कहनेपर कोरवोंकी सेनाने एक साथ 
होकर पाण्डवॉपर घावा किया । साथ ही पाण्डवोका भी 
उसपर आक्रमण हुआ । दोनों दरमें घोर संग्राम शेने लगा। 


मनुष्योंका भीषण संहार मचा; प्रलयकालका दृश्य उपस्थित 


दलमें कर्णकी प्रधानता थी । खूब जोरसे मार-काट हुई । 


खूनकी घारा बह चली । संशप्तकोमेंसे अब थोड़े ही बच 


गये थे | इसलिये धृष्टयस्न तथा पाण्डवन्महारयियोने 


राजाओंको साथ लेकर कर्णपर ही घावा किया | किन्तु कर्णने 


अकेले ही उन सबका बढ़ाव रोक दिया | धृष्टयुम्नने कर्णको 
एक बांण मारकर कहा--«अरे ! खड़ा रह, खड़ा रह) कहां 


भागा जाता है ?? यह सुनकर कर्ण क्रोधमें भर गया और 


धृंष्युस्रका धनुष काठकर उसने उसको नौ बाण मारे। 


पक्षमं युधिष्ठिकी ओर हमारे. 


धृष्टयुस्लका कवच कट गया । इसके बाद उसने भी दूसरा... 
घनुष लिया और कर्णको सत्तर बाणोंसे घायछ किया । अब >आ 
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समान भयझ्छुर बाणका प्रह्यर किया | उस बाणको धृष्टबुम्नकी 
ओर आते देख सात्यकिने अपने हायकी फर्ती दिखाते हुए 
सहसा उसके सात टुकड़े कर डाले | 

यह देख कर्णने बाणोंकी -वर्षा करके सात्यकिको चारों 


* ओरसे घेर लिया ओर सात नाराचोंसे उसे बींघ डाछा | 


सात्यकिने 'भी कर्णका यही हाल किया | फिर उन दोनोंमें 

विचित्र प्रकारसे घोर युद्ध हुआ, जिसे देखने ओर सुननेसे 

भी भय होता था । इसी बीचरम्म धृष्टयुप्नपर अश्वत्थामाने 

चढ़ाई की | उसने आते ही क्रोधमं भरकर कहा--५ओ 

ब्रह्महत्यारे ! आज में तुझे मौतके मुँहमें मेज दूँगा | अगर 

अजुनने तेरी रक्षा नहीं की, यदि तू लड़ाईमें डटा रह गया 

ओर सामना छोड़कर भागा नहीं) तो आज तुझे तेरे पापका 
दण्ड अवश्य मिलेगा, तू कुशलसे नहीं रह सकेगा ।? 

उसके ऐसा कहनेपर धृष्टयुम्न बोला--“तेरी बातका 

उत्तर “मेरी वह तलवार ही देगी, जो तेरे पिताको संग्राममें 

से मुंहतोड़ जवाब दे चुकी है |? यों कहकर सेनापति धृष्टयुम्नने 

 अमर्षमे भरकर अश्वत्यामाको एक तीले बाणसे बींघ डाछा। 

इससे अश्वत्यामाकों बड़ा क्रोध हुआ । उसने इतने बाणोंकी 

_* वर्षा की जिनसे धृष्टयुम्नके चारों ओरकी दिशाएँ ढक गयीं । 

* इसी प्रकार धृष्टयुम्नने भी कर्णके देखते-देखते द्रोणकुमारको 
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दिया | तथा उसका घनुष 


# महांजनों येन गतः स पन्‍्थाः # [सं 
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भी काट डाला | अश्वत्यामाने वह धनुष फेंक दिया और 
दूसरा धनुष-बाण हाथमें लेकर उससे धृष्युम्नके घनुष, 
शक्ति, गदा) ध्वजा, घोड़ें, सारथि तथा रथकों पलक 
मारते-मारते नष्ट कर दिया । तब धृष्टयुम्नने ढाल और 
तलवार हाथमें ली, किन्तु महारथी अश्वत्यामाने मलोंसे 
मारकर उनके भी डुकड़े-ठुकड़े कर डाले | साथ ही उसने 
अनेकों बाणोंसे ध्ृष्टब्रुँ्लकों बहुत घायछ कर दिया । यह 
सब करनेपर भी जब वह धृश्युम्नका नाश न कर सका तो 
धनुषको फेंककर धृष्टयुम्नको पकड़नेके लिये दोड़ा | 


इसी बीचमें भीकृष्णकी दृष्टि उधर गयी । उन्होंने 
अर्जुनसे कह्द-“पार्थ | वह देखो, अश्वत्थामा धृष्टयुम्नको 
मारनेके छिये बड़ा भारी उद्योग कर रहा है | इसमें सन्‍्दे 
नहीं कि वह उसे- मार सकता है । धृष्टयुम्न अब कालके 
समान अश्वत्यामाका ग्रास बना ही चाहता है, इसलिये तुम 
इसे शीघ्र छुड़ाओ | ऐसा कहकर महाप्रतापी अगवान्‌ 
श्रीकृष्णने, जहाँ अश्वत्यामा था, उधर ही अपने घोड़े बढ़ाये । 
भीकृष्ण और अर्जुनकों आते देख उसने धृष्टयुम्नकों मारनेका 
विशेष उद्योग किया | अर्जुनने जब देखा कि अश्वत्यामा 
द्रुपदकुमारकोी घसीट रहा है, तो उसके ऊपर बहुत-से बाण 
मारे | गाण्डीवसे छूटे हुए वे बाण, जेंसे साँप अपनी बाँबीमें 
घसते हैं, उसी प्रकार अश्वत्यामाके शरीरमें धैंस गये | उनसे 
पीडित होकर द्रोणपुत्रने. धृष्टुम्रको तो छोड़ दिया और 
अपने रथमें बेठकर धनुष हायमें ले अर्जुनको बींधना आरम्भ 
कर दिया। 


* इतनेमें सहदेवने धृष्टयुम्नको अपने रथपर बिठाकर वहाँसे 
अन्यत्र हटा दिया। अर्जुनने भी द्रोणकुमारको बाणोंसे दींधना 
आरम्भ किया। इससे अश्वत्थामाका क्रोध बहुत बढ़ गया | 
उसने अर्जुनकी भुजाओं तथा छातीमें भी बाण मारे | तब 
अर्जुनने अश्वत्यामाके ऊपर द्वितीय कालदण्डके समान एक 
नाराच चलाया | वह उसके कन्धेपर छगा | लगते ही 
अश्वत्थामा विहछ होकर रथकी बैठकमें बैठ गया | उस 
समय उसे बड़ी वेदना हुईं | उसकी यह अवस्था देख सारथि 


बड़ी फुर्तीके साथ उसे रणाज्भणसे बाहर ले गया | 


महाराज ! इस प्रकार धृष्टबुम्बको संकटसे मुक्त और 


_ अश्वत्यामाको पीड़ित देख पाश्चाल वीरोंने बड़े जोरसे गर्जना 


की | हजारों दिव्य बाजे बज उठे | सब छोग सिंहनाद करने 
लगे | तदनन्तर, अर्जुन भगवान्‌ भीकृष्णते बोले--“अब 
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* संशप्तकाॉंकी ओर चलिये, उनका संहार करना इंस समय हबासे बातें करनेवाले अपने रथके द्वारा संशतकोंकी ओर 
मेरे लिये प्रधान काम है |? उनकी . बात सुनकर भगवान्‌ चल दिये। हट 
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भगवान्‌ भ्रीकृष्णद्धारा अज्ुनसे कौरवोंके आक्रमण तथा भीमके पराक्रमका वर्णन 


सजञ्ञय कहते हँ-महाराज !“चलते समय राहमें 


/ हाथ भी फुर्तीसे चलता है, तयापि कर्णने उ 
.श्रीकृष्णने अजुनसे युधिष्ठिकों दिखाते हुए कहा-- कर न्हें रणसे 


“पाण्डुनन्दन | ये हैं तुम्हारे भाई युधिष्टिर | देखो, इन्हें 


मारनेके लिये अत्यन्त बलवान्‌ और महान धनुर्धर कोरव- 


मा 


को 7 
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योद्धा बड़ी तेजीके साथ इनका पीछा कर रहे हैं | साथ ही 
उनकी रक्षाके लिये पाग्चालदेशीय वीर भी उनके पीछे-पीछे 
जा रहे हैं | यह राजा दुर्याधन भी रथियोंकी सेनासे घिरकर 
राजा युधिष्टिरपर घावा कर रद्द है | इसका भी उद्देश्य यही 


है कि युधिष्टिरकों मार डालें | इस कार्यमें इसके भाई भी साथ , 


दे रहे हैं।ये हाथीसवार; घुड़सवार, रथी ओर पैद-- 
सभी उन्हें पकड़नेके लिये जा रहे हैं | अब देखो, सात्यकि और 
भीमने पहुँचकर यद्यपि इन्हें बीचमें ही रोक दिया है; तो 
भी ये संख्यामें अधिक होनेके कारण राजाकी ओर बढ़े ही 
चले जाते हैं । शत्रुको सन्‍्ताप देनेवाले राजा युधिष्ठिर भी 


यंद्यपि बड़े बलवान हैं; युद्धकी कलामें निपुण हैं। उनका 
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विमुख कर- दिया है । धृतराष्ट्रके पुत्र झूरवीर हैं, उनकी 
सहायता मिल जानेपर कर्ण अवश्य ही हमारे महाराजको कष्ट 
पहुँचा सकता है | इनके तथा और भी बहुत-से झूरवीरोंके 
साथ ये युद्ध कर रहे थे | उन सब महारथियोंने मिलकर के 
उन्हें परास्त किया है। राजा युधिष्ठिर उपवास करनेके कारण 
बहुत दुर्बछ हो गये हैं | ये अधिकतर ब्राह्मबल ( क्षमा ) में 


॒ . ही स्थित रहते हैं, क्षात्रवल ( निषु॒रता ) में नहीं; 


जबसे कर्णके साथ इनकी भिड़ंत हुई है, तबसे ये बड़े संकट- 


' में पड़ गये हैं । कर्ण धृतराष्ट्रके महार॒थी पुत्रोंसे यह*कह रहा 


है कि “तुमछोग पाण्डुपुन्न युधिष्ठिरको मार डालो |? पार्थ ]ये 
सभी महारथी स्थूणाकर्ण, इन्द्रजाल तथा पाशुपत नामक 
अज्न-शस्त्रनेसे राजाको आच्छादित कर रहे हैं | वे आतुर हो 
गये हैं, इस समय उन्हें विशेष सेवाकी आवश्यकता है | अब 
शीघ्रता करनेका समय है--यह जानकर पाश्ञाल तया पाण्डव 
वीर बड़ी तेजीसे उनके पीछे दौड़ते हैं| उन्हें यह आशा 
ओर विश्वास है कि यदि महाराज युधिष्ठिर पाताल्में भी 
ड्रबते होंगे तो हम उन्हें बल्पूर्वक निकाल लायेंगे। वह 
देखो, अब कर्ण अत्यन्त क्रोधमं मरकर पाश्चालकी ओर 
दोड़ रह है | उसके रथकी घ्वजा धृष्टयुम्नके रयक्की ओर जाती 
दिखायी दे रही है । पार्थ | इस रुमय मैं तुम्हें एक परम प्रिय 
समाचार सुना रहा हूँ कि राजा युधिष्टिर जीवित हैं | उधर 
वे महाबाहु भीमसेन हैं, जो सज्जयोंकी वाहिनी तया सात्यकिके 
साथ छोटकर अपनी सेनाके मुद्दानेपर खड़े हैं | पाग्चाल योदा 
तथा भीमसेन अपने तेज बाणोंसे अब कोरवॉपर प्रहार कर 
रहे हैं | देखो कोरव-सेना भाग चली । सैनिकोंके घावोंसे खून- 
की धारा जारी है | उनकी बड़ी दयनीय दशा दिखायी देती 
है। अब देखो, भीमसेन शन्रुओंकी सेनाको खदेढ़ने लगे। 
उनकी वजहसे कोरव-वाहिनी बढ़े संकटमें पड़ गयी है| 
ये रयी छोग भीसके भयसे थर्र उठे हैं। हाथी उनके . 
नाराचोंकी मारसे विदीर्ण हो-होकर जमीनपर गिर रहेहैं। : 
बड़े-बड़े गजराज भीमके बाणोंसे घायछ होकर अपनीही 
सेनाको रोंदते-कुचलते हुए भागे जा रहे हैं। अजुुन | पहचान न्‍ 


- ढे८२ 


लो, संग्रामविजयी वीरवर भीमसेनका ही नह तह लिए ओर ऑल उठाकर देख नहीं पाते । उनके बाण ॥ दुशसह सिंह- 
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न्‍ निषादराजके पुत्रकों भी मौतके घाट उतार दिया। अब 
न्‍ कौरवोंकी बोलती बंद हो गयी है, पहले-जेसी उनकी गर्जना 
लक नहीं सुनायी देती | भीमसेनने दुर्योधनकी तीन अक्षोहिणी 
5 सेंनाओंको आगे बढ़नेसे रोककर मार डाल्य है । 
के .. जिनकी आंखें कमज़ोर हें वे जेसे दोपहरके सूर्यकी ओर नहीं 
है 20- देख सकते) वेसे ही ये कोरबपक्षके राजा छोग भीमसेनकी 


* महाजनों येन गतः से पन्‍था: # 


नाद सुनायी देता है | यह छो, उन्होंने दस बाण मारकर 
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भयमीत हुए शन्नुओंकों कहीं भी चेन नहीं मिलता |? 

*. भगवान्‌ भरीकृष्णके मुखसे ये बातें सुनकर अर्जुनने भीम- 
सेनके दुष्कर पराक्रमपर दृष्टिपात किया | फिर अपने बचे- 
खुचे शन्रुओंको तीले बाणोंसे मारना आरम्भ किया | 


[ सं० महांभारत 
न 
ओर ,आँख उठाकर देख नहीं पाते | उनके बाणोंकी मारसे - 


संशप्तक योद्धा यद्यपि बड़े बलवान्‌ थे तो भी ये अर्जुनकी 


मारसे युद्धमें नहीं ठहर. सके | भयभीत होकर सब दिशाओं- 
में भाग गये | 
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हैः 

ध 

हू - 20 ५ क्षण >स्फिफ्ल लता. 
डे 


घृतराष्ने पूछा--उञ्य | पाण्डवों और पाश्चालोंकी (व हक 


६ मार खानेसे जब हमारी सेना दुखी होकर भागने छूगी, उस 
समय कोरोंने क्‍या किया ? 


सअयने कदा--महाराज | उस समय महाबाहु 


क्रोघले छाल हो गयीं ओर वह उनपर-चढ़ आया । उसने 
भीमसेनके डरसे भागती हुई आपकी सेनाकों बड़ी कोशिश 
करके रोका ओर उसे व्यवस्थापूर्वक खड़ी करके पाण्डबोंकी 
ओर बढ़ा | यह देख पाण्डवोंके महारथी भीमसेन, सात्यकिं) 
शिखण्डी; जनमेजय) घृष्चुम्न तथा प्रभद्रक आदि भी क्रोघमें 
भरकर आपकी सेनाका संहार करनेके लिये उसपर चारों 
ओरसे टूट पड़े | उस युद्धमें शिखण्डीने कर्णका सामना 
किया और धृष्टचुम्नने बहुत बड़ी सेनासे घिरे हुए. दुःशासन- 
का मुकाबला किया | नकुलने दृघसेनपर ओर युधिष्टिरने 
चित्रसेनपर धावा किया | सहदेव उलूकसे भिड़ गया | 
: सात्यकिका शक्लुनिपर और द्रोपदीके पुन्नोंका कौरवोपर 
. आक्रमण हुआ | अर्जुनका सामना महारथी अश्वत्यामाने 
किया | कृपाचायका युधामन्युसे और कृतवर्माका उत्तमौजासे 


ज | शिखण्डीने रणभूमिमें निर्भय विचरते हुए 
पने बाणोंका निशाना बनाया ओर उसे आगे बढ़नेसे 


भीमसेनपर कर्णकौ दृष्टि पड़ी । उन्हें देखते हौ उसकी आँखें 


पाकर रोषके मारे कर्णके ओठ फड़कने 
खण्डीकी दोनों भोंहोंके बीच तीन बाण . 
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._ दूसरी-ओर आपके पुत्र दुशशासनने घृष्टयुम्नकों बहुत 
पीडित किया । तब धृष्टयुम्नने दुः्शासनकी छातीमें तीन बाण 
मारे | फिर दुःशासनने भी एक तीखे मे धृष्टयुम्नकी बायीं 
भुजाको बींध डाला, इससे धृष्टयुम्न क्रोधर्म भर गया और 
एक तीखा क्षुरप्र मारकर उसने दुःशासनका घनुष काट 
दिया । यह देख पाश्चाल योद्धा उच्च खरसे गर्जना करने 
लगे । अब आपके पुत्रने दूसरा घनुष हायमें लिया और 
हँसते-हँसते बाणोंकी झड़ी छगाकर धृष्टयुुम्नकों चारों ओरसे 
घेर लिया । तदनन्तर, पद्चाल्देशीय सैनिकोने भी अपने 
सेनापतिको बचानेके लिये आपके पुत्रपर घेरा डाल दिया | 
फिर तो आपके योद्धाओंका शत्नुओंके साथ घोर संग्राम 
होने छगा | 


इसी बीचमें अपने पिताके पास खड़ें हुए, वृषसेनने 
नकुछको पहले पाँच और फिर आठ बाण मारे तब झूरबीर 
नकुछने भी हँसते-हँसते एक तीखे नाराचसे बृषसेनकी छाती 
छेद डाली | इस चोटसे बृषसेन बहुत घायछ हो गया | फिर 
तो वे दोनों वीर हजारों बाणोंकी बोछारसे एक-दूसरेको 
ढकने रंगे | इतनेमें ही कौरव-सेनामें भगदड़ पड़ गयी | 
कर्ण पीछे छोटकर उसे रोकने छुगा | उसके छौट जानेपर 
नकुलने कोरवोंके ऊपर चढ़ाई की । कर्णपुत्र इषसेन भी 
नकुछका सामना करना छोड़ अपने पिताके पहियोंकी ही 
रक्षामें छग गया । 


इसी प्रकार क्रोधमं भरे हुए उदकको संग्राममें सहदेवने 
रोका; उसने उलूकके चारों घोड़ोंको मारकर उसके सारथिको 
भी यमलोक भेज दिया | उलक रयसे कूदकर भागा और 
तुरंत त्रिगर्तोकी सेनामें जा घुसा | 


एक ओर सात्यकि ओर शकुनिमें लड़ाई हो रही थी | 
सात्यकिने तेज किये हुए बीस बाणोंसे शकुनिकों घायल 
कर दिया ओर एक भल्ल मारकर उसकी ध्वजा मी काट 
- डाली । इससे शकुनिको बड़ा कोप हुआ; उसने सात्यकिका 
कवच काटकर उसकी ध्वजाके भी ठुकड़े-ठकढ़े कर दिये। 
सात्यकिने शकुनिकों पुनः तीन बाणोंसे घायछ किया | तीन 
ही बाण उसके सारथिकों भी मारे | इसके बाद अनेकों बाण 


मा ८-7 


सम ० सं ० र्‌ ० चलना ८ 
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मारकर उसने शकुनिके घोड़ोंको यमछोक भेज दिया | फिर 

तो शकुनि सहसा रयसे कूद पड़ा और उदकके रयपर बैठकर 

वहँसे चम्पत हो गया । अब सात्यकि आपकी सेनापर बाण 
बरसाने छगा | उसके बाणोंकी चोटसे आहत हो आपके 

सेनिक चारों ओर भागने छगे | बहुतेरे अपने प्राण खोकर 

रणभूमिमें ही गिर गये | 


दूसरी ओर, आपके पुत्र दुर्योधनने भीमसेनकों रोका | 
किन्तु भीमने तुरंत ही उसके घोड़ों और सारयिको मार 
डाल । फिर रथ ओर ध्वजाकी मी धजियाँ उड़ा दीं | इससे 
पाण्डव-पक्षेके योद्धा बहुत प्रसन्न हुए | इस प्रकार परास 
होकर ढु्योधन भीमके सामनेसे भाग गया | इधर युधामन्युने 
कृपाचार्यको घायल करके तुरंत ही उनका घनुष मी काट 
दिया । तब शज््रधारियोमें श्रेष्ठ आचार्य कृपने दूसरा घनुष 
हाथमें ले बाण मारकर युधामन्युके रथकी ध्वजा, सार्रथ 
और छत्रको नीचे गिरा दिया | तब तो महारथी युघासन्यु 
खयं ही रथ हॉकता हुआ भाग गया | 


इसी प्रकार एक ओर उत्तमौजाने बाणोंकी झड़ी 
लगाकर कृतवर्माको ढक दिया | फ़िर उन दोनोंमें अत्यन्त 
भयानक युद्ध छिड़ गया | कृतवर्माने उत्तमौजाकी छातीमें 
चोट की, वह मूच्छित होकर रथकी बेठकमें बैठ गया 
उसकी यह अवस्था देख सारयि उसे रणभूमिसे दूर हटा छे 
गया । तदनन्तर, कोरवोंकी सारी सेना भीमसेनपर टूट पढ़ी | 
दुशशासन तथा शकुनिने हाथियोंकी बहुत बड़ी सेनासे 
भीमसेनको घेरकर उनपर बाण मारना आरम्भ किया। 
हाथियोंकी सेना देखते ही भीमसेनके क्रोषकी सीमा न रही। 
उन्होंने दिव्याज्नोंका प्रयोग करते हुए हाथियोंसे ही 
हायियोंका संहार आरम्भ किया। अपने बाणोंसे हाथियों 
के हजारों जत्योंका सफाया कर डाछा | उस समय 
बिजलीकी गड़गड़ाइटके समान मीसके घनुषकी टक्कार सुनकर 
हाथी मल-मूज्र त्यागते हुए बढ़े वेगसे भाग रहे थे । 
महाराज ! भीमसेनका वह पराक्रम सम्पूर्ण प्राणियोंका संहार 
करनेवाले रुद्रके समान जान पड़ता था । । 


#* महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 
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[ सं० महाभारत 


कर्णसे पराजित और घायल होकर युधिष्ठिरका अपनी छावनीमें विभ्ामके लिये जाना 


जा ७-० जाओ 


सज्ञय कहते हैं--राजन ! दूसरी ओर युधिष्िरको 

आते देख आपका पुत्र दुर्याधन क्रोधमें भर गया । उसने 

अपनी आधी सेना साथ हे सहसा निकट जाकर उन्हें सब 

ओरसे घेर लिया ओर तिहत्तर क्षुरप्र मारकर उनको बींघ 

डाला । कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने भी क्रोधमें भरकर आपके 

पुत्रकों तुरंत, ही तीस भक् मारे | यह देख उन्हें पकड़नेके 

के लिये कोरवपक्षके योद्धा टूट पड़े | उस समय शबत्रुओंके 
- खोटे विचार जानकर महारथी नकुछ, सहदेव तथा घृष्टयुम्न 
४ एक अक्षोहिणी सेनाके साथ युधिष्ठिकके पास आ धमके | वहाँ 
ल्‍ पहुँचते ही सहदेवने बड़ी फुर्तीके साथ दुर्योधनको बीस बाण 
डे मारे | इतनेमें कर्ण युधिष्टिकी सेनाका संहार करने छगा | 
उसके बा्णोसि पीडित होकर वह सेना सहसा भाग खड़ी हुईं | 


... तब राजा युधिष्टिरको बड़ा क्रोध हुआ | उन्होंने तेज किये . 


; हुए पचास बाणोंसे कर्णकों बींध डाला | तदनन्तर, उन 
. दोनोंमें भयंकर युद्ध छिड़ा | धर्मराज शानपर चढ़ाकर 
तेज किये हुए माँति-माँतिके बाणों, मो, शक्ति; ऋष्टि तथा 
मुसछोंसे आपकी सेनाका संहार करने रूगे | उस समय आपके 


._ दृष्टि डालते थे, वहाँ-वहाँके सेनिकोंका सफाया हो जाता था | 


अर्धचन्द्र तथा वत्सदन्‍्त आदिका प्रहार करने छगा। 
_युधिष्ठिरने भी तेज किये हुए बाणोंसे कर्णजों घायल कर 

डाला | फिर कर्णने हँसते-हँसते तेज किये हुए बाणों तथा 
तीन भल्लेसि युधिष्ठिककी छाती छेद डाली | इससे धर्मराजको 
पीड़ा हुईं | वे रथके पिछले भागमें बैठ गये ओर 


पीछे दोड़ पढ़े | इतनेहीमें पाग्चाल 
से केकय बीरोंने आकर कौरवोंको 


योद्धाओंमें हाह्मकार मच गया । धर्मात्मा युधिष्ठिर जहाँ-जहाँ 


5 यह देख कर्ण अत्यन्त कुपित होकर युधिष्ठिपर नाराच, 


उस समय राजा युधिष्ठिर बाणोंके प्रहारसे बहुत घायल 
हो गये थे। वे नकुछ तथा सहदेवके बीचमें होकर धीरे-धीरे 
छावनीकी ओर जा रहे थे; उनका होश ठिकाने नहीं था | 
ऐसी अवस्थामें भी कर्णने डुर्योधनके हितकी इच्छासे . 
युधिष्ठिका पीछा किया ओर उन्हें तीन तीखे बाणोंसे बींघ . 
डाला । युघिष्ठिरने भी कर्णकी छातीमें बाण मारकर बदला 
चुकाया | इसके बाद तीन बाणोंसे उसके सारथिको और 
. चारसे चारों घोड़ोंको बींघ डाला | फिर नकुछ और सहदेवने 
भी बड़े प्रयासके साथ कर्णपर बाणोंकी वर्षा की | इसी प्रकार 
सूतपुत्र कर्णने भी तीखी धारवाल्ले दो मछोंसे नकुछ और - 
सहदेवको घायल कर दिया | फिर युधिष्ठि रके घोड़ोंको मारकर - 
एक भछसे उनके मस्तकके टोपको नीचे गिरा दिया | इसी 
तरह नकुलछके भी घोड़ोंको मोतके घाट उतारकर उसके रथकी 
ईंषा और घनुषको भी काट डाला | रथ टूट जानेपर वे 
दोनों पाण्डुकुमार अत्यन्त घायछ होकर सहदेवके रथपर 


जा बेठे | 


उन दोनोंको रथहीन देख उनके मामा मद्रराज शल्यको 
बड़ी दया आयी | उन्होंने सृतपुत्रसे कह्ा--“कर्ण | तुम्हें तो . 
आज अर्जुनसे युद्ध करना है, फिर अत्यन्त क्रोधमें भरकर 
घर्मराजसे किसलिये छड़ रहे हो ! इन्हें मारनेसे तुम्हें क्या 
फायदा होगा ! इधर देखो, अर्जुन रथियोंकी सेनाका संहार 
कर रहे हैं | अपने बाणोंकी वर्षाले हमारी सम्पूर्ण सेनाको 
ऋलका ग्रास बना रहे हैं | उधर, भीमसेन दुर्योधनकों दबोचे 
हुए हैं, हमलोगोंके देखते-देखते वे उसे मार न डालें 


इसके लिये प्रयत्ञ करेना चाहिये | इन माद्रीके पुत्रों अथवा 


राजा युधिष्टिरको मारनेसे क्या छाभ होगा ! दुर्योधनका प्राण 
संकटमें पड़ा है, उसे चछकर बचाओ |? 


कर्णने शल्यकी यह बात सुनी और देखा कि दुर्योधन 


: भीमसेनके चंगुलमें फँस चुका है, तो युधिष्ठिर ओर नकुछ - 
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सहदेवको वहाँ ही छोड़कर आपके पुत्रकों बचानेके लिये वह 
दोड़ पड़ा | उसके चले जानेपर युधिष्ठिर सहदेवके तेज 
चलनेवाले घोड़ोंद्वारा वहाँसे खिसक गये । राजाकों अपनी 
पराजयके कारण बड़ी छजा हो रही थी | नकुछ और सहदेवके 
साथ अपने घायल शरीरसे छावनीपर पहुँचकर वे रयसे उतरे 
ओर एक सुन्दर पलंगपर लेट गये | उस समय उनके देहसे 
बाण निकाल डाले गये तो भी हृदयके घावसे उन्हें बड़ी 

* पीड़ा होने छगी। उन्होंने दोनों भाई माद्रीके पुत्रोंसे कह-- 
“भीमसेन मेघके समान गरज-गरजकर ढछड़ रहे हैं, तुम दोनों 
सहायताके लिये उनकी ही सेनामें जाओ |? उनकी आशा 
पाकर नकुछ दूसरे र॒थपर सवार हुआ । सहदेवके पास तो 
रथ था ही । दोनों भाई अपने शीघ्रग्रामी घोड़े हाँककर 
भीमसेनकी सेनामें जा पहुँचे । 
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अजुनद्वारा अश्वत्यामाकी पराजय, कर्णद्वारा भार्गवास्रका प्रयोग, श्रीकृष्ण और अरैनका युविष्ठिस्स न 
मिलनेके लिये छावनीपर जाना तथा युधिष्टिरका उनसे कणके मारे जानेका समाचार पूछना 


जा था।' आआणणो 


सञ्ञय कहते 'हैं--महाराज | इसी समय अश्वत्यामा 
रयियोंकी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर, जहाँ अर्जुन खड़े थे; 
वहाँ ही सहसा आ घमका | उसे आते देख अर्जुनने एक- 
बारगी उसका बढ़ांव रोक दिया | अश्वत्थामा झल्ला उठा; 
बह बार्णोंकी मारसे भीकृष्ण ओर अर्जुनकों आच्छादित करने 
छगा | यह देख अर्जुनने हँसते-हँसते दिव्यास्रका प्रयोग 
किया; किन्तु अश्वत्थामाने उसका निवारण कर दिया | उस 
समय अर्जुनने अश्वत्यामाका वध करनेके लिये जिस-जिस 
अज्लका प्रह्यर किया; उन सबको द्रोणकुमारने काट डाला | 
उसने अपने बाणोंसे दिशाओं तथा उपदिशाओंकों ढककर 
औक्ृष्णकी दाहिनी बॉहमें तीन बाण मारे | तब अर्जुनने 
* उसके घोड़ोंको घायल करके संग्राममें. खूनकी नदी बह्य दी । 
उन्होंने अश्वत्थामाका धनुष काट डाल्य | यह देख उसने 
अज्जुनपर वज़के समान भयंकर परिघका प्रहार किया | किन्तु 
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अर्जुनने उसे हँसते-हँसते काट डाला । अब अश्वत्यामाका 
क्रोध और बढ़ गया । उसने ऐन्द्राज्का प्रयोग किया परन्तु 
अ्जुनने महेन्द्राल्से उसे शान्त कर दिया | साथ ही 
अश्वत्यामाको भी अपने बाणोंसे ढक दिया । -द्ोणकुमारने 
अपने सायकोंसे उन बाणोंकों काट गिराया और सौ बाणोंसे 


. भ्रीकृष्णको तथा तीन सौसे अर्जुनकों बींघ डाछा। तब 


अजुनने भी अश्वत्यामाके मर्मस्थानोंमें सो बाण मारे और 
उसके सारयिको एक भछसे मारकर रयसे नीचे गिरा दिया। 
उस समय अश्त्यामाने खयं ही घोड़ोंकी बागडोर संभाली 
और भीकृष्ण तथा अर्ज़नकों बाणोंसे ढकना आरम्भ किया। 


उसके इस पराक्रमकी सभी योद्धा प्रशंसा कर रहे ये।इसी..._ 


बीचमें अर्जुनने हँसते-हँसते उसके घोड़ोंकी बागडोरको 
क्षुरमोंसे तुरंत काट डाडा । अब वे घोड़े बाणोंकी मारे... 
अत्यन्त पीडित होकर भाग चले | उस समय पाण्डव विजय 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


: [ सं० महाभारत 


९८६ 
कि छछननिममममममसचि व्यय पे :2८ए(ए(२20 


पाकर चारों ओर तीखे बाणोंकी वर्षा करते हुए आपकी नहीं देखा। तब बे बड़ी तेजीके साथ भीमसेनके पास 


सेनाकों खदेड़ने लगे | उन्होंने कोरव-सैनिकोंको इतनी पीड़ा 
पहुँचायी कि वे आपके पुत्नोंके रोकनेपर भी न रुक सके | 


तदनन्तर, दुयोधनने बड़े ख्लेहके साथ कर्णसे कहा-- 
'महाबाहो ! देखो, पाण्डवॉने हमारी इस विशाल सेनाको 
बड़ा कष्ट पहुँचाया है, तुम्हारे रहते हुए. यह भयके कारण 
भागी जा रही है | यह जानकर जो उचित समझो करो। 
पाण्डवोंके खदेड़े हुए हमारे हजारों योद्धा अब तुम्हें ही 
सहायताके लिये पुकार रहे हैं |? दुर्योधनकी यह बात सुनकर 
कर्णने हँसते-हँसते अपने घनुषपर भार्गवास्रका सन्‍्धान किया | 
.. फिर तो उससे छाखों, करोड़ों और अरबों बाण प्रकट हुए, 
जो अग्निके समान प्रज्वल्ित हो रहे थे | उन भयंकर बा्णोसे 
समस्त पाण्डव-सेना आच्छादित हो गयी | उस समय कुछ 
भी सूझ नहीं पड़ता था| उस युद्धमें भार्गवास्रकी मारसे 
हजारों हाथी, घोड़े, रथी ओर पैदल प्राणहीन होकर गिरने 
छगे | प्रथ्वी कॉप उठी | पाण्डवोंकी सम्पूर्ण सेना व्याकुल 
हो गयी | कर्णद्वारा मारे जाते हुए पाश्चाछ और चेदि- 
* देशीय योद्धा भयके मारे भागने और चिह्लाने छंगे | साथ 
ही भगवान्‌ भ्रीकृष्णं ओर अर्जुनकी पुकार-करने लगे | 


कर्णके बाणसे मारे जाते हुए सज्लयोंका आर्तनाद 
सुनकर कुन्तीननन्‍्दन अर्जुनने भगवान्‌ वासुदेवसे कहा-- 
“महाबाहु भीकृष्ण | आप इस भार्गवास््रके पराक्रमको तो 
देखिये युद्धमें किसी तरह भी इसका नाश नहीं किया जा 
सकता । उधर कर्ण अपने घोड़ोंको बढ़ाता हुआ बारंबार 
मेरी ओर देख रहा है; इस समय उसके सामनेसे भाग जाना 
भी में ठीक नहीं समझता |? भौकृष्णने कहा--थपार्थ | कर्णने 
.__ राजा युधिष्टिरकों बहुत घायछ कर दिया है | इस समय 
..' उनसे मिलकर और धीरज देकर फिर कर्णका वध करना |? 
यह कहकर जनाद॑न युधिष्ठिससे मिलनेके लिये आगे बढ़े | 
.. उनका उद्देश्य यह था कि जबतक अर्जुन धर्मराजसे मिलेंगे, 


पहुँचकर उनसे बोले--५राजा युधिष्ठिर कहाँ हैं ?? 


वनीपर 
चले गये | कर्णके बाणोंसे घायल होनेके कारण उनके शरीर- 


में बड़ी पीड़ा हो रही थी | सम्भव है, किसी तरह जीवित हों। - 


अर्जुन बोले--यदि ऐसी बात है तो आप शीघर ही 
उनका समाचार लेने जाइये | कर्णके बाणोंसे अत्यन्त घायल 


हो जानेके कारण अवश्य ही वे छावनीकी ओर चले गये हैं। 


उनकी क्या हालत है ! यह जाननेके लिये आप शी चले 
जाइये | में यहाँ खड़ा हो शत्रुओंको रोके रहूँगा। 

भीमने कहा--अर्जुन | यदि मैं चूलाः जाऊँगा तो 
श्जुपक्षके वीर यही कहेंगे कि 'भीमसेन डर गये? | इसलिये 
तुम्हीं जाकर महाराजकी खबर लो | 

अर्जुन बोले--मेरे शत्रु संशसक सामने खड़े हैं, आज 
इन्हें मारे बिना मैं भी यहाँसे नहीं जा सकता । 


भीमने कहा--धनझ्षय ! मैं अपने पराक्रमसे संशप्रकों- 


का सामना करूँगा | तुस्र निश्चिन्त होकर जाओ | 
भीमसेनकी बात सुनकर अजुनने भ्रीकृष्णसे कहा-- 
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“हषीकेश ! अब मैं राजा युधिष्ठिरका दर्शन करना चाहता हूँ, 
आप शीघ्र ही घोड़े हॉकिये |! तब भगवान्‌ गरुड़के समान 
तेज चलनेवाले घोड़ोंको हॉँककर बहुत शीघ्र राजा युधिष्ठिरके 
पास पहुँच गये | फिर दोनोंने रथसे उत्तरकर धर्मराजके 


के 


प्रसन्न हुए । तदनन्तर, राजा युधिष्ठिने भ्रोकृष्ण और 
अजुनका अभिनन्दन किया | उस समय घर्मराजने यह समझ 
लिया कि कर्ण मारा गया, इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई 
ओर वे हर्षगढ़द वाणीसे बोले--(देवकीनन्दन ! तुम्हारा 
स्वागत है ! धनज्ञय | तुम्हारा भी खागत है | इस समय 
तुम दोनोंकों देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुईं है; क्‍योंकि तुम- 
लोगोंने खयं-सकुशल रहकर महारयी कर्णको मार डाला है। 
वह सब प्रकारकी शज््रविद्यामें निपुण तथा कोरवबोंका अगुआ 
था | परशुरामजीने अजस्नविद्या सिखाकर उसे महान 
शक्तिशाली बना दिया था। युद्धमं उसपर विजय पाना 
कठिन था | वह विश्वविख्यात महारथी ओर संसारका सर्वश्रेष्ठ 
वीर था | दुर्याधनका हिंत-साधन करता ओर हमलोगोंको 
दुश्ख देंनेके लिये ही तैयार रहता था । हमारे मित्रोंके लिये 
तो वह कालके समान था । ऐसे महाबली कर्णको तुम दोनोंने 
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युद्धमें मार डाला--यह बड़े आनन्‍्दकी बात हुईं | मैया 
औकृष्ण ओर अजुन | आज कर्णने मेरे साथ मयझ्ूर युद्ध 
किया था | उसने मेरे दोनों चक्ररक्षकों तथा सारंयिको मार 
डाला, घोड़ोंकों यमछोक पठाया और मेरे पक्के बहुत-से 
योद्धाओंको जीतकर मुझे भी परास्त कर दिया । इतना ही 
नहीं) उसने मेरा अपमान करके मुझे बहुत-से कट॒वचन भी 
सनाये | घनझ्जय ! अधिक क्‍या कहूँ, इस समय जो मैं 


ूऔ जीवित हूँ--यह भीमसेनका प्रभाव है। मुझसे तो वह अपमान 


सह नहीं जाता । कर्णने मुझे इतना घायछ और अपमानित 
कर दिया तो अब मेरे जौनेसे क्या छाभ ? अब मैं राज्य 
छेकर भी क्‍या करूँगा। पहले कमी भीष्म, द्रोण और 
कृपाचार्यसे भी मुझे जो अपमान नहीं मिला वह आज सूत- 
पुत्रसे प्रा्त हुआ है। इसलिये अर्जुन ! मैं तुमसे पूछता हूँ 
कि किस प्रकार सकुशल रहकर तुमने कर्णका वध किया है ! 
यह सब समाचार मुझे सुनाओ | वीरवर | कर्णके बाणोंसे - 


जब मैं बहुत घायछ हो गया तो उसका वध करनेके लिये 

मैंने तुम्हारा ही स्मरण किया था, इस समय कर्णा वध. 
* करके तुमने मेरे उस स्सरणको सफल बना दिया न १ बताओ _ 

तो सूतपुत्रकों तुमने किस तरह सारा १? ; 
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८८ 7 के महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


* अजुनकी बातसे कर्णके जीवित रहनेका पता पाकर युधिष्टिरका उन्हें विकारनां तथा युविष्ठिका वध 
करनेके लिये उद्यत हुए अजुनको भगवानद्वारा धर्मका तत्व समझाया जाना 


संजय कहते हैं--महाराज ! धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर- 
की यह बात सुनकर अतिरथी वीर अर्जुन इस प्रकार बोले-- 
राजन ! आज जब मैं संशस्कोंके साथ युरू कर रहा था; 
उस समय अश्वत्यामा बाणोंकी वर्षा करता हुआ सहसा मेरे 
सामने आ घमका | मेरा रथ देखते ही उसकी सारी सेना 
मेरे साथ युद्ध करनेके लिये खड़ी हो गयी | तब मैं उस 
सेनाके पॉच सो वीरोंकों मारकर अश्वत्थामापर जा चढ़ा | 


चलाये; किन्तु मैंने अपने सायकोंसे उन सबको नष्ट 
डाला | तत्पश्चनात्‌ू उसके ऊपर मैंने बज्के समान तीस 


दलसें घुस गया | उस समय उसको दूसरे प्रधान-प्रधान योद्धा 
भी खूनसे छथपथ ही दिखायी पड़े | तदनन्तर, कौरव-पेना- 
को पराजित तथा सैनिकोंको भयभीत देख कर्ण पचास 
प्रधान-प्रधान रथियोंको साथ लेकर बड़ी तेजीके साथ मेरी 
ओर चला | मैंने उसके सैनिकोंका तो संहार कर डाला३ 
मगर कर्णको वहाँ ही. छोड़कर आपका दर्शन करनेके लिये 
जल्दी यहाँ चलछा आया । मैंने-सुना कि कर्णने युद्धमें आप- 
को. बहुत घायछ कर दिया है। कर्ण बड़ा क्र है, उसके 
सामनेसे आपका यहाँ चछा आना अनुचित नहीं है। 

में समझता हूँ, वह समय युद्धसे हट आनेका ही था । युद्धमें 
अपने सामने. ही मैंने कर्णके अद्भधुत अस््रको देखा है । 

पाग्चालोंमें कोई भी ऐसा बीर नहीं है, जो आज कर्णका 
वेग सह सके | महाराज ! सात्यकि और धृष्टयुम्न मेरे पहियों- 

की रक्षा करें | राजकुमार युधामन्यु तथा उत्तमौजा--ये मेरे 

पष्ठभागकी रक्षामें रहें | फिर मैं इस संग्राममें महारथी कर्णके 

साथ युद्ध करूँगा | आपकी भी इच्छा हो तो आइये और 

देखिये, हम दोनों किस प्रकार एक-दूसरेको जीतनेका प्रयास 

करते हैं| यदि मैं आज बल्पूर्बक कर्णको उसके बन्धु-बान्धवों- 

सहित न मार डाढूँ तो प्रतिज्ञा करके उसका पालन न करने- 

वालोंकों जो कष्टप्रद गति मिलती है, वही मुझे भी मिले | अब 

में आपसे युद्धमें जानेके लिये आशा चाहता हूँ | आशीर्वाद 
दीजिये, जिससे रणमें मेरी विजय हो । राजन | मैं सूतपुत्र 
कर्ण, उसकी सेना तथा सम्पूर्ण शत्रुओंका संहार करूँगा |? 


युधिष्ठिर कर्णके बाणोंकी चोटसे बहुत कष्ट पा रहे थे, 
अर्जुनके मुखसे जब उन्होंने कर्णके जीवित रहनेका समाचार. 
सुना तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ | वे घनझयसे इस प्रकार 
बोले--(तात ! तुम्हारी सेना शन्रुओंसे तिरस्क्ृत होकर रणसे 
भागं गयी है ओर तुम जब कर्णको नहीं मार सके तो 


भयभीत होकर भीमको अकेले ही छोड़ यहाँ माग- आये, 


यह तुमने खूब स्नेह निभाया ! वीरमाता कुन्तीके गर्भसे 


हुआ वह यूतपुत्रके रथियोंके . जन्म लेकर यह अच्छा काम नहीं किया। दैतवनमें तुमने 


छा260 ७५ ९७०ाधणां 


22७23..2 ४३४७०७५६४६०८: 2७926: 4:2405%32 ब७७86००+६४०२ प्र ३. »००८४७७५३३०६:८४७-८ २/९५ ५-७ «+: 
० ० - हद 0 
22% 30९ है “*+ रा 


कर्णपर्व|#युधिष्ठिरका अजुनको घिक्कारना,युधिष्ठिरके वघकेलियेडच्यत हुए अर्जुनको भगवानद्वारा उपदेश # ९८९ 
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डालूगा?, फिर उसे जीते-जी ही छोड़कर तुम यहाँ केसे चले 
आये १ अर्जुन | जब तुम जन्म लेकर सात दिनके ही हुए 
थे, उस समय आकाशवाणीने कुन्तीसे कहा था--५यह वालक 
इन्द्रके समान पराक्रमी होगा । समस्त ,शन्रुओपर विजय 
* पायगा | यह खाण्डववनमें सम्पूर्ण देवताओं तथा सब 
प्राणियोंकी जीत छेगा। राजाओंके बीच यह मद्र, कलिज्ञ, 
केकय तथा कोरव वीरोंकां संहार करेगा । संसारमें इससे 
बढ़कर कोई भी धनुर्धर नहीं होगा | कोई भी ग्राणी कभी 
युद्धमें इसे परास्त नहीं कर सकेगा । यह सम्पूर्ण विद्याओंका 
शाता तथा जितेन्द्रिय होगा। इच्छा करते ही यह समस्त 
प्राणियोंकी अपने अधीन कर लेगा । चन्द्रमाके समान 
इसकी कान्ति होगी ओर वायुके समान .वेग | यह र्थिरतामें 
' भेरु और क्षमामें प्रथ्वीके समान होगा । सूर्यके समान 


तेजस्वी, कुबेरके समान धनी) इन्द्रके समान पराक्रमी और . 


भगवान्‌ विष्णुके समान बल्वान्‌ होगा । कुन्ती ! जैसे 
अदितिके गर्भसे शज्नुइन्ता विष्णुने जन्म लिया था, उसी 
प्रकार तुम्हारा यह महात्मा पुत्र भी तुम्हारे गर्भसे उप्नन्न 
हुआ है | अपने पश्चषकी विजय तथा शनत्रुपक्षका संहार 
करनेमें इसकी ख्याति होगी | इससे ही वंशपरम्पराका 
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विस्तार होगा !? इस प्रकार शतश्वज्ञपर्वतके ऊपर यह 


आकाशवाणी हुईं; जिसे अनेकों तपस्वियोंने सुना | किन्तु 
यह सत्य नहीं हुईं। निश्चय ही अब देवता मी झूठ बोलने 
लगे हैं। सदा ही तुम्हारी प्रशंसा करनेवाले बड़े-बड़े ऋषियोंके 
धुखसे भी मैंने ऐसी बातें सुनी हैं | इसीडिये मुझे दुर्याधनकी 


* उन्नतिके विषयर्मे कमी भी विश्वास नहीं हुआ तथा आज- 
तक मुझे इस बातका भी पता नहीं था कि तुम कर्णकरे मयसे - 


डरते हो । ऐसी परिस्थितिमें अब में क्या कर सकता हूँ! 
आज कोरबों, अपने मित्रों तथा अन्य सम्पूर्ण योद्धाओंके 


सामने मुझे सूतपुत्रके वशर्मे होना पड़ा, इसलिये मेरे जीवनकों 
घिकवार है | पार्थ ! यदि तुम्हारा पुत्र महारथी अमिमन्यु 


* आज जीवित होता तो वह शज्नु-पक्षके सम्पूर्ण महारयियोंका 


नाश कर डालता । उसके रहते युद्धमें मुझे ऐसा अपमान 


| कभी नहीं उठाना पड़ता | यदि घणोत्कच जीवित होता 


तो भी मुझे युद्धसे विमुख नहीं होना पड़ता। किन्तु में 
अपने अभाग्यके लिये क्‍या कहूँ, जान पड़ता है; मेरे 


- पूर्वजन्मके पाप बढ़े ही प्रबल हैं; तभी तो दुरात्मा कर्णने 


तुम्हें तिनकेके समान भी न गिनकर मेरे साथ वह व्यवहार 
किया, जो किसी बन्धुहीन एवं असमर्थ मनुष्यके साथ 
किया जाता दै। जो पुरुष आपत्तिमें पड़े हुएकों उससे 
छुड़ाता है; वही सच्चा बन्धु और सुदृद है--ऐसा प्राचीन 
मुनियोंका कथन है, तथा सत्पुरुषोंने भी इस घ॒र्मका सदा ही 


पालन किया है। परन्तु तुमने नहीं किया | तुम्हारे पास 


विश्वकर्माका बनाया हुआ रथ है; जिसके घुरेसे कभी आवाज़ 


नहीं होती तथा जिसकी ध्वजापर वानर विराजमान है | 


यही नहीं, तुम्हारे हायमें गाण्डीव-जेसा घनुष है तया 
भगवान्‌ भ्रीकृष्ण तुम्हारा रथ हाँकते हैं । इन सबके होते 
हुए भी तुम कर्णसे डरकर भाग केसे आये ! यदि युद्ध 
आज कर्णका मुकाब॒ल्य करनेकी शक्ति नहीं रखते तो जो 
राजा ठुमसे अख्र-बलमें बड़ा हो उसे ही अपना गाण्डीव घनुष 
दे दो। धिकार है ठम्हारे इस गाण्डीवकों ! धिक्कार है 
तुम्हारी भुजाओंके पराक्मको तया घिक्कार है तुम्हारे इन 


असंख्य बाणोंकों !! अमिके दिये हुए, इस रथ और घ्वजाको 


भी भिकार है!? . 


_अुधिष्टिर्के ऐसा कहनेपर अजजुनको बड़ा क्रोष हुआ। ही 
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९९० के महाज़नों येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


उन्होंने घर्मराजको मार डालनेकी इच्छासे हायमें तलवार है !!? फिर वे अर्जुनसे बोढे--पार्थ ] आज मुझे मालूम 


उठा छी । भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो सबके हृदयकी बात जानने- 


ह ह ख्य्य्प्स्य्प्प्यक्न्ण्ख्ल्ल्यप्य्शः्प्खर ३ 4 
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वाले ही ठहरे, उन्होंने अर्जुनका कोप देखते ही उनकी चेश 
ताड़ छी ओर कहा--“अर्जुन | यह क्‍या तुमने तलवार 
क्यों उठायी १ यहाँ किसीसे युद्ध करना हो--ऐसा 
तो नहीं दिखायी देता । मैं किसी - ऐसे मनुष्यको भी यहाँ 
नहीं देखता, जो तुम्हारा वध्य हो। फिर प्रह्मर क्यों करना 
चाहते हो १ तुमपर सनक तो नहीं सवार हो गयी ! मैं 
पूछता हूँ, बताओ, इस समय क्या करनेका विचार है ? 


औकृष्णके पूछनेपर क्रोघमें भरे हुए अंर्जुनने युधिष्ठिरकी 
ओर देखते हुए कह्--“गोविन्द ! मैंने गुसरूपसे यह प्रतिज्ञा 
की है कि “जो'कोई मुझसे ऐसा कह देगा कि तुम अपना 
._ ग़ाण्डीव दूसरेको दे डाछो, उसका मैं सिर काट दूँगा |? 


रण प्रतिशञ री करूँगा | इसीलिये मैंनें तलवार उठायी है। 
अवसरपर आप क्‍या करना उचित समझते हैं ! आप ही 
भूत और भविष्यकों जानते हैं; आप जैसी 


करूँगा |? 


राजाने आपके सामने ही मुझसे ऐसी बात कही है; अतः 


हुआ कि तुमने कभी बृद्ध पुरुषोंकी सेवा नहीं की है; तभी तो 
तुम्हें बेमोके क्रोष आ गया | धनञ्जय ! जो धर्मके विभागको 
जानता है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकता | इस समय यहाँ 
तुमने जैसा बर्ताव किया है; उससे तुम्हारी घर्मभीरुता तथा 


'अज्ञताका पता चलता है | जो नहीं करने योग्य काम करता 


है, तथा करने योग्य नहीं करता) वह मनुष्य अधम है। 
जो खय॑ घर्मका आचरण करके शिष्योंद्यार उपासना किये 
जानेपर उन्हें धर्मका उपदेश देते हें; धर्मके संक्षेप और 
विस्तारकी जाननेवाले उन गुरुजनोंका इस विधयमें क्‍या 
निर्णय है ? इसे तुम नहीं जानते | उस निर्णयको नहीं 
जाननेवाला मनुष्य कर्तव्य ओर अकर्तव्यके निश्चयमें तुम्हारी 
ही तरह असमर्थ एवं मोहित हो जाता है | क्‍या करना 
चाहिये और क्‍या नहीं ! इसे जान लेना सहज नहीं है । 
इसका ज्ञान होता है शासत्रसे ओर शाज््रका. तुम्हें पता ही 
नहीं है। अज्ञानवश अपनेको धर्मवेत्ता मानकर जो तुम धर्मकी 
रक्षा करने चले हो, उसमें जीवहिंताका पाप है--यह बात 
त॒म्हारे-जेसे धार्मिककी समझमें नहीं आती । तात ! मेरे 
विचारतसे प्राणियोंकी हिंसा न करना ही सबसे बड़ा घर्म है । 
किसीकी प्राणरक्षाके लिये झूठ बोलना पड़े तो बोल दे 
परन्तु उसकी हिंसा न होने दे । मल तुम्हारे-जेता श्रेष्ठ 
पुरुष अन्य साधारण मनुष्योंके समान अपने घर्मश भाई एवं 
चक्रवर्ती राजाको मारनेके लिये केसे तैयार होगा ! मारत |! 
जो युद्ध न करता हो; शत्रुता न रखता हो) रणसे विमुख होकर 
भागा जा रहा हो, शरणमें आता हो; हाथ जोड़कर पड़ा 
हो अथवा असावधान हो) ऐसे मनुष्यका वध करना श्रेष्ठ 
पुरुष अच्छा नहीं समझते । तुम्हारे बड़े भाईमें प्रायः 


उपर्युक्त सभी बातें हैं | तुमने नासमझ बालककी तरह पहले * 


प्रतिशा कर ली थी, इसीलिये मूतावश अधर्मयुक्त कार्य 
करनेको तैयार हो गये हो। पार्थ | बताओ तो भा, घर्मके 


डुरबोध एवं सूक्ष्म खरूपका अच्छी तरह विचार कियेही बिना. 


अपने ज्येष्ठ श्राताका वध करनेको केसे दौड़ पड़े ! 
पाण्डुनन्दन ! अब मैं तुम्हें घर्मका रहस्य बता रहा हूँ। 


'पितामह भीष्म, धर्मशञ युधिष्ठिर, विदुरजी अयवा यशखिनी 


कुन्ती देवी तुम्हें घर्मके जिस तत्वका उपदेश कर सकती हैं, 
उसीको मैं ठीक-ढीक बता रहा हूँ सुनो । सत्य बोलना बहुत 
अच्छा काम है) सत्यसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, फिर भी 
सत्यवादीको ही कभी-कभी सत्यके खरूपका ठीक-ठीक श्ञान 
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“>>स्‍णनछआथा, 

होना कठिन हो जाता है | देखो सत्यका अनुष्ठान कैसे होता 
है ! जहाँ सत्यका परिणाम असत्‌ और असत्यका परिणाम 
सत्‌ होता हो) वहाँ सत्य न बोंडकर असत्य बोलना ही उचित 
है| विवाह-कालूमें, स््रीप्रसंगके समय, किसीके प्राणोंका 
संकट आनेपर, सर्वख़का अपहरण होते समय तथा ब्राह्मणकी 
भलाईके लिये आवश्यकता हो तो असत्य बोल दे | इन 
पाँच अवसरॉपर झूठ बोलनेसे पाप नहीं होता | जब किसीका 
सर्वर छीना जा रह हो तो उसे बचानेके लिये. झूठ बोलना 


कर्तव्य है| वहाँ अक्षत्य ही सत्य और सत्य ही असत्य हो . 


जाता है | जो वहाँ भी सत्य ही कह देता है, ऐसे मनुष्यको 
लोग मूर्ख समझते हैं | पहले सत्य ओर असत्यका अच्छी 
तरह निर्णय करके जो परिणाम सत्य हो उसका पालन करे | 
केवल अनुष्ठानकी दृष्टिसे असत्यरूप सत्यका भाषण नहीं 
करना चाहिये | जो ऐसा करता है, वही घर्म॑वेत्ता है। जिसकी 
बुद्धि निष्काम है, वह मनुष्य अंधे पशुको मारनेवाले बलाक 
नामक व्याधकी भाँति अत्यन्त कठोर कम करके -भी यदि 
महांन्‌ पुण्य प्राप्त कर ले तो क्या आश्चर्य है ? इसी तरह जो 
धर्म-पालनकी इच्छा तो रखता है, पर है मूर्ख ओर गँवार; 
वह नदियोंके संगमपर बसे हुए कोशिक मुनिकी भाँति 
यदि अजानपूर्वक धर्म करके भी महान पापका भागी हो 
जाय तो क्या आश्चर्य है १? 

अजुनने कहा--भगवन्‌ ! बलाक और कौशिक मुनिकी 
कथा मुझे सुनाइये, जिससे में इस विषयकों अच्छी तरह 
समझ हूँ । 


श्रीकृष्णने कहा--भारत [ एक व्याधा था; जिसका नाम . 


था बलाक | वह अपनी ज्ली ओर पुन्नोंकी जीवन-रक्षाके लिये 
मगोंको मारा करता था; कामना या आसक्तिके वशीभूत 


. होकर नहीं | बूढ़े माता-पिता तया अन्य आश्रितजनोंका 


पालन-पोषण किया करता या | सदा अपने धर्म छगा 
रहता) सत्य बोलता और किसीकी निन्‍दा नहीं करता था। 
एक दिन वह मगोंकों मारकर छानेके लिये वनमें गया; किन्तु 
कोशिश करनेपर भी उसे उस दिन कोई मृग नहीं मिला | 
* इतनेमें उसकी दृष्टि पानी पीते हुए एक शिकारी जानवरपर 
पड़ी; जो अंधा था, वह नाकसे सूँघकर ही आँखका काम 


निकाला करता था । यद्यपि बेसे जानवरको व्याघने पहले . 


कभी नहीं देखा या, तो भी उसने उसे मार डाला | अंधेके 

मरते ही आकाशसे फूलोंकी बृष्टि होने छगी। व्याधकों छे 

जानेके लिये खर्गसे एक सुन्दर विमान उतर आया) जिस- 
म० सं० २५ ८€-- दर म 
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पर अप्पराओंके गाने-बजानेका मनोरम शब्द हो रहा था| बात 
यह थी कि उस जन्तुने पूर्वजन्ममें तप करके सम्पूर्ण प्राणियोंका 
संहार कर डालनेके लिये वर प्राप्त किया था, इसीलिये ब्रह्माजीने 
उसे अंधा बना दिया या | वह प्राणी समस्त जीवॉका अन्त कर 
देनेका निश्चय किये हुए, या, अतः उसे मारकर व्याघा खर्गमें 
गया | इस प्रकार धर्मके खरूपको समझना बड़ा कठिन है । 
इसी तरह कोशिक नामका एक तपसी ब्राह्मण था) 
जो बहुत पढ़ा-लिखा नहीं था| वह गाँवसे दूर नदियोंके 
सक्ष्मके बीच रहा करता था | उसने यह व्रत ले लिया या 
कि ५में सदा सत्य बोलूँगा |? इससे वह “सत्यवादी? नामसे 
विख्यात हो गया | एक दिनकी बात है; कुछ लोग डटेरोंके 
भयसे छिपनेके लिये उसके आशभ्रमके पासके वनमें घुस गये | 
लुटेरे भी यत्रपूवंक उनका पता लगा रहे थे | वे सत्यवादी « 
कोशिकके पास आकर बोले--'भगवन्‌ | बहुत-से छोग, जो - 
इधर ही आये हैं, किस रास्तेसे गये हैं! हम सच्ची बात पूछते 
हैं, यदि आप जानते हों तो बता दीजिये |? उनके पूछनेपर 
कोशिकने सच्ची बात कह दी--(इस वनमें, जहाँ घने वृक्ष, 


. छता और झाड़ियाँ हैं, उधर ही वे गये हैं |? पता लग जाने- 


पर; उन निर्दयी डाकुओने सब छोगोंकों पकड़कर मार 
डाल । ऐसी किंवदन्ती है | 

इस प्रकार वाणीका दुरुपयोग करनेके कारण ब्राह्मणको 
महान्‌ पाप छगा और उस प्रापकी वजहसे कोशिकको 
दुशखदायी नरककी हवा खानी पड़ी; क्योंकि वह धर्मके 
सूक्ष्म खरूपको बिल्कुल नहीं जानता या | इसी तरह 
जिसने शास्त्र बहुत कम पढ़ा है; जो गँवार है, घ्मके 
विभागको ठीक-ठीक नहीं जानता, वह मनुष्य यदि वृद्ध 
पुरुषोंसे अपने सन्देह नहीं पूछता तो उसे महान नरक- 
का-सा कष्ट उठाना पड़ता है| अब तुम्हारे लिये संक्षेप 
घ॒र्मकी पहचान बतायी जाती है | कितने ही मनुष्य परम 
शान? रूप धर्मको - तर्कके द्वारा जाननेका प्रयत् करते हैं; 
किन्तु बहुत छोग ऐसा कहते हैं कि वेदोंसे ही घर्मका ज्ञान 
होता है । मैंने जो यहाँ घर्मके खरूपकी व्याख्या की है; वह 


* समस्त प्राणियोंके लाभकों ही दृष्टिमं रखकर की है।घम्के 
सम्बन्ध ऐसा निश्चय है कि जो अहिंसायुक्त है; वही घर्स 
यह व्याख्या कौ दे 


है । हिसकोंकों हिंसासे रोकनेके लिये 
गयी है । धर्म ही प्रजाकों घारण करता है. | 
कारण ही उसे घर्म कहते हैं, इसलिये जो प्राणरक्षासे युक्त 


हो--जिसमें किसी भी जीवकी हिंसा न की जाती हो, वही 
धर्म है-यही धर्मवेत्ताओंका सिद्धान्त है।जो छोग स्वयू॑ 
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." अन्यायपूरवंक धन छीन लेनेकी इच्छा रखते हुए दूसरोंसे 
सत्यभाषण कराना चाहते हैं; वहाँ यदि मौन रहनेसे 
छुटकारा मिल जाय तो वेसा ही करे; किसी तरह बोले ही 
नहीं । किन्तु यदि बोलना अनिवार्य हो जाय और न बोलनेसे 
छुटेरोंको सन्देह होने लगे तो वहाँ असत्य बोलना ही ठीक 
है । इसीकों बिना विचारे सत्य समझो | जो मनुष्य किसी 
कामके लिये प्रतिज्ञा करके उसका प्रकारान्तरसे पालन करता 
है, उसे उसका फल नहीं मिल्ता--ऐसा मनीषी विद्वानोंका 
कथन है । प्राणसंकटमें; विवाहमें; समस्त कुटम्बियोंके 
प्राणान्‍्तका समय उपस्थित होनेपर या “हँसी-परिहासमें यदि 
असत्य बोला गया हो तो वह असत्य नहीं माना जाता। 


[ सं० महाभारत 


घर्मका तत्त्व जाननेवाले विद्वान्‌ उक्त अवसरोंपर मिथ्या: 


बोलनेमें पाप नहीं मानते । जहाँ छुटेरोंके चंगुलरूमें फँस 
जानेपर झूठी शपथ खानेसे छुटकारा मिलता हो; वहाँ झूठ 
बोलना ही ठीक है, इसीको बिना विचारे सत्य समझो । जहाँ- 
तक वश चले उन ड॒टेरॉको धन नहीं देना चाहिये; क्योंकि 
पापियोंकों दिया हुआ धन दाताकों दुःख देता है। अतः 
धर्मके लिये शुठ बोलनेपर भी मनुष्यकों झठका दोष नहीं 
लगता । अर्जुन | में तुम्हारा हित चाहता हूँ; इसीलिये अपनी 
बुद्धि तथा धर्मके अनुसार मेंने संक्षेपसे तुम्हें यह धर्मका लक्षण 
बताया है | इसे तुमने सुना, अब बताओ; क्या इस समय 
भी युधिष्ठिरकों वध्य ही समझते हो ! 


५ नाप कै ए;क्‍---- 
भगवान्‌ कृष्णका अजुनको प्रतिज्ञामज्र, आत्वध तथा आत्मघातसे बचाना 
ओर युधिषप्ठिरको वन जानेसे रोकना 


अज्ञुन बोले--भीकृष्ण ! कोई बहुत बड़ा विद्वान 
ओर बुद्धिमान मनुष्य जेसा उपदेश दे सकता है तथा जिसके 
अनुसार आचरण करनेसे हमछोगोंका कल्याण होना सम्मव 
है, वेसी ही बात आपने बतायी है | आप हमलोगोंके मांता- 
पिताके ठ॒ल्य हैं, आप ही परम गति हैं; इसलिये आपने बहुत 
उत्तम बात बतायी है | तीनों छोकोंमें कहीं कोई भी ऐसी 
बात नहीं है, जो आपको विदित न हो | अतः आप ही 
परम घमर्मको पूर्ण रूपसे तथा ठीक-ठीक जानते हैं | अब में 
राजा युघिष्ठिरको मारने योग्य नहीं समझता । मेरी इस 
प्रतिशञाके सम्बन्ध्मं आप ही अनुग्रह करके कुछ ऐसी बात 


बताइये, जिससे इसका पालन भी हो जाय और राजाका - अर, 


वध भी न होने पावे | भगवन्‌ | आप तो जानते ही हैं कि 
मेरा व्रत क्या है ! मनुष्योंमें जो कोई भी यह कह दे कि 

(तुम अपना गाण्डीव धनुष दूसरे किसी वीरकों दे डालो) 
जो अज्नविद्या और पराक्रममें तुमसे बढ़कर हो |? तो में हृठात्‌ 
._ उसकी जान ले दूँ | इसी तरह भीमसेनको कोई ५तूबरक? 
मूँछका या अधिक खानेवाला ) कह दे, तो वे सहसा 
उसे मार डालें | सो राजाने आपके सामने ही मुझसे कहा है 
के “तुम अपना घनुष दूसरेकों दे डाछो ।? ऐसी दशामें यदि 

. मैं इन्हे (तो इनके बिना एक क्षणके लिये भी में 
सकूँगा | ओर यदि इनका वध न करूँ 
भज्जके पापसे केसे व्मुक्त होऊँगा !? क्या 
' नहीं देती | कृष्ण | संसारके 


लो गोंकी समझमें मेरी प्रतिशा भी सच्ची हो ओर राजा युधिष्टिर- 


का तथा मेरा जीवन भी सुरक्षित रहदे--ऐसी ही कोई सलाह 


दीजिये | 
श्रीकृष्णने कद्दा--वीरवर ! सुनो । राजा युधिष्ठिर 
थक गये हैं ओर बहुत दुखी हैं | कर्णने अपने तीखे बाणोंसे 
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इन्हें संग्राममें अधिक घायछ कर डाला है| इतना ही नहीं; 
ये जब युद्ध नहीं कर रहे थे, उस समय भी उसने इनके 
ऊपर बाणोंका प्रह्यर किया | इसीलिये दुःख ओर रोषमें 
भरकर इन्होंने तुम्हें न कहने योग्य बात कह दी है । येजानते 
हैं कि पापी कर्णकों सिर्फ तुम्दीं मार सकते हो; और उततके 
मारे जानेपर कोरबोंको शीघ्र ही जीत लिया जा सकता है। 
इसी विचारसे इन्होंने वे बातें कह डाली हैं; इसलिये इनका 
वध करना उचित नहीं है | अर्जुन ] तुम्हें अपनी प्रतिशाका 
पालन करना है तो जिस उपायसे ये जीवित रहते हुए मरेके 
समान हो जाये वही बताता हूँ; सुनो । यही उपाय तुम्हारे 
अनुरूप होगा । सम्माननीय पुरुष संसारमें जबतक सम्मान 
पाता है; तबतक ही उसका जीवित रहना माना जाता है) 
जिस दिन उसका बहुत बड़ा अपमान हो जाय) उस समय वह 
जीते-जी “मरा? समझा जाता है | तुमने; भीमसेनने। नकुलछ- 


सहदेवने तथा अन्य बृद्ध पुरुषों एवं झूरदीरोंने राजा युधिष्ठिर- . 


का सदा ही सम्मान किया है। आज तुम उनका अंशतः 
अपमान करो | यद्यपि युधिष्टिर पूज्य होनेके कारण “आप? 
कहने योग्य हैं तथापि इन्हें (तू? कह दो। गुरुजनकों ध्तू? 
कह देना उनका वध कर देनेके ही समान माना जाता है। 
जिसके देवता अंथर्वा ओर अक्ञिरा हैं, ऐसी एक सर्वोत्तम 
श्रुति बतायी जाती है। अपना भरा चाहनेवाल्लॉकोी बिना 
विचारे ही इसके अनुसार बर्ताव करना चाहिये | उस श्रुति- 
का भाव यह है--“गुरुको “तू? कह देना उसे बिना मारे ही 
मार डालना है।? इसलिये जैसा मैंने बताया, उसीके 
अनुसार तुम धर्मराजके लिये “तू? शब्दका प्रयोग करो। 
तुम्हारे मुखसे अपने लिये तू? का प्रयोग सुनकर धर्मराज 
उसे अपना वध ही समझेंगे | इसके बाद तुम इनके चरणोंमें 
प्रणाम करके सान्त्वना देना और अपनी कही हुई अनुचित 
बातके लिये क्षमा माँग लेना | तुम्हारे भाई राजा युधिष्ठिर 
समझदार हैं, ये घर्मका खयाल करके भी तुमपर क्रोध नहीं 
करेंगे | इस प्रकार तुम मिथ्याभाषण ओर भ्रातृवधके पापसे 
छूटकर प्रसन्नतापूर्वक सूतपुत्र कर्णका वध करना | 


अपने सखा भगवान्‌ भ्रीकृष्णका वह वचन सुनकर अजुनने 
उसकी बड़ी प्रशंसा की; फिर वे हठपूर्वक घर्मराजके प्रति ऐसे 
कटुवचन कहने छगे, जैसे पहले कभी नहीं कहे थे। वे बोले- 
(तू चुप रह, न॑ बोल) तू तो खुद ही छड़ाईसे भागकर एक 
कोस दूर आ बैठा है, तू क्या उलाहना देगा ! हाँ, भीमसेनको 
मेरी निन्दा करनेका अधिकार है | क्योंकि वे समस्त संसारके 
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कर्णपव] # कृष्णका अजुनको प्रतिशाभज्ञ, भ्रातवघ,आत्मघातसे वचाना, युधिष्टिरको वन जानेसे रोकना # ९९३ 


प्रमुख वीरोंके साथ लड़ रहे हैं। शत्रुओंको पीडा पहुँचा 
रहे हैं। असंख्य झूरवीरों, अनेकों . राजाओं, रथियों; 
घुड़सवारों तथा हजारों हायियोंको मोतके घाट उतारकर 
काम्बोजों और पर्वतीय योदाओंको इस तरह नष्ट कर रहे हैं; 
जेसे सिंह मगोंको । तू अपने कठोर वचनोंके चाबुकसे अब 
मुझे न मार; मेरे कोपको फिर न बढ़ा।? 

अजुन धमंभीरु थे, वे युधिष्ठिरको ऐसी कठोर बाते 
सुनाकर बहुत उदास हो गये | यह जानकर कि “मुझसे कोई 
बहुत बड़ा पाप बन गया? उनके चित्तमें बड़ा खेद हुआ | 
बारंबार उच्छवास खींचते हुए उन्होंने फिरसे तलवार उठा 
ली । यह देखकर भ्ीकृष्णने कहा--५अ्जुन ! यह क्‍या! 
तुम फिर क्‍यों तलवार उठा रहे हो ! मुझे जवाब दो) 
तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध करनेके लिये मैं पुनः कोई उपाय 
बताऊँगा |? 

पुरुषोत्तमके ऐसा कहनेपर अर्जुन ढुखी होकर बोले-- 
“भगवन्‌ ! मैंने ज़िदसें आकर भाईका अपमानरूप महान्‌ पाप 
कर डाढ्ा है; इसलिये अब अपने इस शरीरकों ही नष्ट कर 


डाढूँगा ।? अर्जुनकी बात सुनकर सगवानने कहा--५पार्थ ! 


राजा युधिष्ठिरको प्तू? मात्र कहकर तुम इतने घोर दुश्खसें 
क्यों हब गये ? उफ |! इसीके लिये आत्मघात करना 
चाहते हो ! अर्जुन ! श्रेष्ठ पुरुषोंने कभी ऐसा काम नहीं किया 


६| 
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है का 


. ०७. # सहाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


__ है। घ॒र्मका खरूप सूक्ष्म है ओर उसका समझना कठिन | 
_ “अशानियोंके लिये तो और भी मुश्किल है| यहाँ जो करव्य 
है; उसे मैं बताता हूँ सुनों। भाईका वध करनेसे जिस 
नरककी प्राप्ति होती है, उससे भी भयानक नरक तुम्हे 
आत्मघात करनेसे मिल्थेग्न | इसलिये अब अपने ही मुँहसे 
अपने गशुणोका बखान करो, ऐसा करनेसे यही समझा जायंगा 
कि तुमने अपने ही हार्थों अपनेको मार लिया |? 


यह सुनकर अजुनने भ्रीकृष्णणी बातोंका अमिनन्दन 

किया ओर “तथास्त' कहकर घनुषको नवाते हुए वे 
- युधिष्िसे बोले--'राजन्‌ ! अब मेरे गुर्णोको सुनिये-- 
पिनाकघारी भगवान्‌ शझ्नरकों छोड़कर दूसरा कोई भी मेरे 
समान धनुर्धर नहीं है; मेरी वीरताका उन्होंने मी अनुमोदन 
किया है | यदि चाहूँ तो इस चराचर जगतको एक़ ही क्षणमें 
नष्ट कर डाढूँगा । मेरे चरणोंमें रथ और ध्वजाके चिह हैं। 
मुझ-जैसा वीर यदि युद्धमें पहुँच जाय तो उसे कोई भी नहीं 


जीत सकता । उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम--इन सभी .. | 


दिशाओंके राजाओंका मैंने संहार किया है। कृष्ण ! 
अब हम दोनों विजयशाल्ती रथपर बेठकर सूतपुत्र कर्णका वध 
. करनेके लिये शीम ही चल दें | आज राजा युघिंष्ठिर प्रसन्न 
हों, में कर्णको अपने बाणोंसे नष्ट कर डाढूँगा |? यों कहकर 
अर्जुन पुनः युधिष्ठिससे बोले--'आज या तो कर्णकी माता 
पुत्नहीन होगी या माता कुन्ती ही मुझसे हीन हो जायगी | 
. मे सत्य कहता हूँ, अपने बाणोंसे कर्णनो मारे बिना आज 
कवच नहीं उतारूँगा |? 
यह कहकर अजुनने तुरंत अपने _ हथियार और धनुष 
.._. नीचे डाल दिये, तलवार म्यानमें रख दी, फिर लछजित 
_* होकर उन्होंने युधिष्ठिकके चरणोंमें सिर काया और हाथ 
.._-जोड़कर कह्दा--“महाराज ! मैंने जो कुछ कह है, उसे क्षमा 
ल्‍ ._ कीजिये ओर मुझपर प्रसन्न हो जाइये | मैं आपको प्रणाम 
करता हूँ | अब मैं सब तरहसे प्रयज्ञ करके भीमसेनको 
छुड़ाने ओर सूतपुत्र कर्णका वध करनेके लिये जा रद्द 
न ! मेरा जीवन आपका प्रिय करनेके लिये ही है---. 
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नहीं किये हैं, इसीलिये तुमछोगोंपर घोर संकट आ पड़ा है। 
मेरी बुद्धि मारी गयी है, मैं आलढसी और डरपोक। हूँ; 


इसलिये आज वनमें चला जाता हूँ । मेरे न॑ रहनेपर तुम - 


सुखसे रहना । महात्मा भीमसेन ही राजा होनेके योग्य हैं, 
मैं तो क्रीधी और कायर हूँ | अब्र मुझमें तुम्हारी ये कठोर 
बातें सहन करनेकी शक्ति नहीं. है। इतना अपमान हो 
जानेपर मेरे जीवित रहनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं है।? 
“यह कहकर वे सहसा पलंगसे कूद पड़े और वनमें जानेको 
उद्यत हो गये | 


यह देख भगवान्‌ भ्रीकृषष्णने उन्हें प्रणाम करके कहा-- 
'राजन्‌ |! आपको तो सत्यप्रतिज्ञ अर्जुनकी यह प्रतिज्ञा 
मादूम ही है कि जो कोई उन्हें गाण्डीव धनुष दूसरेको देनेके 
लिये कह देगा, वह उनका वध्य होगा। फिर भी आपने 
उन्हें बैसी बात कह दी | इससे अर्जुनने अपनी प्रतिज्ञाकी 
रक्षा करंते हुए. मेरे कहनेसे आपका अनादर किया है। 
गुरुजनोंका अपमान ही उनका वध कहत्तता है| इसलिये 
मैंने तथा अर्शुनने जो सत्यकी रक्षाकों दृष्टिम रखकर आपके 
साथ न्यायके विरुद्ध आचरण किया है; उसे आप क्षमा 
कीजिये | हम दोनों ही आपकी शरणमें आये हैं | मेरा भी 
अपराध है इसके लिये आपके चरणोंपर गिरकर क्षमाकी 
भीख माँगता हूँ | आप मुझे भी क्षमा कर दें। आज यह 
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कर्णप्े] # अलुनका क्षमा माँगना, युविष्टिरका अर्जुनको आशीवोद देना और अजुनकी रणयात्रा # ९९५ 
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पृथ्वी पापी कर्णका रक्त-पान करेगी, मैं आपसे सच्ची प्रतिज्ञा यह रहस्य बताकर मुझपर बढ़ी कृपा की, डबनेसे बचा - 
करके कहता हूँ, अब सूतपुत्रको मरा हुआ ही मान छीजिये।” लिया | आज आपने हमलोगोंकी मयझ्ूर विपत्तिसे रक्षा की। 
भगवानकी यह बात सुनकर युधिष्ठिरने सहसा उन्हें आप-जैसे खामीको पाकर ही हम दोनों संकटके मयानक 
अपने चरणोंपरसे उठाया और हाथ जोड़कर कहा-- समुद्रसे पार हो गये | इमछोग अशानवशमोहित हो रहे ये; 
“गोविन्द | आप जो कुछ कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, आपकी ही बुद्धिरूप नौकाका सहारा छे अपने मन्त्रियोसहित 
सचमुच ही मुझसे यह भूछ हो गयी है | माधव | आपने शोकसागरके पार हुए हैं। अच्युत | इम आपसे ही सनाय हैं। 


-- #9%860७--5 


अजुनका युधिष्ठिरसे क्षमा माँगना, युधिष्ठिरका अर्जुनको आशीर्वाद देना, अजैनकी 
रणयात्रा और भगवान्‌ कृष्णद्वारा अजुनके पराक्रमका वर्णन 
--7* 52 8३8७७----- 


सजञ्जय कहते हँ--महाराज | घर्मराजके मुखसे वह तो राजाका बध कर देनेपर तुम्हारी क्या दशा होती! 
प्रेमयुक्त वचन सुनकर .भगवान्‌ भ्रीकृष्णने अज्ुनकों भी सचमुच घर्मका खरूप जानना बड़ा कठिन है) जिनकौ बुद्धि 
बताया । इधर अर्जुनने भगवानके कथनानुसार जो युधिष्टिरः मन्द है; उनके लिये तो उसका जानना और भी मुद्दिकल 
का प्रतिवाद किया था; उससे “कोई पाप बन गया? ऐसा . है। तुम घर्मभीर होनेके कारण अपने बड़े भाईका वध 
समझकर वे पुनः बहुत उदास हो गये थे | तब भगवान्‌ करके निश्चय ही घोर अन्धकारमें पड़ते, मयझ्र नरकरमे 
22 /222 4 सह श॒ गिरते | अब मेरी राय यह है कि तुम कुरुक्षेष्ठ युधिष्ठिरकों ही 

प्रसन्न करो, जब वे प्रसन्न हो जायें तो हमछोग शीघ्र ही 

सतपुत्र कर्णसे छड़नेके लिये चले |? म् 


तब अर्जुन बहुत लजित होकर राजाके चरणोंमे पड 
गये ओर बोले, (राजन ! धर्मपालनकी कामनासे भयभीत « 


न 


२ 


श्रीकृष्णने हँसते-हँसते. कहा-“अर्जुन | राजा सुविष्ठिसको यथा) किल्दु कर्णने समस्त सैनिकोके सामने मेरा कवच) रथकी 
“तू? कह देनेमात्रसे जब तुम इस तरह शोकमें हूब गये हो ध्वज) धुत) बात, शक्ति और घोड़े नष्ट कर डाले | उसके... 
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उस कर्मको याद करके मैं दुःखसे पीडित हो रहा हूँ, अब 
जीना अच्छा नहीं छगता | यदि आज युद्धमें उस वीरको 
नहीं मार डालोगे तो निश्चय ही मैं अपने प्राणोंको त्याग 
दूँगा |? 


उनके ऐसा कहनेपर अर्जुनने कह्ा--(राजन्‌ ! मैं नकुल- 

सहदेव तथा भीमसेनकी सोगंघ खाता हूँ और अपने हथियारों- 

को छूकर सत्यकी शपथ करके कहता हूँ कि आज या तो मैं 

कर्णको मार डाूँगा या खयं ही मरकर रणभूमिमें शयन 

करूँगा ।!? राजासे यों कहकर अर्जुन ओीकृष्णसे बोढे-- 

- साघव | आज युद्धमें मैं अवश्य कर्णको मारूँगा; आपकी 
बुद्धिके बलसे ही उस दुरात्माका वध होगा? 


कहकर श्रीकृष्ण धर्मराज युधिष्टिरसे बोढे--'राजन ! 
बाणोंसे बहुत पीडित हो गये हैं--यह सुनकर मैं 
“दोनों 


के: महाजनो येन गतः स पन्‍था; # 


[ सं० महाभारत 


०9७9-०9 ७... कक 


युधिष्ठिर बोले--सैया अर्जुन | आओ आओ) फिर 


मेरी छातीसे छग जाओ । तुमने कहने योग्य और हितकी ही 
बात कही है, तथा मैंने उसके लिये क्षमा भी कर दी। 
घनज्ञय ! में तुम्हें आज्ञा देता हूँ | जाओ, कर्णका नाश करो | 


यह सुनकर अर्जुनने पुनः अपने बढ़े भाईके चरण 


- पकड़ लिये और उनपर सिर रखकर प्रणाम किया । राजाने 


उन्हें उठाकर पुनः छातीसे छगाया और उनका मस्तक 
सूँंघकर कहा--“धनज्ञय ! तुमने मेरा बहुत सम्मान किया है, 
अतः मैं आशीर्वाद देता हूँ कि सर्वत्र तुम्हारी महिमा बढ़े 
'और तुम्हें सनातन विजय प्राप्त हो । 


._ अजुनने कहा--महाराज | जिसने आपको बाणौंसे 
पीडित किया है; उस कर्णको आज अपने पापोंका भयंकर 
फल मिलेगा | आज उसे मारकर.ही आपका दर्शन करूँगा। 
इस सच्ची प्रतिशाके साथ मैं आपके चरणोंका स्पर्श करता हूँ। 


यह सुनकर युधिष्ठिरका चित्त बहुत प्रसत्न हुआ । 
उन्होंने अर्जुनसे फिर कह्ा--'पार्थ ! तुम्हें सदा ही अक्षय 
यश, पूर्ण आयु, मनोवाड्छित कामना, विजय तथा बलकी 
प्राप्ति हो | ठम्हारे लिये में जो कुछ चाहता हूँ; वह सब 


त॒म्हें मिले । अब जाओ ओर शीतघ्र ही कर्णका नाश करो |? 


इस प्रकार धर्मराजको प्रसन्न करनेके अनन्तर अर्जुनने 
ओीकृषष्णसे कहा--“गोविन्द | अब मेरा रथ तैयार हो। 
उसमें उत्तम घोड़े जोते जायँ ओर सब प्रकारके अद््र-शत्र 
सजाकर रख दिये जायेँ फिर सूतपुत्र॒का वध करनेके लिये 


दारुकसे क_्ष--०तुम पार्थके कथनानुसार सारी तैयारी करो |? 
भगवान्‌की आज्ञा पाते ही दारुकने रथकों सब सामग्रियोंसे 
सुसजित करके उसमें घोड़े जोत दिये और उसे अर्जुनके पास 
लाकर खड़ा कर दिया । अर्जुनने देखा, दारुक रथ जोतकर 
ले आया; तो उन्होंने धर्मगाजसे आशा छी और ब्राह्मणों- 
द्वारा खस्तिवाचन कराकर वे अपने मज्ञलूमय 
रथपर विराजमान हुए | उस समय धर्मराज युधिष्टिरने 
अर्जुनको आशीरवांद दिये | तत्पश्चात्‌ अर्जुन कर्णके रथकी 
ओर चल दिये | कुछ दूर जानेपर उनके मनमें बड़ी चिन्ता 
हुई । वे सोचने लंगे--'मैंने कर्णको मारनेकी प्रतिज्ञा तो 
की है, किन्तु यह किस तरह पूर्ण होगी !? अर्जुनकों चिन्तित 
देख भगवान्‌ मधुसूदनने कहा--“गाण्डीवधारी अर्जुन | 
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आप शीघ्र ही यात्रा करें |? अर्जुनके ऐसा कहनेपर श्रीकृष्णे - 


कर्णपवे ] # अजुनका क्षमा माँगना, युधिष्ठिरका अजुनको आशीवोद देना और अ्जुनकी रणयात्रा # ९९७ 


उन्हें जीतनेवाला इस संततारमें तुम्हारे सिवा कोई मनुष्य नहीं 
है। जो तम्हारे-जेंसे बीर नहीं हैं; उनमेंसे कोन-सा ऐसा 
पुरुष है, जो द्रोण, भीष्म, भगदत्त; अवन्तीके राजकुमार 


विन्द-अनुविन्दं) काम्त्रोजराज सुदक्षिण, श्रुतायु तथा 
अच्युतायुक्ा सामना करके कुशलछसे रह सकता यथा ! तुम्हारे 
पास दिव्यात्र हैं; तुममें फुर्ती है, बल है, युद्धके समय तुम्हें 
घबराहट नहीं होती; तुम्हें अस्न-शस्त्रोंका पूर्ण शान है। 
लक्ष्यको बेघने और गिरानेकी कछा माद्म है । निशाना 
मारते समय तुम्हारा चित्त एकाग्र रहता है| तुम चाहो तो 
गन्धवों और देवताओंतह्वित सम्पूर्ण चराचर जगत्‌का नाश 
कर सकते हो ! इस भूमण्डलूपर तुम्हारे समान योद्धा है ही 
नहीं | ब्रक्षाजीने प्रजाकी सृष्टि करनेके पश्चात्‌ इस महान 
गाण्डीव धनुषकी भी रचना की थी; जिससे तुम युद्ध करते 
हो, इसलिये तुम्हारी बराबरी करनेवाला कोई नहीं है। तो 
भी तुम्हारे हितके लिये एक बात बता देना आवश्यक है; तुम 
कर्णको अपनेसे छोटा समझकर उसकी अवदेलना न करना । 
मैं तो महार॒थी कर्णकों तुम्हारे समान या तुमसे भी बढ़कर 
समझता हूँ । इतलिये पूरा प्रयास करके तुम्हें उसका वध 
करना चाहिये । वह अभिके समान तेजखी ओर वायुके 


. समान वेगवान्‌ हैः क्रोध होनेषर कालके समान हो जाता है |. 
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कि  ििि >पय मियनिय फनिनिय 
२. मुट्ठी बैंधे हुए हाथकी मापको रलि कहते हैं 


उसके शरौरकी गठन सिंहके समान है; वह बहुत बल्वान्‌ 
है | उसकी ऊँचाई आठ रंत्ि ( एक सौ अड्सठ अंगुल ) 
है | भुजाएँ बड़ी-बड़ी और छाती चौड़ी है। उसको जीतना 
बहुत कठिन है। वह महान्‌ झूरवीर ओर अमिमानी है। उसमें 
योद्धाओंके सभी गुण हैं। वह अपने मित्र कोरवोको अभय देने- 
वाल्य ओर पाण्डवोंसे सदा द्वेष रखनेवाला है। मेरा तो ऐसा 
खयाल है कि सिफ तुम्हीं उसे मार सकते हो, और किसीके लिये 
उसका मारना टेढ़ी खीर है | इसलिये आज ही उस दुरात्मा; 
क्रूर और पापी कर्णको मारकर अपना मनोरथ पूर्ण करों। 

“अर्जुन ! मैं तुम्हारे उस पराक्रमको जानता हूँ, जिसका 
वारण करना देवता और असुर्रोंके लिये भी कठिन है । जेसे 
सिंह मतवाले हाथीकों मार डाल्ता है उसी प्रकार तुम भी 
अपने बल ओर पराक्रमसे झूरवीर कर्णका संहार करो--इसके 
ले में तुम्हें जाशा देता हूँ | तुम शत्रुओंके लिये दुद्ध॑ष हो; 
तुम्हारे ही आभ्रयमें रहकर ये पाण्डव ओर पाश्चाल योद्धा 
रणमें डटे हुए हैं | तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हुए इन पाण्डव) 
पाग्चाछ, मत्स्य, करूष तथा चेदिदेशीय वीरोने असंख्य_ 
शत्रुओंका संहार कर डाला है। तुम्हारे संरक्षणमें युद्ध करने- 
वाले पाण्डव-महारथियोंके सिवा दूसरा कौन है) जो संग्रामर्म 
कौरवोंको परास्त कर सके | तुम तो देवता, असुर ओर 
मनुष्योंसहित तीनों लोकोंको युद्धमें जीत सकते हो, फिर 
कौरवसेनाकी तो बिसात ही क्‍या है ! कोई इन्द्रके समान 
भी पराक्रमी क्‍यों न हो; तुम्हारे सिवा कोन राजा भगदत्तको 
जीत सकता या ! अक्षोहिणी सेनाके खामी तया युद्धमें 
कभी पीछे पैर न हटानेवाले भीष्म) द्रोण, कृपाचाये; कर्ण) 
अश्वत्यामा, भूरिश्रवा, झृतवर्मा) जयद्रथ) शल्य तया दुर्योधन- 
जैसे महारथियोंपर तुम्हें छोड़कर दूसरा कोन विजय पा 
सकता है ? भयंकर पराक्रम दिखानेवाले तुघार; यवन, खश) 
दार्वाभिसार, दरद, शक) माठर)-तज्ञण, आन्म्र) पुढिन्द) 
किरात, स्लेच्छ) पर्वतीय तथा समुद्रके तठपर रहनेवाले योद्धा 
क्रोधमें भरकर दुर्योधनकी सहायताके लिये आये हैं). इन्हे 
तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं जीत सकता | 

यदि तुम रक्षक न होते तो व्यूहाकारमें खड़ी हुई कोरवों- 
की विशाल सेनापर कौन चढ़ाई कर सकता या १ तुम्हारी ही 
सहायताएं पाण्डवपक्षके वीरोंने उसका संहार किया है । सीष्सजी 
अज्नविद्यामें बड़े प्रवीण थे, उन्होंने चेदि, काशी, पाश्चाल) _ 
करूष, मत्स्य तथा केकयदेशीय वीरोंको बाणोंसे आच्छादित 


९९८ # महाजनो येन 


है न्च्च्य्य्स््स्््स्स्य्य्सय्न्य्य्स्ट््टटी।प पा लक म कब सनक यनपननपन उन यमपदयानछ न ा्रदपपमपदा पद न्‍पक न >- परे नव 


करके मार डाला था | वे जब एक बार धनुषकी मूठ पकड़ते तो 
हजारों रयियोंका सफाया कर डालते थे । उनके द्वारा लाखों 


मनुष्यों और दवाथियोंका संहार हुआ | दस दिनोंके युद्धमें 


तुम्हारी बहुत-सी सेनाका विध्बंस करके उन्होंने कितने ही रथ 
सूने कर दिये | संग्राममें भगवान्‌ रुद्र और विष्णुके समान 
अपना भयद्भुर रूप प्रकट करके चेदि, पाश्चाल और केकय 
वीरोंका संहार करते हुए उन्होंने रथों, घोड़ों और हाथियोंसे 


भरी हुई पाण्डव-सेनाका विनाश कर डाला । इस प्रकार. 


भीष्मजी अद्वितीय वीर थे; .परन्तु उन्हें भी शिखण्डीने 
तुम्हारे संरक्षणमें रहकर अपने बाणोंका निशाना बनाया | 
आज वे बाण-शय्यापर पड़े हुए हैं | पार्थ | जयद्रथका वध 
करते संमय युद्धमें तुमने जेसा पराक्रम किया था; बेसा 
तुम्हारे सिवा दूसरा कौन कंर सकता -है ! राजाछोग 
सिन्धुराजके वधको तुम्हारा आश्चर्यजनक पराक्रम मानते हैं; 
पर मैं ऐसा नहीं समझता; क्योंकि तुम्हारे-जैसे बीरसे ऐसा 
. काम होना कोई आंश्रर्यकी बात नहीं है। मेरा तो ऐसा 
विश्वास है कि यदि सारा क्षत्रियतमाज एकचरित होकर तुम्हारा 
सामना करने आ जाय तो वह एक ही दिनमें नष्ट हो जायंगा 
ओर मेरे विचारसे यही तुम्हारे योग्य पराक्रम होगा | 
(अर्जुन |] जिस समय मीष्म और द्रोणाचार्य मारे गये; तमी- 
से कोरवोंकी इस भयझ्जर सेनाका मानो सर्वख छुट गया | इसके 
प्रधान-प्रधान योद्धा नष्ट हो गये, इसमें घोड़ों, रथों और 
हाथियोंका अभाव हो गया | इस समय यह सेना सूर्य, चन्द्रमा 
ओर ताराओंसे रहित आकाशकी भाँति भ्रीहीन दिखायी दे 
रही है | इसके प्रमुख वीरोमेंसे और सब तो मारे गये, केवल 


._ अश्वत्यामा) कतवर्मा) कर्ण, शल्य तया कृपाचार्य--ये ही पाँच 


._ भहारथी बाकी रह गये हैं | इन पॉचोंको मारकर तुम शजुहीन 
._ हो जाओं और राजा युधिष्टिरको द्वीप, नगर, समुद्र, पर्वत, बड़े- 
बढ़े वन तथा आकाश ओर पाताल्सहित समस्त पृथ्वी अर्पण 
._ कर दो | यदि अपने गुरु आचार्य द्रोणका सम्मान करनेके 
तुम उनके पुत्र अश्वत्यामापर कृपाइष्टि रखते हो अथवा 
यका गौरव रखनेके लिये कृपाचार्यपर तुम्हें दया आती 
माताके बन्धुजनोंके प्रति आदर-बुद्धि होनेसे तुम 
तै पाकर भी यमलोक नहीं भेजना चाहते तथा 


कर कर्णकों तो आज तीखे बारणोसे 
बे पुण्यका काम होगा | में 
करनेमें कोई दोष नहीं है । 


गतः स पन्‍्थाः # [ सं० महाभारत 


'ुर्योधनने पाँचों पुन्नोंसहित माता कुन्तीको आधी 


रातके समय जो छाक्षाभवनरमं जलानेकी कोशिश की तथा - 


ठ॒म छोगोंके साथ जो बह जुआ खेलनेमें प्रदत्त हुआः 
उन सब षड़्यन्त्रोंका मूठ कारण यह दुष्टात्मा कर्ण ही 
था | दुर्याधनकों सदासे ही यह विश्वास था कि कर्ण मेरी 
रक्षा करेगा, इसीलिये वह क्रोध मरकर मुझे भी केद 
करनेको तैयार हो गया था । उसने तुमलछोगोंके साथ जो-जो 
बुराइ्योँ की हैं, उन सबमें इस पापात्मा कर्णकी ही प्रधानता 
है । मित्र | दुर्योधनके छः निर्दयी महारथियोंने मिलकर जो 
: सुभद्राकुमारकी जान छी थी, उस भयद्छुर संग्राममें इस 
कर्णने ही अभिमन्युका घनुष काटा था । कर्णद्वारा धनुष कट 
जानेपर शेष पाँच महारयियोंने, जो छल-कपटमें बड़े प्रवीण 
थे; बाणोंकी बोौछारसे उसे मार डाला | उस वीरके इस तरह 
मारे जानेपर प्रायः सबको दुःख हुआ; केवल ये दुष्ट कर्ण 
ओर हुर्याधन ही जी भरकर हँसे थे | इतना ही नहीं। इसने 
कोरबोंकी भरी सभामें द्रोपदीको इस प्रकार कठुबचन सुनाये 
_ थे--५कष्णे | पाण्डव तो नष्ट होकर सदाके लिये नरकमें पड़ 
गये | अब तूं दूसरा पति बरण कर ले । आजसे तू धृतराष्ट्रकी 
दासी हुई; अतः राजमहलमें जाकर अपना काम सँभालढ | 
अब पाण्डव तुम्हारे खामी नहीं रहे । वे तेरे लिये कुछ कर 
भी नहीं सकते । तू दारतोंकी सनी है और खय॑ भी दासी है |? 
“इस तरह इस पापीने बहुत-सी बातें कहीं, जो तुमने भी 

सुनी थीं। इसके अछावे भी इसने तुम लोगोंके साथ अन्याय करके 
जो-जो पाप किये हैं उन सबको तथा इसके जीवनकों भी 


तुम्हारे बाण नष्ट करें | आज दुरात्मा कर्ण अपने शरीरपर : 


गाण्डीव घनुषसे छूटे हुए भयझ्लर बाणोंकी चोट सहता हुआ 
आचार्य द्रोण तथा भीष्मके वचन याद करे.। तुम्हारे सायकों- 
. से पीडित हुए राजाछोग आज दीन और विषादयुक्त होकर 
हाह्वकार मचाते हुए कर्णकों रथसे नीचे गिरता देखें | राजा 
शल्य भी आज तुम्हारे सैकड़ों बाणोंसे छिन्न-मिन्न हुए रथी 
ओर अश्वसे रहित रथकों छोड़ भयभीत होकर भाग जायेँ | 
पार्थ | यदि तुम सूतपुत्र कर्णके देखते-देखते अपनी प्रतिशा- 
पूर्तिके लिये उसके पुत्रकों मार डालो तो वह भीष्म, द्रोण 
ओर विदुरकी बातोंकों याद करे | तुम्हारा सुख्य शत्रु 
. दुर्योधन तुम्हारे ह्ाथसे कर्णकों मारा गया देख आज अपने 
जीवन तया राज्यसे निराश हो जाय । जान पड़ता हैं, 
पशञ्मालदेशीय बीर) द्रोपदीके पुत्र, धृष्टयुम्न, शिखण्डी, 


. ध्ृष्टयुम्नके पुत्र, शतानीक, नकुछ-सहदेव, दुर्सुख, जनमेजय, - 
सुधर्मा तथा सात्यकि--ये कर्णके वश पड़ गये हैं | उनका 
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घोर आतंनाद सुनायी पड़ता है | जो अपने मित्रके लिये 
प्राणोंकी परवा न करके सामने डटकर छड़ रहे हैं, उन 
, सैकड़ों पाश्चाल वीरोंको कर्ण यमछोक भेज रहा है, वे कर्ण- 
रूपी अगाघ महातागरमें नावके ब्रिना द्रच रहे हैं; अब तुम्हें 
ही नोका बनकर उनका उद्धार करना चाहिये। कर्णने 
ऋगुबंशी परशुरामजीसे जो अख्त्र प्रात्त किया था; उसीका 
अत्यन्त भयंकर रूप आज प्रकट हुआ है । वह घोर अख्न 
अपने तेजसे प्रज्वल्ित हो तुम्हारी सेनाको सब ओरसे घेरकर 


हुए हैं और अत्यन्त क्रोधमें भरकर कर्णसे छड़ते हुए. उसके 
पैने बाणोंसे पीडित हो रहे हैं | मैं युविष्ठिककी सेनामें तुम्हारे 
सिथा ओर किसी वीरको ऐश ा नहीं देखता, जो कर्णते छोहा 
लेकर कुशलपूर्वक घर लोट आवबे | इसलिये तुम अपनी 
प्रतिशाके अनुसार तेज किये हुए बार्णोसे आज कर्णकों मार- 
कर उज्ज्वल कीर्ति प्राप्त करो | वीरवर ! मैं सच कहता हूँ; 
एक उम्ही कर्णतहित कोरबोंको युद्धमें जीत सकते हो) दूसरा 
कोई नंहीं। अतः महारथी कर्णको मारकर तुम अपना मनोरथ 


सन्ताप दे रहा है । यह देखो, भीम सज्ञय-योद्धाओंसे घिरे सफल करो। 


अजुनके वीरोचित उद्भार; दोनों पक्षकी सेनाओंमें इन्द्रयुद्ध, सुषेणका वध, 
भीमसेनका पराक्रम तथा अजुनके आनेसे उनकी प्रसन्नता 


----+-२<2०णइऋट५०६३+--- 


खसजञ्ञय कहते हैँ-महाराज ! भगवान्‌ भ्रीकृष्फा आप प्रसन्न हैं; उसकी विजयमें क्या सन्देहहै! ऋष्ण | कर्णकी 
भाषण सुनकर अजुन एक ही क्षणमें शोकरहित एवं परम .तो बात ही क्या है ! आपकी सहायता मिलनेपर तो मैं अपने 
प्रसन्न हो गये । फिर प्रत्यश्चा सुधारकर गाण्डीव.धनुषकी सामने आये हुए तीनों छोकोंको परछोकका पयिक बना 
एडवपपपपप पथ पषपपपयथय पाक सकता हूँ । जनाद्दन ! मैं देखता हँ--पाग्चार्लोंकी सेना भाग 
रही है | यह भी देख रहा हूँ कि कर्ण रणभूमिमें निर्भय- 
सा विचरता है| उस प्रज्वलित भाग॑वास्रको ओर भी मेरी 
दृष्टि है; जिसे कर्णने प्रकट किया है। निश्चय ही; यह वह 
संग्राम है; जहाँ कर्ण मेरे हायसे मारा जायगा | और जब- 
तक यह पृथ्वी कायम रहेगी, तबतक समस्त प्राणी इस बात- 
की चर्चा करेंगे | आज मेरे गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए. बाण 
कर्णको मौतके घाट उतारेंगे | कृष्ण ! में आपसे सच्ची बात 
बता रहा हूँ; आज कर्णके मारे जानेसे दुर्योधन अपने राज्य 
और जीवन--दोनोंसे निराश हो जायगा । मेरे बाणोंसे - 
धर कर्णके ठुकड़े-ठुकड़े हुए देख आज राजा दुर्योधन आपके 
पु २६९५४७७० उन वचनोंकों स्मरण करे, जिन्हें आपने उसकी मलाईके 
। रे (लक के 2 ््ज्‌ शक ् लिये कहा था। कोरवोंकी समामें पाण्डवोंकी निन्‍दा करते 
९. को ज्डे , 60 | हज 7 ९९७४/८८ हुए कर्णने द्रोपदीसे जो कठोर बातें कही थीं; उनके लिये 
। हि ९८८ ६22 १ (26६ , हे जज | आज उसे खूब पश्चात्ताप होगा | आज कर्णके मारे जानेपर 
ः | ॥) 2 जे 2 7//0 ॥। धृतराष्ट्रके सभी पुत्र राजा दुर्योधनके साय इस तरह मयभीत 
:॥ | 3 च्द््ध कर । हू! - होकर भागेंगे, जैसे सिंहसे डरे हुए सरग भागते हैं. । कर्णके 
: न पुत्र ओर मित्रोंको 2. अप कक हे | 
टंकार करते हुए, उन्होंने केशवसे कहा--“गोविन्द ! जब मोत देखकर राजा डुर्याधन अब अ '॥ 
आप मेरे जा एवं संरक्षक हैं तो मेरी विजय निश्चित है । आज राजा घृतराष्ट्रको उनके पुत्र-पोत्र, सन्‍त्री तथा सेवकों... 
संसारके भूत और मविष्यका निर्माण आपके हायमें है। जिसपर सहित राज्यकी ओरसे निराश कर दूँगा। आज मैं अकेडा 
म० सं० २. ९-८ 23350 2 आओ 
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ही कोरवों तथा बाह्लीकोंको सेनासद्दित मारकर अपने बाणोंकी 
ज्वालामें जला डार्ूगा | मेरे एक हाथमें बाणकी तथा दूसरेमें 
बाणसहित दिव्य घनुषकी रेखाएँ हैं, पेरोमे भी रथ और 
घ्वजाके चिह हैं । मेरे-जेसे लक्षणोंवाले योद्धाकों कोई भी 
युद्धमें नहीं जीत सकता |? हर 


_ भगवानसे ऐसा कहकर अद्वितीय वीर अर्जुन क्रोधसे 
लाल आँखें किये रणभूमिमें जा पहुँचे। उस समय उनके 
मनमें दो संकल्प ये--भीमसेनको संकटसे छुड़ाना ओर कर्ण- 
के मस्तककों घड़से अलग कर देना। 

: ध्वतराष्ट्रने पूछा--सल्लय ! मेरे पुत्रों तथा पाण्डव- 
सज्ञयोंमें पहलेसे ही महाभयंकर संग्राम छिड़ा हुआ था | फिर 
जब अर्जुन वहाँ आ पहुँचे तो युद्धका ख़रूप केसा हो गया !- 

सअयने कहा--राजन्‌ | उस समय अर्जुन घोड़े ओर 
सारयिसहित रथों; सवारसहित हाथियों ओर घोड़ों) पेंदलों 
रझव॑ सम्पूर्ण शनुओंको अपने बाण-समूहोँंकी मारसे मृत्युके 


अधघीन करने छगे | उनके पहुँचनेके पहले कृपाचार्य और 


शिखण्डी एक दूसरेसे भिड़े थे | सात्यकिने दुर्याधनपर घावा 
किया था; अश्रुतअश्नवाका अश्वत्यामासे ओर युधामन्युका 
चित्रसेनके साथ युद्ध हो रहा था । उत्तमोजाने कर्णके पुत्र 
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॥ सं० महामांरते 


नकुलकुमार शतानीक और कर्णपुत्र वृषसेनमें मुकाबछा हो - 


रहा या | नकुछने कृतवर्मापर और धृष्टयुम्नने सेनासहित 


कर्णपर चढ़ाई की थी। दुःशासनने संशसकोंकी सेना लेकर 
- भीमसेनपर धावा किया .था । उस संग्राममें उत्तमोजाने 


कर्णपुत्र सुषेणकी अपने बाणोंका निशानां बनाकर उसका 
मस्तक काट गिराया | सुषेणका सिर प्ृथ्वीपर पड़ा देख कर्ण 
व्याकुल हो उठा ।. उसने क्रोधर्मे भरकर उत्तमोजाके घोड़ोंको 
मार डाछा और पैने बाणोंसे उसके ध्वजा तथा रथकी भी 


धजियाँ उड़ा दीं | उत्तमोजा भी अपने तीखे बाणों तथा. 


चमकती हुईं तलवारसे कृपाचार्यके पाश्व॑रक्षकों एवं घोड़ोंको 
मारकर शिखण्डीके रथपर जा चढ़ा । रथपर बैठे हुए 


शिखण्डीने कृपाचार्यको रथहीन देख उनपर प्रह्मर करनेका द 


विचार छोड़ दिया । तदनन्तर, अश्वत्थामाने आगे आकर 
कृपाचार्यके रथको अपने पीछे छिपा दिंया ओर उनका उस 
रणसे उद्धार किया। दूसरी ओर भीमसेन अपने पैने बाणोंकी 
मारसे आपके पुत्रोंकी सेनाको अत्यन्त संताप देने छगे | 


उस घमासान युद्धमें बहुत-से शत्रुओंद्वारा घिरे हुए 
भीमसेन अपने सारथिसे बोले--“सारथे ! तू घोड़ोंकों तेज 
हॉककर मुझे शीघ्र धृतराष्ट्रके पुत्रोंके पास छे चछ, आज उन 
सबको में यमलोक पहुँचाये देता हूँ ।? आशा पाते ही सारथिने 
घोड़ोंकी चाल तेज की ओर तुरंत ही रथ लिये आपके पुत्रों 
की सेनामें जा पहुँचा | कौरव-पक्षके योडा भी सब ओरसे 
हाथी, घोड़े, रथ ओर पैदलॉंको साथ छे आगे बढ़ आये । 
भीमके रथपर चारों ओरसे बाणोंकी बोछार होने छगी और 


*. भीम डन सबको अपने बाणोंसे काटने छगे | उन्होंने शत्ुओं- 


के छोड़े हुए प्रत्येक बाणके दो-दो, तीन-तीन टुकड़े कर 
डाले | तदनन्तर, उनके द्वारा मारे गये हाथी, घोड़े, रथ 


ओर पैदल जवानोंका चीत्कार सुनायी देने छगा | मीमसेनके - 


बाणोंकी मारसे राजाओंके अज्ञ विदीर्ण हो रहे थे; तो भी 
उन्होंने उनपर सब ओरसे घावा कर दिया । तब भीमने 
अपना प्रचण्ड बेग प्रकट किया, जिसे शत्रु रोक न सके। 
महात्मा भीमके द्वारा भस्म होती हुई आपकी सेना भयभीत 


* हो रणसे भाग चली। यह देख -भीम प्रसन्न होकर पुनः. 


अपने सारथिसे बोढे--“सूत ! ये जो ध्वजाओंसहित बहुत-से 
रथ इस ओर बढ़ते चले आ रहे हैं ये अपने हैं या शत्रुओंके ! 
इसकी पहचान कर लेना । युद्ध करते समय मुझे अपने- 
परायेका शान नहीं रहता । कहीं ऐसा न हो कि अपनी ही 
सेनाकों बाणोंसे आच्छादित कर डालूँ। विशोक | राजा 


शे 
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युधिष्टिर बाणोंके प्रह्मसुसे बहुत घबराये हुए, हैं | इधर, अर्जुन . 


उन्हें देखने गये थे, सो अभीतक नहीं छोटे | पता नहीं; 
राजा अबतक जीवित हैं या नहीं १ अजुनका भी समाचार 
नहीं मिला | इससे मुझे बड़ा खेद हो रहा है तो भी में 
शन्नुओंकी प्रचण्ड सेनाका संहार करूँगा | तू मेरे रथपर 
रक्खे हुए सभी तरकसोंकी जाँच कर ले; अब उनमें कितने 
बाण बाकी रह गये हैं | किस-किस तरहके बाण बचे हैं और 
उनकी संख्या कितनी है ! यह सब॑ समझकर बता |? 

विशोकने कहा--वीरवर ! अब अपने पास सांठ 
हजार मार्गण हैं, दस-दस हजार क्षुर और भल्ल हैं, दो 
हजार नाराच बचे हैं तथा तीन हजार प्रदर हैं | अभी इतने 
अख-शज्न्र बाकी रह गये हैं कि छः बेलोसे जुता हुआ छकड़ा 
भी उन्हें नहीं खींच सकता | गदाएँ तया तलवार हजारोंकी 
संख्यामें पड़ी हैं | प्रास, मुहर: शक्ति और तोमर भी बहुत 
हैं। आप इसके डरमें न रहें कि हमारे अख््र-शस्त्र जल्दी 
समास हो जायेंगे । 

भीमसेन बोले--सूत ! आज अकेले में हो समस्त 
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समय देवताछोग मेरा एक ही काम सिद्ध कर दें; जेंसे यर्ञमें 
आवाहन करते ही.इन्द्र आ पहुँचते हैं, उसी प्रकार अजुन 
भी यहाँ आ जायें | विशोक ! इस छिन्न-मिन्न होती हुईं 
कोरव-सेनाकी ओर तो दृष्टि डाल, ये राज्ालोग क्यों भाग 
रहे हैं ! मुझे तो स्पष्ट जान पड़ता है कि नरश्रेष्ठ अर्जुन यहाँ 


आ पहुँचे, वे ही अपने बाणोंसे सम्पूर्ण सेनाको आच्छादित ८ 


कर रहे हैं | कोरवॉपर मोह छा गया है, सब-के-सब भाग रहे 
हैं। रणमें हाहकार मचा है । हाथी बड़े जोरोंसे चिग्घाड़ 


'रहे हैं । 


विशोकने कदहा--कुमार भीमसेन ! क्रोधमें भरे हुए 


अर्जुनके द्वारा खींचे जानेवाले गाण्डीव धनुषकी मयझ्डर टछ्कार 


क्‍या तुम्हें नहीं सुनायी देती ! पाण्डुनन्दन ! लो) तुम्हारी 
सारी कामनाएँ पूरी हुईं | उधर देखो, हायियोंकी सेनामें 
अजुनके रथकी ध्वजाका वानर दिखायी देता है। वह ध्व॒जाके 
ऊपर चढ़कर शन्नुओंको भयभीत करता हुआ चारों ओर 
देख रहा है। मैं स्वयं भी उसे देखकर डर रहा हूँ। अजुनका 
वह विचिन्न मुकुट) जिसमें सूर्यके समान चमकीली मणि लगी 
हुईं है, कितना सुन्दर है ! उनकी वगलमें देवदत्त नामवाला 
इवेत शह्भ है | इसी प्रकार भगवान्‌ भीकृष्णक्े पाइव॑म सूर्यके 
समान कान्तिमान्‌ चक्र है; जो उनका यश बढ़ानेवाला है। 
यदुवंशी सदा उसकी पूजा किया करते हैं | भीकृष्णके पास 
उनका पाश्चजन्य भी है, जो चन्द्रमाके समान उज्ज्वल है। 
देखो, मगवानके वक्ष/स्थल्पर कोस्तुममणि तथा वेजयन्ती 


माला केसी शोभा पा रही है ! निश्चय ही श्यामसुन्दर घोड़े - 


हॉँकते हैं ओर महारथी अजुन शन्रनुओंकी सेनाकों खदेड़ते 
हुए इधर ही आ रहे हैं । वह देखो, अ्जुनने अपने बाणोते 
घोड़े और सारयिसद्दित चार सो रयियोंकों मार डाछा) सात 
सौ हाथियोंका सफाया किया ओर हजारों घुड़सवारों तथा 
पैदल्लेंको मौतके घाट उतार दिया है। इस प्रकार कौरब- 


'योद्धाओंका संह्वार करते हुए मद्दाबडी अर्जुन अब तुम्हारे ही 


पास आ रहे हैं। ठुम्हारा मनोरय सफछ हो गया। ._ 
भीमसेन बोले--विशोक ! ठुसने बड़ा प्रिय समाचार 


ः झुनाया? इससे मुझे बढ़ी खुशी हुई है, इस शुभ-संवादके 


लिये मैं तुम्हें चोदह गाँवोंकी जागीर दूँगा | साथ हीसे 
दासियाँ तम्मा बीस रथ भी तुम्हें पारितोषिकके रूपसें सिलेंगे | 
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अज्ञन और मीमसेनके द्वारा कौरव-सेनाका संहार, भीमके हाथसे शकुनिका मूछित होन 


+-+-€+8६2-..-*- 


' सञ्य कहते है-महाराज ! जैसे देवराज इन्‍्द्रने 
हाथमें वज्न लेकर जम्भासुरको मारनेके लिये यात्रा की थी; 
उसी प्रकार अर्जुनने भी रथमें बेठकर विजयके लिये यात्रा 

« की | उन्‍हें झाते देख कौरव-पक्षके नरवीर क्रोधमें भरकर 
रथ, घोड़े; हाथी ओर पेदलोंको साथ छे अर्जुनके सामने चढ़ 
आये । फिर तो त्रिलोकीका राज्य पानेके लिये जैसे असुरोके 
साथ देवताओं और भगवान्‌ विष्णुका युद्ध हुआ, उसी प्रकार 
उन योद्धाओंके साथ अर्जुनका संग्राम होने छगा । वह संग्राम 
देह, प्राण ओर पापोंका नाश करनेवाला था | उस समय 
कोरववीरोंने छोटे-बड़े जितने अज्नोंका: प्रयोग किया, उन 
सबको क्षुर, अध॑चन्द्र तथा तीखे भल्छोंसे अर्जुनने अकेले ह्दी 
काट डाला | इतना ही नहीं, उन्होंने उनके मस्तक और 


भुजाएँ काटकर छत्र, चँवर, ध्वजा, घोड़े, रथ, पैदल तथा 


हाथी आदिको भी नष्ट कर दिया | वे सब विरूप हो-होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़े | इस प्रकार घनज्ञय अपने वज्के समान 
बाणेसे शत्रुओंके घोड़े, हाथी और रथ आदिकी घजियोँ 


उड़ाकर कर्णको मार डालनेकी इच्छासे तुरंत उसके पास जा 


पहुँचे | उन्हें वहाँ देख आपके सैनिक .रथी, घुड़सवार, 
हाथीसवार तथा पेदलोंकी सेना साथ लेकर पुनः उनपर टूट 
पड़े | और एक साथ होकर उन्हें पैने बाणोंसे बींधने छगे। 
तब अर्जुनने भी अपने बाण उठाये और उनकी मारसे 
हजारों रथियों, हायीसवारों तथा घुड़सवारोंको यमछोक भेज 
दिया । इस प्रकार जब कोरव महारथियोंपर अर्जुनके बाणोंकी 
मार पढ़ी तो वें भयभीत होकर इघर-उघर छिपने लगे। 
तो भी उन्होंने उनमेंसे चार सौ महारथियोंको तीखे बाण 
मारकर यम्॒लछोकका अतिथि बना ही दिया | तरह-तरहके तीखे 
तीरोंकी चोट खाकर वे घेय॑ खो बेठे और अर्जुनको छोड़कर 


 अर्जुनने सूतपुत्रकी सेनापर घावा किया । इसी समय प्रतापी 
_. भीमसेनने अर्जनके झुभागमनका समाचार सुना | फिर तो वे 
.. अपने प्राणोंकी भी परवा न करके आपकी सेनाको कुचलने 
._ छेगे | उस समंय उनके अलौकिक बलको देख कौरव- 


सैनिक होश उड़ गये । ४ 

राजा दुर्योधनने अपने महान धनुर्धर योद्धाओंको 
) "पी “वीरों ! मार डाछो भीमसेनको, इसके मारे. 

ढ सम्पूर्ण सेनाको मरी हुईं ही मानता 


सब ओर भाग निकले | इस प्रकार उस सेनाको खदेड़कर* 


हूँ |? राजाओंने आपके पुत्रकी आशा खीकार की और 
भीमसेनको चारों ओरसे घेरकर उनपर बाणोंकी वर्षा आरम्भ 
कर दी | तब भीमने भी बाणोंकी झड़ी छगायी और उस 
महासेनामें दरार बनाकर वे घेरेसे बाहर निकल आये। 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने दस हजार हाथियों, दो छाख दो सौ 
पेदलों, पाँच हजार घोड़ों और एक सौ रथोंका संहार करके 


/# १५ 4८ 
(! // ् 
स्स्स्स्, भ्ट दर 


कहा--“मामाजी | आप महाबली भीमको परास्त कीजिये; 
इसको जीत छेनेपर में पाण्डवोंकी विशाल सेनाको भी जीती 
हुईं ही समझता हूँ ।? 


यह सुनकर शकुनिने महान संग्राम करनेके लिये तैयार 
हो अपने भाइयोंको भी साथ लिया और भीमसेनके पास 
पहुँचकर उन्हें आगे बढ़नेसे रोक दियां। अब भीमसेन 
शकुनिकी ओर मुद़े | शकुनिने उनकी छातीमें बायें किनारे- 
पर अनेकों तीखे नाराचोंसे प्रहार किया | वे भीमका कवच 


छेदकर शरीरके भीतर घँस गये | उनसे अत्यन्त घायल होकर 
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भीमने बड़े रोषके साथ शकुनिपर एक बाण चलाया; किन्तु 
शकुनिने उसके सात टुकड़े कर डाले। फिर दो भल्लोंसे 
सारथिकों ओर सातसे भीमसेनकों बींध डाला । इसके बाद 
एक भलसे ध्वजा और दोसे छत्न काट दिया | फिर चार 
बाणोंसे भीमके चारों घोड़ोंको भी घायरू कर दिया । 

. तब भीमसेनको बड़ा क्रोध हुआ । उन्होंने सुबल्पुत्र- 
पर छलोहेकी बनी हुई एक शक्ति चलायी। पास आते 
ही शकुनिने उस शक्तिकों हायसे पकड़ लिया ओर उसे 
फिर भीमपर ही चला दिया | भीमकी बार्यी भुजापर 
चोट करती हुई वह शक्ति जमीनपर जा पड़ी । अब 
भीमने प्राणोंकी परवा न करके अपने बाणोंसे शकुनिकी 


सेनाको आच्छादित कर दिया। फिर उसके चारों घोड़ों" 


तथा सारयिकों मारकर एक भछसे उसके रथकी ध्वजा 


भी काट डाली । शकुनि तुरंत ही रथसे कूदकर एक ओर 
खड़ा हो गया और घनुष टंकारता हुआ भीमपर चारों 
ओरसे बाणोंकी दृष्टि करने छगा | यह देख प्रतापी भीमने 
बड़े वेगसे उसपर आघात किया; फिर उसका धनुष काट- 


' कर उसे तीखे बार्णोसे बींघ डाछा, बल्वान्‌ शत्रुके आघात- 


से अत्यन्त घायल होकर शकुनि प्रथ्वीपर गिर पड़ा । उसे 
मूच्छित जानकर आपका पुत्र दुयोधन आया और उसे अपने 
रथपर बिठाकर रणभूमिसे दूर हटा ले गया | अब तो कोरव 
योद्धा भयभीत होकर चारों दिशाओंमें मागने छगे ओर 
भीमसेन सैकड़ों बाणोंकी वर्षा करते हुए बढ़े वेगसे उनका 
पीछा करने लगे। उनकी मारसे पीडित हो वे सब-के-सब 
योद्धा कर्णकी शरणमें गये | महाराज ! उस समय कर्ण ही 
उनका रक्षक हुआ | 


कर्णकी मारसे पाण्डवसेनाका पलायन, श्रीकृष्ण और अजुनको आते देख शल्य ओर 
कर्णकी बातचीत तथा अजुनद्वारा कौरव-सेनाका विष्व॑स 


घतराष्ट्रने पूछा--सञ्लय ! भीमसेनने जब कोरव 
योद्धाओंकोी तितर-बितर कर दिया, उस समय दुर्योधन; 
: शाकुनि। कर्ण, कृपाचाये) कृतवर्मा, अरंवत्यामा अथवा 
दुश्शासनने क्या कहा ! सूतपुत्नने कोन-सा पराक्रम किया ! 
मेरे पुत्रों तया अन्य दुर्द्धध राजाओंने क्या काम कियां ! 
ये सारी बातें बताओ | 


सजञ्ञयने कहा--महाराज | उस दिन तीसरे पहरमें 
प्रतापी सूतपुत्रने भीमसेनके देखते-देखते समस्त सोमकोंका 
संहार कर डाला तथा भीमसेनने भी कोरवोंकौ अत्यन्त 
बलवती सेनाका विध्वंस कर दिया । तत्पश्चात्‌ कर्णने 
शल्यसे कहा--५अब मेरा रय पाश्चालोंकी ओर ही ले 
चलो |? सेनापतिकी आशा पाकर मद्रराजने अपने घोड़ों- 
को चेदिं, पञ्चाल तथा करूषदेशीय वीरोंकी ओर बढ़ाया | 
कर्णका रथ देखते ही पाण्डव ओर पाश्चाल वौर थरों उठे | 
तदनन्तर) कर्ण अपने सेकड़ों बाणोंसे मारकर पाण्डव-सेनाके 
सौ-सौ तथा हजार-हजार वीरोंको गिराने छगा | यह देख 
पाण्डव-पक्षके अनेकों महारथियोंने पहुँचकर कर्णको चारों 
ओरसे घेर लिया | उस समय सात्यकिने तेज किये हुए बीस 
बाणोंसे कर्णके गलेकी हँसलीमें प्रहयर किया | फिर, शिखण्डीने 
पत्चीस, ध्ृष्टयुम्नने सात; द्रौपदीके पुत्रोने चोसठठ) सहदेवने 
सात और नकुछने सो बाण मारकर कर्णको घायछ कर डाला | 
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इसी प्रकार भीमसेनने कर्णकी हँसलीपर नब्बे बाण मारे । 
तदनन्तर, सूतपुत्नने हंसकर अपने घनुषकी टंकार की 
और तेज किये हुए बाणोंका प्रहरकर उन सब योद्धाओंको 
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उसकी छातीमें नो बाणोंका प्रहार किया | फिर क्रोध मरकर 
भीमकों भी तीस बाणोंसे घायछ किया | एक भछसे सहदेव- 
: की ध्वजा काटकर तीन बाणोंसे उसके सारयिको भी मार डाला 
'तथा द्रौपदीके पुत्रोंकी रथहीन कर दिया | यह सारा काम 
'पछक मारते-मारते हो गया। देखनेवालके लिये यह बड़े 
आश्चर्यकी बात हुई | महारथी कर्णने चेदि तथा मत्स्य देशके 
योद्धाओंकोी भी अपने तीखे तीरोंका निशाना बनाया | उसकी 
मार खाकर वे भयभीत होकर भाग चले। कर्णका यह 
अद्भुत पराक्रम मैंने अपनी आँखों देखा या । जैसे भेड़िया 
पञ्ञुओंकी भयभीत करके भगा देता है, उसी. प्रकार कर्णने 
पाण्डव-योद्धाओंको आतक्लित करके खदेड़ दिया | पाण्डवोंकी 
सेनाको भागती देख कोरवपक्षके घनुर्धर योद्धा मैरव-गर्जना 
करते हुए सामनेकी ओर बढ़ आये । राजा दुर्याघन अत्यन्त 
आनन्दमें मरकर तरह-तरहके बाजे बजवाने लगा | बाजोंकी 
आवाज सुन्तकर पाग्चाछ-महारथी मरनेकी परवा न करके वहाँ 
छोट आये | कर्णने उनमेंसे बहुतोंके पाँव उखाड़. दिये। 
पश्नाल्देशके बीस रथियों तथा चेदिदेशके सैकड़ों योद्धाओंको 
भी अपने सांयकोसे यमलछोक पहुँचा दिया। इस प्रकार 
पाण्डवपक्षके बहुत-से योद्धाओंका नाश हो गयां और महाबली 
भीमके सामने युद्ध कंरनेसे आपके मी बंहुत-से वीर मारे गये । 


इधर, अर्जुन कोरवोंकी चतुरज्ञिणी सेनाका विनाश 


करके जब आगे बढ़े तो क्रोधमें भरे हुए सूतपुत्रपर उनकी 


दृष्टि पड़ी, तब उन्होंने भगवान्‌ वासुदेवसे कह्दा--५जनार्दन ! 
* वह देखिये, रणमें सूतपुत्रकी ध्वजा दिखायी दे रही है; 
: तथा ये भीमसेन आदि योद्धा कोरव-महारथियोंसे लड़ रहे 
.__हैं। इधर पाश्चाल योद्धा कर्णके मयसे भागे जाते हैं। 
. उधर कर्णके संरक्षणमें रहकर कृपाचार्य, कृतवर्मा तथा 


. अश्वत्थामा राजा ुयोधनकी रक्षा कर रहे हैं | यदि हम- 


ल्गोने इन्हें मारा नहीं तो ये सोमकोंका संहार कर डालेंगे | 
ः मेरा विचार यह है कि आप महारथी कर्णके पास मुझे. 
छे) अब में संग्राममें कर्णका वध किये बिना पीछे 


श्रीकृष्णने अर्जुनके साथ रथ युद्ध कराने- 
सेनामें कर्णकी ओर अपना रथ बढ़ाया। 
-बेठे चारों ओर खड़ी हुईं पाण्डव-सेनाको 
अजुन आपकी सेनाको परासत 
'घोड़ेवाले रथपर बेठकर 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्था। # 


[ सं० महाभारत 


अपने सारयि भगवान्‌ कृष्णके साथ अज़ुनंको आते देख 


मद्रराज शल्यने कर्णते कहा--“कर्ण | तुम दूसरे छोगोंसे 


जिनका पता पूछते फिरते थे वे कुन्तीनन्दन अर्जुन अपना 
गाण्डीव धनुष लिये हुए सामने खड़े हैं, वह उनका रथ आ 
रहा है। यदि आज उन्हें मार डाछोगे तो हमलोगोंका 
.भ्त होगा | अजुनके घनुषकी प्रत्यश्चामें चन्द्रमा एवं 
ताराओंके चिह हैं; उनकी ध्वजाके शिखरपर भयद्भुर वानर 
दिखायी पड़ता है, जो चारों ओर ताक-ताककर वीरोंका भी 


“9-7 लिन + 
पर ध्य22222 2 ४7 
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अजुनने अपने शन्रुओंकी. सेनाको अत्यन्त व्याकुछ कर डाला 
है-। अर्जुन तनिक-सी देरमें बहुसंख्यक शत्रुओंका अन्त कर 
देते हैं, इसीलिये उनके भयसे यह कोरवसेना चारों ओरतसे 
छिनन-मिन्‍न हो रही है। यह देखो, अजुन सब सेनाओंको 
छोड़कर तुम्हारे पास पहुँचनेकी जल्दी कर रहे हैं। मीमसेन- 
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को पीडित देख वे क्रोषसे तमतमा उठे हैं, इसलिये आज 
तुम्हारे सिवा और किसीसे युद्ध करनेके लिये नहीं रुक सकेंगे । 
तुमने धर्मराजको रथहीन करके उन्हें बहुत घायल कर डाला 
है, शिखण्डी) धृष्टयुप्न, द्रौपदीके पुत्र सात्यकि) उत्तमौजा) 
नकुल तथा सहदेवको भी तुम्हारे हाथों बहुत चोट पहुँची है; 
यह सब देखकर अर्जुनकी आँखें क्रोधसे छाल हो गयी हैं, 
वे समस्त राजाओंका संहार करनेकी इच्छासे अकेले ही तुम्हारे 
ऊपर चढ़े आ रहे हैं | कर्ण | अब तुम भी इनका सामना 
करनेके लिये आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे सिवा; दूसरा कोई 


धनुर्धर ऐसा नहीं है; जो अर्जुनसे लोहा ले सके । केवल तुम्हीं : 


युद्धमें श्रीकृष्ण और अर्जुनको परास्त करनेकी शक्ति रखते 
हो, त॒म्हारे ही ऊपर यह भार रकक्‍्खा गया है; अतः घनज्ञय- 
का मुकाबला करों | तुम). भीष्म) द्वोण, अश्वत्यामा तथा 
कृपाचार्यके समान बली हो; इस महासमरमें आगे बढ़ते हुए 


अर्जुनकों रोको । देखो; ये कौरवसेनाके महारथी अर्जुनके . 


भयसे भागे जाते हैं, सूतनन्दन ! तुम्हारे सिवा दूसरा कोई 
ऐसा वीर नहीं है, जो इनका भय दूर करे | ये समस्त कोरव 
तुम्हें ढीपके समान अपना रक्षक मानकर तुम्हारे ही पाप आ 
* रहे हैं, और तुमसे शरण पानेकी आशा रखकर यहाँ खड़े 
हुए हैं |? 
कर्णने कहा--शल्य ! अब तुम राहपर आये हो ओर 
मुझसे सहमत जान पड़ते हो | महाबाहो ! अर्जुनसे भय न. 
करो । आज मेरी इन भुुजाओं और शिक्षाका बल देखना। 
मैं अकेला ही पाण्डवॉकी विशाल सेना तथा श्रीकृष्ण ओर 
अर्जुनका वध करूँगा | यह तुमसे सच्ची बात बता रहा हूँ । 
उन दोनों वीरोंकों मारे बिना आज मैं किसी तरह पीछे पैर 
नहीं हटाऊँगा। दोनोमेंसे एक काम करके इतार्थ होऊँगा-या 
तो उन्हें मारूँगा या खय॑ मर जाऊँगा | 
' _शल्यने कहा-कर्ण | महारथी लोग अ्जुनको अकेले 
होनेपर मी युद्धमें जीतना असम्भव मानते हैं; फिर जब वे 
श्रीकृष्णसे सुरक्षित हों; तब तो कहना ही क्या है ! ऐसी 
दश्शामें यहाँ उन्हें जीतनेका साहस कौन कर सकता है ! 
कर्णने कहा-मैं मानता हूँ, अर्जुन-जैसा महारथी इस 
संसारमें कभी हुआ ही नहीं। उनके हाय प्रत्यश्चाके चिहसे 
अछ्वित हैं, उनमें न कभी पसीना आता है और न वे कापते 
ही हैं | अर्जुनका धनुष भी मजबूत है। वे बढ़े कार्यकुशल 
और शीघतापूर्वक हाथ चलानेवाले हैं | पाण्डनन्दन अर्जनके 
समान दूसरा योद्धा: कहीं है ही नहीं | उनके बाण दो मील- 
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तकके निशाने मारनेमें नहीं चूकते फिर उनके-जैसा योद्धा 


. इस पृथ्वीपर कोन हो सकता है? अतिरथी वीर अर्जुनने 


केवल ओऔकृष्णकी सहायतासे खाण्डव वनमें अभिदेवको तृत्त 
किया था, जहाँ महात्मा श्रीकृष्णको चक्र मिला और पाण्डु- * 
नन्‍्दनको गाण्डीव घनुष, इ्वेत घोड़ोंसे जुता हुआ रथ) 
कभी खाली न होनेवाले दो तरकंस तथा बहुत-से दिव्यात्तर 
प्राप्त हुए । ये सभी वस्तुएँ अमिदेवने भेंट की थीं। इसी 
प्रकार उन्होंने इन्द्रलोकमें जाकर असंख्य कालकेयोका संहार 
किया था; जहाँ उन्हें देवदत्त नामक शब्डुकी प्रासति हुई । 
अतः इस भूमण्डलमें उनसे बढ़कर योद्धा कोन होगा १ जिन 
महानुभावने अपनी सुन्दर युद्धकलाके द्वारा साक्षात्‌ महादेव- 


- जीको प्रसन्न किया ओर उनसे अत्यन्त भयड्डर पाशुपतनामक 


महान्‌ अज् प्राप्त किया; जो त्रिभु॒वनका संहार करनेमें समर्थ 


है । जिन्हें समस्त छोकपालोने अलग-अलग अनेकों अनुपम्त , 


दिव्या प्रदान किये हैं तथा जिन्होंने विराटनगरमें अकेले 


ही हम सब महारयियोंकों जीतकर सारा गोघन छीन लिया 


और महारथियोंके वस्त्र भी उतार लिये; ऐसे पराक्रम ओर 
गुणोसे सम्पन्न अर्जुनको) जिनके साथ भीकृष्ण भी मोजूद है 
युद्धके लिये ललकारना बहुत बढ़े दुःसाइसका काम है--इस 
बातको मैं भी अच्छी तरह समझता हूँ | इसके सिवा) समस्त 
संसारं मिलकर जिनके गुणोंकों दस हजार वषोमे भी नहीं गिन 
सकता । जो शह्डु, चक्र और खद्भ घारण करनेवाले हैं, वे 
अनन्तपराक्रमी साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण ही अर्जुनकी रक्षा 
कर रहे हैं। भीकृष्ण और अजुनको एक रथपर बेठे देख 
मुझे मय छगता है, हृदय कॉप उठता है। अज्चुन समस्त 
घनुर्धारियोंसे बढ़कर हैं तया चक्रयुद्धम॑ं नारायणखरूप 


ओकृष्णका सुकाबल्य करनेवाल्य भी कोई नहीं है | वे दोनों. 


वीर ऐसे पराक्रमी हैं | हिमालय अपने स्थानसे हट जाय) पर 


भीकृष्ण और अज्जुन नहीं विचल्त हो सकते । वे दोनों. 


महारथी झरंवीर ओर अज्नविद्याके के हैं, दोनोंके ही 
अख्र-शत््र सुदृद हैं | शल्य ! बताओ तो सही; ऐसे पराज्मी 
ओकृष्ण और अर्जुनका मुकाबल्य मेरे सिवा दूसरा कोन कर 


सकता है ! आज ऐसा युद्ध होगा) जैसा पहले कभी नहीं हुआ _ 


मेरा वध कर डालेंगे | 


१००६ 


कुरुराज दुर्याधन, कृपाचार्य, कृतवर्मा, भाइयोंसहित शकुनि; 
अश्वत्यामा और अपने छोटे भाईसे तथा हाथीसवार, घुड़सवार 
एवं पेदछ सैनिकोंसे कहा--(राजांओ | आपलोग श्रीकृष्ण 
ओर अर्जुनपर घावा- करके उन्हें चारों ओरसे घेर लें और 
सब ओरसे युद्ध छेड़कर अच्छी तरह थका डालें। आपके 
छारा जब वे बहुत घायछ हो जायँँगे तो मैं उन दोनोंकों 
सुगमतासे मार सकूँगा |? (बहुत अच्छा? कहकर अर्जुनको 
मारनेकी इच्छासे वे सभी वीर उनपर टूट पड़े और अपने 
बाणोंका प्रहार करने छखगे |... न्‍ 

उन मंहारथियोंके चलाये हुए बाणोंको अजजुनने हँसते- 
हँसते काट डाला और आपकी सेनाकों भस्म करना आरम्भ 
किया। यह देख क्ृपाचार्य, कृतवर्मा, दुर्याधन तथा 
अश्वत्थामा अर्जुनकी ओर दोड़े और उनके ऊपर बाणोंगी 
वर्षा करने छगे | अर्जुनने अपने सायकोंसे उनके बाणोंके 
उकड़े-ठुकड़े कर डाले ओर बड़ी फुर्तीके साथ उन्होंने प्रत्येक 
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प्रधान-प्रघान वीरोंने मीमसेनपर घावा किया था। कुन्ती- 
नन्‍्दन भीम कोरव-समुद्रमें ड्बना ही चाहते थे कि अर्जुन 
उन्हें उबारनेकी इच्छासे वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने सूतपुत्र- 
की सेनाकों छोड़कर कोरवोपर चढ़ाई की और शन्रुवीरोंको 
यमछोक भेजना आरम्भ कर दिया । अर्जुनके छोड़े 
* हुए बाण आकाश पहुँचकर फैले हुए जालके समान 
दिखायी देते थे | जहाँ पक्षियोंके छंड उड़ा करते-थे, उस 
: आकाशकों बाणोंसे व्याप्त कर धनज्ञय कोरवोंके काल बन 
, गये । वे भल्लों, क्षुरप्रों तथा उज्ज्वछ नाराचोंसे शन्रुओंके 
अंग-अंग छेद डालते और मस्तक कांट लेते थे | रणभूमि 
गिरे हुए ओर गिरते हुए योद्धाओंकी छाशोंसे ढक गयी थी | 


# महाजनो येन गंतः स पन्‍थाः # 
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[ खसं० महाभारत 


महारथीकी छातीमें तीन-तीन बाण मारे | तब अश्वत्थामाने 
दस बाणोंसे धनञ्लयको, तीनसे भ्रीकृष्णको और चारसे उनके 
चारों धोड़ोंको बीध डाला, फिर उनकी ध्वजापर बैठे हुए 
वानरको उसने अनेकों बाणों तथा नाराचोंका निशाना 
बनाया | यह देख अजुनने तीन बाणोंसे अश्वत्थामाके धनुषकों 
एकसे सारथिके मस्तकको) चार सायकोंसे उसके चारों घोड़ों- 
को तथा तीनसे उसकी ध्वजाको काठकर रथसे नीचे गिरा 
दिया । इसके बाद उन्होंने कृपाचार्यके भी बाणसहित घनुष) 
ध्वजा, पताका) घोड़े तथा सारथिकों नष्ट कर दिया। फिर 


: उन्हें भी हजारों बाणोंके घेरेमें केद कर लिया | तलश्चात्‌ 


अ्जुनने दहाड़ते हुए दुर्योधनके ध्वजा और धनुष काट दिये; 
कतवर्माके घोड़ोंको मार डाछा तथा उसके रथकी ध्वजा भी 
खण्डित कर दी | फिर बड़ी फुर्तीके साथ उन्होंने आपकी 
.सेनाके घोड़ों, सारथियों, तरकसों, ध्वजाओं, हाथियों और 
रथोंका सफाया कर डाला | उस समय आपकी विशाल सेना 
छिन्न-मिन्न होकर इधर-उधर विखर गयी | 
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प्रकारके बाण बिजलीकी भाँति आपकी सेनाको. दग्घ 
करने छगे | जिस प्रकार बहुत बड़े जंगलमें दावामिसे डरे 


- हुए झग इधर-उधर भागते हैं वेसे ही रणभूमिमें अर्जुनके 


_अजुनके बाणोंसे छिन्न-मिन्न हुए रथ) हाथी और घोड़ोंके 


बाणोंसे आहत हुई कोरव-सेना चारों ओर भाग चली। 
जब समस्त कोरव युद्धसे विमुख हो गये तो. विजयी अर्जुनने 
भीमसेनके पास पहुँचकर थोड़ी देर विभ्राम किया | फिर) 
भीमसे मिलकर उन्होंने. कुछ सछाह की और यह बताया कि 
(राजा युधिष्ठिकके शरीरसे बांण निकाल :दिये गये हैं; 
तथा इस समय वे अच्छी तरहसे हैं |? इस प्रकार 
कुशलछ-मंगल कहकर भीमसेनकी आज्ञा छे अर्जुन कर्णकी 


सेनाकी ओर चल दिये | इसी -समय आपके दस 
वीरोंने अजुनको घेर लिया और उन्हें बाणोंसे - 


पीडित करना आरम्म किया । परन्तु भगवान्‌ भ्रीकृष्णने 


>> >> 2 > 
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हक 


._ कारण वहाँकी जमीन वैतरणी नदीके समान अगम्य हो 
गयी थी, उसे देखकर बड़ा भय मालूम होता था, उधर 
* देखना कठिन हो रहा या | उस समय क्रूर महावर्तोंकी 
.. अरणासे चार सो हाथी चढ़ आये) जिन्हें अर्जुनने ब्राणोंसे 
हर गिराया | जैसे समुद्रमें तूफानके आधातसे जहाज टूट- 
फूट जाता है) उसी प्रकार उनके सायकोंकी मारसे कौरव-सेना._ 
8 “मिन्न हो गयी है| गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए नाना 


55७७४ ५, है 
५ ४्ः' 


रथ बढ़ाकर उन्हें अपने दाहिने भागमें कर दिया | अर्जुनके 
रथको दूसरी ओर जाते देख वे पुनः उनपर टूट पड़े । 
तब उन्होंने उनके रथकी ध्वजा, धनुष और साथकोंको 
नाराचों तथा अर्ध॑चन्द्रोंसे तुरंत काठ गिराया) फिर दूसरे 
दस भछोंसे उनके मस्तक उड़ा दिये | इस प्रकार उन 
दस कोरवोंको मौतके घाट उतारकर अर्जुन आगे बढ़े | 
उन्हें जाते देख कोरव-पक्षके संशसक योद्धा, जिनकी 


अतः 
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कर्णपर्थ | # अज्जुन और भौमसेनके द्वारा कौरबवीरोका संहार तथा कणका पराक्रम # १००३ 
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संख्या नब्बे थी; युद्धकें लिये अग्रसर हुए, | उन्होंने यह हो गयी तो बचे-खुचे छोग व्याकुल होकर मांग चले | उस 
शपथ लेकर कि “यदि पीछे हटें तो इमें परछोकर्मे उत्तम समय भीमसेन अर्जुनके पास आ पहुँचे और मरनेसे बचे हुए. 
गति न मिले? अर्जुनको सब ओरसे बेर लिया । भगवान्‌ घुड्सवारोंकों अपनी गदासे नष्ट करने छगे | उन्होंने बहुत-से 
श्रीकृष्णने उनकी परवा न करके अपने तेज चलनेवाले घोड़ों- . द्थियों और पैदल्लॉपर भी उस मयझ्कर गदाका प्रहार किया | * 
को कर्णके रथकी ओर हाँक दिया ।-यह देख संशप्कोने . उसके आधघातसे योद्धाओंके सिर फूटे; हृड्डियाँ टूर्टी और पाँव 
उनपर बार्णोंकी वृष्टि करते हुए. पीछा किया | तब अर्जुनने॑ उखड़ गये; तथा वे आतंनाद करते हुए, प्रथ्वीपर गिर 
पैने बाणोंसे उनके सारथि; धनुष और ध्वजाकों नष्ट करके गये । इस प्रकार दस हजार पैदलॉका सफाया करके क्रोधर्मे 
उन्हें भी यमलोक पहुँचा दिया । उनके मारे जानेषर कोरव- भरे हुए .मीम हाथर्म गदा लिये इधर-उधर विचरने छगे । 
महास्थियोंने रथ, हाथी तथा घोड़ोंकी सेना लेकर अर्जुनपर महाराज ! उस समय आपके सैनिकोने गदाधारी भीमको देख- 
धावा किया; उस समय उनके मनमें तनिक भी मय नहीं कर यही समझा कि साक्षात्‌ यमराज ही कालदण्ड लिये यहाँ 
था । उन्होंने पास आते ही शक्ति) ऋष्टि; तोमर, प्राउ/ आ पहुँचे हैं । अब भीमने द्वाथियोंकी सेनामें प्रवेश किया 
गदा) तलवार तथा बाणोंसे अर्जुनकी ढक दिया | उनकी और अपनी बड़ी भारी गदा लेकर एक ही क्षणमें सबको 
शख््॒रवर्षा आकाश चारों ओर छा गयी, किन्तु अर्जुनने बाण. यमलोक पहुँचा दिया | गजसेनाका संहार कर महावल्ी भीम 
मारकर उसे तुरंत ही नष्ट कर डाछा । इसके बाद आपके पुनः अपने रथपर आ बैठे और अर्जुनके पीछे-पीछे चलने लगे। 
पुत्र दुर्योधनकी आशा पाकर तेरह सौ मतवाले हाथियोपर बैठे तदनन्तर) कौरवों बढ़े जोरसे आर्तनाद होने छगा | . 
हुए म्लेच्छजातिके योद्धा अ्जुनकी दोनों बगलमें चोट करने छठगे। हाथी, घोड़े तथा पैदलोके प्राण लेनेवाले अजुनके बाणोकी. 
वे कर्णि, नालीक) नारांच) तोमर) प्रास; शक्ति, मुसल और मभारतसे सब छोग हाह्मकार मचा रहे थे; सबपर अत्यन्त भय 
भिन्दिपाललकी मारसे.पार्यको पीडा देने लगे। तब अज्जुनने तीले. छा गया था; सभी एक दूसरेकी आइ़में डिपना चाहते ये । 
भल्लों और अर्धचन्द्राकार बाणोसे म्लेच्छों द्वारा की हुई शज्र- इस तरह आपकी सम्पूर्ण सेना उस समय अछातचक्रके समान. 
वर्षाको शान्‍्त कर दिया | फिर नाना प्रकारके बाणोंसे हाथियों घूम रही थी | उस युद्धमें कोई भी रथी) खवार>बोढ़ा या ' 


हाथी ऐसा नहीं बचा था) जो अर्जुनके बा्णोसे घायल नहीं 
हुआ हो । उनका यह पराक्रम देख सभी कोरव कर्णके 
जीवनसे निराश हो गये । सबसे गाण्डीवघारीके प्रह्मरको अपने 
लिये असहा समझा और उनसे परास्त होकर सब पीछे हट 
गये । सायकॉसे बिंघ जानेके कारण वे भयभीत हो रणभूमिमें 
कर्णको अकेला ही छोड़कर भाग चले । किन्तु सहायताके 
लिये सूतपुन्न कर्णको ही पुकारते ये । 


महाराज | इसके बाद आपके पुत्र भागकर कर्णके स्थके 
पास गये । वे संकटके अगाध समुद्रमें डूब रहे ये; उस समय 
कर्ण ही द्वीपके समान उनका रक्षक हुआ । कर्म करनेवाले... 
जीव; म॒त्युसे डरकर जैसे धर्मकी शरण लेते हैं) उसी प्रकार _ 
आपके पुत्र भी अजुनसे भयमीत हो कर्णकी शरणमें पहुँचे ._ 
. थे | कर्णने देखा) ये खूनसे लयपय हो रहे हैं? बढ़े सझटमे ._ 
पढ़े हैं और बाणोंकी चोटसे व्याकुल हैं, तो उसने उनसे .. 
कह्ा--'मेरे पास आ जाओ) डरो सत |? इसके बाद कर्णने 
. खूबसोच-विचारकर मन-ददीमन अजुनके वधका निश्चय किया _ 
और उनके देखते-देखते उसने पाग्चालोपर आक्रमण किया | 
यह देख पाद्चाल-राजाओंकी आँखें ऋ्रोधसे छाछ हो गयी; वे 


को उनके सवारोसहित मार डाला | ज॑ 
म० से० २. १०-८ 


जि 
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हे 


. आमदारा दुःशासनका रक्त-पान और उसका पथ, बुधामन्युद्वारा चित्रसेनका वध तथा भीमका हर्षोह्गार 
दोड़े ओर जिस प्रकार “रुरु 
समय राजा हुर्योधनका छोटा भाई है, वैसे ही वे उसके निकट जा पहुँचे | फिर तो शम्बरासुर 
निर्मय ओर इन्द्रके समान क्रोधमें भरे हुए उन दोनों वीरोंमे बड़ा 
भयक्लर युद्ध छिड़ गया, दोनों ही प्राणोंकी बाजी लगाकर 


१००८ 


ही नलललललनलटनननलन+न कर्णपर बाणोंकी दृष्टि करने लगे | तब कर्णने भी हजारों बाण 


भारकर पाश्चालोंकों मौतके मुखमें -भेज दिया | अब वह: 


पञ्मालदेशीय राजकुमारोंका नाश करने लगा । उसने 


* 'अज्जलिक? नामक बाण. मारकर जनमेजयके सारथिको नीचे . 


गिरा दिया और उसके घोड़ोंको भी मार डाढा | फिर 
शतानोक तथा सुतसोमपर भलोंकी वृष्टि करके उन दोनोके 
घनुष काट दिये | छः बाणोंसे धृष्टयुम्रको बीघा ओर उसके 
घोड़ोंका भी काम तमाम किया | इसी तरह सात्यकिके घोड़ोंको 
नष्ट करके सूतपुत्नने केकयराजकुमार विशोकका भी वध 
कर डाछा | राजकुमारके मारे जानेपर केकयसेनापति 
उग्रकर्माने कर्णपर धावा किया। उसने अपने भयड्जर वेगवाले 
बाणोसे कर्णके पुत्र प्रसेननों घायछ कर दिया | तब कर्णने 
तीन अरध॑चन्द्राकार बांणोंसे उग्रकर्माकी दोनों भुजाएँ और 
मस्तक काट डाले | वंह प्राणहीन होकर जमीनपर जा पड़ा । 
उधर, जब करण्णने सात्यकिके घोड़े मार डाछे तो उसके पुत्र 
प्रसेनने तेज किये हुए सायकोंसे सात्यकिको ढक दिया | 
इसके बाद सांत्यकिके बाणोंका निशाना बनकर वह खयं मी 
घराशायी हो गया | 


पुत्नके मारे जानेपर कर्णके हृदयमें क्रोधध्षी आग जल 
उठी) उसने सात्यकिपर एक शत्रुसंहारकारी बाण छोड़ा ओर 
कहा “दैनेय | अब तू मारा गया |? किन्तु कर्णके उस बाणको 
शिखण्डीने काट दिया: ओर उसे भी तीन बाणोंसे बींध 
डाला | तब कर्णने दो क्षुरोंसे -शिखण्डीकी ध्वजा और 
घनुष काट दिये तथा छः बाणोंसे उसे मी बींध दिया | इसके 
बाद उसने धृष्टयुम्नके पुत्र॒का सिर घड़से अछूग कर दिया 
ओर एक तीक्ष्ण बाण मारकर सुतसोमकों भी घायल कर 
डाला | तसश्रात्‌ सूतपुत्रने सोमकोंका संहार करते हुए बड़ा 
भारी संग्राम छेड़ा | उनके बहुत-से घोड़े, रथ और हाथियोंका 
नाश करके उसने सम्पूर्ण दिशाओंकों बाणोंसे आच्छादित 
कर दिया | तब उत्तमोजा, जनमेजय, युधामन्यु, शिखण्डी 


के भहाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० मी ल्‍ | संब्मदामारव 


तथा धृष्टचुम्न-ये सभी गर्जना करते हुए क्रोधमें मरकर 
कर्णके सामने आये और उसपर बाणोंकी वर्षा करने छगे | 
इन पाँचोंने कर्णपर जोरदार हमछा किया) किन्तु सब मिल- 
कर भी उसे रथसे गिरानेमें सफल न हो सके | कर्णने उनके 
धनुष, ध्वजा, घोड़े, सारथि ओर पताका आदिको काटकर 
पाँच बाणोंसे उन पाँचोंको मी बींघ डाछा | जिस समय वह 
बाणोंसे पाग्चा्ोपर प्रहार कर रहा था, उस समय उसके धनुष- 
की टंकार सुनकर ऐसा जान पड़ता था कि अब पर्वत और 
बृक्षोंतह्ित. सारी प्रथ्वी फट जायगी | उसने शिखण्डीको 
बारह, उत्तमौजाकों छः और युधामन्यु, जनमेजय तथा 
धृष्टयुम्नकों तीन-तीन बाण मारे | इस प्रकार सूतपुत्र कर्णने 


. उन पाँचों महारथियोंकों परास्त कर दिया । वे कर्णरूपी 


समुद्र ड्बना ही चाहते ये कि द्रौपदीके पुत्नोंने वहाँ पहुँच- 
कर उन्हें रणसामग्रीसे सजे हुए, रथोंमें बिठाया और इस 
प्रकार अपने भामाओंका संकटसे उद्धार किया। 

तसश्चात्‌ सात्यकिने कर्णके छोड़े हुए बहुत-से बाणोंको 
अपने तीखे तीरोंसे काट डाढा | फिर कर्णको भी घायल कर 


- आठ बाणोंसे आपके पुत्र दुर्योधनकों बींध डाछा | तब 


कपाचार्य, कृतवर्मा, हुर्याधन तथा कर्ण-ये चारों मिलकर 
सात्यकिपर तीक्ष्ण सायकोंकी वर्षा करने छंगे | जैसे चार 
दिक्‍्पालेंके साथ अकेले दैत्यराज हिरण्यकशिपुका युद्ध हुआ 
था, उसी प्रकार इन चारों वीरोंके साथ यदुकुलभूषण 
सात्यकिने अकेले ही छोहा लिया । इतनेहीमें उक्त पाग्चाल- 
महारथी-कवच पहिन दूसरे रथोंपर बैठकर वहाँ. आ पहुँचे 
ओर सात्यकिकी रक्षा करने छगे | उस समय शत्रुओंका 


आपके सेनिकोंके साथ घोर युद्ध हुआ | कितने ही रथी, 


हायीसवार, घुड्सवार और पैदल योद्धा नाना प्रकारके अख्र- 
शरसत्रोंसे आच्छादित हो इधर-उधर भटकने छगे। बे परस्परके 
ही धक्के, लड़खड़ाकर गिर जाते और आतंखरतसे चीत्कार 
मचाने लगते थे | बहुतेरे सैनिक प्राणोंसे हाथ धोकर रण- 
भूमिमें सो रहे थे | 


>-२*ग*3 5१९९०... 


क् कद्दते हैं--महाराज | जब वह भयद्डर संग्राम 


हो बाणोंकी वर्षा करता 


स्गपर सिंह आक्रमण करता 
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लड़ने छगे | इसी बीचमें भीमसेनने अपनी फुर्ती दिखाते 
हुए दो क्षुरोंसे आपके पुत्रके घनुष और घ्वजाको काठ डाला) 


न्््ट्ट्ट्ट्टा च््स््स्च्च्च्च््च्च्च्ल्ड ल्च्डलच्चस 
(छछ७७ ७७७७७ ७७७५७ ७७ ७ आस 


>त्च्छ 


सारथिका मस्तक भी घड़से अछग कर दिया ।.तब दुश्शासनने * 


भी दूसरा घनुष उठाकर भीमको बारह बाणोंसे बींघ डाला 
और खयं ही घोड़ोंकों काबूमें रखते हुए उसने पुनः उनके 
ऊपर बाणोंकी क्ष्ढ्षी लगा दी। इसके बाद दुः्शासनने 
भीमसेनपर एक भयछुर बाण चलछाया; जो उनके अन्ञोंको 
छेद डालनेमें समर्थ ओर वज़के समान असह्य था। उससे 
भीमसेनका शरीर छिंद गया) वे बहुत शियिल हो गये और 
प्राणहीनकी तरह बाहें फेछाकर रथपर छढ़क गये । थोड़ी ही 
देरमें जब होश हुआ तो वे पुनः सिंहके समान दहाड़ने लंगे। 


उस समय तुसुरू युद्ध करते हुए दुश्शासनने .ऐसा 


. पराक्रम दिखाया) जो दूसरोंसे होना कठिन या। उसने , 


एक बाणसे भीमसेनका धनुष काटकर साठ बाणोंसे उनके 
सारयिको भी बींघ डाछा । इसके बाद अच्छे-अच्छे बाणोंसे 
वह भीमको घायल करने लहंगा । तब भीमसेनने क्रोघमें 
भरकर आपके पुत्रपर एक भयद्भर शक्ति चछायी। उसे 
सहसा अपने ऊपर आती देख आपके. पुन्नने दस बाणोसे 
काट डाला | उसके इस दुष्कर कर्मको देख सभी सैनिक 
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हर्षमं भरकर उंसकी प्रशंसा करने छंगे। परन्तु भीमसेनका 
क्रोध ओर बढ़ गया | वे उसकी ओर रोषमरी दृष्टिसे देख 
आगबबूला होकर कहने छगे--“बीर दुःशासन | आज त्‌ने 
तो मुझे बहुत घायछ किया किन्तु अब तू भी मेरी गदाका 
आधात सहन कर |? यों कहकर उन्होंने दुःशासनका वध 
करनेके लिये अपनी भयज्भर गदा हाथमें ली और फिर कहा- 


. दुरात्मन्‌ | आज इस संग्राममें में तेरा रक्त पान करूँगा |? 


भीमके ऐश्वा कहते ही दुश्शासनने उनके ऊपर एक 
भयझुर शक्ति चछायी, इधरसे भीमने .भी अपनी भयानक 


गदा घुमाकर फेंकी । वह गदा दुःशासनकी शक्तिकों ट्रक - 


हुक करती हुईं उसके मस्तकममें जा छगी | गदाके आधघातसे 
दुशशासनका रथ दस घनुष पीछे हट गया। उसके शरीरपर 
भी बहुत सख्त चोट पहुँची यी, कवच टूट गया, आभूषण 
और हार विखर गये, कपड़े फट गये तथा वह अत्यन्त 


: बेदनासे व्याकुल हो छटठपटाने लगा और कॉपता हुआ 


जमीनपर. गिर पड़ा । इतना ही नहीं; उस गदासे दुशशासनके 
घोड़े मारे गये ओर उसके रथकी भी घजियाँ उड़ 
गयीं । दुशशासनको इस अवस्थामें देख पाण्डव और पाश्चाल 


योद्धा अत्यन्त प्रसन्न होकर तिंहनाद करने लगे | 


इस प्रकार आपके पुत्रकों गिराकर भीमसेन इ्मे भर 


गये ओर सम्पूर्ण दिशाओंको प्रतिध्वनितः करते हुए जोर- 


जोरसे गर्जना करने लगे । वह भैरव नाद सुनकर आस-पास 
खड़े हुए योद्धा मूच्छित होकर गिर गये। उस समय 
भीमसेनकी पिछली बातें याद हो आयी ५देवी द्रौपदी 
रजस्वला थी, उसने कोई अपराध भी नहीं किया या; तो 
भी उसके केश खींचे गये ओर भरी समामें व्न उतारा 
गया |? इसके साथ ही कोरवोंद्वारा दिये हुए और भी 
बहुत-से दुःखोंका स्मरण करके भीमसेन क्रोघसे जछ उठे तथा 
वहाँ खड़े हुए कर्ण, दुर्योधन, कृपाचारय, अश्वत्यामा और 
कृतवर्मासे कहने रंगे--(योद्धाओ ! में पापी दुश्शासनकों 
अभी मारे डालता हूँ; तुम सब छोग मिलकर उसे बचा 
सको तो बचाओ ।? ५ 


यों कहकर मीमसेन रथसे कूद पड़े ओर दुशशासनको. .._ 


मार डालनेकी इच्छासे दौड़ते हुए उसके पास जा पहुँचे | 


फिर छिंह जैसे बहुत बढ़े हायीको दबोच.लेता है, उसी प्रकार 


उन्होंने कर्ण और दुर्याधनके सामने ही दुश्झासनकों घर 
दबाया | इसके बाद उसकी ओर आँखें गड़ाकर देखते हुए. 
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दिया | उस समय दुशशासन यर-थर काँप रहा था। अब 
उसकी ओर देख भीमसेन बोले-“दुःशासन | याद है न 
वह दिन) जब कि तूने कर्ण और दुर्योधनके साथ बढ़े हर्षमें 
भरकर मुझे “्बेल” कहा था। दुरात्मन्‌ ! राजसूय-यशमें 


अवभथर्नानसे पविज्र हुए महारानी द्रौपदीके केशोंको तूने. 


किस हाथसे खींचा था ! बता, आज मीमसेन तुझसे इसका 
उत्तर चाहता है |? / ; 


भीसका यह भयज्लर वचन सुनकर दुश्शासनने उनकी . 


ओर देखा |. उस समय उसकी त्यौरी बदल गयी; वह 
क्रोषणे जल उठा और बड़े आवेशमें आकर बोला-- 
धयह है वह हाथ, जो हाथीके शुण्ड-दण्डके समान 
बलिष्ठ है; जिसने सहर्खों गोओंका दान. तथा कितने 
ही क्षत्रिय-वीरोंका संहार किया है। सीमसेन ! उस समय 
जब कि प्रधान-प्रधान कौरव, अन्यान्य सभासद्‌ तथा तुम- 
छोग भी बेठे-बेठे देख रहे थे, मैंने इसी दाहिने हाथसे 
द्रौपदीके केश खींचे थे !? 


दुशशासनकी यह गर्वभरी बात सुनकर भीमसेन उसकी 
' छातीपर चढ़ बैठे और अपने. दोनों हार्थोंसे उसकी दाहिनी 
बाह पकड़कर बड़े जोरसे दहाड़ने छगे |-फिर सम्पूर्ण योद्धाओंको 


सुनाकर बोढे--'मैं दुःशासनकी बाँह उखाड़े लेता हूँ; अब 


यह प्राण त्यागना ही चाहता है। जिसमें ताक़त हो वह 


प्रकट, 
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वीरोंपर आक्षेप करके महाबली भीमने क्रोधमें भरकर उसकी 
बाँह उखाड़ ली। दुःशासनकी वह भुजा वज्रके समान कठोर 


थी; भीमसेन उसीसे सब वीरोंके सामने उसको पीटने छंगे| - 


इसके बाद दुभ्शासनकी छाती फाड़कर वे उसका गरम-गरम 
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उसका मस्तक घड़से अछग कर दिया | इस प्रकार अपनी 
प्रतिशा सत्य कर दिखानेके लिये भीमने दुःशासनका गरंम- 
गरम रक्त पान किया | वे उसका खाद छेकर कहने छंगे-- 


कमैंने माताके दूधका, शहद और घीका तथा दिव्य रसका 


भी आखादन किया है, दूध और दहीसे बिलोये हुए ताजे 
माखनका भी खाद लिया है| इनके अछावे भी संसारमें 
बहुत-से पान करने योग्य पदार्थ हैं, जिनमें अम्ृतके समान 
मधुर खाद है; परन्तु मेरे शत्रुके इस रक्तका स्वाद तो उन 
सबसे विलक्षण है, इसमें सबसे अधिक रस है !? 


यों कहकर वे बारंबार उसके रक्तका आस्वादन करते 


ओर अत्यन्त हर्षमे भरकर उछलने-कूदने छगते थे | उस 


समय जिन्होंने उनकौ ओर देखा, वे भयसे व्याकुल हो 
पृथ्वीपर गिर पड़े । जो घत्रराये नहीं. उनके हाथोंसे भी 
हथियार तो गिर ही पढ़ा | कितने ही भयके मारे आँखें बंद 


करके चीखने-चिल्लाने छगे | रक्त पीते समय उनका रूप 
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बड़ा भयज्ञुर जान पड़ता था| उस समय बहुत-से योद्धा विष खिलछाकर नदीमें डोछ दिया गया, जहाँ काछे सबने 
220 7 पल 5८:33 डैंसा । फिर हमलछोंगोंकों छाक्षागहमें जछानेका षड़यन्त्र 

हुआ ओर जूएमें सारा राज्य छीनकर हमें जंगलमें रहनेको - 

मज़बूर किया गया । सबसे घोर दुःख तो इस बातका हैं कि 
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.॥ गरी सभामें द्रोपदीका केश खींचा गया | युद्धमें हमें दुःख- 
॒ दायक बाणोंकी मार सहनी पड़ती है ओर घरमें मी कभी 
सुख नहीं मिला । राजा विराठके भवनमें जो क्लेश भोगना 
पड़ा--सो तो अछूग है | शकुनि, दुर्योधन ओर कर्णकी 
सलाहसे हमें जो-जों कष्ट सहने पड़े; उन संबका मूल कारण 
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भयभीत होकर “अरे | यह मनुष्य नहीं राक्षत है? ऐसा कहते 
हुए चित्रसेनके साथ भागने छगे। चित्रसेनकी भागते देख 
युधामन्युने अपनी सेनाके साथ उसका पीछा किया ओर तेज 
किये हुए खात बाण मारकर उसे बींघ डाछा। चित्रसेनने 
भी युधामन्युको तीन और उसके सारयिको छः बाण मारे | 
तब युधामन्युने घनुषको कानतक खींचकर एक तीखा 
बाण चलाया और चित्रसेनका मस्तक घड़से अछग कर 
दियां | अपने भाईके मरनेसे कर्ण क्रोषमें. भर गया और 
अपना पराक्रम दिखाता हुआ पाण्डव-सेनाको भगाने लगा । 


उस समय अत्यन्त तेजखी नकुलने आगे बढ़कर उसका 


सामना किया | 
े इधर भीमसेन दुःशासनके रक्तको अपनी अज्ञल्सिं 
छेकर विकट गर्जना करते हुए सब वीरोंको सुनाकर बोले-- 
“नीच दु/शासन ! यह देख, मैं तेरे गलेका खून पी रहा हूं। 
अब फिर आनन्दमें भरा हुआ तू. मुझे 'बेल-बेल” कहकर 
* घुकार तो सह्दी | उस दिन कौरव-समामें जो लोग मुझे 
८बैल-बैठः कहकर खुशीके मारे नाच उठते ये; उन सबको 
आज बारंबार “बैल” बनाता हुआ मैं स्वयं नाचता हूँ | मुझे 
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युद्धमं ढुःशांसनके विषयमें जो ग्रतितञा की यी; उसे आज च्द 
पूर्ण कर दिया। अब हक दुर्याधनरूपी मजे. हे 


'गरजने लगे | 


७ अं 


तू ह्दीथा।? अप 
यों कहकर अत्यन्त क्रोधमें मरे हुए मीमसेन भ्रीकृष्ण 


और अजुनके पास गये | उस समय उनका शरीर खूनसे 
लथपथ हो रहा था| वे मुसकराते हुए बोले--५वीरो ! मैंने 


था. 
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सञ्ञय कहते है--महाराज ! दुःशासनके मारे जानेपर 
आपके पुत्र निषज्ञी, कवची; पाशी; दण्डघार; धनुर्धर; 
? सह, षण्ढ, वातवेग ओर सुवर्चा-ये दस महारथी 


एक साथ भीमसेनपर टूट पड़े और उन्हें बाणोंकी वृष्टिसे 


आच्छादित करने छगे | इनको अपने माईकी सत्युके कारण 
बड़ा दुःख हुआ था, इसलिये इन्होंने बाणोंसे मारकर भीमसेन- 
की प्रगति रोक दी | इन महारथियोंकों चारों ओरसे बाण 
भारते देख भीमसेन क्रोघसे जल उठे, उनकी आँखें छाल हो 
गयी ओर वे कोपमें भरे हुए कालके समान जान पड़ने छगे | 
उन्होंने भछनामक दस बाण मारकर आपके दरों पुन्नोंको 
यमराजके घर भेज दिया | 


' उनके मरते ही कोरवोंकी सेना भीमके डरसे. भाग 
चली; कर्ण देखता ही रह गया | महाराज | प्रजाका नाश 


करनेवाले यमराजके समान मीमका वह पराक्रम देखकर कर्णके 


मनमें भी बड़ा भारी भय समा गया | राजा शल्य उसका 
आकार देखकर भीतरका भाव समझ गये |-तब उन्होंने 
कर्णते यह समयोचित बात कही--९राधानन्दन | मय न 
करो | तम्हारे-जेसे वीरको यह शोभा नहीं देता । थे राजालोग 
. भौमके भयसे घबराकर भागे जा रहे हैं, दुयोधन भी भाईकी 
मृत्युते डुखी होकर किंकर्तव्यविमूढ हो गया है। भीमसेन 
जब डुश्शासनका रक्त पी रहे थे, तमीसे कृपाचार्य आदि वीर 
तथा मरनेसे बचे हुए कोरव ढुर्योधनको चारों ओरसे घेरकर 
खड़े हैं | सभी शोकसे व्याकुछ हैं, सबकी चेतना छुसत-सी हो 
रही है| ऐसी अवस्थामें तुम पुरुषार्थवा मरोता रक्खो 


ओरे क्षत्रियघर्मको सामने रखकर अर्जनका मुकाबछा करो। 


डुयोधनने सारा भार तुम्हारे ही ऊपर रक्खा है | तुम अपने 
बल ओर शक्तिके अनुसार उसका वहन करो | यदि विजय 
हुई तो बहुत बड़ी कीतिं फेडेगी और पराजय होनेपर अक्षय 
. खर्णकी प्रात्ति निश्चित है !!.“ 


. - शल्यकी बात सुनकर कर्णने अपने हृदयमें युद्धके लिये 
पक भाव ( उत्साह-अमर्ष आदिकों ) जगाया | इधर, 
नकुलने बृषसेनपर चढ़ाई की और रोषमें भरकर 
गति पीडित करना आरस्म किया | उसने 

$ डाला | तब कर्णके पुत्रने दूसरा धनुष 


लेकर नकुछकों घायल कर दिया | वह अख्नर-विद्याका ज्ञाता 
थां, इसलिये माद्रीकुमारपर दिव्यासतरोंकी वर्षा करने छगा | 
उसने उत्तम अस्नोंके प्रहारसे नकुलके सफेद रंगवाले चारों 


घोड़ोंकी मार डाला । घोड़ोंके मारे जानेपर नकुल हाथोंमें 


ढाल-तलवार ले रथसे कूद पड़ा और उछछता-कूदता हुआ 
रणभूमिमें बिचरने छगा | उसने बड़े-बड़े रथियों, बुड़सवारों 
और हाथीसवारोंकों तलबारके घाट उतारा तथा अकेले ही दो 
हजार योद्धाओंका सफाया कर डाढा | फिर चंघसेनको भी 
घायछ किया और कितने ही पैदलों, घोड़ों तथा हाथियोंको 
मौतके मुखमें भेज दिया | 

तब कर्णके पुन्नने नकुछकों अठारह बाणोंसे बींधकर 
उसके ऊपर तीखे सायकोंकी झड़ी छगा दी | नकुल भी उसके 
बाणोंकी बौछारको व्यर्थ करता हुआ और युद्धके अनेकों अद्भुत 


पंतरे दिखाता हुआ संग्रामभूमिमें बिचरने लगा | इतनेहीमें 
, इषसेनने नकुछकी ढालके डुकड़े-ठकड़े कर डाले | ढाल कट 


जानेपर उसने तल्वारके हाथ दिखाने आरम्भ किये; किन्तु 
कर्ण-पुत्रने छः बाणोंसे उसके भी खण्ड-खण्ड कर दिये । फिर 
तेज क़रिये हुए सायकोंसे उसने नकुलकी छातीमें भी गहरी 
चोट पहुँचायी | इससे नकुछकों बड़ी व्यथा हुई ओर वह 
सहता छलांग मारकर भीमसेनके रथपर जायैठा | अब एक ही 
रथपर बैठे हुए उन दोनों महारथियोंको घायल करनेके लिये 
इषसेन बाणोंकी बृष्टि करने छगा | उस समय वहाँ कौरव- 
पक्षके दूसरे योद्धा भी आ पहुँचे और सब मिलकर उन दोनों 
भाश्योंपर बाण बरसाने लगे | 

इसी समय यह जानकर कि “नकुरू वृषसेनके बाणोंसे 
पीडित है, उसकी तलवार तथा धनुष कट गये हैं और वह 


रयहीन . हो री जश ' है; ह्रुपदके पाँचों पुत्र, सात्यकि) हे 


तथा द्रौपदीके पाँचों पुश्र गरजते हुए वहाँ आ पहुँचे 
ओर अपने बाणोंसे आपकी सेनाके रथ, हाथी एवं घोड़ोंका 
सेहार करने छंगे | यह देख, आपके प्रधान महारंथी 


कपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्यामा, हुयोधन, -उलूक, बुक; : 


क्राथ ओर देवाबध आदिने बाण मारकर शत्रुओंके उन ग्यारह 
महारयियोंकों आगे बढ़नेसे रोक दिया | े 


तब नवीन मेघके समान काले और पर्वत-शिखरके 


4200६ 


सम्मान ऊंचे एवं भयज्ूर वेगवाले हाथियोंके साथ कुलिन्दोंकी - 
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सेनाने आपके मदारथियोपर धावा किया | कुलिन्दराजके 
पुत्नने छोहेके दस बाण मारकर सारथि और घोड़ोंसहित 
कृपाचार्यको बहुत घायछ किया) किन्तु अन्तमें कृपाचार्यके 

: साथकोंकी मार खाकर वह हाथीसहित जमीनपर गिरा और 
मर गया | कुलिन्दराजकुमारका छोटा भाई गान्घारराज 
शकुनिसे भिड़ा या; वह सूर्यकी किरणोंके समान चमकते हुए 
तोमरोंसे गान्धारराजके रथकी धजियाँ उड़ाकर बड़े जोरसे 
गजना करने लगा । इतनेहीमें शकुनिने उसका सिर काट 
लिया | कुलिन्दराजकुमारके दूसरे छोटे भाईने आपके पुत्र 
डुर्योधनकी छातीमें बहुत-से बाण मारे | तब दु्योधनने तीखे 
बाणोंसे उसको बींघकर उसके हाथीको भी छेद डाछा | हाथी 
अपने शरीरसे रक्तकी धारा बहाता हुआ घरतीपर गिर पड़ा | 
अब कुलिन्दकुमारने दूसरा हाथी आगे बढ़ाया, उसने सारथि 
तथा घोड़ोंस॒हित क्रायके रथको कुचछ डाला। किन्तु थोड़ी 
ही देरसें क्राथके द्वारा चलाये हुए बाणोंसे विदीर्ण होकर वह 
हाथी भी सवारसहित घराशायी हो गया | 


इसके बाद हाथीपर ही बेठे हुए एक पर्वतीय राजाने 
क्राथ-राजपर आक्रमण किया। उसने अपने बाणोंसे क्राथके घोड़े; 


सारयि; ध्वजा तथा घनुषको नष्ट करके उसे भी मार गिराया | _ 


तब बकने उस पहाड़ी राजाको बारह बाण मारकर अत्यन्त घायल 
कर दिया | चोट खाकर राजाका वह विशाल गजराज वृकपर 
झपटा ओर अपने चारों चरणोंसे उसने रथ और घोड़ोंसहित 
इकका कचूमर निक्राल डाला । अन्तर्में देवाद्रध-कुमारके 
बाणोंसे आहत होकर राजासहित वह गंजराज भी कालका 
“आप बन गया । इधर देवाबघ-कुमार भी सहदेव-पुत्रके बाणोसे 
पीड़ित होकर गिरा ओर मर -गया | इसके बाद दूसरा 
कुलिन्द योद्धा हथीपर सवार हो शकुनिको मारनेके लिये 
आगे बढ़ा ओर उसे बाणोंसे पीडित करने लगा । यह देख 
गान्धारराजने उसका भी सिर काट छिया। दूसरी ओर) 
नकुछ-पुत्र शतानीक आपकी सेनाके बड़े-बड़े गजराजों, घोड़ों) 
रथियों ओर पैदर्ल्लॉंका संहार करने छगा | उस समय 
कलिद्धराजके एक दूसरे पुत्नने उसका सामना किया | उसने 
हँसते-हँसते बहुत-से तीखे बाण मारकर शतानीककों घायल 
कर दिया। तब शतानीकने क्रोधमें भरकर क्षुराकांर बाणसे 
कलिद्धराजकुमारका मस्तक काट डाला | 


इसी बीचमें कर्णकुमार वृषसेनने शतानीकपर आक्रमण 
किया । उसने नकुछ-पुत्रकों तीन बाणोंसे घायल करके 


“अर्जुनकों तीन; मीमसेनकों तीन; नकुछकों सात; और भीकृष्ण- 


को बारह बाणोंसे बींघ डाछा | उसका यह अलौकिक पराक्रम 
देख समस्त कोरव हर्षमें भरकर उसकी प्रशंसा करने लगे। 
अर्जुनने देखा कि कर्णपुत्रद्वारा नकुलके घोड़े मार डाले 
गये हैं ओर उसने श्रीकृष्णको भी बहुत घायल कर दिया है; 
तो वे कर्णके सामने खड़े हुए. उसके पुत्रकी ओर दोौड़े । उन्हें 
आक्रमण करते देख कर्णकुमारने अर्जुनकों एक बाणसे 
आइत करके बड़े जोरसे गजना की | फिर उनकी बायीं भुजा- 
के मूल्भागंमें उसने कई भयंकर बाण मारे । इतना ही नहीं; 
उसने पुनः भ्रीकृष्फों नो और अर्जुनको दस बाणोंसे 
बीघ डाला | 

अब अजुनको कुछ-कुछ क्रोध हुआ ओर उन्होंने मन- 
ही-मन बृषसेनकों मार डालनेका निश्चय किया । बढ़ते हुए 
क्रोधके कारण उनके मॉौंहोंमें तीन जगह बल पड़ गया, 
आँखें छाल हो गयीं । उस समय मुसकराते हुए वे कर्ण) 
दुर्योधन और अश्वत्यामा आदि सभी महारयियोसे कहने 
छगे--'कर्ण | मेरा पुत्र अभिमन्यु अकेला था और में 
उसके साथ मोजूद नहीं था; ऐसी दशामें तुम सब छोगोंने 
मिलकर उसका वध किया--इस कामकों सब लोग खोटा 
बताते हैं । किन्तु आज मैं तुमलोगोके सामने ही तुम्हारे 
पुत्र बृषसेनका वध करूँगा | रथियो ! तुम सब मिलकर भी 
उसे बचा सको तो बचाओ | कर्ण | वषसेन॒का वध करनेके पश्चात्‌ 
तुम्हें भी मार डाल्‍ूँगा। सारे झगड़ेकी जड़ त॒म्हीं हो) दुर्योधन- 
का आश्रय पाकर तुम्हारा घमंड बहुत बढ़ गया है) 
आज में ज़्बरदस्ती तुम्हारा वध करूँगा ओर दुर्योधनका 
वध भीमसेनके हाथसे होगा ।? 

ऐसा कहकर अ्जुनने धनुषकी टंकार की और बृषसेनपर 
निशाना साधकर ठीक किया; फिर त॒रंत ही उसके वघके 


उद्देश्यसे दस बाण छोड़े | उनसे बृषसेनके सर्मस्थानोंमें चोट 


पहुँची । इसके बाद अर्जुनने कर्णकुमारका धनुष ओर 
उसकी दोनों मुजाएँ काट डार्ली । फिर चार क्षुराँसे उसका 
मस्तक उड़ा दिया । मस्तक और सुजाएँ कट जानेपर 


४7207) स्ली 


बषसेन रथसे खुद़ककर जमीनपर जा पड़ा । पुत्रके वधसे आर 


७७०-0. ५७॥७॥५४ 8॥9५व॥ वाया (0॥8७९००॥7 0260 0५ 858760 


जि च्रतस हज "जाण कप उह हे हैः पवन 5 >्क)2 5 

: रह न ० 3 हर 5८८ 000 । ( 928 

ः 'पु८६६॥॥77508/ नमक ॥ 75 
जे बल ब््् स््च्च््प््ध्म्फ 
"७ कर त 

. 


* जिसके साथ छोहा लेना है; वह महारथी कर्ण .आ रहा 
है; अब संभल जाओ । देखो, वह है उसका रय; उसमें 
सफेद घोड़े जुते हुए हैं | रथीके स्थानपर खय॑ राधानन्दन 
कर्ण विराजमान है | रयपर माँति-भाँतिकी पताकाएँ फहराती 
हैं तंथा उसमें छोटी-छोटी बहुत-सी घंटियोँ शोभा पा रही हैं | 
जरा उसकी ध्वजा तो देखो, उसमें सर्पका चिह्न बना हुआ 
हर है | कर्ण बाणोंकी बोछार करता हुआ बढ़ा आ रहा है | 
कट उसे देखकर ये पाश्चाल-महारैंथी भयके मारे अपनी सेनाके 
.. साथ भागे जा रहे हैं | इसल्यि' कुन्तीनन्दन ! तुम्हें अपनी 
+ सारी शक्ति लगाकर सूतपुत्रका वध करना चाहिये । रणमें 
. तुम्न देवता; अछुर, गन्धर्व तथा स्थावर-जंगमरूप तीनों छोकों- 


.._ मूर्ति बड़ी ही उम्र एवं भयज्ञर है; जिनकी तीन आखें हैं, 
जो मस्तकपर जटाजूट घारण करते हैं, उन मगवान्‌ महादेव- 


. ऋरनेकी तो बात ही कहाँ है ! परन्तु तुमने सम्पूर्ण जीवोंका 


३ 00-0. ॥७॥५७॥७ छ8थदवा ९४: (८॥| 


_ 
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# सहाजनो येन गतः स पंन्‍ंथाः +# 


. महाराज | उस समय कर्णकों आते देख भगवात्न्‌ 
श्रीकृष्णने अर्जुनसे हँसकर कहा--“घनज्ञय ! आज तुम्हें 


छोग इस युद्धकी चर्चा करेंगे | « 


“ को जीतनेमें समर्थ हो | इस बातको मैं जानता हूँ | जिनकी - 


जीको दूसरे छोग देख भी नहीं सकते फिर उनके साथ युद्ध. 


के असलकव्पपका ८-02 (6:::2:7%:क००---र-न्‍५ 
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कल्याण करनेवाले उन्हीं भगवान्‌ शिवकी युद्धके द्वारा 
आराघना . की है | देवताओंने भी तुम्हें वरदान दिये हैं| 
इसलिये तुम त्रिशलघारी देवदेव भगवान्‌ शहछूरकीः कपाते 
कर्णका उसी प्रकार वध करो) जैठे इन्द्रने नमुचिका किया 
था । मैं आशीर्वाद देता हूँ--युद्धमें तुम्हारा विजय हो | 

अजुन बोले--मधुसूदन ! सम्पूर्ण छोकोंके गुरु, आप 
मुझपर प्रसन्न हैं; तो मेरी विजय निश्चित है,इसमें तनिक भी 
सन्देहके लिये गुंजायश नहीं है। हषीकेश ! घोड़े हॉँककर रथको 


हक ६24 अड प्र कह 


; नस म्श्धट 


22 020०-७० ककया बाबहे 
भ््््ल्च्स 


43-८8 


लोट सकता । आज आप मेरे बाणोंसे ठुकड़े-टुकड़े हुए कर्णको" 
देखिये, या मुझे ही कर्णके बाणोंसे मरा हुआ देखियेगा | आज | 
तीनों छोकोंको मोहमें डालनेवाला यह भयड्डर युद्ध उपखित | 
हुआ है | जब्रतक प्रथ्त्री कायम रहेगी, तबतक संतारके | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ऐसा कहकर अर्जुन बड़ी शीघ्रतासे | 
आगे बढ़े | वे चलते-चछ्ते कहने छगे--'हृषीकेश ! 
घोड़ोंको तेज चलाइये, कर्णते छड़नेका समय बीता जा रहाँ | 
है |? अर्जुनके ऐसा कहनेपर भगवानने विजयका वरदान | ! 
दे उनका सत्कार किया और घोड़ोंकों हाँका | एक ही क्षणमें « 


अजुनका रथ कर्णके सामने जाकर खड़ा हो गया | 


ऑ ह॥ "नस न न 
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_ हरे राम हरे रास राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे रृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥| 
_ जयति शिवा-श्ित्र॒ जानकिराम | जय रघुनन्दन जय सियराम॥ 


रघुपति राघव राजा - .राम | पतितपावन सीताराम ॥ क्‍ 
जय जय दुर्गा जये मा तारा | जय गणेश जय शुभ आगारा॥ ली 
"[ सं० १९९९०, प्रथम संस्करण ५११०० गा .. ज| 


|... [ सं० २००१, द्वितीय संस्कंरण ५००० ] 


< जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌ चित्‌ आनंद भूमा जयजय | ( उंक्षित 
पं जय विश्वरूप हरि जय | जय दर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ ताज | 
विराट जय, जगत्पते | गोरीपति . जय रमापते ॥ 


सजिल्द मूल्य ७)... 
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ही 5 


नारायण नमसकृत्य हि चैब नरोत्तमम् | देवीं सरखतीं चैव ततो जयपुदीरयेव्‌ ॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय - ्यासरूपाय विष्णवे | नमो वे अरह्महृदयें वासिष्ठाय नमो नमः ॥ 


वर्ष १७ को ०) पोस्लाक बकए (रत बज जाओ गोरखपुर, अक्टूबर १९४२, सोर आश्विन १९९९ ० आर... संख्या ३ 
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यसिन्‌ सर्वे यतः सर्वे यः सर्वे सर्वतथ यः। हट 

यंथ्र॒ स्बभयो नित्मं॑ तस्मे सर्वात्मने नमः ॥ | 

यह सारा अ्रपश्च॒ जिनमें खित है, जिनसे इस सबकी उत्पत्ति हुई है, जो खय 

ही इस सबके रूपमें विराजमान हैं और जो इसे सब ओरसे व्याप्त किये हुए हैं तथा जो | 

: स्वदा सर्वखरूप हैं, उन सर्वात्मा श्रीकृष्णचन्द्रकों नमस्कार है | 
| _( महाभारत) शान्तिपर्व ) 


कि >2« अं >« 3४7 >>» २32४. 7 
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बुद्धिमान्‌ पुरुषका कत्तेव्य 


जन्मसत्युजरादु!खेव्याधिभिमानसक्लमेः । दृष्टेव सन्‍्ततं लोक॑ घटेन्मोक्षाय बुद्धिमान्‌ ॥ 
वाडमनोम्यां शरीरेण शुचिः स्यादनहछ्रुतः । प्रशान्तो ज्ञानवान्‌ भिक्षुनिरपेक्ष्वरेत्सुखण्‌ ॥ 
- अथवा मनसः सड्ढ पर्येद्धतानुकम्पया । तत्राप्युपेक्षां कुवीत ज्ञात्वा कमंफल जगत्‌ || 
- यत्कृतं स्याच्छुमं कर्म पाप॑ वा यदि बासनुते | तसाच्छुमानि कर्माणि कुयोद्ा बुद्धिकममि! ॥ 
अहिंसा सत्यवचनं स्वधूतेष चारजवम्‌ | क्षमा चेवाप्रमादअ यस्‍्येते स सुखी भवेत्‌ ॥ 
_तंसात्समाहितं बुद्धथा मनो भूतेषु धारयेत्‌ | यथ्वेनं परम॑ धर्म स्वेश्ृतसुखाबइस || 
: दुःखात्नि/सरणं वेद स्वेज्/ स सुखी भवेत्‌ | तसात्‌ समाहित बुद्धचां मनो सतेषु धारथेत्‌ ॥ 


इस संसारकों जन्म, मरण, बुढ़ापा, दुःख, व्याधि और मानसिक चिन्ताओंसे 
व्याप्त देखकर बुद्धिमान पुंरंषको इससे छुटकारा पानेका प्रयज्ञ करना चाहिये । उसे 
_ अपने मन, वचन और दरारीरको शुद्ध रखना चाहिये, अहक्कारसे दूंर रहना चाहिये 
* तथा चित्तको शान्‍्त और निरपेक्ष रखकर आनन्दसे विचरना चाहिये । यदि प्राणियोंपर 
कृपा करनेसे भी मनमें फँसावटका अनुभव हो तो यह समझकर कि संसारमें सब 
अपना कर्मफल -भोगते हैं, उस ओरसे भी उदासीन हो जाय । मनुष्य पाप या पुण्य 
_ जो कुछ करता है वही पाता है, अतः मन. और कमंसे सवेदा शुभकर्मोंका ही 
आचरण करे । जिस पुरुष अहिंसा, सत्यमाषण, समस्त ग्राणियोंके ग्रति सद्भाव, 
क्षमा और अप्रमाद--यें गुण होते हैं, वह छुखी रहता है | अतः बुद्धिके द्वारा & 
मनकों समस्त ग्राणियोंके प्रति राग-्लेष्शन्य करे | जो पुरुष दुःखकों दूर करनेवाले ( 
तथा सब जीवोंको सुखकी प्राप्ति करानेवाले इस परम धर्मको जानता है, वह सर्वज्ञ 
और छुखी हो जाता है । इसलिये मनको -विचारपूर्वक्क समस्त प्राणियोंके प्रति 


/2/#|७४ 0.4 2280 ४ ह १ (0४ /' 4, छछ |<, हट खा 
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.._( महामारतः झान्तिपर्व ) 


बा 


कर्णपर्व 4 * इन्द्रादि देवताओंकी प्रार्थनासे ज्ह्मा और शिवजीका अज्जुनकी विजय घोषित करना # निम्न नम ततनन3« जम मत किम गा १५२. 


माया माइक का 


इल््ादि देववाओंकी प्रा्नासे जब्ा और शिवजीक बह. परे और शिवजीका अर्जुनकी विजय घोषित करना. 


: तथा कर्णका शल्यसे और अर्जुनका श्रीकृष्णसे वार्तालाप 


+-+-- बल ९७--०१---० 


सजय कहते हैं-महाराज | उधर जब कर्णने देखा कि 


: इंषसेन मारा गया तौ उसे बड़ा दुःख हुआ; वह दोनों नेज्रोंसे 


आँसू बहाने लगा | फिर क्रोधसे छाल आँखें किये, कर्ण अ्जुनको 
युद्धके लिये छलकारता हुआ आगे बढ़ा | उस समय त्रिभुवनपर 
विजय पानेके लिये उद्यत हुए इन्द्र और बलिकी भाँति 
उन दोनों वीरोंको एक-दूसरेसे भिड़नेके लिये तैयार 
देख सम्पूर्ण प्राणियोंको आश्चर्य होने लगा । कोरव और 
पाण्डव दोनों दलोंके छोग शक्ल और भेरी बजाने ली । 
शूरवीर अपनी भुजाएँ ठोंकने और उिंहनाद करने रूगे। 
उन सबकी तुमुल आवाज चारों ओर गूँजने छगी | 


वे दोनों वीर जब एक-वूसरेका सामना करनेके लिये 
दोढ़े, उस समय यमराज और कालके समान प्रतीत होते थे 


65, ॥ 
ही । 


जज 
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का ४ चुके कि 5254 जनम 
आह किया और कहा--भगवन ! आप पहले बता चुके हैंकि... 


थे . बात सच्ची होनी चाहिये | प्रमो | में आपके चरणोंमें प्रणाम - 


और बडमें देवताअंकि दुल्य थे, उन्हें देखकर ऐसा जान 
पड़ता था मानो सूर्य और चन्द्रमा दैवेच्छासे एकत्र हो गये 
हों । दोनों महाबली युद्धके लिये नाना प्रकारके शत्र घारण 
किये हुए थे | उन्हें आमने-सामने खड़े देख आपके योद्धाओं- 
को बड़ी प्रसन्नता हुई | उन दोनोंमें किसकी विजय होगी, _ 
इस विषयमें सब लोगोंको सन्‍्देह होने छगा | 


महाराज | कर्ण और अर्जनका युद्ध देखनेके लिये देवता, 
दानव) गन्धव, नाग) यक्ष, पक्षी, वेदवेत्ता महर्षि, आद्वान्न- 
भोजी पित्त; तथा तप) विद्या एवं ओषधियोंके अधिष्ठाता 
देवता नाना प्रकारके रूप घारण किये अन्तरिश्चमें खड़े ये | 
* वहाँ उनका कोछाइल सुनायी पड़ता था। अक्मर्वियों ओर - 
प्रजापतियोंके साथ ब््माजी तया भगवान्‌ शछूर भी दिव्य 
विमानोंमें बेठकर वहाँ युद्ध देखने आये ये | देवताओंने 
त्रह्ाजीसे पूछा--(मगवन्‌ ! कौरब और पाण्डवपक्षक्े इन .. 
दो प्रधान वीरोंमें कोन विजयी होगा देव [हम तो चाहते... 
हैं--इनकी एक-सी ही विजय हो । कर्ण और अर्जुनके.. .. 
विवादसे सारा संसार रन्देहमें पड़ा हुआ है। प्रभो! ओप 
सच्ची बात बताइये, इनमेंसे किसकी विजय होगी ? * 


यह प्रश्न सुनकर इन्द्रने देवाधिदेव पितामहकों प्रणाम. हे नस 


औक्ृष्ण ओर अर्जुनकी ही विजय निश्चित है | आपकी वह 


करता हूँ, मुझपर प्रसन्न होइये ।? | 22533 खे 
इन्द्रकी प्रांना सुनकर अक्षा और शइूरजीने कह-- 


खाप्डववनमें अम्रिदेवको तृप्त किया है; स्वगंसें आकर पु 


तनिक भी सन्देह नहीं है । संसारके स्वामी साक्षात्‌ भगवान्‌ 
नारायणने उनका सारथि होना स्वीकार किया है; वे मनस्वी, 
बलवान, झूरवीर, अल्नविद्याके शाता और तपस्याके घनी हैं। 
* उन्होंने धनुवेंदका पूर्ण अध्ययन किया है. इस प्रकार 


अर्जुन विजय दिलानेवाले सम्पूर्ण सदगुणोंसे युक्त हैं; इसके 


अलावे) उनकी विजय देवताओंका ही तो कार्य है। अर्जुन 
. मनुष्यमे श्रेष्ठ एवं * तपस्वी हैं | वे अपनी महिमासे 
.. देवके विधानकों भी उलट सकते हैं; यदि ऐसा हुआ 


तो निश्चय ही सम्पूर्ण छोकोंका अन्त हो जायगा । 


. ओक्षष्ण तथा अजुनके क्रोध करनेपर यह संसार कहीं 
.. नहीं टिक सकता। ये ही दोनों संसारकी सृष्टि करते हैं | ये ही: 


प्राचीन ऋषि नर ओर नारायण हैं | इनपर किसीका शासन 


नहीं चलता ओर ये सबकों अपने शासनमें रखते: हैं । देवडोक 5 
__ था सनुष्यलछोकर्में इन दोनोंकी बराबरी करनेवाल्य कोई नहीं 
है| देवता, ऋषि और चारणोके साथ ये तीनों छोक एवं 


के महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 
छा जया 
“हमारे पूज्य प्रमुओंने संसारके हितके लिये जो कुछ कहा है, 


उसे तुमछोगोंने सुना ही होगा | वह वैसे ही होगा, उसके 


विपरीत होना असम्भव है; अतः अब निश्चिन्त हो जाओ |? 
इन्द्रकी बात सुनकर समरतः प्राणी विस्मित हो गये और 


| : हर्षमें भरकर श्रीकृष्ण और अर्जुनकी प्रशंसा करते हुए 


उनपर “सुगन्धित फूलोंकी वर्षा करने छगे | देवताछोग कई 
तरहके दिव्य बाजे बजाने छगे । 


तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनने तथा शल्य और कर्णने 


अलग-अलग अपने-अपने शद्भु बजाये | उस समय उन. 


दोनोंमें कायरोंको डरानेवाल्य युद्ध आरम्भ हुआ । दोनोंके 
रथोपर निर्मल ध्वजाएँ शोमा पा रही थीं | कर्णकी ध्वजाका 
डंडा रत्तका बना हुआ था, उसपर हाथीकी साँकलका चिह 
था, अर्जुनकी ध्वजापर एक श्रेष्ठ वानर बैठा था, जो 
यमराजके समान मुँह बाये रहता था | वह अपनी डाढ़ोंसे 
सबको डराया करता था, उसकी ओर देखना भी कठिन था | 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने शल्यकी ओर आँखोंकी त्योरी करके 
देखा मानो उसे नेत्ररूपी बाणोंसे बीघ रहे हों। शल्यने भी 
उनकी ओर उसी तरहकी दृष्टि डाली । किन्तु इसमें विजय 
श्रीकृष्णकी ही हुई, शल्यकी पलकें झैप गयीं |. इसी प्रकार 
कुन्तीनन्दन घनझयने भी दृष्टिद्वारा कर्णको परास्त किया | 


तदनन्तर कर्ण शल्यसे हँसकर बोला --शल्य | यदि 
कदाचित्‌ इस संग्राम्रमें अर्जुन मुझे मार डालें तो तुम क्या 
करोगे ! सच बंताना |? शल्यने कहा--“कर्ण | यदि वे आज 


तुझे मार डालेंगे तो मैं भीकृष्ण तथा अर्जुन दोनोंको ही 


मोतके घाट उतारूँगा |? 


इसी तरह अर्जुनने भी भ्रीकृष्णसे पूछा; तब वे हँसकर 
कहने छगे--५पार्थ | कया यह भी सच हो सकता है! 


. कंदाचित्‌ सूर्य अपने स्थानसे गिर जाय) समुद्र सूख जाय 


ओर आग अपना उष्ण-खभाव छोड़कर शीतलती खीकार 
कर लछे--ये सभी बातें सम्भव हो जाये; किन्तु कर्ण तुम्हें मार 
डाले; यह.कदापि सम्भव नहीं है .। यदि किसी तरह ऐसा 


: हो जाये तो संसार उछट जायगा | मैं अपनी भुजाओंसे 


ही कर्ण तथा शल्यको मसल डालूँगा |? 


भगवानकी बात सुनकर अर्जुन हँस पढ़े और बोले-- 
“जनादन ! ये शल्य और कर्ण तो मेरे ही लिये काफी नहीं 
हैं; आज आप देखियेगा मैं छत्न, कवच, शक्ति; धनुष) 
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बाण रु, पे या राबा बल्यके परत कस "7 आज जज घोड़े तथा राजा शल्यके सहित कंर्णको अपने बाणोंसे 


अवूरदर्शी भू्खने द्रौपदीको समामें आयी देख बारंबार उस- 


इुकड़े-ठुकड़े कर डाूँगा | आज सृतपुञ्रकी स््रियोंके विधवा पर आश्षेप किया और हमलोगोंकी मी खिल्लियाँ उड़ायी 
होनेका समय आ गया है | वे अवश्य विधवा बनेंगी | इस थीं। अतः आज इसको अवश्य ही रौंद डाूँगा |? “ 


अश्वत्थामाका दुर्योधनसे सन्धिके लिये प्रस्ताव, दुर्योधनद्वारा उसकी अखीकृति तथा कर्ण 
ओर अज्जुनके युद्धमें भीम और श्रीकृष्णका अर्जुनको उत्तेजित करंना 5 


सजञय कहते हैं--महाराज ! तदनन्तर दुर्योधन, 
कझृतवर्मों, शकुनि, कृपाचार्य और कर्ण--ये पाँच महारथी 
कृष्ण ओर अजुनपर प्राणान्तकारी बाणोंका प्रह्मर करने 


लगे | यह देख घनज्ञयने उनके घनुष) बाण, तरकस, घोड़े, - 


हाथी, रथ और सारयि आदिको अपने बाणोंसे नष्ट कर डाला; 
साथ ही उन शज्नुओंका मान-मर्दन करके सतपुन्र कर्णको 
बारह बाणोंका निशाना बनाया। इतनेहीमें वहाँ सेकड़ों 
रथी, सेकड़ों हाथीसवार. और शक; तुघार, यवन तथा 
काम्बोज देशके बहुतेरे घुड़सवार अर्जुनको मार डालनेकी 
. इच्छासे दोड़े आये; परन्तु अर्जुनने अपने बाणों तथा क्षुरोंकी 
मारसे उन सबके उत्तम-उत्तम अछ्नों तथा मस्तकोंको काट 
गिराया । उनके घोड़ों) हाथियों और रथोंको मी काट डाछा | 

यह देख आकाशझमें देवताओंकी ुन्दुमी बज उठी 


, वर्षा भी होने छगी। उस समय. द्रोणकुमार अश्वत्यामा 


डुरयोधनके पास.गया और उसका हाथ अपने हाथमें लेकर 
सान्वना देता हुआ बोछा--“दुर्योधन | अब प्रसन्‍न होकर 
पाण्डवोंसे सन्धि कर छो; विरोधसे कोई छाम नहीं है। 
आपसके इस झगड़ेको घिक्कार है ! तुम्हारे गुरुदेव अज्नविद्या- 
के महान्‌ पण्डित थे; किन्तु इस युद्धमें मारे गये | यही दशा 


भीष्म आदि मंहारयियोंकी भी हुई | मैं और मामा झपाचार्य 


तो अवष्य हैं, इसलिये अबतक बचे हुए. हैं। अतः अब 
तुम पाण्डवोंसे मिछकर चिरकालतक राज्य-शासन करो। 
मेरे मना करनेसे अर्जुन शान्त हो जायैँगे। शीकृष्ण भी 
विरोध नहीं चाहते। युधिष्ठिर तो सभी प्राणियोंके हितमें 
ही लगे रहते हैं, अतः वे भी मान लेंगे । बाकी रहे मीमसेन 
और नकुछ-सहदेव; सो ये मी धर्मराजके अपीन हैं) उनकी 
इच्छाके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे | तुम्हारे साथ पाण्डवोंकी 
सन्धि हो जानेपर सारी प्रजाका कल्याण होगा। फिर त॒ग्हारी 
अनुमति लेकर ये राजुलोग भी अपने-अपने देशको छौट 
जायें ओर समस्त सैनिकोंकों युद्धसे छुटकारा मिल जाय। 


राजन्‌ |! यदि मेरी यह बात नहीं सुनोगे तो निश्चय ही र 
शबरुओंके हायसे मारे जाओगे ओर उस समय तुम्हें बहुत 
पश्चात्ताप होगा । आज तुमने और सारे संसारने यह देख... 
, लिया कि अकेले अजुनने जो पराक्रम किया है उसे इन) 
यमराज) वरुण ओर कुबेर भी नहीं बी कल 
- शुणोमे मुझसे बढ़कर हैं; तो भी सुझे पूर्ण विश्वास है कि... 


वे मेरी बात नहीं टालेंगे । यही नहीं, वे सदा तुम्हारे अनुकूल 


बतांव भी करेंगे। इसलिये राजन |! तुस प्रसन्‍नतापूवेक घ 
सन्धि कर .छो । अपनी घनिष्ठ मित्रताके कारण ही मैं तुमसे बा 
यह प्रस्ताव कर रहा हूँ। जब तुस इसे प्रेमपूवक खीकार 


कर छोगे तो मैं कर्णको भी युद्धसे रोक दूँगा। विद्यानलोग 


चार प्रकारके मित्र बतलाते हैं। एक सहज मित्र होते हैं, 


जिनकी मैत्री खामाविक होती है। दूसरे हैं सन्धि करके 
बनाये हुए मित्र । तीसरे वे हैं; जो घन देकर अपनाये ग 


है 


१०१८ 


हैं। किसीका प्रबल प्रताप देखकर जो खतः चरणोंके निकट 
आ जांते हैं-“-शरणागत हो जाते हैं, वे चोथे प्रकारके मित्र 
हैं। पाण्डवोंके साथ तुम्हारा समी प्रकारकी मित्रता 
सम्भव है | वीरवर | यदि तुम प्रसन्नतापूर्वक- पाण्डवॉसे 
मिन्नता खीकार कर छोगे तो तुम्हारे द्वारा संसारका बहुत 
बड़ा कल्याण होगा |? 3 ५3 
इस प्रकार जब. अश्वत्यामाने दुर्योधनसे हितकी बात 
कह्दी तो उसने मन-ही-मन खिन्न होकर कहा--५मित्र | तुम 
जो कुछ कहते हो, वह सब ठीक है; किन्तु इसके - सम्बन्धमें 
कुछ मेरी बात भी सुन छो । इस दुर्बृद्धि भीमसेनने दुःशासन- 
को मार डालनेके पश्चात्‌ जो बात कही थी; वह अब भी 
मेरे हृदयसे दूर नहीं होती | ऐसी दशामें केसे शान्ति मिले ! 
क्योंकर सन्धि हो १ गुरुपुत्र | इस समय तुम्हें कर्णसे युद्ध 


. बंद कर . देनेकी बात भी नहीं कहनी चाहिये; क्योंकि 


अर्जुन बहुत यक गये हैं, अतः अब कर्ण उन्हें बलपूर्वक 
मार डालेगा |? 5 


अश्वत्यामासे यों कहकर दुयोधनने अनुनय-विनयके 


.. द्वारा उसे प्रसन्न कर लिया, फिर अपने सेनिकोंसे कहा-- 


“अरे | तुमलोग हार्योमें बाण लिये चुप क्‍यों बैठ गये! 


(६ 
हे 
५ 
नि 
/..] 


च हट 


हैं मार डालो |? इसी बीचमें इवेत 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः #% 
ज़ू्च्च्च्व्य्य्य्स्च्स्प्स्स्य्स्स्स्स्स्स्य््प्प्प्प्प्प्प्स्प्य्य्य्य्स्प्व्व्य्प्स्य्स्य्प्प्््प्प्प्प्स््स्स्य्य्स्स्स्य्क्स्य्स्य्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्च्स्च्य्स्य्स्च्ल्ट्ट्ट्ट्ट्ट 


[ सं० महाभारत 


घोड़ोंबाें कर्ण तथा अर्जुन युद्धेके लिये आमने-सामने 
आकर डट गये । दोनोंने एक दूसरेपर महान्‌ अख्नोंका 
प्रहार आरम्भ किया । दोनोंके ही सारयि ओर घोड़ोंके 


शरीर बाणोंसे बिंध गये | खूनकी धारा बहने छगी। वे 


अपने वज्के समान बाणोंसे इन्द्र और बृत्नासुरकी माँति 


: एक-दूसरेपर प्रहार कर रहे थे। उस समय हाथी) घोड़े, 


रथ ओर पैदंलोंसे युक्त दोनों ओरकी सेनाएँ भयसे कॉँप 
रही थीं | इतनेहीमें कर्ण मतवाले हाथीकी भाँति अर्जुनको 


* मारनेकौ इच्छासे आगे बढ़ा । यह देख सोमकोंने चिस्लाकर 


कहा--“अजुन ! अब विलूम्ब करना व्यर्थ है | कर्ण सामने 
है, इसे छेद डालो; इसका मस्तक उड़ा दो |? इसी प्रकार 
हमारे पक्षके बहुतेरे योद्या भी कर्णसे कहने छगे--५कर्ण ! 
जाओ, जाओ अपने तीखे बाणोंसे अर्जुनकों मार डाछो |? 
तब पहले कर्णने दस बड़े-बड़े बाणोंसे अर्जुनको बींघ 
दिया। फिर अर्जुनने भी तेज की हुईं धारवाले दस 
सांयकोंसे कर्णकी काँखमें हँसते-हँसते प्रहार किया। अब 
दोनों एक-दूसरेको अपने-अपने बाणोंका निशाना बनाने लगे 
ओर हर्षमें भरकर भयंकर्‌रूपसे आक्रमण करने लगे । अजजुनने 
गाण्डीव धनुषकौ प्रत्यज्ञा सुधारकर कर्णपर नाराच, नालीक) 
वराहकर्ण, क्षुर, अज्ललिक ओर अर्धचन्द्र आदि बाण्णोंकी 
झड़ी लगा दी | किन्तु अर्जुन जो-जो बाण उसपर छोड़ते थे; 
उसी-उसीको वह अपने सायकोंसे नष्ट कर डालता था। 
तदनन्तर उन्होंने आग्नेयास््रका प्रहार किया | इससे प्ृथ्वीसे 
लेकर आकाशल्रंक आगकी ज्वाला फेल गयी | योडाओंके 
वस्त्र जलने लगे, वे रणसे भाग चले। जेसे जंगलके बीच 
बॉसका वन जछते समय जोर-जोरसे चटखनेकी आवाज 
करता है। उसी तरह आगकी रूपटमें झलसते हुए सैनिकोंका 
भयंकर आर्तनाद होने छगा | 2 व 


आग्नेयास््रकों बढ़ते देख उसे शान्‍्त ,करनेके लि 


कर्णने वारुणास्रका प्रयोग किया | उससे वह आग बुझ 


गयी | उस समय मेघोंकी घटा. घिर आयी और चारों 
दिशाओंमें अंधेरा छा गया | सब ओर पानी-ही-पानी नज़र 
आने लगा | तब अर्जुनने. वायव्यास््रते कर्णके छोड़े हुए 
वारुणासत्रको शान्‍्त कर दिया; बादलोंकी वह घटा छित्न- 
भिन्न हो गयी ।.तसश्रात्‌ उन्होंने गाण्डीव घनुष, उसकी 
प्रत्यज्ञा तथा बाणोंको अभिमन्त्रित करके अत्यन्त प्रभावशाली 
ऐन्द्राज्र . वज़को प्रकट किया। उससे क्षुरप्र, अज्ञल्कि, 
अधचन्द्र, नालीक) नाराच और वराइकर्ण आदि तीखे अज्र 
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हजारोंकी संख्यामें छूटने छगे | उन अख््रोंसे कर्णके सारे 
अज्ञ) घोड़े; धनुष, दोनों पहिये ओर ध्वजाएँ बिंध गयीं । 


उस समय कर्णका शरीर बाणोंसे आच्छादित होकर खूनसे' 


लथपथ हो रहा या, क्रोधके मारे उसकी आँखें बदल गयीं | 
अतः उसने भी समुद्रके समान गर्जना करनेवाले भार्गबास््रको 
प्रकट किया और अर्जुनके महेन्द्रात्नसे प्रकट हुए, बाणोंके 
उकड़े-ठुकड़े कर डाले | इस प्रकार अपने अख्से शझन्रुके 
अख््रकों दबाकर कर्णने पाण्डवसेनाके रथी, हाथीसवार और 
पैदल्योंका संहार आरम्म किया । भागवाद्नके प्रभावसे 
जब वह पाश्चालों ओर सोमकोंकों भी पीड़ित करने छगा तो 
वे भी क्रोधमें भरकर उसपर टूट पड़े और चारों ओरसे 
तीखे बाण मारकर उसे बींघने लगे । किन्तु सूतपुत्नने 
पाश्चालोक्रे रथी, हाथीसवार और घुड़सवारोंके समुदायोंको 
अपने बाणोंसे विदीर्ण कर डाला; वे चीखते-चिल्छाते हुए 
प्राण त्यागकर घराशायी हो गये | उस समय आपके सैनिक 
कर्णकी विजय समझकर सिंहनाद करने और ताली पीटने 
ल्गे। 


यह देख भीमसेन क्रोधमं भरकर अजुनसे बोले-- . 


(विजय | घर्मकी अवहेलना करंनेवाले इस पापी कर्णने आज 


# कर्ण और अजुनका युद्ध # 


तुम्हारे सामने ही पाश्चालके प्रधान-प्रधान वीरोंको कैसे मार 


१०१९ 


डाला ! तुम्हें तो काल्केय नामक दानव भी नहीं परासत 
कर सके, साक्षात्‌ महादेवजीसे तुम्हारी हाथापाई हो चुकी है; 
फिर भी इस सूतपुत्रने तुम्हें पहछे ही बाण मारकर कैसे 
वाध डाला $ तुम्हारे चछाये हुए बाणोंको इसने नष्ट कर 
दिया | यह तो मुझे एक अचंभेकी बात माद्म हो रही है | 
अरे ! सभामें द्रौपदीको जो कष्ट दिये गये हैं, उनको याद 


करो; इस पापीने निर्मम होकर जो हमछोगोंकों नपुंसक कहा 


तथा तीखी और कठोर बातें सुनायी, उन्हें भी स्मरण करो | 
इन सारी बातोंको ध्यानमें रखकर शीघ्र ही कर्णका नाश 
कर डालो | तुम इतनी छापरवाही क्यों कर रहे हो? यह 
छापरवाहीका समय नहीं है |? हि 


तदनन्तर भ्रीकृष्णने भी अ्जुनसे कहा--“वीरवर | यह 
क्या बात है १ तुमने जितने बार प्रहार किये, कर्णने प्रत्येक 
बार तम्हारे अल्कको नष्ट कर दिया। आज तुमपर कैसा 


मोह छा रहा है ! ध्यान नहीं देते ! ये तुम्हारे शत्र कौरव 


कितने हर्षमें भरकर गरज रहे हैं | जिस चैयसे तुमने, प्रत्येक 


युगमे भयंकर राक्षसोंकी मारा ओर दम्मोद्धव नामक असुरोंका * 


विनाश किया है, उसी घेर्यसे आज कर्णको भी नष्ट करो |? 


कर्ण और अजुनका युद्ध 


सजञ्य कहते हैं--महाराज | भीमसेन तथा भ्रीकृष्णके 
इस प्रकार कहनेपर अर्जुनने सूतपुन्नके वधका विचार किया | 
साथ ही) भूमिपर आनेके प्रयोजनपर ध्यान देकर उन्होंने 
भ्रीकृष्णसे कहा--“भगवन्‌ ! अब मैं संसारका कल्याण और 
. सूतपुन्नका वध करनेके लिये महान्‌ मयझ्ुर अखद्त्र प्रकट कर 


.रहा हूँ ! इसके लिये आप) ब्रह्माजी, शजझ्लूरजी) समस्त देवता : 


. तथा सम्पूर्ण ब्ह्मवेत्ता मुझे आशा दें |? भगवानसे ऐसा कह- 
कर सब्यसाचीने ब्रह्माजीको नमस्कार किया ओर जिसका मन- 
ही-मन प्रयोग होता है; उस ब्रह्माह्ञकों प्रकद किया | परत्तु 
कर्णने अपने बाणोंकी बोछारसे उस अख्लको नष्ट कर डाला | 

* यह देख भीमसेन क्रोधसे तमतमा उठे) उन्होंने सत्य- 
प्रतिश अर्जुनसे कह्--“सव्यताचिन्‌ | सब लोग जानते हैं कि 
तुम परम उत्तम ब्रह्मासतत्रके शाता हो, इसलिये अब ओर किसी 
अख््रका सन्‍्धान करो |? यह सुनकर अजुनने दूसरे अस्रको 
घनुषपर रखा; फिर तो उससे प्रज्वलित बाणोंकी वर्षा होने 
लगी) जिससे चारों दिशाएँ आच्छादित हो गयीं । कोना-कोना 
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भर गया | केबछ बाण ही नहीं; उससे मयद्भूर त्रिश्वूल, फरसे; 


चक्र ओर नाराच आदि शज्ज भी सैकड़ोंकी संख्यामें निकलकर 


सब ओर खड़े हुए योद्धाओंके प्राण लेने छंगे | किसीका- 


सिर कटकर गिरा तो कोई यों ही भयके मारे गिर पड़ा, कोई 
दूसरेकी गिरता देख खय॑ बहाँसे चंपत हो गया । किसीकी 
दाहिनी बाँह कटी तो किसीकी बायीं | इस प्रकार किरीटघारी 
अर्जुनने शजुपक्षके मुख्य-मुख्य योद्धाओंका संहार कर डाला। 

दूसरी ओरसे कर्णने भी अर्जुनपर हजारों बाणोंकी वर्षा, 
बाणोंसे बीधकर उसने बड़े जोरसे गर्जना की | तब अजुनने 
पुनः अठारइ बाण चलाये; उसमेंसे एक बाणके द्वारा उन्होंने 
कर्णकी ध्वजा छेद डाली) चार बाणोंसे राजा शल्यको और 
तीनसे कर्णको घायल किया; शेष दस बाणोंका प्रहयर राज- 


कुमार समापतिपर हुआ । दो बाणोंसे राजकुमारके घ्वजा 
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$# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः +# 


[ सं० महाभारत 


दिया गया | इस प्रकार रूत्युको प्राप्त होकर वहं राजकुमार . 
रथंसे नीचे गिर पड़ा । इसके बाद अजुनने पुनः तीन) आठ) 
. दो) चार ओर दस बांणोंसे कर्णको बींघ डाला । फिर अख््र- 
शज्मोसहित चार सौ हाथीसंवारों, आठ सौ रथियों, एक 


हज़ार. घुड्सवारों तथा आठ हजार पैदछ सिपाहियोंको मोतके 


- घाट उतार दिया । यही नहीं, उन्होंने बाणोंसे कर्णको उसके 
सारंथि; रथ) घोड़े ओर ध्वजासहित ढक दिया; अब वह 
दिखायी नड़ीं पढ़ता था । तदनन्तर) उन्होंने कोरबोंको अपने 
बाणोंका निशाना बनाया | उनकी मार खाकर कोरव चिल्लाते 
हुए कर्णके पास आये ओर कहने छगे--'कर्ण | तुम शीघ्र ही 
बाणोंकी वर्षा करके पाण्डुपुञ्न अर्जुनको.मार डालो । नहीं तो 

* यह पहले कोरवोंकों ही समास कर देना चाहता है |? 

. उनकी प्रेरणासे कर्णने पूरी शक्ति छगाकर लगातार 
बहुत-से बाणोंकी वर्षा की; इससे पाण्डव और पाश्चाछ सैनिकोंका 
नाश होने छगा | कर्ण ओर अर्जुन दोनों ही अख्त्र-विद्याके 

. ज्ञाता थे, इसलिये बढ़े-बढ़ें अस्लोंका प्रयोग करके वे अपने-: 
अपने शन्नुओंकी सेनाका संहार करने छंगे | इतनेहदीमें राजा 
« युधिष्ठिरे मन्त्र तथा ओषधियोंके बसे पूर्ण खस्थ होकर कर्ण 
और अर्जुनका युद्ध देखनेके लिये वहाँ आये । हितैषी वेचोंने 
उनके शरीरसे बाण निकालकर घाव अच्छा.कर दिया था । 
घर्मराजको संग्राम-भूमिमें उपस्थित देख सबको बड़ी प्रसन्नता 
हुई | 
४ * उस ससय सूतपुत्र कर्णने अर्जुनकों क्षुद्रक नामवाले सों 
बाण मारे) फिर भ्रीकृष्णको साठ बाणोंसे बींघकेर अर्जुनको भी 
आठ बार्णोंसे घायल किया | साथ ही; भीमसेनपर भी उसने 
हजारों बाणोंका प्रद्दार किया | तब पाण्डव ओर सोम॒क वीर 
 क्र्णको तेज किये हुए बाणोंसे आच्छादित करने लगे | किन्तु 
. उसने अनेकों बाण मारकर उन योद्धाओंकों आगे बढ़नेसे 


कहते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर भागे हुएकौरव- 
छोड़ा हुआ .बाण जहाँतक पहुँचता है; 
जाकर खड़े हो गये | वहाँ, उन्होंने देखा 
चारों रे बिजलीके समान चमक रहा 
देखनेमें आया कि कर्ण अपने भयद्लुर 
के 2 | | 
डालता है। अब अजुन 
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रोक दिया । और अपने अखस्त्रोंसे उनके अस्त्रोंको नष्ट करके. 
रय; घोड़े तथा हाथियोंका मी संहार कर डाछा | अब तो 
आपके योद्धा यह संमझकर कि कर्णकी विजय हो गयी; ताली 
पीटने और सिंहनाद करने लगे । | 

इसी समय अर्जुनने हँसते-हँसते दस बाणोंसे राजा शल्यके 
कवचको बींध डाला, फिर बारह तथा सात बाण मारकर 
कर्णको भी घायल कर दिया । कर्णके शरीरमें बहुत-से घाव 


. हो गये, वह खूनसे लथपथ हो गया । तदनन्तर कर्णने .भी 


अर्जुनको तीन बाण मारे और ओक्ृष्णको मारनेकी इच्छासे' 
उसने प्रॉच बाण चलाये । वे बाण भ्रीकृष्णके कवचको छेद- 
कर प्ृथ्वीपर जा पड़े । यह देख अजुन क्रोधसे जल उठे) 
उन्होंने अनेकों दमकते हुए. बाण मारकर कर्णके मर्मस्थानोंकों 
बींघ डाला । इससे कर्णको बड़ी पीडा हुई) वह विचलित हो 
उठा; किन्तु किसी तरह चैर्य धारण कर रणभूमिमें डटा रहा | 
तत्पश्चात्‌ अर्जुनने बाणोंका ऐसा जाल फैलाया कि. दिशाएँ, 
कोने; सूर्यकी प्रभा तथा कर्णका रथ---इन सबका दीखना बंद 


. हो गया । उन्होंने कर्णके पहियोंकी रक्षा करने वाले, चरणोंकी रक्षा 


करनेवाले; आगे चलनेवाले ओर पीछे रहकर रक्षा करनेवाले 
समस्त सैनिकोंका बात-की-बातमें सफाया कर डा । इतना ही 
नहीं; दुर्योधन जिनका बड़ा आदर करता था, उन दो हजार 
कौरव वीरोंको भी उन्होंने रथ, घोड़े और सारथिसद्दित मोतके 
मुखमें पहुँचा दिया | अब तो आपके बचे हुए पुत्र कर्णका 
आसरा छोड़कर माग चले | कोरव योद्धा मरे हुए अथवा 


. घायछ होकर चीखते-चिल्छाते हुए, बाप-बेटोंकों भी छोड़कर 


पलायन कर गये । उस समय कर्णने जब चारों ओर दृष्टि 
डाली तो उसे सब सूना ही दिखायी: पड़ा। भयभीत होकर 
भागे हुए कौरवोंने उसे अकेला ही छोड़ दिया था; किन्तु 
इससे उसको तनिक भी. घबराहट नहीं हुई। उसने पूर्ण 
'उत्साइके साथ अर्जुनपर घावा किया । 


भगवानद्वारा अ्जनकी सर्पपुख बाणसे रक्षा तथा अश्वसेन नागका वध 
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प्रचण्ड रूप धारण कर कोरवोंकों भस्म करने लंगे। यह देख 
कर्णने आयवंण अज्नका प्रयोग किया | वह शत्रुनाशक अञ्न 
उसे परझुरामजीसेः प्राप्त हुआ था। उसके' द्वारा कर्णने 
अर्जुनके अख््रकों शान्त कर-दिया ओर उन्हें भी तेज किये - 
हुए. सायकोंसे बींघ डाछा | उस समय कर्ण और अर्जनने 


इतनी बाण-वर्षा की कि सारा आकाश ढक गया) उसमें 


॥0. एछ260 0५ ९७०॥80 
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तनिक भी जगह खाली नहीं रह गयी | कौरवों और सोमकों- 
को चारों ओर बार्ोंका जाछ-सा फैला हुआ दिखायी देने 
लगा | घोर अन्घकार छा गया, बार्णोंके सिवा और कुछ 
नहीं सूझता था। वहाँ युद्ध करते समय वीरता) अस्त्र- 
उचखचाउन, सायाबर तथा पुरुषार्थमें कभी सूतपुत्र कर्ण बढ़ 
जाता था और कभी अर्जुन। दोनों एक दूसरेका छिद्र 
देखते हुए भयज्जर प्रहार कर रहे थे; यह देखकर- समस्त 
योद्धाओंकों बड़ा आश्चर्य हो रहा या | उस समय अन्‍्तरिक्षसें 
खड़े हुए प्राणी कर्ण और अर्जुनकी प्रशंसा करने छंगे-- 
वाह रे कर्ण | शाबाश अजुन | ?--यही बात आकाझमें सब 
ओर सुनायी पड़ती थी । 


इसी समय पाताल लछोकमें रहनेवाला अश्वसेन नामक 


नाग, जो अर्जुनसे बेर मानता था; कर्ण तथा अर्जुनका युद्ध . 


होता जान बड़े वेगसे उछलकर वहाँ आ पहुँचा । और 
अ्जुनसे बदत्य लेनेका यही उपयुक्त समय है, ऐसा सोच 
नाणका रूप बनाकर वह कर्णके तरकसमें सम्रा गया। उस 
युद्धमें जब कर्ण किसी तरह अर्जुनसे बढ़कर पराक्रम न दिखा 
सका; तब उसे अपने सर्पमुख बाणकी याद आयी | वह बाण 
उड़ा भयक्लर था, आगमें तपाया होनेके कारण वह सदा 
देदीप्यमान रहता था | कर्णने अर्जुनको ही मारनेके लिये 
उसे बड़े यत्रले और बहुत दिनोंसे सुरक्षित रक्खा था |* वह 
नित्थ उसकी पूजा करता और सोनेके तरकसमें चन्दनके 
चूर्णके अंदर उसे रखता था | उसी बाणको उसने घनुषपर 
चढ़ाया और अर्जुनकी ओर ताककर निशाना ठीक किया | 
परन्तु उस बाणके धोखेमें अश्वतेन नामक नाग ही घनुषपर 
चढ़ चुका था--यह देख इन्द्रादि छोकपाछ “हाय | हाय |? 
करने छगे | 


उस समय मद्रराज शल्यने जब उस भयंकर बाणकों 
धनुषपर चढ़ा हुआ देखा तो कहा--'कर्ण | तुम्हारा यह 
बाण शन्रुके कण्ठमें नहीं छगेगा; जरा सोच-विचारकर फिरसे 
निशाना ठीक करो) जिससे यह मस्तक काट सके |? 


यह सुनकर कर्णकी आँखें क्रोघसे उद्दीप्त हो उठीं। वह 
शल्यसे कहने छगा--सद्रराज | कर्ण दो बार निशाना नहीं 
साधता | मेरे-जैसे वीर कपटपूर्वक युद्ध नहीं करते |? 


यह कहकर कर्णने जिसकी वर्षोंसे पूजा की थी, उस 
बाणकों श्रुकी ओर छोड़ दिया; और उनका तिरस्कार 
करते हुए उच्च स्वरसे कहा--अर्जुन ! अब तू सारा गया |? 
म० सं० ३. श्र है घर 
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ना 


कर्णके धनुषसे छूटा हुआ वह बाण अन्तरिक्षमें पहुँचते & 
ही प्रज्वलित हो उठा | उसे बड़े वेगसे आते देख भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने खेल-सा करते हुए अपने रथकों तुरंत पैरसे द्बा ह 
दिया, भार पड़नेसे रथके पहिये कुछ-कुछ जमीनमें घैंस गये| 
साथ ही सोनेके गइनोंसे सजे हुए घोड़े भी प्रथ्वीपर घुटने टेककर 


्टद् 


जरा-सा झुक गये | भगवानका यह कोशल देख आकाशर्मे उनकी 
प्रशंसासे भरी हुईं दिव्य-वाणी सुनायी देने छगी। फूलोंकी 
वर्षों होने लगी | कर्णका छोड़ा हुआ वह बाण रथ नीचा.... 
हो जानेके कारण अर्जुनके कण्ठमें न छगकर मुकुठमे.... 
लगा | वह मस्तकसे नीचे जा पड़ा | अजुनका वह मुकुट 
धरथ्वी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग और वरुणलोकमें भी विख्यात था; 
सूर्य, चन्द्रमा और अभिकी प्रमाके समान उसकी चमः् 


न्म्य 
52:42: 


अपने हायसे यह मुकुट पहनाया या। वही मुकुट कर्णके 
साथ युद्ध करते समय सर्पकी विषामिसे जीण-शीर्ण होकर 
जलता हुआ जमीनपर जा गिरा | इससे अर्जुनको तनिक 
भी घबराहट नहीं हुई) वे अपने सिरके बालोपर सफेद 


१०२२ 


अप जो ग। वी जी गए जा जलाया काका नल नननन तन नम थे; क्योंकि सर्पमुख बाणके रूपमें अर्जुनके साथ 

रखनेवाल्य तक्षकका पुत्र था | किरीटपर आधात करके 
वह पुनः तरकसमें घुसना ही चाहता था किन्तु कर्णने उसे देख 
लिया। कर्णके पूछनेपर वह कहने लगा --“कर्ण | तुमने अच्छी 
तरह सोच-विचारकर बाण नहीं छोड़ा था; इसीलिये मैं अर्जुनका 
मस्तक न उड़ा सका; अब जरा निशाना साधघकर चलाओ) 
फिर में अपने ओर त॒म्हारे इस शत्रुका सिर अभी काट 
डालता हूँ |? 


कर्णने पूछा--“ठुम कौन हो !? नागने उत्तर दिया-- 
“में नाग हूँ | अर्जुनने खाण्डव वनमें मेरी माताका वध करके 
बहुत बड़ा अपराध किया है; इंसके कारण मेरी उससे 
डुइ्सनी हो गयी है | यदि स्वयं वज्धघारी इन्द्र उसकी रक्षा 
करने आवें) तो भी उसे यमराजके घर जाना पड़ेगा ।? 
कर्ण बोछा--'नाग |! आज कर्ण दूसरेके बलका आश्रय 
लेकर विजय पाना नहीं चाहता। यदि तुम्हारा सन्धान 
करनेसे मैं सेकड़ों अर्जुनोंको मार सकूँ, तो भी मैं एक 
बाणका दो बार सन्धान नहीं कर सकता । मेरे पास सर्पबाण 
है, उत्तम प्रयत्ञ है और मनमें रोष भी है; इन सबके द्वारा 
में स्वयं ही अर्जुनको मार डारलूँगा, तुम प्रसन्नतापूवंक छौट 
जाओ |? 


*# महाजनो येन गंतः स॒ पेन्‍्थां: # 


[ खं० महाभारत 


कर्णकी यह बात नागराजसे नहीं सही गयी, वह स्वयं 
ही अर्जुनका वध करनेके लिये अपना भयडुर रूप प्रकट 
करके उनकी ओर दोौड़ा | यह देख श्रीकृष्णने अर्जुनसे 
कहा--“यह महान्‌ सर्प तुम्हारा दुइमन है, इसे मार 
डालो |? अर्जुनने पूछा--ध्यह कौन है? भगवानने 
कहा--“खाण्डव वनमें जब तुम अमिदेवकों तृत्त कर रहे 
थे, उस समय इसकी माताने पुत्रका प्राण बचानेके ल्यि 
इसे निगल लिया था । इस प्रकार माँके पेटमें अपने शरीरको 
छिपाकर जब यह उसके साथ ही आकाश उड़ रहा था; 
उसी समय तुमने दोनोंको एकरूप मानकर केवल इसकी 
माताको मार डाला या | उसी वैरकों याद करके आज यह 
तुम्हारी ओर आ रहा है |? 


तब भर्जुनने आकाशमें तिरछी गतिसे उड़ते हुए. उस 
नागको तेज किये हुए छः बाण मारे | बाणोंके प्रहारसे 
उसके शरीरके टुकड़े-ठुकड़े हो गये और वह जमीनपर गिर 
पड़ा | उसके मारे जानेके बाद भगवानने प्रथ्वीमें थेंसे 
हुए, रथकों अपनी दोनों भुजाओंसे ऊपर निकाछा | उस 
समय कर्णने श्रीकृष्णकों बारह तथा अर्जुनकों नब्बे बाणोंसे 
घायल कर दिया | फिर एक भयज्जूर बाणसे अर्जुनकों बींघ 
करके वह बड़े जोरसे गर्जने और हँसने छगा | 


राणा 409०--- न चअअअ 


अजुनके ग्रहारसे कर्णकी 
धर्मकी 


मूच्छा, पृथ्वीमें धसे हुए पहियेको निकालते समय कर्णका 
दुह्ाई देना और भगवानका उसे फटकारना 


“-><झेब 55३० - 


सज्ञय कहते हैं--महाराज ! कर्णने हँसकर जो अपनी 

असन्नता प्रकट की थी, वह अर्जुनसे नहीं सही गयो | उन्होंने 
सैकड़ों बाण मारकर उसके मर्मस्थानोंको बींध डाछा । फिर 

. कारूदण्डके समान नब्बे सायकोंसे उसको धायल किया | इन 
.. प्रहारोंके कारण कर्णके शरीरमें बहुत-से घाव हो गये और उसे 
222 वेदना होने लगी | उसके मस्तकपर एक सुन्दर मुकुट 
जिसमें उत्तम-उत्तम मणि, हीरे और सुबर्ण जड़े हुए थे। 


था | उस कवचको कारीगरोंने बहुत 
गने एक ही क्षणमें बाण मारकर 


कुण्डल शोभा पा रहे थे । अर्जुनके बाणोंकी ५ 


बाण मारकर उन्होंने उसे ओर भी घायछ कर दिया | जैसे 
वात) पित्त और कफके प्रकोपसे होनेवाले सन्निपात-ज्वरमें 
रोगीको विशेष व्यथा होती है, वैसे ही शत्रुका बारंबार प्रहार 
होनेसे कर्णको बड़ी पीड़ा हुईं। अ्ुनमें कार्य-कुशछता, 
उद्योग और बछ सभी कुछ था; इनके सहारे वे अपने 
धनुषसे तेज किये हुए बाणोंकी वर्षा करके कर्णके मर्मस्थानोंको 
छेदने लगे | फिर उन्होंने उसकी छातीमें यमद॒ण्डके समान 
नौ बाण मारे | इस प्रकार चोट-पर-चोट खाकर कर्ण अत्यन्त 
आहत हो गया, उसकी मुट्ठी खुल गयी, घनुष और तरकस 


. गिर पड़े ओर वह रथपर ही गिरकर बेहोश हो गया | 


अर्जुन श्रेष्ठ थे और श्रेष्ठ पुरुषोंके वतका पालन करते थे; 
उन्होंने जब कर्णको सड्डुटमें पड़ा देखा तो उस समय उसे 
मारनेका विचार छोड़ दिया | यह देख भगवान्‌ भ्रीकृषष्ण 
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कणपर्च ]] # पद्दियेको निकालते समय कर्णका घर्मकी डुद्ाई देना और भगवानका उसे फटकारना # १०२३ 


सहसा बोल उठे--पाण्डुनन्दन ! यह लापरवाही कैसी ? 
बुद्धिमान्‌ पुरुष सझूटमें पढ़े हुए शत्रुको मारकर धर्म और 
, चश प्राप्त करते हैं। तुम भी इसका नाश करनेके लिये 
शीघ्रता करों; यदि यह पहलेहीके समान शक्तिशाली हो 
जायगा तो फिर तुमपर आक्रमण करेगा |? तब अजुनने 
“बड्डुत अच्छा भगवन्‌ | ऐसा ही करूँगा? यों कहकर श्रीकृष्णका 
सम्मान किया और शीघ्र ही उत्तम बाणोंसे कर्णको बींधना 
आरम्भ किया । उन्होंने “वत्सदन्तः नामवाले सायकोंसे 
कर्णको उसके रथ और धघोड़ोंसहित ढक दिया और पूरी 
शक्ति लगाकर चारों दिशाओंकों बार्णोसे आच्छादित कर 
दिया । 


तदनन्तर, कर्णको जब चेत हुआ तो उसने भैय॑ घारण 
करके अर्जुनको दस और भीकृष्णणो छः बाणोंसे बींघ 
डाला | अब अजुनने कर्णपर एक भयडूर बाण छोडनेका 
विचार किया | इधर, उसके वधका समय भी आ पहुँचा 
या | उस समय कालने अदृश्य रहकर कर्णकों ब्राह्मणके 
कोपवश दिये हुए शापकी याद दिला दी और उसके वधकी 
सूचना देते हुए कहा “अब पृथ्वी तुम्हारे पहियेको निगलना 
ही चाहती है |? इसी समय परशझुरामजीके द्वारा मिले हुए 
ब्राह्म अस्नकी याद पृथ्वी 


लगी | रथ डगमग हुआ और एक पहिया जमीनमें घँस 
गया | 


इस प्रकार जब पहिया फँसा, परशुरामजीका दिया हुआ 
अस्र॒भूछ गया ओर घोर सर्पमुख बाण मी कट गया, 
तब कर्ण बहुत घबराया। वह एक साथ इतने सझ्ूटोंको 
न सह सकनेके कारण विषादमें डूब गया और हाथ हिला- 
 हिलाकर धर्मकी निन्‍्दा करने छगा--“धघर्मवेत्ता छोग सदा 
कहा करते थे कि धर्म अवश्य ही मनुष्यकी रक्षा करता है। 
मैं भी शात्रमें जैसा सुना गया है और जैसी अपनी शक्ति है, 
उसके अनुसार धर्मपालनके लिये सदा ही प्रयत्ञ करता रहा 
हूँ | किन्तु आज वह भी मुझे मार ही रहा है, बचाता नहीं | 
इसलिये मेरी समझमें -तो यही बात आती है कि घर्म भी 
अपने भक्तोंकी सदा रक्षा नहीं करता |? 


जब कर्ण ये बातें कह रहा या; उस समय उसके घोड़े 
और सारथि लड्खड़ा रहे थे | वह स्वयं भी अजुनके बाणोंकी 
मारसे विचल्ति हो उठा था। मर्मस्थानोंमें चोट छूगनेसे 
वह शिथिल हो गया था, काम करनेकी शक्ति नहीं रह गयी 
थी | अतः रह-रहकर धर्मकी निन्‍्दा ही करता या। इसके बाद 
उसने कृष्णके हाथमें तीन और अर्जुनके सात मयझ्ुर बाण 
मारे । तब अर्जुनने भी कर्णपर वज़के समान भयज्भर सन्नह 
बाणोंका ग्रह्मर किया, वे उसके शरीरको छेदते हुए प्रथ्वीपर 
जा पड़े। उस प्रहारसे कर्ण कॉप उठा; किन्तु बलपूर्वक अपने 
शरीरको स्थिर रखकर उसे ब्रह्माज्न प्रकट किया | यह देख 
अजुनने भी अपने बाणोको अभिमन्त्रित करके कर्णपर उनकी 
वर्षा आरम्भ कर दी | किन्तु महारथी कर्णने सामने आते 
'ही अ्जुनके बाणोंको नष्ट कर डाछा | तब भगवान्‌ ओीकृष्णने 
कहा--'पार्थ | राधानन्दन कर्ण तुम्हारे बा्णोंको नष्ट किये 
डालता है; अतः अब तुम किसी उत्तम अख्रका प्रयोग 
करो |? यह सुनकर अर्जुन सावधान हो गये; उन्होंने मन्त्र 
पढ़कर अपने घनुंषपर अज्माज्ञकों चढ़ाया और वाणोंसे समस्त _ 


दिशाओंको आच्छादित करके कर्णको मारना आरम्भ किया। ह ५ 
तब कर्णने तेज किये हुए बाणोंसे उसके घनुषकी डोरी काट. 


अर्जुनने दूसरी डोरी चढ़ायी) किन्तु कर्णने उसे भी 
के दा | इस प्रकार तीसरी, चोथी, पाँचवीं, छठी, 
सातवीं; आठवों। नर्वी) दसवीं ओर ग्यारहवीं बार चढ़ायी 
हुईं डोरीको भी उसने काठ दिया ! परन्‍्तु अजुनके पास सो 
डोरियों मौजूद थीं। इस बातको कर्ण नहीं जानता था। 
उन्होंने फिर नयी डोरी चढ़ायी ओर उसे अभिमन्न्रित 


*<< 


] हट इ 


दि 
ह् 


ै 


कर्णपर बाणोंकी झड़ी छगा दी | उस समय कर्ण अपने 


अज्नोंसे अजुनके अस्नोंकी काटकर पुनः उन्हें बींघ डालता 


था | इस प्रकार उसने अजुनकी अपेक्षा बढ़कर पराक्रम 
दिखाया | 


. इधर, भ्रीकृष्णने जब अजुनको कर्णके बाणोंसे पीडित 
देखा तो कह्य--«अर्जुन ! अस्नर उठाओ और निकटसे प्रहार 

. करो |? तब उन्होंने मन्त्र पढ़कर रौद्राख्रकों घनुषपर चढ़ाया 
ओर उसे कर्णपर छोड़नेका विचार किया | इतनेमें कर्णके रथका 
पहिया प्रथ्वीमं अधिक घैंस गया; यह देख वह तुरंत रथसे 
उतर पड़ा ओर दोनों भुजाओंसे पहियेको पकड़कर ऊपर 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः +# 


- [ से० महाभारत 


हथियार रख दिये हों) जिसके पास बाण न हो, जिसका 
कवच कट गया हो; अख्त्र-शत्र गिर गये या टूट गये हों; 
ऐसे योद्धापर उत्तम त्र॒का आचरण करनेवाले शझूरवीर शस्त्र 
नहीं चलाते । तुम भी संसारके बहुत बड़े बीर और सदाचारी 
हो । युद्ध-धर्मको जानते हो | ठुमने उपनिषदोंके गहन शान- 
में डुबकी लगायी है | तुम दिव्याजोंके जाता और उदार 
हृदयवाले हो । युद्धमें कार्तवीर्यकीं भी मात करते हो। 
महाबाहो ! जबतक में इस फँसे हुए चक्केकों ऊपर उठा न 
हूँ, तबतक रुक जाओ । ठुम रथपर हो ओर मैं जमीनपर | 
साथ ही मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, इसलिये मेरे ऊपर . 


च्छ्व 


प्रहार करना उचित नहीं है |? 


कर्णकी बात सुनकर रथपर बेठे हुए भगवान्‌ भ्रीकृष्णने 
' उससे कहा--९राधानन्दन | सोभाग्यकी बात है कि इस समय. 
तुम्हें धमकी याद आ रही है | प्रायः ऐसा देखनेमें आता है 
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उठानेका उद्योग करने छगा। उसने सात 'द्वीपोंबाली इस 
प्रथ्वीको पर्वत और वनसहित चार अँगुल ऊपर उठा दिया, 
. मगर फंसा हुआ पहिया नहीं निकछ सका | उसकी आँखोंसे 
आंसू बहने छगे और वह अर्जुनकी ओर देखकर बोला-- 
. 'इन्तीनन्दन | तुम बड़े धनुर्धर हो; जबतक मैं अपना यह एज 27, 
४ के न बा ऊपर निकाल न छूँ; तबतक क्षणभरके . कि नीच मनुष्य विपत्तिमें फँसनेपर भोरव्धकी ही निन्‍्दा 
 चाहिये। के हा तल गण हो या करते हैं; अपने किये हुए कुकमोंकी नहीं | कर्ण | पाण्डवॉके 
जिसके सिरके बार विखर गये हों पीठ दे बज नो व बीत जनेपर भी जब तुमने उनका 
जाता हो) ब्राह्मण हो, हाथ जोड़ दे हे के डाक 3... नहीं छोटाने दिया) उस समय तुस्‍्हारा घर्म कहाँ. चला 
. और प्राणरक्षाके ही; शरणमें आया हो गया था ! तुम्हारी ही सलाह लेकर जब राज 
हल डिये प्रार्थना कर रहा हो, जिसने अपने- का 
० > अपने” भीमसेनको जहर मिलाया हुआ भोजन कराया ओर उन्हें 
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जॉपोरे बेंहबाया, उस समय ब्रा पर को गए थक [77 सलललललतन डेंसबाया, उस समय तुम्हारा घ॒र्म कहाँ गया या ? 
वारणावत नगरमें छाक्षाभवनके भीतर सोये हुए पाण्डवोको 
जलानेका जब तुमने प्रबन्ध किया, उस समय तुम्हारा 
धर्म कहाँ था ! भरी सभाके अंदर दुश्शासनके वशमें पड़ी 
हुई रजस्वला द्रौपदीको लक्ष्य करके जब तुमने उपहास किया; 
उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चछा गया था !? याद है 
न £ बुमने द्रौपदीसे कहा था--“कृष्णे | पाण्डब नष्ट हो 
गये, सदाके लिये नरकमें पड़ गये; अब तू किसी दूसरे 
पतिका वरण कर ले |? यह कहकर जब तुम उसकी ओर 
आँखें फाड़-फाड़कर देखने छगे थे, उस समय तुम्हारा घर्म 
कहाँ गया था ! फिर राज्यके छोभसे तुमने शकुनिकी सलाह 
लेकर जब पाण्डवोंको दुबारा जूएके लिये बुल्वाया,.उस समय 
तुम्हारा घर्म कहाँ चछा गया था! अभिमन्यु बालक था 


# कर्णका वध और शल्यका दुर्योधनको सान्त्वना देना # 
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ओर अकेला भी; तो भी तुम अनेक महारथियोंने जब चार्रो 
ओरसे घेरकर उसे मार डाला था, उस समय तुम्हारा 
घर्म कहाँ गया था? यदि उस समय यह घर्म नहीं या; तो 
आज भी धर्मकी दुह्माईं देकर अधिक बकवाद करनेसे क्या 
लाभ है १ इस समय यहाँ कितने ही धर्म क्यों न कर डालो; 
अब जीतेजी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता | पुष्करने 
राजा नलको जुएमें जीत लिया था, किन्तु उन्होंने अपने ह्दी 
पराक्रमसे पुनः अपना राज्य भी पाया और यश भी । इसी 
तरह निलॉमी पाण्डव भी अपनी भुजाओंके बल्से शन्रुओंका 
संहार करके फिर अपना राज्य प्राप्त करेंगे ! तथा इन महा- 
पुरुषोंके हाथसे ही धघृष्टराष्ट्रके पुत्नोंका नाश हो जायगा |? 

भगवान्‌ वासुदेवके ऐसा कहनेपर कर्णने लज्जासे अपना 
सिर झुका लिया | उससे कोई जवाब देते नहीं बना | 
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सञ्ञय कहते हैं--महाराज ! तदनन्तर कर्ण धनुष 
उठाकर बड़े वेगसे अर्जुनके साथ युद्ध करने छूगा | उस 
समय श्रीकृष्णने अर्जुनसे कह्द--५तुम कर्णको दिव्यास््रसे 
ही घायछ करके मार गिराओ |? भगवानके ऐसा कहनेपर 
अ्जुनको कर्णके अत्याचारोंका स्मरण हो आया | फिर तो 
उन्हें भयज्गलुर क्रोध चढ़ा, उनके रोम-रोमसे आगकी 


चिनगारियों छूटने छगीं--यह एक अद्भुत बात हुईं | यह 


देख कर्णने अजुनपर ब्रक्मास्रका प्रयोग किया | अर्जुनने भी 
ब्रह्मास्नसे ही उसके अस्त्रकों दबा दिया | इसके बाद उन्होंने 
कर्णकी लक्ष्य करके आय अखञ्र छोड़ा, जो अपने तेजसे 
प्रज्बलित हो उठा । किन्तु कर्णने उसे वारुणास्रसे शान्‍्त कर 
दिया; साथ ही आकाशमें बादछोंकी घटा घिर आयी; 
सम्पूर्ण दिशाओंमें अंधेरा छा गया । परन्तु अर्जुन इससे 
विचलित नहीं हुए, उन्होंने कर्णके देखते-देखते वायब्यास्रसे 
उन बादल्ईेंको उड़ा दिया । , 

तब सूतपुत्रने अर्जुनका वध करनेके लिये जलती हुई 
आगके समान एक भयद्भर बाण हायमें लिया और ज्यों ही 
उसे घनुषपर चढ़ाया पर्वत) वन ओर काननोंवहित सारी 
पृथ्वी डगमगाने छगी | कर्णने उसे छोड़ दिया; उस 
वज्-सरीखे बाणने अर्जुनकी छाती छेद डाली | गहरी चोट 
छगनेसे उन्हें चक्र आ गया | हाथ ढीला पड़ गया) 
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गाण्डीव धनुष खिसकने छगा और उनका सारा शरीर 
कॉप उठा | इसी बौचमें मौका पाकर कर्ण पहिया निकालनेके 
लिये रथसे कूद पड़ा । उसने दोनों हार्थोसे पकड़कर ख 
पहियेकी ऊपर उठानेकी बहुत कोशिश की किन्त दैववश . 
वह अपने प्रयक्षमें सफल न हो सका | के 
* इतनेमें अजुनको चेत हुआ और उन्होंने यमदण्डके 
समान भयानक बाण हाथमें उठाया | इसी समय भीकृष्णने 
कहा--'कर्ण जबतक रथपर नहों चढ़ जाता; तबतक ही 
इसका मस्तक काट डालो |? “बहुत अच्छा? कहकर. 
अजुनने भगवानकी आज्ञा स्वीकार की और कर्णकी घ्वजापर .. 
दहकते हुए बाणका प्रह्मर किया । ध्वज्ञा: ८ 
उसके गिरनेके साय ही कोौरबोंके यश, 
सनोवाडिछत कामनाओं तया हृदयका भी पतन हो गया 
समय बड़े जोरसे हाह्यकार मचा | अब अ्जन' हे सर 
लिये बड़ी शीघ्रता करने छगे | उन्होंने अपने मायेसे 
वज और यमराजके दण्डके समान एक आडलिक नामक 
बाण निकालकर हायमें लिया | उसकी लंबाई लगभग. 
ढाई हायकी यी। उसमें छः पर लगे हुए थे; इसल्यि वह... 
बहुत तीम गतिसे चलता था । वह बाण सब ओर फैली 
हुई काल्यप्रिके समान घोर तथा पिनाक और सुदर्शन चक्रके 
समान भयज्लर था । अजुनने उस अस्त्रको गाण्डीव घ 


द्् 
है 
< 


१०२६ 


चढ़ाया और उसे खँंचकर कह्दा--५यदि मैंने तप किया हो; 
* गुरुजनोंको सेवासे प्रसन्न रक्‍्खा हो, यज्ञ किया हो और 
हितैषी मित्रोंकी बातें ध्यान देकर सुनी हों तो इस सत्यके 
प्रभावसे यह बाण मेरे प्रचण्ड शन्नु कर्णका नाश कर डाले |? 
ऐसा कहकर उन्होंने वह भयानक बाण कर्णका वध करनेके 
उद्देश्य्से उसकी ओर छोड़ दिया । उनके हायसे छूटते ही 
उस सूर्यके समान तेजस्वी बाणने समस्त दिशाओं और 
आकाशमें प्रकाश फेला दिया | दिनका तीसरा पहर बीत 
रहा था । उसी समय अर्जुनने उस बाणसे कर्णका मस्तक 
काट डाला । आज्ञलिकसे कटा हुआ वह मस्तक प्रथ्वीपर 


य्छ 


गिर पड़ा, इसके बाद उसका घड़ भी खूनकी धारा बहाता 
हुआ घराशायी हो गया | उस समय कर्णके शरीरसे एक 
तेज निकलकर आकाशम फैल गया और फिर सूर्यमण्डलमें 
. विलीन हो गया | इस अद्भुत हृश्यकों वहाँ खड़े हुए सब 
._ छोगेनि अपनी आँखों देखा था | 


 अर्जुनने कर्णको मार गिराया--यह देख पाण्डवपक्षके 


# महाज्ञनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


बजाये | सोमकोंने सेनासहित सिंहनाद किया । दूसरे योद्धाओंने 
भी अत्यन्त प्रसन्न होकर बाजा बजाना आरम्म कर 
दिया । कितने ही राजा आकर अर्जुनसे गले मिले | कितने 
ही एक दूसरेकों गले छगाकर नाचने लगे | 

कर्णके शरीरकों खूनसे लथपथ हो प्रथ्बीपर पड़ा देख 
मद्रराज शल्य उस टूटी हुईं ध्वजावाले रथके द्वारा ही वहाँसे 
भाग गये | कर्णकी मृत्यु देख कौरवपक्षके अन्य योद्धा भी 


गये | कोई प्रसत्न था, कोई भयभीत | किसीके चेहरेपर 
विधादकी छाया थी तो कोई आश्चर्यमें ही डबा हुआ था | 
सारांश यह कि जिनकी जैसी प्रकृति थी, वे उसी प्रकार 
हर्ष या शोकमें मप्न हो रहे थे | 


कर्णके मरनेपर भीमने भयज्ठर सिंहनाद करके प्रथ्वी 
ओर आकाशको कँपा दिया | वे घृतराष्ट्रके पुत्नोंको डराते हुए 
ताल ठोंककर नाचने-कूदने छगे | सोमक) सजञ्ञय तथा 


दूसरे क्षत्रिय भी अत्यन्त हर्षमें मरकर एक दूसरेकी छातीसे 
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कर्णपवे ] # ु्योधनके रोकनेपर भी कौरव-सेनाका भागना तथा दोनों सेनाओंका शिविरमें जाना # १०२७ 


लगाते हुए श्नाद करने छगे | उस समय मद्रराज 
शल्यका चित्त. ठिकाने नहीं था, वे दुर्याधनके पास पहुँच- 
कर आँसू बहाते हुए, बड़े दुःखके साथ बोले--'राजन | 
तुम्हारी सेनाके हाथी-घोड़े, रय और योद्धा नष्ट-प्रष्ट हो गये; 


मानों उनपर यमराजका आधिपत्य हो गया है | आज कर्ण 
और अर्जुनमें जैसा युद्ध हुआ है, वैसा पहले कमी नहीं हुआ 
यथा | कर्णने चढ़ाई करके श्रीकृष्ण, अजुन तथा अन्य शन्नुओं- 
को प्रायः काबूमें कर लिया था; किन्तु कुछ फल नहीं हुआ। 
निश्चय ही देव पाण्डवोंके अधीन होकर काम कर रह है। 
वह उनकी तो रक्षा करता है और हमारा नाश | यही कारण 
है कि तुम्हारे अर्थकी घिद्धिके लिये प्रयक् करनेवाले सभी वीर 
शज्रुओंके हायसे बलपूर्वक मारे गये । तुम्हारी सेनाके प्रमुख 
योद्धा इन्द्र, यम और कुबेरके समान प्रमावशाली थे | उनमें 
पराक्रम, शोर्य, बल, तेज तथा और भी बहुत-से उत्तम गुण 
मौजूद थे | वे एक प्रकारसे अवध्य थे; तो भी उन्हें पाण्डव- 
योद्धाओंने रणमें मार डाछा | अतः मारत ! तुम शोच न 
करो । यह सब प्रारब्धका खेल है | सबको सदा ही सिद्धि 
नहीं मिलती, ऐसा जानकर चैर्य घारण करो |? 


मद्रराजकी ये बातें सुनकर और मन-ही-मन अपने 
अन्यायोंका भी स्मरण करके दुर्याधन बहुत उदास हो गया। 
उसकी बुद्धि कुछ भी काम नहीं देती थी | दुःखसे 
अत्यन्त पीडित होकर वह बारंबार लंबी उसासें मरने 
लगा | 


भीम और अज्ुन आदिके भयसे दुर्योधनके रोकनेपर भी कौरव-सेनाका भागना 
तथा दोनों ओरकी सेनाओंका शिषिरमें जाना 


सञ्ञय कहते हैं---महाराज |! उस समय कौरव-सैनिक 
भीमसेनके भयसे व्याकुल होकर भाग रहे थे | उनकी यह 
“अवस्था देख दुर्योधन हाहाकार करके उठा और अपने सारथिसे 
बोछला--“सूत | तुम धीरे-धीरे घोड़ोंको आगे बढ़ाओ | जब 
हायमें घनुष लेकर मैं अपनी सम्पूर्ण सेनाके पीछे खड़ा रहूँगा; 
उस समय अर्जुन मुझे परास्त नहीं कर सकते | यदि वे मुझसे 
लड़ने आयेंगे तो निःसन्देह उन्हें मार डाढूँगा | आज में 
अर्जुन, भ्रीकृष्ण तथा घमंडी भीमसेनको बचे-खुचे अन्य शत्रुओं- 
के साथ मौतके घाठ उतारकर कर्णके ऋणसे मुक्त होऊँगा |? 
दुर्याधनकी यह झूरवीरोंके योग्य बात सुनकर सारयिने 
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घोड़ोंको घीरे-घीरे आगे बढ़ाया | आपकी ओरते युद्धके लिये 
पत्चीस हजार पैदल खड़े ये, उन्हें भीमसेन और धृश्चुम्नने 
अपनी चतुरज्ञिणी सेनासे घेर लिया और बाणोंसे मारना 
आरम्भ किया | वे भी भीम ओर धृष्टयुुप्रका डटकर सुकाबला 
करने छगे | उस समय भीमसेन क्रोघरमं भरकर हांयमें गदा 
लिये रथसे उतर पड़े ओर उन सबके साथ युद्ध करने लगे | 
भीमसेन युद्धधर्मका पालन करनेवाले थे, इसीलिये खय॑ रथ॒- 
पर बैठकर उन्होंने उन पेदलोके साथ युद्ध नहीं किया। 
उन्हें अपने बाहुबलका पूरा भरोसा या | गदा हाथमें लिये 


बाजकी तरह विचरते हुए महाबली भीमने आपके पत्चीसों 


हजार योद्धाओंको मार गिराया । एक ओरसे अर्जुनने 
रयियोंकी सेनापर घावा किया | दूसरी ओर नकुछ, सहदेव 


न्ब्र्ध हे. 022 है) जे 

ह ट्र। ५) कि प्ट्थो व्यू कर 'छछ 22 ह 

५४८6, “६2; (६ हे] न ८ £ 

3; 8 कप हद [: रे ऐ ! 

; दी /६2 5-2) ७७.६८ न | 

किस ॥ हल । | ## ः हु &' हे! 

जज 7 रे 002; रे 0 ३ (00 ८28 
2 00 7, 


. तथा सात्यकि--ये तीनों मिलकर दुर्योधनकी सेनाका संहार 
.._*: करते हुए शकुनिके ऊपर जा चढ़े | शकुनिके बहुत-से 
... घुंड्सवारोंकों अपने तीखे बाणोंसे मारकर वे उसकी ओर भी 
. दोड़े | फिर तो उनमें भयड्जर युद्ध होने लगा | उधर) 
. अजुनको आते देख आपके योद्धा भयके मारे मागने छगे | 
' बहुतोंके रथ टूट गये; बहुत-से सायकोंकी मारसे अत्यन्त घायल 
हो गये; इध प्रकार अर्जुनके भी हायसे मारे जाकर पश्चीस 
. हजार योद्धा कालके गालूमें समा गये।._ 


# महाजनो येन गतः स पंन्थों: # 


[ सं० महाभारत 
ढक दिया । प्रथ्वीसे धूछ उठी ओर चारों ओर घना अन्धकार 
छा गया | किसीको कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। उस 
समय कोरव-सेनामें फिरसे मगदड़ पड़ी--यह देख आपके पुत्र 
दुर्योधनने शत्रुओंपर घावा किया ओर पाण्डवोंको युद्धके लिये 
ललकारा | पाण्डव-सेना दुर्याधनपर टूट पड़ी। उसने भी 
क्रोधमें भरकर सेकड़ों ओर हजारों योद्धाओंकों यमछोक पठा 
दिया । उस युद्धमें हमछोगोंने दुर्योधनका अद्भुत पुरुषार्थ 
देखा, वह अक्रेला होनेपर भी समस्त पाण्डवसेनासे युद्ध कर 
रहा था | 


दुर्योाधनने जब अपनी सेनापर दृष्टिपात किया तो सबको 

दुखी पाया; तब उसने सबका उत्साह बढ़ाते हुए कहा-- 

ध्योद्धाओ ! मैं जानता हूँ तुम भयसे कॉप रहे हो; परन्तु मेरे 

देखनेमें ऐसा कोई भी देश नहीं है; जहाँ तुमछोग मागकर 

जाओ ओर वहाँ पाण्डेंबोंसे तुम्हारी जान बच जाय | ऐसी 

दरामें भागनेसे क्या छाभ है ? अब शन्नुओंके पास थोड़ी-सी 

सेना रह गयी है; श्रीकृष्ण और अर्जुन भी खूब घायल हो 
चुके हैं; आज में इन सब लोगोंकों मार डाूँगा | हमलोगों- 
की विजय निश्चित है | जितने क्षत्रिय यहाँ उपस्थित हैं, 
सब ध्यान देकर सुन ले--जब मौत शूरवीर और कायर 
दोनोंको ही मारती है तो मेरे-जेसा क्षत्रियत्रतका पालन करने- 
वाल्ग होकर भी कोन ऐसा मूर्ख होगा, जो युद्ध नहीं करेगा ? 
हमारा शत्रु भीमसेन क्रोधमें भरा हुआ है; यदि मागोगे तो 


* उसके वशमें पड़कर तुम्हें प्राणोंसे हाथ धोना पड़ेगा | इसलिये 


बाप-दादोंके आचरण किये हुए क्षत्रियधर्मका त्याग न करो | 
क्षत्रियके लिये युद्धमें पीठ दिखाकर भागनेसे बढ़कर दूसरा 


कोई पाप नहीं है | तथा युद्धधर्मके पालनसे बढ़कर खर्गका 


दूसरा कोई मार्ग नहीं है | संग्राममें मरा हुआ योद्धा तुरंत 
उत्तम छोक प्राप्त करता है |? 


आपका युत्र इस प्रकार व्याख्यान देता ही रह गया, 
किन्तु घायछ सैनिकॉमेंसे किसीने उसकी बातपर ध्यान नहीं 
दिया । सब-के-सब चारों ओर भाग गये | उस समय 
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भोग) वज्भाभूषण, मनोरम, छुख तथा शरीरकों भी त्याग कर 

घर्मकी पराकाष्टाका पालन करते हुए अपने. यशके साय. ही 

खर्गांदि छोकॉमें पहुँच गये हैं| डुर्योधन ! अब ये सूर्यदेव 

अस्ताचलकों जाना ही चाहते हैं, तुम भी छावनीकी ओर 
लोट चलो |? ४ 
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राजा शल्य इतना कहकर चुप हो गये | उनका चित्त 
शोकसे व्याकुछ हो रहा या | उधर दुर्याधनकी- भी बड़ी 
दयनीय अवस्था थी) बह आर्त होकर “हा कर्ण ! हा कर्ण ॥ 
3कार रहा या | उसकी आँखोंसे आँसुओंकी ' धारा बह 
रही-थी | अश्वत्यामा तथा दूसरे-दूसरे राजाढोग आकर उसे 
बारंबार धीरज बँघाते ओर रक्तसे भीगी हुईं रणभूमिको 
देखते हुए छावनीकी ओर लौट जाते थे | समस्त कोरव 
सतपुत्रके वधसे दुखी थे, अतः “हा कर्ण | हा कर्ण !!? 
पुकारते हुए बड़ी तेजीके साथ शिविरकी ओर ढोट गये | 
० ( देवता ओर ऋषि भी अपने-अपने स्थानकों चछ दिये। 
: ».. को 7:ज्डइ 55 नमचर और यलचर जीव अपनी-अपनी मौजके अनुसार 
2: ट्ष््प्स वि ओर पृथ्वीके स्थानोंमें चले गये | दर्शक मनुष्य 
कर्ण और अर्जुनका अद्भुत संग्राम देखकर आश्चर्यमग्न हो 
दोनोंकी प्रशंसा करते हुए गये । 
महाराज | उत्तम याचकेके मॉगनेपर जिसने सदा यही 
रा 2 “कहा कि 'मैं दूँगा)? करे पास नहीं है? ऐसी बात जितके ४ 
कक: जा ला इँहसे कभी निकली ही नहीं) ऐसा सत्पुरुष कर्ण दैरय युद्धमे सिर 
अर्जुनके हायसे मारा गया। जिसका सारा धन ब्राह्मणोंके 
अधीन था, ब्राह्मणोंके लिये जो अपना प्राणतक देनेमें आना- रे 
कानी नहीं करता था, जो महान्‌ दानी और महारयी या, 5: 
वही कर्ण अब आपके पुत्रोंकी विजयकी आशा, मलाई और > 8 
जा तब कुछ साथ लेकर खर्गको चछा गया | कर्णके..._. 
मारे जानेपर जब सूर्य अस्त हो गया तो मंगल 


ह 
प्र 
| 
ः 
छे 
। 
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आरम्भ किया | उनकी आवाज्ञ सुनकर शन्रुओंका हृदय 
विदीर्ण होने छग्ा | पा्यजन्य और देवदत्तके गम्भीर घोषसे 
पृथ्वी, आकाश तथां दिशाएँ गूँज उठीं | वह शहुनाद 
सुनते ही समस्त कोरव सैनिक मद्रराज-शल्य तथां राजा 
डुयोधनकी रणभूमिमें ही छोड़कर भाग गये | उस समय 
सब छोग़ोंने एकत्र होकर श्रीकृष्ण और अर्जुनका सम्मान 
किया । वे दोनों उदित हुए सूर्य और चन्द्रमाकी माँति 
शोभा पा .रहे थे | उनके पराक्रमकी कहीं तुलना नहीं थी; 
वे अपने शरीरसे बाण निकालकर मिन्रमण्डलीसे घिरे हुए 
 आत्न्दपूर्वक अपनी छावनीमें जा पहुँचे | जब कर्ण मारा गया 
था उस समय देवता, गन्धर्व, मनुष्य, चारण, महर्षि, यक्ष 
तथा नागोंने विजय एवं अभ्युदयकी शुभ कामना प्रकट करते 
हुए उन दोनोंकी पूजा की | सभीने उनके गुणोंकी प्रशंसा की | 


कर्णकी मृत्युके पश्चात्‌ जब कौरव-पक्षके हजारों योद्धा 
भवभीत होकरं भाग गये तो आपके पुत्नने राजा शल्यकी 
सलाह मानकर युद्ध बंद करनेकी आज्ञा दी और सेनाको 
एकत्रित कर पीछे छोटाया | मरनेसे बची हुईं नारायणी 
सेनाके साथ कृतवर्मा, हजारों गान्धारोंके साथ शकुनि तथा 


हायियोंकी सेनाके साथ कृपाचार्य भी शिविरकी ओर लौटे |" “ 


अश्वत्यामा भी पाण्डवोंकी विजय देखकर बारंबार उच्छवास 
छेता हुआ छावनीकी ओर ही चल दिया | बचे हुए संशप्तकों- 
सहित सुशर्मा और टूटी घ्वजावाले रथके साथ राजा शल्य 
भी डरते एवं छजाते हुए छावनीकी ओर चढ्े | कर्णकी 


ना 


2 .... सञ्ञय कहते हैं--राजन्‌ | इस प्रकार जब कर्ण मारा 
गया ओर कीरव-सेना भाग खड़ी हुईं तो भगवान्‌ भीकृष्णने 
.. अर्जुनकों छातीसे छगाकर बड़े हर्षके साथ कहा-पार्थ ! 
. इन्दनने बजासुरको मारा था और तुमने कर्णकों मार गिराया 

आजसे संसारके लोग ब॒त्रासुर-वधकी तरह कर्ण-बधकी कथा 
53) | तुम बहुत दिलेति युद्धमें कर्णका वध करना 
बह ये, आज बह अमीड 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 
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कणपधके समाचारसे प्रसन्न हुए युधिष्ठिरद्वारा श्रीकृष्ण और 
। गान्धोरीका शोक तथा कर्ण प्बक्के श्रवणका माहात्म्य 
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[ सं० महाभारत 


मृत्यु देखकर समस्त कोरव भयसे व्याकुछ होकर काँप रहे 
थे, उनके शरीरसे खूनकी धारा बह रही थी; अतः सब-के- 
सब्र उद्विम्नः होकर भाग गये | अब उन्हें अपने जीवन और 
राज्यकी आशा न रही | दुर्योधन दुःख ओर शोकमें डूब 
रहा था; वह बड़े यत्नसे सब्रको एकत्र करके छावनी- 
में छे आया । राजाकी आज्ञा मान सभी सैनिकोंने 
शिबिरमें आकर विश्राम किया | उस समय सबका चेहरा 
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फीका पड़ गया था | 


अर्जुनकी प्रशंसा, राजा धतराष्ट 


अभ समाचार बताकर तुर्मे उनसे उऋण हो जाओ | तुममें 
और कर्णमें जब महासंग्राम छिड़ा हुआ था, उस समय वे 
भी युद्ध देखनेके लिये आये थे; मगर बहुत अधिक घायल 
हेनेके कारण देरतक यहाँ ठहर नहीं सके, फिर छावनीमें 
ही चले गये | अतः हमें उन्हींके पास चलना चाहिये ।? 
अर्जुनने 'बहुत अच्छा? कहकर आशा खीकार की; 
फिर भगवानने अपना रथ उधर ही मोड़ दिया | छावनीपर- 
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भा लक न 


पहुँचकर वे अर्जुनको साथ छे राजा युधिष्ठिर्से मिले | राजा 
उस समय सोनेके पलंगपर सो रहे ये | भीकृष्ण और अ्जुनने 
. असन्नतापूर्वक उनके. चरणोंमें प्रणाम किया | उन दोनोंकी 
प्रसन्तता देख कर्णको मरा समझकर युधिष्ठिर उठ बैठे 
ओर आनन्दातिरेकसे आँसू बहाने लगे | फिर उन दोनोंको 
छातीसे छगाकर मिले ओर बारंबार युद्धका समाचार पूछने 
लगे | तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने रणभूमिमें जो कुछ घटना 
घटित हुईं थी, सब कह सुनायी; अन्त कर्णके मरनेकी भी 
बात वतायी | इसके बाद भगवान्‌ कुछ-कुछ मुसकराते हुए 
हाथ जोड़कर बोढे--'महाराज ! बड़े सौभाग्यकी बात है कि 
आप) भीमसेन, अर्जुन तथा नकुछ-सहदेव भी कुशल्से हैं। 


महारथी कर्ण मारा गया और आपकी विजय तया अमभिवृद्धि ' 


हो रही है--यह भी बड़े आनन्दकी बात है ॥ आज सूतपुत्रके 
सारे शरीरमें बाण चुमे हुए हैं और वह भूतलूपर पड़ा 
हुआ है; इस अवस्थामें आप अपने शन्रुको चछकर देखिये | 
महाबाहो | अब आप प्रृथ्वीका अकण्टक राज्य भोगिये |? ु 

भगवान्‌ श्रीकृष्णका वचन सुनकर धर्मराज बहुत प्रसन्न 
हुए ओर बोलछे--“देवकीनन्दन | यह बड़े आनन्‍्दकी बात 
हुई । आप सारथि थे; तभी अर्जुन कर्णको मार सके हैं | यह 
आपकी बुद्धिका ही प्रसाद है, इसमें आश्चर्यकी कोई बात 


नहीं है |? यह कहकर .युधिष्ठिरने भ्रीकृष्णकी दाहिनी बॉह 


पकड़ ली | फिर दोनोंसे कहा--'नारदजीने मुझे बताया 
था कि अर्जुन और श्रीकृष्ण पुरातन नर-नारायण ऋषि हैं |? 
तत््वज्ञानी शीव्यासजीने भी कई बार इस बातकी चर्चा की 
थी। कृष्ण | आपकी ही' कपासे ये पाण्डुनन्दन अर्जुन 
शत्रुओंका सामना करके विजय पाते गये हैं| जिस दिन 
आपने युद्धमें अर्जुनका सारथि होना स्वीकार किया उसी 
दिन यह निश्चय हो गया था कि हमारे पक्षकी विजय ही होगी, 
पराजय नहीं । जब भीष्म) द्रोण तथा कर्ण-जैसे बीर आपकी 
बुद्धिसे मारे जा चुके हैं तो बाकी लोगोंको, जो उन्हींके 
अनुयायी हैं, मैं मरे हुएके समान ही मानता हूँ | - 

यों कहकर राजा युधिष्टिर सोनेसे सजाये हुए रथपर 
बैठकर श्रीकृष्ण तथा अर्जुनके साथ रणभूमि देखनेकी चले | 
वहाँ पहुँचनेपर उन्होंने देखा कि नररत्ञ कर्ण सैकड़ों बाणोंसे 
छिदा हुआ प्ृथ्वीपर पड़ा है। उस समय सुगन्धित तेलसे 
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भरकर हजारों सोनेके दीपक जाये गये | उन्हींके प्रकाश 
सब छोगोंने कर्णके शरीरपर दृष्टिपात किया | उसका कवच 
छिन्न-मिन्न हो गया था और शरीर बाणोसे विदीर्ण हो चुका 
था । कर्णको पुत्रसहित मरा. हुआ देख राजा युधिष्टिर - पुनः 
श्रीकृष्ण और अर्जुनकी प्रशंसा करते हुए कहने छगे--- 
“गोविन्द | आप वीर और विद्वान होनेके साथ ही मेरे स्वामी 
हैं; आपसे सुरक्षित रहकर आज, सचमुच ही मैं भाइयों- 
सहित राजा हों गया। राघानन्दन कर्णकों मारा गया 


निराश हो जायगा | पुरुषोत्तम |! आपकी कृपासे हमलोग 
कतार्थ हो गये | बड़ी खुशीकौ व्यत है कि गाण्डीवधारी 
अजुनकी विजय हुई |? 

इस प्रकार राजा युधिष्टिरने भीकृष्ण और अर्जुनकी 
प्रशंसा कीं | उस समय नकुछ) सहदेव) मीमसेन) सात्यकि, । 
घृष्चु्न और शिखण्डीने तथा पाण्डव, पाग्चाल ओर सल्ञय 
योद्धाओंने 'महाराजका अभ्युदय हो? ऐसा कहकर युधिष्ठिरका 
सम्मान किया | फ़िर भीकृष्ण ओर अजुनका गुणगान करते 
हुए वे बड़ी प्रसन्॒ताके साथ शिबिरकी ओर चले गये" 


राजा धृतराष्ट्र | आपके ही अन्यायसे यह रोमाश्वकारी संहार 


हुआ है; अब क्‍यों बारंबार सोच कर रहे हैं ! 
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वैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! यह अप्रिय 
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जमीनपर गिर पड़े। इंसी तरह दूरतक 


बहुत विछाप करती हुईं कर्णकी म॒त्युके शोकमें हब गयीं | . 


उस सप्नय गान्धारीकों, विदुरजीने ओर राजाको सज्यने 
संभाला । फिर दोनों मिलकर धृतराष्ट्रको समझाने-बुझाने 
छगे ओर राजमहरूकी ज्नियोंने आकर गान्धारीको उठाया | 
राजाको बड़ी व्यथा हुई, उनकी विवेकशक्ति नष्ट हो गयी, 


वे चिन्ता और शोकमें डूब गये। मोहाच्छन्न हो जानेके - 


के 


# महाजनो येन गतः.स पन्थाः # 


[ सं० महाभारत 


कारण उन्हें किसी भी बातकीसुध न रही | विदुर और _ 


सज्ञयके बहुत आश्वासन देनेपर प्रारब्ध ओर भवितव्यताको 


« ही प्रधान मानकर वे चुपचाप बैठे. रह गये । 


जो मनुष्य कर्ण और अर्जुनके इस युद्ध-यशका स्वाध्याय 
करता है अथवा इसे सुनता है, उसे विधिवत किये हुए, 
यशका फल प्राप्त होता है! सनातन भगवान्‌ विष्णु यश्ञ- 
स्वरूप हैं; अमि, वायु) चन्द्रमा और सूर्य भी यश्ञके ही रूप 
हैं। अतः जो मनुष्य दोष-दृष्टिका त्याग करके इस युद्धयशका 
वर्णन सुनता या पढ़ताहै, वह समस्त लोकोंमें पहुँच सकनेवाल्ा 
और सुखी होता है | तथा उसके ऊपर भगवान्‌ विष्णु, ब्रह्मा 
तथा शड्डूरजी सन्तुष्ट होते हैं। इस पर्वके स्वाध्यायसे 


_ब्राह्मणको वेद-पाठका फल मिलता है, क्षत्रियोंकी बल तथा 


युद्धमें विजयकी प्रामतिं होती है, वेश्योंका धन बढ़ता है और 
शूद्ध नीरोग एवं स्वास्थ्यसम्पन्न होते हैं। इसमें सनातन 
भगवान्‌ विष्णुकी महिमाका गान हुआ है, इसलिये इसके 


पाठसे मनुष्यकी कामनाएँ पूर्ण होती हैं और वह सुखी 


होता है | छगातार एक वर्षतक बछड्ोंसहित कपिछा गौओं- 
का .दान करनेसे जो फल मिलता है, वह कर्णपर्वके एक 
बार सुननेमात्रसे प्राप्त हो जाता है | 


कम कणपवे समाप्त ॥ 
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॥ भीगणेशाय नमः ॥| 


साक्षत महाभारत 
“४० दल ह्डेल्ड ले 
शल्यपव 
---+980+- 
उतराष्ट्रका विषाद; कृपाचार्यका दुर्योधनकों सन्धिके लिये समझाना, किन्तु दुर्योधनका 
युद्धके लिये ही निश्चय करना. | 
प्ख््ड्कल-.... 


नारायण नमसस्‍्कृत्य नरं चैव नरोत्तमस्‌ । 
देवीं सरखतीं व्यासं॑_ ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके नित्य- 

सखा नरखरूप नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली 

भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासको नमस्कार 

करके आसुरी सम्पत्तियोपर विजयप्राप्तिपूवक अन्तःकरणको 
शुद्ध करनेवाले महाभारत अन्थका पाठ करना चाहिये | 


घुतराष्ट्रने पूछा--सञ्षय ! कौरव-सेनाका सश्लालन 
करनेवाले सूतपुत्रके मारे जानेपर मेरे पुत्रोंने क्या किया ? 
. क्या कारण है कि मेरे पुत्र जिस:जिसको सेनापति बनाते हैं, 
उसी-उसीको पाण्डवलोग थोड़े ही समयमें मार डालते हैं ? 


तुमछोगोंके देखते-देखते भीष्म मारे गये, द्रोंणकी मी यही 


दशा हुई और अब प्रतापी कर्ण भी जाता रहा | महात्मा 
विदुरने मुझसे पहले ही कह दिया था कि “दुर्योधनके अपराघसे 
प्रजाका नाश हो जायगा ।? उन्होंने जो कुछ कहा, वह ज्यों- 
* का-त्यों आज सत्य हो रहा है | उस वक्त प्रारब्धवश मेरी 
बुद्धि मारी गयी थी; इसौलिये मैंने उनके कहनेके अनुसार 
काम नहीं किया | सज्ञय ] अब मेरे उस अन्यायके फलका 
पुनः वर्णन करो । कर्णके मारे जानेपर कौन मेरी सेनाका 
प्रधान बना १ किस महारथीने श्रीकृष्ण तथा अर्जुनका 
सामना किया ! _ 


- सअयने कहा-महाराज | कौरव और पाण्डवोंके 
आपसे मिड़नेसे जो महान्‌ जनसंहार हुआ, उसकी कया 
सावघान होकर सुनिये। नौकासे व्यापार करनेवाले व्यापारी 


जेसे अगाघ जंलमें नाव टूट :जानेपर घबरा जाते हैं, उठी प्रकार 
कोरबोंके आभ्रयभूत कर्णके मारे जानेपर आपके सैनिक यरो 
उठे | वे अनायकी भाँति रक्षक ढँदने छंगे | सन्ध्याके समय 
अर्जुनसे परास्त होकर जब हमलोग छावनीमें छोटे, उस 
समय कर्णकी मृत्युसे डरकर आपके सभी पुत्र भाग रहे थे | 
उनके कवच नष्ट हो गये ये | किस दिशामें जाना है, इसका 
भी उन्हें पता नहीं या; वे सुध-बुघ खो बैठे ये | थे आपत्तमें 
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.  घोढ़ों, हाथियों और र॒थोंपर सवार होकर इघर-उघर भागने 
छगे | उस भयद्डर संग्राममें हायियोने रथ तोड़ डाले, महा- 
रथियोंने घुड़सवारोंको मार डाला तथा रणभूमिसे भोगनेवाले 
पैदल्लको घोड़ोंने कुचछ डाला | 


इसी समय कृपाचार्यजी आकर दुर्योधनसे बोले--(राजन | 
मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ; उसे ध्यान देकर सुनो 
ओर अच्छा छगे तो उसके अनुशर काम करो । 
पितामह भीष्म) आचार्य द्रोण, महारथी कर्ण, जयद्रथ, 
तुम्हारे बहुत-से भाई ओर तुम्हारा पुत्र लकक्षमण--ये सब तो 


.. मारे जा चुके; अब कौन बच गया है, जिसका हम आश्रय 
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कर _ पानेकी आशा करते थे, वे तो शरीर छोड़कर- वेदवेत्ताओंकी 
* गतिको प्राप्त हो गये | इमने बहुत-से राजाओंको मरवाकर 


पड़ेगा | जब सब छोग जीवित ये, तब भी अर्जुन 
द्वारा परासत नहीं हुए | कृष्ण-जैसे सारथिके होते हुए 
नहीं जीत सकते | उनकी वात्रकी चिह्ववाली 

विद्या सेना यरां उठती है। भीमसेन- 
जन्यकी भयक्षर आवाज और गाण्डीव 
*र हमलोगोंका दिल- बैठ जाता है। 


६ आओ «38... 


के महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


अहण करे १ जिन वीरोंपर युद्धक भार रखकर हम राज्य: 


अपने गुणवान्‌ महारथियोंकों खो दिया है | उनके बिना अब 
इस अकेले रह गये हैं, ऐसी दशामें हमें दीनतापूर्ण बर्ताव - 


अर्जुनके हाथमें डोलता हुआ सुवर्णते जटित महान्‌ धनुष 
चारों दिशाओंमें इस प्रकार दिखायी देता है, जेसे मेघकी 
घटाओंमें बिजली | जिस प्रकार वायुकी प्रेरणासे बादल उड़ते 
फिरते हैं वेसे ही भगवान्‌ भ्रीकृष्णद्वारा हाँके हुए घोड़े, जो 


* सुनहले साजोंसे सजे रहते हैं, अर्जुनकी सवारीमें दोड़ते हैं । 


अर्जुन अख्रविंद्यामें कुशल हैं; उन्होंने त॒म्हारी सेनाको 
उसी प्रकार भस्म किया है) जेंसे मयड्भुर आग घासकी 
ढेरीकों जछा डालती है..। वे धनुषकी टंकारसे हमारे 
योद्धाओंकों उसी प्रकार. मयभीत करते हैं जेसे सिंह म॒गोंको | 
आज इस भयद्डर संग्रामको प्रारम्म हुए सन्नह दिन 
बीत गये । महासागरमें हवाके थपेड़े खाकर डगमगाती 
हुईं नौकाकी तरह आपकी सेनाको अर्जुनने कँपा डाला 
है। उस दिन जयद्रथकों अर्जुनके बाणोंका निशाना बनते 
देखकर भी तुम्हारा कर्ण कहाँ चला गया था ! अपने 
अनुयागियोंके साथ आचार्य द्रोण, मैं, तुम, कृतवर्मा तथा 
भाशयोंतहित दुःशासन--ये छोग कहाँ गये थे ? सब वहीं 
तो थे, पर अर्जुनपर किसीका जोर चला ! तुम्हारे सम्बन्धियों, 


. भाइयों, सहायकों तथा मामाओंको- उन्होंने अपने पराक्रमसे 
जीत लिया ओर तुम्हारे देखते-देखते सबके सिर॒पर पैर - 


रखकर जयद्रथको मार डाछा | अब हम किसका भरोसा 
करें ! यहाँ कोन ऐसा पुरुष है, जो अर्जुनपर विजय पा 
सकेगा १ उनके पास नाना प्रकारके दिव्य अञ्न हैं | उनके 
गाण्डीवकी टंकार सुनकर हमछोगोंका धैर्य छूट जाता है । 
जैसे चन्द्रमाके बिना रात्रि अन्धकारमयी दिखायी देती है) 
उसी प्रकार हमारी यह सेना सेनापतिके मारे जानेसे श्रीहीन 


हो रही है | सभी योद्धा घबराये हुए हैं । उधर सात्यकि 


ओर भीमसेनका जो वेग है; वह समस्त पर्वतोंको विदीर्ण 
कर सकता है; समुद्रोंको सुखा सकता है। राजन्‌ ! यूत-सभामें 


भीमसेनने जो बात कही थी; उसे उन्होंने सत्य करके. दिखा 


दिया; आगे भी वे ऐशा ही करेंगे | पाण्डव-सजन हैं, किन्तु 


तुमछोगोंने उनके साथ अकारण ही बहुत-से अनुचित 


व्यवहार किये; उन्हींका अब फल मिल रहा है | तुमने यत्र 
करके सारे जगतके छोगोंको अपनी रक्षाके लिये एकत्रित 
किया था) किन्तु तुम्हारा ही जीवन सन्देहमें पड़ा हुआ है ! 
दुर्याधन | अब तुम अपनेकी बचाओ | बृहस्पतिजीकी बतायी 
हुईं यह नीति है कि (जब अपना बल॒ कम अथवा बराबर 


जान पड़े तो शन्ुके साथ सन्धि कर लेनी चाहिये | लड़ाई तो. 


उस वक्त छेड़नी चाहिये, जब अपनी शक्ति शन्रुसे बढ-चढ़- 


कर हो |? बल और शक्तिमें हम पाण्डवोंसे कम हो गये हैं, 
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[ सं० महाभारत 
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विन 


अतः जत मेरी राय तो बप उनसे सब्ति कर ढेना हे गण, व के आजा बा जज रायमें तो अब उनसे सन्धि कर लेना ही उचित 
है। जो राजा अपनी मलाईकी बात नहीं जानता और श्रेष्ठ 
पुरुषोंका अपमान किया करता है, वह शीघ्र ही राज्यसे 
भ्रष्ट हो जाता है; उसका भला भी नहीं होता | यदि राजा 
युधिष्ठिरके सामने झुकनेसे हमछोग राज्य पा जायें तो इसीमें 
अपनी भलाई है | मू्खंतावश हार जानेमें कोई छाम नहीं 
है । राजा ध्ृतराष्ट्र और भगवान्‌ श्रीकृष्णके कहनेसे युधिष्टिर 
तुम्हें राज्य दे सकते हैं | भीकृष्ण युधिष्ठिर; भीम और 
अर्जुनसे जो कुछ कहेंगे उसे वे सब छोग मान लेंगे--इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है। प्रेरा विश्वास है कि भीकृष्ण 
धृतराष्ट्रकी बात नहीं टालेंगे और युधिष्ठिर भ्रीकृष्णकी आशाके 
विरुद्ध नहीं करेंगे | इसलिये मैं सन्धि करनेमें ही कुशल 
देखता हूँ, पाण्डवोंके साथ छड़नेमें कोई छाम नहीं है । 
तुम यह न समझना कि में कायरतावश या प्राण बचानेके 
लिये ऐसी बात कह रहा हूँ । मैं तो तुम्हारे ही भलेके लिये 
कहता हूँ | यदि इस समय मेरा कहना नहीं मानोगे तो मरते 
समय तुम्हें मेरी बातें याद आयँगी |? - 
कृपाचार्यके इस प्रकार कहनेपर दुर्योधन जोर-जोरसे 
गरम उसाँस खींचता हुआ कुछ देरतक चुपचाप बेठा 
रहा । फिर थोड़ी देरतक सोचने-विचारनेके बाद उसने 
कहा--“विप्रवर | एक हितैषीको जो कुछ कहना चाहिये) 
वह सब आपने कह सुनाया। यही नहीं, प्राणोंका मोह 
छोड़कर युद्ध करते हुए आपने मेरी भलाईके लिये सब कुछ 


किया है । यद्यपि ह्तिचिन्तक होनेके नाते आपने मेरे मलेके . 


लिये ही यह बात बतायी है, तब मी-यह मुझे पसंद नहीं 
आती--ठीक उसी त्तरह, जैसे मरनेवाले रोगीको दवा 
अच्छी नहीं लगती | राजा युधिष्ठिर महान्‌ धनी थे, मैंने 
उन्हें जुएमें जीतकर दर-दरका मिखारी बनाया और राज्यसे 
बाहर निकाल दिया; अब वे मुझपर केसे विश्वास करेंगे ! 
मेरी बातोंपर उन्हें क्योंकर एतबार होगा ! श्रीकृष्ण मेरे यहाँ 
वूत बनकर आये थे, किन्तु मैंने उनके साथ घोखा किया; 
अब वे भी मेरी बात कैसे मानेंगे ! सभामें बल्वत्कारपूर्वक 
लायी हुई द्रौपदीने जो विल्वाप किया था तथा पाण्डवोका 


: जो राज्य छीन लियां गया था, उसके लिये भीकृष्णको अब- 


तक अमर्ष बना हुआ है | श्रीकृष्ण और अर्जुन दो शरीर, एक 


शल्यपवव ] # कृपाचार्यका डुयोधनको सन्धिके लिये समझाना; डुर्याधनकायुद्धके लिये निश्चय करना # १०३५ 


- आण हैं; वे दोनों एक दूसरेके अवरूम्ब हैं। पहले तो यह 


बात मैंने केवल सुनी थी, परन्तु अब इसे प्रत्यक्ष देख रहा 
हूँ | जबसे उन्होंने अपने मानजे अमिमन्युका मरण सुना है; 
तबसे वे सुखंकी नींद नहीं छेते | हमछोग उनके अपराधी 
हैं, फिर वे हमें क्षमा कैसे कर सकते 'हं ? महाबलली 
भीमसेनका स्वभाव भी बड़ा कठोर है, उसने बढ़ी भयझ्धर 
प्रतिज्ञा की है | सूले काठकी तरह वह टूट मले ही जाय; झुक 
नहीं सकता | नकुल और सहदेव यमराजके समान भयंकर 
हैं, वे दोनों भी मुझसे वेर मानते हैं । धृष्टयुम्न और 
शिखण्डीका भी मेरे साथ बेर है, फिर वे मेरे हितके लिये 
क्यों यत्ञ करेंगे ! द्रोपदी एक वज््र पहने हुए थी, रजस्वल् थी। 
उस अवस्था्में वह सभामें छायी गयी और दुशशासनने सबके 


. सामने उसे क्लेश पहुँचाया | उसके वद्लका उतारा जाना-- 


उसकी वह दीनावस्था पाण्डवौंकों आज भी याद है। अब 
उन्हें युद्धसे रोका नहीं जा सकता | जबसे द्रौपदीको क्लेश 
दिया गया; तभीसे वह मेरे विनाशका सद्ुल्प लछेकर मिट्टीकी 
वेदीपर सोया करती है | जबंतक बैरका पूरा बदला न चुका 
लिया जाय) तबतकके लिये उसने यह ज्त छे रक्खा है। 


इस प्रकार वेरकी आग पूर्णलूपसे प्रज्वलित हो उठी है; अब 


वह किसी तरह बुझ नहीं सकती । अभिमन्युका नाश करनेके 
बाद अर्जुनके साथ मेरा मेल केसे हो सकता है ! जब मैं समुद्र- 
पर्यन्त प्ृथ्वीका एंकच्छन्न राजा होकर इसका पूरा उपभोग 
कर जुका हूँ तो इस समय पाण्डवोंका कृपापात्र बनकर 
केसे राज्य कर सकूँगा ! समस्त राजाओंका सिरमौर होकर 
अब दातकी भाँति युधिष्िरके पीछे-पीछे केसे चढूँगा ! 
दीनतापूर्ण जीवन क्योंकर व्यतीत करूँगा ! मैं आपकी बातों: 
का खण्डन या तिरस्कार नहीं करता; क्योंकि आपने स्नेहवशा 


मेरे हितके ही लिये ये बातें कही हैं । मैं तो केबल अपना... 


विचार प्रकट कर रहा हूँ । मेरे मनमें यही आता है कि अब 
सन्धिका अवसर नहीं रह्य | इस समय सन्धिकी चर्चा चलाना 
किसी तरह उचित नहीं जान पड़ता । मुझे अब युद्धमें ही 
सुन्दर नीति दिखायी दे रही है। यह समय भयभीत होकर 
कायरता दिखानेका नहीं, उत्साहके साथ युद्ध करनेका है । 
में पाण्डबोंके, सामने दीनतापूर्ण वचन नहीं कह सकता। 
संसार कोई भी सुख सदा रहनेवाह् नहीं है, फिर राष्ट्र 
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१०३६ 
“और यश भी: कैसे रह सकते हैं ? यहाँ तो कीतिंका ही 


उपायसे नहीं मिल सकती .| घरमें खाटपर सोकर मरना 

- क्षत्रियके लिये बहुत बड़ा पाप है | जो बड़े-बड़े यश करके 

* « बनमें या संग्राममें शरीर त्याग करता है, वही महत्वको प्राप्त 
होता है | जिंसका बुढ़ापेके कारण शरीर जर्जर हो गया हो, 

्ः रोग 'पीडा दे रहा .हो, परिवारके छोग आस-पास बैंठकर 
हर रोते हों) उस अवस्थामें दीनतायुक्त वचन बोलकर .विलाप 
क्‍ करते-करते प्राण त्यागनेवाला क्षत्रिय 'मर्द! कहछाने योग्य 
._- नहीं है। अतः जिन्होंने नाना प्रकारके भोगोंका परित्याग करके 
* उत्तम गति प्राप्त की है; इस समय युद्धके द्वारा मैं उनके ही 
लोकमें जाऊंगा | जिनके आचरण श्रेष्ठ हैं, जो संग्राममें पीठ 
नहीं दिखानेवाले, झूरवीर, सत्यप्रतिश् तथा नाना प्रकारके 
यज्ञ करनेवाले हैं) जिन्होंने शस््रकी घारामें अवभ्य (यज्ञान्त) 
* स्नान किया है, उनका खर्गमें निवास होता है | देवताओंकी 
सभामें वे बढ़े सम्मानकी दृ्टिसे देखे जाते हैं| देवता तथा 


. # महाजनो येन गत! स पन्‍थाः # 


उपाजन करना चाहिये ओर कीर्ति युद्धके सिवा दूसरे किसी. 


[ सं० महाभारत 


संग्राममें पीठ नहीं दिखानेवाले झूरवीर जिस मार्गसे जाते हैं, 
उसीसे मैं मी जाऊँगा । मित्रों, भाइयों ओर दादाओंको 


- मरवाकर यदि मैं अपने प्राणोंकी रक्षा करूँ तो निश्चय ही. 
: सारा संसार मेरी निन्‍्दा करेगा | भला; मित्रों और भाइयोंसे * 


हीन होकर पाण्डवोंके पैरोपर पड़नेसे जो राज्य मिलेगा, वह 
मेरे लिये किस कामका होगा ! इसलिये अब में अच्छी तरह 
युद्ध करके खर्गकों ही प्राप्त करूँगा; इसके सिवा मुझे कुछ 
नहीं चाहिये।! 

दुर्योधनकी यह बात सुनकर सब क्षत्रियोंने उसकी 
प्रशंसा की और उसे बहुत धन्यवाद दिया | सबने .अपनी 
पराजयका शोक छोड़कर मन-ही-मन पराक्रम करनेकी ठान 
ली | युद्ध करनेके विषयमें सबका एक निश्चय हो गया | 
सबके हृदयमें उत्साह भर गया। तत्पश्चात्‌ सब योद्धाओंने 
अपने-अपने वाइनोंको विभाम दे आठ कोससे कुछ कम 
दूरीपर जाकर डेरा डाला । वहाँ रात्रि बिताकर दूसरे दिन 
कालकी प्रेरणासे वे पुनः रणभूमिकी ओर छोटे |... 


एक हुए «२. हा आशा 


राजा शत्यक्रा सेनापतिके पदपर अभिषेक और भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्िरको 


से शल्यसे लड़नेके लिये आदेश 


८२-८० 7) 


विभाम करनेके समय" सभी प्रधान-प्रधान योद्धा एक 
: स्थानपर इकछे हुए | शंल्य, चित्रसेन, शकुनि, अश्वत्यामा, 


. आदि राजार्ओते भी वहीं रात्रि बितायी थी। इन सब 
.. लोगोने एकत्रित होकर राजा शल्यके पात बैठे हुए ढुरयोधनका 


न्‍ ः सञ्ञय कहते - हैं--महांराज | हिमाल्यकी तराईमें 


कृपाचार्य, कृतवर्मा) सुधेण, अरिष्टसेन) घृतसेन तथा जयत्सेन. 


उसमें सभी प्रकारके जुभ रक्षण थे, वह प्रत्येक कार्यमें 
निपुण और वैदिक ज्ञानका समुद्र था। शत्रुआँकों वेगसे 
जीतनेवाला ओर खय॑ अजेय या | धनुवेंदके [ ब्रत, प्राति) 
घृति, पुष्टि; स्मृति, क्षेप), अरिभेदन, चिकित्सा, उद्दीपन 
ओर कृष्टि--इन ] दस अज्ञोंको तथा [ दोक्षा, शिक्षा 
आत्मरक्षा ओर इसका साधन--इन ] चार पादोंकों ठीक-ठीक 
जानता था। छः अज्ञॉतहिस चारों वेदों तथा .इतिहास- 


- भुराणरूप पदञ्चम वेदका भी उसे पूर्ण ज्ञान था | उस 


महातपख्वीने कठोरब्रतोंका पालन करके बड़े यत्ञसे शद्भूरजीकी 
आराधना की थी | उसके पराक्रम और रूपकी कहीं भी 
वुलना नहीं थी | वह सम्पूर्ण विद्याओंका पारगामी, गुणोका 
समुद्र तथा सबकी प्रशंसाका पात्र था | 


" उसके पास पहुँचकर दुर्योधनने कहा--'आप हमारे 


गुरुके पुत्र हैं; हम सब छोगोंको आपका ही भरोसा है; 


अतः आप आशा करें, हस किसे अपना सेनापति बनावें १? 
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शल्यपत्व ]#इशल्यका सेनापतिके पद्पर अभिषेक आज ही 
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2 22/22/2726 हा जा गा हक रकर खड़े हो गये और उनकी जय-जयकार करने छगे | 

! 77% "| अब उन्होंने बड़े आवेशमें भरकर युद्धका निश्रय किया | 
राजा शल्य द्रोण तथा भीष्मके समान पराक्रपी थे; वे एक उत्तम 
रथपर बैठे हुए ये । दुर्योघन रथसे उतरकर उनके सामने भूमिपर ' 
खड़ा हो गया और हाय जोड़कर बोला--५मित्रवत्सछ] आप शर- 
वीर हैं, इसलिये हमारी सेनाके अध्यक्ष बनिये |? ' सर 

राजा दाल्यने कहा--कुरुराज | यदि 

सेनापतिका सम्मान दे रहे हो, तो में तुम्हारे कपतानज 


कुछ करूगा | मेरे प्राण, राज्य ओर घन 
प्रिय करनेके लिये ही हैं । मु 


डुयोघन बोला--मैं आपको अपना सेनापति खीकार 
करता हूँ | जैसे खामी कार्तिकेयने युद्धमें देवताओंकी रक्षा की 
थी, उसी प्रकार आप भी हमारी रक्षा कीजिये | 
मर शल्यने कद्ा-हुर्योघन | मेरी बात सुनो-रथपर 
ठे हुए जिन भीकृष्ण, और अर्जुनकों तुम महारयियोंमें श्रेष्ठ 
समझते हो, वे दोनों बाहुबछमें किसी तरह मेरी समानता 
नहीं कर सकते | यदि देवता, असुर और मनुष्योसहित सारा 
भूमण्डल ही मेरे विपक्षमें उठकर आ जाय तो मैं अकेला ही 
सबसे युद्ध कर सकता हूँ, फिर पाण्डवोंकी तो बात ही कया 
है ! निःसन्‍्देह मैं तुम्हारी सेनाका सश्ालक बनूँगा और ऐसा 
व्यूइ बनाऊंगा, जिसे शत्रु नहीं लाँघ सकते | ः हा 


' रु जश् 
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तदनन्तर) राजा हुयोधनने शास्त्रीय विधिके अनुसार... 
शल्यका सेनापतिके पूदपर अभिषेक किया | उनका अभिषेक... 
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होते ही आपकी सेनामें महान्‌ सिंहनाद होने लगा । तरह- 

तरहके बाजे बज उठे ओर मद्रदेशके महारथी बड़े हर्षमें 

भरकर राजा शल्यकी स्तुति करने छंगे--'राजन ! 

तुम्हारी जय हों, तुम चिरजीवी रहो ओर सामने आये हुए 

समस्त शत्रुओंका संहार करो | तुम तो देवता, असुर और 

४. सनुष्य--सबको युद्धमें परास्त कर सकते हो | इन मरणघंमी 
सोमकों ओर सज्ञयोंकी तो बात ही क्‍या है !? 


इस प्रकार सम्मान पाकर मद्रराज शल्य फूले नहीं समाये | 


: उन्होंने हुययोधनसे कहा--“राजन | आज मैं पाण्डवोसहित 


समस्त पाग्चालोका संहार कर डारूँगा अथवा खय॑ ही मरकर खरग्ग॑- 
लोकको चला जाऊँगा | आज सम्पूर्ण पाण्डव; श्रीकृष्ण, सात्यकि, 
द्रोपदीके पुत्र, ध्ृष्टचु्न) शिखण्डी तथा पाग्चाल) चेदि एवं 
ह प्रभद्रक योद्धा मेरे पराक्रमपर दृष्टिपात करें) मेरे धनुषका 
-उल महान बल देखें आज में पाण्डवसेनाकों चारों ओर भगा 
: दूँगा । तुम्हारा प्रिय करनेके लिये द्रोणांचार्य, भीष्म तथा 
कर्णणे भी अधिक पराक्रम दिखाता हुआ रणमूमिमें 
2 विचरूँगा |? ; 
क * महाराज | जब शल्यका सेनापतिके पदपर अभिषेक हो गया 
._. उस समय सभी सैनिक कर्णके मरनेका दुःख भूलकर प्रसन्नचित्त 
हो गये | आपकी सेनाका हर्घनाद सुनकर राजा युधिष्ठिरने सब 
. क्षत्रियोंके सामने ही भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कह-'माघव | दुर्याधन- 
ने मद्रराज शल्यको सेनापति बनाया है और सब सेनाओंके 
बीच उनका विशेष सम्मान किया है | यह जानकर आप जो 
._ उचित समझिये, कीजिये; क्योंकि आप ही मेरे नेता और 
.. रक्षक हैं! 


हा यह सुनकर श्रीकृष्ण बोले--(भारत | मैं आर्तायनके पुत्र 
शल्यकों बहुत अच्छी तरह जानता हूँ | बे अत्यन्त पराक्रमी 


से योड्ध। बेसे ही मद्रराज शल्य भी हैं | युद्धमें 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः * 
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उनके जोड़का दूसरा योद्धा मुझे आपके सिवा कोई नहीं 
दिखायी देता | इस भूमण्डलकी कोन कहे, देवछोकमें भी 
आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है, जो क्रोधमें भरे 
हुए मद्र॒राज शल्यको युद्धमें मार सके | दुर्याधनने जिनका 
सत्कार किया है, वे शल्य अजेय वीर हैं, उनके मारे जानेपर 
आप कोरवोंकी विशाल सेनाको भी मरी हुईं ही समझिये | 
मेरी बात मानकर आप इस समय महारथी शल्यपर चढ़ाई 
कौजिये । मामा समझकर उनपर दया करनेकी आवश्यकता 


नहीं है, क्षत्रिय-धर्मको सामने रखकर उन्हें मार ही डाल्ये | 


आजके संग्राममें आप अपना तपोबल और क्षात्रबल दिखाइये | 
महारथी शल्यको अवश्य मार डालिये |? 


यह .कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डबोंसे सम्मानित हो 
विभ्रामके लिये अपने शिबिरमें चले गये । उनके 


. जानेके बाद राजा युधिष्ठिरने सब भाइयों, पाग्चार्लों और 


सोमरकोंकों भी विदा किया | फिर सबने अपने-अपने शिबिरमें 
सोकर रात बितायी । 


-॥ 
कह] 
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शल्यंके सेनांपतित्वमें युद्धका आरम्भ और नकुलद्वारा कर्णके शेष तीनों पुत्रोंका वध 


सज्ञय कहते हैं--महाराज ! यह रात बीत जानेपर . 


ढुर्योधनने आपके सब सैनिकोंकों आशा दी--५अब सब 
महारथी तैयार हो जायें |? राजाकी आज्ञा पाकर सारी सेना 
कवच आदिसे' सुसजित हो गयी । बाजे बजने छूगे। 
योद्धाओंका सिंहनाद होने छगा | उस समय मरनेसे बचे हुए 
आपके सैनिक मौतकी परवा न करके रणभूमिकी ओर कूच 
करते दिखायी देने छंगे | मद्रराज शल्यकों सेनाका नायक 
बनाकर महारथियोंने सम्पूर्ण सेनाके कई विभाग किये और 
सबको युद्धभूमिमें यथास्थान खड़ा किया ! फिर कृपाचार्य, 


दर 


5 अनेड 885 :52 47: 


कृतवर्मा, अश्वत्यामा, शल्य) शकुनि तथा अन्य राजाओंने मिलत- 
कर यह शपथ छी कि 'हममेंसे कोई भी अकेला होकर पाण्डवोसे 
न छड़े; जो अकेला ही उनसे लड़ेगा अथवा जो किसी लड़ते 
* हुए योद्धाको अकेला छोड़ देगा, उसे पाँच महापातक ओर 
पाँच उपपातक छगेंगे | इसलिये सब एक दूसरेकी रक्षा 

- करते हुए साथ रहकर युद्ध करें |? ' 
इस प्रकार शपथ लेकर समस्त महारथियांने मद्रराजको 
आगे किया ओर बड़ी शीघ्रतांके साथ शत्रुओपर चढ़ाई कर 


७ ०-0. /५॥५/5॥प 8099व॥ (ववाद्याव9 (८०॥8७००ा7 09260 0५ 65460 3 


दी | इसी तरह पाण्डव भी सेनाका व्यूइ बनाकर युद्धकी 
इच्छासे कोरवॉपर चढ़ आये | उनकी सेना शुब्ध हुए, 
समुद्रकी "भाँति गर्जना कर रही थी | पाण्डवॉका सिंहनाद 
सुनकर आपके पुन्रोंके मनमें भूय समा गया | तब मद्रराज 
शस्यने उन्हें धीरज बैंधाया और सर्वतोभद्र नामक व्यूह 
बनाकर पाण्डवोंके ऊपर धावा किया | उस समय वे सिन्धु- 
देशके घोड़ोंसे जुते हुए एक विशाल रथपर विराजमान ये | 
उनके साथ मद्रदेशके बीर तथा कर्णके अजेय पुत्र भी थे। 
उनके वाम भागमें निगतोंकी सेनासे घिरा हुआ झतवर्मा 


-था। दक्षिण भागमें शक ओर यवनोंके साथ इृपाचार्य थे | 


तथा प्ृष्ठभागमें काम्बोजोंकों साथ लिये अश्वत्थामा मौजूद 
था । मध्यभागमें दुर्योधन या, जिसकी रक्षामें प्रधान-प्रधान 
कौरव खड़े थे | वहीं शकुनि भी था; जो घुड़सवारोंकी विशाल 
सेनासे घिरा हुआ था। महारथी केतव्य मी सम्पूर्ण सेनाके 
साथ जा रहा था। 

उधर पाण्डवोने भी मोचाबंदी कर रक्‍्खी थी | उन्होंने 
अपनी - सेनाको तीन भागोंमें बाँठा था; उन तीनोंके अध्यक्ष 
थे--.धृष्टयुश्न, शिखण्डी ओर सात्यकि | इन छोगोंने शल्यकी 
सेनापर घावा किया | तलश्चात्‌ राजा युधिष्ठिर भी शल्यका 
वर्ध करनेकी इच्छासे अपनी सेनाके साथ उन्हींपर जा चढ़े । 


अर्जुनने कृतवर्मा ओर संशस्तकोंपर चढ़ाई की । भीमसेन और 
सोमकोंका कृपाचार्यपर धावा हुआ। नकुछ-सहदेवने शकुनि 
तथा उलूकपर आक्रमण किया | इसी प्रकार आपके पक्षके.... 


कई हजार सेनिक भी पाण्डवोपर जा चढ़े । 


चूतराष्रने पूछा--सञ्षय | मीष्म) द्रोग तयाकर्णफके... 
मारे जानेके पश्चात्‌ मेरे पुत्रोंके तथा पाण्डवॉके पास कितनी बज. 


कितनी सेना बच गयी थी १ 


सजयने कहा-महाराज | शल्यके सेनापत्वमेंजब 
इमलोग युद्धके लिये उपस्थित हुए ये; उस समय हमारे पास. 


ग्यारह हजार रय) दस हजार सात सी हायी, दो छाखघोड़े तया. 
तीन करोड़ पैदल ये | और पाण्डवोके पास छः हजार रथ, 
छ; इजार हाथी, दस इजार घोड़े तथा एक करोड़ पैदल 


१०४० 
शनि म 
मोजूद थे। बस, इतनी .ही सेना बच गयी थी और यही 
युद्धके लिये उपस्थित थी । प्रातःकाल सूर्योदय होते ही दोनों 
ओरके योद्धा एक दूसरेको मार डालनेकी इच्छासे आगे 
बढ़े । फिर तो दोनों दल्लमें अत्यन्त भयंकर युद्ध छिड़ गया | 


हजारों शुड़सबार) पैदल, रथी और हाथीसबार पराक्रम' 


दिखाते हुए एक दूसरेसे मिड़ गये | 523 


* - महाराज | पाण्डवोंकी मार पड़नेसे आपकी सेना जहाँ 


की-तहां बेहोश हो-होकर गिरने छगी | भीमसेन और अर्जुनने 
“ * आपके सैनिकोंको मूछिंत करके शह्ढु बजाये और विंहनाद 

. करने लगे | इसी समय धृष्टचुम्न तथा शिखण्डीने घर्मराजको 
आगे करके शल्यपर घावा कर दिया | माद्रीकुमार नकुंछ 
ओर सहदेव भी आपकी सेनापर टूट पड़े । फिर पाण्डवोने 


कोरवसेनाको अपने बाणोंसे बहुत घायल कर दिया | अब . 


कोरव-वाहिनी आपके पुज्ञोंके देखते-देखते चारों ओर 
भागने छगी | सबको अपनी-अपनी जान बचानेकी फिक्र 
पड़ गयी। छोगोंने अपने प्यारे पुत्रों और भाइयोंको छोड़ 
दिया; पितामहों ओर मामाओंकी परवा न की, भानजों 
* तथा अन्य सम्बन्धियोंका भी खयाल नहीं किया | सब अपने 
घोड़ों ओर हाथियोंको जल्दी-जल्दी हॉकते हुए भाग खड़े हुए। 

सेनाको इस तरह भागती देख प्रतापी मद्रराजने अपने 
सारयिसे कहा--मेरे धोड़ींको शीमतापूर्वक्क आगे बढ़ाओ 


काश 
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आज संग्राममें ये मेरे सामने ठहर नहीं सकते |? सेनापतिकी 
आज्ञासे सारथिने उनके रथको राजा युधिष्ठिरके पास पहुँचा 
दिया .। वहाँ. पहुँचकर बड़े वेगसे आक्रमण करती हुईं 
पाण्डवोंकी विशाल सेनाकों शल्यने अकेले ही रोक दिया । 
उस समय मद्रराजकों समरभूमिमें डटे हुए देख भागने- 
वाले कोरब-योद्धा भी मृत्युकी परवा न करके छौट आये | 

इसी बीचमें नकुछने चित्रसेनपर धावा किया । वे दोनों 
योद्धा एक दूसरेपर बाणोंकी वर्षा करने लछगे। दोनों ही 
अज्नविद्याके ज्ञाता, बलवान्‌ ओर रथद्वारा युद्ध करनेमें 
प्रवीण थे | दोनों एक दूसरेका वध करनेके लिये प्रयक्शील 
होकर परस्पर प्रह्मर करनेका अवसर हूँढ़ रहे थे । इतनेही में 
चित्रसेनने एक भल्ठ मारकर नकुलका धनुष काट दिया | 
फ़िर तीन बाणोंसे उसके छछाठको बींघकर अनेकों तेज किये 
हुए बाणोंसे उसके घोड़ोंको भी यमछोक भेज दिया | 

जब धनुष कटा और रथ टूट गया तो वीरवर नकुछ 
ढाढ-तल्वार लेकर रथसे उतर पड़ा। अब उसने पैदल ही 
चित्रसेनपर आक्रमण किया | उस समय चित्रसेन उसके ऊपर 
बाणोंकी बौछार करने छगा | किन्तु नकुरू विचित्र प्रकारसे 
युद्ध करनेवाछा था, उसने चित्रसेनके बाणोंकों ढालूपर ही 
रोककर नष्ट कर दिया तथा सम्पूर्ण सेनाके सामने ही 
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शब्यपर्व ] # शल्यका युधिष्ठिर और भीमके साथ युद्ध तथा खेकितान और डुमसेलका वध # १०४२ 


सुशोभित मस्तककों धड़से अछग कर दियां। चित्रसेनका 
मस्तक रथके पिछले भागमें गिर पड़ा | 


उसको मरा हुआ देख पाण्डव महारथी सिंहनाद करने 
छगे । किन्तु कर्णके महारथी पुत्र सुषेण और सत्यसेन तीखे 
बाणोंकी वर्षा करते हुए नकुछूपर टूट पड़े | उनके बाण्णोंसे 
नकुछका सारा शरीर बिंध गया, तो भी वह नया धनुष 
लेकर दूसरे रथपर सवार हो क्रोधमें भरे हुए यमराजकी माँति 
समरमें डट गया । अब वे दोनों भाई नकुछके रथके टुकड़े- 
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डुकड़े कर डालनेकी चेष्टामें छऊगे | यह देख नकुलने हँसते- 
हँसते चार बार्णोसे सत्यसेनके चारों घोड़ोंको मार गिराया | 
फिर एक नाराच मारकर उसका धनुष भी काट डाला | 
तब सत्यसेनने दूसरा घनुष और दूसरा रथ लेकर अपने माईके 
साय ही नकुलूपर धावा किया ओर बार्णोकी झड़ी लगाकर. 
उसे सब ओरसे ढक दिया | नकुलछने भी उनके बा्णोंको 
रोककर दो-दो बार्णोंसे दोनोंको अलग-अलग बींघ डाला | 
फिर उन दोनोंने भी नकुककों घायढ किया. ओर तीखे 
सायकोंसे उसके सारथिको भी बींघ डाला | अब सत्यसेनने 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ दो बाण मारकर नकुलका घनुष और उसके: 
र॒थका हरसा काट डाला | तब नकुलने रथशक्ति हाथमें ली 
ओर बहुत ऊँचे उठाकर सत्यसेनपर दे मारी | उसकी चोटसे 


- सत्यसेनकी छातीके सैकड़ों ठुकड़े हो गये और वह प्राणहीन 


होकर जमीनपर जा पड़ा | 

भाईको मरा देख सुषेण क्रोधमं मर गया ओर नकुछके 
ऊपर बाणोंकी बृष्टि करने रूुगा | उसने चार सायकोसे 
नकुलके चारों घोड़ोंको मार डाला, पाँचसे रथकी घ्वजा 
काट दी ओर तीनसे सारथिकों भी यमछोक पठा दिया। 
नकुलको रयहीन देख द्रोपदीकुमार सुतसोम दौड़कर वहाँ 
आ पहुँचा | नकुछ उसके रथपर बेठ गया और दूसरा 
धनुष लेकर सुषेणसे युद्ध करने लगा | तदनन्तर) सुषेणने 
नकुलकों तींन ओर सुतसोमको उसकी भुजाओं तथा छातीमें 
बीस बाण मारे । तब तो नकूलने क्रोधमं भरकर बाणोंकी मारसे 
सुषेणफो सब ओरसे ढक दिया ओर एक अर्ध॑चन्द्राकार 
बाणसे उसका मस्तक काट गिराया । यह देख कोरवसेना 
भयभीत होकर भागने हुगी | ; 


>>. ६25... 


शल्यका युधिष्ठिर और भीमसेनके साथ युद्ध, दुर्योधनद्वारा चेकितानका 
तथा युधिष्ठिरद्वारा द्ुमसेनका वध 


३ ०० आशाओं 


सज्य कहते हैँ--महाराज ] उस समय सेनापति 
शल्यने आपकी भागती हुईं सेनाको खड़ी किया और भयद्भर 
धिहनाद तथा धनुषकी टंकार करते हुए वे शत्रुओंका सामना 
करनेके लिये डट गये । राजा शल्यसे सुरक्षित होनेपर कौरव 
सैनिक निश्चिन्त हो उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये 
ओर युद्धकी इच्छासे शन्रुओंकी ओर बढ़ने छगे | उधरसे 
सात्यकि, भीमंसेन ओर नकुछू-सहदेव आदि पाण्डव योदा 


७ ०-0. /५॥७/९5॥प0 8099व9॥ व्वाद्याव9 (0॥8००7). एछांत्रा|ं280 0५ ९5460 


युधिष्टिरको आगे करके चढ़ जक् ओर जोर-जोरसे सिहनाद 
करने लगे | 


तदनन्तर) अजुनने भी संशप्तकोंका संहरै करके कोरव- 


सेनापर.धावा किया । इसी प्रकार धृष्चुप्न आदि वीर भी 
तीखे सायकोंकी वर्षा करते हुए आपकी सेनापर चंद आये | 
उनकी मार पड़नेसे कोरव सेनिक मूच्छित हो गये । उन्हें 


दिशा और विदिशाओंका सी शान न रहा । पाण्डवोके 


8 श्ण्डर 


बाणोसे कोरव-सेनाके मुख्य-मुख्य वीर मारे गये | ऐसे ही 
. आपके पुत्रोंने भी पाण्डव-पक्षके सैकड़ों और हजारों वीरोंका 
. संहार कर डाला | उस समय आपसकी मारसे दोनों ओरकी 
.. सेनाएँ अत्यन्त सन्तप्त एवं व्याकुल हो उठी | युद्ध करनेवाले 
हर * सेनिक भागने छगे, हाथी चिग्घाड़ करने छंगे | पैदल 
म सिपाही कराहने और चिल्छाने छंगे | समस्त प्राणियोंका 
._. भयछूर संहार होने छगगा.| पाण्डव बल्वान्‌ थे, वे जब 
अहार करते तो उनका निशानां कभी खाली नहीं जाता था; 

इसलिये कोरव-सेना बहुत कष्ट पाने लगी | आपकी सेनाकों 
: क्लेशमें पढ़ी देख राजों शल्य उसकां उद्घधारं करनेके लिये 


हो गया | महाबंली शल्यने द्रोपदीके 
सहदेवंको और धृष्टयुम्न, शिंखंण्डी 


. भहाराज युधिष्ठिरके पास भाग गयी | इस प्रकार सेनाको 
अं वे युविष्ठिको पीडा देने छगे। यह देख युधिष्ठिरने 


! शल्यने उनपर एक भयंकर बाण चलाया | बेगसे छूटा 
बाण भुधिष्िरकों घायल करके प्रथ्वीपर जा पड़ा | 
को. का | उन्होंने शल्यकों लात बाण 
| | इसी तरह सहदेवने पाँच और नकुछने 
पायल किया | द्रोपदीके पुत्रोंने भी बड़े 


के महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


छाप यययचचचचचययपयचसपरडटफफटपगटटकदड॒आ॥ 


पार्क वर्षा करके शल्यको आगे बढनेते रोक दिया | 


[ खं० महाभारत 


तीन बाणोंसे भीमसेनको बींघ डाला | फिर बाणोंकी बौछारसे 
धृष्टधुाज्नको घायछ कर दिया। शकुनिने द्रौपदीके पुत्रोंका 
तथा अश्वत्थामाने नकुल-सहदेवका सामना किया | दुर्योधन 
श्रीकृष्ण और अर्जुनके मुकाबलेमें खड़ा हुआ और अपने 
बाणेंसे उन दोनोंकों बींधने छगा | इस प्रकार आपके पक्षके 
योद्धाओं और शज्रुओंमें सैकड़ों इन्द्र-युद्ध हुए । सभी 
भयझ्ठर ओर विचित्र थे | तदनन्तर, मद्रराज शल्यने सहदेवके 
घोड़ों को मार डाला | तब सहदेवने भी तछवार उठायी ओर 
शल्यके पुत्रकां सिर घड़से अछग कर दिया । उधर 
अश्वत्यामाने किग्वित्‌ मुसकराकर द्रौपदीके पुत्रोमेंसे प्रत्येकके 
दूस-दस बाण भारे ओर कृतवर्माने मीमसेनके घोड़ोंको 
यमल्तोक पठा दिया । घोड़ोंके मरनेपर भीमसेन रथसे उतर 
- पड़े ओर हाथमें कालूदण्डके समान गदा लेकर उन्होंने 
. शिया! 23222 33098 .] 
| 


इधर, शल्य मी सोमक और पाण्डव योद्धाओंका संहार 
-करते तीखे बाणोंसे युधिष्टिरको पीडा देने लगे | यह 


मार गिराया । तब.शल्यने कुपित होकर 
प्रह्दार किया | इससे उनका 


देख भीमसेन वज्रके समान गदा लिये शल्यपर हे 
उनके चारों घोड़ोंको अल क 


7 भीमसेनकी छातीमें तोमरते 
. कवच कट गया ओर तोमरसे छाती छिद गयी । किन्तु 
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शल्यपवे ] # शब्यका युघिष्ठिर और भीमके साथ युद्ध तथा चेकितान और द्वमसेनका वध # 
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भीमसेन इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए | उन्होंने वही. 


तोमर अपनी छातीसे निकालकर मद्रराजके सारथिकी छातीपर 
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मद्रराज रथ छोड़कर दूर हट गये और ल्लेहेकी गदा हायमें 


लेकर अविचल भावसे खड़े हो गये | मीमसेन भी बहुत 
बड़ी गदा छेकर शल्यपर टूट पड़े | महाराज | संसारमें 
मद्रराज शल्य अथवा यदुनन्दन बलरामजीके सिवा दूसरा 
कोई ऐसा योद्धा नहीं है, जो गदाघारी भीमका वेग सह सके | 
इसी तरह शल्यकी गदाका वेग भी भीमसेनके सिवा दूसरा 
कोई नहीं सह सकता था | उन दोनोंमें युद्ध छिड़ गया | 
मद्रराजने अपनी गदासे भीससेनकी गरदापर जब चोट 
की तो वह प्रज्वलित-सी हो उठी; उससे आगकी हूपर्टे 


2 निकलने लगीं। इसी प्रकार भीमसेनकी गदाके आधातसे 


शल्यकी गदा भी अज्ञारे बरसाने छगी--यह देख सबको 


बड़ा आश्चर्य हुआ | गदाकी मारसे एक ही क्षणमें दोनोंके 


शरीर घायल हो गये," दोनों ही लछोहूड॒ह्न हो उठे। 
मद्वराजकी गदासे बायें और दायें भागमें अच्छी तरह चोट 


_खानेपर भी महाबाहु भीमसेन विचलित नहीं हुए। पर्व॑तके: 


समान स्थिर भावसे खड़े रहे | इसी तरह भीसकी गदाका 


._ बारंबार आघात होनेपर भी शल्यकों जरा भी घबराहट नहीं 
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हुई । वे दोनों जब एक दूसरेपर गदाका प्रह्मर करतें ये, - 
उस समय चारों दिशाओंमें वज्रपातके समान आवाज़ सुनायी 
देती थी । उन दोनोंका पराक्रम अछौकिक था। वे छड़ते- 
लड़ते आठ कदम आगे बढ़ आये और छोह्ेके डंडे उठाकर 
एक-दूसरेको मारने छगे | उस समय परस्पर प्रहार करते 
हुए. दोनों बीर मण्डछाकार- विचरते और अपना-अपना 
विशेष कौशल प्रदर्शित करते थे । इसके बाद वे पुनः गदाएँ 
उठाकर परस्पर प्रहार करने छंगे | इस तरह लड़ते-लड़ते 
जब अच्छी तरह घायल हो गये तो दोनों एक ही साथ 
रणभूमिसें गिर पढ़ें | उस समय दोनों पक्षकी सेनाओंमें 


| हाहाकार मच गया | भीम और शल्य--दोनेंके मर्मस्ानोमें 


गहरी चोटें छगी थीं, इसलिये दोनों ही अत्यन्त व्याकुल 
हो गये थे | रु 

इतनेहीमें कृपाचाय॑ आये ओर शल्यकों अपने रथमें 
बिठाकर तुरंत रणभूमिसे बाहर ले गये | इधर मीमसेन 
पलक मारते-मारते होशमें आकर उठ खड़े हुए ओर गदा 
हाथमें ले भद्रराजकों युद्धके लिये छलकारने छंगे | तब 
आपके सेनिक नाना प्रकारके अज्ञ-शस्त्र लेकर पाण्डवसेनापर 
हट पड़े | आपकी सेनाको आगे बढ़ती देख पाण्डव योद्धा 
भी सिंहनाद करते हुए ढुयोधन आदि कोरवोपर चढ़ आये | 


उस समय आपके पुत्नने एक प्रास 


**ज पक पे. कै. ँँ जा 
जज ्ट 
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# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 
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._- छाती चीर डाली, वह खूनसे नहा उठा और प्राणहीन 
._« होकर रथकी बेठकम गिर पड़ा । 

यह देख पाण्डव महारथी आपकी सेनापर बाण-वर्षा 

करने लछगे | तथा कृपाचार्य; कृतवर्मा और शकुनि--ये 

मद्रराजकों आगे करके धर्मराज युघिष्टिरसे युद्ध करने लछगे। 

शल्यने युधिष्ठिरको मार डालनेकी इच्छासे उन्हें तीखे बाणोंसे 

बीघ डाला | तब युधिष्ठिरने भी मुसकराते हुए चौदह 

नाराच हाथमें लिये ओर उनसे शल्यके मर्मस्थानोंको बींध 

डाला | अब शल्य क्रोघमें भर गये । उन्होंने राजा युधिष्टिर- 

की प्रगति रोक दी ओर अनेकों बाणोंसे उन्हें घायल कर 

दिया । युधिष्ठिरने भी तेज किये हुए सायकोंसे शल्यको घायल 

किया; फिर चन्द्रसेनको सत्ताईस और उनके सारथिको नो 


बाणोंसे घायछ करके द्रुमसेनको चौसठ बाणोंसे मार डाछा । 


चक्ररक्षकके मारे जानेपर शल्यने पत्चीस चेदि-योद्धाओं- 
का सफाया कर डाला; फिर सात्यकिको पतच्चीस, भीमसेनको 
पाँच तथा नकुरू-सहदेवकों सो बाणोंसे घायल कर डाला | 
राजा शल्य जब इस प्रकार रणभूमिमें विचर रहे थे; उस 
समय उनके ऊपर युधिष्टिरने अनेकों तीक्ष्ण बाणोंका प्रह्मर 
किया । साथ ही उनके रथकी ध्वजा भी काट दी | ध्वजा 
गिरी हुईं देख शल्यको बड़ा क्रोध हुआ और वे शन्रुऑंपर 
बाणोंकी बौछार करने छगे | उन्होंने सात्यकि भीम, नकुछ 
और सहदेव--इनमेंसे हर एकको पाँच-पाँच बाणोंसे घायल 
कर दिया । फिर युधिष्ठिरकी छातीपर बाणोंका जालू-सा 
फेलाकर उन्हें खूब पीडित किया । 


राजा शल्यका पराक्रम, अज्ुन-अश्वत्यामाका युद्ध तथा राजा सुरथका वध 


सजञ्ञय कद्दते हैं--महाराज | मद्रराज शल्य जब 
युधिष्टिरको पीड़ा देने छंगे, उस समय सात्यकि) भीमसेन; 
नकुछ ओर सहदेवने .आकर शल्यकों घेर लिया और उन्हें 
बॉँधना आरम्भ कर दिया । भीमसेनने शल्यकों पहले एक 

* ओर फिर सात बाणोंसे घायछ किया |. सात्यकिने उन्हें सौ 
- बाण मारकर सिंहके सम्रान गर्जना की । नकुरने पाँच और 


सहदेवने सात बाणोंसे शल्यको बींघकर पुनः सात सायकॉसे' 


घायल किया। प 


इन महारथियोंसे पीडित-होकर भी झूरवीर शल्य रणमें 

. डटे रहें |-उन्होंने सात्यकिकों पच्चीस,; भीमसेनको तिहत्तर 
» ओर नकुछको सात बाणोंसे बींघ दिया |. इसके बाद सहदेवके 
* बाणसहित धनुषको काटकर उसे इक्कीस साथकोंसे घायल 
किया | सहृदेवने भी दूसरा घनुष लेकर मामाजीको पाँच 
बाण मारे | फिर एक बाणसे उनके सारथिकों घायल किया) 
इसके बाद पुनः तीन बाण मारकर शल्यकों पीडित कर 


मेने सपके समान नाराच चलाया, नकुछने 
और सहदेवने रा शतप्लीका वार 


ही साथ शल्यकी .ओर छूटे, किन्तु शब्यने अपने शर््त्रोंसे 
मारकर उन सबको पीछे हटा दिया ओर सिंहके लमान 
गर्जना की । 


शन्रुकी यह गर्जना सात्यकिसे नहीं सही गयी। उन्होंने 
दो बाणोंसे मंद्रराजज़ों और-तीनसे उनके सारयिकों बींघ 
डाला | तब शल्यने क्रोधमें भरकर पाण्डवपक्षके उन उभी 
महारयियोंकों दस-दस बाण मारे | इस प्रकार शल्यके दवारा 
बाधा पाकर वे महारथी अब उनके सामने नहीं ठहर सके | 
मद्रराजका यह पराक्रम देखकर दुर्याधनने समझ लिया कि 
अब पाण्डव, पाश्चाल तथा सज्ञय-वीर मरे हुएके ही 
समान हैं। - 


तदनन्तर, धर्मराज युधिष्ठिरने एक क्षुरप्रके द्वारा शल्यके 


' चक्ररक्षककी मार डाला | यह देख शल्यने बाणोंकी झड़ी 


लगाकर पाण्डव-सैनिकोंकों आच्छादित कर दिया | उस समय 


राजा युधिष्टिर सोचने छगे कि “आजके युद्धमें मैं मगवान्‌ .. 


औीक्ृष्णकी कही हुई [ शल्यकों मार डालनेकी ] बात केसे 


* पूर्ण कर-सकता हूँ ! कहीं ऐसा न द्ो कि मद्रराज क्रोधमे 


भरकर मेरी सारी सेनाका ही संहार कर डालें !? थे इस 


. प्रकार विचार कर ही रहे थे कि घोड़े, हाथी तथा रथियोंकी 


सेनाके साथ पाण्डव-सैनिक वहाँ आ पहुँचे और मद्रराजको 


सब ओरसे पीडित करने छगे। 
किन्तु मद्रराज शल्यने पाण्डवोंद्वारा की हुई अज्त्र-वर्षाको 
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शंब्यप्व ] 


बन 


शान्‍्त कर दिया । इसके बाद हमलोगोंने राजा शल्यकी बाण- 
बृष्टि देखी | उनके बाण आसमानसे गिरती हुईं टिड्ियोके 
समान जान पड़ते थे | उस समय आकाश सायकोंसे ठसाठस 
भर गया था तथा घना अन्धकार छा जानेके कारण 
पाण्डबोंकी या हमारे पक्षकी कोई भी वस्तु सूझ नहीं पड़ती 
थी । मद्रराजकी बाणवर्षासे पाण्डब-सेनाकों विचल्त होती 
देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ | युधिष्टिर तथा भीमसेन 
आदि महारयी यद्यपि बहुत घायल हो चुके थे; तो भी वे 
उस युद्धमें शल्यको छोड़कर न जा सके | उनसे लड़ते 
ही रहे। 


दूसरी ओर, अश्वत्यामा तथा उसके पीछे चलनेवाले 
त्रिगर्त देशके महारथियोंने बहुत-ससे बाण मारकर अर्जुनकों 
घायल कर दिया | तब घनझयने तीन बाणोंसे द्रोणकुमारकों 
ओर दो-दो बाणोंसे अन्य महारथियोंकों बींघ डाला | 
तसश्वात्‌ उन्होंने पुनः बाण बरसाना आरम्म किया | इससे 
आपके पक्षके योद्धा बहुत घायछ हो गये | इसके बाद 
उन्होंने भी इतनी बाण-वर्षा की कि अर्जुनके रथकी बैठक 
थोड़ी ही देरमें भर गयी। श्रीकृष्ण और अर्जुनके सारे अज्ध 
बाणोंसे बिंध गये-यह देख आपके सैनिकोंको बड़ा हर्ष हुआ | 


महाराज ! उस समय आपके योद्धाओंने अर्जुनकी जो 
दशा की, वैती न तो पहछे कमी देखी गयी और न सुनी 
ही गयी थी | उनके रथमें सब्र ओर विचित्र पंखोंवाले बाण 
घँसे हुए थे | तदनन्तर, अर्जुन भी आपकी सेनापर बाण-वर्षा 
करने लगे | उनके नामाक्षरोंसे अछ्छित बाणोंकी मार खाते 
हुए कौरव सैनिकोंको सब्र कुछ अर्जुनमय ही प्रतीत होने 
छगा | अर्जुनरूपी आग आपके योडद्ध/रूपी इंधनोंको बड़े 
वेगसे भस्म करने रूगी | सायकोंकी चोट्से बचानेके लिये 
जिनपर छोहेके आवरण पड़े हुए थे, ऐसे-ऐसे दो हजार 
रथोंका अजुनने विध्वंत्त कर डाला | जैसे प्रढदयकालीन अमि 
इस चराचर जगत्‌को दग्ध करके धूमरहित होकर दमकने 


धार गण 


शल्यका पराक्रम तथा शल्यके साथ युधिष्ठिरका युद्ध 


का ही अधिक प्रद्दार हो रहा या | दोनों ही ओरसे सायकोंकी को विशेष पीडा पहुँ 
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# शल्यका पराक्रम तथा शल्यके साथ युधिष्टिरका युद्ध # 
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लगती है, उसी प्रकार पार्थ भी शन्रुओंका संहार करके 
देदीप्यमान हो रहे ये | 

पाण्डुनन्दनका यह पराक्रम देख अश्वत्यामाने सामने 
आकर उन्हें आगे बढ़नेसे रोका | फिर तो उन दोनोंमें 
भीषण बाणवर्षा होने छगी ओर बहुत देरतक एकनसा ही 
युद्ध चलता रहा | फिर अश्वत्यामाने बारह वारणोंसे अर्जुनको 
ओर दससे श्रीकृष्णको बींघ डाला | तब अर्जुनने भी हँसकर 
गाण्डीवकी टक्कर की ओर बाणोंसे गुरुपुञ्नकी पूजा करके 
उसके घोड़ों ओर सारयिको मार डाढा | अब अश्वत्यामाने 
उसी रथपर खड़ा हो एक छोहेका मूसछ लेकर उसे अजुनपर 
दे मारा; किन्तु अर्जुनने सहसा उसके सात डुकड़े कर डाछे | 
यह देख द्रोणकुमारने कुपित हो अर्जुनपर एक भयंकर 
परिघका प्रह्यर किया; परन्तु पार्थने पाँच बाण 
मारकर उसके भी ठुकड़े-टुकड़े कर डाले | साथ ही तीन 


* भल्लोसे द्रोणकुमारको खूब घायल किया ! 


अजुनके प्रहारसे अत्यन्त आइत हो जानेपर भी द्रोण- 
कुमारको घबड़ाइट नहीं हुईं) वह अपने पुरुषार्थका भरोसा 
करके रणमें डटा रहा और पद्चाल देशके महारथी सुरथपर 
बाणोंकी वर्षा करने छगा। सुरथ भी अश्वत्यामाकी ओर दौड़ा 
और उसके ऊपर बाणोंकी बोछार करने छगा | यह देख 
अश्वत्यामाकों बड़ा क्रोध हुआ, उसकी भौंहोंमें तीन जगह 
बल पड़ गये ! अब उसने धनुषपर कालदण्डके समान 
भयंकर नाराच चढ़ाया और उसे सुरयको लक्ष्य करके छोड़ 
दिया । वह नाराच सुरथकी छाती छेदकर मीतर घुस गया 
और सुरय प्राणहीन होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा । वीरवर 


सुरयके मारे जानेपर अश्वत्थामा उसीके रथपर जा बैठा और 


संशपकोंकी सेना साथ लेकर अर्जुनसे युद्ध करने छगा। 
दुपहरीका वक्त था; उस समय अर्जुनका शन्रुओंके साथ 
महान्‌ संग्राम हुआ, जो यमलछोककी आबादी बढ़ानेवाला 


था] वहाँ कोरव-योद्धाओंका पराक्रम देखकर तथा उनके - 


साथ जो अर्जुन अकेले ही युद्ध कर रहे थे, इसको लक्ष्य करके 
हमलोगोंको बड़ा आश्चर्य हो रहा या । 
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बड़ी सेनाके साथ आकर धृष्टयुम्नको चारों ओरसे घेर लिया। 

घिर जानेपर भी वह अज्न-सद्बालनमें अपने हार्थोकी फुत्ती 
दिखाता हुआ युद्धमें निर्मम विचर रहा या । 

दूसरी ओर शिखण्डी अपने साथ प्रभद्रकोंकी सेना छेकर 

._ कृपाचार्य और कृतवर्मासे युद्ध कर रहा या | वहाँ भी प्राणोंकी 

*« * बाज़ी लगाकर भयड्डर संग्राम हो रहा या | इधर, राजा शल्य 

बाणोंकी झड़ी>छगाकर सात्यकि तथा भीमसेनसहिित समस्त 

पाण्डवॉको पीडित कर रहे थे | साथ ही वे नकुछ और 

सहदेवसे भी भिड़े हुए थे | जब शल्य अपने बाणोंसे पाण्डव- 

महारथियोंको आहत कर रहे थे, उस समय उन्हें कोई अपना 

रक्षक नहीं दिखायी देता या | 

इसी समय झूरवीर नकुलने अपने मामा ( शल्य ) पर 

बड़े वेगसे घावा किया ओर बाणोंकी वर्षाते उन्हें आच्छादित 

कर दिया । फिर हँसते-दँसंते उसने दस बाणोंसे शल्यकी छाठी 


छेद डाली | अपने भानजेक़े द्वारा पीडित होकर शल्य भी 
उसे तीखे बाणोंका निशाना बनाने छगे | यह देख राजा 


न 


सेन; सात्यकि और माद्रीनन्दन सहदेव 

पड़े | सेनापति शल्यने तुरंत ही उन सबका 

॥ उन्होंने युधिष्टिरकों तीन, भीमसेनको पाँच; 
तीन बाणेसे बींघ डाला | 


रकर नकुछके धनुषकों 


रा धनुष लेकर शल्यके छगे तथा भगवान भीकृष्ण और अपने सब्र भाइयोंको 
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रयको बाणोंसे भर दिया | साथ ही; युधिष्ठिर और सहदेवने 
भी उनकी छातीमें दस-दस बाण मारे | फिर मीमसेनने साठ 
ओर सात्यकिने दस सायकॉसे उन्हें घायछ कर दिया | अब 
मद्ररोजने क्रोध्मं भरकर सात्यकिको पहले नो ओर फिर सत्तर 
बाणोंसे बीघ डाछा | इसके बाद उसके घनुषकों काटकर 
रयके घोड़ोंके भी मोतके घाट उतार दिया | तलबश्रात्‌ 


“उन्होंने नकुछ, सहदेव, भीमसेन और युधिष्टिरकों भी दस 


बाणोंसि घायछ किया .। इस महान संग्राममें मेंने शल्यका 
अद्भुत पराक्रम देखा; वे अकेले ही पाण्डवोंके समस्त योद्धाओं- 
के साथ युद्ध कर रहे थे | 
तदनन्तर, वे युधिष्ठिरके बहुत निकट आ गये और 

उन्हें अपने बाणोंसे पीडित करके पुनः भीमप्र टूट पड़े | 
उस समय राजा शल्यकी फुर्ती तथा अख्रसग्चालनकी कुशलता 
देखकर आपके तथा शन्रुपक्षके योद्धाओंने उनकी बहुत प्रशंसा 
की | शल्यके बाणोंसे अत्यन्त घायल होकर जब पाण्डव योद्धा 
बहुत कष्ट पाने छंगे तो युधिष्टिरके पुकारने और मना करने- 
पर भी वे युद्धका मैदान छोड़कर भाग चले | इससे धर्मराज- 


- को बड़ा अमर्ष हुआ; उन्होंने निश्चय कर लिया कि ५मेरी 


विजय हो या मृत्यु, युद्ध अवश्य करूँगा |? फिर तो वे 
अपने पुरुषार्थका भरोसा करके शल्यकों बाणोंसे पीडित करने 
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िा्रणािषणछ जल जा || | ्प्प्स्स्कसडटडिज<>-- 
बुलाकर बोले--५मैं अपने मनकी बात बताता हूँ। मेरे 
पहियोंकी रक्षा करनेवाले माद्रीकुमार नकुछ ओर सहदेव 
अब क्षत्रियधर्मको सामने रखकर अपने मामासे अच्छी तरह 
लड़ें; आज या तो शल्य मुझे मार डालेंगे, या मैं ही उनका 
वध करूँगा। मेरी इस बातको तुमलोग सत्य समझो | इस 
समय पहियोंकी रक्षाका भार सात्यकि और धृष्टयुम्नपर रहा | 
सात्यकि दायें पहियेकी रक्षा करें और धृष्चुम्न बायेंकी। 
अर्जुन प्ृष्ठभागकी रक्षामें रहें और भीमसेन मेरे आगे-आगे 
चलें | ऐसी व्यंवस्था हो जानेपर मैं इस मद्ासमरमें शल्यसे 
अधिक प्रबल हो जाऊँगा |? 

राजाकी आज्ञा पाकर सबने वैसा ही किया; क्योंकि 
* सभी उनका प्रिय करनेवाले थे | फिर तो पाण्डव-सेनामें बड़ा 
उत्साह छा गया । पाश्चाछ, सोमक और मत्स्यदेशीय बीर 
अत्यन्त हर्षमें भर गये | युधिष्ठिरने (विजय अथवा मृत्यु? की 
प्रतिशा करके मद्रराजपर चढ़ाई की | उस समय शुद्ध और 
भेरियाँ बजने छगीं। पाश्चाछ योद्धा हिंहनाद करते हुए 
मद्रराजपर टूट पड़े | परन्तु आपके पुत्र दुर्योधन तथा मद्रराज 


# दाल्यका पराक्रम तथा शब्यके साथ युधिष्टिरका युद्ध # 
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सात्यकि, नकुछ और सहतदेवने शकुनि आदि वीरोंका तामना 
किया | फिर तो घमासान युद्ध होने छगा। दुर्योधनने 
भीमसेनकी घ्वजा काट दी | उनके धनुषके टुकड़े-टुकड़े कर 
डाले | तब भीमसेनने शक्तिका प्रहार करके दुर्याधनकी छाती 
छेद डाली | वह मूछित होकर रथकी बैठकर्मे गिर पड़ा | 
डुयोधनके मोहाच्छन्न हो जानेपर भीमने क्षुरप्रसे उसके 
सारयिका सिर घड़से अछग कर दिया | सारथिके मरते ही 
उसके घोड़े जोरसे भागे, उत समय हाहकार मच गया। 


अश्वत्थामा, कृपाचार्य ओर कृतवर्मा आपके पुत्रकों बचानेके 
ल्ये दोड़े | 


उधर, युधिष्टिर तेज किये हुए भल्लोंसे इजारों कौरव- 


योद्घाओंका संहार करने छगे | वे जिस सेनाकी ओर जाते , 


उसीको बाणोंसे मार गिराते थे | घोड़े, सारयि, घ्वजा और 
रथके सहित रथियोंका, घुड़सवारों हित घोड़ोंका तथा इजारों 
पैदलोका उन्होंने सफाया कर डाछा। फिर चारों ओर बाणोंकी 
झड़ी लगाते हुए वे मद्रराज शल्यकी ओर दौड़े | 


शब्यने उन्हें आगे बढ़नेसे रोक दिया | अब शल्य युधिष्ठिर- 
पर बाणोंकी बौछार करने लगे | दुर्योधन भी सायकॉकी वर्षा 
करता हुआ अपनी अज्न-विद्याका परिचय देने छगा | 

उस समय भीमसेन दुर्योधनसे भिड़ गये | धृष्टयुम्न, 


न्न््च्य््ण्प्य्ख्स्श्््य श्र 4४2०) 


. युधिष्टिरका ऐसा पराक्रम देख आपके सभी सेनिक थर्रा 
उठे । केवल शल्यने उनका सामना किया। वे दोनों क्रोधमें 
भरकर श्ज बजाते और एक-दूसरेकों छलकारते तथा डराते 
डुए पास आ गये। फ़िर शल्यने अपने बाणोंकी बोछारसे 
युधिष्ठिककों ढक दिया तया युधिष्ठिरने मी शल्यपर बाणोंकी 
झड़ी लगा दी | उस समय उन दोनों वीरोंको देखकर समस्त 
सैनिक इस बातका निश्चय नहीं कर सके कि (इनमेंसे किसकी 
विजय होगी ?? द जज 

- इसी बीचमें शल्यने युधिष्टिको सो बाण मारे और ब्क 
उनका धनुष भी काट दिया। तब युधिश्चिरने दूसरा घनुष 75 नर 
लेकर शल्यको तीन सौ बाणोंसे बींघ डाछा और क्षुरप्र मारकर न 
उनके घनुषको भी खण्डित कर दिया। फिर दोबाणोंते. 
उनके पार््वरक्षक तया सारथिको मौतके घाट उतारकर एक... के 
भछसे उनके रथकी ध्वजा भी काट डांडी। यह देखकर | ह 
दुर्योधनकी सेनामें भगदड़ पड़ गयी | मद्रराजको इस है 
दुरवस्थामें पड़े देख अशवत्यामा दौड़ा आया और उन्हें अपने 
रयमें बिठाकर बड़ी तेजीके साथ भाग गया | उस समय हद 
युधिष्टिर सिंहके समान गर्जना करने लगे और मद्राज शल्य. 
विधिपूर्वक सजाये हुए दूसरे रथपर बेठकर पुनः उनका. डा 
. सामने करने आ गये। शल्यके रथपर निशाना बेघनेवाडी 
मशीन भी थी) जिसे देखते ही शनुओंके रोंगटे खड़े हो जाते थे।.. 
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* महाजनो येन गतः स पन्थाः # 
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शल्यका वध 


><डडडलड2न- 


सअञ्य कहते हैं---तदनन्तर, मद्रराज शल्य मेघके 
समान बाणोंकी वर्षा करने छगे। वे सात्यकिको दस, 
भीमसेनको तीन तथा सहदेवको भी तीन बाणोंसे घायछ करके 
युधिष्टिरको पीडित करने छगे | शल्यने घर्मराजकी छातीमें 
सूर्य ओर अग्निके समान तेजस्वी बाणका प्रहार किया | तब 
युधिष्ठिरने. भी सावधानीके साथ बाण मारकर मद्रराजको 
बींघ डाछा | उसकी चोट खाकर वे मूच्छित हो गये | फिर 
थोड़ी ही देर बाद जब उन्हें चेत हुआ तो उन्होंने युधिष्ठिरको 
सौ बाण मारे | अब युधिष्ठिने भी नौ साथकॉसे शल्यकी 
छाती छेद डाली ओर छः बाण मारकर उनका कवच भी 
काट दिया । यह देख मद्रराज शल्यने दो सायकोंसे युधिष्टिरके 
घनुषके दो ठुकड़े कर दिये । तब युधिष्ठिरने दूसरा भयड्डर 
घनुष हाथमें लिया ओर शल्यको सब ओरसे बींघ डाला। 
शल्यने भी नो बाण मारकर युधिष्ठिर और भीमसेनके कवच 
काट दिये ओर उनकी भुजाओंको भी विदीर्ण कर डाछा | 
फिर शल्यने एक क्षुराकार बाणसे युधिष्टिका घनुष काट 
डाला और कृपाचार्यने उनके सारथिकों यमछोक भेज दिया | 


उतार दिया | तलश्चात्‌ उन्होंने युधिष्टिरके सैनिकोंका संहार 
आरम्म किया | 


राजा युधिष्टिरकी ऐसी अवस्था देख भीमसेनने बड़े 
वेगसे बाण मारकर शल्यका धनुष-काट डाछा और दो 
सायकॉसे खय॑ उन्हें मी विशेष चोट पहुँचायी | फिर एक 
बाणसे उनके सारथिका सिर धड़से अछग करके चारों घोड़ों- 
को भी यमछोक पहुँचा दिया। उस समय मद्रराज शल्य 
हाथमें ढाल-तलछवार लिये रथसे कूद पड़े और नकुलके 
रथकी ईषा (हरसा ) काटकर राजा युधिष्टिरकी ओर दोड़े । 


- राजा शल्यको युधिष्टिकके ऊपर धावा करते देख धृष्टदयुम्न; 


न्‍ 


द्रौपदीके पुत्र; शिखण्डी तथा सात्यकि सहसा उनपर टूट पड़े । 


. तदनन्तर) भीमसेनने नो बाणोंसे शल्यकी ढालके टुकड़े- 
टुकड़े कर दिये ओर एक मछ मारकर उनकी तलवार भी 
काट डाली । फिर अत्यन्त हर्षमें मरकर आपकी सेनामें 
विचरते हुए वे जोर-जोरसे सिंहनाद करने छगे | उनकी 
भयझ्डर गर्जना सुनकर खूनसे छथपथ हुई आपकी सेना 


मूच्छित-सी हो गयी, उसे दिशाओंका भी भान न रहा । 


: तस्पश्चात्‌ शल्य युधिष्टिक्की ओर बढ़े और युधिष्ठिर 
शल्यकी ओर । युधिष्ठिरने मगवान्‌ भ्रीकृष्णके कथनानुसार 
मन-ही-मन शल्यके वधका निश्चय किया और रत्नजटित 
सुवर्णमय दण्डवाली एक शक्ति हाथमें ली | फिर क्रोधसे 
जलती हुई आँखें उठाकर उन्होंने मद्रराजकी ओर देखा। 


उस समय मद्रराज शल्य धर्मराज युधिष्ठिरकी दृष्टि पड़नेसे । 


भस्म नहीं हो गये--यही सबसे बड़े आश्रर्यकी बात मालूम 
हुई | तदनन्तर, युधिष्ठिरने उस दमकती हुईं भयज्जर शक्तिको 
मद्रराजके ऊपर बड़े वेगसे चछाया; जोरसे फेंकनेके कारण 


उससे आगकी चिनगारियोँ छूटने लगीं | पाण्डवोने चन्दन, - 


माला और उत्तम आसन आदिके द्वारा सदा ही उस 
शक्तिकी पूजा की थी, वह प्रल्यकालीन अग्निके समान 
प्रज्यलित तथा अथर्वा अन्विराद्वारा उत्पन्न की हुईं कत्याके 
समान भयझ्कर थी | उसमें जलचर, थरूचर तथा नमचर 
जीवोंकों भी बल्पूर्वक नष्ट करनेकी शक्ति थी। विश्वकर्माने 
ब्रह्मचर्यादि नियमोंका पालन करके उसका निर्माण किया था; 
वह ब्ह्द्रोहियोंका विनाश करनेवाली और रुक्ष्य वेघनेमें 
अचूक थी | बल ओर प्रयत्नके द्वारा उसका वेग बहुत बढ़ 
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गया था । युधिष्टिरने उसे भयद्जुर मन्‍्न्रोंसे अभिमन्त्रित करके 
बढ़े यक्षके साथ अपने शत्रु मद्रराजपर छोड़ा था | एक तो 
वह पूरा बल लगाकर छोड़ी गयी थी, दूसरे उसकी शक्तिको 
रोकना किसीके लिये भी असम्भव था; तो भी उसकी चोट 
सहनेके लिये मद्रराज शल्य गरज उठे | किन्तु वह शक्ति 
उनकी छाती छेदती हुई शरीरके मर्मस्थानोंको विदी्ण कर 
पृथ्वीमें समा गयी। और राजाका विशाल यश भी अपने 
साथ ही छेती गयी | उनका सारा अंग छिन्न-मिन्न हो गया 


और वे लछोहूलहान होकर प्रेमसे प्रथ्वीका आलिज्नन करते 
हुए-से गिर पढ़े | 


- तदनन्तर, राजा युधिष्ठिरने धनुष उठाया ओर तेज 
किये हुए भल्‍्लांसे एक ही क्षणमें बहुत-से शन्रुओंका नाश 
कर डाछा | उनके बाणोंसे आच्छादित होनेके कारण आपके 
सेनिकोने आँखें मीच लीं ओर आपसमें ही एक दूसरेको 
घायल करके वे बहुत कष्ट पाने छगे। उस समय उनके 
शरीरोंसे खूनकी घाराएँ बह रही थीं ओर वे अपने अख््र-शस्् 
खोकर जीवनसे भी हाथ घो रहे थे | 


मद्गराजका एक छोटा भाई था, जो अभी नवयुवक था, 
वह सभी गुणोंमें अपने भाईकी बराबरी करता था | शल्यके 


मारे जानेपर वह पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरपर चढ़ आया और 
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बड़ी शीघ्रताके साथ उन्हें नाराचोंका निशाना बनाने लगा | 
तब घर्मराजने उसे छः बार्गसि बींघ डाला और दो क्षुराकार 
सायकीसे उसके घनुष तथा ध्वजाकों भी काट गिराया | फिर 


काट लिया । तब खूनसे रँगा हुआ उसका घड़ रथसे नीचे 
गिर पड़ा | यह देखकर कोर-सेनामें भगदड़ पड़ गयी | 
उस समय सात्यकि मागते हुए. कोरबॉपर भी बाण बरसाने 
छगा; किन्तु कृतवर्माने वहाँ पहुँचकर उसे आगे बढ़नेसे रोक 
लिया । अब वे ही दोनों एक-दूसरेपर बाणोंकी बौछार करने 
छगे | कृतवर्माने दस बार्णोसे सात्यकिकों ओर तीनसे उसके 
घोड़ोंको घायल कर दिया; फिर एक बाण मारकर उसके 
धनुषको काट डाला । सात्यकिने उसे फेंककर दूसरा घनुष 
उठाया और कतवर्माकी छातीमें दस बाण मारे; फिर अनेकों 
भल्लोके प्रहारसे उसके रथ ओर जूएकी ईषाकों काट डाल । 
यही नहीं, उसके घोड़ों) पाद्वरक्षकों तथा सारयिको भी 
मौतके घाट उतार दिया | । 


कृतवर्माको रथहदीन देख कृपाचार्यने उसे अपने रथपर _ 


बिठा लिया और दूर हटा छे गये। अब दुर्योघनकी सेना 
फिर भागने लगी । पाण्डवॉको वेगसे आते और अपनी सेना- 
को भागती देख दुर्याधनने अकेले ही समस्त पाण्डवोकों 
रोका । वह र्थपर बैठे हुए » घृष्टयुज्नपए और 
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मरणधर्मा मनुष्य अपनी मौतको नहीं टाल सकते,.उसी प्रकार 
ये पाण्डव महारथी दुर्योधनको नहीं लाँघ सके | 

इसी बीचमें ऋृतवर्मा भी दूधरे रथपर बेठकर वहाँ आ 
पहुँचा । तब युधिष्टिरने चार बाणोंसे कृतवर्माके चारों घोड़ों- 
को यम॒छोक पहुँचा दिया और तेज किये हुए छः मल्लोसे 
कपाचार्यकी भी घायल किया | घोड़े मारे जानेसे कृतवर्मा 


# महाजनो येन गतः स पन्‍था: #॥ |! 
न्ल्न्न्नन्नननननननननििममममयन्मत्नममममसससय यखषपपप्पपटट 6 ५ «७6५ 


आन देशके राजापर बाणोंक़ी वर्षा करने छगा। जैसे 


[ सं० महाभारत 


रयहीन हो गया--यह देख अश्वत्यामा उसे अपने रथपर 
बिठाकर युधिष्टिरसे दूर हटा छे गया | महाराज |] आप और 
आपके पुत्रके अन्यायसे इस प्रकार शेष युद्ध हुआ था | 
युधिष्टिरके द्वारा शल्यके मारे जानेयर सब पाण्डव प्रसन्‍न हो 
शह्डु बजाने लगे | सबने राजा युधिष्टिरकी भूरि-भूरि . प्रशंसा 
की । नाना प्रका(के बाजे बजाये गये, जिससे चारों ओरकी 
पृथ्वी गूँज उठी | 


मद्राजके अजुचरोंका वध, कौरव-सेनाका पलायन, भीमद्वारा इकीप हजार पैदलोंका 


संहार और दुर्योधनका अपनी सेनाको 


उत्साहित करना 


कत--+->ै+___तहनतन्‍न> 


सञ्ञय कहते हैं---ल्यके मारे जानेपर उनके अनुयायी 
. सात सौ. रथी युधिष्ठिससे लड़नेके लिये आगे बढ़े | उस 
समय राजा डुयोधनने उन भद्रदेशीयं वीरोंसे कहा--५इस 


करनेपर भी वे युधिष्ठिरकों मार डालनेकी 


घनुषकी टंकार की और पाण्डवोंके साथ युद्ध आरम्भ 
कर दिया | 

उघर, अर्जुनने सुना कि “शल्य मारे गये और उनका 
प्रिय करनेवाले भद्रदेशीय महारयी धर्मराजको पीडित कर 
रहे हैं?; तो वे गाण्डीवकी टंकार करते हुए वहाँ आ पहुँचे | 
उस समय अर्जुन, भीम, नकुछ) सहदेव, सात्यकि, द्रौपदीके 
पाँचों पुत्र, धृष्टयुश्न, शिखण्डी तथा पाश्चा७ और सोमक 
योद्धा युधिष्ठिरकी रक्षा करनेके लिये उन्हें चारों ओरसे घेरकर 
खड़े हो गये । 

इतनेहीमें मद्रदेशीय योद्धा वहाँ चिछाकर कहने छगे-. 
“अरे | वह राजा युधिष्ठिर कहाँ है ? उसके झूरवीर भाई भी 
नहीं दिखायी देते | धृष्टचुम्न, सात्यकि, द्रोपदीके पुत्र, 
शिखण्डी तथा अन्यान्य पाश्चारू महारथी कहां हैं !? इस 


तरह बकवाद करनेवाले उन मद्रराजके अनुचरोंको द्रोपदीके 
महारथी पुत्रोने मारना आरम्म कर दिया | उस समय 


. डुर्योधनने उन्हें आश्वासन देते डुए पुनः मना किया) किन्तु 


किसीने उसकी आज्ञा नहीं मानी | तब शकुनिने दुर्याधनसे 
हा“ आरत | बुम्दरे रहतेरहते ऐसा होना कदापि 
उचित नहीं है कि मद्रराजकी सेना मारी जाय और 
हम खड़े-खड़े तमाशा देखते रहें | यह शपथ ली जा चुकी है 
कि हम सब छोग एक साथ रहंकर लड़ें; ऐसी दाम: 
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शत्रुओंक़ी अपनी सेनाका संह्ार करते देखकर भी तुम क्‍यों 
सहन किये जा रहे हो !? 

दुर्याधन बोला - मैं क्या करूँ ! बारंब्रार मना करनेपर 
भी इन्होंने मेरी आज्ञा नहीं मानी है; सब्र एक साथ पाण्डव- 
सेनामें घुस गये हैं । 


शकुनिने कहा--संग्राममें आये हुए सैनिक जब 
क्रोधमें भर जाते हैं; तो वे खामीकी भी आज्ञा नहीं मानते; 
अतः इनके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिये; यह इनकी 
* उपेक्षा करनेका समय नहीं है । हम सत्र छोग एक साथ 
होकर चलें ओर यत्नपूर्वक मद्रराजके सेनिकोंकी रक्षा करें | 


शकुनिक्रे ऐसा कहनेपर राजा दुर्याधन बहुत बड़ी सेना 
साथ ले अपने धिंहनादसे प्ृथ्वीको कम्पायमान-सा करता हुआ 
चला | उस दल्में में भी या। उघर पाण्डवों ओर मद्रराजके 
सैनिकों युद्ध छिड़ा हुआ था। अभी एक मुहूर्त भी नहीं 
बीतने पाया था कि मद्रदेशीय योद्धा पाण्डबोॉसे हाथापाई 
करके मोतके मुँहमें जा पड़े | हमारे पहुँचते-पहुँचते उनका 
सफाया हो गया | सब ओर उनके घड़-ही-घड़ खड़े दिखायी 
देते थे । उस समय पाण्डव हर्षमें भरकर किलका रियाँ मार रहे 
थे | उनके मरनेपर हमलोगोंको, वहाँ आते देख पाण्डव 
योद्[ शंखध्वनिके साथ बाणोंकी सनसनाहट फैलते हुए 


हमपर टूट पड़े | वे विजयोललाससे सुशोमित हो रहे ये; उनकी. 
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_आज अमने पुत्रकों मरा हुआ सुनकर राजा घृतराष्ट्र अत्यन्त 


मार पड़नेसे दुर्याधनकी सेना पुनः मयभीत होकर चारों ओर 
भागने लगी | ः + 

राजन | शस्पके मारे जानेसे समी कौरव हतोत्साह हो 
गये थे | उस समय किसी भी योद्धाक़ी न तो सेना इकट्ी 
करनेकी इच्छा होती थी और न पराक्रम दिखानेकी | मीष्म+- 
द्रोण ओर कर्णके मरनेपर जैसा दुःख और मय हुआ यथा; 
वही मय हमछोगोंपर फिर सवार हो गया | विजयकी ओरसे 
पूर्ण निराशा हो गयी | कोरवोंके प्रधान-प्रधान वीर मारे जा 


| . चुके थे; इसलिये जो शेत्र थे वे भी तीखे बाणोंसे घायल 


होकर भागने छगे | कुछ छोग घोड़ोंतर चढ़कर भागे और > 
कुछ छोग हायियोंपर । बहुतेरे रयोमें ही बैठकर रफ्चकर हो यु 
गये । बेचारे पेइल योद्धा भयके मारे बड़े जोरसे पछायन न 
कर रहे थे। 
उन सबको उत्साह खोकर भागते देख विजयाभिलाषी 
पाण्डवों और पाग्ालोने दृश्तक उनका पीछा किया। उन 
वीरोंके बाणोंकी सनतनाइट, उनका धिंहके समान दहाड़ना 
ओर शब्जू बजाना बड़ा भयड्भर जान पड़ता या | वह सब | । 
देख-सुनकर कौरव-पैनिक थर्रा उठते ये | उन्हें इस अवस्था " 
देखकर पाण्डव और पाश्चाल योद्धा आपसमें कहने लंगे-- 
(आज सत्यवादी राजा युधिष्ठिर शन्रुओपर विजय पा गये |! 
और दुर्योधन अपनी देदीप्यमान राज्यलश्मीसे भ्रष्ट हो गया | यु 


व्याकुल हो प्ृथ्त्रीपप पछाड़ खाकर गिरें ओर दुःख भोगें। 
आज उनकी समझमें आ जायगा कि कुन्तीनन्दन सब 
धनुष॑रोंमें श्रेष्ठ हैं। अब वे जी मरकर अपनी ही निन्‍्दा 


पुत्र, नकुछ-सहदेव, शिखण्डी तथा खय॑ राजा युधिष्ठिर- डे 
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भरकर आपके सेनिकोंका पीछा कर रहे थे | इसी समय अजुनने 
रथसेनापर घावा किया | नकुछ, सहदेव और सात्यकिने 
: शकुनिपर चढ़ाई की। इधर, अपने सैनिकोंको भीमसेनके 
भयसे भागते देख दुर्याधनने सारथिसे कहा--५सूत ! यह 
देख, पाण्डव किस तरह मेरी सेनाको खदेड़ रहे हैं ! यदि 
सम्पूर्ण सेनाके पीछे में खयं मौजूद रहूँ, तो अर्जुन मुझे 
लॉघकर आगे बढ़नेका साहस नहीं कर सकते | इसलिये तू 
मेरे घोड़ोंकों धीरे-धीरे हॉँककर सेनाके पिछले भागकी रक्षा 
करता हुआ ले चल । मेरे रहनेसे जब पाण्डवोंका बढ़ाव रुक 
जायगा, तब भागती हुईं सेना फिर लौट आयगी |? 
ढुर्योधनका झरवीरोंके योग्य वचन सुनकर सारथिने 
घोड़ोंको धीरे-धीरे बढ़ाया |उस समय वहाँ हाथीसवार, 
घुड़सवार और रथियोंका पता नहीं था, केवल इक्कीस हजार 
पैदल योद्धा प्राणोंका मोह छोड़कर युडके लिये आकर डट 
गये । फिर तो हर्षमें भरे हुए उन योद्धाओं और पाण्डवॉमें 
- घोर घमासान युद्ध होने छऊगा | उस समय भीमसेनने 
चतुरज्षिणी सेना साथ छेकर उन वीरोंका सामना किया । वे 
भी मीमपर ही टूट पड़े ओर उन्हें चारों ओरसे घेरकर बाणोंका 
प्रहार करने लगे | उन्होंने भीमसेनको केद कर छेनेकी भी 
कोशिश की | 


यह देख भीमसेनकों बड़ा क्रोध हुआ वे रश्से कूद 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


न्स्च्य्स्स्स्य्य्स्य्ल्स््स्स्स्स्स्ल्स््स््स्््स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्य्स्य्य्य्स्य्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्च््य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्ल्य्य्स्य्स्य्य्य्य्ट्य्य्य्स्य्स््ल्ल्ट्य्ड्््-ःः 
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पढ़े और हाथमें बहुत बड़ी गदा ले पाँव-प्यादे ही दण्डघारी 
यमराजकी भाँति आपके सेनिकोंका संहार करने छगे | उन्होंने 
अपनी गदासे उन इक्कीसों हजार योद्धाओंकों मार गिराया | 
पैदल्ॉंकी वह मरी हुईं सेना बड़ी भयड्भर दिखायी देती थी | 
इसी समय युघधिष्ठिर आदिने आपके पुत्र दुर्योधनपर घावा 
किया । किन्तु वे उसके पासतक न पहुँच सके | वहाँ हम- 
लोगोंने आपके पुत्रका अद्भुत पराक्रम देखा | समस्त पाण्डव 
एक साथ होकर भी अकेले दुर्योधनको नहीं परास्त कर सके | 
उस समय दुर्योधनने देखा कि मेरी सेना मागनेका निश्चय 
करके अभी थोड़ी ही. दूरतक गयी है; तब उसने सैनिकोंको 
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सुकारकर कश--“अरे | इस तरह भागनेसे क्या छाम है ! 
अब तो शन्ुओंके पास बहुत थोड़ी सेना रह गयी है; तथा 


श्रीकृष्ण और अर्जुन भी बहुत घायल हो चुके हैं। ऐसी 


दशामें यदि साहस करके हमलोग रणमें डटे रहें, तो हमारी 
विजय अवश्य होगी | तुम पाण्डवॉके अपराध तो -कर ही 
जुके हो) यदि विछग-विछग होकर भागोंगे, तो पाण्डब 
पीछा करके तुम्हें अवश्य मार डाहेंगे | इस प्रकार जब 
मरना अवश्यम्भावी है, तो युद्धमें मरनेसे ही हमलोगोंका 
कल्याण है | जब झूरवीर और कायर सबको ही मोत मार 
डालती है; तो कौन ऐशा मूर्ख है, जो क्षत्रिय कहकर भी 
युद्धसे मुँह मोड़े | संग्राममें क्षत्रिय-घर्मके अनुसार छड़ते-लड़ते 
यदि मृत्यु भी हो जाय तो वह परिणाम सुख देनेवाली 
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3 । इब्के शा बज कण कसा पर | युद्धके द्वारा झत्युको वरण करना क्षत्रियके लिये सनातन 
धर्म है । यदि वह युद्धमें जीत जाय तो यहाँ ही सुख भोगता 
है, और मारा गया तो परलोकमें जाकर महान्‌ फलका भागी 
होता है । अतः क्षत्रियके लिये युद्धसे उत्तम दूसरा कोई 


मार्ग नहीं है ।? 


डुयोघनकी बात सुनकर राजाओंने उसकी प्रशंसा की 


और पुनः पाण्डवॉपर धावा कर दिया | पाण्डव ब्यूह 


. * शाह्वका वध, खात्यकि और ऋृतबमोका युद्ध तथा डुयोधनका पराक्रम # 


१०५३ 


बनाकर खड़े थे और प्रहार करनेको पहलेसे ही तैयार थे | 
कोरव सैनिकोंको आते देख थे ऋओषें भर गये और उनका 
सामना करनेके लिये आगे बढ़े | अजुन अपने विश्वविख्यात 
गाण्डीव धनुषकी टंकार करते हुए रथपर बैठकर आपकी 
सेनापर टूट पड़े | नकुछ) सहदेव और सात्यकिने शकुनिपर 
घावा किया | इस प्रकार ये सब लोग उत्साइमें भरकर 
आपकी सेनाकी ओर दोड़े | न 


४&5७8033/0०:........ 
ाटयका वध, सात्यक्ति ओर कृतवर्माका युद्ध तथा दुर्योधनका पराक्रम: 


ग्क््त्फ्स्लल+ 
सजञ्ञय कहते है---तदनन्तर स्लेच्छोंका राजा शाल्व 
क्रोधमें भरकर पाण्डव-सेनापर चढ़ आया | वह ऐरावतकके 
समान एक पर्वताकार गजराजपर बैठा हुआ था | उसने 
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इन्द्र-वज़के समान अत्यन्त भयड्डर बाणोंसे पाण्डवॉको बींघना 
आरम्भ किया | उसके बाण छोड़ने और सैनिकोंकों यमलछोक 
पहुँचानेमें कितनी देर छगती है; इसे कौरब या पाण्डव कोई 
भी नहीं जान॑ सके | म्लेच्छराजका वह हाथी यद्यपि अकेला 
ही रणभूमिमें विचर रहा था, तो भी पाण्डब) सुज्ञय और 
सोमक उसे हजारोंकी संख्यामें देखते थे, सब ओर वही वह 
नज़र आता था । वह शज्रुओंकी सेनाको चारों ओर भगाने 
म० सं० ३, ६-- * 
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लगा | योद्धा अत्यन्त भयभीत हो जानेके कारण अब समर- 
भूमिमें ठहर नहीं सके | आपसमें ही धक्के खाकर कुचले जाने 
लगे । द्ाथीके वेगको न सह सकनेके कारण पाण्डवॉकी वह 
विशाल वाहिनी तितर-बितर हो चारों दिशाओंमें भाग गयी | 

. यह देख आपके प्रधान-पघान योद्धा स्लेच्छराजकी 
-अशंसा करते हुए गजने और शद्भ बजाने लगे | उनका 
शज्जनाद सेनापति धृष्टयुम्नसे नहीं सहा गया । वह बड़ी 
उतावलीके साथ हाथीकी ओर बढ़ा | उसे आते देख शाल्वने 
कपद-युजका वध करनेके लिये हायीको उसीकी ओर दौड़ाया। 


तब धृष्टयुम्नने तीन भयज्लर नाराचोंसे हायीकों बींघ डाला) _ 
* फिर, उसके कुम्मस्थलकों लक्ष्य करके उसने पाँच सौ नाराच 
- और सोरे । हाथी उन प्रहारोसे घायल होकर पीछेकी ओर ._ 


भागा; किन्तु शाल्वने सहसा उसे छोटाकर धृष्टयुन्नके रयको 
ओर बढ़ा दिया | नागराजको पुनः अपनी ओर आता देख 
धृष्टयुस्न भयसे घबरा गया और हायमें गदा ले बड़े वेगके 
साथ रयसे कूद पड़ा | इतनेमें हायीने रथके पास पहुँचकर 


घोड़ों और सारयिको कुचछ डाल्य; फिर जोर-जोरसे गर्जना ._ 
करते हुए उसने रथकों सूँडसे उठाकर जमीनपर पटक - 


दिया | 


उस समय पाग्चाल्राजकुमारको शाल्वके हायीसे पीडित - 


देख भीमसेन, शिखण्डी ओर'सात्यकि सहसा उसके पास 


दोड़े आये | आते ही उन्होंने अपने बाणोंसे हाथीका वेग _ जे 
रोक दिया | उन महारयियोंके द्वारा अपनी प्रगति ३8५. जानेसे.._ 
हाथी विचल्त हो उठा; इसी समय राजा शाल्वने बाणोंकी 


वर्षा आरम्म कर दी । उसके सायकॉंकी मार खाकर पाण्डव 
रथी इधर-उधर भागने छंगे । शाल्वका यह पराक्रम देख 
जार 23533 8 024 मे 


चारों ओरसे घेर लिया.) तदनन्तंर, धृष्टयुस्नने बड़े बेगसे 
_घावा किया और उस पर्वताकार हाथीके ऊपर गदाकी चोट 
._ करके उसे बहुत घायछ कर दिया | उस आघातसे हायीका 


९. कक 


करता हुआ घराशायी हो गया । इतनेहीमें सात्यकिने एक 
._. तीद्ष्ण भछसे शाल्व॒का सिर घड़से अछग कर दिया | तब वह 
.__ ्लेच्छराज उस नागंराजके साथ ही घरतीपर गिर पड़ा | 


शाल्वके मारे जानेपंर आपकी सेनाका व्यूह हूट गया-- 
सब सैनिक तितर-बितर हो गये | यह देख महारथी कतवर्माने 
. आगे बढ़कर शन्रुओंकी सेनाको रोक दिया | उसे रणभूमिमें 
डटठा हुआ देख आपके भागे हुए सैनिक भी छौट आये । 
समय प्राणोंकी भी परवा न करके छोटे हुए कौरबवोंका 
साथ घोर युद्ध होने छगा । इतवर्माकी युद्ध-कछा 
आश्चयजनंक थी | अकेला होनेपर भी उसने समस्त पाण्डव- 
सेताकों आगे बढ़नेसे रोक दिया | कौरव हर्षमें भरकर 
हंँहनाद करने छंगे | उनकी गर्जना सुनकर पाश्चाल योद्धा 
महाबाहु सात्यकि वहाँ आ पहुँचा । 
मुठभेड़ हुई । सात्यकिने 
यम्रल्लोक पहुँचा दिया | 


हि न्‍ # मद्दाज़नो येन गतः स पन्‍था; # 
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फिर दोनों महारथी एक-दूसरेसे भिड़ गये । थोड़ी ही देरमें 
उस बुद्धने बड़ा भयझ्लर रूप धारण किया | अब पाण्डव 

“और पाश्चाल्ल योद्धा दूर खड़े होकर दर्शककी भाँति तमाशा 
देखने छगे | कृतवर्माने चार तीखे बाणोंसे सात्यकिके चारों 
घोड़ोंकी बींघ डाला | इससे सात्यकिकों बड़ा क्रोध हुआ, 
उसने भी आठ सायकसे कृतवर्माको घायल कर दिया । 
तब कृतवर्माने सात्यकिको तीन बाणोंसे आहत करके एक 
बाणसे उसका धनुष काट दिया । सात्यकिने कटे हुए, धनुषको 
फेंककर दूसरा उठाया और कृतवर्माके पास पहुँचकर दस 
बाणोंसे उसके सारथि तथा घोड़ोंकों मौतके घाट उतार दिया; 
फिर रथकी ध्वजा भी काट डाली । अब कृतवर्माके क्रोधकी 
सीमा न रही) उसने सात्यकिको मार डालनेकी इच्छासे 
उसपर शूलका प्रह्यर किया; किन्तु सात्यकिने अपने तीखे 
बाणोंसे उस झूछकों चकनाचूर कर दिया । कृतवर्मा हका- 
बकका-सा होकर देखता रह गया | 


कृतवर्माको इस दक्षामें पड़ा देख इपाचार्य दोड़े आये 

और उसे अपने रथमें बिठाकर रणभूमिसे दूर हटा छे 

गये. | सात्यकि रणमें डटा रहा ओर कृतवर्मा रथहीन हो 

गया--यह देख दुर्याधनकी सेनामें फिरसे भगदड़ पड़ी | 

परन्तु उस समय इतनी धूछ उड़ रही थी कि कुछ दिखायी 

: नहीं पड़ता था; इसलिये आपके सैनिकोंका भागना शन्रुओंको 
नहीं विदित हो सका | सबके भागनेपर भी दुर्योधन वहाँ 

डटा रहा । वह बड़े वेगसे शत्रुओपर टूट पड़ा और अकेला 


. होनेपर भी समस्त पाण्डव-योद्धाओंको उसने आगे बढ़नेसे 


रोक दिया । यही. नहीं; उसने शिखण्डी, द्रौपदीके पुत्र; 
केकयं, सोमक तथा सुकझ्षय--इन सब योद्धाओंको अपने 
तीखे बाणोंका निशाना बनाया । झत्रुपक्षका एक भी घोड़ा) 
हाथी, रथ या मनुष्य ऐसा नहीं था, जो दुर्याधनके बाणोंसे 
अछूता बचा हो । जैसे धूछसे सारी सेना ढकी हुईं थी) वैसे 


* ही उसके बाणोंसे भी ढकी दिखायी देती थी | उसःसमय 


“हुरयोधनने सारी प्रथ्वीको बाणमयी कर दिया था। आपके या 
शनुपक्षके हजारों कोद्धाओंमें वह एक ही मर्द था । उसे युद्धमें 
आपके पुत्र॒का अद्भुत पराक्रम देखा गया--समस्त पाण्डव 
एक साथ मिलकर भी उसे पीछे नहीं हठा सके । उसने 


- युधिष्टिरको सो, भीमसेनको सत्तर, सहदेवकों पाँच, नकुलको 


चौंसठ, आन पाँच, द्रोपदीके पुन्नोंको पाँच तथा 
सात्यकिको तीन बाणोते घायछ कर दिया । साथ ही, एक 
भक् मारकर उसने सहदेवकां धनुष भी काट डाला | 
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शल्यपचे ] 


सहदेवने वह कटा हुआ घनुष फेंक दिया और दूसरा 
विशाल धनुष हायमें लेकर दुर्योधनपर घावा किया | उसने 
. दस बाण मारकर इुर्योधनको बींघ डाला । तस्श्चात्‌ नकुलने 
नो; सात्यकिने एक द्रौपदीके पुत्रोंने तिहत्तर, घर्मराजने पाँच 
ओर भीमसेनने अस्सी बाण मारकर उसे खूब पीडा पहुँचायी। 
इस प्रकार चारों ओरसे बाणोंकी बौछार होनेपर मी दुर्योधनने 
पीछे पैर नहीं हटाया | उस समय उसकी फुर्ती, उसकी 
सफाई तथा उसकी वीरता सब सीमातीत दिखायी पड़ती थी। 
इसी समय शकुनिने युधिष्ठिरके चारों घोड़ोंकों मार 
डाला और उन्हें भी बाणोंसे पीडित किया | तब सहदेव 
राजाको अपने रथपर बिठाकर रणभूमिसे दूर हटा ले गया | 
थोड़ी ही देरमें दूसरे रथपर सवार होकर युधिष्टिर पुनः आ 
पहुँचे और उन्होंने शकुनिको पहले नौ बाण मारकर फिर पाँच 


दोनों सेनाओंका घोर संग्राम और शकुनिका कूट-युद्ध द 


2 


सजञ्ञय कद्दते हैं--महाराज | इस प्रकार वह घोर 
संग्राम चल ही रहा था कि पाण्डवॉने आपकी सेनामें भगदड़ 
. डाल दी | उस समय आपका पुत्र दुर्योधन बड़ी कोशिशसे 
अपने सैनिकोंको रोककर पाण्डव-सेनासे युद्ध करने लगा | 
इधर, राजा युधिष्टिरने तीन बाणोंसे कृपाचार्यको बींधकर 
चारसे कृतवर्माके घोड़ोंको मार डाछा । तब कृतवर्माको तो 
अश्वत्यामाने अपने रथपर बिठाकर अन्यत्र पहुँचा दिया; 
किन्तु ऋपाचार्य उनका सामना करते रहे । उन्होंने युधिष्टिर- 
को आठ बाणोंसे बींघ दिया | 

तदनन्तर, दुर्योधनने सात सो रथियोंको राजा युधिष्ठिर- 
का सामना करनेके लिये भेजा | उन रथियोंने युधिष्टिरपर 
चारों ओरसे इतनी बाण-वर्षा की कि वे अहरय हो गये । 
उनकी यह करतूत शिखण्डी आदि महारथियोंसे नहीं सही 
गयौ । वे अपने-अपने रथोपर बेठक़र युविष्ठिरकी रक्षाके लिये 
वहाँ आ पहुँचे | फिर तो कोरव तथा पाण्डव योद्धाओंमें 
भयह्टर युद्ध छिड़ गया) पानीकी तरह खून बहाया जाने 
लगा, यमलोककी आबादी बढ़ने रंगी | उस समय पाश्मालों 
और पाण्डवोंने दुर्याधनके भेजे हुए उन सात सौ रथियोंको 


मोतके घाट उतार दिया | तसश्रात्‌ पाण्डवोंके साथ आपके 
पुत्नने महान्‌ युद्ध छेड़ा, बेसा पहले कभी न तो देखा गया ._ 
ओर न सुना ही गया या । चारों ओर मर्यादा तोड़कर के र 
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# दोनों सेनाओंका घोर संग्राम 


और दाकुनिका कूट-युद्ध # १०५५ 
बाणोंसे बीघ डाछा | इसके बाद ये बढ़े जोरसे गर्जना 
करने लगे | 

उधर; उदक चारों ओर वाणोंकी बौछार करता हुआ 
नऊुछपर जा चढ़ा | तब नकुछने भी बाणोंकी बड़ी भारी 
वर्षा की और शकुनिपुत्र उद्कको चारों ओरसे ढक दिया | | 
दूसरी ओर, कपाचार्यने क्रोधमें भरकर बाणोंकी मास्से... 
द्रौपदीके पुत्रोंकों घायछ कर दिया | तब वे भी कृपाचार्यकों 
अपने सायकॉसे पीडित करने छगे | इस प्रकार उनमें विचित्र. 
युद्ध होने लगा | उस समय हाथी हायियोंसे) घोड़े घोढ़ोंसे.... 
ओर रथी रथियोंसे मिड़ गये | पैदलोंका पैदलके साय. 
मुकाबला होने लगा | फिर तो बड़ा ही मयज्डर और घमातन 
युद्ध छिड़ गया | एक दूसरेका सामना करते हुए समी योदा.._ ( > 
गरजने ओर शस््रोंका प्रहार करे छगे | |: 


लड़ाई हो रह्दी थी। दोनों ओरके योद्धा बेतरह मारे जा रहे ये। 
इसी समय शकुनिने कौरव-योदाओंसे कहा-प्वीरी[. 
तुमछोग सामनेसे युद्ध करो और मैं पीछेसे पाण्डकवोका. 
'संहार करता हूँ |? इस सलाहके अनुसार जब हमलोग पौछे- ज 
की ओर बढ़े तो ,मद्रदेशके योद्धा अत्यन्त प्रतत्त हे 
किल्कारियों भरने लगे | इतनेहीमें पाण्डक फिर हमारे... 
सामने आये ओर धनुष टंकारते हुए इमलछोगोपर बाण... 
बरसाने लगे । थोड़ी ही देरमें मद्रराजकी सेना सारी गयी-- 
यह देख दु्योधनकी सेना फिर पीठ दिखाकर भागने 
तब शकुनिने कहा--'पापियो ! तुम्हारे मागनेसे क्या होगा? 
लौटकर युद्ध करो? कप 


उस समय शकुनिके पास दस हजार घुड़सवारोंकी सेना 


हू 
पिछले भागकी 5 


मौजूद थी । उसीको लेकर वह पाण्डवरसेनाके 
ओर गया और सब मिलकर बाणोंकी वर्षा 
इस आक्रमणसे पाण्डवोंकी विशाल सेनाका 
वह तितर-बित्र हो गयी । राजा युधिषवरने 


2 
७2 सु 


१०५६ ः # महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


सज्जन मल 
६०५८5 


'धर्मराजकी आज्ञा पाकर सात सो हाथीसवार, पाँच हजार 
बुड़सवार, तीन हजार पैदल, द्रोपदीके पाँचों पुत्र तथा 
महाबल्ली सहदेव--इन सबने शंकुनिपर घावा किया | उस 
समय शकुनि पीछेकी ओरसे आक्रमण करके पाण्डव सैनिकों- 
का संहार कर रहा या | इन योद्धाओंने पहुँचकर शकुनिकी 
सेनाके बहुत-से श्ुड़सवारोंको मार डाछा | तब शकुनि 
थोड़ी ही देरतक सामना करके मरनेसे बचे हुए. छः हजार 


घुड़सवारोंके साथ भाग गया | तदनन्तर, पाण्डव-सेना भी ' 


अपने बचे हुए सवारोंके साय छोट चली । द्रौपदीके पुन्न. 
भतवाले हायियोंकी सेना लेकर धृष्टयुम्रके पास जा पहुँचे | 
शेष योद्धा भी जब इधर-उधर बैंट गये तो शक्ुनि धृष्टयुम्नकी 
. सैनाके पार्श्रमागर्मे जाकर बाणवर्षा करने छगा । फिर तो 
आपके ओर शब्रुओंके' सैनिक प्राणोंका मोह छोड़कर घोर 
युद्ध करने छगे | सौ-सौ, हजार-हजार योद्धा एक साथ 
रणभूमिमें गिरने छूगे | तलवारोंसे कटे हुए मस्तक जब 
घरतीपर गिरते थे तो तड़के फर्ॉके गिरनेकी-सी धमाकेकी 
आवाज़ होती थी | कटे हुए शरीरों, आयुर्धोतहित भ्॒जाओं 
ओर जंघाओंके गिरनेका घोर शब्द सुनायी पड़ता या | 


इस युद्धका वेग जब कुछ कम हुआ तो थोड़े-से बचे 


हुए बुड़सवारोंके साथ शकुनि पुनः पाण्डव-सेनापर द्ट्ट 


पढ़ा । पाण्डबॉने भी फुर्ती दिखायी और पैदल, घुड़सवार 
तथा हायीसवारोंको साथ लेकर उसपर धावा कर दिया। 
« पाण्डव विजयके इच्छुक थे, उन्होंने मण्डल बनाकर शकुनि- 


को चारों ओरसे घेर लिया और उसे बाणोंसे बीघना 


. आरम्म कर दिया । यह देख आपकी सेनाके घुड़- 


._ सवार; हायीसवार, रयी और पैदल भी पाण्डवोंकी ओर 
| उत समय जिनके श्र क्षीण हो गये थे, ऐसे बहुत-से 
योदा छातों ओर दूँतोंसे एक दुसरेको मारकर धराशायी 
पाण्डव योद्धाओंने जब अधिकांश सेनाका संहार 
शकुनि शेष सात सो घुड़सवारोंको साथ छे 


मेघकी गम्भीर गर्जनाके समान तुमुछ आवाज़ आ रही 
वहीं कुरुराज खड़े हैं, आप शीघ्रतापूर्वक जाइये, वहीं वे 


मिल जायेंगे |? 


उनके ऐसा कहनेपर शकुनि, जहाँ वीरोंसे घिरा हुआ 
डुयोधन खड़ा था, वहीं गया | रथियोंके बीच्म राजा 
डुर्योधनको देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई ओर वह सब 
सैनिकोंका हर्ष बढ़ाता हुआ हुर्योधनसे कहने छगा--५राजन्‌ ! 


भी इस रथसेनाका संहार कर डालो; क्योंकि प्राणं-त्याग किये 
बिना युधिष्ठिर हमारे वशर्मे नहीं आ सकते । इनके द्वारा 
सुरक्षित रथसेनाका नाश हो जानेपर हम हाथियों और : 
पैदलोंका भी सफाया कर डालेंगे (32% 


शकुनिकी बात सुनकर आपके सैनिक पुनः पाण्डव- 
सेनापर टूट पड़े | सबने घनुष उठाया- और तरकसोंका पैँह 


खोल दिया । कुछ ही देरमें शरवीरोंके तिंहनादके सांथ ही 
उनके धनुषोंकी भयड्लर टंकारें सुनायी देने लगीं ." 
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कौरवोंकी रथसेना और गजसेनाका संहार # १००७ 


अजुनद्वारा श्रीकृष्णसे दुर्योधनकी अनीतिका कुपरिणाम बताया जाना तथा 
रवोंकी रथसेना और ग़जसेनाका संहार : 


खजय कहते हैं---तदनन्तर, 
धनुष उठाये, देख अर्जुनने भगवान्‌ औकृष्णसे कह. 
“जनादन ! आप धोड़ोंको- हॉकिये और 
प्रवेश कीजिये । आज मैं तीखे वाणोंसे शन्रुओंका अन्त कर 
डार्लूँगा | इस संग्रामके आरम्भ हुए आज अठारह दिन हो 
गये । कौरबोंके पास समुद्र-जेसी अपार सेना थी, सो हम 
लोगोंके पास आकर अब गायके खुरकी-सी हो गयी। मुझे 
आशा थी कि पितामह भीष्मके मारे 
कर लेगा, किन्तु उस मूर्खने ऐसा नहीं किया । भीष्मजीने 
सच्ची और हितकर बात बतायी थी, किन्तु बुद्धि मारी जानेके 
कारण उसने उसे भी नहीं ख्ीकार किया | फिर क्रमशः 
आचार्य द्वोण, कर्ण और विकर्ण आदिके मारे जानेपर बहुत 
थोड़ी-सी सेना बच रही है, तो भी युद्ध बंद नहीं हुआ | 
भूरिश्रवा, शल्य) शाल्व तथा अवन्तीके राजकुमार मारे गये, 
फिर भी इस मसार-काटका अन्त न हो सका । जयद्रथ, 
वाह्ीक, राक्षत अछायुध, सोमदत्त, वीरवर भंगदत्त 
काम्बोजराज तथा दुः्शासनकी मृत्यु हो जानेपर भी यह 
संहर न रुक सका । मैया भीमसेनके हायसे अनेकों 
. अक्षोहिणीपति मारे गये--यह देखकर मौ लोभ या मोहके 
कारण छड़ाई बंद नहीं हुईं। जिसको अपने हिताहितका शान 
?.गो मूर्ख नहीं है, ऐसा कौन पुरुष होगा जो शजुकों गुण, 
बल ओर वीरतामें अपनेसे अधिक जानकर भी उससे लोहा 
लेनेका साहस करेगा ! आपने भी पाण्डवोसे सन्धि करनेके 
विषयमें उससे हितकारक वचन कहा था; किन्तु वह उसके 
मनमें नहीं बैठा | जब आपकी ही बातपर वह ध्यान न दे सका 
तो दूसरेकी कैसे. सुन सकता था ? जिसने सन्धिके विषयमें 
कहनेपर भीष्म, द्रोण और विहुरकी भी बात टालू दी, 
उसे राहपर लानेके लिये अब और कौन-सी दवा है ! 
जिसने मूख॑तावश अपने बूढ़े पिता्की बात नहीं मानी, 
हिंतकी बात बतानेवाली माताका अपमान किया; उसे और 
किसीकी बात कैसे अच्छी छंगेगी ! निश्चय ही, दुर्योधनका जन्म 
इस कुछका अन्त करनेके लिये हुआ है | महात्मा विदुरने 


मुझसे बहुत बार कह था कि (हुर्योघन अपने जौते-जी तुम 


लोगोंको राज्यका भाग नहीं.देगा | सदा ही उुम्हारी बुराई 


किया करेगां | उसको युद्धके सिवा और किसी प्रकार जीतना 
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कोरववीरोंको बड़े वेगसे 


जानेपर दुर्योधन सन्धि 


' घासकी ढेरीको बूढ़ा डालती है, 


थे; उनकी सारं 


असम्भव है |? आज ये: सारी बातें सत्य जान पढ़ती -हैं। 
जिस मूर्खने भगवान्‌ परशुरामजीके मुखसे यथार्थ ओर 
हितकर वचन सुनकर भी उसकी अवहेलना कर दी, वह तो 
निश्चय ही विनाशके मुखमें स्थित है। डुयोधनके जन्म छेते 
ही बहुतेरे सिद्ध पुरुषोंने कहा था कि 'इस दुरात्माके कारण 
क्षत्रियकुलका महान्‌ संहार होगा |? उनकी बात आज सत्य 
हो रही है; क्योंकि डुर्योघनके लिये ही यहाँ असंख्य राजाओं-. 
का संहार हुआ है | अतः आज मैं समस्त कौरब-योदाओं- 
का वध करूँगा | आप मुझे दुर्योधनकी सेम्ममें ले चलिये; 
जिससे उसको और उसकी सेनाको मैं अपने तीखे बाणोंका 
निशाना बना सकूँ |? 


घोड़ोंकी बागडोर हायमें लिये भगवान्‌ भीकृष्णसे जब 
अजुनने उपर्युक्त बात कही तो उन्होंने घोड़े बदा दिये और 
निर्भय होकर शत्रुओंकी सेनामें प्रवेश किया | उस सम्रय 
अ्जुनके सफेद घोड़े चारों ओर दिखायी पड़ते ये। फिर, 
जेसे बादल पानीकी धारा बरसाता है, उसी प्रकार अजुन 
बाणोंकी बौछार करने लगे | उनके छोड़े हुए बाण योद्वाओं- 
के कवच. फाड़कर वज्के समान चोट करते हुए घरतीपर 
गिर जाते थे | उनके द्वारा कितने ही मनुष्यों, घोड़ों ओर 
हायियोंको प्राणोंसे हाथ धोना पढ़ा । अजुनके बाणोपर उनका 
नाम झुदा हुआ था, उनके चलाये हुए, वैसे बाणोंसे मानों 
चारा जगत्‌ आब्छादित हो गया। जैसे घघकती हुई रे 
उसी प्रकार अर्जुन भी 
शन्रुसैनिकोंको भस्म करने रूगे | थे मनुष्य घोड़ा अथवा 
हायीपर डुबारा बाण नहीं छोड़ते थे, उनके एक ही बाणसे 
सबका काम तस्ाम हो जाता था | अनेकों प्रकारके सायकोंकी 
वर्षा करके उन्होंने अकेले ही आपके सुत्रकी सेनाका संहार 
कर डाला | । न 

यद्यपि कोरव-योद्धा रणमें पीठ नहीं दिखानेवाले शूरवीर 
थे और पूरी शक्ति लगाकर छड़ रहे थे; तो भी अ्जुनने 
अपने गाण्डीवसे उनके विजयके संकल्पको व्यर्थ कर दिया | से 
घनखयके बाण वज़के समान असह्य और जत्यन्त तेजची..*#. -. 
पड़नेसे आपकी सेना बेटी ओर 


4 


5 9807 १०५८ 


# महाज़नों येन गतः स पन्‍न्थाः 


कोई पिताकों पुकारते थे; कोई सहायकोंकों | कुछ छोग 
अपने भाई-बन्धु ओर सम्बन्धियोंकों जहाँ-के-तहाँ छोड़कर 
आग गये | बहुत-से महारयी पार्थके बाणोंसे अत्यन्त घायल 

._ हो जानेके कारण मूर्च्छित हो रणभूमिमें ही पड़े-पढ़े उच्छवास 
ले रहे थे | उनको दूसरे छोग रथपर चढ़ाकर घड़ी-दो-घड़ी 
आश्वासन देते थे | कुछ छोग . उन घायलोंकों वेसे ही 
छोड़कर आपके पुत्रकी आशाका पालन करते हुए युद्धके लिये 
'चले जाते थे । बहुतेरे योद्धा खयं पानी पीकर घोड़ोंकी भी 
थकावट दूर करते, उसके बाद कवच पहनकर लड़ने जाते 
थे | कुछ छोग अपने माइयों) पुत्रों अथवा पिताओंको 


धीरज दे उन्हें छावनीमें ही छोड़कर युद्धके लिये निकठ / हे 
पढ़ते थे | कोई-कोई अपने रथकों रण-सामग्रीसे सजाकर । 


पाण्डवसेनामें प्रवेश करते थे। - “ 


इस प्रकार कोरवपक्षके योद्धाओंने पाण्डव-सेनापर 
चढ़ाई करके धृष्टयुम्लके साथ युद्ध छेड़ दिया | उघरसे 


धृष्युम्न, शिखण्डी और शतानीक--ये लोग आपकी रयसेना-. दिल ८3 स्् 


का सामना करने छगे | उस समय. धृष्टयुम्नको बड़ा क्रोध 
हुआ | वह अपनी विशाल सेनाके साथ आपके सैनिकोंका 
._ संहार करनेको तेयार हो गया | यह देख आपके पुत्नने उसके 
._ ऊपर नाना प्रकारके बाणोंकी झड़ी ढुगा दी | तब धृष्टयुम्नने 
. भी नाराच) अर्धनाराच ओर वत्सदन्त आदि शीघ्रगामी 
_बाणेसे दुर्याधनकी भुजाओं ओर छातीपर प्रहार किया । 
. घृष्टचुम्न आपके. पुत्नके प्रहारसे पहले बहुत घायल हो चुका 
. था; इसलिये उसने दुर्योधनकों बींघकर उसके चारों घोड़ोंको 


.__. भी मौतके घाट उतार दिया; फिर एक भछ मारंकर उसके 


. सारंयिका मस्तक भी धड़से अछग कर दिया | अब दुर्योधन 
दूसरे घोड़ेकी पीठपर चढ़कर शकुनिंके पास भाग गया | 
. इस भ्रकार जब रथसेनाका संहार हो*मया, उस समय 
. हमारे पक्षके तीन हजार हायीसवारोंने आकर पाँचों पाण्डवों- 
को चारों ओरसे घेर लिया | भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिनके 
हैं) वे अर्ज़न पर्वताकार गजराजोंसे घिरकर उन्हें 
तीखे नारांचोंका निशाना बनाने लगे | वहाँ हमने 
$ एक हो बाणसे विदीर्ण होकर बड़े-बड़े गजराज 
| दूसरी ओरसे महाबल्ली भीमसेन भी 
बहुत बढ़ी गदा हाथमें छेकर दण्डघारी 


हाथियोंके र्‌- 
उधर भागते देखे जाते थे | कितने ही हाथी गदाकी चोटसे 
आहत हो चिग्धाड़ कर गिर पड़ते थे। गजसेनाकी यह दुर्दशा 
देख आपके सारे सेनिक भयसे काँप उठे | इसी प्रकार 
युधिष्ठटिर और नकुल-सहदेव भी आपके हाथीसवारोंको 
यमलछोक भेज रहे थे । 

इसी समय अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्माने रथ- 
सेनामें दुर्योधनको ह्ढा; जब वह नहीं मिला, तो उन्होंने 
वहाँ खड़े हुए क्षत्रियोंसे पूछा--'राजा दुर्योधन कहाँ गये ? 
उत्तर मिला--“सारयिके मारे जानेपर वे पाग्चाछूराजकी दुर्द्धर्ष 
सेनाका सामना करना छोड़ शकुनिके पास चले गये हैं ।? 


तब वे तीनों वीर पाग्चाल्राजकी उस दुरद्ध॑ष सेनाका 
व्यूह तोड़कर शकुनिके पास जा पहुँचे | उनके चले जानेपर 


पाण्डवपक्षके योद्धा आपके सैनिकोंका संहार करते हुए उनपर - 


चढ़ आये | उन्हें आक्रमण करते देख हमारे पक्षके बहुत-से 
योद्धा जीवनसे निराश हो गये । उनका चेहरा फीका पड़ 


गया |. उनके अज्न-शत्त्र कम हो गये थे और वे चारों ओरसे : 


घिर भी गये थे । उनकी यह दशा देख मैं अन्य चार 
महारयियोंकों साथ छेकर प्राणोंकी परवा न करके पाश्ालों- 
की सेनासे युद्ध करने लगा | किन्तु अर्जुनके वाणोंसे पीडित 
हो जानेके कारण वहाँसे हम पाँचोंको भागना पड़ा | तब 
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शल्यपवे] # घुतराष्ट्रक बारह पुत्नोंका वध, भ्रीकृष्ण और अजुनकी वातचीत तथा त्रिगर्तोंका संहार # १०७९ 
न्ततचचच््््च्च्च्च्च्च्चचच्च्च््क्क्क्च्च्ििससपकपसस पक ि+<<+त5<तत<त_े3०० 
सेनासहित धृश्युन्नके साथ हमारी मुठभेड़ हुई। किन्तु चंगुरसे किसी तरह निकला तो सात्यकिकी सेनामें आ फैला | 
दुपदकुमारने हम सब छोगोंको परास्त कर दिया | वहाँसे थोड़ी देरतक वहाँ बढ़ा भयझ्लर संग्राम हुआ | सात्यकिने 
* भागकर जब हम दूसरी ओर आये तो महारथी सात्यकि -मेरी सारी युद्ध-सामग्री नष्ट कर दी और मुझे भी पकड़ 
दिखायी पड़ा | वह बिल्कुल पास आ गया या | मुझे देखते लिया । इतनेमें भीमसेनकी गदा और अर्जुनके नाराचोंसे 

ही उसने चार सौ रयियोंके साय घावा कर दिया । धृश्युस्नके . वहाँ सारी गजसेनाका संहार हो गया । 


भीमद्वारा शतराष्ट्रके बारह पुत्रोंका वध, श्रीकृष्ण और अजुनकी बातचीत 
तथा अजुनद्वारा त्रिगर्तोका संहार 


शक जीत चल आ 4 लि कक ७ वे के | / हे ? 27 शक पर सही की 


खजञय कह्दते हैं--महाराज | हायियोंके समुदायका बाणोंका निशाना बनाने लगा | उसने भीमसेनके घनुषकों 
नाश हो जानेपर भीमसेन आपकी अन्य सेनाओंका संहार काटकर उन्हें भी बीस बाणोंसे घायछ कर डाढा | तब 
करने लगे । वे क्रोधमें भरे हुए दण्डघारी यमराजकी भाँति महारथी भीमने दूसरा घनुष-उठाया और आपके पुत्रपर 
हाथमें गदा लिये रणभूमिमें विचर रहे थे | उस समय हूँढने- बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी | भ्रुतर्वाने मी कुपित होकर 
पर भी जब दुर्योधनका कहीं पता न छगा तो मरनेसे बचे भीमकी भुजाओं और छातीमें बाण मारे। इससे मीम- बहुत 
हुए आपके पुत्र भीमसेनपर टूट पढ़े । दुर्मर्षण, श्रुवान्त) घायल हो गये | उन्होंने अत्यन्त रोषमें भरकर श्रुतवाके 
ज॑त्र, भूरिबल, रवि, जयत्सेन, सुजात, दुर्विषह, दुर्विमोचन, सारथि ओर चारों घोड़ोंको यमछोक भेज दिया। रयहीन 
दुष्प्रधर्ष तथा भ्रुतर्वाने धावा करके भीमको चारों ओरतसें घेर ख्ल #म्प-्न्प्स््ग्डा 
लिया | तब भीमसेन पुनः अपने रथपर जा बेठे ओर आपके 
पुत्रोंके मम॑स्थलोमें तीखे बाणोंका प्रहार करने लगे । उन्होंने 
एक क्षुरप्र मारकर दुर्मघणका मस्तक काट गिराया | फिर 
एक भल्‍्लके द्वारा भ्रुतान्‍्तका अन्त कर दिया। तलअश्रात्‌ 
हँसते-हँसते जयत्सेनपर नाराचका प्रह्मर किया और उसे 
रथकी बेठकसे भूमिपर गिरा दिया | गिरते ही उसके प्राण 
निकल गये | 
यह देख श्रुतर्वां कृपित हो उठा और उसने भीमको 
सो बाण मारे | अब भीमसेनका क्रोध ओर भी बढ़ गया। 
उन्होंने जैत्र, भूरिबल और रवि--श्न तीनोंको अपने तीखे 
बाणोंका निशाना बनाया | बाणोंकी चोट खाकर वे तीनों 
महार॒थी प्राणहीन हो रथसे नीचे गिर पड़े | इसके बाद मीमने 
* एक तीखे नाराचसे दुर्विमोचनको मोतके घाट उतार दिया | 
- फिर दुष्प्रघ५॑ ओर सुजातको दो-दो बाण मारकर यमलोक 
भेज दिया | यह देख दुर्विंषह् भीमपर चढ़ आया, उसे 
आते देख भीम॑ने उसके ऊपर भल्‍्लका प्रहार किया, उससे 
. आहत होकर वहसबके देखते-देखते रथसे गिरा ओर मर गया । 


श्रुतर्वाने जब देखा कि भीमसेनने अकेले ही मेरे बंहुत-से 
भाइयोंका काम तमाम कर डाला तो अमर्षमें भरकर धनुष- उस ला अं ्लिनस मन सी 
की टंकार करता हुआ वह उनपर टूट पड़ा और उन्हेंअपने की इच्छाये भीमलेनकी ओर दोड़े। भीमसेन भीउनका 


छः 
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सामना करनेके लिये आगे बढ़े | मौमके. पास पहुँचकर उन' 
वीरोने उन्हें चारों ओरसे घेरं लिया। तब भीमसेन अपने 
तीखे बाणोंसे उन्हें पीडा देने छगे । उन्होंने कवचसे सुसजित 
पॉच सो महारथियोंका काम तमाम करके सात सौ हाथियोंकी 
सेनाका सफाया कर डाला । फिर आठ सौ घुड़सवारों और 
दस हजार पेदलॉको मौतके घाट उतारकर वें विजयशीसे 
सुशोभित होने छगे | 

जिस समय भीमसेन आपके पुन्नोंका संहार कर रहे थे, 
उस समय आपके सेनिकोंका उनकी ओर आँख उठाकर 
देखनेका भी साहस नहीं होता था। उन्होंने समस्त कौरवों 


* _ और उनके अनुचरोंको मार भगाया; फिर ताछ ठोंककर 


उसकी विकट आवाजसे वे बड़े-बड़े गजराजोंको मयभीत 
करने छगे | उस छड़ाईमें आपके बहुत-से तिपाही काम 
आये | जो बचे थे, उनकी भी हिम्मत टूट गयी थी। 


महाराज | दुर्योधन और सुदर्शन--ये ही दोआपके पुत्र 


बचे हुएं थे । ये दोनों घुड़सवारोंके बीच खड़े थे । दुर्याधन- 
को वहाँ खड़ा देख देवकीनन्दन भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहां--- 


तवर्मा ओर अश्वत्यामा-ये तीनों राजा 
रणमें डटे हुए हैं। इधर, प्रभद्॒कों- 


तक 
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* धचिकडड- 
# मदाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 
न्न्ल्न्ल्ल्त्य्ग्स्स्य्य्य्स्स्स्ट्स्ःः-ः 
सहित दुर्याधनकी सेनाका संहार करके पाश्चालराजकुमार 
धृष्टयुम्न अपनी सुन्दर कान्तिसे शोमायमान हो रहा है। 
- और वह है दुयोधन, जो अपनी सेनाका व्यूह बनाकर रणमें 


खड़ा है । अर्जुन ! कोरवपक्षके योद्धा तुम्हें आये देख जबतक 


भाग नहीं जाते, उसके पहले ही दुर्योधनकों मार डालो | 
इसकी सेना बहुत यक गयी है, अतः इस समय आक्रमण 
करनेसे यह पापी छूटकर जा नहीं सकता |? 

श्रीकृष्णकी बात सुनकर अर्जुनने कहा--्माथव ! 
धतराष्ट्रके सभी पुत्र भौमसेनके हाथसे मारे जा चुके हैं, ये दो, 


जो अभी बचे हुए हैं, ये मी रह नहीं जायैँगे | शकुनिकी - 


सेनामें भी अब पाँच सो घुड़सवार, दो सौ रथी, तौसे कुछ 
: अधिक हाथी ओर तीन हजार ही पैदल बच गये हैं। 
डुर्योघनकी सेनामें अश्वत्थामा, कृपाचार्य) निगर्तराज, उदक, 
शकुनि, कृतवर्मा आदि कुछ ही योद्धा बचे हैं, बाक्की सब 
मारे गये | अब इनका भी काल आ ही पहुँचा है । आज जो 
मेरे सामने आकर भाग नहीं जायेंगे वे देवता ही क्यों न हों, 
उन सबको मार डालूँगा | आज सारा झगड़ा समाप्त हो 
जायगा.| दुर्योधन भी यदि मैदान छोड़कर. माग नहीं गया 
तो आज अपनी उद्दीत्त राज्यरूक्ष्मी तथा प्राणोंसे हाथ धो 
बेठेगा | आप घोड़े बढ़ाइये, मैं सबको अभी मारे डाल्ता हूँ |? 
अजुनके ऐसा कहनेपर भगवानने दुर्याधनकी सेनाकी 
ओर घोड़े बढ़ाये, भीमसेन और सहदेवने मी अर्जुनका साथ 
दिया | तीनों महारथी हुर्योधनकों मार डालनेकी इच्छासे 
सिंहनाद करते हुए आगे बढ़े । उस समय आपके पुत्र 
सुदर्शनने भीमेसेनका सामना किया। सुशर्मा और 
शकुनि अ्जुनसे लड़ने छंगे | दुर्योधन घोड़ेपर सवार हो 
सहदेवसे जा भिड़ा। उसने बड़ी फुर्तीके साथ सहदेवके मस्तक- 
पर एक प्राससे प्रहार किया। सहदेव उस चोटसे मूच्छित 
होकर रथके पिछले भागमें बैठ गया, उसका सारा शरीर 
खूनसे तर हो गया । फिर थोड़ी ही देरमें, जब होश हुआ; 
तो वह क्रोधमें भरकर दुर्योधनपर तीखे बाणोंकी बौछार 
करने लगा | ः 
उघर/ अर्जुन भी घोड़ोंकी पीठपर बैठे हुए योद्धाओंके 
मस्तक काट-काटकर गिराने छंगे | 'उन्होंने बहुत-से बाण 
मारकर सारी सेनाका संहार कर डाला | तदनन्तर त्रिगतोंकी 
रथसेनापर धावा किया | उन्हें आये देख सारे त्रिगर्त महारथी 
एक साथ होकर श्रीकृष्ण तथा अर्जुनपर बाणोंकी वर्षा करने 
छगे | तब अर्जुनने सत्यकर्माकों एक क्षुरप्रसे घायछ कर उसके 
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रयका हरा ( ईंघा ) काट डाला, फिर दूसरे क्षुरप्रसे उसका 
मस्तक भी घड़से अछग कर दिया | इसके बाद उन्होंने सब 
योद्धाओंके सामने ही सत्येषुको पकड़कर मार डाला | 


ततश्चात्‌ प्रशछ देशके अधिपति सुशर्माक़ों तीन बार्णोसे 
बींघकर वहाँ एकन्रित हुए समस्त रथियोंको अपने बाणोंका 
निशाना बनाया फिर, सुशर्माको सौ बाण मारकर उसके 
घोड़ोंको भी घायल किया, इसके बाद उन्होंने हँसते-हँसते 
सुशर्मापर यमदण्डके समान एक भयंकर बाण चलाया | 
उससे उसकी छाती छिद गयी और वह प्राणहीन होकर 
प्रथ्वीपर गिर पड़ा | इस प्रकार सुशर्माको मारकर अजुनने 
उसके पैंताछीस पुत्रोंको भी मौतके घाट उतार दिया। फिर 
उसके समस्त अनुयायियोंको यमछोक भेजकर उन्होंने 


&2४<॥ मरनेसे बची हुई कौरव-सेनामें प्रवेश किया । 


दूसरी ओर भीमसेनने हँसते-हँसते वाणोंकी वर्षा करके 
सुदर्शनको ढक दिया, अब वह दिखायी नहीं पड़ता या। 
प्रहार करते-करते उन्होंने एक तीखे क्षुरप्रसे सुदर्शनका मसक 
घड़से अलग कर दिया । यह देख उसके अनुचरोंने भीमको 
चारों ओरसे घेरकर उनपर बाणोंकी वर्षा आरम्म कर दी | 

तब भीमसेनने तेज किये हुए; बार्णोकी वषः करके उन्हें 


जा . सब ओरसे आच्छादित कर दिया ओर एक ही क्षणमें सबका: 


संहार कर डाला | उस समय परस्पर प्रह्मर करते हुए दोनों 
दल्के योद्धाओंमें कोई अन्तर नहीं रह गया, दोनों सेनाएँ 
मिलकर एक-सी हो गयीं। 


शकुनि ओर उलछकका वध 


सजख्जय कहते है-महाराज ! उपर्युक्त संग्राम जब 
आरम्म हुआ, उस समय शकुनिने सहदेवपर घावा किया। 
सहदेवने भी सुबलपुत्रपर बाणोंकी वर्षा आरम्म कर दी। 
शकुनिके साथ उसका पुत्र उलक भी या; उसने भीमसेनको 
दस बाणोंसे बींघ डाछा | साथ ही, शकुनिने भी भीमसेनको 
तीन बाणोंसे घायल करके सहदेवपर नब्बे बाणोंकी वर्षा की | 
उस समय दोनों ओरके योद्धाओंद्वारा की डुई बाणोंकी 
बोछारसे सम्पूर्ण दिशाएँ आच्छादित हो गयीं | क्रोधमें भरे 
हुए भीम और सहदेव दोनों वीर संग्राममें भयंकर संहार 
: भचाते हुए विचर रहे थे । उनके सेकड़ों बाणोंसे ढकी हुई 
आपकी सेना अन्धकारपूर्ण आकाशकी भाँति दिखायी पड़ती यी। 

इस प्रकार लड़ते-लड़ते जब कोरवोंके पास बहुत थोड़ी 
सेना रह गयी तो पाण्डव योद्धा ह॒र्षमें भरकर बढ़े उत्साइसे 
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उन्हें यमछोक पहुँचाने छंगे | इसी समय शकुनिने सहदेवके 
मस्तकपर प्रासका प्रहार किया ओर सहदेव मूच्छित-सा होकर 
रथकी बेठकम बैठ गया | उसकी यह अवस्था देख प्रतापी 
भीमने क्रोघमें भरकर शकुनिकी सेनाको आगे बढ़नेसे रोक 
दिया और नाराचोंसे मारकर सेकड़ों एवं के हजारों सैनिकोका 
संहार कर डाला | इसके बाद उन्होंने बढ़े जोरसे सिंहनाद 
किया; जिसे सुनकर हाथी और धोड़ोंतहित समस्त सैनिक 
थर्रा उठे । डरके मारे वे सहसा माग चले । उन्हें मागते 
देख राजा दुर्योधनने कहा--५अरे पापियों | छोट आओ); 
भागनेसे क्या छाम होगा ! जो वीर लड़ाईमें पीठ न 


दिखाकर प्राण-त्याग करता है वह संसारमें की्तिछोड़ जाता... 


है और परलोकमें उत्तम सुख भोगता है |? 
उसके ऐसा कहनेपर शकुनिके सिपाही मौतकी परवा न 


! ५ रा! 2) १७४९९ ५७५ हे 
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ह । 


# महाजनो येने गतः स पन्‍्थाः # 
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[ सं० महाभारत 


. करके पुनः पाण्डवॉपर टूट पढ़े । यह देख पाण्डव योद्धा भी 
उनका सामना करनेको आगे बढ़े । इतनेमें सहदेवने भी 
खसरथ होकर शकुनिको दस बाणोंसे बीघ डाला ओर तीन 
बाणेसे उसके घोड़ोंकों घायल करके हँसते-हँसते उसका घनुष 
भी काट दिया | शकुनिने दूसरा धनुष लेकर सहदेवको साठ 
और भीमसेनकों सात बाण मारे | इसी तरह उलूकने भी 
भीमको सात ओर सहदेवकी सत्तर बाणोंसे घायल-कर डाला. 
तब भीमसेनने उसे तेज किये हुए सायकोंसे बींघ दिया और 
शकुनिकों भी चोंसठ बाण मारकर उसके पाइवरक्षकोंको 
तीन-तीन बाणोंका निशाना बनाया | 


भीमके नाराचोंसे आहत हुए योद्धा क्रोघमें मरकर सहदेव- 


“के ऊपर बाणोंकी बोछार करने लगे | तब सहदेवने एक भल्ठ - 


मारकर अपने सामने आये हुए उद्कका मस्तक काट डाला | 
उसकी लाश जमीनपर गिर पड़ी । बेटेकी मृत्यु देखकर 
शकुनिकों विदुर॒ुजीकी बात याद आ गयी। उसका गला भर 
आया) उच्छवास चलने छगा ओर वह अपनी आँखोंमें आँसू 
भरकर दो घड़ीतक चिन्तामें ड्रबा रह | इसके बाद सहदेव- 
के सामने जाकर उसने तीन बाण मारें; .किन्तु सहदेवने 


. अपने सायकॉसे उन्हे काट गिराया और शकुनिके धनुष- 


के भी ठकड़े-टुकड़े कर डाले | तब शकुनिने सहदेवके ऊपर 
तलवारका वार किया, किन्तु उसने हँसते-हँसते उस तलवारके 


. भी दो टुकड़े कर दिये | अब शक्षुनिने गदा चछायी, पर . ॥ ३५ 
उसका वार खाली चला गया, वह जमीनपर जा पड़ी | इससे. ##% 


उसका क्रोघ बहुत बढ़ गया और उसने एक भयद्जर शक्ति 


3  सहदेवके ऊपर छोड़ी; किन्तु सहदेवने बाण मारकर उसके भी 


. तीन ठकड़े कर डाले | न 

इस प्रकार जब शक्ति भी नष्ट हो गयी और शकुनि 
भयभीत हो गया तो आपके सेनिकोॉपर भी आतड्ढ छा गया। 
वे सब-के-सब शकुनिके साथ भाग चले | उस समय पाण्डव' 
 जोर-जोरसे घिंहनाद करने छगे। प्राय; सभौ कोरव-योदा 


सोचा “यह मेरा हिस्सा बाकी रह गया है--इसका 
रना है |? यह विचार कर अपना महान धनुष 
शकुनिका पीछा किया और तेज किये हुए 
त घायछ कर दिया.और कहने लगा; “ 
मे स्थित होकर युद्ध कर पराक्रम - 
चंय .दे | उस दिन सभामें पासा 
था; उसका फल आज _ 


अपनी आँखों देख | जिन दुरात्माओंने पहले हमलोगोंका 
उपहास किया था) वे सब मारे जा चुके हैं, केवल कुलाज्ञार 
दुर्योधन ओर उसका मामा तू बाकी रह गया है। आज 
तेरा मस्तक अवश्य काट डारलूँगा |? 


यह कहकर सहदेवने शकुनिको दस और उसके घोड़ोंको 
चार बाण सारे; फिर उसका छत्र, ध्वजा ओर घनुष काटकर 
उन्होंने घिंहके समान गर्जना की | तथा अनेकों सायकोंका 
प्रहार करके उसके मर्मस्थानोंको बींघ डाछा । इससे शकुनि- 
को बड़ा क्रोध हुआ | वह सहदेवको मार डालनेकी इच्छासे 
दोनों हाथोंमें प्रात छेकर उसके ऊपर टूट पड़ा। सहदेवने 
शकुनिके उठाये हुए, प्रासको तथा उसे पकड़नेवाली उसकी 
दोनों गोछाकार भुजाओंकों तीन भछ मारकर एक ही साथ 
काट डाला | फिर बड़े जोरसे गर्जना की। तदनन्तर, खूब 
सावधानीके साथ एक मज़बूत छोहेका भछ धनुषपर चढ़ाया 


22५८५ ->००२््शि जि ्ग्गम्प्प्स्र््टि 5." 
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और उसके प्रह्यरसे शकुनिका सिर धड़से अछग कर दिया। 
उसकी मस्तकसहित छाश जमीनपर गिर पड़ी | 

शकुनिकी यह दशा देख आपके योद्धा डरके मारे अपना 
साहस खो बैठे | उनका मुँह सूख गया, चेतना जाती रही ' 
ओर वे भयभीत होकर अपने-अपने हथियार लिये चारों 
दिशाओंमें भागने लगे | गाण्डीवकी टक्कार सुनकर वे अघमरे 


| एवं (0॥6००ा. एांद्ा।2680 0५ 6528760 ५ 
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्ः दुर्याधनका सरोवरम प्रवेश और युयुत्खुका हस्तिनापुर ज्ञाना # 


१०६३ 


ही आज काका 


हो रहे थे, किसीका रथ टूटा था, किसीके घोड़े मर गये ये हुए.। वे अपने योद्धाओंका हर्ष और उत्साह बढ़ाते हुए शद्ध 


और किन्हीके हाथी ही मौतके मुखमें जा चुके ये | ये सब 
लोग पॉव-प्यादे ही भाग रहे थे | इस प्रकार शकुनिके मारे 


बजाने छगे | सभी छोग संहदेवके इस कर्मकी प्रशंसा करते 
हुए. कहने लगे; “वीरवर | तुमने इस कपटी एवं दुरात्मा 


जानेसे भगवान्‌ भ्रीकृष्णके साथ ही समस्त पाण्डव बड़े प्रसन्न शकुनिको पुत्र॒सहित मार डाला; यह बड़ा ही अच्छा हुआ! प्र 
८ 0 ० ::“ 270 > हि 
दुर्योधनका सरोवरमें प्रवेश ओर युयुत्सुका दृस्तिनापुर.जाना “जय 


सजञ्य कहते हैं--महाराज ! तदनन्तर, शकुनिके 
अनुचर क्रोधमें भर गये और प्रा्ोका मोह छोड़कर उन्होंने 
पाण्डवोंको चारों ओरसे घेर लिया । किन्तु अर्जुन और 
भीमसेनने उनकी प्रगति रोक दी । वे लोग शक्ति; ऋष्टि 
और प्रास हाथमें छेकर सहदेवकों भार डालनेकी इच्छासे 
आगे बढ़ रहे थे, परन्तु अर्जुनने गाण्डीवके द्वारा उनका 
संकल्प व्यर्थ कर दिया । उन्होंने भल्ठ मारकर उन योद्धाओं- 
की आयुधोंसहित भुजाओं तथा मस्तकोंको काट डाछा और 
उनके घोड़ोंको मी मौतके घाट उतार दिया | 


इस तरह अपनी सेनाका संहार देखकर राजा दुर्याधनको 
बड़ा क्रोध हुआ । उसने मरनेसे बचे हुए सब योद्धाओंको 
एकत्रित किया, उनमें सो तो रथी थे और बाकी कुछ 
हाथी-सवार, घुड़सवार और पेदलछ थे । सबके इकट्े हो 
जानेपर दुर्योधनने उनसे कहा--«वीरो ! ठुमछोग पाण्डवों 
को उनके मित्रोंसहिंत मार डालो, साथ हौ सेनासहित 
धृष्टयुम्नका भी संहार कर डालो | इसके बाद शीघ्र मेरे पास 
लोट आना |! ु 

दुर्याधनकी आशा शिरोधार्य कर वे रणोन्मत्त वीर 
पाण्डवॉकी ओर दोड़े । उन्हें आते देख पाण्डव भी बाणोंकी 
बोछार करने छगे | कुछ ही क्षणोंमें वह सेना पाण्डवोंके 
हाथसे मारी गयी, उसे कोई भी बचानेवाला न मिला | वह 


युद्धके लिये प्रस्थित तो हुईं, मगर भयके मारे ठहर नहीं . 


सकी । पाण्डव-दलके बहुत-से सैनिकोने मिलकर आपके उन 
योद्धाओंका कुछ ही क्षणोंमें सफाया कर डाछा । उनमेंसे एक 
भी सिपाही नहीं बचा | ४ 
महाराज ! आपके पुत्नने ग्यारह अक्षोद्दिणी सेना श्कट्ठी 
की थी) किन्तु पाण्डव और सज्ञयोंने सबका अन्त कर डाला [| 
आपकी ओरसे लड़नेवाले हजारों राजाओंमें केवल एक 
दुर्योधन ही उस समय जीवित दिखायी पड़ा; वह भी बहुत 
घायल हो चुका था। उसने अपने चारों ओर दृष्टिपात किया) 


66-0. (५४७७ 8॥90/8॥ ४३88 टगाललांणा, एापाग्स्१0/०७चावणा._ : 


किन्दु सारी प्रथ्वी सूती दिखायी पड़ी | हुवोचनने जब अपने... 


को सब योद्धाओंसे रहित अकेला पाया ओर पराण्डवोंकी 
सफल्मनोरथ एवं प्रसन्न देखा तो उसे बढ़ा शोक हुआ।. ४ 
उसके पोस न सेना थी.न सवारी, इसलिये वह भाग जानेका._ 
विचार करने छगा। हर - 
घुतराष्ट्रने पूछा-सक्षय | जब मेरे सब सेनिक मार. 
डाले गये और सारी छावनी सून्ी हो गयी, उस समय पाण्डवोंके 
पास कितनी सेना बच गयी थी ? अकेला हो जानेपर मेरे 
मूर्ख पुत्र दुयोधनने क्या किया | 


सज्जयने कहा--महाराज ! उस समय पाण्डवोंके पास 
दो हजार रथी सात सो हाथीसवार, पाँच हजार घुड़सवार॒_ 
और दस हजार पेदछ थे | उनकौ इतनी सेना अभी बचौ 
हुईं थी। राजा दुर्योधन जब अकेला हो गया और उसे र 


> शक 
5049 337 शक सका 
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भूमिसें कोई भी अपना सहायक नहीं दिखायी पड़ा तो अपने 
मरे हुए घोड़ोंको वहीं छोड़कर वह पूर्व दिशाकी ओर पैदल 
ही भागा | जो एक दिन ग्यारह अक्षौहिणी सेनाका मालिक 
था, वही हुयोधन अब गदा छेकर पैदल ही सरोवरकी ओर 
आगा जा रहा था। अभी थोड़ी ही दूर गया था कि उसे 
धर्मात्मा विदुरजीकी कही हुईं बातें याद आने लगीं । उसने 
सोचा--“अहो | हमारा और इन क्षत्रियोंका जो यह महान 
संहार हुआ है; इसे महाबुद्धिमान्‌ विदुरजीने पहले ही जान 
लिया था |? इस प्रकारकी बातें सोचता हुआ वह सरोवरमें 
प्रवेश करनेके लिये बढ़ता चलछा गया | उस समय अपनी 
सेनाका संहार देखकर उसका हृदय शोकसे सन्‍्तसत हो रहा था। 


राजन्‌ | हुयोधनकी सेनामें कई छाख वीर थे, किन्तु उस 
समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा तथा कृपाचार्यके सिवा कोई भी 
जीवित नहीं दिखायी पड़ता या । मुझे- कैदमें पड़ा देख धृष्ट- 
चुश्नने सात्यकिसे हँसकर कह्ा--५इसको कैद करके क्या करना 
है, इसके जीवित रहनेसे अपना कोई लाम तो है ही नहीं | 
'उत्तकी बात सुनकर सात्यकिने मेरा वध करनेके लिये तीखी 


तलवार उठायी; किन्तु श्रीवेदव्यासजीने सहसा वहाँ प्रकट होकर 


व्यासजीकी बात सुनकर सात्यकिने मुझसे कह्-- सञ्ञय ! 
जा; अपना कल्याण-साधन कर |? उसकी आशा पाकर 
सन्ध्याके समय मैं वहाँसे हस्तिनापुरके लिये प्रस्थित हुआ | 
उस समय मेरे पास न कवच था, न कोई हथियार | चल्ते- 
चलते जब मैं एक कोस इधर आ गया तो गदा हाथमें लिये 
डुर्योधनकों अकेला खड़ा देखा, उसके शरीरपर बहुत-से 
घाव हो गये थे। मुझपर दृष्टि पड़ते ही उसकी आँखोंमें 
आँसू भर आये, वह अच्छी तरह मेरी ओर देख न सका | 
मैं भी उसे उस अवस्थामें देख शोकमें डूब गया) कुछ देर- 
तक मेरे मुँहसे भी कोई बात नहीं निकछ सकी | 

तदनन्तर मैंने अपने केद होने और व्यासजीकी कृपासे 
जीते-जी छुटकारा पानेका समाचार कह सुनाया । सुनकर 


ध्च््य्य्य्य्य्य्य्य्य्श््शय्््श््य्य्य्य्् 
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वह थोड़ी देरतक कुछ सोचता रहा, इसके बाद उसने अपने 
भाइयों और सेनाका हाल पूछा | मैंने मी जो कुछ आँखों 
देखा था, वह सब बता दिया और कहा--राजन्‌ ! तुम्हारे 
भाई मारे गये ओर सारी सेनाका संहार हो गया | रणभूमिसे 
चलते समय व्यासजीने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पक्षमम 
तौन ही महारथी बच गये हैं |? 

यह सुनकर उसने कहा--(सज्ञय | तुम प्रशाचक्षु महाराज- 
से जाकर कहना कि “आपका पुत्र डुर्याधन उस महासंग्रामसे 
जीवित बचकर पानीसे भरे हुए सरोवरमें तो रहा है, वह 
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शल्यपर् _ 


बहुत घायल हो चुका है|? यों कहकर दुर्थोधनने उस 
सरोवरमें प्रवेश किया ओर मायासे उसका पानी बाँघ दिया | 
इसके बाद क्ृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा भी उधर ही 
आ निकले; इन तीनों महारथियोंके घोड़े बहुत यक गये ये । 
* मेरे पास आकर उन्होंने कह्--“सज्ञय | सोमाग्यकी बात है 
कि ठुम जीवित हो |? फिर वे लोग आपके पुन्रका ्रमाचार 
पूछते हुए बोले--“सञ्य ! क्या हमारे राजा दुर्योधन जीवित 


हैं? 


. तब मैंने उन छोगोौसे दुर्योधनका कुशलसमाचार बताया 
तथा दुर्योधनने मुझे जो सन्देश दिया था वह भी कह 
सुनाया ओर वह जिस सरोवरमें घुसा था उसे भी 
दिखा दिया | 


मेरी बात सुनकर वे महारथी थोड़ी देरतक वहाँ विलाप _ 


करते रहे; किन्तु पाण्डवोंकों रणमें खड़े देख वहाँसे माग 
चले | उन्होंने मुझे भी कंपाचायके रथपर बिठा लिया | 
फिर सब छोग छावनीपर आये | सूर्यास्त निकट था, छावनौ- 
के पहरेदार घबराये हुएथे; आपके पुत्रोंका मरण सुनकर 
वे सब एक् साथ रो पड़े | तदनन्तर, ज्ियोंकी रक्षामें नियुक्त 
हुए बृद्ध पुरुषोंने राजरानियोंको साथ छेकर नगरकी ओर 
प्रद्यान करनेका विचार किया । बेचारी रानियाँ पतियोंके 
मरणका समाचार सुनकर कुररीके समान विछाप करने लगी। 


# डुयोधनका सरोवरमे प्रवेश और युयुत्खुका हस्तिनापुर जाना # 
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१०६५ 
वे हाय ! हाय ! करती हुईं हाथोंसे सिर और छाती पीटने 
लगीं | उनका करुणक्रन्दन चारों ओर फेछ गया | 


राजमन्त्री व्याकुछ हो उठे, उनका गला भर आया; 
वे रानियोंकी साथ लेकर नगरकी ओर प्रस्थित हुए; सायमें 
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रक्षा करनेके लिये छड़ीदार सिपाही भी थे । रक्षा करनेवाले 
सिपाही रथपर बेठकर अपनी-अपनी खज्ियोंको साथ ले 
नगरकी ओर जा रहे थे | राजमहरूमें रहनेपर जिन रानियों- 
को सूर्य भी नहीं देख पाते थे, उन्हें ही नगरको जाते समय 
साधारण छोग भी देख रहे थे | उस समय ग्वाडे और भेड़ 
चरानेवाल्तक भीमसेनके डरसे नगरकी ओर भाग रहे थे। 


उस भगदड़के समय युयुत्सु शोकसे मूच्छित हो मन- 
ही-मन सोचने छगा--५भयंकर पराक्रम करनेवाले पाण्डवोने 
ग्यारह अक्षोहिणी सेनाके खामी राजा दुर्याधनकों परास्त 
कर दिया) उसके सब भाइयोंको मार डाछा और भीष्म एवं 
द्रोण-जैसे कोरव बीर भी मौतके घाट उतर गये | भाग्यवश 
केवल मैं बच गया हूँ। दुयोधनके मन्‍्त्री रानियोंको साथ 
लेकर नगरकी ओर भागे जा रहे हैं। अब उचित यही होगा 


' कि मैं. भी युधिष्टिर तथा भीमसेनसे पूछकर उनके साथ 


नगरमें चला जाऊँ ।? यह सोचकर उसने युधिष्ठि'र और 
भीमसेनसे अपना सनोभाव प्रकट किया । राजा युधिष्ठिर बड़े 
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हा ह 2 .__ इसी अवस्था उसे विदुरजी मिल गये, उसे देखते ही 
) . विदुरजीके नेन्नोंसे भौ अभ्रुप्रवाह जारी हो गया । वे विनीत 


१०६६ # महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # [ सं० महाभारत 


न््य्क्य््स्स््स्स्स्ज्ज्ज्न्न्न्तन्टन्टर्य्य्म्ल्स्र््स्स्््य्ल्ल्ल्लयटटटिटिट:।. 


छः और भगवान्‌ भ्रीकृष्णसे पूछकर भागते हुए छोगोंकी रक्षाके 

। २ यु 222 | लिये हस्तिनापुरतक आ गया। | 
युयुत्सुकी बात सुनकर विदुरने सोचा, “इसने वही काम 

किया है; जो ऐसे अवसरपर उचित था |? अतः वे बहुत 


॥। / | 
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तब युयुस्युने अपने रथमें बेठकर घोड़ोंको बड़ी तेजीके 
साथ हॉका ओर राजरानियोंकों भी साथ लेकर नगरमें प्रवेश 
किया | उस समय सूर्यास्त हो रहा था । नगरमें पहुँचते ही 
उसका गला भर आया, आँखोंसे आसुओंकी धारा वह चली | 


भावसे सामने खड़े हुए युयुत्सुसे बोले-५्बेटा ! इस 
कुरुवंशका संहार हो जानेपर भी तुम अभी जीवित हो--यह 
बड़े सोभाग्यकी .बात, है | किन्तु राजा युधिष्ठिके नगरमें 


प्रवेश करनेसे हँ 
हु .. विस्तारपूर्वक बा रा केसे आ गये ! इसका कारण .युधिष्ठिरके पाल चले जाना |? । 


के यह कहकर विदुरजी आँसू बहाते हुए चले | उन्होंने 
युयुत्खुने कहा--तात ] अपने जाति, भाई और युय॒ुत्सुको राजभवनमें भेजकर -सयं भी प्रवेश किया | उस 


द युत्रके साथ जब मामा शकुनि ः गँ 
जा शकुनि मारे गये, उस समय राजा समय वहाँ नगर ओर प्रान्तके -छोग एकत्रित होकर बड़े 


धन रक्षक रहित हो जानेके कारण अपने मरे हुए. ढ:खसे 

वहीं छोड़ डरके मारे पूर्व दिशाकी ओर भाग गये | औदीन दिखायी ता थ । अर कल 
ही द सब छोग डरकर भागने छगे | विदुरजीकों बढ़ा कष्ट हुआ | वे मन-ही-मन विकल हो धीरे- ' 

रक्षक भी राजा के ओर उनके भाश्योंकी रानियों- . धीरे उच्छवास लेते हुए वहाँसे छौटकर नगरमें चले गये | 

चिप बिठाकर चले | तब मैं भी राजा युधिष्टिर युय॒त्सुने वह रात अपने ही घरमं रहकर व्यतीत की | 
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व्याधोंसे दुर्योधनका पता पाकर युधिष्ठिका सेनासहित सरोवरपर जाना 
ओर कृपाचार्य आदिका दूर हट जाना 


धुतराष्ट्रने पूछा--सज्लय | पाण्डबोंने रणभूमिमें जब 
हमारी सारी सेनाका संहार कर डाछा, उस समय बचे हुए 
महारथी कृतवर्मा, झुपाचार्य तथा अश्वत्यामाने क्या किया ? 
और मूख दुर्योधनने कौन-सा काम किया ! 


सझयने कदा--महाराज | जब राजरानियाँ नगरकी 
ओर चल दीं और शिबिरके दूसरे छोग भी पलायन कर 
गये, उस समय सारी छावनी सूनी देखकर उन तीनों महा- 
रथियोंको बड़ा दुःख हुआ | अब उस स्थानपर मन न लगा; 
इसलिये वे भी सरोवरकी ओर ही चल दिये । 


उधर) धर्मात्मा युधिष्ठिर अपने भाश्योंको साथ लेकर 
दुर्याधनका वध करनेके लिये इधर-उधर विचरने लगे, किन्तु 
बहुत हँढ़नेपर भी वे उसका पता न पा सके | इघर, उनके 
वाहन बहुत थक गये थे, इसलिये समस्त पाण्डव अपनी 
छावनीमें जाकर सैनिकोंसहित विश्राम करने छंगे | 


तदनन्तर, कृपाचार्य, अश्वत्यामा ओर कृतवर्मा उस 
सरोवरपर गये, जहाँ दुर्योधन सो रहा था। वहाँ पहुँचकर 
वे उससे बोले--'राजन्‌ ! उठो ओर हमलोगोंको साथ लेकर 
युधिष्ठिससे युद्ध करो या तो विजयी होकर प्रथ्वीका राज्य 
भोगो या रणमें प्राण देकर खर्ग प्राप्त करो | पाण्डवॉंकी भी 
सारी सेनाका तुमने संहार कर दिया है, जो सैनिक बच गये 
हैं, वे भी बहुत घायल हो चुके हैं | अब वे तुम्हारा वेग नहीं 
सह सकते । हम सर्वया तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिये तुम 
युद्धके लिये तैयार हो जाओ |? । 


दुर्योधन बोला--जहाँ इतना बड़ा नर-संहार हुआ है) 
वहाँसे आपलोगोंको बचकर आये देख मुझे बड़ी प्रसलता हो 
रही है । अवश्य ही हमलोग शत्रुऑपर विजय पायेंगे; किन्तु 
यह तभी हो सकता है; जब कुछ समयतक विभाम करके 
अपनी यकावट दूर कर लें। आपलोग भी बहुत यक गये 
.. हैं और मैं भी विशेष घायल हो चुका हूँ | उधर पाण्डवोका 
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बल ओर उत्साह बढ़ा हुआ है | इसलिये इस समय उनके 
साथ युद्ध करना मुझे पसंद नहीं है। आज एक रात यहाँ 
विभाम करके कल आपलोगोंको साथ लेकर शनुआओंसे 
युद्ध करूँगा.। ह ३ 

सज्ञय कहते हैं--हुयोघनके ऐसा कहनेपर अशत्यामा- 


ने कश--(राजन्‌ | तुम्हारा कल्याण हो | उठो, इसलोग हे 


अवश्य अपने शन्नुआंको जीतेंगे | मैं अपने यश-याग) दान) - 
सत्य तथा जप आदि पुण्यकर्मोकी सौगन्‍्ध खाकर कहता हूँ 
आज मैं सोमकोंको अवश्य मार डाूँगा | यदि इसी रातमें 
मैं अपने शन्रुओंका संहार न कर डाददेँ तो सत्पुरुषोंकी मिलने 
योग्य यश्का फल मुझे न मिले ्य्ट 

इस प्रकार जब बे बातें कर रहे ये, उसी समय मांसके 


बोझसे यके हुए कुछ व्याषे पानी पीनेके लिये अकस्मात्‌ वहाँ : 


आ पहुँचे । उनकी भीमसेनके प्रति बड़ी भक्ति थी | वहां. 
खड़े होकर व्याधोंने उन छोगोंका एकान्त-बातोलाप सुन. 
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सुनकर उन्होंने जान लिया कि (राजा दुर्योधन जलूमें छिपा 
है; उसका युद्ध. करनेका मन नहीं है, तो. भी ये महारथी 
उसे उकसा रहे हैं।.. 


अब वे आपसमें सलाह करने: छगे--'यह तो साफ 
जाहिर हो गया कि दुर्योधन पोखरेके पानीमें आ बैठा है। 
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अतः भीमसेनसे चलछकर कहना चाहिये कि “दुर्योधन पानीमें 
सो रह है |? इससे उन्हें बड़ी खुशी होगी और हमें बहुत-सा 


घन प्रिल जायगा | इस सूखे मांसकों ढोकर व्यर्थ केश 
उठानेसे क्या फायदा है !? 


. यह निश्चय करके वे बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें धनका लोभ 
जो था | मांतका बोझ सिरपर उठाया और छावनीकी ओर 
चल दिये | उधर, पाण्डवोंने भी दुर्योधनका पता लगानेके 

* ढिये चारों ओर जासूस रवाने किये थे; किन्तु सबने छोटकर 
यही बताया कि “वह कहीं भाग गया, उसका कुछ पता ही नहीं 
. चलता? जायतोंकी बात सुनकर राजाको बड़ी चिन्ता हुई। 


गतः से पन्‍्थां) # 


[ सं० महाभारत 


बैठे थे; इतनेहीमें व्याधे वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने भीमसेनके 
पास जाकर जो कुछ वहाँ देखा-सुना था, सब कह सुनाया । 


& 


| जड षट हट न्‍ छ 
॥| स्च्च्ध्स्ड्््् दि दर ८4 


८ (॥| 


विदा किया और 
धर्मराजले जाकर कहा--“महाराज | जिसके लिये आप 
चिन्तामें पड़े हैं, उस दुर्योधनका पता व्याधोंह्वारा छग गया | 
वह भायासे पानी बाँधकर पोखरेमें सो रहा है |? यह प्रिय 
पम्नाचार सुनकर भाश्योंसहित युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए 
ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णको आगे करके तुरंत सरोवरकी ओर 
चछ दिये | उनके साथ सोमक क्षत्रिय भी थे। जाते समय 
उनके रथोंकी घर्धंराहट बड़ी दूरतक सुनायी देती थी | उस 


तब भीमसेनने उन्हें बहुत-सा धन देकर 


: धमय अर्जुन, भीम, नकुछ) सहदेव, घृष्टयुस्न, शिखण्डी 


उत्तमोजा, युधामन्यु, सात्यकि, द्रौपदीके पुत्र तथा शेष पाश्चाल 
योद्धा हाथीसवार, घुड़सवार ओर त्ैकड़ों पैदलोंके साथ 
अुधिष्ठिरके पीछे-पीछे गये । तदनन्तर, महाराज युधिष्टिर सबके 


सा च्छा 
। उस अल्यन्त भयज्ञुर द्वैपायननामक सरोवरके पास, जहाँ 
डुर्योधन छिपा था, जा पहुँचे । 


युधिष्टिरकी सेनाने जत्र प्रशान किया था, उसी समय 
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उसका महान्‌ कोछाहछ सुनकर कृतवर्मा, कृपाचार्य और 
अद्वस्थामाने हुर्याधनसे कह्ा--५राजन्‌ | विजयोल्छाससे 
सुशोमित पणए्डव अत्यन्त आनन्दमें भरकर इधर ही आ रहे 
हैं | यदि आप आज्ञा दें तो हमछोग कुछ देरके लिये हट 
जायें ।? उनकी बात सुनकर दुर्योधनने कहा--“अच्छा, आप 


लोग जाइये |? उनसे ऐसा कहकर वह सरोवरके भीतर चला . 


गया और मायासे जछको बाँम्न दिया । क्पाचार्य आदि 
महारयी राजाकी आशा लेकर शोकमम्म हो वहाँसे वूर चले 
गये । रास्तेमें उन्हें एक बरगदका वृक्ष दिखायी पड़ा । वे 
यके तो थे ही, उसके नीचे बैठ गये और राजा हुर्योधनके 
विषयमें विचार करने छगे | “अब युद्ध किस तरह होगा ! 
राजा दुर्याधनकी क्या दशा होगी १ पाण्डवॉको दुर्याधनका 
पता कैसे लगेगा !? यही सब सोचते-सोचते उन्होंने घोड़ोंको 
रथसे खोल दिया और सब-के-सब वृक्षके नीचे 


युधिष्ठिर और दुर्योधनका संवाद, 


शल्यपर्व] # युधिष्ठिर और दुर्योघनका संवाद,दुर्यांधनका एक पाण्डवसे गदायुद्धके लिये तैयार होना # १०६९ 


आराम करने | 


युधिष्ठिरके कहनेसे दुर्योधनका किसी एक पाण्डवसे 


गदायुद्धके लिये तेयार होना 


का +-+कैकत>>5 


सज्य कहते हैँ--महाराज ! उस सरोवरपर पहुँचकर 
युधिष्ठिरने भगवान्‌ भ्रीकृष्णले कह्ा--“माघव | देखिये तो 
सही, दुर्योधनने जलके मीतर केसी मायाका प्रयोग किया है ! 
यह पानीकों रोककर यहाँ सो रहा है। यह मायामें बड़ा 
निपुण है । किन्तु यदि साक्षात्‌ इन्द्र भी इसकी सहायता 
करने आवें, तो भी आज संसार इसे मरा हुआ ही देखेगा |? 

श्रीकृष्णने कहा--भारत | इस मायावीकी मायाकों 
आप मायासे ही नष्ट कर डालिये; आप भी जलूमें मायाका 
प्रयोग करके इसका वध कीजिये । राजन्‌ ! उद्योग ही सबसे 
अधिक बलवान है; और कुछ नहीं । उद्योग और उपारयोसे 
ही बड़े-बड़े देत्य, दानव, राक्षस तथा राजा मारे गये हें; 
इसलिये आप भी उद्योग कीजिये | " 


भगवानके ऐसा कहनेपर युधिष्ठिरने हँसते-हँसते पानीमें 
भ० सं० ३. <-. 
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छिपे हुए आपके पुत्रसे कहा--'सुयोधन ! तुमने जलके भीतर 


किसलिये यह अनुष्ठान आरम्भ किया है? समस्त क्षत्रियों कद 
तथा अपने कुलका संहार कराकर अब अपनी जान बचानेके जे गे 
लिये पोखरेमें जा घुसे हो? तुम्हारा वह पहलेका दर्ष ओर... ई ह । 
अभिमान कहाँ चला गया जो डरके मारे यहाँ आकर छिपे. | 
हो ! सभामें सब छोग तुर्हें चूर कहा करते हैं; किन्तु जब. 
तुम पानीमें घुसे हो तो मैं तुम्हारा वह शौर्य व्यय ही समझता... 


हूँ | जो कोरव-वंश्म जन्म लेनेके कारण सदा अपनी प्रशंसा 


किया करता था) वही युद्धसे डरकर पानीमें कैसे छिपा बैठा ३ 
है १ अभी युद्धका अन्त तो हुआ नहीं) फिर तुम्हें जीवित. 


रहनेकी इच्छा कैसे हो गयी: ! इस छड़ाईसें पुत्र, भाई, 
सम्बन्धी, मित्र मामा तथा बान्धव-जनोंको सरवाकर अब 


पोखरेमें क्यों सो रहे हो! कहाँ गया तुस्द्वरा पोरुष) कहो अं 


बढ 
307७ ह- 
*[ [४0263 गा थेंरेथ2 9 2 234 00 5 १ | ७ 


१०७० 


गया तुम्हारा अभिमान ओर कहाँ गयी तुम्हारी वज्ञकौ-सी 
गजना ? तुम तो अजख्ल-विद्याके बड़े ज्ञाता- ये, कहाँ गया वह 
सारा शान ! अब तालाबमें केसे नींद आ रही है ! भारत ! 
उठो ओर क्षत्रियघर्मके अनुसार हमारे साथ युद्ध करो । हम- 
लोगोंको परास्त करके प्रथ्वीका राज्य करो अयवा हमारे हाथों 
मरकर सदाके लिये रणभूमिमें सो जाओ |? 


घमराजके ऐसा कहनेपर आपके पुत्रने पानीमेंसे ही जवाब 
दिया--५महाराज | किसी भी प्राणीकों भय होना आश्चर्य॑ंकी 


बात नहीं है) किन्तु में प्राणोंके मयसे यहाँ नहीं आया हूँ। 
मेरे पास न रथ है; न भाया | पार्र्वरक्षक ओर सारयि भी 
मारे जा चुके हैं | सेना नष्ट हो गयी और में अकेला रह 
गया; इस द्यामें मुझे कुछ देरतक विश्राम करनेकी इच्छा 

हुईं | राजन ! में प्राणोंकी रक्षाके लिये या ओर किसी भयसे 
. बचनेके लिये अयवा मनमें विषाद होनेके कारण पानीमें नहीं 


# महाजनो येन गतः स पन्‍था। # 


. 


[ सं० महाभारत 


चुके हैं ओर बहुत देरसे तुम्हें खोज रहे हैं, इसलिये तुम 
अभी उठकर युद्ध करो | संग्राममें समस्त पाण्डवोंको मारकर 
समृद्धिशाली राज्यका उपभोग करो अथवा हमारे हायछे 
मरकर वीरोौंकों मिलने योग्य पुण्यलोकर्मे चठे जाओ। 


दुर्योधन बोला-राजन्‌ | जिनके लिये मैं राज्य 
चाहता था) बे मेरे सभी भाई मारे जा चुके हैं। एथ्वीके 
समस्त पुरुष-रत्नों ओर क्षत्रियपुज्ञवोंका विनाश हो गया हैं; 
अब यह भूमि विघवा स््रीके समान श्रीहीन हो चुकी है; अतः 
इसके उपभोगके लिये मेरे मनमें तनिक भी उत्साह नहीं है । 
हाँ, आज भी पाण्डवों तथा पाग्चालोंका उत्साह भंग करके 
तुम्हें जीतनेकी आशा रखता हूँ । किन्तु जब द्रोण और 
कर्ण शान्त हो गये, पितामह भीष्म मार डाले गये; तो अब् 
मेरी दृष्टिमें इस युद्धकी कोई आवश्यकता नहीं रही । आजसे 
यह सारी प्रथ्वी तुम्हारी ही रहे) मैं इसे नहीं चाहता । मेरे 
पक्षके सभी वीर नष्ट हो गये; अतः अब राज्यमें मेरी रुचि 
नहीं रही । में तो मगछाछा घारण करके आजसे वनमें ही 
जाकर रहूँगा । मेरे अपने कहे जानेवाले जब कोई भी मनुष्य 
जीवित नहीं रहे) तो मैं खयं भी जीवित रहना नहीं चाहता । 
अब तुम जाओ ओर जिसका राजा मारा गया) योडाा नष्ट हो 
गये तथा जिसके रत्न क्षीण हो चुके हैं; उस प्ृथ्वीका आनन्द- 
पूर्वक उपभोग करो; क्योंकि तुम्हारी आजीविका छीनी जा 


, चुकी है। 


युधिष्ठिरने कद्दा-तात ! तुम जलूमें बेठे-बेठे प्रताप 
न करो । मैं इस सम्पूर्ण प्रथ्वीको तुम्हारे दानके रूपमें नहीं 
लेना चाहता । मैं तो तुम्हें युद्धमें जीतकर ही इसका 
उपभोग करूँगा ! अब तो तुम खय॑ ही प्रथ्वीके राजा नहीं 
रहे, फिर इसका दान केसे करना चाहते हो ! जब हमलोगों: 
ने अपने कुलमें शान्ति कायम रखनेके लिये धर्मतः याचना की 
थी, उसी समय तुमने हमें प्रथ्वी क्यों नहीं दे दी ! एक बार 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णको कोरा जवांब देकर इस समय राज्य देना 
चाहते हो १ यह केसी पागलपनकी बात है | अब न तो त॒म 
पृथ्वी किसीको दे सकते हो ओर न छीन ही सकते 
हो) फिर देनेकी इच्छा क्‍यों हुईं ? पहले तो सुईकी 
नोक बराबर भी जमीन नहीं देना चाहते ये ओर आज 
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सारी प्रथ्वी देनेको तैयार हो गये | क्‍या बात है! 
याद है न) तुमने हमलोगोंको जछानेकी कोशिश की थी, 
भीमको विष खिलाकर पानीमें डुबाया और विषघर सॉँपोसे 
डेंसवाया | इतना ही नहीं, ठुमने सारा राज्य छीनकर हमें 
अपने कपटजालका शिकार बनाया | तुम्हारे ही आदेशसे 
द्रौपदीके केश ओर वस्त्र खाँचे गये और खय॑ तुमने उसे 
गालियाँ सुनायी | पापी ! इन सब कारणोंसे तुम्हारा जीवन 
नष्टसा हो चुका है| अब उठो और युद्ध करो, इसीमें 
तुम्हारी भलाई है । डर 


धुतराष्ट्रने पूछा--सज्ञय ! मेरा पुत्र दुर्योधन खमावतः 
क्रोधी था; जब युधिष्ठिरने उसे इस तरह फटकारा तो उसकी 
क्या दशा हुई ! राजा होनेके कारण वह सबके आदरका 
पात्र था, इसलिये ऐसी फटकार उसको कभी नहीं सुननी 
पड़ी थी । किन्तु उस दिन उसको डाँट सहनी पड़ी और 
वह भी अपने शन्नु पाण्डबोंकी | सञ्ञय | बताओ, उनकी 
वे कड़वी बातें सुनकर दुर्योघनने क्या जवाब दिया ? 


सजञ्ञय कहते हैँं--महाराज | पानीके मीतर बैठे हुए, 
दुर्योधनको भाइयोंसहित युधिष्ठिरने जब इस तरह फटकारा 
तो उनकी कड़वी बातें सुनकर वह क्रोघसे दोनों हाय हिल्यने 
लगा ओर मन-ही-मन युद्धका निश्चय करके राजा युधिष्ठिरसे 
बोंढा--'तुम सभी पाण्डव अपने हितैषी मित्रोंको साथ लेकर 
आये हो, ठ॒म्हारे रथ और वाहन भी मौजूद हैं | तुम्हारे 
पांस बहुत-से अख्न-शत्र होंगे ओर में निहत्या हूँ; तुम रथपर 
बेठोंगे और मैं पैदल हूँ; यही नहीं, तुम्हारी संख्या बहुत है 
. और मैं कहाँ अकेला-- ऐसी दशामें मैं तुम्हारे साथ केसे 
युद्ध कर सकता हूँ १ युधिष्टिर | तुम अपने पक्षके एक-एक 
वीरके साथ मुझे बारी-बारीसे छड़ाओ | एकको बहुतोंके 
साथ युद्धके लिये मज़बूर करना उचित नहीं है | राजन ! मैं 
ठुमसे या भीमसे जरा भी नहीं डरता, भ्रीकृष्ण, अजुन तथा 
पाश्चालोंका भी मुझे भय नहीं है; नकुछ, सहदेव तथा 
सात्यकिकी भी मैं परवा नहीं करता, इनके अतिरिक्त भी 
तुम्हारे पास जो सैनिक हैं; उनको भी मैं कुछ नहीं समझता। 
मैं अकेला ही सबको परास्त कर दूँगा। आज भाइयोंसहित 
तुम्हारा वध करके में बाहीक, द्रोण, भीष्म) कर्ण, जयद्रथ, 
भगदत्त, शल्य, भूरिभवा और शकुनिके तथा अपने पुत्रों) 
मित्रों, हितैषियों एवं बन्धु-बान्धवोंके ऋणसे उऋण हो 
जाऊँगा ।? 
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यह कहकर दुर्योधन चुप हो गया | तब युधिष्टिरने 
कहा--“दुयोधन ! यह जानकर खुशी हुईं कि तुम अमी 
युद्धका ही विचार रखते हो । यदि तुम्हारी इच्छा हममेंसे 
एक-एकके साथ ही लड़नेकी है; तो ऐसा ही करो। कोई 
भी एक हथियार, जो तुम्हें पसंद हो, लेकर मैदानमें उतरो 
और एकके ही साथ लड़ो | बाकी छोग दर्शक बनकर खड़े 
रहेंगे | इसके सिवा; तुम्शरी एक कामना और पूर्ण करता 
हूँ, हममेंसे एककों भी मार डांछोंगे तो सारा राज्य तुम्हारा 
हो जायगा ओर यदि खुद मारे गये तो खर्ग तो तुम्हें 
मिलेगा ही ।? 


डुयाघनने कहा--यदि एकसे ही लड़ना है; तो मैं 
युद्धके लिये छलकारता हूँ | किसी भी झूरवीरको मेरा सामना 
करनेके लिये दे दो । तुम्हारे कथनानुसार मैं आयुध्धो्मे एक- 
मात्र गदाको ही पसंद करता हूँ | तुममेंसे कोई भी एक 
वीर, जो मुझे जीतनेकी शक्ति रखता हो, गदा लेकर पैदल 
ही आ जाय और मेरे साथ युद्ध करे । युधिष्ठिर | इस गदासे 
मैं तुमको) तुम्हारे भाइयोंको, पाश्चांडों और सञ्नयोंको तथा 
तुम्हारे अन्य सैनिकोंको मी परास्त कर सकता हूँ | डर तो 
मुझे इन्द्रसे भी नहीं लगता, फिर तुमसे क्या मय करूँगा? 


युधिष्ठिर बोले--गान्घारीनन्दन ! उठो तो सही), 
एक-एकके साथ ही गदायुद्ध करके अपने पुरुषत्वका परिचय 
दो | आओ, मेरे ही साय लड़ो | यदि इन्द्र मी तुम्हारी 
सहायता करें तो भी आज तुम जीवित नहीं रह सकते | 

महाराज ! युधिष्ठिरके इस कथनको दुर्याधन नहीं सह 
सका | वह कंघेपर लछोहेकी गदा रखकर बँघे हुए जलकों 
चीरता हुआ बाहर निकल आया। उस सम्रय सब प्राणियोंने 
उसे दण्डघारी यमराजके समान ही समझा | उसे पानीसे 
बाहर आया देख पाण्डव तथा पाद्चाल बहुत प्रसन्न हुए ओर _ 
एक दूसरेके हाथपर ताली पीठने छंगे। “ 

डु्योधनने इसे अपना उपहास समझा, क्रोघसे उसकी 
त्यौरियाँ चढ़ गयीं । भौंहोंमें तीन जगह बल पड़ गये और... 
'वह मानों सबको भस्म कर डालेगा, इस प्रकार भीकृष्णणहित 
पाण्डवोंकी ओर देखता हुआ बोला--थपाण्डवो | इस 
उपहासका फल तुम्हें भोगना पढ़ेगा | तुम मेरे हायसे मारे 
जाकर इन पाश्चाल्मेंके साथ शी्र ही यमल्लेकर्मे पहुँचोगे |? 

यों कहकर जब वह हाथमे गदा लिये खड़ा हुआ, उस 
समय पाण्डव उसे कोपमें भरे हुए यमराजके ससान मानने 


द 
। 
। 


"3 यु हर है दर जि. 
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छगे | उसने मेघके समान गरजकर अपनी गदा दिखाते हुए 
सम्पूर्ण पाण्डवोंको युद्धके लिये लछकारा और कहने लगा-- 
ध्युधिष्टिर | तुमलोग एक-एक करके मुझसे युद्ध करनेके लिये 
आते जाओ) क्योंकि एक वीरको एक साथ बहुतोंसे लड़ाना 
न्‍्यायकी बात नहीं है | अगर सब छोग मेरे साथ लड़ना ही 


- च्ाहों तो भी में तेयार हूँ, परन्तु यह काम उचित है या 


अनुचित १ यह तो तुम्हें मालूम ही होगा !? 


युधिष्ठिर बोले--हुर्योधन ! जिस समय बहुत-से 
महारथियोंने मिलकर अकेले अभिमन्युको मार डाला या; 
उस सम्रय तुम्हें यह न्याय-अन्यायकी बात क्यों नहीं सूझी ! 
यदि तुम्हारा धर्म यही कहता है कि बहुत-से योद्धा मिलकर 
एकको न मारे, तो उध्त दिन तुम्हारी सछाह लेकर बहुत-से 


महारयियोंने अभिमन्युको क्‍यों मारा था! सच है, सखयं, 


संकटमें पड़नेपर प्रायः सभी छोग धर्मका विचार करने लगते 
हैं| खैर, जाने दो इन ब्रातोंकी | कबच पहनो और शिखा 
बाँध छो तथा और जो आवश्यक सामान तुम्हारे पास न हो, 
वह मुझसे ले छो | इसके सिवा, जैसा कि पहले कह चुका हूँ; 
तुम्हें एक वरदान ओर देता हँ--तुम पाँचों पाण्डवॉमेंसे 


. जिसके साथ युद्ध करना चाहो, करो, यदि उसको मार डालोगे 
तो राज्य तुम्हारा ही होगा और यदि खुद मारे गये तो तुम्हारे 
. लिये खर्ग तो है ही | इसके अतिरिक्त भी बताओ; हम 


तुम्हारा कोन-सा प्रिय कार्य करें ! जीवनकी मिक्षा छोड़कर 
जो चाहो माँग सकते हो | 


हे सञ्य कहते हैं--तदनन्तर, हुयोधनने तोनेका कवच 
_सुनहरा-ठोप--ये दो चीजें माँग छीं और उन्हें घारण मी 


._ कर डिया । फ़िर हाथयें गदा छेकर बोला--(राजन्‌ | तुम्हारे 


अर है कहते का हूँ ह 
'है--मे 
| चैक. पक 


भाइयमेंसे कोई भी एक आकर मुझसे गदा-युद्ध करे। 
सहदेव, भीम, नकुछ) अर्जुन अथवा तुम--कोई भी क्‍यों न 
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हो, मैं उसके साथ युद्ध करूँगा और उसे जीत भी. छूँगा। 
मेरा ऐसा विश्वास है कि गदायुद्धमें मेरे समान कोई है ही 
नहीं) गदासे में तुम सब लोगोंको मार. सकता हूँ | यदि 
न्यायतः युद्ध हो तो तुममेंसे कोई भी मेरा सामना नहीं कर 
सकता । मुझे खयं अपने लिये ऐसी गर्बभरी वात नहीं कहनी | 
चाहिये; तथापि कहना पड़ा है | अथवा कहनेकी क्‍या बात 

ः मैं तुम्हारे सामने हौ सब कुछ सत्य करके दिखा दूँगा .। 


जो मेरे साथ युद्ध करना चाहता हो, वह गदा लेकर सामने 
आ जाय |?- 


कप श्रीकृष्णक्ा युधिष्टिको उलाहना, भीमकी अ्रशंसा तथा भीम ओर दुर्योधनमें वास्युद्ध, 
हर फ़िर बलरामजीका आगमन और उनका खागत 
न-+--+--+5-७०&२._ * 


महाराज | यों कहकर दुर्योधन जब डुश्साइसपूर्ण बात कह डाली कि 

गा) उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण मारकर कोरवोंका राजा हो जाओ |? अगर अर्जुन 
ले--- व - पक दुर्योधन 

5 बोले--“राजन्‌ | आपने यह कैसी नकुछ) सहदेव अथवा आपको ही युद्धके लिये चुन ले, तब ना 


तुम हममेंसे एकको ही 
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शल्यपव | # भीम और दुर्योधनमें वाग्युद्, फिर वछरामजीका आगमन और उनका खागत # १०७३ 


होगा ! मैं आपलोगोंमें इतनी शक्ति नहीं देखता कि गदायुद्धमें 
दुर्योधनका मुकाबला कर सके | इसने भीमसेनका वध करनेके 
लिये उनकी छोहेकी मूर्तिके साथ तेरह वर्षोतक गदायुद्धका 
अभ्यास किया है । दुर्योधनका सामना करनेवाल्ा इस समय 
भीमसेनके सिवा दूसरा कोई नहीं है, आपने फिर पहलेहीके 
समान जुआ खेलना झुरू कर दिया | आपका यह जुआ 
शकुनिके जुएसे कहीं अधिक भयझूर है | माना कि भीमसेन 
बल्वान्‌ ओर समर्थ हैं, परन्तु राजा दु्योधनने अभ्यास 


अधिक किया है | एक ओर बल्वान्‌ हो और दूसरी ओर ' 


युद्धका अभ्यासी तो उनमें अभ्यास करनेवाला ही बड़ा माना 
जाता है | अतः महाराज | आपने अपने शन्नुको समान सार्ग- 
पर छा दिया है। अपनेको विपत्तिमें फँसाया ओर हमछोगोंकी 
कठिनाई बढ़ा दी | भला) कोन ऐसा होगा, जो सब शन्रुओँ- 
को जीत लेनेके बाद जब एक ही बाकी रह जाय और वह 
भी संकरमें पड़ा हो तो अपने हाथमें आया हुआ राज्य दाँव- 
पर छगाकर हार जाय, एकके साथ युद्ध करनेकी शर्त लगाकर 
लड़ना पसंद करे | यदि हम न्यायसे युद्ध करें तो भीर्सेनकी 
विजयमें भी सन्देह है; क्योंकि दुयोघनका अभ्यास इनसे अधिक 
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है। तो मी आपने यह कह दिया कि हममेंसे “एकको मी मार 
डालनेपर तुम राजा हो जाओगे |? 

' यह सुनकर भीमसेनने कह--“मघुसूदन | आप चिन्ता 
न कीजिये | आज युद्धमें दुर्याधनको मैं अवश्य मार डालूँगा। 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है | मुझे तो निश्चय ही घर्मराजकी 
विजय दिखायी देती है । मेरी गदा दुर्योधनकी गदासे डेढ- 
गुनी भारी है | मैं इस गदासे दुर्योधनके साथ भिड़नेका 
होसत्य रखता हूँ | आप सब लोग तमाशा देखिये; दुर्योधनकी 
तो बिसात ही क्‍या है, मैं देवताओंसहित तीनों छोकोंके साथ - 
युद्ध कर सकता हूँ |? 


सजय कहते हैं--भीमसेनने जब्र ऐसी .बात कही तो 
भगवान्‌ बड़े प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा करते हुए बोले-- 
“महाबाहो ] इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि राजा युधिष्ठिरने 
तुम्हारे ही भरोसे अपने शत्रुओंको मारकर उज्ज्वल राज्य- 
लक्ष्मी प्राप्त की है । घृतराष्ट्रके सब पुत्र तुम्हारे ही हायसे मारे 
गये हैं । कितने ही राजे, राजकुमार ओर हाथी उ॒म्हारे द्वारा 
मोतके घाट उतारे जा लुके हैं। कलिज्ञ, मगघ, प्राच्य 
गान्धार और कुरदेशके राजाओंका मी तुमने संहार किया 
है | इसी प्रकार आज हुर्योधनकों भी मारकर तुम समुद्रसहित 
यह सारी प्रथ्वी धर्मराजके हवाले कर दो | तुमसे मिड़नेपर 
पापी दुर्योधन अवश्य सारा जायगा | देखो, तुस इसकी दोनों 
जॉघें तोड़कर अपनी प्रतिशाका पालन करना |? 


तदनन्तर सात्यकिने पाण्डुनन्दन भीमकी प्रशंसा की | 
पाण्डवों तया पाद्चार्ोने भी उनके प्रति सम्मानका भाव... 
प्रदर्शित किया | इसके बाद मीमने युधिष्टिसे कहा--'मैया[__* 
मैं रणमें दुयोधनके साथ लड़ना चाहता हूँ? यह पापी सुझे 
कदापि नहीं परास्त कर सकता । मेरे हृदयमें इसके प्रति बहुत 


दिनोंसे क्रोष जमा हो रहा कै उसे आज इसके ऊपर छोड़गा._ । स्जप् 
निकाल दूँगा, अब आप प्रसन्न होइये । अब राजा घृतरा्ू._ 


अपने पुञ्रको मेरे हायसे मारा गया सुनकर शकुनिकी सलाहसे 
'किये हुए अपने अद्युभ कर्मोको याद करेंगे |? 


१०७४ ; # महाजनों येन गतः स पन्‍थाः +# 


यों कहकर भीमने गदा उठायी ओर इन्द्रने जेसे बत्नासुर- 


को बुलाया था, वेसे ही हु्योधनको युद्धके लिये लकारा,। 


दुर्योधन उनकी ललकार न सह सका, वह तुरंत ही भीमका 
सामना करनेके लिये उपस्थित हो गया | उस समय दुर्योधनके 
मनमें न घबराहट थी न भय, न ग्छानि थी न व्यथा; वह 
सिहके समान निर्भय हि था । उसे देखकर भीमसेनने 
कहा--दुरात्मन्‌ | तूने तथा राजा धृतराष्ट्रने हमलोगोपर 

जो-जो अत्याचार किये थे और वारणावतममे जा द्वारा 
हमारा अहित किया गया, उन सबको याद कर ले | भरी 
सभामें तूने रजखला द्रौपदीको क्लेश पहुँचाया, शकुनिकी 
सल्यह लेकर राजा युधिष्टिककी कपटपूर्वक जूएमें हराया तथा 
निरपराघ पाण्डवॉपर जितने-जितने अत्थाचार तूने किये, उन 
सबका महान्‌ फल आज अपनी आँखों देख ले | तेरे ही कारण 
हमलोगोंके पितामह भीष्मजी आज शर-शय्यापर पड़े हुए हैं। 
द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य तथा वेरका आदि सष्टा शकुनि--ये 
सब मारे गये हैं | तेरे भाई) पुत्र, योद्धा तथा कितने ही वीर 
क्षत्रिय मौतके घाठ उतर चुके; अब इस वंशका नाश करने- 


. वाल सिफ़ तू ही एक बाकी रह गया है | आज इस गदासे 
वुच्लें भी मार डार्देंगा--इसमें तनिक भी उंन्देह नहीं है | 


जज तेरा सारा घ॒मंड चूर्ण कर “गा और राज्यके लिये बढ़ी 
छाल्सा भी मिटा दूँगा |? 


[ सं० महाभारत 


जन लन्‍रतपलतपतपततततततततततपत तप ल्‍ञ तक प>--८>«८८+-. 
डुयोधन बोला--इकोदर | बहुत बातें बनानेसे क्या 
होगा, मेरे साथ छड़ तो सह्दी, आज युद्धका तेरा सारा 
होसला पूरा कर दूँगा | पापी ! देखता नहीं; मैं 

शिखरके समान भारी गदा लेकर युद्धके लिये खड़ा हुआ हूँ। 
मेरे हाथमें गदा होनेपर कोन शत्रु मुझे जीतनेका साहस 
कर सकता है ! न्यायतः युद्ध हो तो इन्द्र भी मुझे परास 
नहीं कर सकते । हुन्तीनन्दन ! व्यर्थ गजना न कर 
.ठुझमें जितना बल हो उसे आज युद्धमें दिखा | 


सञ्ञय कहते है--महाराज ! भीमसेन और हुयोधन- 
में महाभयक्भर संग्राम छिड़नेहीवाला था कि अपने दोनों 
शिष्योंके युद्धका समाचार पाकर बलरामजी वहाँ आ पहुँचे। 
उन्हें देखकर श्रीकृष्ण तथा पाण्डवॉको बड़ी प्रसन्नता हुई | 


उन्होंने निकट जाकर उनका चरण-स्पर्श किया और विधिवत 
डनकी पूजा की | इसके बाद बलरामजी भ्रीकृष्ण) पाण्डवों 
तथा गदाधारी दुर्योधनको देखकर कहने लगे--५माघव ! 


"मुझे यात्रामें निकले आज बयांलीस दिन हो गये । पुष्यनक्षत्र- 


में चछा था ओर अवण नक्षत्रमें वापस आया हूँ | इस 
समय मैं.अपने दोनों शिष्योंका गदायुद्ध देखना चाहता हूँ- 
इंसीलिये इधर आया हूँ |? 
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दाल्यपव ] 


तदनन्तर, राजा युधिष्ठिरने बलरामजीको गलेसे छगाकर 
उनकी कुशल पूछी, श्रीकृष्ण और अर्जुन भी प्रणाम करके 
उनसे गले मिले | नकुल-सहदेव तथा द्रौपदीके पुत्नोंने भी 
उन्हें प्रणाम किया | फिर भीमसेन और दुर्योधनने गदा 
ऊँची करके उनके प्रति सम्मान प्रकट किया | इस प्रकार सबसे 
सम्मानित होकर बलरामजीने सज्ञय-पांण्डवोंको गछेसे लगाया 
तथा सब राजाओंसे कुशलू-समाचार पूछा | 


इसके बाद उन्होंने श्रीकृष्ण और सात्यकिको छातीसे 
लगाकर उनके मस्तक सूँघे | फिर उन दोनोंने भी बड़े प्रेमसे 
उनका पूजन किया | तत्र धर्मराज युधिष्ठिरने बलदेवजीसे 
कहा--“भैया बलराम | अब तुम इन दोनों भाइयोंका महान 
युद्ध देखो ।? उनके ऐसा कहनेपर बलरामजी महारथियोंसे 
सम्मानित एवं प्रसन्न होकर राजाओंके मध्यमें जा बेठे । 
फिर तो भीम ओर दुर्योधनमें वेरका अन्त करनेवाला 


: # बलरामजीकी तीथ्थयात्रा तथा प्रभास-स्षेत्रका प्रभाव # 
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रोमाश्नकारी संग्राम होने छगा | 


बलरामजीकी तीथयात्रा तथा प्रभास-प्षेत्रका प्रभाव 


_.-->#६&६-५ 


जनमेजयने कहा --मुने ! जब महाभारत-युद्ध आरम्म 
होनेके पहले ही बलदेवजी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सम्मति लेकर 
अन्य वृष्णिवंशियोंके साथ तीर्थयात्राके लिये चले गये और 
जाते-जाते यह कह गये कि “मैं न तो दुर्याधनकी सहायता करूँगा; 
न पाण्डवॉकी?”; तब फिर उस समय वहाँ उनका झुभागमन 
केसे हुआ ! यह समाचार आप मुझे विस्तारके साथ सुनाइये ! 

वेशस्पायनजी बोले-राजन | जिन दिनों पाण्डव 


। उपष्ठव्य नामक स्थानमें छावनी डालकर ठहरे हुए थे) 
| उन्हीं दिनोंकी बात है, पाण्डवॉने सब प्राणियोंके हितके लिये 
| भगवान शरीकृष्णको घृतराषट्रके पास भेजा | उन्हें भेजनेका उद्दे श् 


॥ 


। 
् संबके लिये हितकर एवं यथार्थ बातें कहीं | किन्तु उन्होंने 
| भगवान्‌का कहना नहीं माना । जब वहाँ सन्धि करानेमें 


यह था कि कोरव-पाण्डवोमें शान्ति बनी रहे--कलूह न हो । 
भगवान्‌ हस्तिनापुर जाकर घृतराष्टसे मिले और उनसे 
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सफल न हो सके तो भगवान्‌ उपह्िव्यमें ही लोट आये ओर 
पाण्डवोसे बोले--'कोरव अब कालके वरमें शे रहे हैं; 


. इतलिये मेरा कहना नहीं मानते | पाण्डवो ! अब तुमछोग 


मेरे साथ युष्यनक्षत्रमें युद्धके लिये निकल पड़ो ॥? 
इसके बाद जब सेनाका बँटवारा होने लगा तो बलदेवजीने 
भीकृष्णसे कहा--“मघुसूदन ! तुम कौरवोंकी भी सहायता 
करना ।? परन्तु भीकृष्णने उनका यह प्रस्ताव नहीं खीकार 


“किया; इससे वे रूठ गये ओर पुष्यनक्षत्रमं वहांसे तीथ॑यात्राके 


लिये निकल पड़े। रास्तेमें उन्होंने सेवकोंकोी आशा दी कि 
तुमलछोग द्वारका जाकर तीयगात्रामें उपयोगी समी आवश्यक 
सामान छाओ | साथ ही अभिहोत्रकी अभि और यज्ञ करानेवाले 
ब्राक्मणॉंको भी आदरपूर्वक छे आना । सोना) चाँदी, गौ) 
वल्न: घोड़े) हाथी; रय, खचर और ऊँट भी छाते चाहिये । 
इस प्रकार आदेश देकर वे सरखती नदीके किनारे- 


- # महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


किला 


[ खें० महाभारत 


हि किनारे उसके प्रवाहकी ओर तीर्थयात्राके लिये चल पढ़े) 
उनके साथ ऋत्विजू | सुदृद) श्रेष्ठ ब्राह्मण, रथ) हाथी, घोड़े) 
सेवक) बेल, खच्चर ओर ऊँट भी थे । उन्होंने देश-देशमें 
थके-मादे, रोगी, बारूक ओर बृद्धोंका सत्कार करनेके लिये 
तरह-तरहकी देने योग्य वस्तुएँ तेयार करा रखी थीं । 
भूखोंको भोजन करानेके लिये सर्वत्र अन्नका प्रबन्ध कराया 
गया था | जिस किसी देशमें जो कोई भी ब्राह्मण जब भोजन- 
को इच्छा प्रकट करता था; उसको उसी स्थानपर तत्काल 
भोजन दिया जाता था । मिन्न-मिन्न .ती्योमें बलदेवजीकी 
आज्ञासे उनके सेवक खाने-पीनेके पदार्योके ढेर छगा रखते 


थे | ब्राह्मणोंके सम्मानारथ बहुमूल्य वस्त्र) पछंग ओर बिछोने 


तैयार रहते थे | इस यात्रामें सब छोग आरामसे चलते और 
विश्राम करते थे । यात्रा करनेवालोंकी यदि इच्छा हो तो 
उन्हें सकरियाँ भी मिलती थीं | प्यासेको पानी पिछाया जाता 
ओर भूखेकों खादिष्ट अन्न दिया जाता या। 


उन यात्रियोंका रास्ता बड़े सुखसे ते हौता था | सबको 


खर्गीय आनन्द मिलता था | सभी सदा ही प्रसन्न रहते ये । 
साथमें खरीदने-बेचनेकी वस्तुओंका बाजार भी चलता था | 


महात्मा बल्देवजीने अपने मनको वशमें रखकर पुण्य-तीथोमें . 


ब्राह्मणोंको बहुत-सा घन दान किया, यज्ञ करके उन्हें दक्षिणाएँ 
दीं | हजारों दूध देनेवाडी गोएँ दान कीं। उन गौओंके 
सींगमें सोना मदा था और उन्हें सुन्दर वस्त्र ओढाये गये 
थे | मित्न-मिन्न देशोंके घोड़े दान किये गये | तरह-तरहकी 
.  सवारियां) सेवक) रक्त) मोती) मणि; मूँगा; सोना, चाँदी 
तथा लोहे ओर तंबेके,बर्तन भी ब्राह्मणोंकों दिये गये | इस 
प्रकार सरखतीके तटवर्ती तीयोंमें बहुतःसा दान करके 
बलरामजी क्रमशः कुरुक्षेत्रमे आ पहुँचे । 
जनमेजयने कहा--अक्षन्‌! अब आप मुझे सरखतीके 
... तटवर्ती तीर्थोके गुण-प्रभाव और उत्पत्तिकी कथा सुनाइये । 
. उन तीथोंमें जानेका फल क्या है ! और यात्राकी सिद्धि कैसे 
ही है ! तथा जिंस क्रमसे बलरामजीने यात्रा की थी, वह 
क्र्म का मुझे यह सब सुननेके लिये बड़ा कोतृहल 
है| 


_वशस्पायनजी बोले--राजन्‌ ! सरखतीतटके तीथों- 
प्रभाव तथा उनकी उत्पत्तिकी पवित्न 
ना रहा हूँ) सुनों | यादवनन्दन बलदेवजी ब्राह्मणों 
के साथ सबसे पहले प्रभासक्षेत्रमें गये, जहाँ 


ते हुए चन्द्रमाको शापसे छुटकारा "मिला 


“न हब 
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तथा अपना खोया हुआ तेज भी प्रास हुआ, जिससे थे 
जगत्‌को प्रकाशित करते हैं | चन्द्रमाको प्रभासित 
कारण ही वह प्रधान तीर्थ प्ृथ्वीपर प्रभास? नामसे विख्यात 
हुआ | > 

जनमेजयने पूछा--मुनिवर | भगवान्‌ सोमको यश्या 
केसे हो गया! और उन्होंने उस तीर्थमें किस. तरह स्नान 
किया तथा उसमें डुबकी लगानेसे वे रोगमुक्त हो पुष्ट किस 
प्रकार हुए, १ ये सारी बातें आप सुझसे विस्तारके साथ 
बताइये ! 


वैशस्पायनजीने कहा-राजन्‌ ! दक्षप्रजापतिदी 
सन्तानेंमें अधिकांश कन्याएँ हुई थीं; उनमेंसे सत्ताई 
कन्याओंका ब्याह उन्होंने चन्द्रमाके साथ कर दिया । उन 
सबकी «नक्षत्र? संशा थी । चन्द्रमाके साथ जो नक्षत्नोंका 
योग होता है; उसकी गणनाके लिये वे सत्ताईस रूपोंमें प्रकट 
हुई थीं। वे सब-की-छब अनुपम सुन्दरी थीं । किन्तु उनमें. 
भी रोहिणीका सौन्दर्य सबसे बढ़कर था; इसलिये चन्द्रमावा . 
अनुराग रोहिणीमें ही अधिक हुआ | वही उनकी हृदय 
वल्लमा हुई। वे सदा उसके ही सम्पर्क रहने छगे। 
जनमेजय | पूर्वकालमें चन्द्रमा रोहिणीनक्षत्रके संसर्गमें अधिक 
काछतक रहा करते थे; इसलिये नक्षत्र नामवाली दूसरी | 
स्त्रियोंकी बड़ी ईर्ष्या हुई, वे कुपित होकर अपने पिता | 
प्रजापतिके पास चली गयीं ओर बोलीं--'प्रजानाथ ! सोम | 
सदा रोहिणीके ही पास रहते हैं, हमछोगोपर उनका स्नेह | 
नहीं है | अतः हमछोग अब आपके ही पास रहेंगी और | 
नियमित आहार करके तपस्यामें रूग जायेगी |? ! 


उनकी बातें सुनकर दक्षने सोमकों बुछाकर कहा -- धुग 
अपनी सब स्रियोंमें समताका माव रखो, सबके साथ एक-सां | 
बर्ताव करो । ऐसा करनेसे ही तुम पापसे बच सकोगे ? 


तदनन्तर, दक्षने अपनी कन्याओंसे कहा--“ठुम खब | 


छोग चन्द्रमाके पास जाओ; अब वे मेरी आज्ञाके अनुतार | 
तुम सबके साय समान भाव रक्खेंगे |? पिताके विदा करनेपर' 
वे पुनः पतिके घरमें चली गयीं । किन सोमके बर्तावमें कोई | 
अन्तर नहीं पड़ा'। उनका रोहिणीके प्रति अधिकाधिक प्रेम 
बढ़ता गया ओर वे सदा उसीके पास रहने रंगे | तब ले ि 
कन्याएँ पुनः एक साथ होकर पिताके पास गयीं और कहने 
लर्गी--पिताजी | सोमने आपकी आशा नहीं मानी; अब तो 
इस आपकी ही सेवाममे रहेंगी |! यह सुनकर दक्षने कि 


शल्यपर् ] 


सोमको बुलुवाया ओर कह्दा--“तुम सब ज़ियोंके साथ समान पट 


बर्ताव करो) नहीं तो मैं शाप दे दूँगा |? परन्तु चन्द्रमाने उनकी 
बातका अनादर करके रोहिणीके ही साथ निवास किया | 

जब दक्षको पुनः इसका समाचार मिला तो उन्होंने 
क्रोधमें भरकर सोमके लिये यक्ष्माकी सृष्टि की, यक्ष्मा चन्द्रमाके 
शरीरमें घुस गया | क्षयरोगसे पीडित हो 'जानेके कारण 
चन्द्रमा प्रतिदिन क्षीण होने छगे | उन्होंने उससे छूटनेका 
यत्न भी किया; नाना प्रकारके यश्ञ आदि किये, किन्तु दक्षके 
शापसे छुटकारा न मिला, वे प्रतिदिन क्षीण ही होते गये | 
जब चन्द्रमाकी प्रभा नष्ट हो गयी, तो. अन्न आदि भोषधियों- 
का पैदा होना भी बंद हो गया। जो पैदां भी होतीं, उनमें 
न कोई स्वाद होता, न रस | उनकी शक्ति भी नष्ट हो जाती। 
इस प्रकार अन्न आदिके न होनेसे सब प्राणियोंका नाश होने 
छगा | सारी प्रजा दुर्बल-हो गयी | - ; 

तब देवताओंने चन्द्रमाके पास आकर कहा---“यह 
आपका रूप केसा हो गया ! इसमें प्रकाश क्‍यों नहीं होता? 
हमलोगोंते सारा कारण बताइये, आपसे पूरा हाल सुनकर 
फिर हम इसके लिये कोई उपाय करेंगे [? 

उनके इस प्रकार पूछनेपर चन्द्रमाने उन्हें अपनेको शाप 
मिलनेका कारण बताया और उस शापके रूपमें यक्ष्माकी 
बीमारी होनेका हल भी कह सुनाया । देवताछोग उनकी 
बात सुनकर दक्षके पास गये और बोले--'भगवन्‌ | आप 
चन्द्रमापर प्रसन्‍न होकर शाप निजृत्त कीजिये। उनका क्षय 
होनेसे प्रजाका भी क्षय हो रहा है। तृण, छता, बेलें, 
ओषधियाँ तथा नाना प्रकारके बीज-ये सब नब्ठ हो रहे 
हैं। इनके न रहनेसे हमारा भी नाश ही हो जायगा | फिर 
. हमारे बिना संसार कैसे रह सकता है! इस बातपर ध्यान 
देकर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिये |? . 


- “4८० स्किल 2८०३४ 
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१०७७ 
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देवताओंके ऐसा कहनेपर प्रजापति बोले--'मेरी बात 
पलटी, नहीं जा सकती, एक शर्तपर उसका प्रभाव कम हो 
सकता है यदिं चन्द्रमा अपनी सब ब्तरियोंके साथ समान 
बर्ताव करें तो सरस्वती नदीके उत्तम तीर्थमें स्नान करनेसे 
ये पुनः पुष्ट हो जायँँगे | फिर ये पंद्रह दिनोंतक बराबर 
क्षीण होंगे और पंद्रह दिनोंतक बढ़ते रहेंगे। मेरी यह बात 
सच्ची मानो । पश्चिम-समुद्रके तटपर) जहाँ सरस्वती नदी 
सागरमें मिलती है; जाकर ये भगवान्‌ शक्ृरकी आराधना 
करे) इससे इन्हें इनकी खोयी हुईं कान्ति मिल जायगी | 


इस भ्रकार ग्रजापतिकी आजा होनेसे सोम सरस्वतीके 
प्रथम तीर्थ प्रभासक्षेत्रमें गये | वहाँ अमावास्थाकों उन्होंने 
स्नान किया, इससे उनकी प्रभा बढ़ गयी, फिर वे समस्त 


: संसारको प्रकाशित करने छगे | तब देवतालोग चन्द्रमाको 


साथ लेकर प्रजापतिके पास गये | उन्होंने देवताओंको तो 
विदा कर दिया और चन्द्रमासे कहा--'्बेटा ! आजसे 
अपनी पत्नियोंका तथा ब्रोह्णका कभी अपमान न करना । 
जाओ) सावधानीके साथ मेरी आज्ञाका पालन करते रहना।? 


. यह कहकर प्रजापतिने उन्हें जानेकी आज्ञा ढ्देदी। 


. चन्द्रमा अपने छोकमें गये और सम्पूर्ण प्रजा पूर्व॑वत्‌ प्रसन्‍न 


रहने छगी | जनमेजय ! चन्द्रमाको जिस प्रकार शाप मिला 
था; वह सारा प्रसंग मैंने त॒म्हें सुना दिया, साथ ही सब 
तीयोमें प्रधान प्रभासतीर्थका प्रभाव भी बता दिया। उस 
तीर्थमें स्नान करनेके पश्चात्‌ बलरामजी चमसोद्भेद नामक्‌ 
तीर्यमं गये, वहाँ विधिवत्‌ स्नान करके उन्होंने नाना- 
प्रकारके दान किये और एक रात वहीं निवास मी किया | 
दूसरे दिन उदपान तीर्थमें गये, जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य- 
का कल्याण हो जाता है | इस तीर्यमें सरस्वती नदीका जल 
जमीनके मीतर छिपा रहता है| । 


पु 3 आर 


वेशस्पायनजी कद्दते हैं--महाराज | उदपान तीर्थ 
पहुँचकर बलदेवजीने आचमन किया और वहाँके ब्राह्मणोंकी 
पूजा करके उन्हें बहुत-सा द्रव्य दानमें दिया। वहाँ जानेसे 
उनको बड़ी प्रधन्नता हुई | उस तीर्थमें पहले त्रित मुनि 
रहा करते थे, वे बड़े तपस्बी और धर्मपरायण थे | उन्होंने 
वहाँ कुएँमें रहकर ही सोसपान किया था |. उनके दो माई 
म० सं० ३. ९--- ग् 


७५-0. ॥७॥0॥(७॥0 8॥99व॥ ४ववाव्रा99 (0॥6००ा. 52 0५ 859780[ 30 


थे, जो उन्हें कुएँमें छोड़कर घर चले गये थे, इससे उन्होंने 


दोनों भाइयोंको शाप ही दिया था | 


राजा जनमेजयले पूछा--स॒निवर ! वह उदपान 
( कुआँ ) ती॑ केसे हुआ ? तथा वे महातपस्वी मुनि उसमें 
गिरे क्यों १ दोनों भाश्योंने उनका. परित्याग क्यों किया १ 


वे उन्हें कुएँमें छोड़कर क्यों चले गये १ वहलँ रहकर उन्होंने... है 


१०७८ 


# महाजनो येन गतः स पन्थां: # 
>> जज  आ आ आ  ख आ आआखआअअअ खखचचखखखख्खचसससससससस्ति जतण “5८ न लय 


[ सं० महाभांरत 


यज्ञ केसे किया ओर सोमपान किस तरह किया ? यह सबा 


कथा मुझे सुनाइये । 

._. वैशस्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! पहले युगकी बात 
' है, तीन सहोदर भाई थे, जो मुनि-ब्त्तिसे रहा करते थे; 
उनके नास थे--एकत) द्वित ओर त्ित। वे सब वेदवेत्ता 
थे और तपस्यासे ब्रह्मलोकमें स्थान पा चुके थे। उनके 
 धर्मात्मा पिताका नाम गोतम था। गोबमजी अपने पुत्रोंके 
तप नियम ओर इन्द्रियनिग्रहसे उनपर बहुतः प्रसन्न रहते 
थे | कुछ कालके बाद जब गौतम परलोंकवासी हो- गये तो 
उनके यजमान छोग उनके पुन्नोंका ही आदंर-सत्कार करने 
छगे | उनमें भी त्रित मुनि अपने घझुभ कर्म ओर वेदाध्ययनके 

द्वारा पिताके समान ही सम्प्रानित हुए । ; 
एक दिनकी बात है, दोनों भाई एकत ओर द्वित यज्ञ 
ओर धनके लिये चिन्ता करने लगे। उन्होंने सोचा-- 


ं 


<इमलोग जितकों साथ लेकर यजमानोंका यज्ञ कराबें और 


: दक्षिणाके रूपमें बहुतं-से पश्च॒ प्राप्त करे | फिर यज्ञ करके 
प्रसन्नतापूर्वक सोमपान करेंगे |? ऐसा विंचार करके वे तीनों 
भाई यजमानोंके पास गये और उनसे विधिपूर्वक .यश्ञ 


करवाकर. उन्होंने बहुतेरे पद्म प्राप्त किये | उन सबको लेकर 
वे, पूर्व दिशाकी ओर चले | त्रित मुनि तो हर्षम भरे हुए " 


आगे-आगे चलते थे ओर- एकत तथा द्वित पीछे रहकर 
पशञ्चुओंकों हॉकते जाते थे । 

._: पशुओंका वह महान्‌ संग्रह देखकर एकत ओर द्वितके 
मन यह चिन्ता समायी कि 'कोन-सा उपाय हो, जिससे 
ये गोएँ त्रितकों न मिलकर सब हमारे ही. पास रह जायें |? 
फिर वे परस्पर कहने लंगे-“जित त्रो विद्वान, है; उसे और 
.. भी बहुतेरी मिल जायेंगी | इन गोओंको तो हम दोनों ही 
मिलकर अन्यत्र हॉँक छे चलें ओर त्रितकों अंग कर दें। 

. उसकी जहाँ इच्छा हो; चला जाय |? 
_ इस।प्रकार सलाह करते हुए वे मार्ग तै कर रहे थे । 


रात्रिका समय था, रास्तेमें एक भेड़िया खड़ा था । पास ही - 


पानीका नाम नहीं था; सिर्फ बालू भरा हुआ था; सब ओर 
घास और छताएँ बढ़ गयी थीं; जिनसे उसका ऊपरी भाग 


ढका रहता था। 


अपनेको कुएँमें गिरा देख त्रितको मृत्युका मय हुआ। 
उनकी सोमपानकी इच्छा अभी निद्वत्त नहीं हुई थी। 
बुद्धिमान तो वे-थे ही, सोचने छंगे। “इसमें रहकर मैं सोमपान 
केसे कर सकता हूँ १ इतनेमें कुएँके भीतर फैली हुई एक 
लतापर उनकी दृष्टि पड़ी; फिर उन्होंने बालूभरे कूपमें जलकी 
भावना करके सद्भुल्पद्वारा अभिक्री खापना की | फिर अपने में 
होतृत्वकी ओर उस छतामें सोमकी भावना करके मन-ही-मन 
ऋगू, यजु/ और सामका चिन्तन किया। इसके बाद 
कंकड़ोंमें शिक्ककी भावना करते हुए उसपर पीसकर छतासे 
सोमर॒स निकाला । फिर पानीमें घीका संकल्प करके उन्होंने 
देवताओंके भाग नियत किये ओर सोमरस तैयार करके वेद- 
मन्त्रोंका तुमुछनाद किया ।. महात्मा त्रितकी वह वेदध्वनि 
स्वर्गतक गूँज उठी । 


देवपुरोहित बृहस्पतिजीकों भी वह सुनायी पड़ी। 


उसे सुनकर उन्होंने सब देवताओंसे कहा--५त्रित सुनिका 
यज्ञ हो रह्दा है, वहाँ हमलछोगोंको चलना चाहिये । वे बड़े 
तपस्वी हैं; यदि नहीं चलेंगे तो क्रोधमें आकर दूसरे देवताओंकी 
सष्टि कर डालेंगे |? बृहस्पतिजीकी बात सुनकर सब 
देवता एक साथ हो जहाँ न्रित मुनिका यज्ञ हो रहा था) 
वहीं गये | वहाँ पहुँचकर उन्होंने उस कूपको देखा और 


* यज्षमें दीक्षित हुए त्रित मुनिका भी दर्शन किया। वे बड़े 


तेजस्वी दिखायी दे रहे थे।- देवताओंने कहा--“हम 

अपना भाग लेने आये .हैं |? ज्रिंतने कह--“देवताओ! 

देखो, में किस दशामें पड़ा हुआ हूँ ।?' यह कहकर उन्होंने 

दा पढ़ते हुए, विधिपूर्वक देवताओंको उनके भाग अर्पण 
।. द 


इससे देवतालछोग बहुत प्रसन्न हुए और मुनिसे बोले-- 
(आप इच्छानुसार वर मॉगिये |? मुनिने कह्--'इस कुएँसे 
मेरी रक्षा करो | तथा जो मनुष्य इसमें आचमन करे; 
उसे सोमपान करनेवालेकी गति प्राप्त हो |? राजन | त्रित 


* मुनिके इतना कहते ही कुएँमें तरंगमालाओंसे सुशोमित 


सरस्वती नदी लछहरा उठी, उसके जलके साथ .ही उठकर वे 
कुएसे बाहर निकल आये | देवताओंने “तथास्तुः कहकर 
उनके मांगे हुए वरदानका अनुमोदन किया;. तलश्रात्‌ वे 
अंपने-अपने धामको चले गये | 
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त्रित मुनि भी प्रसन्नतापूर्वक अपने घर आये | वहाँ 


अपने दोनों भाइयोंकों देखकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ; 


' इंसलिये उन्होंने बहुत कठोर वचन सुनाकर उन -दोनोंकों 
शाप दिया--'ठुमछोग पशुके छारूचम्में पड़कर जो मुझे 
कुएँमें ही छोड़कर भाग आये हो, यह” महान्‌ पाप किया 
है, इसके कारण-तुम दोनों भयंकर भेड़िये हो- जाओ और 
अपनी बड़ी-बड़ी डाढ़ें लिये इधर-उधर भयकते फिरो | तुमसे 


अल अल जीन ली. के ये चना जननी कान जम के 


गवय) रीछ और वानर आदि पश्चुओंकी उत्पत्ति होगी।? उनके 
ऐसा कहते ही वे दोनों भाई भेड़ियेकी शकलमें दिखायी देने लगे। 

बलदेवजीने नदीके भीतर स्थित उदपान तीथ्थका 
दर्शन करके उसकी बड़ी प्रशंतां की; फिर उसके 
जल्से आचमन करके वहाँके ब्राह्मणोंकी पूजा की और 
उन्हें नाना प्रकारके दान दिये | तत्मश्रात्‌ वे विनशन 
तीर्थमें गये । . 


७ 2... जा! 
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सजञ्ञय कहते हैं--महाराज ! वहाँ सरखती नदी 
जमीनके भीतर अदृश्य रूपसे बहती हैं, इसलिये ऋषिगण 
उसे ५विनशन तीर्थ” कहते हैं। बलदेवजी वहाँ आचमन 
करके आगे बढ़े ओर सरस्वतीके उत्तम तटपर सुभूमिक 
नामवाले तीर्थमें जा पहुँचे । वहाँ उन्हें बहुत-से गन्धव॑ और 
अप्सराएँ दिखायी पड़ीं | उस प्रवित्र तीर्थर्मे स्नान तथा दान 
करके वे गन्धर्वतीर्थमें- गये, जहाँ तपस्यामें छगे हुए विश्वावसु 
आदि प्रधान-प्रधान गन्धर्व गाना; बजाना तथा रुत्य कर रहे 
थे । उस तीर्थमें स्नान करके बलदेवजीने ब्राक्मणोंकों सोना 
चाँदी आदि विविध वस्तुओंका दान किया | फिर उन्हें 
भोजन कराकर बहुमूल्य वस्तुएँ दे उनकी कामनाएँ पूर्ण की। 

तसश्चात्‌ वे गर्गलोत नामक तीर्थमें गये | जहाँ इद्ध 
गर्गने तपस्या करके अपने अन्तःकरणको पविन्न किया था 
तथा कालका शान) काल्‍रूकी गति, नक्षत्रों ओर ग्रहोंकी 
गतिका उलट-फेर, भयंकर उत्पात और शुभ शकुन आदि 
ज्योतिःशास्त्रकें विषयोंकी पूर्ण जानकारी प्राप्त की थी | 
उन्हींके नामपर यह तीर्थ “गर्गलोत” कहा जाने छगा । 
वहाँपर बलदेवजीने ब्राह्मणोंकों विधिपू्वक धन दान- किया 
और नाना प्रकारके पदार्थ भोजन कराकर शद्जतीर्थमे पदार्पण 
किया । वहाँ उन्होंने मेरुगिरिके समान एक बहुत ऊंचा 
शबद्भू देखा; जो अनेकों ऋषियोंसे सुसेवित था । वहीं 
सरस्वतीके तटपर एक बहुत बड़ा वृक्ष था; जहाँ हजारोंकी 
' संख्यामें यक्ष) विद्याघर; राक्षस, पिशाच तथा सिद्ध रहते थे॥ 
वे सब अन्न त्याग करके व्रत ओर नियर्मोंका पालन करते 
“हुए. समय-समयपर उस बृक्षका फल ही खाया करते थे। 
वहाँ बलदेवजीने ब्राक्मणोंकी पूजा करके उन्हें बर्तन और 


वस्न॒ दान किये । इसके बाद वे परम पवित्र द्वैतवनरमें आये रे 


उस वनमें रहनेवाले ऋषि-मुनियोंका दर्शन करके उन्होंने ः 


,बहाके तीर्थ-जलमें डुबकी लगायी ओर ब्राह्मणोंकी पूजा करके 


उन्हें विविध प्रकारके भोज्यपदार्थ दान किये | फिर वहाँसे 
चलकर वे सरस्वतीके दक्षिणभागमें थोड़ी ही दर॒पर स्थित _ 
गधन्वा तीर्थ्मं गये, जहाँ नित्य चोदह हजार ऋषि 


: मौजूद रहते हैं | उसी स्थानपर देवताओंने वासुकिकों सपोका 


राजा बनाकर अभिषेक किया था| वहाँ किसीकों भी सॉपोके 
डसनेका भय नहीं रहता | बलदेवजीने वहाँ भी ब्राह्मणोंको 
ढेर-के-ढेर रत्ञ दान किये । फिर; वे पूर्व दिशाकी ओर चल 
दिये, जहा पग-पगपर छाखों तीर्थ प्रकट हुए हैं | उन सब 
तीथोंमें उन्होंने गोते छगाये ओर ऋषियोंके बताये अनुसार 
ब्रत नियमादिका पालन किया | फिर सत्न प्रकारके दान करके 
वे अपने अभीष्ट मार्गगी ओर चल दिये | जाते-जाते वहाँ 
पहुँचे, जहाँ पश्चिमकी ओर बहनेवाली सरस्वती नदी 
नैमिषारण्यवासी मुनियोंके दर्शनकी इच्छासे पुनः पूर्व दिशा 


की ओर लोट पड़ी है। उसे पीछेकी ओर लौटी देख बल्देव- कर 


जीको बड़ा आश्चर्य हुआ। 
जनमेजयने पूछा--अह्मन्‌ ! सरस्वती नदी पूर्वकी 

ओर क्यों छोटी ! बलभद्रजीके आश्रयका मी कोई कारण होना. 

चाहिये | उस नदीके इस प्रकार पीछे लोटनेमें क्‍या हेत॒ है १ 
वैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! सत्ययुगकी बात है, 


नेमिषारण्यके तपस्वी ऋषियोंने मिलकर बारह वर्षों समाप्त जो 
होनेवाछा एक महान्‌ सत्र आरम्भ किया; उसमें सम्मिलित 
होनैके लिये बहुत-से ऋषि पधघारे थे | जब सन्न समात हुआ, 


उस समय भी तीथ्थके कारण वहाँ बहुत-से ऋषि-महषियोंका 
झुभागमन हुआ । उनकी संख्या इतनी अधिक हो गयी कि 


संरस्वतीके दक्षिण किनारेके तीर्य नगरोंके समान सनुष्योंसे 
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+# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


« भर गये | नदीके तीर॒पर नेमिधारण्यसे लेकर समन्तपशञ्चकतक 
ऋषि-मुनि ठहरे हुए थे । वे वहाँ यज्ञ-होमादि करने छगे) 
उनके द्वारा उच्चारित वेद-मन्त्रोंके गम्भीर घोषसे सम्पूर्ण 
दिशाएँ गूँज उठीं | महाराज |! उन ऋषियोंमें: सुप्रसिद्ध 
वालखिल्य, अंब्मकुट्ट; दन्तोद्खछी ओर संग्रख्यान मी थे । 
कोई हवा पीकर रहता था कोई पानी । बहुतेरे तपस्वी पत्ते 
चथाकर रहते थे | सब छोग मिट्टीकी वेदीपर सोते ओर नाना 
प्रकारके नियमों लगे रहते थे। वे सब ऋषि सरस्वतीके 
निकट आकर उसकी शोभा बढ़ाने छंगे, किन्तु वहाँ तीर्थ-भूमि- 
में उन्हें रहनेकी जगह नहीं दिखायी दी | इससे वे निराश 
एवं चिन्तित हो गये | उनकी यह अवस्था देख सरखतीने 
दयावश उन्हें दर्शन दिया | वह अनेकों कुञ्ञोंका निर्माण 
करती हुई पीछे छोट पड़ी ओर ऋषियोंके लिये तीर्थ-भूमि 
बनाकर फिर पश्चिमकी ओर मु गयी | उस महानदीने 
ऋषियोंके आगमनको सफल बनानेका निश्चय कर लिया था) 

 इसीलिये यह अत्यन्त अद्भुत काये कर दिखाया | 
._ सरखतीका बनाया हुआ वह निकुञ्ञोंका समुदाय ही “नैमिषीय? 
नामसे विख्यात हुआ | वहाँके अनेकों कुझ्लों तथा पीछे छोटी 
हुईं सरखती नदीको देखकर बलदेवजीको बड़ा विस्मय-हुआ। 
वहाँ भी उन्होंने विधिवत्‌ आचमन एवं ज्ञांन किया और 
ब्राह्मणोंको भाँति-भाँतिके भोज्यपदार्थ तथा बतेन दान करके 


वे सप्ततारखत नामक तीर्थमें चले गये; जहाँ वायु, जल; 


फछ अथवा पत्ता खाकर रहनेवाले बहुत-से महात्मा थे । 
* उनके खाध्यायका गम्भीर घोष सब ओर गूँज रहा था। 
वहाँ अह्दिंसक एवं घर्मपरायण मनुष्य निवास करते ये | 
जनमेजयने पूछा--मुनिवर ! सप्ततारखत तीर्थ कैसे 
प्रकट हुआ ! मैं इसका बृत्तान्त विधिपूर्वक सुनना चाहता हूँ । 
* वेशम्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌ ! सरखती-नामसे 
. प्रतिद्ध सात नदियाँ हैं; ये सारे जगतमें फैली हुई हैं | इनके 
_ विशेष नाम हँ--सुप्रभां, काग्ननाक्षी) विशाला, मनोरमा); 
| ओघवती; सुरेणु तथा विमछोदका | शक्तिशाली महात्माओंने 
भिन्न-भिन्न देशोर्मे एक-एक सरखतीका आवाहन किया है | 
एक समयकी बात है) पुष्करतीर्थमें ब्रह्माजीका एक महान्‌ 
यज्ञ हो रहा था, यज्ञशालामें सिद्ध ब्राप्मण विराजमान थे | 
पुण्याह-घोष हो रहा था) सब ओर. वेद-मन्त्रोंकी ध्वनि फैल 
रही थो) समस्त देवता यज्ञ-कार्यमें लगे हुए थे, खयं बह्मा- 


| गिने हुए फल खानेवाले। 


जीने यशकी दीक्षा ली थी | उनके यज्ञ करते समय सबकी 


: समस्त इच्छाएँ पूर्ण हो रही थीं | घर्म ओर अर्थमें कुशल 


मनुष्य मनमें जिस वस्तुका चिन्तन करते थे, वही उन्हें प्राप्त 
हो जाती थी | उत्त समय ऋषियोंने पितामहसे कहा--“यह्‌ 
यज्ञ अधिक गुणोंसे सम्पन्न नहीं दिखायी देता; क्योंकि 
अभीतक यहाँ सरिताओंमें श्रेष्ठ सरखतीका ही प्रादुर्भाव नहीं 
हुआ ।? यह सुनकर ब्रह्माजीने सरखतीका स्मरण किया। 
उनके आवाहन करते ही “सुप्रभा? नामवाली सरखती पुष्कर 
तीर्थमें प्रकट हो गयी | पितामहके सम्मानार्थ वहाँ सरखती 
नदीको प्रकट देख मुनिर्योने उस यज्ञकी बड़ी प्रशंसा की । 

इसी तरह नेमिषारण्यमें भी वेदके स्वाध्यायमें लगे रहने- 
वाले मुनियोंने सरस्वतीका आवाहन किया) उनके चिन्तन 
करते ही वहाँ “काश्नाक्षी? नामवाली सरस्वती नदी प्रकट 
हो गयी । ऐसे ही, जब राजा गय यज्ञ कर रहे थे, उस समय 
जनके यहाँ भी सरस्वतीका आवाहन किया गया था | वहाँ 
(विशाल? नामवाली सरस्व॒तीका आविर्भाव हुआ | उसकी 
गति बड़ी तेज है | वह हिमाल्यकी घाटीसे निकली हुईं है। 
एक समयकी बात हैं; उत्तर कोसल प्रान्तमें उद्दालक मुनि 
यज्ञ कर रहे थे; उन्होंने भी सरस्वतीका स्मरण किया । 
ऋषिके कारंग वह नदी उस देशमें भी प्रकट हुईं, जिसका 
मुनियोने पूजन किया। वह “मनोरमा? नांमसे विख्यात हुई; 
क्योंकि ऋषियोंने पहले उसका अपने मनमें ही स्मरण 


किया था । 


धसुरेणुः नामवाल्ली सरस्वती नदीका प्राहुर्भाव ऋषभ 
द्वीपमें हुआ । जिस समय राजा कुरु कुरुक्षेत्रमें यश्ञ कर रहे 
थे; उसी समय वहाँ सरस्वती प्रकट हुई | गन्नाद्वारमें यज्ञ करते 
समय दक्ष प्रजापतिने जब सरस्व॒तीका स्मरण .किया था तो 
वहाँ भी सुरेणु ही प्रकट हुई | इसी प्रकार महात्मा वसिष्ठजी 
भी एक बार कुरुक्षेत्रमें यश्ञ कर रहे थे; वहाँपर उन्होंने 
सरस्वतीका आवाहन किया; उनके आवाहनसे “ओघवती?का. 
प्रादुर्भाव हुआ । ब्रह्माजोने एक बार हिमालयपर्वतपर भी 
यज्ञ किया था) वहाँ जब्र उन्होंने सरस्वतीका स्मरण किया तो 
“विमलोदका? प्रकट हुई | इन सातों सरस्वतियोंका जल जहाँ 
एकत्र हुआ है; उसे संप्तसारखत कहते हैं | इस प्रकार मैंने 
तुमसे सात सरखतियोंके नाम और बृत्तान्त बताये । इन्हींसे 
परमपवित्र सस्तसारस्वत तीर्थंकी प्रसिद्धि हुई है । 


वि कल मनन या 
फोड़े हुए फलका भोजन करनेवाले । २. दाँतसे ही ओखलीका काम लेनेवाले अर्थात्‌ ओखलीमें कूटकर नहीं, दाँतोंसे 
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शल्यपर्व ] # आ्7षिण तथा विश्वामित्रकी तपस्या, यायाततीर्थकी महिमा, अरुणामे स्नानसे इन्द्रका उद्धार # १०८२ 


रुपजुके आश्रमपर आर्टिषेण आदि तथा विश्वामित्रकी तपस्या, यायाततीर्थकी महिमा 
ओर अरुणामें स्नान करनेसे इन्द्रका उद्धार. 
+--*«>आऔ$-8५---- ४ के 


वेशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | बलरामजीने उस 
तीर्थमें आश्रमवासी ऋषियोंकी पूजा करनेके पश्चात्‌ एक रात 


निवास किया । उन्होंने ब्राह्मणोंकी दान दिये और खय॑ वहाँ है 


रहकर रातभर उपवास किया | दूसरे दिन प्रातःकाछ उठकर 
तीर्थके जलमें ज्ञान किया ओर सब ऋषि-मुनियोंकी आज्ञा 
लेकर वे ओशनस तीर्थमें जा पहुँचे | उसे कपाल्मोचन तीर्थ 
भी कहते हैं | पूर्वकालमें भगवान्‌ रामने यहाँ एक राक्षसकों 
मारकर उसका सिर दूर फेंका था, वह लिर ( कपाछ ) 
महोदर मुनिकी जाँघमें जा छगा था | वहींपर उस मुनिने 
मुक्ति पायी थी | तथा वहीं शुक्राचार्यजीने तप किया था, 
जिससे उनके छृदयमें सम्पूर्ण नीति-विद्या स्फुरित हुई थी | 
बलरामंजीने उस तीर्थमें पहुँचकर ब्राक्षणोंको विधिपूर्वक 
घनका दान किया | 


तत्पश्चात्‌ वे रुषहुके आश्रममें गये; जहाँ आर्श्षिणने 
घोर तपस्या की थी | रुषहु मुनिने यहीं अपने देहका त्याग 


किया था| उनकी कथा इस प्रकार है--रुषछु एक बूढ़े 


ब्राह्मण थे; वे सदा तपस्यामें ही रछगे रहते थे | एक दिन 
बहुत सोच-विचारकर उन्होंने अपना देह त्यागनेका निश्चय 
किया । उस समय उन्होंने अपने सब पुत्रोंको बुढकर कहा- 
मुझे प्रथूदक तीर्थमें ले चलों |? उनके पुत्र भी बड़े तपसी 
थे, वे अपने पिताको अत्यन्त बृद्ध जानकर सरखती नदीके 
प्रथूदक तीर्थपर ले गये | वहाँ पहुँचकर रुषह्लुने तीर्थके जलमें 
विधिवत्‌ स्नान किया ओर अपने पुत्रोंकों बताया कि 
सरखती नदीके उत्तर किनारेपर जो यह प्रथूदक तीर्थ है, 
इसमें स्नान करके गायत्री आदिका जप करते हुए जो पुरुष 
प्राण-स्याग करेगा, उसे पुनः जन्म-मरणका कष्ट नहीं भोगना 

. पड़ेगा ।? बलरामजीने उस पवित्र .तीय॑में स्नान करके 
ब्राह्मणोंको दान दिये | इसके बाद उस स्थानपर पदारप॑ण 
किया जहाँ लोकपितामह ब्रह्माजीने लोकोंकी सृष्टि प्रारम्भ 
की थी। तथा .जहाँ आश्षिण, सिन्धुद्दीप) देवापि और 
विश्वामित्र आदि राजर्षियोंने महान तप करके ब्राह्मणत्व प्रा 
किया था | 


जनमेजयने पूछा--मनिवर ! आश्षिणने किस प्रकार 
महान, तप किया १ सिन्धुद्दीप) देवापि तथा विश्वामित्रने 


भी केसे त्राह्मणत्व प्राप्त किया ! यह सब बात मुझे बताइये १ 

वेशस्पायनजीने कहा--राजन्‌ | सत्ययुगकी बात 
* एक आश्षिण नामवाले ब्राह्मण थे, जो गुरुके घरमें 
रहकर सदा वेदोंके अध्ययनमें लगे रहते थे | यंत्रपि उन्होंने 


- बहुत अधिक समयतक गुरुकुछमें निवास किया तथापि न 


तो उनकी विद्या समाप्त हुई और न उन्हें वेदोंका ही पूरा 
अभ्यात हुआ | इससे वे मन-ही-मन बहुत दुखी हुए और 
कठोर तपस्यामें छग गये | उस तपके प्रभावसे उन्हें वेदोंका 
उत्तम शान प्राप्त हुआ। अब वे विद्वान्‌ होनेके साथ ही तिद्ध 
हो गये । उन्होंने उस तीर्थमं तीन वरदान दिये--५आजसे 
जो मनुष्य सरखती नदीके इस तीर्थ डुबकी लगायेगा, 
उसे अइवमेघ यशका पूरा-पूरा फल मिलेगा, यहाँ सपोंका 
भय नहीं रहेगा तथा थोड़े समयतक भी इस तीर्थका 
सेवन करनेसे महान्‌ फलकी प्राप्ति होगी |? 

इस प्रकार रुषह्ुुके आभ्रमपर ही आश्पिण मुनिको सिद्धि 
प्राप्त हुई थी । फिर वहीं राजर्षि सिन्घुद्दीप एवं देवापिने तप 
करके ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था। तथा सदा तपमें रंगे रहनेवाले 
विश्वामित्रजीको भी वहीं ब्राह्मणत्व प्रास हुआ था। इसकी कथा 
योंहै--प्ृथ्वीपर एक “गाधिः नामसे विख्यात महान राजा राज्य 
करते थे । विश्वामित्र उन्‍्हींके पुत्र थे। कहते हैं, राजा गाधि 
बड़े योगी थे, उन्होंने अपने पुत्र विश्वामित्रकों राज्य देकर 
स्॒यं देह त्याग देनेका विचार किया | उस समय प्रजाजनोंने 


_'राजाको प्रणाम करके कहा--'महाराज | आप वनमें न 


जाइये, हमारी महान्‌ भयसे रक्षा कीजिये |? . 53; 
प्रजाके ऐसा कहनेपर गाधिने कह--'मेरा पुत्र सम्पूर्ण . 
जगत्‌की .रक्षा करनेवाला होगा |? यों कहकर उन्होंने 
विश्वामित्रको राज्यतिंहासनपर बिठा दिया और खय॑ शरीर 
त्यागकर स्वर्गकी राह ली | विश्वामित्र राजा तो हुए। 
किन्तु बहुत यत्न करनेपर भी वे एथ्त्रीकी पूर्णतः रक्षा न कर _ 
सके | एक दिन उन्होंने सुना कि प्रजापर राक्षसोंका महान 
भय. बढ़ा हुआ है। अतः वे चतुरज्षिणी सेना साथ छेकर 
राजघानीसे निकल पड़े | बहुत दूरतक रास्ता ते कर लेनेके 
पश्चात्‌ वे वसिष्ठ मुनिके आभ्रमपर पहुँचे | वहाँ उनके 
सैनिकोंने नाना प्रकारके अत्याचार किये | इतनेमे बंतिष्ठ 


७ ७-0. ५७९७४ 8099व ४ववाद्याव9 (0॥8००7 एछांत्रा|ं280 0५ ९७६६० 


... शण्ट८२ .. * # महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


मुनि आशभ्रमपर आये । उन्होंने देखा कि यह महान्‌ वन सब 
: ओरसे उजाड़ किया जा रहा है, तो अपनी कामधेनु गोसे 
'कहा--वू भयद्कर भीलछोंकों उत्पन्न कर |? ऋषिकी आशा 
.पाकर घेनुने भयद्भूर मनुष्योंको प्रकट किया; जिन्होंने 
विश्वामित्रकी सेनापर धावा करके उसे चारों ओर मगा 
* दिया । विश्वामित्नने जब सुना कि मेरी सेना भाग गयी तो 
उन्होंने तपस्याकों ही सबसे बढ़कर मामा और मन-ही-मन तप 
करनेका निश्चय किया | 


तत्पश्चात्‌ वे सरखतीके उपयुक्त तीर्थमें ही आये और 
 चित्तको एकाग्र करके त्रत ओर नियमोंका पाछन करते हुए 
शरीरको सुखाने छगे | कुछ कालतक जल पीकर रहे; फिर 
वायुका आहार करने छंगे, इसके बाद पत्ते चबाकर रहने 
लगे | इतना ही नहीं) वे खुले मैदानमें जमीनपर सोने तथा 
ओर भी बहुत-से नियमोंकां पालन करने छंगे | 
तदनन्तर देवताओंने उनके. ब्तमें विष्न डालना आरम्भ 
* किया; किन्तु किसी तरह उनका मन न डिग संका । वे बहुत 
प्रयक्ष करके अनेकों प्रकारके तप करने छंगे | उस समय वे 
सूर्यके समान .तेजस्वी दिखायी देने लगे । उन्हें ऐसी कठोर 
तपस्यामें छगे देख ब्रह्माजी आये और उन्हें वर माँगनेके 
» लिये कहा | विश्वामित्रने यही वर माँगा कि “मैं ब्राह्मण हो 
.__ जाऊ !? ब्रह्माजीने 'तथास्त? कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार 
._ कर ली | इस प्रकारं महायशस्वी विश्वामित्र कठोर तपस्याके 
. द्वारा ब्राक्मणत्व पाकर कृतार्थ हो गये । 


..._ उस तीथमें पहुँचकर बलरामजीने श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी पूजा 
करके उन्हें बहुत-सा घन) दूध देनेवाली गौएँ, वाहन) 
बिछोने। वस्त्र) आभूषण तथा खाने-पौनेकी सुन्दर वस्तुएँ 


हे : दान कीं | इसके बाद वे वक और दादरुम्य मुनिके आश्रममें 


गये) जहाँ वेदमन्त्रोंकी ध्वनि गूँजती रहती है | वहाँ पहुँच- 
उन्होंने आक्षणोंकों रथ, हीरे, साणिक्य तथा अन्न-घन 
दान किये | वहाँसे यायात तीर्थमें. गये जहाँ राजा 
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बलरामजी वसिष्ठापवाह तीर्थमें गये | वहीं स्थाणु तीर्थ है; 
जहाँ वसिष्ठ ओर विश्वामित्रने तपस्या.की थी तया जहाँ देवताओं- 
ने कार्तिकेयजीका सेनापतिके पदपर- अभिषेक किया था | इसी 
तीयथ॑में स्नान -करनेसे देवराज इन्द्रको ब्रह्महत्याके पापसे 
छुटकारा मिला था | 


जनमेजयने पूछा--्ह्मन्‌ ! इन्द्रको ब्रह्महत्याका पाप 
केसे लगा ! तथा इस तीर्थमें ज्ञान करके उन्हें उससे छुटकारा 
किस तरह मिला ! । 
_- चेशस्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! प्राचीन कालकी 
बात है; नमुचि इन्द्रके भयसे डरकर सूर्यकी किरणोंमें समा 
गया था । तब इन्द्रने उससे मित्रता कर छी ओर यह प्रतिज्ञा 
की कि ५में न तो तुम्हें गीले हथियारसे मारूँगा; न सूखेसे; न 
दिनमें मारूँगा, न रातमें | यह बात में सत्यकी सोगन्ध खाकर 
कहता हूँ ।? इस प्रकारकी प्रतिशा कर लेनेपर एक दिन जब 
कि चारों ओर कुहासा छा रहा था; इन्द्रने पानीके फेनसे 
नमुचिका सिर काट लिया। वह कटा हुआ मस्तक इन्द्रके 


: पीछे-पीछे गया और बोछा--५मित्रकी हत्या करनेवाले पापी ! 


कहाँ जाता है !? इस प्रकार जब उस मस्तकने बारंबार टोका 
तो इन्द्र घबरा उठे । उन्होंने ब्रह्माजीके पास जाकर यह सब 
समाचार सुनाया | सुनकर ब्रह्माजीने कहां-- इन्द्र | तुम 


अरुणा नदीके तटपर जाओ । पूर्वकालमें सरस्वतीने गुप्तरूपसेः 


जाकर अरुणाकों अपने जछूसे पूर्ण किया था; अतः वह अरुणा 
तथा सरस्वतीका पविन्न संगम है | वहाँ जाकर यज्ञ और दान 
करो | उसमें गोता लंगानेसे इस ' भयंकर पापसे मुक्त हो 
जाओगे |? 


ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर इन्द्र सरस्॒तीके. तटवर्ती 
निकुज्ञमं गये ओर वहाँ यज्ञ करके उन्होंने अरुणामें डुबकी 


लगायी | ऐसा करनेसे वे ब्रह्महत्याके पापसे मुक्त हो गये और 
: अंत्यन्त प्रसन्न होकर खर्गमं चले गये | नमुचिका वह सिर 
. भी अरुणामें गोता छगाकर अक्षय लोकोंमें जा पहुँचा । 


बल्भद्रजीने उस तीर्थमें स्नान करके नाना प्रकारके 
दान किये और वहाँसे सोम तीर्थजी ओर यात्रा 
की | पूर्वकालमें सोमने .वहाँ राजसूय यज्ञ किया था, जिसमें 
अन्नि मुनि होता बने थे | उस यज्ञकी समाप्ति हो जानेपर 
दानव) देत्य तथा राक्षसोंका देवताओंके साथ भयंकर युद्ध 
हुआ, जिसे तारक संग्राम कहते हैं, उसमें स्वामी कार्तिकेयने 


तारकासुरको मारा था | ड्सी तीथमें कातिकेयजी देवसेनाके 
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#' स्रोमतीर्थ, अप्नितीर्थ और बद्रपाचनतीर्थंकी महिमा # 


१०८३ 


सेनापति बनाये “गये तथा सदाके लिये उन्होंने वहाँ अपना 
निवास बना लिया | वहीं वरुणका भी जलके राज्यैपर 
'अभिषेक हुआ था। बलदेवजीने उस तीर्थ्में ल्लान करके खामी 


--++ंशऋकक++-- 
सोमतीरथ, अग्रितीय और बदरपाचनतीर्थकी महिमा 
+-४772&#द०क०- 


जनमेजयने पूछा--पुनिवर ] देवताओंने सोमतीर्थमें 
वरुणका किस तरह अभिषेक किया | इसकी कथा 
मुझे सुनाइये । ] 


चैशस्पायनजीने कहा--राजन्‌ | पहले सत्ययुगकी 
बात है; समस्त देवता वरुणके पास जाकर बोले--“भगवन्‌ ! 
देवराज इन्द्र जेसे सदा हमलोगोंकी भय॑ंसे रक्षा करते हैं; 
उसी प्रकार आप भी. सब सरिताओंका पालन कीजिये । 
समुद्रमें आपका निवास होगा ओर समुद्र सदा आपके अधीन 
रहेगा । चन्द्रमाके घटने-बढ़नेके साथ ही आपकी भी हानि 
ओर बृद्धि होगी |? 

वरुणने “एवमस्तुः कहकर देवताओंकी प्राथना खीकार 
. कर ली | फिर सबने एकत्र होकर उनको जलका राजा बनाया 
और उनका अभिषेक करके पूजन किया | तत्पश्चात्‌ वे अपने- 
अपने धामकों चले गये | फिर इन्द्र जेंसे देवताओंकी रक्षा 


करते हैं, उसी प्रकार वरुण भी नदी; नद) सरोवर तथा - 


समुद्रोंकी रक्षा करने छगे | 


उस तीर्थमें पहुँचकर बलरामजीने ्नान किया ओर 
ब्राह्मणोंकों दान देकर वहाँसे वे अमितीर्थमं गये | वहीं शमीके 


- . भीतर छिप॑ जानेके कारण अभिदेव किसीको दिखायी नहीं 


पड़ते थे । उस समय जब संसारका प्रकाश नष्ट हो गया तो 
सब देवता ब्ह्माजीके पास उपस्थित हुए और बोले-'प्रभो ! 
भगवान्‌ अभिदेव नहीं दिखायी पड़ते; इसका क्या कारण है ! 
कहीं ऐसा न हो कि अभिके अभावसें सम्पूर्ण आणियों 
का नाश हो जाय | अतः आप अभिदेवको प्रकट कीजिये |? 

जनमेजयने पूछा--सम्पूर्ण जगत्‌को उत्पन्न करनेवाले 
* भगवान्‌ अमि अहश्य क्यों हो गये थे ! ओर देवताओंने 
उनका पता-किस तरह लगाया ! यह सब मुझे ठीक-ठीक 
बताइये । 

वैदम्पायनजीने कदह्ा-राजन्‌ ! महषि अगुने 
अभिदेवको शाप दे दिया था, इससे अत्यन्त भग्रभीत 


कार्तिकेयका पूजन किया और ब्राह्मणोंकों सुवर्ण, वस्त्र तया 
आभूषण दान किये | फिर एक रातं वहाँ निवास करके 
उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई । 


होकर वे शमीके भीतर छिप गये | उनके अदृश्य हो जानेपर 
इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवताओंने अत्यन्त दुखी होकर उनकी 
खोज आरम्भ की । खोजते-खोजते अम्मितीर्थमें आकर उन्होंने 
अम्रिदेवकों श्मीके भीतर छिपे देखा । उन्हें पाकर सबको 
बड़ी प्रसन्नता हुईं | वे. जैसे आये थे; वेंसे ही छोट गये | 
अम्निदेव भी ब्रह्मवादी भगुके शापके अनुसार सवभक्षी हों 
गये । फिर उसी तीर्थमे ल्लान करनेसे उन्हें ब्रह्मत्वकी प्राप्ति 
हुईं । पूर्वकालमें ब्रह्माजीने भी सब देवताओंके साथ अमि- 
तीर्थमें डुबकी लगायी थी तथा यहाँ मिन्न-मित्र देवताओंके 
तौथोंका उद्घाटन किया था | 

बलरामजी _वहाँ ल्ान-दान करके कोबेर तीर्य॑में 
गये, जहाँ बड़ी मारी तपस्या करके कुबेर धनके खामी 
हुए ये । वहाँ ज्ञान करके बलरामजीने ब्राक्षणोंको - 
घन दान किया; इसके बाद कुबेरवनर्में जाकर उस 
स्थानका दर्शन किया; जहाँ- कुबेरने तप किया या। 
यक्षराजने वहाँ बहुत-से वरदान प्राप्त किये ये | घनका प्रभुच, ४ 
शह्भरजीके साथ मित्रता, देवत्व, लोकपाब्व ओर नल्कूबर-._| 
जैसा पुत्र--यह सब कुछ कुबेरने वहीं तपस्या करके... 
पाया था | वहीं मरुद्णोंने एकत्रित होकर कुबेरका लोकपाल. 
के पदपर अभिषेक .किया ओर उन्हें यक्षोंका राज्य तवा 
हंसोंसे जुता हुआ पुष्पकविमान प्रदान किया | बल्देवजीने 
वहाँ भी ज्ञान करके बहुत कुछ दान किया। इसके बाद बडी 
बदरपाचन नामक तीर्थमें गये | वहाँ पूर्वकाल्में मरद्वाजकी 
अनुपम रूपवती कन्या श्रुतावतीने इन्द्रको पा के 
बनानेके लिये उग्र तपस्या की थी | उसने ब्रह्मचयंका पालन 
करते हुए बहुत-से कठोर नियमोंका पालन किया 
उसका सदाचार; तप और भक्ति देखंकरः इन्द्र उसके 
ऊपर प्रसत्ञ हो गये तथा उसे प्रत्यक्ष द 
उन्होंने कहा-मे ! में तुम्हारी तपस्या) 
पालन और भक्तिसे बहुत सन्तुष्ट हूँ; इसलिये तुस्हारा 
मनोरथ पूर्ण होगा और यह शरीर त्याग कर तुम जे 
साथ खर्गलोकमें निवास करोगी । महामागे | इस प 
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तीर्थम अरुन्धतीसहित सत्तर्षि रहा करते थे | एक दिन वे 
अरुन्धतीको यहाँ अकेली छोड़कर खय॑ जीविकानिर्वाहके 
छिये फल-मूछ लानेकों हिमाल्यपर चले गये | वहाँ उस 
समय बारह वर्षोके लिये वर्षा रक गय्नी थी | जब ऋषियोंको 
बहाँ कुछ भी नहीं मिला तो वे आश्रम बनाकर रहने छंगे | 
इधर, कल्याणी अरुन्धती निरन्तर तपस्यामें संलम हो गयी | 
. उसे कठोर नियमका पान करती देख वरदायक भगवान्‌ 
शक्कर अत्यन्त प्रसन्न हो ब्राह्णका रूप बनाकर वहाँ आये 


कहा-“विप्रवर | अन्न तो समाप्त हो गया है) सिर्फ थोड़े-से 
बेर रखे हैं, इन्हें खा लीजिये |? महादेवजीने कहा-थझमे ! 
._ * इन फरल्लेकी आगपर पका दो |? यह सुनकर अरुन्धती 
"ब्राह्मणदेवताका प्रिय करनेके लिये फरल्लोंको प्रज्वलित 
अम्रिपर रखकर पकाने छगी | उस समय उसे परम पदिन्न) 
मनोहर एवं दिव्य कथाएँ सुनायी देने लगीं। वह बिना 
खाये ही बेर पकाती ओर कथा सुनती रही; इतनेमें बारह 
वर्षोकी बह भयज्भुर अनावृष्टि समाप्त हो गयी | वह दारुण 
समय उसे एक दिनके समान ही प्रतीत हुआ | तदनन्तर, 
सप्तषिं भी फछ लेकर वहाँ आ पहुँचे | तब मगवानने प्रसन्न 
होकर कहा-'धर्मको जाननेवाली देवी | अब्र तुम पहलेकी 
._ ही माँति इन ऋषियोंकी सेवा करो | तुम्हारा तप और नियम 
देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुईं है |? 
यह कहकर भगवान्‌ शझ्करने अपना खरूप प्रकट 
किया और ऋषियोंसे उसके महस्वपूर्ण आचरणका वर्णन 
करते हुए. कंहा-प्मुनियो ! तुमने हिमाल्यकी घाटीमें रहकर 
._ जित तपका उपार्जन किया है और इस अरुन्धतीने यहीं 
._ रहकर जो तप किया है, इन दोनोंमें कोई समानता नहीं है । 
. अरुन्घतीका ही तप श्रेष्ठ है | इसने बारह बर्षोतक बिना 
कप. -+*०*#$%##ह8/9०-० 
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म्पायनजी कद्ते है--वहँ जाकर बलरामजीने 


। धन दिया गया यथा | अनेकों प्रकारकी 
स प्रकार सौ यज्ञ पूर्ण करनेके 
विख्यात हुए ओर उन्हे 
एवं सनातन तीर्थ 


> न्‍ हे इन्द्रती थे और आदिल्‍्यतीथकी महिमा, देवल 


[ सं० महाभारत 


भोजन किये बेर पकाते हुए दुष्कर तपका अनुष्ठान किया 
है)? इसके बाद उन्होंने पुनः अरुन्धतीसे कहा-“कल्याणि ! 
तुम्हारे मनमें जो अमिलाषा हो, वरदान माँग छो |? तब वह 
बोली-(भगवन्‌ ! यदि आप प्रसन्न हैं तो यह स्थान बदर- 
पाचन? नामक तीर्थ हो जाय ओर सिद्धों तथा देवर्षियोंको 
यह बहुत प्रिय जान पढ़े | जो मनुष्य इस तीर्थमें पविश्नता- 
पूर्वक तीन रात्रि निवास तथा उपवास करे, उसे बारह वर्षों- 


तक तीर्थसेवत् एवं उपवास करनेका फल प्राप्त हो |? 
ओर बोले-'कल्याणी ! मैं मिक्षा चाहता हूँ |? अरुन्धतीने | 


भगवान्‌ शझ्डरने 'एवमस्तुः कहकर उसके वरका 
अनुमोदन किया । फिर सप्तर्षियोंद्रारा की हुईं स्तुति सुनकर 
वे अपने धामकों चले गये | अरुन्धती इतने वर्षोतक भूख- 
प्यास सहकर भी न तो थकी ओर न उसके वदनपर 
उदासी ही छायी | उसको इस अवस्थामें देख ऋषियोंको 
बड़ा आश्चर्य हुआ | 


(इस प्रकार अरुन्धतीने यहाँ परम पिद्धि प्राप्त की थी; 
तुमने भी मेरे लिये अरुन्धतीकी ही भाँति उत्तम बतका 
पालन किया है । में तुम्हारे नियमसे सन्तुष्ट होकर इस तीर्थके 
सम्बन्धमें एक विशेष वरदान देता हूँ---जो मनुष्य इस तीर्थमें 
ज्ञान करके एकाग्रचित्त हो एक रात भी यहाँ निवास करेगा; 
वह.देह त्यागनेके पश्चात्‌ दुर्लस छोकोंमें जायगा ।? 

वैशस्पायनजी कहते हैं--पवित्र चरिज्रवाली भरुतावती- 
से ऐसा कहकर इन्द्र खर्गोी चले गये | उनके 
जाते ही वहाँ फूलोंकी वर्षा होने लगी | देवताओंकी दुन्दुभी 


” बज उठी । सुगन्धित हवा चलने छगी | उसी समय श्रुतावती 


भी शरीर त्यागकर खर्ग चली गयी और ं वहाँ इन्द्रकी 
पत्नीके रूपमें रहने छगी | बल्भद्रजी उस बदरपाचनती र्थमें 
स्ान करके ब्राह्मणोंकी घन दानकर इन्द्रतीर्थमें चले गये | 


*इन्द्रतीर्यश कहलाने छगा | वहाँ स्नान-दान करनेके पश्चात्‌ 
बलरामजी रामतीर्यमें पहुँचे, जहाँ परशरामजीने अनेकों बार 
क्षत्रियोंका संहार करके इस प्रथ्वीपर विजय पायी और 
“कश्यप मुनिकों आचार्य बनाकर वाजपेय तया-सौ अश्वमेष 
यश किये | उन्होंने समुद्रसहित सम्पूर्ण पृथ्वी ही दक्षिणाके 
रूपमें दे दी थी। तथा और भी नाना प्रकारके दान देकर 


- वे वन्॒मे चले गये थे | उस प्रावन तीर्थमें रहनेवाले मुनियों- 
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को सादर प्रणाम करके बलरामजी यमुनातीर्थ्मं आये; जहाँ 
वरुणने राजसूय यश किया या । वहाँ ऋषियोंकी पूजा करके 
उन्होंने सबको सन्तुष्ट किया तथा दूसरे याचकोंकों भी उनके 
इच्छानुसार दान दिया | इसके बाद वे आदित्यतीर्थमें 
गये, जहाँ भगवान्‌ सूर्यने परमात्माका यजन करके ज्योतियों- 
का आधिपत्य तया अनुपम प्रभाव प्राप्त किया था। इनके 
सिवा, इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता, विश्वेदेव, मरुद्वण) गन्धर्व, 
अप्सरा, द्वेपायन व्यास, झुकदेव तथा दूधरे अनेकों योगसिद्ध 
महात्माओंने भी सरख्॒तीके उस पवित्र तीर्थमें सिद्धि प्रास की है। 

पूर्वकालमें वहाँ देवल मुनि ग्हस्थ-घर्मका आश्रय लेकर 
रहते थे। वे बड़े धर्मात्मा तथा तपस्वी थे | मन, वाणी 
तथा क्रियासे भी समस्त जीवोंके प्रति समान भाव रखते 
: थे | क्रोध तो उन्हें छू नहीं गया या। उनकी कोई निन्दा 
करे यां स्तुति, वे सबको समान समझते थे, अनुकूल 
या प्रतिकूछ वस्तुकी प्राप्ति होनेपर उनकी बृत्ति एक- 
सी ही रहती थी । वे धर्मराजके समान समदर्शी थे। 


सुवर्ण और मिट्टीके ढेलेको एक ही नज़रसे देखते थे | देवता, 


अतिथि तथा ब्राक्मषणोंकी सदा पूजा किया करते और प्रतिदिन 
ब्रह्मचर्यकी रक्षा करते हुए धर्माचरणमें संछग्न रहते थे | 

एक दिन जैगीषव्य मुनि उस तीर्थमें आये ओर अपनी 
योगशक्तिसे भिक्षुकका वेष बनाकर देवलके आश्रमपर रहने 
छगे | महर्षि जेगीषव्य सिद्धिप्रात्त योगी थे और सदा योगमें 
ही उनकी स्थिति रहती यी । यद्यपि जैगीषव्य देवलके 
आश्रमपर ही रहते थे; तो भी देवर मुनि उन्हें दिखाकर 
योग-साधना नहीं करते थे | इस तरह दोनोंको वहाँ रहते हुए 
बहुत समय बीत गया | 


तदनन्तर, कुछ कालतक ऐसा हुआ कि जैगीषव्य मुनि 
सदा नहीं दिखायी देते, केवल भोजनके समय ही देवलूके 
आश्रमपर उपस्थित होते थे | उस समय देवर अपनी शक्ति- 


के अनुसार शासत्रीय विधिसे उनका पूजन एवं आतिथ्य- 


सत्कार करते थे | यह नियम भी बहुत वर्षोतक चछा। एक दिन 
जैगीषव्य मुनिको देखकर देवलके मनमें बढ़ी चिन्ता हुईं। 


उन्होंने सोचा “इनकी पूजा करते-करते कितने ही वर्ष बीत 


गये; मगर ये मिक्षु आजतक मुझसे एक बात भी नहीं बोले |? 


यही सोचते हुए वे केलश हाथमें छे आकाशमार्गसे 


समुद्रतटकी ओर चल दिये | वहाँ जाकर देखा तो मिक्ष 


म० सं० है, शुधधन-->ऊ>- 
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देखा, वहाँसे पितृलोकमें, पितृलोकसे यमलोकमें, वहाँसे - 


' बृहस्पतिके स्थानपर भी वे पहुँचें पाये गये | 


पहले ही कैसे आ पहुँचे ! इन्होंने तो ज्ञान भी समाप्त कर 
लिया है |? तदनन्तर; महर्षि देवलने भी विधिवत्‌ स्ञान करके 
गायन्नी-मन्त्रका जप किया | जब नित्य-नियम समाप्त हो गया 
तो वे पुनः आभ्रमकी ओर चले | वहाँ पहुँचते ही उन्हें - 
जेगीषव्य मुनि बैठे दिखायी पड़े | अब देवर मुनि पुनः 
विचारमें पड़ गये--मैंने तो इन्हें समुद्रतट्पर देखा है, ये 
आश्रमपर कव ओर केसे आ गये !? 
यह सोचकर उनके मनमें जेगीषव्यको ठीक-ठीक जाननेकी 
इच्छा हुई, फिर तो वे उस आर्श्रमसे आकाशकी ओर उड़े। 
ऊपर जाकर उन्हें बहुत-से अन्तरिक्षचारी सिद्धों का दर्शन हुआ; 
साथ ही, उन सिद्धोंके द्वारा पूजे जाते हुए जैगीषव्य मुनि भी 
दिखायी पढ़े । इसके बाद देवलने उन्हें स्वर्गलोक जाते 


चन्द्रलोकमं तथा चन्द्रोकसे एकान्तमें यज्ञ करनेवाले- 
अभिहोन्रियोंके उत्तम छोकोमें उन्हें गसन करते देखा। 
इसी तरह दर्श-पोर्णमास याग करनेवालके लोकोमें तथा अन्य 
बहुतेरे लछोकमें भी वे जाते दिखायी पढ़े | रुद्रों, वसुओं तथा 


तत्पश्चात्‌$ वे पतित्रताओंके लोकोंमें जाकर अन्तर्घान 
हो गये । फिर देवल मुनि उन्हें न देख सके | तब उन्होंने 
जैगीषव्यके प्रभाव, त्रत और अनुपम योगसिद्धिके विषयर्मे 
विचार करते हुए सिद्धोंस पूछा--५अब मुझे महान तेजस्वी _ 
जैगीषव्य नहीं दिखाग्री देते! आपलछोग उनका पता... 
बतावें |? सिद्धोंने कह्--'देवल | जैगीषव्य ब्रह्मलोक्मं चले 
गये, वहाँ तुम्हारी गति नहीं है ।? ट 


तो वहाँ पहलेसे. ही. बैठे हुए जैगीषव्यपर उनकी दृष्टि 
पड़ी । वे उनके तप और योगका प्रमाव 
इसलिये अपनी धर्मयुक्त झुद्ध चुद्धिसि कुछ के विचार किया;. 
फिर विनयावनत होकर वे मुनिकी शरण गये ओर बोले- 
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# महाजनो येन गतश स पन्‍थाः # 


[ सं० मद्दाभारत 
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महात्माओंका जहाँ आभ्रम या, वह उत्तम स्थान ही तीय॑ 
बन गया | बलरामजीने उस तीर्थमें आचमन करके ब्राह्मणोंको 
दान किया ओर अन्य घार्मिक कार्य सम्पन्न करके वे वहाँसे 


चलकर सारस्वत तीर्थमें पहुँचे, जहाँ पूर्वकालमें जब बारह वर्षो- . 


तक वर्षा नहीं हुई थी, उससमय सरस्वती-पुत्र सार॒स्वत मुनिने 
ब्राह्मणोंकोी वेद पढ़ाया थां | सारखतमुनिके नामसे प्रसिद्ध हुए 
उस तीर्यमें घन दान करके बलरामजी वहाँसे आगे बढ़े ओर 
जहाँ इद्धंकन्याने तप किया था, उस प्रसिद्ध तीर्यमें जा पहुँचे । 

जनमेजयने पूछा-म॒ने ! पूर्वकालमें कुंमारीने किस 
उद्देश्यसे तप किया ,था ओर उस तपमें किन नियमोंका 
पालन किया गया था! जिस प्रकार वह तपस्थामें प्रबृत्त 
हुई) उसका सारा ब्ान्त सुनाइये | 


. वैशस्पायनजीने कद्दा-राजन्‌ ! प्राचीन काल्‍में एक " 


(कुणिगर्ग” नामक महान यशस्वी ऋषि हो गये हैं; उन्होंने 
बड़ी तपस्या करके अपने मनसे ही एक सुन्दरी कन्या उत्पन्न 


की । पुन्नीको देखकर मुनिकों बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ. . 
कालके पश्चात्‌ वे इस शरीरका त्याग करके स्वर्गमें चले. 
गये । अब आश्रमका भार उस कन्याके ही ऊपर आ 


पड़ा । वह बहुत क्लेश उठाकर उग्र तपस्यामें संल्म हुई 


ओर निरन्तर उपवास करती हुईं पितरों-तथा देवताओंकी 


पूजा करने छूगी | उसे उग्र तपस्या करते बहुत समय बीत 
गया । वह बूढ़ी ओर हुबली हो गयी | तब उसने परलोकमें 
जानेका विचार किया । उसकी देहत्यागकी, इच्छा देख 
नारदजीने आकर कहा--“देवि ! तुम्हारा तो अभी संस्कार 
( विवाह ) ही नहीं हुआ है, फिर तुम्हें उत्तम लोक केसे 
मिल सकते हैं १ यह बात मैंने देवलोकमें सुनी है । तुमने 

तपस्या तो बहुत बढ़ी की पर तुम्हें उत्तम लोकोंपर अधिकार 
नहीं प्राप्त हो सका |? 


. नारदकी बात सुनकर वह ऋषियोंकी सभामें जाकर 
.__ बोली--“जो कोई मेरा पाणिग्रहण करेगा, उसे मैं अपनी 


. क्षियाोंने कहा-बलरामजी ! समन्तपञ्मक क्षेत्र 
_ सनातन है, यह प्रजापतिकी उत्तर वेदी कहल्वता है | प्राचीन 
हम देवताअनि यहां बहुत बढ़ा यज्ञ किया था | तया 
मान महात्मा राजर्षि कुरुने पहले बहुत वर्षोतक इस 


तपस्याका आधा भाग दे दूँगी |? उसके ऐसा कहनेपर 
गालवके पुत्र शज्ञवानने कहा--“कल्याणी ! में इस शर्तपर 
तुम्हारा पाणिग्रहण करूँगा कि विवाह हो जानेपर तुम एक 
रात मेरे साथ निवास करो ।? 

बृद्धा कुमारीने (हा? कहकर अपना हाय मुनिके हाथमें 
दे दिया । गाल्वनन्दनने शासतत्रीय विधिके अनुसार हवन 
आदि करके उसका पाणिग्रहण-संस्कार किया ॥ रात्रिके समय 
वह सुन्दरी तरुणी बनकर मुनिके पास गयी | उस समय 
उसके शरीरपर दिव्य वस्र ओर आभूषण शोभा पा. रहे 
थे | दिव्य हार तथा दिव्य अन्नरागोंकी सुगन्ध फैल रही 
थी । उसकी छविसे चारों ओर प्रकाश-सा हो रहा था। 


. उसे देखकर श्रज्ञवान्‌ ऋषिको बड़ी प्रसन्नता हुईं । उन्होंने 


एक रात उसके साथ निवास किया | सबेरा होते ही बंह 
मुनिसे बोली--“विप्रवर | आपने जो शर्त की थी,उसंके 
अनुसार मैं आपके साथ रह चुकी; अब आज्ञा दीजिये; 
मैं जाती हूँ ।? 

यह कहकर वह वहाँसे चल दी | जाते-जाते उसने फिर 
कहा--८जों अपने चित्तको एकाग्र कर देवताओंको तृप्त 


. करके इस तीर्थमें एक रात निवास करेगा; उसे अद्दावन 


वर्षोतक ब्रह्मचर्य-यारून करनेका फल मिलेगा ।? ऐसा कहकर 
वह साध्वी देह त्याग कर स्वर्गमें चली गयी और मुनि उसके 
दिव्य रूपका चिन्तन करते हुए बहुत दुखी हो गये। 
उन्होंने प्रतिशाके अनुसार उसके तपका आधा भाग छे 
लिया ओर उससे अपनेको सिद्ध बनाकर फिर उसीकी- गति 

का अनुसरण किया । राजन] यही वृद्धकन्याका परिचय 
है, जो तुम्हें सुना दिया | बलरामजीने इसी तीर्थमें आनेपर 
शल्यकी भृत्युका समाचार सुना था | वहाँ भी उन्होंने 
ब्राह्मणोंकी बहुत कुछ दान किया | तत्यश्रात्‌ समन्तपद्चक 
द्वारसे निकलकर उन्होंने ऋषियोंसे कुरुक्षेत्रसेवनका फल 
पूछा । तब उन महात्माओंने बल्रामजीसे उस क्षेत्रके 
सेवनका ठीक-ठीक फल बताया | 


समन्तपश्चकतीथ ( कुरुक्षेत्र ) की महिमा तथा नारदजीके कहनेसे बलदेवजीका 
भीम ओरे दुर्योधनका युद्ध देखने जाना 


का और क+० 


क्षेत्रकी जमीन जोती थी, इसलिये उन्हींके नामपर यह 
“कुरुक्षेत्र” कह जाने गा | 

बलरामजीने पूछा--मनिवरो | महात्मा कुरुने इस 
क्षेत्रमें हल क्‍यों चछाया ! 
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ऋषियांने कहा--बलरामजी ! पूर्वकालमें राजा कुरु 

जब यहाँ प्रतिदिन उठकर हल चलाया करते ये, उन्हीं 

दिनोंकी बात है, इन्द्रने स्वर्गसे आकर कुंडसे इसका कारण 

पूछा--'राजन्‌ ! आप इतना बड़ा प्रयास क्‍यों कर रहे हैं ! 

यहाँकी जमीन जोतनेसे आपका क्‍या अभिप्राय है ?? कुरुने 

कहा--“इन्द्र | जो छोग इस क्षेत्रमें मरेंगे ये पुण्यवानोंके 
लोक॑में जायेंगे |? | - 


यह जवाब सुनकर इन्द्रको हँसी आ गयी | वे चुपचाप 
स्वर्ग छौट गये | इससे राजषि कुरुका उत्साह कम नहीं 
हुआ वे वहाँकी जमीन जोतनेमें छगे ही रह गये | इन्द्रने 
कई बार आकर प्रश्न किया; किन्तु वही उत्तर पाकर वे हर 


बार छोट गये | कुरने मी कठोर तपस्याके साथ इल जोतना' 


आरम्भ किया | तब इन्द्रने उनका मनोभाव देवताओंसे कह 

सुनाया । सुनकर देवता बोले-५अगर सम्भव हो तो राजर्षिको 

वरदान देकर राजी कर लीजिये | नहीं तो यदि वे अपने 

प्रयक्षमं सफलछ हो गये ओर मनुष्य यज्ञ किये बिना ही स्वर्गमें 
* आने छगे तो हमलोगोंका यज्ञभाग नष्ट हो जायगा |? 


तब इन्द्रने कुरके पाप आकर कहा--५राजन | अब 
आप कष्ट न उठाइये, मेरी बात मानिये; मैं वरदान देता हूँ 
-कि जो मनुष्य अथवा पश्च यहाँ निराहार रहकर या युद्धमें 
मारे जाकर शरीर त्याग करेंगे, वे स्वर्गके अधिकारी होंगे |? 
* राजा कुरुने “बहुत अच्छा? कहकर इन्द्रकी आज्ञा स्वीकार 
की ओर इन्द्र भी राजाकी अनुमति छे प्रसन्‍नतापूर्वक स्वर्गंको 
“चले गये | ः 


. बलरामजी | इस प्रकार शभ उद्देश्यसे राजर्षि कुरुने इस 
क्षेत्रको जोता था | प्रथ्वीपर इससे बढ़कर कोई पवित्र स्थान 
नहीं है | जो मनुष्य यहाँ तप करेंगे, वे देहत्यागके पश्चात्‌ 
ब्रह्मलोकमें जायेंगे । जो दान करेंगे उनका दिया हुआ हजार 
गुना होकर फ़ल देगा | जो सदा यहाँ निवास करेंगे, उन्हें 
* यमराजके राज्यमें नहीं जाना पड़ेगा | यदि राजालोग यहाँ 
आकर बड़े-बड़े यज्ञ करें तो जबतक यह प्रथ्वी कायम रहेगी 
तबतकके लिये उन्हें स्वर्ग रहनेका सोभाग्य प्रास होगा। 
साक्षात्‌ इन्द्रने भी कुरुक्षेत्रके विषयमें यह उद्गभार प्रकट 
किया है--'कुरुक्षेत्रकी धूछ भी यदि हवासे उड़कर किसी 
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पापीके ऊपर पड़ जाय तो वह उसे उत्तम लोकमें पहुँचाती 
है। यहाँ बड़े-बड़े देवता, उत्तम ब्राह्षण तथा रग आदि 
नरेश भी यज्ञ, करके उत्तम गतिकों प्राप्त हो चुके हैं। 
तरन्तुकसे लेकर आरन्तुक तक तथा रामहदसे आरम्भ करके 


: यमचक्रक तकके बीचका जो स्थान है, वही कुरुक्षेत्र एवं. 


समन्तपञ्चक तीर्थ है| इसे प्रजापतिकी उत्तर वेदी भी कहते 
हैं| यह क्षेत्र बहुत ही पवित्र एवं कल्याणकारी है, देवताओंनि 
भी इसका सम्मान किया है | यह सभी रुहुणोंसे सम्पन्न है; 


अतः यहाँ मरे हुए सब क्षत्रिय अक्षय गतिको प्रास होंगे |? ६ 


इस प्रकार साक्षात्‌ इन्द्रने यह बात कही ओर अज्मा, विष्णु, 
तथा शिव आदि देवताओंने इसका समर्थन किया था | 


* चै्ास्पायनजी कद्दते हैँ--तदनन्तर, कुदक्षेत्रका 
दर्शन और वहाँ बहुत-सा दान करके बलरामजी एक दिव्य 
आश्रमके निकट गये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने मुनियोसे 
पूछा-“यह सुन्दर आभ्रम किसका है १? तब उन्होंने कहा- 


- (बलरामजी | पहले तो यहाँ भगवान्‌ विष्णु तपस्या कर चुके 


हैं, फिर अक्षय फल देनेवाले कई यज्ञ भी इस आश्रमपर 


* हुए हैं। बाल्यकालसे ही ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाढी एक 
सिद्ध ब्राह्मणी भी यहाँ तपस्या कर चुकी है | वंह शाण्डिल्य 


मुनिकी पुत्री थी |? 


ऋषियोंकी बात सुनकर बलभद्रजीने उन्हें प्रणाम किया 
और हिमाल्यके समीप स्थित उस आश्रम गये। वहाँके 
उत्तम तीर्थका तथा सरस्वतीके उद्बमभूत खोतका दर्शन 
करके उन्हें बड़ा विस्मय हुआ | इसके बाद कारपवन तीयमें 
जाकर उन्होंने वहाँके स्वच्छ, शीतल एवं पवित्र जलमें डुबकी 
लगायी तथा देवताओं ओर पितरोंका तर्पण करके ब्राह्मणोंको 


दान दिया । फिर एक रात वहाँ निवास करके वे ब्राह्मणों. 


ओर संन्यासियोंके साथ मित्रावरुणके पवित्र आअ्रमपर गये 
वह स्थान यमुनाके तठपर है | सर्वप्रथम उस स्थानपर आकर - 
इन्द्र, अमि तया अयंमा बहुत प्रसन्न हुए थे। बलरामजी 
वहाँ स्नान-दान करके ऋषियों ओर सिद्धोंक़े साथ बेठकर - 
उत्तम कथाएँ सुनने लगे । 


उसी समय देवर्षि नारदजी दण्ड, कमण्डल और मनोहर 


वीणा छिये वहाँ आ पहुँचे | उन्हें आते देख बररामजी उठ- इ ह 


भा 
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.. कोरवोंका मृहासंहार हुआ था; वह सब ज्यों-का-त्यों सुना 
दिया | तब बलमद्रजीने दुःख प्रकट करते हुए कह्ा--५तपो- 
* घन | उस क्षैत्रकी क्या अवस्था है, तथा वहाँ आये हुए 
.__ राजाओंकी क्या दशा हुई है ! यह सब संक्षेपके साथ मैं पहले 
.. है सुन जुका हूँ | अब मुझे वहाँका विस्तृत समाचार जानने- 
की उलत्कण्ठा हो रही है |? 
2 नारदजीने कहा--भीष्मजी तो पहले ही मारे गये। 
उनके बाद द्रोणाचार्य, जयद्रथ) कर्ण और उसके पुत्र भी 
 परलोक पहुँच गये | भूरिश्रवा, शल्य तया दूसरे महाबली 
राजाओंकी भी यही दशा हुईं है | ये सब राजा और 
जकुमार दुर्याधनकी विजयके लिये अपने प्राणोंकी बलि 


* महाजनो येन गतः स॒ पन्‍थाः # 


है सुनिये | दुर्योधनकी सेनामें कृपाचार्य 


[ सं० महाभारत 


दे चुके हैं | अब जो मरनेसे बचे हैं, उनके नाम . 
कृतवर्मा 
ओर अश्वत्यामा--ये ही तीन प्रधान वीर बचे हुए. हैं । किन्तु 
जब शल्य मारे गये तो ये भी डरके मारे पछायन कर गये | 


._.उस समय दुर्योधन बहुत दुखी हुआ और भागकर हेपायन 
. सरोवरमें जा छिपा। मायांसे सरोवरका पानी बाँधकर वह 


उसके भीतर सो रहा था; इतनेमें पाण्डवल्लोग- भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके साथ वहाँ जा पहुँचे ओर उसे कड़वी बातें 
सुनाकर कंष्ट पहुँचाने लगे | वह भी बल्वान्‌ ही ठहरा; 
इनके ताने क्‍यों सहता ! हाथमें गदा छेकर उठ पड़ा और 


 भीमसेनसे युद्ध करनेके लिये उनके पास जाकर खड़ा हो 


गया । अब उन दोनोंमें मयद्भर,युद्ध छिड़नेवाला है; यदि 


' आप भी देखनेको उत्सुक हों तो शीघ्र जाइये, विलम्ब न 


कीजिये । अपने दोनों शिष्योंका युद्ध देखिये। 


चैशस्पायनजी कहते हैँ--नारदजीकी बात सुनकर 
बलरामजीने अपने साथ आये हुए ब्राह्मणोंकी पूजा करके उन्हें 
विदा कर दिया ओर सेवकोंको द्वारका चले जानेकी आज्ञा 
दी | फिर वे जहाँ सरस्वतीका लोत निकला हुआ है; उस 
श्रेष्ठ पर्वतेशिखरसे नीचे उतरे और तीर्थका महान्‌ फल 
सुनकर ब्राक्षणोंके समीप उसकी महिभाका इस प्रकार वर्णन 
करने छंगे--५सरखतीके तटपर निवास करनेमें जो सुख है, 
आनन्द है, वह अन्यत्र कहाँ मिल सकता है ! उसमें जो गुण 
हैं, वे ओर कहाँ हैं ! सरखतीका सेबन करके खर्गलोक्मे 
पहुँचे हुए मनुष्य उसका सदा ही स्मरण करते रहेंगे। 
सरस्॒ती सब नदियोंमें पवित्र है, वह संसारका कल्याण 
करनेवाली है; सरखतीको पाकर मनुष्य इहछोक और 
परलोकमें पापोंके लिये शोक नहीं करते! 


तदनन्तर, बारंबार सरखतीकी ओर देखते हुए बलरामजी 
सुन्दर रथपर सवार हुए ओर शिष्योंका युद्ध देखनेके लिये 
तेज चाल्से चलकर द्वेपायन सरोवरके तठपर जा पहुँचे । 


.... बलरामजीकी सलाहसे सबका समन्‍्तपश्चकमें जाना तथा वहाँ भीम 
कल . ओर दुर्योधनमें गदायुद्धका आरम्म कक 
कहते ते हैं-“राजा जनमेजय ! इस युद्धके समय बलरामजीकों उपस्थित देख मेरे पुत्रनने भीमसेनके 


बात सुनकर धृतराष्ट्रको साथ किस प्रकार युद्ध किया ? 
ज्--“सूत | गदा- 


. सज्ञयने कहया-महाराज ! बलरामजीको वहाँ उपस्थित 
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देख ढुर्योधनकों बड़ी खुशी हुईं। राजा युधिष्ठिर तो उन्हें 
देखते ही खड़े हो गये ओर बड़ी प्रसन्नताके साथ उनका पूजन 


करके बैठनेको आसन दे कुशलू-समाचार पूछने-छगे | तब - 


बलरामजीने उनसे कहा--(राजन्‌ ! मैंने ऋषियोंके मुँहसे 
सुना है कि कुरुक्षेत्र बढ़ा पवित्र तीर्थ है, वह खर्ग प्रदान 
करनेवाल्य है; देवता, ऋषि -तया महात्मा ब्राह्मण सदा 
उसका सेवन करते हैं, वहाँ युद्ध करके प्राण त्यागनेवाले 
सनुष्य निश्चय ही स्वर्गमें इन्द्रके साथ निवास करेंगे | इसलिये 
इमलोग यहाँसे समन्तपञ्चक क्षेत्रमें चलें, वह देवलोकमें 
प्रजापतिकी उत्तर वेदीके नामसे विख्यात है | वह त्िभुवनका 
अत्यन्त पवित्र एवं सनातन तीर्थ है, वहाँ युद्ध करनेसे 
जिसकी मृत्यु होगी, वह अवश्य ही स्वर्गछोकमें जायगा |? 

“बहुत अच्छा? कहकर युधिष्ठटिरने बलरामजीकी' आज्ञा 
स्वीकार की ओर वे समन्तपश्चक क्षेत्रक्री ओर चल दिये | 
राजा दुर्योधन भी हाथमें. बहुत बड़ी गदा छे पाण्डवोंके 
साथ पेदल ही चछा | उस समय शह्जनाद होने लगा, भेरियाँ 
बज उरठीं ओर झरबीरोंके सिंहनादसे सम्पूर्ण दिशाएँ भर 
गयीं | तत्पश्चात्‌ वे सब छोग कुरुक्षेत्रकी सीमामें आये; फिर 
पश्चिमकी ओर आगे बढ़कर सरस्वतीके दक्षिण किनारेपर 
स्थित एक उत्तम तीर्थमें पहुँचे । वही खान उन्हें युद्धके 
लिये पसंद आया। 


फिर तो डिक कवच पहनकर हाथमे बड़ी नोकवाली - 


गदा छे युद्धके लिये तैयार हो गये। दुर्याधन भी सिर॒पर टोप 
लगाये सोनेका कंबच बाँघे भीमके सामने डट गया। फ़िर 
दोनों भाई क्रोधमे भरकर एक दूसरेको देखने छूगे | दुर्याघन- 
की आँखें छाछ हो रही थीं | उसने भीमसेनकी ओर देखकर 
अपनी गदा संभाली और उन्हें छछकारा | भीमने भी गदा 
ऊँची करके दुरयोधनको ललकारा । दोनों ही कोघें मरे ये। 
दोनोंकी गदाएँ ऊपरकों उठी थीं और दोनों ही भयज्गर 


छः 
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पराक्रम दिखानेवाले ये। उस समय वे रामरावण और 
बालि-सुग्रीवके समान जान पड़ते थे ।_ 
तदनन्तर, दुर्याधनने केकय) सझ्य और पाश्चालों तथा 
श्रीकृष्ण, बलराम एवं अपने भाइयोंके साथ खड़े हुए 
युधिष्टिससे कहा--५मेरा भीमसेनके साथ जो युद्ध ठहरा हुआ 
'है, उसको आप सब छोग पास ही बेठकर देखिये ।? 


टुयोधनकी इस रायको सबने पसंद किया | फिर सब लोग... 
बैठ गये । चारों ओर राजाओंकी मण्डली बैठी औरबीचय..._ 
भगवान्‌ बलरासजी विराजमान हुए; क्योंकि सब छोग 
: उनका सम्मान करते थे । 2 लय 25९ 

वैशम्पायनजी कहते हैं--यह प्रसंग सुनकर घतरा्ू-._“« 
को बड़ा दुःख हुआ) उन्होंने सक्यसे कहा--'सूत | जिसका. 
परिणाम इतना डुःखद होता है; उस मानव-जन्मको घिकार 
है ! मेरा पुत्र ग्यारह अक्षौहिणी सेनाका मालिक था, उसने. 


सब राजाओंपर हुक्म चल्या, सारी एथ्वीका अकेले उपभोग 
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१०९७० श्र महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं महाभारत 


उसे पैदल ही युद्धमें जाना पड़ा | इसे प्रारब्धके सिवा और 
क्या कहा जा सकता है 


सजञ्यने कद्दा-महाराज ! आपके पुत्रने मेघके समान 

. गर्जना करके जब भीमको युद्धके लिये छलकारा, उस-समय 
अनेकों मयझ्ूर उत्पात होने लगे | बिजलीकी गड़गड़ाहटके 
साथ आंधी चलने छगी | धूलकी वर्षा शुरू हो गयी ओर चारों 
दिशाओंमें भ्न्धकार छा गया। आकाझसे सेकड़ों उल्काएँ 
दरुट-टूटकर गिरने छगीं | बिना अमावास्याके ही सूर्यपर ग्रहण 
छग गया । वृक्षों तथा व्नोंके साथ घरती डोलने लगी | 
पव॑तोंके शिखर टूट-टूटकर जमीनपर पड़ने छंगे। कुओंके 
पानीमें बाढ़ आ गयी | किसीका शरीर नहीं दिखायी देता तो 
भी देहमारीकी-सी आवाज्ञें सुनायी पड़ती थीं-। 


इन सब अपशकुनोंकों देखकर भीमसेनने धर्मराज 


युधिष्टिसे कह्--“मैया | आपके हृदयमें जो कॉँटा कसकता - 


रहता है; उसे आज निकाछ फेंकूँगा | इस पापीको गदासे 
मारकर इसके शरीरके ठुकढ़ेडकड़े कर डाूँगा। अब यह 
पुनः इस्तिनापुरमें नहीं प्रवेश करने पायेगा | इस दुध्ने मेरे 
बिछोनेपर सॉप छोड़ा, भोजनमें विष मिलाया, प्रमाणकोटियें 
ले जाकर मुझे पानीमें गिरवाया, लछाक्षाभवनमें जलानेका 
प्रयत्न किया, सभामें हँसी उड़ायी, हमलछोगोंका सर्वस्व छीना 
तथा इसीके कारण हमें वनवास एवं अश्ञातवासका कष्ट 
भोगना पड़ा | आज सबका बदल्ण चुकाकर मैं उन दुश्खोसे 
छुटकारा पा जाऊँगा | इसे मारकर अपने आत्माका ऋण 
चुकाऊँगा | इस दुष्टकी आयु पूरी हो गयी है। अब इसे 
._ मातो-पिताका दर्शन भी नहीं मिलेगा | आज यह कुलकलंक 
अपने राज्य) लक्ष्मी तथा प्राणोंसे हाथ घोकर :सदाके ढिये 


__- जमीनपर सो जायगा |? 


है 28 यह कहकर महापराक्रमी भीमसेन गदा छे युद्धके लिये 
डर गये ओर दुर्योधनकों पुकारने छगे | दुर्योधनने भी गदा 


किये थे; उन्हें आज याद कर छे | तूने मरी सभामें रजस्वा 
द्रोपदीको जो क्लेश पहुँचाया, जुएके समय तूने ओर शकुनिने 
मिलकर जो राजा युधिष्टिरके साथ वश्चनाँ की--उन सबका 
दल्य चुकाऊँगा | खुशीकी बात है कि आज तू. सामने 
दिखायी दे रहा है । तेरे ही कारण पितामह भीष्म, आचार्य 
द्रोण, कर्ण तथा शल्य-जैसे बीर_ मारे गये | तेरे भाई तथा 
ओर भी बहुत-से क्षत्रिय यमछोक पहुँच गये | सबसे पहले 
बैरकी आग छगानेवाछा शकुनि ओर द्रौपदीको हुशख 
देनेवाला प्रातिकामी भी चल बसा, अब तू ही रह गया है; 
इसलिये तुझे भी इस गदासे मौतके घाट उतारूँगा--इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है |? | 
राजन ! भीमसेनने ये बातें बड़े जोरसे कही थीं; इन्हें 
सुनकर आपके -पुत्नने बेघडक जवाब दिया--“बकोदर | 
इतनी शेखी बघारनेसे क्या होगा ? चुपचाप लड़ाई कर; 
आज तेरा युद्धका सारा हौसला मिटाये देता हूँ । हुर्थोधन- 
को तू दूसरे साधारण छोगोंके समान मत समझ, यह तेरे-जैसे 
किसी भी मनुष्यकी धमकीसे नहीं डरता | मैं तो इसे सोमाग्य 
समझंता हूँ, मेरे मनमें बहुत दिनोंसे यह इच्छा भरी कि तेरे 
साथ गदायुद्ध होता, सो आज देवताओंने उसे पूर्ण .कर 
दिया | अब बहुत बड़बड़ानेसे कोई छाभ नहीं है, पराक्रमके 
द्वारा अपनी वाणीको सत्य करके दिखा; विलम्ब न कर |? 
दुर्याधनकी बात सुनकर सबने उसकी प्रशंसा की और 
भीमसेन गदा उठाकर बढ़े वेगसे उसकी ओर दोड़े। 
दुर्याधनने भी गर्जना करते हुए आगे बढ़कर उनका सामना 


* किया | फिर दोनों दो सॉड़ोंकी तरह एक-दूसरेसे मिड़ गये। 


प्रहार-पर-प्रहयर होने लगा | उस समय गदाकी चोट पड़नेपर 


* वजपातके समान भयज्लर आवाज़ होती थी। दोनों खूनसे 


नहा उठे | उनके रक्तरज्ञित शरीर खिल्े हुए ढाकके वृक्षों 
जेंसे दिखायी देने छगे। लड़ते-लड़ते दोनों ही थक गये, 


फिर दोनोने घड़ीमर विभाम किया | इसके बाद दोंनों ही 


अपनी-अपनी गदाएँ उठाकर आपसमें युद्ध करने लगे। 
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शल्यपर्व ] ः # भीम और दु्योधनका भयद्भर गदायुद्ध # ... २०९१ 


भीम ओर दुर्योधनका भयदूर गदायुद्ध 


सज्ञय कहते हैं--महाराज ! उन दोनों भाइयोंमें जब 
पुनः मिडंत हुई तो दोनों ही दोनोंके चूकनेका अवसर 
देखते हुए पेंतरे बदलने रंगे | दोनोंकी गदाएँ यमदण्ड और 
वज़के समान भयद्छुर दिखायी देती थीं। भीमसेन जब 
अपनी गदाकों घुमाकर प्रहार करते, उस समय उसकी 
भयक्लर आवाज़ एक मुहृत्तंतक गूँजती रहती थी | यह देख- 


कर दुर्योधनको बड़ा विस्मय होता था। नाना प्रकारके पैंतरे - 


दिखाकर चारों ओर चक्कर लगाते हुए भीमसेनकी उस समय 
अपूर्व शोभा हो रही थी | 


दोनों एक-दूसरेसे मिड़कर अपनी-अपनी बचावका 
प्रयत्ञ करते थे | तरह-तरहके पेंतरे बदलना, चक्कर देना; 
शज्ुपर प्रहार करना, उसके प्रह्यरको बचाना या रोकना) 
तथा आगे बढ़कर पीछे हटना, वेगसे शन्नुपर घावा करना; 
उसके प्रयत्को निष्फल कर देना) सावधानीपूर्वक एक 
स्थानपर खड़ा होना, सामने आते ही शन्नुसे युद्ध छेड़ना; 
प्रहारके लिये चारों ओर घूमना, शन्रुको घूमनेसे रोकना 
नीचेसे कूदकर शत्रुका वार बचाना, तिरछी गतिसे उछलकर 
'प्रहारसे बचना, पास जाकर और दूर हटकर शन्रुके ऊपर 


प्रहार करना--शत्यादि बहुत-सी क्रियाएँ दिखाते हुए दोनों 


लड़ रहे थे । दोनों ही प्रहार करते हुए एकं-दूसरेको चकमा 
देनेकी कोशिश करते थे । युद्धका खेल दिखाते हुए सहसा 
गदाओंकी चोट कर बेठते थे | इस प्रकार उनमें इन्द्र और 
बत्रासुरकी माँति मयह्ुर युद्ध चछ रहा था। दोनों ही 
अपने-अपने मण्डल्में खड़े थे | दायें मण्डल्में दुर्योधन था 
और बायेंमें भीमसेन | उस समय दुर्याधनने .भीमसेनकी 
पसलीमें गदा मारी, परन्तु भीमसेनने उसके प्रहारको कुछ 
भी न गिनकर यमदण्डके समान भयज्भर गदा घुमायी ओर 
उसे दुर्याधनपर दे मारा । यह देख दझुयोधनने भी 
अपनी भयद्ढलर गदा उठाकर पुनः भीमसेनपर प्रह्र 
किया । गदा-प्रहार करते समय बढ़े जोरका शब्द 
होता ओर आगकी चिनगारियों छूटने छगती थीं | 
दुर्याधन भी अपने युद्धककौशछका परिचय देता हुआ 


०0-0. ४प॥७७॥७ 8#9५व॥ ४व्ाव्रावं 00॥8९0ा. एछीॉ9ा260 0५ 85दय]6ण7 
__ाशशशर ० 


भीमसेनसे अधिक शोमा पाने रगा | भीमसेन भी बड़े वेगसे 
गदा घुसाने छगे | इतनेहीमें आपका पुत्र दुर्याधन युद्धके 
कई पैंतरें दिखाता हुआ भीमपर टूट पड़ा | भीमने भी 


क्रोध्में भरकर उसकी गदापर ही आघात किया। दोनों : 


गदाओंके टकरानेसे भयांनक आवाज़ हुईं) चिनगारियाँ 
छूटने छगीं | मीमसेनने बढ़े वेगसे गदा छोड़ी थी; वह 
ज्यों हौ नीचे गिरी, वशॉकी घरती काँप उठी | यह देख 
हुर्योघनने भीमसेनके मर्सकपर गदाका प्रह्मर किया किन्तु 


भीमसेन तनिक भी घबराये नहीं--यह एक अद्भुत बात यी। 


तत्पश्चात्‌ भीमसेनने भी आपके पुत्रपर अपनी बड़ी 
भारी गदा चलायी, किन्तु दुर्योधन फुर्तीसे इधर-उघर होकर 
उस प्रह्यककों बचा गया। इससे छोगोंको बढ़ा आश्चर्य 
हुआ । अब उसने मीमसेनकी छातीपर गदा मारी; उसकी 


चोट्से भीमको मूल्छां आ गयी और एक क्षणतक उन्हें. 


अपने कर्तव्यका ज्ञानतक न रहा। किन्तु थोड़ी ही देर्से 
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जोरसे गदा मारी | उस प्रह्मारसे व्याकुछ हो आपका पुत्र 


जमीनपर घुटने टेककर बैठ गया । उसे इस अवस्थामें देख- 
'कर-सज्ञयोने हर्षघ्वनि की। तब दुर्योधन क्रोधसे जल उठा 
ओर महान सर्पकी भाँति फुंकारें भरने छगा। उसने 
भीमसेनकी ओर इस तरह देखा, मानो उन्हें भस्म कर 
_ डाछेगा। उनकी खोपड़ी कुचछ डालनेके लिये वह हाथमें 
गदा लिये उनकी ओर दौड़ा | पास पहुँचकर उसने भीमके 
ललाटपर गदाका आघात किया | किन्तु मीम पर्वतके समान 


अविचल भावसे खड़े रहे, इस प्रहारका उनपर कोई असर 


: नहीं हुआ। 

« तदनन्तर, उन्होंने भी दुर्योधनके ऊपर अपनी .छोहमयी 

._ गदाका प्रह्मार किया | उसकी चोटसे आपके पुन्रकी नस- 
नस ढीली हो गयी | वह काँपता हुआ प्रथ्वीपर जा पड़ा | 
यह देख पाण्डव हर्षमें भरकर तिंहनाद करने छगे | कुछ ही 
देरमें जब दुर्याधनको होश हुआ तो वह उछलकर खड़ा हो 
गया ओर एक सुशिक्षित योद्धाकी भाँति रणभूमिमें विचरने 
रूगा । घूमते-घूमते मोकां पाकर उसने सामने खड़े हुए 
-भीमसेनको गदांसे मारा | उसकी चोट खाकर उनका सारा 
शरीर शियिल हो गया ओर वे घरती चूंमने छगे | मीमको 
गिराकर दुर्याधन दह्यड़ने लगा | उसकी गदाके आधघातसे 
भीमके कवचके चियड़े. उड़ गये थे | उनकी ऐसी अवस्था 
देख पाण्डवोंकों बढ़ा भय हुआ | किन्तु एक ही मुहूर्ततमे 

. भीमकी चेतना पुनः छोट आयी । उन्होंने खूनसे भीगे हुए 
अपने मुखको पोंछा ओर घैय॑ घारण करके आँखें खोलों। 

- फिर बल्पूर्वक अपनेको सभालकर वे खड़े हो गये । 


« उन दोनोंके युद्धकों बढ़ता देख अर्जुनने भगवान 

._ औकंष्णसे कहा-“जनाद॑न ! इन दोनों वीरोंमें. आप किसको 
- बड़ा मानते हैं; किसमें कौन-सा गुण अधिक है ! यह मुझे 
बताइये ।? भगवान्‌ बोले--'शिक्षा तो इन दोनोंको एक-सी 
मिली है, किन्त॒ भीमसेन बलमें अधिक हैं और अभ्यास तथा 
|. प्रयक्षमें ढुर्याधन बढ़ा-चढ़ा है। यदि भीमसेन धर्मपूर्वक 
6 .. युद्व करेंगे तो नहीं जीत सकते; इन्होंने जूएके समय यह 
. प्रतिशा की है कि “में युद्धमें गदा मारकर दुर्योधनकी जाँ्ें 
तोड़ डाढँगा |! आज ये उस प्रतिज्ञाका पालन करें | 
अछुन | मैं फिर भी यह कह्टे बिना , नहीं रह सकता कि 
घमराजके कारण हमछोगोंपर पुनः भय आ पहुँचा है। 
करके भीष्म आदि कोरव वीरोंको मारकर हमें 


_ # महाजनो येन गतः स पन्‍्थाई # 


| सें० महाभारत 
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विजय ओर यशकी प्रासि हुईं थी; किन्तु युधिष्ठिरने उस 
विजयकों फिरसे सन्देहमें डाल दिया है | एककी ही हार- 


व्य्ण्ड्ख््ख्रः 


: जीतसे सबकी हार-जीतकी शर्त रूुंगाकर इन्होंने जो इस 


भयज्लर युद्धकों जूएका दाँव बना डाला; यह इनकी बड़ी 
भारी मूर्खता है । दुर्योधन युद्धकी कछा जानता है, बीर है 
और एक निश्चयपर डटा हुआ है | इस विषयमे झुक्राचार्यका 


कहा हुआ एक छोक सुननेमें आता है, जिसमें नीतिका 


तर्व भरा है, मैं उसका भावार्थ तुम्हें सुना रहा हूँ---युद्धमें 


. मरनेसे बचे हुए शन्नु यदि प्राण बचानेके लिये भाग जायेँ 


ओर फिर युद्धके लिये छोटें तो उनसे डरते रहना चाहिये; 
क्योंकि वे एक निश्चयपर पहुँचे हुए होते हैं | ( उस समय-वे 


: सरत्युसे भी नहीं डरते ) जो जीवनकी आशा छोड़कर साहस- 


पूर्वक युद्धमें कूद पड़ें; उनके सामने इन्द्र भी नहीं ठहर 
सकते |? हुयोधनकी सेना मारी गयी थी, वह परास्त हो गया 
था ओर अब राज्य मिलनेकी आशा न होनेके कारण वह 
वनमें चला जाना चाहता था, इसीलिये भागकर पोखरेमें 
छिपा था | ऐसे हताश शन्रुको कोन बुद्धिमान इन्द्र युद्धके 
लिये आमन्त्रित करेगा १ अब तो मुझे यह मी सन्देह होने 
लगा है कि कहीं दुर्योधन हमछोगोंके जीते हुए. राज्यको 
फिर न इथिया छे |? 


2 ५->-+आब 
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: .. श्रीहरि+ । 
सत्पुरुषोंका स्वभाव 
साविज्युवाच 


._ स॒तां सदा शाश्वतधर्मबृत्तिः सन्‍्तो न सीदन्ति न चर व्यथन्ति |. 

सता संद्धिनोफलः सज्ञमो5स्ति सद्भ्यों भय॑ नाउुवंतेन्ति सन्‍्तः ॥ 
._._ सन्‍्तो हि सत्येन नयन्ति सूर्य सन्‍्तो भूमिं तपसा घारयन्ति । 
....._ सल्तो गतिभरूतमव्यस्थ राजन सतां मध्ये नावसीदन्ति सन्‍्तः ॥ 

* _* आयंजुशमिदं वृत्तमिति विज्ञाय शाभ्वतम । 

... सन्‍्तः परार्थ कुवोणा नावेक्षन्ति परस्परम ॥ 

नं च॒ प्रसादः .सत्पुरुषेषु मोधो न चाप्यर्थां नइ॒यति नापिं मानः । 
.यंस्मादेतन्नियतं सत्सु नित्यं तस्मात्‌ सन्‍्तों रक्षितारों भवन्ति ॥ 
5 ( महाभारत) वनपर्य ) 


। होता है वह निष्फल नहीं होता और संतोंसे संतोंको कभी भय भी नहीं होता । 
/ संतजन अपने सत्यके प्रभावसे उसको चलाते हैं,और अपने तपोबलसे प्रथ्वीको 
_ घारण करते हैं | यमराज ! संतजन ही भूत और भविष्यतके आधार हैं तथा उनके 


में श्रत्युपकार पानेकी कभी इच्छा नहीं करते । सत्पुरुषोंकी कृपा कभी. व्यर्थ नहीं 


सत्पुरुषोंका ऐसा सदाका नियम है, इसलिये वे सबके रक्षक होते हैं । 


पु . :€स्वित्रीने कहा-सत्पुरुषोंकी मनोवृत्ति: सर्बदा धर्मकी ओर ही रहती है। 
उन्‍हें कभी ढुंःख या खेद नहीं. होता । सत्पुरुषोंके साथ जो सत्पुरुषोंका समागम 


बीचमें सत्पुरुषोंकी कभी खेद भी नहीं होता | इस सनातन सदाचारका संतजन 
 ££ सेवन करते आये हँ--ऐसा जानकर वे परोपकारमें लगे रहते हैं और उसके बदले- 


| उसके प्राप्त हो जानेपर न तो अथंका ही नाश होता है और न मानका ही; 
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डे, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
रस पूण्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
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.०0॥॥॥॥॥४ 
गन ट है 
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४॥ 
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नारायण नमस्कृत्य नर॑ चेव नरोत्तमम्र । देदीं सरखतीं चैव ततो जयप्॒दीरयेद ॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो वे ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः ॥ 


है. १७ पक १७ ) - गोस्यए कमर १९९ कोरबा ३ जला - गोरखपुर, नवम्बर १९४२, सौर कार्तिक १९९९ ( ५ 9 
स्पपनननन++++++++ै-_--_ह२_7ह/| मा म्यात , 


: - पैलोक्यनिर्माणकर॑ जनित्न मम 
*  , . देवासुराणामथ नागरक्षसाम । . 
......_  नराधिपानां. विदुषां प्रधान-.... 
कर मिन्द्राइुजं त॑ शरणं प्रपे॥ ५ । 
६ जिन्होंने तीनों छोकोंकी रचना की है, जो देवता, अछुर, जाग और राक्षसोंकों उपन ! हु 2 
करनेवाले हैं तथा राजाओं और तत्तवेत्ताओंमें प्रधान हैं, उन इन्द्रके अनुज श्रीकृष्णकी मैं शरण है। कु के 
> आ (महाभारत, उचोगज) है... 
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श्रीकृष्णकी महिमा 
ं भीष्म उवाच 

वासुदेवों महद्‌ भूत॑ सर्वदेवतदेवतम्‌ | न पर पुण्डरीकाक्षाद्‌ दृश्यते भरतर्षम॥ 

मारकेण्डेयश्॒ गोविन्दे कथयत्यद्भुतं महत्‌ | स्वभूतानि भूतात्मा महात्मा प्रुरुषोत्तमः ॥ 

आपो वायुश्र तेजश्र त्रयमेतदकल्पयत्‌ | स सृष्ठा पथिवीं देवीं सवलोकेश्वरः ग्रद्ु। ॥ 

अप्सु वे शयन॑ चक्रे महात्मा पुरुषोत्तम! | सर्वतेजोमयो देवो योगात्‌ सुष्वाप तत्न ह॥ 

सुखत/सोउभिमसजत्‌ प्राणाद्‌ वायुमथापि च। सरखतीं च वेदांध मनसः ससूजेड्च्युतः ॥ 

एप लोकान्‌ ससजदो देवांश् ऋषिभिः सह । निधन चेव सृत्युं च प्रजानां प्रभवाप्ययों॥ 
एप धर्मश्र धर्मज्ञो वरदः . संवंकामदः । एव कर्ता च कार्य च पूर्वंदेवः स्वयं प्रभु) ॥| 
२९ ९ > ४ 4 २ 

एप माता पिता चेव सर्वेषां प्राणिनां हरि! । पर हि पृण्डरीकाक्षात्र भूत॑ न भविष्यति ॥ 


भीष्मजीने कहा--भगवान्‌ वासुदेव परम महान्‌ हैं, ये सब देवताओंके भी देवता हैं | कमछनयन भगवान्‌ 

क्ृष्णसे बढ़कर कुछ भी नहीं दिखायी देता। महर्षि माकण्डेयने इनके विषयमें बड़ी अदूभुत बातें कही हैं | ये 

सर्वभूतखरूप हैं, सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा हैं, परमात्मा हैं और पुरुषोत्तम हैं | जल, वायु और तेज--इन तीनकी भी 

इन्होंने ही रचना की है | इन सर्वलोकेश्वर देवदेव भगवान्‌ पुरुषोत्तमने प्रथ्वीकी रचना करके जलमें शयन किया | वहाँ 

ये विश्ुद्ध तेजोमय प्रभु अपनी योगमायासे निद्रांके वशीभूत हो गये। उस समय इन अबिनाशी परमात्माने अपने मुखसे - 

आम, प्राणोंसे वायु और मनसे सरखती और वेदोंको प्रकट किया | सर्गके आरम्भमें इन्होंने देवता और ऋषियोंके 

सहित सम्पूर्ण छोकोंकी रचना की; तथा मृत्यु, मृत्युका कारण और प्रजाओंके उत्पत्ति और प्रढ्यके स्थानोंको 

बनाया । ये धर्म हैं, धर्मके ज्ञाता हैं, वरदायक हैं और समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं | ये ही कर्ता 

. कार्य, आदिदेव और खय॑ं भगवान्‌ हैं तथा ये श्रीहरि ही समस्त ग्राणियोंके माता-पिता हैं | इन कमलनयन श्रीकृष्णसे 
_ बढ़कर न तो कभी कोई हुआ है और न होगा ही । 


( महाभारत, मीष्मपर्व ) 


पाप (50 छि॥89५8॥ '/छाधा43 (८0॥8०0०7, 00260 0५ 858760 7 


शल्यपवे ] +# भीमद्धारा डुयोघनकी जंघाओंका टूटना, दुयाधनका तिरस्कार, युधिष्टिरका विछाप # १०९४ 


भीमके प्रहारसे दुर्याधनकी जंघाओंका टूटना, भीमदारा दुर्योधनका 


'तिरस्कार 


और युधिष्ठिरका- विलाप 


अनननगजगभगएतनगनडी-- 5 मरकननािलासलन्‍लत्य, 


सजञ्ञय कहते है---भगवान भ्रीकृष्णकी यह बात सुनकर 
अर्जुन मीमसेनके देखते-देखते अपनी बायीं जंघा ठोंकने लगे | 
भीमने उनका संकेत समझ लिया | फिर वे गदा- लिये अनेकों 
प्रकारके पेंतरे बदलते हुए रणभूमिमें विचरने छगे | उस समय 
शत्रुकी चकमा देनेके लिये वे दायें-बायें तथा वक्रगतिसे घूम 
रहे ये | इसी तरह आपका पुत्र भी भीमको मार डालनेकी इच्छा- 
से बड़ी फुर्तीके साथ तरह-तरहकी चार्ले दिखा रहा था । दोनों 
ही चन्दन और अगरसे चचित हुईं अपनी भयज्लर गदाएँ 
घुमाते हुए आपसके वैरका अन्त कर डालना चाहते थे | जब 
उनकी गदाएँ टकरातीं तो आगकी लपटें निकलने.लूगती थीं 
ओर उनसे वज्रपातके समान भयड्जर आवाज़ होती थी। 
लड़ते-लड़ते जब थक जाते तो दोनों ही घड़ीमर विभाम 
करते और फिर गदा उठाकर एक-दूसरेसे भिड़ जाते थे । 


गदाके भयद्छुर प्रह्मरसे दोनोंके शरीर जज॑र हो रहे थे; 


दोनों ही खूनमें लथपथ थे. | उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता 


था मानो हिमाल्यपर ढाकके दो वृक्ष फूले हुए हों । अर्जुनने 
भीमको जो इशारा किया; उसे दुर्योधन भी कुछ-कुछ समझ 
गया था; इसलिये वह सहसा उनके पाससे दूर हट गया। 
जब वह निकट था; उसी समय भीम॑ने बड़े वेगसे उसपर गदा 
चलायी; किन्तु वह अपने स्थानसे एकाएक हट गया, इसलिये 
गदा उसे न छगकर जमीनपर जा पड़ी । इस प्रकार उनके 
प्रहारको बचाकर दुर्योधनने भीमपर खथं गदाका वार किया | 
भीमसेनको गहरी चोट छगी | उनके शरीरसे खूनकी धारा 
बह चली “ओर वे मूछित-से हो गये | किन्तु दुर्याधनको 
उनकी मूच्छाका पता न चला; क्योंकि भीम अत्यन्त वेदना 
सहकर भी अपने शरीरको सेमाले हुए ये । दुयोधनने यही 
* समझा कि अब भीमसेन प्रह्मार करेंगे, इसील्यि उसने उनके 
ऊपर पुनः प्रह्यर नहीं किया, वह अपने बचावकी फिक्रमें 
पड़ गया । : 
. थोड़ी ही देरमें जब भीमसेन पूरी तरह सँभल गये तो 
उन्होंने दुर्याधनपर बड़े वेगसे आक्रमण किया । उन्हें क्ोघमें 
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भरकर आते देख दुर्योधनने पुनः उनके प्रह्मरको व्यर्थ. 
करनेका विचार किया और अवस्थान नामक दाँव खेल 
भीमको धोखेमें डालनेके लिये ऊपर उछल जाना चाहा। 
भीमसेन उनका मनोभाव ताड़ गये थे; इसलिये सिंहके समान 
गरजना करके उसके ऊपर टूट पढ़े | अब वह कूदना ही 
चाहता था कि भीमने उसकी जॉघोंपर बड़े वेगसे गदा मारी | 


उस वज्र-सरीखी गदाने आपके पुत्रकी दोनों जाघें तोड़ डाली * 


और वह आत्तनाद करता हुआ जमीनपर गिर पड़ा | 


जो एक दिन सम्पूर्ण राजाओंका राजा या) उस वीरबर 
दुर्योधनके गिरते ही बड़े जोरकी आँधघी चली; बिजली कॉंघने 
लगी) धूलकी वर्षा झुरू हो गयी तथा वृक्षों और पर्वतोसहित 
सारी प्रथ्वी कॉप उठी | धूलके साथ रक्तकी भी-वर्षा होने 
लगी । आकाश यक्षों) राक्षसों तथा पिशाचोंका कोछाइछ 
सुनायी देने छगा | बहुत-से हाय-पेरोंवाले भय्लर कबन्ध 
माचने छगे | कुओं और ताहाबोंमें खून उफनाने रूगा। 
नदियाँ अपने उद्बमकी ओर बहने लर्गी । र्त्रियोंमें पुरुषोंका 
और पुरुषों स्रियोंका-सा भाव-आ गया | इस तरह नाना 
प्रकारके अद्भुत उत्पात दिखायी देने छगे | देवता; गन्धवे, 
अप्सराएँ, सिद्ध तथा चारण लोग आपके दोनों पुत्नोंके अद्भुत 
संग्रामकी चर्चा करते हुए जहँसे आये ये वहीं चले गये | 


” सजञ्ञय कहते हैं --महाराज ! आपके पुत्रकों इस प्रकार 
भूमिपर पड़ा देख पाण्डवों तथासोमकोंको बड़ी प्रसन्नता हुई | 
तदनल्तर, प्रतापी भीमसेन दुर्योधनके पास जाकर बोढे-- «अरे 
मूर्ख | पहले भरी समामें तूने जो एकबज्ना द्रोपदीकी हँसी 
उड़ायी थी और हमलोगोकों बैल कहकर अपमानित किया था; 
उस उपहासका फल आज भोग ले |? यों कहकर उन्होंने बायें 
पैरसे दुर्याधनंके मुकुटकों ठुकरा दिया और उसके सिरको भी 
पैरसे दबाकर रगड़ डाला । इसके बाद जो कुछ कहा; वह भी 
सुनिये--(इमलोगोंने शनुओंको दबानेके लिये छल-कपटसे 
काम नहीं लिया, आगमें जलानेकी कोशिश नहीं की, न जुआ 
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भरोसे दुश्मनोंको पछाड़ा है|? 
ऐसा कहकर भीमसेन खूब हँसे; फिर युधिष्टिर, भीकृष्ण, 
« ._. अर्जुन) नकुल) सहदेव तथा सज्ञयवीरोंसे धीरे-धीरे बोले-- 
. ,._ आपलोग देखते . हैं न ? जो रजखला-अवस्थामें . द्रौपदीको 
: सभाके भीतर घसीट छाये ये ओर जिन्होंने उसे नंगी .करनेका 
प्रयत्ल किया या, वे घृतराष्ट्रके सभी पुत्र पाण्डवोंके हायसे 
मारे गये | यह द्वुपदकुमारीकी. तपस्याका फल है। जिन्होंने 
हमें तेलहीन तिलंके समान सारहीन एवं नपुंसक कहा था) 
उन सबको सेवकों तथा सम्बन्धियोंसहित मौतके घाट उतार 


दिया गया।? 


हे ली और उसे कपटी कहकर पुनः उसके - मस्तकको अपने 
बायें पैरसे दबाया । किन्तु उनके . इस बर्तावकों धर्मात्मा 
सोमकौने पसंद नहीं किया | उस समय घमराज युधिष्टिरने 
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 खेछा, न और कोई घोखा-घड़ी की; केवल अपने बाहुबडके 


इसके बाद भीम॑ने दुर्योधनके कंघेपर रक्खी हुईं गदा - | चल 


भी उनसे कद्दा -“मैया भीम ! तुमने अपने वैरका बदला छे. ६ न 
+ रा वि 


लिया) तुम्हारी प्रतिशा भी पूरी हों गयी; अब तो शान्त हो 
जाओ | दुर्याधनके मस्तककों पेरंसे न ठुकराओं) धर्मका 


उलद्नन न. करो | एक दिन, यह ग्यारंह अक्षोहिणी सेनाका: 


स्वामी था, कोरवोंका राजा या और अपना कुठम्बी रहा है; 
अतः पैरसे इसका स्पर्श नहीं करना चाहिये | इसके भाई और. 
मन्त्री मारे गये; सेना भी नष्ट हो.गयी ओर स्वयं भी युद्धमें. 
सारा गया; अतः यह सब प्रकारसे शोचनीयं है, दयाका पात्र 
है, इसकी हँसी नहीं उड़ानी चाहिये । सोचों तो, इसकी 


सन्ताने नष्ट हो गयीं; अब इसे पिण्ड देनेवाला भी कोई न रहा। 


इसके सिवा अपना भाई ही तो है, क्या इसके साथ यही 
.. बर्ताव उचित था ! इसे पेरोंसे ठुकराकर तुमने न्याय नहीं 
किया है | भीमसेन ! तुम्हें तो लोग धार्मिक बताते हैं, फिर 
. तुम क्‍यों राजाका अपमान करते हो ै?: * 
* 5 भीमसेनसे ऐसा कहकर युधिष्िर हुयोधनके निकट गये 
और बहुत दुःख प्रकट करते हुए गद्गद कण्ठसे बोले-'तात-[' 
छोगॉपर क्रोध न करना;'अपने लिये भी शोक. न 
कि सब प्राणियोंको अपने पूर्वजन्ममें किये हुए 
| भयझ्वर परिणाम मोगना पढ़ता है | ठमने अपने 


ही अपराधसे इतना बड़ा संकट मोल लिया है| छोम; मद 


ओर मूर्खताके कारण मित्रों; भाइयों, चात्चाओं; पुत्रों तथा 


: पौत्रोंकी मरवाकर अन्तमें तुम खय॑ भी मौतके मुखमें जां 


पड़े । तुम्हारे ही अपराधसे हमें तुम्हारे महारथी भाइयों तथा 
अन्य कुटम्बियोंका वध. करना पड़ा है । वास्तवमें प्रारब्धकों 
कोई टाल नहीं सकता । भैया ! त॒म्हें अपने आत्माके कल्याणके 
विंषयरमें शोक नहीं करना चाहिये; त॒म्हारी मृत्यु इतनी 
उत्तम हुईं है; जिसकी दूसरे छोग इच्छा करते हैं | इस समय 
तो हम ही छोग सब तरहसे शोकके योग्य हो गये; क्योंकि अब 


हमें अपने प्यारे बन्धुओंके वियोगंमे बड़े दुःखके साथ जीवन" 

बितांना होगा | जब भाइयों, पुत्रों ओर पोन्नोंकी विधंवा - 
स्त्रियां शोकमें डूबी हुई हमारे सामने आयँगी, उस समय हम 
* कैसे उनकी ओर देख सकेंगे ! राजन | तुमने तो भ्केले 
स्वर्गकी राह ली है, निश्चय ही तुम्हें स्वर्गमें स्थान मिलेगा |? 


यह कहकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर शोकसे आठुर हो गये 


और लंबी-लंबी साँसें भरते हुए देरतक विलाप करते रहे: । 


चर 
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_ शल्यपव] # बलरामको भ्रीकृष्फका समझाना, .युथिष्टिरके साथ श्रीकृष्ण और भीमसेनकी वातचीत #:१%९५ 


क्रोधमें भरे हुए बलरामको श्रीकृष्णकां समझाना ओर युधिष्ठिरके साथ 
श्रीकृष्णकी तथा भीमसेनकी बातचीत 


: - छुतराष्ट्रने पूछा--सज्ञय ! जब राजा दुर्योधन अधर्म- 
पूर्वक मारा गया; उस समय बलभद्रजीने क्या कहा ! वे तो 
गदायुद्धके विशेषज्ञ हैं, यह अन्याय देखकर चुप न रहे होंगे; 
अतः उन्होंने यदि कुछ किया हो तो बताओ । 

सज्ञयत्रे कहा--महाराज ! भीमसेनने आपके पुत्रकी 


जॉधोर्मे प्रहार किया--यह देख महाबली बलरामजीको बड़ा' 


क्रोध हुआ । उन्होंने सब राजाओंके बीच अपना हाय ऊपर 


उठाकर भयद्डर आतंनाद करते हुए कहा --((भीमसेन ! तुम्हें 


पिकार है ! घिकार है |! बड़े अफतोसकी बात है कि इस 
घर्मयुद्धमें मी नामिसे नीचेके अद्धमें गदाका प्रहार किया 
गया | आज भीमने जैसा अन्याय किया है; यह गदायुद्धमें 


पहले कभी नहीं देखा गया । शास्त्रने यह निर्णय कर दिया. 
है कि “गदायुद्धमें नाभिसे नीचे नहीं प्रहार करना चाहिये ।?- 
किन्तु यह तो मूर्ख है; शासत्रको बिल्कुल नहीं जानता; 

: अपने हैं | शत्रुओंने कपट्पूर्ण बर्ताव करके पहले इन्हें बहुत 


इसीलिये मनमाना बर्ताव करता है |?? 


इसके बाद उन्होंने. दुर्याधनकी ओर दृष्टिपात किया) 


उसकी दशा देख उनकी आँखें क्रोधसे छाल हो गयीं; 


. फिर कहने लगे--५कृष्ण ! दुर्योधन मेरे संमान बलवान है) 


ग्््च््ल्श ध्ट्््ल्युप्कप्् जा 


इसकी समानता करनेवाल्य कोई योद्धा नहीं है। आज अन्याय 
करके केवल दुर्योधन ही नहीं गिराया गया है, मेरा भी 
अपमान किया गया है | शरणांगतकी दुर्बलता देखकर शरण 
देनेवालेका तिरस्कार किया जा रहां है !? यह कहकर वे अपना 
हल ऊपरको उठाये भीमसेनकी ओर दोड़े | यह देख श्रीकृष्णने 
बड़ी विनती ओर बड़े प्रयक्कके साथ अपनी दोनों भुजाओसे 
बलरामजीको .पकड़ लिया और उन्हें शान्त करते हुए कहा-- 
“मैया | अपनी उन्नति छः प्रकारकी होती है--अपनी इद्धि' 
ओर शज्रुक्ी हानि; अपने मित्रकी वृद्धि ओर शन्रुके मित्रकी 
हानि तथा अपने . मित्रके मित्रकी वृद्धि ओर शजुके मित्रके 
मित्रकी हानि । अपने या मित्रको जब विपरीत दशाः 
आ घेरती है, तो मनमें ग्लानि होती ही है । आप जानते हैं 
पाण्डव हमलोगोंके खामाविक मित्र हैं; ये विद्युद्ध पुरुषार्थका 
भरोसा रखनेवाले हैं, बुआके लड़के होनेके कारण हर तरहसे 


कष्ट पहुँचाया है | समाभवनमें भीमने यह प्रतिशा की थी 

(मैं अपनी गदासे दुर्योधनकी जॉघें तोड़ डाूँगा |! 
प्रतिज्ञा-पालन क्षत्रियके लिये धर्म है; ओर. भीमने उसीका 
पालन किया है | महर्षि मैत्रेयने सी दुर्याधनको यह शाप दिया 
था कि (भीम अपनी गदासे तेरी जॉर्घे तोड डालेगा |? इसः * 
प्रकार यही होनहार थी, में भीमका इसमें कोई दोष नहीं 
देखता । इसलिये आप अपना क्रोध शान्तं कीजिये | बुआ 
और बहिनके नाते पाण्डवॉके साथ हमलोगोंका योन सम्बन्ध 
भी है; मित्र तो ये हैं ही । अतः इनकी उन्नतिमें ही हम- 
लोगोंकी भी उन्नति है। इसलिये अब आप क्रोध न कीजिये ।?? 


श्रीकृष्णदी बात सुनकर धमको जाननेवाले बलदेवजीने 
कहा--'सत्पुरुषोंने धर्मका अच्छी तरह आचरण किया है; 
किन्तु वह अर्थ और काम-इन दो वस्तुओँसे संकुचित हों 


जाता है । अत्यन्त छोमीका अर्य और अधिक आसक्ति... 
- रखनेवालेका कार्म-ये दोनों ही धर्मको हानि पहुँचाते ैं। 
जो मनुष्य कामसे घर्म और अर्थको) अर्थसे घर्म ओर कासको | 


तथा घर्मसे काम और अर्थकों हांनि न पहुँचाकर घर) अथे 
तथा काम-इन तीनोंका . सेवन करता है; वही अत्यन्त - 
सुखका भागी होता है । भीमसेनने तो घर्सको हानि पहुँचाकर 

इन सबको विकृत कर डाला है ।? रे 
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..._ श्रीकृष्णने कहा-भैया ! संसारके सब छोग आपको 
. क्रोधरहित और धर्मात्मा समझते हैं; इसलिये शान्त हो जाइये; 


क्रोध न कीजिये | समझ लीजिये कि कलियुग आ गया | भीमकी . 


प्रतिशाको भी मुढा न दीजिये। पाण्डवोको वैर और प्रतिशाके 
. ऋणतसे मुक्त होने दीजिये | ; 

सज्ञय कहते हैं--भीझंष्णकी बात सुनकर बल्देवजीको 
बहुत सन्तोष नहीं हुआ, उन्होंने .राजाओंकी सभामें फिरसे 
कहा--५धर्मात्मा राजा दुर्योधनको अधर्मपूर्वक मारनेके कारण 
भीमसेन संसारमें कपट्पूर्ण युद्ध करनेवाला कहा. जायगा | 
दुर्याधन सरलतासे युद्ध कर रह्य था; उस अवस्थामें बह मारा 
गया है; अतः वह सनातन सद्गतिको प्राप्त करेगा |? यह 
कहकर रोहिणीनन्दन बलरामजी द्वारकाकी ओर चल दिये। 
उनके चले जानेसे पाग्चाछ, बृष्णि तथा पाएडव वीर उदास 
हो गये । युधिष्ठिर भी बहुत दुखी थे, वे नीचे मुँह किये 
चिन्तामें मम्न-हो रहे थे; उस समय भगवान्‌, भ्रीकृष्णने 
कहा--“घमराज | आप चुप होकर अंधर्मका अनुमोदन क्यों 
कर रहे हैं! दुयोधनके भाई और सहायक मर चुके हैं, बेचारा 
बेहोश होकर गिरा हुआ है; ऐसी दशामें भीम इसके मस्तकको 
पैरोंसे ढुकरा रहे हैं, और आप घर्मश होकर चुपचाप तमाशा 
देखते हैं | क्‍यों ऐसा हो रहा है ?? 


युधिष्ठिरने कद्दा--कृष्ण ! भीमसेनने क्रोधमें भरकर: 


जो इसके मस्तकको पेरोंसे ठुकराया है, यह मुझे भी अच्छा 
, नहीं छूगा है। अपने - कुलका संहार हो जानेसे मैं खुश नहीं 


हूँ । किन्तु क्या करूं ! घृतराष्ट्रके पुत्रोने सदा ही हमें अपने 
कपट-जोलका शिकार बनाया, कु वचन सुनाये ओर 
वनवांस दिया; भीमसेनके हृदयमें इन सब बातोंके लिये बड़ा 
दुःख था; यही सोचकर मैंने उनके इस कामकी उपेक्षा 
की है। ह " 
: धघर्मराजके ऐसा कहनेपर भ्रीकृष्णने बड़े कष्टते कहा-- 
“अच्छा; ऐसा ही सहौ ।? राजन ! आपके पुत्रको मारकर 
भीमसेन बहुत प्रसन्न हुए थे । उन्होंने युधिष्ठिरके सामने 
खड़े हो हाय जोड़कर प्रणाम किया और विजयोलासके साथ 
कहा--“महाराज ! आज यह सम्पूर्ण पृथ्वी आपकी हो गयी; 
इसके काटे दूर हुए ओर यह मन्नल्मयी हो गयी | अब आप 
अपने घर्मका पालन करते हुए इसका शासन कीजिये । 
कपटसे प्रेम करनेवाले जिस मनुष्यने कपट करके ही बेरकी 
नींव डाली थी, वह मारा जाकर प्रथ्वीपर पड़ा हुआ है। 
जिन्होंने आपसे कु वचन कहे थे वे दुःशासन) कर्ण तथा 
शकुनि भी नष्ट हो गये । अब सारा राज्य आपका है। 

. . युधिष्ठिरने कहा--सोभाग्यकी बात है कि राजा 
दुर्योधन मारा गया और आपसके वैरका अन्त हो गया | 
भीकृष्णकी सलाइके अनुसार चलकर हमने प्रथ्वीपर विजय 
धायी | अच्छा हुआ कि ठुम माताके ऋणसे उऋण हो 
गये और अपना क्रोध भी तुमने शान्त कर लिया। शत्रु 
मरा ओर तुम्हारी विजय हुई) यह कितने आनन्दकी 
बात है ! । 
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ध्वतराष्ट्रने पूछा--सञ्ञय ! दुर्योधनको भीमसेनके द्वारा 
मारा गया देख पाण्डवों और सज्ञयोंने क्या किया ! 


. खजञ्नयने कह्ा--महाराज ! आपके पुत्नंके मारे जानेपर 

. श्रीकृष्णसहित पाण्डवों, पाग्चालों तथा सज्ञयोंकों बड़ी 
प्रसन्नता हुई | वे अपने दुपट्टे उछाल-उछालकर तिंहनादः 
करने छगे | किसीने धनुष टंकारा तो कोई शक्ल बजाने 

ः हक | हा किसी-किसीने ढिंढोरा पीटना झुरू किया । बहुतेरे तो 
खेलने छगे | कुछ लोग भीमसेनसे बारंबार यों 
|“ हुर्याधनने गदायुद्धमें बड़ा. परिश्रम किया या) 
आपने बहुत बढ़ा पराक्रम कर दिखाया ! 
पैंतरे बदछते और सब तरहकी मण्डलाः 


ह 


कार गतियोंसे चलते हुए झूरबीर दुर्याधनकों मीमसेनके सिवा. 
दूसरा कोन मार सकता था ? भीम [ आपने शत्रुओंकी परास - 
करके दुर्योधनका वध -करनेके कारण इस प्रथ्वीपर अपना 
महान्‌ यश फैलाया है | यह बड़े सोमाग्यकी बात है |? 


इस प्रकार जहा-तहाँ कुछ आदमी इकट्े होकर भीमसेन- 


, की प्रशंसा कर रहे थे। पाश्चाल और पाण्डव भी प्रसन्न 


होकर उनके सम्बन्ध अलोकिक बातें सुना रहे थे | उस 
समय भगवान्‌ भीकृष्णने कह्दा--'राजाओ ! मरे हुए शन्रुको 

अपनी कठोर बातोंसे फिर मारना उचित नहीं है । यह पापी 
तो उसी समय म़र चुका था, जब छजाको तिलाजञ्ञलि दे. 
छोभमें फंसा और पापियोंकी' सहायता लेकर हित चाहनेवाले 
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सुद्ददोंकी आशाका उल्लंघन करने लगा । विदुर, द्रोणाचार्य; 
कृपाचार्य; भीष्म और सज्जञयोंने अनेकों बार अनुरोध किया; 
तो भी इसने पाण्डवोंको उनकी पैतृक सम्पत्ति नहीं दी। 
अब तो यहद्द न मित्र कहने योग्य है; न शत्रु यह महानीच है। 
काठके समान जड है । इसे वचनरूपी बाणोंसे बेधनेमें कोई 
लाभ नहीं है। सब छोग रथोपर बेठो। अब छावनीमें चलें ।? 
श्रीकृष्णकी बात सुनकर सब नरेश अपने-अपने शंख 
बजाते हुए शिविरकी ओर चल दिये । आगे-आगे पाण्डव 
थे; उनके पीछे सात्यकि, धृष्टयुम्न; शिखण्डी, द्रौपदीके पुत्र 
तथा दूसरे-दूसरे घनुर्धर योद्धा चछ रहे थे.॥ सब छोग पहले 
दुर्योधनकी छावनीमें गये; जो राजाके न होनेसे भ्रीहीन 


दिखायी दे रही थी | वहाँ कुछ बूढ़े मन्‍्त्री ओर हिजड़े बैठे 


हुए थे | बाकी लोग रानियोंके साथ राजधानी चले गये थे | 
पाण्डवोंके पहुँचनेपर उनकी सेवामें दुर्याधनके सेवक हाय 
जोड़े मेले कपड़े पहने उपस्थित हुए. । पाण्डव भी दुयोधनकी 
छावनीमें जाकर अपने-अपने रथोंसे उतर गये । अन्तमें 
श्रीकृष्णने अजुनसे कह्य--'तुम खय॑ उतरकर अपने अक्षय 
तरकस और धनुषकों भी रथसे उतार छो, इसके बाद मैं 
उतरूँगा | ऐसा करनेमें ही तुम्हारी भछाई है।? 

अ्जुनने वेसा ही किया । फिर भगवानने घोड़ोंकी 
बागडोर छोड़ दी ओर स्वयं भी रथसे उतर पढ़े | 


न्ज्ज्््श्प्य्य्ण्प्य््््य्य 
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समस्त प्राणियोंके ईश्वर श्रीकृष्णके उतरते ही उस रथपर 
बैठा हुआ दिव्य कपि अन्तधोन हो गया; फिर वह विद्वाल 
रय, जो द्रोणाचार्य ओर कर्णके दिव्याज्नोंसे दग्ध-सा ही हो 
चुका था, बिना आग छगाये ही प्रज्वलित हो उठा। उसके 

>सारे उपकरण, जुआ) घुरी, छगाम और घोड़े-सब जलकर 
खाक हो गये | वह राखकी ढेरी होकर घरतीपर बिखर गया। 
यह देख पाण्डवॉको बड़ा आश्चर्य हुआ | अजुनने हाथ जोड़- 
कर भगवांनके . चरणोंमें प्रणाम करके पूछा--गोविन्द ! 
यह क्‍या आश्चर्यजनक घटना हो गयी ?! एकाएक रथ 
क्यों जल: गया ! यदि मेरे सुनने योग्य हो तो इसका 
कारण बताइये ।? 


भ्रीकृष्णने कहा--अर्जुन ! लड़ाईमें नाना प्रकारके 
अज्नोंके आघातसे यह रथ तो पहले ही जल चुका या, सिफ मेरे 
बैठे रहनेके कारण भस्म नहीं हुआ था | जब तुम्हारासारा | 
काम पूरा हो गया है; तब अमी-अभी इस रथको मैने छोड़ा 
है; इसीलिये यह अब भस्म हुआ है | यो तो बद्माज्॒के 
यह पहले ही दग्घ हो चुका या | 


इसके बाद भगवानने किश्वित्‌ मुसकराकर राजा युधिष्ठिर- 
को छृदयसे छगाया ओर कहां--'कुन्तीनन्दन ! आपके शज्रु 
परास्त हुए और आपकी विजय हुई--यह बढ़े सोमाग्यकी 
बात है | अर्जुन, भीम) नकुछ सहदेव तथा स्वयं आप इस 
विनाशकारी संग्रामसे कुशलूपूवक बच गये--यह ओर भी 
खुशीकी बात है। अब आपंको आगे क्‍या करना है; इसका 
शीघ्र विचार कीजिये । उप्ठव्यमें जब में अरजुनके साथ आप- 
के पास आया था; उस समय आपने मुझे मधुपक देकर 
कहा या-(कृष्ण | अर्जुन तुम्हारा भाई ओर मित्र है; इसे हर एक 
आफतसे बचाना |!! उस दिन मैंने “हाँ” कहकर आपकौ 
आज्ञा स्वीकार की थी | आपके उस अर्जुनकी मेंने हर तरहसे 
रक्षा की है, यह भाइयोंसहित विजयी होकर इस रोमाग्चकारी 
संग्रामसे छुटकारा पा गया | नल 

भ्रीकृष्णकी बात सुनकर धर्मराज युधिष्टिरको रोमाश्व हो 
आया वे कहने रूंगे--“जनादन !- द्रोण ओर कर्णने जि . 
ब्रह्मासत्रका प्रयोग किया या; उसे आपके सिवा दूसरा कोन 
सह सकता था ? वज्रघारी इन्द्र भी उसका सामना नहीं कर 
संकते ये। आपकी ही कपासे संशसक परास्त हुए हैं। 
अज्जुनने इस महासमरमें कमी पीठ नहीं दिखायी--यह भी 
आपके ही अनुग्रहका फल है । आपके द्वारा अनेकों बार 
इमारे कार्य सिद्ध हुए हैं। उपछ्ृव्यमें महर्षि व्यासने मुझसे 
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*.. तदनन्तंर उन सभी वीरोंने आपको छाबनीमें घुसकर 
खजाना, रज्ञोंकी ढेरी तथा भंडार-घरपंर' अधिकार' कर 


>्श्रीकृष्ण हैं, वहीं विजय है [? 7: ३ 7 7; :.:.: 


. डिया | चांदी) सोना) मोती) मणि, अच्छे-अच्छे आभूषण) . 
बढ़िया कम्बछं) मृगचर्म तथा राज्यके बहुत-से सामान उनके 


हाय छगे | साथ ही .असंख्य दास-दासियोंकों भी उन्होंने 
“अपने अधीन किया | महाराज | उस समय आपके अक्षय 
'घनका भंडार पाकर पाण्डव खुशीके मारे उछल पढ़े, 
किलकारियां मारने रंगे | इसके बाद अपने वाहनोंकों खोल- 


-# महाजनो येन गतः स॑ पंन्थां: के. 
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कर वे वहीं विभाम करने छूगे | विभामके समय श्रीकृष्णने 
कंदा--“आजकी रातमें हमलोगोंको अपने मज्जछके ढिये 
छावनीके बाहर ही रहना.चाहिये।? 'बहुत अच्छा? कहकर 
पाण्डव श्रीकृष्ण और सात्यकिंके साथ छावनीसे बाहर निकल 


गये । उन्होंने परम पवित्र .ओघवती नद्दीके किनारे वह. 


रातव्यतीत की। .. 
._ उस समय राजां युधिष्ठिरने समयोचित कर्तव्यका विचार 
करके कहा--“माधव ! एक बार क्रोधमें भरी हुईं गान्धारी 
देवीको शान्त करनेके लियें आपको हस्तिनापुर जाना चाहिये; 
यही उचित जान पड़ता है| 


भगवान्‌ कृष्णका हस्तिनापुर जाना ओर ध्वतराष्ट्र तथा: गान्धारीको सान्त्वना देकर वापस आना 


बा जनमेजयने पूछां--विप्रवर ! धर्मराज युधिष्ठिरने 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णकों गान्धारीके पास क्यों भेजा? जब॑ पहले: वे 

ः सन्धि करानेके लिये कोरबोंके पास गये थे, उस समय तों 
उनकी. इच्छा पूरी हुई नहीं) जिसके कारण यह युद्ध हुआ । 
अब जब सारे योद्धा मारे गये; हुरयोधन गिर गया और 
पाण्डव शन्रुह्ीन हो गये, तब ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी) 
जिसके ढिये भगवान्‌ क्ृष्णको फिर वहाँ जाना पड़ा ! मुझे 
तो ऐसा जान पढ़ता है, इसमें कोई छोटा-मोटा कारण 
नहीं होगा ! हर 


ब्र्‌ 


_ चेशस्पायनजीने कहा--राजन्‌ | ठमने जो प्रश्न किया 
है; वह ठीक ही है;. मैं इसका यथार्थ कारण बताता हूँ; 
_- सुनों। मीमसेनने गदायुद्धके नियमंका उलज्बन करके मंहा- 

.. बडी दुर्योधनकों मारो था--यह देखकर महाराज युधिष्ठिरको 
बड़ा भय हुआ | उन्होंने तोचा “हुंयोघनकी माता गान्धारी 
. बड़ी तपस्विनी हैं; उन्होंने जीवनभर घोर तपस्या की है | वे 
चाह तो तीज़ों छोकोंको भस्म कर सकती हैं; इसलिये सबसे 
42 ह पहले उन्हें ही शान्त करना चाहिये | अन्यथा हमछोगोंके द्वारा 
अपने पुत्रका अन्यायपूर्वक बध सुनेंगी तो क्रोधमें भरकर 
से अग्नि प्रकट करके इमें भस्म कर डालेंगी |? यह 
विचारकर घमराजने श्रीकृष्णसे कहा--“गोविन्द ! 
कपासे हमने अकण्टंक राज्य. पाया है, अपने 
इसे पानेक्री बात भी नहीं सोच सकते थे | 
सारयथि बनकर हमारी सहायता और रक्षा की है | 


जैती कौरव-सेनाको जीतकर उसके पार कैसे पंहुँच पाते ! हम- 
छोगोंके लिये आपने कोन-कोन-सा कष्ट नहीं उठाया? गदाओंके 
प्रहार, परिधोंकी मार, शक्ति, मिन्दिपाछ, तोमर और फरसों- 
की. चोट सहीं तथा शत्रुओंकी कठोर बातें भी सुनीं | किन्तु 
डुर्योधनके मारे जानेसे सब सफल हो गया | इस प्रकार यद्यपि 
हमलोगोंकी विजय हुई है, तथापि अभी हमारा चित्त संन्देहके 


. झूलेमें झूछ रहा है | माधव | जरां, आप गान्धारीके ्रोषका 
: तो खयाछ कीजिये; वे नित्य कठोर तपस्थामें संल्झ रहनेके 


कारण दुर्बल हो गयी हैं । अपने पुत्र-पौज्नोंका वध सुनकर 
निश्चय ही हमें भस्म कर डालेंगी | इसलिये इस समय उन्हें 
प्रसन्‍न करना आवश्यक हैं। पुरुषोत्तम ! जब वे पुत्रके शोकसे 
पीडित हो क्रोधसे छाल-लछाल आँखें करके देखेंगी, उस समय 
आपके सिवा दूसरा कौन उनकी ओर दृष्टि डालनेका साहस 
करेगा ? अतः उन्हें शान्त करनेके लिये एक बार आपका वहाँ 


[ सं० महाभारते 


जाना उचित मादूम होता है | आपहीसे इस जगताका प्राहु- 


भाँव होता है और आपहीमें लय | अतः आप ही यथार्थ 
कारणोंसे युक्त समयोचित बात कहकर गान्धारीको शीघ्र शान्त 
कर सकेंगे | बाबा व्यासजी भी वहीं होंगे | आपको पाण्डवोंके 
हितकी इृष्टिसे हर एक उपाय करके गान्धारीका क्रोध झान्त 
कर देना चाहिये |? 

धर्मराजकी बात सुनकर भगवान्‌ कृष्णने दारुकको 
बुछाया ओर उसे रथ तैयार करनेकी आशा दी | दारुकने 
बड़ी फुर्तीसे रथ सजाया ओर उसे जोतकर भगवानकी सेवामें 


छा खड़ा किया | भगवान्‌ उसपर सवार हो तुरंत इसतिना- - - 
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पुरंको चलछ दिये और रथकी घरघराहटसे नगरकों गुँजाते 
हुए वहाँ जा पहुँचे । नगरमें प्रवेश करके रथसे उतरे और 
._ धृतराष्ट्रको अपने आनेकी सूचना देकर उनके महलूमें गये । 
जाते ही व्यातजीका दर्शन हुआ; जो पहलेसे ही वहाँ पधारे 
हुए थे । भीकष्णने व्यासजी तथा राजा धृतराष्ट्रके चरण छूए, 
ओर गान्धारीकों भी प्रणाम किया । फिर वे धृतराष्ट्रका हाथ 
अपने हाथमें ले फूट-फूटकर रोने छगे । उन्होंने दो घड़ीतक 
शोकके आँसू बहाये | फिर जलसे आँखें धोकर विधिवत्‌ 
आचमन किया ओर धृतराष्ट्से कह्--'भारत | आप वृद्ध 
हैं। इसलिये कालके द्वार जो कुछ संघटित हुआ और 


हो रहा है, वह आपसे छिपा नहीं है| पाण्डव सदासे ही.- 


आपके इच्छानुसार बर्ताव करते हैं । उन्होंने बहुत चाह्य कि 
किसी तरह हमारे कुलका नाश न हो | वे स्वया निर्दाष थे; 
तो भी उन्हें कपटपूर्वक जुएमें हराकर वनवास दिया गया । 
नाना प्रकारके वेष बनाकर उन्होंने अज्ञातवासका कष्ट भोगा। 
इसके अलावे भी उन्हें अउ्मर्थ पुरुषोंकी तरह बहुतसे क्लेश 
सहने पड़े | जब युद्ध छिड़नेका अवसर आया तो में खयं 
आपकी सेवार्मे उपस्थित हुआ ओर यह झगड़ा मिटानेके लिये 
मैंने सब लोगोंके सामने आपसे केवल पाँच गाँव माँगे थे। 
किन्तु काल्‍की प्रेरणासे आप भी लोभमें फँँस गये ओर. मेरी 
प्रार्थना ठुकरा दी गयी । इस तरह सिफः आपके अपराधसे 
सम्पूर्ण क्षत्रियोंका संहार हुआ है | मीष्स, सोमदत्त, बाहीक) 
क्ृप) द्रोण, अश्वत्थामा और विदुरजी भी आपसे सदा सन्धिके 
लिये प्रार्थना करते रहे; किन्तु आपने किसीका कहना नहीं 
माना । सच है; जिसके मनपर कालका प्रभाव होता है, वह 
मोहमें पड़ ही जाता है । जब युद्धकी तैयारी झुरू हुई। उस 
समय आपकी भी बुद्धि मारी गयी | इसे कालछका प्रभाव या 
प्रारब्धके सिवा और क्‍या कहा जा सकता है १ वास्तवमें यह 
* जीवन प्रारब्धके ही अधीन है | महाराज | आप पाण्डवॉपर 
दोषारोपण न कीजियेगा, उन बेचारोंका तनिक भी अपराध 
नहीं है । वे न कभी धर्मसे गिरे हैं; न न्यायसे | आपके प्रति 
उनका स्नेह भी कम नहीं हुआ है । ओर अब तो आपको 
'तथा गान्धारी देवीकों पाण्डवोसे ही पिण्डा-पानी मिलनेवाला 
है। उन्हीं आपका वंश बढ़ेगा। पुत्रसे मिलनेवालू 
सारा फल अब पाण्डवॉसे ही मिलेगा। इसलिये आपलछोग 
पाण्डवोंके प्रति मनमें सैछ न रक्‍्खें; उनकी बुराई न सोचें | 
अपना ही अपराध या भूछ समझकर उनका कल्याण मनावें) 


उनकी रक्षा करें | महाराज | आप तो जानते ही हैं, धर्मराज 
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युधिष्ठिकी आपके चरणोंमें कितनी भक्ति है। कितना 
खाभाविक स्नेह है | उन्होंने अपनी बुराई करनेवाले शत्रुओं- 
का ही संहार किया है; तो भी वे उनके शोकमें दिन-रात जल्ते 
रहते हैं, उन्हें तनिक भी चेन नहीं मिछता | आप और गान्धारीके 
लिये तो वे बहुत शोक करते हैं, उनके हृदयमें शान्तिनहींहि । 
लज्ञाके मारे उन्हें आपके सामने आनेकी हिम्मत नहीं पड़ती |? 

राजा ध्ृतराष्ट्रसे इध प्रकार कहकर भ्रीकृष्ण शोकसे दुर्बल 
हुई गान्धारी देवीसे बोले--“कल्याणी ! मैं तुमसे भी जो कह 
रहा हूँ; उसे ध्यान देकर सुनो । आज संसारमें तुम्हारी-जेसी 
तपख्विनी स्त्री दूसरी कोई नहीं है । तुम्हें याद होगा, उस दिन 


सभामें मेरे सामने ही तुमने दोनों पक्षोंका हित करनेवाला . 


धर्म और अर्थयुक्त-वचन कहा या; किन्तु तुम्हारे पुन्रोने 
उसे नहीं माना । दुर्योधन विजयका अभिलाषी था, उससे 
तुमने रुखाईके साथ कह्दा-'ओ मूर्ख ! जिधर घर्म होता हैः 
उसी पक्षकी जीत होती है !? राजकुमारी ! तुम्हारी वही बात 
आज सत्य हुई है, ऐसा समझकर मनमें शोक न करो। तुमे 
तपस्याका बहुत बड़ा बल है, तुम अपनी क्रोघभरी दृष्टिसे चराचर 
जगत्‌को भस्म कर डालनेकी शक्ति रखती हो; तो भी तुम्हें 


« पाण्डवोंके नाशका विचार- कभी मनमें नहीं लाना चाहिये।? 


श्रीकृष्णी बात सुनकर गान्धारीने कह्-“केशव |! 
तुम्हारी बात बिंल्‍्कुल ठीक है । अबतक मेरे मनमें बड़ी व्यथा 


११००. 


. थी में चिन्ताकी आगे जल रही थी। इसलिये मेरी बुद्धि 
* विचलित हो गयी थी--में पाण्डवोंके अनिष्टकी बात सोच रही 
थी | किन्तु अब तुम्हारी बातें सुननेसे मेरी बुद्धि स्थिर हो 
गयी--क्रोधका आवेश जाता रहा | जनाद॑न ! ये राजा अंधे 
हैं, बूढ़े हैं ओर इनके पुत्र मारे गये हैं-इसके कारण शोकसे 

: पीडित मी हैं; अब वीरवर पाण्डवोंके साथ तुम्हीं इनको 
सहारा देनेवाले हो |? 

: इतना कहते-कहते गान्धारी अश्चलसे मुँह ढॉपकर फूठ- 
फूटकर रोने छगी | पुत्रोंके शोकसे उंसे बड़ा सन्ताप होने 
लगा | उस समय श्रीकृष्णने कितने ही कारण बताकर, कितनी 
ही युक्तियां देकर गान्धारीको सान्त्वना दी--धीरज बैँधाया | 
घृतराष्ट्र तथा गान्धारीको आश्वासन देनेके पश्चात्‌ भगवानने 
अश्वत्यामाके भीषण संकल्पका स्मरण किया; फिर तो बे तुरंत 


# महाज़नो येन गतः स॑ पन्‍नंथांः # 


_[ सं० महामांरत 
उठकर खड़े हो गये और व्यासजीके चरणोंमें मरतक छकांकर 
. राजा घृतराष्ट्रसे बोले, महाराज | अब में यहाँसे जानेकी आशा 


चाहता हूँ, आप शोक न करें | इस समय अश्वत्थामाके मनमें 


* पापपूर्ण विचार जाग्रतू हुआ है, इसीलिये सहसा उंठ पड़ा 
हूँ | उसने आजकी रातमें पाण्डबोंकों मार डालनेका निश्चय 
किया है 

यह सुनकर धृतराष्ट्र ओर गान्धारीने कह्--“जनाद्दन ! 
यदि ऐसी बात है, तो जल्दी जाओ और पाण्डवों की रक्षा करो। 
हम फिर तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे |? तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
दारुकके साथ्‌ तुरंत चल दिये | उनके जानेके बाद महात्मा 

- व्यासजी घृतराष्ट्रको आश्वासन देने छंगे। छावनीके पास 

' पहुँचकर श्रीकृष्ण पाण्डबोंसे मिले ओर हस्तिनापुरका सारा 

. समाचार उन्हें कह सुनाया । 
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पूछा--सज्ञय ! मेरा पुत्र बड़ा क्रोधी था, 
«  पाण्डवोंसे बेर रखनेके कारण उसपर बड़ा भारी संकट आ 
पड़ा | बताओ, जब जाधें टूट जानेसे वह प्रथ्वीपर गिरा 


ओर भींमसेनने उसके सिर॒पर पैर रक्खा, उसके बाद उसने ह 


_' क्‍या कहा ! 

. सज्ञयने कहा-महाराज | जाँघ टूट जानेपर जब्र 
दुर्योधन धरतीपर गिरा तो धूछमें सन गया | फिर बिखरे 

हुए बालकों समेटता हुआ वह दरों दिशाओंकी ओर देंखने 

लगा | तत्पश्चात्‌ बड़ी कोशिशसे किसी तरह बालॉको बाँध- 

उसने ऑसूभरे नेत्रोंसे मेरी ओर देखा ओर अपनी दोनों 

.._ भुजाओंको घरतीपर रगड़कर उच्छवास छेते हुए कहा-“ओह | 
.._ शाल्तनुननन्‍्दन भीष्म कण) कपाचार्य, शकुनि, द्रोणाचार्य) 
._ अश्वत्यामा, शल्य ओर कृतवर्मा-जैसे वीर मेरे. रक्षक थे; 
भी में इस देशाकों आ पहुँचा ! निश्चय ही कालका कोई 
उल्लंघन नहीं कर सकता। जो एक दिन ग्यारह 


रे पक्षके योद्धा जो छोग जीवित हों) उनसे 
भीमसेनने गंदायुद्धके नियमको तोड़कर दुर्योधघनकों 
कम करनेवाले पाण्डवॉने भीष्म, द्रोण) 


_ सेनाका खामी था; उसकी आज यह अवस्था | 


पछताना पड़ेगा'| कौन ऐश विद्वान होगा, जो मर्यादाका 
« भेंग करनेवाले मनुष्य॑ंके प्रति सम्मान प्रकट करेगा ? आज 
पापी. भीमसेन जेसा खुश हो रहा है, अधर्मसे विजय पानेपर 
दूसरा कोन बुद्धिमान पुरुष ऐसी खुशी मनायेगा ! मेरी 
जायें द्ूट गयी हैं; ऐसी दशामें मीमसेनने जो मेरे सिरको पैरोंसे 
दबाया है, इससे बढ़कर आश्चर्यकी बात और क्‍या होगी !? 
मेरे माता-पिता बहुत दुखी होंगे, उनसे यह सन्देश कहनां--- 


मैंने यश्त किये; जो भरण-पोषण करने योग्य थे, उनका 


पालन किया और सपमुद्रपर्यन्त प्ृथ्वीपर अच्छी तरह शासन 
किया | शन्रु जीवित थे तो भी उनके मस्तकपर पैर रक्खा 
और शक्तिके अनुसार मित्रोंका प्रिय किया । अपने बन्धु 
बान्धवोंका आदर तथा वशमें रहनेवालोंका सत्कार 
किया | घर्म, अर्थ तथा कामका सेवन किया; दूसरे राष्ट्रॉपर 
आक्रमण करके उन्हें जीता और दातकी माँति राजाओंपर 
हुक्म चछाया | जो अपने प्रिय व्यक्ति थे; उनकी सदा 
ही भलाई की ! फिर मुझसे अच्छा अन्त किसका हुआ होगा ! 
विधिवत्‌ वेदोंका खाध्याय किया; नाना प्रकारके दान 
दिये और आयुभरमें मुझे कभी रोग नहीं. हुआ ! मैंने अपने 
: घ॒र्मसे छोकोंपर विजय पायी है तया धर्मात्मा क्षत्रिय जैसी 
मृत्यु चाहते हैं, वही मुझे .प्रास हो गयी इससे अच्छा अन्त 
किसका होगा ! सन्तोषकी बात है कि में पीठ दिखाकर 


गा नहीं) मेरे मनमें कोई दुर्विचार नहीं उप्न्न हुआ। 
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शल्यपर् ] 


डाछा जाय, उसी तरह उतर पापीने युद्धधर्मका उछड्ठन 
करके मेरा वध किया है !? द 


तत्श्चात्‌ आपके पुत्रने सन्देशवाहकों से कह्-“अश्वत्थामा, 
कृतवर्मा ओर कृपाचार्यसे मेरी बात कह देना--अनेकों बार 
युद्धके नियमको भज्जञ करके पापमें प्रव्नत्त हुए इन पाण्डवोंका 
आपलोग कभी भी विश्वास न कीजियेगा । मैं भीमके द्वारा 
. अधर्मपूरवक मारा गया हूँ । जो मेरे ही लिये खर्गमें गये हैं 
उन आचार्य द्रोण, कर्ण, शल्य, वृषसेन, शकुनि; जल्सन्ध) 
भगदत्त, भूरिश्रवा, जयद्रथ तथा दुःशासन आदि भाशइयोंके 
तथा लक्ष्मण, दुःशासनकुमार ओर अन्य हजारों राजाओंके 
पीछे अब में भी खर्गल्ेकमें चला जाऊँगा | चिन्ता यही 
है कि अपने भाइयों और पतिकी मृत्युका समाचार सुनकर 
मेरी दुःखिनी बहिन दुःशल्लकी क्या दशा होगी । पुत्र और 
पोत्रोंकी बिलखती हुईं बहुओंके साथ मेरे माता-पिता किस 
अवस्थाको पहुँचेंगे ! बेटे और पतिकी मृत्यु सुनकर बेचारी 
लक्ष्मणकी माता भी तुरंत प्राण दे देगी | व्याख्यान देनेमें 
कुशल और संन्याप्तीके वेषमें चारों ओर घूमने-फिरनेवाले 
चार्वाककों यदि मेरी हालत मालूम हो जायगी तो अवश्य 
* ही वे मेरे वेरका बदल्ल लेंगे । मैं तो त्रिभुवनमें प्रसिद्ध इस 
पवित्र तीथ समन्तपञ्जकर्मे प्राण-स्याग कर रहा हूँ, इसलिये 
मुझे अक्षय लोकोंकी प्राप्ति होगी |? - 


- राजन्‌ ! आपके पुत्रका यह विलछाप सुनकर हजारों 
मनुष्योंकी आँखोंमें आँसू भर आये | वे व्याकुछ होकर वहाँसे 
इधर-उधर हट गये | दू्तोंने आकर अश्वत्यामासे गदायुद्धकी 
सारी बातें तथा राजाको अन्यायपूर्वक.गिराये जानेका समाचार 
भी कह सुनाया । इसके बाद वहाँ थोड़ी देरतक विचार 
करनेके पश्चात्‌ वे जहाँसे आये थे) वहीं लोट गये | 


- सन्देशवाहकोंके मुखसे दुर्याधनके मारे जानेका समाचार 
* सुनकर बचे हुए कोरव महारथी अश्वत्यामा) कृपांचार्य तथा 
कृतवर्मा-जो खयं भी तीखे बाण) गदा, तोमर और शक्तियोंके 
प्रहारसे विशेष घायल हो चुके थे-तेज चलनेवाले घोड़ोंसे 
« जुते हुए रथपर सवार हो तुरंत युद्धभूमिमें गये । वहाँ 
पहुँचकंर देखा कि दुयोधन धरतीपर गिरा हुआ छटपटा रहा 
है ओर उसका सारा शरीर खूनसे भीगा हुआ है। क्रोघके 
मारे उसकी मौंहें तनी और आँखें चढ़ी हुईं थीं; वह अमर्षमें 
भरा दिखायी देता था। ' 


. # दुर्योधनका विलाप तथा अभ्वत्थामाका सेनापतिके पदूपर अभिषेक # 
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अपने राजांको इस अवस्थामें पड़ा देख कृपाचार्य 
आदिको. बड़ा म्रोह हुआ | वे रथेंसे उतरकर दुर्योधनके पांत 
ही जमीनपर बैठ गये | उस समय अश्वत्यामाकी आँखोंमें 
आँसू भर आये) वह, सिसकता हुआ कहने छूगा--(राजन ! 


' निश्चय ही इस मनुष्यछोकमें कुछ भी सत्य नहीं है, जहाँ 


त॒ुम्हारे-जैसा राजा धूलमें- छोट रन है | अन्यथा जो एक 
दिन समस्त भूमण्डलका ख्ामी था, जिसने सबपर हुक्म 
चलाया, वही आज इस निर्जन वनमें अकेला केसे पढ़ा हुआ 


- है| आज मुझे दुःशासन नहीं दिखायी देता, महारथी कर्ण 


तथा सम्पूर्ण हितेषी मिन्रोंका. भी दर्शन नहीं होता-यह क्या बात 
है ! वास्तवर्म काछकी गतिकों जानना बड़ा कठिन है। जरा 


. समयका “ उल्ट-फेर तो देखो, तुम मूर्घाभिषिक्त राजाओंके . 


अग्रगण्य होकर भी आज तिनकोंसहित घूलमें लोट रहे हो ! 


महाराज ! तुम्हारा वह श्रेत छत्न कहाँ है ! चेंवर कहाँ है ! 
. और वह विशाल सेना कहाँ चली गयी १ किस कारणसे 


कौन-सा काम होगा, इसको समझना बड़ा मुदिकल है; 
क्योंकि तुम समस्त प्रजाके माननीय राजा होकर भी आज 
इस दशाको पहुँच गये | ठम तो इन्द्रसे मी मिड़नेका होसलछा 


रखते थे; जब तुमपर भी यह विपत्ति आ गयी तो यह. 


निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि किसी भी मनुष्यकी 
सम्पत्ति स्थिर नहीं होती. 


अत्यन्त दुखी हुए अश्वत्यामाकी बात सुनकर दुर्योघनकी 
आँखोंमें शोकके आँसू उमड़ आये । उसने दोनों हाथसे 


नेत्रोंको पोंछा ओर कृपाचार्य आदिसे यह समयोचित वचन . 


कहा--५मिन्रो | इस मर्त्यंछोकका ऐसा ही नियंम है; यह 
विधाताका-बनाया हुआ घर्म है; इसल्यि काल-कमसे एक- 


न-एक दिन समस्त प्राणियोंका मरण होता है । वही आज 
' मुझे भी प्राप्त हुआ है, जिसे आपल्येग अपनी आँखों देख रहे... 
: * हैं | एक दिन मैं इस भूमण्डलका पालन करनेवाल्य राजा 


था और आज इस अवस्थाको पहुँचा हुआ हूँ । तो भी मुझे 
इस बातकी खुशी है कि युद्धमें बड़ी-से-बड़ी विपत्ति आनेपंर 
भी में कभी पीछे नहीं हटा । पापियोंने मुझे मारा. भी तो 


: छल्से । मैंने युद्धमें सदा ही उत्साह दिखाया है) और अपने. 
बन्धु-बान्धवोंके मारे जानेपर खय॑ भी युद्धमें ही प्राण्त्याग 
: कर रहा हूँ। इससे मुझे विशेष सन्‍्तोष है। सौभाग्यकी बातहै 


कि आपलोगोंको इस नरसंहारसे मुक्त देख रहा हूँ। साथ 


_ ही आपलोग सकुशल एवं कुछ करनेमें समर्थ हैं--यह भरे 


लिये और भी प्रसत्नताकी बात है | आपलोगोका सुझपर 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


खाभाविक स्नेह है, इसलिये मेरे मरनेसे दुखी हो रहे हैं; 
किन्तु चिन्ता करनेकी कोई बात नहीं है । यदि वेद प्रमाणभूत 
हैं; तो मैंने अक्षयलोकोंपर अधिकार प्राप्त किया है; इसलिये 
मैं कदापि शोकके योग्य नहीं हूँ | आपडोगोंने अपने खरूपके 


अनुरूप पराक्रम दिखाया ओर सदा ही मुझे विजय दिलानेका - 


.प्रयक्ष किया है; किन्तु देवके विधानका कोन उन कर 
सकता है !? ह 

भभहाराज ! इतना कहते-कहते दुर्याधनकी आँखोंमें फिरसे 
आँसू उमड़ आये, तथा वह शरीरकी पीड़ासे भी अत्यन्त 
व्याकुल हो गया; इसलिये अब, आगे कुछ न बोल सका; 
चुप हो रहा | राजाकी यह दशा देख अश्वत्यामाकी आँखें 
भर आयी, उसे बड़ा दुःख हुआ | साथ ही शन्रुऑपर 
अमर्ष भी हुआ | वह क्रोधसे आगबबूछा हो उठा और हायसे 
हाथ दबाता हुआ कहने छगा--(राजन्‌ | उन पापियोंने 
क्ररकर्म करके ही मेरे पिताको भी मारा था; किन्तु उसका 
मुझे उतना सन्‍्ताप नहीं है; जितना आज तुम्हारी दशा 
देखकर हो रहा है | अच्छा, अब मेरी बात सुनो--मैंने जो 
यज्ञ किये; कुएँ-तालाब आदि बनंवाये; तथा ओर जो दान; 
धर्म एवं पुण्य किये हैं, उन सबकी तया सत्यकी भी शपथ 
खाकर कहता हूँ-आज़ में भीकृष्णके देखते-देखते हर एक 
उपायसे काम लेकर समस्त पाग्चाछोंकी यमलोक भेज दूँगा । 

इसके लिये सिर्फ तुम आशा दे दो |? 

._. अश्वत्थामाकी बात सुनंकर दुर्योधन मन-ही-मन. प्रसन्न 
हुआ ओर कृपाचार्यसे बोला--“आचार्य ! आप शीघ्र ही 
जलसे भरा हुआ कलश ले आइये ।? कृपाचार्यने ऐसा ही 
किया | जब कलश लेकर वे राजाके निकट आये, तो उसने 


कहा--“विप्रवर | यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं) तो 
द्रोणकुमारका सेनापतिके पदपर अमिषेक कर दीजिये; आपका 
भरा होगा ।? राजाकी आशज्ञासे ऋृपाचार्यने अश्वत्यामाका 
अभिषेक किया | इसके बाद वह दुर्योधनको छ्ृदयसे छगाकर 
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सम्पूर्ण दिशाओंको सिंहनादसे प्रतिध्वनित करता हुआ वहाँसे 
चल दियां | दुर्योधन खूनमें द्वबा हुआ रातभर वहीं पड़ा 
रहा | युद्धभूमिसे दूर जाकर वे तीनों महारथी आगेके कार्य- 


ऋ्रमपर विचार करने लगे | 


: शाल्यपर्व समाप्त 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
संक्षिप्त महाभारत 
सौपिकपप 
«--#>क-5 


तीनों महारथियोंका एक वनमें विश्राम करना और वहाँ-अश्वत्थामाका पाण्डवोंको कपटपूरवक 
मारनेका निश्रय करके ऋपाचायं ओर कृतवर्मासे. सलाह लेना 


नारायण नसंस्कृत्य नर॑ चेव नरोत्तमस्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 


अन्तर्यामी नारायणस्॒रूप भगवान्‌ भ्रीकृष्ण, उनके नित्य- 
सखा नरखरूप नररत्न अजुन) उनकी लीला प्रकट करनेवाली 
भगवती सरखती ओर उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासको नमस्कार 
करके आसुरी सम्पत्तियोंपर विजयप्रासिपूवंक अन्तःकरणको 
शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये | 


तब्र अश्वत्थामा कृपाचार्य और कृतवर्मा--ये तीनों वीर - 


दक्षिणकी ओर चले ओर सूर्यास्तके समय शिबिरके पास 
पहुँच गये | इतनेहीमें उन्हें विजयामिलार्षी पाण्डववीरोंका 
भीषण नाद सुनायी दिया; अतः उनकी चढ़ाईकी आशंकासे 
वे भयभीत होकर पूर्वकी ओर भागे तथा कुछ दूर जाकर 
उन्होंने मुहूरत्तमर विश्राम किया। 


राजा ध्तराष्ट्रने कहा--सज्ञय ! मेरे पुत्र दुर्योधनमें 

दस हजार हायियोंका बल था । उसे भीमसेनने मार डाला-- 
इस बातपर एकाएकी विश्वास नहीं होता । मेरे पुत्रका शरीर 
* बज्रके समान कठोर था | उसे भी पाण्डवॉने संग्रामभूमिसें 
_ नष्ट कर दिया | इससे निश्चय होता है कि प्रारब्घसे पार पाना 
किसी प्रकार सम्मव नहीं है। भैया सञ्य ! मेरा हृदय अवश्य 


ही फौछादका बना हुआ है जो अपने सौ पुत्रोंकी रुत्युका 


संवाद सुनकर भी इसके हजारों ठुकढ़े नहीं हुए | भला; अब 
पुत्नहीन होकर हम बूढ़े-बुढ़िया केसे जीवित रहेंगे ! में एक 


राजाका पिता ओर खय॑ राजा ही था। सो अब पाण्डवोंका 


दास बनकर किप्त प्रकार अपना जीवन व्यतीत करूंगा! 


ओह ! जिसने अकेले ही मेरे सौ-के्सो पुत्रोंका वध कर डाल 


घ 
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और मेरी जिंदगीके आखिरी दिन दुश्खमय कर दिये; उस 
भीमसेनकी बातोंको मैं केसे सुन सकूँगा १ अच्छा, सज्य ! 
यह तो बताओ कि इस प्रकार बेटा दुर्योधनके अधम्मपूर्वक 


मारेजानेपर कृतवर्मा, कृपाचार्य ओर अश्वत्यामाने क्या किया! - 


सजयने कहा--राजन्‌ ! आपके पक्षके ये तीनों वीर 
थोड़ी ही दूर गये थे कि इन्होंने तरह-तरहके बृक्ष और 
लताओँसे भरा हुआ एक भयह्ढर वन देखा | वहाँ थोड़ी देर 
विभ्राम करके उन्होंने घोड़ोंको पानी पिछाया और यकावट 
दूर हो जानेपर उस सघन बनमें प्रवेश किया। वहाँ चारों 
ओर दृष्टि डालनेपर उन्हें एक विशाल वट्वृक्ष दिखायी दिया, 
जिसकी हजारों शाखाएँ सब ओर फेली हुईं थीं। उस वटके 


. पास पहुँचकर वे महारथी अपने रथयोंसे उतर पढ़े और 


स्तानादि करके सन्ध्यावन्दन करने छगे । इतनेह्दीमें मंगवान, 
भास्कर अस्ताचलके शिखरपर पहुँच गये ओर सम्पूर्ण संसारमें 
निशादेवीका आधिपत्य हो गया | सब ओर छिठके हुए ग्रह; 
नक्षत्र और तारोंसे सुशो मित गगनमण्डल दर्शनीय वितानके 
समान शोभा पाने छूगा । अभी रात्रिका आरम्मकालछ ही था। 


कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्यामा दुःख ओर शोकम डूबे 


हुए उस बटबृक्षके निकट पास-ही-पास बेठ गये ओर कोरव 
तथा पाण्डवोंके विगत संहारके लिये शोक प्रकट करने छगे। 
अत्यन्त यके होनेके कारण नींदने उन्हें घर दबाया । इससे 
आचार्य कृप और कृतवर्मा सो गये । यद्यपि ये महामूल्य 
पलंगौपर सोनेवाे) सब प्रकारकी सुखसामग्रियोंसे सम्पन्त और 
दुश्खके अनम्यात्ी थे; तो भी अनायोकी तरह प्रथ्वीपर 
ही पड़ गये | | - 
: किन्तु अश्वत्यामा इस समय अत्यन्त क्रोष और रोषमें 


् 


न्‍ ११०७ 


. # महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


भरा हुआ या । इसलिये उसे नींद नई आयी -। उसने 
चारों ओर वनमें दृष्टि डाली तो उसे उस वटबृक्षपर बहुत-से 
कोए दिखायी दिये | उस रात हजारों कोओंने उस वृक्षपर 


बसेरा लिया या ओर वे आनन्दसे अलूग-अछुग घोंसलोंमें . 


सोये हुए थे.| इसी समय उसे एक मयानक उल्हू उस ओर 
आता दिखायी दिया। वह घीरे-धीरे गुनगुनाता व॒टकी एक 


शाखापर कूदा ओर उसपर सोये हुए अनेकों कोओंको मारने. 


छगा | उसने अपने पंजोंसे किन्हीं कोओंके पर नोच डाले, 
किन्हींके सिर काट लिये ओर किन्हींके पैर तोड़ दिये | इस 
प्रकार अपनी आँखोंके सामने आये हुए अनेकों' कौओंको 


उसने बात-की-बातमें मार डाला । इससे वह सारा वटठवृक्ष 


कोओंके शरीर और अज्ञावयवोंसे भर गया।... 
« रातज्िके समय उल्दूका यह कपटपूर्ण व्यवहार, देखकर 
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अश्वत्यामाने भी वेसा ही करनेका संकल्प किया | उस एकान्त 


. देशमें वह विचारने छगा; “इस.पक्षीने अवश्य ही मुझे संग्राम 


करनेकी युक्तिका उपदेश किया है। यह समय भी इसीके 
योग्य है | पाण्डवछोग विजय पाकर बड़े तेजखी; बलवान 
ओर उत्साही हो रहे हैं | इस समय अपनी शतक्तिसे तो मैं 
उन्हें मार नहीं सकता । ओर राजा दुर्योधनके आगे उनका 
वध करनेकी में प्रतिशां कर चुका हूँ । अब यदि में 
न्यायानुसार युद्ध करूँगा तो निस्सन्देह मुझे अयने प्राणोंसे 
हाथ धोना पड़ेगा | हाँ; कपटसे अवश्य सफलता हो सकती 
है और शन्नुओंका मी खूब संहार हो सकता है । पाण्डवोंने 
भी तो पद-पदपर अनेकों निन्दनीय ओर कुत्सित कर्म किये 
हैं। युद्धके अनुभवी छोगोंका ऐसा कथन भी है कि जो सेना 
आधी रातके सम्रय नींदमें बेहोश हो, जिसका नायक नष्ट हो 
चुका हो, जिसके योद्धा छिन्न-भिन्न हो गये हों और जिसमें 
मतभेद पैदा हो गया हो, उसपर भी शन्रुकों प्रहार करना 
चाहिमे |? इस प्रकार विचार करके द्रोणपुत्रने राजिके समय 
सोये हुए पाण्डव और पाश्चाल वीरोंकों नष्ट करनेका निश्चय 
किया । फिर उसने कृपाचार्य ओर कृतवर्माकों जगाकर अपना 


. निश्चय सुनाया । वे दोनों महावीर अश्वत्यामाकी बात सुनकर 
बड़े लजित हुए और उन्हें उसका कोई उत्तर न सुझा । तब 


अश्वत्थामाने एक मुहूर्सतक - विचार करके अभ्रुगद्वंद होकर 
कहा) “महाराज दुर्योधन ग्यारह अक्षोहिणी सेनाके स्वामी थे। 
उन्हें: अनेकों छ्षुद्र योद्धाओंनें मिठकर भीमसेनके हाथसे मरवा . 


* दियां | पापी मीमने एक मूंद्धांमिषिक्त सम्राटके मस्तकपर 


लात मारी--यह उसका कितना खोटा काम था | हाय ! 


: पाण्डवॉने कोरवोंका केसा भीषण संहार किया है कि आज 


इस महान्‌ संहारसे हम तीन ही बच पाये. हैं। में तो.इस 
सबकों समयका फेर- ही समझता हूँ. ।-यदि मोहबश आप 
दोनोंकी बुद्धि नष्टः नहीं हुईं है तो इस घोर संकटके- समय 
हमारा क्या कर्चव्य है; यह बतांनेकी कृपा करें |! 


-कपाचाय और अश्वत्यामाका संबांद .+* 


” » तब कृपांचायने कहां--महांबाहो ! तुमने जो बात 
कही; वह मैंने सुन ली; अब कुछ.मेरी बात भी सुन लो। 
. सभी मनुष्य देव और पुरुषार्थ-दो प्रकारके कर्मोंसे बंधे हुए 

हैं । इन दोके सिव्रा और कुछ .नहीं है | अकेले देव या 


पुरुषार्थसे क्रार्यसिद्धि नहीं होती | सफलताके लिये दोनोंका 


सहयोग आवश्यक है | इन दोनोंमें :देव ही फलका निश्चय 


करके खय॑ उसे देनेके लिये प्रशत्त होता है; तो भी बुद्धिमान 
छोग कुशलतापूर्वक पुरुषार्थमें छगे रहते हैं । मनुष्योंके 
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सम्पूर्ण कार्य और प्रयोजन इन्हीं दोनोंसे सिद्ध होते हैं | उनके 
किये हुए, पुरुषार्थकी सिद्धि भी देवके ही अधीन है और 
देवकी अनुकूलतासे ही उन्हें फलकी प्राप्ति होती है ।-कार्य- 
कुशल मनुष्य देवके अनुकूछ न होनेपर जो कार्य हाथमें लेते 
हैं, बहुत सावधानीसे करनेपर भी उसका कोई फल नहीं 
होता | इसके विपरीत जो छोग़ आलछूसी और अमनस्वी होते 
. हैं, उन्हें तो किसी कामको आरम्भ करनां ही अच्छा नहीं 


लगता । किन्तु बुद्धिमानोंको यह बात नहीं रुचती) क्योंकि, 


संसारमें कोई भी कर्म प्रायः निष्फल नहीं देखा जाता, 
परन्तु कर्म न करनेपर तो दुश्ख ही दिखायी देता है। जो 
प्रयक्ष न करनेपर भी देवयोगसे ही सब प्रकारके फल प्राप्त 
कर लेते हैं अथवा जिन्हें चेष्टा करनेपर भी कोई फल नहीं 
मिलता--ऐसे लछोग तो विरले ही होते हैं | तथापि तत्परता- 
पूर्वक कार्यमें छगे हुए मनुष्य आनन्दसे जीवन व्यतीत करः 
सकते हैं ओर आलूतियोंको कभी सुख नहीं मिलता | इस 
. जीवछोकमें प्राय; तत्परताके साथ कर्म करनेवाले ही अपना 
हितसाधन करते देखे. जाते हैं। यदि उन्हें कार्य आरम्म 
करनेपर भी कोई फल नहीं मिलता तो उनकी किसी प्रकारकी 
निन्‍्दा नहीं की जा सकती । परन्तु जो बिना कुछ किये ही 


फल पा लेता है, उसकी छोकमें निन्‍्दा होती है और प्रायः ' 


छोग उससे द्वेष करने छूगते हैं | इस प्रकार जो पुरुष देव 
और पुरुषार्थ दोनोंके सहयोगकों न मानकर केवल देव या 
पुरुषार्थके ही भरोसे पड़ा रहता है; वह अपना अनर्थ ही 
करता है--यही बुद्धिमानोंका निश्चय है । 


..._ कई बार उद्योग करनेपर भी जो फल नहीं मिरतता)उसमें 
पुरुषार्थकी त्यूनता ओर देव--ये दो कारण हैं। परन्तु 
ः पुरुषार्थ न करनेपर तो कोई कर्म सिद्ध हों ही नहीं सकता | 


अतः जो पुरुष बृद्धोंकी सेवा करता है; उनसे अपने कल्याणका * 


साधन पूछता है ओर उनके बताये हुए हितकारी वचनोंका पालन 
करता है, उसका येह आचरण ठीक माना जाता है । कार्यका 
_ आरम्भ कर देनेपर वृद्ध जनोंद्वारा सम्मानित पुरुषोंसे बार-बार 
सलाह छेनी चाहिये | कार्यकी सफलतामें वे परम कारण माने 
जाते हैं तथा सिद्धि उन्हींके आश्रित कही जाती है । जो पुरुष 


बृद्धोंकी बात सुनकर कार्य आरस्म करता है) उसे अपने . 


कार्यका फल बहुत जरूद प्राप्त हो जाता है । किन्तु जो पुरुष 
राग) क्रोध; भय या छोभसे किसी कार्यमें प्रइत्त होता है वह 
उसमें सफल्ता पानेमें असमर्थ रहता है ओर तुरंत ही 
ऐेडवर्यसे भ्रष्ट हो जाता हैं। दुर्योधन भी छोमी और जोछी 
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कक 


* सब छोग अपनेको ही विशेष बुद्धिमान समझते हैं। सबको 


बुद्धिका पुरुष था| उसने असमर्थ दोनेप॑र मी मूर्खताके 
कारण बिना विचार किये अपने हितिषियोंका अनादर करके 
दुष्टजनोंकी सछाहसे यह काम आरम्भ किया या | पाण्डवलछोग 
गुणोमें उससे बढ़े-चढ़े थे तथापि बहुत रोकनेपर भी उसने 


उनसे बेर ठाना-। वह पहलेसे ही बड़ा दुश्स्वमाव था, . 
* इसलिये घीरज घारण न कर सका ओर न उसने अपने 


मित्रोंकी ही बात सुनी । इसीसे अपने प्रयासमें-विफंछ होकर 
उसे पद्चात्ताप करना पड़ा । हमलछोगोने उस पापीका पक्ष 
लिया था, .इसलिये हमें भी यह महान्‌ अनर्थ मोगना पड़ा | 
मैं बहुत सोचता हूँ; तथापि इस कष्टसे सन्‍्तप्त होनेके कारण 
मेरी बुद्धिकों तो आज भी कोई हितकी बात नहीं सूझती | 
मनुष्य जब स्वयं हिताहितका विचार करनेमें असमर्थ हो जाय 
तो उसे अपने सुद्दोंसे सलाह लेनी चाहिये । वहीं इसे बुद्धि 
ओर विनयकी प्रासि हो सकती है और वहीं इसे अपने दितका 
साधन भी मिल सकता है। पूछनेपर वे छोंग जैसी संल्यह 
दें, वही इसे करना चाहिये | अतः हमलोग राजा घृतराष्ट्रः 


-गान्धारी और महांमति विदुरजीसे मिलकर सलाह ले और 


हमारे पूछनेपर जेसा वे कहें; वही हम करें-मेरी बुद्धि तो 

यही निश्चय करती है । यह बात तो निरिचत ही है कि . 

कार्य आरम्म किये बिना सफलता कभी नहीं मिलती | तंया / -: 

जिनका काम उद्योग कर्नेपर भी सिद्ध नहीं होता, उनका तो 

प्रारब्ध ही खोदा समझना चाहिये। . . ; 
सजञ्ञय कहते हैं--राजन्‌ ! आचार्य कृपकी,यह घमे 

ओर. अर्थयुक्त शुम सम्मति सुनकर अख्त्यामा शोकसे 

दहकती हुई अभिके समान.जलने लगा | फ़िर उसने मंनकों 


' कड़ा करके कृप और कृतवर्मा दोनोंसे कद्दा--'प्रत्येक मनुष्यसें 


जो जुदी-जुदी बुद्धि होती है; उसीसे वे रन्दुष्ट रहते हैं। 


अपनी ही समझ अच्छी जान पड़ती है। वे बार-बार दूसरोंकी 
बुद्धिकी निन्दा और अपनी बुद्धिकी बड़ाई- करते हैं | यदि 
किसी कारणवश किन्हींका विचार बहुत-से मनुष्योंसे मिल 
जाता है तो वे एक-दूसरेसे सन्त॒ष्ट रहते हैं और बार-बार एक- 
दूसरेका सम्मान करते हैं। किन्द समयके फेससे फिर उन्हीं... 
सनुष्योंकी चुद्धियाँ विपरीत होकर एक दूसरीसे विरुद्ध | 5 
जाती हैं । मनुष्योंके चित्त प्रायः मित्न-मिन्न प्रकाकके होते... 
हैं; अतः उनके विभिन्‍न चित्तोंके परिणामस्वरूप मिन्न-सिन्‍न . 

प्रकारकी बुद्धियाँ पैदा होती हैं । एक मनुष्य युवावस्थामें पक 
एक प्रकारकी बुद्धिसे सुग्धसा हो जाता है; मध्यम अवस्था. 
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-# महाजनो येन गतः स पन्‍था; #॥ . , 


[ सं० महाभारत 


उसपर दूसरे प्रकारकी बुद्धि सवार होती है और इृद्धावस्थामें 
उसे अन्य ही प्रकारकी बुद्धि अच्छी छूगने रगती है। जब 
मनुष्यपर बड़ा भारी संकट आता है या जब्र उसे महान 


वैमवकी प्राप्ति होती है तो उसकी बुद्धिमें विकार आ जाता. 


, है। इस प्रकार एक ही मनुष्यमें समये-समयपर भिन्न-भिन्न 
बुद्धियां होती रहती हैं और उस समय उसको अपनी पहली 


बुद्धि अंरचिकर हो जाती है| किन्तु जो मनुष्य अपनी. 


- बुद्धिके अनुसार निश्चय करके जिस बातको अच्छी समझता 
है वेसा ही अपना भाव बना लेता है, उसीकी बुद्धि उद्योगमें 


सहायक होती है | सब छोग अपनी ही बुद्धि और समझका - 


आशभय लेकर तरह-तरहकी चेष्टाएँ करते हैं.ओर उन्हींमें 


अपना हित मानते हैं | आज आपत्तियोंमें पड़कर मुंझे जो 


बुद्धि पैदा हुई है, वह मैं आपको सुनाता हूँ | इससे अवश्य 
ही मेरे शोकका नाश हो जायगा । प्रजापति प्रजाओंकों उत्पन्न 
करके उनके लिये कर्मका विधान करता है और प्रत्येक वर्णको 
एक-एक विशेष गुण देता है | वह ब्राह्मणको सर्वोत्तम वेद- 


. विद्या; क्षत्रियकों उत्तम तेज, वेश्यको व्यापार-कोशलछ और- 


झूद्धको समस्त वर्णोके अनुकूल रहनेकी योग्यता देता है। 
संयमहीन ब्राह्मण बुरा है; तेजोहीन क्षत्रिय निकम्मा है, 
९ अकुशछ वैश्य निन्‍्दनीय है और अन्य. वर्णोंके प्रतिकूल 
आचरण करनेवाल्य झूद्र अधम है-। में तो ब्राह्मणोंके 
अत्यन्त पूजनीय उत्तम कुलमें उत्पन्त हुआ हूँ । मन्द- 
भाग्य होनेसे ही इस क्षात्रधर्मका अनुष्ठान कर रहा हूँ। 
यदि क्षात्रधर्मको जानकर भी मैं ब्राह्मणतवकी ओट 
लेकर इस महान्‌ कर्मको न करूँ तो मेरा यह आचरण 
सत्पुरुषोंको अच्छा नहीं लगेगा। मैं रणक्षेत्रमें दिव्य, धनुष 
और दिव्य श्र घारण करता हूँ । ऐसी स्थितिमें पिताजीकों 


युद्धमें मारा गया देखकर अब में किस मुँहसे सभामें बोरूँगा ? . 


अतः आज में क्षाजधर्मका आअ्य लेकर अपने पिता और 
' राजा दुर्योधनके ही मार्गगा अनुसरण करूँगा | आज 


.._ विजयशीसे देदीप्यमान पाग्चालवीर बड़े हर्षले कवच उतारकर 


.._ बेखटकेसो रहे होंगे । अंतः आज रात्रिमें उन सोते हुओपर ही 
.. मैं धावा करूँगा ओर नींदमें. बेहोश पढ़े हुए उन झत्रुओंको 
._ शिबिरके भीतर ही तहस-नहस कर डाूँगा | तभी मुझे चैन 

 पढ़ेगा | दुर्याधन) कर्ण, भीष्म और जयद्रथने जो दुर्गम 
पकड़ा है उसीसे आज मैं पाग्चाछोंकी मी भेजकर 
भाज रात्रिमें ही में पद्युके समान बलात्कारसे 
का सिर कुचल डालूँगा। आज रात्रिमें 


ही मैं अपनी तीखी तल्वारसे सोये हुए पाग्चाछ और पाण्डव- 
वीरोंके सिर उड़ा दूँगा | तथा आज रात्रिमें ही में सोयी हुई 
पाग्चाल्सेनाको नष्ट करके सुखी और सफलमनोरयथ होऊँगा |? 


न्‍ कपाचार्य बोले--मैया ! तुम अपनी टेकसे हटनेवाले 
नहीं हो | आज पाण्डवोंसे बदला लेनेके लिये तुम्हारा ऐसा 
विचार हुआ है; सो ठीक ही है | कल सबेरा होनेपर हम दोनों 


, भी तुम्हारे साथ चलेंगे | आज तुम बहुत देरतक जगते रहे 


हो, इसलिये आजकी रात तो सो छो । इससे तुम्हें कुछ 
विश्राम मिल जायगा, तुम्हारी नींद पूरी हो जायगी और 
तुम्हारा चित्त भी ठिकानेपर आ जायगा | इसके बाद यदि 
तुम शत्रुओंका सामना करोगे तो अवश्य ही उनका वध कर 
सकोगे । हमछोग भी रातभर सोकर नींद और थकानसे छूट 
जाये । रात बीतनेपर हम शत्रुओंका संहार करेंगे । फिर जो 
भी शत्रु हमारा सामना करेंगे, उन्हें हम तीनों मिलकर 
मारेंगे | जब संग्रामभूमिमें मेरा ओर तुम्हारा साथ होगा और 


- कृतवर्मा भी तुम्हारी रक्षा करेगा । तो साक्षात्‌ इन्द्र भी. हमारे 


पराक्रमकों सहन नहीं कर सकेगा। भैया ! कृतवर्मा और मैं 
पाण्डवोंकों युद्धमें परास्त किये बिना कभी पीछे पाँव नहीं 
रक्खेंगे | या तो इम संग्रामभूमिमें पाण्डवोंके सहित क्रोधातुर 
पाश्चालछोंका संहार करके ही छोटेंगे या वहीं प्राणोंकी बलि 


- देकर स्वर्ग प्राप्त करेंगे | मैं तुमसे सच कहता हूँ; कल हम 


पूरे उद्योगसे संग्राममें तुम्हारी सहायता करेंगे | 


मामा कृपाचार्यजीके इस प्रकार हितकी बात कहनेपर 
अश्वत्थामाने क्रोषसे आँखें छाछ करके कहा, “जो पुरुष दुखी 
है, क्रोधमें भरा हुआ है; किसी अर्थके चिन्तनमें गा हुआ 
है अथवा किसी कार्यतिद्धिकी उधेड़-बुनमें व्यस्त है, उसे नींद 
केसे आ सकती है | आप विचार कीजिये, आज ये चारों बातें 
मुझे घेरे हुए हैं । मेरी नींदको तो क्रोधने ही हराम कर दिया 
है | इन पापियोंने जिस प्रकार मेरे पिताजीका वध किया है, 
वह बातरात-दिन मेरे हृदयको जछाती रहती है। उसके कारण 


* मुझे तनिक भी चेन नहीं है । आपने तो वह सब प्रत्यक्ष ही 


देखा था। उससे हर समय मेरे मर्मस्थानोंमें पीडा होती रहती 


. है | हाय ! मेरे-जेसा व्यक्ति इस छोकमें एक मुहूर्त भी किस 


प्रकार जी रह्दा है| मैंने पाग्चार्लोंके मुखसे 'द्रोण मारे गये? 
यह शब्द सुना था। इसलिये अब में धृष्टदयुस्को मारे बिना 
जीवित नहीं रह सकता | राजा दुर्योधनकी जंघाएँ दूट गयीं। 
उनकी वे दुश्खभरी बातें सुनकर ऐसा कोन कठोरचित्त है; 
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*# कृपाचाय और अभ्वत्थामाका संवाद # 
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जिसकी आँखोंसे आँसू नहीं निकलेंगे ! मेरे जीवित रहते 
मेरी मित्रमण्डलीकी ऐसी दुर्दशा हुईं, इससे मेरा शोक बहुत 
ही बढ़ गया है । आजकल मेरा मन एकतार होकर इसी 
उधेड़-बुनमें छगा रहता है | ऐसी स्थितिमें मुझे नींद केसे 
आ सकती है ! और सुख भी केसे मिल सकता है ? जिस 
समय दूतोंने मुझे मित्रोंकी पराजय ओर पाण्डवॉकी विजयका 
संवाद सुनाया था उसी समय मेरे द्वृदयमें आग-सी छग 
गयी थी | इसलिये मैं तो आज ही सोये हुए शत्रुओंका 
संहार करके विश्राम दूँगा और तभी निश्चिन्त होकर सोऊँगा |? 


कृपाचायेने कद्ा--अश्वत्यामा ! मेरा विचार है कि 
जिस मनुष्यकी बुद्धि ठीक नहीं है और इन्द्रियॉपर जिसका 
काबू नहीं है; वह धर्म और अर्थकों पूरी तरहसे नहीं जान 
सकता । इसी प्रकार मेधावी होनेपर भी जिसने विनय नहीं 
सीखी, वह भी धर्म ओर अर्थका निर्णय कुछ नहीं समझ 
सकता | मूर्ख योद्धा बहुत समयतक पण्डितोंकी सेवामें रहनेपर 
भी धर्मका रहस्य नहीं जान सकता, जिप्त प्रकार करछी 
दालका खाद नहीं चख सकती; किन्तु जेसे जीम दालका 
स्वाद तुरंत जान लेती है, वेसे ही बुद्धिमान्‌ पुरुष एक मुहूर्त 
भी पण्डितोंके पात्त रहकर तत्काल धर्मको पहचान लेता है | 
जो पुरुष धर्मभश्रवणकी इच्छावाला, बुद्धिमान्‌ और संयतेन्द्रिय 
होता है वह सब शात््रोंकी समझ लेता है । परन्तु जो दुरात्मा 
और पापी मनुष्य बतलछाये हुए अच्छे कामको छोड़कर 
दुःखरूप फल देनेवाले कमोंको किया करता है; उसे किसी प्रकार 
उस कर्मसे नहीं रोका जा सकता | जो सनाथ होता है; उसको 
सुहृहण ऐसे कर्म करनेसे रोका करते हैं| पर उसके प्रारब्धमें 
यदि सुख मिलना होता है तो वह उस कर्मसे रुक जाता है, 
नहीं तो नहीं | जित प्रकार विक्षिपतचित्त पुरुषकों भल्य-जुरा 
कट्कर काबूमें किया जाता है, उसी प्रकार सुदृह्षण भी समझा- 
बुझाकर और डॉट-डपटकर उसे वशमें कर सकते हैं; नहीं 
तो वंह वशमें नहीं आ सकता ओर उसे दुःख ही उठाना पड़ता 
है। तात ! तुम भी मनको काबूमें करके उसे कल्याणताघनमें 
लगाओ ओर मेरी बात मानो, जिससे तुम्हें पश्चात्ताप न 
करना पड़े | जो सोये हुए हों, जिन्होंने अद्भध रख दिये हों; 
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रथ ओर घोड़े खोल दिये हों, जो “मैं आपका ही हूँ? ऐसा 
कह रहे हों, जो शरणागत हों) जिनके बाल खुले हुए हों 
ओर जिनके वाहन नष्ट हो गये हों, छोकमें उन लोगोंका वघ 


' करना घर्मतः अच्छा नहीं समझा जाता। इस समय रात्रिमें सब 


पाग्चालवीर निश्चिन्ततापूर्वक कवच उतारकर निद्रामें अचेत 
पड़े होंगे । जो पुरुष उनसे इस स्थिति द्रोह करेगा, वह 
अवश्य ही बिना नोकाके अगाघ नरकमें डूब जायगा। लोकमें 
तुम समस्त शज्रधारियोंमें श्रेष्ठ कहे जाते हो। अभीतक 
संसारमें तुम्हारा कोई छोटे-सेछोटा दोष भी देखनेमें नहीं 
आया । तुम सूर्यके समान तेजखी हो | अतः कल जब सूर्य 
उदित हो तो सब प्राणियोंके सामने अपने शत्रुओंको संग्राममें 
परास्त करना | हे 


अश्वत्थामा बोला--मामाजी | आप जैसा कहते हैं, 
निःसन्देह वह ठीक ही है | परन्तु इस घम्ममर्यादाके तो 
पाण्डवॉने पहले ही सैकड़ों ठुकड़े कर डाले हैं। धृष्टयु्नने 
प्रत्यक्ष ही आपके ओर समस्त राजाओंके सामने मेरे शस्रहीन 
पिताजीका वध किया था | रथियोंमें श्रेष्ठ कर्णको जत्र उनका 
पहिया फँस गया था ओर वे बड़े सछ्ूटमें पड़ गये थे, उसी 
समय अर्जुनने मार डाला था । भीष्मपितामहकों भी 
शिखण्डीकी ओठ लेकर अज्जुनने उसी समय मारा था) जब 
उन्होंने शत्र डाल दिये थे ओर वे सर्वया निरायुध हो गये 
थे | वीरवर भूरिश्रवा तो रणक्षेत्रमं अनशन-्त लेकर बेठ 
गये ये; परन्तु सात्यकिने सब राजाओंके चिल्लाते रहनेपर 
भी इसी स्थितिमें उन्हें सार डाछा । महाराज दुर्योधन भी 
भीमसेनके साथ गदायुद्धमें मिड़कर सब राजाओंके सामने 
अधमंपूर्वक ही गिराये गये हैं | इसलिये भड़े ही मुझे कीट- 


पतंगौंकी योनि जाना पड़े) मैं भी अपने पिताजीका वध... 


करनेवाले इन पाश्ालोंको रातमें सोते हुए ही मार डाूँगा | 
मैंने जो काम करनेका विचार किया है; उसके लिये मुझे बड़ी 
उतावली हो रही है | इस जल्दबाजीमें मुझे नींद केसे आ 
सकती है ओर चैन भी केसे पड़ सकता है ! संसारमे न तो 
कोई ऐसा पुरुष जन्मा है और न जन्मेगा ही, जो पाश्चाडके 
वधके लिये किये हुए मेरे इस विचारको बदल सके | 
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अच्च॒त्थामाका श्रीमहादेवजीपर प्रहार, उपका पराभव ओर फिर आत्मप्मपंण 
करके उनसे खड़ प्राप्त करना 


सजञ्जय कहते हैं--महाराज ! कृपाचार्यजीसे ऐसा कह- 
कर द्रोणपुत्र अकेला ही अपने घोड़ोंकों जोतकर शत्रुऑपर 
चढ़ाई करनेकी तैयारी करने छगा | तब उससे कृपाचार्य 
ओर कतवर्माने पूछा; 'तुम रथ किंसलिये तेयार कर रहे 
हो, तुम्हारा क्या करनेका विचार है ! हम मी तो तुम्हारे 
साथ ही हैं ओर सुख-दुःखमे तुम्हारे साथ ही रहेंगे |? यह 
सुनकर अश्वत्यामाने जो कुछ वह करना चाहता था; उन्हें 
साफ-साफ सुना दिया | वह बोला “ध्ृश्थुम्नने मेरे पिताजीको 
उस स्थितिमें मारा था; जब उन्होंने अपने शस्त्र रख दिये थे। 
अतः आज उस पापी पाश्चालपुत्रकों में भी उसी तरह पापकर्म 
करके कवचहदीन अवस्थामें मारूँगा | मेरा यही विचार दै कि 
उसे शज्ञोके द्वारा प्राप्त होनेवाले छोक नहीं मिलने चाहिये । 
आप दोनों भी जल्दी ही कवच घारण कर लें, खद्ध तथा 
धनुष लेकर तेयार हो जाये ओर मेरे साथ रहकर अवसरकी 
प्रतीक्षा करे !? 

ऐता कहकर अश्वत्यामा रथपर सवार हुआ और 
शत्रुआंक्नी ओर चल दिया | उसके पीछे-पीछे कृपाचाय॑ और 


कृतवर्मा भी चले | वह राज्िमें ही, जब कि सब छोग सोये 
हुए थे, पाण्डवोके शिविरमें पहुँचा और उसके द्वारपरं जाकर 
खड़ा हो गया | वहाँ उसने चन्द्रमा ओर सूर्यके समान तेजस्वी 
एक विशालकाय पुरुषकों दरवाजेपर खड़ा देखा | उस 
महापुरुषको देखकर शरीरमें रोमाश्व हो जाता था। वह 
व्याप्रचर्म धारण किये था, ऊपरसे मगचर्म ओोढ़े था तथा 
सर्पोका यशोपवीत पहने हुए था | उसकी विशाल भुजाओंमें 
तरह-तरहके शत्त्र सुशोमित थे, बाजूबंदोंके स्थानमें बड़े-बड़े 
सप॑ बेंघे हुए थे तथा उसके मुखसे अम्निकी ज्वालाएँ 
निकल रही थीं। उसके मुख, नाक) कान और हजारों 
नेत्रोंसे भी बड़ी-बड़ी रपये निकल रद्दी थीं। उसके तेजकी 
किरणेसे शह्लू चक्र और गदा धारण करनेवाले सैकड़ों-हजारों 
विष्णु प्रकट हो जाते थे | 


समस्त छोकोंकों भयभीत करनेवाले उस अद्भुत पुरुषको 
देखकर भी अश्वत्यामा घबराया नहीं; बल्कि उसपर अनेकों 
दिव्य अस्त्रोंकी वर्षा-ली करने लगा | वह देव अश्वत्यामाके 
छोड़े हुए समस्त शरस्त्रोंकी निगल गया | यह देखकर उसने 
एक अम्िके समान देदीप्यमान रथशक्ति छोड़ी । परन्तु वह 
भी उससे टकराकर टूट गयी । तब अश्वत्यामाने उसपर एक 
चमचमाती हुई तलवार चलायी | वह भी उसके शरीरमें 
लीन हों गयी | इसपर उसने कुपित होकर एक गदा छोड़ी; 
किन्तु वह उसे भी लील गया | 


इस प्रकार जब अश्वत्यथामाके सब शस्त्र समाप्त हो गये तो _ 


. उसने इधर-उधर दृष्टि डाली | इस समय उसने देखा कि 


सारा आकाश विष्णुआँसे भरा हुआ है। शस्त्रहीन अश्वत्यामा 
यह अत्यन्त अद्भुत दृश्य देखकर बड़ा ही दुखी हुआ और 
आचार्य कृपके वचन याद करके कहने लगा, “जो पुरुष 
अप्रिय किन्तु हिंतकी बात कहनेवाले अपने' सुदृदोंकी सीख 
नहीं सुनता, वह मेरी ही तरह आपत्तिमं पड़कर शोक करता « 
है | जो मूर्ख शासत्र जाननवालोंकी बातका तिरस्कार करके 
युद्धमें प्रदत्त होता है। वह धर्ममार्गसे भ्रष्ट होकर कुमार्गमें 
जानेसे उल्टे मुँहकी खाता है | मनुष्यको गो, ब्राह्मण, राजा, स्री; 
मित्र माता; शुरु दुर्बलछ) मूर्ख अंधे; सोये हुए॥ डरे हुए) 


. नींदसे उठे हुए; मतवाले, उन्मत्त और असावधान पुरुषोंपर 
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हथियार नहीं चलाना चाहिये | गुरुजनोंने पहलेहीसे सब 
पुरुषोंको ऐसी शिक्षा दे रवखी है | किन्तु मैं उस शास्त्रीय 
सनातन मार्गका उलल्ञडन करके उल्टे रास्तेसे चलने लगा 
या। इसीसे इस घोर आपत्तिमें पड़ गया हूँ | जब मनुष्य 
किसी कामको आरम्भ करके भयके कारण उसे बीचहीमें 
छोड़ देता है तो बुद्धिमान्‌ लोग इसे उसकी मूर्खता ही, कहते 
हैं | इस समय इस कामको करते हुए मेरे आगे मी ऐसा ही 
भय उपस्थित हो गया है | यों तो द्रोणपुत्र किसी प्रकार 
युद्धसे पीछे हटनेवाछा नहीं है | परन्तु यह महाभूत तो मेरे 
आगे विधाताके दण्डके समान आकर खड़ा हो गया है। 
मैं बहुत सोचनेपर भी इसे कुछ समझ नहीं पाता हूँ | निश्चय 
ही मेरी बुद्धि जो अधर्मसे कछुषित हो गयी है, उसका दमन 
करनेके लिये ही यह मयहूर परिणाम सामने आया है। 
निःसन्देह इस समय मुझे जो युद्धसे हटना पड़ रहा है; वह 
देवका ही विधान है। सचमुच देवकी अनुकूछताके बिना 
आरम्भ किया हुआ मनुष्यका कोई भी काम सफल नहीं हो 
सकता | अतः अब में भगवान्‌ शह्लरकी शरण लेता हूँ। 
जो जटाजूटधारी, देवताओंके भी वन्दनीय, उमापति, 
सर्वपापापहारी और त्रिश्वूल घारण करनेवाले हैं, वे ही इस 
भयानक देवी विज्नकों नष्ट करेंगे |? 


ऐसा सोचकर द्रोणपुत्र अश्वत्यामा रथसे उतर पड़ा और 


देवाधिदेव भीमहादेवजीके शरणागत होकर इस प्रकार स्तुति 
करने लगा; “आप उग्र हैं; अचल हैं, कल्याणमय हैं, रुद्र हैं, 
शर्व हैं, सकल विद्याओंके अधीश्वर हैं, परमेश्वर हैं, पर्वतपर 
शयन करनेवाले हैं; वरदायक हैं, देव हैं, संसारकों उत्पन्न 
करनेवाले हैं, जगदीश्वर हैं, नीलकण्ठ हैं, अजन्मा . हैं, झुक 
. हैं, दक्षयज्ञका विनाश करनेवाले हैं, सर्वश्नंहरक हैं, विश्वरूप 
हैं, भयानक नेन्रोंवाले हैं, बहुरूप हैं, उमापति हैं, इमशानमें 
निवास करनेवाले हैं, गर्वीले हैं, महान गणाध्यक्ष हैं, व्यापक 
हैं, खट्वांग ( खाटका पाया ) धारण करनेवाले हैं | आप 
रुद्र-नामसे प्रसिद्ध हैं, आपके मस्तकपर जठा सुशोमित है; 
आप ब्रक्षचारी हैं ओर त्रिपुरासुरका वध करनेवाले हैं। 
. मैं अत्यन्त शुद्ध द्ृदयसे आत्मसमर्पण करके आपका यजन 

करता हूँ | सभीने आपकी स्तुति की है; सभीके आप स्त॒त्य 
हैं और सभी आपकी स्तुति करते हैं | आप भक्तोंके सभी 
संकल्पोंको पूर्ण करनेवाले हैं; गजराजके चर्मसे स॒शोमित हैं) 
रक्तवर्ण हैं, नील्ग्रीव हैं, असहय हैं; शत्रुओंके लिये दुर्जय हैं) 
इन्द्र और ब्रह्माकी भी रचना करनेवाले हैं, साक्षात्‌: परबद्म 
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हैं, अंतधारी हैं, तपोनिष्ठ हैं, अनन्त हैं, तपसियोंके आश्रय 
हैं, अनेक रूप हैं, गणपति हैं, त्रिनयन हैं अपने पार्षदोंकों 
प्रिय हैं, धनेश्वर हैं, प्रथ्वीके मुखख्वरूप हैं, पार्व॑तीजीक्े 
प्राणेश्वर हैं, ख्वामिकार्तिकेयके पिता हैं, पीतवर्ण हैं, इधवाहन 
हैं, दिगम्बर हैं | आपका वेष बढ़ा ही उग्र है; आप पार्वतीजी- 
को विभूषित करनेमें तत्पर हैं, ब्रह्मादिसे श्रेष्ठ हैं, परात्पर हैं 
तथा आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है । आप उत्तम धनुष घारण 
करनेवाले हैं, सम्पूर्ण दिशाओंकी अन्तिम सीमा हैं, सब देशोके 
रेक्षक हैं, सुवर्णमय कवच धारण करनेवाले हैं, आपका खरूप 
दिव्य है तथा आप अपने मस्तकपर आभूषणके रूपमें 
चन्द्रकलाकों घारण करनेवाले हैं | मैं अत्यन्त समाहित होकर 
आपकी शरण लेता हूँ | यदि आज में इस दुस्तर आपत्तिके 
पार हो गया तो समस्त भूतोंके संघातरूप इस शरीरकी बलि 
देकर आपका यजन करूँगा ! 


इस प्रकार अश्वत्यामाका दृढ़ निश्चय देखकर उसके 
सामने एक सुवर्णमयी वेदी प्रकट हुई | उस वेंदीमें अमन 
प्रज्बलित हो गयी | उससे बहुत-से गण प्रकट हुए | उनके 
मुख ओर नेत्र देदीप्यमान थे; वे अनेकों सिर, पैर और 
हाथोवाले थे; उनकी भुजाओंम तरह-तरहके रतक्तजटित 
आभूषण सुशोमित थे तथा वे ऊपरकी ओर हाथ उठाये 
हुए थे | उनके शरीर द्वीप ओर पर्वतोंके समान विशाल 
थे। वे सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह और नक्षत्रोंके सह्दित सम्पूर्ण चुलोक- 
को घराशायी करनेकी शक्ति रखते थे तथा उनमें जरायुज, 
अण्डज) खेदज ओर उद्धिज-चारों प्रकारके प्राणियोंका संहार 
करनेकी शक्ति थी । उन्हें किसी प्रकारका भय नहीं था; वे 


इच्छानुसार आचरण करनेवाले ये तया तीनों लोकोके इंधरों-.... 


के भी ईश्वर थे। वे सवंदा आनन्दमग्म रहते थे, वाणीके 


अधीश्वर थे; मत्सरहीन थे तथा ऐश्वर्य पाकर भी उन्हें न | 
अमिमान नहीं था। उनके अरुत कमोंसे सवंदा भगवान्‌ 


शह्वर भी चकित रहते ये तथा वे मन) वाणी ओर कर्मोद्वारा 


सर्वदा उन्‍्हींकी आराधना करते ये | इससे मगवार्‌ झडर॒.. 
भी सर्वदा अपने औरल पुत्रोंके समान उनकी रक्षा करते ये।.__ 
- ये सब भूत बढ़े ही भय्कर ये। इनको देखनेसे तीनों... 


लोक भयभीत हो सकते ये । तथापि महाबली अश्वत्यामा 
इन्हें देखकर डरा नहीं | अब उसने खय॑ अपने-आपको ही 
बलिरूपसे समर्पित करना चाहा । इस कसंको सम्पन्न करनेके 


लिये उसने घनुषकों समिधा, बाणोंको दर्भ और अपने शरीर- 
को ही हवि बनाया । उसने सोमदेवताका मन्त्र बदुकर अभि 


१११० 
अपनी आहुति देनी चाही | उस समय वह हाथ जोड़कर 
भगवान्‌ रुद्रकी इस प्रकार स्तुति करने छगा, “विश्वात्मन्‌ ! 
इस आपत्तिके समय आपके प्रति अत्यन्त भक्तिभावसे मैं 
समाहित होकर यह भेंट समर्पण करता हूँ | आप इसे स्वीकार 
- कीजिये | समस्त भूत आपमें स्थित हैं, आप सम्पूर्ण भूतोंमें 
खित हैं तथा आपहीमें मुंख्य-मुख्य गुणोंकी एकता होती है । 
विभो ! आप सेमस्त्र भूतोंके आभय हैं; यदि इन शन्नुओंका 
परामव मेरे द्वारा नहीं हो सकता तो आप हविष्यरूपसे अरपण 
किये हुए इस शरीरकी खवीकार कीजिये ।? ; 


द्ोणपुत्र अश्वत्यामा ऐसा कह उंस अभिसे देदीप्यमान 
वेदीपर चढ़ गया और अपने प्राणोंका मोह छोड़कर आगके 
बीचमें आसन लगाकर बैठ गया । उसे हविरूपसे ऊरध्व॑बाहु 
होकर निश्चेष्ट बेठे देखकर भगवान्‌ शक्चरने हँसकर कहा, 
(श्रीकृष्णने सत्य; शोच, सरलता, त्याग, तपस्या, नियम; 
क्षमा, भक्ति, धैर्य, बुद्धि और वाणीके द्वारा मेरी ययोचित 
आराधना की है | इसलिये-उनसे कढ़कर मुझे कोई भी प्रिय 
नहीं है । पाग्चालेंकी रक्षा करके भी मैंने उन्हींका सम्मान 
किया है; किन्तु कालुवश अब ये निस्तेज हो गये हैं, अब 
इनका जीवन शेष नहीं है |? ऐसा कहकर मगवान्‌ शह्भरने 


# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


वार दी ओर अपने आपको उसीके 
शरीरमें लीन कर दिया | इस प्रकार उनसे आविष्ट होकर 
अश्वत्यामा अत्यन्त तेजस्री हो गया | 


"5 कब्रट्टेऔ न. 
अश्वत्थामाके द्वारा पाण्डव और पाश्वाल वीरोंका संहार 
>> पूछ32-<७७..... 


सज्ञय कहते हैं--राजन्‌ | अब द्रोणपुत्र अश्वत्यामाने 

शिबिरमें प्रवेश किया तथा कृपाचाय॑ और झतवर्मा दरवाजे- 

पर खड़े हो गये | उन्हें अपना साथ देनेके लिये तैयार 

देखकर अश्वत्यामाकों बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनसे 

धघीरेसे कहा, “आप दोनों यदि तैयार हो जायेँ तो सभी 

क्षत्रियोंका संहार कर सकते हैं, फिर निद्रामें पड़े हुए इन 

. बचे-खुचे योद्धाओंकी तो बात ही क्‍या है ! में शिबिरके 

: भीतर जाऊँगा ओर कालके समान मार-काट मचा दूँगा। 

_ आपलोग ऐशा करें, जिससे कोई भी आपके हाथोंसे जीवित 
बचकर न जा सके |? : : ( 

.. ऐसा कहकर द्रोणपुत्र पाण्डबोके उस विशाल शिबिरमें 


पता था, इसलिये बह चुपचाप वहीं पहुँच 
देखा कि सब योद्धा युद्धमें थक जानेक्े 


कारण अचेत होकर सोये पड़े हैं | उनके पास ही एक रेशमी 
शय्यापर उसे ध्ृष्टयुम्न सोता दिखायी दिया | तब अश्वत्थामाने 
उसे पैरसे ठुकराकर जगाया | पैर छगते ही रणोन्मत्त 
धृष्यु्न जग पड़ा और महारथी अश्वत्थामाकों आया देख 
ज्यों ही बह पलंगसे उठने-छंगा कि उस बीरने उसके बाल 
पकड़कर प्रथ्वीपर पटक दिया | इस समय धघृष्टयुम्न मय और 
निद्रासे दबा हुआ था, साथ -ही अश्वत्यामाने उसे जोरकी 
पटक भी लगायी थी; इसलिये वह निरुपाय हो गया। 
अश्वत्यामाने उसकी छाती ओर गलेपर दोनों घुटने टेक दिये:। 
घृष्टयुप्न बहुतेरा चिछ्ाया ओर छटपटाया, किन्तु अश्वत्यामा 
उसे पश्चुकी तरह पौटता रहा | अन्त उसने अश्वत्यामाको 
नंखेंसि बकोटते हुए लड़खड़ाती जबानमें कहा, 'आचाय॑पुत्र ! 
व्यर्थ देरी मत करो, मुझे हथियारसे मार डालो |? उसने 
इतना कहा ही था कि अश्वत्यामाने उसे जोरसे दबाया और 
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उसकी अस्पष्ट वाणी सुनकर कहा; 'रे कुछकलझ्ड |! अपने 
आचार्यकी हत्या करनेवालॉको पुण्यछोक नहीं मिल सकते | 
इसलिये तुझे शख््से मारना उचित नहीं है ।? ऐसा कहकर 
उसने कुपित होकर अपने पैरोंकी चोंटसे धृष्टयुम्नके मर्मस्थानों- 
पर प्रहार किया | इस समय धृष्युम्नकी चिल्छाहटसे घरकी 

' ज्रियाँ और रखवाले भी जग पड़े | उन्होंने एक अलोकिक 
पराक्रमवाले पुरुषको धृष्टयुम्नपर प्रध्षर करते देखकर उसे 
कोई भूत समझा । इसलिये भयके कारण उनमेंसे कोई भी 
बोल न सका | 


अश्वत्यामाने धृष्टययुम्नको इसी प्रक्रार पश्ुकी तरह पीट- 
पीटकर मार डाला | इसके बाद वह उस तंबूसे बाहर आया 
और रथपर चढ़कर सारी छावनीमें चक्कर छगगाने लगा | 
पाग्चाल्राज धृष्टयुम्नको मरा देखकर उसकी रानियाँ ओर 
रखवाले शोकाकुल होकर विलाप करने रूगे | उनके कोलाहल- 
से आस-पासके क्षत्रिय वीर चोंककर कहने लगे, क्या हुआ ! 
क्या हुआ !? तब स््रियोंने बड़ी दीन वाणीसे कहा, “अरे ! 
जल्दी दोड़ो ! ज्दी दोड़ो ! हमारी तो समझमें नहीं आता 
यह कोई राक्षस है या मनुष्य है । देखो, इसने पाग्चालराज- 
को मार डाला ओर अब र॒थपर चढ़कर इधर-उधर घूम रहा 
है ।! यह सुनकर उन योद्धाओंने एक साथ अइवत्यामाको 
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घेर लिया किन्तु पास आते ही अश्वत्यामाने उन्हें रुद्रात्रसे 
मार डाला | 


इसके बाद उसने बराबरके तंबूमें उत्तमौजाकों पलंगपर 
सोते देखा | उसके भी कण्ठ और छातीको उसने पैरॉसे दबा 
लिया । उत्तमोजा चिल्लाने लगा; किन्तु अश्वत्यामाने उसे 
भी पशुकी तरह पीट-पीटकर मार डाला | युधामन्युने समझा 


कि उत्तमौजाकों किसी राक्षसने मारा है | इसलिये वह गदा ' 


लेकर दोड़ा ओर उससे अद्वत्यामाकी छातीपर चोट की | 
अद्वत्यामाने छपककर उसे पकड़ लिया ओर फिर पृथ्वीपर 
पटक दिया | युधामन्युने छूटनेके लिये बहुतेरे हाथ-पैर पटके; 
किन्तु अश्वत्यामाने उसे भी पशुकी तरह मार डाला | 


इसी प्रकार उसने नींदमें पड़े हुए अन्य महारथियोंपर - 


भी आक्रमण किया । वे सब भयसे कॉपने लगे) किन्‍्त 

अश्वत्यामाने उन सभीको तलवारसे मोतके घाट उत्तार दिया | 

शिबिरके विभिन्न भार्गेर्मिं उसने मध्यम श्रेणीके सेनिकोंको भी 

निद्रामें बेहोश देखा ओर उन सबको भी एक क्षणमें ही 
तलवारसे तहस-नहस कर डाला । इसी तरह अनेकों योद्धा) 
घोड़े ओर हायियोंकों उस तलवारकी मेंट चढ़ा दिया | इससे 
उसका सारा शरीर खूनमें लयपथ हो गया और वह साक्षात्‌ 
कालके समान दिखायी देने रूगा | उस समय जिन योद्धाओं- 
की नींद ट्ूटती थी, वे ही अश्वत्थामाका शब्द सुनकर भोंचके- 
से रह जाते ये ओर उसे राक्षय समझकर आँखें मूँद लेते थे | 
इस प्रकार भयंकर रूप धारण किये वह सारी छावनीम चकर 
लगा रहा था| ! 


जब द्रोपदीके पुत्नोने धृष्टयुम्नके मारे जानेका समाचार 
सुना तो वे निर्मय होकर अश्वत्यामापर बाण बरसाने छगे | 
अश्वत्यामा अपनी दिव्य तछबार लेकर उनपर टूट पड़ा ओर 
उससे प्रतिविन्ध्यकी कोख फाड़ डाली | इससे वह प्राणहीन 
होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा । सुतशोमने पहले तो प्राससे चोट 
की । फिर वह भी तलवार लेकर द्रोणपुत्रकी ओर चढला। 
अश्वत्यामाने तलवारके सहित उसकी वह भुजा काठ डाडी 
और फिर उसकी पसलीपर प्रहार किया | इससे हृदय फट 
जानेके कारण वह प्ृथ्वीपर गिर गया | इसी समय नकुछके 
पुत्र शतानीकने एक रथका पहिया उठाकर बड़े जोरसे 
अश्वत्यथामाकी छातीपर मारा। अश्वत्यामाने भी तुरंत ही 
उसपर चोट की | उससे वह व्याकुल होकर प्रृथ्वीपर गिर 
पड़ा | फिर अश्वत्थामाने उधका सिर का८ डाछा | अब 
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अरुतकर्मा परिष छेकर अश्वत्यामाकी ओर चला और उसके 
< बायें गालूपर चोट की | किन्तु अश्वत्थामाने अपनी तीखी 
« "तलवारसे उसके मुँहपर ऐसा वार किया कि जितसे उसका 
चेहरा बिगड़ गया ओर वह बेहोश होकर प्ृथ्वीपर जा पड़ा | 
उसका शब्द सुनकर महारथी श्रुतकीर्ति अश्वत्यामाके सामने 
आया ओर उसपर बाणोंकी वर्षा करने छगा । किन्तु 
' अश्वत्थामाने उसकी बाणवर्षाकों ढालपर रोक लिया और 
उसके सिरको घड़से अलग कर दिया । 
इसके बाद उसने तरह-तरहके शज्म्रोंसे शिखण्डी और 
प्रभद्रक वीरोंकी मारना आरम्म किया | उसने एक बाणंसे 
शिखण्डीकी श्रुकुटियोंके बीचमें चोट की | और फिर पास 
जाकर तलवारके एक ही हाथसे उसके दो टुकड़े कर दिये । 
इस प्रकार शिखण्डीको मारकर वह अत्यन्त क्रोधमें मर गया 
ओर बड़े वेगसे प्रमद्रकोपर दूट पड़ा | राजा विराठकी जो 
कुछ सेना बची थी, उसे उसने एकदम कुंचछ डाला तथा 
राजा द्वुपदके पुत्र, पोत्र ओर सम्बन्धियोंकों खोज-खोजकर 
मोतके घाट उतार दिया | 


अश्वत्थामाका तिंहनाद सुनकर पाण्डवोंकी सेनामें सेकड़ों- 

हजारों वीर जाग पड़े | उसने उनमेंसे किसीके पैर, किसीकी 

जाघ और किसीकी पसलियाँ काट डार्लीं | उन सभीको बहुत 

. अधिक कुचल दिया गया था, इससे वे भयानक चीत्कार कर 

रहें थे। इसी प्रंकार घोड़े ओर हाथियोंके बिगड़ जानेसे भी 

अनेकों योद्धा पिस गये थे | उन सबकी लोथौंसे सारी रणभूमि 
पट गयी थी | घायल वीर “यह क्‍या है ! कौन है ! किसका 


._- दाब्द है! यह क्या कर डाल !? इस प्रकार चिल्ला रहे थे | 


उनके लिये अश्वत्यामा प्राणान्‍्तक कालके समान हो रहा या | 
पाण्डव 2 सज्ञय वीरोंमें जो शत्न ओर कवचोंसे रहित थे 


. अश्वत्यामाने यमलोक भेज दिया | जो लोग -नींदके कारण 
% अंधे और अचेत-से हो रहे थे, वे उसके शब्दसे चौंककर 
उछल पढ़े किन्तु फिर भयभीत होकर जहाँ-तहाँ छिप गये | 
रे उनकी धिग्घी बंध गयी और वे एक-दूसरेसे 
गये | 
अश्वत्थामा फिर अपने रथपर सवार हुआ 
दूसरे क्रोद्धाओंको यमराजके हवाले 
थर्में ढाल-तलवार लेकर उस सारी 


. ओर जिन्होंने कवच धारण कर छिये थे, उन समीकों 


होनेके कारण अचेत-से होकर इधर-उघर भग जाते थे। 


उनमेंसे कोई बुरी तरह चिल्छाने छगते थे ओर कोई अनेकों 
ऊठपटांग बातें करने छगते थे | उनके बाल बिखरे हुए थे | 
इसलिये आपसमें एक-दूसरेको पहचान भी नहीं पाते थे । 
कोई इधर-उधर मागनेमें थककर गिर गये थे | किन्हींको 
चक्कर आ रह था । किन्हींका मलू-मूत्र निकल गया था। 
हाथी ओर घोड़े रस्से ठुड़ाकर सब ओर गड़बड़ी करते दौड़ 
रहे थे | कोई डरके मारे प्रथ्वीपर पड़कर छिप रहते थे; 
किन्तु हायी-घोड़े उन्हें पेरोंसे खूँद डालते थे | इस प्रकार 
बड़ी ही गड़बड़ी मची हुईं थी। लोगोंके इधर-उधर दोड़नेसे 


' बड़ी धूछ छा गयी, जितसे उस रात्रिके समय शिब्रिरमें दूना 


अन्धकार हो गया | उध्ष समय पिता पुन्नोंको और भाई 
भाश्योंकोी नहीं पहचान पाते थे | हाथी हाथियोंपर और बिना 
सवारके घोड़े घोड़ोंपर टूड पड़े तथा एक दूसरेपर चोटें करते 
घायल होकर पृथ्वीपर छोटने छगे | बहुत-से छोग निद्रामें 
अचेत पड़े थे, बे अँधेरेमें उठकर आपसमें ही आघात करके 
एक दूसरेंको गिराने छगे | देववश उनकी बुद्धि नष्ट हो गयी 
यी। वे 'हा तात | हा पुत्र [? इस प्रकार चिल्लाते हुए अपने 
बन्धु-बान्धवोंको छोड़कर इधर-उघर भागने छगे | बहुत-से 
तो हाय | हाय ! करते प्रश्बीपर गिर गये | 


अनेकों वीर यन्त्र और कबचोंके बिना ही शिविरसे 
बाहर जाना चाहते थे | उनके बालू खुले हुए थे और वे 
हाथ जोड़े भयसे यर-थर काँप रहे थे, तो भी कृपाचार्य 
ओर कृतवर्माने शिविरसे बोहर निकलनेपर किसीको जीवित नहीं 
छोड़ा । इन दोनोंने अश्वत्यामाकों प्रसन्न करनेके लिये 
शिबिरके तीन ओर आग छगा दी | इससे सारी छाबनीमें 
उजाला हो गया और उसकी सहायतासे अश्वत्यामा हाथमें 
तलवार लेकर सब ओर घूमने लगा | इस समय उसने 
अपने सामने आनेवाले और पीठ दिखाकर भागनेवाले 
दोनों ही प्रकारके योद्धाओंकों तखवारके घाठ उतार दिया | 


किन्हीं-किन्हींको उसने तिलके पौधेके समान बीचहीसे दो . 


करके गिरा दिया | इसी प्रकार उसने किन्हींके शख्रसहित 
भुजदण्डोंकों; किन्हींके सिरोको) किन्हींकी जंघाओंको; किन्हींके 
पेरोंकी, किन्हींकी पीठको और किन्हींकी पसलियोंकों 
तलवारसे उड़ा दिया | इसी प्रकार उसने किसीका मुँह 
फेर दिया, किसीको कर्णडन कर डाला) किन्हींके कंभेपर 


चोट करके उनका सिर शरीरमें घुसेड़ दिया | इस प्रकार 


वह अनेकों वीरोंका संहार करता शिबिरमें घूमने लगा | 
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उस समय अन्धकारके कारण रात बड़ी भयावनी हो 
- रही यी | हजारों मरे और अधमरे मनुष्योंसे तथा अनेकों 
हायी-घोड़ोंसे पटी हुईं प्रथ्यौको देखकर हृदय कॉप उठता 
था । छोग हाह्मकार करते हुए आपसमें कह रहे थे; (भाई ! 
आज पाण्डवोंके पास न रहनेसे ही हमारी यह दुर्गति हुई है। 
अर्जुनको तो असुर, गन्धव॑, यक्ष और राक्षस--कोई भी नहीं 
जीत सकता; क्योंकि साक्षात्‌ श्रौकृष्ण उनके रक्षक हैं।? 
दो घड़ीके बाद वह सारा कोलाइल शान्त हो गया । सारी 
भूमि खूनसे तर हो गयी थी | इसलिये एक क्षणमें ही वह 
भयानक धूल दब गयी । अश्वत्यामाने क्रोघ॑में भरकर ऐसे 
हजारों वीरोंको मार डाला, जो किसी प्रकार प्राण बचानेके 
प्रयत्षमं छगे हुए थे, एकदम घबराये हुए थे और जिनमें 
तनिक भी उत्साह नहीं था | जो एक दूसरेसे लिपटकर पड़ 
गये थे, शिविर छोड़कर भाग रहे थे; छिपे हुए थे अथवा 
किसी प्रकार छड़ रहे थे; उनमेंसे भी किसौकों उसने जीवित 
नहीं छोड़ा ।जो लोग आगमें झुलसे जाते थे और जो 
आपसमें ही मार-काटठ कर रहे थे, उन्हें भी उसने यमराजके 
हवाले कर दिया | राजन्‌ ! इस प्रकार उस आधी रातके 
समय द्रोणपुत्रने पाण्डबोंकी उस विशाछ सेनाकों बात-की- 
बातमें यमलछोक पहुँचा दिया । 
पी फटते ही अश्वत्यामाने शिविरसे बाहर आनेका विचार 
किया | उस समय नररक्तसे सनकर वह तलवार इस 
प्रकार उसके हायसे चिपक गयी थी कि मानों वह उसीका 
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एक अंग हो | इस प्रकार अपनी प्रतिशाके अनुसार वह 
कठोर कर्म करके अश्वत्यामा पिताके ऋणसे मुक्त होकर 
निश्चिन्त हुआ | वह छावनीसे बाहर आया और कृपाचार्य 
एवं कृतवर्मसे मिलकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अपनी सारी 
करतूत सुनाकर आनन्दित किया | वे भी अश्वत्यामाका ही 
प्रिय करनेमें छगे हुए थे। अतः उन्होंने भी यह सुनाकर 
कि हमने यहाँ रहकर हजारों पाग्चाछ और उज्ञय वीरोंकां 
संहार किया है, उसे प्रसन्न किया | 


राज़ा धृतराष्ट्र पूछते है---सज्ञय ! अश्वत्यामा तो मेरे 
पुत्रकी विजयके लिये ही कमर कसे हुए या । फिर उसने 
ऐसा महान्‌ कर्म पहले क्‍यों -नहीं किया ! 


सञ्ञयने कद्दा-राजन्‌ | अश्वत्यामाकों पाण्डव; ओऔीकृष्ण 
ओर सात्यकिसे खटका रहता था | इसीसे अवतक वह ऐसा 
नहीं कर सका । इस समय उनके पास न रहनेसे ही उसने 
यह कर्म कर डालां | 


इसके बाद अश्वत्यामाने आचार्य कृप और कृतवर्माकों 
गले लगाया ओर उन्होंने उसका अभिनन्दन किया | फिर 
उसने इर्षमें भरकर कहा, “मैंने समस्त पाग्चालॉको) द्रोपदीके 
पाँचों पुत्नोंकी और संग्रामसे बचे हुए सभी मत्स्य एवं सोमक 
वीरोंको नष्ट कर डाला है | अब हमारा काम पूरा हो गया। 
इसलिये जहाँ राजा दुर्योधन हैं, वहीं चलना चाहिये | यदि 
वे जीवित हाँ तो उन्हें भी यह.समाचार सुना दिया जाय |? 
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सञ्यने कहा-राजन! वे तीनों वीर सम्पूर्ण पाग्चालवीरों 
ओर द्रोपदीके पुत्रोंको मारकर जहाँ राजा दुर्याधन मरंणासन्न 
अवशस्थामें पड़ा या; उस स्थानपर आये । उन्होंने जाकर 
देखा तो इस समय उसमें कुंछ ही प्राण शेष या | वह 
जैसे-तेंसे अपने प्राण बचाये हुए था | उसके मुखसे रक्तका 
वमन होता था तथा उसे चारों ओरसे अनेकों भेड़िये ओर 
दूसरे हिंख जीव घेरे हुए थे। वे सब उसे चट कर जाना 


. चाहते थे ओर वह बड़ी कठिनतासे उन्हें रोक रह्य था।. 


इस समय उसे बड़ी ही वेदना हो रही यी। ; 
दुर्योधनकोीं इस प्रकार अनुचित रीतिसे प्रथ्वीपर पड़े 
देखकर उन तीनों वीरोंको असह्य कष्ट हुआ ओर वे फूट 
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फूटकर रोने छगे | उन्होंने अपने हार्थोंसे दुर्योधनके मुँहका । ; ह 


खून पोंछा ओर फिर दीन होकर विलाप करने लगे | 


कपाचार्यने कहा-हाय ! विधाताके लिये कोई मी... 


काम कठिन नहीं है।आज ग्यारह अक्षोहिणी सेनाका 
स्वामी राजा दुर्योधन इस प्रकार खूनमें छयपथ हुआ प्रथ्वीपर 
पड़ा है | महत्ोंमें जिस प्रकार महारानी शयन करती थीं, 
उसी प्रकार यह सोनेके पत्तरसे मढ़ी हुई गदा वीर दुर्याधनके 
साथ सोयी हुई है । काछकी कुटिलता तो देखो-जो 
शत्रुसूदन सम्राट किसी समय मूद्धोंभिषिक्त राजाओंके आगे. 


आगे चलता थां। आज वही भूमिमें पड़ा धूल फाक रहा है 


जिसके आगे सैकड़ों राजा लोग भयसे सिर झुकाते थे, वही आज्ञ 


ज्ज्ब्ग्ब्ब्न्य्य्ल्ल्ज्ल्््ड्ल्््ल्ल्य्ंुि्ल्््लि अटल? असआचयससल्ल्स् 3 आ्ञ्सलिलि 


वीरशय्यापर पड़ा हुआ है । पहले जिसे अनेकों ब्राह्मण अंर्थ- 
प्राप्तिके लिये घेरे रहते थे; उसीकों आज मांसके छोभसे 
मांसाहारी प्राणियोंने घेर रक्‍्खा है | 
अश्वत्थामा बोला--राजश्रेष्ट | आपको समस्त घनु- 
धरोंमें श्रेष्ठ कहा जाता था | आप साक्षात्‌ भगवान्‌ संकर्षणके 
शिष्य ओर युद्धमें कुबेरके समान थे; तो भी मभीमसेनको 
. किस अकार आपपर प्रह्मर करनेका अवसर मिल गया १ आप 
सब घ्मोको जाननेवाले हैं | क्षुद्र और पापी भीमसेनने किस 
प्रकार आपको घोखेसे घायछ कर दिया ! अवश्य ही कालकी 
गतिसे पार पाना बड़ा कठिन है | मीमसेनने आपको धर्म- 
युद्धके लिये बुछाया था, किन्तु फिर अधम॑पूर्वक गदासे आप- 
की जॉपें तोड़ डालीं | इध| प्रकार अधर्मसे मारकर जब भीम॑- 
सेनने आपको ठुकराया, तब भी कृष्ण और युधिष्ठिरने उस 
क्षुद्रसे कुछ नहीं कहा ! घिकार है उन्हें | मीमने आपको 
कपटसे गिराया है |.इसलिये जबतक प्राणियोंक्री स्थिति रहेगी, 
तथतक योद्धालोग उसकी निन्‍्दा ही करेंगे । महर्षियोंने 
क्षत्रियोंके लिये जो उत्तम गति बतायी है, युद्धमें मारे जानेके 
कारण आपने वह प्राप्त कर ली है | राजन्‌ ! आपके लिये मुझे 
चिन्ता नहीं है; मुझे तो आपके पिता ओर माता गान्धारीके 
लिये ही खेद है, जिनके सभी पुत्र कालके गालमें चले गंग्रे 
हैं| हाय | अब वे भिखारी बनकर दर-दर भटकेंगे और हर 
समय उन्हें पुत्रॉका शोक सताता रहेगा | वृष्णिवंशी कृष्ण 
और दुष्बुद्धि अर्जुनकों धिकार है, जिन्होंने बड़ा. भारी घर्म- 
शताका अभिमान रखकर भी भीमसेनके मारते समय कोई 
रोक-टोक नहीं की | ये निर्लज पाण्डव भी किस प्रकार कहेंगे 
कि हमने ऐसे-ऐसे दुर्योधनकों मारा था | गान्धारीनन्दन | 
आप घन्य हैं; जो युद्धमें वीरगतिको प्रास हुए | महारथी कृपा- 
चार्य; कृतवर्मा और मुझे घिक्कार है, जो आप-जैसे महाराजके 
साथ खर्ग नहीं तिधार रहे हैं | हम जो आपका अनुसरण नहीं 
कर रहे हैं-इससे यही जान पड़ता है कि एक दिन आपके 
._ सुझतोंका स्मरण करते-करते हम यों ही मर जायेगे, खर्ग या 
... अथ॑-इनमेंसे कोई हमारे हाथ नहीं लगेगा | न जाने हमारा 


हे कप कोन-सा कर्म है; जो हमें आपका साथ देनेसे रोक रहा 


काटने पड़ेंगे | राजन्‌ ! आपके न रहनेपर इसमें 
ओर सुख कैसे मिल्ठ सकते हैं ! आप खर्ग सिघार रहे 
सब महारथियोंसे आपकी मेंट होगी ही | उन 
श्रेष्ठाके अनुतार आप मेरी ओरतसे पूजा 
आप संगत घनुर्धरोंके ध्वजारूप आचार्यजीका 
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है | अब तो निःसन्देह हमें बढ़े दुःख इस प्रथ्वीपर अपने 


[ सं० महाभारत 


हंग्यऑंप॥० 


पूजन करें ओर उन्हें सूचना दें कि आज अश्वस्यामाने घृष्ट- 
चुम्नको मार डाला है | फिर महाराज बाह्लीक, महारथी जयद्रथ, 
सोमदत्त, भूरिश्रवा तथा और भी जो-जो बीर पहले खर्ग 
पहुँच चुके हैं, उनका मेरी ओरसे आलिख्जञन करें और उनसे 
कुशल पूछें । 

राजन्‌ | यदि आपमें कुछ प्राणशक्ति मोजूद हो तो मेरी 
एक बात सुनिये | इससे आपके कानोंकों बड़ा आनन्द मिलेगा। 
अब पाण्डबोंके पक्षमें वे पाँचों भाई) श्रीकृष्ण और सात्यकि-- 
ये सात वीर बचे हैं ओर हमारी ओर मैं, कृतवर्मा और 
आचार्य कृप--ये तीन बाकी हैं । द्रोपदीके सब पुत्र, धृष्टयुम्नके 
बच्चे तथा समस्त पाग्चवाछ और युद्धसे बचे हुए मत्स्यवीरोंका 
सफाया कर दिया गया है | पाण्डवोंकी जो बदला चुकाया 
गया है, उसपर ध्यान दीजिये | अब उनके भी बच्चे मार दिये 
गये हैं | आज उनके शिबिरमें जितने योद्धा और हवाथी-घोड़े थे, 
उन सभीको मैंने तहस-नहस कर दिया है। आज पापी धृष्ट- 
चुम्नको भी मैंने पशुकी तरह पीट-पीटकर मार डाला है | 


दुर्योधनने जब अश्वत्थामाकी यह मनको प्यारी छगने- 
वाली बात सुनी तो उसे कुछ चेत हो गया ओर वह कहने 
छगा, “भाई | आज आचार्य कृप ओर कृतवर्माके सहित जो 


री 
है 
हु 
4 


या है वह तो भीष्म, कर्ण और तुम्हारे पिताजी 
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भी नहीं कर सके । तुमने शिखण्डीके सहित सेनापति धृष्ट- 
चुम्नको मार डाला, इससे आज निश्चय ही मैं अपनेको इन्द्रके 
समान समझता हूँ। तुम्शरा भला हो, अब खर्गमें ही हमारी- 
तुम्द्दारी मेंट होगी |? ऐसा कहकर मनस्ी दुर्याधन चुप हो 
गया और अपने सुद्ददोंको दुःखमें छोड़कर उसने अपने प्राण 
त्याग दिये | उने खय॑ पुण्यधाम- खर्गलोकमें प्रवेश किया 
और उसका शरीर्‌ प्रथ्वीपर पड़ा रहा | राजन | इस प्रकार 


आपके पुन्न दुर्योधनकी मृत्यु हुईं | वह रणाज्भणमें सबसे पहले 


“ गया था और सबसे पीछे शत्रुओं द्वारा मारा गया । मरनेसे पहले 
डुयोधनने तीनों वीरोंको गले लगाया और उन्होंने मी उनका 


आलिज्ञन किया । अश्वत्यामाके मुखसे यह करुणाजनक 
संवाद सुनकर मैं शोकाकुछ होकर दिन॑ निकलते ही नगरमें 
चला. आया.। इस प्रकार आपहीकी खोटी सछाहसे यह कौरव 
और पाण्डबोंका भीषण संहवार हुआ है । आपके पुत्रका खर्ग- 
वाप्ष होनेसे मैं अत्यन्त शोकार्च हो गया हूँ | अब व्यासजौकी 
कपासे प्राप्त हुई मेरी दिव्यदृष्टि नष्ट हो गयी है | 


* चैशम्पायनजी कहते हैं---राजन्‌ ! महाराज घृतराष््र 
इस प्रकार पुत्रकी मृत्युका संवाद सुनकर एकदम चिंन्तामें 
डूब गये और लबे-लंबे गर्म श्वास लेने छगे | 


-“-7++*+*#आल्ड/-०---- 
राजा युधिष्ठिर और द्रौपदीका मत पुत्रोंके लिये शोक तथा द्रौपदीकी प्रेरणासे 
भीमसेनका अश्वत्थामाको मारनेके लिये जाना 
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वेशस्पायनजी कहते हैं--वह रात बीतनेपर धृष्टुम्न- - 


- के सारथिने राजा युधिष्ठिकको शिबिरमें सोये हुए, वीरोंके 


संहारकी सूचना दी। उसने कहा, “महाराज | राजा द्वुपढके - 


पुञ्नोंके सहित सब द्रोपदीपुत्र शिबिरमें निश्चिन्त होकर बेखबर 
सोये हुए थे | वे सभी मार डाछे गये । आज रात्रिमें क्रूर 
कृतवर्मा, कृपाचार्य और पापी अश्वत्थामाने आपके सारे शिविर- 
को नष्ट कर डाला है। इन्होंने प्रास। शक्ति और फरसोसे 
हजारों योद्धा तथा हाथी-धोड़ोंकों काटकर आपकी सेनाका 
: संहार कर डाला है | कृतवर्मा कुछ व्यग्रचित्त था; इसलिये 
सारी सेनामेंसे एक मैं ही किसी प्रकार बचकर निकल आया हूँ |? 


सारथिकी यह . अमज्ञलऊ वाणी सुनकर कुन्तीनन्दन 
युधिष्ठिर पुत्नशोकसे व्याकुछ होकर प्रृथ्वीपर गिर पड़े ॥ उस 
समय सात्यकि; भीमसेन, अर्जुन ओर नकुछ-सहदेवने उन 
ः. सँंभाछा | चेत होनेपर वे विछाप करते हुए! कहने छगे, 


“हाय ! हस तो शत्रुओंकी जीत चुके थे, किन्तु आज उन्होंने 


हमें जीत लिया | हमने भाई) समवयस्क) पिता) पुत्र) मित्र, 
बन्धु; मनन्‍्त्री ओर पोतन्रोंकी हत्या करके तो जय प्राप्त की; किन्तु 
इस प्रकार जीतकर भी आज हम जीत लिये गये | कभी-कभी 


अनर्थ अर्थ-सा जान पड़ता है तथा अर्थ-सी दिखायी देनेवाली 
...  म० से० ४. छ-- | 


वस्तु अनर्थके रूपमें परिणत हो जाती है । इसी प्रकार हमारी | 


यह विजय पराजय-सी हों गयी है और शन्रुओंकी पराजय मी 
विजय-सी हो गयी | इस मनुष्यलोकमें प्रमादसे बढ़कर मनुष्य- 
की कोई और मृत्यु नहीं है । प्रमादी मनुष्यकों अर्थ सब 


प्रकार त्याग देते हैं तथा उसे अन॒र्थ सब ओरसे घेर छेते हैं। “ 
-वह विद्या, त्रप) वेमव और यश किसी प्रकार प्राप्त नहीं कर 

सकता । जिस प्रकार कोई व्यापारियोंका बेड़ा समुद्रको पार . 
करके किसी छोटी-सी नदीमें डूब जाय, उसी प्रकार आज : 
हमारे प्रमादसे ही ये इन्द्रके तुल्य राजाओंके पुत्न-पौत्र 


सहजहीमें मारे गये हैं | शन्ुओंने अमर्षवश जिन्हें सोते हुए 
ही मार डाला है वे तो निःसन्देह खंर्ग सिधार गये हैं | परन्तु 


मुझे तो द्ौपदीकी चिन्ता है; क्योंकि जिस समय वह आपने... ु 
: भाइयों, पुत्रों ओर बूढ़े पिता पाग्चालराज द्ुपदकी मृत्युओंका 


समाचार सुनेगी उस समय उनके शोकजनित दुःखकों केसे 


सह सकेगी ! उसके हृदयंमें तो आगसी छण जायगी। हे हि 


इस प्रकार अत्यन्त दीनतासे विल्प करते-करते वे 


नकुछसे कहने लगे 'मैया | ठम जाओ और मन्दभागिनी द्रौपदी. 


को उसके मातृपक्षकी ज्नरियोंके सहित यहाँ लिवा छाओ 


घर्मराजकी आज्ञा पाकर नकुछ रथपर संबार हो उस डेरेकी हू हल 
| “अं 
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. # महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ स॑० महाभारत 


.. ओर गया जहाँ पा्वालराजकी महिल्‍ाएँ और महारानी द्रौपदी 
थी । नकुछकों भेजकर महाराज युधिष्टिर शोकाकुल सुहृदोंके 
सहित रोते-रोते उस स्थानपर गये जहाँ उनके पुत्र मरें पढ़े 
थे। उस भीषण स्थानमें पहुँचकर उन्होंने अपने खूनमें 
लथपथ सुहृद्‌ ओर सखाओंको प्रथ्वीपर पड़े देखा । उनके 
अँग-प्रत्यंग कटे हुए थे और बहुतोंके सिर भी काट लिये 


गये थे । उन्हें देखकर महाराज युघधिष्ठिर बहुत ही खिन्न' 
ए ओर फूट-फूटकर रोने छगे । अपने पुन्न, पौन्न और ' 


मिज्रोंको संग्राममें मरे देखकर वे अत्यन्त दुःखातुर हो गये । 
उनकी आँखोंमें आसुओंकी बाढुं-सी आ गयी) शरीर कॉपने 


लगा ओर बार-बार मूर््छा आने छूगी | तब उनके सुहृद्कण - 
अत्यन्त उदास होकर उन्हें घीरज बँघाने छगे | इसी समय 


शोकाकुछ द्रोपदीको रथमें लेकर वहाँ नकुछ पहुँचा । वह 
उपछ्ित्य नामक स्थानमें गयी हुई थी। जिस समय उसने 
अपने सब पुत्नोंके मारे जानेका अत्यन्त अशुभ समाचार सुना; 
वह तो बहुत ही दुखी हुई । उसका मुख शोकसे बिल्कुल 
फीका पड़ गया ओर वह राजा युधिष्टिरके पास पहुँचकर 
प्ृथ्वीपर गिर पड़ी । 


द्रोपदीकों गिरते देख महापराक्रमी भीमसेनने छपककर 
अपनी दोनों भुजाओंमें पकड़ लिया ओर उसे ढाढ़स बँघाया | 
तब॑ वह रो-रोकर राजा युधिष्िससे कहने लूंगी; “राजन ! 
अपने वीर पुत्रोंको क्षात्र-धर्मके अनुसार मारा गया सुनकर 
. आप तो उपह्ठव्य नगरमें मेरे साथ रहकर याद भी नहीं 
करेंगे | परन्तु पापी अइवत्यामाने उन्हें सोते हुए ही मार 
डाला--यह सुनकर मुझे तो उनका शोक आगकी तरह जला 
रहा है | यदि आप आज ही साथियोंके सहित उस पापीके 
._ जीवनका अन्त नहीं कर देंगे और वह अपने कुकर्मका फल 
नहीं पायेगा तो याद रखिये मैं यहीं आजीवन अनशनत्रत 


ध्य्ल्ब््ज््ल्ल्ल््ल््््ड्ज्लि 


॥॥ ता ्थि 


चला गया है | उसे मार भी डाला जाय तो तुम्हें यह बात 
केसे मालूम होगी !? 
द्रौपदीने कहा-(राजन्‌ ! मैंने सुना है कि अश्वस्थामाके 
सिरमें जन्मके साथ ही उत्पन्न हुईं एक मणि है । सो संग्राम- 
में उस पापीका वध करके उस मणिको ले आना चाहिये । मेरा 
यही विचार है कि उसे आपके सिरपर घारण कराकर ही 
में जीवन धारण करूँगी |? धर्मराजसे ऐसा कहकर फिर 
द्रोपदीने भीमसेनके पास आकर कहा, “भीमसेन ! आप 
क्षात्रध्मकी ओर देखकर मेरी रक्षा करें | इन्द्रने जैसे 
शम्बरासुरको मारा था; उसी प्रकार आप ' उस पापीका बंध 
करें | यहाँ आपके समान पर्क्रमी और कोई पुरुष नहीं 
है | वारणावत नगरमें जब पाण्डवोपर बड़ा संकट आ पड़ा 
था, तब आपहदने इन्हें सहारा दिया था | हिडिस्बासुरसे पाछा 
प्रड़नेपर भी आप ही इनके रक्षक हुए थे । विराटनगरमें 
जंब कीचकने मुझे बहुत तंग किया था; तब भी आपहीने उस 


-डुशखसे मेरा उद्धार किया था | आपने जिस प्रकार ये बढ़े 


बढ़े काम किये हैं; उसी प्रकार इस द्रोणपुञ्रकों मारकर भी 
प्रसन्न होइये |? 
द्रोपदीका यह तरह-तरहका विछाप और भीषण दुश्ख 


न] ५वाध88,00॥8००/. एछांद्वा।|280 0५ 6७०६० 


सौप्तिकप् ] 


# ओक्षष्णका अशभ्वत्थामाके बिषयमे एक पूर्वप्रसंग सुनाना # 


न ल भीशाभणका चश्वतथामान गिषयन ग३ प्रा या 


फलपपतपपपन नस स पर पफससपपपपप नस स सन सर सपपपक्‍ पर प9न्‍<म+म3+++<+८++-तत+-<----८--------__- 


देखकर भीमसेन सह न सके। बे अइवस्थामाको मारनेका 


निश्चय कर एक सुन्दर धनुष लेकर रथपर सवार हो गये 


तथा नकुछको अपना सारथि बनाया । उन्होंने बाण चढ़ाकर 


धनुषकी टछ्छकार की ओर शीघ्र ही घोड़ोंकों हैँकवा दिया। 
* छावनीसे निकलकर उन्होंने अश्वत्थामाके रथका चिह्न देखते 


हुए! बड़ी तेजीसे उसका पीछा किया । 


“-४ऑमबक्‍४३०- ु 
श्रीकृष्णका अश्वत्यामाके विषयमें एक पूर्वश्रसंग सुनाना 


वेशस्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! भीमसेनके 
चले जानेपर यदुश्रेष्ठ भगवान्‌ कृष्णने धर्मराजसे कहा, 
“राजन्‌ | आपके भाई भीमसेन पुत्रशोकके कारण अश्वत्यामाको 
संग्राममें मारनेके लिये अकेले ही जा रहे हैं | ये आपको 
अपने सब भाइयोंसे अधिक प्रिय हैं | फिर इस कठिनाईके 
समय आप उनकी सहायताका उद्योग क्‍यों नहीं करते ? आचार्य 
द्रोणने अपने पुत्रको जिस ब्रह्मा्रकी शिक्षा दी है, वह सॉरी 
पृथ्वीको भी भस्म कर सकता है। वही परमास्त्र उन्होंने प्रसन्न 
होकर अर्जुनको भी दिया है। अश्वत्थामा बड़ा असहनंशील 
है । उसने तो अकेले अपने-आपको ही इसे सिखानेकी प्रार्थना 
की थी । आचार्य इसकी चपलता.ताड़ गये थे और उन्होंने 
इसे यह आदेश दिया था कि मैया | बहुत बड़ी आपत्तिमें 
पड़ जानेपर भी तुम इसका प्रयोग मत करना | विशेषतः 
भनुष्योपर तो तुम इसे छोड़ना ही मत; क्योंकि मैं देखता हूँ 
तुम सत्पुरुषोंके मार्गपर स्थिर रहनेवाले नहीं हो |? 

पिताके ये अप्रिय वचन सुनकर दुरात्मा- अश्वत्यामा 
सब प्रकारके सुखकी आशा छोड़कर बड़े शोकसे प्रथ्वीपर 
विचरने लगा | एक बार जिस समय आपलोग वनमें थे, यह 
द्वाकार्में आकर बृष्णिवंशियोंके साथ रहा या ओर उन्होंने 
. इसका बड़ा सत्कार किया या | एक दिन इसने एकान्तमें 
मेरे पात अकेले ही आकर कहा, “कृष्ण | मेरे पिताजीने बड़ी 
भीषण तपस्या करके अगस्त्यजीसे जो ब्रह्मास्न प्राप्त किया था, 
वह इस समय जेसा उनके पास है वैसा ही मेरे पास भी है । 
सो यदुश्रेष्ठ | आप मुझसे वह दिव्य अख्तर लेकर अपना चक्र 
मुझे दे दीजिये ।? 

तब मैंने कहा, 'देखो | ये मेरे धनुष, शक्ति, चक्र और 
गदा पढ़े हैं | तुम इनमेंसे जो-जो अज्न लेना चाहो, वही मैं 
तुम्हें देता हूँ | तुम जिसे उठा सको और जिसका युद्धमें 
प्रयोग कर सको, वहदी अस्न ले छो और मुझे जो अख्तर 
देना चाहते हो, वह भी मत दो |? तब इसने मेरे साथ स्पर्दा 
. रखते हुए एक हजार अरोंवाल्य और वज्ञकी नाभिवाल्य. 
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मेरा लछोहेका चक्र लेना चाहा | मैंने कहा 'छे चलो |? इसने 
उछलकर.बायें हायसे उसे उठानेका प्रयत्ञ किया | किन्तु 
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उस स्थानसे उसे ट्संसे मस भी नहीं कर सका | फिर उसे 
दायें हायसे उठानेकी चेष्टा करने छगा | किन्तु पूरा-पूरा 
प्रयक्ष करनेपर भी जब यह उसे उठाने या चलानेमे समय 
न॑ हुआ तो अत्यन्त उदास होकर हृट गया। जब अपने 
उद्देश्यमें असफल होकर यह निराश हो गया और इसे 
बहुत 'खेद हुआ तो मैंने पास बुलाकर कहा, “जिसकी घ्वजा- 
में वानरका चिह्ू सुशोमित है वह गाण्डीवधारी अजुैन 
देवता और मनुष्य-सभीमें सम्मानित है । उसने इन्दयुद्में 
देवाधिदेव नीलकण्ठ उस्ापति भगवान्‌ शझरको भी सन्तुष्ट 
कर.. दिया या । उससे बढ़कर संसारमें मुझे कोई भी पुरुष 


पर नहीं है । किच्य जैणा दुम कह रहे हो; वैदी बाल तो.५ 


शहद 


. कभी उसने भी मुँहसे. नहीं निकाली | मैंने बारह वर्षतक 
कठोर त्रह्मचय॑त्रतका पालन करते हुए, हिमालयमें भीषण 
तपस्या करके यह अख्त्र पाया था | साक्षात्‌ सनत्कुमारजी ही 
प्रयुम्नरूपसे मेरी सहर्मिणी रुक्मिणीके गर्भसे उत्पन्न हुए, 
हैं | किन्तु जिस चक्रको. तुम माँग रहे हो, उसे तो कभी 
उन्होंने भी नहीं माँगा | महाबली बलरामजी तथा गद और 

.  साम्बने भी इसे लेनेकी इच्छा कभी प्रकट नहीं कौ ।. ठुम 
भरतवंशके आचार्य द्रोणके पुत्र हो ओर सभी यादव 
तुम्हारा सम्मान करते हैं | फिर इस चक्रको लेकर तुम किसके 

: साथ युद्ध करना चाहते हो !? * 
मैंने इस प्रकार कहां तो अश्वत्यामा कहने लगा) कृष्ण ! 
"मैं आपका पूजन करके फिर आपके ही साथ युद्ध करूँगा | 


#.महाजनो येन गत: स पन्‍्थाः .# 


[ खं० महाभारत 


मगवन्‌ ! मैं सच कहता 'हूँ, मैंने आपके इस देवता ओर 


दानवोंसे पूजित चक्रकों इसीलिये माँगा है जिससे कि मैं 
अजेय हो जारऊँ | किन्तु अब मैं अपनी दुर्लभ कामनाको पूर्ण . 


किये बिन! ही यहाँसे चछा जाऊँगा, आप केवल इतना कह 
दीजिये कि “तेरा कल्याण हो |? इस भयज्लुर चक्रको वीर- 
दिरोमणि आपहीने धारण कर रक्‍्खा है । इसके समान 


संसारमें कोई दूसरा चक्र नहीं है ओर इसे घारण करनेकी 


शक्ति भी आपके सिवा ओर किसीमें नहीं है |! ऐसा कहकर 
अश्वत्यामा मुझसे रथमें जोतने योग्य घोड़े और तरह-तरहके 
रत् लेकर चला गया । यह बड़ा क्रोधी) दुष्ट, चञ्लचछ ओर 
क्रर स्वभाववाला है तथा इसे ब्रह्मास्रका भी शञान है इसलिये 
इस समय भीमसेनकी रक्षा करना बहुत आवश्यक है ।?? 


८०० :० ९-६5 


अश्वत्थामा और अज्ञुनका एक-दूसरेपर ब्रह्मात्र छोड़ना तथा नारद और 
“ व्यासजीका उन्हें शान्त करा. देना 


चैशम्पायनजी कहते हैँं--राजन्‌ ! ऐसा कहकर 

 ओऔक्ृष्ण सब प्रकारके अख््र-शत्नोंसे सुसज्ित एक श्रेष्ठ रथपर 

चढ़े | उस रथका रंग उदय होते हुए सूर्यके समान छाल 

. था ।. उसके दाहिने घुरेमें शैज्य ओर बायेंमें सुग्नीव नामका 
घोड़ा जुद्य हुआ था तथा उसे अगल-बगलरूसे मेघपुष्प और 
 बलाहक नामके घोड़े खींचते थे। उस रथपर विश्वकर्माका 
बनाया हुआ रत्ञ ओर घातुओंसे विभूषित ध्वजाका डंडा 
उठी हुईं मायाके समान जान पड़ता था | उसकी ध्वजापर 
.. पक्षिराज ग़रुड विराजमान थे | इस अद्भुत रथपर भगवान्‌ 
.. ओकृष्ण बेठ गये ओर उनके बेठनेपर अर्जुन तथा राजा 
._ युधिष्ठिर उसपर सवार हो दये | उनके चढ़ जानेपर भीकृष्ण- 
ने अपने तेज धोड़ोंकों चाबुकसे हॉका | घोड़े बड़ी तेजीसे 


देखते अपने घोड़े दोड़ाते 
जहां उन्होंने अश्वत्थामाकों 
किन्तु उस स्थानपर पहुँचकर उन्होंने 
ही परमयशास्वी व्यासजीको अनेकों 
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ओर वह कुशाके वस्त्र पहने हुएं था । कुन्तीनन्दंन भीमसेन 
उसे देखते ही «भरे | खड़ा तो रह? इस प्रकार चिल्लाते हुए 
घनुष-बाण लेकर उसकी ओर दोड़े | द्रोणपुत्र अश्वत्थामा 
यह देखकर कि धनुर्धर भीम तथा उसके पीछे राजा युधिष्ठिर 
ओर अर्जुन भी मेरी'ओर आ रहे हैं, बहुत डर गया और 
उसने निश्चय किया. कि अब ब्रह्मात्नके प्रयोगका समय आ 
गया है | तुरंत ही उसने उस दिव्य अस्त्रका चिन्तन किया 
ओर अपने बायें हाथसे एक सींक उखाड़ ली; फिर ऐसा 
संकल्प करके कि पृथ्वी पांण्डवहीन हो जाय? उसने क्रोधमें 
भरकर सम्पूर्ण छोकोंको मोहमें डालनेके लिये वह प्रचण्ड 


अज्नर छोड़ दिया | इससे उस सींकमें आग पेदा हो गयी - 


और वह' प्रढयकालक़ी अभिके समान मानों तीनों छोकोंको 
भस्म करने छगी | 

श्रीकृष्ण अश्वत्यामाकी चेष्टा देखकर ही उसके मनके 
भावको ताड़ गये थे | उन्होंने अर्जुनसे कहा; “अर्जुन ! 
अर्जुन ! आचार्य द्रोणका सिखाया हुआ दिव्य अद्न तो 
तुम्हारे दृदयमें विद्यमान है; अब उसके प्रयोगका समय आ 


गया है | अपनी ओर अपने भाइयोंकी रक्षाके लिय्रे तुम भी 


इस समय उसीका प्रयोग करो, क्योंकि ब्रह्मास्रकों त्ह्माष्नके 
द्वारा ही रोका जा सकता है |? श्रीकृष्णके इत प्रकार कहते ही 
अजुन धनुष-बाण लेकर तुरंत रथसे कूद पड़े । उन्होंने पहले 


: 


 सौप्तिकपर्व ] # अश्वत्थामा और अर्जुनका ब्रह्मास्र छोड़ना, नारद्‌-व्यासका उन्हें शान्‍्त करना # १११९ 


“आचार्यपुत्रका मज्जल हो? और फिर “मेरा और मेरे भाइयों 
का मद्जल हो? ऐसा कहकर देवता ओर गुरुजनोंको नमस्कार 
किया । इसके बाद “इस ब्रह्माघ्र्से शत्रुका ब्रह्मास्र शान्त हो 
जाय? ऐसा सहूल्प करके सम्पूर्ण छोकोंके मज्धलकी कामनासे 
अपना ब्रह्मा(्र छोड़ दिया | तब बह अर्जुनका छोड़ा हुआ 
अञ्॒प्रल्यानलके समान अम्रिकी बड़ी-बड़ी ज्वाछाओँसे 
प्रज्वलित हो उठा | इसी प्रकार महातेजस्वरी अश्वत्थामाका 
अख््र भी तेजोमण्डलसे घिरकर आगकी भीषण लपरें उगलने 


छगा । उनके आपसमें टकरानेसे बड़ी भारी गर्जना होने 


लगी) हजारों. उल्काएँ गिरने .छगीं और समी प्राणियोंकों 
बड़ा भय माल्म होने लगा । आकाशमें बड़ा शब्द होने 
. छगा. और सर्वत्र अमिकी लपरें फेल गयीं तथा पर्वत; वन 
ओर बुक्षोंके सहित सारी पृथ्वी डगमगाने लगी | 


इस प्रकार उन दोनों अस्त्रोके तेज समस्त लोकोंको 
सनन्‍्तप्त करने लगे । यह देखकर अर्जुन ओर अश्वत्थामाको 
शान्त करनेके लिये वहाँ देवर्षि नारद ओर महर्षि व्यासने 
एक ही साथ दर्शन दिया । दोर्नों मुनिश्रेष्ठ देवता और 
मनुष्योंके पूजनीय और अत्यन्त यशस्व्री हैं । ये सम्पूर्ण 
लोकोंके हितकी कामनासे उन दोनों अस्त्रोको शान्त करानेके 
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लिये उनके बीचमें आकर खड़े हो गये और कहने छगे; 


“पूबेकालमें जो तरह-तंरहके शर्त्रोंकों जाननेवाले महारथी हो 


गये हैं उन्होंने इन अज्लोंका प्रयोग मनुष्योपर कमी नहीं 
किया | फिर वीरो ! तुम दोनोंने ही यह महान्‌ अनिष्टकारी 
साहस क्‍यों किया है !? 


उन अम्िके समान तेजसी महर्षियोंको देखते ही अर्जुन 
बड़ी फुर्तीसे अपना दिव्य अख्र छोटाने छगा | फिर उसने 
हाथ जोड़कर कहा, 'भगवन्‌ ! मैंने तो इसी उद्देश्यसे यह 
अख्र॒ छोड़ा या कि इसके द्वारा शत्रुका छोड़ा हुआ 
ब्रह्माज्ज शान्त हो जाय | अब इस अख्रकों छोटा लेनेपर 
तो पापी अद्वत्थामा अवश्य ही अंपने अख््रके प्रमावसे 
हम सबको भस्म कर देगा | इसलिये इस समय जैसा करनेसे 


हमारा और सब छोकोंका हित हो; उसीके छिये आप-हमें 


सलाह दें |? ऐसा.कहकर अजुनने उस ब्रह्मास््रकों वापस लेटा 
लिया । उसे छोटा लेना तो देवताओंके लिये भी कठिन था। 
संग्राममें एक बार छोड़ देनेपर उसे लोटानेमें तो अर्जुनके 
सिवा खय्य इन्द्र भी समर्थ नहीं या। वह अख्तर त्रह्मतेजसे 


प्रकट हुआ यां | असंयमी पुरुष उसे छोड़ तो सकता या; 


किन्तु उसे लछोटानेका सामर्थ्य ब्रह्मचारीके सिवा ओर किसीमें 
नहीं यथा | यदि कोई ब्रह्मचर्यहीन पुरुष उसे एक बार छोड़कर 
लौटानेका प्रयत्ञ करता तो वह अज्न कुठम्बसहित उस 


: व्यक्तिका ही सिर काट लेता था । अर्जुन ब्रह्मचारी ओर ब्रती 


था; उसने दुष्प्राप्य होनेपर भी यह परमाख्त्र प्रात्त कर लिया 
था | परन्तु बड़ी भारी विपत्ति पड़नेके सिवा ओर किसी समय 


: बह इसका प्रयोग नहीं करता या । अजुन सत्यवादी) झूरवीर, _ 
ब्रह्मचारी और गुरुकी आशाका पालन करनेवार्ा या। 


इसलिये उसने फिर भी उसे छोटा लिया | 
अश्वत्यामाने भी जब उन ऋषियोंको अपने अख््रके सामने 


खड़े देखा तो उसे ल्लैटानेका बड़ा प्रयत्ञ किया) किन्तु वह _ 
बैसा कर न सका'। तब वह मनमें अत्यन्त व्याकुल शेकर 
: भीव्यासंजीसे कहने छगा। 'मुने ! मैं भीमसेनके भयसे जब 
* बहुत बड़ी आपत्तिमें पड़ गया था)-तब अपने प्राणोंको बचाने- 
के लिये ही मैंने यह अस््र छोड़ा है । भीससेनने दुयोधनका . 
वध करनेके उद्देश्यसे संग्रामभूमिसं नियसविरछ आचरण 


*ह 


(७७०-0. शर५(७00 ठ॥99व॥ 'व्वाद्यावड (0॥8५ांणा, एछांध्रांट268 0/ 65206807 + अल 


११२० 


करके अघर्म किया था । इसीसे संयमी न होनेपर भी मैंने यह 

अजख््र छोड़ दिया है | अब इसे लोटानेमें तो में समर्थ नहीं 

: हूँ। मैंने अभिमन्त्रसे अभिमन्त्रित करके यह दुर्दम्य दिव्य 

अख्त्र पाण्डवोंका नाश करनेके लिये छोड़ा है । अतः आज 

यह सभी पाण्डवोके प्राण .ले लेगा | इस प्रकार क्रोधमें भरकर 

* पाण्डवोंके वधके लिये यह अख्र छोड़कर अवश्य ही मैंने 
बड़ा पाप किया है |? 


व्यासजीने कहा--भेया ! ब्रह्माज्ञका शान तो अर्जुनको 
भी है | किन्तु उसने क्रोधमें मरकर या तुम्हें मारनेके लिये 
उसे नहीं छोड़ा है । उसने तो अपने ब्रह्मात्नसे तुम्हारे 
ब्रह्माज्ञकों शान्त करनेके लिये ही उसका प्रयोग किया है और 
. .अब उसे छोटा भी लिया है । ब्ह्मात्रको पाकर भी तुम्हारे 
पिताजीका उपदेश मानकर महाबाहु अर्जुन क्षात्रधर्मसे विचल्ति 
, नहीं हुआ है । यह ऐसा घीर, वीर, साधु और सब प्रकारके 
अख्र-श््रंको जाननेवाला है; फिर भी तुम्हें इसे भाशयोंके 
सहित मार डालनेकी कुबुद्धि क्यों हुईं है ! देखो, जिस देशमें 
एक ब्रह्मास्नंकों दूसरे ब्ह्माख्नसे दथा दिया जाता है; वहाँ बारह 
वर्षतक वर्षा नहीं होती । इसीसे प्रजाका हित करनेके लिये 
अर्जुनने त॒म्हारे ब्रह्मास्लको नष्ट नहीं किया है । तुम्हें 
पाण्डवोंकी, अपनी ओर राष्ट्रकी रक्षा करनी ही चाहिये । 
* इसलिये अब तुम इस दिव्य अज्ञको छोटा छो। अब तुम्हारा 
क्रोध शान्त हो जाना चाहिये ओर पाण्डव भी खस्थ रहने 
चाहिये । राजर्षि युधिष्ठटिर किसीको भी अधर्मसे जीतना नहीं 
चाहते | तुम्हारे सिरमें जो मणि है, वेह तुम इन्हें दे दो और 
: , ठसे छेकर पाण्डवलोग तुम्हें प्राणदान दे दें | 


अश्वत्थामा बोलछा--पाण्डवॉने कोरवॉका जितना 
. घन ओर जो-जो रक्त प्राप्त.किये हैं, मेरी यह मणि उन सबसे 


अधिक कीमती है | इसे बाँघ लेनेपर शत््र-व्याधि या छुघासे 


अथवा देवता; दानव) नाग; राक्षस या चोरोंसे होनेवाला 


किसी भी प्रकारका भय नहीं रहता । इस मणिका ऐसा अरुत 
प्रभाव है, इसलिये मुझे इसका त्याग तो किसी भी प्रकार नहीं 


के महाजनो येन गत: स॒पन्‍्था; # 


[ सं० महाभारत - 


की भुझे सामर्थ्य नहीं है | इसलिये अब मैं इस अज्रको 
उत्तराके. गर्भपर छोड़ता हूँ । आपकी आशाका मैं कभी 
उल्लन्नन न करता;. परन्तु क्या करूँ, इसे लोटाना तो मेरे 
वशकी बात नहीं है । 


व्यासजी बोले--अच्छा, ऐसा ही करो; चित्तमें और 
-किसी प्रकारका विचार मत रक्खो, इस अख््रकों पाण्डवोंके 
गर्भपर छोड़कर शान्त हो जाओ | 
, चैशस्पायनजी कद्दते हैं--राजन्‌ ] तब अश्वत्यामाने . 
वह अज्न उत्तराके गर्भपर छोड़ दिया | यह देखकर भगवान्‌ 
कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए ओर उन्होंने अश्वत्थामासे कहा, “कुछ 
दिन हुए, विराटपुत्री उत्तरासे, जब वह उपप्छव्य नगरसें 
थी; एक तपसवी ब्राह्मणने कह्दा था कि कोरेंबोंका परिक्षय 
होनेपर तेरे. गर्भसे एक बालक होगा | उस ब्राह्मणका वह 
वचन सत्य होगा । वह परिक्षित्‌ ही इन पाण्डवोके वंशको 
चल्नेवाला बालक होगा |? 


भ्रीकृष्फे ऐसा कहनेपर अश्वत्यामाने क्रोधमें मरकर 

कहा, “केशव | तुम पाण्डवोंका पक्ष लेकर जो बात कह रहे 
हो, वह कभी नहीं हो सकती ! मेरा वाक्य झठा नहीं होगा। 
मेरा यह भयानक अख्तर अवश्य ही उसके गर्भपर गिरेगा |? 
_ श्रीभमगवानने कहां--इस दिव्य अद्नरका वार तो 
अवश्य अमोघ ही होगा । किन्बु वह गर्भ मरा हुआ उसन्न 
होनेपर भी फिर दीर्घजीवन प्राप्त करेगा | हाँ, तुम्हें अवश्य 
सभी समझदार पापी ओर कायर ही समझते हैं; क्योंकि तुम 
बार-बार पाप ही बटोरते हो और बालकोंकी हत्या करते हो । 


। इसलिये तुम्हें इस पापका फल भोगना ही.पड़ेगा | तुम तीन न्‍ 


हजार वर्षतक इस पृथ्वीमें मटकते रहोगे और किसी भी जगह 
किसी पुरुषके साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी । तुम्हारे 
शरीरमेंसे पीव ओर छोहूकी गन्ध निकलेगी | इसलिये तुम 
मनुष्योंके बीचमें नहीं रह सकोगे । दुर्गम वनोंमें ही पड़े 
रहोगे | परिक्षित्‌ तो दीर्घायु प्राप्त करके वेदत्र॒त धारण करेगा 
ओर फिर आचार्य झपसे सब.प्रकारके अख्त्र-शज्नोंका शान प्राप्त 
करेगा । इस प्रकार उत्तम-उत्तम अस्त्रोंका शान प्राप्त करके 
वह क्षात्रध्मका अनुसरण करते हुए साठ वर्षतक प्रथ्वीका 
राज्य करेगा | दुरात्मन्‌ | देखना, यह परिक्षित्‌ नामका राजा - 
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ही पा हे है ४ 
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तुम्हारी आँखोंके सामने ही कुरुवंशकी गद्दीपर बेठेगा। वह 
तुम्हारे शस््रकी ज्वाासे जल अवश्य जायगा, परन्तु मैं उसे 


पुनः जीवित कर दूँगा | नराघम ! उस समय तुम मेरे तप 
ओर सत्यका प्रभाव देख लेना | 


व्यासजी कहने रूगे--द्रोणपुत्र | तुमने मेरी भी 
बात न मानकर ऐसा क्रूर कर्म किया है और ब्राह्मण होकर 


हा ४४४+२+४४२ ० -“च््च|'चआचचत्श्््््वव्ययय्श्थश-ब-ब---लशःण,ः-ण२)ः],-|), 


भी तुम्हारा आचरण ऐसा खोटा है-इसलिये देवकीनन्दन 
श्रीकृष्णने जो बात कही है, वह अवश्य ठीक होगी; क्योंकि 
इस समय तुमने खधर्मको छोड़कर क्षात्रधर्म ख्ीकार कर 


रक्‍्खा है। . 


अश्वत्थामा बोला--ब्रह्मन्‌ | भगवान्‌ ऋृष्णकी बात 
ठीक हो । अब में मनुष्योंमें केवल आपके ही साथ रहूँगा। 


पाण्डबोंका द्रोपदीके पास आकर उसे मणि देना तथा श्रीक्ृष्णका राजा युधिष्टिरको 
अश्वत्थामाके अद्भुत पराक्रमका रहस्य बताना 
--<<“टज्टेी ९ .९०- 


चेशस्पायलजी कहते हैं--राजन्‌ | इसके बाद 
अश्वत्थामा पाण्डवोंकी मणि देकर उन्त सबके सामने ही 
उदास मनसे वनमें चछा गया | इधर पाण्डव भी श्रीकृष्ण; 
नारद ओर व्यासजीको आगे करके बड़ी तेजीसे मनस्विनी 


(पा 


| पा | ॥ ] ---ा॥ । 6 
शा भतता 


औ ॥॥॥ 


द्रौपदीके पास आये, जो इस समय अन्न त्याग किये बैठी थी। 


वहाँ वे सब उसे चारों ओरसे घेरकर बैठ गये । फिर राजा _ 


युधिष्टिरकी आशासे भीमसेनने द्रोपदीको वह दिव्य 'मणि दी 


ओर उससे कहा; ““मद्रे | लो यह मणि है; तुम्हारे पुत्रोंके 

वघ करनेवालेको हमने जीत लिया है।अब उठो और 

शोक त्यागकर क्षात्रधर्मका विचार- करो | जिस समय भीकृष्ण 

सन्धिके लिये कोरवोॉंके पास जा रहे थे, उस समय तुमने 

इनसे कहा था कि 'केशव ! आज पाण्डवलोग मेंरे अपमानकी 

बात भूलकर शन्नुओंके साथ मेल करना कहते हैं; इससे में 

समझती हूँ कि मेरे न तो पति हैं; न पुत्र हैं और न भाई 
ही हैं तथा न तुम ही मेरे हो |? सो आज अपने उन क्षत्रिय-. 
धर्मोचित वाक्योंकों याद करो | पापी दुर्योधन मारा गया) 
मैंने तड़पते हुए दुःशासनका रक्तपान भी कर लिया तथा 
द्रोणपुत्रको भी इसने जीत लिया; ब्राह्मण और युरुपुत्र 
समझकर ही उसे जीता छोड़ दिया है । उसका सारा यश 

मिट्टीमें मिल चुका है | हमने उसकी मणि छीन ली है ओर 

अख्र प्थ्वीपर डल्वा लिये हैं |? 


यद्द सुनकर द्रौपदीने कद्दा-'गुच्पुत्र तो मेरे लियेगुरु- 


हीके समान है) में तो केवल उससे अपने अनिष्टका बदला ही 
: . लेना चाहती थी | अब इस मणिको महाराज अपने मस्तकपरं 


घांरण करे |? 

तब राजा युधिष्ठिने उस मणिकों गुरुजीका प्रसाद 
समझकर द्रौपदीके कहनेसे उसी समय अपने मस्तकपर घारण 
कर लिया । इसके बाद पुत्रशोकाठरा द्रोपदी उठकर अपने 
स्थानपर चली गयी | > 

राजन | अब महाराज युधिष्ठिरने, रातके समय जोः योर. 


. 
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भारे गये थे, उनके लिये शोकातुर होकर श्रीकृष्णसे कह्दा; 
“कृष्ण | अश्वत्थामा तो शज््रविद्यामें विशेष कुशल भी नहीं 
था; फिर उसने मेरे सभी महारथी पुत्र और हजारों योद्धाओंके 
_ साथ अकेले ही .लोहा -लेनेवाले शस्न्विद्याविशारद द्ुपद-_ 
सुन्नोंको केसे सार डाला ! उसने ऐसा कौन युण्यकर्म किया 


था, जिसके प्रभावसे उस अकेलेने ही हमारे सब सैनिकोंको 
नष्ट कर दिया !? 5 पल 


भ्रीकृष्णने. कहदा--अश्ब॒स्थामाने अवश्य ही ईइवरोंके 


ईश्वर देवाधिदेव अविनाशी भगवान्‌ शिवकी शरण ली थी, इसीसे . 


उसने अकेले ही अनेकों योद्धाओंको मार डाला | महादेवजी 
तो प्रसन्न होनेपर अमेरता भी दे सकते हैं और इतना पराक्रम 


के महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 
- >-ऋििूडट 
दे देते हैं; जिससे इन्द्रको मी नष्ट किया जा सकता है | भरतश्रेष्ठ 
महादेवजीके खवरूपका मुझे अच्छी तरह ज्ञान है तथा उनके 
जो अनेकों प्राचीन कर्म हैं, उन्हें भी मैं जानता हूँ । बे 
सम्पूर्ण भूतोंके आदि, मध्य और अन्त हैं | यह सारा जगत्‌ 
उन्हींके प्रभावसे चेष्टा कर रहा है | वे महान वीर्यशाली 


'महादेवजी ही अश्वत्थामापर प्रसन्न हो गये थे | इसीसे उसने 


आपके महारथी पुत्रोंकी ओर पाश्चाल्राजके अनेकों 
अनुयायियोंकों धराशायी कर दिया। अब आप उसके 


, विषयुर्में कोई विचार न करें | अश्वत्यामाने यह काम 


महादेवजीकी इपासे ही किया है। आप तो अब आंगें जो 


.. काम करना हो) उसे कीजिये । 


क्‍ +-छ8/»9-- 
सौप्तिकपवे समाप्त 


॥ भ्रीगणेशाय<नमः ॥ 


संक्षिप्त महाभारत 


स्रीपव 


शोकाकुल ध॒तराष्ट्रको सज्लय और विदुरका समझाना 
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नारायण नमस्कृत्य नर॑ चेव नरोत्तमस्‌ । 

देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयसुदीरयेत्‌॥ 

अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान भ्रीकृष्ण, उनके नित्य- 
सखा नरखरूप नररत्त अजुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली 
भगवती सरस्वती ओर उसके वक्ता महर्षि वेदत्यासको नमस्कार 
करके आसुरी सम्पत्तियोंपर विजयप्रासिपूवंक अन्तःकरणको 
शुद्ध करनेवाले महाभारत गन्थका पाठ करना चाहिये | 

राजा जनमेजयने पूछा--पम्निवर ! दुर्योधन और 
उसकी सारी सेनाका संहार हो जानेपर इस समाचारको 
सुनकर राजा धृतराष्ट्रने क्या किया १ इसी प्रकार कुरुराज 
युधिष्ठिर और कृपाचार्य आदि तीनों महारयियोंनें भी इसके 
बाद क्‍या किया १ 


वैशस्पायनजी बोले--राजन्‌ | अपने सौ पुन्नोंका 
संहार हो जानेसे महाराज धृतराष्ट्र बड़े दुखी हुए; पुत्रशोंकसे 
उनका दृदय जलने छगा ओर वे चिन्तामें डूब गये । उस 
समय सझ्जयने उनके पास जाकर कहा, “महाराज-] आप 
चिन्ता क्यों करते हैं ! शोककों कोई बैंटा तो सकता नहीं | 
राजन्‌ ! इस युद्धमें अठारह अक्षोहिणी सेना मारी गयी, 
यह प्रृथ्वी निर्जन होकर सूनी-सी हो गयी है। अब आप 
क्रमशः अपने चाचा-ताऊ) बेटों-पोतों, सम्बन्धियों-सुद्ददों 
ओर गुरुजनोंकी प्रेतक्रिया कराइये [? 


सझ्ञयकी यह दुःखमयी वाणी सुनकर राजा धृतराष्टर 


बेटे-पोतोंके वधसे व्याकुछ होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े। फिर. 


सावधान होनेपर वे बोले, ५फेरे पुन्न, मन्‍्त्री और सभी सुहजन 


मर चुके हैं | अब तो इस प्रथ्वीपर भटक-भटककर मेरे लिये - 


डु/ख ही उठाना बाकी रह गया है | ऐसी जिंदगीसे मला, 
* मुझे क्‍या छाभ है? मेरा राज्य नष्ट हो गया) भाई-बन्धु 
म० सं० ४० ५---- अर 


सब युद्धमें काम आ गये ओर आँखें तो पहलेद्दीसे नहीं हैं। - 
हाय ! मैंने अपने हितैषी परशुरामजी, नारदजी और मगवान्‌ 
कृष्णद्वेपायनकी भी बात नहीं सुनी | भ्रीकृष्णने सारी समाके 
बीचमें मेरे मलेके लिये कहा या कि “राजन | व्यर्थ वैर मत 
बॉघो? अपने बेंटेको रोको ।? किन्तु मैं ऐसा मूर्ख हूँ कि मैंने 
उनकी बात नहीं मानी । इसी तरह मैंने भीष्मजीकी 
धर्मानुकूछ सछाह भी नहीं सुनी | इसीसे आज बुरी तरह 
पछताना पड़ रहा है | सज्ञय | इस जन्ममें किया हुआ कोई 
ऐसा पाप आज याद तो नहीं आता, जिसके कारण मुझे यह 
फल .भोगना चाहिये या। अंवश्य ही पूर्व॑जन्मोंमें मुझसे 
कोई बड़ा अपराध हुआ है। इसीसे. विधाताने मुझे इन 
दुःखमय कमोंमें नियुक्त कर दिया। अब मेरी आयु ढरू 
चुकी है; सब भाई-बन्धु समाप्त हो चुके हैं और दैववश मेरे 
हितिषी ओर मित्रोंका भी नाश हो चुका है। भला; अब 


. संसारमें मुझसे बढ़कर दुखी ओर कोन होगा | अतः पाण्डव- 


लोग मुझे आज ही ब्रह्मलोकके खुले हुए मार्गपर बढ़ते देखें [?? 
इस प्रकार राजा घृतराष्ट्ने अत्यन्त शोक प्रकट करते 


' हुए अनेकों बातें कहीं | तब॑ सज्ञयने राजाके शोककों शान्त 


करनेके लिये ये शब्द कहे, 'राजन्‌ ! आपका पुत्र हुर्योधन 
बड़ी ही खोटी बुद्धिवाला था। दुश्शासन, कर्ण, शकुनि। 
चित्रसेन ओर शल्य जिन्होंने सारे संसारको कण्टकाकीर्ण 

कर दिये थे--ये सब उसके सलाहकार थे। अरे ! उसने 
पितामह भीष्म, माता गान्धारी, चाचा विदुर, गुरू 
द्रोण, आचार्य कृप और महामति नारदजीकी भी बात नहीं 
सुनी । यहाँतक कि उसने दूसरे-दूसरे ऋषि ओर अतुलित- 
तेजखी व्यासजीका भी कहा नहीं किया । उसे सदा युद्धकी 
ही छगन लगी रही | इसके कारण उसने कमी आदरपूर्यक 
धर्मानुष्ठान भी नहीं किया और न कभी क्षत्रियोंके हो किसी 


७ ०-0. ॥५॥५(७॥प 8॥#99व9॥ (व्वाद्या39 (0॥8०0०7. एांद्वा|280 0५ ९७६6० 


0 | 
0400 0६ 


90। 0४600, 0८2७ 6८, ८7०० ले 
रे 75007 


११२४ 


घर्मका आदर किया । उसने तो व्यर्थ ही क्षत्रियोंका संहार 
कराया | आपमें सब प्रकारकी सामथ्य॑ थी, तथापि इस 
* विषयमें आपने भी कुछ नहीं कहा | आपकी बात कोई ठाल 
नहीं सकता था) तथापि आपने निष्पक्ष होकर दोनों ओरके 
बोझेको तराजूपर नहीं तौछा । मनुष्यको यथाशक्ति पहले ही 
ऐसा काम करना चाहिये, जिससे अपने पिछले कर्मके लिये 
._ उसे पछताना न पड़े । आपने तो पुत्रस्नेहमें फँँसकर उसीका 
*.. प्रिय करना चाहा, इसीसे अब आपको पश्चात्ताप करना 
पड़ रहा है; अतः इसके लिये कोई शोक नहीं करना चाहिये। 
शोक करनेसे न तो घन मिलता है, न फल प्रास होता है, 
, . न ऐश्वर्य मिल्तता है ओर न परमात्माकी ही प्राप्ति होती है। 
जो पुरुष स्वयं अग्नि पैदा करके उसे कपड़ेमें छपेटकर जलने 
. लगता है और फ़िर पछतावा करने बैठता है, वह बुद्धिमान्‌ 
नहीं कहा जा सकता | इस समय आपके पुत्रों और आपने ही 
पाण्डवरूप अभ्नरिकों अपने वाक्यरूप वायुसे सुलूगाया था 
और उसे छोभरूपं घृत छोड़कर प्रज्वलित किया या | जब 
वह आग घघक उठी तो उसमें आपके पुत्र पतज्नोंकी तरह 
गिरने छगे ओर उसकी बाणरूप ज्वाल्ाओंमं जलकर भस्म 
हो गये | अतः आपको उनके लिये शोक नहीं करना चाहिये। 
इस समय अश्रुपातके कारण आपका मुख अत्यन्त मल्न हो : 
गया है । शात्रहृश्सि ऐसा होना अच्छा नहीं है और 
समझदार छोग इसे अच्छा भी नहीं कहते | ये शोकके आँसू 
आगकी चिनगारियोंके समान मनुष्योंको जलाया करते हैं | 
अतः आप बुद्धिके द्वारा मनकों सावधान करके शोक और 
रोषको छोड़ दीजिये! 


 चेशम्पायनजी कद्दते हैं--इस प्रकार महात्मा सख्यने 
राजा ध्वृतराष्ट्रको घेय॑ बँघाया | इसके बाद विदुरजी अपने 


ह .. अमृतके समान मीठे वाक्योंसि उन्हें सान्तवना देते हुए कहने 
*. छोगे, "राजन ! आप पृथ्वीपर क्यों पढ़े हैं, उठकर बेठ जाइये 


और विचारपूर्वक मनको सावधान कीजिये । संसारमें सब 
._ जीवोंकी अन्तमें यही तो गति होनी है । जितने सदञ्भय हैं, 
. उनका पर्यवसतान क्षयमें ही होगा; सारी भोतिक उन्नतियोंका 
हे पतनमें ही होना है; सारे संयोग वियोगमें ही समासत 
इसी प्रकार जीवनका अन्त भी मरणमें ही होना 
| जब यमराज झूरवीर ओर डरपोक दोनोंहीकों अपनी 
है तब वे वीर क्षत्रिय युद्ध क्यों न करते | - 
आनेपर कोई नहीं बच र 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 
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[ सं० महाभारत 


भी बच ही जाता है। मृत्यु आनेपर तो कोई नहीं जी सकता । 
जितने प्राणी हैं आरम्भमें वे नहीं थे और अन्त भी नहीं 
रहेंगे, केवल बीचमें ही दिखायी देते हैं | इसलिये उनके लिये 
शोक करनेकी क्या आवश्यकता है। शोक करनेसे मनुष्य न 
तो मरनेवालेके साथ जा सकता है ओर न मर ही सकता है | 
इस प्रकार जब छोककी यही स्वाभाविकी स्थिति है तो आप 
किसलिये शोक करते हैं ! 

4इसके सिवा राजन ! युद्धमें मारे जानेवाले वीरोंके लिये ' 


' तो आपको शोक करना ही नहीं चाहिये | यदि शास्त्र ठीक है 


तो उन सभीने परमगति पायी है | इस युद्धमें मरनेवाले सभी 
वीर स्वाध्यायशील ओर सदाचारी थे तथा ये सभी झज्ुके 
सामने डटे रहकर वीरगतिको प्राप्त हुए हैं । इसलिये उनके 
लिये शोकका अवसर ही कहाँ है १ जन्मसे पूर्व ये सभी छोग 
अदृश्य थे और अब फिर अदृश्य हो गये हैं। न तो वे 
आपके थे न आप ही उनके हैं | फिर इसमें शोक करनेका 
क्या कारण है !युद्धमें तो जो मनुष्य मारा जाता है; उसे 
स्वर्ग मिलता है ओर जो मारता है, उसे कीर्ति मिलती है। 
इस प्रकार हमारी इष्टिसे तो दोनों ही प्रकार बड़ा भारी छाभ 
है, युद्धमें निष्फल्ता तो है ही नहीं । मनुष्य दक्षिणायुक्त यश 
और तपस्यासे भी उतनी सुगमतासे स्वर्ग प्राप्त नहीं कर 
सकते जैसे कि युद्धमें मारे जानेपर झूरबीरलोग प्राप्त कर छेते 
हैं। इस प्रकार क्षत्रियके लिये तो इस छोकमें धर्मयुद्धसे 
बढ़कर ओर कोई साधन नहीं है | अतः आप अपने मनको 
शान्त करके शोक छोड़िये | इस प्रकार शोकाकुल होकर 
आपको अपने शरीरका त्याग नहीं कर देना चाहिये | संसारमें 
बार-बार जन्म छेकर आप हजारों माता-पिता और खस््री- 
धुन्नादिका संग कर जुके हैं । परन्तु वास्रवमें किसके वे हुए . 
ओर किसके हम । शोकके हजारों स्थान हैं और भयके भी 
सेकड़ों स्थान हैं। किन्तु इनका सर्वदा मूर्ख पुरुषोंपर ही 
प्रभाव पड़ता है,बुद्धिमानोंपर नहीं । ' 


'कुरुश्रेष्ठ | कालका तो न कोई प्रिय है न अप्रिय, और 
न किसीके प्रति उसका उदाधीनभाव ही है | वह तो सभीको 
मृत्युकी ओर को ले जाता है । काल ही प्राणियोंको बूढ़ा 
करता है और काल ही उन्हें नष्ट कर देता है | जब सब जीव 
सो जाते हैं; उस ससय भी-काछ जागता रहता है । निःसन्देंह 
काछसे पार पाना बड़ा ही कठिन है। यौवन; रूप, जीवन) 
घनका संग्रह, आरोग्य और प्रियननोंका सहवास--ये सभी 
अनित्य हैं | बुद्धिमान्‌ पुरुषको इनमें फेंसना नहीं चाहिये। 
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# बिदुरजीका ध्तराष्ट्रको संसारसे छूटनेके उपायका वर्णन करना # 
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यह दुःख तो सारे द्दी देशसे सम्बन्ध रखता है | इसके लिये 
आप अकेले शोक न करें | यद्यपि प्रियजनोंका अभाव 
होनेपर दुःख दबाता ही है, तथापि शोक करनेसे वह दूर नहीं 
होता; क्योंकि चिन्तन करनेपर दुःख कभी नहीं घटता) 
इससे तो वह और भी बढ़ जाता है | जो छोग थोड़ी बुद्धिवाले 
होते हैं, वे ही अनिष्टकी प्राप्ति और इष्टका वियोग होनेपर 
मानसिक दुःखसे जला करते हैं | शोक करनेसे मनुष्य कर्तव्य- 
विमूढ हो जाता है तथा अर्थ, धर्म और कामरूप त्रिवर्गसे भी 
वश्चित रहता है। मिन्न-मिन्न आर्थिक स्थितियोंमें पड़नेपर 
अरन्तोषी पुंदष तो घबरा जाते हैं, किन्तु विचारवानोंकों सभी 
अवस्थाओंमें सन्‍्तोष रहता है । 
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दब 


“मनुष्यको चाहिये कि मानसिक दुःखको विचारसे और 
शारीरिक कष्टको ओषधियोंसे दूर करे | इसे ही विशञानका बल 
कहते हैं । उसे मूर्खोका-सा व्यवहार नहीं करना चाहिये। मनुष्य- 
का, पूर्वक्ृत कर्म उसके सोनेपर सो जाता है, उठनेपर उठ 
बैठता है ओर दौड़नेपर मी साथ छगा रहता है | वह जिस- 
जिस अवस्थामें जेसा-जेसा भी झुभ या अशुभ कर्म करता है, 

“ उसी-उसी अवस्थामें उसका फल भी पा लेता है। मनुष्य 
आप ही अपना बन्धु है, आप ही अपना शत्रु है और आप 
ही अपने पाप-पुण्यका साक्षी है | वह झुभ कर्मसे सुख "पाता 
है और पायसे दुःख भोगता है | इस प्रकार स्वंदा किये हुए 
कर्मका ही फल मिलता है, बिना कियेका नहीं |? 


विदुरजीका महाराज घतराष्ट्रके प्रति संसारके खरूप, उप्तकी भयंकरता 
और उससे छूटनेके उपायका वर्णन करना 
"४-४8०५०५५ 


राजा धरतराष्ट्रने कहा--परम बुद्धिमान विदुरजी ! 
तुम्हारे शुम संभाषणको सुनकर मेरा शोक नष्ट हो गया है। 
अभी मैं तुम्हारी सारगभित बातें और भी सुनना चाहता हूँ। 


विदुरजी बोले--महाराज ! विचार करनेपर यह सारा 
जगत्‌ अनित्य ही जान पड़ता है। यह केलेके खंभेके समान 
सारहीन है, इसमें सार कुछ भी नहीं है | मनुष्य जैसे नये या 
पुराने वस्लरकोी उतारकर दूसरा वज््र पहन लेता है, उसी प्रकार 
वह नये-नये शरीर भी धारण करता रहता है | जीव अपने 
पूर्वकर्मोके अनुसार जन्म छेते हैं ओर फिर नष्ट भी हो जाते 
. हैं। इस प्रकार जब छोकका खरूप खभावसे ही आगमापायी 
( आने-जानेवाछा ) है तो आप किसलिये शोक करते हैं। 


* - इस संसारमें जो लोग बुद्धिमान, सत्तगुणसे युक्त) सबका हित 
चाहइनेवाले और प्राणियोंके समागमको कर्मानुसार जान॑नेवाले - 


हैं, वे ही परमगति प्रास करते हैं । 


राजा धृतराष्ट्रने पूछा--विदुरजी ! संसारका खरूप 

बड़ा ग़हन है । अतः मैं यह सुनना चाहता हूँ कि इसे किम 
प्रकार जाना जा सकता है सो तुम इसीका वर्णन करो | 

: बिदुरजी बोले--महाराज | जब गर्भाशयमें वीय ओर 

रजका संयोग होता है, तभीसे जीवॉकी क्रियाएँ दीखने 

छगती हैं। आरम्ममें जीव कलिछ (वीर्य और रजके 

संयोग ) में रहता है। फिर कुछ दिन बाद पाँचवाँ महीना 
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बीतनेपर वह चैतन्यरूपसे प्रकट होकर पिण्डमं निवास करने 


ः छगता है | इसके बाद वह गर्भस्थ पिण्ड स्वाज्ञपूर्ण हो 


जाता है | इस समय उसे मांस ओर रुधिरसे भरे हुए अत्यन्त . 
अपवित्र गर्भाशयमें रहना पड़ता है । फिर वायुके वेगसे उसके 
पैर ऊपरकी ओर हो जाते हैं ओर तिर नीचेकी ओर | इस 
स्थितिमें योनिद्वारके समीप आ जानेसे उसे बड़े दुःख सहने 
पड़ते हैं | फिर वह योनिमार्गसे पीडित होकर उससे बाहर _ 
आ जाता है ओर संसारमें आकर अन्यान्य प्रकारके उपद्रवों- 
का सामना करता है । अब यह जैसे-जेसे बढ़ने लगता है; 
*बैसे-बेसे इसे नयी नयी व्याधियाँ मी घेरने छगती हैं। इस 
प्रकार अपने कमसेश्पीडित होकर यह जीवन व्यतीत करता 
रहता है | जिनमें आसक्ति होनेसे ही रसकी प्रतीति शेती है, 
वे विषय इसे घेरे रहते हैं तथा उनके कारण यह इच्ध्रियरूप 
पाशोंसे बँधा रहता है। ऐसी खितिमें इसे तरह-तरहके 
व्यसन घेर लेते हैं | उनसे बँघ जानेपर तो इसे तृत्ति ही नहीं 
होती | उस समय भले-बुरे कर्म करनेपर भी इसे उनका कुछ 
शान नहीं होता । केवछ ध्याननिष्ट पुरुष ही अपने चित्तको 
कुमार्गमें फैंसनेसे बचा सकते हैं । साघारण जीव तो यमलोकके 
द्वारपर पहुँचकर भी उसे नहीं पहचान पाता । इतनेद्दीमं काल 


इसे मृत्युके मुख्मे डाल देता है और यमदूत शरीरसे बाहर... हे 


खींच छेते हैं | इसे बोलनेकी शक्ति नहीं रहती | उस समय 
इसका जो कुछ पाप या पुण्य किया होता है, वह सासने आता । 
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[ सं० न वा... सं भदामारंत 
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है; किन्तु देहबन्धनमें बैंघ जानेपर यह फिर अपने उद्धारका 
प्रयक्ष नहीं करता । हाय ! लोभके पंजेमें फँसकर संसार स्वयं 
ही ठगा जा रहा है | यह छोम, क्रोध और मयमें पागल 
होकर अपनी सुधि ही नहीं लेता | यदि यह कुलीन होता है तो 
अकुलीनोंको हेयदृथ्टिसे देखता हुआ अपनी उस कुलीनतामें ही 
मस्त रहता है ओर घनी होनेपर धनके घमंडमें मरकर निर्धनोंकी 
निन्दा करता है । यह दूसरोंको तो मूर्ख बताता है, किन्तु अपनी “ 
ओर कभी नहीं देखता। इसी तरह दूसरोंके दोषोंकी तो निन्‍दा 
करतारिदता है; किन्तु अपनेको काबूमें रखनेका कभी विचार भी 
नहीं करता। जब बुद्धिमान्‌ ओर मूर्ख, धनी और निर्धन,कुलीन 
ओर अकुलीन तथा प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित-सभी श्मशान- 
भूमिमें जाकर वस्नरहीन अवस्था में पड़ते हैं, तब किसी भी व्यक्तिको 
उनमें कोई ऐसा अन्तर दिखायी नहीं देता, जिससे वे उनके 
कुल या रूपकी विशेषताका पता छगा सकें | जब मरनेके 
पश्चात्‌ सभी जीव समान भावसे प्रथ्वीकी गोदमें सोते हैं तो 
ये मूर्ख एक-दूसरेको घोखा क्यों देते हैं ! इस नाशवान छोकरमें 
जो पुरुष इस वेदोक्त उपदेशको साक्षात्‌ या किसीके द्वारा 
सुनकर जन्मसे ही घर्मका आचरण करता है, वह अवश्य 
परमगति प्राप्त कर छेता है | ; 
राजा घधृतराष्ट्रने कह्या--विदुर ! धर्मके इस गूढ़ 
रहस्यका ज्ञान बुद्धिसे ही हो सकता है | अतः तुम मेरे आगे 
विस्तारपूर्वक इस बुद्धिमार्गको कहो | : 
बिदुरजी कहने लगे--राजन्‌ ! भगवान्‌ खयम्भूको 
नमस्कार करके में इस संसाररूप गहन वनके उस खरूपका 
वर्णन करतां हूँ; जिसका निरूपण महर्षियोंने किया है। एक 
आह्ण किसी विशाल वनमें जा रहा था | वह एक दुर्गम 
स्थानमें जा पहुँचा | उसे तिंह, व्याप्र; हाथी और रीछ आदि 


अैचे पॉंच तिरवाले नाग भी उसे सब ओर'से घेरे हुए हैं| 
! वनके बीचमें झाड़-झंखाड़ोंसे भरा हुआ एक गहरा 
| था| वह ब्राह्मण इधर-उघर भठकता उसीमेैं गिर 


गया | किन्तु छताजालमें फैँसकर वह ऊपरको पैर और 
नीचेको सिर किये बीचहीमें छटक गया | 


इतनेहीमें कुएँके भीतर उसे एक बड़ा भारी सर्प दिखायी 
ओर ऊपरकी ओर उसके किनारेपर एक विश्यालकाय 
हाथी दीखा | उसके शरीरका रंग सफेद और काला था 
तथा उसके छः मुख ओर बारह पैर थे | वह धीरे-धीरे उस 
कुएँकी ओर ही आ रहा था। कुएँके किनारेपर जो वृक्ष था, 
उसकी शाखाओंपर तरह-तरहकी मधुमक्खियोंने छत्ता बना 
रक्खा था। उससे मधुकी कई धाराएँ गिर रही थीं | मधु 
तो खभावसे ही सब लोगोंको प्रिय है। अतः वह कुएँमें 
छटका हुआ पुरुष इन मधुकी घाराओंको ही पीता रहता था | 
इस सछुटके समय भी इन्हें पीते-पीते उसकी तृष्णा शान्त नहीं 
हुई ओर न उसे अपने ऐसे जीवनके प्रति वैराग्य ही हुआ। 
जिस बृक्षके सहारे वह छटका हुआ था, उसे रात-दिन काले 
ओर सफेद चूहे काट रहे थे | इस प्रकार इस स्थितिमें उसे 
कई प्रकारके भयोंने घेर रक्खा था | वनकी सीमाके पास 
हिंसक जन्तुओंसे और अत्यन्त उग्ररूपा स्रीसे भय था; कुएके 
नीचे नागते और ऊपर हाथीसे आशंका यी) पाँचवाँ भय चूहोंके 
काट देनेपर बृक्षसे गिरनेका था और छठा भय मघुके लोभके 
कारण मधुमक्खियोंसे मी था | इस प्रकार संसार-सागरमें 
पृड़कर भी वह वहीं डटा हुआ था तथा जीवनकी आशा 5 


दिया 


. बनी रहनेसे उसे उससे वेराग्य भी नहीं होता था। 


देनेवाछा और उनके सर्वस्वको इड़प जानेवाला है | कुएँके ' 
जिसके तन्तुओंमें यह मनुष्य छटका हुआ 
है; वह इसके जीवनकी आश्या है तथा ऊपरकी ओर जो छः 
मुँहवाल्ा हाथी है वह संवत्सर है | छः ऋतुएँ उसके मुख हैं 
तथा बारह महौने पेर हैं। उस बृक्षको जो चूहे काट रहे हैं, उन्हें 
रात-दिन कहा गया है तथा मनुष्यकी जो तरह-तरहकी 
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# शोकमश्न राजा धृतराष्ट्रको महर्षि व्यासका समझाना # 
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कामनाएँ हैं, वे मघुमक्खियाँ हैं। मक्खियोंके छत्तेसे जो 
मथुकी धाराएँ चू रही हैं, उन्हें भोगोंसे प्रास होनेवाले रस 
समझो, जिनमें कि अधिकांश मनुष्य ड्बे रहते हैं | बुद्धिमान 
छोग संसार-चक्रकी गतिको ऐसा ही समझते हैं। तभी वे 
वैराग्यरूपी तलवारसे इसके पाशोंको काठते हैं । उ 
घुतराष्ट्रने कहा--विदुर | ठुम बढ़े तत्वदर्शी हो । 
तुमने मुझे बड़ा सुन्दर आख्यान सुनाया है। तुम्हारे 
अम्नतमय वचनोंकों सुनकर मुझे बड़ा हर्ष होता है। 
विदुरजी वोले-- महाराज | सुनिये; अब मैं विस्तार- 
पूर्वक आपको उस .मार्गका विवरण सुनाता हूँ, जिसे सुनकर 


बुद्धिमोन्‌ छोग संसारके दुःखोंसे छूट जाते हैं । राजन ! 


जिस प्रकार किसी लंबे रास्तेपर चलनेवाछा पुरुष यक जानेपर 
वीच-बीचमें विश्राम कर लेता है, उसी प्रकार अशानी छोगोंको 
इस संसारयात्रामें चलते हुए बीच-बीचमें गर्ममें रहकर 
विश्राम करना होता है | इस संसारसे मुक्त तो विवेकी पुरुष 
ही होते हैं | अतः शास्त्रशोंने गर्भवासको मार्गका रूपक दिया 
है ओर गहन संसारको वन बताया है | यही मनुष्यों तथा 
चराचर प्राणियोंका संसारचक्र है । विवेकी पुरुषको इसमें 
आसक्त नहीं होना चाहिये | मनुष्योंकी जो प्रत्यक्ष और परोक्ष 
शारीरिक तथा मानसिक व्याधियाँ हैं, उन्हींकों बुद्धिमानोंने 
इस जीव बताया है । मन्दमति पुरुष इन व्याधियोंसे तरह- 
तरहके कक्‍्लेश ओर आपत्तियाँ उठानेपर भी संखारसे विरक्त 
नहीं होते | यदि किसी प्रकार मनुष्य इन व्याधियोंके पंजेसे 
निकल भी जाय तो अन्तमें इसे दृद्धावस्था तो घेर ही छेती 
है। इसीसे यह तरह-तरहके शब्द, स्पर्श; रूप, रस ओर 
गन्धोंसे घिरकर मजा ओर मांसरूप कीचड़्से भरे हुए 
आश्रयहीन देहरूप गेडेमें पड़ा रहता है। वर्ष, मास) पक्ष 
और दिन-रातकी सन्धरियाँ-ये क्रमशः इसके रूप और आयुका 
नाश किया करते हैं। ये सब कालके ही प्रतिनिधि हैं; इस 
बातको मूढ पुरुष नहीं जानते | * 5 


किन्तु विद्वानोंका कथन है कि प्राणियोंका शरीर रथके 
समान है, सतत ( सत्तवगुणप्रधान बुद्धि ) सारयि है, इन्द्रियाँ 
घोड़े हैं ओर मन लगाम है। जो पुरुष स्वेच्छापूर्वक 


दौड़ते हुए उन घोड़ोंके पीछे लगा रहता है, वह तो इस . 


संसारचक्रमें पहियेके समान घूमता रहता है। किन्तु जो 
बुद्धिपूर्वक उन्हें अपने काबूमें कर लेता है; उसे इस संसारमें 
नहीं आना पड़ता । अतः.बुद्धिमान्‌ पुरुषको संसारकी निदृत्ति- 
का ही प्रयज्ञ करना चाहिये | इस ओरसे लापरवाही नहीं 
करनी चाहिये । जो पुरुष इन्द्रियोंको वशमें रखता है, क्रोध 
ओर लोमसे छूटा हुआ है, तथा सन्तुष्ट और सुत्यवादी है; 
वह शान्ति प्रास करता है। मनुष्यकों चाहिये कि अपने मनको 
काबूमें करके ब्रह्मशानरूप महोषधि प्राप्त करे और उसके 
द्वारा इस संसारदुःखरूप महारोगको नष्ट कर दे | इस दुशखसे 
संयमी चित्तके द्वारा जैसा छुटकारा मिल सकता है वैसा 
पराक्रम) घन, मित्र या हितू-किसीकी मी सहायतासे नहीं 
मिल सकता । इसलिये मनुष्यको दयाभावमें स्थित रहकर 
शील प्राप्त करना चाहिये । दम, त्याग और अप्रमाद--येतीन 
परमात्माके धाममें ले जानेवाले घोड़े हैं ।जो पुरुष शीलरूप लगाम- 
को पकड़कर इन घोड़ोंसे जुते हुए मनरूप रयपर सवार रहता 
है, वह मृत्युके भयसे छूटकर ब्रह्मलोकमें जाता है। जो व्यक्ति 
समस्त प्राणियोंको अमयदान करता है, वह भगवान विष्णुके 


. निर्विकार परमपदको प्रास होता है । अमयदानसे पुरुषको जो 


फल प्राप्त होता है; वह हजारों यश्ञ ओर नित्यप्रति उपवास 
करनेसे भी नहीं मिल सकता | यह बात निविवाद है कि 
प्राणियोंको अपने आत्मासे अधिक प्रिय कोई वस्तु नहीं है। 


* क्‍योंकि मरण किसीको भी इं्टे नहीं है । इसलिये बुद्धिमान 


पुरुषको सभी जीवोपर दया करनी चाहिये । जो बुद्धिहीन 
पुरुष तरह-तरहके माया-मोहसमें फँसे हुए हैं ओर जिन्हें बुद्धिके 
जालने बाँध रक्‍्खा है) वे मिन्न-मिन्न योनियोंमें भठकते रहते 
हैं। सूह्मदृष्टि महापुरुष तो सनातन ब्रह्मको ही प्रात केर छेते हैं। 


शोकमम्न राजा धतराष्ट्रको महषरि व्यासका समझाना 


वेशम्पायनजी कहद्दते हैं-राजन्‌ ! विदुरके ये 
वचन सुनकर राजा घृतराष्ट्र पुत्रशोकसे व्याकुछ हो मूर्च्छा 
खाकर प्ृथ्वीपर गिर पड़े | उन्हें इस प्रकार अचेत होकर गिरते 
देख भीव्यासजी, विदुर$ सल्लय) सुद्दृद्वण ओर जो विश्वास- 
पात्र द्वारपाल थे; वे शीतल जलके छींटे देकर ताड़के पंखोसे 
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हवा करने छगे और उनके शरीरपर हाथ फेरने रूगे। इस 
प्रकार उनके बहुत देरतक उपचार करनेपर राजाको चेत 
हुआ और वह पुत्रशोकसे व्याकुल होकर विलाप करने छगे, 
“मनुष्यजन्मको धिकार है ! इसमें भी विवाह्मदि करके परिवार 
बढ़ाना तो बड़े ही दुःखकी बात है । इसीके कारण बार-बार 


-- 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


._[ सं० महाभारत 
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तरह-तरहके ढुश्ख पेदा होते हैं। पुत्र, धन; सुदृद्‌ और 
सम्बन्धियोंका नाश होनेपर विष और अग्निके दाहके समान 
बढ़ा ही दुश्ख भोगना पड़ता है | उस दुःखमें शरीरसे जलन 
: होने लगती है ओर बुद्धि नष्ट हो जाती है। ऐसी आपत्तिमें 
फँसनेपर तो मनुष्यको जीवित रहनेकी अपेक्षा मौत ही अच्छी 
मालूम होती है। इसलिये आज मैं भी अपने प्राणोंको 
त्याग दूँगा ।? - न 
._ महात्मा व्यासजीसे ऐसा कहकर राजा घृतरा्ट्र अत्यन्त 
शोकाकुल हो गये ओर अपने पुन्नोंके ही चिन्तनमें ड्बकर 
वे मौन रह गये। तब भगवान्‌ व्यासने उनसे कहा, “राष्ट्र 


अर्थके साधनमें कुशछ हो | मनुष्योंका जीवन सदा रहनेवाला 
नहीं है--यह तो ठ॒म निःसन्देह जानते ही हो। यह मर्त्यलोक 


बनाकर काने ही इसे अछुरित किया था। 
कोरवोंका विध्वंस तो होना ही या। फिर तुम 
क्यों शोक करते हो ? उन सबने तो 
है। पुराने समयकी बात है, एक वार 


बैरका छा ्रादुर्माव तो ठुम्हारे सामने ही हुआ था | त॒म्हारे. 


मैं इन्द्रकी सभामें गया या | वहाँ मैंने सब देवताओंकों इकट्ठे 
हुए देखा | उस समय एक विशेष प्रयोजनसे प्रथ्वी उनके 
पास आग्री ओर उनसे कहने छगी, “देवगण ! आपलोगोंने 
'मेरा जो काम करनेके लिये ब्रह्माजीकी सभामें प्रतिज्ञा की यी, 
उसे अब शीघ्र ही पूरा कर दीजिये |? उसकी यह बात 
सुनकर मगवान्‌ विष्णुने कहा (राजा धृतराष्ट्रके सो पुत्रोमें जो 
सबसे बड़ा दुर्योधन है, वह तेरा काम करेगा | उसके निमित्तसे 
अनेकों राजा कुरुक्षेत्रम आकर अपने सुदृदद शज्रोंके प्रहारसे 
एक-दूसरेका संहार कर डालेंगे | इस प्रकार उस युद्धमें तेरा 
सारा भार उतर जायगा | अब तू शीघ्र ही जा और सब 
छोकोंको घारण कर |? 


“राजन्‌ | तुम्हारा पुत्र जो दुर्योधन था, उसके रूपमें 
कलिके अंशने ही गान्धारीके गर्भसे जन्म लिया था | . इसीसे 
वह ऐसा असहनशील) चश्लछ, क्रोधी और कूटनीतिसे काम 
लेनेवाल्य था| देवयोगसे उसके भाई भी ऐसे ही उत्पन्न 
हुए और मामा शकुनि तथा परम मित्र कर्ण भी ऐसे ही 
मिल गये | ये सब प्रथ्वीका भार उतारनेके लिये ही एक 
साथ उल्न्न हुए थे | जेसा राजा होता है, वेसी ही उसकी 
प्रजा भी होती है | येदि स्वामी धार्मिक हो तो अधर्मी सेवक 
भी धामिक बन जाते हैं | सेवकोंकी प्रवृत्ति स्वामीके गुण- 
दोषोंके अनुसार होती है--इसमें सन्देह नहीं | राजन | दुष्ट 
राजाका संसर्ग होनेसे ही तुम्हारे ओर पुत्र भी मारे गये | इस 
बातको देवर्षि नारद जानते हैं। आपके पुत्र अपने ही 
अपराधसे मारे गये हैं | तुम उंनके लिये शोक मत करो) 
क्योंकि इस सम्बन्ध शोक करनेका कोई कारण नहीं है | 
पाण्डवोने तुम्हारा जरा भी अपराध नहीं किया है। वास्तवमें 
तो तुम्हारे पुत्र ही दुष्ट थे, उन्हींने इस देशका नाश कराया 
है। पहले राजसूय. यशके समय देवर्षि नारदने राजा 
युधिष्ठिसकी सभामें कहा था कि “राजन ! तुम्हें जो कुछ करना 
हो वह कर छो | एक समय ऐसा आवेगा कि सारे कौरव- 


,ण्डब आपसमें युद्ध करके नष्ट हो जायेंगे |” नारदजीकी 


यह बात सुनकर उस समय पाण्डवोंको बड़ा शोक हुआं था | 
इस प्रकार मैंने तुम्हें यह देवसभाका पुरातन गुप्त वृत्तान्त 
सुनाया है | इसे सुनानेमें मेरा यही उद्देश्य है कि किसी 
प्रकार तुम्हारा शोक दूर. हो जाय. तथा इस युद्धको देवी 
योजना समझकर तुम पाण्डुपुन्नोपर स्नेह करने लगो | यही 
बात मैंने एकान्तमें युधिष्टिसे भी कही थी। इसीसे उन्होंने 
कौरवोंके साथ युद्ध रोकनेका इतना प्रयत्ञ किया था | 
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# च्ुतराष्ट्रका स््रियोंके साथ कुरुक्षेत्रकी ओर जाना तथा कृपाचार्य आदिसे भेंट # 
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परन्तु द्वेव बड़ा प्रबछ है । इस जगत्‌के चराचर प्राणियोंके 
साथ कालका जो सम्बन्ध है, उसे कोई टाल नहीं सकता । 
राजन्‌ ! तुम तो बड़े धर्मात्मा और बुद्धिमान हो, तुम्हे 
प्राणियोंके जन्म-मरणके रहस्यका भी पता है | फिर मोहमें 
क्यों फँसते हो १ राजा युधिष्ठिरको यदि मालूम हो गया कि 
तुम अत्यन्त शोकातुर हो और बार-बार घबराकर अचेत 
हो जाते हो तो वे प्राण त्याग देंगे | वीरवर युधिष्टिर तो सर्वदा 
पञ्न-पक्षियोंपर भी कृपा करते हैं, फिर वे तुम्हारे प्रति दया- 
भाव क्‍यों नहीं रकखेंगे | अतः मेरी आज्ञा मानकर और विधि- 
का विधान टल नहीं सकता--ऐसा समझकर तथा पाण्डवॉपर 
करुणा करके ठुम अपने प्राण धारण करो | ऐसा बर्ताव करनेसे 
संसारमें तुम्हारी कीर्ति होगी, धर्म और अर्थकी प्राप्ति होगी 


और दीर्घकालिक तपस्याका फल मिलेगा । तुम्हें जो प्रज्वल्त - 
अभ्निके समान पुत्रशोक उत्नन्न हुआ है, उसे विचाररूप जल्से 
सबंदा शान्त करते रहो |? 

वेशस्पायनजी कहते हैँं--अठुल्तितेजस्वी व्यासजी 
के ये वच्नन सुनकर राजा घृतराष्ट्रने कुछ देर विचार 
किया; इसके बाद वे बोले, (द्विजवर | मुझे महान्‌ शोकजालने 
सब ओरसे जकड़ रक्‍्खा है, मेरी बुद्धि ठिकाने नहीं है और 
बार-बार मूर्च्छा-सी आ जाती है | अब आपका यह उपदेश 
सुनकर में प्राण घारण करता हुआ यथासम्मभव शोक न 
करनेका प्रयत्ञ करूँगा |? 


राजा धृतराष्ट्रके ये वचन सुनकर सत्यवतीनन्दन भगवान्‌ 
व्यास वहीं अन्तर्घान हो गये | 


.. -“““क्‍डक)<:------ 
विदुरजीके समझानेसे राजा धतराष्ट्रका कुरुकुलकी ख्रियोंके साथ कुरुक्षेत्रती ओर जाना 
तथा रास्तेमें कृपाचाये आदिसे उनकी भेंट होना 
-*-स्लैश्टक्रंफिटल-- 


जनमेजयने पूछा--मुनिवर ! भगवान्‌ व्यासके चले 
जानेपर राजा घृतराष्ट्रने क्या किया ! तथा महामना राजा 
युधिष्टर और कृपाचोर्य आदि तीन कोरव महारथियोंने 
भी क्‍या किया १ इसके सिवा सज्ञयने भी जो कुछ कहा हो; 
वह मुझे सुनानेकी कृपा करें | 2 


चैशस्पायनजी बोले-राजन्‌ ! जब दुर्याधन मारा 
गया ओर सारी सेनाका नाश हो गया तो सज्ञयकी दिव्य 
दृष्टि भी जाती रही ओर वह राजा. घृतराष्ट्रके पात आकर 
कहने लगा; “महाराज ! देश-देशसे अनेकों राजा आकर आपके 
पुत्रोंके साथ पितृलछोकको प्रस्थान कर गये | इसल्यि अब 
आप अपने पुत्र-पोत्र और चाचा-ताऊ आदि सभीका 
क्रमशः प्रेत-कर्म कराइये |? 


. - सज्ञयकी यह दुश्खमयी वाणी सुनकर राजा धृतराष्ट्र 
प्राणहीन-से होकर प्रथ्वीपर गिर गये | उस समय विदुरजीने 
उनसे कहा, “भरतंभ्रेष्ठ | उठिये, इस प्रकार क्यों पड़े हैं! 
शोक न कीजिये | संसारमें सब जीवॉकी अन्तमें यही गति 
होनी है | प्राणी न तो जन्मसे पहले होते हैं और न अस्तमें 
ही रहते हैं, केवल बीचमें ही उनकी प्रतीति होती है; इसलिये 
इनके लिये क्या शोक किया जाय ? तथा इस युद्धमें मरे 
हुए जिन राजाओंके लिये आप शोक करते हैं वे तो वस्त॒तः 
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शोकके योग्य हैं भी नहीं; क्योंकि उन सबने स्वर्गलोक प्राप्त 
किया है । झूरवीरोंको संग्राममें शरीर त्यागनेसे जेसी स्वर्गप्राप्ति 
होती है, बेसी तो बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाले यज्ञ करनेसे, तपस्यासे 
ओर विद्याम्याससे भी नहीं हो सकती । इन्होंने युद्धमें शत्रुओं 
का सामना करते हुए प्राण त्यागे हैं, इसलिये इनके लिये क्या 
शोक किया जाय ! राजन्‌ ! यह बात तो मैंनेपहले मी आपसे 
कही थी कि क्षत्रियके लिये युद्धसे बदुकर इस. छोकमें .स्वगे- 
प्रासिका कोई और साधन नहीं है। इसलिये आप अपने 
मनको धैर्य बंँघाइये और शोक करना छोड़िये |? 


विदुरजीकी यह बात सुनकर राजा घृतराष्ट्रने रथ . 
जोतनेकी आशा देकर कहा, 'गान्धारीकों और भरतवंशकी 
सब त्नियोंको जल्दी ही ले आओ तथा वधू कुन्तीकों साय 
लेकर वहाँ जो दूसंरी स्रियाँ हों) उन्हें मी बुला लो |? घर्मश 
विदुरजीसे ऐसा कहकर वे रथपर सवार हुए | उस ससय 


' भी शोकके कारण वे संशायत्य-से हो रहे ये । गान्घारीका मी... 
पुन्नशोकके कारण बुरा हल था | पतिकी आशा पाकर वह... 


कुन्ती तथा दूसरी ल्लियोंके साथ उनके पास आयी। वहा 


पहुँचकर बे सब अत्यन्त शोकातुर होकर एक-दूंसरीसे विदा लेकर. “ 


वहाँ आयीं और बड़े जोरसे विछाप करने लगगीं। इस आतेनादने 
विदुरजीकी यद्यपि उनसे भी अधिक शोकाकुछ कर दिया 
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था; तो भी उन्होंने उन्हें घीरज बैँधाया ओर सब स्त्रियोंको 
रथपर चढ़ाकर नगरसे बाहर आये । अब तो कुरुवंशियोंके 
सभी घरोंमें कोलाहल मच गया तथा बूढ़ेसे लेकर बालकतक 
सभी शोकाकुछ हो गये । जिन स्तरियॉपर पहले कभी 
देवताओंकी भी दृष्टि नहीं पड़ी थी, अब पतियोंके मारे जानेपर वे 
सामान्य पुरुषोंके भी सामने आ गयीं। उन्होंने बाल खोल 
दिये थे; आभूषण उतार डाले थे तथा केवल एक साड़ी 
पहने वे अनाथा-सी होकर रणभूसिकी ओर जा रही थीं। 
पहले जिन्हें अपनी सखियोंके आगे भी एक साड़ी पहनकर 
निकलनेमें संकोच होता या; इस समय वे ही अपने सास-ससुरोके 
सामने इस दीन वेषमें चल रही थीं | ऐसी हजारों स्त्रियोंने 
रुदन करते हुए. राजा घृतराष्ट्रको घेर रक्‍्खा या। उनके 

साथ अत्यन्त व्याकुल होकर वे रणक्षेत्रकी ओर चले | 
« इस प्रकार वे इस्तिनापुरसे एक ही कोसकी दूरीपर पहुँचे 
होंगे कि उन्हें कृपाचार्य; ऋृतवर्मा ओरअश्व॒त्यामा--ये तीनों 
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कि महारथी मिले। राजा धृतराष्ट्रको देखते ही उनका हृदय 
. भर आया ओर वे आँखोंमें आँसू, भरकर लंबी-लंबी साँसें 
. देते हुए कहने रंगे; (भरतश्रेष्ठ | हुयोधनकी -सेनामें केवल 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # - 


ना 


| सें० महाभारत 


िजजिजजज-ज- 


तुम्हारे पुत्रोंने निर्मय होकर युद्ध किया है और अनेकों 


- शत्रुओंकी रणभूमिमें सुछाया है । इस प्रकार अनेकों वीरोचित 


कर्म करते हुए ही वे संग्राममें काम आये हैं | अब वे तेजोमय॑ 
शरीर धारण करके स्वर्गमं देवताओंके समान विहार करते 
हैं। तुम्हारे शूरबीर पुत्रोमेंसे ऐसा कोई भी नहीं था, -जो 
युद्से पीठ दिखाते हुए, मारा गया हो । हमारे प्राचीन 
ऋषियोंने संग्राममें शरत्रसे मारा जाना क्षत्रियोंके लिये परम- 
गतिका कारण बताया है| इसलिये ठुम उनके लिये शोक 
मत करो । एक बात और है; उनके शत्रु पाण्डवलोग चेनसे 
रहे हों--ऐसी बात भी नहीं है । अश्वत्यामा आदि हम तीन 


' महारथियोंने जो काम किया है, वह भी सुन छो | जिस समय 


हमने सुना कि भीमसेनने अधर्मपूर्वक तुम्हारे पुत्र ढुर्याधनको 
मारा है तो हम पाण्डवोंके नींदमं बेहोश हुए; शिबिरमें घुस 
गये और वहाँ मीषण मार-काट मचा दी | इस प्रकार हमने 
घृष्टयुम्नादि सभी पाद्चारलोको तथा द्वुपद और द्रौपदीके पुत्रोंको 
मार डाला है। इस तरह तुम्हारे पुत्रके शन्रुओंका संहार 
करके हम भागे जा रहे हैं, क्योंकि हम तीन द्वी पाण्डबोंके 
सामने संग्राममें नहीं ठहर सकेंगे | पाण्डव बड़े शरबीर ओर 
महान्‌ धनुर्धर हैं। इस समय अपने पुत्रोंकी म्त्युका समाचार 
पाकर वे क्रोधमें भरकर हमारे पेरोंके चिह्न देखते हुए इस 
बेरका बदला चुकानेके लिये बड़ी तेजीसे हमारा:पीछा करेंगे। 
उन सबका संहार करके अब हमारी यह हिम्मत नहीं है कि 
पाण्डवोंका सामना कर सकें | इसलिये रानी ! तुम हमें यशॉसे 


* जानेकी आशा दो ओर अपने मनको शोकाकुछ मत करो। 


राजन ] आप भी हमें जानेकी आशा दीजिये ओरे क्षात्र- 
धर्मपर विचार करके अच्छी तरह धेये घारण कीजिये।? 


राजा धृतराष्ट्रसे ऐसा कहकर कृपाचार्य; कृतवर्मा ओर 
अद्वत्थामा- तीनोंने बड़ी तेजीसे गज्ञाजीकी ओर अपने घोड़े 
बढ़ाये | कुछ दूर निकल जानेपर वे तीनों महारथी आपकसमें 
सल्याह् करके अलग-अलग रास्तोंसे चले गये।' ऋृपाचार्य 
हस्तिनापुरकों चल दिये) कृतवर्मा अपने देशकी ओर चला 
गया ओर अदवत्थामाने व्यासाअ्रमकी राह ली | इस प्रकार 
महात्मा पाण्डवॉका अपराध करनेके कारण भयभीत होकर 

तीनों वीर एक-दूसरेकी ओर देखतें हुए भित्न-मिन्न 
स्थानोंको चले गये | इसके कुछ ही देर बाद पाण्डवोने 
अर्वत्यामाके पास पहुँचकर उसे अपने पराक्रमसे संग्राममें 
परास्त किया या । 
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स्रीपव ] # गान्धारीका भीमलेनपर क्रोधे तथा व्यासजी और भीमसेनका उसे शान्‍्त करना # ११३१ 


््य्च्च््श ्श््ख््््आआओणणजाडक  लखख सस्््र्डरर्---्ट्.3क "न के पतन फिमीनय ली य+म- यमन नम +-५3++-.>५>++ 5. 


जत+ 


पाण्डबों का राजा धतराष्ट्र और गान्धारीसे मिलना, गान्धारीका भीमसेनपर ऋषध 
तथा व्यासजी ओर भीमसेनका उसे शान्त करना 


चैशस्पायनजी कहते हें--राजन्‌ | इधर महाराज 
युधिष्ठिरने सुना कि हमारे बूढ़े ताऊजी संग्राममें मरे हुए 
वीरोंका अन्त्येष्टि कर्म करानेके लिये हस्तिनापुरसे चलछ दिये 
हैं | तब वे शोकाकुछ धृतराष्ट्रके पास अपने भाइयोंकों लेकर 
चले | इस समय श्रीकृष्ण, सात्यकि और युयुत्सु भी उनके 
साथ हो लिये तया पाशग्चालमहिछाओंके साथ द्रौपदीने भी 
उनका अनुसरण किया । गज्ञातटपर पहुँचकर राजा युधिष्ठिरने 
कुररीकी तरह विछाप करती हुई ज्ियोंके अनेकों यूथ देखे | 
वहाँ हाथ उठाकर आर्तंखरसे रोती हुईं हजारों त्जियोंने 


उन्हें चारों ओरसे घेर लिया। वे कहने छूगीं; राजन | , 


आज आपकी धर्मज्ञता ओर दयाछुता कहाँ चली गयी जो इस 
तरह अपने चाचा; ताऊ; भाई, गुर) पुत्र और मिन्रोंकों 


भी मार डाछा | इन सबको और अभिमन्यु तथा द्रौपदीके 


पुत्नोंकी भी खोकर अब आप इस राज्यको लेकर क्या करेंगे ?? 


इस प्रकार रोती हुई उन सब स्तरियोंको पार करके- 


महाराज युधिष्ठटिर अपने ज्येष्ठ पितृव्य राजा धृतराष्ट्रके पात्त 
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पहुँचे और उनके चरणोंमें प्रणाम किया | इसके बाद उनके 
अन्य साथियोंने भी धर्मानुसार घ्वतराष्ट्रको प्रणाम करके 
म० सं० ४. ६--- 
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अपने-अपने नाम लिये | महाराज पुत्रशोकसे अत्यन्त व्याकुल 
थे | उन्होंने उदास चित्तसे युधिष्टिक्ों गले छगाया। फिर 
उनका चित्त एकदम कठोर हो गया और वे अभिके समान 
भीमको भस्म कर डालनेका विचार करने छगे। श्रीकृष्ण 
पहले ही उनका अमिप्राय ताड़ गये थे। इसलिये उन्होंने 
-भीमसेनको हाथोंसे पकड़कर रोक लिया और भीमकी एक 
लोहेकी मूर्ति आगे कर दी | राजा घृतराष्ट्र बड़े बली ये | 


: उन्होंने छोहेके भीमको ही सच्चा भीमसेन समझकर अपनी 


भुजाओंसे दबोचकर तोड़ डाला । घृतराष्ट्रमें दस हजार 
हाथियोंका बल था; इसलिये उन्होंने लोहेके भीमको तोड़ तो 
डाला, परन्तु इससे उनकी छात्तीपर बहुत दबाव पड़नेसे 
उनके मुँहसे खून निकलने लगा और वे खूनमें लथपय 
होकर पृथ्वीपर गिर गये | उस समय सल्जयने उन्हें थामकर 
शान्त किया | क्रोध शान्त होते ही वे अत्यन्त शोकाकुल 
हुए और ५हा भीम ! हा भीम !? कहकर रोने लगे | 
जब भ्रीकृष्णने देखा कि अब इनका क्रोध उतर गया 
है ओर भीमसेनका वध कर डालनेकी आशज्लसे ये बहुत 
व्याकुछ हो रहे हैं तो उन्होंने कश, 'राजन्‌! आप शोक 
ने करें | आपके द्वायसे मीमसेनका वध नहीं हुआ है | यह 
तो उनकी छोहेकी मूर्ति ही है; इसीको आपने कुचल डाछा 
है । आपको क्रोधके वशीभूत देखकर मैंने भीमसेनकों आपके 
पास जानेसे रोक लिया या | जिस प्रकार काल्‍के पास पहुँचकर 
कोई जीता नहीं बच सकता, उसी प्रकार आपकी भुजाओंके 
बीचमें पड़कर किसीके प्राण नहीं बच सकते। यही सोचकर) 
आपके पुत्नने भौमसेनकी जो लोहेकी मूर्ति बरवा रक्‍्खी थी 
वही मैंने आपके आगे कर दी थी; पुत्रशोंककी आगने आपके 
सनको धर्मसे विचल्त कर दिया है; इससे आपको भीमसेनका 
वध करनेकी इच्छा हुई थी | किन्तु आपके लिये यह उचित 
नहीं है कि आप भीमका वध करें | अतः हमने सर्वत्र शान्ति 
स्थापित करनेके उद्देश्यसे जो कुछ किया है उसका आप भी 
अनुमोदन करें) मनको व्यर्थ शोकाकुछ न करें। राजन ! 
आपने वेद और सभी शास्त्रोंका अध्ययन किया है तथा पुराण 
और सब प्रकारके राजधर्म भी सुने हैं। ऐसे विद्यात्‌ और 
बुद्धिमान्‌ होकर भी आप अपने ही अपराधसे होनेवाले इस 
कुठम्बनाशको देखकर इतने कुपित क्यों होते हैं। मैंने तो 
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आपसे पहले ही निवेदन किया था और भीष्म, द्रोण, विदुर 
एवं सज्यने भी बहुत कुछ समझाया था; किन्तु उस समय 
तो आपने हमारी बात मानी नहीं। जो पुरुष हितकी बात 
समझानेपर भी अपने हिताहितको नहीं परख पाता, वह अन्याय- 
का आश्रय छेनेसे आपत्तियोंके आनेपर शोक ही करता है।इस 
आपत्तिमें तो आप अपने ही अपराधसे पड़े हैं , फिर मीमसेनपर क्रोध 
क्यों करते हैं। दुर्याधनने ईर्ष्यावश द्रोपदीको सभामें बुलवाया 
था; उस वेरका बदला लेनेके लिये ही तो भीमसेनने उसे मारा है। 
आप अपने ओर अपने दुष्ट पुज्रके अपराधोंकी ओर तो देखिये। 
आपड्दीने तो निदोष पाण्डवॉको राज्यसे निकलछवाया था |? 
राजन! इस प्रकार श्रीकृष्णने जब साफ-साफ सब बातें 
कहीं तो राजा घृतराष्ट्र कहने छगे, (माधव | तुम जैसा कहते 
हो, वह सब ठीक है | यह अच्छा ही हुआ कि तुम्हारे रोक 
लेनेसे भीमसेन मेरी भ्रजाओंके बीचमें नहीं आया | अब मैं 
खस्थ हूँ, मेरा क्रोध शान्त हो गया है ओर में पाण्डुके झरवीर 
मध्यम पुत्रकों देखना चाहता हूँ । मेरे सब पुत्र और प्रधान- 
प्रधान राजालोग तो मारे गये | अब तो मेरी शान्ति और 
प्रीतिके आश्रय ये पाण्डुपुत्र ही हैं।? ऐसा कहकर उन्होंने भीम- 
अर्जुनओर नकुल-पहदेव--सभीको रोते-रोते गले लगाया और 
(तुम्हारा कल्याण हो? ऐसा कहकर आशीर्वाद दिया | 
इसके बाद उनकी आज्ञा छेकर सब पाण्डव भ्रीकृष्णके 
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# मंहाजनो येन गतः सं पंन्‍्थों! # 
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[_ सं० महाभारत 


साथ गान्धारीके पास आये | पाण्डवोंके प्रति गान्धारीके 
मनमें पाप है--इस बातकों महर्षि व्यास पहले ही ताड़ गये 
थे | इसलिये वे बड़ी तेजीसे वहाँ पहुँचे | वे दिव्य दृष्टिसे 
और अपने मनकी एकाग्रतासे सभी प्राणियोंका आन्तरिक 
भाव समझ लेते थे | इसलिये गान्धारीके पास जाकर उससे 
कहने लगे; “गान्धारी | तुम पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरपर क्रोध मत 
करो; शान्त हो जाओ | तुम जो बात झुँहसे निकालना चाहती 
हो, उसे रोक छो ओर मेरी बातपर ध्यान दो | गत अठारह 
दिनोंमें तुम्हारा विजयाभिलछाषी पुत्र नित्य ही ठुमसे यह 
प्राथंना करता था कि “में शन्नुओंके साथ संग्राम करनेके 
लिये जा रहा हूँ; माताजी [ मेरे कल्याणके लिये आप मुझे 
आशीर्वाद दीजिये |? उसके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर ठुस 
हर बार यही कहती थीं कि “जहाँ घर्स है, वहीं विजय है ।? 
इस प्रकार पहले तुम्हारे मुँहसे जो सच्ची बातनिकलती थी, वह 
मुझे याद आती है | यों भी तुम सब प्राणियोंका हित चाहनेवाली 
हो। इस समय पाण्डबोने विजय पायी है और इसमें सन्देह 
नहीं कि युधिष्टिर ही अधिक घर्मनिष्ठ भी हैं | तुम तो सदासे 
ही बड़ी क्षमावती हो, फिर इस समय तुमने क्षमाको क्यों छोड़ 
दिया है ! घर्मशे! तुम अधर्मको छोड़ दो; क्योंकि तुमने अपने 
धर्मपर दृष्टि रखकर ही ये शब्द कह्दे थे कि (जहाँ धर्म है; वहीं 
विजय है |? अतः तुम अपने क्रोधको शान्त करो | तुम सत्य 


» भाषण करनेवाली हो,तुम्हारा ऐसा आचरण नहीं होना चाहिये।?? 


गान्धारीने कदहा--भगवन्‌ ! पाण्डवोंके प्रति मेरा - 
कोई दुर्भाव नहीं है ओर न मैं इनका नाश ही चाहती हूँ । 
किन्तु पुत्रशोकके कारण मेरा सन जबरदस्ती व्याकुछ-सा हो 
रहा है | इन कुन्तीपुत्रोंकी रक्षा करना जैसा कुन्तीका कर्तव्य 
है, वैसा ही मेरा. भी है और जेसा यह मेरा कत॑व्य है, वेसा 
ही महाराजका भी है | यह कोरवोंका संहार तो दुर्योधन, 
शकुनि; कर्ण ओर दुःशासनके अपराधसे ही हुआ है | इसमें - 
अर्जुन, भीम, नकुछ) सहदेव या युधिष्ठिरका कोई भी दोष 
नहीं है | कोरवोने अभिमानमें मरकर युद्ध किया और वे 
अपने दूसरे साथियोंके सहित आपसहीमें छड़ मरें। किन्तु 
साहसी भीमने दुर्याधनकों गदायुद्धके लिये बुलाकर फिर 
श्रीकृष्णके सामने ही उसकी नाभिके नीचे गदाकी चोट की-- 
इस अनुचित कायने ही मेरे क्रोधकों मड़का दिया है। 
घर्मशञ महापुरुषोने जिसे “धर्म” कहा है, उसे क्‍या शूरवीर 
अपने प्राणोंके छोभसे भी रणभूमिमें छोड़ सकते हैं ! 


: गान्धारीकी यह बात सुनकर भीमसेनने बहुत डरते- 
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डरते उससे विनयपूर्वक कहा; “माताजी | यह धर्म हो अथवा 
अधर्म, मेंने तो डरकर अपनी रक्षांके लिये ही ऐसा 
किया या; सों अब आप क्षमा करें | आपके उस महाबली 
पुन्नकों धर्मयुद्धोमें तो कोई भी नहीं मार सकता था | किन्तु 
पहले उसने भी तो अधर्मसे ही राजा युधिष्टिरको जीता या 
और हमें वार-बार तंग किया था | इस समय भी मुझे डर 
था कि कहीं दुर्योधन गदायुद्धमें मुझे मार न डाले, इसीसे 
मैंने यह काम कर डाल्य | देखो, आपके पुत्रने तो हमारा 
बहुत ही अप्रिय किया था | उसने भरी सभामें द्रोपदीको 
अपनी बायीं जाँघ दिखायी थी । हमें तो उसी समय उसे 
मार डालना चाहिये था, किन्तु धर्मराजकी आशासे हम 
चुपचाप बैठे रहे | पीछे उसने बैरको बहुत ही बढ़ा दिया 
ओर वनमें रहते समय हमें सदा ही दुःख देता रहा । इसीसे 
मुझसे भी ऐसा काम हो गया |! 

गान्धारीने कहा--मैया ! तुम मेरे पुत्रकी ऐसी प्रशंसा 
कर रहे हो; इसलिये यह तो . उसका वध ही नहीं कहा जा 
सकता । परन्तु तुमने जो संग्रामभूमिमें दुःशासनका खून 
पिया, उस कामकी तो सभी सत्पुरुष निन्‍्दा करेंगे; ऐसा काम 
आर्यपुरुष तो कभी नहीं करते । तुमने यह बड़ा ही क्रूर 
कर्म किया; ऐसा करना उचित नहीं या | 

भीमसेन बोले--माताजी | आप चिन्ता न करें | 
वह खून मेरे दांत ओर ओठोंसे आगे नहीं गया | इस बात- 
को कर्ण जानता था । मैंने तो अपने हाथ ही खूनमें सान 
: लिये थे | जब यूतक्रीडाके समय दुःशासनने द्रौपदीके केश पकड़े 
थे; उसी समय क्रोघमें मरकर में ऐसी प्रतिशा कर चुका या। 
यदि मैं उसे पूरा न करता तो अनन्त वर्षोतक श्षात्रधर्मसे 
पतित समझा जाता । इसीसे मैंने यह काम किया था| 

गान्धारीने कहा--भीम ! हम अब बूढ़े हो गये हैं 
हमारा राज्य भी तुमने छीन लिया । ऐसी स्थितिमें हम 
दोनों अंधोंके सहारेके लिये छकड़ीके समान तुमने एक भी 
पुत्नकोी जीवित क्‍यों नहीं छोड़ा ! यदि तुम मेरे एक 
पुत्रकों भी छोड़ देते तो ठ॒म्हारे, कारण में इतना दुश्ख न 
पाती, यही समझ छेती कि तुमने अपने धर्मका पालन किया है| 


भीमसेनसे ऐसा कहकर अपने पुत्र-पोत्रोंके नाशसे 
पीडिता गान्धारी क्रोधमं भरकर बोली--(राजा युधिष्टिर कहाँ 
है ?? यह सुनते ही घर्मराज भयसे काँपते हुए हाथ जोढ़े 
उसके सामने आये ओर बड़ी मीठी वाणीमें बोले, “देवि ! 
आपके पुत्रोंका संहयार करानेवाला मैं ऋरकर्मा युधिष्ठिर सामने 
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खड़ा हूँ । प्थ्वीमरके राजाओंका नाश करानेमें में ही देत॒ 
हूँ, इसलिये शापके योग्य हूँ; आप मुझे शाप दीजिये | में 
अपने सुद्ददोंका शत्रु हूँ; अतः ऐसे-ऐसे बन्धुओंका संहार” 
कराकर अब मुझे जीवन, राज्य या घन--किसीकी भी 
इच्छा नहीं है |? 


महाराज युधिष्ठिर गान्धारीके पास खड़े हुए, ये सब 
बातें कह गये । किन्तु उसके मुँहसे कोई बात न निकली | वह 
बार-बार लूंबी-लंबी सॉरसे लेती रही। वे झुककर उसके चरणोंमें 
गिरना ही चाहते थे कि दीर्घदशिनी. गान्धारीकी दृष्टि पट्टीमेंसे 
होकर उनके नखोंपर पड़ी | इससे उनके सुन्दर नख उसी 
समय काले पड़ गये | यह देखते ही अर्जुन तो भीकृष्णके 
पीछे खिसक गये तथा और भाई भी इधर-उधर छिपने 
छगे । उन्हें इस प्रकार कसमसाते देखकर गान्धारीका क्रोध 
ठंडा पड़ गया और उसने माताके समान उन्हें घीरज दिया । 
फिर उसकी आज्ञा पाकर वे अपनी माता कुन्तीके पास गये। 
कुत्तीने अपने पुन्नोंको बहुत दिनोंपर देखा था, इसलिये 
उनके कष्टोंका ससरण करके उसका इृदय भर आया और 
वह अश्जलसे मुख ढाककर आँसू बहाने लगी । उसके साथ 
पाण्डवोंकी आँखोंमें भी आँसू आ गये । उसने प्रत्येक पुत्रके 
अंगोपर बार-बार हाय फेरकर देखा | सभीके शरीर श्त्रोंकी 
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चोटोसे घायल हो रहे थे । पुत्रहीना द्रौपदीको देखकर तो 
उसे बड़ा ही अनुताप हुआ | उसने देखा कि पाग्चालकुमारी 
पृथ्वीपर पड़ी-पड़ी रो रही है। 

द्रौपदी कह रही थी--आयें ! अभिमन्युके सहित 
आज आपके सभी पोन्न कहाँ चले गये | अब जब मेरे बच्चे 
ही नहीं बचे तो में राज्यको लेकर क्या करूँगी ! 

तब कुन्तीने उसे थैय॑ बैंधाया | इसके बाद वह 


शोकाकुछा द्रौपदीको उठाकर अपने साय छे गान्धारीके 


पा आय | उसके साथ ही सब पाण्डव भी वहाँ पहुँचे | 
तब गान्धारीने बहू द्रोपदी ओर यशस्विनी कुन्तीसे कहा, 
“बेटी ! इस प्रकार शोकाकुल मत हो; मेरी ओर तो देख, 
मुझपर केसा ढुःखका पहाढ़ टूट पड़ा है। मैं तो इस छोक- 
संहारकों समयके उलट-फेरसे हुआ ही समझती हूँ । यह 
रोमाश्वकारी काण्ड होना ही था, इसीसे हुआ है | विदुरजीने 
. जो बात कही थी) वह ज्यों-की-त्यों सामने आ गयी.। जैसी तू है, 
वैसी ही मैं भी हूँ | बता, कौन किसको धीरज बँधावे ! वास्तवमें 
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इस श्रेष्ठ कुलका संहार तो मेरे ही अपराधसे हुआ है।? 


* बुद्धभूमियों पहुँचकर खतरियोंका बिलाप करना और गान्धारीका श्रीकृष्णसे उनकी दशाका वर्णन करना 


वैद्स्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! गान्धारी 

बड़ी ही पतित्रेता भाग्यवती और तपसिनी थी | वह सर्वदा 
सत्यभाषण ही करती थी | महर्षि व्यासके वरसे उसे दिव्य 

। हर प्राप्त हों गयी थी । उसके प्रभावसे. उसे दूरहीसे 

की संहारभूमि दिखायी दे रही थी | उसे देखकर वह 
तरह-तरहसे विछाप करने छगी | बहुत दूर होनेपर भी उसे 

._. वह रक्षेत्र पास ही-सा जान पड़ता था | वह बड़ा ही 
हु ) : रोमाश्वकारी या; हड्डी) केश और चर्बीसे मरा हुआ था | 
. उपमें खूनकी धाराएँ बह रही थीं। सब ओर सहसों छोयथें 
पड़ी थीं तथा खूनमें छथपय हाथी, घोड़े, रथ और योद्धाओंके 
स्तकहीन शरीर एवं शरीरहीन मस्तक पड़े हुए थे | . 


आदि सब पाण्डव महाराज ध्ृतराष्ट्र और भ्रीकृष्णको 
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हुईं अपने बहुमूल्य रथोंसे गिर पड़ीं | इस अभूततूर्ब दृश्यको 
देखकर वे दुःखसे अत्यन्तं व्याकुल हो गयीं । उनमेंसे किन्हींके 
तो शरीर मुरझा गये और कोई प्रथ्वीपर पछाड़ खाने लंगीं | 
वे बहुत थकी हुई थीं ओर अनाथ हो चुकी थीं | इस समय 
उन्हें कुछ भी होश-हवास नहीं था । पाश्चाल और कुरुकुछकी 
स्त्रियोंके लिये यह बड़ा ही करुणापूर्ण प्रसंग था | 
तब दुशखिनी अबल्यओंके आर्त्तनादसे. ,उस भीषण 
युद्ध्थलूमें बड़ा कुहराम मचा देख धर्मज्ञा गान्धारीने 
श्रीकृष्णको बुलाकर कहा; (मांधव ! देखो तो, मेरी ये विधवा 
बहुएँ बाल बखेरे कुररियोंके समान विलाप कर रही हैं। ये 
उन भरतकुलभूषणोंकों याद कर-करके अलग-अलग अपने 
पुत्र; भाई, पिता और पतियोंकी ओ९ दौड़कर जाती हैं | 
वीरवर ! इस. ऐसे युद्धस्‍्थलकों देखकर तो में शोकसे जली 
जाती हूँ । मधुसूदन ! इन पाश्चाल और कौरववीरोंके मारे 
जानेसे मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मानो पॉँचों भूतोंका ही 
नाश हो. गया । क्या कोई पुरुष ऐसी कल्पना भी कर सकता ' 
था कि इस युद्धमें जयद्रय; कर्ण; द्रोण; भीष्म और अभिमन्यु- 
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अं: युद्धमूमिमें स््ियोंका विलाप, गान्धारीका भ्रीकृष्णसे उनकी दशा वणन करना #% ११३५ 
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जैसे वीर भी स्वाह्य हो जायेंगे! हाय ! मेरे लिये इससे 
बढ़कर और कया दुःख होगा | अवश्य ही पहले जन्मोंमें 
मुझसे कोई पापकर्म हो गया है | इसीसे मुझे अपनी आँखों 
अपने पुत्र पोत्र और भाइयोंकी मृत्यु देखनी पड़ी है |? 
पुत्रशोकाकुछा गान्धारीने इसी प्रकार दीनतापूर्वक विलाप 
करते हुए भीकृष्णसे कई बातें कहीं; इतनेहीमें उसकी दृष्टि 
अपने म्र॒तक पुत्र दुर्याधनपर पड़ी | 


डुर्योधनकों मरा हुआ देखते ही शोकाठुरा गान्धारी 

कटे हुए केलेके समान सहसा प्ृथ्वीपर गिर पड़ी | होश आनेपर 
जब उसने दुर्योधनकों खूनमें छथपथ हुए प्॒थ्वीपर पड़ा देखा 
तो वह उससे लिपटकर हा पुत्र | हवा पुत्र !? ऐसा कहकर रोने 
छगी | फिर उसे अपने आँसुओँसे सींचती हुईं भीकष्णसे कहने 
लगी, “धवाष्णेंय | जब यह बन्धुओंका विध्वंस करनेवाला 
संग्राम ठन गया तो दुर्याधनने हाथ जोड़कर मुझसे कहा या, 
“माताजी ! मुझे आशीर्वाद दो कि इस युद्धमें मेरी विजय हो |? 
तब मैंने यही कहा था कि “जय तो वहीं रहती है, जहाँ घर्म 
रहता है; किन्तु यदि तुम युद्ध करनेमें घबराये नहीं तो तुम्हें 
देवताओंके समान शज्मोंसे मरनेपर प्राप्त होनेवाले छोक 
अवश्य मिलेंगे |? इस प्रकार मैंने तो पहले ही दुर्योधनसे ऐसी 
बात कह दी थी। इसलिये मुझे इसके लिये शोक नहीं है। 
मुझे तो महाराजके लिये चिन्ता है, जिनके सभी सम्बन्धी 
संग्राममें काम आ गये हैं । जरा कालके उलट-फेरको 
तो देखो ! जो दुर्योधन मूर्डाभिषिक्त राजाओंके आगे-आगे 
चलता था) आज वही धूलिमें पड़ा हुआ है | आज वह 
वीरशय्यापर शनुके सामने मुँह किये पड़ा है; इसलिये इसे कोई 
साधारण गति नहीं मिली होगी । ओह !जो ग्यारह अक्षोहिणी 
सेनाको लेकर युद्धके मेदानमें उतरा था; वह दुर्योधन अपने 
अन्यायसे ही आज मारा गया। यह अभागा बड़ा मूर्ख 
' था | इसने अपने पिता ओर विदुरजी-जैसे वृद्ध पुरुषोंका 
अपमान किया; इसीसे आज कालके गालमें चलां गया । 
जिसने तेरह वर्षतक प्ृथ्वीका निष्कण्टक राज्य किया; वही 
मेरा पुत्र आज मरकर प्रथ्वीपर सो रहा है | भीकृष्ण ! 
तुम सुवर्णकी वेदीके समान तेजस्विनी लक्ष्मणकी माताकों 
तो देखों | आज उसके भी बाल बिखरे हुए हैं । मेरी यह 
पुत्रवधू बड़े उदार हृदयकी है | पता नहीं इसकी स्थिति केसी है। 
यह अपने पतिके लिये शोकाकुल है या पुन्रके लिये! कभी 
यह पतिकी ओर देखती है तो कभी पुत्रकी ओर देखने छगती 
है। किन्तु कुछ भी हो, यदि वेद ओर शाज्र से हैं तो 
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डुरयोधनने अवश्य ही अपने बाहुबलके प्रतापसे अविनाशी . 
लोक प्राप्त किये होंगे | 

“माधव ! देखो, इधर मेरे सौ पुत्र पड़े हुए हैं । इन 
सबको भोमसेनने ही अपनी गदासे युद्धमें पछाड़ा है ! मुझे तो 
इसीसे अधिक दुःख होता है कि पुत्रोंके मारे जानेसे आज 
मेरी ये छोटी-छोटी पुत्रवधुएँ बाल खोले रणभूमिमें फिर 
रही हैं | हाय ! जो कभी पैरॉमें आभूषण पहने राजमइलकी 
लिग्घ भूमिपर विचरती थीं, वे ही आज आपत्तिमें पड़कर 
इस खूनसे लयपथ कठोर रणाज्ञणमें घूम रही हैं | इस सुकुमारी 
राजदुलारी लक्ष्मणकी माताकों देखकर तो मेरे मनको किसी 
प्रकार ढाढृस नहीं बँधता | देखो; इन महिलाओंमेंसे कोई 


_भाइयोंको, कोई पिताओंकों और कोई पुत्रोंकों प्रथ्वीपर पढ़े 


देखकर उनकी मुजाएँ पकड़-पकड़कर पछाड़ खा रही हैं । 
यही नहीं, इस दारुण संहारमें अपने सम्बन्धियोंके मारे जानेसे 
तुम्हें कई मध्यम ओर वृद्ध अवस्थाकी स्ञियोंक्रा मी 
रुदन सुनायी पड़ेगा | 

४८“इघर देखो,यह दुःशासन पड़ा हुआ है | शत्रुयूदन महावीर 
भीमने इसे युद्धमें पछाड़कर इसके शरीरका खून पिया है। 
हाय ! द्रौपदीके कहनेसे और जुएके समय सहे हुए. दुश्खोंको 
याद करके भीमने मेरे इस पुत्रकी केसी दुर्गति की है। 


. कृष्ण ! मैंने तो दुर्याधनसे उसी समय कहा या कि “तू मौतकी 


फॉँसीमें बंधे हुए शकुनिका साथ छोड़ दे | अपने इस कुबुद्धि 
मामाको तू पूरा कलहप्रिय समझ | तू इसे अभी त्यागकर 
पाण्डवोंके साथ सन्धि कर ले | मूर्ख ! क्या तू नहीं जानता 
भीमसेन केसा असहनशील है, जो हाथीको उल्कासे जंलानेके 
समान तू उसे अपने वाग्बाणोंसे बीघा करता है ! आज 
उसीका फल है कि भीमसेनका पछाड़ा हुआ दुःशासन अपनी 
लंबी-लंबी भुजाओंकों फेलाये प्ृथ्वीपर सो रहा है। क्रोधी 
भीमने दुश्शासनकों युद्धमें मारकर इसका खून पिया) यह तो 
उसका बड़ा ही भीषण काम या। 

“पमाघव | देखो, यह मेरा पुत्र विकर्ण पड़ा हुआ है| 
इसकी तो सभी बुद्धिमान्‌ प्रशंता करते थे | भीसने इसे भी 
सैकड़ों ठुकड़े करके मार डाल है |. कर्णि, नालीक और 
नाराच जातिके बाणोंसे यद्यपि इसके मर्मस्थान छिन्न-मित्न . 
हो गये हैं, तो भी इसकी कान्ति अभीतक बनी हुई 
है| यह शन्नुओंका संहार करनेवालू! दुख सोया हुआ है । - 
समरझर भीमने अपनी प्रतिशाका पालन करते हुए इसे भी 
मार डाला है। भीकृष्ण ! इसके सामने तो संग्राममें कोई 
भी नहीं टिक सकता था । इसे शन्रुओंने केसे मार डाला) 
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इधर देखो, यह धृतराष्ट्रनन्दन चित्रसेन मरा पड़ा है; यह तो 


धनुर्धरोंके लिये आदर्शरूप था | 


. “केशव ] इस अभिमन्युको तो बल और शौर्यमें अर्जुन 
तथा तुम्हारी अपेक्षा भी भ्रेष्ठ कह् जाता था; इसने तो 
अकेले ही मेरे पुत्रके अभेद्य व्यूहकों तोड़ डाछा था। सो 
देखो, यह भी अनेकॉंको मारकर खय॑ मरा पड़ा है । किन्तु 
मैं देखती हूँ कि मर जानेपर भी, अतुल्तितेजस्वी अमिमन्यु- 
का तेज फीका नहीं पड़ा है। देखो, यह विराटपुत्री अनिन्दिता 
उत्तरा अपने बीर ओर अल्पवयस्क पतिको देखकर कैसा शोक 
कर रही है। यह बार-बार अपने पतिके पास आकर अपने 
हायसे उसके शरीर॒पर लगी हुई धूल झाड़ रही है | कृष्ण ! 
यह अभिमन्यु तो बल; वीर्य, तेज और रूपमें बहुत कुछ 
तुम्हारे ही समान है । किन्तु द्वाय.] शन्रुओंका शिकार होकर 
आज यह भी प्रथ्वीपर पड़ा हुआ है। देखो, इस समय उत्तरा 
उसके खूनसे सने हुए, बाललोंको हाथसे सुलझा रही है और गोदीसें 
उसका सिर रखकर मानो वह जीवित हो, इस प्रकार पूछ रही 
है कि “आप तो साक्षात्‌ श्रीकृष्फे मानजे और गाण्डीवधारी 
अजुनके पुत्र हैं | आपको संग्रामभूमिमें उन महारयियोंने 


कैसे मार डाला। क्र्रकर्मा कृपाचार्य। कर्ण, जयद्रथ तथा 


: द्रोण और अश्वत्यामाकों घिक्कार है, जिन्होंने मुझे विघवा 


बना दिया । युद्धमें अनेकों योद्ाओंने मिलकर आपको मार 
डाला; यह देखकर भी आपके पिता अबतक केसे जी रहे हैं। 


थ्राणनाथ ! आपने शसर्योंसे जिन पुण्यलोकॉपर 
विजय पायी है; वहीं में भी अपने धर्म तथा इन्द्रिय- 
निग्रहके बलपर शीघ्र आ रही हूँ; आप मेरी बाट देखिये ! 
सम्भवत्तः मत्यु-काल आये बिना किसीका मरना बड़ा कठिन 
होता है, तभी तो मैं अमागिनी आपको मरा देखकर भी अबतक 
जी रही हूँ । वीर | इस छोकमें तो आपके साथ मेरा छः महीनेका 
ही सहवास बदा यथा । सातवें महीनेमें ही आप परछोक सिधार 
गये |? उत्तराकों इस प्रकार विलछाप करते देखकर मत्स्यराजके 
कुलकी दूसरी ख्रियाँ उसे खींचकर अन्यत्र ले जा रही हैं। 
किन्तु राजा विराटकों मरा हुआ देखकर वे स्वयं भी विछाप कर 
रही हैं | धूप, अभ्यास और परिश्रमके कारण इन सभीके मुँह उतर 
गये हैं ओर शरीर झल्से-से हो गये हैं। इधर ये रणभूमिके अग्न- 
भागमें ही उत्तर, काम्बोजकुमार) सुदक्षिण और लक्ष्मण आदि 
कई बच्चे मरे पड़े हैं| माघव ] जरा इनपर भी तो दृष्टि डाछो ।?? 
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गान्धारीने फिर कद्ा--भीकृष्ण ! देखो, वह अनेकों 
महारथियोंकों धराशायी करके खूनमें लथपथ हुआ कर्ण 


रणाह्ञणमें पड़ा हुआ है। यह बढ़ा ही असहनशील महान्‌ - 


क्रोघी,-प्रचण्ड घनुर्धर ओर बड़ा बली था | किन्ठ॒ आज 
अर्जुनके हाथसे मारा जाकर यह प्थ्वीपर सोया हुआ है । मेरे 
महारथी पुत्र भी पाण्डवोंके भयसे इसे 'ही आगे करके युद्ध 
करते थे | धर्मराज युधिष्ठिर इससे सदा ही घबराये रहते थे; 
इसकी ओरसे चिन्तित रहनेके कारण तेरह वर्षतक उन्हें सुखसे 
नींद भी नहीं आयी | यह प्रल्यकालिक अभ्निके समान तेजखी 


. और हिमाल्यके समान निश्चकछ था; और यही दुर्योधनका 
ह के अवलम्ब था । किन्तु देखो, आज यह वायुद्दारा 


खा न चक्षके समान प्रथ्वीपर पड़ा है | इसकी पत्नी 
कै माता प्रथ्वीपर पड़ी है ओर तरद्-तरहसे विछाप 
करती बढ़ी ही करुणक्न्दनं कर रही है | हाय ! बड़े खेदकी 
बात है | महाबाहु कर्णको रणभूमिमें अचेत पड़ा देखकर सुषेणकी 

माता अत्यन्त आठुर होकर मूर्छित हो गयी है | देखो, कुछ 
होनेपर उठकर वह फिर प्रथ्वीपर गिर गयीहै और पुत्र- 
आतुर होकर बढ़ा ही विलाप कर रही है | 


इधर देखो, यह भीमसेनका मारा हुआ अवन्तिनरेश 
पड़ा है। उसकी रानियाँ भी चारों ओरसे घेरकर उसकी 
सार-सेभालमें छगी हुई हैं | श्रीकृष्ण ! महाराज प्रतीपके 
पुत्न बाहीक बड़े ही साहसी ओर घनुधघधर थे । वे भी भालेकी 
चोटसे भरकर रणभूमिमें सोये हुए हैं | मर जानेपर भी 
इनके सुखकी कान्ति फीकी नहीं पड़ी है | उघर, राजा 
जयद्रथ पड़ा हुआ है। इसे तो अर्जुनने अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी करनेके लिये ग्यारह अक्षोहिणी सेनाको पार करके मारा 
था | इसकी अनुरागिणी पत्नियाँ चारों ओरसे इसकी सँंभांल 
कर रही हैं | जनार्दन ! जिस समय यह बनमेंसे द्रोपदीको 
हरकर ले गया था, पाण्डवल्ोेग तो इसे 'तभी मार डालते; 
उस समय केवल दुशशछाकी ओर देखकर ही उन्होंने इसे 


* छोड़ दिया था । हाय ! एक बार फिर उन्होंने दुःशलाका मान 


क्यों नहीं रक्खा १ देखो, मेरी बच्ची दुखी होकर केसा विलाप 
कर रही है | कृष्ण | बताओ, मेरे लिये इससे बढ़कर दुःख क्या 
होगा कि मेरी अल्पवयस्का पुत्री विधवा हो गयी और बहुओंके 
पति मारे गये | हाय | तनिक मेरी दुशशछाकी ओर तो देखो । 
पतिका सिर न मिलनेके कारण वह शोक और भयसे 
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रहित-सी होकर उसे इधर-उधर हूँढ़ती फिर रही है। . 

इधर ये नकुछके मामा राजा शल्य मरे पढ़े हैं | इन्हें 
धर्मको जाननेवाले स्वयं धर्मराजने ही संग्राममें मारा था। 
इनकी तुम्हारे साथ सदासे स्पर्धा रहती थी। युद्धसस्‍्थलूमें 
कर्णका सारथ्य करते समय ये पाण्डवॉको विजय दिल्ानेके 
लिये उसका तेज क्षीण करते रहते थे | देखो) इन्हें चारों 
ओरसे इनकी रानियोंने घेर रक्खा है। उघर वे पर्वतीय 
राजा भगदत्त हाथमें हाथीका अंकुश लिये प्ृथ्वीपर मरे पड़े 
हैं। इनके साथ अर्जुनका बढ़ा ही प्रचण्ड, रोमाश्वकारी और 
भीषण युद्ध हुआ था | एक बार तो इनके युद्धकोशलूको 
देखकर अर्जुन भी दंग रह गया था; किन्तु अन्तमें ये उसीके 
हाथसे मारे गये । देखो, जिनके समान बछ और पराक्रममें 
संसारभरमें कोई नहीं था; वे ह्दी भीषण कर्म करनेवाले 
भीष्मजी इधर शरशपय्यापर शयन कर रहे हैं | केशव | इस 
प्रतापी नर-सूर्यने शन्रुओंको अपने शर्तरोंके तापसे झुलसा 
डाला था | हाय |! आज यह अस्त होना चाहता है। आज 
वीरोचित शरशय्यापर पड़े हुए इन अखण्ड ब्रह्मचारी 
भीष्मजीके दर्शन तो करो | ये आजतक अपने ब्रतसे नहीं 
डिगे । भगवान्‌ स्वामिकात्तिकेय जेसे सरकण्डोंके समूहपर 
सुशोमित हुए थे उसी प्रकार ये कर्णि, नाहीक ओर नाराच 
जातिके बाणोंकी सेज बिछाकर सोये हुए हैं| अज्जैनने इनके 
पिरके नीचे तीन बाण मारकर इन्हें बिना ही रूईका तकिया 
दिया है| अपने पिताकी आज्ञा पालन करनेके लिये ये 
अखण्ड ब्रह्मचारी रहे, जिससे इन्हें बड़ी भारी कीर्ति मिली | 
युद्धम,ं इनकी बराबरी करनेवाला कोई नहीं. या । ये बड़े 
ही धर्मात्मा और सर्वज्ञ हैं तथा मनुष्य होनेपर भी तस्वशञान- 
के प्रभावले देवताओंके समान प्राण धारण किये हुए हैं । 
आज जब्र भीष्मजी भी बा्णोंके लक्ष्य बनकर रणक्षेत्रमे पड़े 
हुए हैं तो मुझे यही निश्चय होता है कि वास्तव॒में 
न कोई युद्धकुशल है, न पराक्रमी है ओर न विद्दान्‌ 
है । विधाता जिसे जीवनमें सफलता दे देता है। उसीको 
. छोग श्रेष्ठ कहने लगते हैं | माधव ! जब ये देवत॒ल्य 
भीष्मजी खर्गको सिधार जायँगे तो कुरुकुछके छोग घम्मके 
विषयमें अपना सन्देह किससे पूछेंगे ! 


इधर देखो) ये कोरवॉके माननीय आधघार्य द्रोण पड़े 
हुए हैं । चार प्रकारके अुस्नोंका ज्ञान जैसा इन्द्रकों है; वेसा या 
तो परशुरामजीको है या आचार्य द्रोणफो था। जिनकी 
कृपासे अजुनने अनेकों दुष्कर कार्य किये, वे ही द्रोण आज 
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मरे पड़े हैं; इनकी शखस््रविद्या भी इन्हें नहीं बचा सकी | 
इनके जिन वन्दनीय -चरणोंका सेकड़ों शिष्य पूजन किया 
करते थे, देखो | आज उन्हींको गीदड़ खींच रहे हैं। इनके 
मरणकी व्ययासे कृपी अचेत-सी हो गयी है और अत्यन्त 
दीन-सी होकर इनके पास बेठी 'है | देखो तो सही; उसके 
बाल बिखरे हुए हैं और वह नीचा मुख किये फूट-फूटकर 
रो रही है | इनके शिष्योंने चितामें अमि स्थापित करके उसे 
सब ओरसे प्रज्वलित कर दिया है; तया उसपर आचार्यके 
शवको रखकर वे सामगान करते हुए रो रहे हैं। देखो, 
अब वे कृपीको आगे रखकर चिताकी प्रदक्षिणा करके 
गज्ाजीकी ओर जा रहे हैं। 


माधव | पास ही पड़े हुए इस भूरिश्रवाकी ओर तो 
देखो । इसकी पक्षियाँ मरे हुए अपने पतिको घेरे खड़ी हैं 
ओर तरह-तरहसे शोक कर रही हैं । शोकके वेगने इन्हें 
बहुत ही कृश कर दिया है ओर ये आत्तंखरसे विलाप 
करती बार-बार पछाड़ खाकर पृथ्वीपर गिर जाती हैं। इनकी 
ऐसी दयनीय दशा देखकर चित्तमें बड़ा ही दुश्ख होता है | 
देखो, ये कह रही हैं--(सात्यकिका यह काम बड़ा ही 
अधघरममपूर्ण ओर अकीर्तिकर हुआ है |? एक ख्त्रीने पतिकी 
भुजाको गोदमें रख लिया है। वह दीनतापूर्वक विछाप 
करती हुई कह रही है--५यह वह हाय है जिंसने अनेकों झूर- 
वीरोंका संहारः किया था; अपने मित्रोंकों अभयदान दिया 
था ओर सहस्तों गोएँ दान की थीं। जिस समय दूसरेके 
साथ संग्राम करनेमें लगे होनेसे तुम असावधान थे; उस समय 
भ्रीकृष्णके समीप ही अजुनने इसे काट डाला यथा ।? इस 
प्रकार अर्जुनकी निन्‍दा करके वह सुन्दरी चुप हो गयी है। 
उसके साथ ही उसकी दूसरी सोते भी शोकमें डूबी हुई हैं। - 

यह सहदेवका मारा हुआ गान्धारराज महाबली शकुनि 
है। आज यह भी छड़ाईके मैदानमें सोया हुआ है। यह 
बढ़ा मायावी था । इसको सेकड़ों-हजारों प्रकारके रूप बनाने 
आते थे । किन्त॒ आज पाण्डवके प्रतापसे इसकी सारी माया 


भस्म हो गयी है। इस कपटीने च्यृतसभामें अपनी सायाके _ 


प्रभावसे ही युधिष्ठिरा विशाल साम्राज्य जीत लिया था) 
किन्तु आज यह अपना जीवन भी द्वार बेठा | कृष्ण ! देखो, 
यह दुर्धर्ष वीर काम्बोजनरेश पड़ा है। यह काम्बोजदेशके 
गलीचौपर सोनेयोग्य था, किन्तु आज मोतके सुख पढ़कर 
धूछकी शय्यापर सो रहा है | देखो, वह कलिंगराज पड़ा है। 
उसके पास ही सगधदेशका राजा जयत्सेन है | उसकी रित्न्यों 


बन्स्य्क 
रण 
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# महाजनों येन गंतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


उसे चारों ओरसे घेरकर अत्यन्त विहल होकर रो रही हैं। 
_इघर कोसलनरेंश राजकुमार बृहद्वलको भी उसकी ख््रियोंने 


घेर रक्‍्खा है ओर वे. फूट-फूटकर रो रही हैं| देखो, ये - 


धृष्टयुम्नके वीर पुत्र पड़े हें ओर उधर आचार्यहीके गिराये 
हुए पाग्चालराज द्वुपद सोये हुए हैं | ये बूढ़े पाग्चालराजकी 
दु/खिनी स्त्रियां ओर बहुएँ उनका अमिसंस्कार कर बायीं 
ओरसे प्रदक्षिणा करके जा रही हैं । 
देखो, इधर द्रोणके मारे हुए, चेदिराज घृष्टकेतुको उसकी 
: ज्ियां ले जा रही हैं | यह बड़ा ही झरवीर और महारथी 
था । हजारों शन्रुओंका संहार करनेके बाद ही यह मारा गया 
| इसकी सुन्दरी भाषाएँ इसे गोइमें उठाकर विछाप कर 
रही हैं। उधर द्रोणद्वीका बीघा हुआ इसका पुत्र पड़ा है। 
मेरे पुत्र दुयाधनके लड़के वीरवर लक्ष्मणने भी इसी तरह 
अपने पिताका अनुगमन किया है | देखो, ये अवन्तिराज 
विन्द और अनुविन्द मरे पड़े हैं | -ये इस समय भी 


अपने हाथोंमें घनुष-बाण और खड्ग पकड़े हुए हैं | कृष्ण | - 


पॉचों पाण्डव और तुम तो अवध्य हो । इसीसे द्रोण, भीष्म; 
कर्ण, कृप, दुर्योधन, अश्वत्यामा, जयद्रथ; सोमदत्त, विकर्ण 
और कृतवर्मा-जैसे वीरोंकी मारसे बच गये हों | : 

माघव | निश्चय ही विधाताके लिये कोई काम कर डालना 
विशेष कठिन नहीं है | देखो न) क्षत्रियोंने ही इन चूरवीर 
क्षत्रियोंका बात-की-बातमें संहार कर डाला । मेरे पुत्रोंका 
नाश तो उसी दिन हो चुका था, जब तुम अंपने सन्धिके 
प्रयत्नमें असफल होकर उपपष्ठव्यकी ओर छोटे थे | महामति 
भीष्म ओर विदुरजीने मुझसे उसी समय कह दिया था कि 


अब अपने पुत्रोंकी मोह ममता छोड़ दो | उनकी वह दृष्टि 


मिथ्या केसे हो सकती थी | आज इसीसे इतनी जब्दी मेरे 

पुत्र भस्मीभूत हो गये | न्‍ 

... वेशमस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! भ्रीकृष्णसे 
इतना कहकर गान्धारी शोकसे अचेत होकर प्रथ्वीपर गिर 

- पढ़ी | ढुःखकी अधिकतासे उसकी विचारशक्ति नष्ट हों गयी 

और का धैर्य दूठ गया | जब उसे चेत हुआ तो पुत्र- 


पर दोषदृष्टि करके वह कहने लगी; कृष्ण | पाण्डव और 
सकी फूटके कारण ही नष्ट हुए हैं | किन्तु तुमने 


वाक्कोशल्से उन्हें समझा मी सकते 
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थे | किन्तु तुमने अपनी इच्छासे ही इस कोरवोंके संहारकी 
उपेक्षा कर दी थी | सो अब तुम उसका फल भोगो। मैंने 
पतिकी सेवा करके जो तप सश्लय किया है; उसीके प्रभावसे 
मैं तुम्हें शाप देती हूँ---ठमने कौरव ओर पाण्डव दोनों 
भाइथोंके आपसमें प्रहदयर करते समय उनकी उपेक्षा कर दी 
थी | इसलिये तुम भी अपने बन्धु-बान्धवोंका वध करोगे। 
आजसे छत्तीसवें वर्ष तुम भी बन्धु-बान्धव, मन्‍्त्री ओर 
पुत्रॉंका नाश हो जानेपर एक साधारण कारणसे अनाथकी 
“तरह मारे जाओगे | आज जैसे ये भरतवंशी स्त्रियाँ विलाप 
कर रही हैं, उसी प्रकार त॒म्हारे कुठुम्बकी स्त्रियाँ मी अपने 
बन्धु-बान्धवोंके मारे जानेपर सिर पकड़कर रोवेंगी ।? 
गान्धारीके ये कठोर वचन सुनकर महामना भ्रीकृष्णने 
कुछ मुसकराते हुए कहा, “में तो जानता था कि यह बात 
इसी प्रकार होनी है | तुमने जो कुछ होना था;, उसीके लिये . 
शाप दिया है | इसमें सन्देह नहीं, वृष्णिवंशियोंका नाश 
देवी कोपसे ही होगा | इनका नाश करनेमें , भी मेरे सिवा 
और कोई समर्थ नहीं है | मनुष्य तो क्या; देवता या असुर 
भी इनका संहार नहीं कर सकते | इसलिये ये यदुवंशी 
आपसके कलहसे ही नष्ट होंगे ।? ८ 
भीकृष्णके ऐसा कहनेपर पाण्डवॉकों बड़ा भय हुआ | 

वे अत्यन्त व्याकुल हो गये ओर उन्हें अपने जीवनकी भी 
आशा नहीं रही | । 


5०-००-फ+ुवाकिपही>-क का ' 
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राजा धतराष्ट्र और युधिष्टिरकी बातचीत तथा मरे हुए योद्धाओंका दाहकम 


श्रीकृष्ण कहने लूंगे--गान्धारी | उठो, उठो, मनमें 
शोक मत करो । इन कोरवोंका संहार तो तुम्हारे ही अपराध- 
से हुआ है। तुम अपने दुष्ट पुत्रको भी बड़ा साधु समझती 
थी। जो बड़ा ही निठर, व्यर्थ बेर बाँधनेवाला और बड़े- 
बूढ़ोंकी आज्ञाका भी उलल्धन करनेवाला था; उसी दुर्योधनको 
तुमने सिरपर चढ़ा रवखा था | फिर अपने किये हुए 
अपराधक्रों तुम मेरे माथे क्यों मढ़ती हो ! 

वैशस्पायनजी कहते हैं--भ्रीकृष्णके ये अप्रिय वचन 
सुनकर गान्धारी चुप रह "गयी । फिर घर्मकों जाननेवाले 
राजषिं ध्तराष्ट्रने अपने अज्ञानजनित मोहको दबाकर धर्मराज 
युधिष्टिरसे पूछा, “युधिष्ठिर ! इस युद्धमें जो सेना मारी गयी 
है, उसके परिमाणका तुम्हें पता हो तो हमें बताओ |? 

युधिष्ठिरने कद्दा--महाराज ! इस युद्धमें एक अरब) 
छाछठ करोड़, बीस हजार वीर मारे गये हैं । इनके सिवा 
चौदह हजार योद्धा अशात हैं और दस हजार एक सौ पैंसठ 
वीरोंका और भी पता नहीं है । 

धृतराष्ट्रने पूछा--महाबाहो ! मैं तुम्हें सर्वत मानता 
हूँ | इसलिये यह तो बताओ, उन सबकी क्‍या गति हुई है ! 

युधिष्ठिर बोले-मंहाराज | जिन सच्चे वीरोंने इस 
युद्धाभिमें अपने शरीरोको हषपूर्वक होमा है, वे” तो इन्द्रके 
समान ही पुण्यलछोकोंकी प्राप्त हुए हैं। जो यह सोचकर कि 
(एक दिन मरना तो है ही; इसलिये छड़%र ही मर जाओ? 
हर्षहोन द्वृदयसे लड़ते-लड़ते मारे गये हैं, वे गन्धवोंके साथ जा 
मिले हैं और जो संग्रामभूमिमें रहते हुए भी प्राणोंक्री मिश्षा 
माँगते या युद्धसे मागते हुए शज्ोंद्वारा मारे गये हैं वे यक्षोंके 
छोकमें गये हैं | किन्तु जिन महापुरुषोंको शन्रुओंने गिरा 
दिया था, जिनके पास युद्ध करनेका कोई साधन भी नहीं रहा 
था; जो शल्लनहीन हो गये थे और बहुत छज्ञित होनेपर मी 
जिन्होंने शत्रुओंके सामने पीठ नहीं दिखायी--इस प्रकार 
क्षात्रधर्मका पाठन करते हुए जो तीखे शजस्त्रोंसे छिन्न-मिन्न 
हो गये थे; वे तो ब्रह्चछोकको ही गये हैं--इस विषयमें मुझे 
तनिक भी सन्देह नहीं है | इनके सिवा जो छोग किसी भी 
प्रकार इस युद्धभूमिके भीतर मार दिये गये हैं, वे उत्तर- 
कुरु देशम्रें जन्म लेंगे। ट 

ध्वुतराष्ट्रने पूछा--बेटा ! ठम्हें ऐसा कोन-सा शानबल 
प्रा्त है, जिससे इन बातोंकों ठुस सिद्धोंके समान देख रहे हो ! 
यदि मेरे सुनने योग्य हो तो मुझे बताओ। 

युधिष्ठिर बोले-पिछले दिनोंमें आपकी आशासे 


वनमें विचरते समय जब में तीर्थयात्रा कर रहा था, उस समय 
मुझे देवर्षि छोमशजीके दर्शन हुए, ये । उन्हींसे मुझे यह 
अनुस्मृति प्राप्त हुई भी ओर उससे मी पहले ज्ञानयोगके 
प्रभावसे मुझे दिव्यदृष्टि प्राप्त हो गयी थी | 

धघरतराष्ट्रने कह्दा--युधिष्ठिर ! यहाँ जो अनेकों अनाय 
और सनाथ योद्धा मरे पड़े हैं, क्या उनके शरीरोंका तुम 
विधिवत्‌ दाह करा दोगे ! इनमें अनेकों ऐसे होंगे जो न तो 
अमिशोत्री रहे होंगे ओर न उनका संस्कार करनेवाला ही 
कोई होगा । भैया | यहाँ तो बहुतोंके अन्त्येष्टिक्म करने हैं; 
हम किस-किसका करें ! 

राजा घृतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर कुन्तीनन्दन युधिष्टिरने 
कोरबोंके पुरोहित सुधर्मा और अपने पुरोहित धौम्यकों तथा 
सज्जय) विदुर, युयुत्सु, इन्द्रसेन आदि सेवक ओर सब 
सारथियोंकी आज्ञा दी कि “आपलोग विधिपूर्वक इन सभीके 


प्रेतकर्म कराइये, जिससे कोई भी शरीर अनाथकी . तरह नष्ट 


न हो |? धर्मराजकी आज्ञा पाते ही ये सब छोग चन्दन;अगर, 
काष्ठ) घी; तेल, सुगन्धित द्रव्य ओर रेशमी वस्त्र आदि सब 


: सामग्री जुटानेमें लग गये | उन्होंने दटे-फूटे रथ और तरह- 


तरहके शर्त्रोंके ढेर छगा दिये | फिर बड़ी तत्परतासे चिताएँ 

यार कर उनपर -मुख्य-मुख्य राजाओंके शव रखकर 
शास््रोक्त विधिसे उनका दाहकर्म कराया | राजा दुर्योधन; 
उसके निन्‍्यानबे भाई, राजा शल्य, शल; भूरिश्रवा) जयद्रय; 
अभिमन्यु, दुश्शासनके पुत्र, लक्ष्मण; धृष्टकेतु, बृहन्त) 
सोमदत्त, सैकड़ों सल्ञयवीर, राजा क्षेमधन्वा) विराट) द्ुपद) 
शिखण्डी, धृष्टयुम्न) युधामन्यु) उत्तमौजा; कोसलराज, द्रोपदीके 
पुत्र, शकुनि, अचल, बृषक, भगदत्त, कर्ण; कर्णके पुत्र)क़ैकय- 
राज, त्रिगतंराज, घटोत्कच, अल्स्बुष ओर जल्सर्ध--इन - 
सबका तथा ओर भी इजारों राजाओंका उन्होंने घृतकी 
घाराओंसे प्रज्वलित हुई अमिमें दाह कराया। किन्हीं-किन्हीं 
के लिये आ्राइकर्म भी कराये गये, किन्हींके लिये सामगान 
कराया गया और किन्हींके लिये उनके सम्बन्धियोंकों बहुत 
शोक भी हुआ । उस रात्रिमें सामगानकी ध्वनि ओर ख््रियोके 
रुदलसे सभी जीवॉको बड़ा कष्ट हुआ । इसके बाद वहाँ 
अनेकों देशोंसे आये हुए जो अनाय लोग मारे गये थे, उन 
सबकी हजारों ढेरियां कराकर उन्हें विदरजीने घीमे भीगी . 
हुई लकड़ियोंसे जलवा दिया | इस प्रकार सब राजाओंका 


: दाहकर्म करके कुरुराज युधिष्ठिर महाराज ध्ृरृतराष्ट्रको लेकर 


गज्ञाजीकी ओर चले | 
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+# महाजनों येन गतः,स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत ' 


#५+५०५०५)६.०५३९.०९३९०९५... न्‍चत तक 


सब खियोंका अपने सम्पन्धियोंकों जलाज्जलि देना तथा इन्तीके झुखसे कर्णके जन्मका रहस्य 
खुलनेपर भाशयोंके सहित राजा युधिष्ठिरका शोकाकुल होना 
कि ००२22: आर 


चैशण्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! सब लोग साधुजन- 


सेवित पुण्यतोया भागीरथीके तटपर पहुँचे । वहाँ उन्होंने * 


अपने आभूषण ओर दुपट्टे उतार दिये । फिर कुरुकुछकी 
स्त्रयोने अत्यन्त दुःखित होकर रोते-रोते अपने पुत्र और 
पतियोंकों जलाज्ललि दी तथा धर्मविधिकों जाननेवाले पुरुषोंने 


्््छ>सजट225:2552032६| 


भी अपने सुद्ददोंको जलदान किया | जिस समय वे बीर- 
पत्नियां जलदान कर रही थीं; शोकाकुल कुन्तीने रोते-रोते 
यकायक धीमे खरमें कहां, (पुत्रों | जिसे अर्जुनने संग्राममें 


'राघाकी कोखसे उत्न्न हुआ सूतपुत्र मानते हो; जिसने 
दुर्याधनकी सारी सेनाका नियन्त्रण किया या) पराक्रममें 
जिसके समान प्थ्बीमें कोई भी राजा नहीं था और जो दिव्य 
५ कवच एवं कुण्डल घारण किये था) वह सूर्यके समान तेजस्वी 


* परास्त किया है; जो वीरोंके सभी छक्षणोंसे सम्पन्न था, जिसे - 


कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था | वह भगवान्‌ सूर्यके द्वारा मेरे 
उदरसे उत्पन्न हुआ था | उसके लिये तुम जलाज्जलि दो |? 
माताके ये अप्रिय वचन सुनकर सभी पाण्डव कर्णके लिये 
शोकाकुल होकर बढ़े उदास शे गये | फिर राजा युधिष्टिरने 
लंबी-लंबी संस लेते हुए मातासे पूछा, “माताजी | कर्ण 
तो साक्षात्‌ समुद्रके समान गम्भीर थे; उनकी बाणवर्षाके 
सामने अर्जुनके सिवा और कोई बीर नहीं टिक सकता या; 
उन्होंने किस प्रकार देवपुत्र होकर आपके गर्भसे जन्म लिया 
था ! जेसे कोई आगको कपड़ेसे ढॉप ले, उसी प्रकार आपने 


- इस बातकों अबतक केसे छिपा रवखा था १ हम जेसे अजुनके 


बाहुबलका भरोसा रखते हैं, उसी प्रकार कोरवोंको तो उन्हींके 
बलका भरोता था | ओह ! इस रहस्यकों छिपाकर तो आपने 
हमारा सत्यानाश ही कर दिया | आज कर्णकी मृत्युसे हम 
सभी भाशइयोंकों बड़ा दुःख हो रहा है | अभिमन्यु, द्रोपदीके 
पुत्र, पाग्चालवीर और कौरबोंके मारे जानेसे मुझे जितना दुःख 
है, उससे सौंगुना कर्णकी मृत्युसे हो रहा है । अब तो मुझे 


' कर्णका ही शोक है। उससे में ऐसे जल रहा हूँ मानों 


किसीने आग छगा दी हो | यदि हमें यह बात मालूम होती 
तो हमारे लिये पृथ्वीकी तो क्या, स्वर्गकी भी कोई वस्तु 
अप्राष्य नहीं रहती । फिर तो यह कुरुकुछका उच्छेद करने- 
वाला भीषण संहार भी न होता |? 

इस प्रकार तरह-तरहसे अत्यन्त विलाप करके धर्मराज 
युधिष्टिरने रोते-रोते कर्णको जलाझ्ञलि दी | उस समय वहाँ: 
सहसा सभी ख्रियाँ रो पड़ीं | इसके बाद कुरुराज युधिष्ठिरने 
आ्रातृप्रेमवश कर्णकी सब स्त्रियॉँको वहाँ बुछवाया और उनको 
साथ लेकर शास्त्रविधिसे कर्णका प्रेतकर्म किया । फिर वे 
कहने लगे, 'मैं बड़ा पापी हूँ; मेने न जाननेके कारण ही 
अपने बड़े भाईका वध करा दिया | अतः उनकी पत्नियोंके 
हृदयमें मेरे प्रति कोई छिपा हुआ द्वेष हो तो वह दूर हो 
जाना चाहिये |? ऐसा कहकर वे विकल चित्तसे* गज्गजाजीसे 
बाहर निकले और अपने सब भाइयोंके सहित तटपर आये। 


--“>वत कस 
॥ स्लीपवें समाप्त ॥ 
| "ऋाओ्ञडिबकहंदरई+ऋ-- 


93 (0॥8७0०7. 00266 0५ 859760 7 


॥ श्रीगणेशाय नमः |] 


संक्षिप्त महाभारत 


शान्तिपव॑ '* 
शोकाकुल युधिष्ठिरको सान्त्वना देते हुए देवर्षि नारदका उन्हें कर्णका पूर्वचरित्र सुनाना 
 अजाओबोकीयीत--- 


नारायण नमस्कृत्य नरं॑ चेव नरोत्तमस्‌ | 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके नित्य- 
सखा नरखरूप नररत़् अर्जुन, उनकी छोला प्रकट करनेवाली 
भगवती सरखती ओर उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासकों नमस्कार 
करके आउुरी समत्तियोंपर विजयप्राप्तिपूवंक अन्तःकरणको 
शुद्ध करनेवाले महाभारत अन्यका पाठ करना चाहिये | _ 


चेशस्पायनजी कहते हैं--अपने समस्त सुदृदोंक्ो 
जछाज्ञलि देनेके पश्चात्‌ पाण्डव; विदुर, घृतराष्ट्र तथा 
भरतवंशक्री सम्पूर्ण स्त्रियाँ आत्मशुद्धिके लिये एक मातः 
तक नगरसे बाहर गल्भातठपर टिकी रहीं | उत्त समय धर्मपुन्र 
राजा युधिष्टिरके पास बहुत-से सिद्ध, महात्मा तथा ब्रह्मर्षि 
पधारे | उनमें हपायन व्यास, नारद, देवल) देवस्थान) कण्व 
तथा इन सबके शिष्य भी थे | इनके अतिरिक्त भी अनेक वेद- 


वेत्ता ब्राह्मण, णहस्थ एवं ज्लातक पघारे थे | राजा युधिष्ठटिरने . ! ! ४६ 


उन सब महर्षियोंका विधिवत्‌ पूजन किया | इसके बाद वे 
उनके दिये हुए बहुमूल्य आधप्तनोंपर विराजमान हुए | 
समयोचित पूजा खीकार करके वे हजारों ऋषि-महर्षि गद्भाके 
पावन तटपर शोकसे व्याकुछ हुए महाराज युधिष्ठिरको घैर्य 
बँधाने लगे | . ; ही 


सबसे पहले नारदजीने व्यास आदि मुनियोसे वार्ताल्प 
करके राजा युधिष्ठिरके प्रति. इस प्रकार कह्य-'राजन्‌ ! आपने 
अपने बाहुब॒ल तथा भगवान्‌ भ्रीकृष्णणी कृपासे इस सम्पूर्ण 
पृथ्वीपर धर्मपूर्वक्ष विजय पायी है | सौमाग्यकी बात है कि 
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आप इस भयड्डर संग्रामसे जीते-जागते बच गये। अब क्षत्रिय- 
घर्मके पांलनमें तत्पर रहते हुए आप प्रसन्न तो हैं न १ इस 
राज्यलक्ष्मीको पाकर आपको कोई शोक तो नहीं सताता ९? 


युधिष्ठिरने कहा--छनिवर ! भगवान्‌ भीकृष्णके 
आशय) ब्राह्मणोंकी कृपा तथा भीम ओर अलनके «- 
बसे मैंने सम्पूर्ण परम्वीपर विजय तो पा छी पसखु मेरे... 
हृदयमें प्रतिदिन यह एक महान दुःख बना रहता है कि 
मैंने लोभवश अपने कुलका संहार करा दिया | सुभद्रा- 
कुमार अभिमन्यु ओर द्रोपदीके प्यारे पुत्रोंको मरवाकर अब 


ह ११४२ 


यह विजय भी पराजय-सी ही जान पड़ती है | द्रोपदी सदा 
हमलोगोंका प्रिय तथा द्वित करनेमें लगी रहती “है, इस 
बेचारीके पुत्र ओर भाई सब मारे गये; जब इसकी ओर 
देखता हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होता है| नारदजी ! यह सब 
दुःख तो- था ही) एक दूसरी बात और बता रहा हूँ; मेरी 
माता कुन्तीने कर्णके जन्मका रहस्य छिपाकर्‌ मुझे ओर भी 
दु/खमें डाछ दिया है | जिनमें दस हजार हाथियोंका वल 
था; संसारमें जिनकी समानता करनेवाला कोई भी महारथी 
नहीं था, जो बुद्धिमान; दाता; दयाह्ल ओर त्रतका पालन 
करनेवाले थे; जिनमें शोयका पूरा अभिमान या; जो फुर्तसे 
अख्तर चलानेवाले तथा विचित्र प्रकारसे युद्ध करनेवाले 
थे, जिनका पराक्रम अद्भुत था; उन विद्वान कर्णको 
< माता कुन्तीने ही गुसरूपसे जन्म दिया था; वे इमलोगोंके 
माई थे | जरूदान करते समय कुन्तीने यह रहस्य बताया कि 
वे भगवान सूर्यके अंशसे उत्नन्न हुए. थे । पूर्वकालकी बात है 
जब्र कुन्तीके गर्भसे सवंगुणसम्पन्न कर्णका प्रादुर्भाव हुआ, उस 
समय माताने उन्हें पेटीमें रखकर गद्भाकी धारामें बहा दिया 
था | जिन्हें सारा संसार राघाका पुत्र समझता था वे कुन्तीके 
ज्येष्ट पुत्र और हमलोगोंके सहोदर भाई थे । मैंने अनजानमें 
राज्यके छोमसे अपने माईकों ही मरवा डाछा--यह स्मरण 
करके मेरे बदनमें आग-सी छग जाती है। हम. पाँचोंमेंसे 
कोई भी उन्हें अपने भाईके रूपमें नहीं जानता था) किन्तु 

वे हमलोगोंको जानते थे | सुना है; मेरी माता कुन्ती हम 
लोगोंसे - सन्धि करानेके लिये उनके पास ग्रयी थीं। इन्होंने 

ः बताया “बेटा ! तुम राधाके नहीं) मेरे पुत्र हो।? किन्तु 
._ कर्णने इनकी अमिलाषा नहीं पूरी कौ--वे सन्धिके लिये 
नहीं सहमत हुए | उन्होंने यही उत्तर दिया--'माँ ! मैं राजा 


दुर्योधनकी छोड़नेमें असमर्थ हूँ | यदि ठ॒म्हारी बात मानकर _ 


.युधिष्टिरसे 'सन्धि कर लेता हूँ तो नीच, शशंत ओर कतम्न 
समझा जाऊँगा। लोग यही कहेंगे कि कर्ण अजुनसे डर गया | 
इसलिये समरमें श्रीकृष्णतह्िित अर्जुनको जीत ढेनेके पश्चात्‌ 

में धर्मनन्दन युधिष्ठिरसे सन्धि करूँगा |? 


यह सुनकर कुन्तीने कहा) “अच्छी बात है; तुम अर्जुनसे 


ना कहकर माता काँपने लगीं; इनकी यह अवस्था देख 
बुद्धिमान कर्णने कह्य--“देवि ! तुम्हारे चार पुत्र मेरे न्नंगुलमें 
यँंगे) तो भी उन्हें जाने नहीं मारूँगा | यदि में मारा 
हे तो मैं रहूँगा; इस प्रकार. 


हैँ 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


॥ ._ युद्ध करो, किन्तु शेष चार भाइयोंकों अभय-दान दे दो |? 


[ सं० महाभारत 
तुम्हारे पाँच पुत्र तो हर हालतमें जीवित रहेंगे |? कुन्ती बोलीं- 
धबेटा | अपने भाइयोंका कल्याण करना |? फिर ये घर चली 
आयीं | इस रहस्यको न तो कुन्तीने प्रकट किया; न कर्णने; 
इसीलिये भाईके हाथसे सहोदर माईका वध हुआ--अर्जुनने 
वीरवर कर्णको मार डाछा । इससे मेरे हृदयकों बड़ी व्यथा 
हो रही है | कर्ण ओर अर्जुनकी सहायता पाकर तो मैं 
इन्द्रको भी जीत सकता या । धषतंराष्ट्रके दुरात्मा पुत्र जब 
सभामें द्रोपदीको छेश दे रहे थे और कर्णकी कठोर बातें 
सुनायी देती थीं, उस समय मुझे सहता रोष चढ़ आता था | 
किन्ठु कर्णके चरणोंयर दृष्टि जाते ही श्ान्त हो जाता था। 
मुझे कर्णके दोनों पेर माता कुन्तीके चरणों-जेसे ही मालूम 
होते थे | किन्तु बहुत सोचनेपर भी में इसका कारण नहीं 
जान पाता था | भगवन्‌ | कर्णके पहियेको प्रृथ्वी क्यों निगल 
गयी ! मेरे भाईको ऐशा शाप क्‍यों प्राप्त हुआ १ यह सुझे 
बताइये | में आपसे ये सभी बातें ठीक-ठीक सुनना चाहता 
हूँ। क्‍योंकि आप सर्वक्ञ हैं, भूत-भविष्यकी सारी बातें जानते हैं। 
- चैशस्पायनजी कहते हैं--- राजन ! युधिष्ठिरके इस 
प्रकार पूछनेपर नारद मुनि कर्णको जिस तरह शाप प्राप्त 
हुआ या; वह सारी कथा कहने लगे--५“भारत | यह देवताओं - 
की गुप्त बात है; किन्तु में तुम्हें बता रहा हूँ | एक समय 
सब देवताओंने विचार किया कि कोन-सा ऐसा उपाय हो) 
जितसे भूमण्डलूका सारा क्षत्रिय-समाज शल्मोंके आघातसे 
पवित्र होकर खर्ग सिधारे | यह सोचकर उन्होंने सूर्यद्वारा 
कुमारी कुन्तीके गर्भसे एक तेजसख्ी बालक उत्पन्न कराया | 
वही कर्ण हुआ । उसने आचार्य द्रोणसे धनुवेंदका अभ्यास 
किया । वह बचपनसे ही भीमसेनका बल) अर्जुनकी अख्तर 
चलानेमें फुर्ती, आपकी बुद्धि, नकुल-सहदेवकी विनय तथा 
श्रीकृष्णके साथ अर्जुनकी मित्रता देखकर जला करंता था | 
आपके ऊपर प्रजाका अनुराग जानकर वह चिन्‍्तासे दग्ध 
होता रहता था। इसीलिये टसने बाल्यकालमें ही राजा 
दुर्याधनसे मित्रता कर ली | 
“धनझ्ञयका धनुर्विद्यामें अधिक पराक्रम देखकर एक दिन 
कर्णने द्रोणाचार्यसे एकान्तमें कहा--“गुरुदेव ! में ब्रक्षाह्को 
छोड़ने और छोटानेकी विद्या जानना चाहता हूँ |? कर्णकी _ 
अजुनके साथ जो लाग-डॉट थी) उसे द्रोणाचार्य जानते थे; 
उसकी दुष्टतासे भी वे अपरिचित नहीं थे | इसी लिये उतकी 
प्राथना सुनकर उन्होंने कहा--'कर्ण ! शाज्रोक्त विधिके 
अनुसार ब्रक्नचर्यत्रतका पालन करनेवाला ब्राह्मण अथवा 
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शान्तिपवे | # युधिष्ठिरको सान्त्वना देते हुए देवर्षि नारदका उन्‍्हें-कर्णका पूर्वचरित्र खुनाना #॥ ११७३ 
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क्षत्रिय ही ब्रह्मास्त सीखनेका अधिकारी है, दूसरा नहीं |? 
* उनके ऐसा कहनेपर कर्णने “बहुत अच्छा? कहकर उनका 
. सम्मान किया | फिर उनकी आज्ञा लेकर वह सहसा वहाँसे 


चल दिया । जाते-जाते महेन्द्रपर्ब॑तपर पहुँचा और. 


परशुरामजीके निकट जां भगुवंशी ब्राह्मणके रूपमें अपना 
परिचय दे उसने गुरुबुद्धिसे उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम 
किया और शिष्यभावसे वह उनकी शरणमें गया। 
परझुरामजीने भी गोत्र आदि पूछकर उसे शिष्यके रूपमें 
खीकार किया और कहा “वत्स | तुम्हारा स्वागत है, तुम 
प्रसन्नतापूर्वक यहाँ रहो |? 


“कर्ण महेन्द्रप्व॑तपर रहकर विधिपूर्वक ब्रह्मास्रका 
अभ्यास करने छूगा | उस समय वहाँ उसे गन्धव, राक्षस; 
यक्ष तथा देवताओंसे मिलनेका अवसर प्राप्त होता रहता था। 
इसलिये उन सबके साथ उसका बड़ा प्रेम हो गया | एक 
दिनकी बात है, वह आश्रमके पास ही समुद्रके किनारे-किनारे 
टहलू रह था | अकेला या ओर हार्थोमें तलवार तथा धनुष 
लिये हुए था। उसी समय एक वेदपाठीकी गौ उधर आ 
निकली | मुनि अभिकेत्रमें छगे हुए थे। कर्णने अनजानमें 
उसे कोई हिंल जीव समझकर मार डाला | जब मालूम 
हुआ तो उसने अपने अज्ञानवश किये हुए अपराधको 
ब्राह्मणसे जाकर कह सुनाया | ब्राह्मणदेवताको प्रसन्न करनेके 
लिये कर्ण बोछा--'भगवन्‌ ! मैंने अनजानमें आपकी यह 
गाय मार डाली है; इसलिये आप मुझपर कृपा करके यह 
अपराध क्षमा कर दीजिये |? 


८ब्रान्ण बिगड़ उठा और उसको डाँटता हुआ बोछा-- 
(<दुराचारी | तू मार डालने योग्य है; ले; इस पापका फल 
भोग । अन्त समयमें प्रथ्वी तेरे रथके पहियेकी निगल 
 जायगी; उस समय, जब तू घबराया होगा उसी अवस्थामें, शत्रु 
तेरा मस्तक काट डाछेगा |? यह शाप सुनकर-कर्णने बहुत-सी 
गोएँ, धन तथा रक् दे ब्रांक्मणको प्रसन्न करनेको चेश्ठ की । 
तब उसने फिर कहा--सारा संसार मिलकर भी मेरी बात 
झूठी नहीं कर सकता |? उसके ऐसा कहनेपर कर्णको बड़ा 
भय हुआ । दीनतासे उसका मुँह नीचेकी ओर झक गया। 
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फिर मन-ही-मन इस दुर्घटनाकों याद करता हुआ वह 
परशुरामजीके पास छोट आया | 

““कर्णकी भ्ुजाओंका बल) गुरुके प्रति उसका प्रेम) 
इन्द्रियसंयम तथा सेवाभाव देखकर परशुरामजी उसपर 
बहुत सन्तुष्ट हुए | उन्होंने प्रयोग और उपसंहारसहित 
सम्पूर्ण ब्रक्षास्र-विद्या उसे विधिपूर्वकत सिखा दी | तदनन्तरः 
एक दिन परशुरामजी कर्णके साथ अपने आशभ्रमके पास ही 
घूम रद्दे ये। उपवात करनेके कारण उनका शरीर दुर्बल हो 
गया या; अतः थकावट आ जानेसे उन्हें नींद सताने छगी। 
कर्णके ऊपर उनका पूर्ण विश्वास एवं स्नेह थां, इसलिये वे 
उसीकी गोदमें सिर रखकर सो गये | इतनेमें छार, मजा) 
मांत ओर रक्तका आहार करनेवाला एक भयइडर कीड़ा) जो 
बड़ा तीखा डंक मारता या; कर्णके पास आया और उसकी 
जाँघपर चढ़ गया । जाँघमें घाव कंरके वह उसका रक्तपान 


करने लगा। इस प्रकार कौड़ेके काटनेसे उसे व्यथा होती रही; 


किन्तु उसने घैयपूर्वक उसे सहन किया ओर गुरुके जाग 


उठनेके डरसे कीड़ेको दूर नहीं हटाया, बल्कि उसकी ओरसे 


उपेक्षा कर दी । पर ६ 
“कर्णके देहसे निकले हुए रक्तकी घारासे जब परशुरास- 


कं ह "७४७०५ ._ 


११४४ 


ज्ज््ज्ज्ल्ल्््््््च्य््य्य्््य्स्स््स्स्स्स््स्स्स्स्य्य्स्स्स्स्य्य्स्य्स्स्स्स्य्य्श्य्स्य्य्य्य्स्स्सस्स्स्सस्स्स्स्य्स्स्स्ट्््स्स्स्ल्ट्स्ल्ट्ल्टटटट्डः 


जीका शरीर भीगन्े छगा तो वे सहसा जाग उठे और 
 शक्लित होकर बोले--आरे ! तू तो अश्ुद्ध हो गया | यह 


क्या कर रहा है ? भय छोड़कर टीक-ठीक बता |? तब - 


कर्णने उन्हें कीड़ेके कायनेकी बात बता दी । ज्यों ही उन्होंने 


उस कीटकी ओर दृष्टिपात किया, उसके प्राणपस्तेरू उड़ 


गये; यह एक अद्भुत घटना हुई । इतनेमें एक भयद्छुर राक्षस 
आकाइमें खड़ा दिखायी दिया | वह दोनों हाथ जोड़कर 
परशुरामजीसे बोला--'मुनिवर ! आपने मुझे इस नरकके 
कष्टसे छुटकारा दिल्ला दिया यह मेरा बड़ा प्रिय कार्य हुआ | 
. में आपको प्रणाम करता हूँ और अब जहाँसे आया था) वहीं 
. जा रहा हूँ ।? परशुरामजीने पूछा “अरे | तू कौन है और 


 सत्ययुगकी बात है) में दंश नामक असुर या | एक दिन 


जीने कहां--राजन्‌ | एंक बार कर्णकी जरासंन्ध 
प्ुठभेड़ हुई थी, उसमें परास्त होकर जरासन्धने 


# सहाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


केसे इस नरकमें पड़ा था !? उसने उत्तर दिया--५तात | 


[ सं० महाभारत 


मैंने भ्गुम्नुनिकी प्राणप्यारी पत्ञोका बलपूर्वके अपहरण . 
किया; इससे क्रोधमें आकर महर्षिने यह शाप दिया-- 


(पी | तू कीड़ा होकर नरकमें पढ़ेगा |? तब मैंने उनसे 
प्राथना की “ह्मन्‌ ! इस शापका अन्त भी होना चाहिये |? 
उन्होंने कह मेरे बंशमें उत्पन्न हुए, परशुरामकी दृष्टि पड़नेसे 
इस शापका अन्त होगा |? इस प्रकार में इस दुर्दशाको प्राप्त 
हुआ था और आज आपका समागम होनेसे मेरा इस 
पापयोनिसे उद्धार हुआ है ।? यह कहकर वह महान्‌ असुर 
परशुरामजीको प्रणाम करके चला गया | 


“अब परशुरामजीने क्रोधमें भरकर कर्णसे कहा-- “मूर्ख ! 
तूने इस कीड़ेके काटनेकी जो भयज्जुर पीडा बरदाइत की है, 
इसे ब्राह्मण कभी नहीं सह सकता । तेरा घेर्य तो क्षत्रियके 
समान जान पड़ता है | सच सच बता; तू कोन है !? उनका 
प्रश्न सुनकर कर्ण शापके मयसे डर गया और उन्हें प्रसन्न 
करनेकी चेश करता हुआ बोला--५अह्मन्‌ ! मैं ब्राह्षण और 
क्षत्रियसे मिन्न सूत जातिमें उत्पन्न हुआ हूँ । छोग मुझे 
राधाका पुत्र कर्ण कहते हैं | ब्रह्मास्नके छोभसे मेंने झूठा 
परिचय दिया था; मुझपर कृपा कीजिये । विद्या प्रदान करने- 
वाला गुरु निस्सन्देह पिताके ही समान है; इसीलिये मेंने 
आपके निकट अपना भार्गव गोत्र बतछाया या |? 


- «यह कहकर कर्ण दीन-भावसे हाथ जोड़कर उनके सामने 
प्रृथ्वीपर पड़ गया ओर थरथर काँपने छगा | यह देख 
परशरामजीने हँसते हुए-से कहा--५मूर्ख | तूने ब्रह्मास्रके 
लोभसे झूठ बोलकर मेरे साथ कपट किया है, इसलिये जब तू 
संग्राममें अपने समान योद्धासे युद्ध करेगा ओर तेरी मृत्यु 
निकट आ जायगी, उस समय तुझे मेरे दिये हुए ब्रह्मासत्रका 
स्मरण नहीं रहेगा | अब तू यहाँसे चलछा जा मिथ्यावादीके 
लिये यहाँ स्थान नहीं है । परन्तु मेरे आशीर्वादसे युद्धमें कोई 
भी क्षत्रिय तेरी समानता नहीं कर सकेगा |? परशुरामजीके _ 
ऐसा कहनेपर कर्ण उन्हें प्रणाम करके वहाँसे लोट आया और . - 
दुर्योधनसे बोला--मे ब्रह्मात्व सीख आया ।?? 


युधिष्टिरका घर छोड़कर वनमें जानेका विचार और अजुनद्वारा इसका विरोध 


+--<>प् ध्डसछ-ब9 

किन्तु इसके बाद वह दुर्योधनकी अनुमतिसे चम्पा (चम्पारन) 
में भी राज्य करने छगा | इसी प्रकार एक समय इन्द्रने 
आपकी मलाई करनेके लिये कर्णते ककच और कुण्डलॉकी 
भीख माँगी थी | वे कवच ओर. कुण्ड. दिव्य थे तथा 
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शान्तिपर्व ] # युधिष्ठिरका घर छोड़कर वनमें जानेका विचार और अजुनद्वारा इसका विरोध # ११४५ - 


कर्णके देहके साथ द्दी उत्तन्‍्न हुए थे; तो भी उसने इन्द्रको 
, ये दोनों बस्त॒ुएँ दान कर दीं। इसीलिये अर्जुन भ्रीकृष्णके 
सामने उसे मारनेमें सफल हो सके | एक तो उसे अभिक्ोत्री 
ब्राह्मण तथा महात्मा परशुरामने शाप' दे दिया या; दूसरे 
उसने खं भी कुन्तीकों वरदान दिया या कि मैं तुम्हारे 
चार पुन्रोंकों नहीं मारूँगा | इसके सिवा महारथियोंकी गणना 
करते समय भीष्मने कर्णको “अर्धरथी? कहकर अपमानित 
किया था, इसके बाद शल्यने भी उसका तेज नष्ट किया 
ओर भगवान्‌ कृष्णने नीतिसे काम लिया | इतनी बातें तो 
कर्णके विपरीत हुईं ओर अर्जनको रुद्र। इन्द्र, यम, वरुण) 
कुबेर, द्रोण तथा कृपाचार्यसे दिव्यात्र प्राप्त हुए थे, जिनका 
. उपयोग करके इन्होंने कर्णका वध किया है । फिर भी वह 
युद्धमें मारा गया है, इसलिये शोकके योग्य नहीं है । 


चैशस्पायनजी कहते हैं--इतना कहकर देवर्षि नारद 
चुप हो गये ओर राजा युधिष्ठिर शोकमम्म हो चिन्तामें डूब 
गये | उनकी यह अवस्था देख कुन्ती शोकसे विहल हो उठी 
ओर मधुर वाणीमें अर्थभरे वचन कहने लगी--'्बेटा ! 
कर्णके लिये शोक न करों । चिन्ता छोड़ो और मेरी बात 
सुनो । मैंने ओर भगवान्‌ सूर्यने पहले कर्णको यह जतानेकी 
कोशिश की थी कि युधिष्ठिर आदि तुम्हारे भाई हैं | एक 


हितेषी सुद्दूको जो कुछ कहना चाहिये सूर्यदेवने वह सब्र « 


कहा | उन्होंने उसे सखम्ममें तथा मेरे सामने भी बहुत 
समझाया; परन्तु हमलोग अपने प्रयत्षमँ सफल न हो सके | 

: बह मोतके वशीभूत होकर बदला लेनेको तैयार या) इसल्ये 
मैंने भी उसकी उपेक्षा कर दी |? 


माताकी बात सुनकर धर्मराजके नेन्नोंमें ऑसू भर आये | 

वे शोकसे व्याकुल होकर कहने छंगे--(माँ | तुमने यह 

रहस्यमयी बात छिपा रक्‍्खी थी, इसीलिये आंज मुझे कष्ट 

भोगना पड़ता है ।? फिर उन्होंने दुखी होकर संसारकी सब 

ज्त्रियोंकी शाप दे दिया--'आजसे कोई भी ज््री गुप्त बात 

छिपाकर नहीं रख सकेगी |? इसके बाद बे मरे हुए पुत्र- 

पौत्र, सम्बन्धी तथा सुहृदोंकों याद करके बहुत विकल हो 

गये ओर अर्जुन्नकी ओर देखकर कहने छगे--- “अर्जुन | यदि 

-हमलछोग बृष्णिवंशी तथा अन्धंकवंशी क्षत्रियोंके नगरोंमे 
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जाकर भिक्षासे अपना जीवन-निर्वाह कर लेते तो आज अपने 
कुडम्बकी निवेश करके हमें यह दुर्गति नहीं मोगनी पड़ती | 
क्षत्रियके आचार ओर उसके बल, पौरुष तथा अमर्घको भी 
धिक्वार है; जिनके कारण हम इस विपत्तिमें पड़ गये | क्षमा, 
दम; शोचः वेराग्य) मात्सयका अभाव) अहिंसा और सत्य 
बोलना--ये वनवासियोंके धर्म ही श्रेष्ठ हैं | किन्तु हम लोग 
तो लोभ ओर मोहके कारण राज्य पानेकी इच्छासे दम्म 
और मानका आश्रय छे इस दुर्दशा्में फँस गये हैं | इस समय 
तीन छोकोंका राज्य देकर भी कोई हमें प्रसन्न नहीं कर 
सकता | हाय | हमने इस प्रथ्वीपर अधिकार पानेके छिये 
अवध्य राजाओंकी मी हत्या की और अब अपने बस्घु- 
बान्धवोंके बिना हम अथंश्रष्टकी भाँति जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 
ओह | जिन बान्धवोंका हमने वघ किया है उन्हें तो सारी 
पृथ्वी, सुवर्णके ढेर और बहुत-से गाय-घोड़े आदिकी प्राति 
होनेपर भी हमें नहीं मारना चाहिये या; किन्तु दमने उन्हें मार ही 
डाला । यह शोक हमें चेन नहीं लेने देता | घनझ्जय ! सुना 
है मनुष्यका किया हुआ पाप शुभ कर्मोक्रे आचरणसे) 
दूसरोंको कहकर सुनानेसे, पश्चात्तापसे तया दान; तप) त्याग) 
तीय॑यात्रा एवं श्रुति-स्मृतियोंका पाठ करनेसे भी नष्ट होता 
है। श्रुतिने कहा है कि त्यागी पुरुषको जन्म-मरणकी प्राप्ति 
नहीं होती--वह अम्ृतत्वको प्राप्त होता है |# इसके अनुसार 
योग-मार्गको प्राप्त करके जब बुद्धि स्थिर हो जाती है; उत सम्रय 
मनुष्य परमात्मभावको प्राप्त हो जाता है। यह सोचकर में 
भी शीत-उष्ण आदि इन्दर-धर्मासे रहित शे, मुनिवृत्तिसे 
रहकर शानोपाजन करना चाहता हूँ । इसलिये मैंने सारा 
संग्रह; सम्पूर्ण राज्य तथा सुख-भोग आदिको त्याग देनेका . 


निश्चय किया है । अब मैं ममता और शोकसे रहित हों सन... । 


प्रकारके बन्धनोंसे छूटकर कहीं जंगलमें चला जाऊँगा, मुझे 


राज्य अथवा भोगोंसे कोई मतलब नहीं है |? स्कड 


यह कहकर जब धंमराज चुप हो गये तो अर्जुन बोले-- _ 
(महाराज | यह बड़े अफ़तोसकी बात है और हृददजेकी 


कायरता है, जो आप अल्गैकिक पराक्रम करके प्राप्त की हुई. द 


इस उत्तम राज्य-लक्ष्मीको ठुकरा देनेके लिये उद्यत हुए हैं । 
% '्त्यागेनेके अमृतवमानशु: ।? 
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यदि त्याग ही देना या तो आपने क्रोधसें आकर इसीके लिये 
तमाम राजाओंकी हत्या क्‍यों. करायी ! अपने समृद्धिशाली 
राज्यका परित्याग करके जब हायमें खप्पर लेकर आप घर- 
घर भीख माँगते फिरेंगे, उस समय संसार क्‍या कहेगा !? 
क्या कारण है कि सब प्रकारके झुभ कर्मोंका अनुष्ठान छोड़कर 


 अश्चयुम एवं अकिश्वन बनकर आप गँवार मनुष्योंक्री तरह ' 


मभिक्षा मॉँगना पसंद करते हैं ! इस उत्तम राजवंशमें जन्म 
लेकर सम्पूर्ण प्रथ्वीको अपने अधीन करके अब आप धर्म और 
अर्थका परित्याग कर वनकी ओर जा रहे हैं ! यह मूर्खता 
नहीं तो क्या है ! जब आप ही हवन एवं यज्ञ-यागादि कर्मोंको 
त्याग देंगे तो दूसरे असाधु पुरुष आपका ही आदर्श सामने 
रखकर यशज्ञोंका उच्छेद कर डालेंगे। उस दशामें इसका 
सारा पाप आपको छगेगा | सर्वस्व त्यागकर अकिश्वन हो 
जाना; दूसरे दिनके लिये संग्रह न करके प्रतिदिन मॉगकर 
खाना--यह सुनियोंका धर्म है; राजाओंका नहीं। राजधर्मका 
पालन तो धनसे ही होता है | महाराज ! घनसे धर्म भी होता 
._ है; छोकिक कामनाएँ भी पूर्ण होती हैं और खर्गका साधन- 
. भूत यश भी सम्पन्न होता है; यही नहीं) धनके बिना तो 


लॉ 


॥॥॥॥॥| 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः $% 


[ सं० महाभारत 
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संसारकी जौविका ही नहीं चल सकती । जिसके पास घन 


होता है; उसीके' बहुत-से मित्र तथा बन्धु-बान्धव होते हैं, 
वही मर्द समझा जाता है ओर वही पण्डित माना जाता है । 
निर्धन मनुष्य जब धन चाहता है तो उसे उसकी प्राप्ति कठिन 
हो जाती है; मगर घनवान्‌का धन बढ़ता रहता है। जेसे 
जंगलमें एक ह्वाथीके पीछे बहुत-से हाथी चले आते हैं, उसी 
प्रकार धन ही धनकों खींच छाता है। घनसे घर्मका पालन; 
कामनाकी पूर्ति, खर्गकी प्राप्ति) आनन्द तथा शाज्नोंका 
अभ्यास--ये सत्र कुछ सम्भव हैं। धनसे वंशकी मर्यादा बढ़ती 
है और घनसे धर्मकी भी बृद्धि होती है; निर्धनकों तो न इस 
छोकमें सुख है; न परलोकर्म | क्योंकि धनके बिना मनुष्य 
धार्मिक कृत्योंका विधिवत्‌ अनुष्ठान नहीं कर सकता | जिसके 
पास घनकी कमी है गोओं ओर सेवकोंक्रा अभाव है, जिसके 
यहाँ अतिथियोंका आना-जाना नहीं होता, वही मनुष्य दुर्बल 
है। केवल शरीरकी ही दुर्बलतासे कोई दुर्बल नहीं कहा जाता । 
राजाकों हर तरहसे धनका संग्रह करना चाहिये और उसके 
द्वारा यक्ञपूर्वक यशादिका अनुष्ठान भी करते रहना 
चाहिये | यही सनातन कालसे वेदोंकी भी आज्ञा है। 
धनसे ही मनुष्य यज्ञ करते और कराते हैं, पढ़ने- 
पढ़ानेका कार्य भी 'घनसे ही सम्पन्न होता है । 
राजालोग दूसरोंको युद्धमें जीतकर जो उनका घन ले आते 
हैं उतीसे वे सम्पूर्ण झुभ कर्मोका अनुष्ठान करते हैं | किसी 
भी राजाके पास हम ऐसा घन नहीं देखते, जो दूसरोंके यहाँसे 
न आया हो । प्राचीन कालमें जो राजषिं हो गये हैं ओर इस 
समय स्वर्गमें निवात् करते हैं; उन्होंने मी राजधर्मकी ऐसी 
ही व्याख्या की है | राजन ! पहले यह प्रृथ्वी राजा दिलीपके 
अधिकारमें थी; फिर क्रमशः इसपर नग, नह्ुष, अम्बरीष 
ओर मान्धाताका आधिपत्य हुआ | वही आज आपके अधीन 
हुई है | अतः उन्हीं राजाओंकी भाँति आपके लिये भी जिसमें 
सब कुछ दक्षिणाके रूपमें दांन. कर दिया जाता है, ऐसे 
सर्वस्वदक्षिण नामक द्रव्यमय यश्ञ करनेका समय प्राप्त हुआ 
है। जिनका राजा दक्षिणायुक्त अश्वमेघ यज्ञ करता है; वे 
सभी प्रजाएँ उस यज्ञके अन्तमें अवभय-ल्लान करके पवित्र 
होती हैं | अतः आप समस्त प्राणियोंके कल्याणार्थ यज्ञ 
कीजिये । क्षत्रियोंके लिये यही सनातन मार्ग है; यही 
अम्युदयका पथ है |? 
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युधिष्ठिरका वनवासी, मुनि एवं संन्यास्ी होनेका विचार और भीम और अजुनहारा उसका विरोध 


१०३ रेनडट्ेंस०न+ 


युधिष्ठिरने कहा-अर्जन ! थोड़ी देरतक मनको 
एकाग्र करके मेरी बात सुनो और उसपर विचार करो; फिर 


तुम भी मेरे कथनका अनुमोदन करोगे । क्या-तुम्हारे कहनेसे 


मैं उस मार्गपर न चरूँ; जिसपर ओ्रेष्ठ पुरुष सदा ही चलते 
आये हैँ! नहीं, मुझसे यह न होगा; मैं तो सांसारिक सुखों- 
पर. छात मारकर अवश्य उसी मार्गपर चढूँगा. और वनमें 
फल-मूछ खाकर कठोर तपस्या करूँगा | सबेरे तथा साय्यकाल- 
में ल्वान करके विधिवत्‌ -अग्निमें आहुति डाूँगा और 
शरीर॒पर स्गछाछा तथा वल्कछ-वस्त्र धारणकर मस्तकपर जटा 
रक्खूँगा | सर्दी-गर्मी; हवा तथा भूख-प्यासका कष्ट सहन 
' करूँगा और शास्त्रोक्त विधिसे तप करके अपने शरसैरको सुखा 
डाूँगा | एकान्तमें रहकर तेत््वका विचार किया करूँगा 
' और कचा-पक्का-जैसा भौ फछ मिल जायगा) उसीकों खाकर 
जीवन-निर्वाह करूँगा | इस प्रकार वनवासी मुनियोंके कठोर- 
से-कठोर नियमोंका पालन करके इस शरीरकी आयु समाप्त 
होनेकी बांट देखता रहूँगा | अयवा मुनि-इत्तिसे रहता हुआ 
मस्तक मुँड़ा दूँगा ओर एक-एक दिन एक-एक बृक्षसे मिक्षा 
माँगकर देहको दुर्बल कर डाढूँगा | प्रिय ओर अप्रियका 
विचार छोड़कर पेड़के ही नीचे निवास करूँगा | किसीके 
लिये न शोक करूँगा न हर्ष | निन्‍दा तथा स्तुतिको समान 
समझँगा | आशा ओर ममताकों धो-बहाकर निह्॑न्द्र हो 
जाऊँगा । कभी किसी भी वस्तुका संग्रह न करूँगा | आत्मामें 
. ही रमण करता हुआ सदा प्रसन्न, रहूँगा | दूसरोंके साथ 
कभी कोई बात नहीं करूँगा तथा अंधों) भ्रूँगों ओरे बहरोंकी 
तरह विचरता रहूँगा। चर और अचररूपमें जो चार 
प्रकारके जीव हैं, उनमेंसे किसीकी भी हिंसा नहीं करूँगा । 
सब प्राणियोंपर मेरी समान बुद्धि होगी; न तो किसीकौ हँसी 
उड़ाऊँगा- न. किसीको देखकर भौईें टेढ़ी करूँगा । चेहरेपर 
सदा प्रसन्नता छायी. रहेगी, सब इन्द्रियोंको पूर्णरूपसे वशरमें 
रक्खूँगा | कोई भी राह पकड़कर आगे बढ़ता रहूँगा, किसीसे 
. भी रास्ता नहीं पूछूँगा | किसी खात देश या.दिशामें जानेकी 
इच्छा न रक्‍्छूँगा | यात्राका कोई क्शिष उद्देश्य न होगा; 


न आगेकी उत्सुकता होगी, न प्रीछे फिरकर देखूँगा। चित्तमें 
म० सं० ४ ८--- 
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कोई विकार नहीं रहेगा, अन्तरात्मापर दृष्टि रक्खूँगा और 
देहाभिमानसे रहित हो जाऊँगा | मिक्षा थोड़ी मिली या 
स्ादहीन--इसका विचार नहीं करूँगा | एक घरतसे मिक्षा 
न .मिली तो दूसरे घरसे माँगूँगा, वहाँ भी न मिलनेपर 
तीसरे घरसे | इस प्रकार न मिलनेकी दशामें सात 
घरोंतक मागूँगा, आठवेंपर नहीं जाऊँगा ! जब घरोमें 
घुआँ निकलना बंद हो गया हों, मूसछ रख दिया गया हो, . 
अंगारे बुझ गये हों, सब छोग खा-पी चुके हों, परोसी हुई 
थालीको इधर-उघर छे जानेका काम समाप्त हों गया हो; 
मिखमंगे मिक्षा छेकर छोट गये हों, ऐसे समयमें में एक ही 
वक्त भिक्षाके लिये जाया करूँगा | सब ओरसे स्नेहका बन्धन 
तोड़कर पथ्वीपर विचरता रहूँगा | न जीवनसे राग होगा, 


न झूत्युसे द्वेष। यदि एक मनुष्य मेरी एक बाँह बसूलेसे 


काटता हो ओर दूसरा दूधवरी बाँइपर चन्दन चढ़ाता हो तो 
मैं उन दोनोंपर समान भाव ही रक्खूँगा | न एकका मंगल 
चाहूँगा न वूसरेका अमंगलछ | केवल शरीर-निर्वाहके लिये 
पलकोंके खोलने-मीचने तया खाने-पीने आदिका कार्य करूँगा, 
परन्तु इसमें भी आसक्ति नहीं रक्खूँगा | सम्पूर्ण इन्द्रियोंके 
व्यापारोंसे उपरत होकर मनके सहुल्पफो अपने अघीन 
रक्खूँगा । बुद्धिके मलका परिमारजन करके सब प्रकारकी 
आसक्तियोंसे मुक्त रहूँगा | इस प्रकार वीतराग होकर विचरने: 
से मुझे अक्षय शान्ति मिलेगी । इस अपार संसारमें जन्म, 
मृत्यु, जरा) व्याधि ओर वेदनाओंका आक्रमण होता ही रहता. 
है; इसके कारण यहाँका जीवन कभी खख्थ नहीं रहता | इसे... 
तो त्यागनेमें ही सुख है। आज बहुत दिनोंके बाद मुझे ._ 
विश्वुद्ध विवेकरूपी अमृत प्राप्त हुआ है; इसके द्वारा में अक्षय, 
अविकारी एवं समातन स्थानको प्राप्त करना चाहता हूँ | 
अतः उपर्युक्त घारणाके द्वारा निरन्‍्तर विचरता हुआ मैं 
जन्म मृत्यु जरा; व्याधि और वेदनाओँसे भरे हुए इस 
शरीरका अन्त करके निर्मय पदको प्रास हो जाऊगा || 
यह खुनकर भीमसेन बोले-राजन्‌ | जब आपने 
राजधर्मकी निन्‍दा करके आल्स्पपूर्ण जीवन व्यतीत करनेका 
ही निश्चय कर रक्खा था तो बेचारे कोरवोका नाश करानेसे 


नी 
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क्या छाभ था १ आपका यह विचार यदि पहले ही मालूम 
हो गया होता तो इमछोग न हथियार उठाते, न किसीका 
वध करते । आपहीकी तरह शरीर त्यागनेका संकल्प छेकर 
हस भी भीख ही माँगते | ऐसा करनेसे राजाओंके साथ यह 
भयंकर संग्राम तो नहीं होता | बुद्धिमान पुरुषोंने श्षत्रियोंका 
तो यह घर्मं बताया है कि वे राज्यपर अधिकार जमावें और 
यदि उसमें कुछ छोग बाघा उपस्थित करें तो उन्हें मार, 
डाले । दुष्ट कोरव भी हमारे लिये राज्य-प्रासिमें बाघक ये, 
इसीलिये इसने उनका वध किया है; अब-आप धर्मपूर्वक इस 


._* . प्थ्वीका उपभोग कीजिये | अन्यथा हमलोगोंका संरा प्रयत्न 


व्यर्थ हो जायगा; जेसे कोई मनुष्य मनमें किसी तरहकी 
आशा रखकर बहुत बड़ी मंजिल ते करे और वहाँ पहुँचनेपर 
उसे निराश छोटना पड़े, यही दशा इमछोगोंकी भी होगी | आप 
जिस संन्यासकी बात सोचते हैं, उसका यह समय नहीं है | 
जिनकी विचारद्ष्टि सूद्षम है; वे बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसे अवसर- 
पर त्यागकी प्रशंसा नहीं करते; वे तो इसमें स्वधर्मका उलल्ढन 


समझते हैं | जो पुत्न-पौजोंके पार्लनमें असमर्थ हो) देवता, 


ऋषि एवं पितरोंका तपैण न॑ कर सके और अतिथियोंको 
भोजन देनेकी शक्ति न रखता हो, ऐसा मनुष्य जंगढोंमें 
जाकर मोजसे अकेला जीवन व्यतीत कर सकता है | आप- 
जेसे शक्तिशाली पुरुषोंका यह काम नहीं है | राजाको तो 
कर्म ही करना चाहिये; जो कर्मोंको छोड़ बैठता है, उसे कमी 
सिद्धि नहीं मिलती । 

तत्पश्चात्‌ अज्"ुनने कहा--महाराज ! इसी विषयर्में 
एक बार तपसियोंके साथ इन्द्रका संवाद हुआ था; वह 
प्राचीन इतिहास मैं आपको सुनाता हूँ | एक समयकी बात 
है, कुछ कुलीन ब्राह्मण-बालक--जो अभी बहुत नादान ये) 
जिन्हें मूँछतक नहीं आयी थी--घर-बार छोड़कर जंगढमें 
चले आये) संन्यासी बन गये | इसीको धर्म मानकर वे प्रसन्न 


थे | भाई-बन्धु और मॉँ-बापकी सेवासे मुँह मोड्कर 


ब्रह्मंचयंका पालन करने रंगे | एक दिन उनपर इन्द्रदेवकी 
कृपा हुईं | वे सुवर्णमय पक्षीका रूप धारंण करके उनके पास 
गये ओर उन्हें सुनाकर कहने छंगे--५यज्ञशिष्ट अन्न भोजन 
करनेवाले महात्माओंने जो कर्म किया है, वह दूसरे मनुष्योसे 
होना कठिन है.। उनका यह कर्म बड़ा पवित्र और जीवन 


बहुत उत्तम है | उनकां मनोरथ सफल हुआ और वे घर्मात्मा 
पुरुष उत्तम गतिको प्राप्त हुए हैं |? 


_ ऋषियोंने कहा--वाह | यह पक्षी यशशिष्ट अन्न 
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भोजन करनेवाल्लेंकी प्रशंसा करता है, यह तो हमछोगोंकी 
ही प्रशंसा हुई। क्योंकि इमलोग ही यशश्िष्ट अन्न भोजन 
करते हैं ! 


पक्षीने कहा--अरे ! मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता | 
तुम तो जूठा खानेवाले और मूख्र हो, पाप-पंकर्मे फँसे हुए 
हो । यशशिष्ट अन्न खानेवाले तो दूसरे ही होते हैं । * 

ऋषियोने कहा--पक्षी ! यह बड़ा कल्याणकारी 
सांघन है--ऐसा समझकर ही हम इस मार्गका अवलम्बन 
किये बैठे हैं | अब तुम्हारी बात सुनकर तुमपर हमारी भ्द्धा 
हुई है, अतः जो अत्यन्त कल्याण करनेवाला साधन हो) वही 
हमें बताओ | ७ 


पक्षीने कहा--यदि तुम्हारा मुझपर विश्वास है तो 
मैं यथार्थ बात बताता हूँ सुनो । चौपायोंमें गौ, घातुओंमें 
सोना, शब्दोमें प्रणण आदि मन्त्र और मनुष्योंमें ब्राह्मण श्रेष्ठ 
हैं। ब्राह्मणके लिये जातकर्मादे संस्कार शाज्भरविहित हैं; 
ब्राह्मण जबतक जीवित रहे, समय-समयपर उसका संस्कार 
होता रहना चाहिये । मरनेके पश्चात्‌ भी उसका र्मशान- 
भूमिमें अन्त्येष्टिसंस्कार तथा घरपर आद्ध आदि वेदविधिके 
अनुसार होना उचित है| वेदोक्त यज्ञ-यागादि कर्म ही उसके 
लिये स्वर्गमें पहुँचानेवाले उत्तम मार्ग हैं। वेदिक कर्म ही 
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: सिंढिका क्षेत्र है; समी प्राणी इसकी इच्छा रखते हैं । जहाँ 
इन कर्मोका विधिवत्‌ सम्पादन-होता है, वह ग्रहस्थ-आभ्रम 
ही सबसे बड़ा आभ्रम है | जो कर्मकी निन्‍्दा करते हैं, उन्हें 
कुमार्गगामी समझना चाहिये | उन्हें बड़ा पाप लगता है। 
देवयज्ञ, पितृयत्त ओर ब्रह्मयश--ये ही तीन सनातन मार्ग 
हैं | जो मूर्ख इनका परित्याग करके और किसी मार्गसे चलते 
हैं, वे वेदविरुद्ध पथक्रा आश्रय छेनेवाले हैं | हवनके द्वारा 
देवताओं को, स्वाध्यायद्वारा ऋषियोंको और भ्रांडद्वारा पितरों- 


को तृत्त करना--यह सनातन घ॒र्म है; इसका पालन करते हुए 
शुरुजनोंकी सेवा करना ही कठोर तप है। इस दुष्कर तपस्या- 
को करके ही देवताओंने बहुत बड़ी विभूति पायी है। जिनकी 
किसीके प्रति ईर्ष्या नहीं है, जो सब प्रकारके दन्द्रोंसि रहित 
हैं, ऐसे ब्राह्मण इसीको तप मानते हैं। संसारमें अतको ही 


तप कहते हैं, किन्तु वह इसकी अपेक्षा मध्यम श्रेणीका है| 
जो यज्ञशिष्ट अन्न भोजन करते हैं, उन्हें अविनाशी पदकी. 
प्राप्ति होती है | देवताओं, पितरों, अतिथियों तथा परिवारके 
अन्य छोगोंको अन्न देकर जो स्वयं सबसे पीछे खाते हैं, वे 
ही यशशिष्ट अन्न भोजन करनेवाले कहे गये हैं । अपने 
धर्मपर आरूद़ होकर सुन्दर जतका पालन और सत्य-भाषण 
करते हुए वे इस जगतके गुरु समझे जाते हैं | 

अजुन कद्दते हैं--महाराज ! वे ब्राह्मण-कुमार पश्चि- 
रूपधारी इन्द्रकी धर्म ओर अर्थयुक्त बातें सुनकर इस निश्चय- 
पर पहुँचे कि 'हमछोग जिस स्थिति हैं; यह हितकर नहीं 
है |? इसलिये वे वनवास छोड़कर घर लौट गये और गहस्थ- 
घर्मका पालन करने छगे | अतः आप भी पैय॑ धारण करके 
सम्पूर्ण भूमण्डलका अकण्टक राज्य कीजिये | 


युधिष्टिरको नकुल, सहदेव तथा द्रौपदीका समझाना 


७००----.--वकदकिकीक०--_. 


अर्जुनकी बात समाप्त होनेपर नकुछने भी उन्हींका 
अनुमोदन करते हुए राजा युधिष्ठिसे कहा--«राजन ! 
विशांखयूप नामक क्षेत्रमें सम्पूर्ण देवताओंद्वारा की: हुई 
अभिरथापनाके चिह्न मोजूद हैं; इससे आपको यह समझना 
चाहिये कि देवता भी वैदिक कर्मों और उनके फर्म विश्वास 
करते हैं | जो वेदोंकी आज्ञाके विरुद्ध चलते हैं, उन्हें तो 
महान्‌ नास्तिक मानना चाहिये | वेदिक कर्मोंका परित्याग 
करके कोई भी स्वर्गमें नहीं जा सकता । वेदवेत्ता विद्वान 
कहते हैं--यह ग्रहस्थाभ्रम सब आश्रमोंसे श्रेष्ठ है | ओनिय 


ब्राह्मणॉंकी राय भी सुन छीजिये--०जो धर्मपूर्वक उपाज॑न 


किये हुए. धनका यज्ञादि कर्मोंमे उपयोग करता है, वह 
शुद्धात्मा मनुष्य ही त्यागी है ।! जिनका कोई घर-बार नहीं, 
जो इधर-उधर विचरते और मोन रहकर वृक्षके नीचे सो 
रहते हैं; जो कभी रसोई नहीं बनाते और मन तथा इन्द्रियों- 
को वशमें रखते हैं, ऐसे त्यागियोंकों मिश्षु ( संन्यासी ) 
कहते हैं | जो ब्राह्मण क्रोध और हर्ष नहीं करता, किसीकी 
चुगली नहीं करता तथा प्रतिदिन वेदोंका स्वाध्याय करता 
है, वह त्यागी कहता है । एक समय महर्षियोंने चारों 


आभरमोको विवेकके तराजूपर तोछा; तीन आश्रम एक ओर 


थे और अकेछा ग्रहस्थाअम दूसरी ओर । किन्त वह 
विचारसे उन तीनोंकी अपेक्षा महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ। 
तबसे उन्होंने निश्चय किया कि यही मुनियोंका मार्ग है) यही 
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लोकवेत्ताओंकौ गति है | जो ऐसी भावना रखता है, वह भी 
त्यागी है। घर छोड़कर जंगलमें चले जानेसे ही कोई त्यागी 
नहीं होता | जंगलमें जाकर भी जिसके हृदयमें कामना 
जाग्रत्‌ होती है; उसके गलेमें यमराज मौतका फंदा डाल 
देते हैं; शम, दम) पैर्य, सत्य, शौच, सरलता, यज्ञ, घारणा 
तथा धर्म--इन सबका ही निरन्तर पालन ऋषियोंके लिये - 
बताया गया है । पितरों, देवताओं तथा अतिथियोंका पोषण : 
तो ग्रहस्थाअममे-ही होता है | केवल इसी आश्रममें घ्॒म, 


अर्थ ओर काम--ये तीन पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। यहाँ रहंकर : 


वेदविहित विधिका पालन करनेवाले त्यागीका कभी विनाश 
नहीं होता--वह पारलौकिक उन्नतिसे कभी वश्ित नहीं 
होता | कुछ ऋषि सहद्गन्थोंका खाध्यायरूप यज्ञ करनेवाले 
होते हैं।' कुछ शानयशमें तत्पर रहते हैं और कुछ छोग 
मनमें ही ध्यानरूप महान्‌ यश्ञका विस्तार करते हैं। चित्त- 
को एकाग्र करनारूप जो साधन-मार्य है, उसका आभ्रय 
लेनेवाल्य द्विज अक्मभूत हो जाता है देवता भी उसके दर्शनके 
लिये उत्सुक रहते हैं | जिसपर कुठम्बका भार हो, 


* उस राजाके लिये गहस्यागका विधान नहीं देखनेमें आता। 


उसे तो राजयूय, अश्वमेष) स्वमेध या ओर कोई शाज्जीय 
यज्ञ करके उसमें धनका दान करना चाहिये । राजाके प्रमादसे 
छटेरे प्रबछ होकर प्रजाकों छूटने लगते हैं, उस अवस्थामे यदि 
राजाने प्रजाकों शरण नहीं दी तो उसे कलियुगका मूतिमान्‌ 
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स्वरूप ही समझना चाहिये । जो दान नहीं देते, शरणागतों 
की रक्षा नहीं करते) वे राजा पापके भागी होते हैं; उन्हें दुःख- 
ही-दुः्ख भोगना पड़ता है; सुख तो कभी नसीब नहीं होता | 
भीतर ओर बाहर जो कुछ भी मनको फँँसानेवाली चीजे हैं, 
उन्हें छोड़नेसे मनुष्य त्यागी बनता है, सिफो घर छोड़ देनेसे 
त्यागकी सिद्धि नहीं होती | जो शाल्त्रीय विधानमें सदा छगा 


'रंहता है, उसकी कभी हानि नहीं होती | महाराज !. 


पूर्ववर्ती राजाओंने जिसका सेवन किया. है उस खथधर्ममें 
स्थित रहकर शत्रुओंपर.विजय पानेके पश्चात्‌ भला, आपके 
सिवा दूसरा कोन शोक करेगा १? 


तद्नन्तर सहदेवने कहा--“भारत ! केवल बाहरके 

पदार्थोका त्याग करनेसे सिद्धि नहीं मिलती । शंरीरसे सम्बन्ध 
रखनेवाली वस्तुओंको छोड़ देनेसे भी सिद्धि मिलती है या 

नहीं, इसमें सन्देह है | बाइरी पदार्थोका त्याग करके देहिक 
सुख-भोगोमं आसक्त रहनेवालेको जो घ॒म्म या सुख प्रात्त 

होता है, वह तो हमारे शत्रुओंको हो | किन्तु देहिक स्वार्थमें 
आनेवाली वस्तुऑंकी ममता छोड़कर अनासक्त भावसे 

. पृथ्वीका राज्यशासन करनेवालेकी जिस-घर्म अथवा सुखकी 

- प्राप्ति होती है, वह हमारे हितेषी मित्रोंकी मिले | दो अक्षरों- 

- का “मम? ( यह मेरा है--ऐसा भाव ) मत्यु है ओर-तीन 


अक्षरोंका “न मम? (यह मेरा नहीं है--ऐस भाव ) अम्ृत-- 


सनातन ब्रह्म है । महाराज ! यदि जीव नित्य है; इसका 

....._ - अविनाशी होना निश्चित है; तो प्राणियोंके शरीरका वध 
प्र करनेमात्रसे वास्तवमें उनकी हिंसा नहीं होगी .। इसके 
विपरीत यदि शरीरके साथ ही जीवकी उत्तत्ति तथा उसके 
- नष्ट होनेके साथ ही जीवका भी नाश माना जाय, तब तो 
सारा बेदिक कर्ममार्ग ही व्यर्थ सिद्ध होगा । इसलिये विश्ञ 

._ युरुषकों एकान्तमें रहनेका विचार छोड़कर पूर्वपुरुषोंने जिस 
.... मार्गका सेवन किया है; उसीका आश्रय लेना चाहिये। 
._-. सजन्‌ | वनमें रहकर वहाँके फल-फूलोंसे जीविका चलाता 
हुआ भी जो द्रव्योंमें ममता रखता है; वह मौतके ही मुखमें है। 
. प्राणियोंका बाह्य स्वरूप कुछ ओर होता है और आन्तरिक स्वरूप 
कुछ और; आप उसपर गौर कीजिये | जो सबके भीतर विराजमान 
. आत्माकों देखते हैं; वे ही महान्‌ भयसे छुटकारा पाते हैं । 
. आप मेरे पिता) माता; माई तथा गुरु-सब कुछ हैं | मैं आते 
ड् खर्म न जाने क्या-क्या प्रताप कर गया हूँ 


# महाजनों येन गतः स पन्‍्था; # 


[ सं० महाभारत 


वैशस्पायनजी कहते हैँ--इस प्रकार अपने भाइयोंके 
मुखसे बेदके सिद्धान्तोंकी सुनकर भी जब युधिष्ठिर चुप ही 
रह गये तो धर्मको जाननेवाली द्रौपदी उनकी ओर देखकर 
उन्हें मधुर वचनोंसे समझाती हुई कहने लगी--““महाराज | 


आपके ये भाई आपका संकल्प सुनकर सूख गये हैं, पपीहैकी 
तरह रट छा रहे हैं; फिर भी आप अपनी बातोंसे इन्हें 
प्रसन्न नहीं करते ! क्‍यों ! ये सद। आपके लिये दुःख-ही-दुःख 
उठाते आये हैं १ अब तो इन्हें उचित बातें सुनाकर आनन्दित 
कीजिये | आपको याद होगा, जब द्वेतवनमें ये सभी भाई 
आपके साथ स्दी-गर्मी और आँघी-पानीका कष्ट भोग रहे थे 


“ उन दिनों आपने इन्हें धैर्य देते हुए कह्दा था--“बन्धुओ [ हम- 


छोग युद्धमें दुर्योधनको मारकर इस सम्पूर्ण प्ृथ्वीका राज्य 
भोगेंगे । उस समय बड़े-बड़े यज्ञ करके पर्याप्र दान-दक्षिणा 
बाँटते रहनेसे तुम्हारा वनवासका यह दुःख सुखके रूपमें 
परिणत हो जायगा |? धर्मराज |. यदि यही करना था; तो 
उस समय आपने वेसी बाते क्‍यों कहीं ? जब स्वय॑ उपर्युक्त 
बातें कहकर होता बढ़ाया, तो अब क्यों आप हमछोगोंका 
दिल तोड़ रहे हैं ? आपको दण्ड आदिके द्वारा इस प्ृथ्वौका 
पालन करना चाहिये; क्योंकि दण्ड न देनेवाले क्षत्रियकी शोमा 


. नहीं होती, दण्ड न देनेवाला राजा इस प्रथ्वीकां उपभोग 


नहीं कर सकता तथा उसकी प्रजाकों भी सुख नहीं मिलता | 
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राजाओंका परम धर्म तो यही है कि वे दुर्शेकी दण्ड दें, 
सत्पुरुषोंका पान करें ओर युद्धमें कभी पीठ न दिखावेँ । 
“जो अवसर देखकर क्षमा मी करता है ओर क्रोध मी, दान 


देता और कर लेता है, शत्रु ओंको मय दिखांता और शरणागतों 


को निर्मय बनाता है तथा दुशेंको दण्ड देता ओर दीनोंपर 
अनुग्रह करता है, वह राजा घर्माव्मा कहलाता हैं। आपको यह 
पृथ्वी न तो शास्त्र सुनानेसे मिली है, न दानमें; न आपने किसी- 
को समझा-बुझाकर इसे हड़प लिया है, न यज्ञमें प्राप्त किया है 
ओर न मीख माँगकर ही पाया है। आपैने तो शत्रुओंकी प्रबल 
सेनाका संहार करके इसपर विजय पायी है, इसलिये आप इस 
प्थ्चीका उपभोग कीजिये | महाराज | अनेकों देशोसे युक्त 
सम्पूण जम्बूद्वीपपर आपने कर लगाया; जम्बूद्वीपफे समान 
ही जो मेरुगिरिके पश्चिम क्रोश्चद्यीप है; उसपर अधिकार 
जमाया) मेरुसे पूर्व दिशामें क्रोश्वद्यीपीक समान ही जो 
शाकद्वीप है; उसपर भी कर लगाया तथा मेरुसे उत्तर ओर 
जो शाकद्वीपके बराबर ही भद्राश्वद्वीप है; उसके ऊपर भी 
शासन किया है | इनके अतिरिक्त भी जो बहुत-से देशोके 
आश्रयभूत द्वीप ओर अन्तर्द्धीप हैं; समुद्र लॉघकर उनपर 
भी आपने अधिकार प्राप्त किया | भाश्योंकी सहायतासे ऐसे 
अनुपम पराक्रम करके द्विजातियोंद्वारा सम्मानित होकर. भी 
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आप प्रसन्न क्यों नहीं होते १ मेरे अनुरोधसे अपने इन 
भाइयोंका अभिनन्दन कीजिये।. _- 

“महासज | मेरी सात कभी झूठ नहीं बोलीं, वे सर्वज्ञ 
हैं ओर सब कुछ उनकी दृष्टिके सामने है | उन्होंने मुझसे 
कहा था “पाश्चालराजकुमारी | राजो युधिष्ठिरः बड़े- पराक्रमी 
हैं, ये हजारों राजाओंका संहार करके तुम्हें बड़े सुखसे 
रक्खेंगे |? किन्तु आज आपका मोह देखकर उनकी बात भी 
व्यर्थ होती दिखायी देती है | जब जेठा भाई उन्मत्त हो जाता 
हैं, तो छोटे भी उसीका अनुसरण करने लगते हैं| आपके 
उन्मादसे सब पाण्डव भी उन्मत्त हो गये हैं। जो उन्मत्तताका 
काम करता है, उसका कभी भरा नहीं होता; उन्मार्गते 


' चलनेवालेकौ तो दवा करानी चाहिये | में ही संगारकौ 


समस्त स्तरियोंमें नीच हूँ; जो बेटोंके मारे जानेपर भी जीवित 
रहना चाहती हूँ। ये सब छोग समझानेका प्रयत्ञ कर रहे हैं; 
फिर भी आप मानते नहीं में सच कहती हूँ, आप सम्पूर्ण 
पृथ्वीका राज्य छोड़कर अपने लिये स्वयं विपत्ति बुला रहे 
हैं। राजन | आप मान्धाता और अम्बरौषके समान तेजस्वी: 
हैं; सम्पूर्ण प्रजाका धर्मपूवंक पालन करते दुए पर्वत, वन 
तया द्वीपॉंसहित इस पृथ्वीका शासन कीजिये। उदात न 


 होइये। नाना प्रकारके यज्ञ करके ब्राह्मणोंको दान दीजिये |? 


अजुनद्वारा दण्डनीतिका समर्थन और भीमका युधिष्ठिरको राज्ययी ओर आहृष्ट करनेका प्रयास 
---*#श७- 


चैशस्पायनजी कहते है--द्भुपदकुमारीकी बातें सुनकर 


. राजा युधिष्टिरकी आज्ञा छे अर्जुन फिर कहने लगे--“राजन ! 


दण्ड ही समस्त प्रजाओंका शासन और उनकी रक्षा करता 
है, सबके सो जानेपर भी दण्ड जागता रहता है; इसलिये 
विद्वानोंने दण्डको राजाका घर्म बताया है | दण्डसे ही धर्म; 
अर्थ ओर कामंकी रक्षा होती है; इसलिये दण्ड निवर्ग 
कहलाता है | दण्ड ही घन और धान्यकी रखवाली करता है) 


. इसलिये आप दण्ड धारण कीजिये | संसारकी ओर देखिये-- 


कितने द्वी पापी दण्डके ही भयसे पाप नहीं करते; दण्डसे 
ही सारी व्यवस्था ठीक-ठीक चलती है । बहुतससे मनुष्य 


.. दइण्डके डरसे ही एक-दूसरेका सर्वनाश नहीं करते | यदि 


दण्ड सबकी रक्षा न करता तो संसारके प्राणी घोर अन्धकार- 
में ड्रब जाते | यह उच्छूछूछ मनुष्योंका दमन करता और 
दुष्टोंकी दण्ड देता है; इसीलिये विद्वान पुरुष इसे “दण्ड? 
कहते हैं। यदि ब्राह्मण अपराध करे तो उसे वाणीसे अपमातित 
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करना हीं उसका दण्ड है; क्षत्रियकों भोजनमात्रके लिये 
वेतन देकर सेवा लेना उसका दण्ड है; वेश्यका दण्ड उससे 
जुरमाना वसूल करना है; किन्तु झूद्गके लिये सेवाके अतिरिक्त 
दूसरा कोई दण्ड नहीं है, उससे दण्डके रूपमें मी काम ही 
लिया जाता है । मनुष्योंको प्रमादसे बचाने ओर उनके 
धनकी रक्षा करनेके लिये जो एक मर्यादा बाँधी ययी है) 
उसीको दण्ड कहते हैं। ब्ह्मचारी; णहस्थ) ब्रानप्र्म और 
संन्यासी--ये सब दण्डके ही मयसे अपने-अपने मागपर स्थित _ 
रहते हैं । बिना भयके न कोई यज्ञ करता है; न दान देता _ 
है और न प्रतिशञा-पालनपर हौ हढ रहना चाहता है। 
९(रूद्र, कार्तिकेय, इन्द्र, अग्नि, वरुण; यम, काल) 
वायु) मृत्यु; कुबेर; रवि) वसु, साध्य तया विश्वेदेव--ये सभी ._ 
देवता दण्ड देनेवाले हैं; अतः इनके प्रतापके सामने साया _ 
टेककर संब वु्पेग इन्हें प्रणाम करते हैं; सभी इनकी पूजा 
करते हैं। मैं संसारमँ किसीको ऐसा नहीं देखता) 
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* अहिंसोंसे जीविका चलाता हो; [ क्योंकि प्रत्येक क्रियामें कुछ- 
न-कुछ -हिंसाका सम्बन्ध हो ही जाता है । ] जो विधाताका 
विधान है, उसमें विद्वान पुरुषको मोह नहीं होता | महाराज ! 

“जिस जातिमें आपका जन्म हुआ है, उसीके अनुसार आपको 

बर्ताव करना चाहिये । पानीमें बहुतेरे जीव हैं, प्रथ्वीपर तथा 
: इक्षके फलोमें भी बहुत-से कीड़े होते हैं; कोई मी मनुष्य 
ऐसा नहीं है; जो इनकी हिंसासे सर्वया बचा रहता हो | परन्तु 
इसे जीवन-निर्वाहके सिवा और क्‍या कहा जा सकता है ! 
कितने ऐसे सूक्ष्म कीटाणु होते हैं; जिनका अनुमानसे ही पता 
लगता है| मनुष्योंके पछक गिरानेमात्रसे उनके कंघे द््ट 
जाते हैं | अतः ऐसे जीबोंकी हिंसासे कह्ाँतक बचाव हो 
सकता है ! - 

““जबसे जगतमें दण्डनीतिका प्रचार हुआ है; तबसे 
सम्पूर्ण प्राणियोंके सभी कार्य सुचारुरूपसे होने छगे हैं । 
संसारमें भले-बुरेका विभाग करनेवाल्य दण्ड यदि न होता 
तो सब जगह अंधेर मचा रहता; किसीको कुछ भी सूझ नहीं 
पड़ता । जो धर्मकी मर्यादा नष्ट करके. वेदोंकी निन्‍्दा करने- 
वाले नास्तिक मनुष्य हैं, वे भी डंडे पड़नेपर जल्दी राहपर 
आ जाते हैं| डुनियामें सर्वया झुद्ध मनुष्य मिलना कठिन है, 
सब दण्डसे विवश होकर ही ठीक रास्तेपर रहते हैं | दण्डके 

: अयसे ही छोगोंकी मर्यादा-पालनमें प्रवृत्ति होती है। चारों 
वर्णोके छोग आनन्दसे रहें, सबमें अच्छी नीतिका 
बर्ताव हो ओर प्रृथ्वीपर धर्म तथा अर्थकी रक्षा रहे--- 
इस उद्देश्यसे ही विधाताने दण्डका विधान किया है। 
यदि पक्षी तथा हिंसक जीव दण्डसे डरते न होते तो वे 
पञ्मुओं) मनुष्यों तथा यशके लिये. रक्खे हुए हविष्योंको भी 
खा जाते | चारों ओर धर्म-कर्मोका छोप हो जाता और सारी 
ः मर्यादाएँ दृट जातीं | इतना ही नहीं जिनमें विधिपूर्वक 

._ बडढ़ी-बढ़ी दक्षिणाएँ दी जाती हैं, वे संवत्सर-यश् भी बेखटके 


.. नहीं होने पाते | आश्रम-धर्मका ठीक-ठीक पालन नहीं होता. 


ओर कोई 'भी .विद्या नहीं पढ़ पाता | डंडे पड़नेका डर न 
। होता तो रथोमें जुते हुए ऊँट, बैल) घोड़े, खचर तथा गदहे 


” उन्हें खींचते ही नहीं | सेवक अपने स्वामीका तथा बालक 


2० किक कहना नहीं मानते ओर युवती ज््री अपने . 


अर 


# भहाजनो येन गत स पन्‍्थाः # 
जाए ििियययययययय ययययससस्स्सट्टरट#्िप कक 


[ सं० महाभारत 


इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्यके सब कार्य घनके अधीन हैं, 
परन्तु घन दण्डके अधीन है | देखिये, दण्डकी कितनी 
महिमा है । 

““लोक-यात्राका निर्वाह करनेके लिये धर्मका प्रतिपादन 
किया गया है | कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, जितमें सब-के- 
सब गुण ही हों अथवा जो सर्वथा गुणोंसे वश्चित ही हो। 
प्रत्येक कार्यमें अच्छाई और बुराई दोनों ही देखनेमें आती 
हैं | इन सब बातोंका विचार करके आप भी प्राचीन धर्मका 
पालन कीजिये । यश कीजिये, दान दीजिये तथा प्रजा एवं 
मिन्नोंकी रक्षा कीजिये ।?? 

अजुनकी बात समाप्त होनेपर भीमसेन. कहने छगे--- 
“राजन | आप सब ध्मोंके शाता हैं, आपसे कुछ भी कहनेकी 
आवश्यकता नहीं है । मैंने कई बार मनमें निश्चय किया कि 
“न बोढूँ, न बोढूँ;? मगर अधिक दुःख होनेके कारण बोलना 
ही पड़ता है । आपका यह अत्यन्त मोह देखकर हमछोग 
विकलछ और निर्बल् हो रहे हैं | आप संसारकी गति और 
अग॒ति दोनों जानते हैं, भविष्य और वर्तमानमेँ मी आपसे 
कुछ छिपा नहीं है | ऐसी स्थितिमें भी आपको राज्यके प्रति 
आह्ृष्ट करनेका जो कारण है; उसे बता रहा हूँ; ध्यान देकर 
सुनें। मनुष्यकों दो प्रकारकी व्याधियाँ होती हैं, एक 
शारीरिक ओर दूसरी मानसिक | इन दोनोंकी उत्पत्ति 
अन्योन्याश्रित है। एकके बिना दूसरीका होना सम्भव नहीं 
है | कमी शारीरिक व्याधिसे मानसिक व्याधि होती है, कमी 
मानसिक व्याधिसे शारीरिक व्याधि | जो मनुष्य बीते हुए 
शारीरिक अथवा मानसिक दुःखके लिये शोक करता है, वह 
एक डुःखसे दूसरे दुःखको प्राप्त होता रहता है | उसे दोनों 
प्रकारके अनर्थोंसे कभी छुटकारा नहीं मिलता । 

“इसलिये जैसे भीष्म और द्रोणके साथ आपका युद्ध हुआ 
था, उसी प्रकार अपने मनके साथ भी आपको लड़ना 
चाहिये | उसका समय अब आ गया है। इस युद्धमें न 
बाणोंका काम है, न मित्र और बन्धुओंकी सहायताका | 
अकेले आपको लड़ना है | मनको जीते बिना आपकी क्या - 
दशा होगी, मैं कह नहीं सकता | हाँ, उसे जीतकर आप्र 
अवश्य कतार्थ हो जायेंगे | प्राणियोंके आवागमनपर विचार 
करके अपनी बुद्धिकों सिथर कीजिये और बाप-दांदोंका राज्य 
चलाश्ये | सोभाग्यकी बात है कि पापी दुर्योधन सेवकॉसहित 
मारा गया; अब आप अंइवमेघ यज्ञ करके विधिपूर्वक दक्षिणा . 
दीजिये | हम सब छोग आपके दास हैं |? 


>णाचचछ४घू७०-----६- 
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शान्तिपव ]. # भीम॑को फटकार औरः मुनिव्त्तिकी प्रशंसा तथा अ्जुनका उन्हें समझाना #॥ ११५३ 


युधिष्ठिरदारा मीमको फटकार ओर सुनिवृत्तिकी प्रशंसा तथा अजुनका राजा 


जनकके दृश्टान्तसे उन्हें समझाना 
-५थम६३-- 


वैशस्पायनजी कहते है---भीमसेनकी बात सुनकर 
राजा युधिष्ठिर बोले--५*भीम | असन्तोष, प्रमाद, मद,रोग; 
अशान्ति; बछ, मोह; अमिमान तथा उद्देग-इन प्रबल पार्षोंने 
तुम्हारे मनको वशीभूंत कर लिया है; इसीलिये तुम्हें राज्यकी 
इच्छा होती है। भाई | भीगोंकी आसक्ति छोड़ो और 
बन्धनमुक्त होकर शान्त एवं सुखी हो जाओ | आग कितनी 
ही धघकती क्यों न हो; उसमें ईंधन न डाला जाय तो वह 
अपने आप शान्‍्त हो जाती है | इसी प्रकार तुम मी अपना 
आहार कम करके पेटकी आग - शान्त करों, यह आजकल 
बहुत बढ़ गयी है | पहले अपने पेटको जींतो; फिर ऐसा 
समझा जायगा कि इस जीती हुईं प्रथ्वीके द्वारा तुमने 
कल्याणपर विजय पायी है । भीमसेन | तुम मनुष्योंके काम- 
भोग तथा ऐश्वयंकी प्रशंसा करते हो; किन्तु जो भोगोंसे 
रहित ओर तुम्हारी अपेक्षा बहुत दुर्बल हैं, वे ऋषि-सुनि ही 
सर्वोत्तम पदको प्राप्त करते हैं । जो छोग पत्ते चबाते हैं, 
पत्थरपर पीसकर या दातोंसे ही चबाकर खाते हैं; अथवा 
पानी या हवा पीकर ही रह जाते हैं, उन तपस्वियोंने ही 
नरकपर विजय पायी है । ( वहाँ तुम्हारे-जेसे वीरोंकी वीरता 
नहीं काम देती । ) एक ओर सम्पूर्ण प्रथ्वीका शासन करने- 


 बाछा राजा है ओर दूसरी ओर पत्थर ओर सोनेको एक 


समझनेवाल् मुनि । इन दोनोंमें मुनि ही कृताथ है; राजा नहीं। 
अपने मनोरथोंके पीछे बड़े-बड़े कार्योका आरम्म न करो। 
आशा तथा ममता न रक्‍्खों। इससे 'तुम्हें हहछोक और 
परल्ोकर्में भी शोकरद्दित स्थान प्राप्त होगा | जिन्होंने भोगों- 
की आसक्ति छोड़ दी है; वे कमी शोक नहीं करते | फिर 
तुम क्‍यों भोगोंकी चिन्ता कर रहे हो! यदि सम्पूर्ण 
भोगोंका परित्याग कर दो तो मिथ्यावादसे छूट जाओगे | 
परलोकके दो मार्ग प्रसिद्ध हैँ--पितृयान और देवयान | 
सकाम यश करनेवाले पितयानसे जाते हैं और मोक्षके 
अधिकारी देवयानसे। महषिंगण तप) ब्ह्मचर्य तथा खाध्यायके 
बलपर ऐसे राज्यमें पहुँच जाते हैं; जहाँ मृत्युका प्रवेश नहीं 
है| राजा जनक समस्त इन्दोंसे रहित और जीवन्मुक्त पुरुष 


थे, उन्हें मोक्षखरूप आत्माका साक्षात्कार हो-गया था। : 


पूर्वकाल्में उन्होंने जो उद्घार प्रकद किया था; उसे छोग इस 
प्रकार बताते हैं--५दूसरोंकी दृष्टिमें मेरे पास अनन्त घन है) 


(०-0. ४॥५।(७00 8॥898॥ ४६४88 (0॥8००ा. छाद्राट०तै 0५ 6७४॥६०॥ 


किन्तु मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। सारी मियिरा जल 
जाय तो भी मेरा कुछ नहीं जलेगा |? जो खबं द्रशरूपसे 
रहकर इस हृश्य-प्रपद्चकों देखता है। वहीं आँबवाला और 
वही बुद्धिमान्‌ है। अज्ञात तत््वोंका ज्ञान एवं सम्यक बोध 
( निश्चय ) करानेवाली दृत्तिको बुद्धि कहते हैं | जब मनुष्य 
भिन्न-भिन्न प्राणियोंको एक ही परमात्मामें स्थित देखता है 
तथा उसीसे सबका विस्तार हुआ मानता है; उस समय वह - 
ब्रह्मखरूप हो जाता है | बुद्धिमान और तपस्वी ही उस 
उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं | जो जड ओर अज्ञानी हैं, जिनमें 
शुद्ध बुद्धि तथा तपका अभाव है; ऐसे छोगोंकी वहाँ पहुँच 
नहीं होती । वास्तवमें सब कुछ जुढ्धिमें ही स्थित है |? 

यों कहकर राजा युधिष्टिर चुप हो गये, तब अजुनने 
फिर कहा--“महाराज ] जानकार लोग राजा जनक और 
उनकी ज््रीका संवादरूप एक प्राचीन इतिहास कहा करते 
हैं। राजा जनकने भी राज्यका परित्याग करके मीख माँगनेका 
निश्चय किया था; उस समय उनकी रानीने दुखी होकर जो 
कुछ कहा था, वही आपको सुना रहा हूँ । 


“कहते हैं एक दिन राजा जनकपर मूढ़ता सवार 
हुई, वे धन) सन्तान) स्त्री, नाना प्रकारके रत तथा 
अमिहोत्रका भी त्याग करके मिक्षुककी तरह मुद्दीमर 
भुना हुआ जो खाकर रहने छगे | खामीको इस अवस्थामें 
देख रानीको बड़ा रंज हुआ, वे एकान्तमें उनके पास 
जाकर बोलीं--(राजन्‌ ! आपको मिक्षुककी भाँति 
मुद्दीमर भुना हुआ जो खाकर रहना उचित नहीं 
है। आपकी यह प्रतिशा और चेश सब राजघमके 
विरुद्ध है । यह महान्‌ राज्य छोड़कर यदि आप थोढ़े-से 
अन्नमें सन्‍्तोष मानते हैं तो इतनेसे अतिथि; देवता, ऋषि 
और पितरोंका मरण-पोषण केसे किया जा सकता है ! में तो 
समझती हूँ आपका यह सारा परिभ्रम व्यर्थ है। आपने 
कमोंको त्यागा है; इसलिये देवता, अतिथि ओर पितरोंने 
आपका भी परित्याग कर दिया है| आपके रहते ही आपकी 
माता आजतसे पुत्रहीना हुई ओर यह अभागिनी कोसल्या 
भी पतिहदीना । भल्ठा) कहिये तो--यें नाना प्रकारके वच्त . 
तथा आभूषण छोड़कर आप किसलिये संन्यासी हो रहे है क्यो 


.. श्श्णछ 


# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


[ से० महाभारत 


निष्क्रिय जीवन व्यतीत करते हैं ? आप सम्पूर्ण भू्तोंके लिये 
प्याऊके समान थे; सभी आपके यहाँ अपनी प्यास बुझाने 
आते थे | इसी तरह एक समय ऐसा था; जब आपं॑ .फल्हसे 
भरे हुए ब॒क्षकी भाँति सब जीवोंकौ भूख मिटाया करते थे; 
किन्तु अब मुद्दीभर अन्नके लिये स्वयं ही दूसरोंके सामने हाय 
फैलायेंगे | जब सब कुछ छोड़कर भी आप मुद्दीमर जोके 
' लिये दूसरोंकी कृपा चाहते हैं; तो इस त्यागर्मँ ओर राज्य 
करनेमें अन्तर ही क्या रहा ! दोनों एक-से ही तो हैं, फिर 
क्यों कष्ट उठा रहे हैं ! मुद्दीमर जोकी आवश्यकता बनी ही 

* रह गयी तो सर्वत्यागकी प्रतिशा कहाँ रही ! | 
“महाराज | यदि _सुझपर आपकी कृपा हो तो इस 
प्ृथ्वीका पालन कीजिये ओर रांजमहल) शय्या) सवारी) 
वस्त्र तथा आभूषणोंको उपयोगमें छाइये । जो बराबर दूसरों- 
._* से दान छेता है तथा जो निरन्तर स्वयं ही दान करता रहता 
है, उन दोनोंमें क्या अन्तर है ! उनमें कोन-सा श्रेष्ठ है! 
इसे आप समझिये। संसारमें साधु-संतों की अन्न देनेवाले राजा- 
की आवश्यकता है; यदि दान करनेवाला राजा न रहे तो 
मोक्ष चाहनेवाले महात्माओंका जीवन-निर्वाह .केसे हो! 
.._ अचलसे ही प्राणकी पुष्टि होती है; इसलिये अन्न देनेवाला 
* प्राणदाता होता है। शहस्थ-आभ्रससे अछूंग होकर भी 
* स्यागी छोग ग़हस्थोंके ही सहारे जीवन धारण कंरते हैं। जो 
आसक्तिरहित एवं सब प्रकारके बन्घनोंसे मुक्त है, शत्रु ओर 
मिन्रमें समान भाव रखता है, वह किसी भी आश्रममें रहकर 
मुक्त ही है | बहुतसे छोग तो दान छेनें या पेट पालनेके 
. लिये मूँड़ मुड्भाकर गेरए वस्त्र पहन घरसे निकल जाते हैं; 
: वे नाना प्रकारके बन्धनोंमें बेंघे होनेके कारण भोगोंकी ही 


._ हुआहे तो गेरआ वस््र धारण करना विडम्बनामात्र है। 
. मेरा तो-विश्वास है कि धर्मका ढोंग रचानेवाले मथमुंडे 
अपनी जीविका चलानेके लिये ही ऐसा करते हैं। जो हो) 


होकर पुण्यछोकोंपर अधिकार प्राप्त कीजिये | जो प्रतिदिन 
रुके लिये समिघा छाता है अथवां निरन्तर बहुत-सी 


> खोजमें डोलते-फिरते हैं-। दृदयका राग आदि दोष दूर न _ 


आप तो साधु-महात्माओंका पाल्न-पोषण करते हुए जितेन्द्रिय . 


उन्हींकी भांति आप मी मोहमें न पड़िये | यदि हम- 
लोग सर्वदा दान और तपमें तत्पर रहकर अपने घर्मका 
अनुसरण करेंगे, दया आदि गुणौसे. सम्पन्न रहेंगे 
काम-क्रोधादि दोषोंकों त्याग देंगे तथा अच्छी तरहसे 
दान देते हुएं प्रजापालनमें छगे रहेंगे तो गुरु और 
चृद्धजनोंकी सेवा करते हुए. इम अपने अभीष्ट लोक प्राप्त कर 
लेंगे | इसी प्रकार ब्राह्मणसेवी ओर सत्यभाषी होकर देवता, 
अतिथि और समस्त प्राणियोंकी विधिवत्‌ सेवा करते रहनेसे 
भी हमें अपना इृष्ट स्थान प्राप्त हो जायगा |?? 

राजा युधिष्ठिरने कहा--मैया ! मैं धर्मका प्रतिपादन 
करनेवाले ओर पर तथा अपर ब्रह्मका निरूपण करनेवाले 
दोनों प्रकारके शासत्रको जानता हूँ तथा मुझे कर्मानुष्ठान और 
कर्मत्याग दोनोंका प्रतिपादन करनेवाले वेद-वाक्योंका भी 


- ज्ञान है। इसके सिवा परस्पर विरुद्ध अर्थका प्रतिपादन 


करनेवाले वाक्योंका भी मैंने युक्तिपूर्थक विचार किया है और 
उन वाक्योंका जो तात्पर्य है; उसे भी में विधिवत्‌ जानग 
हूँ । दम तो केवल शजस््रविद्याके ही जानकार हो ओर वीएंका 
घर्ममालन करते हो। शास्त्रके यथार्थ मर्मकों तुम किसी . 
प्रकार नहीं समझ सकते | जो लोग शास्त्रके सूक्ष्म रहस्यको 
जानते हैं ओर धर्मका निश्चय करनेमें कुशल हैं; तुम्हारी 


तरह तो वे भी मुझे उपदेश नहीं दे सकते | तथापि- श्रातृ- 


स्नेहवश तुमने जो कुछ कहा है; वह न्यायसंगत और उचित 
ही है, उससे मुझे भी तुम्द्रोरे प्रति प्रसन्नता ही हुई है। 


' युद्धके धर्मोमें ओर संग्राम करनेकी कुशल्तामें तो तुम्हारे 


समान तीनों छोकोंमें मी कोई नहीं है। किन्तु जिन . 
महानुभावोंकी बुद्धि परमार्थमें छगी हुई है, उनका विचार 

है कि तप ओर त्याग दोनों ही परस्पर एक-दूसरेसे श्रेष्ठ हैं। 
अर्जुन | तुम जो ऐसा समझते हो कि धनसे बढ़कर कोई 
चीज ही नहीं है,सो ठीक नहीं है; वास्तवमें धनका कोई महत्त्व 
नहीं है? यह बात जिस तरह समझमें आ जाय वही तुम्हें 
बता रहा हूँ। इस लोकमें तप और स्वाध्यायमें छगे हुए मी 
अनेकों धर्मनिष्ठ पुरुष दिखायी देते हैं | वे तपंस्वी ऋषि ही 
हैं, जो अन्तमें सनातन लोकोंको प्राप्त करते हैं। अनेकों 
ऐसे भी अजातशजन्रु घैर्यवान्‌ वनवासी हैं; जो वनमें रहकर 


- स्वाध्याय करते हुए स्वर्गलोक प्राप्त कर छेते हैं। कोई 
. अद्वपुरुष इन्द्रियोंको उनके विषयोंसे रोककर अविवेकजनितत 


अजानसे छूटकर देवयान सार्गके द्वारा त्याग्रियोंका छोक प्राप्त 


कर लेते हैं ओर कोई तेजोमय दक्षिण .मार्गसे पुण्यछोकोंको 
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प्रात्त. होते हैं। किन्तु मोक्षमार्गों पुरुषोंकी गति तो 


अनिवंचनीय है । अतः योग ही सब साधनोंमें प्रधान माना गया 
है | पर उसका स्वरूप जानना बहुत कठिन है । विद्यानछोग 
सारासार वस्तुका विवेक करनेक्री इच्छासे निरन्तर शास्त्रका 
विचार करते रहते हैं । और वे अपने स्वरूपमें स्थित हुए. यहीं 
मुक्त हो जाते हैं । वह आत्मतत्त्व अत्यन्त सूक्ष्म है; नेत्रसे 


# महर्षि देवस्थान और अजुनका राजा ग्रुधिष्टिरको समझाना # 


श्श्ष्५ 
उसे देखा नहीं जा सकता और वाणीसे कहा नहीं जा सकता | 
जो बड़े युक्तिकुशल विद्वान्‌ हैं, वे भी इस आत्मतत्वके विषयमें 
चक्करमें पढ़ जाते हैं, साघारण जीवोंकी तो वात ही क्‍या है ! 
इसी प्रकार बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌$ भोत्रिय और शाज्रशोंके लिये 
भी वह अत्यन्त दुर्विशेय है | किन्तु अजजुैन ! तत्त्वशलोग तो तप) 
शान और त्यागसे उस नित्य महान्‌ सुखको प्राप्त कर लेते हैं। 


क््ल्ञश्य्8त. ० 


मदर्षि देवशान और अजुनका राजा युधिष्टिरकों समझाना 
+>दाडे३त- 


बेशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! युधिष्ठिसकी बात 
पूरी होनेपर वहाँ बेठे हुए देवस्थान नामके एक तपस्वीने ये 
युक्तियुक्त वचन कहने आरम्भ किये, “अजातशन्नो | आपने 
धर्मानुसार यह सारी प्रथ्वी जीती है | इसे- आपको व्यर्थ ही 
नहीं त्याग देना चाहिये | राजन [ ब्रह्मचर्य, गरहस्थ, वानप्रस्थ 


ओर संन्यास--ये चारों आश्रम ब्रह्मको प्राप्त करनेकी चार 


सीढ़ियाँ हैं ओर इनका वेदमें प्रतिपादन किया गया है। 
अतः आपको इन्हें क्रमसे ही पार करना चाहिये | आप अभी 


बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाले यज्ञ कीजिये। खाघ्याय यज्ञ तो - 


ऋषिलोग किया करते हैं ओर कोई-कोई ज्ञानयज्ञ भी करते 
हैं। यहस्थ॒ तो यशके लिये ही सम्पूर्ण धनका सश्य करते हैं। 
वे यदि अपने शरीर अथवा किसी अयोग्य कार्यके लिये 
उसका दुरुपयोग करते हैं तो भ्रूणहत्या-जैसे दोषके भागी 
बनते हैं | ब्रह्माने यशके लिये ही घनक्की रचना की है और 
यशके लिये ही पुरुषको उसका रक्षक नियुक्त किया है | अतः 
यज्ञके लिये सारा धन खर्च कर देना चाहिये। उसके बाद 
शीघ्र ही कामनाकी सिद्धि हो जाती है । राजन ! अविक्षितके 
पुत्र राजा मस्त्तने बड़ी धूम-घामसे इन्द्रका यजन किया या। 
उनके यशमें लक्ष्मीदेवी स्वयं पधारी थीं और उनके सभी 
यशात्र सुवर्णके थे | राजा हरिश्न्द्रका नाम भी आपने सुना 
ही होगा | उन्होंने भी बड़ा धन खर्च करके इन्द्रका यजन 
किया था, उससे बे पुण्योंके भागी हुए और शोकरहित हो 
गये | इसलिये सारा धन यश्षमें ही गा देना चाहिये । 


(राजन ! मनुष्यके मनमें सन्‍्तोष होना स्वर्गसे भी बढ़कर 
है| सन्‍्तोष ही सबसे बड़ा सुख है | सन्तोषसे बढ़कर संसारमें 
कोई बात नहीं है । उसकी ठीक-ठीक स्थिति तभी होती है 
जब मनुष्य कछुआ जेसे अपने अंगोंकों सिकोड़ लेताहै, उसी 
प्रकार अपनी सब कामनाओंको सब ओरसे समेट छेता है | 

म० सं० ४. ९--- 
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उस समय तुरंत ही आत्मज्योतिःस्वरूप परमात्माका अपने 
अन्तःकरणमें ही प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। जब मनुष्य 
किसीसे भी भय नहीं मानता तो उससे भी किसीकों कोई डर 
नहीं रहता | वह काम और द्वेषकों जीत लेता है तया 
आत्माका साक्षात्कार कर लेता है | 


“कोई छोग तो शान्तिकी प्रशंसा करते हैं और कोई उद्योगके 
गुण गाते हैं । कोई इनमेंसे प्रत्येककों ही अच्छा बताते हैं 
और कोई एक साथ ही दोनोंको | कोई यशकों ही 
अच्छा बताते हैं, कोई संन्यासकों और कोई दानकों | कोई 
सब कुछ छोड़कर चुपयाप भगवानके ध्यानमें मम्न रहते हैं 
और कोई राज्य पाकर प्रजाका पालन करते रहना ही अच्छा 
समझते हैं | किन्तु इन सब बातोंपर विचार करके बुद्धिमानोंने 
तो यही निश्चय किया है कि किसीसे द्रोह न करना, सत्य 
भाषण करना; दान देना, सब्रपर दया रखना, इन्द्रियोंका 
दमन करना, अपनी दी छ्लीसे पुत्रोपत्ति करना तथा मदुता, 
लजा ओर अचग्जलूता-ये ही प्रधान धर्म हैं और ऐसा ही 
स्वायम्भुव मनुने भी कहा है। 


(राजन्‌ ! आप भी प्रयक्षपूर्वक इसी घमंका पालन करें। 
भूपतिका यह धर्म है कि इन्द्रियोंको सरवदा अपने अधीन रक्खे) 
प्रिय ओर अप्रियमें समान रहे, यशानुष्ानसे जो बचे उसी 
अन्नका सेवन करे, शाज्जके रहस्यकों जाने; दु्शेंका दसन 
करता रहे, साधुओंकी रक्षा करें) प्रजाकों धर्ममार्गपर ले 
जाकर उसके साथ धर्मानुसार व्यवहार करे ओर अन्त पुत्र-. 
को राजलश्मी सॉपकर वनमें चला जाय | वहाँ भी वनके 
फर-मूला दिसे निर्वाह करता हुआ आल्स्य त्यागकर शाज्लोक्त 
कर्मोका ही विधिपूर्वक आचरण करे | जो राजा इस प्रकार 
बर्ताव करता है; वही धर्मको जाननेवाला है । उसके इहलोक 
ओर परल्लेक दोनों ही सुधर जाते हैं | इस प्रकार जो धर्मका 
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अनुसरण करते थे, सत्य, दान ओर तपमें लगे रहते थे, दया 
आदि गुणोसे सम्पन्न थे, काम-क्रोधादि दोषोंसे दूर रहते थे; 
सवेदा प्रजापालनमें तत्पर रहते थे, उत्तम धर्मोका आचरण 
करते थे ओर गो एवं ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये युद्ध ठानते ये; 
ऐसे अनेकों राजा उत्तम गति प्राप्त कर चुके हैं | इसी प्रकार 
रूद्र, वसु) भादित्य, साध्य ओर अनेकों राजर्ियोंने मी इसी 
घर्सका आभ्रय लिया था तथा निरन्तर सावधान रहकर 
अपने पवित्र कर्मोका आचरण करनेसे खर्ग प्राप्त किया या. |? 

बैशम्पायनजी कहते हैं-राजन्‌ ! इस प्रकार जब देव- 
स्थान मुनिका भाषण समाप्त हुआ तो अर्जुनने अपने बड़े 
भाई महाराज युधिष्टिससे, जो अमीतक बहुत उदास थे, 
फिर कहा, 'राजन्‌ | आप घर्मश्ञ हैं, आपने क्षत्रिय-धर्मके 
अनुतार ही यह दुर्लभ राज्य प्राप्त किया है। फिर आप 
इतने दुखी क्‍यों हैं ? महाराज ! आप क्षात्र-घर्मका विचार 


#: महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


कीजिये | क्षत्रियके लिये तो धर्मयुद्धमें मर जाना अनेकों यशॉ- 
से भी बढ़कर है | तप और त्याय तो ब्राह्मणोंके धर्म हैं। 
दूसरेके घनसे अपना निर्वाह करना यह क्षत्रियका धर्म नहीं 
है। आप तो सब ध्मोको जांनते हैं, धर्मात्मा हैं, बुद्धिमान 
हैं, कर्मकुशल हैं और संसारमें आगे-पीछेकी सब बातोंपर दृष्टि 
रखनेवाले हैं तथा आपने क्षात्र-धर्मके अनुसार शन्नुओंको 
परास्त करके यह निष्कण्टक राज्य प्राप्त किया है। अतः अब 
मनको वशमें रखकर आप यज्ञ-दानादिका अनुष्ठान कीजिये | 
देखिये, इन्द्र कश्यप ब्राह्मणका पुत्र था, किन्तु अपने कर्मसे 
वह क्षत्रिय हो गया था | उसने पापपरायण निन्‍्यानवे 
जातियोंका वध किया था | छोकमें उसके इस कर्मको 
प्रशंसनीय ही माना गया है | अतः जो कुछ हो चुका है उसके 
लिये आप शोक न करें | वे सब वीर तो क्षात्र-धर्मके अनुसार 
शत्नोंसे मारे जाकर परम गतिको ही प्राप्त हुए हैं ।? 


४ _ैौ9-व व 022/559--.. 
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वैशम्पायनजी कहते हैँं-जनमेजय | अर्जुनके इस 


नें 


दिया | तब महर्षि व्यास कहने छगे--“'सौम्य | अर्जुनका 
कथन बहुत ठीक है | ग्रहस्थ-घर्म बहुत उत्तम है ओर शास्रों-. 
में उसका वर्णन किया गया है। धर्मज्ञ | तुम शाख्रानुसार 
स्वधर्मका ही आचरण करो । तुम्हारे लिये घर छोड़कर वनमें 
जानेका विधान नहीं है | देखो; देवता, पितर, अतिथि ओर 
सेवक इन सबका निर्वाह गहस्थके द्वारा ही होता है। अतः 
तुम इन सबका पालन करो । पश्ुु-पक्षी और समस्त प्राणियों- 
का पेट भी ग्रहस्थोंके कारण ही भरता है; इसलिये गृहस्थ ही 
सबसे श्रेष्ठ है | तुम्हें वेदका पूरा ज्ञान है ओर तुमने तपस्या 
भी बहुत बड़ी की है | इसलिये अपने इस पेतृक राज्यका भार 
उठानेमें तुम सब प्रकार ध्मर्थ हों। राजन ! तप) यज्ञ, 
विद्या, भिक्षा, इन्द्रियोंका संयम, ध्यान, एकान्तसेवन, 
सन्‍्तोष और शास्त्रञ्ञान--ये सब बातें तो ब्राह्मणोंकों सिद्धि 
देनेवाली हैं | क्षत्रियोंके धरम यद्यपि तुम जानते ही हो तो भी 
में उन्हें सुनाता हूँ--यश्ञ, विद्याभ्यास, शन्रुओपर चढ़ाई 
करना; राजलक्ष्मीकी प्राप्तिसि कभी सन्तुष्ट न होना, दण्ड 
देना, दबदबा रखना प्रजाका पालन करना) समस्त वेदोंका 
शान प्राप्त करना; तप) सदाचार, द्रव्योपाजन और सुपात्रकों' 
दान देना--श्षत्रियके ये सब कर्म उसे इहलोक और परलछोक 
दोनोंहीमें सफलता देनेवाले हैं | इनमें भी दण्ड धारण करना 


ना 
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ललतनततत८२२२सत्तत ला जज 


उसका सबसे प्रधान धर्म है | इसके लिये उसमें सर्वदा बल; 
रहना चाहिये; क्योंकि दण्डविधान बलके द्वारा ही हो 
सकता है । राजन ! क्षत्रियोंको तो इन्हीं घ॒म्मोंके द्वारा सिद्धि 
प्रा्त हो सकती है । हमने सुना है कि राजर्षि सुद्युम्नने दण्ड- 
धारणके द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त कर ली थी | इस विषयमें 
यह प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है; तुम ध्यान देकर सुनो । 


“अदछू और लिखित नामक दो भाई थे। वे बड़े ही 
तपस्वी थे | बाहुदा नदीके तीरपर उनके अरूग-अढूग 
आश्रम थे, ज़ो बड़े ही रमणीय और सर्वदा फल-पुष्पादिसे लदे 
रहते थे | एक बार लिखित शह्डके आश्रमपर आये | देववश 
उस समय शह्भू बाहर गये हुए थे | लिखितने भाईकी 
अनुपस्थितिमें वहाँके व॒क्षोंसे बहुत-से पके हुए फल तोड़ लिये 
और वे उन्हें वहीं बैठकर खाने छगे। इतनेहीमें शद्भ वहाँ 
आ गये । उन्होंने लिखितकों फल खाते देखकर कहा 
ध मैया ! तुम्हें ये फल कहाँसे मिले !! इसपर लिखितने अपने 
बड़े भाईके पास जाकर उनसे हँसते-हँसते कहा, ये तो मेंने 


(तुमने. मुझसे बिना पूछे खयं ही फल तोड़कर तो चोरी की 
है, इसलिये तुम राजाके पास जाओ और उसे अपना सब 
कर्म सुनाकर कह्दो कि (राजन ! बिना दिये दूसरेकी चीज 
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छेकर मैंने चोरीका अपराघ किया है, इसलिये यह सब जानकर 
आप अपना धर्मपालन कीजिये और तुरंत ही मुझे वह दण्ड 
दीजिये जो चोरकों दिया जाता है।? 

“तब भाईकी आजा. सिरपर घारणकर लिखित राजा 
सुद्ुम्के पास गये ओर उससे बोले “राजन ! मैंने बिना 
आज्ञा छिये अपने बढ़े भाईके फल खा ढिये हैं, इसलिये 
आप मुझे दण्ड दीजिये |? 

“सुन म्नने कहा, “विप्रवर | यदि आप दण्ड देनेमें राजाको 
प्रमाण मानते हैं तो क्षमा करनेका भी उसको अधिकार है ही | 
अतः मैं आपको क्षप्ता करता हूँ | इसके सिवा मेरे योग्य 
कोई ओर सेवा हो तो उसके लिये मुझे आज्ञा कीजिये | 
में. उसे पालन करनेका प्रयत्ञ करूँगा |? 

“परन्तु राजाके बहुत प्रार्थना करनेपर भी लिखितने 
दण्डके लिये ही आग्रह किया | उसके सिवा और किसी 
प्रकारकी बात उन्होंने खीकार नहीं की | तब राजाने चोरीका 
दण्ड देते हुए. उनके दोनों हाथ कटवा दिये | इस प्रकार 
दण्ड पाकर वे शह्भके पात आये और अत्यन्त दीन होकर 


कः 


उनसे प्रार्थना की कि मुझे दण्ड प्राप्त हो गया है, अब आप 


मुझ मन्दमतिको क्षमा करे |? 

“श्डने कहा, “मैया ! मैं तुमपर कुपित नहीं हूँ | तुम तो 
धर्मको जाननेवाले हो | ठुमसे धर्मका उलछ्डन हो गया 
या । उसीका तुम्हें दण्ड मिला है| अब तुम शीघ्र ही बाहुदा 
नदीके तटपर जाकर विधिवत्‌ देवता ओर पितरोंका तर्पण 
करो | भविष्यमें कभी अधर्ममे मन मत ले जाना |? 


५शड्डकी बात सुनकर लिखितने बाहुदाके पुनीत जलसे 
र्लान किया ओर फिर वे ज्यों ही तर्पण करनेको तैयार हुए 
कि उनकी भुजाओंमेंसे कमलके समान दो हाथ प्रकट हो- 
गये । इससे उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ ओर उन्होंने अपने 
भाईको जाकर वे हाथ दिखाये | शद्भुने कहा) 'भाई | तुम 
शब्ढा न करो | मैंने अपने तपके प्रभावसे ये हाथ उसन्न कर 
दिये हैं |? इसपर लिखितने पूछा, “विप्रवर ! यदि आपके 
तपका ऐसा प्रभाव है तो आपने पहले ही मेरी शुद्धि क्‍यों 
नहीं कर दी !? शुद्ध बोले, 'यह ठीक है; परन्तु तुस्हें दण्ड 
देनेका अधिकार मुझे नहीं है; यह तो राजाका ही काम है। 
इससे राजाकी भी झुद्धि हुई है ओर पितरोंके सहित तुम भी 
पविन्न हो गये हो |? इसी- प्रकार प्रचेताओंके पुत्र दक्षने भी 
उत्तम सिद्धि प्राप्त की थी । प्रजाओंका पालन करना--यही 
क्षत्रियोंका मुख्य धर्म है | इसलिये राजन्‌ ] आप शोक 


त्यागिये | अपने भाई अर्जुनकी हितकारिणी बातपर ध्यान 
दीजिये । क्षत्रियोंका प्रधान कत्तंव्य तो दण्ड धारण करना ही 
है, मूँड़ मुंढ़ाना उनका काम नहीं है | 

४तात | बनमें रहते समय तुम्हारे धीर-वीर भाशयोंने 
जो मनोरथ किये थे उन्हें अब सफल होने दो । तुम नहुषपुत्र 
यवातिके समान प्रृथ्वीका पालन करो | अपने भाइयोंके साथ 
घर्म) अर्थ ओर कामका भोग करो । पीछे प्रसन्नतासे वनमें 
चले जाना | पहले अर्थियों, पितरों ओर देवताओंके ऋणसे 
उऋण हो लो, इसके बाद यह सब करना | अभी तो सर्वमेध 
ओर अश्वमेघ यज्ञोका अनुष्ठान करो | यदि तुम अपने 
भाइयोंके साथ बड़ी-बढ़ी दक्षिणाओंवाले यश करोगे तो तुम्हें 
अतुलित यश प्राप्त होगा | राजन ! में तुमसे जो बात कहता 
हूँ उसपर ध्यान दो | वेधा करनेसें तुम अपने धघर्मसे नहीं 
गिरोगे। देखो, जो राजा करका छठा भाग छेकर मी राष्ट्रकी 
रक्षा नहीं करता वह अपनी प्रजाके चतु्योश पाथका भागी 
. बनता है | यदि राजा धर्मशाख्रका उलछ्वन करता है तो 


पतित हो जाता है ओर यदि उसका अनुसरण करता रहता. 


है तो निर्मय रहता है | यदि काम-क्रोषकों छोड़कर वह 
पिताके तमान सारी प्रजाके प्रति समदृष्टि रक्खे तो इस शात्नोक्त 
-बुद्धिका आश्रय लेनेसे उसे किसी प्रकार पापका संसर्ग नहीं 
होता । शन्रुओंकों अपने तेज ओर बुद्धिके बलसे काबूमें रखना 
चाहिये | पापियोंके साथ कभी मेल नहीं करना चाहिये तथा 
अपने राज्यमें पुण्यकर्मोका अनुष्ठान कराना चाहिये | झूरवीर, 
श्रेष्ठ सत्कर्म करनेवाले विद्वान) वेंदपाठी, ब्राक्षण और 
घनवानोंकी विशेष रक्षा करनी चाहिये । जो बहुश्रुत.हों उन्हें 
- धर्म्रकृत्योमि नियुक्त करना चाहिये तया एक व्यक्तिमें, चाहे 
वह केदा ही गुणवान्‌ हो) कभी विश्वास नहीं करना चाहिये । 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 
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जो राजा प्रजाकी रक्षा नहीं करता, विनयहीन है मानी है, 
मान्य पुरुषोंका सुत्कार नहीं करता और गुणोंमें भी दोषदृष्टि 
करता है, वह पापी हो जाता है और छोकमें उसे दुर्दान्त 
( क्रूर ) कह्द जाता है । कई बार प्रजा छोग जो राजाकी 
ओरसे सुरक्षित न होनेके कारण अनावृष्टि आदि दैवी 
आपत्तियोंसे नष्ट हो जाते हैं तथा- चोरोंके उपद्रवादिसे दुःख 
पाते हैं, उसमें राजा ही दोषका भागी होता है । किन्तु पूरे- 
पूरे विचार ओर नीतिके साथ सब प्रकार प्रयत्न करंनेपर भी 
यदि सफलता न मिले तो उस अवस्थामें राजाकों कोई पाप 
नहीं होता । 

(राजन ! इस विषयमें सें तुम्हें राज्षिं हयग्रीवका प्रसंग 
सुनाता हूँ | वह बड़ा झूरवीर और पवित्र कर्म करनेवाला 
था | उसने संग्राममें अपने शन्रुओंकों परास्त कर दिया था। 
परन्तु पीछे निःसहाय हो जानेपर शन्रुओंने उसे हराकर 
मार-डाछा । वह शन्नुओंका निग्रह ओर प्रजाका पालन 
करनेमें बड़ा ही कुशल था | इससे उसे बड़ी कीर्ति भी मिली 
थी । उसने विचारपूर्वक न्‍्यायके अनुसार अपने राज्यका 
पालन किया, अहंकारकों पास नहीं आने दिया और अनेकों 
यशोंका अनुष्ठान किया । इस प्रकार सम्पूर्ण छोकोंको अपने 
सुयशसे व्याप्त करके वह महात्मा खवर्गमें सुख भोग रहा है। 
उसने यज्ञादिके अनुष्ठानसे देवी ओर दण्डनीतिसे मानुषी सिद्धि 
प्राप्त की थी तथा घमंशासत्रके अनुसार प्रजाका पालन किया 
था । वह बड़ा विद्वान, त्यागी, भ्रद्धाल और क्ृतज्ञ था | 
इस छोकमें उसने अनेकों पुण्यकर्म किये और फिर देह 


, स्यागकर उन पुण्यछोकोंको प्राप्त किया जो बड़े-बड़े मेधावी, 


विद्वान, माननीय और प्रयागादि तीथ॑ँसखानोंमें शरीर 


छोड़नेवालोको मिलते हैं ।?? 


'. व्याप्तजीका युधिष्ठिससे कालकी महिमा कहना तथा युधिष्टिरका अजुनके प्रति _ 
पुन; अपना शोक प्रकट करना 


_._ वैद्वाम्पायनजी कद्दते हैं--राजन ! व्यातजीकी बात 

: सुनकर राजा युधिष्टिरने कहा, 'भगवन्‌ | इस प्रथ्वीके राज्य 
-तरहके भोगोंसे मेरे मनको प्रसन्नता नहीं है; मुझे 
शोक खाये जा रहा है | जिनके पति और पुत्र नष्ट हो 


कक] 


रा 


श्रीव्यासजीने कह्दा--'राजन्‌ | जो छोग मारे गये हैं वे तो 
अब किसी भी कर्म या यज्ञादिसे मिल नहीं सकते और न 
कोई ऐसा पुरुष ही है जो उन्हें छाकर दे दे। 
बुद्धि या शास््राभ्ययनके द्वारा अंपमय ही किसी विशेष वस्तु- 
को पा लेना मनुष्यके वशकी बात नहीं है | कभी-कभी तो मूर्ख 
मनुष्यको भी उत्तम वस्तुकी प्राप्ति हो जाती है । वास्तव ' 
कार्यकी सिद्धिमें कालहीकी प्रधानता है । शिल्प, मन्त्र और 
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ओषधियों भी दुर्भाग्यके समय फल नहीं देती | समयकी 
अनुकूलता होनेपर जब सोभाग्यका उदय होता है तो वे हरी 
सफलता ओर बृद्धिकी निमित्त बन जाती हैं | समय आनेपर 
ही मेघ जल बरताते हैं, बिना समयके वृक्षोमें फछ-फूल भी 
नहीं छगते तथा जब्रतक अनुकूल समय नहीं आता तबतक 
पक्षी) सर्प, मग, हाथी और हरिणोंमें कामोन्‍्माद नहीं आता, 
स्त्रियों गर्भ धारण नहीं करतीं; जाड़ा; गर्मी ओर वर्षा ऋतुएँ 
नहीं आती | किसीका जन्म या मरण नहीं होता, बालक बोलना 
आरम्भ नहीं करता) मनुष्यपर योवन नहीं आता और बोया 
हुआ बीज अंक्रुप्ित नहीं होता | इसी प्रकार सूर्यके उदय 
और अस्त, चन्द्रमाके बृद्धि और हाध्त तथा समुद्रके उतार- 
चढ़ाव भी बिना अनुकूछ समय आये नहीं होते | राजन्‌ ! 
इस विषयंमें राजा सेनजित्‌ने जो कुछ कहा था वह प्राचीन 
उपदेश मैं तुम्हें सुनाता हूँ । 

“राजाने कहा था-यह दुःसह कालचक्र सभी मनुष्योपर 
अपना प्रभाव डाछता है। प्रथ्वीके सभी. पदार्थ समय 
आनेपर जीर्ण होकर नष्ट हो जाते हैं । धन; ज््री; पुत्न 
अथवा पिताके नष्ट हो जानेपर पुरुष हाय [ केता दुध्ख है? 


ऐसा सोचकर ही फिर उस दुश्खकी निवृत्तिका उपाय करता | 


है। किन्तु तुम मूर्ख बनकर शोक क्यों करते हो! जो 
शोकरूप ही थे उनके लिये शोक कया करना । तुम्हारे 
दुशः्ख माननेसे तो दुःखोंकी ओर भय माननेसे भयोंकी, 
वृद्धि ही होगी। न तो यह शरीर मेरा है और न सारी 
पृथ्वी ही मेरी है | यह जेसी मेरी है वेसी ही ओर सबकी 
भी है । ऐसी दृष्टि रखनेसे जीव कभी मोहमें नहीं फँसता। 
शोकके हजारों स्थान हैं और इर्षके भी सैकड़ों अवधर हैं । 
किन्तु उनका प्रभाव रोज-रोज मूर्खोपर ही पड़ता है) 
« विद्वानोंपर नहीं | संसारमें तो केवल दुःख ही है, सुख तो है 
ही नहीं; इसलिये लछोगोंको दुःखकी ही उपलब्धि होती है। 
यहाँ सुखके पीछे दुःख और दुशखके पीछे सुख छगा ही 
रहता है । सुखका अन्त तो दुःखमें ही होता है। कभी-कभी 
दुःखसे भी सुखकी प्राति हो जाती है; इसलिये जिसे नित्य 
सुखकी इच्छा हो वह सुख-दुश्ख दोनोंहीकों त्याग दे | 
सुख या दुःख अथवा प्रिय या अप्रिय.जो कुछ प्राप्त हो उसे 
दृदयमें अवताद न छाकर प्रसन्नतासे सहन करे | भाई ! 
अपने ज्री और पुत्रोंके प्रति अनुकूछ आचरणमें थोड़ी-सी 


भी कमी कर दो, फिर तुम्हें मादूस हो जायगा कि कोन, 


किस हेतुसे किसका किंस प्रकार सम्बन्धी है |? 
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“थयुधिष्टिर [यह सुख-दुःख के म्रमको जाननेवाले परमधर्मश 
महामति सेनजित्‌का कथन है | जिस पुरुषकों जो दुःख सता 
रहा है उससे उसे कभी शान्ति मिलनेवाली नहीं है। 
ढुःखोंका अन्त कभी नहीं आता | एकके पीछे दूसरा दुःख 
पेदा होता ,ही रहता है | सुख-दुःख, उत्पत्ति-नाश, 
लाभ्-हानि ओर जीवन-मरण--ये क्रमशः आते ही रहते हैं | 
अतः घीर पुरुषोंको इनके कारण इर्ष या शोंक नहीं करना 
चाहिये | राजाओंका योग तो युद्धकी दीक्षा लेना, युद्ध 

करना; दण्डनीतिका ठीक-ठीक व्यवहार करना तथा यज्ञ 
दक्षिणा ओर धन दान देना ही है। इन्हींसे उनकी शुद्धि 
होती है। जो राजा बुद्धिमानीसे न्यायपूर्वक राज्यशासन 
करता है; अहंकार त्यागकर यज्ञानुष्टान करता है; सब 
प्रजाओंको धर्मके अनुसार चलाता है; युद्धमं विजय पाकर 
राष्ट्रकी रक्षा करता है, सोमयाग करते हुए. प्रजाका पालन 
करता है) युक्तिपू्वंक दण्डविधान करता है; वेद-शाज्रोका - 
अच्छी तरह अभ्यात्रकरता है और चारों वर्णोकों अपने- 
अपने धर्ममें रिथित रखता है, वह शुद्धचित्त होकर अन्तमें 
स्वर्ग-सुख मोगता है | तथा स्वर्गस्थ हो जानेपर भी जिसके 
आचरणकी पुरवासी, देशवासी और मन्त्रीलोग प्रशंता करते 
हैं, उसी राजाको श्रेष्ठ समझना चाहिये ।?? 

व्यातजीके इस प्रकार कहनेपर राजा युधिष्ठिरने अर्जुनसे 
कहा--“'मैया | तुम जो समझते हो कि घनसे बढ़कर कोई 
वस्तु नहीं है तथा निर्धनको स्वर्ग, सुख ओर अर्थकी भी. 
प्राप्ति नहीं हो सकती--यह ठीक नहीं है । अनेकों सुनियोंने 
तपस्यामें छगे- रहकर ही सनातन ल्लोकोंकों प्राप्त किया है । 
जो धर्मप्राण पुरुष ब्रह्मचर्य-आशभ्रममें रहकर वेदाध्ययनद्वारा 
ऋषियोंकी सम्प्रदाय-परम्पराकौ रक्षा करते रहते हैं, देवगण 
उन्हें ही ब्राह्मण” कहते हैं। जो छोग स्वाध्यायनिष्ठ 
शाननिष्ठ या धर्मनिष्ठ हैं उन्हींको तुम ऋषि समझो | वान- 
प्रस्थोंके कहनेसे तो हमें यह बात मादूम हुई है कि राज्यके 
सब काम भी शाननिष्ठोंके ही हायमें रक्खे | अज) पृरिन) 
घिकत, अरुण ओर केतु नामके ऋषिगर्णाने तो स्वाध्यायके « 

स्वर्ग प्रात्त कर लिया था। दान) 82 यज्ञ 

दल सभी कर्म बहुत कठिन हैं। इन वेदों 
कर्मोका आभ्रय लेकर छोग दक्षिणायनमार्गसे स्वगेलोकर्मे 
जाते हैं;.किन्त॒ जो नियमके अनुसार उत्तरमार्गपर इृष्टि 
रखता है, उसे योगियोंकों प्राप्त -होनेवाले सनातन लोकोंकी 
उपलब्धि होती है। प्राचीन कालके विद्वान इन दोनोमेसे 
उत्तरमार्गकी ही प्रशंसा करते हैं । वास्तवमें सन्‍्तोष ही सबसे 
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बड़ा स्वर्ग है, सनन्‍्तोष, ही सबसे बड़ा सुख है । सन्तोषसे 
बढ़कर कोई चीज नहीं है। जिन पुरुषोंने क्रोध और 
अच्छी तरह वशमें कर लिया है, उन्हींको वह 
उत्तम सिद्धि प्रात्त होती है। इस प्रसंगमें राजा 
ययातिकी कही हुईं यह गाथा प्रसिद्ध है, , जिसपर ध्यान 
देनेसे पुरुष कछुआ जैसे अपने अज्ञोंको विकोड़ छेता है 
उी प्रकार अपनी सब वासनाओंको समेंट छेता है! 
“राजा ययातिने कहा था,--५जब यह पुरुष किसीसे नहीं 
डरता ओर इससे भी किसीको भय नहीं रहता तथा इसे 
किसी वस्तुकी इच्छा या कितीसे द्वेष भी नहीं रहता, उस 


पमय यह बह्मको ग्रात्त हो जाता है | जब यह कर्म, मन और 


वाणीसे सभी जीबोंके प्रति दुर्भावनाका त्याग कर देता हैतो 
इसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है| जिसके मान और मोह दब 
गये हैं' और जिसने बहुत युरुषोंका संग करना छोड़ दिया 
१ उस आत्मज्ञ महत्माके लिये मोक्ष सुरूम हो जाता है |? 

“अर्जुन | मैं तो साफ देखता हूँ कि जो मनुष्य घनके 
पीछे पड़ा हुआ है उसके द्वारा त्याज्य क्मोंका छूटना बड़ा 
ही कठिन है | साधुता भी उसके लिये दुर्लभ ही है। शोक 
ओर भयसे रहित होनेपर भी जो पुरुष सदाचारसे डिगा 
हुआ है, उसे घनकी थोड़ी-सी तृष्णा भी हो तो वह दूसरोंसे 
ऐसा बेर ठान लेता है कि उसे पापकी भी कोई परवा नहीं 
होती | ब्रह्माने तो यशके लिये ही धन उत्पन्न किया है और 
यज्ञकी रक्षाके लिये ही मनुष्यकी रचना की है | इसलिये सारे 
घनका उपयोग यशके लिये ही करना चाहिये | उसे भोगमें 
लगाना अच्छा नहीं है| इसीसे छोगोंका विचार है कि धन 
. कमी किसी एकका नहीं है | अतः अ्रद्धावान्‌ पुरुषको उसे 
दान और यशमें छगाते रहना चाहिये | जो धन मिले उसे 


*# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सें० महाभारत 


दानमें ही छगा दे) भोगोंमें न छगावे | दान देनेमें भी दो 
भूले हुआ करती हैं | उनपर ध्यान रखना चाहिये | एंक तो 
कुपात्रके पास घन पहुँच जाना और दूसरे सुपात्रको न 
मिलना | 


“अर्जुन | इस युद्धमें बाठक अभिमन्यु, द्रौपदीके पुत्र, 
धृष्युम्न, राजा विराट, द्रुपद, बृषसेन, ध्ृष्टकेतु तथा मिन्न- 
मिन्न देशोंके अनेकों उपतिगण काम आ गये हैं | इस सारे 


'अन्धुवधकी जड़ में ही हूँ | हाय ! मैं बड़ा ही राज्यलोडप 


और कर हूँ। मैंने अपने कुटम्बका भी मूल्येच्छेद करा 
डाछा | इसीसे मेरा शोक जरा भी दूर नहीं होता है, 
में अत्यन्त आतुर हो रहा हूँ । मैं कैसा मूर्ल और गुरुद्रोहदी 
हूँ ? भला, यह राज्य कितने दिन टिकनेवाल्ा है; इसीके 


'लोभमें पड़कर मेंने अपने दादा भीष्मजीकों भी मरवा डाछा | 


अरे | उन्होंने तो हमें पाल-पोसकर बच्चेछे बड़ा किया था। : 
गुरुवर द्रोणाचार्यको मेरी सत्यवादितामें विश्वास था, इसीसे 
उन्होंने मुझसे अपने पुत्रके वधके विषयमें पूछा था | किन्तु 
मैंने हाथीकी आड़ लेकर झूठ बोल दिया |. ऐसा मारी पाप 
करके भल्ता, मेरी किस छोकमें गति होगी ! हाय ! सुझसे 


- बड़ा और कोन पापी होगा ! मैंने तो अपने बड़े भाई. 


कर्णकी भी मरवा डाछा | इस राज्यके छोभसे ही मैंने 
बालक अभिमन्युको कोरवोंकी सेनामें झोंक दिया। तबसे 
तो ठम्हारी ओर मेरी आँखें ही नहीं उठतीं । बेचारी दुःखिनी 
द्रोपदीके पाँचों पुत्र मारे गये; उनका शोक भी मुझे बराबर 
साल्ता रहता है | अब तो तुम मुझे प्रायोपवेशके लिये ही 
बैठा हुआ समझो मैं यहीं बैठे-बैठे अपना शरीर सुखा 
डार्लूगा | इस गज्ञातटपर ही मैं अपने प्राणोंको नष्ट कर दूँगा | 
आप सब छोग मुझे इ। प्रायश्रित्तके लिये आज्ञा दीजिये |? 
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वैशम्पायनजी कह्दते हैं--जनमेजय | पाण्डके ज्येष्ठ 
पुत्र राजा युधिष्िककों अपने सम्बन्धियोंके शोकसे सनन्‍्तप्त होकर 
ग्राण त्यागनेके लिये तैयार देख श्रीव्यासजी उनका शोक दूर 
करनेके लिये बोले--युधिष्ठिर | इस विषयमें अध्सा ब्राह्मणका 
... कहा हुआ एक प्राचीन इतिहास है | उसपर ध्यान दो | एक 
बार विदेहराज जनकने दुःख और शोकके वशीभूत होकर 
महामति विप्रवर अइमासे पूछा था कि “अपना कल्याण 
चाइनेवाले पुरुषको कैसा बर्ताव करना चाहिये !? 


इसपर अछमाने कद्दा--राजन्‌ | यह पुरुष जेसे 
जन्म छेता है उसके साथ ही दुःख और सुख इंसके पीछे 
लग जाते हैं | वे इसके ज्ञानकों उसी प्रकार नष्ट कर देते- हैं, 
जैसे वायु बादलोंकों छित्न-मिन्न कर देता है-। इसीसे मनुष्यके 


: हृदयमें में कुलीन हूँ, सिद्ध हूँ, कोई साधारण मनुष्य नहीं हैँ? 


ये तीन बातें घुस बेठती हैं। इनके नशेमें भरकर वह 
अपने बाप-दादोंसे प्राप्त हुईं पूँजीको खुटाकर कंगाल हो 
जाता है ओर फिर दूसरोंके घनपर मन छे जाता है | 
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उसे मर्यादाका कोई ख्याल नहीं रहता | वह अनुचित 
उपायोंसे धन छुटाने छगता है | यह देखकर राजालोग 


' उसे दण्ड देते हैं | इसलिये मनुष्यके ऊपर सुख या दुःख 


जो कुछ आ पड़ें उसे सहना ही चाहिये, क्योंकि उसे दूर 
करनेका कोई उपाय भी तो नहीं है | अप्रियोंका संयोग, 
प्रेमियोंका वियोग, इष्ट-अनिष्ट ओर सुख-दु/ःख--इनकी प्राप्ति 
प्रारब्धानुसार ही होती है | इसी प्रकार जन्म-मरण और हानि- 


घूमता रहता है । इसमें माता-पिता, भाई ओर मित्रोंका 
समागम रास्तेमें मिले हुए बगोहियोंके समान ही है | 


कल्याणकामी पुरुषको चाहिये कि शाज्ाशाका उछड्ठन 
न करके उसमें भ्रद्धा रक्खे, पितरोंका भाद्ध ओर देवताओंका 
पूजन करे; यशोंका अनुष्ठान करे तथा धर्म, अर्थ ओर कामका 
सेवन करे | हाय ! यह सारा संसार अगाघ काल्समुद्रमें 
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डूबा हुआ है । उसमें जरा-म्ृत्यु-जेसे विशाल ग्राह भरे हुए, 
हैं, किन्तु इसे कुछ होश ही नहीं है । वेद्यलोग भी बड़े 
कड़वे-कड़वे काढ़े और तरइ-तरहके घुत पीते रहते हैं; तो भी; 
समुद्र जेसे अपने तटका उलच्ठन नहीं करता; उसी प्रकार मृत्यु- 
को वे भी पार नहीं कर पाते | जो रसायनों के जानने वाले वेद्य तरह- 
तरहके रासायनिक द्र॒व्योंका सेवन करते रहते हैं; किन्तु उन्हें भी 
बुढ़ापेसे जजर होते देखा ही जाता है | इसी प्रकार तपखी 
स्वाध्याय-शील, दानी ओर बड़े-बड़े यश करनेवाले मी जरा ओर 
मृत्युकों पार नहीं कर सकते | जन्म लेनेवाले सभी जीवॉके 
दिन-रात) मास-वर्ष ओर पक्ष एक बार बीतकर फिर कमी 
नहीं लौटते । मृत्युका यह लंबा रास्ता सभी जीवोकों तय 
करना पड़ता है | अतः ऐसा कोई भी मरणधर्मा मनुष्य नहीं 
है, जिसे काछके वशीभूत होकर इसमेंसे निकलना न पढ़े । 
इस मार्गमें ज्नी आदिके साथ जो समागम होता है; वह 
राहगीरोंके समान कुछ ही क्षणोंका है। इनमेंसे किसीके भी 
साथ मनुष्यका नित्य सहवास नहीं हो सकता । जब अपने 
शरीरके साथ ही इसका बहुत दिनोतक सम्बन्ध नहीं रहता 
तो दूसरे. सम्बन्धियोंके साथ तो रह ही केसे सकता है! 

. राजन | आज तुम्हारे बाप-दादे कहाँ गये ! अब न तो तुम 
ही उन्हें देखते हो और न वे ही तुम्हें देखते हैं | खर्ग ओर 
नरकको तो मनुष्य इन नेत्नोंसे देख नहीं सकता | उन्हें 
देखनेके लिये तो सत्पुरुष शास््ररूपी नेत्रोंसे ही काम छेते हैं | 
अतः तुम शासत्रके अनुसार ही आचरण करो | 


लाभ भी देवाधीन ही हैं | बेच्योंक़ो भी रोगी होते देखा जाता 
है, बलवान भी कभी-कभी निर्बल हो जाते हैं तथा भ्रीमान्‌ 
भी कंगाल होते देखे गये हैं |यह कालका उलट-फेर बड़ा ही 
अद्भुत है। अच्छे कुलमें जन्म, पुरुषार्थ, आरोग्य, रूप) सौभाग्य 
और ऐश्वर्य--ये सब प्रारब्धसे ही मिलते हैं। जो कंगाल 
हैं और चाहते भी नहीं है, उनके तो कई-कई पुत्र हो जाते 
हैं ओर जो सम्पन्न हैं, उन्हें एक भी नहीब नहीं होता; 
विधाताकी करनी बड़ी ही विचित्र है । रोग, अभि, जल; 
शत्त्र, भूख-प्यास; आपत्ति, विष, ज्वर, मृध्यु ओर ऊँची 
स्थितिसे गिरना--ये सब्र जीवके जन्मके समय ही निश्चित हो 
जाते हैं । उसी नियमंके अनुसार इसे इन स्थितियोंमें जाना 
पड़ता है । आजतक न तो कोई इनसे छूट सका है और न 
अब छूट सकता है । इस प्रकार काछके प्रभावसे सब जीवोंका 
इष्ट ओर अनिष्ट पदा्थोके साथ सम्बन्ध होता है | वायु) 
आकाश, अप्नि चन्द्रमा सूर्य, दिन; रात, नक्षत्र; नदी और 
पर्वतों को भी कालके सिवा और कौन बनाता और स्थिर 
रखता है ! सर्दी) गर्मी और वर्षाका चक्र भी कालहीके योगसे 
चलता है | यही बात मनुष्योंके सुख-दुःखके विषय भी 
. है| राजन | जब मनुष्ययर मृत्यु या इद्धावस्थाकी चढ़ाई 
होती है तो ओषधि; मन्त्र; होम और जप कोई भी उसे बचा 
नहीं तकते। जिस प्रकार समुद्रमें दों छकक्ड़ कभी मिलते 
और कभी बिछुड़ जाते हैं, इसी प्रकार यहाँ जीवोंक समागम 
होता है | इस संत्तारमें हमारे हजारों माता-पिता और सैकड़ों 
स्त्री) पुत्र हो चुके हैं | परन्तु सोचो तो वास्तवमें वे किसके हुए 
और दम अपनेको किसका कहेँ ! इस जीवका न तो कमी 
कोई सम्बन्धी हुआ है और न होगा ही। रास्तेमें चलते हुए 
बटोहियोंके समान ही हमारा ज्री, बन्धु ओर सुदृह॒णसे 
समागम हो “जाता है | अतः विवेकी पुरुषको अपने 
मनमें इसीपर विचार करना चाहिये कि --मैं कहाँ हूँ ! कहो 
जाऊँगा ! कौन हूँ ! यहाँ किस कारणसे आया हूँ ओर किसलिये 
किसका शोक करूँ ! यह संसार अनित्य है और चक्रके ससान 


मनुष्यकों पहले ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिये | 
उसके बाद वह ग्रहस्थाभम खीकार करके पितर और 
देवताओंके ऋणसे मुक्त होनेके लिये सन्‍्तानोसादन और 
यशानुष्ठान करे। ऐसे सूक्ष्मदर्शी गहस्थकों अपने छृदयका 
शोक त्याग कर हृहलोक) स्वर्गलोक अथवा परमात्माकी 
आराधना करनी चाहिये | जो राजा शास्रानुतार घर्मका 
आचरण और द्रब्य-संग्रह करता है उसका सम्पूर्ण चराचर 
लोकमें सुयश फेल जाता है । 


ही 


न 
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# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


[ सं० महाभारत 


है >७००५०३. 


व्यासजी कहते है-युधिष्ठिर | अश्मामुनिसे इस प्रकार 
घमका रहस्य जानकर राजा जनककी बुद्धि शुद्ध हो गयी, उसका 
सब मनोरथ पूरा हो गया ओर वह शोकद्दीन हो मुनिसे आशा 
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लेकर अपने भवनको चला गया | इसी प्रकार तुम भी शोक 
त्याग कर खड़े हो जाओ। मनको प्रसन्न करो और शाख््रधर्मके 
अनुसार जीते हुए इस पृथ्वीके राज्यको भोगो | 


नजजिचणपपर (ससपमम०-+++ 
श्रीकृष्णका नारदजीद्वारा सूझयके प्रतिं कहे हुए अनेकों राजाओंके दृश्ान्त 


सुनाकर राजा युधिष्ठिरकोी समझाना 
न्न्नि्न्््ादथअ2.>्जछ 2.55... 


चैशस्पायनजी बोले--राजन्‌ ] व्यासजीका यह उपदेश 
सुनकर राजा युधिष्टिने कुछ भी नहीं कहा । उन्हें चुप 
देखकर अ्जुनने भ्रीकृष्णसे कहा; 'माधत्र | घर्राज युधिष्टिर 
बन्धुओंके शोकसे अत्यन्त पीडित हैं; ये शोकसागरमें डूबे 


जा रहे हैं | आप उन्हें ढाढस बँधाइये |? 
अर्जुनके इस प्रकार कहनेपर कमलनयन श्रीकृष्ण राजा 


युधिष्ठिरके पास जाकर बैठ गये । घर्मराज भ्रीकृष्णकी बात 


टाल नहीं सकते थे; क्योंकि बचपनसे ही श्रीकृष्णके प्रति 


ही अर्जुनसे भी बढ़कर प्रीति थी । तब औषयाम- 
नका हाथ पकड़कर उन्हें अपने वचनोंसे प्रसन्न 


प्रकार जगनेपर स्वप्नमें प्राप्त होनेवाले सब छाभ व्यर्थ हो जाते 
हैं, उसी प्रकार इस महायुद्धमें जो क्षत्रिय मारे गये उन्हें तो 
तुम गये हुए ही समझी । उन सभीने बड़े-बड़े वीरोंके 
साथ लोहा छेकर अपने प्राण त्यागे हैं । शरस्त्रोंसे मारे जानेके 
कारण बे सब स्वर्गको ही गये हैं | आप उनके लिये शोक न 
करें | वे सभी बड़े झरवीर) क्षात्रधर्ममें तत्पर रहनेवाले 
ओर वेद-वेदाज्लोंके पारदर्शी थे । उन्होंने वीरोंके योग्य उत्तम 
गति पायी है; इसलिये आप किसी प्रकारकी चिन्ता न करें | 
इस विघयमें में आपको एक प्राचीन प्रसंग सुनाता हूँ । 


४५एक बार राजा सज्ञय पुत्रशोकमें डूबे हुए थे | उस समय 


. उनसे औनारदजीने कहा--“सज्ञय ! सुख-दुध्खसे तो में, तुम 


और सारी प्रजामेंसे कोई भी छूटा हुआ महीं है; इसलिये इसके 
लिये क्या शोक किया जाय | तुम अपने शोकको शान्‍्त करो 
ओर मैं जो बात कहता हूँ उसपर ध्यान दो | यह प्राचीन 
राजाओंका बड़ा मनोहर प्रसंग है | इसे सुननेसे क्रूर ग्रहोंका 
शमन होता है और आयुकी बृद्धि होती है । 

(राजन | हमलोग सुनते ही हैं कि राजा सुहोत्र मर गया | 


वह बड़ा ही अतिथिसेवी था । इन्द्रने एक साल्तक उसके 
राज्यमें सुवर्णकी वर्षा की थी | उसके राज्यकालूमें प्रथ्वीका 


. वसुमती नाम चरितार्थ हो गया था | नदियोंमें भी उस 


समय सुवर्ण ही बहता या | इन्द्रने उनके कछुए) केकड़े, 
नाके; मगर और शिंशुकोंको भी सोनेका कर दिया था | 
राजा सुहोत्रने उस सारे सुवर्णनों कुरुजाज्ञल देशमें इकट्ठा . 
कराया ओर एक भारी यज्ञका आयोजन करके उसे ब्राह्मणों- 
को दे दिया | सुझ्य | वह अर्थ, धर्म, काम; मोक्ष चारों- 
हीमें तुम्हारी अपेक्षा श्रेष्ठ था। और तुम्हारे पुत्रसे भी अधिक 
पुण्यवान्‌ था| किन्तु अन्तमें मर वह भी गया; इसलिये 
तुम्हें अपने पुत्रका शोक नहीं करना चाहिये | 

(सुझ्नय | उशीनरके पुत्र शिबिके मरनेकी बात भी हमने 
सुनी ही है | प्रजापति ब्रह्माजी भी राज्यका भार सँभालनेमें 
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उसके समान किसी दूसरे भूत या भावी राजाकों नहीं समझते 
थे । तुम्हारा पुत्र तो न दक्षिणा देनेवाछा था ओर न यज्ञ 
करनेवाला | तुम्हारी तथा तुम्हारे पुत्रकी अपेक्षा तों वह 
अर्थ, धर्म) काम और मोक्ष चारों ब्रातोंमें बढ-चढ़कर या । 
किन्तु वह भी मर ही गया; इसलिये तुम अपने पुत्रके लिये 
शोक न करो | ० 


८दुष्यन्तके पुत्र भरतने हजार अश्वमेघ और सो राजसूय 
यज्ञ किये थे | वह भी तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे अर्थादि 
चारों बातोंमें बढ़ा-चढ़ा या | किन्ठु वह भी कालके गालमें 
चला ही गया; इसलिये तुम अपने छड़केके लिये शोक 
मत करो | 


धसज्ञय | सुना जाता है कि दशरथनन्दन राम प्रजाकों 
अपनी सनन्‍्तानके समान पालते थे | उनके राज्यमें कोई 
भी र्री विधवा या अनाया नहीं थी, मेघ समयपर वर्षो 
करते थे, समयपर अन्न पकता था और सर्बदा सुकाछ रहता 
था | उस समय कोई जोव पानीमें ड्बकर नहीं मरता था; किसी- 
को आगसे कष्ट नहीं पहुँचता था और रोगोंका मी कोई भय 
नहीं था | स्ली ओर पुरुषोंकी सहरलों वर्षकी आयु होती 
थी; विवाद तो स्त्रियोंमें भी नहीं होता था, पुरुषोंकी तो 
बात ही क्या ! प्रजा सर्वदा धर्ममें तत्पर रहती थी और सब 
लोग सन्तुष्ट, पूर्णकाम) निर्भय, स्वेच्छानुसार आचरण करनेवाले 
एवं सत्यवादी थे | जबतक उन्होंने राज्य किया, वृक्ष सर्वदा 
फल-फूलोंसे छदे रहे ओर गोएँ दोहनी भरकर दूध देती 
रहीं । उन्होंने बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाले दस अश्वमेघ यज्ञ 
किये थे, जिनमें आने-जानेके लिये किसीको भी रोक-ठोक 
नहीं थी । महाबाहु राम नित्यनवयोंवनशाली, श्यामवर्ण 
अरुणनयन, आजानुबाहु, सुन्दर मुखवाले और छिंहके समान 
कन्धोंवाले थे । उन्होंने ग्यारह हजार वर्षोतक अयोध्याका 
राज्य किया था । जब वें भी परछोक सिधार गये तो तुम्हारे 
पुत्रकी तो बात ही क्‍या है! तुम उसके लिये शोक न करो | 


“हम सुनते हैं; राजा भगीरथ भी नहीं रहा | उसने 
यज्ञानुष्ठान करते समय सुवर्णके आभूषणोंसे छदी हुई दस 
लाख कन्याएँ दक्षिणारमं दान कर दी थीं। उनमेंसे प्रत्येक 
कन्या रथमें बेठी हुईं थी, प्रत्येक रथमें चार-चार घोड़े थे 
ओर उसके पीछे सुवर्ण तया कम्ततकी मालाओंसे विभूषित 
सौ-सो हाथी थे, एक-एक हाथीके पीछे हजार-इजार घोड़े चल 
- “रहे थे तथा एक-एक घोड़ेके पीछे हजार-हजार गोएँ ओर 
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प्रत्येक गौके साथ एक-एक हजार भेड़ और बकरियाँ थीं | 
तीनों छोकोंमें प्रवाहित होनेवाली गद्भाजी उनकी पुत्री होकर 
प्रकट हुईं थीं। इसीसे वे मागीरथी कहलायीं | किन्तु देखो; 
वे भी मर ही गये | इसलिये अपने पुत्रके ल्यि तुम शोक 
मत करो | 


(सुज्ञय ! सुना जाता है; राजा दिलीप भी जीवित नहीं 
रहे | उनके महान्‌ कर्मांका तो ब्राह्मणलोग अबतक बखान 
करते हैं। उन्होंने जब यज्ञानुश्ठान किया था तो इन्द्रादि 
देवताओंने प्रत्यक्ष होकर उसमें भाग लिया या। उनके 
यशपात्र ओर यूप भी सोनेके थे तथा उनके यशोत्सवर्में छः 
इजार देवता और गन्धवोंने सातों खरोंके अनुसार उत्य किया 
था | जिन छोगोंने उन सत्यवादी महात्मा दिलीपका दर्शन 
किया था वे भी खर्गके अधिकारी हो गये थे | उनके राज 
महलमें वेदध्वनि; धनुषकी प्रत्यश्चाकी टक्कार ओर याचकोंका 
कोलाहल--ये तौन शब्द कभी बंद नहीं होते ये | किन्तु 
मत्युने उन्हें भी नहीं छोड़ा; इसलिये तुम अपने पुत्रके ल्ये 
शोक मत करो | 


धयुवनाइवके पुत्र राजा मान्धाता भी मर ही गये। उनके 


. पिताने भूलसे यज्ञका अमिमन्त्रित जल पी लिया था | इसीसे 


उन्होंने पिताके उदरसे ही जन्म लिया | वे बड़े ही वेभवशाली 
ओर त्रिकोकविजयी थे । उनका रूप साक्षात्‌ देवताओंके 
समान या । उन्हें राजा युवनाइवकी गोदसें लेटा देखकर 
देवताओंमें आपसमें चर्चा होने लगी कि यह बालक किसका 
स्तनपान करेगा १ तब इन्द्रने कहा 'मां घाता? ( मेरा दूध 


- पियेगा ) | ऐसा कहकर उन्होंने उसका नाम “मात्थाता? रख 


दिया । इसी समय इन्द्रके हाथसे दूधकी घारा निकलने लगी 
ओर उसे उन्होंने उस बालकके मुँहमें छोड़ा | उसे पीनेसे वह 
एक ही दिनमें सो पछ बढ़ गया ओर बारह दिनमें ही बारह - 
वर्षका-सा जान पड़ने रूगा | यह बालक बड़ा ही धर्मात्मा; 
शूरवीर और युद्धमें इन्द्रके समान पराक्रमी हुआ | इसने राजा 
अज्ञार, मरत्त, गय) अज्ञ और बृहद्रयकी भी परास्त कर दिया 
था। सूर्यके उदयस्थानसे लेकर अस्त होनेके स्थानतक सारा देश 
राजा मान्धाताके ही अधिकारमें था ।उन्होंने सो अश्वमेष _ 
और सौ राजसूय यज्ञ किये ये तथा दस योजन लंबे ओर एक... 
योजन ऊँचे सोनेके मत्स्य बनवाकर ब्राक्मणोंको दान किये 
थे | किन्तु आज उन परमप्रतापी मान्धाताका भी कहीं नाम- 
निशान नहीं है फिर तुम अपने पुत्रके लिये क्यों शोक करते हो १ 
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. “सज्लय | नाभागके पुत्र राजा अम्बरीष अब नहीं रहे 
हैं--यह बात भी सुनी ही जाती है । उन्होंने बड़ा मारी यज्ञ 
करके ब्राह्मणोका ऐसा सत्कार किया या कि वे उनकी सराहना 
करते हुए यही कहते थे कि 'ऐसा यज्ञ न तो पहले किसीने 
किया है और न भविष्यमें ही कोई करेगा |? उस यज्ञमें जिन 
लाखों राजाओंने सेवाकार्य किया था वे सभी अदृवमेघ यज्ञ- 
का फछ भोगनेके लिये उत्तरायणमार्गसे हिरण्यगर्भलोकर्मे 
गये थे; किन्तु कराल काछने उन्हें भी नहीं छोड़ा, इसलिये 
तुम अपने पुत्रका शोक त्याग दो | 


(राजन | हम सुनते हैं कि चित्रर॒थका पुत्र शशबिन्दु भी 
मर गया | उसके एक लाख रानियाँ थीं | उनसे उसके दस 
छाख पुत्र उत्पन्न हुए थे | प्रत्येक राजकुमारकों सौ-सौ 
कन्याएँ विवाहौ थीं । प्रत्येक कन्याके पीछे सौ-सो हाथी थे 
और एक-एक हाथीके साथ सौं-सौ रथ थे | एक-एक रथके 
पीछे सौ-सो घोड़े थे और एक-एक घोड़ेके पीछे सो-सो गौएँ 

- थीं। इसी क्रमसे एक-एक गोके पीछे सौ-सौ भेड़ें दहेजमें 
मिली थीं | किन्तु महाराज शशबिन्दुने एक अश्वमेघ यशमें 
यह सारा घन ब्राह्मणोंकों दान कर दिया था | तुमसे तो वह 


राजा अर्थ, घम) काम) मोक्ष चारों बातोंमें बढ़ानचढ़ा था | *: 


वह भी मृत्युके मुखमें चला ही गया; इसलियें तुम यह 
. युत्रशोक त्याग दो। 


| (उद्जय | अमू्रयाके पुत्र गयकी मृत्युके विषयमें भी हम 
 « मुनते ही हैं | एक बार यज्ञ्मं अग्निदेव उनसे प्रसन्न हुए और 
उनसे वर मॉगनेको कहा | तब गयने कहा कि 'अग्निदेव ! 
आपकी छपासे मेरे पास अक्षय धन हो, धर्ममें मेरी श्रद्धा रहे 
ओर सत्यमें मनका अनुराग हो |? इस प्रकार अग्निदेवकी 
._ कृपासे उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो गये | उन्होंने हजार 
 वर्धतक पूर्णिमा, अमावास्या और चार्त॒र्मास्थमें अनेकों बार 
. अश्वमेध यशेका अनुष्ठान किया और हजार वर्षतक ही नित्य- 
५ प्रति प्रातःकाछ उठकर एक-एक छाख गोौएँ ओर सौ-सो 


पुत्र थे, जो उनके पीछे-पीछे चलते थे | अपने बाहुबलसे 
उन्होंने इस प्रथ्बीपर एकच्छन्न राज्य स्थापित किया था और : 
हजार अश्वमेध यज्ञ करके देवताओंको तृप्त किया था| उन्‌ 
यशोमें उन्होंने ब्राह्मणोंको सोनेकें महू दान किये थे । उन्होंने 
समुद्रपर्यन्त सारी प्रथ्वी खुदवा डाली थी तथा उनके नामके 
अनुसार ही समुद्रका (सागर? नाम पड़ा है । परन्तु 
अन्तमें वे भी मर ही गये; इसलिये तुम अपने पुत्रके ल्ये 
शोक न करो | 


“सज्ञय | वेनके पुत्र राजा प्रथुका देह भी आज नहीं है । 
महर्षि योंने महान्‌ वनके बीचमें इनका राज्याभिषेक किया 


. था ओर यह सोचकर कि ये सब लोकोंमें घर्मकी मर्यादा प्रथित 


( स्थापित ) करेंगे, उनका नाम ५पृथु? रखा था । उन्हें 
देखकर सभी प्रजाने एक खरसे कहा था कि हम इनसे प्रसन्न 
हैं | इस प्रकार प्रजाका रञ्ञन करनेके कारण ही वे “राजा? 
कहलाये | जिस समय वे राज्य करते थे, प्रथ्वी बिना जोते 
ही धान्य उत्पन्न करती थी, ओषधियोंके पुट-पुटमें रस था 
ओर सभी गोएँ दोहनी मरकर दूध देती थीं। मनुष्य नीरोग, . 
पूर्णकाम ओर निर्भय थे | वे इच्छानुसार खेतों या घरोंमें 
रहते थे | जिस समय राजा समुद्रके पास जाते थे, उसका 
जल श्थिर हो जाता था और नदियाँ बहना बंद कर 
देती थीं | उन्होंने एक अश्वमेघ महायज्ञ करके उससें 
ब्राह्मणों को सोनेके इक्कीस पव॑त दान किये थे | किन्तु अन्तमें 
उन्हें भी काछ॒का ग्रास बनना पढ़ा; इसलिये तुम अपने 
पुत्रका शोक छोड़ दो ।? इस प्रकार उपदेश देकर नारदजीने 
पूछा (राजन | तुम चुपचाप क्‍या सोच रहे हो ! क्‍या मेरी 
बातोंप॑र तुमने कुछ भी ध्यान नहीं द्विया ! मैंने जो कुछ कहा 


है वह व्यर्थ ही नहीं है ।? 


सजयने कहा-महर्षे | आपका उपदेश व्यर्थ नहीं 


हुआ है । आपका दर्शन करके मेरा सारा शोक दूर हो गया 
है | आपकी बातें सुननेकी मेरी छाल्सा अभी शान्त नहीं 


हुईं है, अम्रतपानके समान उसके लिये मेरी उत्कण्ठा बनी 
ही हुई है फिर भी मेरी ऐसी इच्छा है कि एक बार आपकी 
कपासे पुत्रके साथ मेस समागम हो जाय | दे 
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- % श्रीव्यासजीका. राजा युधिष्ठिरको राजघर्मका उपदेश देना # 


नारदजी बोले-राजन्‌ ! महर्षि पर्वतने तुम्हें 
सुवर्णष्टीवी नामका पुत्र दिया या | वह तो अब नष्ट हो चुका | 
इसके स्थानपर में तुम्हें हजार वर्षतक जीवित रहनेवाला 
हिरण्यनाभ नामका दूसरा पुत्र देता हूँ। 


श्रीकृष्णदी यह बात समाप्त होनेपर नारदजीने भी 
उनके कथनका अनुमोदन किया और राजा युधिष्ठिरको 
सुवर्णष्टीवीका सारा चरित सुनाकर कहा कि (राजन | जब 
सज्जयने अपने म्ृतपुत्रकों जीवित करनेके लिये बहुत आग्रह 
किया तो मैंने उसे सजीव कर दिया | इससे उसके माता- 
पिताकों बड़ी प्रसन्नता हुई | कालान्तरमें पिताका खर्गबास 
होनेपर स्वर्णष्ठीवीने ग्यारह सो वर्षतक प्ृथ्वीपर राज्य किया । 
इसके बाद वह खर्ग सिधारा । धर्मराज | अब तुम भी अपने 
हृदयका सन्‍्ताप दूर कर दो और भीकृष्ण एवं:व्यासजीके 
कथनानुसार अपने पेतृक राजसिंहासनपर बैठकर शासनका 
भार सभालो । यह सब करते हुए यदि तुम बड़े-बड़े यशोका 
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अनुष्ठान करोगे तो अपने अभीष्ट लोक प्राप्त कर छोगे |? 


श्रीव्यासजीका राजा युधिष्ठिरको राजधर्मका उपदेश देना 


चेशम्पायनजी कहते हैं--राजन् ! नारदजीकी बात 
सुनकर राजा. युधिष्ठिर चुप हो गये | उस समय उन्हें 
शोकग्रस्त देखकर सब प्रकारके घर्मका रहस्य जाननेवाले 
महष्ि व्यासने कह, “युधिष्टिर | राजाओंका धर्म तो प्रजाओं- 
का पालन करना ही है | इसलिये तुम अपना पैतृक 
राजलिंहासन स्वीकार करो । वेदोंने तपको तो बह्मणोंका ही 
नित्य धर्म बताया है । क्षत्रिय तो सब प्रकारके घर्मकी रक्षा 
करनेवाल्ा ही है | जो मनुष्य विषयासक्त होकर धर्मविधिका 
उललडघन करता है, वह छोकमर्यादाका विघातक है, क्षत्रियको 
अपने बाहुबलसे उसका दमन करना चाहिये | जो व्यक्ति 
मोहवश शास्त्रप्रमाणको न माने वह अपना सेवक हो) पुत्र 
हो, तपस्वी हो अथवा कोई भी क्यों न हो; उस पापीका सब 


प्रकार दमन करे और उसे नष्ट कर दे | जो राजा इसके 


विपरीत आचरण करता है; उसे- पाप लगता है। जो राजा 
नष्ट होते हुए धमकी रक्षा नहीं करता, वह धर्मका घात करने- 
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वाला है । तुमने तो अनुयायियोंसहित उन घर्मघातियोंका ही - 


नाश किया है; इसलिये तुम तो अपने घर्मम ही स्थित हो; 
फिर शोक क्यों करते हो! राजाका तो यही धर्म है कि दुष्टेका 
वध करे; सुपात्रोंको दान दे और प्रजाकी रक्षा करे ।! 


राजा युधिष्ठिरने कहा-तपोधन ! आप सभी 


धर्मशञमें शिरोमणि हैं| आपके लिये घ॒र्म सर्वदा प्रत्यक्ष है।_ 


आपके: वचनोंमें मुझे तनिक भी सनन्‍्देह नहीं है; किन्तु ह 


भगवन! इस राज्यके लिये मैंने अनेकों अवध्य पुरुषोंका वध 
करा डाला है। मेरे वे ही कर्म मुझे जला रहे हैं। 


व्यासजी बोले-राजन्‌ ! उद्धत पुरुषोंको दण्ड देना > कल 


तो राजाका कर्तव्य ही है | इसी नियमके अनुसार तुमने... 


कौरवोंको मारा है | इसलिये अब तुम मनको शोकग्रस न 


करो । सदोष मादूम होनेपर भी अपने घर्मका पालन करते 


हुए तुम्हें इस प्रकारकी आत्म-ग्लानि शोभा नहीं देती। 
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शाज्में जो पापकर्मोके प्रायश्रित्त बताये हैं, उन्हें भी शरीर- 
घारी ह्वी कर सकता है, शरीर छोड़ देनेपर तो वे भी नहीं 

. किये जा सकते। अतः राजन्‌ | यदि तुम जीवित रहोगे तो अपने 
. पापका प्रायश्चित्त कर सकोगे । प्रायश्चित्त किये बिना ही यदि 
शरीर छूट गया तो तुम्हारे हाथ केवल पश्चात्ताप ही छगेगा। 
युधिष्ठिरने कहा-दादाजी ! मैंने राज्यके छोभसे 

अपने पुत्र, पौत्र) भाई, चाचा) ससुर, गुरु) मामा दादा, 
अनेकों वीर क्षत्रिय, सम्बन्धी, सुद्ृद्‌) समवयस्क) भानजे जाति- 
भाई ओर मभिन्न-मिन्न देशोसे आये हुए राजाओंका वध करा 
डाला है | उसका मुझे क्‍या दण्ड मिलेगा १ इस चिन्तासे मैं 
रात-दिन बार-बार ज़ल्ता रहता हूँ । जब्र में प्रथ्वीको उन 
ओीसम्पन्न तपश्रेष्ठोंसे सूनी देखता हूँ और इस भयानक 
जातिवध तथा इसमें मारे गये सेकड़ों शत्रुपक्षके वीरों और 
करोड़ों दूसरे लोगोंकी याद करता हूँ तो मुझे बड़ा ही 
पश्चात्ताप होता है । आह ! आज जो अबलाएँ अपने पुत्र, 
पति और भाइयोंसे शूज््य हो गयी हैं, उनकी क्या दशा होगी १ 

वे उनका नाश करनेवाले हम पाण्डव और यादवोंकों कोस 
रही होंगी और अत्यन्त दीन होकर प्रथ्वीपर पछाड़ें खा रही 


होंगी | विप्रवर ! उन स्त्रियोंका अपने मृत सम्बन्धियोंके . 


प्रति जेसा प्रेम है, उससे मुझे तो यही निश्चय होता है कि वे 
सब निःसन्देह प्राण त्याग देंगी। धर्मकी गति बड़ी सूक्ष्म 
है, अतः इस प्रकार हमें सत्रीवधका ही पाप छगेगा। अपने 
सुद्ददोंको मारकर हमने बड़ा भारी पाप किया है; इसलिये 
अब हमें सिर नीचा किये नरकमें ही गिरना पड़ेगा । अतः 
अब हम भीषण तपस्या करके अपने शरीरको त्याग देंगे । 
आपकी दृष्टिम तपस्याके योग्य कोई उत्तम तपोवन हो तो 

बतानेकी कपा करें | ह 
व्यासजीने कहा--राजन | त॒म क्षत्रियोंमें अग्रगण्य 
हो | ठुमने अपने धर्मके अनुसार ही इन श्षत्रियोंको मारां है, 
इसलिये तुम शोक न करो | वे सब्र तो अपने ही अपराघसे 
. मरे गये हैं। ठम) भीम, अर्जुन या नकुल-सहदेव उन्हें 
. माज्नेवाले नहीं हो | इनका संहार तो काडने ही किया है । 
उसका तो न कोई माता है न पिता, वह किंसीपर दया भी 
._- नहीं करता; वह तो प्रजाके कर्मोका साक्षीमात्र है | तुम्हारा 
युद्ध तो उसके लिये केवल निमित्तमात्र था | वह इसी प्रकार 
क प्राणीसे दूसरेकी हत्या कराता रहता है । इस संह्ार-कर्मके 
कोर लिये वह एक भगवानका ही खरूप है | इसके सिवा) तुम्हें 
विनाशकारी कर्मोपर भी ध्यान देना चाहिये, जिनके 
रण उन्हें कालके गालमें जाना पड़ा है। जिस प्रकार 
की बनाया हुआ यन्त्र अपना काम करनेमें उसके 


* महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


। | सं० महाभारत 
न सससससनन सनम न न 25 3 अल 
अधीन रहता है, उसी प्रकार यह सारा जगत्‌ कालाधीन 
कर्मकी प्रेरणासे प्रवृत्त हो रहा है | फिर भी तुम्हारे चित्तमें 
जो इन सबको मरवानेसे व्यर्थ सन्‍्ताप हो रहा है, उसके दोषसे 
छूटनेके लिये तुम प्रायश्रित्त कर छो | राजन्‌ | यह बात 
सुनी ही जाती है कि पूर्वकालमें राजलक्ष्मीके लिये ही देवता 
ओर असुरोंमें बारह हजार वर्षोतक युद्ध हुआ था । उसमें 


. देवताओंने देत्योंका संहार करके खर्ग और प्रथ्वीका आधिपत्य 


प्राप्त किया था | जो लोग धर्मका नाश करना चाहते हैं और 
अधर्मंको फेलानेवाले हैं, उन्हें मार ही डालना चाहिये। 
इसीसे देवताओंने उस युद्धमें अद्यासी हजार शाल्गबृक नामके 
देत्योंकी भी मार डाछा था। यदि एक पुरुषकों मारकर 
कुठ म्बके शेष व्यक्तियोंकों सुख मिछे अथवा एक कुट॒म्बका 
सफाया करनेसे देशमें शान्ति स्थापित हो तो उसे नष्ट करनेमें 
कोई दोष नहीं है | राजन्‌ | किसी समय अधर्म दिखायी 
देनेवाला कर्म ही धर्म हो जाता है और धर्म दिखायी देने- 
वाह अधर्म बन जाता है। इस प्रकार बुद्धिमान्‌ युरुषको 
धर्म ओर अधर्मका रहस्य अच्छी तरह समझ लेना चाहिये ! 
धर्मराज [ तुमने शार्र श्रवण किया है; इसलिये धर्माधर्मके 
विषयमें अपनी बुद्धि स्थिर रकखों | देखो, पूर्वकालमें 
देवताओंका जो धम्मार्ग था; उसीका तुमने भी अनुसरण 
किया है । तुम-जेसे घर्मप्राण पुरुष कभी नरकका द्वार नहीं 
देखते | इसलिये तुम अपने भाइयोंको और सुहृदू-सम्बन्धियों- 
को धैर्य दो | जो पुरुष हृदयमें पापकी भावना रखकर किसी 
कुकर्ममें प्रदत्त होता है और उसे करके भी किसी प्रकार 
लजित नहीं होता, उसीको पापका भागी होना पड़ता है-- 
ऐसा शाल्लका कथन है | ऐसे पापका न कोई प्रायश्रित्त है 
और न कभी नाश ही होता है। तुम्हारा हृदय तो झुद्ध था । 
युद्धकी इच्छा न होनेपर भी शत्रुके अपराधके कारण तुम्हें 
युद्ध करना पड़ा ओर अब इस कर्मको करके पश्चात्ताप भी 
कर रहे हो | इसके लिये अश्वमेघ यज्ञ बड़ा अच्छा प्रायश्रित्त 
है । उसका अनुष्ठान करो, तुम निष्पाप हो जाओगे | इन्द्रने 
भी मरुतोंकी सहायतासे अपने शन्नुओंको परास्त करके एकके 
बाद एक--इस प्रकार सौ अश्वमेघ यज्ञ किये थे | इसीसे 
वे 'शतकरत” नामसे प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार खर्गपर 
आधिपत्य प्राप्त करके उन्होंने पापोंसे छुटकारा पाया 
था | खर्गलोकमें देवता और ऋषि भी उसकी उपासना करते 


' हैं । ठुमने भी इस वसुन्धराकों अपने पराक्रमसे प्रात किया 


है ओर अपने बाहुबलसे ही-तुमने राज्ञाओंकों परास्त किया है | 
अब तुम अपने भिन्रोंके साथ उनके देश और राजघानियोंमें 
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शान्तिपय ] 


जाकर उनके भाई पुत्र या पोन्रोंको अपने-अपने राज्यपर 
अभिषिक्त करो । जिन राजाओंके उत्तराधिकारी अभी 
गर्भहीमें हैं, उनकी प्रजाको समझा-बुझाकर सान्त्वना दो। 
इस प्रकार सभी प्रजाका मनोरञ्ञन करते हुए प्रथ्वीका पालन 
करो | जिन राजाओं के पुत्र नहीं हैं, उनकी गद्दीपर पुत्रीका 
ही अभिषेक कर दो | भरतश्रेष्ठ ] इस तरह सारे राज्यमें 
शान्ति स्थापित कर तुम असुरविजयी इन्द्रके समान अश्वमेध- 


# पाप और उनके प्रायश्चित्तांका वणन # 


११६७ 


यशद्वारा भगवानका यजन करो | राजन | इस युद्धमें जो 
क्षत्रिय मारे गये हैं, उनके लिये तुम्हें शोक नहीं करना 
चाहिये | वे तो कालकी शक्तिसे मोहित होकर अपने ही 
कुकमोंके कारण मौतके मुखरमें पड़े हैं । उन्हें श्ात्रधर्मके 
पालनका पूरा फल प्राप्त हुआ है | तुम्हें यह निष्कण्टक 
राज्य मिला है। इसका पालन करते हुए घर्मकी रक्षा 
करो | मरनेपर कल्याण करनेवाली यही चीज है | 


की. ६ 


: पाप और उनके ग्रायश्रित्तोंका वर्णन 


तझि्ण->2<ू--+ 


युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! कृपा करके यह बताइये 
कि किन कर्मोकों करनेसे मनुष्य प्रायश्वित्तका भागी बनता 
है और ऐसी स्थितिमें क्या करनेसे वह पापसे मुक्त होता है ! 

व्यासजीने कदा--जो मनुष्य शास्त्रविह्देत कर्मोंका 
आचरण न करके निषिद्ध कर्म कर बैठता है, उसे ऐसा 
विपरीत आचरण करनेसे प्रायश्रित्तवा भागी बनना पड़ता 
है। जो ब्रह्मचारी सूर्योदय या सूर्यास्तके समय सोता रहे 
अथवा जिंस पुरुषके नख या दाँत काले हों# उन्हें प्रायध्ित्त 
करना चाहिये । इसके दिवा बड़े भाईके अविवाहित रहते 
हुए विवाह करनेवाछा छोटा भाई, ब्राह्मणका बध करनेवाला) 
निन्‍्दक, छोटी कन्याका विवाह हो जानेके बाद उसकी बड़ी 
बहिनसे विवाह करनेवाला, बड़ी बहिनके' अविवाहित रहते 
हुए उसकी छोटी बदिनसे विवाह करनेवाला, जिसका व्रत 


नष्ट हो गया हो वह ब्रक्मचारी, द्विजकी हत्या करनेवाला, 


अपात्रकों दान देनेवाला, सुपात्रकों दान न देनेवात्म) सारे 
ग्रामकों नष्ट करनेवाला, मांस बेचनेवाला, आग लगानेवाला 
वेतन लेकर वेद पढ़ानेवालछा, गुरु ओर स््रीका वध करनेवाला, 
दूसरोंका घर जलानेवाला) झूठ बोलकर पेट पालनेवाला, गुरुका 
अपमान और सदाचारकी मर्यादाका उललच्वन करनेवाला--ये 
सभी पापी माने जाते हैं, इन्हें प्रायश्रित्त करना चाहिये | - 
इनके सिवा; जो छोक और बेदसे विरुद्ध दूसरे न करने योग्य 
कर्म हैं, उन्हें मी बताता हूँ; तुम एकाग्रचित्तसे सुनो | अपने 
धर्मको त्यागना, दूसरेके घर्मका भाचरण करना यश करनेके 
अनधिकारीसे यज्ञ कराना, अभक्ष्य मक्षण करना; शरणागतको 
त्यागना माता-पिता और भरण-पोषणके अधिकारी सेवक 
आदिका मरण-पोषण न करना, दूध-दही आदि रसोंको बेचना; 
पश्ु-पक्षियोंकों मारना; शक्ति रहते हुए भी अग्न्याधान आदि 
कम ने _कर्म न करना; गोप्राल आदि नित्य दानोंकी न देना बक्षणोकी_ हि न उफप पाप प्पउज्ड- गोग्रास आदि नित्य दानोंको न देना) ब्राक्षणोंकरों 


दक्षिणा न देना और ब्राह्मणोंका घन छीन लेना--घर्मतत्त्वके 
जाननेवालॉने ये सभी कर्म न करनेयोग्य बताये हैं | हे 
राजन ! जो पुरुष पिताके साय झगड़ा करता है, गुर-- 
सत्रीके साथ समागम करता है ओर ऋतुकाल होनेपए अपनी 
स्रीके साथ सहवास नहीं करता) वह धमंका त्याग करनेवाला 
है। इस प्रकार संक्षेप और विस्तारसे ऊपर जो कर्म कहे गये , 
हैं, इनमेंसे किन्हींकों करनेपर और किन्हींको न करनेपर मनुष्य 
प्रायश्रित्तका भागी होता है । अब) जिन-जिन कारणोसे इन 
कर्मोको करनेपर भी मनुष्यकों पाप नहीं छगता वह सुनो। 
यदि युद्धस्थछमें कोई वेद-बेदान्तोंका पारगामी ब्राह्मण भी 
हायमें हथियार लेकर मारनेके लिये आवे- तो उसका वध - 
करनेसे ब्रह्महत्याका पाप नहीं लगता | राजन | इस विषय 
बेदका मन्त्र भी है | में तुमसे वही बात कह रहा हूँ 
जो वेद-वाक्यके अनुसार धर्म मानी गयौ है। यदि कोई 
पुरुष अपने धर्मसे डिगे हुए आततायी ब्राह्मणको मार डाले 
तो इससे भी वह ब्रह्महत्यारा नहीं होता | अनजानमें अथवा 
प्रागसंकटके समय भी यदि मदिरा पान कर छे तो बादमें 
धर्मात्माओंकी आज्ञाके अनुसार उसका पुनः संस्कार होना 
चाहिये | इसी प्रकार अन्य सत्र अभक्ष्य-मक्षणोंके विषयमें 
भी समझना चाहिये। यदि कभी ऐसी कोई भूल हो जाय 
तो प्रायभरित्तसे ही उसकी झुद्धि होती है। | 
चोरी सर्वदा निषिद्ध ही है; किन्तु आपत्तिके मय यदि 
गुरुके लिये चोरी की जाय तो उसमें दोष नहीं है | यदि 
चोरी करनेमें किसी प्रकारकी कामना न हो) उसे प्राप्त हुई 
बस्तुको स्वयं न मोगा जाय तया आपत्काल्में ब्राह्मणके सिवा. 
किसी अन्यका घन ले लिया जाय तो भी चोरीका पाप नहीं 
लगता । अपने या किसी दूसरेके प्राणोंकी रक्षाके लिये, गुरुके 
लिये, एकरान्‍्तमें स्रीके साथ अथवा विवाहके प्रसज्ञमं झूठ 


7 लक लगता 5 जनक उस सानत्तक रस स्टतिके अलुसार वे पूनम कमझशः सुवर्णकी चोरी करनेवाले और शरादी होते है। 
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बोलनेसे भी पाप नहीं होता | यदि किसी कारणसे खप्नमें 
वीर स्खलित हो जाय तो इससे ब्रह्मचारीका व्रत भंग नहीं 
होता, किन्तु इसके लिये उसे प्रज्वलित अग्निमें घृतकी 
आहुतियों छोड़कर प्रायश्रित्त करना चाहिये | यदि बड़ा भाई 
पतित हो जाय या संन्यास छे छे तो छोटे भाईको विवाह 
करनेमें भी दोष नहीं है | अशञानवश किसी अपात्र ब्राह्मणको 
दान देनेसे तथा योग्य ब्राह्मणका सत्कार न करनेसे भी कोई 
दोष नहीं छगता | व्यभिचारिणी स््रीका तिरस्करार करनेमें 
भी कोई दोष नहीं है। ऐसा करनेसे तो उसकी शुद्धि ही 

* होती है| ओर उसका भरण-पोषण करनेवालेको दोष मी नहीं 
होता । जो सेवक काम-काज करनेमें असमर्थ है, उसे त्यागनेमें 
दोष नहीं है तथा गौओंके लिये वनमें आग लगानेमें भी दोष 
नहीं माना जाता | राजन ! ये सब तो मैंने वे कर्म बताये 

« जिन्हें करनेसे कोई दोष नहीं होता | अब मैं विस्तारपूर्वक 
प्रायश्रित्तोंका वर्णन करता हूँ । 


राजन ! ऋच्छू-चान्द्रायगादि तप, अग्निहोत्रादि कर्म . 


. ओर दानके द्वारा मनुष्य तभी अपने पापसे छूट सकता है, 
. जब्र वह फिर पापमें प्रदत्त न हो | यदि किसीने ब्रह्महत्या की 
हो तो वह मिक्षा मागकर एक समय भोजन करे) अपना सब 
काम स्वयं ही करे; हाथमे खप्पर ओर खट्वाज्ञ ( खाटका 

» पाया ) रक्‍्खे, नित्य ब्रह्मचर्य्रतसे रहे, भिश्चा मॉगनेके समय 
सवंदा खड़ा रहे, किसीसे ईष्यां न करे, प्रथ्वीपंर शयन करें 
छोकमें अपने कर्मको प्रकट करे | इस प्रकार बारह 

वर्षतक करनेसे उसकी शुद्धि हो जाती है। अथवा अपनी 


इच्छासे किसी शज्लधारी विद्वानका निशाना बन जाय या - 


'जलती हुई आगमें गिरे अथवा नीचेको सिर किये किसी भी 
वेदका पाठ करते हुए तीन बार सौ-सौ योजनकी यात्रा करे 
या किसी वेदज्ञ ब्राह्मणको अपना सर्वस्र समर्पण कर दे) 
अथवा जिससे जीवनभर निर्वाह हो सके इतना घन या सब. 

._ सामानसे भरा हुआ घर ब्राक्मणकों दान करे | इस प्रकार गौ 
और ब्राह्मणोंकी रक्षा करनेवाले पुरुषकी ब्रह्मह॒त्यासे मुक्ति 
हो सकती है | यदि इच्छृततके अनुसार भोजन करे तो छः 
वर्षोमें, मासिक कच्छुवतके अनुसार भोजन करनेसे तीन वर्षो 

न्‍र एक-एक मासमें भोजनक्रमका परिवर्तन करते हुए 


अत्यन्त तीत्र ---_ 5 तक अलुसार अन्न ग्रहण करे तो एक_ मनचाही वस्तु देकर प्रसन्‍न कर हेनेसे उस पापसे छूट जाता अन्न ग्रहण करे तो एक 
. +# तीन दिन प्रातःकाछ, तीन दिन सार्यकाल और तोन 


प्रकार बारह द्विनका ऋच्छू श्रत होता है। इसी 


े के आलम पा तक्यप पर 
वर्षमे त्रह्महत्यासे छुटकारा हो सकता है |# इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं करना चाहिये | इसी प्रकार यदि उपवास ही 
किया जाय तो और भी जल्‍दी झुद्धि हो सकती है । इसके 
सिवा अइ्वमेध यश्से भी निःसन्देह यह पाप छूट सकता है । 
श्रुतिका कथन है कि जो इस प्रकारके छोग अवभृथ (यज्ञान्त) 
स्नान करते हैं वे सभी सब प्रकारके पापोंसे मुक्त हो जाते हैं।. 
जो पुरुष ब्राह्मणके लिये युद्धमेँ प्राण दे देता है, वह भी 
श्रह्मइत्यासे छूट जाता है | ब्रह्महत्यारा होनेपर भी जो सुपात्र 
ब्राह्यणॉंकी एक लाख गोएँ दान देता है उसके तो सभी पाप 
नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य दूध देनेवाली पत्चीस हजार 
कपिल गोएँ सुपाज्ोंको दान करता है, वह भी सब पादोंसे 
छूट जाता है | मरनेके समय दरिद्र और सत्पुरुषोंको 
बछड़ेवाली एक हजार दुधारू गोएँ देनेसे भी मनुष्य इस 
पापसे मुक्त हो सकता है। जो राजा सुपात्र ब्राह्मणोंको 
काम्बोज देशमें उत्पन्न हुए सो घोड़े दान करता है, वह भी 
ब्रह्महत्याके पापसे छूट जाता है । जो व्यक्ति किसी एक पुरुष- 
को उसका मनोरथ पूर्ण होने योग्य दान देता है और फिर किसीके 
आंगे उसकी जिक्र नहीं .करता वह भी पापमुक्त हो जाता है। 
जलहीन देशमें पव॑तसे गिरकर और अग्निमें प्रवेश करके 
अथवा महाप्रस्थानकी विधिसे हिमालयमें गलकर प्राण दे - 
देनेसे मनुष्य सब पार्पोंसे छूट जाता है | यदि किसी ब्राह्मणने 
मद्यपान किया हो तो बृहस्पतिसव याग करनेसे उसकी शुद्धि 
हो जाती है | एक बार मद्य पीनेपर जो निष्कपट भावसे भूमि 


, दान करता है और फिर कभी शराब नहीं छूता वह भी 


शुद्ध हो जाता है । 


जी पुरुष गुरुपत्ञीके साथ समागम करता है वह या 
तो जलती हुई छोहेकी शिलापर पड़ जाय या अपनी 
मूत्रेन्द्रियको काटकर ऊपरकी ओर देखता हुआ दूरतक चला 
जाय । इसके सिवा अपना शरीर त्याग देनेसे भी वह इस पापसे 
छूट सकता है | अथवा जो महाजतका (एक महीनेतक जल भी 
न पीनेके नियमका ) पालन करता है, ब्राह्मणोंको अपना सर्वर 
दे देता है या गुरुके लिये युद्धमें प्राण होम देता है वह भी इस 


* पापसे मुक्त हो जाता है। झूठ बोलकर आजीविका चलाने- 


वाला अथवा गुरुका अपमान करनेवाला - पुरुष गुरुजीको 
मनचाही वस्तु देकर प्रसन्‍न कर लेनेसे उस पापसे छूट जाता 


दिन बिना माँगे जो मिल जाय वह खा लेना तथा तीन दिन उपवास 
क्रमसे छः वर्षतक रहनेसे अद्महत्या छूट सकती है। यही ऋम 
तीन दिनमें. परिवर्तित न होकर सम मासोंमें एक-एक सप्ताहर्म और विषम मासोंमें आठ-आठ दिनोंमें बदलते हुए एक-एक 
तार चले तो तीन वर्षो्में शुद्धि हो जायगी और यदि एक मास प्रातःकाल,.एक मास सायंकार और एक 
जन तथा एक मास उपवासत--इस प्रकार चार-चार मासके कच्छूतरतके अनुसार चले तो एक ही वर्षमें अद्मदृत्याका पाप 
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- . शान्तिपव |] # प्रायश्वित्तयोग्य कमे, अन्नकी अशुद्धि, दानके विषयमें खायस्भुव मजुका प्रसंग ऋ# ११६६, 


है। जिसका त्रह्मचर्यत्रत खण्डित हो गया हो, उसे ब्रह्महत्याके 
लिये बताया हुआ प्रायश्रित्त करना चाहिये। अथवा छः महीनेतक 
शरीरपर गौका चमड़ा ओढ़नेसे वह उस पापसे छूट सकता है। 
यदि कोई मनुष्य किसीका धन चुरा छे तो किसी-न-किसी 
उपायसे उसे उतना ही धन छोटा देनेसे वह उस पापसे मुक्त हो 
सकता है | बड़े भाईके अविवाहित रहते हुए विवाह करनेवाछा 
छोटा भाई और उसका बड़ा भाई ये दोनों संयमपूर्वक बारह 
दिनका कृच्छुत्त करनेसे पवित्र हो जाते हैं | इसके सिवा, 
यदि वह छोटा भाई बड़े भाईके विवाह कर लेनेपर अपनी 
विवाहिता स्नीके साथ फिर विवाहसंस्कार करा ले तो इससे मी 
उक्त दोष निद्वत्त हो जाता है और उसके पितरोंका भी उद्धार 
होनेमें सहायता मिलती है तथा ऐसा करनेसे ज्नीको भी कोई 
दोष नहीं होता | यदि अपनी स्त्रीके प्रति किसी प्रकारके पापा- 
चरणकी शड्ढा हो तो पुनः रजख ला होकर ज्ञान करनेतक उसका 
समागम न करे। भस्मसे जेसे बर्तन साफ हो जाते हैं; उठती प्रकार 
: रजः्युद्धिसे स्री शुद्ध हो जाती है | पश्च-पक्षियोंका वध करने- 
वाला तथा तरह-तरहके बहुत-से पेड्रोंकी काटनेवाला पुरुष 
तीन दिनतक वायु भक्षण करे ओर छोगोके सामने अपना 
कुकर्म प्रकट कर दे | इससे वह शुद्ध हो जाता है| जो 
पुरुष किसी प्रकारकी हिंसा नहीं करता, राग-द्ेष एवं 
मानापमानसे शृज़्य है; विशेष भाषण नहीं करता ओर 
मिताहार करते हुए पवित्र ओर एकान्त देशमें रहकर गायत्री 
का जप करता है; वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है | अन्य सब 


प्रकारके पापोंकी शुद्धिके लिये भी ब्राह्मणोंने धर्माघमके निर्णयमें _ 


प्रमाणभूत शास्त्रोंके कथनसे यही विधि निश्चित की.है | जो पुरुष 
दिनमें आकाशकी ओर दृष्टि रखता है, रात्रिमें खुले मैदानमें 
सोता है, तीन बार दिनमें ओर तीन बार रात्रिमें वस्त्नों सहित जल्में 


प्रायश्रित्तयोग्य कमे, अन्नकी अशुद्धि और दानके अनधिकारीके विषयमें खायम्भ्रुव मन्ुका प्रसंग 


व्यासजी बोले--राजन्‌ ! इस विषयमें एक 
पुरातन इतिहास. प्रसिद्ध है । एक बार बहुत-से-तपस्री ऋषि 
एकत्रित होकर खायम्भुव मनुके पास गये और उनसे घर्मका 
स्वरूप पूछते हुए बोले; (दान, अध्ययन) तप, कार्य और 
अकार्य इनका क्या खरूप है ? 

उनके इस प्रकार पूछनेपर मनुजीने कहा--मैं संक्षेप 
ओर विस्तारसे घर्मका यथार्थ खरूप बताता हूँ, आप ध्यान 
देकर सुने | शासत्रमें जिन पापोके प्रायश्रित्तका उल्लेख नहीं 
है, उनकी निद्नत्तिके लिये सन्‍्त्र-जप, होम और उपवास करे) 
आत्मशान प्राप्त करे; पवित्र नदियोंमें लान करे ओर जहाँ 
प्रायश्रित्त करनेवाले लोग रहते हों उन स्थानों रहे। इन” 
पुण्यकर्मोंसे ब्रह्मगिरि आदि पवित्र पवेतोंपर रहनेसे, सुवर्ण 
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घुसकर स्नान करता है ओर इस त्तका पालन करते समय 
स्री; झूद्ध ओर पतितसे-बात नहीं करता वह अज्ञानवश 
किये हुए! सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। मनुष्यकों अपने 
किये हुए शुभ या अश्युभ कर्मका फल मरनेके बाद भोगना 
पड़ता है । इनमें जिसकी अधिकता होती है, उसीका फेल उसे 
मिलता है। इसलिये दान) तप ओर शुभ करके द्वारा पुण्य- 
की ही चद्धि करनी चाहिये, जिससे वह पापको दबाकर खय॑ बढ 
सके | सर्वेदा शुभ कर्मोका आचरण करे) पापकर्मसे दूर रहे 
और सुपात्रकों धन दान करे--ऐसा करनेसे मनुष्य पापसे मुक्त 
हो जाता है। 

राजन ! इसी प्रकार विवेकी पुरुषके लिये भक्ष्य और 
अभक्ष्य; वाच्य ओर अवाच्य तथा जान-बूझकर और बिना 
जाने किये हुए पापोंके भी प्रायश्रित्त बताये हैं ! जो पाप 
जान-बूझकर किया जाता है वह बड़ा होता है ओर अनजानमें 
किया हुआ पाप छोटा माना जाता है। ऊपर कहीं हुई 
विधिसे पापकी निद्नत्ति. हे सकती है । जो आस्तिक ओर 
भ्रद्धाल हैं; उसीके लिये यह विधि कही गयी है। नास्तिक 
अश्रद्धा और दम्भ एवं देषप्रघान पुरुषोंके लिये इसका 
कोई उपयोग नहीं है | जो पुरुष मरकर सुख भोगना चाहता 
है, उसे श्रेष्ठ पुरुषोंके आचरण ओर धघर्मका सेवन करना 
चाहिये । राजन्‌ ! तुमने अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये अथवा 
खधर्मका .पालन करनेके लिये ही इनका वध किया है; 
इसलिये तुम तो इतने ही कारणसे इस पापसे सर्वया मुक्त हो 
जाओगे । फिर भी यदि तुम्हें कुछ पश्चात्ताप है तो प्रायश्रित्त 
करो | इस प्रकार अनार पुरुषोंकी तरह रोषमें भरकर 
अपना नाश मत करो। 


मक्षण करनेसे; जिनमें रत्न हों उन नदियों या सरोवरोर्म ज्ञान... 
करनेसे, देवस्थानोंमें जानेसे ओर घुतपान करनेसे अवश्य... 
ही मनुष्यकी तत्काल शुद्धि हो जाती है । मनुष्यकों कमी गव॑ 
नहीं करना चाहिये और यदि दीर्घायुकी इच्छा हो तो... 
तप्तच्छूज़तकी विधिसे तीन दिनतक गरम दूध, घुत ओर 


'जल्का सेवन करना चाहिये। ॥ 


बिना दी हुई बस्ठकों न लेना) का अध्ययन और. क 
तपमें तत्पर रहना; अहिंसा) सत्य; अक्रोष ओर यश्-ये सब 
धरंके च्ण हैं। पु ही किया देश और काडके मेलेघम 
या अधर्म हो जाती है। चोरी करना, झूठ बोलना, हिंसा... 
करना आदि अधर्म भी अवस्थाविशेषमें घर माने जाते हैं।.... 
विवेकी लोग जानते हैं कि धर्म और अधर्म ये दोनों ही देश- 
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कालके विचारसे अधर्म ओर घम्म दोनों हो सकते हैं | छोक और 
वेदमें धर्मके दो भेद हैँ--प्रवृत्तिघ्म और निवृत्तिधर्म | इनमें 
निव्त्तिधमंका फल मोक्षरूप अमृतत्व है और प्रवृत्तिघमका फल 
जन्म-मस्ण है | अश्यम कर्मसे अशुभ फल मिलता है और 
शुभ कर्मसे शुभ । फलॉकी शुभाशुभताके कारण ही इन दो 
प्रकारके कर्मोको झुम या अश्जुम कहते हैं | 


यदि जान-बूझकर कोई अशुभ कर्म हो जाय तो उसके 
लिये शास््रने प्रायश्रित्तवा विधान किया है | राजा यदि 
दण्डनीय पुरुषकों दण्ड न दे तो उसे उसकी शुद्धिके लिये 
एक दिन-रातका उपवास करना चाहिये और यदि पुरोहित 
राजाको घर्मोपदेश न करे तो उत्की शुद्धि तीन दिन उपवास 
करनेसे होती है | किन्तु जो पुरुष अपनी जाति; आश्रम या 
कुलके धर्मको त्याग देते हैं, उनकी शुद्धि किसी प्रायश्रित्तसे नहीं 
हो सकती | यदि धर्मनिर्णयमें कोई विब्राद हो तो वेद और 
घर्मशास्रकों जाननेवाले दस या तीन ब्राह्मणोंको बुछाकर 
उनसे उसका निर्णय करावे और वे जेसा कहें बैसा करे | 
अब अन्नके विषयमें विचार करते हैं । प्रेतके निमित्त 
बनाया हुआ अन्न) सूतिकाका अन्न दस दिनसे पूर्व नहीं 
खाना चाहिये, इसी प्रकार ब्याई हुईं गौका दूध भी दस 
दिनतक न पीवे | राजाका अन्न तेजको नष्ट करता है, झूद्गका 
अन्न ब्रह्मतेजका नाशक -है तथा सुनार और पति या पुत्रहीना 
सत्रीका अन्न आयुका क्षय करता है। व्याजखोरका अन्न 
विष्ठाके समान है ओर वेश्याका वीर्यके समान । क़ायर) 
यशविक्रेता, बढ़ई, मोची, व्यभिचारिणी स्त्री; घोबी, वेच्य 
ओर चौकीदार इन सबका अन्न भी खाने योग्य नहीं है । 
जिन्हें समाज या गाँवने दोषी ठहराया हो जो नर्तकीके द्वारा 
अपनी जीविका चलाते हों और जिन्होंने अपने बड़े भाईके 
अविवाहित रहते हुए अपना विवाह कर लिया हो, उनका 
तथा वन्दीजन ओर जुभारियोंका अन्न भी अखाद्य है। 
जो बायें हायसे लाया गया हो, जो बासी हो, जिसपर मंथके 
'छींटे पड़ गये हों, जो जूंठा हो ओर जिसे कुठुम्बसे छिपाकर 
अपने लिये रक्खा हो वह अन्न खाने योग्य नहीं होता | इसी 
.._ प्रकार जो पदार्थ आटे, ईख) शाक या दूधकों .बिगाड़कर 
५ ._ बनाये गये हों वे भी नहीं खाने चाहिये | तत्तू, जोकी खीलें 
ओर दहीमें मिले हुए उत्तू ये: अधिक देरके हो जानेपर खाने- 


/ योग्य नहीं रहते | खीर; खिचड़ी और मालपूए यदि देवताके 


उद्देश्यसे न बनाये जायें तो नहीं खाने चाहिये, गहस्थ पुरुष 


छः 


# महाजनों येन गतः स पन्‍थोः % 
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देवता, ऋषि) अतिथि; पितर और कुलदेवताओंक 
नेवेद्य समर्पण करनेके बाद ही भोजन कर सकता है । उसे 
घरमें भी संन्यासीके समान अनासक्त-भावसे ही रहना चाहिये। 
जो अपनी अनुकूछ ख्त्रीके साथ इस प्रकार घरमें रहता है, 
वह धमंका पूरा फल प्राप्त कर छेता है | 

धर्मात्मा पुरुषको चाहिये कि यशके छोमसे, भयके 
कारण अथवा अपना उपकार करनेवालेको दान न दे । जो 
नाचने-गानेवाले) हँंसी-मजाक करनेवाले ( भाँड़ आदि ), 
मदमत्त, उन्मत्त, चोर, निन्‍्दा करनेवाले, गूँगे, तेजोहीन, 
अन्ञहीन) बोने, दुष्ट कुलहीन या संस्कारशन्य हों) उन्हें भी 
दान न दे 4 जिसने वेदाध्ययन न किया हो उस ब्राह्मणको 
दान देना उचित नहीं है। विधिहीन दान देना या दान 
लेना दोनों ही ठीक नहीं हैं । ऐसा करनेसे दान देनेवाढे 
और दान हढेनेवाले दोनोंदीकी हानि होती है | जिस प्रकार - 
खैरकी लकड़ी या पत्यरकी शिलाका आश्रय लेकर समुद्र पार 
करनेवाला व्यक्ति बीचह्दीमें ड्रब जाता है, उसी प्रकार ऐसे दाता 


, और गहीता दोनों ही नरकमें ड्रबते हैं । जिस प्रकार लकड़ी गीडी 


होनेपर अम्मि प्रज्वलित नहीं होती, उसी प्रकार जिस दान 
लेनेवालेमें तप, ख्वाध्याय और सदाचारका अभाव होता है 
वह अच्छा नहीं जान पड़ता । जिस प्रकार मनुष्यकी खोपड़ी 
भरा हुआ जल ओर कुत्तेकी खाल्में भरा हुआ दूध अपने 


” आश्रयके दोषसे अपवित्र हो जाते हैं) उसी प्रकार दुराचारीके 


संसर्गसे शाज्ाभ्यास वूषित हो जाता है । जो ब्राह्मण वेददीन 
ओर अश्ास््ज्ञ होते हुए भी सम्तोषी और दूसरेके गुणोमें 


: दोष न देखनेवाला है, उसे दया करके ही दान देना चाहिये | 


उन्हें देना शिष्टेका आंचार है अथवा ऐसा करनेसे पुण्य ' 
होता है--यह समझकर उन्हें कुछ नहीं दिया जा सकता) 

क्योंकि जैसे छकड़ीका हाथी और चामका हरिण ये नाममात्रके 

ही होते हैं, उसी प्रकार त्रिना पढ़ा: हुआ त्राह्मण मी केवल 
नामका ही होता है | जिस प्रकार जलहीन कुआँ और राखमें 

किया हुआ हवन व्यर्थ होता हैं; उसी प्रकार मूर्खकों दिया 
हुआ दान भी निष्फल है । द्रान लेनेवाला मूर्ख तो दाताका 
शत्रु है, वह उसका घन हरण करता है और देवता एवं 
पितरोंके हव्य-कव्यका नाश करता है। उसे दान देनेवाला 
पुण्य छोकोंको प्राप्त नहीं कर सकता | युधिष्टिर | तुमने जो... 
पूछा या उसके अनुसार मैंने संक्षेपमें खायम्भुव मन॒ुका यह. 
पूरा प्रसंग सुना दिया | यह महत्वशाल्ली प्रसंग सभी 
कल्याणकामियोंकों सुनना चाहिये | 


छू 


भ्ट्‌ 


[|| रख 


भे 


राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष साम्‌ 


000० 
हि 
| # 
कि 


' कृष्ण केशव कृष्ण 


०८१, ४०. ७. ॥75. - 


दा न कम डक ज डक कक: :&0#७7#08छ/# 8598 


० । ...._.. ॥ श्रीहरिश्॥ 
* कुछ हितकी 


नास्ति. विद्यासमं चप्तुनोस्ति सत्यसमं तपः | नास्ति रागसमं उु्ल नास्ति व्यागलम छुखम्‌ .॥ 
निवृत्तिः कमेणः पापात्‌ सतत पुण्यशीलता । सद्बत्तिः सम्ुदाचारः श्रेय प्तद्लुच्मम्‌ ॥ 
229: न भानुष्यमसुख॑ प्राप्य यः सज्ञति स सुद्यति | नाल स दुःखमोक्षाय संयोगो दुःखलक्षणम्‌ ॥ 
४ ] सक्तस्थ बुद्धिधवलति. मोहजालविवर्धिनी | मोहजाछाबुतों हुःखमिह चामुत्न सोष्ड्छुते ॥ 
| 
(2 


है ॥ 2 
रा 


सर्वोपायात्तु कामस्य क्रोधस्य च विनिम्नहः । कायः श्रेयोषथिना तो हि श्रेयोघातायसुच्यतों ॥. 
नित्य क्रोधात्तपो रक्षेच्छियं रप्तेश् मत्सरात्‌.) विद्यां मानावमानाभ्यामात्मानं तु प्रमादृतः ॥ 
( महाभारत, शान्तिपव ) 


# 


कक; व 4 क। 


5 ; विद्याके समान कोर नेत्र नहीं है, सत्यके समान कोई तप नहीं है, रागके समान 
ऊ ५ $ कोई दुःख नहीं है ओर त्यागके समान कोई सुख नहीं है। पाप-कर्मसे दूर रहना, निरन्तर 
पुण्यमें तत्पर रहना, अच्छी मनोशत्ति रखना ओर शुभ आचरण करना--यह सबसे बड़ा 
& कल्याणका साधन है। यह मानव-शरीर तो खतः ही हुःखरूप हे, इसे पाकर जो विषयोमें 
(0 आसक्त हो जाता है वह तो और भी-मोहको प्राप्त होता है। विषय और इन्द्रियोंका संयोग 
"  दु/खरूप ही है, वह दु/खको दूर करनेमें किसी प्रकार समर्थ नहीं हे । आसक्त पुरुषकी 
_ 9 बुद्धि चश्वल हो जाती है ओर वह मोहजालका विस्तार करती है। उस मोहजाल्से घिरा 

&/ हुआ पुरुष इस लोक और परलोकमें दुःख उठातां हे । अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको (0 
[0 सारे उपायोंसे काम और ऋधको काबूमे करना चाहिये, क्योंकि ये दोनों जीवके कल्याणमें - 2 
6 बाधा पहुँचानेको सदा उद्यत रहते हैं। अतः सबंदा ही क्रोधसे तपको, मत्सरसे लफ्ष्मीको, 2 


न ल्‍ 


४53 


6 द 


गा 


आल मा व 


337 ६ 3-२६ 
न्किपले 5 ब् 


3 के १२ 
५-58 
« 


“6 ५:57 ६-33 5. #7 "६७97 


* न 


है] 


है] 


हे 


| 


9 


33! नल हम 5३..६ जप छ 5 
६50६: ८2३00डटपरदपराात540 धरकराएजा १ (एक । है 
८० 558 5 32 २३३ अपर 2 कर ललओ ् 
। “ 


१5४७-26-09 (०0७0 8॥#893॥ ५४8ाधा8ं 00७००. 09260 ७५ ९छधा 


थे रे । हे के हु. ऊ «आर $. ५० ; - प्णी 


ठणा २८2 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे रुष्ण छृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ - - 
» : जयति शिवाशिव  जानकि-राम | जय खुननन्‍दन. जय सिय्रराम॥ 

रघुपति राघव राजा . राम | पतितपावन सीताराम ॥ - 

जय जय दूंगा जय मा तारा | जय गणेश जय शुभ आगारा॥ । 

|| 

; 

| 


। [ सं० १००९, प्रथम संस्करण ५११०० ] 
0 0: रे [ खं० २००१, द्वितीय संस्करण ५००० ] 


४ हा 


डक जद डा फलआ 5 # हा त< 


वार्षिक मूल्य), जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌ चित्‌ आनंद भूमा जय जय ॥ संक्षित्त 
के | . जय जय विश्वरूप हरि जय | जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ 
जय. विराट जय जगत्पते । गोरीपति जय रमापते ॥ 


सजिल्द मूल्य ७)| 


30५४७०७काहणा. |. 56. - ..- 
७ ४८ 70 ४20 ८ ७ ता 


2 पूर्णणद: प्रूण॑मिद॑ पूर्णात्‌ पृण॑मुदच्यते | 
पूणेयय पृणेमादाय पूणमेवावशिष्यते ॥ 


॥॥॥६ न 
ढं के ५ - 


१॥॥॥॥ 
२ ४ 


है हा 


५७१ ६ ढ # # मन] 


नल 


नारायणं नमस्कृत्य नर॑ चेष नरोत्तमम्‌।देवीं सरखतीं चेव ततो जयप्ुदीरयेत्‌॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे | नमो वे बल्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः ॥ 


चर्ष १७ | गोरखपुर, दिसम्बर १९४२, सौर मार्गशी्ष १९९५९ !। अप 


पूर्ण संख्या १९७ 


ह १8 8 ४ 88, $ 3 $,$, ,$, ,$, ,$, .$ ,$. .$ ,$ .$. .$. , ऊ$कककअअकक 
योनिस्त्वमसस॒प्रलुयश्च॒कृष्ण ! है! 
त्वमेव चेद॑ सृजसि विश्वमग्रे । 0 प 

विश्व॑ चेदं त्वदशे विश्वयोने ! हे 

... नमोष्स्तु ते शाज्नचक्रासिपाणे॥ हर 

श्रीकृष्ण ! आप इस विश्वकी उत्पत्ति और प्ररुयके स्थान हैं: तथा आप ही स्गके | ; 
0३] । 

५ 

है| 


बन 


अ 7 ऋ % ऋ ॥ ऋ ऋ ॥ | ऋ कक ऋ कट 


आरम्ममें इसकी रचना करते हैं |-इस प्रकार इस जगतके निमित्त और उपादान कारण 
आप ही हैं। विख्योने | यह सारा विश्व आपह्ीके अधीन है। इसके नियन्त्रणके 


डिये आप शाह धनुष, सुदर्शन चक्र और नन्‍्दक ख्न घारण करते हैं। आपको नमस्कार है | 
- ( महामारत) शान्तिपवे ) 


3623८ 9६9६ 
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_७0-0. शिकरा0/७0७ 8॥99/व॥ ४ध्वाद्यां (०॥९४००ा. छांत्ां।260 0५ €७६॥०१०॥ 


महाराज युपिष्ठिरद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति 
युधिष्ठटिर उवाच 


परमेश परेशेश तियंगीश नरेश्वर । सर्वेश्वरेश्वरेशेश नमस्ते पुरुषोत्तम ॥। 
त्वमीशेशेश्वरेशान प्रभो वर्धल माधव । प्रभवाप्यय सर्वंस सर्वात्मन्‌ प्रथशुलोचन ॥ 


धनज्ञयसखा यथ्र॒घधनज्ञयहितथ॒ य। । धनज्ञयस्य गोप्ता त॑ प्रष्ण झुखमेधते ॥ 


>< ्ः ५८ ५८ ५८ 


त्व॑ श्रेयस्त्वं यशश्राग्यं कारणं जगतस्तथा | त्वया सृष्टमिदं सर्व जगत्थावरजज्ञमस्‌ ॥ 
प्रढये समलुप्राप्ते .त्वां वे निविशते पुन।। अनादिनिधनं देव॑ विश्वस्येश॑ जगत्पते ॥ 
घातारमजमव्यक्तमाहुवेंदविदों. जना। । भ्रूतात्मानं महात्मानमनन्तं विश्वतोप्ृुखस्‌ ॥ 
अपि देवा न जानन्ति गुह्ममाय जगत्पतिस्‌ । नारायणं परं देव परमात्मानमीश्वरस || 
ज्ञानयोनिं हरिं विष्णु मुम्ुक्षूणां परायणस्‌ । पर॑ पुराणं पुरुष पुराणानां पर च॑ यत्‌ ॥ 
एवमादिगुणानां ते केमंणां दिवि चेह च। अतीतभूतभव्यानां संख्यातात्र न विद्यते ॥ 


.._युपिषिलने कहा-पुरुषोत्तम | आपको नमस्कार है | आप परमेश्वर हैं, ईश्वरोंके ईश्वर हैं, पशु-पक्षी 
. एवं मनुष्योंके मी ईश्वर हैं तथा सम्पूर्ण विषयोंके भोक्ता जो जीब हैं उनके भी नियन्ता हैं. | यही नहीं, आप उन 
* जीबोके नियन्ता ईश्वरके भी ईश्वर हैं | इस प्रकार आप जगत्‌, जीव और ईश्वर---सभीको सत्ता-स्क्व्ति देनेवाले है । 
हे ईंखरोंके इशवर परमेश्वर श्रीकृष्ण ! आपका अभ्युदय हो | विशालछोचन श्रीकृष्ण | आप सम्पूर्ण जगतूकी 
उत्पत्ति और प्रढ्यके स्थान तथा सबके अन्‍्तरात्मा हैं | आप अजुनके मित्र, हितकारी और रक्षक हैं | आपकी 
शरण पाकर मनुष्य आनन्दसे अभ्युदयकी ओर अग्रसर द्दोता रहता है | आप ही परम श्रेय हैं, आप ही उत्तम 
यश हैं और आप ही जगत्‌के कारण हैं | यह सारा चराचर जगत्‌ आपहीने रचा है | प्रलयकाल आनेपर यह्द 
फिर आपहीमें. समा जाता है.| जगत्पते ! आप आदि-अन्तसे रहित, परम पूजनीय और सम्पूर्ण विश्वके खामी हैं। 
वेदज्ञ पुरुष. आपको जगत्‌का रचयिता, अजन्मा और अंव्यक्त बताते हैं | आप सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा, महात्मा, 
अनन्त और सब ओर मुखवाले हैं | आपका वास्तविक खरूप देवता भी नहीं जानते | आप परम गुह्म, आदिपुरुष, 
*.. जगदीश्वर, नारायण, परमदेव, परमात्मा, परमेश्वर, ज्ञानके मूल्स्थान, हरि, विष्णु, मुमुक्षुओंके परमलक्ष्य, परात्पर, 
. पुराणपुरुष और पुरातन आचार्योंके भी आचार्य हैं| इस छोक और परछोकमें आपके ऐसे द्वी अनेकों भूत, 
.. सविष्यत और वर्तमानकालीन गुण तथा कर्म हैं, जिनकी गणना करनेवाल्ा इस संसारमें कोई नहीं है । 


( महाभारत) द्रोणपर्व ) 
जि 3 


के है ७60-0. ॥॥५७॥॥७॥(७॥५७ 8॥#49५वा ५व्वाद्या8 (०0॥8०॥०7. 00260 0 पा ॥| 
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व्यासजी और भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी सलाहसे महाराज युधिष्टिरका हस्तिनापुरमें आना 


राजा युधिष्ठिरने पूछा--मुनिवर ! मैं राजाओंके 
और चारों व्णोके धर्मोको विस्तारसे सुनना चाहता हूँ । 
कृपया बताइये कि आपत्तिके समय इन्हें किस नीतिसे काम 
लेना चाहिये । आपने प्रायश्रित्तोंके विषयमें मुझे जो कुछ 
सुनाया है, उससे मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है । 

व्यासजी बोले--युधिष्ठिर | यदि तुम घर्मका पूरा- 
पूरा रहस्य सुनना चाहते हो तो कुरुबृद्ध पितामह भीष्मके 
पास जाओ | वे गज्जाजीके पुत्र सर्वश्ञ और सब प्रकारके 
धर्मका मर्म जाननेवाले हैं; इसलिये घर्मके विषय 
तुम्हारे मनमें जितनी शझ्लाएँ हों, उन सभीका वे समाधान 
कर देंगे। जिस घर्मशास््रको झुक्रा चाय और देवगुरु बृहस्पतिजी 
जानते हैं; उसीको कुरुभ्रेष्ठ मीष्मजीने झुक्राचा य॑ और च्यवनजीसे 
पूरे विवरणके साथ प्राप्त किया है। उन्होंने ब्रह्मचर्यत्रतकी 
दीक्षा लेकर वसिष्ठजीसे अज्ञोपाद्गसहित वेदोंका अध्ययन 
किया है, ब्रह्माजीके ज्येष्ट पुत्र परमतेजसखी सनत्कुमारजीसे 
अध्यात्मविद्या पायी है, मार्कण्डेयजीसे पूर्णतया यतिधर्म सीखा 
है तथा परशरामजी ओर इन्द्रसे अद््विद्या पायी है। मनुष्योंमें 
उत्न्न होकर भी मृत्युको उन्होंने इच्छाके अधीन कर लिया है। 
पविन्नचरित्र ब्रह्मर्षिगण उनके सभासद्‌ थे | जब कभी ज्ञानयश्ञ 
होते थे तो उनमें ऐसी कोई बात नहीं होती थी, जिसे वे न जानते 
रहे हों | वे धर्म और अर्थका सूक्ष्म तत्त्व जानते हैं, वे ही तुस्‍्हें 
धर्मका उपदेश करेंगे | अब कुछ ही समयमें वे प्राण छोड़ने- 
वाले हैं | अतः तुम उनके प्राणपरित्यागके पहले ही उनके पास 
पहुँच जाओ। हर 


युधिष्ठिर बोले--भगवन्‌ ! मैंने तो अपने बन्धु- 
बान्धवोंका बड़ा भीषण ओर रोमाश्वकारी संहार किया है। 
में सभी छोकोंका अपराधी और प्रथ्वीका सत्यानाश करनेवाला 
हूँ । यही नहीं, वे सदा ही निष्कपटभावसे युद्ध करते रहे हैं; 
किन्तु मैंने छछसे उनका संह्यर कराया है [_ ऐसी स्थितिमें 
मैं किस प्रकार उन्हें अपना मुँह दिखा सकता हूँ ! 


- वैशस्पायनजी कहते हैं--राजा युधिष्ठिरकी यह बात 
सुननेपर यदुभ्रेष्ठ ओकृष्णने चारों वर्णोंके हितकी कामनासे 
उनसे कहा, “तपभ्रेष्ठ | अब आप शोकको ही न पकड़े रहें | 
भगवान्‌ व्यांस जेता कह रहे हैं; वैसा ही करें | ये अवुल्ति 


... 00-0. ७ शि 
+ "का 


है. 


तेजस्वी ओर आपके गुरुके समान हैं; इनकी आशा मानकर 
आए ब्राह्मणोंका, अपने सुद्दद्‌ हमछोगोंका, द्रौपदीका और 
सम्पूर्ण छोकोंका हित करें! 

श्रीकृष्णके इस प्रकार कहनेपर महामना महाराज युधिष्टिर 
सब लोकोंके हितके लिये अपने आसनसे उठे | वे वेद) उपनिषद्‌; 
मीमांछा और नीति आदि सभी शाज्ञोंमें पारज्ञत ये | इस 
समय अपना कर्च॑व्य निश्चय करके उन्हें बड़ी शान्ति मिली। | 
उन्होंने महाराज ध्ृतराष्ट्रको आगे किया और भ्रीकृष्ण आदि 
सब बन्धु-बान्धवोंके साथ हस्तिनापुरमें आये | नगरमें प्रवेश 
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भीमने बैलॉकी बागडोर संभाली, अजुनंने कान्तिमान, श्वेत 
ऊन्न लिया तथा माद्रीनन्दन नकुल ओर सहदेव चैंवर और 
: पंखा डुलाने छंगे। इस प्रकार जब पाँचों भाई सज घजके 
साथ रथपर सवार हुए तो ऐसे मालूम होते थे मानो पॉचों 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः * 


 [सं० महाभारत 
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ः भूत ही मूर्तिमान होकर इक्ठे हो गये हैं | महाराज युधिष्टिरके _ 


पीछे एक रथपर युयुत्सु चछा:। इन कोरव ओर पाण्डवोंके 
बाद शैब्य और सुग्रीव नामके घोड़ोंसे जुते हुए एक सुवर्णमय 
रथपर चढ़कर सात्यकिके सहित भगवान्‌ भीकृष्ण चल रहे थे | 
घमराजके आगे एक पालकीमें उनके ज्येष्ठ पिंतृवय महाराज 
घृतराष्ट्र गान्धारीके साथ जा रहे थे | इन सबके पीछे कुन्ती 

* और द्रोपदी आदि कुरुकुछंकी स्त्रियां अपनी-अपनी योग्यताके 
अनुसार सवारियोपर चढ़कर चल रही थीं। इनकी देख- 
भालमे विदुरजी थे, वे इनके पीछे चल रहे थे | उनके पीछे 

< सब प्रकारके साज-बाजसे सुसज्ित अनेकों रथ, हाथी) 
घुड़सवार और पेदर्लोॉकी पलछटन थी | इस प्रकार सूत, मागघ 
और बेतालिकॉसे स्तुति सुनते हुए महाराज युधिष्ठिरने नगरमें 
* प्रवेश किया । उनकी यह सवारी संसारमें अनुपम थी। 


जिस समय हस्तिनापुरमें धर्मराजकी सवारी निकली) 
वहाँके नागरिकोने सारे नगर और राजमार्गोको खूब सजाया 
था। सड़कोपर सफेद रंगके फूछ बिखरे हुए थे, अनेकों 
ध्वजा-पताकाएँ लगायी गयी थीं तथा उन्हें अच्छी तरहसे 
साफ करके धूपसे सुगन्धित किया गया था। राजमहलको 
सुगन्धित द्रव्योंके चूरेसे; तरह-तरहके पुष्पोंसे ओर पुष्पोंकी 
बन्दनवारोंसे छा दिया गया यथा | नगरके द्वारपर जलसे भरे 
हुए नवीन कलश रक्खे हुए थे तया जहाँ-तहाँ इवेत वर्णके 
फूलोंके गुच्छे-छगाये गये थे | सब ओरसे सुमनोहर स्वुति- 
वाक्य सुनायी पड़ रहे थे | इस प्रकार अपने सुहृदोंके साथ 
महाराज युधिष्ठिरने खूब सजे-घजे हस्तिनापुरमें प्रवेश किया | 


पाण्डवोंके पुरप्रवेशके समय संहर्तों पुरवासी उन्हें 
देखनेके लिये इकछे हो गये | उत्त समय अनेकों पुरनारियाँ 
पॉँचों भाशयोंकी प्रशंसा कर रही थीं | वे लजावश धीरे-धीरे 
कहने लगीं; (पाग्चालकुमारी ! तुम धन्य हो; जो तुम्हें इन 
पुरुषश्रेष्ठॉकी सेवाका सुअवसर प्राप्त हुआ है [ तुम्हारे सभी 
_पुण्यकर्म ओर व्रत सफल हैं |? उनके ऐसे प्रशंसावाक्योंसे 
और आपसके प्रेमाछापसे उस समय सारा नगर गूँज 


5323 इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर घीरे-धौरे राजमार्गसे 
| महलके द्वारपर आये | तब सब दरबारी) नगर- 


न 


जोकि महाराज | बड़े सौभाग्यकी बात है कि 


आपने घ॒र्म और बलके प्रभावसे पुनः अपना खोया हुआ 


राज्य पा लिया है | आप सो वर्षतक हमारे राजा रहें और 
धमपूर्वक प्रजाका पालन करें |? इस प्रकार राजद्वारपर . 
माज्नलिक वचनसे उनका सभीने सत्कार किया तथा ब्राह्मणोंने भी 

आशीर्वाद दिये | उन सबको यथायोग्य खीकार कर महाराज 
रथसे उतरे ओर फिर राजभवनमें पधारे | महरूके भीतरी 
भागमें जाकर उन्होंने कुलदेवताओंका दर्शन किया और 
रत़्, चन्दन तथा माला आदिसे उनकी पूजा की । इसके बाद 
वे फिर महलके बाहर आये ओर वहाँ हाथोंमें माज्भलिक द्रव्य 
लिये खड़े हुए ब्राह्मणोंके दर्शन किये | तब महाराजने गुरु 
धोम्य ओर राजा घृतराष्ट्रको आगे रखकर उनकी पुष्प; 
मोदक) रत्न) सुवर्ण, गो ओर वस््रादिते विधिवत्‌ पूजा की। 
सेवकलोग ब्राह्मणोंसे यह पूछ-पूछकर कि आपकी क्‍या इच्छा 
है, उन्हें अमीष्ट पदार्थ .देते थे। इसके बाद पुण्याह- 
वाचनका घोष हुआ । उससे सारा आकाश गूँज उठा। 
वह सुहृदोंके लिये आनन्ददायक, परम पवित्र ओर कानोंको 
सुख देनेवाला था। इसी समय सब ओर जयकी घोषणा 
करते हुए शह्ज और दुन्दुभियोंका मनोरम शब्द होने छगा | 


इतनेमें ब्राह्मणके वेषमें छिपे हुए राक्षस चार्वाकने 
कहा, “युधिष्िर | इस समय में इन सब ब्राह्मणोंकी ओरसे 
बोल रहा हूँ | तुम्हें घिकार है। तुम बड़े दुष्ट राजा हो ! 
तुमने अपने बन्धु-बान्धवोंकी हत्या की है | अपने गुरुजनोंको 
मरवाकर तो अब तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है। इस 
प्रकारका जीवन किस कामका ९? 


उसकी यह बात सुनकर राजा युघिष्ठिर बड़े ही लजित 
ओर व्याकुल हुए, । प्रतिवादके रूपमें उनके मुखसे एक भी 
शब्द न निकला। उन्होंने कहा; (विप्रगण ! में अत्यन्त विनौत 
होकर आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ । आप मुझपर प्रसन्न होइये। 
इस समय मेरे ऊपर बड़ी आपत्ति है; ऐसे समय आपका मुझे 
घिकारना उचित नहीं है |? 


युधिष्ठिरकी. यह बात सुनकर सब ब्राह्मण बोल उठे) 
धद्दाराज | यह हमारी बात नहीं कह रहा है। हम तो 
आशीर्वाद देते हैं कि आपकी राजलक्ष्मी सदा बनी रहे ।? 
फिर उन महात्माओंने शञानदृष्टिसे उसे पहचान लिया ओर 
राजा युधिष्टिरसे कहा; “यह दुर्योधनका मित्र चार्वाक नामका 


. राक्षस है | इस समय संन्यासीका वेष बनाकर उसका हित 


करना चाहता है | घर्मात्मन्‌ ! हम तुमसे ऐसी कोई बात 
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शान्तिपर्व ] # युधिष्ठिरका राज्याभिषेक, उनकी राज्यव्यवस्था तथा उनके द्वारा सस्वन्धियोंके भाद्ध + ११७३ 


नहीं कहते | तुम्हारा ओर तुम्हारे भाइयोंका नहीं कहो । इशारा बोर दस्रे माइक बल्वाण हे? बह कक न आज हो |? 
राजन्‌ | उसके बाद उन सत्र ब्राह्मणोंने क्रोधमें भरकर हुंकार 
करते हुए उस राक्षसकों मार डाला । उनके तेजले वह भस्म 


होकर गिर गया | राजाने उन सबकी पूजा की । वे उनका 
अभिनन्दन करते हुए वहाँसे विदा हुए | इससे महाराज 
युधिष्ठिस और उनके सम्बन्धियोंको भी बड़ी प्रसत्नता हुई | 


*७----<22+कैकइ<य3०4३०.त_-« 


महाराज युधिष्टिरका राज्याभिषेक, उनकी राज्यव्यवस्था तथा उनके द्वारा सम्बन्धियोंके भ्राद्ध 
+-+-ऊ डे >अश३६२०४5०.०-. ; 
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वेशस्पायनजी कहते हं--राजन्‌ ! अब महाराज 
युधिष्ठिर रोष और सम्तापसे मुक्त होकर पूर्वकी ओर मुख करके 


: सुवर्णके सुन्दर सिहासनपर विरांजमान हुए | उन्हींकी ओर 


मुख करके एक चमचमाते हुए सोनेके सिंहासनपर सात्यकि 
और श्रीकृष्ण बैठे तथा महाराजके दोनों ओर दो मणिमय 
पीठोंपर भीमसेन और अर्जुन सुशोमित हुए। एक ओर 
सुवर्णटित हाथीदाँतके आंधनपरं नकुक और सहदेवके 
सहित माता कुन्ती बेठीं। इसी प्रकार कोरबोंके पुरोहित 
सुधर्मा, विदुर; धोम्य और कुरुरान घृतराष्ट्र भी अछग-अछूग 
सुन्दर तिंहासनोंपर विराजमान हुए । जहाँ महाराज घृतराष्ट्र 
थे उधर ही युयुत्सु, सज्ञय ओर गान्घारीने भी आसन लगाया। 


महाराज युधिष्ठिरने सिंहासनपर बेठकर इब्ेत पुष्प) 
अक्षत; भूमि; सुबर्ण, रतत और मणियोंकों स्पर्श किया। 
सिंहासनके, पास मृत्तिका, सुवर्ण, तरह-तरहके रत्न) 
सर्वोषधसे युक्त अभिषेकके पात्र; जलूसे भरे हुए ताँबे, चाँदी 
और मिद्दौके बरतन; पुष्प) लछाजा, घान) गोरस, शमी, पीयछ 
ओर पलाशझ्की समिधाएँ; मधु) घुत) गूछरका ख्ुवा ओर 
शंख--यह सब सामग्री एकत्रित की गयी । फिर भीकृष्णकी 
आज्ञासे पुरोहित धोम्यने पूरे ओर उत्तरके कोणमें नीचे _ 
स्थानपर शास्रोक्त विधिसे वेदी बनायी । इसके बाद सर्वतोमद्र . 
आपनपर महाराज युधिष्ठिर और द्रोपदीको बेठाकर उनसे 
वेदके मन्त्रोंद्ारा विधिपूर्वक हवन कराया। अब भगवान्‌ 
भीकृषष्ण खड़े हुए और उन्होंने पाग्चजन्य शह्डमें जल भरकर 
घर्मराजका अभिषेक किया | फिर उन्हींके कहनेसे राजर्षि 
घृतराष्ट्र तथा सब दरबाएयोॉने भी पाग्चजन्यके द्वारा ही उनको 


अभिषिक्त किया | - 


अभिषेक होते ही नकारों और नफीरियोंका शब्द होने 
लगा | महाराजने धर्मांनुसार प्रजाकी सब मेंटें स्वीकार कीं 
ओर उसे बहुत-से पुरस्कार देकर सम्मानित किया । इसके 
बाद उन्होंने ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर उन्हें हजारों 
मुहर दक्षिणामें दीं। ब्राह्मणोंने प्रसन्न होकर उन्हें 'मज्नल 
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हो, जय हो? ऐसा कहकर आशीर्वाद दिया | फिर उन्होंने 
महाराजकी प्रशंसा करते हुए कहा, (राजन | बड़े भाग्यकी 
बात है आपको विजय प्राप्त हुई । आप अपने पराक्रमसे 
घ॒मकी रक्षा करनेमें समर्थ हुए. | यह प्रजाका सौभाग्य ही था 
कि आप) भीमसेन, अर्जुन ओर नकुछ-सहदेव अबतक 
सकुशल रहे | अब आप शीघ्र ही भावी कार्यक्रमकों अपने 
हाथमें लें |! इसके बाद सम्ागत सजरनोने घर्मराज युधिष्ठिरका 
सत्कार किया और उन्होंने अपने सम्बन्धियोंके सहयोगसे उस 
विशाल साम्राज्यका भार अपने हार्थोर्मे ले लिया | 


'प्रजाके अभिनन्दनका उत्तर देते हुए महाराज युधिष्ठिरने 


कहा, “महाराज धृतराष्ट्र मेरे पिता हैं। हमारे हिये ये - 


इष्टदेवके समान हैं | जो छोग मेरा प्रिय करना चाहें) उन्हें 
इनकी आशामें रहना चाहिये और इन्हें जो कुछ अच्छा 
लगे, वही करना चाहिये | मेरा भी प्रधान कर्तव्य सर्वदा 


'सावधानीसे इनकी सेवा करना ही है। यदि आपलोग मेरे 


ऊपर कोई कृपा करना चाहते हैं तो मैं यही भिक्षा माँगतां 
हूँ कि इनके प्रति पहलेहीके समान सम्मानका भाव रबखे | 
मेरे, आपके ओर सारी प्रथ्वीके स्वामी ये ही हैं। यह सारा 
राष्ट्र ओर पाण्डवलोग इन्हींके हैं | आप सब-लोग मेरी यह 
प्रार्थना छृदयसे स्वीकार करें [? दे 

इसके बाद कुरुराज युधिष्टिरने समी पुरवासी ओर 
देशवासियोंकों विदा किया तथा भीमसेनको युवराज बनाया | 
महामति विदुरजीकों राजकाज-सम्बन्धी सलाह देनेका, निश्चय 


करनेका तथा सन्धि, विग्नह, प्रयान, स्िति; आश्रय और. 


द्ैघीमाव-इन छः बातोंको निर्णय करनेका अधिकार सौंपा | 


क्या काम करना है ओर क्‍या नहीं करना-इसका विचार... 


तथा आय-व्ययका निश्चय करनेके कार्यपर उन्होंने सर्बंगुण 


सम्पन्न वयोइद्ध सक्यको नियुक्त किया। सेनाकी गणना करना, , 


उसे भोजन और वेतन देना तथा उसके कामकी देख-भाल 
करना उन्होंने नकुरके जिम्मे किया | शज्नुके देशपर चढ़ाई 
करने तथा दु्शेको दमन करनेके कामपर अजुनकी नियुक्ति 


स्प्ज 
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की | ब्रोज्षण ओर देवताओंके कामपर-तथा घुरोहितीके दूसरे 


कार्मोपर महर्षि घोम्य नियुक्त हुए। सहदेवको अपने साथ 
रंक्खा । उनको सब समय राजाकी रक्षाका काम सौंपा गया। 
राजाने जिन-जिन छोगोंको जिस-जिस कामके योग्य समझा; 
उन-उनको उसी-उसी कार्यपर नियुक्त किया। उन्होंने विदुर, 
सज्ञय और युयुत्सुसे कहा--'आंप सब छोग सदा खावधान 
रहकर प्रतिदिन मेरे इन वृद्ध पिता राजा धृतराष्ट्रकी सेवा 
करें | इनका जो भी काम हो, उसे ठीक-ठीक पूरा करना 
चाहिये | इस नगर ओरे प्रान्तमें रहनेवाले छोगोंके भी जो 
कुछ कार्य हों, उन्हें इन्हीं महाराजकी आज्ञा लेकर पूर्ण करना 
प्वाहिये |? 

चैशम्पायनजी कद्दते हैं--तदनन्तर राजा युधिष्टिरने 
युद्धमें मरे हुए: अपने कुटम्बियोंके अलग-अछग श्राद्ध 
करवाये | धृतराष्ट्रने अपने पुत्रोंके भाद्में अन्न; घन) गोएँ 
तथा बहुमूल्य रत्न दान किये। स्वयं राजा युधिष्ठिरने 
द्रोपपीको साथ लेकर द्रोण, कर्ण; घृष्टबुम्न, अभिमन्यु, 
घणोत्कच, विराट आदि मित्र राजाओं तथा द्वुपद एवं 


' #% महांजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


..[ खं० महाभारत 
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द्रोपदीकुमाराॉका भाद्ध किया । प्रत्येकके उद्देश्यसे उन्होंने 
हजारों ब्राह्मणोंको अछग-अछूग घन) रत्न; गौ एवं वस्त्र 
देकर सन्तुष्ट किया। इनके सिवा जिन राजाओंके कोई 
पुत्र आदि सम्बन्धी जीवित नहीं थे, उनका भी भाद्ध सम्पन्न 
किया । अपने हितैषी सम्बन्धियोंके उद्देश्यसे उन्होंने अनेकों 
घमंशालाएँ, प्याऊधघर तथा पोखरे बनवाये। इस प्रकार 


सबके ओध्व॑देहिक संस्कार करके वे उनके ऋणोंसे मुक्त हुए... 


और धम्मपूर्वक प्रजाका पालन करते हुए कृतार्थताका अनुभव 
करने लगे । धृतराष्ट्र, गान्धारी, विदुर तथा अन्य आदरणीय 
कोरवोंकी वे पहलेकी ही भाँति सेवा करते और श्रेष्ठ भ्वत्योंका 
भी सम्मान किया करते थे | जिनके पति ओर पुत्र रणभूमिमें 
मारे गये थे; कुरुवंशकी उन सम्पूर्ण र्त्रियोंको वे बढ़े सम्मानके 
साथ रखते और दयाछ स्वभाव होनेके कारण उनके भरण- 
पोषणका सदा खयाल रखते थे। दौन-दुखियों, अंधों तथा 
अनारथोंके रहनेके लिये घर बनवाते और उन्हें भोजन एवं 
वस्त्रकी भी सहायता देते थे | सबके साथ कोमलताका बर्ताव 
करते हुए वे सबके ऊपर कृपा रंखते थे | 
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. युधिष्ठिरदारा श्रीकृष्णकी स्तुति, भाइयों ओर कुटुम्बियोंका सत्कार तथा नाना प्रकारके दान 
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वेशस्पायनजी कहते हैं--युधिष्ठिरका राज्यामिषेक 


, हो जानेपर वे भगवान्‌ श्रीकृष्ससे हाथ जोड़कर बोले--. 
धभगवन्‌ ! आपकी ही कृपा; नीति; बल, बुद्धि ओर न्‍ 


पराक्रमसे मुझे अपने बाप-दादोंका यह राज्य प्रास हुआ है । 
कमललोचन ! में आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। 
पवित्र अन्तःकरणवाले ब्राह्मण आपकी अनेकों नामोंद्वारा 
स्व॒ति किया करते हैं | यह सम्पूर्ण विश्व आपकी लीला 
है, आपहीसे इसकी उत्पत्ति हुई है और आप ही इसके 
आत्मा हैं; आपको सादर नमस्कार है । आप सर्वत्र व्यापक 
होनेके कारण विष्णु ओर विजयी होनेसे “जिष्णु? कहलाते हैं । 
हरे | आप ही सच्िदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण, विकुण्ठधामके 


अधिपति वेकुण्ठ ओर क्षर-अक्षर पुरुषसे उत्तम पुरुषोत्तम 


हैं| आप पुराणपुरुष परमात्माने ही सात हा अदितिके 
गर्भसे अवतार लिया है |# आप ही प्रदिनगर्मके नामसे प्रसिद्ध 


नबी ीबकल कफ 
_.. % आदित्य और वामनके रूपमें दो बार साक्षात्‌ अदितिके 


गर्भेसे और पृश्चिगर्स, परशुराम, श्रीराम, बलराम और ओकृष्णके 
रूपमें पाँच बार उनके जन्मान्तगंत पृश्चि आदि अन्य रूपोंके गर्भसे 
अगवानके प्राकव्यकी बात कही गयी है। 


हैं। विद्वान्‌ लोग तीनों युगोंमें प्रकट होनेके कारण आपको 
त्रियुग कहते हैं। आपकी कीति बड़ी पवित्र है, आप इन्द्रियोंके 
प्रेक और यशस्वरूप हैँ। आप हंस (शुद्ध आत्मा ) 
कहलाते हैं | तीन नेत्नोंवाले भगवान्‌ शझ्लुर और आप एक 
ही हैं। आप ही विभु तथा दामोदर हैं। बाराह, अग्नि) 
बृहद्धानु ( सूर्य ) वृषभ ( धर्म )) गरुडध्यज, अनीकसाह 
( शन्रुसेनाका वेग सह सकनेवाले ), पुरुष ( अन्तर्यामी ); 
शिपिविष्ट) यज्षमूततिं और उरक्रम (वामन) आदि आपहीके 
नाम हैं। आप सबसे श्रेष्ठ और उग्रसेनापति, हैं | सत्यस्वरूप) 
अन्नदाता तथा स्वामी कार्तिकेय भी आप ही हैं | आप स्वयं 
रणसे कभी भी विचल्ित न होकर शन्रुओंको पीछे हटानेवाले 
हैं। वेदिक संस्कारोंसे युक्त द्विज और संस्कारथूत्य द्विजेतर 
मनुष्य भी आपहीके स्वरूप हैं | आप ही कामनाओंकी वर्षा 
करनेवाले बष (धर्म) हैं | कृष्णधर्म ( यशस्वरूप )) 
बृषदर्भ ( इन्द्रका दर्प दलन करनेवाले ) और ब्ृधाकपि 
( हरि-हर ) भी आप ही हैं। आप ही सिन्धु ( समुद्र )| 
निगुंण परमात्मा तथा सूर्य, चन्द्र एवं अग्निरूप न्रिविध तेज 
हैं; ऊपर; नीचे ओर मध्य- ये तीन दिशाएँ भी आप ही हैं। 
आपने अपने वेकुण्ठधामसे आकर इस प्रथ्वीपर अवतार धारण 
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# शुधिष्ठिरदारा भ्रौकृष्णकी स्तुति, भाशयों-कुड्डम्बियोंका सत्कार तथा दान # 
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किया है। आप सम्रादू» विराट! स्वराद्‌ और देवराज इन्द्र 
हैं। यह संघार आपीसे प्रकट हुआ है। आप सर्वन्न व्यापक 
नित्य सत्तारूप और निराकार परमात्मा हैं | आप ही कृष्ण 
( सबको अपनी ओर खींचनेवाले ) और झष्णवर्त्मा (अभ्नि) 
हैं। आपद्दीको छोग अभीष्टताघक, अश्विनीकुमारोंके पिता; 
कपिल मुनि) वामन) यज्ञ, ध्रुव, गरुड तथा यशसेन कहते हैं | 
आप मोर-पंखधारी और प्राणियोंको मायासे बाँघनेवाले हैं | आप 
ही सम्पूर्ण आकाशक्ो व्याप्त करनेवाले महेश्वर और पुनर्व॑सु 
नक्षत्र हैं | सुबभ्रु ( अत्यन्त पिज्ञलवर्ण )) रुक्‍्मयश, सुषेण, 
दुन्दुभि, गभसरितनेमि ( कालचक्र )) भरीपज्म) पुष्कर, 
पुष्पघारी, ऋभु, विभ्रु, अत्यन्त सूक्ष्म और सदाचारी--इन 
नामोंसे आपका ही कीर्तन किया जाता है | आप ही जलनिधि 
समुद्र, ब्रह्मा, पवित्र धाम तथा! धामके ज्ञाता हैं | केशव ! 
विद्वान्‌ पुरुष आपको ही द्रिण्यगर्भ तथा खधा, स्वाह्य आदि 
नामोंसे पुकारते हैं] कृष्ण ! आप ही इस जगतके आदि 
कारण हैं। आप ही इसकी सृष्टि करते हैं ओर आपरीमें 
इसका प्रल्य होता है| विश्वयोने ! यह सम्पूर्ण विश्व आपके 
ही अधीन है| शह्चन) चक्र ओर गदा धारण करनेवाले 
परमात्मन्‌ | आपको मेरा बारंबार प्रणाम है !? 


इस प्रकार धर्मराजने जब सभामें भगवान्‌ भीझंष्णकी 
स्तुति की तो उन्होंने भी अत्यन्त प्रसन्न होकर राजा युधिष्ठिर- 
का अमिनन्दन किया | तदनन्तर राजाने दरबारमें आये 
हुए प्रजाजनोंकों विदा कर दिया | वे सब छोग उनकी आज्ञासे 
अपने-अपने घर चले गये | इसके बाद युधिष्ठिरने भीमसेन) 
अर्जुन; नकुल तथा सहदेवको सान्त्वना देते हुए कहा--प्रिय 
बन्घुओ | गत महासमरमें शत्रुओंने नाना प्रकारके अत्न-शरस््रों का 
प्रहार करके तुम्हारे शरीरकों बहुत घायछ कर दिया है। 
इंससे तुम बहुत थक गये हो ओर विशेष कष्ट उठा चुके हो; 
अतः अब जाकर प्रसन्नताके साथ आराम करो । विभामके 
अनन्तर जब तुम्हारा चित्त स्वस्थ हो जायगा, तो फिर कल 
में तुमछोगोंसे मिल्‍ँगा |? 


तत्पश्चात्‌ राजा ध्ृतराष्ट्रकी आशासे युधिष्टिरने दुर्योधनका 
महल भीमसेनको अर्पण किया। उसमें बहुत-सी अद्यालिकाएँ 
शोभा दे रही थीं, वहाँ रत्ञोंका भंडार भरा था और बहुत- 
सी दास-दासियाँ सेवाके लिये प्रस्तुत थीं। महाबाहु भौस 
उस महल्ूमें' चले गये । दुर्याधनका राजमहल जेसा सजा हुआ 


या, बेसा ही दुःशातनका भी था। उसमें भी प्राताद- 
माल्एँ शोभा पा रही थीं | वह मवन सोनेकी बंदनवारोंसे 
सजाया गया या, धन-धान्य ओर दात-दासियोंसे भरपूर था | 
राजाकी आशासे वह महाबाहु अर्जनको मिला | दुर्मषंणका 
महल तो दुःशासनसे भी सुन्दर या | वह सोने और मणियोंसे 
सजा होनेके कारण कुवेरके राजमवनकों भी मात करता था | 
उसे धर्मपुत्र युधिष्ठिने नकुछकों दिया | दुर्मुखका स्वर्ण- 
मण्डित महरू भी कम सुन्दर नहीं था, वह सहदेवकों दिया 
गया । युयुत्सु, विदुर, सञ्ञय, सुधर्मा और धोम्य--ये छोग 
अपने-अपने पहलेके ही स्थानोंमें जाकर विराजमान हुए । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सात्यकिकों साय लेकर अर्जुनके महलनें 
चले गये | इस प्रकार सब राजाओंने अपने-अपने स्थानपर - 
खान-पान करके बड़ी प्रसन्नताके साथ रात व्यतीत की और 
या सबेरे उठकर सब राजा युधिष्टिरकी सेवार्मे उपस्थित हो 
शव | 


जनमेजयने पूछा-विप्रवर ] राजा युधिष्ठिरने राज्य 
पानेके पश्चात्‌ और जो-जो कार्य किये हों) उन्हें बताइये। . 
साथ ही त्रिभुवनगुरु भगवान्‌ भरीकृष्णके चरित्रोंका भी वर्णन 
कीजिये । 


वेशम्पायनजीने कद्दा-राजन्‌! कुन्तीनन्दन युधिष्टिरने 
राज्य प्राप्त करनेके बाद सबसे प्रहले चारों वर्णोकों योग्यतांके 
अनुसार अपने-अपने कतंव्यपर स्थिर किया | फिर हजारों 
स्नातक ब्राह्मणोंमेंसे प्रत्येकको उन्होंने एक-एक हजार स्वर्ण- 
मुद्राएँ दान कीं | इसके सिवा, जिनकी जीविकाका भार 
उन्हींके ऊपर था उन भत्यों; शरणागतों तथा अतियियोंको 
इच्छानुसार वस्तुएँ देकर सन्तुष्ट किया | गरीबों और सवाल 
करनेवालोंकी भी कामनाएँ पूर्ण कीं । अपने पुरोहित घोम्य 
मुनिको उन्होंने हजारों गोएँ; घन) सुवर्ण, चाँदी तया नाना 
प्रकारके वज दान किये | कृपाचार्यका गुरुकी भाँति पूजन 
किया ओर विदुरजीका पूज्यकी भाँति सम्मान किया। फिर 
अपने आशितोंको खाने-पीनेकी वस्तुएँ, नाना प्रकारके वस्र+ , 
शय्या तथा आसन देकर प्रसन्न किया। इसी प्रकार उन्होंने 


' राजा घृतराष्ट्र और उनके पुत्र युयुत्सुका भी विशेष सत्कार 


किया । धृतराष्ट्र, गान्धारी तथा विदुरजीकी सेवार्मे अपना 
सारा राज्य ही निवेदन करके युधिष्ठिर बड़े निश्चिन्त ओर 
सुखी हो गये । 
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-# भहाजनो येन गतेः स पन्‍थोंः # 


च्ज 


[ सं० महामांरत 


_बुधिष्ठिरका मगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञासे उनके साथ भीष्मजीके पास जानेका विचार 


चेशस्पायनजी कहते हैँ-इस प्रकार सम्पूर्ण नगरकी 
प्रजाको सन्तुष्ट करके वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास गये और हाथ 


जोड़कर खड़े हो गये | उन्होंने देखा भगवान रत्नों तथा. 


: सुवर्णसे भूषित एक बड़े पलंगपर बैठे हुए हैं, उनकी 
इ्यामसुन्दर छवि 'नौलमेघके समान सुशोमित हो रही है; 
शरीरसे तेज बरस रहा है और उनके अंग-अंगमें दिव्य 
आभूषण शोभा पा रहे हैं| उनका पीताम्बरधारी श्याम विग्रह 
स्वर्णणटित नौलमके समान जान पड़ता है | वक्षःस्थरूपर 


._, कोस्तुभमणि चमक रही है। इस मनोहर झाँकीकी तीनों व्लेकोंमें 


कहीं भी उपमा नहीं है | दर्शनके पश्चात्‌ भगवानके निकट 
पहुँचकर राजा युधिष्टिर मुसकराते हुए बोले-(भगवन्‌ ! आप- 
हीकी कपासे हमने राज्य पाया है; आपहीकी दयासे हम 
विजयी हुए, और धर्मसे भ्रष्ट नहीं होने पाये ।? 


इस प्रकार राजाने कई बातें कहीं, पर भगवानने उनका . 


कुछ भी उत्तर नहीं दिया | उस समय वे ध्यानमम हो रहे 
. थे। उनको इस स्थितिमें देखकर युधिष्ठिरने कहा-- 
“सगवन्‌ ! यह क्‍या, आप किसीका ध्यान कर रहे हैं ! यह 


तो बड़े आश्रयंकी बात है | माधव ! आपके रोंगटे खड़े हो गये 
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हैं, शरीर जरा भी, हिलता नहीं) बुद्धि तथा मन भी रिथिर हैं। 
आपका यह विग्रह काठ; दीवार और पत्थरकी तरह निश्चेष्ट 
हो रहा है, हिल-डुछ नहीं रहा है | जहाँ हवा नहीं है, उस 
स्थानमें जेसे दीपकी लो कॉपती नहीं, एंकतार जलती रहती 
है, उसी तरह आप भी स्थिर हैं, मानो पाषाणको मूर्ति हों. 
यदि में सुननेका अधिकारी होऊँ और यह मुझसे छिपानेकी 
बात न हो; तो आप मेरे सन्देहको दूर कीजिये | मैं आपकी 
शरणमें आकर बारंबार याचना करता हूँ। पुरुषोत्तम |! आप ही 
इस जगत्‌को बनाने और बिगाड़नेवाले हैं, आप ही क्षर और 


' अक्षर पुरुष हैं, आपका न आदि है न अन्त | आप सबके 


आदि कारण हैं | में आपका शरणागत भक्त हूँ ओर माथा 
टेककर आपके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ; आप मुझे इस ध्यानका 
रहस्य बता दीजिये |? 

युधिष्ठटिरकी प्रार्थना सुनकर मन; बुद्धि तथा इन्द्रियोंको 
अपने-अपने स्थानपर स्थापित करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुसकराते 
हुए. बोढे--५भैया ! बाणशय्यापर पड़े हुए. भीष्मजी इस 
समय मेरा ध्यान कर रहे हैं; इसीलिये मेरा भी मन उनमें 
छग गया है । जिन्होंने तेईेंस दिनतक परशुरामजीके साथ 
युद्ध किया तो भी उनसे परास्त न हो सके, वे ही मीष्मजी 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी इत्तियोंको एकाग्र कर बुद्धिके द्वारा मनको 
भी अपने अधीन करके मेरी शरणमें आ -गये थे । इसीलिये 
मेरा भी मन उनमें छूण गया | भगवती गज्जाने जिन्हें विधिवत्‌ 
अपने गर्भमें घारण किया, जिन्होंने महर्षि वशिष्ठजीसे शिक्षा 
पायी, जो सम्पूर्ण दिव्यासतन्ों तथा अंगोंसहित चारों वेदोंके 
ज्ञाता हैं; सम्पूर्ण विद्याओंके आधार हैं, भूत, मविष्य और 
वर्तमान जिनकी दृष्टिके सामने हैं, उन धर्मात्माओंमें- श्रेष्ठ 
भीष्मजीके पास इस समय मैं मन-ही-मन पहुँच गया था। 
'नरभ्रेष्ठ भीष्मजीके स्वर्गंवासी हो जानेपर यह प्रथ्वी अमावस्या- 
की रातके समान श्रीहीन हो जायगी | इसलिये आप गज्ञा- 
नन्‍्दन भीष्मजीके पास चलकर उनके चरणोंमें प्रणाम कीजिये 
और आपके मनमें जितने सन्देह हों) उन सबको उनसे पूछिये | 


तीी. धर्म, अर्थ) काम ओर मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थोके स्वरूपको) 


होता, उद्गाता, ब्रह्मा और अध्वर्युसे सम्बन्ध रखनेवाले य्ञादि 
कर्मोको तथा चारों आश्रमों ओर राजाओंके समस्त धर्मोको ._ 
आप उनसे पूछिये | कोरव-वंशका भार सँभालनेवाले भीष्म. 
रूपी सूर्य जिस समय अस्त हो जायँंगे, उस समय सब प्रकारके 
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शान्तिपव ] 
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शानोंका प्रकाश नष्ट हो जायगा; इसीलिये में आपको वहाँ 
चलनेके लिये कहता हूँ |? 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यथार्य बातें सुनकर युधिष्टिरका । 


गला भर आया, वे नेत्रोंसे ऑसू बहयते हुए कहने छूंगे-- 
(माधव ! आप भीष्मजीका जैसा प्रभाव बतचा रहे हैं, वह सब 
ठीक है; उसमें संदेहके लिये गुंजायश नहीं है। मुझे भी 
उनका प्रभाव मालूम है। उनके महान्‌ सौभाग्य और प्रमावके 
विषयमें मैंने कई महात्मा ब्राह्मणोंकी बातें सुनी हैं | आप तो 
सम्पूर्ण जगत्‌के विघाता ही हैं; आप जो कुछ कह रहे हैं, 
उसमें अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। 
भगवन्‌ | यदि आप मुझपर अनुग्रह करना चाहते हों तो 
आपको ही आगे करके हमलोग भीष्मजीके पास चलनेका 


विचार करते हैं | सूर्यके उत्तरायण होते ही वे देवलोकर्मे 


# भीष्मद्धारा मंगंवानंकी स्तुति # 
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'चले जायँगे, इसलिये अब उन्हें मी आपका दर्शन मिलना 


ही चाहिये |? 


घर्मराजकी बात सुनकर मधुसूदनने पास ही बैठे हुए 
सात्यकिसे कहा--८तुम रथ तैयार कराओ |? आज्ञा पाकर 
सात्यकि शिविरसे बाहर निकले ओर दारुकसे बोढे-- 
“भगवान्‌ भ्रीकृष्णणा रथ जोतकर छाओं ।? सात्यकिके 
कथनानुसार दारुकने रथ जोतकर तेयार किया | भगवानके 
उस रथमें सब ओर सोना जड़ा हुआ था, उसका भीतरी 
भाग नाना प्रकारकी अद्भुत मणियोंसे सजाया गया था। 
सूर्यकौ किरणोंके पड़नेसे उसकी आभा अत्यन्त उद्दीत् हो 
रही थी | उसमें शेब्य ओर सुग्रीव आदि घोड़े जुते हुए 
थे। इस प्रकार रथ तैयार करके दारुक भगवानके पास गया 
ओर हाय जोड़कर उसने उनको इस बातंकी इत्तिला की | 


०-०९. 


भीष्मद्वारा भगवानकी स्तुति 


राजा जनमेजयने पूछा--म्ुनिवर ! बाणशय्यापर 


पड़े हुए पितामह भीष्मजीने किस प्रकार अपने शरीरका : 


.परित्याग किया १ उस समय उन्होंने किस योगकी घारणा की ? 


चेशस्पायनजीने कद्दा--राजन्‌ | तुम पवित्र भावसे 
एकाग्रचित्त एवं सावधान होकर महात्मा भीष्मके देह-त्यागका 


. बत्तान्त सुनों | जब दक्षिणायन समास हुआ ओर सूर्य उत्तर- 


मार्गपर आ गये, उस समय भीष्मजीने ध्यानमग्न होकर 
मनको. परसात्मामें लगाया | उनके आस-पास अनेकों उत्तम 
ब्राह्मण विराजमान थे । वेदोंके श्ञाता व्यास, देवषि नारद) 
देवस्थान, वात्स्य, अश्मक; सुमन्तु) जैमिनि) पेल) शाण्डिल्य) 
देवल) मेत्रेय, वसिंष्ठ; कोशिक ( विश्वामित्र )) हारीत) 
लोमश, दत्तात्रेय, बृहस्पति, झुक्र। च्यवन) सनत्कुमार, 
कपिल, वाल्मीकि, तम्बुर, कुरु मौदहृल्य, परशुराम) 
तृणविन्दु, पिप्पछाद, वायु) संवर्त) पुलह। कच, कश्यप) 
पुलस्त्य, क्रतु) दक्ष, पराशर, मरीचि, अज्ञिरा; काश्य) गोतम) 
गाल्व) धोम्य) विभाण्ड, माण्डव्य) धौम्न, क्ृष्णानुभोतिक) 


 उदक, मार्कंण्डेय, भास्करि और पूरण-ये तथा और भी 


बहुत-से सोभाग्यशाल्ती सुनि। जो भ्रद्धा, शम, दम आदि 

गुणोंसे सम्पन्न थे; भीष्मजीको घेरे हुए थे। इन ऋषियोंके 

बीचमें भीष्सजी अहोसे घिरे हुए चन्द्रमाके समान शोभा पा 

रहे थे | शरशय्यापर पड़े-ही-पड़े वे हाथ जोड़कर पवित्र 
स० सं० ५६ २-- 
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भावसे भ्रीकृष्णका ध्यान करने छगे। ध्यान करते-करते 
अत्यन्त इर्षमें भर गये | उनके कण्ठका स्वर स्पष्ट सुनायी 
देने लगा | वे संसारके स्वामी योगेश्वर भगवान वासुदेवकी 
स्तुति करने लगे | 


... भीष्मजी बोले-मैं भ्रीकृष्के आराघनकी इच्छासे 
जिस वाणीका प्रयोग करना चाहता हूँ, वह विस्तृत हो या 
संक्षिप्त, उसे सुनकर वे पुरुषोत्तम मुझपर प्रसन्न हों। जो 
स्वतः शुद्ध हैं; जिनकी प्रासिका मार्ग भी सर्वग्रा शुद्ध है; जो 
सबसे विलक्षण हंसस्वरूप हैं ओर प्रजाओंका पालन करने- 
वाले परमेष्ठी हैं; उन परमात्माकी में शरण लेता हूँ । सम्पूर्ण 
जगत्‌को धारण करनेवाले भीहरि परब्रह्म परमात्मा हैं। 
उनका न आदि है न अन्त । उन्हें न देवता जान पते हैं. 
न ऋषि । एकमात्र वे नारायण ही सबको जानते हैं। 
नारायणसे ही ऋषि प्रकट हुए हैं) सिद्ध ओर बड़े-बड़े नागों 
का भी उन्हींसे प्रादुर्माव हुआ है। देवता ओर देवधि' 
भी उनझे विषयमें इतना .ही जानते हैं कि वें अविनाशी 
परमात्मा हैं | किन्द वे मगवान्‌ नारायण कोन हैं) कहसे 
आये हैं--इन बातोंका यथाय॑ शान. देव, दानव) गन्घवे) 


यवा, रास और सोते किसौको नहीं है। उर्न्हमेंसमपूण. 


प्राणी स्थित होते हैं और उन्हींमें उनका लय होता है | जैसे... 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


"2४ [ खं० महाभारत 
न्नच्च्चच्चचच्च्च्च्च्च्च्््च्च्च्च्च्च्प्स््क्च्च्च्च्च्च्च्स्च्चचच्च्लस्स्स्सच्प्टिडडससससससपपरपऋरन्‍रऋ२+ए२+२+ऋ++++----_ 


परमात्मामें सम्पूर्ण त्रिगुणात्मक भूत पिरोये हुए हैं। मगवान्‌ 

कभी नष्ट न होनेवाले एक तने हुए लंबे सूतके समान हैं; 

उनमें यह कार्य-कारणरूप जगत्‌ उसी प्रकार गुँया हुआ 

है, जेसे सूतमें माला। सम्पूर्ण विश्व उन्हींके आधारपर 

टिका हुआ है, यह उन्‍्हींकी रचना है । उन भ्रीहरिके हजारों 

मस्तक) हजारों पैर तथा हजारों नेत्र हैं; हजारों भुजाओं; 

हजारों मुकुओं तथा हजारों मुखोंसे वे देदीप्यमान रहते हैं। 

वे ही इस जगतूके परम आधार हैं, उन्हींको नारायण कहते 

हैं। वे सुक्ष्मते भी सूक्म और स्थूलसे भी स्थूल हैं, भारीसे 

भारी ओर उत्तमसे भी उत्तम हैं। वाक्‌ और अनुवाकोंमें 

( मन्त्र और ब्राह्मणोंमें ) तथा कर्म और ब्रक्षका प्रतिपादन 

करनेवाले वाक्योंमें जिस सत्यका प्रतिपादन किया गया है, 

वह सत्यकर्मा भगवान्‌ वासुदेव ही हैं; वे ही '्साम? संशक 

ऋतचाओंके परमार्थ तत्त्व हैं। विश्वुद्ध अन्तःकरणमें उनका 

नित्य निवास ( साक्षात्कार ) होता है; बे अपने भक्तोंका 

._ सदा पालन करते रहते हैं | श्रीकृष्ण, बल्मद्र) धृष्टचुम्न एवं 

* अनिरुद्ध--इन चार स्वरूपोंमें वे ही प्रकट होते हैं, और 

भक्तजन उक्त चार दिव्य नामोंसे उन्हींकी पूजा किया करते 

हैं। भगवान्‌ वासुदेवकी ही प्रसनन्‍नताके लिये नित्य तप 

( नेत्यिक कर्म ) का अनुष्ठान किया जाता है, वे ही सबके 

भीतर विराजमान हैं | वे संबके आत्मा, सबको जाननेवाले, 

. सर्वस्वरूप एवं सबको उत्पन्न करनेवाले हैं | जेसे अरणी अग्नि 

प्रकट करती है, उसी प्रकार देवकी देवीने इस भूमण्डलूपर 

रहनेवाले ब्राह्मणों, वेदों और यशोंकी रक्षाके लिये जिन्हें 

वसुदेवके सकाशसे प्रकट किया था) सम्पूर्ण कामनाओंका 

त्याग कर अनन्यभावसे स्थित रहनेवाला साधक -मोक्षके 

उद्देश्यसे अपने विशुद्ध अन्तःकरणमें जिन झुद्ध-बुद्ध आत्मा- 

रूप गोविन्दका शानंदृष्टिसे साक्षात्कार करता हैं, जिनका 

| पराक्रम इन्द्र ओर वायुसे बहुत बढ़कर है, जिनके तेजके 

| सामने सूर्यकी कोई हस्ती नहीं है और जिनके स्वरूपतक 

मनुष्यके मन; बुद्धि तथा इन्द्रियोंकी पहुँच नहीं हो पाती) 
'उन प्रजापाछक परमेशवरकी में शरण लेता हूँ। 

. पुराणोर्मे जिनका “पुरुष? नामसे वर्णन किया गया है; 

._ जो युगोंके आरमस्ममें 'ब्रह्मत ओर युगान्तके समय “संकर्षण? 

. कहे गये हैं, उन उपासनीय परमेश्वरकी मैं उपासना करता 

हूँ | जो एक होकर भी अनेक रूपोंमें प्रकट हुए हैं, समस्त 

* कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं; यजश्ञादि कर्मोमें छगे हुए 

: अनन्य भक्त जिन परमात्माका यजन करते हैं, जिन्हें संसारका 
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कोषागार कहते हैं, जिनमें ही सम्पूर्ण प्रजाएँ स्थित हैं, पानीके 
ऊपर तैरनेवाले जर-पक्षियोंकी तरह जिनके ही ऊपर इस 
सम्पूर्ण जगत्‌की चेष्टाएँ हो रही हैं, जो .परमार्थ सत्यस्वरूप 
ओर एकाक्षर त्ह्म ( प्रणव ) हैं, सत्‌ और असतसे विलक्षण 
हैं, जिनका आदि, मध्य और अन्त नहीं है, जिन्हें न देवता 
ठीक-ठीक- जानते हैं न ऋषि, अपने मन ओर इन्द्रियोंको 
वशीभूत करके सम्पूर्ण देवता, असुर, गन्धवे, सिद्ध, ऋषि 
तथा नागगण जिनकी सदा पूजा किया करते हैं, जो संसाररूपी 
दुःखसे छुड़ानेके लिये सबसे बड़ी ओषधि हैं, जो जन्म-मरणसे 
परे स्वयम्भू एवं सनातन देवता हैं तथा जो इन नेत्रों और 
बुद्धिकी पहुँचके बाहर हैं; उन भगवान्‌ नारायणकी मैं शरण 
लेता हूँ | जो इस विश्वके विधाता ओर चराचर जगतके 
स्वामी हैं, जिन्हें संसारका साक्षी तथा अविनाशी परसपर 
कहते हैं, उन परमात्माकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ । 

जो सुवर्णके समान कान्तिवाले और देत्योंके संहारक हैं; 
एक होनेपर भी जिन्हें अदिति देवीने अपने गर्भसे बारह 
आदित्योंके रूपमें प्रकट किया) उन सूर्यस्वरूप परमेश्वरको 
नमस्कार है। जो अपनी अम्ृतमयी कलाओंसे शुक्लपक्षमें 
देवताओंको ओर कृष्णपक्षमें पितरोंको तृप्त करते हैं तथा 
जो सम्पूर्ण द्विजोंके राजा हैं; उन चन्द्रमाके रूपमें प्रकट हुए: 
परमात्माको प्रणाम है। जो अज्ञानमय महान्‌ अन्धकारसे 
परे ओर शानाछोकसे अत्यन्त प्रकाशित होनेवाले आत्मा हैं 
जिन्हें जान लेनेपर मनुष्य मौतके चंगुलसे छूट जाता है; उन , 


शेयरूप परमेश्वरको नमस्कार है | उक्थ नामक बृहत्‌ यशके 


समय), अग्न्याधानकालमें तथा महायागमें ब्राह्मणइ्वन्द जिनका 
ब्रह्मके रूपमें स्तवन करते हैं, उन वेदभगवानको नमस्कार 
है। ऋग्वेद, यजुवंद तथा सामवेद जिसके आश्रय हैं) पाँच 
प्रकारका हृविष्य जिसका स्वरूप हे, गायन्नी आदि सात छन्द 
ही जिसके सात तन्तु हैं, उस यशके रूपमें प्रकट हुए परमात्मा- 
को प्रणाम है | चार, चार, दो) पाँचें और दो अक्षरोंवालले 
मन्‍्त्रोंसे जिन्हें हविष्य अर्पण किया जाता है, उन होमस्वरूप 


* परमेश्वरको नमस्कार है। जो “यजुः? नाम घारंण करनेवाले वेद- , 


रूपी पुरुष हैं, गायत्री आदि छन्द जिनके हाथ-पेर आदि अवयव 
हैं, यश ही जिनका मस्तक है तथा 'रथन्तरः ओर ध्यूह्रत? 
नामक साम ही जिनकी सान्त्वनाभरी वाणी है; उन खोलत्र- 


रूपी भगवानको प्रणाम है | जो हजार वर्षो्में पूर्ण होनेवाले 


१. आश्रावय । २. अस्तु औषपट | ३. यज । .४. ये यजामहे। 
७५. वषदू । 
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प्रजापतियोंके यश्ञमें सोनेकी पाँखवाले पंछीके रूपमें प्रकट हुए 
थे, उन हंसरूपघारी परमेश्वरको प्रणाम है | पदोंके समूह 


जिनके अज्ञ हैं, सन्धि जिनके शरीरकी जोड़ है; खर और - 


व्यज्ञन जिनके लिये आभूषणका काम देते हैं तथा जिन्हें दिव्य 
अक्षर कहते हैं, उन परमेश्वरको वाणीके रूपमें नमस्कार है। 
जिन्होंने तीनों छोकोंका हित करनेके लिये यश्मय वराहका 
खरूप घारण करके इस प्रथ्वीकों रसातछसे ऊपर उठाया था; 
उन वीर्यखरूप भगवानको प्रणाम है| जो अपनी योगमाया- 
का आश्रय लेकर शेषनागके हजार फनोंसे बने हुए पलंगपर 
शयन करते हैं उन निद्राखरूप परमात्माको नमस्कार है। 
जिनका सारा व्यवहार केवल धर्मके ही लिये है; उन वश्में 
की हुई इन्द्रियोंके द्वारा जो मोक्षके साधनभूत वैदिक उपायों- 
.से काम लेकर संतोंकी घ॒र्ममर्यादाका प्रसार करते हैं, उन 
सत्स्वरूप परमात्माको नमस्कार है | जो भिन्न-भिन्न. घर्मोका 
आचरण करके अरूग-अछग उनके फलोकी इच्छा रखते हें, 
ऐसे पुरुष प्रथक्‌ धर्मोके द्वारा जिनकी पूजा करते हैं; उन 
धर्ममय भगवानको प्रणाम है | जिस अनज्ञकी प्रेरणासे सम्पूर्ण 
अज्भधारी प्राणियोंका जन्म होता है, जिससे समस्त जौव 
उन्मत्त हो उठते हैं, उस कामके-रूपमें प्रकट हुए परमेइवर- 
को नमस्कार है | जो स्थूछ जगत अव्यक्तरूपसे विराजमान 
है, बड़े-बड़े महर्षि जिसके तत्त्वका अनुसन्धान करते रहते हैं; 
जो सम्पूर्ण क्षेत्रोमें क्षेत्रञ्के रूपमें बेठा हुआ है, उस क्षेत्र- 
रूपी परमात्माको प्रणाम है । जो जाग्रत्‌; खम्म और. सुषुस्ति 
अवस्थाओंके भेदसे त्रिविध प्रतीत होते हैं; गुणोंके कार्यभूत 
सोलह विकारोंसे आइत होनेपर भी अपने खलूपमें ही स्थित 
हैं, सांख्यमतके अनुयायी जिन्हें उक्त सोलह विकारोंके साक्षी 
ओर उनसे निर्लिस सन्नहवाँ तत्व ( पुरुष ) मानते हैं, उन 
सांख्यरूप परमात्माकों नमस्कार है । जो नींदको जीतकर 
.प्राणॉपर विजय पा चुके हैं ओर इन्द्रियॉकों अपने वशर्में 
करके शुद्ध सत्त्वमें स्थित हो गये हैं, वे निरन्तर योगाम्यासमें 


छगे हुए योगीजन समाधिमें जिनके ज्योतिर्मम खरूपका 


साक्षात्कार करते हैं, उन योगरूप परमात्माको प्रणाम है । 
पाप और पुण्यका क्षय हो जानेपर पुनर्जन्मके भयसे मुक्त 
हुए शान्तचित्त संन्यासी जिन्हें प्रात्त करते हैं; उन मोक्षरूप 
परमेश्वरको नमस्कार है | सष्टिके एक इजार युग बीतनेपर 
प्रचण्ड ज्वाल्यओसे युक्त प्रलयकालीन अभिका रूप धारण कर 
जो सम्पूर्ण प्राणियोंका संहार करते हैं; उन उग्रलूपधारी 
परमात्माको प्रणाम है | इस प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका मक्षण 
करके जो इस जगत्‌को जल्मय कर देते हैं और 
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स्वयं बाछठकका रूप घारण कर अक्षयवटके पत्तेपर शयन 


-करते हैं, उन मायामय वाल्मुकुन्दको नमस्कार है | जिसपर 


यह विश्व टिका हुआ है; वह ब्रह्माण्डकमछ जिन पुण्डरीकाक्ष 


' भगवानकी नामिसे प्रकट हुआ है, उन कमलख्पघारी 


परमेश्वरको प्रणाम है| 


जिनके हजारों मस्तक हैं; जो अन्तर्यामीरूपसे सबके 
भीतर विराजमान हैं, जिनका खरूप किसी सीमामें आवद 
नहीं है; जो चारों समुद्रोंके मिलनेसे एकार्णव हो जानेपर 
योगनिद्राका आश्रय लेकर शयन करते हैं, उन योगनिद्रारूप 
भगवानको नमस्कार है | जिनके मस्तकके बालोंकी जगह 
मेघ हैं, शरीरकी सन्धियोमें नदियाँ हैं और उदरमें चारों 
समुद्र हैं, उन जलरूपी परमात्माकों प्रणाम है। सृष्टि और 
प्रलयरूप समस्त विकार जिनसे उत्पन्न होते हैं और जिनमें 
ही सबका लय होता है; उन कारणरूप परमेश्वरकों नमस्कार 
है। जो रातमें भी बैठे होते हैं और दिनके समय साक्षीरूप- 
में स्थित रहते हैं तथा जो सदा ही सबके भल्े-बुरेको देखते 
रहते हैं, उन द्रष्टरूपी परमात्माको प्रणाम है । जिन्हें कोई 
भी काम करनेमें रुकावट नहीं होती, जो घर्मका काम करने- 
को स्वंदा उद्यत रहते हैं तथा जो वेकुण्ठघामके खरूप हैं; 
उन कार्यरूप भगवानको नमस्कार है। जिन्होंने घर्मात्मा होकर 
भी क्रोधमें भरकर धर्मके गोरवका उल्लच्चन करनेवाले क्षत्रिय- 
समाजका युद्धमें इक्कीतध बार संहार किया, कठोरताका 
अभिनय करनेवाले उन भगवान, परशुरामको प्रणाम है। 
जो प्रत्येक शरीरके भौतर वायुरूपमें स्थित हो अपनेको 
प्राण-अपान आदि पॉँच खरूपोंमें विभक्त करके सम्पूर्ण 


प्राणियोंकोी क्रियाशील बनाते हैं; उन वायुरूप परमेश्वरकों 


नमस्कार है । जो प्रत्येक युगमें योगमायाके बलसे अवतार 
धारण करते हैं ओर मास; ऋतु) अंयन तथा वर्षोके द्वारा 
सृष्टि ओर प्र्य करते रहते हैं; उन कालरूप परमात्माको 
प्रणाम है । ब्राह्मण जिनके मुख हैं) सम्पूर्ण क्षत्रिय जाति 
भुजा है; वेश्य जंघा एवं उदर हैं ओर शूद्ध जिनके चरणोंके 
आश्ित हैं, उन चाठुर्व॑र््यरूप परमेश्वकको नमस्कार है । 
अग्नि जिनका मुख है; स्वर्ग मस्तक है, आकाश नामि है; 
पृथ्वी पैर है; सूर्य नेत्र है ओर दिशाएँ कान हैं उन छोक- 
रूप परमात्माकों प्रणाम है। ह 

जो कालसे परे हैं, यशसे भी परे हैं ओर परेसे भी 


अत्यन्त परे हैं, जो सम्पूर्ण विश्वके आदि हैं; किन्तु जिनका * 


आदि कोई भी नहीं है; उन विश्वात्मा परमेश्वरको नमस्कार 


:>स्ल्ल 
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है | वेशेषिक दंर्शनमें बताये हुए रूप) रस आदि गुणोंके द्वारा 
आकृष्ट हो जो छोग विषयोंके सेवनमें प्रदत्त हो रहे हैं; उनकी 
उन विषयोंक्री आसक्तिसे जो रक्षा करनेवाले हैं; उन रंक्षक-. 


* रूप परमात्माको प्रणाम है । जो अन्न-जलरूपी इंधनंको पाकर 


शरीरके भौतर रस और प्राण-शक्तिको बढ़ाते तथा सम्पूर्ण 
प्राणियोंको धारण करते हैं, उन प्राणात्मा परमेश्वेरकों नमस्कार 
है | प्राणोंकी रक्षाके लिये जो भक्ष्य, भोज्य; चोष्य) लेह्य-- 
चर प्रकारके अर्नोंकना भोग छगाते हैं ओर खय॑ं ही पेटके 
भीतर अभिरूपमें रिथत मोजनको पच्ााते . हैं; उन पाकरूप 
परमेहवरंकों प्रणाम है | जिनका नरसिंह रूप दानवराज 
हिरण्यकशिपुका अन्त करनेवाला .था; उस समय जिनके 
नेत्र ओर कंघेके बाल पीले दिखायी पड़ते थे, बड़ी-बड़ी 
दाढ़ें ओर नख ही जिनके आयुध थे :उन दर्परूपघारी 
भगवान्‌ नरसिंहको प्रणाम है | जिन्हें न देवता; न ग्रन्धर्व 
न देत्य और न दानव ही ठीक-ठीक जान पाते हैं, उन 
सूक्ष्मखरूप परमात्माकों नमस्कार है | जो सर्वव्यापक 
भगवान्‌ भ्रीमान्‌ अनन्तनामक शेषनागके रूपमें रसातलमें 
रहकर सम्पूर्ण जगतकों अपने मस्तकपर घारण करते हैं, उन 
वीर्यरूप परमेद्वरकों प्रणाम है । जो इस सृष्टि-परम्पराकी 
रक्षाके लिये सम्पूर्ण प्राणियोंकों स्नेहपाशमें बॉघकर मोहमें 
डाले रखते हैं, उन मोहरूप भगवानको नमस्कार है | अन्न 
मयादि पाँच कोषोंमें रिथत आन्तरतम आत्माका ज्ञान होनेके 
पश्चात्‌ विशुद्ध बोधके द्वारा विद्वान्‌ पुरुष जिन्हें प्राप्त करते 
* हैं, उन ज्ञानखरूप परबक्षको प्रणाम है। . 


जिनका स्वरूप किसी प्रमाणका विषय नहीं है; जिनके 

* बुद्धिरूपी नेत्र सब ओर व्याप्त हो रहे हैं तथा जिनके भीतर 
. अनन्त विषयोंका समावेश है, उन दिव्यात्मा परमेश्वरको 
. नमस्कार है | जो जटा और दण्ड घारण करते हैं, ढम्बोदर 
शरीरवाले हैं तथा जिनका कमण्डल ही-तूणीरका काम देता 


. घारण करनेवाले और देवताओंके खामी हैं; जिनके तीन नेत्र 
) जो महात्मा हैं तथा जिन्होंने अपने .शरीरपर विभूति 
_र्मा वी है; उन रुद्ररूप परमेश्वरकों नमस्कार है । जिनके 


है, उन ब्ह्माजीके रूपमें भगवानको प्रणाम है। जो त्रिश्यल 


शान्तात्मा परमेश्वरको नमस्कार है | जिनके भीतर' सब कुछ 
रहता है, जिनसे सब उत्पन्न होता है, जो खयं ही सर्वस्वरूप 


“ हैं, सब ओर व्यापक हो रहे हैं और सर्वमय हैं, उन सर्वात्मा 


को प्रणाम है | 


इस विश्वकी रचना करनेवाले परमेश्वर | आपको प्रणाम 
है | विश्वके आत्मा और विश्वकी उद्मत्तिके स्थानभूत 
जगदीश्वर ! आपको नमस्कार है। आप पाँचों भूतोंसे परे 
हैं ओर सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये मोक्षखरूप ब्रह्म हैं । तीनों 
छोकोंमें व्याप्त हुए आपको नमस्कार है, त्रिभुवनसे परे रहने- 
वाले आपको प्रणाम है; .सम्पूर्ण दिशाओंमें व्यापक आप 
प्रभुको नमस्कार है । आप सब पदार्थोंसे पूर्ण मंडार हैं | 
संसारकी उत्पत्ति करनेवाले अविनाशी भगवान्‌ विष्णु | आपको 
नमस्कार है | हृषीकेश ! आप सबके जन्मदाता और संहार- 
कर्ता हैं | आप किसीसे पराजित नहीं होते । में तीनों लोकोंमें 
आपके दिव्य जन्म-कर्मका रहस्य नहीं जान पाता; मैं-तो 
तत्त्वदष्टिसे आपका जो सनातन रूप है; उसीकी ओर लक्ष्य 
रखता हूँ | खर्गलोक आपके -मस्तकसे, प्रथ्वीदेवी आपके 
पेरॉंसे ओर तीनों छोक आपके तीन पर्गोंसे व्याप्त हैं; आप 
सनातन पुरुष हैं | दिशाएँ“आपकी भुजाएँ, सूर्य आपके नेत्र 
और प्रजापति झुक्राचार्य आपके वीर्य हैं; आपने ही अत्यन्त 
तेजखी वायुके रूपसे ऊपरके सातों छोकोंको व्यास कर रक्खा 
है | जिनकी कान्ति अलसीके फूलकी तरह साँवली है, शरीरपर 
पीताम्बर शोभा देता है, जो अपने स्वरूपसे कभी च्युत नहीं 
होते, उन भगवान्‌ गोविन्दको जो छोग नमस्कार करते हें; 


* उन्हें कभी भय नहीं होता । भगवान्‌ भ्रीकृंष्णनो एक बार 


भी प्रणाम किया जाय तो वह दस अश्वमेघ यशोंके अन्त 
किये गये ्लानके समान फल देनेवाछा होता है | इसके सिवा 


* प्रणाममें एक विशेषता है--दस अश्वमेघ करनेवालेका तो पुनः 


इस संसारमें जन्म होता है, किन्तु श्रीकृष्णको प्रणाम करने” 
वाला मनुष्य फिर भव-बन्धनमें नहीं पड़ता । जिन्होंने 
श्रीकृष्ण-मजनका ही व्रत ले रक्खा है; जो भीकृष्णका निरन्तर 
ण करते हुए ही रातको सोते हैं ओर उन्हींका स्मरण करते 
हुए सबेरे उठते हैं; वे भीकृष्णस्वरूप होकर उनमें इस तरह 
मिल जाते हैं, जैसे मन्त्र पढ़कर हवन किया हुआ घी अग्निमें 
मिल जाता है। 
जो नरकके भयसे बचानेके लिये रक्षा-णहका निर्माण 
करनेवाले और संसाररूपी सरिताकी मँवरसे पार उतारनेके ल्यि 
काठकी नावके समान हैं? उन भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है। 
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'जो ब्राक्षणोंके प्रेमी तथा. गौ और ब्राह्मणोंके द्दितकारी हैं; 
जिनसे समस्त विश्वका कल्याण होता है, उन सच्चिदानन्दस्वरूप 
भगवान्‌ गोविन्दको प्रणाम है। हरि? ये दो अक्षर दुर्गम 
पथमें संकटके समय प्राणोंके लिये राह-खर्चके समान हैं, 
संसाररूपी रोगसे छुटकारा दिलानेके लिये औषधके तुल्य हैं तया 


सब प्रकारके दुःख-शोकसे उद्धार करनेवाले हैं | जैसे सत्य विष्णु- 


मय है; जेसे सारा संसार विष्णुमय है, जिस प्रकार सब कुछ विष्णु- 
मय है; उस प्रकार इस सत्यके प्रभावसे मेरे सारे पाप नष्ट हो जायेँ | 
देवताओंमें श्रेष्ठ कमलहनयन भगवान्‌ भ्रीकृष्ण | मैं आपका 
शरणागत भक्त हूँ और अभीष्ट गतिको प्राप्त करना चाहता 
हूँ; जिसमें मेरा कल्याण हो, वह आप ही सोचिये | जो 
विद्या और तपके जन्मस्थान हैं, जिनको दूसरा कोई जन्म 
देनेवाला नहीं है, उन भगवान्‌ विष्णुका मैंने इस प्रकार 
वाणीरूप यश्से पूजन किया है | इससे वे भगवान्‌ जनाद्दन 
मुझपर प्रसन्न हों । नारायण ही परब्ह्म हैं, नारायण ही परम 
तप हैं, नारायण ही सबसे बड़े देवता हैं और भगवान्‌ 
नारायण ही. सदा सब कुछ हैं | “ 
चैद्वस्पायनजी कहते हैं--भीष्मजीका मन भगवान्‌ 


# परशुरामजीका चरित्र # 


नानक ++ 


भीकृष्णमें छगा हुआ था उन्होंने ऊपर बतायी हुईं स्व॒ति - 


करनेके पश्चात्‌ “नमः कृष्णायः कहकर उन्हें प्रणाम किया | 
भगवान्‌ भी अपने योगबलसे भीष्मजीकी भक्तिको जानकर 
अव्यक्तरूपसे वहाँ जा पहुँचे और उन्हें तीनों लोकोंकी वातोंका 


बोध करानेवाला दिव्य शान देकर छोंट गये | जब भीष्म- - 


जीका बोलना बंद हो गया तो वहाँ बेंठे हुए ब्रह्मदादी 
महर्षियोंने आँखोंमें आँयू भरकर गद्गद कण्ठसे भीकृष्णकी 
स्तुति की । फिर वे धीरे-धीरे भीष्मजीकी प्रशंसा कएने छंगे | 

इधर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण भीष्मजीका मक्तिभाव देखकर 


सहसा उठे और तुरंत रथपर जा बेठे | श्रीकृष्ण और सात्यकि 


एक रथपर चले । दूसरे रथपर महात्मा युधिष्टर ओर अर्जुन 
जा रहे थे | तीसरेपर भीम, नकुल तथा सहदेव--ये तीनों 


भाई सवार थे । कइपाचार्य; युयुत्स ओर सज्ञय भी अपने- - 


अपने रथपर बेठकर भीष्मजीके.प्रास चले | उस समय बहुत- 
से ब्राह्मण मार्गमें पुरुषोत्तम भगवान्‌ भीकृष्णकी स्तुति कर 


' रहे थे ओर भगवान्‌ प्रसन्‍नतापूर्वक उसे सुनते जा रहे ये | 


कुछ लोग हाथ जोड़कर भगवानके चरणोंमें प्रणाम करते ये 
और वे उन्हें आनन्दित करते हुए चले जा रहे ये । . 


परशुरामजीका चरित्र 


चैशस्पायनजी कहते हैं--तदनन्तर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, राजा युधिष्टिर, शेष पाण्डव तथा कृपाचार्य आदि 
सब छोग- अपने नगराकार विशाल रथॉसे कुरुक्षेत्रत ओर 
बढ़े । रास्तेमें चछते-चलते भगवान्‌ भीकृष्ण राजा युधिष्टिर- 
को परशुरामजीका पराक्रम सुनाने रूगे--“'राजन ! ये जो 


पाँच सरोवर दिखायी पड़ते हैं, 'रामहृद? के नामसे प्रसिद्ध 


हैं । परशुरामजीने इवकीप बार इस भूमण्डलके क्षत्रियोंका 
संहार करके इन कुण्डोंको उनके खूनसे भरा या |? _ 

युधिष्ठटिरने पूछा--यहुनाथ ! जब परशुरामजीने 
पूरवंकालमें इस प्रथ्वीको इक्कीस बार क्षत्रियोंसे सूनी कर 
दिया तो फिर उनकी उत्तत्ति केसे हुई ! उन्होंने श्षत्रियोंका 
संहार क्‍यों किया ? मेरे इस सन्देहको आप दूर कीजिये; क्योंकि 
वेद-शासत्र भी आपसे बढ़कर नहीं हैं | 


:.._ चेशस्पायनजी कहते है--राजन ! राजा युधिष्टिरके 


इस प्रकार पूछनेपर भ्रीकृष्णने वह सब घटना जैसे घटित हुई 
थी) सब उन्हें कह सुनायी.]... -. " 
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श्रीकृष्ण बोले--झुन्तीनन्दुन ! मैंने महर्षियोंके सुखसे 
परशुरामजीके प्रभाव, पराक्रम तथा जन्मकी कथा जिस प्रकार 


सुनी है; वह सब आपको सुनाता हूँ; सुनिये । प्राचीन कालसे 


एक जहु नामक “राजा हो गये हैं; उनके पुत्रका नाम या 
अज । अजसे बल्यकाइवका जन्म हुआ ओर बल्काइवके 
पुत्रका नाम कुशिक हुआ । कुशिक बड़े घर्मश थे; उन्होंने 


पुत्र-प्रास्िके लिये कठोर तपस्या की; इससे साक्षात्‌ इद्ध ही... 


उनके यहाँ पुत्ररूपमें अवतीर्ण हुए | उनका नाम पढ़ा गाधि। _ 


राजा गाघिके एक पुत्री हुई) जिसका नाम या सत्यवती |: 
राजाने भूगुनन्दन ऋचीऊ मुनिके साय अपनी उस कन्याका 


ब्याह कर दिया | सत्यवती बड़े आचार-विचारसे रहती थी ज 
उप्की शुद्धता देखकर ऋचीक सुनि 34 उन्होंने... 
सत्यवतीक तथा राजा गाधिको पुत्र देनेके लिये चर तैयार 
पत्नीको बुछाकर कहा--कल्याणी !__ 
यह दो तरहका चर है? इसमेंसे यह तो तुम खय॑ खा लेना ._ 


किया और अपनी उस 
और यह दूसरा अपनी माँकों खिला देना । इससे तुम्हारी 


माताके गर्भसे एक तेजखौ पुत्र उसच्न होगा, जो बढ़े-बड़े 


११८२ 


: क्षत्रियोंका संहार करेगा ओर कोई भी क्षत्रिय उसे युद्ध 
नहीं जीत सकेगा | इसी तरह तुम्हारे लिये जो चरु तैयार किया 
है, इसको खानेसे तुम एक श्रेष्ठ ब्राह्मणबांडक उत्पन्न करोगी, 
जो मनपर काबू रखनेवाल्य, तपस्री तथा बैय॑वान्‌ होगा |? 
पत्नीको इस प्रकार समझाकर तपस्यामें छगे रहनेवाले 
ऋचीक मुनि वनमें चले गये | इसी समय तीर्थयात्राके लिये 
निकले हुए राजा गाधि अपनी ज्रीके साथ ऋचीकके आश्रमपर 
आये । सत्यवती उस समय दोनों चरु हाथमें लेकर बड़ी 
'उतावलीके साथ माताके पास पहुँची और उसके पतिने जो 
कुछ कहा था; वह सब प्रसन्नतापूर्वक उसने अपनी माँको 
सुना दिया | उसकी माताने भूछसे अपना-चरु तो सत्यवती- 
को दे दिया और खय॑ उसका खा लिया | 
तदनन्तर सत्यवतीने क्षत्रियोंका विनाश करनेवाल्ा गर्भ 
धारण किया | उसकी अवस्था देख ऋचीक मुनिने कहा-- 
“कल्याणी | मैंने तुम्हारे चरुमें ब्राह्षणका महान्‌ तेज स्थापित 


किया यथा ओर तुम्हारी माताके चरुमें क्षत्रियोंका सम्पूर्ण 


: तेज रख दिया था; किन्तु अब चरुओंके बदल जानेसे ऐसी 
बात नहीं होगी । ठम्हारी माताका पुत्र तो ब्राह्मण होगा 
और तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय |? यह सुनकर सत्यवती काँप उठी, 
उसने पतिके चरणोंपर मस्तक रखकर कहा--“मगवन्‌ ! 
अब ऐसी बात न कहिये । मुझे ब्राह्मणत्वसे रहित पुत्र पानेका 
आशीर्वाद न दीजिये |? 

ऋतचीकने कद्दा-कल्याणी ! मैंने यह संकल्प नहीं 
किया था कि तुम्हारे गर्भसे ऐसा पुत्र हो) यह भयंकर कर्म 
करनेवाला बालक तो चरू बदल जानेके कारण ही तुम्हारे 

' गर्भसे उत्पन्न होगा। _ 


सत्यवती बोली-मुनिवर ! आप तो इच्छा करते ही 
सम्पूर्ण छोकोंकी सृष्टि कर सकते हैं; फिर एक पुत्र उत्पन्न 
करना कोन बड़ी. बात है ! मुझे तो वही पुत्र दीजिये जो 
शान्‍्त हो, सरछ हो । मेरा पोन्र भले ही उग्रस्वभावका हो 
जाय, किन्तु पुत्र तो में शान्त ही चाहती हूँ । 

ऋतचीकने कद्दा-भद्रे ! अच्छी बात है; तुमने जो कहा 
है बेसा ही होगा । 

भीकृष्ण कहते हैं-तदनन्तर सत्यवतीने जमदमि 
मुनिको जन्म दिया, जो बड़े तपस्वी, शान्त और नियमोंका 
पालन करनेवाले थे | उधर कुशिकनन्दन गाघिने विश्वामित्र- 
को उत्न्न किया, जो सम्पूर्ण ब्राह्मणोचित गुणोसे सम्पन्न थे 


*# महाजनो येन गतः स पन्‍था; # 


[ खं० महाभारत 


और ब्रह्मर्षिकी पदवीको प्रास हुए । जमदमिने जिस उम्रस्वभाव-' 
वाले पुत्रकों उत्पन्न किया; वहीं परशुरामजी थे; वे सम्पूर्ण 
विद्याओं तथा धनुवंदके पारगामी विद्वान्‌ हुए । वे ही 
क्षत्रिय कुछका संहार करनेवाले तथा प्रज्वलित अभिके समान 
तेजस्वी हुए । उन्होंने गन्धमादन पर्वतपर महादेवजीको 


: प्रसन्न करके उनसे अनेकों दिव्य अख्र तथा अत्यन्त तेजस्वी 


परश प्राप्त किया | संसारमें इनकी समानता करनेवाला कोई 
नहीं था | 

उन्हीं दिनोंकी बात है, राजा कृतवीर्यके एक अर्जुन 
नामक अत्यन्त तेजस्वी पुत्र हुआ, जो हैहयवंशी क्षत्रियोंका 
स्वामी था । उसने दत्तात्रेयजीकी कृपासे हजार बाँहे प्राप्त की 
थीं | वह महान्‌ तेजस्वी चक्रवर्ती राजा था | उसने अश्वमेघ 
यश्षमें यह सम्पूर्ण प्रथ्वी, जिसे अपने बाहुबलसे जीता था, 
ब्राह्मणॉंकी दान कर दी थी । एक बार अभिदेवने उससे 
मिक्षा माँगी ओर उसने अपनी हजारों भुजाओंके पराक्रमका 
भरोसा करके उन्हें मिक्षा दी | उसके बाणोंके अग्रभागसे 
प्रकट होकर अभ्मिने अनेकों गाँवों, नगरों। देशों तथा 
गोशालह्ओंको जलाकर भस्म कर डाछा । हवाका सहारा 
पाकर अम्िका प्रचण्ड वेग बढ़ता जाता था ओर वे हैहय- 
राजको साथ लेकर जंगछों ओर पर्वतोंको जल रहे थे । उन्होंने 
महात्मा आपव मुनिके सूने आश्रमको भी जला दिया। 
इससे आपवने रोषमें भरकर अर्जुनकों इस प्रकार- शाप 


- दिया--५तुमने मेरे इस जंगछकों भी जहूाये बिना नहीं 


छोड़ा, इसलिये संग्राममें तुम्हारी इन भुजाओंकों परशुरामजी 
काट डालेंगे |? 


अजुनने उस शापपर ध्यान नहीं दिया। उसके पुत्र 
बहुत बली थे | वे घमंडी ओर क्र भी थे | शापवश वे ही 
अपने पिताके वध कारण बने | एक दिन वे जमदमिकी 
गायके बछड्रेको चुरा ले गये । कार्तवीर्य अर्जुनकों इसका कुछ 
भी पता नहीं या | उस बछड़ेके लिये घोर युद्ध हुआ | उसीमें 
परशरामजीने रोषमें भरकर अर्जुनकी भुजाओंको काट डाला | 
फिर बछड़ेको लेकर वे-अपने आश्रमपर चढे आये | अर्जुनके 
पुत्र बढ़े मूर्ख थे, वे सब मिलकर जमदमिके आश्रमपर गये। 
उस समय परशुरामजी समिधा ओर कुश छानेके लिये आभ्रमसे 
बाहर गये हुए थे | अर्जुनके पुत्नोंने मोका पाकर भालेसे जमदप्रि- 
का मस्तक काट गिराया। परशुरामजी जब आश्रमपर आये तो 
पिताके वधसे उन्हें बढ़ा अमर्ष हुआ, उनके क्रोधकी सीमा 
न रही । उन्होंने प्रथ्वीको क्षत्रियोंसे हीन कर देनेकी प्रतिज्ञा 
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करके हथियार उठाया और सबसे पहले हैहयोंपर ही घावा 
किया । परशुरामजीने पराक्रम करके कार्त॑वीर्यके समस्त पुत्रों 
और पोन्नोंका अन्त कर दिया और हजारों हैहयवंशी क्षत्रियों 


का सफाया कर डाछा । फिर प्रथ्वीको क्षत्रियोंसे सूनी करके 


उन्होंने इसे खूनसे गीली कर दिया । उस समय सेकड़ों 
क्षत्रिय मरनेसे बच गये थे; वे ही धीरे-धीरे बढ़कर महा- 
पराक्रमी भूपाल हुए । तब परशुरामजीने फिरसे अख्र उठाया 
और क्षत्रियोंके बालकोंतककों मार डाछा | अब क्षत्राणियों- 
के गर्भमें ही बच्चे रह गये थे; पर उनमेंसे भी जो जन्म लेता, 
उसका पता लगाकर वे वध कर डालते थे | उस समय कुछ 
ही क्षत्रिय-नारियाँ अपने गर्भभो बचा सकीं | इस प्रकार 
इक्कीस बार क्षत्रियोंका संहार करके उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ 
किया ओर यह प्रथ्वी कश्यपजीको दानमें दे दी | तब 
शेष क्षत्रियोंकी जीवन-रक्षाके लिये कश्यपजीने परशुरामजीसे 
कहा--(राम | तुम दक्षिण समुद्रके किनारे चले जाओ; 
अब मेरे राज्यमें कमी निवास न करना |! 


यह सुनकर परशुरामजी चले गये | सम॒द्रने उनके 


लिये जगह खाली कर दी) जो श्ूर्पारक देशके नामसे 
प्रसिद्ध हुआ; उसे अपरान्त-भूमि भी कहते हैं। कश्यप- 
जीने परशुरामकी दी हुई प्रथ्वी स्वीकार करके उसे 
ब्राह्मणोंके सुपुर्द कर दिया और खय॑ भी वनमें चले 
गये । उस समय कोई बलवान रक्षक न होनेके 
कारण सब ओर अराजकता फेल गयी | बी दुब॑लोंको 
सताने छगे । ब्राह्मणोंमेंसे किसीकी प्रश्ुता कायम न रही | 
कालक्रमसे पापियोंका प्रभाव बढ़ा और पृथ्वी कष्ट पाने 
लगी | अत्याचारसे पीडित हो यह -वसुधा रसातलूमें घेंसने 
लगी | यह देख केश्यपजीने अपने ऊरुओंसे सहारा देकर 


इसे रोका, इसल्यि यह “ऊर्वी? कहछाने छगी | तब इस 
प्रथ्वीने अपनी रक्षाके लिये कश्यपजीको प्रसन्न करके वरदान 
माँगा--“ब्रह्मन्‌ ! मैंने बहुत-से हैहयवंशी क्षत्रियोंकों स्तरियों- 
में छिपा रक्‍्खा है, वे मेरी रक्षा करें | उनके सिवा 
पुरुवंशी विदूरथका भी एक पुत्र जीवित है, जिसे ऋश्षवान्‌ 
पर्वतपर रीछोने पाकर बड़ा किया है | इसी तरह महर्षि 
पराशरने दयावश राजा सोदासके पुत्नोंकी जान बचायी है| 
राजा शिबिका भी एक तेजस्वी पुत्र है, जिसका नाम है गोपति) 
उसे बनमें गोओंने पाल-पोसकर बड़ा किया है.। राजा 
प्रतर्दनका पुत्र वत्स भी जीवित है, जिसे गोशाल्ामें बछड़ोंने 
पाला है | दिविरयके पुत्रकों महर्षि गोतमने गद्भातटपर छिपा 
रक्‍्खा है। महान्‌ तेजस्ी बृहद्रय भी जीवित हैं; 
णप्रकूट पर्वतपर छूंगूरोंने बचाया है तथा मरुत्तके वंझर्मे 
उसन्न हुए, बहुत-से क्षत्रिय बालकोंकी समुद्रने रक्षा की है | 
ये राजपूत-बाछक भिन्न-मिन्न स्थानोंपर मौजूद हैं, यदि ये 
मेरी रक्षा करें तो मैं स्थिर रह सकती हूँ। इन बेचारोंके 
बाप-दादे परशुरामजीके द्वारा युद्धमें मारे गये हैं। में घर्मकी 
मर्यादाको छॉँघनेवाले क्षत्रियद्वारा अपनी रक्षा नहीं चाइती। ह 
धार्मिक पुरुषके संरक्षणमें ही रहूँगी।आप शीघ्र इसका 
प्रबन्ध कीजिये |? 
पृथ्वीकी प्रार्थना सुनकर कश्यपजीने ऊपर बताये हुए 

राजकुमारोंकों मिन्न-मिन्न स्थानोंसे एकत्रित किया और उन्हें 

पृथ्वीके विभिन्न देशोंके राज्यपर अमिषिक्त कर दिया | आज 
जिनके वंश कायम हैं ये उन्हींके पुत्र-पोन्रोमेंसे हैं । राजन! 
आपके प्रश्नके अनुसार यह प्राचीन इतिहास मैंने सुना दिया। 
इसी प्रकार ये बातें हुई थीं। 


“95797: &#सहह-ह- 
श्रीकृष्णद्वारा भीष्मकी प्रशंसा, भीष्मद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति ओर श्रीकृष्णका 
भीष्ससे धर्मोपदेशके लिये कहना 


वैशस्पायनजी कहते हैं--राजन्न्‌ | इस प्रकार बातें 


करते हुए श्रीकृष्ण और युधिष्ठिरः जहाँ भीष्मजी बाण-' 


शय्यापर सोये हुंए. थे, उस स्थानपर जा पहुँचे | वह पावन 
प्रदेश ओघवती नदीके तटपर था। दूरसे ही भीष्मजीको 
देखकर भ्रीकृष्ण) राजा युधिष्टिर; अन्य चारों पाण्डव ओर 


कृपाचार्य आदि सब छोग अपने-अपने रथसे उतर पड़े ओर 
* जहाँ ऋषियोंकी मण्डली बेठी थी वहाँ आये। उन सब 


लोगोंने पहले व्यास आदि महर्षियोंको प्रणाम किया; फिर वे 
भीष्मजीकी सेवामें उपस्थित हुए ओर उन्हें चारों ओरसे घेर 
कर बैठ गये | तदनन्तर, श्रीकृष्णने इस प्रकार बातचीत 
आरम्म की--५भीष्मजी ! आपको बाणोंकी चोट सहनेका जो 
कष्ट उठाना पड़ा है; इससे आपके शरीरमें पीड़ा तो नहीं हे १ 
क्योंकि मानसिक दुःखसे शारीरिक दुःख अधिक प्रबछ होता 
है--उसे बरदाइत करना मुश्किल हो जाता है। शरीरमें एक 
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छोटा-सा भी काटा चुम-जाय तो वह बड़ां कष्ट देता है, फिंर 
जो बाणोंके समूहपर ही सो रहा है, उस आपके शरीरकी 
पीड़ाके विषयमें तो कहना ही क्या है ! तो भी आपके सम्बन्ध- 

में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये; क्‍योंकि आप॑ जानते हैं--- 
प्राणियोंके जन्म ओर मरण होते ही रहते हैं; अतः इस कष्टको 

._ देवका विधान समझकर आप घंबराते न होंगे। आप तो 
देवताओंको भी उपदेश देनेकी शक्ति रखते हैं; आपका शान 
सबसे बड़ा है| भूत; भविष्य और वर्तमान सब कुछ आपकी 
आँखोंके सामने है | प्राणियोंका संहार कब होता है, घर्मका 
क्या फल है और कब उसका उदय होता है ? थे सारी बातें 
आपको ज्ञात हैं; क्योंकि आप धर्मके भाण्डार हैं। आप एक 
समृद्धिशाली राज्यके अधिकारी थे, आपके शरीरमें न तो कोई 
कमी थी, न किसी तरहका रोग या; आप पूर्ण खस्थ थे और 
हज़ारों स््रियोंके बीचमें रहते थे, तो मी में आपको ऊध्वरेता 

( अखण्ड ब्रह्मचर्यसे सम्पन्न ) ही देखता हूँ । मैंने तौनों 
छोकोंमें सत्यवादी; धर्मपरायण, झूरवीर तथा महापराक्रमी 
शान्तनुनन्दन भीष्मके सिवा दूसरे किसीको ऐसा नहीं सुना है, 
जो बाणोंकी शब्यापर सोकर अपने तपोबलसे शरीरके लिये 

- स्भावसिद्ध मृत्युको रोक देनेमें सफल हो सका हो | तात ! 
सत्य, तप, दान और यजश्ञके आचरणमें, वेद, धनुवेद तथा नीति- 
शास््रके श्ञानमें ओर कोमल्ताका बर्ताव, बाहर-भीतरकी शुद्धि, 
मन और इन्द्रियोंका दमन तथा सम्पूर्ण प्राणियोंका हितसाधन 
करनेमें मैंने आपके समान दूसरे किसी महारयीको नहीं देखा है। 
आप सम्पूर्ण देवता; गन्धव॑) असुर, यक्ष और राक्षतरोंको 
अकेले ही जीत सकते हैं; इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। 
महाबाहो | आपगुणोंमें वसुओंसे तनिक भी कम नहीं हैं, इसलिये 

.._ ब्राह्मण छोग आपको नवम. बसु कहते हैं | आप युरुषोंमें भ्रेष्ठ 


.. पथ्वीपर आपके समान गुणोंसे युक्त मनुष्य न तो मैंने कहीं 
देखा है ओर न सुना ही है। आप अपने सम्पूर्ण गुणोंके 
कारण देवताओंसे भी बढ़-चढ़कर हैं और अपनी तपस्यासे 
चराचर लछोकोंकी स्रष्टि करनेमें समर्थ हैं; इसलिये आपसे 


हो) इनका शोक दूर कीजिये | शाज्ों में चारों वर्णो 
श्रमोंके जो-जो धर्म बताये गये हैं; बे सब आपको 
विद्याओंमें जिन धर्मोका प्रतिपादन किया 

शैताओं के जो कर्तव्य हैं; तथा योग और 
की वर्णन है; वह सब आप व्याख्यासहित 


# महाजनो येन गतः स पनन्‍्थाः $ 


ओर 


हैं ओर अपनी शक्तिसे देवताओंमें मी प्रसिद्ध हैं। इस' 
:विग्रह पीताम्बर पहने रहनेसे बिजंलीसहित मेघके समान 


. मैं आपका शरणागत भक्त हूँ और अमीष्ट गति पाना चाहता 


5 एक निवेदन है--ये पाण्डुनन्दन युधिष्टिर अपने कुठम्बियों , 
ओर सगे-सम्बन्धियोंका नाश. होनेसे बहुत दुखी हो रहे हैं । 
जो, 
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जानते हैं | देश, जाति और कुलके घर्मते भी आप परिचित 
हैं । वेदोमें कहा हुआ धर्म और शिष्ट पुरुषोंका बताया हुआ 
सदाचार भी आपसे अज्ञात नहीं है| इतिहास और पुराणोंके 
अथ आपको पूर्ण रूपसे ज्ञात हैं| धर्मशास्र तो सत्य आपके 
हृदयमें स्थित रहते हैं | संसारमें जो सन्देहम्रस्त विषय हैं, 
उनका समाधान करनेवाछा आपके सिवा दूसरा कोई नहीं 
है | इसलिये राजन | युविष्टिरके हृदयमें जो शोक उमड़ 
उठा है, उसे आप अपनी बुड्धिसे शान्त कीजिये |? 
श्रीकृष्णकी ये बातें सुनकर भीष्मने तनिक सिर उठाया 
हाथ जोड़कर स्वुति करना आरम्भ किया--सम्पूर्ण 
लोकोंकी उत्पत्ति और प्रढ्यके कारणंभूत भगवान्‌ श्रीकृष्ण | 
आपको नमस्कार है | हषीकेश | आप ही सबको उत्पन्न 
करनेवाले और आप ही सबके संहारकर्ता हैं | आप किसीसे > 
परास्त नहीं होते | यह विश्व आपकी ही रचना है, आप ही 
इसके आव्मा और आप ही इसकी उत्पत्तिके स्थान हैं | आप 
पाँचों भूतोंसे परे और प्राणियोंके लिये मोक्षखरूप हैं। 
आपको नमस्कार है । तीनों छोकोंमें व्यास हुए आप 
परमेश्वरंकी नमस्कार है ओर तीनों छोकोंसे परे विराजमान 
आप प्रभुको प्रणाम है। योगीश्वर | आप ही सबको शरण देनेवाले 
हैं, आपको नमस्कार है । पुरुषोत्तम | आपने मेरे सम्बन्धमें 
जो बातें कही हैं,. उनके ही प्रभावसे इस समय 


- मैं तीनों छोकोंमें वर्तमान आपके दिव्य भावोंको देख रहा 


.हूँ और आपके उस सनातन खरूपका भी मुझे साक्षात्कार 
'हेने छगा है। आपने ही अमित तेजस्री वायुक्े 
रूपसे ऊपरके सातों. छोकोंको व्यास कर रक्‍खा है। 
आकाश आपके मस्तकसे ओर प्रथ्वीदेवी आपके पैरोंसे .. 
व्यास हैं | समस्त दिश्याएँ आपकी भुजाएँ, सूर्य नेत्र तथा... 
शुक्राचार्य वीर्य हैं। आपका अल्सीके फूलके समान श्याम 


जॉन पड़ता है | कमलके समान नेत्रोंवाले देवश्रेष्ठ भीकृष्ण ! 


हूँ | जिससे मेरा कल्याण हो, वह उपाय आप ही सोचिये |? 


शीकृष्णने कहा-युरुषभेष्ठ | मुझमें आपकी परा भक्ति 
है, इसीलिये मैंने आपको अपने दिव्य ख़रूपका दर्शन कराया... 
है। मारत ! आप मेरे भक्त तो हैं ही, आपका खभाव भी 
बहुत सरल है, साय ही आप जितेन्द्रिय, तपस्वरी, सत्यवादी) ले 
दानी तथा परम पवित्र हैं | इसलिये आप अपनी तपस्याके 


' बसे मेरा दर्शन पानेके अधिकारी हैं | आपकी सेवाके लिये. 


है] 


शान्तिपवे ] 


# भीष्मका अपनी असमथ्थता प्रकट करना, भगवानका उन्हें चरदान देना # 
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वे दिव्यलोक प्रस्तुत हैं, जहाँ जाकर फिर इस छोकमें नहीं 
आना पड़ता । अब आपके जीवनके कुल छप्पन दिन शेष हैं, 
इसके बाद आप इस शरीरका त्याग करके अपने शुभ कर्मों 
के फल्खरूप उत्तम लोकोंमें जायँगे | देखिये, ये देवता और 
वसु विमानोंमें बेठकर आकाशमें अहृश्यरूपसे रहते हुए 
उत्तरायण सूर्य होनेपर आपके आनेकी बाट जोहते हैं । 


शानी पुरुष जिन छोकोमें जाकर फिर इस संसारमें नहीं आते; 
आप भी वहीं जाइयेगा | वीरवर | इस छोकसे आपके चले 
जानेपर सारे ज्ञान छप्त हो जायँगे; अतः ये सब लोग घर्मका 
विवेचन करानेके लिये आपके पास आये हैं | इसलिये अब 
आप युघिष्िरको धर्म, अर्थ ओर योगकी ययार्थ बातें सुनाकर 
शीघ्र ही इनका शोक दूर कीजिये | 


भीष्मका अपनी असमर्थता प्रकट करना और भगवानका उन्हें वरदान देकर जाना 
तथा दूसरे दिन पुनः सबके साथ वहाँ उपखित होना 


चैशम्पायनजी कहते हैं-भ्रीकृष्णणा यह -घर्म और 
अर्थसे युक्त वचन सुनकर शान्तनुनन्दन भीष्मने दोनों हाथ 
जोड़कर कहा--“जगदी श्वर | आपकी बड़ी बारह हैं, कल्याणकारी 
नारायण ! आप अपनी महिमासे कभी च्युत नहीं होते । आज 
आपकी बात सुनकर मैं आनन्दमें मम्म हो रह्म हूँ। मल; मैं आपके 
समीप क्‍या कह सकूँगा जब कि वाणीका जो कुछ भी विषय 


है, वह सब आपकी वेद्रूप वाणीमें स्थित है | जो मनुष्य देवराज - 


इन्द्रके निकट देवलोकका बृत्तान्त बतानेका साइस कर सके, वही 
आपके सामने धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी बात कह सकता 
है । मधुसूदन | इंन बाणोंके गड़नेसे जो कष्ट हो रहा है; 
उससे मेरे मनमें बड़ी वेदना है; सारा शरीर पीड़ाके मारे 
शियिल हो गया है | बुद्धि काम नहीं देती | अब मुझमें कुछ 
भी कहनेकी प्रतिभा नहीं है | विष ओर आगके समान ये बाण 
मुझे निरन्तर पीडा दे रहे हैं | बल कम होता जा रहा है । 
प्राण निकलनेको उतावले हो रहे हैं | कमजोरीके कारण जीम 
तालूमें सठ जाती है; ऐसी दशामें मैं केसे बोल सकता हूँ । 
भगवन्‌ | आप मुझपर प्रसन्न होहये | क्षमा कीजिये, में कुछ 
बोल नहीं सकता । आपके पास धर्मोपदेश करते समय 
बृहस्पतिको भी हिचक हो सकती है, मेरी तो त्रिसात ही क्या 
है ! मुझे न दिशाओंका ज्ञान है; न आकाश ओर प्थ्वीका 
ही भान हो रहा है | केवल आपकी शक्तिसे जी रहा हूँ। 
इसलिये आप ही जिसमें घमराजका हित हो वह बात बताइये; 
क्योंकि आप शाज्लोंके भी शास्त्र हैं | भीकृष्ण ! आप 
जगत्‌के कर्ता ओर सनातन पुरुष हैं, आपके रहते मेरे-जैसा 
कोई भी मनुष्य केसे उपदेश कर सकता है ! क्या गुरुके होते 
हुए शिष्य उपदेश देनेका अधिकारी है ९ 

श्रीकृष्णने कद्दा-गज्ञानन्दन | आपने जो बात ,कही 
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'है, वह सर्वथा आपके योग्य हैं; क्योंकि आप सब विषयोंके 


शाता हैं | इसके तिवा बाणोंके प्रहारसे होनेवाले कष्टके 
विषयमें जो कह्दा है; उसके लिये मैं प्रसन्न होकर 
आपको वर देता हूँ; उसे खीकार कीजिये | अबसे आपको 
न ग्लानि होगी न मूर्छा, न दाह होगा न रोग | भूख और 
प्यासका कष्ट भी जाता रहेगा । आपके अन्तःकरणमें सब 
प्रकांरके शान भासित होंगे । आपकी बुद्धि किसी भी विषय 
कुण्ठित न होगी | मन सदा सत्त्वगुणमें स्थित रहेगा । उसपर 
रजोगुण ओर तमोगुणका असर न होंगा । आप जिस किसी 
धर्म या अर्थयुक्त विषयका चिन्तन करेंगे, उसमें आपकी 
बुद्धि सफलतापूर्वक आगे बढ़ती जायगी | आप दिव्य दृष्टि 
पाकर स्वेदज, अण्डज, उद्धिज और जरायुज--इन चारों 
प्रकारके प्राणियोंकों देख सकेंगे ओर अपनी शानदृष्टिसे संसार- 
बन्धनमें पड़नेवाले जीवोंका भी साक्षात्कार कर सकेंगे । 


वेशस्पायनजी कहते हैं-तदनन्तर व्यास आदि 
सम्पूर्ण महर्षियोंने ऋग्‌, यजुः ओर सामवेदके सन्‍्त्रेसि भगवान्‌ 
भीकृष्णका पूजन किया । आकाझसे फूछोंकी वर्षा हुई | सब. 
प्रकारके बाजे बज उठे | इतनेहीमें सूर्यदेव पश्चिममें अस 
होते दिखायी देने छगे | उस समय सब महर्षि उठकर खड़े 
हो गये ओर भीकृष्ण, भीष्म तथा युधिष्ठिरसे जानेके लिये 
पूछने छगे | तब पाण्डवॉसहित भगवान्‌ भीकृष्ण) सात्यकि, 
सज्ञय तथा कृपाचार्यने उन सबको प्रणाम किया | इसके 


बाद वे धर्मात्मा महर्षि इन छोगोंद्वारा सम्मानित हो 'कछ ् 
फिर मिलेंगे” ऐसा कहकर तुरंत अपने-अपने स्थानको चले. 


गये | तसश्चात्‌ भीकृष्ण ओर पाण्डवोने भी भीष्मजीसे जाने 


की आज्ञा छी ओर सब-के-सब अपने सुन्दर रथोपर सवार _ ० 
हो गये । फिर चतुरक्विणी सेनाके साथ वे छोग हस्तिनापुककी.... 
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ओर चूल दिये | पाण्डव-महारथियोंके आगे और पीछे दोनों 
ओर सेना चल रही थी । योड़ी देर बाद पूर्व दिशामें चन्द्रमाका 
उदय हुआ । चादनीका प्रकाश पाकर पाण्डवसेनाको बड़ा हर्ष 


डुआ | सब यथासमय कोरव-राजघानी हस्तिनापुरमें जा पहुँचे 
ओर अपने-अपने योग्य महल्ंमें जाकर विश्राम करने लगे | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने पलूंगपर सो रहे थे | जब आधा 
पहर रात बीतनेकों बाकी रह गयी, तो वे जाग उठे और 
अपने सनातन ब्रह्मखरूपका ध्यान करने लगे | इतनेहीमें 
स्तुति और पुराणोंके ज्ञाता मनुष्य वहाँ आकर उनकी स्तुति 
करने छगे | शह्भ ओर म्रदंगोंकी ध्वनि होने छगी। वीणा 
ओर बॉँसुरीका मनोरम स्वर सुनायी देने लगा | राजा युधिष्ठिर- 
के महलमें भी माज्ञलिक गाने-बजाने होने छगे.। इधर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने शय्यासे उठकर प्रातश्लान किया; 
फिर गुह्य गायज्री-मन्त्रका जप करके अमिके पास बेठकर 
हवन किया | तत्पश्चात्‌ चारों वेदोंके जाननेवाले एक हजार 
ब्राह्मणोंको बुल्गकर प्रत्येकको एक-एक हजार गोएँ दान कीं | 
फिर माज्नलिक वस्तुओंका स्पर्श करके सात्यकिको आजा .दी- 
धथुयुधान ! राजमहलूमें जाकर पता तो छगाओ) क्या राजा 
युधिष्ठिर भीष्मजीके दर्शनार्थ चलनेकों तैयार हो गये ?? 


ओकृष्णकी आशा पाकर सात्यकि तुरंत राजाके पास 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्था। # 


[ सं० महाभारत 


गये और कहने छंगे--(राजन्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण भीष्मजीके 
निकट चलनेके लिये तैयार हो गये हैं; केबल आपकी वाट 
जोहते हैं | अब आप जो उचित समझें, करें |? यह सुनकर 
युधिष्ठिरने अजुनसे कहा--'धनञ्ञय ! मेरा रथ जोतकर तैयार 
कराओ | आज सेना साथ नहीं जायगी, सिफी हमछोगोंकों ही 
चलना है | आगे चलनेवाले लोगोंको भी आज रोक देना 
चाहिये। आजसे मीष्मजी धर्मके गूढ रहस्योंका उपदेश करेंगे; 
अतः जिनकी उसे सुननेमें रुचि नहीं है, ऐसे छोगोंकी 
भीड़ मैं नहीं जुदाना चाहता |? 
युधिष्ठिरकी आज्ञा मानकर अर्जुनने वैसा ही प्रबन्ध किया | 
उन्होंने आकर सूचना दी “'महाराजका रथ तैयार है |? तब 
युधिष्ठि, भीम, अर्जुन, नकुछ ओर सहदेव सब एक रथपर 
सवार हो भ्रीकृष्णके भवनपर गये । उनके पहुँचनेपर सात्यकि- 
सहित श्रीकृष्ण भी रथपर सवार हुए | रथपर बैठे-ही-बैठे 
सबने एक-दूसरेसे पूछा--'रात कुशलसे बीती है न ?? फिर 
परस्पर वार्ताछाप करते हुए सब-के-सब कुरुक्षेत्रती ओर चल 
दिये ओर जहाँ भीष्मजी बाणशय्यापर शयन कर रहे ये, 
वहाँ जा पहुँचे | जाते ही सब छोग रथसे उतर पड़े और 
अपने दाहिने हाथ उठाकर ऋषियोंके प्रति सम्मान-भाव 
प्रदर्शित करने छगे | तदनन्तर, सबके साथ राजा .युधिष्टिरने 
भीष्मजीका दर्शन किया | . 


श्रीकृष्ण ओर भीष्मकी बातचीत तथा भीष्मका आश्वासन पाकर युधिष्ठिरका प्रश्न करनेके लिये तैयार होना 
3) --*#“»0ि0-%-...- 


जनमेजयने पूछा-महामुने | जब पाण्डव बाणशब्यापर 
सोये हुए भीष्मजीकी सेवामें उपस्थित हुए; उस समय क्‍्या- 
क्या बातें हुईं ? सब मुझे बताइये | । 


वैशम्पायनजीने कदा-राजन्‌ | उस समय वहाँ नारद 
आदि महर्षि तथा बहुत-से सिद्ध भी पघारे थे। महामारत- 
युद्धमें जो मरनेसे बच गये थे, वे युधिष्ठिर आदि राजा तथा 
घृतराष्ट्र, कृष्ण, भीम) अर्जुन, नकुल और सहदेव भीष्मजी- 
के पास जाकर शोक करने छगे | तब नारदजीने थोड़ी देर- 
तक कुछ सोच-विचारकर वहाँ उपस्थित हुए राजाओं तया 
_... पाण्डवोंसे कहा--'महानुभावों | भीष्मजी भगवान, सूर्यकी 
) भाँति अब अस्त होनेवाले हैं; अतः यह समय इनसे कुछ 
 पूछनेका है; क्योंकि चारों वर्णोके जो नाना प्रकारके धर्म हैं, 
सबको ये पूर्णरूपसे जानते हैं | ये वृद्ध हो गये हैं ओर 


2# ८ 5. 


अपना शरीर छोड़कर उत्तम लोकोंमें जानेवाले हैं; इसलिये 
आपलोग इनसे अपने मनकी शह्लाएँ पूछें |? 

नारदजीके ऐसा कहनेपर सब राजाछोग भीष्मजीके निकट 
आ गये; किन्त॒ किन्हींको उनसे कुछ पूछनेका साइस न 
हुआ | सब एक-दूसरेका मुँह ताकने लगे | तब पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिरने श्रीकृष्णसे कह्--५मथुसूदन ! आपके सिवा दूसरा 
कोई ऐसा नहीं है; जो पितामहसे प्रश्न कर सके; अतः आप 
ही पहले बातचीत शुरू कीजिये | तात | हमलोगोंमें तो 
आप ही सबसे बढ़े धर्मश हैं |? युधिष्ठिरके यों कहनेपर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने भीष्मजीसे पूछा--“राजेन्द्र | आपकी 
रात सुखसे बीती है न ! अब तो आपकी बुद्धिका विवेक 
जाग्रतू हो गया होगा | सब प्रकारके ज्ञान भातित हो रहे 
हैं न! अब आपके हृदयमें दुःख तो नहीं है ? मनकी 
घबराहट दूर हो गयी न ! 
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भीष्मजीने कहा--वासुदेव ! मेरे शरीरकी जलन, 
मनका मोह, थक्रावट; विकछता, शोक और रोग--ये सब 
आपकी ऋपासे तत्काल दूर हो गये थे। अब मैं हाथपर रक्‍्खे 
हुए फलकी भाँति भूत, भविष्य और वर्तमान--तीनों कालकी 
बातें स्पष्ट देख रहा हूँ | बेदोंमें जो धर्म बताये गये हैं तथा 
वेदान्तद्वारा जिनको जाना गया है, उन सब घ्मोंको मैं 
आपके वरदानके प्रभावसे जानता हूँ। जनाददन ! शिष्ट पुरुषोने 
जिस धर्मका उपदेश किया है, वह भी मेरे हृदयमें है। मैं 
देश, जाति और कुलके धर्मोंसे भी अपरिचित नहीं हूँ । चारों 
आशभ्रमोंके ध्मोमें जो तत्त्व है, वह भी मेरे मनमें स्फुरित हो 
रहा है; इस समय सम्पूर्ण राजधर्मोको भी मैं जानता हूँ | जिस 
विषयमें जो कुछ भी कहनेयोग्य बातें हैं, उन सबका में वर्णन 
करूँगा | आपकी कृपासे अब मेरे मनमें कल्याणमयी बुद्धिका 
प्रवेश हुआ है । आपके ध्यानसे मेरा बल इतना बढ़ गया है 
कि अब मैं जवान-ता हो गया हूँ | आपके प्रसादसे मुझमें 
अब कल्याणकारी उपदेश देनेकी शक्ति हो गयी है; तो भी 
मैं पूछता हूँ कि आप खयं ही युधिष्ठिरको कल्याणका उपदेश 
क्यों नहीं देते ! पे 


. श्रीकृष्णने कद्ा--भीष्मजी | यश और श्रेयकी जड़ 
में ही हूँ | संसारमें जो भी सत्‌-असत्‌ पदार्थ हैं, वे सब 
मुझसे ही उसन्न हुए हैं | अतः मैं तो यशसे परिपूर्ण हूँ ही। 


< अब आपके यशको बढ़ाना है, इसीलिये मैंने आपको प्रचुर 


बुद्धि प्रदान की है | राजनू | जबतक यह प्रृथ्वी कायम 
रहेगी, तबतक सम्पूर्ण ल्लेकोंमें आपकी अक्षय कीर्ति फैली 
रहेगी । युधिष्ठिरके पूछनेपर आप जो कुछ भी उपदेश करेंगे; 
वह वैदिक सिद्धान्तकी माँति इस भूमण्डलूमें मान्य होंगा। 
जो आपके उपदेशको प्रमाण मानकर उसे अपने जीवनमें 
उतारेगा, वह मृत्युके बाद सब प्रकारके पुण्थोंका फल प्राप्त 
करेगा | संसारमें आपके सुयशका अधिकाधिक विस्तार कैसे 
हो, यह सोचकर ही मैंने आपको दिव्य बुद्धि प्रदान की है। 
राजन्‌ | ये मरनेसे बचे हुंए भूपाल आपके पास धर्मकी 
जिज्ञासासे बेठे हैं; आप इन्हें उपदेश कीजिये | आपकी 
अवस्था सबसे बड़ी है; आपने शास्त्रोंका अध्ययन और 
सदाचारका पालन किया है, साथ ही आप राजघर्म तथा अन्य 
धर्मोके भी विशेषज्ञ हैं | जन्मसे लेकर आजतक किसीने भी आपमें 
कोई दोष नहीं देखा है । सब राजा इस बातकों खीकार 


” करते हैं कि आप सम्पूर्ण धर्मोके ज्ञाता हैं। आपने सदा 
देवताओं और ऋषिंयोंकी उपासना की है; इसलिये आपको ही समझना चाहिये | युद्धमं खूनकी नदी बहा देनेवाल् 
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अवश्य ही धर्मका उपदेश करना चाहिये | मनीषी पुरुषोने 
यह धर्म बताया है कि विद्वानसे जब प्रश्न किया जाय तो 
उसको उचित है कि सुननेकी इच्छावाले छोगोंसे घ॒र्मका 
उपदेश करे | जो प्रश्न करनेपर भी उपदेश नहीं देता; 
उसको बड़ा दोष छगता है; अतः जिज्ञासुमावसे पूछनेपर 
आप इन छोगोंको अवश्य ही उपदेश करें। 

वैशस्पायनजी कद्दते हैं--राजन ] श्रीकृष्णकी वात 
सुनकर महातेजखी भीष्मजी बोढे--“गोविन्द ! आपके 
प्रसादसे इस समय मेरा मन स्थिर है ओर वाणीमें मी बल 
आ गया है | अब धर्मात्मा युधिष्ठर मुझसे घर्मविषयक - 


-प्रश्न करें; इससे मुझे प्रसन्नता होगी और मैं सम्पूर्ण घर्मोका 


उपदेश कर सकूँगा । जिनमें धैर्य, इन्द्रियनिग्रह, ब्ह्मचर्य; 
क्षमा, धर्म, ओज ओर तेज सदा वर्तमान रहते हैं; जो 
सम्बन्धियों, अतिथियों, सेवकों तया शरणागतोंका सदा 
सम्मान करते हैं, सत्य, दान, तप) झूरता, शान्ति; दक्षता 
तथा स्थिरता आदि समस्त सद्गुण जिनमें सदा मौजूद रहते 
हैं, जो कामनासे; क्रोधसे, भयसे अयवा किसी खार्थके लोमसे 
भी कभी अधर्म नहीं करते, यज्ञ, वेदाध्ययन ओर ध्ममें 
जिनकी सदा प्रब्गत्ति रहती है, जिन्होंने शाज्रोंका रहस्य 
अवण किया है तथा जो नित्य शान्त रहते हैं, वे पाण्डुनन्दन 


युधिष्ठिर ही मुझसे प्रश्न करें |? 


भ्रीकृष्णने कह्दा--राजन्‌ | घर्मराज युधिष्ि रको आपके 
निकट आनेमें सझोच हो रहा है; ये अपनेको अपराधी 
मानकर भयभीत हैं । जो पूज्य थे, आदरके पात्र थे, जिनकी 
इनमें भक्ति यी तथा जो ग॒ुरुजन, सम्बन्धी, बन्धु-बान्धव 
एवं अर््यं पानेयोग्य थे, उन सबको इन्होंने बाणोंसे विदीर्ण 
किया है; इसी डरसे आपके पास नहीं आते हैं। 


भीष्मजी बोले--भ्रीकृष्ण ! जेसे दान, अध्ययन'ओर 
तप--यह ब्राह्मणोंका घर्म है; उसी प्रकार युद्धमें विपक्षीके 
शरीरको मांर गिराना भी क्षत्रियोंके लिये घ॒र्म ही है। ताऊ) 
चाचा, बाबा, भाई; गुरु) सम्बन्धी तया बन्धु-बान्धव--कोई 
भी क्यों न हो, यदि वह असत्यके मार्गपर चल रहा है तो 
युद्धमें उसे मार डालना धर्म ही है | गुरु भी यदि लोममें 
फूँसकर पापका साथ देता हो और अपने नियत आचारका 
त्याग कर चुका हो तो उसे जो युद्धमें मार डालता है, वह 
क्षत्रिय धर्मश ही है। जो लोभवश घर्मकी सनातन मयादापर 
दृष्टि नहीं रखता, उसको युद्धमें मारनेवाले क्षत्रियकों घर्मश 
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क्षज्रिय धर्मशञ ही माना जाता है | संग्राममें शत्ुके छलकारनेपर 
क्षत्रियके लिये लड़ना अनिवार्य हो जाता है | मनुने कहा है 
कि युद्ध क्षत्रियके लिये धर्मका पोषक, खर्ग प्रदान करनेवाला 
ओर छोकमें यश फेल्नेवाला है। 

भीष्मके ऐसा कहनेपर धर्मनन्दन युधिष्ठिर बड़ी विनयके 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


- 


[ सं० महाभारत 
० ७छ७छछन पर ़ ढ़ ढ >ग्ट्स्र्र्प्पपप्प्यसस्ट्ट््ड्ड्ड्स्लजज जज >>>332333323 


>> 


साथ उनके पास गये और उनकी दृष्टिके सामने खड़े हो गये। 


फिर उनके चरणोंमें मस्तक झुका दिया। भीष्मने भी 
आश्वासन देकर उन्हें प्रसन्न किया और उनका मस्तक 
सूँघकर कहा--'बेटा ! बेठ जाओ, डरो मत) सझ्लोच छोड़कर 
जो कुछ पूछना हो, पूछो ।? 


२-० 6० «०)2):/0०-- 


युधिष्ठिरके पूछनेपर भीष्मका उनसे राजोचित शिष्टाचारका वर्णन 


: चैशम्पाथनजी कहते हैं--तदनन्तर युधिष्टिरने 


” श्रीकृष्ण ओर भीष्मको प्रणाम करके समस्त गुरुजनोंकी आशा 


लेकर प्रश्न किया | ५४ 

युधिष्ठिर बोले--पितामह | धर्मके जाननेवाले ऐसा 
मानते हैं कि राजाका धर्म श्रेष्ठ है; अतः आप मुझे राजधर्मोंको 
विस्तारके साथ बताइये । राजाके घम्मोमें धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष--सबका समावेश है। जैसे घोड़ोंको कांबूमें रखनेके लिये 
लगाम और हाथीको वशमें करनेके लिये अद्भुश है, उसी 
प्रकार समस्त संसारकों मर्यादाके भीतर रखनेके लिये राजधर्म 
रस्सीका काम देता है | प्राचीन राजर्षियोंने जिसका सेवन 
किया है) उस राजधर्ममें यदि राजा मोहवश प्रमांद कर बैठे 
तो संसारकी व्यवस्था ही गड़बड़ हो जाती है ओर सब छोग 
व्याकुल हो जाते हैं, जेसे -सूर्यदेव उदय होते ही अन्धकारका 
नाश कर देते हैं, उसी प्रकार राजधर्म मनुष्योंकी अद्युभ 
गतिका निवारण करता है | अतः सबसे पहले मेरे लिये 
राजघर्मोका ही निरूपण कीजिये, क्योंकि आप सम्पूर्ण 
घर्मात्माओंमें श्रेष्ठ हैं| हम सब लोगोंको आपहीसे शास््रोंका 


... परम रहस्य ज्ञात हो सकता है। भगवान भीक्ृष्ण भी बुद्धिमें 


आपको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं | 3 

भीष्मजीने कहा--मैं महान्‌ धर्मको, विश्वविधाता 
श्रीकृष्णकों और, सम्पूर्ण ब्राह्मणोंकों नमस्कार करके सनातन 
धर्मोका वर्णन कर रहा हूँ. युधिष्ठिर | अब तुम एकाग्र होकर 
मेरे बताये हुए राजधर्मोकों तथा ओर जो कुछ सुनना चाद्दते 
हो, उसको भी पूर्णरूपसे सुनो। कुरुभ्रेष्ठ ! राजाके लिये 


सबसे पहले प्रजाका रक्षन करना--उसे प्रसन्न रखना 
5... आवश्यक है | इसके लिये वह देवताओंका विधिवत्‌ पूजन 


_ब्राह्मणोंका पूर्ण सम्मान करें; क्योंकि देवताओं और 
ब्राह्मणोंके पूजनसे वद धर्मके ऋणसे मुक्त होता है और सारी 
आदर करती है। बेटा |! तुम विजयके लिये 

“रहना; पुरुषार्थके बिना केवल देवसे 


राजाओंका काम नहीं सिद्ध होता | यद्यपि कार्यकी सिद्धिमें 
देव और पुरुषार्थ दोनों साधारण कारण हैं, तथापि मैं 
इनमेंसे पुरुषार्थकों ही श्रेष्ठ मानता हूँ | यदि आरम्भ किया - 
हुआ काम खराब हो जाय तो इसके लिये मनमें दुःख न 
मानना, अपनेकों सदा प्रयत्ञमें ही छगाये रखना--यही 
राजाओंकी प्रधान नीति है | 


सत्यके सिवा दूसरी कोई भी चीज़ राजाओंको सिद्धि 
प्रदान करनेवाली नहीं है, संत्यपरायण राजा इस लोकमें 
ओर परलोकमें भी सुख पाता है | ऋषियोंके लिये भी सत्य 
ही परम धन है। इसी प्रकार राजाओंके लिये भी सत्यके 
सिवा दूसरा कोई साधन विश्वास दिल्नेवाल्ा नहीं है । जो 
राजा गुणवान्‌, शील्वान्‌ $ मनपर काबू रखनेवाला, कोमल 
खभाववाला, धर्मपरायण, जितेन्द्रिय, प्रसन्नमुख और | 
बहुत देनेवाल्य है, वह कभी राज्यल्क्मीसे भ्रष्ट नहीं होता |... 
कुरुनन्दन ! सदा कोमल बर्ताव करनेवाले राजाकी बात 
कोई नहीं मानता और सदा कठोरतापूर्ण शासन करनेवालेसे 
भी सब लोग उद्विम्म हो उठते हैं; इसलिये तुम्हें समयानुसार 
कोमलछता और कठोरता दोनोंका आश्रय लेना चाहिये | 
बेटा [ तुम ब्राह्मणोंको कभी दण्ड न देना | इस विषयमें 
मनुजीने दो शोक कहे हैं, उनका भाव तुम्हें अपने हृदयमें 
सदा धारण किये रहना चाहिये। अभि जलसे, क्षत्रिय 
ब्राह्णते ओर लोहा पत्थरसे प्रकट हुआ है; इन सबका 
तेज दूसरी जगह काम देता है, मगर अपनेको उत्पन्न करने- 
वाले कारणमें जाकर शान्त हो जाता है| जब लोहा पत्थरपर 
मारा जाता है, आग पानीपर लगायी जाती है और क्षत्रिय 
ब्राह्मणसे द्वेष करने छगता है तो ये तीनों ही दुर्बल पढ़ 
जाते--डुःख उठाते हैं. यह सोचकर त॒म्हें ब्राह्मणोंको सदा 


नमस्कार ही करना चाहिये | यद्यपि ऐसी बात है, तथापि , | 


यदि ब्राह्मण भी तीनों छोकोंको हानि पहुँचाने छगें तो उनको... 
भी बाहुबलसे परास्त करके दण्ड देनेमें कोई हज नहीं है। .. 
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इस विषयमें शुक्राचार्यने दो शोक बताये हैं, उनका अमिप्राय 
ध्यान देकर सुनो | “ब्राह्मण वेदान्तका विद्वान्‌ ही क्‍यों न 
हो, यदि वह शस्त्र उठाकर युद्धमें सामना करनेके लिये आ 
रहा हो तो धर्मपाछन करनेवाले राजाकों उसे स्वधर्मानुसार 
अवश्य केद करना चाहिये | उसके द्वारा नष्ट होते हुए धर्म- 
की जो रक्षा करता है, वही घंर्मश्ञ है; आततायीको मारनेसे 
वह धर्मका नाशक नहीं माना जाता । क्रोधमें भरे हुए 
आततायीको तो उसका क्रोध ही नष्ट करता है । इतना 
* आअवधब्य ध्यान रखनेकी बात है कि ब्राह्मण अपराघ करे तो 
' उसे देशनिकालेका ही दण्ड देना चाहिये; उसे शारीरिक 
दण्ड देनेका विधान नहीं है | जेसे बसन्‍्त ऋतुका सूर्य न तो 
अधिक ठंडक पहुँचाता है और न कड़ीं धूप ही करता है; 
उसी प्रकार राजाको भी न बहुत कोमल होना चाहिये, न 
अधिक कठोर । प्रत्यक्ष, अनुमान; उपमान और आगम-- 
इन चार प्रमाणोंके दारा अपने-परायेकी पहचान करनी 
चाहिये | तुंम सब प्रकारके व्यसनोंका परित्याग कर देना; 
क्योंकि व्यसनमें आसक्त हुए मनुष्यका संसारमें अपमान होता 


है। प्रजाके साथ राजाका बर्ताव गर्भिणी स्रीके समान होना- 


चाहिये । जैसे गर्भिणी ज्नी अपने मनको अच्छे छूगनेवाले 
भोजन आदिका त्याग करके केवल गर्भस्थ बालकके हितका 
ध्यान रखती है, उसी प्रकार धर्मात्मा राजाको- भी अपनी 
भलाईका खयाल न करके जिसमें सब छोगोंका हित हों) वही 
काम करना चाहिये | 
पाण्डुनन्दन ! तुम घैर्यका भी कभी त्याग न करना । 
जो अपराधियोंको दण्ड देनेमें संकोच नहीं करता और सदा 
य॑ रखता है, उस राजाकों कभी भय नहीं होता । नोकरोंके 
साथ अधिक हँसी-मजाक नहीं करना चाहिये; इसमें जो बुराई 
है, उसे सुनो । नोकरछोग अधिक मुँहलूगे हो जानेसे 
मालिकका अपमान क़र बैठते हैं, अपनी सर्यादापर कायम नहीं 
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रहते और स्वामीकी आशाका उल्लद्न करने लगते हैं | यही 
नहीं, वे राजापर भी हुकुम चलाने छगते हैं और रिश्वत लेकर 
जालसाजी करके राजकार्यमें विन्न डाला करते हैं | बनावटी 
आशापत्र निकालकर राजाके सारे राज्यको चूस लेते हैं । 
रनवासके पहरेदारोंस मिलकर अन्तःपुरमें जाने छगते हैं 
ओर राजाके समान; वेष-भूषा बनाये फिरते हैं | यह्षेतक कि 
स्वामीके निकट निर्लजताका व्यवहार करते. और उसकी 
गुप्त बातें भी प्रकट कर देते हैं | हँसी-मज़ाक करनेवाले और 
कोमल स्वभाववाले राजाकों पाकर भ्त्यगण उसकौ अवदेलना 
करने लगते हैं ओर उसकी सवारीमें रहनेवाले हाथी, घोड़े तया 
रथपर भी अकेले चढ़कर घूमते हैं | आम दरबारमें बैठकर 
दोस्तोंकी तरह बराबरीका बर्ताव करते हुए कहते हैं (राजन ! 
आपसे इस कामका होना कठिन है; आपका यह बर्ताव बुरा 
है |? राजाकों कुपित होते देख हँस देते हैं और उससे 
सम्मानित होकर भी विशेष प्रसन्न नहीं होते । राजकीय गुप्त 
बातों तथा राजाके दोषोकों दूसरोपर प्रकट कर देते हैं 
और उसकी आजाकों अवहेलनापूर्वक खिलवाड़ करते हुए 
पूरी करते हैं | पात ही खड़ा होकर राजा सुनता रहता 
है ओर वे निर्भध होकर उसके आभूषण पहनने) खाने) 
नहाने ओर चन्दन लगाने आदिकी दिल्लगी उड़ाया करते 
हैं| उनके अधिकारमें जो काम सौंपा गया होता है, उसको 
वे बुरा बताते ओर छोड़ भी देते हैं; उन्हें जितनी तनस्वाइ 
दी जाती है, उतनेसे सन्‍्तोष नहीं होता । जैसे छोग डोरेमे 
बँधी हुई चिड़ियाके साथ खेलते हैं, उसी तरह वे भी राजाके 
साथ खेलना चाहते हैं और साधारण लोगोसे कहते फिरते हैं 


कि 'राजा तो हमारे ही हाथमें है, उसपर हमारा ही हुक्म 
चलता है |? युधिष्ठिर | राजा जब परिहतशील ओर कोमछ 
स्वभ[वका हो जाता दै, तो ऊपर बताये ुए तया दूसरे भी 


बहुत-से दोष प्रकट हो जाते हैं । 5 


भीष्मजी कहते हँ--युधिष्ठिर | राजाको उद्योगी 
होना चाहिये | जो ज्लीकी भाँति बेकार बेठा रहता है, उस 
राजाकी प्रशंसा नहीं होती | इस विषयमें शझुक्राचायकां कहा 
'हुआ एक इल्छोक है; जिसका भाव इस प्रकार है। जेसे साँप 


बिलमें रहनेवाले चूहोंको निगल जाता है, उसी प्रकार दूसरे « 


राजाओंसे लड़ाई न करनेवाले राजा और घर न छोड़नेवाले 


पुरुषार्थ-साधन किये बिना ही मर जाते हैं । जो सन्धि करनेके 


उनसे 


योग्य हाँ; उनसे सन्धि करो; जो विरोघके पात्र हों; उनसे 


विरोध करो । राज्यके सात अज्ञ हैं“-राजा, सन्‍्त्री, मित्र) 


खजाना; देश) किझा और सेना । इनमेंसे किसीके 4: 
विपरीत यदि कोई आचरण करे तो वह गुरू हो या मित्र). के 
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ब्राह्मप--इन दोनोंको शव निगल जाती है । अर्थात्‌ वे. 


ः ...... 
अर | 
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मार डालनेके ही योग्य है | महाराज मसत्तका कहा हुआ एक. स्थान 
माना » इंद्धि तथा क्षयके हेतुभूत दंशवर्गोंका सदा 
मश बल जो बृहस्पतिके भतानुसार राजाके अधिकारपर  रक्‍्खे । जिनके भरण-पोषणका प्रबन्ध न हो, उनका पोज * 
| उसका भाव यों है--घमंडमें भरकर करे। राजाकों सदा प्रसन्नददन रहना और हँसकर बातें 
चलनेवाला मनुष्य दि न रखनेवाला ओर कुमार्गपर करनी चाहिये | इद्धोंकी सेवा करे | आल्स्य ओर लोभको 
सनातन शिया रा गुरु हो) तो मी उसको दण्ड त्याग दे । सत्पुरुषोंके व्यवहारमें मन छगावे, सन्तुष्ट होनेयोग्य 
हि जे एज कम बाण गा कप जन को 
के त्याग कर दिया धन लेकर सत्पुरुषोंको दान करे | स्वयं दण्ड औ 
जा दण्ड और 
5 था 'असमज्ञतः | वह पुरवासियोंके तथा दूसरोंको भी दान दे, मनकों वशमें रबखे ] किक 
/ इसीलिये उसके ता डर "हे डैबा दिया करता था, दान करें और रुदा झद सदाचारी रहे | 
मे व गत रखना ही घरसे निकाल दिया | अतः जो झूरबीर और भक्त हों) जिन्हें दुश्मन फोड़ न सककें,. 
रक्षा और व्यवहारमें मी, मो पर है| कयकी जो कुलीन, नीतेग और शिष्ट हों तया विद पुरुषोंसे सम्बन्ध 
दूसरोंका धन चोपट न कल हि त् जो कर्तव्य है। रखते हों, अपने सम्मानके रक्षक हों, दूसरोंका अपमान न 
पद कब हे 7 कुछ देना हो). करते हों, धर्मपरायण, साधु और पर्व॑तोंके समान अटछ रहनेवाले 
क्षमाशीर बना रहे | ऐसा करने “राक्रमी, सत्यवादी ओर हों; शाज्ञोंके विद्वान्‌, छोक-व्यवहारके ज्ञाता और शन्रुओंकी 
नर होता।। । करनेवाल्य राजा कभी सन्मार्गसे अं दृष्टि रखनेवाले हों--ऐसे छोगोंको ही सहायक 
आस न्‍ बनावे | उन्हें अपने समान ही सुख-भोगकी सुविधा 
लिया है, लक गा क्रोषकों जीत सिर्फ राजोचित छत्न-घारण और हुकूमत 523 
"हा पर समन पे हे धर्म, अर्थ, बातोंका अधिकार अपने पास उनसे अधिक रक्खे । सामने 
सिर वलरोपर पकट नहीं होने रा अपने गुत्त॒ अथवा परोक्षमें उनके प्रति एक-सा ही बर्ताव करे | ऐसा करने- 
है । राजाकों चारों वर्णोंके घम्मोकी "ही राजा होनेयोन्य वाले राजाको कमी कषट नहीं उठाना पड़ता । जो सबपर सन्देह 
हक च्टजकरताले बाय रक्षा करनी चाहिये। करता और सबके घनका अपहरण करता है, वह लोभी और 
किसीपर भी विश्वास न करे) विश्व पा है | राजा झुडिछ राजा एक दिन अपने ही छोगोंके हाथ मारा जाता 
अत्यन्त विश्वास न करे । राजनीतिके छ; किक भी है। जो सूपाल वाहरभीतरसे शुद्ध रहकर प्रजाके हृदयको 
कर न लत वेवीमार गुण दा होते हैं-- अपनानेका प्रयत्न करता है; वह शत्रुआंका आक्रमण होनेपर 
हब टोपपिर सदा इहि इसे |। इन भी उनके वशसें नहीं पढ़ता | यदि कहीं परास्त हुआ, तो भी 
न्यायकर्ता हों और कुबेरके सहश अप समान पीछे उन्हीं प्रजाओंकी सहायतासे पूर्ववत्‌ अपना स्थान प्रास कर 
४ धनका भंडार इकट्ठा करे एप रहफजतफ्ा+ कैश है। जो कोष नहीं करता, किसी व्यसनमें नहीं फेसता, लेता है | जो क्रोध नहीं करता, किसी व्यसनमें नहीं फँसता, 


हे सा 2 की हा और वह अपनेसे बछवान्‌ तिद् हो तो उससे मेज कर अेना फ्यि नामक गुण है। यदि दोनोंमें 
कक न एे रखना “विग्नह? है। यदि शत्रु दुवंछ हो तो उस अवस्थामें उसके दुग आदिपर जो आक्रमण किया जाता 
तय ! अगर अपने ऊपर झजुकी ओरसे आक्रमण हो और शजुका पक्ष अबछ जान पंड़े तो उस समय 
सा  छि रखकर. जो आत्मरक्षा की जाती है, वह “आसन? कहलाता है । यदि चढ़ाई करनेवाछ्य शत्र मध्यम 
7 अब लक जाता है। उसमें और भाव दिखाया जाता है और भीतर कुछ और भाव रक्खा 
जा, 8 ता करना और आधीको भेजकर शजरुओंके अन्न आदि सामग्रीपर 
उक दैधीभाव” नीतिके अन्तर्गत है । आक्रमणकारीसे पीडित होनेपर किसी मित्र राजाका सहारा लेकर कल हक 
._ छड़ना “समाश्रय” कहलाता है । | कं 
२, मन्त्र, रा््र दुगे ( किला )) खजाना और दण्ड--ये पाँच “प्रकृति? कहे गये हैं 
हम मय हि » खजाना प्रकृति? । ये दी अपने और शनरुपक्षके मिलाकर 
2 कि । के दोनोंके मन्त्री आदि समान हों तो ये स्थानके हेतु होते हैं अथांत्‌ दोनों पक्षकी स्विति कायम रहती द्दै। 
कि अपने कप * श्नकी अधिकता हो तो ये बृद्धिके साधक होते हैं और कमी हो-तो क्षयके कारण बनते दें । . 
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हल्का कर छगाता और इन्द्रियॉपर काबू रखता है, वह सब 
लोगोंका विश्वासपात्र बन जाता है | जो बुद्धिमान, त्यागी, 
शन्रुओंकी कमज़ोरी समझनेमें प्रवीण, चारों वर्णोके न्याय 
अन्यायको जाननेवालछा, शीघ्र काम करनेवाछा; क्रोधको 
जीतनेवालछा, उदारचित्त, कोमल स्वभाववाल्ा, काम करनेमें 
संछम और आत्मप्रशंसासे दूर रहनेवाल्य है, जिसके राज्यमें 
मनुष्य निर्भय होकर विचरते हैं; वही राजाओंमें सर्वश्रेष्ठ है। 

जिसके राज्यमें रहनेवाले नागरिक न्याय-अन्यायको 
समझते हों, जिसके देशके लोग अपने धर्म-कर्मोमें संलम्म, 
शरीरमें आसक्ति न रखनेवाले, जितेन्द्रिय, वश्में रहनेवाले; 
आशापालक, कलहसे दूर रहनेवाले ओर दानमें रुचि 
रखनेवाले हों, वही वास्तवमें राजा है | जिस राजाके राज्यमें 
छल, कपट) कूटनीति; माया और मात्सर्यका सर्वथा अभाव 
हो) उसीके सनातन धघर्मका निर्वाह होता है । जो विद्वानोंका 
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आदर करता और शास्त्रीय अर्थके चिन्तन तथा परोपकारी 
कार्यमें छगा रहता है, जो सत्पुरुषोंके मार्गपर चलता ओर 
दान किया करता है, शत्रु जिसके गुप्त विचारोंको न जान 
सके, जासूसोंको न पहचान सके, वही राजा राज्य चलाने 
योग्य समझा जाता है | राज्य चाहनेवाले राजाओंके लि 
प्रजाओंकी रक्षासे बदकर और कोई सनातन घर्म॑ नहीं है। 
मनुने राजघर्मका वर्णन करते हुए दो इलोक कहे हैं, 
जिनका भाव इस प्रकार है | जैसे समुद्रकी यात्रा ढ्ूटी हुईं 
नौकाका त्याग कर दिया जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक 
मनुष्यको चाहिये कि वह उपदेश न देनेवाले आचार्य, 
वेद-मन्त्रका उच्चारण न करनेवाले ऋतिक, रक्षा न 
करनेवाले राजा, कठ्ठ वचन बोलनेवाली ज्ञी, गाँवमें रहनेकी 
इच्छावाले ग्वाडे और जंगलमें रहना पसंद करनेवाले 
नोाई--इन छःको त्याग दे | 

५ -- 
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भीष्मजी बोले--युधिष्ठिर | यह प्रजापाठन समस्त 
धर्मोका सार है। भगवान्‌ बृहस्पतिजी भी इस न्यायानुकूल 
धमकी प्रशंसा करते हैं। उनके सिवा भगवान्‌ विद्याल्क्ष, 
तपस्वी झुक्राचार्य, इन्द्र, दक्ष, मनु; भरद्वाज) मुनिवर 
गौरशिंरा और राजघर्मकी रचना करनेवाले अन्यान्य 
वेदवादियोंने भी प्रजापालनकी ही प्रशंसा की है। अब मैं 
तुम्हें राजाओंके कुछ साधन सुनाता हँ---गुस्चर ( जासूस ) 
रखना) दूसरे राष्ट्रोमे अपना प्रतिनिधि ( राजदूत ) नियुक्त 
करना; समयपर वेतन और भत्ता देना; युक्तिके साथ कर 
लेना, अन्यायसे प्रजाको न चूसना) सत्पुरुषोंसे मेल करना) 
वीरता; कार्यकुशलता, सत्य; प्रजाका हिंतचिन्तन, सत्पुरुषों- 
को न त्यागना, कुलछीन मनुष्योंको पास रखना) संग्रहयोग्य 
धान्यादिको जमा करना; बुद्धिमानोंको अपना सहायक बनाना) 
सेनाको उत्साहित करना) प्रजाकी स्वयं देख-भाल. करना; 
काम करनेमें कष्टका अनुभव न करना, कोषकी बृद्धि करना 
स्वयं नगरकी रक्षाका पूरा प्रबन्ध करना) इस विषय दूसरों- 
के विश्वासपर न रहना; पुरवासियोंने कोई गुट्ट बना लिया 
हो तो उसमें फूट डलवा देना) शत्रु) मित्र ओर मध्यस्थोंपर 
यथोचित दृष्टि रखना, सेवकोंमें गुटबंदी न होने देना) 
अपने-आप नगरका निरीक्षण करना; नीतिधर्मका पालन करना 


ओर दुष्टोको देशसे बाहर निकाऊ देना-ये सब बातें 
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राजधर्मकी मूल हैं | बलवान्‌, पुरुषको अपने डुबल शत्रुको 
भी छोटा न समझना चाहिये | आग थोड़ी-सी हो तो मी 
जला डालती है ओर विष बहुत कम मात्रामें हो तो भी मार 


डाल्ता है । जो राजा हर होते हैं वे अपने विशाल राज्यको 


काबूमें नहीं रख सकते ओर जो बहुत कोमल प्रकृतिके होते हैं 
वे इस उच्च पदका भार नहीं सँमाछ सकते.) इसल्यि राजामें 
क्रूरता ओर कोमरूता दोनोंहीका मेल रहना चाहिये । 
युधिष्टिर | यह मैंने तुम्हें थोड़ा-सा राजघ॒र्म सुनाया.है । अब 
तुम्हें जिस बातमें सन्देह हो वह पूछ लो | 

वेशम्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌ ! भीष्मनीका 
वक्तव्य सुनकर भगवान्‌ व्यास, देवस्थान, अश्म, वासुदेव, 
कृप) सात्यकि और सज्भय बढ़े प्रसन्न हुए और “बहुत अच्छा, 
बहुत अच्छा? कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे । फिर कुरुभेष्ट 
युधिष्टिरने नेन्नोंमे जठ भरकर उनके चरण छुये और कहा) 
८दादाजी !अब सूर्य अस्त होनेवाला है, इसलिये मैं कल 
आपसे अपना सन्देह पूछूँगा ।? 

इसके बाद भीकृष्णणः कृपाचार्य और युधिष्टिरादि 
पाण्डवोने ब्राह्मणोंको नमस्कार कर भीष्मजीकी परिक्रमा की 
ओर फिर रथॉपर सवार हो इषद्वती नदीके तीरपर आये। वहाँ 
स्नान, तर्पण, सन्ध्योपासन ओर जपादिसे निवृत्त हो वे 
हस्तिनापुरको चले आये | 
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ब्रह्माजीके नीतिशाख्र तथा राजा पथुके प्रसंगका वर्णन 


वेशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! दूसरे दिन 

प्रातःकालछ ही पाण्डव ओर यादवलोग निव्यकर्मसे निदृत्त हुए 

ओर फिर रथोपर चढ़कर कुरुक्षेत्रतरी ओर चल दिये। वहाँ 
भीष्मजीके पास पहुँचकर उन्होंने व्यासादि महर्षियोंको प्रणाम 

किया ओर उनसे आशीर्वाद पा वे भीष्मजीके चारों ओर 

बैठ गये । फिर परमतेजस्वी राजा युधिष्ठिरने मीष्मजीका 

यथायोग्य सत्कार करते हुए हाथ जोड़कर पूछा, “पितामह ! 

छोकमें जो यह <राजा? शब्द प्रसिद्ध है; इसकी उत्पत्ति केसे 

हुई--यह मुझे बतानेकी कृपा करें | जिसे हम “राजा? कहते 

हैं वह भी एक मनुष्य ही है । उसके शरीर और प्राण-भी 

अन्य पुरुषोंके समान ही हैं तथा जन्म-मरण. आदि सब 

गुणोमें भी वह दूसरे मनुष्योंकी तरह ही है। फिर भी झूरवीर 

. ओर सत्पुरुषोंसे पूर्ण इस सारी प्रृथ्वीका वह अकेला ही क्‍यों 
पालन करता है १ मुझे इसका ययार्थ कारण जाननेकी- 
अमिलाघा है; अतः आप इसका पूरा रहस्य बतानेकी 

कृपा करे |? 

भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! सत्ययुगके आरम्भमें राज्य 

. या राजा नामकी कोई चीज नहीं थी | उत्त समय न कोई 

दण्ड या और न दण्ड देनेवाल्ा | सब प्रजा आपसमें धर्मके 

नाते ही एक-दूसरेकी रक्षा करती यी। पीछे सब लोग मोहसमें पड़ 

गये, इससे उनका विवेक नष्ट हो गया और विवेकका नाश 

होनेसे घंमंबुद्धि भी जाती रही | सब छोममें फँस गये 

ओर जो वस्तुएँ जिनके पास नहीं थीं, उन्हें पानेके लिये 

हक छालायित रहने छगे | इतनेहीमें काम नामक एक दूसरे 
दोषने उन्हें धर दबाया | फिर कामके अधीन देखकर उनपर 
रागने भी अपना आधिपत्य जमा दिया | इस प्रकार रागके 
अधीन होकर वे कर्त्तव्याकर्त्तव्यकों भूछ गये | इसलिये गम्य- 
/ . अगम्य) वाच्य-अवाच्य) भक्ष्य-अभक््य और दोष-अदोष कोई 
भी बात उनकी दृष्टिम त्याज्य न रही | इस प्रकार मानव-- 
._ संप्ताजमें-घरम॑विष्ठव हो जानेसे वेद भी छ॒प्त होने छगा और 
. -वबेंदका छोप होनेसे धर्ममर्यादा ही नष्ट हो गयी | इससे 
. देवताओंको बड़ा त्रास हुआ और वे ब्रह्माजीकी शरणमें गये | 
| उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, (भगवन्‌ | मनुष्य- 
सनातन वेद था; उसको लछोभ-मोह आदि दूषित 
ला है; इससे हमें बड़ा भय हो रहा है । 
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“भैनुष्योंने यश-यागादि सभी शुभकर्म छोड़ दिये हैं; इसलिये 
हम बड़े संशयमें पड़ गये हैं | आप हमारे लिये जो हितकर 
हो ऐसा कोई उपाय सोचिये ।? 


तब स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्मने उनसे कहा, “देवताओं ! 
डरो मत) मैं तुम्हारे कल्याणका कोई साधन सोचता हूँ ।? 
इसके बाद उन्होंने अपनी बुद्धिसे एक छाख अध्यायोंका एक 
नीतिशास्र रचा | उसमें अर्थ, धर्म, काम--इस त्रिवर्गका वर्णन 
था | वह अन्थ “न्रिवर्ग” नामसे विख्यात हुआ। चौथा वर्ग 
मोक्ष है, उसके फल और गुण इनसे प्रथक्‌ हैं। युधिष्ठिर | 
इस शास्त्रमें साम, दान, दण्ड, भेद और उपेक्षा--इन पाँचों 
उपायोंका पूरा-पूरा वर्णन है। भय) सत्कारं ओर धनसे की 
जानेवाली क्रमशः हीन; मध्यम और उत्तुम सन्धियोंका, चढ़ाई 
करनेके चार प्रकारके अवंसरोंका तथा अर्थ, धर्म ओर कामके 
विस्तारका भी इसमें अच्छी तरह निरूपण किया गया है| 
इसके सिवा इसमें प्रकट ओर गुप्त सेनाओंका भी विवेचन 
हुआ है; इनमें प्रकट सेना आठ प्रकारकी है और गुपके 
अनेकों भेद हैं | रथ, हाथी, घोड़े; पैदछ) बेगारमें पकड़े 
हुए छोग) नोका; दूत और युद्धसम्बन्धी आवश्यक बातोंका 
उपदेश करनेवाले--ये प्रकट सेनाके आठ अज्ध हैं | यही नहीं) 
इसमें मार्गके गुण, भूमिके गुण, रथ, हाथी, घुड़सबार और 
पैदल सेनाको पुष्ठ करनेके अनेकों उपाय, तरह-तरहकी व्यूह- 
रचना, अनेकों प्रकारके युद्धकोशछ, युद्ध करनेकी और 
उससे निकल भागनेकी रीतियाँ तथा शज्न्रोंकी रक्षाके उपाय 


भी बताये गये हैं | दूतकी शक्तिसे होनेवाली राष्ट्रकी बुद्धि, , 


शत्रु) मित्र ओर तटस्थोंके विभाग; बलवानोंके नाश और 


अवरोध, शासनसम्बन्धी अनेकों सूक्ष्म कार्य, मल्‍्लक्रीडा ओर * 


शख्त्रसश्चालनकी विधियाँ, जिनके मरण-पोषणका कोई प्रबन्ध 
न हो उनका पाछन और उनकी देख-रेख सुपात्रको 
दान द्वेना। व्यसनोंसे बचना राजाके गुण) सेनापतिके 
लक्षण, अर्थ, धर्म और कामके साधन तथा उनके 
ग़ुण-दोष, अपने आश्रितोंकी आजीविकाका विचार, सबके 
प्रति सशड् रहना, प्रमादसे बचना) जो वस्तु मिली न हों 
उसे पाना और प्रास वस्त॒ुकी इद्धि करना) बढ़ी हुई वस्त 
सुपात्रोंक़ों दान करना, धर्मके लिये घन गाना तथा भोग 
और दुःखनिद्नत्तिमें भी घनका उपयोग करना-इन सबबातोंका 


होनेसे दे धर्म भी नष्ट हो गया है|. इस शास्त्रमें वर्णन हुआ है | काम और क्रोधसे होनेवाले दस + ;क्‍ 


गु 9 ९ 
90 3॥99व॥ ४8743 ७0॥8००॥. 0ंक्ा260 0५ 85760 


शान्तिपव ] 


-# बह्माजीके नीतिशास्त्र तथा राजा पृथुके प्रसंगका वर्णन # ११९३ 


प्न्च्च्त्त्त्स्स्स्स्स्य्च्स्स्ल्स्लजस2टेंपप53॥ मम 
च्चचचचचचच््य्य्स््््य्य्य्य्स्प्प्प्पप्प्टडड. 


उम्र व्यसनोंका भी इसमें उल्लेख है | नीति-शास्रके आचार्योंने 
सगया, चूत, मयपान ओर स्त्रीप्रसंग-ये चार कामजनित तथा 
वाणीकी कठ्ता, उम्रता; मार-पीट) शरीरको कैद कर लेना; 
त्याग देना ओर आर्थिक हानि प्रहुँचाना-ये छः क्रोधसे होनेवाले 
व्यसन बताये हैं | तरह-तरहके यन्त्र और उनकी क्रियाओंका, 
शन्रुके राष्ट्रकरी पीडित करनेका तथा उसकी सेनापर चोट 
करने और उसके निवासस्थानोंकों नष्ट करनेका भी इस 
अन्यमें उल्लेख है। पुरानी इमारतों और वृक्षोंकों ध्वंंस 
करना) खेती-बारीकी विधि, सेनाकी सामग्री, कवच-धारण 
ओर कवचादि बनानेकी विधि-ये सब बारें इस शाज््रमें 


* बतायी गयी हैं | ढोछ, नगाड़े, शंख और इुन्दुमिः आदि 


रणवाद्योंको बजाना, मणि, पद, प्रथ्वी, वद्ध, दस-दांसी और- 
सुवर्ण--इन छ; पदारथोंको प्राप्त करना तया शत्रुओंकी इन 
छः चीजोंका नाश करना, नये जीते हुए प्रान्तमें शान्ति 
स्थापित करना, सत्पुरुषोंका सत्कार, विद्वानोंके साथ मेल- 
जोछ बढ़ाना, दान और होमकी विधि, भोजनकी व्यवस्था, 
सर्वदा आस्तिकबुद्धि रखना, अकेले होनेपर भी उठने- 
बैठनेकी रीति, सत्यता, मधुरभाषण तथा उत्सव ओर समाज 
आदिके अवसरपर होनेवाली घरेदू बारतें-इन सभीका इस 


शास्त्रमें निरूपण हुआ है | देश, जाति और कुछके घर्म;. 


अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष-इन चारों पदार्थोंके क्षण और इन्हें 


प्राप्त करनेके उपाय तथा जिन साधनोंसे मनुष्यका आर्यधर्मसे 
पतन न हो, उन सभीका इसमें वर्णन है | इस नीतिशासत्रकी 


रचना हो जानेपर त्ह्माजीको बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने- 
इन्द्रादि देवताओंसे कहा । जप 
च्रह्माजी बोले--यह दण्डनीति नामसे विख्यात 
विद्या तीनों लछोकोंमें विद्यमन है। वास्तवमें दण्डसे ही 
राज्यव्यवस्था चलती है| यह दण्डनीति. छः गुणोंसे युक्त है | 
महात्माओंमें इसका अग्रस्थान होगा | इस शाज्॒में धर्म, अर्थ, 


, काम, मोक्ष--सभीका विचार है। 


तब सबसे पहले भगवान्‌ शह्लरने उस नीतिशासत्रको 
अहण किया | उन्होंने जीवॉकी आयु घटती देख उस झाज्जकों 
संक्षित किया । यह अन्य “वेशालाक्ष? कहलाया | इसे इन्द्रने 
अहण किया। इसमें कुछ दस हजार अध्याय थे। फिर 
भगवान्‌ इन्द्रने भी इसे संक्षित्त किया और इसमें केवछ 
पाँच इजार अध्याय रह गये; तब यह ग्रन्थ 'बाहुदन्तक? 
कहलाया | इसके बाद बृहस्पतिजीने इसे तीन सह अध्यायोंमें 
संकुचित कर दिया | यद्द अन्य थबाह॑स्पत्यः नामसे प्रतिद्ध 
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हुआ | फिर योगाचार्य शुक्रजीने इसे संक्षित करके एक 
हजार अध्यायोंमें रचा | इस प्रकार महर्षियोने मनुष्योंकी 
आयुका हास होते देखकर लोकहितकी दृष्टिसे इस शात्रको 
बहुत संक्षितत कर दिया | 


इस नीतिशास्रकी रचनाके बाद सत्युकी मानसी पुत्री 
सुनीथासे राजा अद्जके द्वारा वेनका जन्म हुआ | वह राग- 
द्वेषके अधीन होकर प्रजामें अधर्मका प्रचार करने लगा | यह 
देखकर वेदवादी मुनिजर्नोने उसे अमिमन्त्रित कुशाओंसे 
मार डाला | फिर देशमें अराजकता फेडी देखकर उन्होंने 


वेनेके दाहिने हाथका सन्‍्यन किया। उससे एक इन्द्रके 
सम्मान रूपवान्‌ पुरुष प्रकट हुआ | उसके शरीरपर कवच 


' सुशोमित था; कमरमें तलवार छूटक रही यी तथा कंघेपर 


घनुष-बाण थे | वह वेद-वेदाज्ञोंका श्ञाता ओर घनुविदयामें 
पारज्ञत था | उस वेनपुत्नने हाथ जोड़कर ऋषियोंसे कहा) 
मुनिगण | मुझे घ्॒म ओर अर्थका निर्णय करनेवाली सूझ्स 
बुद्धि प्राप्त है। इसके द्वारा सुझे क्या करना चाहिये-यह 
ठीक-ठीक बताइये ।? देवता और महर्षियोंने कहा, (जिस 
कार्यमें तुम्हें घर्मकी स्थिति जान पढ़े) उसीको निःशक्ल होकर 
करो | प्रिय-अप्रियकी परवा न करके सब जीवोंके प्रति समान 
भाव रक्‍्खो | काम) क्रोप; छोम और मानको दूरसे ही 
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नमस्कार कर दो | सर्वंदा धर्मपर दृष्टि रक्खो और जो मनुष्य 
' धमसे विचलित होता दिखायी दे उसका अपने बाहुबलसे 
दमन करो |? वेनपुत्नने कहा, “महानुभावों | ब्राह्मण तो 
मेरे लिये सर्वदा वन्दनीय हैं, उन्हें मैं दण्ड न दे सक्ूँगा |? 
मुनियोने कहा, “ठीक है |? 
आब वेदनिधि भगवान्‌ झ॒क्राचार्य उसके पुरोहित बने 
ओर वालखिल्योंने मन्त्रीका कार्य सैंभाला | यह वेनपुन्र 
पु विष्णुभगवानसे आठवीं पीढ़ीपर था। सुनते हैं प्रथुके 
समय पृथ्वी बहुत ऊँची-नीची थी । उन्होंने ही पत्थर 
डल्वाकर इसे समतल्ल किया है | कहते हैं, भगवान्‌ विष्णु; 
. इन्द्र) देवगण, प्रजापति, ऋषि और ब्राह्षणफ--इन सबने 
मिलकर प्रथुका अभिषेक किया था। ख़यं प्रथ्वीदेवी भी 
रत्नोंकी मेंट छेकर उनकी सेवामें उपस्थित हुईं थीं | समुद्र, 
हिमालय और इन्द्रने उन्हें अक्षय घन दिया था तथा यक्ष 
और राक्षसोंके खामी भगवान्‌ कुबेरने भी बहुत धनराशि 
भेंट की थी | मद ; 

'युधिष्टिर | राजा प्रथुके सछ्ुल्प करते ही करोड़ों हाथी, 
रय) घोड़े ओर पैदल प्रकट हो गये | उनके राज्यमें बुढ़ापा, 
डुष्काछ, आधि-व्याधि तथा सर्प, चोर या आपसमें एक- 
दूसरेसे किसी प्रकारका भय नहीं था | जिस समय वे समुद्रमें 
होकर चलते थे उसका जल स्थिर हो जाता था तया पर्वत 
उन्हें रास्ता दे देते थे | उन्होंने इस प्रथ्वीसे सतरह प्रकारके 
घान्‍्य दुद्दे थे |-महात्मा एथुने इस छोकमें धर्मकी वृद्धि की 
थी ओर सारी प्रजाका रञ्जन किया था) इसलिये वह (राजा? 
नामसे विख्यात हुआ | ब्राह्मणोंका क्षतिसे ज्ञाण करनेके 
कारण वह “क्षत्रिय! हुआ तथा उसने: धर्मानुसार भूमिको 


वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेंजय ! तब राजा 
युधिष्ठिरने पितामह भीष्मकों प्रणामकर उनसे हाथ जोड़कर. 


/ पूछा) ५पितामह ! चारों वर्ण) चारों आश्रम और राजाओंके 
. कोन-कोन-से धर्म माने गये हैं | इनका अछग-अछग वर्णन 
कीजिये | ऐसे कौन कर्म हैं जिनसे राष्ट्रकी बद्धि होती है और 
किन कर्मोक़े करनेसे राजा) पुरवासी तथा राजसेवकोंका 
अभ्युदय होता है | राजाकों किस प्रकारके कोष, दण्ड, हुर्ग, 
सहायक, मन्त्री, ऋत्विक, पुरोहित और आचार्योंकों त्याग 

ाहिये | आपत्तिकाल आनेपर किस प्रकारके छोगोंमें 
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. [ सं० महाभारत 
प्रथित ( पालित ) किया या, इसलिये इसका नाम थश्वीः 


. पड़ गया। स्वयं भगवान्‌ .विष्णुने उनके विषयें ऐसी * 


मर्यादा कर दी थी कि “राजन ! कोई भी पुरुष तुम्हारी 
आशाका उलजद्न नहीं करेगा, तुमसे बढ़कर नहीं होगा |? राजा 
पृथुके शरौरमें स्वयं भगवान्‌ विष्णुका आवेश था, इसीसे सारा 
संसार उन्हें देवताकी तरह मानकर उनके सामने झकता या। 

राजन्‌ | इसलिये गुसचरोंके द्वारा प्रजाकी गति-विधिपर 
दृष्टि रखकर तुम्हें सवंदा उसका दण्डनीतिके अनुसार पालन 
करना चाहिये | ऐसा न हो उसके साथ मिलकर कोई श्र 
ठम्हारा पराभव कर दे | राजा यदि शुभ कर्म करता है तो 
वह प्रजाके भलेके लिये ही होता है । उसके दैवीगुणोंके सिवा 
ओर ऐसा क्या कारण हो सकता है, जिससे सारा देश एक 
व्यक्तिके अधीन रहे | राजा भी अन्य मनुष्योंके समान ही 


. है तो भी यह सारा छोक उस एककी ही आशामें दँघा रहता 


है। राजाके दण्डका बड़ा महत्त्व है; उसीके कारण सारे 
राष्ट्रमं नीति ओर न्यायका आचरण होता है। 

युधिष्ठिर | ब्रह्माजीके इस नीतिशाझ्तमें पुराणोंके 
आविर्भाव, महर्षियोंकी उत्पत्ति, तीथ्थोके वंश, नक्षत्रोंके वंश, 
चारों आश्रम, चार प्रकारके होन्नकर्म, चारों वर्ण, चार 
प्रकारकी विद्या, इतिहास, वेद, न्याय, तप, ज्ञान, अहिंसा; 
सत्य और असत्य, बृद्धजनोंकी सेवा, दान, शौच, सँजगता . 


* ओर दया--इन सभी विषयोंका वर्णन है | अधिक क्‍या, जो 


कुछ इस प्थ्वीपर है ओर जो इसके नीचे है, उस सभीका 
इस ब्रह्माजीके शास्त्रमें उल्लेख है | 


पूरी-पूरी चोकसी रखनी चाहिये! 

भीष्मजी बोले--घर्मकी महिमा महान्‌ है; अतः मैं 
धरंकी) धर्मके विधाता भगवान्‌ कृष्णणों और उपस्थित 
ब्राह्मणोंकी नमस्कार करके सनातन घर्मोका वर्णन करता हूँ | 
अक्रोध) सत्यभाषण, धनको बाँटकर भोगना, क्षमा, अपनी 


स््रीसे सन्‍्तान उत्पन्न करना; शोच, अद्रोह, सरलता और * 
अपने पालछनीय व्यक्तियोंका पाछन करना-ये नो धर्म 


सभी वर्णोके लिये समान हैं । अब ब्राह्मणोंके घर्म बताता हैँ। 
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इन्द्रियोंका दमन करना यह ब्राह्मणोंका पुरातन घर्म है | 
इसके सिवा स्वाध्यायका अभ्यास भी उनका प्रधान घर्म है; 
क्योंकि इसीसे उनके सब क्मोंकी पूर्ति हो जाती है | यदि 
अपने धर्ममें स्थित, शान्त और ज्ञान-विशञानसे तृत्त आह्मणको 
किसी प्रकारके असत्कर्मका आश्रय लिये बिना ही धन प्राप्त हो 
जाय तो उसे दान या यज्ञमें छगां देना चाहिये | सत्पुरुषोंकों घन 
बॉटकर ही उसका उपभोग करना चाहिये-- ऐसा विद्वानोंका 
मत है | ब्राह्मण केवछ स्वाघ्यायसे ही कृतकृत्य हो जाता है; 
दूसरे कर्म वह करे अथवा न करे | दयाकी प्रधानता होनेके 
कारण वह सब जीवोंका मित्र कह्या जाता है । 


राजन [ अब क्षत्रियके धर्म सुनो । क्षत्रियको दान करना 
चाहिये, किन्तु माँगना नहीं चाहिये | इसी प्रकार यज्ञ करना 
चाहिये, किन्तु कराना नहीं चाहिये । वह वेदादिका अध्ययन 
करे, किन्तु पढ़ावे नहीं, प्रजाका पालन करे तथा छुटेरॉको 


मारनेमें चोकस रहकर रणभूमिमें पराक्रम दिखावे | जो राजा . 


शाज्श ओर बड़े-बड़े यशेंसे यजन करनेवाले हैं और जो 
युद्धमें विजय प्राप्त करते हैं, वे ही पुण्य लोकोंको प्राप्त होते 
हैं। जिस प्रकार दान) स्वाध्याय और यज्ञ राजाओंके 
कल्याणमें सहायक हैं; उसी प्रकार युद्ध भी उनके लिये 
निःश्रेयसका साधन है। अतः घमोपार्जनके लिये राजाकों अवश्य 
युद्ध करना चाहिये। उसे अपनी सब प्रजाकों अपने-अपने 


: धर्ममें स्थित रखते हुए उससे सब प्रकारके धर्मकृत्य कराने 


चाहिये । राजा प्रजापालनसे ही कृतकृत्यता प्राप्त कर छेता 
है, दूसरा कोई कर्म वह करे अथवा न करे | उसमें बलकी 
प्रधानता है, इसलिये वह प्रजाका इन्द्र कह जाता है | 

इसके बाद मैं बेश्यका सनातन धर्म सुनाता हूँ । दान; 
अध्ययन, यज्ञ ओर पवित्र साधनोंसे घन्न संग्रह करनां--ये 
उसके प्रधान कर्तव्य हैं | इसके सिवा, उसे सावधानीसे सब 


. प्रकारके पशुओंका पाछन करना चाहिये | यदि वह किसी 


शास्रविरुद्ध कर्मका आचरण करता है तो उसे 'विकर्म” कहा 
जाता है | पश्ुओंका पालन करनेसे वैश्यकों बड़ा सुख मिलता 
है, इसलिये उसे ऐसा विचार कभी नहीं करना चाहिये कि 
मैं पशुपालन नहीं करूँगा | 

अब तुम्हें झूद्धके धर्म बताता हूँ। ब्रह्माजीने घूद्रोंको तीन 
वर्णोंके दासत्वके लिये रचा है; इसलिये उन्हें उनकी सेवा- 
शुभ्रषामें छगे रहना चाहिये | उनकी सेवा करनेसे ही उन्हें 


बड़े-से-बड़ा सुख मिल सकता है। शरूद्को धनसश्य कभी नहीं 


करना चाहिये; क्योंकि धन पाकर वह पापमें प्रबत्त है जाता 
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है ओर अपनेसे बड़े ब्राह्मणादिको अपने अधीन रखने छगता 
है | उसे कोई धार्मिक ऋत्य करना हो तो राजाकी आजा 
पाकर वेसा कर सकता है। अब मैं उसकी वृत्तिका वर्णन 
करता हूँ, जिससे उसकी आजीविकाका निर्वाह हो सकता है। 
तीनों वर्णोकों झूद्धका मरण-पोषण अवश्य करना चाहिये | 
उसकी सेवाके बदले उसे काममें छाये हुए छाते, चादर, जूते 
ओरे पंखे देने चाहिये | जो फटे-पुराने वस्नर अपने पहनने योग्य 
नरहें वे झूद्रको ही दे देने चाहिये; क्योंकि धर्मतः वे 
उसीकी सम्पत्ति हैं | सेवापरायण झूद्ग जिस-किसी छिजके पास 
जाय, उसीको उसकी आजीविकाका प्रबन्ध कर देना चाहिये-- 
ऐसा धर्मश्ञ पुरुषोंका कहना है | शरूद्रकों भी अपने स्वामीका 
किसी प्रकारके आपत्तिकाल्में भी त्याग नहीं करना चाहिये। 
यदि स्वामी सन्तानहीन हो तो उसे ही पिण्डदान करना 


चाहिये और बूढ़ा या दुबंछ हो तो उसका भरण-पोषण भी 


करना चाहिये । इस कार्यमें धनका नाश हो तो भी उसे 
उत्साहसे स्वामीके मरण-पोषणमें ही छगे रहना चाहिये; क्योंकि 
वस्ठुतः वह घन झूद्रका अपना नहीं माना जाता, उसपर 
तो उसके स्वामीका ही अधिकार होता है | 


शास््रोंमें तीनों वर्णोके लिये यज्ञषका विधान किया गया 
है तया श्द्धके लिये मन्त्रहीन यश्ञकी विधि है | स्वाह्यकार; 
वषट्कार और मन्त्र--इनमें झूद्धका अधिकार नहीं है। अतः 
झूद्ध भोत यज्ञोंकी दीक्षा न लेकर केवछ पाकयशञोसे यजन करे | 
इन पाकयशोंकी दक्षिणा एक पूर्णपान्न.कही गयी है। तीन 
वर्ण जो यज्ञ करते हैं उनका फल थूद्रको भी मिलता है; क्योंकि 
भ्रद्धायश ही सब यज्ञोंमें प्रधान है।यज्ञ करनेवालोका मी 
परमदेव अद्धा ही है ओर ब्राह्मण शूद्रोंके परसदेव हैं। अतः 
अपनी भद्धाके बलसे झूद् अपने स्वामी ब्राह्मणादिके किये हुए 
यशोंके फका अधिकारी हो जाता है | झूद़को ऋक्‌)साम 
और यजुवेंदका अधिकार नहीं है; फ़िर भी उसका इष्टदेव 
प्रजापति है| इस प्रकार मानसिक यशेंका अधिकार समी 
वर्णोको है । मनुष्य जो इन्द्रियोंको जीतकर प्रातःकाल और 
सायंकालमें भद्धापूरवक हवन करता है, उसमें भी प्रधान कारण 
थद्धा ही है । जो भद्धातसन्न विज यश्ोंको उनके विधि- 


१. पूर्णपात्रका परिमाण श्स श्रकार है--आठ मुट्ठी अज्ञको 


चार पुष्कलका एक “यूणणपात्र* होता है। इस प्रकार दो सौ छप्पन 
: अट्ठीका एक पूणंपात्र होता है। | 


_ पसरलोद 
> 


श्श्ष्द 


विधानके सहित जानता है ओर जिसे आत्मशानके विषय 
भी पूर्ण निश्चय है वही यज्ञानुष्ठानका सच्चा अधिकारी है । 
यदि कोई चोर, पापी या महापापी भी यज्ञके द्वारा भगवानका 
यजन करनेके लिये उत्सुक हो तो उसे भी ध्साघुः ही कहा 
जाता है | ऋषिगण भी ऐसे पुरुषकी प्रशंसा करते हैं; अतः 
निश्चय यही होता है कि सब वर्णोंको सर्वदा -जैसे बने वेसे 
यशानुष्ठान करना चाहिये । तीनों छोकोंमें यश्के समान कोई 
धर्म नहीं है; इसलिये मनुष्यको ईष्यारहित होकर अपनी शक्ति- 
के अनुसार भ्रद्धापूर्वक ययेच्छ यज्-यागादि करने चाहिये। 
युधिष्ठिर | अब तुम चारों आश्रमोंके नाम और कर्म 
सुनो | ब्रह्मचर्य, गरहस्थाअम) वानप्रस्थ और संन्यास--ये चार 
आभम हैं | इनमें गाहस्थ्यकी महिमा विशेष है | ब्रह्मचर्यमें 
जटाघारण ओर उपनयन-संस्कारद्वारा द्विजत्व प्राप्त करके 
वेदाध्ययन करे, फिर गाईस्थ्यमें अग्न्याधानादि कर्म करते हुए. 


* उनके द्वारा तीनों ऋणोंसे मुक्त होकर इन्द्रियाँका संयम कर 


सत्रीके सहित अथवा उसे छोड़कर वानप्रस्थ आश्रममें प्रवेश 
करें | इस आश्रममें आरण्यक शाज्ञोंका अध्ययन कर वनवासियों- 
के घर्म सीखे और फिर त््मचर्यपूर्वक संन्यास लेकर इन्द्रिय- 


. सम्बन्धी भोगोंसे विरक्त हो जाय | महाराज ! मोक्षकामी 


ब्राह्मणके लिये ब्रह्म चर्यका पाछन करनेके बाद ही संन्‍्यासाभ्रममें 
प्रवेश करनेका अधिकार कहा है | | 
संन्यासीकों चाहिये कि मन ओर इन्द्रियोंका संयम -करे; 
जहाँ सूर्यास्त हो वेहीं ठहर जाय किसी वस्तुकी इच्छा न करे) 
अपने लिये कोई कुटी न बनवावे ओर जो कुछ मिल जाय 
उसीसे निर्वाह कर छे | सब तरहकी कामनाओंका त्याग कर 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 
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कारण यह आश्रम साक्षात्‌ क्षेमघाम अर्थात्‌ कल्याणका खान 
है। इसमें पहुँचकंर पुरुष अविनाशी परमात्माके साथ एकी- 
भावको प्राप्त हो जाता है। 

अब गहस्थाश्रमके घर्म सुनाता हूँ । जो पुरुष वेदोंका 


' अध्ययन कर सब ग्रकारके कर्म करते हुए सन्तान उत्पन्न करके 


इस आश्रमके मुनिजनोचित कठोर धर्मोका पालन करता है 
वह भी इन्द्रियोंके भोगोंसे विरक्त हो जाता है। गहस्थको 
चाहिये कि अपनी ही ञ्लीमें सन्तुष्ट रहे, ऋतुकारूमें स्री- 
समागम करे, शाज्राज्ञाका पालन करे, शठता और कपटसे दूर 
रहे, परिमित आहार करे, देवताओंकी आराधनामें तत्पर रहे, 
दूसरोंके उपकारोंको याद रक्खे, सत्य और म्रदु भाषण करे, 
दया ओर क्षमासे युक्त रहे, इन्द्रियोंका संयम करे; गुरु एवं 
शास्रोंकी आशा माने, देवता ओर पितरोंकी तृप्तिके लिये 
ह॒व्य-कव्य देता रहे, ब्राह्मणोंको निरन्तर अन्नदान करे; मत्सरसे 
दूर रहे; अन्य सब आश्रमोंका पोषण करे और सर्वदा यज्ञ- 
यागादिमें छगगा रहे | 

ब्रह्मचारीको एकमात्र आचार्यकी ही सेवामें तत्पर रहना 
चाहिये, इन्द्रियोंको काबूमें रखकर अपने ब्रतका पालन करना 
चाहिये) वेदोका स्वाध्याय करते हुए नित्यकर्मोंका अनुष्ठान 
करना चाहिये, नित्यप्रति गुरुजीको प्रणाम करना चाहिये तथा 
स्नान; सन्ध्या, जप, होम, स्वाध्याय ओर अतिथिपूजन-इन छः 
कर्मोका निष्कामभावसे आचरण करना चाहिये | ये ही सब 
ब्रह्मचर्या श्रमके धर्म हैं । घी प 


: स्वसाधारणके धर्म, राजधर्मकी महत्ता और उसके विषय इन्द्रवेषधारी भगवान्‌ 
विष्णु ओर राजा मान्धाताके संवादका वर्णन 


.. राजा युधिष्ठिरनें कहा--पितामह |! अब आप ऐसे 


. धर्मोका वर्णन कीजिये जो सब प्रकार क्रल्याणकारक, सुख- 
. प्रंद; परम पुण्यप्रद, हिंसाहीन और सब छोकोंमें माननीय हों 


तथा जिनका सुगमतासे पालन हो सके | 

भीष्मजी बोले--भरतश्रेष्ठ | उक्त चार आश्रम 
ब्राह्मणोके लिये ही कहें गये हैं।| अंन्य तीन वर्ण उनका अनु- 
बर्तन नहीं 
शद्धोंके घर्मोका सेवन करता है, उस मन्दमतिकी इस छोक और 
 निन्‍्दा होती है तथा मरनेपर वह नरकरमे जाता है । 


कक, 


औकात पे पे मु 


करते। उ्ती प्रकार जो ब्राह्मण क्षत्रिय) वेश्य या ' 


जो ब्राह्मण छः कर्मोमें तत्पर रहता है, चारों आभ्रमोमें उनके 
सब घर्मोंका आचरण करता है तथा तपस्वी, निरपेक्ष और 
उदार है, उसे अक्षय लोक प्राप्त होते हैं | जो पुरुष जिस 
प्रकारका कर्म करता है, उससे उसमें बेसा. ही गुण आ जाताहै। 

राजन | धनुषकी डोरी खींचना, शत्रुको दबाना) खेती) 


व्यापार या पद्मपाछन करना अथवा धनके लिये दूसरोंकी सेवा । 


करना--ये ब्राह्मणके लिये अत्यन्त अकर्तव्य हैं | मनीषी 


ब्राह्मण यदि ग्रहस्थ हो तो उसके लिये घट्कर्म ही सेवन करने... 
योग्य हैंओर झतझत्य होनेपर उसके लिये वनमें रहना ही अच्छा ._ 
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माना गया है | ब्राह्मणको राजसेवा, खेतीके घन; व्यापारकी 
आजीविका; कुटिल्ता, प्ररत्नीगमन और व्याज--इनसे सर्वदा 
दूर रहना चाहिये । जो ब्राह्मण दुश्वरित्र, घर्महीन; कुलटाका 
स्वामी, चुगलखोर; नाचनेवाला, राजसेवक अथवा कोई और 
विकर्म करनेवाल्य होता है, वह अत्यन्त अधम है) उसे तो झूद्ग 
ही समझो और उसे झद्गोंकी पड्क्तिमें बिठाकर ही भोजन कराना 
चाहिये । ऐसे ब्राह्मणोंको देवपूजन आदि कार्योंसे दूर रखना 
चाहिये । जो ब्राह्मण मर्यादाझ्ज््य, अपवित्र, क्रूर स्वभाववाल्ता, 
हिंसामय और अपने धर्मको त्याग कर चलनेवाल्य हो, उसे 
हव्य, कव्य अथवा दूसरे दान देना न देनेके बराबर ही है। 
ब्राह्मण तो उसीको समझना चाहिये जो जितेन्द्रिय, सोमपान 
करनेवाल, सदाचारी, कृपाछ, सहनशील, निरपेक्ष, सरल) 
सदु और क्षमावान्‌ हो; इसके विपरीत जो पापपरायण है 
उसे क्या ब्राह्मण समझा जाय ! 


राजन्‌ ! क्षत्रियकों तो चाहिये कि पहले धर्मानुसार प्रजा- 
का पालन करे, राजसूय, अश्वमेध तथा दूसरे यशेंका अनुष्ठान 


करे, शास्रकी आशाके अनुसार ब्राह्मणोंको दक्षिणा दे; संग्राममें ' 


विजय प्राप्त करे, फिर प्रजाकी रक्षाके लिये राज्यपर अपने 
पुत्रका अभिषेक करे ओर यदि वह योग्य न शो तो किसी 
अन्य क्षत्रियकुमारकों गोद लेकर राज्यका अधिकारी बनावे। 
इस प्रकार पितृयशोके द्वारा पितरोंका तथा यज्ञानुष्ठान और 
वेदाष्ययनसे देवता और ऋषियोंका अच्छी तरह पूजन कर 
जो क्षत्रिय अन्त समयपर अन्य आश्रममें प्रवेश करना चाहे 
वह क्रमशः उन्हें स्वीकार करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 
गहंस्थधर्मोका त्याग कर देनेपर भी क्षत्रियको संन्यासघर्मका 
पालन करते हुए जीवनरक्षाके लिये ही मिक्षाका आश्रय 
लेना चाहिये, अपनी सेवा करानेके लिये ऐसां करना ठीक 
नहीं है। ब्राक्षणके सिवा अन्य तीन वर्णोंके लिये” चारों 
आश्रमेके धर्मोका पान करना अनिवार्य नहीं है । क्षत्रियके 
लिये तो राजघममकी ही प्रधानता है | यों भी राजाका धर्म 
सब धर्मोमें प्रधान है । इसीके द्वारा सब वर्णोका पालन होता 


है। राजधमोंमें सब प्रकारके दानोंका समावेश हो जाता है - 


* और दानको ही सबसे प्रधान और पुरातन घर्म कहा जाता 
है | यदि राजदण्ड न रहे तो वेदंत्रयीका नाश हो जाय और 
_उसके नष्ट होनेपर तो सारे घ॒र्मोका ही छोप हो जाय |. इस 
प्रकार पुरातन राजधर्मको त्याग देनेसे सभी आभ्रमोंके धर्मोको 
ठेस पहुँच सकती है । राजघर्ममें सभी प्रकारकी दीक्षाओंका 
समावेश है और सारी विद्याएँ तथा मस्त छोक भी राज- 
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धर्मके ही अधीन हैं; इसलिये क्षत्रियके लिये तो राजघर्म ह्ीः 
सबसे श्रेष्ठ है । 

झुधिष्ठिर | यह बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि 
त्राह्मणोंके ब्रक्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्‍्यास-इन तौनों आश्रमेक्कि 
धर्मोका गहस्थके घम्मोंमें अन्तर्माव हो जाता है तथा क्षत्रियके 
धर्म तीनों वर्णोके आश्रय हैं; क्योंकि समस्त छोक और पुण्य- 
कर्मोंका आधार राजधर्म ही है | इस विषयमें मैं घर्म और 
अर्थका निर्णय करनेवाछा एक इतिहास सुनाता हूँ । प्राचीन 
समयमें सान्धाता नामका एक राजा था| उसने आदि-अन्त- 
शून्य भगवान्‌ नारायणका दर्शन पानेकी इच्छासे एक यज्ञ 
किया | उसने भगवानके चरणोंमें सिर रखकर दर्शनोंके 


. लिये प्रार्थना की । तब उन्होंने इन्द्रका रूप घारण कर राजा- 


को दर्शन दिया । मान्धाताने वहाँ बैठे हुए अन्य राजा और 
सभासदोंके सहित इन्द्ररूपघारी भगवान्‌ विष्णुका पूजन 
किया । फिर उन दोनोंका आपसमें इस प्रकार संवाद हुआ-- 
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इन्द्रलें कहा--राजन्‌ ! तुम सभी सनुष्योंके राजा 


हो) इसलिये ठुम्दारे मनमें जो-जो कामनाएँ हैं उन सबको 
मैं पूरी करूँगा | तुम सत्यवादी, घर्मपरायण, जितेन्द्रिय 


और झरवीर हो । तुस्हारी बुद्धि, भक्ति ओर सुदृढ भरद्के . 


कारण देवताओंकी तुसपर बड़ी प्रीति है; इसलिये 


हर है. दे 
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तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर देनेके लिये मैं तेयार हूँ । 

मान्धाताने कहा--भगवन्‌ | मैं आपको सिर झुकाता 
हूँ और आपको प्रसन्न करके आदिदेव भगवान्‌ विष्णुके 
दर्शन करना चाहता हूँ | अब मेरी इच्छा सब प्रकारके भोगों-. 
को त्याग कर वनमें जानेकी है; क्योंकि छोकमें सभी सत्पुरुष 
अन्त इसी मार्गका- अनुसरण करते हैं; मैंने क्षात्रधर्मके द्वारा 
मिलनेवाले पुण्यलोकोंको तो प्राप्त कर लिया है और संसारमें 
अपनी कीर्ति भी स्थापित कर दी है, किन्तु जो घर्म आदि- 
देव भ्रीविष्णुभगवानसे प्रव्ृत्त हुआ है, उसका आचरण 
करना में नहीं जानता। 


इन्द्रने कहा--आदिदेव भगवान्‌ -विष्णुसे तो पहले 
राजधर्म ही प्रदत्त हुआ है; दूसरे धर्म तो उसीके अज्ञ हैं और 
उसके बाद ही प्रकट हुए हैं | सब घर्मोका अन्‍्तर्भाव क्षात्र- 
घर्ममें ही हो जाता है, इसलिये इसीको सबसे श्रेष्ठ कहा जाता 
है। भगवानने क्षात्रधर्मके द्वारा ही शन्ुओंका दमन करके 
देवता ओर ऋषियोंकी रक्षा की थी। यदि वे असुरोंसे 
आक्रान्त इस प्रथ्वीको न जीतते तो ब्राह्मणोंका नाश हो जाने- 
से चारों वर्ण ओर चारों आभ्रमोंके सभी घर्मोका नाश हो 
" जाता | इन सनातन धर्मोका सैकड़ों बार नाश हो चुका है; 
किन क्षात्रधर्मने इन्हें पुनः उजीवित कर दिया है | युग- 
युगर्मे इसीके कारण सनातन धर्मोका उद्धार हुआ है, इसलिये 
मनुष्यों इसी धर्मको सबसे अच्छा माना, जाता है | युद्धमें 
शरीरकी आहुति देना) समस्त प्राणियोंपर दया करना, छोक- 
व्यवहारका ज्ञात प्रात्त करना, भयभीत प्रजाकी रक्षा करना 
और दुखी छोगोंको दुःखसे छुड़ाना--ये सब बातें राजाओंके 


*  क्षात्रधर्ममें ही पायी जाती हैं | जो छोग काम-क्रोधमें पँसे हुए . 


हैं ओर मर्यादामें नहीं रहना चाहते; वे राजाके डरसे ही पाप 
नहीं कर पाते तथा जो सब प्रकारके धर्मोंका पालन करनेधाले 
शिष्ट पुरुष हैं; वे सदाचारका सेवन करते हुए सद्धमंका उपदेश 
कर सकते हैं [-राजा अपनी प्रजाका पुन्नोंकी तरह पालन 
._ करता है, अतः इसमें सन्देह नहीं, उसकी देख-रेखमें सब 
. प्राणी छोकमें निर्भय होकर विचरते हैं | इस प्रकार संसारमें 
 क्षात्रंधर्म ही सबसे श्रेष्ठ सनातन; नित्य, अविनाशी और सब 
हर उपकार करनेवाल्य है; इसका पर्यवसान मोर्क्षमें ही 

होता है।_ | छ+ट 
राजन | त॒म-जेसे छोकहितैषी पुरुषोंको इस क्षात्रधर्मका 
हो पालन करना चाहिये | यदि इसका पालन न किया जायगा 
जायगी | जो राजा सब प्राणियोंपर दयादृष्ट 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 
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- रखता है, उसे इसीको अपना प्रधान घर्म समझना चाहिये | 


वह प्रथ्वीका संस्कार करावे, राजसूय-अश्वमेधादि यशॉमें 
अवशभय-स्नान करे; मिक्षाका आश्रय न छे, प्रजाका पालन 
करे और संग्राममें शरीरत्याग करे | मिन्‍न उपायों, नियमों 
और पुरुषायोंके द्वारा चादु्व््यंको स्थापित करने और उसे 
सुरक्षित रखनेके कारण क्षात्रधर्मको ही श्रेष्ठ कहा जाता है 
ओर इसीमें सारे धर्म समाये हुए हैं| यज्ञ-यागादि कराना 
तथा पहले जो चारों आश्रम कहे गये हैं; उनके धर्मोंका पालन 
करना ब्राह्मणोंका कर््त॑व्य है | ब्राह्मणोंका प्रधान धर्म यही है। 
जो विप्र इसका पालन न करे, उसे शूद्धके समान शस्तसे मार 
डालना चाहिये | जो ब्राह्मण अधर्ममें प्रवृत्त है वह सम्मानका 
पात्र नहीं हो सकता, उसका किसीको विश्वास भी नहीं 
करना चाहिये | 

मान्धाताने कहा--देवराज ! मेरे राज्यमें जो यवन, 
किरात) गान्धार, चीन, शबर, बर्बर, शक, तुषार, कह, 
पहव्र, आन्म्र, मद्र, पौण्डर, पुलिन्द, रमठ और काम्बोज 
'आदि जातियोंके छोग रहते हैं तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
ओर बद्वोंकी सन्तान हैं, उन्हें अपने-अपने घर्मोका किस प्रकार 
पालन करना, चाहिये ! इनके सिवा, जो -छोग लूट-पाठ करके 
अपनी जीविका चलाते हैं; उन सबके साथ मेरा कैता बर्ताव 
होना चाहिये ! 

इन्द्रने कहा-राजन्‌ ! जो छोग ढूट-पाद करके ही | 
अपना निर्वाह करते हैं; उनसे अपने माता-पिता, आचार्य 
गुरु) आभ्रमवासी और राजाओंकी सेवा करानी चाहिये, 
वेदोक्त धर्म-कर्म ओर पितृभ्राद्ध कराने चाहिये) कुएँ, पौंसले 
और आश्रम बनवाने चाहिये तथा यथासमय आ्ह्मणोंको दान. 
दिल्ाते रहना चाहिये | अहिंसा, सत्य, अक्रोध, शौच) अद्रोह) 
यश्-याग्रादि करवाके ब्राह्मणोंको दक्षिणा दिलानी चाहिये और 


: बड़े-बड़े अ्क्ममोज करवाने चाहिये | राजन्‌ | प्रजापति 


ब्रह्ाने इसी प्रकार सब मनुष्योंके कर्त्तव्य पहले'ही निश्चित 
कर दिये हैं। उनका उन्हें ययावत्‌ पाछन करना चाहिये । 

मान्धाताने कहा-देवराज | मानवसमाजमें दस्यु तो 
सभी वर्ण और सभी आश्रमोंमें पाये जाते हैं। थे केवल 
भिन्‍न-मिन्‍न चिह्नोंसे छिपे रहते हैं | 

इन्द्र बोले--राजन्‌ | जब दण्डनीति नष्ट हो जाती है _ 
ओर राजघर्मकी उपेक्षा होने लगती है तो समी प्राणी कर्ततव्य- । 
विमूढ़ हो जाते हैं | इस सत्ययुगकी समाप्ति होनेपर अनेकों 
वेषघारी संन्‍्यासी प्रकट हो जायेंगे-ओर सब आश्रमॉमें फेर- 


>> 


| 
। 
है| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


( 
शान्तिपव ] 


फार हो कार हो आया । कोगेयें काम और हरोषी प्रवष्ण शणे,. लि आग कब । छोगोंमें काम और क्रोघकी प्रबछता होगी, 
इसलिये वे पुराण ओर घंरमोंकी परमगतिपर ध्यान न्‌ देकर 
उल़टे रास्तेसे चलने छगेंगे। जब उदारहददय राजाछोग 
दण्डनीतिके द्वारा पापीको पाप करनेसे रोकते रहते हैं तो 
परममज्ञलमय सनातन धघर्मका हास नहीं होता | राजा सभी 
लोकोंके सम्मान्का पात्र है | जो पुरुष उसका अपमान करता 
है, उसके दान, यश्ञ और भ्राद्ध कभी सफल नहीं होते | राजा 
मनुष्योंका अधिपति, सनातन देवस्वरूप और घर्मकी रक्षा 
करनेवाला होता है; जो पुरुष अपनी बुद्धिसे प्रबृत्तिधर्मकी 


# राजधमेम चारों आश्रमोंके घर्मोंका समावेश # 


१्‌ रन लीक का आई ९९, 


गतिका विचार करता है; मैं तो उसीको मांननीय और पूज्य 
समझता हूँ | उसीमें क्षात्रघर्म भी खित होता है | 

- औष्मजी कहते हैँ--युधिष्ठिः | मान्धाताकों इस 
प्रकार उपदेश देकर इन्द्ररूपधारी भगवान्‌ विष्णु अपने 
सनातन और अविनाशी घामको चले गये | इस तरह पहले 
भगवान्‌ विष्णुने ही राजघर्मको प्रचलित किया था और 
अच्छे-अच्छे सत्पुरुष इसका आचरण करते रहे हैं। अतः 
तुम भी अपने पूर्वपुरुषोद्दारा स्वीकृत इस क्षात्रधर्मका ही 
आचरण करो । | 


+-च्--सस्ककशड-+-+ 


राजध्ममें चारों आश्रमोंके धर्मोका समावेश, 


राजा युधिष्ठिरने कहा--पितामह ! आपने मनुष्योके 
चार आश्रम बताये हैं, सो अब आप विस्तारसे उनका वर्णन 
कीजिये | ४ 

भीष्मजी बोले--युधिष्ठिर | यों तो सनातन धम्मोंका 
. जैसा ज्ञान मुझे है वैसा ठुमको भी है ही, तथापि तुम मुझसे 
पूछते हो तो सुनो | सदाचारमें प्रदत्त होकर चारों आभ्रमोंके 
धर्मोका पालन करनेवाले छोगोंकों जिन फलकी प्राप्ति होती 
है, वे ही राग-देष छोड़कर दण्डनीतिके अनुसार बर्ताव करने- 
वाले राजाको भी प्राप्त होते हैं | यदि राजा सब प्राणियॉपर 
समान दृष्टि रखनेवाला हो तो उसे संन्यात्ियोंको प्रात 
होनेवाली गति मिलती है | जो राजा आत्मतत्तको जानता 


और जिसे दया और निधुरताके यथोचित प्रयोगका भी 


पता है, उसे ग्हस्थाभ्मियोंको प्राप्त होनेवाले लोकोंकी प्राप्त 
होती है | इसी प्रंकार जो सम्माननीय पुरुषोंको उनकी अमीष्ट 
वस्तुएँ देकर सम्मानित करता है, उसे ब्रह्मचारियोंको प्रास 
होनेवाली गति मिलती है ओर जो अपने सजातीय) सम्बन्धी 
ओर सुदृददोंका विपत्तिसे उद्धार करता है, उसे वानप्रस्थोंको प्रा 
होनेवाले लोक प्राप्त होते हैं | जो मनुष्य प्रधान-प्रधान पुरुषों 
और आश्रमियोंका सत्कार करता है, नित्यप्रति पितृआड, 
भूतयज्ञ, अतिथिसेवा और देवपूजन करता रहता है तथा जो 
सत्पुरुषोंके सत्कारके लिये शजरुओंके राष्ट्रॉका दरून करता है; 
उस राजाको वानप्रस्थोंके छोकोंकी प्रासि होती है। समस्त 
प्राणियोंका तथा अपने राष्ट्रका पालन; नित्यप्रति वेदोंका 


अध्ययन) क्षमा, आचायय॑ंका पूजन और गुरुसेवा-ये ब्रह्मलोक- 


की प्रातिके साधन हैं । युद्धमें प्राणोंकी बाजीका अवसर 
आनेपर जिस राजाका ऐसा निश्चय रहता है कि या तो मर 
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जाऊँगा या देशकी रक्षा करके रहूँगा? उसे भी ब््नलोक ही 
प्रास होता है | जो राजा सब ग्राणियोंके प्रति निष्कपट और 
सरल व्यवहार करता है वह भी संन्यासियोंका लोक ही प्रास 
करता है । जो राजा वानप्रस्थ और वेदजयीके शाता त्राह्मणों- 
को बहुत-सा घन देता है, उसे वानप्रस्थोंकों प्रात होनेबाले 
लोक मिलते हैं | जो बालक, बद्ध और समस्त प्राणियोंके प्रति 
दया करता है, उस राजाको सभी प्रकारके युण्यल्लोक प्रा 


हो सकते हैं । 


यदि कोई अत्याचारसे घबराकर अपनी शरणमें आये 
तो उसकी रक्षा करनेवाले राजाको गरहस्थाअमीके छोकोंकी 
प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जो सब प्रकार चराचर 
प्राणियोंकी रक्षा और पूजा करता है तथा जो पूजनीय और 
आत्मश सत्पुरुषोंका पाछन करता है, उसे भी ग्हस्थोंकों 
मिलनेवाले युण्यछोक ही मिलते हैं | जो पुरुष विधाताके रचे 
हुए धर्म ययार्थ रीतिसे रिथित है; वह सभी आशमोके प्रा 
होनेवाले पुण्य-फलको पा छेता है। मनुष्यकों समी आशभमोर्मे 
रहते हुए स्थान, कुछ ओर आयुका मान रखना चाहिये | 
जो बहुत सम्पत्ति और उपहरोंके द्वारा प्राणियोंका सत्कार 
करता है तथा सभी अवस्थाओंमें धर्महीपर दृष्टि रखता है) 
वह राजा सभी आश्रमोंका फल प्राप्त कर छेता है। जिस 
राजाके राज्यमें सुरक्षित रहकर धर्मकुशल पुरुष अपने घर्मका 
आचरंण करते हैं; उसे उनके पुण्यका अंश प्राप्त होता है। 
जो राजा घर्मनिष्ठ पुरुषोंकी रक्षा नहीं करते, उन्हें उन पुरुषों- 
के पापका ही भागी होना पड़ता है। जो लोग घार्मिक 
पुरुषोंकी रक्षा करनेमें राजाकी सहायता करते हैं, उन्हें दूसरों 
के धर्मका अंश मिलता है। युधिष्ठिर | यह बात स्वेथा 
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# महाजनों येन गतः स पन्थाः # 


«अजब 


- [ खं० महाभारत 


स्पष्ट है कि हमलछोग जिसमें स्थित हैं, वह ग्रहस्थाश्रम अन्य 
सभी आश्रमोंसे भ्रेष्ठ है। जो पुरुष दण्ड और क्रोधको 
त्याग कर समस्त प्राणियोंको अपने ही समान समझता है; वह 
इस लोकमें ओर मरनेके बाद परछोकमें सुख पाता है। जब 
जीवके द्ृदयमें संसारके किसी भी भोगके प्रति आसक्ति नहीं 
रहती तो वह सत्तमें स्थित हो जाता है ओर इसी समय उसे 
परबह्मकी प्राप्ति हो जाती है । 

राजन्‌ ! ठुम वेदाध्ययनमें छगे हुए; सत्कर्मपरायण 


ब्राह्मणोंकी तथा अन्य सब लछोगोंकी रक्षाका प्रयत्न करो। 
देखो, वनमें और विभिन्‍न आश्रमोंमें रहकर छोग जितना 
धर्म करते हैं; उनकी रक्षा करनेसे राजाकों उससे सौगुना 
पुण्य होता है । मैंने तुम्हें यह कई प्रकारका राजधर्म सुनाया 
है। यह अत्यन्त प्राचीन ओर सनातन है, तुम इसीका 
अनुष्ठान करो | यदि तुम प्रजाके पालनमें तत्पर रहोगे तो 


: चारों आश्रम और चारों वर्णोके धर्माचरणका फल प्राप्त 


कर छोगे | 


प्रजाके अभ्युदयके लिये राजाकी आवश्यकताका निरूपण तथा इस विषयंमें बृहरुपति 
: और राज्ञा बसुमनाके संवादका उल्लेख घ 


राजा युधिष्ठिर्ने कद्दा-पितामह ! आपने चारों 
आश्रम ओर चारों वर्णोके धर्म कहे | अब आप मुझे राष्ट्रका 
प्रधान कर्तव्य-सुनाइ्ये | 


* भीष्मजी बोले--राजाका अभिषेक करना यह राष्ट्रका 
प्रधान कर्तव्य है; क्योंकि स्वामी और सेनासे झून्य राज्यको 
डटेरे नष्ट कर देते हैं | जिस देशमें कोई राजा नहीं होता 
उसमें धर्मकी भी स्थिति नहीं रहती । वहाँ छोग आपसमें एक- 
दूसरेकों खाने छंगते हैं | ऐसी राजहीन स्थितिको घिक्कार है। 
अराजक देशमें रहना में किसीके लिये अच्छा नहीं समझता | 
यदि उसपर कोई राज्यछोछुप प्रबल शत्रु आक्रमण कर दे; 
तो यही अच्छा है कि आगे बढ़कर उसका स्वागत किया 

' जाय; क्योंकि लोकमें अराजकतासे बढ़कर कोई भी पाप- 
नहीं है । अतः जिन्हें उन्‍नतिकी इच्छा हो उन्हें सर्वदा अपने 
देशपर कोई राजा बनाये रखना चाहिये । जिस देशमें कोई 


राजा नहीं होता वहाँके छोग घन या स्रीका भी सुख नहीं - 


भोग ,सकते। ऐसी स्थितिमें पापियोंकी मी चैन नहीं 
मिलता; क्योंकि एक पुरुषका घन दो छीन लेते हैं तो 


.._ जो दास नहीं होता उसे भी दास बना लिया जाता है, ख्त्रियों- 

.._ को बल्तत्कारते छीन लिया जाता है। इसीसे देवताओंने 

प्रजाको पाछन करनेवाले राजाकी सृष्टि की है | यदि प्रथ्वीमें 

कोई दण्डधारी राजा न हो तो जलमें मछलियोंके समान 
बलवान छोग दुर्बलोंको निगल जायेँ | 

सुनते हैं कि राजासे हौन होनेके कारण पूर्वकालमें बहुत-सी 

हो गयी यी | तब वह दुखित होकर अ्ह्माजीके 

उनसे कहने छगी, 'भगवन्‌ ! राजाके बिना 


) दूसरे अनेकों मिलकर उन दोनोंका सर्वस्व लूट छेते हैं | वहाँ - 


तो हमलोग नष्ट हो जायँँगे, आप हमें कोई राजा दीजिये [? तब 


। 
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ब्रह्माजीने सनुको आज्ञा दी; किन्त मनुने राज्यका भार छेना 
स्वीकार नहीं किया | वे कहने लगे, “मैं पापसे बहुत डरता 
हूँ, राज्य करना बड़ा कठिन काम है | विशेषतः मनुष्योंमें तो 
यह और भी कठिन हो जाता है; क्योंकि उनका आचरण 
सबंदा असत्यपूर्ण होता है !? तब ब्रह्माजी बोले, “तुम इस 
बातसे मत डरो, पाप तो करनेवालेको ही छंगेंगा | तुम बड़े 
बलवान्‌ ओर प्रतापी राजा होगे, कोई भी तुम्हें दबान 
सकेगा ओर तुम्हारे कारण हम सभीको सुख प्राप्त होगा | 
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तुमसे सुरक्षित रहकर प्रजा जो धर्म करेगी उसका चतुर्थाश 
तुम्हें मिलेगा | उस धर्मके प्रमावले तुम हमारा भी पोषण 
कर सकोगे | अब तुम विजयके लिये निकछो और शत्रुओंका 
-मानमर्दन करो) तुम्हें सर्वदा बिजय प्राप्त हो? 


ब्रह्माजीकी यह आज्ञा पाकर मनु महाराज बड़ी भारी सेना 
छेकर विजयके ड़िये निकले | उनकी महत्ताक्ो देखकर सभी 


छोग दंग रह गये ओर धर्म-कर्ममं मन लगाने छगे | इस 


प्रकार मनुजीने ,र्वत्र घूम-घूमकर पापियोंका दमन किया और 
प्रजाको अपने कर्मोंमें नियुक्त कर दिया | अतः जिस मनुष्य- 
को ऐ्वर्यकी इच्छा हों उसे सबसे पहले प्रजापर अनुग्रह करनेके 
लिये कोई राजा नियुक्त करना चाहिये और उसे नित्यप्रति 
बड़ी भक्तिसे नमस्कार करना चाहिये | इस लछोकमें जिसका 


. अपने छोग आदर करते हैं उसे दूसरे छोग भी मानते हैं और 


जिसका स्वजनोंके द्वारा तिरस्कार होता है वह दूसरोंकी दृष्टिमें 
भी गिर जाता है । राजाका दूसरोंके द्वारा तिरस्कार होना 
सभीके लिये दुःखदायी है, इसलिये प्रजाको चाहिये कि उसे 
छत्र, वस्त्र, आभूषण अन्न) पान, भवन) आसन और शयब्या 
आदि समी प्रकारकी सामग्री मेंट करे | इस प्रकार वैभव 
पाकर वह दुर्जय हो जाता है और उसमें प्रजाकी रक्षा करनेकी 
शक्ति आ जाती है। 


राजा युधिष्ठिरने पूछा--दादाजी! ब्राह्मणछोग राजा- 
को देवरूप क्‍यों बताते हैं ! कृपा करके मुझे इसका रहस्य 
सुनाइये | ; 

भीष्मजी बोले--युधिष्टिर | यही बात राजा वसुमनाने 
बृहस्पतिजीसे पूछी थी| तब बृहस्पतिजीने उससे कहा) 
“राजन ! छोकमें जो धर्म देखा जाता है, उसका मूल कारण 


राजा ही है । राजासें डरनेके कारण ही प्रजा आपसमें एक- 


दूसरेकी नहीं खाती | जब्र प्रजा मर्यादाको छोड़ने लगती है 
ओर लोभके वशीभूत हो जाती है तो राजा ही घर्मके द्वारा 
उसमें शान्ति स्थापित करता है | यदि राजा न-हो तो थोड़े 
जलमें रहनेवाली मछलियों ओर वनमें रहनेवाले पक्षियोंके 


समान्‌ प्रजा भी आपसमें छड़-झगड़कर बात-की-बातमें नष्ट 


हो जाय | तब तो बल्वान्‌ छोग निर्वलोंकी बहू-बेटियोंको 
छीन लें ओर यदि वे सीधे-सीघे न दें तो उनके प्राणोंके 
आइक बन जायें | मनुष्योंके पास जो वाहन) वस्र) अलड्भार 


- और तरह-तरहके रत्न हों, उन्हें पापीलोग दूट लें | यदि राजा 


रक्षा न करे तो धर्मात्माओंकों तरह-तरहका शज्भाघात सहनाँ 
पड़े, अधमंका ही प्रचार होने छगे | पापीछोग माता; पिता; 
म० सं० ५. ९-. । 


दे का 


# राजाकी आवश्यकता, बृहस्पति और राजा चसुमनाका संवाद % 
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इंद्ध, आचार्य, अतिथि और गुरुओंको भी दुःख देने ढगें; 
घनवानोंको मौत ओर वन्धनका क्लेश भोगना पढ़े; कोई मी 
मनुष्य किसी वस्तुपर अपना स्वत्व न मान सके; छोग अकाब्में 
ही कालके गाल्में जाने छगें; देशमें दस्युओंकी ही प्रघानता 
हो जाय; खेती नष्ट हो जाय; व्यापार मिट्टीमें मिल जाय; नीति 
और कर्मकाण्डका छोप शे जाय; बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाले 
यज्ञ देखनेको भी न मिलें और न विवाह या समाजका ही कोई 
संगठन रहे | यदिं राजा प्रजाका पालन न करे तो सारे 
संसारमें त्रास फैल जाय, सबके हृदय डावॉडोल हो जाये, सब 
ओर हाह्यकार मच जाय ओर एक क्षणमें ही इस सारे 
संसारका नाश हो जाय; फिर तो ब्रह्महत्या करनेवाल्य 
भी मौजसे इन्द्रियोंका सुख भोगता रहे, चोर हारयों- 
हाथ प्रजाकी चीजें उड़ा छे जाये, घर्मकी सारी मर्यादा 
हृट जाय, छोग भयभीत होकर इधर-उधर भागने ढूगें, 
जगतूमें अन्याय फेछ जाय प्रजा वर्णसंकर हो जाय और 
देशमें दुर्भिक्ष पड़ने छगे | राजासे सुरक्षित रहनेपर ही 
छोग निर्मम होकर घरका दरवाजा खुला छोड़ देते 
हैं और सुखकी नींद सोते हैं | यदि घर्मनिष्ठ राजा 
धथ्वीकी रक्षा न करते तो छोगोंकों दूसरोंके मुँहसे कोई 
कड़वी बात सुनना भी सम्भव न होता; किसीकी मार सहनेकी 
तो बात हौ क्या है ? यदि राजाकी देखरेख रहती है तो 
स्त्रियां रास्तेमें सब प्रकारके आभूषणोंते विभूषित होकर बिना 
किसी पुरुषको साथ डिये बेखटके चली जाती हैं) छोग 
घ॒र्मका ही आचरण करते हैं; आपसमें किसीकों कष्ट नहीं 
पहुँचाते; तीनों वर्ण तरह-तरहके यशोका अनुष्ठान करते हैं. 
ओर ध्यान देकर विद्याभ्यास करते हैं | इस जगतका पोषण 
खेती-बारी ओर व्यापारसे ही होता है ओर इसका आधार 
यज्ञ-यागादि हैं; ये सब मी तभी ठीक-ठीक निमते हैं, जब 
राजा.धर्मकी रक्षा करता है। आस 


* €शजाके ने रहनेपर सब प्रकारसे प्राणियोंका भी ना पु 
होने लगता है, उसके रहनेपर ही सबकी रक्षा होती है। 
ऐसी ख्ितिमें भछा राजाका सम्मान कोन न करेंगा ! जो 


पुरुष राजाका प्रिय और हित करता है; उसके इहछोक और 


परलोक दोनों ही बन जाते हैं और जो मनसे भी राजाका- 


अहित चाहता है, उसे यहाँ मी कष्ट होता है और मरनेपर मी - या 


नरकका द्वार देखना पड़ता है। “यह मनुष्य है? ऐसा 
समझकर राजाका कभी अपमान नहीं करना चाहिये। वास्तवमें 
तो यह मनुष्यरूपमें कोई सहान्‌ देवता ही विराजमान है | 
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राजा समय-समयपर अग्नि; सूर्य, मृत्यु, कुबेर ओर यम-इन 
पाँच देवताओंका रूप घारण करता है। जिस समय वह 
उद्यवेष धारण करके प्रजाको कष्ट पहुँचानेवाले दुष्ट पुरुषोंको 
अपने उग्र तेजसे दग्ध करता है, उस समय अग्निरूप हो 
जाता है; जब वह गुप्तचररूपी नेत्रोंके द्वारा सब प्रजाकी 
प्रवत्तिको देखता है ओर उसके कल्याणका प्रयत्न करता है तो सूर्य 
हो जाता है; जब वह क्रोधमें भरकर सैकड़ों पापी पुरुषोंको 
उनके पुत्र-पोत्र ओर सलाहकारोंके सहित मारने छगता है तो 
वह मृत्युके समान हो जाता है| जब कठोर दण्ड देकर 
अधर्मियोंका दमन करता है ओर धर्मात्माओंके प्रति दयाभाव 
प्रदर्शित करता है; उस समय साक्षात्‌ यमराज ही जान पड़ता 
है ओर जिस समय वह उपकारियोंकों घन और स्री आदि 
देकर सन्त॒ष्ट करता है तथा अपकार करनेवालोंके तरह-तरहके 
रत्न छीनने छगता है तो स्वयं कुबेरके समान जान पड़ता है। जो 
पुरुष कार्यकुशल, पुण्यकर्मा ओर ईर्ष्याच्चूज्य हो तथा जो धर्मकी 
चृद्धि चाहता हो उसे राजाकी निन्‍्दा कभी नहीं करनी चाहिये। 
राजाके विरुद्ध चछकर कोई भी सुख नहीं पा सकता, भले 
ही वह राजाका पुत्र, भाई) समवयस्क अयवा समकक्ष ही क्‍यों 
न हो । वायुसे प्रज्वलित हुई आग भी कदाचित्‌ कोई वस्तु 
भस्म किये बिना छोड़ दे) परन्तु राजासे सामना पड़ जानेपर 
कुछ भी बाकी नहीं बच सकता | राजाकी वस्तुओंसे तो 
मोतके समान दूर रहना चाहिये | स्ग जैसे मारकयन्त्रको 
छूते ही मर जाता है, उसी प्रकार राजद्रव्यका स्पर्श करते ही 
मनुष्यके प्राण सछ्टमें पड़ जाते हैं; इसलिये बुढिमान 


. # महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


पुरुषको राजाकी वस्तुकौ अपनी ही चीजकी तरह रक्षा. 
करनी चाहिये | 


“अतः जो पुरुष उन्नति चाहता हो, संयमी हो, 
जितेन्द्रिय हो; मेधावी हो, विचारशक्ति रखता हो और चतुर 
हो उसे स्वंदा राजाके ही पक्षमें रहना चाहिये | राजाको भी 
ऐसे मन्त्रीका अवश्य सत्कार करना चाहिये जो कृतश्ञ, 
बुद्धिमान्‌3 उदाराशय, सुददृढ भक्ति रखनेवाल्य, जितेन्द्रिय, 
धर्मनिष्ठ और सर्वदा नीतिका अनुसरण करनेवाला हो | जो 
अपने प्रति दृढ अनुराग रखता हो; बुद्धिमान हो) धर्मज्ञ हो, 
संयतेन्द्रिय, झूरवीर ओर उदार हो तथा और सबको रोककर 


अकेला आप ही सब काम करनेको तैयार हो ऐसा पुरुष. 


राजाकों अवश्य अपने पास रखना चाहिये । जिस प्रकार बुद्धि 
मनुष्यको निःसज्छोच कर देती है; उती प्रकार राजा उसे 
विनयी बना सकता है | जो राजासे विरुद्ध है; उसे सुख कैसे 
मिल सकता है, राजा तो अपने शरणापन्नको ही सुखी करता 
है। राजा प्रजाका गौरबपूर्ण हृदय है तथा वही उसकी गति) 
प्रतिष्ठा और प्रधान सुख है | जो छोग उसका आश्रय छेते 
हैं वे पूरी तरहसे इहछोक और परलोककों अपने अधीन कर 
लेते हैं | राजा भी दमन; सत्य और सोहार्दसे प्रथ्वीका शासन 
करता है तथा बड़े-बड़े यशोका अनुष्ठान करके सनातन 
स्वर्गस्थान प्राप्त कर लेता है -।?? बृहस्पतिजीके इस प्रकार 
उपदेश देनेपर कोसलराज वसुमना प्रयत्नपूर्वक अपनी 
प्रजाका पालन करने छगे |?! ल्‍ 


“भा खनब इक ९" स्य्ला 
राजाके प्रधान कत्ते्योंका तथा युगनिमाणमें दण्डनीतिकी प्रधानताका वर्णन 
--+»&8&०-+-- 


राजा युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! राजाका प्रधान 
कर्तव्य क्या है! उसे देशकी रक्षा किस प्रकार करनी चाहिये ! 


शत्रुओंकी किस प्रकार जीतना चाहिये ? दूतोंकी नियुक्ति 
किस क्रमसे करनी चाहिये तथा चारों वर्ण और अपने सेवक; 


ज््री एवं पुत्रोंकी किस प्रकार अपना विश्वास दिलाना 


चाहिये ! 


भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! तुम सावधान होकर राजाके 


आचरणके विषयर्म सुनो | राजा तथा उसके प्रतिनिधिको 
आरसम्भमें क्या करना चाहिये ! सो में तुम्हें सुनाता हूँ | राजाको 
पहले तो अपने मनको जीतना चाहिये, उसके बाद शत्रुओंको 
भी पशस्त करनेका प्रयत्न करना चाहिये | पाँचों इन्द्रियोंकों 


काबूमें रखना यही मनका विजय है | जो. राजा जितेन्द्रिय 
है वही शत्रुओंका भी दमन कर सकता है | उसे किढोंमें। 
राज्यकी सीमापर तया नगर ओर गाँवके बगीचोंमें सेना 
नियुक्त करनी चाहिये | इसी प्रकार सभी पड़ावोंपर, गाँव 
और नगरोंके भीतर तथा महरूके आस-पास भी थोड़ी-बहुत 
कुमुक रखना बहुत जरूरी है | जिन लोगोंकी अच्छी तरह 


परीक्षा कर छी हो ओर जो देखनेमें मूर्ख, अंधे और बंहरे-से 


जान पड़ते हों तथा भूख-प्यास और परिश्रम सहनेकी सामथ्य 
रखते हों, उन्हें गुतचर बनाना चाहिये। इन गुप्तचरोंको 
मैन्त्री) मित्र और पुत्रोंके ऊपर भी नियुक्त करना चाहिये। 
इसी प्रकार नगर, देश और सामन्तेंके राज्यमें मी इन्हें ऐसी 
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युक्तिसे नियुक्त करे, जिससे वे आपत्में भी एक-दूसरेको न 
पहचान सकें। अपने गुसचरोंके द्वारा राजाकों बाजारों, 
विहारों, समाजों, संन्यासियों) बगीचों, पण्डितोंकी सभाओं) 
प्रान्तों, चौराहों, सभास्थानों और धर्मशाल्यओंमें रहनेवाले 
शनुके गुस्नचरोंका पता लगाते रहना चाहिये | यदि राजा 
शजुके दूर्तोंका पहले ही पता छगा छेता है तो इससे उसका 
बड़ा हित होता है । 


यदि राजाको अपना पक्ष निर्बल जान पड़े तो वह अपनी 
कमजोरीका पता छगनेसे पहले ही शत्रुके साथ सन्धि कर ढे। 
' यदि इसमें कुछ भी लाभ दिखायी दे तो धन्धि करनेमें देरी 
न करे | जो राजा गुणवान्‌, उत्साही, धर्मत्त और सदाचारी 
हों उनके साथ प्रजाका घर्मानुसार पालन करनेवाले जउपतिको 
अवश्य मेल कर छेना चाहिये | यदि राजाकों अपनी स्थिति 
संकटपूर्ण दिखायी दे तो जिन अपराधियोंको पहले छोड़ 
दिया हो और जिनसे जनता द्वेष मानती हो, उन लोगोंको 
सर्वेथा नष्ट कर दे तया जिससे किसी भी प्रकारके उपकार 
या अपकारकी सम्भावना न हो और जो ख़यं भी सिर 
. उठानेकी सामर्थ्य न रखता हो उस पुरुषकी उपेक्षा करे। 
जिस राजामें शत्रुको दबानेकी सामर्थ्य हो और जिसकी सेना 
मजबूत हो वह अपनी राजघानीके प्रबन्धकी व्यवस्था करके 
जिस समय शत्रु दूसरेके साथ युद्धमें संछम्न, असावधान अथवा 
डुर्बछ हो, अपनी सेनाकों उसपर आक्रमण करनेकी आशा दे 
दे | यदि शत्रु अपनेसे बल्वान्‌ हो तो भी सर्वदा उसके 
अधीन न रहे | दुबंछ होनेपर भी गुप्तरूपसे उसकी शक्तिकों 
नष्ट करनेका प्रयत्ञ करता रहे तथा उसके मन्त्री और प्रीति- 
पात्र पुरुषों में भेद डलवा दे । 


जो राजा राष्ट्रका हित चाहे उसे सर्वंदा युद्धमें ही नहीं 
लगा रहना चाहिये | बृहस्पतिजीने साम, दान और भेद-इन 
तीन उपायोंसे ही अर्थकी प्राप्ति बतछायी है। राजाको 
प्रजाकी आयका छठा भाग उसकी रक्षाक्े लिये ही कररूपसे 
. छेना चाहिये | राजाको अपनी प्रजापर पुत्र-पौत्रोंके समान 
स्नेह रखना चाहिये, किन्तु न्यायके समय प्रेमवश पक्षपात 
नहीं करना चाहिये | न्याय करते समय वादी और प्रतिवादी- 
की बातें सुननेके लिये सब विषयोंको समझानेवाले विद्वानोंको 
नियुक्त करना चाहिये; क्‍योंकि न्‍्यायकी झुद्धि ही राज्यका 
आधार है। खान, नमक; चुंगीघर, नावके घाट और 
. हस्तिसेनापर टेक्स छेनेके लिये अपने विश्वाउपात्र और 
हितचिन्तक पुरुषोंकों मन्‍्त्री बनाकर नियुक्त करना चाहिये। 
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जो राजा ढोक-ठीक प्रकारसे न्याय करता है, उसे ही घर्मकी 
प्राप्ति होती है। राजाका न्यायनिष्ट होना ही प्रधान धर्म है। 
इसके सिवा, उसे बेद-वेदाज्ञोंका शञाता, तपोनिष्ठ, दानशील 
और यज्ञ-यागपरायण भी होना चाहिये | राजामें ये सब गुण 
निरन्तर र्थिरतासे रहने चाहिये। 


यदि किसी दुर्वंछ राजाको कोई बलवान शत्रु दबाने 
लगे तो इसीमें बुद्धिमानी है कि वह किलेके भीतर चला 
जाय और अपने मित्रोंके साथ मिलकर साम, भेद या युद्धके 
विषयमें सलाह करे | यदि युद्ध करनेका ही निश्चय हो तो 
पञ्चशाल्लओंकों वनमेंसे उठाकर मार्गोपर छे आवे और 
गाँवोंकी उठाकर कसवोंमें मिला दे | घनी और सेनाके 
प्रधान-प्रधान अधिकारियोंको बार-बार घीरज देकर ऐसे स्थानों- 
पर पहुँचा दे जो बहुत गुप्त और दुर्गम हों तया राज्यका 
सारा अन्न अपने कावूमें कर ले | नदीके पुलोंको तुड़वा दे, 
जिन किलोंमें शन्रुओंके छिपनेकी सम्मावना हो उन्हें सब 
ओरसे तुड़वा डाले, देवालयोंके वृक्षोकोी छोड़कर और सब 
छोटे-मोटे पेड़ोंकी उखड़वा दे, जो वक्ष बहुत फैल गये हों 
उनकी डालियाँ कटवा दे । नगरके चारों ओर परकोया 
बनवावे, उसपर दुर्गरक्षकोंको नियुक्त करे तथा उसके चारों 
ओरकी खाईंको जलसे भरवा दे और उसमें नाके और 
मगर-मच्छ भी छुड़वा दे | नगरमें हवा आनेके लिये और 
आपत्तिके समय भागनेके लिये परकोटेमें झरोखे छुड़वावे और 
दरबाजोंके समान उनकी चौकसीका भी पूरा-पूरा प्रबन्ध 


करावे । इन झरोखोंपर भारी-भारी युद्धयन्त्र ओर तोपें लगा * 


दे और उनपर अपना अधिकार रक्खे । किलेके मीतर बहुत- 
सा ईंधन इकट्ठा कर ले तथा नये कुएँ खुदवाबे और जो 
कुएँ पहलेसे बने हुए हों उनकी सफाई करा दे | जिन घरोंके 
ऊपर छपर हों उन्हें मिट्ठीसे लिपवा दे ओर चेत्रमासमें आग 
न लग जाय इस आहइशज्लासे खेतोंकी घास उखड़वा दे। 
दिनके समय अग्निहोन्नंके सिवा ओर किध्ती कारणसे आग न 
जलाने दे तथा छहारकी भट्टी ओर सूतिकाण्इमें भी बहुत 


सावघानीसे आग जलवावे | नगरकी रक्षाके लिये ढिंढोरा | 


पिटवा दे कि जो पुरुष दिनमें आग जल्वेगा उसे भारी दण्ड 


दिया जायगा। ऐसे समय मिखारियोंको, हिजड़ोंको; पागछों- 


को और नोंको नगरसे बाहर निकलवा दे, राजमार्गोको 
चौड़ा करा दे तथा ययोचित रीतिसे पोंतार्लों और बाजारोंकी 
व्यवस्था करावे | अन्नके भण्डार; शस्ञागार; योड्ाओंकी 
वारकें) अश्वशालाएँ, गजशालाएँ, सेनाकी छावनियों, 


दे 

स््ड 

का 
5 कस 


अं 
सके ८४ 
५ 5 
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खाइयाँ ओर राजमहल) बगीचे ऐसी युक्तिसे तैयार करावे 
: जिससे कोई दूसरा इन्हें देख न सके । ऐसी स्थितिमें राजाको 
घायल्ञकी सेवाके लिये तेछठ; घुत, मधु और सब प्रकारकी 
ओषधियोंका भी संग्रह करना चाहिये | इसके सिवा अंगारे, 
कुश, मूँज, ढाक, बाण, लेखक, घास ओर विषमें बुझे 
हुए बाणोंका भी संग्रह करे | तथा सब प्रकारके शत्त्र; शक्ति, 
ऋष्टि; प्रात और कवच, फछ-मूछ और चार प्रकारके वेच्य 
* भी तैयार रक्ले | ऐसे अवसरपर राजाकों जिन सेवक).मन्‍्त्री) 
पुरवासी या सामन्तोंकी ओरसे सन्देह हो; उन्हें अपने काबूमें 
कर ले | जब किसी कार्यमं सफलता मिले तो उसमें सहायता 
देनेवालोंका बहुत-से घन; यथोचित पुरस्कार और मीठे 
वचनोंसे सत्कार करे | 
अपना शरीर) मन्त्री, कोष, सेना) मित्र, राष्ट्र और 
नंगर--इन सातको राज्य? कहते हैं | राजाकों प्रयक्ञपूर्वक 
इनकी रक्षा करनी चाहिये । जो राजा छः गुण, तीन वर्ग और 
तीन परमवर्ग--इन्हें जानता है; वह इस प्रथ्वीको भोग सकता 


है | इनमें जिन्हें छः गुण कहा जाता है वह सुनो--सन्धि . 


करके शान्तिसे बेठ जाना, चढ़ाई करना शन्रुसे युद्ध ठानना; 
आक्रमणके द्वारा शत्रुको डराकर बैठ जाना, शन्नुओंमें भेद 
डल्वा देना तथा किले या किसी दूसरे राजाका आश्रय लेना |. 
तीन वर्ग ये हं--क्षय, स्थिति ओर बुद्धि; तथा अर्थ) घर्म 
और काम--ये तीन परमवर्ण हैं | इन सबका ययासमय सेवन 
करे । अक्”िराके पुत्र देवषिं बृहस्पतिजीका कथन है कि 'सब 
* प्रकारके कत्तेव्योंको पूरा करके प्रथ्वीका अच्छी तरह पालन 
* करने और प्रजाकी रक्षा करनेसे राजा परलोक्मे सुख प्रात 
करता है | जि राजाने अपनी प्रजाका अच्छी तरह पालन 
किया है; उसे तपस्या या यज्ञादि करनेकी क्या आवश्यकता 
है ! वह तो सभी धर्मोकों जाननेवाल्ा है |? 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामइ | दण्डनीति और राजा 


ये दोनों किस प्रकार उपयोगमें आनेपर सफलता प्राप्त कर 


| ॑/.._ सकते हैं--यह मुझे बताइये । 
.__ भीष्मजी बोले--राजन ! दण्डनीतिके द्वारा राजा और 
. ग्रजाका जो महाभाग्य तिद्ध होता है; उसका मैं युक्तियुक्त 
.. बृब्दो्म वर्णन करता हूँ, सो ठुम सुनो | यदि राजा दण्ड- 
.नीतिका ठीक-टीक प्रयोग करता है तो यह चारों वर्णोको 
उनके घ्॒मोमें स्थित रखती है ओर उन्हें अधर्मकी ओर जानेसे 
रोकती है | इस प्रकार जब मर्यादाका नाश नहीं होता और 
कुशल रहनेके कारण प्रजाको कोई खटका नहीं रहता तो 
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तीनों वर्ण शास्रानुसार समतामें स्थित होनेके लिये प्रयत् 
करते हैं और इसीमें मानवजातिका सुख निहित है तुस्हें यह 
सन्देह तो होना ही नहीं चाहिये कि राजाकी स्थिति समयक्रे 
अधीन है या समय राजाके अधीन है; क्योंकि वास्तवमें समय 
ही राजाके अधीन है | जिस समय राजा दण्डनीतिका पूरा- 
पूरा प्रयोग करता है तब प्रथ्वीपर पूर्णतया सत्ययुग बर्तता है। 
उस सत्ययुगमें धर्म-दी-धर्म रहता है; अधर्मका कहीं नाम- 
निशान भी दिखायी नहीं देता तथा किसी भी वर्णकी अधर्म- 
में रचि नहीं होती | उस समयः प्रजाके योग-क्षेम स्वभावसे 
ही सिद्ध होते रहते हैं तथा सर्वत्र वेदिक गुणोंका विस्तार हो 
जाता है| सभी ऋतुएँ सुख और स्वास्थ्यकी इद्धि करती हैं, 
लोगोंके मन प्रसन्न हो जाते हैं, मनुष्योंकी आयु अल्य नहीं 
होती, कोई ज्जी विधवा नहीं होती ओर न कोई कृपण ही 
दिखाथी देता है । प्रथ्वीमें बिना जोते-ब्ोये ही अन्न होने 
छगता है, ओषधियाँ सुलम हो जाती हैं तथा छाल, पत्र, फल 
ओर मूलोमें रस आ जाता है,। ये सब सत्ययुगके घर्म हैं। 


इसके बाद जब राजा दण्डनीतिके चतुर्थ अंशको छोड़- 
कर उसके तीन अंशोंको वर्तने छुगता है तो त्रेतायुग आरम्भ 
हो जाता है | उस समय धर्मके तीन अंशोके साथ अधर्मका 
भी एक अंश बर्तने छगता है और प्ृथ्वीसे जोतने-बोनेपर ही 


,अन्न और ओपषधियाँ उत्पन्न होती हैं | फिर जब्र राजा नीति- 


का आधा भाग त्यागकर केवलर आधे भागका ही अनुसरण 


- करता है तो द्वापर युग आ जाता है | उस समय अधरमके 


दो अंश घमके दो अंशोंका अनुवर्तन करने लगते हैं और 
प्रथ्वीसे जोतने-बोनेपर ही आधा फल प्रा होता है । अन्तर्मे 
जब दण्डनीतिको एकदम छोड़कर राजा प्रजाको दुःख देने 
लगता है तो प्रथ्वीपर कलियुग फेल जाता है। कलियुगमम 
अधर्मकी ही प्रधानता होती है, घ॒र्म कहीं देखनेको भी नहीं 
मिलता | सभी वर्णोका मन अपने घर्मसे च्यु त हो जाता है। झूद्ग- 
लोग भिक्षा माँगकर ओर ब्राह्मण सेवा करके अपनी आजीविका 


चलाते हैं, योगक्षेमका नाश हो जाता है; वर्णसंकरता फैल जाती... 


है, वेदिक कर्म विधिवत्‌ सम्पन्न न होनेके कारण गुणहीन हो 


: जाते हैं; ऋतुएँ सुखकारी नहीं रहीं) वे सब सेगका ही कारण 
हो जाती हैं मनुष्योंके खवर, वर्ण और मन मल्न हो जाते क 
सर्वत्र तरह-तरहके रोग फैल जाते हैं, छोग अतमयहीमें मरने लगते ह 


हैं, देशमें विधवाओंकी अधिकता हो जाती है; प्रजा क्रूर हो 


जाती है, वर्षा भी कहीं-कहीं ही होती है और खेती भी _ 
सर्वत्र नहीं पकती | इस प्रकार सत्ययुग) त्रेता) ५7. 
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ओर कलियुग इनकी रचना करनेवाछा राजा ही है | 


यदि राजा सत्ययुगकी सृष्टि करता है तो उसे अक्षय 


खर्गकी प्राप्ति होती है; त्रेतकी रचना करनेपर उसे अक्षय 
खर्ग नहीं मिलता; दपरकी सृष्टि करता है तो अपने पुण्य- 
के अनुसार केवढ कुछ समयतक स्र्गमें रहता है और यदि 
वह कलियुगकों चलाता है तो उसे अत्यन्त पाप होता है | 
उसके कारण उसे बहुत समयतक नरक भोगना पड़ता है । 
तथा प्रजाके पापमें ड्रबकर अपयश और पापका भागी बनना 


जार सच स्चस्स्स्स्स् से सटे ्््च्स्स्स्स्डच्च्आ्च्यिजड5ि कम 


पड़ता है | अतः क्षत्रियको दण्डनीतिका ज्ञान प्राप्त करके 
उसीके अनुसार आचरण करना चाहिये | यदि इसका ठौक- 
ठीक उपयोग किया जाय तो यह माता-पिताके समान छोक- 
की व्यवस्था ओर पालन करती है | सब प्राणी दण्डनीतिके 
आधारपर ही टिके हुए हैं और दण्डनीतिसे युक्त होना ही 
राजाका परम धर्म है | इसलिये युधिष्ठिर | तुम नीतिनिष्ठ 
होकर धर्मानुसार प्रजाका पालन करो | इससे तुम-दुर्जय 
खग्गलोऊ प्राप्त कर सकोगे | 


राजाको हहलोक और परलोकमें सुखकी प्राप्ति करानेवाले छत्तीस गुणोंका वर्णन 
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राजा युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! किस प्रकारका 
आचरण करनेसे राजा इसलोंक ओर परलोकमे सुख देने- 
वाले पदार्थोकों सरलतासे प्राप्त कर सकता है ! 


भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! ऐसे छत्तीस गुण हैं, यदि 


उनसे सम्पन्न होकर राजा आचरण करें, तो उसमें यह 


बात आ सकती है | अब मैं क्रमशः उनका वर्णन 
करता हूँ--( १ ) धर्मका आचरण करे; किन्तु कठुता न 
आने दे | ( २) आस्तिक रहते हुए दूसरोंके साथ प्रेमका 
बर्ताव न छोड़े | ( ३ ) क्ररताका आश्रय लिये बिना ही 
अर्थसंग्रह करे | (४ ) मर्यादाक्ा अतिक्रमण न करते 
हुए ही विषयोंकों भोगे | (५) दीनता न छाते हुए ही प्रिय 
भाषण करें | (६) झूरवीर बने, किन्तु बढ़-बढ़कर बातें न 
बनावे | (७ ) दान दे, परन्तु अग़ात्रकों नहीं | (८ ) स्पष्ट 
व्यवहार करे; पर कठोरंता न आने दे | (९ ) दुश्शेके साथ 
मेल न करे | ( १० ) बन्धुओंसे कलह न ठाने | (११) जो 
राजभक्त न हो ऐसे दूतसे काम न छे | ( १२) किसीको .कष्ट 
पहुँचाये बिना ही अपना कार्य करे | ( १३) दुष्टोंसे अपनी 
बात न कहे । ( १४ ) अपने गु्णोंका वर्णन न करे | (१५) 
साधुओंका घन न छीने | ( १६ ) नीचोंका आश्रय न छे। 
-( १७ ) अच्छी तरह जाँच किये बिना दण्ड न दे | (१८ ) 
गुप्त मन्त्रणाको प्रकट न करें | (१९ ) लछोमियोंकों धन न दे । 
(२० ) जिन्होंने कमी. अपकार किया हो उनमें विश्वात न 
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करें। ( २१ ) किसीसे ईर्ष्या न करे और ब्रियोंकी रक्षा करे ! 
(२२) छुद्ध रहे और किसीसे घुणा न करे। (२३) त्लियोका 
बहुत अधिक सेवन न करे | ( २४ ) खादिष्ट होनेपर भी जो 
अहितकर हो उसे न खाय | ( २५ ) निरमिमान होकर मान- 
नीयोंका आदर करे | ( २६ ) गुरुकी निष्कपटभावसे सेवा 
करे | (२७ ) दम्भहीन होकर देवपूजन करे ।( २८) अनिन्दित 
उपायसे लक्ष्मी प्रात करनेकी इच्छा रक्‍्ले | ( २९ ) स्नेह- 


: पूर्वक बड़ोंकी सेवा करे | ( ३० ) कार्यकुशछ हो; किन्तु 


अवसरका विचार रक्खे । ( ३१ ) केवल पिण्ड छुड़ानेके लिये 
किसीसे चिकनी-चुपड़ी बातें न करे | ( ३२ ) किसीपर कृपा 
करते समय आशक्षेप न करे | ( ३३ ) बिना जाने किसीपर 
प्रहार न करे । ( ३४ ) शत्रुओंकोी मारकर शोक न करे। (३५) 


अकरमात्‌ क्रोध न करे। (३६ ) जिन्होंने अपना अपकार किया 


हो, उनके प्रति कोमछ्ताका बरतोंच न करे | राजन! यदि 
अपना हित चाहते हो तो राज्यपर स्थित रहकर इसी 
प्रकार व्यवहार करो | यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो बड़ी 
आपत्तिमें पड़ जाओगे । जो राजा इन सब ग़ुर्णोका अनुवर्तन 
करता है, वह इस लोकमें सुख पावा है और मरनेपर खर्गमें 
सम्मानित होता है| ह 
चैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! पितामद मीष्स- 


- का यह उपदेश सुनकर पाण्डवश्रेष्ट महाराज युधिष्टिरने उन्हें 


प्रणाम किया | 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


ख््म्््ट्ट््ज्ि्डि 
राजधमंका वर्णन, राजाके लिये विद्वान्‌ पुरोहितकी आवश्यकता तथा दोनोंमें मेल रहनेसे लाभ 
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कस इस इक आन्प्ल्लयूए जल ट३४--पेवल+-ी-- 


युधिष्टिरने पूछा--पितामह ] किस तरह प्रजाका 
पालन करनेवाल्ा राजा चिन्तासे बचः सकता है और न्याय 


करनेमें भूछ नहीं होने देता ! 


भीष्मजीने कद्ा-राजन्‌ | यदि विस्तारके साथ राज- 
धर्मोका वर्णन करूँ, तब तो कभी उनका अन्त ही न होगा; 
इसलिये संक्षेपसे ही कहूँगा | जब घरपर शाज्ोंके ज्ञाता घर्मिष्ठ 
ब्राह्मण पधारें, उस समय उन्हें देखते ही खड़े होकर उनका 
खाग्रत करो) बेठनेको आसन दो, उनकी विधिवत्‌ पूजा करके 
चरणोंमें प्रणाम करो, इसके बाद पुरोहितकी सलाइसे और 
सब्‌ राजकीय कार्य किया करो | धार्मिक और माक्कलिक 
कार्योको पूर्ण करके ब्राह्मणोंसे खस्तिवाचन कराओं और 
अपने अभीष्टकी सिद्धि एवं विजयके लिये उनके मुखसे 
आशीवांद छो | राजाको चाहिये कि वह सरलूखभाव होकर 
घैय॑ तथा बुद्धिके बछ्से सत्यका आश्रय छे और काम-क्रोधका 
परित्याग कर दे | जो राजा काम और क्रोधका आश्रय लेकर 
घन पैदा करना चाहता है, वह मूर्ख घर्मको तो छोड़ ही 
बैठता है, घन भी उसके हाथ नहीं छगता | छोभी और मूर्ख 
मनुष्योंकोी तुम अ्य॑-संग्रहके काममें न छगाना | जो बुद्धिमान 
ओर निलोम हों, उन्हें ही सब काम सौंपना चाहिये | मूर्खको 
अधिकार दे देनेपर वह कार्य करना तो ठीक-ठीक जानता 
. नहीं) इसलिये काम और क्रोषके वशीभूत होकर अनुचित 
 उपायोसे प्रजाकों कष्ट पहुँचाता है | प्रजाके पैदा किये हुए 
अन्नका छठा भाग कर'के रूपमें लेकर, शास्त्रके अनुसार 
* अपराधियोंकों दण्ड देकर और अपने संरक्षणमें रहनेवाले 
व्यापारियोंसे टैक्स छेक्र घन-संग्रह करना चाहिये | राजाको 
धर्मानुतार कर छेना चाहिये और शास््रोक्त नीतिसे काम लेकर 
सावघानीके साथ अपने राज्यमें प्रजाके योग-क्षेमकी व्यवस्था 
करनी चाहिये | जो आलूस्य छोड़कर, राग-द्वेषसे रहित हे 
सदा ग्रजाकी रक्षा करता, दान देता और निरन्तर न्यायपरायण 
रहता है; उस राजाके प्रति प्रजाका विशेष प्रेम होता है । 


) तुम छोमवद अधर्मसे धन पैदा करनेकी कमी इच्छा न करना; 


क्योंकि अनुचित रीतिसे लिया हुआ धन बुरे कार्मोर्मे ही नष्ट 
। दी शेता है | जो घनका लछोभी राजा मोहवश प्रजासे शास्रविरुद्ध 
अधिक कर छेकर उसे कष्ट पहुँचाता है; वह अपने ही हाथों 


. अपना नाश करता है | जैसे दूधके छोभसे गायका थन काट 


. लेनेवालेको दूध नहीं मिलता) उसी प्रकार अन्यायपूर्वक 


प्रजाको चूसनेसे राष्ट्रकी उन्नति नहीं होती । जो घरपर गौक़ा 
पालन करता है, उसीको रोज दूध मिलता है; इसी तरह 
उचित उपायसे राष्ट्रकी रक्षा करनेवाला राजा ही उससे छाम 
उठाता है | जेसे माता खयं तृप्त रहनेपर ही बालकको यथेषट 
दूध पिछाती है, उसी प्रकार राजासे सुरक्षित दोनेपर ही यह 
पृथ्वी इच्छानुसार अन्न ओर सुबर्ण देती है | जैसे माली 
वृक्षोंकी सींच-सींचकर बढ़ाता है, उसी प्रकार तुम्हें भी प्रजा- 
को उन्नतिशील बनाना चाहिये | यदि ऐसा बर्ताव करोगे 
तो चिरकालतक राज्यकी रक्षा करते हुए तुम उससे सुख 
उठा सकोगे | भारत | ठुम अत्यन्त कंगाल क्यों ने हो जाओ, 
फिर भी ब्राह्मणको धनवान्‌ देख उससे घन लेनेकी इच्छा न 
करना । ब्राह्मणको यथाशक्ति धन और आश्वासन देने तथा 
उसकी रक्षा करनेसे ही तुम उत्तम-लोक प्राप्त कर सकोगे | 


इस प्रकार धर्मानुकूछ बर्ताव करते हुए तुम प्रजाका - 


पालन करो), इससे तुम्हें कभी पश्चातताप नहीं होगा | प्रजाकी 


रक्षा करना राजाका परम धर्म है। सम्पूर्ण प्राणियॉपर दया... 


और उनकी रक्षा करनेसे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। राजा 
रक्षाकार्यमें नियुक्त होकर सबपर दया करता है, इसीलिये 
धर्मश्ञ पुरुषोंकी दृष्टिमें वह सबसे बड़ा धर्मात्मा है| प्रजाकी 
भयसे रक्षा करनेमें यदि राजा एक दिन भी लापरवाही करता 
है, तो उस पापका फल उसे एक हजार वर्षोतक भोगना पड़ता 
है। ओर एक दिन भी घधर्मके अनुसार प्रंजाका पालन करके 
वह जिस पुण्यका सश्बय करता है, उसका फल दस हजार 
वर्षोतक खर्गमें रहकर भोगता है | ब्रह्मचारी, गहस्थ और 
वानप्रस्थी लोग अपने धर्मका पालन करके अन्तमें जिन छोकों- 
को प्राप्त करते हैं; उन्हें ही राजा एक क्षण भी धर्मपूर्वक 
प्रजाका पालन करनेसे प्राप्त कर लेता है । अतः कुन्तीनन्दन ! 


तुम प्रयत्ष करके मेरे कथनानुसार घर्मका पाछन करो। इससे 


तुम्हें पुण्यका फल मिलेगा ओर तुम्हारे मनमें कभी कोई 
चिन्ता नहीं होगी | . | 

युधिष्ठिर | धर्म और अर्थकों ठीक-ठीक समझना कठिन 
है, यह सोचकर राजाकों चाहिये कि प्रत्येक कार्यमें सत्परामर्श 
देनेके लिये एक बहुश विद्वानकों पुरोहित बनाकर रबखे | 
जहाँ राजा ओर पुरोहित दोनों ही धर्मात्मा तथा राजनेतिक 
गूढ़ विचारोंके जाननेवाले होते हैं; उस राजकी प्रजाका सब 
ओरसे भला होता है | यदि दोनों धर्मपर आस्था रखनेवाले 
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ओर एक-दूसरेके विश्वासपात्र हों) अत्यन्त तपख्ी और 
परस्पर हितिषी हों, दोनोंके दृदय--दोनोंके विचार एक-से 
हों तो वे अपनी प्रजाको उन्नतिशील बनाते ,और देवताओं 

. प्रथा पितरोंकों भी तृस्त करते हैं । यदि ब्राह्मण ( पुरोहित ) 
ओरे क्षत्रिय ( राजा ) दोनोंमें परस्पर सद्भाव हो तो प्रजाको 
सुख मिलता है और दोनोंमें बैमनस्य होनेपर प्रजाका सर्वनाश 
हो जाता है| इस विषयमें राजा पुरूरवा और महर्षि कश्यपका 
संवादरूप एक प्राचीन इतिहास है, उसे सुनो । 


राजा पुरूरवाने पूछा--जब ब्राह्मण और क्षत्रिय 


के । 
९ 4 <८पे ५ 


॥ 08 (55, बट ४ 


दोनों एक-दूसरेका परित्याग कर दें तो दूसरे वर्णके छोग 
किसको प्रधान समझें ओर प्रजा किसका पक्ष ले ! 
कच्यपने कहा--राजन्‌ ! जहाँ ब्राह्मण शक्षत्रियसे 
विरोध करता है, वहाँ क्षत्रियका राज्य नष्ट हो जाता है। जब 
: क्षत्रिय ब्राक्मणको त्याग देते हैं. तो उनका वेदाध्ययन रुक 
जाता है; उनके पुन्रोंकी वृद्धि नहीं होती, उनके घरमें न 
दधिमन्थन होता है, न यश्ञ तथा उनके बालक वेदाध्ययन 
नहीं कर पाते । ब्ाह्मणोंका परित्याग करनेवाले क्षत्रियोंके घर 
घनकी बढ़ती नहीं होती; उनकी सनन्‍्तान न पढ़ती है; न यज्ञ 
करती है | वे क्षत्रिय अपने पदसे भ्रष्ट होकर डाकुओंकी 
भाँति छूट-पाठ करने छगते हैं। इसलिये दोनोंकों मिलकर 
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# राजधमका वर्णन, राजाके लिये विद्वान पुरोहितकी आधइयकता # १२०७ 


रहना 5४६ | मिले रहनेपर दोनों एक-दूसरेकी रक्षामें समर्थ 
होते ६ । :।झ्णकी उन्नतिका आधार क्षत्रिय होता है ओर 
क्ष्यके +नयुदयका आधार ब्राह्मण | दोनों जातियोँ जब 
(क-दूसरेई. आश्रित रहती हैं तो इनका विशेष गौरव बढ़ता है 
श्र यदि इनकी प्राचीन कालसे चली आती हुई मैत्री दृट 
“।ती है, तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। चारों वर्णाकी 
पजापर भोह छा जाता है; उसे अपना कर्तव्य नहीं सूझता। 
इससे १६ नष्ट होने लगती है | ब्राह्मणरूपी वृक्ष यदि सुरक्षित 
रह गे वह डुस़ और सुवर्णकी वर्षा करता है और यदि 
उसब८ रक्ष। नहीं की गयी तो उससे निरन्तर दुःख और 
पापकी द्ृद्धि होती है| जहाँ ब्रह्मचारी आाह्षण डटेरोके 
उपद्रवसे विवश हो वेदकी शाखाके खाध्यायसे वश्चित होता 
और उसके छिये अपनी रक्षा चाइता है [ फिर मी कोई 
रक्षक न होनेके कारण उसकी रक्षा असम्भव हो जाती है है] 
उस देशमें पानी नहीं बरसता और महामारी तथा .दुर्मिक्ष 
आदि दुःसह उपद्रव बढ़ जाते हैं । 

जेसे सूखी लकड़ियोंके साथ मिली होनेसे गीली छकड़ौ 
भी जल जाती है; उसी तरह पापियोंके सम्पक्म रहनेसे 
घर्मात्माओंकी भी उनके समान दण्ड भोगना पड़ता है; इसल्ये 


पापियोंका संग कमी नहीं करना चाहिये | पुण्यात्माओंकों . 


मिलनेवाले सभीछोक सुखकी खान और अमृतके केन्द्र होते 
हैं। वहाँ घीके चिराग जल्ते हैं। उनमें सुवर्णके समान 
प्रकाश फेला रहता है | वहाँ न सृत्युका प्रवेश है, न वृद्धावस्था- 
का । उनमें किसीको कोई दुःख भी नहीं होता | ब्रह्मचारी 
लोग मत्युके पश्चात्‌ उन्हीं लोकोर्में जाकर आनन्दका अनुभव 
करते हैं | पापियोंका छोक है नरक, जहाँ सदा अँधेरा छाया 


रहता है | वहाँ अधिक-से-अधिक शोक और दुःख प्रात होते 


हैं। पापात्मा पुरुष वहाँ बहुत वर्षोतक कष्ट भोगते हुए दौड़ते 
फिरते हैं, उन्हें अपने लिये बहुत शोक होता है | 


ब्राह्मण-क्षत्रियर्मे परस्पर वेमनस्य होनेपर प्रजाकों दुश्सह 
दुश्ख उठाना पड़ता है। इन सब बातोंकों समझ-बूझकर 
राजाको एक बहुश पुरोहित बना ही लेना चाहिये | अपना 
राज्याभिषेक होनेके पहले ही पुरोहितका वरण कर लेना 
उचित है; क्योंकि धर्मके अनुसार ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। 
वेदवेत्ता विद्यानोंका कहना है कि सबसे पहले ब्राह्मण उत्नन्न 
हुए हैं; इसलिये वे सब वर्णोसे ज्येष्ट, सम्माननीय तथा 
पूजनीय हैं । यही नहीं, वे प्रत्येक वस्तुको पहले भोगनेके 
अधिश्री हैं | अतः बलवान होनेपर भी राजाका यह कतेव्य 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


है कि घर्मानुतार सभी उत्तम वस्तुएँ पहले ब्राह्षणको निवेदन क्षत्रिय आ्रह्मणकी उन्नतिमें कारण होते हैं | इसलिये राजाको 
करे | ब्राह्मण-जाति क्षत्रियको उन्नतिशील बनाती है और सदा ही ब्राह्मणका विशेष सम्मान करना चाहिये | 
... -ाजइजकमह2 ९2३ ००- 
. ब्राह्मण ओरे क्षत्रियकी सम्मिलित शक्तिका प्रभाव तथा राजाके धर्मानुऋूल व्यवहारोंका वर्णन 
है “7४७४७ ४०७४७/००-- 


भीष्मजी कहते है-युधिष्ठटिर | राज्यकी वृद्धि और 
रक्षा राजाके अधीन है और राजाका अभ्युद्य तथा संरक्षण 
पुरोहितके । जहाँ ब्राह्मण अपने तेजसे प्रजाका अदृष्ट भय 
दूर करता है ओर राजा अपने बाहुबल्से उसके प्रत्यक्ष भय- 
- का निवारण करता है, उस राज्यमें सुख ओर शान्ति बढ़ती 
है | इस विषयमें लोग राजा मुचुकुन्द और कुबेरके संवाद- 
रूप इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं | एक 
बार महाराज मुचुकुन्दने सारी प्ृथ्वीपर विजय पाकर अपने बल- 
- की परीक्षा करनेके लिये अलकापति कुबेरपर चढ़ाई कर 
दी | यह देखकर कुबेरने उनका सामना करनेके लिये राक्षसों- 
की सेना भेजी । राक्षसोने मुचुकुन्दकी सेनाका संहार आरम्भ 
किया | यह देख मुचु कुन्द अपने विद्वान पुरोहित वसिष्ठजी- 
को कोसने छंगे | तब वर्षिष्ठजीने अपने उग्र तपके प्रमावसे 

उन राक्षसोंका नाश कर दिया | ु 
तब कुबेरने राजा मुचुकुन्दके पास आकर कहां-- 
(राजन ! पहले भी तुम्हारे समान बल्वान्‌ राजा हो चुकें हैं 
और उन्हें भी पुरोढितोंकी सहायता प्राप्त थी; परन्तु मेरे साथ 
तुम जैसा बर्ताव कर रहे हो वैसा किसीने नहीं किया, किसी- 
का मुझपर आक्रमण नहीं हुआ | महाराज | यदि तुम्हारी 
भुजाओंमें कुछ बल हो तो उसे दिखाओ | ब्राह्मणके बलपर 

* क्यों इतना इतरा रहे हो !? 


कुबेरकी बात सुनकर मुचुकुन्दने उत्तर दिया-- 

“अलकापते ! ब्राह्षण ओर क्षत्रिय दोनोंको ब्रह्माजीने ही उत्पन्न 
“किया है। दोनोंका मूल एक है | ब्राह्मणोंमें तर और मन्त्र- 
का बल.होता है ओर क्षत्रियोमें अच्न तथा भुजाओंका | उनका 
बढ ओर प्रयत्ञ अछग-अलग हो जाय तो वे संसारकी रक्षा 
; सकते | अतः दोनोंको एक साथ रहकर ही प्रजाका 


, भुचुकुन्दस कहा--“राजन्‌ ! मैं न तो 
हूँ और न दूसरेका राज्य छीनता ही हूँ, 
थ्वीका 


इसका उपभोग करों |? उनके ऐसा कहनेपर मुचुकुन्दने 
कहा--“महाराज | मैं आपका दिया हुआ राज्य नहीं चाहता | 
मैं ती अपने बाहुबलसे जीते हुए राज्यका ही उपभोग करूँगा |? 

भीष्मजी कहते हैं--मुचुकुन्दको इस प्रकार क्षत्रिय- 
धर्ममें अटछ देख कुब्रेरको बड़ा विस्मथ हुआ | इसके बाद 
राजा मुचुकुन्द अपनी राजधानीमें छौट आये और क्षात्रघर्म- 
का पालन करते हुए, अपनी भुजाओंके बलसे प्राप्त हुईं प्रथ्वी- 
का राज्य करने छगे | जो धर्मश राजा इस प्रकार पहले ब्राह्मण- 
का आश्रय लेकर उसकी सहायतासे राज्य-कार्यमें प्रवत्त होता 
है, वह त्रिना जीती हुईं पथ्बीको भी जीतकर महान्‌ यशका 
भागी होता है | ब्राह्मणको सदा सन्ध्या-वन्दन) तर्पण आदि 
अपने कर्ममें संग रहना चाहिये; इसी प्रकार क्षत्रियको भी 
सदा शज््र-विद्याका अभ्यास बढ़ाना चाहिये | संसारमें जो कुछ 
है, वह सब इन्हीं दोनोंके अधीन है। 


युधिष्ठिरने पूछा-पितामह ! राजाका व्यवहार कैसा 
होना चाहिये, जिससे वह प्रजाकों उन्नतिशील बनावे और 
सखयं भी पुण्यलोकॉपर अधिकार प्राप्त करे ! 


भीष्मजीने कहा--कुन्तीनन्दन ! राजाकों सदा ही 


दान, यज्ञ) उपवास और तपस्या आदि शुभ कर्मोंका अनुष्ठान - 


करते हुए घमंपूर्वक प्रजाका पालन करते रहना चाहिये । 
यदि धार्मिक पुरुष घरपर आ जायें तो खड़ा होकर उनका 


स्वागत ओर घन आदि देकर सत्कार करे। क्योंकि जब 


राजा घर्मका आदर करता है तो देशमें भी सर्वत्र उसका 
आदर होता है | राजा जैसा काम करता है, प्रजा भी वैसा 
ही करना पसंद करती है। राजाको चाहिये कि वह शन्नुओं- 
को यमराजकी भाँति दण्ड देनेके लिये सदा तैयार रहे और 
डाकुओंको सब ओरसे पकड़वाकर मार दे | स्नेह या 
खार्थवश किसी. दुष्टके अपराधको क्षमा न करे | राजाके द्वारा 
भरीभॉति रक्षित होकर प्रज्ञा जो कुछ धर्म, खाध्याय, दान; 
हवन ओर पूजन आदि कर्म करती है, उसका एक चौयाईं फल 
राजाको मिल्ता है | यदि वह प्रजाकी रक्षा नहीं करता तो 
उस दशामें उम्के राज्यके भीतर- जो कुछ पाप होता है; 


शान्तिपवे ] # उत्तम-अधम ज्राह्मणोंके साथ राजाका वतोब और केकयराजका उपाख्यान # 


लनननलनना२नसतपन्‍न्‍तुसपप् 3333 म 
उसका चौथाई फल भी उसे ही भोगना पड़ता है। कुछ लोगों- 
का मत है कि उस अबस्थामें राजाको प्रजाके पूरे पापका 
भागी होना पड़ता है और किन्हींके मतमें उसको आधा पाप 
लगता है | ऐसा राजा क्रर और मिथ्यावादी समझा जाता है| 

अब हम उस उपायका वर्णन करते हैं, जिससे राजाकों 
ऐसे पापोंसे छुटकारा मिल सकता है | यदि चोरोंने किसी- 
का धन चुरा लिया हो और राजा उसका पता छगाकर छौटा 
छानेमें असमंर्थ हो तो अपने खजानेसे उतना धन प्रजाको 
दे दे । अगर यह भी न हो सके तो रियासतके प्रधानं-प्रघान 
कर्मचारियोंसे चंदा लेकर दे। ब्राह्मणके समान ही उसके धन- 
की भी रक्षा करना सब व्ोंका कर्तव्य है। जो ताह्मणोंको 
कष्ट पहुँचाता हो; उसे अपने राज्यमें नहीं रहने देना 
चाहिये । ब्राह्मणोंकी कृपा होनेसे राजा इतार्थ हो जाता है। 
जैसे सब प्राणी मेघोंके और पक्षी बक्षोके सहारे जीवन-निर्वाह 
करते हैं, वेसे ही सब मनुष्य राजाके आश्वित ही जीवन 
धारण करते हैं | जो- राजा कामी क्रूर और छोभी होता है; 
वह प्रजाका पालन नहीं कर सकता | 

सुधिष्ठिरने कद्दा--पितामह | मैं अपने सुखके लिये 
एक क्षण भी राज्यकी इच्छा नहीं करता | मुझे तो धर्मके ही 
लिये राज्य भी पसंद था) मगर इसमें घर्म नहीं है । ऐसी 
दशामें राज्य लेकर क्या करना है! अब तो मैं घर्म करनेकी 
इच्छासे वनमें ही जाऊँगा और वहाँकी पवित्र झाड़ियोंमें 
रहकर धर्मकी आराधना करूँगा | राजदण्डका सर्वया त्याग कर 
दूँगा और जितेन्द्रिय हो मुनिकी माँति फछ-मूलका आहार 
करके जीवन बिताऊँगा | 


भीष्मजीने कहा--मैं जानता हूँ ठ॒म्हारी बुद्धिमें 
कोमछता अधिक है, मगर राजाके लिये यह गुण नहीं है । 


१२०९... 


निरे कोमल स्वभावका मनुष्य राज्यका शासन नहीं कर 
सकता । तुम्हें अत्यन्त धार्मिक, कोमल और दथालु देखकर 
लोग कायर समझेंगे; तुम्हारे प्रति उनकी महत््वबुद्धि नहीं 
होगी | अपने बाप-दादोंके व्यवहारकों अपनाओ | तुम जिस 
ढंगसे रहना चाइते हो, उस तरह राजा नहीं रहते; इस प्रकार 
विकछता ओर कोमलताका आश्रय लेकर तुम प्रजापालनसे 
होनेवाले धर्मके फलको नहीं पा सकते | तुम्हारे पिता पाण्डु 
तुर्हरे लिये झूरता, बल और सत्यकी ही याचना किया 
करते थे; कुन्ती भी यही प्रार्थना करती थी कि तुम्हारी 
महत्ता और उदारता बढ़े | दान) वेदाध्ययन, यज्ञ ओर 
अजापालन--इन्हीं कर्मोको करनेके लिये तुम्हारा जन्म हुआ 
है। राजघर्मका श्ञाता पुरुष राज्य पानेके अनन्तर किसीको 
दानसे, किसीको बछसे और किसीको मधुर वाणीसे अपने 
वशमें कर लेता है । 


युधिष्ठिरने पूछा--तात | स्वर्ग पानैका उत्तम साघन 
क्‍या है १ 


भीष्मजीने कहा--मभयसे डरा हुआ मनुष्य जिसके पास 
जाकर एक क्षण भी शान्ति पा सके, वही स्वर्गका सबसे बड़ा 
अधिकारी है | इसलिये तुम प्रसन्नतापूर्वक कुरुदेशके राजा 
बनो और सत्पुरुषोंकी रक्षा तथा दुर्शेका संहार करके स्वर्ग- 
पर अधिकार प्राप्त करो | जेसे सब प्राणी मेघके 
और पक्षी वृक्षके सहारे जीवननिर्वाह करते हैं, . 
उसी प्रकार सुदृदद्‌ और सजन पुरुष तुम्हारे आश्रित 


“होकर जीविका चलायें । जो राजा धृष्ट, शूर, प्रहार 


करनेवाला, दयाह) जितेन्द्रिय; प्रजापर स्नेह करनेवाछा और 
दानी होता है, उसीका,आभ्रय लेकर मनुष्य जीवन-निर्वाह 
करते हैं।। द 


>--२०५६६६०-....0 ; 
उत्तम-अधम ब्राक्मणोंके साथ राजाका बर्ताव और केकयराजका उपाख्यान 
----+स84998-+५-- 


युधिष्ठटिरने पूछा-पितामह | कुछ ब्राह्मण अपने 
वर्णांचित क्मोमें लगे रहते हैं ओर कुछ अपने वर्णके विपरीत 
कर्म करते हैं, उनमें क्या अन्तर है; यह मुझे बताइये । 

भीष्मजीने कहा--जो विद्वान्‌ और उत्तम रुक्षणोंसे 
सम्पन्न हैं, जिनकी सर्वत्र समान दृष्टि हैं; ऐसे ब्राह्मण 
ब्रह्माजीके समान माने गये हैं । जो ऋगू, यजु ओर सामवेद- 


का अध्ययन करके अपने क्मोंमें छूगे रहते हैं; वे ब्राह्मणोंमें - 


स७० सं० ५, दि-- 
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देवताके समान समझे जाते हैं । जिन्होंने अपने जातीय 
कर्मोको छोड़ दिया है तथा जो कुत्सित कमोंमें प्रवत्त होकर 


- ब्राक्मणत्वसे भ्रष्ट हो चुके हैं, वे ब्राह्मण झुद्धके तुल्य हैं | 


इसी तरह जिन्होंने वेद नहीं पढ़े, जो अग्निहोत्र नहीं करते, वे 
भी झूद्गके तुल्य हैं | इन सबसे धार्मिक राजाको कर और . 
बेगार छेनेका अधिकार है | न्यायाल्यमें अभियुक्तोंको 
पुकारनेका काम करनेवाले, वेतन लेकर देव-सन्दिरमें पूजा 


जब ट् 


१२१० प्‌ 


करनेवाले; ज्योतिषी, गाँवके पुरोहित और रास्तेका टेक्स 
वसूल करनेवाले--ये पाँच प्रकारके ब्राह्मण चाण्डालके समान 
हैं। ऋत्विज्‌ , राजपुरोहित; मन्त्री; राजदूत और जासूसका 
काम सभालनेवाले ब्राह्मण क्षत्रियके तुल्य माने गये हैं | 
घुड़सवार, हाथीसवार, रथी और पेदल सिपाहीका काम करने- 
वाले ब्राह्मणोंकों वेश्यके समान समझा जाता है । यदि राजाके 
खजानेमं कमी हो लो उपर्युक्त ब्राह्मणोंसे बह कर ले 
सकता है। केवल उन ब्राह्मणोंसे, जो ब्रह्मा ओर देवताओंके 
समान बताये गये हैं, कर नहीं लेना चाहिये | राजा ब्राह्मणके- 


सिवा अन्य सभी वर्णोके धनका स्वामी होता है | तथा जो . 


अपने वर्णवर्मके विपरीत कर्म करते हैं, उन ब्राह्मणोंके भी 

घनपर राजाका ही अधिकार है । राजा कर्म भ्रष्ट ब्राह्मणको 

किसी तरह क्षमा न करे; बल्कि धर्मपर अनुग्रह करनेके लिये 

उसे दण्ड देकर घर्मात्मा ब्राह्मणोंकी भ्रेणीते अलग कर दे। 

वेदवेत्ता ज्ञातक यदि जीविकाका कोई साधन न होनेके कारण 
चोरी करने लगे तो राज़ाका करंव्य है कि उसके मरण-पोषण- 
का प्रबन्ध करे | जीविका मिल जानेपर भी यदि वह चोरी 
करना न छोड़े तो उसे कुटठुम्बसहित. राज्यसे बाहर निकाल 
देना चाहिये। 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | किन-किन मलुष्योंके 
- घनपर राजाका अधिकार होता है ओर राजाको केसा बर्ताव 
करना चाहिये ! ; - 


.._ भीष्मजीने कद्दा-राजा त्राह्मणके सिवा अन्य सभी 
वर्णोके धनका स्वामी होता है तथा जो अपने कर्मसे भ्रष्ट हो 
चुके हैं; उन ब्राह्मणोंके भी धनपर राजाका ही अधिकार है। 
उसे कमश्रष्ट ब्राह्णोंकी ओरसे लापरवाही नहीं करनी 
चाहिये | उन्हें दण्ड देकर राहपर छाना राजाओंका घम्म है| 

._ यदि राज्यमें ब्राह्मण चोरी करे तो वह राजाका ही अपराध 
समझा जाता है; उसका पाप राजाको. हीं लगता है | इस 
विषय एक प्राचीन इतिहाप्तका उदाहरण दिया जाता है; 
सुनो | प्राचीन कालकी बात. है; केकयराज वनमें रहकर तप 
और स्वाध्याय किया करते थे | एक दिन उन्हें एक भयज्जलुर 
राक्षतने पकड़ लिया । यह देख राजाने उस राक्षतसे कहा-- 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


और तपस्वी न हो । मेरे राज्यके छोग पर्याप्त दक्षिणा दिये 
बिना यज्ञ नहीं करते | त्रतधारण किये बिना कोई वेद नहीं 
पढ़ता । ब्राह्मणछोग अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन और 
दान तथा प्रतिग्रह--इन छः कर्मोंमें छगे रहकर ही जीविका 
चलाते हैं | सभी ब्राह्मण म्दुरूस्वभाव, सत्यवादी, अपने 
धर्मका पालन करनेवाले तथा मेरे सम्मानपात्र हैं; सबको 
राज्यसे बत्ति मिलती है । मेरे राज्यके क्षत्रिय किसीसे याचना 
नहीं करते, स्वयं दान देते हैं | वे सत्यवादी और धार्मिक 


हैं| वेद पढ़ते हैं, पढ़ाते नहीं; यज्ञ करते हैं; कराते नहीं । 


ब्राह्मणोंकी रक्षा करते हैं ओर संग्राममें कभी पीठ नहीं 
दिखाते । मेरे यहाँके बेश्य भी अपने कर्मोंमें ही छंगे रहते हैं। 
वे छछ-कपट छोड़कर खेती, गोरक्षा ओर व्यापारसे जीविका 
चलाते हैं। प्रमादमें वक्त नहीं बिताते, सदा काममें ही लगे 
रहते हैं । उत्तम व्रतोंका पान ओर सत्य-भाषण करते हैं | 
अभ्यागतोंको देकर खाते हैं तथा सबके हितका ध्यान रखते 
है | इन्द्रियसंयम और पविन्नता कभी नहीं छोड़ते । मेरे 
राज्यके शूद्र भी अपने कर्तव्यसे विमुख नहीं होते; वे 
ब्राह्मणादि तीनों वर्णोंकी सेवासे जीविका चलाते हैं और 
किसीकी निनन्‍्दा नहीं करते | 


“मैं भी दीन-दुखी, अनाथ; इद्ध, दुर्बछ, आदर तथा 
ज्रियोंकों अन्न-बस्र देता रहता हूँ। अपने कुलधर्म, देश- 
धर्म तथा जातिघरमकी परम्पराका कभी लोप नहीं होने देता। 
अपने राज्यके तपस्वियोंकी मेंने सदा ही पूजा और रक्षा की 


-- है, उन्हें सत्कारपूर्वक आवश्यक वस्तुएँ दान- की हैं । मैं 


देवता, पितर तथा अतिथि आदिको उनका भाग अर्पण किये 
बिना कभी भोजन नहीं करता, परायी स्रीकी ओर कुदृष्टि 
नहीं डालता । विद्वानों, बूढ़ों ओर तपस्वियोंका तिरस्कार 
नहीं करता | जब सारा देश सोता है; उस समय भी में उसकी 
रक्षाके लिये जागता रहता हूँ । मेरे पुरोहित आत्मश्ञानी, 
तपसंवी और सब घममोंके शाता हैं; वे बढ़े बुद्धिमान, तथा सारे' 
राज्यके स्वामी हैं | मैं धन-दान देकर विद्या पानेकी इच्छा 
रखता हूँ) सत्यभाषण तथा ब्राह्मणोंकी रक्षा करके पुण्यलोकों- 
पर अधिकार पाना चाहता हूँ ओर सेवाद्वारा गुरुजनोंकों 
अनुकूल रखता हूँ । मेरे राज्यमें विधवा स्त्री नहीं है और 
अधम), धू्त, चोर, अनधिकारियोंसे यज्ञ करानेवाले तथा 


पापपरायण ब्राह्मणका भी अभाव है; इसल्ये मुझे राक्षसोंसे . 
-तनिक भी भय नहीं है |? 
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(४७ जज जजीरन 3 जे ७ पक 
ण््ण्िि्जा नरक कम कनत 


राक्षसने कदहां-केकयराज | आप सब अवस्थाओंमें 
धर्मपर ही दृष्टि रखते हैं; इसलिये आपका भला हो, अपने 
घर जाइये | मैं भी आपको छोड़कर छोट जाता हूँ । जो गौ, 
ब्राह्मण तथा प्रजाकी रक्षा करते हैं, उन रौजाओंको राक्षसोंसे 


॥. भय नहीं होता । 


भीष्मजी कहते हैँ-शाजन ! इसीलिये ब्राक्मणोंकी सदा 
रक्षा करनी चाहिये | सुरक्षित रहनेपर वे भौ राजाओंकी रक्षा 
करते हैं | ठीक-ठीक बर्ताव करनेवाले राजाओंको ब्राह्मणों: 


का आशीर्वाद प्राप्त होता है । अतः उन्हें कर्मप्रष्ट ब्राह्मणों- 
पर नियन्त्रण रखना चाहिये, यही राजाका उनपर अनुग्रह 


है। जो राजा अपने नगर ओर राष्ट्रकी प्रजाके साथ इस 
प्रकार घर्मपूर्ण बर्ताव करता है, वह इस लोकमें सुख मोगकर 
अन्तमें खंग॑लोकर्में इन्द्रकें समान सुख भोगता है | 


० “.-०७+फ६0०--२न 


आपत्कासमें ब्राह्मण आदि वर्णोक्े कतेव्य तथा ऋत्विजोंके रुक्षण 
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युधिष्टिरने पूछा-भारत | ब्राह्मणका यदि अपने धंघे- 
से गुजर न हो सके तो वह आपत्तिकाल्में वेश्यधर्मके अनुसार 
जीविका चला सकता है या नहीं-! 


भीष्मजीने कहा-ब्राक्षण अपनी जीविका नष्ट होनेपर 
सड्डूटके समय यदि क्षत्रियधर्मसे भी जीवंन-निर्वाह करनेमें 
अप्तमर्थ हो जाय तो वेश्यघर्मके अनुसार खेती करके ओर 
गोएँ पाल्कर गुज़र कर सकता है । 


युधिष्टिरने पूछा-भरतकुल्भूषण | यह तो बताइये; 
ब्राह्मण यदि वेश्यघर्मसे जीविका चलाते समय व्यापार भी 
करे तो किन-किन वस्तुओंकी खरीद-बिक्री करनेसे वह खर्ग- 
लोककी प्रासिके अधिकारस वश्चित नहीं होगा ! 


भीष्मजीने कहा-युधिष्ठिर | ब्राह्मणको मदिरा) सांस) 
शहद, नमक) तिल, पकाया हुआ अञ्न) घोड़ा; बेल, गाय, 
बकरा) भेड़ और भैंस आदि पशु--श्न वस्तुओंका तो हर 
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की बी... अध्न्र 


हालतमें त्याग कर देना चाहिये; क्योंकि इनको बेचनेसे उसे 
नरकमें जाना पड़ता है; बकरा अग्नि, भेड़ वरुण) घोड़ा 
सूर्य, पृथ्वी विराट्‌ तथा गौ यज्ञ एवं सोमका स्वरूप है, इन्हें 
किसी तरह नहीं बेचना चाहिये | कचा अन्न देकर पकाया 
हुआ अन्न लेनेसे अधर्म नहीं होता | इस विषयमें सनातन 
कालसे चला आता .हुआ घम्म बता रहा हूँ, सुनो । 'में आपको 
अमुक वस्तु देता हूँ; इसके बदले आप मुझे अमुक वस्तु 
दौजिये? यह कहकर दोनोंकी रुचिसे किया हुआ बदला घर्म 

माना जाता है | जबरदस्ती बदल्य नहीं करना चाहिये | इस 
प्रकार ऋषियों तथा अन्य सत्पुरुषके व्यवहार प्राचीन काल- 
से चले आते हैं। । 


युधिष्ठिरने पूछा-महाराज | यदि सारी प्रजा श्र 
घारण कर ले और अपना घर्म छोड़ बेठे, उस समय श्षत्रिय- 
की शक्ति तो क्षीण हो जायगी; फिर वह राष्ट्रकी रक्षा केसे 
कर सकता है ! किस तरह सबको शरण दे सकता है १ 


१२५१२ 


भीष्मजीने कहा-ऐसे समयमें जिनमें वेद-शाज्नोंका 
बल हो) वे ब्राह्मण सब ओरसे उठकर राजाकी ताक़त बढ़ावें | 
जिसकी शक्ति क्षीण हो रही हो, उस राजाकों ब्राह्मणके बल- 
का आश्रय लेकर ही अपनी उन्नति करनी चाहिये | जब डाकू 
और छटेरे प्रजामें वर्णलह्डरता फैला रह्दे हो और उनके द्वारा 
घर्म-मर्यादाका उल्लद्वन हो रहा हो, उस-समय इस अत्याचार- 
को रोकनेके लिये यदि सब जातिके छोग भी हथियार उठावें 
तो कोई दोष नहीं होता | 


युधिष्ठिरने पूछा-यदि क्षत्रिय-जाति ही सब ओरसे 
ब्राह्मणोंके साथ दुव्यंवहार करने लगे, उस समय ब्राह्मण 
अथवा वेदकी रक्षा कोन करे ! ऐसे अवसरपर विप्रका क्‍या 

कतंव्य है ? वह किसकी शरण जाय ! 
भीष्मजीने कहा-उस समय ब्राक्षण अपने तपसे) 
ब्रह्मचयसे, हयियारसे; बलसे; सद्व्यवहारसे अथवा कपटठसे- 
जैसे भी हो; उसी तरह क्षत्रिय-जातिकों दबानेका प्रयत्ञ करे | 
क्योंकि जब क्षत्रिय ही प्रजांके ऊपर; उसमें भी विशेषतः 
ब्राह्मणोंके साथ अत्याचार करने छगे तो उसे ब्राह्मण ही 
दबा सकता है; कारण यह कि क्षत्रिय ब्राह्मणसे ही उत्पन्न हुए 
हैं| जलसे अभ्िकी ब्राह्मणसे क्षत्रियकी ओर पत्थरसे लोहेकी 
उत्पत्ति हुईं है; इनका प्रमाव सब जगह तो काम करता है, 
मगर अपनेको उत्पन्न करनेवाले मूछ कारणसे मुकाबल्ग पड़नेपर 
शान्त हो जाता है| जब लोहा पत्थर काटता है; अभि 
जलके पास जाती है ओरे क्षत्रिय ब्राह्मणसे द्वेष करने लगता 
है तो ये तीनों नष्ट हो जाते हैं | यद्यपि क्षत्रियका तेज ओर 
बल प्रंचण्ड तथा अजेय होते हैं, तो भी ब्राह्मणसे मुकाबला 
होनेपर मंद पड़ जाते हैं | यदि कदाचित्‌ आ्राह्मणकौ शक्ति 
कम हो गयी हो ओरे क्षत्रिय-जाति भी दुर्बल पड़ गयी हो; 
उस समय जब सब वर्णोके छोग ब्राक्मणोंके साथ अत्याचार 
करते हों तो जो छोग़ ब्राह्मणोंकी) धर्मकी तथा अपनी रक्षाके 
यु ' लिये ग्राणोंकी परवा न करके दुष्टोंके साथ क्रोधपूर्वक .छड़ते 
हैं, उन मनस्री युरुषोंकों पुण्यल्ोकोंकी प्राप्ति होती है। 
" णकी रक्षाके लिये सबकों शत्र ग्रहण करनेका अधिकार 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्था: # 


[ सं० महाभारत 


आहुति दे डालते हैं, उन वीरॉंकों नमस्कार है | मनुजीने कहा 
है कि ऐसे छोगोंको ब्रह्मलोककी प्रात होती है। जैसे अश्वमेघ 
यशके अन्तमें अवभ्रथ-स्नान करनेवाले मनुष्य पापरहित होकर 
पविन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार युद्धमें शज्नोंद्वारा मारे गये 
वीर भी पवित्र हो जाते हैं | सबके साथ मैन्नीका व्यवहार करने- 
वाले धर्मात्मा मनुष्य भी देश-कालकी परिस्थितिके अनुसार 
' दूसरोंकी रक्षाके लिये कठोरतापूर्ण बर्ताव--हिंसारूप पाप 


करते हैँ; तो भी उन्हें उत्तम गति ही प्राप्त होती है । अपनी 


रक्षाके लिये, अन्य वर्णोमे यदि कोई बुराई आ रही हो तो 
उसको रोकनेके लिये तथा दुष्टोंकी दण्ड देनेके लिये--इन 
तीन अवसरॉपर ब्राह्मण भी शस्त्र ग्रहण करे तो उसे दोष नहीं 
लगता | 
युधिष्ठिरने पूछा-पितामह ! जब छटेरे अपना सिर 
उठावें, क्षत्रिय$ निबंछ हों; सब वर्णके छोग एक-दूसरेकी 
ज्ियोंके साय बलात्कार करने लगें ओर प्रजाकी रक्षाका कोई 
उपाय न सूझे, उस अवस्थामें यदि कोई बलवान ब्राह्मण, 
वेश्य अथवा झूद्र धर्मकी रक्षाके लिये दण्ड घारण करके प्रजाको 
छटेरोंके हायसे बचावे तो वह राजा हो सकता है या नहीं, 
राजकार्य कर सकता है या नहीं ! 
भीष्मजीने कहा--बेठा ! जो अपार संकटसे पार छूगा 
दे, बिना नावके डबते हुएको नाव बनकर सहारा दे, वह 
शूद्व हो या कोई ओर सर्वथा सम्मानके योग्य है | डाकुओंके 
आक्रमणका शिकार होकर कष्ट पाती हुई अनाय प्रजाको 
जिसकी शरणमें जानेसे सुख मिले, उसीको अपना बन्धु समझ 
कर प्रेमसे सत्कार करना चाहिये । दूसरोंका भय दूर करने 
वाला मनुष्य कोई भी क्यों न हो; आदरका पात्र है। काठका 
हाथी, चमड़ेका हिरन) हिजड़ा मनुष्य, ऊसर खेत, नहीं 
बरसनेवाल्ला बादल, अपद ब्राह्मण ओर रक्षा न करनेवाला 
राजा--ये सब-के-सब निरथंक हैं । जो सदा सत्पुरुषोंकी रक्षा 
करे और दुष्टोको दण्ड दे वही राजा बनाने योग्य है, वही 
समूचे राष्ट्रका भार सँभाल सकता है । 
युधिष्टिरने पूछा-पितामह ! यशके ऋत्विज कैसे होने 
चाहिये ! ५ 
भीष्मजीने कहा-बेटा | जो श्रूक) साम और यजुवेंद: 
के ज्ञाता, मीमांताके विद्यान्‌ और राजाके लिये शान्ति-पुष्टि 
आदि कर्म करनेवाले हों) वे ही ऋत्विज होने योग्य हैं | वे 
सब एक तरहके विचारवाले, एक*दूसरेके हितैषी) सर्वत्र समान 
दृष्टि रखनेवाले) दयाड) सत्यवादी; ब्याज न लेनेवाले तथा 
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शान्तिपव ] 


सरल खभावके होने चाहिये | इसी तरह जो विद्वान्‌ द्रोह 
और अभिमानसे रहित, लजा-क्षमा-शम-दम आदि गुणोंसे 
युक्त, बुद्धिमान5 सत्यवादी, धीर, अहिंसक) राग-द्वेषसे शून्य) 


. # मित्र और अमिन्रोंकी पहचान # 


१२१३ 
कुलीन, शास्त्रश/ सदाचारी और शानसे सन्तुष्ट हो; वही 
धक्षा? के आसनपर बेठनेका अधिकारी है | तात | ये सभी 
ऋत्विज मह्यन्‌ एवं सम्मानके योग्य हैं । हा 


--*5ह8४७७----- 
मित्र और अमित्रोंकी पहचान 


-- #9$६88--5 


युधिष्ठटिरने पूछा--पितामह ! छोटे-से-छोटा काम भी 
«अकेले किसीकी सहायताके बिना करना कठिन हो जाता है | 
फिर राजाका कार्य तो दूसरेकी सहायता लिये बिना हो ही 
केसे सकता है ! इसलिये मन्त्रीका होना आवश्यक है| अब 
आप बताइये, राजाका मन्त्री केसा होना चाहिये ! उसका 
सखभाव ओर आचरण किस तरहका हो) कैसे व्यक्तिपर विश्वास 
किया जाय ओर केसेपर नहीं १ 

भ्रीष्मजीने कहा--राजाके चार प्रकारके मित्र होते 
हैं-- सहार्थ, भजमान, सहज ओर कृत्रिम# | पाँचवाँ मित्र 
धर्मात्मा होता है, वह किसी एकका पक्षपाती नहीं होता और 
न दोनों पक्षोंसे वेतन छेकर कपटपूर्वक दोनोंका ही मित्र बना 
रहता है | जिधर धर्मका पछा मज़बूत रहता है, उसी पक्षका 
वह आश्रय ग्रहण करता है अथवा जो राजा घर्ममें स्थित 
होता है; वही उसे अपनी ओर खींच लेता है । उपर्युक्त 
मित्रोंमेंसे भजममान ओर सहज श्रेष्ठ समझे जाते हैं, शेष दोकी 
ओरतसे तो सदा सशह्ढ रहना चाहिये | वास्तवमें तो अपने कार्यको 
इृष्टिमें रख सब प्रकारके मित्रोंसे ही सावधान रहना चाहिये। 
राजाको मित्रोंकी रक्षा करनेमें कभी असावधानी नहीं करनी 
चाहिये; क्योंकि असावधान राजाका सब लोग तिरस्कार करते 
हैं। मनुष्यका चित्त चद्चल होता है; भला मनुष्य बुरा और 
बुरा भला हो जाया करता है; शत्रु मित्र ओर मित्र शत्रु बन 
जाता है; अतः किसपर कोन विश्वास करे १ इसलिये मुख्य- 
मुख्य कार्योकी दूसरोपर न छोड़कर अपने सामने ही कराना 
चाहिये | किसीपर भी पूरा-पूरा विश्वास कर लेनेसे धर्म और 


# सहाय मित्र उनको कहते हैं, जो किसी शर्तपर एक-दूसरेकी 


सहायताके ढिये मित्रता करते हैं। “अमुक शत्रुपर हम दोनों मिलकर 
चढ़ाई करें, विजय होनेपर दोनों उसके राज्यनों आधा-आधा बॉट 
लेंगेः--श्त्यादि शर्ते 'सहाथ' मित्रोंम होती हें । जिनके साथ 
पुर्तैनी मित्रता हो, वे 'मजमान” कहलाते हैं । जिनसे नज़दीकी 
रिइ्तेदारी हो, उन्हें 'सहज' मित्र कहते हे । और धन आदिदेकर 
अपनाये हुए लोग “कत्रिम! मित्र कहलाते हैं। 
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अर्थ दोनोंका नाश होता है | दूसरॉपर पूरी तरह विश्वास 
करना अकाल मृत्युको मोल लेना है; अन्धविश्वासीको विपत्तिमें 
पड़ना पड़ता है। वह जिसपर विश्वास करता है, उसीकी 
इच्छापर उसका जीना निर्मर रहता है | इसलिये राजाकों 
कुछ लोगोंपर विश्वास भी करना चाहिये और उनकी ओरसे 
सतक॑ भी रहना चाहिये | यही सनातन राजनीति है | 


अपने अभावमें जिस मनुष्यका राज्यपर कब्जा हो सकता 
हो उससे सदा चोकन्ना रहना चाहिये; क्योंकि विज्ञ पुरुषोने 


उसकी शज्नुओंमें गणना की है । जो मनुष्य राजाका अभ्युदय , 


देख उसकी ओर भी अधिक उन्नति चाहे और अवनति 
होनेपर बहुत दुखी हो जाय, वही उत्तम मित्र है | अपने न 
रहनेपर जिस व्यक्तिकों विशेष हानि पहुँचनेकी सम्भावना हो) 
उसपर पिताके समान विश्वास करना चाहिये। और जब 
अपने धनकी वृद्धि होती हो तो यथाशक्ति उसको मी समृद्धि- 
ली बनाना चाहिये | जो घर्मके कार्मोमं भी राजाको 
नुकसानसे बचानेका ध्यान रखता है, उसकी हानि देखकर 
जिसको भय होता है; उसे ही उत्तम मित्र समझो | नुकसान 


चाहनेवाले तो शत्रु ही बताये गये हैं | जो मित्रकी उन्नति - 


देखकर जलता नहीं और विपत्ति देखकर घबरा उठता है, 
वह मित्र अपने आत्माके समान है। जिसका रूपररंग सुन्दर 
और खबर मीठा हो; जो क्षमाशील) ईष्यारहित, प्रतिष्ठित और 
कुलीन हो) उसकी श्रेणी पूर्वोक्त मित्रसे भी बढ़कर है। 
जिछकी बुद्धि अच्छी ओर स्मरंणशक्ति तीत्र हो, जो कार्य 
साधनेमं कुशल ओर खभावतः दयाले हो) कभी मान या 
अपमान हो जानेपर जिसके हृदयमें दुर्भाव नहीं आता ऐसा 
मनुष्य यदि ऋत्विज) आचाय॑ अथवा अत्यन्त सम्मानित 
मित्र हो तो उसे तुम अपने घरमें सन्‍्त्री बनाकर रख सकते 
हो; वह तुम्हारे विशेष आदरका पात्र है | उसको राजकौय 
गुप्त विचारों तथा घर्म और अर्थकी प्रकृतिसे परिचित रखना | 
उसके ऊपर तुम्हारा पिताके समान विश्वास होना चाहिये । 


एक कामपर एक ही व्यक्तिको नियुक्त करना, दो या तीनको 


.... १२१४ 
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नहीं; क्योंकि उनमें परस्पर अमर्ष हो जानेकी-सम्मावना रहती 
है। कारण कि एक कार्यपर नियुक्त हुए अनेक व्यक्तिय्रोंमें 
प्रायः मतभेद होता ही है। 
जो कीतिको प्रधानता देता और मर्यादाके भीतर कायम 
रहता है, शक्तिशाली पुरुषोंसे द्वेघ और अनर्थ नहीं करता; 
कामना, भय, छोम अथवा क्रोघसे भी जो घर्का त्याग नहीं 
करता, जितमें कार्यकुशछता तथा आवश्यंकताके अनुरूप 
बातचीत करनेकी पूरी योग्यता हो, उसे तुम अपना प्रधान 
मन्‍्त्री बनाना । जो कुडीन, शीछवान्‌) सहनशील, डींग न 
' मारनेवाले, झूरंवीर, आय) विद्वान तया क्ंव्य-अकर्तव्यको 
समझनेमें कृशछ हों, उन्हें अमात्यके पदपर बिठाना एवं 


सत्कारपूरंक सुख और सुविधा देना । ये तुम्हारे अच्छे . 
सहायक सिद्ध होंगे ओर सब तरहके कार्मोकी देखभाल करेंगे | - 


युधिष्टिर | तुम अपने कुट्ठम्बियोंको म्रत्युके समान 
समझकर उनसे सदा डरते रहना | जैसे पड़ोसी राजा अपने 
पासके राजाकी उन्नति नहीं सह सकता, उसी प्रकार एक 
कुठम्बी दूसरे कुठम्बीका अभ्युदय नहीं देख सकता | 
' जिसके कुट्ठम्बी या संगरे-संबन्धी नहीं हैं; उतको भी सुख 


नहीं मिलता; इसलिये कुट॒म्त्रीजनोंकी अवहेलना नहीं करनी 
चाहिये । बन्धु-वान्घवसे हीन मनुष्यको दूसरे छोग दबाते 
रहते हैं | दूसरोंके दबानेपर अपने भाई-बन्धु ही सहारा देते 
हैं। यदि ग़ेर आदमी अपने जातिवालेका अपमान कर रहा 
हो; तो सज्ञातीय बन्धु उसे कभी बरदाइत नहीं कर सकता | 
अपने जातिवालेके अपमोनको वह अपना ही अपमान समझेगा। 


इस प्रकार कुटम्बीजनोंके रहनेमें गुण भी हैं ओर अबगुण 


भी | कुठुम्बका व्यक्ति न अनुग्रह मानता है; न नमस्कार 
करता है | उनमें भलाई-बुराई दोनों देखनेमें आती हैं । 
राजाका कर्तव्य है कि वह अपने जातीय बंन्धुओंका वाणी 
ओर क्रियासे सत्कार करे | सदा ही उनकी भलाई करता रहे, 
कभी कोई बुराई न होने दे। उनपर विश्वात्ष तो न करे 
किन्तु विश्वा8 करनेवालेकी माँति ही उनके साथ बर्ताव करे | 
उनमें दोष है या गुण--इसकी चर्चा न करे | जो पुरुष सदा 
सावधान रहकर ऐसा बर्ताव करता है, उसके शत्रु भी प्रसन्न 
होकर उसके साय मिन्रताका बर्ताव करने लगते हैं। जो 
कुठम्बी; संगे-संबन्धी, मित्र, शत्रु तथा उदासीन व्यक्तियोंके 
साथ इस नीतिके अनुसार व्यवहार करता है; उसका सुयश 
चिरकालतक बना रहता है | 


बे -ध्व््यड:8५- 
मन्त्रीकी जाँच--कालकबृक्षीय मुनिका उपाख्यान 


5३ ् जरा 
.._ भीष्मज्ी कहते हैं--ऊपर जो बतायी गयी है, वह 


राजनीतिकी पहली वृत्ति है; अब दूसरी सुनो । जो भी मनुष्य 
राजाकी आर्थिक उन्नति करे; उसकी राजाको सदा रक्षा करनी 
चाहिये | यदि मनन्‍्त्री खजानेसे धनकी चोरी करता हो और 
कोई सेवक या तटर्थ मनुष्य इस बातकी सूचना देने आवे 
तो उसकी बात एकान्तमें सुननी चाहिये और मन्त्रीसे उसकी 


._ रक्षा करनी चाहिये | क्‍योंकि धन हड़पनेवाले मन्त्री अक्सर - 


ऐसे छोगोंकों मार डालते हैं | खजाना छूटनेवाले छोग एक- 
*. भ्त होकर उसके रक्षककों कष्ट देते हैं; यदि राजाकी ओरसे 

उसकी रक्षाक्रा प्रबन्ध नहीं हुआ तो वह बेचारा बेमौत मारा 
. लाता है | इस विषयमें कालकबृक्षीय मुनि और कौसल्य- 
क संवादरूप प्राचीन इतिहासका छोग उदाहरण दिया 
सुनाहे कि एक बार कोसल देशके राजा क्षेमदर्शीके 
कालकेवृक्षीय नामके मुनि पधारे | वे बंद पिंजड़ेगें 
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भविष्वकी बातें बता दिया करते हैं |? इस प्रकार घोषणा करते 
हुए वे बहुत छोगोंके साथ राज्यमें घूमते फिरे | उस समय 
उन्होंने राजकार्यमें नियत किये हुए कर्मचारियोंकी बहुत-सी 
अनुचित कारंवाइयां देखीं । राष्ट्रके सभी व्यवसायोंपर उन्होंने 
दृष्टि डाली और उसकी असलियतका पता छगाया । जो राजा- 
के धनका अपहरण करते थे, उनको भी जान लिया | इसके 
बाद वे कौएको साथ लेकर राजासे मिलने आये और बोले, पं 
इस. राज्यकी सारी बातें जानता हूँ ।' सबसे पहले वे राज- 
मन्त्रीसे जाकर बोले--'मेरा कौआ कहता है तुमने अम्ुक 
स्कनपर अमुक काम किया है, राजाके खजानेसे चोरी भी की 
है; इस बातको अमुक-अम्ुक व्यक्ति जानते हैं| इसलिये 
शीघ्र ही राजाके पास चलकर अपराध श्वीकार करो |? इसी 
तरह उन्होंने ओर कई आदमियोंसे कहा; उन लोगोंने भी 
खजानेसे चोरी की थी | वे सबसे कहते 'थे, 'मेरे कोएकी 
कोई भी बात आजतक झूठी नहीं सुनी गयी | तुमलछोग 
अवश्य अपराधी हो |? 


इस प्रकार जब मुनिने राजकर्मचारियोंका तिरस्कार 
किया तो सबने मिलकर मुनिके सो जानेपर रातमें उनके 
कोएको मरवा डाला | सबेरे उठनेपर जब उन्होंने देखा कि 
मेरा कोआ पिंजड़ेमें बाणसे बिंधकर मरा पड़ा है; तो राजा 
क्षेमदर्शीके पास जाकर कह्दा--५राजन्‌ | आप प्रजाके प्राण 
ओर घनके स्वामी हैं, में आपसे अमयकी याचना करता हूँ 
यदि आज्ञा हो तो में आपके हितकी बात -बताऊँ |? राजाने 
कहा--'विप्रवर ! मैं अपनां हित चाहता हूँ ओर आप मेरे 
- हितक्ी ही बात कहनेवाले हैं; ऐसी दश्ामें क्षमा क्यों नहीं 
करूँगा ! में प्रतिशा करता हूँ कि आपके कह्दे अनुसार कार्य 
करूँगा; आप जो कुछ कहना चाहते हों, बेखटके कहें |? 

मुनिने कहा-महाराज | आपके कर्मचारियों मेंसे कौन 
अपराधी है और कोन निरंपराध-इस बातका पता छगाकर 
तथा आपपर सेवकॉंकी ओरसे भय आनेवाला है--यह 
जानकर प्रेमपूर्वंक राज्यका सारा समाचार बतानेके लिये 
* आपके पासआया हूँ। नीतिश पुरुषोंका कहना है कि जिसका 
राजाके साथ उठना-बैठना होता है; उसका विषेले सॉपोक्ि 
साथ सहवास समझना चाहिये; क्योंकि राजाके जहां बहुतेरे 
मित्र हैं; वहाँ बहुत-से दुश्मन भी होते हैं | राजाके पाइब॑वर्तियों- 
को उन सबसे भय होता है | खयं॑ राजासे भी उन्हें क्षण-क्षण- 
में खतरा रहता है | जो अपना भला चाहता हो, उसे राजा- 
के पास कभी प्रमाद नहीं करना चाहिये | जैसे जलती हुई 
आगके पास मनुष्य सचेत होकर जाता है; उसी तरह शिक्षित 


3७922 िपा५/(७प 8099व9॥ वाया (0॥8००7 एा9260 0५ 8527680॥ ; हक दर 
9७३ श्च्प 59. .+ -«४” " अिि 


क# मन्‍्त्रीकी जाँच--कालकलक्षीय मुनिका उपाख्यान # 


बन्जिजि जज 


१२१५ 


पुरुषकों राजाके पा सावधानीके साथ रहना चाहिये । राजा 
प्राण ओर धन-- दोनोंका स्वामी है; वह जब ऋरोध करता है 
तो विषधर सॉपके समान भयझ्जर हो जाता है | अतः सेवकों- 
को अपनी जान हथेलीपर लेकर बड़े यत्षसे राजांकी सेवा 
करनी चाहिये | मुँहसे कोई बुरी बात न निकल जाय, खड़ा 
रहते, उठते, बेठते; चछते और इशारा करते समय कोई 
बेअदबी न हो जाय तथा शरीरसे कोई कुचेष्ठ न प्रकट हे 
जाय--श्न सब बारतोंके लिये सदा सतर्क रहना चाहिये। 
राजाको यदि प्रतत्न कर लिया जाय तो वह देवताकी भाँति - 
सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध कर देता है और यदि कुपित हो गया 
तो आगकी भाँति जड़-मूलसहित भस्म कर डालता है | 
मेरे-जेसा मन्त्री आपत्तिकालमें बुद्धिद्वारा सहायता देता 
है। राजन ! आपको पता नहीं, मेरा यह कोआ आपके ही 
कार्यमें मारा गया है | किन्तु इसके छिये में आपको और 
आपके प्रेमियोंको दोष नहीं दे सकता; आप खुद अपने हित 
ओर अहद्दितकों पहचानिये) खयं राजकीय कार्योको देखिये, 
दूसरोंकी देख-भालपर विश्वास न कीजिये | जो लोग आपके 
ही घरमें रहकर आपका खजाना ढूटते हैं, वे प्रजाकी मलाई 
चाहनेवाले नहीं हें; उन्हीं छोगोने मेरे साथ वेर बाँध लिया 
है। जो आपका विनाश करके इस राज्यको हड़प लेना चाइता 


' है, वह इसके लिये अन्तःपुरमें आने-जानेव्राडे नोकरोंसे मिलकर 


कोई षडयन्त्र करनेको फिक्रमें है। ऐसा ही करनेसे उसका. 
काम बनेगा; अन्यथा नहीं | अतः आपको सावघान हो जाना 
चाहिये । मैं कोई कामना लेकर यहाँ नहीं आया या; तो भी 
षडयन्त्रकारियोंने कपट करनेकी इच्छासे मेरे कोएको मारकर 
यमलोक पहुँचा दिया | यह बात मुझे अपने तपोवलसे मादूम 
हुई है । जैसे हिमाल्यकी कन्दरामें हूँठ, पत्थर और काटे... 
होते हैं, उसके भीतर घिंह और व्याप्रोंका निवास होता है 
और इन्हीं सब॒ कारणोंसे उसमें प्रवेश करना तथा रहना 
कठिन हो जाता है, उती प्रकार दुष्ट अधिकारियोंके कारण 


इस राज्यमें भी किसीका रहना मुश्किल है | इस स्थानपर कि 


रहनेमें मलाई नहीं है, यहाँ अच्छे और बुरेकी एक-ही गति 


है | पापी और पुण्यात्मा ( अपराधी और निरपराघ ) दोनोंके.._ ४ ४ 
ही मारे जानेका अंदेशा है। न्‍्यायतः तो पापीको दण्ड 


मिलना चाहिये और पुण्यात्माका कुछ भी नहीं बिगड़ना 


चाहिये । मगर इस राज्यमें ऐसा नहीं होता, अतः यहाँ रहना _ ड कु 
ठीक नहीं है । समझदार मनुष्यको तो जल्दी ही यहाँसे खिक._ 
जाना चाहिये | सीता नामकी एक नदी है, जिसमें नाव ही 


डूब जाती है; ऐसी ही आपके यहांकी राजनीति भी है। 
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कल अन के 


इसमें मेरे-जैसे सहायकोंके भी ड्ूबनेकी आशज्ढा है। मेँ तो 
इसे सबको नष्ट करनेवाली एक प्रकारकी फॉसी.ही समझता हूँ । 
राजन ! आपने ही जिन्हें मन्त्री बनाया, आपने ही 
जिनका पान किया) वे आपसे ही मिलकर आपके हितका 
नाश करना चाहते हैं | में राजाके साथ रहनेवाले अधिकारियों- 
का शील-खभाव जानना चाहता था; इसलिये बहुत डरता 
हुआ सेवघानीके साथ रहा हूँ---ठीक उसी तरह जेसे कोई 
साँधवाले मकानमें रहता है | इस देशके राजा जितेन्द्रिय हैं 
या नहीं ! इनके अंदर रहनेवाले सेवक इनके वशर्मे तो हैं १ 
इनका राजापर प्रेम तो है ! अथवा राजा अपनी प्रजासे प्रेम 
> करते हैं न! ये ही सब बातें जाननेकी इच्छासे मैं यहाँ आया 
था | जैसे भूखेकी भोजन अच्छा छगता है, उसी प्रकार 
आपको देखकर तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुईं; किन्तु आपके 
मन्‍्त्री अच्छे नहीं जान पड़ते | मैं आपकी भलाई करनेवाला 
हूँ--यही इन छोगोंने मुझमें सबसे बड़ा दोष पाया है। 
यद्यपि में इन छोगोंसे द्रोह नहीं करता, तो भी मुझे द्रोहदी 
समझकर ये मुझपर दोषदृष्टि रखने छंगे हैं | जिसकी पीठ 
तोड़ दी गयी हो, उस सॉपके समान दुष्ट हृदयवाले शजरुसे 
सदा डरते रहना चाहिये | इसलिये अब मैं यहाँ रहना 
नहीं चाहता । ः 
राज़ानें कहा--ब्राह्मणश्रेष्ट | आप मेरे महलूमें रहिये, 


में आपको बड़ी हिफाज्ञत ओर सत्कारसे रखूँगा | जो आप- 


को नहीं रहने देना चाहेंगे, वे खुद ही नहीं रहने पायेंगे। 
इसके बाद उन छोगोंके - साथ कैसा व्यवह्र किया जाय) 
इसको आप ही सोचिये | भगवन्‌ | जिस तरह राजदण्डको 
में अच्छी तरह घारण कर सकूँ और मेरेद्वारा अच्छे ही 
कार्य होते रहें, वह सब सोचकर आप मुझे कल्याणके मार्ग- 
पर लगाइये | 


मुनिन्ते कहा--राजन्‌ ! पहले तो कौएकों मारनेका जो 


न्ताथ्फ्ल्ण्ट 


सभासद्‌ आदिके लक्षण तथा गुप्त सलाह सुननेके अधिकारी 


.. युधिष्टिरने पूंछा-पितामह ! राजाके सभासदू, 
._ सहायक) सुद्ृदू/ परिच्छद (सेनापति आदि ) तथा मन्त्री 
कैसे होने चाहिये! | 
...._ भीष्जजीने कद्दां- बेटा | जो छजावान्‌ जितेन्द्रिय, 
संत्यवादी, सर ओर किसी विषयपर, अच्छी तरह बोल 


उन्हींकी तुम सभासद्‌. बनाना | सन्त्री; 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


उसका अधिकार छीनकर दुर्बल कर डालिये | इसके बाद 
अपराधके कारणका पूरा-पूरा पता लगाकर क्रमशः एक-एक 
व्यक्तिको मौतके घाट उतार दीजिये | एक-एक करके मारने- 
को इसलिये कहता हूँ कि बहुत-से छोगोंपर जब एक ही 
तरहका दोष लगाया जाता है, तो वे सब मिलकर एक हो 
जाते हैं; उस दशामें वे बड़े-बड़े कंटकोंको भी मसछ डालते 
हैं | अतः यह गुप्त विचार कहीं दूसरोंपर - प्रकट न हो जाय). 
इसी भयसे ये बातें बता रहा हूँ । 


[ सं० महाभारत 
श््््श््श््््स्श्य्य्य्ड गम््ष्ग्ग्प्प्ड्स्ड्ििड््डि्लिजिस्नचयण 
अपराध है, इसको प्रकट किये बिना ही एक-एक मन्त्रीको 


राजन्‌ | अब मैं आपको अपना परिचय देता हूँ-- 


मेरा आपके साथ पुराना सम्बन्ध है, मैं आपके पिताका 
आदरणीय मित्र हूँ, मेरा नाम है कालकृवृक्षीय मुनि | जब 
आपके राज्यपर सझ्छुट आया ओर आपके पिताका स्वर्गबास 
हो गया, उस समय सब कामनाओंका त्याग करके मैं तपस्या 
करने चला गया | आपके ऊपर विशेष ख्रेह होनेके कारण 
ही मैं पुनः यहाँ आया हूँ और आपको ये बातें बता रहा हूँ; 
इसका उद्देश्य यही है कि आप फिर किसीके चक्करमें न पड़ें। 
आपने सुख ओर दुःख दोनों ही देखे हैं, यह राज्य आपको 


- दैवेच्छासे प्राप्त हुआ है | तो भी आप इसे मन्त्रियोपर छोड़कर 


क्यों भूल कर रहे हैं ! 


तदनन्तर, विप्रवर कालकबृक्षीयके पुनः आ जानेसे 
राजपरिवारमें मज्ञलपाठ होने छंगा | पुरोहितके वंशर्में भी 


हर्ष मनाया जाने छगा | कालकवृक्षीय मुनिने अपनी बुद्धिके 


बछसे कोसलनरेशको प्रथ्वीका एकच्छत्र सम्राट्‌ बना दिया । 


इसके बाद उन्होंने कई उत्तम यश किये | कोसल्यराजने 


भी पुरोहितके हितकारी बचन सुने और उनकी आशाके 
अनुसार सब कार्य किया, इससे उन्होंने समस्त भूमण्डलूपर 
विजय प्राप्त कर ढी | - 


चूरवीर, विद्वान्‌ ब्राह्मण, अधिक सन्तोषी तथा कार्यमें विशेष 
उत्साह दिखानेवाले मनुष्योंकों ही सहायक बनानेकी इच्छा 
करना | जो कुलौन हो, अपनी शक्तिको छिपाता न +॥] 
सुखमें, दुःखमें बीमारीमें अथवा घायल होनेपर भी कभी 
साथ न छोड़ता हो, वही सुहृद्‌ बनाने योग्य है | जो. अपने 
ही देशमें ओर अच्छे कुछमें उत्पन्न हुए हों, बुद्धिमान) 


॥। 5#0 8॥89व॥ ४/व्ाद्यावडं 00॥8००7. 09260 0५ 85860 
30024. 


शान्तिपर्व ] 


# सभासद्‌ आदिके लक्षण तथा गुप्त सलाह खुननेके अधिकारी # 
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ज््च्च्् हल च् ्च ्च्ल्  क् ल्‍लक्च-चच््िि- 


रूपवान्‌, बहुजञ, निर्मय तथा प्रेम रखनेवाले हों, वे ही तुम्हारे 
परिच्छद ( सेनापति आदि ) होनेयोग्य हैं | अच्छे कुलमें 
उत्पन्न, शीलवान्‌, इशारे समझनेवाले, दयारु) देश-कालके 
विधानकी समझनेवाले ओर स्वामीका हित चाहनेवाले 
मनुष्योंको तुम सब्॒ कार्यों अपने मन्‍्त्री बनाना; क्योंकि 
विद्वान्‌, सत्यवादी, सदा चारी, उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले 
ओर सदा साथ देनेवाले महान्‌ पुरुष तुम्हें कभी त्याग नहीं 
सकते । जो कामनासे, भयसे, क्रोघसे अथवा छोभसे भी 
घ॒र्मका त्याग न कर सके, जो अभिमानरहित, सत्यवादी, 
शान्त, मनको जीतनेवाल्, दूसरोंसे सम्मानित तथा प्रत्येक 
अवश्थामें जाँचा-बूझा हुआ मनुष्य हो, उसीक्ों त॒म्हें गुम 
सलाहकार बनाना चाहिये | जिनके साथ कोई-न-कोई 
सम्बन्ध हो, जो अच्छे कुलमें उत्पन्न, विश्वासपात्र, स्व॒देशीय, 
लोभ दिखाकर फोड़े नः जा सकनेवाले तय, व्यभिचार-दोषसे 
रहित हों, जिनकी जाति उत्तम हो, जो बेदिक पथपर चलते और 
पुश्त-दर-पुइतसे राज्यकी नोकरी करते आ रहे हों तया जिनमें 
घमंडका नाम न हो, ऐसे लोगोंकों ही मन्त्री बनाना चाहिये। 
जिनमें विनययुक्त बुद्धि, सुन्दर खमाव) तेज, धीरता, क्षमा) 
पविज्नता, प्रेम और स्थिरता हो, उनके इन गुणोंकी परी श्षा 
करके यदि वे राजकीय कार्यभारको सँभालनेमें प्रौढ़ तथा 
निष्कपट सिद्ध हों तो उन्हें मन्त्री बनाना चाहिये। ऐसे पाँच 
मन्त्रियोंकी आवश्यकता होती है | वे सब-के-सब बोलमेमें 
कुशल, झूर और प्रत्येक बातकों ठीक-ठीक समझनेमें निपुण 
होने चाहिये | जो मूर्ख और दुर्बुद्धि है, उसको सिर्फ काम 
हाथमें ले लेनेसे ही उसके विशेष परिणामका ज्ञान नहीं होता । 
जिस मन्त्रीका राजाके प्रति अनुराग न हो, उसका विश्वास 
करना ठीक नहीं; इसलिये उसके समक्ष गुप्त विचारोंको नहीं 
प्रकट करना चाहिये | वह कपटी मन्त्री यदि गुसु, विचारोंकों 
जान ले तो अन्य मन्त्रियोंकी मिलाकर राजाका इस प्रकार 
नाश कर देता है, जैसे आग हवासे भरे हुए छेदोंमें घुसकर 
समूचे बक्षको भस्म कर डालती है | शिसका खभाव सरल 
नहीं है, वह अनुरक्त हो) बुद्धिमान्‌ हो तथा अन्य सारे 
गुणोंसे युक्त हो तो भी गुसत सलाह सुननेका अधिकारी नहीं है । 


जिसका शज्रुओंके साथ सम्बन्ध हो तथा नगरके मनुष्योकि 
प्रति जितकी सम्मान-बुद्धि न हो, उसको सुद्ृद नहीं मानना 
चाहिये; वह तो शत्रु ही है; उसे'गुप्त सछाह सुननेका अधिकार 
नहीं है | मूर्ख, अपवित्र, जड) शनुसेवक, बातें बनानेवाला) 
क्रोधी और लोभी मनुष्य भी झन्रु ही है; उसपर गुप्त मन्त्र 
भम० सं० ५, ७--- 


नहीं प्रकट करना चाहिये | कोई सम्मानका पात्र बहुत बड़ा 
विद्वान्‌ ओर प्रेमी ही क्‍यों न हो; यदि नया आया हुआ है; 
तो वह भी गुप्त मन्त्रणा सुननेका अधिकारी नहीं है। जिठका 
पिता अपने अधर्माचरणके द्वारा पहले अपमानपूर्वक निकाछा 
गया हों और उसका वह पुत्र सम्मानपूर्वक पिताके पदपर 
नियुक्त कर लिया गया हो, उसे भी गुप्त सलाह नहीं 
बतानी चाहिये | 


जिसकी बुद्धि शुद्ध ओर धारणाशक्ति प्रबल हों) जो 
खदेशमें ही उत्पन्न, शुद्ध आचरणवाला और विद्वान्‌ हो तथा 
सब तरहके कार्मोमे परीक्षा करनेपर ईमानदार साबित हुआ 
हो, वह गुप्त सलाह सुननेका अधिकारी है | जो ज्ञान-विज्ञानसे 
सम्पन्न, अपने पक्ष तथा शन्ुपक्षके छोगोंकी प्रकृतिकों 
परखनेवाल्य तथा राजाका अपना अभिन्न सुदृद्‌ हों, वह मी 


गुप्त सछाह सुन सकता है | जो सत्यवादी; शील्वान्‌) गम्भीर, “ 


लजावान्‌ और कोमल खभावंबाल्य हो तथा पुइत-दर-पुइतसे 
राजाकी सेवामें रहता आया हो, वह भी मन्त्रणा सुर्ननेका 
अधिकारी है। सन्तोषी, सत्पुरुषोंद्वारा सम्मानित) सत्यवादी, 
चतुर, पायसे घुणा करनेवाला, राजकीय मन्त्रणाकों 
समझनेवाला, समयकी पहचान रखनेवाला ओर चूरवीर - 
मनुष्य भी सल्यह सुननेयोग्य माना गया है | जो राजा 
चिरकालतक दण्ड धारण किये रहनेकी इच्छा रखता 


हो; उसे अपनी गुप्त सलाह उस आदसीकों बतानी 


चाहिये, जो सारे जगत्‌कों समझा-बुझाकर अपने वशमें 
कर लेनेकी शक्ति रखता हो | नगर ओर देशके लोग 
जिसपर घ॒र्मतः विश्वास करते हों, जो नीतिका विद्वान्‌ हो) वह 
गुप्त मन्त्रणा सुननेका अधिकारी है | इसलिये जो उपयुक्त 
सभी गुणोंसे सम्पन्न ओर छोगोंकी प्रकृतिको परखनेवाले 


हों, ऐसे पुरुषोंकों ही सम्मानपूर्वक मन्त्रीके पदपर नियुक्त 


करना चाहिये । मन्त्री कम-सेन्‍क्म तीन होने चाहिये । 
मन्त्रियोंकी चाहिये कि राजा) अमात्य, सेनाध्यक्ष आदि 
प्रकृतियोंके तया शत्रुओंके भी छिद्गोंपर निगाह रक्‍्खें; क्योंकि 
राजाके राज्यकी जड़ है मन्त्रियोंकी नेक सलाह । उसीके 
आधारपर राज्यका अभ्युदय होता है| जेसे कछुआ अपने 
सब अज्गञौकों समेटे रहता है; उसी तरह राजाकों भी अपने गुप्त 
विचारोंकों ठिपाये रखना चाहिये । जो मन्‍्त्री राज्यके गुप्त 
मन्त्रको छिपाये रखते हैं; वे बुद्धिमान हैं। मन्त्र हो राजाका 
कवच है) सेना आदि तो शरीरमात्र हैं | 


राजदूत राज्यकी जड़ है ओर गुप्त मन्‍्त्रणा उसका बल 
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है | यदि मल्त्री सद) क्रोष) मान और ईर्यां त्यागकर 
राजाका अनुसरण करते हैं, तो वे सुखी होते हैं। जो पाँच 
प्रकारके छलसे रहित हों, ऐसे मन्त्रियोंके साथ गुप्त परामर्श 


करना चाहिये । राजा पहले तीनों मन्त्रियोंकी प्रथक्‌-प्थक्‌ 


सलाह जानकर उसपर विचार फरे; फिर अपना जो निश्चय 
हों उसको और दूसरोंके निश्चयकों धर्म, अर्थ तया कामके 
तत्वको समझनेवाले पुरोहित ब्राह्मणसे निवेदन करके उसकी 
राय पूछे | उस समय वह जो कुछ निर्णय दे, उसपर यदि 
सब छोग एकमत हो जायें तो उस विचारको कार्यरूपमें 


* * # महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


आज | 


[ सं० महाभारत 
परिणत करे । मन्त्रज्ञ विद्वान्‌ कहते हैं--सदा इसी तरह 
सन्त्रणा करें ओर जो विचार प्रजाको अपने अनुकूछ 
बनानेमें अधिक प्रबछू जान पड़े; उसे काममें ले । जहाँ 
ग़ुप्त-विचार किया जाता हो, वहाँ या उसके आस-पास 
बौने; कुबड़े; दुबले, लँगड़े; अंधे; मूर्ल। स्री ओर हिजड़े 
न आने पावे । महरूके ऊपरी. मंजिलपर चढ़कर अथवा 
सूने एवं खुले हुए मैदानमें, जहाँ कुश-कास--घास-पात बढ़े 
हुए न हों) ऐसी जगह बेठकर उपयुक्त समयमें गुप्त 
परामर्श करना चाहिये | 


राजाकी व्यावहारिक. नीति और उसके निवासयोग्य नगरका वर्णन 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! राजा किस तरह 
प्रजाका पालन करे, जिससे वह धर्मानुसार छोगोंका प्रेम और 
अक्षय कीतति प्राप्त कर सके १ 

भीष्मजीने कहा--जो राजा अपना भाव शुद्ध रखकर 
निष्कपट व्यवहारसे प्रजाके पालनमें छगा. रहता है, वह धर्म 
ओर कीति प्राप्त करता है तथा: उसके छोक-परलोक दोनों 
सुधर जाते हैं । 

येधिष्िर्ने पूछा--महाप्राज् | यह तो बताइये; राजाके 
व्यवहार केसे हों और वह किन लोगोंकों साथ लेकर व्यवहार 
करे ! मे तो ऐशा विश्वाप्र है कि आपने पहले जिन गुणोंका 
वर्णन किया है, वे किसी भी एक पुरुषमें नहीं मिल सकते | 

भीष्मजीने कहा--बेटा ! तुम्हारा कहना ठीक है | 


वास्तवर्मे उन सभी सदुणोसे युक्त कोई एक पुरुष मिलना कठिन - 


है | इसलिये राजा किस तरह और केसे छोगोंका मन्त्रिमण्डल 
बनावे, इस बातकों मैं संक्षेपसे बताता हूँ | जो वेदविद्याके 
विद्वान) ज्ञातकः बाहर-भीतरसे झुद्ध एवं निर्भौक हों, ऐसे 
चार ब्राह्मण, शरीरसे बहुवान्‌ तथा शज््रविद्याकों जानने- 
वाले आठ क्षत्रिय, धन-धान्यसे सम्पन्न इक्कीस वैश्य, विनय- 


.._ शील तथा पवित्र आचार-विचारंवाले तीन झूद्र, औठ गुणोंसे 
प हा ााणणणणााााणभााआआ अल न चल अमल 
१, सेवा करनेको सदा तैयार रहना, कही हुई बात ध्यानसे' 


* सुनना, उसे ठीक-ठीक समझना, याद रखना, किस कार्यका कैसा 
परिणाम होगा-- इसपर तक करना, यदि अमुक भ्रकारसे कार्य सिद्ध 
न हुआ तब क्या करना चाहिये १--इस तरह वित्की करना, शिल्प 
व्यवहारकी जानकारी रखना और तत्त्तका बोध होना--ये 


युक्त ओर पुराण-विद्याकों जाननेवाल्ला एक सूत जातिका 
सनुष्य--इन सब छोगोंका एक मन्श्रिमण्डल बनावे | इस 
मण्डलके प्रत्येक सदस्यक्नी आयु पचास वर्षके लगभग होनी 
चाहिये; सारा मण्डल निर्भीक, किसीकी निन्‍्दा न करनेवाला) 
अधिकारके अनुसार श्रुति-स्म्ृतियोंका विद्वान; विनयशील, 
समदर्शी; वादी-प्रतिवादीके मामछोंका निपटारा करनेमें 
समर्थ, छोभरह्वित तथा सोत प्रकारके दुर्व्यसनोंसे दूर रहने 
वाल्य होना चाहिये । इनमेंसे आठ प्रधान मन्त्रियोंका चुनाव 
करके राजा उनके साथ गुप्त सलाह-मश्विरा किया करे | इन 
सब्रकी रायसे जो बात निश्चित दो, उसको देशमें प्रचारित 


« करे और प्रत्येक राष्ट्रवासीको उसका ज्ञान करा दे | 


युधिष्ठिर | इसी व्यवहारसे . तुम्हें सदा प्रजावर्गकी देख- 
रेख रखनी चाहिये । जो राजा प्रजाके साथ 'अन्यायपूर्ण बर्ताव 
करता है, धर्मतः उसका पालन नहीं करता, उसके हृदयमें 
भय बना रहता है तथा उसका परलोक भी बिगड़ जाता है। 


राजाका मन्त्री हो यां राजकुमार न्याय ही जिसकी जड़ 


है, उस न्यायासनपर बेठकर यदि वह धर्मपूर्वक प्रजाकी रक्षा 


'नहीं करता तथा राज्यके दूसरे अधिकारी भी अगर प्रजावर्ग 


के साथ अनुचित बर्ताव करते हैं तो राजाके साथ ही उन्हें भी 
नरकमें गिरना पड़ता है | जब बलवानोंके अत्याचारसे पीडित 


दीन-ढुखी और दुर्वल मनुष्य आर्त पुकार मचाते हुए शरणमें 
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२. शिकार, जूआ, परल्रोप्रसंस और मदिरापान--ये चार 
कामजनित दोष और मारना, गाढी बकना तथा दूसरेकी चीज़ 


खराब कर देना-ये तीन क्रोध-जनित दोष मिलकर सात दुर्व्यसन 


माने गये हें | 
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आवें, उस समय राजाको ही उन अनारथोंका नाय (रक्षक ) 
होना चाहिये | पापियोंकों उनके अपराधके अनुसार दण्ड 

देना चाहिये | उनमेंसे जो धनी हाँ, उनकों तो सम्पत्तिसे 
वश्चित कर देना चाहिये; और जो ग़रीब हों, उन्हें जेलखानेमें 
कैद करना चाहिये और जो बहुत दुष्ट हों, उन्हें पीटकर राहपर 
लाना चाहिये । / 


जो राजाका खून करनेकी कोशिश करे घरमें आग 
लगावे, चोरी करे अथवा वर्णसद्डूर सन्तान पैदा करे--ऐसे 
मनुष्यकी अनेकों प्रकारका कठोर दण्ड देना चाहिये । 
यदि राजा राग-द्वेषसे रहित एवं समत्वभावसे युक्त है और 
आरराबक्े अनुरूप उचित रीतिसे प्रजाकों दण्ड देता है; 
तो इससे उसको पाप नहीं छगता; बल्कि उसके द्वारा 
-सनातन-घर्मका पालन होता है । परन्तु जो मूर्ख मनमाना 
दण्ड देता है, वह इस छोकमें तो कलज्लित होता ही है; मरनेके 
बाद उसे नरकमें भी जाना पड़ता है । दूसरोंके शिकायत करने- 
मात्रसे ही किसीको दण्ड न दे; अपराधका भलीभाौति निश्चय 
करके ही दण्ड दे अथवा रिहाई करे | राजा किसी भी 
आपत्तिमें क्यों न हो; दूतका वध न करे । दूतकी हत्या करने- 
वाल राजा अपने मन्नत्रियोंके साथ नरकमें पड़ता है । दूतमें 
सात गुण होने चाहिये--वह अच्छे कुलमें उत्पन्न हों, उसका 
कुठम्ब बड़ा हो; उसमें बोलनेकी शक्ति हो, वह कार्यकुशल) 
प्रिय बोलनेवाला, सत्यवादी तथा स्मरणशक्तिसे सम्पन्न हो । 
. राजाके प्रतीह्ारी ( द्वारपाछू ) तथा शिरोरक्षकर्में भी ये ही 
गुण होने चाहिये । मन्त्री सन्धि-विग्रहका अवसर जाननेवाला; 
धर्मशास््रका तत्त्वज्ञ बुद्धिमान) धीर; लजावान रहस्यको गुप्त 
खनेवाला; कुलीन, साहसी तथा झुद्ध हृदयवाला हो तो 
उत्तम है | सेनापतिमें भी ऐसे ही गुण होने चाहिये | इनके 
सिवा, वह मोर्चाबंदी, यन्त्र चछाना और नाना प्रकारके दूसरे 
अख््रोंका प्रयोग करना ठीक-ठीक जाने, पराक्रमी हो, सर्दी; 
गर्मी, आँधी और वर्षाके कष्टको घैर्यपूर्वक सहे तथा श॒न्नुओं- 


की कमज़ोरीको समझनेवाला हो | राजा दूसरोंका अपने 


ऊपर विश्वास पेदा करें) पर खय॑ किसीका भी विश्वास न 
करे | उसके लिये अपने पुत्रोंपर .भी पूरा विश्वास करना 
अच्छा नहीं । यह नीतिशास््रका तत्त्व है; जो मैंने तुम्हें बता 
दिया । किसीपर भी पूरा विश्वास न करना राजाओंका परम 
गोपनीय गुण है । 


युधिष्ठिरने पूछा-पितामह ! राजा खय॑ केसे नगर- 
में निवास करे) पहलेसे बनी हुई राजधानीमें या नया नगर 
बसाकर रहे ! , के 
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३ राजाकी व्यावहारिक नीति और उसके निवासयोग्य नगरका वर्णन # 


. घनुर्धर; यवई ( कारीगर )) ज्योतिषी और 
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भीष्मजीने कहा--जहाँ सब प्रकारकी सम्पत्ति प्रचुर 
मात्रामें भरी हुई हों, ऐसे छः प्रकारके दुर्गों ( किलो )का 
आश्रय लेकर नये नगर बताने चाहिये | पहला है घन्चदुर्ग | 
जिसके चारों ओर दूरतक निर्जन प्रदेश ( रेगिस्तान ) हों) 
उस किलेकों धन्वरदुर्ग कहते हैं | दूसरा महीदुर्ग ( समतलू 
जमीनके अंदर बना छुआ किला या तहखाना ) है, तीसरा 
गिरिदुर्ग ( पहाड़की चोटीपर बना हुआ किला ) चौया 
मनुष्यदुर्ग ( फोजी किला ) पाँचवाँ मृत्तिकाहुर्ग ( रेतके 
ऊँचे टीलोंका घेरा ) और छठा बनदुर्ग ( कटबाँसी आदिके 
घने जंगलका घेरा ) है | जित नगरमें इनमेंसे कोई-न-कोई 
दुर्ग हो, जहाँ अन्न और अब्न-शत्नोंकी अधिकता हो, जिसके 
चारों ओर मज़बूत दीवार ( चहारदीवारी ) और गहरी 
तथा चोड़ी खाई बनी हो, जहाँ हाथी; घोड़े और” रथोंकी 
कमी न हो) विद्यान्‌ ओर कारीगर बसे हों, आवश्यक वस्तुओं- 
से भरे कई भंडार हों; घार्मिक तथा कार्यदक्ष मनुष्योंका 
निवास हो, चोराहे और बाज्ञार जिसकी शोभा बढ़ा रहे हों, 
जो व्यापारके लिये प्रसिद्ध स्थान हों) जहाँ पूर्ण शान्ति हो, 
कहींसे भय आनेकी सम्भावना न हो) जिसमें बड़े-बड़े शरवीर 
ओर घनाब्य रहते हों) वेद-मन्त्रोंकी ध्वनि गूँजती रहती हो 
तथा जहाँ सदा ही सामाजिक उत्सव और देवपूजनका क्रम 
चलता रहता हो--ऐसे नगरके भीतर अपने वशमें रहनेवाले 
मन्त्रियों तथा सेनाके साथ राजाकों खयं निवास करना 
चाहिये | न्‍ 


राजाका .कर्तव्य है कि वह उस नगरके खजाने; 
सेना तथा व्यापारकों बढ़ावे, मित्रांकी संख्या भी अधिक 


: करे । नगर तथ प्रान्तके सब प्रकारके दोषोंकों दूर करे | 


अन्न-भंडार तथा अज्न-शज्त्रोके भंडारको यत्रपूर्वक बढ़ाता 
रहे । सब प्रकारकी वस्तुओंके संग्रहलयोंको मी बढ़ावे, मशीन 
तथा अख्र-शस्त्रोके कारखानोंकी उन्नति करे | काठ) लोहा; 
घानकी भूसी, कोयछा; बाँस, तेल-घी, शहद, ओषघ) सन) 
करायल, घान्य, अख्र-शस्र) बाण, ढाल) बेंत तथा मूँज 
और वल्वजकी रस्सी आदि सामग्रियोंका संग्रह रक्खे | 
पौंसरों, कुओं। अधिक पानीवाले जलाशर्यों तथा दूधवाल़े 
वृक्षोंकी सदा रक्षा करे | आचार्य, ऋत्विज, पुरोहित, महान्‌ 
वेदयोंका यत्- 
पूर्वक सत्कार करे । विद्वान) बुद्धिमान जितेन्द्रिय, कार्य- 

कुशल) झूर) बहुशञ तया साइसी मनुष्योंको ही सब का्मोर्मे 
रूगावे । राजाको यक्षपूर्वक घामिकोंका सम्मान करना और 
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पाधियोंको दण्ड देना चाहिये | सभी वर्णोंको अपने-अपने 
कर्मों छगाना चाहिये | जासूसोंके द्वारा नगर और देशके 
बाहरी तथा भीतरी समाचारोंकों अच्छी तरह जानकर फिर 
उसके अनुसार काम करना चाहिये | जासूसोंसे भिलने, गुसत 
परामर्श करने; खजानेकी जाँच-पड़ताल करने तथा विशेषतः 
अपराधियोंकों दण्ड देनेका कार्य राजाकों अपने हायमें रखना 
. चाहिये; क्योंकि इन्हींपर राज्यका अस्तित्व कायम है। गुप्तचर- 
रूपी नेज्ञोंके द्वारा सदा इस बातपर दृष्टि रकखें कि मेरे शत्रु, 


मित्र अथवा तटस्थ व्यक्ति नगर या प्रान्तमें कब क्या करना ' 


चाहते हैं | उनकी चेष्टाएँ जान छेनेके पश्चात्‌ सावधानीके 
साथ उनका प्रतिकार करे | भक्तोंका आदर करे ओर द्वेष 
रखनेवाल्ञको केंदर्मे डाल दे | 


नित्य नाना प्रकारके यज्ञ करे किसीकों कष्ट न पहुँचाते 
हुए दान दे | प्रजाजनोंकी रक्षा करे और कोई भी काम 
ऐसा न होने दे, जिससे घ॒र्ममें बाघा आती हो । दीन, अनाथ; 
वृद्ध तया विघवाओंकी जीविकाका प्रबन्ध करे, उनके योगक्षेस- 
का खयाल रबखे | अपने राज्यमें जो तपस्री हाँ, उन्हें 


# महाज़नो येन गंतः स पन्‍्थाः # 
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अपने शरीरसम्बन्धी, कार्यसम्बन्धी तथा राष्ट्रसम्बन्धी समाचार 
बताया करे; ओर उनके सामने सदा विनीतभावसे रहे | जिसने 
अपने सम्पूर्ण खार्थोको त्याग दिया है; ऐसे कुलीन एवं बहुश 
तपस्वीका उसे शय्या, आतन ओर भोजन देकर सत्कार करना 


चाहिये । कैसी भी आपत्तिका समय क्यों न हो, राजाकों तपस्वीपर | 


विश्वास करना चाहिये; क्योंकि उनपर चोरतक विश्वास करते 
हैं | कम-से-कम चार तपस्वियोंको अपना सहायक अवश्य 
बनाये रहना चाहिये | उनमेंसे एक अपने राज्यमें, एक शन्रुके 
राज्यमें, एक जंगलमें ओर एक अपने सामंतोंके नगरींमें 
रहनेवालछा होना चाहिये | उन सबको आदर और सत्कारके 
साथ आवश्यक बस्तुएँ देते रहनी चाहिये | अपने राज्यके 
तपस्वियोंकी ही भाँति शन्रुके राज्यमें रहनेवाले तपर्वियोंका 
भी सम्मान करना चाहिये; क्योंकि किसी आपत्तिके समय 
जब राजा शरणाथों होकर आता है तो वे उसे इच्छा- 
नुतार आश्रय देते हैं | युधिष्टिर | तुम्हारे पूछनेके अनुसार 


राजाको जैसे नगरमें निवास करना चाहिये; उसका छक्षण 
मेंने संक्षेपसे बता दिया है । 


राष्ट्रकी रक्षा तथा इृद्धिके उपाय और प्रजासे. कर लेनेका ढंग 
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युधिष्टिरने पूछा-भरतश्रेष्ठ अब में यह जानना 
चाहता हूँ कि राष्ट्रकी रक्षा और वृद्धि किस प्रकार करनी 
* * चाहिये ! है ; 


भीष्मजीने कद्दा--युधिष्ठिर | एक गाँवका, दस 
गाँवोंका) बीस गाँवोंका, सौ गाँवोंका तथा हजार गाँवोंका 
एक-एक अधिपति- बनाना चाहिये । गाँवके स्वामीका यह 
कर्तव्य हों कि वह गाँववा्लोंके मामछोंका तथा उस गाँवमें 
जो अपराध होते हों, उन सबका पता छगावे और उनकी पूरी 
रिपोर्ट दस गाँवोंके मालिकके पास भेजे | इसी तरह दस गाँवों- 
. वाल बीस गाँववालेके पास, बीस गाँवोंवाला सौ गाँववालेके 
पास तथा सो गॉवॉवाला हजार गाँववाले अधिकारीके पास 
अपने गांवोंकी रिपोर्ट भेजा करे | ( फिर हजार गाँवोंका मालिक 
. खबयं राजाक़े यहाँ जाकर अपने पास आंयी हुईं रिपोर्ट पेश 
गाँवों जो उपज हो, वह गाँवके मालिकों के हौ अधिकारमें 

बॉहिये | वे लोग वेतनके रूपमें उसमेंसे नियत अंशका 
सकते हैं | अपनी आमदनीसे वे दस गाँवके 
[दिया करें | दस गाँवके अधिकारियोंकों बीस 
' देना चाहिये | ये छोग उत्तीसे 
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अपना भरण-पोषण करें | जो सो गाँबोंका मालिक हो, उसके 
खर्चके लिये एक गाँवकी आमदनी देनी चाहिये; वह गाँव 
"बहुत बड़ी बस्तीवालछा ओर सम्पन्न होना चाहिये तथा 
उसका इंतजाम कई मालिकोंकी सुपुर्दगीमें रहना चाहिये। 
( यदि सिर्फ उसीके अधीन कर दिया जाय तो छोभवश उसके 
द्वारा प्रजाके सताये जानेका भय है | ) इसी तरह एक हजार 


गाँवोंके माल्किके लिये एक कसबेकी आमदनी देनी चाहिये | - 


इन मालिकों के जिम्मे युद्धसम्बनन्धी तथा गाँवोंके प्रबन्धतम्बन्धी 
जो कार्य सोपे गये हों, उनकी निगरानीके लिये एक मन्त्री 
( गवनेर ) नियुक्त करना चाहिये, जो धर्मको जाननेवाल्ा और 
आल्स्यरहित हो | अयवा प्रत्येक बड़े-बड़े नगर ( जिले ) में 
एक-एके भ्रध्यक्ष ( कलक्टर ) नियुक्त करना चाहिये, जो 
वहाँके सभी कार्मोकी देख-भाल करे और उनके लिये कोई 
अच्छी व्यवस्था सोचे | वह अपने-अपने मण्डलके- सभी 
ग्रामाध्यक्षोंके यहाँ जा-जाकर उनके कार्योंकी जाॉँच-पड़ताल 
करता रहे | प्रत्येक नगराध्यक्षके पास गुप्तचर होना चाहिये ! 


_ जो प्रजाके साथ होनेवाले आम्राध्यक्षोंके बर्तावोँकी सूचना 


दिया करे | खुफिया जाँचसे जो लोग प्रजाको चूसनेवाले) पापी) 
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दूसरोंके घन इड़पनेवाले ओर शठ प्रतीत हों, ऐसे अधिकारियोंसे 
वह प्रजाकी रक्षा करे | : 

राजाकों मालकी खरीद-बिक्री, रास्तेकी दूरी, उसके 
-मेंगानेका ख्च-बर्च ओर उसकी छागत तथा बचतका विचार 
करके ही व्यापारियोंपर टेक्‍्स छगाना" चाहिये | इसी तरह 
मालकी तैयारी, उसकी खपत तथा कारीगरीकी मध्यम-उत्तम 
आदि श्रेणियोंका विचार रखते हुए शिल्प एवं शिल्पकारोपर 
कर लगाना चाहिये। इतना अधिक टैक्स न लगावे कि देने- 
वालोंको विशेष केष्ट हो, उनका काम और मुनाफा देखकर ही 
सब कुछ करे | अधिक छोभके कारण अपने आधारभूत राज्य 
तथा ग्रजाओंके जीवनभूत खेती-बारी आदिको चौपट न कर 
डाले | तृष्णाको रोककर प्रजाका प्रेम प्राप्त करे; क्योंकि 
अधिक चूसनेवाले राजासे सारी प्रजा द्ेष करने छगती है। 
ऐसी दशामें उसका कल्याण कैसे हो सकता है ? जिससे प्रजा- 
वर्गका प्रेम हट जाता है, उसे कोई फायदा नहीं पहुँचता | 
बुद्धिमान्‌ राजाको चाहिये कि वह बछड़ेकी तरह राष्ट्रसे लाभ 
उठाये । जैसे बछड़ा अधिक काछतक पूरा दूध पीकर बलवान्‌ 
होनेके बाद ही भारी भार उठानेमें समर्थ होता है और गौको 
अधिक दुह्द लेनेसे दूध न मिलनेके कारण जब वह कमजोर 
हो जाता है, तो काम नहीं दे पाता; इसी प्रकार राज्यका भी 
अधिक दोहन करनेसे उसकी प्रजा दरिद्र हों जाती है, फिर 
“उससे कोई बड़ा काम नहीं हो सकता | जो राजा अपने राष्ट्र 
पर अनुग्रह करके उसकी रक्षा करता है और उसकी उचितः 
आमदनीसे अपनी जीविका चलाता है, उसे बहुत छाभ होता 
है । (अपने यहां तैयार हुए मांलको बेचनेके लिये बाहर भेजनेसे 
जो आय होती है, उसे नियांत कहते हैं । ) राजाको विपत्तिके 
समय काम आनेके लिये अपने देशमें निर्यातका घन बढ़ाना 
चाहिये ओर अपने राष्ट्रको घरमें रकखा हुआ खजाना समझना 
चाहिये । 


जब कोई संकट आवे और उस समय घनकी आवश्यकता 
हो तो देशकी प्रजाको राष्ट्रपर आनेवाले भयका शान कराना 
चाहिये । उससे कहना चाहिये--'सजनों ! अपने देशपर 
बहुत बड़ी आपत्ति आ पहुँची है, शत्रुओंके आक्रमणका भारी 
खतरा है, मेरे दुश्मन बहुत-से ल॒टेरोँंकी साथ लेकर इस देशको 
संकटमें डालना चाहते हैं | इस घोर आपत्ति ओर दारुण 
भयके समय में आपलोगोंकी रक्षाके लिये घन चाहता हूँ। 
जब संकट टछ जायगां, उस समय आपका सारा धन वापस 


कर दूँगा | यदि शत्रु आ गये तो आपका सारा घन ज़बरदस्ती . 


'काटता नहीं; जैसे सनुष्य बछड़ेको कष्ट न देकर धीरे-घोरे 


 ऑआक आआ "0. /७॥७॥/(5॥0 छन0क्षा बाधा 00॥8लींणा. (ता266 १0 ९७76० डे 
हि फिर 2 ०5 कर 2 स्ज न्क 


छूट छे जायेंगे ओर फिर वापस नहीं देंगे | इसके पिवा उनके 
आनेसे आपके बाल-बच्चोंकी जिंदगी मी खतरेमें पड़ सकती है | 
बाल-बच्चोंकी ही रक्षाके लिये घनका संग्रह किया जाता है | 
यदि मुझे आपकी सहायता प्राप्त हुईं तो मैं इन सबकी रक्षा करके 
आपको आनन्दित करूँगा | अपनी शक्तिभर राष्ट्रकों और 
आपलोगगोको कष्ट न होने दूँगा । जेंसे बलवान बैल समय 
पड़नेपर भारी बोझ उठाता है, उसी प्रकार इस विपत्तिके समय 
आपलोगोंकों भी कुछ भार सहना ही चाहिये |? 

समयकी गति-विधिको जाननेवाले राजाको इसी प्रकार 
मधुर वाणीसे समझा-बुझाकर प्रजासे घन लेना चाहिये | 
“ननगरकी रक्षाके लिये चहारदीवारी बनवानी है; सेवकॉका 
भरण-पोषण करना है; युद्धके भयकों टालना है तया सबके 
योग-क्षेमकी चिन्ता करनी है? इन सब बातोंकी आवश्यकता 
दिखाकर व्यापारियोंपर कर लगाना चाहिये | जो राजा 


व्यापारियोंके हानि-लाभकी ओरसे छापरवाह होकर उन्हें 


सताता है, वे राज्यको छोड़कर चले जाते हैं; जंगल्मे रहने 
लगते हैं, इसलिये उनके साथ कठोरताका नेहीं, कोमलताका 


- बर्ताव करना चाहिये | व्यापार करनेवालको सान्‍्त्वना दे, उनकी 


रक्षा करे, उन्हें घनकी सहायता दे, उनकी स्थितिकों कायम 
रखनेका प्रयत्ञ करे तथा उन्हें आवश्यक वस्तुएँ देकर सदा 
उनका प्रिय कार्य करे | व्यापारियोंकों उनके परिभ्रमका फल 
सदा देते रहना चाहिये; क्‍योंकि वे ही राष्ट्रके वाणिज्य- 
व्यवसाय तथा खेती-बारीकी उन्नति करते हैं | अतः बुद्धिमान 
राजा सदा उनपर प्रेम रकले | सावधानी रखकर उनके 
साथ दयाछ॒ताका बर्ताव करे | उनपर हलका टैक्स लगावे 
और ऐसा प्रवन्ध करे, जिससे वे कुशलपूर्वक देशमें सब. 
जगह विचरण कर सके | युधिष्ठिर ! राजाके लिये इससे...» 
बढ़कर हितकर काम दूसरा नहीं है।. - जज 

युधिष्टिरने पूछा-दादाजी.[ राजा किसी संकटमें न. 
होनेपर भी यदि खजाना बढ़ाना चाहे तो उसे कित तरहका हा 
उपाय काममें छाना चाहिये ! हि पक 

भीष्मजीने कह्दा--धर्मकी इच्छा रखनेवाले राजोको न्‍ 
देश और कालकी परिस्थितिका 5 हुए पा हर 
और बलके अनुसार प्रजाके हितसाधनमें संडम रहना न अन्य 
हे पालन करते रहना चाहिये । जिसमें प्रजाकी ओरअपनी 
भी मलाई जान पढ़े) उसी कार्यका वह सारे राष्ट्रम प्रचार 
करे | जैसे भौंरा धीरे-धीरे फूलका रस लेता है, उसके बृक्षको 
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# महाजनो येन गतः स पनन्‍्थाः # 
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गायका दूघ॑ दुहता है; उसके थनोको कुचल नहीं डालता 


तथा जैसे जोक धीरे-घीरे ही शरीरका रक्त चूसती है, उसी . 


प्रकार राजा भी कोमलताके साथ ही राष्ट्से कर वसूल. करे | 
जैसे बाधिन अपने बच्चेको दाँतसे पकड़कर इधर-उधर छे 
जाती है; परन्तु उसे पीडा नहीं पहुँचने देती इसी तरह 
कोमल उपायोंसे ही राजा अपने राष्ट्रका दोहन करे--धीरे-धीरे 
घन सद्वित करे | उचित समयपर योग्य कार्यके लिये प्रजाको 
समझा-बुझ।कर ही विशेष कर वसूल करना चाहिये, कुसमयमें 
, और अनुचित कार्यके लिये नहीं | शराबखाना खोलनेवाले) 
वेश्याएं; कुद्दनियाँ) वेश्याओंके दछाछ, जुआरी तथा ऐसे ही 
बुरे पेशे करनेवाले ओर भी जितने छोग हों; वे.समूचे राष्ट्रको 
रसातलमें भेजनेवाले होते हैं; उन सबको दण्ड देकर दबाये 
रखना चाहिये; अन्यथा राज्यमें रहकर वे भले छोगोंको 
तबाह करते रहते हें । फल 7272: 
. मनुजीने पहलेहीसे समस्त प्राणियोंके लिये एक नियम 
बना दिया है कि आपत्तिकालकों छोड़कर बाकी समयमें कोई 
किसीसे कुछ भी न माँगे | यदि ऐसी व्यवस्था न होती, तो 
सब छोग भीख माँगकर ही निर्वाह करते, कोई भी काममें 
मन न ल्गातां--ऐसी दश्शा्में सारा संसार नष्ट हो जातां | 
राजा ही सबको नियमके भीतर रखनेमें समर्थ होता है। जो 
राजा प्रजाको मर्यादाके भीतर नहीं रखता उसे प्रजावर्गके 
पापका चौथाई भाग खुद भोगना पड़ता है | यदि सबको 
मर्यादाके भीतर रक्‍खें तो वह प्रजांके चंतुर्थाश पुण्यका भागी 
“होता है; इसलिये राजाको उचित है कि वह सब पापियोंको 
दण्ड देकर उन्हें सदा नियन्त्रणमें रक्ले |. * ; 
. ऊपर बताये हुए मदिराल्य तथा वेश्यालय आदि 
स्थानोंपर रोक छगा देनी चाहिये; क्योंकि इनके कारण 


मनुष्यमें आसक्ति बढ़ती है | आसक्तिके वशीभूत हुआ मनुष्य 
मांस खाता, मदिरा पीता और परघन तथा परख्त्रीका अपहरण 
करता है | स्वयं तो करता ही है, दूसरोंकों भी यही सब 
करनेका उपदेश देता है | जिन लोगोंके पास कुछ संग्रह नहीं 


: है; वे यदि विपत्तिके समय ही याचना करें तो उन्हें धर्म 


समझकर ओर दया करके ही देना चाहिये, किसी मय या 
दबावमें पड़कर नहीं । तुम्हारे राज्यमें मिखमंगे और छटेरे न 
हों; क्योंकि वे सिर्फ प्रजाके धघनका अपहरण करते हैं; उसकी 
उन्नति नहीं करते । जो जीवोपर अनुग्रह करते और प्रजाके 
अभ्युदयमें सहायक होते हैं, ऐसे ही लोगोंकी संख्या 
राज्यमें बढ़नी चाहिये | प्राणियोंका नाश करनेवाले छोगोंकों 
राज्यमें नहीं रहने देना चाहिये | जो' अधिकारी मुनासिबसे 
ज्यादा. छगान वसूल करते हों, उन्हें दण्ड देना चाहिये तथा 
वे कितना कर छेते हैं, इसकी जॉँचके लिये निरीक्षक नियुक्त 
करना चाहिये | 

खेती, गोरक्षा, वाणिज्य तथा इस तरहके अन्य व्यवसायोंमें 
अधिक आदमियोंको छगाना चाहिये | उक्त व्यवसाय करने- 
वाले छोगोंको हर तरहके संकटसे बचाना चाहिये | राजाको 
उचित है कि वह देशके धनी व्यक्तियोंको दावत देकर 
बुछावे और उनका यथोचित सम्मान करके कद्दे “आपलोग 
मेरे सहायक होकर प्रजापर कृपादृष्टि रक्खें |? घनीलोग 
राष्ट्रके एक ,प्रधान अज्ञ तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके आधार होते 
हैं। विद्वान, चूरवीर, धनी) धर्मनिष्ठ स्वामी, तपस्वी, सत्य- 
वादी तथा बुद्धिमान्‌ मनुष्य ही प्रजाकी रक्षा करते हैं | इस- 
लिये युधिष्टिर | तुम सब प्राणियोंसे प्रेम रक्खो और सत्य; 
सर्ता, क्षमा तथा दया आदि सद्धरमोंका पालन करो। 


ऐसा करनेसे तुम्हें दण्डघारणकी क्षमता, खजाना, मित्र तथा 
राज्यकी भी प्रासि होगी | 


क् ५ -१न््ख 2. 
: राजाके नीतिपूण बर्ताव और उसके द्वारा धर्मपालनकी आवश्यकता 


._ भीष्मजी कद्दते हैं--युधिष्ठिर | जिन वृक्षोंके फल 

$ काम आते हैं; उनको तुम्हारे राज्यमें कोई काटने न 
ध्यान रखना | मूंठ ओर फल धर्मतः ब्राह्मणके 
जाते हैं; इसलिये भी उनको काटना ठीक नहीं है | 
लिये जीविकाका प्रबन्ध न होनेसे दुर्बछ हो 
को छोड़कर अन्यत्र जाने छगे तो राजा- 
कि परिवारस ज हित उस ब्राह्मणके लिये जीविकाका 
वह निस्सन्देह छोट आयगों यदि 


5 अीक मम 


इतना करनेपर भी वह कुछ बोले नहीं तों प्रार्थना करनी 
चाहिये--“भगवन्‌ | मेरे पूर्व अपराधपर दृष्टि न डालिये, उसे 
भुछा दीजिये | इस तरह विनयपूर्वक उसको प्रसन्न करना 
राजाका सनातन धर्म है | खेती; पश्मपाछनः और वाणिज्य-- 
ये तो इस छोककी ही आजीविका हैं किन्त॒ तीनों वेद ऊपरके 
लोकमें भी रक्षा करते हैं | जो छोग उस वेदविद्याके अध्ययन- 
में या यश-यागादि बेदिक कर्मोंमें रोढ़े अटकाते हैं, वे 
डकेत हैं; उनका वध करनेके लिये ही ब्ह्माजीने क्षत्रियोंको 
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उत्पन्न किया है । युधिष्ठिर | तुम शत्रुओंकों जीतो, प्रजाकी 
रक्षा करो) नाना प्रकारके यज्ञ करते रहों और संग्राममें 
वीरतापूर्वक लड़ों) कभी पीठ न दिखाओ। ; 
राजाको सम्पूर्ण छोकोंकी भलाईके उद्देश्यसे सदा ही 
युद्धके लिये तेयार रहना चाहिये और शन्नुओंकी गति-विधिका 
पता छगानेके लिये सब ओर गुप्तचर तेनात कर देने चाहिये । 
जो छोग अपने अन्तरज्ञ या आत्मीय हों, उनसे बाहरी 
लोगोंकी रक्षा करो ओर बाइरो लोगोंसे अन्तरज्ञ व्यक्तियोंको 
बचाओ । फिर सबसे अपनी रक्षा करते हुए इस प्ृथ्वीकी 
भी रक्षा करो | मुझमें क्या कमज़ोरी है ! किस तरहकी 
आसक्ति है ? कोन-सी ऐसी बुराई है, जो अबतक दूर नहीं 
हुई और किस कारणसे मुझमें दोष आता है ! इन सब 
बातोंका तुम्हें सदा विचार करते रहना चाहिये । कलतक 
मेरा जैसा बर्ताव रहा है, उसकी छोग श्रशंसा करते हैं या 
' नहीं ? यदि अबसे मेरे बर्तावको छोग जानें तो उसकी तारीफ 
करेंगे या नहीं ! क्या प्रान्तर्में अथवा समूचे राष्ट्रमं मेरा यश 
लोगोंको अच्छा लगता है १--ये बातें जाननेके लिये विश्वासपात्र 
शुसचरोंको प्रथ्वीपर सब ओर घुमाते रहना चाहिये | 
तात युधिष्ठिर ! जो घर्मश, घेयवान्‌ ओर संग्रामसे कभी 
पीठ न दिखानेवाले झूरवीर हैं, जो राज्यमें रहकर जीविका 
चलाते हैं, अथवा राजाके आश्ित रहकर जीते हैं तथा जो 
अमात्य ओर तटस्थ वर्गके लोग हैं, वे तुम्हारी प्रशंसा करें 
या निन्दा, तुम्हें सबका सत्कार ही करना चाहिये; क्योंकि 
' किसीका कोई भी काम सर्वथा सबको अच्छा ही छगे--ऐसा 
सम्भव नहीं है । सभी प्राणियोंके शत्रु, मित्र ओर मध्यर्थ 
होते हैं | भारत | माल खरीदनेवाले व्यापारी तुम्हारे राज्यमें 
अधिक टेक्सके भारसे पीडित होकर उद्विम तो नहीं रहते 
हैं १ किसानलछोग द्यादे छगान लिये जानेके कारण अत्यन्त 
'कष्ट पाकर तुम्हारा राज्य छोड़ते तो नहीं हें ? क्योंकि 
' किसान ह्वी राजाका भार ढोते हैं और वे ही दूसरे छोगोंका 
भी पालन-पोषण करते हैं । इन्हींके दिये हुए अन्नसे देवता, 
पितर, मनुष्य, सर्प राक्षणत और पशु-पक्षी-सबंकी जीविका 
चलती है | ः 
यह मैंने राष्ट्रके साथ किये जानेवाले राजाके बर्तावका 
वर्णन किया; इसीसे राजाओंकी रक्षा होती है | इसी विषयकों 
लेकर आगेकी बात भी बता रहा हूँ । ब्रह्मवेत्ता उतथ्य 
ऋषिने प्रसन्न होकर युवनाश्रके पुत्र मान्धाताकों जो उपदेश 
« दिया थो, वह सब तुम्हें सुना रह हूँ; सुनो-- 


- धर्मांचरणपूर्वक 


उतथ्यने कद्दा--मान्धाता ! राजा धर्मकी रक्षा ओर 


प्रचारके लिये होता है, विषय-सु्खोंका उपभोग करनेके लिये - 


नहीं । तुम्हें यह जानना चाहिये कि राजा सम्पूर्ण जगत॒का 
रक्षक है | यदि वह घर्माचरण करता है तो देवता होता है 
और धर्मका त्याग करता है तो नरकमें पड़ता है । घर्मके 


ही ऊपर सम्पूर्ण भूतोंकी स्थिति है ओर घर्म राजाके आशभ्रयसे , 


रहता है । परम धर्मात्मा एवं भीसम्पत्न राजा घर्मका साक्षात्‌ 


खरूप कहलाता है, यदि वह घर्मका पाछन नहीं करता तो - 


देवता उसकी निन्‍्दा करते हैं ओर वह पापकी मूर्ति समझा 
जाता है | जो अपने धर्ममें प्रवृत्त रहते हैं, उनके ही 
अभीष्टकी सिद्धि देखी जाती है, सारा संसार उस मन्नल्मय 
धर्मका ही अनुसरण करता है.।, यदि राजा पापको नहीं 
रोकता है तो देशमें घार्मिक बर्तावका उच्छेद हो जाता है ओर 
सबं॑ ओर महान्‌ अधर्म फेल जाता है; जिससे प्रजाकों दिन- 
रात भय बना रहता है। “यह मेरी- वस्तु है; यह मेरी नहीं 
है? ऐसा कहना कठिन हो जाता है । सत्पुरुषोंकी बनायी हुई 
कोई भी धार्मिक व्यवस्था रहने नहीं पाती । जब पापका बल 
बढ़ जाता है तो मनुष्योंके लिये अपनी ज्री, अपने पद्म ओर 
अपने खेत या घरका ठिकाना नहीं रहता । देवताओंकी 
पूजा बंद हो जाती है; पितरोंका आ्राद्ध कक जाता है, 


अतियियोंका सत्कार नहीं होता; द्विजलोग अतघारण 
, ( ब््नचयेपालन )-पूर्वक वेदाध्ययन नहीं करते | ब्राह्मण 


यश नहीं करते । बूढ़े जन्तुओंकी तरह मनुष्योंका मन 
घबराहटमें पढ़ा रहता है । 
इहलोक और परलोक दोनोंपर दृष्टि रखकर ऋषियोंने 


” खय॑ं ही राजाकी सृष्टि की। उन्होंने सोचा-५राजा सब 
प्राणियोमें महान और धर्मका साक्षात्‌ विग्नह होगा |? अतः 


जिसमें धर्म विराज रहा हो, उसे ही राजा कहते हैं | इसलिये 
राजाका कर्तव्य है कि वह घ॒र्मका पालन एवं प्रसार करे। 
धर्मके बढ़नेसे सम्पूर्ण प्राणियोंका अभ्युदय होता है और उसकी 
हानिसे सबकी हानि होती है इसलिये घमका छोप नहीं होने देना 
चाहिये | ब्रह्माजीने प्राणियोंके कल्याणाय ही धर्मकी सृष्टि को 
है, इसलिये अपने देशमें धर्मका प्रचार कराना चाहिये, यह 
'प्रजाजनौंपर महान्‌ अनुग्रह होगा | राजा वही है, “जो 


राजाओंके लिये सबसे बढ़कर कल्याण करनेवाल् है। < 


. ध्वर्मका मूल दै ब्राह्मण; इसलिये ज़ाह्मणोंका सदा ही 
सम्मान करना चाहिये । ब्राह्मणोकी इच्छा पूर्ण न करनेसे 


७७४02 ॥॥॥0॥॥|॥ -॥॥ 0 ०॥ ८ ८॥॥| 'वाद्याधआं (0॥60॥07. ए0॥260 0५ 852760/ 8, 20 222: 
; गद « हि पं जा, <+ ७४४७६ 


१२२३ 


| अब बह आज शा 
काम और करोषको त्याग कर घर्मकी ही रक्षा करो | घ॒र्म ही «८ 


के | ब 
200 20023 0४7५ ५5 
7000७" २७७४७२०८४६०७ ४ ५. ।.. ८४४ ५ + 


30306: ,/00/ 07 ४ 07/05। 


१२२७ # महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # [ सं० महाभारत 
प्च्य्य्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्ल््च्स््््ल्ंस्च्च््स्स्स्स्स्ल्ल्ल्यस्य्य्य्य््स््य्य्लच्य््य्य््स्स्स्ल्य्स्स्सट््ल्ल्््ििििििच्स्ससससससससससससटजसरफसफनर2>न>२नमनननन->»+-«++«+« 


राजाके ऊपर भय आता है | राजन्‌ | समत्तिका पुत्र है दर्प) 
जो अधमके अंशसे उत्पन्न हुआ है । उसने बहुत-से देवताओं, 
अठुरों ओर राजषियोंका विनाश कर डाला है | उसको जो 
जीत लेता है, वही राजा होता है; दर्पसे पराजित हो जानेपर 
तो कह दास ही कहल्तता है | यदि तुम चिरकालतक राज- 

«  सिंहासनपर विराजमान रहना चाहते हो तो ऐसा बर्ताव करो, 
. जिससे तुम्हारे द्वारा दर्प और अधर्मको प्रोत्साहन न मिले । 
मतवाले, असावधान, बालक तथा पागलछॉसे बचो, उनके 
परिचयसे भी दूर रहो ओर यदि वे एक साथ रहकर सेवा 
करना चाहें तो उनकी सेवासे तो सर्वया ही बचे रहो | इसी 
तरह जिसको एक बार॑ केद किया हो उस मन्त्रीसे, परायी 
जियोंसे, ऊँचे-नीचे एवं दुर्गम पहाड़से और हाथी, घोड़े 

- तथा सर्पोसे बचकर रहे | कृपणता) अभिमान, दम्भ तथा 
क्राघका सर्वया परित्याग करे | वन्ध्याओं) वेश्याओं; पररि्रियाँ 
ओर कुमारी कन्याओंके साथ समागम न करे | जब राजा 
घर्मकी ओरसे असावधान रहता है तो उत्तम कुछोंमें वर्णसंकर 
मनुष्योंके अंशसे पापी और राक्षस जन्म छेते हैं | नपुंसक; 
काने) छेंगड़े, दूछे, गूँगे तथा बुद्धिहीन बालकोंकी उत्पत्ति 


| 


होती है। इसलिये प्रजाके हितका खयाल करके राजाको 


. विशेषरूपसे धर्मका आचरग करना चाहिये | 


राजाओंके प्रमादसे ओर भी बहुत-से बड़े-बड़े दोष प्रकट 
होते हैं | वर्णसंकरोंको जन्म देनेवाले पापकर्मोंकी बृद्धि होती 
है । गर्मीके मोसममें ठंडक और सर्दारमें गर्मी पड़ने 
लगती है | कभी सूखा पड़ जाता है; कभी अधिक 
वर्षा होती है । प्रजामें तरह-तरहके रोग फेल जाते हैं । 
आकाझमें धूमकेतु आदि तारे उगते हैं, भयड्जभुर ग्रह दिखायी 
देते हैं तथा राजाके विनाशकी सूचना देनेवाले नाना 
प्रकारके उत्पात दृष्टिगोचर होते हैं । जो राजा अपनी रक्षा 
नहीं करता; वह प्रजाकी भी रक्षा नहीं कर सकता । प्रथम तो 
उसकी प्रजाका नाश होता है; उसके बाद वह स्वयं भी नष्ट 
हो जाता है | जब दो आदमी मिलकर एकंकी वस्तु छीन 
लेते हैं ओर बहुत-से मिलकर दोको छूटते हैं तथा कुमारी 
कन्याओंपर बलात्कार होने लगता है, उस समय इन सारे 
अपराधोंका दोष राजापर ही लगाया जाता है । राजा धर्म 
छोड़कर जब प्रमादमें पड़ जाता है तो कोई भी मनुष्य अपने 


० धनको अपना नहीं कह सकता । 


--«><औऔः०-- 


धर्माचरणसे छाभ तथा राजाके धर्म 


ध््चोि्चच कऊ2.2..-.0++ 


उतथ्य कहते है--राजन ! जब्र राजा धर्मका आचरण 

करे ओर समयपर वंषषां हो तो उससे जो धन-घान्यादि सम्पत्ति" 
होती है; उसके द्वारा प्रजाका बड़े आनन्दसे पालन-पोषण 
होता है | सत्ययुग, त्रेता, द्वापर ओर कलियुग--ये सब-के- 
सब राजाके आचरणमें स्थित हैं; राजा ही युगका प्रवर्तक 

* होनेके कारण युग कहल्वता है | चार्रों वर्ण, चारों बेद और 
चारों आभ्रम-ये सब राजाके प्रमादसे नष्ट हो जाते हैं | जब 

राजा धर्मकी ओरसे असावधान हो जाता है तो गाहंपत्य, 

. आइवनीय और दक्षिणाप्रि--ये तीन अमि, ऋक, साम 
.._ ओर यजु--ये तीन वेद और दक्षिणाओंके साथ सम्पूर्ण यज्ञ 
ह. भी विक्ृत हो जाते हैं | राजा ही प्राणियोंकों जन्म देनेवाल्ला 
ओर राजा ही उनका नाश करनेवाल्ा है | धर्मात्मा होनेपर 
है जीवनदाता हैं ओर पापी होनेपर विनाशकारी । राजाके 
प्रमादग्रस्त॒ हो जानेपर उसकी जी, पुत्र, बान्धव तथा मित्र 


टिका हुआ है | राजन | दुर्बल मनुष्य, मुनि और जहरीले 
सॉपोंकी दृष्टिकों में बड़ा दुःसह समझता हूँ) इसलिये तुम 
दुर्बक्ोंको कमी न सताना | वे जिस कुलको अपनी क्रोधामिसे 
जला डालते हैं, उसमें फिर कोई अछुर नहीं जमता; वह 
जड़-मूलप्द्ित भस्म हो जाता है.। इसलिये अपने बलके 
अहंकारमें आकर तिल मनुष्योंको चूसनेका प्रयत्ञ न करना; 
क्योंकि मुझे भय है, ग॑अपने आश्रयभूत काठकों 
जला देती है, उसी प्रकार दुर्बलोंकी दृष्टि तुम्हें भस्म न कर 
डाले | झूठे अपराध लगाये जानेपर जब दीन-दुर्बेल मनुष्य 
रोने-बिल्खने छगते हैं, उस समय उनकी आँखोंसे जो आँसू 
गिरते हैं, वे कलछ्ल लगानेवालेके पुत्रों ओर पश्ुओंका नाश 
कर डालते हैं | जेसे प्ृथ्वीमें बोया हुआ बीज तुरंत फल नहीं 
देता, उसी प्रकार किया हुआ पाप भी तत्काल फल नहीं 
देता ( समय आनेपर ही उसका फल मिलता है ) | जहाँ 
निर्बल मनुष्य मारा जाता है ओर उसे कोई रक्षक नहीं 
मिलता; वहाँ उस सतानेवाले पापीको देवकी ओरसे भयड्डूर 
दण्ड प्राप्त होता है 

जब देशके लोग समूह बनाकर भीख माँगते फिरते हैं) 
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तो एक दिन वे राजाका विनाश. कर डाढते हैं | यदि राजा 
क्राम या छोमवश किसी गरीबकी दीनताभरी प्रार्थनाको 
डुकराकर उसके घनको अन्यायपूर्वक छीन ले तो समझना 
चाहिये उसका महायन्‌ विनाश निक्रट है| जब राज्यकी प्रजा 
राजाका गुणगान करती हुई धर्मका आचरण तथा वैदिक 
संस्कारोंका विधिवत्‌ अनुष्ठान करती है, उस समय राजा 
पुण्यका भागी होता है और वही प्रजा जब्र धर्मके स्वरूपको 
न्त-समझकर अधर्ममें प्रदत्त हो जाती है तो राजाकों पापका 
भागौ होना पड़ता है। जहाँ पापी मनुष्य प्रकट रूपसे 
अत्याचार करते हुए. विचरते हैं, सत्पुरुषोंकी दृष्टिमें उस 
राज्यके भीतर कलियुग प्रकट हुआ समझा जाता है। परन्तु 
: जब राजा दुष्ट मनुष्योंको दण्ड देता है, तो उसके राज्यमें 
सत्र अभ्युदय होने लगता है | 

अपने आश्ितोंको बॉटकर खाना) मन्त्रियोंक्ा अनादर न 
करना और बलूके घमंडमें चूर रहनेवाछॉका दमन करना 
राजाका धर्म है। मन; वाणी और शरीरसे समस्त प्रजाकी 
रक्षा,करना तथा अपराध करनेपर पुत्रको भी क्षमा न करना 
राजाका धर्म कहा गया है | राष्ट्रकी रक्षा, छ॒टेरोंका मूलोच्छेद 


और संग्राममें विजय--राजाके लिये धर्म माना गया है। ै 


अपना प्रियसे भी प्रिय व्यक्ति क्यों न हो, यदि वह क्रियाद्वारा 
अथवा वाणीसे भी पाप करे तो राजाका कत॑व्य है कि वह 
उसे क्षमा न करके दण्ड ही दे | शरणागतोंका पुत्रकी माँति 
पालन करे ओर धर्मकी मर्यादा भंग न होने दे | जिस समय 
राज्यमें रहनेवाले छोग राग-द्ेषका त्याग करके अद्धापूर्वक 
यज्ञ करें ओर उपमें प्रचुर दक्षिणा दें, उस समय राजाके 
द्वारा धर्मपालन हुआ समझा जाता है | दीन-दुखी, बृद्ध तथा 
अनाथोंके आँसू पोंछकर उन्हें प्रसन्न करना, मित्रोंकों बढ़ाना) 
शत्रुओंका संहार करना; साधु पुरुषोंका पूजन) सत्यका पालन; 
भूमिदान, अतिथियोंका सत्कार और भत्योंका पोषण करना 
राजाका धर्म है। जिसमें निग्रह ओर अनुग्रह दोनों प्रतिष्ठित 
हैं--जो दुष्शोकी दण्ड देता ओर सत्पुरुषोंपर कृपा रखता है, 
उप राजाको इस छोकमें ओर परलोकमें भी सुख मिलता है। 
' राजा दुष्टोंको दण्ड देनेके कारण यम ओर धार्मिकोपर अनुग्रह 
करनेसे उनके लिये परमेश्वरके समान है । जब वह अपनी 


इन्द्रियोंको संयममें रखता है, तो राज्यशासनमें समर्थ होता है - 


और जब उनको वच्यमें नहीं रखता तो अपनी मर्यादासे नीचे 
गिरता है। ऋत्विक्‌$ पुरोहित और आचार्यका सत्कार करे) 
उनका अनादर न होने दे तथा उनके साथ उचित बर्ताव 
करें--यह राजाका धर्म है | जेसे यप्राज सभी प्राणियोपर 
समानरूपसे शासन करते हैं; उसी प्रकार राजाको भी बिना 
किसी भेदभावके सभी प्राणियोंकी नियन्त्रणमें रखना 
चाहिये | प्रमाद छोड़कर क्षमा; विवेक, चैये और सदबुद्धिकी 
शिक्षा लेनी चाहिये | सब प्राणियोंकी सामर्थ्यका ज्ञान रखना 
चाहिये | मीठे वचन बोलना तथा नगर और देशके छोगोंकी 
रक्षा करते रहना चाहिये। '* 


तात ! राज्यकी रक्षा तो वही कर सकता है, जो . 
. बुद्धिमानू ओर झरवीर होनेके साथ ही दण्ड देनेका ढंग 


जानता हो । जो दण्ड देनेसे हिचकता है, वह मूर्ख और 
कायर मनुष्य क्या राज्यकी रक्षा करेगा! तुम्हें सुन्दर, 


* कुलीन, राजभक्त एवं बहुज्ञ मन्त्रियोंको साथ लेकर आश्रम- 


वारसी तपरिवियों तथा दूसरे लोगोंकी भी बुद्धिकी परीक्षा करनी 
चाहिये । इससे तुमको सम्पूर्ण भूतोंके परमघर्मका शान हो 
जायगा, फिर स्वदेशर्म रहो या परदेशमें, कहीं भी तुम्हारा 
धर्म नष्ट नहीं होगा | इस तरह विचार करनेसे घर्म ही अर्थ 


- और कामसे श्रेष्ठ सिद्ध होता है-। धर्मात्मा पुरुष इस लोकमें 


तथा परलछोकमें भी सुख उठाता है | यदि मनुष्योंकों सम्मान 


: दिया जाय तो वे सम्मानदाताके हितके लिये अपने पुत्रों और 


स्त्रियोंको भी निछावर कर देते हैं। प्राणियोंको अपने पक्षमें 
मिलाये रखना; उन्हें कुछ देना, मीठी बोली बोलना; 
प्रमादका त्याग करना और पवित्र रहना--ये राजाका ऐश्वर्य 
बढ़ानेके महान्‌ साधन हैं | सान्धाता ! तुम इन सब बातोंकी 
ओरसे कभी उपेक्षा न रखना। इन्द्र; वरुण, यम तथा 
सम्पूर्ण राजर्षियोंने ऐसा ही बर्ताव किया है; इसीका तुम भी 
पालन करो | जो राजा घर्मका आचरण करता है, उसके 


* सुयशकों देवता, ऋषि, पितर और गन्धर्व सदा गाते रहते हैं | 


भीष्म्जी कहते है--उतथ्य मुनिके इस प्रकार उपदेश 
देनेपर मान्धाताने निर्भोक होकर उसका पाडन किया और 
बिना किसीकी सहायताके सम्पूर्ण प्रृथ्वीपर अधिकार जमा 
लिया | राजा युधिष्टिर ! तुमे भी सान्धाताकौ ही भाँति 
धर्मका पालन करते हुए इस प्रथ्वीकी रक्षा करो | 
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_# महाजनो येन गतः से पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


राजाके आचरणके विषयमें वामदेवजीके उपदेशका उल्लेख 


*-+>-<३-२४-७&२..२० 


राजा युधिष्ठिरने पूछा-पितामह- | जो धर्मनिष्ठ 


* राजा अपने घम्में स्थित रहना चाहे; उसे किस प्रकार बर्ताव 


करना चाहिये ! 

भीष्मजी बोले-राजन्‌ | इस विषयमें तत्त्वदर्शी 
महात्मा वामदेवजीका उपदेशरूप एक इतिहास प्रतिद्ध है। 
वसुमना नामके एक विचारशील, पैर्यशाली और पवित्र- 
चित्त राजाने एक बार परम तपस्वी मुनिवर वामदेवजीसे 
पूछा था; “भगवन्‌ ! आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिये" जिसके 
अनुसार आचरण करनेसे में अपने घर्मसे कभी न गिरूँ |? 
तब महातेजस्वी तपोनिष्ठ भगवान्‌ वामद्रेवजी कहने छंगे-- 


._* ८८राजन | तुम घर्मका ही अनुष्ठान करो) धर्मसे बढ़कर कोई 


न ._ अपने अरथको स्वयं समझनेवाल्ा ओर घ॒र्मको ही सबसे बड़ा - 


भी चीज नहीं है । जो राजा धर्ममें स्थित रहते हैं, वे इस 
सारी प्रथ्वीको अपने काबूमें कर छेते हैं। जितकी दृष्टिमें 
अर्थसिद्धिकी अपेक्षा भी धर्मका विशेष महत्व है ओर जो 
उसीको बढ़ानेका विचार करता है, घर्मके कारण उसकी बड़ी 
शोभा होती है | इसके विपरीत जो राजा अधर्मोन्मुख होकर 
बलात्कारसे उत्तोका आचरण करता है, उसे घर्म ओर अर्थ 
बात-की-बातमें छोड़कर चले जाते हैं | जो दुष्ट अपने पापी 
मन्त्रीकी सहायतासे धमकी हानि करता है, वह अपने परिवारके 
सहित प्रजाका वध्य हो जाता है; उसका सर्वनाश होनेमें देरी 
नहीं लगती । किन्तु जो हितकारी बातोंकों ग्रहण करनेवाला, 


_ ईर्ष्याश्नन्य) जितेन्द्रिय ओर बुद्धिमान होता है, उस राजाकी * 


इसी प्रकार इद्धि होती है जेसे नदियोंके प्रवाइसे समुद्री । 
राजाकों चाहिये कि धर्म, अर्थ, काम) बुद्धि और मिन्रोंसे 
सम्पन्न होनेपर भी अपनेकों कभी पूर्ण न समझे | ये धर्मादि 
ही राजाकी लोकंयात्राके आधार हैं | इन्हींके द्वारा उसे यश, 
कीतिं, वेभव ओर प्रजाकी प्राप्ति शेती है। किन्तु जो राजा 
कृपण; स्नेह्यून्य, दण्डके द्वारा प्रजाको दुःख देनेवाला 
ओर बुद्धिहीन होता है. तया जिसे अपराधीकी भी पहचान 
नहीं होती, उसकी लोकमें अपकी्ति होती है और मरनेपर 


* नरक जाना पड़ता है | तथा जो दूसरोंका मान करनेवाला, 


दानी; मघुरभाषी, घर्मके विषयमें गुरुकी सम्मतिसे चलनेवाला) 


लाभ माननेवाछा होता है; वह राजा बहुत दिनोंतक सुख 


राज्यमें- अपने बलके घमंडसे राजा हुबंलोपर 


(पर 


अत्याचार करने लगता है; वहाँ उसके अनुयायी भी इसी 
प्रकारके आचरणको अपनी जीविकाका साधन बना लेते हैं। 
वे छोग तो उस पापी राजाका ही अनुसरण करते हैं | इससे 
छोगोंमें उद्ण्डता फैल जानेसे बहुत जल्द ही वह राज्य नष्ट 
हो जाता है। 


“राजाकों चाहिये कि यदि किसीका अप्रिय किया हो तों 
फिर उसका प्रिय भी करे | इस प्रकार यदि अप्रिय पुरुष भी 
प्रिय करने लगता है तो थोड़े ही समयमें वह प्रिय हो जाता 
है। मिथ्या भाषण न करे; बिना कहे ही दूसरोंका प्रिय करे; 
किसी कामनासे; क्रोधमें आकर अथवा देषवश धर्मका त्याग 
न करे; कोई कुछ पूछे तो उसका उत्तर देनेमें संकोच न करे; 
बिना विचारे कोई भी बात मुँहसे न निकाले, किसी कामसें 
जल्दबाजी न करे ओर किसीमें भी दोष-दृष्टि न करे। ऐसे 
आचरणसे शत्रु भी अपने वशमें हो जाता है। यदि अपना 
प्रिय. हो जाय तो बहुत प्रसन्‍न न हो और अप्रिय हो जाय तो 
घबरावे नहीं | यदि आमदनीमें कमी पड़ जाय तो दुखी न 
हो | उस समय भी प्रजाके ही हितका विचार करे। जो बड़े- 
बड़े काम हों, उनपर जितेन्द्रिय, अत्यन्त अनुगत, पविन्नात्मा3 
सामर्थ्यवान्‌ एवं प्रीतिमान्‌ पुरुषोंको नियुक्त करे | इसी प्रकार 
जिसमें ये सब गुण हों ओर जो राजाको प्रसन्‍न भी रख सकता 
हे तथा स्वामीका काम करनेमें सदा सावधान रहता हो; उसे 
धनकी व्यवस्थाका काम सौंपे । जो राजा मूर्ख, इन्द्रियकोछ॒प/ 
लोभी; दुराचारी; दुष्ट) कपटी) हिंसक, दुष्बुद्धि,.अविद्वान्‌ 
अनुदार, मद्यपी, जुआरी, ज्नीलम्पट ओर आखेटप्रिय पुरुषको 
महत्त्वपूर्ण कार्योपर नियुक्त करता है, उसकी राज्यलक्ष्मी नष्ट 
हो जाती है। जो राजा अपने शरीरकी रक्षा और अपने 
रक्षणीयोंकी रक्षाका ठीक प्रबन्ध करता है। उसकी प्रजाकी 
वृद्धि होती है और उसे अवश्य ही महत्ता प्रास होती है। 

८राजन्‌ | इस जगतूमें सभी पदार्थ नाशवान्‌ हैं, 


कोई भी वस्तु निरापद नहीं है; इसलिये राजाकों धर्मपर . 


स्थित रहकर धर्मानुसार ही प्रजाका पालन करना चाहिये। 


दुर्गकी रक्षाके साधन, युद्धकी सामग्री, न्‍्यायकी व्यवस्था, - . 


मन्त्रियोंके सत्परामश ओर प्रजाको यथासमय सुख पहुँचाना- 


इन पाँच बातोंसे राज्यकी उन्नति होती है। एक ही पुरुष 


इन सब बातोंपर सर्वदा ध्यान नहीं रख सकता; इसलिये 
इन्हें योग्य अधिकारियोंकों सौंप देनेसे राजा बहुत दिनोंतक 
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राज्य भोग सकता है | जो पुरुष दानशील, मुदुलखमभाव, 
पविन्रचरित्र ओर दुःखके समय अपने आदमियोंको न छोड़ने- 
वाल्य होता है, उसीको लोग राजा बनाते हैं | किन्तु जो मनके 
प्रतिकूछ होनेके कारण अपने हितिषीकी बात “नहीं सुनता, 
सर्वदा लापरवाह-सा रहता है ओर बुद्धिमानोंके आचरणोंका 
अनुसरण नहीं करता; वह क्षात्रधर्मसे पतित हो जाता है। 
जो प्रधान मन्त्रियोंका त्याग करके निम्नभ्रेणीके छोगोंको अपना 
प्रिय बनाता है, द्ेषवश अपने सहुणी सम्बन्धियोंका भी 
सम्मान नहीं करता तथा जो चश्चछचित्त और अत्यन्त क्रोधी 
है, वह तो सर्वदा मृत्युके ही पड़ोसमें रहता है । अतमयमें कभी 
कर न लगावे; अप्रिय हो जानेपर कभी दुखी न हो; प्रिय 
होनेपर हर्षसे फूल न जाय; सदां झुभकर्मोंमें छगा रहे; इस 
बातका ध्यान रक्खे कि कोन राजा मुझसे प्रेम रखते हैं, कोन 
केवल भयसे आश्रय लिये हुए, हैं और कौन इनमें बीचकी-सी 
स्थितिमें हैं तथा बलवान्‌ हो जानेपर भी अपने निर्बल शन्रुका 
कभी विश्वास न करे | जो छोग पापबुद्धि होते हैं, वे अपने 
सर्वगुणसम्पन्न और प्रियभाषी खामीसे मी द्रोह करनेमें नहीं 
चूकते, इसलिये ऐसे लोगोंका कभी विश्वास न करे। 
“यदि राज्यकी जड़ मजबूत न हो तो राजाको अनधिझत 
देशोपर अधिकार करनेकी इच्छा नहीं करनी चाहिये; क्‍योंकि 


जिसके मूलमें ही ढुर्बछता है; उस राजाको इस प्रकारका छाम 
हॉना सम्भव नहीं है | किन्तु जिस राजाका देश प्रशस्त, 
घन-धान्यसे पूर्ण, राजभक्त ओर समन्तुष्ट हो तथा जिसके मन्त्री 
सुयोग्य हों ओर सैनिक सन्तुष्ट, सुशिक्षित एवं शज्ुओंकों - 
खदेड़नेमें समर्थ हों, वह थोड़ी-सी सेनासे मी विजय प्राप्त कर 
सकता है। जिस राजाके पुरवासी और देशवासी जीवॉपर दया 
करनेवाले और घनसम्पन्न होते हैं; उसकी जड़ मजबूत कही 
जाती है | जिसका वेभव दिनोंदिन बढ़ रहा हो, जो सब 
प्राणियोंपर दया रखता हो, काम करनेमें" फुर्तोल्ला हो और 
अपने शरीरकी रक्षाका ध्यान रखता हो, उस राजाके 
राज्यकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती है । बुद्धिमान राजाको 
ऐसा काम कभौ नहीं करना चाहिये जिसे मछे आदमी बुरा 
समझते हों, उसे ऐसे काममें ही मन लगाना चाहिये जिससे 
सबका हित हो । जो राजा इस प्रकारका बर्ताव करता है, वह 


.इस छोक और “परलोक दोनोंको सुधारकर विजय प्राप्त 


करता है ।?? 
भीष्मजी कहते हँ--वामदेवजीके इस प्रकार कहनेपर 
राजा वसुमनाने सब काम उसी रीतिसे किये | यदि तुम भी 


ऐसा ही आचरण करोगे तो निःसन्देह अपने दोनों छोक 


बना लोगे | 
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राजा युधिष्ठिरने पूछा--पितामह |! यदि. कोई 
क्षत्रिय राजा दूसरे क्षत्रिय राजापर चढ़ाई कर दे तो उसे 
उसके साथ किस प्रकार युद्ध करना चाहिये ! 

भीष्मजी बोले--युधिष्ठिर | यदि वह कवच पहने 
: हुएन हो तो उसके साथ युद्ध नहीं करना चाहिये | हाँ; कवच 
घारण करके आवे तो खय॑ भी तैयार हो जाय ओर एक 
पुरुषके साथ अकेल्ग ही युद्ध करे। यदि वह सेना लेकर 
आंया हो तो खय॑ भी सेनासहित जाकर उसे छलकारे | 
यदि वह कपटसे युद्ध करे तो आप भी कपट्युद्ध करे और 
धर्मयुद्ध करे तो खयं भी धर्मानुसार ही उसका सामना करें। 
यदि शत्रु किसी संकटमें पड़ जाय तो उसपर प्रह्मर न करे 
तथा डरे हुए और परास्त शत्रुपर भी वार न करे | जो 
बलहीन हो, जिसका पुत्र मर गया हो) जितके शज्ल नष्ट हो 
गये हों) जो विपत्तिमें पड़ गया हो) जिसके धनुषकी डोरी 
टूट गयी हो अथवा जिसका वाहन नष्ट हो गया हो) उसपर 


कभी प्रहार, न करे | ऐसा पुरुष अपने शिबिरमें आ जाय 
तो उसकी चिकित्सा करावे अथवा उसके घर पहुँचा दे--यही 


- सनातन धर्म है। अतः घर्मानुसार ही युद्ध करना चाहिये | 


यह बात खायम्भुव मनुने भी कही है । सत्पुरुषोर्मे सदा- 
से सजनोंका ही धर्म रह्य है | उसमें रिथिंत रहकर उसे नष्ट न 
करे । जो क्षत्रिय धर्मयुद्धमें अधर्मके द्वारा विजय प्राप्त करता 
है, वह पापी है और खय॑ ही अपना नाश करता है| इस 
प्रकार अधर्मसे विजय पाना तो दुष्ट पुरुषोंका काम है; 
सत्पुरुषको तो अधर्मीको भी घर्मसे ही जीतना चाहिये | 
धर्मपूर्वक तो मर जाना भी अच्छा हैन्‍्भोर पापके द्वारा 
विजय पानी भी अच्छी नहीं है | हाँ; यह अवश्य है कि 
अधर्मका फल तत्काल नहीं मिलता | किन्तु वह मूल और 
शाखा दोनोंहीको जलकर दम लेता है। पापी पुरुष किसी 
पापपूर्ण उपायसे धन पाकर बड़ा प्रसन् होता है और यह 
समझकर कि धर्म है ही नहीं) पविन्नात्मा पुरुषोंकी हँसी करता 
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है। इस प्रकार वह पापी पापके द्वारा बढ़नेके कारण अन्‍्तमें 
पापमें ही फैंस जाता है | उसकी धर्ममें श्रद्धा नहीं रहती और 
अन्त वह विनाशके -ही मुखमें पड़ता है। जिस प्रकार 
नदीके तटपर खड़ा हुआ वृक्ष जड़सहित उखड़ंकर. नदीमें 
बह जाता है, उसी प्रकार वह भी समूछ नष्ट हो जाता है। 
पत्थरपर पटके हुए घड़ेके समान उसके टूक-द्रक हो जाते हैं 
ओर सभी छोग उसकी निन्‍्दा करते हैं; अतः राजाको धर्म- 
'पूवंक ही धन और विजय प्राप्त करनेकी इच्छा करनी चाहिये। 
राजन | अघमके द्वारा प्रथ्वीपर विजय प्राप्त करनेकी 
इच्छा राजाकों कभी नहीं करनी चाहिये | अधमंसे विजय 
पाकर कौन राजा सुख पा सकता है ! अधम्मसे पायी हुई 
विजय तो अस्थायी और खर्गसे गिरानेवाली होती है। वह 
राजा ओर राज्य दोनोंहीको नष्ट कर देता है | जिस योद्धाका 
कवच टूट गया हो) जो “मैं आपका ही हूँ? ऐसा कह रहां 


हो) जो हाथ जोड़े खड़ा हो या जिसने हथियार रख दिये. 


हों उसे केद कर छे) मारे नहीं | एक सारूतक केदमें रहनेके 
बाद उसका नया जन्म होता है और वह विजयी राजाके पुत्रके 
समान हो जाता है; इसलिये साछमर बाद उसे छोड़ देना 


चाहिये | यदि अपने पराक्रमसे किसी कन्याकों हरकर छावे _ 


तो एक साल्‍्तक उससे कोई प्रश्न न करे |- इसके बाद भी 
यदि वह पूछनेपर किसी दूसरेकों वरनेकी इच्छा प्रकट करे 
* तो उसे छोड़ दे | इसी प्रकार घन या दास-दासी जो कुछ 
अपने पराक्रमसे जीतकर छावे; उसे भी एक साठतक अपने 


पास रखकर फिर उसके स्वामीकों सौंप दे । यदि चोर आदि. . 


अपराधियोंका घन छीना.हो तो उसे भी अपने पास न रक्खे, 
सार्वजनिक कार्मोमें छया दे ओर यदि गो छीनकर छाया हो 
तो ब्राह्मणको दे दे । * 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः $ 


[ सं० महाभारत 


' दोनों, ओरकी सेनाओंके भिड़ जानेपर यदि उनके 


बीचमें सन्धि करानेकी इच्छासे ब्राह्मण आ जाय तो उसी 
समय युद्ध बंद कर देना चाहिये । यदि दोनोंमेंसे कोई भी 
'पक्ष ब्राह्मणका तिर॒स्कार करता है तो वह सनातन कालकी 
मर्यादाको तोइता है; ऐसे क्षत्रियकों जातिसे बाहर कर देना 
चाहिये और उसे क्षत्रियोंकी सभामें स्थान नहीं देना चाहिये) 
क्योंकि वह अघम है । जिस राजाको विजयकी इच्छा हो 
उसे ऐसे आचरणका अनुसरण नहीं करना चाहिये । जो 
विजय घर्मयुद्धसे प्रात्त होती है उससे . बदृकर कोई दूसरा 
छाम नहीं है। आक्रमण करनेत्राे राजाको विजय करनेके 
बाद उस देशके बिगड़े हुए. छोगोंको समझा-बुझाकर और 
पारितोषिक देकर प्रसन्न कर लेना चाहिये | यही राजाओंकी 
प्रधान नीति है| यदि ऐसा न करके उनके साथ कड़ाईसे 
* बर्ताव किया जाता है तोवे दुखी होकर अपने देशसे चले जाते 
हैं और शनत्रुओंके साथ मिलकर विजयी राजाकी विपत्तिके 
समयकी बाट देखने छगते हैं| जब आपत्तिका समय आता 
है तो वे शरत्रओंकी सहायता लेकर तुरंत ही उसे आ 
दबाते हैं । 
जिस राजाका देश विस्तृत, धन-धान्यसम्पन्न ओर 
राजभक्त होता है तथा जिसके सेवक ओर मन्न्री सन्तुष्ट रहते 
हैं, उसीकी जड़ मजबूत कही जाती है | जो राजा ऋत्विक 
पुरोहित) आचार्य तथा अन्यान्य शाज््रज्ञोंका सत्कार करता है, 
वही लछोकगतिको जाननेवालां कहा जाता है। यही प्राचीन 
कालके धर्मश राजाओंका धर्म है | जिस राजाकों अपने 
वैभवकी वृद्धिकी इच्छा हो उसे सब प्रकार युद्धकोशल्से ही 


विजय प्राप्त करनेकी इच्छा रखनी चाहिये, कपट या दम्मके 


द्वारा नहीं । 


>---२>--<5 कक ९0--०0-- 


युद्धमें होनेवाली हिंसाके प्रायश्रित्त ओर वीर तथा कायरोंको प्राप्त होनेवाले लोकोंका वर्णन 


राजा युधिष्टिरने पूछा--दादाजी !. क्षात्रघर्मसे 
' का तो कोई मी धर्म नहीं है; क्योंकि राजा तो 


बोले-राजन | पापियोंकी दण्ड और सत्पुरुषों- 
तथा यज्ञानुष्ठान ओर दान करनेसे राजालछोग 
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जलथ्लडत 


कि विजयप्राप्तिकी लछालूसासे पहले तो राजाछोग जीवॉकों 
कष्ट ही पहुँचाते हैं; किन्त॒ विजय प्राप्त कर लेनेपर फिर वे ही 
प्रजाकी उन्नति भी तो करते हैं | वे दान; यश और तपके 
प्रभावसे अपने सारे पांप नष्ट कर डालते "हैं, फिर तो उनके 
पुण्यकी ही वृद्धि होती है | जिस प्रकार खेती निरानेवाला 
पुरुष खेतकी सफाई करनेके लिये घास-फूँसको उखाड़ डालता 
है, किन्तु इससे उस खेतीका कुछ भी नहीं बिगड़ता, उसी 
प्रकार जो श्र चलाकर तरह-तरहसे सेनाको सन्‍्तप्त कर रहा 


ह 


। 
। 


- शाल्तिपवे ] # युद्धकी हिसाके प्रायश्चित्त, वीर और कायरोंको प्राप्त होनेवाले लोकोंका वर्णन # १२२९ 
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है, उस राजाके इस कर्मका यही पूरा-पूरा प्रायश्वित्त है कि फिर 
युद्धसे बचे हुए लोगोंकी उन्नति होने लगती है । जों राजा 


प्रजाकों धनक्षय) प्राणनाश और दुः्खोंसे बचाता है तथा, 


छुटेरॉसे उसके प्राणोंकी रक्षा करता है, वह धनदायक और 
सुखप्रद माना जाता है । जो निर्मय होकर शन्रुआऑंपर बाण 

वर्षा करता है, उससे बढ़कर देवतालोग संसारमें और किसी 

को नहीं समझते | उसके शज््र संग्रामभूमिमें शत्रुकी त्वचाको 
जितने स्थानोंपर छेदते हैं, उसे सब प्रकारकी कामनाओंको पूरी 
करनेवाले उतने ही अविनाशी लोक प्राप्त होते, हैं | उसके 
शरीरसे जो युद्धस्थलूमें खून बहता है उसीके कारण वह सारे 
पापोंसे मुक्त हो जाता है | घर्मश पुरुष ऐसा मानते हैं कि 

क्षत्रिय युद्ध करनेमें जो तरह-तरहके दुःख सहता है, उनसे 

उसका तप ही बढ़ता है । विपक्षी वीरोंसे अपनी रक्षा चाहंने- 

वाले डरपोक पुरुष तो वीरोंके पीछे रहा करते हैं, जो उनकी 
रक्षा करते हैं वे ही पुण्यके भागी होते हैं। वीर पुरुष 
शन्रुओंका सामना करता है, इसलिये वह स्वर्गके रास्तेपर बढ़ने 
लगता है | तथा कायर अपने साथियोंकों संकटमें डालकर 
मेदान छोड़कर भाग जाता है| जो क्षत्रिय ऐसा कुत्सित 
आचरण करे उसे छाठै ओर ढेलाँसे मार डाले, अयवा मुर्दे 

' की तरह आम जल्ा दे या पशुओंकी तरह पीट-पीटकर मार 
डाले । राजन ! क्षत्रियका घरके भीतर मरना अच्छा नहीं 
समझा जाता । जिन्हें झूरत्वका अभिमान होना चाहिये; उनकी 
यह दुर्बलता अधर्मरूप और निन्‍्दाके योग्य है। जो क्षत्रिय 
रोगशय्यामें पड़कर दीनवदन ओर दुर्गन्धपूर्ण होकर हाय ! 
बड़ा दुःख है, बड़ी पीड़ा है; में बड़ा पापी हूँ? इस प्रकार 
बड़बड़ाता है ओरं अपने आश्नितोंको शोकाकुल कर देता है; 
वह निन्‍्दनीय ही है | सच्चा क्षत्रियकुमार तो अपने जाति- 
भाइयोंके साथ शन्नुओंका संहार करते हुए उनके पेने शज्ोंसे 
छिन्न-मिन्न होकर ही मरना चाहता है | वह कभी युद्धमें पीठ 
नहीं दिखाता और अपने प्राणोंकी परवा न करके पूरी 
शक्तिसे शत्रुआंका सामना करता है । इससे उसे इन्द्रढोककी 
प्राप्ति होती है। ऐसा शूरवीर, यदि दीनताकों पास नहीं 
फ्‌टकने देता तो शत्रुओंसे घिरकर कहीं भी मारा जाय) अक्षय 
लोकोंको ही प्राप्त करता है। 


राजा युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | जो झूरवीर युद्धमें 


पीठ नहीं दिखाते और रणाह्नणमें द्वी अपने प्राण त्यागते हैं 
उन्हें किन छोकोंकी प्राति होती है--यह बतानेकी कृपा करें | 


भीष्मजी वोले--राजन्‌ | इस विघयमें यह पुरातन 
इतिहास प्रसिद्ध है; जिसमें राजा प्रतर्दन और मियिलेश्वर 
जनकके युद्धका उल्लेख है | उस समय सब प्रकारके तत्त्वोंको 
जाननेवाले मिथिलाधिपतिने अपने योद्धाओंकों खर्ग ओर 
'लग्क दिखलाते हुए इस प्रकार कहा था; “वीरों ! देखो, ये 


, तेजोमय छोक संग्राममें निमंय होकर जूझनेवालोंकों मिलते 


हैं। ये सभी प्रकारकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं | ओर 
देखो, ये नरक दिखायी दे रहे हैं। जो लोग युद्धसे मागते हैं; 
उनकी इस लोकमें सदाके लिये अपकीर्ति होती है ओर अन्त्में 


इन्हींमें जाना पड़ता है | इन्हें देखनेके बाद अग्र तुम प्राणोंका 


मोह छोड़कर शन्नुओंको परास्त करो; युद्धमें पीठ दिखाकर 
निराघार नरकमें न पड़ो | शूरवीरोंकों खर्गका सुन्दर द्वार तो 
प्राणोंका मोह त्यागनेसे ही मिलता है |? 


राजा जनकके इस प्रकार कहनेपर मेयिल वीरोने शत्रुओं 
को परास्त करके अपने स्वांमीकों प्रसन्‍न किया । अतः घीर 
पुरुषको सर्वदा संग्राममें आगे रहना चाहिये । गजारोहियोके 
बीचमें रथियोको नियुक्त करे; रथियोंके बाद अश्वारोहियोंक्रो 
रक्‍्ले ओर उनके बीचमें शज््ादिसे सुतज्ञित पदातियोंकी सेना 
खड़ी करे | जो राजा अपनी सेनाका इस प्रकार व्यूइ बनाता 


है, वह सर्वदा अपने शन्रुऑपर विजय प्रास करता है। इसलिये . 


तुम्हें भी सवंद्दा अपनी सेनाका इसी प्रकार संगठन करना 
चाहिये । जो योद्धा रणभूमिसे एकदम माग जाते हैं) वीरपुरुष 
उनपर प्रह्मर करना नहीं चाहते। इसलिये भागते हुए. 
योद्धाओंके बहुत पीछे न पड़े | ख्थावर पदार्थ चलनेवा[ले 
जीवोंके अन्न हैं) बिना दाढ़ोंके प्राणी दादवालोंके अन्न हैः 
जल प्यार्तोका अन्न है और कायर पुरुष झरवीरोंके अन्न हैं। 
इसीसे भयभीत पुरुष हाथ जोड़े बार-बार प्रणाम करते वीरों 

की शरणमें आते हैं | यह सारा व्लेक बालकके समान झूरः 

वीरकी भुजाओंपर टिका हुआ है। इसलिये वीर पुरुषका 
सदा ही मान होना चाहिये | शोयंसे बढ़कर तीनों लोकामें 
कोई वस्तु नहीं है । शरवीर ही सबका पाछन करता है और 
उसीके आंभित यह सारा जगत्‌ है। 
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१२३० 


# मद्दाज़नो येन गतः स पन्‍थाः # 


न व 


सैन्यसअआालनकी विधि, योद्धाओंके लक्षण और विजयके चिह्ोंका वर्णन 


राजा युधिष्टिरने पूछा--मरतश्रेष्ठ | विजयामिलापी . 
राजा जिस प्रकार कायरोंको उत्साहित करनेके लिये घर्मका 


थोड़ा-सा उल्लद्न करके भी अपनी सेनाको ले जाते हैं, वह 
मुझे बताइये । 
भीष्मजी बोले-राजन्‌ ! किन्हींका मत है कि धर्म 


सत्यसे टिका हुआ है--कोई कहते हैं->-इसका आधार युक्तिवांद | 


है; किन्दींके मतमें सत्पुरुषोंका आचरण ही इसका आधार है 
ओर कोई इसे साधनाधीन मानते हैं| छोकमें कार्यसाधनके लिये 
सरल ओर कुटिल दो प्रकारकी बुद्धियोंसे काम लिया जाता 
है | राजाकों इन दोनोंहीका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। 
जहातक सम्मव हो जान-बूझकर कुटिल बुद्धिसे काम न ले; 
किन्तु यदि शत्रु चढ़ आये हो तो उसके द्वारा उन्हें दबाकर 
आत्मरक्षा कर ले.] यदि शन्रुपर चढ़ाई करनी हो तो लोहेकी 
कीर्लें, कवच; चमर, पेनाये हुए. शत््र/ पीले और छाल रंगके 
कवच) रंग-बिरंगी ध्वजा-पताकाएँ; ऋष्टि, तोमर, तलवार, 
फरसे, भाले ओर ढालू--इन्हें बहुत बड़ी रुंख्यामें तैयार 
करावे | यदि शज््र तेयार हों ओर योद्धा भी शन्रुंपर विजय 
पानेपर तुल्े हुए हों तो चेत्र या मार्गशीर्षके महीनोंमें चढ़ाई 
. 'करना अच्छा होता है; क्‍योंकि. उस समय खेती पक जाती है; 


प्रथ्वीपर जलकी प्रचुरता होती है और ऋतु भी न अधिक 


ठंडी होती है; न अधिक गर्म | इसलिये उली समय चढ़ाई 
करे अथवा जिस समय हात्रु आपत्तिमें जान पड़े उस समय 
उसपर आक्रमण कर दे | शजत्रुके दबानेके लिये ये ही अवसर 
अच्छे माने गये हैं | सेनाके कूचके लिये वह रास्ता अच्छा 
होता है जो चौरस हो ओर जिसमें जल ओर घासका सुपास 
. हो | वनमें विचरनेवाले दूतोंको इसका खूब पता रहता है। 
इसलिये विजयामिलाषी- वीरः सेनाका पंथप्रदर्शन करनेमें 

: उन्हींकों नियुक्त करते हैं | सेनाके आगे कुलीन और शक्ति 

शाली योद्धाओंकी टुकड़ी रक्‍्खे | 

.. जजुसे बचाव करनेके लिये किला ऐसा होना चाहिये 
जिसके चारों ओर जलूसे भरी हुई खाईं हो और ऊँचा 
. परकोटा हो। इससे शन्रुओंके आक्रमणसे रक्षा हो सकती है। 
.._ युद्धकुशललोग छावनी डालनेके लिये कई बातोंकों देखते 
मैदानकौ अपेक्षा जंगलको अच्छा मानते हैं। वहाँ थोड़े 
सेनाका पढ़ाव डाछा जा सकता है | इसके तिवा 

| ठिपानेका; शत्रुपपर आक्रमण करनेका 


और विपत्तिके समय .छिप जानेका भी सुभीता रहता है | 

योद्धाओंकों चाहिये कि सप्तर्षियोंको पीछे रखकर पर्वतके 
समान अविचलभावसे युद्ध करें। सेनाक्ो इस प्रकार खड़ी 
करे जिससे सूर्य, वायु ओर शुक्र अपने पीछेक्की ओर रहें । 
यदि ये सब एक ओर न पड़ते हों तो इनमें पूर्व-पूर्व श्रेष्ठ है; 
उसे ही अपने पीछे रक्‍्खे । अश्वारोही सेनाके लिये युद्ध-विद्या- 
विशारदोंने वह मैदान अच्छा बताया है जिसमें कीचड़) 
जल, बाँध और ढेले न हों; जहाँ कीचड़ और गढ़े न हों 
वह भूमि रथसेनाके लिये अच्छी होती है। जहाँ ऊँचे-नीचे 
चक्ष तथा जल हो वह स्थान गजारोहियोंके लिये ठीक होता 
है ओर जो भूमि दुर्गम, ऊँची-नीची) बाँस और बेंतोंसे भरी 
हुई तथा पहाड़ी और जंगली हो वह पैदल सेनाके लिये 
अच्छी मानी गयी है । जिस सेनामें रथ और घोड़ोंकी 
अधिकता हो उसके लिये सूखाके दिन अच्छे रहते हैं और 
जिसमें गजारोही ओर. पैदलॉंकी बहुलता हो उसके लिये 
वर्षाकाल ठीक रहता है | इन सब गुणोंकों ध्यानमें रखकर 
देश ओर कालके अनुसार व्यवहार करे । जो राजा इन सब 
बातोंपर विचारकर झुभ तिथि और नक्षत्रमें चढ़ाई करता 
है वह अपनी सेनाका ठीक सप्चालन करते हुए, विजय प्राप्त 
करता है। 

* जो लोग सो रहे हों) प्यासे हों, थक गये हों अथवा 
इधर-उधर भाग रहे हों उनपर चोट न करे | श्र ओर 
कवच उतार देनेके बाद, युद्धस्‍्थलसे जाते समय, पानी पीते 
तथा भोजन करते समय भी किसीकों न मारे | इसी प्रकार 
जो बहुत घत्रराये हुए हों, पागल हो गये हों, घायल हों; 
हुबल हो गये हों, असावधान हों) दूसरे किसी काममें छगे हों, 
बाहर घूमते हों, छावनीकी ओर भाग रहे हों; उनपर भी: 
प्रह्यर न करे | 

जो -शत्रुकी सेनाको छिन्‍न-भिन्‍न कर सकते हों और 
अपनीको सज्जञठित करनेकी शक्ति रखते हों; उनको अपने 


* साथ भोजन कराना चाहिये ओर साथ ही रखना चाहिये तथा 


डुगुना वेतन देना चाहिये । सेनामें कुछ छोगोंकों तो दस-दस 
सैनिंकोंका नायक बनावे और कुछकों होका तथा फिर एक 
हजार वीरोंका अध्यक्ष नियुक्त करे । प्रधान-प्रधान वीरोंको 
इकट्ठा करके यह प्रतिशा कराबे कि हम संग्राममें विजय प्राप्त 
करनेके लिये अन्ततक एक-दूसरेको नहीं छोड़ेंगे | उन्हें यह 
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भी समझा दे कि युद्धके मैदानसे भागनेमें कई प्रकारके दोष 
हैं| इससे अपने प्रयोजनकी हानि, भागते समय शज्नुके हाथसे 
वध और अपयश तो होते ही हैं, छोगोंके मुखसे तरह-तरहकी 
अप्रिय और दुःखदायिनी बातें भी सुननी पड़ती हैं । जो 
छोग थुद्धमें पीठ दिखाते हैं. वे तो नामके ही मनुष्य हैं । वे 
केवल योद्धाओंकी संख्या बढ़ानेवाले ही हैं, उन्हें इहलोक 
या परलोकमें कहीं भी सुख नहीं मिलता | इसलिये निश्चय 
करो कि हम स्वर्गकी कामनासे संग्राममें अपने प्राण होम 
देंगे | बस). या तो विजय प्राप्त करेंगे या युद्धमें मरकर 
सद्गति पायेंगे | जो छोग इस प्रकार शपथ करके प्राणोंका 
मोह त्याग देते हैं वे निर्मय होंकर शत्रुकी सेनामें घुस 
जाते हैं| 

सेनाकी व्यूहरचना करते समय सबसे आगे ढाल- 
तलवारधारी पुरुषोंक्ी ठुकड़ी रक्खे, पीछेकी ओर - रथियोंको 
खड़ा करे और बीचमें परिवारके लोगोंको रक्‍्ले | शत्रुओंपर 
आक्रमण क्रनेके लिये जो पुराने सैनिक हों वे आगे रहे और 
अपने पीछे चलनेवाले पदातियोंका उत्साह बढ़ावें | उन्हें 
प्रयत्नपूर्वक डरपोकॉंकी भी उत्साहित करना ,चाहिये | 
अथवा उन्हें केवल सेनाका विशेष समुदाय दिखानेके लिये 
ही साथ रक्‍्खें | यदि थोड़े सेनिकोंको बहुतोंके साथ युद्ध 
करना पड़े तो उन्हें सूचीमुख नामका व्यूइ बनाना चाहिये 
और हाथ उठाकर इस प्रकार कोलाहइछ करना चाहिये- 
.देखो, देखो, वेरी भाग रहे हैं | हमारी मित्रसेना आ गयी 
है, बेखटके चोट किये जाओ |? इस प्रकार भीषण शब्द 
करते हुए साहसके साथ शज्रुपर प्रहमर करें | जो छोग सेनाके 
मुहानेपर हों, उन्हें गजन-तर्जन ओर किलकिछा शब्द. करते 
हुए क्रंकच, नरविंहे, भेरी, मुदक्ष और ढोल आदि बाजे 
बजवाने चाहिये | ८ 

राजा युधिष्ठिर्ने पूछा--पितामह | युद्ध करनेमें 
केसे स्वभाव, कैसे आचरण ओर कैसे रूपवाले योद्धा ठीक 
रहते हैं तथा उनके कवच और शज्ास््र भी केसे होने चाहिये ! 

भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! शत् ओर वाहन तो 
योद्धाओंके देश और कुछके अनुरूप ही होने चाहिये तया 
अपने कुलाचारके अनुसार ही वे युद्धकार्यमें प्रबुत्त हुआ 
करते हें | गान्धार ओर सिन्धुसोबीर देशोंके योद्धा दातोंवाले 
प्राससे युद्ध करते हैं | वे बड़े निडर ओर बलवान होते हैं । 
उशीनरदेशके वीर सभी प्रकारके शज््रोंमे कुशछ ओर बड़े 
बलशाली होते हैं | पूर्वी योदा गजयुद्धमें पारज्ञत होते हैं 
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वे कपट्युद्ध करना खूब जानते हैं। यवन; काम्बोज और - 
मथुराकी ओरके योद्धा मछयुद्धमें पक्के होते हैं ओर दक्षिणी वीर 
तलवार चलाना अच्छा जानते हैं | जिन योद्धाओंकी वाणी 
और नेत्र छिंह या शार्दूछके समान हों) वे बड़े छड़ाके होते 
हैं | जिनका शब्द मेघके' समान) मुख क्रोघयुक्त, शरीर 
ऊँटकी तरह और नाक तथा जीम टेढ़ी हों) वे बहुत दूरतक 
दोड़नेवाले और दूरहीसे शत्रुपर निशाना छोड़नेवाले होते हैं| 
जिनका शरीर बिल्यवकी तरह बॉका ओर देहके . बार और 
खाल पतले होते हैं, वे बड़े शीप्रगामी, चम्चछ और कठिनतासे 
काबूमें आनेवाले होते हैं | जिनके शरीर गठीले, छाती चोड़ी 
ओर अज्ञःप्रत्यज्ञ सुडोल होते हैं, वे वीर युद्धका धौंगा सुनते 
ही क्रोधमें भर जाते हैं तया उन्हें युद्ध करनेमें ही आनन्द 
आता है| जिनके नेत्र तिरछे, छछाट ऊँचे और नीचेके 
ऑओंठ पतले होते हैं; जिनकी भुजाओंपर वज्ञका और 
अँगुल्यिंपर चक्रका चिंह होता है तथा जिनकी नाडियाँ 
दिखायी देती हैं वे युद्धेके आरम्भमें ही बढ़े वेगसे शन्रुकी 
सेनामें घुस जाते हैं तथा मतवाले ह्ष्ियोंके समान बड़े 
दुर्धष होते हैं | जिनके बालक अग्रमाग पीले ओर छितराये 
हुए, पसलियाँ, ठोढ़ी ओर मुँह चौड़े तया कंधे ऊँचे 
होते हैं, गरदन मोटी ओर पिंडली मारी होती हैं तया 
सिर गोल ओर स्वर कठोर होता है, वे बड़े क्रोधी 
होते हैं ओर युद्धमें शन्रुपर एकदम टूट पड़ते हैं। 
जिन्हें धर्मका शञान नहीं होता, जो अभिमानी, उग्र तथा 
देखनेमें भयंकर होते हैं; ऐसे मनुष्य प्रायः नीच जातिके हुआ 
करते हैं; वे भी जीने-मरनेकी परवा छोड़कर युद्ध करते हैं 
कभी पीछे पैर नहीं इटाते । उन्हें सेनामें सदा आगे रखना 
चाहिये । वे साहसके साथ शत्रुओंकी चोट सहते और उनपर 
भी प्रह्यर करते हैं | उन अधर्मी पुरुषोंकों मर्यादापालनका 


खयाल नहीं रहता, वे कभी-कभी अकारण ही राजापर भी 


बिगड़ उठते हैं; अतः उन्हें मीठी बारतोंसे समझा-बुझाकर ही 

काबूमें रखना चाहिये। , रा 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! सेनाकों विजयके शुभ 

लक्षण कौन-कोन-से हैं ! मैं उन्हें जानना चाहता हूँ । 


मीष्मजीने कद्दा--युधिष्टिर ! जिन शुभ छक्षणोंको 
देखकर सेनाके विजयिनी होनेका अनुमान किया जाता है; 
उन्हें बताता हूँ; सुनो-देवके प्रकोपसे ही मनुष्योपर कालूकी 
प्रेरणा होती है; इस बातको अपनी शानदृष्टिसे जानकर विद्वान्‌ 
लोग उसका प्रायक्षित्त करते हैं| जप-होम आदि साझ्नलिक 
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कर्मोका अनुष्ठान करके देवी उपद्रवको शान्त कर देते हैं। 
जिस सेनाके. वाहन और सैनिक प्रसन्न एवं उत्साहयुक्त 
दिखायी दें; उसकी विजय अवश्य होती है| यदि सेनाकी 
रणयात्राके समय पीछेसे मंद-मंद हवा चले, सामने इन्द्रधनुष- 
का उदय हो, धूप निकली हो, थोड़ी-योड़ी देरमें बादलोंकी 
छात्रा होती रहे तया गीदड़, गिद और कोए अनुकूल दिशामें 
_आ जायें तो विजय मिलनेमें सन्देह नहीं रहता । बिना घुएँकी 
ऊपर उठती हुई आगकी ज्वाला अथवा दाहिनी ओर जाती 
हुई लपरका दिखायी देना तथा होमकी पवित्र -सुगन्धका 
आना--ये भावी विंजयके शुभ चिह हैं। शह्डोंकी गम्भीर 
ध्वनि; रणभेरीकी ऊँची आवाज्ञ ओर योद्धाओंका अनुकूछ 
रहना भी भविष्यमें होनेवाली विजयके शुभ लक्षण हैं | सेनाके 
कूच करते समय म्गेके झंडका पीछे या बायीं ओर दिखायी 
देना तथा युद्ध-कालमें दाहिने रहना शकुन है, किन्तु सामनेंकी 
ओर दिखायी देना अच्छा नहीं है | हंस, क्रोश्च) शतपत्र और 
नीलकण्ठ आदि पक्षी मद्धलसूचक शब्द करते हों और 
सेनिक उत्साहसम्पन्न एवं प्रसन्न दिखायी दें तो भावी विजय- 
का अनुमान होता है | जिनकी सेना तरह-तरहके शस्त्र, यन्त्र) 
कवच तथा ध्वजाओंसे सुशोभित हो, जिनके लड़नेवाले 
जवानोंके चेहरेपर प्रतन्नताकी झछक हो तथा दुश्मनोंको 
जिनकी फोजकी ओर देखनेका भी साहस न होता हो; 
निश्चय ही अपने शन्रुओंको परास्त करते हैं | जिनके सेनिक 
स्वामीकी सेवा उत्साह रखनेवाले, अहंकाररहित, आपतषमें 
एक-दूसरेका हित चाहनेवाले तथा संदाचारका पालन करने- 
वाले हों, उनकी होनेवाली, विजयका यही झुभ छक्षण है। 
जब योद्धाओंके मनकों प्रिय छगनेवाले शब्द, स्पर्श तथा 
सुगन्ध प्राप्त हों ओर उनके भीतर बैर्यका संचार हो रहा हो 
तो इसे विजयका द्वांर समझना चाहिये | यदि कोआ युद्धमें 
* प्रवेश करते समय दाहिने मांगमें ओर प्रविष्ट हो जानेके बाद 
. वाममागमे शब्द करता हुआ आं जाय तो शुभ है | पीछेकी 
ओर होनेसे भी वह कार्यकी सिद्धि करता है किन्तु सामने होने 
पर विजयमें बाघा डालता है | युधिष्ठिर ! चतुरंगिणी सेना 
ठ कर लेनेके बाद भी तुम्हें पहले सामनीतिके द्वारा झन्रुसे 
सन्धि करनेका ही प्रयत्त करना चाहिये | युद्धमें मार-काट 
करनेके बाद जो विजय मिलती है; वह उत्तम नहीं. समझी 
| भी 


, छिव बड़ी सेनामें जब भगदड़ पड़ जाती - है तो 
ल्नाःकठिन हो जाता है | जैसे मुगोंके झंडमेंसे एकके 


भागनेपर सब भागने छगते हैं; यही दशा बड़ी सेनाकी भी 
होती है | उसमें कितने ही बलवान्‌ वीर क्‍यों न हों) कुछ 
छोग भाग रहे हैं--इतना ही देखकर सब भागने छगते हैंड 
यद्यपि उन्हें भागनेका कारण मालूम नहीं रहता है । किन्तु 
अच्छे कुलमें उत्पन्न) परस्पर संगठित एवं राजाद्वारा सम्मानित 
हुए पॉच-छः वीर भी यदि मरने-मारनेका निश्चय करके 
युद्धमें डटे रहें तो वे शत्रुऑपर विजय पा जाते हैं। जबतक 
सन्धि शोनेकी सम्भावना हो तबतक युद्ध नहीं छेड़ना चाहिये। 


पहले सामनीतिका आश्रय लेकर शन्रुओंकों समझानेका प्रयत्न ' 


करे; इससे काम न चले तो भेदनीतिके अनुसार उनमें फूट 


डालनेकी कोशिश करे; इसमें भी सफलता न मिले तो दान- - 


नीतिका प्रयोग करे--धन देकर. शन्रुके सहायकोंकों वशमें 
करनेका प्रयास करे; जब किसी तरह युद्ध रोकनेमें कामयाबी 
न हो तो अन्तमें युद्ध करना चाहिये | 

कुन्तीनन्दन ! सत्पुरुषोंको ही क्षमा करना आता है; 
दुश्लोंको नहीं | क्षमा करने और न करनेका प्रयोजन बताता 
हूँ, इसे समझो । जो राजा शत्रुओंकों जीत लेनेके बाद उनके 
अपराध क्षमा कर देता है, उसका यश बढ़ता है। शन्नु भी 
उसपर विश्वास करने लगते हैं । राजाको चाहिये कि वह 
पुत्रकी ही भाँति अपने शत्रुकों भी बिना क्रोध किये ही वशरमें 
करें, उसका विनाश न करे । युधिष्ठिर | राजा यदि उग्र- 


स्वभावका होता है तो सब प्राणी उससे द्वेष करने लगते हैं - 


ओर कोमल हुआ तो सब्र उसकी अवहेलना करते हैं; इसलिये 
उसे आवश्यकतानुसार उग्रता और कोमछता दोनोंसे काम 
लेना चाहिये | शज्रुपर प्रहार करनेसे पहले ओर प्रह्मर करते 
समय भी उससे मीठे वचन बोले | प्रहारके बाद भी शोक. 


प्रकट करते हुए उसके प्रति दया दिखावे और शत्रुको 


सुनाकर कहे--“ओह | इस युद्धमें मेरे सिपाहियोंने जो इतने 
वीरोंको मार डाला है, यह मुझे अच्छा नहीं छगा--इससे मैं 
प्रसन्न नहीं हूँ । मैंने बारंबार मना कियां। तो भी इन्होंने 


- मेरे कहनेपर ध्यान नहीं दिया | उफ ! ये वीर तो किसी तरह 


मारनेयोग्य नहीं थे । इन्होंने संग्रामसे कभी पीछे पैर नहीं 
इटाये; ऐसे. संत्पुरुष इस संतारमें दुर्लभ हैं | मेरे जिन 


* सैनिकोंने इन झर॒वीरोंका वध किया है, उनके द्वारा मेरा 


बड़ा अप्रिय कार्य हुआ है |? 
शज्रुपक्षके बचे हुए वीरोंके सामने इस प्रकार खेद प्रकट 


* करके एकान्तमें जानेपर अपने बहादुर सैनिकों की प्रशंसा करे | 


जिन्होंने शन्रुवीरोंका वध किया हो, उनका विशेष सम्मान करे । 
इसी तरह शन्रुको मारनेवाले अपने पक्षके वीरोमेंसे जो घायल 
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हों अथवा मारे गये हों, उनकी हानिके लिये दुःख प्रकट करते 
हुए विछाप करे । उनका हाय पकड़कर चैय्य दे | ऐसा 
करनेसे सब छोगोंकी सहानुभूति प्राप्त होती है | इस प्रकार 


जो सब अवस्थाओंमें साम आदि नीतियोंसे काम छेता है, 


वह धर्मश राजा सबका प्रिय होता है, उसको किसीसे भय नहीं 


# कालकव्क्षीय मुनिका अलह(य राज़ाका कर्तव्य बतलाना # 
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रहता; सब प्राणी उसका-विश्वास करने लगते हैं| विश्वासपात्र 
हो जानेपर वह इच्छानुसार राष्ट्रका उपभोग कर सकता है | 
अतः जो प्रथ्वीका राज्य भोगना चाहता हो; उस राजाकों 
चाहिये कि सबका विश्वास-भाजन बने और भूमुण्डलकी सब 
ओरसे रक्षा करे | 


हे “जी कटिंदेलीलआ-- 
कालकबृक्षीय मुनिका उपदेश --राज्य, खजाना ओर सेना आदि से वश्ित हुए असंहाय राजाका कर्तव्य 


० ' 

. थुघिष्ठिरने पूछा--पितामह | यदि राजा धर्मात्मा हो 
ओर उद्योग करते रहनेपर भी घन न पा सके; उस अवस्थामें 
मन्त्री उसे कष्ट देने छगें ओर उसके पास खजाना तया सेना 
भी न झुइ जाय तो सुख चाहनेवाले उस राजाको क्याँ करना 
चाहिये ! ध् 

 भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर | तुम्हारे इस प्रश्नके 


उत्तरमें मैं राजकुमार क्षेमदर्शीके इतिहासको दुह्राता हूँ, तुम - 


इसे ध्यान देकर सुनो | प्राचीन कालकी बात है; एक बार 
कोसलराजकुमार क्षेम्रद्शींको बड़ी कठिन विपत्तिका सामना 
करना पड़ा | उसकी सेनिकशक्ति नष्ट हो गयी | उस समय 
वह कालकबृक्षीय मुनिके पास गया और उनके चरणोंमें 
प्रणाम करके उसने विपत्तिसे छुटकारा पानेका उपाय पूछा। 

राज़्कुमारने कहा--ब्रह्मन | मनुष्य घनका भागी- 
दार समझा जाता है | किन्तु मेरे-जैसा पुरुष बारंबार उद्योग 
करनेपर भी यदि राज्य न पा सके तो उसे क्‍या करना 
चाहिये ! आत्मघात करना; दीनता दिखाना, दूसरोंकी 
शरणमें जाना तया इसी तंरहके ओर भी खोटे काम करना तो 
मैं चाहता नहीं; इनके अतिरिक्त क्या उपाय करना चाहिये ! 
मेरे पास बहुत घन था; मगर सब सपनेकी सम्पत्तिकी तरह 
नष्ट हो गया । मेरी समझमें जो अपनी भारी सम्पत्तिका त्याग 
कर देते हैं; वे बड़ा मुश्किल काम करते हैं। मेरे पास तो 


- अब घनके नामपर कुछ रहा ही नहीं; फिर भी उसका मोह 


नहीं छोड़ पाता | मैं राज्यलक्ष्मीसे भ्रष्ट दीन और आते 
हूँ; इस शोचनीय अवस्थामें आ पड़ा हूँ। अब जिस उपायसे 
मुझे सुख और शान्ति नसीब हो; उसका मुझे उपदेश दीजिये | 

कोसलराजकुमारके इत प्रकार पूछनेपर महातेजखी 
मुनिवर कालकवृक्षीयने उन्हें यों उत्तर दिया-- “राजकुमार ! 
तुम जिस किसी वस्तुकों ऐसा मानते हो कि 'यह है? उसको 
पहलेसे ही समझ लो कि नहीं है। जो बुद्धिमान ऐसी 
समझ रखता है; उसे कठिन-से-कठिन आपत्तिमें पड़नेपर भी 
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शोक नहीं होता | जो वस्तु पहले बहुत बड़े समुदायके 
अधिकारमें रह चुकी है तथा जो एकके बाद दूसरेंकी होती 
आयी है; वह सबृ-की-सब तुम्हारी मी नहीं है--इस बातको 
अच्छी तरह समझ लेनेपर किसको चिन्ता होगी! जिसकी 


उत्पत्ति होती है, उसका नाश भी होता है; जो उत्पन्न हो | 


चुकी है, वह वस्तु नष्ट भी होगी ही | शोकमें इतनी शक्ति 
नहीं है कि वह उसे नष्ट होनेसे बचा ले, ऐसी दशार्म शोक 
करना व्यर्थ है । राजकुमार | बताओ तो सही, तुम्हारे पिता 
आज कहां हैं ! तुम्हारे पितामह अब कहाँ चले गये ? आज 
तो न तुम उन्हें देखते हो, न वे तुम्हें देख पाते हैं । यह 
शरीर अनित्य है; इस बातकों तुम भी समझते हो; फिर क्यों 
उन छोगोंके लिये शोक करते हो! तनिकबुद्धिसे काम लेकर 
सोचो तो, एक दिन तुम भी नहीं रहोगे | में, तुम) तुम्हारे 
मित्र ओर शरु--इनमेंसे कोई भी रहनेवाला नहीं है; एक 
दिन सबका अन्त होना निश्चित है । आज जिनकी उम्र बीस 
ओर तीस वर्षोंकी है; वे सब आनेवाले सौ वर्षोके पहले ही 
इस दुनियासे उठ जायेंगे। ऐसी दशामें मी मनुष्य यदि 
बहुत बड़ी सम्पत्तिकों छोड़ न सके तो कम-से-कम उसकी 
ममताका तो त्याग कर दे | “यह चीज़ मेरी नहीं है? ऐसा 
समझकर अपना कल्याण तो करे | जो वस्तु भविष्यमें 


मिलनेवाली हो, उसे यही माने कि “वह मेरी नहीं है?तया 
जो मिलकर नष्ट हो चुकी हो, उसके विषयमें भी यही भाव. 


रवखे कि “वह मेरी नहीं थी |? 'प्रारब्ध ही सबसे प्रबछ है, . 


वही देता है ओर वही छीन छेता है? ऐसी घारणा रखनेवाले .._ 


मनुष्य ही विद्वान्‌ हैं; उनका ही सत्पुरुषो्मि खान है ।? 

राज कहा--मैं 
राज्य मुसे अनायास ही देवेच्छासे प्रास हो गया था 
और अब महाबली कालने वह सब-का-सब छीन लिया है। 


इंसीलिये अब जहाँ जो कुछ मिल-जाता है; उसीसे में अपना 


जीवन-निर्वाह कर रहा हूँ । । 
मुनिने कदहा-राजकुमार ! ययार्य तत्त्वका निश्चय 


तो यही समझता हूँ कि सारा. 
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हो जानेपर मनुष्य किसी भी बातके लिये भूत और मविष्य- 
को लेकर शोक नहीं करता । तुम्हें भी ऐसा ही करना 
._ चाहिये | क्‍या तुम देववश जो कुछ मिल जाय उससे उतने 
ही आनन्दके साथ रह सकोगे, जैसा पहले रहते थे ! आज 
राज्यरक्ष्मीसे वश्चित होनेपर भी क्या तुम शुद्ध हुदयसे शोक- 
का परित्याग कर दोगे १ पूर्वजन्ममें किये हुए, कर्मोंके फल- 
खरूप जब मनुष्यकी भोगसामग्री छिन जाती है तो अपनी 
दुब्बुद्धिकि कारण वह विधाताकों कोसने छगता है और खतः 
प्रात्त हुए परिमित्त पदार्थोसे उसे सन्तोष नहीं होता | संसारके 
मनुष्य प्रायः ईर्ष्या ओर अहंकारसे भरे होते हैं; किन्तु तुम 
तो ऐसे नहीं हो ! सहसा दूसरोंकी सम्पत्ति देख तुम्हारे मनमें 
डाह तो नहीं होती १ योगघर्मको जाननेवाले घर्मात्मा एवं 
धघीर मनुष्य अपनी राज्यलक्ष्मी तथा पुत्र-पोन्नोंका मी स्वयं 
ही त्याग कर देते हैं | यद्यपि धन परम दुर्लभ है तथापि 
* यह अस्थिर है, ऐसा समझकर साधारण मनुष्य भी इसका 
परित्याग कर देते हैं | परन्तु तुम तो समझदार हो) तुम्हें 
मादूम है कि भोग प्रारब्धके अधीन और अस्थिर हैं, तो भी 
नहीं चाहने योग्य विषयोंकों चाइते हो ओर उनके लिये 

* अत्यन्त दीनता दिखाते हुए शोक कर रहे हो। 
भैया ! इन कामनाओंकों छोड़ो और उस बुद्धिको जाननेका 
प्रयत्न करो, जिससे जीवका कल्याण होता' है | जो त॒म्हें अर्थके 
रूपमें प्रतीत हो रहे हैं ये सब-के-सब अनर्थ ही हैं | तुम अ्थों- 
को अनर्थरूप ही समझो | इन मोग-पदार्थोंके पीछे कितने ही 
छोगोंका सारा घन नष्ट हो जाता है | दूसरे छोग भोगजनित 
सुखको अक्षय मानकर उसके ही लिये घनकी इच्छा करते हैं। 
कितने ही मनुष्य घन-सम्पत्तिमें इस तरह रम जाते हैं कि उन्हें 
उससे बढ़कर सुखका साधन ओर कुछ जान ही नहीं पड़ता | 


किन्तु बड़े कष्टते कमाया हुआ उनका वह अभीष्ट घन यदि 


नष्ट हो जाता है तो उनके सम्मानका सारा किला ही ढह जाता 


__*  मुनिने कहा--राजकुमार ! अब मैं तुम्हें राज्यकी 

. प्राप्तिके लिये एक नीति बता रहा हूँ, यदि इसके अनुसार 
कार्य करोगे तो तुम्हें पुनः महान्‌ राज्य प्राप्त हो सकता है | 
[म) क्रोध, हर्ष, भय और दम्भ छोड़कर शन्रुकी भी सेवा 

मेने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाओ | उत्तम तथा 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 
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है | उस समय उन्हें धनसे वेराग्य होता है । कुछ ही मनुष्य 
ऐसे हैं, जो अपना वास्तविक कल्याण चाहते हैं ओर परछोक- 
में सुख पानेकी इच्छासे लोकिक भोगोंसे विरक्त हो धर्मकी 


शरण छेते हैं | कुछ तो ऐसे हैं; जो घनके लोभमें पड़कर 


अपने प्राणतक गँवा देते हैं; वे घनके सिवा जीवनका दूसरा 
कोई उद्देश्य ही नहीं समझते | उनकी दीनता ओर मूर्ख॑ता 
तो देखो, जो इस अनित्य जीवनके लिये मोहवश धनमें ही 
दृष्टि गड़ाये रहते हैं | संग्रहका अन्त विनाश है; जीवनका 
अन्त मरण है और संयोगका अन्त वियोग है--यह जानकर 
भी कोन इनमें अपना मन छूगायगा ! राजन ! चाहे मनुष्य 
धनको छोड़ता है या घन मनुष्यकों छोड़ देता है; एक-न-एक 
दिन ऐसा अवश्य होता है--इस बातको जाननेवाला कोन-सा 
मनुष्य है, जो धनक़े लिये चिन्ता करेगा ! 

यह आपत्ति सिफ तुम्हारे ही ऊपर नहीं आयी है) दूसरों- 
के भी घन ओर मित्र नष्ट होते हैं--ऐसा जानकर अपने मन) 
वाणी और इन्द्रियोंपर काबू रक्खो--घबराओ मत | तुम तो 


उत्तम शानसे परितृप्त हो) तम्हारे-जैसे व्यक्तिको शोक नहीं . 


करना चाहिये । तुम्हारी इच्छा बहुत थोड़ी है । तुममें 
चश्चर॑ताका दोष नहीं है; तुम्हारा हृदय कोमल ओर बुद्धि 
एक निश्चयपर डटी रहनेवाली है तथा तुम जितेन्द्रिय और 
ब्रह्मचारी हो; त॒म्हारे-जैसा मनुष्य शोक नहीं करता । तुम्हें 
कपटसे भरी हुई और शाज्त्रके विरुद्ध बृत्तिका आश्रय नहीं 
लेना चाहिये | क्रूरताका भी त्याग करना चाहिये । ये बड़ी 
ही दूषित और पापपूर्ण वृत्तियाँ हैं, कायर मनुष्य ही इनका 
आश्रय छेते हैं | तुम तो फल-मूलसे ही जीविका चलते हुए 
अकेले: वनमे विचरते रहो । वाणीका संयम करके मनको 
वशमें रकखो और सम्पूर्ण प्राणियोंके हित-साधनमें छण जाओ | 
सबपर दया करो | जंगली फल-मूल्ेसे ही सन्तुष्ट होकर जंगर्लो- 
में अकेले विचरना ही विद्वानके योग्य वृत्ति है | 


फसल 
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तो तुम्हें बहुत-सा धन देंगे; क्योंकि वे सत्यप्रतिश्ञ हैं | यदि 
ऐसा हुआ तो ठुमको बहुत-से शुद्ध हृदयवाले, दुव्य॑सनोंसे 
रहित तथा उत्साही सहायक मिल जायँंगे। जो मनुष्य शास्त्र 
के अनुकूल आचरण करता हुआ अपने मन और इन्द्रियों 
को वशमें रखता है, वह अपना तो उद्धार करता ही है, प्रजा 
को भी प्रसन्न कर लेता है। राजा जनक बड़े धीर और 
भ्रीसम्पन्न हैं; जब वे तुम्हारा सत्कार करेंगे तो सभी छोग 


॥(७॥0 8॥89व॥ '/ध्वाद्या (0॥8००॥7 00260 0५ 6527067 
! >ज्ज्क 


बह 22222:2 222: 2 ९.० २६६३.३-:२००-७७३म+ ८ 


शान्तिपव ].. # कालकब्क्षीय मुनिका कूटनीति वतलाना, क्षेमदर्शीका राजा जनकसे मेल # .* १२३५ द 


करना और अच्छे-अच्छे मन्नत्रियोंसे सलाह लेना | इसके बाद 
शन्नुके शतन्नुसे मिलकर शनत्रुसेनाका विध्वंस करा डालना | . 

अथवा अत्यन्त दुर्लभ उत्तर्म पदार्थों, त्नियों, ओढ़ने- 
'बिछानेके सुन्दर वस्त्रों, अच्छे-अच्छे पलंग। आसन और 
सवारियों, बहुत घन खर्च करके बनवाये हुए महलों, तरह- 
तरहके रसों, सुगन्घित पदार्थों और फरॉमें शत्रुको आसक्त 
करो तथा उसमें भाँति-भाँतिके पश्चुओं और पंछियोंको पालने- 
का भी शोक पेदा करो; जिससे इन व्यसनोंमें अधिक धन 
खर्च करनेके कारण शत्रुकी आर्थिक शक्ति नष्ट हो जाय | 

बुद्धिमानोंके विश्वास-माजन बनकर शज्ुके राज्यमें भ्रमण 
करो और कुत्ते; हिरन तथा कौओंकी तरंह चोकन्ने रहकर 
मित्रधर्मका पालन करो |# शज्रुसे इतने बड़े-बड़े कार्य प्रारम्म 
कराओ जिनका पूरा होना बहुत कठिन हो | बलवानोंके साथ 
उसका विरोध करा दो । बड़े-बड़े बगीचे, बहुमूल्य पलंग, 
बिछोने तथा भोग-विलासके अन्य कार्मोंमें खर्च कराकर सारा 
खजाना खाली करा दो | शन्रुका कोष क्षीण होते ही वह वशमें 
आ जाता है | हो सके तो वैरीको विश्वजित्‌ यज्ञमें छगाकर 
उसके द्वारा दक्षिणारूपमें सर्वखका दान-करा दो | इससे 
तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा । फिर किसी मोक्ष-धर्मके शाता 
पुरुषको बुलाकर शन्रुके समक्ष कुछ ऐसा उपदेश कराओ, 
जिससे वह राज्यके परित्यागकी इच्छा करे | यदि उसका 
शरीर नीरोग हो तो सिद्ध औषधका प्रयोग करके उसको मरवा 
डालछो । उसके घोड़े; हाथी और मनुष्योंकों भी कृत्रिम 
उपायोंसे मौतके घाट.उतार दो | ये तथा ओर भी बहुत-से 
दम्भपूर्ण उपाय हैं, जिनसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य शन्रुका 
सर्वनाश कर सकता है। 

राज़कुमारने कहा--अ्रक्मन्‌ ! मैं कपट और दम्भका 
आश्रय लेकर जीवित रहना नहीं चाहता | अधर्मसे मुझे बहुत 
बड़ी सम्पत्ति मिलती हो; तो भी में उतकी इच्छा नहीं करता। 
इन दुर्गुणोंका तो मैंने पहलेसे ही त्याग कर दिया है, जिससे 


+ जैसे कुत्ते बहुत जागते हैं, उसी तरह शत्रुकी गति-विधिको 


देखनेके लिये बराबर जागता रहे । जिस प्रकार हिरन बहुत चौकल्ने 
होते हैं, जरा भी भयकी आशज्ञा होते ही भाग जाते हैं, उसी तरह 


हर समय सावधान रहे, भय मजानेके पहले ही वहोँसे खिसक जाय 


तथा जैसे कौए मनुष्यकी चेष्टा देखते रहते हैं, किसीकों हाथ उठाते 
देख तुरंत उड़ जाते हैं; इसी प्रकार शत्रुकी चेष्ठापर सदा बृष्ट 
रखे । 5 


्ब 


ठुमपर विश्वास करने छगेंगे | फिर तुम मित्रोंकी सेना इकट्दी . 


किसीका मुझपर सन्देह न हो और मेरी तया सबकी मलाई हो। 
क्रूरताका बर्ताव करके मुझे इस जगतमें जीवित रहनेकी 
'इच्छा नहींहै। अतः मैं अधर्मका आचरण नहीं कर सकता और 
आपको भी ऐसा करनेके लिये मुझे उपदेश नहीं देना चाहिये। 


मुनिने कहा--राजकुमार | तुम जैसा कहते हो, वैसे 
ही गुणेसे युक्त भी हो | खभावसे ही तुम घर्मात्मा हो और 
बुद्धिके द्वारा तुम्हें बहुत बातोंका ज्ञान है| इसलिये तुम्हारे 
ओर राजा जनकके कल्याणके लिये अब मैं खयं ही यत्ञ करूँगा। 
अथवा त॒म दोनोंमें ऐसा सम्बन्ध करा दूँगा जो खाभाविक 
ओर चिरस्थायी होगा | ठुम्हारा जन्म उच्च कुल्में हुआ है, 
तुम विद्वान; दयाद्ध तथा राज्यसश्वालनकी कलामें निपुण 
हो, त॒म्हारे-जैसे योग्य पुरुषको कोन अपना मन्त्री नहीं 
बनायेगा १ यद्यपि तुम्हें राज्यसे भ्रष्ट कर दिया गया है और 
तुम बहुत बड़ी विपत्तिमें फँस गये हो; तो भी तुमने क्रूरताको 
नहीं अपनाया, दयायुक्त बर्तावसे ही जीवन बिताना चाहते 
हो | इसलिये जब विदेहराज जनक मेरे आश्रमपर आयेँगे, 
उस समय उन्हें जो आशा दूँगा; उसे वे निःसन्देह पूर्ण करेंगे। 

इस प्रकार आश्वासन देकर मुनिने राजा विदेहको अपने 
यहाँ बुलाया और कहा--(राजन्‌ | यह राजकुमार उच्च 
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हूँ | इसका हृदय दर्पणके समान शुद्ध और खच्छ है; 
शरत्कालीन चन्द्रमाके सदश उज्ज्वल है| मैंने हर तरहसे ' 
इसकी परीक्षा कर ली है, इसके भीतर दुर्भावनाका नाम 
नहीं है । इसलिये तुम इसके साथ सन्धि कर छो और मुझपर 
जैसा विश्वास करते हो वेसा ही इसपर भी करो । कोई भी 
राज्य मन्त्रीके बिना तीन दिन भी नहीं चछाया जा सकता 
ओर मन्त्री झरवीर एवं बुद्धिमान्‌ पुरुषको ही बनाना चाहिये। 
धर्मात्मा राजाओंके लिये जगतूमें मन्त्रीके सिवा दूसरा कोई 
सहारा नहीं है | यह राजकुमार महात्मां है; इसने सत्पुरुषोंके 
मार्गका आश्रय लिया है | यदि तुम धर्मकों साक्षी देकर 
इसे सम्मानपूर्वकत अपनाओगे तो यह तुम्हारे सब शत्रुओंको 
अपने अधीन कर लेगा | मेरी बात मानकर तुम युद्ध किये बिना 
ही इसे वशंमें करो, मन्त्री बनाकर इसके हितसाधनमें छगे 
« रहो | किसीकी भी जय या पराजय सदा नहीं रहती; इसलिये 
जैसे दूसरोंकी सम्पत्ति छीनकर खय॑ भोगते हो) वैसे ही दूसरों- 
को भी अपनी सम्पत्ति भोगनेकां- अवसर देना चाहिये। जो 
* दूसरोंका संह्वार करते हैं, उन्हें अपने संहार होनेका मी सदा 
ही भय बना रहता है |? अल 
मुनिके इस प्रकार कहनेपर राजा जनकने उनका पूर्ण 


सम्मान किया ओर उनकी बातका अनुमोदन करते हुए, कहा- 


(मुनिवर ! आप महान्‌ बुद्धिमान हैं, आपने अनेकों शास्त्रोंका 
अवण किया है तथा आप सदा दूसरोंका कल्याण चाहते रहते 
हैं; अतः आपकी जो आशा हो; उसे स्वीकार करनेमें हम दोनोंकी 
ही भलाई है । मेरे लिये जो-जो आज्ञा हुई है, वह सब पूण 
करूँगा । यह तो मेरे परम कल्याणकी बात है, इसमें अन्यथा 
विचार करनेकी कोई आवश्यकता ही नहीं है |? . 


तदनन्तर मिथिलानरेशने' कोसलरूराजकुमारकों पास 
बुलाकर कह--९राजन्‌ ! मैंने धर्म और नीतिका आश्रय 
लेकर सम्पूर्ण जगत्पर विजय पायी है | मगर आपने अपने 
गुर्णोसे आज मुझे भी जीत लिया | अतः में आपका द्वृदयसे 
खागत करता हूँ; आप मेरे घर पधारें |? इसके बाद दोनोंने 
मुनिकी पूजा की ओर फिर साथ ही घर॑ गये । विदेहने 
कौसल्यको अपने महलूमें छे जाकर पाद्य, अध्य) आचमनीय 
तथा मधुपर्कसे उसका विधिवत्‌ पूजन किया और उसके 
साथ अपनी पुत्रीका विवाह कर दिया । दहेजमें नाना प्रकारके 
रक्त भी भेंट किये | यही राजाओंका परम धर्म है; उन्हें 
परस्पर मेल करके ही रहना चाहिये । 


2 +- ८-० आर 


माता, पिता और ग़ुरुकी सेंवाका उपदेश, सत्य-असत्यकी पहचान तथा व्यावहारिक नीतिका वर्णन . 
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यरुधिष्टिरने पूंछा--भारत ! धर्मका रास्ता बहुत बड़ा 
है ओर उसकी अनेकों शाखाएँ हैं; इनमेंसे किस धर्मको आप 
सबसे प्रधान एवं विशेषरूपसे आचरणमें लानेयोग्य समझते 
हैं, जिसका अनुष्ठान करके में इहछोक और परलोकमें भी 
धर्मका फल पा सकूँगा । ; 


___ भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! मैं तो माता, पिता तथा 
._ * गुरुजनोंकी पूजाकों ही सबसे श्रेष्ठ धर्म समझता “हूँ; इसका 
. पालन करनेवाल् मनुष्य पुण्यलोकोंपर तो विजय पाता ही है) 
स संसारमें भी उसे महान्‌ स॒यश्ञ प्राप्त होता है। माता; 
ओर युरुजन जिस कामके लिये आज्ञा दें, वह धर्मके 


और गुरु-ये ही तीनों लोक हैं; ५ 
ये ही तीनों बेद हैं और 


ये ही तीनों अग्नि हैं। पिता गाहईपत्य अपमि, माता 
दक्षिणामि ओर गुरु आहवनीयाम्मि हैं । छौकिक अभियोंसे 
माता-पिता आदि त्रिविध अभियोंका गौरव अधिक है। 
इन तीनोंकी सेवामें यदि भूछ न करोगे तो तुम तीनों 


लछोकोंकों जीत छोगे | पिताकी सेवासे इस लोकको, माताकी 


सेवासे परलोकको ओर गुरुकी. सेवासे ब्रह्म॒लोकंको तर जाओगे; 
इसलिये तुम इनके साथ सदा अच्छे बर्ताव करो । ऐशा 


करनेसे तुम्हें उत्तम यश, परम कल्याण और महान्‌ फछ . 


देनेवाले धर्मकी प्रासि होगी | 


इन तीनोंकी आज्ञाका कभी उल्लड्नन न करे | इनको 
भोजन करानेके पहले स्॒यं भोजन न करे, इनपर कोई 


* दोषारोपण न करे ओर सदा इनकी सेवामें संल्झ रहे--यही 
- सबसे उत्तम पुण्य है | इसीके आचरणसे तुम कीति, पवित्र; 


यश तथा उत्तम छोकॉपर विजय पाओंगे | जिसने इन तीनों- 


.का आदर किया उसने मानो सम्पूर्ण जगत्‌का आदर कर 


लिया और जिसके द्वारा इनका अनादर हुआ, उसके 
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सम्पूर्ण शुभकर्म व्यर्थ हो जाते हैं | जिसने इन तीनों 
गुरुजनोंका सम्मान नहीं किया; उसके लिये न यह लोक है न 
परलछोक | न इस छोकमें यश मिलता है न परलोकमें सुख | 
में तो सब तरहके शुभकर्मोका अनुष्ठान करके इन गुरुजनोंकों 
ही अर्पण कर देता था; इससे उन कर्मोंका पुण्य सोगुना ओर 
हजारगुना बढ़ गया है। तया उसीका यह फलछ है कि आज 
तीनों छोक मेरी दृष्टिके सामने हैं | 

दस ओरोत्रियोंसे बढ़कर है आचार्य ( कुछगुरु या दीक्षा- 
गुरु)। दस आचार्योंसे बड़ा है उपाध्याय ( विद्यागुरु ) | 
दस उपाध्यायोंसे अधिक महत्त्व रखता है पिता ओर दस 
पिताओंसे भी अधिक गोरव है माताका | माता तो सारी 
पृथ्वीसे भी बढ़कर है । उसके समान गौरव किसीका नहीं 
है। मगर मेरा विश्वास ऐसा है कि गुरु (आचार्य ) का 
दर्जा माता-पितासे भी बढ़कर है | माता-पिता तो केबल इस 
शरीरको जन्म देते हैं, किन्तु आत्मतत्वका उपदेश देनेवाले 
आचार्यके द्वारा जो जन्म प्राप्त होता है, वह दिव्य है, 
अजर-अमर है | माता-पिता यदि कोई अपराध करें तो भी 
उनपर कभी हाय नहीं छोड़ना चाहिये | 


जो छोग विद्या पढ़कर गुरुका आदर नहीं करते; निकट 
रहते हुए. भी मन, वाणी अथवा क्रियासे गुरुकी सेवा नहीं 
करते, उन्हें गर्भरथ वालककी हत्याका पाप लगता है । संसार- 
में उनसे बढ़कर पापी दूसरा कोई है ही नहीं । जैसे गुरुओंका 
कर्तव्य है शिष्योंकी आत्मोन्‍नतिके पथपर पहुँचाना। उसी 
प्रकार. शिष्योंका धर्म है--ग़ुरुओंकी सेवा करना । मनुष्य 
जिस कर्मसे प्िताकों प्रसन्‍न करता है; उसके द्वारा प्रजापति 
ब्रह्माजी भी प्रसन्‍न होते हैं तथा जिस बर्तावसे वह माताकों 
प्रसन्‍न कर छेता है, उसके द्वारा सम्पूर्ण प्रथ्वीकी पूजा हो 
जाती है | परन्तु जिस व्यवहारसे शिष्य अपने गुरुको प्रसन्‍न 
कर लेता है, उसके द्वारा परब्रह्म परमात्माकी पूजा सम्पन्न 
होती है; इसलिये गुरु माता-पितासे भी बढ़कर पूज्य है। 
गयुरुओंकी पूजासे देवता, ऋषि ओर पितरोंकों भी प्रसन्नता 
होती है, इसलिये गुरु परम पूजनीय है । माता, पिता और 
गुरु कभी भी अपमानके योग्य नहीं) उनके किसी भी कार्य- 
की निन्‍्दा नहीं करनी चाहिये। गुरुजनोंके ही सत्कारको 
देवता ओर महर्षि स्वीकार करते हैं | जो छोग मनसे अथवा 
क्रियाके द्वारा उपाध्याय, पिता और मातासे द्वोह करते हैं 
तथा जो पिता-माताके द्वारा अपना पालन-पोषण कराकर बड़े 
होनेपर उनका पालन-ोषण नहीं करते, उन्हें गर्भदत्याका 


पाप छगता है; जगत्‌में उनसे बढ़कर कोई पापी नहीं है | 
मिन्रद्रोहद, कृतन्न, ज्लीहत्यारा ओर गुरुका वध करनेवाल[-- 
इन- चार प्रकारके पापियोंका उद्धार करनेके लिये हमने कोई 
प्रायश्चित्त नहीं सुना है । अतः माता; पिता और गुरुकी सेवा 
ही मनुष्यके लिये सबसे बड़ा धर्म है; यही कल्याणका साधन 
है; इससे बढ़कर कोई कार्य नहीं है। ; 


युधिष्ठिरने पूछा-भारत ! जो मनुष्य धर्मके मार्गमें - 
स्थित रहना चाहता हो, उसे केसा बर्ताव करना चाहिये! 
सत्य और असत्यकी पहचान क्‍या है! कब सत्य बोलना 
चाहिये ओर कब असत्य १ तथा धर्मका क्‍या लक्षण है! 


भीष्मजीनें कह्दा--राजन्‌ ! सत्य बोलना ही उत्तम 
है, सत्यसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। मगर संसारके मनुष्य 
सत्य-असत्यको ठीक-ठीक समझ नहीं पाते, इसलिये यही 
बता रहा हूँ । जहाँ असत्यका परिणाम सत्य और सत्यका 
परिणाम असत्य होता. हो वहाँ सत्य न बोलकर असत्य ही 
बोलना उचित है । ऐसे अवसरपर जो सत्य बोलताहै; वह 
मूर्ख मारा जाता है | अतः परिणामके द्वारा सत्य-असत्यका 
निश्चय करके जो-सत्य बोलता है, वही घर्मश है । जो अनाय॑ 
है, जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है; जो अत्यन्त कठोर स्वभावका 
है, वह मनुष्य भी कभी अंधे पशुको मारनेवाले बलाक 
नामक बहेलियेकी तरह महान पुण्य प्राप्त कर लेता है |#% 
प्राणियोंके अभ्युदय और कल्याणके लिये ही घमकी व्याख्या - 
की गयी है, जिससे इस उद्देश्यकी सिद्धि होती हो) वही घर्म 
है। घर्मका नाम “धर्म! इसलिये पड़ा है कि वह सबको 
घारण करता है--अधोगतिम जानेसे बचाता और जीवनकी 
रक्षा करता है; घर्ससे ही सम्पूर्ण प्रजा जीवन घारण कर रही 
है; अतः जिस कर्मसे प्राणियोंके जीवनकी रक्षा हो) वहीं घ॒र्म 


है--ऐसा निश्चय रखना चाहिये | जीवोकी हिंसा न हो; इसके... 
लिये ही घर्मका उपदेश किया गया है; अतः जो कर्म अहितसे._ 


कर हक ८ 


युक्त हो) वही धर्म है। ड 
यदि चोर किसी धनीका धन दूटनेकी इच्छासे उसका 
पता पूछते हों और न बतानेसे उस धनीका बचाव हो जाता 
होतो 
नहीं 


न्््लन्न्लतिनप न ना दा एक तक जप - हे न्यूड जे 
# देखिये कणपरव अध्याय ६९ छोक ३८ पै ४५ तक । 5 ० 
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भी उन न तंग 
हिये कुछनकुछ बवाना गावसक दो जप वर. 
शपय खानेसे भी पारियोके शयसे छुटकारा मिडता हो तो व 


कुछ भी उत्तर नहीं देना चाहिये शं किन्तु यदि... 


४9%० ऋछ' 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍था; # 


कक ८० 


[ सं० महाभारत 
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सत्यकी अपेक्षा असंत्य बोलना ही अच्छा है | ऐसे अवसरके 
लिये शासत्रकारोंने यही विचार किया है | अपनी शक्ति रहते 
पापियोंकों घन नहीं देना चाहिये; क्योंकि पापात्माओँकों दिया 
हुआ धन दाताकों ही कष्टमें डालता है । जो क्ज्जंदारको 
अपने अधीन करके--उससे शारीरिक सेवा कराकर घन 
वसूल करना चाहता है; उसके दावेको सही साबित करनेके 
लिये यदि कुछ छोगोंको गवाही देनी पढ़े ओर वे गवाही 
कहने योग्य सत्य बातको छिपा लें तो वे सब-के-सब मिथ्यावादी 


होते हैं | किन्तु प्राणसंकटके समय, विवाहके अवसर- 


पर और घन तया दूसरोंके घर्मकी रक्षाके लिये आवश्यकता 
पड़नेपर असत्य बोला जा सकता है । कोई नीच मनुष्य भी 
यदि दूसरोंकी कार्यसिद्धिकी इच्छासे धर्मके लिये भीख माँगने 
आवे तो उसे देनेकी प्रतिज्ञा करके अवश्य ही दान देना 
चाहिये | जो कोई मनुष्य धार्मिक आचारसे भ्रष्ट हो पाप- 
मार्गका आभ्रय छे, उसे अवश्य दण्ड देना चाहिये | जो दुष्ट 

* घममंसार्गसे हटकर सदा आंसुरी प्रबृत्तिमं छगा रहता है ओर 


धर्म त्यागकर पापसे जीविका चलाना चाहता है, उस कपटी 
पापात्माकों हर एक उपायसे मार डालना चाहिये; क्योंकि 
सभी पापियोंका यही तिद्धान्त होता है कि जैसे भी हो घनका. 
संग्रह करना चाहिये। ऐसे छोग दूसरोंको असझ्य कष्ट देते 
हैं | छछ-कपटके मन्दिरमें ही निवास करते हैं | उन्हें न देव- 
लेक प्राप्त होता है न मनुष्यलोक । प्रेतोंकी जो गति होती है, 
वही उनकी भी होती है। जो यज्ञ न करते हों, तपस्यासे दूर 
रहते हों, ऐसे मनुष्योंका सज्ञ तुम कदापि न करना | 

पापियोंका तो यही निश्चय होता है कि धर्म कोई चीज 
नहीं है । ऐसे लछोगोंको जो मार डाले; उसे पाप नहीं 
लगता । कपटसे जीविका चढानेवाले मनुष्य कोए ओर 
गिद्धोंके समान होते हैं | मरनेके बाद वे इन्हीं योनियॉमें 
जन्म लेते हैं | जो मनुष्य जिसके साथ जेसा बर्ताव करे, वह 
भी उसके साथ वेसा ही बर्ताव करे--यह धर्म (न्याय ) है। 
कपटीके साथ कपट और सदाचारीके साथ सदाचारका 
व्यवहार करे | 


दु/खोंसे छटनेका उपत्य और मनुष्यके खभावकी पहचानके लिये व्याप्र तथा सियारकी कथा 


युधिष्टिरने कहा--पितामह | जगत्‌के जीव मिन्‍न- 
मिन्‍न भावोंकों लेकर नाना प्रकारके कष्ट उठा रहे हैं; अतः 
जिस उपायके द्वारा इन. ढु/खोंसे छुटकारा हो सके) उसे 
. बतानेकी कृपा कीजिये। 

भीष्मजीने कह्ा-राजन्‌ ! जो-द्विज अपने मनको 
वशर्म करके शाज्नोक्त चारों आश्रमोंमें रहते हुए उनके 
अनुसार ठीक-टौक बर्ताव करते हैं; वे दुःखोंके पार हो जाते 
हैं। जो दम्भ नहीं करते; जिनकी जीविका नियमित है) जो 
विषयोंकी ओर बढ़ती हुई इच्छाको रोकते हैं) दूसरोंके कह 
वचन सुनकर भी उन्हें उत्तर नहीं देतेश मार खाकर भी 
किसीको मारते नहीं, स्वयं देते हैं पर दूसरोंसे माँगते नहीं, 
अतियियोंकों सदा आश्रय देते हैं, कभी किसीकी_ निन्‍्दा नहीं 
करते; नित्य नियमपूर्वक स्वाध्याय करते हैं, घर्मकों जानते 
हैं, माता-पिताकों सेवामें छगे रहते हैं तथा दिनमें सोते नहीं; 

वें दु/खोंसे छुटकारा पा जाते हैं । 
जो मन; वाणी ओर कर्मसे कभी पाप नहीं करते, किसी 
. भी जीवको कष्ट नहीं पहुँचाते, राजा होकर छोमवश् प्रजाका 
घन नहीं लेते और देशकी सब ओरसे रक्षा करते हैं, उन्हें 
कभी दुःख नहीं उठाना पढ़ता | जो अपनी ही स्नीके साथ 
बमोनुकूछ समागम करते हैं तथा जो युद्धमें मृत्युका भय 


छोड़कर धर्मपूर्वक विजय पाना चाहते हैं, वे दुःखोंसे पार हो 
जाते हैं | जो छोग प्राण जानेके अवसर आनेपर भी झूठ नहीं 
बोलते, उनपर सम्पूर्ण प्राणियोंका विश्वास होता है ओर वे 
कभी दुःख नहों उठाते । जिनके झुभकर्म दिखावेके लिये नहीं 


- होते, जो सदा मीठे वचन बोलते हैं, जिनका घन धर्मके काममें 


लगता है) वे दुस्तर विपत्तिके भी पार हो जाते हैं | जो 
तपस्यामें छगे रहते हैं; बचपनसे ही त्रह्मचर्यका पालन करते 
हैं ओर वेद, विद्या तथा व्रतमें निष्णात होते हैं; जिनका रजो- 
गुण और तमोगुण शान्‍्त हो गये हैं; जिनकी सदा सच्चंगुणमें 
स्थिति रहती है, जिनसे दूसरे प्राणियोंको भय नहीं होता तथा 
जो दूसरे प्राणियोंसे स्वयं भय नहीं करते ओर सम्पूर्ण जगत्‌को 
आत्माके समान देखते हैं, वे कठिन-से-कठिन विपत्तिके भी 
पार हो जाते हैं। - 332 

परायी सम्पत्ति देखकर जिनके मनमें जलन नहीं होती, 
जो सत्पुरुष हैं ओर ्म्य विषय-भोगोंसे दूर रहते हैं,.जो 
सब देवताओंको प्रणाम करते तथा सब धर्मोंको सुनते हैं, 
जिनमें श्रद्धा ओर शान्ति विद्यमान है, जो स्वयं आदर नहीं 
चाहते ओर दूसरोंका आदर करते हैं, जिनमें अपने क्रोधको 
रोक लेनेकी शक्ति है, जो दूसरोंका भी क्रोष शान्त कर देते 
हैं और कभी किसीपर कोप नहीं करते, वे सब प्रकारके 
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# डुश्खोसे छूटनेका उपाय और व्याप्न तथा सियारकी कथा # 


- १५३९ 


दुश्खोंसे पार हो जाते हैं | जो जन्मकालसे ही मधु-मांत और 
मदिराका सेवन नहीं करते, जो खादके लिये नहीं जीवनकी 
रक्षाके लिये भोजन करते हैं; विषय-वासनाकी तृतप्तिके लिये 
नहीं सन्‍्तानकी इच्छासे मैथुनमें प्रदत्त शेते हैं; जो सत्य बात 
बतानेके लिये ही बोलते हैं ओर सम्पूर्ण प्राणियोंके अधीश्वर 
भगवान्‌ नारायणकी भक्ति करते हैं, वे दुस्तर दुःखोंसे भी 
पार हो जाते हैं | नारायणकी शरण छेनेवाले भक्त दुश्खोंसे 
मुक्त हो जाते हैं--इसमें सन्देहके लिये गुंजायश नहीं है । 
और तो क्‍या) यह प्रसज्ञ ( अध्याय ) भी दुःखोंसे तारनेवाल्य 
है; जो छोग इसे पढ़ते या ब्राह्मणोंके मुखसे सुनते हैं, वे 
डुशखोंसे छूट जाते हैं | इस प्रकार यहाँ संक्षेपसे मनुष्योंके 
लिये वह कर्तव्य बताया गया है, जिससे वे इस ल्ोकमें 
और परलोकमें भी विपत्तिके बन्धनसे छुटकारा पा जाते हैं। 

युधिष्ठिरने पूछा--तात ! बहुत-से कठोर खभाववाले 
मनुष्य ऊपरसे कोमछ और शान्‍्त बने रहते हैं तथा कोमल 
स्रभाववाले लोग कठोर दिखायी देते हैं; ऐसे मनुष्योंकी 
ठीक-ठीक पहचान केसे हो ! 

भीष्मजीने कहा--सुधिष्ठिर | इस विषयमें एक 
पुराना इतिहास, जो बाघ ओर सियारके संवादके रूपमें है; 
तुम्हें सुना रहा हूँ, सुनो--पूर्वकाछकी बात है; पुरिका नामकी 
एक नगरी थी; जो प्रचुर धन-घान्यसे सम्पन्न थी। उससमें 
पौरिक नामका एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही 
क्रर और नीच था । रुदा दूसरे प्राणियोंकी हिंसामें छगा 
रहता यथा | धीरे-धीरे उसकी आयु समाप्त हुई | मरनेके बाद 
. अपने पूर्व कर्मोके कारण उसका सियारकी योनिमें जन्म हुआ | 
किन्तु उसे पूर्वजन्मका भी स्मरण बना रहा; इसलिये उस 
अधम योनिमें पूर्व वेमवकी याद आनेसे सियारकों बड़ा खेद 
और वेराग्य हुआ । अब उसने जीवोंकी हिंसा करनी छोड़ 
दी, सत्य बोलनेका .नियम लिया ओर वह अपने व्रतका 
हृढ़तापूर्वक पालन करने छगा | दिन-रातमें एक बार निश्चित 
समयपर भोजन करता और वह भी पेड़ोंसे अपने-आप गिरे 
हुए फर्लोका । उसने इ्मशान-भूमिमें ही रहना पसंद किया; 
क्योंकि वहीं उसका जन्म हुआ था । जन्मभूमिके स्लेहसे 
किसी दूसरे स्थानपर उसका मन नहीं छूगता था। . 

सियारका इस तरह पविन्न आचार-विचारसे रहना उसके 
जाति-भाइयोंकों अच्छा न लगा; उनके लिये यह बरदाइतके 
बाहरकी बात हो गयी | इसलिये वे प्रेम ओर विनयभरी 
बातें सुनाकर उसकी बुद्धिकों चछायमान करने लगे | उन्होंने 
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कहा--“भाई सियार | तू मांसाहारी जीव है और इमशान- 
भूमिमें रहता है, फिर भी पवित्र आचार-विचारसे रहना 
चाहता है, यह तेरी उछटी समझका परिणाम है। मैया ! 
हमारे ही समान होकर रह, तेरे लिये भोजन हमछोग छा 
दिया करेंगे, तू सिर्फ़ इस शौचाचारका अडंगा छोड़कर चुप- 
चाप खा लिया करना । तेरी जातिका जो सदासे भोजन रहा * 


है, वही तेरा भी होना चाहिये |? 


उनकी ऐसी बात सुनकर सियार सावधान हो गया ओर 
मीठे तथा युक्तियुक्त वचनोंसे उन्हें समझाता हुआ बोला-- 
“बन्घुओ ! अपने बुरे व्यवह्ारोंके ही कारण हमारी जातिका 


“कोई .विश्वास नहीं करता; अच्छे खभाव और आचरणसे ही 


कुलकी प्रतिष्ठा होती है, अतः में भी वही कर्म करना चाहता 
हूँ, जिससे अपने वंशका यश बढ़े। यदि मेरा निवास इ्मशान- 
भूमिमें है, तो इसके लिये मैं जो समाघान देता हूँ; उसको 
सुनो--आश्रम ( कुटी ) बनाकर रहना ही घर्मम कारण हो; 
ऐसी बात नहीं है, कोई भी शुभकर्म आत्माकी प्रेरणासे ही 
होता है । आभ्ममें रहकर ही यदि कोई गौकी हत्या करे तो 
क्या उसे पाप नहीं लगेगा ! अथवा आभ्रमसे अल्ग स्मशान 
आदि स्थानोंमें ही यदि कोई गोदान करे तो क्या वह व्यर्थ 
हो जायगा १ उससे पुण्य नहीं होगा १ तुमछोगोंकी जीविका 
असन्तोषसे पूर्ण, निन्दनीय, घर्मकी हानिके कारण दूषित तया 
इस लोक ओर परलोकमें अनिष्ट फल देनेवाली है, इसलिये 
में उसे पसंद नहीं करता |? 

सियारके इस आचार-विचारकी चर्चा चारों ओर फेल 
गयी । तदनन्तर एक व्याप्रने खयं आकर उसका विशेष _ 
सम्मान किया ओर उसे शुद्ध तथा बुद्धिमान समझकर अपना 
मन्त्रित्व खीकार करनेके लिये उससे प्रार्थना की | 

व्याप्त बोला--सोम्य ! मैं तुम्हारे खरूपसे परिचित 
हूँ; तुम मेरे साय चलकर रहो और मनमाने भोग भोगो | 
एक बात तुम्हें सूचित कर देते हैं; हमारी नातिका खभाव 
कठोर होता है--यह ढुनिया जानती है | यदि तुम कोमलूता- 
पूर्वक व्यवहार करते हुए मेरे हित-साधनमें लगे रहोगे तो 
त॒म्हारा भी भला होगा | | > 

सियारने कहा--श्गराज ! आपने मेरे लिये जो बात 
कही है; वह सर्वया आपके योग्य है । तथा आप जो-धर्म ओर 
अर्य-साधनमें कुशल एवं शुद्ध खमाववाले सहायक ढूँढ़ रहे 
हैं--यह भी उचित ही है। महामाग | इसके लिये आपको 
चाहिये कि जिनका आपके प्रति अनुराग हो, जिन्हें नीतिका 
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शान हो; जो सन्धि करानेमें कुशल, विजयामिलाषी, छोभ- 
रहित, बुद्धिमान) हितेषी तथा उदार हृदयवाले हों--ऐसे 
व्यक्तियोंको सहायक बनाकर पिता और गुरुके समान उनका 
आदर करें। आप मेरे लिये-जो सुविधाएँ दे रहे हैं, उनकी 

मुझे इच्छा नहीं है | मैं सुख, भोग तथा उनके आधारभूत 
ऐश्वयंको नहीं चाहता । आप्रके पुराने नौकरोंके साथ मेरा 
स्वभाव भी नहीं मिलेगा | वे दुष्ट प्रकृतिके जीव हैं, आपको 

मेरे, विरुद्ध भड़काया करेंगे | उनका प्रताप बढ़ा हुआ है 

अतः उनको मेरे अधीन होकर रहना अच्छा नहीं मालूम 

होगा | इधर मेरा खभाव भी कुछ विलक्षण है, मैं पापियों- 

पर भी कठोरताका बर्ताव नहीं करता | दूरतककी बात 
सोचता हूँ | मेरा उत्साह कभी कम नहीं होता | मुझमें बलकी 

मात्रा भी अधिक है | मैं खयं इतार्थ हूँ और प्रत्येक कार्य 
सफलताके साथ कर सकता हूँ । किसीकी सेवा-टहलका तो 
मुझे बिल्कुल शान नहों है। सखच्छन्दतापूर्वक वनमें विचंरता 
* रहता हूँ । मेरे-जेसे वन॒वासियोंका जीवन आतक्तिरहित और 
निर्भय होता है | एक जगह बेखटके पानी मिलता हों और 


दूंसरी जगह भय देनेवाल्य स्वांदिष्ट अन्न प्रा्त होता हो--इन 


दोनोंको यदि विचार करके देखता हूँ तो मुझे वहाँ ही सुख 
जान पड़ता है/ जहाँ कोई भय नहीं है । राजाके पास रहनेमें 
'सदा भयन्‍ही-भय है। राजसेवकोंमेंसे जितने छोग दूसरोंके 
ढगाये हुए झूठे कलंकके कारण राजाके हायसे मारे गये हैं, 
: उतने सच्चे अपराधोंके कारण नहीं | म्रगराज | यदि मुझसे 
सन्त्रित्वका कार्य लेना ही हो तो मैं आपसे एक शर्ते कराना 
चाहता हूँ, उसीके अनुसार आपको मेरे साथ बर्ताव करना 
पढ़ेगा | “मेरे आत्मीय व्यक्तियोंका आप सम्मान करें, उनकी 
हितकारिणी बातें सुनें | मैं आपके दूसरे मन्न्रियोंके साथ कमी 
परामश नहीं करूँगा | एकान्तर्में सिर्फ आपके साथ अकेला 
ही मिदँगा और आपके हितकी बातें बताग्रा करूँगा | आप 
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भी अपने जाति-भाइयोंके कार्मोमें मुझसे हिताहितकी बात न- 


पूछियेगा | मुझंसे सलाह करनेके बाद यदि आपके पहलेके 
मन्त्रियोंकी भूछ भी साबित हो तो उन्हें प्राणदण्ड न दीजियेगा 


ने. फंसा ही होगा! कहकर सियारका बड़ा 
धियारने भी उसका मन्त्री होना स्वीकार कर 
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कर पहलेके सेवक और मन्त्री जूू-भुन गये | सब उसके साथ 
द्वेष करने लगे | उनके मनमें दुष्टता भरी थी, इसलिये वे 
झंड बॉधकर बारंबार सियारके पास आते और अपनी 
मित्रता जताते हुए उसको समझा-बुझाकर अपने ही समान 
दोषी बनानेकी कोशिश करते थे | तियारके आनेसे पहले 
उनकी रहन-सहन कुछ ओर ही थी । दूसरोंकी वस्तु छीनकर 
खय॑ उसका उपभोग करते थे। किन्तु अब उनकी दाल 
नहीं गलती थी, वे किसीका भी धन लेनेमें असमर्थ थे; 
क्योंकि सियारने उनपर बड़ी कड़ी पाबंदी छगा रक्खी थी | वे 
चाहते थे सियार भी डिग जाय) इसलिये तरह-तरहकी बातोंमें 
उसे फुसलछाते और बहुत-सा धन देनेका छोभ दिखाते थे | 

मगर सियार बड़ा बुद्धिमान्‌ था; वह उनके चकमेमें 
नहीं आया--उसने घैर्य नहीं छोड़ा | तब उन नौोकरोंने उसका 
नाश करनेकी शपथ खायी और सब मिलकर इसके लिये प्रयत्न 
करने लंगे । एक दिन उन्होंने; शेरके खानेके लिये जो मांस 
तैयार करके रक्खा गया था) उसे उसके स्थानसे चुरा लिया 
और सियारकी माँदमें छे जाकर रख दिया । सियारने मन्त्री- 
पदपर आते समय शेरसे पहले ही ठहवरा लिया था कि 
(राजन ! यदि तुम मुझसे मित्रता चाहते हो तो किसीके 
बहकावेमें आकर मेरा विनाश न करना |? 

उधर शेरकों जब्‌ भूख छगी और वह भोजनके लिये 
उठा तो उसके खानेके लिये रक्खा हुआ मांस नहीं दिखायी 
पड़ा । शेरने चोरका पता छगानेके लिये नोकरोंको आशा 
दी | तब जिनकी यह करतूत थी, उन्हीं छोगोंने शेर्से उस 
माँसके बारेमें ब॒ताया--'महाराज | अपनेको बड़ा बुद्धिमान 


ओर पण्डित माननेवाले सियार महोदयने ही आपके मांसका 
अपहरण किया है |? सियारकी, यह चपछता सुनकर शेर 


गुस्सेसे भर गया ओर उसको मार डालनेका विचार करने 
छगा |-उस समय तियारके प्रतिकूछ कुछ कहनेका मौका 
देखकर पहलेके मन्त्री छोग शेरसे कहने लगे--५राजन्‌ ] बह 
तो बातोंसे ही धर्मात्मा बना हुआ है, खभावका बड़ा कुटिल 
है | भीतरका पापी है, मगर ऊपरसे धर्मका ढोंग बनाये हुए 
है | उसका सारा आचार-विचार दिखावेके लिये है|? यह 
कहकर वे क्षणभरमें ही उस मांसकों सियारकी माँदसे उठा 
छे आये | शेरने उनकी बातें सुनी और जब निश्चय हो गया 
कि सियार ही मांस ले गया या तो उसने उसको मार 
डालनेकी आशा दे दी । 


शेरकी यह बात जब उसकी माताकों मांदूम हुईं तो वह 
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हितकारी वचनोंसे उसे समझानेके लिये आयी और कहने 
लगी---“बेटा ! इसमें कुछ कपटपूर्ण घड़यन्त्र हुआ जान पड़ता 
है । तुम्हें इसपर विश्वास नहीं करना चाहिये | काममें लाग-डाँट 
हो जानेसे जिनके मनमें पाप होता है वे निर्दोषको ही 
दोषी बनाते हैं | किसीको अपनेसे ऊँची अवस्थामें देखकर 
अक्सर लोगोंको ईर्ष्या हो जाया करती है, वे उसकी उन्नति 
नहीं सह सकते | कोई कितना ही शुद्ध क्‍यों न हो; उसपर 
भी दोष लगा ही देते हैं | छोभी शुद्ध खभाववाले 


व्यक्तियोंस और आल्सी तपसरियोंसे द्वेष करते हैं| इसी : 


प्रकार मूर्खलछोग पण्डितोंसे, दरिद्र धनियोंसे, पापी धर्मात्माओं- 
से और कुरूप रूपवानोंसे डाह रखते हैं | विद्वानोंमें भी कितने 
ही ऐसे अविवेकी, छोमी और कपटी होते हैं, जो बृहस्पति- 
के समान बुद्धि रखनेवाले निर्दोष व्यक्तिमं भी दोष निकाला 
करते हैं। एक ओर तो जब घरमें सुनसान था, उस समय 
तुम्हारे मांसकी चोरी हुई है; दूसरी ओर एक व्यक्ति ऐसा है; 
जो देनेपर भी मांस नहीं छेना चाहता--इन दोनों बातोंपर 
अच्छी तरह विचार करो | संतारमें बहुत-से असम्य प्राणी 
सभ्यकी तरह ओर सभ्य अधभ्यकी तरह देखे जाते हैं, इस 
प्रकार उनमें अनेकों भाव दृष्टिगोचर होते हैं, अतः उनकी 
परीक्षा कर छेनी उचित है | आकाश ऑंधौ कड़ाहीके समान 
ओर जुगनू अम्रिके समान दिखायी देते हैं; किन्तु न तो 
आकाशर्मे कड़ाही है ओर न जुगनूमें आग ही है; इसलिये 
सामने दिखायी देती हुई वस्तुकी भी जाँच करनी चाहिये । 
जो जाँचने-बूझनेके बाद किसी विषयमें अपना विचार प्रकट 
करता है, उसे पीछे पछतावा नहीं होता । राजाके लिये 
किसीको मरवा डालना कठिन काम नहीं है, मगर इससे 
उसकी बड़ाई नहीं होती | शक्तिशाली पुरुषमें यदि क्षमा हो 
तो उसीकी प्रशंसा की जातीहै, उसीसे उसका यश बढ़ता है | 
बेटा | सोचो तो, तुमने खय॑ ही वियारको मन्त्रीके आसनपर 
बिठाया है और तुम्हारे सामन्‍्तोंमें भी इसकी ख्याति बढ़ 
गयी है | ऐसा सुपात्र मन्‍्त्री बड़ी मुश्किढ्से मिलता है, यह 
त॒म्हारा बड़ा हितेषी है; इसलिये तुम्हें इसकी रक्षा करनी 
चाहिये । जो दूसरोंके मिथ्या कलंक लगानेपर निदोषको भी 
अरराधी मानकर दण्ड देता है, वह राजा दुष्ट मन्ज्रियोंके 
साथ रहनेके कारण शीघ्र ही मौतके मुखमें पड़ता है |? 
शेरकी माता इस प्रकार उपदेश दे ही रही थी कि उस 
शन्रुसमूहके भीतरसे एक धर्मात्मा व्यक्ति उठकर शेरके पास 
आया | वह सियारका जासूस था। उसने जिस प्रकार यह 
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# डुश्खोसे छूटनेका उपाय और व्यांघ्र तथा सियारकी कथा # 


१२४१ 
कपटलीला की गयी यी; उसका मंडाफोड़ कर दिया | इससे 
शेरको सियारकी सच्चरित्रताका पता चछ गया और उसने 
मन्त्रीका सत्कार करके उसकों इस अभियोगसे मुक्त कर 
दिया तथा अत्यन्त स्नेहके साथ उसे बारंबार गेसे छगाया | 

सियार नीतिशास्त्रका शाता था, उसने शेरकी आज्ञा 
लेकर उपवास करके प्राण त्याग देनेका विचार किया | 
शेरने उसे इस कार्यसे रोका और उसका भलीमॉति आदर- 
सत्कार किया | उस समय स्नेहके कारण उसका चित्त 
विकल हो रहा या | मालिककी यह अवस्था देख सियारका 
भी गला भर आया ओर वह उसे प्रणाम करके गद्गद- 
कण्ठसे बोला--राजन्‌ ! पहले तो आपने मुझे सम्मान दिया 
और पीछे अपमानित कर दिया, शब्रुकी-सी स्थितिमें पहुँचा 
दिया | अब मैं आपके पास रहनेके योग्य नहीं हूँ ।जो 
अपने पदसे हटाये गये हों, सम्मानित स्थानसे नीचे गिरा 
दिये गये हों, जिनका सर्वे छीन लिया गयो हो) जो 
डुंबंछ, छोभी, क्रोधी और डरपोक हों, जिन्हें घोखेमें डाढा 
गया हो, जिनका घन दूटा गया हो तथा जिन्हें क्‍्लेश दिया 
गया हो--ऐसे सेवक शन्नुओंका काम सिद्ध करते हें। 
आपने परीक्षा लेकर योग्य समझकर मुझे मन्त्रीके आसनपर 
बिठाया या और फिर अपनी की हुईं प्रतिश्ञाको तोड़कर 
मेरा अपमान किया है | ऐसी दशामें अब आपका मुझपर 
विश्वास नहीं रहेगा ओर मैं भी आपपर विश्वास न होनेसे 
उद्देगमें पड़ा रहूँगा | आप मुझपर सन्देह करेंगे और में सदा . 
आपसे डरता रहूँगा | इधर, दूसरोंके दोष दँढनेवाले आपके 
अआत्यलोग मोजूद ही हैं, इनका मुझसे तनिक भी स्नेह नहीं: 
है तथा इन्हें सन्तुष्ट रखना भी मेरे लिये बहुत कठिन है। 
प्रेमका बन्चन जब एक बार टूट जाता है तो उसका जुड़ना 
मुदिकल हो जाता है और जो जुड़ा हुआ होता है वह बड़ी 
कठिनाईसे ट्ूटता है। किन्तु जो बारंबार दूटता और जुड़ता 
रहता है; उसमें स्नेह नहीं होता | राजाओंका चित्त चञ्चल 
होता है; उनके ढिये सुयोग्य व्यक्तिकों पहचानना बहुत 
कठिन है । सैकड़ोंमें कोई एक ही ऐसा मिलता है; जो सब 
तरहसे समर्थ हो ओर किसीपर भी सन्देह न करता शे |? 

इस प्रकार धर्म, अथ, काम तथा युक्तियोंसे युक्त 
सान्त्वनापूर्ण वचन कहकर सियारने शेरको प्रसन्न किया और 
फिर खबं वनमें चछा गया | वह बड़ा बुद्धिमान्‌ था, इस- 
लिये शेरकी अनुनय-विनय न मानकर मृत्युपर्यन्त निराहार 
रहनेके अत ले एक स्थानपर बैठ गया और अस्त शरीर 
त्याग कर खर्गधासमें जा पहुँचा । 
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शक्तिशाली शत्रुके सामने नग्न होने और मूखंकी बातोंको अनसुनी करनेका उपदेश 
तथा राजा और राजसेवकोंके गुणोंका वर्णन... 


युधिष्टिरने पूछा--भरतभेष्ठ | राजा एक दुर्लभ राज्य- 
+ को पाकर भी यदि सेना-खजाना आदि साधनोंसे रहित हो तो 
. बह अपनेसे बल्में सर्वया बढ़े-चढ़े हुए शन्रुके सामने केसे 
टिक सकता है?! - 
भीष्मजीने कहा--इस विषयमें समुद्र और नदियोंके 
संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है । एक 
समयकी बात है; सरिताओंके स्वामी समुद्रने सरिताओंसे अपने 
मनका एक सन्देह इस प्रकार पूछा--“नदियो ! में देखता 
हूँ; जब ठमलोगोंमें बाद आती है तो बड़े-बड़े वृक्षोंकों जड़- 


यह सुनकर गज्जाजीने. युक्तियुक्त, अथंपूर्ण तथा दिल्में 
बैठनेवाली बात कही--(नाथ ! वे वृक्ष अपने स्थानपर अकड़कर 
खड़े रहते हैं, हमारे प्रबल प्रवाहके सामने सिर नहीं झुकाते, 
इस प्रतिकूल बर्तावके कारण ही उन्हें अपना स्थान छोड़ना 
पड़ता है । किन्तु बेंत नदीके बेगको देखकर झुक जाता है; 
वह समयके अनुसार बर्ताव करना जानता है; सदा हमारे 
अधीन रहता है, अकड़कर खड़ा नहीं होता; अतः अपने 
अनुकूछ आचरणके कारण उसको स्थान छोड़कर यहाँ नहीं 
आना पड़ता । जो पोदे, वृक्ष या छता-गुल्म आदि हवा और 


पानीके वेगसे झुक जाते तथा वेग शान्त होनेपर सिर उठाते 


हैं, उनका कभी तिरस्कार नहीं होता ।? 

भीष्मजी कहते हैँ--युधिष्टिर ! इसी प्रकार जो राजा 
बलमें बढ़े-चढ़े तथा विनाश करनेमें समर्थ शत्रुके पहले बेगको 
घिर झुकाकर नहीं सह लेता, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो 
बुद्धिमान अपने तया झन्रुके सार, असार; बल और पराक्रमको 


. जानकर उसके अनुसार बर्ताव करता है, उसकी कभी पराजय 


22204 25222 : नहीं होती | अतः जब्र शत्रुकी बलमें अपनेसे बहुत बढ़ा 


! शरीर तो नहींके बराबर--बहुत पतला होता है, उसमें 
भी नहीं होता ओर वह तुम्हारे खास किनारेपर 
. जमता है; फिर भी तुम उसे नः छा सकीं | क्‍या कारण है ! 
उसे कमज़ोर समझकर उपेक्षा तो नहीं कर देतीं ! अथवा 


इक्ष तुम्हारा तट छोड़कर नहीं आता १ इस विषयमें 


3. 


हुआ समझे तो विद्वान्‌ पुरुषको बेंतकी तरह नम्न हो जाना 
चाहिये | यही बुद्धिमानीका लक्षण है | 

युधिष्टिरने पूछा--भारत ! यदि कोई धृष्ट मूर्ख मधुर 
या तीखे शब्दोंमें मरी समाके बीच किसी विद्वान पुरुषकी निन्‍्दा 
करे तो विद्वानकों उसके साथ केसा बर्ताव करना चाहिये ! 

भीष्मजीने कहा--बेटा ! जो निन्‍्दा करनेवालेके ऊपर 
क्रोध नहीं करता; वह उसके पुण्यकों ले लेता ओर अपने 
पाप धो डालता है | इसलिये कठ॒ बचन बोलनेवालेको आतुर 
समझकर उप्तकी उपेक्षा कर देनी चाहिये | वह मूर्ख तो पाप- 
कम करके अपनी तारीफ करते हुए सदा यही कहता है कि 
'मैंने अमुक भले. आदमीको भरी सभामें ऐसी-ऐसी बातें 
सुनायीं कि वह लछाजसे गड़ गया, उसका मुँह सूख गया और 
अब वह मरा हुआ-सा हो रहा है |? इस प्रकार निन्‍्दनीय 
कर्मका उल्लेख करके वह अपनी प्रशंता करता है और तनिक 
भी लजाता नहीं है | ऐसे नीच पुरुषकी यत्रपूर्वक उपेक्षा 
करनी चाहिये | मूर्ख मनुष्य जो कुछ भी कह दे, विद्वानको 
वह सब सह लेना चाहिये | जैसे जंगलमें कोआ व्यर्थ ही 
कॉय-कॉय किया करता है, उसी तरह मू्ख॑ मनुष्य भी 
अकारण ही निन्‍्दा करता है ओर अपने अनुचित आचरण 
एवं चेशओंसे अपनी असल्यतमें सन्देह पेदा करता है। 
संसारमें जिसके लिये कुछ भी कह देना या कर डालना 
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[ सं० महाभाश्त 
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ब्ठ 


शान्तिपर्व ]  # शाज्रुके सामने नम्न होने और मू्खंकी बातोंको अनसुनी करनेका उपदेश # १२४३ “ 
पर रा  & & / _ 


असम्भव नहीं है, ऐसे मनुष्यसे बात ही नहीं करनी चाहिये । 
जो सामने गुण गाता.ओऔर परोक्षमें निनदा करता है, वह तो 
कुत्तेके समान है; उसके इहछोक और परछोक दोनों नष्ट 
हो चुके हैं; इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषकों चाहिये कि ऐसे 
पापीका तुरंत त्याग कर दे | 

युधिष्टिरने कहा--दादाजी | अब मैं यह प्रार्थना 
करता हूँ कि जिससे राज्यका हित हो, जो वर्तमान तथा 
भविष्यमें कल्याण और अभ्युदय करनेवाला हो तथा जिससे 
राष्ट्रकी उन्नति हो, वह उपाय मुझे बताइये; क्योंकि आप तथा 
महाबुद्धिमान्‌ विदुरजी ही हमारे वंशके हितमें छगे रहकर 
सदा राजधर्मका उपदेश देते रहते हैं | राजा अकेल्य ही सारे 
राज्यकी रक्षा नहीं कर सकता; इसलिये जसके पास केसे 
ओर किन गुणोंवाले सेवक रहने चाहिये ! 


भीष्मजीने कहा--बेटा | कोई भी सहायकोंके बिना 
अकेले राज्य नहीं चला सकता; राज्य ही क्‍या, सहायताके 
बिना किसी भी अर्थकी प्राप्ति नहीं होती । यदि प्रासि हो भी 
गयी तो उसकी रक्षा असम्भव हो जाती है; अतः सेवकॉका 
होना आवश्यक है ). जिसके सभी सेवक शान-विज्ञानसे सम्पन्न; 
हितैषी, कुलीन तया प्रेमी हों, उसी राजाकों राज्यका सुख 
मिलता है । जो कुलीन हों, जिन्हें घनका छोम दिखाकर 


शत्रु फोड़ न सकें; जो राजाके साथ रहते शेर उन्हें अच्छी “ 


बुद्धि देते हों, जो अच्छे खभावके हों ओर भविष्यका प्रबन्ध 
करनेवाले, समयको जाननेवाले तथा बीती हुईं बातके लिये 
शोक न करनेवाले हाँ--ऐसे मन्‍त्री जिस राजाके पास रहते हों; 
वही राज्यका फल भोगता है | जिस राजाके सहायक उसके 
सुखमें सुखी ओर दुःख दुखी रहते हाँ, उसकी आर्थिक 


: अन्नतिकी चिन्तामें छगे रहनेवाले ओर सत्यवादी हों) वही 


राज्यका फल भोगता है | जिसका देश दुखी न हो, जो खय॑ 
खोटे विचारका न होकर सदा सन्मार्गपर चलनेवाला हो, वही 
राजा राज्यका भागी होता है| विश्वासपान्न, सनन्‍्तोषी तथा 
खजाना बढ़ानेका प्रयत्ञ करनेवाले खजांचियोंके द्वारा जिसके 
कोषकी सदा वृद्धि हो रही हो, वही राजा उत्तम है। यदि लोमवश 
फूट न सकनेवाले, संग्रही, सुपात्र, विश्वसनीय एवं निर्लोभ 
मनुष्य अन्नादि-भंडारकी रक्षामें नियुक्त हों; तो उसकी 
विशेष उन्नति होती है | जिसके नगरमें कर्मके अनुसार फल 
देनेवाले शह्जमुनिके बनाये हुए न्यायकां पालन देखा जाता 
हो, वही राजा अपने धर्मका फल पाता है। जो अपने यहाँ 
अच्छे लोगोंको जुदाता है ओर अवसरके अनुसार राजनीतिके 
सन्धि, विग्रह, यान, आसन; द्वेघीभाव तथा समाभ्रय नामक 
छः गुणोंका उपयोग करता है, उसीको धर्मका फल मिलता है। 


बुद्धिमान्‌ राजाको चाहिये कि पहले अपने सेवकोंकी 


ना 


९३ चे बे चमकती डल जल चल क। 


सच्चाई, शुद्धता, सरलता, खभाव, शास्त्रीय ज्ञान; सदाचारः 
कुलीनता, जितेन्द्रियता; दया, बल, पराक्रम, प्रभाव, विनय 
तथा क्षमा आदि गुणोंकी जानकारी प्राप्त करे | फिर जो जिस 
कायके योग्य जान पड़ें, उन्हें उसी कामपर छगावे और 
उनकी र॑क्षाका पूरा प्रबन्ध कर दे | बिना जाँचे-बूझे किसीको 
मन्‍्त्री न बनावे; क्योंकि नीच कुलके मनुष्यका सहवास हो 
जानेपर राजाकों न सुख मिलता है, न उसकी उन्नति होती 
है | यदि राजा अपराध न होनेपर भी किसी कुलीन पुरुषका 
तिर॒स्कार कर दे तो वह अपनी कुलीनताके ही कारण 
राजाका अनिष्ट करनेका विचार नहीं करता | किन्तु 
एक नीच कुलका मनुष्य साधु खमावके राजाका 
आश्रय पाकर यद्यपि हुर्लमभ ऐश्वर्यंका उपभोग करता है, 
तथापि यदि एक बार भी राजाने उसकी निन्‍्दा कर दी तो 
वह उसका शजन्रु बन जाता है। इसलिये मन्त्री उसे बनावे 
जो कुलीन, शिक्षित, बुद्धिमान) शान-विज्ानमें निषुण; 
सब शाज््रोंका तत्व जाननेवाा, सहनशील, अपने देशका 
निवासी, कृतजश्ञ, बल्वान्‌, क्षमावान्‌; जितेन्द्रिय, निर्मम, 
जितना मिल जाय उतनेह्दीसे सन्तुष्ट रहनेवाला, अपने खामी 
तथा मिन्रोंकी उन्नति चाहनेवाला, देश-कालका ज्ञान रखने- 
वाला, वस्तुओंका संग्रह करनेवाला, सदा मनको वशर्मे 


: रखनेवाला, हितिषी, आलूस्यसे रहित, सन्धि और विग्रहका 
'अवसर जाननेवालय, नगर ओर देशके लोगोंका प्रेममाजन; 


खाई ओर सुरंग खुदवाने तथा व्यूह-निर्माणकी कल्ामें कुशल, 
अपनी सेनाका उत्साह बढ़ानेमें प्रवीण, चेश् और शकल 
देखकर मनुष्यके मनका भाव समझनेवाला, अहंकाररहित, 
निर्भीक) कार्यदक्ष, बलवान, उचित काम करनेवाला, शुद्ध 
राजनीतिमें चतुर, गुणवान्‌$ उद्योगशील, जड़तासे रहित, 
दूरतक विख्यात, अच्छे खभाववाला, मीठे वचन बोलनेवाला) 
घीर, झूरवीर तथा देश-कालके अनुसार काम करनेवाला हो 

जो राजा ऐसे योग्य पुरुषकों मन्‍त्री बनाता और कमी 
उसका अनादर नहीं करता है; उसका राज्य चन्द्रमाकी 
चाँदनीकी तरह चारों ओर फेल जाता है। राजाकों मी 
उपर्युक्त गुणोंसे विभूषित होना चाहिये) साय ही उसमें 
शासत्रशान, धर्मपरायणता और प्रजापातन आदि 2 भी 
रहने चाहिये | राजा धीर, क्षमावान्‌) पविन्न मनुष्य और 
समयको पहचाननेवाला) बड़ोंकी सेवा करनेवाला, शास्रका 
शाता$ 
अनुसार कार्य करनेवाला, जितेन्द्रिय, प्रिय बोलनेवाला, 
शत्रुकी भी क्षमा करनेवाछा, भ्द्धा और दुखियोंको 
हाथका सहारा देनेवाला हो | वह अहंकार न करें) क्॒तव्य- 
परायण बने, अपने मक्तोंपर प्रेम रक्खे, अच्छे मनुष्योंका 
संग्रह करे; जडताकों त्याग दे) सदा प्रसननमुख बना रहे, 


बुद्धिमान, स्मरणशक्तिसे सम्पन्न) नन्‍्यायके 


33 0०0/०तौंती. ० १. 0260 9५ 858॥6०॥ >> डक ञ 


980७7 (4७३9 00४ ४; 


२२४४ 


के महाजनो येन गतः स पन्‍थाः % 


[ सं० भद्दाभारत- 


जिओ डछ़इइब नम िक्‍िेोेथिचवगव्््य्ू्ड्रस 


सेवकोंका सर्वदा खयाल रक्‍खे, क्रोध न करे, हृदयको उदार 
बनावे, रोजदण्डका कभी त्याग न करे, किन्तु उसका न्यायके 
अनुसार उपयोग करे, गुस्तचररूपी नेत्नोंके द्वारा प्रजाकी 
प्रत्येक अवस्थापर दृष्टि रक्‍्खे तथा घर्म और अर्थके विषयमें 
सबेदा कुशल रहे । ऐसे सैकड़ों गुणोंसे युक्त राजा ही प्रजाके 
लिये वाञ्छनीय होता है । 
शाजन्‌ | राज्यकी रक्षामें सहायता पहुँचानेवाले समस्त 
सैनिक भी इसी प्रकार अच्छे गुणोंसे सम्पन्न होने चाहिये | 
“इसके लिये अच्छे पुरुषोंकी ही तछाश करनी चाहिये और 
उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिये | जिसके योद्धा 
युद्धमें वीरता दिखानेवाले, झतश, शत्त्र चलानेकी कलामें 
कुशल) निर्भय, धर्मशास्रके ज्ञाता तथा धनुरविद्यामें प्रवीण होते 
हैं, उसी राजाके अधीन इस भूमण्डढका राज्य होता है। 
जो राजा सेवकोंके गुण और स्वभावकों जानकर उन्हें 
योग्य कार्योमें नियुक्त करता है; उसे ही राज्यका फल मिलता 
है। मन्‍्त्रीके पदपर भी उन्हींकों बिठाना चाहिये, जिनमें 
उस पदके अनुरूप गुण और उस कामको सँभालनेकी 
योग्यता हो । जो भ्त्योंकी उनकी योग्यताके अनुकूल काम 


सॉपता है, वह राजा राज्यसे फायदा उठाता है; इसलिये . 


मूर्ख, क्षुद्र, बुद्धिहीन, अजितेन्द्रिय तथा नीच कुलके 
मनुष्योंको राज्यके काममें नहीं छगाना चाहिये | जो सजन, 
कुलीन, झूर, शञानी; किसीकी निन्‍दा न करनेवाले, उत्तम, 
पवित्र तंथा कार्यदक्ष हों, वे ही छोग राजाके पार्श्व॑वर्ती 
( मन्त्री ) होनेयोग्य हैं | ऐसे सहायकोंको पाकर सारी प्रथ्वी 
जीती जा सकती है | जो आज्ञा पाते ही चलाये हुए तीरके 
समान: शीघ्र जाकर स्वामीके काममें छग जाते हैं और सदा 
उसके हितका ध्यान रखते हैं, उन सेवकॉको बराबर 
सान्तना देते रहना चाहिये | राजाको यत्रपूर्वक अपने 
खजानेकी रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि वही राज्यकी जड़ है, 
उसीसे राजाका अभ्युदय होता है। युधिष्ठिर ! मंडार-घरोंको 
भी अच्छे-अच्छे अनाजोंसे भरे रखखो और उनकी रक्षाका 
भार सत्पुरुषोंके ऊपर छोड़ो | इस प्रकार धन और घान्य-- 
दोनोंका संग्रह करते रहो | अपने युद्धकुशल थोद्धाओंको 
सदा अभ्यासमें छगाये रकखो | भाई-बन्धुओंकी भी देख-भाल 
करो | मित्रों और सम्बन्धियोंके साथ रहकर पुरवासियोंके 
कार्य सिद्ध करो और उनके हित-साधनमें रूगे रहो | 


राजधर्म और दण्डके स्वरूपका वर्णन 
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युधिष्टिरने कहा--पितामह ! अब आप मुझे संक्षेपसे 
प्राचीन राजाओंके घर्मं सुनाश्ये | 


भीष्मजी बोले--युधिष्ठिर ! क्षत्रियके लिये सबसे श्रेष्ठ 
धर्म है--सम्पूर्ण प्राणियोंकी रक्षा करना | किन्तु यह किया 


केसे जाय १ इसको बता रहा हूँ, सुनो | राजाको समय-समय- 


पर उग्र-शान्त आदि अनेकों रूप धारण करने चाहिये | जिस 
कार्यके लिये जो हितकर जान पड़े, उसमें वही रूप प्रकट 
करना उचित है ( उदाहरणके लिये--अपराधीको दण्ड देते 
समय उग्ररूप और दीनपर अनुग्रह करते समय शान्त एवं 
दयादरूप प्रकट करे ) | इस प्रकार अनेकों रूप घारण करने- 
वाले राजाका छोटा काम भी नहीं बिगड़ने पाता । जैसे शरद्‌ 
ऋतुका मोर बोलता नहीं। उसी प्रकार राजा भी मौन रहकर 


__ राजकीय गुप्त विचारोंको प्रकट न शेने दे | बोलना ही पड़े तो 


मीठी वाणी बोले ओर वह भी बहुत कम | 

राजा सबका ग्रिय करे; किन्तु धर्ममें बाधा न आने दे । 

._जितके सद्व्यवहारसे प्रसक्न होकर सारी प्रजा उसे अपना 
मानने छगती है, वह राजा पर्वतके समान अचल हो जाता 
सूर्य सबपर समान भावसे अपनी किरणें फैलता है) 

राजा न्याय करते समय किसीका पक्षपात न करे | 

/ अभ्रियकों समान समझकर केवल घ॒र्मकी ही रक्षा 
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करे | जो कुरूधर्म, प्रकृतिधम॑ और देशघर्मको जाननेवाले 
तथा मीठे वचन बोलनेवाले हों, जिनपर जवानीमें कोई 
कलंक न लगा हो, जो हित-साधनमें लगे रहनेवाले, पैय॑वान्‌ 
निर्लोभ, शिक्षित, जितेन्द्रिय, घर्मनिष्ठ तथा धर्म और अर्थकी 
रक्षा करनेवाले हों, ऐसे ही पुरुषोंको राज्यके सब कामोमें 
लगाना चाहिये | 

इस प्रकार सदा सावधान रहकर राज्यके प्रत्येक कार्यका 
आरम्म और उसकी समाप्ति करे | मनमें सन्‍्तोष रक्खे और 
गुप्तचरोंकी सहायतासे राष्ट्रकी सारी बातें जानता रहे। जिसके 
क्रोध ओर हर्ष निष्फल नहीं जाते, जिसकी दया सबपर विदित 
हे; जो यथार्थ कारणोंसे ही दण्ड देता हो तथा अपनी और 
अपने देशकी रक्षा करता हो वही राजा राजधर्मका शाता है | 
जैसे सूर्य अपनी किरणोंसे संसारको देखता है; उसी तरह 


राजा भी सदा अपने नेन्नोंसे राष्ट्रका निरीक्षण करे । राज्यमें 


भ्रमण करनेवाले चरोंकी बातें जाने और खय॑ अपनी बुद्धिसे 
भी विचार करे । जैसा समय आबे, उसके अनुसार काम करे 
और अपने अर्थ-संग्रहको दूसरोंपर प्रकट न करे । जैसे गाय- 
का पालन करते हुए; प्रतिदिन उससे दूध दुह्या जाता है) 
उसी प्रकार राज्यकी रक्षापूबंक राजाको उससे कर लेना 
चाहिये | जेसे शहदकी मर्क्वी क्रमशः कई फूलोसे थोड़ा- 
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थोड़ा रस छेकर मधु एकन्न करती है, उसः तरह राजाको भी 
क्रेमश: समस्त प्रजासे कर लेकर द्रव्य संग्रह करना चाहिये | 


राज्यकी रक्षा ओर वेतन आदि देनेसे जो घन बचे, उसी- 
को घर्ममें खर्च करे और अपने उपभोगमें भी छगावे | 
शासत्रश राजाको, जहाँतक सम्भव हो, खजानेका घन नहीं 
खर्च करना चाहिये | थोड़ा-सा भी धन मिलता हो तो उसका 
तिरस्कार न करें; शत्रुकोी छोटा न समझे, बुद्धिसि अपनी 
स्थितिको समझता रहे और मू्खोंपर कभी विश्वास न करे | 
स्मरणशक्ति, चतुरता, संयम; बुद्धि, शरीर, थे, झूरता 
और देश-काछकौ परिस्थितिसे छापरवाह न रहना--ये 
आठ धनको बढ़ानेके मुख्य साधन हैं । शत्रु बालक; 
जवान अथवा बूढ़ा ही क्‍यों न हो, सावधान न रहनेवाले 
मनुष्यया नाश कर डालता है | वह. मौका पाकर 
राजाकी जड़ उखाड़ सकता है; इसलिये जो समयका 
शान रखता है, वही राजाओंमें श्रेष्ठ समझा जाता है | देष 
रखनेवाला शत्रु दुर्बछ हो या बलवान्‌, राजाकी कीर्ति नष्ट 
करता है, उसके घर्ममें बाधा पहुँचाता है तथा अथोपाजनमें 
बढ़ी हुईं उसकी शक्तिका विनाश करता है | इसलिये मनको 
वशमें रखनेवाल्य राजा श्रुकी ओरसे छापरवाह न रहे | 
हानि, लाभ, रक्षा और संग्रह आदिको खूब समझकर बुद्धिमान 
पुरुष शत्रुके साथ सन्धि या विग्रह करे; इसके लिये बुद्धिका 
सहारा ले | परिमाजित बुद्धि बलवानको भी पछाड़ देती है, 
बढ़ते हुए बलकी बुद्धि ही रक्षा करती है; बल्में बढ़े-चढ़े 
शत्रुको भी बु्िके द्वारा सडूटमें डाला जा सकता है, इसलिये 
बुद्धिसे विचारनेके बाद जो काम किया जाता है, वही उत्तम 
होता है। जिसने सब प्रकारके दोषषोंका त्याग कर दिया है; 
वह धीर राजा थोड़ी-सी सेनाके बलूसे भी सम्पूर्ण भोगोंको 
प्राप्त कर सकता है। 


प्रजापर स्नेह रखते हुए ही उससे घन ( कर ) वसूल 
करे; उसे अधिक काछतक सताकर उसपर बिजलीके समान 


गिरकर अपना प्रभाव न दिखावे | लोभी मनुष्य दूसरोंके . 
घन; भोग-सामग्री; स्त्री, पुत्र तथा सम्ृद्धि--सब कुछ हृड़प 


लेना चाहता है, उसमें सब प्रकारके दोष प्रकट होते हैं; 
इसलिये लछोमीको अपने यहाँ न रकखे । जिस राजाने घर्मात्मा 
ब्राक्मणोंसे तत्त्वशान प्राप्त किया है, जो मन्त्रियोंसे सुरक्षित, 
प्रजाका विश्वासपात्र तथा कुलीन है; वह अपनेको कर देनेवाले 
सामन्त नरेशॉकोी वशमें रख सकता है। राजन ! मैंने 
संक्षेपसे जिन राजधमोंका वर्णन किया है) उन्हें बुद्धिसे 
विचार करके घारण करो । जो उन्हें भलीभांति समझकर 
आचरणमें लाता है; वही अपने राज्यकी रक्षा कर सकता 
है | जिसका सुख-भोग हठ) अन्याय तथा कानूनके बलपर 
स्थित देखा जाता है, उस राजाको परछोकमें उत्तम गति 


नहीं मिलती और उसका वह राज्य-सुख भी अधिक दिनोंतक 
कायम नहीं रद्दता | 
आुधिष्ठटिरने पूछा--पितामह | आपने सनातन राज- 
घमंका वर्णन किया, इसके अनुसार दण्ड ही सबका ईश्वर 
है, दण्डके ही आधारपर सब कुछ टिका हुआ है। देवता, 
ऋषि, पितर महात्मा, यक्ष, राक्षस, पिशाच तथा संसारके 
समस्त प्राणियोंके लिये दण्ड ही कल्याणका साधन है | 
उसीपर चराचर जगत्‌ प्रतिष्ठित है; अतः मैं जानना चाहता 
हूँ कि दण्ड क्या है? कैसा है ? उसका स्वरूप क्या है ! 
और किसके आधारपर उसकी स्थिति है ! साथ ही यह मी 
बताइये कि दण्डका उपादान क्‍या है ! उसकी उत्पत्ति कैसे 
हुईं ? उसका आकार केसा है और वह किस प्रकार सावधान 
रहकर सम्पूर्ण प्राणियोंका शासन करनेके लिये जाग्रत्‌ रहता है ? 
भीष्मजीने कहा---कुरुनन्दन ! दण्डका जो स्वरूप 
है तथा उसका व्यवहार जिस तरह किया जाता है, वह सब 
तुम्हें बताता हूँ; सुनो | इस संसारमें सब कुछ जिसके अघीन 
है, वही दण्ड है | उसकी धर्ममें गणना है, उसीको व्यवहार 
( न्याय ) भी कहते हैं । छोकमें किसी तरह घर्म और 
न्यायका छोप न होने पावे--इसके लिये दण्ड आवश्यक है | 
व्यवहारकी रक्षाके कारण ही वह व्यवहार कहलाता है। 
पूर्वकालमें मनुने यह उपदेश दिया है कि जो राजा प्रिय और 
अप्रिंयको समान समझकर--पक्षपात न करके दण्डका ठीक- 
ठीक उपयोग करता हुआ प्रजाका पालन करता है, उसका 
वह कार्य केवल धर्म हौ समझा जाता है | मैंनें जो यह दण्डकी 
बात बतायी है, वह ब्रह्माजीका महान्‌ वचन है और इसे 
सबसे पहले मनुजीने कहा है; इसलिये इसको प्राग्वचन? 
कहते हैं तथा व्यवहारका प्रतिपादन करनेके कारण यह 
व्यवहार भी कहा गया है। दण्डका ठीक-ठीक उपयोग होनेपर 
ही सदा धर्म, अर्थ ओर कामकी सत्ता कायम रहती है; इसलिये 
दण्ड महान्‌ देवता है | इसका स्वरूप प्रज्वलित अग्निके समान 
तेजस्वी है | तलवार) धनुष, गदा, शक्ति; निश्युल) मुद्गर, 
बाण) मुसल, फरसा) चक्र) पाश) दण्ड) ऋष्टि, तोमर तथा 


. दूसरे-दूसरे जो प्रह्मर करनेयोग्य अख््र-शत्न हैं; उन सबके 


रूपमें सर्वात्मा दण्ड ही मूर्तिमान्‌ होकुर विचरता है । वही 
अरराधियोंको भेदता, छेदता, पीडित करता) काठता; 
चीरता, फाड़ृता तथा मरवाता है | इस प्रकार दण्ड ही 
संसारमें सब ओर दौड़ता फिरता है। 

दण्ड सर्वत्र व्यापक होनेके का विष्णु है, 
और मनुष्योंका अयन ( आभ्य ) होनेसे नारायण कहलाता 
है। वह महान सनातन स्वरूपको घारण करता है; इसलिये 
उसे महापुरुष कहते हैं । इसी प्रकार दण्डनीति भी ब्ह्माजौकी 
कन्या कही गयी है; लक्ष्मी, बृत्ति; सरस्वती और जगदाजी 
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भी उसीके नाम हैं; इस तरह दण्डके अनेकों स्वरूप हैं। 
अरथ-अनर्थ, सुख-दुःख, घर्म-अधर्म; बल-अब॒छ, दुर्भाग्य 
* सोभाग्य; गुण-दोष, काम-अकाम, ऋतु-मात, रात-दिनः 
दण) प्रमाद-अप्रमाद, हषे-क्रोध; शम-दम, देव-पुरुषार्थ; 
बन्ध॒-मोक्ष, भय-अभय, हिंसा-अहिंसा, तप, यज्ञ, संयम, मद 
प्रसाद, दर्प, दम्भ, चैर्य, नीति-अनीति, शक्ति-अशक्ति; 
मन-अपमान, व्यय-अव्यय, विनय; दान) काल-अकाल) 
सेत्य-असत्य, ज्ञान; भ्रद्धा-अभ्रद्धा, अकर्मण्यता-उद्योग, छाभ- 
हानि, जय-पराजय, कठोरता-कोमछता, मृत्यु, आना-जाना। 
विरोध-अविरोध, . कर्तव्य-अकर्तव्य, असूया-अनसूया) लजा- 
अलजा, सम्पत्ति-विपत्ति, स्थान, तेज, कर्म) पाण्डित्य, वाक्शक्ति 
तथा तत्वबोध--ये सब दण्डके ही अनेकों रूप हैं । 


युधिष्टिर | संसारमें यदि दण्डकी व्यवस्था न होती तो 
सब छोग एक-दूसरेको पीस डालते। दण्डके ही भयते कोई किसीपर 
हाथ नहीं उठाता । दण्डसे सुरक्षित रहकर ही प्रजा अपने 
राजाकीौ दिन-दिन उन्नति करती है, इसलिये दण्ड ही सबको 
आश्रय देनेवाछा है | वही इस जगत्‌को शीघ्र सह्यमें स्थापित 
करता है | सत्यमें ही घर्मकी स्थिति है और धर्म ब्राह्मणोंमें 
रहता है | धर्मात्मा ब्राह्मण वेदोंका स्वाध्याय करते हैं, वेदोंसे ही 
यज्ञ प्रकट हुआ है, यज्ञसे देवता प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न हुए देवता 
इन्द्रसे प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, इससे इन्द्र प्रजाजनोंपर अनुगह 
करके ( समयपर वर्षाके द्वारा खेती उपजाकर ) उन्हें. अन्न 
देता है और सम्पूर्ण प्राणियोंके प्राण अन्नपर ही अवलम्बित 
रहते हैं | इसलिये दण्डसे ही प्रजाकी स्थिति कायम है, वही 
उसकी रक्षाके लिये सदा जाग्रत्‌ रहता है। वह सदा सावधान 
रहनेवालछा रा ओर अविनाशी है तथा रक्षारूपी प्रयोजन 
सिद्ध करनेके कारण वह क्षत्रिय है। ईश्वर, पुरुष, प्राण; 
सतत) चित्त, प्रजापति, भूतात्मा तथा जीव--ये दण्डके ही 
आठ नम ह |-उत्तम कुछ, अत्यन्त घनवान्‌ भन्त्री, बुद्धि, 
तैज) ओज और साहसरूप बल तथा ( आगे बताये जानेवाले ) 


. अष्टाज्ञ बलसे उपाजन करनेयोग्य जो घन; धान्य और खजाने 


आदिका बल है, उस सबका राजाके पास संग्रह होना 
चाहिये । हाथी, घोड़े; रथ, पेदल, नाव, बेगार;, देशकी 
प्रजा तथा भेड़ आदि पश्चु--यह आठ अज्ञॉवाला बल 
है | रथी, हाथीसवार, घुड़सवार, पैदल) मन्त्री, वैद्य, 
मिक्षुक, वकील; ज्योतिषी देवको अनुकूल बनानेके लिये पूजा- 
पाठ करनेवाले, खजाना, मित्र, घान्य तथा अन्य सब सामग्री- 
यह सात प्रकृति तथा आठ अज्ञोंसे युक्त सेनाका शरीर है। 
यह सेना दण्डके ही अन्तर्गत है, अतः दण्ड ही राज्यका 
प्रधान अज्ञ है; वही इसकी उत्पत्तिका मुख्य कारण है। 

ईश्वरने प्रयास करके जगत्‌की रक्षाके लिये क्षत्रियके 
हाथमें दण्डका अधिकार दिया है | सबके प्रति समान भावसे 
( पक्षपातरहित होकर ) उपयोग करनेपर ही दण्डके स्वरूपकी 
रक्षा होती है | संसारका सनातन व्यवहार दण्डके ही अधीन 
है| राजाके लिये दण्डरूप धर्मसे बढ़कर और कोई पूज्य नहीं 
है। ब्रह्माजीने स्वधर्मकी स्थापना तथा लोकरक्षाके लिये ही 
दण्ड-नीतिमय धर्मका उपदेश किया है | 


जो दण्ड है वही सनातन व्यवहार है, जो व्यवहार 
है वही वेद है; जो वेद है वही घर्म है और जो धर्म 
है वही सत्पुरुषोंका मार्ग है | सत्पुरुष हैं छोकपितामह 
ब्रह्माजी, जो सबसे प्रथम प्रकट हुए हैं । उन्होंने पहले 
देवता, असुर, राक्षस). मनुष्प तथा सर्प आदिसे युक्त . 
सम्पूर्ण छोकोंकी रचना की । फिर वादी-प्रतिवादीके विवाद- 
का निर्णय करनारूप जो व्यवहार (न्याय ) है, उसका 
उपदेश किया । ब्रह्माजीने न्याय करते समय न्याय-कर्ताके 
समक्ष यह_ आदर्श रक्खा है कि यदि माता, पिता; 
भाई; स्त्री तथा पुरोहित भी अपने धर्ममें स्थिर नहीं रहते तो 
राजाकों चाहिये कि उन्हें भी दण्ड दे; उसके लिये कोई भी 
अदण्डनीय नहीं है | 
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अन्नदेशमें वस॒द्दोम नामके एक बहुत प्रसिद्ध राजा हो गये 
हा बढ़े धर्मात्मा थे। एक समयकी बात है, राजा 


एक ग्राचीन इतिहास है, जिसको. मैं तुम्हें सुना रहा हूँ । 


फ्र-> 2 


४: ... भीष्मजी कहते हैं---इस दण्डकी उत्पत्तिके विषयमें का निवास है | राजा वसुहोमने वहीं रहकर अनेकों वेदोक्त 


गुणोंकों अपनाया । वे अपने तपके प्रभावसे देवर्षिके तुल्य हो 
गये । ब्राह्मणोंमें उनका बड़ा सम्मान होने छगा | 

एक दिन राजा सान्धाता उनके दर्शनके छिये गये | 
महाराज वसुहोमको उत्तम तपस्यामें छगे देख वे बड़े विनीत 
भावसे उनके पास जाकर प्रणाम करके खड़े हुए | उस समय 
अन्नराजने भी पाद्य ओर अर्ध्य अपंण करके राजा मान्धाताका ' 
आतिथ्य सत्कार किया; फिर उनके राज्यका कुशलछ-समाचार 
पूछा, इसके बाद प्रजाके साथ किये गये उनके सद्॒र्तावका 
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तथा सेवकोंका हाल पूछते हुए कहा “महाराज ! बताइये, मैं 
आपकी क्या सेवा करूँ ९ 


मान्धाताने कटद्दा--राजन्‌ ! आपने बृहस्पतिके 
सिद्धान्तोंका पूर्ण अध्ययन किया है, साय-ही भुक्राचार्यके 
नीति-शासत्रकी भी विशेष जानकारी प्राप्त की है। अतः मैं 
आपसे यह जानना चाहता हूँ कि दण्डकी उत्तत्ति केसे हुईं 
है ! इसका कारण और कार्य. क्या है ? तथा इस समय 
इसका भार क्षत्रियोंपर वर्यों रक्‍्खा गया है ९ में शिष्यभावसे 
पूछ रहा हूँ, मुझे इन बातोंका उत्तर दीजिये | 


वसुहोमने कहा-राजन्‌ | दण्ड सम्पूर्ण जगतकों 
नियमके अंदर रखनेवाल्य है, यह धर्मका सनातन आत्मा है; 
इसका उद्देश्य है--प्रजाको उद्ण्डतासे बचाना | इसकी 
उत्पत्ति जिस तरह हुई है, सो बता रहा हूँ; सुनिये | सुननेमें 
आया है कि किसी समय लोकपितामह ब्रह्माजी यज्ञ करना 
चाहते थे, किन्तु उन्हें अपने योग्य ऋत्विज नहीं दिखायी 
पड़े | तब उन्होंने अपने मस्तकर्में एक गर्भ धारण किया । 
वह गर्भ एक हजार वर्षोतक उनके मस्तकमें रहा | हजारवाँ 
वर्ष पूर्ण होनेपर ब्रह्माजाको छींक आयी | छींकके साथ ही 
वह गर्भ भी नाककी राहसे बाहर निकलकर गिरा | उससे 
जो बालक प्रकट हुआ) वह प्रजापति क्षुपके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । प्रजापति क्षुप ही ब्रह्माजीके यश्ञमें ऋत्विज बनाये 
गये । ( यशकी दीक्षा लेनेपर ब्रह्माजीका आकृतिमें विनय 
ओर शान्ति आदि गुणोंकी झलक दिखायी देने लगी | प्रजाके 
ऊपर शासन करते समय जो उम्रता थी वह न रद्दी, इसलिये ) 
यज्ञ प्रारम्भ होते ही प्रत्यक्षमं शान्तरूपकी प्रधानता होनेके 
कारण दण्ड अदृर्य हो गया--प्रजाको दण्ड मिलनेका भय 
जाता रहा | 

दण्ड छत होते ही प्रजासें वर्ण०छ्ुुरता ( व्यभिचार ) की 
मात्रा बढ़ने लगी । कतंव्य-अकर्तव्य, भक्ष्य-अभक्ष्य, पेय- 
अपेय तथा गम्य-अगम्यका विचार उठ गया । सब एक-दूसरेके 
प्राणं लेने छडगे | अपना ओर दूसरेका धन एक-सा समझा 
जाने छगा । जैसे कुत्ते मांसके टुकड़ेको आपसमें छीनते 
ओर नोचते-खसोटते हैं, उसी तरह मनुष्य भी एक-दूसरेका 
धन ढूटने लगे | बलवान, निर्बलोंको मोतके घाट उतारने 
छगे । सर्वत्र उच्छुद्लताका बोलबाला हो गया | 

यह देख पितामह ब्रह्माजीने सनातन भगवान्‌ विष्णुका 
पूजन करके वरदानी महादेवजीसे कहा--५भगवन्‌ ! अब 
आप ही कृपा करके ऐसा उपाय करें; जिससे प्रजामें वर्ण- 
सझ्डरता न फेलने पावे !! तब भगवान्‌ शल्पाणिने कुछ देर- 
तक सोच-विचार करके अपने-आपको ही दण्डके रूपमें प्रकट 
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किया । उससे धर्माचरण होता देख नीतिदेवी सरखतीने 
लोक-विख्यात दण्डनीतिकी रचना की। फिर निश्युलघारी 
भगवान्‌ शझ्ूरने कुछ सोचनेके पश्चात्‌ एक-एक समूहका 
एक-एक राजा बनाया । उन्होंने इन्द्रको देवताओंका, यमकों 
पितरोंका, कुबेरको घन और राक्षसोंका, मेरुकों पर्व॑तोंका, 
समुद्रको सरिताओंका; वरुणको जछ और अंध॒रोंका मृत्युकरो 
प्राणोंका, वसिष्ठकों ब्राह्मणोंका; अम्रिको वसुओंका; सूर्यको 
तेजका, चन्द्रमाको ताराओं ओर ओषधियों का, कुमार कर्तिकेय- 
को भूतोंका तथा काछको सबका राजा बना दिया | इसके 
पश्चात्‌ भगवान्‌ झूलपाणि स्वयं रुद्रोंके राजा हुए-। अज्माके 
पुत्र क्षुपको उन्होंने समस्त प्रजाओंका आधिपत्य प्रदान किया | 


तदनन्तर, ब्रह्माजीका, वह यज्ञ जब विधिवत्‌ समाप्त हो 
गया तो महादेवजीने घर्मरक्षक भगवान्‌ विष्णुका सत्कार 
करके उन्हें वह दण्ड अर्पण किया | विष्णुने उसे अक्विराकों 
दिया | अज्विराने इन्द्र और मरीचिकों) मरीचिने रूगुको) 
भगुने ऋषियोंको, ऋषियोने छोकपा्ोकों, लोकपाल ने क्षुपको, 
छुपने वेवस्वत मनुको तथा मनुने सुद््म धर्म और अर्यकी 
रक्षाके लिये उसे अयने पुत्रोंको सॉंपा | अतः धर्मके अनुसार 


- न्याय-अन्यायका विचार करके ही दण्डका विधान करना 


चाहिये, मनमानी नहीं करनी चाहिये | दुष्लोंका दसन करना 
ही दण्डका मुख्य उद्देश्य है | अपराधीसे जो सुवर्ण आदि 
वसूल किया जाता है, वह भी बाइरी छोगोंको आतह्लित करनेके 
लिये ही है; खजाना भरनेके लिये नहीं। छोटे-से अपराधपर 
प्रजाका अज्ञ-भज्ञ करना, उसे मार डालना) उसके शरीरको 
तरह-तरहकी यातनाएँ देना तथा उसे देशनिकाला दे देना उचित 
नहीं है । वेवस्व॒त मनुने प्रजाकी रक्षाके लिये ही अयने पुत्रोके 
हाथमें दण्ड सौंपा या; वही क्रमशः उत्तरोत्तर अधिकारियोंके 
हाथमें आकर प्रजाको रक्षामें निरन्तर जाग्रत्‌ रहता है.| 


प्रजाके पाछन ओर दण्डका अधिकार ब्रह्माजीसे महादेव- 
जीको मिला, उनसे विश्वेदेवोंको) विश्वेदेवोसे ऋषियोंको, 
ऋषियोंसे सोमको, सोमसे सनातन देवताओंकों ओर देवताओँसे 
ब्राह्मणॉंकी मिला, उस समय ब्राह्मण ही लोकरक्षाके लिये 
सावधान रहते थे | फिर ब्राह्मणोंसे यह अधिकार क्षत्रियोंको 
मिला | तबसे अबतक क्षत्रिय ही धर्मानुशर जगत्‌की रक्षा करते 
आ रहे हैं | दण्ड ही सबको वशमें रखता है | यह कालरूप 
दण्ड सुष्टिके आदि) मध्य और अन्त भी जागरूक रहता है। 


यही सम्पूर्ण लोकोंका ईश्वर तथा प्रजापति है। यह साझात्‌ 


महादेवजीका स्वरूप है। घर्मश राजाकों चाहिये कि वह 
न्‍्यायके अनुसार दण्डका उपयोग करे | 
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._ क्ामन्दक ऋषिका संवाद सुनाया करते हैं। यह एक प्राचीन 


श्श्छ८ * # महाजनो येन गतः स॑ पन्‍्थाः % 


-छछऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋृऋृइ़ृ़़,ऋऋ ऋउषि् चल 


* भीष्मजी कहते है---जो राजा वसुहोमके बताये हुए 
इस सिद्धान्तको सुनता ओर सुनकर इसके अनुसार ठीक- 


* ठीक बतांव करता है; उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण होती हैं | 


[ खसं० महाभारत 


इस प्रकार दण्डके सम्बन्धमें जितनी बातें हैं वे सब मैंने तुम्हें 
बता दीं | दण्ड ही सम्पूर्ण जगत्‌को नियमके भीतर रखने- 
वाल्य है। 


न्न-ल्छशिपपरपन-- 


त्रिवगंका विचार और आ्भरिष्ठ तथा कामन्दकका संवाद 


_४०७०-०३४छ४७३०-०--- 


युधिष्ठटिरने पूछा--तात ! अब मैं यह सुनना चाहता 
हूँ कि धर्म, अर्थ और कामका निर्णय केसे करना चाहिये! 
धर्म, अर्थ ओर काम किस उद्देश्यसे किये जाते हैं ? इनकी 
उत्पत्तिका कारण क्या है ! ये कहीं एक साथ मिले हुए और 
कहीं अछ्ग-अलग क्‍यों रहते हैं ! 


 भीष्मजीने कहा--संसारमें जब मनुष्योंका चित्त शुद्ध 
होता है ओर वे धर्मपूर्वक किसी अर्थकी प्राप्तिका निश्चय 
करके प्रदत्त होते हैं, उस समय- उचित काछ, कारण तथा 
सम्यक्‌ कर्मानुष्ठानवश धर्म, अर्थ और काम तीनों एक साथ 
मिले हुए प्रकट होते हैं | इनमें धर्म तो अर्थका कारण है 
ओर काम अर्थका फल कहलाता है | परन्त॒ इन तीनोंका मूल 
कारण है सक्ूल्प | सझ्ूल्प है विधयरूप और सम्पूर्ण विषयों 
इन्द्रियोंके उपभोगमें आनेके लिये हैं | यही घर्म, अर्थ और 
कामका मूल है | इससे निवृत्त होना ही मोक्ष है। 
फ़लेच्छाकों त्याग कर त्रिवर्गका सेवन किया जाय तो 
उसका पर्यवतान भी मोक्षमें ही होता है| यदि मनुष्य 
'डसे प्राप्त कर सके तो बढ़े सौभाग्यकी बात है। अर्थ- 
सिद्धिके लिये समझ-बूझकर धर्मानुष्ठान करनेपर मी कभी 
अर्थंकी सिद्धि होती है, कभी नहीं होती है; इसके सिवा, कमी 
दूसरे-दूसरे कारमोंसे भी अर्थकी सिद्धि हो जाती है और कभी 
अर्थ नष्ट भी हो जाता है | फलकी इच्छा घर्मका मल है, केवल 
गाड़कर रखना घनका मल है और स्वगुणवर्जित-- 
सन्तानोपत्तिके उद्देश्यसे रहित केबछ आमोद-प्रमोदपर ही 


दृष्टि रखना कामका मल है | 


इस विषयमें जानकार छोग राजा आज्वरिष्ठ और 


इतिहास है। .किसी समयकी बात है; कामन्दक ऋषि 
अपने आशभ्रममें बैठे थे; उन्हें प्रणाम करके राजा आज्)रिष्ठने 
पूछा--'मुनिवर ! यदि राजा काम ओर मोहके वशीभूत 
होकर पाप कर बेठे .और फिर उसे पश्चात्ताप होने छगे 
तो उसके उस पापको दूर करनेके लिये कौन-सा 
प्रायश्रित्त है !? 


कामन्द्कने कहा--राजन्‌ | जो धर्म और अर्थका 
परित्याग करके केवल कामका ही सेवन करता है, उसकी 
बुद्धि नष्ट हो जाती है | बुद्धिका नाश ही मोह है, वह धर्म 
और अर्थ दोनोंको नष्ट करता है | इससे मनुष्यमें नास्तिकता 


: आती है ओर वह दुराचारमें प्रवृत्त हो जाता है | ऐती दशा- 


में प्रजा उसका साथ नहीं देती, साधु और ब्राह्मण भी उससे 
अलग हो जाते हैं | फिर तो उसका जीवन खतेरेमें पड़ 
जाता है और अन्‍्ततों गत्वा वह प्रजाके हाथसे मारा भी जाता 
है | इस अवस्थामें आचार्य छोग उसके लिये यह कर्तव्य 
बतलाते. हैं“ वह अपने पारपोंकी निन्‍्दा) वेदोंका निरन्तर 
स्वाध्याय और ब्राह्मणोंका सत्कार करे | धर्ममें मन छगावे 
ओर उत्तम कुलमें विवाह करे | उदार और क्षमाशील 
ब्राह्मणोंकी सेवाममें रहे | जलमें खड़ा होकर गायत्नीका जप 
करे | सदा. प्रसन्न रहे | पापियोंकों राज्यके बाहर निकाहकर' 
धर्मात्माओंका सत्संग करे | मीठी वाणी तथा उत्तम कर्मके 
द्वारा सबको प्रसन्न रक्खे ओर दूसरोंके गुणोंका बखान करे | 
जो राजा इस प्रकार अपना आचरण बना लेता है; वह 
शीघ्र ही निष्पाप होकर सबके सम्मानका पात्र बन जाता 
है । वह अपने कठिन-से-कठिन पापोंका भी नाश कर 
डालता है| 
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बार बार बर मागझँ हरषि देह भऔरंग। 
पद्‌ सरोज अनपायनी सगति सदा सतंसंग ॥ ० 
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है . खथ€&€26&6€€€2€66&666699999999999999>> 
॥ श्रीहरि! ॥ 


श्रेयके साधन 


आलजुशंस्यं परो धमः क्षमा च परम बलस्‌ | आत्मज्ञानं पर ज्ञानं न सत्याद बिधवते परस ॥। 
सत्यस्थ वचन श्रेयः सत्यादपि द्वितं बदेत्‌ । यद्‌ भूतहितमत्यन्तमेतत्‌ सत्य॑ मतं समर ॥ 
स्ोरम्मपरित्यागी निराशीनिष्परिग्रहः | येन सर्व परित्यक्त स॒ विद्वान्‌ सु च पण्डितः ॥| 
'इन्द्रियेरिन्द्रियायोन्‌_यश्ररत्यात्मवशेरिद | असजमानः शान्तात्मा निविकार! समाहित: )। 
_ आत्ममृतेरतद्धृत: सह चेष. विनेव च। स वियुक्तः पर श्रेयो न चिरेणाधिगच्छति ॥| - 
अदझ्नमसंस्पशेस्तथाउसम्माषणं सदा.। यस्थ भूते! सह शत स श्रेयों विन्दते परण ॥ 


(अद्याभारत, झान्तियद ) 

दया सबसे बड़ा धर्म है, क्षमा सबसे बड़ा बल है, आत्मज्ञान सबसे 

ः बड़ा ज्ञान हे. और सत्यसे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं | सत्य बोलना श्रेयका 
प्रधान साधन है, सत्यके सांथ-साथ जो हितकर हो वही बात कहे। मेरा 

* ऐसा मत है कि जो बात ग्रांणियोंके लिये अत्यन्त हितकर होती हैं, वही 


मल 


“सत्य है। जो सब प्रकारके आरम्भोंको छोड़ चुका है, किसी भी वस्तुकी इच्छा ८ 
नहीं रखता और न किसी पदार्थका संग्रह ही करता है, इस प्रकार जो सब॒ हूँ; 
२४ कुछ त्याग चुका है, वही विद्वान है और वही पण्डित है। जो अंपने काबूमें. ४ 

की हुई इन्द्रियोंसे इन्द्रियोंके विषयोंको ग्रहण करता है, उनमें आसक्त नहीं ८ 
र होता तथा शान्तचित्त, निविकार ओर संमाहित रहता है; इस प्रकार जो है 
९,  आत्मभावको प्राप्त हुए देह ओर इन्द्रियोंसे वस्तुतः प्रथक होनेके कारण ह 
_खरूपदृष्टिसे परथक ओर केवल व्यवहारद्ष्टिसे मिला रहता है, वही मुक्त है। . ह 
४ उसे शीघ्र ही परमपदकी प्राप्ति हो जाती है । हे म॒ने ! जो पुरुष प्राणियोंके.. | 
४. साथ दर्शन, रपश और भाषणका विशेष सम्बन्ध नहीं रखता, वह अवश्य ३ 
सर्वोत्कृष्ट श्रेयको प्राप्त कर लेता है व /। 
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.. हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे रृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥| 
“क्षिव . जानक्िटाम | जय रघुनन्दन॒ जय पसियराम ॥ 


 -- * रघुपति राघव राजा राम | पतितपावन ... सीतराब॥. . 
जय जय दुगों जय भा तारा | जय गणेश जय शुभ आगारा | 
। ह 5 * [ खं० १९९९, प्रथम संस्करण ५११०० |] 


[ सं० २००१, द्वितीय संस्करण ७५०७० हू 


है) जयंपावकरवि चन्द्र जयति जय | सत्‌ लित्‌ आनेंद भूमा जय जय ॥ । संक्षित 
« जय जय .विश्वरूप हरि जय । जय हर आंखलात्मन्‌ जय जय ॥ बी सिल्क | 
जि मू्य, 0 


! ३५८ _- जय विराट जय जगत्पते । गोरीपति जय _ रमापते ॥ 
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नारायण॑ नमस्कृत्य नर॑ चैब नरोत्तमम्‌ | देवीं सरखतीं चेव ततो जयप्नुदीरयेत्‌॥ 
; व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे। नमो वे अह्मह॒दये वासिष्ठाय नमो नमः | 


वर्ष १७ | गोरखपुर, जनवरी १९४३, सौर पोष १९९९ 


2. >> 2 ४ ॥। 
टला: 


४! विश्वकमनमस्ते5स्तु विश्वात्मन्‌ विश्वसम्भव | 
| अपवर्गर्॒ भूतानां. पश्चानां परतः खितः ॥ - 
। :. भगवन्‌ |-यह सम्पूर्ण विश्व आपकी रचना है; आप समस्त विश्वके हैँ 


आत्मा और उत्पत्तिस्थान हैं तथा पाँचों भूतोंसे अतीत होनेके कारण 


नित्यमुक्त हैं । आपको नमस्कार है । 
है ( महा० शान्ति० 


फोर छा ०» 
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डरे रास इरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। 
० शिवाशिव . जानकि:राम | जय रघुनन्दून॒ जय सियराम ॥ | 
.. >« * रघुपति राधव राजा राम | पतितपावन सीताराम ॥ 
जय जय दुर्गा जय मा तारा | जय बणेश जय शुभ आयारा॥ 
55 [ सं० १९९९, प्रथम संस्करण ५११०० | 
क्‍ ४ [ से० २००१, द्वितीय संस्करण (५०७० ] 
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आर ६७) |... के रब चन्द्र जयति जय । सत्‌ बित्‌ आनेंद भूमा जय जय || (संकेत 
धगे७)>) | जय जय -वेश्वरूप इरि जय | जय हर ओखलात्म॒त्‌ जय जय |. / महाभारत पूरा" 
परदे जय अगलते | गोरीपति, जब स्मापते॥ जल) 


> म. ए, ९०7०४ ४0 0)7.. ७७७०७, पहल * 
लक गत लता, 
जग गपाए१पगशा लए ध० एप 268 6 ००४४|४५ ए, ए, (०७)... 


-छावर०0 ७9५ 60ववणी 2 


४ पूरुणमदः पृण॑मिद पूर्णाद पूण्णमुदच्यते | 
. पूर्णस्य पृणेमादाय पृणेमेवावशिष्यते ॥ 


कै 


न्ञ्ड 
सह. 
ध्य्य्यः 
“£4 
थ्र्ट 
“£& 


भ 
श् 


नारायणं नमस्कृत्य नर॑ चेव नरोत्तमम््‌ | देदीं सरखतीं चेव ततो जयप्रदीर्येत्‌॥ . * मह 
॥ - व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे। नमो वे ब्ह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः | हू 


| संख्या ६ 
पूर्ण संख्या १९ 


वर्ष १७ | गोरखपुर, जनवरी १९४३, सौर पोष १९५९९. 


ध्यट 2, 


जा 63 अा >> का 6 | | 
ध्थ््ज्ण््ट््ाण, श्र थे >प्च्क 2८2 


ना ना 

2. कल ० न्‍ विश्वकर्मन्रमस्तेषस्तु विश्वात्मन्‌ विश्वसम्भव | 

! अपवर्गस्थ भृतानां  पश्चानां परतः खितः ॥ - 

| भगवन्‌ | यह सम्पूर्ण विश्व आपकी रचना है, आप समस्त विश्वके / 

. आत्मा और उत्पत्तिस्थान हैं तथा पाँचों भूतोंसे अतीत होनेके कारण ५) 
नित्यमुक्त हैं | आपको नमस्कार है । 5 ज 
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> > ह 
० ज् 
जे 
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० हू 
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भीष्मजीद्वारा वर्णित शिव-माहात्म्य 
भीष्म उवाच द 


अशक्तो5हं गुणान्‌ वक्‍तुं महादेवस्य धीमतः । यो हि सर्वगतो देवों न च सर्वत्र दच्यते॥ 
अक्षविष्णुसुरेशानां स्रश च॒ अश्रेव च | बह्मादयः पिशाचाल्ता य॑ हि देवा उपासते॥ 
अक्ृतीनां परत्वेन पुरुषय च यः परः । चिन्त्यते यो योगविद्धिपिमिस्तचदर्शिमिः ॥। | 
अक्षर परम॑ जह्म असच्च सदसच्च यः । प्रकृतिं पुरुष चैव क्षोभयित्वा स्वतेजसा । 


ब्रह्माणमसृजत्तसादू देवदेवः प्रजापति! ॥। 


को हि शक्तो गुणान्‌ बक्‍्तुं देवदेवस्य धीमतः । गर्भजन्मजरायुक्तो मत्यों सृत्युसमन्वितः ॥ 
- को हि शक्तो भव॑ ज्ञातुं मद्विधः परमेश्वरम्‌ | ऋते नारायणात्‌ पुत्र शहचक्रगदाधरात्‌ ॥। 
| लक 6 ( अनुशासन० १४ | ३-८ ) ; 


भीष्मजी बोले---मैं बुद्धिनिधान भगवान्‌ शझ्नरके गुणोंका वर्णन करनेमें सर्वथा असमर्थ हूँ । थे सर्वगत 
होनेपर भी कहीं किसीकी दृष्टिके विषय नहीं हैं, अनेकों ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्रोंकी रचना करनेवाले और उनके 
स्वामी हैं तथा ब्रह्मासे लेकर पिशाचपर्यन्त सभी प्राणी उनकी उपासना करते हैं | वे प्रधान महत्त्त्वादि प्रक्ृतियों 
और पुरुषोंसे भी श्रेष्ठ हैं, योगिजनन और तत्त्वेत्ता मुनिगण उन्हींका चिन्तन करते हैं और वे ही अविनाशी 
परजह्म तथा सत्‌, अस॒त्‌ एवं उभयरूप हैं | उन देवाधिदेव प्रजापति भगवान्‌ शझ्डरने ही अपने प्रभावसे प्रकृति 
ओर पुरुषको क्षुव्ध करके सबसे पहले ब्रह्माको उत्पन्न किया था | गर्भ, जन्म और जरासे पीडित होनेवाल्त तथा 
एक दिन मृत्युके मुखमें जानेवाछा ऐसा कौन प्राणी है जो महामति देवदेव श्रीमहादेवजीके गुणोंका वर्णन कर _ 
सके £ बेटा युविष्ठिर ! वे साक्षात्‌ परमेश्वर हैं । एकमात्र शह्न-चक्र-गदाधारी श्रीविष्युको छोड़कर दूसरा कौन मेरे । 


समान तुच्छ जीव है जो उनको ठीक-ठीक जान सके ! 


+ . जाडाए। 00 8 कि को ह 5020 दै दिल सनशकक द द द 
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# शील-निरूपण--इन्द्र और प्रह्मदंकी कथा # 


१२४९ 


च्च्च्च्च््य्च्स्स्य्स्स्स्स्प्प््स्व््ष्य्य्व्प्प्प्प्व्च्प्व्प्प्प्प्य्च्च्प्प्प्स्च्च्च्प्य्य्च्व्व्व्व्य्प्य्स्स््ल्य्य््य्स्स्स्य््स्र्ट्ट््ड्््््य्स््ल््ल््ज्ज 
| शील-निरूपण--इन्द्र और प्रह्मदकी कथा | 


युधिष्ठिरने पूछा--नर श्रेष्ठ ! संसारमें मनुष्य घर्मके हेतु 
भूत शीलछकी ही अधिक प्रशंसा करते हैं | अतः यदि आप मुझे 
सुननेका अधिकारी समझें तो यही बतानेकी कृपा: करें कि 
उस शीलका क्या लक्षण है ? और वह कैसे प्राप्त होता है ? 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | इन्द्रप्र्थमें जब तुम्हारा 
राजसूथ यज्ञ हुआ था; उस समय तुम्हारी अनुपम समृद्धि 
और सभाभवनको देखकर दुर्योघनकों बड़ा सन्‍्ताप हुआ | 
बहाँसे लोटनेपर उसने अपने पितासे सारी बातें कह सुनायी । 
तब धृतराष्ट्रने कहा--“बेटा ! यदि तुम युधिष्ठिरकी ही माँति 
या उनसे भी बढ़कर राज्यलक्ष्मी पाना चाहते हो तो 
शीलवान्‌ बनो | शीलसे तीनों छोक जीते जा सकते हैं । 
शीलवानोंके लिये इस संसारमें कोई भी वस्तु दुलंभ नहीं है । 
मान्धाताने एक ही रातमें, जनमेजयने तीन रातोंमें और 
नाभागने सात रातोंमें है इस प्रथ्वीका राज्य प्राप्त किया था | 
वे सभी राजा शीलवान्‌ तथा दंयाढु थे । अतः उनके द्वारा 
गुणोंके मोल खरीदी हुई यह प्रथ्वी खय॑ ही उनके पास आ 
गयी थी |? 

दुर्याधनने पूछा--भारत ! जिसके द्वारा उन राजाओंने 


शीघ्र ही भूमण्डलका राज्य पा लिया, वह -शीलछ केसे प्रात 


होता है ! 


घ्रतराष्ट्रने कहा--इसके विषयमें एक पुराना इतिहास 
है, जिसे नारदजीने शीलके प्रस्धमें सुनाया था। प्राचीन 
समयकी बात है; देत्यराज प्रह्मदने अपने शीलके सहारे इन्द्रका 
राज्य छे लिया ओर तीनों छोकोंको अपने वशमें कर लिया | उस 
समय इन्द्रने बृहस्पतिजीके पास जाकर उनसे ऐह्वर्यप्रासिका 
उपाय: पूछा । बृहस्पतिजीने उन्हें इस विषयका विशेष ज्ञान प्रात 
करनेके लिये श॒क्राचार्यके पास जानेकी आज्ञा दी | तब उन्होंने 


प्रसन्नतापूर्वक झुक्राचायंके पास जाकर फिर वही प्रश्न दुहराया |. . 


शुक्राचार्य बोढे--(इसका विशेष श्ञान महात्मा प्रह्मदको है |? 
यह सुनकर इन्द्र बहुत खुश हुए ओर ब्राह्मणका रूप घारण कर 
प्रह्दके पास गये । वहाँ पहुँचकर उन्होंने कहा--“राजन ! 
मैं भ्रेय-प्रात्िक उपाय जानना चाहता हूँ; आप बतानेकी कृपा 
करें !? प्रहादने कह्द--“विप्रवर ! में तीनों, लोकोंके राज्यका 


प्रबन्ध करनेमें व्यस्त रहता हूँ; इसलिये मेरे. पास आपको. 


उपदेश देनेका समय नहीं है | ब्राह्मणने कहा--महाराज ! 
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जब समय मिले तभौ मैं आपसे उत्तम आचरणका उपदेश 
लेना चाहता हूँ |? 

ब्राह्मणकी सच्ची निष्ठा देखकर प्रह्ाद बढ़े प्रसन्‍न हुए 
ओर शुभ समय आनेपर उन्होंने उसे ज्ञानका तत्व समझाया | 
ब्राह्मणने भी अपनी उत्तम गुरुभक्तिका परिचय दिया। 
उसने प्रह्मदके इच्छानुसार न्यायोचित रीतिसे भलीमाँति 
उनकी सेवा की | फिर समय पाकर उनसे अनेकों बार यह 


प्रइन॒ किया कि (निभुवनका उत्तम राज्य आपको केसे-मिला ? है 


इसका कारण मुझे बताइये |? 

प्रह्ादने कदां-विप्रवर ! मैं “राजा - हूँ? इस 
अभिमानमें आकर कभी ब्राक्मणोंकी निन्‍्दा नहीं करता; 
जब वे मुझे झुक्रनीतिका उपदेश करते हैं, उस समय संयमः 
पूर्वक उनकी बातें सुनता हूँ और उनकी आजाकों सिरपर 
घारण करता हूँ | यथाशक्ति शुक्राचार्यके बताये हुए. नीति 
मार्गपर चछ्ता हूँ, आह्मणोंकी सेवा करता हूँ; किसौका दोष 
नहीं देखता, धर्ममें मन लगाता हूँ? क्रोषकों जीतकर मनको 
काबूमें रखकर इन्द्रियोंको भी सदा वश किये रहता हूँ। 
मेरे इस बर्तावकी जानकर ही विद्वान्‌ ब्राह्मण मुझे अच्छे-अच्छे 
उपदेश दिया करते हैं और में उनके वचनामृ्तोंका पान 
करता रहता हूँ |.इसीलिये जैसे चन्द्रमा नक्षत्रोंपर शासन 
करते हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने जातिवाल्ॉपर राज्य 
करता हूँ। शुक्राचार्यजीका नीतिशाज्ज ही इस भूमण्डलका 
अमृत है, यही उत्तम नेत्र है ओर यही भ्रेय-प्रात्तिका सर्वात्तम 
उपाय है। 

प्रह्मदसे इस प्रकार उपदेश पाकर भी वह ब्राह्मण 
उनकी सेवारमें छगा ही रहा । तत्र॒ उन्होंने कहा-- 
८विप्रवर ! तुमने गुरुके समान मेरी सेवा की है, तुम्हारे इस 
बर्तावसे प्रसन्‍न होकर में तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम्हारी 
जो इच्छा हो माँग छो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूगा।! ._ 

आ्राह्मणने कहा-महाराज ! यदि आप प्रसन्न हैं ओर 
मेरा प्रिय करना चाहते हैं) तो मुझे आपका ही शीछ अहण 
करनेकी इच्छा है; यही वर दौजिये। 

ऐसा वरदान माँगनेपर प्रहादको बड़ा आश्चर्य हुआ; 
उन्होंने सोचा 'यह कोई साधारणश्सनुष्य नहीं होगा । फिर 
भी “तथास्त! कहकर उन्होंने वह वर दे दिया । वर पाकर 
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विप्र-वेषधारी इन्द्र तो चले गये; परन्तु प्रह्मदके मनमें बड़ी 
चिन्ता हुईं। वे सोचने लगे-क्या करना चाहिये ! सगर 
किसी निश्चयपर नहीं पहुँच सके | इतनेहीमें उनके शरीरसे- 
एक परम कान्तिमान्‌ छायामय तेज मूर्तिमान्‌ होकर प्रकट 
हुआ । उसे देखकर प्रह्मादने पूछा--धआप कोन हैं ९? 
उत्तर मिला--मैं शील हूँ, तुमने मुझे त्याग दिया, इसलिये 
जा रहा हूँ । अब उसी ब्राह्मणके शरीरमें निवास करूँगा, जो 
तुम्हारा शिष्य बनकर एकाग्रचित्तसे सेवापरायण हो यहाँ रहा 
करता था |? यह कहकर. वह तेज वहांसे अहर्य हो गया 
, और इन्द्रके शरीरसें प्रवेश कर गया । 
उसके अदृश्य होते ही उसी तरहका दूसरा तेज उनके 
शरीर॒से प्रकट हुआ | प्रह्मदने उससे भी पूछा--५आप 


कौन हैं !? उसने कहा--'प्रह्मद ! मुझे घ॒र्म समझो | मैं मी 


उस: श्रेष्ठ ब्राह्मणके ही पास जा रहा हूँ; क्योंकि जहाँ शीछ होतां 
है) वहीं मैं भी रहता हूँ |? यों कहकर ज्यों ही वह विदा हुआ 
त्यों ही तीसरा तेजोमय विग्रह प्रकट हुआ | उससे मी वही प्रश्न 
'हुआ “आप कोन हैं !? उस तेजस्वीने उत्तर दिया--“असुरेन्द्र ! 
में सत्य हूँ ओर घर्के पीछे जा रहा हूँ |? संत्यके जानेपरं 
एक- ओर महात्रल्ली पुरुष प्रकट हुआ | पूछनेपर उसने 
कहा--प्रह्माद ! मुझे सदाचार समझो | जहाँ सत्य हो, वहीं 
मैं भी रहता हूँ !! उसके चले जानेपर उनके शरीरसे बढ़े 
जोरकी गर्जना करता हुआ एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ | 
परिचय पूछनेपर वह बोला “में बल हूँ और जहाँ सदाचार 
गया है) वहीं खय॑ भी जा रहा हूँ ।? यह कहकर चल्ां गया | 
5 तलश्चात्‌ प्रहादके शरीरसे एक प्रभामयी देवी प्रकट 
हुईं | पूछनेपर उसने बताया «में लक्ष्मी हूँ; तुमने मुझे 


_- त्याग दिया है; इसलिये यहाँसे चली जाती हूं; क्‍योंकि 


जहाँ बल रहता है, वहीं में मी रहती हूँ ।? प्रह्मदने पुनः प्रश्न 
._ 'किया--देवि | तुम-कहाँ जाती हो ! वह श्रेष्ठ ब्राक्षण कौन 
था ! में इसका रहस्य जानना चाहता हूँ !? लक्ष्मी बोलौ-- 


युधिष्ठिरने कद्दा-दादाजी ! जैसे अमृतको पीनेसे 
तृत्ति न होकर और पीनेकी इच्छा बढ़ती जाती है; उसी तरह 
गप्रका उपदेश सुननेसे मेरा मन नहीं भरता, बल्कि और 

के जाग्रतू होती है; इसलिये पुनः- 


के महाजनो येन.गतः स पन्‍्थाः # 
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न नमन 
(तुमने जिसे उपदेश दिया है, उस ब्रह्मचारी ब्राह्मणके रूपमें 
साक्षात्‌ इन्द्र थे | तीनों छोकोंमें जो तुम्हारा ऐश्वर्य फैला हुआ 
था; वह उन्होंने हर लिया | घर्मश ! तुमने शीलके ही द्वारा 
तीनों छोकोंपर विजय पायी थी;- यह जानकर इन्द्रने तुम्हारे 
शीलका अपहरण किया है | धर्म, सत्य, सदाचार, बछ और 
मैं ( लक्ष्मी )--ये सब शीलके ही आधारपर रहते हैं--शील 
ही सबकी जड़ है ।? 


यह कहकर लूंक्ष्मी तया शील आदि सभी गुण इन्द्रके 


. पास चले. गये | इस कथाको सुनकर दुर्योधनने पुनः अपने 


पितासे पूछा--'कुरुनन्दन | मैं शीलका तत्त्व जानना चाहता 
हूँ, मुझे समझाइये ओर जिस तरह उसकी प्राप्ति हो सके, 
वह उपाय भी बताइये |? 


ध्वतराष्ट्रने कद्दा--बेदा ! शीलका खरूप और उसे 
_पानेका उपाय--ये दोनों बातें महात्मा प्रह्मदने पहले ही 
बतायी हैं । में संक्षेपसे शीलकी प्राप्तिका उपायमात्र बता रहा 
हूँ, ध्यान देकर सुनो--मन, वाणी ओर शरीरसे किसी भी 


* प्राणीके साथ द्रोह न करे | सबपर दया करे | अपनी शक्तिके 


अनुसार दाने दे--यही वह उत्तम शील है, जिसकी सब लोग 
प्रशंसा करते हैं। अपने जिस किसी कार्य या पुरुषार्थसे 
दूसरोंका हित न होता हो तथा जिसे करनेमें संकोचका 
सामना करना पड़े---वह सब किसी तरह नहीं करना चाहिये । 
जिस कामको.जिस तरह करनेसे मानव-समाजमें प्रशंसा हो वह 
काम उसी तरह करना चाहिये | थोड़ेमें यही शीलका खरूप 
है। बेटा | इस तत्वको ठीक तरहसे समझ- लो और यदि 
युधिष्ठिसे भी अच्छी सम्पत्ति प्रास करना चाहो तो 
शीलवान बनो | 


भीष्मजी कहते हैं--कुन्तीनन्दन ! राजा घृतराष्ट्रने 
अपने पुत्रकों यह उपदेश दिया था ।.तुम भी इसका आचरण 
करो, इससे तुम्हें भी वही फल प्राप्त होगा | 


७» ““““ “52 ४5-+ 


.य्प्त ओर गोतमका संवाद तथा आपत्तिके समय राजाका धर्म 
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घर्मकी ही बातें बताइये, आपके धर्मोपदेशरूपी अमृतका पान 
करनेसे मुझे तृत्ति नहीं होती | .. 

भीष्मजीने कहा--अब मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास 
सुनाता हूँ | पारियात्रनामक पर्वतपर सहर्षि गोतमका महात्, 


8॥99ववा ४व्वाद्या88 50॥8०0०॥7. एॉंतरा260 0५ 65760 


30526 3७2९+१ (१९ ७६७४७ « 8४५ ०«५ 


शान्तिपव ] 


वगाागर 
कललच्स्स्स्स्सस्ससस्पससससस्सस्प्सप्सप्स्सपससससससससफसससक्‍ससजससस्‍सफपपसपसपसप्सपपस्प्सप्फक्‍-क्‍पटटटटट>टट>रललनह5हु->२-----55- 


# यम और गौतमका संवाद तथा आपत्तिके समय राजाका घम # 


आश्रम है। वहाँ गोतमने साठ हजार वर्षोतृक तप किया था। 
एक दिन उम्र तपस्थामें छगे हुए उस महामुनिके आश्रमपर 


लोकपाल यमराज स्वयं आये और उनसे .मिले | ऋषिके 


दर्शनसे सन्तुष्ट हो यमने उनका विशेष सत्कार किया और 
पूछा “कहिये, में आपकी क्‍या सेवा करूँ |? 


'गौतमने कदा--धर्मराज ! आप मुझे यह बतानेकी 
. कंपा कीजिये कि कौन-सा काम करनेसे मनुष्यको माता-पिताके 
ऋणसे छुटकारा मिलता है १ तथा पविन्न एवं दुर्लम छोक 
केसे प्राप्त होते हैं १ 

यमराजने कहा--मनुष्य तप करे, बाहर-भीतरसे 
पवित्र रहे और .सदा सत्यभाषणरूप धर्मका पालन किया 


करे । उसे प्रतिदिन माता-पिताकी सेवामें संलझ रहना चाहिये 


तया बहुत-सी दक्षिणा देकर अश्वमेघ यश्का अनुष्ठान करना 
चाहिये, इससे उत्तम छोकोंकी प्रासि होती है | 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | यदि राजाके दुश्मन 
अधिक हो जायें, मित्र उसका साथ छोड़ दें तथा उसके पास 
खजाना ओर सेना भी न रह जाय; तो उसकी क्‍या गति है ! 
दुष्ट मन्त्रियोंकी सहायता झेनेके कारण राज्यका गुप्त भेद खुल 
जानेसे राज्यश्रष्ट हुए. दुर्बह राजापर जब बलवान शत्रु चढ़ 
आवे ओर सामनीतिसे सन्धिकी कोई सम्भावना न रह जाय 
तो क्‍या काम करनेसे उसका भल्य हो सकता है ! 


भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर | यह तो तुमने बड़े 
गोपनीय विषयका प्रइन किया; यदि तुम्हारे द्वारा प्रश्न न किया 
होता तो मैं ऐसे उम्यके घर्मका उपदेश नहीं कर सकता 
था। धर्मका विषय बड़ा सूक्ष्म है; शासत्रके अनुशीलनसे 
उसका शान होता है । शाज््रसे धर्मका अवण करके उसका पालन 


करनेवाला और सदाचारपूर्वक साधु जीवन व्यतीत करनेवाला 


मनुष्य कहीं कोई विरला ही होता है। उपर्युक्त स्कूटके समय 
राजाओंके जीवनकी रक्षाके लिये मैं ऐता उपाय बताता हूँ; 
- जिसमें धर्मका अंश अधिक है; उसे ध्यान देकर सुनो। 
मगर में घर्मांचरणके .उद्देश्यसे ऐसे धर्मकी प्रशंसा करना 
नहीं चाहता। 


आपत्तिके समय भौ यदि प्रजाकों दुःख देकर घन 
वसूल किया जाता है; तो पीछे वह राजाके लिये मौतके समान 
सिद्ध, होता है | यह सबका सत है.। पुरुष ज्योंजज्यों 
शास््रका स्वाध्याय करता है, त्यों-ही-त्यों उतका शान बढ़ता 
है; फिर तो ज्ञान प्राप्त करनेमें उसकी विशेष रुचि हो जाती 
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है और-उसके द्वारा वह सक्ूटसे बचनेका उपाय स्वयं ही 
दूँढ़ निकालता है| 

- ' अब अपने प्रइनके अनुसार प्रासद्धिक बातें सुनो-खजानेके 
नष्ट होनेसे ही राजाके बलका नाश होता है। इसलिये वह 
प्रजासे घन लेकर अपने कोषकी ब्रृद्धि करे | फिर अच्छा समय 
आनेपर प्रजाके ऊपर घन आदि देकर अनुग्रह करे-- यही 
सदाका धर्म है । प्राचीनकालके राजाओंने भी आपत्तिके 
समय इस उपाय-घर्मका ही आश्रय-लिया था । सामर्थ्यशाली 


पुरुषोंका घर्म दूसरा है और विपत्तिग्रस्त मनुष्योंका दूसरा। _ 


इसलिये पहले कोष-संग्रह करके फिर धर्मका पालन करे | 


: राजा ऐसा बर्ताव करे; जिससे उसका घ॒र्म भी बना रहे 


और उसे शत्रुके अधीन भी न होना पड़े | वह अपनेकों 
विपत्तिमें न डाले | हरएक उपायके द्वारा अपने उद्धारके 
लिये ही प्रयक्ञ करे । धमवेत्ताओंकों धर्ममं निषुणता प्राप्त 
करनी चाहिये और क्षत्रियोंको बाहुबलमें । जेसे ब्राह्मण 
जीविकाके बिना कष्ट पानेपर यश्ञके अनधिकारीसे भी यज्ञ 
करा लेता और नहीं खानेयोग्य अन्नको मी खा छेता हैः 
उसी प्रकार आजीविकाहीन क्षत्रिय भी तपस्वी और ब्राह्मणके 
सिवा सबका धन छे सकता है | खजाना ओर सेनाके नह्ट 
हो जानेपरं सब लोगोंद्वारा अपमानित होनेपर भी श्षत्रियक्रो 
न तो भीख माँगनी चाहिये और न वेश्य तथा शृद्गकी हीं 
जीविकासे गुजारा करना चाहिये । क्षत्रिय अपने घर्मके 
अनुसार युद्धमें विजय पाकर ही घनोपाजन करे तो उत्तम है। 
उसे अपनी जातिवालॉसे भीख मॉँगकर जीवन-निर्वाह नहीं 
करना चाहिये | 


आपत्तिकाल्में राजा और राज्यकी प्रजा--दोनोंको एक- 
दूसरेकी रक्षा करनी चाहिये | यही सदाका घ॒र्म है । जैसे 


प्रजापर सकुट आ जाय तो राजा राशि-राशि- घन डुटाकर 
उसे आपत्तिसे बचाता है, उसी तरह राजाके ऊपर सझ्ूठ . 


पड़नेपर प्रजाको भी उसकी रक्षा करनी चाहिये | राजा 
जीविकाके लिये कष्ट पानेपर भी खजाना) राजदण्ड) सेना 
मित्र तया अन्य सम्नित साधनोंकों कमी राज्यसे दूर न करे | 


महामायावी शम्बरासुरका कहना है कि मनुष्यको अपने - 


भोजनके अन्नमेंसे भी बचाकर बीजकी रक्षा करनी चाहिये-- 


यही घर्मशोंकी मी राय है | जिसके राज्यकी प्रजाको अन्नका 


कष्ट हो और वहाँके मनुष्य जीविकाके लिये विदेशमें मारे-मारे 


फिरते हो) उस राजाको घिकार है | राजाकी जड़ हैं सज्ञाना 
और सेना, इनमें सेनाकी जड़ है खजाना) सेनां स. 


श्र्ण्श्‌ 
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श्श्ष्र 


न न इक कक ललसललक्‍लललमलततलत»क« ( की रक्षा) का मूल और घर्म प्रजाका मूल है; इसलिये 
सबके मूलभूत खजानाको बढ़ावे | खजाना ही न हो तो सेना 
कैसे रह सकती है ! अतः आपत्तिकालमें घन-संग्रहके छिये 
प्रजाकी. कुछ दबाना भी पड़े तो राजाको दोष नहीं छगता | 
युधिष्ठिर.] राजाके लिये राज्यकी रक्षासे बढ़कर कोई धर्म 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 
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नहीं है; यही राजाका मुख्य घ॒र्म बताया गया है | ऊपर इस 
घर्मके विपरीत जो प्रजाको कुछ कष्ट देकर धन लेनेकी बात 
कही गयी है, वह तो.तिफ़ आपत्तिकालके लिये है, सदाके 
लिये नहीं । अतः धर्मसे ही कोषका संग्रह करे, उसके लिये. 
अधर्मका आश्रय कभी नहीं छेना चाहिये | 


*+-००:०२००-- 


आपत्तिग्रस्त राजाके कत्तेव्य तथा मर्यादाका 


पालन करनेवाले दस्युओंकी सह्ृतिका वर्णन 


-+-]०७9०३-०--- 


._ शजा युधिष्टिरने 

- शक्ति क्षीण हो गयी हो, जो दीघंसूत्री हो, जिसके नगर और 

राष्ट्रीोको शत्रुओंने बाँद लिया हो, जिसके मन्त्रियोंमें एंकमत 

न हो, जो दुर्बंछ हो गया हो ओर बलवान्‌ शत्रुओंने जिसके 

चित्तकों घबराहटमें डाछ दिया हो उसे क्‍या करना चाहिये ! 

. भीष्मजी बोले-राजन्‌ ! बाहरसे आनेवाला शत्रु 

यदि घर्म ओर अर्थमें कुशल तथा पवित्रचरित्र हो तो उसके 

साथ शीघ्र ही संन्धि कर छे ओर इस प्रकार अपने परम्परागत 

राज्यको शज्ुके हाथमें जानेसे बचा छे | खजाना और सेनाको 
त्याग देनेसे ही जिंन आपत्तियोंसे छुटकारा, मिछ्ठ सकता हो) 

उनके लिये अर्थ ओर धर्मको जाननेवाल्य कौन म॑नुष्य अपने 

शरीरको भी फँँसावेगा ! 

-_ झुधिष्ठिरने पूछा--दादांजी ! यदि भीतर-ही-मींतर 

* अन्‍्त्रीलोग बिगड़ उठे, बाहर नगर और ग्राम आदिको शनुने 
रौंद डाला हो) खजाना खाली हो चुका हो और गुप्त रहस्य 
भी खुंछ गया हो तो. ऐसी दशामें राजाको क्या करना चाहिये ! 
भीष्मजी बोले--ऐसी स्थितिमें या तो तुरंत सन्धि 

कर लेनी चाहिये या अकस्मात्‌ अपना प्रवछ पराक्रम दिखाकर 
शत्रुको राज्यसे बाहर निकाछ देना चाहिये | ऐसा उद्योग 
करते समय यदि मृत्यु हो जाय तो वह मी परल्ोकमें हित 
करनेवाली होती है | यदि सेनाका अपने प्रति अनुराग हो 

* ओर उसमें उत्साह भी हो तो. थोड़ी होनेपर भी उसकी 
._ सहायतासे राजा प्रथ्वीकों जीत सकता है | यदि वह युद्धमें 
_भारा नाता है तो स्वर्गमें जाता है और शत्रुको मार डालता 
- है तो प्रथ्बीका राज्य भोगता है | न्‍ 
._._ युधिष्टिरने पूछा--पितामह !. जब राजाका लोक- 
परमधर्म न निम सके ओर प्रथ्वीमें आजीविकाके 

गीधनोपर छंटेरोंका अधिकार हो जाय तो उसे क्‍या. 
चाहिये ; तथा ऐसा आपत्काल आनेपर जो ब्राह्मण 


'पूछा--पिंतामह- | जिस राजाकी 


दयावश अपने ज््री-पुत्रादिको न छोड़ सके, वह किस प्रकार 
अपनी जीविका चछावे ? . 


भीष्मजी बोले--युधिष्ठिर ! ऐसी स्थितिमें त्राह्मणको 
तो अपने विज्ञानके बलसे जीवन-निर्वाह करना चाहिये | 
ओर राजाको यदि फिर अपना राज्य पानेकी इच्छा हो तो 
वह किसी प्रकार राज्यकौ व्यवस्थाका बिगाड़े न करते हुए 
प्रजाको अपना समझकर उसकी रक्षाके छिये उसके दिये 
बिना भी उससे घन छे सकता है परन्तु ( विपत्तिमें पड़ 
जानेपर भी ) ऋत्विक्‌, पुरोहित, आचार्य और ब्राह्मणादि 
आदरणीय व्यक्तियोंको न सताबे-उनसे धन न छे-। यह 
मैंने तुम्हें सब्र छोकोंके लिये प्रमोणभूत बात बतायी है। सब 
मनुष्योंकी इसपर ही विश्वास करके इसीके अनुसार बर्ताव करना 
चाहिये | यदि गाँव या नगरके बहुत-से छोग रोषवश राजाके पास 
एक-दूसरेकी स्तुति या निन्‍दा करें तो उनकी बात मानकर ही 
किसीका सत्कार या तिरस्कार नहीं करना चाहिये; क्योंकि दूसरों- 
की निन्‍्दा करना दुष्ट पुरुषोंका स्वभाव ही होता है तथा सत्पुरुष 
सर्वदा दूधरोंके गुण ही गाया करते हैं | जो भगवानके अवतारों 
तथा सत्पुरुषोंद्वारा सब ओरसे सम्मानित और अपने हृदयसे मी 
अनुमोदित हो, राजाको उसी धर्मका आचरण करना चाहिये। 
सत्पुरुषोंने जिस विनयूयुक्त मार्गका अनुसरण किया हो 
उसीपर उसे स्वयं भी चलना चाहिये; राजर्षियोंका आचरण 
ऐसा ही हुआ करता है |. 


राजन्‌ ! राजाकों चाहिये कि अपने ओर शन्रुके राज्यसे 
धन लेकर अपने खजानेको भरे; खजानेसे घर्मकी बृद्धि होतीं 
है ओर इसीसे राज्यकी जड़ भी फेलती है | कोषकी रक्षा . 
करना और उसे बढ़ाना राजाका सदाका घ॒र्म है; किन्तु 
यदि राजा बछूहीन हो तो उसके पास कोष .कैसे रह सकता 
है ! कोषहौनके पास सेना केसे रह सकती है १ बिना सेनाके 
राज्य केसे टिक सकता है ! और राज्यहीनके पास रुक्ष्मी 
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-कैसे रह सकती है ? अतः राजाकों सदा ही कोष) सेना और 
सुद्ददोंकी बढ़ाते रहना चाहिये | जिस प्रकार सूखी छकड़ी टूट 
जाती है, किन्तु कभी झकती नहीं, उसी प्रकार राजा नष्ट भरे 
ही हो जाय) उसे कभी दबना नहीं चाहिये | राजाको ऐसी 
लोकमर्यादा स्थापित करनी चाहिये जो प्रजाके चित्तको प्रसन्न 
करनेवाली हो । लछोकमें साधारण काममें भौ मर्यादाका ही 
मान होता है ।-संसारमें ऐसे भी छोग हैं जो इहछोक) परलछोक 
दोनोंहीको नहीं मानते । ऐसे नास्तिकोंका कभी विश्वास नहीं 
करना -चाहिये । युद्ध न करनेवालेको मारना; परख्नीपर 
बलात्कार करना, कृतन्नता, ब्राह्मणका घन लेना; किसीका 
सर्वर छीनना) स्रीका अपहरण करना तथा किसी ग्रामादिपर 
आक्रमण करके खय॑ उसका खामी बन बेठना--ये सब 

- बातें डाकुआँमें भी निन्दनीय मानौ जाती हैं। 


युधिष्ठिर | जो -दस्यु (डाकू ) मर्यादाका पालन करता 
है, उसकी मरनेपर दुर्गति नहीं होती | इस विषयमें यह 


प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है| कायव्य नामके एक निषादपुत्रने ' 


दस्यु होनेपर भी सिद्धि प्राप्त कर ली थी | वह बड़ा बुद्धिमान $ 
शूरवीर, शास्त्रश, अक्रूर; आभ्रम-धर्मोका पालन॑ करनेवाला; 
ब्राक्षणभक्त और गुरुपूजक था तथा क्षत्रियके द्वारा निषाद- 
जातिकी ज्लीके पेटसे उत्पन्न हुआ था। वह शाम-सबेरे 
दोनों समय वनमें जाकर म्र॒गोंकी टोलियोंको उत्तेजित कर 
देता था | उसे देश ओर काछका अच्छा शान या तथा 
वह सर्वदा पारियात्र पर्वतपर घूमा करता था। उसे सब 
प्रकारके प्राणियोंके खभावका ज्ञान था; उसका निशाना 
कभी खाली नहीं जाता था तथा उसके श्र बढ़े सुदृढ़ 
थे | वह अकेला ही हजारों मनुष्योंकी सेनाको जीत लेता या 
तथा उस विश्ञार वनमें रहकर अपने अंधे ओर बहरे माता 
पिता तथा दूसरे बड़े-बूढोंकी सेवा किया करता था। वह 
माननीय पुरुषोंका सत्कार करके उन्हें भोजन कराता और 
. उनकी तरह-तरहसे सेवा करता था। 


एक बार मर्यादाकां अतिक्रण और तरह-तरहके 
क्ररकर्म करनेवाले -कई हजांर दस्युओंने उससे कहा) “तठुंस 


देश-काल और मुहूर्तको जाननेवाढे) बुद्धिमान, धरबीर . 


ओर हृद्प्रतिश हो, इसलिये हम सबकी सलाइसे तुम हमारे 


, सरदार बन जाओ | तुम हमें जेसी-जेसी आशा दोगे वैसा- 


वैसा ही हम करेंगे | तुम माता-पिताके समान इमारी यथोचित् 
रीतिसे रक्षा करो |? 

इसपर कायव्यने कहा--प्यारे भाइयो ! तुम कभी 
स्त्री, डरपोक, बालडक और तपस्ीपर हाथ न उठाना तथा 
जो युद्ध न करना चाहता हो, उसका वध न करना । त््रियोंको 
कभी बलात्कारसे मत पकड़ना, ज््ी-हत्यासे धर्वया बचकर 
रहना; आक्षणेकि हितका स्वंदा ध्यान रखना; उनकी रक्षाके 
लिये आवश्यकता हो तो युद्ध भी करना) सत्यका कभी 
परित्याग न करना ओर जिन पघरोंमें देवता, पितर और 
अतिथियोंका पूजन होता हो, उनमें कभी विष्न मत डालना। 
समंस्त प्राणियोमें ब्राह्मण ही विशेषरूपसे रक्षा करनेके योग्य हैं) 
इसलिये आवश्यकता हो तो अपना सर्व छगाकर मी उनकी 
सेवा करनी चाहिये । देखो, ब्राह्मणछोग कुपित होकर जिसका 


अनिष्टचिन्तन करने छूगते हैं; उसकी तीनों लोकोरमे कोई . 
भी रक्षा नहीं कर सकता | जो पुरुष ब्राह्मणोंकी निन्‍दा करता 


है अथवा उनका नाश करना चाहता है; उसका सूर्योदय 
होनेपर अन्धकारके नाशके समान अवश्य ही नाश हो जाता 
है। जो मनुष्य सत्पुरुषोंकों दुश्ख देता है; शासत्रमें उसका 
वध करनेकी आज्ञा है। दण्डका विधान दुष्टोंके दमनके लिये 


. ही हुआ है; अपना धन बढ़ानेके लिये नहीं | दस्युजातिमे 


उत्पन्न होकर भी जो घर्मशासत्रके अनुसार आचरण करते हैं 
वे छटेरे होनेपर भी शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। ( देखो, 
ये सब बातें तुम्हें मंजूर हों तो में तुम्हारा सरदार बन 
सकता हूं । ) 


भीष्मजी कहते हँ--युधिष्टिर ! तब उन सबने 


कायव्यकी आशाका ही अनुसरण किया। इससे उन सभीकी 


उन्नति हुईं और उन्होंने पाप करना मी छोड़ दिया | इस - 


पुण्यकर्मसे कायव्यने भौ बड़ी भारी सिद्धि प्राप्त की; क्योंकि 
ऐसा करके उसने सत्पुरुषोंकी रक्षा कर ली और दस्युओंको 
पापसे बचा लिया । जो पुरुष नित्यप्रति इस कायव्यचरितका 
मनन करता है, उसे किसी भी प्रकारके प्राणियोंसे भय 


नहीं होता । 
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% महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


.... >>“ 


[ खं० महांभोरत 


* _ शज्ाके लिये धनसंग्रहके यान तथा अनांगत विपंत्तिसे सावधान रहनेमें तीन मत्सोंका दशन्त 


बे ्ल्‍नप2 फप०---- 


.. भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! जिन उपायौसे राजाछोगं 


अपना कोष भरते हैं, उनके विषयमें महात्मालोग त्रह्माजीकी 
कही हुई कुछ गाथाएँ कहा करते हैं | राज़ाको यज्ञानुष्ठान 
करनेवाले द्विजोंका धन नहीं लेना चाहिये ओर देवोत्तर 
सम्पत्तिको भी नहीं छूना चाहिये | हाँ). छ॒टेरॉका और जो 


लोग घर्म-कर्म नहीं करते, उनका धन वह ले सकता है | जो- 


पुरुष हविष्यान्नके द्वारा देवता, पितर और अतिथियोंका 
पूजन नहीं करता, उसके घनको धर्मश्ष पुरुष निरर्थक बताते 
हैं| घार्मिक राजाको ऐसा घन छीनकर प्रजाका पालन करना 
चाहिये | जो राजा ऐसे दुष्ट पुरुषोंसे धन छीनकर उसे 
सत्पुरुषोंको देता है; वह सब ग्रकारके घ॒र्मोको जाननेवाला है । 
जिस प्रकार प्रथ्वीकी धूछ पीसनेसे ओर भी मद्दीन हो जाती 


है, उसी प्रकार विचार करनेसे धर्मका खरूप उत्तरोत्तर सूबम 


होता जाता है | ै 
- युधिष्टिर | जो पुरुष समयसे पहले ही कार्यकी व्यवस्था 


कर लेता है उसे “अनागतविधाता? कहते हैं और जिसे ठीक * 
समयपर ही काम करनेकी युक्ति सूझ जाती है, वह. 
“्रत्युत्पन्नमतिः? कहल्वता है | ये दो ही सुख पा सकते हैं, | 


दी्घ॑सूत्री तो नष्ट शे जाता है | में दीर्घसूत्नीके कर्त्तव्याकर्ततव्यके 
निश्चयकों लेकर एक सुन्दर आख्यान सुनाता हूँ; सावधान 
होकर सुनो | एक तालाबमें, जिसमें थोड़ा ही जल था, 
बहुत-सी मछलियां रहती थीं । उसमें तौन कार्यकुशल 
मत्स्य भी थे | वे तीनों एक साथ ही रह्य करते थे । उनमें 
एक दीर्घकालश ( अनागतविधाता )) दूसरा प्रत्युत्पन्नमति 
ओर तीसरा दीर्घसूत्री था| एक दिन कुछ मछेरोंने उस 
तालाबसे सब ओर नाछियां निकालकर उसका पानी आस 
.. पासकी नीची भूमिमें निकालना आरम्म कर दिया । 
. तालाबका जल घटता देखकर दीर्घदशीने आगामी भयकी 
... शह्ञासे अपने दोनों साथियोंसे कहा; “मालूम होता है इस 


. इसलिये जबतक हमारे निकलनेका मार्ग नष्ट न हो तबतक 


युधिष्ठिरने पूछा-भरतश्रेष्ठ | में उस बुद्धिके 
चाहता हूँ, जिसका आश्रय लेनेसे राजा 
रहनेपर भी मोहमें नहीं पढ़ता | जब. अनेकों 


जलछाशयमें रहनेवाले सभी प्राणियोपर आपत्ति आनेवाली है, | 


शीघ्र ही हमें यहाँसे चले जाना चाहिये | यदि आपलोगोंको 
भी मेरी सछाह ठीक जान पड़े तो चलिये किसी दुसरे 
स्थानको चलें |? इसपर दीर्घसूत्रीने कहा, “तुमने बात तो ठीक 
ही कही है, किन्तु मेरा ऐसा विचार है कि अभी हमें जल्दी 
नहीं करनी चाहिये ।? फिर प्रत्युत्पन्नमति बोछा, (अजी | जब 
समय आता है तो मेरी बुद्धि युक्ति निकालनेमें कभी नहीं 
चूकती ।? उन दोनोंका ऐसा विचार देखकर महामति 
दीर्घदर्शी तो उसी दिन.एक नाढछीमें होकर गहरे जलाशयमें 
चला गया | 


कुछ समय बाद जब मछेरोंने देखा कि उस जलाशयका 
जल प्रायः निकल चुका है तो उन्होंने कई जालोंमें उसकी 
सब मछलियोंको फँसा लिया। सबके साथ दीर्घयूत्री भी 
जाल्में फंस गया | जब मछेरोंने जाल उठाया तो प्रत्युत्पन्नमति 
भी सब मछलियोंमें घुसकर मृतक-सा होकर पड़ गया । वे 
जालमें फँसी हुई उन सब मछलियोंको लेकर दूसरे गहरे 
जल्वाले तालपर आये ओर उन्हें उसमें धोने रंगे | इसी समय * 


'प्रेत्युत्पन्नमति जालमेंसे निकछकर जलूमें घुस गया, किन्तु 


मन्दबुद्धि दीर्घसून्री अचेत होकर मर गया | 


इस प्रकार जो पुरुष मोहबश अपने सिरपर आये हुए 
कालको नहीं देख पाता वह दीर्घसूत्री मत्स्यके समान जल्दी 
ही नष्ट हो जाता है | जो यह समझकर कि मैं बड़ा कार्यकुशल 
हूँ पहलेहीसे अपनी भछाईका उपाय नहीं करता, वह 
प्रत्युत्पन्नमति नामक मच्छके समान संशयकी स्थितिमें पड़ 
जाता है | इसीसे कहा है.कि अनागतविधाता और 
प्रत्युत्पन्ममति--ये दो सुखी रहते हैं ओर दीर्घसूजी नष्ट हो 
जाता है। ऋषियोंने इन्हींको धर्मशात्र और मोक्षशास््रमें 
प्रधान अधिकारी माना है तथा ये ही ऐश्वर्यके भी अधिकारी 
हैं | जो पुरुष उचित देश ओर काल्में, सोच-समझकरः 
सावधानीसे अच्छी, तरह अपना काम करता है;'वह अवश्य 
उसका फल प्राप्त कर छेता है । 


शत्रुओंसे घिरे हुए राजाके कत्तेव्यके विषयमें विडाल और चूहेका आख्यान 


बलवान शत्रु किसी दुर्बल राजाकों सब प्रकारसे हड़प जानेके 
लिये तैयार हो जाय तो उस असहाय और अकेले राजाकों 
क्या करना चाहिये ! वह उनमेंसे किसके साथ युद्ध करे 
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और किसके साथ सन्धि | और यदि बलवान होनेपर भी 
वह शज्रुओंके बीचमें फँस जाय तो उसे केसा बर्ताव करना 
चाहिये ! राजाके लिये तो सब कर्तत॑व्योंमें यही प्रधान है और 

* आप-जेसे सत्यसन्ध एवं जितेन्द्रिय महापुरुषके सिवा और 
कोई इस विषयको कद्ट भी नहीं सकता | भतः आप अच्छी 
तरह विचारकर यही. विषय सुनाइये | 


भीष्मजी बोले--बेठा ! ठुमने जो प्रश्न पूछा है वह 
उचित ही है । आपत्तिके समय क्या करना चाहिये यह बात 
सबको मालूम नहीं है । मैं तुम्हें यह सब रहस्यं सुनाता हूँ, 
तुम ध्यानपूर्वक सुनो । मिन्न-मिन्न कार्योका ऐसा प्रभाव होता 


है, जिसके कारण कभी शत्रु मित्र बन जाता है तो कभी 


मित्रका भी मन बिगृढ़ जाता है | बास्तवमें यह शन्रु-मित्रकी 
परिस्थिति सदा एक-सी नहीं रहती | अतः अपने कर्तव्य- 
अकर्तव्य तथा देश-कालका विचार करके किसीपर विश्वास 
और किसीके साथ युद्ध करना चाहिये | यदि प्राण संकटमें 
आ पड़ें तो शन्रुओंसे भी मेल करके उनकी रक्षा करनी 
चाहिये | इस विषयमें एक वटबृक्षपर रहनेवाले बिछाव और 
मूषकका संवादरूप यह प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है| 


किसी वनमें एक बहुत बड़ा वटका वृक्ष था | वह 
बहुत-सी छता और बरोहोंसे आच्छादित था और उसपर 
अनेकों पक्षियोंने बसेरा कर रखा था | वह वनमें बड़ी 
दूरतक फेला हुआ लंबी-लंबी डालियेसे युक्त और मेघके समान 
सघन था | उसकी छायामें बड़ी ठंडक थी । उस वृक्षपर अनेकों 
सर्प और जंगली जीव विश्राम करते थे | उसीकी जड़में तो 
दरवाजोंका बिल बनाकर पलित नामका एक बुद्धिमान चूहा 
रहता था तथा उसकी शाखापर छोमश नामका एक बिलाव 
था | वह बहुत समयसे पक्षियोंकों खाकर बड़े-आनन्दसे वहीं 
अपने दिन बिता रह्य था | एक बार एक चाण्डालने उस 
वनमें आकर डेरा डाछ दिया। वह सूर्यास्त होनेपर नित्य 
ही अपना जाल फेल देता था और उसकी ताँतकी डोरियोंको 
यथास्थान छगाकर मोजसे अपने झोंपड़ेमें जा सोता था। 
रातमें अनेकों जंगली जीव उस जालूमें फँस जाते थे, उन्हें 
वह सबेरे आकर पकड़ लेता या | बिलाव यद्यपि बहुत 
सावधान रहता था, तो भी एक दिन वह उस जालूमें फँस 
गया | यह देखकर पलित चूहा निर्भय होकर वनमें अपना 


आहार खोजने लगा | इतनेहीमें उसकी दृष्टि जीवोको . 


छभानेके लिये चाण्डालके डाले हुए मांसखण्डॉपर पड़ी | 
: अत; वह जाल्पर चढ़कर उन्हें खाने छंगा | मांस खानेमें 
मण० सें० ६७ छ--- 
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वह तल्लीन था और मन-ही-मन अपने बन्धनमें पढ़े हुए 
शन्रुपर हँस रहा था | इतनेहीमें उसकी दृष्टि एक दूसरे शत्र- 
पर पड़ी | यह था हरिण नामका न्यौछा; जो वहीं प्रथ्वीमे 
बिल बनाकर रहता था | चूहेकी गन्ध पाकर वह तुरंत ही 
अपने बिलसे निकठ आया। इधर तो यह न्यौछा अपना 
भक्ष्य पकड़नेके लिये जीम लपलपाते हुए प्रथ्वीपर खड़ा था, 
उधर धूहेने ऊपरकी ओर देखा तो उसे वटकी शाखापर 
बैठा हुआ अपना एक.शत्रु और मी दिखायी दिया | यह 
वटके खोखलेमें रहनेवाला चन्द्रक नामका उल्हू या। इस 
प्रकार उल्दू ओर न्यौलेके बीचमें पड़कर उस चूहेकों बड़ा 
भय हुआ ओर वह चिन्तामें ड्रब गया | 


इसी समय उसे एक विचार सूझा-। वह सोचने लगा) 
“जब कोई जीव आपत्तिमें पड़कर विनाशके समीप पहुँच 
जाय तो उसे जैसे बने अपने प्राणोंकी रक्षा करनी चाहिये | 
इस समय मेरे ऊपर जो आपत्ति आ पढ़ी है उसमें सभी 
ओरसे प्राण जानेकी आशंका है | यदि मैं प्ृथ्वीपर उतरकर 
भागता हूँ तो न्यौलछा मुझे खा जायगा, यहीं रहता हूँ तो 


* उल्लू उठा छे जायगा और यदि जाछ काट देता हूँ तो 


बिलाव नहीं छोड़ेगा | परन्तु ऐसी स्थितिमें भी मुझ-जैसे 
बुद्धिमानकों घबराना नहीं चाहिये | बिछाव मेरा कट्टर शत्रु 
है, किन्तु इस समय यह बड़ी विपत्तिमें पढ़ गया है। 
अच्छा, देखूँ तो सही, अपने स्वार्थके लिये मी यह मूर्ख मेरी 
बात मानता है या नहीं | सम्भव है, विपत्तिग्रस्त होनेके कारण 
इस समय यह मुझसे मेल कर छे | आचायोंका ऐसा मत है 
कि विपत्ति आ पड़नेपर जीवनरक्षाके लिये बलवान, व्यक्तिको 
अपने समीपवर्ती शत्रुसे भी मेल कर लेना चाहिये | बुद्धिमान 


शत्रु भी अच्छा होता है ओर मूर्ख मित्र भी किसी कामका 


नहीं होता | अब मेरे जीवनकी रक्षा तो. मेरे शत्रु बिलावके 
ही द्वारा हो सकती है, अतः मैं इसे इसके जीवनकी रक्षाके 
लिये सम्मति देता हूँ ।? हि 

तब उस परिणामदर्शी चूहेने बिलावकों समझाते हुए 
इस प्रकार कहा, 'भेया बिलाव ! अभी जीवित हो न! में 
इस समय तुमसे एक मित्रकी तरह बोल रहा हूँ और चाइता 
हूँ कि तुम्हारे जीवनकी रक्षा हो जाय) क्योंकि इसमें हम 


दोनोंका ही हित है | मैया | डरो मत, तुम आनन्दसे जीवित. 


रह सकते हो । यदि त॒म मुझे मारना न चाहो तो मैं तुम्हारा 
उद्धार कर सकता हूँ । मैंने सनमें खूब विचार करके अपने 
और तुम्हारे लिये एक उपाय सोचा है, उससे हम दोनौका 


पर से है 2०५ 
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एकता हित हो सकता है । देखो, ये न्‍्योछा और उल्लू मेरी 
घातमें बेठे हुए हैं | अमी इन्होंने मुझपर आक्रमण नहीं 
. किया है; इसीसे अबतक मैं बचा हुआ हूँ। चपलनयन 
उल्लू डाल्पर बेठा हुआ हू-हू कर रहा है और मेरी ओर 
ही ताक लगाये हुए, है | इस पापीसे मुझे बड़ा डर लगता 
है । सत्पुरुषोंमें तो सात पग साथ रहनेसे ही मित्रता हो जाती 
है; तुम भी बड़े बुद्धिमान्‌ हो, इसलिये मेरे मित्र हो | अब 
मुझे तुमसे कोई भय नहीं है ओर में इतने दिन साथ रहनेका 
अपना धर्म निभाऊँगा । तुम मेरी सहायताके बिना स्वयं तो 
इस जालको काट नहीं सकोगे | हाँ, यदि तुम मुझे न मारो तो 


मैं तुम्हारा बन्धन काट सकता हूँ । इसीसे मेरी इच्छा है कि 


हम दोनोमें प्रीति बढ़े ओर नित्यप्रति हमारा समागम हुआ 
करे । देखो; जब कोई पुरुष लकड़ीका सहारा लेकर किसी 
गहरी नदीको पार करता है तो वह उस लकंड़ीको किनारे 
छगा देता है ओर वह लकड़ी उसे पार पहुँचा देती है । 
इसी तरह हम दोनोंका भी मेल हो सकता है | मैं तुम्हें इस 
विपत्तिसे पार कर दूँगा ओर तुम मुझे आपत्तिसे बचा लोगे |? 


इस प्रकार जब पलित चूहेने दोनोंके हितकी बात कही . 


तो उसे युक्तियुक्त ओर माननेयोग्य समझकर उस बुद्धिमान्‌ 
बिलावने अपनी दशापर दृष्टि डाछक्र उसकी बड़ी सराहना 
की ओर फिर उसकी ओर देखते हुए इस प्रकार कहने लगा, 
धसोम्य | तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो यह देखकर मुझे 
बड़ी प्रसन्नता होती है । इस समय अवश्य मैं बड़ी आपत्तिमें 
पड़ गया हूँ ओर मुझसे भी बढ़कर तुम्हारे ऊपर विपत्ति 
मंडरा रही है | अतः हम दोनों आपत्तिग्रस्तोंमें शीघ्र ही सन्धि 
हो जानी चाहिये । में समयानुसार अवश्य तुम्हारा काम 
बनानेका प्रयत्ञ करूँगा, यह विपत्ति टछ जायगी तो तुम्हारा 
उपकार व्यर्थ नहीं होगा | इस समय मेरा मान भंग हो चुका 
है, तुम्हारे प्रति मेरी भक्ति हो रही है | अब तो मैं ठ॒म्हारी 
 शरणमें हूँ ओर जेसा तुम कहोगे वेसा ही करूँगा |? 
* लोमशके इस प्रकार कहनेपर पलितने उससे ये 
.  अमभिप्रायपूर्ण वचन कह्दे 'इस समय मुझे न्योंडेसे बड़ा डर 
._ छग रहा है में तुम्हारे नीचे छिप जाना चाहता हूँ । तुम 
८ रक्षा करना) मार मत डालना । इधर यह पापी उच्लू 
ग्राहक बना हुआ है) इससे भी तुम मुझे बचा 
' मैं तुम्दारा जाल काट दूँगा--यह बात मैं 


न्क् 
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्वूहेकी यह युक्तियुक्त बात सुनकर छोमशने उसकी ओर 
हर्षभरी दृष्टिसे देखा और खागतद्वारा सत्कार करते हुए 
उससे सुहृदतापूर्वंक कहा, “तुम जल्दी ही यहाँ आ जाओ; 
भगवान्‌ तुम्हारा मद्जल करें, “तुम तो मेरे प्राणके समान प्रिय 
सखा हो | इस समय तो तुम्हारी कृपासे ही मेरी प्राणरक्षा 
होगी | इसलिये मित्र | आओ) हम-तुम दोनों सन्धि कर हें। 
भैया ! इस संकटसे छूट जानेपर मैं अपने मित्र और बन्घु- 
बान्धवोंके सहित तुम्हारे सभी प्रिय ओर हितकारी काम 
करता रहूँगा |? 
चूहा बोला, “सोम्य | इस आपत्तिसे बच जानेपर में भी 
तुम्दारी प्रीति सम्पादन करूँगा | जब तुम मेरा प्रिय करोगे 
तो में भी अवश्य तुम्हारा हित करूँगा | यद्यपि उपकारका 
बहुत कुछ बदला देनेपर भी वह पहली बार उपकार करने- 
वालेके सत्कर्मकी बराबरी नहीं कर सकता; क्योंकि पीछेवाला 
तो उपकृत होनेपर ही उपकार करता है, किन्तु पहले उपकार 
करनेवाला किसी कारणसे बेसा नहीं करता ।? । 
भीष्मजी कहते हैं--युधिष्ठिर | इस प्रकार बि छावको 
उसका खार्थ अच्छी तरह समझाकर चूहा आनन्दसे उसकी 
गोदमें जा बैठा | बिलावने भी उसे ऐसा निःशंक कर दिया 
कि वह माता-पिताकी गोदके समान उसकी छातीसे छगकर 
सो गया | जब न्योडे और उच्छूने उसे बिलावकी गोदमें 
छिपा. देखा तो वे निराश हो गये ओर उनकी ऐसी गहरी 
प्रीति देखकर उन्हें बड़ा विस्नय हुआ । अन्तमें निराश 
होकर वे अपने-अपने स्थानको चले गये | चूहा देश-कालकी 
गतिको अच्छी तरह जानता था, इसलिये वह बिलावके 
शरीरपर चढ़कर चाण्डालके आनेकी प्रतीक्षा ,करते हुए - 
धीरे-धीरे जालको काटने लगा | बिलाव बन्धनके खेदसे ऊब 
उठा था| उसने देखा कि चूहा जाछको काटनेमें फुर्ती नहीं 
कर रहा है, इसलिये उसे जल्दी करनेके लिये उकसाते हुए 
कहा; 'सौम्य | तुम जल्दी क्यों नहीं करते हो। देखो; 
चाण्डाल आता होगा; उसके आनेसे पहले ही मेरे बन्धनोंको 
काट दो |? 


इसपर पलितने उससे कहा, “भैया ! चुप रहो, घबराओ 


मत | मैं समयको खूब समझता हूँ; ठीक अवसर आनेपर 


कभी नहीं चूकूँगा | जो काम असमयमें किया जाता है उससे 
करनेवालेका हित नहीं होता, किन्तु यदि उसे ठीक समयपर 


॥। ((9[0 3॥9५8॥ एव्वाद्या49 00॥8०07. 09॥280 0५ 858760० 
" जेडेडछ 8 *' _ : के >> २-8 


शान्तिपव ] # शबत्रुआंसे घिरे हुए राजाके कत्तेव्यके विषयमे विडाल और चूदेका आख्यान # 


१५५७ 


किया जाय तो उससे बड़ा छाम हो सकता है। यदि मैंने 
समयसे पहले ही तुम्हें छुड़ा दिया तो तुम्हींसे मुझको भय हो 
सकता है । इसलिये तुम समयकी प्रतीक्षा करो, ऐसी जल्दी 
क्यों करते हो ! जिस समय में देखूँगा कि चाण्डाल हथियार 
लिये हुए इधर आ रहा है; उस समय तुम्हें सामान्य-सा भय 
होता देखकर ही में तुम्धरे बन्धन काट डाूँगा | उस समय 
, छूटते ही तुम्हें मयवश बृक्षपर चढ़ना ही सूझेगा ओर मैं 
अपने बिलमें घुस जाऊँगा |? 


चूहेकी ये बातें सुनकर बिलावने कहा, (अच्छे आदमी. 
मित्रके काम्मोंकों प्रेमपूर्वंक किया करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं | 
देखो, मैंने तो तुम्हें आपत्तिमें देखकर तुरंत ही बचा लिया 
था | इसी तरह तुम्हें भी फुर्तीके साथ मेरा हित करना 
चाहिये । तुम ऐसा उपाय करो, जिससे हम दोनोंहीका भल्म 
हो | यदि अज्ञानवश पहले कभी मेरे द्वारा तुम्हारा कोई 
अहित हुआ हो तो उसे तुम मनमें मत छाना | मैं तुमसे 
क्षमा माँगता हूँ; तुम मेरे प्रति अपना मनोमालिन्य 
दूर कर दो ।? ८ 


चूहा बड़ा बुद्धिमान्‌ ओर नीतिश था, उसने बिलावसे 
कहा; “जिस मित्रसे भयकी सम्भावना हो; उसका काम इस 
प्रकार करना चाहिये, जेसे बाजीगर सर्पके मुँहसे हाथ बचाकर 
ही उसे खेल्गता है । जो व्यक्ति बलवानके साथ सन्धि करके 
अपनी रक्षाका ध्यान नहीं रखता, उसका वह में अपश्य- 
भोजनके समान हितकर नहीं होता। ऐसे मित्रके कामको 
अधूरा ही रखना चाहिये । जब चाण्डाल आ जायगा तो 
भयके कारण तुम्हें भागनेकी ही सुझेगी, उस समय तुम मुझे 
नहीं पकड़ सकोगे । मैंने बहुत-से तन्तु तो काट डाले हैं; अब 
केवल एक डोरी बाकी है | उसे में उसी समय काट दूँगा; 
तुम घबराओ मत |? 


इसी तरह बात करते-करते वह रात बीत गयी । छोमशके 
“मनमें बराबर भय बढ़ता गया । सबेरा होते हौ परिघ नामका 
चाण्डाल हायमें शस्त्र लिये आता दिखायी पड़ा । वह साक्षात्‌ 
यमदूतके समान जान पड़ता था । उसे देखते ही बिछाव 
भयसे व्याकुल हो गया । उसे भयभीत देखकर चूहेने तुरंत 
ही जाल काट दिया । जाल्से छूटते ही बिछाव उसी पेड्पर 
चढ़ गया और चूहा उस भयंकर शजुके पंजेसे छूटकर अपने 
.बिलमें घुस गया । चाण्डालने उलट-पुलूटकर जालको सब 
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ओरजसे देखा और फिर निराश हो उसे उठाकर अपने घर 
चला गया। _ : 


उस आपत्तिसे छूटकर पेड़की शाखापर बैठे हुए छोमशने 
बिलमें छिपे हुए पलितसे कहा, 'भैया | तुम मुझसे कोई 
बातचीत किये बिना इस प्रकार सहसा बिल्में क्यों घुस गये ! 


मैं तो तुम्हारा बढ़ा ही झतज्ञ हूँ; तुमने मेरा बड़ा उपकार 


किया है | कया तुम्हें मेरी ओरसे कोई शंका है १ तुमने 
विपत्तिके समय मेरा विश्वास किया ओर फिर मुझे जीवनदान 
दिया । तुम्हारी जेसी शक्ति थी; उसके अनुसार तुमने मेरा 
पूरा सत्कार किया है | अब तो मैं तुम्हारा मित्र हो गया हूँ 
और तुम्हें मेरे साथ इस मित्रताका सुख भोगना चाहिये। 
मेरे जो भी मित्र ओर बन्धु-बान्धव हैं) वे सब तुम्हारी इसी 


प्रकार सेवा करेंगे जैसे शिष्यलोग गुरुकी करते हैं। में भी - 


तुम्हारी और तुम्हारे मित्र एवं बन्यु-बान्धवोंका पूरा सत्कार 
करूँगा । भला) ऐसा कोन झृतश होगा जो अपने जीवनदाता- 
का सत्कार न करना चाहेगा | तुम मेरे; मेरे शरीरके और 
मेरे घरके स्वामी हो; मेरी जो कुछ सम्पत्ति है उसके तुम्हीं 
व्यवस्थापक बनो। तुम बड़े बुद्धिमान हो) आजसे मेरा 
मन्ज्रित्व खीकार करो और पिताके समान मुझे सदुपदेश दो) 


मैं अपने जीवनकी शपथ करके कहता हूँ; अब तुम मुझसे है 
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किसी प्रकारका भय मत मानो । बुद्धिमें तो तुम साक्षात्‌ 
- शुक्राचाय ही हो । अपने मनन्‍्त्रबछसे जीवनदान देकर तुमने 
मुझे अपने अधीन कर लिया है |? 


बिलावकी ऐसी चिकनी-चुपड़ी बातें सुनकर परमनीतिश 

चूहेने कहा, *भाईसाहब | जिसका जीवन रहते हुए. पुरुष 
अपना खार्थ सघता देखता है और जिसके मर जानेसे अपनी 
हानि मानता है, वही उसका मित्र बन सकता है और यह 
मित्रता भी तभीतक निभती है, जबतक अपने स्वार्थसे विरोध 
नहीं आता । मित्रता कोई स्थायी रहनेवाली चीज तो है नहीं 
ओर शज्रुता भी सदा नहीं बनी रहती । खार्थकी अनुकूल्ता 

ओर प्रतिकूछतासे ही मित्र और शत्रु बनते रहते हैं। कमी- 

कभी समयके फेरसे मित्र भी शत्रु बन जाता है और शन्रुसे भी 

मित्रता हो जाती है | जो व्यक्ति मित्रोंका सर्वदा विश्वास 

करता है ओर शन्रुओंसे सदा सशक्ल बना रहता है, नीति- 

शास्त्रपरं दृष्टि रखकर किसीसे प्रेम नहीं करता, उसका किसी 
सम्रय सर्वया मूलोच्छेद हो जाता है। पिता) माता, पुत्र, 

._ मामा, भानजे तथा ओर सब सरे-सम्बन्धी स्वार्थकें लिये ही 
एक-दूसरेसे बँंघे रहते हैं | अपना प्यारा पुत्र. मी यंदि पतित 

हो जांता है तो मॉ-बाप उसे त्याग देते हैं | संसारमें सब लोग 

: सर्वदा अपनी ही रक्षा करना चाहते हैं, इसलिये तुम स्वार्थको 

._ ही सबका सार समझो | सब जीव स्वार्थके ही सायी हैं। 
संसारमें मुझे तो किसीका भी प्रेम अकारण नहीं जान पड़ता | 
यद्यपि कभी-कभी क्रोघवश भाइयोंमें और पति-पं्नियोंमें भी 

_ फूट पड़ जाती है; तथापि स्वमावतःउनमें प्रेम रहता ही है । दूसरे 

: लोगोसे इस प्रकारकी प्रीति नहीं हो सकती | दूसरोंसे तो कुछ 

. मिलनेसे अथवा मीठी-मीठी बातें सुननेसे ही प्रेम होता है । 
हमारी प्रौति भी एक विशेष कारणसे ही हुईं थी | अब जब 
वह कारणं नष्ट हो गया तो प्रीति भी नहीं. रही | बताओ) 
._अघ किस कारणको लेकर मैं यह समझूँ कि तुम मुझसे प्रेम 
._ करते हो ! मित्रता ओर शत्रुताके भाव तो बादलोंके समान 
.. श्षण-क्षणमें बदलते रहते हैं | आज ही तुम मेरे शत्रु हो सकते 
हो ओर आज ही मित्र बन सकते हो | पहले भी हमारी प्रीति 
.._तमौतक थी, जबतक उसका कारण बना हुआ यथा | वह काम 
.. पूरा होनेपर अब्र हम फिर आपसमें शत्रु हो गये हैं । तुम्हारा 
चुका ओर मेरी भी विपत्ति ठल गयी | अब-तो 
सिवा तुम्हारा मुझसे कोई और प्रयोजन विद्ध 
| में तुम्द्दारा भक्ष्य हूँ और ठुम मुझे खानेवाले 
ओर तुम बढवान्‌ हो। हमारी शक्ति: 
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समान नहीं है, इसलिये अब अछग हो जानेपर हमारी. सन्धि 
नहीं हो सकती | मैं अच्छी तरह समझता हूँ, तुम्हें भूख छगी 


. हुई है ओर यह तुम्हारा भोजन करनेका समय है। इसलिये 


मुझे फुसछाकर तुम अपना भक्ष्य पाना चाहते हो। इसीसे 
अपने स्त्री-पुत्रोंके बीचमें वैठकर तुम मुझसे मेल करने चले 
हो । परन्तु मित्र | तुम मेरी जो सेवा करना चाहते हो, उसे 
करानेकी मुझमें योग्यता नहीं है | जब तुम्हारे प्रिय पुत्र 
ओर ज््री मुझे तम्हारे पास बैठा देखेंगे तो वे मुझे चट करनेमें . 
क्यों चूकेंगे ! इसलिये मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता | 
हमारे समागमका जो कारण था वह तो बीत चुका । जो 
अपना शजु हो, दुष्ट हो, कष्टमें पड़ा हुआ हो, भूखा हो 
और भोजनकी तलाशम्में हो उसके पास  थोंड़ी-सी भी बुद्धि 
रखनेवाला व्यक्ति केसे जा सकता है! इसलिये मैया | 
वुम्हारा कल्याण हो; छो) मैं तो जाता हूँ, मुझे तो दूरसे भी 
ठ॒म्हारा भय छगा हुआ है | अब, तुम भी लौट जाओ। 
- यदि तुम्हें मेरे किये हुए उपकारका ध्यान है तो सर्वदा 
सख्यभाव बनाये रहना, कभी अवसर पाकर मुझे दबोच मत 
बेठना । यदि वास्तव स्वार्पर तुम्हारी दृष्टि नहीं है तो 
बताओ), मैं तुम्हारा क्या काम करूँ ? मैं तुम्हें सब कुछ दे 
सकता हूँ परन्तु अपने-आपको नहीं दे सकता | अपनी रक्षा 
करनेके लिये तो सन्तान) राज्य; रत्न और घनादि सभीका 
त्याग किया जा सकता है। अधिक क्या, सारा सर्वस्व लुटाकर 
भी जीवको अपनी रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि हमने सुना 
हैं, जीवित रहनेवालेकों ये फिर मी मिल जाते हैं | 


पतितने जब इस प्रकार. खरी-खरी सुनायी तो बिलावने 
छजित होकर कहां, “भाई ! मैं सत्यकी सौगन्ध खाता: हूँ 


« मित्रसे द्रोह करना तो बड़ी बुरी बात है | तुमने मेरी 


भंछाई की--इसे तो मैं तुम्हारी बुढ्धिमानी ही संमझ्षता हूँ। 
व॒मने बड़ी नीतियुक्त बात कही है, तुम्हारा विचार -मुझसे 
पूरा-पूरा मिलता है; किन्तु इस विषय तुम्हें मेरी ओरसे 
कोई विपरीत बात नहीं समझनी चाहिये | तुमने प्राणदान 
देकर मेरे साथ मित्रता की है और मैं मी धर्मको जाननेवाला, 
गुणगराही और इतश हूँ। विशेषतः तुम्हारे प्रति तो मेरा - 
बहुत ही प्रेम है | इसलिये तुम्हें भी मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव 
करना चाहिये | तम्हारे कहनेसे तो मैं अपने बन्धु-बान्धवों- 
सहित प्राण भी त्याग सकता हूँ | हम-जैसे मनख्वियोंमे तो 
सभी बुद्धिमानोंका विश्वास हो जाता है। अतः तुरहें मेरे 


ऊपर कोई शक्ल नहीं करनी चाहिये |? 
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इस प्रकार बिलावने जब बहुत प्रशंसा की तो गम्भीर- 
स्वभाव चूहेने कहा, (आप वास्तवमें बड़े साधु हैं । आपके 
मुखसे मैंने जो कुछ सुना है वह बहुत ठीक है | उससे मुझे 
प्रसन्नता भी है | परन्तु मैं आपमें विश्वास नहीं कर सकता । 
इस सम्बन्धमें झुक्राचार्यजीने दो बातें कहीं हैं; आप उनपर 
ध्यान दें---( १ ) जब दो शन्नुऑपर एक-सी विपत्ति आ 
पड़े तो निर्बंछको सबल शन्रुके साथ मेल करके बड़ी सावधानी 
ओर युक्तिसे काम करना चाहिये | और जब काम हो चुके 
तो उसका विश्वास नहीं करना चाहिये | (२) जो 
अविश्वासपात्र हो. उसमें कभी विश्वास न करे और जो 
विश्वतनीय हो उसमें भी अत्यन्त विश्वास न करे | तया अपने 
प्रति तो सर्वदा दूधरोंका "विश्वास पैदा करे; किन्तु स्वयं 
दूसरोंका विश्वास न करे। नीतिशासत्रका भी संक्षेपमें यही 
सार है कि किसीका विश्वास न करना ही अच्छा है। अतः 
शज्रुके प्रति विश्वातत न रखनेमें ही जीवका विशेष हिंत माना 
गया है । छोमशजी | आप-जैसोसे तो मुझे सर्वदा अपनी 
रक्षा करनी ही चाहिये | इसी प्रकार आप भी अपने जन्मशत्र 
चाण्डाल्से बचे रहें |? 


चाण्डालका नाम सुनते ही बिछाव बहुत डर गया और, 
वहाँसे लपककर दूसरी जगह चला गया तथा चूहा अपने 


बिलमें घुस गया | - 


भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार दुर्बह और 
अकेला होनेपर भी पलित चूहेने अपने बुद्धिबलसे कई प्रबल 


शत्रुओंको छका दिया | अतः आपत्तिके समय बुद्धिमान 


पुरुषकों शत्रुके साथ भी मेल कर लेना चाहिये | देखो, मूषक 
ओर बिलाव--ये दोनों एक-दूसरेका आश्रय लेकर विपत्तिसे 
छूट गये थे | इस दृष्टन्तसे मैंने तुम्हें क्षात्रघर्मका मार्ग ही 
दिखाया है | जो पुरुष भय आनेसे पहले ही उससे सशक्ू 
रहता है; उसके सामने प्रायः मयका अवसर नहीं आता | 
परन्तु जो निःशइ्ड होकर दूसरोमें विश्वास कर लेता है; उसे 
बड़े भारी भयंका सामना. करना पड़ता है । जो मनुष्य निर्मय 
विचरता है, वह किसी प्रकार दूसरोंकी सह भी नहीं सुनता/ 
किन्त्॒ जो अपनेको अशानी समझता है, वह बार-बार आप्त- 
पुरुषोंके पास जाता है। अतः मनुष्यको निर्भयता दिखाते 
हुए. भी डरते रहना चाहिये ओर विश्वास प्रदर्शित करते हुए 
भी दूधरोंका विश्वास नहीं करना चाहिये | 


राजन | इस प्रकार सन्धि ओर विग्रहके समयका विचार 
करके सछुटसे छूटनेका उपाय करे | जब अपने ओर आत्रुके 
ऊपर समानरूपसे आपत्ति आ पड़े तो बलवान शत्रुके साथ मेल 
कर ले । उसके साथ रहते हुए बड़ी युक्तिसे काम करे और 
काम पूरा हो जानेपर फिर उसका विश्वास न करे | यह 
नीति अर्थ, धर्म और काम--तीनोंकों सिद्ध करनेवाली है। 
इसके अनुसार आचरण करके तुम अम्युदय प्राप्त करो और 
अपनी प्रजाका पालन करो। ब्राह्मणोंके साथ तुम सर्वदा 
संसर्ग रखना | उनका साय इहछोक ओर परलोक दोनों ही 
जगह परमकल्याणकारी है। राजन ! मैंने त॒म्हें जो चूहे और 
बिलावका दृष्टान्त सुनाया है; वह सन्धि और विग्नह दोनोंहीके 
विषयमें विशेष बुद्धि देनेवाला है | राजाको सवंदा इसपर 
ध्यान रखते हुए शत्रुओंके साथ व्यवहार करना चाहिये। 


शत्रुसे सदा सावधान रहनेके विषयमें राजा अह्मदत्त और पूजनी चिड़ियाका प्रसंग तथा 
... आ्राह्मणसेवाका माहात्म्य 


राजा युधिष्ठिरने पूछा-महाबाहो ! आपने कहा कि 
शत्रुओंका कभी विश्वास नहीं करना चाहिये, सो यदि राजा 
किसीमें भी विश्वास न करे तो वह किस प्रकार राज्यकी 
व्यवस्था करेगा ! आपकी यह अविश्वास-कथा सुनकर तो मेरी 
बुद्धि बड़ी उल्झनमें पड़ गयी है, कृपया आप मेरा यह 
संशय दूर कर दीजिये । 
_ भीष्मजी बोले--राजन्‌ | इस विषयमें राजा ब्रह्मदत्तका 
अपने महतूमें रहनेवाली पूजनी नामकी चिड़ियासे संवाद 
हुआ या) वह तुम सुनो । राजा ब्रह्मदत्तका महल काम्पिल्य 


को _ न - 5 55 ५ के 
९0:70: #पाए॥/त५ 9908 '(द्वा्याधं 09॥९०0०). एंठॉ2०0 0५ 69580/60 द पल 


नगरमें था। उसके अन्तःपुरमे बहुत दिनोंसे पूजनी नामको- 


एक चिड़िया रहती थी | वह तिर्य॑ग्योनि्में उत्पन्न होनेपर भी 
सब प्राणियोंकी बोली समझ सकती दा वहीं उसके एक 
बच्चा भी पैदा हुआ और उसी दिन रानीके भी एक कुमारने 
दो फल छाती थी। उनमेंसे एक वह राजकुमारको दे देती 
और दूसरेसे अपने बच्चेका पोषण करती । पूजनीका लाया 


हुआ फल अम्ृतके समान स्वादिष्ट और बल तथा तेजदी 


बृद्धि करनेवाढ होता या। उस फलको खा-खाकर राजपुत्न खूब 


की. कह 
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हृष्ट-पुष्ट हो गया | एक दिन घाय उसे गोदमें ,लिये घूम रही 
थी, इतनेहीमें बालककी दृष्टि पूजनीके बच्चेपर पड़ी । 
राजकुमार अपने बाल्यस्वभावसे धायकी गोदमेंसे खिसक गया 
ओर उस बच्चेके साथ खेलने लगा । वहाँ अकेछेमें जोरसे 
दबोचकर उसने वह बच्चा मार डाछा और फिर धायकी 
गोदमें चछा गया | जब पूजनौ फल लेकर लौटी तो उसने 
देखा कि राजकुमारने उसका बच्चा ,मार डाला है। अपने 
“बच्चेकी ऐसी दुर्गति देखकर उसकी आँखोंमें आँसू भर आये; 
वह दु/खसे व्याकुछ हो गयी ओर इस प्रकार कहने लगी; 
“क्षत्रियोंका संग करना अथवा उनसे प्रौति या मेल-मिलाप 
करना ठीक नहीं है | ये सबका अपकार ही करते हैं, इनका 
कभी विश्वास नहीं करना चाहिये | देखो, यह .राजकुमार 
कैसा इतप्न; क्रूर और विश्वासघाती है; अच्छा, आज मैं इससे 
इस बेरका पूरा-पूरा बदल्ग रूँगी |? ऐसा सोचकर उसने अपने 
पंजोंसे राजकुमारके दोनों नेत्र फोड़ दिये । 


यह देखकर राजा ब्रह्मदत्तने विचार किया कि पूजनीने 
राजकुमारसे उसके कुकर्मका ही बदल्म लिया है; इसलिये 
वह उससे कहने.लगा, (पूजनी ! हमने तेरा अपराध किया 


कट) । की) 


उसीका बदुछा लिया है | अब हम दोनों बराबर हो 


गये; इसलिये तू आनन्दसे यहीं रह, किसी दूसरी जगह 
मत जा |? 


पूजनी बोली--राजन्‌ ! जब किसीसे वेर बैँघ जाय तो 
उसकी चिकनी-चुपड़ी बातोंमें आकर विश्वास नहीं करना 
चाहिये | ऐसा करनेसे वेर तो दूर होता नहीं वह विश्वास 
करनेवाला ही मारा जाता है | जब एक बार वैर बँघ जाता 
है तो बेटे-पोते तक उसका बदला लिये बिना नहीं छोड़ते। 
इसलिये जिसने विश्वांसघात किया हो; उसका कभी विश्वास 
नहीं करना चाहिये | जो अविश्वसनीय हो उसका विश्वास न 
करे और जो विश्वसनीय हो उसका भी अत्यन्त विश्वास न 
करे। विश्वासके कारण उत्पन्न होनेवाली विपत्ति जीवका 
समूल नाश कर डालती है | अतः जंब आपसमें वैर बँघ गया 
तो हमारा मेल होना सम्भव नहीं है| में जिस निमित्तसे यहाँ 
रहती थी अब वह नष्ट हो गया | में बहुत दिनोंतक बड़े 
आदरसे आपके महलूमें रही | किन्तु अब हमारा वैर ठन 
गया; इसलिये मुझे शीघ्र ही यहाँसे जाना शेगा | 


ब्रह्मद्त्तने कहा--जो व्यक्ति अपकारके बदढलेमें 
अपकार करता है, वह अपराधी नहीं माना जाता । इससे तो 
अपकार करनेवाढा ऋणमुक्त हो जाता है। इसलिये तू. 


. आनन्दसे यहीं रह; कहीं मत जा | 


पूजनी बोली--राजन्‌ | जिसका अपकार किया जाता 
है और जो अपकार करता है, उनका मेल नहीं हो सकता | 
वह बात दोनोंहीके द्ृदयोंमें खटकती रहती है । 


च्रह्मदत्तने कहा--पूजनी ! इससे तो बैर शान्त हो 


. जाता है और अपकार करनेवालेकों पापका फल भी नहीं 


भोगना पड़ता | इसलिये अपकार सहनेवाढे ओर अपकारी- 
का मेल तो फिर भी हो ही सकता है । 


पूजनी बोली--इस प्रकार वेर कभी दूर नहीं होता 


* और यह समझकर कि शनुने मुझे सान्त्वना दी है; उसका 


विश्वास भी नहीं करना चाहिये | ऐसे अवसरपर विश्वास करनेसे 
प्राणॉंसे भी हाथ घोना पड़ता है, इसलिये फिर मुँह न दिखाना 
ही अच्छा है । ः 

ब्रह्मद्तने कहा--यदि आपसमें वेर रखनेवाले भी 
साथ-साथ रहें तो उनमें स्नेह हो जाता है; फिर उनमें वैर 
नहीं रहता । * ; 

पूजनी बोली--राजन्‌ ! पण्डितछोग अच्छी तरह 
जानते हैं, बेर पाँच कारणोंसे हुआ करता है--स्रीके कारण) 
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शान्तिप् ] # शत्रुसे सावधान रहनेमे ब्रह्मदत्त, पूजनीका प्रसंग तथा ब्राह्मणसेवाका माहात्म्य # १२६१ 


घर और जमीनके कारण, कठोर वाणीके कारण, आपसकी 
लाग-डॉय्के कारण और अपराधके कारण । जिस प्रकार 
वडवानल किसी भी प्रकार शान्त नहीं होता बेसे ही क्रोधामि 
भी घनसे, समझानेसे या डॉटने-डपठनेसे ठंडी नहीं पड़ती । 
बैरके कारण उत्पन्न होनेवाली आग एक पक्षकों खाद्दा किये 
बिना कभी शान्‍्त नहीं होती । जिसने पहले अपकार किया 
हो वह धन ओर मानद्वारा बहुत सत्कार करे तो भी उसका 
विश्वास नहीं करना चाहिये। अबतक तो न मैंने आपका कोई 
अपकार किया था और न आपने ही मेरी कोई हानि की थी; 
इसलिये में आपके महलूमें रहती थी । किन्तु .अब मुझे 
आपका विश्वास नहीं हो सकता | _ - 

ब्रह्मद्त्तने कहा--पूजनी ! संसारमें तरह-तरहकी 
क्रियाएँ कालके ही कारण होती हैं, कालकी प्रेरणासे ही छोग 
विविध कमोंमें प्रदत्त हो रहे हैं | इनमें कोन किसका अपराध 
करता है | जन्म ओर मृत्युका प्रेरक भी समानरूपसे काल ही 
है। कालके कारण ही जीवके जीवनका अन्त होता है | 
इसलिये जो कुछ हुआ है उसमें मैं तेरा कोई अपराध नहीं 
समझता । तू यहाँ आनन्दसे रह, तुझे कोई कष्ट नहीं 
पहुँचावेगा । तुझसे जो अपराध बन गया है; उसे मैंने क्षमों 
किया; अब तू भी मुझे क्षमा कर दे | 

पूजनी बोली--यदि आप कालको ही सब क्रियाओंका 
कारण मानते हैं तो किसीका किसीके साथ वेर-नहीं होना 


... चाहिये । फिर अपने सगे-सम्बन्धियोंके मारे जानेपर छोग 


उनका बदला क्‍यों छेते हैं ओर शोकाकुछ होकर इतनी 
हाय-हाय क्यों करते हैं ? वास्तवमें दुःखके कारण ही सबको 
उद्देग होता है; सुख तो सभीको प्रिय है ओर दुश्खके 
अनेकों रूप हैं | बुढ़ापा दुःख है, घनक्षय दुःख है; अप्रिय 
पुरुषोंके साथ रहना दुःख है ओर प्रियजनोंसे बिछुड़ना 
दुःख है । वध और बन्धनसे मी सबको दुःख होता है तया 
स्रीके कारण और खाभाविक रूपसे भी दुःख होता ही है । 
« राजन | आपने मेरा जो अपकार किया है ओर मैंने आपका 
जो अपराध किया है) उन्हें हम सो वर्षमें भी नहीं भूल सकते | 
इस प्रकार आपसमें एक-दूसरेका अपकार करनेके कारण अब 
हमारा मेछ नहीं हो सकता। आप जैसे-जेसे अपने पुत्रकी 
दुर्गतिकों याद करेंगे वेसे-वेसे ही आपका वैर ताजा होता 
रहेगा । अब इस मरणान्त बेरके ठन जानेपर आप जो प्रीति 


हो 
४ 00॥९० ४ 40 कली 
क 5336 5. 


करना चाहते हैं, वह इसी प्रकार असम्भव है जैसे मिट्टीका घड़ा 
एक बार फूट जानेपर फिर नहीं जुड़ता | जबू किसी कुलमें 
ढुश्खदायी बेर वँघ जाता है तो वह शान्त नहीं होता । उसे 
याद दिलानेवाले बने ही रहते हैं; इसल्यि जबतक कुलमें 
एक भी व्यक्ति बना रहता.है तबतक वह खुनस नहीं मिट्ती | 
इसलिये किसीका कुछ बिगाड़ कर देनेपर फिर राजाको 
उसका विश्वास नहीं करना चाहिये | 

ब्रह्मद््तने कहा--अविश्वास करनेसे तो मनुष्य 
संसारमें कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता | यदि मनमें एक 
प्रकाकका भी भय बना रहे तो उसका जीवन ही मिट्टी 
हो जायगा | 

पूजनी बोली--राजन्‌ ! जिसके दोनों पैरोंमें चोट छगी 
हो और फिर भी वह पेरोंसे ही चलता रहे तो चाहे केसी 
ही सांवधानीसे चले उसके पेरोंमें घाव हो ही जायगा। जो 
पुरुष अपने रोगी नेत्नोंको हवाके सामने खुले रखता है उसके 


नेत्रोंमें वायुके कारण अवश्य ही बहुत पीड़ा बढ़ जायगी। जो _ हु 


पुरुष अपनी शक्तिका विचार न करके ,अशानवश भयानक 
मार्गमें चल पड़ता है, उसका जीवन उस मार्गमें ही समाप्त 
हो जाता है | जो किसान वर्षाके समयका विचार न करके 
खेत जोतता है; उसका परिश्रम व्यर्थ होता है ओर उसे 
अनाज नहीं मिलता । जो पुरुष हितकारी भोजन करता है 
उसके लिये वह अन्न अम्ृतरूप हो जाता दे । परन्तु जो _ 
परिणामका विचार न करके कुपथ्य सेवन करता है उसके 
जीवनका अन्त तो उस अन्नके साथ ही समझो । देव ओर 
पुरुषार्थ-ये दोनों एक-दूसरेके आभ्रयसे रहते हैं। किन्तु 
उदार पुरुष सर्वदा शुभकर्म किया करते हैं और नपुंसक 
देवके मरोसे पढ़े रहते हैं । जो पुरुष कमको छोड़ बेठता है) 
वह दरिद्वताके चंगुलूमें फैंसकर सदा अनर्थोका शिकार बना 
रहता है | अतः मनुष्यकों सर्वखकी बाजी लगाकर भी 
अपना ह्वित करना चाहिये । विद्या, चूरवीरता, दक्षता, बल 


- और चैर्य-ये पाँच मलुष्यके खामाविक मित्र हैं । 


बुद्धिमानलोंग सवेदा इनके सहवासमें रहते हैं। घर) सोना» 
चांदी प्रथ्वीं) जी और सुदृदण--ये मध्यम कोटिके मित्र है 
ये मनुष्यकों सभी जगह मिल सकते हैं । जो मनुष्य कु 


होता है; वह सभी जगह आननन्‍्दमें रहता है । बुद्धिमानके 


पास योड़ा-सा घन हो तो वह सी बढ़ता रहता है | वह 
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दक्षतापूर्वक काप्त करते हुए संयमके द्वारा सर्वत्र प्रतिष्ठा प्राप्त 
कर लेता है | किन्तु बुद्धिहीन पुरुष घर; घरती, खदेश 
और खजनोंकी चिन्तामें ग्रस्त रहकर सदा दुखी बना रहता 
है। यदि अपनी जन्मभूमिमें भी रोग और दुर्सिक्षादिका 
कष्ट हो तो वहाँसे अन्यत्र चला जाय; यदि रहना हो तो सदा 


. सम्मानपूर्वक ही रहे | इसलिये अब मैं दूसरी जगह जाऊँगी, 


यहाँ रहना मेरे लिये सम्भव नहीं है । दुष्ट भार्या, हु पुत्र; 
कुटिलछ राजा, दुष्ट मित्र, दूषित सम्बन्ध और दुष्ट देशको तो 
दूरसे ही छोड़ देना चाहिये | कुपुत्रपर भला कैसे विश्वास हो 
सकता है, दुश् मार्यामें प्रेम होना कैसे सम्भव है ! कुराज्यमें 
शान्ति मिलना असम्भव ही है और दुष्ट देशमें भी केसे 
निर्वाह हो सकता है ! कुमित्रका स्नेह कभी रिथिर नहीं 
रहता) इसलिये उससे मेल बना रहना कठिन ही है। ज््री तो 
वही है जो मधुर भाषण करे) पुत्र वही है जिससे सुख मिले, 
मित्र वही है जिसमें विश्वास हो और देश वही है जहाँ 
निर्वाह हो सके तथा राजा उसे ही समझना चाहिये जिसके 
शासनमें किसी प्रकारका बलात्कार न होता हो, छोग निर्मय 
हों ओर गरीबोंका पालन होता हो | जित देशका राजा 
शुणवान्‌ और घर्मपरायण होता है वहाँ जी; पुत्र) मित्र, 
सम्बन्धी और बन्धु-बान्धव सभीकी अनुकूलता हो जाती है। 
अधर्मी राजाके अत्याचारसे तो प्रजाका सत्यानाश हो जाता 
है | वास्तवर्मे धर्म; अर्थ; काम-इन तीनोंका मूल राजा ही है; 


इसलिये उसे सावधान रहकर सर्वदा अपनी प्रजाकां पालन 
.. करना चाहिये । राजाकों कररूपसे प्रजाकी आमदनीका छठा 
भाग लेकर उसे उचित कमोंमें. खच॑ करना चाहिये | जो । 


राजा प्रजाकी अच्छी तरह रक्षा नहीं करता -वह तो चोरके 
समान है | प्रजाको अभयदान देकर यदि राजा धनके लोमते 


वैसा बर्ताव नहीं करता तो सारी प्रजाका पाप बटोरकर अन्तमें 
._ नरकमें जाता है | और यदि वह अभय देकर वैसा ही आचरण 
भी करता है तो प्रजाका धर्मानुसार पालन करनेके कारण वह 


2] 


._- सबको सुख देनेवाल्ा समझा जाता है| प्रजापति मनुने गुणोंकी 


] 


« इृष्टिसे राजाकों माता, पिता; गुरु) रक्षक) अभि, कुबेर और 


के महाजनो येन गतः स पन्‍थाः + _ 
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यमरूप बताया है । प्रजापर प्रेम रखनेके कारण वह राष्ट्रका 
पिता है | वह प्रजाका पाछन करता है और दीन-दुखियोंकी 
भी सुधि छेता रहता है इसलिये माताके समान है | प्रजाका 
अनिष्ट करनेवालोंको वह अमिके समान जलता रहता है ओर 
यमराजके समान दुष्टेंका दमन करता है। अपने प्रीतिमाजनोंको 
घन देनेके कारण वह कुबेरके समान है, धर्मोपदेश देनेके 
कारण गुरु है और अजाकी रक्षा करनेके कारण रक्षक है । 
जो राजा अपने गुणोंसे सब. नागरिकोंको प्रंसन्‍न रखता है 
उसके राज्यका कभी नाश नहीं होता । जिसे पुरवासी और 
देशवासियोंको प्रसन्न रखनेकी कछा आती है वह राजा 
इहलोक ओर परछोकमें सुख पाता है। जिस राजाकी प्रजा 
सर्वदा करके भारसे पीडित और तरह-तरहके अनयोंसे दुखी 
रहती है, उसे जरूर नीचा देखना पड़ता है | इसके विपरीत 
जिसकी प्रजा सरोबरमें कमछोंके समान विकसित होती रहती 
है, वह सब प्रकारके पुण्यफलछोंका भागी होता है और स्वर्गलोकमें 
भी सम्मान पाता है । 

भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! ब्रह्मदत्तसे इस प्रकार 
कहकर उसकी आज्ञा छे वह चिड़िया स्वेच्छानुतार चली 
गयी । इस प्रकार मैंने त॒म्हें राजा ब्रह्मदत्त और पूजनीके 
सम्भाषणका प्रसज्ञ तो सुना दिया, अब तुम और क्या सुनना 
चाहते हो ! > 

राजा युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! क्‍या कोई ऐसी 
मर्यादा भी है जिसका.किसीको उछद्बन नहीं करना चाहिये ! 
आप सभी सत्पुरुषोंमें भ्रेष्ठ हैं, कृपया उसका वर्णन कीजिये | 

भीष्मजी बोले--मनुष्यको सर्वदा विद्याइद्ध, तपस्वी, 
शासत्रश ओर सदाचारनिष्ठ ब्राह्मणोंकी सेवा करनी चाहिये | 
यह बड़ा ही पृवित्र कार्य है। ठुम जेतां भाव देवताओंमें 
रखते हो वेसा ही ब्राह्मणोंमें मी रक्खो । ब्राह्मण प्रसन्न रहते 
हैं तो मनुष्यको बड़ा सुयश मिलता है और वे अप्रसन्न हे 
जाते हैं तो उसके लिये बड़ा सूट उपस्थित हो जाता है। 
आह्मण प्रसन्न रहें तो अमृतके समान होते हैं और कोप करने 
लगें तो साक्षात्‌ विष हो जाते हैं | 
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राजा युधिष्टिरने पूछा--दादाजी-| शरणागतकी 
रक्षा करनेवाले पुरुषका क्‍या कर्तव्य है--यह आप मुझे 
सुनाहये | 

भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! शरणागतकी रक्षा करना 
बड़ा भारी धर्म है | ऐसा प्रश्न तुम्हें अवश्य पूछना चाहिये। 
शित्रि आदि राजाओंने तो शरणागर्तोंकी रक्षा करके ही सर्द 
श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त कर ली थी। ऐसा भी सुना जाता है कि 
एक कबूतरने अपना मांस देकर शरणागत शत्रुका विधिवत्‌ 
सत्कार किया था। 


सुधिष्टिर्ने पूछा--पितामह ! कबूतरने शरणागत 
शत्रुक्ी अपना मांस किस प्रकार खिलाया था और इससे उसे 
कान सदह्वति प्राप्त हुई थी १ 

भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! सुनो) यह कथा समस्त 
पार्पोको नष्ट करनेवाली है ओर परशुरामूज़ीने रांजा मुचुकुन्द- 
को सुनायी थी । पूर्वकालमें राजा मुचुकुन्दने परशरामजीसे 
यही बात पूछी थी | उसकी सुननेकी इच्छा देखकर परश्ु 
रामजीने उसे यह कथा, जिसमें कबूतरके मुक्त होनेका प्रसंग 
वर्णित है, सुनायी थी | 


परशुरामजीने कद्ाा--राजन्‌ ! मैं तुम्हें धर्मके निर्णय 
ओर अभीष्ट अर्थसे युक्त एक कया सुनाता हूँ) तुम 
सावधान होकर सुनों | किसी समय एक सघन वनमें एक 
बड़ा ही डरावना बहेलिया रहता था | उसके शरीरका 
रंग कोएके समान काछा था | उसके क्रर कमोंके कारण उसे 
सगे-सम्बन्धियोंने भी. त्याग दिया था। वस्तुतः जिसका 
आचरण पापपूर्ण हो, उसे बुद्धिमान पुरुषोंको दूरसे ही त्याग 
देना चाहिये | जो मनुष्य क्रूर, दुश्ह्ददय और प्राणियोँंकी 
हत्या करनेवाले होते हैं, उन्हें सपोंकी तरह सब प्राणियोंसे उद्देग 
प्रासत होता है | उसका तो नित्यका यही कास था--कि जालू 
लेकर वनमें जाता ओर बहुत-से पक्षियोंकों मारकर उन्हें 
बाजारमें बेच आता | इसके सिवा कोई दूसरी जीविका उसे 
अच्छी ही नहीं छगती थी । 

एक बार जब वह वनमें ही था; बड़े जोरकी आधी चलने 
लगी | एक क्षणमें ही आकाश घटाएँ छा गयीं ओर 


बिजली कड़कने छूगी। इन्द्रदेवने मूसलाधार वर्षा करके 
म० स॒० ६. ४-5 


अजफष् 
..__ 0७-0. /पाए७५ ६ (॥0 ञं 00॥6ला' छा. 768॥260 ७५ 6ठघाहणा. 
॥(5[0 3॥99५४॥ (धवाध्ा95 (0। ब् (९| ५ | जय 


बात-की-बातमें सारी प्रथ्वीकों जलमय कर दिया | वर्षाके वेगसे 
अनेकों पक्षी मरकर प्रथ्वीपर गिर गये | इसी समय उस . 
बहेलियेकी दृष्टि एक कवूतरीपर पड़ी जो शीतसे ठिद्॒रकर 
पृथ्वीपर गिर गयी थी | इस समय यद्यपि वह स्वयं भी बड़े 
कष्टमें था, तो भी उसने उसे उठाकर पिंजड़ेमें बंद कर 
लिया | वह पापात्मा था ओर पाप ही करता रहता था, इस 
लिये इस समय भी उसने पाप ही किया | इतनेहीमें उसे 
वृक्षोके कुज्में एक मेघके समान सघन विश्ञाल वृक्ष दिखायी 
दिया | उसपर अनेकों पक्षियोंने बसेरा किया था| थोड़ी ही 
देरमें बादख फट गये और आकाश स्वच्छ हो गया। 
बद्देलिया जाड़ेसे बहुत ठिदु॒र रहा था। उसने इघर-उघर 
देखकर विचार किया, यहासे मेरी झोपड़ी तो बहुत दूर है; 
अच्छा, आज यहीं ठहर जाऊँ |? ऐसा सोचकर उस पेड़के 
नोचे ही रात ब्रितानेके विचारसे उसने हाथ जोड़कर प्रणाम 
करते हुए! कहा, (इस वृक्षपर जो देवता निवास करते हों, में 
उनकी शंरण लेता हूँ |? इस प्रकार प्रार्थना करके वह पत्ते 
बिछाकर एक शिलापर सिर रखकर सो गया। 

राजन ! उस वृक्षकी शाखापर बहुत दिनसि एक कबूतर 
रहता था। उसकी कबूतरी सबेरेसे ही चुगा लेने गयी थी 
और अभीतक लोटकर नहीं आयी थी | इस समय रात हुई 
देखकर उस कबूतरकों बड़ा खेद हुआ | वह कहने लगा; 
“अरे | आज तो बड़ी आँघी-वर्षा थो और मेरी प्यारी कबूतरी 
अभोतक नहीं आयी । उसके अभीतक न छोटनेका क्‍या 


: कारण हो सकता है ! वनमें न जाने वह कुशलसे भी होगी 


या नहीं ! उसके बिना तो आज मेरा यह घोंसला उजड़ासा 
जान पड़ता है। वास्तवमें घरको घर नहीं कहते--णहिणौको 
ही “घर” कहते हैं। जिस घरमें गहिणी न हो वह तो वनके 


, ही समान है । यदि आज मेरी मधुरभाषिणी प्रियान छोटी तो... 


मैं इस जीवनको रखकर भी क्या करूँगा! वह ऐसी पतित्रता 
थी.कि मेरे नहाये बिना नहाती नहीं यी ओर मेरे मोजन किये 
बिना भोजन नहीं करती थी ! इसी प्रकार मेरे बैठ जानेपर ही 


बेठती और सो जानेपर ही सोती थी। यदि मुझे प्रसत्त 
देखती'तो उसका सुख भी खिल जाता और उदास देखती के 
तो स्वयं भी खिन्‍न हो जाती । में कहीं बाहर जाने लूगता तो 
उसका चेहरा उतर जाता और कभी क्रोध करता तो वह मीठे- 


मीठे शब्द सुनाकर मुझे शान्त कर देती। वह बड़ी ही पतित्रता; 
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पतिके आश्रित ओर पतिका प्रिय करनेमें तत्पर रहनेवाली 
थी | वह तपरिवनी मेरे प्रति बड़ा प्रेम ओर अनुराग रखती 
है ओर मेरी बड़ी भक्त है | पुरुषके धर्म, अर्थ और काममें 
स्त्री ही प्रधानतया सहायता करनेवाली होती है। विंदेशमें भी 
वही विश्वसनीय सिन्रका काम करती है | पुरुषकी सर्वोत्तम 
सम्पत्ति उसकी भार्या ही कह्टी जाती है। जो पुरुष रोगसे 
पौड़ित हो और बहुत दिनोंसे विपत्तिमें फंसा हुआ हो उसके 
लिये भी स्रोके समान कोई दूसरी ओषधि नहीं है | पुरुषका 
सत्रीके समान न तो कोई बन्धु है ओर न धर्मसाधनमें कोई 
बैसा सहायक है। जिसके घरमें साध्वी ओर मधुरमाषिणी 
भारया नहीं है उसे तो वनमें चछा जाना चाहिये। उसके 
लिये तो जेसा घर वेसा ही वन |? 


भीष्मजी कहते हैँ--जब कबूतर इस प्रकार विलाप 


कर रहा था तो बहेल्येके पिंजड़ेमें पड़ी हुई कबूतरीने उसका . 


करुण-कऋन्दन सुनकर कहा; “अहो ! मेरा बड़ा सोभाग्य है जो 
मेरे प्रिय पतिदेव इस प्रकार मेरा गुणगान कर रहे हैं | स्लीका 
इष्टदेव तो पति ही है | जिससे पतिदेव प्रसन्न नहीं रहते, वह 
पत्नी दावानलसे दर्घ हुए पुष्प ओर गुच्छोंके समान भस्म 
हो जाती है । अस्ठ॒, अब मेरे विषयमें तो आप कोई चिन्ता 
न करें | में आपसे एक प्रार्थना करती हूँ; आपसे हो सके तो 
एक शरणागतकी रक्षा कीजिये | देखिये, यह बहेलिया आपके 
निवातस्थानपर_ आकर सोया है। यह ठंड ओर भूखसे 
व्याकुल है; आप इसका सत्कार कौजिये | स्वामिन्‌ | जगन्माता 
गो और ब्राह्मणका वध करनेवालेको जो पाप छगता है, वही 
शरणागतकी हिंसा करनेवालेकी भी छगता है। भगवानने 
हमारी कापोती बृत्ति बना दी है | अपने जातिधर्मके अनुसार 
आप-जेसे मनस्वीको उसका आचरण करना चाहिये | जो गहस्थ 
ययाशक्ति अपने आश्रमघर्मका पान करता है, वह मरनेकें 
पश्चात्‌ अक्षय लछोक प्राप्त करता है। अतः आप अपने देहकी 


ममता छोड़कर धर्म-ओर अथंपर दृष्टि रखते हुए इस बह्देलिये- 


का ऐसा सत्कार करें; जिससे इसका मन प्रसन्न हो जाय । मेरे 
लिये अब आप कोई चिन्ता न करें | आपकी शरीरयात्राका 
निर्वाह करनेक्े लिये आपको दूधरी स्त्रियाँ मिल जायँगी |? 


इस प्रकार पिंजड़ेमें पड़ी हुईं उस तपस्विनी कबूतरीने अपने 


.._. पतिसे कह्य और फिर अत्यन्त दुखी होकर पतिके मुँहकी ओर 
हि: लगी 


कबूतरको बड़ी प्रसन्‍नता हुई ओर उसकी आँखोंमें आनन्द श्र 
छलक आये | उसने निरन्तर पक्षियोंकी हिंसासे निर्वाह 
करनेवाढे उस बहेलियेकी ओर देखकर उसका यथोचित 
स्वागत करते हुए कहा, 'कहिये, मैं आपकी क्‍या सेवा करूँ १ 
आए हमारे घर पघारे हैं | घर आयेका आतिथ्य करना यों 
तो सभीका . कर्तव्य है, किन्तु पशञ्चयशक्रे अधिकारी ग्रहस्थका 
तो यह प्रधान घर्म है। जो पुरुष ग्रहस्थाश्रममें रहते हुए भी 
मोहवश पदञ्ममहायज्ञ नहीं करता, उसे धर्मानुसार ऐहिक ओर 
पारलोकिक दोनों प्रकारके सुख नहीं मिलते | इशलिये 
आपकी जो इच्छा हो कहिये; किसी प्रकारका दुःख न मानिये । 
आप अपने मुखसे जो कुछ कहेंगे में वही करूँगा | 


उसकी बात सुनकर बहेलियेने कहा, “मुझे शीतसे बड़ा 
कष्ट हो रह्य है; इसलिये कोई ठंडसे बचनेका उपाय करो ।? 
यह सुनकर कबूतरने प्रथ्वीपर पत्ते इकठ्े कर दिये ओर उन्हें 
जछानेको चिनगारी लेनेके लिये बड़ी तेजीसे उड़ान लगायी । 
वह छह्दरके घरसे अज्ञारा ले आया और उससे सूखे पत्तोंमें 
आग लगा दी | बहेलिया आग तापने रूगा | इससे उसके 
शरीरमें गर्मी आ जानेसे उसके होश-हवापत ठिकानेपर आ 
गये । फिर उसने अत्यन्त आनन्दित होकर डबडबायी आँखोंसे 
कबूतरकी ओर देखते हुए; कहा) “मुझे बड़ी भूख लगी है) 
में चाहता हूँ तुम मुझे कुछ भोजन दो ।? 

बहेलियेकी बात सुनकर कबूतर इस चिन्तामें पड़ गया 
कि “अब्र मुझे क्‍या करना चाहिये |? उस समय वह अपनी 
असमर्थतापर खेद प्रकट करने छगा | किन्तु कुछ ही देरमें 
उंसे एक बात याद आयी ओर वह कहने छगा; “अच्छा; 
थोड़ी देर ठहरिये, मैं अभी आपकी तृप्तिका उपाय किये देता . 
हूँ |” ऐसा कहकर उसने सूखे पत्तोंसे आग सुल्गायी और 
फिर बड़े हर्षमें भरकर कहा) “पहले ऋषि, देवता और 
महानुभाव पितरोंके मुखसे मेंने सुना है कि अतिथिसत्कार 
बड़ा भारी पुण्य है | सोम्य | आज आप हमारे अतिथि हैं; 
इसलिये मैंने आपका सत्कार करनेका पक्का विचार कर लिया 
है। आप मुझपर सदा कृपादृष्टि रक्खें |? ऐसा कहकर वह पक्षी 
प्रसन्‍न वदनसे अग्निकी तीन परिक्रमाएँ करके उसमें कूद पड़ा | 
कबूतंरको आगमें गिरा देखकर बहेलिया मन-ही-मन सोचने 


' छगा, «अरे | मैंने यह क्या कर डाला ! हाय | मैं बड़ा क्रूर 


हूँ; में तो अपने कर्मसे ही निन्दनीय हूँ | निस्सन्देह इससे 
तो भुझे बड़ा भारी पाप छंगेगा |? इस प्रकार उसने बड़ा 
विलाप किया ओर बार-बार अपने कर्मकी निन्‍दा की | 
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यद्यपि इस समय बहेलियेको बड़ी भूख लगी हुईं थी, 
तो भी कबूतरको आगमें पड़ा देखकर वह कहने लगा, 
“हाय ! मैं बड़ा ही क्रूर और मूर्ख हूँ, मैंने यह क्या कर 
डाल्य ! मेरा तो जीवन ही दुःखमय है, मुझसे तो नित्य 
ऐसा ही पाप होता रहता है | मैं सर्वया अविश्वसनीय) दुष्बुद्धि 
और क्र विचारोंवाल्ा हूँ | सारे झुभकर्मोंको छोड़कर मैंने 
यह पक्षियोंकोी फँसनेका ही धंधा स्वीकार किया है | देखो, 
यह कबूतर केसा महात्मा है ? इसने अपनेको अग्नि्मे होमकर 
मुझे अपना मांस दिया | ऐसा करके इसने ही मुझे धर्मका 
भी उपदेश कर दिया है| अब मैं भी सनी ओर पुत्रोंका 
मोह छोड़कर अपने प्रिय प्रा्णोकों त्याग दूँगा। आजसे मैं 
सब प्रकारके भोगोंकी त्यागकर भूख, प्यात ओर धूपको सहन 
करते हुए शरीरको सुखा डाढूँगा और तरह-तरहसे उपवास 
करके अपना परल्ओेक सुधारूँगा | अहो | अपना शरीर होमकर 
इस कबूतरने यह बता दिया कि अतियिका सत्कार कैसे 
करना .चाहिये | इसलिये अब में भी घर्मांचरण करूँगा; 
मनुष्यक्रा सर्वोत्तम आश्रय धर्म ही है|? ऐसा सोचकर उस 
बहेल्यिने छाठी, शलाका, जाल ओर पिंजड़ेको फेंककर 
उस कबूतरीकों भी छोड़ दिया और महाप्रस्थानका निश्चय 
करके वहाँसे तप करनेके लिये चल दिया। 


बदेलियेके चले जानेपर कबूतरी पतिको स्मरण करके 
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अ्् जा 


बहुत शोकाकुछ हो गयी और दुःखसे विछाप करती हुई 


कहने लगी, “प्रियतम | मुझे याद नहीं कि कभी तुमने मेरा - 


कोई अप्रिय कार्य किया हो | तुम नित्य ही मेरा छालन 
करते थे और बड़े आदरसे सत्कार करते थे। मैंने तुम्हारे 
साय बहुत सुख भोगा है; आज मेरे लिये वह कुछ भी नहीं 
रहा | स््रीको पिता, भाई ओर पुत्रसे तो थोड़ा-सा ही सहारा 
मिलता है, उसे अपार सुख देनेवाल्ग तो पति ही है | अतः 


ऐसी कोन नारी है जो अपने पतिका आदर न करेगी। - 


सत्रीके लिये पतिके समान -कोई नाथ नहीं और न पतिके 
समान कोई सुख ही है | उसके लिये तो घन और सेंवंखकों 
छोड़कर पति ही एकमात्र गति है। नाथ ! अब तुम्हारे 
बिना मुझे इस जीवनसे भी क्या प्रयोजन है ! ऐसी कौन 
सती सत्री होगी जो पतिके बिना जीवित रहना चाहेगी ?? 
इसी प्रकार उस कवूतरीने दुखित होकर बहुत करुणक्रन्दन 
किया और फिर उस जलती हुई आगमे कूद पड़ी। उसने 
देखा कि उसका पति रंग-बिरंगे फूलोंकौ माला और विचित्र 
वस्नाभूषणोंसे सुसजित हुआ एक विमानपर बैठा है तथा 
अनेकों महापुरुष उसकी सेवार्में उपस्थित हैं। इस प्रकार 


' पुण्यकर्मा महात्माओंके सेकड़ों विमानोंसे घिरा हुआ वह 


अपनी पत्नीके सहित स्वर्ग सिधारा ओर वहाँ अपने पुण्यकर्मके 
प्रतापसे सत्कृत होकर ख््रीके सहित आननदपूर्वक विहार 
करने छंगा | 


बहेलियेने जब उन दोनोंकों विभानपर चढ़कर आकाशमे - 


जाते देखा तो उनकी ऐसी सद्गति देखकर उसे बड़ा अनुताप 
हुआ और वह सोचने लगा) "मैं भी इसी प्रकार तपस्या करके 
परमगति प्राप्त करूँगा |? मनमें ऐसा विचार करके वह वहाँसे 
चल दिया और ममताहौन होकर पवनमात्रसे निर्वाह करता 
उद्यमरहित होकर एक कण्टकाकीर्ण वनमें घुसा | इससे उसका 


सारा शरीर कॉर्टोसे छिलकर छोहू-लहान हो गया | इतनेहीमें 


वायुके कारण रगड़ छगनेसे वृक्षोंमे आग "लग गयी । आग 
बड़ी प्रचण्ड थी | उसकी ऊँची-ऊँची ज्वालाओंसे सब ओर 
चिनगारियाँ फेलने छर्गीं और मय तथा पक्षियोंसे मरा हुआ 


वह सारा वन जलकर खाक होने छूगा | यह देखकर वह - 


बहेलिया भी बड़ी प्रसन्नतासे शरीर छोड़नेके लिये उस 
प्रज्वलित अग्निकी ओर बढ़ा और खुशी-खुशी भस्म होकर 
परमगतिको प्राप्त हो गया । थोड़ी ही देरमें उसने देखा कि 
वह बड़े आनन्‍्दसे स्वर्गमें विराजमान है तथा अनेकों यक्ष, 


गन्धर्व ओर सिद्धोंके बीचमें इन्द्रके समान शोभा पा रह है। 


. श्श्दृद्‌ 


इस प्रकार वे कपोत, कपोती ओर बहेंलिया तीनों ही 
अपने उुण्यके प्रतापसे स्वर्ग सिधारे। जो स््री इस प्रकार 
अपने पतिका अनुसरण करती है, वह कपोतीके समान ही 
स्वर्गलोकर्मं विराजती है | राजन्‌ | शरणागतकी रक्षा करना 


# महाजनों यन गतः स पन्‍्था: # 
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बड़ा ही पुण्यका काम है | ऐसा करनेसे गोवध करनेवालेके 
पापका भी प्रायश्रित्त हो जाता है। इस पापनाशक पवित्र 
इतिहासकों सुननेसे भनुष्यकी दुर्गति नहीं होती और वह 
स्वर्गंसुख प्राप्त करता है । 


अबुद्धिपूवंक किये हुए पापकी निवत्तिके विषयमें राजा जनमेजय और इन्द्रोत घुनिका ग्रसड्ग 


शा <///// > कब 


राजा युधिष्टिरने पूछा--पितामह | यदि कोई पुरुष 
अनजानमें किसी प्रकारका पाप-कर्म कर बेठे तो वह उससे 
किस प्रकार मुक्त हो सकता है ! 


भीष्मजी बोले--राजन्‌ | इस विषयमें शुनकके वंशर्मे 
उत्नन्न हुए इन्द्रोत मुनिने राजा जनमेजयको जो बात सुनायी 
थी, वही प्राचीन प्रसक्ष में तुम्हें सुनाता हूँ। पूर्वकाल्में 
परीक्षित॒का पुत्र राजा जनमेजय बड़ा ही पंराक्रमी था | उसे 
बिना जाने ही ब्रह्महत्याका पाप छूग गया | इसलिये उसके 
पुरोहित और सबं ब्राह्मणोंने उसका परित्याग कर दिया | 
इस पापकी आगसे वह रात-दिन जलता रहता था) इसलिये 
अन्तमें राज्य छोड़कर वनमें चला गया | वहाँ वह बड़ी तीत्र 
तपस्या करने लगा | उसने सारी प्रथ्वीमें देश-देशमें भटकते 
हुए अनेकों ब्राह्मणोंसे ब्रह्महत्याकी निश्गत्तेके छिये कोई 
प्रायश्रित्त पूछा | घूमते-घूमते वह महातत्रस्वी शुनकवंशीय 
. इन्द्रोत मुनिके पास पहुँच गया और उनके दोनों पेर पकड़ 
लिये । राजाको देखकर ऋषिने बड़ा तिरस्कार किया ओर 
उससे कहा) “अरे महापापी ! तू यहाँ केसे आ गया ! मुझसे 
तुझे क्या काम-है ! तू यहाँसे अभी चला जा) मुझे तेरा यहाँ 
रुकना अच्छा नहीं छगता | ब्राह्मणको मारनेके कारण तेरा 
चित्त अश्ुद्ध हो गया है | तू निरन्तर पापका ही चिन्तन 
._. ढरता हैं; इसलिये तेरा जीवन व्यर्थ ओर अत्यन्त क्लेशंमय 
. है | देख, तेरी ही करतूतसे तेरे पितरोंका बंध नरकरमें 
._ पूड़ा है; उन्होंने तुझसे जो-जो आशाएँ बाँध रक्‍्खी 
$ आज वे सब व्यर्थ हो गयीं। जिनका पूजन करनेसे 
स्वर्ग) आयु, स॒ुयश ओर सन्तान प्राप्त करते हैं, उन 
गसि ही तू बिना काम द्वेष करता है | अब अपने पापके 


ह छोहेंके समान चोंचोंवाले गिद्ध और मोर तुझे 
व और जनमेजय अजुनके पौत्र और अपौत्र 


अनेकों वर्षोतक उल्टा सिर किये नरकमें पड़ा . 


नोंच-नोंचकर दुखी करेंगे. ओर उसके बाद भी तुझे किसी 
पापयोनिमें ही जन्म लेना पड़ेगा | यदि तू ऐसा समझता हो . 
कि जब इस छोकमें ही पापका कोई फल नहीं मिलता तो 
परलोकमें ही क्या रदखा है; तो इस बातका निश्चय तुझे 
यमदूत करा देंगे ।? 


मुनिवर इन्द्रोतके इस प्रकार कहनेपर राजा जनमेजयने 
कहा) 'मुने ! मैं अवश्य घिकारके ही योग्य हूँ | अतः आपने 
मुझे जो भला-बुरा कहा है वह उचित ही है| मैं आपकी 
कृपांका भिखारी हूँ । मैं परितापामिमें अपनी सारी पापराशिको 


: भस्म कर रहा हूँ | अपने कुकर्मोंपर दृष्टि जानेसे मेरे मनमें 


तनिक भी चेन नहीं है | मैं सच कहता हूँ; यमराजसे भी 
मुझे बड़ा भय लग रहा है । मेरे छृदयमें जो यह पापका 
काटा साल रहा है; उसे निकाले बिना मैं केसे जीवित रह 
सकता हूँ | अतः आप मुझे इससे मुक्त होनेका कोई उपाय 
बताइये | में चाहता हूँ किसी प्रकार मेरे बंशका नाश न हो; 
यह संसारमें बराबर बंना रहे | अपने कर्मके लिये मुझे अत्यन्त 
खेद है; अब तो जैसे बने वेसे मेरी रक्षा कीजिये | पण्डितछोग 
जेसे बालककी बुद्धिपर ध्यान नहीं देते ओर पिता जैसे पुत्रके 
अपरांधकी ओर नहीं देखते, उसी प्रकार मेरी बुद्धि.और 
करनीपर ध्यान न देकर आप मुझपर प्रसन्न होहये ।? 

“इन्द्रोतने कदा--तुम आ्ाह्मणोंकौ-शक्ति ओर वेद- 
शासत्रोंमे बतछाया हुआ उनका माहात्म्य तो जानते ही हो | 
इसलिये ब्राह्मणोंकी शरण लो ओर ऐसा काम करो) जिससे 
तुम्हें शान्ति मिले | प्रसन्न हुए ब्राह्मणोंकी शरण जानेसे - ही 
तुम्हारी. परछोकमें रक्षा होगी, अथवा यदि तुम अपने पापोंके 
लिये-पश्चात्ताप करते हो तो सदा धर्मपर ही दृष्टि रक्‍्खो | 

जनमेजयने कहा--मैं अपने पापके कारण बहुत 

सन्तप्त हूँ । अब आगे में कभी धर्मका छोप नहीं करूँगा। 
मुझे कल्याणकी इच्छा हैं ओर अब मैं आपकी सेवामें 
उपस्थित हूँ; इसलिये आप मुझपर प्रसन्न होइये । 
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इन्द्रोतने कदह्दा--राजन्‌ ! मैं. भी यही चाहता हूँ कि 
तुम दम्म और मानकों छोड़कर मेरे प्रति सच्ची प्रीति रक्खो; 
समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर रहो और अपने धर्मपर दृष्टि 
रक्खो | मैं अब केवछ घ॒र्मं समझकर ही तुम्हें स्वीकार कर 
रहा हूँ । इससे मेरा प्रधान उद्देश्य यही समझो कि तुम्हे 
ब्राह्मणोंके प्रति पूर्ण सद्भाव रखना चाहिये । तुम ऐसी 


* _ प्रतिज्ञा करो कि में ब्राह्मणोंसे कभी द्रोह नहीं करूँगा। 


जनमेजय बोला--्ह्मन्‌ | मैं आपके चरण स्पर्श 
करके प्रतिशा करता हूँ कि अब कभी मन) वंचन या कर्मसे 
ब्राह्मणकि साथ द्रोह न करूँगा | 


इन्द्रोतने कहा--राजन्‌ ! अब तुम्हारा चित्त बदल 
गया है; इसलिये में तुम्हें घर्मका उपदेश करूँगा। छोग 
कहते हैं कि यदि राजा दुश्वरित्र हो तो अवश्य ही वह सारे 
राष्ट्रको सन्‍्तत कर डालता है | तुम मी पहले ऐसे ही ये 
किन्तु अब तुम्हारी दृष्टि धर्मपर है। सम्पन्न मनुष्य उदार) 
कृपण या तपस्वी कुछ भी हो सकता है | किन्तु यदि बिना 
विचार किये कोई काम किया जाता है तो उससे दुःख ही 
होता है । प्रत्येक काम सोच-समझकर करना ही अच्छा है। 
यज्ञ; दान) दया; वेद और सत्य--ये पाँचों ही पवित्र हैं । 
इनके सिवा अच्छी प्रकारसे किया छुआ तप भी परमपतवित्र 
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है और यही राजाकों पूर्णतया पवित्र करनेवाल्य है | उसका 
अच्छी तरह अनुष्ठान करनेसे तुम परमकल्याणकारी धर्मकी 
उपलब्धि कर सकते हो | इसी प्रकार पवित्र क्षेत्रोंकी यात्रासे 
भी बड़ा पुण्य होता है । कुरुक्षेत्र पवित्र स्थान है; उसकी 
अपेक्षा सरस्वती नदी अधिक पवित्र है; सरस्वतीसे मी दूसरे 
कई तीर्थ ज्यादा पविन्न हैं ओर उनमें भी प्रथूदक विशेष 
पवित्र है | उसमें ज्ञान करने ओर उसका जल पीनेसे 
मनुष्यक्नी चाहे वह कल ही क्‍यों न मर जाय; इसकी चिन्ता 
नहीं सताती अर्थात्‌ उसका जीवन सफल हो जाता है | यदि 
तुम महापरोवर, पुष्कर, प्रभास) उत्तर-मानसरोवर, काछोदक 
तथा हृषद्वती ओर सरस्वती नदीके संगम मानसरोवर आदि 
तीयामें जाकर स्नान करोगे तो तुम्हें दीर्घ आयु प्राप्त होगी | 


इसके सिवा तुम्हें ब्राह्मणोंकी प्रसन्नता भी सम्पादन करनी 
चाहिये । वे तुम्हारा तिरस्कार करें ओर तरह-तरहसे तुम्हारी 
उपेक्षा. करें तो भी तुम ऐसा नियम कर छो कि में उन्हें 
कभी कष्ट नहीं पहुँचाऊँगा ।? इस प्रकार अपने सब काम 
करते हुए ठुम परमकल्याण प्राप्त कर सकते हो । यदि 
मनुष्यसे कोई अपराध बन जाय तो उसके लिये पश्चात्ताप 


' करनेसे वह पापसे मुक्त हो जाता है | यदि दूसरी बार फिर 


पाप बन जाय तो “अब फिर ऐसा काम नहीं करूँगा? ऐसी 
प्रतिज्ञा करनेसे पापमुक्त हों सकता है | तथा ऐसा निम्नय 
करे कि “अब भविष्यमें सर्वदा धर्मका ही आचरण , 
करूँगा? तो तीसरी बारके पापसे भी मुक्ति हो जाती है ॥ 
और यदि पविन्रमावसे तीथ्थोंमें श्रमण करता रहे तो 
अनेकों पापोंसे छूट जाता है । तपस्थामें छंगे हुए 
मनुष्यके तो सब पाप तत्काछ छूट जाते हैं | जिस मनुष्यकों 


, कलझ्ट लगा हो वह एक वर्षतक अम्निकी उपासना करनेसे उससे _ 


मुक्त हो सकता है | गर्भहत्या करनेवाले पुरुषका पाप तीन 
वर्षतक अभमिकी उपासना करनेसे अथवा महासर पुष्कर 
प्रभात और उत्तर-मानसरोवर आदि तीथोंमें सो योजनतक 
यात्रा करनेसे छूट जाता है | जिस मनुष्यने जितने प्राणियोंकी 


हिंसा की हो वह उसी जातिके उतने ही प्राणियोंकी रत्युसे 
रक्षा करे तो पापमुक्त हो जाता है । मन॒जी कहते हैं कि.जलमें .._ 


डुबकी लगाकर तीन बार अघमर्षण-मन्त्र जपनेसे मनुष्य उसी. 
प्रकार पापोंसे छूट जाता है जेसे अश्वमेघ यज्ञके अन्त अवश्य 
स्नान करनेसे | इससे तुरंत ही उसके सब पाप नष्ट झे जाते 


- हैं, उसे सम्मान मिलता है ओर सब प्राणी प्रसन्‍न होकर उसके 


सामने जड एवं मूकके समान हो जाते हैं |? बृहस्पतिजीका 
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मत है कि 'यदि मनुष्य पहले बिना जाने पाप करके फिर 
बुद्धिपूवंक पुण्य-कर्म करे तो इससे उसके पूर्व पापका इसी 
अकार नाश हो जाता है, जैसे क्षार छगानेसे वद्रका मैल छूट 
जाता है |? सूर्य जिस प्रकार प्रातःकाल उदित होकर राज्रिके 
सारे अन्धकारको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार श्ुभकर्म 


# महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः % 


[ खं० महाभारत 


करके मनुष्य अपने सभी पापोंका अन्त कर देता है | 

भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ | राजा जनमेजयको इस 
प्रकार उपदेश देकर मुनिवर इन्द्रोतने उससे विधिपूर्वक अश्वमेघ 
यज्ञ कराया | इससे उसका सब पाप नष्ट हो गया और वह .' 
प्रज्बलित अभिके समान देदीप्यमान शेने छुगा । ; 
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राजा युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! क्या आपने कभी 
कोई ऐसा पुरुष देखा या सुना है जो एक बार मरकर फिर 
जी उठा हो ! 
भीष्मजी बोले- राजन ! पूर्वकालमें नैमिषारण्य-स्षेत्रमें 
गर्व ओर गीदड़के संवादरूपसे एक घटना हुईं थी, वह ठुम 
सुनो | एक बार किसी ब्राह्मणका बड़ी कठिनतासे प्राप्त हुआ 
सुन्दर बालक बाल्यावस्थामें ही चल बसा | तब उसके कुछ 
सम्बन्धी शोकसे रोते-बिल्खते उसे छेकर श्मशानमें गये | 
वे बारुककों हृदयसे छगाकर अत्यन्त क़रुणक्रन्दन करने 
लगे । उन्होंने उसे प्रथ्वीपर रख तो दिया, किन्तु वहाँसे 
छोटनेका साहस न कर सके | उनके रोनेका शब्द सुनकर वहाँ 
एक गणशश्न आया ओर उनसे कहने छगा, “अब तुम अपने इस 
एकमात्र बाल्कको छोड़कर चले जाओ) व्यर्थ विलम्ब मत करो | 
जो छोग अपने मृतक सम्बन्धियोंकों लेकर स्मशानमें आते हैं 
* ओर जो नहीं आते उन समीको अपनी आयु समाप्त होनेपर 
संतारसे कूच करना ही पड़ता है | यह इमशानंभूमि गन 
ओर गीदड़ोंसे भरी हुई है, इसमें सर्वत्र नरकंकाछ दिखायी 
पड़ रहे हैं; इसलिये यह सभी प्राणियोंके लिये भयावह है, 
आपल्ोगोंकों यहाँ अधिक नहीं ठहरना चाहिये | प्राणियोंकी 
गति ऐसी ही है कि एक बार कालके गालूमें पड़ जानेपर 
फिर कोई जीव नहीं छोटता | “इस मरत्य॑छोकमें जो भी जन्मा 
है, उसे एक दिन अवश्य मरना होगा । देखो, अब सूर्यभगवान्‌ 
) .._ अस्ताचलके अश्नलूमें पहुँच चुके हैं। इसलिये इस बालकका 
.._ मोह छोड़कर तुम अपने घर छौट जाओ |? 
.._ सुधिष्ठिर | उस ग्र्नकी बातें सुनकर वे सब छोग बालूककों 
... पृथ्वीपर लिंटाकर वहाँसे रोते-बिछखते चछने छंगे | इतनेहीमें 
._ एक काले रंगका गीदड़ अपनी माँदमेंसे निकलकरनवहाँ आया 
से उन्तसे कहने छगा, “मनुष्यों | वास्तवमें तुम बढ़े 
ः स्नेह्त्य हो। अरे मूखों | अभी तो सूर्यास्त भी नहीं हुआ | 
रॉ हो ! कुछ तो स्नेह निमाओ | सम्भव है; 


किसी शुभ घड़ीके प्रभावसे यह बालक जी ही उठे | तुम 
केसे निर्दयी हो १ तुमने पुत्रस्नेहकों तिलाज्ञक्चि देकर इस 
नन्‍्हे-से बालकको प्रथ्वीपर कुशा बिछाकर सुछा दिया है और 
उसे इस भीषण इमशानमें छोड़कर जानेको तैयार हो गये हो । . 
क्या इस बच्चेमें तुम्हारा कुछ भी स्नेह नहीं है ! देखो, पश्ु- 
पक्षियोंका अपने बच्चोंपर केसा स्नेह होता है | यधपि उनका 
पालन-पोषण करनेपर भी उन्हें इस छोक या परलछोकमें उनसे 
कोई फल नहीं मिल्ता | परन्तु मनुष्योंमें तो स्नेह ही कहाँ है, 
जो उन्हें शोक हो। यह तुम्हारा वंशधर बालक है, इसे छोड़- 
कर अब तुम कहाँ जाना चाहते हो ! अरे | अभी देरतक 
आँसू बहाभों ओर प्यारके साथ जी-भरकर इसे देखो | 
शरीरसे क्षौण होते हुए, मुकदमेमें फँसे हुए और इमशानकी 
ओर जाते हुए पुरुषका साथ उसके बन्धु-बान्धव ही दिया 
करते हैं, दूसरे छोग नहीं | हाय | इस कमलनयन बालकको 
छोड़कर जानेके लिये तुम्हारे पैर केसे उठते हैं !? गीदड़की ये 
बातें सुनकर वे सब छोग उसी समय शवके पास छौट आये। 
अब वह गिद्ध कहने छगा, “ओरे बुद्धिहीन मनुष्यों ! 
इस अत्यन्त तु्छ मन्दमति गीदड़की बातोंमें आकर तुम 
छोट केसे आये १ थोये काठके समान इस पञ्मभूतोंके छोड़े 
हुए चेथ्वद्दीन शरीरके लिये तुम शोक क्यों करते हो ! अब 
तुम तीव् तपंस्यामें लग जाओ) उससे तुम्हारे सब पाप नष्ट - 
हो जायेंगे | देखो, तपस्याके प्रभावसे सब कुछ मिल सकता 
है, व्यर्थ विछाप करनेमें क्या रक्‍्खा है ? घन; गौ, सोना, ' 
मणि, रत्ञ और पुत्र सबका मूल तप हीं है, तपहीसे ये सबः 
चीजें मिल्ठ सकती हैं | मनुष्य अपने पूर्वजन्मके कर्मोके 
अनुसार ही सुख-दुश्खको लेकर जन्मता है। पिताके कर्मोंसे 
पुत्र और पुत्रके कमोंसे पिता बँंघा हुआ नहीं है | सब अपने- 
अपने पाप-पुण्योंसे बैंधे हैं ओर अन्तर्में इस सृत्युमार्गसे ही 
जाते हैं। अतः तुम प्रयत्रपूवक धर्मका आचरण करो) अधर्ममें 
मन मत ले जाओ, तथा देवता और ब्राह्मणोंके साथ समया- 


[0 3॥99५'व॥ ४व्वाद्या9 (0॥8००ा7. ए0त॥2604 0५ 85760" - 


शान्तिपर्च ] # सतककी पुनर्जीवनप्रासिके विषयमें श्राह्मणघालकके जीवित होनेका प्रसह # १२६९ 
22222 २२-२२२२२२२२२२२२२-- 


सार बर्ताव करो | शोक ओर दीनता छोड़ दो) पुत्रकी 
न दूर हो जाओ) इसे यहीं खुले मेदानमें छोड़कर 
चले जाओ | देखो कोई कैसा ही प्यारा हो, यहाँ छोड़कर 
फिर किसीके बन्धु-बान्धव इस स्थानपर अधिक देर नहीं 
. ठहरते |: उन्हें अपने स्नेहबन्धन तोड़कर आँखोंमें आँसू 
भरे छौटना ही होता है कोई बुद्धिमान्‌ हो या मूर्ख, धनवान्‌ 
हो या निर्धन, उसे अपने शभाशुम कर्मोको छेकर कालके 
अधीन होना ही पड़ता है । अच्छा, शोक करके ही तुम क्या. 
कर छोगे ! सबका शासक तो काल ही है, जो सबको एक 
नजरसे देखता है | यह कराछ काल युवा, बालक) बृद्ध और 
गर्भस्थ जीवोंको भी छीछ जाता है; इस संसारकी ऐसी ही 
गति है |? द 
इसपर गीदड़ने कदह्द--भरे | तुम तो पुत्रस्नेहमें मर- 
कर बहुत चिन्तातुर थे, किन्तु इस मन्दमति गिड्धने तुम्हारे 
स्नेहकी शिथिल कर दिया है| इसीसे उसकी सरल, युक्ति- 
युक्त और विश्वसनीय-सी जान पड़नेवाली बातोंमें आकर 
त॒मलोग स्नेहको तिलाज्ञकति देकर घर छौटनेके लिये तैयार 
हो गये हो । आखिर यह त॒म्हारे ही रक्त और मांससे बना है, 
उम्हारे आधे शरीरके समान है और अपने पितरोंके वंशकी 
वृद्धि करनेवाला है | इसे वनमें छोड़कर तुम कश जाओगे ! 
अच्छा, इतना ही करो कि जबतक सूर्य असत न हो तबतक 
यहाँ ठहरो, उसके बाद तुम इसे या तो साथ छे जाना या 
यहीं बैठे रहना | ' 
गिद्धने कहा-मनुष्यो | मुझे जन्म लिये आज एक 
हजार वर्षसे अधिक हो गये; किन्तु मैंने तो कभी किसी स््री- 
पुरुष या नपुंसककों मरनेके बाद फिर जीवित होते नहीं 
देखा | देखो, इसका मृत देह निस्तेज और काठके समान 
हो गया है | ऐसे प्राणहीन शरौरको छोड़कर तुम चले क्‍यों 


नहीं जाते हो ! तुम्हारा यह स्नेह और परिभ्रम तो व्यर्थ ही * 


है, इससे -कोई फल हाथ छूगनेवाला नहीं है। मैं तुमसे 

अवश्य कुछ कठोर बातें कह रहां हूँ, परन्तु ये हेत॒गर्भित हैं 

* और मोक्षघर्मसे सम्बन्ध रखनेवाली हैं, इसलिये मेरी बात 

मानकर तुम अपने-अपने घर चले जाओ | किसी मरे हुए 

'सम्बन्धीको देखकर और उसके कार्मोको याद करके तो 
मनुष्यका शोक दुगुना हो जाता है| | 

गिद्धकओ ये बातें सुनकर सब्र छोग लोटने छगे, उसी 

समय गीदड़ तुरंत उनके पास आया और कहने छरूगा, 

मैया | देखों तो सही; इस बाछूकका रंग कैसा सोनेके समान 


खिल. 
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देदीप्यमान है | यह एक दिन अपने पितरोंकों पिण्डदान 
करेंगा | तुम इस गीघकी बातोंमें आकर इसे छोड़े क्‍यों जाते 
हो ! इसे छोड़कर जानेसे तुम्हारे स्नेह, वियोग-व्यया और 
रोने-धोनेमें तो कमी आवेगी नहीं; हाँ) तुम्हारा उन्‍्ताप अवश्य 
बढ़ जायगा | एक बार राजर्षि' इवेतका भी बालक 
मर गया था, किन्तु धर्मनिष्ठ इवेतने उसे फिर जीवित कर 
डिया या | इसी प्रकार यदि तुम्हें भी कोई छिद्ध। मुनि या 
देवता मिल जाये तो वे रोते देखकर तुम्हरे ऊपर कृपा कर 
सकते हैं |? 
गीदड़के इस प्रकार कहनेपर वे सब छोग फिर रमशान- 
में लोट आये ओर उस बालकका सिर गोदमें रखकर फूट- 


- फूटकर रोने छगे [ उनके रुदनका शब्द सुनकर ण्ने उनके 


पाठ आकर कहा; “अरे छोंगो ! तुम इस बालककों अपने 
आँसुओंसे क्‍यों भिगो रहे हो तया हार्थोसे दबा-दबाकर क्यों 
इसकी मिट्टी खराब कर रहे हो ? यह तो धर्मराजकी आज्ञासे 
सदाके लिये सो गया है | जो बड़े मारी तपस्वी, घनी और 
बुद्धिमान्‌ होते हैं, उन्हें भी मृत्युके हाथोंमें पड़ना ही होता है. 
और अन्तमें उन्हें भी इस इमशानभूमिमें ही आश्रय मिलता 
है | अतः बार-बार छोटकर शोकका बोझा सिरपर धारण 
करनेसे कोई लाभ नहीं है । अब इसके पुनर्जीवनकी कोई 
आशा नहीं है | जो व्यक्ति एक बार देहसे नाता तोड़कर 
मर जाता है; वह फिर उसी शरीरमें नहीं आ सकता | यदि 
सैकड़ों गीदड़ भी इसके लिये अपना शरीर बलिदान कर देँ 


तो भी अब यह बालक नहीं जी सकता | हाँ; यदि रुद्रदेव) 


स्वामिकात्तिकेय, त्रह्मा या विष्णु इसे वर दे तो यह जी सकता 
है। तुम्हारे आँसू बहाने; लंबे-लंबे श्वास लेने या डीग 
फोड़कर रोनेसे इसे पुनर्जीवन नहीं मिल सकता। अतः 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको अप्रिय आचरण, कठ॒ भाषण) दूसरोंके 
साथ द्रोह, अधर्म और असत्यका दूरसे ही त्याग कर देना 
चाहिये | तथा धर्म, सत्य; शाज्श्ञान) न्याय) सर्वभूतदया) - 
अकुटिलता और सुजनता आदि गुणोंका प्रयत्नपूर्वक सम्पादन 
करना चाहिये | अब मर जानेपर इ बालकके लिये रो-रो- 
कर तुम क्‍या कर छोगे !? 

गिडके ऐसा कहनेपर वे उस बालकको वहीं प्ृथ्वीपर 
पड़ा छोड़कर रोते-बिछ्वते घर लौटने छूंगे | इसी समय 
गीदड़ फिर कहने छगा, “ओरे-! तुम्हें: घिकार है |! तुम इस 
गीघकी बातोंमे आकर बुद्धिदीनोंकी तरह पधुत्रस्नेहको 
तिलाञ्ञलि देकर केसे जा रहे हो १ यह यत्र तो बड़ा 


... रैरे७४० ह +# महाजनो येन गतः स पन्‍्थां; + 
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पापी है | इसकी बात मानकर तुम इस.रूपवान्‌ और कुलकी 
शोभा बढ़ानेवांडे बाठककोी छोड़कर कहाँ जाओगे ! मैं सच 
कहता हूँ, मुझे अपने मनसे तो यह बालक जीवित ही जान 
पड़ता.है | इसका नाश नहीं हुआ है। इसे छोड़कर तुम 
सुख नहीं पा सकोगे । देखो, तुम्हारी सुखकी घड़ी समीप ही 
- है । निश्चय रक्खो, सुख तुम्हें अवश्य मिलेगा | 
शिद्ध बोला--यह वन्य प्रदेश प्रेतोंसे भरा हुआ है; 
इसमें अनेकों यक्ष-राक्षस रहते हैं। इसलिये यह बहुत ही 
“भयानक है । तुम इस शवकों यहीं छोड़कर सूर्यास्त होनेसे 
पहले ही इसका क्रिया-कर्म कर दो | इस भयानक स्थानमें 
जो जीव रहते हैं, वे सभी विकराल कलेवरवाले और मांसा- 
हारी हैं । रातमें वे तुम्हें तंग करेंगे | ग्रह वन्य भूमिं बड़ी 
डरावनी है, यहाँ ठहरनेसे तुम्हें मय छगेगा | इस बालकका 
शरीर तो अब काठके समान निष्प्राण है। तुम इसे छोड़कर 
चढछे जाओ।। 
गीदड़ने कहा--ठहरो) ठहरो ! जबतक सूर्यका प्रकाश 
है तबतक यहाँ किसी प्रकारका खटठका नहीं है। उस 
/ समयतक तो तुम स्नेहपूवंक इस बालकको देखते हुए 
यहीं रहो ओर यथेच्छ विल्लाप करो | यदि तुम इस गिद्धकी 
कठोर ओर घबराहटमें डालनेवाली बातोंमें आ जाओगे तो 
इस बालकसे हाथ घो बेठोगे | 


भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! वे ग्त्र ओर गीदड़ 

दोनों ही भूखे थे | परन्तु उनमेंसे ग्रभ्न तो यही कहता रहा 
कि अब सूर्य अस्त हो गया है और .गीदड़ने यही कहा कि 
| अभी अस्त नहीं हुआ । वास्तवमें वे दोनों ही अपना-अपना 
काम बनानेपर तुले हुए थे | दोनों ही शञानकी बातें बनानेमें 
कुशल थे, इसलिये उनकी बात मानकर वे कभी तो घर 
.. जानेकों तैयार होते और कमी फिर रुक जाते | अपना काम 
. बनानेमें. कुशल ग्प्न ओर गीदड़ने उन्हें चक्करमें डाल दिया 

... ओर वे शोकवश रोते हुए वहीं खड़े रहे। इसी समय 
.. अीपार्वतीजीकी प्रेरणासे उनके सामने भगवान्‌ शंकर प्रकट 
| उन्होंने उनसे वर माँगनेकों कहा | तब सभी लोग 
विनीत और दुखित होकर बोले, 'भगवन्‌ | इस 
एकमात्र पुत्रके वियोगसे हम मृतक-से हो रहे हैं और पुनः 


हुए. 


(8 | 
(0), शी कक ॥ 


॥ 
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' जीवन लाभ करनेके लिये आतुर हैं | अतः आप इस बालक- 


को जीवनदान देकर हमें मरनेसे बचाइये |? जब उन छोगोंने 
आँखोंमें आँसू भरकर भगवानसे ऐसी प्रार्थना की तो उन्होंने 


उसे जीवित कर दिया ओर सो वर्षकी आयु दी तथा उन 


ग्॒श्न ओर गीदड़को भी भूख मिट जानेका वर दे दिया। 
ऐसा वर पाकर उन्होंने भगवानकों प्रणाम किया और वे 
सभी बड़े इर्षित ओर कृतकत्य होकर नगरकी ओर चले - 
गये | ध 

राज़न्‌ ! यदि कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चयके साथ किसी 


* कामके पीछे छगा रहे; उससे ऊबे नहीं तो भगवानकी ऋपासे 


शीघ्र ही उसे सफछता मिल सकती है। देखो). भगवान्‌ 
शझ्करकी कृपासे उन दुखी मनुष्योंने सुख प्राप्त कर 
लिया और बालकको पुनर्जोबन मिलनेसे वे बड़े ही 
चकित और आनन्दित हुए, तथा उसे लेकर बड़े चावसे 
नगरमें चले आये | जो पुरुष धर्म, अर्थ और मोक्षका मार्ग 
प्रदर्शित केरनेवाले इस आख्यानको सुनता है, वह इस छोक 
और परलोकमें निरन्तर सुख पाता है । 
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प्रबल श्रुसे बचनेका उपाय बतानेके लिये सेमलबृश्ष और वायुका असह्ू 


राजा युघधिष्टिरने कहा--पितामह ! यदि कोई 
कमजोर मनुष्य मूर्खतासे अपने पास रहनेवाले किसी बलवान 
मनुष्यसे वेर बाँध छे ओर वह क्रोधमें भरकर आवे तो उसे 
उससे किस प्रकार अपना बचाव करना चाहिये। 

भीष्मजी बोले--भरतश्रेष्ठ | इस विषयमें सेमलब्क्ष 
और वायुका संवादरूप यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है | बहुत 
दिन हुए. हिमाल्यके ऊपर एक बहुत बड़ा सेमलका वृक्ष या। 
हरे-भरे पत्तोंसे दी हुई उसकी लंबी-लंबी शाखाएँ सब ओर 
फैली हुईं थीं। उसके नीचे अनेकों मतवाले हाथी और मृग 
आदि विश्राम करते थे | उसकी छाया बड़ी ही घनी थी तथा 
उसका घेरा चार सो हाथ था | अनेकों व्यापारी और वनमें 
रहनेवाले तपस्वीछोग मार्गमें जाते समय उसके नीचे ठहरते 
थे | एक दिन भ्रीनारदजी उधरसे होकर निकले | 
उन्होंने उसकी लंबी-लंबी शाखाएँ ओर चारों ओर झमती 
हुई डालियाँ देखकर उसके पास जाकर कहा, 'शाल्मले | तुम 
बड़े ही रमणीय ओर मनोहर हो | वृक्षप्रवर ! तुम्हारे कारण 
हमें नित्य ही बड़ा सुख मिलता है | तुम्हारी छत्नछायामें 
अनेकों पक्षी; म्ग और गज सर्वदा निवास करते हैं। में 
देखता हूँ तुम्हारी लंबी-लंबी, शाखा ओर सघन डाहढियोंको 
वायु कभी नहीं तोड़ता | सो क्या पवनदेवका तुम्हारे ऊपर 
विशेष प्रेम है अथवा वह तुम्दारा मित्र है; जिससे कि इस 
वनमें वह सदा ही तुम्हारी रक्षा करता रहता है। अजी ! यह 
वायु तो जब वेग भरता है तो छोटे-बड़े सभी प्रकारके वृक्षों 
ओर पर्वतशिखरोंकों भी अपने स्थानसे हिला देता है। 
अवश्य, भीषण होनेपर भी; तुमसे बन्धुत्व या मैत्री माननेके 
कारण ही वायुदेव सर्वदा तुम्हारी रक्षा करता रहता है। मालूम 
होता है तुम वायुके सामने अत्यन्त विनमप्न होकर कहते होगे 
कि “मैं तो आपहीका हूँ? इसीसे वह तुम्हारी रक्षा करता है |? 


सेमलने कहा--ब्रह्मन | वायु न मेरा मित्र है; न बन्धु . 


है.ओर न सुद्दद्‌ है। वह ब्रह्मा भी नहीं है जो मेरी रक्षा 
करेगा; किन्तु मेरे अंदर जो भीषण बछ और पराक्रम है, 
लसके आगे वायुकी शक्ति अठारहवें अंशके बराबर भी नहीं 


है जिम समय वह वृक्ष, पर्वत तथा दूसरी वस्तुओंकों तोड़ता- 


फोड़तां मेरे पास पहुँचताहै उस समय में अपने पराक्रमसे 
उसकी गति रोक देता हूँ । 
नारदजीने कहा--शाल्मले | इस विषयमें तुम्हारी दृष्टि 
म० सं० ६. ४--- 


निःसन्देह ठीक नहींहै। संसारमें वायुके समान तो कोई भी 
बलवान्‌नहं है | उसकी वरावरी तो इन्द्र, यम, कुबेर और वरुण 
भी नहीं कर सकते, फिर तुम्हारी तो बात ही क्या है! 
संसारमं जीव जितनी भी चेशएँ करते हैं उन सबका हेतु 
प्राणप्रद वायु ही है। बास्तवमें तुम बढ़े ही सारहीन और 
दुर्बृद्धि हो, केवल बहुत-सी बातें बनाना जानते हो | इसीसे 


ऐसा झूठ बोल रहे हो | चन्दन) स्पन्दन) साल; सरल) . 


देवदारु, बेंत ओर धन्वन्‌ आदि जो तुमसे अधिक बलवान 
वृक्ष हैं वे भी वायुका ऐसा निरादर नहीं करते | वे अपने 
और बायुके बलकों अच्छी तरह जानते हैं, इसीसे वे सदा 
उसे सिर झुकाते हैं | तुम जो वायुके अनन्त बलकों नहीं 
जानते--यह तुम्हारा मोह ही है| अच्छा तो अब में भी 
वायुके पास जाकर तुम्हारी ये बातें सुनाता हूँ । 

भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ | शाल्मरिको इस प्रकार 
डपटकर ब्र॒ह्वेत्ताओंमे श्रेष्ठ नारदने वायुदेवके पास आकर 
उसकी सब बातें सुना दीं ।- इससे उसे बड़ा क्रोष हुआ और 
वह उस सेमलके पास जाकर कहने लगा, “शाल्मले | जिस 
समय नारदजी तेरे पास होकर निकले थे; उस समय क्या तूने 
उनसे मेरी निन्‍दा की थी ! तू जानता नहीं, मैं साक्षात्‌ वायुदेव 
हूँ | देख, मैं अभी तुझे अपनी शक्तिका परिचय कराये 
देता हूँ | ब्रह्माजीने प्रजाकी उत्तत्ति करते समय तेरी 
छायामें विश्राम किया था; इसीसे में अबतक तुझपर कृपा 
करता आ रहा था और तू मेरी झपटसे बचा रहता या। 
परन्तु अब तो तू एक साधारण जीवके समान मेरी 
अवज्ा करने लगा | अच्छा, तो छे, मैं तुझे अपना रूप - 
दिखाता हूँ, जिससे फिर कभी तुझे मेरा तिरस्कार करनेका 
साहस न हो ।? कि 2 

वायुके इस प्रकार कहनेपर सेमलने हँसकर कहा) 
(पवनदेव ! यदि तुम मुझपर कुपित हो तो अवश्य अपना रूप 
दिखाओ । देखें, क्रोध करके तुम मेरा क्या कर छेते हो । मैं _ 
तुमसे बल्में कहीं बढ-चढ़कर हूँ; इसलिये तुमसे जरा भी नहीं 
डर सकता | अजी ! अधिक बलवान्‌ तो वे ही होते हैं, जिनके 
पास बुड्धिबल होता है । जिनमें केवछ शारीरिक बल होता है; 
उन्हें वास्तविक बलवान नहीं माना जाता |? 

शाल्मडिके ऐसा कहनेपर पवन बोला, “अच्छा, कल में 


"तुझे अपना पराक्रम दिखाऊँगा ।? इतनेहीमें रात आ गयी । 


शाल्मलिने अपनेको वायुके समान बली न देखकर सोचा) 


७०-0. ॥५॥॥७/(७॥प 8099व॥ (वाया (0॥8७००7. एछांत्रां280 0५ 654060[ 
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धमैंने नारदजीसे जो कुछ कहा था वह ठीक नहीं या । बलूमें 


वायुके सामने में बहुत असमर्थ हूँ | इसमें सन्देह नहीं, में तो 
दूसरे कई बृक्षोंसे भी दुर्बल हूँ | परन्तु बुद्धिमें मेरे समान 
उनमेंसे कोई नहीं है | अतः में बुद्धिका आश्रय लेकर ही 
वायुके भयसे छूटूँगा | यदि दूसरे वृक्ष भी उसी प्रकारकी 
बुद्धिका आभ्रय लेकर वनमें रहेंगे तो निःसन्देह. उन्हें कुपित 


- वायुसे किसी प्रकारकी क्षति नहीं हो सकेगी ।? 


भीष्मजी कहते हैँ--सेमछने ऐसा विचारकर स्वयं ही 
अपनी शाखा, डालियाँ और फूछ-पत्ते आदि गिरा दिये तथा 
प्रातःकाल आनेवाले वायुकी प्रतीक्षा करने छगा | समय 
होनेपर वायु क्रोधले सनसनाता और अनेकों विशाल वृक्षोंको 
घराशायी करता हुआ वहाँ आया । जब उसने देखा कि वह्‌ 
अपनी शाखा ओर फूल-पत्ते आदि गिराकर हूँठ बना खड़ा है तो 
उसका सारा क्रोंध उतर गया और उसने मुसकराकर पूछा) 
“अरे सेमल | में भी क्रोधमें भरकर तुझे ऐसा ही कर देना 
चाहता था । तेरे पुष्प, स्कन्‍न्ध और शाखादि नष्ट हो गये हैं 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


..... 


[ सं० महाभारत 


तथा अछुर ओर पत्ते भी झड़ चुके हैं । अपनी कुमतिसे:ही 
तू मेरे बछ-पराक्रमका शिकार बना है |? 

वायुकी ऐसी वात सुनकर सेमलक्ो बड़ा संकोच हुआ 
रे वह नारदजीकी कही हुई वातें याद करके बहुत पछताने 
छगा। राजन्‌ ! इस प्रकार जो व्यक्ति दुर्बल होनेपर मी 
अपने बलवान शत्रुसे विरोध करता है, उस मूर्खको इस सेमलके 
समान ही सन्तेत्त होना पढ़ता है | इसलिये बल्वान्‌ शत्रुओसे 
कभी बैर नहीं ठानना चाहिये; क्योंकि आग जैसे तिनकोंमें 
बेठ जाती है उसी प्रकार बुद्धिमानकी बुद्धि उसके नाशका 
कोई उपाय निकाल छेती है | वस्तुतः बुद्धि और बलके समान 
सनुष्यके पास कोई दूसरी चीज नहीं है; इसलिये समर्थ 
पुरुषको बालक, मूर्ख) अंधे, बहरे और अपनेसे विशेष 
बलवानके व्यवह्रको सर्वदा सहते रहना चाहिये | यह बात मैं 
तुग्हारे अंदर खूब देखता हूँ | भरतश्रेष्ठ ! यहाँतक मैंने 
तुम्हें कुछ राजधर्म ओर आपद्धर्म सुनाये; बताओ, अब और 
क्या सुनाऊँ ? 


>->9०-कर्््पशा-कत>ते 


लोभमें पाप, शिष्ट पुरुषोंके लक्षण, अज्ञानके दोष तथा दमकी प्रशंसा 


_ शुधिष्ठिरने पूछा--भरतश्रेष्ट | अब मैं यह सुनना 
चाहता हूँ कि पापका अधिष्ठान क्या है ओर किकसे उसकी 
प्रवृत्ति होती है ! ह 

भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! सुनो, छोम एक बड़ा भारी 
आह है ओर छोभसे ही पापकी प्रवृत्ति होती है । छोमसे ही 
पाप) अघर्म ओर दुःखका जन्म होता है तथा जिस॒में फँसकर 


« मनुष्य पापी बनते हैं, उस कपटका मूल भी छोम ही है। 


$ 


* छोभते ही काम) क्रोध; मोह, माया, अमिमान और अनम्रता- 
की उत्पत्ति होती है | लछोभसे ही अक्षमा, निर्लजता, भीनाश; 
धर्क्षय, *चिन्ता। ओर अपकीर्तिका जन्म होता है तथा 


.._ छोमसे ही कृपणता, अत्यन्त तृष्णा, विकमोंमें प्रद्त्ति, कुछा 
ओर ऐश्वर्यका मद, समस्त प्राणियोंसे द्रोह, 


भिमान) रूप 


.* सबका तिरस्कार) सबके प्रति अविश्वास और सभीके प्रति 


निष्ुरता आदि दोषोंका प्रादुर्भाव होता है। दूसरेके घनको 


. हुरा छेना; दूसरोंकी बहू-बेटियोंका शील नष्ट करना) वाणी 
. ओर मनकी चश्जलूता) निन्दार्में रुचि होना काम तथा 


देन्द्रियकी प्रबछृता, मिथ्याभाषणकी दुननिवार प्रवृत्ति) 
 घुणा करना ओर डींग मारना, मत्सरता और न 
कार्मोंकों कर बेठना--इन सब ढुर्गुणोंका कारण 


भी छोम ही है । मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तब भी छोभमें 
शियिलता नहीं आती । जिस. प्रकार अनेकों नदियोंकी जल- 
राशिको अपनेमें छीन करके भी समुद्रकी पूर्ति नहीं होती, 
उसी तरह कितने ही धन और भोग्य पदार्थ मिल जायें छोम- 
का पेट नहीं भरता । राजन्‌ ! इसके वास्तविक स्वरूपको तो 
देवता, गन्धरव, असुर, नाग तथा संसारके अन्य प्राणियोंमेंसे 
भी कोई नहीं जान सकता । अतः संग्रतचित्त पुरुषको किसी 
प्रकार मोह और छोमको ही काबूमें करना चाहिये। छोमी 
मनुष्यमें दम्भ, द्रोह, निन्‍्दा, चुगली और मत्सर--ये सभी 
दोष रहते हैं | बहुशुत छोग बड़े-बड़े शास्रोंको कण्ठस्थ-कर 
लेते हैं ओर सब प्रकारकी शंकाओंका भी समाधान कर सकते 
हैं; किन्तु इंस पापीके चंगुलमें फैंसकर वे सदा दुःख भोगते 
रहते हैं| उनमें द्ेष और क्रोषकी अधिकता रहती है; शिश्ट- 
चारसे वे दूर पड़ जाते हैं; बोल्चालमें बड़े मीठे किन्ठु 


. भीतरसे बढ़े कठोर हो जाते हैं | उनकी स्थिति घास-फुँससे 


ढके हुए कुँएके समान होती है| वे बड़े क्षुद्र ओर घर्मके 
नामपर संसारकों धोखा देनेवाले हो जाते हैं | वे अनेकों 
मनमाने मार्ग खड़े कर देते हैं तथा सत्पुरुषोंके स्थापित किये 
मार्ग और घर्मोका नाश करनेपर तुले रहते हैं | इन लोम- 


). ७७500 8।॥99५॥ /8/8॥989| ७0॥8७[०ा. ंधा।260 0५ 68054760[ 
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ग्रस्त दुरात्मा पुरुषोंके कारण समाजके जिस-जिस अद्भमें विकार 
आता है, वह भी ऐसे ही कुकर्म करने लगता है | 

अब मैं तुमसे शिष्ट पुरुषोंका वर्णन कर रहा हूँ; उनसे ही 
ठुम अपने मनके सन्देह पूछना । उनका संग करनेसे मनुष्यको 
पुनर्जन्म अथवा परछोकका भय नहीं रहता । इन छोगोंकी 
मांसमक्षणमें प्रवृत्ति नहीं होती, ये प्रिय और अप्रियको समान 
समझते हैं, इन्हें शिष्ठाचार और इन्द्रियसंयम प्रिय होता है, 
सुख ओर दुःखमें इन॒की समान दृष्टि होती है तथा सत्य ही 
इनका परम रूक्ष्य होता है । ये देते हैं, छेते नहीं | स्वमावसे 


बड़े दयालु एवं पितर, देवता ओर अतिथियोंके सेवक होते हैं * 


तथा दूसरोंका हित करनेके लिये सवंदा उद्यत रहा करते हैं। 
ये सभीका उपकार करनेवाले, सब प्रकारके धर्मोका पालन 
करनेवाले, दूसरोंके लिये सर्वस्व निछावर कर देनेवाले 
और बड़े वीर होते हैं । इन्हें कोई मी पुरुष अपने 
निश्चयसे डिगा नहीं सकता तथा इनके आचरणमे 
पूर्ववर्ती सत्पुरुषोंके आचरणसे कोई भेद नहीं आता। ये 
किसीको आतझ्लित करनेवाले, चपलस्वभाव या क्रूर भी नहीं 
होते और सर्वंदा सन्मार्गपर स्थित रहते हैं | सत्पुरुषोंको सदा 
ही इनका संग करना चाहिये | इनमें अहिंसावृत्तिकी प्रघानता 
होती है, काम-क्रोषषा अभाव रहता है तथा ममता और 
अहंकार भी नहीं पाये जाते |-ये सदाचरणशील और मभर्यादा- 
* का पालन करनेवाले होते हैं | तुम इनकी सेवा करना और 
जो पूछना हो इन्हींसे पूछना | राजन्‌ | उनका धर्म घन या 
यश बटोरनेके लिये नहीं होता । वे शरीरकी आवश्यक 
क्रियाओंके समान उसे भी.अपना अनिवार्य कर्तव्य समझते 
हैं| उनमें भय) क्रोध, चपछता ओर शोकका अभाव होता 
है। वे धर्मका ढोंग नहीं रचते ओर न धर्मपालनमें उनका 
कोई छिपा हुआ स्वार्थ ही रहता है| वे छोम और मोहसे 
रहित तथा सत्य और सरलताका पालन करनेवाले होते हैं। 
ऐसे पुरुषोंमें ठुम सर्वदा प्रेम रखना । ये सदा सच्तवगुणमें 
स्थित ओर समदर्शी होते हैं । इनकी दृष्टिमें छाभ-हानि, सुख- 
दुश्ख) प्रिय-अप्रिय तथा जीवन और मरणमें भी कोई भेद 
नहीं होता । वे दृढ़ पराक्रमी, उन्नतिशीछ ओर सबश्वमय मार्ग- 
का अनुसरण करनेवाले होते हैं | तुम अपनी इन्द्रियोंको 
जीतकर बड़ी सावधानीसे उन धर्मप्रिय ओर दिव्यगुणसम्पत्न 
महानुभावोंकी सेवा करना । वे सब बड़े गुणवान होते हैं | 
दूसरे छोग तो केवल बातें बनानेवाले ही क्षेते हैं । 


युधिष्टिरने कद्दा--तात ! आपने सब अनयोके 
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आधारभूत लोभका तो वर्णन किया, अब मैं अशानका यथार्थ 
खरूप सुनना चाहता हूँ। 

भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर ! जो मनुष्य अजश्ञानवश 
पाप करता है ओर उससे होंनेवाली अपनी ही हानिको नहीं 
समझता तथा साधु पुरुषोंसे द्वेष करता है; उसकी संसारमें 
निन्दा होती है। अशानसे ही जीव नरकमें पड़ता है, अज्ञानसे 
ही उसकी दुर्दशा होती है तथा अज्ञानसे ही वह क्लेश 
उठाता और आपत्तिमें फँउता है | राग, द्वेष, मोह, हर्ष, 
शोक, अत्यन्त अमिमान, काम; क्रोध, दर्प) तन्द्रा, आल्स्य; 
इच्छा; सन्ताप, दूसरोंकी उन्नति देखकर जलना और पाप 
करना यह सब अशानके अन्तर्गत बताया गया है | राजन ! 
अजशान ओर छोभ--इन दोनोंको एक समझो; क्योंकि इनसे 
एक-सा परिणाम निकलता--एक-सी बुराई फेदा होती है | 
लोभसे ही अज्ञान प्रकट होता है ओर लोमके बढ़नेपर अज्ञान 
भी बढ़ता है । जबतक लोभ रहता है; अशञान भी बना रहता 
है और छोमके क्षयसे अज्ञानका भी क्षय हो जाता है | 
अशान ओर छोभके ही कारण जीवको नाना प्रकारकी 
योनियोंमें मटकना पड़ता है। अजश्ञानसे छोम और लोभसे 
अज्ञान--इस प्रकार इनकी उत्पत्ति अन्योन्याश्रित है। लोमसे 
ही समस्त दोष प्रकट होते हैं; इसलिये छोमका परित्याग 
कर देना चाहिये । जनक) युवनाइव, वृषादर्भि, प्रसेनजित्‌ 
तथा अन्य अनेकों राजाओंने लोभ त्याग देनेसे ही दिव्यलोक 
प्राप्त किया था। युधिष्टिर तुम मी लोभका त्याग करो) 
इससे तुम्हें इहछोक और परलोकम सुख मिलेगा । 

युधिष्ठिरने पूछा--पितामद ! संसारमें श्रेयका प्रति- 
पादन करनेवाले अनेकों दर्शन ( मत ) हैं; परन्तु आप जिसे 
भ्रेय मानते हों--जो इस छोक और परलोकमें भी कल्याण 
करनेवाल्य हो, उसे ही मुझे बताइये । घर्मका मार्ग बड़ा 
बीहड़ है, इससे बहुत-सी शाखाएँ ( पगडंडियाँ ) निकली 


हुईं हैं, इनमेंसे कोन-सा धर्म सर्वोत्तम--अवश्य पालन 


करनेयोग्य माना गया है ! तया बहुत-सी शाखाओंसे युक्त 
इस महान्‌ धर्मका वास्तविक मूल क्‍या है --ये सब बातें 
आप पूर्णरूपसे बतलाइये | दर 

भीष्मजीने कहा--झुधिष्टिर | जिस उपायसे तुम्हें 
श्रेय ( कल्याण ) प्राप्त होगा; वह बताता हूँ, सुनो । जैसे 
अमृत पीनेसे पूर्ण तृत्ति हो जाती है; उसी प्रकार इस शानको 
पाकर ठुम तृत्त हो जाओगे। घर्मके बहुत-से विधान हैं 
जिनका महर्षियोंने अपने-अपने शानके अनुसार वर्णन किया 
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है | उन सबका आधार है दम--मन और इन्द्रियोंका 
संयम । घामिक सिद्धान्तकों जाननेवाले वृद्ध पुरुष दमको 
मुक्तिका साघन बतल्ाते हैं । विशेषतः ब्राह्मणके लिये तो दम 
ही सनातनधर्म है | इससे ही उसके शुभ कर्मोंकी ययावत्‌ 
सिद्धि होती है । दम ब्राह्मणके लिये दान, यश और खाध्यायसे 
भी बढ़कर है | दम तेजकी इद्धि करता है, वह बड़ा पवित्र 


साधन है | दमसे पापरहित हुआ तेजस्वी पुरुष परमपदकों 


प्राप्त कर छेता है | संसारमें दमके समान दूसरा कोई धर्म मैंने 
नहीं सुना है। सभी धर्मवालोंके यहाँ उसकी प्रशंसा की गयी 
है | इन्द्रियसंयम तथा मनोनिग्रहसे युक्त मनुष्य इस. छोक 
ओर परलोकमें भी सुख पाता है | उसे महान्‌ घर्मका फल 
प्रात्त होता है । उसका मन सदा प्रसन्न रहता है। जिसकी 
इन्द्रियां ओर.मन वश्यमें नहीं हैं, उसे बारम्बार दुःख उठाना 
पड़ता है तथा वह अपने ही दोषोंसे बहुत-से दूसरे-दूसरे 
अनर्थ भी पेदा कर लेता है। चारों ही आश्रमोंमें दमको 
उत्तम बताया गया है। जिन मनुष्योंके अन्तःकरणमें दम 
( संयम ) का उदय हुआ है, उनके रक्षण बताता हूँ, 
सुनो--क्षमा, भीरता, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, 
इन्द्रियनिग्रह, दक्षता, कोमलता, लजा, रिथिरता; उदारता, 
क्रोधका अभाव) सन्तोष, मीठे वचन बोलना, किसीको कष्ट 
न देना और दूसरोंके दोष न देखना--ये सब गुण जिनमें 
उपलब्ध हों, उन पुरुषोंमें संयमका उदय समझना चाहिये। 
वे गुरुजनोंका आदर और सब भ्राणियोपर दया करते हैं। 
संयमी पुरुष चुगुली, असत्यभाषण, . दूसरोंकी निन्‍्दा- 
स्तुति; काम); क्रोध) छोम; दर्प) डींग हॉकना; रोष, ईर्ष्या 
और दूसरोंका अपमान--इन इुर्गुणोंका कभी सेवन नहीं 
करता | संयम रखनेवालेकी कमी निन्‍्दा नहीं होती, उसके 
मनमें कोई कामना नहीं होती । “मैं तेरा हूँ, तू मेरा, मुझमें 
उनका स्नेह है ओर उनमें मेराः--इस प्रकारके पहलेके 
सम्बन्धोंको वह मनमें नहीं रखता | जो दूसरोंकी निन्‍दा और 
प्रशंसासे दूर रहता है, उसकी मुक्ति हो जाती है | जो सबके 
प्रति मिन्नताका भाव रखनेवाला और सुशील है, जिसका 
मन नाना प्रकारकौ आसक्तियोंसे मुक्त है, उसे मृत्युके 
पश्चात्‌ महान्‌ फलकी प्राप्ति होती है | सदाचारी, सुशील, 
प्रसन्नचित्त ओर आत्माके स्वरूपको जाननेवाल्ा विद्वान्‌ पुरुष 


* महाजनो येन गतः स पन्‍थाः % 
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इस छोकमें सम्मान और परलोकमें सद्गति प्रास करता है। 
इस जगतूमें जो केवल शुम ( कल्याणकारी ) कर्म हैं, 
जिनका सत्पुरुषोंने आचरण किया है, वे ही शानी मुनिके 
मार्ग हैं | वह स्वमभावसे ही उनका आचरण करता है, उन्हें 
त्यागता नहीं । श्ञानसम्पन्न जितेन्द्रिय पुरुष घरसे निकलकर 
एकान्त वनका आश्रय छेता है ओर वहाँ देह-त्यागके समयकी 
प्रतीक्षा करता हुआ निर्द्न्द विचरता रहता है। ऐसा ज्ञानी 
ब्रह्मस्वरूप हो जाता है | जिसको स्वय॑ प्राणियोंसे भय नहीं 
है तथा जिससे दूसरे प्राणी भी भय नहीं पाते, वह 


: देहामिमानसे रहित महात्मा किसीसे भी नहीं डरता। वह 


सभी प्राणियोंमें समान भाव रखता और सबको मित्रकी भाँति 
अभयदान देता हुआ विचरता है । जेसे आकाशरमें पक्षियोंकी 


'और जलमें जल्चर जीवॉंकी गति नहीं दीख पड़ती, उसी 


प्रकार शानीकी गति भी जाननेमें नहीं आती । जो घर-बारको 
छोड़कर मोक्षके लिये उद्योग कर॒ता है, वह तेजोमय छोकोंको 
प्राप्त होता है। 


अ्रह्मराशिसे उत्पन्न हुआ जो पितामह ( ब्रह्माजी ) का 
उत्तम धाम है, वह मन और इन्द्रियोंके संयमसे ही प्रात 
होता है। जिसका किसी भी प्राणीसे विरोध नहीं है, जो 
शानस्वरूप आत्मामें ही रमता रहता है, ऐसे श्ञानीको इस 
छोकमें पुनः जन्म लेनेका भय ही नहीं रहता, फिर उसे 
परछोकका भय केसे हो ! संयममें एक ही दोष है, दूसरा 
नहीं, वह यह कि क्षमाशील होनेके कारण छोंग उसे असमर्थ 
समझने लगते हैं | मगर इसमें गुण बहुत बड़ा है, क्षमा- 
धारण करनेसे अनेकों उत्तम छोकोंकी प्राप्ति होती है; क्योंकि 
ध्षमासे मनुष्यमें सहनशक्ति आ जाती है । संयमी पुरुषको 
वनमें जानेकी आवश्यकता नहीं है ओर असंयमीको वनमें 
रहनेसे कोई लाभ नहीं है.। संयमशील पुरुष जहाँ वास 
करता है, वही वन है; वही आश्रम है | 


चेशम्पायनजी कहते हैं--भीष्मजीकी ये बातें सुनकर 
राजा युधिष्ठिर आनन्दमम हो गये, मानो अमृत पीकर तृत् 
हो गये हो । वे धर्मात्माओंमें भ्रेष्ठ भीष्मजीसे फिर बारस्वार 
प्रझन करने छंगे | तब भीष्मजीने प्रसन्न होकर उन सबका 
समाधान आरम्भ किया। 
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तप और सत्यकी महिमा, क्रोध-काम आदि दोषोंका वर्णन तथा नृशंस पुरुषके रुक्षण 
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भीष्मजी बोलें--विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं कि इस 
सम्पूर्ण जगत्‌॒का मूल कारण है तप | जिस मूर्खने कभी तप 
नहीं किया; उसे अपने कमोमें सफलता नहीं मिलती। 
प्रजापतिने तपसे ही समस्त संसारकी सृष्टि की है तथा 
ऋषियोंने तपसे ही वेदोंका ज्ञान प्राप्त किया है | विधाताने 
जितने फल और मूल हैं उनको तया अन्नको भी तपसे ही 
उतन्न किया है | तपःसिद्ध महात्मा पुरुष तीनों लछोकोंको 
प्रत्यक्ष देखते हैं । प्रत्येक साघनकी जड़ तपस्या ही है । 
संसारमें जो दुर्लभ वस्तु है; वह भी तपस्यासे सुलभ हो जाती 
है। शराबी; चोर, गर्भहत्यारा और गुरु-पत्नीसे समागम 
करनेवाल्ा पापी मनुष्य भी अच्छी तरह तपस्या करके ही 
पापसे छुटकारा पा सकता है। 

तपस्पाके अनेकों खरूप हैं, पर उनमें निराह्र रहनेसे 
बढ़कर कोई तप नहीं है | दानसे बढ़कर कोई दुष्कर धर्म 
नहीं है; माताकी सेवासे बड़ा कोई आश्रम नहीं है। तीनों वेदोंके 
विद्वानोंसे श्रेष्ठ कोई मनुष्य नहीं है ओर संन्यास तो महान 
तप है | ऋषि, पितर, देवता, मनुष्य तथा दूसरे जो चराचर 
जीव हैं, वे सब तपस्यामें ही गे रहते हैं। तपस्यासे ही सबको 
सिद्धि प्राप्त होती है | देवताओंकों भी तपस्यासे ही इतनी बढ़ी 
महिमा मिली है | 


युधिष्ठटिरने पूछा--दादाजी ! ब्राह्मण, ऋषि, पितर 
ओर देवता--ये सब सत्यमाषणरूप घर्मकी प्रशंसा करते हैं, 
अतः अन्न मैं यह सुनना चाहता हूँ कि सत्य क्या है ! उसका 
लक्षण क्‍या है ! उसकी प्राप्ति केसे होती है ? तथा सत्यका 
पालन करनेसे कोन-सा लाभ होता है ! 


भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर | सत्पुरुष सदा ही सत्य- 
रूप घ॒र्मका पालन करते हैं | सत्य सनातन घर्म है | सत्यको 
ही आदर देना चाहिये; क्योंकि सत्य ही जीवकी परम गति 
है| सत्य ही घर्म, तप) योग ओर सनातन ब्रह्म है। सत्य ही 
परम यज्ञ है | सत्यपर ही सब कुछ टिका हुआ है। अब में 
तुम्हें क्रशः सत्यके आचार; छक्षण तथा उसकी प्रासिका 
उपाय बतलाता हूँ; सुनो | सम्पूर्ण लोकोंमें सत्यके ( अतिरिक्त 
उसके) तेर्‌ह भेद माने गये हैं--सत्य, समता, दम) मत्सरता- 
का अभाव, क्षमा, छजा, तितिक्षा ( सहनशीलता ), दूसरोंके 
दोष न देखना; त्याग, ध्यान, आर्यता (श्रेष्ठ आचरण )) घैर्य; 
अहिंसा और दया--ये सब सत्यके खखूप हें । 


(७७-०0. (५७७8७ 8॥99४87-४//9॥99  (५0॥8७०॥०/॥. छांध्रा।260 0५ 659760 7 


नित्य, अविनाशी ओर अविकारी होना ही सत्यका 
लक्षण है। किसीसे मी विरोध नहीं करना यह योग कहा जाता है 
ओर इसीसे सत्यकी प्रासि होती है । राग-द्वेष तथा काम-क्रोघ- 
को मिटाकर अपनेमें, अपने प्रिय मित्रमें तथा शजत्रुमें भी 
समानभाव रखना समता है| किसी दूसरेकी वस्तुकी इच्छा 
न करना, सदा गम्भीरता ओर घीरता रखना तया निर्मय 
एवं ( मनके ) रोगोंसे रहित रहना--यह सब दम ( मन ओर 
इन्द्रियोंके संयम ) का लक्षण है | इसकी प्राप्ति शानसे होती 
है। दान और धर्मके समय अपने मनको काबूमें रखना-- 
इसे विद्वान छोग ५मत्सरताका अमाव? कहते हैं। सदा सत्यका 
पालन करनेसे ही मनुष्य मत्सरताका त्याग कर सकता है। 


. सहने ओर न सहने योग्य प्रिय तथा अप्रिय वचन सुनकर भी 


जो क्षमा कर देता है; वह सत्पुरुष माना जाता है। सत्य 
बोलनेवालेमें हौ क्षमाका गुण आता है| जो बुद्धिमान भली- 
भाँति दूसरोंका कल्याण करता है और मनमें कंमी खेद नहीं 
करता, जिसकी मन और वाणी संदा शान्त रहती है; वह 
लजावान्‌ माना जाता है। यह छजा नामक गुण धर्मके 
आचरणसे प्राप्त होता है । धर्मके लिये कष्ट सहना तितिक्षा 


( सहनशीलता ) कददृल्यती है | छोगोंके सामने आदश 


उपस्थित करनेके लिये; इसका अवश्य पालन करना चाहिये। 
तितिक्षाकीःप्राति घैर्यसे होती दै । आसक्ति ओर विषयोंका जो 
त्याग है; वही वास्तविक त्याग है । राग-द्वेषसे मुक्त हुए 
बिना त्यागकी सिद्धि नहीं होती । जो मनुष्य अपनेको प्रकट 
न करके आसक्तिरहित होकर प्रयत्रपूर्वक जीवोंकी मलाईका 
काम करता रहता है; उसके उस श्रेष्ठ आचरणका नाम ही 
आय॑ता है | सुख या दुश्ख प्राप्त होनेपर मनमें विकार न होना 
चैये कहछाता है। जो अपनी उन्नति चाहता हो, उस 
बुद्धिमानको सदा चैय घारण करना चाहिये। सदा क्षमा करे) 
सत्य. बोले तथा हर्ष, भय ओर क्रोधका परित्याग कर 
दे। ऐसे आंचरणवाले विद्वान पुरुषको पैर्य प्राप्त शेता है । 
सन, वाणी तथा क्रियासे किसी मी प्राणीके साथ द्रोह न 
करना#) सबपर अनुग्रह रखना| तथा दान देना--यह 
मनुष्योंका सनातन धर्म है। इस प्रकार प्रथकू-प्यक्‌ बतलाये 
हुए उपर्युक्त सभी घ॒र्म सत्यके ही ख्प हैं। इनके द्वारा 

# यह अर्दिसा है। 

+ यह दया दे । 


. शृशद 


मनुष्य सत्यका ही सेबन करते और सत्यको ही बढ़ाते हैं-। 
“राजन्‌ | सत्यके गुणोंका पार पाना असम्भव है; इसीलिये 
ब्राह्मण, पितर ओर देवता भी सत्यकी प्रशंसा करते हैं। 
सत्यसे बढ़कर कोई घर्म नहीं और झठसे बढ़कर कोई पाप 
नहीं है | सत्य ही धर्मका आधार है, अतः सत्यका छोप नहीं 
करना चाहिये | सत्यसे दानका, दक्षिणाओसहित यशका; 
जिविध अग्रियोर्मे हवनका और घर्मनिर्णय करनेवाले वेदोंके 
खाध्यायका भी फल मिल जाता है । यदि एक ओर एक 
हजार अश्वम्ेघयर्शोका और दूसरी ओर सत्यका फल तराजूपर 
रखकर तौला जाय तो एक हजार अश्वमेघयशोंकी अपेक्षा 
सत्यका ही फल अधिक होगा । 
युधिष्टि रने कह्ा--पितामह ! क्रो, काम, शोक, 
मोह, विधित्सा ( नये-नये काम आरम्भ करनेकी इच्छा है] 
परासुता ( कठोरतापूर्ण कर्म करना ); लोभ, मात्सय, ईर्ष्या, 
निन्‍्दा, दोषदृष्टि; क्रूरता ओर मय--ये दोष किससे उत्पन्न 
होते हैं ! यह ठीक-ठीक बताइये | 
भीष्मजीने कदहा--युविष्टिर | तुम्हारे कहे हुए तेरह 
दोष प्राणियोंके अत्यन्त प्रबल शत्रु हैं | ये मनुष्योंको सब 
ओरसे घेरे रहते हैं | जो सावधान नहीं रहता, उसे ये शत्रु बड़ी 
पीड़ा पहुँचाते हैं | मनुष्यकों देखते ही ये भेड़ियोंकी तरह 
उसपर द्वूट पड़ते हैं और बल्पूर्वक उसका नाश कर देते हैं। 
इन्हींसे सबको दुःख मिलता हे ओर इन्हींकी प्रेरणासे पापकर्मोमें 
प्रदकत्ति होती है | ये किससे उत्पन्न होते, किस 'तरह बढ़ते 
और किस प्रकार नष्ट होते हैं ! ये सब बातें बता रहा हूँ । सबसे 
पहले क्रोधकी उत्पत्ति बताता हूँ; एकाग्रचित्त होकर सुनो. 
क्रोध छोभसे उत्पन्न होता है ओर दूसरेमें दोष देखनेसे 
बढ़ता है | क्षम्रांसे उसका बढ़ाव रुक जाता है और धीरे-धीरे 
'उसीसे वह दूर भी हो जाता है | कामकी उत्पत्ति सह्लुल्पसे 
होती है, वह सेवन करनेसे बढ़ता है और आसत्तिरहित 
होकर सेवन छोड़ देनेसे तत्काल नष्ट हो जाता है | दूसरोंके 
) . दोष देखनेका नाम है अधूया | यह क्रोध तथा लोभसे उत्पन्न 
होती है और सब प्राणियोंपर दया) मनमें वैराग्य तथा 
. आंत्मतत्वका शान होनेसे नष्ट हो. जाती है | मोह उत्पन्न 
होता है अजश्ञानसे | वह पापके अभ्याससे बढ़ता है और महात्मा 


कामनासे ) नये-नये कर्म. आरम्भ करनेकी 


की 


के महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ खं० 


निदतत्ति हो जाती है । जिसपर प्रेम हो उसके वियोगसे शोक 
होता है, किन्तु जब मनुष्य यह समझ ले कि शोक व्यर्थ 


है--इससे कोई छाभ नहीं है, तो तुरंत उसकी शान्ति हो 
जाती है। 


.. परासुता अर्थात्‌ कठोर कर्म करनेमें प्रद्धत्ति होती है क्रो, 
छोम और अभ्यासके कारण | तथा उसकी निदृत्ति होती है, 
सब प्राणियोंपर दया करने ओर मनमें वेराग्य होनेसे | सत्य- 
का त्याग और दुर्शेका साथ करनेसे मात्सर्य दोषकी उत्पत्ति 
होती है तथा सत्पुरुषोंकी सेवामें रहनेसे उसकी निन्नत्ति हो 
जाती है | अपने उत्तम कुछ, अधिक जानकारी और ऐश्वर्य- 
का अमिमान होनेसे मनुष्यपर (मद? सवार हो जाता है; 
किन्तु इनकी असलियत समझमें आ जानेसे वह तुरंत उतर 
जाता है | मनमें कामना होने और दूसरोंकी हँसी-खुशी 
देखनेसे ईर्ष्या पैदा होती है तथा विवेकशीछ बुद्धिके द्वारा 
उसका नाश होता है । समाजसे भ्रष्ट हुए नीच मनुष्योंके 
द्वेषपूर्ण तथा अप्रामाणिक वचनोंको सुनकर श्रममें पड़ 
जानेसे निन्‍्दा करनेकी आदत होती है; किन्तु अच्छे छोगोंके 
बर्तावोंपर दृष्टि डालनेसे वह मिट जाती है | जो छोग अपनी 
बुराई करनेवाले बलवान मनुष्यसे बदला लेनेमें असमर्थ 
होते हैं, उनके हृदयमें बड़ी प्रबल असूया ( दोष देखनेकी 
प्रवृत्ति ) पेदा होती है; किन्तु दयाक्रा भाव जाग्रतू होनेसे 
उसकी निद्त्ति हो जाती है । हमेशा कृपण मनुष्योंको 


. देखनेसे अपनेमें भी कृपणता आ जाती है, परन्तु जब मनुष्य 


धर्ममें स्थित होकर उसके दोषको समझ छेता है तो वह 
अपने-आप शान्‍्त हो जाती है | प्राणियोंका भोगोंके 
प्रति जो लोभ देखा जाता है, वह अजशञानके ही कारण है। 
भोगोंकी क्षणभछ्लु रताको देखने और जाननेसे उसकी निद्वत्ति 
हो जाती है | शान्ति धारण करनेसे उपर्युक्त सभी दोष जीत 
लिये जाते हैं । धृतराष्ट्रके पुन्रोंमें ये तेरहों दोष मौजूद थे; 
और तुम सत्यको ग्रहण करना चाहते हो) इसलिये श्रेष्ठ 
पुरुधोंकी सेवा करके तुमने इन सबपर विजय पा ली है । 
युधिष्टिरने कहा-पितामह ! साधु पुरुषोंके दर्शन 
ओर सेवनसे मैं इस बातको जानता हूँ कि कोमलतापूर्ण बर्ताव 
केसे किया जाता है ! मगर हशंस ( क्र ) मनुष्यों और 
उनके कर्मोका मुझे बिल्कुल शान नहीं है | त॒शंस पुरुष इस 
लोक ओर परछोकमें भी शोककी आगसे जलता रहता है, 
इसलिये आप मुझे रशंस मनुष्य और उसके कर्मका परिचय 
दीनिये | ल्‍ 
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शान्तिपर्व ] 


# पाप और उनके प्रायश्चित्त # १२७७ 
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आओष्मजीने कहा--राजन्‌ | रुशंस मनुष्यके मनमें 
बड़ी घुणित इच्छाएँ रहती हैं; वह हिंसाप्रधान कर्मोंका 
आरम्म करना चाहता है । स्वयं तो दूसरोंकी निन्‍दा करता 
है ओर दूसरे उसकी निन्दा करते हैं | ( यदि उसके 
इच्छानुसार काम नहीं हुआ तो ) वह अपनेको वश्चित 
समझता है । दिये हुए दानका बारंबार बखान -करता है 
तथा बेईमानी, नीचता; धोखेबाज़ी और शठता करनेमें कभी 
नहीं चूकता । भोग्य वस्तुका अकेले उपभोग करता है, उसे 
अपने आश्रितोंको नहीं देता | अमिमानी ओर विषयासक्त 


होता है; व्यर्थ ही डींग हाँका करता है | सबके प्रति सन्देह : 


रखता ओर वश्चना किया करता है | अपने वर्गमें रहनेवार्लों- 


की तारीफ करता और द्वेषषश आश्रमोंपर छाञज्छन छगाया- 


करता है। उसमें वर्णसंकरताका दोष होता है । उ॒झंस कर्म 
करनेवाल्य मनुष्य सदा हिंसाके लिये घूमता फिरता है, गुण- 
अवगुणको समान समझता है, झुठ अधिक बोलता है तथा 
बहुत ही लछालूची और तंगदिल होता है। वह घर्मात्मा 


ओर गुणवान्‌ मनुष्यको ही पापी समझता है और अपने 
स्वभावके अनुसार किसीपर भी विश्वास नहीं करता | जहाँ 
दूसरोंकी बदनामी होती हो, वहाँ उनके गुप्त दोषोंको भी 
प्रकट कर देता है और अपने तथा दूसरेके अपराध बराबर 
होनेपर भी वह आजीविकाके लिये दूसरेका ही सर्वनाश 
करता है | जो उसका उपकार करता है; उसको वह अपने - 
जालमें फंसा हुआ समझता है ओर उपकारीकों भी यदि 
कभी घन देता है तो उसके लिये बहुत दिनोतक पश्चात्ताप 
करता रहता है। जो मनुष्य दूसरोंके देखते रहनेपर मी उत्तम 
भोजनकी सामग्री अकेले चट कर जाता है; उसको भी 
बुशंस ही कहना चाहिये | जो पहले ब्राह्षणकों देकर पीछे 
अपने बन्धु-बान्धवोंके साथ स्वयं भोजन करता है; वहीँ 
इस लोकमें सुखी होता है और मरनेके बाद स्वर्ग जाता है। 
युधिष्ठिर ! तुम्हारे, पूछनेके अनुसार यह रुशंस पुरुषका 
लक्षण बतलाया है; समझदार मनुष्यको चाहिये कि नशंंससे 
सदा बचकर रहे | ः 


पाप और उनके श्रायश्रित्त ह 


भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! सम्पूर्ण वेद ओर 
उपनिषदोंका पारंगत विद्वान्‌ ब्राह्मण यदि यश्ञ करनेवाला हो 
ओर उसका घन चोर चुरा छे गये हों अथवा वह निर्धन हो 
तो राजाका कतंव्य है कि वह उसे आचार्यकी दक्षिणा देने; 
पितरोंका भाद्ध करने तथा अध्ययन करनेके लिये धन दे। 
वेदवेत्ता ब्राह्मणणकों चाहिये कि वह राजाके निकट अपने 
. महत््वका वर्णन न करे । ब्राह्मण इस जगत्‌का कर्त्ता, शासक) 
रक्षक और देवता कहलाता है; अतः उसके प्रति अमनज्नल- 
सूचक एवं कठ॒ वचन नहीं कहना चाहिये ॥ क्षत्रिय अपने 
बाहुबलसे, वेश्य और शूद्र धनके बलसे ओर ब्राह्मण मन्त्र 
तथा इवनकी शक्तिसे आपत्तिके समय अपनी रक्षा करे। 
कन्या, युवती) मन्त्र न जाननेवाला) मूर्ख ओर संस्कारहीन 
पुरुष--ये अमिमें हवन करनेके अधिकारी नहीं हैं | ये जिसके 
यशमें हवन करते हैं, उसके साथ ही स्वयं भी नरकमें पड़ते 
हैं। मनुष्य जो कुछ मी पुण्य कर्म करे उसे भ्रद्धापूवक और 
इन्द्रियोंकी काबूमें रखकर करे | बिना पूर्ण दक्षिणा दिये यज्ञ 
न करे । बिना दक्षिणाका यज्ञ प्रजा ओर पश्चका नाश करता 
है तथा स्वर्गकी प्रास्िमं मी बाघा डाछता है | यही नहीं) वह 
इन्द्रिय/ यश) कीति तथा आयुको भी क्षीण करता है। 
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मंदिरापान अद्हत्य। तथा गुरुपक्षीगसन--श्न महापापोके 


जो ब्राह्मण रजखल्ा ज्नौसे समागम करते हैं) जिन्होंने 
घरमें अम्रिकी स्थापना नहीं की है तया जो अवेदिक रीतिसे 
हवन करते हैं, वे सभी पापी हैं | जिस गाँवमें एक ही कुएँका 
पानी सब पीते हों; वहाँ बारह वर्ष रहनेसे तथा झूद्र जातिकी 


स्त्रीसे विवाह कर लेनेसे ब्राह्मण भी झूद्र, ही हो जाता है। यदि 


ब्राह्मण एक रात्रि भी किसी नीच वर्णके मनुष्यकी सेवा करे 
अथवा उसके साथ एक जगह रहे या एक आउनपर बैठे तो 


. इससे जो पाप छगता है; उसको वह तीन वर्षोत्क जतका 


पालन करते हुए प्रृथ्वीपर विचरनेसे दूर कर सकता है। 


- परिहासमें; ज्नीके पास) विवाहके अवसरपर॥ गुरुके हितके लिये 


अयवा अपने प्राण बचानेके उद्देश्यसे झूठ बोलनेमें दोष नहीं 
है | इन पाँच स्थरलोपर असत्य बोलना पाप नहीं माना गया 
है। नीच वर्णके पास भी उत्तम विद्या हों तो उसे भद्धापूवक 
ग्रहण करना चाहिये । सोना अपवित्र स्थानमें मी पड़ा शे तो 
उसे बिना किसी हिचकिचाहटके उठा लेना चाहिये तथा 
विषके स्थानसे भी अमृत मिले तो उसे पी लेना चाहिये । 
गौ और ब्राह्मणोंका हित) वर्णसंकरताका निवारण तया 
अपनी रक्षा करनेके लिये घेश्य भी हथियार उठा सकता है | 
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# महाजनो येन गतः स॒पन्‍न्थाः # 


[ खें० महाभारत 


लिये कोई प्रायश्रित्त ही नहीं बताया गया है। किसी भी 
उपायसे अपने प्राणोंका अन्त कर देनेपर ही इनसे छुटकारा 
मिलता है । यही शाज्जोंका निर्णय है | दूसरेका सोना हडप 
लेना; चोरी करना और ब्राह्मणका घन छीन लेना--यह 
महान्‌ पाप है | शराब पीनेसे, अगम्या सत्रीके साथ गमन 
करनेसे, पतितोंके सम्पर्क्म रहनेसे और ब्राह्मणेतर होकर 
ब्राह्मणीके साथ समागम करनेसे मनुष्य शीघ्र ही पतित हो 
जाता है | पतितके साथ रहकर उसका यज्ञ कराने) उसे पढ़ाने 
अथवा उसके घरमें पुत्र या पुत्नीका ब्याह कर देनेसे मनुष्य 
एक वर्षमें पतित होता है।.. 

उपर्युक्त पापोंको छोड़कर शेष जितने पाप हैं; उनका 
'प्रायश्वित्त बताया गया है | उसके अनुसार प्रायश्रित्त करके 
फिर पापकी आदत छोड़ देनी चाहिये । पूर्वोक्त ( शराबी, 
ब्रह्महत्यारा ओर गुरुल्नीगामी--इन ) तीन पापियोंके मरनेपर 
उनकी दाहादि क्रिया किये बिना ही कुठुम्बियोंको उनके अन्न 
और घनपर अधिकार कर लेना चाहिये | इसमें कुछ अन्यथा 
विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। अपने मन्त्री ओर 
गुरु ही क्‍यों न हों; यदि वे पतित हो गये हों तो धार्मिक 
राजाको अपने धर्मके अनुसार ही उनका परित्याग कर देना 
चाहिये ओर स्वयं अपनी शुद्धिके लिये प्रायश्रित्त करना 
चाहिये | जबतक वे प्रायश्चित्त करके झुद्ध न हो जाये तबतक 
उनके साथ कोई बात या विचार करना उचित नहीं है | 

पापी मनुष्य धर्मांचरण ओर तप करके ही अपने पापको 
नष्ट कर सकता है | चोरकों ५यह चोर है? ऐसा कह देने 
भात्रसे चोरके बराबर पापका भागी होना पंड्ता हैं ओर जो 
ब्वोर नहीं है; उसको चोर कह देनेसे मनुष्यको चोरके दूना 
पाप छूगता है | कुमारी कन्या जब अपनी इच्छासे चरित्रश्नष्ट 


होती है) तो उसे ब्रह्महत्याका तीन हिस्सा पाप भोगना पड़ता * 


है ओर उसके चरित्रको बिगाड़नेवाला पुरुष शेष पापका 
भागी होता है | ब्राह्मणकों गाली देने या उसे पटककर मारनेसे 
बढ़ा भारी पाप छुगता है । सो वर्षोतक तो उसे प्रेतकी भाँति 
भटकना पड़ता है और एक हजार वर्षोतक नरकमें रहना 


| पढ़ता है। इसलिये ब्राह्षणको न गाली दे, न मारे | ब्राह्मणके 


शरीरमें घाव हो जानेपर उत्से निकला हुआ रक्त धूलके 
जितने कर्णोकों मिगोता है, चोट पहुँचानेवाला मनुष्य उतने 


दे तो वह उस पापसे छूट जाता है | मदिरा पीनेवाल्य पुरुष 
यदि मदिराकों खूब गरम करके पी ले और उससे मुँह जल 
जानेके कारण उसकी मझंंत्यु हो जाय तो वह उस पापसे मुक्त 
हो जाता है | गुरुपल्ञीके साथ समागम करनेवाला पापी यदि 
ज्रीके आकारकी छोह्टेकी प्रतिमा बनवाकर उसे आगसे तपा छे 
ओर उसका आलिद्जन करके प्राण दे दे तो उसकी शुद्धि हो 
जाती है । ब्रह्मह॒त्या करनेवाला मनुष्य उस मेरे हुए ब्राह्मणकी 
खोपड़ी लेकर अपना पाप-कर्म लछोगोंकों सुनाता रहे और 
बारह वर्षोंतक ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए; सुबह) शाम तथा 
दोपहर तीनों समय स्नान ओर तपस्या करे | इससे उसकी 
शुद्धि हो जाती है। 

« इसी तरह जो जान-बूझकर गर्मिणी स्नीकी हत्या करता है; 
उसको दो ब्रह्महत्याका पाप छगता है। मदिरा पीनेवालछा 
मनुष्य मिताह्दरी और ब्रह्मचारी होकर प्रथ्वीपर शयन करे, 
तीन वर्ष या इससे अधिक समयतक अमिष्टोम यज्ञ करे, 
इसके बाद एक हजार बेल या इतनी ही गोएँ ब्राह्मणोंको दान 
दे तो वह शुद्ध हो जाता है | वेश्यकी हत्या कर डालनेपर दो 
वर्षोतक पूर्वोक्त नियमसे रहे और ब्राक्मणको एक सौ बैल 
तथा एक सो गोएँ दान करे। झूद्गकी हत्या करनेवाल्य मनुष्य 
एक वर्षतक उक्त नियमोंका पालन करके एक बैल और सो 
गौएँ ब्राह्मणको दान करे | कुत्ता, सूअर और गदहेकी हत्या 
करनेवाल्ग मनुष्य भी झूद्रकी हत्याके समान ही प्रायश्रित्त 
करे । बिल्ली, नील्कण्ठ, मेढक, कोआ) साँप ओर चूहा 
मारनेपर भी पश्चु-हत्याके समान ही पाप छगता है | 


अब दूसरे प्रायश्रित्त बतछाये जाते हैं--अनजानमें 
कीड़े-मकोड़े आदि छोटे जीवोंका वध हो जानेपर उसके लिये 
पश्चात्ताप करे; अन्य उपपातकोंमेंसे प्रत्येकके लिये एक-एक 
वर्षतक वतका आचरण करना चाहिये । भ्ोत्रियकी स््रीसे 
व्यमिचार करनेपर तीन वर्षोतत ओर अन्य परर्त्रियोंसे 
सम्पर्क होनेपर दो वर्षातक ब्रह्मचर्य-त्रतका पालन करते हुए 
दिनके चोथे पहरमें एक बार भोजन करे | परायी स््रीके साथ 
रहने; उठने-बेठने या भ्रमण करनेपर तीन दिनोंतक केवल 
पानी पीकर रह जाय | अभिमें अपवित्र पदार्थ डाछकर उसकी 
अवहेलना करनेवाले मनुष्यके लिये भी यही प्रायश्रित्त है 


जो अकारण ही पिता; माता ओर गुरुका परित्याग 
करता है, वह पतित हो जाता है--यही धर्मशाज्ोंका निर्णय 
है। यदि पत्नीने व्यभिचार किया हो और विशेषतः इस 
काममें पकड़ी गयी हो तो उसे तिफ अन्न ओर वज्र दे तथा 
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शान्तिपवे ] # चर्म, अर्थ, काम, मोक्षके विषयमें विदुर तथा पाण्डवाके पृथक-पृथक्‌ विचार # 
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परायी ज्रीसे व्यभिचार करनेवाले पुरुषके लिये.जो व्रतरूप 
प्रायश्रित्त बताया गया है; वही उससे भी करावे | जो अपने 
श्रेष्ठ पतिको छोड़कर दूसरे किसी पापीसे समागम करती है, उस 
कुलटाको चोड़े मेदानमें खड़ी करके राजा कुरत्तोंसे नोचवा 
डाले | इसी तरह व्यभिचारी पुरुषकों छोहेकी तपायी हुई 


. खाटपर सुलाकर ऊपरसे लकड़ी रखकर आग छूगा दे; 


जिससे वह पापी उसीमें जलकर खाक हो जाय | पतिकी 
अवहदेलना करके परपुरुषसे व्यभिचार करनेवाली र्त्रियोंके लिये 
भी यह दण्ड है। यदि थापी पाप करनेके बाद साहूमरतक 
प्रायश्रित्त नहीं करता तो फिर उसे दूना प्रायश्रित्त करना 


चाहिये | उसके संसर्गमें यदि कोई दो वर्षतक रह जाय तो - 
उस. मनुष्यको तीन वर्षोतक प्र॒थ्वीपर विचरना और मुनियोंकी | 


भाँति ब्रतका पालन करते हुए भिक्षासे निर्याह करना चाहिये। 
चार वर्षोतक उसके सहवासमें रहनेवालेको पाँच वर्षोतक 
उक्त नियमके साथ प्रथ्वीकी परिक्रमा करनी चाहिये | 


जो ( बड़े भाईके अविवादित रहते ) अधरमंपूर्वक अपना _ 
ब्याह कर छेता है, वह परिवेत्ता है; अविवाहित भाईको 
परिवित्ति कहते हैं ओर वह ज्री परिवेद्या है--ये तीनों ही 
पतित माने जाते हैं | इन तीनोंक्रों प्यक-प्रथक अपनी शुद्धि 
के लिये एक मासतक चान्द्रायण या कृच्छन्नत करना चाहिये | 
अथवा परिवेत्ता अपनी पत्नीकों बड़े भाईके पास ले जाकर 
पुत्रवधूके रूपमें उसे समर्पण करे ओर ज्येष्टकी आज्ञासे पुन 
उसे स्वीकार करे तो वे दोनों भाई और वह पत्नी भी . 
घर्मतः पाप-ब्रन्धनसे मुक्त हो जाते हैं | 


मनुष्योंके लिये इस प्रकार उत्तम प्रायश्रित्तका विधान 
है। उनमें जो दान करनेमें समर्थ हों, उनके लिये दानकी भी 
विधि है | भ्रद्धा घुरुषके लिये एक गोंदानमात्र ही प्रायश्ित्त 
बतायाँ गया है । इस प्रकार मैंने यह सनातन प्रायश्चित्तका 
वर्णन किया है। 


४४७०७ 
धर्म, अथ, काम और मोक्षके विषयमें विदुर तथा पाण्डबोंके पथक्‌-एथक्‌ विचार 
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वैशस्पायनजी -कहते हैं--यह कहकर जब भीष्मजी 
चुप हो गये तो राज युघिष्ठिरने घर जाकर अपने चारों 
भाइयोंसहित विदुरजीसे प्रश्न किया-'घर्म, अर्थ और काप्र- 
इन तीनोंमें कोन-उत्तम, कोन मध्यम ओर कोन लघु है! 
इन तीनोंको प्राप्त करनेके लिये विशेषतः किसमें मन लगाना 
चाहिये। यह बात आप सब लोग अपने-अपने विश्वात॒के अनुसार 
बताइये |? यह सुनकर सबसे पहले विदुरजीने घर्मशास्रका 
स्मरण करके कहना आरम्म किया। 
विदुरजी बोले--बहुत-से शाज्रोंका अनुशीलन, तप) 
त्याग; भ्द्भा) यज्ञ, क्षमा भावशुद्धि, दया) सत्य और संयम-- 
ये सब आत्माकी समत्ति हैं | युधिष्टिर | तुम इन्हींको प्राप्त 
करो। घर्मसे ही ऋषियोंने संसारसमुद्रको पार किया है; 
धघर्मके ही आधारपर सम्पूर्ण लोक टिके हुए, हैं) धर्मसे ही 
देवताओंकी उन्नति हुई है ओर घर्ममें ही अर्थकी भी स्थिति है। 
मनीधी विद्वान धर्मको उत्तम, अर्थकों मध्यम और कामको लघु 
तलाते हैं | अतः मनको वशमें रख कर घर्मको ही अपना प्रधान 
ध्येय बनाना चाहिये और सम्पूर्ण प्राणियोंके साथ वेसा ही 


* बर्ताव करना चाहिये; जेसा हम अपने लिये चाहते हैं | 


विदुरजीकी बात समाप्त होनेपर अज्जुनने कहा--(राजन्‌ ! 
यह कर्मभूमि है। यहाँ जीविकाके सौधनभूत कर्मोकी ही 
म०सं० ६. ५-- . : 


प्रशंसा होती है | खेती, व्यापार; गोपालन तथा माँति-भाँतिके 
शिल्प--ये सब अर्थ-प्रासिके ही साधन हैं| अर्थ ही समस्त 
कर्मोकी मर्यादा है | अर्थ ( घन ) के बिना घर्म ओर काम भी 
सिद्ध नहीं होते। धनवान मनुष्य धनके द्वारा उत्तम घमका 
पालन और दुलंभ कामनाओंकी प्राप्ति भी कर सकता है। 
सब प्रकारके संग्रहसे रहित, संकोचशील, शान्त एवं गेरआ 
वस्त्र पहने, दाढ़ी-मूँछ बढ़ाये विद्वान पुरुष भी घनकी 
अभिलाषा करते पाये जाते हैं। कई ऐसे हैं, जो स्वगंके 
इच्छुक हैं ओर कुलूपरम्परागत नियमोंका पालन करते हुए 

अपने-अपने वर्ण तथा आशभ्रमके घर्मोका अनुष्ठान कर रहे हैं। 

फिर भी उन्हें धनकी चाह बनी हुई है | घनवान्‌ वही है जो 


अपने अत्थोंको उत्तम भोग और शत्रुओंको दण्ड देकर उन्हें... 


वशमें रखता है | महाराज ! मेरा तो यही मत है। अब आप 


नकुछ और सहदेवकी बातें सुनें | ये दोनों मी कुछ कवनेको.._ । 


उत्कण्ठित हैं |? 


तदनन्तर) धर्म और अर्थके ज्ञाता माद्रीकुमार नकुछ 255 ८ 
तथा सहदेव कहने लगे--(राजन ! मनुष्यकों बैठते, सोते, >> 
उठते और चलते-फिरते समय भी छोटे-बड़े हर तरहके हे 


उपायोंसे दृढ़तापूरवंक धन कमानेका उद्योग करना चाहिये। 
घन दुलंभ और अत्यन्त प्रिय वस्तु है, इसकी प्रासि हो जाने- 
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# मद्दाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 
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पर मनुष्य संसारमें अपनी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण कर सकता 
_ है। घमयुक्त अर्थ और अर्थयुक्त धर्म--ये अम्ृतके समान 

लाभदायक हैं; इसलिये हम घर्म और अर्थ-दोनोंको आदर 
ः देते हैं । निर्धन मनुष्यकी कामना नहीं पूर्ण हों सकती और 


घ॒र्महीन मनुष्यकों धंन भी केसे मिल सकता है ! अतः पहले 


धर्मका आचरण और फिर घर्मके अनुसार अथंका संग्रह करे । 
इसके बाद कामनाओंका सेवन करना चाहिये । इस प्रकार 
. त्रिवर्गका संग्रह करनेसे मनुष्य सफलमनोरथ होता है |? 

यह कहकर नकुल ओर सहदेव चुप हो रद्दे | तब भीम- 
सेनने. इस तरह कहना प्रारम्म किया--“धर्मराज । जिसके 
भीतर कामना नहीं है; उसे न धन कमानेकी इच्छा होती है, 
न धर्म करनेकी । कामनाके बिना तो कोई काम ( भोग ) भी 
नहीं चाहता । इसलिये ज्रिवर्गमें काम ही सबसे बढ़कर है । 
कोई-न-कोई कामना रखकर ही ऋषिलोग कठोर . त॑पस्यामें 
संल्म होते हैं; फछ) मूछ ओर पत्ते चबाकर, वायु पीकर 


सावधानीके साथ संयम करते हैं | कामनासे ही छोग वेदोंका - 


स्वाध्याय करते; भाद्ध-यशादि क्रियाओंमें प्रदत्त होते तथा 
दान देते और प्रतिग्रह स्वीकांस करते हैं | बनिये, किसान) 
ग्वाले, कारीगर ओर शिल्पकार' तथा देवतासम्बन्धी कार्य 
करनेवाले छोग भी कामनासे ही अपने-अपने धंघोंमें लगते 
हैं | सारा कार्य ही कामनासे व्यास है | अतः घ्म) अर्थ 
और काम--तीनोंका एक ही साथ सेवन करना चाहिये | जो 
इनमेंसे एककों ही स्वीकार करता है; वह अधम है, दोका 


आश्रय लेनेवाला मध्यम है ओर जो तीनोंके सेवनमें संलूग्न है 
वह मनुष्य उत्तम है |? 

यों कहकर भीम़सेन जब चुप हो गये तो युधिष्ठिर बोढे--- 
“इसमें सन्देह नहीं कि आपलोगोंने धर्मशास्त्रोंके सिद्धान्तोंकों 
समझा है ओर प्रमाणोंका भी ज्ञान प्राप्त किया है। मेरे 
पूछनेपर आपने जो-जो विचार प्रकट किये; वे सब मैंने सुन 
लिये | अब मेरी बात भी सुनिये--जो न पापमें छूगा हो; 
न पुण्यमें; न अ्थोपाज॑नमें प्रब्त्त हो; न घर्म या कामके 
सेवनमें; जिसकी दृष्टिमें मिद्ठीका ढेला और सोना एक समान 
हों; वह सब. प्रकारके दोषोंसे रहित मनुष्य दुःख और सुख 
देनेवाली सिद्धियोंसे सदाके छिये मुक्त हो जाता है । स्वयस्भू 
भगवान्‌ ब्रह्माजीका कहना है कि “जिसके मनमें आसक्ति है; 
उसकी कभी मुक्ति नहीं होती |? ढिन्तु जो घर्म, अर्थ ओर 
काम--इस त्रिवर्गसे रहित है, वही दुर्लभ पुरुषार्थ ( मोक्ष ) को 
प्राप्त करता है; इसलिये गूढतत्वका ज्ञान ही संसारका हित 
करनेवाल्म है 

बैशस्पायनजी कहते हँ--राजा युधिष्ठिरकी कही 
हुईं बात बड़ी ह्वी उत्तम, युक्तियुक्त और मनमें बैठनेवाली 
थी, उसे सुनकर सब राजाओंको बड़ी प्रसन्नता हुईं, सबने 
इर्षध्वनि की ओर उन्हेंःहाथ जोड़कर प्रणाम किया । फिर 
वे उचके वचनोंकी प्रशंसा करने रंगे | महामना युधिष्टिरने 
भी उन राजाओंकी प्रशंसा की ओर पुनः गज्जञानन्दन 
भीष्मजीके पास आकर उनसे घम्के विषय प्रश्न किया | 
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युघिष्टिरने पूछा--पितामह ! सोम्य स्वभावके मनुष्य 
होते हैं ! किनके साथ प्रेम करना उत्तम होता है ! 
भविष्य और वर्तमानमें भी कौन-से मनुष्य उपकार करनेमें 
समर्थ होते हैं ? यह सब बतानेकी कृपा कीजिये | - 
भीष्मजीने कह्ा-युधिष्ठटिर ! किनके साथ सन्धि 
करनी चाहिये ओर किनके साथ नहीं ? यह बात मैं तुम्हें 
ठीक-ठीक बता रहा हूँ । ध्यान देकर सुनो--जो लोभी, क्रूर; 
धर्मत्यागी, कपटी, शठ, क्षुद्र, पापी, सबपर सन्देह करनेवाला) 
. आहसी, दीर्घ॑यूत्री, कुटिल, निन्दित, गुरुसख्लीसे व्यभिचार 
करनेवाला; सक्टूटके समय साथ छोड़कर चल देनेवाला,दुरात्मा; 


का निरलज, नाखिक, वेदोंकी निन्‍्दा करनेवाला, झूठा, सबके 


: द्वेषका हा का पात्र, चुगुलखोर) पापपूर्ण विचार रखनेवाला) धूत॑, 


अ क ट 


मित्रोंकी बुराई करनेवाला, दूसरोंका धन छेनेकी इच्छा 
रखनेवाला, बेमोंके क्रोध करनेवाला, चशग्चबलचित्त, अकस्मात्‌ 
बैर बाँध लेनेवाछा; अपना काम बनानेके लिये ही भिन्नोंसे मेल 
रखनेवाला, . वास्तवमें मित्रोंका देषी, मुँहसे मित्रताकी बातें 
करके भीतरसे शत्रुभाव रखनेवाला; ठेढ़ी नज़रसे देखनेवाला) 
शराबी, द्वेषी,क्रो धी। निर्दयी, दूंसरोंको कष्ट देनेवाला; मिन्रद्रोह्दी, - 
प्राणियोंकी हिंसा करनेवाछा, क्ृतन्न तथा नीच हो, उसके 
साथ कभी सन्धि नहीं करनी चाहिये ।. 


अब सन्धि करनेके योग्य पुरुषोंकों बता रहा हूँ; सुनो-- 
जो कुलीन) बोलनेमें पढु) शान-विज्ञानमें कुशल, रूपवानः 
गुणवान लछोभद्दीन, काम करनेसे कभी न थकनेवाले, कंतश) 
सर्वज्ञ, मधुर स्वभारव॑वाले, सत्यप्रति् तया जितेन्द्रिय हों) 


विन्‍न-क न 
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उन्हीं छोगोंको राजा अपना मित्र बनावे | जो अपनी शक्तिके 
अनुसार कर्तव्यका ठीक-ठीक पालन करते और सन्तुष्ट रहते 
हैं, जिन्हें बेमोके क्रोध नहीं आता, जो उदासीन हो जानेपर 
भी मनसे बुराई करना नहीं चाहते, अर्थके तत््वको समझते हैं. 
और अपनेकों कष्टमें डालकर भी हितैी पुरुषोंका कार्य 
सिद्ध करते हैं । जेसे रैगा हुआ ऊनी कपड़ा अपना रक्ष नहीं 
छोड़ता उधी प्रकार जो मित्रोंकी ओरसे विरक्त नहीं होते; 
जो सत्रके विश्वासपात्र ओर धर्मानुरागी हैं, जिनकी दृष्टिमें 
मिट्ठीका ढेला ओर सोना एक-से हैं तथा जो सदा अपने 
स्वामीका काम बनानेमें छंगे रहते हैं--ऐसे उत्तम पुरुषोंके 
साथ जो राजा सन्धि ( मे ) करता है, उसका राज्य 
उसी तरह बढ़ता है, जैसे चन्द्रमाकी चाँदनी | जो सदा 
शास्त्रका खाध्याय करते हैं, क्रोधको काबूमें रखते हैं और 
युद्धमें प्रबल रहते हैं, जिनका उत्तम कुलमें जन्म हुआ है) 
जो शीलवान्‌ ओर उत्तम गुणोंसे युक्त हैं, वे श्रेष्ठ पुरुष ही 
मित्र बनानेके योग्य होते हैं | 
जिन्हें मैंने दोषयुक्त बताया है, उनमेंसे कई तो बहुत 
« ही नीच) कृतम्न ओर मित्रकी हत्या कर डालनेवाले होते हैं । 
. ऐसे दुराचारियोंको सदा अपनेसे दूर ही रखना चाहिये-- 
यही सबका मत है। । 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! आपने जिसे मित्रद्रोही 
ओर इतम्न कह है, उसकी पहचान क्या है ! यह मुझे बताइये | 
भीष्मजीने कहा--इस विषयमें में तुम्हें एक पुराना 
.इतिहास .सुनाता हूँ; यह घटना उत्तर दिशामें म्लेच्छोंके 
देशमें घटित हुईं थी। मध्यदेशका एक ब्राह्मण था; जिसने 


वेद बिल्कुल नहीं पढ़ा था | एक दिन वह कोई सम्पन्न 


गाँव देखकर उसमें भीख माँगनेके लिये गया । उस गाँवमें 
एक दस्यु रहता था; जो बहुत ही धनी; ब्राह्मणभक्त, 
. सत्यप्रतिश्ञ और दानी था । ब्राह्मणने उसीके घर. पहुँचकर 
मिक्षाके हिये याचना की | दस्युने ब्राह्मणकों रहनेके लिये 


* “एक घर देकर वर्षभर निर्वाह करनेके योग्य अन्नकी मिक्षाका 


प्रबन्ध कर दिया ओर नया कोरदार वस्त्र देकर उसकी 
सेवामें एक नवयुवती दासी भी दे दी) जो उस समय पतिसे 
रहित थी | 

दस्युसे ये सारी चीजें पाकर ब्राह्मण मन-ही-मन बहुत 
खुश हुआ और दासीके साथ आनन्दपूर्वक रहने छगा | 
उसका नाम था गौतम | वह भी दस्युओंकी ही तरह प्रतिदिन 
बनमें विचरनेवाले हंसोंका शिकार करने लगा | हिंसामें बढ़ा 
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प्रवीण निकछा | दया तो उसे छू भी नहीं गयी थी | सदा 
प्राणियोंको मारनेकी ही ताकमें छगा रहता था | डाकुओंके 
संसर्गमं रहकर वह पूरा डाकू बन गया | 

इस प्रकार दस्युओंके गाँवमें सुखपूर्वक रहकर पक्षियोंका 
शिकार करते हुए, उसके कई महीने बीत गये | तदनन्तर, उस 
गाँवमें एक दूसरा ब्राह्मण आया; जो खाध्याय-परायण, 
पवित्र, विनयी, नियमके अनुकूल भोजन करनेवाला, ब्राह्मण- 
भक्त/ वेदका पारज्ञत विद्वान तथा ब्रह्मचारी या । वह गोतम- 
के ही गाँवका रहनेवाला ओर उसका प्रिय मित्र या | झद्ठका 
अन्न नहीं खाता था, इसलिये उस दस्युओंसे भरे हुए गाँव- 
में ब्राह्मणके घरकी तलाश करता हुआ वह सब ओर विचर 
रहा या । घूमते-घूमते गोतमके घरपर जा पहुँचा; इतनेहीमें 
गौतम भी वहाँ आया | दोनोंकी एक-दूसरेसे मेंद हुई। 
ब्राक्षणने देखा, गोतमके कंघेपर मरे हुए हंसकी छाश है ओर 
हाथमें धनुष-बाण हैं | उसका सारां शरीर खूनसे रंग गया 
है, देखनेमें वह राक्षस-सा जान पड़ता है और ब्राह्मणत्वसे 
भ्रष्ट हो चुका है । इस अवस्थामें पढ़े हुए गोतमको पहचान- 
कर आगन्तुक ब्राह्मणको बड़ा संकोच हुआ | उसने उसे 
घिक्कारते हुए कहा--“अरे | तू मोहवश यह क्या कर रहा 
है ! ब्राह्मण होकर डाकू केसे बन गया ! जरा) अपने पूर्व्॑जों 
को तो याद कर) उनकी कितनी ख्याति थी) वे केसे वेदोंके 
पारगामी विद्वान्‌ थे ! भोर तू उन्हींके वंश पेदा होकर ऐसा 
कुलकलक् निकला । अब भी तो अपनेकों पहचान। 
ब्राह्मणोचित सत्त्व, शील, शाज्रशान, संयम तथा दया आदि 
सदुर्णोको याद करके अब यहाँ छटेरोमें रहना छोड़ दे |? 

- अपने हितिषी सुद्ददके इस प्रकार कहनेपर गौतम मन-ही- ' 
मन कुछ निश्चय करके आतं-सा होकर बोला--५द्विजवर ! में 
निर्धन हूँ और वेदका एक अक्षर भी नहीं जानता, इसलिये 
धन कमानेके लिये इघर आया था; आज आपके दर्शनसे मेरा 
जीवन सफल हो गया | अब रातमंर यहाँ रहिये; कल सबेरे 
हम दोनों साथ ही चलेंगे |? ब्राह्मण दयाढ्ल था, गोतमके 
अनुरोधसे उसके यहाँ ठहर गया, मगर वहाँकी किसी भी 
बस्तुको उसने हाथसे छुआतक नहीं | यद्यपि वह भूखा या 
और भोजन करनेके लिये उससे प्रार्थना भी की गयी, परन्तु 
किसी तरह वहाँका” अन्न अहण करना उसने स्वीकार नहीं 
किया | | हे 

सबेरा होनेपर जब वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उस स्थानसे चला 
गया तो गौतस भी घरसे निकलकर समुद्रकी ओर चल दिया] 
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# महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


जाते-जाते वह एक दिव्य वनमें पहुँचा, जो बड़ा ही रमणीय 
था । वहाँके सभी दक्ष फूलोंसे भरे हुए थे | अपनी शोभासे 
वह नन्‍्दनवनको मात कर रहा था | उस वनमें यक्ष ओर 
किन्नर विचर रहे थे | चारों ओर पक्षियोंका कलरव सुनायी 
' पड़ता या । कहीं मनुष्योंके समान मुखवाले (भारुण्ड? बोलते 
थे तो कहीं समुद्र ओर पर्वतोपर होनेवाले भूलिद्ध आदि पक्षी 
चहचहा रहे थे | इतनेहीमें उसकी दृष्टि एक अत्यन्त शोमा- 
यमान बरगदके विशाल वृक्षपर पड़ी; जो चारों ओर मण्डला- 
कार फैला हुआ था; अपनी बहुत-सी सुन्दर शाखाओंके 
कारण वह एक महान छत्चके समान जान पड़ता या | उसकी 
जड़ -चन्दनमिश्रित जलसे ठींची गयी थी। उस मनोरम 
बृक्षकों देखकर गोतम बहुत प्रसन्न हुआ ओर निकट जाकर 
उसकी छायामें बैठा | उस समय वहाँकी पविच्न वायुके स्पर्शसे 
उसे बड़ी शान्ति मिली ओर वह सुखका अनुमव करता 
हुआ वहीं छेट गया | उघर सूर्य भी ड्ूब गया । 


उसी समय एक उत्तम पक्षी ब्रह्मलोकसे छोटकर अपने 


विश्रामस्थानपर आया$- वह उस वृक्षपर .ही बसेरा लिया 
करता था । उसका नाम यथा नाडीजड्ड । वह बकराज 


ब्र्माजीका प्रिय मित्र ओर कश्यपजीका सुपुत्र था। इस - 


पृथ्वीपर राजधर्माके नामसे विख्यांत था | देवकन्यासे उत्पन्न 


होनेके कारण उसके शरीर॒की कान्ति देवताके समान थी; वह . 


बड़ा विद्वान था और दिव्य तेजसे देदीप्यमान दिखायी देता 
था | गोतमकी उस समय भूख-प्यास सता रही .थी, इसलिये 
उस पक्षीको आया देख उसने उसे मार डालनेके विचारसे 
ही उसकी ओर दृष्टिपात किया । 


तब राजधमोले कहां--विप्रवर | यह मेरा घर है) 


आप यहाँ पधारे) यह मेरे लिये बड़े सोभाग्यकी बात है | मैं 


आपका खागत करता हूँ | सूर्य अस्त हो गया है; सन्ध्याके 

सम्रय आप मेरे घरमें उत्तम अतिथिके रूपमें आये हैं; 
इसलिये में शाज््ीय विधिके अनुसार आज आपकी पूजा 
._ करूँगा | रातमें मेरा आतिथ्य स्वीकार करके कल सरबेरे 
*. यहाँसे जाइयेगा | में प्रहर्षि कश्यपका पुत्र हूँ | मेरी माता 
: दक्ष प्रजापतिकी कन्या हैं | आप-जैसे गुणवान्‌ अतियिका मैं 
. स्वागत करता हूँ। । द 
यह कहकर राजधर्माने गोतमका” विधिवत्‌ सत्कार 
शालके फूलॉका दिव्य आसन बनाकर उसे बेठनेको 


/&5- 
६2० पे 


गया तो वह तपस्वी पक्षी उसकी .यकावट दूर करनेके लिये 
अपने पंखोंसे हवा करने छगा | विश्रामके पश्चात्‌ जब वह 
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| ्व्यन 7४४२7 
बैठा तो राजघर्माने उससे गोत्र पूछा; किन्तु इसके उत्तरमें वह 
ओर कुछ न कहकर सिर्फ इतना ही बता सका कि "मैं ब्राह्मण 

हूँ ओर मेरा नाम गोतम है |? तत्पश्चात्‌ राजधर्माने उसके 
लिये पत्तोंका बिछोना तैयार किया) जो दिव्य पुष्पोंसे वासित 
था | उससमेंसे सुगन्ध फैल रही थी । उसपर गौतमने बड़े 
आरामसे शयन किया | जिस समय वह उस बिछोनेपर बैठा, 
राजधर्माने उससे वहाँ आनेका कारण पूछा । गौतम बोछा-- ' 
'हाप्राज्ञ [ मैं दरिद्र हूँ और धनके लिये समुद्रतक जाना 
चाहता हूँ ।? राजधर्माने प्रसन्न होकर कहा, (द्विजवर ! अब 
आप समुद्रतक जानेकी चिन्ता न कीजिये, यहीं आपका काम 
हो जायगा, यहींसे धन लेकर घर जाइयेगा | बृहस्पतिजीके- 
मतके अनुसार चार प्रकारसे अर्थकी प्राप्ति होती है--बंश- 
परम्परासे, देवकी अनुकूछतासे, काम करनेसे और मिन्नकी 
सहायतासे | अब मैं आपका मित्र हो गया हूँ; आपके प्रति 
मेरे दृदयमें पूर्ण सौहाद है। अतः मैं ही ऐसा प्रयत्ञ करूँगा; 
जिससे आपको अर्थंकी प्राप्ति हो जायगी |? 


तदनन्तर, जब प्रातःकाल हुआ तो राजधर्माने ब्राक्मणके 
सुखका उपाय सोचकर उससे कहा--५सौम्य | आप इस 
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मार्गसे जाइये, आपका कार्य सिद्ध हो जायगा | यशॉसे तीन 
योजनकी दूरीपर मेरे एक मित्र रहते हैं, उनका नाम है 
विरुपाक्ष | वे राक्षसोंके राजा और महान्‌ बली <हैं। मेरे 
कहनेसे आप उन्हींके पास चले जाइये | निःसन्देह वे आपकी 
मनोवाड्छित कामनाएँ पूर्ण करेंगे |! उसके ऐसा कद्दनेपर 
गोतम विरूपाक्षके नगरकी ओर चल दिया। अब उसकी 
थकावट दूर हो चुकी थी । रास्तेमें इच्छानुसार अम्नतके समान 
मीठे: फल खाता हुआ वह तेजीके साथ आगे बढ़ने छगा 
और मेरुत्रज नामक नगरमें पहुँच गया | उस नगरके चारों 


ओर पर्वतोंका किला ओर पर्व॑तोंकी ही चहारदिवारी थी। 


उसका दरवाजा भी एक प्व॑त ही था | नगरकी रक्षाके लिये 
सब ओर शिलाकी बड़ी-बड़ी चद्दानें ओर मशीनें थीं | 


राक्षसराजकोी यह सूचना दी गयी कि आपके मित्रने 


अपने एक प्रिय अतिथिकों आपके पास भेजा है | यह « 


. समाचार पाकर उध्ने सेवर्कोंसे क_ह्--“गोतमकों नगरकद्वारसे 
बुछाकर शीघ्र यहाँ छे आओ ।? आज्ञा पाते ही उसके नौकर 
गोतमको पुकारते हुए बाज़की तरह झपटकर दरवाजेपर आ 
पहुँचे और बोले---(भाई ! जद्दी चलो, हमारे राजा तुमसे 


मिलना चाहते हैं |? बुछावा सुनते ही गोतमकी यकावट दूर 


हो गयी; वह दोड़ पड़ा | राक्षत्तराजकी महासंमृद्धि देखकर 
उसे बड़ा विस्मय हो रहा या | वह उन सेवकोके साथ शीघ्र 
ही राजमहलमें जा पहुँचा | 


- वहाँ विरूपाक्षने उसका विधिवत्‌ पूजन किया; तलश्चात्‌ 
जब वह एक उत्तम आसनपर विराजमान हुआ तो राक्षस- 
राजने उसके गोत्र, शाखा और ब्रह्मचर्यावस्थामें किये हुए 
खाध्यायके विषयमें प्रश्न किया | मगर वह गोत्र (जाति ) के 
सिवा ओर कुछ न बता सका | तब राक्षसने पूछा--५भद्र ! 

. तुम्हारा निवास कहाँ है ! तुम्हारी स्री किस जातिकी है ! यह 
सब ठीक-ठीक बताओ, डरो मत |? .गोतम बोला--प्मेरा 


जन्म तो हुआ है मध्यदेशमें, मगर में भीलोंके घरमें रहता . 


हूँ | मेरी ञ्नी भी झूद्रजांतिकी है और मुझसे पहले दूसरेकी 
पत्नी रह चुकी है । यह बात मैं आपसे सत्य ही कहता हूँ ।? 


यह सुनकर राक्षसराज मन-ही-मन सोचने लगा--“अब 

किस तरह काम करना चाहिये ? यह जन्‍्मसे ब्राह्मण और 

महात्मा राजध्मांका सुद्दृद्‌ है । उन्होंने ही इसे मेरे पास भेजा 

है। अतः उनका प्रिय कार्य अवश्य करूँगा । आज कार्तिक- 

: की पूर्णिमा है; आजके दिन मेरे यहाँ हजारों ब्राप्षण- भोजन 
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करेंगे | उनके साथ इसे भी भोजन कराकर घन देना 
चाहिये |? 

तदनन्तर, भोजनके समय हजारों विद्वान ब्राह्मण-स्तान 
करके रेशमी वज्र घारण किये हुए वहाँ आ पहुँचे | राक्षस- 
राजकी आशासे सेवकीने जमीनपए कुशाओंके सुन्दर आसन 
बिछा दिये | जंब ब्राह्मण उनपर विराजमान हो गये, तो 
राजा विरूपाक्षने तिछ) कुश और जल लेकर उनका विधिवत्‌ 
पूजन किया | उनमें विश्वेदेवों, पितरों तथा अभमिदेवकी 
भावना करके उसने सबको चन्दन लगाया ओर फूलकी 


मालाएँ पहनायीं | उत समय उत्तम रीतिसे पूजा सम्पन्न 


होनेपर उन ब्राह्मणोंकी बड़ी शोभा हुईं | इसके बाद उसने 
हीरोंसे जड़ी हुईं सोनेकी यालियोंमें घीसे बने हुए मीठे 
पकवान परोसकर्‌ उनके आगे रख दिये | 

भोजनके पश्चात्‌ ब्राह्मणोंके समक्ष रक्नोंकी ढेरी लगाकर 
विरूपाक्षने कहा--'द्विजवरो | आपछोग अपनी इच्छा और 
शक्तिके अनुसार इन रक्ोंकी उठा लें और जिठ्में आपने 
भोजन किया है; उस सुवर्णमय पात्रकों भी अपने-अपने घर 
लेते जायें |? राक्षसराजके ऐसा कहनेपर ब्राह्मणोने इच्छानुसार 
उन रक्षोंको ले लिया | इस प्रकार उत्तम रत्न और वच्द्वारा 
सत्कार पाकर सभी ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए | तदनन्तर) 


 विख्पाक्षने नाना देशोंसे आये हुए उन ब्राक्मणेसे कहा-- 


“विप्रवरो | आज दिनभर आपलोगोंको राक्षससे कहीं 
कोई भय नहीं है, मोज करते हुए अपने-अपने अभीष् 
स्थानको चले जाइये । विलम्ब न कीजिये |? 


. यह सुनकर ब्राह्मणछोग चारों दिशाओंकी ओर भाग 


चले | गौतम भी सोनेका बोझ लेकर जल्दी-जल्दी चलता* 


हुआ बरगदके दृक्षके पास आया | वह बड़ी कठिनाईसे उस 
भारको ढो रह् था। वहा पहुँचते ही थककर बेठ गया) 
भूखसे वह ओर भी क्लान्त हो रह था | राजघर्मा पश्नीने अपने 
पंखेंसे हवा करके उसकी थकावट दूर की; फिर पूजन करके 


उसके लिये भोजनका प्रबन्ध किया | मोजन और विभाम...“_ 


कर लेनेके बाद गोतमने सोचा--मैंने लोम तथा मोहके 


'कारण सुवर्णका बड़ा भारी बोझा उठा लिया है । अभी दूर. 
जाना है और रास्तेमें खानेके लिये मेरे पास कुछ भी नहीं है। 


कैसे प्राण घारण करूँगा ! यही सोचते हुए. उस कृतप्नने सनमें 


विचार किया यह बकोंका राजा राजधर्मा मेरे पास ही तो... 
है, क्यों न इसीको मारकर साथ ले दूँ और शीमरतापूव॑क 


यहाँसे चल दूँ |? 


डे पी हे 
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भीष्मजी कहते हँ---उस समय वह पक्षी गौतमपर 
विश्वास करके उसके पास ही सो रद्द था | उधर, वह दुशत्मा 
ओर कृतप्न उसे मार डालनेकी तदबीर सोच रहा था| उसके 
सामने ही आग जल रही थी; उसमेंसे एक जलती हुईं छुआठी 
डेकर उसने निश्चिन्त सोते हुए, राजघर्माकों मार डाछा । उसे 
मारकर गौतमको बड़ी प्रसन्नता हुईं उस हत्याके पापपर 
उसकी दृष्टि नहीं गयी | उसने मरे हुए पक्षीके पंख और 
बाल नोचकर उसे आगमें पकाया ओर साथमें ले लिया | 
फिर सोनेकी गठरी सिर॒पर छादकर बड़ी तेजीके साथ घरकी 
राह ली । दूसरे दिन विरूपाक्षने अपने पुत्रसे कहा--५्बैटा ! 
आज पक्षियों श्रेष्ठ राजधर्माका दर्शन नहीं हुआ | वे प्रतिदिन 
प्रातःकाल ब्रह्माजीको प्रणाम करनेके लिये जाया करते थे 
ओर वहोँसे छौटनेपर मुझसे मिले बिना कभी घर नहीं जाते 
थे | इधर, दो शाम बीत गयी, किन्तु वे मेरे घर नहीं पधारे; 
अतः आज मनमें तरह-तरहके सन्देह उठ रहे हैं, न जाने मेरे 
मित्र॒कों क्या हो गया है ! तुम उनका पता छगाओं । कहीं 
ऐसा न हो कि वह अधम ब्राह्मण उन्हें मार डाले | वह बड़ा 
निर्दयी ओर दुराचारी जान पड़ता था; सूरत-शकल तो उसकी 
ऐसी भयानक थी) मानो कोई दुष्ट छटेरा हो । नीच गौतम 
यहांसे छोटकर फिर उन्हींके पास गया था; इसीलिये मेरे मनमें 
उद्देग हो रह्य है। बेटा ! ठुम यहाँसे शीघ्र ही राजघर्माके 
._ स्थानपर जाओ ओर ठुरंत इस बातका पता लगाओ कि वे 
- - जीवित हैं या नहीं !? । 


पिताकी ऐसी आज्ञा पाकर जब वह बहुत-से राक्षसोके 
साथ उस वटबृक्षके पास गया तो वहाँ राजघर्माका कंकाल 
पढ़ा दिखायी दिया | यह देखकर राक्षसराजका पुत्र रो पड़ा 
ओर गोतमको पकड़नेके लिये उसने पूरी शक्ति छगाकर पीछा 
किया | थोड़ी ही दूर जानेपर राक्षसोंने गोतमको पकड़ लिया; 
उसके साथ ही हड्डियों और पंखोंसे रहित राजघर्माकी छाश 


भी मिल गयी | उसको लेकर वे तुरंत ही मेरुतजमें जा पहुँचे | . 


वहाँ राक्षतोंने राजधर्माके मत शरीर और उस पापी एवं कृतप्न 
गौतमको राजाके सामने पेश किया | मित्रकी यह दशा देख 
राजा विरूपाक्ष अपने मन्त्री और पुरोहितके साथ फूट-फूटकर 
रोने लहंगा | राजमहलमें बड़ा कुहराम मचा । ज्री और बच्चों- 
सहित सारे नगरमें मातम छा गया | तदनन्तर) राजाने 
कहा--बेटा ! इस पापीका वध कंर डालो ओर समस्त्र राक्षस 
ठुकड़ोंको इच्छानुसार बॉटकर खा जाये; क्योंकि 
सदा पाप ही किया करता है |? 
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राक्षसराजके कहनेपर भी राक्षसोंकों उस पापीका मांस 
खानेकी इच्छा नहीं हुईं | उन्होंने सिर झकाकर प्रणाम करते 
हुए कहा--५महाराज | आप हमलोगोंको इसका पाप भक्षण.- 
करनेके लिये न दीजिये |? राजाने कहा--“बहुत अच्छा; 
तुमछोग इस क्ृतन्नकों दस्युओंके हवाले कर दो |? आज्ञा 
पाते ही राक्षस हाथमें त्रिशूछ ओर पद्टिश लेकर टूट पड़े ओर 
उस पापीके ठुकड़े-ठुकड़े करके दस्युओंको देने छगे | किन्तु 
दस्युओंने भी .उसका मांस खाना खवीकार नहीं किया । 
मांसाहारी जीव भी कृतन्नका मांस नहीं खाते | ब्रह्महत्यारे; 
शराबी, चोर ओर प्रतिज्ञा भन्न करनेवाले मनुष्यके लिये 
पापसे छूटनेका प्रायश्रित्त बताया गया है; मगर कृतश्नके 
उद्धारका कोई भी उपाय नहीं कहा गया है | 

तदनन्तर, विरूपाक्षने बकराजके लिये एक चिता तैयार 
करायी और बहुत-से रत्नों; चन्दनों तथा वस्त्रोंसे उसको खूब 


सजाया | फिर बकराजक्रे शवकों उसके ऊपर रखकर उसरुमें 


आग छगायी और विधिपूर्वक उसका दाइ-कर्म सम्पन्न किया | 
उसी समय दक्षकन्या सुरभि देवी वहाँ आयीं ओर आसमानमें 
ऊपर खड़ी हो गयीं। उनके मुखसे दूधमिश्रित फेन निकछकर 
राजधर्माकी चितापर गिरा ओर उसके स्पर्शसे वह जीवित हो 
उठा । तब वह उड़कर विरूपाक्षके पास पहुँचा ओर दोनों 
मित्र गले मिले। इतनेहीमें देवराज इन्द्र भी विरूपाक्षके 
नगरमें आ पहुँचे और उससे बोले--५बढ़े सौमाग्यकी बात 
है कि त॒म्हारे द्वारा राजधर्माकों जीवन मिलता |? इसके बाद 
राजधर्माने इन्द्रको प्रणाम करके कह्ा--'सुरेश्वर | यदि आपकी 
मुझपर कृपा हो तो मेरे मित्र गोतमकों जीवित कर दीजिये |? 
इन्द्रने उसकी बात मान छी और अमृत छिड़ककर उस 
ब्राह्षफो जीवित कर दिया | गौतमकें जीवित होनेपर 
राजधर्माने बड़ी प्रसन्नताके साथ उसे मित्रभावसे गले लगाया 
ओर उस पापीकों घनसहिित विदा-करके वह अपने स्थानपर 
आ गया | 
गोतम पुनः भीलोंके ही गाँव॑में जाकर रहने लगा | वहाँ . 

उसने उस श्वूद्ग जातिकी स्त्रीके पेटसे अनेकों पापाचारी पुत्रोंको 
जन्म दिया | तब देवताओंने गोौतमको महान्‌ शाप देते' हुए 
कहा-- “यह पापी क्ृतन्न है ओर दूसरा पति ख़ीकार करने- 
वाली स््रीके पेटसे बहुत समयसे सन्‍्तान पैदा करता आ रहा है; 
इस पापके कारण इसको घोर नरकमें गिरना पड़ेगा ।? 


भीष्मजी कहते हैं---मारत ! बहुत. दिन हुए) इस 
कथाको नारदुजीने मुझसे सुनाया था; ओर उसीको याद करके 


न 
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आज मैंने त॒म्हें सुनाया है । कृतब्न मनुष्यको यश) स्थान 
ओर सुख केसे नसीब हो सकता है ? क्ृतन्नपर तो किसीका 
विश्वास ही नहीं होता | कृतप्नके उद्धारका कोई उपाय नहीं 
है । मनुष्यकों विशेष ध्यान देकर मिन्रद्रोहके पापसे बचना 


चाहिये; क्योंकि जो मित्रसे द्रोह करता है; वह घोर नरकमें 


पड़ता है । प्रत्येक मनुष्यकों कृतश्ञ होना चाहिये; छोगोंको 
मित्र बनानेकी इच्छा रखनी चाहिये | कारण कि मित्रसे सब 
कुछ प्राप्त होता है | मित्रकी सहायता पाकर मनुष्य 


जज 


आपत्तियोंसे छुटकारा पा जाता है, इसलिये बुद्धिमान मनुष्यको 
मित्रोंका सत्कार और पूजन करना चाहिये । जो कृतप्न) पापी, 
निर्लज, मिन्रद्रोही, कुलाज्ञार तया पापाचारी हों; ऐसे छोगोंका 
सर्वथा त्याग कर देना चाहिये | राजन | इस प्रकार मित्रसे 
द्रोह करनेवाले पापपरायण ऋृतप्न मनुष्यका चरित्र मैंने तुम्हें 
सुनाया है; अब ओर क्या सुनना चाहते हो १ 
चैशम्पायनजी कहते है--जनमेंजय ! महात्मा मीष्म- 
का यह वचन सुनकर युधिष्ठिर अपने मनमें बहुत प्रसन्न हुए | 
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 शोकाइल चित्तकीं शान्तिके लिये राजा सेनजित्‌ और ब्राह्मणके संवादका वर्णन 


--चय्स्स्च्यप््क््ड्््िा 


राजा युधिष्ठटिर्ने पूछा--पितामह | यहाँतक आपने 
राजधर्म-सम्पन्धी श्रेष्ठ ध्मोंका उपदेश दिया | अब आप सब 
आशभ्रमियोंके श्रेष्ठ धर्मोका वर्णन कीजिये | 


भीष्मजी बोले--युधिष्टिर ! बेदमें सर्वत्र धर्मका ही 
विधान है । धर्मके अनेकों द्वार हैं । संसारमें ऐसी कोई क्रिया 
नहीं है; जिसका कोई फल न हो | मनुष्य जेसे-जैसे संसारके 
पदार्थोंको सारहीन ( क्षणभल्‍्गुर ) समझता है; वेसे-वेसे इनमें 
उसका वैराग्य होता जाता है। अतः यह प्रपश्च अनेकों दोषोंसे 
- पूर्ण है--ऐसा निश्चय करके बुद्धिमान्‌ पुरुषकों अपने मोक्षके 
लिये यत्ञ करना चाहिये | 

युधिष्ठिरने पूछा--दादोजी ! धनके नष्ट हो जाने तथा 
स्त्री, पुत्र या पिताके मर जानेपर जिस विचारसे शोक दूर हो 
सकता है, वह क्या है ! वर्णन करनेकी कृपा करें । 


भीष्मजी बोले-बेटा | जब घन नष्ट हो अथवा ज्ती) 
पुत्र या पिताकी मृत्यु हो जाय तों “ओह | संसार केसा दुः्ख- 


* मय है? यह सोचकर शोकको दूर करनेका प्रयत्ञ करे। इस 


विषयमें उदाहरणरूपसे यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है । 
' पहले सेनजित्‌ नामका एक राजा था | वह पुत्र-वियोगसे 
_अत्यन्त शोकातुर हो रहा था। उसे उदात् देखकर एक 
ब्राह्मणने कहा; (राजन ! तुम मूढ़ मनुष्यकी तरह क्यों मोहित 


हो रहे हो ! शोकके योग्य तो तुम खयं ही हो, फिर दूसरेके 


लिये क्‍यों शोक करते हो ! अजी | एक दिन मैं; तुम और 
अन्य सब छोग भी वहीं जायेंगे, जहाँसे आये हैं |? 

_सेनजितने पूछा--तपोधन | आपके पास ऐसी कोन 
बुद्धि, तप) समाधि) शान या शास्त्रवलल है; जिसे पाकर आपको 
किसी .-प्रकारका विषाद नहीं होता १ 
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बराह्मणने कहा-देखो, इस संसारमें उत्तम) मध्यम 
ओर अधम--समी प्राणी दुश्खमें ग्रस्त हैं तथा तरह-तरहके 
कमोमें फँसे हुए, हैं | में इस शरीर या प्ृथ्वीको अपनी नहीं 
मानता ,। ये जैसी मेरी हैं वैसी ही दूसरोंकी मी हैं--यही सोच- 
कर इनके कारण मुझे व्यया नहीं होती और इस बुद्धिको 
पाकर ही मैं इ्ष-शोकसे रहित रहता हूँ । जिस प्रकार समुद्रमें 
दो लकड़ियाँ मिलती हैं ओर फिर अलग-अछूग भी हो जाती 
हैं, इसी प्रकार इस लोकमें प्राणियोंका समागम होता है तथा 
इसी तरह येह पुत्र; पोच्न, जाति; बन्यु ओर सम्बन्धियोंकी 
कल्पना हो जाती है। अतः उनमें विशेष स्नेह नहीं करना 
चाहिये; क्योंकि एक दिन उनसे विछोह होना निश्चित है। 
त॒म्हारा पुत्र किसी अज्ञात स्थानसे आया था ओर अब अज्ञात 
देशकों ही चला गया है । न तो वह तुम्हें जानता या और न 
तुम्हीं उसे जानते थे | अतः तुम उसके कोन हो, जो उसके 
लिये शोक करे रहे हो | संसारमें विषयतृष्णासे जो व्याकुल्ता 
होती है; उसीका नाम दुःख है ओर उस दुःखका नाश हो 
जाना ही सुख है| उस सुखसे बार-बार दुःख उत्पन्न होता 
रहता है। इस प्रकार सुखके बाद हुःख और दढुःखके बाद 
सुख--यह सुख-दुःखका चक्र घूमता ही रहता है। इस समय 


. तुम्हें सुखकी स्थितिसे दुःखमें आना पड़ा है; इसलिये अब 


ठुंम सुख प्राप्त करोगे | किसी प्राणीको सर्वदा सुख या सर्वंदा . 
दुशखकी ही प्राप्ति नहीं होती । मनुष्य स्नेहकी अनेक 
प्रकारकी फॉसियोंमें बंधे हुए हैं ओर जलूमें बाढूका पुर 
बनानेवाल्के समान अपने कार्योमें अतफल होनेसे दुश्ख पाते 
रहते हैं । तेली छोग तैलके लिये जैसे तिलोंकों कोल्‍्टूमें पेरते 
हैं, उसी प्रकार सब छोंग अशानजनित कशेसे पिस रहे हैं। 
मनुष्य र्री-पुत्र आदि कुठम्बके लिये संतारमें तरइ-तरहके पाप 
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बटोरता है; किन्तु इस छोकमें और परलोकमे उसे अकेले ही 
उनका क्लेशमय फल भोगना पड़ता हैं | जिस प्रकार बूढ़ा 


हायी दलदलमें फैंधकर प्राण खो बैठता है; उती प्रकार सब _ 


लोग पुत्र) स्री ओर कुटुम्बकी आसक्तिमें फैसकर शोक-समुद्रमें 
डूबे रहते हैं | जब पुत्र, धन या बन्धु-बान्धवोंमेंसे किसीका 
नाश हो जाता है तो वे दावानलके समान भीषण दुःख पड़ 
जाते हैं, परन्तु सुख-दुःख और जन्म-मृत्यु आदि सब कुछ 
. देवके अधीन है । मनुष्य हितैषियोंसे युक्त हो या न हो, बह 
शन्रुओंसे घिरा हो या मित्रोंसे तथा बुद्धिमान्‌ हो अथवा 
बुद्धिहीन--देवकी अनुकूलता होनेपर ही सुख पा सकता है। 
अन्यया न तो दितेषी सुख देनेमें समर्थ हैं और न श्र 


दुःख देनेमें | न बुद्धि धन दे सकती है और न घन सुख 


पहुंचा सकता है । वास्तवमें संछारकी गतिको कोई बुद्धिमान 
ही समझ सकता है; दूसरा कोई नहीं । 


जिन्हें बुद्धियोगका सुख प्राप्त है, जो इन्द्रोंसे अतीत हैं 
ओर जिनमें मत्सरताका भी अभाव है, उन्हें अर्थ या अनर्थ 
कभी व्यया नहीं पहुँचाते | किन्तु जिन्हें बुद्धियोग प्रात नहीं 
हुआ है, वे ऐसी परिस्थिति आनेपर अत्यन्त हर्ष और अत्यन्त 
शोकके अधीन हो जाते हैं | अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये 


किखुख या दुःख, प्रिय अथवा अध्रिय जो-जो प्राप्त होता जाय, . 


उसका उत्साहके साथ सामना करे, कभी हिम्मत न- हारे | 
शोकके हजारों स्थान हैं ओर भयके सेकड़ों अवसर हैं, किन्तु 
वे दिन-दिन मू्खोंपर ही प्रभाव डालते हैं, बुद्धिमानोंपर 
नहीं | जो बुद्धिमान, विचारशीछ) शास्त्राभ्यासी, इंर्ष्यादीन, 
संयमी ओर जितेन्द्रिय होता है, उत मनुष्यकों शोक छू भी 
नहीं सकता | बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि इंस निश्चयपर 
डटा रहकर संयत चित्तसे व्यवहार करे | जो पुरुष उत्पत्ति- 


विनाशके तत््वकों जानता है; उसे शोक स्पर्श नहीं कर सकता | - 


मनुष्य जत्र किसी पदार्थमें ममत्व कर बैठता है तो वही उसके 
._ दु/खका कारण बन जाता है | वह विषयोंमेंसे जिस-जिसकी 
|. आसक्तिकों त्यागता जाता है, उसी-उसीसे सुखकी बृद्धि होती 
. जाती है | किन्तु जो पुरुष विषयोंके पीछे पड़ा रहता है, वह 
. तो उन्हींके साथ नष्ट हो जाता है। छोकमें जितना मी विषय- 
मुख है ओर जो कुछ दिव्य स्वर्गीय आनन्द है, वे सब्र तृष्णा- 
.. क्षयके सुखकी सोलहवीं कलछाक्रे बराबर भी नहीं हो सकते | 

नुष्य बुद्धिमान्‌ हो) मूर्ख हो अथवा झूरवीर हो-अपने पूर्व- 
जन्ममें उतने जेता भी शुम या अद्यभ कर्म किया होता है 


# महाजनो येने गतः स पन्‍्था; ३ 


: [ सं० महाभारत 


जीबोंको बारी-बारीसे प्रिय-अप्रिय और सुख-दुःखको प्राप्ति 
होती ही रहती है | ऐसे विचारका आश्रय लेकर कामनाओंके 
त्यागरूपी गुणसे युक्त हुआ मनुष्य सुखसे रहता है। अतः 
सब प्रकारके मोगोंमें दोष-दृष्टि करे और उन्हें स्वेच्छासे त्याग 
दे | दृदयसे उस्न होनेवाल्ा यह काम हृदयमें ही पुष्ट होकर 


: खत्युरूपमें परिणत हो जाता है | ( जब इसकी सिद्धिमें कोई 


बाधा आती है तो ) विद्वानोंद्वारा यही प्राणियोंके शरीरके 
भीतर क्रोधके नामसे पुकारा जाता है | कछुआ जैसे अपने 
अज्ञोंको समेट लेता है, उसी प्रकार जब यह जीव अपनी सब 
कांमनाओंका संकोच कर देता है तो इसे अपने विद्युद्ध 
अन्तः्करणमें ही खयंगप्रकाश आत्माका साक्षात्कार हो जाता 
है । जब्र यह किसीसे भय नहीं मानता और इससे भी 
कोई नहीं डरता तथा जब यह किसी वस्तुकी इच्छा या 


. किध्षीसे द्वेघ नहीं करता तो इसे ब्रह्मत्वकी प्राप्ति हो जाती 


कु] 


'है। जब यह सत्य, और असत्य, शोक और आनन्द) भय 
और अभय तथा प्रिय और अप्रिय दोनोंको त्याग देता 
है, तो परम शान्तचित्त हो जाता है। जब पुरुष मन-वचन 
और कर्मसे किसी प्राणीके प्रति दूषित भाव नहीं करता, उस 
समय बह ब्रह्मको प्राप्त कर लेता है। दुश्चित्त पुरुषोंके लिये 
जो अत्यन्त दुस्त्यज है, मनुष्यके जीर्ण हो जानेपर भी जिसमें 
शियिल्ता- नहीं आती तथा जो प्राणोंके साथ जानेबांछा रोग 
है, उस तृष्णाको जो त्याग देता है, वह सुखी हो जाता है। 
राजन ! इस विषयमें पिज्ञछाकी गायी हुई एक गाया प्रसिद्ध 
है जिससे शञात होता है कि उसने क्लेशपूर्ण स्थितिमें पड़कर 
भी ठृष्णाको त्याग देनेसे झुद्ध सनातन-घर्मको पा लिया था ।. 


एक बार पिज्ञछा वेश्या बहुत देरतक संकेत-स्थानपुर 
बेठी रही; तब भी उसके पास उसका प्रेमी नहीं आया । 
इससे उसे बड़ा खेद हुआ ओर उसने शान्त होकर ऐसा 
विचार क्रिया--'मेरे सच्चे प्रियतम सदा ही स्वस्थ रहनेवाले 
हैं | मैं बहुत समयतक उनके साथ रह चुकी हूँ, फिर भी 
ऐसी उन्मत्त हो गयी कि इतने दिनोंतक पाप्त रहनेपर भी- 
उन्हें पहचान न सकी | भछा) जिसे उस सच्चे प्रियतमका पता 
'छग जायेगा वह किसी दूसरेकों केसे पतिरूपसे स्वीकार करेगी | 
अब में भी मोहनिद्रासे जाग गयी हूँ आजसे मैंने सब 
कामनाओंको तिलाज्ञलि दी | अब भोगोंका रूप धारण करके 
ये नरकरूपी धू्त मनुष्य मुझे धोखा नहीं दे सकेंगे । देववश 
पूर्व पुण्यका उदय होनेपर अनर्थ मी अर्थरूप हो जाता है| 
इसीसे आज निराशाने मुझे जितेन्द्रिय बना दिया है | वास्तव 
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जिसे किसी प्रकारकी आशा नहीं है, वही सुखकी नींद सो 
सकता है, आशा न रखनेमें ही सबसे बड़ा आनन्द है | देखो, 
आश्ाको निराशामें परिणत करके ही आज पिड्टछा आनन्दसे 
सो रही है । ; 


# कलूयाणकामीके कत्त॑व्यके बिषयमे पिंता-पुंत्रका संवाद 
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भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ | ब्राह्मणने जब ये तया और 
भी ऐसी ही युक्तियुक्त बातें कहीं तो राजा सेनजित॒का शोक 
दूर होकर चित्त ठिकानेपर आ गया और वह प्रसन्न होकर 
आनन्दसे जीवन बिताने छगा। 


अ-+#० ४000. 


कल्याणकामीके कत्तव्यके विषयंमें पिता-पुत्रका संवाद 


न -नत्ीश्किकोोोो 


राजा युधिष्टिर्ने पूछा--दादाजी ! समस्त भूतोंका 
संहदार करनेवाल्य यह काल बराबर बीता जा रहा है। ऐसी 
.अवस्थामें बताइये, क्‍या करनेसे मनुष्यका कल्याण हो 
सकता है ! । 

भीष्मजी बोले--युधिष्ठिर | इस विषयमें यह पिता और 
पुत्रका संवादरूप पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है; सुनो । किसी 
साध्यायशील ब्राह्मणका “मेधावी? नामसे प्रसिद्ध एक 
बुद्धिमान्‌ पुत्र था| वह मोक्ष, धर्म और अर्थमें कुशल तथा 
लोकस्थितिकों जाननेवाला, था| एक दिन उधने अपने 
स्ाध्यायपरायण पितासे कह्दा, (पिताजी | मनुष्यकी आयु बड़ी 
तेजीसे बीती जा रही है--ऐशा जानकर बुद्धिमान मनुष्यको 


क्या करना चाहिये ! आप मुझे यथार्थ धर्मका उपदेश कीजिये; * 


जिससे में क्रशः उसका आचरण कर सकूँ |? 


पिताने कहा--बेठा ! मनुष्यक्रो चाहियें कि पहले 
ब्रक्नचयत्रत लेकर वेदाध्ययन करे, फिर गृहस्थाश्रम्मे प्रवेश 
करके पितरोंकी सद्गतिके लिये पुत्र उत्पन्न करे और अग्न्याधान- 
पूर्वक यज्ञादि करे) इसके बाद वानप्रस्थ आश्रममें रहे और 
फिर संन्यासी हो जाय | ः 


पुत्र बोला-पिताजी | यह लोक तो अत्यन्त ताडित 
ओर सब ओरतसे घिरा हुआ जान पड़ता है, इसमें अमोघ 
वस्तुओंका पतन हो रहा है; फिर भी आप निश्चिन्त-से होकर 
केसे बातें कर रहे हैं ! - 

पिताने कहा--बेटा ! ठ॒म मुझे डराते क्यों हो! भला) 
यह लोक किससे ताडित है; कोन इसे सब ओरे घेरे हुए हैं 
ओर इसमें कौन-सी अमोघ वस्तुओंका पतन हो रहा है १ 

पुत्र बोला--देखिये, मृत्यु इसे अत्यन्त ताडित कर 
रही है; जरावस्थाने इसे सब ओरसे घेर रक्खा है और दिन- 
रात इसमें नित्य पतित होते ( आते-जाते ) रहते हैं। यह 
बात आपके ध्यानमें कैसे नहीं ओती ! अमोष राज्ियाँ नित्य 
ही आती हैं ओर चली जाती हैं | यह भी मैं अच्छी तरह 
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जानता हूँ कि मौत मेरे कहनेसे क्षणभर भी नहीं रुकेगी। 
यह सब जानकर भी में अपने कल्याणसाधनमें किस प्रकार 
ढीौल डाल सकता हूँ ! जब कि प्रत्येक रात्रिके बीतनेके साथ 
आयु क्षीण हो रही है तो समझदार मनुष्यको यही समझना 
चाहिये कि उसका दिन व्यर्थ ही गया; ऐसी स्थिति छिंछले 
जलूमें रइनेवाढी मछलीके समान कोन सुख मान सकता है ! 
मनुष्यकी कामनाएँ पूर्ण होने भी नहीं पातों कि मृत्यु उसे 
दबोच छेती है; इसलिये जो-काम कल्याणकारक हो उसे आज 
ही कर डालो, समयको हाथसे मत निकलने दो; क्योंकि मृत्यु 
तो काम पूरे न होनेपर भी प्राणियोंकों खींच ही ले जांयगी | 
जो काम कल करना हो उसे आज करो और जो दोपहर बाद 


करना हो उसे पहले ही पूरा कर छो; क्योंकि मौत यह नहीं 


देखती कि इसका काम अभी पूरा हुआ है या नहीं। यह 
कोन जानता है कि आज किसकी मृत्यु हो जायगी। अतः 


युवावस्थामें ही मनुष्यको घर्मका आचरण करना चाहिये;" 


क्योंकि जीवनका कोई ठिकाना नहीं है। घर्माचरण करनेसे 
मनुष्यका यश होता है और उसे इदछोक तया परलोकरम सुख 
मिलता है । जो मनुष्य मोहमें डूबा रहता है, वही पुत्र और 


स्रीके लिये खटपटमें छगा रहता है और कार्य-अकार्य कुछ - 


भी करके उनका पोषण करता है| उसके पास पुत्र ओर 
पञ्मुओंक्री अधिकता होती है ओर उन्हींमें उसका चित्त आतृक्त 


रहता है। वह निरन्तर भोगोंके ही संग्रहमें छगा रहता है; . 


फिर भी उनसे उसकी तृप्ति नहीं होती । किन्त॒ ऐसी स्थितिमें 
ही मौत उसे इस प्रकार उठा छे जाती है जैसे व्याप्री अपने 
सोते हुए शिकारकों | वह सोचता है कि यह काम तो पूरा हो 
गया; यह अभी करना है ओर यह अधूरा हौ पड़ा है। किन्तु 
इस घुनमें मस्त हुए उस यपुरुषको मौत झट अपने वश्य्में कर 
लेती है | मनुष्य अपने खेत, दूकान ओर घरके ही चक्करमें 
पड़ा रहता है; उनके लिये तरह-तरहके कर्म करता है । परन्तु 
उनका फल मिलने मी नहीं पाता कि मौत उसे उठाकर ले जाती 
है। मनुष्य ढुबंछ हो या बलवान) चूरबीर हो या डरपोक, 
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अथवा मूल हो या विद्वान , मौत उसकी समस्त कामनाओं- 
के पूर्ण होनेसे पहले ही उसे उठा छे जाती है। पिताजी ! 
जब इस शरीरमें मृत्यु, जरा, व्याधि ओर अनेकों कारणोंसे 
होनेवाले दुशलोंका ताँता छगा ही रहता है तो आप इस प्रकार 
निश्चिन्त-से हुए. क्यों बेठे हैं ? मोत और बुढापा--ये दोनों तो 
जीवके जन्मके साथ छगे हुए हैं | इन दोनोंका सभी स्थावर- 
जज्जमोंसे सम्बन्ध है| अतः ग्राम या नगरमें रहकर स््री-पुत्रोमें 
आसक्ति रखना तो जीवको बॉघनेवाली रस्सीके ही समान है । 
केवल पुण्यात्मा पुरुष ही इसे काटकर निकल पाते हैं, पापी 
पुरुष इसे नहीं काट सकते | जो मनुष्य मन, वाणी और 
शरीरसे जीवोंकों कष्ट नहीं पहुँचाता; वे जीव भी उसके जीवन 
ओर अर्थकी हानि नहीं करते | सत्यके बिना कोई भी मनुष्य 
मत्युकी सेनाका सामना नहीं कर सकता, इसलिये असत्यको 
त्याग देना चाहिये; क्योंकि अम्गृतत्व सत्यमें ही है। अतः 
मनुष्यको सत्यत्र॒तका आचरण करना चाहिये, सत्ययोगमें तत्पर 
रहना चाहिये ओर इन्द्रियोँका दमन करना चाहिये । इस प्रकार 
सत्यके द्वारा ही वह मृत्युपर विजय प्रास करे। अम्नत ओर सृत्यु- 
' थे दोनों इस शरीरमें ही विद्यमान हैं । मोहसे मृत्यु होती है 
ओर सत्यसे अमरत्व प्राप्त होता है | अतः अब में हिंसासे दूर 
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[ खें० महाभारत 
स्ल्स्स्स्ल्व्स्न्न्ज्ल्ल्स्न्स 
रहूगा, सत्यकी खोज करूँगा,काम और क्रोधको हृदयसे निकाढ 
दूंगा, सुख-दु/खमें समान रहूँगा,जिसमें दूसरोंकोी सुख मिले ऐसा 
आचरण करूँगा और मुत्युके मयसे मुक्त हो जाऊँगा। मैं. 
( निद्वत्तिपरायण होकर ) शान्तियज्ञका अनुष्ठान करूँगा, 
इन्द्रियोंका दमन करूँगा, मननशीछ होकर. ब्रह्मयशर्मं तत्पर 
रहूँगा तथा जपरूप वाग्यज्ञ, ध्यानरूप मनोयश्ञ और गुरु- 
शुभ्रूषादिरूप कर्मयश्का आचरण करूँगा। जिसकी वाणी ओर 
मन सदा एकाग्र रहते हैं, तथा जो तप त्याग और सत्यमें 
तत्पर रहता है, वह सब कुछ प्राप्त कर छेता है। संसारमें शानके 
समान कोई नेत्र नहीं है, सत्यके समान कोई तप नहीं है, रागके 
समान कोई दुःख नहीं है ओर त्यागके समान कोई सुख नहीं 
है । एकान्तवास) समता; सत्यभाषण, सदाचार) अहिंसा) 
सरलता और सब प्रकारके काम्यकर्मोंसे निद्कत्ति--इनके समान 
ब्राह्मफफा कोई और घन नहीं है | पिताजी ! जब एक दिन 
आपको मरना ही है तो इस घन; खंजन अथवा स्री आदिसे क्या 
लेना है ? आप अपने अन्तःकरणमें स्थित आत्माको खोजिये। 
सोचिये तो सही आज आपके पिता-पितामह कहाँ चले गये | 
: भीष्मज्ञी कहते हैं--राजन्‌ ! पुत्रके वचन सुनकर 
पिताने जो कुछ किया; वही सत्यधर्ममें तत्पर रहकर तुम भी करो | 
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सुख-दुःखका विवेचन ओर त्यागकी महिमा 


राजा युघिष्ठिर्ने पूछा--पितामह | घनी और निर्धन 
दोनों ही खतन्त्रतासे व्यवहार करते हैं; फिर भी उन्हें सुख 
और दुः्खकी प्राप्ति केसे होती है ! 

..._ भीष्मजी बोले--राजन !! कुछ दिन हुए! इस विषयर्मे 
मुझसे शम्पाक नामके एक शान्त; जीवन्मुक्त ओर त्यागी ब्राह्मण- 
ने इस प्रकार कहा था--इस संसारमें जो भी मनुष्य उत्तन्न 
होता है; ( वह धनी हो या निर्धन ) उसे जन्मसे ही सुख-दुश्ख 
घेर छेते हैं | विधाता जब उसे सुख ओर दुःख इन दोनोंमेंसे 
किसी एकके मार्गपर ले जाय तो इसे न तो सुख पाकेर प्रसन्न 

होना चाहिये और न दुः्खमें पड़कर घबराना चाहिये । यदि 

तुम अकिश्वन रहोगे तों सुखका -आखादन कर सकोगे । जो 
अकिश्वन होता है वह आनन्दसे सोता-जागता है। संसारमें 

._ अकिश्वनतामें ही आनन्द है, यही हितकारक, कल्याणमय और 

.. निरापद है तथा इस मार्गमें किसी प्रकारके शनुका भी खटका 

. नहीं है। मैं तीनों छोकोपर दृष्टि डालकर देखता हूँ तो मुझे 


दूसरा दिखायी नहीं देता । मैंने अकिश्वनता और राज्यको 
तराजूपर रखकर तोला तो गुणोंमें अधिक होनेके कारण राज्यसे 
भी अकिद्वनताका ही भार अधिक निकला | अकिश्वनता और 
राज्यमें यह बड़। भारी अन्तर है कि धनवान्‌ पुरुष सवंदा 
इस प्रकार घबराया रहता है मानो मोतके मुँहमें पड़ा हो । जो 
मनुष्य धनको त्याग कर मुक्तखरूप हो गया है उसे अभि; 
अरिएट; मृत्यु या चोर किसीका भी भय नहीं रहता | वह 
स्वेच्छासे विचरता है; बिना बिछाये प्रथ्वीपर सोता है, बाहका 
तकिया लगाता है और शान्तिसे जीवन बिताता है | देवता- , 
लोग भी उसकी स्त॒ति करते हैं | धनवान्‌ तो क्रोध और छोम- 
के कारण अपने आपको भूले रहता है | उसकी निगाह टेढी 
“रहती है; मुँह सूल् जाता है ओर मोंहें चढ़ी रहती हैं । उसे 
पाप-ही-पाप सुझता है; क्रोधके कारण वह ओठ चबाता है और 
कठोर भाषण करता है | वह यदि सारी प्रथ्वी भी देनेको 
तैयार हो तो भी उसकी ओर कौन देखना चाहेगा ! वह सर्वदा 
छक्ष्मीकी ही गोदमें रहता है और वह उस मूर्खकों मोहमें 


शान्तिपवे ] # तष्णात्यागके विषयमें मद्डिका दृष्टान्त, राजा जनक और मुनिवर बोध्यकी उक्तियाँ # १२८९ 


डालती रहती है । वायु जेसे शरद्‌ ऋतुके बादल्लॉंको उड़ा छे 
जाता है; उसी प्रकार छक्ष्मी उसके चित्तकों हर लेती है | वह 
अपनेको बड़ा रूपवान्‌) धनवान्‌ समझता है और ऐसा 
मानता है कि मैं बड़ा कुडीन ओर सिद्ध हूँ, कोई साधारण 
मनुष्य नहीं हूँ । इन कारणोंसि उसका चित्त मतवाल्य हो जाता 
है। मोगासक्त हो जानेके कारण वह बाप-दादोंके जोड़े हुए, 
माल-मतेको उड़ा देता है ओर इस प्रकार धनहीन हो जानेपर 
दूसरोंका धन छीननेका विचार करने लगता है | इस तरह जब 
वह मर्यादाक्रा उछछ्ठटन करता है और जहाँ-तहाँसे घन-संग्रहकी 
चेंश्ट करने लगता है तो राजपुरुष उसकी इस प्रवृत्तिमें बाघा 
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उपस्थित करते हैं | इस प्रकार उस पुरुषकों संसारमें तरह- 
तरहके दुःखोंका सामना करना पड़ता है। अतः अनित्य 
शरीरोंके साथ छगे हुए पुत्रैषणा आदि लछोकघमोंकी ओर न 
देखकर अपने दूषित आचरणोसे अवइय प्राप्त होनेवाले इन 
महान्‌ दुःखोंकी विचारपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिये। कोई भी 
मनुष्य त्याग किये बिना न तो सुख पा सकता है, न परमात्मा- 
को पा सकता है ओर न निर्मय होकर सो सकता है; अतः 
तुम सर्वस्व त्याग कर सुखी हो जाओ |? 

युधिष्टिर | पहले शम्पाक मुनिने हस्तिनापुरमें मुझसे ये 
बातें कह्दी थीं। अतः त्याग हौ सबसे श्रेष्ठ माना गया है | 


कर “*+*»“%६ह/9#०--*--- । 
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राजा युधिष्ठिरने पूछा--दादाजी | यदि कोई मनुष्य 
तरह-तरहके उद्योग करनेपर भी घन न पा सके तो,इस घनतृष्णा- 
में अस्त रहते हुए, उसे क्या करनेसे सुख मिल सकता है ! 

भीष्मजी वोले--राजन्‌ | सबके प्रति समताका भाव 
रखना; धनादिके लिये विशेष खटपटमें न पड़ना; सत्यभाषण 
करना भोगोंसे विरक्त रहना ओर कर्ममें आसक्त न होना-- 
इन पाँच बातोंके होनेसे मनुष्य सुख पा सकता है| इस 
विषयमें एक बार मझ्लिने विरक्त होकर जो कुछ कहा या; 
वह पुरातन इतिहास में तुम्हें सनाता हूँ । 

मद्डिने घनोपाजनके लिये बहुत प्रयत्ञ किग्रा, किन्तु 
उसे सफलता न मिली | तब थोड़े-से बचे-खुचे धनसे उसने 
भार सहने योग्य दो बछड़े खरीदे | एक दिन उन्हें सधानेके 
लिये वह जुएमें जोतकर ले चला | रास्तेमें एक ऊँट बेठा 
था । वे उसे बीचमें कंरके एकदम दोड़ पड़े | जब वे 
उसकी गर्दनके पास पहुँचे तो ऊँटको बड़ा बुरा लगा ओर 
वह खड़ा होकर उन दोनोंकों गर्दनपर छटकाये बड़े जोरसे 
दौड़ने छगा | इस प्रकार उस उन्मत्त ऊँटके द्वारा अपहरण 
किये जाते हुए! बछड़ोंको मरते देखकर मह्लि कहने छगा॥ 
“मनुष्य केसा ही चतुर हो) किन्तु उसके भाग्यमें नहीं होता 
तो प्रयत्न करनेपर भी उसे घन नहीं मिल सकता । पहले 
अनेकों अतफलताओंका सामना करनेपर भी में धनोपार्जनकी 
चेष्टामें लगा ही था, सो देखो, विधाताने इन बछड़ोंके 
बहाने ही मेरे सारे प्रयत्नको भिद्टीमें मिछा दिया | इस समय 
काकतालीय न्यायसे ही यह ऊंट मेरे बछड़ोंको छूटकाये 
इधर-उधर दौड़ रहा है| मेरे दोनों प्यारे बछढ़े ऊँटकी 
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गर्दनमें मणियोंके समान छठके हुए हैं | यह एकमात्र दैवकी 
ही लीला है | यदि कभी कोई पुरुषांथ सफल होता दिखायी 
देता है तो खोजनेपर वह भी देवका ही किया जान पड़ता है। 
अतः जिसे सुखकी इच्छा हो, उसे वेराग्यका ही आश्रय लेना 
चाहिये । जो पुरुष धनोपार्जनकी चिन्ता छोड़कर उपरत 
हो जाता है, वह सुखकी नींद सोता है | अहय | शुकदेवमुनिने 
क्या ही अच्छा कहा है-'जों मनुष्य अपनी समस्त कामनाओं- 
को पा लेता है ओर जो उनका सर्वया त्याग कर देता 
है, उन दोनोंमें कामनाओंको पानेवालेकी अपेक्षा त्यागनेवाढ्य 


'ही श्रेष्ठ है |? 


“आओ कामनाओंके दास ! तू सब प्रकारकी कर्मवासनाओसे 
अलग हो जा, शान्ति धारण कर, विषयासक्तिको छोड़ दे। 
इस अर्थवासनाने तुझे बार-बार छकाया है; तो भी तू इससे 
उपरत नहीं होता | तूने बार-बार धन सश्लय किया ओर 
वह बार-वार नष्ट होता गया | ओः मूढ़ | मरा) इस अर्थ- 


. छोलपतासे तू कब अपना पिण्ड छुड़ायेगा ! अरे | मेरी केसी 


मूर्खता है, जो मैं तेरा खिलौना बना हुआ हूँ। ऐसा कोन 
पुरुष होगा जो इस प्रकार दूधरोंका दास बनकर रहेगा। 
काम | निश्चय ही तेरा हृदय वज़का बना हुआ है । 
इसीसे सैकड़ों अनर्योंसे व्याप्त होनेपर भी इसके ठुकड़े नहीं 
होते | मैं तेरी जड़को भी खूब जानता हूँ | तू' संकह्पसे 
उतन्न होता है | अच्छा, मैं तेरा संकल्प ही नहीं करूँगा, 
तब तो व्‌. मूलसहित नष्ट हो जायगा | यों तो धनके संकल्पमें ही. 
सुख नहीं है, वह मिल जाय तो भी चिन्ता ही बढ़ती है और 
यदि एक बार मिलकर नष्ट हो जाय तब तो मोत ही आ 
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जाती है तथा उद्योग करनेपर भी यह निश्चय नहीं होता 
कि वह मिलेगा भी या नहीं | मिछठ मी जाय तो इससे सन्तोष 
नहीं होता, फिर ओर भी पानेकी तृष्णा बढ़ती है| गज्भाजल- 
को पीकर जैसे-जेसे उत्तरोत्तर उसे पीते रहनेकी ही इच्छा 
होती है, उती प्रकार धनका स्वभाव भी तृष्णाकी निवृत्ति न 
होने देना ही है | मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ, तू मेरा 
सत्यानाश करनेवाल्ा ही है, इसलिये अब मेरा पिण्ड छोड़ 
दे । जिस प्राणने मेरे इस भूतसमष्टिरूप शरीरमें बसेरा किया 
है वह भी स्वेच्छासे इसमें रहे अथवा चछा जाय | तुम 
जो अहंकारादि हो, काम ओर छोभके ही अनुचर हो | भेरा 
« तुमसे कोई नेह-नाता नहीं है; अतः अब कामनाओंकों 
छोड़कर मैं सत्यका ही आश्रय ढूँगा | मैं सब भूतोंको अपने 
शरीर ओर मनमें देखते हुए बुद्धिकों योगमें, चित्तकों 
अवण-मननादिमें और आत्माको ब्रह्ममें छगाऊँगा | इस प्रकार 
सब प्रकारकी आसक्ति छोड़कर आनन्दसे सर्वत्र विचरूँगा, 
जिससे कि फिर तू मुझे दुःखोंमें न पटक सके | काम ! तृष्णा; 
शोक और परिश्रम--इनका उत्पत्तिस्थान तू ही है। मैं तो 
समझता हूँ; घनका नाश होनेपर जो दुःख होता है वही 
सबसे बढ़कर है | धनमें जो थोड़ा-सा. सुखका अंश देखा 
जाता है, वह भी दुःखके ही लिये है | जिस पुरुषके पास घन 
. होनेका सन्देह होता है, उसे ड॒टेरे मार डालते हैं अथवा उसे 
. नित्यप्रति तरह-तरहकी पीडाएँ देकर तंग करते रहते हैं | यह 
« बात तो मैं बहुत दिनोंसे जानता या कि अर्थलोछ॒पता दुःख- 
. रूप है । काम ! तेरा पेट मरना बड़ा कठिन काम है | तू 
पातालके समान दुष्पूर है | तू मुझे दुःखोंमें फैलाना चाइता 
है | किन्तु अब तू मुझपर फिर अधिकार नहीं जमा सकता | 
देववश घनका नाश होनेसे आज मुझे वैराग्य प्राप्त हुआ है; 
अतः अब अत्यन्त उपरत होकर में भोगोंकी इच्छा नहीं 
करूँगा | अबतक मैंने बहुत दुःख रहे हैं, में ऐसा मूर्ख या 
कि कुछ समझता ही नहीं था | इस समय धनका नाश होनेसे 
मेरी सब खटपट मिट गयी; अब मैं मोजसे सोऊँगा | काम ! 
. मैं सनकी सारी चेष्टाओंकों छोड़कर तुझे दूर कर दूँगा | अब 
) . तू मेरे पास नहीं रह सकेगा। - 
.._ ९/जो लोग मेरा तिरस्कार करेंगे उन्हें में क्षमा करूँगा, 
. जो मुझे कष्ट पहुँचावेगा उसका कोई अहित नहीं करूँगा, 
जो द्वेष करेगा उसके अप्रिय व्यवहारका कोई विचार न 
करके उससे मीठौ-मीठी बातें करूँगा | मैं तृत्त और 
'रहूँगा तथा जो कुछ अनायास ही प्राप्त होगा 


उसीसे निर्वाह कर ढूँगा। तू मेरा शत्रु है, में तेरी इच्छा 
पूर्ण नहीं होने दूँगा | तू अच्छी तरह समझ छे, मुझे वैराग्य, 
सुख, तृत्ति, शान्ति, सत्य, दम) क्षमा और सर्वभूतदया--ये 
सभी गुण प्राप्त हो गये हैं | अतः काम, छोम) तृष्णा और 
कृपणताको चाहिये कि मुझे छोड़कर चले जायेँ | अब मैं 
सत्तवगुणमें स्थित हो गया हूँ | आज काम और लोभसे छुटकारा 
पाकर मैं सुखी हो गया हूँ | अतः अब अज्ञानियोंकी तरह 
मैं छोममें फँसकर दुःख नहीं पाऊँगा | मनुष्य जिस-जिस 
कामनाको छोड़ देता है, उसीकी ओरसे सुखी हो जाता है; 
कामनाकेवशीभूत होकर तो वह सर्वदा दुःख ही पाता है। दुःख, 
निर्लजता ओर असन्तोष--ये काम और क्रोधसे ही उत्पन्न 
होनेवाले हैं; अतः अब मैं परब्रह्ममें प्रतिष्ठित हूँ, पूर्णतया 
शान्त हूँ और कर्मकछापसे मुक्त हो गया हूँ तथा मुझे 
विश्वुद्ध आनन्दका अनुभव हो रहा है | इस छोकमें जो 
.विषय-सुख ओर दिव्य महान्‌ सुख हैं, वे तृष्णाक्षयसे होने- 
वाले सुखके सोलहवें अंशके बराबर भी नहीं हैं ।?? 


राजन | इस प्रकारकी बुद्धि पाकर मह्लि विरक्त हो गया 
और सब प्रकारकी काभनाओंको त्यागकर उसने ब्रह्मानन्द प्राप्त 
किया | दो बछड़ोंके नाशसे ही उसे अमरत्व प्राप्त हो गया | 
उसने कामकी जड़ काट डाली ओर अत्यन्त सुखी हो गया | 
एक बार परम शान्त विद्वलेहराज जनकने भी कहा था--५मेरा 
धन अनन्त-सा है, किन्तु वस्तुतः मेरे पास कुछ भी नहीं है| यदि 
मिथिलापुरी जल रही है तो इससे मेरा कुछ भी नहीं जल्ता।? 


कहते हैं, किसी समय नहुषपुत्र ययातिने परम विरक्त 
और शान्तात्मा बोध्य ऋषिसे पूछा था, ५महाप्राज्ञ | आप 


. मुझे ऐसा उपदेश कीजिये जिससे शान्ति मिले | ऐसी कौन 


बुद्धि है जिसका आभ्रय लेकर आप शान्त और सानन्द होकर 
-विचरते हैं |? 


बोध्यने कहा--राजन्‌ ! में किसीको उपदेश नहीं देता 
हूँ, बल्कि दूसरोंके उपदेशके अनुसार आचरण करता हूँ। मैं 
तुम्हें अपनेकों प्रात्त हुए उपदेशका लक्षण बताता हूँ | उस- 
पर तुम स्वयं विचार करो | पिज्ञछा, कुरर पक्षी, सर्प) सारज्ञ) 
बाण बनानेवाछा और कुमारी-ये छः मेरे गुरु हैं | महाराज ! 
आशा बड़ी प्रबल है, सुख तो निराशामें ही है । पिज्ञला 
आशाको निराशामें परिणत करके सुखसे सोयी थी। कुरर 
पक्षी मांसका उुकड़ा लिये जाता था, उसे दूसरे पक्षी, मारने 
छगे | तब उस हुकड़ेको फेंकनेसे ही उसे चैन मिला | सर्प 
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दूसरोंके बनाये हुए घरमें घुसकर ही मौजसे रहता है; 
अतः घर बनानेकी खटपटमें पड़ना दुःखरूप ही है, इसमें 
कुछ भी सुख नहीं है | जिस प्रकार सारझ्डपक्षी किसीसे बेर 
न करके अहिंसाबृत्तिसे अपना निर्वाह करते हैं; उसी प्रकार 
मुनिजन मिक्षाइत्तिका आभ्य लेकर आनन्दसे अपना जीवन 
व्यतीत करते हैं| एक बार एक बाण बनानेवालेकों देखा, 
वह अपने काममें ऐसा दत्तचित्त था कि उसे अपने पाससे होकर 
निकली हुई राजाकी सवारीका भी पता नहीं छगा | ( एक 


कुमारी कन्या घान कूट रही थी। इससे उसके हाथकी 
चूड़ियोंका शब्द होता था | उसने संकोचचश और सबको 
तोड़कर दोनों हार्थोमें केवछ एक-एक चूड़ी रहने दी | इससे 
उनका शब्द होना बंद हो गंया | इससे मैंने निश्चय किया 
कि ) बहुत छोग साथ-साथ रहते हैं तो उनमें कलह होता है 
ओर दो-दो रह जाते हैं तो मी वातचीत तो होती ही है। 
अतः उस कुमारीकी एक-एक चूड़ीके समान में भी अकेला 
विचरूँगा | | 
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राजा युधिष्टिरने पूछा--दादाजी | आप सदाचारके 
नियमोंको जाननेवाले हैं | कृपया यह बताइये कि मनुष्यकों 
किस प्रकारका आचरण करते हुए. निःशोक होकर प्रथ्वीपर 
विचरना चाहिये तथा ऐसा कोन काम है जिसे करनेसे वह 
उत्तम गति प्राप्त कर सकता है ! 


भीष्मजी बोले--राजन्‌ | इस विषयमें यह पुरातन 
इतिहास प्रसिद्ध है | इसमें असुरराज प्रहदाद और अजगर 
मुनिका संवाद है। एक झुद्धचित्त और निविंकार ब्राह्मणको 
पृथ्वीपर विचरते देखकर परम बुद्धिमान, प्रह्मदजीने पूछा 
था; तह्मन्‌ |! आप स्वस्थ, शक्तिमान्‌$ मदु) जितेन्द्रिय॥ 
कर्मारम्भ्से दूर रहनेवाले, दूसरोंके दोषोंपर दृष्टि न डालने- 
वाले, मिष्टभाषी ओर तत्वज्ञ होकर भी बालकोंका-सा आचरण 
करनेवाले हैं | आपको किसी राभकी इच्छा नहीं है ओर 
हानि होनेपर आप किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं करते | सदा 
ही तृत्त-से जाने पड़ते हैं | आप इन्द्रियोंके विषयोंकी परवा न 
करके साक्षीके समान मुक्तरूपसे विचरते हैं । मुनिवर | आपके 
पास ऐसी क्या बुद्धि; शासत्रश्ञान या इत्ति है! यदि आप 
उचित समझें तो शीघ्र ही मुझे बतानेकी कृपा करे |? 


प्रह्मदजीके इस प्रकार पूछनेपर उन मतिमान्‌ मुनिभेष्ठ ने 
उनसे मघुर वाणीमें कहा; 'प्रह्मद ! देखो, इस जगतके 
.उसत्ति; हास) वृद्धि ओर नाशका कारण प्रकृति ही है; अतः 
में उनके कारण न इर्षित होता हूँ ओर न व्ययित ही होता 
हूँ । जितने संयोग हैं उन्हें तुम वियोगमें समाप्त होनेवाले 
समझो और जितने सश्जय हैं उनका पर्यवसान विनाझमें ही 
जानो । यह सब देखकर में तो कहीं अपने मनको नहीं 
लगाता । असुरराज | पृथ्वीपर जितने स्थावर-जज्ञम प्राणी 
हैं, मुझे तो उनकी मृत्यु साफ दिखायी देती है। आकाशर्मे 
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जो छोटे-बढ़े तारे विचर रहे हैं, वे भी समय आनेपर, 
गिरते देखे जाते हैं| इस प्रकार सब प्राणियोंकों सृत्युके 
अधीन देखकर सबमें समान भाव रखते हुए मैं आनन्दसे 


सोता हूँ | यदि अनायास ही मिल जाय तो कमी-कभी खूब 


भोजन कर लेता हूँ, नहीं तो बहुत दिनोंतक बिना खाये 
ही रह जाता हूँ । कभी चावलदी कनी खाकर रह जाता हूँ 
और कभी तिलकी खली ही खा छेता हूँ | इस प्रकार बढ़िया- 
घटिया सभी तरहका भोजन करता रहता हूँ। में कमी तो 
सन) रेशम ओर चर्मके वस्र पहनकर रह जाता हूँ और कभी 
बड़े मूल्यवान्‌ वस्त॒ घारण करता हूँ । यदि दैववश कोई घर्मा- 


'नुंकूछ पदाय मुझे प्राप्त होता है तो में उसका त्याग नहीं करता 


और यों किसी दुर्लभ भोगकी कमी इच्छा नहीं करता। मैं स्वदा 
इस अजगर-बृत्तिसे ही रहता हूँ | यह ब्रत अत्यन्त सुदृढ) 
कल्याणमय, शोकद्दीन, पवित्र ओर अतुल्नीय है । बड़े-बड़े 


. विद्वान्‌ भी इसे स्वीकार करते हैं | जो मूढमति हैं उन्हें ही - 
: यह अप्रिय है और वे ही इससे दूर “मागते हैं | मेरी मति 


अविचल है, मैं अपने घर्मसे च्युत नहीं हुआ हूँ; मेरी गति 


परिमित है और मैंने मय, राग-द्वेष एवं छोम-मोहको त्याग. 


दिया है । मैं सर्वथा शुद्ध अन्तःकरणसे इस अजगर-बत्तिका 
पालन करता हूँ | अनियतरूपसे जो कुछ फ़छ या भक्ष्य- 


भोज्यादि मिल जाता है उसीसे निर्वाह कर छेता हूँ तथा - 


प्रारब्धके अनुसार देश-कालकी व्यवस्था रखता हूँ । इस प्रकार 
क॒दर्य पुरुष जिसका सेवन नहीं करते उस अजगर-त्रतका 
आचरण करता रहता हूँ। कृपणलोग अर्थसंग्रहके लिये निरन्तर 
भले-जुरे आदमियोंकी सेवा करते रहते हैं यह देखकर तथा 
सुख-दुःख, छाम-हानि) प्रीति-अप्रीति ओर जीवन-मरण 
विधाताके हायमें हैं; ऐसा जानकर मैंने भय, राग, मोह और 
अभिमानको त्याग दिया है; घैय ओर बुद्धिको अपनाया-है 
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तथा अब मेँ पूर्णतया शान्त हो गया हूँ । मेरे सोने-बैठनेका 
कोई नियत स्थान नहीं है, मैं स्वभावसे ही दम) नियम; त्रत 
सत्य ओर शोचका पालन करता हूँ और किसी फलकी मुझे 
इच्छा नहीं है | इस प्रकार बड़े आनन्दसे मैं इस अजगर- 
ब्रतका आचरण करता हूँ | मन) वाणी ओर बुद्धिकी उपेक्षा 
करके इनको प्रिय छगगनेवाले विषय-सुखोंकी दुर्लमता तथा 
अनित्यताकों उपलक्षित-सा कराता हुआ अजगर-बतका पालन 


करता हूँ | मूर्खछोग इस अति दुष्कर तपको ठीक-ठौक नहीं 
समझ सकते; परन्तु मैं तो इसे सर्वथा निर्दोष और अविनाशी 
समझता हूँ तथा सब प्रकारके दोष और तृष्णाओंको नष्ट करके 
मनुष्योंमें विचरता रहता हूँ ।? 

भीष्मजी कहते हैँं--राजन्‌ ! जो महापुरुष राग, 
भय, लोभ, मोह और क्रोघको त्याग कर इस अजगर-अतका 
पालन करता है, वह इस छोकमें आनन्दसे विचरता है । 
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मुष्यक्ों सदृबुद्धिका आश्रय लेना चाहिये--इस विषयमें काइ्यप आ्राह्मण और इन्द्रका संवाद 
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._ शुधिष्टिरने पूछा--पितामह | कृपया यह बताइये कि 
मनुष्यकों बन्धुजन, कर्म, धन ओर बुद्धि इनमेंसे किसका 
आश्रय लेना चाहिये १ 


भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! प्राणियोंका प्रधान आश्रय 


उनकी बुद्धि है | बुद्धि ही उनका सबसे बड़ा छाम है और 
संसारमें बुद्धि ही उस़क़ा कल्याण करनेवाली है | राजा बलि, 
प्रहाद, नम्रुचि ओर म्लिने मी जुड्धिबलसे ही अपना-अपना 
अर्थ सिद्ध किया था | संसारमें बुद्धेसे बदकर और क्‍या है ! 
इस विषयमें इन्द्र ओर काइयप ब्राह्मणका संवादरूप एक 
प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। कहते हैं, पूर्वकालमें काश्यप 
नामका एक बड़ा संयमी ओर तपस्वी ऋषिपुत्र था। उसे 
घनके मदमें चूर किसी वेश्यने अपने रयके घक्केसे गिरा 
दिया | गिरनेसे वह बहुत दुखी हुआ ओर क्रोधवश आपेसे 
बाहर होकर कहने छगा, “दुनियामें निर्धन मनुष्यका जीवन 
व्यर्थ है; इसलिये अब मैं आत्मघात कर ढूँगा |? उसे इस 
प्रकार क्षुब्धचित्त देखकर इन्द्र उसके पास गीदड़का रूप 
घारण करके आया ओर कहने छगा, 'मुनिवर ! मनुष्ययोनि 

पानेके लिये तो सभी प्राणी उत्सुक रहते हैं। उसमें भी 
ब्राह्मणत्वकी प्रशंता तो सभीने की है-.। आप तो मनुष्य हैं, 

.. व्राह्मण हैं ओर शाज्ज्ञ भी हैं | ऐसा दुर्लभ शरीर पाकर 

आपको उसमें दोषाइसन्धान नहीं करना चाहिये | अजी | 


जिन्हें भगवान्ने हाथ दिये हैं, उनके तो मानो सभी मनोरथ 


गये हैं | इस समय आषरको जैसे घनकी लाल्सा है, 
प्रकार मैं तो केवल हाथ पानेके लिये ही उत्सुक हूँ। 


हि (! ॥॥ 


रा है| /॥ 
9480 


मेरी दृष्टिमें हाथ मिलनेसे बढ़कर संसारमें कोई भी छाम्त नहीं 
है। देखिये, मेरे शरीरमें कॉटे छगे हुए हैं; किन्तु हाथ न. 
होनेसे मैं उन्हें निकाल नहीं सकता | किन्तु जिन्हें मगवानसे 

दो हाथ मिले हैं, वे वर्षाप शीत और घामसे अपनी रक्षा कर 
सकते हैं | जो दुःख बिना हाथके दीन) दुर्बछ और बेजुबान 
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प्राणी सहते हैं; सोमाग्यवश वे तो आपको नहीं सहने पड़ते | | 
-भगवानकी बड़ी कृपा है कि आप गीदड़, कीड़ा, चूहा) सौंप) ' 


मेंढक या किसी दूसरी योनिमें उत्पन्न नहीं हुए. काइ्यप ! 
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आपको तो इतने ही लछाभसे सन्तुष्ट रहना चाहिये | इससे 
अधिक ओर क्या चाहिये ! आप तो सभी प्राणियोंमें श्रेष्ठ 
ब्राह्मण हैं | मेरी ही दशा देखिये, मुझे ये कीड़े काट रहे हैं; 
किन्तु ह्याथ न होनेके कारण इनसे छुटकारा पानेकी मेरेमें 
शक्ति नहीं है | आत्महत्या करना बड़ा पाप है; यह सोचकर 
ही मैं ऐसा'नहीं करता, जिससे में इससे भी नीच योनिमें न 
गिरूँ | इस समय मैं श्वगाल-योनिरें हूँ; यह बहुत नीच है; 


परन्तु इसकी अपेक्षा कई योनियाँ और भी. अधिक नीच हैं । * 


मनुष्य घनी हो जानेपर फिर राज्य चाहने लगता है, राज्य 
मिलनेपर देवत्वकी इच्छा करता है ओर फिर इन्द्रपद पाना 
चाहता है | इस प्रकारं उसकी तृष्णा बराबर बढ़ती रहती है । 
प्रिय वस्तुके मिल जानेपर भी तृप्ति नहीं होती, तृष्णाओी 
आग पानीसे नहीं बुझती; बल्कि इंधनसे अग्निके समान वंह 
ओर भी प्रज्वलित हो जाती है | शोक तो आपको है ही; 
इसी प्रकार हर्ष मी हो सकता है | सुख-दुःख तो साथ ही 
रहा करते हैं, इसलिये इसमें शोक माननेकी क्या बात है! 
बुद्धि ओर इन्द्रियाँ ही समस्त कामना और कर्मोकी मूल हैं | 
उन्हें पिंजड़ेमें बंद पश्चियोंकी तरह अपने काबूमें रखना 
चाहिये | ह 
“देखिये; मायाका चक्र तो ऐसा है कि भंगी और 
चाण्डाल भी अपनी योनियों में प्रसन्न रहते हैं, वे मी अपना 
शरीर नहीं छोड़ना चाहते | यही नहीं; आप हढूँगड़े-छूले ओर 
पक्षाघातादि रोगोंसे पीडित मनुष्योंको देखिये, वे भी अपनी 
योनिमें मस्त रहते हैं| फिर आप तो ब्राह्मण हैं; आपका 
शरीर नीरोग ओर पूर्णोन्ञ है तथा छोकमें आपको कोई 
बुरा भी नहीं कहता | यदि आपको जातिच्युत करनेवाला 
कोई सच्चा कलझ भी छगा हो तो भी प्राणत्यागका विचार 
नहीं करना चाहिये, आप घर्मपालनके लिये तैयार हो जाइये | 
यदि आप मेरी बात सुनेंगे ओर उसपर विश्वास करेंगे तो 
आपको वेदोक्त कर्मका ही वास्तविक फछ मिलेगा। आप 
सावधानीसे स्वाध्याय ओर अग्निहोत्र कीजिये; सत्य बोलिये; 
इन्द्रियोंकोी वशमें रखिये, दान दीजिये ओर किसीसे भी स्पर्धा 
* मत कीजिये | जो ब्राह्मण स्वाध्यायमें छंगे रहते हैं और 
यज्ञ-यागादिका अनुष्ठान करते हैं वे किसी प्रकारकी चिन्ता 
क्यों करेंगे और कोई बुरी बात भी क्यों सोचेंगे ! अपने 
पूर्वजन्ममें मैं एक पण्डित था ओर कुतक करके वेदकी निन्‍्दा 
किया करता था । उस समय थोथी तक-विद्यापर ही मेरा 
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विशेष प्रेम था | मैं सभाओंमें तरह-तरहके कुतक करता था 
और जो त्राह्मण वेदोंके विचारमें छगे रहते ये, उन्हें बुरा-मला 
कहकर बढ़्-बढ़कर बातें बनाया करता था | वेदों मेरी 
आस्था नहीं थी, उनकी हर एक बातमें शुक्ला करता या ओर 
मूर्ख होनेपर भी अपनेको बड़ा पण्डित मानता या | विंप्रवर | 
यह श्टगालू-योनि मेरे उस कुकर्मका ही परिणाम है। अब में 
रात-दिन कोई ऐसा साधन करना चाहता हूँ जिससे फिर 
मनुष्य-योनि प्राप्त कर सकूँ। उस योनिमें में सन्तुष्ट और 
सावधान रहूँ, यज्ञ, दान और तपमें मेरा अनुराग हो; जानने 
योग्य वस्तुको जान सकूँ ओर त्याज्यको त्याग सकूँ |? 


तब काइ्यप मुनिने आश्रर्यंचकित होकर कहा) “अशो | 
तुम तो बड़े कुशल और बुद्धिमान्‌ हो |? ऐसा कहकर शान- 
इृष्टिसे देखा तो उसे मालूम हुआ कि यह तो शचीपति इन्द्र 
हैं । यह जानकर उसने उनकी पूजा की और उनकी आज्ञा 
पाकर अपने घर छोट आया। 


भीष्मजी बोले--राजन्‌ | जो भ्रद्धावान्‌ ओर जितेन्द्रिय 
घनाव्य पुरुष यज्ञ-दानादि झुभकर्म करते हैं; उन्हें उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक वेमव और सुख प्रा होते हैं | जो मनुष्य जैसा 
कर्म करता है उसे वेता ही फल मिलता है ओर जब वह सोता 
है तो उसके साथ कर्मफल भी सुप्त हो जाता है। कर्मकी ऐसी 
गति है कि वह सोते-बैठते, चछते-फिरते ओर क्रिया करते 
समय 'छायाके समान कर्ताके साथ- लगा रहता है। जिस 
मनुष्यने अपने पूर्वजन्मोमें जैसे-जेसे कर्म किये होते हैं, उन्हें 
कर्मविधानके अनुसार उनके वेसे ही फल भोगने होते हैं.। 
जिस प्रकार फूछ ओर फल किसीकी प्रेरणाके बिना ही अपने 
समयपर आ जाते हैं उसी प्रकार पहले किये हुंए कर्म-भी 
अपने परिपाकके समयका अतिक्रमण नहीं करते | जेसे बछड़ा “ 
हजारों गौओंमेंसे अपनी माताकों पहचान छेता है, वेसे ही 
पहले किया हुआ कर्म भी अपने करनेवालेके पीछे लगा रहता 
है। जिस प्रकार पहलेसे मिगोंकर रक्खा हुआ वज्न धोनेसे 
साफ हो जाता है बैसे ही जो उपवासपूर्वक तपस्या करते हैं, 
उन्हें कभी समाप्त न होनेवाला महान्‌ सुख मिलता है | जिस 
प्रकार आकाशर्मे पश्षियोंके ओर जलमें मछलियोंके चरणचिह 
दिखायी नहीं देते वैसे ही शानियोंकी गतिका पता नहीं लगता । 
अत जो काम अपने अनुकूल और हितकर जान पड़े 
करना चाहिये | 
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संसार ओर शरीरोंके मूलतस्वोंका वर्णन 


>--- तन 


युधिष्ठिर्ले पूछा--दादाजी | इस स्थावर-जज्ञम जगत्‌- बे छीन होते हैं | उस स्वयम्भू मानस देवने पहले एक तेजोमय 


की उत्पत्ति कहोंसे हुई है ओर प्रढय होनेपर यह कहाँ चला 
जाता है ! समुद्र, आकाश) पर्वत) मेघ, भूमि, अग्नि और 
वायुके सहित इस छोककी रचना किसने की है १ प्राणियोंकी 
उत्पत्ति; वर्णाका विभाग, शुद्धि-अश्ुद्धिके नियम ओर घर्माधर्म- 
की विधि--इस सबकी कल्पना केसे हुई ! जीवित प्राणियोंका 
जीव केसा है १ उनमें जो मरते हैं वे कहाँ चले जाते हैं तया 
उनका इस छोकसे परलोकमें जानेका क्रेम क्या है--ये सब 
बातें मुझे सुनाइये । 


भीष्मजी बोले--राजन्‌ | इस विषयमें यह पुरातन 
इतिहास प्रसिद्ध है। एक बार परम तेजस्वी महर्षि भ्वगु 
*: क्ैछासके शिखरपर बेंठे थे । उन्हें देखकर उनसे मरद्दाज 


ल्र 


) 


_झुनिने यही प्रइन किया | तब भगुजी बोले, 'मुने | महषियोंके - 
सा आया है कि आरम्भमें एक मान देव था | 
तसे रहित, अमेद्य ओर अजर-अमर था | वह 
तथा शाश्वत) अक्षय और अविनाशी 
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दिव्य कमठकी रचना की । उससे वेदस्व॒रूप ब्रह्माकी उत्पत्ति 
हुई | वह “अहंकार? नामसे भी प्रसिद्ध है ओर समस्त भूतोंका - . 
आत्मा तथा उनकी रचना करनेवाल् है । ये जो पद्ममहाभूत 
हैं, इनका वास्तविक खरूप भी वह ब्रह्मा ही है। पर्वत उसकी 
अख्थियाँ हैं, पृथ्वी उसका मेद ओर मांस है; समुद्र रुधिर है) 
आकाश उदर है; पवन इवास है; अग्नि तेज है; नदियाँ 
नाडियाँ हैं, चन्द्रमा ओर सूर्य नेत्र हैं, आकाश सिर है, पृथ्वी 
पैर है ओर दिशा भुजाएँ हैं | इस अचिन्त्य पुरुषको जानना 
सिद्धोंके लिये भी कठिन है | यही भगवान्‌ विष्णु है ओर 
(अनन्त? नामसे प्रसिद्ध है । यह समस्त भू्तोका आत्मा ओर 
अन्तर्यामी है | जिनके चित्त मल्न हैं बे इससे नहीं जान सकते ।? 


. भरद्वाजने पूछा--मगवन्‌ ! आकांश) दिशा) पृथ्वी 
और वायुका कितना-कितना परिमाण है- यह बताकर मेरा 
सन्देह दूर कीजिये । 


भुगुजीने कहा--मुनिवर ! यह आकाश तो अनन्त 
है | इसमें अनेकों सिद्ध और देवताछोग निवास करते हैं। 
इसीमें उनके छोक भी हैं। यह बड़ा ही रमणीय है तथा 
इतना विशाल है कि कहीं इसका अन्त ही नहीं दिखायी 
देता । ऊपर जानेवालॉको और प्रेथ्वीके नीचे चन्द्रमा ओर 
सूर्य नहीं दिखायी देते | वहाँ अग्निके समान तेजस्वी, देवता 


- खयं अपने प्रकाशसे ही प्रकाशित रहते हैं, किन्तु वे तेजखी 


नक्षत्रणण भी इस आकाशका अन्‍्तु नहीं पा सकते; क्योंकि 


. यह अनन्त और हुर्गम है | आकाश ही नहीं; अप्नि, वायु और 


जलका परिमाण जानना भी देवताओंके लिये असम्भव ही है | 
ऋषियोंने विविध शाज्रोंमें त्रिलेकी और समुद्रीके परिमाणोंके 
विषयमें तो कुछ कहा भी है, परन्तु जो दृष्टिसे परे है और 
जिसतक इन्द्रियोंकी भी पहुँच नहीं है, उस परमात्माका परिमाण 
कोई कैसे बतायेगा ! आखिर, इन सिद्ध और देवताओंकी 
गति भी तो परिमित ही है; अतः परमात्माका, “अनन्त? नाम 


उसके गुणके अनुरूप ही है | . 


भरद्वाजने पूछा--म्ुुनिवर | छोकमें ये पाँच धातु ही 
'महाभूत! कहलाते हैं) जिन्हें ब्रह्माने सृष्टिके आरम्ममें रचा या 


होती है और मरनेपर उसीमें. और जिनसे ये सब छोक व्याप्त हैं । परन्दु अक्माजीने तो ओर 


शान्तिपर्व ] 
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भी हजारों भूतोंकी रचना की है, फिर इन्हींको “भूत? कहना 
कहाँतक युक्तिप्तंगत है ! 
भ्गुजी वोले--छने ! ये पाँचों असीम हैं, इसलिये इन्हें 
(महा? कहा जाता है ओर इन्हींसे समस्त स्थूल भूतोंकी उत्पत्ति 
होती है; अतः इन पाँचकी ही 'महाभूत? संज्ञा होनी उचित ही 
है | मनुष्यका शरीर भी इन पाँच भूतोंका ही संघात है। 
* इसमें जो गति है वह पवनका भाग है, खोखछापन आकाशका 
अंश है, ऊष्मा अभिका अंश है, लोह्‌ आदि तर पदार्थ 
जलके अंश हैं और हड्डी-मांत आदि ठोस पदार्थ पृथ्वीके अंश 
हैं। इस प्रकार स्थावर-जज्ञम सारा जगत्‌ इन पाँच भूतोंसे ही 
बना है तथा भरोत्र, प्राण, रसना, त्वचा और नेत्रतंज्ञक 
इन्द्रियाँ भी इन्हींके परिणाम हैं । 
भरह्वाजने पूछा--भगवन्‌ | आप कहते हैं कि समस्त 
स्थावर-जज्ञम इन पॉच महाभूतोंसे ही बने हैं, किन्तु स्थावरोंके 
शरीरोंमें तो ये पाँचों तत्त्व देखे नहीं जाते। वृक्षोंको ह्ठी 
लीजिये--वे न सुनते हैं, न देखते हैं, न गन्ध और रसका 
ही अनुभव करते हैं ओर न उन्हें स्पर्शका ही ज्ञान है| फिर 
वे पाग्यमौतिक कैसे कहे जा सकते हैं ? उनमें न तो द्रवत्व 
देखा जाता है, न अभिका अंश है और न पृथ्वी या वायुका 
भाग ही देखा जाता है तथा आकाशक्ा तो कोई प्रमाण ही नहीं 
. है | इसलिये उन्हें भौतिक नहीं कहा जा सकता | 


भ्गुजी बोले--मुने ! वक्ष यद्यपि ठोस जान पड़ते हैं, 
तो भी उनमें आकाश अवश्य है। इधीसे उनमें नित्यप्रति 
फल-फूलादिकी उत्पत्ति सम्भव हो सकती है। उनके - अंदर 
जो ऊष्मा है उसीसे उनके पत्ते, छाछ, फछ और फूल कुम्हल्गते 
हैं तथा ये सब मुरक्षाते और झड़ जाते हैं, इससे उनमें स्पर्श 
भी होना सिद्ध होता है | यह भी देखा जाता है कि बिजलीकी 
क्रड़क आदि भीषण शब्द होनेपर वृक्षोंके फछ-फूछ गिर जाते 
हैं| शब्दका ग्रहण तो श्रोत्रेन्द्रियसे ही होता है | अतः घिद्ध 
होता है कि वृक्ष सुनते भी हैं। देखो, छुता बृक्षको चारों 
ओरसे लपेटती ऊपरकी ओर चढ़ती है; बिना देखे किसीकों 
अपने जानेका मार्ग नहीं मिल सकता | इससे छिद्ध होता है कि 
वृक्ष देखते भी हैं | सुगन्ध और दुर्गन्धसे तथा भाँति-भाँतिकी 
धूप देनेसे वक्ष नीरोग होते हैं और उनमें फूल आा जाते हैं | 
इससे उनका रूँघना भी सिद्ध होता है वृक्षोमें रसनेन्द्रिय मी 
है; क्योंकि वे अपनी जड़से जछ पीते हैं और कोई रोग होनेपर 
जड़में ओषधि डालकर उनकी चिकित्सा भी कीं जाती है। 
जिस प्रकार मनुष्य कमलनालके द्वारा मुँहने जलू खींचते हैं 
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# संसार और शरीरोंके सूल तस्वोका वर्णन + 


श्श्ण५ 


जलच्चच््च््।्ु्च्य्च्य्स्सय्स्स्क्लक्ल्स्ल्स्स्स्ल्ल्ल्ल्् 


उसी प्रकार वृक्ष वायुकी सहायतासे अपने पाद (जड़ ) द्वारा 

जल पीते हैं। इसीसे उन्हें 'पादपः कह्दा जाता है। वृक्षों 

सुख-दुःखका भी ज्ञान देखा जाता है तथ्य वे काटनेपर फिर 

उग आते हैं, इससे सिद्ध होता है वे जीवयुक्त हैं, अचेतन 

नहीं हैं| वे अपनी जड़के द्वारा जोजल खींचते हैं, उसे उनके 

अंदर रहनेवाले वायु और अभि पाते हैं। इस प्रकार 

आहारका परिपाक होनेसे उनमें चिकनाइट आती है | और वे 

बढ़ते हैं। जज्ञमोंके शरीरमें भी पाँच भूत रहते हैं,- किन्तु उनके 

स्वरूपमें भेद रहता है। शरीरमें त्वचा, मां, अस्थि; मजा और 

स्नायु--ये पाँच वस्तुएँ पृथ्वीमय हैं। तेज, क्रोष, चक्षु, ऊष्मा 

ओर जठरानरू--ये पाँच अग्निमय हैं; शरोत्र, प्राण, मुख, हृदय 

ओर उदर--ये पाँच आकाशके अंश हैं; कफ) पित्त, स्वेद) 

चरबी ओर रुषिर-ये पाँच जलीय अंश हैं तथा प्राण, - 
अपान, उदान) समान और व्यान--ये पाँच वायुके विकार 

हैं । प्राणके द्वारा मनुष्यं एक स्थानसे दूसरे स्थानको जाता है) 

व्यानसे बल्पूर्वक होनेवाले कार्य करता है, अपान शरीस्में 

ऊपरसे नीचेकी ओर जाता है, समान हृदयमें स्थित है और 

उदानते मनुष्य उच्छवास छेता व्रया कण्ठ-ताल्वादि स्थानमेद- 
से शब्दोचारण करता है | इस प्रकार ये पाँच वायु प्रत्येक 
देहघारीसे मिन्‍न भिन्‍न क्रियाएँ कराते हैं| 


जीव भूमिके कारण ही अपनेमें गन्ध-गुणका अनुभव 
करता है, जलके कारण रसको जानता है, तेजोमय चक्षुके 
द्वारा रूपको देखता है और वायुमय त्वकूसे स्प्शका अनुभव 
करता है । शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्घ-- ये पृथ्वीके 


' गुण माने गये हैं | इनमेंसे मैं गन्धक्े गुणोंका विस्तार बताता 


हूँ ।-इष्ट) अनिष्ट, मधुर, कट) नि्हारी, संहत, त्तिग्प, रूक्ष 
ओर विशद भेदसे पार्थिव गन्ध नो प्रकारका है | शब्द, स्पर्श, . 
रूप और रत--ये जलके गुण माने गये हैं । इनमेंसे रतशनका 


हैं| उनमें मधुर, लवण, तिक्त, कषाय) अम्ल और कदु-ये 


छः प्रकारके रस जल्मय हैं | शब्द, स्पर्श ओर रूप--ये तीन 
गुण तेजके हैं। रूपोंका ज्ञान तेजसे होता है और उनके - 


अनेकों भेद हैं | हख) दीर्ष, स्थूछ, चौकोना) गोल, सफेद, 
काछा, छाल, पीछा, नीछा, अरुण, कठोर, चिकना; आऋषण) 
स्ग्घ, मूढ़ु और दारुण--ये सोछह प्रकार रूपके हैं | शब्द 
ओर स्पर्श--ये दो गुण वायुके हैं। वायुका प्रधान गुण स्पर्श 
है ओर उसके अनेकों प्रकार हैं। उष्ण) शीत, सुखद, दुखद) 
रिग्घ, विशद) खुरदरा, मु) रूखा, हल्का, भारी और 
अधिक भारी--ये स्पश्शके बारह भेद हैं। आकाशका एकसाज् 


विस्तार सुनो । उदारचेता ऋषियोंने रसके अनेकों मेद कहे। 


न्‍ः्क 
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# भमहाजनो येन गतः स पंनथा। # 


[ सं० महाभारत 


गुणशब्द ही है। वह कई प्रकारका है। प्रधानतया उसके 
सात भेद हैं--घड़ज) ऋषभ) गान्धार, मध्यम) पद्चम घैवत 
और निषाद | अपने व्यापकरूपसे तो शब्द सर्वत्र है, किन्तु 
विशेषरूपसे इसकी उपलब्धि नगाड़े आदियें होती है । म॒दज्ञ, 
भेरी; शह्डू) मेघष और रथकी घरघराहट आदिमें जो कुछ 
शब्द सुना जाता है तया और भी जड-चेतन आदिके द्वारा 


१७७ 


जितने प्रकारका शब्द होता है; वह इन सात भेदोंके ही अन्तर्गत 
है | इस प्रकार आकाशजनित शब्दके अनेकों भेद हैं और 
वह वायुके गुण स्पर्शसे मिलकर ही सुना जाता है । जछ, अग्नि 
और वायु--ये तीन तत्त्व देहधारियोंमें सर्वदा जाग्रत्‌ रहते हैं, 
ये ही शरीरके मूल हैं ओर प्राणोंमें ओतप्रोत होकर शरीरमें 
स्थित रहते हैं । 


नज्-हस्च्छझ्ि- 


 ल्ीवकी नित्यता और सत्ताका वर्णन; चारों वर्णोकरी उत्पत्ति तथा उनके कर्म 


भरद्धाजने पूछा--भगवन्‌ | र॒त्युके समय जो गोदान 
कियां जाता है उसका क्‍या खरूप है। मुमूर्थष पुरुष यह 
समझकर कि यह गो परलोकर्म मुझे तार देगी, उसे दान करता 
है। परन्तु बह तो दान करके मर जाता है; फिर वह गो किसे 
तारेगी ! इसके सिवा गौ और उसका दान करने और लेने- 
वाला--े तीनों यहीं नष्ट होते देखे जाते हैं। फिर इनका 
समागम कैसे होता होगा १ इनमेंसे जो मरता है; उसे या तो 
पक्षी खा जाते हैं; या वह पर्वतसे गिरकर चूर-चूर हो जाता 
है.अयवा आगमें जलकर भस्म हो जाता है । ऐसी अवस्थामें 
उसका पुनः जीवित होना तो सम्मव ही कहाँ है ! क्योंकि जो 
मर जाता है वह तो सदाके लिये ही चला जाता है | 


भ्णुज्ञी वोले--भरद्दाज ! जीवका तथा उधके किये 
हुए दान या कर्मका कभी नाश तहीं होता | जीव तो उसी समय 
दूसरे शरीरम चलछा जाता है; नाश तो केंबड उसके इस शरीर- 

का ही होता है । 
भरद्वाजने पूछा--म्ुनिवर ! अब यह बतानेकी कृपा 
कीजिये कि देहघारियोंके शरीरोंमें यदि केवल अभि, वायु) 
पृथ्वी; आकाश और जल-तत्त्व ही विद्यमान हैं, तो उनमें 
रहनेवाले जीवका क्या खरूप है! शरीरकी चौर-फाड़कर 
देखनेसे तो उसमें कोई जीव उपलब्ध नहीं होता, ऐसी दशामें 
यदि पाग्चमौतिक देहकों जीवसे रह्ठित जड मान लिया जाय 
तो प्रश्न होता है कि शरीर अथवा मनमें पीडा होनेपर उसके 
हुःखका अनुमव कौन करता है ! जीव किलीकी कही हुई 
बातोंकों कानोंसे सुनता है; किन्तु मनमें व्यग्नता हों तो 
: दोनों कान खुले होनेपर भी कोई बात नहीं सुनायी देतो; 


इसलिये मनके अतिरिक्त किसी जीवकी सत्ता मानना व्यर्थ है। 

मनका संयोग होनेपर ही कोई भी इस हृश्य- 
| देखता है; मनके व्याकुल होनेपर तो वह देखकर भी 
प्रकार नींदर्मे पड़ा हुआ प्राणी सम्पूर्ण 


> 30० , 


इन्द्रियोंके रहते हुए भी न देखता है, न सझूँबता है, न सुनता 
है और न बोलता ही है | स्पर्श ओर रसका भी उसे अनुमव 
नहीं होता | अतः जिज्ञासा होती है कि इस शरीरमें कोन हर्ष 
और क्रोध करता है ! किसे शोक एवं उद्देग होता है! इच्छा, 
ध्यान; ढेष और बातचीत करनेवाला कोन है ! 


भ्गुजीने कहा - सुने | मनभी पद्मभूतोंके ही अन्तर्गत 
है, शरीरमें उतकी कोई अतिरिक्त सत्ता नहीं है । एकमात्र 
अन्तरात्मा ही इस देहका सश्चालन करता है । वह्दी रूप, रस) 
गन्घ) स्पर्श और शब्दका तथा दूसरे-दूसरे गुणोंका भी अनुभव 
करनेवाला है । वह पाँचों इन्द्रियोंके गुणोंको धारण करनेवाले 
मनका द्रष्टा है और वही इस पाश्चभोतिक देहके प्रत्येक . 
अवयबम व्याप्त होकर सुख-दुःखका अनुभव करता है। 
जब आत्माका शरीरके साथ सम्बन्ध नहीं रहता तो 
इस देहको सुख-दुःखका भान नहीं होता | ( इससे 
मनके अतिरिक्त उसके साक्षी आत्माकी सत्ता खतः 
ठिद्ध हो जाती है।) जब्र शरीरमें स्थित अमिखरूप 
आत्मा इससे प्रथक्‌ हो जाता है, उस समय शरीरको 
रूप) स्पर्श तथा आगकी गर्मीका ज्ञान नहीं रहता ओर इसकी 
मृत्यु हो जाती है | आत्मा जब प्रकृतिके गुणोंसे युक्त होता 
है तो उसे क्षेत्रश कहते हैं ओर उन्हीं गुणोंसे जब वह मुक्त 
हो जाता है तो परमात्मा कहलाता है । क्षेत्रशकों तुम आत्मा 
ही समझो | वह कमलके पत्तेपर पड़े हुए जलू-विन्दुकी तरह _ 
इस शरीरमें रहकर भी इससे प्रथक्‌ ही है। उसके शानसे 
सम्पूर्ण जगत्‌का कल्याण होता है | वही सबसे चेष्टा कराता 
और करता है । देहके नष्ट हो जानेपर भी जीवका नाश नहीं 
होता | जो जीवकी झत्यु बतलाते हैं, वे अज्ञानी हैं और 
उनका वह कथन भिथ्या है। जीव तो म्रत देहका त्याग करके 
दूसरे शरीरमें चला जाता है | शरीरका नाश ही मृत्यु है। 
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शान्तिपवे ] # जीवकी नित्यता और सत्ताका वर्णन; चारों वर्णोंकी उत्पत्ति तथा उनके कर्म # 


इस प्रकार आत्मा सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर छिपा हुआ 
है। अविद्यासे आच्छादित होनेके कारण वह प्रकाश नहीं 
आता । तत्त्वदर्शी महात्मा ही अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धिसे 
उसका साक्षात्कार करते हैं | जो विद्वान्‌ परिमित आहार 
करके रातके पहले ओर पिछले पहरमें सदा ध्यानयोगका 
अभ्यास करता है; वह चित्त शुद्ध होनेपर अपने अन्तःकरणपमें 
ही उस आत्माका दर्शन कर लेता है। अन्तःकरण शुद्ध हो 
जानेपर उसका शुभाश्ुभ कर्मोंसे सम्बन्ध छूट जाता है ओर 
वह प्रसन्नात्मा पुरुष आत्मस्वरूपमें स्थित होकर अनन्त 
आनन्दका अनुभव करता है। 


ब्रह्माजीने सृष्टिके प्रारम्ममें अपने तेजसे सूर्य ओर अमिके 
समान प्रकाशित होनेवाले ब्राह्मणों--मरीचि आदि प्रजापतियों- 
को ही उत्पन्न किया | फिर स्वर्ग-प्राप्तिकि साधनभूत सत्य; घम, 
तप) सनातन वेद, आचार ओर शोचके नियम बनाये। 
तदनन्तर देवता, दानव) गन्धर्व) देत्य, असुर महान सर्प, 
यक्ष, राक्षस, नाग; पिशाच और मनुष्योंकों उत्पन्न किया । 
मनुष्योंके चार वर्ण--्राह्मण, क्षत्रिय। वेश्य तथा झद्गरका 
विभाग किया तया इसी प्रकार प्राणियोमें जो ओर-ओर वर्ण 
' हैं, उनकी भी रचना की । ब्राह्मणोंका रंग ड्वेत, क्षत्रियोंका 
छाल) वेश्योंका पीला तथा झूद्गोंका काला बनाया | 
भरद्वाजने पूछा--मुनिवर ! हममेंसे काले-गोरे सभी 
मनुष्योपर समानरूपसे काम, क्रोध, भय) लोम) शोक, चिन्ता; 
भूख और थकावटका प्रभाव पड़ता है । सभीके शरीरसे पसीना; 
मल मूत्र, कफ, पित्त ओर रक्त निकलते हैं । ऐसी दशामें 
रंगके द्वारा केसे वर्ण-विभाग किया जा सकता है ! वृक्ष आदि 
स्थावरों तथा पद्चपक्षी आदि जज्ञम प्राणियोमें असंख्य 
जातियाँ हैं; उनके रंग भी नाना प्रकारके हैं; अतः उनके 
वर्णोका निश्चय केसे हो सकता है ! 


भ्रगुजीने कद्ा-पहले वर्णामें कोई अन्तर नहीं या | 

* श्रह्माजीसे उत्पन्न होनेके कारण सारा संसार ब्राक्षण ही था। 
पीछे विभिन्‍न कर्माके कारण उसमें वर्णमेद हो गया । जो 
अपने ब्राक्षणोचित घ॒र्मका परित्याग करके विषयभोगके प्रेमी 
बन गये, तीखे ओर क्रोधी स्वभावके हो. गये; साइसका काम 
पसंद करने छगे ओर इन कारणोंसे जिनके शरीरका रंग छाल 
हो गया। वे ब्राह्मण (क्षत्रिय? के नामसे प्रत्िद्ध हुए | जिन्होंने 
गौओंकी सेवा ही अपनी दत्ति बना ली; जो खेतीसे जीविका 
चलानेके कारण पीले पड़ गये और अपने आह्मण-धर्मको छोड़ बैठे, 
उन द्विजोंको (वेश्यः कहा जाने लगा। जो शोच ओर सदाचारसे 
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भ्रष्ट होकर हिंसा और असत्यके प्रेमी हो गये और लोमवश 
सब तरहके काम करके जीविका चलाते हुए काछे पढ़ गये; 
वे झूद्र कहलाये | इस प्रकार ये चार वर्ण हुए । जो ब्राह्मण 
वेदकी आज्ाके अनुसार चलते और सदा ही वेद, व्रत तथा 
नियमोंकी घारण किये रहते हैं, उनकी तपस्या कभी नष्ट नहीं 
होती | जो इस सृष्टिको परत्रह्मस्वरूप नहीं जानते, वे द्व्जि 
कहलानेके अधिकारी नहीं हैं। ऐसे छोगोंको नाना प्रकारवी 
योनियोंमें जन्म छेना पड़ता है| वे श्ञान-विज्ञानसे हीन एवं 
स्वेच्छाचारी पिशाच, राक्षस, प्रेत तथा म्लेच्छ होते हैं | पीछेसे 
ऋषियोंने अपनी तपस्याके बलसे कुछ ऐसी प्रजा उत्पन्न की; 
जो वैदिक संस्कारोंसे सम्पन्न तथा अपने घर्म-कर्ममें हृदता- 
पूर्वक डटी रहनेवाली थी | किन्द॒ जो आदिदेव ब्रह्मासे उन्न हुईं 
है, जिसकी जड़-मूल ब्रह्माजी ही हैं और जो अक्षय, अव्यय तथा 
घर्ममें तत्पर रहनेवारी है, वह सृष्टि मानसी कहलाती है | 

भरद्वाजने पूछा--विप्रवर | अब मुझे यह बताइये 
कि कोन-सा कर्म करनेसे मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
अथवा शू॒द्ग होता है ! 


भ्रुगुजीने कहा--जो जातकर्म आदि संस्कारोसे सम्पन्न) 


पवित्र तथा वेदोंके स्वाध्यायमें संल्म है, ( यजन-याजन) 
अध्ययन-अध्यापन और दान-प्रतिग्रह--इन ) छः कमोंमें 
स्थित रहता है, शोच एवं सदाचारका पालन तथा यशशिष्ट 
अन्नका भोजन करता है, गुरुके प्रति प्रेम रखता और 
नित्य नियमोंका पालन करता है; जिसमें सत्य, दान) द्रोह 
न करना, सबके प्रति कोमल भाव रखना, लजा, दया और 
तप आदि सहुण देखे जाते हों; वह ब्राह्मण कहा गया है | 
जो युद्ध आदि कर्म करता ओर वेदोके अध्ययनमें छूगा रहता 
हैं, ब्राह्मणोंको दान देता और प्रजासे कर लेकर उसकी रक्षा 
करता है, उसको क्षत्रिय कहते हैं | इसी प्रकार जो 
वेदाध्ययनसे सम्पन्न होकर व्यापार, पशु-पालन और खेतीके 
काम करता है तथा दान देता और पवित्र रहता है; वह 
वैश्य कहलाता है । किन्तु जो वेद ओर सदाचारका परिध्याग 
करके संब कुछ खाता ओर सब तरहके काम करता है तया 
सदा अपवित्न रह करता है, वह झुद्र माना गया है । 

यदि ये ब्राह्मणोचित सत्यादि गुण झृद्रमे- दिखायी दें 
और ब्राह्मणमें न हों तो वह झूद्ध शूद्व नहीं ओर वह ज्राह्मण 
ब्राह्मण नहीं है। हर एक उपायसे लोभ और क्रोधको दवाना 
ही पवित्र शान ओर आत्मसंयम है। क्रोध तथा छोभ 
मनुष्यके कल्याणमें सदा ही बाघा पहुँचानेको उद्यत रहते हैं; 
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अंतः पूरी शक्ति लगाकर उनका दमन करना चाहिये | 
क्रोधसे शीको) मात्सयंसे तपको) मान-अपमानसे विद्याकों और 
प्रमादसे अपनेकी बचावे | जिसके सभी कार्य कामनाओंके 
बन्धनसे रहित होते हैं तथा जिसने त्यागकी आगमें सब कुछ 
होम दिया है, वही त्यागी और बुद्धिमान है । किसी 
भी प्राणीकी हिंसा न करें) सबके साथ मैन्रीपूर्ण बर्ताव करे, 
स्त्री-पुत्न आदिकी ममता एवं आसक्तिक्रो' त्याग कर बुद्धिके 
द्वारा इन्द्रियोंको बशमें करे ओर उस स्थितिको प्राप्त करे, 
जो इहछोक और परलोकमें भी निर्मम तथा शोकरह्वित है । 


के महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः $ 
्न््््नन्‍ननन्‍०डडछससस सी मम 


[ सं० महाभारत 
च्च्य्च््च्स्य्श्प्सपसजण--- 
नित्य तप करे, मननशील होकर मन और इन्द्रियॉका संयम 
करे, आसक्तिके आश्रयभूत देह-गेह आदिमें आसक्त न 
- होकर परसात्माको प्राप्त करनेकी इच्छा रक्खे | मनको 
प्रांणमें और प्राणकों ब्रह्ममें स्थापित करे । वैराग्यसे ही 
निाण ( मोक्ष ) प्राप्त होता है; उसे पाकर किसी अनात्म- 
पदार्थका चिन्तन नहीं होता । ब्राह्मण संसारसे परवैराग्य 
होनेपर परत्रह्म परमात्माको अनायास ही प्राप्त कर छेता है। 
सर्वदा शोच और सदाचारका पालन करना तथा सम्पूर्ण 
प्राणियोपर दया रखना--यह ब्राह्मणका लक्षण है | 
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भ्गुजी कहते है-मुने | सत्य ही ब्रह्म है, स्त्य ही 
तप है; सत्य ही प्रजाकी सृष्टि करता है, सत्यके ही आधारपर 
संसार टिका हुआ है और सत्यसे ही मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता 
है| असत्य अन्धकारका रूप है; वह नीचे गिराता है । 
अज्ञानान्धकारसे घिरे हुए मनुष्य ज्ञानका प्रकाश नहीं देख 
पाते । जो संत्य है वही धर्म है; जो धर्म है वही प्रकाश 
( ज्ञान ) है और जो प्रकाश है वही सुख है । इसी प्रकार 
जो असत्य है वही अधर्म है, जो अधर्म है वही अन्धकार 
(अज्ञान ) है और जो अन्धकार है वही दुश्ख है | 
संसारकी सृष्टि शारीरिक और मानसिक दुःखोंसे भरी हुई है, 
इसमें सुख भी वे ही हैं; जो परिणाममें दुःख देनेवाले हैं । 
यह जानकर विद्वान पुरुष कभी मोहमें नहीं पड़ते | प्रत्येक 
बुद्धिमानका यह कततंव्य है कि वह दुःखोंसे छुटकारा पानेका 
उद्योंग करे | : 
असत्यसे तम ( अशान ) की उत्पत्ति हुईं है; तमोग्रस्त 
मनुष्य अधर्मके ही पीछे चलते हैं, धर्मका अनुसरण नहीं 
“करते; अतः जो क्रोध, छोभ, हिंसा और असत्य आदिसे 
.. आचउुछांदित हैं, वे नतो इस छोकमें सुखी होते हैं और न 
. परलछोकमे ही सुख उठाते हैं| नाना प्रकारके रोग; व्याधि 
और तापसे सन्‍्तप्त होते रहते हैं; वध ओर बन्धन आदिके 
ह्लेश रहते हैं तथा भूख-प्याल और परिश्रमके कारण भी 
कष्ट भोगते हैं | इतना ही नहीं) उन्हें आँघी) पानी) सर्दी 
ओर भर गर्म उत्तन्न हुए भय तथा शारीरिक कष्ट भी श्लेलने 
ते -बान्धवोंकी मृत्यु; घनके नाश ओरे प्रेमीजनों- 
बछोइके कारण होनेवाडे मानतिक शोकका भी शिकार 
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होना पड़ता है इसी प्रकार वे जग और मृत्युके कारण भी 
बहुत-से दूसरे-दूसरे क्लेश भोगते रहते हैं । 

भरद्वाजने पूछा-मुनिवर ! दान धर्म) तप) स्वाध्याय 
ओर अग्निहोत्रका क्‍या फल है! 

भ्रुगुजीने कहा--अग्निहोत्रसे पाप नष्ट होता है) 
स्वाध्यायसे उत्तम शान्ति मिलती है, दानसे भोगोंकी और 
तपसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है । 


भरद्वाजने पूछा--ब्ह्मा जीने जो चार आश्रम बनाये 
हैं, उनके अपने-अपने धर्म क्या हैं ? यह बतानेकी कृपा 
कीजिये | 


भ्ृगुजीने कहा-जगत्‌का कल्याण करनेवाले भगवान्‌ 
ब्रह्माजीने धर्मकी रक्षाके लिये पूर्वकालमें ही चार आश्रमोंका 
उपदेश किया था। उनमेंसे ब्रह्मचर्यकों पहछा आश्रम 
कहते हैं, जिसमें शिष्यकों गुरुके यहाँ रहकर वेदोंका 
स्वाध्याय करना पड़ता है | इसमें रहनेवाले ब्रह्मचारीको 
बाहर-भीतरकी शुद्धि, वैदिक संस्कार तथा बत और नियमोंके 
पालनसे अपने मनको वशमें रखना चाहिये | सुबह और 
शाम--दोनों समय समन्ध्या, सर्योपस्थान तथा अग्निक्षेत्रके 
द्वारा अग्निदेवकी उपासना करनी चाहिये | तन्द्रा और 
आल्स्यको त्याग करके प्रतिदिन गुरुको प्रणाम करे) वेदोंका 


'अध्ययन तथा उसके अथका अभ्यास करता रहे | इस 


प्रकारकी दिनचर्यासे अपने अन्तःकरणको पवित्र बनावे । 
सबेरे, शाम और दोपहर--तीनों वक्त ज्ञान करे | ब्रह्मचर्य- 
का पालन तथा अग्नि और गुरुकी सेवा करे) प्रेतिदिन मिक्षा 
माँगकर छावे और वह संब्र गुरुको अपंण कर दे | अपनी 
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 अन्तरात्माकों भी गुरुके चरणोंमें निछावर किये रहे | गुरुजी 
जो कुछ कहें; जिसके लिये सल्छेत करें और जिस कार्यके 
निमित्त स्पष्ट आज्ञा दें; उसके विपरीत आचरण न करे। 
इस प्रकार गुरुको प्रसन्‍न करके उनकी कृपासे स्वाध्यायका 
अवसर मिलनेपर वेदाध्ययनमें प्रवृत्त होना चाहिये | इस 
विषयमें एक ोक है ( जिसका भाव इस प्रकार है--) “जो 
द्विज गुरुकी आराधना करके वेदोंका शान प्राप्त करता है; 
उसे अन्‍्तमें स्वर्गकी प्राप्ति होती है ओर उसका मानसिक 
संकल्प सिद्ध होता है |? 


धाहंस्थ्यःको दूसरा आश्रम बतरढया जाता है। अब हम 
उसके द्वारा पालन करने योग्य आचरणोंक़ी व्याख्या करते 
हैं । जब सदाचारका पालन करनेवाला ब्रह्मचारी विद्या पढ़कर 
गुरुकुलमें रहनेकी अवधि पूरी कर ले और समावर्तन संस्का र- 
के पश्चात्‌ स्नातक हो जाय, उस समय यदि उसे पत्नीके साथ 
रहकर धर्मका आचरण करने तथा पुत्रादिरू्प फल पानेकी 
इच्छा हो तो उसके लिये ग्रहस्थाभ्रममें प्रवेशका विधान है; 
क्योंकि इसमें धर्म, अर्थ ओर काम तीनोंकी प्राप्ति होती है.। 
इसलिये त्रिवर्गसाधनकी इच्छासे ग्रहस्थको उत्तम कर्मके 
द्वारा धन-संग्रह करना चाहिये और उसीके द्वारा अपनी 
गहस्थीका निर्वाह करना चाहिये | शहस्य-आभ्रम सभी 
आश्रमोंक्रा मूल कहलाता है । गुरुकुछमें वास करनेवाले 
ब्रह्मचारी, वनमें रहकर सद्भूल्पके अनुसार ब्रतं, नियम तथा 
घर्मोका पालन करनेवाले वानप्रस्थी ओर सब कुछ त्याग कर 
विचरनेवाले संन्यासीकों भी णहस्थाभमसे ही भिक्षा आदिकी 
प्राप्ति होती है | तात्पयय यह कि अन्य सब्र आश्रमवालोंका 
निर्वाह गहस्थाश्रमसे ही होता है | गहस्थद्वारा किये जानेवाले 
अतिथि-सत्कारके विषयमें एक छोक है ( जिसका भावार्थ 
इस प्रकार है--) “जिस ग्रहस्थके दरवाजेसे कोई अतिथि 
भिक्षा न पानेके कारण निराश होकर छोट जाता है; वह उस 
गहस्थकों तो अपना पाप दे डाल्ता है ओर स्वयं उसका पुण्य 
लेकर चला जाता है |? 


इसके सिवा; ग्हस्थाभममें रहकर यज्ञ करनेसे देवता 
आड़ करनेसे पितर, शास्त्रोके श्रवण, अभ्यास और धारणसे 
ऋषि तथा सनन्‍्तान उत्पन्न करनेसे प्रजापति प्रसन्‍न होते हैं । 
गहस्थके कर्तव्यके विषयमें दो #छोक ओर हैं, ( जिनका 
सारांश इस प्रकार है--) 'वाणी ऐसी बोलनी चाहिये, जिसमें 
- सब प्राणियोंके प्रति स्नेह भरा हों तथा जो सुनते समय 
कानोंको मीठी ल्गे। दूसरोंको पीडा देना, मारना या 
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कठवचन सुनाना अच्छा नहीं है | किसीका अपमान करना) 
अहंकार रखना ओर ढोंग दिखाना--इन बातोंकी कड़ी 
निन्‍्दा की गयी है | किसी भी जीवकी हिंसा न करना) सत्य 
बोलना और मनमें क्रोध न होने देना--ये सभी आश्रमवार्लो- 
के लिये उपयोगी तप हैं | जिस पुरुषकों ग्रहस्थाश्रममें सदा 
धर्म, अर्थ और कामके गुणोंक्री सिद्धि होती रहती है, वह 
इस लोकमें सुखका अनुभव करके अन्त शिष्ट पुरुषोंकी 
गतिको प्राप्त करता है |? 


तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ | इसमें रहनेवाले मनुष्य 
घर्मका अनुसरण और तपका अनुष्ठान करते हुए पवित्र 
तीर्थोमें, नदियोंके किनारे, झरनोंके आस-पास तथा मृग; 
मेंसे, सूअर, बनैले हाथी और सिंह-व्याप्र आदि जन्तुअओसे 
भेरे हुए एकान्त वनोंमें विचरते रहते हैं | ग्रहस्थोंके उपयोग- 
में आने योग्य सुन्दर वस्त्र, स्वादिष्ठ भोजन और विषय- 
भोगोंका परित्याग करके वे जंगली औषघ, फल) मूल तथा 
पत्तोंका आह्वार करते हैं, वह भी बहुत थोड़ी मात्रामं और 
नियमानुकूल एक ही वार खाकर रहते हैं | नियत स्थानपर 


ही आसन बिछाकर बेठते हैं | जमीन; पत्थर, रेती) ककरीली 


मिट्टी, बाढू अथवा राखपर सोते हैं | का या कुशकी रस्सी; 
सगचर्म अथवा पेड़ोंकी छालठसे अपना शरीर ढँकते हैं। 
सिरके बाल, दाढ़ी-मूँछ, नल ओर रोम बढ़ाये रहते हैं। 
नियत समयपर स्नान) बल्विश्वदेव तथा अग्निहोत्र आदि 
कर्मोका अनुष्ठान करते हैं | सबेरे हृवन-पूजनके लिये समिधा; 
कुशा और फूल आदिका संग्रह करके आभ्रमक्नो झाड़-बुहार 
लेनेके पश्चात्‌ विभाम करते हैं | सर्दी-गर्मी) वर्षा ओर हवा- 
का वेग रहते-सहते उनके शरीरके चमड़े फट जाते हैं । नाना 
प्रकारके नियमोंका अनुष्ठान करते .रहनेसे उनके रक्तओर 


मांस सूख जाते हैं; शरीरकी जगह चामसे ढेँकी हुई हड्डियोंका 


ढाँचामात्र रह जाता है; फिर भी घेय॑ घारण करके अत्यन्त 
साहसके कारण शरीरकों चलाये जाते हैं | जो पुरुष नियमके 
साथ रहकर ब्रह्मर्षियोंद्वारा आचरणमें लायी हुई इस योग- 
चर्याका अनुष्ठान करता है, वह अमिक्री भांति अपने दोषोंको 
दग्ध करके दुर्लभ लोकोंको प्रास कर लेता है | 

अब संन्यासियोंका आचरण बतलाया जाता है । संन्यास 
( चौया आशभ्रम है--इंस-) में प्रवेश करनेवाले पुरुष अि- 
होन्; घन). ख्री आदि परिवार तथा घरकी सारी सामग्रीका 
त्याग करके विषयासक्तिके बन्धनको तोड़कर घरसे 
निकल जाते है | ढेले; पत्थर और सोनेको समान समझते 
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हैं। घर्म, अर्थ ओर कामके सेवनमें अपनी बुद्धि नहीं फँसाते । 
शत्रु) मित्र तथा उदासीन--सबके प्रति समान दृष्टि रखते हैं। 
स्थावर, अण्डज, पिण्डज, स्वेदज ओर उद्धिज प्राणियोंके प्रति 
मन; वाणी अथवा कर्मसे भी कभी द्रोह नहीं करते | कुटी या मठ 
बनाकर नहीं रहते। उन्हें चाहिये कि चारों ओर विचरते रहें और 
रातमें ठहरनेके लिये पब॑तकी गुफा) नदीका किनारा: वृक्षकी जड़; 
देवमन्दिर, ग्राम अथवा नगर आदि स्थानोंमें चले जाया करें | 
नगरमें पाँच रात ओर गाँवोंमें एक रातसे अधिक न 
रहें । प्राण-घारण. करनेके लिये गाँव या नगरमें प्रवेश 
करके अपने विशुद्ध घर्मोका पालन करनेवाले द्विजातियोंके 
घरोंपर जाकर खड़े हो जायें | बिना माँगे ही पात्रमें जितनी 


 मिक्षा आ जाय; उतनी ही स्वीकार करें | काम; क्रोध, दर्प, - 


. छोभ) मोह) कृपणता; दम्भ, निन्‍दा; अभिमान तथा हिंसा 
आदिसे दूर रहें । 


इस विषयमें कुछ छोक हैं, ( जिनके भाव इस प्रकार 
हैं--) “जो मुनि सब प्राणियोंकी अभयदान देकर विचरता 
रहता है, उसे कहीं किसी भी जीवसे भय नहीं होता )जो 


»अग्निहोत्रकों अपने शरीरमें आरोपित करके शरीरस्थित 


अग्निके उद्देश्यसे मुखमें मिक्षाप्राप्त इविष्यका होम करता 
है, वह अग्निहोत्रियोंकों प्रात्त होनेवाले ल्लेकोंमें जाता है। 
जो बुद्धिको सड्भूल्परहित करके पवित्र होकर शास्त्रोक्त विधिके 
अनुसार संन्यासके नियमोंका पाछन करता है; वह परम 
शान्त ज्योतिर्मय ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है ।? इस प्रकार 
वेदमें प्रतिपादित आश्रम-धर्मका मैंने संक्षेपसे वर्णन किया है । 
जो मनुष्य छोकके धर्म-अधर्मकों जानता है, वह बुद्धिमान है। 

भीष्मजी कहते हैँ--महर्षि भगुजीके इस प्रकार 
उपदेश देनेपर परम धर्मात्मा भरद्वाजने विस्मयविमुग्ध होकर 
उनका पूजन किया | 


; “६८५ डैटेटेड ९ ०० 
आचारकी विधि और अध्यात्मज्ञानका वर्णन 


युधिष्ठिरने पूछा--दादाजी ! अब मैं आपके मुखसे 
आचारकी विधि सुनना चाहता हूँ; क्योंकि आप सर्वज्ञ हें। 
भीष्मजीने कहा-मनुष्यकों सड़कपर, गोौओंके 
बीचमें ओर अज्नके पोदोंसे हरे-भरे खेतमें मरू-मूत्रका त्याग 
नहीं करना चाहिये | आवश्यक शोच आदिसे निदृत्त होकर 
कुछ्छा करनेके पश्चात्‌ नदीमें स्नान करना चाहिये | इसके बाद 
( सन्ध्योपाउना और ) देवता-पितरोंका तर्पण करना आवश्यक 
है | प्रतिदिन सूर्योपस्थान करें। सूर्योदयके समय कभी न 
सोये | साय॑ और प्रातः--दोनों समय सन्ध्या करके गायन्नी- 
का जप करे | दोनों हयथ) दोनों पेर ओर मुँह-- इन पाँच अन्ञोंको 
धोकर पूर्वकी ओर मुँह कर भोजन करने बेठे | मोजनके समय 
मोन रहे | भोजनके लिये परोसे हुए अन्नकी निन्‍्दा न करे 
उसे स्वादिष्ट मानकर प्रेमसे भोजन करे | भोजनके बाद हाथ 
धोकर उठे | रातको भीगे पेर न सोये | देव्षिं नारदजी 
इसीकों आचार कहते हैं | यश्शाला आदि पवित्र स्थानः 
बैल) देवता, गोशाला, चोराहा) ब्राह्मण) धार्मिक मनुष्य 
तथा मन्दिरकों सदा अपने दाहिने करके चले | घरमें 
अतिथियों; सेवकों और कुठम्बीजनोंके लिये भी एक-सा ही 
भोजन बनवाना उत्तम माना गया है। शात्ममें मनुष्योंके 
 हिये संबेरे ओर शाम--दो ही वक्त भोजन करनेका विधान 
है| बीचमें नहीं खाना चाहिये | ऐसा करनेसे मनुष्य 


न 


उपवासी माना जाता है | होमके समय अग्निमें हवन और 
केवछ ऋतुस्नानके समय स्त्रीके साथ समागम करते हुए एक- 
पत्नीत्रत धारण करनेवाल्ा बुद्धिमान गहस्थ भी ब्रक्षचारी ही माना 
जाता है | ब्राह्मणके भोजनसे बचा हुआ ( यशशिष्ट ) अन्न 
अमृतके तुल्य है; ऐसे अन्रको भोजन करनेवाले सत्पुरुष 
सत्यस्वरूप परमात्माकों प्राप्त होते हैं । ,जो मिद्ठीके ढेले 
फोड़ता) तिनके तोड़ता और दाँतोंसे नल चबाया करता है 
तथा जो सदा जूठे हाथ ओर जूठे मुँह रह्य करता है, उसको 
बड़ी आयु नहीं मिलती | 

मनुष्य स्वदेशमें हो या परदेशमें, अपने पास आये हुए 
अतियिको भूखा न रहने दे । जीविकाके लिये कियें हुए 
कार्यसे जो घन आदि प्राप्त हे; उसे माता-पिता आदि 
गुरुजनोंकों निवेदन कर दे | गुरुजनोंके आनेपर उन्हें स्वयं 
आसन देकर बेठावे ओर सदा उनको प्रणाम किया करे। 
गुरुओंका सत्कार करनेसे आयु; यश और रक्ष्मीकी प्राप्ति होती 
है | उदयके समय सूर्यको न देखे, नंगी हुईं परायी स्त्रीकी 
ओर दृष्टि न डाछे ओर सदा घर्मानुतार ऋतुकालके समय 
एकास्त स्थांनम पत्तीके साथ समागम करे | परिचित मनुष्यसे 
जब-जब्‌ भेंट हो, उसका कुशल-समाचार पूछे । प्रतिदिन 
प्रात!काल और सबन्ध्याके समय ब्राक्षणोंकों प्रणाम करे-- 


. ऐसी शासत्रकी आजा है | देवमन्दिरमें, गोओंके बीचरमें, 
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ब्राह्मणोंके यज्ञादि कमोंमें, शा््रोंके खाध्यायकालमें और भोजन, 
करते समय दाहिने हायसे काम छे | प्रातः ओर सन्ध्याके 
समय ब्राह्मणोंका विधिवत्‌ पूजन करे | हजामतके समय) छींक 
आनेपर, स्नान और भोजनके समय तथा रुग्णावस्थामें 
सबको चाहिये कि त्राह्मणोंको प्रणाम करे; इससे आयु बढ़ती 
है । सूर्यकी ओर मुँह करके पेशाब न करें, अपनी विष्ठापर 
इृष्टि न डाले, ज्रीके साथ एक आसनपर सोना ओर एक 
याछीमें भोजन करना छोड़ दे | अपनेसे बड़ोंकों नाम लेकर 
या “तू? कहकर न पुकारे | अपनेसे छोटे या समवयस्क पुरुषों- 
का नाम लेनेसे दोष नहीं छूगता | 
पापियोंका हृदय ही उनके पार्पोको बता देता है; जो छोग 
जान-बूझकर किये हुए. पापको महापुरुषोंसे छिपाते हैं, वे 
नष्ट हो जाते हैं | जो मूर्ख हैं, वे ही जान-बूझकर किये हुए, 
पापको छिपाते हैं | यद्यपि मनुष्य उस पापको नहीं देखते, 
तो भी देवतां तो देखते ही हैं | पापी मनुष्यका छिपाया 
हुआ पाप उसे पुनः पापमें हो छगाता है और धर्मात्माका 
घर्मतः गुप्त रक्खा हुआ धर्म उसे पुनः घर्ममें ही प्रदत्त करता 
है। मूर्ख मनुष्य पाप करके उसे भूल जाता है, किन्तु वह 
पाप उसके पीछे ही छगा रहता है । किसी कामनाकी पूर्तिके 
लिये जो धन सश्वित करके रक्खा होता है, उसको अपने 
उपभोगमें खर्च करनेसे बड़ा क्लेश होता है | मगर समझदार- 
' छोग ऐसे धनकी प्रशंसा नहीं करते; क्योंकि मौत राह नहीं 
देखती ( कामना पूरी हो या अधूरी, समयपर मृत्यु हो ही 
जाती है ) | मनीषी पुरुषोंका कहना है, कि सभी प्राणियोंका 
धर्म मानतिक है अर्थात्‌ मनसे किया हुआ धर्म ही वास्तविक 
धर्म है; अतः मनसे समस्त जीवोंका कल्याण सोचता रहे | 


केवल वेदोक्त विधिका सहारा लेकर अकेले ही धर्मका आचरण . 


करना चाहिये | इसमें दूसर॒की सहायताकी आवश्यकता नहीं 
है | धर्म ही मनुष्योंकी योनि है; धर्म ही स्वर्गके देवताओंका 
अमृत है. धर्मात्मा मनुष्य मरनेके पश्चात्‌ धर्मके ही बलसे 
सदा सुख भोगते हैं । ; 

युधिष्ठिरने पूछा-पितामह ! शाज्रमें पुरुषके लिये 
जो अध्यात्मशानका चिन्तन बताया जाता है, वह अध्यात्म 
क्या है ! उसका स्वरूप केसा है ! यह चराचर जगत्‌ किससे 
. उत्नन्न हुआ है और प्रलयके समय किसमें लीन होता है !-- 
थे बातें मुझे बतानेकी कृपा करे | 

भीष्मजीने कहां-कुन्तीनन्दन | तुम मुझसे जिस 
 अध्यात्मशानके विषयमें पूछ रहे हो) उसकी व्याख्या करता 
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हूँ । वह अत्यन्त कल्याणकारी और सुखस्व॒रूप है| आचायोंने 
सृष्टि और प्रहुयकी व्याख्याके साथ ही अध्यात्मशञानका 
वर्णन किया है | उसे जान लेनेसे मनुष्यकों प्रसन्षता और 
खुखकी प्राप्ति होती है | वह सम्पूर्ण भू्तोंके लिये हितकारी हैं; 
जो उसे जानता है, उसकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण हो जाती 


हैं | पृथ्वी; वायु, आकाश) जछ ओर अप्ि--ये पाँच महा- 


भूत सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति ओर प्रव्यके स्थान हैं । जैसे 
लहरें समुद्रसे प्रकट होकर फिर उसीमें लीन हो जाती हैं, 
उसी प्रकार ये पाँच महाभूत भी जिस आनन्दस्वरूप परमात्मासे 
उलन्न हुए हैं, पुनः उसीमें लीन हो जाते हैं। शब्द, भोत्र 
ओर सम्पूर्ण छिद्र आकाशके कार्य हैं; स्पर्श, त्वचा और 
चेशा--ये तीन वायुके; रूप) नेत्र ओर परिपाक-ये तेजके; 
रस, जिहा और बलेद जलके तथा गन्ब) नासिका और शरीर 
पृथ्वीके गुण हैं | इस प्रकार इस देहमें पॉच महाभूत तथा 
छठा मन हैं | इन्द्रियाँ ओर मन--ये जीवकों विघयोका ज्ञान 
कराते हैं | इन छ/के अतिरिक्त सातवीं बुद्धि और आठवाँ 
क्षेत्रश है | इन्द्रियाँ विषयोंको ग्रहण करती हैं, मन संकल्प- 
विकल्प करता है ओर बुद्धि उसका ठीक-ठीऋ निश्चय करती 
है। क्षेत्र ( आत्मा ) साक्षीकी भाँति स्थित रहता है | यह 
शरीरके भीतर और बाहर सर्वत्र व्याप्त है। पुरुषकों अपनी 
इन्द्रियोंकी परीक्षा करके उनकी पूरी जानकारी रखनी चाहिये; 
क्योंकि सत्त, रज ओर तम--ये तीनों गुण इन्द्रियोंका ही 
आश्रय लेकर रहते हैं | मनुष्य अपनी बुद्धिके बल्से जीवोंके 
आवागमनकी अवस्था जानकर धीरे-घीरे उसपर विचार करते 
रहनेसे परम शान्ति पा जाता है | यह चराचर जगत्‌ बुद्धिके 
उदय होनेपर ही उलन्न होता ओर उसके लयके साथ ही लीन 
हो जाता है; इसलिये सबको बुद्धिमय कहा गया है। 

बुद्धि ही जितके द्वारा देखती है, उसे नेत्र कहते हैं; 
जिससे सुनती है, वह भोन्र कहंछाता है और जिससे सूँघती 
है, उसे प्राण कह्य गया है । वही जिह्नाके द्वारा रसका ओर 
त्वचासे स्पर्शका अनुभव करती है | इस. प्रकार बुद्धि ही 
विकारको प्राप्त होकर नाना रूपोसे विषयोंको अहण करती है | 
वह जिस द्वारसे किसो विषयको पाना चाहती है, मन उसीका 
आकार धारण कर लेता है । भिन्न-भिन्न विषयोंकी ग्रहण 
करनेके लिये जो बुद्धिके पाँच अधिष्ठान हैँ उन्हींको पाँच 
इन्द्रियाँ कहते हैं । बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको चाहिये कि वे इन्द्रियों- 
को काबूमें रक्खें | सत्व, रज ओर तम--ये तीन गुण सदा ही 
प्राणियोमें स्थित रहते हैं और इनके कारण उनमें सात्तिकी, 
राजसी तया तामधी तीन तरहकी बुद्धि भी देखनेमें आती है | 
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इनमें सत्त्गुणसे सुख, रजोगुणते दुःख और तमोगुणसे मोह 
उपपन्न होता है | कर 

जब शरीर या मनमें किसी प्रकारसे भी प्रसन्नताका भाव 
हो, हर्ष बढ़ता हो, सुख और शान्तिका अनुभव हो रहा हो 
तो सत्त्गगुणकी वृद्धि समझनी चाहिये | जिस समय कि्षी कारणसे 
या बिना कारण ही असन्तोष, शोक) सन्ताप, छोम और 
अतसहनशीलताके भाव दिखायी दें तो उन्हें रजोगुणके चिह्न 


जानने चाहिये । इसी प्रकार अपमान मोह) प्रमाद, खम्, . 


निद्रा और आलस्य घेरते हों तो उन्हें तमोगुणके विविध रूप 
समझे | बुद्धि ओर आत्मा--दोनों सूक्ष्म तत्त्व हैं, तथापि 
इनमें जो अन्तर है; उसपर दृष्टि डालो । इनमेंसे बुद्धि तो 
ग॒ुणोंकी सृष्टि करती है और आत्मा इन सब बाठोंसे अछग 
रहता है | जैसे गूलरका फल और उसके भीतर रहनेवाले 
कौड़े--ये दोनों एक साथ रहते हुए भी एक-दूसरेसे मिन्न 
हैं; उसी प्रकार बुद्धि और आत्मा परस्पर मिले हुए प्रतीत 
होनेपर भी वास्तवमें अलग-अछंग हैं | सत्तव आदि 'गुण जड़ 
होनेके कारण आत्माकों नहीं जानते) किन्दु आत्मा चेतन है, 
इसडिये गुणोंकोी जानता है । जैसे घड़ेमें रक्खा हुआ दौपक 
घड़ेके छेदोंसे अपना प्रकाश फैलाकर वस्तुओंका ज्ञान कराता 
है, उसी प्रकार परमात्मा' शरीरके भीतर स्थित होकर चेषट 
और ज्ञानसे शूत्य इन्द्रियों तथा मन-बुद्धिके द्वारा सम्पूर्ण 
पदार्थोका ज्ञान कराता है | बुद्धि गुणोंकों उत्पन्न करती है 
ओर आत्मा कैवछ देखता है। बुद्धि और आत्माका यह 


# महांजनों येन गतः स॑ पन्‍था: $# 


[ खं० महाभारत 


सम्बन्ध अनादि है | जो संसारी कार्मोंसे मन हटाकर केवल 
आत्मामें शी अनुराग रखता और आत्मतत्वका ही मनन करता 
है, वह सब प्राणियोंका आत्मा हो जाता है ओर इस साधनासे 
उसको बड़ी उत्तम गति प्रात होती है | 


जैसे जलमें विचरनेवाला पंछी, उसमें रहकर भी पानीसे 
ढिप्त नहीं होता, उसी तरह ज्ञानी पुरुष भी सम्पूर्ण प्राणियोंमें 
निलिप्त होकर विचरता है। निलेंप होना ही आत्माका स्वरूप 
है, ऐसा अपनी बुद्धिसे निश्चय करके मनुष्य ढुःख पड़नेपर 
शोक न करे और सुख मिलनेपर हर्षसे फूछ न उठे | सबं 
जीवोंके प्रति समान भाव रक्खे । जैसे मैले बदनवाले मनुष्य 
जल्से भरी हुईं नदीमें नहा-घोकर साफ-सुथरे हो जाते हैं, उसी 
प्रकार इस शानमयी नदीमें अवगाइन करके मल्नि हृदयवाले 
पुरुष भी शुद्ध एवं विद्वान हो जाते हैं | यही विश्युद्ध 
अध्यात्मज्ञान है| जो मनुष्य बुद्धिसे जीवोंके आवागमनपर 
शनेः-शनेः विचार करके इस उत्तम ज्ञानको प्राप्त कर छेता है, 
उसे अक्षय सुख मिलता है | जो धर्म, अर्थ और कामको 
ठीक-ठीक समझकर उसका परित्याग. कर चुका है और 
योगयुक्त चित्तसे आत्मतत्त्वके अनुसन्धानमें छग गया है, वही 
तत््वदर्शी है | उसे दूधरी कोई वस्तु जाननेकी उत्कण्ठा नहीं 
होती | उस परमात्माको जानकर शञानी पुरुष अपनेकों कइतार्थ 
मानते हैं | अज्ञानियोंकी जिस संसारसे महान्‌ भय बना रंहता 
है उसीसे शानियोंको तनिक भी भय नहीं होता | 


हा --++«#ँन अफसजडअ 


ध्यानयोगका वर्णन और जपकी महिमा बतानेके लिये एक जापक ब्राह्मणकी कथा 


भीष्मज्ी कहते है--कुन्तीनन्दन | अब मैं तुमसे 
 ध्यानयोगकां वर्णन कर रहा हूँ जिसे जानकर महर्षिंगण इस 

._-  लोकमें सनातन लिद्धिको प्राप्त हुए हैं | योगियोंकों चाहिये 
| कि वेसर्दी-गर्मी आदि इन्द्रोंकी सहन करते हुए नित्य सख्वगुणमें 
स्थित रहें ओर सब प्रकारकी आतधक्तियोंसे मुक्त होकर शौच- 
_ रन्तोष आदि नियमोंका पाढन करते हुए ऐसे स्थानोंपर ध्यान 
. करें, जहाँ ज््री आदिका संसर्ग तथा ध्यानविरोधी बस्तुएँ न हों, 
. जहाँ मनमें पूर्णतया शान्ति बनी रहे | योगका साधक इन्द्रियोंको 
विषयोंकी ओरसे समेट कर काष्ठकी भाँति निश्चक होकर बैठ 


चासे स्पर्शका अनुभव न हो, आँखसे रूपका) 


मु 


जिहासे रसका तथा नाधिकासे सुगन्धित वस्तुओंक़ा पता न 
चले | पाँचों इन्द्रियोंको मोहमें डालनेवाले विषयोंकी इच्छा 
ही न हो | बुद्धिमान्‌ योगी पहले इन्द्रियोंकों मनमें स्थिर करे, 
फिर पाँचों इन्द्रियोतहित मनको ध्यानमें एकाग्र करे | 


. इस प्रकार प्रयज्ञ करनेसे पहले तो कुछ देरके लिये 
इन्द्रियॉंसहित मन स्थिर हो जाता है, किन्तु फिर बादहँमें 
चमकती हुई बिजलीकी तरह वह बारंबार विषयोंकी ओर 
जानेके लिये चञ्चछ हो उठता है । जैसे पत्तेपर पड़ी हुईं पानी- 
की बूँद सब ओरसे हिलती रहती है, उसी तरह ध्यानमार्गमें 
स्थित साधकका मन भी चलायमान होता रहता है | एकाग्र 
करनेपर कुछ देरतक तो वह घ्यानमें स्थिर रहता है, किन्तु फिर 
नाडीमार्गमें प्रवेश करके वायुकी भाँति चश्चछ हो जाता है | 
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ऐसे विक्षेपके समय ध्यानयोगको जाननेवालेसाधकको खेद या - 


चिन्ता नहीं करनी चाहिये; बल्कि आलूस्य और मात्सर्यका 
त्याग करके ध्यानके द्वारा मनको पुनः एकाग्र करनेका प्रयत्ञ 
करना चाहिये ! 


योगी जब ध्यानका आरम्म करता है तो पहले उसके 
द्वारा क्रशः विचार, विवेक ओर वितर्क नामक ध्यान होते 
हैं। ध्यानके समय मनमें कितना ही क्लेश क्यों न हो साधकको 
घबराकर प्रयत्न नहीं छोड़ना चाहिये; बल्कि अपने आत्माके 
कल्याणक्रे लिये विशेष तत्परताके साथ उसमें छूग जाना 
चाहिये | प्रतिदिन मन और इन्द्रियोंको ध्यानमार्गमें स्थापित 
करके योगाभ्यास करनेसे इन्द्रियॉसहित मन अपने आप शान्त 
हो जाता है | इस प्रकार मनोनिग्नहपूर्वक ध्यान करनेवाले 
योगीको जो दिव्य सुख प्राप्त होता है, वह मनुष्यको किसी 
उद्योगसे या देवकी सहायतासे भी नहीं मिल सकता। ज्यों- 
ज्यों ध्यानजनित सुखका अनुभव होता है, त्यों-ही-त्यों ध्यानमें 
अनुराग बढ़ता जाता है | इस प्रकार योगीछोग ध्यानके द्वारा 
दु/ख-शोकसे रहित निर्वाण ( मोक्ष ) को प्राप्त कर छेते हैं। 


युधिष्टिरने पूछा--जप करनेवाले छोगोंको किस फल- 

की प्राप्ति होती है ! उन्हें किन छोकोंमें थान मिलता है! 

: जपकी विधि क्या है ! जापक किसे कहते हैं! और जप करने 

योग्य मन्त्र क्या है !--ये सारी बातें मुझे बताइये; क्योंकि 
आप सर्वज्ञ हैं। * 


.._ भीष्मजीने कद्दा --इस विषयमें जानकार लोग यम, काल 
ओर ब्राह्मणके संवादरूपमें एक प्राचीन: इतिहासका उदाहरण 
दिया करते हैं | हिमालय पर्वतके पास एक महायशस्त्री धर्मात्मा 
ब्राह्मण रहता था । वह पिप्पछादका पुत्र.था और कोशिक- 
वंशर्मे उत्पन्न हुआ था | वेदोंमें उसने पूर्ण विद्वत्ता प्राप्त की 
* थी और छहों अज्ञोंका तो उसे अपरोक्ष ज्ञान था--वे सदा 
* उसकी जिह्ापर रहते थे | एक बार वह संहिता ( गायत्नी ) का 
जप करते हुए तपस्यामें प्रव्नत्त हुआ | इस नियमका पालन 
करते हुए उसके एक हजार वर्ष बीत गये। तदनन्तर» 
सावित्री देवीने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा--“बक्म्षे ! मैं ठुमपर 
बहुत प्रसन्‍न हूँ | बताओ क्या चाइते हो ! तुम्हारी कौनसी 
इच्छा पूरी करूँ ? । 
म॒० सं० ६५ ८-- 
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देवीके ऐसा कहनेपर वह घर्मात्माव्राह्षण बोछा--«झुमे ! 
इस मन्‍्त्रके जपमें मेरी इच्छा बराबर बढ़ती रहे, मनकी 
एकाग्रतामें दिनोंदिन उन्नति हो |? यह सुनकर देवीने मधुर 
वाणीमें उत्तर दिया--“तुम जैसा चाहते हो, वही होगा। मैं 
ऐसा प्रयत्ञ करूँगी, जिससे तुम्हें नित्यतिद्ध ब्रह्मघामकी प्रासि 
होगी | इसके सिवा इस समय जो तुमने मुझसे वरदानके रूपमें 
माँगा है, वह भी पूरा होगा | तुम एकाग्रचित्त होकर नियम- 
पूवेक जप करो | घर्म खय॑ तुम्हारे पास आवेगा। काल; 
मृत्यु तथा यम भी तुम्हारे निकट पघारेंगे | यहाँ उन छोगोंके | 
साथ तुम्हारा घर्मके विषय विवाद होगा |? ; 

भीष्मजी कहते हैं--यह कहकर सावित्री देवी अपने 
धामको चली गयीं | इधर वह सत्यप्रतिश ब्राह्मण भी सो दिव्य 
वर्षोतक जप करता रह | वह मन -और इन्द्रियोंको हे सदा 
बशमें रखता था; क्रोषको जीत जुका या और दूसरोंके दोषनहीं 
देखता था। इस प्रकार जब उसका नियम पूरा हो गया तो 
धर्मने प्रसन्न होकर उसे प्रत्यक्ष. दर्शन दिया और कह-- 
'आह्मण ! मेरी ओर तो देखो, मैं साक्षात्‌ धर्म हूँ और तुम्हारा 
दर्शन करने आया हूँ। इस जपका जो कुछ फल तुम्हें प्राप्त 
हुआ है; उसे सुनो-मनुष्यों और देवताओंको प्राप्त होनेवाले 


१३०४ 


जितने भी लोक हैं, वे सब तुमने जीत लिये हैं। तुम देव- - | 


छोकको लछाघकर ऊपरके लोकोंमें पदापंण करोगे; इसलिये 
मुने | अब तुम अपने प्राणोंको त्याग दो ओर जिन छोकोंमें 
जानेकी इच्छा हो, वहाँ जाओ | इस देहको त्याग देनेके बाद 
ही उन लोकोंमें जा सकोगे |? 
ज्राह्मणने कहा--घर्म ! मुझे उन लछोकोंको लेकर क्या 
करना है | आप सुखपूर्वक अपने स्थानको जाइये | 
घमले कहा--मुनिवर ! तुम्हें इस शरीरका त्याग तो 
अवश्य ही करना चाहिये, इसके बाद खर्गमें जाओ या जैसी 
तुम्हारी रुचि हो करो | 
ब्र।ह्रणने कहा--धर्म ! मैं बिना देहके स्वर्गमें रहना 
नहीं चाहता । आप जाइये, मेरी स्वर्गमें जानेकी तनिक भी 
इच्छा नहीं है । मैं यहीं गायत्नीका जप करते हुए आनन्दसे 
रहूगा । 
घमेने कहा--विप्रवर | यदि तुम शरीर छोड़ना नहीं 
चाहते तो देखो, ये काछ, मृत्यु ओर यम स्वयं तुम्हारे पास 
आ रहे हैं । । 
तदनन्तर यम) काछ और मृत्यु तीनों उस ब्राह्मणके पास आ 
पहुँचे | सबसे पहले यमदेवता बोले “द्विजवर ! मैं यम हूँ ओर 
कहनेके लिये आया हूँ कि तुम्हारे उत्तम आचरण ओर 
कठोर तपस्याका फल तुम्हें प्रात्त हुआ है |? कालने कहा मैं 
काल हूँ ओर यह सूचना दे रहा हूँ कि तुम्हें इसजपका बहुत 
उत्तम फल मिला है । यह तुम्हारे स्वर्गलोक चलनेका समय 
है ।? मृत्युने कहा 'घर्मज्ञ | मुझे झत्यु समझो | मैं काछकी 
प्रेरणासे तुम्हें यहाँसे छे चलनेके लिये आया हूँ |? 
) ब्राह्मणने कहा--सूर्यपुत्र यम, महात्मा काल) मृत्यु 
के . और धर्मका मैं स्वागत करता हूँ । बताइये, में आपलोगोंकी 
सेवा करूं १ 


. यह कहकर ब्राह्मणने उन सबको पाद्य-अध्य॑ आदि 
निवेदन किया ओर प्रसन्नतापूर्वक पूछा “अब मुझे क्या आशा - 
१? इतनेहीमें तीर्थयात्राके लिये निकले हुए राजा 
ड _ ये सब लोग एकत्रित हुए थे, वहीं आपहुँचे। . 

सबका. पूजन और प्रणाम करके  कुशछ 
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अमम- 


पाद्य-अ्ध्य देकर कुशलू-प्रभके बाद कहां (महाराज ! आप- 


. का स्वागत है । कहिये, मैं अपनी शक्तिके अनुसार आपका 


कौन-सा कार्य तिद्ध कहूँ ९? ु 

राजाने कहा--मैं राजा हैँ ओर आप ब्राह्मण; इस- 
लिये आपको कुछ धन देना चाहता हूँ; आपको जितने घनकी 
आवश्यकता हो, मुझसे माँगिये । 
.._ब्राह्मणने कहा--राजन्‌ ! ब्राह्मण दो प्रकारके होते 
हैं---एक प्रवृत्तिमार्गमं चछनेवाले ओर दूसरे निश्वत्तिमार्गका 
आश्रय लेनेवाले | में अब प्रतिग्रहसे निद्त्त हो गया हूँ. । जो 
छोग प्रदृत्तिमार्गपर चलनेवाले हों उनको दान दीजिये । में तो 
अब दान लेता नहीं:। हाँ; अपनी कुछ इच्छा हो तो बताइये) 
मैं आपको क्या दूँ ? अपने तपोबछसे आपका कौन-सा कार्य 
पिद्ध करूँ ! ः ः 

राजाने कहा--यदि आप मुझे कुछ देना .ही. चाहते 
हैं तो पूरे सौ वर्षांतत जप करके आपने जिस फल्को प्राप्त 
किया है, वही दे दीजिये | 

ब्राह्मणने कहा--एवमस्तु, आप .मेंरे जपका उत्तम 
फल स्वीकार कीजिये । 

राज़ा बोले--आपका भला हो, मैंने जो जपका फल 


शाल्तिपर्व] # ध्यानयोगका चर्णन, जपकी महिमा वतानेके लिये एक जापक ब्राह्मणकी कथा # १३०५ 
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माँगा है, उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है; इसलिये जाता 
हूँ, साथ ही एक बात पूछता हूँ, उसे बताइये; आपके इस 
जपका फल है क्‍या ! 

ब्राह्मणने कहा-इसका फल क्‍या मिलेगा? यह मैं 
नहीं जानता; परन्तु मैंने जो कुछ जप किया था; वह आपको 
दे दिया | ये धर्म, यम, मृत्यु और काल इस बातके 
साक्षी हैं । ु 

राजाने कहा-ब्रह्मन्‌ | यदि आप अपने जपका फू 
नहीं बतल्म सकते तो वह अज्ञात फल मेरे क्रिस काम 
आयगा ? में सन्दिग्ध फल नहीं चाहता; यंह आपझीके 
पास रहे । 


ध्राह्मणने कहा-राजन्‌ ! अब तो मैं अपने जपका 
फल दे चुका । अब दूसरी कोई बांत नहीं खवीकार करूँगा । 
हम दोनोंको अपनी-अपनी बातपर दृढ़ रहना -चाहिये । 
पहले जप करते समय कभी मैंने फलकी कामना नहीं की थी, 
अतः इस जपका क्या फल होगा १--यह केसे जान पाऊँगा | 
आपने “दौजिये? कहकर माँगा और मैंने 'देता हूँ? कहकर 
दे दिया--ऐसी दशामें अपनी बात झठी नहीं करूँगा | 
आप घेर्य धारण करके सत्यकी रक्षा कौजिये | इस प्रकार 
स्पष्ट बतानेपर भी यदि मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपको 
असत्यका महान्‌ पाप लगेगा | खय॑ यहाँ पधारकर आपने 
मुझसे जपके फछकी याचना की और वह मैंने आपको अर्पण 


कर दिया; इसलिये अब आप : सत्यपर डटे रहकर 


मेरे दिये हुए फछको खीकार कीजिये | झठ बोलनेवाले 
मनुष्यको न इस छोकमें सुख मिलता है न परलछोकमें | वह 
अपने पूर्वजोंकों भी नहीं तार सकता; फिर आनेवाली पीढ़ीका 
तो उद्धार कर ही केसे सकता है ? परलोकमें सत्यसे जिस 
प्रकार जीवका उद्धार होता है, उस तरह यश, दान और 
नियमोंसे नहीं | छोगोंने अबतक जितनी तपस्याएँ की हैं ओर 


_भविष्यमें वे जितनी करेंगे, उन' सबको अगर सैकड़ों और 
छाखोंकी तादादमें इकट्ठा किया जाय) तो भी उनका महत्त्व 


सत्यसे बढ़कर नहीं सिद्ध हो सकता। एकमात्र सत्य ही 
अविनाशी ब्रह्म है; सत्य ही अक्षय तप है, सत्य ही अविनाशी 
यज्ञ तथा सत्य ही सनातन वेद है । वेदोंमें सत्यकी ही महिमा 
गायी गयी है । सत्यसे ही श्रेष्ठ फछकी प्रात होती है| घ्म 
ओर इन्द्रिय-संयमकी सिद्धि भी सत्यसे ही शेती है। सत्यके 
ही आधारपर सब कुछ टिका हुआ है । सत्य ही वेद) वेदाज्, 


: विद्या) विधि, शत ओर उ“काररूप है | सत्यके ही प्रभावसे 
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प्राणियोंका जन्म और उन्हें सन्‍्तानकी प्राति होती है | सत्यके 
बलसे ही हवा चछती; सूर्य तपते और आग जलती है | 
खर्ग भी सत्यपर ही स्थित है | यज्ञ, तप, बेद, स्तोम) मन्त्र 
तथा सरखती--ये सब्र सत्यके ही ख़रूप हैं | मैंने सुना है; 
किसी समय घर्म, ओर सत्यको तराजूपर रखकर तौंछा गया 
तो जिधर सत्य था; उधरका ही पछड़ा भारी हुआ। जहाँ 
धर्म है, वहाँ सत्य है | सत्यसे ही सबकी वृद्धि होती है। 
इसलिये राजन | आप भी सत्यपर ही दृढ़ रहिये | असत्यका 
बर्ताव न कीजिये | यदि मेरे दिये हुए जपके फलकों आप 
नहीं खीकार करेंगे, तो घर्मसे भ्रष्ट होकर संघारमें भटकते 
फिरेंगे | जो पहले देनेकी प्रतिश्ञा करके फिर देना नहीं 
चाहता तथा जो याचना तो करता है, किन्तु मिलनेपर 
उसे लेना नहीं चाहता--ये दोनों ही मिथ्यावादी होते हैं। 
अतः आप मेरी ओर अपनी भी बात मिथ्या न कीजिये | 

राजाने कहा-्रह्मन्‌ | क्षत्रियका घर्म तो प्रजादी 
रक्षा और युद्ध करना है । क्षत्रियोंकी दाता कहा गया है | 
ऐसी दशामें मैं उल्दे आपसे-ही दान कैसे छे सकता हूँ ! 

ब्राह्मणने कहा--राजन्‌ ! दान डेनेके लिये मैंने 
आपसे प्रार्थना नहीं की थी और न मैं देनेके लिये आपके 
घर ही गया था | आपने खय॑ यहाँ आकर माँगा है, अब 
छेनेसे क्यों इनकार करते हैं ! 

राजाने कद्दा--विप्रवर | यदि आपने अपने जपका 
उत्तम फल देनेका ही निश्चय किया है) तो ऐसा कीजिये; 
'हम दोनोंके जो भी पुण्यफलछ हों, उन्हें एकत्र करके दोनों 
साथ ही भोगें | ब्राह्मणॉंकों दान लेनेका अधिकार है और 
क्षत्रिय केवल दान देते हैं, छेते नहीं | इस घर्मको आपने 
भी सुना होगा, अतः हमछोग साय-ही-साथ दोनोंके कर्म- 
फर्लोका उपभोग करें | अथवा आपकी ऐसी इच्छा न हो तो 


. साथ रहकर_कर्मफल भोगनेकी आवश्यकता नहीं है। उस 


अवस्थामें मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आप मेरे शभकर्मोका 
पूरा-पूरा फल खौकार कर लें--यह आपका मेरे ऊपर 
महान्‌ अनुग्रह होगा | 

ब्राह्मणने कह्दा--राजन्‌ ! आपके मॉगनेपर मैंने जो 


कुछ देनेकी प्रतिशा की है; उसे छे लीजिये; क्योंकि वह मेरे - 


पास आपकी घरोहरके रूपमें रकखा है | यदि नहीं लेंगे तो मैं 
आपको शाप दे दूँगा | ॥ 

राजाने कहदा--जिसके कार्यका यहाँ ऐसा परिणाम 
निकछा, उस राजाके धर्मको घिंकार है ! अब तो सुझे 
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# महाजनों येन गतः स पन्‍्था; # 


[ सं० महाभारत 
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आपके समान फल्भागी होनेके लिये ही यह दान खीकार 
करना है | आजसे पहले किसीके सामने कुछ लेनेके लिये मैंने 
हाथ नहीं फेलाया था; किन्तु आज ऐसा करना पड़ा है। 
आप जिसे मेरी घरोहर मानते हैं, वह दीजिये । 


ब्राह्मणने कहा-राजन्‌ ! मैंने गांयन्नीका जप करके 
जितना भी पुण्य-संग्रह किया है, वह सब आप ले लीजिये | 


राजाने कहा--विप्रवर ! मैं भी अपने हाथमें सड्भृल्पका 
जल ले चुका हूँ। अब आप भी मेरा दान ग्रहण कीजिये | 
जिससे हमछोग साथ-ही-साथ रहकर समान फलके भागी हों । 


भीष्मजी कहते हैं --तदनन्तर, उस ब्राह्मणने राजाका 
अनुरोध मान लिया और वहाँ आये हुए, धर्म, यम, काल 
तथा मृत्युका पूजन करके उन सबको प्रणाम किया | राजा 
और ब्राह्मणके उपर्युक्त निश्चयकों जानकर देवराज इन्द्र भी 
. बहुत-से देवताओं और छोकपार्ॉके साथ वहाँ उपस्थित हुए। 
साध्य; विश्वेदेव, मरुद्वण, नदी, पर्वत; समुद्र और तौर्थोका 
भी शुभागमन हुआ । तप) वेद, वेदान्त; स्तोम, सरखती, 
नारद) पर्वत; विश्वावसु, हाहा) हूहू) परिवारसहित चित्रसेन) 
नाग; सिद्ध) मुनि) प्रजापति तथा अचिन्त्यखरूप भगवान्‌ 
विष्णुने भी वहाँ दर्शन दिया | उस समय आकाशरमें भेरी 
और तुरही आदि बाजे बजने लगे | फूलोंकी वर्षा होने लगी | 


तदनन्तर, जापक ब्राह्षण ओर राजा इक्ष्वाकु--दोनोंने 
एक ही साथ अपने मनकों सब विषयोंसे हठा छिया। पहले 
( मूलाघार चक्रसे कुण्डलिनीको उठाकेर ) प्राण, अपानः 
उदान) समान ओर व्यान--इन पॉचों प्राणवायुओंको छूदय 


( अनाहत चक्र ) में स्थापित किया, फिर मनको प्राण और _ 


अपानके साथ मिलाकर नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि रखते हुए 
उसे दोनों भोंहोंके बीच आशाचक्रमें रिथर किया | इस प्रकार 
मनको जीतकर दृष्टिको एकाग्र करके प्राणतहित मनको मूर्धामें 
स्थापित कर दिया ओर दोनों ही समाधिमें स्थित हो गये | उस 

उनके शरीर हिलते-डुलते नहीं थे | दोनों ही जडकी मांति 


चेष्टाहीन हो गये थे | इतनेहीमें उस महात्मा ब्राह्मणके 
ब््मरन्प्रका भेदन करके एक ज्योतिर्मय प्रकाश निकला और 
सीधे स्वरकी ओर चल दिया | फिर तो-चारों ओर बढ़े 
जोरोंसे कोछाहल मचा | सब छोग उस दिव्य प्रकाशकी स्तुति 
करने लगे | प्रादेशके बराबर लंबे पुरुषका आकार धारण किये 


' जब वह तेज ब्रह्माजीके पास पहुँचा तो उन्होंने आगे बढ़कर 


उसका स्वागत किया और मीठी वाणीमें कद्दा--'त्राह्मणदेव | 
योगियोंको जो फछ मिलता है, वह जप करनेवार्लॉंको भी 
मिलता है; बल्कि जप करनेवालॉको योगियोंसे मी उत्तम फछकी 
प्राप्ति होती है; अतः अब तुम मुझमें निवास करो |? आशा 
पाकर वह ब्राह्मण-तेज ब्रह्माजीके सुखमें प्रवेश कर गया | इसी 
प्रकार राजा इश्वाकु भी भगवान ब्रह्माजीमें लीन हो गये । 


तब समस्त देवताओंने ब्रह्माजीको प्रणाम करके कहा-- 
“भगवन ! आपने जो उस ब्राह्मणका आगे बढ़कर खागत किया 
है, इससे जान पड़ता है जप करनेवाल्ेको योगियोंसे मी श्रेष्ठ 
फल. मिलता है | इस जापक ब्राह्मणको सद्वति देनेके लिये ही 
आपने यह सारा उद्योग किया था । हमछोंग भी उसीकों देखने- 
के लिये यहाँ आये थे | आपने ब्राह्मण और राजा दोनोंको एक- 
सा आदर देकर समान फलका भागी बनाया है| आज हम- 
ल्ोगोंने जपके महान्‌ फलको अपनी आँखों देख लिया ।? 
ब्रह्माजीने कहा--( जपका फल तो ऐसा है ही ) जो 
महास्मृति और अनुस्मृतिका पाठ करता तथा योगमें अनुरक्त 
रहता है,वह भी इसी प्रकार शरीर त्याग करके उत्तम गतिको प्राप्त 
होता द्वै। अच्छा, अब तुमछोग अपने-अपने स्थानको जाओ | 
यह कहकर ब्रह्माजी वहीं अन्तर्धान हो गये ओर उनकी 
आज्ञा पाकर देवता भी अपने-अपने घामको पधारे। दूसरे 
महात्मा भी धर्मका सत्कार करके प्रसन्नतापूर्वक उसके पीछे 
चल दिये | युधिष्ठिर | जप करनेवालॉको यही फल मिलता 
है | इसी प्रकार उनकी गति होती है | ये सब बातें; जेसी 
सुनी थीं; तुमसे बता दीं। अब और क्‍या सुनना चाहते हो ! 


मनु और बृहर्पतिका संवाद--मलुके द्वारा ज्ञागोग आदिके फल तथा परमात्मतत्ततका वर्णन 


'जाा।७०: गण 


है युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! शञानयोगका तथा वेदोकि 
नियमानुसार किये जानेवाले कर्मगोगका क्या फछ है ! सब 
रा भीतर रहनेवाले आत्माका ज्ञान किस प्रकार हो 


भीष्मजीने कहां--इस विषयमें प्रजापति मनु और 
महर्षि बृहस्पतिके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
जाता है । एक समयकी बात है, देवता ओर ऋषियोंकी 
मण्डलीमें प्रधान महर्षि बृहस्पतिने प्रजापति मनुको प्रणाम 
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करके पूछा--'भगवन्‌ ! जो इस जगृत्‌का कारण और वैदिक 
कर्मोका अधिष्ठान है, विप्रगण जिसे शञानका फर बताते हैं 
तथा मन्त्रके शब्दोंद्वारा जिसके तत्त्वका सम्यक शान नहीं होता; 
उस वस्तुका यथावत्‌ वर्णन कीजिये । जिससे पृथ्वी ओर 
पार्यिव जगत्‌ , वायु और अन्तरिक्ष) जलजन्तु और जल तथा 


देवता और देवलोककी उत्पत्ति हुईं है, वह सनातन वस्तु क्या 


है ! यह बताइये | मैंने ऋकू, साम और यजुबेंदका तया 
छन्द, ज्योतिष, निरुक्त) व्याकरण, कल्प और शिक्षाका भी 
अध्ययन किया है; तो भी मुझे आकाश आदि पाँचों भूतोंके 
उपादान कारणका ज्ञान न हो सका | इसलिये आप सामान्य 
ओर विशेषणयुक्त शब्दोंके द्वारा इस विषयका पूर्णतया वर्णन 
करनेकी कृपा कीजिये तथा यह भी बताइये ,कि ज्ञान और 
कर्मका फल क्‍या है ! जीव किस तरह एक शरीरसे अछग 
होकर दूधरेमें प्रवेश करता है $? 0: 


9५)))))। || 
बला 
३)।।॥॥| 
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भावनासे युक्त हैं; किन्तु जो कामनाओंके बन्धनसे मुक्त होता 
है, वही परमात्माकी प्राप्ति कर सकता है | मनुष्य निष्काम 
भावसे कमंका अनुष्ठान करके परत्नह्मकों प्राप्त करे--इसी 
उद्देश्यसें कर्मोका विधान किया गया है । कर्मसे प्राप्त होनेवाले 

खर्गादि फलोंकी प्रशंसा करनेवाले वचन तो कामनाओंमें 

आत्षक्त पुरुषोंपर ही अपना प्रभाव डालते हैं | अतः इन 
कामनाओंसे अपना पिण्ड छुड़ाकर परमात्माको ही प्राप्त करना 
चाहिये । नित्य क्मोके अनुष्ठानसे रागादि दोष दूर हो जानेके 
कारण अन्तःकरण झुद्ध हो जाता है; फिर उसमें श्ञानका 
प्रकाश छा जाता है ओर मनुष्य कर्मोके अगोचर कामनातीत 
परबह्नको ग्राप्त कर लेता है | मन और कर्मसे ही संसारकी 
सृष्टि हुईं है । ये दोनों बन्धनके कारण होते हुए मी ब्क्षकी 
प्राप्तिके भी मार्ग बन जाते हैं; वेदविहित कर्म अक्षय फल 
( मोक्ष ) भी देता है ओर नश्वर फलकी मी प्राप्ति कराता है। 


« मनक्के द्वारा फलेच्छाक्री त्याग देना ही अक्षय फलकी प्रासतिमें 


कारण है, दूसरा कुछ नहीं | जब रात बीत जाती है और 
अन्धकारका आवरण हट जाता है; उस समय जेसे नेत्र अपने 
तैजत खरूपसे युक्त होकर रास्तेमें पेरोँसे बचाव करने योग्य 
काटे आदि देख सकते हैं; उसी प्रकार बुद्धि भी मोहका परदा 
हट जानेपर विवेकसे युक्त हो त्यागने योग्य अद्युभ कर्मोकों 
समझ सकती है। विधिपूर्वक मन्त्रोंका उच्चारण; .यशका 
अनुष्ठान) दक्षिणा; अन्नका दान ओर मनकी समाधि--इन 
पाँच अज्ञोंसे सम्पन्न होनेपर ही कर्म फल देनेमें समय होता 
है | शब्द, रूप) पवित्र रस) सुखद स्पर्श ओर सुन्दर गन्ध-- . 
ये ही कर्मोके फल हैं, किन्तु सनुष्य इसी ( कर्म करनेवाले ) 
शरीरसे इन फरछोको प्राप्त करनेकी शक्ति नहीं रखता; कमाके 
फलरूपसे जो लोक या शरीर प्राप्त होते हैं; उन्हींमें जानेपर इन 
फरल्लकी प्रासि होती है। जीव एक शरीरसे जो-जो शुभाशभ कर्म 
करता है; दूसरा शरीर धारण करके ही उसके फर्लोको मोगता 
है; क्योंकि, शरीर ही सुख और दुःख भोगनेका साधन है। 
मन और वाणीसे किये हुए शुभाशभ कर्मोका फल मन-वाणीके 


द्वारा ही भोगना पड़ता है । फलकी इच्छा रखनेवाडा मनुष्य _ 


अपने कर्मोंमें जेसे गुणका सम्रादन करता है; उसी - 


मलुजीने कहा--जिसको जो-जो विषय प्रिय होता है. गुणसे प्रेरित होकर वह कर्मके फछको भोगता है | जेले.. 
उसको उसी-उसीमें सुख जान पड़ता है और जो अग्रिय होता मछली पानीके बहावके साथ बह जाती है) उसी प्रकार. ् 
है, वही उसके लिये दुःखरूप बताया गया है | इष्टकी प्राप्ति सनुष्यको भी पहलेके किये हुए कमोंके प्रवाह बहना पड़ता 

और अनिष्टके निवारणके छिये संसारमें कर्मोंका आरम्भ है। ऐसी स्ितिमें भी वह जम कर्मोका बा 88053 के 
किया जाता है तथा इष्ट-अनिष्ट दोनोंसे बचनेके लिये शानयोग- होता और अद्यम कर्मोके फलसे दुखी होता है| 


: का उपदेश किया गया है। वैदिक कर्मकाण्ड प्रायः सकाम अब) जिससे इस सम्पूर्ण जगत॒की उत्पत्ति हुई है जिसे, 
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जानकर मनको वशमें रखनेवाले महात्मा इस संसार-समुद्रसे 
- पार हो जाते हैं ओर वेदमन्त्रोंके पद भी जितका प्रतिपादन 
नहीं कर पाते, उस अनिर्बंचनीय परमात्मतरबके विषयमें कुछ 
कहा जाता है, ध्यान देकर सुनो | परत्रह्म परमात्मा भाँति- 
भाँतिके रसों और गन्धोंसे रहित तथा शब्द) स्पर्श एवं रूपसे 
प्रथक्‌ हैं । वे मन-बुद्धिके अगोचर, अव्यक्त तथा निगुंण हैं; 
फिर भी उन्होंने दी प्रजाके लिये रूप-रसादि पाँचों विषयोंकी 
सृष्टि की है | वे न ज्री हैं; न पुरुष हैं, न नपुंसक हैं; न सत्‌ 
हैं; न असत्‌ हैं; न उभयरूप हैं | शानी पुरुष ही उनका 
साक्षात्कार करते हैं। उनका कभी क्षरण ( नाश ) नहीं होता) 
इसीलिये उन्हें अक्षर ब्रह्म कहते हैं । | 
« . अक्षर आकाश, आकाशसे वायु, वायुसे अप्नि; 
अगिसे जल ओर जलसे पृथ्वी प्रकट हुईं है, इस प्रथ्वीसे ही 
पार्थिव जगत्‌की उत्पत्ति होती है। पार्थिव शरीरोंका जलमें छय 
होता है; जल्से वे अभिमें, अमिसे वायुमें, वायुसे आकाशमें 
ओर आकाशसे परमात्मामें लीनः होते हैं | परमात्माकी प्राप्ति 
हो जानेपर जीवोंका पुनजन्म नहीं होता । परमात्मा न ठंडा 
है न गरम, न कोमल है न कठोर; न खट्टा है न कसैलछा 
और न मधुर है न तिक्त | शब्द, गन्ध और रूपसे भी वह 
रहित है। उसका खरूप सबसे विलुक्षण है | त्वचा स्पर्शका, 
जिह्ा रसका; प्राणेन्द्रिय गन्धका, कान शब्दका और नेत्र 
रूपका ही अनुभव करते हैं। ये इन्द्रियाँ परमात्माकों अपना 
विषय नहीं बना सकती । अध्यात्मज्ञानसे. हौन मनुष्योंको 
* परमात्मतत्त्वका अनुभव नहीं होता |. 
अतः जो जिह्ाको रससे, नासिकाकों गन्धसे, कानोंको 
शब्दसे, त्वचाको स्पर्शसे और नेत्नकों रूपसे हटाकर अन्तर्मुखी 
बना लेता है, वही अपने मूलस्वरूप परमेश्वरका साक्षात्कार कर 
सकता है | भ्रुतिके कथनानुसार व्यापक्र ईश्वर और साधक 
जीव--दोनों ही जिसके खरूप हैं) जो सम्पूर्ण लछोकमें स्थित 
/ रहनेवाला--कूटस्थ, सबका कारण ओर खयं' ही सब कुछ 
|. करनेवाछा है, वही कारणतत्त्त है, उसके तिवा जो कुछ है, 
/ सब कार्यमात्र है । जैसे कोई मनुष्य कुल्हाड़ीसे काठको 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 
- 


[ सं० महाभारत 


चीरकर उसमें अभिका दर्शन करना चाहे तो न उसमें आग 
दिखायी देगी, न धुआँ । उसी प्रंकार इस शरीरका पेट 
फाड़ने या हाथ-पैर काटनेसे कोई अन्तर्यामी आत्माका दर्शन 
नहीं कर सकता; क्योंकि वह शरीरसे मिन्न है । किन्तु. उन्हीं 
काषचेका युक्तिपूर्वक मनथन करनेसे जैसे अभि और धूम दोनों ही 
देखनेमें आते हैं, उसी तरह योगके द्वारा मन और इन्द्रियोंको 
आत्मामें समाहित करनेपर बुद्धिमान्‌ पुरुष अपने स्वरूपभूत 
आत्माका साक्षात्कार कर सकता है। जैसे सपनेमें मनुष्य अपने 
शरीरको आत्मासे अलग और पृथ्वीपर पड़ा देखता है, उसी 
प्रकार दस इन्द्रिय, पाँच प्राण तथा मन और बुद्धि--इन सन्नह 
तत््वोंसे बने हुए लिल्नशरीरके साथ रहनेवाला जीवात्मा 
शरीरको अपनेसे प्रथक्‌ जाने | जो ऐसा नहीं जानता वही 
एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जन्म लेता रहता है । आत्मा शरीरसे 
सन्नैया मिन्न है, वह इसके उत्पत्ति; वृद्धि; क्षय और मृत्यु 
आदि दोषोंसे कभी लिप्त नहीं होता | कोई भी इन चर्मचक्षुओं- 
के द्वारा आत्माके खरूपको नहीं देख सकता | अपनी त्वचासे 
उसका स्पर्श नहीं कर सकता और न अपनी इन्द्रियोंसे उसका 
कोई कार्य ही सिद्ध कर सकता है | इन्द्रियाँ उसे नहीं देखती, 
पर वह उन सबको देखता है | जीव अपने दृश्य शरीरका 
त्याग करके जब दूसरे अदृश्य शरीरमें प्रवेश करता है तो 
पहलेके स्थूछ देहको पाँचों भूतोंमें मिलनेके लिये छोड़कर 
दूसरे शरीरका आश्रय छे उसीको अपना खरूप मान लेता है। 
मनुष्यके मरनेपर उसके शरीरके पाञ्न भौतिक अंश अपने-अपने 
महाभूतोंमें मिल जाते हैं; किन्तु भ्रोत्र आदि सन्नह तत्तवोंका 
लिज्ञशरीर कर्म-वासनामें आबद्ध हो दूसरे स्थूल देहमें प्रवेश 
करके पॉँचों विषयोंका सेवंन करता रहता है । भोत्रेन्द्रिय 
आकाशके गुण शब्दका, घाणेन्द्रिय प्रथ्वीके गुण गन्धका) 


. तैजस नेत्रेन्द्रिय तेजके गुण रूपका) रंसनेन्द्रिय जलके गुण 


रसका तथा त्वमिन्द्रिय वायुक्रे गुण स्पशका सेवन करती है । 
इन्द्रियोंके पाँचों विषय पाँच महाभूतोंमें रहते हैं; पाँचों महाभूत 
इन्द्रियोमें रहते हैं; इन्द्रियां मनकी अनुगामिनी हैं, मन बुद्धिके 
आश्रित है और बुद्धि आत्माका आश्रय लेकर स्थित है । 


>>"... 


ज 


आत्माकी दुर्विज्येयता 


-«$टवदक ओर 


- मजुजी कहते हैं--बहस्पते | मनुष्य उत आत्माका आप है ओर ये क्रोत्रादि स्वयं ही अपने-आपको नहीं देख 


नहीं कर सकता, त्वचासे स्पर्श नहीं कर सकता -सकते । आत्मा सर्वश्ञ और सबका साक्षी है तया सर्वश्ञ होनेसे 
नहीं कर सकता | वह इन सबका अपना- इन सबको देखता भी है । किन्तु जिस प्रकार मनुष्योंको 
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दिखायी न देनेपर भी हिमालयके दूसरे पाइर्व और चन्द्रमाके 
पृष्ठभागके विषयमें यह नहीं कहा जा सकता कि वे हैं ही नहीं; 
उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका शानस्व॒रूप आत्मा इन्द्रियोंका विषय 
न होनेपर मी «नहीं है? ऐसा नहीं कह जा सकता | रूपवान्‌ 
वस्तुएँ अपनी उत्पत्तिसे पूर्व ओर नष्ट हो जानेपर रूपहीन रहती 
हैं, इस नियमसे जेंसे बुद्धिमानलोग उनकी अरूपताका निश्चय 
कर लेते हैं तया सूर्यके उदय और अस्तके द्वारा जैसे उसकी 
गतिका अनुमान हो जाता है, उसी प्रकार विवेकी छोग 
बुद्धिरूप दौपकके द्वारा दूरस्थ ब्रह्मका साक्षात्कार कर लेते 
हैं| जिस प्रकार मगोंसे म्ग, पक्षियोंसे पक्षी और हाथियों- 
द्वारा हाथियोंकों पकड़ा जा सकता है, वेसे ही शञानखरूप 
आत्माको श्ञानद्वारा अहण किया जा सकता है, हमने सुना 
है कि सर्पके पैरोंकों सर्प ही पहचानता है । उसी प्रकार 
समस्त शरीरोंमें स्थित शेय आत्माकों पुरुष ज्ञानद्वारा ही 
जान सकता है । जिस प्रकार अन्धकाररूप राहु चन्द्रमा- 
की ओर आता या उसे छोड़कर जाता दिखायी नहीं 
देता, वेसे ही जीवात्मा शरीरमें आता या उसे छोड़कर 
जाता हुआ जान नहीं पड़ता । जैसे चन्द्रमा या सूर्यका.संयोग 
होनेपर राहु दीखने लगता है बेसे ही देहसे संयुक्त होनेपर 
आत्माका “यह देहधारी है? ऐसा ज्ञान होने लगता है | किन्तु 
जैसे चन्द्रमा और सूर्यसे अछग होनेपर राहुकी उपलब्धि 
नहीं होती, वेसे ही शरीरसे छूट जानेपर जीव दिखायी नहीं 
देता । जैसे अमावस्याकी रातमें चन्द्रमा खयं अद्ृदय होकर 
नक्षश्रोंमें मिल जाता है; बेसे ही जीव शरीरसे छूटकर अपने 
कर्मोंके फलखरूप दूसरे शरीरसे जुड़ जाता है। 

जित प्रकार मनुष्य शुद्ध और स्थिर जहूमें नेत्रद्ारा 
अपना रूप .देख सकता है वेसे ही इन्द्रियोंके झुद्ध ओर स्थिर 


हो जानेपर वह शानदृष्टिसे शेयखरूप आत्माका साक्षात्कार कर 


सकता है । तथा जंलमें हलचल पैदा होनेसे जैसे रूप दिखायी 
नहीं देता; वैसे ही इन्द्रियोंके चश्बल हो उठनेपर बुद्धिके द्वारा 
आत्माका अनुभव नहीं होता । अजशञानसे अविद्या आती है 
और अविद्यासे मन रागादि दोषोंमें फँस जाता है। इस प्रकार 
मनके दूषित होनेसे उसके अधीन रहनेवाली पॉँचों शानेन्द्रियाँ 


भी दूषित हो जाती हैं | अतः अज्ञानी मनुष्य विषयोंमें सदा: 


डूबा रहकर कभी तृप्त नहीं होता तया अपने प्रारब्घके 
अनुधार वह विषय-भोगकी इच्छासे बारस्वार इस संसारमें 
जन्म छेता रहता है । पापके कारण ही संसारमें पुरुषकी 
ठृष्णाका अन्त नहीं होता; जब पा्पोंकी समाति हो जाती है 
तभी उसकी तृष्णा नष्ट होती है। विषयोके संसर्गसे, सर्वदा 
उन्हींमें रचे-पचे रहनेसे तया मनके द्वारा विपरीत साधनोंका 
अवलम्बन करनेसे परत्रह्मकी प्रात नहीं होती | जब पापकर्मोंका 
क्षय हो जाता है तभी पुरुषको शान प्राप्त होता है। दर्पण 
स़च्छ होनेपर जेसे प्रतिविम्ब दीखने लगता है; उसी प्रकार 
वह अपने शुद्ध दृदयमें परमात्माका साक्षात्कार करने लगता 
है | मनुष्य विषयोंकी ओर इन्द्रियोंके फैल जानेसे दुखी बना 
हुआ है ओर उन्हीके सकुचित होनेसे सुखी हो सकता है। 
अतः उसे बुद्धिके द्वारा इन्द्रियोंकी उनके विषयोंकी ओरसे 
रोककर वशमें रखना चाहिये | इन्द्रियोंसे मन भेष्ट है, उससे 
बुद्धि भ्रेष्ठ है; बुद्धिसे शान भेष्ठ है और ज्ञानसे परमात्मा श्रेष्ठ 
है। अव्यक्त परमात्मासे ही ज्ञान उत्पन्न हुआ है तथा शञानसे 
बुद्धि और उससे मन प्रकट हुआ है | वह मन हौ भोत्रादि 
इन्द्रियोंसे युक्त होकर विषयोंकों देखता है | जो पुरुष शब्दादि 
विषय, सम्पूर्ण व्यक्त पदार्थ और प्राकृत विषयोंकों त्याग 


देता है; वह अमृतत्व प्राप्त कर छेता है । परन्तु सकाम कर्म. 


करनेवाल्ा पुरुष बार-बार जन्म-मरणके चक्रमें पड़कर सुख- 
दुश्खादि कर्मफलको ही भोगता रहता है । इन्द्रियोंद्वारा 
विषयोंको अहण न करनेसे पुरुषके विषय तो छूट जाते हैं; 
परन्तु उनमें उसकी आसक्ति बनी रहती है| वह तो तभी 
छूटती है जब उसे परब्रह्मका साक्षात्कार हो जाता है | जिल 
समय बुद्धि कर्मजनित गुर्णोते छूटकर मननात्मिका वृत्तिमें 
स्थित हो जाती है, उत समय सन ब्रह्ममें लीन होकर तद्रप हो 
जाता है | परत्रह्म स्पर्श, भ्रवण, रसन) दर्शन) प्राण 
और सजझ्ूल्प सभी प्रकारके कमोंसे रहित है; इसलिये उततक 
केवल विश्युद्ध बुद्धिकी ही पहुँच हो सकती है| विषयोका 
मनमें लय होता है; मनका बुद्धिमें, बुद्धिका शञानमें ओर 


जशञानका परमात्मामें रय होता है ।-इन्द्रियाँ मनको नहीं 


जानती; मन बुद्धिको नहीं जानता और बुद्धि अव्यक्त आत्माको 
नहीं जानती; किन्तु अव्यक्त इन सबको जानता है। द 


---०४८है पी४8४४०2७--- * 
आत्मदर्शनका उपाय 


मज्ुजी कहते हैं--ब॒हस्पतिजी | जब शारीरिक या नहीं होना चाहिये । दुः्खका चिन्तन न करना ही उसकी 
मानसिक दुश्ख आ पड़े तो उसके लिये मनुष्यको चिन्तित भोषधि है। चिन्तन करनेसे तो वह सामने आता है और 
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अधिकाधिक बढ़ता ही है । अतः मानतिक दुःखको विचारसे 
ओर शारीरिक व्याधिको ओषधियोंसे दूर करें | यही 
विज्ञानकी सामरथ्य॑ है; बच्चोंके समान शोक नहीं करना चाहिये । 
» रूप) जीवन) धनसंग्रह, आरोग्य और प्रियजनोंका 
समागम--ये सब अनित्य ही हैं । विचारशीछोंको 
इनका लोभ नहीं करना चाहिये | जिस दुशखका सारे 
राष्ट्से सम्बन्ध हो उसके लिये एक व्यक्तिको शोक 
नहीं करना चाहिये ।.हाँ; यदि उसे उसके प्रतिकारका 
कोई उपाय दीखता हो तो शोक न करके वह उपाय 
ही करना चाहिये | इसमें सन्देह नहीं, मनुष्यके जीवनमें 
सुखकी अपेक्षा दुःख ही अधिक है | जो पुरुष इन्द्रियोंके 
विषयोंमं राग करता है, उसे मोहवबश- मौतके मुँहमें 
जाना पड़ता है; किन्तु जो पुरुष सुख-दुःख दोनोंकों त्याग 
देता है, वह परब्रह्मको प्राप्त कर छेता है, विचारशीरोंको 
उसके लिये शोक नहीं करना पड़ता | विषयोंके उपाजनमें 
दुःख है; उनकी रक्षा करनेमें भी सुख नहीं है तथा दुःखसे 
ही उनकी उपलब्धि होती है| अतः उनका नाश हो जाय तो 
चिन्ता नहीं करनी चाहिये । ; 


ः जिस समय बुद्धि अपने कर्मजनित संस्कारोंके सहित 
चित्तकी मननात्मिका वत्तिमें स्थित हो जाती है, उसी समय 
ध्यानपोंगजनित समाधिसे त्रह्मका साक्षात्कार हो सकता है | 
नहीं तो, जेसे जलकी धारा पर्वतकें शिखरसे निकलकर ढालकी 
ओर बहती है; बेसे ही यह गुणात्मिका बुद्धि गुणमय पदार्थोंकी 
ओर ही जाती है | जित समय यह ध्यानयोगके द्वारा निर्मुण 
तत्वतक पहुँच जाती है उसी समय, कसो्ीके द्वारा जैसे 
सुवर्णी पहचान लिया जाता है वैसे ही, इसे परबत्रह्मका 
अनुभव हो जाता है | अतः इन्द्रियोंके सब द्वारोंको रोककर 
मनमें स्थित होना चाहिये। इस प्रकार मनकी एकाग्रता होनेसे 
परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार गुर्णोका क्षय 
होनेपर पदञ्ममहाभूत निव्वत्त हो जाते हैं, उसी प्रकार बुद्धि समस्त 
| - इन्द्रियोंके सहित मन ( अहंकार ) में लीन हो जाती है | जब 
है « निश्चयात्मिका बुद्धि अन्तर्मुंख होकर मनमें स्थित होती है तो 
._ वह मनःखरूप ही हो जाती है | मन अनेक प्रकारके गुणोसे. 
._* युक्त है; किन्तु जब वह ध्यानजन्य गुणोंसे युक्त होता है तो 
3 सब गुणोकों त्याग कर निगुंण अद्यस्वरूप हो जाता है | उस 
. अव्यक्त ब्रह्मका बोध करानेके लिये संसारमें कोई दृष्टान्त नहीं 
._ है | जहाँ वाणीका व्यापार ही नहीं है; उस वस्तुको कौन वर्णन- 
बना सकता है ! इसलिये तपसे, अनुमानसे) शमादि 


# महाजनो येन गतः स पंन्था) % 
न मल न नीम मा 


[ सं० भहामौरत 


गुणोंसे, ब्राक्षणादिः जातिके धर्मोका पाछन करके तथा 
शाज्ाभ्यासके द्वारा चित्तकों शुद्ध करके परबत्ह्मको जाननेका 
प्रयक्ञ करे | गुणातीत पुरुष उस अतर्कनीय परत्ह्मको बाहर- 
भीतर समानभावसे अनुभव कर सकता है | 

बृहस्पतिजी | धर्म करनेसे श्रेयकी वृद्धि होती है और 
अधर्मसे अकल्याण होता है। रागी पुरुष प्रकृतिके राज्यमें 
रहता है ओर विरक्त आत्मज्ञान प्राह कर लेता है | जिस 
समय मनुष्य शब्दादि पाँच विषयोंके सहित पाँचों शानेन्द्रिय 
ओर मनको काबूमें कर छेता है, उस समय वह सणियोंमें 
ओतप्रोत तागेके समान सर्वत्र व्याप्त परब्रह्मका साक्ष्गत्कार 
कर लेता है | उसी समय उसे यह भी अनुभव हो जाता है 
कि जिस प्रकार तागा सुबर्णके दानेकी तरह ही मोती, मूँगा 
और मृत्तिकाके भी दानोंमें पिरोया हुआ है, उसी प्रकार अपने 
कर्मोके अनुसार आत्मा भी गो, अश्व) मनुष्य, हाथी, सृग 
ओर की<-पतंगादि समस्त शरीरोंमें व्यास है| यह जिस-जिस 
शरीरसे जो-जो कर्म करता है; उस-उस शरीरसे उसीका फल 
प्राप्त करता है । 


मनुष्यकोी पहले विषयका ज्ञान होता है, फिर उसे पानेकी 
इच्छा होती है, उसके बाद प्रयत्न ओर फिर कर्म होता है 
तथा कर्म करनेपर . उसका फल मिलता है | इस प्रकार 
फलको कर्मस्वरूप, कर्मको शेयस्वरूप) शेयक्रों ज्ञानस्वरूप 
ओर ज्ञानको सदसत्स्वरूप समझना चाहिये | इस प्रकार 
शान) फल) शेय और कर्म--इन सबका क्षय होनेपर जो फल 
प्रात्त होता है उस परमात्माकों ही तुम शेयमात्रमें व्याप्त 
वास्तविक ज्ञान समझो | उस परमतत््वको योगिजन ही देखते 
हैं, विषयोंमें आउक्त अज्ञानी जन अपने आत्मामें स्थित उस 
परब्रह्मको नहीं देखते | यहाँ जो कुछ दिखायी देता है, उनमें 
सारी प्रथ्वीसे बदकर जल है, जलसे बड़ा तेज है, तेजसे बड़ा 
पवन है, पवनसे बड़ा आकाश है, आकाशसे बड़ा मन है) 
मनसे बड़ी बुद्धि है, बुद्धिसे बड़ा काल है ओर काल्‍से बड़े 
भगवान्‌. विष्णु हैं | उन्हींते यह सारा जगत्‌ हुआ है; उन 


* विष्णुभगवानका कोई आदि, अन्त या मध्य नहीं है। आदि) 


मध्य ओर अन्तसे रहित होनेके कारण वे अविनाशी भी हैं | 
वे सम्पूर्ण दुःखोँसे परे हैं | दुःख ही सान्‍त हुआ करता है । 
अविनाशी विष्णु ही परत्रह्म कहे जाते हैं-। बे ही परमधाम 
और परमंपद भी हैं | उनके पास पहुँचकर जीव कालके 
अधिकारसे निकलकर मोक्ष प्राप्त कर छेते हैं | परन्तु दुर्भाग्य) 
साधनहीनता ओर कर्मजनित अन्तरायोंके कारण मनुष्योंको 
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उनके पास पहुँचनेका मार्ग दिखायी नहीं देता | छोगोंकी 
विषयोंमें आसक्ति है; खर्गादि चिरस्थायी सुखोंपर भी उनकी 
इृष्टि लगी रहती है और वे परमात्मासे मिन्न अनेकों वस्तुओं- 
को पानेके लिये उत्सुक रहते हैं | इसीसे उन्हें ब्रह्मकी प्रासि 
नहीं होती । मनुष्य इस संसारमें जिन-जिन विषयोंको देखते 
हैं, उन्हींको पाना भी चाहते हैं | इस प्रकार वे विषयोंके पीछे 
ही मटठकते रहते हैं, निर्विषय परमात्माकों पानेकी उन्हें कभी 
इच्छा नहीं होती | भछा जो इन तुच्छ विषयोंमें फँसा हुआ 
है, वह परब्रह्म परमात्माको केसे जान सकता है! बास्तवमें 


# भगवान विष्णुसे विश्वकी उत्पत्ति तथा वराह अवतारका वर्णन # १३११ 


ली  स्‍स्च्स्स्स्स्स्स्स्सििेसाससा ॥ िडििमसम 


परमात्मा अत्यन्त इुशेय है | हम ध्यानद्वारा सृक्ष्म हुए मनसे 
उसका अनुभव तो कर सकते हैं, किन्तु वाणीसे वर्णन नहीं 
कर सकते । मनुष्यकों चाहिये कि शानद्वारा बुद्धिको निर्मल 
करे; बुद्धिसे मनको झुद्ध करे ओर मनसे इन्द्रियोंका शोधन 
करे | तब वह अक्षर परमात्माकों प्राप्त कर सकता है | वह 
परमात्मा अजन्मा है, पुण्यवानोंकी परमगति है, खयंतिद्ध है, 


- सबकी उत्पत्ति और ल्यका स्थान है, अविनाशी है; सनातन 


है, आदि) मध्य और अन्तसे रहित है तथा अविचल है | उसे 
जान लेनेपर जीव अम्ृतत्व प्राप्त कर लेता है | 


(१ 
भगवान्‌ विष्णुसे विश्वकी उत्पत्ति तथा वराह अवतारका वर्णन 


राजा युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! कमलनयन 
भगवान्‌ विष्णु अविनाशी, समस्त जीवोंके उत्पत्ति और 
प्रछयके स्थान, अजेय और व्यापक हैं | वे नारायण, हृषीकेश, 
गोविन्द और केशव--इन नामोंसे भी विख्यात हैं | मैं उनके 
सखरूपका तात्तिक विवेचन सुनना चाहता हूँ । 


भीष्मजी बोले--राजन्‌[ मैंने यह प्रसज्ञ जमदग्निनन्दन 
भगवान्‌ परशुराम, देवर्षि नारद ओर कृष्णदवैपायन व्यासके 
मुखसे सुना है | महर्षि असित, देवछ, वाल्मीकि और 
मार्कण्डेयजी भी इस अद्भुत रहस्यका वर्णन किया करते हैं | 
भगवान्‌ विष्णु सबके ईश्वर ओर नियन्ता हैं। वे पुरुष एवं 
विराट्‌ आदि अनेकों नामोंसे प्रसिद्ध और सर्वव्यापक हैं | 
लोकमें ब्रह्मवेत्ता पुरुष उन शाज्ञंघन्वा भगवानके जिन 
चरित्रोंको जानते हैं तथा पुराणवेत्ता जिनका निरूपण करते 
हैं, वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ । वे पुरुषोत्तम सम्पूर्ण भूतोंके 
आत्मा हैं; उन्हींने अपने स्डुल्पद्दवारा आकाश) वायु) अग्नि, 
जल ओर प्रथ्वी-इन पाँचों भूतोंकी रचना की है। उन 
सर्वभूतेश्वर भगवान्‌ विष्णुने प्रथ्वीकी रचना करके जल्में 
शयन किया तथा अपने सम्पूर्ण तेजसे सम्पन्न होकर उन्होंने 
मनसे ही समस्त भूतोंके - अग्रज भगवान्‌ सद्कृषणकों उत्पन्न 
किया । ये भगवान्‌ सड्डु्षण ही समस्त भूतोंके आधार हैं तथा 
भूत-भविष्यत्‌ सभी प्राणियोंकों घारण करते हैं | 


इसके बाद उनकी -नामिसे एक सूर्यके समान तेजोमय 

कमल प्रकट हुआ | उससे सम्पूर्ण भूतोंके पितामह भगवान्‌ 

ब्रह्मा प्रकट हुए । ब्रह्माजीके अच्भकी कान्तिसे सारी दिशाएँ 

देदीप्यमान हो उठीं | इसी समय अन्धकारंसे आदिदेत्य 

मधघुका जन्म हुआ | भगवान्‌ पुरुषोत्तमने ब्रह्माका हित करने के 
म० सं० ६. ९-० 
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लिये उस उमग्रकर्मा असुरका वध कर डाला | उसका वध 
करनेके कारण ही मगवानकों समस्त देवता, दानव और 
मनुष्य 'सघुसूदन! कहते हैं। इसके पश्चात्‌ ब्रह्माजीने मरीचि) 
अन्नि; अज्ञिरा; पुलुस्त्य, पुल्‌ह; क्रत और दक्ष-इन सात 
मानसपुन्नोंको उत्पन्न किया.। इन सबमें बड़े मरीचिने मनहीसे हु 
कश्यपको उत्पन्न किया | महर्षि कश्यप बड़े ही तेजखी और 

ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ हैं | श््माजीने मरीचिसे भी बड़े दक्षको 
अपने अँगूठेसे उत्पन्न किया था | वह “प्रजापति? पदपर 
प्रतिष्ठित हुआ । प्रजापति दक्षके पहले तेरह कन्याएँ हुई थीं, 
इनमें दिति सबसे बड़ी थी। समस्त घधर्मोकों विशेषरूपसे 
जाननेवाले, परमयशस्त्री मरीचिनन्दन कश्यप इन सब 
कन्याओंके पति हुए । इसके बाद दक्षने दस कन्याएँ और 
उत्पन्न कीं तथा उन्हें धर्मके साथ विवाह दिया। इन 
कन्याओंसे धर्मके वसु, रुद्र, विश्वेदेव, साध्य ओर सरुद्वण 

जन्म लिया | ू 


प्रजापति दक्षके इनसे छोटी सत्ताईंस कन्याएँ और भी 
हुईं | उन सबके पति महाभाग चन्द्रमा हुए | कश्यपजीकी 
अन्यान्य स्त्रियोंसे गन्धर्व, अश्व, पक्षी) गो, किस्पुरुष, मत्स्य) | 
उद्धिज और वनस्पति आदि उत्पन्न हुए | अदितिसे - 
देवताओंमें भेष्ठ महाबली आदित्योंका जन्म हुआ। उन्होंमें 
विष्णुने वासनरूपसे जन्म लिया था | उनके पराक्रमसे 
देवताओंकी भीशृद्धि हुई और दानव तया देत्योंका पराभव हू 
हुआ। विप्रचित्ति आदि दानव दनुके पुत्र थे तथा दितिसे 
महाबली देत्योंका जन्म हुआ या । " 
फिर भीभगवानने दिन, रात, ऋतु, पूर्वाह, अपराह 
आदि भेदसे कालकी व्यवस्था की तथा अपने सहूल्पसे ही 
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मेघ) स्थावर-जज्ञस एवं सम्पूर्ण पदार्थोके सहित प्रथ्वीको 
रचा । इसके पश्चात्‌ उन्होंने अपने मुखसे ही सैकड़ों ब्राह्मण 
ड्सन्न किये तथा भुजाओंसे सेकड़ों क्षत्रिय, जंघाओंसे सैकड़ों 
वेश्य और चरणोंसे सैकड़ों झूद्टोंकी सृष्टि की । इस प्रकार 
चारों वर्णोको उत्पन्न करके उन्होंने स्वयं ब्रह्माजीकों सबका 
अध्यक्ष बनाया । महातेजस्वी ब्रह्माजी वेदविद्याके विधाता 
हुए । तत्पश्चात्‌ उन्होंने भूत और मातृगणके अध्यक्ष 
विरूपाक्ष, पापियोंकों दण्ड देनेवाले पित्राज यम) धनाध्यक्ष 
कुबेर ओर जलूचरोंके स्वामी वरुणकों उत्पन्न किया | इन 
सब देवताओंके अध्यक्ष-पदपर उन्होंने इन्द्रको नियुक्त किया | 


उस समय मनुष्योंको यमराजका भय नहीं था। वे 
जितने दिनोंतक चाहते उतने समयतक ही जीवित रह सकते 
थे | सन्तान उत्पन्न करनेके लिये भी उन्हें मैथुन-धर्ममें प्रवृत्त 
होनेकी आवश्यकता नहीं थी । वे सह्लल्पमात्रसे प्रजाकी 
उत्पत्ति कर सकते थे । इसके बाद त्रेतायुग. आनेपर भी 
मैथुन-धर्मका प्रचार नहीं हुआ । उस समय स्पर्श करनेसे ही 
प्रजा उत्पन्न हो जाती थी | द्वापरयुगमें मेथुनद्वारा प्रजा 
उत्पन्न होने लगी ओर कलियुगमें सब छोग दास्पत्यपूर्वक 
रहने लगे | द 


राजन |! इस प्रकार यह सारा जगत्‌ भगवान्‌ कृष्णसे 
ही उत्पन्न हुआ है । यह प्रसज्ग सम्पूर्ण छोकोंका दत्तान्त 
जाननेवाले देवर्षि नारदजीने सुनाया था | उन्होंने मी 
ओरीकृष्णकी नित्यता ययार्थरूपसे स्वीकार की है | इस प्रकार 
ये सत्यपराक्रमी कमछनयन भगवान्‌ कृष्ण साधारण मनुष्य 
नहीं हैं, इनकी महिमा अचिन्त्य है । 


राजा युधिष्ठिरने कहा--पितामह | भगवान्‌ कृष्ण 
._ अविनाशी ओर सबके ईइवर हैं | आप इनके प्रभाव और 
है पूर्वकर्मोका पूरा-पूरा वर्णन कीजिये । उन्हें सुननेकी मुझे बड़ी 
._. इच्छा है | इन्होंने जगत्पभु होकर भी तिरय॑ग्योनिमें किस 
जम . निमित्तते जन्म लिया था) वह सब मुझे बतानेकी कृपा करे | 


.._ भीष्जजी बोलें--राजन्‌ ! एक बार मैं शिकार खेल्ता 
 मार्कण्डेयके आभ्रमपर जा पहुँचा | वहाँ मुझे सहसों 
.._ मुनि बेठे दिखायी दिये | मुनियोंने मधुपर्क समर्पित करके 


# भहाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


रन मा. संग मधामेषत [ सं० महाभारत 
मेरा बड़ा आदर किया और मैंने भी उनका स्वागत-सत्कार 
स्वीकार करके अभिनन्दन किया | फिर महर्षि कश्यपने मुझे 
यह मनोहर कथा सुनायी | तुम इसे एकाग्रचित्तसे सुनो | 


. पूर्वकालमें नरकासुर आदि संहर्ों दानव क्रोध और 
लोभके वशीभूत तथा ब्रलके मदसे मतवाले हो गये । उनके 
अनेकों और भी साथी युद्धके लिये आतुर हो उठे । उन्हें 
देवताओंका बढ़ा-चढ़ा बैभव असह्य हो गया। उनका 
उपद्रव यहाँतक बढ़ा कि उससे तंग आकर देवता और 
देवर्षिगण जहाँ-तहाँ छिपने छगे | देवताओंने देखा कि 
भयज्छर आकृतियोंवाले महाबली दानबॉसे व्याप्त होकर प्रथ्वी 
बड़ी व्याकुछ हो रही है। उसका बोझा बहुत बढ़ गया है, 
शान्ति न४ हो गयी है ओर वह दुश्खके भारसे दबी जा रही 


: है। यह देखकर उन्हें बड़ा क्षोम हुआ ओर उन्होंने 


ब्रह्माजीसे कहा, 'ब्रह्मन्‌ | दानवोंका उपद्गरव बहुत बढ़ गया 
है, हम इस अत्याचारको केसे सहें १? 


तब ब्रह्माजीने कहा, 'देवताओ ! मैंने पहले ही इस 
विपत्तिकों दूर करनेका उपाय कर दियां है | इस समय 
दानवलोग बर पाकर बल ओर दर्पसे चूर हो रहे हैं | उन 
अव्यक्तस्वरूप भगवान्‌ विष्णुका भी कोई मय नहीं है। 
देखो; इस समय उन्होंने वराहरूप घारण किया है| इनको 
काबूमें करना देवताओंके लिये भी कठिन है | इस भूमिके 
नीचे जहाँ दानवछोग सहस्तोंकी संख्यामें रहते हैं, भगवान 
वराह वहीं जाकर उन सबका संहार करेंगे |? ब्रह्माजीकी यह 
बात सुनकर सभी देवताओंको बड़ी प्रसन्नता हुईं | 


तब महातेजस्वी भगवान्‌ विष्णु वराहरूप धारण कर 
बड़े वेगसे प्रथ्वीके नीचे दानवोंके पास गये और उन्हें 
भयभीत करते हुए बड़ा भीषण शब्द करने लगे | उनके 
गम्भीर ग्जनसे सारे छोक गूँज उठे तथा उनमें रहनेवाले 
इन्द्रादि देवता भी घबराने लगे | सारा संसार सन्नाटेमें आ 
गया; स्थावर-जज्ञम सभी भोंचक्के-से रह गये | उस भीषण 
नादसे मूर्ज्छित होकर अनेकों दानव प्राणहीन हो-होकर 
गिरने लगे। भगवानने रसातलूमें पहुँचकर उन देवशन्नुओंके 
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मांस; मेद और इड्डियोंको अपने खुरोंसे रोँंद डाला | 
इसी समय सब देवता मिलकर ब्रह्माजीके पास गये ओर 


उनसे पूछा, 'भगवन्‌ ! यह शब्द केसा हो रहा है ! इसका 
रहस्य हमारी समझमें कुछ नहीं आ रहा है| यह कोन है 
ओर किसका यह शब्द है, जिसने सारे संसारकों विहुल कर 
दिया है ! इसके तेजसे तो सारे देवता और दानव मोहसुग्ध-से हो 
गये हैं |? इतनेहीमें भगवान्‌ वराह ऊपर आये | ऋषिगण : 
उनकी स्तुति कर रहे थे | उन्हें देखकर ब्रह्माजीने कहा; 
“देवताओ | सावधान रहो) ये तो सम्पूर्ण विज्नोकों नष्ट करने- 
वाले भगवान्‌ विष्णु ही हैं | ये सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा, उनके 
रक्षक ओर खामी हैं, महान योगी हैं तथा आत्माओंके 
आत्मा हैं। देखो, ये महाव्ली ओर विशालकाय वराहरूपसे 
समस्त देत्यराजोंको मारकर यहाँ पधघार रहे हैं | इन्होंने जो 
अद्भुत कर्म किया है; उसे तो तुम सब मिलकर भी नहीं कर 
सकते थे । तुम्हें किसी प्रकारका सनन्‍्ताप, मय या शोक नहीं 
करना चाहिये । ये ही सारे संसारके रचयिता, पाठक और 


454 : संहारकर्ता हैं | सारे लोकोंका उद्धार करते हुए इन्होंने ही 


यह महान्‌ शब्द किया था। ये कमलनयन भगवान्‌ ही , 
सम्पूर्ण छोकोंके वन्दनीय; अविनाशी और समस्त भूतोंके 
आदि कारण एवं नियामक हैं |? 


गुरु-शिष्यके संवादका उछेख करते हुए योग तथा सदाचारका निरूपण 


राजा युधिष्ठिरने पूछा-दादाजी ! अब आप मुझे 
मोक्षके प्रधान कारण योगका वास्तविक खरूप सुनाइये | 
उसे जाननेकी मुझे बड़ी इच्छा है । 

भीष्मजी बोले-राजन्‌ | इस विषयमें गुरु-शिष्यका 
संवादरूप यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है। एक बार कोई 
ब्रह्मनिष्ठ आचार्य विराजमान थे। वे बड़े ही तेजखी) 
महात्मा, सत्यनिष्ठ और जितेन्द्रिय थे | उनके पास एक 
बुद्धिमान; कल्याणकामी, समाहितचित्त शिष्य आया | उसने 
उनके चरण-स्पर्श किये ओर हाथ जोड़कर कहां, (भगवन्‌ ! 
यदि आप मेरी सेवासे प्रसन्न हैं तो मेरे मनमें एक बड़ा 
भारी सन्देह है; उसे दूर करनेकी कृपा करें | खामिन ! 
'मेरा ओर आपका इस संसारमें कहाँसे आना हुआ है ! में 
देखता हूँ कि समस्त भूतोंमें उनके उपादान कारण समान हैं 
तो भी उनमें किन्हींकी वृद्धि ओर किन्हींका हास क्‍यों होता 
है तथा वैदिक) स्मार्त और लोकमें जो वर्णाभ्रमधर्मसम्बन्धी 
वाक्य प्रसिद्ध हैं ?! उनका किस प्रकार समन्वय हो संकता है; 


"करन 
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भगवन्‌ | ये सब बाते मुझे स्पष्ट करके समझानेकी ऋपा करें |? 

गुरुने कह्ा--बेटा ! सुनो, तुम बड़े बुद्धिमान्‌ हो; तुमने 
जो बात पूछी है वह वेदोंका गूढ़ रहस्य है, यही अध्यात्मतत्त्व है 
और यही समस्त विद्या ओर शाज्ञोंका सर्व है |. विश्वात्मा 
वेदका मूलकारण जो ओंकार है वह वासुदेव) सत्य, शान) 
यश, तितिक्षा, दम ओर आर्जवसवरूप है | वेदशजन उसीकों 
पुरुष, सनातन और विष्णु भी कहते हैं तथा वही जगतके 
उत्पत्ति-प्रलय करनेवाला, अव्यक्त ओर सनातन ब्रह्म भी है। 
ये बृष्णिवंशोत्पन्न मगवान्‌ कृष्ण भी वही हैं। तुस मुझसे 
इनका इतिहास सुनो | इन अतुलित तेजस्वी देवदेव भगवान्‌ 
कृष्णका माहात्म्य ब्राह्मणको ब्राह्मणोंसे, क्षत्रियकों क्ज्रियोंसे) 
वैश्यको वेश्योंसे ओर श्ूद्रकों भरूद्ोंसे सुनना चाहिये । तुम 
भीकृष्णका कल्याणकारी चरित सुननेके अधिकारी हो; इसलिये 
सावधान होकर सुनो। भीकृष्ण ही आदि-अन्तसे रहित काल- 
चक्र हैं। उन्हींके भीतर ये तीनों लोक चक्रके समान घूम रहे 
हैं। भीकृष्णको ही अक्षर, अव्यक्त, अस्त, सनातन परब्ह्म भी 


कक $ 


परब्रक्ष अनादि और सबसे परे है, उसे देवता और 

ऋषि भी नहीं जानते | उसे तो एकमात्र जगत्‌-पालक 
भगवान्‌ नारायण ही जानते हैं | नारायणसे ही ऋषि, मुख्य- 

मुख्य देवता ओर असर तया पुराने राजर्षियोंने उस ब्ह्मको 

जाना है | वह ब्रह्मशान समस्त दुःखोंका परमौषध है | जब 

प्रकृति पुरुषले अधिष्ठित विविध पदार्थोंको रचने छगती है तो 
उससे कारणसहित जगत्‌ उत्पन्न होता है | पहले अव्यक्त 
. अप्रकृतिसे बुद्धि उत्पन्न होती है, उससे अहंकार, अहंकारसे 
आकाश), आकाशसे वायु, वायुसे तेज, तेजले जल और जलसे 

पृथ्वी उत्पन्न होती है | ये आठ मूल प्रकृतियाँ हैं | सारा जगत्‌ 

इन्हींमें खित है | इन्हींसे पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच 
विषय और एक मन--ये सोलह विकार होते हैं। भोत्र, त्वक्‌) 
._चक्षु) जिहा ओर म्राण--ये पाँच शानेन्द्रियाँ हैं; पाद) पायु) 
. उपर्थ) हस्त ओर वाकू--ये पाँच कर्मेरिद्रयाँ हैं; शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस ओर गन्ध--ये पाँच विषय हैं तथा इन सबमें व्यापक 
जो सर्वगत चित्त है; वह मन है | मन्‌ सर्वरूप है | रसज्ञानके समय 
यह जिह्नारूप हो जाता है तथा बोलनेके समय यही वाक्‌ कहा 
... जाता है | इक प्रकार भिन्न-भिन्न इन्द्रियोंके साथ मिलकर 
रूपमें मन ही व्यक्त होता है | मनको सत्वगुणका 


आर सत्तको अव्यक्तका | अतः बुद्धिमान 
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पुरुषको चाहिये कि वह आत्माको समस्त 
व्यक्त ( मूल प्रकृति ) में स्थित जाने | 
इस प्रकार ये सम्पूर्ण पदार्थ प्रकृतिसे अतीत उस निरज्ञन- 
देवमें सिथित होकर सम्पूर्ण चराचर जगतूका निर्वाह कर रहे 
हैं। वह परमात्मा इन पदार्थोंसे सम्पन्न इस नो द्वारोंवाले 
पविन्न नगरकों व्यास करके इसमें शयन करता है, इसलिये 
उसे “पुरुष? कहते हैं | वह पुरुष जरा-मरणसे रहित, व्यापक; 
सर्वशत्वादि गुणोंवाला, सूक्ष्म और समस्त भूत एवं गुणोंका 
आश्रय है | जिस प्रकार अभि काष्ठमें व्यास रहनेपर भी 
दिखायी नहीं देती, उसी प्रकार आत्मा शरीरमें रहता तो है, . 
किन्तु दिखायी नहीं देता | तथा जिस तरह यक्ञपूर्वंक मथनेपर 
काष्ठमें छिपी हुई अभि प्रकट हो जाती है, बैंसे ही योगाभ्यास- 
के द्वारा शरीरमें स्थित आत्माका साक्षात्कार हो सकता है | 
जिस प्रकार खम्माक्श्ामें पाँच ज्ञानेन्द्रियोंके सहित जीवात्मा 
इस शरीरकों छोड़कर अन्यत्र चल जाता है, वैसे ही मृत्युके 
बाद भी व्रह अन्य शरीर ग्रहण कर लेता है | कर्मके द्वारा ही _ 
इस देहका बाघ होता है, कर्मसे ही अन्य देहकी उपलब्धि 
होती है तथा अपने किये हुए प्रबछ कर्मके द्वारा ही वह अन्य 
शरीरमें ले जाया जाता है। ल्‍ 
राजन्‌ | जज्ञम ओर स्थावर जो चार प्रकारके प्राणी हैं; 
वे अव्यक्तसे उत्न्न हुए हैं ओर अव्यक्तमें ही समा जाते हैं। 
जिस प्रकार पीपलके बीजमें अव्यक्तरूपसे बड़ा भारी वृक्ष 
सम्राया हुआ है, किन्तु वृक्षरूपमें आनेपर वह व्यक्त हो जाता 
है, वैसे ही इस सारे संसारकी अव्यक्तसे उत्पत्ति होती है। 
जिस तरह लोहा अचेतन होनेपर भी चुम्बक्की ओर सखिंच 
जाता है, वेसे ही शरीरके उत्पन्न होनेपर उसके स्वाभाविक 
संस्कार तथा अविद्या, काम, कर्मादि दूसरे गुण उसकी ओर 
खिंच आते हैं। आत्मा सबके पहले विद्यमान या | वह नित्य, 
स्वंगत, मनका भी हेतु ओर उपलक्षण है। अज्ञानरूप कर्म ही 
जगत्‌की उत्पत्तिका कारण बताया गया है। इन कारणोंसे 
युक्त होकर जीव कमोंका संग्रह करता है तया कर्मोसे वासना 
और बासनाओंसे पुनः कर्म होते हैं. | इस प्रकार यह 
आदि-अन्तश्न्य महान्‌ संसारचक्र चलता रहता है | जिस 
प्रकार तेलीलोग तेल्से युक्त होनेके कारण तिलोंको पेरते हैं; 
उसी प्रकार यह सारा जगत्‌ आसक्तिग्रस होनेके कारण 
अज्ञानजनित भोगोंद्वारा कर्मचक्रमें पेरा जा रह है | जीव 
अहंकारके अधीन होकर तृष्णाके कारण कर्म करता है और 
वह कर्म आगामी कार्य-कारण-संयोगमें हेतु बन जाता है; 


भूतेंके आत्मा 
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# सब दोषोसे छूटनेके लिये शान, वैराग्य और ब्रह्मचर्यका उपदेश # 
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अतः विवेकी पुरुषको क्षेत्र ओर क्षेत्रशका अन्तर जान छेना 
चाहिये । इन दोनोंके तादात्म्यका-सा अभ्यास हो जानेसे जीव 
ऐसा हो गया है कि उसे अपने शुद्ध स्वरूपका पता ही नहीं 
लगता | 


भीष्मजी कहते हैँ---राजन्‌ ! इस प्रकार गुरुदेवने 
, शिष्यकी शक्लाका समाधान किया | जैसे भुने हुए. बीजोंसे फिर 
अड्'ूर नहीं निकलते, उसी प्रकार शानाभिसे दग्घ हुए अविद्यादि 
कलश फिर आत्माका स्पर्श नहीं कर सकते | कर्मनिष्ठ पुरुषोंको 
जेसे प्रवृत्तिघर्म ही अच्छा जान पड़ता है वैसे ही विज्ञाननिष्ठों- 
को ज्ञानाभ्याससे बढ़कर ओर कोई वस्तु नहीं जान पड़ती। 
वेदको जाननेवाले और वेदोक्त कर्मोंमें श्रद्धा रखनेवाले पुरुष 
विरले ही मिलते हैं | वेदिक कर्मोंका प्रयोजन स्वर्ग या मोक्ष 
है। इनमें अधिक महत्वपूर्ण होनेके कारण बुद्धिमानलोग 
सबके द्वारा प्रशंसित निबृत्तिरूप मोक्षमार्गको ही चाहते हैं। 
सत्पुरुषोंने सदासे इसी मार्गको ग्रहण किया है, अतः यही 
अधिक निर्दोष है | यह वह बुद्धि है जिसका अनुसरण करनेसे 
मनुष्य परमगतिको प्राप्त कर छेता है; किन्तु देहाभिमानी 
पुरुष इस मार्गमें नहीं जा सकता । वह तो क्रोध-छोभादि 
अनेकों राजस-तामस मावोसे युक्त होकर अशानवश बहुत-से 
बखेड़े बाँघ लेता है । 


अतः जो पुरुष देहाध्याससे छूटना चाहे उसे किसी 
प्रकारका अवेध आचरण नहीं करना चाहिये । वह अपने 
लिये निष्काम कर्मके द्वारा मोक्षका द्वार खोले, स्वर्गांदि पुण्य 
लोकोंके प्रछोभनमें न फँसे | जो पुरुष एक बार धर्ममार्गपर 
पैर रखकर फिर छोभवश काम-क्रोधके चक्करमें पड़कर अधर्म 
करने लगता है, वह अपने परिवारसहित नष्ट हो जाता है| 


कल्याणकामी पुरुषको रागके अधीन होकर शब्दादि विषयोका 
सेवन नहीं करना चाहिये | विषयोके कारण ही सत्त्वादि गुणों 

के संसर्गसे हर्ष, क्रोध ओर विषादकी उत्पत्ति होतो है। यह 
देह पाँच भू्तोंका विकार है तया सतत; रज) तम तीन गुर्णोसे 
युक्त है। इसमें यह किसकी स्तुति करे ओर किसे बुरा कह्दे । 
शब्दादि विषयोंमें तो केवल मूखोंकी ही आसक्ति होती है| 
जैसे वनमें रहनेवाले संन्‍्यासी मिशज्नादिकी इच्छा न करके 


: शरीर-निर्वाहके लिये स्वादहीन रूखा-सूखा भोजन भी खा 


लेते हैं, इसी प्रकार संसारी (ग्रहस्थ) मनुष्यको भी परिश्रमर्मे 
संलग्न होकर रोगीके ओष घसेवनके समान केवल शरीर-निर्वाह- 
के लिये परिमित एवं सात्त्विक भोजन करना चाहिये | 
उदारचित्त पुरुष सत्य, शोच; सरलता त्याग) तेज) उत्साह, 
क्षमा; चैर्य; बुद्धि, मन ओर तपके प्रमावसे समस्त विषयात्मक 
भावोपर दृष्टि रखते हुए, शान्तिकी इच्छासे इन्द्रियोंकों काबूमें 
करे । ऐसा न होनेसे ही जीव अशानवश सत्त्व; रज ओर तमसे 
मोहित होकर निरन्तर चक्रकी तरह घूमते रहते हैं; 
विचारशील पुरुष अज्ञानजनित दोषोंकी अच्छी तरह परीक्षा 
करे तथा उससे उत्पन्न हुए, दुःख और अहंकारसे छूट जाय | 

राजन | अब में तुम्हें सत्त्वादि गुणोंके कार्य बताता हूँ; 
सुनो | प्रसन्नता इर्षजनित प्रीति, असन्देह, घेर्य ओर स्मृति- 
ये रक्त्वगुणके कार्य हैं | काम, क्रोध) प्रेमाद, लोभ, मोह) 
भय) क्लान्ति; विषाद, शोक, अप्रसनन्‍्नता, मान) दर्प ओर 
अनाय॑ता--ये रजोगुण ओर तमोगुणके कार्य हैं। इन दोषोंके 
गौरव-छाघवका विचार करके फिर इस बातकी परीक्षा करे 
कि इनमेंसे मुझमें कोन दोष कितना-कितना बना हुआ 
है ! इस तरह विचार करते हुए. इन सभी दोषसे छूटनेका . 
प्रयज्ञ करे | 


सब प्रकारके दोषोंसे छूटनेके लिये ज्ञान, बेराग्य और बह्मचयेका उपदेश 


-ल्कब-- 


राजा युधिष्ठिरने पूछा--दादाजी ! मनुष्यको किन 
दोषोंका मनसे त्याग करना चाहिये, किन्हें बुद्धिसे शियिल 
करना चाहिये, कोन दोष बारंबार आ जाते हैं और कोन 
मोहवश फलद्दीन-से जान पड़ते हैं? तथा बुद्धिमान पुरुष 
अपनी बुद्धिसे युक्तिपू्वक किन दोषोंके बलाबेलका विचार करे ! 

भीष्मजी बोले--राजन्‌ | अपने मूठ कारण अशानके 
सहित दोषोंका नाश हो जानेपर पुरुष विशुद्धचित्त होकर 
संसारसे मुक्त हो जाता है | जिस प्रकार छैनीकी धार लोहेकी 
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जंजीरकों काटकर नष्ट हो जाती है उसी प्रकार ध्यानसंस्कृत 
बुद्धि तमोगुणजनित दोषोंकों नष्ट.करके उनके साथ स्वयं भी 
शान्त हो जाती है। यद्यपि रजोगरुण) तमोगुण और काम तथा 
मोहसे रहित शुद्ध सत्त--ये तीनों ही गुण देहके मूलकारण हैं 
तथापि आत्मवान्‌ पुरुषके लिये ब्रह्मप्रासिका साधन तो 

गुण ही है। अतः संयमशील पुरुषको रजोगुण-तमोगुणसे दूर 
रहना चाहिये | इन दोनोंसे छूट जानेपर बुद्धि निरसेल हो 

जाती है । मनुष्य जब रजोगुणके अधीन रहता है तो तरह- 


१३१६ 


के महाजनों येन गतः स पन्‍था। # 


.............> > ली 


[ सं० महाभारत 
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तरहके अधर्मयुक्त कर्म करता है; उसमें दीनता आ जाती है 
तथा वह अर्थयुक्त भोगोंका सेवन करता है । तमोगुणके 
अधीन होनेपर वह छोम और क्रोधजनित कर्मोंमें फँसा रहता 
है; हिंसामें उसका विशेष अनुराग हो जाता है और हर समय 
निद्रा-तन्द्रासे घिरा रहता है । तथा सत्त्वगुणका आश्रय 
लेनेवाला पुरुष शुद्ध ओर सात्विक भावोंको ही देखता है | वह 
बड़ा निर्मेठ और कान्तिमान्‌ होता है तथा उसमें अद्धा और 
विद्याकी प्रधानता रहती है। 
राजन | रजोगुण ओर तमोगुणसे मोहकी उत्पत्ति होती है 
ओर उससे क्रोघ, छोभ, मय एवं दर्प उत्पन्न होते हैं | इन सबका 
नाश करनेसे ही मनुष्य शुद्ध- होता है। ऐसा शुद्धचित्त पुरुष 
ही उस अक्षय, अविनाशी, सर्वव्यापक; अव्यक्त परमात्माका 
साक्षात्कार कर सकता है | उसीकी मायासे आब्वत हो जानेपर 
मनुष्योंके शान ओर विवेकका नाश हो जाता है तथा वे 
अजशान ओर मोहके अघीन होकर क्रोधके चंगुलूमें फैंस जाते 
हैं | क्रोधसे काम उत्पन्न होता है ओर फिर छोम, मोह, मान) 
दर्प एवं अहंकारका उन्मेष हो जाता है तथा अहंकारसे कर्ममें 
प्रद्नत्ति होने छगती है | इस प्रकार जब कर्म होने छंगते हैं 
तो जन्म-मरणका निमित्त भी बन ही जाता है । तथा जिसे 
जन्म लेना है उसे शुक्र ओर शोणितका संयोग होनेपर मल- 
मूजसे भरे हुए» रक्तसे छथपथ गर्भस्थानमें रहनेकी नौबत 
भी आ ही जाती है । अतः तृष्णासे तिरस्कृत ओर काम- 
क्रोघादिसे बंधे हुए पुरुषको यदि उनसे पार पानेकी इच्छा 
हो तो वह प्रयत्॒पूर्वक स्त्रियोंके संसर्गसे दूर रहे; क्‍योंकि स्त्रियों 
भयहूर कृत्याके समान हैं) ये अशानी मनुष्योंको मोहमें डाल 
देती हैं| ज्ीसे ही उसके रज और अपने वीर्य॑द्वारा सन्‍्तानकी 
उत्पत्ति होती है। किन्तु जिस प्रकार मनुष्य अपने अज्जभसे उत्पन्न 
हुईं जूओंको त्याग देते हैं; उसी प्रकार अपने न होकर अपने 
कहलानेवाले इन पुत्रादिको भी त्याग देना चाहिये | इस देहसे 
ही स्वभावतः स्वेदके द्वारा जूओंकी उत्पत्ति होती है ओर 
कर्मवश वीरय॑द्वारा पुत्र उत्नन्न होते हैं | अतः बुद्धिमान्‌ 
पुरुषकों तो दोनोंहीकी उपेक्षा करनी चाहिये | यह बात 
ध्यानमें रक्‍्खों कि दुःखकी प्राप्ति तो शरीरके ग्रहणमात्रसे 
. निश्चित है; किन्तु उसकी बृद्धि शरीरमें अभिमान करनेसे होती 
है | अमिमानके त्यागसे दुःखका अन्त होता है और जिसका 
....  दुश्ख दूर हो जाता है, वही मुक्त है | 
राजन! अब में त॒म्हें शाज्रदश्टिसे मोक्षका उपाय बताता 
' जो पुरुष तस्वशानका अभ्थास करता है, वह परमगति 
कर लेता है | जितने प्राणी हैं उनमें मनुष्य श्रेष्ठ है, 


मनुष्योमें द्विज ओर द्विजोमें वेदज्ञ श्रेष्ठ है। वेदज्ञ ब्राह्मण 
समस्त भूतोंके आत्मा, सर्वत् ओर सर्ंदर्शी होते हैं। उन्हें 
परमार्थतत्त्वका पूर्ण निश्चय होता है । नेत्रहीन पुरुष मार्गमें 
अकेला होनेपर जैसे तरह-तरहके दुःख पाता है वैसे ही श्ञान- 
हीन पुरुषकों भी संसारमें अनेकों दुःख सहने पड़ते हैं | 
इसलिये ज्ञानी ही सबसे बढ़कर है | 

वाणी, शरीर और मनकी पवितन्नता, क्षमा; सत्य; चैये और 
स्वृति--ये श्रेष्ठ गुण प्रायः सभी घममोंके मनुष्योमें देखे जाते 
हैं; किन्तु ब्रह्मचर्यको तो शास्त्रोंमें ब्रह्मका ही स्वरूप माना 
है। यह सब धमोंमें श्रेष्ठ है, इसके द्वारा पुरुष परम गति 
प्राप्त कर सकते हैं | जो पुरुष इस व्रतका अच्छी तरह पालन 
करता है, उसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है मध्यम ब्रह्मचारीकों 
स्वर्ग भिछता है और कनिष्ठ विद्वान्‌ ब्राह्मणका जन्म पाता है | 
ब्रह्मचर्य बड़ा कठिन त्रत है; इसका उपाय सुनो । ब्राह्मणको 
चाहिये कि जब रजोगुणकी ब्त्ति बढ़ने लगे तो उसे रोक दे 
स्त्रियोंकी बातें न सुने तया उन्हें वस्नहीन अवस्थामें न देखे; 
क्योंकि यदि किसी प्रकार उनपर दृष्टि चली जाती है तो 
दुर्बलचित्त मनुष्यको कामका विकार हो जाता है । ब्ह्मचारी- 
को यदि काम-विकार हो जाय तो उसे कृच्छुत्रत करना चाहिये 
और यदि स्वम्में वीर्य स्वलित हो तो जलूमें गोता लगाकर 
तीन बार अघमर्षण मन्त्र जपना चाहिये | विवेकी पुरुषको 
इस प्रकार संयत और विवेकयुक्त चित्तसे अपने अन्तःकरणमें 
स्थित काम-विकारको नष्ट कंर देना चाहिये | छृदयमें एक 
मनोवह्ा नामकी नाडी है, वह सह्लल्पके द्वारा सारे शरीरसे 
वीर्य खींचकर बाहर निकाल देती है। जिस प्रकार दूघमें 
मिले हुए घीको मयानीसे मथकर अलग किया जाता है, वैसे ही 
शरीरमें व्याप्त वीर्य सछूल्पकी मथानीसे अल्ग हो जाता है । 
स्वम्ममें वस्त॒ुतः स्नीसंसर्गका अभाव होनेपर भी केवल सड्डूल्पसे 
ही मनोवहा नाडी वीयंको बाहर निकाल देती है। 

जो पुरुष यह जानते हैं कि वीर्यकी गति ही वर्णसंकरता 
करनेवाली है, वे विरक्त ओर निदोष हो जाते हैं तथा उन्हें 
पुनः देहकी प्राप्ति नहीं होती | वे केवल देह-निर्वाहके लिये कर्म 
करते हैं | मनके द्वारा निर्विकल्प अवस्थामें स्थित हो जाते हैं 
और प्राणोंको सुषुग्णामार्गम ले जाकर अन्त मोक्ष प्राप्त करते 
हैं | तथा जिन्हें ऐसा बोध हुआ है कि विश्वरूपमें मन ही 
स्थित है, उन महात्माओंका प्रणवोपासनापरिशुद्ध मन प्रकाश- 
पूर्ण और निर्मल हो जाता है | अतः मनको वश में करनेके 
लिये मनुष्यकों निष्काम कर्म करने चाहिये । इससे वह 
रजोगुण-तमोगुणसे छूटकर यथेच्छ गति प्राप्त कर सकता है | 
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# मुक्तिके लिये प्रयत्न करनेका उपदेश # 
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मुक्तिके लिये प्रयत्त करनेका उपदेश 
---#<€<27६*-- 


भीष्मजी कहते हँ--युधिष्टिर | विषय-मोगोंमें आसक्त 
रहनेवाले प्राणी सदा दुख भोगते रहते हैं | जो महात्मा 
उनमें आसक्त नहीं होते; वे ही परम गतिको प्रास्त होते हैं । 
यह जगत्‌ जन्म, मृत्यु ओर बृद्धावस्थाके दुःखों, नाना प्रकारके 
रोगों तथा मानसिक चिन्ताओंसे पूर्ण है--ऐसा. समझकर 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको सोक्षके लिये ही प्रयज्ञ करना चाहिये | 
वह मन) वाणी ओर शरीरसे पविन्न रहकर अहंकारको त्याग 
दे तया शान्तचित्त, ज्ञानवान्‌ एवं निष्काम होकर मिक्षावृत्ति- 
से जीवन-निर्वाह करता हुआ सुखपूर्वक विचरे | जीवॉपर 
दया करते रहनेसे भी उनके प्रति मनमें आसक्ति पैदा हो 
जाती है--ऐशा सोचकर दया और ममताकी भी उपेक्षा कर 
दे तया यह जानकर सन्तोष कर छे कि सारा संसार अपने- 
अपने कर्मोंका ही फल भोगता है । मनुष्य शुम या अशुभ 
जैसा भी कर्म करता है, उसका फल उसे स्वयं भोगना पड़ता 
है, इसलिये बुद्धि और क्रियाके द्वारा सदा शुभ कर्मोंका ही 
आचरण करे | किसी भी जीवकी हिंसा न करना; सत्य 
बोलना, सब प्राणियोंके प्रति सरल-होना, क्षमा करना और 
प्रसादसे बचना--इतने गुण जिस पुरुषमें मोजूद हों, वही 
सुखी होता है । 

जो इस अहिंसा आदिको सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये सुखद 
और दुःखसे छुड़ानेवाला परम धर्म समझता है; वही सर्वश्ञ 
है और वही सुखी होता है | इसलिये बुद्धिके द्वारा मनको 
समाहित करके किसी भी प्राणीके प्रति राग-द्वेष न करे । 
किसीका अहित न सोचे | दुल॑भ वस्तुकी कामनाएँ न करे 
तथा नश्वर पदार्थोकी चिन्ता छोड़ दे ओर सफल प्रयत्ञ करके 
मनको ज्ञानके साधन ( भ्रवण-मननादि ) में छगा दे। 
वेदान्त-वाक्योंके श्रवण तथा सुदृढ़ प्रयत्ञसे उत्तम शञानकी 
प्राप्ति होती है। जो सूक्ष्म घर्मको देखता ओर सत्य वचन 
बोलना चाहता हो; उसको ऐसी बात कहनी चाहिये जो सत्य 
होनेके साथ ही हिंसा, परनिन्दा, कपट, कठ्धता; क्रूरता ओर 
चुगली आदि दोषोंसे रहित हो | इस तरहकी वाणी भी बहुत 
थोड़ी मात्रामें और सावधान चित्तसे ही बोलनी चाहिये। 


: संसारका सारा व्यवहार वाणीसे ही बैँघा हुआ है, इसलिये 


अच्छी वाणी ही बोले और यदि वैराग्य हो तो बुद्धिके द्वारा 
मनको वशमें करके अपने किये हुए बुरे कर्मोको भी ल्ोगोंसे 
कद्द दे | ( क्योंकि प्रकाशित कर देनेसे पापकी मात्रा घट 


00-0. |॥४॥७७॥५ 8#99व॥ ५व्वावा88 00॥8००. छांध्रा।280 0५ 652060 
ली |: 3८ ४६. ।.... ७०... “जज 0 ऑन... 2 520०5“ 25.55 5 5 मन नमन मम मकर 


जाती है | ) रजोगुणसे प्रभावित हुई इन्द्रियोंकी प्रेरणासे 
मनुष्य सकाम कमोंमें प्रवृत्त होता है और इस छोकमें कष्ट 
मोगकर अन्तमें नरकगामी होता है; इसलिये मन, वाणी 
ओर शरीरसे ऐसा काम करे जिससे अपनेको पैय॑ मिले | 
.. जैसे ( पुलिसके डरसे भागता हुआ ) चोर जब चोरीके 
मालका बोझा उतार फेंकता है तो जहाँ उसे सुख मिलनेकी 
आशा होती है उस दिशामें आसानीके साथ भाग जाता है; 
उसी प्रकार मनुष्य राजल और तामस कर्मोंको त्याग देनेपर 
शझुभगति प्राप्त कर सकता है । जो सब प्रकारके संग्रहसे रहित) 
निरीह, एकान्तवासी, अल्पाह्री, तपस्वी और जितेन्द्रिय है; 
जिसके सम्पूर्ण क्लेश शानामिसे दग्घ हो गये हैं तथा जो 
योगानुष्ठानका प्रेमी ओर मनकों अधीन रखनेवाला है, वह 
अपने स्थिर चित्तके द्वारा निःसन्देह परब्रह्मकों प्राप्त कर लेता 
है | बुद्धिमान्‌ एवं धीर पुरुषकों चाहिये कि वह बुद्धिको 
अपने वशमें करे | फिर बुद्धिके द्वारा मनको ओर मनके द्वारा 
विषयपरायण इन्द्रियोंको काबूमें रक्‍्खे | इस प्रकार जब वह 
मनको वशमें करके इन्द्रियोंकी अपने अघीन कर लेता है) 
उस समय उसकी इन्द्रियाँ प्रसन्ञ होकर ईश्वरामिमुख हो 
जाती हैं | फिर उनके साथ मनकी एकता होनेपर अन्तःकरण- 
में ब्रह्मका प्रकाश छा जाता है। 

अतः योगशास््रोक्त नियमोंके अनुसार आचरण करना 
चाहिये ओर योग-साधना करते समय जिस उपायसे भी 
चित्तवृत्ति स्थिर हो सके, उसका पालन करते रहना चाहिये । 
अन्नके दाने; उड़द) तिलकी खली, साग; जोकी रूप्सी) सत्तू, 
मूल) फल--जो कुछ भी मिक्षार्मे मिल. जाय, उसीसे अपना 
निर्वाह करे | देश, काल और नियमके अनुसार धात्तविक 
आहार करे | साधन आरम्भ कर देनेपर उसे बीचमें न 


रोके । जैसे आग धीरे-धीरे तेज की जाती है, उसी प्रकार _ 


ज्ञानके साधनको झनैः-झनेः प्रदी्त करे | ऐसा करनेसे शान 
सूर्यकी भाँति प्रकाशित होने लगता है तथा ज्ञानी पुरुष 
काछ) जरा और मृत्युकों जीतकर अक्षर, अविकारी, अमृत 
एवं सनातन ब्को प्राप्त कर छेता है | 

निष्कलझ्ड ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करनेकी इच्छा रखने- 
वाले पुरुषकों खम्तके दोषोपर दृष्टि रखते हुए; निद्राका सर्वथा 
त्याग कर देना चाहिये; क्योंकि खप्नमें जीवको प्रायः 


है 
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रजोगुण और तमोगुण घेर छेते हैं, ज्ञानका अम्यास तथा 
तत्वका विचार करनेसे जागनेकी आदत होती है; तया जो 
शान प्राप्त कर लेता. है, वह तो सदा जाग्रत ही रहता 
है | इन्द्रियोंके थक्र जानेपर सबको नींद आती है, किन्तु 
उस समय ( यद्यपि इन्द्रियोंका लय हो जाता है तो ) भी मन 
जाग्रतू रहता है, इसीलिये तरह-तरहके सपने दिखायी 
देते हैं | जैसे जाग्रतू-अवस्थामें काम-काजमें फँँसे हुए मनुष्यके 
सछूल्प मनोराज्यकी ही विभूति हैं, उसी प्रकार खम्तके भाव 
भी मनसे ही सम्बन्ध रखते हैं । कामनाओंमें आसक्त पुरुष 
असंख्य जन्मोंकी वाधनाओंको खम्ममें अनुभव करता है । 
” . उसके मनमें जो-जो भाव छिपे होते हैं, उन सबको अन्तर्यामी 
जानता रहता है । पूर्व॑जन्मके क्मोंके अनुसार यदि सत्तव, 
रज या तम कोई भी ग्रुण प्राप्त होता है तो उससे मनपर 
जैसे संस्कार पड़ते हैं, सूद्मभूतोंकी प्रेरणाते खम्ममें 
वैसे ही आकार प्रकट हो जाते हैं | उस खम्मका दर्शन होते 
ही सात्त्विक' राजस और तामस गुण उसे सुख-दुश्खका 
अनुभव करानेके लिये आ पहुँचते हैं । जाग्रतू-अवस्थामें 
- : इन्द्रियोंके द्वारा द्ृदयमें जो-जो सझ्लृल्प उठते हैं; खममें भी 
यह मन उसी-उसी सुझ्ूल्पको प्रतन्नताके साथ पूर्ण होता देखा 
करता है | आत्माके ही प्रभावले आकाश आदि सम्पूर्ण भूतोंमें 
मनकी पहुँच होती है; उसे कहीं भी रुकावट नहीं होती । 
अतः आत्माको अवश्य जानना चाहिये; क्योंकि आकाश 
आदि सभी देवता आत्मामें ही स्थित हैं | तपस्यासे मनके 
अज्ञानान्धकारका नाश हो जाता है, फिर उसमें सूर्यकी भाँति 
शानमय प्रकाश फैल जाता है | देवताओंने तपका आश्रय लिया 
हैं ओर अछुरौने तपस्यामें विन्न डालनेवाले दम्म-दर्प आदि तम 
( अज्ञान ) को अपनाया है | किन्तु यह ब्रह्मतत्त्त गुणप्रधान 
देवता और अपुरोतति गुप्त है, उन्हें इसका पता नहीं है, 
. क्योंकि तत्त्ववेत्ता पुरुष इसे शञानखरूप बतलाते हैं | सत्ततगुण, 
।.. रजोंगुण तथा तम्रोगुण--ये ही देवता ओर असुरोंके गुण हैं। 
इनमें तत्त्गुण तो देवताओंकां है और शेष दोनों गुण 
.. असुरोंके हैं | ब्रह्म इन सभी गुणोंसे अतीत; अक्षर, अमृत) 
.._ ख़यंप्रकाश और शानखरूप है | झुद्ध अन्तःकरणवाले 
.. भदात्मा ही उसे जान पाते हैं। जो जानते हैं; वे परम गतिको 
प्राप्त हो जाते हैं | तत्त्दर्शी महापुरुष ही ब्रह्मके विषयमें कुछ 
क्तियुक्त बातें कह सकते हैं | अयवा मन और इन्द्रियोंको 
विषयोकी ओरसे हटाकर एकाग्र होनेसे भी उस अक्षर ब्रह्मका 


जो मनुष्य परम ऋषि भगवान्‌ नारायणके बताये 


प्र 
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अनुसार व्यक्त ओर अव्यक्त तत्त्वको नहीं जानता, उसे 
परअक्षका शान नहीं है | व्यक्त (स्थूछ जगत) मृत्युके मुखमें 
पड़नेवाला है ओर अव्यक्त अमृतपद है | प्रजापति ब्रह्माजीने 
प्रवत्तित्प धर्मका उपदेश दिया है; किन्तु प्रवृत्ति-घर्मके 
पालनसे संसारमें पुनः जन्म लेना पड़ता है, अतः वह 
पुनराजत्तिरूप है और निन्वत्ति-धर्मसे परम गति प्राप्त होती है; 
इसलिये वह मोक्षस्वरूप है | शुभाशुभ कममोंके जाता, 
निवृत्तिपरायण एवं सदा तस्व चिन्तनमें छगे रहनेवाले 
मुनियोंको ही उस उत्तम गतिकी प्राप्ति होती है | 


इस प्रकार विचारशील पुरुषको चाहिये कि वह पहले 


 अव्यक्त प्रकृति और पुरुष (क्षेत्रश्ञ ) को जाने; फिर इन 


दोनोंसे श्रेष्ठ जो परम महान्‌ ईश्वर-तत्त्व है; उसका विशेष 
ज्ञान प्रास करे | प्रकृति त्रिगुणमयी है | सृष्टि करना उसका 
स्वभाव है । क्षेत्रशका स्वरूप इसके विपरीत है | वह स्वयं 
गुणोंसे रहित ओर प्रकृतिके कार्योंका द्रष्ठ है । जीव और 
ईश्वर दोनों चेतन हैं । गुणादि लिज्ञोंसे रहित होनेके कारण 
ये इन्द्रियोंके विषय नहीं होते । दोनों ही स्थूछ पदार्थोंसे 
सर्वथा भिन्न हैं | प्रकृति ओर पुरुषके संयोगलसे चराचर 
जगत्‌की उत्पत्ति होती है | जीव इन्द्रियोंसे कर्म करनेके कारण 
कर्ता कहलाता है| 


जो दिव्य सम्पत्ति अर्थात्‌ ब्रह्म-श्ञान प्राप्त करना चाहे; 
उस पुरुषको अपना मन शुद्ध रखना चाहिये ओर शरीरसे 
कठोर नियमोंका पालन करते हुए! निष्काम तपका अनुष्ठान 
करना चाहिये | आन्तरिक तप चेतन्यमय प्रकाशसे युक्त है, 
उससे तीनों लोक व्याप्त हैं | सूयं ओर चन्द्रमा भी तपसे ही 
आकाशझमें प्रकाशित हो रहे हैं | छोकमें तप शब्द विशेष 
प्रसिद्ध है । तपका फल है प्रकाश और शान | रजोगुण और 
तमोगुणका नाश करनेवालछा निष्काम कर्म ही तप है। 
ब्रह्मचर्य और अहिंधा शारीरिक तप है| वाणी और मनका 
संयम मानसिक तप कहलाता है | 


बेदिक विधिकों जानने और उसके अनुसार चलनेवाले 
द्विजातियोंका ही अन्न ग्रहण करना उत्तम माना गया है। 
ऐसे अन्नका नियमपूर्वक आहार करनेसे रजोगुणसे उत्पन्न 
होनेवाला पाप शान्त हो जाता है तथा साधककी इन्द्रियाँ 
विषग्रोंकी ओरसे विरक्त हो जाती हैं | इसलिये मिक्षा्में उतना 
ही अन्न ग्रहण करना चाहिये, जितना जीवन-रक्षाके लिये 
वाज्छनीय हो | इस प्रकार योगयुक्त मनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त 
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होता है, उसे जीवनके अन्त समयतक पूरी शक्ति लगाकर धीरे- 


धीरे प्राप्त ही कर लेना चाहिये ।. चैर्य नहीं खोना चाहिये । 

कुछ योगी आसनकी दृढ़तासे शरीरकों धारण किये हुए 
बुद्धिके द्वारा मनको विषयोसे हटाते हैं और इन्द्रियगोलकॉसे 
अपना सम्बन्ध त्यागकर उनकी अपेक्षा सूक्ष्म होनेके कारण 
प्राण और इन्द्रियोंको अपनेसे अभिन्‍न समझते हैं | कोई-कोई 
शास््रमें बताये हुए क्रमसे उत्तरोत्तर सूक्ष्म तत्त्वका शान प्राप्त 
करते हुए, पराकाष्ठातक पहुँचकर बुद्धिके द्वारा ब्रह्कका अनुभव 
करते हैं | कोई योगके द्वारा अन्तःकरणको पविन्न करके अपनी 
महिमामें स्थित हुए. उस परम पुरुषको प्राप्त होते हैं; जो 
अव्यक्तसे भी श्रेष्ठ है । इसी तरह कोई तो ध्यान-धारणाके 
द्वारा सगुण ब्रह्मकी उपासना करते हैं और कोई उस परमदेव- 
का चिन्तन करते हैं, जिसे बिजलीके समान सहसा प्रकाशित 
होनेवाला और अक्षर कहा गया है। कुछ लोग तपस्यासे 
अपने पापोंकों दग्घ करके अन्तकालमें ब्रह्मकी प्रासि करते हैं । 


इन सभी महात्माओंकों उत्तम गति प्राप्त होती है। जिनका 


ड्ःडःडडड्््बच्च्स्स्स्स््स््स्स्स्स्स्ल्ंख्ंच्ि्टचलट्स्स्य्स्स्स्स्स्स्य्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्स्स््स््स्स््चट््टटसटसस्‍्स्‍स्‍स्‍सससस्स्स्स्स्स्स्स्रिः 


मन श्ञानके साधनमें छगा हुआ है वे मर्त्यलोकके वन्धनसे 
छूटकर रजोगुणसे रहित एवं त्रद्मभूत हो परम गति ( मोक्ष )- 
प्राप्त कर छेते हैं | वेदकों जाननेवाले विद्वार्नोने इस प्रकार 
ब्रह्मकों प्राप्त करानेवाले घर्मका वर्णन किया दै। अपने- 
अपने ज्ञानके अनुसार उपासना करनेवाले सभी साधकों- 
की उत्तम गति होती है | जिन्हें रागादि दोषोंसे रहित सुदृद 
शान प्राप्त होता है; उनकी मुक्ति हो जाती है| जो सम्पूर्ण 
ऐश्वयोंसे युक्त; अजन्मा, दिव्य एवं अव्यक्त नामवाले विष्णु 
भगवानकी भक्तिभावसे शरण लेते हैं; वे शानानन्दसे तृप्त 
और निष्काम हो जाते हैं तथा अपने अन्तःकरणमें श्रीहरिकों 
स्थित जानकर अव्ययखरूप हो जाते हैं; उन्हें फिर इस . 
संसारमें नहीं आना पड़ता । जो प्रकृति और उसके कार्यकों 
तथा सनातन पुरुषंकों ठीक-ठीक जानते हैं) वे तृष्णासे 
रहित होकर मोक्ष प्राप्त कर छेते हैं | संतारकों शरण देनेवाले 
ऋषिभेष्ठ भगवान्‌ नारायणने जीवोपर दया करनेके ल्ये ही 
इस अमृतमय शानको प्रकाशित किया है । 


>--++०वुख्ूण७०---- 


महर्षि पश्वशिखका राजा जनकको उपदेश 


--प्र्नदपवयान- 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! मोक्षघर्मको जाननेवाले 
मिथिलानरेश जनकने मानवीय 'भोगोंका परित्याग करके 
किस प्रकारके आचरणसे मोक्ष प्राप्त किया था ! 

भीष्मजीने कदहा--सुधिष्ठिर ! सुनो; यह उस समय- 
की बात है; जब मियिल्वमें जनकवंशी राजा जनदेवका राज्य 
था | जनदेव सदा ब्रह्मकी प्राप्तिका ही उपाय सोचा करते 


थे। उनके दरबारमें सो आचार्य बराबर रह्य करते थे; जो 


उन्हें मिन्‍न-मिन्‍न आशभ्रमोंके घर्मोका उपदेश देते रहते थे। 
एक बार कपिलाके पुत्र महामुनि पद्नशिख सम्पूर्ण प्रथ्वीको 
परिक्रमा करते हुए, मियिल्यमें आ पहुँचे | वे संन्यात-धर्मोके 
शाता और तत्त्नज्ञानी थे । उन्हें सब सिद्धान्तोंका ज्ञान था । उनके 
मनमें किसी प्रकारका रन्देह नहीं या | वे सदा निह॑न्द्र होकर 
बिचरा करते थे । ऋषियोंमें अद्वितीय थे | कामना तो उन्हें 
छू भी नहीं गयी थी | वे अपने उपदेशसे मनुष्योकरे दृदयमें 
अत्यन्त दुर्लभ सनातन सुखकी प्रतिष्ठा करना चाहते थे। 
सांख्यके विद्वान तो उन्हें साक्षात्‌ प्रजापति कपिल मुनिका ही 
खरूप समझते हैं। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता या) 
मानो सांख्यशाज्के प्रवर्तक भगवान:कपिल स्वयं पद्नशिखके 
म० सं० ६५ १०- 


(७७-0. ४५॥७॥500७ 3॥99॥ '/व्वाद्या89 00॥8०॥०7 ए009॥260 0५ 858760[ स््क्र 


रूपमें आकर छोगोंको आश्चर्यमें डाल रहे हैं। वे मुनिवर 
आसुरिके प्रयम शिष्य और दीर्घजीवी थे। उन्होंने एक 
हजार वर्षोतक मानस-यशका अनुष्ठान किया था। कपिला 
नामकी एक ब्राह्मणी थी; जिसने अंपना दूध पिलाकर 
पदञ्नशिखको पाला था। उसका स्तन-पान करनेके कारण वे 
उसके पुत्र कहलाये | इसील्यि उनका नाम कापिलेय हो. 
गया और उन्होंने ब्रह्ममें निष्ठा रखनेवाली शुद्ध बुद्धि मी प्रात 
की | पदञ्मनशिखके कपिलापुत्र कहलानेका यही वृत्तान्त है। 
घर्मश्ञ पञ्मशिखने उत्तम ज्ञान प्राप्त किया था | वे राजा 
जनकको सौ आचार्योपर समान भावसे अनुरक्त जानकर 
उनके दरबारमें गये । वहाँ जाकर उन्होंने अपने युक्तियुक्त 
बचनोंसे उन सब आचार्योंको मोहित कर दिया | उस समय 
महाराज जनक कपिलानन्दन पदञ्नशिखका शान देखकर उनके 
प्रति आक्ृष्ट हों गये और अपने सो आचायोंकों छोड़कर 
उन्हींके पीछे चछ दिये | तब सुनिवर पद्नशिखने राजाको 
घ॒र्मानुतार चरणोंमें पड़े देख उन्हें'योग्य अधिकारी समझकर 
सांख्यमतके अनुसार मोक्षघर्मका उपदेश दिया। पहले तो उन्होंने 
जन्मके कष्टोंका वर्णन किया, फिर कर्मके क्लेशोको बताया 
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तत्पश्चात्‌ त्रह्मलोकतकके भोगों की क्षणभकछ्ुुरता ओर दुःखरूपता- 
का प्रतिपादन करके सबकी ओरसे विरक्त होनेका उपदेश 
दिया। उन्होंने कहा--“जो एक दिन नष्ट होनेवाला है, जिसके 
जीवनका कुछ ठिकाना नहीं है, ऐसे अनित्य शरीरको इन 
बन्धु-बान्धवों तथा स््ी-पुत्रादिसे कया छाभ है ! यह सोचकर 
जो मनुष्य इन सबको क्षणभरमें त्यागकर चल देता है) 
उसे मृत्युके बाद फिर जन्म नहीं छेना पड़ता । प्रथ्वी, 
आकाश) जल; अभ्नि ओर वायु--ये सदा इस शरीरकी रक्षा 
करते रहते हैं--इस बातकों अच्छी तरह समझ लेनेपर इसके 
प्रति आतक्ति केसे हों सकती है ? जो एक दिन मोतके मुखमें 
पड़नेवाला है; उस शरीरकों सुख कहाँ !? पद्मनशिखका 
यह उपदेश, जो भ्रम ओर वश्चनासे रहित) सर्वया निर्दोष 
ओर आत्माका शान करानेवाला था; सनकर राजा जनकको 
बड़ा विस्सय हुआ उन्होंने पुनः प्रभ करनेका विचार किया | 


. जनकने पूछा--भगवन, ! शानीको रृत्युके बाद फिर 
.. संसारकी प्राति होती है या नहीं! यदि उस समय उसकी कोई 
. विदेष संज्ञा नहीं रहती तो शान ओर अज्ञानका फल ही क्‍या होगा! 
ऐसा प्रश्न सुनकर ज्ञानी महात्मा पंश्मनशिखको निश्चय हो 

था कि राजा जनककी बुद्धिपर अन्धकार छा रहा है; इन्हें 
आत्माके नाशका भश्रम-सा हों गया है, इसीलिये ये बहुत 


समझाते हुए कहने छगे--“राजन्‌ ! मुक्तावस्थामें आत्माका 
न तो नाश होता है और न वह किसी विशेष आकारमें ही 
परिणत होता है । यह जो प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला संघात है, 
यह भी शरीर, इन्द्रिय ओर मनका समूहमात्र है | यद्यपि ये 
पथक्‌ प्थक्‌ हैं, तो भी एक दूसरेका आश्रय लेकर कर्ममें 
अबृत्त होते हैं । प्राणियोंके शरीरमें उपादानके रूपमें आकाश, 
वायु; अमि, जल ओर प्ृथ्वी-ये पाँच धातु हैं । ये स्वभाव- 
से ही एकत्र होते ओर बिलग हो जाते हैं | इन्हीं पाँच तत्वोंके 
मेलसे नाना प्रकारके देहोंका निर्माण हुआ है | आँख, कान, 
नाक; रसना और त्वचा--ये पाँच इन्द्रियाँ कहलाती हैं; इनकी 
उत्पत्तिका कारण मन है | रूप) रस, गन्घ) स्पर्श, शब्द तथा 
मूर्त द्रव्य--ये छः गुण जीवकी मृत्युके पहलेतक इन्द्रियजन्य 
शानके साधक होते हैं। इनके साथ इन्द्रियोंका संयोग होनेपर 
ही भिन्न-भिन्न विषयोंका शान होता है । 

“जो छोग गुणोंके संघातरूप इस शरीरकों ही आत्मा समझ 
लेते हैं, उन्हें मिथ्याशञानके कारण अनन्त ढुःखोंकी प्राप्ति होती 
है ओर उनकी परम्परा कभी शान्त नहीं होती। इसके विपरीत 
जिनकी दृष्टिमें यह दृश्य प्रपश्न अनात्मा सिद्ध हो चुका है; 
उनकी इसके प्रति न ममता होती है न अहंता; फिर उन्हें 
दुश्ख केसे प्राप्त हो ! क्योंकि अब तो दुश्खोंके लिये कोई 
आधार ही नहीं रह जाता । अब मैं तुम्हें वह शास्त्र सुना रहा 
हूँ; जिसमें त्यागकी प्रधानता है | ध्यान देकर सुनो | यह 
तुम्हारे मोक्षमं सहायक होगा । जो छोग मुक्तिके लिये प्रयक्षशील 
हों, उन सबको चाहिये कि सकाम कर्म और द्रव्य आदिका 
त्याग करें | जो लोग त्याग किये बिना व्यर्थ ही विनीत 
होनेका दावा करते हैं, उन्हें क्लेश-पर-क्लेश उठाने 

पड़ते हैं । शात्त्रोंमें द्रव्यका त्याग करनेके लिये यज्ञ आदि कर्म, 
भोगका त्याग करनेके लिये व्रत, देहिक सुख्खोंके त्यागके लिये 
तप ओर सब कुछ त्यागनेके लिये योगके अनुष्ठानकी आशा 
दी गयी है । यही त्यागकी सीमा है | सर्वस्वत्यागका यह एक- - 
मात्र मार्ग हौ दुशखोंसे छुटकारा पानेके लिये उत्तम बताया-गया 
है | इसका आश्रय न लेनेवालॉको दुर्गति भोगनी पड़ती है। 

(पाँच शानेन्द्रियां, पाँच कर्मन्द्रियां और मन--ये सब 
मिलकर ग्यारह इन्द्रियाँ हैं; इन सबको मनरूप जानकर जुद्धिके 
द्वारा तुरंत इनका त्याग कर देना चाहिये | श्रवण करते समय 
श्रोत्ररूपी इन्द्रिय। शब्दरूप विषय तथा मनरूपी कर्ता-ये 
तीन उपस्थित होते हैं | इसी प्रकार प्रत्येक इन्द्रियके द्वारा . 
विषयानुभव करते समय विषय) इन्द्रिय और मन--इन 
तीनोंके समूहकी उपस्थिति रहती है | इस तरह तीन-तीनके 


अनह 
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पाँच समुदाय हैं, जिनसे विषयोंका ग्रहण होता है । ये कर्ता; 

कर्म ओर करणरूपी तीन प्रकारके भाव बारी-बारीसे उपस्थित 

होते हैं | इनमेंसे एक-एकके सात्त्विक। राजस और तामस-- 
तीन-तीन भेद होते हैं। अनुभव भी तीन प्रकारके ही हैं, जिनमें इर्ष- 
शोक आदि सबका समावेश है | हर्ष, प्रीति, आनन्द; सुख और 
चित्तकी शान्तिका होना सात्त्विक गुणका लक्षण है | असन्तोष, 
संताप,शोक,लोभ तथा अमर्ष-ये किसी कारणसे हों या अकारण,, 
रजोगुणके चिह्न हैं | अविवेक, मोह, प्रमाद, स्वप्न और आलूस्य- 
वे किसी तरह भी क्‍यों न हों तमोगुणके ही नाना रूप हैं । 


“शब्दका आधार भोत्रेन्द्रिय है और भ्रोत्रेन्द्रिका आधार 
आकाश है; अतः वह आकाशसूप ही है | इसी प्रकार त्वचा, 
नेत्र, जिहा ओर नासिका भी क्रमशः स्पर्श, रूप, रस और 
गन्धका आश्रय तथा अपने आधारभूत महाभूतोंके स्वरूप हैं| 
इन सबका अधिष्ठान है मन; इसलिये सब-के-सब मनःस्वरूप 
हैं; क्योंकि जब सब इन्द्रियॉंका कार्य एक समय प्रारम्भ 
होता है, तो उन सबके विषयोंका एक साथ अनुभव करनेके 
लिये मन ही सबमें अनुगत रूपसे उपस्थित रहता है; अतः 
मनको ग्यारहवीं इन्द्रिय कहा गया है और बुद्धि बारहवीं 
मानी गयी है। 


“इस प्रकार समस्त प्राणी अनादि अविद्याके कारण 
स्वभावतः व्यवह्ारपरायण हो रहे हैं । ऐसी दशामें श्ञानद्वारा 
अविद्याकी निद्तत्तिमात्र होनेसे आत्माके नाशका क्या प्रसद्ध 
'है ! सनातन आत्माका नाश हो ही केसे सकता है ! जैसे नद 
और नदियाँ समुद्रमें मिलकर अपने व्यक्तित्व ( रूप ) और 
नामको त्याग देती हैं; उसी प्रकार समस्त प्राणी अपने 
परिच्छिन्नरूप ओर नामको त्यागकर महत्वखरूपमें प्रतिष्ठित 
होते हैं--यही उनका मोक्ष है । उस अवस्थामें मृत्युके बाद 
जब उपाधिका त्याग हो जाता है; तो जीवकी कोई विशेष 
संशा केसे रह सकती है | 


(जो इस मोक्षविद्याको जानकर सावधानीके साथ आत्म- 
तत्वका अनुसन्धान करता है; वह जलूसे कमलके पत्तेकी 
भाँति कर्मके अनिष्ट फलछॉसे कभी लिप्त नहीं होता । सन्तानोंके 
प्रति आसक्ति ओर मिन्‍न-मभिन्‍न देवताओंकी प्रसनन्‍नताके लिये 
सकाम यशोंका अनुष्ठान--ये सब मनुष्यके लिये नाना 
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प्रकारके सुदृढ़ बन्धन हैं | जब वह इन बन्धरनोंते छूटकर 
सुख-दुशःखकी चिन्ता छोड़ देता है; उस समय लिद्धशरीरके 
अभिमानका त्याग करके सर्वश्रेष्ठ गति ( मुक्ति ) प्रात्त कर 
लेता है । भ्रुतिके महावाक्योंका विचार और शाज््रमें बताये 
हुए मद्नलमय ( शम-दमादि ) साधनोंका अनुष्ठान करनेसे 
मनुष्य जरा तथा मृत्युके भयसे रहित होकर सुखसे सोता है। 
जब पुण्य और पापका क्षय तया उनसे मिलनेवाले सुख-दुःख 
आदि फल्लेंका नाश हो जाता है; उस समय सब वस्तुओंकी 
आतसतक्तिसे रहित पुरुष आकाशके समान निरलेप एवं निर्गुण 
आत्माका साक्षात्कार कर लेता है | जेसे मकड़ौ जाला तानकर 
उसपर चक्कर लगाती रहती है; किन्तु उन जालॉका नाश 
हो जानेपर एक स्थानपर स्थित हो जाती है; उसी प्रकार जीव 
भी कर्मजालमें पड़कर भटकता रहता है ओर उससे छूटनेपर 
दुश्खसे रहित हो जाता है | जैसे साँप अपनी केंचुल त्यागकर 
उसकी उपेक्षा करके चल देता है; उती प्रकार जो शरीरमें 
आसक्ति न रखकर उसके प्रति अपनापनका अभिमान त्याग 
देता है, वह दुशखसे छूट जाता है। जिस प्रकार बृक्षके प्रति 
आसक्ति न रखनेवाला पंछी जलूमें गिरते हुए बक्षको छोड़- 
कर उड़ जाता है, उसी तरह जो लिड्लशरौरकी आसक्तिको 
छोड़ चुका है, वह मुक्त पुरुष सुख और दुःख दोनोंका त्याग 
करके उत्तम गतिको प्राप्त होता है।? 


भीष्मजी कहते हैं--आचार्य पद्नशिखके बताये हुए 
इस अम्ृतमय शानको सुनकर राजा जनक एक निश्चित 
सिद्धान्तपर पहुँच गये तया सब प्रकारके शोकोंका त्यागकर 
वे बढ़े सुखसे रहने रंगे। फिर तो उनकी स्थिति ही कुछ 
ओर हो गयी | एक बार उन्होंने मियिलानगरीकों आगसे 
जलती देखकर स्वयं यह उद्भार प्रकः किया कि (इस नगरके 
जलनेसे मेरा कुछ भी नहीं जलता |? 


राजन | इस अध्यायमें मोक्ष-तत््वका निर्णय किया गया 
है; जो सदा इसका स्वाध्याय और चिन्तन करता रहता है; 
वह उपद्रवोंका शिकार नहीं होता, दुःख तो उसके पात कभी 
फटकने नहीं पाते; तथा जिस प्रकार राजा जनक पदञ्मनशिखके 
समागमसे इस शानकों पाकर मुक्त हो गये थे; उसी प्रकार 
वह भी मोक्ष प्राप्त करता है । 
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# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


.... 


[ सें० महाभारत 


अल््ल्ननन्नन्न्न्ज््ल्््च्च्च्स्चच्चलसस्च्स्स्सस्स्< 
दमकी महिमा तथा व्रत और तपका वर्णन, प्रहादद्वारा इन्द्रंको उपदेश * 


युधिष्ठिरने पूछा--भारत ! मनुष्य क्या उपाय करनेसे 

सुखी होता है ! और क्या करनेसे वह सिद्धकी भाँति संसारमें 
निर्मय होकर विचरता है ! 

भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर | वेदार्थका विचार करने- 

वाले वृद्ध पुरुष सामान्यतः सभी वर्णोके लिये और 

विशेषतः ब्राह्मणके लिये मन ओर इन्द्रियोंके संयमरूप “दम? 

की ही प्रशंगा करते हैं | जिसने दमका पालन नहीं किया है, 

उसे अपने क्मोमें पूण सफलता नहीं मिलती; क्योंकि क्रिया, 

तप ओर सत्य--इन सबका आधार “दम? ही है | दमसे 

तेजकी बृद्धि होती है | दम परम पवित्र बताया गया है। 

दमनशील पुरुष पाप तथा भयसे रहित होकर ५मइत्‌? पदको 

पग्रात्त होता है | ५दम? का पालन करनेवाला मनुष्य सुखसे 

सोता; सुखसे जागता तथा सुखसे संसारमें विचरता है और 

._ उसका मन भी प्रसन्न रहता है | दमसे ही तेजको घारण किया 

जाता है; दमनशील पुरुष ही रजोगुणपर विजय पाता है तथा 

वही मीतरके काम-क्रोध आदि शत्रुओंको अपनेसे प्रथक्‌ देख 

सकता है | जिनके मन भोर इन्द्रियाँ वशमें नहीं हैं, उन्हें सिंह- 

व्याप्र आदि मांसाहारी जन्तुओंकी तरह समझकर सब प्राणी 

उनसे डरते रहते हैं| ऐसे उद्दण्ड मनुष्योंकी उच्छुछ्डुछ 

प्रबत्तिको रोकनेके लिये ही ब्रह्माजीने राजाकी सृष्टि की है । 

चारों आश्रमोंमें दमको ही श्रेष्ठ माना गया है। सब आश्रमोंके 

धर्मोका पालन करनेसे जो फल मिलता है; दमके पालनसे 

उससे भी अधिक फल मिलता है | अब मैं उन गुर्णोंका 

वर्णन करता हूँ, जिनकी उत्पत्तिमें दम ही कारण है | कपणता- 

का अभाव; आवेश न आना; सन्‍्तोष, श्रद्धा, क्रोधषका न 

आना; सरलता, अधिक बकवाद न करना, अभिमानका त्याग 

करना; गुरुपूजा) किंसीके गुणोंमें दोषदष्टि न करना, जीवॉपर 

.. दया करना; किंतीकी चुगली न करना तथा लोगोंकी शिकायत, 

.._ स्रिथ्याभाषण, निन्‍दा ओर स्वुतिसे दूर रहना; सबकी भलाईकी 

इच्छा रखना तथा भविष्यमें आनेवाले सुख-दुश्खकी चिन्ता न 

 करना--ये सब गुण दमके पालनसे प्रकट होते हैं | जितेन्द्रिय 

पुरुष किसीके साथ बेर नहीं करता, उसका सबके साथ 

अच्छा बर्ताव होता है | वह निन्‍दा ओर स्ठ॒तिर्मे समान भाव 

सदाचारी) शीलवान प्रसन्‍नचित्त, घैयवान्‌ तथा 

नेम समर्थ होता है। दमनशील पुरुष 

भ वस्तुएँ देकर--दूसरोंको सुख पहुँचा- 
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कर स्वयं प्रसन्‍न ओर सुखी होता है। वह सबके हितमें छगा 
रहता है ओर किसीसे द्वेष नहीं करता | वह बहुत बड़े जछाशयकी 
भाँति गम्भीर होता है और उसके मनमें कमी क्षोम नहीं होता | 
वह सदा शानानन्दसे तृप्त एवं प्रसन्न रहता है। जो समस्त . 
प्राणियोंसे निर्भय है तथा जिससे सम्पूर्ण प्राणी निर्मय हो गये हैं; 
वह दमनशील एवं बुद्धिमान्‌ पुरुष सबके नमस्कारके योग्य 
समझा जाता है। जो बहुत बड़ी सम्पत्ति पाकर हर्षसे फूल 
नहीं उठता और संकट पड़नेपर जिसे शोकके कारण घबराहट 
नहीं होती, वह द्विज स्थिरबुद्धिवाल्ा तथा जितेन्द्रिय कहलाता 
है। जो शास्त्रका श्ञाता; वैदिक कर्मोंका अनुष्ठान करनेवाला, 
सदाचारी ओर पवित्र है तथा सर्वदा दमका पालन करता 
रहता है; उसे महान्‌ फलकौ प्रासि होती है। जिनका अन्तः- 
करण दूषित है, वे लोग दोषदृष्टिका अभाव, क्षमा) शान्ति, 
सन्तोष, मीठे वचन बोलना; सत्यभाषण, दान तथा उद्योग- 
शीछ्ता आदि गु्णोको नहीं अपनाते | उनमें तो काम) 
क्रोष, छोम) ईर्ष्या तथा डींग हाँकना आदि दुर्गुण ही-रहते 
हैं; इसलिये उत्तम त्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मणको चाहिये 
कि वह जितेन्द्रिय होकर काम ओर क्रोधको वशर्में करे; 
ब्रह्मचर्यका पालन करता हुआ घोर तपस्यामें संछग्न हो जाय और 
मृत्युकालकी प्रतीक्षा करता हुआ निद॑न्द्व होकर संसारमें विचरे | 
युधिष्ठिरने पूछा--महाराज ! संसारके मनुष्य प्रायः 
उपवास करनेकों ही तप कहते हैं । क्‍या बास्तवमें यही तप 
है ! या उसका और कोई स्वरूप है ! । 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर | गँवारछेग जो एक 
महीना या पंद्रह दिनांतक उपवास करके उसे तप मानते हैं, 
उससे आत्मज्ञानमें बाधा पहुँचती है; इसलिये भ्रेष्ट पुरुषों की रायमें 
वह तप नहीं है | उनके मतमें तो व्याग और विनय ही उत्तम 
तप हैं; इनका पालन करनेवाल्ग मनुष्य नित्य उपवासी ओर 
सतत ब्रह्मचारी कहा गया है | त्यागी ओर विनयी ब्राह्मण हौ 
मुनि तथा देवता माना जाता है | अतः वह कुठम्बके साथ 
रहकर भी सदा घर्मपालनकी इच्छा रक्खे और नित्य जाग्रत्‌ 
( सावधान ) रहे | मांस कभी न खाय । सदा पवित्र रहे । 
यशसे बचे हुए अम्रतमय अन्नका भोजन तथा देवता 
अतिथियोंकी पूजा करे | उसे सदा यज्ञशिष्ट अन्नका भोक्ता) 
अतियिसेवाका त्ती, श्रद्धा ओर देवता तथा ब्राह्मणोंकी 
पूजा करनेवाला होना चाहिये |. 
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# दूमकी महिमा तथा व्रत और तपका वर्णन, प्रह्मदद्धारा इन्द्रको उपदेश # १३२५३ 


युधिष्ठिर्ने पूछा-- पितामह ! मनुष्य नित्य उपवासी) 
सतत ब्रह्मचारी, यशशिष्ट अन्नका भोक्ता तथा अतियिसेवाका 
व्रती केसे होता है ! 

भीष्मजीने कदा--युधिष्ठिर | जो सिर्फ सर्बेरे और 
शामको ही भोजन करता है, बीचमें कुछ नहीं खाता, उसे 
नित्य उपवास करनेवाला ही समझना चाहिये | जो द्विज 
केवल ऋतु-स्नानके समय ही पत्तीके साथ समागम करता; 
सत्य बोलता तथा शानमें स्थित रहता है; वह सदा ब्रह्मचारी 
ही है| नित्य दान करनेवाल्य पवित्र माना जाता है। जो 
दिनमें कभी नहीं सोता; उसे सदा जागनेवाला ही समझना 
चाहिये | जो सदा भरण-पोषण करनेके योग्य पिता-माता 
आदि व्यक्तियों तथा अतिथियोंके भोजन कर लेनेपर ही 
खाता है; बह केवछ अमृत मोजन करता है | अपने इस 
नियमके द्वारा वह स्वर्गलोकपर विजय पाता है। शास्त्र 
पुरुष उसीको विघसाशी ( यशशिष्ट अन्नका भोक्ता ) कहते 
हैं। ऐश पुरुषोंकों अक्षय लोक प्राप्त होते हैं) वे ब्रह्माजीके 
साथ उनके धाममें निवास करते हैं तथा अप्सराओंसहित 
समस्त देवता उनकी परिक्रमा किया करते हैं | देवता 
और पितरोंके साथ रहकर वे पुत्र-पौन्नोंसहित आनन्द भोगते 
हैं। उन्हें बड़ी उत्तम गति प्राप्त होती है। 

युधिष्टिर्ने पूछा-पितामह ! इस संसारमें जो भी 
शुभ या अशुभ कर्म होता है; वह पुरुषको उसके सुख-दुःखरूप 
फल भोगनेमेँ छगा ही देता है। परन्तु पुरुष उस कर्मका 
कर्ता है या नहीं-इस विषयर्म मुझे सन्देह है। अतः में 
आपके मुखसे इसका ठीक-ठीक समाधान सुनना चाहता हूँ। 


भीष्मजीने कद्दा--सुधिष्ठिर | इस विषयमें जानकारछोग 
इन्द्र और प्रह्मादके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते हैं । प्रह्मदजीके मनमें किसी विषयकी 
आसक्ति नहीं थी | उनके पाप धुरू गये थे | जडता और 
अहछ्लारका तो उनमें नाम भी न था। वे घर्मकी मरयांदाका 
पान करते और शुद्ध सत्त्वगुणमें स्थित रहते थे । निन्‍्दा- 


स्तुतिकों समान समझते) मन-इन्द्रियॉपर काबू रखते और - 


एकान्त घरमें निवास करते थे । उन्हें चराचर प्राणियोंकी 
उत्पत्ति और नाशका ज्ञान या | अप्रिय हो जानेपर वे क्रो 
नहीं करते और प्रियकी प्रात होनेपर अधिक हर्ष नहीं मानते 
थे । मिद्दीके ढेले और सुवर्णमं उनकी समान दृष्टि थी। वे 
आत्माका कल्याण करनेवाले शानयोगमें स्थित और घीर 
थे । उन्हें परमात्मतस्वका निश्चय हो गया या। ऐसे सर्व) 
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समदर्शी तथा जितेन्द्रिय प्रहमदजीको एकान्तमम बेठे देख इन्द्र 
उनकी बुद्धिको जाननेकी इच्छासे उनके पास जाकर बोले-- 
“दैत्यराज|जिन गु्णोंको पाकर कोई भी मनुष्य संसारम सम्मानित 
हो सकता है; उन सबको मैं तुम्हारे भीतर स्थिर देखता हूँ | 
तुम्हें आत्मतत््वका शान है; इसलिये पूछता हूँ; बताओ) तुम्हारे 
मतमें कल्याणका सर्वश्रेष्ठ साघन क्या है १ तुम रस्सियोसे बंधे 
गये, राज्यसे भ्रष्ट हुए; शत्रुओंके वशर्म पढ़े ओर राज्यलक्मीसे 
हीन हो गये; इस प्रकार शोचनीय स्थिति पड़ जानेपर भी 
तुम्हें शोक क्‍यों नहीं होता ! प्रह्द ! अपने ऊपर सझ्ठूठ देख- 
कर भी तुम निश्चिन्त केसे हो ! तुम्हारी यह स्थिति आत्म- 
जशञानके कारण है या धेर्यके १? इन्द्रके इस प्रकार पूछनेपर 
निश्चित सिद्धान्त रखनेवाले धीरबुद्धि प्रहादजीने अपने शानका 
वर्णन करते हुए मधुर वाणीमें कहा | 


प्रह्मादज्ी बोले--जो प्राणियोंकी प्रदृत्ति और निवत्ति- 


को नहीं जानता, उसीको अविवेकके कारण मोह होता है; 


शानीको कभी मोह नहीं होता । सब तरहके भाव और अभाव 
स्वभावसे ही आते-जाते रहते हैं; उनके लिये पुरुषका कोई 
प्रयक्ष नहीं होता और प्रयक्षके अभावमें पुरुष कर्ता नहीं हो 
सकता, फिर भी उसे कर्तापनका अभिमान हो जाता है। जो 
आत्माको शुम या अश्युभ कमोंका कर्ता मानता है; उसकी 
बुद्धिको तत््वका शान न होनेके कारण मैं दोषसे आबत समझता 
हूँ । इन्द्र ! यदि पुरुष ही कर्ता होता तो वह अपने कल्याणके 
लिये जो कुछ भी करता; वह सब॒ अवश्य सिद्ध हो 
जाता, उसे अपने प्रयक्षेमें कभी हार नहीं खानी पड़ती। 
किन्तु देखा यह जाता है कि इष्टके लिये प्रयत्ञ करनेवालॉको 
प्रायः अनिष्टकी प्राप्ति होती है ओर इृष्टकी प्रासिसे वे वश्जित 


रह जाते हैं| अतः पुरुषका प्रयत्ष कहाँ रहा ! कितने ही... 
प्राणियोंको किसी प्रयत्षके बिना ही हमलछोग अनिश्की प्रात. 
और इष्टका निवारण होते देखते हैं | यह बात स्वभावसे ही होती. 
है । कितने ही सुन्दर और बुद्धिमान्‌ पुरुष मी कुल्पय ओर 
गैंवार मनुष्योंसे घन पानेकी आशा करते दिखायी देते हैं। 
जब शुभ और अशुभ सभी प्रकारके गुण स्वभावकी ही प्रेरणा-__ 
से प्राप्त होते हैं तो किसीको भी उनपर अभिमान करनेका कया. 
कारण है ! मैं तो निश्चित रूपसे यही मानता हूँ कि स्वमावसे._ 
ही सब कुछ मिलता है । मेरी आत्मनिष्ठ बुद्धि मी इसके... 


विपरीत विचार नहीं रखती । यहाँ पर जो शुभ जोर अशुभ 


फलकी प्राप्ति होती है; उसमें लोग कर्मको हौ कारण मानते 


किव्रज 
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सुनो | सम्पूर्ण कर्म स्वभावकों ही लक्षित करानेवाहे हैं | 
जो कार्योको तो जानता है, किन्तु उनको करनेवाली प्रकृतिको 
नहीं जानता, उसीको अविबेकके कारण मोह होता है । जो 
इस बातको समझता है, उसे मोह नहीं होता | सभी भाव 
स्वभावसे ही उत्पन्न होते हैं; इस बातकों जो ठीक-ठीक 
जानता है, उसका दर्प या अभिमान क्या बिगाड़ सकता है ! 


इन्द्र | में धर्मकी पूरी-पूरी विधि तथा सम्पूर्ण भूतोंकी 
अनित्यताकों जानता हूँ | इसलिये सबको नाशवान्‌ समझकर 
किसीके लिये शोक नहीं करता । ममता; अहंकार तथा 
कामनाओंका त्याग कर सब प्रकारके बन्धनोंसे रहित हो आत्मनिष्ठ 
एवं असज्ञ रहकर प्राणियोंकी उत्पत्ति और विनाशको देखता 
रहता हूँ ।-जो मन ओर इन्द्रियोंको अधीन करके तृष्णा और 
कामनाको छोड़ चुका है ओर सदा अविनाशी आत्मापर ही 
इष्टि रखता है, उसे कभी कष्ट नहीं होता । प्रकृति और 
उसके का्योंके प्रति मेरे मनमें न राग है न देष | न तो मैं 
किसीको अपना देषी समझता हूँ और न अत्यन्त आत्मीय ही 


इन्द्रका नमुचि ओर बलिके साथ 


#*# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ खं० मद्दाभारत 

_.. _.. व सस, 
मानता हूँ । मुझे ऊपर ( स्वर्गकी ) नीचें ( पातालकी ) तथा 
बीचके लछोक ( मर्त्यछोक ) की भी कभी कामना नहीं होती । 


शान) विशञान अयवा शेयके लिये भी में अमिलाषा नहीं 
करता.। 


इन्द्रने कहा--प्रहाद | जिस उपायसे ऐसी बुद्धि और 


. इस तरहकी शान्ति प्राप्त होती है, उसे पूछता हूँ, बताओ | 


प्रह्ादने कहां--इन्द्र | सरलता, सावघानी बुद्धिकी 
निर्मेलता, चित्तकी स्थिरता तथा बड़े-बूढ़ोंकी सेवा करनेसे 
पुरुषको महत्‌ पदकी प्राप्ति होती है| इन गुणोंको अपनानेपर 
स्वभावसे ही शान ग्राप्त होता है, स्वभावसे ही शान्ति मिलती है 
तथा जो कुछ भी तुम देख रहे हो सब स्वभावसे ही प्रासत होता है। 

दैत्यराज प्रह्मदके इस उत्तरकों सुनकर इन्द्रको बड़ा 
विस्मय हुआ । उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर प्रह्मदके वचनोंकी 
प्रशंसा की | इतना ही नहीं, त्रिभुवनपति इन्द्रने देत्यराजका 
पूजन भी किया और फिर उनकी आज्ञा लेकर अपने घाम-- 
स्वर्गलोकको गये । 


& या 


संबाद--कालकी महिमाका वर्णन 


किलिसनननननन--»ण्क मिल ०-++००-+न++-न मम 


भीष्मजी कहते हैं--युधिष्ठिर ! इसी विषयमें एक 
ओर पुराने इतिहासका उदाहरण दिया जाता है। एक 
समयकी बात है, इन्द्र नमुचि नामक देत्यके पास जाकर कहने 
लगे--“नमुचे | तुम रस्सियोंसे बाँधे गये, राज्यसे भ्रष्ट हुए, 
शत्रुओंके वशर्मे पढ़े और राज्यलक्ष्मीसे हीन हो गये | इस 
प्रकार शोकका अवसर आनेपर भी तुम्हें शोक नहीं होता-- 
यह तो बड़े आश्रर्यकी बात है !? 


नमुचिने कहा--इन्द्र | शोक करनेसे शरीरको कष्ट 

होता है ओर शत्रु प्रसन्न होते हैं, फिर शोक क्यों,किया जाय १ 
शोकसे दुःख दूर करनेमें कोई सहायता भी तो नहीं पहुँचती । 
इसलिये में सबको नाशवान्‌, समझकर किसी वस्तुके लिये 
'शोक नहीं करता | सन्‍्ताप करनेसे रूप, कान्ति, आयु और 
घर्म--सबका नाश ही होता है | अतः समझदार पुरुषको 
बेमनस्यके कारण आये हुए दु/ःखकी चिन्ता छोड़कर मन-ही- 
मन अपने कल्याणका उपाय सोचना चाहिये | इसमें सन्देह 
नहीं कि पुरुष जब कल्याणमें मन लगाता है, तभी उसके 
सम्पूर्ण अर्थ सिद्ध होते हैं | जगत्‌का शासन करनेवाला एक 
रा नहीं; वही गर्भमें रहनेवाले प्राणीका भी शासन 


करता है। उसको जैसी प्रेरणा होती है, उसीके अनुसार मैं 
भी कार्य करता हूँ । पुरुषको जो वस्तु जिस प्रकार प्राप्त 
होनेवाली होती है, वह उस प्रकार मिल ही जाती है | जिस 
वस्तुकी जेसी होनहार होती है; वह वैसी होती ही है। विघाता 
जीवकों जिस-जिस गर्भमें डाछ्ता है, वहीं उसे रहना पड़ता है; 
वह अपनी इच्छाके अनुसार कहीं नहीं रह सकता । अपने 
ऊपर जो यह अवस्था आ पड़ी है, ऐसी ही होनहार थी-- 
इस तरहका भाव रखकर जो उस परिस्थितिको सहर्ष स्वीकार 
करता है, उसे कभी मोह नहीं होता | बारी-बारीसे सबपर 
कष्ट पड़ता है; उसके लिये किसीपर दोष नहीं छगाया जा 
सकता । दुःख पानेका कारण तो यह है कि पुरुष वर्तमान 
परिस्थितिसे द्वेष करके अपनेकों उसका कर्ता मान बेठता 
है । ऋषि, देवता, बड़े-बड़े असुर, बैदिक शानमें बढ़े हुए 
पुरुष तथा वनवासी मुनि--इनमेंसे कोन है; जिसपर आपत्ति 
नहीं आती । किन्तु जिन्हें सतू-असतका ज्ञान है वे मोहमें 
नहीं पड़ते । विद्वान पुरुष कभी क्रोघ नहीं करते; किसी 
विषयमें आसक्त नहीं होते, दुःख पानेपर खेद नहीं करते) 
सुख मिलनेपर ह्षके मारे फूछ नहीं उठते तया आर्थिक 
कठिनाई या संकटके समय भी शोकग्रस्त नहीं होते; वे 
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हिमालयकी तरह स्वभावसे ही अविचल होते हैं। जिसे उत्तम 
अर्थसिद्धि मोहमें नहीं डालती; कभी संकट पड़नेपर 
भी जो धैर्यको नहों खो बेठता ओर सुख, दुःख तथा दोनोंके 
बीचकी अवस्थाका मी समानभावसे सेवन करता है; वही 
मनुष्य श्रेष्ठ समझा जाता है । जो घर्मके तत््वको समझकर 
उसके अनुसार बर्ताव करता है)-वंही श्रेष्ठ पुरुष है। जो वस्तु 
नहीं मिलनेवाली होती है, उसको कोई मन्त्र, बल) पराक्रम; 
बुद्धि, पुरुषार्थ, शील, सदाचार ओर घन-सम्पत्तिसे भी नहीं 
पा सकता; फिर उसके लिये शोक क्‍यों किया जाय १ जीवके 
प्रारब्धमें जितने सुख ओर दुःखका भोग बदा है, उतना ही 
वह पाता है, जहाँ जानेका प्रारब्ध है वहीं जाता है तथा जो 
कुछ उसे पाना है उसीको प्राप्त करता है--यह समझकर 
जो कभी मोहित नहीं होता और सब प्रकारके दुःखोंमें 
निश्चिन्त रहता है, वही सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है । 

युधिष्ठिरने पूछा--मरतश्रेष्ठ | जो मनुष्य बन्धु- 
बान्धवों अथवा राज्यका नाश हो जानेसे घोर संकटमें पड़ 
गया हो, उसके कल्याणका क्‍या उपाय है ! संखारमें आपसे 
बढ़कर कोई वक्ता नहीं है; इसीलिये यह बात आपसे पूछ रहा हूँ । 

भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर | जिके ज््री-पुन्न मर गये 
हों; सुख छिन गया हो तथा घन भी नष्ट हो गया हो और 
इन कारणोौंसे जो कठिन विपत्तिमें फँंस गया हो; उसका तो 
चैये घारण करनेमें ही कल्याण है। तात ! जो बुद्धिमान्‌ सदा 
सात्विक बृत्तिका सहारा लिये रहता है, उसीको ऐश्वर्य ओर 
पैयेकी प्रासि होती है तथा वही कार्य करनेमें कुशल होता है। 
इसके विषयमें भी पुनः एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
देता हूँ; जो बलि और इन्द्रके संवादके रूपमें है । 

देवासुर-संग्राममें देत्य और दानवोंका भयद्डर संहयार हो 
चुका था। वामनरूपधारी भगवान्‌ विष्णुने अपने पैरोंसे तीनों 
लछोकोंको नापकर अधिकारमें कर लिया था। सौ यशोंका 
अनुष्ठान करनेवाले इन्द्र देवताओंके राजा थे। चारों वर्णोके 
लोग अपने-अपने धर्ममें स्थित थे। देवताओंकी खूब पूजा 
होती थी | त्रिभुवनका अम्युदय हो रह था और सबको सुखी 
देख ब्रह्माजी भी प्रसत्ञ थे | इसी समयकी बात है; एक दिन 
इन्द्र अपने ऐरशाबत नामक गजराजपर बैठकर तीनों लोकॉमें 
भ्रमण करनेके लिये निकले | उनके साथ रुद्र, वसु; आदित्य) 
अश्विनीकृुमार/ ऋषिगण, गन्धर्व; नाग, सिद्ध तथा विद्याघर 
आदि भी थे | घूमते-घूमते वे किसी समय समुद्रतटपर जा 
पहुँचे । वहाँ एक पर्वतकी गुफामें विरोचनकुमार बलि विराज- 
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मान थे । उनपर दृष्टि पड़ते ही इन्द्र हाथमें वज़ लिये हुए 
उनके पास पहुँच गये | 


देवराज इन्द्रको देवताओंके बीचमें ऐरावतकी पीठपर 
बेठे हुए देखकर भी दैत्योंके खामी वलिके मनमें तनिक भी 
शोक या व्यया नहीं हुईं | वे निर्मय ओर निविकार होकर 
खड़े रहे | तब इन्द्रने कहा--“विरोचनकुमार | अपने शन्रुकी 
समृद्धि देखकर भी तुम्हें व्यया नहीं होती, इसका क्या कारण 
है ! पराक्रम, वृद्ध पुरुषोंकी सेवा अथवा तपसे अन्तःकरण 
शुद्ध हो जानेके कारण तो तुम्हें शोक नहीं होता ! दूसरोंके लिये 
तो ऐता आचरण सर्वया कठिन है | तुम शन्रुओंके वरमें पढ़े 
और उत्तम स्थान ( खर्गके राज्य ) से भ्रष्ट हुए---इस प्रकार 
शोचनीय दशामें पड़कर भी तुम्हें शोक क्यों नहीं होता ! 
पहले बाप-दादों के राज्यपर बेठकर सबके महाराज बने हुए, ये; 
अब उस राज्यको शत्रुओंने छीन लिया--यह देखकर भी तुम 
शोक क्यों नहीं करते १ लक्ष्मी ओर घन खोकर भी दुश्ख न 
मानना बड़ा कठिन है। भला तुम्हारे सिवा दूसरा कोन है 
जो त्रिभुवनका राज्य नष्ट हो जानेपर भी जीवित रहनेमें 
उत्साह रक्खे १? 


ये तथा और भी बहुत-सी कठोर बातें सुनाकर इन्द्रने 
बलिका तिरस्कार किया | बलिने भी बढ़े आनन्दसे वे सारी 
बातें सुनीं और निर्मय होकर उत्तर दिया | 


बलिने कहा-इन्द्र | जब मैं अच्छी तरह कालकी केद- 
में आ गया हूँ, तो अब मेरे सामने इस प्रकार डींग हॉकनेसे 
क्या छाम है ! देखता हूँ; आज वज्र उठाये सामने खड़े हो। 
पहले तुममें इतनी ताकत नहीं थी; अब किसी तरह शक्ति 
आ गयी है तो इतनी शेखी बघारते हो । तुम्हारे सिवा दूसरा 
कौन ऐसी कठोर बात कह सकता है ! जो समर्थ होकर भी 
अपने हाथमें पड़े हुए वीर शत्रुपर दया करता हैं) वही 
महापुरुष माना जाता है | जब दो व्यक्तियामें युद्ध होता है 
तो एककी जीत और दूसरेकी हार निश्चित होती है। इसल्ये 
तुम ऐसा न समझ लो कि मैंने अपने बल और पराक्रमसे ही 
विजय पायी है | आज जो तुम्हारी दशा अच्छी और मेरी 
इसके विपरीत है--यह तुस्हारे या मेरे प्रयत्नका फल नहीं 
है | अतः ठुम मेरा अपमान न करो। समय-समयपर जीवको 
कभी सुख और कमी दुश्ख मिलता ही रहता है। जेंसे कालने 
इस समय तुम्हें राजाके पदपर पहुँचाया है? इसी तरह कभी 
वह मुझे मी पहुँचायगा। जब खराब समय आता है तो 
काल्‍से पीडित मनुष्यकों विद्या, तप) दान; मित्र और बन्धु- 


१३२६ # महाजनो येन गतः सत॒ पन्‍्था; # 


वि आपात पक मी कई तप सलल भी नहीं बचा पाते | सेकड़ों आघात करके मी कोई 
आनेवाले अनर्थको नहीं रोक सकता | इन्द्र | तुम जो अपने- 
को इस परिस्थितिका कर्ता मानते हो--यह अभिमान तुम्हारे 
ही दुःखका कारण होगा । यदि पुरुष खय॑ ही कर्ता होता 
तो उसको दूसरा कोई उत्पन्न करनेवाल्ा न होता; किन्तु वह 
तो दूसरेके द्वारा उत्पन्न होता है; इसलिये ईश्वर्के सिवा और 
कोई कर्ता नहीं है 
..__. देवराज ! तुम्हारी बुद्धि-गैंवारोंकी-सी है, इसलिये एक-न- 
एक दिन अवश्य होनेवाले अपने नाशकी ओर तुम्हारी दृष्टि 
नहीं जाती । संसारमें कुछ मूर्ख भी हैं, जो तुम्हें अपने ही 
पराक्रमसे उत्तम पदवीको प्रास हुए समझकर बहुत बड़ा 
मानते हैं । किन्तु मेरे-जैसा मनुष्य, जो संसारकी स्थितिको 
जानता हो, समयके प्रभावसे आपत्तिमें पड़कर भी शोक; मोह 
अयवा भ्रम केसे पड़ सकता है ! मैं) तुम या दूसरे छोग) 
जो देवताओंके खामी होनेवाले हैं, एक दिन उसी मार्गपर 
जायँंगे, जिसपर पहलेके सेकड़ों इन्द्र जा चुके हैं | 
यद्यपि आज तुम दुर्द्धंध हो ओर अत्यन्त तेजसे 
देदीप्यमान हो रहे हो; किन्तु याद रखना, समय आनेपर 
तुम भी मेरी ही तरह कालछके शिकार बनः जाओगे । 
अबतक देवताओंके हजारों इन्द्र कालके गालमें चले 
गये हैं। काल्पर किसीका वश नहीं चलता । तुम इस 
शरीरकों पाकर सब प्राणियोंको जन्म देनेवाले सनातन देव 
भगवान्‌ ब्रह्माजीकी भाँति अपनेकों बहुत बड़ा मानते हो; 
किन्तु तुम्हारा यह इन्द्रपए आजतक - किसीके लिये भी 
अविचल या अनन्तकाछतक रहनेवाला नहीं साबित हुआ-- 
इसपर कितने ही आये ओर चले गये । केवल त॒म्हीं मूर्खताके 
कारण इसे अपना मानते हो | 3५ 


देवराज ! नाशवान्‌ होनेके कारण जो विश्वासके योग्य 
नहीं; उस राज्यपर तुम विश्वास करते हो; जो टिकनेवाला 
नहीं) उसे स्थिर मानते हो; इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं 
है; क्‍योंकि कालने जिसे घेर रक्‍्खा हो; वह सदा ऐसा ही 


यह न ठम्हारी है; न मेरी है और न दूसरेकी' ही है। यह 
. किसीके पास स्थिर नहीं रहती | बहुत-से राजाओंके उपभोगरमे 
._ आ चुकी है ओर उनको छोड़कर अब तुम्हारे पास आयी है। 

._ इसका भाव चञ्चछ है; अतः कुछ कालतक तुम्हारे पात 


/ .. समझता है | जिस राज्यलक्ष्मीको मोहवश अपनी मानते हों, ' 


>> मम 


[ सं० जम न न अधासारत 


भी रहकर फिर दूसरेके यहाँ चछी जायगी। अबतक इसने 
जितने राजाओंका परित्याग किया है, उनकी गणना नहीं हे 
सकती | तुम्हारे बाद भी बहुत-से राजे इसका उपभोग 
करेंगे | पूर्वकालमें इसे जिन-जिन राजाओंने भोगा है, थे 
आज कहीं दिखायी नहीं देते | प्रथु, पुरूरवा, मय, भीम, 
नरकासुर; शम्बरासुर, अश्वग्नीव, पुलोमा, सर्मानु, 
अमितध्वज, प्रहाद, नमुचि, दक्ष, विप्रचित्ति, विरोचन) 
हीनिषेव, सुहोच्न, भूरिहा, सुष्पवान्‌ , छृष; सत्येषु, आऋषभ; 
बाहु, कपिलाक्ष, विसूयक, बाण, कार्तखर, वहि) विश्वदंष्ट; 
नेऋति, संकोच, वरीताक्ष, वराह्मश्व, रुचिप्रभ,; विश्वजित्‌ , 
प्रतिरूप, विषाण्ड, विष्कर, मथु, हिरण्यकशिपु और कैठभम-- 
ये तथा और भी बहुत-से दैत्य, दानव और राक्षस आदि 
पूर्वकालमें प्रथ्वीके स्वामी हो चुके हैं। जिन-जिन पूर्व॑वर्ती 
नरेशोंके आज हमलोग नाम सुनते हैं, वे सभी कालकी मार 
पड़नेसे इस प्ृथ्वीको छोड़कर चले गये; क्योंकि काल ही 
सबसे बड़ा बल्वान्‌ है । 


केवल तुमने ही सौ यज्ञोंका अनुष्ठान किया हो, यह बात 
भी नहीं है । उन समी राजाओंने सौ यज्ञ किये थे, सभी 
घर्मात्मा थे ओर सब-के-संब निरन्तर यशमें संल्म रहनेवाले ये। 
तुम्हारी तरह वे भी आकाशमें विचरते थे; सेकड़ों मायाएँ 
जानते थे ओर इच्छानुत्तार रूप धारण कर सकते थे | उनके 
भी तेज ओर प्रताप बढ़े हुए थे । किन्तु काछने उनका भी 
संहार कर ही डाला । जिस दिन तुम्हें इस प्रथ्वीको उपभोगके 
बाद त्यागना पड़ेगा, उस दिन तुम अपने प्रबवछ शोकको 
न दबा सकोगे; इसलिये विषयभोगकी इच्छा छोड़ दो) 
राज्य-लक्ष्मीके घमंडकों त्याग दो। ऐसा करनेसे तुम अपने 


- शाज्यके नष्ट हो जानेपर भी उसके शोकको पधेर्यपूर्वक सह 


सकोगे | शोकके समय शोक न करो ओर हर्षका अवसर 
आनेपर ह॒र्षसे फूछ न उठो। इन्द्र | इस कट सत्यके लिये 
क्षमा करना; अब देर नहीं है, तुमपर मी काल्‍का आक्रमण 
होनेहीवाल्ग है, तुम्हें मी उससे भय प्राप्त होगा | इस समय 
ठुम अपने तीखे वचनोंसे मुझे छेदे डालते हो । मैं 
शान्त होकर बैठा हूँ; इसलिये तुम अपनेको बहुत बड़ा मान 
रहे हो | किन्तु याद रक्खो, जिस कालका मुझपर घावा हुआ 
था, वही त॒ुमपर भी चढ़ाई करेगा | देवताओंके एक हजार वर्ष 
पूर्ण होनेतक ही तुम्हें इन्द्र होकर रहना है। . ( अपूर्ण ) 


“बछ*फैनहओडिकिएी कर 
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पांप हसो देवा । 
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संतनकी सेवा ॥ 
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पा आह एकल का हु 


-. सोाक्षाधेकारी बेदान्तीके छक्ष 


निर्ममश्भानहड्लयो. निर्धन्द्रिछन्नसंशयः । मैच क्ुछथति न हेड नाउता भाषते गिरः ॥ 
आक्ुष्टस्ताडितश्वेव मेत्रेण ध्याति नाझुभम । वाग्दण्डकर्ममनसां जयाणां थे मिचतेकः ॥ > 
$ समः सर्वेषु: भूतेषु त्रह्माणमभिवतंते । नेचेचछति न चानिच्छो यात्रामात्रव्यवस्थितः ॥ 


3 अलोलुपो<्व्यथो दान्तो न कृती न॑ निराकृतिः । नास्वेन्द्रियमनेकां नाविक्षिप्मनोरथः ॥ 
सर्वेभूतसदडमेत्रः समलोषश्टाइमकाश्चनः । तुल्यप्रियाप्रियो घीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ 
६ अस्पृदद सर्वेकामेक्यो .बह्मचयेद॒ढवतः । अहिंस्म+ सर्वेभूतानामीदक सांख्यो विमुच्यते ॥ हे 

* (महा? शान्ति० २३६ । २४--३९) कई | 
| < क्‍ 
० | जिसमें में-मेरेपनका भाव नहीं है, जो सुख-हु/खादि इन्होंसे रहित है, जिसके 
._|६ सच संशय कट गये हैं, जो न कभी क्रोध करता है, न हेप करता है और न मिथ्या- | - 
88 भाषण करता है; कोई बुरा-भला कहे अथवा पीटे तब भी जो सोहार्दबश उसका अहित $. ० 
.. नहीं चाहता; जो वाणीकी केठोरता, कर्मकी क्रूरता और मनकी कुटिल्ता इ्नतीनों द 
5 दोषोंसे दूर रहता है, सभी ग्राणियोंके श्रति समानभाव रखता है और साश्षात्‌ अह्माके | 
है समान खित है; जिसे न किसी वस्तुकी इच्छा है ओर न अनिच्छाका ही आग्रह ४ | 
8 है, बल्कि जो शरीरयांत्रामात्र व्यवहारमें प्रवत्त है; जो अनासक्त है, निश्चित्त है और है... | 
 जितेन्द्रिय-है। जो न कर्मी हे ओर न निकम्मा है; जिसकी इच्द्ियाँ चश्चल नहीं हैं, जो. | | 


. पूणकाम हो गया है; सभी भ्राणियोंमें समानभाव रखनेवाला तथा सबका सुहद्‌ है, ढेले, के... ४ 
।. .प्रत्थर ओर सोनेमें समान दृष्टि रखता हैं,' प्रिय और अग्नियकों एक-सा समझता है, : 300 
। पैयेशाली है तथा अपनी निन्‍्दा और स्तुतिमें समान रहता है; जो किसी भी अकारके है ...#.. 
६, “भोगकी इच्छा.नहीं करता, सुचढ़े अह्मच्॑त्रतका पालन करनेवाला है और किसी भी |...» 
55 आणीके प्रति हिंसाका भाव नहीं रखता, ऐसा जो वेदान्ती है वह युक्त हो जाता है। 0 
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----- संक्षिप्त महा भारतांक 5 - 


[अड्डू ७ 


््न्क 


| 
| 
ध्ण्जी 


है 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे ऋष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || . 
*. जयति शिवा-शिव जानकि-राम। जय रघुनेन्द्न जय सियराम् ॥ 


......_.- रघुपति राधव राजा राम | पतितपावन .. सीताराम॥ 
...... . - जय जय दुगा जय मा तारा | जय गणेश जय शुभ आगारा॥...  - 
हे हर [ खं० १०९९, प्रथम संस्करण ५११०० | 


[ खें० २००१, द्वितीय संस्करण ५००० | 


१ जय पावक रवि चन्द्र जजति जय । सत्‌ चित्‌ आनँद समा जय जय | [कल 
जय जय. विश्वरूप हरि जय | जय हर अखिलात्मन्‌ जय॑ जय ॥ 


ए रा ए0ब08८ भ्राव ७५१५. ७०७छ००३, 7४, 4., 8998. 2 
धरशाधाएशा098 [श्रा ४ धा० ए॑ंघ 0768, ७००४४४००८ ए. ९. ( [7 


3» पूर्णमदः पूणमिद॑ पृ्णात्‌ पृणमुदच्यते | 
पूणेस्यम पूर्णणादाय पूण्णमेवावशिष्यते ॥ 


जुआ 2, 


है 


क्छ [| 
ध्ट 


॥/ 
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१॥॥॥॥ 


श् 
रु 


नारायणं नमस्कृत्य नर॑ चेव नरोत्तमम्‌ | देवीं सरखतीं चैव ततो जयपुदीरयेत्‌॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे। नमो वे ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः ।। 


कप फीकी कक कपन्की फीकी पी पीर रीनरीप दीन सनक | 
> म खिताश् सर्वे त्वयि भूतसब्ा। 

। द । कृत्वाउउश्रय॑ त्वां वरदं सुबाहो । 
.._ अनादिमध्यान्तमपारयोगं ३ 
। - लोकस सेतु प्रवदन्ति विग्राः॥ ५ 
। ( मीष्म० ६५ | ७५ ) . 8 
; हे सुन्दर भुजाओंबाले स्यामसुन्दर | ये समस्त भूतसमुदाय तुममें 
ही स्थित हैं | तुम सबकी इच्छाओंको पूर्ण करनेवाले हो | अतः तुम्हींको 
इन्होंने अपना आश्रय बना रक्‍्खा- है | तुम्हारा योगसामथ्य॑ आदि, मध्य 
और अन्तसे रहित तथा अपार है | मनीषिजन . तुम्हींको इस सम्पूर्ण छोकका 
नियामक बताते हैं। . व 


७५-0. ॥ 0000 8॥9५/8॥ '४वाधावडां (०॥९०ा०ा (9280 0५ 6७2४४6७०॥ 


द्रौपदीकृत श्रीकृष्णस्तुति 


कृष्ण कृष्ण महाबाहों देवकीनन्दनाव्यय ॥। 
वासुदेव जगन्नाथ ग्रणतातिंविनाशन । विश्वात्मन्‌ विश्वजनक विश्वहतेः अभोज्व्यय ॥। _ 
प्रपत्नपाठ॒ गोपाल ग्रजापाल परात्पर । आकूतीनां च चित्तीनां प्रवत्तेक नतासि ते ॥ 
वरेण्य बरदानन्त अगत्तीनां गतिभंव । पुराणपुरुष प्राणमनोइत््याधगोचर ॥ 
सर्वाध्यक्ष पराध्यक्ष त्वामह शरणं गता | पाहि मां कृपया देव शरणागतवत्सल॥ 
नीलोत्पलद्लक्याम पद्मगर्भारुणेश्षण । पीताम्बरपरीधान. ठ्सत्कोस्तुभभूषण ॥ 
त्वमादिरन्तो भूतानां त्वमेव च परायणम्‌ । परात्परतर ज्योतिर्विज्वात्मा सर्वोतोप्ुखः ॥ 
त्वामेबाहु! पर॑ बीज॑ निधान॑ स्वेसम्पदास्‌ | त्वया नाथेन देवेश सर्वापदूभ्यों भय॑ न हि ॥ 
( महा० वनपर्व २६३ । ८- १५ ) 


. हे कृष्ण ! हे श्रीकृष्ण ! हे महाबाहु देवकीनन्दन ! हे अविनाशी वासुदेव ! हे शरणागत दुखियोंका दुःख 
दूर करनेवाले जगदीश्वर | तुम सम्पूर्ण जगत्‌के आत्मा हो । इस जगतको बनाना और बिगाड़ना तुम्हारा ही खेल 
-है, यह सब करते हुए भी तुम अच्युत हो | शरणागतंरक्षक गोपाल ! तुम प्रजाकी रक्षा करनेवाले और परात्पर हो 
तथा तुम चित्तकी इत्तियोंके और चिदृबृत्तियोंके प्रेरक हो । मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। हे वरेण्य वरदाता ! है 
अनन्त ! आओ, हम आश्रयहीनोंके आश्रय बनो | पुराणपुरुष ! हमारे प्राण और मनकी वृत्तियाँ तो तुम्हारे पास- 
तक नहीं फटक सकतीं । सर्वसाक्षी परमेश्वर ! मैं तुम्हारी शरणमें हूँ | शरणागतवत्सल | कृपा करके मेरी रक्षा करो । 
तुम्हारा दिव्य विग्रह नीठकमलके समान इयाम है, नेत्र कमठकोशके समान अरुण है. तथा तुम्हारे मनोहर अन्नों- 
“पर पीताम्बर और कौस्तुममणि सुंशोमित हैं. । तुम समस्त भूतोंके 'आदि-अन्त हो और तुम्दीं उनके परमःआश्रय 
दो ।तम पराष्पए, ज्योतिर्मय, सर्वात्मा और सर्वतोमुख हो । ज्ञानियोंने तुम्हींकों इस जगतका आदि बीज और 
. सम्पूर्ण सम्पदाओंका आश्रय बताया है | देवेशवर | यदि आप किसीके रक्षक हों तो उसे किसी भी प्रकारकी 


. आपतिसे भय नहीं हो सकता । 


शान्तिपव ] 


* इन्द्रका नमुचि और वलिके साथ संवाद--कालकी महिमाका वर्णन # 
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इन्द्रका. नम्ुुचि ओर बलिके साथ संवाद--कालकी महिमाका वर्णन . . 
( गताँकसे आगे ) 


देवेन्द्र | तुम मुझे जानते हो और मैं तुमको जानता हूँ । 
फिर मेरे सामने छाज छोड़कर इतनी डींग क्यों हॉकते हो ! 
जब मैं राजा था, उस समय जो पुरुषार्थ दिखा चुका हूँ, उससे 
ठुम अपरिचित नहीं हो । कई बारके युद्धोंमिं तुम मेरा पराक्रम 
देख चुके हो; एक ही दृष्टान्त देना काफी होगा | पहले जब॑ 
देवासुर-संग्राम हुआ था, उस समयकी बात तुम्हें भूछी न 
होगी; मैंने अकेले ही समस्त आदित्यों, रुद्रों; साध्यों, वसुओं 
- तथा मरुद्वणोंको परास्त किया या | मेरे वेगसे देवताओंमें 
भगदड़ पड़ गयी थी। तुम्हारे सिरपर भी परवव्॑तोंके कितने 
शिखर फोड़ डाले थे; किन्तु इसः समय मैं क्या कर 
सकता हूँ; कालका उल्लछ्नन करना कठिन है। तुम्हारे 
हाथमें वज्॒ रहनेपर भी मैं केवल मुक्केसे मारकर तुम्हें मोतके 
घाट उतार सकता हूँ; किन्तु मेरेलिये यह पराक्रम दिखानेका 
नहीं, क्षमा करनेकों समय है । इसीलिये तुम्हारे सब अपराध 
चुपचाप सहे लेता हूँ और यही वजह है कि तुम 
अपनी झूठी बढ़ाई किये जा रहे हो | जेसे मनुष्य रस्सीसे 
किसी पश्ञुको बाँध लेता है; उसी प्रकार भयंकर काल 
मुझे अपने पाशमें बॉँघे खड़ा है। पुरुषको लछाभ-हानिः 
सुख-दुशख, काम-क्रोध॥ जन्म-मरण ओर बन्धन-मोक्ष-- 
ये सब कालसे ही प्राप्त होते हैं । जो काछके प्रभावक्ों जानता 
' है, वह उससे कष्ट पाकर भी शोक नहीं करता; क्योंकि दुःख 
दूर करनेमें शोकसे कोई सहायता नहीं मिलती, यही सोचकर 
मैं शोक नहीं करता । शोकग्रस्त मनुष्ययका शोक उसकी 
'विपत्तिको तो ठालता नहीं; उल्टे उसकी शक्तिको क्षीण 
कर देता है; इसीलिये मैं शोक नहीं करता । 
बलिके इस कथनको सुनकर इन्द्रका क्रोध उतर गया | 
वे. शान्त होकर बोले--दैत्यराज | मेरे हायकों वज्जसहित 
ऊपर उठे देखकर मारनेकी इच्छासे आयी हुई मृत्युका भी 
दिल दहल जाता है, फिर दूसरा कोन है जो व्ययित न हे) 
किन्तु तुम्हारी बुद्धि तत्वको जाननेवाली ओर स्थिर 


है; इसलिये तनिक भी विचलित नहीं होती । इसमें. 


* सन्देह नहीं कि घेय॑के ही कारण तुम्हें घबराहट नहीं होती | 
वास्तवमें काका कोई परिहार नहीं है, उसके उलछड्ठनका 


कोई, उपाय नहीं है | काछ सब प्राणियोंके साथ एकसा . 


बतांव करता है | वह दिन, रात) मास; क्षण) काष्ठा, छव 
: ओर कल्गतकका हिसाब करके प्राणीको पीडा पहुँचाता रहता 
' है।जैसे नदीमें अचानक आयी हुई बाद) अपने बेगसे किनारेके 


वृक्षकों तोड-उखाड़कर बहा ले जाती है; उसी प्रकार “यह 
काम आज करूँगा, उसे कल पूरा करना है? ऐसा कहते हुए 
मनुष्यको काल सहता आकर दबोच लेता है। 'अरे | उसको 
तो अमी-अभी देखा था, वह मर केसे गया १?१--इस तरह 
कालके वेगमें.बहते हुए मनुष्योंके प्रछाप सुनायी पड़ते हैं। 
घन) ऐश्वर्य/ भोग ओर स्थान-ये सब कालके द्वारा नष्ट होते 
हैं । काल ही आकर प्राणियोंका जीवन हर ले जाता हैं। 
ऊँचे चढ़नेका अन्त है नीचे गिरना ओर जन्मका परिणाम है 
मृत्यु | जो कुछ देखनेमें आता है; सब नाशवान्‌ है, अस्थिर _ 
है; तो भी निरन्तर इस वातका स्मरण रहना कठिन हो जाता 
है । अवश्य ही त॒म्दारी बुद्धि तत्तकों जाननेवाली तथा स्थिर 
है, इसलिये उसे घबराहट नहीं होती । काल अत्यन्त प्रबल 
है, वह सम्पूर्ण जगत्‌पर आक्रमण करके सबको अपनी आँचमें 
पका रहा है | काल इस बातको नहीं देखता कि कोन बढ़ा 
है और कोन छोटा; वह सबको अपनी आगमें झोंकता जाता है; 
फिर भी किसीकों चेत नहीं होता | लछोग ईष्यों; अमिमुनः 


लोभ) काम; क्रोध) भय) स्पृ्टं ओर मोहमें फेंसकर अपनी 


सुघ-बुध खो बेठे हैं । किन्द॒ तुम विद्वान; शानी ओर तपस्वी 
हो, काछकी लीला ओर उसके तत्त्वक्रों जानते हो; सम्पूर्ण 
शाज्जोंके ज्ञानमें निपण हो तथा तत््वके विवेचनमें कुशल और 
शानियोम भेष्ठ हो । £ 

मेरा तो ऐसा विश्वास है कि तुमने अपनी बुद्धिसे 
सम्पूर्ण लोकोंका तत्व जान लिया है। तुम सर्वत्र विचरते हुए 
भी सबसे मुक्त हो, कहीं मी त॒म्हारी.आसक्ति नहीं है। तुमने 
अपनी इन्द्रियोंकी जीत लिया है; इसलिये रजोगुण ओर , 
तमोगुण तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकते । तुम हर्ष ओर शोकसे 
रहित आत्माकी उपासना करते हो । सब प्राणियोके प्रति 
तुम्हारा सौहाद है, किसीके -प्रति बेर नहीं है। तुम्हारे 


चित्तमे सदा शान्ति बनी रहती है । तुम्हें देखकर मेरे मनमें. 
चित्तमें सदा शा मे रेड 


दयाका स्जार हो आया है । में तुम्हारे  र 
रखकर मारना नहीं चाहता। हे रा तुम्हें कोई 
बाधा नहीं पहुँचेगी। तुम स्वथ्य और सुखी रहो |? हा 
ऐसा कहकर गजराजपर बेठे हुए देवराज इन्द्र व 
चले गये और सम्पूर्ण असुरोंको जीत लेनेके पश्चात्‌ सबके... 
एकच्छत्न सप्नाट्‌ होकर आनन्‍्दसे रहने छूगे। उस समय 
उत्तम ब्राह्मणोंने उनकी स्तुति की और वे स्वर्गमं छौटकर 


' खुखपूर्वक दिन व्यतीत करने ढगे। |] 


न अत 
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के महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # [ 


सं० महाभारत 


इन्द्रके पास लक्ष्मीका आना तथा दानव-दैत्योंके उत्थान और पतनका कारण बताना 
५५८५ ४४9१२७९८- 


युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! जिस पुरुषका उत्थान 
या पतन होनेवाल्य होता है, उसके पूर्व लक्षण केसे होते हैं ! 
यह बतानेकी कृपा कीजिये | 

भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! जिसका उत्थान या 
पतन होनेको होता है, उसका मन ही उसके पूर्व लक्षणोंको 
प्रकट कर देता है .| इस विषय लक्ष्मी और इन्द्रके संवाद- 


रूपमें एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है, उसे - 


“सुनो । एक समयकी बात है, देवर्षि नारदजी सबेरे उठकर 

पवित्र जलूमें स्नान कंरनेके लिये भुवल्तोकके द्वारसे प्रकट हुई 

- गद्ाजीके तटपर गये और उनके भीतर उतेरे | इतनेहीमें 

' बजघारी इन्द्र भी उसी तटपर आ पहुंचे जहाँ नारदजी स्नान 

कर रहे थे | फिर दोनोंने एक ही साथ गोते छगाये और 

मनकी एकाग्र करके संक्षेपसे गायत्री-मन्त्रका जप किया। 

- तत्यश्रात्‌ वे गद्भधाजीके किनारे; जहाँ सुवर्णणयी बालका फेली 

हुईं थी, बेठ गये ओर अनेकों पुण्यात्माओं, देवर्षियों तथा 

महर्ियोंके झुँहसे सुनी हुई कथाएँ कहने-सुनने छगे। अभी 

दोनों एकाग्रचित्त होकर वार्ताछाप कर ही रहे थे; -इतनेमें 

* किरणजालसे मण्डित भगवान्‌ सूर्यनारायणका उदय हुआ । 
तब उन दोनोंने खड़े होकर सूयोपसथान किया | 
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इसी समय उन्हें आकाशमें एक दिव्य ज्योति दिखायी 
पड़ी, जो क्रमशः निकट आती जान पड़ी | वह विष्णु- 


भगवान्‌का एक विमान था ओर अपनी आमभासे तीनों 


लछोकोंको प्रकाशित करता हुआ अनुपम शोभा पा रहा था | 
नारद ओर इन्द्रने उस विमानमें साक्षात्‌ रक्ष्मदिवीका 
दशन किया; जो कमलके पत्तेपर विराजमान थीं। सुन्दरी 
स्त्रियोमे सर्वश्रेष्ठ छक्ष्मीदेवी उस उत्तम विमानसे उतरकर इन्द्र 


ओर नारदजीके पाध आयी । इन्द्र मी नारदजीके साथ आगे - 


बढ़े ओर देवीके पास जाकर उन्होंने हाथ जोड़कर उन्हें 
प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ अपना नाम निवेदन करके उनकी 
विधिवत्‌ पूजा की ओर पूछा, “देवि ! तुम कोन हो) कहाँसे 
आती हो ओर कहाँ जा रही हो ?? 


लक्ष्मीजी बोलीं--इन्द्र ! तीनों लोकोंके चराचर 
प्राणी मेरे स्वरूपकों प्राप्त होकर परमात्माके साथ मिलनेके 
लिये निरन्तर उद्योग करते रहते हैं | मैं सम्पूर्ण प्राणियोंको 


ऐश्वर्य प्रदान करनेके लिये सूर्यकी किरणोंसे खिले हुए; कमलमें 


प्रकट हुई हूँ । मुझे छोग पद्मा, श्री ओर प्ममालिनी कहते 
हद | मैं ही ल्द्ष्मी; भूति; श्री; श्रद्धा; मेघा; सन्नति; विजिति;, 
स्थिति, ध्रति, सिद्धि, समृद्धि, खाद्य, खधा, नियति 
तथा स्मृति हूँ। घर्मशील पुरुषोंके देशमें,; नगरमें और घरमें 
मेरा निवास है | में युद्धमें पीठ न दिखाकर विजयसे 


सुशोभित होनेवाले झूरवीर राजाके शरी रमें सदा मोजूद रहती - 


हूँ। नित्य धर्मांचरण करनेवाले, बुद्धिमान) ब्राह्मणभक्त) 
सत्यवादी, .विनयी तथा दानशील पुरुषोंमें भी सदा 
निवास करती हूँ | में सत्य और धर्मसे बँधकर पहले असुरोंमें 
रहती थी; किन्तु अब उन्हें धर्मके विपरीत देखकर तुम्हारे 
यहां रहनेका विचार करती हूँ । 


इन्द्रने पूछा--देवि ! देत्योॉंका आचरण पहले केसा 
था ? जिससे तुम उनके पास रहती थीं ओर अब क्‍या 


: देखा है जो उन्हें छोड़कर मेरे पास आ गयी हो ! 


लक्ष्मीजीने कहा--जों अपने .घर्मका पालन करते 
ओर चैयंसे कभी विचलित नहीं होते हैं;. ऐसे प्राणियोंके 
भीतर मेरा निवास होता है | पहले देत्यछोग दान, अध्ययन 
और यंशम संलग्न रहते थे। देकता, पितर, गुरु ओर 


अतियियोंकी पूजा करते थे | उनमें सदा सत्य: बोलनेकी _ 
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: प्रवृत्ति थी | वे अपना घर-द्वार झाड़-बुहरकर साफ रखते 

: थे। प्रतिदिन अभिहोत्र किया करते ये और गुरुसेवी, 
जितेन्द्रिय, ब्राह्मणभक्त तथा सत्यवादी थे | उनमें भ्रद्धा थी, 
क्रोध नहीं या | वे दानी थे, किन्तु किसीकी निनन्‍्दा नहीं 
करते थे | ईर्ष्या छोड़कर ज्नी, पुत्र और मन्त्री आदि 
सेवकोंका भरण-पोषण करते थे | उनमें अमष॑ और छाग- 
(डॉट नहीं थी, सबका स्वभाव अच्छा या; सभी दयाछ थे, 
सबमें सरलता, सुदृढ़ भक्ति तथा इन्द्रिय-संयमका गुण था। 
सब अपने अंत्यों ओर मन्त्रियोंकों सन्तुष्ट रखनेवाले। कृतश्ञ 
तथा मधुरभाषी थे | सबका समुचितरूपसे सम्मान करते; 
धन देते, छजा रखते ओर ब्रत एवं नियर्मोका पालन करते 
थे | उपवास और तपमें छगे रहते थे | सबके विश्वासपात्र 
थे | प्रतिदिन सूर्योदयके पहले जागते तथा रातमें कभी दही 
ओर सत्तू नहीं खाते ये | प्रातःकाछ घी तथा दूसरी-दूसरी 
माज्ञलिक वस्तुओंका दर्शन करते और ब्राह्मणोंकीं पूजा 

. किया करते थे | सदा धर्मकी चर्चामें लगे रहते ओर प्रतिग्रहसे 
दूर रहते थे | रातके आधे भागमें ही सोते थे; दिनमें तो वे 
कमी सोनेका नाम भी नहीं छेते थे | 


कृपण) अनाथ बृद्ध। दुर्बछ) रोगी और ज्ियोंपर दया 

' करते तथा उनके लिये अन्न ओर वच््र बाँटते थे | व्याकुछ; 
विषादग्रस्त, उद्विम, भयभीत, रोगी; दुर्बह और पीडितको 
तथा जिसका सर्वेस्व छुट गया हो उस मनुष्यकों सदा ढाढ़स 


_ बैंधाया करते थे | धर्मका ही आचरण करते थे, एक-दूसरेकी 


जान नहीं छेते थे। कार्यके समय परस्पर अनुकूल और 


_ शुरुजनों तथा बड़े-बूढ़ोंकी सेवामें दत्तचित्त रहते थे | पितरों; 


देवताओं और अतिथियोंकी विधिवत्‌ पूजा करते थे तथा 
उन्हें अर्पण करनेके पश्चात्‌ बचे हुए अन्नको ही प्रतिदिन 
प्रसादरूपमें ग्रहण करते थे; सभी सत्यवादी और तपरची थे | 
वे-उत्तम भोजन बनवाकर उसे अकेले ही नहीं खाते थे; 
_ पहले दूसरोंको - देकर पीछे'अपने उपभोगमें छाते थे | सब 
प्राणियोंकी अपने ही समान समझकर उनपर दया रखते थे। 
चवत॒रता; सरलता; उत्साह, अहक्लारहीनता, परमसोहार्द) 
क्षमा, सत्य, दान, तप) पविन्नता; दया; कोमल वाणी तथा 
मित्रोंसे प्रगाढ़ प्रेम--ये सभी सद्ुुण उनमें सदा मोजूद रहते ये 
निद्रा; आल्स्य; अप्रसन्‍नता, दोषदृष्टि, अविवेक, असन्तोष) 
विषाद ओर कामना आदि दोष उनके भीतर नहीं प्रवेश 
करने पाते थे । इस प्रकार उत्तम गुणोंवाले दानवोंके पास 
मैं सष्टिकालसे लेकर अबतक अनेकों युगोंसे रहती आयी हूँ। 
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_ किन्तु अब समयके उलछट-फेरसे उनके गुणोमें विपरीतता 
आ गयी है। मैंने देखा, दैत्योर्में घर्म नहीं रह गया है) वे: 
काम और, क्रोधके वशीभूत हो गये हैं | जब बड़े-बूढ़े छोग 
सभामें बैठकर कोई बात कहते हैं तो गुणहीन देत्य भी 
उनमें दोष निकालते हुए उनकी हँसी उड़ाया करते हैं. 
वृद्ध पुरुषोंके आनेपर भी नवयुवक लोग अपने आसनपर 
बेंठे ही रह जाते हैं; पहछेकी भाँति अब उठकर खड़े नहीं 
होते ओर न प्रणाम आदिके द्वारा उनका रुत्कार ही करते 
हैं। पिताके रहते ही/शैठा मालिक बन बैठता है | पुत्र पिताकी 
तथा स्तरियाँ अपने पतिकी आज्ञा नहीं मानतीं | माता पिता; 
बृद्ध, आचार्य, अतिथि और गुरुओंका आदर उठ गया। 


,सन्तानोंके छालन-पालनपर भीं ध्यान नहीं दिया जाता । 


देवता, पितर, अतिथि तथा गुरुजनोंका पूजन और उन्हें 
अन्नदान किये बिना ही सब लोग भोजन करने ढछवगे हैं। 
उनके रसोइये भी पवित्र नहीं रहते | देत्योंके यहाँ दूधको 
बिना ढके छोड़ दिया जाता-है; घीको अब वे जूठे हा्थोसे 
छूने लगे हैं | पशुओंकों घरमें बाँघ देते हैं, किन्तु चारा 
ओर पानी देकर उनका आदर नहीं करते | छोटे बालक 
आशा लगाये देखते रहते हैं और दानव लोग खानेकी चीज़ें 
अकेले चट कर जाते हैं | सेवकोंको भूखे छोड़कर अपने खा 
छेते हैं | वे सूर्योदयतक_ सोते हैं ओर प्रमातकों भी रात ही 
समझते हैं । उनके घर-घरमें दिन-रात कलह मचा रहता है। 
वे आश्रसवासी महात्माओंसे तथा आपसमें भी दवेष रखते हैं। 


अब उनके यहाँ वर्णसड्भर सन्‍्तानें होने लगी हैं; किसीमें 
भी पवित्रता नहीं रह गयी है। वेद्वेत्ता ब्राह्मण अथवा 
मूर्लोंका आदर या अनादर करनेमें वे कोई अन्तर नहीं - 


रखते । उनकी दासियाँ सुन्दर गहने पहनकर दुराचारिणी « 
ख््रियोंकी भाँति चलने, फिरने, बैठने और कटाक्ष करने छगी..._ 


हैं| क्रीडाके समय ज्रियाँ पुरुषोंके और पुरुष ख़रियोंके वेष 
घारण करते हैं | कितने ही दानव पूर्वकाल्में अपने पूर्वजों 


द्वारा सुयोग्य आह्मणोंकों दानके रूपमें दी हुई जागीरें.. 


नास्तिकताके कारण छीन छेते हैं । उनमें जो व्यापारी हैं) वे 


सदा दूसरोंका घन ठग छेनेका ही विचार रखते हैं | शिष्योंमे._ >ज्ड 


तो गुरुकी सेवाका भाव ही नहीं रद्दा, अब तो उल्टे गुरु छोग _ 
ही शिष्योंकी सेवा-टहल्‍ करने छूगे हैं। बहू अपने सास-ससुरके 


सामने ही नौकरोपर हुक्म चलाती है | पत्ती ही पतिपप शासन. 
करती और उसका नाम छे-लेकर युकारती है । जिन्हें हितिषी 
ओर मित्र समझा जाता था, वे ही छोग जब अपने सस्बन्धीके 
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 # महाजनो येन गतः स पन्‍था। # हि 


[ सं० महाभारत 


. धनकों आग छगने, चोरी हो जाने अथवा राजाके द्वारा छिन 
जानेसे नष्ट हुआ देखते हैं तो द्वेघवश उसकी खिल्लियाँ उड़ाते 
हैं| सब-के-सब कृतन्न, नास्तिक; पापाचारी तथा गुरुखनौंगामी 

“हो गये हैं । जो चीज़ नहीं खानी चाहिये, वह भी खाते और 
घर्मकी मयांदा तोड़कर मनमाने आचरण करते हैं| इसीलिये 
अब उनके वदनपर वह पहलेका-सा तेज नहीं रहा | 


देवेन्द्र | जबसे इन्‌ देत्योंने धर्मके विपरीत आचरण झुरू 
कर दिया है; तबसे मेंने यह निश्चय किया है कि अब इनके 
घरमें नहीं रहूँगी | यही वजह है, जिससे उन्हें त्याग कर मैं 
स्वयं तुम्हारे पास आंयी हूँ; तुम मुझे ख्ीकार करो । जहाँ 
मैं रहूँगी, वहाँ आशा, भरद्धा, धृत्ि, क्षान्ति, विजिति, सन्‍नति, 
क्षमा तथा जया--ये आठ देवियाँ मी मेरे साथ निवास करेंगी । 
इन आठोंमें जया ही सबसे प्रधान है | मेरे साथ ये सभी 
देवियाँ असुरोंको त्याग कर तुम्हारे पास आयी हैं। देवताओंका 
मन धर्ममें छगा होता है; इसलिये अब हमंलोग इन्हींके यहाँ 
निवास करेंगी | 


(भीष्मजी कहते हैं)--लक्ष्मीदेवीके इस प्रकार कहने- 
पर देवर्षि नारद ओर इन्द्रने उनंकी प्रसन्‍नताके लिये अभिनन्दन 
किया। उस समय शीतल, सुखद और सुगन्धित हवा चलने 
लगी | उस पावन प्रदेशम लक्ष्मीसहित इन्द्रका दर्शन करनेके 


लिये सम्पूर्ण देवता उपस्थित हो गये । तलश्रात्‌ इन्द्र महर्षि 
नारद और लरक्ष्मीजीके- साथ खर्गमें आये ओर देवताओँसे 
सत्कृत होकर सभामें विराजमान हुए. । उस समय नारदजीने 
लक्ष्मीजीके शुभागमनकी .प्रशंसा की। पितामह ब्रह्माजीके 
लछोकसे अम्रृतकी वर्षा होने लगी । देवताओंकी दुन्दुभि बिना 
बजाये ही बज उठी | सम्पूर्ण दिशाएँ, निर्मेल एवं श्रीसम्पन्न 
दिखायी देने छगीं । लक्ष्मीजीके वहाँ आ जानेपर सं॑ध्ारमें समय- 


पर वर्षा होने छगी | कोई भी धर्ममार्गसे विचलित नहीं होता 


था । पृथ्वीमें बहुत-सी रज्नोंकी खानें प्रकट हो गयीं | मनुष्य, 
देवता, किन्नर यक्ष और राक्षसोंकी सम्रद्धि बढ़ गयी। वे 
सदा प्रसन्‍न रहने छगे । गौएँ दूध देनेके साथ ही सम्पूर्ण 
कामनाएँ सिद्ध करने छगीं | किसीके मुँहसे कठोर वाणी नहीं 
निकलती थी । जो लोग इन्द्रादि देवताओंद्वारा की हुई 
भगवती लक्ष्मीकी आराधनासे सम्बन्ध रखनेवाले इस 
अध्यायका ब्राह्मणोंकी मण्डलीमें बेठकर पाठ करते हैं; वे यदि 
धनके इच्छुक हों तो उन्हें प्रचुर मात्रामें सम्पत्ति प्राप्त होती 
है | कुरुश्रेष्ठ | तुमने जो उत्थान और पतनके पूर्व लक्षणोंके 


विषयमें प्रश्न किया था; उसका उत्तर मैंने लक्ष्मीजीके द्वारा . 


कहे हुए दानवोंके उत्थान-पतनका कारण बताकर दे दिया | 
तुम खरय्य॑ परीक्षा करके इसकी यथार्थताका निश्चय कर 
सकते हो | 


जैगीष॑व्यका देवलकों समत्वबुद्धिका उपदेश तथा श्रीकृष्णका उग्रसेनके 


प्रति नारदजीके गुणोंका वर्णन 
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.._ झुधिष्टिरने पूछा--पितामह ! कैसे शील,- किस तरहके. कैसी है, कहाँसे प्राप्त हुईं है और इसका फल क्या है ! 


आचरण) केसी विद्या ओर केसे पराक्रमसे युक्त होनेपर मनुष्य 
प्रकृतिसे पर; अविनाशी ब्रह्मपदको प्राप्त होता है ! | 


भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर ! जो पुरुष मिताहारी 
और जितेन्द्रिय होकर मोक्षोपयोगी धर्मोंके पालनमें संल्भ 
) रहता है) वही प्रकृतिसे पर, अविनाशी ब्रह्मपदको प्रास होता 
है| इस-विषयमें जेगीषव्य मुनि ओर असित-देवलके संवाद- 

.. रूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है| एक 
बार सम्पूर्ण घर्मोको जाननेवाले महाशानी -जेगीषव्य मुनिसे 
.._ असित, देवलने इस प्रकार पूछा--'मुनिवर | यदि आपको 
कोई प्रणाम करे तो आप अधिक प्रसन्न नहीं होते ओर निन्‍्दा 
: तो भी उसपर क्रोध नहीं करते--यह आपकी. बुद्धि 


६ 


उनके इस प्रकार पूछनेपर उन महातपस्वीने सन्देहरहितः 


पवित्र. और सार्थक वचनोंमें उत्तर दिया | 


.._ जैगीषव्यने कहा--छुनिवर ! पुण्यकर्म करनेवाले 
मनुष्योंकों जिसके प्रमावसे उत्तम गति और परम शान्ति 
प्राप्त होती है; वह बुद्धि मैं तुमसे बता रहा हूँ; सुनो-महात्मा 
पुरुषोंकी कोई निन्‍्दा करें, प्रशंशाके गीत गाये अथवा उनके 
सदाचार तथा पुण्यकर्मोपर परदा डाछे किन्तु वे सबके प्रति 
एक-सी ही बुद्धि रखते हैं| उनसे कोई कट वचन कह दे 
तो वे उसके बदलेमें कुछ भी नहीं कहते । बुराई करनेवालेकी 
भी बुराई नहीं करते । स्वयं मार खाकर भी मारनेवालेको 
मारना नहीं चाहते | भविष्यमें आनेवाढ़ी बातकी चिन्ता 


है 
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>> टपपपपपनननरनननननतस सतत तपप८<पन्‍परररप 33 पतन 
छोड़कर वर्तमान कार्मोको दी. करते हैं | जो बात बीत 
चुकी है उसके लिये शोक नहीं करते | किसी बातके लिये 
प्रतिज्ञा नहीं करते; उनका ज्ञान परिपक्ष होता है। वे महा- 
बुद्धिमान, क्रोषकों जीतनेवाले ओर जितेन्द्रिय होते हैं। 
मन) वाणी और शरीरसे कभी किसीका अपराध नहीं करते, 


॥ . .मनमें ईर्ष्या नहीं रखते | दूसरोंकी निन्‍दा और प्रश॑ंसासे 


दूर रहते हैं | अपनी निन्‍्दा अथवा प्रशंसा सुनकर 
उनके चित्तमें कमी विकार नहीं होता | वे सर्वथा शान्त 
ओर सम्पूर्ण < प्राणियोंके हितमें संल्म रहते हैं | हृदयकी 
अशानमयी गांठे खोलकर चारों ओर आनन्दके साय विचरा 
करते हैं | न तो उनके कोई अन्न होते हैं और न वे ही किसीके 


शत्रु होते हैं| जो मनुष्य ऐसा आचरण करते हैं, वे सदा ः /! 


सुखसे जीवन बिताते हैं | जो धर्मश होकर धर्मके अनुसार 
चलते हैं, वे सुखी होते हैं तथा जो धर्ममार्गसे भ्रष्ट हो जाते 
हैं, उन्हें सदा दुःख उठाना पड़ता है । मैंने मी घर्ममार्गका 
ही अवलूम्ब्रन किया है, अतः अपनी निन्‍्दा सुनकर क्यों 
किसीसे द्वेष करूँ ! अथवा प्रशंसा सुनकर भी किसिये हर्ष 
मानूँ! न निन्‍्दासे मेरी हानि होती है,न प्रशंतासे छाम। 
तत्त्ववेत्ताको चाहिये कि अपमानको अम्ृतके समान समझकर 
उससे सन्तुष्ट हो ओर सम्मानकों विषतुल्य जानकर उससे 
डरता रहे । निरदोंष महात्मा पुरुष अपमानित होनेपर भी 
इस लोक ओर परलोकमें सुखसे सोते हैं, परन्त उनका 
अपमान करनेवाला मनुष्य अपने ही अपराधसे मारा जाता 
है | जो बुद्धिमान उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हैं, वे इस 
प्रतका आचरण करके सुखी होते हैं ओर इन्द्रियोंकी अपने 
अधीन करके अविनाशी ब्रह्मपदको प्राप्त कर छेते हैं | उन्हें 
जो गति भ्राप्त होती है वह देवता, गन्धर्व; पिशाच और 
राक्षतोंके लिये भी दुलंम है। ४६ ु 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! संसारमें कौन मनुष्य 
सब छोगोंका प्रिय ओर समस्त गुणोसे युक्त है ! 


भीष्मजीने कद्दा--युधिष्टिर ! तुम्हारे इस प्रभ्नके 
उत्तरमें मैं श्रीकृष्ण ओर उग्रसेनका संवाद सुंनाता हूँ जो 
नारदजीके विषयमें हुआ या | एक दिन उग्रसेनने भीकृष्णसे 
कहा “जनार्दन ! सब लोग नारदजीके गुणोंकी प्रशंसा करते 
हैं, इससे जान पड़ता है वे बड़े गुणवान्‌ हैं; अतः तुम मुझसे 
उनके गुणोंका वर्णन करो |? 
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श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌! सुनिये, में नारदजौके 
उत्तम गुणोंको संकषेपमें बताता हूँ । वे जेसे विद्वान हैं वैसे ही 
सचरित्र भी हैं, किन्तु अपनी सच्चरित्रताका उनके मंनमें तनिक 
भी अभिमान नहीं है। इसींलिये उनका सर्वत्र आदर होता 
है। नारदजीमें असन्तोष; क्रो चपछता और भय भादि 
दुर्गुण नहीं हैं । वे किसी कामना या छोभके कारण अपनी 
बात नहीं पलण्ते, अतः सबके पूज्य हैं। अध्यात्मशास््रके 
विद्वान्‌/ क्षमाशील) शक्तिमान्‌) जितेन्द्रिय, सरल ओर 
सत्यवादी होनेके कारण उनकी सत्र जगह पूजा होती है। 
तेज, यश) बुद्धि: शान) विनय, उत्तम कुछ और तपस्यामें मी. 
वे सबसे बढ़े हुए हैं | उनका स्वभाव बहुत अच्छा है) वे 
सबका आदर करते) पवित्र रहते और अच्छी बातें कहते हैं 
तथा किसीसे भी ईर्ष्या नहीं रखते | इन्हीं गुर्णोके कारण 
उनका सर्वत्र सम्मान होता है | वे सदकी भलछाई करते हैं 
उनके मनमें जरा मी मैल नहीं है, उनकी सहनशक्ति मी बढ़ी 
हुईं है तथा वे सबको समान दृष्टिसे देखते हैं? इसलिये उनका 
न कोई प्रिय है न अप्रिय । उन्हें अनेकों शाज्जोंका शान है 
और उनका कथा कहनेका ढंग भी बड़ा विचित्र है। उनमें 
पूर्ण पाण्डित्य होनेके साय ही लाल ओर शठताका अमाव 
है। कृपणता) क्रोष और छोभ आदि दोष तो उन्हे छू भी . 
नहीं गये हैं | सुझमें उनकी दृढ़ भक्ति है। उनका हृदय शुद्ध 
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« है) वे शाज्रोंके शाता, दयाछ्व और मोह आदि दोषोंसे सह 


हैं। उनकी बुद्धिमें सन्देहके लिये स्थान नहीं है, वे बढ़े . 
अच्छे वक्ता हैं | उनका मन विषयभोगोंकी ओर नहीं जाता) . 


वे कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते । ईष्यसि दूर रहते और 
मीठी वाणी बोलते हैं, इसलिये उनका सर्वत्र आदर होता है। 
वे किसी शाज्त्रमें दोषदृष्टि नहीं करते; समयको व्यर्थ नहीं 
खोते ओर अपने मनको वशरम रखते हैं | उनकी बुद्धि पवित्र 
है, उन्हें समाधिसे कभी तृत्ति नहीं होती, वे कर्तव्यपालनके 


*# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 
व्पपनपपपपरपऋपऋरपरप्ऋरऋपतअ्ऋ८८७+ऋ>मं>>| 
लिये सदा उद्यत रहते हैं और कभी प्रमाद नहीं करते | छोग 
उन्हें अपनी भलाईके कामोंमें सदा छगाये रखते हैं। वे 
किसीके गुप्त रहस्यको नहीं प्रकट करते | घन मिलनेसे उन्हें 
प्रसन्नता नहीं होती ओर न मिलनेसे दुःख नहीं होता । उनकी 
बुद्धि रिथर और मन आसक्तिरहित है; इसलिये सब जगहके लोग 
उनकी पूजा करते हैं | वे सम्पूर्ण गुणोंसे सुशोभित, कार्य-कुशछ, 
पवित्र, नीरोग, समयका मूल्य समझनेवाले और परम प्रिय 
आत्मतत्त्वके श्ञाता हैं, मछा उनसे कोन प्रेम नहीं करेगा। 


व्यासजीका शुकदेवके पूछनेपर उन्हें कालका खरूष तथा सृष्टिकी उत्पत्ति बतलाना 
डििपकिफक्रीतात---- 


युधिष्ठिर्ने पूछा-पितामह | अब मैं यह जानना 
चाहता हूँ कि सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति किससे होती है ! उनका 
लय कहाँ होता है ! परमार्थकी प्रासिके लिये किसका ध्यान 
ओर किस कर्मका अनुष्ठान करना चाहिये १ कालूका क्या खरूप 
है ओर मिन्न-मिन्न युगोमें मनुष्योंकी कितनी आयु होती है ! 
" भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर | इस विषयमें भगवान्‌ 
व्यासने अपने पुत्र शुकदेवजीको जो उपदेश दिया था वही प्रसक्ष 
तुम्हें सुना रह हूँ। एक दिन झुकदेवने वेदव्यासजीसे अपने मन- 
का सुन्देह इस प्रकार पूछा--(पिताजी | पापियोंकों उत्पन्न करने- 
वाला कोन है ? कालके ज्ञानसे क्या परिणाम निकछता है और 
ब्राह्मणका क्‍या कर्तव्य है? ये सब-बातें बतानेकी कृपा कीजिये।? 
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व्यासजीने कहा-बेटा ! सष्टिके प्रारम्भमें अनादि, 
अनन्त; अजन्मा; दिव्य, अजर; अमर; अविकारी;, अतर्क्य 
ओर ज्ञानातीत ब्रह्म ही था । वह कालखरूप है| कालके 
कला, काष्ठा आदि जितने भेद हैं सब उसीके अवयब हैं । 
महषियोंने पंद्रह निमेषकी एक कांड्ठा, तीस काष्ठाकी एक 
कला, तीस कछा ओर तीन काष्ठाका एक मुहूर्त तथा तीस 


* मुहूर्तका एक रात-दिन माना है | तीस दिन-रातका एक मास 


और बारह मासका एक वर्ष होता है | एक वर्षमें दो अयन 
होते हैं, जिन्हें दक्षिणायन और उत्तरायण कहते हैं । 
मनुष्यछोकके दिन-रातका विभाग सूर्य करते हैं । रात सोनेके 
लिये है और दिन काम करनेके लिये। मनुष्योंके एक 
मातमें पितरोंका एक दिन-रात होता है। शुक्ल पक्ष उनका 
दिन है ओर कृष्ण पक्ष उनकी रात्रि | मनुष्योंका एक वर्ष 
देवताओंके एक दिन रातके बराबर है | उत्तरायण उनका दिन है 


५ ओर दक्षिणायन रात्रि | मनुष्योंके जो रात-दिन बताये गये 


हैं; उन्हींके हिसाबसे अब मैं ब्रह्माके दिन-रातका मान बतलाता 
हूँ; साथ ही चारों युगोंकी वर्ष-संख्या भी अलग-अलग -बता 
रहा हूँ । देवताओंके चार हजार वर्षोका एक सत्ययुग होता 
है। इसमें चांर सौ दिव्य वर्षोंकी सन्ध्या होती है और उतने 


ही वर्षोका सन्ध्यांश भी होता है | इस प्रकार सत्ययुगकी पूरी 


आयु अड़तालीस सौ दिव्य वर्षोकी है। शेष तीन युगोर्मे 
यह संख्या क्रमशः एक-एंक चोयाईं घटती जाती है अर्थात्‌ 


सन्ध्या ओर सन्ध्यांशोंत॒हित त्रेतायुग छत्तीस सौ वर्षोंका) द्वापर _ 


चौबीस सो वर्षोका और कलियुग बारह सौ वर्षोका होता 
है। ये चारों युग प्रवाहरूपसे सदा रहनेवाले छोकोंकों धारण 


करते हैं | यह युगात्मक काल ब्रह्मवेत्ताओंके सनातन ब्रह्मका_ 
ही स्वरूप है। सत्ययुगमें धम॑ और सत्यके चारों चरण 
मौजूद रहते हैं--उस समय धर्म और सत्यका पूरा-ूरा अं 
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# व्यासजीका शुकदेवको कालका खरूप तथा स्ृष्टिकी उत्पत्ति बतछाना # 
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पालन होता है। कोई भी अधर्ममें नहीं प्रवत्त होता । 
अन्य युगोमें क्रमशः घर्मका एक-एक चरण नष्ट होता जाता 
है ओर चोरी, असत्य तथा छछ-कपट आदिके द्वारा अधर्म- 
की वृद्धि होती रहती है। सत्ययुगके मनुष्य नीरोग और 
पूर्णकाम होते हैं, उनकी आयु चार सौ व्षोंकी होती है । 
जेतामें उनकी आयु एक चौथाई घटकर तीन सो वर्षोकी रह 
-जाती है | इसी प्रकार द्वापरमें दों सो ओर कलियुग सौ 
बर्षोकी पूरी आयु होती है । त्रेतादि युगोंमें वेदोंका स्वाध्याय 
कम होने छूगता है, भनुष्योंकी आयु घटती जाती है; 
कामनाओंकी पूर्तिमें बाधा पहुँचने लगती है और वेदाध्ययन- 
के फलमें भी न्यूनता आ जाती है | युगोंके हासके अनुसार 
सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग़्मे मनुष्योंके धर्म भी 
भिन्न-भिन्न होते हैं | सत्ययुगमें तप्स्याकों सबसे बड़ा धर्म 
: माना गया है) ज्रेतामें ज्ञानको उत्तम बताया गया है; द्वापरमें 
यज्ञ ओर कल्युगर्में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ कहा गया है। 
इस प्रकार देवताओंके बारह हजार वर्षोका एक चत॒र्युग होता 
है। एक हजार चत॒र्युग बीतनेपर ब्रह्माका एक दिन पूरा 
होता है | इतने ही युगोंकी उनकी एक रात्रि भी होती है। 
भगवान्‌ ब्रह्मा अपने दिनके आरम्भमें संसारकी सृष्टि करते 
हैं ओर रातमें जब प्रढ्यका समय होता है तो सबको अपनेमें 
लीन करके योगनिद्राका आश्रय लेकर सो जाते हैं । फिर 
प्रल्यका अन्त होने. अर्थात्‌ रात बीतनेपर वे जाग उठते हैं। 
इस प्रकार एक हजार चतुर्युगका जो ब्रह्माका एक दिन 
बताया गया है ओर उतनी ही बड़ी जो उनकी रात्रि बतलायी 
गयी है, उसको जो छोग ठीक-ठीक समझे हुए हैं वे ही कालके 
तत्त्वको जाननेवाले हैं । रात्रि समास होनेपर जाग्रत्‌ हुए 
ब्रह्माजी पहले महत्तत्तत्को उसन्न करते हैं, फिर उससे स्थूल 
जगत्‌को धारण करनेवाले मनकी उत्पत्ति होती है। 


बेटा ! तेजोमय ब्रह्म ही सबका बीज है; उसीसे यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ है | उस एक ही भूतसे स्थावर 
और जज्ञम दोनोंकी उत्पत्ति होती है। ऊपर बता आये हैं 
कि ब्रह्माजी अपने दिनके प्रारम्भमें जागकर स॒ष्टि-रचना 
आरम्म करते हैं| सबसे पहले मायासे महत्तत््व प्रकट शेता 
है, उससे स्थूछ सष्टिका आधारभूत मन उत्पन्न होता है। 
. फिर सृष्टिकी इच्छासे' प्रेरित होनेपर मन नाना प्रकारके 
आकार धारण करता है, उससे शब्द गुणवाले आकाशकी 
उत्पत्ति होती है । तत्पश्नात्‌ जब आकाझमें विकार होता है 
तो उससे अत्यन्त पविन्न ओर बलवान वायुतत्वका आविर्भाव 
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होता है | उसका गुण स्पर्श माना गया है। बायुके विकृत 
होनेपर उससे ज्योतिर्मय अभितत्त्व प्रकट होता है, उसका 
गुण है रूप | फिर तेजमें विकार आनेपर उससे र॒समय जल- 
तत््वकी उत्पत्ति होती है ओर जल्से प्रृथ्वी तथा उसके गुण 
गन्धका प्राहुर्भाव होता है । पीछे प्रकट हुए वायु आदि भूत 
अपने पूब॑वर्ती भूतोंके भी गुण घारण करते हैं| 


पश्च महाभूत, दस इन्द्रियाँ ओर मन--इन सोलह तत्त्वोंसे 
शरीरका निर्माण हुआ है | इन सबका आश्रय होनेके कारण 
ही देहको शरीर कहते हैं। शरीरके उत्पन्न होनेपर उसमें 
जीवके भोगावशिष्ट कर्मोके साथ सूक्ष्म महाभूत प्रवेश करते 
हैं। समस्त प्रजाके आदि कर्ता होनेके कारण अ्ह्माजीकों 
प्रजापति कहते हैं, वे ही चराचर प्राणियोंकी सृष्टि करते हैं। 
देवता, ऋषि, पितर; मनुष्य, नाना प्रकारके छोक, नदी) 
सपुद्र, दिशा, पर्वत, वनस्पति; किन्नर, राक्षस, पश्चु) पक्षी; 
म्ग तथा सर्पोंको भी वे ही उत्पन्न करते हैं | नित्य और 
अनित्य पदार्थोकी सृष्टि भी उन्होंने ही की है | सश्िके 
प्रारम्भमें जिन प्राणियोंके द्वारा जैसे कर्म किये गये होते हैं, 
दूसरी बांर जन्म लेनेपर भी वे उन पूर्वकृत कर्मोकी वासनासे 


“प्रभावित होनेके कारण वैसे ही कर्म करने लगते हैं। एक 


जन्ममें मनुष्य हिंसा-अहिंसा, कोमलता-कठोरता, घर्स-अधर्म 
और सच-चठ आदि जिन गुर्णोकी अपनाता है; दूसरे जन्ममें , 
भी उनके संस्कारोंसे प्रभावित होकर उन्हीं गुणोंकों पसंद 
करता ओर वेसे ही कार्योमें लग जाता है । 


सत्त्वगुणमें सिथित समदर्शों पुरुष तपको ही जीवके 
कल्याणका मुख्य साधन बतलूते हैं | तपका मूल है शम और 
दम | पुरुष अपने मनमें जिन-जिन कामनाओंकी इच्छा 
करता है, उन सबको वह तपस्यासे प्राप्त कर लेता है | जगत्‌- 
की उत्पत्ति करनेवाले परमात्माकी प्राप्ति भी तपसे ही होती 
है, तपोबलसे ही मनुष्य समस्त प्राणियोंपर अपना प्रभुत्व 
स्थापित करता है | तपके ही प्रमावसे महर्षियोंने पूर्व जन्ममें 
पढ़े हुए वेदोंका स्मरण किया । तपः्शक्तिसे सम्पन्न होकर 
ही ब्रह्माजीनी आदि-अस्तसे रहित वेद-विद्याका शान प्रात 
किया और उसे परवर्ती ऋषियोंमें फैलाया | अपनी रात्रिका 
अन्त होनेपर ब्ह्माजीने जिन प्राणियोंको जन्म दिया, उनके 
नाम, नाना प्रकारके भेद, तप) घार्मिक कर्म, यज्ञ, कीति तथा 
मोक्षके साधनोंको वेदों के अनुसार ही प्रकाशित किया | ऋषियोंके 
नाम) देवताओंकी उत्पत्ति; प्राणियोंके अनेकों रूप ओर उनके 
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कर्म आदिका विधान भी वेदवाक्योंके अनुसार ही हुआ है। 
ब्रह्मके दो खरूप हैं--एक शब्दब्ह्म और दूसरा परत्रह्म । 

इन दोनोंका शान होना आवश्यक है | जिसे शब्दब्रह्मका पूर्ण 
ज्ञान हो जाता है वह सुगमतासे परब्रह्मका साक्षात्कार कर 
छेता है | सत्ययुगके छोग॑ ऋगवेद, यजुवैद और सामवेदमें 
बतछाये हुए, सकाम यशोको आत्मासे प्रथक्‌ देखकर ध्यान- 
योगरूप तपका अनुष्ठान करते थे । उसके बाद ज्ञेतामें जो 
महाशक्तिशाली पुरुष उत्पन्न हुए, उन्होंने सम्पूर्ण चराचर 


# महाजनो येन गतः स॑ पन्‍्था; # 
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[ सं० महाभारत 


जगत्‌को नियमके अंदर रखा। उस समय वेदाध्ययन, 
यशञानुष्ठान और वर्णाश्रम-घर्मके पालनकी सुन्दर व्यवस्था थी। 
परन्तु द्वापरयुगर्मे आयुकी न्यूनताके कारण छोगोंमें उपयुक्त 
बातोंकी कमी होने लगी | कलियुग आनेपर तो वेदोंका 
कहीं दर्शन होता है ओर कहीं नहीं होता | उस समय अधघर्म- 
से पीडित होकर यज्ञ ओर वेद छप्त हो जाते हैं | बेटा | इस 
प्रकार तुम्हारे प्रशनके अनुसार मैंने सृष्टि, काल) कर्म) वेद 
और कर्मफल आदिके विषयमें कुछ बातें बतायी हैं । 


रा ०: +:/, जा 
प्रलयका क्रम, ब्राह्मणको दान देनेकी महिमा तथा ब्राह्मणके कर्तव्यक्ा वर्णन 
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व्यासजी कहते हैं-पुत्र | अब मैं यह बता रहा हूँ 
कि ब्रह्माजीका दिन बीतनेपर उनकी रात्रि आरम्भ होनेके 
पहले किस प्रकार इस सृष्टिका- लय होता है तथा ब्रह्माजी 
स्थूछ जगत्‌को अत्यन्त सूक्ष्म करके इसे कैसे अपने भीतर 
लीन कर लेते हैं ? जब प्रढ्यका समय आता है तो ऊपरसे 
सूर्य और नीचेसे अभिकी सात ज्वाल्एँ संसारको भस्म करने 
लगती हैं | सबसे पहले प्रथ्वीके चराचर प्राणी उन ज्वालाओं- 
से दग्घ होकर धूलमें मिल जाते हैं | उस समय यह भूमि 
तृण ओर वृक्षोंसे रहित होकर कछुएकी पीठ-सी दिखायी देने 
लगती है | तत्श्चात्‌ जल प्रथ्वीके गुण गन्धकों ग्रहण कर 
लेता है, इससे गन्धददीन पृथ्वी अपने कारणभूत जलमें लीन 
हो जाती है | फिर तो जछ गम्भीर शब्द करता हुआ चारों 


ओर उमड़ पड़ता है, उसमें उत्ताछ तरज्ञें उठने छगती हैं . 


और वह सम्पूर्ण विश्वको अपनेमें निमम करके लहराता रहता 
है। तदनन्तर, तेज जलके गुण रसको ग्रहण कर लेता है और 
रसहीन जल तेजमें लीन हो जाता है | उस समय सम्पूर्ण 
आकाश आगकी लरूपरोंसे प्रज्वलित-सा दिखायी देता है । 
फिर तेजके गुण रूपको वायु-तत्त्व अहण कर लेता है; इससे 
आग ठंडी होकर वायुमें मिल जाती है, तब हवाका वेग 
बढ़ता है और वह बड़े जोरसे हरहराती हुई ऊपर-नीचे तथा 
इधर-उघर चलने लगती है | इसके बाद आकाश 
वायुके गुण स्पर्शकों ग्रस छेता है; तब हवा शान्त होकर 
आकाशमें लीन हो जाती है ओर शब्द-गुणसे युक्त 
केवल आकाश रह जाता है | रूप) रत, गन्ध और स्पर्शका 
नाम भी नहीं रहता | तत्पश्चात्‌ दृश्य-प्रपश्चकों व्यक्त करने- 
वाछा मन आकाझके गुण शब्दको, जो मनसे ही प्रकट हुआ 

._ था) अपनेमें छीन कर लेता है। इस तरह पाग्चवमोतिक 


सष्टिका ब्रह्मके मनमें लय होना ब्राह्म प्रठढय॒ कहलाता 
है। इस क्रमके अनुसार सम्पूर्ण भूतोंके प्रठयस्थान भी 
ब्रह्माजी ही हैं | 


इस प्रकार तुम्हें ज्ञानका सुयोग्य अधिकारी जानकर 
परमात्माकों प्राप्त हुए योगियोंक्े छारा जानने योग्य यह 
प्रछयका ययावत्‌ बृत्तान्त मैंने सुनाया है। इसी तरह एक- 
एक हजार युगोंके ब्रह्माके दिन ओर रात होते रहते हैं तथा 
दिनके आरम्भमें सृष्टि ओर रात्रिके आरम्भमें प्रलयका क्रम 
चालू रहता है । 


झुकदेव | अब में तुम्हारे प्रश्रके अनुसार ब्राह्मणका 
कतंव्य बता रहा हूँ; ध्यान देकर सुनो--ब्राह्मण-बालकका 
जातकर्मसे लेकर. समावतंनतक विधिवत्‌ संस्कार होना 
चाहिये । प्रत्येक संस्कारमें दक्षिणा देनी चाहिये | 
उपनयनके पश्चात्‌ वह वेदोंके पारगामी आचार्यकी 
सेवामें रहकर सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करे | फिर झुश्रूषा 
और दक्षिणाके द्वारा गुरुऋणसे मुक्त होनेके बाद उसका 
समावर्तन-संस्कार होना चाहिये | तदनन्तर, आचार्यकी 
आज्ञा लेकर ब्रह्मचर्य, गास्थ्य) वानप्रस्थ और संन्यास-- 


इन चारों आभ्रमोमेंसे किसी एक आश्रममें शास््रोक्त विधिके 


अनुसार जीवनपर्यन्त रहे अथवा क्रमशः सभी आश्मोमें 
प्रवेश करे । 

ग्रहस्थ-आश्रम सब धर्मोका मूल है | इसमें रहकर 
अन्तःकरणके रागादि दोष पक जानेपर जितेन्द्रिय पुरुषको 
सर्वत्न सिद्धि प्राप्त होती है। ग्रहस्थ पुरुष पुत्र उत्तन्न करके 
पितृ-ऋणसे, वेदोंका स्वाध्याय करके ऋषि-ऋणसे ओर यशोकी _ 
अनुष्ठान करके देव-ऋणसे छुटकारा पाता हैं। इस प्रकार 
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तीनों ऋणोंसे मुक्त होकर वह अपने वर्ण तथा आश्रमके लिये . 


विहित कर्मोंका सम्पादन करे और अपनेको पवित्र बनावे। 
तत्पश्चात्‌ दूसरे आश्रमोमें प्रवेश करे | इस प्रथ्वीपर जो स्थान 


 पविन्न एवं उत्तम जान पड़े वहीं नित्रास करके वह अपनेको 


यशखी और आदर्श पुरुष बनानेका प्रयत्ञ करे | महान्‌ तप) 


पूर्ण विद्याध्ययन) व्रत, यज्ञ अथवा दान करनेसे ग्रह॒स्थ ब्रह्मण- - 


का यश बढ़ता है | उसकी कीर्ति जबतक इ संसारमें उसके 
सुयशका विस्तार करती रहती है, तब्रृतक वह पुण्यवानोंके 
अक्षय लोकोंमें निवास करके दिव्य सुख भोगता रहता है 
ब्राह्णकों अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन और दान 
तथा प्रतिग्रह--इन छः कर्मोंका आश्रय लेना चाहिये | किन्तु 
उसे अनुचित प्रतिग्रह और व्यर्थ दानसे बचना चाहिये | 


. देवता, ऋषि, पितर, गुरु) वृद्ध, रोगी ओर भूखे मनुष्यो- 


को भोजन देनेके लिये ग्हस्थ ब्राह्मणको प्रतिग्रह स्वीकार 
करना चाहिये | अपनी शक्तिके अनुसार पारमार्थिक उन्नतिके 
लिये प्रयत्ञ करनेवाले ब्राह्मणोंको द्रव्यके अतिरिक्त बनी हुई 
रतोईमेंसे अन्न भी देना चाहिये | योग्य ब्राह्मणोंके लिये कोई 
भी वस्तु अदेय नहीं है। महान्‌ त्रतघारी राजा सत्यसन्ध 
ब्राह्मणके प्राणोंकी रक्षाके लिये अपने प्राण देकर स्वर्गलोकर्मे 
गये थे। अन्निके पुत्र राजा इन्द्रदमनने योग्य ब्राह्मणको 
नाना प्रकारके धन दान करके अक्षय छोक प्राप्त किये थे। 
देवाइधने सोनेका छत्र दान करके अपने देशकी प्रजाके 
साथ स्वर्गलोक प्राप्त किया | अन्िवंशमें उत्पन्न महातेजस्वी 
सांझृति अपने शिष्योंको निगुंण ब्रक्षका उपदेश देकर उत्तम 
लोकोंको प्राप्त हुए। राजा अम्बरीषने ब्राह्मणोंको ग्यारह 
अरब गोएँ दान देकर देशवातियोंसहिित स्व॒र्गमं निवास 
किया | साविन्नीने दो दिव्य कुण्डल दान किये ये ओर 
राजा जनमेजयने ब्राह्मणके लिये अपने शरीरका परित्याग 
किया था--इससे उन दोनोंकों उत्तम लछोककी प्रासि हुई | 
विदेहराज निमिने अपना राज्य ओर जमदमिनन्दन परशु- 
राम तथा राजा गयने नगरोंसहित सम्पूर्ण पृथ्वी ब्राह्मणको 
दानमें दे दी थी। एक बार पानी न बरसनेपर वसिष्ठने 
दूसरे प्रजापतिकी भाँति सम्पूर्ण प्रजाको जीवनदान- किया | 
करन्धमके पुत्र राजा मरुत्तने महषि अद्धिराको अपनी कन्या 
और पाश्चाल्देशके राजा ब्रह्मदत्तने उत्तम ब्राह्मणोंको महानिधि 
शद्ध देकर उत्तम छोक प्राप्त किया था । राजर्षि सहल्लजित्‌ने 
ब्राह्मणके लिये अपने प्राण दे दिये। राजा शतयुम्नने महर्षि 
मुद्लको सब प्रकारके सुख-भोगोंसे भरा हुआ सुवर्णमय 
घर दान किया और शाल्व॒नरेश द्युतिमानने ऋचीक मुनिको 


अपना राज्य अर्पण कर दिया । इन सब राजाओंकों उत्तम 
छोकोंकी प्रासि हुईं यी | राजर्षिं लोमग़दने ऋष्यशटज्ञ मुनिको 
शान्ता नामकी अपनी कन्या व्याह दी ओर राजा मदिराश्वने 
भी हिरण्यहस्त ऋषिकों अपनी पुत्री अपंग कर दी थी-- 
इससे इन दोनोंकों सब प्रकारकी कामनाएँ तथा उत्तम छोक 
प्रात्त हुए । राजा प्रसेनजित्‌ बछड्टोंसहित एक छाख गौएँ 
दान करके उत्तम लोकोंमें गये | ये तथा और भी बहुत-से 
जितेन्द्रिय महापुरुष दान ओर तपके द्वारा स्वर्गको प्राप्त हो 
चुके हैं | जबतक यह प्रथ्वी रहेगी, तबतक उनकी कीर्ति इस 
संसारमें कायम रहेगी | 


ब्रान्‍्षफफों ऋक्‌, साम, यजु-इन तीन वेदों तथा 
वेदाड्लोंका अध्ययन करना चाहिये | जो ब्राह्मण वेदाध्ययनमें 
प्रवीण, अध्यात्मज्ञानमें कुशछ और सच्त्वगुणका अवलम्बन 
करनेवाले हैं, वे ही महामाग उसत्ति और प्रलुयके तत्त्वको 
प्रत्यक्षकी भाँति देखते हैं | ब्राह्षणफो उचित है कि घम्मके 
अनुकूल जीवन बनावे और शिष्ट पुरुषोंकी भाँति सदाचारका 
पालन करे। किसी भी जीवको कष्ट न देकर ही जीविका चलावे। 
महात्मा पुरुषोंकी सेवार्म रहकर तत्त्वज्ञान प्राप्त करे, सत्पुरुष 
बने ओर शास्त्रक्री व्याख्या करनेमें कुशल हो | अपने धर्मके 
अनुकूल नित्यकर्मोंका अनुष्ठान करे। कर्तव्यपरायण सच्त्वगुणी . 
महात्माओंका सद्च- करे ओर ग्हस्थाश्रम्मे रहते हुए अध्ययना- 
ध्यापनादि छः कर्मोमें छगा रहे | ऐसा आचरण करनेवाला 
ही उत्तम ब्राह्मण माना जाता है। 


गृहस्थ ब्राक्षफकों सदा भ्रद्धापूवंक पद्चमहायशोद्वारा 
परमात्माका पूजन करना चाहिये ) वह सदा धेर्य घारण करे) 
प्रमादसें बचे, मन ओर इन्द्रियोंको काबूमें रक्खे; धर्मात्मा बने) 
आत्मतत््वका शान प्राप्त करे ओर हर्ष, मद तथा क्रोघसे रहित 
हो जाय | ऐसे ब्राह्मणकोी कभी दुश्ख नहीं भोगना पढ़ता। 
अध्ययन) यज्ञ, दान; तप) लजा) सरलता और इन्द्रियसंयमसे 
वह अपने तेजको बढ़ावे ओर पापको नष्ट करें| इस प्रकार 
पापरहित होकर अपनी मेधाशक्तिको जाग्रत्‌ू करें तथा 
मिताहारी और जितेन्द्रिय हो काम ओर क्रोधको अधीन 
करके ब्रह्मपदकों पानेकी इच्छा करे | अग्नि) ब्राह्मण 
और देवताओंकों प्रणाम करे। कड़वी बात न बोले और 
हिंसा न करे | यह ब्राह्मणका परम्परागत कर्तव्य है.। क्मोंके 
तस्वकों जानकर उनका अनुष्ठान करनेसे अवश्य सिद्धि प्राप्त 
होती है। इस बातकों भूलना नहीं चाहिये कि प्राणियोंको 
अत्यन्त मोहमें डालनेवाला काछू सदा आक्रमण करनेके 
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१३३६ # महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # [सं० महामारत 


>> ७छऋऋछचऋ!फऋञतो 


विधिवत्‌ सम्पन्न हुए हैं; जो नियमपूर्वंक रहकर मन ओर 
इन्द्रियॉपर विजय पा चुका है, उस विश पुरुषको इस छोक या 
परल्नेकमें कहीं भी सिद्धि प्राप्त होते देर नहीं छगती । णहस्थ 
ब्राह्मण क्रोध और ईर्ष्याका त्याग करके उपर्युक्त नियमोंके 


- लिये तैयार खड़ा है | बुद्धिमान और घीर मनुष्य शानमयी 
नौकासे संसारसागरके पार हो जाते हैं; क्योंकि वे गुण 
और दोषोंका विचार करके गु्णोका अहण और दोषोंका 
परित्याग करते हैं | किन्तु कामनाओंमें आतक्त, चश्चलचित्त, 
मन्दबुद्धि एवं अशानी पुरुष सन्देहमें पड़ जानेके कारण 
इस संसारसागरको नहीं पार कर सकते | वे हिम्मत हारकर . 
बैठ जाते हैं, इसलिये आगे नहीं बढ़ पाते | अतः बुद्धिमानको 
भवसागरसे पार होनेका अवश्य प्रयत्ञ करना चाहिये | इसका 
पार होना यही है कि वह सचे अर्थमें ब्राह्षण बन जाय 
अर्थात्‌ ब्रह्मशनको प्राप्त करे | उत्तम कुलमें उत्पन्न हुआ 
ब्राह्मण अध्यापन, याजन ओर प्रतिग्रह-इन तीन कमोंकों 
सन्देहकी दृष्टिसे देखकर उनमें प्रवृत्त न हो ओर अध्ययन) 
यजन तथा दान-इन तीन कर्मोका अवश्य पालन करे | वह 
जैसे भी हो अपने उद्धारका प्रयज्ञ करे । श्ञानके द्वारा इस 
भवछागरको अवश्य पार कर जाय | जिसके वेदिक संस्कार 


यशशिष्ट अन्नकां ही भोजन करे। सत्पुरुषोंके धर्म और 
शिष्टाचारका पालन करे) ऐसी आजीविका पसंद करे 
जिससे दूसरे छोगोंको कष्ट न हो तथा जिछको छोकमें निन्‍्दा 
न होती हो । त्राह्मणको वेदका विद्वान; तत्त्वज्ञानी; सदाचारी 
और चतुर होना चाहिये | जो अपने धर्मके अनुसार कार्य 
करनेवाला, भ्रद्धाह और घधर्म-अधर्मके तत्त्वकों जाननेवाला 
होता है; वह सम्पूर्ण दुश्खोंके पार हो जाता है । घैर्य; अप्रमाद) 


और क्रोधको त्यागना यह ब्राह्मणका प्राचीन धर्म है | शानवान्‌ 
होकर कर्मोका अनुष्ठान करनेसे उसे सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती है। 


ज्ञानदारा मोक्षकी प्राप्ति, ध्यानके सहायक योग और सात प्रकारकी धारणाओंका वर्णन 


की सहायतासे अशानियोंको भी मवसागरसे पार कर देता है। 


व्यासजी कद्दते हैं-पुत्र | यदि मोक्ष प्रात्त करनेकी । 
ध्यानयोगकी साधना करनेवाले मुनिको चाहिये कि वह द्वृदय- 


इच्छा हो तो मनुष्यकों शञानवान्‌ होना चाहिये । जैसे समुद्र- 


पालनमें संलम रहे | नित्य पद्ममहायशोंका अनुष्ठान करके. 


इन्द्रियसंयम और आत्मज्ञानको प्राप्त करना तथा हु, मद 


की ऊँची-नीची लहरोंमें ड्बता-उतराता हुआ मनुष्य नाव 
मिल जानेपर उसके पार हो जाता है, उसी प्रकार संसार- 
सागरसे पार होनेके लिये भी बुद्धिमान्‌ पुरुषको ज्ञानरूपी 
* नौकाका सहारा लेना चाहिये | जो शानी है, वह शानमयी नोका- 


के रागादि दोषोंकों दूर कर पापोंसे मुक्त हो योगमें सहायता 
पहुँचानेवाले देश, कर्म, अनुराग, अर्थ, उपाय, अपाय; 


निश्चय, चक्षुष, आहार, संहार/ मन ओर दर्शन--इन बारह 


उपायोंका भाश्रय ले# | 


# ध्यानयोंग्रके साधकको ऐसे स्थानपर आसन छगाना चाहिये जो समतल और पवित्र हो। जहाँ रेत, कंकड़-पत्थर और आग 
आदि न हो, कानोंमें किसी तरहकी आवाज न आती हो, दूसरोंके रहनेफका घर न हो तथा सावेजनिक कुआँ, तालाव, बावड़ी या नदी- 


का घाट आदि भी न हो । जो नेत्रोंकी मछा माछ्म हो, जहाँ मन छग सके और हवाका जोर न हो । गुफा या ऐसा ही कोई एकान्त- 


स्थान ही ध्यानके लिये उपयोगी होता है। ऐसे -स्थानपर आसन छगानेको देशयोग कहते हें। आहार, विहार, चे्, सोना और 
जागना--ये सब परिमित और नियमानुकूल होने चाहिये । यही कर्मंनामक योग है । सदाचारी शिष्यको अपनी सेवा और सहायता 
के छिये रखना अनुरागयोग कहलाता है। आवश्यक सामग्रीके संग्रहका नाम अधंयोग है। ध्यानोपयोगी आसनसे बैठना उपाय- 
योग है। संसारके विषयों और सगे-सम्बन्धियोंसे आसक्ति तथा ममता हटा छेनेको अपाययोग कहते हैं। गुरु और वेद-शास्रके 


.._ वचनोंफर विश्वास रखनेका नाम निश्चययोग है। चश्ष॒ आदि इन्द्रियोंकी. वशमें रखना चक्षुयोंग है। शुद्ध और सास्विक भोजनका - 


गम है आह्वारयोग। विषयोंकरी ओर होनेवाली स्वाभाविक प्रवृत्तिको रोकना संहारयोग कहलाता है। मनके संकल्प-विकल्पको शान्त 
प्रय् मनोयोग है । जन्म, सृत्यु/ जया और रोग आदि होनेके समय जो महान्‌ दुःख होता है, उसपर विचार करके संसारसे. 
का नाम दशनयोग है। जिसे योगके द्वारा सिद्धि प्राप्त करनी हो, उसे इन बारह योगोंको अवहय सिद्धू कर लेना चाहिये । 
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शान्तिपर्व| # क्षानद्वारा मोक्षकी प्राप्ति, ध्यानके सहायक योग, सात प्रकारकी घारणाओंका वर्णन # १३३ 


जिसे उत्तम शान (मोक्ष) प्राप्त करनेकी इच्छा हो उसे बुद्धि- 

' के द्वारा मन और वाणीको जीतना चाहिये। मनुष्य झूरवीर हो 
या ढुखी, वह इस प्रका रकी साधनासे जरा और रृत्युरूप दुर्गम 
समुद्रके पार हो जाता है | उपर्युक्तरूपसे योगमें प्रवृत्त हुए 
पुरुषको यदि त्रह्मशानकी इच्छा हो तो वह वैदिक कर्म फरलोंकी 
सीमाको भी छाॉँघ जाता है। अक्षर ब्रह्मको प्राप्त करनेकी 
अभिलाषावाले पुरुषको जिस प्रकार शीघ्र सफलता मिल 
सकती है, वह उपाय मैं बता रह हूँ । किसी एक विषय चित्तको 
स्थापित करनेका नाम है घारणा | ये घारणाएँ सात प्रकार- 
की होती हैं |# साघककी मौन होकर यम-नियमका पालन करते 
हुए इनका अभ्यास करना चाहिये | दूर और समीपके भेदसे 
सात ही अवान्तर धारणाएँ भी होती हैं | उन्हें प्रधारणा 
कहते हैं | ( चन्द्र, सूर्य, शरुवमण्डल आदिकी धारणा दूरस्थ 
है और नासाग्र, भ्रूमध्य, कण्ठकूप आदिकी घारणा समीपस्थ 
है| ) इन घारणाओं के द्वारा क्रमशः प्रथ्वी, जछ) तेज, वायु) 


आकाश) अव्यक्त तथा अहक्लारके ऐश्वर्यकी प्रासि होती है-। 
अब योगाम्यासमें प्रदत्त हुए योगीके कुछ अनुभव बतलाये 
जाते हैं तथा घारणापूर्वक ध्यान करते समय जो प्रथ्वीजय 
आदि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, उनका मी वर्णन किया जाता है। 

साधक जब स्थूल देहके अभिमानसे मुक्त होकर ध्यानमें 
स्थित होता है तो उस समय .सूक्ष्मदष्टिसे युक्त होनेके कारण 
उसे कुछ इस तरहके रूप ( चिह्न ) दिखायी पड़ते हैं । 
प्रारम्भमें पृश्वीकी घारणा करते समय मालूम होता है कि 
कुहरेके समान कोई सूक्ष्म वस्तु सम्पूर्ण आकाशको आच्छादित 
कर रही है| | यह पहला रूप है। जब्र कुददरा निइत्त हो जाता 
है तो दूसरे रूपका दर्शन होता है | वह अपने देहके मीतर 
तथा सम्पूर्ण आकाशमें जलछ-ही-जल देखता है | यह अनुभव 
जल्तत्त्वकी धारणा करते समय होता है; फिर जलका लय 
हो जानेपर जब्र वह अभितत््वकी घारणा करता है तो सर्वत्र 
आगकी ज्वाला दिखायी पड़ती है | इसके भी लय हो जानेपर 


# शरीरके अंदर क्रमशः पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अव्यक्त और अदृज्स्‍ए--श्न सात तत्त्वोंका चिन्तन किया जाता है। 
यही सात प्रकारकी धारणा है। इसको इस प्रकार समझना चाहिये--पैरसे लेकर घुटनोंतक परथ्वीका स्थान समझकर उसमें पृथ्वीकी घारणा 
करनी चाहिये । घुटनेसे छेकर गुद्ातक जलूका स्थान माना गया है। गुदासे छेकर हृदयतक अभिका स्थान कहलाता है। हृदयसे 
दोनों भौहोंके बीचतकका भाग वायुका स्थान है और-भूमध्यसे लेकर मूर्धातक आकाश माना गया है। जछ आदिके स्थानों उस-उस 
तत्तकी धारणा करनी चाहिये | इसकी विधि यों है--पृथ्वी यानी पैरसे घुटनेतकक्ले भागमें मावनाद्वारा प्रणयसहित ल॑ बीज और 
वायु देवताकी स्थापना करके चार मुखोंवाले सष्टिक्ती अह्याजीका ध्यान करे । पाँच घड़ीतक इस प्रकार धारणा करनेसे प्रथ्वीतत्तपर 
विजय प्राप्त दोती है। श्सी प्रकार जलके स्थानमें प्रणयसह्तित व॑ं बीज और वायु देवताकों स्थापित करके ध्यानमें देखे कि वहाँ चार 
आजाधारी भगवान्‌ नारांयण विराजमान हें । उनके शुद्ध स्फटिकके समान निम्मेछ ओऔविग्रदपर पीताम्बर शोभा पा रहा है। वे साथककी 
ओर देखकर मन्द-मन्द मुसकरा रहे हैं, बड़ी सुन्दर झाँकी है। पांच घडदीतंक इस प्रकार धारणा करनेसे सब प्रकारके रोग नष्ट हो 
जाते हैं। अभ्निकरे स्थानमें भी प्रणव एवं रं वीजसहित वायु देवताकी स्थापना करके वहाँ इस प्रकार ध्यान करे-पसध्याहकाढीन यर्के 
समान. अत्यन्त तेजस्वी, त्रिनेत्रधारी वरदाता भगवान्‌ शह्लर सामने खड़े हें । उनके सम्पूर्ण अज्ञोमें विभूति शोमा दे रही है, वे बढ़े 
प्रसन्न दिखायी देते हैं ।” यह धारणा भी पाँच घड़ीतक सिद्ध हो जाय तो आगसे जलनेका भय नहीं रहता । वायुके स्थान अथोत 
हृदयसे अमध्यतकके भागमें पूबंबत्‌ भावनाके ही द्वारा प्रणवयुक्त यं बीज और वायु देवताका स्थापन करके उसमें भी अभितत्तकी भाँति 
भगवान्‌ शह्लुरका ही ध्यान करे । यह धारणा सिद्ध होनेपर वायुकी तरह आकाशमें विचरनेकी शक्ति प्राप्त हो जाती है। आकाशतत्तके 
स्थानमें भी प्रणवयुक्त इं बीजके साथ वायु देवताकी प्रतिष्ठा करके उसमें आकाशके समान निराकार भगवान्‌ सदाशिवका विन्दुके रूपमें चिन्तन 
करे । अव्यक्तकी धारणामें नादका चिन्तन किया जाता है । अहझ्लारकी धारणामें स्थूलदेहकी आसक्तिका परित्याग करके “मैं ही यह सम्पूर्ण 
विश्व हूँ? ऐसी भावना की जाती दै। इसके बाद योगीको तस्वका साक्षात्कार हो जाता है। [ नीलकण्ठीके आधारपर ] 

. यह अनुभव इस प्रकार होतां है। जब साधक पैरसे लेकर घुटनेतकके भागमें पृथ्वी-तत्तकी धारणा करता है तो धारणा सिढ 
होनेपर उस स्थानका तो 'लूय हो जाता है और वहाँ कुहरा-सा दिखायी पढ़ता है । उस समय घुटनेसे ऊपरका भाग और आकाश 
कुदरेसे आच्छादित-सा जान पढ़ता है। श्स खितिको पृथ्वीपर विजय पानेका चिह् मानते हैं । श्सके बाद जब घुटनेसे ऊपर 
पायुतकके भागमें जलतत्त्वकी धारणा की जाती है तो वह कुहरा और प्रथ्वीका स्थान अदृश्य हो जाता है । तथा पायुसे ऊपरका माग कब्पान्तके 
समुद्रमें डूवा-सा जान पड़ता है। यद जलतत्त्में भूमिके ऊय होने और जलतत्वपर विजय पानेका चिह्ृ है इसी अकार उत्तरोत्तर 
धारणाओंमें भूर्तोंक! छय होता और उनपर विजय पायी जाती है। 
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योगीकोी आकाशर्म सर्वत्र फैले हुए वायुका ही अनुभव होता 
है ओर वह स्वयं भी उनके धागेके समान अत्यन्त रूघु और 
इलका होकर अपनेको निराघार आकाश वायुके ही साथ- 


साय स्थित मानता है| उस समय उसे अपने शरीरका 


हृदयसे ऊपरका ही भाग दिखायी पड़ता है | इस प्रकार 
तेजका संहार करके जब्न योगी वायुपर विजय पाता है तो 
वायुका सृश्ममूूप आकाशर्में छीन हो जातां है ओर केवल 
छिद्वरूप नीलाकाशमात्र शेष रहता है | उस अवस्थामें 
ब्रह्मभावकों प्राप्त होनेकी इच्छा रखनेवाले योगीका चित्त 
अत्यन्त सूक्ष्म हो जाता है | उसे अपने स्थूछरूपका तनिक 
भी भान नहीं होता 
इन सब रूपों ( चिह्रों ) के दिखायी देनेके पश्चात्‌ 
योगीको जोजजो फल प्राप्त होते हैं, उन्हें सुनो-पार्थिव 
ऐश्वर्यकी तिद्धि हो जानेपर योगीमें सृष्टि करनेकी शक्ति आ 
जाती है | वह प्रजापतिके समान अपने शरीरसे प्रजाकी सृष्टि 
कर सकता है | जितको वायुतत्त्व सिद्ध हो जाता है वह बिना 
किसीकी सहायताके हाथ, पैर, अँगूठे अथवा अहुलीमाज्से 
दबाकर प्रथ्वीकों कम्पित कर सकता है। आकाशको सिद्ध 
करनेवाला पुरुष आकाशके ही रुमान होकर सर्वत्र विचरता 
है ओर अपने शरीरकों अदृश्य कर सकता है । जिसका 
जल्तत्वपर अधिकार हो जाता है, वह इच्छा करते ही बड़े-बड़े 
जलाशयोंकों पी सकता है। अभितत्त्तको सिद्ध कर लेनेपर वह 
.._ शरीरकों इतना तेजस्त्री बना छेता है कि कोई उसकी ओर 
< आँख उठाकर देख मी नहीं सकता; फिर तेजको शान्त कर 
लेनेपर ही वह दिखायी देता है| अहझ्लारको जीत लेनेपर 
पाँचों भूत योगीके वशमें हो जाते हैं | पञ्म भूत ओर अहज्डार-- 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


/ 


[ सं० महाभारत 


इन छः तस्वोंका आत्मा है बुद्धि, उतको जीत लेनेपर सम्पूर्ण 
ऐश्वयोंकी प्राप्ति हो जाती है | उत समय विश्युद्ध ज्ञान प्राप्त 
होता है। 

जिसने ममता ओर अहंकांरका त्याग कर दिया है, जो 
शीत, उष्ण आदि इन्द्योंको समान भावसे सहता है, ' जिसके 
संशय दूर हो गये हैं; जो कभी क्रोध ओर द्वेष नहीं करता, झूठ 
नहीं बोलता, किसीकी गाली सुनकर और मार खाकर भी 
उसका अहित नहीं सोचता, सबपर मित्रभाव ही रखता है; जो 
मन, वाणीओर कर्मसे किसी जीवको कष्ट नहीं पहुँचाता और सब 
प्राणियोपर समान भाव रखता है; वही योगी ब्रह्मभावको प्र'प्त 
होता है | जो किसी वस्तुकी इच्छा नहीं करता; जीवन-निर्वाह 
मात्रके लिये जो कुछ मिल जाता है, उसीपर सन्तोष करता है, 
जो निर्लभ, निश्चिन्त, जितेन्द्रिय और पूर्णकाम है; सब 
प्राणियोपर समान दृष्टि रखता है, मिद्दीके ढेले, पत्थर और 
सुवर्णकी एक-सा समझता है, जिसकी दृष्टिमें प्रिय और अप्रियका 
भेद नहीं है, जो धीर है, निन्‍दा और स्तुतिका जिसके चित्तपर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो कामनाओंकी इच्छा न रखकर 
हृढ़ताके साथ ब्रह्मचर्यत्रतका पालन करता है तथा किसी मी 
जीवकी हिंसा नहीं करता--ऐ,वा ज्ञानवान्‌ योगी ही संसारसे 
मुक्त होता है | योगीकी जित उपायसे मुक्ति होती है; उसे बतलाता 
हूँ, सुनो--योगसे जिन ऐश्वर्यों अथवा सिद्धियोंक्री प्राप्त होती 
है, उनकी अवहेलना करके पूर्ण विरक्त हो जाना चाहिये | 
ऐसा करनेसे ही मोक्ष प्राप्त होता है | इस प्रकार मावश्नुद्धिसे 
प्रात्त होनेवाली बुद्धिका मैंने वर्णन किया है | जो उपयुक्तरूप- 
से साधना करके इन्द्वोंसे रंहित हो जाता है, वही ब्रह्म भावको 
प्रा्त होता है | 


अच्ियणओा 


5 222 52 | 
बुद्धिकी प्रशंसा, प्राणियोंके तारतम्य, ज्ञानका साधन तथा उसकी महिमा 
»---० *<४+३4-६२-०-३०-...- है 


झुकदेवजीने पूछा--पिताजी ! जिसके द्वारा मनुष्यको 


जन्म ओर मृत्युक्े बन्धनसे छुटकास मिल जाता है, उस ज्ञानका 


क्या खरूप है ! प्रवृत्तिघरमसे मुक्ति होती है या निवत्तिघर्मसे ! 
मुझे बताइये | _ 


कह व्यासजीने कहा-बेटा ! जो बुद्धिमान्‌ हैं वे ही 
जैलनेके लिये खान ओर रहनेके लिये घर बना सकते हैं; वे 
_हृचानकर उनपर ठीक-ठीक दवाका प्रयोग कर 
डुद्धिसे ही अर्थ प्राप्त होता है और बुद्धि हौ कल्याण 


करती है | यद्यपि सब राजा एक-से ही होते हैं, किन्तु उनमें जो 


बुद्धिमें बढ़ा-चढ़ा होता है, वही राज्यका उपभोग और दूपरोपर ' 


शासन करता है | प्राणियोंके स्थूल-सूक््म या छोटे-बड़ेका भेद 
बुद्धिसे ही जाना जाता है | बुद्धि ही सबकी परम गति है। 
संसारमें जो नाना प्रकारके प्राणी हैं, उनके जन्मपर दृष्टि रखते 
हुए उन्हें जराथुज) अण्डज, स्वेदज और उद्निज--इन चार 
भागों विभक्त किया जाता है | खावर प्राणियोंसे जज्ञमोंको 
भेष्ठ समझना चाहिये; क्योंकि उनमें. चलने-फिरने आंदिक़ी 
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शक्ति होती है | जज्ञम जीवोंमें भी बहुत पैरवाले और दो पैर- 
वांले ये दो तरहके प्राणी छोते हैं । इनमें बहुत पैरवार्लोंकी 
अपेक्षा दो पेरवाले भ्रेष्ठ होते हैं | दो पेरवालॉके भी दो मेद 
हैं--मनुष्य और खेचर । खेचरोंसे मनुष्य ही- श्रे् हैं; क्योंकि 
उन्हें अन्न आदि भोगनेकी सुविधा प्राप्त है | मनुष्य भी दो 
प्रकारके हैं--उत्तम और मध्यम | मध्यम मनुष्योंकी अपेक्षा 
विश्वुद्ध ज्ञान प्राप्त करनेके कारण उत्तम मनुष्य श्रेष्ठ हैं। 
मध्यम भी जातिधर्मका पालन करते हैं; इसलिये वे अधम 
मनुष्योंकी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं | मध्यम मनुष्यों के भी दो भेद हैं-धर्मके 
शाता और धर्मके अनमिश् | इनमें धर्सज्ञ ही भ्रष्ठ हैं; क्योंकि 
उनमें कतंव्य ओर अकर्तव्यका विश्वेक होता है | धर्मके 
जाननेवाले भी दो प्रकारके होते हैं--ब्रेदके जानकार और 
वेदको न जाननेवाले । इनमें वेदके जानकार उत्तम हैं; क्योंकि 
उनमें वेद प्रतिष्ठित है | वेदके जानकार भी दो तरहके होते 
हैं--एक प्रवचन करनेमें कुशल होते हैं और दूसरे नहीं । उनमें 
प्रवचन करनेवाले ही श्रेष्ठ हैं; क्योंकि उन्हें वेदमें बताये हुए 
सम्पूर्ण धर्मोका स्मरण रहता है तथा उनके द्वारा वैदिक घर्म कर्म 
ओर उनके फलोंका दूसरोंको श्ञान होता है। प्रवचन करने- 
वाले विद्वान्‌ भी दो प्रकारके हैं--एक आत्मतत्त्वको जानते हैं 
और दूसरे नहीं | इनमें आत्मज्ञ पुरुष ही श्रेष्ठ हैं; क्योंकि वे 
जन्म ओर म॒त्युके तत््वको समझते हैं | जो प्रवृत्ति और निवृत्ति- 
रूप दोनों धर्मोंको जानता है, वही सर्वज्ञ, सर्ववेत्ता, त्यागी; 
सत्यसछुल्प; सत्यवादी, पविन्न और शक्तिमान्‌ है | जो वेद- 
शास््रका शाता है ओर तत्त्वका निश्चय करके ब्रह्मश्ञानमें रिथित हो 
गया है; उसे ही देवतालोग ब्राह्मण मानते हैं। बेटा | जो छोग 
ज्ञानवान्‌ होकर बाहर और मीतर व्यास अधियज्ञ ( परमात्मा ) 
ओर अधिदेवत ( पुरुष ) का साक्षात्कार कर हेते हैं, वे ही 
देवता और वे ही द्विज हैं | उन्‍्हींमें यह सम्पूर्ण विश्व प्रतिष्ठित 
है । उनके माहात्म्यकी कहीं तुलना नहीं है | वे जन्म मृत्यु 
ओर कर्मकी सीमाकों छांघकर समस्त प्राणियोंके अधीश्वर 
ओर खयम्भू होते हैं । ै 


भीष्मंजी कहते हैँं--युधिष्ठिर | इस प्रकार महर्षि 
'व्यासके उपदेशकों सुनकर शुकदेवजीने उसकी भूरि-भूरि 


प्रशंसा की और मोक्षघर्मके विषयमें पूछनेके लिये उत्सुक होकर . 


, इस प्रकार कद्द--(पिताजी | प्रशावान्‌, वेदवेत्ता, याशिक) 
दोषदृष्टिसे रहित तथा शुद्ध बुद्धिवाछ पुरुष प्रत्यक्ष और 
अनुमानसे अशात अल्गेकिक ब्रह्मको किस प्रकार प्रास होता है 
तप) ब्रह्मचर्य, सर्वेखका त्याग; मेघाशक्ति, सांड्य अथवा 


योग--इनमेंसे किस साधनके द्वारा तत्त्वका साक्षात्कार होता 
है ! मनुष्य मन और इन्द्रियोंकी किस उपायसे एकाग्र कर 
सकता है ? ये सब्र बातें बतानेकी कृपा कीजिये ! 


व्यासजीने कद्दा--ब्रेटा | विद्या, तप, इन्द्रियनिग्रह 
ओर सर्वस्वत्यागके बिना कोई भी सिंद्धि नहीं पा सकता । 
सम्पूर्ण महाभूत विधाताकी पहली सृष्टि हैं । वे प्राणियोंके 
शरीरमें भरे हुए हैं | प्रथ्वीसे देहका निर्माण हुआ है | 
चिकनाहट ओर पसीने आदि जलके अंश हैं और अम्मिसे 
नेत्र तथा वायुसे प्राण और अपान उत्पन्न हुए हैं | नाक; 
कान आदिके छिद्र आकाश-तत्त्वके खरूप हैं | चरणॉमें 
विष्णु, हार्थोमें इन्द्र ओर उदरमें अमि देवता भोक्तार्पमें 
स्थित रहते हैं, कानोंमें भरोत्र इन्द्रिय और दिशाएँ हैं | 
जिह्में वाकू इन्द्रिय ओर सरखती देवताका निवास है। 
कान, त्वचा, नेत्र, जिहा ओर नासिका--ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 
हैं और उन्हें विषयानुभवका द्वार बतलाया गया है| शब्द) 
स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध-ये इन्द्रियोंके विषय हैं | इन्हें _ 
इन्द्रियोंसे प्रथक्‌ समझना चाहिये । जैसे सारथि धोड़ोंको 
अपने वशमें रखकर उन्हें अपने इच्छानुसार चलाता है; 
इसी प्रकार मन इन्द्रियोंको काबूमें रखकर उन्हें स्वेच्छासे 
विषयोंकी ओर प्रेरित करता रहता है; किन्तु दृदयमें रहनेवाला 
जीवात्मा उस मनपर भी सदा शासन किया करता है| जेसे 
मन सम्पूर्ण इन्द्रियोंका राजा ओर उन्हें विषयोंकी ओर प्रबत्त 
करने तथा रोकनेमें समर्थ है; उसी प्रकार हृदयस्थित 
जीवात्मा भी मनका खामी तथा उसके निग्नह-अनुग्रहमें 
समर्थ है | इन्द्रियों, इन्द्रियोंके रूप, रस आदि विषय, खभाव 
( शीत-उष्णादि घर्म ) चेतना; मन) प्राण, अपान और 
जीव--ये देहघारियोंके शरीरमें सदा मोजूद रहते हैं | इस 
प्रकार विद्वान पुरुष पाँच इन्द्रिय, पाँच विषय ओर छः 
खभाव आदि गुण--इन सोलह तत्तवोंसे आइत अपने विद्युद्ध 
आत्माका बुद्धिके द्वारा अन्तःकरणमें साक्षात्कार करता है | 
इस महान्‌ आत्माका दर्शन नेत्रों अथवा सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे 
नहीं हो सकता | यह विद्युद्ध मनरूपी दीपकसे ही बुद्धिमें 
प्रकाशित, होता है । परमात्मा शब्द) स्पर्श रूप, रस और 
गन्धसे हीन, अविकारी तथा शरीर और इन्द्रियोंसे रहित है 
तो भी शरीरके भीतर ही इसका अनुसन्धान करना चाहिये | 
जो इस विनाशशीछ शरीरमें अव्यक्त भावसे स्थित परमेश्वर- 
का शानमयी दृष्टिसे निरन्तर साक्षात्कार करता रहता है, वह 
सृत्युके पश्चात्‌ ब्रक्ममावकों प्राप्त हो जाता है | ज्ञानीजन 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍्थोः # 


[ सं० महाभारत 


विद्या ओर उत्तम कुलसे युक्त ब्राह्मणमें तथा गौ, हाथी) 
कुत्ते और चाण्डालमें भी समान दृष्टि रखनेवाले होते हैं । 
जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है; वह परमात्मा समस्त 
चराचर प्राणियोंके भीतर निवास करता है | जब 
जीवात्मा सम्पूर्ण प्राणियोँमिं अपनेकी ओर अपनेमें सम्पूर्ण 
प्राणियोंको स्थित देखता है, उस समय वह ब्क्षभावक़ो प्राप्त हो 
जाता है | अपने शरीरके मीतर जैसा आत्मा है वैसा ही दूसरोंके 
शरीरमें भी है; जिस पुरुषकों निरन्तर ऐसा ज्ञान बना रहता 
है, वह अम्रतत्व ( मोक्ष ) को प्राप्त होता है । जो सम्पूर्ण 
प्राणियोंका आत्मा होकर सबके हितमें गा हुआ है, जिसका 
अपना कोई मार्ग नहीं है तथा जो ब्रह्मपदको प्राप्त करना 
चाहता है; उसके मार्गकी खोज करनेमें देवता भौ मोहित हो 
जाते हैं | जेसे आकाशममें चिड़ियोंके और जलमें मछलियोंके 
चलनेके चिह्न दिखायी नहीं पड़ते, उसी प्रकार जञानियोंकी 
मतिका भी किसीको पता नहीं चलता । 

काल सम्पूर्ण प्राणियोंकी पकाता ( नष्ट करता ) है, 
किन्तु जहाँ काछ भी पकाया जाता है---जो कालछका भी काल 
है, उस आत्माको कोई नहीं जानता | परमात्मा ऊपर) नीचे, 


इधर-उघर अथवा बीचमे नहीं है । वह किसी. एक स्थानसे 
दूसरे स्थानकी गमन नहीं करता । सम्पूर्ण छोक उसके भीतर 
ही.स्थित हैं| कोई भी स्थान उसके खरूपसे बाहर नहीं 
है | यदि कोई धनुषसे छूटे हुए बाण अथवा मनके 
समान वेगसे निरन्तर दौड़तां रहे, तब भी जगत्‌के कारणस्वरूप 
उस परमेश्वरका अन्त नहीं पा सकता | वह सूक्ष्मसे भी अत्यन्त 
सूद्म है तथा उससे बढ़कर स्थूछ भी कोई दूसरी वस्तु नहीं 
है | उसके सब ओर हाय-पैर हैं, सब ओर नेत्र हैं तथा 
सब ओर शिर, मुख ओर कान हैं; क्योंकि वह संसारमें 
सबको व्याप्त करके स्थित है | छोटे-से-छोटा और बड़े-से-बड़ा 
भी वही है| यद्यपि वह सब प्राणियोंके भीतर स्थित 
रहता है तो भी उसको कोई देख नहीं पाता | क्षर और 
अक्षर भेदसे दो प्रकारके पुरुष हैं | सम्पूर्ण भूत तो क्षर 
( विनाशी ) हैं ओर दिव्य अमृतखरूप चेतन आत्मा अक्षर 
( अविनाशी ) है । हंस नामसे जिस अविनाशी जीवात्माका 
प्रतिपादन किया गया है; वह कूटस्थ अक्षर ही है | इस प्रकार 
जो विद्वान्‌ उस अक्षर आत्माकों ययार्थ रूपसे जान लेता है, 
वह जन्म ओर मृत्युके बन्धनसे छुटकारा पा जाता है। 


->०-स्टेसप्लीडिटफा-- बे 
योगसे परभात्माकी ग्राप्तिका वर्णन 
--*“७४/ 2 8छ8:०५०--- 


व्यासजी कद्दते हैँ--बेटा ! तुम्हारे प्रश्के अनुसार 
मैंने यहाँ ज्ञानके विषयका ययावत्‌ वर्णन किया | अब योग- 
की बातें बता रहा हूँ, सुनो--इन्द्रिय, मन और बुद्धिकी 
बत्तियोंकी रोककर व्यापक आत्माके साथ उनकी एकता 
स्थापित करना ही योगशा््रके मतमें उत्तम ज्ञान है। इसे प्रात 
करनेके लिये योगीको शम, दम आदि साधनोंसे सम्पन्न होना 
चाहिये | वह अध्यात्म-शालह्नका चिन्तन करे, आत्मामें ही 
अब॒राग रखे, शात्रोंका तत्व जाने और शाज््रविह्दित कमोंका 
निष्कामभावसे अनुष्ठान करे, काम, क्रोष। छोभ, मय और 
स्वम्न--ये योगके पाँच दोष हैं | इन दोषोंका उच्छेद करके. 
अपनेको योग्य अधिकारी बनावे | तत्पश्चात्‌ गुरुके मुखसे उस 
शानका उपदेश ग्रहण करे |... 
अब उन पांचों दोषोंको जीतनेका उपाय बताते हैं | 
मनको वशमें रखनेसे क्रोषोकों और सझ्लृत्पका त्याग करनेसे 
कामकों जीता जा सकता है | सत्वगुणका आश्रय छेनेसे धीर 
, उदूष निद्रापर विजय पा सकता है । मनुष्यको भैयंका सहारा 
.._ छेकर विषयभोग और भोजनकी चिन्ता दूर करनी चाहिये। 


नेत्रोंकी सहायतासे हाथ और पैरोंकी, मनके द्वारा नेत्र और 
कार्नोंकी तथा कर्मके द्वारा मन ओर वाणीकी रक्षा करनी 
चाहिये | सावधानीके द्वारा भयका और विद्वानोंकी सेवासे 
दम्भका परित्याग करना चाहिये । 
इस प्रकार योगके साधकंको आल्स्य छोड़कर योग- 
सम्बन्धी दोषोंको जीतनेका प्रयत्ष करना चाहिये | वह अम्मि 
ओर ब्राह्मणोंकी पूजा तथा देवताओंको प्रणाम करे | मनको 
डुखानेवाली हिंसाभरी वाणी न बोले | तेजोमय ब्रह्म सबका 
बीज ( कारण ) है। यह जो कुछ दिखायी दे रहा है, सब 
उसीका रस ( कार्य ) है। सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ उस ब्रह्मके 
सम सझुल्प ) का करवा है। ध्यान, वेदाध्ययन, 
2 “70 परलता, क्षमा, शौच, आंचारश्द्धि एवं इन्द्रिय- 
संयमसे तेजकी वृद्धि होती और पापका नाश हो जाता है। 
साधककी सम्पूर्ण अभिलाषाएँ सिद्ध होती हैं तथा उसे विज्ञान 
प्राप्त होता है। योगीको चाहिये कि वह सम्पूर्ण प्राणियोंमें 
समानभाव रखे | जो कुछ मिल जाय उसीमें सन्तुष्ट रहे, 
पा्पोंकों घो डाले तथा तेजखी, मिताह्री और जितेन्द्रिय होकर 
काम ओर क्रोधको वशरमें करके ब्रह्मपदको पानेकी इच्छा करे | 
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शान्तिपर्व ] 


योगी मन और इन्द्रियोंकों एकाग्र करके रातके पहले और ... ओोगी मन और शनिेंकों एकाप्र करके रातके पर जोर. जनाब जा 


पिछले पहरमें ध्यानस्थ. होकर मनको आत्मामें लगावे | जैसे 
मशकमें एक जगह भी छेद हो जानेपर पानी बह जाता है; 
उसी प्रकार यदि पॉच इन्द्रियोमेंसे एक भी विषयोंकी ओर प्रबृत्त 
हुई तो साधकका शास्त्रीय ज्ञान छ्त हो जाता है; इसलिये 
जैसे मछलीमार जाल काटनेवाली मछलीको पहले पकड़कर 
पीछे दूसरी मछलियोंकों पकड़ता है; उसी तरह साधक पहले 
अपने मनको वशमें करे | उसके बाद कान, आँख; जिह्ा तया 
नासिका आदि इन्द्रियोंका निग्नह करे। पाँचों इन्द्रियोंको मनमें 
स्थापित करके इन्द्रियसहित मंनको बुद्धिमें छीन करे; इससे 
इन्द्रियोंकी मलिनिता दूर हो जाती है और उनमें निर्मलता आ 
जाती है | उस समय त्रह्मका साक्षात्कार हो जाता है | योगी 


अपने अन्तःकरणमें ,धूमरहित अग्नि, दौसिमान्‌ सूर्य तथा - 


आकाश चमकती हुई बिजलीके समान आत्माका दर्शन करता 
है। वह सबको आत्मामें और सबमें आत्माको स्थित देखता 
है। जो महात्मा ब्राह्मण ज्ञानी, चैर्यवान्‌$ विद्या और सम्पूर्ण 

. प्राणियोंके हितमें तत्पर रहनेवाले हैं,- वे ही उस परमात्माका 
दर्शन कर पार्ते हैं।जो योगी एकान्तर्में बैठकर तीक्ष्ण 
नियमोंका पालन करते हुए, इस प्रकार योगाभ्यातर करता है, 
वह थोड़े ही समयसें अक्षर त्रह्मको प्राप्त हो जाता है । ५. 
योगसाधनामें अग्रसर होनेपर मोह, भ्रम और आबर्त 

आदि पिन्न प्राप्त होते हैं, दिव्य सुगंन्ध आती है, दिव्य रूपोंके 


दर्शन होते हैं नाना प्रकारके अद्भुत रस और स्पर्शका 


अनुभव होता है; इच्छानुकूछ सदी और गर्मी प्राप्त होती 
है, इवाकी तरह आकाशम्मे चलने-फिरनेकी शक्ति आ जाती 
है, प्रतिभा बढ़ जाती है, दिव्य पदार्थ अपने-आप उपस्थित 
होने लगते हैं--इन सब सिद्धियोंको पाकर भी योगी उनकी 
उपेक्षा कर दे ओर मनको उनकी ओरसे लौटाकर 
आत्मामें ही एकाग्र करे, नियमके साथ रहे और पहाड़की 


# कम और शानका अन्तर तथा ब्रह्मचर्य॑ आश्रमका वर्णन # 


७०७... 


१३४१ 


चोटीपर, शून्य ग्रह या देवमन्दिरमें अयवा वृक्षोंक्रे आसपास 
बैठकर तीन समय ( सबेरे तथा रातके पहले अयवा पिछले 
पहरमें ) योगका अभ्यास करे | घन चाहनेवाले मनुष्यको 
जैसे सदा उसीकी चिन्ता बनी रहती है, उसी तरह योगका 
साधक भी इन्द्रियोंको संयममें रखकर हृदय-कमलमें स्थित 
आत्माका एकाग्रभावसे चिन्तन करे | मनको उद्दिम् न होने 
दे, जिस उपायसे भी चश्वछ मनको रोका जा संके उसका 
सेवन करे और साधनासे कभी विचलित न हो | योगका साधक' 
मन) वाणी या क्रियासे भी कहीं आसक्त न हो; सबकी ओरसे 
उपेक्षाका भाव रखे, नियमित भोजन करे और लाभ- 
हानिको समान समझे | कोई प्रशंसा करे या निन्‍दा, वह दोनोंको 
समान दृष्टिसे देखे | एककी भलाई या दूसरेकी बुराई न 
सोचे । कुछ लाभ होनेपर हर्षसे फूल न उठे और न होनेपर 
चिन्ता न करे । सब प्राणियोंके प्रति समान दृष्टि रखे। वायुके 
समान सर्वत्र विचरता हुआ भी असज्ञ रहे | इस प्रकार स्वस्थ- 
चित्त और संम॒दर्शी रहकर छः महीनेतक नित्य योगाभ्यास 
करनेवाले साधु पुरुषको ब्रह्मका साक्षात्कार हो जाता है। 


धनके लिये प्राणियोंको विकल देखकर उसकी ओरसे 
विर॒क्त हो जाय और मिट्टीके ढेले, पत्यर तया सोनेको समान 
समझे | कोई नीच वर्णका पुरुष अथवा स्त्री ही क्यों न हो) 
यदि उसे धर्म सम्पादन करनेकी इच्छा हो तो योगमार्गका 
सेवन करनेसे उसको भी परमगतिकी प्राति हो जाती है। 
जिसने अपने मनको वशमें कर लिया है, वही अजन्मा, पुरातन) 
अजर) सनातन, नित्यमुक्त, अणुसे भी अणु और महानसे 
भी महान्‌ आत्माका दर्शन कर सकता है | 


महर्षि व्यासजीके इस उपदेशपर विचार करके जो इसके 
अनुसार आचरण करते. हैं; वे बुद्धिमान मनुष्य ब्रह्माके 
होकर परमगति प्राप्त करते हैं। ._ 


- +>नशस- 
: कम और ज्ञानका अन्तर तथा बंह्चर्य आश्रमका वर्णन ४ 


शुकदेवजीने पूछा--पिताजी | वेदोमे कमोंको करनेका 
भी विधान मिल्ता है और उन्हें त्यागनेका भी; अतः मैं 
जानना चाहता हूँ कि मनुष्योंको कर्म करनेसे क्या फल 
मिलता है और जानके द्वारा कर्म त्याग देनेपर उन्हें किस 
फलकी प्राप्ति होती है ! 
भ्रीष्मजी कहते हैं--झकदेवजीके इस प्रकार पूछनेपर 
म० सं० ७ ३० 


व्यासजी बोले--५बेटा | मैं इन दोनों मार्गोका वर्णन करता 
हूँ--इनमेंसे एक क्षर ( विनाशी ) है और दूसरा अक्षर 
(अविनाशी ) | क्षर कर्ममय है ओर अक्षर शञानमय । वेदसे 
दो मागोंका वर्णन है--एक प्रबृत्तिघसंका मार्ग है और दूसरा 
निवृत्तिधर्मका-इनमेंसे निबर्त्तिपर्मका प्रतिपादन किया जा चुका 


है | कर्म (अविद्या) से मनुष्य बन्धनमें पड़ता है और शानसे 
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क्र महाज़नो येन गत स पन्थाः # 
मिनी मा अर शजजलिड:::ं उआा ₹ आ ७ ििटा स>ि्त] 


[ सं० महाभारत 


मुक्त हो जाता है। इसलिये दूरदशी संन्यासीछोग कर्म नहीं कस्ते | 
कर्म करनेसे फिर जन्म लेना पड़ता है; सोलह तत्त्वोंसे बने हुए, 
देहकी प्राति होती है; किन्तु श्ञानके प्रभावसे जीव नित्य, अव्यक्त 
ओर अविनाशी परमात्माको प्राप्त होता है। कुछ मन्‍्दबुद्धि 
मनुष्य सकाम कर्मकी प्रशंसा करते हैं; इसलिये वे भोगासक्त 
होकर बारम्बार शरीरके बन्धनमें पड़ते रहते हैं | परन्तु जो 
घर्मके तत्त्वको भलीभांति समझकर सर्वोत्तम ज्ञानं प्राप्त कर 
चुके हैं; वे कर्मकी उसी तरह प्रशंसा नहीं करते, जैसे प्रतिदिन 
नदीका पानी पीनेवाले मनुष्य कुएका आदर नहीं करते | 
कर्मका फल है सुख-दुश्ख ओर जन्म-मृत्यु; किन्तु शानसे उस 
स्थानकी प्रासि होती है जहाँ जानेसे सदाके लिये शोकसे पिण्ड 


छूट जाता है; जहाँ जन्म ओर मृत्युकी पहुँच नहीं होती तथा - 


जहाँ पहुँचा हुआ जीव फिर इस संसारमें छोटकर नहीं आता | 
शान होते ही बिना क्लेशके प्राप्त होनेवांे ओर कभी भी 
विल्ग न होनेवाले अव्यक्त; अचल एवं नित्य ब्रह्मका 
साक्षात्कार हो जाता है । उस अवस्थामें सुख-दु!ःख आदि 
इन्द्र तथा मानसिक सझूुल्प बाघा नहीं पहुँचाते | उस 
' स्थितिको प्राप्त हुए, मनुष्य सर्वत्र समान दृष्टि रखते हैं, 
सबको मित्र समझते हैं ओर सब प्राणियोंके हितमें तत्पर 
रहते हैं | 
तात | ज्ञानी ओर कर्मासक्त मनुष्योंमें बड़ा भारी अन्तर 
होता है | श्ञानीका क्षय नहीं होता ओर कर्मासक्त मनुष्य 
' चन्द्रमाकी कलाके समान घटता-बढ़ता रहता है | वह मन 
इन्द्रियरूप ग्यारह विकारोंसे युक्त होकर जन्म घारण किया 
करता है | कंमलके पत्तेपर पड़ी हुईं पानीकी बूँदके समान जों 
स्वयंप्रकाश चिन्मय देवता हृदयाकाशमें विराजमान है; उसे 
क्षेत्रत ( परमात्मा ) समझना चाहिये. तथा जिसने योगके 


द्वारा चित्तकों वशरमें किया है; वह जीवात्मा भी उसीका , 


स्वरूप है | 


शुकदेवजीने कदा--पिताजी ! इस संसारमें युग-युगसे 
जिस सदाचारका पालन होता आया है, उसे सुनना चाहता 
हूँ तथा संतलयोग जेसा बर्ताव करते हैं वेसा ही मैं भी करना 
चाहता हूँ | आपके उपदेशसे में पवित्र हो गया हूँ तया मुझे 
जगंतूकी रीति-नीतिका भी ज्ञान हो गया है। अब मैं धर्माचरणसे 
बुद्धिका संस्कार करके स्थूल देहका अमिमान त्याग कर अपने 
. अविनाशी स्वरूप परमात्माका दर्शन करूँगा | 
.... व्यासजीने कहा--बेटा ! पूर्वकालमें ब्रह्माजीने जिस 


. और ऋषि-महर्षि भी उसीका पालन .करते आये हैं । 


ऋषियोंने ब्रह्मचर्यके पालनसे ही पुण्यछोकोंपर अधिकार प्राप्त 
किया है; इसलिये अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको 
ब्रह्मनचर्यंका पाछन करके आत्मबल प्राप्त करना चाहिये। 
फिर वानप्रस्थके नियमसे बनमें रहकर फल-मूलका भोजन 
ओर पुण्य तीथोमें भ्रमण करते हुए; तपस्या करनी चाहिये | 
प्राणियोंकी हिंसासे बचे रहना चाहिये | इसके पश्चात्‌ संन्‍्यासी 
होकर भिक्षासे जीवन-निर्वाह करते हुए, आत्मतत्त्वका चिन्तन 
करना चाहिये । मिक्षा लेने उस समय जाना चाहिये जब 
ग्हस्थोंके घरोंमें रसोई-घरसे धूओँ निकलना बंद हो जाय 
ओर मूसलूसे धान कूटनेकी आवाज न सुनायी पड़े | इस 
प्रकार जीवन व्यतीत करनेवाल्ग पुरुष ब्रह्मस्वरूप हो जाता 
है| झुकदेव | तुम भी स्तुति, नमस्कार तथा शुभाशुभ 
विषयोंका त्याग करके जो कुछ फल-मूल मिल जाय, उसीसे 
भूख मिटाते हुए वनमें अकेले विचरते रहो | 


झुकदेवजीने पूछा--पिताजी ! कर्म करना चाहिये 
और कर्मको त्याग देना चाहिये--ये जो वेदके दो. तरहके 
वचन हैं; छोकद्ृष्टिसे विचार करनेपर परस्पर विरुद्ध जान 
पड़ते हैं । ये प्रामाणिक हैं या अप्रामाणिक ! विरोधके रहते 
हुए. इनको शास्त्रीय वचन केसे माना जा सकता है ! तथा 
दोनों ही प्रामाणिक केसे हो सकते हैं ! साथ ही यह भी 
बताइये कि कर्मोंका विरोध किये बिना मोक्षकी प्रासि किस 


: तरह हो सकती है ! 


व्यासजीने कदा--बेटा ! कर्म करने और न करनेके 
-अलग-अछग अधिकारी हैं। ब्ह्नचारी; ग्हस्थ और वानप्रस्थ-- 
ये कर्म करनेके अधिकारी हैं और संन्‍्यासी कमोंका त्याग 
करते हैं | अपने-अपने आभ्रमके अनुसार शाज्नोक्त नियमोंका 


पालन करनेसे सभी उत्तम गति प्रास करते हैं | यदि कोई 


एक मनुष्य भी राग-द्ेषका त्याग करके क्रमशः इन चारों 
आशभरमोंके धर्मोका विधिवत्‌ पालन कर छे तो उसे अवश्य ही 
परबबह्मकी प्राति हो जाती है | ये चारों आश्रम ब्ह्ममें ही 
प्रतिष्ठित हैं ओर ब्रह्मतक पहुँचानेके लिये चार सीढियोंके 
समान माने गये हैं | इनका सहारा लेनेसे मनुष्य ब्ह्मछोकमें 


पहुंचकर प्रतिष्ठा प्रात्त करता है | धर्म और अर्थरें कुशलता - 


प्राप्त करनेके लिये अपनी आयुके एक चौयाईं भाग अर्थात्‌ 


/ 'च्चीस वर्षोतक गुरु या गुरुपुत्रकी सेवामें रहकर ब्रह्मचर्यका 


पालन करना चाहिये | ब्रह्मचारी किसीकी निन्‍दा न करे 


' गुरुके सो जानेके पश्चात्‌ शयन करे .और उनके जागनेसे 
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# ग्रहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आशभ्रमका वर्णन # 
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पहले ही उठ जाय । गुरुके घरमें एक शिष्य या दासके 
“करनेयोग्य जो कुछ भी कार्य हो, उसे स्वयं पूरा करे | सदा 
गुरुके पास मोजूद रहे | हर एक काम करनेके लिये तैयार 
रहे और उसकी अच्छी जानकारी रक्खे | कामसे छुट्टी 
मिलनेपर अध्ययन करे | सबके प्रति उदार रहे, किसीपर 
कलऊछ्क न लगावे | आचार्यके बुलानेपर तुरंत उनकी सेवामें 
उपस्थित हो जाय । बाहर-मीतरसे पविन्न, प्रत्येक कार्यमें 
कुशछ और गुणवान्‌ बने | बात करते समय बीच-बीचमें 
ऐसा प्रह्व॑ंग उपस्थित करे जो सुननेवाढेको अनुकूल और 
प्रिय जान पड़े । इन्द्रियोंको अपने वशमें करके गुरुकी ओर 
शान्तदृष्टिसे देखे | आचार्य जबतक भोजन ओर जलूपान न्‌. 
कर लें तबतक खयं भी न करे । उनके बैठनेसे पहले न 


बैठे ओर शयन करनेसे पहले न सोबे | दोनों हाथ फैलाकर 


अपने दाहिने हाथसे गुरुका दाहिना चरण और बायें 
इाथसे उनका बायाँ चरण छूकर प्रणाम करे। इस प्रकार 
अभिवादनके पश्चात्‌ हाथ जोड़कर गुरुसे कहे 'भगवन्‌ | अब 


मुझे पढ़ाइये | मैंने अमुक काम पूरा कर लिया है और अमुक 
कार्य अभी करूँगा | इसके सिवा और भी जिन कार्मोके लिये 
आप आशा देंगे उन्हें भी शीघ्र पूर्ण करूँगा |? इस तरह सब 
बातें विधिवत्‌ निवेदन करके गुरुकी आज्ञा लेकर फिर दूसरा 
काम करे और काम हो जानेपर पुनः उसका समाचार 
गुरुजीको बतावे | जिन-जिन गन्धों ओर रखेंका सेवन 
ब्रह्मचारीके लिये निषिद्ध है उनका वह त्याग करें | समावर्तन 
संस्कारके बाद ही वह उनका उपयोग कर सकता है | यही 
धर्मशासत्रका निश्चय है | इसके सिवा" और भी ब्रह्मचारीके 
जितने नियम शाज्त्रोंमें विस्तारके साथ बताये गये हैं, उन 
सबका वह पालन करे तथा सदा गुरुके समीप रहे | इस प्रकार 
ययाशक्ति सेवा करके गुरुको प्रसन्न करे और ब्रह्मचर्यका व्रत 
पूरा हो जानेपर उन्हें गुरुदक्षिणा देकर शास््रोक्त विधिके 
अनुसार समावत्तन करे | इसके बाद वह ग्रहस्थाअमर्मे 
आनेका अधिकारी होता है | 


यृहर्थ, वानप्रथ्ध और संन्यास आश्रमका वर्णन . 
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व्यालजी कहते हैं--बेटा ! ग्रहस्थ पुरुष अपनी 
आयुका दूसरा भाग ग्हस्थ आशभ्रम्रमें व्यतीत करे | घर्मानुसार 
स््रीसे विवाह करके उसके साथ अभिकी स्थापना करे. और 
नित्य नियमके साथ रहकर दोनों ,समय अमिहयोत्र करे | 
गृहस्थ ब्राह्मणके लिये विद्वानोंने चार प्रकारकी आजीविका 
बतलायी है--(सालभरके लिये ) एक कोठिला धान भर- 
कर रखना; ( महीनेभरके लिये ) कुंडेभर अन्नका संग्रह 
करना; दिनभरके लिये अन्न रखना अथवा कापोती वृत्तिसे 
रहना । इनमें पहलीकी अपेक्षा दूंसरी-दूसरी भरेष्ठ है । 
पहली श्रेणीके अनुसार जीविका चलानेवाले ब्राह्मणकों 
यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापन, दान-प्रतिग्रह--ये छः 
कर्म; दूसरी श्रेणीवालेको अध्ययन) यजन और दान--ये तीन 
कर्म तया तीसरी भ्रेणीवालेको अध्ययन और दान--ये दो ही कर्म 


करने चाहिये | चौथी भेणीवालेको केवल ब्रह्मयश् ( वेदाध्ययन ) 


करना उचित है| गहस्थोंके लिये शास््रोंमें बहुत-से श्रेष्ठ नियम 
बताये गये हैं | वह केवछ अपने ही भोजनके लिये रसोई न 
_ बनावे (अपि त॒ देवता, पितर ओर अतिथियों के उद्देश्यसे बनावे)। 


दिनमें कभी न सोवे, रातके पहले ओर पिछले भागमें मी 


्ध 


नींद न ले |. सबेरे और शाम दो ही वक्त मोजन करे, बीचरमें 
कुछ न खाय | ऋतुकालके अतिरिक्त समयमें ज्जी-सहवास न 
करे | सदा इस बातका ध्यान रखे कि 'मेरे घरपर आया 
हुआ कोई ब्राह्मण अतियि भूखा तो नहीं रहा; उसके आदर- 
सत्कारमें कोई कमी तो नहीं रह गयी १? यदि द्वारपर 
अतिथिके रूपमें वेदके विद्वान स्नातक, ओतिय, हव्य 
( यज्ञावशेष अन्न )-कव्य ( भाद्धका अज्न ) भोजन करनेवाले; 
जितेन्द्रिय, क्रियानिष्ठ और तपस्री आ जायें तो उनकी विधिवत्‌ 
पूजा करके उन्हें हृव्य और कब्य समर्पण करने चाहिये | जो 
धामिकताका ढोंग दिखानेके लिये अपने नव ओर बाल बढ़ाकर 
आया हो; अपने ही मुखसे अपने किये हुए घमंका विशापन 
करता हो; अकारण अभिददयोत्रका त्याग कर चुका हो अथवा 
गुरुके साथ कपट करनेवाल्य हो--ऐसा मनुष्य भी ग्हस्थके घर 
अन्न पानेका अधिकारी है। ब्रह्मचारी ओर संन्यासीको तो 
सदा ही अन्न देना चाहिये । तात्पयय यह कि णहस्थ पुरुष 
,_उत्तम ब्राह्षणसे छेकर चाण्डाल्तककों योग्यतानुसार अन्न 
प्रदान करे 
णहस्थकों सदा विधस ओर अमृत अन्नका भोजन करना 
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चाहिये-। पोष्य वर्गको भोजन करानेके बाद जो अन्न बचता 
है; उसे विघस कहते हैं और पञ्चयश्ञसे अवशिष्ट अन्न अमृत 
कहलाता है | ग्रहस्थ पुरुष अपनी ही ज्जोसे प्रेम करे, इन्द्रियों- 
को वश करके जितेन्द्रिय बने और क्रिसीके दोष न 
ढूंढे । वह ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि) 
शरणागत, बृद्ध, बारूक, रोगी, वेद, जाति-भाईं, सम्बन्धी; 
माता) पिता; कुद्म्बकी स्त्री, भाई, पुत्र, पत्नी) पुत्री तथा 
सेवकीके साथ कमी विवाद न करें| जो इन सबके साथ 
कलह नहीं करता, वह सब पापोंसे छूट जाता है। इनके 
अधघीन रहनेवाल्ल मनुष्य सम्पूर्ण छोकोंपर विजय पाता है, 


इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है | आचार्य ब्रह्मलेकका खामी - 


पिता प्रजापतितोकका ईश्वर है | अतिथि इन्द्रढोकके) 
ऋत्विज देवछोकके ओर जाति-भाई विश्वदेवछोकके अधिकारी 
हैं---शन सबकी सेवासे उन-उन छोकोंकी प्रासि होती है। 
< मामा और माताको सन्तुष्ट करनेसे'प्रश्वीछोकपर अधिकार 
होता है | इृद्ध, बालक, रोगी और दुर्बछ प्राणियोंकी सेवासे 
आकाशपर विजय ग्राप्त होती है | बड़ा भाई पिताके समान 
है, ज्जी और पुत्र अपने ही शरीर हैं तथा सेवकगण अपनी 
छायाके समान हैं.) बेटी तो और भी दयाके योग्य है | इस- 
लिये इनके द्वारा कमी अपना तिरस्कार मी हो जाय तो बुरा 

नें मानकर सह लेना चाहिये। - 


.... गृहस्थधर्मका पालन करनेवाले विद्वानको निश्चिन्त होकर 

._* धर्मका आचरण करते रहना चाहिये और घनके छोभसे 
किसी कर्मका अनुष्ठान नहीं करना चाहिये | ग्हस्थ ब्राह्मणके 
लिये कुम्मघान्य ( अर्थात्‌ बढ़े कुंडेमें महीनेमर खानेके लिये 
.. घान्य भरकर रखना ), उब्छशिछ ( रोज-रौज बिखरे हुए 
._:  अन्नके दाने चुनना अथवा खेत कट जानेपर उसमें गिरे हुए 
.. घान्य आदिके बालोंका संग्रह करना ) तथा कापोती बृत्ति 
_..._ ( कबूतरको तरह भूमिपर पड़े हुए -अज्नके दाने चुनकर 
हट  इकद्धा करना )--ये तीन आजीविकाएँ बतायी गयी हैं । इनमें 
.. उत्तरोत्तर श्रेष्ठ तया कल्याणका साधन है । इसी प्रकार चारों 
.. आश्रम भी पूर्वकी अपेक्षा उत्तरोत्तर आश्रम ही कल्याण- 
हर *  कारी म्राने गये हैं | उन्नति चाइनेवाले पुरुषको शात्नरोक्त 


प्रकारकी वृत्तियोंसे जीविका चलानेवाले पूजनीय 
३): उसकी बृद्धि होती है | इन वृत्तियोंसे, 

जीवन-निवांह करनेवाला ग्रहस्थ अपनी दस 
पीढ़ीधक आगे होनेवाली सन्तानों- 


# महाज़नो येन गतः स॒पन्‍्थाः # 


मोंका पूर्णतया पाछन करना. चाहिये | जिस राज्यमें 


[ सं० महाभारत 


को पवित्र कर देता है ओर उसे विष्णुछोकके सहश उत्तम - 


छोकोंकी प्राप्ति होती है अथवा वह जितेन्द्रिय महात्माओंकों 
मिलनेवाली श्रेष्ठ गति प्राप्त करता है। उदार चित्तवाले ग॒हस्थों- 
को विमानसहित परम रमणीय खर्गलोककी प्राप्ति होती है। 


ब्रह्माने गहस्थ आश्रमकों स॒र्ग-प्राप्तिका साधन बनाया है; अतः 


जो क्रमशः इस द्वितीय आभ्रम--गाह॑स्थ्यमें प्रवेश करके उसके 
नियमोंका पालन करता है, वह खर्गलोकमें सम्मानित होता 
है | इसके बाद वानप्रस्थ आश्रममें प्रवेश करना चाहिये । यह 
तृतीय आश्रम है तथा ग्हस्थ आश्रमसे भी श्रेष्ठ माना गया 
है। अब इसके धर्म बताता हूँ, सुनो-- 


. ग्रहस्थ पुरुषकों जब अपने सिरके बाल सफेद दिखायी 
दें, शरीरमें झर्रियाँ पड़ जायें ओर पुत्रक्ों भी पुत्रकी प्राप्ति 
हो जाय तो अपनी आयुका तीसरा भाग व्यतीत करनेके लिये 
वानप्रस्थ आश्रममें रहना चाहिये | वह ग्रहस्थाभ्रममें जिन 
अभियोंकी उपासना करता था, उनका वानप्रस्थाभ्रममें भी 
सेवन करता रहे | प्रतिदिन देवताओंकी पूजा करे, नियमके 
साथ रहे; नियमानुकूछ भोजन करे दिनके छठे भाग अर्थात्‌ 
तीक्षरे पहरमें एक बार अन्न ग्रहण करे और प्रमादसे बचा 
रहे । गाहंस्थ्यकी ही भाँति अभिवोत्र, वैसी ही गो-सेवा तथा 
उसी प्रकार यशके सम्पूर्ण अज्ञोंका पालन करना.वानप्रस्थका 
धर्म है। वनवासी मुनि--बिना जोती हुई प्र्वीसे पेदा हुआ 
धान) जो, नीवार तथा दिधवुत (अतियियोंको देनेसे बचे हुए) 
अन्नसे जीवन-निर्वाह करे | वानप्रस्थमें भी पद्ममहायशेंका 
विधान है। उसमें भी चार प्रकारकी इत्तियाँ बतलायी गयी हैं, 
उन्हींके अनुसार कोई दिनमरके लिये, कोई एक मासक़े 
लिये, कोई एक वर्ष ओर कोई बारह वर्षोके लिये अतिथि- 
सेवा तथा यश्के उद्देश्यसे अन्न संग्रह करके रखते हैं । वानप्रस्थी- 
को वर्षाके समय खुले मैदानमें और हेमन्त ऋतु पानीके भीतर 
लड़ा रहना चाहिये । गर्मीके दिनोंमें .पदञ्मामिसे शरीरकों 
तपाना तथा सदा खल्प भोजन करना चाहिये | वानप्रस्थी 
महात्मा जमीनपर डोटते, पंजोंके बछ खड़े होते, एक स्थानपर 
आसन लगाकर बैठते तथा तीनों कार ज्ञान और सन्ध्या 
करते हैं | कुछ छोग कच्चे अन्नको दाँतसे चबाकर खाते हैं; 
कुछ छोग पत्थरपर कूटकर मोजन करते हैं ओर कोई-कोई 
अक्षपक्ष या कृष्णपक्षमें एक बार जोकी छपसी पीकर रह जाते 
हैं| कितने ही समयानुसार जो कुछ मिल गया वही खाकर 


: जीवन-निर्वाह करते हैं | कोई कन्द-मूलसे, कोई फलोंसे ओर 


कोई-कोई फूंछोसे ही जीविका चलते हैं। इस प्रकार वान- 
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# गृहस्थ, वानप्रस्थ और संल्यास आशभ्रमका वर्णन # 
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प्रश-आश्रममें निवास करनेवाले पुरुष बड़े कठोर नियमोंका 
पालन करते हैं, उनके लिये उपर्युक्त नियमोंके सिवा ओर 
भी बहुत-से नियम शास्रोंमें बताये गये हैं | 

तात | सत्य सछ्कुल्पवाले यायावर नामक ऋषि; धर्ममें 
प्रवीणताको प्राप्त हुए, बहुतेरे उग्र. तपस्वी मुनि और 
असंख्य ब्राह्मण वानप्रस्थ-आश्रम स्वीकार कर चुके हैं। 
 बालखिलय और सैकत -भी वानप्रस्थी ही थे | ये .समी 
जितेन्द्रिय महात्मा वनमें रहकर दुष्कर कमोंके द्वारा छलेश 
सहन करते हुए सदा घर्ममें छगे रहते थे; इसलिये उनका 
सछुल्प सिद्ध हो गया था। वे ताराओंसे मिन्न होकर भी 
* ज्योतिर्मय खरूपमें दिखायी देते हैं, कोई. भी उनका तिरस्कार 
नहीं कर सकता है। 


इस प्रकार वानप्रस्थकी अवधि पूरी करनेके बाद जब _ 


आयुका चोया भाग शेष रह जाय, इद्धावस्थासे शरीर दुर्बल 
हो जाय ओर रोग सताने छगे तो उस आश्रमका परित्याग 
करके संन्यास-आश्रम ग्रहण करना चाहिये | संन्‍्यासकी दीक्षा 
लेते समय एक दिनमें पूरा होनेवाला यज्ञ करके अपना 
सम्पूर्ण घन दक्षिणामें दे डाले | फिर आत्माका ही यजन) 
आत्मामें ही प्रेम और आपव्माके ही साथ क्रीडा करे | सब 
प्रकारसे आत्माका ही आश्रय ले। अभिहोत्रकी अभियोंको 
आत्मामें आरोपित करके समस्त संग्रहोंका परित्याग कर दे । 
अथवा तुरंत सम्पन्न किये जोनेवाले ( ब्रह्मयश आदि ) यज्ञों 
तथा दर्शपोर्णमास आदि इृष्टियोंका तबतक पालन करता रहे 
जबतक आत्मयशका अभ्यास न हो जाय | आत्मयशकी विधि 
यों है--अपने छृदयको गाईपत्य, मनको अन्वाशर्यपचन 
ओर मुखको आहवनीय अप्मि मानकर तीनों अग्नियोंकों अपने 
शरीरमें ही स्थापित करे; फिर देहपात होनेतक प्राणाग्निहोत्रकी 
विधिसे यजन करता रहे । संन्यांसी अन्नकी निन्‍्दा न करके 
यजुबंदके “प्राणाय स्वाह्य! आदि# मन्त्रोंका उच्चारण करता 
हुआ पहले अन्नके पाँच ग्रास ग्रहण करें | ( फिर आचमनके 
पश्चात्‌ मौनपूर्वक शेष अन्न भोजन करे )|... 
जो आ्ोक्मण सम्पूर्ण प्राणियोंकी अभय-दान देकर संन्यात्ी 
हो जाता है, वह मरनेके पश्चात्‌ तेजोमय छोकमें जाता है 
और अस्तमें मोक्ष प्रास करता है । आत्मज्ञानी पुरुष सुशीछ 
: एवं पापरहित होता है; वह इस छोक और परल्लोकके लिये भी 
दे # 3 प्राणाय स्वाह । 5० अपानाय खाहा | ४० बव्यानाय 
खाहा । 3० समानाय स्ाह्य | 3० उदानाय खाह्य--ये पाँच मन्त्र 
हैं। इनमेंसे एक-एकको पढ़कर एक-एक झास ग्रहण करना चाहिये। 


७ ०-0. ॥५॥॥७/(७॥५ 8॥999॥ (४ववाव्रा939 (00॥8०॥०7. 00260 0५ €९७9ाहणा। हे ५ न्‍ 


कोई कर्म करना नहीं चाहता | क्रोष, मोह, सन्धि और 
विग्रंहका त्याग करके वह सब ओरसे उदासीन-सा रहता है । 
जो अहिंसा आदि यर्मों ओर शौच; सन्‍्तोष आदि नियमोंका 
पालन करनेमें कभी कष्टका अनुभव नहीं करता तथा संन्यास- 
आश्रमका विधान करनेवाले शास्त्रीय वचन के अनुसार त्याग- 
मयी अभ्रिमें अपने स्वखकी आहुति करनेमें उत्साह दिखाता 
है, उसे इच्छानुसार गति ( मुक्ति ) प्राप्त होती है; ऐसे 
जितेन्द्रिय एवं घर्मपरायण आत्मज्ञानीकी मुक्तिके विषय 
तनिक भी सन्देहके लिये स्थान नहीं है | 


जो आत्मतत्त्वका साक्षात्कार करके एकाकी विचरता 
रहता है, वह सर्वव्यापक होनेके कारण न तो खयं किसीका 
त्याग करता है ओर न दूसरे ही उसका त्याग करते हैं। 
संन्यासी कभी अम्रिमें हवन न करे, घर या मठ बनाकर न 
रहे) केवल भिक्षा छेनेके लिये गाँवोंमें जाय ओर दूसरे दिनके 


लिये अन्न-संग्रह न करे; वह चित्तवृत्तियोंकों रोके, हलका और 
नियमानुकूछ भोजन करे, दिन-रातमें केवछ एक बार जज्न , 


ग्रहण करे । पानी पीनेके लिये कमण्डल रक्खे) वृक्षकी जड़में 
निवास करे, जो देखनेमें सुन्दर न हो ऐसा वस्त्र घारण करे 
किसीको साथ न रक्खे ओर सब प्राणियोंकी उपेक्षा करे-ये 
सब संन्यासीके लक्षण हैं | वह किसीसे भी न कहने योग्य 
बात न कह्टे, दूसरेकी भी वेसी बात न सुने तथा ब्राह्मणोंके 


प्रति किसी तरह कठु॒ुबचन न निकल जाय) इसके लिये विशेष - 


सावधान रहे । जिससे ब्राह्मणोंका हित हो ऐसा ही वचन 
बोले, अपनी निन्‍दा सुनकर भी ह्ुप रह जाय--यही भव॑- 
व्याधिसे छूटनेकी दवा है। जो अपने सर्वव्यापी खरूपसे 


स्थित होनेके कारण अकेले ही सम्पूर्ण आकाझमें परिपूर्णसा- 
हो रह्य है तथा जो नाम-रूपमें मिथ्या बुद्धि रखनेके कारण - 


लोगोंसे भरे हुए स्थानको भी सूना समझता है, उसे ही देवता 
लोग ब्राह्मण ( ब्रह्मशानी ) मानते हैं | जो जिस किसी मी 
( वस्त्र) वल्कल आदि ) वस्तुसे अपना शरीर ढक लेता है, 


समयसे जो कुछ रूखा-सूंखा मिल जाता है उसे ही मोजन ्ड 


करता है और जहाँ कहीं स्थान मिल जाय वहीं सो रहता-है। 


जिसकी दृष्टिमें स््ियाँ मुदोंके समान हैं, जो मान या अपमान. 


प्राप्त शेनेपर शोक नहीं करता तया जिसने सम्पूर्ण प्राणियोंकों 


अभय-दान कर दिया है, उसे ही देवतालोग ब्राह्मण समझते - 
हैं । संन्यासीकों न जीवनसे प्रेम करना चाहिये न मृत्युसे। 


जैसे सेवक अपने खामीके आदेशकी बा” जोहता रहता है; उसी 
तरह उसे भी कालकी प्रतीक्षा करनी चाहिये। सन और 
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वाणीमें कोई दोष नहीं आने देना चाहिये ओर सब पापसे 
मुक्त होकर सर्वथा शत्रहीन हो जाना चाहिये । जिसे ऐसी 


खिति प्राप्त हो गयी है; उसे संसारमें क्‍या भय है! 


जो किसी भी प्राणीसे नहीं डरता, जिससे कोई भी 
प्राणी नहीं डरते, उस मोहमुक्त पुरुषको किसीसे भी 
भय नहीं होता । जो हिंसा न करनेवाला। समदर्शी, 
सत्यवादी, भैय॑वान, जितेन्द्रिय ओर सबको शरण देने- 
वाला है, वह अत्यन्त उत्तम गति पाता है | इस प्रकार जो 
शानानन्दसे तृत् होकर भय और कामनाओंसे रहित हो गया है; 
उसपर मृत्युका जोर नहीं चलता; वह खयं ही मुृत्युको 
लॉघ जाता है। जो सब प्रकारकी आसक्तियोंसे छूटकर 
मुनिबत्तिसे रहता है, आकाशकी भाँति निलेप ओर स्थिर है; 
किसी भी वस्तुको अपनी नहीं मानता, एकाकी विचरता ओर 
_ शान्तमभावसे रहता है; जिसका जीवन धर्मके लिये और घर्म 
: भगवानके लिये होता है; जिसके दिन और रात शुभ कमोंमें 


* ही व्यतीत होते हैं, जो निष्काम होनेके कारण सकाम कमोंका 


आरम्भ नहीं करता, नमस्कार और स्वुतिसे दूर रहता तथा 
सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त होता है; वही देवताओंके मतमें 
ब्राह्मण है | सम्पूर्ण प्राणी सुखमें प्रसन्‍न होते और दुःखसे 
घबराते हैं, अतः जिसे प्राणियोंपर भय, आता देखकर खेद 
होता है; उस अद्धाड़ पुरुषको भयदायक कर्म नहीं करना 


चाहिये | जीवोंको अभयकी दक्षिणा देना सब दानोंसे बढ़कर 


है।जो पहलेसे ही हिंसाका त्याग कर देता है; वह सब 
प्राणियोंसे निर्भय होकर मोक्ष प्राप्त करता है । जो न तो खय॑ 
निन्‍्दाके योग्य कोई काम करता और न दूसरोंकी निन्‍्दा 
, करता है, वही ब्राह्मण परमात्माका दर्शन कर सकता है। 


._* जिसके मोह ओर पाप दूर हो गये हैं, वह इस छोक और पर- 
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ल्लेकके भोगोंमें आसक्त नहीं होता | ऐसे संन्यासीको रोष और 

मोह नहीं छू सकते | वह मिट्ठीके ढेले और सोनेको समान 

समझता, पशञ्न कोशोंका अमिमान त्याग देता और सन्धि- 

विग्रह तया मान-अपमानसे रहित हो. जाता है | उसकी दृष्टिमें 

न कोई प्रिय होता है न अप्रिय | वह उदासीनकी भाँति 
सर्वत्र विचरता रहता है। . 


आुकदेव | देह, इन्द्रिय ओर मन आदि जो प्रकृतिके 
बिकार हैं; वे क्षेत्र ( आत्मा ) के ही आधारपर रिथित रहते 
हैं | वे जड़ होनेके कारण क्षेत्रशको नहीं जानते; किन्तु 
न सबको जानता रहता है| जैसे चतुर सारथि अपने 

डुए बलवान, और उत्तम घोड़ोंसे अच्छी तरह 


# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


काम लेता है; उसी प्रकार क्षेत्रज् मी अपने वशमें किये हुए मन 
तथा इन्द्रियोंके द्वारा सम्पूर्ण कार्य सिद्ध करता है । इन्द्रियोंकी 
अपेक्षा उनके विषय; विषयोंसे मन, मनसे बुद्धि, बुद्धिसे 
महत्तत्वं, महत्तस्वसे अव्यक्त ( मूलप्रकृति ) ओर अव्यक्तसे 
अविनाशी परमात्मा श्रेष्ठ है। परमात्मासे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं 
है। वही सबकी सीमा और परम गति है। सम्पूर्ण प्राणियोंके 
भीतर छिपा हुआ वह परमास्मा प्रकाशमें नहीं आता | उसे 
तो सूक्ष्मदर्शों ज्ञानी. महात्मा ही अपनी सूक्ष्म एवं उत्तम 
बुद्धिसे देख पाते हैं | संन्यासीको चाहिये कि वह मनसहित 
इन्द्रियों ओर उनके विषयोंकों बुद्धिके द्वारा अन्तरात्मामें 
लीन करके नाना प्रकारके दृश्योंका चिन्तन न करे । ध्यानके .- 
द्वारा मनको विषयकी ओरसे हटाकर उसे विवेकके द्वारा 
स्थिर करे ओर शान्तभावसे स्थित हो जाय--ऐसा करनेसे 
बह अमृत-पदको प्राप्त होता है । जो इन्द्रियोंके बशमें रहता 
है; वह मनुष्य विवेक-शक्तिको खो देता और अपनेको काम 
आदि शबन्नुओंके हाथोंमें तॉपकर मृत्युके चंगुलमें फँस जाता 
है| इसलिये सब प्रकारके सड्लुल्पोंका नाश करके चित्तको सूक्ष्म 
बुद्धिमें लीन करे, इससे वह कालपर भी विजय पा जाता है | 
इतना ही नहीं, चित्त प्रसन्न होनेके कारण वह संन्यासी शुभ 
और अशुभका त्याग करके आत्मनिष्ठ होकर अनन्त आनन्द 
( मोक्ष-सुख ) का अनुभव करता रहता है । प्रसन्नताका 
लक्षण यह है कि सदा सुघुत्तिके समान सुखका अनुभव होता 
रहे ओर वायुरहित स्थानमें निष्कम्प दीप-शिखाकी भाँति 
मन कभी चशञ्जल न हो | ; 


* जो मिताह्री ओर शुद्धचित्त होकर रातके पहले ओर 
पिछले भागमें आत्माको परमात्माके ध्यानमें छगाता है, वही 
अपने अन्तःकरणमें परमात्माका दर्शन करता है । बेटा! मैंने 
जो उपदेश दिया है यह परमात्माका ज्ञान करानेवाल्ग शास्त्र 
है, सम्पूर्ण उपनिषदोंका रहस्य है। केबछ अनुमान या 
आगमसे ही इसका शान नहीं होता, अनुभवसे ही यह ठीक- 
ठीक समझमें आता है | धर्म और सत्यके जितने उपाख्यान 


हैं, उन सबका यह सारभूत है। ऋग्वेदकी दस इजार 


ऋतचाओंका मनन्‍्थन करके मैंने इस उपदेशामृतकों निकाला 
है। जेसे दहीसे मक्‍्खन निकछता और काठसे आग प्रकट 
होती है उसी प्रकार मैंने वेदसे तुम्हारे लिये इस ज्ञानको. 
निकाछा है । तुम जतघारी स्लातकोंको ही इस शास््रकां 
उपदेश करना । जिसका मन शान्त नहीं है, इन्द्रियाँ वशमें 


नहीं हैं तथा जो तपस््री नहीं है उसे इस ज्ञानका उपदेश 
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# अध्यात्मक्षान और उसके साधनोका चर्णन # 


श्इछ७ 
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' नहीं करना चाहिये । जो वेदसे अनमिश, अमक्त; दोषदर्शी) 
कुटिल, आज्ञा न माननेवाला, व्यर्थ तक-वितर्क करनेवाला 
ओर चुगुलूखोर है; वह भी इस ज्ञानका अधिकारी नहीं है। 
प्रशंसनीय, शान्‍्त) तपस्वी तथा सेवापरायण शिष्य और 
प्रिय पुत्रको ही इस गूढ़ घर्मका उपदेश देना चाहिये, दूसरे 
किसीको नहीं । यदि कोई रक्षोंसे भरी हुई सम्पूर्ण पृथ्वी दे 
तो भी तत्त्ववेत्ता पुरुष उसकी अपेक्षा इस श्ञानको ही श्रेष्ठ 


समझते हैं | अब मैं तुम्हारे प्रशनके अनुसार इससे भी गूढ 


* अध्यात्मशानका उपदेश करूँगा जो मानवीय जश्ञानसे बाहर 


है, जिसे महर्षि ही जानते हैं तथा जिसका सम्पूर्ण उपनिषदों्म 
वर्णन किया गया है | इस समय तुम्हें जो वस्तु सर्वश्रेष्ठ 
जान पड़ती हो तथा जिसके विषय तुम्हारे मनमें सन्देह हो 
रहा हो, उसे पूछो ओर उसके उत्तरमें में जो कुछ कहूँ उसे 
ध्यान देकर सुनो । 


अध्यात्मज्ञान और उसके साधनोंका वर्णन 
००३४१. 


शुकदेवजीने कहा--मगवन्‌ ! अध्यात्मश्ञानका 
विस्तारसे वर्णन कीजिये | 


व्यासजीने कहा-बेटा ! मैं अध्यात्मकी व्याख्या 
करता हूँ; सुनो । पृथ्वी, जछ, तेज; वायु और आकाश--ये 
पशञ्चमहाभूत सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरमें स्थित हैं । ये सर्वत्र 
एक-से होनेपर भी समुद्रकी लहरोंके समान प्रत्येक जीवमें 
भिन्न-भिन्न दिखायी देते हैं | सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ पद्चभूत- 
मय ही है | पश्च भूतोंसे ही सबकी उत्पत्ति होती है और उन्हींमें 
सबका लय बताया गया है । सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीने समस्त 
प्राणियोमें उनके कर्मानुसार न्यूनाधिक रूपमें पश्चमहाभूतोंका 
सन्निवेश किया है। 


झुकदेवजीने पूछा--पिताजी ! शरीरके अवयवोंमें जो 
न्यूनाधिक रूपमें पद्ममहाभूतोंका सन्निवेश हुआ है; उसकी 


पहचान केसे हो सकती है ! शरीरमें इन्द्रियाँ भी हैं ओर गुण . 


भी | इनमेंसे कोन किस महाभूतके कार्य हैं--इसका शान 
केसे हो सकता है ! 


व्यासजीने कहा--बेटा ! मैं इस विषयका क्रमशः 
प्रतिपादन करता हूँ; एकाग्रचित्त होकर सुनो । शब्द, भोत्रेन्द्रिय 
ओर शरीरके सम्पूर्ण छिद्र आकाशसे उत्पन्न हुए. हैं। प्राण) 
चेश्ट और स्पर्शकी उत्पत्ति वायुसे हुई है । रूप; नेत्र ओर 
* जठरानर-ये तीनों अभिके कार्य हैं । रस, रसना ओर स्नेह-ये 
जलके गुण हैं । गन्ध, नासिका और शरीर-भूमिके कार्य हैं | 
यह इन्द्रियोंसहित पाद्ममोतिक विकार बतलाया गया है। गुणोमें 
स्पर्श वायुका) रख जलका; रूप तेजका, शब्द आकाशका ओर 
गन्ध भूमिका कार्य है | जैसे कछुआ अपने अज्ञोको फेछाकर 
फिर सिकोड़ लेता है; उसी तरह बुद्धि सम्पूर्ण इन्द्रियोंको 


विषयोंकी ओर फेलाकर फिर समेट लेती है | बुद्धि ही गुणोंका . 
खरूप धारण करती है ओर मनसहित सम्पूर्ण इन्द्रियां भी 
बुद्धिरूप ही हैं। बुद्धिके अभावमें गुण या इन्द्रियोंका अखित्व 
ही कहाँ है १ मनुष्यके शरीरमें पाँच इन्द्रियाँ हैं, छठा तत्त्व 
मनःहै, सातवाँ तत्त्व बुद्धि और आठवों क्षेत्रत है | आँख 
देखनेका ही काम करती है; मन सन्देह करता है ओर बुद्धि 
उसका निश्चय करती है; किन्तु क्षेत्रश उन सबका साक्षी कहलाता 
है। सत्त, रज और तम-ये तीनों गुण मनसे उसन्न हुए हैं _ 
और सब प्राणियोंमें समान रूपसे रहते हैं; उनकी पहचान 
उनके कार्योद्वारा होती है । जब हर्ष, प्रेम), आनन्द, समता 


. और खस्थचित्तताका विकास हो तो सत्त्वगुणकी बृद्धि समझनी 


चाहिये | अमिमान) असत्यभाषण, छोभ, मोह ओर असहन- 
शीलता-ये रजोगुणके चिह हैं | मोह, प्रमाद) निद्रा, आल्स्य 
और अज्ञानकों तमोगुणका कार्य जानना चाहिये | ह 


झुकदेव | कर्म करनेमें तीन प्रकारसे प्रेरणा मिलती है) 
पहले तो मनमें नाना प्रकारके भाव उठते हैं, फिर बुद्धि 
निश्चय करती है, तसश्रात्‌ हृदय उनकी अनुकूछता ओर 
प्रतिकूछताका विचार करता है। इसके बाद कर्ममें प्रशत्ति 
होती है | इन्द्रियोंकी अपेक्षा उनके विषय भेष्ठ हैं। विषयोंसे 
मन) मनसे बुद्धि और बुद्धिसे आत्मा भ्रेष्ठ है | मिनन-मिन्‍्न 
विषयोंको ग्रहण करनेके लिये बुद्धि ही विक्ृत होकर नाना रूप 
धारण करती है) वही जब सुनती है तो भोत्र कहछाती है और 
स्पर्श करते समय स्पर्श-इन्द्रियके नामसे पुकारी जाती है। 
वही देखते समय दृष्टि और रसाखादन करते समय रसना 
हो जाती है तथा जब वह गन्धको अहण करती है; उस समय 
प्राण-इन्द्रिय कहती है-। इस प्रकार बुद्धिके इन विकारोंको 
ही इन्द्रिय कहते हैं । मनुष्य जब किसी बातकी इच्छा करता 
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है तो उसकी बुद्धि मनके रूपमें परिणत हो जाती है । नेत्र 


आदि इन्द्रियां अलग-अलग प्रतीत होनेपर भी बुद्धिमें ही : 


खित' हैं, इन सबको अपने अधीन रखना चाहिये; क्योंकि 

जब्र मनुष्य अपनी इन्द्रियोंकी अच्छी तरह वशमें कर लेता 

है तो जिस प्रकार दीपकके प्रकाशमें किसी वस्तुका आंकार 

स्पष्ट दिखायी देता है; उसी प्रकार उसे ज्ञानाछोक्में आत्माका 

साक्षात्‌ दर्शन होता है । जैसे अन्धकार दूर हो जानेपर सबको 

. प्रकाश दिखायी देता है, उसी प्रकार अज्ञानका नाश होनेपर 

ह 'शानखरूप आत्माका साक्षात्कार होने छगता है | जैसे जलचर 

- . पक्षी जल्में विचरता हुआ मी उससे लिप्त नहीं होता, उसी 

प्रकार मुक्त. योगी संसारमें रहकर भी उसके गुण-दोषोंसे बचा 

« रहता है। जो अपने पूर्वकृत क्मोंका त्याग करके सदा परमात्मा- 

के चिन्तनमे ही लगा रहता है, वह सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मा हो 

जाता है और विषयोंमें कभी आसक्त नहीं होता। गुण आत्माको 

. नहीं जानते, किन्तु आस्मा उन्हें सदा जानता रहता है; क्योंकि 
चह गुणोंका द्रश है | गुण और आत्मामें यही अन्तर है + 

:- प्रकृति ही गुणोंकी सृष्टि करती है | आत्मा तो 

उदासीनकी भाँति अछग रहकर देखा करता है। जैसे मकड़ी 

. अपने शरीरसे तन्तुओंकी सृष्टि करती है, उसी प्रकार प्रकृति 

ही समस्त तिगुणास्मक पदार्थोकी जननी है | किन्हींका मत है 

"कि तत््व्ञानसे जब गुणोंका नाश कर दिया जाता है तो वे 

फिर नहीं उत्पन्न होते, उनका सर्वथा बाघ हो जाता है; 

क्योंकि उनका कोई चिह्न नहीं दिखायी पड़ता | इस प्रकार 

. वे अम या अविद्याके निवारणकों ही मुक्ति मानते हैं | 

दूसरोंके मतमें त्रिविध दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति ही मोक्ष 

. है| इन दोनों म्तोंपर अपनी बुढ़िकें अनुसार विचार करके 

दिद्धान्तका निश्चय करे और अपने महत्खरूपमें रिथित हो जाय | 
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आत्मा आदि-अन्तसे रहित है; उसे जानकर मनुष्य हर 


और क्रोधको त्याग दे और सदा मात्सयरहित होकर विचरे | 
हृदयकी अविद्यामयी अन्थिको, जो बुद्धिके चिन्तादि धर्मोंसे 
सुदृद हो रही है, काटकर शोक और सन्‍्देइंसे रहित तथा सुखी 
हो जाय । जेंसे तैरनेकी कछा न जानमेवाले मनुष्य यदि 
भरी हुईं नदीमें कूद पड़ते हैं तो गोते खाते हुए. दुश्ख 
उंठाते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य इस संसार-समुद्रमें 
झबकर कष्ट भोगते रहते हैं; किन्तु जो तैरना जानता है, वह 
जलमें भी स्थलकी ही भाँति चलता है; उसी तरह ज्ञानस्वरूप 
आत्माको प्रात हुआ तत्त्ववेत्ता पुरुष संसार-सागरसे पार हो 
जाता है | जो सम्पूर्ण प्राणियोंके आवागमनको जानता तथा 
उनकी विषम अवस्थापर विचार करता है, उसे परम शान्ति 
प्राप्त होती है । ब्राह्मणमें इस शानको प्राप्त करनेकी सहज शक्ति 
होती है, मन और इन्द्रियोंका संयम तथा आत्माका ज्ञान- 
ये मोक्षप्रात्तिके लिये पर्याप्त साधन हैं | शम और आत्मज्ञानसे 
.उरुष, अत्यन्त शुद्ध-बुद्ध हो जाता है | बुद्ध (ज्ञानी ) का 
इसके सिवा ओर क्या लक्षण हो सकता है ! बुद्धिमान मनुष्य 
इस आत्मतत्वको जानकर इतार्थ हो जाते हैं | ज्ञानी पुरुषों- 
को जो सनातन गति प्राप्त होती है; उससे बढ़कर उत्तम 
गति और किसीको नहीं मिलती | कुछ छोग मनुष्योंको 
रोगी और दुःखी देखकर उनमें दोष ढूँढ़ते हैं और दूसरे 
लोग उनकी वह अवस्था देखकर शोक करते हैं । किन्तु 
“जिन्हें नित्य और अनित्यका विवेक है, वे न शोक करते हैं, 
न दोषदृष्टि; ऐसे ही छोगोंको कुशछ समझना चाहिये। 
'कर्मपरायण मनुष्य निष्कामभावसे जिस कर्मका अनुष्ठान करते 


: हैं; वह पहलेके किये हुए सकाम कर्मोंको नष्ट कर देता है; 
किन्तु जो शानी है, उसके इस जन्म या पूर्वजन्मके किये हुए... 


कर्म उसका भल् या बुरा कुछ भी नहीं कर सकते | 


। शुकरेवजीने कहा--पिताजी | अब आप उस धर्मका 

न कीजिये जो सब घमोंसे अरेष्ठ है तथा जिससे बढ़कर 
5! अर नहीं है। 

जीने कहा--बेटा ! मैं ऋषियोंके बतछाये हुए 

| सब धम्मोंसे श्रेष्ठ है; वर्णन करता हूँ, तुम 

| जैसे पिता अपने छोटे बच्चोंको 


नहाज्ञानके उपाय, उसकी महिमा तथा कामरूपी बृक्षकों काटनेका उपदेश - 


काबूमें रखता है, उसी प्रकार मनुष्यकों बुद्धिके बलसे अपनी ' 


प्रमथनशीछ इन्द्रियोंका यत्षपूर्वक संयम करना चाहिये | मन 
और इन्द्रियोंकी एकाग्रता ही सबसे बड़ी तपस्या है, यही सबसे 
श्रेष्ठ धर्म है। मनतहित इन्द्रियोंको बुद्धिमं थथापित करके 
अपने आपमें ही सन्द॒ष्ट रहे, नाना प्रकारके चिन्तनीय विषयों- 
का चिन्तन न करे | जिस समय ये इन्द्रियाँ अपने 'विषयोंसे 
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हटकर बुद्धिमें स्थित हो जायेंगी, उसी समय तुम्हें सनातन 
परमात्माको दर्शन होगा | धूमरंहित अग्निके समान 
देदीप्यमान वह परमेश्वर ही सबका आत्मा और परम मह्ठान्‌ 
है; महात्मा ब्राह्मण ही उसे देख पाते हैं | पुरुष जलते हुए 
ज्ञानमय प्रदीपके द्वारा अपने अन्तःकरणमें ही आत्माकां 
दर्शन करता है । झुकदेव | तुम भी इसी प्रकार आत्माका 
साक्षात्कार करके सर्वज्ञ हो जाओ । उत्तम बुद्धिका आश्रय 
लेकर सब ग्रकारके सांत्ारिक बन्धनोंसे छूट जाओगे और 
प्रसन्नचित्त होकर ब्रह्ममावको प्रास होगे | उध अवस्थामें तुम्हें 
समस्र प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रल्यका स्पष्ट दर्शन होगा | 
धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ एवं तत्वज्ञानी मुनियोंने संसार-सागरसे पार 
होनेके साधनको ही सर्वश्रेष्ठ घर्म माना है | बेटा ! यह मैंने 
तुमसे सर्वेव्यापी परमात्माके शञानका साधन बताया है, जो 
कोई परम पवित्र, हितैषी और भक्त हो, उसीको इसका उपदेश 
करना चाहिये | यह परम गोपनीय, गुह्म ज्ञान आत्माका 
दर्शन करानेवाल्म है | इसका ख़यं ही अनुभव करना चाहिये,। 
वह परत्रह्म परमात्मा दुःख-सुखसे परे और भूत-भविष्यका 
कारण है; वह न ज््री है; न पुरुष है और न नपुंसक ही है। 
कोई स्त्री हो या पुरुष, जो उस ब्रह्मको जान लेता है, उसका 
संसारमें पुनर्जन्म नहीं होता । मोक्षकी सिद्धिके लिये ही इस 
आत्मशानरूपी धर्मका उपदेश किया जाता है। बेटा ! सब 
प्रकारके मतोंने इस विषयका जैत्षा प्रतिपादन किया है, उसके, 
अनुकूल ही मैंने भी वर्णन किया है| 


गन्ध और रस आदि विषयोंमें राग-द्वेषका न होना, 
सुखकी आसक्तिसे दूर रहना ओर मान-बड़ाई, यश तया 
कीर्तिकी इच्छाका त्याग करना--यही तत्वज्ञानी त्रह्मणका 


आचार है गुरु-सेवापरायण होकर त्रह्मचर्यके पालनपूर्वक- 


सम्पूर्ण वेदोंके पढने ओर उनका शान प्राप्त कर लेनेमाज्से. 
ही कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता | जो सम्पूर्ण प्राणियोंको अपने 
कुंडम्बकी भाँति समझकर उनपर दया करता और. सर्वज्ञ 
तथा सब वेदोंका तत्त्वत्ञ होकर मृत्युको अपने अधीन कर 
लेता है, वही सच्चा ब्राह्मण है | विधिका परित्याग करके नाना 
प्रंकारकी इष्टियों और बड़ी-बड़ी दक्षिणाओँवाले यशोंका 
अनुष्ठान करनेमात्रसे ही किसीको ब्राह्मणत्व नहीं .प्रास हो 
जाता | जिस समय वह दूधरे प्राणियोंसे नहीं डरता और दूसरे 
प्राणी भी उससे भयभीत नहीं होते तथा जब वह इच्छा और 
द्वेषका सर्वया परित्याग कर देता है, उसी समय उसे त्रह्ममांव- 
की प्राप्ति होती है और तभी वह वास्त॒वमें ब्राह्मण कहल्नेका 
म० सं० ७. ७--- ह 
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टनशामकाककन 


अधिकारी होता है | जब मन) वाणी और शरीरसे किसी भी 
प्राणीकी बुराई करनेका विचार न उठे; उस समय मनुष्य 
ब्रह्मखरूप हो जाता है | जगतूमें कामना ही एकमात्र बन्धन 
है, दूसरा नहीं | जो कामनाके बन्घनसे छूट जाता है, बह 
ब्र्मभावकों प्राप्त हो जाता है | जो अनेकों नदियोंसे सदा 
भरा जानेपर भी कभी अपनी मर्यादाका त्याग नहीं करता, - 
ऐसे समुद्रमें जिस प्रकार सम्पूर्ण जल आकर समा जाते हैं और 
उसे विचलित नहीं कर पाते, उसी प्रकार सम्पूर्ण भोग जिस 
स्थितप्रश्ञ पुरुषमें कोई विकार उत्नन्न किये बिना ही प्रवेश 
कर जाते हैं, वही परम शान्तिको प्राप्त होता है, भोगोंको 
चाहनेवाला नहीं । वेदुका. सार है रुत्य, सत्यका. सार है 
इन्द्रियोंका संयम, उसका सार है दान और दानका सार 
है तपस्या | तपस्याका सार त्याग) त्यागका सार सुख, सुखका 
सार खर्ग तया खर्गका सार मनोनिग्रह है | मनुष्यकों सन्तोष- 
पूर्वक रहकर शान्तिके उत्तम उपाय सत्त्गुणकी अपनानेकी 
इच्छा करनी चाहिये | सत्तगुण मनकी तृष्णा, शोक और. 
सझृत्पको जलाकर नष्ट करनेवाल्म है | पुरुष को शोक झूज्य) समता- 
से रहित, शान्त) प्रतन्नचित्त और मास्सर्यहीन होना चाहिये- 
इन छः छक्षणोंसे युक्त मनुष्य ज्ञानानन्दसे तृप्त होकर मोक्ष 
प्रात करता है | जो देहाभिमानसे मुक्त होकर सच्तयप्रधान 
सत्य, दम, दान) तप त्याग ओर शम--इन छः गुर्णों तथा 
अवण, मनन) निदिध्यासनरूप तीन साधनोंसे प्राप्त होनेवाले 
आत्माको इस शरीरमें रहते हुए ही जान छेते हैं, वे परम- 
शान्तिको प्राप्त होते हैं। जो उत्पत्ति और विनाशसे रहित, 
संस्कारझज्य, खभावसिद्ध तथा शरीरके मीतर स्थित है, उस 
ब्रक्मको प्राप्त होनेवाला मनुष्य ही अक्षय आनन्दका भागी 
होता है । अपने मनको इधर-उधर जानेसे रोककर आत्मामें 
स्थापित करनेसे पुरुषको जिस सुख ओर -सन्तोषकी प्रासि 


* होती है, उसका और किसी उपायसे प्राप्त होना असम्मव है। 


जिसको पाकर बिना भोजनके भी तृप्ति हो जाती है; जिस 
घनके होनेसे दरिद्र भी सन्तुष्ट रहता है? जिसका आश्रय 
मिलनेसे घुत आदिका सेवन किये बिना भी मनुष्य अपने - 
अनन्त बलका अनुभव करता है; उस ब्रह्मको जो जानता है; 

वही वेदोंका तत््वज्ञ है| जो अपनी इन्द्रियोंके द्वारॉको सब 

ओरसे रोककर नित्य ब्रक्षका चिन्तन करता रहता है, वही 
ब्राह्मण शिष्ट ओर आत्माराम कहल्यता है जो सामान्यतः 


: सम्पूर्ण भूतों और भौतिक गुणणोंका त्याग कर देता है; उसको 


बा होती है और उसका दुःख उसी प्रकार:नष्ट हे 
जाता है जैसे सूयोदयसे अन्धकार | गुणोके ऐश्वर्य तथा कमोंका 
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# महाजनो येन गतः स.पन्‍थाः # 


ह 


: | सं० महामारत 


परित्याग करके विषयवासनासे रहित हुए उस ब्रह्मवेत्ता 
पुरुषको जया ओर मृत्युका भय नहीं रहता ।-जब सम्पूर्ण 
आसक्तियोंसे छूटकर मनुष्य समतामें स्थित हो जाता है; उस 
समय इस शरीरमें रहकर भी इन्द्रियों ओर उनके विषयोंकी 
पहुँचके बाहर हो जाता है | इस प्रकार जो कार्यमयी प्रकृतिकी 
सीमाको छांघकर कारणरूप ब्रह्ममें स्थित होता है, वह ज्ञानी 
परमंपदको प्राप्त हो जाता है। उसे पुनः इस संसारमें जन्म 
नहीं लेना पड़ता । ; 


मनुष्यकी हृदय-भूमिमें मोहरूपी बीजसे उत्पन्न हुआ 
एक अद्भुत इक्ष है, उसका नाम है काम | क्रेष और अभिमान 
उसके स्कन्ध हैं; काम करनेकी इच्छा उसका-थाछा है और 
अज्ञान उसकी जड़ है । प्रमादके जल्से वह सींचा जाता है। 
असूया उसके पत्ते हैं तथा पूर्वजन्ममें किये हुए पाप उसके 


सार भाग हैं। शोक उसकी शाखा, मोह ओर चिन्ता डालियाँ 
और भय उसके अद्'ुर हैं | उसमें तृष्णारूपी छताएँ लिपटी: 
हुई हैं| छोभी मनुष्य छोहेकी जंजीरोंके समान वासनाके 
बन्धनोंमें बंघकर उस वृक्षको चारों ओरसे घेरकर खड़े हैं ओर 
उसके फलका आखादन करना चाहते हैं । जो वासनाके 
बन्धनसे मुक्त होकर उस काम-बृक्षको काठ डालता है, वही 


'सांतारिक सुख-दुश/खोंकों त्यागकर उनके घेरेसे बाहर हो 


पाता है । परन्तु जो मूर्ख फलके छोभसे उस चृक्षपर चढ़ता 
है, वह विषकी गोली खाये हुए, रोगीकी तरह मारा जाता है। 
उस काम-इक्षकी जड़ें बहुत दूरतक फैली हुई हैं। कोई 
विद्वान पुरुष ही शानके प्रभावसे समतारूप शस्त्रके द्वारा 
उसको बलपूर्वक काटते हैं | इस प्रकार जो कामनाओंको 
वन्धनरूप समझकर उन्हें निइत्त करनेका उपाय जानता है, 
वह सम्पूर्ण दुःखोसे मुक्त हो जाता है| 


पश्भतोंके गुणोंका वर्णन तथा धर्मका प्रतिपादन 


. भीष्मजी कहते हैं--युधिष्ठिर | प्रज्यलित अग्निके 
समान तेजस्वी भगवान्‌ व्यासजीने अपने पुत्र झुकदेवको पहले 
जिस प्रकार भूतोंके गुणोंका प्रतिपादन किया था, उसे मैं फिर 
तुर्हें बतल्य रहा हूँ; सनो--स्थिरता, भारीपन, कठिनता) 


 बीजको अछुरित करनेकी शक्ति; गन्ध) गन्धकों ग्रहण करनेकी . 


शक्ति, मोटापन, संघात, आभ्रय देना, सहनशीलता और 
धारणशक्ति--ये सब प्रथ्वीके गुण हैं | शीतछता, रस; छेद 
( गीला होना )) द्रवत्व ( पिघछना )) स्नेह ( चिकनाहट )) 
सॉम्यमाव) जिहा, टपकना, बर्फ आदिके रूपमें जम जाना 
और पार्यिव पदार्थोंको पकाना-ये जलूके गुण हैं | दुर्ध्ष 
होना) जलना, तपाना, परिपाक प्रकाश) शोक, राग; 
शीम्रगमन; तीक्णता ओर छपटोंका ऊपरकी ओर जाना--ये 
अम्िके गुण हैं | स्पर्श, वागिन्द्रियका स्थान, चलनेमें खतन्त्रता, 


बल) शीघ्रगामिता, शरीरके मलको बाहर निकालना, उत्प्षेपण 


आदि कर्म, श्वास-प्रश्मात आदिकी क्रिया; प्राण तथा जन्म 


. ओर मरण--ये वायुके गुण हैं । शब्द, व्यापकता, छिद्र होना) 


किसी स्थूछ पदार्थवा आअय न होना) खय॑ किसी दूसरे 


._ आधारपर न रहना) अव्यक्तता (रूप और स्पर्शसे रहित 
| होना ); निर्विकारता, अग्रतिघात और भूतत्व-ये आकाशके 


3 | पश्नमहाभूतोके ये पचाध गुण बताये गये हैं | धेय; 


शुभ सदूुल्प, अशुभ सड्डृल्य और चशञ्चलता--ये मनके नो 
गुण हैं। इष्ट और अनिष्ट बृत्तियोंका नाश करना) उत्साह) 
चित्तकों एकाग्र करना) सन्देह और निश्चय--ये पॉच बुद्धिके 
गुण हैं । ह 

युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ] प्रायः सब छोगोंको घर्मके 
विषयमें संशय बना रहता है, इसलिये पूछता हूँ घर्मका क्या 
खरूप है ! उसकी उत्पत्ति कहाँसे हुईं है ! इस छोकमें सुख 


पानेके लिये जो कर्म किया जाता है; वही धर्म है या परलोकम 
: कंल्याण होनेके लिये जो कुछ किया जाता है, उसे घ॒र्म कहते 


हैं ! अथवा लछोक-परलोक दोनोंके सुधारके लिये किया जाने- 


: वाल कर्म ही धर्म कहलाता है ! 


भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर | वेद, स्मृति और 
सदाचार--ये तीन घर्मका शान करानेवाले हैं | कुछ विद्वान 
अर्थको भी धर्मका परिचायक मानते हैं | शात्तों में जो धर्मानुकूछ 
कार्य बतलाये गये हैं; परवर्ती मनुष्य उनका अपनी बुद्धिसे निश्चय 
करके पालन करते हैं | छोक-व्यवहारका निर्वाह करनेके लिये ही 
घंमकी मर्यादा स्थापित की गयी है | घ॒र्म करनेसे इस लोक 
ओर परलोकमें भी सुख मिलता है, जो घर्मका आश्रय नहीं 
अहण करता) वह पापमें प्रबृत्त होकर उसके दुःखरूप फलकों 
भागी होता है | सत्य बोलना झुभ कर्म है, सत्यसे बढ़कर 


&-->>यु अज+-२त....... 


न््टी कं लत का गन बी वशनदलीट नी पवन की फनकी कमल 
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शान्तिपर्व ] .. # भीष्मजीका युधिष्ठिरको जाजलि तथा तुलाधारका संवाद खुनाना # 


- दूसरा कोई कार्य नहीं है, सत्यने ही सबको धारण कर रक्‍्खा 
है और सत्यमें ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। मयंकर कर्म करने- 
वाले पापी भी प्रथक्‌.प्रयक्‌ सत्यकी शपथ खाकर आपसमें 
द्रोह और विवाद नहीं करते; अपि तु सत्यका आश्रय लेकर 
ही अपने-अपने कमोंमें प्रदत्त होते हैं | वे यदि आपसकी 
सच्ची प्रतिशाको भंग कर दें तो निःसन्देह परस्पर छड़-मिड़कर 
नष्ट हो जायें । दूसरोंका घन नंहीं चुराना चाहिये, यह 
सनातनघर्म है। कुछ बलवानछोग बलके घमंडमें नास्तिकताका 
आश्रय लेकर धर्मको दुर्बललोंका चलाया हुआ मानते हैं; किन्तु 
जब भाग्यवश वे भी दुर्बल हो जाते हैं तो अपनी रक्षाके लिये 
उन्हें मी धर्मका ही सहारा लेना अच्छा जान पड़ता है। 
संसारमें कोई भी सबसे बढ़कर बल्वान्‌ या सुखी नहीं होता | 
इसलिये तुम्हें कभी भी अपने मनमें कुटिल्ताका विचार नहीं 
लाना चाहिये | जो किसीका कुछ बिगाड़ नहीं करता, उसे 
चोर, बदमाश अथवा राजासे कभी भय नहीं होता | सदाचारी 
मनुष्य सदा निर्भय रहता है। गाँवमें आये हुए हिरनकी 
तरह चोर सबसे डरता रहता है, वह अनेकों बार दूसरोंके साथ 
जैसा अत्याचार कर चुका है, दूसरोंको भी वैसा ही अत्याचारी 
समझता है; किन्त॒ जिसका खभाव शुद्ध है; उसे कहींसे कोई 
खटका नहीं होता, वह सदा प्रसन्न रहता है और किसी दूसरेसे 
अपने अनिष्टकी आशज्ञा नहीं करता | प्राणियोंके हितमें लगे 
रहनेवालछे महात्माओंने दानको उत्तम धर्म बतलछाया है; परन्तु 
बहुत-से धनवान्‌ इसे गरीबोंका चल्यया हुआ धर्म मानते हैं। 
लेकिन जिस दिन भाग्य फिर जाता है और घन नष्ट हो जानेसे वे 
धनी भी दीन--दर-दरके भिखारी हो जाते हैं; उस समय 
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उनको भी यह दान-घर्म उत्तम जान पड़ता है | जगतमें 

कोई भी सबसे बढ़कर धनवान्‌ या सुखी नहीं होता; इसलिये 

धनका अभिमान नहीं करना चाहिये । 

मनुष्य दूसरोंके जिस वर्तावको अपने लिये ठीक नहीं 

समझता) दूसरोंके साथ भी वेसा बर्ताव न करे; क्योंकि जो 

अपने लिये अग्रिय है, वह दूसरोंके लिये भी अप्रिय हो सकता 

है। जो स्वयं दूसरेकी स्नीके साथ व्यभिचार करता है, वह 

और किसीको वही कर्म करता देख उसके विरुद्ध क्या कह 
सकता है ! उसे दूसरेको ढुराचारी कहनेका कोई अधिकार नहीं 
है । किन्तु वह मनुष्य भी यदि अपनी ज््रीके साथ दूसरे पुरुष- 
को आसक्त पा जाय तो उसे नहीं बरदाइत कर सकता; ऐसा 
मेरा विश्वा6 है । जो स्वयं जीवित रहना चाहता हो) उसे दूसरेके 
प्राण लेनेका क्या अधिकार है ? मनुष्य अपने लिये जो-जो सुख- 
सुविधा चाहता है, वही-वही दूसरेको भी मिले--ऐसा विचार 
कर अपने उपयोगसे जितना धन बच जाय उसे गरीबौंकोबॉट 
देना चाहिये; इसीलिये विधाताने घनकी इड्धिके लिये कुसीद- 
वृत्तिका प्रचार किया है | जिससन्मार्गपर चलनेसे देवत्ाओंके 
दर्शन शेते हैं; उसीपर सदा चलना चाहिये | यदि घनकी 
आय अधिक हो तो यज्ञ-दान आदि शुभ कमोंमें लगे रहना 
अच्छा है | सबको सुख पहुँचानेसे जो कुछ प्राप्त होता है) 
उसे धर्म माना गया है। इसी तरह दूसरोंको दुश्ख देना 
अधर्म है। युधिष्ठिर ! यह मैंने संक्षेपसे घर्म और अधर्मका 
लक्षण बताया है | विधाताने पूर्वकाल्में सत्पुरुषोंके जिस उत्तम 
आचरणका विधान किया है, वह विश्वके कल्याणकी मावनासे 
युक्त है ओर उससे धर्मके सूक्ष्म खरूपका शान होता है। 


युधिष्ठिरका धर्मविषयक प्रश्न और भीष्मजीका उसके उत्तरमें जाजलि तथा 
तुलाधार वेश्यका संवाद सुनाना - 
-->-सइ्िफिटिए-- 


युधिष्टिरने कहा--दादाजी | आपने जिस वेदप्रति- 
पादित सूक्ष्म धर्मका वर्णन किया है, उसका मुझे भी कुछ-कुछ 
शान है ओर मैं उसे अनुमानसे भी कह सकता हूँ | किन्तु अमी 
मुझे कुछ पूछना बाकी रह गया है; उसका मी समाधान कीजिये | 
आपके कथनानुसार सत्पुरुषोंका आचरण धर्म है और जो 
धर्मांचरण करते हैं, वे ही सत्पुरुष हैं--ऐसी दश्ामें अन्योन्या- 
अ्रय दोष पड़नेके कारण लक्ष्य और लक्षणका ठीक-ठीक 
विवेक नहीं हो पाता; फिर सदाचार घर्मका लक्षण केसे हो 


सकता है ! शास्त्रवेत्ताओने धर्ममें वेदको ही प्रमाण बताया है; 
किन्तु हमने सुना है कि युग-युगमम वेदोंका हास होता है; 
अर्थात्‌ धर्मके सम्बन्ध जो वेदोंका निश्चय है; वह प्रत्येक 
युगर्मे बदलता रहता है । सत्ययुगके घर्म कुछ ओर हैं ओर 
त्रेता, द्वापर तथा कल्युगके कुछ और | मनुष्यकी शक्तिके 
अनुसार युग-धर्मोकी व्यवस्था की गयी है | जब इस प्रकार 
वैदिक घर्मोका समय-समयपर परिवर्तन होता रहता है तो 
वेदके वचनको सत्य कहना लोकरज्जनके सिवा और क्या है १ 


७ ०-0. .४५७४॥७॥(७॥५४ 80999॥ ४वव॥439 (0॥९०॥०ा. 06260 0५ 6958760[ 


१३५२ 
बेदोंसे ही स्मृतियां निकली हैं और उनका सर्वत्र प्रचार है। 
यदि सम्पूर्ण वेद प्रामाणिक हों) तभी स्मृतियोँ भी प्रामाणिक 

- हो सकती हैं | किन्तु जब अपनी ही अन्भभूत स्मृतियोंके साथ 
वेदका विरोध: हो तो उसे प्रमाणभूत शास्त्र कैसे माना जा 
सकता है ! धर्मका स्वरूप हम जानें या न जानें) दूसरोंके 
” _ बतानेपर भी उसे समझ सकें या नहीं; किन्तु इतना स्पष्टरूपसे 
कहा जा सकता है कि धर्म छुरेकी धारसे भी सूक्ष्म और 
पव॑तसे भी अधिक भारी है | गौओंके पानी पीनेके लिये बने 
हुए पॉसरछोंका तथा खेतकी क्यारियोंमें जल पहुँचानेके लिये 
बनी हुई नालियोंका जल जेसे शीमर ही सूख जाता है; उसी 
प्रकार वेदिक ओर स्मात॑ सनातन धर्म धीरे-धीरे क्षीण होकर 
कलिके अस्तमें बिल्कुल दिखायी नहीं देता; क्योंकि. उस 
समय बहुत-से दुष्ट भी कामनासे, दूसरोंके कहनेसे तथा 
अन्यान्य कारणेसे भी व्यर्थ घर्मांचरणका ढोंग किया करते 
हैं; ओर मूर्खछोग इसीको धर्म मानते हैं | यही नहीं, वे साधु 
पुरुषोके सच्चे धर्मको भी प्रढवाप बताते हैं ओर उसका आचरण 
करनेवाले सत्पुरुषोंकी पागछ कहकर उनकी हँसी उड़ाया 
“करते हैं ।. : | 
भीष्मजीने कदहा-युधिष्ठिर | इस विषयमें ठुछाघार वैश्य- 
'का जाजलि ऋषिके साथ जो धर्मविषयक संवाद हुआ था; उसी 
प्राचीन इतिहातका उदाहरण दिया जाता है | जाजलि नामके 
एक ब्राह्मण थे, जो सदा वनमें रहा करते थे, उन्हें अपने तपो- 
“बल्से सम्पूर्ण छोकोंको देखनेकी शक्ति प्राप्त हो गयी थी। 
है से युधिप्टिरने पूछा--पितांमह ! जाजडिने पूर्वकालमें 

_. कोनससा दुष्कर तप किया था जिससे उन्हें उत्तम सिद्धि प्रास 
...  हुईथीं! 
.._. भीष्मजीने कहा-बेटा | जाजलिमुनि बड़ी कठोर तपस्थामें 
... यवृत्त हुए थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल और सन्ध्याके समय स्नान 
... करके अभिहोत्र करते तया वानप्रस्थके नियमोंका पालन करते 
हुए सदा स्वाध्यायमें छगे रहते थे | वनमें रहकर तप करते हुए 
वर्षाके दिनोंमें खुले आकाशके नीचे सोते और हेमन्तऋतु 
) में पानौके भीतर वेठा करते थे | इसी तरह गर्मीके 

नाम कड़ी धूप ओर दूका कष्ट सहते थे | जिसपर सोनेमें 
दूउरोंको महान कष्ट हो सकता है, ऐसे बिछौनोंके ऊपर जमीन- 
करते थे। जब आकाशसे मूसत्यधार बृष्टि होती; 


के महाजनों येन गतः स पन्‍्था! # 
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मुंनि निराहार रहकर केवल वायु भक्षण करते हुए काष्ठकी 
भाँति अविचल भावसे खड़े हो घोर तपस्यामें प्रचृत्त हुए। उस 
समय उन्हें कोई हूँठ समझकर एक चिड़ियेके जोड़ेने उनकी 


य् फिह्प्य्प आता ड ्द्ट््य्डड 


जटाओंमें अपने रहनेका घोंसला बना लिया | महर्षि बड़े दया 
थे, इसलिये उन्होंने चिड़ियोंको तिनकोंसे घोंसला बनाते देख- 


कर भी उन्हें हटाया नहीं | जब जरा भी वे हिले-डुले नहीं, 
तब दोनों पक्षी विश्वास जम जानेके कारण बड़े सुखसे वहाँ रहने 


: गे ।धीरे-धीरे वर्षाके चार महीने बीत गये और शरद्‌ ऋतुका 


आगमन हुआ | उठ समय कामसे मोहित होकर उन गौरेयोने 
परस्पर समागम किया और समय आनेपर महर्षिके मस्तकपर 
ही अंडे दिये। इस बातकों जानकर भी बे तेजस्वी मुनि हिल्ले-डुले 
बिना ही अपने स्थानपर खड़े रहे; क्योंकि उनका मन सदा 
धर्ममें ही लगा रहता था | गौरैयोंका जोड़ा भी प्रतिदिन चारा 
खुगनेके लिग्रे इधर-उधर जांता और फिर छौटकर बेखटके वहाँ 
रहता या। मुनिके मस्तकपर निवास पाकर वे दोनों बड़े प्रसन्न 
ये | कुछ दिनोंमें जब अंडे परिपुष् हुए तो उन्हें फोड़कर बच्चे 
बाहर निकले, फिर वे भी वहीं रहकर बढ़ने रंगे, इतनेपर 
भी मुनि अटल भावसे खड़े ही रहे | थोड़े दिनों बाद बच्चोंके पर 
निकल आये | यह जानकर जाजलिकों बड़ा हर्ष हुआ | अब वे 
बच्चे इधर-उधर उड़ने भी छगे | दिनमें चुगनेके लिये चले जाते 
और शामको पुनः उसी घोंसलेमें छौट आते थे | यह देखकर 
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भी मुनि कमी हिलते-डुलते नहीं थे । अब माँ-बापने उन बच्चों- 
-की देख-रेख छोड़ दी) वे अक्रेडे ही बाहर आने-जानें लगे | 
दिनकों जाते और शामको पुनः बसेरा लेनेके लिये वहीं चले 
आते थे । कभी-कभी ऐसा होता कि वे चिढड़िये पॉच-पाँच 
दिनोंतक बाहर रहकर छठे दिन अपंने घोंसलेमें आते, किन्तु 
उस समय भी मुनि उन्हें स्थिरभावसे खड़े ही दिखायी देते 
थे। एक बार वे पक्षी उड़नेके बाद एक महीनेतक नहीं 
छोटे, पर जाजलिमुनि ज्यों-के-त्यों खड़े रहे |.तदनन्तर, जब 
उनका कुछ भी पता न चढछा तो मुनिको बंड़ा आश्चर्य हुआ | 

वे अपनेको सिद्ध मानने छगे ओर इस बातका उन्हें गर्व मी 

हो गया। फिर नदीके तटपर जाकर उन्होंने स्लान किया और 

अमिमें होम करनेके पश्चात्‌ सूर्यके उदय -होनेपर उनका 

उपस्थान किया। अपने मस्तकपर चिड़ियोंके पैदा होने और 
बढ़ने आदिकी बातें याद करके वे अपनेकों महान धर्मात्मा 
समझने छगे और आकाशकी ओर देखकर बोल उठे मैंने धर्म- 
को प्राप्त कर लिया |? इतनेमें आकाशवाणी हुई “जाजलि | तुम 
धम्ममें तुलाधारकी बराबरी नहीं कर सकते | काशी पुरीमें तुलाधार 
नामके एक महाबुद्धिमान्‌ वेश्य रहते हैं, जो बहुत बड़े धर्मात्मो 
हैं; किन्तु वे भी ऐसी बात नहीं कह सकते, जैसी आज तुम 

कह रहे हो ।? 


आकाशवाणी सुनकर जाजलिकों बड़ा अमर्ष हुआ; वे 
तुलाधारको देखनेके लिये वहाँसे चल दिये और बहुत दिनों 
बाद काशीमें आये | वहाँ पहुँचकर उन्होंने तुलाधारकों सोदा 
बेचते देखा | महात्मा तुलाघार भी जाजलिको देखते ही उठकर 
खड़े हो गये; फिर आगे बढ़कर बड़ी प्रसन्नताके साथ उन्होंने 
व्राह्मणका स्वागत-सत्कार किया | 

तुलाधार बोले--विप्रवर | आप मेरे पास आ रहे हैं, 
यह बात मुझे मालूम हो गयी थी; अब मेरी बात सुनिये। आपने 
समुद्रके तटपर एक वनमें रहकर बड़ी भारी तपस्या की है | 
उसमें सिद्धि प्राप्त होनेके बाद आपके मस्तकपर चिड़ियोंके 
बच्चे पैदा हुए ओर आपने उनकी मलीमाँति रक्षा की | जब 
उनके पर निकल आये ओर वे उड्कर इधर-उधर चले गये 
तब अपनेको घर्मात्मा समझकर आपको बड़ा गवे हो गया । उसी 
समय मेरे विषय आकाशवाणी हुईं ओर उसे सुनकर आप 
अमर्षमें भरे हुए, मेरे पास आये हैं | विप्रवर ! आशा 
दीजिये, मैं आपका कोन-सा प्रिय कार्य करूँ ! 


भीष्मजी कहते है--जुद्धिमान्‌ तुछाघारके इस प्रकार 
कहनेपर जप करनेवालमें श्रेष्ठ जाजलि बोले--“वैश्यवर ! 


श्््ल्‍शल्‍शश््च्स्स््््य्य्य्य्य्स्य्य्स्य्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ट्स््च्डिििििझओझइझ. 


तुम तो सब ग्रकारके रस, गन्ध, वनस्पति, ओषधि, मूल और" 


फल आदि बेचा करते हो; तुम्हें ऐसा ज्ञान और घममममें निष्ठा 


रखनेवाली बुद्धि केसे प्राप्त हुई ! ये सब बातें बताओ |? 
तुलाधारने कदहा--म्ुनिवर | मैं परम प्राचीन और सवका __ 
हित करनेवाले सनातन धर्मकों उसके गूढ़ रहस्योसहित 
जानता हूँ | किसी भी प्राणीसे द्रोह न करके जीविका चलाना 
श्रेष्ठ धर्म माना गया है। मैं उसी धर्मके अनुसार जीवन- 
निर्वाह करता हूँ | काठ और घास-फूससे छाकर मैंने अपने 
रहनेके लिये यह घर बनाया है | अलक्त, पद्मक/ तुद्भकाष्ठ, चन्दन 
आदि गन्ध तथा और भी छोटी-बड़ी वस्त॒ुओंका विक्रय करता 
हूँ। मेरे यहाँ तरह-तरहके रसोंकी भी बिक्री होतौ है। मदिरा नहीं 
बेची जाती | ये सब चीजें में दूसरोंके यहाँसे खरीदकर बेचता हूँ, 
स्वयं तैयार नहीं करता | माल बेचनेमें किसी प्रकारकी ठगी 
या छल-कपटसे काम नहीं छेता | जो सब जीवोंका सुद्दृद्‌ होता 
और मन-वाणी तथा कुर्मसे सबके द्वितमें छगा रहता है, वही 
वास्तवमें धमको जानता है | मैं न किसीसे मेल-जोल बढ़ाता 
हूँ; न विरोध करता हूँ; मेरा न कहीं राग है; न द्वेष) सम्पूर्ण 
प्राणियोंके. प्रति मेरे मनमें एक-सा भाव है। यही मेरा व्रत 
है । मेरी तराजू सबके लिये बराबर तोलती है | मैं दूसरोंके 


* कार्योकी निन्‍दा या स्तुति नहीं करता। मिट्टीके ढेले, पत्थर ओर 


सोनेमें मेद नहीं मानता | जैसे वृद्ध; रोगी ओर दुर्बल सनुष्य 
विषय-भोंगोंकी स्पृद्न नहीं रखते; उसी प्रकार मेरे मनसें 
भी उन्हें प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं होती | जिस 
समय पुरुषको दूसरोंसे भय नहीं होता, दूसरे भी उससे भय 
नहीं मानते; जब वह किसीसे द्वेष या किसी वस्तुकी इच्छा 


नहीं करता तथा किसी भी ग्राणीके प्रति उसके मनमें चुरे.._ 


विचार नहीं उठते, उस समय वह ब्रह्मको प्रात होता है । 
जैंसे मौतके मुखमें पड़नेसे सबको भय होता है; उसी प्रकार 
जिसके नामसे सब छोग थर-यर कॉपते हैं तथा जो कठुबंचन 
बोलनेवाला और दण्ड देनेमें कठोर है, ऐसे पुरुषको महान .. 
भयंका सामना करना पड़ता है जो वृद्ध हैं; पुत्र ओर... 
पौज्नोंसे युक्त हैं। शास्रके अनुसार आचरण करते हैं 
और किसी भी जीवकी हिंसा नहीं करते; उन महात्माओंके 
बर्तावके अनुसार मैं भी चल्ता हूँ । बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
सदाचारका पालन करनेसे शीघ्र हीं दे रहस्यको जान 
छेता है-। नदीकी घारामें बहते हुए तिनके ओर काष्ठ आदिका 
कभी-कभी दूसरे-दूसरे तिनको और काष्ठोंसे संयोग हो जाया 
करता है, यह संयोग देवेच्छासे ही होता है; जान-जूझकर 
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# महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


नहीं किया जाता । इसी प्रकार संसारके प्राणियोंका भी परस्पर 


संयोग-वियोग होता रहता है | जिससे जगत्‌का कोई भी प्राणी . 


कभी किसी प्रकार किश्नित्‌ भी भय नहीं मानता; उस पुरुष- 
को सम्पूर्ण भू्तोंसि.अभय प्राप्त होता है। जेंसे नदीके तीरपर 
आकर कोलाइल करनेवाले मनुष्यके डरसे सब जलूचर जीव 
पानीके भीतर छिप जाते हैं तथा जिस प्रकार भेड़ियेको देखकर 
सभी थर्रा उठते हैं, उसी प्रकार जिससे सब लछोग डरते हों) 
उसको भी दूसरोंसे डरना पढ़ता है। इस अभयदानरूप 
धर्मका ग्रयक्पूवक पालन करना उंचित है | जो 
इसको आचरणमें छाता है, वह _सहायवान्‌) द्वव्यवान्‌ 
सोभाग्यशाली तथा परलोकर्म कल्याणका भागी होता है। 
अतः जो अभयदान देनेमें समर्थ होते हैं; उन्हें ही विद्वान 
पुरुष श्रेष्ठ बतल्ते हैं | उनमेंसे जो क्षणभद्भुर विषर्योंकी 
इच्छावाले हैं) वे तो कीर्ति और मान-बड़ाईके लिये अभयदान- 
रूप ब्तका पालन करते हैं; किन्तु जो चतुर हैं, वे ब्रह्मकी 
प्रासिके लिये उसका आश्रय छेते हैं | तप, यश, दान और 
शानोपदेशके द्वारा जो-जो फल प्राप्त होता है; वह सब केवल 
अभयदानसे ही मिल सकता है। जो सम्पूर्ण जीवोंको अमयकी 
दक्षिणा देता है, वह मानो समस्त यज्ञोंका अनुष्ठान कर छेता है 
तथा उसे भी सब ओरंसे अमयदान मिल जाता है | अहिंसा- 
से बढ़कर दूसरा कोई .घर्म नहीं है | जो सब प्राणियोंकों 
अपना ही शरीर समझता है तथा सबको आत्मभावसे देखता 
है, वह ब्रह्मस्वरूप हो जाता है, उसे किसी विशेष स्थानकी 


प्रात्ति नहीं होती | देवता मी उसकी गतिका पता नहीं पाते | : 


विप्रधर | जीवोकोी अमयदान देना सब दानोंसे उत्तम है | मैं 
आपसे यह सत्य कह रहा हूँ; इसपर विश्वास कौजिये। 
... घर्मका तत्व अत्यन्त सूक्ष्म है, कोई मी धर्म निष्फल नहीं 
._.  होता। स्वर्ग या ब्रह्मकी प्रासिके लिये ही धर्मकी व्याख्या की गयी 
| सूक्मधर्म आसानीसे सबकी समझमें नहीं आ सकता | जो 
छोग बेलोकों बधियां करते, बाँधते, नाथते) मार-पीटकर 
काम कराते ओर उनपर अधिक बोझा छादते हैं; जो कितने 
है जीवोंकों मारकर खा जाते) मनुष्य होकर मनुष्योंको «दास 
बनाते और उनके परिश्रमका फछ आप भोगते हैं तथा जो 


वध और बन्धनका दुःख जानते हुए. भी दूसरोंको वेसे ही 
कष्ट देते हैं; ऐसे छोगोंकी आप क्‍यों नहीं निन्‍्दा करते १ 
(मुझे ही क्यों निन्दनीय समझते हैं ! में तो अपनी जीविका- 
का ही कार्य कर रहा हूँ ।) पाँच इन्द्रियॉवाले समस्त 
प्राणियों सूर्य, चन्द्रमा; वायु) ब्रह्मा, प्राण, यश्ञ और 


“यमराज आदि देवताओंका निवास है; फिर भी उन्हें जीते- 


जी बेचकर जो छोग जीविका चलाते हैं क्या वे निन्दाके पात्र 
नहीं हैं ! बकरा अम्रिका; भेड़ वरुणका, घोड़ा सूर्यका ओर 
पृथ्वी विराटका रूप है तथा गाय और बछड़े चन्द्रमाके 
स्वरूप हैं | इनको बेचनेसे कल्याणकी प्राप्ति नहीं होती | मैं 
तो तेल, घी) शहद और औषधोंकी बिक्री करता हूँ, इसमें 
क्या हानि है ! बहुत-से मनुष्य तो दंश और मच्छरोंसे रहित 
देशमें पैदा हुए और सुखसे पले हुए पश्चुऑंकी उनकी 
माताअओंसे अलग करके ऐसे देशोॉमें ले जाते हैं, जहाँ दंश/ 
मच्छर ओर कीचड़की अधिकता होती है | वश उनपर भारी 
बोझ लादंकर उन्हें अनुचित रूपसे कष्ट पहुँचाते हैं| उस 
अवस्थामें उज़ बेचारे पश्ञओंकों बड़ा डुःख होता है। मैं तो 
इसमें भ्रूणहत्यासे भी बढ़कर पाप समझता हूँ | श्रुतिमें गौको 
अच्य्या (अवध्य ) कष्ट गया है; फिर कोन उसे मारनेका 
विचार करेगा | जो पुरुष गाय ओर बैल्लोंकी मारता है, वह 
महान्‌ पाप करता है | इस तरहके अमद्चलकारी और भयद्धूर 
आचार इस जगतूमें बहुत-से प्रचलित हैं .। अम्रुक बात 
प्राचीन काछसे चछी आ रही है, यही सोचकर आप 
उसकी बुराइ्योंपर ध्यान- नहीं देते | परिणामपर विचार 
करके ही किसी भी घर्मको स्वीकार करना चाहिये | 
लोगोंकी देखा-देखी करना अच्छा नहीं है । अब मैं 
अपने बर्तावके सम्बन्धमें कुछ निवेदन कर रहा. हूँ, उसे 
सुनिये । जो मुझे मारता है तथा जो मेरी प्रशंसा करता है; 
वे दोनों ही मेरे लिये बराबर हैं, में उनमेंसे किसीको प्रिय 
और अप्रिय नहीं मानता । बुद्धिमान पुरुष ऐसे ही धर्मकी 
प्रशंसा करते हैं | यही युक्तिसज्ञत है। यति भी इसीका 
सेवन करते हैं तथा धर्मात्मा मनुष्य अच्छी तरह विचारकर 
सदा इसी धर्मका अनुष्ठान किया करते हैं। . ः 


जा आ आ अप 


जाजलिको तुलाधार तथा पश्षियोंका उपदेश 


कि न कहा--वणिक महोदय ! तुम हायमें तराजू 
से 


डेप 


> 


तो स्वर्गका दरवाजा ही बंद हो जायंगा तथा प्राणियोंकी 


.. छेक़र्‌ से | हुए जिस घ॒र्मका उपदेश करते हो, उससे जीविंका ही रुक जायगी | तुम्हें माढ्म होना चाहिये कि 
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अन्न ओर पद्मुओँसे ही मनुष्योंका जीवन-निर्वाह होता है। 
पशुओंद्वारा उत्तन्न किये हुए अन्नसे ही यश्-यागादि कर्म 
सम्पन्न होते हैं । तुम्हारी बातें तो नास्तिकोंकी-सी हो रही हैं । 
पशुओंके कष्टका खयाहू करके यदि कृषि आदि वृत्तियोंका 
ही त्याग कर दिया जाय; तब्र तो संसारका जीवन द्वी समाप्त 
हो जायगा । 


तुलाधारने कदहा--्रह्मन्‌ | दूसरोंको कष्ट दिये बिना 
जिस प्रकार जीवन-निर्वाह करना चाहिये, वह उपाय मैं बता 
रहा हूँ, सुनिये | आप्र मुझे नास्तिक बता रहे हैं, पर मैं 
नास्तिक नहीं हूँ और न यज्ञकी निन्‍्दा ही करता हूँ । यज्ञ 
उत्तम कर्म है; किन्तु उसके ख़रूपको ठीक-ठीक जाननेवाले 
लोग दुर्लभ हैं | ब्राह्मणोंके लिये जिस यशका विघान हैः 
उसको मैं प्रणाम करता हूँ तथा उस यज्ञको जाननेवाले 
ब्राह्मणोंके चरणोंमें भी शीश झुकाता हूँ । खेद है कि इस 
समय ब्राह्मणलोग अपने यज्ञका परित्याग करके क्षत्रियोचित 
यशेंके अनुष्ठानमें प्रद्नत्त हो रहे हैं | घन कमानेके प्रयत्षमें लगे 
हुए बहुत-से छोमी ओर नास्तिक पुरुषोंने वेदिक वचनोंका 
तातय॑ न समझकर सत्य-से प्रतीत होनेवाले मिथ्या यशोंका 
प्रचार कर दिया है । शुभ कर्मके द्वारा जिस हविष्यका 
संग्रह किया जाता है; उसीके होमसे देवता प्रसन्न होते हैं। 
शास्त्रके कथनानुसार नमस्कार) खाध्याय और अन्नरूप 
हविष्यके द्वारा देवताओंकी पूजा हो सकती है | जो छोग 
कामनाके वशीभूत होकर यज्ञ करते, ताछाब खुदवाते या 
बगीचे लगवाते हैं, उनसे उन्हींकी तरह कामना रखनेवाली 
सन्तान उत्नन्न होती है | छोभीकी सनन्‍्तान छोमी और 
समदर्शीकी सन्‍्तान समान दृष्टि रखनेवाली होती है | यजमान 
ओर ऋत्विक्‌ खयं जैसे होते हैं, उनकी प्रजा भी बेसी ही 
होती है । जिस प्रकार आकाशसे निर्मल जलकी वर्षा होती 
है, उसी प्रकार झुद्धभावसे किये हुए. यश्से योग्य प्रजाकी 
उतत्ति होती है | विप्रवर | अभिमें डाली हुई आहुति सूर्य- 
मण्डलमें पहुँचती है, सूर्यसे जलकी वृष्टि होती है; बृष्टसे अन्न 


उपजता है और अन्नसे सम्पूर्ण प्रजा जन्म तथा जीवन घारण - 


करती है | पहलेके लोग कर्तव्य-पालनकी दृष्टिसे यश्-यागादियें 
प्रतत्त होते थे, मनमें कोई कामना नहीं रखते थे; इसीलिये 
उनकी सम्पूर्ण कामनाएँ खतः पूर्ण हो जाती थीं: । प्रथ्वीसे 
बिना जोते ही काफी अन्न पेदा होता तथा जगत॒की मलाईके 
लिये उनके शुभ सझ्लूल्पसे ही वृक्ष और लताओंमें फल-फूलछ 
छगते थे । वे यज्ञ तो करते थे; पर अपनेको उसका कोई 


(७-0. कप 


# जाजलिको तुलांधार तथा पशक्षियाका उपदेश # 
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फल मिलता है; इसका विचार भी नहीं करते थे। जो 
मनुष्य यशसे कोई फल मिलेगा या नहीं ? ऐसा सन्देह लेकर 
यशमें प्रदत्त होते हैं, वे घन चाहनेवाले छोभी) धूर्त 
और दुष्ट हैं | ऐसे छोगोंको अपने अशुभ कर्मके कारण 
पापियोंकी मिलनेवाले लोकोंमें जाना पड़ता है| जो प्रमाण- 
भूत वेदकों अपने कुतकंसे अग्रामाणिक बतानेका दुःसाहस 
करता है, वह मूर्ख ओर पापात्मा है तथा उसे भी पापियेकि 
छोकोंकी ही प्राति होती है | किन्तु जो करने योग्य कर्मोंको 
नित्यकर्म समझकर करता है ओर कभी उसका पालन न होनेपर 
भयभीत हो जाता है). जिसकी दृष्टिमें ( ऋत्विक्‌) ह॒विंष्य, मन्‍्त्र 
और अम्मि आदि ) सब कुछ ब्रह्म ही है तथा जो कभी अपनेमें 
कर्तापनका अमिमान नहीं करता,.वही सच्चा ब्राह्मण है | प्राचीन 
कालके ब्राह्मण सत्यवादी) इन्द्रियसंयमी और परम पुरुषार्यकी ' 
प्राप्तिके लिये उत्सुक रइनेवाले थे | उनकी घन पानेकी प्यास 
बुझ गयी यी । वे त्यागी; ईष्योरहित, देह और आत्माके 
तत््वको जाननेवाले, आत्मयश्षमें स्थित तथा प्रणवके जपमें 
तत्पर रहनेवाले थे; खय॑ सन्त॒ुष्ट रहकर दूसरोंको भी 
सन्तोष देते थे | 


ब्रह्म सर्वात्मक है, सम्पूर्ण देवता उसीके खरूप हैं। 
वह ब्रह्मवेत्ताके भीतर स्थित होता है; इसलिये उसके तृत्त 
होनेपर सम्पूर्ण देवता तृत्त हो जाते हैं | जेसे सब प्रकार- 
के रसोसे तृत्त मनुष्यकों कुछ भी नहीं भाता, उसी प्रकार . 
जो ज्ञानानन्दसे परिपूर्ण है, उसे सदा तृत्ति बनी रहती 
है, वह विषय-सुखोंकों प्राप्त करना नहीं चाहता | जिनका 
धर्म ही आधार है, जो घ्में ही सुख मानते हैं तया 
जिन्होंने सम्पूर्ण कर्तव्य और अकर्तव्यका निश्चय कर लिया 
है, वे ज्ञानी पुरुष ही परमात्माके खरूपकों ठीक-ठीक जान 
पाते हैं । मवसागरसे पार उतरनेकी इच्छा रखनेवाले 
शान-विज्ञानसम्पन्न महात्मा छोग अत्यन्त पवित्र और पुण्या- 
त्माओँसे सेवित ब्रह्मलोकको प्रास होते हैं; जहाँ जाकर किसीको 
शोक नहीं करना पड़ता) जहाँसे गिरनेका डर नहीं रहता तया' 
जहाँ किसी तरहकी पीढ़ा या व्यया नहीं होती । वे सात्तविक 
महापुरुष स्वर्ग नहीं चाहते; यश और धनके लिये यश नहीं 
करते तथा सत्पुरुषोंके मार्गका अवलूम्बन करते हैं। उनके 
द्वारा अह्िसाप्रधान यशौका अनुष्ठान होता है | वे वनस्पति) 
अज्न और फल-मूलको ही इृविष्य मानते हैं| फलकी इच्छा 
रख॑नेवाले लोभी ऋत्विज उनका यज्ञ नहीं कराते । ज्ञानी 
ब्राक्षण अपनेकों हो यश्का उपकरण मानकर मानसिक यशका 


. श्शष६ 
अनुष्ठान करते हैं | जिन्होंने कर्मका त्याग कर दिया है; वे 
भी लोक-संग्रहके लिये मानसिक यशमें प्रबृत्त रहते हैं। 
लोभी ऋत्विज तो ऐसे लोगोंका ही यज्ञ कराते हें; जो 
मोक्षकी इच्छा नहीं रखते । साधु पुरुष अपने घर्मका 
आचरण करते हुए ही प्रजाको स्वर्गकी प्रास्िका उपाय बताते 
हैं । सत्पुरुषोंके बर्तावके अनुसार मेरी बुद्धि भी सर्वत्र समान 
भाव ही रखती है। तिद्धसझ्लल्प शञानी महात्माओंकी इच्छा 
होते ही बेल स्वयं गाड़ीमें जुतकर उनकी सवारी ढोने लगते 
हैं तथा दूध देनेवाली गोएँ सब प्रकारके मनोरथ 
सिद्ध करती हुई दुग्ध प्रदान करती हैं |.जितके मनमें कोई 
कामना नहीं है; जो किसी फलकी इच्छासे कर्मोका आरम्भ 
नहीं करता, नमस्कार ओर स्त॒ुतिसे अलग रहता है; जिसके 
कर्मबन्धन क्षीण हो गये हैं, उसी पुरुषको देवतालोग ब्राह्मण 
मानते हैं ८ द 


जाजलिने पूछा--वेश्यप्रवर ! मैंने आत्मयाजी 
मुनियोके मानतिक यश्ञका तत्व कभी नहीं सुना, सम्भवतः 
वह समझनेमें कठिन भी है; क्‍योंकि पूर्वकालीन्‌ महर्षियोंने 
उसके ऊपर विशेष विचार नहीं किया है तथा अर्वाचीन 
महर्षि भी उसका प्रचार नहीं करंते हैं | ऐसी स्थितिमें दुर्बोध 
होनेके कारण अविवेकी मनुष्य तो मानसिक यश्ञका अनुष्ठान 
कर नहीं सकते, फिर उनकी क्‍या गति होगी १ वे किस 
 कर्मसे सुख पा सकते हैं ! यही बताओ | मुझे तुम्हारी बातोंपर 
बड़ी भद्धा हो रही है । ि 


तुलाधारने कद्दा-ब्रह्मन ! जिन दम्मी पुरुंषोंके यज्ञ 
अश्नद्धा आदि दोषोंके कारंण यज्ञ कहलछाने योग्य नहीं रहते; 
उन्हें न तो मानतिक यज्ञ करनेका अधिकार है न क्रियारूप 
यज्ञ | अद्धाढ॒ पुरुष तो घी, दूध, दही और पूर्णाहुतिसे ही 
अपना यज्ञ पूर्ण करते हैं | श्रद्धाहओर्मे जो असमर्थ हैं, उनका 


यज्ञ गाय अपनी पूँछके बालञसे, सींगसे और पैरोंकी धूलिसे ही 


पूर्ण कर देती है # | जो इस प्रकार केवछ घी; दूध आदिका 
उपयोग करके अहिंसाप्रधान यश्ञका आरम्भ करता है; वह 
मान पत्ीके अभावमें मावसिक भावनांद्वांग ही उसकी 


$ महाजनो येन गतः से पन्‍्थाः # । 
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शक [कर छेता है अर्थात्‌ भरद्धाकों ही पत्ती मान लेता है ओर - 


: | स॑ं० भहांभांरते 


हो जाता है। विप्रवर | यह आत्मा ही प्रधान तीर्थ है। आप 
तीर्यसेवनके लिये देश-देशमें मत भटकिये । जो मेरे बताये हुए 
अहिंसाप्रधांन धर्मोंका आचरण करता है, उसे उत्तम छोकों- 
की प्राप्ति होती है | ब्रह्मन्‌ | मैंने धर्मका जो स्वरूप सामने 
रखबजखा है, उसका पालन सजन करते हैं या दुजन ! इस बात- 
की जाँच कर ढीजिये; तब आपको इसकी ययार्थताका शान 


हो जायगा । देखिये, ये जो बहुत-से पक्षी आकाशमें उड़ रहे. 


हैं, सब आपके मस्तकसे उत्पन्न हुए. हैं | इस समय अपने हाथ- 
पैर समेटकर घोंसलोंमें प्रवेश करनेके लिये दोड़े जाते हैं। 


आपने इन्हें पुत्र॒की भाँति पाला है और ये मी आपका पिताके 


समान आदर करते हैं | निःसन्देह आप इनके पिताके ही 
तुल्य हैं | अतः इन्हें बुछाइये ( ओर इन्हींके मुखसे अहिसा- 
प्रधान घर्मकी महिमा सुनिये )। 


भीष्मजी कद्दते हैं--तुलाधारकी बात सुनकर जाजलिने 
उन पक्षियोंको बुलाया, तब वे आकर धर्मका उपदेश करनेके 
लिये मनुष्यकी माँति स्पष्ट वाणीमें बोलने छगे--'बह्मन | 
हिंसा और उसकी भावनांसे रहित होकर जो कर्म किये जाते 
हैं, वे इस छोक ओर परलोकमें भी कल्याणकारी ह्ेते हैं। 
हिंसा भ्रद्धाका नाश करती है ओर नष्ट हुईं श्रद्धा हिंसक 
मनुष्यका सर्वनाश कर डालती है | जो लाभ-हानिर्में समान 
भाव रखनेवाले, भ्रद्धाह) संयमी और शानन्‍्तचित्त हैं 
तथा कतंव्य समझकर यशका अनुष्ठान करते हैं; उन्हींका यज्ञ 
सफल होता है । श्रद्धा सबकी रक्षा करती है; उसके प्रभ[वसे 
विश्युद्ध जन्म प्राप्त होता है। ध्यान और जपसे भी श्रद्धाका 
महत््व अधिक है | यदि कर्ममें वाणीके दोषसे मन्त्रका 
ठीक उच्चारण न हो सके और मनकी चश्नलता- 
के कारण इष्टदेवताके ध्यानमें विक्षेप आ जाय तो भी यदि 
भ्रद्धा हो तो वह उस दोषको दूर कर देती है । किन्तु श्रद्धाके 


न रहनेपर केवछ मन्त्रोच्वारण और ध्यानसे ही कर्म- . 


की पूर्ति नहीं होती--भ्रद्धाहीन कर्म व्यर्थ हो जाता है | इस 
विषयमें प्राचीन इत्तान्तोंको ज़ाननेवाले छोग ब्रह्माजीकी 
कही हुई गाया सुनाया करते हैं, जो इस प्रकार है--पहले देवता 


लोग अद्धाह्ीन पवित्र और पविन्नताहीन भ्रद्धाल॒के द्वव्यको । 


.एक-सा ही समझते थे | इसी प्रकार वे कृपण वेदवेत्ता और 
महादानी सूदखोरके अन्नमें भी कोई अन्तर नहीं मानते ये | 
एक बार यश्षमें उनके इस बर्तावकों देखकर प्रजापति 


( ब्रह्माजी ) ने कहा--“देवताओ ! तुम्हारा यह विचार ठीक . 
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शान्तिप ] 


नहीं है। वास्तवमें उदारका अन्न उसकी श्रद्धाके कारण 
पवित्र होता है और कंजूसका अश्रद्धासे दूपित | (अतः अ्रद्धा- 
हीन पविन्नकी अपेक्षा पविच्नताह्दीन श्रद्धाठुका ही अन्न ग्रहण 
करने योग्य है । इसी प्रकार वेदवेत्ता और सूदखोरमेंसे वेद- 
वेत्ताका ही अन्न भ्रद्धापूत एवं ग्राह्म है ) | सारांश यह कि 
उदारका ही अन्न भोजन करना चाहिये; कृपण एवं सूद- 
खोरका नहीं । जिपषमें श्रद्धा नहीं वह देवयज्ञका अधिकारी 
नहीं है। धर्मशोने उसीके अन्नको अग्राह्म बतलछाया है | 
अभ्रद्धा सबसे बड़ा पाप है और श्रद्धा पायसे मुक्त करने- 


वाली है । जैसे साँप अपनी पुरानी केंचुलकों छोड़ता है, उसी - 


प्रकार भ्रद्धाह पुरुष पापका परित्याग कर देता है | भ्रद्धा 
होनेके साथ-ही-साथ पापोंसे निन्त्त हो जाना सब पविच्रताओँ- 
से बढ़कर है | जिक्षके रागादि दोष दूर हो गये हैं, बह भ्रद्धाल 
पुरुष ही वास्तवमें पवित्र है | उसे तप और आचार-व्यवहारसे 


* राजा विचख्नुके द्वारा अहिसाधमेकी प्रशंसा तथा चिरकारीका उपाख्यान # १५३५७ 


क्या प्रयोजन है ! यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिये जो जैसी 
भ्रद्धावाला है, वह स्वयं भी वैसा ही है |? घर्म और अर्थके 
तत्त्वको जाननेवाले सत्पुरुषोंने इसी प्रकार घर्मकी व्याख्या 
की है | हमलोगोंने धर्मदर्शन नामक मुनिसे पूछकर उस 
घर्मका शान. प्राप्त किया है | विप्रवर |! आप इसपर विश्वास 
कीजिये | इसके अनुकूल आचरण करनेसे आपको परमात्मा- 
की प्राप्ति होगी | भद्धाडु मनुष्य साक्षात्‌ धर्मका स्वरूप है | 
जो अ्रद्धापूर्वक् अपने घर्मपर स्थित है, उसे ही सर्वश्रेष्ठ 
समझना चाहिये । 


भीष्मजी कहते हैं--तदनन्तर, त॒ुलघार और 

जाजलि थोड़े ही समयमें दिव्यछोकको प्राप्त हुए और वहाँ 

सुखपूर्वक रहने लछगे | तुलाधारने सनातन धर्मका उपदेश 

कि का और उसे सुनंकर जाजलि मुनिकों बड़ी शान्ति 
ल् | 
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भीष्मजी कद्दते हैं--युधिष्ठि: ! राजा विचरूनुने 
प्राणियोपर दया करनेके विषयमें जो कुछ कहा है। वह 
: प्राचीन इतिहास में तुम्हें सुना रहा हूँ | एक समय किसी 


यशशाल्में राजाने देखा कि बैलकी गर्दन कटी हुई है और वहाँ : 


-बहुत-सी गोएँ आततंनाद कर रही हैं | हिंसाकी यह क्रूर प्रवृत्ति 
देखकर राजासे नहीं रहा गया; वे अपना निश्चित सिद्धान्त इस 
प्रकार सुनाने छगे “ओह ! बेचारी गोएँ बड़ा कष्ट पा रही हैं, 
इनकी हत्या न करो | संसारकी समस्त गौओंका कल्याण हो. जो 
: ध्र्मकी मर्यादासे भ्रष्ट हो चुके हैं, मूर्ख हैं, जिन्हें आत्मतत्वके 
विषयमें भारी सन्देह है तथा जो छिपे हुए नास्तिक हैं; 
उन्हीं छोगोंने हिंसाका समर्थन किया है । मनुष्य अपनो ही 
इच्छासे यशवेदीपर पद्मुओंका बलिदान करते हैं | धर्मात्मा 


मनुने तो सब कर्मों अहिंसाकी ही. प्रशंसा की है; इसलिये . 


विश पुरुषको बैदिक प्रमाणसे धर्मके सूक्ष्म स्वरूपका निर्णय 
करके उसका पालन करना' चाहिये । किसी भी प्राणीकी 
हिंसो न करना ही सब धर्मोंसे श्रेष्ठ माना गया है | मिताह्वारी 
होकर कठोर नियमोंका पाछन करे) वेदकी फल-श्रुतियोमे 
आसक्त न होकर उनका त्याग करे, आचारके नामपर अनाचारमें 


प्रदत्त न हो । कृपण मनुष्य ही फलकी इच्छा करते हैं। 
स० सं ७० ७४ पा 
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यशमे मद्य, मांस और मीन आदिका उपयोग धूत्तोंका 
चलाया हुआ है | वेदोंमें इसकी कहीं भी चर्चा नहीं 
है | छोग मान, मोह ओर छोभके वशीभूत होकर जिहाकी 
लोलुपताके' कारण निषिद्ध वस्तुओंको खाते-पीते हैं । 
भोत्रिय ब्राह्मण तो सम्पूर्ण यशोमें भगवान्‌, विष्णुका ही 
आविर्भाव मानते हैं ओर पुष्प तथा खीर आदिसे उनकी 
पूजा करते हैं | वेदोंमें जो यश्सम्बन्धी वृक्ष बताये गये हैं, 

उन्हींका हवनमें उपयोग होता है । शुद्ध चित्तवाले सत्तगुणी 
पुरुष अपनी विद्युद्ध भावनासे प्रोक्षण आदिके द्वारा संस्कार 
करके जिस हृविष्यको तैयार करते हैं; वही देवताओंकी अर्पण 
करनेके योग्य होता है | 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | आप मेरे परम गुरू 


हैं | कृपया बतलाइये, यदि कभी गुरुजनोंके आग्रहसे कोई 
कंठोर कार्य करनेका अवसर उपस्थित हो जाय) उस समय 
उसे शीघ्र कर डालना चाहिये या विलूम्त्र करके उस कार्यकी 
परीक्षा करनी चाहिये ! 


मीष्मजीने कहा-बैटा ! इस विषयमें एक प्राचीन 


इतिहास है; जो आज्विरककुलमें उत्पन्न हुए चिरक्वारीके - 
बत्तान्तसे सम्बन्ध रखता है । कहते हैं, महर्षि गोतमके एक 


पे 
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चिरकारी नामवाला पुत्र था; जो बड़ा लुद्धिमान्‌ था | वह 
चिरकाल्तक जागता ओर सोता था । किसी कार्यपर बहुत 


, देरतक विचार करता था ओर चिरविलम्बके बाद ही काम 


पूरा करता था, इसलिये सब लछोग उसे चिरकारी कहने लगे। 
जो दूरतककी बात नहीं सोच सकते, ऐसे मन्दबुद्धि मनुष्य 
उसे आलसी ओर नासमझ कहते थे | एक दिन गोतमने 


, अपनी-सत्रीका व्यभिचार देखकर बड़ा कोप किया और अपने 


दूसरे पुजोंकी आशा न देकर चिरकारीसे कहा-्बेटा | तू 
अपनी इस पापिनी माताकों मार डाल |? बिना विचारे ही यह 
आज्ञा देकर महर्षि गोतम वनमें चले गये ओर चिरकारी “हाँ? 
करके भी अपने स्वभावके अनुसार बहुत देरतक उसपर 
विचार करता रहा । उसने सोचा-५क्या उपाय करूँ, जिससे 
पितार्क! आशाका पालन मी हो जाय ओर माताका वध भी 
न हो । घर्मके बहाने यह मुझपर बड़ा भारी संकट आ पड़ा । 
भला अन्य असाधु पुरुषोंकी भाँति में भी इसमें ह्ूबनेका 
साहस केसे करूँ ! पिताकी आज्ञाका पालन परम धर्म है, 
साथ ही माताकी रक्षा करना भी अपना प्रधान धर्म है | पुत्र 
तो पिता ओर माता दोनोंके अधीन होता है | अतः क्‍या 
करूँ) जिससे मेरा ही घर्म मुझे कष्टमें न डाले | पिता स्वयं 
अपने शील) सदाचार) गोत्र ओर कुलकी रक्षाके लिये ज्नीके 
गर्भमें आकर पुत्ररूपमें उत्पन्न होता है। अतः मुझे माता और 
पिता दोनोंने ही जन्म दिया है; फिर मैं अपनेको दोनोंका 
ही पुत्र क्यों न समझ ? जातकर्म तथा उपकर्मके समय 
पिताने जो मुझे पंत्थरके समान सुदृद और फ्रसेके समान 
शन्नुसहारक होनेका आशीर्वाद दिया तथा अपना .औत्मा 
कहकर अनुण्हीत किया है; यह उनके गोरवका निश्चय 
करनेमें पर्याप्त प्रमाण है | पिता भरण-पोषण और 
अध्यापन करनेके कारण पुन्रका प्रधान गुरु है | वह 
जो कुछ भी आज्ञा दे; उसे धर्म समझकर स्वीकार करना 
चाहिये | यही वेदकी मी निश्चित आज्ञा है | पुत्र पिताके 


. स्नेहका पात्र है; किन्तु पिता पुत्रका सर्वस्व है | एकमात्र 


पिता ही पुत्रको शरीरं आदि सब कुछ देता है; इसलिये कोई 
सोच-विचार किये बिना ही पिताकी आशाका पालन करना 


दे चाहिये | जो पुत्र पिताकी आशा मानता है; उसके समरत 


पातक नष्ट हो जाते हैं । गर्भाघान और सीमन्तोन्नयन संस्कारके 
द्वारा पिता ही पुत्रकों उत्पन्न करता है | वही अन्न-बच्न देता, 


पढ़ाता-छिखाता और समस्त छोक-व्यवहारोंका शञान कराता 


लय ड्ः हु ह रमन कि 


*« अडमा भव । २. परझुभंव । ३. आत्मा वै पुत्रनामासि । 


# भहाजनो येन गतः स॑ पन्‍्था! # 


है। पिता ही धर्म है; पिता ही स्वर्ग है ओर पिता ही सबसे 


बड़ा तप है | पिताके प्रसन्न होनेपर सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हो 
जाते हैं | पिता जो कुछ भी कहता है, वह पुत्रके लिये 
आशीर्वाद है | यदि पिता प्रसन्न होकर पुत्रका अभिनन्दन 


करे तो वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है | वृक्ष अपने 
फूल और फ़लोंको छोड़ देते हैं; किन्तु पिता बड़े-से-बड़े' 


संकटमें भी स्नेहके कारण पुत्रको नहीं छोड़ता | अतः पुत्के 
लिये पिताका स्थान बहुत ऊँचा है | अस्ठ॒) पिताके गोरबपर 
तो मैंने विचार कर लिया; अब माताके विषयमें सोचता हूँ | 
जैसे अरणी अप्निकी उत्पत्तिका कारण है, उसी प्रकार 
मुझे जो यह पाग्चमौतिक मनुष्य-शरीर मिला है, इसको जन्म 
देनेवाली मेरी माता ही है | संसारके समस्त दुखी जीवॉकों 
मातासे. ही सान्त्वना मिलती है। जबतक माता जीवित रहती 
है, मनुष्य अपनेको सनाथ समझता है | उसके मरनेपर वह 
अनाय-सा हो जांता है | पुत्र ओर पोन्नोंसे युक्त सो वर्षका 
बुड्डा ही क्‍यों न हो, यदि उसकी माता जीवित हो तो वह 
उसके पास दो वर्षके बालकका-सा ही आनन्द उठाता है। 
बेटा समर्थ हो या असमर्थ, हृष्ट-पुष्ट हो या दुर्बल, माता हमेशा 
उसकी रक्षामें रहती है | माताके समान विधिपूर्वक पालन-पोषण 
करनेवाल्य दूसरा कोई नहीं है | जब मातासे बिछोह हो जाता 
है, उस समय मनुष्य अपनेको बुड्डा समझने छंगता है, बहुत 
दुखी हो जाता है ओर ऐसा जान पड़ता है; मानो उसके 
लिये सारा संसार सून्रा हो गया | माताकी छत्न-छायामें जो 
सुख है; वह कहीं नहीं है | माताके तुल्य दूसरा सहारा नहीं 
है | पुत्रके लिये. माँके समान रक्षक और प्रिय कोई नहीं 
है । वह गर्भमें घारण करनेके कांरण 'घात्री? और जन्म देनेके 
कारण “जननी? कहलाती है । दूध पिछाकर पुत्रके अन्ञोंको 
बढ़ाती है; इसलिये. उसे “अम्बा? कहते हैं तथा वीरप्रसविनी 
होनेके कारण वह “वीरस? और झुभ्रूषा करनेसे प्युभू! नाम 
धारण करती है । ऐसी माताका भला कोन पुत्र वध करेगा ! 
“पुत्रका क्या गोत्र है ओर वह किसके वीरयसे उत्पन्न हुआ 
है? इस बातकों माता ही जानती है । बच्चेका छालन-पालन 
करनेमें माताको' विशेष सुख मिलता है; वह उसपर- पितासे 
भी अधिक स्नेह रखती है| 


पुरुष अपनी ज्रीका भरण-पोषण करनेसे भर्ता और 
पालन करनेके कारण पति कहलाता है | इन दोनों 
गुणोंके न रेहनेपर वह भर्ता या पति कहलाने योग्य 
नहीं होता (इसलिये मेरे पिता भी अपनी ख््ीको 
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शान्तिपवे ] # राजा विचख्लुके द्वारा अहिंसाधर्मकी-प्रशांसा तथा चिरकारीका उपाख्यान # १३५९ 


मार डालनेकी आज्ञा देनेके कारण उसके म॑ता या 
पतिके कर्तंव्यसे गिर रहे हैं) | वास्तवमें स्लीका कोई 
अपराध नहीं छोता । व्यभिचारका महान्‌ पाप पुरुष ही करता 
है, इसलिये सारा अपराध उसीका है | पति नारीका सबसे बड़ा 
देवता है । वह उसकी सेवासे कभी मुँह नहीं मोड़ती | इन्द्र 
पिताजीके समान रूप धारण कर मेरी माताके पास आया था | 
अतः उसने उसे अपना ही पति समझकर आत्मसमर्पण किया 
है। ऐसे अवसरोंपर स्रियोंका नहीं पुरुषोंका ही दोष मानना 
चाहिये; क्योंकि सारे अपराधकी जड़ वे ही होते हैं | र्रियाँ 
तो अबल्ा होनेके कारण पुरुषोंके अधीन होती हैं | किसी मी 

. अपराधमें उनका अपना हाथ नहीं होता, अतः उनके ऊपर 
दोषारोपण नहीं करना चाहिये | माताका गौरव पितासे भी 
बढ़कर है | एक तो वह नारी होनेके कारण ही अवध्य है, 
दूसरे मेरी पूजनीया माता है । नासमझ पश्च भी स्री और 
माताकोी अवध्य मानते हैं; फिर मैं समझदार होकर भी 
उसका वध केसे करूँ! . 


विलम्ब करनेका खभाव होनेके कारण चिरकारी इस 
प्रकार बहुत देरतक सोचता-विचारता रहा, इतनेमें उसके 
पिता वनसे छोटे | उस समय उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हो रहा था। 
वे शोकके आँसू बहाते हुए मन-ही-मन इस प्रकार कह रहे 
थे--५ओह ! त्रिधुवनका स्वामी इन्द्र ब्राह्णणका वेष बनाकर 
मेरे आभ्रमपर-आया था | मैंने मीठी बातोंसे उसे सान्त्वना 
दी और खागतके पश्चात्‌ अध्य॑-पाद्य आदि निवेदन करके 
उसका विधिवत्‌ पूजन किया | इस प्रकार जब मैंने ही उसे अपने 
घरमें आश्रय दिया और उसने अपनी व्षिय-लोलुपताके कारण 
ऐसा निन्ध कर्म कर डाल, तो इसमें बेचारी स्रीका क्या 
अपराध है ! हाय ! ईर्ष्याके कारण मेरा चित्त चम्वंल हो गया 
था; इसीलिये मैं पापके समुद्रमें डूब गया। वह पतित्रता मेरे 
डु/खमें हाथ बेंटानेवाली थी और भार्या होनेके कारण मुझसे 
भरण-पोषण पानेकी अधिकारिणी थी; किन्तु मैंने उसकी हत्या 
करा डाली | अब कोन इस पापसे मेरा उद्धार करेगा ! मैंने 
उदारबुद्धि चिरकारीको उसकी माताका वध करनेकी आशा 
दी थी | यदि उसने इस कार्यमें विरम्ब करके अपने नामको 
साथंक किया हो तो वही मुझे ज्नी-हत्याके पातकसे बचा सकता 
है | बेटा चिरकारिक | तेरा कल्याण हो, यदि आज त्‌ने 
इस कार्यमें देरी की हो) तभी तेरा चिरकारिक नाम संफल हो 
सकता है । आज विलूम्ब करके वास्तवमें चिरकारी बन और 


अपन माता तथा मेरी तपस्याकी रक्षा कर, साथ ही मुझे और 


अपने आपको भी पापसे बचा छे | तेरी माता चिरकाल्से तेरे 
जन्मकी आशा छगाये बेटी थी | उसने बहुत दिनोतक तुझे 
अपने गर्भमें घारण किया है; अतः आज उसकी रक्षा करके 
अपनी चिरकारिताकों सफल बना |? 

इस प्रकार दुखी होकर सोचते-विचारते हुए महर्षि गौतम 
जब आश्रम आये तो उन्हें चिरकारी अपने पास ही खड़ा 
दिखायी दिया । वह पिताकों देखकर बहुत दुखी हुआ और 
हथियार फेंककर उन्हें प्रसन्न करनेके लिये चरणोंपर गिर पड़ा | 


ही ता! ॥ ५ री शी 
हक 


् | 
(३.७४३३३३ 
॥ है ३ 

' 0) | ९५ मर 


52776. 
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पुत्रको पैरोंपर गिरा देख और पत्तीकों अत्यन्त छजित जानकर 
महर्षिको बड़ी प्रसन्नता हुईं | उन्होंने यह सोचकर कि 
चिरकारी भयके मारे शत्त्र-पहणकी चपलताको छिपा रहा है, 
उसको उठाकर गलछेसे लगा लिया ओर देरतक वे उसका मस्तक 
झूँघते रहे! फिर उसकी प्रशंसा करके आशीर्वाद और उपदेश 
देते हुए बोढे--५वत्स | तू सदा चिरजीवी रह; तेरा कल्याण 
हो; यों ही चिरकालतक सोच-विचारकर काम किया कर । 
आज तेरी चिरकारिताके ही कारण मैं बहुत समयतक दुध्ख 
भोगनेसे बच गया । बेटा ! अधिक काछुतक सोच-समझके 
ही किसीसे मित्रता जोड़नी चाहिये और जिसे मित्र बना 
लिया, उसका सहसा परित्याग भी नहीं करना चाहिये | बहुत 
दिनोंतक सोच-समझ करके स्थापित की हुई मैत्री ही अधिक 


७ ०-0. ४५॥५5॥0 3॥09५व॥ ५ववाद्याव9 (0॥8००07. 00260 0५ 8(23098 


१३६० # महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 
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काल्‍ल्तक टिकाऊ होती है । राग; दर्प, अमिमान, द्रोह, पाप 
. और किसीका अधििय करनेमें विरम्ब्र करके जो खूब सोच- 
विचार छेता है; वह प्रशंसनीय माना जाता है । “बन्धु) 
सुदृद, भत्य और ज्जियोंके छिपे हुए अपराधोंका निर्णय 
करनेमें भी जल्दीबाजी करना अच्छा नहीं है 
भीष्मजी कहते हैँ--युधिष्टिर | इस प्रकार गौतम 
अपने पुत्रके विलम्बपूवक कार्य करनेके कारण बहुत प्रसन्न 
हुए थे | ऐसे ही प्रत्येक कार्यमें देरतक विचार करके किसी 


>>: अत ख * 3: 


निश्चयपेर पहुँचनेवालेको पश्चात्ताप नहीं करना पड़ता | जो 


विद्वानों और शिष्ट पुरुषोंकी सेवामें अधिक समयतक रहकर . 


सदा अपने मनको वशमें किये रहता है; वह चिरकालतक 
सम्मानका भागी होता है । धर्मापदेश करनेवाले पुरुषसे यदि 
कोई प्रश्न करे तो उसे देरतक विचार करके ही उसका उत्तर 
देना चाहिये | महातपसख्री महर्षि गोतम अपने चिरकारी 
पुत्रके साथ बहुत वर्षोतक उस आश्रममें रहे; उसके बाद देह- 
तव्यागके अनन्तर वे पुत्रसहित खर्ग सिधारे | 


अदिसापतेक राज्यशासन करनेके विषयमें धुमत्सेन ओर सत्यवानका संवाद 
--<<“डैटन्टे2९....०+ * 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | राजा कितीकी हिंसा 
किये बिना प्रजाकी रक्षा कैसे कर सकता है ! 


- भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर | इस विषयमें द्युमत्सेन 

* ओर सत्यवानके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
जाता है | सुना है, एक दिन सत्यवानने देखा कि पिताकी 
आज्ञासे बहुत-से अपराधी फांसीपर चढ़ानेके लिये: ले जाये जा 
रहे हैं; उस समय उन्होंने पिताके पास जाकर कहा--५पिताजी | 


. “बह सत्य है कि कभी ऊपरसे अधर्म-सा दिखायी देनेवाला . 


कार्य धर्म हो जाता है और धर्म-सा प्रतीत होनेवाल्ल कार्य भी 
अधर्मका रूप घारण कर लेता है | तथापि किसीका प्राण 
लेना तो किसी तरह धर्म नहीं हो सकता ।? 


धुमत्सेन बोले--बेटा ! यदि अपराधीकां वध करना 

. भी अधर्म हो तो धर्म क्या हो सकता है ? अगर डांकू मारे न 
जायें तो धर्म-अधर्म सब मिलकर. एक हो जायें | कलियुगर्में 

तो छोग दूसरोंकी वस्तुकों सीधे इड़प लेना चाहते हैं | ५्यह 

वस्तु मेरी है; उसकी नहीं है? ऐसा कहने लगते हैं। ऐसी 

दश्ञामें दण्डके बिना लोकयात्राक्रा निर्वाह केसे हो सकता है ! 
यदि तुम दण्डके बिना भी निर्वाधका कोई उपाय जानते हो 
. तो बताओ | 


के पाप जाकर कहना चाहिये कि 


“अम्ुक मनुष्य मेरी बात नहीं खुनता ।? फिर राजा उस व्यक्ति- 
को दण्ड दे | दण्ड-विधान ऐसा होना चाहिये, जिसमें प्राण 
जानेका भय न हो | नीति-शासत्रकी आलोचना ओर अपराधीके 
कार्यपर भलीभाँति विचार किये बिना दण्ड देना अच्छा नहीं 
है | राजा जब डाकुओंका वध करता है तो उनके साथ 
बहुत-से निरपराध मनुष्य--डाकुओंके माता-पिता; स्त्री-पुन्न 
आदि भी कालके ग्रास बन जाते हैं; अतः राजाको बहुत 
सोच-विचारकर दण्डका निश्चय करना चाहिये | दुष्ट पुरुष 
भी कभी साधु-सद्ठसे सुधरकर सुशील बन जाता है तथा 
बहुत-से दुष्ट पुरुषोंकी भी सन्‍्तानें अच्छी निकल आती हैं; 
इसलिये दुष्टोंको प्राण-दण्ड देकर उनका मूलोच्छेद नहीं करना 
चाहिये | उनकी जड़ उखाड़ना सनातन-धर्म नहीं है | 
हलका-सा शारीरिक दण्ड देना उचित है; जिससे उनके 
पापोंका प्रायश्वित्त हो जाय । अथवा सर्वस्व छीन लेनेका भय 
दिखाया जाय, कैद कर लिया जाय या नाक-कान आदि 
काटकर उन्हें कुरूप बना दिया जाथ | प्राण-दण्ड देकर उनके 
कुंटम्बियोंकोी छ्लेश पहुँचाना तो-कंदापि उचित नहीं है। 
इसी तरह यदि वे पुरोद्दित ब्राह्मणकी शरण जा चुके हों; तो 
भी राजा उन्हें दण्ड न दे | प्रजापतिकी आशा है कि यदि 
दुष्ट पुरुष ब्राह्मणकी शरण जाकर यह प्रतिज्ञा करें कि (आजसे 


_< हम कोई पाप या अपराध नहीं करेंगे? तो उन्हें छोड़ देना 
* चाहिये किन्तु बारंत्रार अपराध करनेपर उसे पहलेकी भाँति 


दण्ड दिये बिना छोड़ना ठीक नहीं है | माय मुड़ाकर दण्ड 
और मगचर्म धारण करनेवाले संन्‍्यासी भी यदि पाप करे तो 
उन्हें भी दण्ड देना चाहिये | 


ध्ुमत्लेनने कहा--बेटा | जिस तरहसे हो सके प्रजाको. 


घर्मकी मर्यादाके भीतर रखना चाहिये | यही राजाका घर्म है | 
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लटेरोंका वध न किया जाय तो वे सारी प्रजाको कष्ट पहुँचाते 
हँ | पहलेके लोगोंको राहपर लाना छुगम था; क्योंकि उनका 
स्वभाव कोमल होता था; संत्यमें उनकी विशेष रुचि थी और 
द्रोह तया क्रोधकी मात्रा उनमें बहुत कम यी | उस समय 
अपराधीकों घिकार देना ही भारी दण्ड समझा जाता था। 
“फिर धीरे-धीरे छोगोंमें अपराधकी प्रव्नत्ति बढ़ने लगी, इससे 
वाग्दण्डका प्रचार हुआ--अपराधीको कठ॒बचन सुनाकर 
छोड़ दिया जाने छगा | उसके बाद जुरमाना वसूल करनेका 
दण्ड जारी किया गया और अब तो वधका दण्ड भी प्रचलित 

है । फिर भी छोगोंकों मर्यादाके भीतर रखना कठिन 

हो गया है | छ॒टेरे देवता, पितर, गन्धर्व और मनुष्य-- 

किश्रीके नहीं होते | वे तो मरघटमें जाकर मुर्दोंके भी जेवर . 
उतार छाते हैं| मा, उनको कोन राहपर छा सकता है ! उनके 

ऊपर विश्वास करनेवालोंको तो मूर्ख ही समझना चाहिये । 


सत्यवान्‌ने कहा--पिताजी | यदि आप छुटेरोंका वधन 
करके उन्हें सत्पुरुष बनानेमें असमर्थ हैं.तो और किसी उत्तम 
 डपायसे उनकी दस्यु-च्त्तिका अन्त कीजिये | कितने ही राजा 
लछोक-कल्याणके लिये कठिन तपस्या करते हैं; उन्हें देखकर उस 
राज्यमें रहनेवाले दुष्ट लजित होते हैं और वे अपने आचरण- 
को सुधारकर राजाके ही समान सदाचारी बन जाते हैं। बहुत- 
सी प्रजा केवछ भय दिखानेसे सन्मरार्गपर आ जाती है; अतः 
श्रेष्ठ भूपाछ अपने सद्व्यवहारसे ही प्रजापर अधिक काछुतक 
शासन करते हैं | वे अरराधियोंके प्राण नहीं छेते | यदि राजा 
उत्तम आचरण करता है तो दूसरे छोग भी उत्तका अनुकरण 
करते हैं | बड़ोंके आंचरणोंका अनुवर्तन करना मनुष्योंका 
स्वभाव होता है। जो राजा स्वयं विषय भोगनेके लिये 


- # कपिलका स्थूमरह्मिसे निश्वत्तिप्रधान धमकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन # 


लिखित 
कं लि लल्ीै 


इन्द्रियोंका गुलाम हो रहा है; अपने मनको कांबूमें नहीं रख 
पाता, वह यदि दूसरोंको सदाचारका उपदेश देने लगे तो लोग 
उतकी हँसी उड़ाते हैं | अगर कोई मनुष्य दम्भ या मोहके 
कारण राजाके साथ कोई अनुचित व्यवहार करे तो प्रत्येक 
उपायसे उसका दमन करना चाहिये | ऐसा करनेसे वह अपनी 
बुरी आदत छोड़ देता है। जो पापकी प्रवृत्तिकों रोकना चाइता 
हो, उस राजाकों ५हछे अपना मन वशमें करना चाहिये । 
इसके बाद यदि अपने सगे बन्धु-ब्रान्धव मी अपराध करें तो 
उन्हें भी भारी दण्ड देना चाहिये | जहाँ प्राप करनेवाले 
नीचको महान्‌ संकटका सामना नहीं करना पड़ता, वहाँ पाप 
बढ़ता है और धर्का हास होता है।.... 


पिताजी ! एक दयाल ब्राह्मणने मुझे यह उपदेश देते हुए 
कहा था कि ५तात सत्यवान ! मेरे पूर्वजोने कृपा करके मुझे - 
ऐसी शिक्षा दी थी; इसलिये राजाकों सत्ययुगमें जब कि घर्म 
अपने चारों चरणोसे मौजूद रहता है, पूर्वोक्त अह्दिंतामय 
दण्डका ही विधान करना चाहिये | त्रेतायुग आनेपर घर्मका 
प्रचार एक चौयाई कम हो जाता है; ( उप्त समयक्री स्थितिके 
अनुसार वाग्दण्डके, द्वारा प्रजाका शासन करना उचित है ) 
द्वापरमें धर्मके दो ही पेर रह जाते हैं; ( उस समयके लिये. 
अयथंदण्ड उपयुक्त है ) किन्तु कल्यिगमें तो घर्मका चतुर्थ 
भाग ही शेष रह जाता है; अतः उस समय मनुष्योंक्री आयु) 
शक्ति ओर कालका विचार करके ही दण्डका विधान करना 
उचित है । स्वायम्भुव मनुने प्राणियोपर अनुग्नह करके बताया 
है कि मनुष्यकों अ्दिसामय घर्मका ही पालन करना चाहिये; 
जिससे वह सत्यस्वरूप परमात्माकी प्राप्ति करानेवाछ्ठे घ्मके 
महान्‌ फलसे वश्चित न रहने पावे |? 
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: ग्रुधिष्ठिरने पूछा--ग्रितामह ! एक ही उद्देश्य छेकर 
: - चलनेवाले गाहंस्थ्यधर्म ओर योगघर्ममें कोन भ्रेष्ठ है ! 


भीष्मजीने कह्ा--युधिष्ठिर ! दोनों धर्म महान हैं). 


दोनोंका ही पालन कठिन है दोनों उत्तम फल देनेवाले हैं 
और दोनोंका सत्पुरुषोंने आचरण किया है । मैं इन दोनों 
धर्मोकी प्रामाणिकता बतत् रहा हूँ, ठुम एकाग्रचित्त होकर 
सुनो; इससे तुम्हारे मनका सन्देह दूर हो जायगा | इस विषयर्मे 
जानका€ छोग स्यूमरदिम . और कपिलके संवादरूप प्राचीन 
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इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं) जो इस प्रकार है। 

. कपिलजी वोले--स्यूमरइमे ! यम-नियमोका पालन 
करनेवाले यति ज्ञान-मार्गगा अभ्रय लेकर पर्ह्मको प्राप्त 
होते हैं | सम्पूर्ण छोकोंमें कहीं भी उनकी गतिका अवरोध 
नहीं होता । उन्हें शीत-उष्ण आदि दन्द व्यया नहीं 
पहुँचाते । वे कमी किसीको माया नहीं टेकते ओर न 
आशीर्वाद ही देते हैं | यही नहीं वे कासनाओंके बन्धनमें 
भी नहीं बँघते । सब प्रकारके पार्पोंसि मुक्त, पवित्र 


५.2 व 
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तथा शुद्धचित्त होकर विचरते रहते हैं | उनकी बुद्धि 
एक निश्चित सिद्धान्तपर स्थिर होती है | वे सब कुछ त्यागकर 
मोक्षको अपनाते हैं; ब्रक्ममें ही निवास करते हैं ओर स्वयं भी 
ब्रह्मस्वरूप होते हैं| शोक उनका स्पर्श नहीं कर सकता और 
रजोगुणका उनमें नाम भी नहीं रहता । उन्हें सनातन छोककी 
प्राति होती है । उनकी इस उत्तम गतिको प्राप्त कर छेनेपर 
गाहस्थ्य-घर्मके पाठनकी क्या आवश्यकता रह जाती है ! 
स्यूमरश्मिने कहा--शान प्राप्त करके परब्रह्ममें स्थित 
हो जाना ही यदि पुरुषार्थी चरम सीमा है, यदि वही उत्तम 
गति है, तब तो णहस्थ-धर्मका महत्व और भी बढ़ जाता है; 
क्योंकि ग्रहस्थोंका सहारा लिये बिना कोई भी आश्रम न तो 
चल सकता है ओर न शानकी निष्ठा ही प्रेदान कर सकता है | 
जैसे समस्त प्राणी माताकी गोदका सहारा पाकर ही जीवन 
धारण करते हैं, उध्वी प्रकार ग्रहस्थ-आअ्रमके अवलूम्बसे ही 
दूसरे आभ्रम टिक सकते हैं | ग्रहस्थ ही यश्ञ और तप करता 
है तथा मनुष्य अपने कल्याणके लिये जो कुछ भी चेश करता 
है, जिस-किसी मी घर्मका आअय छेता है, उध सबकी जड़ 
गाहंस्थ्य ही है | समस्त प्राणी सन्‍्तानकी उत्पत्ति करके सुखी 
होते हैं; किन्तु सन्तानका मुँह देखनेकी सुविधा गाईस्थ्य- 
आशमके सिवा ओर कहाँ हो सकती है ! वैदिक घर्मकी सनातन 
मादा तीनों छोकोंका हित करनेवाली है । ब्राक्मण, क्षत्रिय 
और वैद्य तीनों वर्णोमें गर्भाधानके पहले वेद-मन्त्रोंका उपयोग 
होता है | इसके बाद प्रत्येक संस्कारमें तया अन्यान्य कार्योंमें 
भी उनकी आवश्यकता पड़ती है । वे ही वेद पुकार-पुकारकर 
कहते हैं कि मनुष्य पितरों, देवताओं और ऋषियोंके ऋणी 
हैं | ऐसी दशामें ग्रहस्थाअमर्मे रहकर उन ऋणोंको चुकाये 
बिना किसीका भी मोक्ष केसे हो सकता है ! वेदोंकी अवहेलनासे 
नहीं) उनके अनुसार कर्म करनेसे ही मनुष्यकों परब्रह्मकी 
प्राप्ति होती है | 
कपिलजीने कहा--बुद्धिमान्‌ पुरुषको दर्श) पौण॑मास, 
अम्निहोत्र तथा चातुर्मास्य आदि ब्रैदिक कर्मोंका अनुष्ठान 
: करना चाहिये; क्योंकि उनमें सनातन घर्मकी स्थिति है । किन्तु 


.. जो संन्यास-धर्म स्वीकार करके कर्मानुष्टानसे निशत्त हो गये हैं 


. तया धीर) पवित्र एवं त्रह्मस्वरूपमें स्थित हैं; वे ब्रह्मशानसे 
ही देवताओंको तृत् करते हैं | जो सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा हैं, 


.._ सबको आत्मभावसे देखते हैं तया जिनका कोई विशेष पद 


४ गा रे नहीं है; उस ज्ञानी पुरुषकी गतिका पता छंगानेमें 
बता भी मोहित हो जाते हैं | कल्याण चाहनेवालेको 


हे: 


इन्द्रियोंका संयम करना आवश्यक है । जो जूआ नहीं खेल्ता, 
दूसरेका धन नहीं छेता, नीच पुरुषका बनाया हुआ अन्न 
नहीं ग्रहण करता तथा क्रोघमें आकर किसीकों मार नहीं 


* बैठता, उसके हाय-पेर सुरक्षित रहते हैं। किसीको गाली न्‌ 


दे; व्यर्थ न बोले, दूसरोंकी चुगली या निनदा न करे; थोड़ा 


और सत्य वचन बोले तथा सदा सावधान रहे--ऐसा करनेसे- - 


वाक्‌ इन्द्रियकी रक्षा होती है | उपवास न करे; किन्तु बहुत 
अधिक भी न खाय, सदा भोजनके- लिये छाछायित न रहे; 
सजनोंका सज्ञ करे और जीवन-निर्वाइके लिये जितना 
आवश्यक हो उतना ही अन्न पेटमें डाढे--इससे उदरका 
संयम होता है | परायी स््रीसे संसर्ग न करे, अपनी ख्लीके 
साथ भी ऋतुकालके अतिरिक्त समयमें समागम न करे, एक- 
पत्नीत्रत घारण करे; इससे उपस्थेन्द्रियकी रक्षा-होती है | जिसके 
उपस्थ, उदर, हाथ-पेर और बाणीके साथ ही सम्पूर्ण इन्द्रियों 
के द्वार संयमद्वारा सुरक्षित होते हैं; वही वास्तवमें द्विज है | 
जिसकी इन्द्रियाँ वशमें नहीं हैं, उसके समस्त कर्म निष्फल 
: हीते हैं | ऐसे मनुष्यको तप और यश्ञसे क्या छाभ हो सकता 
है ! जिसके पास ढेँगोटी या घोतीके सिवा और कोई वस्र न 
हो) जो बिना बिछोनेके सोता हो) बाँहोंकी ही तकिया छूगाता 
हो और सदा शान्त रहता हो उसे ही देवता छोग ब्राह्मण 
मानते हैं । जो दूसरोंके दिये हुए सुख-ढुःखका स्मरण नहीं 
रखता प्रकृति और उसके कार्योंको जानता है तया जिसे 
सम्पूर्ण भूतोंकी गतिका शान है; उसे ही देवता छोग ब्राह्मण 
समझते हैं | जो समस्त्र प्राणियोंसे निर्भव रहता है, जिससे 
दूसरे प्राणी भी भय नहीं मानते तथा जो सम्पूर्ण जीवोंका 


आत्मा है, वही देवताओंके मतमें ब्राह्मण कहलाता है। जिसका. 


आश्रय लेकर किया हुआ तप संसारके मूलभूत अज्ञानका 
नाश कर डालता है, उस साधुजनोचित आचारकी बहुत 
जड़ी महिमा है । वह अनादि काल्‍से चला आता है, मुम्ुक्षुओं- 


" का वही सनातन धर्म है तथा उसके फलमें कभी बाघा नहीं 


आत़ी । वह सम्पूर्ण धर्मोमें ओत-प्रोत है; आपत्ति तथा 
प्रमादसे रहित है | जो छोग उस आचारका पालन करनेमें 
असमर्थ होते हैं; वे ही परमेश्वककी प्राप्ति करानेबाले तथा 
अवड्य फल देनेवाले कल्याणकारी कर्मोंको फलहीन बताया 
करते हैं | गुणोंके कार्यभूत जो यज्ञ-यागादि हैं, उनके सरूप 
ओर विधि-विधानको समझना कठिन है; समझनेपर भी 


उनका अनुष्ठान करना मुश्किकछ है और यदि अनुष्ठान भी ; 


किया जाय तो उनसे नाशवान्‌ फलकी ही प्राप्त होती है-- 
इस बातको तो तुम भी जानते ही हो | 
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« स्यूमरदिमने कदा-जदान ! मेरा नाम स्यूमररिम है 
और मैं शान-प्राप्तिके लिये यहाँ आया हुआ हूँ । मैंने जो कुछ 
कहा है, वह अपने पक्षका समर्थन करनेके लिये नहीं। अपि 
तु कल्याणकी इच्छा रखकर सरलभावसे ही अपनी बातें सेवामें 

: निवेदन की हैं | इस समय मैं आपकी शरणमें आया हूँ, 
आप मुझे शिष्य समझकर ही उपदेश कीजिये | चारों वर्णों 
और आशभ्रमोंके छोग एकमात्र सुखके ही उद्देश्यसे अपने- 
अपने कमोमें प्रवृत्त हो रहे हैं; अतः भाप यह बतानेकी कृपा 
करें कि अक्षय सुख क्या है? . 


कपिलजीने कहा--किसी भी वर्ण या आश्रममें प्रदत्त 

क्यों न हो। जिस कर्मका आचरण शाज्के अनुसार ( कामना 
और अहंकारका त्याग करके ) किया जाता है; वह पुरुषार्थ- 
का साधक होता है | जो जिस वर्ण या आश्रमके कर्तव्यका 
पालन करता है; उसको वहाँ ही अक्षय सुखकी प्राप्ति होती 
है। जो मनुष्य विवेकका अनुसरण करता है, उसके समस्त 
दोषोंका ज्ञानसे परिमार्जन हो जाता है | शाज्जीय मार्गसे हट 
जानेपर किसी भी बृत्तिका आश्रय क्‍यों न लिया जाय, वह 
जन्म-मरणके चक्षरमें डालकर प्रजाका सर्वनाश ही करती है। 


ब्रह्मज्ञानमें सभी आश्रमोंका अधिकार बताते हुए अह्मतत्कका निरूषण..._ _ 


कपिलजीने कहा--सब लोकोंके लिये वेद ही प्रमाण 
हैं, वेदोंका उललद्नन कोई नहीं कर सकता | ब्रह्मके दो रूप 
समझने चाहिये--शब्दब्रह्म और पर्व | जो पुरुष शब्द- 
ब्रह्ममें पारज्ञत है, वह परत्रह्मको भी प्राप्त कर लेता है । जो 


निष्कामभावसे अम्िह्ेत्रादि कर्मकाण्डमें लगे रहनेवाले पुरुष . 


कभी पापकर्म में प्रद्नत्त नहीं होते, उनके मानतिक सद्डुल्प सिद्ध 
हो जाते हैं तया उन्हें विज्वुद्ध शञानस्वरूप परब्रह्मका निश्चय 
हो जाता है | वे किसीपर क्रोध नहीं करते और न किसीपर 
दोषारोपण ही करते हैं | उनमें अहंकार ओर मत्सरादि 
दुर्भावनाओंका सर्वथा अभाव रहता है, शानके साधन 
अवण, मनन ओर नििदिध्यासनमें उनकी निष्ठा होती है, उनके 
जन्म-कर्म ओर शान तीनों ही झुद्ध होते हैं तथा वे समस्त 
प्राणियोंके हितमें तत्पर रहते हैं । ऐसे अनेकों राजा और 
. ब्राह्मण हो गये हैं | जो अपने कर्मोंका त्याग न करके 
गरहस्थाश्रममें ही रहे ओर विधिवत्‌ साघन करते रहे | वे सब 
प्राणियोंपर समदृष्टि रखते थे; सरल; सन्तुष्ट, श्ञाननिष्ठ; धर्मों-. 
के फलका प्रत्यक्ष अनुभव करनेवाले ओर शुद्धचित्त होते थे 
तथा शब्दब्रह्म और परत्ह्म दोनोंहीमें भ्रद्धा रखते थे | वे 
ब्रतोंका यथावत्‌ पालन करके पहले चित्त झुद्ध करते ये ओर 
कठिनतामें तथा दुर्गम स्थानोंमें पड़ जानेपर भी धर्मानुष्ठानमें 


तत्पर रहते थे | इसीमें उन्हें सुख भी जान पड़ता या | इस: 


तरह सत्यधर्मका आशभ्रय लेनेके कारण वे अत्यन्त तेजस्वी माने 
जाते थे | वे भी विषयोंका प्रकाश करनेवाली बुद्धिका मरोसा 
न रखकर शास्रका ही अनुसरण करते थे । वे बड़े पवित्र, 
नियमनिष्ठ ओर शस्वी होते थे | कामना और कर्मबन्धनसे 
मुक्त होकर भी वे नित्यप्रति यशोद्वारा भगवानका यजन 
करते तथा काम-क्रोधादिकों छोड़कर बड़े कठोर कर्मोंका 


.आचरण करते थे | अपने उदार कर्मोके कारण उनकी सर्वत्र 


प्रशंसा होती थी। स्वभावसे भी वे बड़े पवित्रचित्त; सरल; 
शान्तिपरायण और स्वघर्मनिष्ठ होते थे | इसलिये उनके यश) 
वेदाध्ययन, शाज्जानुसारी कर्म, समय-समयपर किया हुआ 
शास््राध्ययन ओर सझूल्प--ये सभी अनन्त फलवाले होते 
थे---यह बात हमने सदासे सुन रक्‍्खी है। ऐसे घीर-वीर और 
कठोर कर्मोका आचरण करनेवाले स्वकर्मनिष्ठ पुरुषोंका तप 
अविद्याकी निदत्तिके लिये भयज्लर श्र बन जाता है| 
ब्रह्मनिष्ठ पुरष एक ही आभ्रमघमंको चार प्रकारसे 
विभक्त हुआ मानते हैं | संतजन उसका विधिवत्‌ पालन करके 
परमगति प्राप्त कर छेते हैं | कोई लोग संन्यासी होकर, कोई 
वनमें रहते हुए, वानप्रस्थरूपसे, कोई ग्रहस्थ रहकर ओर 
कोई ब्रह्मचर्य-आभ्रमका सेवन करते हुए ही उस आभ्रमधर्म- 
का पालन करके परमपद प्रास करते हैं | इस समय वे ही 
द्विजगण आकाशमें नक्षत्ररूपसे दिखायी देते हैं । नक्षत्रोंके 
समान ही अनेकों तारागण भी हैं । इन सबने सन्तोषके द्वारा 
ही यह अनन्त पद प्रास किया है--ऐसा वैदिक सिद्धान्त है। 
जो इस प्रकार ब्रह्मचर्यका पालन करता है, गुरुसेवार्मे तत्पर 
रहता है, दृढ़ निश्चयवाला है और समाहितचित्त है; वही 
“आरक्षण? है | उसके सिवा और कोन 'जाह्मण? हो सकता है? 
चारों वर्ण और चारों आभ्रमोंके उन तृष्णाहीन) विद्युद- - 
बुद्धि और मोक्षपरायण पुरुषोंके लिये जाग्रदादि तीनों 
अवस्थाओंके साक्षी तुरीयका अनुभव करानेवाला वह शम- 
दमादिरूप घर्म समान ही है । शझुद्धचित ओर . 
संयतात्मा ब्राह्मण उस सनातन परम्रेक्को प्राप्त करते 
हैं। जो सन्‍्तोषी और त्यागी है; वही श्ञानका अधिकारी 


* है। यह मोक्षदायिनी विद्या यतियोंका तो सनातन घ॒र्म है। 


यह यतिघर्म अन्य आभर्मोके धर्मोसे सिल्या हुआ हो 
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अथवा खतनन्‍्त्र, इसे जो कोई भी अपनी शक्तिके अनुसार 
पालन करता है; उसका अंबदय कल्याण हो जाता है | केवल 
शक्तिहीन ( साधनमें तत्परता न रखनेवाले ) पुरुषोंकों ही 
इस धघर्मका पालन करनेकी हिम्मत नहीं होती; पविच्नात्मा तो 
इसके द्वारा परमात्मपद पानेकी इच्छा करके संसारसे मुक्त 
हो जाता है | 
मरह्मिने पूछा--भगवन्‌ ! आप तो ज्ञाननिष्ठ हैं 
और ग्रहस्थलोग कर्मनिष्ठ होते हैं | क्रिन्तु आप इस समय 
निष्ठामें समी आश्रमोंकी एकताका प्रतिपादन कर रहे हैं। 
इस प्रकार शान और कर्मकी एकता ओर प्रयक्ता दोनोंहीका 
अ्रम होनेसे इनका ठीक-ठीक अन्तर समझमें नहीं आता । 
अतः उसे आप यथार्थ रीतिसे समझानेकी कृपा करें | 


कपिलजीने कहा--कर्म मनंकी शुद्धि करते हैं ओर 


ज्ञान परमातिरूप है | जब कमोंद्वारा चित्तके दोष जल जाते 

हैं तो मनुष्य रसस्वरूप ज्ञानमें स्थित होता है | सब प्राणियोँ- 

- , पर दया; क्षमा, शान्ति; अहिंसा, सत्य, सरलता, अद्रोह; 
निरमिमानता, लछज्ा, तितिक्षा और शंम--ये ब्रह्मप्रासिके 
उपाय हैं | इनके द्वारा पुरुष परब्रह्मको प्राप्त कर लेता है| 
विद्वान पुरुषको इस प्रकार कर्मफलका निश्चय समझना 
चाहिये | जिस स्थितिको सन्तुष्ट, शान्त, विद्युद्धचितत और 


# महाजनो येन.गतः स पन्थाः # 


.._[ सं० महाभारत 
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ज्ञाननिष्ठ, पुरुष प्रास करते हैं उसीका नाम 'परमगतिः? है। 
जो पुरुष सम्पूर्ण वेद ओर उनके प्रतिपाद्य परब्रह्मको ठीक- 
ठीक जानता है; उसीको “वेदश? कहते हैं; और सब तो केवल 
धौंकनीके समान हैं | वेदश पुरुष सभी विषयोंकों जानते हैं; 
क्योंकि बेदमें उन सभीका समावेश है । जो कुछ है और जो 
नहीं है, उन सभी विषयोंकी स्थिति वेदमें है | सम्पूर्ण शार्रों- 
की एकमात्र निष्ठा यही है कि यह दृश्य जगत्‌ प्रतीतिकालमें 
तों है और बाघ हो जानेपर नहीं है | श्ञानीकी दृ्टिमें 
सदसंत्सवरूप ब्रह्म ही इस जगत्‌का आदि, अन्त और मध्य 
है । सब कुछ त्याग देनेपर ही उसकी प्राप्ति होती है | 
सम्पूर्ण वेदोंमें उसीका प्रतिपादन हुआ है | वह अपने 
आनन्दस्वरूपसे सबमें अनुगत तथा अपबर्ग ( मोक्ष ) में 
प्रतिष्ठित है | अतः वह. ब्रह्म ऋत) सत्य) ज्ञात) ज्ञातव्य) 
सबका आत्मा) चराचरमूर्ति, विशुद्ध सुखखरूप, मज्गलूमय; 
सर्वोत्कृष्ट, अव्यक्तका भी कारण और अविनाशी है | उस 
आकाशके समान असज्भ) अविनाशी और एकरस तत्त्वका 
शाननेत्रोंवाले पुरुष तेज, क्षमा ओर शान्तिरूप झुम साधनोंके” 
द्वारा साक्षात्कार करते हैं | जो वास्तवमें ब्रह्मवेत्तासे अभिन्‍न 
है, उस परत्रह्मको हम नमस्कार करते हें । 


वि ७० जा 


धर्मकी प्रधानता बतलानेके लिये एक त्रक्षण और क्ुण्डधार मेषकीं कथा 


राजा युधिष्ठिरने पूछा-पितामह | वेदोंने धर्म, अर्थ 
और काम तीनोहीकी प्रशंधा की है | अतः आप मुझे यह 
बताइये कि इनमें किसको प्राप्त करना सबसे अच्छा है ! 


भीष्मजी वोले-राजन्‌ | इस विषयर्म एक प्राचीन 
इतिहास है | एक बार कुण्डधार नामके मेघने प्रधन्न होकर 
अपने एक भक्तपर कृपा की थी । वह प्रस्ध मैं त॒म्हें सुनाता 
हूं | किसी समय एक निर्धन ब्राक्मणने सकामभावसे धर्म करना 
चाहा | तब उसने यज्ञानुझ्ननके लिये घन पानेकी इच्छासे 
बड़ा कठोर तप किया | इसी निश्चयसे उसने भक्तिपूर्वक 
« देवताओंकी बड़ी पूजा की, तो भी उसे घन न मिला | एक 
दिन उसने अपने समीप देवताओंके सेवक कुण्डधार मेघको 
खड़ा देखा | उसे देखते ही ब्राह्मणके मनमें उसके प्रति 
_- अभक्तिभाव उत्पन्न हुआ और वह सोचने छगा “यह देवता 
.._ मुझे अवश्य बहुतु-खा धन देगा |? यह सोचकर उसने धूप) 
४ दीप, चन्दन, पुष्प और तरह-तरहके नैतरेद्योंद्रारा उसकी पूजा 
.. की |इससे थोड़ी ही देरमें प्रसन्न होकर मेघने कहा, “सप्पुरुषोंने 
ब्रह्महृत् का चोरी और ब्रतभंग करनेवारलोके लिये 
ते पे बताये हैं, किन्तु इतमप्नके लिये कोई प्रायश्रित्त 


2 


शान्तिपर्व ] 


इसके बाद. बह ब्राह्मण कुशाओंकी शय्यापर सो गया । वह 
शम, दम, तप और मक्ति-भावसे सम्पन्न तथा झुद्ध हृदयवाला 
था। उसे रातही में कुण्डधारके प्रति अपनी मक्तिका परिचय मिल 
गया | उसने स्वप्नमें बहुत-से देवता देखे | उनमें मणिभद्वनामका 
एक देवश्रेष्ठ अन्य देवताओंके सामने तरह-तरहके फलयाचकों- 
को प्रस्तुत कर रह्य था। देवताछोग उन फलयाचकोंके झुभ 
कमोके बदले उन्हें राज्य ओर धन आदि दे रहे थे | इतने- 
हीमें कुण्डघार देवताओंके आगे आकर पृथ्वीपर लेट गया। 
तब उससे मणिभद्रने पूछा, 'कुण्डधार | तुम क्या चाहते हो ?? 


कुण्डधार वोला--यह ब्राह्मण मेरा भक्त है | यदि 
देवतालोग मुझपर प्रसन्न हैं तो मैं इसके ऊपर कुछ कृपा 
कराना चाहता हूँ, जिससे इसे कुछ सुख मिल सके | 

तब देवताओोंके ही कहनेसे मणिभद्रने उससे कहा; 
“उठो ! उठो ! छो) तुम्हारा काम बन गया, अब प्रसन्न हो 
जाओ ! देखो, यदि इस ब्राह्मणको धनकी इच्छा हो तो इसे 
मनमाना धन दे दो |? “ 


किन्तु कुण्डधारने यह सोचकर कि मानवदेह चश्जछ 
ओर नाशबान्‌ है उससे कह्दा, “इस ब्राह्मणकी बुद्धि तपमें छग 
जाय | मैं अपने भक्तको रक्षोंसे भरी हुई प्रथ्वी या कोई 
. विशाल रत्नराशि नहीं देना चाहता; मेरी तो यही इच्छा है 
कि यह धार्मिक हो जाय |? 


मणिभद्गने कह, 'राज्य और तरह-तरहके दूसरे सुख भी 
सर्वदा धर्मके ही फल हैं | इसल्यि इसे फल ही भोगने दो 
न ? उनमें किसी प्रकारका शारीरिक छ्लेश भी नहीं है ।? 

भीष्मजी कहते हैँ--किन्त॒ इसपर भी कुण्डघारने 
तरह-तरहसे धर्मके लिये ही आग्रह किया । इधसे देवतालछोग 
बड़े प्रसन्न हुए ओर मणिभद्रने कहा, 'तुमपर और इस 
ब्राह्मणपर सभी देवता प्रसन्न हैं | अतः यह धर्मात्मा होगा 


ओर इसकी बुद्धि धर्ममें ही रहेगी |? इस प्रकार सफलमनोरथ. 


होकर वह मेघ बड़ा प्रसन्न हुआ । उसने वह वर पाया जो 
दूसरोंके लिये बहुत दुर्लभ या | 

इतनेहदीमें ब्राह्मणको अपने पास बहुत-से महीन और 
बहुमूल्य वस्त्र दिखायी दिये । उन्हें देखकर उसे वैराग्य ही 


. हुआ । वह कहने छगा, “मेरी तपस्याका उद्देश्य इस . 


कुण्डधारने ही नहीं समझा तो दूसरा कौनःसमझ सकेगा ! 
अच्छा, अब मैं वनको ही चलता हूँ, घर्ममय जीवन 
बिताना ही सबसे अच्छा है! .. + 

म० सं० ७. ६-८ 
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भीष्मजी कहते हैं---राजन्‌ | तब वह ब्राह्मण बनमें 
रहकर बड़ा घोर तप करने छगा | बह देवता और अतियियों- 
का सत्कार करके बचे हुए फल-मूलादिसे निर्वाह करता था। 


फिर फछ-मूलछादिकों भी छोड़कर पत्ते खाने छगा | ततश्रात्‌ 


उसे भी छोड़कर पानी पीकर रहने छगा | इसके बाद कई 
वर्षतक वायु अक्षण करके ही रहा | इस तरह धममपर श्रद्धा 
रखनेसे और कठोर तपस्या करते रहनेसे उसकी दृष्टि दिव्य 
हो गयी | उसे ऐसा मातम होने छगा कि यदि मैं प्रसन्न 
होकर किसीको धन या राज्य देना चाहूँ तो वह अवश्य राजा 


हो जायगा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा | इतनेहीमें उसके - 


तपके प्रभावसे तया भक्तिभावसे प्रेरित होकर कुण्डघार प्रंकट 
हुआ | ब्राह्मणने उसकी विधिवत्‌ पूजा की | तब कुण्डघारने 
कहा, “विप्रवर | तुम्हें बड़ी अच्छी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। 
उसके द्वारा तुम राजाओंको गति और भिन्न-भिन्न. लोकोंको 


स्वयं देख लो |? ब्राह्मणने अपने दिव्य नेत्नोंसे देखा कि हजारों 


राजा नरकमें पड़े हुए हैं | कुण्डघार बोला, “तुमने बड़े 
भक्तिभावसे मेरी पूजा की यी | इसपर भी यदि तुम घन 
पाकर दुःख ही भोगते रहते तो बताओ, मेरा क्या उपकार 
होता ओर क्या तुम्हारे ऊपर मेरा अनुग्रह माना जाता। 


: देखो, देखो, एक बार तुम फिर इनकी दशापर दृष्टि डालो | 


पत/ नहीं, मनुष्य भोगोंकी लछालसा क्‍यों करता है ? इससे 
उसके लिये स्वगका द्वार तो प्रायः बंद ही हो जाता है।? 
इस बार व्राह्मणने देखा कि उन भोंगी पुरुषोंको काम क्रोध) 
लोभ, भय) मद) निद्रा, तन्द्रा ओर आलूस्यादि घेरे हुए खड़े 
हैं। कुण्डघारने कहा, “देखो, सब प्राणी इन्हीं दोषोंसे घिरे 
हुए, हैं । किन्तु देवताओंकी कृपासे आज तुम तो अपने तपके 
प्रभावसे दूसरोंको भी राज्य ओर घन देनेमें समर्थ हो गये हो | 


राजन | तब वह ब्राह्मण सिर झुकाकर कुण्डघारके आगे 
लेट गया और कहने छगा, “आपने मुझपर बड़ी कृपा की 
है। आपके स्नेहको न जानकर मैंने काम और छोमके कारण 
आपके प्रति जो दुर्भावना की है; उत्तके लिये आप मुझे क्षमा 
करें !? कुण्डधारने 'में तो पहले ही श्वमा कर चुका हूँ? ऐसा 
कहकर ब्राह्मणको गले लगाया और फिर वहीं अन्तर्घान हो 
गया । इस प्रकार कुण्डधारकी कृपासे तपस्याद्वारा सिद्धि पाकर 
वह ब्राह्मण सब ल्लोकोंमें विचरने लगा । आकाशमार्गसे 
चलना; सद्डृल्पद्वारा अभीष्ट बस्तुको प्राप्त कर लेना तथा घर्म; 


शक्ति ओर योगके द्वारा जो परमगति मिलती है वे सभी 
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# भहाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


सिद्धियां उसे प्राप्त शो गयीं । देवता; ब्राह्मण, संतजन; यश्ष) 
मनुष्य और चारण--ये सब भी धार्मिकोंका ही आदर करते हैं, 
घनाव्य या कामी पुरु्षोका नहीं | राजन्‌ ! देवताओंका 


तुम्हारे ऊपर बड़ा अनुग्रह है, इसीसे तुम्हारी बुद्धि घर्ममें 
छगी हुई है | धनमें तो सुखका लेशमात्र ही रहता है, परम 
सुख तो धर्ममें ही है । 


>---*०>-54259०--१-- 


पापी, धमोत्मा, विरक्त और युक्त दोनेके कारण तथा मोश्षके साधनोंका वर्णन. 


“-+शझछणछ-»+-- 


लक राजा युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | मनुष्य पापी 
किस प्रकार हो जाता है ! घर्ममें किस प्रकार प्रदत्त होता है ! 
. उसे वैराग्य केसे होता है ? और वह मोक्ष किस उपायसे प्राप्त 
करता है ! 
भीष्मजी बोले--राजन ! तुम्हें सब धर्मोका पता है, 
तो भी धर्समर्यादाकी स्थितिके लिये मुझसे प्रश्न कर रहे हो । 
अच्छा, तुम आरम्मसे ही मोक्ष; वेराग्य, पाप ओर घर्मके 
 विषय्रमें सुनो | मनुष्य विषयोंकों ठीक-ठीक जाननेके लिये 


उनमें इच्छापूर्वक प्रदत्त होता है । इससे जिस विघयमें ' 


उसका राग होता है, उसे पानेके लिये वह बहुत-से काम 
करता है। वह अपने प्रिय रूप ओर गन्धादिका बार-बार 
: सेवन करना चाहता है | इससे उत्का उनमें राग हो जाता 
है और फिर उसपर क्रमशः द्वेष, छोम और मोहका भी 
अधिकार हो जाता है । इस प्रकार छोम, मोह एवं राग-द्वेष- 
से ग्रस्त -. होकर उसकी बुद्धि धर्म प्रदुस नहीं होती | वह 
केवल कपटसे ही धर्मका आचरंण करता. है और कपटसे ही घन 
कमाना चाहता है । इस प्रकार बुद्धिकी कपटमें प्रवृत्ति हो 


जानेसे उसकी पापमें ही रुचि हो जाती है | फिर तो यदि * 


उसे कोई सगे-सम्बन्धी पाय करनेसे रोकते हैं तो वह शाज््रके 
प्रमाण देकर उन्हें युक्तियुक्त उत्तर देने छगता है। राग 
ओर मोहके कारण उसका तीन प्रकारका अधर्म बढ़ता है-- 
वह पापका चिन्तन करता है) पाप ही बोल्ता है ओर पाप 
ही करता है | साधुजनोंको तो उसके दोष दिखायी देते हैं, 
. परन्तु जो वेसे ही आचरणवाले होते हैं बे उसके मित्र बन 
. जाते हैं | उसे तो इस छोकमें ही सुख नहीं मिलता) 
. परलोककी तो बात ही क्या है ! 

इस प्रकार तो पुरुष पापी बनता है; अब घर्मात्माकी 


._ आचरण करता है; इसलिये उसका .कल्याण ही होता है । 
कह कल्याणप्रद.घर्मके द्वारा उत्तम ,गति प्राप्त करता है । 
पुरुष सुख-दु!खकी पहचानमें कुशल है, अपनी बुद्धिसे 


बात सुनो | धर्मात्मा पुरुष सर्वदा कल्याणकारी धर्मोका 
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पहले ही इन राग-द्ेषादि दोषोंको देख लेता है तथा सत्पुरुषों- 
की सेवा करता है, उसकी बुद्धिका साधुओंकी सेवा ओर 
सत्कर्मोंके अम्याससे विकास होता है तथा उसे धर्ममें ही 
आनन्द आता है ओर धर्म ही उसके जीवनका आधार बन 
जाता है | उसका मन केवल घर्मसे प्राप्त हुए घनमें ही जाता 
है। वह जहाँ गुण देखता है; उसीके मूलको सींचता है | इस 
प्रकारके आचरणसे पुरुष धर्मात्मा बनता है ओर उसे 
धर्मनिष्ठ सुद्दद्‌ प्रास होते हैं | ऐसे सच्चे मित्र और पवित्र 
धन पाकर वह इस छोकमें सुखी रहता है ओर परलोकमें भी 
सुख पाता है | ऐशा पुरुष शब्दादि पाँचों विषयोपर 
प्रभुत्व प्राप्त कर छेता है | किन्तु वह घर्मका ऐसा फलछ पाकर 
भी हृ्षसे फूल नहीं जाता । वह इससे तृप्त न होनेके कारण 
विवेकदृष्सि वेराग्यकों ही बढ़ाता है। शाननेत्र खुल जानेके 
कारण जब उसे काम, रस ओर गन्धर्म सुख नहीं जान पड़ता 
तथा उसका मन शब्द, स्पर्श ओर रूपमें भी नहीं फँसता 
तो वंह सब्र कामनाओंसे मुक्त हो जाता है; ओर धर्मको 
नहीं छोड़ता .। सम्पूर्ण छोकोंको नाशवान्‌ समझकर वह 
घर्मके फलभूत स्वर्गादिकी इच्छाकों भी त्याग देनेका प्रयत्न 
करता है | तदनन्तर उपायपूर्वक मोक्षके लिये यत्रशील हो 
जाता है | इस प्रकार धीरे-घौरे मनुष्यमें वेराग्यकी प्रदृत्ति 
होती है, इससे वंह पाप करना छोड़कर धर्मात्मा बन जाता 
है और फिर मोक्ष भी प्रास कर लेता है। भरतमश्रेष्ठ | तुमने 
मुझसे पाप) घर्म) बेराग्य और मोक्षके विषयमें प्रश्न किया 
था; सो मैंने तुम्हें उनका स्वरूप समझा दिया | अतः तुम 
सब प्रकारकी परिस्थितियोंमें' घर्मका ही आचरण करना; 
क्योंकि जो छोग धर्ममें डटे रहते हैं उन्हें सदा रहनेवाली 
परम सिद्धि प्राप्त होती है । 


राजा युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! आपने उपायसे 


: मोक्षकी प्राप्ति बतायी, बिना उपायके नहीं) सो अब मैं 


आपसे विधिवत्‌ उसका उपाय ही सुनना चाहता हू 
भीष्मज़ी बोले-महाप्राश | तुम तरह-तरहके उपायोंसे 


शान्तिपव ] 


# नारद और देवल मुनिका तथा माण्डब्य और जनकका संवाद # 
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सदा सब प्रकारके हितकर साधनोंकी खोज किया करते हो, 
इसलिये तुममें यह सूक्ष्म वस्तुओंकी परीक्षा करनेका गुण 
होना उचित ही है । देखो, जो मार्ग पूर्व्मुद्रक्ी ओर जाता 
है, वह पश्चिमकी ओर नहीं जा सकता | इसी प्रकार मोक्षका 
भी एक ही मार्ग है; सुनो, में उत्का विस्तारसे वर्णन करता 
हूँ | मुमुक्षु पुरुषको चाहिये कि क्षमासे क्रोधका, सद्डुल्प- 
त्यागसे कामनाओंका, भगवद्ध्यानादि सात्त्विक गुणोंके सेवन- 
से निद्राका, अप्रमादसे मयका; आत्माके चिन्तनसे श्वास 
प्रश्वासका तथा धेर्यसे इच्छा, छेष ओर कामका नाश करे | 
भ्रम, मोह ओर संशयरूप आवरणका शास्त्रके अमभ्याससे 
तथा छक्ष्यकी विस्मति ओर चित्तका अन्य विषयमें चला 
जाना--इन दोनों दोषोंका ज्ञानाभ्याससे दमन करे। वात- 
पित्तादिजनित उपद्रव और रोगोंका हितकारी, सुपांच्य और 
परिमित आहारसे, छोभ ओर मोहका सन्तोषसे तथा विषयोंका 
तत्वहष्टिते निराकरण करे | अधर्मको दयासे; धर्मकों पालन 
करके, आशाको भविष्य-चिन्तनक्रा त्याग करके और अर्थको 
आसक्तिके त्यागसे जीते। वस्तुओंकी अनित्यताका चिन्तन 
करके स्नेहका, योगाभ्यासके द्वारा क्षुधाका; करुणाके द्वारा 
अभिमानका और सन्तोषसे तृष्णाका त्यागं करे | तन्द्राको 
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खड़ा होकर, तक-वितर्कको निश्चयद्धारा, बहुभाषणकों मौन 

द्वारा और भयकों झरबीरताके द्वारा काबूमें करे | वाणी 
आदि बाह्य इन्द्रियोंका मनमें। मनका बुद्धिमें, बुद्धिका 
आत्मामें, उसका शुद्ध चेतन परमात्मामें निरोंध करे | 
इस प्रकार मनुष्यकों शान्त ओर पविन्रकर्मा होकर इस 
परमात्मपदका शान प्राप्त करना चाहिये | इसके लिये वह 
काम) क्रोध, छोम, भय ओर निद्रा--इन पाँच दोषोंकों 
छोड़कर वाणीका संयम रखते हुए योगाभ्यास करे | ध्यान, 
अध्ययन, दान) सत्य) छजा, नम्नता, क्षमा, शौच) आहार- 
शुद्धि और इन्द्रियसंयम--इन सबके द्वारा मनुष्यका तेज 
बढ़ता है और उसका पाप नष्ट हो जाता है | उसके सझ्ृत्य 
सिद्ध होने छगते हैं ओर हृदयमें विज्ञानका आविर्माव हो 
जाता है । इस प्रकार जब्र वह निष्पाय ओर तेजस्वी हो जाय 
तो मिताहार करते हुए इन्द्रियोंको जीतकर तंया काम-क्रोघकों 
काबूमें रखकर अपने झुद्धस्वरूपको परब्रह्मपदमें स्थित करनेका 
सद्भुल्प करे | अमूढता, अनासक्ति; .काम-क्रोधकों त्यागना; 
दीनता, गव॑ और उद्देगसे दूर रहना तथा निष्काम्भावसे मन) 


निर्मल मार्ग है | 


“>«5< ४ 2० 
भूत ओर इन्द्रियादिके विषयमें नारद ओर देवंल झ्रनिका तथा दृष्णाक्षयकरे 
विषयमें माण्डव्य ओर जनकका संवाद - 
“नहए(१2१- 


भीष्मजीने कदह्ा--राजन | इस विषयमें देवर्षि नारद 
ओर देवलूका संवादरूप यह प्राचीन इतिहास प्रतिद्ध है। 
एक दिन बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ वर्योइद्ध देवल ऋषिको बेठे 
देखकर नारदजीने उनसे प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रल्यके 
विषयमें प्रश्न किया | उन्होंने पूछा, 'ह्मन्‌ ! यह स्थावर- 
जज्ञम जगत्‌ कहाँसे उत्पन्न हुआ है ओर प्रल्यकालमें यह 
किसमें लीन हो जाता है !? 

देवलने कहा--देवषें | सष्टिके समय परमात्मा जिनसे 
समस्त प्राणियोंकी रचना करते हैं उन्हें भोतिक विज्ञानवादी 
विद्वान 'श्चभूत? कहते हैं | परमात्माकी प्रेरणासे काल इन्हींके 
द्वारा प्राणियों को रचता है । जो इनसे भिन्‍न किसी और तत्त्वको 
भूतोंका उपादान कारण बताता है; वह निःसन्देह झूठी बात 
कहता है| नारद | ये पाँच भूत और छठा काछ नित्य 
अविचल और अविनाशी हैं ओर तेजोमय महत्तत्त्तकी 


स्वाभाविकी कलाएँ हैं | किसी भी युक्ति या प्रमाणसे इन 
छः्के अतिरिक्त कोई ओर तत्त्व नहीं बताया जा सकता। 
इसलिये जो कोई दूसरी बात कहता है उसका कथन 


अवश्य निर्मूल है। तुम यही निश्चय करो कि ये छः ही 


जगतूरूपमें स्थित हैं | पाँच मेहाभूत। काल तथा भाव 
ओर अभाव अर्थात्‌ पूर्वजन्मके संस्कार और अशन-ये 
आठ तत्व नित्य हैं तया ये ही सब ग्राणियोंकी उत्पत्ति 
ओर लछयके कारण हैं | प्राणियोंका शरीर प्रथ्वीका 
विकार है, भ्रोत्रेन्द्रिय आकाइसे उत्पन्न हुई है तया नेत्रेन्द्रिय 
सूर्यसे, प्राण वायुसे और रक्त जलसे उत्पन्न हुए हैं | विद्वानों 


“ बाणी और शरीरका संयम करना--यही मोक्षका शुद्ध और 


का मत है कि नेत्र, नासिका) कर्ण) त्वचा और जिहा-ये ._ 


पाँच शानेन्द्रियाँ ही विषयोंको अहण करनेवाली हैं। इन पाँचों- 


के देखना,सूँबना,सुनना) स्पर्श करना और रसग्रहण करना-- 
ये पाँच गुण हैं तथा रूप, गन्ध) शब्द) स्पर्श और रस-ये _ 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍थः$ *# 


| सं० महाभारत 


न्च्च्च्स्च्ल्य्य््य्स्््स्य्स्य्स््््स्स्स्््स्ल्स्स्स्स्य्स्स्य््य््य्स्य्य्स््स्ल्स््स्य्य्स्स्य्स्स्ट्ट्ट्स््य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्य्स्स्य्य्स्य््च््ट्टल्डः 


पॉच विषय हैं; किन्तु इन पाँचों विषयोंका शान इन्द्रियोंको 
नहीं होता, इन्हें जानता तो क्षेत्र ( जीव ) ही है | शरीर 
ओर इन्द्रियोंकी अपेक्षा चित्त भ्ेष्ठ है; चित्तसे मन श्रेष्ठ है, 
मनकी अपेक्षा बुद्धि भ्रेष्ठ है ओर बुद्धिसे भी क्षेत्रज्ञ श्रेष्ठ है | 
जीव पहले तो अपनी इन्द्रियोंद्ारा उनके अलग-अलग विषयों- 
को प्रकाशित करता है; फिर मनसे विचार करके बुद्धिद्वारा 
उनका निश्चय करता है | अध्यात्मचित्तन करनेवाले पुरुष 
पॉच इन्द्रिय तथा चित्त, मन और बुद्धि--इन आठोंको 
शानेन्द्रिय कहते हैं| 
हस्त) पाद; पायु; उपस्थ ओर मुख--ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ 
हैं। इनका भी विवरण सुनो--मरुख इन्द्रियका उपयोग 
बोलने ओर भोजन करनेमें है; पाद चलनेकी और हस्त काम 
करनेकी इन्द्रियाँ हें तथा पायु और उपस्थ त्याग करनेवाली 
इन्द्रियां हैं। इनमें पाथु-इन्द्रिय मछ त्याग करती है और 
उपस्थ मैथुनके समय वीर्य त्यागता है। इनके सिवा छठी 
इन्द्रिय बल अर्थात्‌ प्राण है। इस प्रकार मैंने अपनी वाणीसे 
तुम्हें समस्त इन्द्रियाँ और उनके शान) कर्म एवं गुण सुना 
दिये | जब अपने-अपने कामसे थककर इन्द्रियाँ शान्त हो 
जाती हैं तब मनुष्य सो जाता है | इन्द्रियोंके निइ्नत्त हो जाने- 
. पर भी यदि मन निद्नत्त न होकर विषयोंका ही सेवन करता 
: रहे तो उसे स्वृप्नावस्था समझना चाहिये | जाग्रत्‌-अवस्थामें 
जो सात्तिक, राजत ओर तामस माव प्रसिद्ध हैं, उन्हींका 
भोगप्रद कर्मकी सहायतासे स्वप्नमें अनुभव होता है | - 
- पॉच कर्मेन्द्रियां, पाँच शानेन्द्रियाँ, प्राण, मन; चित्त 
ओर बुद्धि--ये चोदह इन्द्रियाँ और सत्त्यादि तीन गुण--ये 
* सत्रह तख माने गये हैं | इनसे प्रथक्‌ अठारहवाँ जीव है; 
जो शरसीरमें रहता है ओर नित्य है | जब जीवका वियोग हो 
जाता है तो शरीर ओर उसमें रहनेवाले वे तत्त्व भी नहीं 
रहते | जिस प्रकार घरमें रहनेवाला.पुरुष एक घरके गिरनेपर 
दूसरेमें ओर दूसरेके गिरनेपर तीसरेमें चला जाता है, उसी 
प्रकार यह जीव कालकी प्रेरणासे अविद्या, काम और कर्मके 
द्वारा एक देहसे दूसरे देहमें जाता रहता है| अज्ञानी जन देहसे 
. अपना सम्बन्ध मानते हैं; इसलिये देहका वियोग होनेपर 
.. उन्‍्हींकों दुःख होता है) किन्त॒ बोधवानोंका निश्चय आत्माकी 
: अतज्ञताके विषयमें निश्च७ होता है; इसलिये उन्हें इससे कुछ 
भी खेद नहीं होता | यह जीव वासतवर्में कमी किसीका कुछ 
. ओ नहीं है | यह तो नित्य और अकेल्य ही है; सुख-दुःखका 
तो देह ही है | जीव॑ न कमी उत्तन्न होता है और न 
ही है | जब कभी इसे तर्वज्ञान होता है तो यह शरीरके 


सम्बन्धसे छूटकर परमगति प्राप्त कर छेता है देह पुण्य- 
पापमय है । करममोंके क्षयके साथ इसका भी क्षय होता रहता 
है | इस प्रकार शरीरका क्षय हो जानेपर यह जीव ब्रह्मत्वको 
प्राप्त हो जाता है। पुण्य-पापके क्षयके लिये आत्मज्ञान ही 
साधन है | उनका क्षय होकर जब जीवको ब्रह्ममावकी प्राप्त 
हो जाती है तभी विद्वानूछोग उसकी परमगति मानते हैं । 
राजा सुधिष्टिरने कहा--पितामह ! हम बड़े ही क्रूर 
ओर पापी हैं; हाय ! हमने केवल अर्थके लिये ही अपने भाई); 
पिता; पौन्न, सजातीय सुदृद्‌ और पुत्रोंका संहार कर डाछा। 
हमारी यह अर्थतृष्णा किस प्रकार दूर होगी १ 
भीष्मजी बोले--राजन्‌ | एक बार माण्डव्यजीने राजा 
जनकसे ऐसा ही प्रश्न किया था | उस समय विदेहराजने जो 
बात कही थी वह पुरातन इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ । 
राजा जनकने कहा था--५मेरी कोई भी वस्तु नहीं है, इस- 
लिये मैं मौजसे जीवन व्यतीत करता हूँ | यदि मियिल्वपुरीमें 
आग छगी हुई है तो भी मेरा कुछ नहीं जल्ता। 
जो बोधवान्‌ होते हैं उन्हें बड़े सम्रद्धिसम्पन्न विषय भी 
दुशखरूप ही जान पड़ते हैं, किन्त्र॒ अज्ञानियोंकों तो तुच्छ 
विषय भी, मोहमें डाल देते हैं | छोकमें जो कामजनित सुख 
है ओर परलोकका जो दिव्य सुख है, वे दोनों तृष्णाक्षयसे 
होनेवाले सुखके सोलहवें अंशके समान भी नहीं हैं | जिस 
प्रकार कालक्रमसे बछड़ेकी आयु बढ़नेके साथ सींग भी बढ़ते 
जाते हैं, उसी प्रकार: घनके साथ तृष्णाकी भी बृद्धि हो जाती 
है | यदि थोड़ी-सी वस्तु भी अपनी मान छी जाती है तो नष्ट 
शेनेपर वही दुःखका कारण बन जाती है; इसलिये 
कामनाओंकी वृद्धि नहीं करनी चाहिये | कामनाओंकी 
आसक्ति दुःखरूप ही है | यदि किसी प्रकार धन मिल जाय 
तो उते धर्ममें ही छगा दे, भोगोंकी सामग्री इकट्दी न करे | 
विद्वान्‌ अन्य सब प्राणियोंकों भी अपने ही समान देखता है। 


इसीसे वह कृतकृत्य और शुद्धचित्त होकर संब वस्तुओंको : 


त्याग देता है | वह सत्य-असत्य, इर्ष-शोक) प्रिय-अप्रिय/ 
भय-अभय आदि सभी इन्द्गोंको त्याग कर अत्यन्त शान्त और 
निविकार हो जाता है | तृष्णाका त्याग दूषित अन्तःकरण- 
वालेके लिये अत्यन्त कठिन है, यह मनुष्यके बूढ़े हो जाने- 
पर भी शिथिल नहीं होती तथा उसके जीवनपर्यन्त रहनेवाले 
रोगके समान है | अतः इसका त्याग करनेमें ही सुख है ।? 

राजाके ये वचन सुनकंर माण्डव्य मुनि बड़े प्रसन्न हुए 


और उनके कथनकी प्रशंसा करके वे मोक्षमार्गमे तत्पर हो गये.। 
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शान्तिपव ] 


# संन्यासीके खभाव, आचरण और घर्मौंका वर्णन # 


११६९ 
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संन्यासीके खभाव, आचरण ओर धर्मोंका वर्णन 


जा 370० ०:०७ ७० 


राजा थरुधिष्टिरने पूछा--दांदाजी ! प्रकृतिसे परे जो 

परब्ह्मका अविनाशी परमघाम है उसे केसे खभाव) केसे 

: आचरण, केसी विद्या ओर केसे कार्मोमें तत्पर रहनेवाला 
पुरुष प्राप्त कर सकता है ! 


भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! जो पुरुष मोक्षधमोमें तत्पर, 
स्व्पाह्वर करनेवाला और जितेन्द्रिय होता है, वह उस प्रकृतिसे 
अतीत अविनाशी पदको प्राप्त कर छेता है। मुनिको चाहिये 
कि अपने घरसे निकलकर फिर छाभ और ह्वानिमें समांन 
भाव रकखे, यदि अपने अभीष्ट पदार्थ मिलने लगें तो उनकी 
भी उपेक्षा करता रहे | अपने नेत्र; वाणी या मनसे किसी 
वस्तुकों दूषित न करे अर्थात्‌ मन; वचन और व्यवहारद्दारा 
किसीके प्रति दुर्भाव प्रकट न करे तथा किसीके भी सामने या पीछे 
उसके दोष न कह्टे । किसी प्राणीको कष्ट न पहुँचावे, सूर्यके 
समान सदा विचरता रहे तथा कभी किसीके साथ वैर न ठाने | 
अपनी निन्दाकों सहन करे, किसीके प्रति अमिमान न करे) 
कोई क्रोध करे तो उससे प्रिय वाणी बोले और मार-पीट करे 
तो खय॑ं उसके हितकी ही बातें कहे | गाँवमें रहकर लोगोंके 
साथ अनुकूल-प्रतिकूछ व्यवह्र न करे तथा भिक्षावृत्तिको 
छोड़कर किश्तीके घर पहलेसे निमन्त्रित होकर न जाय | मूर्ख 
लोग धूछ-मिट्टी डालकर तंग करें तो भी शान्त रहे; अपने 


मुंहसे कोई कठोरं शब्द न निकाछे। सवंदा मृदुताका - 


बर्ताव करे, किसीके प्रति कठोरता न करे; निश्चिन्त रहे और 
बहुत बढ़-बढ़कर बातें न बनावे | जब प्राकशालासे धूआँ 
निकलना बंद हो जाय, मूसठ अछग रख दिया जाय) 
चूल्हेकी आग ठंडी पड़ जाय, संब लोग भोजन कर चुकें 
और परोसना भी बंद हो जाय, उस समय यतिको मिक्षा 
माँगना चाहिये । उसे केवल अपनी प्राणयात्राके निर्वाहमात्रका 
प्रयत्न करना चाहिये, मर-पेट भोजन मिल जाय-इसकी भी 
परवा न करे | यदि न मिले तो दुखी न हो और मिल जाय 
तो प्रसन्नता न माने | इन तुच्छ छोकिक छाभोंकी इच्छा न 
करे । जहाँ विशेष सत्कार शेता हो वहाँ भिक्षा न करे | इसके 
सिवा सत्कारवश कोई और भी लाभ होता हो तो उससे 
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बचता ही रहे | भिक्षाममें मिले हुए अन्नके दोष या गुण कह- 
कर उसकी निन्‍्दा या स्तुति न करें। सोने और बैठनेके 
लिये सदा एकान्तका ही आदर करे। सूनी कुटी, वृक्षके 
नीचे, वनमें अथवा गुफाके, भीतर अशातचर्यासे रहकर 
आत्मानुसन्धानमें ही निमम्र रहे | अनुकूछता और प्रतिकूल्तामें 
अविचल अविनाशी समखरूप ब्रह्ममावसे स्थित रहे तथा 
अपने कमोसे पुण्य-पापरूप कर्मफलकी भावना न करे | सर्वदा 
तृप्त और पूर्णतया सन्तुष्ट रहे, मुख और इन्द्रियोंकों प्रसन्न 
रक्‍्खे, भयको पास न फटकने दे, प्रणव आदिके जपमें तत्पर 
रहे तथा वेराग्यका आश्रय लेकर मौन रहे | देह ओर इन्द्रिय 
आदि भोतिक पदार्थोंमें अनात्मदृष्टिका अभ्यास रक्‍्खे) 
जीबोंके .जन्म-मरणपर विचार करता रहे, किसी वस्तुकी 
इच्छा न करे, सबपर समान भाव रक्‍्खे, भात आदि पकाये 
हुए तथा कन्द-मूछठ आदि बिना पकाये भोजनसे निर्वाह 
करे तथा आत्मछाभके लिये प्रशान्तचित्त, मिताहरी ओर 
जितेन्द्रिय रहे | तरखीकों वाणी; मन, क्रोध, हिंसा, उदर 
ओर उपस्थ--इनके वेगोंको वशर्में रखना चाहिये । जहाँ 
निन्‍्दा या प्रशंसा हो वहाँ दोनोंमें समान भाव रखकर 
उदासीन रहना चाहिये | संन्यासाभश्रमर्मे इस प्रकारका आचरण 
अत्यन्त पवित्र माना गया है। 


संन्यासीको उदारचित्त, सब प्रकार जितेन्द्रिय: सब 
ओरसे असज्न, सोम्य, अनिकेत और समाहितचित्त होना 
चाहिये । उसे अपने पूर्वाश्रमके परिचित देशमें नहीं रहना 
चाहिये, गहस्थ ओर वानप्रस्थोंसे संसर्ग नहीं रखना चाहिये) 
अपनी रुचिकों बिना प्रकट किये जो वस्तु मिले उसीकों 
पानेकी इच्छा रखनी चाहिये तया अभीष्ट वस्त॒ुके मिलनेपर 
प्रसन्न नहीं होना चाहिये । यह संन्यासाभ्रम शानियकि लिये “ 
तो मोक्षस्वरूप है; किन्तु अज्ञानियोंके लिये अमरूप ही है। 
हारीत मुनिने इस घर्मको विद्वानोंके लिये मोक्षका विमान ही 
बताया है | जो पुरुष सबको अभय-दान करके घरसे निकल 
जाता है, उसे तेजोमय लोकोंकी प्राति होती है तथा वह अजर- 
अमर हो जाता है | 
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ब्राक्षी खितिका वर्णन करते हुए भीष्मजीका वत्रासुरकी कथा सुनाना 


राजा युधिष्टिरने कह्ा--दादाजी | सभी छोग मुझे 
बड़ा भाग्यवान्‌ कहते हैं; किन्तु मेरी दृष्टिमं तो मुझसे बढ़कर 
दुखी कोई व्यक्ति नहीं है | वास्तवमें तो शरीर धारण करना 
ही महान्‌ दुःख है। न जाने यह दुःखनाशक संन्यास हम कब 
अहण करेंगे ! हम न जाने कब यह राज-पाट छोड़कर वनमें 
जा सकेंगे ! 


> भीष्मज्ी बोले--राजन्‌ ! अनन्त कोई बस्तु नहीं है; 
सभीकी एक सीमा है| आवाणमन भी प्रे्तिद्ध ही है; 

इस छोकमें अविचल वस्तु कोई नहीं है| तुम जैसा मानते हो 

: बह भी ठीक नहीं है; क्योंकि ऐश्वर्यसे भी आसक्ति होनेपर ही 

. दोष होता है । तुमछोग घर्मात्मा हो, इसलिये समय आनेपर 
(दमादिके) अभ्यारद्दारा मोक्ष प्रास कर छोगे | जीव पुण्य-पाप- 

के कारण ही सुख-दुःखपर अधिकार नहीं कर पाता तथा उन 


सुख-दुःखसे उत्न्न हुए, तमोगुणद्वारा आच्छन्न हो जाता है। . 
किन्तु जिस समय यह शानद्वारा अज्ञानननित अन्धकारको नष्ट, 


कर देता है; उसी समय इसे सनातन परतह्मका साक्षात्कार हो 
जाता है | राजन्‌! इस विषयमें एक प्राचीन कथा है | उसमें 
यह बताया गया है कि ऐश्वर्यसे भ्रष्ट होकर बृत्रासुरने किस 
. प्रकारका आचरण किया या | उसे तुम एकाग्र होकर सुनो | 


बन्रासुरकों देवताओंने परास्त कर दिया, उसका राज्य 
छिने गया तथा कोई मी उसका संहायकं नहीं रहा; तो भी 
. केवल इस राग-द्ेषशुत्य बुद्धिका आश्रय लेकर ही वह अपने 
._ शन्ुओंके बीचमें निश्चिन्त होकर रहता या | इस ऐड्वर्यहीन 
। अवशज्या्में उससे झुक्राचायंजीने पूछा, “दानवरांज | तुम्हे 
ह | ._ देवताओंने परास कर दिया है; फिर भी आजकल तुम्हारे 
._ः चित्त किठी प्रकारकी व्यथा नहीं जान पड़ती | इसका क्या 
कारण है?  -. 
._* बच्ासुरने कहा--्रह्मन्‌ ! मैंने सत्य और तपके 
के. अभावत्त जीवोंके जन्म-मरणका रहस्य ठींक-ठीक जान लिया 
: है; उसमें मुझे तनिक भी सन्देह नहीं रह गया है | इसलिये 
जल विषय हु 2 


गिरते हैं और कोई अपने पुण्योंके प्रभावसे दिव्यलोकॉ्मे 


: जाकर आनन्द मनाते हैं| इस प्रकार अपने कुछ पुण्य-पा्पों- 


का फल भोगकर बचे हुए, कम्मोंके भोगके लिये बार-बार इस 
लोकमें जन्मते-मरते रहते हैं | कामनाके बन्धनमें बंधे हुए 
अनेकों जीव नरकमें पड़कर फिर विवश होकर पश्णु-पक्षियोंकी 
सहरो योनियोंमें जन्म छेते हैं | इस प्रकार-मैंने सभी जीबों- 
को जन्म-मरणके चक्करमें पड़े देखा है। शात्रका भी ऐसा ही 
सिद्धान्त है कि जेता कर्म होता है, वेसा ही फल मिलता है | इस 
तरह सारा संसार भगवान्‌ कालके नियमानुसार चल रहा है। 


उसे ऐशसी-ऐसी बाते कहते देखकर भगवान शुक्राचार्यने 
कह, “भैया ! तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, फिर ऐसी अछुर- 
भावका नाश करनेवाली व्यर्थ बातें क्यों बना रहे हो !? 

चृत्नासुर बोला--अहान्‌ | आपको तथा दूसरे महामति 


महानुभावोंकों यह तो मादूम ही है कि पहले विजयके लोभसे . 


मेंने बड़ा तप किया था | उस समय अपने तेजके कारण मैं 
तीनों छोकोंमें सबसे बढ-चढ़ गया या और मैंने दूसरे 
प्राणियोंसे अनेकों भोगसामग्रियाँ छीन लछी थीं। में सर्वदा 
निर्भय होकर आकाशर्में विचरता या तथा संसारका कोई 
प्राणी मुझे जीत नहीं सकता था | इस प्रकार तपकेण्येभावसे 
मैंने जो ऐश्वर्य पाया या बह मेरे कर्मोंसे ही नष्ट भी हो गया; 
किन्तु मैं धैर्य घारण करके उसके लिये चिन्ता नहीं करता हूँ । 
जिस समय में देवराज इन्द्रके साथ युद्ध कर रहा थां) उम्र 
समय उनकी सहायताके लिये आये हुए. भगवान्‌ हरिके मैंने 
दर्शन किये थे | वे प्रभु, नारायण, बेकुण्ठ, पुरुष, अनन्त; 
भुक्ल, विष्णु, सनातन, सुझकेश, हरिव्मश्रु और सम्पूर्ण भूतोंके 
पितामह हैं | मगवन्‌ | अवश्य हीं अब भी मेरी. तपस्याका 
कोई अंश बचा हुआ है जो में आपसे कर्मफलके विषयमें 
प्रदन करनेकी इच्छा रखता हूँ | कंपया यह बताइये-कि किस 
उत्तम फलको पाकर जीव अजर-अमर हो जात। है तथा किस 
कर्म या शानके द्वारा उस फलकी प्राप्ति हो सकती है ! 


भगवान्‌ श॒क्राचार्य और वृच्नासुरमें ये बातें चल ही रही 


थीं कि वहाँ सहामुनि सनत्कुमार उनके संशयको दूर करनेके 
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लिये पघारे | झुक्राचाय और दानवराज इचत्नने उनका पूजन 
किया और वे एक बहुमूल्य आसनपर विराजमान हुए। 


2222 बट ७७ 
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जब वे आरामसे बैठ गये तो महंषिं झुकने कहा, 'भगवन्‌ ! 


इन दानवराजको भगवान्‌ विष्णुका भ्रेष्ठ माहात्म्य सुनानेकी 
कृपा कीजिये |? यह सुनकर भीसनत्कुमारजी बोले, “देत्य- 
प्रवर ! भगवान्‌ विष्णुका उत्तम माहात्म्य सुनिये | देखिये, 
यह सारा जगत्‌ उन्हींमें स्थित है। वे ही समस्त भूतोंकी 
रचना करते हैं, वेही प्रछदमकाल आनेपर.उनका संहार करते 
हैं ओर वे ही कव्पान्तरके आरम्ममें उनकी पुनः सृष्टि करते 
हैं। समस्त भूत उन्हींमें लीन होते हैं ओर उन्हींसे उत्पन्न 
होते हैं | उन्हें कोई शाज्जशानद्वारा अथवा तपस्या या येशके 
द्वारा नहीं पा.सकता; वे तो इन्द्रियोंके निम्नहसे ही प्राप्त हो 
सकते हैं । जो बाह्य ओर आम्यन्तर कमोंमें प्रवृत्त 
होकर बुद्धिसे ( निष्कामभावद्वारा ) मनको झुद्ध करता है; 
वह अनन्त सुखको प्राप्त होता है। कर्मोके द्वारा जीवकी 
शुद्धि सेकड़ों जन्मोंमें हो पाती है| किन्तु कोई जीव महान, 
प्रयत्न करंके एक ही जन्ममें शुद्ध हो जाता है। भगवान्‌ 
नारायण आदि-अन्तसे रहित हैं और वे ही समस्त चराचर 
प्राणियोंकी रचना करते हैं | वे -विश्वका संहार करनेवाले, 
सबके नियामक ओर शुद्ध चिद्रप हैं | वे ही समस्त भूतोंमें क्षर 


और अक्षररूपसे भी रहते हैं | पृथ्वी उनके चरण हैं, खर्ग- 
लोक मस्तक है; दिशाएँ भुजा हैं; आकाश कान हैं, सूर्य नेन्न 
हैं, चन्द्रमा मन है; महत्त्व बुद्धि है और जछ रसनेन्द्रिय 
है । सम्पूर्ण ग्रह उनकी भ्रुकुटियोमें स्थित हैं और नक्षत्रसमूह 
नेत्रोंके तेजसे प्रकट हुए हैं| उत्तत, रज; तम तीनों गुण 
नारायणख रूप हैं | सम्पूर्ण आश्रमोंके और जपादि कमोंके 


फल भी वे ही हैं तथा वे अव्यय परमात्मा ही कर्मत्यागरूप . 


संन्‍्यासके फल हैं | वेदमन्त्र उनके रोम हैं, प्रणव उनकी 
वाणी है तथा अनेकों वर्ग और आश्रम उनके आश्रय हैं। 
उनके अनेकों मुख हैं | वे ही हृदयमें आश्रित धर्म, आत्म- 
दर्शनरूप परम धर्म, तप ओर सत्‌-अस्त्‌-खरूप हैं; वे ही 
भ्रुति; शास्त्र, यशपात्र और सोलह ऋत्विज हैं तथा वे ही 
प्रजापति, विष्णु, अर्विनीकुमार) इन्द्र, मित्र; वरुण) यम 
ओर कुबेर हैं | जिस समय मनुष्यकी शानदृष्टि खुलती है 
उसी समय उनका साक्षात्कार होता-है | जगत॒की उत्पत्तिसे 


: छेकर प्रल्यपर्यन्त एक कल्प होता है; ऐसे करोड़ों कल्यतक 
. जीव स्थावर-जज्ञम योनियोमें आते-जाते रहते हैं | यदि एक 


योजन चोड़ी) पाँच सो योजन लंबी और एक कोस गहरी 
सहरों अगाध बावड़ियाँ हों ओर उनमेंसे बालके अग्रमाग- 
द्वास-एक दिनमें केवछ एक ही बूँद जल निकाला जाय तो 
उन सबके सूखनेमें जितना समय लगेगा, उतना ही समय 
प्रजाके उत्पत्ति-प्रलयरूप एक कालल्‍में लगता है । जीव 
अज्ञानके कारण ही अपने-अपने कर्मोके अनुसार मिन्न-मिन्न 


- गतियोंको प्राप्त होते हैं । इस प्रकार नित्यप्रति शुद्ध चित्तसे 


ब्रह्मानुसन्‍्धान करते हुए, वह उस शुद्धचिन्मात्रभावरूप 
परमगतिको प्राप्त कर लेता है ओर उसके द्वारा उस 
अविनाशी पदकों प्राप्त होता है जो सनातन ब्रह्म ओर अत्यन्त 
दुष्प्राप्प है।महाबली देत्यराज !:इस- प्रकार मैंने तुर्हं 
भ्ीनारायणका प्रभाव सुना दिया |? 

* चुत्ाखुरने कदहा--भगवन्‌ | मुझे आपकी बात बहुत 
ठीक जान पंड्ती है । अब मुझे किसी प्रकारका विषाद नहीं 
है। आपके वचन सुनकर में पाप ओर शोकसे रहित हो गया 
हूँ । महरषें | यह अनन्त और महातेजसी विष्णुका ही प्रबछ 
चूक्र चल रहा है | इस-सनातन स्थानसे हीं २ सृष्टियोंकी 
प्रवृत्ति होती है। वही परमात्मा और पुरुषोत्तम है ओर उसीमें 
यह सारा जगत्‌ स्थित है। द 

राजा युधिष्ठिरने पूछा-दादाजी | सनत्कुमारजीने 
बत्रासुरके आगे जिनका निरूपण किया या) बे भगवान्‌ विष्णु 
ये भीकृष्णचन्द्र ही हैं न ; हर 
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_ भीष्मजी बोले-मूलमे स्थित जो भगवान्‌ देवाधिदेव 
हैं, वे अपने खरूपमें स्थित हुए ही अपनी शक्तिसे अनेकों 
प्रकारके पदार्थ रचते हैं | इन भीकृष्णकों उनके अष्टमांशसे 
उत्पन्न हुए समझो; किन्तु ये अपने अष्टमांशसे ही तीनों 
लोकोंको रच देते हैं | वे अविनाशी भगवान्‌ महान शक्तिमान्‌ 
ओर सबके अधीश्वर हैं | कल्पका अन्त होनेपर वे जलूपर 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


शयन' करते हैं। वे सनातन और अनन्त परमात्मा अपनी 
सत्तास्फूर्तिंसे ही समस्त कार्य-कारणको पूर्ण कर देते हैं और 
सर्वदा एकरस होकर भी इस भ्रीकृष्णरूपसे लोकोंमें विचर 
रहे हैं; किन्तु इस खरूपमें भी वे उपाधिसे बँघे हुए नहीं हैं 
ओर अपनेह्दीमें स्थित इस अनेक प्रकारके सम्पूर्ण जगत्‌की 
रचना करते हैं | 


--णै->>28682/6- 
इन्द्रद्वारा वत्रासुरके वधका प्रसज्ध 


लक ला 


राजा युधिष्ठिरने पूछा--दादाजी-] अतुलित तेजस्वी 
बवजासुरकी धर्मनिष्ठा धन्य है तथा उसका अत॒ुल्ति विज्ञान 
ओर विष्णुभक्ति भी धन्यवादके योग्य हैं। मरतश्रेष्ठ ! ऐसे 
प्रभावशाली उञ्को इन्द्रने किस प्रकार मारा या ओर उन 
दोनोंका युद्ध किस प्रकार हुआ था--यह प्रसज्ञ सुननेके 
लिये मेरे मनमें बड़ा कोतूहछ है; ऋपया उसका विस्तारसे 
वर्णन: कीजिये । 
भीष्मजी बोले--राजन्‌ | पुराने समयक्री बात है; 
देवराज इन्द्र रथपर सवार हो देवताओंको साय लिये 
बृज्ञासुरसे युद्ध करनेके लिये चले | उन्होंने अपने सामने 
पर्वृतके समान विशालकाय ज्त्नको खड़ा देखा | वह पाँच सो 
थोजन ऊँचा ओर तीन सो योजन मोटा या ! ब॒त्रासुरका ऐसा 
विशाल डील्डोल, जो त्रिलोकीके लिये भी दुजय था; देख- 
कर देवतालछोग डर गये ओर बहुत ही घबराने लगे | यह 
देखकर इन्द्रकी जाघें भी सुत्न पड़ गयीं .| आखिर युद्ध ठन 
गया और दोनों ओरसे रणवाद्योका भीषण नाद होने 
लगा | देवराज इन्द्र और बृत्रायुरकी बढ़ी कड़ी मुठभेड़ 
हुईं तथा सारा भूमण्डल-देवता और असुरोंकी सेनाओसे एवं 
तलवार, पहिश, त्रिश्यूछ, शक्ति; तोमर, मुद्वर, .तरह-तरहकी 
शिला, धनुष) अनेक प्रकारके दिव्य अद्न-शस््र और अभिंकी 
ज्वाल्ाओंसे छा गया | उत अद्भुत युद्धको देखनेके लिये 
ब्रह्मादि देवता, ऋषि,- सिद्ध ओर ग्रन्धर्वछोग विमानोंपर 
चढ़कर वहा आ गये | 


ह धर्मात्मा इत्र आकाशमें चढ़कर इन्द्रपर पत्थर बरसाने 
६ मे इससे देवताओंकों बड़ा क्रोप हुआ और उन्होंने सब 
ः _ बाण बरसाकर उसकी पत्यरोंकी वर्षा बंद कर दी; 


गये | तब वर्सिष्ठजीने रथन्तर सामद्वारा उन्हें सचेत किया । 
वसिष्ठजी कहने लगे, 'देवराज ! तुम सब देवताओंमें श्रेष्ठ; 
दैत्य और असुरोंका संहार करनेवाले ओर त्रिछोकीके बलसे 
सम्पन्न हो; फिर इस प्रकार विषादमें क्‍यों पड़े हो ? देखो, 
तुम्हारे सामने ये ब्रह्मा) विष्णु, शिव, चन्द्रमा, सूर्य और 
समस्त महर्षिगण खड़े हुए हैं; अतः तुम सावधान होकर 
शत्रुओंका संहार करो |? 


भीष्मजी कहते हैं--जब महात्मा वसिष्ठजीने इस प्रकार 
इन्द्रको सावधान किया तो उनके शरीरमें बड़ा बल आ 
गया । उन्होंने बुद्धिपूर्थक महायोगसे सम्पन्न हो बृत्रकी सारी 
माया नष्ट कर दी | तब बृहृस्पतिजी तथा दूसरे महर्षियोंने 


वृन्नासुरका पराक्रम देखकर महादेवजीके पास जा उसका नाश . 


करनेके लिये प्रार्थना की | इसपर जगत्पति मगवान्‌ शड्डुरके 
तेजने भीषण ज्वर होकर वृत्रासुरके शरीरमें प्रवेश किया ओर 
विश्वकी रक्षा करनेवाले भगवान्‌ विष्णु इन्द्रके बज्में 
विराजमान हुए | फिर महामति बृहस्पतिजी, परमतेजखी 
वरसिष्ठजी तथा अन्य सब मह्षियोंने इन्द्रके पास जा एकचित्त 
होकर कहा, “देवराज ! बृत्रका वध कीजिये |? महादेवजी 
बोले; (देवेश्वर | इस बृत्रासुरने बल्प्रासिके लिये ही साठ 
हजार वर्ष तप किया था ओर तब इसे ब्रंह्माजीने वर दिया 
था | उन्होंने इसे योगियोंकी-सी झक्ति, अद्भुत मायावीपन; 
महान्‌ पराक्रम और विचित्र तेज प्रदान किया है । छो, मेरा 
तेज तुम्हारे शरीरमें प्रवेश करता है | इस समय यह ( ज्वरके 
कारण ) बंहुत व्यग्न हो रह्म है, ऐसी अवंस्थामें ही तुम वज़से 
इसे मार डालो |? इन्द्रने कहा, (भगवन्‌ | आपकी कृपासे में 
आपके सामने ही इस दुर्जय देत्यको मार डा्ूँगा |? 


राजन ! जब बत्ासुरके शरीरमें ज्वरने प्रवेश किया तो 
देवता और ऋषियोंमें बड़ी इर्षघ्वनि होने छगी | इधर तीज 
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च्षच्च््च्य््य््य्च्य््च्य्य्््य्य्य्य्य्चयय्य््य्य्स्स्स्सस्स्स्स्स्ल््ल्््स््््िििििझइऑड्िि्ट्ट-टव. 


ज्वरसे तपे हुए, मह्दादेत्य बत्रने भी जमुहाई छेते हुए; बड़ी 
अमानुषी गर्जना की । जमुहाई लेते समय ही इन्द्रने उत्तपर 
वज्र छोड़ा । उस कालामिके समान परमतेजस्वी वज्नने उसे 
तत्काल प्ृथ्वीपर गिरा दियां | बस, देवतालोग सब ओरसे 
हर्षनाद करने लगे। इस प्रकार वृत्रकों मरा देखकर परमयशखी 
इन्द्रने विष्णुतेजसे व्याप्त वज़्को लिये हुए खर्गमें प्रवेश किया। 

कुरुभ्रेष्ठ | इसी समय बृत्रके मृत देहसे महाभयावनी 
ब्रह्मह॒त्या प्रकट हुईं। वह देवराज इन्द्रको खोजने छगी। 


देवराज खर्गकी ओर जा रहे थे। उन्हें पकड़कर ब्रह्महत्या 
उनके शरीरमें प्रवेश कर गयी | ब्रह्महत्याके डरसे घबराकर 
इन्द्र कमलनालमें घुस गये ओर बहुत वर्षोतक वहीं छिपे 


रहे | इन्द्रने उसे दूर करनेका बहुत प्रयत्न किया, किन्तु वह - 


उससे अपना पिण्ड न छुड़ा सके | तब वे पितामह ब्द्माके 
पास गये ओर उन्हें सिर झक्नाकर प्रणाम किया । ब्ह्माजीने 
अपनी मधुर वाणीसे ब्रह्महत्याकों शान्त किया ओर फिर उससे 
कहा; “कल्याणि ! यह देवराज है; तू इसे छोड़ दे । मेरा 
इतना प्रिय कर और बता मैं तेरा क्या काम करूँ, तू क्‍या 
चाहती है !? 


ब्रह्महत्याने कहा--आप त्रिल्ेकीके कर्ता और तीनों 

लोकोंमें सम्मानित हैं | जब आप प्रसन्न हैं तो में अपनी समी 

कामना पूर्ण हुई समझती हूँ। आपहीने तीनों लोकोंकी रक्षाके 
म० सं० ७, ७-- 
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लिये घ॒मकी मर्यादा बाँधी है | यह नियम आपका ही बनाया 
हुआ है कि जो ब्राह्मणका वध करे उसे ब्रह्महत्या लगेगी; 
किन्तु अब आपकी ऐश ी इच्छा है तो मैं इन्द्रकों छोड़े देती 
हूँ । आप मेरे लिये कोई दूदवरा स्थान बता दीजिये | 

ब्रह्माजीने ब्रह्महत्यासे कह, “ठीक है; मैं तेरे लिये स्थान 
निश्चित करता हूँ |? फिर उन्होंने उपायद्वारा ब्रह्म॑हत्याको 
इन्द्रसे दूर किया । उस समय उनके स्मरण करते ही वहाँ 
अग्निदेव उपस्थित हुए और उनसे बोले, “मगवन्‌! मुझे 
क्या आशा है ? ब्रह्माजीने कहा, मैं इन्द्रको पापमुक्त करने- 
के लिये इस ब्रह्मइत्याके कई विभाग करता हूँ; उनमेंसे एक 
चत॒र्थाश तुम अहण करो |? अग्निने कह, 'प्रमो | ठीक है; 
मुझे आपकी आज्ञा शिरोधाय है; किन्त॒ मुझसे इस पापकी 
निद्ृत्ति केसे होगी--इतना मैं जानना चाहता हूँ |? ब्ह्माजी 
बोले, 'अग्ने! यदि किसी स्थानपर प्रज्वलित अवस्थामें 
तुम्दारे पास आकर कोई पुरुष अज्ञानवश बीज, ओषधि या 
रसोंसे तुम्हारा पूजन नहीं करेगा तो तुरंत ही तुम्दारी ब्रह्म- 
हत्या उसमें प्रवेश कर जायगी |? ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर 
अग्निने उनकी बात मान ली और ब्रह्महत्याके एक चौयाई 
भागने उसमें प्रवेश किया | 


_ इसके पश्चात्‌ पितामहने इश्ष, तृण और ओषधियोंको 


_: बुछाकर उनसे भी वही बात कही | इसपर वे कहने छगे; 


(त्रिछोकीनाथ | आपकी आज्ञासे हम ब्रह्महत्याके चतुर्याशको 
ग्रहण करेंगे, किन्तु आप इससे हमारे छुटकारेका उपाय भी 
तो सोचिये |? ब्रह्माजी बोले, “जो पुरुष पुण्यतिथियोपर 
वक्षादिको काटेगा यह उसीके पीछे छूग जायगी।|? तब 
वृक्षादिने उनकी बात खीकार कर ली ओर उनका यथावत्‌ 
पूजनकर अपने-अपने स्थानकों चले गये। . 

. फिर ब्रह्माजीने अप्सराओंको बुछाकर उनसे मघुर वाणीमें 
कहा) 'सुन्दरियों | यह ब्रह्महत्या इन्द्रके पात्र आयी है; सो 
मेरे कहनेसे इसका चतु्थोश तुम ग्रहण कर लो ।? अप्सराओंने 
कहा; 'देवेश्वर | आपकी आज्ञासे हम इसे ग्रहण करनेको तेयार 
हैं; किन्तु इससे हमारे छुटकरेके समयका भी विचार करनेकी 
कृपा करें |? ब्रह्माजी बोले, (तुम निश्चिन्‍न्त रहो, जो पुरुष 
रजखंला स्त्रीके साथ समागम करेगा; उतीके पास यह चली 
जायगी |? तब सब अप्सराएँ ब्रह्माजीकी आशा शिरोघाय कर 
अपने स्थानोंमे जाकर विह्र करने लगीं। 

इसके बाद छोकविधाता ब्रह्माने जलके लिये सह्कूल्प 
किया । तुरंत ही जलदेवता उपस्थित हुए, और ब्ह्माजीको 
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_ प्रणाम करके कहने लगे) 'प्रभो ! हम उपस्थित हैं, कहिये) 
"क्या आशा है ?? ब्रह्माने कहा; “देखो, यह ब्रह्महत्या बत्नके 


शरीरसे निकलकर इन्द्रके पास आयी है। सो मेरी आशासे 
इसका एक चौयाई भाग ठुम ग्रहण करो |? जलने कहा) 
'लोकेइवर | आप जेता कहते हैं हमें स्वीकार है; किन्तु इससे 
हमारे निस्तारका समय भी तो निमश्चित कर दीजिये |? ब्रह्माजी 
बोले, “जो मनुष्य अपनी बुद्धिकी मन्दतासे जलमें थूक-खखार 
या मल-मृत्र डालेगा तुम्हें छोड़ंकर यह उसीपर चली जायृगी 
ओर उसीमें रहने लगेगी |? 


भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार इन्द्रको 
छोड़कर ब्रह्महत्या ब्रह्माजीके बताये हुए मिन्न-मिन्न स्थानोंमें 
चली गयी । इसके बाद त्रह्माजीकी आज्ञासे इन्द्रने अश्वमेष 
यज्ञ किया | महाराज ! इस तरह देवराज शक्रने अपनी सूक्ष्म 
बुद्धिसे काम लेकर उपायपूर्वक बत्नामुरका वध किया या। 
जो छोग पुण्यतिथियों7र ब्राह्मणोंकी सभामें इस दिव्य कथाको 
सुनावेंगे उन्हें किसी प्रकारका पाप नहीं छंगेगा | इस प्रकार 
मैंने तुम्हें बत्रासुरके प्रसज्ञसे यह इन्द्रका अद्भुत चरित्र सुना 
दिया | अब तुम ओर क्‍या सुनना चाहते हो ! 
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जनमेजयले पूछा--वेशम्मायनजी | वेबखत मन्वन्तर- 


' मे प्रचेताके पुन्न प्रजापति दक्षका अश्वमेघ यज्ञ किस प्रकार 


नष्ट हुआ था! सुना है पार्वती देवीको दुखित जानकर 


भगवान शझ्ढर दक्षपर कुपित हो गये थे | फिर उन्हें प्रसन्‍न - 


करके दक्षने किस तरह अपना यज्ञ पूर्ण किया! मैं इस 
प्रसक्कको. जानना चाहता” हूँ; आप ठीक-ठीक बतानेकी 
कृपा करे | 

.._ चेशस्पायनजीने कदहा--राजन्‌ ! पुराने समयकी बात 
है, हिमालयके पास गज्जाद्वारमें; जहाँ ऋषि ओर सिद्धोंका 
निवास या; प्रजापति दक्षने अपना यज्ञ आरम्भ किया | 
नाना प्रकारके वृक्ष ओर छताएँ उस स्थानकी शोभा बढ़ा 


रही थीं | धर्मात्माओंमे श्रेष्ठ दक्ष वहा ऋषियोंकी मण्डलीसे - 


घिरे हुए, बैठे थे | उस समय प्रृथ्वी, अन्तरिक्ष और खर्ग 
लोकमें रहनेवाले मनुष्य तथा. देवता आदि हाथ जोड़कर 


उनकी सेवा उपस्थित हुए | दानव, पिशाच) सर्प, राक्षस) 
._ शाह, हूहृू) ठम्बुरु) विश्वावसु तथा विश्वसेन आँदि गन्धर्व) 
2 .._ सम्रूर्ण अप्सराएँ; आदित्य, बसु; रुद्र) साध्य और मरुद्वणोंके 

_.._ - साथ इन्द्रादि देवता यशमें भाग लेनेके लिये पघारे थे । 
... सोमपराआज्यपा आदि पितर+ ऋषि तथा: ब्रह्माजीका भी 
._ शुमरागमन हुआ था। इन सबके अतिरिक्त जरायुज) अण्डज, 


खदेज और उद्धिज चारों प्रकारके जीव वहाँ आमन्त्रित 
हुए थे | देवताल्योग अपनी स्रियोंके साथ विमानपर बेठकर 
समय प्रज्वलित अग्निके समान शोभा पा रहे थे | 


# 


न्‍  महाम॒ुनि दधीचि भी वहाँ मोजूद थे। उन्होंने देखा 


| तो खूब जुटा हुआ है 
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परन्तु भगवान्‌ शद्भुर नहीं दिखायी देते; जान पड़ता है) 


: उनका आवाहन नहीं किया गयां--यह सोचकर वे क्रोधंमे 


भर गये और बोले 'सजनो | जिसमें भगवान्‌, शिवकी पूजा 


नहीं होती वह न यश्ञ है; न धर्म | ( इसलिये इस यशञको 
भी यज्ञ नहीं कहां जा सकता। ) इसमें बड़ा भयक्कर 


विनाश होनेवाला है; किन्तु मोहवश किसीको दिखायी नहीं - 


देता |? यह कहकर महायोगी दधीचिने ध्यान लगाकर देखा 
तो उन्हें भगवान, शहर और घरदायिनी पार्वती देवीका 


शान्तिपवे ] 


. # दक्ष-यज्ञ-विध्चंस # 
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दर्शन हुआ; उनके पास ही देवर्षि नारदजी भी दिखायी 
पड़े | इससे उनको बहुत सनन्‍्तोष हुआ | 

तत्पश्नात्‌ दधीचिने यह विचार किया कि ये सब छोग 
एकमत हो गये हैं; इसीसे इन्होंने महादेवजीको निमन्त्रण 
नहीं दिया है--यह बात ध्यानमें आते ही वे यश्शाछासे अछूग 
हो गये और दूर जाकर कहने लंगे--“जों पूजनीय पुरुषकी 
पूजा न करके अपूज्यका पूजन करता है, उसे नरहत्याके समान 
पाप छगता है | मैंने आजतक कभी झूठ नहीं कह्दा है ओर 
आगे भी नहीं कहूँगा | इतने देवता तथा ऋषियोंके बीच 
मैं सच्ची वात बता रहा हूँ, भगवान्‌ शज्भुर सम्पूर्ण जगतकी 
सृष्टि करनेवाले, समस्त जीवोंके रक्षक तथा सबके स्वामी हैं | 
तुम सब लोग देखना, वे इस यज्ञर्में अग्रमोक्ताक्के रूपमें 
उपस्थित होंगे। मैं जानता हूँ, सबकी सल्यइसे ही उन्हें 
आमन्त्रित नहीं किया गया है, किन्तु मेरी समझमें भगवान्‌ 
शद्ुरसे बढ़कर कोई भी देवता नहीं है ।. यदि यह सत्य है 
तो दक्षके इस विशाल यज्ञका विध्वंस हो जायगा |? 

दक्षने कद्दा --महषे | देखिये, विधिपूर्वक सन्त्रसे पवित्र 
की हुई यह हवि सुवर्णके पात्रमें रदखी है, इसे मैं भगवान्‌ 
विष्णुको अर्पण करूँगा, जिनकी कहीं भी समता नहीं है । वे ही 
प्रभु (समर्थ ), विभु (व्यापक) और आहवनीय. ( यश्ञ- 
भाग समर्पण करने योग्य ) हैं । 


( दूसरी ओर केलासपर ) पार्वती देवी बहुत उदास 
होकर भगवान्‌ शह्कूरसे कह रही थीं--“आह | मैं कौन-सा 
दान, ब्रत या तप करूँ, जिसके प्रभावसे मेरे पतिदेवको 
यशका आधा या तिहाई भाग अवश्य प्रास हो ।? 

क्षोममें भरकर इस प्रकार बोलती हुईं पत्नीकी बात 
सुनकर भगवान्‌ शड्डरने प्रसन्‍न होकर कहा--९देवि ! में 
सम्पूर्ण यशोॉका ईश्वर हूँ । मेरे विषयमें केसी बात कहनी 
चाहिये ? यह तुम नहीं जानतीं। जिनका चित्त एकाग्र नहीं 
: है, जो असाधु पुरुष हैं, उन्हें मेरे स्वरूपका ज्ञान नहीं 
होता । इस समय इन्द्र आदि देवताओंके साथ ही तीनों छोक 
मोहमे पड़े हुए हैं | यश्ममें प्रस्तोताछोग मेरी हौ स्त॒ति करते 
हैं। सामगान करनेवाले ब्राह्मण रथन्तर सामके रूपमें मेरी ही 
महिमाका गायन करते हें | वेदवेत्ता पुरुष मेरा ही यजन 
करते ओर ऋत्विजलोग मुझे ही यज्ञमें भाग देते हैं। 
देवेश्वरि | यह सब मैं अपनी प्रशंधाके लिये नहीं कहता। 
देखो, जिसके कारण तुम्हें दुःख हुआ है, उस यशञको नष्ट 
. करनेके लिये एक वीर पुरुषको उत्पन्न कर रहा हूँ |? 
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प्राणंसि भी अधिक प्यारी उम्रासे ऐसी बात कहकर 
भगवान्‌ महेश्वरने अपने मुखसे एक भयक्कलर भूत प्रकट 
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किया, जिसको देखते ही रोंगटे खद़े हो जाते थे। फिर 
उन्होंने उसे आज्ञा दी, (दक्षका यज्ञ नष्ट कर दो |? उस छिंहके 
त॒ल्य पराक्रेमी पुरुषने पारवतीजीका कोप शान्त करनेके लिये 
खेल-ही-खेलमें प्रजापतिके यश्का विध्वंस कर डाला | उस 


समय भवानीके क्रोघसे प्रकट हुई भयह्छर, आकारवाली 


महाकाछीने भी सेवर्कोसहित उसका साथ दिया या] _ 


उस पुरुषका नाम था वीरभद्र । उसका शोर) बल और 
रूप भगवान्‌ शछुरके ही समान था । क्रोधका तो वह मूर्तिमान 
स्वरूप ही था | उसके बल) वीर्य ओर पराक्रमकी कोई सीमा 
नहीं थी | जब उसे यज्ञ-विघ्वंस करनेकी आशा मिली) उस 
समय उसने सबसे पहले भगवान्‌ शह्वरकों प्रणाम किया; 
उसके बाद अपने शरीरके रोम-रोमसे रोम्यः नामक गण 


प्रकट किये जो रुद्रके समान भयझ्छर/ शक्तिशाली ओर - 


पराक्रमी थे | वे महाकाय वीरगण सेकड़ों ओर हजारोंकी कई 


टोलियाँ बनाकर बड़ी तेजीके साय यश्-विध्वृंस करनेके लिये दूर - 


- पढ़े । उस समय उनकी किलकारियोंसे आसमान गूँजने रूगा। 


उनके महान कोलाइल सुनकर देवता थरों उठे। पदव॑तोके 
उकड़े-उकड़े हो गये घरती डोलने लगी और समुद्रोमे तूफान 


है मिथ > जे 
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# महाजनो येन गत: स पन्‍थाः # 


[ खसं० महाभारत 


आ गया। इतना ही नहीं) सूये) ग्रह, तारे, नक्षत्र तथा चन्द्रमा 
भी फीके पड़ गये | चारों ओर अंधेरा छा गया। देवता, 
ऋषि और मनुष्य सब छिप गये; कोई दिखायी नहीं देता या । 
दक्षसे अपमांन पाकर कुपित हुए. भूतोंने सबसे पहले 
यशशालामें आग छगा दी | कुछ मार-पीट करने छगे | कुछ 
लोगोंने यूप उखाड़ने आरम्भ किये | बहुतेरे यशकी सामग्री- 
को नष्ट करने ओर रौंदने छंगे | कोई दोड़ लगाते, कोई बर्तन 
फोड़ते ओर कोई-कोई आभूषणोंको तोड़कर फेंक रहे थे | 
सारा सामान इधर-उधर बिखर गया। उस यज्ञ-भूमिमें जहाँ- 
तहाँ दिव्य अन्न, पान ओर भक्ष्य-मोज्यकी ढेरी पर्व॑तोंकी 
. भाँति दिखायी देती थी | दूधकी नदियाँ बहती थीं | घी ओर 
खीर मानो उस नदीकी कीचड़ थे। खाँड़ ओर शक्कर 
बालूकी तरह बिछे हुए. ये | इनके सिवा और मी बहुत-से 
खाने-पीने योग्य पदार्थोका संग्रह किया गया या। उन सबको 
काहामभिके समान भयछ्छर रुद्रगण अपने तरह-तरहके मुखों- 
द्वारा खाते; पीते; छूटते और फेंकते ये | देवताओंको डराते 
और उद्विम् करते हुए वे भाँति-माँतिके खिलवाड़ करते थे। 

* इस प्रकार भयानक कर्म करनेवाले वीरभद्गने उस यज्ञको 

सब ओरसे नष्ट कर डाछा। तत्पश्रात्‌ समस्त प्राणियोंको डराने- 
वाली भयड्भर गर्जना की | उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं 


तथा प्रजापति दक्षने हाय जोड़कर पूछा, “आप कोन हैं ?? , 


वीरभद्र बोला 'हम दोनों शिव ओर पाव॑ती नहीं हैं | मेरा 
नाम है वीरभद्र | में भगवान्‌ रुद्रके कोपसे प्रकट हुआ हूँ | 
तथा यह भद्गकाली है; भगवती उमाके क्रोघसे इसका प्रादुर्भाव 


हुआ है | देवाधिदेव शझ्जरकी आज्ञासे हम दोनों इस यशका 
नाश करनेके लिये ही यहाँ आये थे | विप्रवर | ठुम उमानाथ 
भगवान्‌ शिवकी शरण लो; क्योंकि उनका क्रोध भी दूसरोंके 
वरदानसे अच्छा है |? 

वीरभद्गकी बात सुनकर धर्मात्माओंमें भ्रेष्ठ दक्षने भगवान्‌ 
शिवके उद्देश्यसे प्रणाम करके उनकी इस प्रकार स्तुति की-- 
“जो सम्पूर्ण जगत्‌के शासक) पालक; महान्‌ आत्मा) नित्य) 
अविकारी एवं सनातन देवता हैं, उन महादेवजीकी आज में 
शरण छेता हूँ ।? 

दक्षके इतना कहते ही हजारों .सूर्योके समान तेज धारण 
किये देवदेवेश्वर भगवान्‌ शिव सहसा अमिकुण्डसे प्रकट 
हुए. और हँसकर बोले--'अह्मन्‌ | बताओ) मैं तुम्हारा कौन- 
सा प्रिय कार्य करूँ १? उस समय देवगुरु बृहस्पतिने वेदका 
मखाध्याय पढ़कर भगवानकी स्वुति की | तत्मश्नात्‌ प्रजापति 
दक्ष दोनों नेत्रोंसे आँसुओंकी घारा बहांते हुए भय और 
शह्लासे सहमे हुए-से बोले--“भगवन्‌ ! यदि आप प्रसन्न हों 
और मुझे अपना प्रिय भक्त एवं दयाका पात्र समझकर वर 
देना चाहते हों तो मैंने बहुत :दिनोंसे परिश्रम करके जो 
यशकी सामग्री जुदायी यी। .उसमेंसे बहुत कुछ आपके गणों- 
द्वारा खा-पीकर नष्ट-श्रं् किया जा चुका है; वह सब व्यर्थ 
न जाय, उसके द्वारा इस यज्ञकी पूर्ति हो जाय--यही कृपा 
कीजिये |? 

भगवानने “तथास्त” कहकर दक्षकी प्रार्थना स्वीकार 
कर ली | ८ 


.._ -+ऑडकड2+-- 
 दृक्षप्रजापतिका भगवान्‌ शिवकी स्तुति करना 
“+७३३४४६८८--- थ 


._ चैशम्पायनजी कहते हैं--तदनन्तर, दक्षप्रजापतिने 
भगवान श्भरके सामने दोनों घुटने जमीनपर टेक दिये और 
. अनेक नामोके द्वारा उनकी स्तुति की । 
युधिष्ठिरने पूछां--तात | जिन नामेसे दक्षनें भगवान्‌ 
शिवका सतवन किया था) “उन्हें सुननेकी इच्छा हो रही है; 
कृपया सुनाइये। रे ह 
.__ औष्जीने कद्ा--युधिष्टिर | अरुत पराक्रम करनेवाले 
देवाधिदेव शिवके प्रसिद्ध ओर अप्रसिद्ध समी तरहके नाम मैं 
तुम्हे सुना रह हूँ; सुनो । े 
)->देवदेवेश्वर | आपको नमस्कार है | आप 


देववेरी दानवोंकी सेनाके संहारक और देवराज इन्द्रकी भी 
शक्तिको स्तम्मित करनेवाले हैं | देवता ओर दानव सबने 
आपकी पूजा की है । आप सहसों नेन्नोंसे युक्त होनेके कारण 
सहसाक्ष हैं | आपकी इन्द्रियाँ सबसे विलक्षण अर्थात्‌ परोक्ष 
विषयको भी ग्रहण करनेवाली हैं; इसलिये आपको विरूपाक्ष 
कहते हैं | आप त्िनेत्रधारी हैं; इस कारण ज्यक्ष कहलाते 
हैं। यक्षराज कुबेरके भी आप प्रिय ( इश्टदेव ) हैं । आपके 
सब ओर हाथ ओर पैर हैं, सब ओर आँख) मुँह ओर मस्तक 
हैं तया सब ओर कान हैं। संसारमें जो कुछ है; सबको आप 
व्याप्त करके खत हैं। शछुकर्ण, महाकर्ण, कुम्मकर्णः 
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शान्तिपव ] 


# दक्षप्रजापतिका भगवान, शिवकी स्तुति करना # 
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अर्णवाल्य; गजेन्द्रकर्ण, गोकर्ण ओर पाणिकर्ण--ये सात पार्षद 
आपके ही स्वरूप हैं--इन सबके रूपमें आपको नमस्कार है। 
आपके सेकड़ों उदर) सैकड़ों आवर्त और सेकड़ों जिह्ाएँ होनेके 
कारण आप शतोदर, शतावर्त ओर शतजिह नामसे प्रतिद्ध हैं; 
आपकों प्रणाम है । गायत्रीका जप करनेवाले आपकी ही महिमा- 
का गान करते हैं ओर सूर्योपासक सूर्यके रूपमें आपकी ही 
आराधना करते हैं। मुनि आपकों ब्रह्मा मानते हैं और 
याशिक इन्द्र । श्ानी महात्मा आपको संसारसे परे तथा 
आकाशके समान व्यापक समझते हैं | समुद्र और आकाशके 
समान महत्स्वरूप धारण करनेवाले महेश्वर | जेसे गोशालामें 
गोएँ निवास करती हैं; उती प्रकार आपकी भूमि, जल, वायु) 
अग्नि; आकाश) सूर्य, चन्द्रमा एवं यजमानरूप आउठमूर्तियों- 
में धम्पूर्ण देवताओंका वास है| मैं आपके शरीरमें चन्द्रमा; 
अग्नि; वरुण; सूर्य, विष्णु; ब्रह्मा तथा बृहस्पतिको भी देख 
रहा हूँ | आप ही कारण) कार्य) प्रयक्ष और करणरूप हैं | 
सत्‌ ओर असत्‌ पदार्थ आपहीसे उत्पन्न होते और आपहीम 
. लीन हो जाते हैं । 


आप सबके उद्धव / जन्म ) को कारण होनेसे भव) 
संहार करनेके कारण शर्व, रु अर्थात्‌ पापको दूर करनेसे रुद्र, 
वरदाता होनेसे बरद तथा पश्चुओं ( जीवों ) के पालक होनेके 
कारण पश्ुुपति कहलाते हैं । आपने अन्धकासुरका वध किया: 
है, इससे आपको अन्धकघाती कहते हैं। आपको बारंबार 
नमस्कार है । आप तीन जगा ओर तीन मस्तक धारण करने- 
वाले हैं | आपके हाथमें त्रिय्ूल शोमा पा रहा है। आप 
व्यम्बक--त्रिनेत्रधारी तथा त्रिपुरविनाशक हैं; आपको प्रणाम 
है | क्रोधवश प्रचण्ड रूप घारण-करनेसे आपका नाम चण्ड है। 
आपके उदरमें सम्पूर्ण जगत्‌ उसी भाँति स्थित है । जेसे कुण्डे- 
में जल, इसीलिये आपको कुण्ड कहते हैं | आप ब्रह्माण्ड 
स्वरूप) ब्रह्माण्डको धारण करनेवाले तथा दण्डघारी हैं। 
समकर्ण अर्थात्‌ सबकी समानभावसे सुननेवाले हैँ। दण्ड घारण 
करके माथ मुड़ाये रहनेवाले संन्यासी भी आपके ही खरूप 
हैं; आपको प्रणाम है । बड़ी-बड़ी दाढ़ें ओर ऊपरकी ओर 
उठे हुए केश धारण करनेवाले आपको नमस्कार है। आप 
ही विद्युद्ध ब्रह्म हैं ओर आप ही जगतके रूपमें विस्तृत हैं। 
रजोगुणकी अपनानेपर विल्लेहचित तथा तमोगुणका आश्रय 
छेनेपर आप धूम्र कहलाते हैं | आपकी ग्रीवा नीले रंगका 
चिह है; इसलिये आपको नीलग्रीव कहते हैं; हम आपको 
प्रणाम करते हैं । आपके समान दूसरा कोई नहींहै; आप नाना 


प्रकारके रूप धारण करते हैं और परम कल्याणमय शिवखरूप 
हैं। आप ही सूर्यमण्डल और उसमें प्रकाशित होनेवाले 
सूर्य हैं। आपकी ध्वजा और पताकापर सूर्यका चिह है; 
आपको नमस्कार है। प्रमथगणोंके अघीश्वर भगवान्‌ शिव | 
आपको प्रणाम है । आपके कंधे बृषभके कंघोंके समान भरे हुए 
हैं। आप सदा पिनाक धनुष धारण किये रहते हैं। शत्रुओंका 
दमन करनेवाले और दण्डखरूप हैं । किरात वेषमें विचरते 
समय आप भोजपन्न ओर वल्कल-वस््र घारण करते हैं | हिरण्य 
( सुवर्ण ) को उत्पन्न करनेके कारण आपको €िरण्यगर्म 
कहते हैं | हिरण्यके कवच और मुकुट घारण करनेसे आप 
हिरिण्यकवच तय हिरिण्यचूडके नामसे प्रसिद्ध हैं। हिरण्यके 
आप अधिपति हैं; आपको सादर नमस्कार है| 


जिनकी स्तुति हो चुकी है; हो रही है ओर जो स्वुति 
करने योग्य हैं; वे सब आपके ही खरूप हैं। आप सर्व; 
सर्वभक्षी और सब भूर्तेकि अन्तरात्मा हैं; आपको सादर प्रणाम 
है। आप ही होता हैं और आप ही मन्त्र | आपकौ घ्वजा 
ओर पताकाका रंग इवेत है; आपको नमस्कार है। आपकी 
नामिसे सम्पूर्ण जगत्‌का आाविर्भाव होता है | आपसंसार-चक्र- 
के नाभिस्थान ( केन्द्र ) और आवरणके भी आवरण हैं; 
आपको हमारा प्रणाम है। आपकी नासिका पतली है; 
इसलिये आप कृशनास कहलाते हैं| आपके अवयव कश- 
होनेसे आपको इशाज्ञ तथा शरीर दुबला होनेसे कुश 
कहते हैं। आप आनन्दमूर्ति, अति प्रसन्न रहनेवाले 
एवं किल-किल शन्दखरूप हैं; आपको नमस्कार है। आप 
समस्त प्राणियोंके भीतर शयन करनेवाले अन्तयांमी पुरुष 
हैं, प्रठयकालमें योगनिद्राका आश्रय लेकर सोनेवाले ओर 
सष्टिके प्रारम्भकालमें कल्पान्तनिद्रासे जागनेवाले हैं। आप 
ब्ह्मरूपसे सर्वत्र स्थित और कालरूपसे सदा दोड़नेवाले हैं। 
मूँड़ मुड्ाये हुए. संन्यासी और जटाघारी तपस्ी मौ आपके ही 
खरूप हैं; आपको प्रणाम है। आपका ताण्डवर्त्य बराबर 
चलता रहता है। आप मुँहसे श्रज्ञी आदि बाजे बजानेमें 
निषुण हैं, कमल्पुष्पकी मेंट छेनेको उत्सुक रहते. हैं ओर 
गाने-बजानेमें मस्त रहा करते हैं। आपको नमस्कार है। 
आप अवस्थामें सबसे ज्येष्ठ और गुणोमें मी सबसे भेष्ठ हैं। 
आपने ही बल्यशिमानी इन्द्रका मान-मर्दन किया था। आप 
कालके मी नियन्ता तया सर्वशक्तिमान्‌ हैं। सहाप्रढद्य और 
अवान्तर प्रलय आपके ही खरूप हैं; आपको मेरा प्रणाम 
है। नाय | आपका अद्दह्यस दुन्दुभिकी माँति मयझ्ूर है | 
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जाप भीषण व्रतोंकी घारण करनेवाले हैं। दस भुजाओंसे 
सुशोभित होनेवाले ओर उम्र मूर्तिघारी आपको हमारा नमस्कार 


* है| आप हाथमें कपाछ लिये रहते हैं; चिताका भस्म आपको 


बहुत प्यारा है। भगवान्‌ भीम ! आप मयझ्वर होते हुए भी 
निर्मय हैं तया शम आदि उत्तम व्रतोंका पाछन करते रहते 
हैं; आपकी हमारा प्रणाम है| आप वीणाके प्रेमी तथा दृष 
( बृष्टिकर्ता )) दृष्य (धर्मकी इद्धि करनेवाले ) गोदष 
(नन्‍्दी) और वृष (घर्म) आदि नामोंसे प्रसिद्ध, हैं। कटकूट 
( नित्य गतिशील ); दण्ड ( शासक ) ओर पचपच ( सम्पूर्ण 
भूतोंकों पकानेवाछा ) भी आपहीके नाम हैं; आपको नमस्कार 
है । आप सबसे श्रेष्ठ चरखरूप और वरदाता हैं; उत्तम माल्‍य, 
गन्ध ओर वज्न घारण करते हैं तथा भक्तको इच्छानुसार और 
उससे भरी अधिक वरदान देते हैं; आपको प्रणाम है। 
रागी ओर विरागी दोनों जिसके खरूप हैं, जो ध्यान- 
परायण, रुद्राक्षकी माला धारण करनेवाले, कारणरूपसे सबमें 
व्यास. और कार्यरूपसे प्रथकू-प्यक्‌ दिखायी देनेवाले हैं तथा 
जो उम्पूर्ण जगत्‌॒को छाग्रा और धूप , प्रदान करते हैं; उन 
भगवान्‌ शझ्नरको नमस्कार है | अघोर, घोर और घोरसे भी 
घोरतर रूप घारण करनेवाले तया शिव) शान्त एवं अत्यन्त 
शान्त खरूपमें दर्शन देनेवाले भगवान, शिवको प्रणाम है | 


एक पाद, अनेक नेत्र और एक मस्तकवाले आपको प्रणाम है। 


भक्तोंकी दी हुई छोटी-से-छोटी वस्तुके लिये भी लाछायित 
रहनेवाले ओर उसके बढदलेमें उन्हें अपार घनराशि बाँट 
देनेकी रुचि रखनेवाढ़े आप मगवान्‌ रुद्रको नमस्कार है। 
जो इस विश्वका निर्माण करनेवाले कारीगर, गोरवर्ण और सदा 
शान्तरूपसे रहनेवाले हैं; जिनकी घण्टाघ्वनि शन्नुओंकों भय- 
भीत कर देती है तथा जो. खय॑ ही घंटानाद और अनाइत 
घ्वनिके रूपमें भवणगोचर होते हैं; उन महेश्वरको प्रणाम-है। 
जिनकी एक ही घंटी हजारों मनुष्योद्दारा एक साथ 
: बजायी जानेवाली घंटियोंके बराबर आवाज करती है, जिन्हें 
. घंटाक़ी माला प्रिय है; जिनका प्राण ही घंटाके समान ध्वनि 
) ._ करता है, जो गन और कोलाइलरूप हैं, उन भगवान्‌ 
.__ शिवको नमस्कार है| जो “हूं? कहकर क्रोध और आन्तरिक 
._ शान्ति प्रकट करते हैं, परत्रह्मके चिन्तनमें तत्पर रहते हैं तथा 
शान्ति एवं ब्रह्मचिन्तनकों प्रिय मानते हैं; पर्वतोपर और 
'ृक्षेकि नीचे जिनका निवास है और जो सदा शान्त होनेका 
ही. आदे अ करते हैं; उन महादेवजीको प्रणाम है । जो 


और प्रहुत (अग्नि) रूप हैं; उन शद्भुरजीको नमस्कार है। 
जो यशके निर्वाहक, दमनशीरछ, तपस्ब्री ओर ताप देनेवाले हैं; 
नदी) नदीके किनारे तथा नदीपति समुद्र जिनके अपने ही स्वरूप 
हैं, उन भगवान्‌ शिवको प्रणाम है | अन्नदाता, अन्नपति-और 
अन्नभोक्तारूप महेश्वरको नमस्कार है। जिनके सहरों मस्तक) 
सहसों चरण; सहसों शूल तथा सहस्तों नेत्र हैं, जो बालसूर्यकी 
भाँति देदीप्यमान और बालक-रूप घारण करनेवाले हैं, उन 
शझ्ूुरजीको प्रणाम है | अपने बाल अनुचरोंके रक्षक, बालकोंके 
साथ खेल करनेवाले, वृद्ध, डब्ध, क्षुब्ध ओर क्षोममें डालने- 
वाले आपको प्रणाम है। आपके केश गज्ञाकी तरज्ञोंसे अद्धित 
तया मुझ्ञके समान हैं | आप ब्राह्मणोंके छः कर्म--अध्ययन; 
अध्यापन; यजन) याजन और दान तथा प्रतिग्रहसे सन्तुष्ट 
रहते तथा स्वयं ( अध्ययन; यजन ओर दानरूप ) तीन 
कर्मोका अनुष्ठान किया करते हैं; आपको मेरा नमस्कार है। 
आप वर्ण और आश्रमोंके भिन्न-भिन्न कर्मोंका विधिवत्‌ विभाग 
करनेवाले, स्तवन करने योग्य, घोषस्वरूप तथा कलकल 
ध्वनि हैं, आपको बारंबार प्रणाम है | आपके नेत्र इवेत, पीले; 
काले ओर छाछ रंगके हैं, आप प्राणवायुको जीतनेवाले, 
दण्डरूपसे प्रजाको नियममें रखनेवाले, श्रह्माण्डरूपी घटकों 
फोड़नेवाले ओर कृश शरीर धारण करनेवाले हैं। आपको 
नमस्कार है | धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष देनेके विषयमें 
आपकी कीर्तिकथा वर्णन करने योग्य है | आप सांख्यस्वरूप; 
सांख्ययोगियोंमें प्रधान तथा सांख्य शास््रकों प्रवत्त करनेवाले 
हैं, आपको प्रणाम है । आप रथपर बैठकर तथा बिना रथके 
भी घूमनेवाले हैं। जल, अग्नि, वायु तया आकाश-इन चारों 
मार्गोपप आपके रथकी गति है। आप काले मृगचर्मको 
ढुपट्टेकी भाँति ओढ़नेवांडे और सर्परूप यशोपवीत घारण 
करनेवाले हैं; आपको प्रणाम है | 
ईशान | आपका शरीर वज्के समान कठोर है । हरिकेश | 
आपको नमस्कार है। व्यक्ताव्यक्तस्वरूप परमेश्वर! आप 
निनेत्रधारी तथा अम्बिकाके स्वामी हैं; आपको नमस्कार है। 
आप कामस्वरूप कामनाओंको पूर्ण करनेवाले, कामदेवके 
नाशक, तृप्त-अतृस्तका विचार करनेवाले, सर्वस्वरूप, सब कुछ 
देनेवाले, सबके संहारक और संध्याकालक्े समान छाल रंग- - 
वाले हैं; आपको प्रणाम है | महान्‌ मेघोंकी घटाके समान 
द्यामवर्णवाले महाकाल | आपको नमस्कार है। आपका 
श्रीविंग्रह स्थूछ, जीर्ण जटाघारी तथा वल्कल और मृगचर्म 
धारण करनेवाला है | आप देदीप्यमान सूय॑ और अस्निके 


शान्तिपव ] 


# दुक्षप्रजापतिका भगवान्‌ शिवकी स्तुति करना # 
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समान ज्योतिर्मयी जटासे सुशोभित हैं | वल्कछ ओर मृगचर्स 
ही आपके बस्तर हैं | आप सहसों सूर्योके समान प्रकाशमान 
ओर सदा तपस्यामें संलग्न रहनेबाले हैं; आपको प्रणाम है । 
आप जगतको मोहमें डालनेवाले ओर गज्जाकी सैकड़ों लहरोंको 
धारण करनेवाले हैं | आपके मस्तकके बाल सदा गद्भाजलसे 
: भीगे रहते हैं। आप चन्द्रावर्त ( चन्द्रमाक्ो बारंबार क्षय- 
बृद्धिके चक्करमें डालनेवाले ), युगावत्त ( युगोंका परिवर्तन 
करनेवाले ) ओर मेधावर्त ( वायुरूपसे मेघोंक्रो घुमानेवाले ) 
हैं; आपको नमंस्कार है। आप ही अन्न) अन्नाद) भोक्ता 
अन्नदाता, अन्नभोजी, अन्नखश्ा, पाचक, पक्कान्नमोजी तया 
. पवन एवं अग्निरूप हैं | देवदेवेश्वर ! जरायुज, अण्डज) 
स्वेदज तथा उद्धिज--ये चार प्रकारके प्राणी आप ही हैं। 
आप ही चराचर जीवोंकी स॒ष्टि और संहार करनेवाले हैं। 
ब्रह्मवेत्ताओंमें भ्रेष्ठ ! ज्ञानी पुरछण आपको ही ब्रह्मशानियोंका 
ब्रह्म कहते हैं । ब्रह्मवादी विद्यान्‌ आपह्दीको मसनका परम कारण) 
आकाश, वायु) तेज, ऋक/ साम तया प्रणव बतलाते हैं । 
सुरभ्रेष्ट | सामगान करनेवाले वेदवेत्ता पुरुष 'हायि हायि; 
हुवा हायि, हावु हायि? आदिका उच्चारण करते हुए निरन्तर 
आपहीकी महिमाका गायन करते हैं | यजुर्वेद ओर ऋग्वेद 
आपके ही स्वरूप हैं | आप ही हविष्य हैं। वेद ओर उपनिषदों- 
* की स्थ॒ुतियोंद्वारा आपहीकी महिमाका बखान होता है । 
ब्राह्मण; क्षत्रिय, बेश्य, झूद्र तया निम्न वर्णके छोग भी आपही- 
के स्वरूप हैं। मेघोंकी घटा) बिजली, गर्जना ओर गड़- 
गड़ाहट मी आप ही हैं | संवत्सर, ऋतु) मास) पक्ष, युग, 
निमेष, काष्ठा, नक्षत्र) ग्रह तथा कला भी आपके ही रूप हैं।_ 
वृक्षों प्रधान वट-अश्वत्थ आदि पव॑तोंमें शिखर, वनंजन्तुओं- 
में व्याप्र; पक्षियोंमें गरुड, सर्पोंमें अनन्त, समुद्रोंमें क्षीर- 
सागर; यन्‍्त्रों (अञ्नों) में धनुष, शर्त्रोमें वज् तथा वरतोमें सत्य 
भी आप ही हैं। आप ही इच्छा, द्वेष) राग) मोह, क्षमा, अक्षमा; 
व्यवसाय) घैय) लोभ) काम) क्रोध) जय तथा पराजय हैं | 
आप गदा; बाण, धनुष) खाटका पाया तथा झझरनामक अख्न 
धारण करनेवाले हैं | आप ही छेत्ता (छेदन करनेवाले); भेत्ता 
( भेदन करनेवाले ) प्रहर्ता ( प्रह्यर करनेवाले ), नेता, मन्ता 
(मनन करनेवाले ) तथा पिता हैं। दस प्रकारके घर्म) अर्थ ओर 
काम भी आप ही हैं | गज्ञा आदि नदियाँ) समुद्र, गड़हा; 
तालाब) लता; वल्छी, तृण, ओषधि, पश्चु) म्ग) पश्षी) द्रव्य) 
कर्म-समारम्भ तथा फूछ और फल देनेवाछ्ा काल भी आप ही हैं। 


आप देवताओंके आदि-अन्त हैं| गायत्री-मन्त्र ओर _ 
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3“कारस्वरूप हैं | हरित, रोहित, नील) कृष्ण, सम, अरुण, 
कद, कपिछ) कपोत ( कबूतरके समान ) तथा मेचक ( ्याम- 
मेषके . समान )--ये दस प्रकारके रंग भी आपहीके स्वरूप 
हैं । आप वर्णरहित होनेके कारण अवर्ण और अच्छे वर्णवाले 
होनेसे सुवर्ण कहलाते हैं | आप वर्णोंके निर्माता और मेघके 
समान हैं | आपके नाममें सुन्दर वर्ण ( अक्षरों ) का उपयोग 
हुआ है, इसलिये आप सुवर्णनामा हैं तथा आपकों सुवर्ण 
प्रिय है | आप ही इन्द्र, वरुण, यम) कुबेर, अग्नि; उपप्छव 
( अ्रहण )) चित्रमानु ( सूर्य ), राहु और भा हैं । होत्र 


( खुबा )) होता, हवनीय पदार्थ, हृवनक्रिया तथा ( उसके . 


फल देनेवाले ) परमेश्वर भी आप ही हैं। वेदकी त्रिसोपर्ण 
नामक श्रुतियोमें तथा यजुवेंदके शतरुद्वियप्रकरणमें जो बहुत- 
से बैदिक नाम हैं, वे सब आपहीके नाम हैं । 


आप पविन्नोंके भी पवित्र ओर मज्जलके भी मद्भल हैं। 
आप ही गिरिक ( अचेतनकों भी चेतन करनेवाले ); हिंडुक 
(गमनागमन करनेवाले ), वृक्ष ( संसार ); जीव) पुद्टछ 
( देह ), प्राण; सत्त्) रज, तम, अप्रमद ( स्लीरहित--ऊध्चे- 
रैता ); प्राण, अपान, समान) उदान) व्यान) उन्मेष-नि्मेष 
( आँखोंका खोलना-मीचना )) छींकना- ओर जँभाई छेना 
आदि चेष्टाएँ हैं | आपकी अग्निमयी दृष्टि छाछ रंगकी तया 
भीतर छिपी हुई है | आपके मुख ओर उदर महान्‌ हैं | रौएँ 
सूईके समान हैं | दाढी-मूछ काली है | सिरके बाल ऊपरकी 
ओर उठे हुए हैं | आप चराचरखरूप हैं | गाने-बजानेके 
तत्वको जाननेवाले हैं | गाना-बजाना आपको अधिक प्रिय है। 
आप मत्स्य, जलचर ओर जाल्घारी घड़ियाल हैं। फिर मी अकछ 
( बन्धनसे परे ) हैं । आप केलिकलासे युक्त तया कलहरूप हैं। 
आप ही अकाल) अतिकाल) दुष्काल तथा काल हैं। मृत्यु 
क्षुर ( छेदन करनेका श्र ), कृत्य ( छेदन करनेयोग्य ) पक्ष 
( मित्र ) तथा अपक्षक्षयंकर ( शत्रुपक्षका नाश करनेवाले ) 
भी आप ही हैं। आप मेघके समान काले) बड़ी-बड़ी दाढों- 
वाले ओर प्रल्यकालीन मेघ हैं | घण्ठ ( प्रकाशवान्‌)) अघण्द 
(अव्यक्त प्रकाशवाले )) घटी (कर्मफलसे युक्त करनेवाले); घण्टी 


( घण्टावाले )) चरचेली ( जीवोंके साथ क्रीडा करनेवाडे ) _ 
तया मिलीमिली ( कारणरूपसे सबमें व्याप्त )ये सब आप- _ 
हीके नाम हैं | आप ही ब्रक्ष) अमियोंके खरूप) दण्डी) मुण्ड 


तथा न्रिदण्डधारी हैं। चार युग और चार वेद आपके हौ 
खरूप हैं तया चार प्रकारके होतृकमोंके आप ही प्रवर्तक हैं । 
आप चारों आशमोंके नेता तया चारों वर्णोकी सृष्टि करनेवाले 


हक 
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) 


हैं। आप ही अक्षप्रिय, घूते, गणाध्यक्ष ओर गणाधिप आदि 
नामौसे प्रसिद्ध हैं | आप रक्त वस्त्र तया छाल फूलॉंकी माला 
पहनते हैं; पर्वतपर शयन करते और गेरुए, वस्त्रसे प्रेम रखते 
हैं । आप ही छोटे और बढ़े शिल्पी ( कारीगर ) तथा सब 
प्रकारकी शिल्पकलाके प्रवर्तक हैं । 


आप भगदेवताकी आँख फोड़नेके लिये अद्भुश, चण्ड 
( अत्यन्त कोप करनेवाले ) और पूषाके दौत नष्ट करनेवाले 
हैं । खाद, खा, वषट्कार; नमस्कार और नमो नमः आदि 
पद आपके ही नाम हैं | आप गूढ़ व्रतघारी, गुप्त तपस्या 


करनेवाले, तारकमन्त्र और ताराओँसे भरे हुए आकाश हैं। 


घाता (घारण करनेवाले )) विधाता ( सृष्टि करनेवाले ); सन्धाता 
( जोड़नेवाले ) विधाता; धरण ओर अघर ( आधघाररहित ) 
भी आपहीके नाम हैं | आप ब्रह्मा, तप) सत्य) ब्रह्मचर्य; 
आजव ( सरलता ), भूतात्मा ( प्राणियोंके आत्मा ); भूतोंकी 
सृष्टि करनेवाले; भूत ( नित्यसिद्ध )) भूत, भविष्य और 
वर्तेमानकी उत्पत्तिके कारण, भूलोंक, भुवर्लोक, खलोक) भ्रुव 
( स्थिर )) दान्त ( दमनशील ) ओर महेश्वर हैं | दीक्षित 
( यजशकौ दीक्षा लेनेवाले )) अदीक्षित, क्षमावान्‌, दुर्दान्त; 
ऊदण्ड प्राणियोंका नाश करनेवाले) चन्द्रमाकी आवृत्ति करने- 
वाले ( मास ) युगोंकी आदृत्ति करनेवाले ( कल्य ); संवर्त 
( प्रढय ) तथा संवर्तक ( पुनः सृष्टि-सश्चालन करनेवाले ) 
भी आप ही हैं। आप ही काम, विन्दु) अणु ( सक्षम ) और 
स्थूछरूप हैं| आप कनेरके फूलकी माछा अधिक पसंद करते 
हैं। आप ही नल्दीमुख, भीममुख (मयंकर मुखवाले ), सुमुख, 
दुर्मुख, अमुख ( मुखरहित ) चतुर्मुख, बहुमुख तथा युद्धके 
समय शज्रुका संहार करनेके कारण अभ्रिमुख ( अमिके समान 
मुखवाले ) हैं | हिरिण्यगर्भ ( ब्रह्मा ) शक्रुनि ( पक्षीके समान 
अतज्ञ ), महान सपोके खोमी ( शेषनाग ) और विराट भी 
आप ही हैं | आप अधर्मके नाशक) महापाइव) चण्डघार, 
गणाधिप, गोनर्द, गोओंकों आपत्तिसे बचानेवाले, नन्‍्दीकी 
सवारी करनेवाले, त्रैल्लेक्यरक्षक, गोविन्द ( श्रीकृष्णरूप ), 
गोमार्ग ( इन्द्रियोंके आभ्रय ); अमार्ग ( इन्द्रियोंके अगोचर ) 
श्रेष्ठ स्थिर, स्थाणु, निष्कम्प) कम्प) दुर्वारण ( जिनका सामना 
करना कठिन है; ऐसे ), दुर्विषह ( असह्य वेगवाले ); दुःसह, 
दुलंबथ) दुद्धंष) दुष्प्रकम्प, ढुर्विष; हुर्जय, जय) शश 
६ शीघ्रगामी )) शशाह्ञ ( चन्द्रमा ) तथा शमन ( यमराज ) 


करनेवाले भी आप ही हैं। आप ही आधि-व्याधि तथा उसे 


दूर करनेवाले हैं । मेरे यशरूपी मृगके वधिक तथा व्याधियों- 
को लाने और मिटानेवाले भी आप ही हैं | ( कृष्णरूपमें ) 
मस्तकपर शिखण्ड ( मोरपह्ड ) धारण करनेके कारण आप 
शिखण्डी हैं | पुण्डरीक ( कमल ) के समान सुन्दर नेत्र होनेके 
कारण पुण्डरीकाक्ष कहलाते हैं | आप कमलके वनमें निवास 
करनेवाले , दण्ड - धारण करनेवाले, अ्यम्बक, उमग्रदण्ड और 
ब्रह्माण्डके संहारक हैं। विषाभिको पी जानेवाले, देवश्रेष्ठ; सोम- 
रसका पान करनेवाले और मरुद्रणोंके ईश्वर हैं| देवाधिदेव ! 
जगन्नाथ | आप अम्ृतपान करनेवाले और गणोंके खामी हैं | 
विषापि तथा मुत्युसे रक्षा करते ओर दूध एवं सोमरसका 
पान करते हैं | आप सुखसे भ्रष्ट हुए जीवोंके प्रधान रक्षक 
तथा तुषितनामक देवताओंके आदिशभूत ब्रह्माजीका भी पालन 
करनेवाले हैं | आप ही हिरण्यरेता ( अग्नि ), पुरुष ( अन्त- 
थाँमी ), ज्जी; पुरुष और नपुंसक हैं | बालक, युवा ओर 
वृद्ध भी आप ही हैं | नागेश्वर | आप जीर्ण दाढ़ोंवाले 
ओर इन्द्र हैं | विश्वकृत्‌ ( जगत्‌के संहारक )) विश्वकर्ता 
( प्रजापति )) विश्वक्ृत्‌ ( ब्रह्माजी )) विश्वकी रचना करनेवाले 
प्रजापतियोंमें श्रेषे) विश्वका भार वहन करनेवाले, विश्वरूप) 
तेजखी ओर सब ओर मुखवाले हैं| चन्द्रमा और सूर्य आपके 
नेत्र तथा पितामह ब्रह्मा हृदय हैं| आप ही समुद्र हैं, सरखती 
आपकी वाणी है, अमि और वायु बल हैं तथा आपके नेत्रोंका 
खुलना और बंद होना ही दिन और रात्रि हैं । 


शिव ! आपके माहात्म्यको ठीक-ठीक जाननेमें ब्रह्मा, 
विष्णु तथा प्राचीन ऋषि भी समर्थ नहीं हैं | आपके सूक्ष्म 
रूप हमछोगोंकी दृष्टिमें नहीं आते | भगवन्‌ | जेसे पिता अपने 
ओर पुत्रक्की रक्षा करता है, उठती तरह आप मेरी रक्षा करें। 
अनघ ! मैं आपके द्वारा रक्षित होने योग्य हूँ, आप अवश्य 
मेरी रक्षा करें; मैं आपको नमस्कार करता हूँ । आप भक्तों 
पर दया करनेवाले भगवान्‌ हैं ओर में सदाके लिये आपका 
भक्त हूँ | जो हजारों मनुष्योपर मायाका परदा डालकर 
सबके लिये दुर्बोध हो रहे हैं; अद्वितीय हैं तथा समुद्रके 
समान कामनाओंका अन्त होनेपर प्रकाशमें आते हैं; वे 
परमेश्वर नित्य मेरी रक्षा करें | जो निद्राके वशीभूत न होकर 
प्राणोंपर विजय पा चुके हैं ओर इन्द्रियोंको जीतकर सत्त्व- 
गुणमें स्थित हैं--ऐसे योगीछोग ध्यानमें जिस ज्योतिर्मय 
तत्वका साक्षात्कार करते हैं; उस योगात्मा परमेश्वरको नमस्कार 


हैं | रुदीं) गर्मा, क्षुधा) वृद्धावरया तथा मानसिक चिन्ताको है | जो जटा और दण्ड धारण किये हुए हैं, जिनका उदर 


विशाल है तथा कमण्डल ही जिनके लिये तरकसका काम देता 
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है; ऐसे ब्रह्माजीके रूपमें विराजमान भगवान्‌ शिवको प्रणाम 
है। जिनके केशोंमें बादल) शरीरकी सन्धियोंमें नदियाँ और 
उदरमें चारों समुद्र हैं; उन जल्खरूप परमात्माको नमस्कार 
है। जो प्रलयकाछ उपस्थित होनेपर सब प्राणियोंका संहार करके 
एकार्णवके जल्में शयन करते हैं, उन जल्शायी भगवानकी 
मैं शरण छेता हूँ । जो रातमें राहुक्रे मुखमें प्रवेश करके स्वयं 
चन्द्रमाके अम्ृतका पान करते हैं तथा खय॑ ही राहु बनकर 
सूर्यपर अहण लगाते हैं, वे परमात्मा मेरी रक्षा करें | उत्पन्न 
हुए. नवजात शिश्ुओंकी भाँति जो देवता और पितर यज्ञमें 
अपने-अपने भाग अहण करते हैं, उन्हें नमस्कार है। वे 
(खाद्य और खधा? के द्वारा अपने भाग प्रासकर प्रसन्न हों । 


जो रुद्र अह्लुष्ठमात्र जीवके रूपमें सम्पूर्ण देहघारियोंके भीतर- 


विराजमान हैं, वे सदा मेरी रक्षा और बृद्धि करें । जो देहके 
भीतर रहते हुए स्वयं न रोकर देहघारियोंको ही रुखते हैं, 
स्॒यं इषिंत न होकर उन्हें ही इर्षित करते हैं, उन सबको मैं 
नमस्कार करता हूँ | नदी, समुद्र, प्व॑त, गुद्या, बृक्षोंकी 
जड़, गोशाला, दुर्गग पथ, वन; चौराहे, सड़क) चौतरे, 
किनारे) हस्तिशाला, अश्वशाल्वा, रथशाला, पुराने बगीचे; 
जीर्ण ग्रह, पश्च भूत, दिशा, विदिशा, चन्द्रमा, सूर्य तथा 
उनकी किरणोंमें, रसातलमें ओर उससे भिन्न स्थानोंमें भी जो 
अधिष्ठाता देवताके रूपमें व्यास हैं; उन सबको मैं बारम्बार 
नमस्कार करता हूँ। जिनकी संख्या, प्रमाण और रूपकी 
* इयत्ता नहीं है, जिनके गरुणोंकी गिनती नहीं हो सकती, उन 
रुद्रोंको मैं सदा नमस्कार करता हूँ | 


आप - सम्पूर्ण भूतोंके जन्मदाता, सबके पाछक और 
संहारक हैं तथा आप ही समस्त प्राणियोंके अन्तरात्मा हैं। 
नाना प्रकारकी दक्षिणाओंवाले यशोंद्वारा आपहीकां यजन 
किया जाता है ओर आप ही सबके कर्ता हैं; इसीलिये मैंने आप- 
को अलग निमन्त्रण नहीं दिया | अथवा देव ! आपकी सूक्ष्म 
मायासे में मोहमें पड़ गया था; इस कारण ,निमन्त्रण देनेमें 
भूल हुई है | भगवन्‌ ! मैं भक्तिभावके साथ आपकी शरणमें 
आया हूँ, इसलिये अब मुझपर प्रसन्न होश्ये । मेरा हृदय, 
मेरी बुद्धि ओर मेरा मन सब आपमे समर्पित हैं | 

इस प्रकार महादेवजीकी स्त॒ति करके प्रजापति दक्ष चुप 
हो गये। तब भगवान्‌ शिवने बहुत प्रसन्न होकर दक्षसे 
कहा--“उत्तम मतका पालन करनेवाले दक्ष ! तुम्हारेद्वारा 


की हुईं इस स्तुतिसे मैं बहुत सन्तुष्ट हूँ; अधिक क्‍या कहूँ) 


तुम मेरे निकट निवास करोगे | ग्रजापते | मेरे प्रसादसे तुम्हें 


मं० सं० ७८ <्च् 


एक हजार अश्वमेघ तथा एक सहस्त वाजपेय यश्ञका फल 
मिलेगा |? तदनन्तर, छोकनाथ भगवान्‌ शिवने प्रजापतिको 
सान्त्वना देते हुए फ़िर कहा “दक्ष ] दक्ष | इस यशमें जो 
विन्न डाला गया है इसके- लिये तुम खेद न करना । मैंने 


पहले कल्पमें भी तुम्हारे यज्ञका विध्वंस किया या | यह. 


घटना भी पूर्वकल्पके अनुसार ही हुई है। सुब्रत ! मैं पुनः 
त॒म्हें वरदान देता हूँ; इसे स्वीकार करों और प्रसन्नवदन एवं 
एकाग्रचित्त होकर मेरी बात सुनो--मैंने पूर्वकालमें घडज्ष वेद, 
सांख्ययोग ओर तर्कसे निश्चित करके देवता और दानवोंके 
लिये भी दुष्कर तपका अनुष्ठान किया या.| उसका नाम है 
पाझुपतन्रत | वह कल्याणमय जत मेरा ही प्रकट किया हुआ 


 है। उसके अनुष्ठानसे महान्‌ फलकी प्रासि होती है। महाभाग ; 


उसी पाशुपतत्रतका फल तुम्हें प्रातत हो; अब तुम अपनी 
मानसिक चिन्ता त्याग दो ॥? 


यह कहंकर महादेवजी अपनी पत्नी पाव॑ती तथा 


 अनुचरोंके साथ दक्षकी दृष्टिसे ओझल हो गये । जो मनुष्य 


दक्षके द्वारा किये हुए इस स्तवनका कीर्तन या श्रवण करेगा 
उसका कभी अमज्जल नहीं होगा तथा उसे दीर्घायुकी प्रांसि 
होगी । जैसे सम्पूर्ण देवताओंमें भगवान्‌ शहर श्रेष्ठ हैं, उसी 
प्रकार सम्पूर्ण स्तोत्रोंमें यह स्तवन श्रेष्ठ है | यह साक्षात्‌ वेदके 
समान है | जो यश, राज्य, सुख ऐश्व्य, काम, अर्थ, घन 
या विद्याकी इच्छा रखते हों; उन सबको भक्तिपूर्वक इस 


: स्तोन्रका “श्रवण करना चाहिये ।_ रोगी; दुंःखी) दीन, 


चोरके हायमें पड़ा हुआ, भयभीत तया राजाके क़ार्यका 
अपराधी मनुष्य भी इस स्तोत्रका पाठ करनेसे महान मयसे 
छुटकारा पा जाता है । वह इसी देहसे मगवान्‌ शिवके गर्णों- 


की समता भ्रांत् कर लेता है ओर तेजस्वी, यशस्वी एवं निर्मल 


हो जाता है। जहाँ इस स्तोन्रका पाठ होता है) उस घरमें 
राक्षस, पिशाच, भूत ओर विनायक कोई विश्न नहीं करते | 


'जो ज्री भगवान्‌ शह्डरमें भक्ति रखकर ब्रह्मचर्यका पालन 


करती हुईं इस स्तोन्र॒का श्रवण करती है; वह पिता और 
पति--दोनोंके घरमें देवताकी भाँति पूजी जाती है। जो 
मनुष्य समाहित चित्तसे इसका भ्रवण या कीत॑न-करता है; 
उसके सभी कार्य सदा सफल दुआ करते हैं | इस स्तोन्नके 
पाठसे मनमें सोची हुई तथा वाणीद्वारा प्रकट की हुई समी 


प्रकारकी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं । मनुष्यको चाहिये कि _ 


इन्द्रियोंकी संयममें रखकर शोच-सन्तोष आदि नियसौका 
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पालन करते हुए कार्तिकेय, पाव॑ती ओर नन्दिकेध्र आदि सामग्री प्राप्त करता है तथा मरने पश्चात्‌ खर्गमें जाता है । 
अज्जदेवताओंकी पूजा करके उन्हें .बलि अर्पण करे; फिर उसे पश्चु-पक्षी आदिकी योनिमें जन्म नहीं लेना पड़ता | इस 
एकाग्रचित्त होकर क्रमश? इन नामोंका पाठ करे | इस विधि- प्रकार पराशरनन्दन भगवान्‌ व्यासजीने इस स्तोत्रका माहात्म्य 
से पाठ करनेपर वह इच्छानुसार घन) काम और उपभोगकी बतलाया है | 


समझका नारदजीसे अपनी शोकहदीन स्थितिका वर्णन तथा नारदजीका 
गालव मुनिको श्रेयका उपदेश 
--3><ई2००-- 


युधिष्ठटिरने पूछा-पितामह ! संसारके जीव दुश्ख 
और मृत्युसे सदा डरते रहते हैं; अतः आप ऐसा उपदेश 
करें; जिससे हमें उन दोनोंका ही भय न रहे। . 
भीष्मजीने कद्दा--भारत ! इस विषयमें नारद ओर 
समझ्जके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता 
है। एक बार नारदजीने समझसे पूछा--'मुने | तुम सदा 
आननन्‍्दमम ओर शोकद्दीन-से दिखायी देते हो | तुम्हारे मीतर 
कभी लेशमात्न भी उद्देग नहीं दीख पड़ता | तुम सदा सन्तुष्ट 
और अपने आपमें ही स्थित रहकर बालकोंकी भाँति चेष्टा 
किया करते हो, इसका क्‍या कारण है १? 
समझने कहा--मानद ! मैं भूत, वर्तमान और 


भविष्यके खरूप तथा उसके तत्त्वको जानता हूँ; इसीसे मेरे ' 


मनमें कभी विषाद नहीं होता | मुझे कर्मोके आरम्मका तथा 
उनके फलछोदयकालका-भी शान है ओर लोकमें जो भाँति- 
भाँतिके कर्मफल प्राप्त होते हैं; उनको भी मैं जानता हूँ, 
* इसीसे कभी उदास नहीं होता | जगतमें गम्भीर विद्वान्‌ , मूरेवे) 
अंधे ओर जड भी जीवित रहते हैं तथा खस्थ शरीरवाले 
देवता, बल्वान्‌ ओर निर्वल--सभी अपने कर्मानुसार जीवन 
धारण करते हैं, इसी तरह हम भी जी रहे हैं | हजार रुपये- 
वाले भी जीवित हैं ओर सो रुपयेवाले भी; तथा कुछ छोग 
साग खाकर ही जीवन घारण करते हैं; इसी तरह हमें भी 


जीवित समझिये | मनुष्य जिसके कारण किसीको प्राश. 


(बुद्धिमान) कहते हैं; उस प्रशा (बुद्धि) की जड़ है इन्द्रियोंकी 
प्रसन्नता | जिस मूढ इन्द्रियवाले पुरुषकी इन्द्रियाँ शोक ओर 
मोहमें पड़ी हैं; उसको प्रश्ञाकी प्राप्ति नहीं होती |- मूर्खको 
>गव॑ होता है; उतका वह गर्व मोहरूप ही है | मूढ मनुष्यके 
लय न यह लोक सुखद होता है; न परलोक | किसीकों भी 


._. ननतों सदा ढुःख ही उठाना पड़ता है और न हमेशा सुख ही 


मिलता है | संसारके खरूपको परिवर्तित होता देख हमारे- 


जेंसे मनुष्य कभी सन्ताप नहीं करते, अनुकूछ भोग या खुख 
पाकर उसका अभिनन्दन नहीं करते तथा प्रतिकूछ दुश्ख 
प्रात्त होनेपर भी कभी चिन्तित नहीं होते | जिसका चित्त 
स्थिर हो गया है; वह दूसरोंका धन नहीं चाहता, बहुत-सी 


सम्पत्ति पाकर इ्षसे फूल नहीं उठता और घनके नष्ट हो. 


जानेपर भी खेद नहीं करता; क्योंकि बन्धु-बान्धव, घन) 
उत्तम कुछ) शाज्नाष्ययन, मन्त्र ओर वीर्य--इनमेंसे कोई 
भी दुश्खसे छुटकारा नहीं दिला सकते । मनुष्य अपने शील- 
गुणके कारण ही परलोकमें शान्ति पाता है। जिसका चित्त 
योगयुक्त नहीं है, उसे समत्वबुद्धि नहीं प्रास होती; योगके 
बिना सुख भी नहीं मिलता । दुः्खों (के प्रति प्रतिकूल-बुद्धि) 
का त्याग और घैर्य-ये ही दोनों सुखके मूल हैं । प्रिय वस्तु 
प्राप्त होनेपर हर्ष होता है।हर्षसे अभिमान बढ़ता है ओर अमिमान 
नरकमें छे जानेवाछा है, इसलिये मेँ उन तीनोंका त्याग 
करता हूँ | शोक, भय ओर अमिमान--ये प्राणियोंकों सुख- 
दुश्खमें डालकर मोहित करनेवाले हैं; इसलिये जबतक यह 
देह चेष्टा कर रहा है; तबतक में इन सबको साक्षीकी भाँति 
देखता हूँ | तथा अर्थ, काम, शोक) सनन्‍्ताप) तृष्णा ओर 
मोहका परित्याग करके--निदवन्द्द होकर इस प्रथ्वीपर विचरता 
हूँ | जेसे अमृत पीनेवालेको मृत्युसे भय नहीं होता, उसी 
प्रकार मुझे भी इहलोक या परलोकमें मृत्यु, अधर्म, छोम 
तया दूसरे किसीसे भय नहीं है । नारदजी ! मैंने महान्‌ और 
अक्षय तप करके यही ज्ञान पाया है, इसलिये शोक उपस्थित 
होकर -भी मुझे दुःख नहीं डालता | | 
युधिष्ठटिरने पूछा--पितामह ! जो शाज्ोंके तत्त्वको नहीं 
जानता, जिसका मन सदा संशयमें पढ़ा रहता है तथा जिसने 
परमार्थके लिये कोई निश्चित ध्येय नहीं बनाया है, उस पुरुषका 
कल्याण कैसे हो सकता है ! यह बतानेकी कृपा कीजिये । 


भीष्मजीने कद्दा--युधिष्टिर | सदा गुरुजनोंकी पूजा, 
बुद्ध पुरुषोंकी उपासना ओर शाज्रोका अवण--ये तीन 
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कल्याणके अमोघ साधन हैं | इस विषयमें भी देवर्षि नारद 
और महर्षि गालवके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया जाता है । एक.समय गालव मुनिने कल्याण-प्रासिकी 
इच्छासे शांनानन्दसे परिपूर्ण एवं मनकों सदा वशमें रखने- 
वाले देवर्षि नारदजीके पास जाकर उनसे इस प्रकार प्रश्न 
किया--“भगवन्‌ ! आप उत्तम गुणोंसे युक्त ओर ज्ञानी हैं 
तथा मैं आत्मतत््वसे अनमिश एज मूढ हूँ, अतः आप मेरे 
सन्देहको दूर करे | शास्त्रोंमें बहुत-से कर्तव्य कर्म बताये गये 
हैं; किन्तु वे सब मेरे लिये एक-से हैं | उनमेंसे जिसके 
अनुष्ठानसे मेरी शानमें अबृत्ति हो सकती है, उसका मैं निश्चय 


नहीं कर पाता; उसे आप ही निश्चय करके बता दें | सभी- 


आश्रम भित्र-मिन्न कर्तव्योंकी ओर दृष्टि दिलाते हैं तथा यह- 
श्रेष्ठ है, यह श्रेष्ठ है? ऐसा कहते हुए. वे सब छोगोंसे अपने 
ही सिद्धान्तोंकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन करते हैं | दूसरी ओर 
विभिन्न शास्त्र के द्वारा माति-माँतिके उपदेश पाकर मनुष्य नाना 
प्रकारके शास्त्रीय कर्मोमें रिथत हैं और सभी अपने-अपने 
शासत्रोंकी प्रशंसा करते हैं; इधर मैं भी अपने शास््रसे ही 
सनन्‍्तुष्ट हूँ । ऐसी दशामें उनको ओर अपनेको समानरूपसे 
सन्तुष्ट देखकर मुझे कल्याण-प्रासिके उपायका ठीक-ठीक 
निश्रय नहीं हो पाता । यदि शास्त्र एक होता तो श्रेयका 
उपाय ( भी एक ही होनेके कारण ) स्पष्टलूपसे समझमें आ 
जाता; किन्तु बहुत-से शास्रोंने मिलकर श्रेयमार्गको अत्यन्त 
गूढ बना डाला है, जिससे अब वह संशयग्रस्त जान पड़ता 
है; इसलिये मैं आपकी शरणमें आया हूँ, कृपा करके मुझे 
श्रेयके वास्तविक मार्गका उपदेश कीजिये | 


: नजारंदजीने कहा--तात | आश्रम चार हैं और शात्ोमे 


उनकी प्रथक्‌-प्रथक्‌ कल्पना की गयी है | तुम गुरुकी 
शरण लेकर उन सबको ययार्थरूपसे जानो । उन चारों 
आश्रमोंके स्वरूप और गुण आदि मिन्न-मिन्न हैं | 
स्थूछ दृष्ठिसे विचार करनेपर वे सर्वोत्तम अभीष्ट 
अर्थात्‌ भ्रेयमार्गका निश्चयात्मक ज्ञान नहीं करा पाते | कुछ 
सूक्ष्मदर्शी विद्वानोंने ही आभ्रमोंके परम तत्त्तकों ठीक-ठीक 
समझा है । जो अच्छी तरह कल्याण करनेवाला और संशयसे 
रहित हो) उसे ही भेय कहते हैं| सुद्ृदोंपर अनुग्रह करना) 
शजुभाव रखनेवाले दुष्ट पुरुषोंकों दण्ड देना तथा घर्म, अर्थ 
ओर कामका संग्रह करना--इ्न सबको विद्वान पुरुष श्रेय 
कहते हैं । पाप-कर्मसे दूर रहना, पुण्यकर्मोका निरन्तर 
अनुष्ठान करना) सत्पुरुषोंके साथ्‌ रहकर सदाचारका ठीक- 


ठीक पालन करना) सम्पूर्ण प्रोणियोंके प्रति कोमछ और 
व्यवहारमें सर होना; मीठी वाणी बोलना; देवताओं, पितरों 
और अतिथियोंको उनका भाग देना तया भरण-पोषण करने 
योग्य व्यक्तियोंका त्याग न करना--यह श्रेयकां निमश्नित 
साधन है | सत्य बोलना भी श्रेयस्कर है; किन्तु सत्यको 


: यथार्थरूपसे जानना कठिन है । मैं तो उसे ही सत्य कहता 


हूँ, जिससे प्राणियोंका अत्यन्त हित होता हो । अहंकारका 
त्याग, प्रमादको रोकना, सन्तुष्ट होना, अकेले रहकर 
धर्मका पालन, धर्माचरणपूर्वक वेद और वेदान्तोंका 
स्वाध्याय तथा उनके सिद्धान्तकों जाननेकी इच्छा 
कल्याणका अमोघ साधन है | जिसे कल्याण-प्रात्तिकी 
इच्छा हो उस मनुष्यको शब्द, रूप, रस, स्पर्श 
और गन्ध--इन विषयोंका अधिक सेवन नहीं करना 
चाहिये । रातमें घूमना, दिनमें सोना, आलूस्य; चुगली; 
गये, अधिक परिश्रम करना तथा परिश्रमसे बिल्कुल 
दूर रहना--ये सब बातें श्रेय चाइनेवालेके लिये त्याज्य हैं | 
दूसरोंकी निन्‍दा करके अपनी श्रे्ठता सिद्ध करनेका प्रयत्न 
करे | साधारण मनुष्योंकी अपेक्षा जो अपनेमें विशेष्यता है, 
वह उत्तम गुर्णेद्वारा ही प्रकट होनी चाहिये | गुणहीन मनुष्य 
ही अधिकतर अपनी तारीफके पुल बाँघा करते हैं। वे अपनेमें 
गुणोंकी कमी देख दूसरे गुणवान्‌ पुरुषोंके दोष बताकर उनपर 
आक्षेप किया करते हैं । यदि कहीं वे कुछ पढ़ जायें तब 
तो घमंडमें आकर अपनेको - महापुरुषोंसेः भी अधिक 
गुणी मानने छगें। किन्तु जो दूसरे किसोकी निन्‍्दा 
तथा अपनी प्रशंसा नहीं करता, ऐसा सर्वगुणसम्पन्न 
विद्वान ही महान. यशका भागी होता है। फूलोंकी पवित्र 
एवं मनोहर सुगन्ध बिना बोले ही महककर अनुभवर्मे 
आ जाती है तथा सूर्य भी बिना कुछ कह्दे ही आकाशरमें 
सबके समक्ष प्रकाशित हो जाता है; इसी प्रकार संसारमें बहुत- 
सी ऐसी वस्तुएँ हैं जो बोलती नहीं; किन्तु अपने यशसे 
प्रकाशित. होती रहती हैं | मूर्ख मनुष्य केवल अपनी प्रशंसा 
करनेसे ही संसारमें उ्याति नहीं पा सकता) किन्त॒ विद्वान पुरुष 
गुफामें छिपा रहे तो मी उसकी सर्वत्र प्रसिद्धि हो जाती है। 
बुरी बात जोर-जोरसे कही जाय तो भी वह शान्त हो जाती है 
अर्थात्‌ लछोकमें उसका आदर नहीं होता; किन्तु अच्छी बात॑ 
धीरेसे कहनेपर भी संसारमें प्रकाशित होती रहती है--उसका 
सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है । घमंडी मू्खोंकी कही हुई 
बहुत-सी असार बातें उनके दूषित हृदयका ही परिचय देती 
हैं; इस कारण अच्छे लोग प्रशा ( शान ) की खोज करते हैं; 
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.. सयाक्ताहै! 


१३८४ 

मुझे तो सब प्राणियोंके लिये ज्ञानकी प्राप्त ही अच्छी जान 
पड़ती है । बुद्धिमान पुरुष शानवान्‌ होनेपर भी बिना पूछे 
किसीको कोई उपदेश न॒ करे; अन्यायपूर्वक पूछनेपर भी किसीके 
प्रश्का उत्तर न दे; जडकी भाँति चुपचाप बेठा रहे । 


मनुष्यको सदा घर्ममें छंगे रहनेवाले साधु-महात्माओं तथा 
स्वघर्मपरायण उदार पुरुषोंके समीप निवास. करनेका विचार 
करना चाहिये | जहाँ चारों वर्णोके घ्मोका परस्पर सम्मिभ्रण 
होता हो वहाँ भेयकी इच्छावाले पुरुषको नहीं रहना चाहिये । 
किसी कर्मका आरम्भ न करनेवाछ्ला और जो कुछ मिल जाय 
* उसीसे सन्तुष्ट रहनेवाला पुरुष भी पुण्यात्माओंके साथ रहनेसे 
पुण्य और पापियोंके संसर्गम रहनेसे पापका भागी होता है; 
जेसे जल और अम्निके संसर्गसे क्रमशः शीत और उष्ण स्पर्शका 
अनुभव होता है, उसी प्रकार पुण्यात्मा और पापियोंके 
सज्भसे पुण्य एवं पाप--दोनोंका संयोग हो जाता है | विघसाशी 
( भ्त्य-चर्ग और अतिथि आदिकों भोजन करानेके बाद भोजन 
करनेवाले ) पुरुष रसास्वादनकी ओर दृष्टि न रख करके ही 
भोजन करते हैं; किन्तु जो अपनी रसनाका विषय समझकर 
स्वाडु-भस्वाइुका विचार रखते हुए भोजन करते हैं, उन्हें 
कर्म-पाशमे बँघे हुंए समझना चाहिये। जहाँ ब्राह्मण अन्यायपूर्वक 
प्रक्ष करनेवाले पुरुषोंको धर्मका उपदेश करता हो, आत्मेशानी- 
को उस देशका परित्याग कर देना चाहिये | जहाँके लोग बिना 
किसी आधारके ही विद्वानोंपर दोषारोपण करते हों) वहाँ कौन 
रहेगा ? जहाँ लालची मनुष्योने प्रायः घर्मकी मर्यादा-तोड़ 
डाली हो, उस देशको कोन नहीं त्याग देगा ! 


परन्तु जहँँके छोग मात्सरय और शछ्से रहित होकर 
घर्मांचरण करते हों) वहाँ पुण्यशील महात्माओंके पास अवश्य 
निवास करना चाहिये | जिस देशमें मनुष्य धनके लिये घर्मका 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


पापी होते हैं | जहाँ जीवनरक्षाके लिये छोग पाप-कर्मसे जीविका 
चलाते हों, जहाँ राजा ओर उसके सेवकॉमें कोई अन्तर न हो 
तया जहाँके मनुष्य अपने कुट॒म्बीजनोंके पहले ही भोजन कर 
लेते हों, उस राष्ट्रको ज्ञानी पुरुष त्याग दे | जहाँ घर्ममें श्रद्धा 
रखनेवाले सनांतनधर्मी ओत्रिय ब्राह्मण ही यज्ञ कराने और 
पढ़ानेके कार्यमें नियुक्त हों तथा उन्हीं छोगोंको पहले भोजन कराया 
जाता हो) .उस देशमें निवास करना उचित है । जहाँ स्वाहा 
( अमिद्दोत्र )) स्वघा ( भ्राद्ध ) तथा वषट्कार ( इन्द्रयाग ) 
का भलीभाँति अनुष्ठान होता हो, जहाँके छोग बिना माँगे ही 
मिक्षा देते हों, जहाँ दुशेंको दण्ड दिया जाता और साधु युरुषों- 
का सम्मान किया जाता हो; वहाँ पुण्यशील मह्ात्माओंके बीच 
निवास करना चाहिये । जो जितेन्द्रिय पुरुषोंपर क्रोध और 
त़ाघु-महात्माओंके प्रति अत्याचार करते हों, उन छोमी और 


उद्दण्ड पुरुषोंको जिस देशमें अत्यन्त कठोर दण्ड दिया जाता. 


हो तथा जहाँका राजा सदा धर्मपरायण होकर धर्मानुसार ही 
राज्यका पान करता हो और सम्पूर्ण कामनाओंका स्वामी 


( सम्पत्तिमान्‌ ) होकर भी विषय-भोगसे विमुख रहता हो, वहाँ. - 


बिना विचारे ही निवात करना चाहिये; क्‍योंकि राजाके शील- 
स्वभाव जैसे होते हैं, वेसी ही उनकी प्रजा भी होती है | वह 
अपने कल्याणका समय उपस्थित होनेपर अपनी प्रजाका भी 
कल्याण करता है | 

तात | तुम्हारे प्रश्नके अनुसार यह मैंने श्रेयमार्गका 
संक्षेपसे वर्णन किया है | विस्तारसे तो आत्मकल्याणकी 
परिगणना हो ही नहीं सकती | जो इस प्रकारकी बृत्तिसे रह- 
कर जीविका चलाता ओर प्राणियोंके हितमें मन छगाये रहता 
है, उस पुरुषको स्वधर्मरूप तपके अनुष्ठानसे इस लोकमें ही 
परम कल्याणकी प्राप्ति हो जायगी | 


२ . अरिष्टनेमिका राजा सगरको मोध्षक्ा उपदेश 
ल्‍ -अ* दब -- 


._*  मुधिष्टिरने पूछा-पितामह ! मेरे-जैसा राजा किस 
. प्रकार योगयुक्त होकर प्रथ्वीका पालन कर सकता. है ! तथा 
किन गुणोसे युक्त होनेपर वह आतक्तिके बन्धनसे छुटकारा पा 


कु सीष्मजीने कहा--इस विषयमें राजा सगरके प्रश्न 
करनेपर अरिष्टनेमिने जो उत्तर दिया या, 


'बुम्दें सुनाऊंगा | 


सगरतने पूछा--अह्न्‌ | श्रेयप्राप्तिका सर्वोत्तम उपाय 


क्या है ! क्या क्रनेसे मनुष्यकों इस छोकमें ही परम सुख 
< मोक्ष ) की प्राप्ति हो सकती है ? किस तरह शोक और 
: क्षीभसे पिण्ड छूट सकता है ! मुझे यह जाननेकी इच्छा है | 


भीष्मजी कहते हैँ--सगरके इस प्रकार पूछनेपर 


वह प्राचीन समस्त शास््रवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ताक्ष्य ( अरिष्टनेमि ) ने उनमें देवी- 
सम्पत्तिके गुण जानकर उनको इस प्रकार उत्तम उपदेश किया-- 
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अनुष्ठान करते हों, वहाँ कभी न रहे; क्योंकि वहाँके निवासी 
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(सगर ! संसारमें मोक्षका ही सुख वास्तविक सुख है, परन्तु 
जो धन और घान्यके उपार्जनमें व्यग्न तथा पुत्र और पश्ुओंमे 
आसक्त हो रहा है, उस मूर्ख मनुष्यको उसका यथार्थ ज्ञान 
नहीं होता | जिसकी बुद्धि विषयोमें आसक्त है; उसका मन 
अशान्त होता है । ऐसे पुरुषकी चिकित्सा करनी कठिन है। 
स्नेह-बन्धनमें बंधे हुए अजश्ञानीका मोक्ष नहीं हो सकता। अब 


मैं त॒म्हें स्नेहके बन्धनोंका परिचय देता हूँ; सुनो | समझदार . 


मनुष्यकों ये बातें कान लगाकर और ध्यान देकर सुननी 
चाहिये | तुम न्यायपूंब॑क इन्द्रियोंसे विषयोंका अनुभव करके 
उनसे अलग हो जाओ ओर आनन्दके साथ विचरते रहो; 
इस बातकी परवा न करो कि सन्‍्तान हुई हैया नहीं ! 
इन्द्रियोंका विषयोंके प्रति जो कोतृहल है, उसे मिटाकर 
मुक्तकी भाँति विचरो ओरे देवेच्छासे जो भी लौकिक पदार्थ 
प्राप्त हों, उनमें समान-माव रकक्‍्खो--राग-द्ेष न करो । मुक्त 
पुरुष सुखी होते ओर संसारमें निर्भय होकर विचरते हैं; 
किन्तु जिनका चित्त विषयोगें आतक्त होता है, वे चींटियों 
और कौड़ोंकी तरह आह्यरका संग्रह करते-करते ही नष्ट हो 
ज़ातें हैं | अतः ज्ञो आसक्तिसे रहित हैं; वे ही इस 
ससारमें सुखी हैं; आसक्त मनुष्योंका तो नाश ही होता है | 
यदि तुम्हारी बुद्धि मोक्षमें छगी हुई है तो तुम्हें स्वजनोंके 
लिये ऐसी चिन्ता नहीं करनी चाहिये कि ५ये मेरे बिना 
केसे रहेंगे ?? प्राणी स्वयं जन्म लेता है; स्वयं बढ़ता 
है और स्वयं ही सुख-दु/ख तथा मुत्युको प्रात होता है । 


मनुष्य पूर्वजन्मके कर्मोंके अनुसार ही भोजन, वच्धर तया अपने 
माता-पिताके द्वारा संग्रह किया हुआ धन प्राप्त करते हैं| 
संसारमें जो कुछ मिलता है, वह पूर्वकृत कर्मोंके फलके 
अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है | भूमण्डलके समस्त जीव अपने 
क्मोसे सुरक्षित होकर जगतूमें विचरते हैं ओर विघाताने 
उनके प्रारब्धके अनुधार जो कुछ भोग नियत कर दिया है; 


उसे प्राप्त करते हैं। जो स्वयं ही ( शरीरकी दृष्टिसे ) मिट्टीका ' 


लोंदा, परतन्त्र तया अस्थिर है; वह स्वजनोंकी रक्षा और 
पोषण करनेका अभिमान क्‍यों करता है ? ठुम देखते हो और 
बचानेका भारी-से-भारी यत्ञ भी करते हो तो भी जब मौत 
तुम्हारे स्वजनको मारे बिना नहीं छोड़ती तो तुम्हारी क्या 


ताक़त है ! इस बातपर स्वयं विचार करो | त॒म्हारे ये सगे-सम्बन्धी 


जीवित भी रहें ओर इनके भरण-पोषणका कार्य समाप्त न भी 
हुआ हो तब भी तो तुम एक दिन इन्हें छोड़कर मर जाओगे | 
अश्रवा जब कोई स्वजन मरकर इस लछोकसे चला जायगा; 
उस समय वहाँ वह सुखी होगा या दुःखी १ इस बातको तो 
तुम नहीं जान सकोगे | अतः इसपर स्वय॑ विचार करो | 
तुम मर जाओ या जीवित रहो, तुम्हारे कुठम्बका प्रत्येक मनुष्य" 
अपने-अपने कर्मका ही फछ भोगेगा--ऐसा जानकर तुम्हें 
अपने कल्याण-साधनमें लग जाना चाहिये | संसारमें कोन 
किसका है ! इसका भलीभाँति विचार करके दृढ़ निश्चयके 
साथ अपने मनको मोक्षमें छगा दो | * 


“अब आगेकी बातपर भी ध्यान दो--जिसने क्षुधा; 
पिपासा; क्रोध, छोभ और मोह आदि भावोंपर विजय पा ली 


है, उस सत्त्वसम्पन्न पुरुषकों मुक्त ही समझना चाहिये | जो - 


मोहवश प्रमादके कारण जुआ) मद्यपान) स््रीसंसर्ग तथा 
मगयां आदियें प्रवृत्त नहीं होता, वह भी मुक्त ही है। जो 
सदा योगयुक्त होकर ख््रीमें भी आत्मदृष्टि ही रखता है-- 
उसे भोग्य-बुद्धिसे नहीं देखता, वही यथार्थ मुक्त है।जो 
प्राणियोंके जन्म; म्त्यु ओर कमोके तत््वको ठीक-ठीक जानता 


है, वह भी इस संसारमें मुक्त ही है । जो हजारों और करोड़ों गाड़ी. 


अन्नमेंसे एक प्रस्थ (सेरभर) को ही पेट भरनेके लिये पर्याप्त 
समझता है ( उससे अधिक संग्रह करना नहीं चाहता ) तथा 
बड़े-से-बड़े महरूमें भी माच बिछानेमरकी जगहकों ही अपने 
लिये आवश्यक मानता है; वह मुक्त हो जाता है | जो योड़े-से 
लाभमें ही सन्तुष्ट रहता है--जिसे मायाके अद्भुत भाव छू 
नहीं सकते, जिसके लिये पलंग ओर भूमिकी शय्या एकसी 
है, जो रेशमी वस्र। कुशके बने कपड़े, ऊनी वस्र और 
वल्कलकों समान भावसे देखठ है, संसारकों पाग्नभोतिक 
समझता है तया जिसके लिये सुख-दुःख, लाभ-शनि) जय- 


पराजय इच्छा-द्वेष ओर भय-उद्देग बराबर हैं; वहसर्वथा मुक्त - 


ही है| जो इस देहको रक्त) मल) मूत्र तया बहुत-से दोषोका 
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# महाजनो येन गतः स*पन्‍्थाः # 


[ खं० महाभारत 


, खजाना समझता है ओर इस बातको कभी नहीं भूछता कि 
बुढ़ापा आनेपर झर्रियाँ पड़ जायेगी; बाल पक जायेंगे, देह, 
दुबला-पतला एवं सौन्दर्यदीन हो जायगा; कमर भी झक 
जायगी, पुरुषा्य नष्ट हो जायगा, आँखोंसे सूझ नहीं पड़ेगा, 
कान बहरे हो जायँंगे ओर प्राणशक्ति क्षीण हो जायगी; वह 
पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है । ऋषि, देवता ओर असुर सब 
इस लोकसे परलोककों चले गये; हजारों प्रमावशाली राजाओं- 
को पृथ्वी छोड़कर जाना.पड़ा है--इस बातको जो सदा याद 
रखता है, वह मुक्त हो जाता है। 

“संसारम घन दुर्लभ है और क्लेश सुलूम | कुट्म्बके 
 पालन-पोषणमें भी यहाँ बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इतना 


ही नहीं, गुणहीन सन्‍्तान तथा विपरीत गुर्णोंवाले मनुष्योसे 


भी पाला पड़ता है | इस प्रकार संसारमें अधिकांश कष्ट ही. 


दिखायी देता है--यह जानकर मी कौन मनुष्य मोक्षका 
आदर नहीं करेगा ! शास्त्रोके अवछोकनसे शानवान्‌ होकर 
जो सम्पूर्ण मानव-जगत्‌को असार समझता है, वह सब प्रकारसे 
मुक्त ही है । मेरे इस बचनको सुननेके पश्चात्‌ तुम्हारी बुद्धि 
ग्रहस्थाअममें स्थिर हो या संन्यासाभ्मममें; वहाँ ही रहकर 
मुक्तकी माँति आचरण करो |? ठ 

राजा सगर अरिप्टनेमिके उपयुक्त उपदेशको सुनकर 
मोक्षोपयोगी ग़ुर्णोंसे युक्त हो प्रजाका पालन करने छगे। 


४७३----ए->8&:2---०- प्र 
राजा जनकको पराशर मुनिका उपदेश 
( परांशर-गीता ) 


युधिष्ठटिरने कद्दा-पितामह ! जैसे अमृत पीनेसे मन 

नहीं भरता, उसी तरह आपके वचन सुननेसे मुझे तृ्ति नहीं 

* होती, इसलिये पूछता हूँ---पुरुष कौन-सा कर्म करे तो उसे 

इस लछोक ओर परलोकमे परम कल्याणकी प्रासि हो सकती 
है? यही बतानेकी कृपा करें । 


भीष्मजीने कद्दा--युधिष्टिर ! इस विषय भी में 


न 


+-३७०-ेकप्चधकह<-बत-> 
कौन-सा कर्म सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये इस छोक और परलोकमें, 


भी कल्याणकारी है?” राजाका यह प्रश्न सुनकर तपस्वी 
पराशर मुनिने उनपर अनुग्रह करनेकी इच्छासे कहा । 
पराशरजी बोले--राजन्‌ | धर्मका आचरण ही इस 
लोक और परलोकमें कल्याण करनेवाल्य है | धर्मकी शरण 
लेनेवाला मनुष्य स्वर्गलोकर्में सम्मानित होता है | सभी 
आशमवाले घर्ममें आस्था रखकर अपने-अपने कममोंका 
अनुष्ठान करते हैं | संसारमें जीवन-निर्वाहके लिये चार 


है प्रकारंकी जीविकाका विधान है ( ब्राह्मणके लिये दान लेना, 


क्षत्रियके लिये कर लेना, वेश्यके लिये खेती आदि और 
शुद्वके लिये सेवा ) | मनुष्य जिस वर्णमें उत्पन्न होते 
हैं; उसके अनुकूल जीविका भी इच्छानुसार प्राप्त हो 
जाती है। जिसने पूर्वजन्ममें शुभ कर्मोंका अनुष्ठान नहीं 
किया है; उसे सुख नहीं मिलता | देहत्यागके पश्चात्‌ मनुष्य- 
को पुण्यकर्मोंसे ही सुखकी प्रासि होती है | पहले जन्ममें जो 
कर्म नहीं किया गया है, उसका फल नहीं मिलता | छोग सदा 
इस बातकों याद रखते हैं कि ( मन, वाणी, चक्षु और 
हाथोंके द्वारा किये हुए) चार प्रकारके कर्म ही दूसरे जन्ममें 
फंलकी प्रात करनेवाले होते हैं | छोकयात्राके निर्वाह और 
मनकी शान्तिके लिये वैदिक वचनोंको प्रमाण माना गया है। 
मनुष्य नेन्न, मन) वाणी और क्रियाके द्वारा चार. प्रकारके 
कर्म करते हैं; उनमें जिसका जैता कर्म होता है, उन्हें.वैसे ही 
फलकी प्राप्ति होती है | कर्मके फलरूपसे कभी केवल सुख 
कभी केवल दुःख ओर कभी दोनों एक साथ प्राप्त होते हैं | 


ना जनकने महात्मा पराद्रजीस पूछा, “मुनिवर | [ पुण्य या पाप कोई भी कर्म क्यों: न. हो; फल भोगे बिना 
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शान्तिपच ] 


# राजा जनकको पराशर मुनिका उपदेश # 


१३८७ 


च्य्स्य्य्ल्स्स्स्स्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्च्च्य्स्य्स्स्य्स्स््स्य्स्स्स्य्य्य्स्स्य्य्य्ट्ट्य्य्य्ट्््ट्टडड््ट्ट्ट्ट््ट सा 
दि मा माभ गान काया कान कानकान कफ उन याकाटपानकमपककानमकाम का 


उसका नाश नहीं होता | जबतक मनुष्य पापके फलरूप 

दुशखके भोगसे छुटकारा नहीं पा जाता; तबतक उसका पुण्य 

* अक्षयकी भाँति स्थित रहता है | जब पापजनित दुशःखका भोग 

समाप्त हो जाता है; तब पुरुष अपने पुण्यकर्मके फलका 

उपभोग आरम्भ करता है । जब पुण्यका भी क्षय हो जाता 
है, तब फिर वह पापका फल भोगता है| । 

इन्द्रियसंयम; क्षमा; चैर्य; तेज, सन्तोष, सत्यभाषण; 

लजा); अहिंसा; दुव्यंसनका अमाव तया चतुरता-ये सब 

गुण सुख देनेवाले हैं | मनुष्यको जीवनपर्यन्त पाप या पुण्यमें 


ही आसक्त न होकर अपने मनको परमात्माके ध्यानमें छुगाने- - 


: का प्रयत्ञ करना चाहिये । जीव दूसरेके किये हुए शुभ अथवा 
अश्यभ कर्मकों नहीं भोगता | वह स्वयं जैसा करता है, वैसा 
फल पाता है । मनुष्य दूसरेके जिस कर्मकी निन्‍दा करता है; 
उसे स्वयं भी वह कर्म नहीं करना चाहिये; क्योंकि जो दूसरेकी 
तो निन्‍दा करता है, किन्तु स्वयं वेसे ही कर्ममें छगा रहता 
है; उसका जगतूमें उपहास होता है। डरपोक क्षत्रिय, 
(भक्ष्यामक्ष्यका विचार न करके) सब कुछ खानेवाला और 
सत्यसे भ्रष्ट हुआ ब्राह्मण, बेरोजगार वेश्य, आलसी झूद्ग, 
शीलरहित विद्वान) सदाचारका पालन न करनेवालछा कुलीन; 
दुराचारिणी री, विषयासक्त योगी, केवल अपने दिये 
भोजन बनानेवाल्ा मनुष्य, मूर्ख वक्ता; राजासे हीन राष्ट्र तथा 
अजितेन्द्रिय होकर प्रजाके प्रति स्नेह न रखनेवाला राजा-- 
ये सब शोकके योग्य हैं | 


राजन ! आयु दुर्लभ वस्तु है, इसे पाकर आत्माको 

नीचे नहीं गिराना चाहिये; अपि तु) पुण्यकर्मोका अनुष्ठान 
करते हुए ऊँचे उठनेका प्रयज्ञ करना चाहिये | पुण्यकर्मसे 
ही मनुष्य उत्तम वर्णमें जन्म पाता है; पापीके लिये वह 
अत्यन्त दुलंभ है | वह उसे न पाकर अपने पापके द्वारा 
अपना ही नाश कर छेता है | अनजानमें जो पाप बन जाय) 
उसे तपस्याके द्वारा नष्ट कर दे। क्योंकि अपना किया हुआ 
पाप पापरूप ही फल देता है | अतः दुःख देनेवाले पापकर्मका 
कभी सेवन न्‌ करे | पापका फल कितना कष्टप्रद है, इसे में 
जानता हूँ । उससे प्रभावित मनुष्य अनात्मामें ही आत्मबुद्धि 
करने छगता है । बिना रँगा हुआ वस्त्र धोनेसे स्वच्छ हो 
जाता है; किन्तु जो काले रंगमें रँगा हो वह नहीं सफेद होता | 
इसी तरह पापको भी काले रंगके समान ही.समझना चाहिये। 
जो स्वयं जान-बूझ्रकर पाप करनेके पश्चात्‌ उसका प्रायश्रित्त 
करनेके लिये पुनः झभ कर्मका अनुष्ठान करता है। वह उन 
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दोनोंका प्रथक्‌-पथक्‌ फल मोगता है | अनजानमें जो हिंसा 
होती है), वह अहिंसाब्रतका पालन करनेसे दूर हो जाती है; 
किन्तु स्वेच्छासे किये हुए पापको वह भी नहीं दूर कर 
सकती--ऐसा वेद-शास्त्रोंके जाननेवाले ब्राक्मणोंका कथन है| 
पंरन्‍्तु मैं तो ऐसा मानता हूँ कि पुण्य या पाप जान-बूझकर 
हो या अनजानमें, उसका कुछ-न-कुछ फल होता ही. है। 
देवता और मुनियोंने जो कर्म किये हैं; घर्मात्ख पुरुषकों 


उनका अनुकरण नहीं करना चाहिये तथा सुनकर उन 


कर्मोकी निन्‍दा भी नहीं करनी चाहिये | जो मनुष्य मनमें 
खूब सोच-विचारकर “यह काम मुझसे हो सकेगा या नहीं !? 
इस बातका निश्चय करके शुमकर्मका अनुष्ठान करता है; वह 
अवश्य ही अपनी मलाई देखता है| 

अतः राजाको चाहिये कि अपने उन्नतिशील शत्रुओंकों 
जीते । प्रजाका न्यायपूर्वक पालन करे; नाना प्रकारके यशेंका 
अनुष्ठान करके अंभिदेवको तृप्त करे तथा वैेराग्य होनेपर 
मध्यम अवस्था या अन्तिम अवस्था वनमें जाकर रहे । 
राजन ! प्रत्येक पुरुषको इन्द्रियसंयमी ओर घर्मात्मा होकर 
समस्त प्राणियोंकों अपने ही. समान समझना चाहिये तथा 
जो विद्या, तप ओर अवस्थामें अपनेसे बड़े है उनकी यथा- 
शक्ति पूजा करनी चाहिये | नरेन्द्र | सत्यमाषण तथा अच्छे 
बर्तावसे ही सबको सुख मिलता है | न्‍ 


श्रेष्ठ पुरुषको दिया हुआ दान ओर श्रेष्ठ पुरुषसे प्राप्त 
हुआ प्रतिग्रह--इन दोनोंका महत्त्व बराबर है; तो भी 
प्रतिग्रह स्वीकार करनेकी अपेक्षा दाता होकर दान देना ही 
अधिक पविन्न माना गया है। जो घन न्यायसे प्राप्त हुआ हो 
और न्यायसे ही बढ़ाया गया हो; उसे घर्सके उद्देश्यसे यत्ञपूरवक 
बचाये रखना चाहिये--यह धर्मशासत्रका निश्चय है | धर्म 
चाहनेवालेको क्रर-कर्मके द्वारा धनका उपाजन नहीं करना 
चाहिये । अधर्मसे सम्पत्ति बढ़ानेका विचार भी मनमे नहीं 
लाना चाहिये | जो ( मौसमका विचार करके) अतियिको 
ठंडा या गरम किया हुआ जल पवित्र भावसे अर्पण करता 


है, उसे भूखेको भोजन देनेके समान फल प्रात होता है।... 


महात्मा राजा रन्तिदेवने फ़ल-मूल और पत्तोंसे ऋषियोंका 
पूजन किया था और इसीसे उन्हें वह सिद्धि प्राप्त हुई, जिसकी 

सब लोग अमिल्यषा करते हैं। महाराज शैब्यने भी फल 
ओर पत्तोंसे ही माठर मुनिको सन्तुष्ट किया या, जित्से उन्हें 


- उत्तम लछोक मिला । प्रत्येक मनुष्य देवता, अतिथि) भत्यवर्ग 


और पितरोंका तया अपना भी ऋणी होकर जन्म ढेता है] 


१३८८ 


+# महाजनों येन गतः स पन्थाः # 
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अतः उसे उस ऋणते मुक्त होनेका यत्ञ करना चाहिये । 
बेदोंका स्वाध्याय करके ऋषियोंके, यश्के अनुष्ठानसे 
देवताओंके) भाडसे पितरोके तथा स्वागत-सत्कारसे अतिथियों के 
ऋणसे छुटकारा होता है | इसी प्रकार वेदवाणीके अ्रवण- 
मनन, यशशेष अन्नके भोजन तंथा जीवॉंकी रक्षा करनेसे 
मनुष्य अपने ऋणसे मुक्त होता है। पुन्नादि भृत्यवर्गके 
पालन-पोषणका आरम्भसे ही प्रबन्ध करना चाहिये; इससे 
उनके ऋणसे भी मुक्ति हो जाती है । 


. ऋषि-मुनियोंके पास घन नहीं था, फिर भी वे अपने प्रयत्नसे 


. ही सिद्ध हो गये । उन्होंने विधिपूर्वक अमिहोत्र करके सिद्धि 


प्राप्त की थी | असित, देवछ, नारद) पर्वत, कक्षीवान्‌, 
जमदभिनन्दन परशुराम) आत्मशानी ताण्ड्य, वसिष्ठ, जमदमि; 
विश्वामित्र, अन्नि; भरद्दाज, हरिव्मश्रु) कुण्डघार तथा श्रुतअ्रवा 
आदि महर्षियोंने एकाग्रचित्त होकर ऋग्वेदकी ऋचाओंँसे 
_,विष्णुका स्तवन किया तथा उन्हींकी कृपासे तपस्या करके 
उत्तम सिद्धि पायी । जो पूजाके योग्य नहीं थे, वे भी विष्णुका 
स्तवन करके पूजनीय संत होकर उन्हींकी प्राप्त हो गये | इस 
छोकमें निन्दुनीय आचरण करके किसीको भी अपने अभ्युदय- 
की आशा नहीं रखनी चाहिये | धर्मका पालन करते हुए जो 
धन प्राप्त होता है, वही सच्चा धन है। पापाचारसे प्राप्त 


होनेवाला घन तो घिकारके योग्य है | घनकी इच्छासे सनातन * 


धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये | राजेन्द्र | जो प्रतिदिन 
अम्मिहेत्र करता है, वही धर्मात्माहै और वही पुण्य करने- 
वाल्ममें श्रेष्ठ है; क्योंकि सम्पूर्ण बेद ( दक्षिण, आइवनीय 
तया गाईपत्य--इन ) तीन अभ्ियौमें ही स्थित हैं | जिसका 
सदाचार कभी डस नहीं होता, वह ब्राह्मण (अभिहोत्र न करनेपर 
भी) अमिक्ोत्री ही है | सदाचार सम्पादित होनेपर अमिक्ोत्र 
न हो सके तो भी अच्छा है, किन्तु सदाचारका त्याग करके केवल 
अभिह्ोत्र करना कदापिं कल्याणकारक नहीं है | अम्रि, आत्मा, 
माता, जन्म देनेवाले पिता तथा गुरु--इन सबकी यथायोग्य 
सेवा करनी चाहिये। जो अभिमानका त्याग करके बृद्ध 
पुरुषोंकी सेवा करता, विद्वान्‌ एवं कामनाहीन होकर सबको 
- प्रेममावसे देखता, चाल्थकीसे रहित हो धर्मका आचरण 
करता और दूसरोंका दमन नहीं करता है, वह इस छोकमें 


हट _ओड है तथा सत्पुरुष भी उसका आदर करते हैं | 


. शद्के लिये तीनों वर्णोकी सेवा ही उत्तम वृत्ति है | 
दे वह प्ेमके साथ- उसका पालन करे तो वह उसे घंमिंष् 
मेरा तो ऐसा विचार है कि धर्मके जाननेवाले 


सत्पुरुषोंके संसर्गमे रहना हर हालतमें अच्छा है, किन्तु दुष्ट 
पुरुषोंका सद्छ किसी भी दशामें उत्तम नहीं है | साधु पुरुषोंके 


समीप रहनेसे नीच वर्णका मनुष्य भी प्रतिभाशाली हे जाता 


है। श्वेत वस्लको जैसे रंगमें रैंगा जाता है; वैसा ही उसका 
रूप हो जाता है; इसी प्रकार जैसा सज्ञ किया जाता है; वैसा 
ही रँग अपने ऊपर चढ़ता है | इसलिये गुणोंमें ही अनुराग 
करना चाहिये; दोषोंमें नहीं; क्योंकि मनुष्योंका जीवन अनित्य 
और चश्नल है | जो विद्वान्‌ सुख और दुःख दोनों अवस्थाओं में 
शुभ कर्मका ही अनुष्ठान करता है, वही शास्त्रके तत्त्वको 
जानता है | धर्मके विपरीत कर्म यदि छोकमें बहुत छामदायक 
हो तो भी बुद्धिमान्‌ पुरुषको उसका सेवन नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि उससे अपना हित नहीं होता । जो राजा दूसरोंकी हजारों 
गोएँ छीनकर दान करता है और प्रजाकी रक्षा नहीं करता) 
वह नाममात्रके लिये ही दानी है; उसे उसका कुछ फल नहीं 
मिलता | वास्तवमें तो वह राजा नहीं) छ॒टेरा है। जो राजा 
प्रतिदिन ब्राह्मणोंका सत्कार करके उन्हें अपनी शक्तिके अनुसार 
जितना हो सके उतना दान करता है, उसको उत्तम फलकी 
प्राप्ति होती है | स्वयं ही ब्राह्मणके पास जाकर उसे सन्तुष्ट करते 
हुए जो दान दिया जाता है; वह सर्वोत्तम माना-गया है। 


- याचना करनेपर दिये हुए दानको विद्वानोंने मध्यम बताया 


है और अवहदेलना तया अश्रद्धाके साथ जो कुछ दिया जाता 
है, उस दानको संत्यवादी मुनि अधम कहते हैं | मनुष्य संसार- 
सांगरमें डूब रह है, उसे नाना प्रकारके उपायोंद्वारा सदा 
इसके पार उतरनेका .प्रयत्ञ कस्ता चाहिये | जिस तरह भी 
बन्धनसे छुटकारा मिले, वेसा उद्योग करना उचित है। 
ब्राक्षण इन्द्रियसंयमसे, क्षत्रिय युद्धमें विजय पानेसे, वैश्य 
धनसे ओर शूद्र सेवा-कार्यमें चतुराई रखनेसे शोभा पाता है। 


ब्राह्फके यहाँ प्रतिग्रइसे मिला छुआ, क्षत्रियके घर 
युद्धसे जीतकर छाया हुआ, बेश्यके पास न्यायपूर्वक (खेती 
आदिसे ) कमाया हुआ ओर शूद्गके यहाँ सेवासे प्रात हुआ 
थोड़ा भी श्रन हो तो उसे उत्तम माना गया है। उस घनका 
यदि घर्म-कार्यमें उपयोग किया जाय तो वह. महान्‌ फल 
देनेवाला होता है | ब्राह्मण यदि जीविकाके अभावमें क्षत्रिय 
अथवा वैश्यके घर्मसे जीवन-निर्वाह करे तो पतित नहीं होता। 
किन्तु जब वह दूद्धके धर्मको अपनाता है तो तत्काल पतित 
हो जाता है | जब शूद्र सेवाइत्तिसे जीविका न चला सके तो 
उसके लिये भी व्यापार, पशुपालन तथा शिल्पकछा आदिसे 
जीवन-निर्वाह करनेकी आशा है | रंग-मश्नपर नाचनों 
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[ सं० महाभारत , 


शान्तिपर्व ] 
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. या खेल दिखाना, बहुरूपिय्रेका काम करना) मदिरा और मांत 
बेचकर जीविका चलाना तथा छोहे और चमड़ेकी बिक्री 
करना---ये सब काम निन्‍्दनीय हैं, झूद्र भी यदि पूर्व परम्परासे 
उसके घरमें ये काम न होते आये हों तो खयं इनका आरम्भ न करे 
ओर जिसके यहाँ पहलेसे इनके करनेकी प्रथा हो वह 
भी छोड़ दे तो महान्‌ धर्म होता है । यदि दिद्धि प्राप्त 
करनेके पश्चात्‌ कोई पुरुष घमंडमें आकर पापाचरण करने 
छगे तो उसका अनुकरण नहीं करना चाहिये । पुराणोंमें सुना 
जाता है कि पहले अधिकांश मनुष्य संयमी) धार्मिक और 
न्यायका अनुसरण करनेवाले थे | उस समय अपराधियोंको 
धिक्कारमात्रका ही दण्ड दिया जाता या । घंसारके मनुष्यों में 
सदा घर्मकी ही प्रशंसा होती थी। धर्ममें बढ़े-चढ़े छोग 
सदूगुणोंका ही सेवन करते थे; किन्तु घर्मका यह प्रचार 
असुरोंसे नहीं सहा गया | वे क्रमशः बढ़कर सम्पूर्ण प्रजाके 
शरीरमें व्याप्त हो गये | तब प्रजाओंमें धर्मको नष्ट करनेवाले 
दर्प ( घमंड ) का प्रादुर्भाव हुआ | दर्पके बाद क्रोध उत्पन्न 
हुआ | क्रोधसे आक्रान्त होनेपर उनकी लछाज छूट गयी और 
विनययुक्त सदाचारका छोप हो गया | फिर भोह प्रकट हुआ। 
मोहसे अब उनमें पहलेकी भाँति विचारशक्ति न रही और 
सब लोग अपने-अपने सुखके लिये दूसरोंको कष्ट पहुँचाने 
छगे | अब उन्हें राहपर लानेमें घिक्ारका दण्ड सफल न हो 
सका | सभी मनुष्य देवता और ब्राह्मणोंका अपमान करके 
मनमाना व्यवहार करने छगे | 

यह अवस्था आ जानेपर सम्पूर्ण देवता भगवान्‌ शझ्भूरकी 
शरण गये | तब शिवजीने देवताओंके तेजसे प्रबल हुए एक 
ही बाणके द्वारा तीन नगरोंत॒हित आकाश विचरनेवाले 
समस्त असुरोंकों मारकर प्ृथ्वीपर गिरा दिया। उन असुरोंका 
खामी मयड्भुर आकारवाला तथा मीषण पराक्रम दिखानेवाला 
या । देवताओंकों उससे बड़ा.भय होता था; किन्तु भगवान्‌ 
शूलपाणिने उसे भी मौतके घाट उतार दिया | उसके मारे 
जानेपर सब मनुष्य प्रकृतिस्थ हो गये तथा उन्हें पूब॑ंवत्‌ वेद 
ओर शाज्नोंका ज्ञान हो गया | तसश्रात्‌ सप्तर्षियोंने इन्द्रको 
खर्गमें देवताओंके राज्यपर अभिषिक्त किया और वे खयं 
मनुष्योंके शासनकार्यमें छण गये | सद्तर्षियोंके बाद विप्रथु 
नामक राजा भूमण्डलका खामी हुआ तया और भी बहुत-से 
क्षत्रिय छोटे-छोटे मण्डलोंके अधिपति हुए | 

इसलिये में शाज्रक्रे अनुसार खूब सोच-विचारकर कहता 
हूँ; मनुष्यकों सिद्धि तो अवश्य प्राप्त करनी चाहिये, किन्धु 

म० सं० ७. ९--- ; 
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हिंसात्मक कर्म त्याग देना चाहिये | बुद्धिमान्‌ धर्म करनेके 
लिये न्यायका त्याग कर पापमिश्रित मार्गसे धनका संग्रह न 
करे; क्योंकि उससे कल्याण नहीं होता | राजन | तुम भी 
इसी तरह जितेन्द्रिय क्षत्रिय बनकर बन्धु-वान्धर्वोसे प्रेम 
रखते हुए प्रजा, भ्वत्य और पुत्रोंका खधर्मके अनुसार पावन 
करो | इष्ट-अनिश्की प्राप्ति, बैर और प्रेमका अनुभव करते- 
करते जीवके हजारों जन्म बीत जाते हैं | इसलिये तुम ( यदि 
कल्याण चाहते हो तो ) सद्गुणोंमें ही अनुराग करो, दोषोंमें 
नहीं | महाराज ! मनुष्योंमें जेसी धर्म-अधर्मकी प्रवृत्ति होती 
है, बेती मनुष्येतर प्राणियोमें नहीं होती | धर्मपरायण विद्वान 
सबको आत्मभावसे देखता हुआ संसारमें विचरता रहे । 
किसी भी जीवकी हिंसा न करे | जब मनुष्यका मन कामना 
ओर संस्कारोंसे रहित तथा अस्त्यसे दूरं हो जाता है; उस 
समय वह कल्याणको प्रास होता है। 


गहस्थाश्रममें मनुष्यका गो, खेत्ी-बारी, घन-दोरूत, 
स््री-पुत्र और भरत्योंसे सम्बन्ध हो जाता है और इस प्रकार 
प्रतृत्तिमार्गमे रहकर वह प्रतिदिन इन वस्तुओंकों देखता है| 
किन्तु इनकी अनित्यत।को नहीं जानता, इसलिये उसके मनमें 
राग और दवेष बढ़ने लगते हैं | राग-द्वेषके वशीभूत होकर 
जब मनुष्य द्रव्यमें आधक्त हो जात। है, तो मोहकी कन्या 
रति आकर उसे अपने वशमें कर लेती है | रतिकी उपासना 
करनेवाले सभी छोग भोगोंको द्वी झृतार्थ समझते हैं ओर 
रतिके द्वारा जो विषय-सुख प्राप्त होता है, उससे बढ़कर वे 
दूसरा कोई सुख नहीं मानते | फिर उनके मनपर छोभका 
अधिकार हो जाता है ओर वे आसक्तिवश अपने परिजनोंकी 
संख्या बढ़ाने लगते हैँ | इसके वाद उनके पालन-पोषणके 
लिये घनकी इच्छा होती है | यद्यपि मनुष्य जानता है कि 
अमुक काम करना पाप है, फिर भी वह धनके लिये उसे कर 
ही डालता है तथा बाल-बच्चोंके स्नेहमें डबे रहनेके कारण जब, 
उनमेंसे कोई मर जाता है तो उनके लिये वह बारंबार सन्तप्त 
होता है। घनसे जब लोकमें सस्मान बढ़ता है! तो वह सदा इस 
बातका प्रयज्ञ करता है कि कभी अपनी हेठी न होने पावे | 


भोग-विछासकी सामग्रियोंसे सम्पन्न होनेके लिये जो कुछ 


आवश्यक समझता है, उसे ही वह करता है और उसीसे एक 
दिन नष्ट हो जाता है । वासतवमें जो घुभ कर्मोका अनुष्ठान 
करते हैं और उनसे सुख पानेकी इच्छा नहीं रखते, उन 
समत्वबुद्धिसे युक्त ब्रह्मवादी पुरुषोंकों ही सनातन पदकी प्रासति 
होती है । संतारी जीवोंकों तो जब उनके स्नेहके आधारभूत 
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जी-पुत्न आदिका नाश हो जाता; घन चला जाता और रोग 
तथा चिन्तासे कष्ट उठाना पड़ता है; तभी वैराग्य होता है | 
वेराग्यसे आत्मतत्वकी जिज्ञासा होती है; जिशासासे शास्त्रोंके 
 खाँघ्यायमें मन लगता है, स्वाध्यायसे उसके मनमें यह बात 
बेठ जाती है कि तप ही कल्याणका साधन है । राजन ! 
संधारमें ऐसा विवेकी मनुष्य दुलभ है, जो ज्ली-पुत्र आदि 
प्रेय-सुखोंकी ओरसे उदासीन होकर ( भेयकी प्राप्तिके लिये ) 
तपमें प्रबृत्त होनेका ही निश्चय करता है । .तपमें सबका 
अधिकार है, हीन वर्णके लिये भी (अपने अधिकारके अनुसार) 


तपका विधान है; तप ही जितेन्द्रिय एवं मनोनिग्रहसम्पन्न - 


पुरुषकों खर्गकी राहपर छानेवाला है | पूर्वकाल्में 
प्रजापतिने ब्रह्मपरायण ओर बव्रतमें स्थित होकर तपके 
द्वारा ही संसारकी सृष्टि की थी। आदित्य, वसु; रुद्र; अभि, 
अश्विनीकुमार; विर्वेदेव, साध्य, पितर, मरुह्ृण, यक्ष; 
राक्षत, गन्धरव; सिद्ध तथा दूसरे खर्गवासी देवता तपसे ही 
. सिद्धिको प्राप्त हुए हैं । ब्रह्माजीने पूर्वकालमें जिन ( मरीचि 
आदि ) ब्राह्मणोंकों उत्पन्न किया था; वे तपके ही प्रभावसे 
पृथ्वी ओर आकाशको पवित्र करते हुए संवंत्र विचरते थे | 


मत्यछोकर्स जो ग्हस्थ राजे-महाराजे उत्तम कुछॉँमें उत्पन्न देखे - 


जाते हैं; वह सब उनकी. तपस्याका ही फकू है। त्रिभुवनमें 
कोई भी ऐशी वस्तु नहीं है, जो तपस्यासे दुष्प्राप्य हो | 

अत्‌ः मनुष्य सुखमें हो या दुःखमें; मन ओर बुद्धिसे 

शाज््रका विचार करके लोभका परित्याग कर दे । असन्तोषसे 

दुशख होता हैं | छ/भसे मन और इन्द्रियोंमें भ्रान्ति होती है | 

अ्रान्ति होनेपर अभ्याप्तरद्दित विद्याकी माँति मनुष्यकी बुद्धि 

: नष्ट हो जाती है । बुद्धिका नाश हो जानेपर वह विवेक 


खो बैठता है; इसलिये दुःखक्री अवस्थामें मनुष्यकों उम्र. 


तपस्या करनी चाहिये | जो अपनेकों प्रिय जान पढ़ता है, 


उसे सुख कहते हैं तया जो मनके प्रतिकूछ होता है, वह दुःख 


कहलाता है | तपस्या करनेसे सुख और न करनेसे दुःख होता है | - 


इस प्रकार तप करने और न करनेका जो फल है, उसको तुम 
भलीमाँति समझ लो। जो पापरहित तयका अनुष्ठान करता है, 
बह सदा कल्याणका भागी होता है तथा जिस पुरुषकों धर्म; 


तप ओर दान करनेकी इच्छा नहीं होती, वह पापका ही 
आचरण करता ओर नरकमें पड़ता है । मनुष्य सुखमें हो . 


या दुःखमें जो सदाचारसे कभी विचलित नहीं होता, वही 
शास््रदर्शी माना जाता है | बाणकों धनुषसे छूटकर प्रृथ्वीपर 
गिरनेमें जितनी देर छगती है, उतना ही समय स्पशेन्द्रिय; 
रसना, नेत्र, नासिका ओर कानके विषयोंका सुख अनुभव 
करनेमे छगता है तथा जब वह सुख नष्ट हो जाता है तो 
उसके लिये मनमें बड़ी वेदना होती है | इतनेपर भी अज्ञानी 
पुरुष ( विषयोंके सुखमें ही लिप्त रहते हैं; वे ) सर्वोत्तम मोक्ष- 


सुखकी प्रशंसा नहीं करते | सदा घर्म-पालन करनेवाले मनुष्य- 


को कभी घन और भोगोंकी कमी नहीं होती; अतः गहस्थ 
पुरुषको बिना प्रयत्षके प्राप्त हुए विषयका ही सेवन करना 
चाहिये | मेरे विचारसे प्रयल तो खधमौपार्जनके लिये ही 
करना उचित है | जब उत्तम कुछूमें उत्पन्न, सम्मानित तथा 
शास््रके अर्थकों जाननेवाले पुरुषोंका और असमर्थताके कारण 
कर्म-घर्मसे रहित एवं आत्मतत्वले अनभिज्ञ मनुष्योंका भी 
छोकिक कर्म नष्ट हो जाता है तो तपके सिवा दूसरा 
कोई कर्म नहीं है, जो उन्हें अक्षय फल देनेवाला हो। 
गहस्थकों सर्वया अपने कर्ठव्यका निश्चय करके स्वधर्मका पालन 
करते हुए कुछल्तापूर्वक यज्ञ तथा श्राद्ध आदि कर्मोका 
अनुष्ठान करना चाहिये | जेसे सम्पूर्ण नदियाँ और नद समुद्र- 
में जाकर मिलते हैं, उसी प्रकार समस्त आंभ्रमी ग्रहस्थके ही 
सहारे जीवन धारण करते हैं | 


++++><9--+-- 


राजा जनकके भिन्न-भिन्न प्रश्न और पराशरजीद्वारा उनके समाधान 
5 कम ( पराशर-गीता ) -:. 


«राजा जनकने कद्दा-भगवन्‌ ! अब आप पहले मुझे 
. वणोकि विशेष घ॒र्म बतछाहये, फ़िर सामान्य धर्मोका भी 
वर्णन कीजिये; क्योंकि आप सब विषयोंका प्रतिपादन 
करनेमें कुशल 3 हैं 
राशरजीने कदह्ा--राजन्‌ | दान छेना, यज्ञ कराना 


कि 


ओर विद्या पढाना--ये ब्राक्मणके विशेष धर्म हैं | प्रजाकी 
रक्षा करना क्षत्रियके लिये उत्तम है | खेती, गोरक्षा और 
व्यापार--ये वेह्यके प्रधान कर्म हैं तथा छ्विजातियोंकी सेवा 


झूद्रका मुख्य घर्म है | ये वर्णोके विशेष धर्म बताये गये हैं। 


अब इनके सामान्य घर्मोका वर्णन विस्तारके साथ सुनो । दया, 
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अहिंसा, सावधानी; दान) भ्राद्धकर्म, अतिथि-सत्कार, सत्य, 
अक्रोघ, अपनी ही पत्नीमें सन्तुष्ट रहना, पवित्नता. रखना, 
किसीके दोष न देखना, आत्मज्ञान तथा सहनशीलता--ये 
सामान्य धर्म हैं । ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैद्य--इन तीन 
वर्णोको द्विजाति कहते हैं; उपर्युक्त घर्मोमें इन तीनोंका समान 
अधिकार है । उक्त तीनों वर्ण विपरीत कर्मका आचरण करने- 
पर नीचे गिरते हैं ओर अपने वर्णोचित कर्ममें स्थित रहकर 
उन्नति प्राप्त करते हैं | चूद्र-जातिके लिये किसी वैदिक संस्कार- 
का विधान नहीं है। उसे बेदोक्त क्मोंके अनुष्ठानका भी 
अधिकार नहीं है; किन्तु पूर्वोक्त साधारण घर्मोका उसके लिये 
भी निषेध नहीं किया गया है हीन वर्णके मनुष्य यदि अपना 
उद्धार करना चाहें तो सदाचारका पालन करते हुए आत्मा- 
को उन्नत बनानेवाली समस्त क्रियाओंका अनुष्ठान करें; किन्तु 
वैदिक मन्त्रोंका उच्चारण न करें--ऐसा करनेसे व्रे दोषके 
भागी नहीं होते | इतरजातीय मनुष्य भी ज्यों-ज्यों सदाचार- 
का अनुष्ठान करते हैं, त्यों-ही-त्यों सुख पाकर इहछोक और 
परछोकमें भी आनन्द भोगते हैं । 


राजा जनकने पूछा--महामुने ! मनुष्य अपने कर्मसे 
दोषका भागी होता है या जातिसे १ मेरे मनमें यह सन्देह 
* उत्पन्न हुआ है; आप इसका समाधान कीजिये | 


पराशरजीने कहा-महाराज ! इसमें सन्देह नहीं कि 
कर्म और जाति दोनों ही दोषकारक होते हैं; किन्तु इसमें जो 
विशेष बात है, उसे बताता हूँ, सुनो--जाति और कर्ममेंसे 
किसीका भी आश्रय लेकर बुरे कर्मोंका सेवन नहीं करना 
चाहिये । जातिसे दूषित ( चाण्डाल आदि ) होकर भी जो 
पाप नहीं करता, वह पुझुष दोषका भागी नहीं होता | किन्तु 
जो जातिसे उत्तम होकर भी निनन्‍्दाके योग्य कर्म करता है; 
उसका वह कर्म उसको दूषित बना देताहै; अतः नीच जातिकी 
अपेक्षा नीच कर्म ही बुरा है | 


जनकने पूछा--दिजभेष् | इस संसारमें कौन-कौन-से 
ऐसे धर्मानुकूछ कर्म हैं, जिनसे कमी किसी भी प्राणीकी हिंसा 
नहीं होती | 


पराशरजीने कदहा--महाराज | जो कर्म अहिंसाके 
अनुकूल तथा सदा मनुष्यकी रक्षा करनेवाले हैं, उन्हें बताता 
. हूँ, सुनो--जो छोग अभिददोत्रको त्याग संन्यास धारण कर 
. उदासीनभावसे सब कुछ देखते रहते हैं; वे सब प्रकारकी 
चिन्ताओँसे रहित हो क्रमश; कल्याणपथपर आ जाते हैं और 


च्््ल्ल्च्च्च्च्चच्ललयय्य्य्य्य्य्स्य्प्य््स्ल्््््ल्स्लल्लल्ल्ल्ल्ल्ल््ल्््ट््््ट्ि 
प्रश्य, विनय) इन्द्रियसंयम तथा उत्तम त्रतोंसे युक्त हो समस्त 
कर्मोका परित्याग करके जरा-मृत्युसे रहित अविनाशी पदको 
प्राप्त होते हैं | राजन्‌ | सभी वर्णके छोग यदि हिंसाप्रघान “ 
कमोंको त्याग कर धर्मका पालन और सत्यभाषण करने ढूगें 
तो वे निःसन्देह स्वर्ग प्रात्त कर सकते हैं । 


जो पिता; मित्र, गुरु तथा घर्मपत्नीके प्रति ययायोग्य प्रेम 
नहीं रखते, उन गुणहदीन मनुष्योंको पिता आदिसे कोई सुख 
नहीं मिलता; परन्तु जो उनके अनन्य भक्त) प्रियवादी, द्वित- 
साधनमें तत्पर और उनके वंशर्मे रहनेवाले हैं, उन्हें पिता 
आदिके सेवनका यथायोग्य फल अवश्य प्राप्त होता है | पिता 


' मनुष्योंके लिये सर्वश्रेष्ठ देवता है, शञानकी प्राप्ति सबसे बड़ा 


लाभ है तथा जिन्होंने इन्द्रियों और उनके विषयोंकों जीत 
लिया है, वे ही परमात्माको प्राप्त करते हैं | क्षत्रियका बालक 
यदि रणाझ्लणमें घायल होकर बार्णोंकी चितापर भस्म होता 
है तो बह देवडुलंभ छोकोमें जाता है और वहाँ आनन्दपूर्वक 
रहकर स्वर्गीय सुख भोगता है | राजन | जो युद्धमें यका 
हुआ हो, भयभीत हो, जिसने हथियार नीचे डाल दिया हो) 
जो रोता हो, पीठ दिखाकर भाग रहा हो, जिसके पास युद्धका 
कोई भी सामान न रह गया हो) जो युद्धका उद्योग छोड़ 
चुका हो, रोगी हो; प्राणोंकी मिक्षा चाहता हों तथा बालक 
या इद्ध हो; उसका वध नहीं करना चाहिये। हाँ, जिसके 
पास छड़ाईका सामान हो, जो युद्ध करनेके लिये तेयार हो और 
अपने बराबरका हो, उस क्षत्रियको जीतनेका प्रयत्ञ अवश्य 
करना चाहिये । अपने सस्ान या अपनेसे बड़े वीरके हाथसे 
मरना अच्छा माना गया है | अपनेसे हीन, कातर अथवा 
दीन पुरुषके हाथ होनेवाली मृत्यु निन्दित है; क्योंकि पाप 
करनेवाले पापी ओर अघम भ्रेणीके मनुष्यके हाथसे जो वध 
होता है, वह पापरूप ही माना जाता है तथा वह नरकमें 
गिरानेवाला है--यही शास्त्रका निश्चय है | मोतके वशमें पड़े 
हुएको कोई बचा नहीं सकता तया जिसकी आयु शेष है, उसे 
कोई .मार भी नहीं सकता । मरनेकी इच्छावाले ग़हस्थोंके लिये 
तो वही मृत्यु सबसे उत्तम मानी गयी है, जो किसी पवित्र 
नदीके तटपर शुभकर्मोंका अनुष्ठान करते हुए प्रात हो। 
संसारके समस्त प्राणियों चलने-फिरनेवाले जीव भ्रेष् 
माने गये हैं| इनमें भी मनुष्य और मनुष्यों भी द्विज 
उत्तम हैं। द्विजोमे बुद्धिमान तथा बुद्धिमानोंमे भी विचारकृशछ 
श्रेष्ठ समझे जाते हैं| उनमें भी जो अहंकाररहित हैं, 
उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना गया है । सूर्यके उत्तरायण होनेपर उत्तम 
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नक्षत्र तथा पविज्न मुहूर्तमें जिसकी मृत्यु हो). उसे पुण्यात्मा 
जानना चाहिये | वह किसीको भी कष्ट न देकर ( प्रायश्रित्तके 
« द्वारा ) अपने पापको नष्ट कर डालता और शक्तिके अनुसार 
शुभकर्म-करके स्वेच्छासे म्त्युको अज्ञीकार करता है। विष 
खा लेनेसे, गलेमें फॉसी छगानेसे, आगर्मे जलनेसे, छुटेरोंके 
हायसे तथा दाढ्वाले पश्मुओंके आघातसे जो वध होता है, वह 
भी अधम श्रेणीका माना जाता है | पुण्यकर्म करनेवाले मनुष्य 
इस तरहके उपायोसे प्राण नहीं देते तथा ऐसे ही दूसरे-दूसरे 
अघम उपायोंसे भी उनकी मृत्यु नहीं होती । राजन ! 
पुण्यात्मा पुरुषोके प्राण ब्रह्मरन्प्रको भेद कर निकलते हैं | 
जिनमें पुण्यका भाग आधा ही है अर्थात्‌ जो पाप-पुण्य दोनोंसे 
युक्त हैं, उनके प्राण मध्यद्वार ( मुख, नेन्न आदि ) से बाहर 
होते हैं तथा जिन्होंने केवछ पाप ही किया है, उनके प्राण 
अधोमार्ग ( गुदा या शिक्ष ) से निकलते हैं । 

पुरुषका एक ही शन्नु है, उसके समान दूसरा कोई शन्नु 
नहीं है, वह है अशञान; जिससे आदत और प्रेरित होकर मनुष्य 
अत्यन्त घोर और कठोर कर्म करने छगता है | उस शन्नुको 
पराजित करनेमें वही समर्थ हो सकता है, जो वेदोक्त धर्मके 
पालनपूर्वक इद्ध पुरुषोंकी सेवा करके प्रजा ( स्थिर बुद्धि ) 

. प्राप्त कर छे; क्‍योंकि अश्ञानमय शत्रुको जीतना प्रयत्साध्य 
है, वह प्रशारूपी बाणकी चोट खाकर ही नष्ट होता है। 
द्विजको पहले ब्रह्मचर्य-आश्रममें रहकर वेदाध्ययन एवं तपस्या 
करनी चाहिये | फिर ग्रहस्थाअ्ममें प्रवेश करके अपनी शक्ति- 

के अनुसार इन्द्रियसंयमपूर्वक पदञ्चमहायशोंका अनुष्ठान करना 

. चाहिये | तत्पश्चात्‌ अपने पुत्रकों घर-बारकी रक्षामें नियुक्त 
कर कल्याण-मार्गमें स्थित हो घर्मपालनकी इच्छासे वनमें प्रवेश 
करना चाहिये | * * 


राजन ! मनुष्यकी योनि ही वह अद्वितीय योनि है, जिसे 

पाकर झुभकमोंके अनुष्ठानसे आत्माका उद्धार किया जा सकता 

है| 'कोन-सा ऐसा उपांय करें) जिससे हमें इस मनुष्ययोनिसे 
नीचे न गिरना पड़े? यह सोचकर और बेदिक प्रमाणोंपर 
विचार करके सब छोगोंकों धर्मका अनुष्ठान करना चाहिये | 
अत्यन्त दुलंभ मनुष्य-शरीरकों पाकर भी जो वूसरोंसे द्वंष 
ओर घर्मका अनादर करता है तया कामनाओंमें आसक्त हो 
जाता है; वह महान्‌ लछाभसे वश्चित होता है | जो मनुष्य 
समस्त प्राणियोंकों स्नेहमरी दृश्सि देखता है तथा सब छोगों- 


.. को सान्वना और अन्न देकर सबसे मीढे वचन थोलकर 


. समीके सुख-दुशखमें समान-भावसे हाथ बँटाता है; वह परलोक- 
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में सम्मानित स्थान प्राप्त करता है | राजन्‌ | सरस्वती नदी, 
नेमिषारप्यक्षेत्र, पुष्करक्षेत्र तथा और भी जो प्रथ्वीके पावन 


तीथ हैं; उनमें जाकर दान और त्याग करे; ह्ान्तभावसे रहे 


तथा तपस्या ओर तीर्थके जल्से अपने शरीरकी झुद्धि करे। 
मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार इृष्टि, पुष्टि ( शान्तिकर्म ) 
यजन) याजन) दान, पुण्यकर्मोंका अनुष्ठान तथा भाद्ध आदि 
जो भी उत्तम कार्य करता है, वह सब यह अपने ही छिये 
करता है | धर्मशासत्र ओर षडज्ञोंसहित वेद युण्यकर्म करने- 
वाले पुरुषके कल्याणके ही लिये धर्मका उपदेश करते हैं । 

भीष्मजी कद्दते हैं--महात्मा पराशर मुनिने जब 
मियिल्वनरेशको इस प्रकार उपदेश दिया तो उन्होंने पुनः 
प्रभु किया | 


राजा जनकने पूछा--अक्षन्‌ ! श्रेयका साधन क्‍या 
है ! उत्तम गति कौन-सी है ! कौन-सा कर्म नष्ट नहीं होता 
तथा कहाँ जानेपर जीवको यहाँ फिर छोटना नहीं पड़ता ? 

पराशरजीने कदहा--राजन्‌ ! आसक्तिका अभाव तथा 
शान--ये श्रेयकी जड़ हें । ज्ञानसे प्राप्त होनेवाली गति ही सबसे 
उत्तम गति है | स्वयं किया हुआ तप तथा सुपान्नकों दिया 
हुआ दान--ये कभी नष्ट नहीं'होते | जो अधर्ममय बन्धनका 
उच्छेद करके धर्ममें अनुरक्त हो जाता और सम्पूर्ण प्राणियों- 
को अमयदान कर देता है, उसे उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। 
जो एक हजार गो तथा एक सौ घोड़े दान करता है तथा जो 
सब भूतोंको अभयदान देता है--इनमें अभमयदान करनेवाला 
गो ओर अश्वदान करनेवाछेसे सदा बढ़ा-चढ़ा रहता है। 
विद्ुद्ध बुद्धिवाला पुरुष विषयोंके बीचमें रहता हुआ मी 
( असज्ञ होनेके कारण ) उनमें नहीं रहनेके बराबर है; किन्तु 
जिसकी बुद्धि दूषित होती है; वह विषयोंके निकट न होनेपर 
भी सदा उन्हींमें रहता है | जैसे पानी कमलके पत्तेमें नहीं 
सटता; उसी प्रकार अधर्म शानी पुरुषकों नहीं लिप्त कर 
सकता; किन्तु जिस तरह छाह काठमें अधिक चिपट जाती 


है, देसे ही पाप अज्ञानी मनुष्यको विशेषरूपसे बाँधता ह्ै। 


अधर्म केवल फलप्रदानक्े अबधरकी प्रतीक्षा करता रहता है, 
वह कर्ताका त्याग नहीं करता | कर्ताको समय आनेपर उसका 
फल अवश्य भोगना पड़ता है| जो प्रमादवश ज्ञानेन्द्रियों 
ओर कमेन्द्रियोंके द्वारा होनेवाले पापोंपर विचार नहीं करता 


तथा जुभ और अश्यममें आसक्त रहता है, उसे महान भयकी - 


प्राप्ति होती है | परन्तु जो वीतराग होकर क्रोधको जीत छेता 
ओर सदाचारका पालन करता है, वह विषयोंमें रहकर भी 
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पाप नहीं करता । जैसे प्रवाहके सामने सुदृद बाँध बाँध देने- 
पर जल बढ़ता है, उसी प्रकार जो धर्मकी बाँध बाँघकर मर्यादा- 
के भीतर आबद्ध रहता है, उसका शक्ति-सश्य बढ़ता ही रहता . 
है, उसे कभी दुःख नहीं उठाना पड़ता | जिस प्रकार झुद्ध 
सूर्यकान्तमणि सूर्यके तेजको ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार 
साधक समाघिंके द्वारा ब्रह्मके खरूपको ग्रहण करता है | जेसे 
तिलका तेल भिन्न-भिन्न प्रकारके सुगन्धित पुष्पोंसे वासित 
होकर अत्यन्त मनोरम गन्घ ग्रहण करता है, बेसे ही झुद्धचित्त 
पुरुषोंका सरवगुण सत्पुरुषोंके सज्ञके अनुसार बढ़ता है; परन्तु 
: जिसकी बुद्धि विषयोंमें आसक्त हो जाती है; उसे किसी तरह 
अपने हितका ज्ञान नहीं रहता । जैसे मछली काँटेमें गुँथे हुए 
मांसपर आकृष्ट होती है; उसी प्रकार वह सब प्रकारकी वासनाओं- 
से वासित चित्तके द्वारा विषयोंकी ओर आक्ृष्ट होकर दुश्ख 
भोगता है । पुरुषके लिये घर्म करनेका कोई खास समय नहीं 
नियत है; क्योंकि र्त्यु किसीकी बाट नहीं जोहती । जब सनुष्य 
हमेशा मोतके मुखमें ही है; तो सदा घर्मका आचरण करते 
रहना ही उसके.लिये शोभाकी बात है। जेसे अंधा प्रतिदिनके 
अभ्याससे ही सावधानीके साथ बाहरसे अपने धरमें आ जाता 
है, उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य योगयुक्त चित्तके द्वारा उस परम 


गतिको प्राप्त कर छेता है | जन्ममें मृत्यु और सृत्युमें जन्म 


निहित है । जो मोक्ष-धर्मको नहीं जानता, वह अशानी संसारमें 
आबद्ध होकर जन्म-मृत्युके चक्रमें घूमता रहता है। शानमार्ग- 
से चलनेवालेको इहलोकमें मी सुख मिलता है ओर परलोकर्मे 
भी | विस्तार ( अर्थात्‌ अभिहोत्र और बृहत्‌ यज्ञ-यागादि कर्म ) 
क्लेशसाध्य हैं तथा संक्षेप ( यानी त्याग आदि साधन ) सुख- 
पूर्वक होनेंवाले हैं | इनमेंसे कर्मविस्तार तो पराथ्थ हैं--अनात्म- 
भूत खर्गादि छोकोंकी प्राप्ति करानेवाले हैं; किन्तु त्याग 
( संक्षेप ) आत्माका कल्याण करनेवाला माना गया है। 

जैसे ( पानीसे निकाछते समय ) कमलकी नालल्‍में छुगी 
हुई कीचड़ तुरंत घुल जाती है; उसी प्रकार त्यागी पुरुषका 
आत्मा मनके बन्धनसे मुक्त हो जाता है | मन आत्माको योग- 
की ओर ले जाता है और योगी इस मनको योगयुक्त (आत्मा- 
में लीन ) करता है | इस प्रकार जब वह योगमें सिद्धि प्राप्त 
कर छेता है तो उसे परमात्माका साक्षात्कार होने लगता है | 
जो परके लिये अर्थात्‌ इन बाह्य-इन्द्रियोंकी तृत्तिके लिये विषय- 
भोगोंमें प्रदत्त होकर इसे अपना मुख्य कार्य समझता है, वह 
अपने वास्तविक कर्तव्यसे च्युत हो जाता है । जो विषय-भोगों- 
में आसक्त है; वह कदापि मुक्त नहीं हो सकता | किन्तु जो 


भोगोंको त्यागं देता है, वही मुक्त होनेका निश्चय करता है | 
जैसे जन्मका अंधा रास्तेकों नहीं देखता, वैसे ही शिशनोदर- 
परायण एवं अज्ञानसे आद्ृत जीव मायारूप कुद्ासासे आच्छन्न 
होनेके कारण मोक्षके मार्गको नहीं समझ पाता । जेंसे वेइय 
समुद्रमार्गसे व्यापार करने जाकर अपने मूल्यनके अनुसार 
द्रव्य कमाकर लाता है; उसी प्रकार संसार-सागरमें व्यापार 
करनेवाला जीव अपने कर्म ओर विशानके अनुरूप उत्तम गति 
पाता है | दिन और रात्रिमय संसारमें बुढापाका रूप घारण 
करके घूमती हुई मृध्यु समस्त प्राणियोंकों उसी प्रकार खाती 
रहती है; जेसे साँप हवा पीया करता है | जीव जगतूमें जन्म 
छेकर अपने पूर्वकृत कर्मोका ही फछ मोगता है | पूर्वजन्ममें 
कुछ किये बिना यहाँ किसीको इष्ट या अनिष्टकी प्राप्ति नहीं 
होती । मनुष्य सोता हो, बैठा हों, चल्ता हो या विषयभोगर्म 
लगा हो, उसके शुभाशुम कर्म हर समय साथ छगे रहते हैं । 
बीच समुद्रसे किनारे पहुँचकर फिर कोई उसमें तैरनेका साहस 
नहीं करता, उसी प्रकार संसार-सागरसे पार हुए जीवका फिर 
उसमें पड़ना अत्तम्भव दिखायी देता है | जैसे समुद्रेमें सब 
ओरसे बहुत-सी नदियाँ आकर मिलती हैं, उसी प्रकार मन 
योगके वशीभूत होकर मूलप्रकृतिमें छीन हो जाता है। ._ 

जिनका मन नाना प्रकारके स्नेहबन्धनोंमें जकड़ा हुआ 
है, वे अशानके वशर्में पड़े हुए जीव बाढदके मकानकी तरह 


.ढहकर नष्ट हो जाते हैं । जो देहघारी इस शरीरकों ही घर ओर 


बाहर-मीतरकी पविन्नताकों ही तीर्थ समझकर ज्ञानमार्गसे चलता 
है, उसे इस छोक और परलछोकमें भी सुख मिलता है | कोई- 
न-कोई सहझूुल्प ( मनोरथ ) लेकर ही छोग मित्र बनते हैं, 
कुटठम्बीलोग भी किसी हेतुसे ही नाता रखते हैं, ओर तो 
क्या; स्त्री; पुत्र और सेवक भी अपने धनके ही भूखे शेते हैं। 
माता-पिता भी किसीको कुछ नहीं देते | अपना किया हुआ 
दान ही परछोकके मार्गमे पायेय ( राइखर्च )का काम देता 
है । प्रत्येक जीव अपने कर्मका ही फल भोगता है | पूर्वजन्मक्रे 
किये हुए, सम्पूर्ण शभाशुभ कर्म जीवका अनुछुण करते हैं | 
कर्मफलकों उपस्थित जानकर अन्तरात्मा अपनी बुद्धिको 
तदनुकूल प्रेरणा देता है | जो पूर्ण उद्योगका सहारा लेकर . 
तदनुकूछ सहायकोंका संग्रह करता है; उसका कोई भी 
कार्य अधूरा नहीं रहता | 
भीष्मजी कद्दते हैं--युधिष्ठिर | शानी महात्मा पराशर- 
मुनिके मुखसे इस यथार्थ उपदेशको सुनकर घमशोमें भेष् 
राजा जनक बहुत प्रसत्न हुए । 
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श्श्ष्छ - # महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


, [ खें० महाभारत 


साध्यगणोंकोी हंसका उपदेश 
.._ ++-.्क व ैअत->------- 


युधिष्ठिरने पूछां--पितामह ! संसारमें बहुत-से विद्वान 
सत्य, दस, क्षमा और ग्रशाकी प्रशंसा करते हैं; इस विषयर्मे 
आपका केसा विचार है ! ै 


भीष्मजीने कहा--युधिष्ठटिर | इस विषयमें साध्यगर्णों- 
का हंसके साथ जो संवाद हुआ था) वही पुराना इतिहास मैं 
तुम्हें सुना रहा हूँ | एक समय नित्य अजन्मा प्रजापति हंसका 
खरूप घारण करके तीनों लोकोंमें विचर रहे ये । घूसते-घूमते 
वे साध्यगणोंके पास पहुँचे । उत्त समय साध्योंने उनसे कहा-- 
(हंस ] हमलोग साध्यदेवता हैं और आपसे मोक्षधर्मके 


्च्य 


मकर हे 


ह रे प्रश्न करना चाहते हैं; क्योंकि आप मोक्षतत्त्वके ज्ञाता 
.. हैं | महात्मन्‌ | इमने सुना है; आप पण्डित और घीर वक्ता 
. हैं। आपकी उत्तम वाणी ( अथवा कीर्ति ) का सर्वन्न प्रचार 


है इसलिये पूछते हैं, आपके मतमें सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है ! 


किसमें आपका मन रमता है ? पक्षिराज | समस्त कार्योमेंसे 


जिस एक कार्यकों आप सबसे उत्तस समझते हों तथा जिसके 


करनेसे जीवको सब प्रकारके बन्धनोंसे शीघ्र छुटकारा मिल 
डलीका हमें उपदेश कीजिये |? 


| ७ ह  + आधे 


हंसने कहा--अम्ृत पीनेवाले देवताओ ! मैं तो सुनता 
हूँ---तप, इन्द्रियसंयम, सत्यभाषण और मनोनिग्नह आदि 


कार्य ही सबसे उत्तम हैं | हृदयकी गाँठें खोलकर प्रिय और . 


अप्रियको अपने वशमें करे ( अर्थात्‌ उनके लिये हर्ष ओर 
विषाद न करे ) | किसीके मर्ममें आघात न पहुँचावे, दूसरोंसे 
निष्ठर बात न बोले; नीच मनुष्यसे शास्त्रका रहस्य न समझे 
तथा जिसे सुनकर ओरोंकों उद्वेग हो ऐसी नरकमें डालनेवाली 
अमज्ञल्मयी बात भी न कहे | वचनरूपी बाण जब मुँहसे 
निकल पड़ते हैं तो उनकी चोट खाकर मनुष्य रात-दिन शोक- 
में डूबा रहता है । वे दूसरोंके मर्मपर ही आघात पहुँचाते हैं, 
इसलिये विद्वान पुरुषको किसीपर वाग्बाणका प्रयोग नहीं 
करना चाहिये । दूसरा कोई भी यदि विद्वानकोी कठ॒वचनरूपी 
बाणोंसे खूब घायल करे तो भी उसे शान्त ही रहना चाहिये | 
दूसरोंके क्रोध करनेपर भी जो बंदलेमें प्रसन्न ही रहता है वह 
उनके पुण्यको ग्रहण कर लेता है| जो जगत निन्‍्दा कराने- 
वाले और आवेशमें डालनेवाले प्रज्वलित क्रोघकों रोक लेता 
है, जिसका चित्त शान्‍्त एवं प्रसन्न रहता है तथा जो दूसरोंके 
दोष नहीं देखता, वह पुरुष अपनेसे द्वेष रखनेवालोंके पुण्य 
ले छेता है | मुझे कोई गाली दे तो भी चुप रह जाता हूँ; 
कोई मारे तो भी उसे क्षमा करता हूँ | आर्यजन क्षमा, सत्य) 
सरलभाव और दयाको ही श्रेष्ठ बताते हैं । वेदाध्ययनका 
फल है सत्यभाषण, उसका फल है इन्द्रियसंयम और 
इन्द्रियसंयमका फल है मोक्ष । यही संपूर्ण शाज्रोंका आदेश 
है। जो वाणी, मन? क्रोध तृष्णा, उदर “तथा जितेन्द्रियके 
प्रचण्ड वेगको सह छेता है, उसीको मैं ब्राह्रण और मुनि 
मानता हूँ । क्रोधीसे कोष न करनेवाला, असहनशीरसे सहन- 
शील, अमानवसे मानव तथा अज्ञानीसे जानी श्रेष्ठ है। जो 
दूसरेकी गाली सुनकर भी बदलेमें उसे गाछी नहीं देता, उस 
क्षमाशील मनुष्यका दवा हुआ क्रोध ही गाली देनेवालेको 
भस्म कर सकता है ओर उसके पुण्यकों भी छे लेता है। 
दूसरेके मुँहसे अपने लिये कड़वी बात सुनकर भी जो उसके 
प्रति कठोर या प्रिय कुछ भी नहीं कहता तया किसीकी मार 
खाकर भी प्ैयंके कारण बदलेमें न तो उसे मारता हैं और न 
उसकी बुराई ही चाहता है; उस महात्मासे मिलनेके लिये 
देवता भी सदा छालायित रहते हैं | पाप करनेवाल्ा अपराधी 
अवस्थामें अपनेसे बड़ा हो या बराबर, उसके द्वारा अपमानित 
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होकर, मार खाकर और गाली सुनकर भी उसे क्षमा ही कर 
देना चाहिये | ऐसा करनेवाल्ग पुरुष परम सिद्धिको प्राप्त होगा | 

यद्यपि मैं सब प्रकारसे परिपूर्ण हूँ ( मुझे कुछ जानना 
या पाना बाकी नहीं है ) तो भी श्रेष्ठ पुरुषोंकी उपासना 
( सत्सज्ञ ) करता हूँ । मुझपर न तृष्णाका जोर चलता है; 
न क्रोधका । मैं छोमवश धघर्मका अतिक्रमण तहीं करता और 
न विषयोंकी इच्छासे ही कहीं आता-जाता हूँ । कोई मुझे 
शाप दे दे तो भी मैं उसे शाप नहीं देता; मैं इन्द्रियसंयमको 
ही मोक्षका द्वार मानता हूँ |इस समय तुभलोगोंको एक 
बहुत गुप्त बात बता रहा हूँ, सुनो--मनुष्ययोनिसे बढ़कर 
दूसरी कोई उत्तम योनि नहीं है| जिस प्रकार चन्द्रमा 
बादलोंके आवरणसे अछग होकर प्रकाशमान दिखायी देता 
है, उसी प्रकार पापोंसे मुक्त होकर झुद्धचित्त हुआ धीर पुरुष 
घैयपूर्वक कालकी प्रतीक्षा करता रहे; इससे वह सिद्धिकों प्रास 
होता है |जो अपने मनको वशमें करके आधार-स्तम्मकी 
भाँति सबके आदरका पात्र होता है तथा जिसके प्रति सब 
लोग प्रसन्नतायुक्त मधुर वचन बोलते हैं, वह मनुष्य देवभाव- 
को प्रास हो जाता है | किसीसे डाह रखनेवाले मनुष्य जिस 
तरह उसके दोषोंका वर्णन करना चाहते हैं, उस तरह उसके 
कल्याणकारी गुणोंका बखान करना नहीं चाहते | जिसकी वाणी 
और मन सुरक्षित होकर परमात्माके जप तथा चिन्तनमें लगे 
रहते हैं, वह वेदाध्ययन, तप और त्याग--इन सबके फलको 
पाजाताहै। | 

इसलिये समझदार पुरुषको चाहिये कि वह कटुवचन 
कहने और अनादर करनेवाले अज्ञानियोंकों उनके दोष बताकर 
समझानेका प्रयज्ञ न करे, न दूसरोंको बढ़ावा दे और न 
अपनी हिंसा करे । विद्वानकों चाहिये कि वह अपमान पाकर 
अमृत पीनेकी भाँति सन्तुष्ट हो; क्योंकि अपमानित पुरुष तो 
खुखसे सोता है, किन्तु अपमान करनेवालेका नांश हो जाता 
है | क्रोधी मनुष्य जो यश्ञ करता, दान देता और तपस्या 
अथवा हवन करता है; उन सब कर्मोके फछकों यमराज हर 
छेते हैं| क्रोध करनेवालेका सारा परिश्रम व्यर्थ जाता है | 
देवताओ ! जो पुरुष अपने उपस्थ, उदर, दोनों हाथ और 
वाणी--इन चार द्वारोंको पापसे बचाये रखता है,. वही धर्मश 
है। जो सत्य, इन्द्रियसंयम, सरलता, दया) चैय॑ और क्षमाका 
विशेष सेवन करता है) स्वाध्यायमें छगा रहता है, दूसरेकी 
वस्तु नहीं छेना चाहता तथा एकान्तर्में निवास करता है; वह 
परमगतिको प्राप्त होता है | जेसे बछड़ा अपनी माताके चारों 
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स्तनोंका पान करता:है, उसी प्रकार मनुष्यकों उपर्युक्त समस्त 
सद्ु्णोंका सेवन करना चाहिये | मेरी समझमें सत्यसे बढ़कर 
पविन्न कुछ भी नहीं है । में चारों ओर घूमकर देवता और 
मनुष्योंसे कहा करता हूँ कि जैसे जह्वाज समुद्रसे पार होनेका 
साधन है, उसी प्रकार सत्य ही खर्गमें पहुँचनेकी सीढ़ी है । 


पुरुष जेंसे छोगोंके साय रहता है, जैसे मनुष्योंका सड्ढ 
करता है ओर जेसा होना चाहता है, वैसा ही शेता है । जैसे 
सफेद कपड़ेको जिस रंगमें रँगा जाय वैसा ही हो जाता है; 
उसी प्रकार मनुष्य भी साधु, असाघु, तपस्वी या चोर जिसकी 
सज्ञति करता है, उत्षीके वशर्में हो जाता है | देवतालोग सदा 
सत्पुरुषोंका सज्ञ करते हैं--उन्हींकी बातें सुनते हैं, इसीलिये 
'वे मनुष्योंके क्षणभद्भुर मोगोंकी ओर देखने भी नहीं जाते | 
जो विषयोंके बढ़ने-घटनेवाले खरूपकों ठौक-ठीक जानता है; 
उसकी समानता न चन्द्रमा कर सकते हैं; न वायु | जो 
दोषोंका परित्याग करके हृदयान्तव॑र्ती परमात्माके ध्यानमें 
स्थित रहता है, वही सत्पुरुषोंके मार्गपर चलनेवाला है। 
उसीके साथ देवता प्रेम करते हैं | जो सदा पेट पालने और 
उपस्थ-इन्द्रियके भोग भोगनेमें ही छंगे रहते हैं तथा जो चोरी 
करने और कठोर वाणी बोलनेवाले हैं, वे यदि ( प्रायश्रित्त 
आदिके द्वारा ) उक्त क्मोके दोषसे छूट भी जायें तो मी 
देवतालोग उन्हें पहचानकर दूरसे ही त्याग देते हैं| सत्व- 
गुणसे रहित और सब कुछ भक्षण करनेवाले पापाचारी मनुष्य 
देवताओंको सन्तुष्ट नहीं कर सकते; देवता तो सत्यवादी, 
कृतज्ञ ओर धर्मपरायण पुरुषोंके ही साथ प्रेम करते हैं। 
बोलनेसे न बोलना ही अच्छा है। किन्तु यदि बोलना ही पड़े 
तो सत्य बोलना वाणीकी दूसरी विशेष्यतां है, घर्मयुक्त बात 
कहना तीसरी ओर प्रिय बोलना चौथी विशेष्यता है। 
साध्योंने पूछा--हंस | इस लोककों किसने आइत 
कर रकक्‍्खा है ! क्यों इसकां खरूप प्रकाशित नहीं होता ! 
मनुष्य किस कारणसे मिन्नोंका त्याग करता है ! ओर क्यों 
वह खर्गमें नहीं जाने पाता ! 


हंसने कद्ा--देवताओ ! इस छोकको अशानने आबृत 


कर रक्खा है | परस्पर डाहके कारण इसका खरूप प्रकाशित. 
.नहीं होता । मनुष्य लोमवश मिन्नोंका त्याग करता है ओर 


आसक्तिके कारण वह खर्गम नहीं जाने पाता | 


साध्योने पूछा--आक्षणोमे ऐसा कौन है, जो एकमात्र 
परम सुखी है| वह कोन है जो बहुतोंके साथ रहकर भी मौन 
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# महाजनों येन गतः स पनन्‍था: * 


[ सं० महाभारत 


रहता है ! कौन दुर्बल होकर भी बलवान है! और कोन 
किसीके साथ भी कलह नहीं करता ! 


हंसने कहा-ब्राह्मणोमें वेद-शाज्नोंका अध्ययन ही 


देवत्व है, जतोंका पालन करना उनमें साधुता है, दूसरोंकी 


हंसने कहा--्राह्मंणोंमें जो ज्ञानी है, एकमात्र वही निन्‍्दा करना असाघुता है ओर मृत्युको प्राप्त होना उनमें 
परम सुखी है। ज्ञानी दी बहुतोंके साथ रहकर मी मौन रहता. मेवष्यता है। . 


है | वही दुबे होकर भी बलवान है ओर वही किसीके साथ 
भी कलह नहीं करता । 


साध्योने पूछा -न्राह्मणोंमें देवत्व क्‍या है ! साधुता 
क्या है ! तथा उनमें असाधुता ओर मनुष्यता क्या है ! 


भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर | इस प्रकार यह जो : 


ध्योंका हंसके साथ संवाद हुआ था, उसका मैंने तुमसे 
वर्णन किया । यह शरीर ही कर्मोकी योनि है और सद्भाव ही 
सत्य वस्तु है। 


332 ८ 
सांख्य और योगका अन्तर बतलाते हुए योगमार्गका वर्णन 


युधिष्टिरने पूछा--तात |! सांख्य और योगमें क्‍या 
अन्तर है ? इसको बतानेकी कृपा करें; क्योंकि आपकी सब 
बातोंका शान है । 


.  भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! सांख्यके विद्वान्‌ सांख्य- 
की और योगके जाननेवाले योगकी प्रशंसा करते हैं | दोनों 
ही अपने-अपने पक्षके समर्थनमें उत्तम-उत्तम युक्ति और 
प्रमाण दिया करते हैं | योगके मनीषी विद्वान्‌ अपने मतकी 
श्रेष्ठतामें यह उत्तम युक्ति उपस्थित किया करते हैं कि ईश्वरका 
अस्तित्व स्वीकार किये बिना किसीकी भी मुक्ति केसे हो 
सकती है ! ( अतः ईश्वरवादी योगियोंका ही मत सर्वश्रेष्ठ है । ) 
सांख्यमतक्ने माननेवाले महांप्राश द्विज मुक्तिका कारणः इस 
प्रकार बताते हैं-- सब प्रकारकी गतियोकों जानकर जो विषयोंसे 
विरक्त हो जाता है; वही देह-त्यागके अनन्तर मुक्त होता 
है; दूसरे किसी उपायसे मोक्ष मिलना असम्भव है | इस प्रकार 
वे सांख्यको ही मोश्नदर्शन कहते हैं| अपने-अपने पक्षमें 
युक्तियुक्त कारण ग्राह्म शेता है तया सिद्धान्तके अनुकूल 
हितकारक वचन माननेयोग्य समझा जाता है | ठम्हरे-जैसे 
लोगोंको शिष्ट पुरुषोंका ही मत गअहण करना चाहिये; क्योंकि 
शिष्ट पुरुष तुम्हारी प्रशंथा करते हैं | योगके विद्वान्‌ प्रधानतया 
प्रत्यक्ष प्रमाणकों ही माननेवाले होते हैं ओर सांख्यमतानुयायी 
शास््र-प्रमाणपर विश्वास करते हैं; परन्तु में उन दोनों मतोंको 


.  तात्विक मानता हूँ | दोनों ही मतोंका शिष्ट पुरुषोने आदर . 


किया है। यदि शाज्ञके अनुतार उनका आचरण किया जाय 
ही परम गतिकी प्राप्ति करा सकते हैं। बाहर-भीतर- 
) तप्र; प्राणियोंपर दया और वरतोंका पालन आदि 


बातें दोनों म्तोमे समान रूपसे स्वीकार की गयी है | केवल 
उनके दर्शन ( शास्त्रीय प्रक्रिया ) में अन्तर है | 
. युधिष्ठिर | योगी पुरुष केवल योगबलसे राग, मोह; 


स्तेह, काम ओर क्रोध--इन पाँच दोषोंका मूलोच्छेद करके ० 


परम पदको प्रास करता है। जेसे बड़े-बड़े मत्स्य जाल काटकर 
फिर जल्में समा जाते हैं, उत्ती प्रकार योगी अपने पार्षोका 
नाश करके परमात्मपदको प्राप्त करते हैं | योगबलूसे सम्पन्न 


पुरुष लोभके बन्धन तोड़कर परम निर्मल कल्याणमय मार्ग , 
- (मोक्ष ) को प्राप्त होते हैं, किन्तु जेसे थोड़ी-सी आगपर बड़े- 


बढ़े इंधन रख देनेसे वह जलनेके बजाय बुझ जाती है; उसी 
प्रकार निर्बल योगी महान्‌ योगके साधनसे दबकर नष्ट हो 
जाता है । परन्तु वही आग जब हवाका सहारा पाकर प्रवछ 
हो जाती है तो सम्पूर्ण पृथ्यीको भी तत्काल भस्म कर सकती 
है | इसी तरह योगीका भी योगबछ बढ़ जानेसे जब वह 
महाशक्तिसम्पन्न हो जाता है तो उसका तेज प्रकाशित होने 
लगता है और उसमें प्रछयकाछीन सूर्यकी भाँति समस्त जगत्‌- 
को सुखा डालनेकी शक्ति आ जाती है| जिस प्रकार कमजोर 
मनुष्य पानीके वेगमें बह जाता है, उसी तरह दुर्बल योगी 
विघषयोंसे विचलित हो जाता है | किन्तु उसी महान प्रवाहको 
जैसे हाथी रोक देता है, वैसे ही योंगका महान्‌ बल पाकर 
योगी भी समस्त विषयोंकों रोक लेता है। योगशक्तिसम्न्न 
पुरुष खतन्ञ्नतापूर्वक प्रजापति, ऋषि, देवता और पश्च महा- 
भूतोमें प्रवेश कर जाते हैं | अमिततेजस्वी योगीके ऊपर क्रोध 
भरे हुए यमराज, अन्तक और भय्जर पराक्रम दिखानेवाली 
मोतका भी जोर नहीं चलता | वह योगबलू पाकर अपने 
हजारों रूप बना सकता और उन सबके द्वारा इस प्रथ्वीपर 
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शान्तिपर्य ] 
न्च्च्य््य्य्स्य्य्य्य्य्प्य्य््स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््स््स्स्स्स्स्स्स्य्््य्य्य्स्स््स्स्क््््स््स््स्स्च्च्ल्जित_त "ह " " +"+ +_॒_ 
विचर सकता है | फिर तेजकों समेट लेनेवाले सूर्यकी भाँति 
वह उन सभी रूपोंको अपनेमें लीन करके उग्र तपस्यामें प्रदृत्त 
हो जाता है | बल्वान्‌ योगी बन्धन तोड़नेमें समर्थ होता है । 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि उसमें अपंनेको मुक्त करनेकी 
पूर्ण शक्ति होती है | 

* राजन ! मैं इश्टान्तके लिये योगसे प्रात्त होनेवाली कुछ 
सूक्ष्म शक्तियोंका पुनः तुमसे वर्णन करूँगा तथा आत्म- 
समाधिके लिये जो चित्तकौ धारणा की जाती है; उसके 
विषयमें भी कुछ सूक्ष्म दृष्ठान्त बतछाऊँगा, सुनो--जिस 
प्रकार सदा सावधान रहनेवालम धनुर्धर वीर चित्तकों एकांग्र 
करके प्रह्र करनेपर लक्ष्यको वेध डालता है, उसी प्रकार जो 
योगी मनको परमात्माके ध्यानमें लगा देंता है, वह निस्सन्देह 
मोक्षको प्राप्त कर छेता है । जैसे ( सिर॒पर रक्खे हुए, ) तेलूसे 


भेरे पात्रकी ओर ध्यान रखनेवालछा पुरुष सावधान एवं . 


एकाग्रचित्त होकर सीढ़ियोंपर चढ़ जाता है और जरा भी 
तेल नहीं छछकता, उसी तरह योगी भी योगयुक्त होकर 
आत्माको परमात्मामें स्थिर करता है उस समय उसका 
आत्मा अत्यन्त निर्मल तथा सूर्यके समान तेजसी हो जाता 
है । जेसे सावधान महह समुद्रमें पड़ी हुईं नावकों शीम ही 
किनारेपर छगा देता है, उसी प्रकार योगके अनुसार तत्त्वको 
जाननेवाला पुरुष समाधिके द्वारा मनको परमात्मामें छगाकर 
देहका त्याग करनेके अनन्तर दुर्गम स्थान ( परम धाम ) को 
प्राप्त होता है । जिस तरह अत्यन्त सावधान सारयि अच्छे 
घोड़ोंको रथमें जोतकर धनुर्धर वीरको तुरंत अभीष्ट थ्थानपर 
पहुँचा देता है, वेसे ही घारणाओंमें एकाग्रचित्त हुआ योगी 
लक्ष्यकी ओर छोड़े हुए बाणकी माँति शीघ्र परम पदको प्राप्त 
करता है | जो योगी समाधिके द्वारा आत्माकों परमात्मामें 
स्थित देख स्थिरभावसे बैठा रहता है, वह अपने पापको नष्ट 
करके पवित्र पुरुषोंको मिलनेवाले अविनाशी पदको प्राप्त होता 
है | योगके महान्‌ व्रतमें एकाग्रचित्त रहनेवाछा जो योगी 


नाभि, कण्ठ, मस्तक, हृदय) वक्ष/स्थछ, नाक, कान और - 


नेत्र आदि स्थानोंमें घारणाके धारा आत्माको परमात्माके साथ 
युक्त करता है; वह अपने झुभाशुभ कर्मोंको शीघ्र ही भस्म 
कर डालछ्ता है ओर इच्छा करते ही उत्तम योगका आश्रय 
लेकर मुक्त हे जाता है| 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | योगी कैसा आहार करे 
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और किन-किनको जीते तो उसे योगशक्ति प्रात्त होती है ! 

भीष्मजीने कहा--जो धानकी खुही और तिलकी 
खली खाता तथा घी-तेलका परित्याग करता है, उसीको 
योगबलकी प्राप्ति होती है | दीर्घकालतक प्रतिदिन एक बार 
जोंकी रूखी लप्सी खानेवाछा योगका साधक शुद्धचित्त होकर 
योगबलकी प्राप्ति कर सकता है । जो योगी दूघमें पानी मिला- _ 
कर कुछ समयतक्र दिनमें एक बार पीता है; फिर पंद्रह 
दिनोंमें एक वार पीता है, तत्यश्रात्‌ एक महीनेमें, एक 
ऋतुमें और एक वर्षमें एक बार उसे ग्रहण करता है, उसको 
भी योगशक्ति प्राप्त होती है | काम; क्रोध, शीत; उष्ण, वर्षा, 
भय) शोक) श्वास, मनुष्योंकों प्रिय छगनेवाडे विषय) दुर्जय 
असनन्‍्तोष, घोरतृष्णा, स्पर्श, निद्रा तया आलूस्यकों जीतनेवाले 
वीतराग महाप्राश् महात्मा पुरुष स्वाध्याय तथा ध्यानका 
सम्पादन करके बुद्धिके द्वारा परसात्मा के सूद्षम स्वरूपका प्रकाश 
( साक्षात्कार ) करते हैं | विद्वान्‌ ब्राकह्मणोने योगके इस महान 
पयको दुर्गम बतरछाया है, कोई विरला ही इस मार्गकों 
कुशलतापूर्वक तय कर सकता है | यह बहुत सपों, कीड़े- 
मकोड़ों) गड्ढों और कॉ्टोसे भरें हुए निर्जल वनकी भाँति 
दुर्गम “है, कोई-ही-कोई द्विज इस सार्गपर कुशलपूर्वक चल 
पाता है; क्योंकि इसमें बहुत-सी कठिनाइयाँ हैं | छुरेकी 
तीखी घारपर चाहे कोई सुगमतापूर्वक बेठ ले, किन्तु जिनका 
चित्त शुद्ध नहीं है ऐसे मनुष्योंका योगकी घारणाओंमें स्थिर 
रहना नितान्त कठिन है | जो विधिपूर्वक योग-घारणाओंमे 
स्थिर रहता है, वह जन्म-मृत्यु, सुख और दुश्खके बन्धनोंसे 
छुटकारा पा जाता है | यह मैंने त॒म्हें योगविषयक नाना 
शास््रोंका सिद्धान्त बतलाया है। योगसाधनाका जो कुछ कार्य 
है वह द्विजातियोंके ही लिये निश्चित किया गया है अर्थात्‌ 
उन्हींका इसमें अधिकार है | योगतिद्ध महात्मा पुरुष यदि 
चाहे तो तुरंत ही मुक्त होकर परजंहाके स्वरूपको प्राप्त हो 
जाता है; वह अपने योग-बल्से ब्रह्मा, विष्णु) शिव) घर) 
कार्तिकेय तथा ब्रह्मपुत्र सनकादिकोंके विग्रहमें प्रवेश कर 
सकता है | इसी प्रकार चन्द्रमा, विश्वेदेव, सर्प पितर, वन) 
पर्वत, समुद्र, नदी, मेघ, नाग; वृक्ष, यक्ष, दिशा) गन्धर्व 
तथा स्त्री और पुरुषों मेंसे प्रत्येकका स्वरूप घारण कर सकता 
है | युधिष्टिर ! परमात्मासे सस्मन्ध रखनेवाली यह कल्याण- 
मयी वार्ता प्रसज्ञवश व॒म्हें सुनायी गयी है; योगसिद्ध महात्मा 
पुरुष भगवान्‌ नारायणका स्वरूप हो जाता है। 


३९८ ......_ # महाजनो येन गतः स॒ पन्‍्था: # [ सं० महाभारत 


सांख्यका वर्णन 


युधिष्टिरने कद्द-पितामह ! आपने शिष्ट पुरुषोंकी 
मान्यताके अनुसार योगमार्गका यथार्थरूपसे वणन किया, अब 
में तांख्प्रमतकी सम्पूर्ण विधि पूछ रहा हूँ; उसे बतानेकी कृपा 
. कीजिये; क्योंकि तीनों छोकोंका सम्पूर्ण ज्ञान आपको विद्त है। 

भीष्मजीने कदह्ा--राजन्‌ ! आत्मतत्त्वको जाननेवाले 
सांख्यशास्रके विद्वार्नोका वह सूक्ष्म ज्ञान सुनो; जिसे ईश्वरको टिमें 
. माने जानेवाले कपिल आदि महषियोंने प्रकाशित किया है । 
इस मतमें किसी प्रकारकी भूछ नहीं देखी जाती' ओर गुण 
< बहुत-से उपलब्ध होते हैं तया इसमें दोषोंका सर्वया अभाव है । 
* जो ज्ञानके द्वारा मनुष्य, पिशाच) राक्षस) यक्ष; सर्प, गन्धवे; 
पितर; तियंग्योनि; गरुड़। मरुद्वण; राजर्षि, ब्रह्मर्षिं, असुरः 
विश्वेदेव, देवषिं; योगी, प्रजापति तथा ब्रह्माजीके भी सम्पूर्ण 
विषयोंक्ों सदोष जानकर संसारके मनुष्योंकी परमायु तथा 
सुखके परम तत्त्वका ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त कर छेते हैं ओर 
विषयोकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको समय-समयपर जो दुःख 
प्राप्त होते हैं उठकों; तिर्यग्योनि ओर नरकमें पड़नेवाले 
जीवॉके दुःखको) स्वर्ग तया वेदकी फलश्रुतियोंके गुण*दोषों- 


को जानकर शान) सांख्य और योगमार्गके गुण-दोषको. भी' 


समझ छेते हैं, तथा सत्वगुणके दस, रजोगुणके नो) 
तमोंगुणके आठ) बुद्धिके सात, मनके छः ओर आकाशके. 
पाँच गुणोाका ज्ञान प्रातकर आत्माकी प्राप्ति करानेवाले मार्ग, 
प्राकृत प्रछदय तथा आत्मविचारको ठीक-ठीक जान लेते हैं; वे 
शान-विज्ञानसे सम्पन्न तया मोक्षोपयोगी साधनोंके अनुष्ठानसे 
झुद्धचित्त हुए सांख्ययोगी परम मोक्षको प्राप्त कर छेते हैं | 
नेत्र रूपका, नासिका गन्धका) ओजत्र शब्दका)-जिहा रसका 
ओर त्वचा स्पशंका आश्रय है | इसी प्रकार वायुका आश्रय 
आकाडा, मोहका आश्रय तमोगुण और छोभका आश्रय 
इन्द्रियोंके विषय हैं | गतिका आधार विष्णु, बलका इन्द्र; 
उदरका अग्नि तथा प्रथ्वीदेवीका आधार जल है | जलका 
तेज, तेजका वायु, वायुका आकाश) आकाशका महृतत्तत्व और 
महत्तत्तका अधिष्ठान बुद्धि है | बुद्धिका आभ्रय तमोगुण) 
... तमोगुणका आश्रय रजोगुण ओर रजोगुणका आश्रय सत्त्वगुण 
82 है। रत्तगुण प्रकृतिके आश्रयमें रहता है, प्रकृति जीवात्मामें 


सुधिष्ठटिरने पूछा--पितामद ! आपके देखनेमें कौन- 
कोन-से ऐसे दोष हैं जो अपने ही शरीरसे उत्पन्न होते हैं ! 
आप मेरे इस सन्देहका समाधान करनेकी कृपा करें| 


भीष्मजीने कहा--शत्रुसूदन | कपिल या सांख्यमतके 
अनुयायी मेधावी विद्वान इस देहके मीतर पाँच दोष बतलाते 
हैं उन्हें बताता हूँ; सुनो--काम; क्रोध; भय) निद्रा और 
शास--ये पाँच दोष समस्त शरीरधारियोंके भीतर देखे जाते 
हैं | सत्पुरुष क्षमासे क्रोधका, सद्लुल्पके त्यागसे कामका) 
सत्त्वगुणके सेवनसे निद्राका, प्रमादके स्यागसे मयक्ा तथा अल्प 
आहारके सेवनद्वारा श्वास-दोषकां नाश -करते हैं | राजन ! 
महाबुद्धिमान्‌ सांख्यके विद्वान सैकड़ों गुणोंक्रे छारा गु्णोंको; 
सैकड़ों दोषोंके द्वारा दोषोंको तथा सैकड़ों विचित्र हेतुओंसे 
विचित्र हेतु ओंको विशेषरूपसे जानकर व्यापक जश्ञानके प्रभावसे 


. संसारको पानीके फेन के समान नश्वर; विष्णुकी सैकड़ों मायाओं- 


से ढका हुआ; दीवारपर बने हुए चित्रकी तरह जड; नलके 
समान निःसार, अन्धकारसे भरे हुए गड़्ढेकी भाँति भयज्जर, 
वर्षाकाछके जलके बुद्बुदोंकी तरह क्षणभन्णुर, सुखह्दीन; 
पराघीन) नश्प्राय तथा कीचड़में फैंसे हुए हायीकी तरह 
रजोगुण और तमोगुणमें मप्न समझते हैं | इसलिये वे सन्‍्तान 
आदिकी आसक्तिको दूर करके तर और विवेकरूपी श्त्रसे 
राजस, तामस ओर सात्तिक गन्ध आदि विषयों तथा 
स्पशेन्द्रियके देहाश्रित भोगोंकी आसक्तिको काट डालते हैं। 
तदनन्तर) वे सिद्ध यतति दुःखरूपी जछसे भरे हुए इस भयज्लर 
संसार-सागरकी ज्ञानरपी नोकाके द्वारा तर जाते हैं तथा 
अत्यन्त दुस्तर जन्म-मत्युके बन्धनसे छुटकारा पाकर परम 
निर्मल आकाशख्॒रूप परमात्मामें प्रवेश कर जाते हैं | फिर 
वहाँसे संसारमें नहीं छोटते |. यही परम गति है | जो सब 
प्रकारके इन्होंसे रहित, सत्यवादी, सरल तथा सम्पूर्ण 


* प्राणियोंपर दया करनेवाले हैं; उन महात्माओंको ही ऐसी 


. गति प्राप्त होती है | 


: इस प्रकार सांख्ययोगी पुण्य ओर , पापसे रहित होकर 
प्रकृतिका भी अतिक्रमण करके निद्वन्द्र, मायासे परे) 
अविनाशी भगवान्‌ नारायणको प्राप्त होता है। वे नारायणदेव 
निविकार और निर्गुण परमात्मा ही हैं | उन्हें प्राप्त हो जानेपर 
जीवको फिर इस संसारमें छोटना नहीं पड़ता | सांख्ययोगियों 


: को यह बढ़ी उत्तम्न गति प्राप्त होती है । इस ज्ञानके समान 


शान्तिपव ] # क्षर और अक्षरका बिंषय बतलानेके लिये करालज्ञनक और वशिष्ठका संवाद # १३९९, 
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दूसरा कोई ज्ञान नहीं है | यह सबसे उत्कृष्ट माना गया है । 
इसमें अक्षर; प्रुव एवं पूर्ण सनातन ब्रक्षका ही प्रतिपादन 
हुआ है | वह ब्रह्म आदि, मध्य और अन्तसे रहित, इन्द्ोंसे 
अतीत) शाश्वत, कूटस्थ और नित्य है--ऐसा मनीषी पुरुषोंका 
कथन है । उसीसे जगत्‌की उत्पत्ति और प्ररूयरूप विकार 
होते हैं | महर्षियोंने अपने शात्त्रोंमि उसीको प्रशंसा की है । 
समस्त ब्राह्मण, देवता और शान्तचित्त पुरुष उसी अनन्त 
अच्युत परब्रह्म परमात्माकी प्रार्थना और स्व॒ति करते हैं। 
* योगमें उत्तम सिद्धिको प्राप्त हुए योगी तथा अपार शानवाल्े 
सांख्यवेत्ता पुरुष भी उसीका गुणगान करते हैं | कुन्तीनन्दन ! 
ऐसी प्रसिद्धि है कि यह सांख्यशास्त्र ही उस निराकार परमेश्वर 
का आकार है। ! 


राजन ! महात्मा पुरुषोंमें, वेदोंमें, योगशास्त्रमें तथा 
---+*- ४७ 


पुराणोमें जो नाना प्रकारका उत्तम ज्ञान देखा जाता है, वह 
सब सांख्यसे ही आया हुआ है। बड़े-बड़े इतिहासोमें, सत्‌- 
पुरुषोंद्वारा सेवित अर्थशास्रमें तथा इस संसारमें जो कुछ भी 
ज्ञान है, वह सब सांख्यसे ही प्राप्त हुआ है। मन और इन्द्रियों- 
का संयम, उत्तम बल, सूक्ष्म ज्ञान तथा परिणामर्म सुख देने- 
वाले जो सूद्टम तब वतलाये गये हैं; उन सबका सांख्यशास््रमें 
यथावत्‌ वर्णन किया गया है । सांख्यज्ञानी झरीरत्यागके 


पश्चात्‌ ब्रह्ममें प्रवेश करते हैं | सांख्यका ज्ञान अत्यन्त विशाल 


ओर परम प्राचीन है | यह महासागरके समान अगाघ; निर्मल 
और उदारभावोंसे परिपूर्ण है | इस अप्रमेय ज्ञाननों भगवान्‌ 
नारायण ही पूर्णरूपसे घारण करते हैं | युधिष्टिर ! यह मैंने 
तुमसे सांख्यका तत्त्व बतछाया है | इस पुरातन विश्वके रूप- 


'मैं भगवान्‌ नारायण ही विराजमान हैं; वे ही सृष्टिके समय 


जगत्‌की सृष्टि और संहारकालमें उसका संहार करते हैं | 
>्छ | - 


क्षर और अक्षरका विषय बतलानेके लिये करालजनक ओर वशिष्ठका संवाद - 
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युधिष्टिरने पूछा--पितामह | वह अक्षर-तस्व क्या है, 
जिसको प्राप्त कर लेनेपर जीव पुनः इस संसारमें नहीं आता । 
तथा क्षर पदार्थ क्या है, जिसको जाननेपर भी आवागमन 
बना रहता है। क्षर-अक्षरके स्वरूपको स्पष्टरूपसे समझनेके 
छिये मैंने यह प्रश्न किया है। वेदोंके विद्वान ब्राह्मण, महाभाग 
ऋषि तथा महात्मा यतियोंने आपको. श्ञानक्ना खजाना बतलाया 
है। अब सूर्यके दक्षिणायनमें रहनेके थोड़े ही दिन बाकी हैं, 
उत्तरायण आते ही आप परमधामको पधारेंगे; फिर हमलोग 
यह कल्याणमयी वार्ता किससे सुनेंगे ! आपके इन अम्ृतमय 
वचनोंको सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती ( अतएव आप मुझे 
यह क्षर-अक्षरका विषय बतछाइये )॥ 

भीष्मजीने कह(--सुधिष्ठिर | इस विषयमें करालजनक 
और वशिष्ठके संवादरूप एक प्राचीन इतिहातका वर्णन करता 
हूँ | एक समयकी बात है, सूर्यके समान तेजस्वी मुनिवर 
वशिष्ठ अपने आशभ्रुमपर विराजमान थे | वहाँ राजा कराल- 
जनकने पहुँचकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनय- 
युक्त मधुर वाणौमें कहा, “मगवन्‌ ! जहाँसे शानी पुरुषोंका 
पुनरावतंन नहीं होता, उस सनातन ब्रह्मके स्वरूपका में वर्णन 
सुनना चाहता हूँ | इसके सिवा जो क्षर कहा गया है उसका 
तथा जिसमें इस जगत्‌का छय होता है उस निर्विकार, आनन्द- 
स्वरूप ओर कल्याणमय अक्षर-तत््वका भी ज्ञान प्राप्त करना 
चाहता हूँ ( अतः आप इस विषयका उपदेश करें ) |? 


ब्शिछ्ठजीने कह्य-राजत्‌ | जिस प्रकार इस जगतका 


क्षरण ( लय ) होता है उसको तथा जो कभी भी क्षरितः 
( नष्ट ) नहीं होता उस अक्षरकों भी बता रहा हूँ, सुनो-- | 
देवताओंके बारह हजार वर्षोका एक चतुर्युण होता है और. 
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# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


[ खं० महाभारत 
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दस हजार चत॒र्युगका एक कल्प कहलाता है इसीको ब्रह्मा- 
का एक दिन कहते हैं, इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि भी होती 
है जिसके अन्तमें जाग्रतू होकर वे इस विशाल संसारकी सुष्टि 
करते हैं | यद्यपि वे वास्तवमें निराकार हैं तो भी साकार 
जगत्‌की रचना करते हैं; उनमें अणिमा आदि शक्तियोंका 
स्वाभाविक निवास है, वे अविनाशी ज्योतिर्मय प्रस्मेश्वर हैं, , 
सब ओर हाथ-पेरवाले, सब ओर नेत्र) सिर ओर मुखवाले 
तथा सब ओर कानवाले हैं; क्योंकि वे संसारमें सबको व्याप्त 
करके स्थित हैं | वे ही भगवान्‌ हिरण्यगर्भ हैं; उन्हींको बुद्धि 
कहते हैं | वे ही योगशास््रम महान$ विरमख्वि और अजके 
नामसे पुकारे जाते हैं तथा सांख्य-शास््रमँ मी उनके अनेकों 
नामोंका वर्णन आता है.| उनके नाना प्रकारके बहुत-से 
अद्भुत रूप हैं | वे विश्वके आत्मा और एकाक्षर कहलाते हैं | 
यह नानात्मक जगत्‌ उनसे व्याप्त है; उन्होंने अपने ही स्वरूप- 
से तीनों लोकोंकी सृष्टि की है | बहुत-से रूप घारण करनेके 


कारण उन्हें विद्वरूप कहते हैं ।.वे महातेजस्वी भगवान्‌ आत्म- - 


शक्तिसे महत्तत््व्की सृष्टि करके फिर अहृ्लार और उसके 
अभिमानी देवता प्रजापतिको उत्पन्न करते हैं। इनमें निराकार- 
से साकाररूपमें प्रकट होनेवाले प्रजापतिको तो विद्यासर्ग कहते 
हैं और महत्तत््वं एवं अहंकारको अविद्या-सर्ग | अविधि 
( ज्ञान ) और विधि (कर्म) की उत्पत्ति भी उस परमात्मासे ही 
हुई है, श्रुति तया शास्त्रके अथंका विचार करनेवाले विद्वानों- 
ने उन्हें विद्या ओर अविद्या बताया है । अहंकारसे जो सूक्ष्म- 
भूतोंकी सृष्टि होती है; उसे तीसरा सर्ग समझना चाहिये । 
राजत, तामस ओर सात्त्विक-मेदसे तीन प्रकारके अहंकारोसे 
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एक चौथी सृष्टि उत्तन्न होती है; उसे वैक्ृत सर्ग कहते हैं । 
आकाश) वायु; तेज, जछ ओर प्ृथ्वी-ये पाँच महाभूत तथा 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध--ये पाँच विषय वैकृत 
सर्गके अन्तर्गत हैं, इन दसोंकी उत्पत्ति एक ही साथ होती 
है। पाँचवाँ भोतिक सर्ग है, इसके अन्तर्गत आँख, कान, 
नाक, त्वचा और जिहा--ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ तथा वाणी, हाथ, 
पैर, गुदा और लिज्ध-ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। मनसहित इन 
सबकी उत्पत्ति भी एक ही साथ होती है। ये चोबीस तत्त्व सम्पूर्ण 
प्राणियोंके शरीरमें मोजूद रहते हैं | तत्त्वदर्शी ब्राह्मण इनके 
यथार्थ स्वरूपकों जानकर कभी शोक नहीं करते । त्रिभुवनमें 
जितने देहधारी हैं, उन सबमें इन्हीं तत्वोंके समुत्बयको देह 
समझना चाहिये | देवता, मनुष्य, दानव) यक्ष, भूत) गन्धर्व; 
किन्नर, सर्प, चारण, पिशाच) देवर्षि, निशाचर) दंश, कीट) 
मच्छर, दुर्गन्धित कीड़े, चूहे) कुत्ते, चाण्डाल, हिरन, पुल्कस 
( म्छेच्छ )) हाथी; घोड़े; गधे; सिंह, वृक्ष और गो आदिके 
रूपमें जो कुछ मूर्तिमान्‌ पदार्थ है, सबमें इन्हीं तत्वॉँका दर्शन 
होता है ! पृथ्वी, जछ ओर आकाशमे ही प्राणियोंका निवास 
है ओर कहीं नहीं | यह सम्पूर्ण पाश्चमोतिक जगत्‌ व्यक्त 


कहलाता है ओर प्रतिदिन इसका क्षरण (क्षय ) होता है। 


इसलिये इसको क्षर कहते हैं, इसके अतिरिक्त जो तत्त्व है उसे 
अक्षर कहा गया है | इस प्रकार उस अव्यक्त अक्षरसे उत्पन्न 
हुआ यह व्यक्तसंज्ञक मोहात्मक जगत्‌ क्षरित होनेके कारण क्षर 
नाम धारण करता है। क्षर-तत्त्वों में सबसे पहले महत्तत्त्वकी ही सृष्टि 
हुई है, यही क्षरका परिचय है । राजन | तुमने जो पूछा था 
उसके अनुसार यह मैंने क्षर-अक्षरके विषयका वर्णन किया है 


-अचैडकीट4ऋा- ह 
वसिष्ठजीके द्वारा जीवकी अज्ञताका वर्णन 
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 बसिष्ठजी कहते हैं--राजन्‌ | जीव अज्ञानवश एक 

देहसे दूसरे देहको धारण करता हुआ हजारों वार जन्म ग्रहण 
करता है | वंह गुणोंके सम्बन्धसे- कभी सहसों प्रकारकी 
तिर्यग्योनियोंमें और कभी देवताओंकी योनिमें जन्म लेता है | 
जैसे रेशमका कीड़ा अपने ही उत्पन्न किये हुए तन्तुओँसे 

* अपनेको सब ओरसे बाँध लेता है, उसी प्रकार यह निर्गुण 
आत्मा भी अपने ही प्रकट किये हुए प्राकृत गुणोसे बँघ जाता 
है | वह खय॑ं सुख-दुःखादि इन्द्वोंसे रहित होनेपर भी भिन्न- 
मिन्न योनियोंमें जन्म धारण करके सुख-दुःखको भोगता है। उसे 
कभी सिरमें दर्द होता, कभी आँख दुखती) कभी दाँतमें व्यया 
होती तथा कभी गलेमें घेघा निकल आता है |इसी प्रकार वह जलो- 


दर तृषा-रोग, ज्वर, गण्ड) सफेद दाग; कोढ़, अभिदाह, दमा; 


छोॉंसी और अपसार (मी) आदि रोगों का शिकार होता रहता है। 


लक 


इनके सिवा और भी जितने प्रकारके प्रकृतिजन्य अरुत रोग 
देहधारियोंमें उत्पन्न होते हैं; उन सबसे यह अपनेको आक्रान्त 
समझता है | कभी अपनेको तिय॑ग्योनिका जीव मानता है 
और कभी देवत्वका अभिमान धारण करता है तथा इस 
अभिमानके ही कारण उन-उन शरीरोंद्वारा किये हुए! कर्मोंका 
फल भी भोगता है | अज्ञानसे आबृत मनुष्य कभी प्थ्वीपर 
सोता है; कभी मेंढकके समान झय-पेर सिकोड़कर शयन 
करता हैं, कभी वीरासनसे बैठता है, कभी खुले मैदानमें; 


कभी इंठपर, कभी कॉपर; कभी राखमें, कभी जमीनपर) - 


कभी युद्ध-भूमिमें, कम्मी पानी और कीचड्में। कभी चोकीपर 


और कभी नाना प्रकारकी शय्याओंपर सोता है | कमी मूँज- * 


की मेखला बाँघे कोपीन घारण करता है; कभी नंग-धड़ंग 
घूमता है, कभी रेशमी वस्त्र, कभी काछा म्गचर्म/ कभी सन 
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या ऊनके बने वस्त्र, कभी राजोचित वस्न, कभी पेड़की छाल), 
कभी खुरदरे बस्तर, कभी रेशमके कपड़े ओर कभी चीयड़े 
पहनता है । इनके अतिरिक्त भी नाना प्रकारके बस्र और तरह- 
* . तरहके रत्न घोरण करता और विचित्र-बिचित्र भोजनोंका स्वाद 
लेता है। कभी एक रातका अन्तर देकर भोजन करता है; 
कभी दिन-रातमें एक बार और कभी दिनके चौथे, छठे या 
आठवें पहरमें भोजन करता है। कमी छः रात बिताकर, 
कभी आठ दिनोंपर, कभी सात, दस ओर बारह दिनोौंके बाद 
अन्न अहण करता है तथा कभी एक माउतक कुछ भी नहीं 
* खाता | कभी सदा फछ-मूलका ही भोजन करता, कभी पानी 
या हवा पीकर रह जाता और कभी तिलकी खली और दहीका 
ही आहार करता है | कभी-कभी गोबर, गोमूत्र, साग, फूल) 
सेवार, सूखे पत्ते अथवा पेड़से गिरे हुए फर्लोंको ही खाकर 
या जलका आचमनमात्र करके जीवन-निर्वाह करता है | इस 
प्रकार सिद्धि पानेकी इच्छासे वह नाना प्रकारके कठोर नियमोंका 
पालन करता है | कभी विधिके अनुसार चान्द्रायण-अतका 
अनुष्ठान करता और अनेकों प्रकारके घार्मिक चिह्न,धघारण करता 
» कभी चारों आश्रमेंके मार्गर चलता और कभी कुमार्ग- 
का सेवन करता है-। कभी तरह-तरहके पाखण्ड फैलाता, कभी 
एकान्तमें शिछाखण्डोकी छायामें बैठता, कभी झरनोंके पास, कभी 
नदियोंके एकान्त किनारोंमें, कभी एकान्त वनमें, कभी पविन्न 
देवमन्दिरोंमें तथा एकान्त सरोवरोंके तटपर और कभी पर्व॑र्तों 
की एकान्त गुफाओंमें निवास करता है| उन स्थानोंमें नाना 
प्रकारके गोपनीय जप, त्र॒त; नियम, तप) यश तथा अन्य 
कर्मोका अनुष्ठान करता है । कभी व्यापार करता, कभी ब्राह्मण 
र क्षत्रियोंके कर्तव्यका पाछन करता और कमी वैश्य तथा 
शूद्दोंकेसे काम करता है | दीन-दुखी ओर अंधोंकों नाना 
प्रकारके दान देता तथा अजश्ञानवश अपनेमें सत्त, रज) तम-- 
इन त्रिविध गुणों और धर्म, अर्थ, कामका भी अभिमान 
करता है। इस प्रकार आत्मा प्रकृतिके द्वारा अपने ह्वी स्वरूप- 
के अनेकों विभाग करता है । कभी स्वाहा, कभी स्वधा; कभी 
“ वषटकार और कभी नमस्कारमें प्रदत्त होता है; कभी यज्ञ 
करता और कराता, कभी वेद पढ़ता ओर पढ़ाता तथा कभी 


के ऑन ऑओन ऑल जन 3० अत जीत जरीज 


# आत्माकी प्रकृतिसे भिन्नता तथा योग और सांख्यका मत # - 


१४०१ . 


दान देता और छेता है--इसी प्रकार दूसरे-दूसरे कार्य भी 
किया करता है | कभी जन्म लेता, कभी मरता तथा कभी विवाद 
और संग्राममें प्रदत्त रहता-है। विद्वान पुरुषोंका कहना है कि 
यह सब झुभाशुभ कर्ममार्ग है | 


्चिंिििडिजिज +। 


जगतूकी सृष्टि और प्रव्य प्रकृतिदेवीका ही कार्य है। जैसे 
सूर्य प्रतिदिन सायंकालमें अपनी किरणोंकों समेट लेता है, वैसे 
ही जगदात्मा प्रल्यकालमें इन गुणोंका संहार करके अकेले रह ' 
जाते हैं | इस प्रकार यह सृष्टि और प्रठयका कार्य बारंबार 
चलता रहता है ओर आत्मा ( स्वयं गुणोसे रहित होनेपर 
भी प्रकृतिके सहवाससे ) छीलाके लिये अपनेमें नाना प्रकारके 
मनोरम गुणोंका अमिमान ( आरोप ) कर छेता है। सृष्टि 


और प्रल्य जिसके धर्म हैं; उस प्रकृतिकों विक्रत ( कार्यक्षम ) 


करके तीनों ग॒र्णोंका स्वामी आत्मा कर्ममार्गमें प्रवृत्त होकर 
उस ( प्रकृति ) के द्वारा होनेवाले प्रत्येक त्रिगुणात्मक कार्यको 
अपना मान लेता है। इस प्रकार (प्रकृतिकी प्रेरणासे स्वमावतः) 
सुख-दुश्खादि इन्द्रोंकी पुनरावृत्ति होती रहती है, किन्तु 
जीवात्मा अज्ञानवश यह मान बैठता है कि यह सब इन्द्द मुझ- 
पर ही आक्रमण करते हैं ( इसीलिये वह दुखी होता है )।| 
वह लिड्गशरीरसे हीन होनेपर भी अपनेको उससे युक्त मानता 
है तथा कालघर्म (मृत्यु)से रहित होकर भी अपनेको कालूघर्मी 
(मरणशील))सत्त्वसे मिन्न होकर भी सत्त्वरूप ओर तत्त्वसे रहित 
होकर भी तत्त्वस्वरूप समझता है| वह यद्यपि क्षेत्रसे विलक्षण है 
तो भी अपनेको क्षेत्र मानता है; सृष्टिसे उसका कोई सम्बन्ध 
नहीं है तो मी समूची सृष्टिकों अपनी ही समझता है | वह कहीं 
गमन नहीं करता तो भी अपनेको आने-जानेवाला मानता 
है । इसी प्रकार अज्ञानी जीव अपनेको अजन्मा होकर भी 
जन्म लेनेवाला, निर्भय होकर भी मयभीत तथा अक्षर 
( अविनाशी ) होकर भी क्षर ( नाशवान्‌ ) समझता है| इस 
तरह अज्ञानके कारण और अज्ञानी पुरुषोंका सज्ञ करनेसे 
जीवका निरन्तर पतन होता है तथा उसे करोड़ों बार जन्म 
लेने पड़ते .हैं। वह पशु) पक्षी) मनुष्य तथा देवताओंकी 


- थोनियोंमें हजारों बार मर-सरकर जन्म घारण किया करता है | 


की 3 अप रो 
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राजा-जनकने कद्दा-भगवन्‌ | जैसे पुरुषके बिना 
ल्ली ओर स्त्रीके बिना पुरुष सन्तान नहीं उत्तन्न कर सकते; 
दोनोंके सम्बन्धसे ही देहकी उत्पत्ति होती है, इसी प्रकार प्रकृति 
और पुरुष भी सदा एक-दूसरेसे सम्बद्ध ( होकर ही सृष्टि 
करते ) हैं।ऐसी स्थितिमें पुरुषका मोक्ष असम्भव जान पड़ता है। 
यदि मोक्षके निकट पहुँचानेवाल्य ( अर्थात्‌ उसे स्पष्ट समझाने- 


कोई दृष्टान्त हो तो उसे बताइये; क्योंकि आपको सब 
जड पर है। मुझे भी मुक्त होनेक्री इच्छा है--में भी उस 


पदको पाना चाहता. हूँ जो देहरहित, जरारहित) इन्द्रियातीत 
और निर्विकार है | की 

वसिष्ठ जीने कद्ा--राजन्‌ ! तुमने वेद ओर शाज््रोंके 
अनुधार इृष्टान्त देकर जो बात कहदी है; वह ठीक है| तुम 
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. जैशा समझते हो).वैसी ही बात है | इसमें सन्देह नहीं कि तुमने 
वेद और शाज्त्रोके अन्थोंका अध्ययन किया है; परन्तु गन्यके 
* तत्वकों ठीक-ठीक नहीं समझा है'। जो वेद ओर शाख्रके 
अन्योकों तो याद रखता है, किन्तु उसके तत्त्वकों नहीं समझता, 
उसका वह याद रखना व्यर्थ है। वह तो केवल ग्रन्थोंका 
बोझ ढोता है | जो स्थूल ओर मन्दजुद्धिसे युक्त होनेके कारण 
-विद्वानोंकी सभामें शास्त्रीय ग्रन्थका अर्थतक नहीं बता सकता; 
वह उस अन्यके विषयका निर्णय केसे कर सकता है ! इसलिये 
सांख्य और योगके ज्ञाता महात्मा पुरुषोंके मतमें मोक्षका 

. जैसा स्वरूप देखा जाता है, उसे मैं तुम्हें यथार्थरूपसे वतल्गता 
हूँ, सुनों-योगी जिस तत्त्वका साक्षात्कार करते हैं, सांख्यके 
 बिद्वान्‌ भी उसीका ज्ञान प्राप्त करते हैं । जो सांख्य और 
योगकी एक समझता है, वही बुद्धिमान है। जैसे बीजसे 


बीजकी उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार द्रव्यसे द्रव्य, इन्द्रियसे . 
इन्द्रिय और देहसे देहकी प्राप्ति होती है। परन्तु परमात्मा तो 


इन्द्रिय, बीज, द्रव्य और देहसे रहित तथा निर्गुण है, अतः 
उसमें गुण केसे हो सकते हैं ? जैसे आकाश आदि गुण सत्त्वादि 
गुणोेसि उत्पन्न होते और उन्हींमें लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार 
- सत्वादि गुण भी प्रकृतिसे उत्पन्न होकर उसीमें लीन होते हैं। 
आत्मा तो जन्म-मृत्युसे रहित, अनन्त, सबका द्रश् और 
निर्विकार है । वह सत्त्वादि गुणोंमें केवछ आत्माभिमान करनेके 
* कारण ही गुणस्वरूप कहता है | गुण तो गुणवानमें ही रहते हैं, 
._निगुण आत्मामें गुण केसे रह सकते हैं ! अतः गु्णोके स्वरूप- 
को लाननेवाले विद्वान्‌ पुरुषोंका यही छिद्धान्त है कि जब 
जीवात्मा प्राकृत गुणोंमें अपनेपनका अभिमान छोड़ देता है, 
उस समय देहादिमें आत्मबुद्धिका परित्याग करके अपने विश्वुद्ध 
.. परमात्मस्वरूपका साक्षात्कार करता है। अतः सांख्य और योगके 
: विद्वान, कहते हैं कि जो सत्त्वादि गुणोंसे रहित; अव्यक्त, 
नियामक, निर्गुण) अन्तर्यामी, नित्य और सबका अधिष्ठाता 
३) वह परमात्मा प्रकृति और उसके गुणोंसे विलक्षण पन्चीसवाँ 
. तच्व है | जिल समय शानी पुरुष इस अव्यक्त तत्वकों टीक- 
. ठीक समझ छेते हैं. 
._ जाती है | सदा एक रूपमें स्थित रहनेवाला. परमात्मा अक्षर 
._ है और नाना रूपमें प्रतीत होनेवाल्य जगत्‌ क्षर कहलाता है, 
._ इस प्रकार यह क्षर-अक्षरका स्वरूप बवलाया गया | 


और जन्नकने पूछा-भुनिवर | आपने अक्षरकों एकरूप 
. ओरे क्षरकों अनेक रूप बतलाया; किन्द॒ अब भी मुझे इन 
. दोनेकिस्वरूपके विषयमे सन्देह बना ही रह गया है। यद्यपि आपने 
र और हे अक्षरकों समझनेके लिये कई युक्तियाँ बतलायी हैं, 
में अखिरबुद्धि होनेके कारण उन्हें भूल-सा गया हूँ; 
लिये इस नानात्व और एकत्वरूप दर्शनकों पुनः सुनना 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


? उस समय उन्हें ब्रह्मके स्वरूपकी प्रासि हो . 
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चाहता हूँ | क्षर, अक्षर, सांख्य, योग और भेद-अमेदका 
विषय पूर्णरूपसे बताइये | । 
वसिष्ठजीने कहा--राजन्‌ ! तुम जो-जो बातें पूछ रहे 
हो, उन सबका उत्तर दूँगा। इस समय विशेषतः योगविधिका 
वर्णन कर रहा हूँ, सुनो--योगका प्रधान कर्तव्य - है ध्यान; 
यही योगियोंका परम बल है | योगके विद्वान मनकी एकाग्रता 
और प्राणायाम-ये ध्यानके दो भेद बतलाते हैं | प्राणायाम मी 
सगुण और निर्गुणभेदसे दो प्रकारका है | मल्त्याग) मूत्रत्याग 
र भोजन--इन तीन कार्छोकों छोड़कर बाकी समयमें 
योगाभ्यास करना चाहिये | योगका साधक मनके द्वारा इन्द्रियों- 
को विषयोंसे हटाकर शुद्धभावसे स्थित हो जाय और मनीषी 
पुरुषोंने जिन्हें चोब्रीस तस्‍्वोसे परे अविनाशी बतछाया है, उस 
परमात्माका ध्यान करे | उसे सब प्रकारदी आसक्तियोंका त्याग 
करके मिताहारी ओर जितेन्द्रिय होना चाहिये तथा रात्रिके 
पहले और पिछले भागमें मनको आत्मामें एकाग्र करना 
चाहिये । जब योगी मनके द्वारा सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी ओर बुद्धिके 
द्वारा मनको स्थिर करके पत्थरकी माँति अविचल हो जाय, 
- सूखे काठकी भाँति निष्कम्प और पर्वतकी तरह स्थिर रहे) 
तभी वह योगयुक्त कहलाता है | जिस संमय उसे सुनने) 
झूँघने, स्वाद लेने, देखने" और स्पर्श करनेका शान नहीं 
रहता, जब मनमें किसी प्रकारका सझ्लुल्प नहीं उठता तथा 
काष्ठ की भाँति स्थित होकर वह किसी भी वस्तुका अभिमान 
या सुध-बुध नहीं रखता, उसी समय उसे अपने शुद्ध - 
स्वरूपको प्राप्त एवं योगयुक्त कहते हैं। उस अवस्था 
वह वायुरहित स्थानमें बिना हिले-डुले जलनेवाले दीपककी 
भाँति निश्चलभावसे प्रकाशित होता है । लिज्शशरीरसे उसका 
कोई सम्पर्क नहीं रहता । ऐसे योगसिद्ध पुरुषकी ऊपर-नीचे 
अथवा मध्यमें कहीं भी गति नहीं होती | ध्याननिष्ठ योगीको 
अपने हृदयमें धूमरहित अग्नि, किरणमाछाओँसे मण्डित 
सूर्य ओर बरिजलीके समान तेजस्वी आत्माका साक्षात्कार होता 
। धेर्यवान्‌; मनीषी, वेद्वेत्ता और महात्मा ब्राह्मण ही उस - 
अजन्मा एवं अम्नृतस्वरूप ब्रह्मका दर्शन कर पाते हैं| वह 
त्रह्म अणुसे भी अणु और महानसे भी महान्‌ कहा गया है | 
सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर वह अन्‍्तर्यामीरूपसे अवश्य स्थित 
रहता है तो भी किसीको दिखायी नहीं देता; झुद्ध बुद्धिसे ही 
उसका साक्षात्कार होता है। वह महान्‌ अज्ञानान्धकारसे 
परे है; इसलिये वेदके पारगामी सर्वज्ञ पुरुषोंने उसे 
तमोनुद ( अशाननाशक ) कहा है | वह निर्मल, अश्ञानरहित, 
छिज्लरहित और उपाधिश्ज््य परमात्मा कहा गया है। यही 
योगियोंका योग है, इसके सिवा योगका और क्‍या लक्षण हो 
सकता है ! इस तरह साधना करनेवाले योगी सबके द्रष्टा 


शान्तिपव ] 
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अजर-अमर परमांत्माका दर्शन करते हैं | यहाँतक मैंने तुम्हें 
योगदर्शन बतलाया है | 


अब सांख्यका वर्णन करता हूँ, यह विचारप्रधान 
दर्शन है | राजन्‌ ! प्रकृतिवादी विद्वान्‌ मूल प्रकृतिकों अव्यक्त 
कहते हैं, उससे दूसरा तत्त्व प्रकट हुआ जिससे मह्दत्तत्त्व कंहते 
हैं, महत्तत्वले अइंकार नामक तीसरे तत्त्वकी उसत्ति हुई है, 
अहंकारसे सूक्ष्म भूतोंकी पाँच तन्मात्राएँ (शब्द, सर्श) रूप; 
रस और गन्ध ) प्रकट हुई हैं | इन आठोंको प्रकृति कहते 
हैं, इनसे सोलह तत्वोंकी उत्पत्ति होती है, जिन्हें विकार या 
विकृृति कहते हैं। पाँच शानेन्द्रियाँ, पाँच कममेन्द्रियाँ, 
ग्यारहवाँ सन और पाँच स्थूछ भूत--ये ही सोलह विकार 
हैं | सांख्यशास््रके विद्वानोंका कहना है किये प्रकृति और 
उसके विकार ही सांख्यशास्रके चोबीस तत्त्व हैं | जो तत्त्व 
जिससे उत्पन्न होता है; उसका उसीमें लय भी होता है । प्रकृति 
परमात्माके सन्निधानसे अनुलोमक्रमके अनुसार तत्त्वोंकी रचना 
करती है ( अर्थात्‌ प्रकृतिसे महत्तत््व, महत्तत्व्से अहंकार 
अहंकारसे सूक्ष्म भूत आदिके क्रमसे सृष्टि होती है ); किन्तु 
उनका संहार विलोमक्रमसे होता है ( अर्थात्‌ प्रथ्वीका जलूमें; 
जलका तेजमें, तेजका वायुमें लय होता है, इस तरह सभी तत्त्व 
अपने-अपने कारंणमें लीन होते हैं ) | जैसे समुद्रसे उठी हुई 
लहरें फिर उसीमें शान्त हो जाती हैं, उसी तरह सम्पूर्ण तत्व 
अनुलोमक्रमसे उत्पन्न होकर विलयोमक्रमसे लीन होते हैं | इस 
प्रकार प्रकृतिसे ही जगत्‌की उत्तत्ति और उरीमें उसका लय 
होता है, इतना ही सष्टि और प्रछ्यका विषय है | तस्ववेत्ता 
पुरुषको इसी प्रकार प्रकृतिके एकत्व और नानात्वका ज्ञान 
प्रात्त करना चाहिये ( प्रलयकालमें तो वह एक रूपमें रहती 
है ओर सष्टिके समय नाना रूप घारण करती है ) | इसी तरह 
पुरुष भी प्रलयकालमें एक ही रूपमें रहता है, किन्तु सृष्टिके 
समय प्रकृतिको प्रेरित करनेके कारण उसकी ही अनेकतासे 
वह खय॑ भी अनेक-सा प्रतीत होता है | परमात्मा ही प्रकृति- 
को नाना रूपोंमें परिणत करता है | प्रकृति और उसके विकार- 
को क्षेत्र कहते हैं | चोबीस तस्वोते भिन्न जो पत्चीसवाँ तत्व-- 


महान आत्मा है, वह क्षेत्रमें अधिष्ठातारूपसे निवात्र करता - 


है । समस्त क्षेत्रोंका अधिष्ठान होनेके कारण ही उसे अधिष्ठाता 
कहते हैं । वह अव्यक्तसंज्ञक सम्पूर्ण क्षेत्रोंको जानता है; इसलिये 
क्षेत्रत कहलाता है ओर - प्राकृत शरीरमें अन्तर्यामीरूपसे 
प्रविष्ट है, इसलिये पुरुष नाम घारण करता है; वास्तवमें क्षेत्र 
अन्य वस्तु है ओर क्षेत्रज्ञ अन्य | क्षेत्र अव्यक्त (प्रकृति ) 
है ओर क्षेत्रशत उसका जाता पद्चीसवाँ दत्त्व आत्मा है । यही 
सांख्यदर्शन ' है | सांख्यवादी प्रकृतिको ही जगत्‌॒का कारण 
मानते हैं ओर इसके चोबीप तत्वोंका ययार्थ ज्ञान प्राप्त करते 
* हैं; फिर उससे भिन्न जो पन्चीसवाँ तत्त्र आत्मा है? उसका 


शान होता है | जिस समय पुरुष अपनेकों प्रकृतिसे भिन्न 
जान छेता है, उस समय वह केवल ब्रह्मरूपमें स्थित हो जाता 
है। इस प्रकार मैंने तुमसे सम्यग्दर्शन (सांख्य ) का 


* यथार्थ वर्णन किया; जो इसे इस प्रकार जानते हैं वे-समस्वरूप 


ब्रह्मको प्रास होते हैं | इसके अनुसार शान प्राप्त करनेवालोकी 
इस संसारमें पुनराव्ृत्ति नहीं होती, वे परापरखरूप 
अविनाशी अक्षरभावको प्राप्त छोते हैं | जिनकी बुद्धि 
नानात्वका दर्शन करती है; वे सम्यग्‌-ज्ञान नहीं प्राप्त कर 
सकते; ऐसे छोगोंको बारंब्रार शरीर धारण करना पड़ता है | 
सम्पूर्ण जगत्‌कों अव्यक्त कहते हैं ओर पत्चीसवाँ तत्त्व आत्मा 
उससे भिन्न है; जो उसे जानते हैं उन्हें आवागमनका भय 
नहीं रहता | 


बुद्धिमान पुरुष जत्र यह जान लेता है कि “मैं अन्य हूँ ओर 
यह प्रकृति मुझसे भिन्न है, तब प्रकृतिका त्याग कर देनेके 
कारण वह अपने शुद्ध खरूपमें स्थित होता है | उस समय 
वह प्रकृतिसे मिला हुआ प्रतीत होनेपर भी वास्तवर्मं उससे 
भिन्न देखा जाता है। जब्र वह प्राकृत गुणसमुदायपर प्रीति नहीं. 
रखता, उस समय द्रष्टाके रूपमें स्थित होकर परमात्माका 
दर्शन पा जाता है ओर फिर उसका त्याग नहीं करता | (जिस _ 
समय जीवात्माकों विवेक होता है, उस समय वह यो पश्चात्ताप 
करने लगता है--) ओह ! मैंने यह क्या किया, जेसे मछली 
अज्ञानवश ख़यं ही जाकर जालूमें फैंस जाती है; उसी प्रकार . 
में भी आजतक इस भवजालका ही अनुसरण करता रहा। 
जिस तरह मत्स्य पानीकों हीं अपने जीवनका मूल समझकर 
एक तालाबसे दूसरे ताछाबकों जाता है; उसी तरह में भी 
अशानवश एक देहसे दूसरे देहमें भटकता रहा। वास्तवसें 
इस जगत्‌के भीतर यह परमात्मा ही मेरा बन्धु हैः इसीके 
साथ मेरी मेत्री होनी उचित है | पहले में केसा ही 


. क्यों न. रहा होऊँ, इस समय तो मैं इसकी समानता-- 


अभिन्नताको ग्राप्त हो चुका हूँ; इसीमें मुझे अपनी समता 
दिखायी देती है; मैं अवश्य इसके ही तुल्य हूँ; यइ अत्यन्त _ 
निर्मछ है और में भी ऐसा ही हूँ ! में आतक्तिसे रहित हूँ. 
तो भी अज्ञान एवं मोहके वशीभूत होकर इतने समयतक इस 
आसक्तिमयी जड प्रकृतिके साथ रमता रहा | इसने इस तरह _ 
वशमें कर लिया था कि मुझे आजतकके समयका पता ही न 
चला | यह तो उच्च) मध्यम तथा नीच सब भेणीके छोगोंके 
साथ रहती है; भा) इसके साथ मैं केसे रह सकता हूँ ! में. 
निर्विकार होकर भी इस विकारसयी प्रकृतिके द्वारा ठगा 
गया ! अबतक मैंने बड्डा धोखा खाया; अब इसके साथ 
नहीं रहूँगा। किन्त॒ इसमें इसका कोई अपराध नहीं है। 
सारा अपराध मेरा ही है; क्योंकि मैं ही परमात्मासे विमुख 
होकर इसमें आसक्त हुआ या । यद्यपि मेरी एक भी मूति 
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# मद्दाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 
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नहीं है, तो भी में प्रकृतिकी नाना मूर्तियोंमें स्थित हुआ । देह- 
रहित होकर भी ममतासे परास्त होनेके कारण देहघारी बना | 
उफ | इस ममताने भिन्न-भिन्न योनियोंमें डालकर मेरा क्‍या 
नहीं किया ! इसके साथ नाना प्रकारकी योनियोंमें भटकनेके 
कारण मेरी चेतना खो गयो थी | अब इस अहंकारमयी 
प्रकृतिसे मेरा कोई काम नहीं है | अब भी यह बहुत-से रूप 
धारण करके फिर मेरे साथ संयोगकी चेश कर रही है; 
किन्तु अब मैं इसकी चाल समझ गया हूँ | ममता 'और 
अहंकारसे अछग हो गया हूँ | अब तो इसको और इसकी 
ममताको त्याग कर निरामय परमात्माकी शरण रूँगा और 
उन्हींकी समता प्राप्त करूँगा | इस जड प्रकृतिकी समानता 
नहीं घारण करूँगा । परमात्माके साथ एकता होनेमें ही मेरा 
कल्याण है, इस प्रकृतिके साथ रहनेमें नहीं । 


इस प्रकार उत्तम विवेकके द्वारा अपने शुद्ध खरूपका 
शान .प्रातकर ( चौबीस : तत्त्वोंसे परे ) पत्चीसवाँ आत्मा 
क्षरभाव॑ ( विनाशशीलता ) का त्याग करके निरामय अक्षर- 
भावको प्राप्त होता है । राजन | वेदमें जेसा वर्णन किया गया है, 
उसके अनुरूप यह क्षर-अक्षरका विवेक करानेवाछा शान 
मैंने तुम्हें सुनाया है | यह सन्देहरहित) सूक्ष्म तया अत्यन्त 
निमंल है | अब में पुनः जो बात बता रहा हूँ; उसे ध्यान 
देकर सुनो-मैंने सांख्य ओर योगका जो वर्णन किया है, उसमें 
इन दोनोंको प्रथक्‌-प्रयक्‌ दो शास्त्र बताया है; किन्तु वास्तवमें 
जो सांख्यशाज्ञ है) वही योगदर्शन भी है ( क्योंकि दोनों- 
का फलछ एक ही है ) | राजन्‌ ! मैंने प्रेममावसे इस शझुद्ध- 
सनातन एवं सबके आदिभूत ब्रह्मके यथार्थ तत्त्वका उपदेश 
किया है । जो पुरुष वेदकी आज्ञाके अनुसार चलनेवाला न 
हो, उसे इस उत्तम शानका उपदेश नहीं करना चाहिये | 
इसे प्राप्त करनेका वही अधिकारी है जो जिशासुभावसे शरणमें 
आया हो | असत्यवादी, शठ, कामी, कपटी, अपनेको पण्डित 
माननेवाले ओर दूसरेकों केष्ट पहुँचानेवाले मनुष्य भी इस 
शानके अधिकारी नहीं हैं। केसे छोगोंक्रो यह शान देना 
चाहिये ! इसको भी सुन छो--भद्धाड, गुणवान्‌, दूसरोंकी 
निन्‍्दासे दूर रहनेवाले, विश्युद्ध योगी, विद्वान, सदा वेदोक्त 
. क्षम करनेवाले, क्षमाशील, संबके हितैषी, एकान्तवासी, शास्त्र- 
विधिका आदर करनेवाले, विवादहीन, बहुश) विश, किसीका 


ऐसे पुरुषोंको यह विश्युद्ध परब्रह्मका ज्ञान नहीं देना चाहिये | 
विद्वानोंका कहना है कि इन गुणोंसे हीन मनुष्यकों दिया 
हुआ उपदेश उसका: कल्याण नहीं करता तथा कुपात्रकों | 
उपदेश देनेसे वक्ताका भी मल्य नहीं होता । राजन ! जिसने 
ब्रत और नियमोंका पालन न किया हो, वह सारी प्रथ्वीका 
राज्य दे तो भी उसे यह उपदेश नहीं देना चाहिये; किन्तु 
जितेन्द्रिय पुरुषको अवश्य इसका उपदेश करना चाहिये | 


कराल | तुमने मुझसे परत्रह्मका ज्ञान प्राप्त किया है; 
अब तुम्हारे मनमें तनिक भी भय नहीं होना चाहिये | वह 
ब्रक्ष परम पवित्र, शोकरहित, आदि-मध्य और अन्‍्तसे झूल्य; 
जन्म-मृत्युसे बचानेवाला, निरामय) निर्मय तथा कल्याणमय 
है। वही सम्पूर्ण ज्ञानोंका तात्विक अर्थ है | उसका ज्ञान 
प्राप्त करके मोहका परित्याग कर दो | जिस प्रकार आज 
तुमने मुझसे सनातन ब्रह्मका शान प्राप्त किया है, इसी प्रकार 
मैंने भी सनातन हिरिण्यगर्भ नामसे प्रसिद्ध ब्रह्माजीके मुखसे 
इसे प्राप्त किया था | 

भीष्मजी कहते हैं--गरुधिष्ठिर | महर्षि वसिष्ठजीके 
बताये अनुसार पच्चीसवें तत्वरूप परत्रह्मका स्वरूप मैंने 
तुम्हें बताया है | यही वह ब्रह्म है, जिसे जान लेनेपर फिर 
इस संसारमें नहीं आना पड़ता | जो उसे ठीक-ठीक 
नहीं जानता, वही संसारमें बारंबार जन्म छेता है। 
जो जान लेता है; वह तो अजर-अमर हो जाता है । 
तात | यह परम कल्याणकारी ज्ञान मैंने देवर्षि नारदजी के मुँहसे 
सुना था; बह्दी आज तुम्हें भी बताया है | ब्रह्माजीसे वसिष्ठ- 
जीको और वसिष्ठजीसे नारदजीको यह शान प्राप्त हुआ था। 
नारदजीसे मिछा हुआ यह सनातन ब्रह्मका उपदेश परमपद 
है; इसे जानकर अब् तुम सब प्रकारके शोकका त्याग कर दो | 
राजन ! जो क्षर-अक्षककों जानता है, उसे संसारका- भय 
नहीं होता; जो नहीं जानता; उसीको भय प्राप्त होता है। 
मूर्ख मनुष्य इस तत््तको न जाननेके कारण बारंबार संसारमें 
आता है ओर हजारों योनियोंमें जन्म-मरणके कष्टका अनुमव 
करता है | वह देव, मनुष्य और पद्-पक्षी आदिकी योनिमें 
भटकता रहता है | अजञानरूपी समुद्र अव्यक्त; अगाघ और 


.भयछूर है, इसमें कितने ही प्राणी प्रतिदिन गोते खाते रहते 


हैं | तुम मेरा उपदेश पाकर इस भवसागरसे पार हो गये 


अध्तत न करनेवाले तया शम-दमर्स सम्पन्न पुरुष ही इस 


23 


५ .. शानके अधिकारी हैं | जिनमें उपर्युक्त गुणोंका अमाव हो 


: हो) अब रजोगुण और तंमोगुण तुम्हारा स्पर्श नहीं कर 
सकते) ( तुम झुद्ध सत्तमें स्थित हो ) | | 
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5३ ७ क्रोधमुच्छिन्यात्‌ ल ह ७ बड् निद्रां कप 
क्षमया उेछन्यात्‌ काम सड्डल्पवर्जनात्‌। सत्वसंसेवनाद्‌ घीरो निदां च च्छेत्तुमंहति ॥ < 
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$ _ अप्रमादाह भय रक्षेच्छवास क्षेत्रशशीलनात्‌ | इच्छां द्वेषं च काम च जैयेण विनिवर्तेयेत्‌ ॥ 
*. अ्रम॑ संमोहमावतमभ्यासाद्‌ विनिवत्तयेत्‌ । निद्रां च प्रतिभां चैव शानाभ्यासेन तत्त्तवित्‌॥ - 
- उपद्रवांस्तथा रोगान, द्ितजीणमिताशनात. छोम॑ मोह च॑ सन्‍्तोषाद्‌ विषयांस्तस्वद्शनात्‌ ॥ 
अलुक्रोशादधर्म॑ च॒ जयेद्‌ . धर्ममवेक्षया | आयत्या च॒ जयेदाशामंरथ” सज्ृविवर्जेनात्‌ ॥ 
. अनित्यत्वेन च स्नेह क्षुधां योगेन पण्डितः | कारुण्येनात्मनो मान तृष्णां च परितोषतः ॥ 
: उत्थानेन जयेत्तन्द्रीं वितक निश्चयाज्जग्रेत्‌। मौनेन बहुआष्यं च॒ शौयंण च भर्य॑ त्यजेत्‌ ॥ 
* यच्छेद्‌ वामतसी वबुद्ध.या तां यच्छेज्ञानचक्षुषा । शानमात्मावबोधेन यच्छेदात्मानमात्मना ॥ 
| ० तदेतदुपशान्तेन बोरूब्यं शुविकमेणा ॥ | 
हम 2 9022 (महा० शान्ति०ण २७४|४-१३ ) 
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मुक्तिका एक ही मार्ग है, वह में कहता हूँ सुनो। धीर पुरुष क्रोधका क्षमा 


2 डॉ से 
उच्छेद करे,इच्छाको सड्डूर निरोध करके नष्ट करे ओर सच्चगुणका आश्रय लेकर अति ले 
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.* निद्राकों दूर करे। 0 रखकर भयको हटावे, आत्मचिन्तनके द्वारा श्वासपर विजय 
.> प्राप्त करे तथा पैयंसे इच्छा, ढेष और कामको दूर करे |.अम, अज्ञान और संशयको तत्- 
... के अभ्यांससे तथा लय ओर विशक्षेपको ज्ञानाभ्याससे नष्ट करे | शारीरिक उपद्रव ओर 
_* शोगोंकों दितकारी, सुपाच्य एवं परिमित आहारसे, लोभ.ओर मोहको सन्‍्तोषसे तथा 
. “विषयोको उनके अनित्यत्वांदि खरूपका विचार करके दूर करे | अधमेको दयाके ढारा 

और धर्मको अनुष्ठानके द्वारा बशमें करे, आशाकों उसके परिणामका विचार करके नष्ट “ 3 
करे तथा आर्सक्तिकों त्यागके द्वारा दूर करे | विद्वान्‌ मनुष्य स्नेहको उसके अनित्यत्व- 2 
पर दृष्टि रखकर, क्षुधाकों प्राणोंका निरोध करके, मानकों कारुण्यसे और दृष्णाको 
. सन्तोषसे निबत्त करे । उद्योगके द्वारा आलस्यको, निश्चयके द्वारा संन्देहको, मौनके 
: द्वारा अति भाषणको और शूरवीरताके द्वारा भयको दूर॑ करे. | वागादि इन्द्रियोंको 
मनमें ओर मनको बुद्धिमें लीन करें तथा बुद्धिको ज्ञानवश्कि (शुद्ध त्वंपदार्थके बोध). 
द्वारा शान्त करे, ज्ञानदशिको आत्मावबोध (आंत्माकी' ब्रह्मरूपताके बोध) द्वारा निवत्त. हा 
करे और उस. आत्मावबोधरूप वत्तिज्ञानकों शुद्ध चित्खरूप आत्मामें लीन करे | जो... 
पवित्र कर्म करनेवालां शान्तचित्त मुनि हे, उसे इस मोश्षुमार्गपर दृष्टि रखनी चाहिये । 
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| हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे रृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जयति न _ शिवा-शिव जानकि-राम | जय . रघुनन्दन जय सियराम॥.. « 
पति - राघव राजा राम | पतितपावन सीताराम ॥ 


जय जय दुगो जय मा तारा | जय गणेश जय शुभ आगारा॥ 
........... [ सं० १९९०९ प्रथम संस्करण ५११००] 
हे [ सं० २००१, द्वितीय संस्करण ५००० ] 


प्‌ 


ष्‌ र ७ 


* पूरमदः पूणमिदं पूर्णद पूर्णयदच्यते 
पूणं्ध पूणणमादाय पूणंमेवावशिष्यते ॥, | / 
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नारायण नमस्कृत्य नरं चेष नरोत्तमम्‌ | देवीं सरखतीं चेब ततो जयप्नुदीरयेत्‌ ॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो वे ब्रह्महदये वासिष्ठाय नमों नमः || - 


| गोरखपुर, माचे १९४३, सौर फार्गुन १९९९ !। 


विज सर्वभूतात्मभूताय भूतादिनिधनाय च। 
ष्छ . अक्रोधद्रोहमोहाय तस्मे शान्तात्मने नमः ॥ 


संख्या ८ 


पूर्ण संख्या २०० 


जो समस्त भूतोंके आत्मा हैं, जिनसे उनका प्रादुर्भाव द्ोता है और ' हर 


३ ( शान्ति० ४७ | ८२) 


दुर्गुणोंसे सबंथा शून्य शान्‍्तात्मा श्रीकृष्णको नमस्कार है | सर 


-  ०0-0. #पराप।(्ञाप 899५9व वाया 00॥8००ा7 006|॥260 0५ 8527600 


अन्तमें जिनमें वे लीन हो जाते हैं, ऐसे क्रोप, दोह और मोह: आदि पि | | रा > 


ब्रह्माकृत भगवत्स्तुति 


पादो तब धरा देवी दिशो बाहू दिवं शिरः । मूतिस्तेउ॒हं सुराः कायथन्द्रादित्यौं च चक्लषी ॥ 
बल तपञ सत्यं च कर्म धर्मात्मक॑ तव । तेजोउग्निः पवनः श्वास आपस्ते स्वेद्सम्भवाः || . 
अश्विनों श्रवणो नित्य॑ देवी जिहा सरखती । वेदाः संस्कारनिष्ठा हि त्वयीदं जगदाश्रितम्‌ ॥ 
न संखुया न परीमाणं न तेजो न पराक्रमम्‌ | न बल योगयोगीश जानीमस्ते न सम्भवस्‌ ॥। 
त्वद्धक्तिनिरता देव नियमेस्त्वां समाश्रिताः | अचेयामः सदा विष्णों परमेशं महेश्वरम्‌॥ 
ऋषयो देवगन्धवों यक्षराक्षपत्नगाः | पिशाचा म्ानुपाश्चैव सृगपश्षिसरीसपाः ॥ 
एवमादि मया सूृष्ट पथिव्यां सवस्प्रसादजस्‌ | पद्ननाभ विशालाक्ष कृष्ण दुःखप्रणाशन ॥ 
त्व॑ गतिः सर्वश्तानां त्व॑ं नेता त्व॑ जगहुरु) | लवत्प्रसादेन देवेश सुखिनो विदुधाः सदा ॥ 
५ ( महा० भीष्म ० ६५ | ५९--६६ ) 
भगवन्‌ ! पृथ्वी आपके चरण हैं, दिशाएँ दोनों भुजा हैं, खर्गछोक सिर है, मैं आपका खरूप हूँ, 
देवता शरीर हैं, चन्द्रमा और सूर्य आँखें हैं, तप, सत्य और कर्म-धर्म ही आपका बढ हैं, अग्नि तेज है, वायु - 
इवास है, जल पसीना है, अख्िनीकुमार कान हैं, देवी सरखती जिह्मा हैं और वेद संस्कारनिष्ठा हैं | यह जगत्‌ 
आपह्ीमें स्थित है। योगयोगीश्वर ! हमें न तो आपकी संझ्याका पता है और न परिमाणका । आपके तेज, 
पराक्रम, बल और उत्पत्तिस्थानका भी हमें कुछ ज्ञान नहीं है । देव ! हम तो ऑपकी भक्तिमें ही निरत हैं तथा 
._ नियरमोंका पाछन करते हुए हमने आपका ही. आश्रय ले रक्‍्खा है । विष्णो ! आप ही परमेश्वर और महेश्वर हैं | 
दम सवंदा आपका ही पूजन करते हैं। ऋषि, देवता, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, नाग, पिशाच, मनुष्य, मृग, पक्षी 
और सरीसप आदि जितने जीव मैंने प्रथ्वीमें पैदा किये हैं, वे सब आपद्ीकी कृपाके परिणाम हैं | पद्मनाम | 
_क्शिड्नयन | दुःखह्दारी श्रीकृष्ण | आप ह्वी समस्त 'जीवोंके आश्रय और पपथ॒प्रदर्शक हैं तथा आप ही सारे 
संसारके गुरु हैं | देवेख़र | आपहीकी ऋपासे देवताछोग सर्वदा सुखी रहते हैं | > 
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राजकुमार वसुमानको एक ऋषिका धर्मविषयक उपदेश 
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भीष्मजी कहते हैँ--युधिष्ठिर | एक समयकी बात है, 
जनकवंशका राजकुमार वसुमान्‌ शिकार खेलनेके लिये एक 


टार्9522052 


। 02 ! /9/॥ ॥३१५ 


निर्जन वनमें गया । वहाँ उसने भशुके वंशमें उत्पन्न हुए एक 
ब्रह्मर्षिको देखा जो पास ही बेठे हुए थे | वसुमानने निकट 
जाकर उनके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम किया और फिर 
उनकी आशा लेकर इस प्रकार प्रश्न किया--(भगवन्‌ | इस 
नाशवान शरीरमें कामंके अधीन होकर रहनेवाले पुरुषका 
इस लोक और परलोकमें किस उपायसे कल्याण हो,सकता है !? 


ऋषिने कदा--राजकुमार ! धर्म ही सत्पुरुषोंका 
कल्याण करनेवाल्ा तथा घ॒र्म ही उनका आशय है| तीनों 
छोकके चराचर प्राणी घर्मसे ही उपन्न हुए. है | तुम तो सदा 
विषयौका दी रस लेना चाहते हो, भला तुम्हारी कामनाओंकी 
तृष्णा शान्त क्यों नहीं होती, अपनी कुत्सित बुद्धिके कारण 
अभी तुम्हें कामनाओंमें मिठास-ही-मिठास दिखायी देती है; 
उनसे होनेवाले पतनकी ओर तुम्द्वारी दृष्टि नहीं जाती । जैसे 
चाहनेवालेके लिये शानते परिचित होना आवश्यक 
है, उसी प्रकार धर्मका फछ चाहनेवालेकों भी धर्मका परिचय 
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प्राप्त करना चाहिये | दुष्ट पुरुष यदि घर्मकी इच्छा करे भी 

तो उसके द्वारा विशुद्ध कर्मका सम्पादन शेना कठिन हो जाता 

है और साधुपुरुष यदि घर्मानुष्ठानकी इच्छा करे तो उसके 

डिये कठिन-से-कठिन कर्म भी सहज हो जाते हैं | वनमें रह- 

कर भी जो ग्रामीण सुखका उपभोग करना चाहता है; उसको 
ग्रामीण ही समझना चाहिये तथा गाँवमें रहकर भी जो वनवासी 
मुनियोंक्रे-से बर्तावमें ही सुख मानता है; उसकी गिनती वन- 
वासियोंमें ही करनी चाहिये | पहले निवृत्ति और प्रवृत्तिमें जो 
गुण-अवगुण हैं उसका ठुम अच्छी तरह निश्चय कर लो, फिर 

एकाग्रचित्त होकर भ्रद्धापूर्वक मन, वाणी तथा शरीरद्वारा 
घर्मका अनुष्ठान करो | प्रतिदिन नियम और पवित्नताका 

पाछन करते हुए; अच्छे देश ओर कालूमें साधु पुरुषोंको" 
प्रार्थना और सत्कारपूर्वक अधिक-से-अधिक दान करना चाहिये 

और उनमें दोषदृष्टि नहीं रखनी चाहिये, झुमकर्मोद्वारा प्रात 
हुआ घन सत्पात्रकों अर्पण करना चाहिये, क्रोध त्याग कर. 
दान देना चाहिये, देनेके बाद पश्चात्ताप अथवा दानका बखान 
नहीं करना चाहिये | दयाड) पवित्र, जितेन्द्रिय; सत्यवादी) 
सरल) योनि और कर्मसे शुद्ध वेदवेत्ता ब्राह्मण ही दानके लिये 
उत्तम पात्र है। अपनी ही जातिके उत्तम कुलमें उत्पन्न हुईं 
पतिद्वारा सम्मानित पतित्रता सनी उत्तम योनि मानी गयी है| 

इसी प्रकार ऋग्वेद, यजुबंद और सामवेदका विद्वान होकर 
सदा छः कर्मो ( यजन) याजन) अध्ययन) अध्यापन, दान 
और प्रतिग्रह ) का अनुष्ठान करनेवाला ब्राह्मण कर्मसे शुद्ध 
एवं उत्तम पात्र बताया गया है | इस प्रकार देश) काछ 
और पात्रका विचार करके दिये हुए दानसे धर्म होता है 
और देश-कालादिका विचार न करनेपर पात्र और क्रियाकी _ 
विशेषतासे वही दान दाताके लिये अघ्के रूपमें परिणत 
हो जाता है । जो मनुष्य अपने दोषोंका नाश करके धर्मका 
आचरण करता है, उसको धर्म परलोकम सुख पहुँचाता है) 
सभी प्राणियोंके मनमें अच्छे और बुरे विचार रहते हैं; मनुष्य- 
को चाहिये कि चित्तको अञ्यम विचारोंकी ओरसे: हटाकर झुभ 

विचारोंमें छगावे | अपने वर्ण ओर:आशभ्रमके अनुसार सबके 
द्वारा सब जगह किये जांनेवाले सब प्रकारंके कमोंका आदर 
करे, तुम भी अपने धर्मके अनुसार जिस कर्ममें अनुराग हो 
और शास्त बनो तथा प्राश पुरुषोंके समान आचरण करो | जो 
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सत्पुरुषोंका सज्ञ करता है उसे उन्हींके प्रतापसे ऐसे उपायकी 
प्राप्ति हो सकती है जो इस छोक और परछोकमें भी कल्याण 
करनेवाल्ग हो । घ्ृति ( मनकी स्थिरता ) ही कल्याणका मूल 
है, राजपि महाभिष ध्रृतिमान्‌ न होनेके कारण ही खर्गसे नीचे 


: # महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


ब्लाक किस ल 


[ खं० महाभारत 

छल था 

ही बल्से उत्तम छोकोंको प्राप्त हुए | ठुम भी घर्मज्ञ एवं 

तपस्व्री विद्वानोंकी सेवा करो) इससे तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी ओर 
बम्हें कल्याणकी प्राप्ति हो जायगी | ठ 

मुनिके इस उपदेशको सुनकर राज॑कुमार वसुमानने अपने 


गिरे और राजा ययाति पुण्य क्षीण हो जानेके बाद भी धृतिके मनकों कामनाओंसे हटाकर धर्ममें लगा दिया | 
याज्ञवस्क्यका राजा जनकको उपदेश--सांख्य-मतके अनुसार सृष्टि, प्रलय और गुणोंका वणन 
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युधिष्टिरने कहा--पितामह ! जो धर्म-अधर्मसे रहित, 
संशयझूज्य, जन्म-सृत्युसे मुक्त, पुण्य-पापसे हीन, नित्य, निर्भय; 
कल्याणमय) अक्षर, अव्यय, पविन्न एवं क्लेशरहिित तत्त्व है, 
उसका आप हमें उपदेश कीजिये | 


'भीष्मजीने कह्ा--भारत | इस विषय तुम्हें जनक- 


. याशवल्क्यका संवादरूप एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ. 


एक बार देवरातके पुत्र महायशस्वी राजा जनकने प्रश्नका 
, रहस्य समझनेवालोमें श्रेष्ठ मुनिवर याशवल्क्यजीसे पूछा-- 


(विप्रवर | इन्द्रियाँ कितनी हैं ! प्रकृतिके कितने भेद हैं ! उससे. 


परे कारण ब्रह्मका क्या खरूप है ! उससे मी पर निर्गुण 
तस्व क्या है १ सृष्टि और प्रत्यंका क्या स्वरूप है! ये सब 


बतानेकी कृपा कीजिये | में आपका कृपापात्र और अजानी . 


हूँ, इसील्ये प्रश्न करता हूँ | आप शानके मण्डार हैं, अतः 
आपहीसे इन सब विषयोंको सुननेकी. इच्छा हो रही है |?, 
याक्षेवल्क्यने कहा--राजन्‌ ! तुम जो कुछ पूछते 
: हो वह योग ओर सांख्यका परम रहस्यमय शान त॒म्हें बताता 
हूं; सुनो | यद्यपि तुमसे कोई भी विषय अज्ञात नहीं है, फिर 
भी मुझसे पूछते हो तो कहना ही पड़ता है; क्योंकि किसीके 
पूछनेपर जानकार मनुष्यको उसके प्रश्रका उत्तर देना ही 
चाहिये) यही सनातन धर्म है | प्रकृतियाँ आठ हैं और उनके 
विकार सोलह | अध्यात्मशाज्ञके विद्वानोने अव्यक्त, महत्तत्त्व, 


... अहंकार; पृथ्वी) वायु) आकाश) जल और तेज--इन आठ 
. तत्तोंकों प्रकृति बतलाया है | अबः विकारोंके नाम सनो-- 
आँख) कान, नाक) जिह्ा, त्वचा; वाक्‌, हाथ, पैर, गुदा, 
.__. लिल्न) शब्द, स्पर्श। रूप, रस और गन्ध-इनमेंसे हस्त-पादादि 
._ क्मेन्द्रियाँ ओर झब्द-स्पर्शादि विषय विशेष कहछाते हैं तथा 
नेत्र को शानेन्द्रियोंकी सविशेष कहंते हैं, ये सब मिलकर 


और इनके साथ लोलहवाँ मन है) ये ही सोलह विकार 
कहें गये हैं । . जन | अव्यक्त प्रकृतिसे महत्तत्त ( समष्ठि- 


बुद्धि ) की उत्मत्ति होती है, इसे विद्वान पुरुष पहली और 
प्रांत सृष्टि कहते हैं| महत्तत्वसे अहंकार प्रकट होता है; 
यह दूसरा सर्ग है, जिसे बुद्धधात्मक सृष्टि कहते हैं | अहंकारसे - 
मन प्रकट होता है, जिसे तीसरी आहंकारिक सृष्टि कहते हैं| 
मनसे पाँच महाभूत उत्पन्न हुए हैं, इसे चौथी मानसी सृष्टि 
कहते हैं । शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्घ--ये पाँच विषय 
पञ्नमूतोंसे उत्पन्न होनेके कारण भौतिक सर्ग कहलाते हैं, यह 
पॉचवीं सृष्टि है। ओोत्र, त्वचा; नेत्र, जिहा और घाणेन्द्रिय- 
को छठा सर्ग कहते हैं, यह बहुचिन्तात्मक ( मानस ) सृष्टि 
है। ओत्र आदिके बाद कर्मेंन्द्रियोंकी उत्पत्ति हुई है; यह 
सातवाँ सर्ग है | यह ऐन्द्रियक सृष्टि है | तदनन्तर, प्राणवायुके 
साथ ही समान, व्यान और उदानका ऊपरी भाग प्रकट 
डुआ। यह आठवों सर्ग है। तत्यश्वात्‌ अपानवायुके साथ 
समान, व्यान ओर उदानका निम्न भाग उत्पन्न हुआ; इसे 
नवम सर्ग कहते हैं | आठवें और नरवें सर्गका नाम आउजवक 
सृष्टि है। राजन्‌ ! इस प्रकार मैंने नौ प्रकारकी सृष्टि और 
चोवीस ग्रकारके तत्वोंका भ्रुतिके अनुसार वर्णन किया है । 


अब तत्त्वोंके संहारका बृत्तान्त सुनो | आदि-अन्तसे रहित 
नित्य, अक्षरखरूप त्रह्माजी जिस प्रकार बारंबार सृष्टि और 
संहार करते हैं वह सब बातें बता रहा हूँ--ब्रह्माजी जब 
देखते हैं कि मेरे दिनका अन्त हो गया तो उनके मनमें रातको 
शयन करनेकी इच्छा होती है, इसलिये वे अहंकारके अमिमानी 
देवता रुद्रको संहारके लिये आशा देते हैं, उस समय- वे 
रुद्रदेव ब्माजीसे प्रेरित होकर प्रचण्ड सूर्यका खरूप धारण 
करते हैं ओर अपने बारह खरूप बनाकर अभिके समान 
प्रज्वह्ित हो उठते हैं | तसश्रात्‌ अपने तेजसे जरायुज, 
अण्डज, स्वेदज और उद्धिज--इन चार प्रकारके प्राणियोसे 
भरे हुए सम्पूर्ण जगत्‌को मस्म कर डालते हैं | पलक मारते- 
मारते चराचर विश्वका.नाश हो जाता है और यह भूमि सब 
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ओरसे कछुवेकी पीठकी तरह. दिखायी देने छगती है | इसके 
बाद अमित बल्वान्‌ रुद्र जलनेसे बची हुई प्रथ्वीको जलके 
महान्‌ प्रवाहमें डुबो देते हैँ | तदनन्तर, कालाप्रिकी लपटमें 
पड़कर सारा जल सूख जाता है । पानीके सूल्वते ही आग 
अत्यन्त भयानक रूप घारण करती है ओर सब ओर बड़े 
, जोरसे प्रज्वलित हो उठती है | तब अत्यन्त बलवान वायु- 
देव अपने आठों रूपोंमें प्रकद होकर उस प्रचण्ड वेगसे जलती 

हुई आगको निगल जाते हैं ओर ऊपर-नीचे तथा बीचमें सब 

ओर प्रवाहित होने छगते हैं | तदनन्तर- वायुकी आकाश; 

आकाशको मन, मनको अहंकार, अहंकारको महत्तत्व ओर 

महत्तत्त्कको प्रजापति शम्भु अपना ग्रास बना छेते हैं। ये शम्भु 

अणिमा, लघिमा और प्राप्ति आदि सिद्धियोंसे सम्पन्न) सबके 

इंश्वर, ज्योतिःस्वरूप तथा अविकारी हैं | वे सब ओर हाय-पैरों- 

वाले, सब ओर आँख; मस्तक ओर मुखंवाले तथा सब ओर 

कानवाले हैं, ये सम्पूर्ण जगत्‌को व्याप्त करके स्थित हैं । ये 

.सब प्राणियोंके दृदयस्थित आत्मा, अनन्त; परम महान्‌ ओर 
सर्वेश्वर हैं तथा ये ही सम्पूर्ण विश्वको अपनेमें लीन करते हैं । 
इस प्रकार सबके अन्तमें सर्वस्वरूप, अक्षय, अव्यय, छिद्र- 
रहित, भूत-भविष्य-वर्तमानके सष्टा और सब प्रकारके दोषोंसे 
रहित परमेश्वर ही शेष रहते हैं | राजन ! इस प्रकार मैंने 

तुम्हें यह तत्तवोंके संहारका क्रम बतलाया है | 

राजन] प्रकृति स्वतन्त्रतापूवंक खेल करनेके लिये अपनी 

ही इच्छासे सैकड़ों ओर हजारों गुणोंकों उत्पन्न करती है | 
जैसे मनुष्य एक दीपकसे हजारों दीपक जल्ण लेते हैं; उसी 
प्रकार प्रकृति पुरुषके एक-एक .गुणसे अनेकों गुण उत्पन्न 


कर देती है | आनन्द; प्रीति, मन और इन्द्रियोंकी 


प्रसन्नता) सुख; शुद्धि, आरोग्य, सनन्‍्तोष, भ्रद्ा, दीनता ओर 
क्रोधका अभाव, क्षमा; ध्ृति, अहिता, समता, सत्य, उऋण 
होना) मढुता, लजा, चपलताका अमाव) शौच, सरलता; 
सदाचार; अलोडुपता; छृदयमें सम्भ्रमका ने होना) इष्ट- 
अनिष्टके वियोगका बखान न करना, दानके द्वारा मनको वशमे 
रखना) किसी वस्तुकी इच्छा न करना; परोपकार तथा सब 
प्राणियोपर दया करना--ये सब गुण सत्तवगुणसे उत्पन्न होते 
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और द्वेष--ये रजोगुणके कार्य बतछाये गये हैं । मोह, 
अप्रकाश ( अज्ञान ); तामिल (क्रोघ)) अन्धतामिल (मरण); 
बहुत तरहकी खानेकी-चीजोंमें रुचि रखना, भोजनसे सन्तोष 
न होना; पीने योग्य वस्तुओंसे मन न भरना) सुगन्ध) वद्ध) 


 शय्या) आसन, विहार, दिनमें शयन) अधिक वकवाद और 


प्रमाद्मं मन लगाना, नाच-गान और बाज़ेमें प्रेम रखना 
तथा धर्मसे द्वेघ करना--ये सब तामस गुण समझने चाहिये। 

राजन ! सतत, रज और तम--ये तीन प्रकृतिके गुण 
हैं | अध्यात्मशाज्ञका विचार करनेवाले विद्वान कहते हैं कि 
सात्तिक पुरुषको उत्तम, रजोगुणीकों मध्यम और तमोगुणीको 
अधम स्थानकी प्राप्ति होती है; केवल पुण्य करनेसे मनुष्य 
ऊध्वलोकर्मं गमन करता है, पुण्य ओर पाप दोनोंके अनुष्ठानसे 
मर्त्यलोकमें जन्म लेता है तथा केवछ पापाचार करनेपर उसे 
अधोगति ( नरक )में गिरना पड़ता है । अब में सत्त्व, रज 
और तम--इन तीनों गुर्णोके दन्द और सन्निपातका वर्णन 
करता हूँ; सुनो--सत्त्गुणके साथ रजोगुण, रजोगुणके 
साथ तमोगुण अथवा तमोगुणके साथ सच्गगुणका मेल देखा 
जाता है । केवल सतच्तगगुणसे युक्त मनुष्यकों देवलोककी प्रासि 
होती है, रजोगुण ओर सरबगुण दोनोंसे .युक्त होनेपर वह 
मनुष्य-योनिमें जन्म पाता है तया रजोगुण ओर तमोगुणसे 
युक्त जीवको तिय॑ग्योनिर्में जन्म लेना पड़ता है । जिसमें 
तीनों गुर्णोका संयोग रहता है; उसका भी मनुष्ययोनिमें ही 
जन्म होता है; किन्तु जो पुण्य ओर पापसे रहित होते हैं, उन 
महात्माओंकोी अक्षय, अविकारी, अम्ृतमय एवं सनातन 
स्थानकी प्रासति होती है | वह उत्तम पद ज्ञानियोंकों ही सुलम 
होता है । 

राजा जनकने पूछा--महामते ! प्रकृति ओर पुरुष 
दोनों आदि-अन्तसे रहित, मूर्तिहीन और अचल हैं। दोनोंके 
ही गुण अप्रकम्प्य हैं तथा दोनों ही निुंण और अग्राह्म 
( बुद्धिके अगोचर ) हैं ।.फिर एकको क्यों आपने अचेतन 
बताया और दूसरेको चैतन्ययुक्त क्षेत्रश कहा है ! आप 
पूर्णतया मोक्ष-घर्मका सेवन करते हैं; इसलिये आपहीके मुंहसे 
मुझे सारा-का-सारा मोक्षघर्म सुननेकी इच्छा है । पुरुषके 
अस्तित्व, केवलत्व प्रकृतिसे मिन्नत्वका डे स्पष्टीकरण 
कीजिये, देहका आभय अहण करनेवाले इन्द्रिय-देवताओंके 


सम्बन्धकी बात बताइये तथा मरनेवाले जीवके प्राणोंका जब _ 
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उल्रमण होता है, तो उसे किस स्थानकी प्राप्ति होती है ! 
इसपर भी प्रकाश डालिये । साथ ही प्रथक्‌ प्रयक सांख्य 
और योगके ज्ञानका तथा मृत्युसचक चिहोंका भी वर्णन 
कीजिये; क्योंकि सारा ज्ञान आपके लिये हस्तामलहूकवत्‌ है ! 
याक्षवल्क्यने कहा--राजन्‌ ! त्रिगुणमयी प्रकृति 
ओर गुणातीत पुरुषका यथार्थ तत्त्व में बता रह हूँ, सुनो--. 
तत्तदर्शी महात्मा कहते हैं, जिसका गुणोंके साथ सम्पर्क है, 
वह गुणवान है तथा जो गुणोके संसर्गसे रहित है, वह निर्गुण 
कहलाता है | अव्यक्त प्रकृति खभावसे ही गुणवती है, वह 
गुणोंका अतिक्रमण नहीं कर सकती | उसे किसी वस्तुका 
शान नहीं होता | इसके विपरीत पुरुष स्वमावसे ही शानी है, 
जह सदा इस बातको जानता रहता है कि मेरे सिवा दूसरा 
कोई चेतन पदार्थ नहीं है | अतः क्षर होनेके कारण प्रकृति 
अचेतन ( जड ) है और नित्य तथा अक्षर होनेके कारण 
पुरुष चेतन है | किन्त॒ जबतक वह अज्ञानवश बारंबार गुणों- 
. का संसर्ग करता और अपने असज्ञ स्वरूपको नहीं जानता है, 
तबतक उसकी मुक्ति नहीं होती है | वह अपनेको प्रकृति 
* ( प्रजा ) का कर्ता माननेके कारण प्रक्ृतिघर्मी कहलाता है | 
स्थावर पदार्थोके बीजोंको उत्पन्न करनेके कारण उसे बीज- 
घर्मा कहते हैं तथा वह गुणोंकी उत्पत्ति तथा प्रर्यका कर्ता 


+# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 
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हेनेसे गुणधर्मा कहा जाता है | अध्यात्मशासत्रको जाननेवाले 
सिद्ध यति साक्षी और अद्वितीय होनेके कारण पुरुषको केवल 
( प्रकृतिके सज्धसे रहित) मानते हैं। उसे सुख-दुःखका 
अनुभव तो अभिमानके कारण होता है, वह कारणरूपसे 
नित्य ओर अव्यक्त है तथा कार्यरूपसे नित्य और व्यक्त है। 
सम्पूर्ण प्राणियोपर दया करनेवाले और केवल ज्ञानका सहारा 
लेनेवाले कुछ सांख्यके विद्वान प्रकृतिकों एक और पुरुषको 
अनेक मानते हैं | पुरुष प्रकृतिसे भिन्न और नित्य है तथा 
अव्यक्त ( प्रकृति ) पुरुषसे भिन्न एवं अनित्य है । जैसे 
सींकसे मूँज अछग होती है, उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुषसे 
भिन्न है । जैसे गूलर और उसके कीड़े एक साथ होनेपर मी 
अलग-अलग समझे जाते हैं तथा जिस प्रकार कमलछ दूसरी 
वस्तु है ओर. पानी दूसरी, पानीके स्प्शसे कमल छिस नहीं 
होता, उसी प्रकार पुरुष भी प्रकृतिसे भिन्न और असक्ष है ! 
गेंवार छोग इनके सहवास और निवासकों ठीक-ठीक नहीं 
समझ पाते | जो प्रकृति और पुरुषको एक-दूसरेसे मिन्न 
नहीं जानते, वे बारंबार घोर नरकमें पड़ते हैं | इस प्रकार 
मैंने तुम्हें सांड्पशासत्रका मत बतलाया है, सांख्यके विद्वान 
इसी प्रकार प्रकृति और पुरुषकी भिन्नताका विचार करके 
केवल्यको प्राप्त हो गये हैं ! 


योग तथा सृत्युत्नचक्त चिह्नोंका वर्णन 


_याशवल्क्यजी कहते है--राजन्‌ ! मैं सांख्यसम्बन्धी 
शान तो तुम्हें बतछा चुका, अब योग-शास्त्रका ज्ञान सुनो | 
सांख्यके समान कोई ज्ञान नहीं है और योगके समान दूसरा 
कोई बल नहीं है, दोनोंका लक्ष्य एक है और दोनों हद 
अत्युका नाश करनेवाले हैं | जो इन दोनों शाज्ोंकों सर्वया 
भिन्न मानते हैं वे अज्ञानी हैं | मैं तो विचारके द्वारा पूर्ण 
निश्रय करके दोनोंको एक समझता हूँ | योगी जिस तत्वका 


हो जाती है। मनीषी पुरुषोंका कहना है कि वेदरमें स्थूछ 
और सूक्ष्म दो प्रकारके योगोंका वर्णन है | स्थूछ योग अणिमा 
आदि आठ ग्रकारकी सिद्धि प्रदान करनेवाला है और सूक्ष्म 
योग ( यम, नियम, आसन, आणायाम, प्रत्याहर, धारणा, 
ध्यान और समाधि--इन ) आठ गुणों ( अज्ञों ) से युक्त 
है । योगका प्रधान कर्तव्य है प्राणायाम, जो सगुण और" 
नि्ुणमेदसे दो प्रकारका होता है | मनकी धारणीके साथ 
किया जानेवाल् प्राणायाम सगुण है और प्राणों ( इन्द्रियों ) 
के निग्नहपूवंक मनको समाधिमें एकाग्र करना निर्गुण 
प्राणायाम कहलाता है | सगुण प्राणायाम मनको निर्गुण 
( वृत्तिझज्य ) करके श्र करनेमें सहायक होता है| इस 


तरह ( प्राणायामके छारा ) मनको वशमें करके शान्त 
ओर जितेन्द्रिय होकर 


शानीको परमात्माका ध्यान करना चाहिये | -+-7----_... ना चाहिये । शब्द, स्पर्श) स्पश) 


एकान्तवास करनेवाले आत्माराम 


१. किसी एक देशमें वित्तकों सखापित करनेका नाम पारणा है। 
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,रूप, रस और गन्ध--ये इन्द्रियोंके पाँच दोष हैं; इन दोषों- 
को दूर करे। फिर सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी मनमें स्थिर करके लय 
और विश्षेपको शान्त करे | मनको .अ 'कारमें, अहंकारको 
बुद्धिमं और बुद्धिको प्रकृतिमें स्थापित करे । इस प्रकार 
सबका छय करके केवल उस परमात्माका ध्यान करना चाहिये) 
जो रजोगुणसे रहित; निर्मछ, नित्य+ अनन्त, शुद्ध। छिद्र- 
रहित, कूटस्थ; अन्तर्यामी, अमेय, अजर; अमर; अंविकारी, 
सबका शासन करनेवाछा ओर सनातन ब्रह्म है | 

राजन्‌ ! अब समाधिमें स्थित हुए. योगीके लक्षण सुनो, 
जैसे तृत्त हुआ मनुष्य सुखसे सोता है, उसी प्रकार योगयुक्त 
पुरुषके चित्तमें सदा प्रसन्नता बनी रहती है--बह समाधघिसे 
विरत होना नहीं चाहता, यही उसकी प्रसन्नताकी पहचान 
है। जैसे तेलसे भरा हुआ दीपक वायुशूज््य स्थानमें एकतार 
जलता रहता है, उसकी शिखा स्थिरमावसे ऊपरकी ओर 
उठी रहती है, उसी तरह समाघधिनिष्ठ योगी मी स्थिर होता 

: है। जैसे बादछकी बरसायी हुई बूँदोंके आघातसे पर्वत चश्चछ 

नहीं होता, वैसा ही अनेकों विक्षेप आकर योगीकों विचल्ति 

नहीं कर सकते । उसके पास बहुत-से शद्ध॒ और नगाड़ोंकी 
ध्वनि हो और तरह-तरहके .गाने-बजाने किये जाये तो भी 
उसका ध्यान भज्ञ नहीं हो सकता, यही उसकी सुदृद समाधि- 
की पहचान है । जेसे सावधान पुरुष दोनों हाथोंमें तेलसे 
भरा कगोरा छेकर सीढ़ीपर चढ़े और उस समय बहुत-से 


मनुष्य हाथमें तलवार छेकर उसे डराने-धमकाने छगें तो भी 


वह उनके डरसे एक दूँद भी तेल गिरने नंहीं देता, उसी 
प्रकार योगकी ऊँची स्थितिको प्राप्त हुआ एकाग्रचित्त योगी 
इन्द्रियोंकी स्थिरताके कारण समाधिसे विचल्त नहीं होता | 
योगसिद्ध महात्माके ऐसे ही लक्षण समझने चाहिये । जो 
अच्छी प्रकार समाधिमें स्थित हो जाता है वह अविनाशी 
परबक्षक्रा साक्षात्कार करता है | इस साधनाके द्वारा मनुष्य 


देहत्यागंके पश्चात्‌ केवल ( प्रकृतिके संसर्गसे रहित ) परब्रह्म 
परमात्माको प्राप्त हों जाता है; यही योगियोंका योग है, इसे 
जानकर मनीषी पुरुष अपनेको कृताथ मानते हैं| 

विदेहराज | अब मैं विद्वानोंके बताये हुए, मृत्युसूचक 
चिहोंका वर्णन करता हूँ | जिस पुरुषकों अरुन्ध॒ती या ध्रुव 
नामक तारा, जिसे उसने पहले कभी देखा हो, न दिखायी 
पढ़े तथा पूर्ण चन्द्रमाका मण्डल और दौपककी शिखा 
दाहिने भागसे खण्डित जान पड़े, वह केवछ एक वर्षतक 
जीवित रह सकता है । जो लोग दूसरोंके नेत्रोंमे अपनी परछाई 
न देख सकें, उनकी आयु भी एक ही वर्षतक शेष समझनी 
चाहिये | जिसकी बहुत बढ़ी-चढ़ी कान्ति. भी फीकी पड़ जाय) 
बुद्धि नष्ट हो जाय) स्वभावमें भारी उल्ट-फेर हों जाय; जो 
काले रंगका होकर भी पीला पड़ने लगे तथा देवताओंका 
अनादर ओर ब्राह्मणोंके साथ विरोध करता हो; वह छः 
महीनेसे अधिक नहीं जी सकता । जो मनुष्य सूर्य और 
चन्द्रमाकों मकड़ीके जालेके चक्रके समान छिद्रयुक्त देखता 
है तथा देवमन्दिरमें बेठकर वहाँकी सुगन्धित वस्तुमें भी सड़े 
मुर्देकी-सी दुर्गन्‍्धका अनुभव करता है; वह सात दिनमें ही 
मृत्युको प्रात हो जाता है| जिसकी नाक ओर कान टेढ़े हो 
जायें, दाँत ओर नेत्रोंका रंग बिगड़ जाय) जिसे बेहोशी 
होने छंगे, जिसका शरीर ठंडा पड़ जाय तथा जिसकी बार्या 
आँखसे अकस्मात्‌ आँसू, बहने ओर मस्तकसे घुआँ उठने 
छगे) उत्तकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। ः 

इन मृत्युयूचक चिह्*ोंकी जानकर मनको वशमें रखने- 
वाल साधक रात-दिन परमात्माका ध्यान करे ओर सृत्यु- 
कालकी बाट जोहता रहे । ऐसा करनेसे वह उस सनातन 
पदको प्राप्त करता है, जो अश्ुद्ध चिर्त्तवाले पुरुषोंके लिये 
दुर्लभ है तथा जो अक्षय) अजन्मा, अचल) अविकारी) पूर्ण 
तथा कल्याणमय है । 


याज्ञवस्क्यद्धारा मोक्षपर्मका वणन 


 थराशवद्क्यजी कद्दते हैं--राजन | तुमने जो अव्यक्त 
परह्मके विषय प्रभ किया है) वह बड़ा गूढ है) ध्यान 
देकर सुनो--पहलेकी बात हैः मैंने बड़ी भारी तपस्या करके 
भगवान्‌ सूर्यकी आराधना की यी | एक दिन उन्होंने प्रसत्न 
होकर कह्दा, अह्ये | तुम्हारी जो इच्छा हो! वर माँग छो) 
दुर्लभ होनेपर भी वह तुम्हें दूँगा । क्योंकि तुम्हारे कठोर 
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तपसे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ ओर मेरी प्रसन्नता प्रायः दुलभ 
है।? यह सुनकर मैंने कहा, (मगवन्तः! मुझे यजुवेदका शान 
नहीं है, अतः मैं शी्र ही उसका शान प्राप्त करना चाहता हूँ।? 
तब भगवान्‌ सूर्यने कहा (विप्रवर मेँ तुम्हें यजुवंद प्रदान 
करता हूँ । तुम अपना मुँह खोलो: बागदेवता सरस्वती तुस्हारे 
भीतर प्रवेश करेगी ।!! उनकी आंशासे मैंने अपना मुख 


। 
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# भहाजनो येन गंतः से पंन्‍थाः # 


[ स० महाभारत 


फैलाया और उसमें सरस्वती प्रवेश कर गयीं | उनके 
. प्रवेश करते ही मेरे शरीरमें जलन होने छगी और 
* उसे शान्त करनेके लिये में पानीमें घुस गया | मुझे 
जलनसे कष्ट पाता देख भगवान्‌, सूर्यने कहा, “तात ! थोड़ी 
देरतक और कष्ट सहन कर छो) फिर. यह जलन अपने 
आप शान्‍्त हो जायगी |? कुछ ही देरमें जब मैं पूर्ण शान्त. 
हो गया तो भगवानने कहा “हद्विजबर | परकीय शाखाओं 
और उपनिषदोंके साय सम्पूर्ण बेद तुम्हारे भीतर प्रतिष्ठित 
होगा तथा तुम सम्पूर्ण शतपथका भी प्रणयन ( सम्पादन ) 
करोगे | इसके बाद तुम्हारी बुद्धि मोक्षमें स्थिर होगी और 
ठुम उस अभीष्ट पदकों प्राप्त करोगे, जिसे सांख्यवेत्ता तथा 
योगी भी प्राप्त करना चाहते हैं |? 

यह कहकर भगवान्‌ सूर्य चले गये और मैं उनका कथन 
सुनकर अपने घर छोट आया | वहाँ आकर बड़ी प्रसन्‍नताके 
साथ मैंने सरस्वतीदेवीका स्मरणः किया । मेरे स्मरण करते 
ही खर ओर व्यज्ञन वर्णोंसे विभूषित सरखतीदेवी ड“कारंको 
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0. अ्चकर नाशवान्‌ कर्मोको त्याग दें और अक्षयधर्मके - चकर नाशवान्‌ कर्मोको 


सछूलन* किया | तत्पश्नात्‌ मेरे सो शिष्योंने मुझसे उस 
( शतपय ) का अध्ययन किया । इस प्रकार सूर्यदेवके द्वारा 
उपदेश की हुईं पंद्रह शाखाओंका शान प्राप्त करके मैंने 
इच्छानुसार वेद्यतत््वका चिन्तन किया है | 

एक समय वेदान्त-शानमें कुशछ विश्वावसु नामक 
गन्धर्व 'सत्य एवं सर्वोत्तम शातव्य वस्तु क्या है !? इस बातका 
विचार करते हुए मेरे पास आये । आकर उन्होंने मुझसे 
वेदविषयक कई प्रश्न किये | तब मैंने उनसे कहा “गन्धर्वराज ! 
समस्त भूत जिससे उत्पन्न होते ओर जिसमें ही लौन हो जाते 
हैं, उस वेदप्रतिपाद्य शेय परमात्माको जो नहीं जानते) वे 
, बारंबार जन्म लेते ओर मरते रहते हैं। साज्जोपाज्ञ वेद 
पढ़कर भी जिसे वेदवेद्य परमेश्वरका ज्ञान नहीं हुआ तथा 
वेदवेत्ता होकर भी जिसने वेद्य-अवेद्यका तत्त्व नहीं जाना: वह 
मूर्ख केवल शाज््र-शानका बोझ ढोनेवाला है | पुरुषको तत्पर: 


होकर बुद्धिके द्वारा प्रकृति और पुरुषका शान प्राप्त करना 


चाहिये; जिससे बारंबार उसे जन्म-मरणके चक्करमें न पड़ना 
पड़े | संसारमें_जन्म-मरणकी परम्परा कभी नहीं दृटती और 
औैदिक कर्मकाण्डमें बताये हुए सभी कर्स नश्वर हैं--यह दिक कर्मकाण्डमें बताये हुए सभी कर्स नश्वर हैं--यह 
ग॒ दें ओर अक्षयधर्मके 
सेवनम संल्म हो जाय | जो पुरुष सदा परमात्माके स्वरूपका 
'बिचार करता रहता है, वह प्रकृतिके बन्धनसे मुक्त होकर 
उब्बीसर्वे तस्वरूप परमेश्वरको प्राप्त कर छेता है। अज्ञानी 
'मनुष्य पत्चीसवें तत््वरूप जीवात्मा और सनातन परमात्माकों 
भिन्न-मिन्न मानते हैं; किन्तु साधु पुरुषोंकी दृष्टिमें दोनों एक 
हैं ।परमपदकी इच्छा रखनेवाले सांख्यंके विद्याव. और योगी 
भी जन्म ओर झृत्युके भयसे जीवात्मा और परमात्मामें भेद- 
इृष्टि नहीं रखते | 
विश्वावछुने कद्दा--विप्रवर ! आपने पच्चीसवें तत्त्व 
जीवात्माकोी परमात्मासे अभिन्न बतलाया है, किन्तु जीवात्मा 
वास्तव परमात्मा है या नहीं ! इस विषय सन्देह है; अतः 
आप इस बात॒का स्पष्ट वर्णन कीजिये | मैंने मुनिवर जैगीषव्य, 
असित, देव) पराशर) वार्षगण्य, भगु, पश्चशिख, कपिल) 
झुक्र, गोतम) आधडिषेण) गर्ग, नारद, आसुरि, पुरूस्य, 
सनत्कुमार तथा अपने पिता कश्यपजीके मुखसे भी पहले 
इस विषयका अतिपादन सुना था | उसके बाद रुद्र, विश्वरूप 
अन्यान्य देवता, पितर तथा देत्योंसे इसका ज्ञान प्राप्त किया। 
ये सब विद्वान शेयतत्त्वकों पूर्ण और नित्य बतलाते हैं | अब . 
में इस विषयमें आपके विचार सुनना चाहता हूँ; क्योंकि आप ” 
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विद्वानोंमें श्रेष्ठ, शास्त्रॉंके वक्ता तथा अत्यन्त बुद्धिमान हैं। 
ऐसा कोई विषय नहीं है; जिसे आप न जानते हों । वेदोंके तो 
आप भण्डार ही माने जाते हैं| देवछोक और पितृछोकमें भी 
आपकी प्रसिद्धि है | त्रह्मलोकमें गये हुए. ब्राह्मण तथा महर्षि 
भी आपकी महिमाका वर्णन करते हैं। साक्षात्‌ भगवान्‌ 
सूर्यने आपको वेद पढ़ाया है तथा आपने सम्पूर्ण सांख्य और 
योगशास्त्रका भी ज्ञान प्राप्त किया है। इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं कि आप समस्त चराचरकों जानकर पूर्ण ज्ञानी हो 
चुके हैं; इसलिये आपके ही मुखसे मैं उस तत्त्वज्ञानकों सुनना 
चाहता हूँ । 


तब मैंने कद्ा-गन्धर्वश्रेष्ठ | तुम बढ़े मेघावी हो । 
इस समय मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो, उसका शाज्त्रीय उत्तर 
सुनो--प्रकृति जड है, उसे पतन्चीसवाँ तत््व--जीवात्मा 
जानता है, किन्तु वह जीवात्माको नहीं जानती । सांख्य ओर 
योगके विद्वान प्रकृतिको “प्रधान” कहते हैं | साक्षी पुरुष 
विवेकदृष्टिसे चोबीसवें तत््व--प्रकृतिको, पत्चीसवें अपनेको 
. और छब्बीसवें परमात्माको देखता है । किन्तु यदि जीवात्मा 
यह अभिमान करता है कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, तो 
वह देखता हुआ भी परमात्माकों नहीं देख पाता; किन्तु 
परमात्मा सदा देखते रहते हैं | जब जीवात्माकों यह शान हो 
जाता है कि मैं मिन्न हूँ ओर प्रकृति मुझसे सर्वया भिन्न है; 
तब वह उससे असु्न होकर छब्बीतवें तत्वरूप परमात्माका 
साक्षात्कार कर लेता है और जब उसे परमात्माका दर्शन हो 
जाता है, उस समय वह सर्वज्ञ विद्यान्‌ होकर पुनज॑न्मके 
बन्धनसे सदाके लिये छुटकारा पा जाता है | . 


....__ विश्वावसुने कहा-याशवलक्यजी ! आपने सब 

देवताओंके आदि कारण ब्रह्मके विषयमें जो यथावत्‌ वर्णन 
किया है; वह सत्य, शिव, सुन्दर तथा सबका कल्याण करनेवाला 
है । आपका मन सदा इसी प्रकार ज्ञानमें स्थित रहे | अच्छा 
आपका भला हो ( अब में जाता हूँ ) | 


यों कहकर विश्वावमुने सोम्यदृष्टिसे मेरी ओर देखा ओर 

बड़े दर्षसे मेरा अंभिनन्दन क़िया | फिर मेरी प्रदक्षिणा करके वे 
खर्गलोकको चले गये | राजा जनक ! ब्रह्मादि देवताओंके छोक- 
में, प्रथ्वीपर तथा पातालमें रहकर जो छोग कल्याणमय मोक्षमार्ग- 
का आश्रय लिये हुए थे; उन सबको विश्वावस॒ने मेरे बताये हुए. 
इस शानका उपदेश किया था | सांख्यज्ञानमें निष्ठा रखनेवाले 
सांख्यवेत्ता; योगधर्मका पालन करनेवाले योगी तथा अत्य जो 
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मोक्षामिलाषी मनुष्य हैं, उन सबके लिये यह ज्ञान प्रत्यक्ष फल 


देनेवाला है | शञानसे ही मोक्ष होता है, अज्ञानसे नहीं; इसलिये. ं 


यथार्थ ज्ञानका अनुसन्धान करना चाहिये, जिसके द्वारा अपने- 
को जन्म-मृत्यु रूप बन्धनसे छुटकारा मिल सके | ब्राह्मण, क्षत्रिय; 
वेश्य, झूद्ध अथवा नीच योनिमें उल्नन्न हुए पुरुषसे भी यदि 
शान मिल सके तो प्रास करके मनुष्य उसपर सदा भ्रद्धा रक्खे; 
क्योंकि भ्रद्धालमें जन्म ओर मृत्युका प्रवेश नहीं होता | ब्ह्म- 
से उत्पन्न होनेके कारण सभी वर्ण ब्राह्मण हैं | ब्रह्मके ही मुखसे 


१४११ 


ब्राह्मण, बाहुसे क्षत्रिय, नाभिसे वेश्य तथा पेरोंसे झ्ूद्रकी उत्तत्ति - ' 


हुई है; अतः किसी भी वर्णंको ब्रह्मसे भिन्न नहीं समझना 
चाहिये | मनुष्य अज्ञानके कारण ही कर्मान॒सार योनियो्मे 
जन्म छेते और मरते हैं | उनका भयंकर अज्ञान ही उन्हें नाना 
प्रकारकी प्राकृत योनियोंमें गिराता है । अतः सब ओरतसे ज्ञान 


प्राप्त करनेका ही प्रयत्ञ करना चाहिये | यह तो में तुमसे बता 


ही चुका हूँ कि सभी वर्णके छोग अपने-अपने आश्रममें रहते 
हुए, ही शान प्राप्त कर सकते हैं | ब्राह्मण हो या क्षत्रिय आदि 


दूसरा कोई वर्ण हो, जो श्ञानमें स्थित होता है, उसके लिये , 


मोक्ष नित्य प्राप्त है । राजन्‌ | तुमने जो पूछा था, उसका 
ययार्थ उत्तर मैंने दे दिया, अब तुम्हें शोकका परित्याग कर 
देना चाहिये | तुम्हारा कल्याण हो, जाओ) जेसे बने इस 
शानमें पारद्धत बनो | 


भीष्मजी कहते हँ--मरुधिष्ठिर ! परम बुद्धिमान 
याक्षवल्क्यजीके द्वारा इस प्रकार उपदेश पाकर मियिल्ानरेश- 
को बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने सत्कारपूर्वक मुनिकी प्रदक्षिणा 


करके उन्हें विदा किया | जब मुनि चले गये तो मोक्षके शाता 


देवरातनन्दन राजा जनकने सुवर्णसहित एक करोड़ गोएँ दान 


को तथा बहुत-से ब्राक्षणोंको एक-एक अज्ञलि रक्त प्रदान 


किया । तदनन्तर, मियिल्ताका राज्य पुत्रकों सोंप दिया और 
सं वे यतिधर्मका पालन करने छगे | उन्होंने सम्पूर्ण सांख्य 
ओर योगशात्त्रका खाध्याय करके यह निश्चय किया कि में 
अनन्त हूँ !? फिर घर्म-अधर्म, पुण्य-पाप) सत्य-असत्य तया 
जन्म-मृत्युको प्राकृत ( प्रकृतिजन्य एवं मिथ्या ) समझकर 
केवल अपने शुद्ध खरूपको ही नित्य माना | राजन ! सांख्य 
ओर योगके विद्वान, अपने-अपने शाज्जोंम वर्णित लक्षणोंके 
अनुसार उस ब्रह्मको इष्ट-अनिष्टसे मुक्त, स्थिर, परात्पर 
नित्य एवं पवित्र मानते हैं; अतः तुम भी उसे जानकर पवित्र 
हो जाओ। 0 कुछ दिया जाता है, जो प्राप्त होता है, जो 
देता है ओर जो ग्रहण करता है, वह सब एकमात्र आत्सा 
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ही है; उसके सिवा ओर है ही क्या !? सदा ऐसी ही मान्यता 
रक्‍्खो, इसके विपरीत विचार मनमें न छाओ | जिसे अव्यक्त 
प्रकृतिका ज्ञान न हो; ,संगुण-निर्गुण परमात्माकी पहचान 
न हो) उस पुरुषको यशोंका अनुष्ठान और तीथोंका सेवन 
करना चाहिये | स्वाध्याय, तप अथवा यश्षसे परमात्माकी प्राप्ति 
नहीं होती, (ये तो उनके तत्त्वको जाननेमें सहायक होते हैं ) | 
इनके द्वारा परमात्माकों जानकर मनुष्य महिमान्वित होता है। 
महत्तत्वकी उपासना करनेवाले महत्तत्वकों और अहंकारके 
उपासक अहंकारको प्राप्त होते हैं।किन्तु महत्तत्व और अहंकार- 
से भी श्रेष्ठ कोई स्थान है; जिसको प्राप्त करना सबके लिये 
आवश्यक है । जो शास्त्रके अनुसार चलनेवाले हैं; वे ही 
प्रकृतिसे पर, नित्य, जन्म-मरणसे रहित, मुक्त एवं सदसत्‌- 


व्यासजीका 


स्वरूप परमात्माका शान प्राप्त करते हैं | युधिष्ठिर | यह शान 
मुझे तो राजा जनकसे मिला और जनककों याशवल्क्यजीसे 
प्राप्त हुआ या । ज्ञान सबसे उत्तम साधन है, यज्ञ इसकी 
समानता नहीं कर सकते । मनुष्य श्ञानके सहारे इस दुर्गम - 
भवसागरके पार हो जाते हैं | यज्ञके द्वारा वे इसके पार नहीं 
जा सकते | अतः तुम प्रकृतिसे पर, महत्‌; पविन्न। कल्याण- 
मय; निर्मल तथा मोक्षस्वरूप ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करो | ज्ञान- 
यशकी उपासना करनेसे तुम निश्चय ही तत््वश्ञानी ऋषि बन 
जाओगे। पूर्वकालमें याशवल्क्यने राजा जनकको जिस उपनिषद्‌ 
( ज्ञान ) का उपदेश दिया था, उसका मनन करनेसे मनुष्य 
सनातन) अविनाशी, झुभ, अम्गृतमय तथा शोकरहित ब्रह्मको 
प्राप्त शो जाता है | 


अपने पुत्र शुकदेवकों उपदेश 9 
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राजा यरुधिष्टिरने पूछा-दादाजी ! व्यासपुत्र 


झुकदेवकों किस प्रकार वेराग्य हुआ था ! इस विप्॒यमें मुझे 
बड़ा कोतूहल हो रहा है, अतः में यह प्रसज्ञ सुनना चाहता 
हूँ | इसके सिवा आप मुझे अव्यक्त और व्यक्त तत्त्वोंका स्वरूप 
तथा अजन्मा भगवानकी लीलाएँ भी सुनाइये | ९ 
भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! पुत्र झुकदेवको सर्वया निर्मय 
ओर सामान्य पुरुषोंकासा आचरण करते देख भीव्यासजीने 
उन्हें सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन कराया और फिर यह उपदेश 
दिया--“बेटा | तुम सवंदा जितेन्द्रिय रहकर घर्मका सेवन करो; 
गर्मी-सर्दों और भूख-प्यासकों सहन करते हुए प्राणोपर विजय 
प्राप्त करो; सत्य, सरलता, अक्रोघ, अदोषदर्शन, जितेन्द्रियता, 
तपस्या, अहिंसा ओर अक्ररता आदि घर्मोंका विधिवत्‌ पालन 
करों; सत्यपर डटे रहो तथा सब प्रकारकी कुटिल्ता छोड़कर 
घर्ममें अनुराग करो | देवता ओर अतिथियोंका सत्कार करके 
जो अन्न बचे उसीसे अपने प्राणोंकी रक्षा करो | देखो बेटा ! 
यह शरीर जलके फेनकी तरह क्षणभद्भुर है; इसमें जीव पक्षीकी 
तरह बसा हुआ है ओर यह प्रियजनोंका सहवास भी सदा 
-. रहनेवाल्य नहीं है; फिर भी ठुम क्यों सोये पढ़े हो ! तुस्द्ीरे 
._ गृत्रु सर्वदा सावधान) जगे हुए ओर उम्हारे छिद्रोंकों देखनेमें 
. छागे हुए हैं; परन्तु तुम्हें बच्चोंकी तरह कुछ होश ही नहीं है। 
. दिन बीते जा रहे हैं ओर तुम्हारी आयु भी प्रतिदिन क्षीण हो 
॥ ६; इस तरह जीवन समाप्त हो रहा है, फ़िर भी तुम 


सावधान नहीं होते | नास्तिकलोग परलोकसम्बन्धी कार्योंकी 
ओरतसे तो सोये पढ़े रहते हैं, वे सर्बदा मांस और रक्तको 
बढ़ानेवाले संसारी धंघोंमें ही छगे रहते हैं। जो बुद्धिके 
व्यामोहमें डूबे हुए पुरुष धर्मसे द्वेष करते हैं और सदा कुपथर्में 
ही चलते हैं; उनके अनुयायियोंको भी दुःख भोगना पड़ता 
है| इसलिये जो धर्मबछसे सम्पन्न महापुरुष सन्ध॒ुष्ट और 
श्रुतिपरायण रहकर सर्वदा धर्मपथपर ही आरूढ़ रहते हैं, तुम 
तो उन्हींक़ी सेवा करो ओर उन्हींसे अपना कर्तव्य पूछो । 
उन धर्मदर्शी विद्वानोंका मत माछूम करके तुम अपनी श्रेष्ठ 
बुद्धिसे अपने कुपथंगामी मनको काबूमें करो | जिनकी केचल 
वर्तमान सुखपर ही दृष्टि रहती है, उसका भावी परिणाम 
जिनके लिये बहुत दूर है और जिन्हें किसी प्रकारका मय नहीं 
है, वे सर्वभक्षी बुद्धिहीन पुरुष कर्च॑व्याकर्तव्यको नहीं देख 
पाते । तुम धर्मरूप सीढ़ौके पास पहुँचकर धीरे-धीरे उसपर 


* चढ़ते जाओ | यदि तुम रेशमके कीड़ेकी तरह अपनेकों 


वासनाओंसे लपेटते रहोगे तो क्रमी चेत नहीं सकोगे । जो 
नाखिक ओर धर्ममर्यादाका भक्ञ करनेवाला हो, उस पुरुषको 
तुम निःशक्क होकर उखाड़े हुए बाँसकी तरह त्याग दो | काम) 
क्रो, मृत्यु ओर जिसमें पाँच इन्द्रियरूप जल भरा हुआ है; 
ऐसी विषयाशारूप नदीकों तुम सात्तिकी धृतिरूप नोकापर 
चढ़कर पार कर छो ओर इस प्रकार जन्मरूप दुर्गम पथसे 
पार हो जाओ । सारा संसार झत्युसे व्यात्त और इद्धावस्थासे 
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परिपीडित है; इसे तुम घर्ममयी नोकापर चढ़कर पार कर 
छो । मनुष्य बैठा हो अथवा सो रहा हो, मृत्यु उसे खोज ही 
लेती है। इस प्रकार जब मत्यु अकस्मात्‌ तुम्हारा नाश 
करनेवाली है तो तुम चेनसे कैसे बेठे हो १ मनुष्य भोग- 
सामग्रियोंके सश्चयमें लगा ही रहता है, उनसे उसकी तृत्ति 

. होने भी नहीं पाती कि भेड़िया जेंसे भेड़के बच्चेकों उठा ले 
. जाय; उसी प्रकार मौत उसे उठा ले जाती है। यदि तुम्हें 
इस संसाररूप अन्धकारमें प्रवेश करना है तो हाथमें धर्म- 
बुद्धिरूप प्रज्वलित दीपक ले छो | जीवको अनेकों योनियोंमें 


जाते-जाते जेसे-तैसे मानवयोनिर्में आकर यह ब्राह्मण-दरीर * 


मिलता है; इसलिये बेटा | इसे सफल करना चाहिये। ब्राह्मणका 
शरीर भोग भोगनेके लिये नहीं होता | उसे यहाँ तपस्याका 
क्लेश सहनेके लिये ओर मरनेपर अनन्त सुख भोगनेके लिये रचा 
गया है । ब्राह्मण-शरीर बहुत समयतक तपस्या करनेपर मिलता 
है। वह मिल जाय तो विषयानुरागमम फँसकर उसे बर्बाद नहीं 
: करना चाहिये; बल्कि सर्वदा खाध्याय) तपस्या ओर इन्द्रिय- 
निग्रहमें तत्पर रहकर कुशलछ कर्मोमें लगे रहना चाहिये । 
मनुष्योंका आयुरूप घोड़ा दोड़ा चला जा रहा है। इसका 
स॒भाव अव्यक्त है, कला-काष्टादि इसके शरीर हैं, इसका 
'ख़रूप अत्यन्त सूक्ष्म है, क्षण, चुटि, निमेष आदि इसके रोम 
हैं, शक्क ओर कृष्णपक्ष नेत्र हैं ओर मास अज् हैं | यदि तुम्हारी 
शानदृष्टि अंधोंके समान दूसरोंका अनुसरण करनेवाली नहीं है 
तो इसे निरन्तर बड़े वेगसे दोड़ता देखकर तुम्हारा मन धर्ममें 
ही लगना चाहिये | जो छोग यहाँ घर्ममार्गको छोड़कर यथेच्छ 
आचरण करते हैं और दूसरोंको बुरा-भछा कहते हुए निरन्तर 
 कुमार्गमें ही चलते हैं, उन्हें मरनेके पश्चात्‌ यातनादेह पाकर 
अनेक प्रकारकी नारकीय यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं। जो 
राजा सर्वदा धर्मपरायण रहकर उत्तम ओर अघम प्रजाका 
ययायोग्य पालन करता है, वह पुण्यात्माओंके छोकोंको प्राप्त 
होता है; ओरं अनेक प्रकारका धर्माचरण करनेके कारण उसे 
दुर्लभ एवं निर्दोष सुख प्राप्त होता है; किन्तु जो गुरुजनोंकी 
आशाका उल्लच्न करते हैं, वे असत्‌ पुरुष ऐसे लोकोंमें जाते 
हैं जहाँ मनुष्योंकी पीडित किया जाता है ओर उन्हें मयझ्गर 
* शरीरबाले कुत्ते; छोहदेकी चोंचोंवाले कौए और महावल्ी गिड्ध 
आदि रक्तपान करनेवाले जीव मिर-जुछकर नोंचते हैं। जो 


मनुष्य मनसानी चाढसे चलकर खायम्भुव मनुकी बाँधी हुई 
धर्मकी दस प्रकारकी मर्यादाको तोड़ता है, वह पापात्मा पितृलोक- 
के असिपत्र वनमें जाकर अत्यन्त दुःख भोगता है। जो पुरुष 
अत्यन्त लोभी, असत्यसे प्रेम करनेवाला और सर्वदा कपटकी 
बातें बनानेवाल्य होता है तथा जो तरह-तरहके कूट साधनोंसे 


दूसरोको दुःख देता है, वह पापात्मा घोर नरकमें पड़कर अत्यन्त 


डुशख भोगता है | उसे अत्यन्त उष्ण महानदी वैतरणीमें गौता 
लगाना पड़ता है, असिपत्न वनमें उसके अज्ञ छिन्न-भिन्न होते 
हैं और परशु वनमें उसे शयन करना पड़ता है | इस प्रकार 
वह महानरकमें पड़कर अत्यन्त आदर हो उठता है। तुम 
ब्रह्मछोक आदि बड़े-बड़े स्थानोंकी बात तो करते हो, परन्तु 
परमपदपर तुम्हारी दृष्टि ही नहीं है| भविष्यमें जो मृत्युकी 
परिचारिका बृद्धावस्था आनेवाली है, उसका तो तुम्हें पता ही 
नहीं है | इस प्रकार हाय-पर-हाथ धरे क्यों बैठे हो! देखों, 


तुम्हारे ऊपर बड़ी आपत्ति आनेवाली है; इसलिये तुम _ 


परमानन्द-प्रातिके छिये प्रयत्ञ करो | तुम्हें मरनेपर यमराजकौ 
आशजासे उनके सामने उपस्थित किया जायगा; इसलिये 
कच्छादि तप करके तुम घर्मापाजनपूर्वक निरतिशय सुख पानेका 
उपाय कर लो । जिस समय तुम्हारे सामने यमराजका प्रचण्ड 
पवन चलेगा, उस समय वह अकेले तुम्हींको यमके सामने 
ले जायगा; अतः तुम परलोकमे सुख देनेवाले घर्मका आचरण 
करो । पूर्वजन्ममें तुम्हारे सामने जो प्राणनाशक पवन चल 
रहा था, आज वह कहाँ है ? अब भी जब सृत्युरूप महाभय 


उपस्थित होगा तो तुम्हें सब दिशाएँ घूमती दिखायौ देंगी। 


बेटा | जब तुम यह शरीर छोड़कर चलने छगोगे तो 
व्याकुछताके कारण तुम्हारी भवणशक्ति भी नष्ट हो जायगी। 
इसलिये तुम सुदृद समाधि प्राप्त कर छो । देखो, तुम्हारे 
देखते-देखते बृद्धावस्था तुम्हारे शरीरकी जजर कर 
डालेगी) फिर रोग जिसका सारयि है, वह काल्मगवान 


आकर तम्हारे शरीरकों नष्ट कर देगा; इसलिये इस जीवनके 


१. मनुजीने बर्मके दस मेद ये बताये हैं- 
भृतिः क्षमा दमोड्स्तेये शौचमिस्तियनिप्रहः। 
धीविंदा सत्यमक्रोपो दशक पर्ंलक्षणन्‌॥  . 
* भ्रृति, क्षमा, मनोनिमह, पवित्रता, इच्द्रियसंयम, बुद्धि, विद्या, 
सत्य और अक्रोष--ये धर्मके दस रक्षण हें । | 


; शा 
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._# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 
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नष्ट होनेसे पहले ही तुम खूब तपस्या कर लो | इस 
मनुष्यदेहमे रहनेवाले काम-क्रोधादि भयद्भर भेड़िये चारों 
ओरसे तुमपर आक्रमण करेंगे, इसलिये तुम पुण्यसञ्चयका 
प्रयत्ष कर छो | मरनेके समय तुम्हें पहले तो घोर अन्धकार 
दिखायी देगा, फिर पव॑तके शिखरपर सुनहले वृक्ष 
दीखेंगे; अतः तुम आत्मकल्याणके लिये शीघ्र ही प्रयत् 
करो | ये इन्द्रियां, जो तुम्हें मित्रके समान जान पड़ती हैं; 
वास्तव तुम्हारी शत्रु हैं, ये अपनी दृष्टिमात्नसे तुम्हारी बुढ्धि- 
को बिगाड़ देंगी | इसलिये तुम परम पुरुषार्थके लिये प्रयत्न 
करो | जिस घनको. राजाका मय है ओर न चोरका और 
जो मरनेपर भी साथ नहीं छोड़ता; उसीको प्राप्त करनेका तुम 
उद्योग करो | अपने कर्मोद्वारा प्राप्त हुए उस पुण्यरूप घनकों 
परलोकमे किसीकों बॉटकर नहीं देना पड़ता । वहाँ-तो जो 
जिसकी घरोहर है; वह उसीको मिल जाती है | अतः तुम 


._ ऐसा धन दो जो अक्षय ओर अविनाशी हो और खय॑ भी 


उसी घनको इकट्ठा करो। 


धबेटा | जीव अपने जीवनकालमें जो कुछ शुभाशुभ 

कर्म करता है, यहाँसे जानेपर॑ वही. उसके साथ रहता है। 
माता; पुत्र बन्धु-बान्धव या प्रियजनोमेंसे कोई भी उसके 
साथ नहीं जाता | जिन सुवर्ण ओर रत्ञादिको वह मभले-बुरे 
कर्म करके इक्े करता है, वे शरीर छूटनेपर उसके किसी 
काम नहीं आते | इस छोकमें अग्नि, वायु ओर सूर्य-ये तीन 

: देवता जीवके शरीरका आश्रय करके रहते हैं; वे ही उसके 
घर्माचरणको देखनेवाले हैं ओर वे ही परलछोकम उसके साक्षी 


बनते हैं | दिन सब पदार्थोकों प्रकाशित करता है और रात्रि - 


उन्हें छिपा लेती है | ये सर्वत्र व्याप्त हैं ओर सभी वस्तुओंको 
स्पर्श करते हैं। अतः तुम सर्वदा अपने घर्मका ही पालन 
करो | परलोकमम किसीके भी कर्मका बँंटवारा नहीं होता। 
वहाँ तो अपने किये हुए कर्मोका ही फल भोगना होता है। 
वहाँ पुण्यात्मा छोग विमानोपर चढ़कर यथेच्छ विह्र करते 
हैं | इस प्रकार झुद्धचित्त पुरूष इस छोकमें जैस-जेता शुभ 


) हक करते हैं; परलोकर्में उसका वेसा-बेसा ही फल प्राप्त करते . 


हैं | जो गाहईंस्थ्य-धर्मका पालन करते हैं, वे प्रजापति, बृहस्पति 

अथवा इन्द्रके छोकमें जाते हैं | - 

.. धपुत्र तुम्हारी आयुके चोबीत वर्ष बीत गये, अब 

अवस्था पन्चीस सालकी है | इसी प्रकार सारी आयु 
| है, तुम धर्मसश्बय कर छो | देखो, कांछ 

 इन्द्रियोंकी 'शियिल्‍्ल कर रहा है; उसके नष्ट 


होनेसे पहले ही तुम धर्मोपाजनके लिये शीघ्रता करों | जिस 
समय तुम शरीर छोड़कर जाओगे, उस समय तुम्हारे आगे- 
पीछे भी तुम्हारे सिवा ओर कोई नहीं होगा । जब तुम्हें इस 


प्रकार अकेले ही जाना है तो अपने या पराये शरीरोंसे 


तुम्हारा क्‍या प्रयोजन है ! 


धबेटा ! मैंने अपने शाल्लज्ञाग ओर भनुमानके द्वारा 

तुम्हें इस समय जो उपदेश दिया है, तुम उसीके अनुसार 
आचरण करो | जो पुरुष अपने कम्मोंद्वारा केवछ शरीरका 
ही पोषण करता है ओर किसी-न-किसी फलकी आशासे दान 

देता है, वह तो अजश्ञान और मोहजनित गुणोंसे ही बँघता है; 

किन्तु जो शुभ कर्मोंका अनुष्ठान करता है, वह परम पुरुषार्थ 

रूप मोक्ष प्रास कर लेता है | इस प्रकार कृतज्ञ पुरुषको जो 

भी उपदेश किया जाता है; वही सफल होता है। मनुष्य 

' जो गाँवमें रहकर वहींके पदार्थोंसे प्रेम करने लगता है यह 
उसे बाँघनेवाली रस्सी ही है | पुण्यात्मालोग इसे काटकर 


उत्तम छोकोंको प्रास होते हैं; किन्तु पापियोंसे यह नहीं कट . 


पाती | बेटा ! जब त॒म्हें मरना ही है तो इन धन) बन्धु ओर 
पुत्नादिसे तुम क्या छोगे ! अतः तुम बुद्धिरूप गुहामें छिपे 
हुए. आत्मतत्त्वका अनुसन्धान करो | सोचो तो सही, आज 
तुम्हारे सारे पूर्वज कहाँ चले गये ! जो काम कल करना हो 
उसे आज कर लेना चाहिये ओर जो दोपहर बाद करना हो 
उसे सबेरे ही कर डालना चाहिये; क्‍योंकि मोत यह नहीं 
देखती कि अभी इसका काम पूरा हुआ है या नहीं । जब 
मनुष्य मर जाता है तो सब सगे-सम्बन्धी और जातिवाले 
इमशानतक साथ जाकर इसे अभिमें झोंककर छॉंट आते हैं। 
अतः तुम परमतत्त्वकी प्रासिके इच्छुक बनो तथा प्रमाद और 
संशयको त्याग कर नास्तिक निर्दय और पापबुद्धिमें स्थित 
पुरुषोंकों बायें रक्खो; कमी भूलकर भी उनका साथ मत दो | 
इस प्रकार जब सारा संसार कालके अधीन है और उसके पंजेमें 
पड़कर दुःख भोग रहा है; तो तुम अत्यन्त चैयँ घारणकर 
सब प्रकार धर्मका आचरण करो | 


जो पुरुष परमात्माके साक्षात्कारके इस साधन्को अच्छी 
तरह जानता है; वह इस छोकमें स्वघर्मका पूर्णतया साधन कर 
परलछोकर्में सुख भोगता है | जो घर्ममार्गका ठीक-ठीक 
अनुसरण करता है, उसे कभी हानि नहीं होती | जो घर्मकी 
वृद्धि करता है; वही पण्डित है और जो धर्मसे च्युत होता है; 


वह मोहप्रस्त है। जो पुरुष स्वघर्मका आचरण करता है) वह - 


अपने कर्मके अनुसार फल पाता है । इस प्रकार जो घमका 
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शान्तिपव ]. # दान, यज्ञ और तप आदि कर्मोकी उपयोगिता, शुकदेवजीका जन्म-वृत्तान्त # १७१५ 


पारगामी है, वह स्वर्ग पाता है और जो कर्तत॑व्यच्युत हो जाता 
है, उसे नरकमें गिरना पड़ता.है । जो व्यक्ति भोगोंको त्याग 
कर इस शरीरसे तपस्या करता है, उसे कुछ भी अप्राप्त नहीं 
रहता । मेरे विचारसे तो यही सबसे उत्तम फल है। इस 
संधारमें तुम्हारे हजारों माँबाप ओर सैकड़ों स््री-पुत्रादि हो 
चुके हैं ओर आगे भी होंगे | परन्तु वास्तवमें किसके वे ओर 
किसके हम ! मैं तो अकेला ही हूँ; मेरा कोई नहीं है ओर 
न मैं ही किसी दूसरेका हूँ । ऐसा तो मुझे कोई भी दिखायी 
नहीं देता जिसका में होऊँ अथवा जो मेरा हो | ठ॒म्दें अयने 
उन अतीत माता-पितादिसे अब कोई प्रयोजन नहीं है ओर 

उन्हें ही तुमसे कोई प्रयोजन है । वे अपने-अपने कर्मानुसार 
उत्तन्न हुए थे; तुम भी अपने कर्मोके अनुसार ही उत्पन्न 
हुए हो और अब जैसा कर्म करोगे वैसी ही गति प्रास करोगे। 
इस लोकमें धनी पुरुषोंके खजन तो स्वजन बने रहते हैं; 
किन्तु द्रिद्वियोंके स्वजन तो उन्हें जीवित रहनेपर भी छोड़ 
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देते हैं | मनुष्य ज्नी-पुत्रादिके लिये ही पाप बटोरता है और 
उनके कारण ही इस छोक ओर परलोकमें दुःख भोगता है। 


“अतः बेटा ! मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है उसीके 
अनुसार तुम आचरण करो | यह लछोक कर्मभूमि है--ऐसा 
समझकर दिव्यलोकॉंकी इच्छा करनेवाले पुरुषकों शुभ कर्म 
ही करने चाहिये । यह काल़रूप रसोइया बलात्कारसे सब 
जीवोंकों पका रहा है| मास ओर ऋतु इसका कचा है, 
सूर्य अमि है ओर कर्मफलके साक्षी रात-दिन इंघन हैं। जो 
धन दान या भोगके काम न आवे उससे क्या छाभ ? जिस 
शास्त्रशवणसे धर्माचरण न हो उससे क्या छाम ! ओर जो 
जितेन्द्रिय एवं संयमी न हों उस जीवात्मासे क्या छाम !? 


भीष्मजी कहते हैं--राजन | व्यासजीके ये हितकारी 
वचन सुनकर शुकदेवजी अपने पिताकों छोड़कर मोश्षतत्त्वका 
उपदेश करनेवाले राजा जनकके पास चल दिये | 


दान, यज्ञ और तप आदि शुभकर्मोकी उपयोगिताका वर्णन तथा शुकदेवजीके जन्मका वृत्तान्त 


राजा युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! दान) यज्ञ) 


ओर गुरुजनोंकी सेवा करनेसे जो फल मिल्ता है,वह मुझे सुनाइयौ* 


भीष्मजी बोले-राजन्‌ ! जो छोग देवता और 
अतियियोंसे प्रेम करते हैं अथवा उदार; साधुप्रेमी या यशोमें 
दक्षिणा देनेवाले हैं, वे आत्मशानियोंके कल्याणप्रद मार्गको 
प्राप्त होते हैं | जैसे तन्दुल्हीन घानकी भूसी व्यर्थ हो जाती है 
वैसे ही धर्मको छोड़ देनेवाले मनुष्य व्यर्थ हैं | पाप-पुण्य 
मनुष्यका सक्ञ कभी नहीं छोड़ते | वह खड़ा होता है तो खड़े 
रहते हैं, दोड़ता है तो दौड़ने लगते हैं ओर काम करता है 
तो ये भी काम करने छगते हैं | इस प्रकार ये छायाके समान 


ः उसका अनुसरण करते रहते हैं | पहले जिस-जिसने जैसे-जैसे 


१ 


कर्म किये होते हैं; वह उनका उस-उस प्रकारसे अवश्य फल 
भोगता है ।.मनुष्य अपने श॒माशुभ कमोंके द्वारा है अपने 


सुख-दुःखका विधान करता है । वह जबसे गर्भमें” आता है 


तभीसे अपने पूर्वजन्मके कर्मोंका फल मोगने छगता है| जिस 
प्रकार बछड़ा हजारों गौओंमेंसे भी अपनी माताकों पहचान 


लेता है; उसी प्रकार पूर्वजन्ममें किया हुआ कर्म अपने कताके. 


पास पहुँच जाता है । जेसे मैला वस्त्र पानीसे घोनेपर झुद्ध हो 
जाता है; उसी प्रकार उपवासके द्वारा तपे हुए मनुष्यका चित्त 


* ख़च्छ हो जाता है और उसे दीर्घकालीन अनन्त सुख प्रात 
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होता है | जो लोग दी्घकालतक तप करते हैं) उनके पाप दूर 
हो जाते हैं और उनकी सब कामनाएँ सिद्ध हो जाती हैं। 
जिस प्रकार आकाझमें पक्षियोंके ओर जलूमें मछलियोंके चरण- 
चिह्न दिखायी नहीं देते, बेसे ही पुण्य करनेवार्लोंकी गतिका 
पता नहीं छूगता । दूसरोंके उपाल्म्भ या कहनेसे खोदा कर्म _ 
करना ठीक नहीं, जो अपने लिये प्रिय; अनुरूप और दवितकर 
हो वही कर्म करना चाहिये। . 

राजा युधिष्टिर्ते पूछा--दादाजी ! व्यासजीके यहाँ 
महातपस्वौ और धर्मात्मा शुकदेवजीका जन्म केसे हुआ ओर 
उन्होंने परमतिद्धि किस प्रकार प्रात की थी-वह प्रस्ञ मुझे 
सुनाइये । शुकदेवजीको बाल्यावस्थामें ही सूझ्म ज्ञान प्रात 
करनेकी बुद्धि कैसे हुईं ! संसारमें उनके सिवा किसी दूसरे . 
पुरुषकी तो ऐसी बुद्धि नहीं देखी जाती | आप मुझे 
शुकदेवजीका माहात्म्य, आत्मयोग और विशानययार्थ रीतिसे " 
क्रमशः सुनाइये | 

भीष्मजी बोले-राजन्‌ ! मैं तुम्हें शुकदेवजीका 
जन्मबत्तान्त, योगप्रभाव और अज्ञानियोंकी समझमें न 
आनेवाली उनकी उत्कृष्ट गति सुनाता हूँ | एक बार. 
मेरुपव॑तके शिखर॒पर भगवान्‌ श्र मयझुर भूतगणोंके साथ 
विहार कर रहे ये । वहां पर्वतराजकी पुत्री देवी उम्र भी 
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# भदह्दाजनों येन गतः स पन्‍थाः * 
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उनके साथ हो थीं | उन्हीं दिनों भगवान्‌ कृष्णद्ेपायन उस 
पर्वतपर तपस्या कर रहे थे । उन्होंने इस सझ्ुल्पसे कि मुझे 
अग्नि) भूमि, जल) वायु अथवा आकाशके समान थैर्यशाली 
पुत्र प्राप्त ल्ले, तपस्या आरम्भ की थी । वे सो वर्षतक केवल 
वायु भक्षण करते हुए उम्रापति श्रीमहादेवजीकी आराघनामें 
लगे रहे | ऐसा कठोर तप करनेपर भी न तो उनके प्राण नष्ट 
हुए और न उन्हें यकान ही हुईं | इससे तीनों छोकोंको बड़ा 
ही आश्चर्य हुआ | मुझे तो यह जृत्तान्त भगवान्‌ 
मार्कण्डेयजौने सुनाया था । वे सदा ही मुझे देवताओंके 
चरित सुनाया करते थे | 

भरतभेष्ठ | व्यासजीकी ऐसी तपस्या और भक्ति देखकर 
महादेवजी बड़े प्रस्ञ हुए और उन्होंने मन-ही-मन उन्हें 


अमीष्ट वर देनेका विचार किया । वे उनके पास आये और 


: हँसते हुए कहने छगे, धव्यास्जी ! तुम्हें अभि, वायु, भूमि, 


। ५ 


जल ओर आकाशके समान महान एवं पवित्र पुत्र प्राप्त 
होगा | वह भगवद्धावमें रँगा होगा) भगवानमें ही उसकी 
बुद्धि होगी, भगवान्‌ ही उसके आत्मा होंगे ओर एकमात्र 
भगवानको ही वह अपना आश्रय समझेगा | उसके तेजसे' 


. तीलनों लोक व्याप्त हो जायेंगे और वह महान्‌ यश प्राप्त करेगा |? 


< अह उत्तम बर पानेके पश्चात्‌ एक दिन सत्यवतीनन्‍्दन 


भ्रीव्यासजी अग्नि प्रकट करनेके लिये अरणीमन्थन कर रहे 
थे | इसी समय उनकी दृष्टि परमरूपवती घुताची अप्सरापर 
पड़ी । उसकी रूपसम्पत्तिने उनका मन आकर्षित कर लिया | 
इससे अकस्मात्‌ उनका वीर्य अरणीमें गिरा । उसीसे 
महातपस्वी शुकदेवजीका जन्म हुआ । वे धूमहीन अभिके 
समान तेजस्वी थे | उसी समय नदियाँमें श्रेष्ठ भीगज्भाजी 
मूतिमती होकर मेरुपब॑तपर आयी भौर उनका अपने जलसे 
अभिषेक किया | आकाशसे उनके लिये दण्ड ओर कृष्ण 
मगचर्म गिरे | विश्वावसु, तम्बुरु) नारद; हाह्दा) हूहू आदि 
गन्धर्व उनके जन्मंकी स्तुति गाने छगे | उस समय वहाँ 
इन्द्रादि लोकपाल, देवता, देवर्षिं और ब्रह्मर्षि भी आये। 
वायुने दिव्य पुरुषोंकी वर्षा की, चर-अचर सारा संसार हर्षित 
हो उठा । उनके जन्मकालमें ही पावंत्ीजीके सहित भगवान्‌ 
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शक्करने आकर उनका विधिवत्‌ यश्ोपवीत संस्कार कराया | 
देव॒राज इन्द्रने उन्हें प्रेमपूर्वक सुन्दर कमण्डलड और दिव्य 
वस्त्र अपंण किये | 

इस श्रकार महामति शुकदेवजी ब्रह्मचारी होकर वहीं रहने 
लगे | जन्मते ही उन्हें रहस्य और संग्रहके सहित सब वेद 
इसी प्रकार उपस्थित हो गये जेसे उन्हें व्यासजी जानते ये। 
उन्होंने बृहस्पतिजीको अपना गुरु बनाया और उन्हींसे 
सम्पूर्ण वेद, इतिहास ओर राजनीतिकी शिक्षा प्रासकर: 
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# शुकदेवजीका मिथिला-गंमन और राज॑महलमे उनका सत्कार # 
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उन्हें दक्षिणा देकर वे घर छोट आये | वहाँ ब्रह्मचर्यत्रतका 


. पालन करते हुए महान तपस्पा करने छगे | वे बाल्यावस्थामें 


ही अपने श्ञान ओर तपस्याके कारण देवता और ऋषियोंके 
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माननीय एवं संशय-छेदन करनेवाले बन गये थे | उनकी दृष्टि 
मोक्ष-घर्मपर थी | इसलिये गाह॑स्थ्यपर अवलम्बित रहनेवाले 
तीनों आश्रमोंमें भी उनका मन प्रेसन्‍न नहीं रहता था| 


पिताकी आज्ञासे शुकदेवजीका मिथिलामें जाना और जनकके राजमहलमें उनका सत्कार होना 
“>>: आ50:89....... 


भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर | झुकदेवजी मोक्षका 
विचार करते हुए. उसकी प्राप्तिकी इच्छासे अपने पिता 
व्यासजीके पास गये ओर उनके चरणोंमें प्रणाम करके बड़ी 


. विनयके साथ बोले, “प्रभो | आप मोक्षघर्ममें निपुण हैं। अतः 


मुझे ऐसा उपदेश दीजिये, जिससे मेरे चित्तकों परम शान्ति 
मिले |? पुत्रकी बात सुनकर महर्षि व्यासने कहा; “बेटा | तुम 
मोक्ष तथा अन्यान्य धर्मोक्रा अध्ययन करो ।? पिताकी आशासे 
शुकदेवजीने सम्पूर्ण योग और सांख्यशास्त्रका अध्ययन 
किया । जब व्यासजीने यह समझ लिया कि मेरा पुत्र ब्रह्मतेजसे 
सम्पन्न ओर मोक्षघर्ममें कुशल हो गया है तथा समस्त शाज््रों- 
में इसकी ब्रह्माके समान गति हो गयी है, तब उन्होंने कहा 
धबेंटा | अब ठुम मिथिलाके राजा जनकके पास जाओ) वे 
तुम्हें सम्पूर्ण मोक्ष-शासत्रका ज्ञान करा देंगे | वहाँ जाते समय 
इन बातोंका ध्यान रखना, जिस मार्गसे साधारण मनुष्य 
चलते हां, उसीसे तुम भी जाना; अपनी योगशक्तिका आभ्रय 
लेकर आकाश-मार्गसे कदापि यात्रा न करना । रास्तेमें सुख 
ओर सुविधाकी तलाशमें न पड़ना, विशेष-विशेष व्यक्तियों 
या स्थानोंकी खोज न करना) क्योंकि इससे उनके प्रति 
आतक्ति हो जाती है | राजा जनक हमारे यजमान हैं, इसलिये 
उनके पास किसी बातका अहंकार न प्रकट करना | वे जो 
आज्ञा दें, उसका प्रसन्‍नतापूर्वक पालन करना । उन्हें मोक्ष- 
शास्त्रका विशेष ज्ञान है; वे तुम्हारी सब शह्काओंका समाधान 
कर देंगे |? 

पिताके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा मुनि झुकदेवजी मियिला- 
की ओर चल दिये | यद्यपि वे आकाश-मार्गसे सारी प्रथ्वी 
लॉघ जानेमें समर्थ थे; तो भी पेदछ ही चले | मार्गमें उन्हें 
अनेका पर्वत, नदी) तीर्थ और सरोवर पार करने पड़े | सर्पो 
ओर वनजन्त॒ुआओंसे भरे हुए बहुत-से जन्नलॉमें. होकर जाना 
पड़ा । वे क्रमशः मेरुवर्ष ( इलाबत ); हरिवर्ष ओर हैमवत 
( किंपुरुष ) वर्षकों पार करते हुए भारतवर्षमें आये । चीन 
और हूण आदि देशोंको छॉघकर उन्होंने आरयांवर्तमें प्रवेश 


किया । पिताकी आशाके अनुसार वे पेदछ ही सारा रासा 


तय कर रहे ये । मार्गमें बढ़े सुन्दर-सुन्दर शदर और कसबे 


दिखायी पड़े, विचित्र-विचित्र ढंगके रत्न दृष्टिगोचर हुए! 
किन्तु झुकदेवजी उनकी ओर देखकर भी नहीं देखते थे। 
इस प्रकार चलते-चलते वे धर्मात्मा राजा जनकके द्वारा पालित॑ 
विदेह-प्रान्तमें पहुँचे; उन्हें वहाँ पहुँचनेमें बहुत अधिक समय 
नहीं लगा | मियिलाके बहुत-से गांव उनकी दृष्टिमं आये, 


जहाँ अन्न) पानी तथा नाना प्रकारकी खाद्य-सामग्री प्रच्ुुर- - 


मात्रामें मोजूद थी। गाँव-गाँवमें धन-घान्यसे सम्पन्न गोशालाएँ 
थीं। जहाँ बहुत-सी गोएँ एकत्रित रहती थीं | उस प्रान्तमे 
सब ओर धानकी खेती लहलहा रही थी | ह 
इस प्रकार विदेह-राज्यको लॉघते हुए झुकदेवजी जनक- 
कौ राजधानी मियिलाके सुरम्य उपवनके निकट पहुँचे। 
वहाँसे उन्होंने नगरमें प्रवेश किया और रोजमहलकी पहली 
ड्योदीपर 


समय द्वारपारॉने उन्हें डॉटकर भीतर जानेंसे रोक दिया। 
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' # महाजनो येन गंतः रे पन्‍ंथाः # 


[ खं० महामभारत 


ल््सससस््स्््स्््नस्य्य्य्स्स्स्सस्स्स्स्सससससललललललललन> 


किन्तु शुकदेवजीको इससे किसी प्रकारका खेद या क्रोध नहीं 
हुआ | वे चुपचाप वहीं खड़े दो गये। रास्तेकी यकावट 
और सूर्यकी घूपसे उन्हें सन्‍्ताप नहीं पहुँचा या । भूख और 
प्यास भी उन्हें कष्ट नहीं दे सकी थी | उनके मनमें तनिक 
भी शियिलता नहीं आयी थी ।- चेहरेपर ग्लानिका कोई चिह 
नहीं दिखायी देता था । वे धूपमें जहाँ-के-तहोँ खड़े थे; वहँसे 
सायेकी ओर नहीं हटते थे । 


उन द्वारपालमेसे एकको अपने व्यवहार॒पर बड़ा दुःख 
हुआ। उसने मध्याहकालीन सूर्यके समान तेजस्वी झुकदेवजी- 
को चुपचाप खड़े देख हाय . जोड़कर प्रणाम किया और 
शास्त्रीय विधिके अनुसार उनकी पूजा करके उन्हें महलूकी 
दूसरी कक्षामें पहुँचा दिया । वहाँ एक जगह बेठकर शुकदेव- 
जी मोक्षघर्मका ही विचार करने छगे। उन्होंने यह नहीं 
देखा कि यहाँ धूप है या छोँह) उन दोनोंमें उनकी समान- 
दृष्टि यी। थोड़ी ही देरमें राजमन्त्री हाथ जोड़े हुए वहां 
पधारे और उन्हें अपने साथ महलकी तीसरी ब्योद़ीमें ले 
गये । वहाँ अन्तःपुरसे सटा हुआ एक बहुत सुन्दर बगीचा 
था; जिसका नाम था प्रमदावन । मनन्‍्त्रीने शकदेवजीको वहीं 
पहुँचाकर उनको बेठनेके छिग्रे सुन्दर आसन बता दिया 

_ और स्वयं वे प्रमदावनसे बाहर निकल आये | 


मन्त्रीके जाते ही पचास वाराज्धनाएँ दोड़कर शुकदेवजी- 
की सेवामें उपस्थित हुईं । वे सब-की-सब बड़ी सुन्दरी और 
. नवयुवती थीं। उनकौ वेष-भूषा बड़ी ही मनोहारिणी थी | 
उनके सुन्दर अज्ञॉपर छाल रंगकी महीन साढ़ियाँ शोमा पा 
रही थीं। वे बातचीत करने; नाचने तथा गानेमें बड़ी 
प्रवीण थीं और मन्‍्द मुसकानके साथ बातें करती थीं | रूपमें 
तो वे अप्सराओंको भी मात कर रही थीं। उन्होंने पाद्य-अर्ध्य 
आदि निवेदन करके ब्रिधिपू्वंक श॒ुकदेवजीका पूजन 
किया और उन्हें समयानुकूछ खादिष्ठ अन्न भोजन कराकर 
पूर्ण त्त किया । भोजनके पश्चात्‌ वाराज्नाएँ उन्हें साथ 
. छेकर प्रमदावनकी सैर कराने ओर वहाँकी एक-एक वस्तुको 
दिखाने छगीं | उस समय वे हँसती, गाती तथा नाना प्रकारकी 
क्रीडाएँ करती थीं | इस प्रकार सभी ज्ियाँ उनकी सेवा 
संल्म थीं | न्अ 


किन्तु अरणीसे उत्पन्न हुए शुकदेवजीका अन्त/करण 
अत्यन्त शुद्ध या, वे इन्द्रियों ओर क्रोघपर विजय पा चुके 
थे । उनके मंनमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं या ओर वे सदा 
अपने कर्तव्यका पालन किया करते थे-। इसलिये उन ख्त्रियों- 
की सेवासे उन्हें न हर्ष होता था; न क्रोध | तदनन्तर। उन 
सुन्दरी रमणियोने देवताओंके बैठने योग्य एक दिव्य पंलंग) 
जिसमें रत्न जड़े हुए. ये तथा जिसके ऊपर बहुमूल्य बिछोने 
बिछे हुए थे; झुकदेवजीको सोनेके लिये दिया; किन्तु शुकने 
पहले हाथ-पैर धोकर सन्ध्योपासन किया; उसके बाद पवित्र 


हत्कत्का 
| 0 
/ 44% १4% 
७४0. '# 
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| 


आसनपर बैठकर वे मोक्ष-तत््वका ही विचार करते हुए 


'ध्यानस्थ हो गये । रात्रिका प्रथम भाग जबतक बीत न गया) 


तबतक वे ध्यानमें ही छंगे रहे | फिर योगशासत्रके नियमानुकूल _ 
राजिके मध्यम भागमें नींद लेने छगे | पुनः जब ब्राह्ममुहू्त 
हुआ तो वे छठ बेठे और शोचादि नित्य नियमोंसे निश॑त्त 
होकर स्त्रियोंसे घिरे होनेपर भी ध्यानमम हो गये । इस प्रकार 
व्यातनन्दनने दिनका शेष भाग ओर समूची रात. उस 
राजमवनमें रहकर व्यतीत की | . *-. 
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* राजा जनकके द्वारा शुकदेवजीका पूजन तथा उनके प्रशनका समाधान करना # 
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राजा जनकके द्वारा शुकदेवजीका पूजन तथा उनके प्रश्नका समाधान करना 
जी नयी: पछूण--+- --- १ 


भीष्मजी कहते हँ--भारत ! तदनन्तर, राजा जनक 
अन्तःपुरकी सम्पूर्ण स्त्रियों और पुरोहितकों आगे करके 
मन्त्रियोंके साथ शुकदेवजीके पास आये | आगे-आगे आसन 
और नाना प्रकारके रत्न लिये पुरोहितजी चल रहे ये और राजा 
अपने मस्तकपर अध्यंपान्न लिये पीछे आ रहे थे । गुरुपुत्रके 
निकट पहुँचकर उन्होंने पुरोहितके हायसे वह सर्वतोभद्र नामक 
रत्नजटित आसन) जिसपर बहुमूल्य बिछावन विछा हुआ 
था, ले लिया ओर अपने हाथसे श्ुकदेवजीको बैठनेके ढिये 
दिया | जब व्यासनन्दन राजाके दिये हुए आसनपर 
विराजमान हो गये तो उन्होंने शाह्यके अनुसार उनका पूजन 
आरम्भ किया | पहले पाद्य ओर अध्य॑ आदि निवेदन करके 
राजाने उन्हें एक गो दान की | शुकदेवजीने भी विधिपूर्वक 
की हुईं वह पूजा स्वीकार करके राजाका कुशलूसमाचार पूछा, 
फिर अनुचरोंसहित उनके स्वास्थ्यके सम्बन्ध जिज्ञासा 


. की; इसके बाद उनकी आशा पाकर राजा जनक अपने 


सेवकोंके धाथ जमीनपर बेठ गये और हाथ जोड़कर शझुकका 
कुशरू-मज्जनल पूछते हुए बोले “मुने | किस निमित्तते आपका 
यहां शुभागमन हुआ ?? 
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धर्मके विषयमें कोई सन्देह हो तो तुरंत ही मेरे यजमान 
विदेहराज जनकके पासं चले जाओ । वे मोश्षघर्मके ज्ञात हैं, 
अतः तुम्हारी सब शक्लाओंका समाधान कर देंगे |? उनकी 
इस आश्ञासे ही में आपके पास कुछ पूछने आया हूँ । आप 
धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ हैं, अतः मेरे प्रश्नोंका ययार्थ उत्तर दीजिये ] 
ब्राक्मणका क्‍या कत॑व्य है ! मोक्षका क्‍या स्वरूप है? तथा 
उसकी प्राप्ति-तपसे होती है या श्ञानसे ? 
जनकने कहा--तात ! त्राह्मणकों जन्मसे लेकर जो-जो 
कर्म करने चाहिये, उनको सुनिये--यशोपवीत संस्कार हों 
जानेके बाद ब्राह्मण-बालककों वेदाध्ययन करना चाहिये | 
अध्ययनकालमें गुरुकी सेवा; तपका- अनुष्ठान ओ ब्रह्मचर्यका 
पाछन--थे तीन उसके परम कर्तव्य हैं। स्वाध्याय और तर्पणके 
द्वारा वह पितरोंके ऋणसे मुक्त होनेका यत्ञ करे, किसीकी 
निनदा न करे ओर इन्द्रियसंयमपूर्वंक रहे | जब वेदाध्ययन 
समाप्त हो जाय तो गुरुको दक्षिणा दे | उनकी आज्ञा लेकर 
समावतन संस्कारके पश्चात्‌ घर छोटे | घर आनेपर विवाह 
करके गाहंस्थ्य-घर्मका पालन करे और अपनी ही ज्रीके साय 
सम्बन्ध रकखे | किसीसे ईर्ष्या न रखकर न्यायानुकूल बर्ताव 
करे तया अग्निकी स्थापना करके नित्य अग्निहोत्र करता रहे। 
तत्पश्चात्‌ जब पुन्न-पौत्र उत्पन्न हो जायें तो वनमें रहकर 
वानप्रस्थ धर्मका पान करें| उस समय भी शाज््र-विधिके 
अनुसार अग्निहोन्र करे और अतिथियोंसे प्रेम रक्ले | इसके 


बाद धमज्ञ पुरुष शाज्ञानुसार अग्निहोत्रकी अग्नियोंका अपनेमे 


ही आरोप करके नि्ईन्द्र हो जाय और वीतराग होकर ब्रह्म- 
चिन्तनसे सम्बन्ध रखनेवाल्े संन्यासाअमर्म प्रवेश करे | 

शुकद्रेवजीने पूछा---यदि किसीको ब्रह्मचर्याभमस्म ही 
सनातन शान-विज्ञानकी प्राप्ति हो जाय ओर हृदयके राग- 
देषादि इन्द्व दूर हो जाये तो भी क्या उसके लिये शेष तीन 
आश्रमोंमें रहना आवश्यक है ! 


जनकने कहा--जैसे ज्ञान-विज्ञानके बिना मोक्ष नहीं हो. 


सकता) उसी प्रकार सद्ुरुसे सम्बन्ध हुए बिना शानकी प्रात 


नहीं हो सकती | गुरु इस संधारसागरसे पार उतारनेवाले हैं 


और उनका दिया हुआ शान नोकाके समान बताया गया है| 
मनुष्य उस शानकों पाकर भवसागरसे पार ओर कृतकृत्य हो 
जाता है । पहलेके विद्वान छोकमर्यादा तथा कर्म-परम्पराकी 


मेरे पिताजीने मुझसे कह्दा है कि “यदि तुम्हें प्रबत्ति या निद्वत्ति- रक्षा करनेके लिये चारों आभ्रमोंके ध्मोका पालन करते थे |] 
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# महाजनो येन गतः स॒ पन्‍्थांः # 


[ सं० महाभारत 


इस तरह क्रमशः नाना प्रकारके कर्मोका अनुष्ठान करते हुए 
शुभाशुभ कर्मोंकी आसक्तिका परित्याग करनेसे मोक्षकी प्राप्त 
होती है । अनेकों जन्मोंसे कर्म करते-करते जब सम्पूर्ण इन्द्रियाँ 
प्विन्न हो जाती हैं तो शुद्ध अन्तःकरणवाल्ा मनुष्य पहले ही 
आशभ्रममें मोक्षरूप ज्ञान प्राप्त कर लेता है | उसे पाकर जब 
ब्रह्मचर्याभ्रममें ही तत्त्वका साक्षात्कार हो जाय तो परमात्माको 
चाहनेवाले जीवन्मुक्त विद्यानके लिये शेष तीन आशभ्रमोंमें 
जानेकी क्या आवश्यकता है? विद्वानको चाहिये कि 
वह राजस ओर तामत दोषोंका परित्याग कर दे और 


सात्तविक मार्गका आश्रय लेकर बुद्धिके द्वारा आत्माका दर्शन 


करें। जो सम्पूर्ण भूतोंमें अपनेको और अपनेमें सम्पूर्ण भूतोंको 
देखता है, वह संसारमें कहीं भी आसक्त नहीं होता । वह 


तो घोंसछेकों छोड़कर उड़ जानेवाले पक्षीकी माँति इस देहसे 


प्रथक हो निह॑न्द् एवं शानन्‍्त होकर परलोकमें अक्षयपद 
( मोक्ष ) को प्रास हो जाता है | 
तात ! इस विषयमें राजा ययातिकी कही हुई गाया 


सुनिये, जिसे मोक्षशाजके विद्वान द्विज सदा याद रखते हैं। 


“अपने भीतर ही आत्मज्योतिका प्रकाश है, अन्यत्र नहीं 
वह ज्योति सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर समान रूपसे स्थित है। 


* समाधिमें अपने चित्तकों भछीमाँति एकाग्र करनेवाला पुरुष 


उसको स्वयं देख सकता है | जिससे दूसरां कोई प्राणी नहीं 


डरता) जो स्वयं दूसरे किसी प्राणीसे भयभीत नहीं होता तथा 


जो इच्छा ओर द्वेषसे रहित हो गया है; वह तत्काल ब्रह्मभाव- 
को द्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य मन, वाणी तथा क्रियाके 


. द्वारा किसीकी बुराई नहीं करना चाहता, उस समय वह ब्रह्म- 


रूप हों जाता है | जब मोहमें डालनेवाली ईर्ष्या, काम ओर 
मोहका त्याग करके पुरुष अपने मनको आत्मामें छूगा देता 
है, उस समय उसे ब्रह्मानन्दका अनुभव होता है। जब 
सुनने ओर देखने योग्य विषयोंमें तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके 
'ऊपर मनुष्यका समानभाव हो जाय ओर सुख-दुःखादि इन्द्र 
उसके चित्तपर प्रमाव न डाल सकें; उस समय वह साक्षात्‌ ब्रह्म 
हो जाता है | जिस समय निन्‍्दा-स्तुति, छोहा-सोना, 


समान दृष्टि हो जाती है, उस समय मनुष्यको ब्रह्ममावकी 
प्राप्ति हो जाती है। जेसे कछुआ अपने अज्ञोंको फैछाकर फिर 
समेट लेता है, उसी प्रकार संन्‍्यासीकों मनके द्वारा इन्द्रियोंपर 
नियन्त्रण रखना चाहिये । जिस प्रकार अन्धकारतसे व्याप्त हुआ 
घर दीपकके प्रकाशसे स्पष्ट दीख पड़ता है, उसी तरह बुद्धि- 
रूपी दोपककी सहायतासे अशानसे आइंत आत्माका साक्षात्‌ 
दर्शन हो सकता है |? 


बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ शुकदेवजी ! उपर्युक्त सारी बातें सुझे 
आपके अंदर दिखायी देती हैं | इनके अतिरिक्त भी जो कुछ 
जाननेयोग्य विषय है, उसे आप ठीक-ठीक जानते हैं । 
ब्रह्म | मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आप अपने 
पिताजीकी कृपा और शिक्षासे विषयोंसे परे हो चुके हैं। 
उन्हींकी कृपासे मुझे भी दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिससे मैं 
आपकी स्थितिको पहचानता हूँ | आपका विज्ञान, आपकी गति 
ओर आपका ऐश्वर्य--ये सब अधिक हैं; किन्तु आपको इस 
बातका पता नहीं है। बाल-स्वभावके कारण; संशयसे अथवा 
मोक्ष न मिलनेके काल्पनिक भयसे मनुष्यको विज्ञान प्राप्त हो 


_ जानेपर भो मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती । जब सत्सज्लके द्वारा 


विश्वुद्ध निश्चयको प्राप्त होनेसे सन्‍्देह दूर हो जाता है; तब 
हंदयकी गांठ खुल जानेपर वह मोक्ष प्राप्त कर छेता है । 
आपको ज्ञान हो चुका है और आपकी बुद्धि भी स्थिर है; 
परन्तु विशुद्ध निश्चयके बिनां किसीकों भी परब्रक्षकी प्राप्ति 
नहीं होती । आप सुख-दुश्खमें कोई अन्तर नहीं समझते | 
आपके मनमें तनिक भी छोम नहीं है। आपको न नाच 
देखनेकी उत्कण्ठा होती है, न गीत सुननेकी | आपका कहीं 
भी राग है ही नहीं | न बन्धुओंके प्रति आसक्ति है, न भय- 
दायक पदायोंसे भय | महाभाग ! आपकी दृष्टिमें मिट्टीका 
ढेला, पत्थर और सुवर्ण सब एक-से हैं। मैं तथा दूसरे मनीषी 
विद्वान्‌ भी आपको अक्षय एवं अनामय पथ ( मोक्षसार्ग ) 
पर स्थित मानते हैं । ब्रह्मन्‌ | ब्राह्मण होनेका जो फल है और 


सुख- . मोक्षका जो स्वरूप है उसीमें आपकी स्थिति है; अब ओर 
दुख) शीत-उष्ण, अर्थ-अनर्थ) प्रिय-अप्रिय तथा जीवन-मरणमें 
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क्या पूछना चाहते हैं ! 
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शान्तिप्रथ ] # व्यासजीका शिष्योंको खाध्यायकी विधि और झुकदेचको अनध्यायका कारण बताना # १४२१ - 


शुकदेवजीका पिताके पास लौट आना तथा व्यासजीका अपने शिष्योंको स्वाध्यायकी 


विधि और शुकदेवको अनध्यायका कारण बताना 


भीष्मजी कहते हैँ--युधिष्ठिर | राजा जनककी यह बात । 
सुनकर शुद्ध अन्तःकरणवाले झुकदेवजी एक दृढ़ निश्चयपर 


पहुँच गये ओर बुद्धिके द्वारा आत्माका साक्षात्कार करके 
उसीमें स्थित होकर कृतार्थ हो गये | उस समय उन्हें बड़ा 
सुख मिला, बड़ी शान्तिका अनुभव हुआ । इसके बाद वे 


हिमालय पर्वतको लक्ष्य करके वायुके समान वेगसे चुपचाप उत्तर ' 


दिशाकी ओर चल दिये । वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपने पिता 
व्यासजीका परम उत्तम रमणीय आश्रम देखा, जहाँ वे शिष्यों- 
से घिरे हुए विराजमान थे ओर सुमन्तु, वेशम्पायन, जैमिनि 
तथा पेलको बेद पढ़ा रहे थे | उसी समय व्यासजीकी भी दृष्टि 
शझुकदेवजीपर पड़ी,जो प्रज्वलित अभि और सूर्यके समान तेजस्वी 
दिखायी देते थे तथा धनुषसे छूटे हुए बाणकी तरह बृक्षों और 
पर्व॑तोंमे अटके बिना ही चले आ रहे थे | निकट आ जानेपर 
अरणी-गर्भसे उत्पन्न हुए महामुनि शुकने पिताके चरणोंमें प्रणाम 
किया ओर उनके शिष्योंसे भी<योग्यतानुसार मिलकर पितासे 
मिथिकाका सारा समाचार कह सुनाया | वहाँ राजा जनकके 
साथ जो संवाद हुआ था; वह सब बड़ी प्रसन्नतासे उन्होंने 
निवेदन किया। इसके बाद मुनिवर व्यासजी पुत्र ओर शिष्यों- 
को पढ़ाते हुए हिमालयके शिखरपर ही रहने लगे | 
..._ एक समयकी बात है व्यासजीके शिष्य जो वेदाघ्ययनसे 
सम्पन्न; शान्त, जितेन्द्रिय, साज्नवेदमं पारज्ञत और तपस्वी 
थे, उन्हें चारों ओरसे घेरकर बेठ गये और हाथ जोड़कर 
कहने छगे “गुरुदेव |! आपकी कृपासे हमलोग अत्यन्त तेजस्वी 
हो गये हैं ओर हमारा यश भी चारों ओर बढ़ गया है । 
आप एक बार और कृपा करके हमें कुछ उपदेश कीजिये; 
यही हमारी इच्छा है |? 

व्यासजीने कहा-:प्रिय शिष्यगण ! जो ब्रह्मलोकका 
अक्षय निवास चाहता हो, उसका कर्तव्य है कि पढ़नेकी 
इच्छासे आये दुए ब्राक्मणको सदा ही वेद पढ़ावे | तुमछोग 
* बहुत-से होकर वेदोंका विस्तार करो | जो ब्रह्मचर्यव्रतका 
पालन न करता हो) जिसका मन वहामें न हो तथा जो शिष्य- 
भावसे पढ़ने न आया हो; उसे वेदाध्ययन नहीं कराना 
चाहिये | जिसे वेद पढ़ाना हो) उसे दिष्यके ये सभी गुण 
मोजूद हैं कि नहीं-इस बातको अच्छी तरह जान लेना चाहिये। 
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जिसके सदाचार॒की जाँच नहीं की गयी है, उसे कदापि विद्या- 


दान नहीं देना चाहिये | जेसे आगमें तपाने, छीलने और 
कसौटीपर कसनेसे अच्छे तोनेकी परख होती है, उसी प्रकार 
उत्तम कुछ और गुण आदिके द्वारा शिष्योंकी परीक्षा करनी 
चाहिये | तुमछोग अपने शिष्योंकों किसी अनुचित या भय- 
दायक काममें न लगाना । तम्हारे पढ़ानेपर मी जिसकी जैसी 
बुद्धि होगी ओर पढ़नेमें जो जैसा परिश्रम करेगा, उसीके 
अनुसार उसको सफलता मिलेगी | अपना उद्देश्य तो 
यही होना चाहिये कि सब मनुष्य दुश्खोंसे पार हो 
जायें, सबका कल्याण हो | ब्रान्‍्मणपों आगे रखकर चार्रों 
वर्णोको उपदेश देना चाहिये । वेदाध्ययन बड़ा 

कार्य है; इसको अवश्य करना चाहिये | जो मोहब॒श वेदके 
पारज्ञत ब्राह्मणकी निन्‍दा करता है;।वह उसके अनिष्ट-चिन्तनके 
कारण निस्सन्देह पराभवको प्राप्त होता है। जो घार्मिक विधिका 
उल्लच्चन करके प्रइन करता है ओर जो.घर्मके अनुसार उत्तर 
नहीं देता, उन दोनोंमेंसे एककी मृत्यु हो जाती है अथवा 
एक द्वेषका पात्र होता है | यह सब मैंने तुमछोगोसे स्वाध्याय- 
की विधि बतलायी है; इसको याद रखनेसे शिष्योंका महान 


. उपकार हो सकता है | 


भीष्मजी कह्दते हैं--अपने गुरु व्यासजीके इस उपदेश- 
को सुनकर उनके तेजस्वी शिष्य बहुत प्रसन्‍न हुए और 
आपसमें एक दूसरेका आलिज्ञन करके व्यासजीसे बोले, 
“भगवन्‌ | आपने भविष्यमें हमारे हितका विचार करके जो 
बातें बतायी हैं) वे हमारे मनमें बेठ गयी हैं, हम अवश्य उनका 


'पालन करेंगे | महामुने | यदि आप पसंद करें तो हम 


लोग वेदोंका विभाग करनेके लिये इस पर्व॑तसे प्ृथ्वीपर जाना 
चाहते हैं |? शिष्योंकी बात सुनकर व्यासजीने घर्म ओर 
अर्थसे युक्त वचनोंमें उत्तर दिया, "ृथ्वीपर या देवलोकर्मे 
जहाँ तुम्हारी इच्छा हो जा सकते हो, किन्तु प्रमाद न करना; 
क्योंकि वेदमें बहुत-सी प्ररोचनात्मक श्रुतियाँ हैं |? 

: सत्यवादी गुरुकी यह आज्ञा पाकर सभी शिष्योंने उनके 
चरणोपर सिर रखकर प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा 
करके वहोसे प्रस्थान किया । प्रथ्वीपर उतरकर उन्होंने चातुझेत्र 
( अभिह्ोत्रसे लेकर सोमयागतकके कर्मों ) का प्रचार किया 


ज 
थे 
>> ्् 
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ओर ग्हस्थाभ्रममें प्रवेश करके ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्योंके . 
- यज्ञ कराते हुए वे बढ़े आनन्दसे रहने छगे । द्विजातियोंमें 


उनका विशेष सम्मान या। यज्ञ कराना ओर वेदोंकी शिक्षा 
देना ही उनकी जीविका थी ओर इन्हीं कर्मोंके कारण 
उन्होंने संसारमें बड़ी ख्याति प्राप्त की थी | 

शिष्योंके चले जानेपर व्यासजीके साथ उनके पुत्र 
शुकदेवके सिवा कोई नहीं रह गया या। वे चुपचाप किसी 
सोच-विचारमें पड़े एकान्तरम बैठे थे । उसी समय महातपस्वी 
नारदजी उस आभ्रमपर आकर व्यासजीसे मिले और मीठी 
वाणीमें बोले “ब्रह्मण | आज इस आशअ्रमपर वेद-मन्त्रोंका 
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स्वर क्यों नहीं सुनायी देता ! आप अकेले चुपचाप किस 
विचारमें पड़े हैं ? क्यों चिन्तित-से होकर बेठे हैं ! वेदध्वनि 


न होनेके कारण अब इस पर्वतकी पहले-जैसी शोभा नहीं रही । 
.. देवर्षियोसे सेवित होनेपर भी यह शैल अह्मघोषके बिना भीलोंके 

._ घरकी तरह भीहीन जान पड़ता है| यहाँके ऋषि; देवता 
. ओर महाबली गन्धर्व भी वेदघ्वनिसे वियुक्त होकर अब पहले- 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


: [ खं० महाभारत 
ज्ल्न्न्न्न्नन्न्न्न्न्ननननननननननननननननननन्न््न्न््न्त्तनल्डिटि्टश 
की भाँति शोभायमान नहीं दिखायी देते |! नारदजीकी बात 
सुनकर व्यासजी बोले “देवषं | आपने जो कुछ कहा, वह 


निज तीज जीत ++ 


. मेरे मनके अनुकूल ही है; आप ही ऐसी बात कह सकते हैं | 


आप सर्वज्ञ, सब कुछ देखनेवाले और सर्वन्नकी बातें जाननेके 
लिये उत्कण्ठित रहनेवाले हैं । तीनों छोकोंमें जो बात होती 
है, वह सब आपको मालूम रहती है; इसलिये मुझे आशा 
दीजिये, में आपकी क्‍या सेवा करूँ १ इस संमय मेरा जो _ 
कर्त्तव्य हो उसे भी बतलाइये; क्योंकिं अपने प्यारे शिष्योंसे 


. बिछोह होनेके कारण आज मेरा मन विशेष प्रसन्न नहीं है |? 


नारदजीने कहा--व्यासजी ! वेद पढ़कर उसका 
अभ्यास (आवृत्ति ) न करना वेदाध्ययनका मल ( दोष ) है, 


ब्रतका पाछन न करना ब्राह्मणका मल है; वाहीक देशके छोग 


प्ृथ्वीके मल हैं और नये-नये दृश्य देखने या नयी-नयी बातें 
जाननेकी उत्कण्ठा रखना स्त्रीके लिये दोषकी बात है; अतः 
आप अपने बुद्धिमान पुत्रके साथ सदा वेदोंका स्वाध्याय 
करते रहें | 

भीष्मजी कहते हैं--नारदजीकी बात सुनकर परम 
घर्मात्मा व्यासजीने “बहुत अच्छा? कहकर उनकी आज्ञा 
स्वीकार की और अपने पुत्र शुकदेवके साथ त्रिभुवनको 
गुज्ञायमान करते हुए-से ऊँचे स्वरसे बेद-मन्त्रोंका उच्चारण . 
करने लगे । इतनेह्दीमें समुद्री हवासे प्रेरित होकर बड़े जोरकी 
आँघी उठी | तब व्यासजीने अनध्य|य-काल बताकर अपने 
पुत्रकी उस समय वेद पढ़नेसे रोक दिया | उनके मना करने- 
पर झुकदेवजीके मनमें इसका कारण जाननेके लिये प्रबल 
उत्कण्ठा हुई | यह देखकर व्यासजीने कहा “बेटा ! जब 
बाहरकी हवा प्रचण्ड वेगसे चल रही हो) उस समय 
वेदमन्त्रोंझा ठीक-ठीक ससस्‍्वर उच्चारण नहीं हो पाता । 
उस दश्यामें ज्गतकों उस वायुसे महान्‌ भयकी. प्राप्ति होती 
है; इसीलिये ब्रह्मवेत्ताछोग आँधीके समय वेदाध्ययन नहीं 
करते |? यह कहकर जब वायु शान्‍्त हो गयी तो व्यातजी 
पुत्नकों अध्ययनके लिये आशा देकर आकाशगल्लाके तटपर 


चले गये | 


शान्तिपब ] 


# शुकदेवजीको नारदजीका उपदेश $ 
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े शुकदेवजीको नारदजीका उपदेश ः 
-73अबलेकड्रेपभत8-- - 


भीष्मजी कहते हैं--युधिष्टिर| व्यासजीके चले जानेके 
बाद उस आश्रमपर एकान्त स्थानमें बेठकर खाध्यायमें छगे 
हुए शुकदेवजीके पास देवर्षि नारदजी पधारे | उन्हें उपस्थित 
देख शुकने वेदोक्त विधिसे अध्य आदि निवेदन करके उनका 
पूजन किया । तब नारदजीने प्रसन्न होकर पूछा “बत्स ! मैं 
ठम्हारा कौन-सा उत्तम एवं प्रिय कार्य करूँ !? यह सुनकर 
. शुकदेवजीने कहा “इस लछोकमें जो परम कल्याणका साधन 
. हो उसीका उपदेश देनेकौ कृपा करें |? 


नारदजीने कहा--एक समय पवित्र अन्तःकरणवाले 
ऋषियोंने तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे प्रश्न किया; 
८2222 72722 ््ख्यय््द 
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उसके उत्तरमें भगवान्‌ सनत्कुमारने यह उपदेश दियां-- 
८(विद्याके समान कोई नेन्न नहीं है; सत्यके समान कोई तप 
नहीं है, रागके समान कोई दुःख ओर त्यागके समान कोई 
सुख नहीं है । पापकर्मोंसे दूर रहना, सदा पुण्यकर्मोका 
अनुष्ठान करना, साधु पुरुषोंकेसे बर्ताव ओर सदाचारका 
पालन करना) यह सर्वोत्तम श्रेय ( कल्याण ) का साधन है। 
. जहाँ सुखका नाम भी नहीं है--ऐसे इस मानव-शरीरको 


पाकर जो विषयोंमें आसक्त होता है वह मोहको प्रास होता 
है | विषयोंका संयोग दुःखरूप ही है, वह दुः्लोसे छुटकारा 
नहीं दिला सकता । विषयासक्त पुरुषकी बुद्धि चशञ्नल' होती 
है, वह मोहजालका विस्तार करती है और मोहजालूसे बैंघा 
हुआ पुरुष इस छोक तथा परलोकमें भी दुःख ही भोगता है। 
जिसे कल्याण-प्राप्तिकी इच्छा हों) उसे प्रत्येक उपायसे: काम 
और क्रोघकों दवाना चाहिये; क्योंकि ये दोनों दोष 
कल्याणका नाश करनेके लिये उद्यत रहते हैं| मनुष्यकों 
चाहिये कि तपको क्रोघसे, लक्ष्मीको डाहसे, विद्याको 
मान-अपमानसे ओर अपनेको प्रमादसे बचावे | क्र खमावका 
परित्याग सबसे बड़ा धर्म है; क्षमा सबसे बड़ा बल है; 
आत्माका ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है ओर सत्यसे बढ़कर तो 
कुछ है ही नहीं । सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ है; किन्तु हितकारक 
बात कहना सत्यसे भी बढ़कर है | जिससे प्राणियोंका अत्यन्त 
हित होता हो, उसीको मैं सत्य मानता हूँ । जो नये-नये काम 
आरम्म करनेका सछूल्प छोड़ चुका है; जिसके मनमें. कोई 
कामना नहीं है, जो किसी वस्तुका संग्रह नहीं करता.त्या जिसने. 
सब कुछ त्याग दिया है, वही विद्वान है और वही पण्डित 


|| हे है। जो अपने वशुमें की हुई इन्द्रियोंके द्वारा अनासक्त भावसे 


विषयोंका अनुमव करता है, जिसका चित्त शान्त, निर्विकार 
और एकाग्र है तथा जो आत्मीय कहलनेवाले देह ओर इन्द्रियोंके 
साथ रहकर भी उनसे एकाकार न होकर विछग-सा ही रहता 


। है बह मुक्त है और उसे बहुत शीघ्र परम कल्याणकी प्राति होती: 


है | जिसकी किसी प्राणीकी ओर दृष्टि नहीं जाती, जो किसीका 
स्पर्श तथा किसीसे बातचीत नहीं करता; वह परम कल्याणकों 
प्राप्त होता है । किसीकी हिंसा न करे) सबके साथ मित्रताका | 
भाव रखे और यह मनुष्य-जन्म पाकर किसीके साथ वर न 
करे | जो आत्मतत्वका ज्ञाता तथा मनको वशर्म रखनेवाला 
है, उसे चाहिये कि किसी वस्तुका संग्रह न करे, सनन्‍्तोष रक्‍्खे 
और कामना तथा-चद्बछताका त्याग कर दे; इससे परम 
कल्याणकी सिद्धि होगी। तात शुकदेव ! तुम संग्रहका त्याग 
करके जितेन्द्रिय हो जाओ तथा उस पदकों प्राप्त करो जो 
इहल्गेक और परलोकमें भी निर्मय तथा सर्बया शोकरह्ित हो | - 
जिन्होंने भोगोंका परित्याग कर दिया है; वे कभी शोकमें नहीं 
पड़ते; इसल्ये प्रत्येक मनुष्युकों भोगासक्तिका त्याग करना 
चाहिये । सौम्य | जो भोगासक्तिका त्याग कर देता है, वह 
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दुःख ओर सन्तापसे छूट जाता है | जो अजित ( परमात्मा ) 
को जीतनेकी इच्छा रखता हो, उसे तपस्री; जितेन्द्रिय; 
मननशील) संयतचित्त और विषयोंमें अनासक्त रहना चाहिये। 
जो ब्राह्मण त्रिगुणात्मक विषयोंमें आसक्त न होकर सदा 
एकान्तवास करता है, वह बहुत शीघ्र सर्वोत्तम सुख ( मोक्ष ) 
को प्राप्त कर लेता है।जो मुनि मेथुनमें सुख माननेवाले 
प्राणियोंके -बीचमें रहकर भी अकेले रहनेमें ही आनन्द 
मानता है; उसे ज्ञानानन्‍्दसे तृत्त समझना चाहिये; जो 
जशञानानन्दसे तृप्त होता है; वह कभी शोकमें नहीं पड़ता | जीव 
सदा कर्मोके अधीन रहता है, वह झुभ कर्मोंके अनुष्ठानसे 
देवता होता है; घुभ-अश्युम दोनोंके आचरणसे मनुष्ययोनिमें 
जन्म पाता है और केवल अश्ञुम कर्मोंसे पशु-पक्षी आदि नीच 
योनियोमें जन्म ग्रहण करता है । उन-उन योनियोंमें जीवको 


, सदा जरा; मृत्यु तथा नाना प्रकारके दुश्खोंका शिकार. होना 


पड़ता है | इस प्रकार संसारमें जन्म लेनेवाला प्रत्येक प्राणी 
सन्तापकी आगमें पकाया जाता है--इस बातकी ओर तुम क्यों 
नहीं ध्यान देते ! यहाँ विभिन्न वस्तुओंके संग्रहकी कोई 
आवश्यकता नहीं है; क्योंकि संग्रहसे महान्‌ दोष प्रकट होता 
है । रेशमका कीड़ा अपने संग्रहके कारण ही बन्धनमें पड़ता 
है| स्त्री; पुत्र ओर कुठम्बमें आसक्त रहनेवाले जीव उसी 
प्रकार कष्ट पाते हैं, जेसे जंगलके बूढ़े हाथी तालाबके दलूदल- 
में फँसकर दुःख उठाते हैं | जिस प्रकार महान्‌ जालमें फँसकर 
पानीके बाहर आये हुए मत्स्य तड़पते हैं, उसी प्रकार 
स्नेहजालमें फैंसकर अत्यन्त कष्ट उठाते हुए इन प्राणियोंकी 
ओर दृष्टि डालो | संसारमें कुठम्ब, ज्नौ, पुत्र, शरीर और 
संग्रह--सब कुछ पराया है, सब नाशवान्‌ है; इसमें अपना क्या 
है--सिर्फ पाप ओर पुण्य । जहाँ ठहरनेके लिये कोई स्थान 
नहीं) कोई सहारा देनेवाला नहीं; राहखर्च नहीं तथा अपने 
देशका कोई साथी नहीं है; जो अन्धकारसे व्याप्त और 
दुर्गम है, उस मार्गपर तुम अकेले कैसे चछ सकोगे १ जब तुम 
परलोककी राह छोगे, उस समय कोई तुम्हारे पीछे नहीं जायगा; 
केवल तुम्हारा किया हुआ पुण्य या पाप ही वहाँतक 
साथ देगा | अर्थ (परमात्मा ) की प्राप्तिके लिये ही विद्या, 
कर्म पवित्रता ओर अत्यन्त विस्तृत ज्ञानकां सहारा लिया 
जाता है; जब अर्थकी सिद्धि ( परमात्माकी प्रात्ति ) हो जाती 
है तो मनुष्य मुक्त हो जाता है | ग़ाँवमें रहनेवाले मनुष्यकी 
विषयोंके प्रति जो आसक्ति होती है; वह उसे बाँघनेवाली 
रस्सीके समान है; पुण्यात्मा पुरुष उस रस्सीकों काटकर 


८ हर . आगे-परमार्थके पथपर बढ़ जाते हैं; किन्तु जो पापी हैं वे 


उसे नहीं काट पाते | यह संसार एक नदीके समान है, रूप 
इसका किनारा; मन खोत; स्पर्श द्वीप ओर रस ही प्रवाह है। 
गन्ध उस नदीकी कीचड़) शब्द जल ओर ख्र्गरूपी दुर्गम 
घाट है | शरीररूपी नोकाकी सहायतासे उसे पार किया जा 
सकता है । क्षमा इसकों खेनेवाली लग्गी ओर घर्म इसको स्थिर 


'करनेवाली रस्सी ( लंगर ) है | यदि त्यागरूपी पवनका सहारा 


मिले तो इस नदीकों शीघ्र पार किया जा सकता है । यह देह 
पश्मभूतोंका घर है; इसमें हड्डियोंके खंभे लगे हैं, यह नस- 
नाड़ियोंसे बैंधा हुआ, रक्त-मांससे लिपा हुआ और चमड़ेसे मढ़ा 
हुआ है । इसमें मल-मूत्र भरा है, जितके कारण दुर्गन्‍्ध आती 
रहती है। यह जरा और शोकसे व्याप्त, रोगोंका आश्रय, आतुर 
रजोगुणरूपी धूलसे ढका हुआ और अनित्य है; अतः तुम्हें 
इसकी आसक्तिका त्याग कर देना चाहिये | यह सम्पूर्ण चराचर 
जगंत्‌ पश्चमहाभूतोंसे उत्पन्न हुआ है; इसलिये उनसे मिन्न 
नहीं है | पश्चमहाभूत) पाँच शानेन्द्रियाँ, पाँच प्राण, बुद्धि 
और सत्त्वादि गुण--इन सत्नह् तत्त्वोंके समुदायको अव्यक्त 
कहते हैं | इनके साथ ही ( रूप, रस) गन्ध) स्पर्श, शब्द 
तथा बुद्धि ओर अहंकारके आश्रयभूत ) सम्पूर्ण विषयोंको 
मिलानेसे जो चोबीस तत्त्वोंका समूह होता है, उसे व्यक्ताव्यक्त 
समुदाय कहते हैं | जो इन सब तत्त्वोंसे युक्त है, उसका नाम 
पुरुष है | जो पुरुष धर्म) अर्थ, काम, सुख-दुःख ओर 


_ जीवन-मरणके तत्त्वको ठीक-ठीक समझता है, वही उत्पत्ति 


ओर प्ररूयके तत््वको भी ययार्थरूपसे जानता है। श्ञानके 
सम्बन्धमं जितनी बातें हैं, उन्हें परम्परासे जानना चाहिये। 
जो पदार्थ इन्द्रियोंद्वारा जाने जाते हैं, वे व्यक्त कहलाते हैं 
ओर जो इन्द्रियोंके अगोचर होनेके कारण अनुमानसे जाननेमें 
आते हैं, उनको अव्यक्त कहते हैं | जिनकी इन्द्रियाँ अपने 
बशर्मे हैं वे उसी प्रकार सन्त॒ुष्ट रहते हैं; जैसे वर्षाकी धारासे 
प्यासे हुए. जीव । ज्ञानी पुरुष छोकमें अपनेको ओर अपनेमें 
लोकको विस्तृत देखते हैं, उन्हें भूत और भविष्यका भी शान 
होता है तथा उनकी वह ज्ञानशक्ति कमी नष्ट नहीं होती।. 
उसीके प्रभावसे वे सब अवस्थाओंमें सम्पूर्ण भूतोंका दर्शन 
करते हैं | जो ज्ञानके बलसे मोहजनित नाना प्रकारके क्लेशों- 
के पार हो गया है, वह सम्पूर्ण प्राणियोंके सहवासमें आकर 
मी कमी अश्युभ कर्मोसे लिप्त नहीं होता | किन्त अजानी 
मनुष्य मथानीकी भाँति कर्मोंसे बैंघता ओर मथित होता रहता 
है। वह प्रारब्धकर्मके उदय होनेपर नाना प्रकारके कष्ट 
भोगता हुआ संसारमें चक्रकी भाँति घूमता रहता है | इसलिये 
तुम क्मोसे निवृत्त; सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त, सर्वश) सर्व- 
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शान्तिपर्व ] # नारदजीका शुकदेवकों उपदेश और शुकदेवका सू्यललोकर्म जानेका निम्य # 


१४२५ 


विजयी, सिद्ध और माव-अभावसे रहित हो जाओ | बहुत-से उच्छेद करके अनन्त सुख देनेवाली अबाघ तिद्धि (मुक्ति ) 
शानी पुरुष संयम और तपस्याके बलसे नवीन बन्धनोंका को प्राप्त हो चुके हैं। 


नारदजीका शुकदेवको उपदेश और शुकदेवका छर्यंलोकमें जानेका निश्य 


नारदजी कहते हं--शुकदेव ! शास्त्र शोककों दूर 
करनेवाला है, वह शान्तिमय और कल्याणकारक है। जो 
अपने शोकका नाश करनेके लिये शास्र॒का श्रवण करता है, वह 
उत्तम बुद्धि पाकर सुखी होता है | शोकके हजारों और मयके 
सेकड़ों स्थान हैं, वे प्रतिदिन मूढ़ पुरुषोंपर ही अपना प्रभाव 
डालते हैं; बुद्धिमान मनुष्योपर उनका जोर नहीं चलता । 
इसलिये तुम्हारे अनिष्टका नाश करनेके लिये मैं कुछ उपदेश 
करता हूँ, सुनो--यदि बुद्धि अपने वशमें रहे तो शोक 
सदाके लिये दूर हो जाता है। बुद्धिहीन मनुष्य ही अप्रिय 
वस्तुकी प्राप्ति और प्रिय बस्तुका वियोग होनेपर मन-ही-सन 
दुखी होते हैं | जो वस्तु भूतकालके गर्भमें छिप गयी ( नष्ट 


. » दो गयी ), उसके गुणोंका स्मरण नहीं करना चाहिये; क्योंकि 


जो आदरपूर्वक उसके गुणोंका चिन्तन करता है, उसकी 
आसक्ति नहीं छूटती । जहाँ चित्तकी आसक्ति बढ़ने छगे उस 
वस्तुको अनिष्टकारी समझकर उसमें दोषदृष्टि कर लेनी 
चाहिये । ऐसा करनेपर उससे शीघ्र ही वेराग्य हो जाता है । 
जो बीती बातके लिये शोक करता है; उसे अर्थ, घर्म ओर 
यशकी प्राप्ति नहीं होती; वह उसके अभावका दुःखमात्र 
उठाता है, उससे अभाव दूर नहीं होता । सी प्राणियोंको 
उत्तम पदार्थोसे संयोग ओर वियोग प्राप्त होते रहते हैं; किसी 
एकपर ही यह शोकका अबसर नहीं आता। जो मनुष्य भूतकालमें 
मेरे हुए किसी व्यक्ति अथवा नष्ट हुईं वस्तुके लिये निरन्तर 
शोक करता रहता है, वह एक दुःखसे दूसरे दुश्खको प्राप्त 
होता है; इस प्रकार उसे दो अनँर्थ भोगने पड़ते हैं । जो 
अपनी बुद्धिसे विचारकर संसारमें सदा होनेवाले जन्म-मरणके 
प्रवाहपर दृष्टि रखते हैं, वे कमी उसके लिये अयू नहीं बहाते। 
जो सबको सम्यक्‌ दृष्टिसे देखता है, उस शञानीको कमी अश्रु- 
पात होता ही नहीं | यदि कोई शारीरिक या मानसिक दुश्ख 
उपस्थित हो जाय और उसे दूर करनेमें कोई उपाय काम न 
दे सके तो उसके लिये चिन्ता नहीं करनी चाहिये | दुःख दूर 
करनेकी सबसे अच्छी दवा यही है कि उसके लिये चिन्ता न 
की जाय । चिन्ता करनेसे वह घटता नहीं बल्कि ओर बढ़ता 


जाता है | इसलिये मानसिक दुःखको बुद्धिसि और शारीरिक 
कष्टको ओषध-सेवनके द्वारा नष्ट करना चाहिये | शाज्जज्ञानके 
प्रभावसे ही ऐसा होना सम्भव है | दुःख पड़नेपर बालकोंकी 
तरह रोना उचित नहीं | रूप, योवन, जीवन) घनसंग्रह 
आरोग्य ओर प्रियजनोंका सहवास--ये सब अनित्य हें) 
विद्वान्‌ पुरुषको इनमें आतक्त नहीं होना चाहिये । सारे देश- 
पर आये हुए संकटके लिये किसी एक व्यक्तिको शोक करना 
उचित नहीं है | यदि उस संकटको टालनेका कोई उपाय 
दिखलायी दे तो शोक छोड़कर उसे ही करना चाहिये। इसमें 
सन्देह नहीं कि जीवनमें सुखकी अपेक्षा दुःख ही अधिक 
होता है; किन्तु जो सुख ओर दुःख दोनोंकी ही चिन्ता छोड़ देता 
है वह अक्षय त्क्षकों प्रा हो जाता है | घनके उपाज॑नमें 
बड़ा कष्ट होता है, उसकी रक्षामें भी सुख नहीं हैः तया उसे 
खर्च करनेमें भी क्लेश ही होता है; अतः घनको प्रत्येक 
अवस्थामें दुश्वदायक समझकर उसके नष्ट होनेपर चिन्ता नहीं 
करनी चाहिये | मनुष्य घनका संग्रह करते-करते पहलेकी 
अपेक्षा ऊँची स्थितिको प्राप्त होकर भी कभी तठृप्त नहीं होते; 
वे ओर अधिककी आशा लिये हुए ही मर जाते हैं; इसलिये 
विद्वान पुरुष सदा सन्तुष्ट रहते हैं | संग्रहका अन्त है विनाश; 
ऊँचे चढ़नेका अन्त है नीचे गिरना) संयोगका अस्तहै वियोग 
ओर जीवनका अन्त है मरण । तृष्णाका कभी अन्त नहीं 
होता; संन्तोष ही परम सुख है; अतः विवेकी पुरुष सन्तोष- 
को ही परम घन मानते हैं | आयु लगातार बीत रही है) वह 
क्षणभर भी विभाम नहीं लेती | जब अपना शरीर ही अनित्य 
है तो दूसरी किस वस्तुकों नित्य समझा जाय १ जो मनुष्य 
सब प्राणियोंके भीतर मनसे परे परमात्माका चिन्तन करते हैं) 
वे अपनी संसारयात्रा समास्त करके परम पदका साक्षात्कार 
करते हुए. शोकके पार शे जाते हैं | जैसे: जंगलमें नयी-नयी 
घासकी खोजमें चरते हुए पञ्मुकों सहसा व्याप्र आकर दबोच 
लेता है; उसी प्रकार कामनाओंकी खोजमें छगे हुए अतृत्त 
मनुष्यको मौत उठा ले जाती है; इसलिये सबको दुश्खसे 
छूटनेका उपाय सोचना चाहिये। जो शोक छोड़कर कार्य 
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# महाजनो येन गतः स पन्था। # 


[ सं० महाभारत 


बा 


; उसकी मुक्ति हो जाती है| घनी हो या निर्धन, सबको उपभोग- 
कालमें ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध आदि विषयोंमें 
किग्नित्‌ सुखका अनुभव होता है; उसके बाद उनमें कुछ भी नहीं 
रहता | प्राणियोंको एक-दूसरेसे संयोग होनेके पहले कोई दुःख 
नहीं रहता; जब संयोगके बाद वियोग होता है; तमी सबको 
दुःख हुआ करता है; इसलिये विवेकी पुरुषकों अपने स्व॑रूपमें 
स्थित होकर कभी भी शोक नहीं करना चाहिये। थैय्यके 
द्वारा शिक्ष ओर उदरकी) नेत्रके द्वारा हाथ और पेरकी; 
मनके द्वारा आँख ओर कानकी तथा सद्दिद्याके द्वारा मन और 
वाणीकी रक्षा करनी चाहिये | जो पूजनीय तथा अन्य 
मनुष्योंमें आसक्तिकों हटाकर शान्तभावसे विचरण करता है 
तथा जो अध्यात्मविद्यामें परायण, निष्काम ओर छोभहीन 
रहकर एकाकी विचरता रहता है, वही सुखी और विद्वान है। 


जन्र मनुष्य सुखको दुःख और हुःखको सुख समझने 


| छगता है; उस अवश्धामें बुद्धि; नीति अथवा पुरुषार्थसे भी 
उसकी शक्षा नहीं होती | अतः मनुष्यको श्ञान-प्राप्तिके 
.._- टिये रद प्रयत्ञ करते रहना चाहिये; क्योंकि यत्ञ करनेवाला 
प पुरुष कभी दुःखमें नहों पड़ता | आत्मा सबसे बढ़कर प्रिय 
। है, उसे जग मृत्यु ओर रोगसे बचाना चाहिये | शारीरिक 
््ड्थ् आए मानसिक रोग सुहृढ़ घनुष धारण करनेवाले वीर पुरुषके 
हे छोड़े हुए तीखे बाणोंकी तरह शरीरकों पीड़ित करते हैं। 
; तृष्णाले व्यथित) दुखी एवं विवश होकर भी जीनेकी इच्छा 
रखनेवाले मनुष्यका शरीर विनाशक्री ओर ही खिंचता चला 
जाता है | जैसे नदियोंका प्रवाह आगेकी ओर ही बढ़ता जाता 
है, पीछेक्ी ओर नहीं लोटता) उत्ी प्रकार रात और दिन मी 
मनुष्योंकी आयुका अपहरण करते हुए बीतते चले जा रहे 
: हैं। झुक ओर ऋष्ण दोनों पश्षोंका यह परिवर्तन देशघारी जीवों 
जरा-जीर्ण कर रह है; वह एक क्षणके लिये भी विभाम नहीं 
+ लेता | सूर्य स्वय॑ अजर हैं, किन्तु प्रतिदिन उदय और 
3 - अस्त होकर प्राणियोंके सुख ओर दुःखका नाश करते 
.. रहते हैं | ये रात्रियाँ कितनी ही अपूर्व तथा असम्मावित 

प्रिय-अप्रिय घटनाएँ लिये आती ओर चली जाती हैं | यदि 

'जीवके किये हुए कर्मोंका फल पराधीन न होता तो वह जो 

चाहता, उसकी वही कामना पूरी हो जाती | बड़े-बड़े संयमी, 
._ चतुर ओर बुद्धिमान मनुष्य मी अपने कर्मोंके फलसे वश्चित 

होते देखे जाते हैं तथा गुणहीन; मूर्ख ओर नीच पुरुष भी 
ाशीवादके बिना ही समस्त कांमनाओंसे सम्पन्न 


आरम्भ करता दै ओर किसी व्यसनमें आसक्त नहीं होता) 


दिखायी देते हैं | कोई-कोई मनुष्य तो सदा प्राणियोंकी 


' हिंसामें ही लगा रहता और संसारको धोखा दिया करता है, 


फिर भी वह सुख ही भोगता है । कितने ही ऐसे हैं, जो कोई 
काम न करके चुपचाप बेठे रहते हैं, फिर भी उनके पास - 
लक्ष्मी अपने आप पहुँच जाती है ओर कुछ छोग काम करके 
भी मनचाही वस्तु नहीं पाते | यह सब पुरुषके प्रारब्धका दोष 
है। देखो, वीर्य अन्यत्र पेदा होता है और अन्यत्र जाकर 
सन्‍्तान उत्पन्न करता है। कभी तो वह योनिमें पहुँचकर 
गर्भधारण करानेमें समर्थ होता है ओर कभी नहीं होता | 
कभी-कभी आमकी बोरके समान व्यर्थ ही झड़ जाता है। 
कितने ही छोग पुत्र-पीत्रकी इच्छा रखकर उसकी सिद्धिके 
लिये यत्ञ करते रहते हैं तो भी उनके सन्तान नहीं होती ओर 
बहुत-से मनुष्य सन्तानकों क्रोधमें भरे हुए सॉप समझकर 
सदा उससे डरते रहते हैं तो भी उनके यहाँ दीर्घजीवी पुत्र 
उत्पन्न हो जाता है | कितने ही गर्भ ऐसे हैं, जो पुत्राभिलाषी 


. दीन ज््री-पुरुषोंद्धारा देवताओंकी पूजा और तपस्या करके 


दस महीनेतक सुरक्षित रहनेके बाद भी पैदा होनेपर कुलाज्ञार 
निकल आते हैं तथा बहुत-से ऐसे हैं जो आमोद-प्रमोदमें ही . 
जन्म घारण करके पिताके सख्ित किये हुए अपार घन-घान्य 
और विपुल भोगोंके अधिकारी होते हैं | कुछ गर्भ माताके 
पेटसे गिर जाते हैं; कुछ जन्म छेते हैं ओर कितने ही जन्म 
लेकर भी मर जाते हैं | 


जैसे व्याध छोटे म्ृगोंको कष्ट पहुँचाते हैं, उसी 
प्रकार जब मनुष्योंकों नाना प्रकारके रोग पीड़ित करते हैं तो 
उन्हें उठने-बैठनेकी भी .शक्ति नहीं रह जाती । व्याधिके 
सताये हुए मनुष्य वैद्योंको बहुत-सा धन देते हैं और वैद्यलोग 
रोग दूर करनेकी बहुत चेष्टा करते हैं तो भी वे उनकी पीड़ा 
नहीं खींच पाते | बहुत-सी ओषधियोंका संग्रह: करनेवाले 
चतुर-चालाक वेद्य भी व्याधोंके मारे हुए म्गोंकी भाँति 
रोगोंके शिकार हो जाते हैं | वे तरह-तरहके काढ़े और घृत 
पीते रहते हैं तो भी जेसे हाथी किसी पेड़कों झुका देता है; 
वैसे ही बृद्धावथा उनकी कमर टेढ़ी कर देती है। इस 
ध्रथ्वीपर स्ग, पक्षी, शिकारी जन्तु और दरिद्र मनुष्योंको 
जब रोग सताता है तो कोन उनकी चिकित्सा करने जाते हैं ! 
प्रायः उन्हें रोग होता ही नहों। किन्तु बड़े-बड़े पर जेसे 
छोटे पद्युओपर आक्रमण करके उन्हें दबा देते हैं, उधी प्रकार 
प्रचण्ड तेजवाले दुर्धर्ष राजाओंक्रो. भी बहुत-से रोग घेरे रहते 
हैं। इस प्रकार सब लोग भवसागरके प्रबल प्रवाहमें बहते हुए 
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मोह शोक हब रे हैं। देशबारी मुण घने) राय इक पा गत बज डूब रहे हैं। देहधारी मनुष्य धन) राज्य तथा 
कठोर तपस्याके प्रभावसे प्रकृतिका उछल्न नहीं कर सकते | 
यदि प्रयत्ञका फल अपने हायमें होता तो कोई भी मनुष्य न 
बूढ़ा होता; न मरता | सबकी सब कामनाएँ पूरी हो जातीं 
और किसीको अप्रिय नहीं देखना पड़ता | सब छोग संसारमें 
सरवोपरि होना चाहते हैं और इसके छिये यथाशक्ति यक्ष भी 
करते हैं; किन्तु उसमें सफलता नहीं प्रास होती | प्रमादरंहित, 
झूरबीर एवं पराक्रमी पुरुष भी ऐश्वर्य तथा मदिराके मदसे 
. उन्‍्मत्त . मनुष्योंकी सेवा करते हैं | कितने ही लोगोंके 
क्लेश ध्यान दिये बिना ही निवृत्त हो नाते हैं तथा 
दूसरोंको अपना ही घन समयपर नहीं मिलता | 
कर्मोके फलमें बड़ी भारी विषमता देखनेमें आती है। 
कुछ छोग पाछकी ढोते हैं और दूसरे छोग उसी पालकीमें 
बैठकर चलते हैं । कितने ही मनुष्य स््रीके मर जानेपर 
एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं और बहुतोंके पास अनेकों 
स्त्रियां रहती हैं | सभी प्राणी सुख-ढुःखादि इन्द्वोंमें रम रहे 
? मनुष्य उनमेंसे एक-एकका अनुभव करतेःहैं अर्थात्‌ 
किसीको सुखका अनुभव होता है और किसीको दुःखका | 
तुम इस बातको देखो) किन्तु मोहमें न पड़ो। ऋषिश्रेष्ठ | यह 
मैंने तुमसे गूढ़ बात बतल्वयी है । ह 


नारदजीकी बात सुनकर परम बुद्धिमान्‌ और धीरचित्त 
शुकदेवजीने मन-ही-मन बहुत विचार किया; किन्तु.सहसा वे 
किसी निश्चयपर न पहुँच सके । थोड़ी देर बाइ उन्हें अपने धर्मकी 
कल्याणमयी गतिका निश्चय हो गया, फिर वे सोचने रूगे-- 
कमैं सब प्रकारकी उपाधियोंसे मुक्त होकर किस प्रकार उस 
उत्तम गतिको प्राप्त करूँ, जहाँसे फिर इस संसार-सागरमें 
लौटना न पड़े। जहाँ जानेपर जीवकी पुनरावृत्ति नहीं होती, 


मैं उसी परम भावकों प्राप्त करना चाहता हूँ | सब प्रकारकी : 


आसक्तियोंका परित्याग करके मैंने मनके द्वारा उत्तमगति 
पानेका निश्चय किया है | अब मैं वहीं जाऊँगा जहाँ मेरे 
आत्माको शान्ति मिलेगी तथा जहाँ मैं अक्षय, अविकारी और 
सनातनरूपसे स्थित रहूँगा; किन्तु वह परमगति योगका सेवन 


शुकदेवकी ऊध्येगतिका वर्णन 


# शुकदेवकी ऊध्वंगतिका वर्णन तथा व्यासको महदादेवजीका आश्वासन देना # 
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किये बिना नहीं प्रात्त हो सकती | कर्मके द्वारा. देहबन्धनसे 
छुटकारा मिलना अतम्भव है, इसलिये अब मैं योगका आश्रय 
लेकर इस देह-गेहका परित्याग कर दूँगा ओर वायुरूपसे 
तेजोमय आदित्यमण्डल्में प्रवेश कर जाऊँगा | देवतालोग 
चन्द्रमाका अमृत पीकर जिस भ्रकार उसे क्षीण कर देते हैं, 
उस प्रकार सूर्यदेवका क्षय नहीं होता | धूममार्गसे चन्द्रमण्डल- 
में गया हुआ जीव कर्ममोग समाप्त होनेपर कम्पायमान होकर 
फिर इस पृथ्वीपर गिर पड़ता है, इसी प्रकार नूतन कर्मफल 
भोगनेके छिये वह पुनः चन्द्रढलोक्में जाता है। जरांश यह 
कि चन्द्रलोकमें जानेवाडेको आवागमनसे छुटकारा नहीं 
मिलता । इसके सिवा चन्द्रमा सदा घटता-बढ़ता रहता है, 
उसकी हात-इद्धिका सिलसिला कभी नहीं टूटता | अतः इन 
सब बातोंका विचार करके मुझे चन्द्रढोकममें जानेकी इच्छा 
नहीं होती । परन्तु सूर्यदेव अपनी प्रचण्ड किरणेसि समस्त 
जगतको सन्ताप देते हैं । वे सबके तेजकों खय॑ ग्रहण करते 
हैं ( उनके तेजका कभी हास नहीं होता ); इसलिये उनका 


मण्डल सदा अक्षय बना रहता है। अतः उद्दीत् तेजवाले - 


आदित्यमण्डल्में जाना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है, वहाँ 
में निर्मीक होकर रहूँगा, कोई मेरा परामव नहीं कर सकेगा | 
इस शरौरको सूर्यल्लोकममें डालकर मैं ऋषियोंके साथ सूर्यदेवके 


अत्यन्त दुश्सह तेजमें प्रवेश कर जाऊँगा; इसके लिये मैं नग; 


नाग, पव॑त, पृथ्वी, दिशा, आकाश) देव, दानव) गन्वर्व) 
पिशाच, सर्प और राक्षसोंसे पूछकर उनकी आज्ञा लेना 
चाहता हूँ | आज मैं जगतके सम्पूर्ण भूतोमें प्रवेश करूँगा, 
समस्त देवता ओर ऋषि मेरी योगशक्तिका प्रभाव देखें |? 


ऐसा निश्चय करके शुकदेवजीने विशंवविख्यात देवर्षि 
नारदजीसे आशा माँगी | जब उनकी अनुमति मिछ गयी तो 
वे अपने पिता महामुनि भीकृष्णद्बैपायनके पास आये और 
उन्होंने उनके चरणोमें प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की | 
तलश्चात्‌ उनसे सूर्यछोककों जानेके लिये आजा माँगी और 
मोक्षका विचार करते हुए वे पिताकों वहीं छोड़ सिद्वग्णोंसे 
सेवित केलापके शिखरपर चले गये | 


तथा व्यासको महादेवजीका आश्वासन देना 


भीष्मजी कहते हैं--युधिष्ठिर | व्यासपुत्र शुकदेवजी छगे। थोड़ी ही. देरमें जब सुयोदय हुआ तो वे हाय-पेर 
केलास-शिखरपर पहुँचकर एकान्तमें समतल भूमिपर बैठे गये. समेटकर विनीत-भावसे पूर्व दिशाकी ओर झुँह करके बैठे 
ओर शाज््नोक्त विधिसे सम्पूर्ण शरीरमें आत्माकी घारणा करने और योगमें प्रवत्त हो गये | वहाँ पक्षी नहीं थे और किसीका 


स० सं० ८७ छ--- ; 
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._. कथन सुनकर समुद्र, 


१७२८ 


कोलाइल नहीं सुमायी पड़ता था | उस समय वे सब प्रकारके 
सज्ञोंसे रहित आत्माका साक्षात्कार करके खूब हँसे; फिर 
मोक्षमार्गकी उपलब्धिके लिये योगका आभ्रय ले महान 
योगेश्वर होकर उन्होंने आकाशमें उड़नेका विचार किया । 
तदनन्तर, देवर्षि नारदके पास जाकर उनकी प्रदक्षिणा की 
ओर उनसे अपने योगके सम्बन्धम इस प्रकार निवेदन किया 
“तपोधन | अब मुझे मोक्षमार्गका दर्शन हो गया; आपका 
कल्याण हो, अब मैं वहाँ जानेको तैयार हूँ; आपकी कंपासे 
अमीष्ट गति प्राप्त करूँगा |? 


नारदजीकी आज्ञा पाकर व्यासनन्दन झुकदेवजी उन्हें 
प्रणाम करके पुनः योगमें स्थित हुए और केछास-शिखरतसे 


उछलकर आकाशमें जा पहुँचे | फिर वायुका रूप घारंणकर , 


अन्तरिक्षम विच्च॒रने लगे | उस समय झुकदेवजीका तेज सूर्य 
ओर अभिके समान उद्दीप्त हो रहा या। वे निश्चयात्मक बुद्धिके 
द्वारा सम्पूर्ण त्रिछोकीकों आत्सभावसे देखते हुए; बहुत दूरतक 
आगे बढ़ गये । उन्हें निर्मय होकर शान्त ओर एकाग्रचित्तसे 
ऊपर जाते देख सम्पूर्ण चराचर प्राणियोंने अपनी शक्ति और 
रीतिके अनुसार उनका पूजन किया । देवताओंने उनपर 
दिव्य फूलोंकी वर्षा की | तीनों छोकोंमें प्रसिद्ध परम धर्मात्मा 
शुकदेवजी पूर्वदिशाकी ओर मुँह करके सूर्यको देखते हुए, 


मोौनभावसे आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी ही देरमें के मलय पर्वतपर 


जा पहुँचे; जहाँ उवंशी और पूर्वचित्ति--ये दो अप्सराएँ स॒दा 
निवास करती हैं। ब्रह्मर्षि व्यासजीके पुत्र शुकदेवको इस प्रकार 
जाते देख उन दोनों अप्सराओंको बड़ा आश्चर्य हुआ | वे 
आपप्तमें कहने छूगी--'अहो |! इस वेदाम्यासी ब्राह्मणकी 
बुद्धिमं कितनी अद्भुत एकाग्रता है जो थोड़े ही समयमें पिता- 
की सेवासे उत्तम बुद्धि प्रासकर चन्द्रमाके समान आकाशर्में 
विचर रहा है | यह बड़ा ही तप्वी और पितृभक्त या। 
इसके पिता भी श्सको बहुत प्यार करते थे) फिर भी उन्होंने 
इसे जानेकी आशा केसे दे दी !? उर्वशीकी बात सुनकर 
झुकदेवजीने अन्तरिक्ष, पृथ्वी, पर्वत) वन, सरोवर .तया 
सरिताओंपर दृष्टि डाठी | उस समय इन सबकी अधिषातन्नी 


. देवियोंने हाथ जोड़कर बड़े आदरके साथ उनकी ओर देखा) 
* तब शझुकदेवजीने उन सबसे कहा--“देवियो ! ग्रदि मेरे पिता- 


जी मेरा नाम छेकर पुकारते हुए इधर आ निकले तो आप 
लोग सावधानीके साथ उत्तर देना | मुझपर आपलोगोंका 
स्नेह है, इसलिये मेरी इतनीसी बात मान लेना |? उनका 
नदी) पर्वत और वनसहित सम्पूर्ण 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


_  ___जआललरर््ई_े ः जश्रिे््ओटस्च्सससचस्च्चचस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ससकलल८ 


दिशाओंकी अधिष्ठान्नी देवियोंने सब ओरसे उत्तर दिया-- 
ध्बहुत अच्छा) आप जो आशा देते हैं; वेसा ही होगा |? | 


यह कहकर महातपस्वी शुकदेवजी सिद्धि पानेके उद्देश्यसे 
आगे बढ़ गये। उन्होंने चार प्रकारके दोषोंका, आठ प्रकारके 
तमोगुणका तथा पाँच प्रकारके रजोगुणका परित्याग करके 
सच्तगुणको भी त्याग दिया | यह एक अदुत बात हुई। 
तलश्रात्‌ वे नित्य; निर्गुण एवं छिज्रहित त्रह्मपदम स्थित हो 
गये | उस समय उनका तेज धूमद्दीन अग्निकी माँति देदीप्य- 
मान हो रहा या | इन्द्रने सरस और सुगन्धित जलकी वर्षा 
की और दिव्य गन्ध फैलाती हुईं परम पवित्र वायु चलने 
छगी | आगे बढ़नेपर श्रीशुकदेवजीने पर्वतके दो दिव्य 
शिखर देखे, जिनमें एक हिमालयका ओर दूसरा मेरुपव॑तका 
था | हिमालुंयका शिखर रजतमय होनेके कारण रवेत दिखायी. 
देता था और सुमेरुका स्वर्णमय ्ज्ञ पीले रज्ञका था | इन 
दोनोंकी लंबाई-चोड़ाई सौ-ती योजनकी यी। उत्तर दिशाकी 
ओर जांते समय ये दोनों शिखर ज़ब शुकदेवजीकी दृष्टिमें 
पड़े तो वे निर्भीक होकर उनके ऊपर चढ़ गये | वह महान 
पर्वत उनकी गतिकों रोक न सका; उसके दो डुकड़े हो गये 
और शुकदेवजी आगे बढ़ गये | यह देख उस पर्वतपर रहने- 
वाले सम्पूर्ण देवताओं, गन्धवों ओर ऋषियोंने बड़े जोरसे 
हर्षनाद किया । उनकी हर्षष्वनि आकाशमें चारों ओर गूँज 
उठी तथा वहाँ सब ओर शुकदेवजीके प्रति साधुवादके शब्द 
सुनायी पड़ने छगे | उस समय देवता) गन्धवं) यंक्ष, राक्षस 
और विद्याधरोंने उनका पूजन किया | उनके चढ़ाये हुए 
दिव्य पुष्पोंकी वर्षासे वहॉँका सारा आकाश छा गया । 
तदनन्तर, ऊर्ध्वलोकमें जाते हुए शुकदेवजीने आंकाशगज्ना- 
का दर्शन किया | ह की, 

इस प्रकार उन्हें .सिद्धिके लिये उत्कमण करते जान 
उनके पिता वेदव्यासजी भी स्नेहवश उत्तम गतिका आश्रय 
ले उनके पीछे-पीछे आने छंगे | पलक मारते-मारते वे उस 
स्थानपर जा पहुँचे, जहाँसे पर्वतको गिराकर शुकदेवजी आगे 
बढ़े थे | वहाँ उन्होंने पर्वतके दो ठुकुड्े देखे। उस समय 
वहाँ रहनेवाले ऋषियोंने आकर व्यासजीसे उनके पुत्रका वह 
अलोकिक कर्म कह सुनाया | तब व्यासजीने शुकदेवका नाम 
लेकर बढ़े जोरसे क्रन्दन किया | उनकी आवाजसे तीनों 
छोक गूँज उठे | पिताकी पुकार सुनकर सबके आत्मरूप 
शुकदेवजीने सर्वव्यापक स्वरूपसे (भो:?. इस एकाक्षर शब्दकां 
उच्चारण करके उत्तर दिया | उस समय समस्त चराचर 
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शान्तिपव ] 


जगत्‌ने उस ध्वनिका उच्चारण किया | तभीसे आजतक पर्व॑तोंके 
शिखरपर अथवा गुफाओंके पास जब-जब आवाज्ञ दी जाती 
है, तब-तब वंहाँसे शुकदेवजीके शब्दमें ही प्रतिष्वनि निकलती 
है। इस प्रकार अपना प्रभाव दिखाकर शुकदेवजी अन्तर्घान 
हो गये और शब्द आदि गुणोंका त्याग करके परम पदको 
प्रास हुए । 

अपने अमिततेजखी पुत्रकी यह महिमा देखकर व्यासजी 
उसीका चिन्तन करते हुए. पर्वतके शिखरपर बेठ गये । 
इतनेमें देवता और गन्धर्वोंसे घिरे हुए. तथा महर्षियोंसे पूजित 
पिनाकधारी मगवान्‌ शद्जुर वहाँ आ पहुँचे ओर पुत्नशोकसे 
सन्तप्त वेदव्यातजीको सान्त्वना देते हुए कहने लगे--“ब्रह्मषें ! 
तुमने पहले अम्रि, भूमि; जछ, वायु ओर आकाशके समान शक्ति- 
शाली पुत्र होनेका मुझसे वरदान माँगा था; अतः तुम्हारी 
तपस्पाके प्रभाव तथा मेरी कृपासे तुम्हें वेसा ही पुत्र प्राप्त 


. हुआ । वह ब्रक्मतेजसे सम्पन्न और परम पवित्र था | इस समय 
--+><औण-- 
बदरिकाभ्रममें भगवान्‌ नारायणके द्वारा नारदजीकी शज्काका समाधान 


बज 


# बद्रिकाभ्रममं भगवान नारायणके द्वारा नारदजीकी शक्लाका समाधान # 


१४२९ 


उसने ऐसी उत्तम गति प्राप्त की है, जो अजितेन्द्रिय पुरुषों 
तथा देवताओंके लिये भी दुर्लभ है । फिर भी तुम उसके 
लिये क्‍यों शोक कर रहे हो ! जबतक इस संसारमें पवेत ओर 
समुद्रोंकी सत्ता रहेगी तबतक तुम्हारी और तुम्हारे पुत्रकी 
अक्षय कीर्ति यहाँ बनी रहेंगी तथा मेरी कृपासे इस जगतमें 


. स्वंदा तुम्हें अपने पुत्रकी छाया दिखायी देगी |? 


भगवान्‌ शक्भरके इस प्रकार आश्वापन देनेपर मुनिवर 
व्यासजी सर्वत्र अपने पुत्रकौ छाया देखते हुए बड़ी प्रसन्नताके 
साथ अपने आश्रमपर लोट आये । युधिष्टिर ! तुम्हारे प्रभ्के 
अनुसार मैंने शुकदेवजीके जन्म ओर परमपद-प्राप्तिकी कया 
विस्तारसे सुनायी है | सबसे पहले देवर्षि नारदजीने मुझे यह 
बत्तान्त सुनाया या। महायोगी व्यासजी तो बातचीतके प्रसज्नमें 
पद-पदपर इस कथाको दुद्दराया करते हैं। जो पुरुष मोक्षघर्मसे 
युक्त इस परम पत्चित्र इतिहासकों धारण करेगा, वह शान्ति- 
परायण होकर परमगति ( मोक्ष ) को प्राप्त होगा । 


युधिष्ठिर्ने पूछा-पितामह ! गहस्थ, ब्रह्मचारी, 
वानप्रस्थ अथवा संन्‍्यासी जो भी सिद्धि पाना चाहता हो उसे 
किस देवताका पूजन करना चाहिये ! देवयश अयवा पितृ- 
यश॒की क्‍या विधि है ! मुक्त पुरुष किस गतिको प्राप्त होता है ! 
मोक्षका क्या खरूप है १ देवताओंका भी देवता और पितरोंकां 
भी पिता कौन है ? अथवा उससे भी श्रेष्ठ तत्त्व क्या है ! इन 
सब बातोंको मुझे बताइये | 

भीष्मजीने कहा--युषिष्टिर ! तुमने बड़ा गूढ़ प्रश्न 
किया है; इसका उत्तर समझनेमें कठिन है; फिर भी तुम्हें तो 
बतल्ना ही है | इस विषयमें जानकार छोग देवर्षि नारद 
और नारायण ऋषिके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया करते हैं | मेरे पिताजीने. मुझे बताया या कि भगवान्‌ 
नारायण सम्पूर्ण जगत्‌के आत्मा) चत॒मूंति और सनातन 
देवता हैं) वे ही घर्मके पुत्नरूपमें प्रकट हुए थे | खायम्भुव 
मन्वन्तरके सत्ययुगमें उनके चारः खयम्भू अवतार हुए थे) 
जिनके नाम हैं--नर नारायण) हरि ओर कृष्ण | उनमेंसे 
अविनाशी नर ओर नारायण बदरिकाश्रमर्में जाकर घोर 
तपस्या करने छंगे | तप करते-करते वे दोनों बहुत दुर्बल हो 
गये) उनके शरीरकी नसें दिखायी देने छगीं | तप्रस्यासे 
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उनका तेज इतना बढ़ गया कि देवताओंको भी उनकी ओर 
देखना कठिन हो गया । जिसपर उनकी कृपा होती थी, वही 
उन्हें देख सकता या | एक समय झीघ्रगामी नारदजी घूमते- 
घूमते बदरिकाभ्रम्म जा पहुँचे । वहाँ जब नर ओर नारायणके 
नित्यकर्मकों समय हुआ तो नारदजीके मनमें उन्हें देखनेके 
लिये बड़ा कोतूहल हुआ । वे सोचने लंगे-अहो ! यह - 
उन्हीं भगवानका स्थान है, जिनके भीतर देवता, असुर) गन्धवे$ 
किन्नर और नार्गोंसहित सम्पूर्ण छोक निवास करते हैं । पहले 
ये एक ही रूपमें विद्यमान थे, फिर घ्मके वंशमें चार खरूप 
घारण करके प्रकट हुए. । इन्होंने अपने घर्माचरणसे घ॒र्मको 
बढ़ाया और अनुण्हीत किया है। पहले किसी कारणवश हरि 
और कृष्ण यहाँ रहकर तपस्या करते थे, अब धर्माचरणमें 
बढ़े-चढ़ें हुए ये नर और नारायण तपमें प्रबत्त हुए हैं, ये ही 
दोनों परम धाम हैं, ये सम्पूर्ण प्राणियोंके पिता, देवता और 
परम यशस्ी हैं। भला ये दोनों यहाँ किस दूसरे देवता या 
पितरकी पूजा कर रहे हैं !? पल 
* इस प्रकार मन-ही-मन भक्तिपूवक सोच-विचा रकर नारदजी 
सहसा उन दोनों देवताओंके पास उपस्थित हुए । भगवान्‌ नर 
और नारायण जब देवता भौर पितरोंकी पूजा समाप्त कर चुके 


१४३० 


# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


तो उन्होंने नारदजीकों देखा ओर उनकी शास्त्रीय विधिसे पूजा 
की | उनका यह आश्चयंजनक बर्ताव देखकर नारदजीने उन्हें 
नमस्कार किया ओर इस प्रकार कहा--५भगवन्‌ ! अज्ज- 


हाकपट्रएछा, 


ता 2. / 
। ७ 


हज ८८ 
रा ५३३ 2 
हाफ 
न्न्सि 


उपाज्ञोसहित सम्पूर्ण वेदों ओर पुराणोंमें आपकी ही मह्दिमाका 
गान किया जाता है | आप अजन्मा, सनातन माता-पिता और 
सर्वोत्तम अमृतरूप हैं | आपद्दीमें भूत, भविष्य ओर वर्तमान- 
« कालीन सम्पूर्ण जगत्‌ प्रतिष्ठित है। चारों आशभ्रमोंके छोग 


. आपहीकी पूजा करते हैं; आप ही जगत्‌के माता; पिता और 


सनातन गुरु हैं, फिर भी आप जिस देवता या पितरकी पूजा 
करते हैं, वह कोन है--यह हमारी समझमें नहीं आता (अतः 
यह रहस्य बतानेकी कृपा करें ) |? 


भ्रीभमगवान नारायणने कदद-देवपें! तुमने जिसके 


- विषयमें प्रश्न किया है; वह अपने लिये गोपनीय विषय है | 
_ “यद्यपि इस सनातन रहस्यक्री प्रकट करना उचित नहीं है तो- 


भी ठग्हारी भक्ति देखकर ठुमसे इस विषयका' यथार्थ वर्णन 
करूँगा | जो यूक्ष्म, अशेय) अव्यक्त, अचल और ध्रुव है; 
जो इन्द्रियों) विषयों और सम्पूर्ण भूतोंसे परे है तथा विद्वानोंने 


जिसे सम्पूर्ण प्राणियोंका अन्तरात्मा, क्षेत्र, त्रिगुणातीत तया ' 
अन्तर्यांमी बतछाया है, उस परमात्मासे ही त्रिगुणमय अव्यक्त- 

की उत्पत्ति हुईं है, जिसे प्रकृति कहते हैं | वह धत्‌-असत्स्वरूप 

परमात्मा ही हम दोनोंकी उत्पत्तिका कांरण है। हम दोनों - 
उसीकी पूजा करते और उसीको देवता तथा पितर मानते हैं। 

उससे बढ़कर दूसरा कोई देवता या पितर नहीं है; वही हम- 

लोगोंका आत्मा है, इसीलिये हम उसकी पूजा करते हैं। 

ब्रद्मनू | उसीने छोकको उन्नतिके पथपर छे जानेवाली 

घर्ममर्यादा स्थापित की है | देवता और पितरोंक़ी पूजा करनी 

चाहिये, यह उसीकी आज्ञा है, ब्रह्मा, रुद्र, मनु; दक्ष) 

भ्गु) धर्म, यम) मरीचि; अज्ञिरा, अन्नि; पुलस्त्य, पुलह) 

क्रतु; वसिष्ठ, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा; कर्दम, क्रोध और 

विक्रीत--ये प्रजापति उसी परमात्मासे उत्मन्न हुए हैं और 

उसीकी बनायी हुई सनातन मर्यादाका पालन करते हैं । श्रेष्ठ 

ब्राह्मण उसीके .उद्देश्यसे किये जानेवाले देवता तथा पितृ- 

सम्बन्धी कर्मोकी ठीक-ठीक जानकर अपनी अभीष्ट वस्तुओंको 

प्राप्त करते हैं । स्वर्गमें रहनेवाले प्राणियोंमेंसे जो कोई उस 

परमात्माको प्रणाम करते हैं, वे उसकी कृपासे उत्तम गति 

प्राप्त करते हैं| 


जो पाँच शानेन्द्रिय, पाँच कमेन्द्रिय, पाँच प्राण तथा 
मन ओर बुद्धिरूप सत्तरह गुणोंसे, सब कर्मोंसे तथा पंद्रह 
कलाओंसे अपनेको प्रथक््‌ समझते हैं, वे ही मुक्त हैं; यह 
शास््रका सिद्धान्त है | मुक्त पुरुषोंकी गति परमात्मा है, जिसे 
शास्त्रों में क्षेत्रर कहा है | वह परमात्मा सर्वगुणसम्पन्न तथा 
निर्गुण भी कहल्वता है | श्ञानयोगके द्वारा उसका साक्षात्कार 
होता है | हम दोनोंका प्रादुर्भाव उसीसे हुआ -है, ऐसा जान- 
कर हम उस सनातन परमास्माकी पूजा करते हैं | चारों वेद, 
चारों आभ्रम तथा नाना प्रकारके मर्तोका आश्रय लेनेवाले 
लोग भक्तिपूर्थक उसकी पूजा करते हैं ओर वह इन सबको : 
उत्तम गति प्रदान करता है | जो सदा उसका स्मरण करते 
तथा अनन्य भावसे उसकी शरण लेते हैं, उन्हें सबसे बड़ा 
लाभ यह होता है कि वे उसके स्वरूपमें प्रवेश कर जाते हैं। 
नारद ! तुम्हारी भक्ति ओर प्रेमके कारण हमने तुम्हारे सामने 
इस परम गोपनीय विषयका वर्णन किया है। 


4+->>््म्म्माय नम दर.---ू०७०+--- 
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शान्तिपव ] # नारदका इवेतद्वीपमें गमन, भीष्मका युधिष्टिरसे तन्त्रशास््रकी उत्पत्ति बतछाना # १४३१ 


न्न्त्त्त्त्ज्य्््त्ज्त्तफ:क्‍5:":5 न न नम 


नारदजीका श्वेतद्वीपमें जाना तथा मीष्मका युधिष्ठिससे उपरिचरके चरित्रवर्णनके 
प्रसज्ञमें तन्त्रशास्रकी उत्पत्ति बतलाना 


“++ 7४% 876-8-- 


भीष्मजी कद्दते हैँ--पुरुषोत्तम नारायणने जब नारद- 
जीसे इस प्रकार कहा तो वे उनसे बोले--“मगवन्‌ ! अब 
आप अपने अवतार-धारणके उद्देश्यकी पूर्ति कीजिये, अब मैं 
( श्वेतद्वीपमें स्थित) आपके आदि विग्रहका दर्शन करने जाता 
हूँ । छोकनाय | मैंने वेदोंका ख्वाध्याय और तप किया है, 
कमी असत्य भाषण नहीं किया है, मैं सदा गुरुजनोंका आदर 
करता हूँ, किसीकी गुस्त बात दूसरोंपर प्रकट नहीं करता, शन्नु 
और मित्रमें मेरा समानभाव है तथा आदिदेव परमात्माकी शरण 
लेकर सदा अनन्यभावसे उनका भजन करता हूँ । इन सब 
कारणोंसे मेरा अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, ऐसी दशामें मैं 
उन अनन्त परमेश्वरके दर्शनसे केसे बच्ित रह सकता हूँ !? 


नारदजीकी बात सुनकर सनातन धर्मके रक्षक भगवान्‌ 
नारायणने उनकी विधिवत्‌ पूजा की और उन्हें जानेकी आशा 
दे दी | आज्ञा पाकर नारदजी भी उन पुरातन ऋषिकी पूजा 
करके योगयुक्त हो आकाशकी ओर उड़े और सहसा मेरुपवत- 
पर पहुँचकर अदृश्य हो गये | मेरके शिखर॒पर एकान्त स्थानमें 
क्षणभर विश्राम करनेके पश्चात्‌ जब उन्होंने उत्तर-पश्चिमकी 
ओर दृष्टि डाली तो उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखायी दिया | 
क्षीरसागरके उत्तर भागमें जो इवेत नामसे प्रसिद्ध विशाल 


द्वीप है; वह उनके सामने प्रकट हो गया | उस द्वीपमें सब 


प्रकारके पापोंसे रहित इवेतवर्णवाले पुरुष निवास करते हैं। 
वे प्राकृतिक इन्द्रियोंसे शल्य होनेके कारण शब्द आदि विषयों- 
का उपभोग नहीं करते, उनके शरीरसे किसी प्रकारकी चेष्टा 
नहीं होती ओर सदा सुगन्ध निकलती रहती है। उनकी ओर 
देखनेसे पापी मनुष्योंकी आँखें चौंघिया जाती हैं, उनके शरीर 
तथा इड्डियाँ वज़्के समान दृढ़ होती हैं, वे मान और 
अपमानको समान समझते हैं) उनका रूप दिव्य होता है, वे 
स्वभावतः योगशक्तिसे सम्पन्न होते हैं, उनके मस्तकका आकार 
छत्रके समान ओर खर मेघके समान गम्भीर होता है| उनके 
मुँहमें साठ सफेद दाँत और आठ दाढ़ें होती हैं। जिनसे सम्पूर्ण 
विश्वकी उत्पत्ति हुई है और जिन्होंने वेद, धर्म, शान्तबृत्तिते 
रहनेवाले मुनि तथा सम्पूर्ण देवताओंकी सृष्टि की है; उन 
परमेश्वरको श्रेत-द्वीपके निवासी भक्तिपूर्वक अपने हृदयमें 
घारण करते हैं । 


युधिष्टिरने पूछा--पितामह | श्रेतद्वीपमें रहनेवाले 
पुरुष इन्द्रिय, आहार तथा चेश्टसे रहित क्यों होते हैं ! उनके 
शरीरसे सुन्दर गन्ध क्यों निकलती है ? उनकी उत्पत्ति किस 
प्रकार हुई है तथा वे किस उत्तम गतिकी प्राप्त होठे हैं! 
इस लोकसे मुक्त होनेवाले पुरुषोंका शाज््रोंमें जो लक्षण बताया 
गया है, वैसा ही आपने श्रेतद्वीपके निवासियोंका भी बताया 
है, इन दोनोंमें यह समानता क्यों है! इसे जाननेके लिये 
मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है। 


भीष्मजीने कद्दा--राजन्‌ | यह कथा बहुत विस्तृत 
है, इसे मैंने अपने पिताजीके मुँइसे सुना था; किन्तु इस समय 
मैं तुम्हें इसका सारांशमात्र बतल्य रहा हूँ। पूर्वकालमें इस 


* प्ृथ्वीपर एक उपरिचरनामक राजा राज्य करते ये; वे इन्द्रके 


मित्र ओर भगवान्‌ नारायणके प्रसिद्ध भक्त थे। सदा 
धर्मांचरण करते ओर अपने पितामें भक्ति रखते ये, आलस्य 
तो उन्हें छू मी नहीं गया था.। नारायणके वरसे ही उन्होंने 
इस भूमण्डलका साम्राज्य प्राप्त किया था। सूर्यके द्वारा 
उपदिष्ट वेष्णवशाज्नरोक्त विधिसे पहले वे भगवान्‌ नारायणका 
पूजन करते, फिर उनकी पूजासे बची हुईं सामग्रीके द्वारा 
पितरों और ब्राह्मणोंकी पूजा करते ये। अपने आशभ्रयमें 


. रहनेवाले छोगोंकों अन्न बॉटकर सबसे पीछे वे खयं भोजन 


करते थे, सदा सत्य बोलते और प्राणियोंकी हिसासे दूर रहते 
थे | देवदेव जनाददनमें वे सम्पूर्ण चित्तते भक्ति करते थे, 
इससे प्रसन्न होकर देवराज इन्द्र उन्हें अपने साथ एक शय्या 
ओर एक तिंहासनपर बिठाया करते थे। राजा उपरिचर 
अपने राज्य, घन, स्री और वाहन आदि सब उपकरणोंकों 
भगवानकी कपासे प्राप्त समझकर सब उन्हींकों समर्पण किये 
रहते थे तथा सदा सावधान रहकर सकाम और नेमित्तिक 
यशोंकी सम्पूर्ण क्रियाएँ वेष्णवशाज्रोक्त विधिसे सम्पन्न किया 
करते थे | उन महात्मा राजाके यहाँ पाश्नरात्रआगमके मुख्य-_ * 
मुख्य विद्वान सदा मोजूद रहते ये | भगवानको अर्पण किया 
हुआ प्रसाद सबसे पहले उन्हें ही भोजन कराया जाता था | 
राजाने धर्मपूर्वक ही राज्यका शासन किया, कभी असत्यका 
आश्रय नहीं लिया, उनके मनमें कभी बुरा विचार नहीं उठा 
और अपने शरीरसे उन्होंने कभी छोटे-से-छोदा पाप भी नहीं 
किया था। 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 
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ै (अब मैं जिस प्रकार तन्त्रशासत्रकी उत्पत्ति हुई है; उसे 
- बताता हूँ; सुनो--) मरीचि, अन्नि, अन्विरा, पुलस्त्य, पुलह, 
क्रत ओर महातेजस्वी वसिष्ठ--ये सात प्रसिद्ध ऋषि 
चित्रशिखण्डी कहल्लते हैं| इन्होंने मेरगिरिपर एकमत होकर 
एक उत्तम शास्त्रका निर्माण किया, जो चारों वेदोंके लिद्धान्तके 
अनुकूल था । सात ऋषियोंके मुखसे निकले हुए उस शाज्॒में 
उत्तम छोकधर्मकी व्याख्या की गयी है। उपर्युक्त ऋषि 
एकाग्रचित्त, जितेन्द्रिय, संयमपरायण, भूत) भविष्य और 
वर्तमानके ज्ञाता तया सत्यधर्ममें तत्पर रहनेवाले हैं। उन्होंने 
मन-ही-सन यह सोचकर कि अमुक साधनसे संसारका कल्याण 
होगां। ऐसा करनेसे परमात्माकी प्राप्ति होगी था अमुक 
उपायसे जगत्‌का अत्यन्त हित होगा; उक्त शास्त्रकी रचना 
की | उसमें धर्म; अर्थ: काम और मोक्षका वर्णन है तया 
नाना प्रकारकी मर्यादाओं ओर स्वर्ग एवं मर्त्यलोककी स्थिति 
का भी वर्णन किया गया है | उपर्युक्त ऋषियोंने एक हजार 
दिव्य वर्षतक तपस्या करके भगवान्‌ नारायणकी आराधना 
की थी, उससे प्रसन्न होकर भगवानने सरस्वतीदेवीको उनके 
पास भेजा । नारायणकी आश्ञासे सम्पूर्ण छोकोंका हित करनेके 
लिये सरस्वतीदेवीने उन ऋषियोंके भीतर प्रवेश किया, तब 
उन तपस्वी ब्राह्मणोंने यथार्थ रूपसे शब्द, अर्थ ओर हेत॒युक्त 
वाणौका प्रयोग किया। उनकी यह प्रथम रचना ही 3“कार तथा 
स्वरसे विभूषित तन्त्रशासत्र है | ऋषियोंने सबसे पहले करुणा 
मय मभंगवानको ही वह शास्त्र सुनाया; उसे सुनकर भगवान्‌ 
बहुत प्रसन्न हुए ओर उनसे अदृदय रहकर ही बोले--- 
धमुुनिवरों ! तुमछोगोंने एक छाख छोकोंका यह उत्तम शास्त्र 
बनाया है; इससे सम्पूर्ण छोकघर्मका प्रचार होगा | प्रवृत्ति 
और. निइत्तिके विषयममें यह ऋक्‌) साम) यजु और अथर्ववेदके 
समान प्रमाण माना जायगा। ब्रह्मा) महादेवजी सूर्य) 


चन्द्रमा; वायु) पृथ्वी, जल, अप्नि; नक्षत्र तथा अन्यान्य भूत 
नामघारी पदार्थ और ब्रह्मवादी ऋषिगण जेंसे अपने-अपने 
अधिकारके अनुसार बर्ताव करते हुए प्रमाणभूत माने जाते हैं, 
उसी प्रकार तुमछोगोंका बनाया हुआ यह उत्तम शास्त्र भी 
प्रामाणिक माना जायगा, यह मेरी आज्ञा है। खवायम्भुव मनु 
इसीके अनुसार धर्मका उपदेश करेंगे | जब झुक्राचार्य और 
बृहस्पतिका जन्म होगा तो वे दोनों भी तुम्हारी बुद्धिसे प्रकट 
हुए, इस शाज्त्रका प्रवचन करेंगे | खायम्भुव मनु, शुक्राचार्य 
ओर बृहस्पतिके शाज्नोंका जब छोकमें अच्छी तरह प्रचार हो 
जायगा तो प्रजापालक वसु ( राजा उपरिचर ) बृहस्पतिजीसे 
इस शार्त्रका अध्ययन करेगा | सत्पुरुषोंद्वारा सम्मानित वह 
राजा मेरा बड़ा भक्त होगां ओर उसी शास््रके अनुसार सम्पूर्ण 
कार्योका सम्पादन करेगा । तुम्हारा बनाया हुआ यह शास््र 
सब शाज्रोंसे श्रेष्ठ माना जायगा | इसमें घ॒र्म, अर्थ ओर उत्तम 
रहस्पोंकी व्याख्या की गयी है| इसके प्रचारसे तुम्हारी प्रजाकी 
बुद्धि होगी तथा राजा उपरिचर भी राजलक्ष्मीसे सम्पन्न एवं 
महापुरुष होगा; किन्तु उसकी मृत्युके बाद यह शास्त्र संसारसे 
लुप्त हो जायगा | इस प्रकार इस शाज्त्रके सम्बन्धमें सारी बातें 
मैंने तुमलछोगोंको बता दीं । 


इतना कहकर भगवान्‌ ऋषियोंको छोड़कर 
स्वयं किसी अज्ञात दिशाको चले गये । तत्पश्चात्‌ सब 
छोगोंका हित चाइनेवाले उन ऋषियोंने धर्मके मूछभूत उस 
सनातन शास्त्रका जगत्‌में प्रचार किया, फिर आदि कंव्पके 
प्रारम्भिक युगमें जब बृहस्पतिका प्रादुर्माव हुआ तो उन्होंने 
साज्ञोपाज्ञ वेद ओर उपनिषदोंसहित वह शास्त्र उन्हें पढ़ाया | 
तदनन्तर घर्मका प्रचार ओर छोकोंको धर्म-मर्यादाके भीतर 
स्थापित करनेवाले वे ऋषिगण तपस्याका निश्चय करके अपने 
अभीष्ट खानकों चले गये | 


| राजा उपरिचरके यज्ञमें एकत आदि पुनियोंका बृहस्पतिसे स्वेतद्वीप एवं भगवानकी महिमाका वर्णन 


_ >भीष्मजी कद्दते हैं--युधिष्टिर ! बृहत्‌+ ब्र्म ओर 
महत्‌--ये तीनों शब्द एक अर्थके वाचक हैं | बृहस्पतिजीमें 
इन: तीनों शब्दोंके गुण मोजूद थे, इसीलिये वे बृहस्पति 
कहलाते ये | राजा उपरिचर उन्हींके शिष्य हुए ओर उन्होंने 
उनसे चित्रशिखण्डियोंके बनाये हुए तन्त्रशास्रका विधिवत 


हे ३ १ अध्ययन किया । इसके बाद वे प्ृश्वीका पालन करने लगे। 


एक बार राजाने महान्‌ अश्वमेध-यशका अनुष्ठान आरम्भ 
किया | उसमें बृहस्पतिजी होता हुए और प्रजापतिके तीन पुत्र 
महर्षि एकत, द्वित ओर त्रित तथा धनुष) रैभ्य; अर्वावसु 
परावसु; मेघातियि, ताण्ड्य, शान्ति, वेदशिरा, शाहिहोत्रके 
पिता कपिछ, आदि कठ; .वेशम्पायनके बढ़े माई तैत्तिरि) 
कण्व ओर देवहोत्र--ये सोलह ऋषि सदस्य बने | उस 
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# पएुकत आदि मुनियांका इवेतद्वीप एवं भगवानकी मद्दिमाका वर्णन * 
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महायज्ञमें सब प्रकारकी सामग्री एकत्र की गयी थी। राजा 
उपरिचर पवितन्न; उदार तथा निष्कामभावसे कर्ममें प्रवृत्त 
हुए थे । जंगलमें उत्पन्न हुए पदार्योसे ही उस यशमें 
देवताओंके भाग कल्पित किये गये थे | उस समय पुराणपुरुष 
भगवान नारायणने प्रसन्न होकर राजाको प्रत्यक्ष दर्शन दिया; 
किन्तु दूसरा कोई उन्हें न देख सका । भगवानने स्वयं 
अलक्षित रहकर अपने लिये अर्पित पुरोडाशको ग्रहण किया 
» ओर उसे रूँघकर अपने अधीन कर लिया; इससे बृहस्पतिको 
बड़ा क्रोध हुआ । वे राजा उपरिचरसे बोले--“राजन्‌ ! मैंने 
जो भाग समर्पण किया है, उसे देवताको मेरे सामने प्रत्यक्ष 
प्रकट होकर अहण करना चाहिये ( इस तरह छिपकर ,उठा 
लेना अच्छा नहीं ) |? 


युधिष्टिरने पूछा--पितामह | जब सभी देवताओंने 
प्रत्यक्ष दर्शन देकर अपने-अपने भाग ग्रहण किये तो भगवान्‌ 
दिष्णुने ऐसा क्‍यों नहीं किया ! 

भीष्मजी कहते हैँ--बेठा ! जब वृहस्पतिजी क्रोधर्मं 
भर गये तो राजा उपरिचर और उनके सम्पूर्ण सदस्य उन्हें 
प्रसन्न करनेकी चेष्ट करने छगे। वे शान्तभावसे बोढे-- 
ध्रह्मन ! आपको क्रोध नहीं करना चाहिये | आपने जिनको 
यह भाग अर्पण किया है, वे भगवान्‌ कभी क्रोध नहीं करते; 
उन्हें हमछोग या आप स्वेच्छासे नहीं देख सकते | जिसपर 
वे कृपा करते हैं; वही उनका दर्शन पा सकता है |? इसके 
बाद एकत) हित) त्रित तथा चित्रशिखण्डी नामवाले ऋषियों- 
ने कह्द--““बृहस्पते | हमलछोग ब्रह्माजीके मानस पुत्र कहलाते 
हैं। एक बार अपने कल्याणकी इच्छासे हम सबने उत्तर 
दिशाकी यात्रा की; वहाँ मेरके उत्तर और क्षीरसागरके किनारे 
एक पवित्र स्थान है, जहाँ हमलोगोंने इजार वर्षोतक काठकी 
भाँति एक पैरसे खड़े होकर एकाग्रचित्तसे कठोर तपस्या की 
थी । हमारे मनमें एकमात्र यही सदझ्ुल्य था कि (हमें सनातन 


देवता भगवान नारायणका दर्शन किसी तरह प्राप्त हो जाय |? 


जब हमारा ब्रत समाप्त हुआ और हमलोग अंव्भथ-स्नान 
कर चुके; उस समय बड़े गम्भीर स्वरमें आकाशवाणी हुई-- 
८विप्रवरो | तुमल्छोगोंने प्रसन्नचित्तते भलीभाँति तप किया है; 


तुम भगवानके भक्त हो ओर यह जानना चाहते हो कि उन: 


सर्वव्यापक परमात्माका दर्शन केसे हो ! इसका उपाय सुनो-- 
ध्षीरसमुद्रके उत्तर भागमें अत्यन्त प्रकाशमान श्वेतद्गीप है | 
वहाँ भगवान्‌ नारायणका भजन करनेवाले पुरुष रहते हैं) जो 
चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ होते हैं। वे स्थूछ इन्द्रियोंसे 
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रहित, निराहार ओर निश्चेष्ट होते हैं; उनके शरीरसे मनोहर 
गन्ध निकलती रहती है तथा वे भगवानके अनन्य भक्त होते 
हैं| ठुमछोग उस इवेतद्वीपमें ही चले जाओ) वहाँ भगवान 
प्रत्यक्षरूपसे दर्शन देते हैं |? 


८इस आकाशवाणीको सुनकर हमछोग उसके बताये हुए 
मार्रसे इवेतनामक महाद्वीपमें पहुँचे | उस समय हमारा 
चित्त भगवानमें ही लगा या; हम उनके दर्शनकी इच्छासे 
उत्कण्ठित हो रहे थे । खवेतद्वीपमें प्रवेश करते ही हमारी 
आँखोंने जवाब दे दिया | वहाँके निवासियोके सामने हमारी 
दृष्टि ठहर नहीं पाती थी, इसलिये हम वहाँ किसी पुरुषको 
नहीं देख सके | तदनन्तर; देवयोगसे हमारे दृदयमें यह बात 
स्फुरित हुई कि “तपस्या किये बिना इमछोग यहाँ भगवानको 
सुगमतापूर्वक नहीं देख सकते?, यह विचार आते ही हमने फिर 
सो वर्षोतक बड़ी भारी तपस्या की। उसके पूर्ण होनेपर हमें 
वहाँ रहनेवाले पुरुषोंके दर्शन हुए; जो चन्द्रमाके समान गोर 
ओर सभी शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न ये। वे प्रतिदिन ईशानकोण 
की ओर मुँह करके हाय जोड़े ब्रह्मका मानस जप करते ये। 
उनकी इस एकाग्रतासे भगवानको बड़ी प्रतन्नता होती यी | 
प्रलयकालूमें सूर्यकी जेसी प्रभा होती है; वैसी ही उस-द्वीपमें 
रहनेवाले प्रत्येक पुरुषकी थी | उस समय हमें तो ऐसा जान ' 
पड़ा कि यह द्वीप तेजका ही निवासस्थान है| वहाँ कोई 
किसीसे बढ़कर नहीं था, सबका तेज समान था। योड़ी 
देरमें हमारे सामने एक ही साथ हजारों सूय्योके समान प्रभा 
प्रकट हुईं; इमारी दृष्टि सहसा उस ओर खिंच गयी । हमने 
देखा वहॉके सभी पुरुष प्रसन्नताके साथ हाथ जोढ़े 'नमो नमः? 
कहते हुए शीघ्रतापू्वंक उस तेजकी ओर दौड़ रहे हैं | इसके 
बाद जब वे स्तुति करने रूंगे तो उनकी तुमुरू ध्वनि हमारे 
कानोंमें पड़ी | सब छोग उस तेजस्वी पुरुषको पूजाकी सामग्री 
अर्पण कर रहे ये | उस तेजके सामने हमारी नेत्रशक्ति ओर 
इन्द्रियाँ काम नहीं दे पाती यीं) इसलिये हम स्पष्टलूपसे कुछ 
देख न ,सके | परन्तु स्तुतिकी जो ऊँची ध्वनि हो रही थी) 
वह हमें स्पष्ट सुनायी पढ़ी | सब लोग कह रहे थे-- 
(पुण्डरीकाक्ष | आपकी जय हो | विश्वभावन | आपको. प्रणाम 
हो। महापुरुषोंके भी पूर्वज हृषीकेश |! आपको नमस्कार है |? 

८(इतनेहीमें पवित्र ओर सुगन्धित वायु बहुत-से दिव्य 
पुष्प और ओषधियों ले आयी जिनसे वहाँके अनत्य भक्तोने 
बड़ी भक्तिके साथ उस तेजस्वी पुरुषकी पूजा कौ | उनकी 
बातचीतसे हमें विश्वास हो गया कि अवश्य हो यहाँ सगवान्‌ 


._ आंदिदेव, वसुप्रद, प्रजापति; सुप्रजापति, वनस्पति, महाप्रजा- 


१४३४ 


प्रकट हुए हैं; किन्तु इस उनके दर्शनमें सफल न हो सके | 
उस समय हमसे किसी शरीररहित देवताने कहा--५मुनिवरो ! 
तुमलोगोंने श्वेतद्वीपवासी इन्द्रियरहित पुरुषोंका दर्शन किया 
है, इनका दर्शन भगवानके ही दर्शनके समान है। अब 
तुमछोग जहाँसे आये हो वहीं छोट जाओ) देर करनेकी 
आवश्यकता नहीं है | मगवानमें अनन्य भक्ति हुए बिना 
किसीको उनका साक्षात्‌ दर्शन होना असम्भव है | हाँ, बहुत 
सम्रयंतक उनकी भक्ति करते-करते जब पूरी अनन्यता आ 
जायगी तो तुम इच्छान॒ुतार उनका दर्शन कर सकते हो | इस 
समय तुम्हें अभी बहुत बड़ा काम करना है| इस सत्ययुगके 
बीतनेपर जब बेवखत मन्वन्तरके त्रेतायुगका आरम्भ होगा, 
उस समय देवताओं की कार्य-सिद्धिके लिये तुम उनकी सहायता 


करोगे |? यह अमृतंके समान मधुर तथा अछुत वचन सुनकर 


-. # भहाजनो येन गतः स पन्थाः # 
च्त्तततत्भनयनऑच्त्््अच्लबन्चल्चच्लच्च  ििि्चचचसपच्चच्षषत 


[ सं० महाभारत 


हमलछोग भगवान्‌की झृपासे अपने अभीष्ट ख्थानपर आ पहुँचे। 
बृहस्पते | इस प्रकार हमने बड़ी भारी तपस्या की) हव्य-कब्योंके 
द्वारा भगवानका.पूजन भी किया तो भी हमें उनका दर्शन-न 
मिल सका; फिर तुम केसे अपनेको उनके दर्शनका अधिकारी 
मानते हो ! भगवान्‌ नारायण सबसे महान्‌ देवता हैं, एकमात्र 
वे ही हव्य-कब्यके भोक्ता और संसारकी रचना करनेवाले हैं, 
, उनका आदि ओर अन्त नहीं है; उन अव्यक्त परमेश्वरकी 
देवता ओर दानव भी पूजा करते हैं |? 


इस प्रकार एकत, द्वित तथा न्रित आदि सदरस्योके 
समझानेपर उदारबुद्धिवाले बृहस्पतिजीने उस यज्ञको समाप्त 
करके” मंगवानका पूजन किया | यज्ञ समाप्त होनेपर राजा 

” उपरिचर भी पूर्वबत्‌ अपनी प्रजाका पाछन करने छगें। 


.... “+जवविटिन४ऋ-- 
नाखजीका अनेकों नामोंके द्वारा भगवानूकी स्तुति करना 


* भीष्मजी कहते हैं--युधिष्टिर ! मैंने श्वेतद्वीपनिवासी 
पुरुषोंकी स्थितिका वर्णन किया; अब देवर्षि नारंदजी जिस 
प्रकार ब्वेतद्वौपमें गये उस प्रसज्ञको.सुना रहा हूँ; ध्यान देकर 
सुनो | उस महान्‌ द्वीपमें पहुँचकर देवर्षिं नारदजीने जब 
बहाके चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ पुरुषोंको देखा तो मस्तक 


._ झकाकर प्रणाम किया और मन-ही-मन उनकी पूजा की | 


तलश्रात्‌ श्रेतद्वीपवासी पुदुषोंने भी नारदजीका सत्कार किया | 
फिर वे मगवानके दर्शनकी इच्छासे उनके नामका जप करने 
छगे ओर कठोर नियमोंका पालन करते हुए वहाँ रहने लगे | 
नारदजीने वहाँ अपनी दोनों बाँहं ऊपर उठाकर एंकाग्रचित्त 
हो निगुंण-सगुणरूप विश्वात्मा भगवान्‌ नारायणकी इस प्रकार 
स्वृति की---'देवदेवेश्वर | आपको नमस्कार है। आप निष्किय, 
निगुंण और समस्त जगताके साक्षी हैं | क्षेत्रश, पुरुषोत्तम 
( क्षर-अक्षर पुरुषसे उत्तम )) अनन्त, पुरुष, महापुरुष, 
पुरुषोत्तम ( परमात्मा )) त्रिगुण, प्रधान, अमृत, अमृताख्य, 
अनन्ताख्य, व्योम, सनातन, सदसद्बथक्ताव्यक्त, ऋतघामा, 


पति, ऊर्जस्पति, वाचस्पति, जंगत्पति, मनस्पति, दिवस्पति, 
मरुत्यति, सलिलपति, प्ृथ्वीपति, दिक्पति, पूर्वनिवास ( महा- 


. प्रलूयके समय जगत्‌के आधाररूप ) शुद्य; बअक्षपुरोहित; 


ब्रक्षकायिक, महाराजिक, « चातुर्महाराजिक, भासुर 
प्रकाशमान )) महाभावुर, तस्तमहामाग; याम्य) महायाम्य, 


संशासंश, तुषित, महातुषित, प्रमर्दन ( मृत्युरूप ) परिनिर्मित, 
अपरिनिमित, वशवर्ती, अपरिनिन्दित, अपरिमित ( अनन्त है] 
वशवर्ती, अवशवर्ती, यज्ञ, महायज्ञ, यश्ञसम्मव, यशयोनि, 
यशगर्म यशह्नदय, यशस्तुत, यशभागहर, पश्चयज्ञ, पद्मयज्ञ- 
कालकतृपति ( अह्दोरात्र, मास, ऋत॒; अयन और संवत्सररूप 
कालके खामी ), पाश्चरात्रिक, वैकुण्ठ, अपराजित, मानसिक; 
नामनामिक ( सम्पूर्ण नामोंके नामी )) परस्वामी ( परमेश्वर 9 
सुल्लात, हंस, परमहंत्। महाहंस, परमयाशिक) सांख्ययोग, 
सांख्यमूति, 'अमृतेशय, हिरण्येशय, देवेशय, कुशेशय, 
्रह्केशय, पद्मेशय, विश्वेश्वर और विष्वक्सेन आदि आपझह्दके 
नाम हैं | आप ही जगदन्वय ( जगतूमें ओत-प्रोत ) तथा 
जगतूकी प्रकृति हैं। अमि आपका मुख है, आप ही वडवानल, 
' आहुति, सारथि; वषट्कार, 3“कार, तप, मन, चन्द्रमा, नेत्र) 
आज्य ( घृत )) सूर्य, दिग्गज, दिग्भानु ( दिशाओंकों 
प्रकाशित करनेवाले )) विदिग्भानु ( कोणोंको प्रकाशित 
करनेवाले ) तथा हयग्रीव हैं| आप प्रथम निसौपणंमन्त्र, 


. त्राह्मणादि वर्णोकों घारण करनेवाले तथा पश्चामिरूप 


हैं | नाचिकेत नामसे प्रसिद्ध त्रिविध अप्नि- भी आप 
ही हैं| आप शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्‍्द, निदक्त 
ओर ज्योतिषनामक छः अज्ञोंके भाण्डार हैं | प्रार्ज्वौतिष, - 
ज्येष्ठतामग, -सामिकत्रतधारी, अथव॑शिरा, पश्चमहाकल्प) 
फेनपांचार्य, बालखिल्य) बेखानस) अभम्नयोग ( पूर्णयोग )) 
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शान्तिपव ] 
. अभमपरिसंख्यान (पूर्णविचार), थुगादि) युगमध्य, युगान्त) 
आखण्डल ( इन्द्र )) प्राचीनगर्भ, कोशिक, पुरुष्ठत, पुरुह्त, 
विश्वक्ृत्‌ ( विश्वकर्मा )) विश्वरूप, अनन्तगति, अनन्तभोग, 
अनन्त; अनादि, अमध्य, अव्यक्तमध्य, अव्यक्तनिधन,बतावास 


( अतके आश्रय )) समुद्रवासी, यशोवास ( यशके निवास ), 
तपोबास ( तपके अधिष्ठान )) दमावास ( संयमके आधार ह] 


लक्ष्मीनिवास, विद्यार्वांस, कीर्त्यावास, भीवास, सर्वावास (सबके - 
निवासस्थान )) वासुदेव, सर्वच्छन्दक ( सबकी इच्छा पूर्ण 


करनेवाले )) हरिहय, हरिमेघ ( यश )) महायशभागहर, 
वरप्रद, सुखप्रद, धनप्रद, हरिसेध ( मगवद्धक्त )) यम) 
नियम) महानियम कच्छू, अतिझच्छू, महाकच्छू) सर्वकृच्छू, 


शः इंवेतद्वीपमे नारदजीको भगवानका दर्शन # 
च्च्च्च्च्च्च्चचचचचच्वच्ल्््क्तससससिसनपपपप++ 
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परायण ), पृदिनगर्मप्रचत्त, प्रवृत्तवेदक्रिय ( वैदिक कर्मोके 


प्रवर्तक )) अज, सर्वंगति, सर्वदर्शी, अग्राह्म; अचल; महा- 


विभूति, माहात्म्यशरीर; पविन्न) महापविन्न, हिरण्यमय, बूहदू) 
अप्रतर्क्य, अविशेय, ब्रह्माग््य, प्रजाकी सृष्टि करनेवाले, प्रजाका 
अन्त करनेवाले, महामायाधारी, चित्रशिखण्डी, वरद, पुरोडाश 
ग्रहण करनेवाले, गताध्वर ( समाप्तयज्ञ ) छिन्‍्नतृष्ण (तृष्णा- 
रहित ), छिन्‍नसंशय, सर्वतोद्ृत्त ( सर्वव्यापक ), निवृत्तरूप, 
ब्राह्मणरूप,ब्राह्मण प्रिय, विश्वमूर्ति, महामूर्तिवान्धव, भक्तव॒त्सल 
तथा ब्रह्मण्यदेव आदि नामेंसे पुकारे जानेवाले परमेइवर | 
आपको नमस्कार है। में आपका मक्त हूँ और आपके दर्शनकी 
इच्छासे यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। एकान्तमें दर्शन देनेवाले 


नियमघर, निद्वत्तश्रम ( भ्रमरहित ), प्रवचनंगत (व्याख्यान- आप परमात्माको बारंबार नमस्कार है | 
इ्वेतद्वीपमें नारदजीकों भगवानका दशन होना और भगवान्‌का अपने भविष्य 
अवतारोंके कार्योकी छचना देना ल्‍ 


' भीष्मजी .कहते हैं--युधिष्ठिर | इस प्रकार गुह्म तथा 
सत्य नामोंसे जब नारदजीने भगवानकी स्तुति की तो उन्होंने 


च्य््य्य्ख्च्य्टः 


््थ्य््च्डडज्ि्ि्स्लयड 


व्प्य्््ल्ि्जलचपचच्सततपूरत 


स० सं० ८« ७-- 


विश्वरूप धारण करके उन्हें दर्शन दिया। उनके भीविग्रहका' 


कुछ भाग चन्द्रसासे भी अधिक निर्मल और कुछ भाग 
चन्द्रमासे विलक्षण था| कोई अज्ञ अग्निके समान देदीप्यमान 
और कोई नक्षत्रोंके समान जाज्वल्यमान या। शरीरका कोई 
स्थान तोतेकी पाँखके रंगका) कोई स्फटिकमणिके समान) कोई 
कजलराशिके समान, कोई स्थान सोनेके रंगका) कोई मूँगेके 


समान, कुछ नील बेदूयके समान) कुछ इन्द्रनील्मणिके तुल्य) 
कुछ मोरके कण्ठके रंगका तथा कुछ मोतीकी मालछाके समान 
था | इस प्रकार वे सनातन भगवान्‌ अपने विग्रहमे नाना 
प्रकारके रंग घांरण किये हुए थे। उनके हजारों नेत्र) हजारों 
मस्तक) हजारों पैर, हजारों उदर और हजारों हाथ ये तथा 
कहीं-कहीं उनकी आकृति स्पष्ट नहीं जान पड़ती यी | वे एक 
मुखसे 3>कारसहित गायत्रीका जप॒ तथा अन्यात्य मुखोंसे 
चारों वेदों ओर आरण्यकोंका गान कर रहे थे। वे अपने 
हाथथोमें वेदी, कमण्डड, उज्ज्वलमणि) कुश) सुगचर्म) दण्ड 
ओर धूषकती हुई आग लिये हुए ये। उनके.चरणोंमें चरण- 


* . पादुकाएँ शोमा पा रही थीं। मगवानका सुख प्रसन्‍न दिखायी 


देता था | उनका दर्शन पाकर नारदजीका हृदय प्रसन्‍्नतासे 
खिल उठा और वे चुपचाप उनके चरणोंमें पढ़ गये। तब 


. समान और कोई इवेतवर्णका या | कुछ भाग इवेत वैदूर्यके 


देवताओंके आदिकारण उन अविनाशी परमात्माने नारदजीसे 


कहा--देवर्ष ! महर्षि एकत, द्वित और ज्रित भी मेरे दर्शन- 
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के: महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


की इच्छासे यहाँ आये हुए थे, किन्तु उन्हें मेरा दर्शन न हो 
सका । वास्तव मेरे अनन्य भक्तके सिवा और कोई मुझे नहीं 
देख सकता । तुम तो मेरे अनन्य भक्तोमें श्रेष्ठ हो, इसीलिये 
मेरा दर्शन कर सके हो। विप्रवर ! धर्मके घरमें जिन्होंने 
अवतार लिया है, वे नर-नारायण आदि मेरे ही खरूप हैं; 
ठुस सदा उनका भजन किया करो | आज मैं तुमपर बहुत 
प्रसन्न हूँ | यदि मुझसे कोई वर माँगना चाहो तो माँग छो |? 


नारदजीने कह्या--मगवन्‌ ] जब आपका दर्शन हो 
गया तो मुझे तप, यम ओर नियम सबका फल मिल गया | 
आपका दर्शन ही मेरे लिये सबसे बड़ा वरदान है। -* 


भगवानने कहा--नारदजी ! मुझे कोई नेत्नोंसे'नहीं 

देख सकता | तुम जो मुझे देख रहे हो; यह मेरी रची हुईं 

: आायाका प्रभाव है | मैं सर्वत्र व्यापक और सम्पूर्ण प्रांणियोंका 
अन्तरास्मा हूँ । प्राणियोंके शरीरोंका नाश हो जानेपर भी मैं 
नहीं नष्ट होता । मुनिवर ! जो छोग मेरे एकान्त भक्त हो 
चुके हैं; वे बड़े सोभाग्यशांडी ओर सिद्ध हैं; क्योंकि रजोगुण 
ओर तमोगुणसे मुक्त होकर वे मुझमें ही प्रदेश करेंगे। मुनिवर ! 

* देखो, मेरे दाहिने भागमें ग्यारह रुद्र और वाम भागमें बारह 
आदित्य विराजमान हैं। मेरे अग्रमागमें आठ वसु और पृष्ठ माग- 

में दोनों अश्विनीकुमार स्थित हैं | यह देखो सम्पूर्ण प्रजापति; 
सात ऋषि, वेद, यश अमृत, ओषधि तथा नाना प्रकारके 


यम-नियम भी मेरे शरीरमें मूर्तिमान्‌ दिखायी देते हैं। आठ . 


प्रकारके ऐश्वर्य भी यहाँ साकाररूपसे प्रकंट हैं। भी; लक्ष्मी, 


कीर्ति) प्रृथ्वी तथा वेदमाता सरखतीदेवी भी मेरे भीतर 


विराजमान हैं; उनका दर्शन करो | देखो, ये नक्षत्रोंमें श्रेष् 
घरुव दिखायी दें रहे हैं| बादल) समुद्र, सरोवर और नदियोंको 
भी मूतिमान्‌ देख लो | ये चार प्रकारके पितृगण शरीर घारण 
करके प्रकट हुए हैं। इनके साथ ही मेरे अंदर रहनेवाले सत्त्वादि 


 _ गुणोंका भी अवलोकन करो | में ही देवताओं ओर पितरोंका 


पिता हूँ तथा हयग्रीवरूप घारण करके समुद्रके भीतर वायव्य 
कोणमें रहता हूँ | सांख्यके आचार मुझे विद्याशक्तिसे सम्पन्न 
एवं सूर्यमण्डलमें स्थित कपिल कहते हैं। वेदमें जिनकी स्तुति 
की गयी है; वह दिरिण्यगर्म में ही हूँ तथा योगीछोग जिसमें 
- रमण करते हैं, वह योगशात््प्रसिद्ध ब्रह्म मी मैं ही हूँ | इस 


..... संम्रय मैं अव्यक्तरूप घारण करके आकाशझमें स्थित हूँ; फिर 
हजार युग बीतनेपर इस जगत्‌का संहार करूँगा और 


सम्पूर्ण चराचर प्राणियोंको अपनेमें छीन करके में अकेला ही 


अपनी विद्याशक्तिके साथ विह्वर करूँगा | तदनन्तर, सृष्टिका 
समय आनेपर फिर उस विद्याशक्तिके ही द्वारा संसारकी सृष्टि 
करूँगा तथा कुछ काल पश्चात्‌ च्रेता और द्वापरके सन्ध्यांशके 
समय मैं दशरथनन्दन (राम? के रूपमें. अवतार रूँगा। उस 
समय समस्त संसारके लिये कण्टकरूप पुलस्त्यकुलघालक 
राक्षपराज रावणका उसके अनुयायियोंसहित नाश करूँगा। 
फिर द्वापर और कलिकी सन्धिमें कंसको मारनेके लिये मथुरा- 
में अवतार धारण करूँगा ओर देवताओँके लिये काटा बोनेवाले 
बहुत-से दानवोंका वध करके द्वारकापुरीमें निवास करूँगा। 
वहाँ रहते समय देवमाता अदितिका अप्रिय करनेवाले भूमिपुत्र 
नरकासुर मुर तथा पीठनामक दानवका संहार करूँगा ओर 
उनके प्राग्ज्योतिष्रपुरनामक नगरका धन-धान्य द्वारकार्मे उठवा 
ले जाऊँगा | तदनन्तर, बाणासुरका प्रिय तथा हित चाहने- 
वाले विश्ववन्दित देवता महादेव और कार्तिकेयको युद्धमें परास्त 
करूँगा ओर हजार बाँहोंवाले बलिपुत्र बाणासुरको जीतकर 
सोभ विमानमें रहनेवाले शाल्वादि वीरोंको मौतके घाट 
उतारूँगा | इतना ही नहीं; महर्षि गर्गके तेजसे शक्तिशाली 
बने हुए काल्यवनका भी मेरे ही द्वारा नाश होगा | उस 
समय गिरित्रज ( राजणही ) में जरासन्धनामक एक बहुत 
बलवान्‌ असुर राजा होगा जो दूसरे राजाओंसे वैर मोल 
लेता फिरेगा । उसका भी मेरी ही बुद्धिके प्रयक्षसे नाश होगा | 
इसी प्रकार धर्मपुन्र युधिष्ठिकके यशमें मेंट छेकर आये हुए 
समस्त बलवान्‌ राजा-महाराजाओंके बीच शिशज्वुपाछ॒का मस्तक 
काटूँगा । महाभारतमें सबकों परास्त करके भाइयोंसहित 
युधिष्ठिरको उनके राज्यपर बिठाऊँगा | उस समय संतारके 
छोग यही कहेंगे कि (भीकृष्ण ओर अर्जुनके रूपमें ये नर 
ओर नारायण ऋषि जंगत्‌का कल्याण करनेके लिये क्षत्रिय- 


* कुलका संहार कर रहे हैं |? इस प्रंकार प्रथ्वीका भार उतारकर 


मैं द्वारकाके समस्त यादवोंका भी मयझ्लर संहार करूँगा। 
नारदजी | तुम्हारी भक्तिके कारण यह भूत और भविष्यका 
सारा रहस्य मैंने तुमसे बतलाया है| व 


भीष्मजी कहते हैँ--युधिष्ठिर ! विश्वरूपघारी 
अविनाशी भगवान्‌ नारायण इतनी बात कहकर अन्तर्घान 


: .हों गये | तब महातेजस्ी नारदजी भी मगवानका म़नोवाओ्छित 


अनुग्रह पाकर नर-नारायणका दर्शन करने के लिये बदरिकाभ्रम- 
की ओर चल दिये | यह उपाख्यान नारदजीका ही कहा 
हुआ है, किन्तु मुझे परम्परासे प्राप्त हुआ है| मुझसे. मेरे 
पिताजीने जो कह था; वही मैंने तुम्हें सुनाया है । 
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सौति कहते हैं--शौनक ! वैशम्पायनजीके मुखसे 
' सुना हुआ यह सारा-का-सारा उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना 
दिया । राजा जनमेजयने इसे सुनकर विधिपूर्वक भगवानका 
यजन किया | ठुमछोग भी तपस्वी और ब्रतका पालन 


करनेवाले हो नेमिषारण्यमें निवास करनेवाले प्रायः सभी 
ऋषि वेदवेत्ताओंमें प्रधान हैं | सौमाग्यवश तुम सभी इस 
महायश्षमें एकन्नित हुए हो, अतः विधिवत्‌ हवन करके उन 
सनातन परमेश्वरका यजन करो | 
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जनमेजयने कहा--ब्रह्मन्‌ ! मैं प्रजापतियोंके पति 
भगवान्‌ भ्रीहरिके नाम श्रवण करना चाहता हूँ | आप उनका 
वर्णन कीजिये, जिन्हें सुनकर मैं पवित्र हो जाऊँ। 


बैशम्पायनजीने कद्दा--राजन्‌ | भगवान्‌ भीहरिने 
अर्जुनपर प्रसन्न होकर उनसे गुण और कर्मके अनुसार खय॑ 
अपने नामोंकी जैसी व्याख्या की है, वही तुम्हें सुना रहा हूँ; 
सुनो--एक समय अजुनने भगवान्‌ भीकृष्णसे पूछा 


“भगवन्‌ | आप भूत और भविष्यके स्वामी) सम्पूर्ण भूतोंकी 


सृष्टि करनेवाले, अविनाशी, जगत्‌के आभ्रय, ईश्वर ओर 


अभय देनेवाले हैं | देवदेव | वेद ओर पुराणोंमें महर्षियोंने. 


आपके कर्मानुसार जो-जो गूढ़ नाम बतछाये हैं, उनकी आप- 
हीके मुँहसे व्याख्या सुनना चाहता हूँ; कृपया सुनाइये | 


भगवान्‌ बोले--अर्जुन | ऋग्वेद, यजुवेंद, 
सामवेद, अयर्ववेद, उपनिषद्‌, पुराण, ज्यौतिष, सांख्य, 
योगशाज्ञ तथा आयुववेदमें महर्षियोंने मेरे बहुत-से नाम 
बतलाये हैं; उनमेंसे कुछ नाम तो गुणोंके अनुसार हैं और 
. कुछ कर्मोके अनुसार | अब मैं उन नामोंकी व्याख्या 


करता हूँ; सावधान होकर सुनो--जिनके प्रसादसे ब्रह्मा . 


ओर क्रोघसे रुद्र प्रकट हुए हैं; उन निर्गुण-सगुणरूप 


विश्वात्मा भगवान्‌ नारायणको नमस्कार है । वे ही 


सम्पूर्ण चराचर जगतूकी उतत्तिके कारण हैं | उनसे ही 
सृष्टि, प्रढय आदि सम्पूर्ण विकारोंकी उत्तत्ति होतौ है। वे 
ही तप) यज्ञ और यजमान हैं । पुराणपुरुष ओर विराट- 
पुरुष भी उन्हींके नाम हैं | जब प्रछ्यकी रात बीती थी, उस 
समय उन अमित तेजस्वी नारायणकी कृपासे एक कमल प्रकट 
हुआ तथा उन्हींकी कृपासे उस कमल्‍्मेंसे ब्रह्माजीका प्राहुर्भाव 
हुआ | ब्रह्माका दिन बीतनेपर क्रोघके आवेशमें आये हुए 
भगवानके ललाटसे संहारकारी रुद्र उपन्न हुए । इस प्रकार 
ये दोनों देवता--ब्रझ्मा ओर रुद्र भगवानके प्रसाद और 
क्रोधसे प्रकट हुए हैं तथा उन्हींके बताये हुए मार्गते सुष्टि 


और संहारका कार्य पूर्ण करते हैं| समस्त प्राणियोंको वर 
देनेवाले ये दोनों देव सृष्टि और प्रत्यके निमित्तमात्र हैं। 
वास्तवमें तो वह सब कुछ नारायणकी इच्छासे ही होता है। 
इनमेंसे संहारकारी रुद्रके कपर्दी ( जटाजूटघारी ), जटिल) 
मुण्ड, स्मशानणहका सेवन करनेवाले, कठोर ब्रतका पालन 
करनेवाले, रुद्र, योगी; परम दारुण, दक्ष-यज्ञ-विघ्वंस करने- 


' वाले तथा भग देवताकी आँख फोड़नेवाले आदि कई नाम 


हैं। पाण्डुनेन्दन | यें मगवान्‌ रुद्र भी नारायणके ही खरूप 
हैं। इन देवदेव महेश्वरकी पूजा करनेसे भगवान नारायणकी 
भी पूजा हो जाती है | मैं सम्पूर्ण जगत॒का आत्मा हूँ; इस- 
लिये मैं पहछे अपने आत्मारूप रुद्रकी ही पूजा करता हूँ। 
यदि मैं वरदाता भगवान्‌ शिवकी पूजा न करूँ तो दूसरा 
कोई भी उन आत्मरूप शह्लुरका पूजन नहीं करेगा; क्योंकि 
मेरे कार्यकी ही आदर्श मानकर सब लछोग उसका अनुसरण 
करते हैं | जो रुद्रको जानता है; वह मुझे जानता है। जो 
उनका भजन करता है; वह मेरा मी भजन करता है। रुद्र 
और नारायणकी एक ही सत्ता है; जो दो खरूप घारण करके 
संसारमें विचर रही है । मुझे रुद्रके सिवा दूसरा कोई वर देनेमें 
समर्थ नहीं है; यह सोचकर ही मैंने पुत्र-परासिके लिये अपने 
आत्मारूप भगवान्‌ रुद्रकी आराघना कौ थी | ब्रह्मा, रुद्र) 
इन्द्र आदि देवता और ऋषि भी भगवान, नारायणकी पूजा 
करते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कारोंमें जो 
प्राणी रहते हैं, उन सबके नेता और सेव्य मगवान्‌ विष्णु ही 
हैं, वे सदा सबकी पूजाके योग्य हैं | अर्जुन | तुम हव्य-कव्य- 
को खौकार करने तथा सबको शरण देनेवाले उन मगवानको 
सदा नमस्कार किया करो । चार प्रकारके मनुष्य मेरे भक्त 
होते हैं; यह बात तुम सुन चुके हो | उनमेंसे जो मेरे अनन्य 
भक्त हँ--मेरे सिवा किसी दूसरे देवताका भजन नहीं करते, 


वे ही भेष्ठ हैं; मैं ही उनकी परमगति हूँ । वे कर्म करते हुए. 


भी फलकी इच्छा नहीं रखते | शेष तीन प्रकारके जो भक्त 
हैं, उन्हें मैं फलकी कामनावाला ही मानता हूँ. और फलकी 
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डः महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


कामनावालोको नीचे गिरना पड़ता है । किन्तु जो कामनाका 


त्याग करनेवाले शानौ भक्त हैं उन्हें सर्वोत्तम फलकी प्रासि 


होती है । शानी पुरुष ब्रह्मा, शिव तथा दूसरे देवताओंकी 
सेवा करते हुए भी अन्‍्तमें मुझे ही प्राप्त होते हैं । अर्जुन | 
यह मैंने तुमसे भक्तोंका अन्तर बतछाया है | तुम और मैं-- 
दोनों नर-नारायण ऋषि हैं ओर प्रथ्वौका मार उतारनेके लिये 
हमने सनुष्य-दरीरमें प्रवेश किया है | मैं अध्यात्मयोगको 
जानता हूँ तथा में कोन हूँ ओर कहाँसे आया हूँ? इस बातका 
भी मुझे ज्ञान है। छोकिक अभ्युदयका साधक प्रव्ृत्तिधर्म 
ओर निःश्रेयस प्रदान करनेवाला निवृत्तिधर्म मुझसे अज्ञात 
नहीं हैं। एकमात्र मैं ही सम्पूर्ण मनुष्योंका आभ्रयभूत सनातन 
परमात्मा हूँ । ल्‍ 


नर (पुरुष) से उत्पन्न होनेके कारण जलकों नार कहते 

हैं; वह नार ( जल ) पहले मेरा अयन ( निवातस्थान ) या; 
इसलिये में प्नारायण? कहलाता हूँ । ( जो आच्छादित करे 
अथवा जो किसौका निवासस्थान हो; उसको वास कहते हैं। ) 
में ही सूरयरूप घारण करके अपनी किरणोंसे सम्पूर्ण जगतको 
आच्छादित करता हूँ तथा मुझमें ही समस्त प्राणी निवास 
करते हैं, इसल्ये मेरा नाम “वासुदेव? है । मैं सम्पूर्ण प्राणियों- 
की गति ओर उत्पत्तिका स्थान हूँ, मैंने आकाश और प्रथ्वी- 
की व्याप्त कर रक्खा है, मेरी फान्ति सबसे बढ़कर है, समस्त 
प्राणी अन्तमें मुझे ही पानेकी इच्छा करते हैं तथा मैं सबको 
आक्ान्त करता हूँ; इन्हीं सब कारणोंसे छोग मुझे “विष्णु? 
कहते हैं। मनुष्य दम ( इन्द्रियसंयम ) के द्वारा सिद्धि पाने- 


. की इच्छा करते हुए मुझे पाना चाहते हैं, इसलिये मैं 


. 'दामोदर” कहलाता हूँ । अन्न, वेद, जल और अमृतको. 
प्ृश्चि कहते हैं, ये सदा मेरे गर्भमें . रहते हैं; अतः मेरा नाम 
धृक्षिगर्भः है | जगत्‌को तपानेवाले सूर्य और अभिकी तया 

<  चन्द्रमाकी जो किरणें प्रकाशित होती हैं, वे मेरा केश कहलाती 
.._ हैं; उस केझ्यसे युक्त होनेके कारण सर्वज्ञ विद्वान मुझे “केशव? 
कहते हैं | सूर्य ओर चन्द्रमा मेरे नेत्र हैं और इनकी किरणें 
केश कहलाती हैं | ये दोनों जगत्‌को शान्ति और ताप देकर 
इषिंत करते हैं। इसलिये (दृषी? कहटे गये हैं तया वे ही मेरे 

केश हैं; इस कारण में 'दर्षीकेश” कहल्वता हूँ | यशञमें 'इलोप- 


.__ हुता स ह दिवा? आदि मन्त्रसे आवाहन करनेपर मैं अपना 
..__ भाग हरण ( खौकार ) करता हूँ तथा मेरे शरौरका रंग भी 


हरित ( श्याम ) है, इसलिये मुझे “हरि? कहते हैं | प्राणियोंके 
सार या बलका नाम है घाम और ऋतका अर्थ है तत्य | मेरा 


घाम ऋत है--ऐसा विचारकर ब्राह्मणोंने मुझे 'ऋतघामा? 
कहा है । ( गोविन्दका अर्थ है प्रथ्वीकों प्राप्त करनेवाला ) 
पूर्वकालमें जब प्रथ्वी पानीमें ड्बकर रसातलमें चली गयी 
थी, तो मैंने ( वाराह अवतार धारण करके ) इसे प्राप्त किया 
था; इसलिये देवताओंने “गोविन्दः कहकर मेरा स्तवन किया . 
है । मेरे शिपिविष्ट नामकी व्याख्या इस. प्रकार है--रोमहीन 


: प्राणीको शिपि कहते हैं--यह निराकारका उपलक्षण है तथा 


विष्टका अर्थ है व्यापक । मैंने निराकाररूपसे समस्त जगतको 
व्याप्त कर रक्खा है, इसलिये मुझे 'शिपिविष्ट” कहते हैं । मैं 
सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरमें रहनेवाल्य साक्षी--आत्मा हूँ । मैंने 
न तो पहले कभी जन्म लिया है, न अब जन्म छेता हूँ और न 
आगे कभी जन्म ढूँगा; इसीलिये मेरा नाम “अजः है। मैंने 
कभी अतत्‌--ओछी या अछील बात मुँहसे नहीं निकाली हैं; 
सत्यस्वरूपा ब्रक्मपुत्नी सरखती मेरी वाणी है तथा सत्‌ और 
असत्‌ ( सत्‌ और त्यत्‌) मेरे ही मीतर स्थित. हैं; इस कारण 
मेरे नामिकमलरूप ब्रह्मछोकमें रहनेवाले ऋषिगण मुझे ५्सत्य? 
कहते हैं | मैं पहले कमी सत्वसे च्युत नहीं हुआ हूँ, सत्त्व 
मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, सत्त्वके कारण मैं पापसे रहित हूँ 
तथा सात्त्वत ज्ञान ( पाञ्नरात्रादि वेष्णव तन्त्र ) से मेरे खवरूप- 
का बोध होता है; इन सब कारणोसे मुझे ५सात्त्वतः कहते हैं| 
अर्जुन | घर्म ही सबसे उत्कृष्ट है, वही शान्तिमय परत्रह्म है, 


: उस धर्म या ब्रक्मसे मैं कभी च्युंत नहीं होता; इसलिये 


“अच्युत? कहलाता हूँ। ( अधघःका अर्थ है पृथ्वी, अक्षका 
अर्थ है आकाश और ५ज? का अर्थ है इनको जीतने या धारण 
करनेवाल्य ) पृथ्वी ओर आकाश--दोनोंको धारण करनेके 


* कारण मुझे “अधोक्षज? कहते हैं | महर्षिछोग अधोक्षज शब्दको 


अलग-अलग तीन पदोंका समूह मानते हैं--'अ? का अथे 
ल्यस्थाज्, “घोक्ष! का अर्थ पालन-स्थान और “ज? का अर्थ 
उत्पत्तिस्थान है | उत्पत्ति; स्थिति ओर लयके स्थान एकमात्र 


- नारायण ही हैं; अतः - उनके सिवा दूसरा कोई “अधोक्षज? 


नहीं कहछा सकता । प्राणियोंके प्राणोंकी पुष्टि करनेवाला घुत 
मेरे खरूपभूत 'अभिदेवकी अचिष्‌ अर्थात्‌ ज्वालको 
जगानेवाला, है; इसलिये वेदशोने मुझे “घुताचिः कहा 
है| जीव वात) पित्त और कफ--इन तीन घातुओंसे जीवन 
धारण करते हैं और इन्हीं तीनोंके क्षौण होनेपर नष्ट हो 
जाते हैं; इसलिये आयुवेदके विद्वान मुझे “ज्रिधातुः कहते 
हैं | मेरे खरूपभूत भगवान्‌ धर्म संसारमें वृष नामसे विख्यात 
हैं तथा वेदिक शब्दकोषमें जहाँ पदोंकौ व्याख्या की गयी है 
वहाँ भी धर्मरूपसे मुझे ही बृघ कहा गया है; इसी प्रकार 
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कपिशव्दका अर्थ श्रेष्ठ है; इसलिये प्रजापति कश्यपंने मुझे 
“वषाकपि? बतछाया है। मैं जगत्‌का साक्षी और सर्वव्यांपक 
ईश्वर हूँ; देवता तथा असुर भी मेरे आदि) मध्य और 
अन्तका कभी पता नहीं पाते, इसलिये मैं 'अनादि,? “अमध्य? 
ओर “अनन्त” कहलाता हूँ | धनज्ञय ] जो झुचि--पवित्र एवं 
अ्रवण करने योग्य हैं, उन्हीं धचनोंको मैं श्रवण करता हूँ; 
इसीलिये मेरा नाम “शुचिभ्रवा? है। पूर्वकाल्में मैंने एक 
सींगवाले वाराहका रूप धारण करके इस प्रथ्वीकों पानीसे 
निकाला था; अतः मेरा नाम “एकशरज्ञ” हुआ | वाराह 
अवतारके ही समय मेरे शरीरमें तीन ककुद्‌ ( ऊँचे स्थान ) 
थे, इसलिये मैं (त्रिककुद्‌ नामसे विख्यात हुआ | सांख्यशासत्रका 
विचार करनेवाले विद्वानोने जिसे विरश्चि कहा है; वह प्रजापति 


“विरश्निः मैं ही हूँ । तत्त्कका निश्चय करनेवाले सांख्यशास्त्रके 


आचायोंने मुझे आदित्यमण्डलमें स्थित, विद्याशक्तिसे सम्पन्न; 
सनातन देवता कपिल कहा है । वेदोमें जिनकी स्तुति की गयी 


है तथा योगीजन सदा जिनकी पूजा करते हैं, वह तेजखी 
'हिरण्यगर्भ? मैं ही हूँ | वेदके विद्वान मुझे ही इक्कौस हजार - 
ऋचाओंसे युक्त 'ऋग्वेद” और एक हजार शाखाओँवाला 
“तामवेद? कहते हैं | आरण्यकॉमें ब्राह्षणछोग मेरा ही गान 
करते हैं । वे मेरे परम भक्त दुल॑भ हैं ! जिसमें एक सौ एक 
शाखाएँ मौजूद हैं, उस यजुर्वेद्म भी मेरा ही गान किया गया 
है | अथर्ववेदके विद्यान्‌ मुझे ही आमिचारिक प्रयोगेसि युक्त 
पश्चकल्पात्मक “अथवंवेद? मानते हैं | वेदोंमें जो मिन्न-मित्र 
शाखाएँ हैं, उन शाखाओंमें जितने गीत हैं तथा उन गीतमें 
खर और वर्णके उच्चारण करनेकी जितनी रीतियाँ हैं, उन 
सबको मेरी ही बनायी हुईं समझो | मैं ही वरदाता हयग्रीव 
हूँ । प्राचीनकालमें मैं धर्मके पुत्ररूपले अवती्ण हुआ या, 
इसलिये “घर्मज? कहलाता हूँ । जिन्होंने गन्धमादन पर्वतपर 
अखण्ड तपका अनुष्ठान किया है, वे नर और नारायण मेरे 
ही खरूप हैं। 
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: जनमेजयने कहा-त्रह्नन्‌ ! जेसे दहीसे मक्खन) 
मलयंसे चन्दन) वेदोंसे आरण्यक तथा ओषधियोंसे अमृत 
निकाला गया है, उसी प्रकार आपने यह नारायणकी कथारूप 
अमृतको प्रकट किया है । वे भगवान्‌ नारायण सब प्राणियों- 
को उत्पन्न करनेवाले और सबके ईश्वर हैं | अहो ! नारायणका 
तैज अरुत है, उसका साक्षात्कार होना कठिन है | कल्पके 
अन्तमें जहाँ ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, गन्धर्व और समस्त 
चराचर प्राणी लीन होते हैं; उन नारायण देवसे उत्कृष्ट और 
पावन दूसरा कोई नहीं है | नारायणकी कथा सुननेसे जो फल 
मिलता है, वह सम्पूर्ण आभ्मोंमें जाने और सम्पूर्ण तीथोमें 
स्नान करनेसे भी नहीं मिलता । सम्पूर्ण विश्वके खामी 
भीहरिकी कथा सब पापोंका नाश करनेवाली है, उसे आरस्मसे 
ही सुनकर मैं सर्वया पविन्न हो गया हूँ | मेरे पूज्य पितामह 
अर्जुनने भगवान्‌ भ्रीकृष्णी सहायतासे जो महामारतर्में 
विजय प्राप्त की, यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि 
त्रिछोकीनाथ विष्णुकी सहायता मिलनेपर तो में संसारमें कुछ 
भी दुल्ंभ नहीं समझता । मेरे सभौ पूर्वज धन्य थे, जिनका हित 
और कल्याण करनेके लिये साक्षात्‌ जनादन तैयार रहते ये। 
सारा संसार जिनकी पूजा करता है; उन भगवान्‌ नारायणका 


दर्शन तपस्यासे ही हो सकता है; किन्तु मेरे पितामहोंने भीवर्धके | 


चिहसे विभूषित उन भगवानका साक्षात्‌ दर्शन अनायास ही पा 
लिया था | उनसे भी बढ़कर धन्यवादके पात्र देवर्षि नारदजी 
हैं, मैं उनकी साधारण तेजसौ नहीं मानता; क्योंकि उन्होंने 
इवेतद्वीपमें जाकर साक्षात्‌ भगवानका दर्शन किया | मगवानकी 
कपासे उन्हें उनके भ्रीविग्रहका प्रत्यक्ष दर्शन मिला । अब में 
यह जानना चाहता हूँ कि श्रेतद्वीपसे लोटकर नारदजी नर- 
नारायणका दर्शन करनेके लिये जो पुनः बदरिकाभम गये 
उसका क्या कारण था, वहाँ जाकर वे कितने समयतक उन 
दोनों ऋषियोंकी सेवामें रहे, उन्होंने उनसे कोन-कोन-से प्रश्न 
किये तथा उन प्रभेके उत्तरमें महात्मा नर-नारायणने क्या 
कहा था ! ये सब बातें बतानेकी कृपा कीजिये। 


वैशस्पायनजीने कहा-राजन्‌ ! मैं पहले अमित 
तेजखौ भगवान्‌ व्यासको नमस्कार करता हूँ; जिनकी कृपासे 
मुझे यह नारायणकौ कथा कहनेका सोमाग्य ग्रास हुआ है । 
श्वेतद्वीपमें भीहरिका दर्शन करके जब नारदजी छोटे तो बढ़े * 
वेगसे मेरु पर्वतपर आ पहुँचे । भगवाचने जो आशा दी थी 
उसे उन्होंने दृदयसे सीकार किया था | मेस्से चलकर वे 
गन्धमादन पर्वतके पास पहुँचे ओर वहाँ आकाशसे 
बदरिकाभसमें उतरे | फिर निकट जाकर उन्होंने पुरातन 
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. # महाजनो येन गतः स॒ पन्थाः # 


[ सं० मद्दाभारत 


च्चचचचत्यऑयच्च्ऑभभ्नअशचचचचचचचचचचच कस स्तत 


ऋषि नर-नारायणका दर्शन किया; जो महान्‌ जतका पालन 
करते हुए तपस्यामें संछग्न थे। उस समय वे सब छोकोंको 


. प्रकाशित करनेवाले सूर्यसे भी अधिक तेजखी दिखायी पड़ते 


थे। उनके वक्षःस्थल्में भ्रीवत्सका चिह्न सुशोमित हो रहा था | 
दोनों अपने मस्तकपर जटा.घारण किये हुए थे, उनके हारथोमें 

. हंसका ओर चरणोंमें चक्रकां चिह या | विशाल वक्ष:स्थल, 
बढ़ी-बड़ी भुजाएँ, मेघके समान गम्भीर खर, सुन्दर मुख; 

* चौड़े छल्छाट) बाँकी मौंहें; सुन्दर ठोदी ओर मनोहर नातिकासे 
उनकी अपूर्व शोभा हो रही थी तथा उनके मस्तक छत्रके 
समान सुशोमित होते थे। इन शुभ रक्षणोसे सम्पन्न इन दोनों 
महापुरुषोंका दर्शन करके नारदजीकों बड़ी प्रसन्नता हुईं । 
भगवान्‌ नर ओर नारायणने भी नारदजीका ख्वागत-सत्कार 
करके उनकी कुशल पूछी | तदनन्तर) नारदजीने उन दोनोंकी 
ओर देखकर मन-ही-मंन कहा-'मैंने श्वेतद्वीपमें जिनका 
दर्शन किया था उन्हींके समान इन दोनों महापुरुषोंकी भी 
झाँकी है |? यह सोचकर वे उनकी प्रदक्षिणा करके एक सुन्दर 
कुशासनपर बेठ गये | तब भगवान्‌ नारायणने नारदजीसे 
'पूछा--'देव् | क्‍या तुमने इवेतद्वीपमें जाकर हम दोनोंके 
मूलखरूप सनातन परमात्माका दर्शन किया ?? 


नारदजीने कहा--भगवन्‌ ! मैंने विश्वरूपधारी उन 
अविनाशी परमेश्वरका दर्शन कर लिया | देवता और ऋषियों के 
साथ सम्पूर्ण छोक उन्हींके भीतर विराजमान हैं | आप दोनों 
सनातन पुरुषोंको देखकर तो में इस समय भी इ्वेतद्वीपवासी 
भगवानकी ही झांकी कर रहा हूँ | वहाँ हमने भीहरिमें जो- 
जो लक्षण देखे थे, आप दोनों भी उन्हीं छक्षणोंसे सम्पन्न हैं। 
यही नहीं) आप दोनोंको मैंने वहाँ भी श्रीहरिके पास उपस्थित 
देखा था और उन्हींके भेजनेसे मैं फिर यहाँ आया हूँ |* इस 
संसारमें आप दोनोंके अतिरिक्त दूसरा कोन है जो तेज, यश 
और भीमें उनके समान हो । उन्होंने मुझे धर्मका उपदेश 
दिया और भविष्यमें होनेवाले अपने अवतार-कार्योंका भी वर्णन 
किया है | इवेतद्वीप्में जो पाँच इन्द्रियोंसे रहित रवेत वर्णवाले 
पुरुष हैं; वे सब-के-सब शानी और भक्त हैं तथा सदा भगवान्‌- 
/की पूजामें छंगे रहते हैं | भगवान्‌ भी उनके साय सदा प्रसन्न 
रहते हैं | टनको अपने भक्त और आह्मण बहुत प्रिय हैं | वे 
विश्वका पावन करनेवाले, सर्वव्यापक्र और मक्तवत्ल हैं| 
कर्ता, कारण और कार्य भी वे ही हैं| उनका बल और 


हि ._कान्ति अनन्त है | वे हेतु, आशा, विधि और तत्वरूप तथा 
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..._ महयशस्ी हैं | उन दयाड परमात्माने तीनों छोकोंमें शान्तिका 


विस्तार किया है। जिनकी बुद्धि अनन्य भावसे एकमात्र 
उन्हींमें छगी हुई है, उन भक्तोंद्वारा अर्पण की हुई प्रत्येक 
क्रियाको वे भगवान्‌ खय॑ शिरोधार्य करते हैं | संसारमें उन्हें 
अपने अनन्य भक्तसे बढ़कर और कोई प्रिय नहीं है । 


नर-नारायणने कहा--नारद ! तुमने श्वेतद्वीपमें 


« साक्षात्‌ भगवानका दर्शन किया है; अतः तुम घन्य हो | 


वास्तवर्मे भगवानने तुमपर बड़ी कृपा की | वे प्रभु अव्यक्त 
प्रकृतिके भी मूछ कारण हैं; किसीके लिये मी उनका दर्शन 
मिलना नितान्त कठिन है। देवषें | हम सच कह रहे हैं, 
भगवानकी इस जगत्‌में भक्तसे बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं 
है; इसीलिये उन्होंने त॒म्हारे सामने अपना खरूप प्रकट किया 
है। एक हजार सूर्योके एकत्र होनेपर जितनी कान्ति हो सकती 
है, उतनी ही उस स्थानकी भी कान्ति है, जहाँ साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विराज रहे हैं। विप्रवर | विश्वविधाता ब्रह्माजीके 
भी पति उन परमेश्वरसे हौ क्षमाकी उत्पत्ति हुईं है, जिससे 
प्ृथ्वीका संयोग होता है। वे सम्पूर्ण प्राणियोंका हित करने- 
वाले हैं, उन्हींसे रस प्रकट हुआ है, जो जलका गुण है और 
जिसके कारण जल द्रवौभूत होता है | उन्हींसे रूपगुणविशिष्ट 
तेजका प्राडुर्मांव हुआ है, जिससे संयुक्त होनेके कारण सूर्य- 
देव इस जगतूमें प्रकाशित हो रहे हैं । उन्हीं पुरुषोत्तम- 
से स्पर्शकी उत्पत्ति हुईं है, जिससे संयुक्त होकर वायु सम्पूर्ण 
जगतूमें प्रवाहित होती रहती है | वे ही छोकेश्वर झ्दकी भी 
उतत्तिके हेतु हैं; जिससे आकाशका नित्य संयोग है और 
जिसके ही कारण वह निराज्त रहता है | सम्पूर्ण प्राणियोंके 
भीतर रिथित रहनेवाले मनकी उत्पत्ति भी उन्हींसे हुईं है। 
उस मनसे संयुक्त होकर ही चन्द्रमा प्रकाश गुण धारण करता 
है। वे भगवान्‌ विद्या-शक्तिके साथ अपने सत्यधाममें विराज- 
मान हैं | तपोधन ! श्रेतद्ीपमें तुम्हें हमछोगोंने भी देखा 
था। भगवानसे समागम होनेके पश्चात्‌ तुम्हारे मनमें जो 
सक्लुढ्प उठा वह सब भी हमलोगोंको विदित है। इस चरा- 
चर जगतूमें जो शुभ या अश्यम बात हो चुकी है, हो रही है 
या होनेवाली है, वह सब उस समय देवदेव भगवानने तुस्हेँ 
बतलायी यी । 


वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! कठोर तपस्यामें 
प्रवत्त हुए भगवान्‌ नर और नारायणकी यह बात सुनकर 
नारदजीने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और नारायणके 
मन्त्रोंका विधिवत्‌ जप करते हुए. बे एक हजार दिव्य वर्षोतक 
उन्हींके आभ्रमपर रहे । वहाँ प्रतिदिन मगवानका ध्यान 
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ओर पूजन यही उनकी जीवन-चर्या थी | इस प्रकार भगवान: 


की कथा सुनते और प्रतिदिन उनका दर्शन करते हुए 
बदरिकाअमर्में एक हजार वर्ष पूरा होनेपर नारदजी हिमालय 
पर्वतपर स्थित अपने आश्रममें चले गये और वे विख्यात तपस्वी 
नर-नारायण पुनः उत्तम तपस्या संलग्न हो गये | जनमेजय | 
तुम प्रारम्भसे ही यह कथा सुनकर पवित्र हो गये हो। जो 
मनुष्य अविनाशी भगवान्‌ नारायणके साथ मन) वाणी या 
क्रियाके द्वारा द्वेघमाव रखता है; उसका न इस छोकमें 
ठिकाना है न परलछोकमें। उसके पितर सदा नरकमें डूबे 
रहते हैं | भगवान्‌ विष्णु सबके आत्मा हैं; भछा उनसे 
कोन द्वेष करेगा! राजन ! मेरे गुरु गन्धवतीनन्दन व्यास- 
जीने इस श्रेष्ठ माहात्म्यका वर्णन किया था, उन्हींके मुँहसे मैंने 
इसको सुना है ओर वही तुम्हें भी सुनाया है । अब तुम 
अपने सझ्ुल्पके अनुसार इस महान्‌ यशको पूर्ण करो । 
सौति कहते हँ--शौनक ! वेशम्पायनजीके मुखसे यह 
महान्‌ उपाख्यान सुनकर राजा जनमेजयने अपने यशको पूर्ण 


करनेका कार्य आरम्म किया | तुमने नेमिषारण्यवासी ऋषियोके 
सामने जिसके विषयमें प्रश्न किया था; वह नारायणीय उपाख्यान 
मैंने तुम्हें सुना दिया | परम ऋषि नारायण सम्पूर्ण मनुष्यों 
. और ढोकोंके स्वामी हैं | इस विशाल प्रथ्वीको उन्होंने ही घारण 
कर रक्‍्खा है | वे वैदिक धर्म और विनयका पालन करने- 
वाले, शम ओर दमकी निधि, यम-नियमम परायण; देवताओं - 
का हित साधन करनेवाले, असुरविनाशक) तपके भण्डार, 
महान्‌ यशके भाजन, मधु-केटभका वघ करनेवाले, घर्मशॉकों 
सह्ृति एवं अभय प्रदान करनेवाले तथा यज्ञमें भाग ग्रहण 
करनेवाले हैं--ऐसे भगवान्‌की तुम शरण छो। जो सम्पूर्ण 
जगतके साक्षी) अजन्मा, अन्तर्यामी; पुराणपुरुष, सूर्यके समान 
तेजस्वी, ईश्वर और सबकी गति हैं, उन परमेश्वरकों तुम सब 
लोग एकाग्रचित्त होकर प्रणाम करो । वे इस जगत्‌के आदि- 
कारण; मोक्षके आश्रय, सूक्ष्मस्वरूप, सबके शरण देनेवाले; 
अविचल ओर सनातन पुरुष हैं| अपने मनको वश रखने- 
वाले सांख्ययोगी उन्‍्हींको बुढिके द्वारा प्राप्त करते हैं । 
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शौनकले पूछा-भगवन्‌ ! हमने परमेश्वरके 
माहतत्म्यक्री सुना तथा उन्होंने धर्मके घरमें जो नर-नारायण- 
रूपसे अवतार धारण किया था) वह बात भी मालूम हुई | 
अब्र हम यह जानना चाहते हैं कि जगत्‌को घारण करनेवाले 
भगवानने अद्भुत रूप ओर प्रभावसे युक्त हयग्रीव-अवतार 
क्यों घारण किया था ! और उस रूपमें भगवानका दर्शन 
करके ब्रह्माजीने कोन-सा कार्य सम्पन्न किया ! 


सौतिने कद्दा--शोनक ! भगवानके हयग्रीव-अवतारकी 

* चर्चा सुनकर राजा जनमेजयको भी तुम्हारी ही तरह सन्देह 

हुआ था; तब उन्होंने इस प्रकार प्रश्न किया--“विप्रवर ! 

ब्रह्माजीनी भगवानके जिस हयग्रीवरूपका दर्शन किया 
था, वह किसलिये प्रकट हुआ; यह बतानेकी कृपा करें |? 


चैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ | इस जगत्‌में जितने 

प्राणी हैं; वे सब ईश्वरके सझ्ल्पसे उत्पन्न हुए पद्नमहाभूतोंसे 
युक्त हैं | विराट स्वरूप भगवान्‌ नारायण इस जगतके ईश्वर 
और खष्टा हैं; वे ही सब जीवोंके अन्तरात्मा, वरदाता) सगुण 
और निर्गुणरूप हैं। अब त॒म् पद्मभूतोंके आत्यन्तिक प्रलयकी 
बात सुनो--पूर्वकालमें जब इस प्रथ्वीका एकार्णवके जलूमें) 


जलका तेजमें, तेजका वायुमें, वायुका आकाशमें, आकाश- 
का मनमें, मनका व्यक्तमें; व्यक्तका अव्यक्त प्रकृतिमें, 
अव्यक्तका पुरुष (ब्रह्मा ) में और पुरुषका सर्वव्यापक 
“ परमात्मा छय हो गया; उस समय चारों ओर अन्धकार- 
ही-अन्धकार छा गया । उसके सिवा और कुछ नहीं जान 
पड़ता था | उस अवस्थामें विद्या-शक्तिसे सम्पन्न औहरिने योग- 
निद्राका आश्रय लेकर कारणरूप जलूमे शयन किया तथा नाना 
गुणोसे उत्पन्न होनेवाी अद्भुत सुष्टिके सम्बन्ध विचार 
करते-करते उन्हें अपने महान्‌ गुणका स्मरण हुआ) उससे 
अहंकार प्रकट हुआ। वह अहंकार ही चार मुखोंवाढे त्रह्माजी 
हैं, जो सब लोकोंके .पितामह ओर मगवान्‌ द्रिण्यगर्भके 
नामसे विख्यात हैं | उस समय भगवान नारायणकी नामिसे 
कमल प्रकट हुआ था, जिपमें कमललोचन ब्रह्माजीका आवि- 
भाँव हुआ-। अत्यन्त तेजस्वी सनातन देव ब्रह्माजीने सहल- 
दलू कमलपर विराजमान होकर जब इधर-उघर दृष्टि डाली 
तो उन्हें समस्त जगत्‌ जल्मय दिखायी पड़ा । तब ब्रह्माजी 
सत्त्वगुणमें स्थित होकर प्राणियोंकी सुष्टिमे प्रबत्त हुए। वे 
जिस कमल्पर बैठे हुए. थे, उसका पत्ता सू्यके समान देदीप्य- 
मान था | उस पत्तेपर पहलेसे ही भगवान्‌ नारायणकी 
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की ७ आन | के 2 जी ०२ क हक पक के ॥ 7७ ते 


5, ः करके पुनः उन्हें वापस छा दीजिये; क्योंकि मैं 
अक्त हू ओर आप मेरे प्रियतम स्वामी हैं |? 


१४४२ * महाजनों येन गतः स पंन्‍थाः # 


प्रेरणासे जलकी मम व व काओ का कर तप पा पड़ी थीं; जो रजोगुण ओर तमोगुणकी 
प्रतीक थीं। आदि-अन्तसे रहित भगवान्‌ अच्युतने उन 
दोनों बूँदोंकी ओर देखा | उनमेंसे एक बूँद भगवानकी दृष्टि 


पड़ते ही तमोमय मधुनामक दैल्यके आकारमें परिणत हो गयी। 


उस दैत्यका रंग मधुके समान था और उसके शरीरकी कान्ति 
बड़ी सुन्दर थी | जलकी दूसरी बूँद। जो कुछ कड़ी थी; 
नारायणकी आज्ञासे रजोगुणसे उत्पन्न केटम नामक दैत्यके 
. रूपमें प्रकद हुई | तमोगुण और रजोगुणसे युक्त वे दोनों 
मधु और कैटम बढ़े बलवान्‌ ये | कमलके आसनपर_ 
विराजमान होकर सृष्टि-रचनामें प्रवृत्त हुए. ब्रह्माकी ओर दृष्टि 
पड़ते ही वे दोनों कमलछनाछकी ओरें दौड़े | वहाँ पहुँचकर उन्होंने 
साकाररूपमें प्रकट हुए चारों वेदोंको ब्रह्माजीके देखते-देखते 
सहसा हर लिया | उन सनातन वेदोंको लेकर बे तुरंत समुद्गके 
भौतर इंशानकोणमें रिथित रसातलूमें प्रवेश कर गये | 
* वेदोंका अपहरण हो जानेपर ब्रह्माजीको बढ़ा खेद हुआ; 
वे मन-ही-मन परमात्मासे कहने छगे (भगवन्‌ ! वेद ही मेरे 
उत्तम नेत्र हैं; वेद ही मेरे बल हैं, वेद ही मेरे आश्रय और 
वेद ही मेरे उपास्य देव हैं । मेरे उन्हीं वेदोंकी दो दानवॉने 
बलात्‌ छीन लिया है | उनके बिना मुझे सब ओर अन्धकार 
दिखायी देता है । वेदोंके बिना मैं संसारकी सृष्टि कैसे कर 
सकता हूँ ! ओह ! मुझपर यह बड़ा भारी संकट आ गया | 
इस तीत्र शोकसे मेरा हृदय फटा जा रहा है |? इस प्रकार 
विलाप करते-करते उनके मनमें यह विचार उठा कि मैं 
भगवान्‌ भीहरिकी स्वृति करूँ, यह बात ध्यानमें आते ही वे 
हाथ जोड़कर परम आराध्य परमात्माकी स्तुति करने लूगे-- 
“भगवन्‌ | आप हमारे पूर्वज हैं, वेद आपका द्वदय है, आप 
' जगतूके आदि कारण, सबसे श्रेष्ठ, सांख्ययोगकी निधि और 
है ) आपको नमस्कार है | व्यक्त जगत्‌ और 
अव्यक्त प्रकृतिकों उ्नन्न करनेवाले परमात्मन्‌ | आपका 


स्वरूप अचिन्त्य है | आप कल्याणमय मार्ग ( मोक्ष ) में स्थित 


' हैं | विश्वपाल॒क | आप सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तरात्मा, किसी 
योनिसे उत्पन्न न-होनेवाले, जगतके आधार और स्वय 
हैं| मैं आपके प्रसादसे उत्पन्न हुआ हूँ | आपके नेत्र कमलके 
समान हैं) आपका भीविग्रह विद्ञुद्ध सत्वमय है, आप | 
इश्वर और स्वभाव हैं) आपहीने मुझे जन्म दिया है और आप- 
हीकी-कपासे मुझपर कालका जोर नहीं चलता | आपने मुझे 
वेदरूपी नेत्र श्रदान किये थे; किन्तु उन्हें दानवोंने छीन 
डिया | उनके बिना मैं अंघा-सा हो रहा हूँ; अतः आप कृपा 


आपका प्रिय 


्रह्माजीके इस प्रकार स्तुति करनेपर सर्वव्यापक भगवान्‌ 


[ सं० महाभारत 


नारायण योगनिद्राका त्याग कर वेदोंका उद्धार करनेको तैयार 
हो गये । उन्होंने अपने ऐश्वर्यके द्वारा दूसरा शरीर धारण 
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किया, जो चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ था | उनका-मस्तक 
घोड़ेके मस्तकके समान इ्वेतबर्ण तथा वेदोंका आश्रय था। 
उनकी नासिका भी बड़ी सुन्दर यी । नक्षत्र और ताराओंसे 
युक्त स्वर्ग उनका सिर था | सूर्यकी किरणोंके समान चमकीले 
बड़े-बड़े बाल थे | आकाश और पाताछ उनके कान थे ओर 
समस्त भूतोंको धारण करनेवाली प्रथ्वी छछाट थी | इसी _ 
प्रकार गज्ञा और सरस्वती उनका नितम्ब, महान समुद्र उनकी . 
मोह) सूय॑ और चन्द्रमा नेत्र, सन्ध्या नासिका, उ“कार संस्कार, 
बिजली जीभ) सोमपान करनेवाले पितर दाँत, गोलोक और 
ब्रह्मछोक ओठ और काछरात्रि उनकी ओरीवा थी | इस प्रकार: 
अनेक मूत्तियोंसे आबृत हयग्रीवका रूप धारण करके वे 
जगदी श्वर वहॉँसे अन्तर्घान हो गये और रसातल्में प्रवेशकर परम 
योगका आश्रय छे शिक्षाके नियमानुसार उदात्तादि स्वरोसे 
वक्त सामबेदका गान करने छगे | नाद और खरते विशिष्ट 
साम्गानकी वह मधुर ध्वनि रसातल्‍ूमें सब ओर फैल गयी) जो हि. 
सब आणियोंका हितसाधन करनेवाली थी | दोनों असुरोने 
जब वह शब्द सुना तो वेदोंकों बन्धनमें बाँघकर रसातलूमें 
एक ओर फेंक दिया और स्वयं जिघरसे वह ध्वनि आ 
रही थी उसी ओर दोड़े | इसी बीचमें भगवान्‌ हयग्रीवने उस 
स्थानपर पहुँचकर रसातरूमें पड़े हुए सम्पूर्ण वेदोंकों अपने 
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शान्तिपवे ] # हयप्रीव-अंवतार, नारायणकी महिमा तथा भक्तिघर्मकी परम्पराका चर्णन #॥. १४४३ 


अधिकारमें कर लिया और उन्हें छाकर पुनः ब्रह्माजीको सौंप 
दिया । इसके बाद वे अपने पूर्व रूपको धारण करके फिर 
ज्यो-के-त्यों सो रहे | 

इधर) जब उन दानवोंको शब्द होनेके स्थानपर कुछ 


दिखायी न पड़ा तो वे पुनः बड़े वेगसे उस स्थानपर आ... 


पहुँचे, जहाँ वेदोंको फेंक आये थे; किन्तु वहाँ भी कुछ हाथ 
. न आया; वह स्थान खाली ही दिखायी दिया । अब वे 
बलवान्‌ देत्य बड़े जोरसे ऊपरकी ओर बढ़े और शीघ्र ही 
रसातलसे बाहर निकछ आये | ऊपर आकर उन्होंने देखा 
कि पानीके ऊपर शेषनागकी शय्याप्र एक चन्द्रमाके समान 
कान्तिमान्‌ पुरुष सो रहा है।वे विद्युद्ध सत्त्वसे सम्पन्न 
भगवान्‌ ही थे, जो योगनिद्रामें पोढ़े हुए थे । उन्हें देखकर 
दानवराज मधु ओर कैटम ठहाका मारकर जोर-जोरसे हँसने 
लगे और रजोगुण तथा तमोगुणके आवेशमें आकर परस्पर 
कहने छगे--'यह जो इवेत वर्णबाछा पुरुष यशँ नींद 
ले रह है, निस्सन्देह यही रसातलसे वेदोंको चुरा छाया 
है। यह किसका पुत्र है; कौन है और क्‍यों यहाँ सापके शरीर- 
पर सो रहा है !? इस प्रकार बातचीत करके उन दोनोंने 
श्रीहरिको जगाया | उन्हें युद्धके लिये उत्सुक देख भगवान्‌ 
पुरुषोत्तम उठकर खड़े हो गये और उन दोनोंकी ओर दृष्टि 


किया । फिर तो 


डालकर उन्होंने मन-ही-मन युद्धका निश्चय 
म० सं० ८. ९-- 
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« अआऋषोंओ, 


युद्ध प्रारम्म हो गया और भगवान्‌ मघुसूदनने ब्रह्माजीका 
मान रखनेके लिये रजोगुण तथा तमोंगुणसे प्रभावित हुए उन 
देत्योंकी मार डाला | इस प्रकार वेदोंको वापस छाकर और 
मधु-केटमको मारकर उन्होंने ब्ह्माजीका शोक दूर किया |. 
तत्पश्चात्‌ वेदसे सम्मानित और भगवानसे सुरक्षित होकर 
ब्रह्माजीने समस्त चराचर जगतकी सृष्टि की | भगवान्‌ उन्हें 
लोकरचनाकी बुद्धि देकर अन्तर्घान हों गये--जहाँसे आये ये 
वहीं चले गये | इध प्रकार भरीहरिने प्रवृत्तिघमंका प्रचार 
करनेके लिये हयग्रीवरूप धारण किया था | उनका यह वर- 
दायक रूप परम प्राचीन ओर विख्यात है | जो ब्राह्मण प्रति- 
दिन इस अवतारकी कयाको सुनता या स्मरण करता है, उसके 
अध्ययनका कभी नाश नहीं होता | राजन ! तुमने जिसके, . 
लिये पूछा था, वह हयग्रीवावतारकी प्राचीन कया मैंने तुम्हे 
सुना दी। यह उपाख्यान वेदके द्वारा अनुमोदित हेण 
परमात्मा कार्य-साघन करनेके लिये जिस-जिस शरीरको घारण 
करना चाहते हैं, उसे स्वयं प्रकट कर लेते हैं | वे वेद और 
तपस्याकी निधि हैं तथा सांख्य, योग) ब्रह्म एवं हविष्यरूप 
हैं । वेदोंका पर्यवतान नारायणमें ही है, यज्ञ नारायणके ही 
खरूप हैं; तप नारायणकी ही प्राप्ति करानेवाले हैं और 
- नारायणकी प्राप्ति ही उत्तम गति ( मोक्ष ) है | इतना ही 
नहीं, ऋत और सत्य भी नारायणके ही खरूप हैं तथा जिसके 
अनुष्ठानसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, वह निद्ृत्तिप्रघान घर्म 
भी नारायणकों ह्वी लक्ष्य करनेवालछा है । प्रज्नत्तिघर्म भी 
नारायणका ही स्वरूप है | भूमिका उत्तम गुण गन्ध) जलका 
गुण रस, तेजका गुण रूप, वायुका गुण स्पर्श ओर आकाशका 
गुण शब्द भी नारायणसे भिन्न नहीं हैं | मन; काल; नक्षत्र- 
मण्डल), कीर्ति, भी; लक्ष्मी, सम्पूर्ण देवता तथा सांड्य और 
योगशाजह्म--ये सब नारायणके ही स्वरूप हैं | पुरुष, प्रधान; 
प्रभाव, कर्म तथा देव--ये जिन वस्तुओंके कारण हैं) वे भी 
नारायणरूप ही हैं। अधिष्ठान; कर्ता, भिन्न-भिन्न प्रकारके 
करण; नाना प्रकारकी अछ्ग-अल्य चेष्टाएँ तथा देव--इ्न 
: पाँच कारणोंके रूयमें सत्र भीहरि ही विराजमान हैं। जो 
लोग सर्वव्यापक हेतुओंसे तत्त्वको जाननेकी इच्छा रखते हैं, 
- उनके लिये महायोगी नारायण ही एकमात्र शातव्य तत्त हैं। 
सम्पूर्ण व्येक, ब्रह्मादि देवता) महात्मा ऋषि सांख्यके विद्यान्‌3 
योगी और आत्मशानी यति--इन सबके मनकी बातें भगवान्‌ 
जानते हैं; किन्तु उनके सनमें क्या है! यह किसीको पता नहीं. 
है। समस्त विश्वमें जो छोग देवताओंके लिये यश्ञ और 
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.. १४४४ ३ के महाजनो येन गतः स पन्‍थाः के [ खं० महाभारत 
्त्न्त्त्त्त्न्न्त्क्क्त्क्क्क्ज्जच्चश््0््् ् नल चय्सयथट्ञ्रिफफ् 
पितरोंके लिये भाद्ध करते हैं, दान देते हैं और महान तप करते कारसे परे अपने परमघामको चले गये | तत्पश्चात्‌ सबको वर 
हैं, उन सबके आभ्रय भगवान्‌ विष्णु ही हैं।वे अपने देनेवाले लोकपितामह ब्रह्माजीने स्थावर-जज्ञमरूप सम्पूर्ण 
* ऐश्वययोगम स्थित रहते हैं | सम्पूर्ण प्राणियोंके आवास-स्थान जगतूकी रचना की | सृष्टिके प्रारम्भकालमें जब अत्यन्त उत्तम 
होनेसे उन्हें वासुदेव कहते हैं | ये परम महर्षि नारायण नित्य, सत्ययुगका आरम्म हुआ था उस समय ब्रह्माजीने दक्षप्रजा- 
महान्‌ ऐशश्वयसे युक्त और गुणोंसे रहित हैं तो भो जैसे गुण- पतिको उस धर्मका उपदेश किया। दक्षने अपने ज्येष्ठ दौहितन्र 
हीन काछ ऋतुके गुणोसे युक्त होता है; उसी प्रकार वे भी आदित्यकों) जो सविता ( विवखान्‌ ) से बड़े थे, यह 
समय-समयपर गुणोंको खीकार करते हैं। उन महात्माके धर्म बतछाया । उनसे विवस्वानने प्राप्त किया; फ़िर 
“गमनागसनकों कोई नहीं जानता | जो ज्ञानी महर्षि हैं; वे ही त्रेतायुगके आरम्भमें विक्सानने मनुको और मनुने लछोक- 
उन नित्य अन्तर्यामी परमात्माका साक्षात्कार करते हैं। कल्यांणके लिये अपने पुत्र इश्बाकुकों उस धर्मका उपदेश 
* जनमेजयने कहा--अह्मन्‌ | भगवान्‌ अनन्यमावसे किया | तदनन्तर, इक्ष्ताकुके उपदेशसे इसका विश्वव्यापी 
भजन करनेवाले अपने सभी भक्तोंकों प्रसन्न करते और प्रचार हो गया | जब संसारका प्रल्य होगा तो फिर यह घर्म 
उनकी विधिवतू की हुई पूजाकों खीकार करते हैं--यह कितने. भगवान्‌ नारायणमें ही लीन हो जायगा । नारदजीने साक्षात्‌ 
आनन्‍्दकी बात है | संसारमें जिन लोगोंकी वासनाएँ दग्ध॒ जगदीश्वर नारायणसे रहस्य और संग्रहसहित इस धर्मकरो प्राप् 
हो गयी हैं ओर जो पुण्य-पापसे रहित हो गये हैं, उन्हें किया था | इस प्रकार यह महान्‌ धर्म सबसे प्रथम तथा 
परम्परासे जो गति प्राप्त होती है; उसका भी आपने वर्णन सनातन है, इसके तत््वको समझना और इसका ठीक-ठौक 
किया है; किन्तु मेरी समझमें जो ब्राह्मण उपनिषर्दोसहित पालछन करना कठिन है तो भी भगवानके भक्त इसे सदा घारण 
सम्पूर्ण वेदोंका विधिवत्‌ खाध्याय करते हैं तथा जो संन्‍्यास- किये रहते हैं | इस घर्मको जानकर क्रियाद्वारा अच्छी तरह, 
धर्मका पालन करते हैं, इन सबसे उत्तब गति उन्हींकों - पाछन करने तथा अहिंसा-धर्ममें स्थित रहनेसे भगवान्‌ 
प्राप्त होती है, जो भगवानके अनन्य भक्त हैं| भगवन्‌ | इस. भीहरि प्रसन्न होते हैं | राजद ! मैंने गुरुके प्रखादसे अनन्य 
भक्तिरूप धर्मका किसने उपदेश किया है! इसका आदि भक्तोंके धर्मका वर्णन किया है| जिनका अन्तःकरण शुद्ध नहीं 
उपदेशक कोई देवता है या ऋषि ! एकान्त भक्तोंकी -नित्य- है) उनके लिये इस धर्मकों ठीक-ठीक समझना कठिन है। 
नर्या क्या है! और वह कबसे प्रचलित हुई है ! मेरे इस सन्देह-. भगवानमें एकान्त भक्ति रखनेवाले मनुष्य प्रायः दुर्लभ 
को दूर कीजिये; क्योंकि मुझे इन सब बार्तोंकों जाननेकी बड़ी हैं | यदि यह संसार भगवानके अनन्य भक्त, अह्िंसक) 
उत्कण्ठा है | आत्मशानी और सम्पूर्ण प्राणियोंके हितकारी मनुष्योंसे ही 
वैशम्पायनजीने कद्दा--राजन्‌ | जिस समय कौरव -मरा रहे तो सर्वत्र सत्ययुग ही छा जाय, कहीं भी सकाम 
ओर पाण्डबोंकी सेनाएँ युद्धके लिये ( कुरुक्षेत्रके मेदानमें ) कर्मका अनुष्ठान न हो । इस प्रकार मेरे गुरु भगवान्‌ व्यासने 
डटी हुईं यीं ओर अर्जुन युद्धसे अनमने हो रहे थे, उठ समय ऋषियोंके निकट भ्रीकृष्ण ओर भीष्मके सुनते हुए घ॒र्मराज 
सं मगवाचने उन्हें गीता्में इस घ्मका उपदेश दिया तथा युधिष्ठिससे इस घर्मका उपदेश क्रिया था और व्यातजीको 
« सष्टिके आदिमें जब भगवान्‌ नारायणसे ब्रह्माजीका. मानसिक प्राचीन कालमें महातृपस्री नारदजीसे यह धर्म प्राप्त हुआ... 
जन्म हुआ, उस सम्रय उन्होंने भी अमिततेजल्वी ब्रक्माजीक़ो था | नारायणकी आराघनामें छो हुए. अनन्य भक्त चन्द्रमाके 
इस घर्मका उपदेश दे करके कहा--“ठुम युगोंके धर्म तथा _ समान गौर वर्णवाले परब्रह्मस्वरूप 


पट भगवान्‌ अच्युतको प्राप्त 
.. निष्काम कर्मका विधान करो |? यह आदेश देकर वे अज्ञानान्ध- होते हैं | । 
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अतिथिके कहनेसे धर्मारण्यका नागराजके यहाँ जाना और एर्समण्डल्से उनके लौटनेपर 


उनसे उज्छबृत्तिकी महिमा सुनना _ ँ 


अ-+०»०+०४६००._- 


युधिष्ठिरने ' कहा--पितामह ! आपके बतछाये हुए. श्रेष्ठ धर्मका आचरण करना चाहता हूँ, बताइये मेरे लिये कौन-सा 


कल्याणमय मोक्षघधमोंका मैंने अवण किया, अब आप आश्रम- 
घ॒र्मका पालन करनेवाले मनुष्योंके लिये जो सबसे उत्तम घर्म 
हो, उसका उपदेश कीजिये | 


भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इस विषयमें मैं तुम्हें एक 
प्राचीन कथा सुना रहा हूँ; उसे सुनो । प्राचीन काल्‍ूमें देवध्िं 
. नारदने इन्द्रको यह कथा सुनायी थी | वह प्रसज्ञ इस प्रकार 
है--एक बार नारदजी देवराज इन्द्रके यहाँ पघारे । इन्द्रने 
उन्हें अपने समीप ही बिठाकर उनका बड़ा सुत्कार किया | 
थोड़ी देर बैठकर जब नारदजी विश्राम ले चुके तो उनसे 
इन्द्रने पूछा 'देवषें | इधर आपने कोई आश्चर्यजनक घटना - 
देखी है क्या ! आप सिद्ध हैं और तीनों लोकोंमें विचरते रहते हैं, 
जगतू्‌की कोई ऐसी बात नहीं है जो आपसे छिपी हो, यदि 
- आपने कुछ सुना हो, देखा हो अथवा अनुभव किया हो तो 
उसे कहिये ॥? 


इन्द्रके इस प्रकार पूछनेपर नारदजीने कह्ा--गज्जाके 
दक्षिण किनारेपर महापझनामर्क उत्तम नगर है| वहाँ एक 
ब्राह्मण रहता था | वह एकाग्रचित्त तथः शान्तमावसे रहने- 
वाला था। उसका जन्म अश्रिगोत्रमें हुआ था । वेदमें उसकी 
अच्छी गति थी तथा उसके मनमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं 
था | वह सदा धमपरायण) क्रोधरहिित, नित्य सन्तुष्ट, जितेन्द्रिय, 
तप ओर स्वाध्यायमें संल्म) सत्यवादी और सत्पुरुषोंके 
सम्मानका प्रात्र था । उसके घरमें न्‍्यायसे पैदा किये हुए 
घनका संग्रह था और उसके सगे-सम्बन्धियोंकी संख्या अधिक 
थी | वह ब्राह्मणोचित शीलसे सम्पन्न तथा उत्तम आजीविकासे 
जीवन-निर्वाह करनेवाला था | एक बार उसने वेदोक्त धर्म 
: . शाज्नोक्त धर्म ओर शिष्टाचार--इन त्रिविघ धर्मोपर मन-ही-मन 
विचार करके सोचा कि (क्या करनेसे मेरा कल्याण होगा; 
मुझे किसका आश्रय लेना चाहिये १? इसी प्रकार वह प्रतिदिन 
विचार करता, किन्तु किसी निश्चयपर नहीं पहुँच पाता या। 


एक दिन जब वह इसी सोच-विचारमें पड़ा हुआ कष्ट पा रहा ? 


था; उसके यहाँ एक परम धर्मात्मा तथा एकांग्रचित्त ब्राह्मण 
अतिथिके रूपमें आ पहुँचा | ब्राह्मणने उस अतिथिका विधिवत 
सत्कार किया और जब वह सुखपूर्वक बेठकर आराम करने. 
लगा तो उससे पूछा “विप्रवर | आपकी मीठी बाते सुनकर 
भेरे मनमें आपके प्रति बड़ी आस्था हो रही है | अब आप मेरे 
मित्र हो गये हैं; इसलिये आपसे कुछ कहना चाहता हूँ; मेरी 
बात॑ सुनिये। मैं ग्रहस्थ-धर्मको अब अपने पुत्रके अधीन करके 


न 


मार्ग श्रेयस्कर होगा ! मेरी इच्छा है कि अकेला ही रहूँ और 
आत्माका आश्रय लेकर उसीमें स्थित हो जाऊँ | आजतककी 
आयु पुत्ररूपी फल पानेके लिये विषय-भोगोंमें ही बीत गयी | 
अब परलोकमें राहखर्चका काम देनेवाले आध्यात्मिक घनका 
संग्रह करना चाहता हूँ | मुझे इस संसार-सागरसे पार जानेकी 
इच्छा तो हुईं है, किन्तु उसके लिये घर्ममय नौका केसे प्राप्त 
हो, यह नहीं जान पड़ता | जब में सुनता और देखता हूँ कि 
विषयोंके सम्परकम आये हुए सात्तिक पुरुष भी तरह- 
तरहके कष्ट पाते हैं तथा समस्त प्रजाके ऊपर यमराजकी घ्वजा 
फह्दरा रही है तो भोग 'प्रास होनेपर भी मेरे मनमें उन्हें 
भोगनेकी रुचि नहीं होती, इसल्यि आप ही अपने बुद्धिबलसे 
उपदेश देकर मुझे धर्मके मार्गमें लगाइये |? 


अतिथिने कहा--ब्राह्मणदेव ! इस विघयमें मेरी मी 
बुद्धि काम नहीं देती,अतः में इस प्रश्चका निर्णय नहीं कर सकता। 
कुछ लोग वानप्रस्थके धर्मोका पालन करते हैं, ओर कितने 
ही गाहस्थ्य-चर्मका आश्रय लिये हुए हैं | कोई राजधर्म, कोई 
आत्मज्ञान, कोई गुरु-झुभूषा और कोई मौनत्रतकों ही अपनाये 
बैठे हैं । कुछ छोग माता-पिताकी सेवासे, कुछ छोग अहिंसासे; 
कुछलोगसंत्यभाषणसेऔर कुछ लोग युद्धमें शुका सामना करते 
हुए. प्राण त्यागनेसे स्वर्गको प्राप्त हुए हैं| कितने ही मनुष्य 
उज्छ-बृत्तिके द्वारा सिद्धि प्राप्त करके खर्गगामी हुए हैं। कितने 
ही बुद्धिमान पुरुष सन्तुष्टचत्त ओर जितेन्द्रिय शे वेदोक्त . 


* ब्रतका पालन तथा स्वाध्याय करते हुए स्वगंलोकमे स्थान प्राप्त कर 


चुके हैं | इस प्रकार संसारमें घ्मके अनेकों दरवाजे खुले हुए हैं। , 
उन्हें देखकर मेरी बुद्धि भी चक्करमें पड़ गयी है तो भी में तु्हे 
परम्परासे उपदेश करूँगा | मेरे गुरुने इस विषय मुझे जो 
बात बतलायी है; वह बता रहा हूँ; सनों--पूर्वकल्पमे जहाँ घर्म- 
चनक्रकी स्थापना की गयी थी) उस नेमिषारण्यमें गोमतीके तट 
पर नागपुरनामक एक नगर है | उसमें पद्मनामनामक एक 
घर्मात्मा नाग निवास करते हैं | छोगोंमें उनकी पद्म नामसे 
प्रसिद्धि है । वे मन) वाणी और क्रियाके द्वारा सम्पूर्ण प्राणियोंको 
प्रसन्न रखते हैं और कर्म) शान, तथा उपासना-श्न तीनों 
मार्गोका आभ्रय करके रहते हैं | विषमताका बर्ताव करनेवाले 
पुरुषकों वे साम दान; दण्ड और भेद-नीतिके द्वारा राहपर 
लाते हैं; समदर्शीकी रक्षा करते हैं और नेत्र आदि इन्द्रियोंको 
विचारके द्वारा कुमार्गमे जानेसे रोकते हैं | तुम उन्हींके पास 
जाकर विधिपूर्वक ( शिष्यभावसे ) अपना अभीष्ट प्रश्न 


ल्‍्ऊ 
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१४४६. कै महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः * [ खं० महाभारत 
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उनके सामने रक्‍्खो । बे तुम्हें परम धर्मका उपदेश करेंगे। . किन्तु उस समय नागराज वहाँ उपस्थित न थे, वे सूर्य- 
नागराज सबका अतियि-रत्कार करते हैं, शासतत्रके विद्वान्‌ हैं. का रथ खींचने चले गये थे; इसलिये श्राह्मणने कहा--५देवि! 
तथा उनकी बुद्धि बड़ी तीत्र है | वे अनुपम) तथा वा्॒छनीय. जब नागराज यहाँ आ जायें तो शाम्तभावसे उन्हें मेरे 
सदुणोसे सम्पन्न हैं | स्वभाव तो उनका पानीके समानहै | वे आगमनका समाचार बतला देना । मैं उनकी प्रतीक्षा करता 
सदा स्वाध्यायमें लगे रहते हैं | तप, इन्द्रियसंयम और सदाचार हुआ गोमतीके तटपर निवास करूँगा |? यह कहकर बह 
उनकी शोभा बढ़ाते हैं| वे यश्का अनुष्ठान करनेवाले, ब्राह्मण गोमती नदीके किनारे चछा गया और वहाँ निराहार 
दानियोकि शिरोमणि) क्षमाशील, सद्दर्तावका पालन करनेवाले, रहकर तपस्या करने छगा । उसके भोजन न करनेसे वहाँ 
सत्यवादी; दोषदृष्टिसे रहित; शौलवान्‌) जितेन्द्रिय, यश्शेष  रहनेवाले नाभोंकों बड़ा दुःख हुआ | तब नागराजके बन्धु- 
अन्नके भोक्ता) कर्तव्य-अकतंव्यको जाननेवाले, किसीसे भी बान्धव) स्त्री और पुत्र सब मिलकर ब्राह्मणके पास गये और 
बैर न करनेवाले, समस्त प्राणियोंके हितमें छगे रहनेवाले और बारंबार उसकी पूजा करके कहने छंगे--“तपोधन | आपको 
पवित्र तथा उत्तम कुलमें उत्पन्न हैं। | यहाँ आये आज छः दिन हो गये; किन्तु अभीतक आप 

ब्राह्मणने कहदा-विग्रवर ! मुझपर बड़ा भारी बोझ- जन छानेके लिये हमें आज्ञा नहीं दे रहे हैं। आप हमारे 

सा लदा हुआ था, उसे आज आपने उतार दिया | आपकी अंतिथिके रूपमें आये हैं और हम आपकी सेवामें उपस्थित 

यह बात सुनकर मुझे बड़ी सान्त्वना मिली है | राह चछनेसे . है: हैं | आपका आतिथ्य करना हमारा कर्तव्य है; क्योंकि हम 


यके हुए, बटोहीको शब्या, प्यासेको पानी और भूखेकी भोजन णोंग गहस् हैं | ब्राह्मणदेव | आप क्षुधाकी निःइत्तिके 
मिलनेसे जितना सन्तोष होता है तथा प्रेमीके दर्शनसे जितना हमारे लाये हुण फल; मूल, साग, दर अथवा अन्न 


आनन्द मिछता है; उतना ही.आनन्द्‌ आज आपकी बातोंसे न खौकार कीजिये | इस बनमें रहकर आपने भोजन 
मुझे मिल रह है | महात्मन्‌ | आपने मुझे जेसी सछाह दी ० दिया है, इससे हमारे धर्ममें बाधा आती है । बालकसे 


है वेसा ही करूँगा | अब सूर्य अस्ताचलको जा र - लेकर इद्धतक हम सव छोगोंको इस बातका कष्ट है । हमारे 
हे हैं; आज कुलमें कोई भी ऐसा नहीं है, 


की रात आप मेरे साथ यहीं रह जाइये और सुखपूर्वक विभाम 
करके भलीभाँति अपनी यकावट दूर कीजिये, फिर सबेरे चले. * सं देनेके पहले ही भो 
जाइयेगा। बाह्मणने कहा--नागगण ! आपलोगोंकी वातोंसे ही 


तदनन्तर, वह अतिथि उस ब्राप्मणका आतिथ्य अहण दा हो गया । अब नागराजके आनेमें सिफ आठ दिन 


करके रातभर उसके यहाँ रहा | दोनोंमें मोक्ष-धर्मके विषयमें 
बातें होती रहीं | बात करते-करते उनकी सारी रात बड़े 
सुखसे बीती | सबेरा होनेपर ब्रह्मणद्वारा सम्मानित हो बह लिये ही मैं इस ब्रतका पालन कर रहा हूँ, आपलोग इसमें विश्न न 
अतिथि चला गया और घम्मात्मा ब्राह्मण अपने घरके लोगोंकी डाले । मेरे लिये सन्‍्ताप करना उचित नहीं है, आप सब लोग 
प अनुमति लेकर अतिथिके बताये हुए नागराजके घरकी ओर अपने स्थानपर छोट जाइये। 
चल दिया । रास्तेमें एक मुनिके आभ्रमपर जाकर उसने आ्राह्मणके इस प्रकार कहनेपर वे नागगण अपने. प्रयक्षमें 
- . नांगराजका पता पूछा | उस मुनिने उसे जो कुछ बताया. फेल होकर घर लोट गये | तदनन्तर, जब समय पूरा हो 
उसको ध्यानसे सुनकर उसीके अनुसार चलताहुआ वह ब्राह्मण. गया और नागराजकी ड्यूटी समाप्त' हो गयी तो सूर्यदेवकी 
नागराजके स्थानपर पहुँच गया। उनके दरवाजेपर जाकर अर लेकर वे घर छोट आये । वहाँ उनकी पत्नी पैर धोनेके 
ब्रह्मणने आवाज दी | उसे सुनकर धम्मपर प्रेम रखनेवाली नाग- पियें जछ लेकर सेवामें उपस्थित हुईं | नागराजने उससे 
राजकी पतित्रता पत्नी ब्रह्मणके सामने आयी और शाज्रविधिके ० रेअी--'कल्याणी | मेरे द्वारा बतायी हुईं विधिके अनुसार 
अनुतार उसका पूजन करके स्वागत करती हुई बोलौ-- एम देवता ओर अतियिके पूजनमें तत्पर तो रही हो न ? मेरे. 
ध्राह्मणदेव | आज्ञा दीजिये; मैं आपकी क्या सेवा करूँ !? वियोगके कारण कभी धर्मसे विमुख तो नहीं हुईं !? 
न कान हे ने मधुर वाणौसे मेरा नागपल्नी बोली--नागराज ! पत्नौके लिये पतिकी 
हि » इससे कावट दूर हो गयी। आश्ञाका पालन करना सबसे बड़ा घर्म बतछाया गया है, आप- 
कं हक का दर्शन करना चाहता हूँ, यही मेरा के उपदेशसे इस बातको में अच्छी तरह जानती हूँ कर 
5 का का मनोरथ है ओर इसीके लिये आज मैं. आप रुदा धर्ममें रिथत रहते हैं तो में केसे लक त्याग 
का आअमपरामाया हूँ)... करके बुरे रास्तेपर पेर रक्खूँगी | महाभाग | देवताओंकी 


जो देवता, अतिथि और बन्धुओं- 
जन कर लेता हो |? 
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शान्तिप्व ] 


आप कई की नह भावी है। बता (“7 कोई कमी नहीं आयी है | अतिथि-सत्कारके लिये 
भी में सदा सावधान रहती हूँ, आलूस्यक्नों कमी पास नहीं 
फटकने देती; किन्तु आज पंद्रह दिनोंसे एक ब्राह्मणदेवता 
यहाँ पधारे हुए हैं, वे सुझसे अपना काम कुछ नहीं बताते; 
केवछ आपका दर्शन चाहते हैं और उसके ही लिये उत्सुक 
होकर कठोर जतका पालन करते हुए. गोमतीके तटपर बैठे 
हैं। उन्होंने मुझसे सच्ची प्रतिज्ञा करा ली है कि नागराजके 
आते ही उन्हें मेरे पास भेज देना, अतः अब आपको वहाँ 
जाना और ब्राह्मण देवताको दर्शन देना चाहिये । 


नागने पूछा--प्रिये | ब्राह्मणरूपमें तुमने किसका दर्शन 
किया है ? वे कोई देवता हैं या मनुष्य ? भत्ता .मनुष्योंमें 
'कौन मुझे देखनेकी इच्छा कर सकता है और यदि दर्शनकी 
इच्छा करे भी तो इस तरह हुक्म देकर कौन बुला सकताहै ! 


न/गपली बोली--नाथ | उनकी सरछता देखकर तो 
यही जान पड़ता है कि वे कोई देवता नहीं हैं। मुझे तो 
उनमें एक बहुत बड़ी विंशेषता यह जान पड़ी है कि वे 
आपके बड़े भक्त हैं | जेसे पपीहा पानीके लिये साव्भर वर्षा 
की बाट देखता 
प्रतीक्षा करते हैं | इसलिये आप अपने सखाभाविक क्रोधका 
परित्याग करके अब उन्हें दर्शन दीजिये । उनकी आशा भक्गल 
करके अपनेको भस्म न कीजिये | जो आशा लगाकर शरणमें 
आये हुए जीवोंके आँसू नहीं पॉंछता, वह राजा हो या राज- 
पुत्र; उसे भ्रृूगहत्याका पाप लगता है | मौन रहनेसे श्ञानरूपी 
फलकी प्राप्ति होती है, दान देनेसे यश बढ़ता है; सत्य बोलने- 
से वाणीकी पढुंता और परलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। 
न्यायपूर्वक धनका उपार्जन करनेसे, उत्तम फछ मिलता है। 
अपनी इच्छाके अनुकूल कार्य भी यदि दूसरेके सहडर्षसे रहित 
तथा आत्माका कल्याण करनेवालू। हो तो उसको करनेसे कोई 
: नरकमें नहीं पड़ता | 


. भागने कहा--प्रिये ! जातिंदोषके कारण ही मुझे कभी- 
कभी अभिमान और रोषका शिकार हो जाना पड़ता है; किन्तु 
आज तुमने अपने उपदेशरूप अग्निके द्वारा मेरे सझ्ूल्पजनित 
क्रोधको भस्म कर डाला । मेरी दृष्टिमें क्रोधसे बढ़कर मोहमें 
डालनेवालछा कोई दोष नहीं है और क्रोधके लिये सर्प-जाति 
अधिक बदनाम है| इसलिये आज तुम्हारी बात सुनकर 
तपस्याके शत्रु और कल्याणसे भ्रष्ट करनेवाले इस ऋ्रोधको मैंने 
काबूमें कर लिया । तुम-जैसी गुणवती ज्नीको पाकर में अपने 
सोभाग्यकी विशेष सराहना करता हूँ | अच्छा, अब मैं गोमती- 
के तटपर, जहाँ वे ब्राह्मण देवता विराजमान हैं, जाता हूँ 
उनकी जो इच्छा होगी उसे पूर्ण करूँगा, वे सर्वथा कृतार्थ 
होकर अपने घर छोटेंगे। 


# घर्मोरण्यका नागराजके यहाँ जाना और उब्छवृत्तिक्ी महिमा ननन-लनततनत>नतनन सन मम कै 


रहता है, उसी प्रकार वे आपके दर्शनकी- 


७ उक्त - % 3७ कर तल 
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नह कहकर नागराज मन-ही-मन उस ब्राह्मणके कार्यका 
विचार करते हुए उसके पास गये और वहाँ पहुँचकर मधुर 


प्म्ल ०42५ ०७११ (७ | 2 
वाणीमें बोे-(द्विजवर | मेरे अपराधको क्षमा कीजिये, मुझपर 
क्रोध न कीजियेगा । मैं स्नेहवश आपके सामने आकर पूछता 
हूँ, बताइये किसके लिये, किस प्रयोजनसे यहाँ आये हैं और 
गोमतीके इस एकान्त तटपर आप किसकी उपासना कर रहे हैं।? 

च्राह्मण बोछा-मेरा नाम धर्मारण्य है, मैं नागराज 
पद्मनाभका दर्शन करनेके लिये यहाँ आया हूँ, उन्हींसे मुझे 
कुछ काम है | उनके खजनोंसे मैंने सुना है कि वे यहाँसे दूर 
गये हुए हैं | अतः जैसे किसान वर्षाकी राह देखता है, उसी 


* तरह मैं भी उनकी बाट जोह रहा हूँ और उनके कल्याणके 


लिये वेदका पारायण कर रहा हूँ । 


नांगने कहा--महाभाग | आपका आचरण बढ़ा ही 
कल्याणमय है । आप बड़े ही सत्पुरुष और - सजनोंपर दया 
करनेवाले हैं; क्योंकि दूधरोंपर स्नेहदृष्टि रखते हैं | में 
ही वह नाग हूँ, जिपसे आप मिलना चाहते हैं; इच्छानुसार 
आशा दीजिये, में आपका कोनसा प्रिय कार्य करूँ १ अपनी 
स्रीसे आपके आगमनका समाचार सुनकर में स्वयं ही आपसे 
मिलने आया हूँ.। आपने हम सब छोगोंको अपने गुणोके मोल 
खरीद लिया है; क्योंकि आप अपने हितकी बात भूलकर मेरे 
ही कल्याणका चिन्तन कर रहे हैं । 

ब्राह्मण बोला--नागराज | में आपहीके दर्शनकी 
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# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारंत 


इच्छासे यहाँ आया हूँ और आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। 
इस समय मेरे मनमें एक नया प्रश्न उठा है; पहले इसका 
उत्तर दे लीजिये; उसके बाद अपना कार्य निवेदन करूँगा | 
आप सूर्यके एक पहियेवाले रथको खींचनेके लिये जाया करते 
हैं, यदि वहाँ कोई आश्चर्यजनक बात आपने देखी हो तो 
बतानेकी कृपा करें | 

.लागने कहा--्रक्षन्‌ | भगवान्‌ सूर्य अनेकों आश्र्योके 
स्थान हैं, जिनके तेजमें स्वयं परमात्माका निवास है, जिनसे 
नाना प्रकारके बीज उत्पन्न होते हैं, जिनके ही सहारे चराचर 
जगतूके साथ समस्त प्रथ्वी टिकी हुई है तथा जिनके मण्डलमें 
आदि-अन्तरहित सनातन पुरुषोत्तम नारायण विराजमान हैं; 
, उनसे बढ़कर आइचर्यकी वस्तु और क्‍या हो सकती है ! किन्तु 
इन सब आश्चय्योसे भी बढ़कर एक आश्चर्यकी बात्त में बता 
* - रहा हूँ, उसे सुनिये--प्राचीन काछकी बात है, दोपहरके समय 
भगवान्‌ भास्कर सम्पूर्ण लोकोंको तपा रहे थे | उसी समय 
दूसरे सूयंके समान एक तेजस्वी पुरुष दिखायी पड़।। वह 
अपने तेजसे सम्पूर्ण छोकोंको प्रकाशित करता हुआ मानो 
आकाशको चीरकर सूर्यकी ओर बढ़ा आ रहा था | पास 
आनेपर भगवान्‌ सूर्यने उसे मेंटनेके लिये अपनी दोनों सुजाएँ 
फैछा दीं। उधने भी सम्मानके लिये अपना दाहिना हाथ 
सूर्यकी ओर बढ़ा दिया | तत्पश्नात्‌ आकाशको मेदकर वह सूर्यकी 
किरणोके समूहमें समा गया ओर एक ही क्षणमें तेजराशिके साथ 
एकाकार होकर सूर्यस्वरूप हो गया | उस समय हम लोगोंके मन में 


यह सन्देह हुआ कि इन दोनोंमें असली सूर्य कौन थे, जो इस... 


रयपर बेठे हुए थे वे अयवा जो अभी पधारे थे वे ? ऐसी शड्ढा 
होनेपर हमने सूर्यसे पूंछा--(भगवन्‌ ! ये जो द्वितीय सूर्यके 
समान आकाशको लॉघकर .यहाँतक आये हैं, कोन थे ?? 
सयेने कद्दा-ये उज्छबृत्तिका पालन करनेवाले एक 
विद्ध मुनि थे; जो दिव्य लोकको प्राप्त हुए हैं| फछ) मूल) 
सूखे पत्ते, पानी और हवा--यही इनके मोजनकी सामग्री थी। 
इन्होंने संहिताके मन्त्रोंसे भगवान्‌ शड्जूर॒का सवन किया था | ये 
सदा अपने मनको वशमें रखते थे, किसीका सद्ध नहीं करते थे 
ओर बड़े निःस्पृह् थे | खेत आदियें गिरे हुए अनाजके दाने 
अयवा बाल बीनकर छाते ओर उसीसे जीविका चलते थे; 
साथ ही समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर रहते थे | ऐसे छोगोंको 
जो उत्तम गति प्राप्त होती है; उसे देवता, गन्धव, असुर और 
नाग कोई नहीं पा सकते | 
विग्रवर | सूय॑मण्डलमें यही आश्चर्य मैंने देखा था | सिद्धि- 
ः को प्राप्त हुए पुरुष इसी तरह इच्छानुसार उत्तम गति पाते हैं | 


_ ब्राह्मणने कद्दा--नागराज ! इसमें सन्देह नहीं कि यह ह 


एक आश्चर्यजनक वृत्तान्त है, इसे सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई 
है। मेरे मनमें जिस बातकी अमिलाषा थी; उसके अनुकूछ 
वचन कहकर आपने मुझे रास्ता दिखा दिया। आपका 
कल्याण हो, अब में यहाँसे जाऊँगा। आप समय-समयपर 
मेरा स्मरण करते रहें | 


नागने कहा--द्विजवर ! आपने अभी अपने मनकी , 


बात तो बतायी ही नहीं; फिर चले कहाँ जा रहे हैं! 
जिस कामके लिये यहाँ आये थे, उसे बताइये तो सही | जब 
वह कार्य सिद्ध हो जाय तो मेरी अनुमति लेकर जाइयेगा । 
आपका मुझपर अधिक प्रेम है; इसलिये इक्षके नीचे बेठे हुए 
राहीकी तरह प्िफ मुझे देखकर ही चल देना आपके लिये 
उचित नहीं है | मेरी आपमें भक्ति है ओर आपकी मुझमें, 
ऐसी स्थितिमें मेरा यह सारा परिवार आपका है; फिर मेरे यहाँ 
रहनेमें आपको क्‍या सझ्ढलोच है ! 

ब्राह्मणने कहा--महांग्राश ! आपका कहना ठीक है। 
जो आप हें सो में हूँ; इम दोनोंमें-कोई भेद नहीं है | में, आप 
तथा समस्त प्राणी परमात्मामें लीन होनेपर सदा एकरूपताकों 
ही प्राप्त होते हैं | नागराज | पुण्य-संग्रहके विषयमें मुझे कुछ 
सन्देह हो गया था, किन्तु अब वह दूर हो चुका है । अब 
में उड्छ्॒तका पालन करके . अपने अभीष्ट अर्थका साधन 
करूँगा, यही मेरा निश्चय है | आपके द्वारा मेरा कार्य बड़ी 
उत्तमतासे सम्पन्न हो गया; में कृतार्थ हो गया | आपका 
कल्याण हो, अब मुझे जानेकी आज्ञा दीजिये। 

इस प्रकार नागराजकी अनुमति लेकर वह ब्राह्मण उछ्छ- 


'ब्तकी दीक्षा छेऩेके लिये भगुवंशी च्यवन ऋषिके पास गया। 


उन्होंने उसे दीक्षा दे दी ओर वह उस धर्मानुकूछ अतका 
पालन करने लगा | उसने उज्छत्वत्तिकी महिमासे सम्बन्ध 
रखनेवाली इस कथाको च्यवन मुनिसे भी कहा | व्यवनने राजा 


जनकके दरबारमें नारदजीसे यह पविन्न कथा सुनायी, नारद- * 


जीने इन्द्रको और इन्द्रनेः ब्राह्मणॉंकों इस कथाका भ्रवण 


कराया | युधिष्ठिरं | परशुरामजीके साथ जब मेरा मयड्डर युद्ध . 


हुआ था, उस समय वसुओंने मुझसे यह कथा कही थी | इस 
समय जब तुमने मुझसे परम धर्मके सम्बन्धमें प्रश्न॒ किया है 
तो उसीके उत्तरमें मैंने यह पविन्न कथा तुम्हें सुनायी है! 
तल्श्रातू वह ब्राह्मण दूसरे बनमें चछा गया और वहाँ उड्छ- 
बृत्ति ( बिखरे हुए अनाजके दाने और.बाल बीनने ) से प्रात 
हुए परिमित अन्नका भोजन करता हुआ यम-नियमका पालन 
करने लगा | * 


ण््न्न्स्य्थट 


शान्तिपव समाप्त _ 
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॥ भ्रीगणेशाय नमः ॥| 


संक्षिप्त महाभारत 
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युधिष्टिको समझानेके लिये भीष्मजीके द्वारा गौतमी त्राह्मणी, व्याध, सपे, 
मृत्यु और कालके संवादका वर्णन 
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नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम । 
देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके नित्य- 
सखा नरस्वरूप नररत्न अजुन; उनकी लीला प्रकट करनेवाली 
भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि बेदव्यासकों नमस्कार 
करके आसुरी सम्पत्तियोंपर विजयप्राप्तिपूवंक अन्तःकरणकों 
शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्न्यका पाठ करना चाहिये | 
युधिष्टिरने कहा--पितामह | आपने शान्ति प्राप्त 
करनेके लिये अनेकों सूइम उपाय बतलाये, किन्तु अभी मेरा 
हृदय शान्त नहीं हुआ । बाणोंसे भरे हुए आपके शरीर तथा 
उसके गहरे घावको देखकर मुझे जरा भी चैन नहीं मिलती । 
बार-बार अपने पार्पोकी ही याद आती है | पर्व॑तसे गिरनेवाले 
झरनेकी तरह आपके शरीरसे रक्तकी घारा बह रही दै--आप 
खूनसे लथ॒पथ हो रहे हैं और अपनी आँखों आपकी यह दुर्दशा 
देखकर में वर्षाकालके कमलकी तरह गला जाता हूँ । मेरे ही. 
कारण दूसरे-दूसरे राजा भी अपने पुत्र और बन्धु-बान्धवोंसहित 
मारे गये हैं, इससे बढ़कर दुःखकी बात और क्या हो सकती 
है ! ओह ! मैंने ही आपके जीवनका अन्त किया है और मेरे ही 
द्वारा अन्य सुदृदोंका भी वध हुआ है । आपको इस दुःखमयी 


अवस्थामें जमीनपर पड़े देख मुझे तनिक भी शान्ति नहीं मिछती। * 


यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा उपदेश 
दीजिये, जितसे मैं परछोकर्में इस पापसे छुटकारा पा सकूँ | 
भीष्मजीने कहा-महाभाग | तुम तो सदा परतत्त्र 
हो ( काछ, अद्ृषट और ईइवबरके अधीन हो ) फिर अपनेको 
- झुमाशुभ कर्मोका कारण क्यों मानते हो ! वास्तवमे आत्मा- 
का कर्तृत्वहीन स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म और इन्द्रियोंकी पहुँचके 
बाहर है । इस विषयमें जानकार छोग गौतसी ब्राह्मणी, व्याघ) 
सपे, मृत्यु और कालके संवादरूप प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते हैं | पूर्वकालमें गौतमी नामवाली एक 
बूढ़ी ब्राक्मणी थी; जो शान्तिके साधनमें लगी रहती थी। एक 
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दिन उसने देखा, उसके इकलोौते बेटेको साँपने डेस लिया 
और उप्की मृत्यु हो गयी । इतनेहीमें अर्जुनक नामके एक 
बहेलियेने उस साँपको जालमें बाँध लिया और अमर्षवश उसे 
गौतमीके पास छाकर कहा--:देवि | तुम्हारे पुत्रके प्राण 
लेनेवाला नीच सर्प यही है | जल्दी बताओ, में किस तरह 
इसका वध करूँ १ इसे जलती हुई आगमें झोंक दूँ या इसके 
शरीरके ठकड़े-टुकड़े कर डालूँ | बालककी हत्या करनेवाला यह 
पापी सर्प अब अधिक काल्तक जीवित रहनेके योग्य नहीं है|? 

गोौतमीने कहा--अर्जुनक ! तू अभी नादान है) इसे 
छोड़ दे । यह मारनेके योग्य नहीं है । होनहारकों कोई टाल 


नहीं सकता, इस बातको जानकर भी इसकी उपेक्षा 


जि 
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# भहाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


जल्नऩ़़़़़नििििििनन्ल्प्न्न्म्न्म्म्म्न्न्न्न्नननननिििममममवसत्स्जजच्च्ज्ड्ड्डि >> 


करके कोन मनुष्य अपने ऊपर पापका बोझ लादेगा ! इसको 
मार डालनेसे मेरा पुत्र जीवित नहीं हो सकता और इसको 
जीवित छोड़ देनेसे भी कोई हानि नहीं होगी; फिर इस 
जीवित प्राणीकी हत्या करके कोन अगाघ नरकमें पढ़े ! 


व्याधने कहा-देवि ! में जानता हूँ, बड़े-बूढ़े छोग 


._ किध्ी भी प्राणीको कष्टमें पड़ा देख इसी तरह दुखी हो जाते हैं । 


ये उपदेश तो स्वस्थ पुरुषके लिये हैं । मेरा मन खिन्‍न हो रहा 
है, अतः मैं इस नीच सर्पको अवश्य मार डा्ूँगा | तुम भी 
इसके मारे जानेपर अपने पुत्नका शोक त्याग देना | 


गौतमीने कहा--मुझ-जैसे छोगोंको पुत्र-शोककी पीड़ा 
नहीं सताती | सजन पुरुष सदा घम्ममें ही छगे रहते हैं | इस 
बालककी मृत्यु इसी तरह होनेवाली थी, इसलिये मैं इस सर्प- 
को मारनेमें अस॒हमत हूँ। तू भी कोमलताका बर्ताव कर और 


.._ इस सर्पके अपराधको क्षमा करके इसे छोड़ दे । 
>87 आज व्याधने कहा--महाभागे | शन्नुकी मारनेमें ही लाभ है | 


गौतमी बोली--अर्जुनक ! शत्रुको कैद करके उसे मार 
डालनेसे क्‍या छाभ्र होता है ! उसको छुटकारा न देनेसे किस 
कामनाकी सिद्धि हो जाती है ! क्या कारण है कि मैं सर्पके 
अपराधको क्षमा न करूँ १ तथा किसलिये मोक्ष-प्राप्तिके 
अयक्षसे वच्चित रहूँ ! 


व्याघने कहा-गौतमी | इस एक साँपसे बहुतेरे 
मनुष्योंके जीवनकी रक्षा करना है ( क्योंकि यदि यह जीवित 
रद्द तो बहुतोंको काटेगा ) | अनेकोंकी जान लेकर एक जीवकी 


रक्षा करना कदापि उचित नहीं है | घर्मको जाननेवाले पुरुष . 


अपराधीका त्याग कर देते हैं; इसलिये तुम भी इस पापी साँप- 
को मार डालो | 
भीष्मजी कहते हैँ--युधिष्ठिर | व्याघके बार-बार 
उकसानेपर भी महाभागा गौतमीने जब सर्पको मारनेका विचार 
नहीं किया तो बन्धनसे पीड़ित होकर घीरे-घीरे साँस छेता हुआ 
वह साँप बड़ी कठिनाईसे अपनेको सँभालकर मनुष्यकी वाणी- 
में बोछा-- 'ओ नादान अर्जुनक ! इसमें मेरा क्‍्याँ दोष है ! 
में तो पराधीन हूँ | रुत्युने मुझे प्रेरित किया है; उसीके कहने- 
से मैंने इस बालकको डँसा है, क्रोध करके या अपनी इच्छाते 


“मई नहीं। यदि इसमें कुछ अपराघ है तो वह मेरा नहीं, 


मूलुका है |?" 
व्याधने कहा--ओ सर्प | यद्यपि तूने दूसरेके अधीन 


| 


होकर यह पाप किया है तथापि तू भी इसमें कारण तो है ही, 
इसलिये तेरा भी अपराध है | अतः तुझे भी मार डालना 
चाहिये | 


सॉपने कहा--जेसे दण्ड और चक्र आदि मिट्टीका बर्तन 
बनानेमें कारण होते हुए, भी कुम्हारके अधीन हैं, इसलिये 
स्व॒तन्त्र नहीं माने जाते, इसी प्रकार मैं भी मृत्युके अधीन 
हूँ। अतः तूने मुझपर जो अपराध लगाया है, बह ठीक नहीं है | 


व्याघने कहा--तू अपराधका कारण या कर्ता न भी 
हो तो भी बालककी मृत्यु तो तुम्हारे ही कारण हुई है, इस- 
डिये में तुझे वध्य समझता हूँ । नीच ! तू बालहत्यारा और 
क्र है | वधके योग्य होकर भी अपनेकों बेकसूर साबित 
करनेके लिये क्‍यों बहुत बातें बना रहा है ! 


सॉपने कहा--व्याध | जैसे यजमानके यहाँ ऋत्विज 
छोग अग्निमें आहुति डालते हैं, किन्ठु उसका फल उन्हें नहीं 
मिलता । इसी प्रकार इस अपराधका दण्ड मुझे नहीं मिलना 
चाहिये; क्योंकि वास्तवमें मृत्यु ही अपराधी है। 2 


भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! मृत्युकी प्रेरणासे वालक- 
को डेसनेवाला साँप जब इस तरह अपनी सफाई दे रहा था; 
उसी समय मृत्युने आकर इस प्रकार कहना आरम्भ क्िया-- 
'सर्प | कालकी प्रेरणासे मैंने तुझे प्रेरित किया था, इसलिये 
इस बालकके विनाशमें न तो में कारण हूँ और न तू ही है। जैसे 
हवा बादलछोंकोी इधर-उधर उड़ाकर ले जाती है, उसी प्रकार 
मैं भी कालछके वशरमे हूँ | सात्तिक, राजल और त|मस जितने 
भी भाव हैं, वे सब कालकी ही प्रेरणासे प्राणियोंको प्राप्त होते 
हैं | पृथ्वी अथवा खर्गलोकमें जितने भी स्थावर-जज्भम पदार्थ 
हैं, सभी कालके अधीन हैं। यह सारा जगत्‌ ही कालका 
अनुसरण करनेवाला है। संधारमें जितने प्रकारके प्रवृत्ति और 
निद्ृत्ति घर्म तथा उनके फर हैं, वे सब कालके ही वशमें हैं | 
इस बातको जानकर भी तू मुझे दोष क्‍यों दे रहा है ! यदि 
ऐसी स्थितिमें भी मुझपर दोषारोपण हो सकता है तो तू्भी 
निर्दोष नहीं. है |? 


सॉपने कहा-सृत्यो ! मैं तो तुम्हें न दोषी मानता हूँन 
निदोंष। मेरा कहना इंतना ही है कि तूने मुझे वालकको काटनेके 
लिये प्रेरित किया था | इस विषयमें कालका भी दोष है या 
नहीं ! इसकी जाँच मुझे नहीं करनी है और जाँच करनेका मुझे 
कोई अधिकार भी नहीं है । परन्तु मेरे ऊपर जो दोष लगाया 


. गया है; उसका निवारण तो मुझे जैसे भी हो करनाही 
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# अतिथि-सत्कारके विषयमें खुदशंनका उपाख्यान # 


"४७७ , रू नम शा का+- ही सह कापा एन लए फकापए “£ अत 


छछामननननन््््ततचसयडटर्रक्‍क्‍25 हि 


चाहिये | मेरा मतलब यह नहीं है कि मेरे बदले सत्युका दोष 
साबित हो जाय । 


तदनन्तर, सर्पने अर्जुनकसे कहा--अब तो तूने मृत्युकी 


बात सुन ली । मैं सर्वया निदोष हूँ; ओतः मुझे बन्धनमें बॉघ- 


कर व्यर्थ कष्ट न दे | 


व्याधने कद्दा--सर्प ! मैंने तेरी और रृत्युकी भी बात 
सुनी, इससे तेरी निरदोंषता नहीं छिद्ध होती | इस बालकके 
विनाशर्मे तुम दोनों ही कारण हो, अतः मैं दोनोंको ही अपराधी 
मानता हूँ; किसीको भी निरपराध नहीं मानता | सजनोंको 
डुश्खमें डालनेवाले इस क्रूर एवं दुरात्मा मृत्युको घिकार है ! 

सत्युने कद्दा-व्याध | हम दोनों कालके अधीन हैं, 
विवश हैं और उसका हुक्म बजानेबाले हैं | यदि तू अच्छी 
तरह विचार करेगा तो हम दोषी नहीं प्रतीत होंगे । जगतूमें 
जो कोई काम हो रहा है वह सब कालकी ही प्रेरणासे होता है । 


इस प्रकार इनमें बातें हो ही रही थींतबतक वहाँ काल 
आ पहुँचा और सप) मृत्यु तथा बहेलियेको लक्ष्य करके कहने 
लछगा--थ“व्याध ! मैं, मृत्यु तथा यह सप॑ कोई भी अपराधी 
नहीं है | प्राणियोंकी मृत्युमें हमलोग प्रेरक नहीं हैं | इस 
बालकने जो कर्म किया था, उसीसे इसकी मृत्यु हुई है, इसके 
विनाशमें इसका कर्म ही कारण है। जैसे कुम्हार मिद्ीके 
लोदेसे जो-जो बतंन बनाना चाहता है, बना छेता है, उसी 


प्रंकार मनुष्य अपने किये हुए कर्मके अनुसार ही नाना 
प्रकारके फल भोगता है | जिस प्रकार धूप और छाया दोनों 
सदा एक-दूसरेसे मिले रहते हैं; उसी तरह कर्म और कर्ता मी 
एक-दूसरेसे सम्बद्ध होते हैं | इस प्रकार विचार करनेसे मैं) तू; 
मृत्यु, सर्प अयवा यह बूढ़ी ्राह्मणी कोई भी बालककी सृत्युमें 
कारण नहीं है | यह शिशु खय॑ ही अपनी म॒त्युमें कारण है।? 
कालके इस प्रकार कहनेपर गौतमी ज्राह्मणीकों यह 
निश्चय हो गया कि मनुष्यको अपने कर्मके अनुसार ही फल 
मिलता है, अतः उसने अर्जुनकसे कहा--थव्याघ | सचमुच 
इस बालकके मरणमें काछ, सर्प या मृत्यु कारण नहीं है; यह 
अपने ही कर्मसे मरा है | तू साँपको छोड़ दे और काल तथा 
मत्यु भी अपने-अपने स्थानकों चले जाये |? 
भीष्मजी कहते हैँँ--तदनन्तर काल) मृत्यु तथा 
सर्प जैसे आये थे वैसे ही चले गये और अर्जुनक तया गौतमी 
ब्राह्मणीका भी शोक दूर हो गया | युधिष्ठिर | इस उपाख्यानकों 
सुनकर तुम शान्ति घारण करो; शोकमें न पड़ो | सब मनुष्य 
अपने-अपने कर्मोके अनुसार मिलनेवाले लोकोमें ही जाते हैं | 
तुमने या दुर्याधनने कुछ नहीं किया है | कालकी ही यह 
सारी करतूत है, उसीने समस्त राजाओंका संहार किया है| 
. -वैशस्पायनजी - कहते हैं--भीष्मजीकी यह बात 
सुनकर मह्दतेजखी धर्मश राजा युधिष्ठिककी चिन्ता दूर हो 
गयी तथा वे पुनः घर्मविषयक प्रश्न करने लगे | 


हज ०८७2०] 
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युधिष्ठिरने पूछा-पितामह | क्या किसी ग्रहखथने 
घर्मका आश्रय लेकर मृत्युपर विजय पायी है ! 

भीष्मजीने कद्दा-एक गहस्थने जिस प्रकार धर्मका 
आश्रय लेकर मृत्युपर विजय प्राप्त की है, उसके विषयमें एक 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है | प्रजापति 
मनुके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम था इश्ष्वाकु | राजा 
इद्षवाकु सूर्यके समान तेजस्वी थे; उन्होंने सो पुत्नोंको जन्म 
दिया | उनमेंसे दें पुन्॒का नाम दर्ाश्व था; जो 
माहिष्मती नगरीमें राज्य करता या | वह बड़ा ही धर्मात्मा 
ओर सत्यपराक्रमी था | उसका पुन्न भी बड़ा घर्मात्मा 
था; वह इस भूसण्डछपर राजा मदिराश्वके नामसे 
प्रसिद्ध हुआ | मदिराश्वत्तें चुतिमानका जन्म हुआ; ,जो 


महान्‌ तेजस्वी था । उसके विश्वविर्यात सुवीरनामक पुत्र 


स० सं० ८६ 
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हुआ सुवीरसे दुर्जय और ढुर्जयसे दुर्याधनका जन्म हुआ, जो 


अश्विनीकुमारके समान कान्तिमान्‌ था । वह समस्त 


राजर्षियोंमें भरेष्ठ समझा जाता था | उसका पराक्रम इन्द्रके 
समान था | वह संग्रामसे कभी पीछे पैर नहीं हठाता था। 
उसके राज्यमें इन्द्र भल्लीभाँति वर्षा -करते थे | उसका सारा 
राज्य और नगर नाना प्रकारके रक्त, पग्च और घन-घान्यसे 
परिपूर्ण था | उसके राष्ट्रमें कोई दीन, दुखी, रोगी या 
दुर्बछ मनुष्य नहीं था । राजा दुर्योधन अत्यन्त उदारः 
मृदुभाषी किसीके दोष न देखनेवाला) जितेन्द्रिय, धर्मात्मा) 
कोमल स्व॒भाववाला ओर पराक्रमी या। वह कभी अपनी 
झूठी प्रशंसा नहीं करता या | समय-समयपर यशोका अनुष्ठान 
करता, सत्य बोलता) दान देता ओर किसीका भी अपमान नहीं 


: करता था। वह वेद-वेदाज्लोंका पारज्भत विद्वान्‌ या। एक बार - 
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१४५२ ५ # महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


देवनदी नर्मदा उस पुरुषसिंहपर आसक्त होकर उसकी पत्नी 
बन गयी । दुर्याधनने उसके गर्भसे एक कमललोचना कन्या 
उत्पन्न की, जिसका नाम था सुदशना | वह नामके अनुसार 
ही रूपमें भी सुदर्शना थी | उसके पहले संसारमें बेसी सुन्दरी 
स्त्री नहीं उत्तन्न हुई थी | राजकुमारी सुदर्शनापर साक्षात्‌ 
अभिदेव आसक्त हो गये । उन्होंने ब्राह्मणका रूप धारण 
करके राजासे उस कन्याको माँगा | राजाने कन्याके झुल्करूपमें 
भगवान्‌ अभिसे यह वरदान मॉँगा--“अभिदेव | आपको इस 
नगरकी रक्षाके लिये सदा इसके समीप रहना होगा |? अभिने 
“एवमस्तु” कहकर राजाकी प्रार्थना खीकार कर ली | तबसे 
आजतक माहिष्मती नगरीके समीप अभिदेवकी उपस्थिति 
रहती है | दक्षिण दिशाकी विजय करते समय सहदेवने भी 
उनका दर्शन किया था | 
तदनन्तर, राजा दुर्योधनने कन्याकों वज्नाभूषणोंसे 
विभूषित कर उसे अमिदेवको समर्पित कर दिया और अमिने 
वैदिक विधिके अनुसार सुदर्शनाकों अपनी पत्नी बनाया। 
उसका रूप, खमभाव) उत्तम कुछ; शरीरकी गठन और 
शोभा देखकर अभिदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसमें 
गर्भाघान करनेका विचार किया | कुछ काल पश्चात्‌ 
उसके गर्भसे एक पुत्र हुआ, जिसका नाम सुदर्शन रक्खा 
गया | वह रूपमें पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर था और 
उसे बचपनमें ही सनातन परअह्मका ज्ञान हो गया था | उन 
दिनों राजा दुगके पितामह ओघवान इस प्रथ्वीपर राज्य करते थे। 
उनके ओघवती नामवाल्ी एक कन्या थी, जो देवकन्याके समान 
सुन्दरी थी | उन्होंने खयं आकर अपनी कन्या सुदर्शनको पत्नी- 
रूपमें प्रदान कर दी | सुदर्शन ओघवतीके साथ कुरुक्षेत्रमें रहकर 
ग्रहस्थ-धर्ंका पालन करने छगे | वे बढ़े बुद्धामान और तेजस्वी 
थे | उन्होंने यह प्रतिशा कर छी कि मैं गहस्थ रहकर भी 
म्त्युकों जीत दूँगा । एक दिन सुदर्शनने अपनी पत्ी 


ओपघवतीसे कहा--“कल्याणी | तुम कभी किसी अतिथिकी 


इच्छाके प्रतिकूल न करना | जिस-जिस वस्तुसे अतिथिको 
सनन्‍्तोष हो) वह-वंह सदा उसे देती रहना | अपना शरीर 
दान करनेका भी अवसर आ जाय तो मनमें कभी अन्यथा 
विचार न करना; क्योंकि गहस्थोंके लिये अतिथयि-सेवासे 
बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है । यदि त॒म्हें मेरा वचन मान्य 
हो तो तुम सदा इस बातको याद रखना |? 


यह सुनकर ओघवतीने दोनों हाथ जोड़ मस्तकमें लगाकर 


.___ कहा--'प्राणनाथ | आपकी आशासे कोई मी ऐसा कार्य नहीं 
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है, जो मैं न कर सकूँ |? तत्पश्चात्‌ एक दिन अभिपुन्न सुदर्शन 
यशकी समिधा छानेके लिये बाहर गये हुए थे, उसी समय 
उनके घरपर एक ब्राह्मण अतिथिके रूपमें आया और 
ओघवतीसे कहने व्था--०“सुन्दरी ! यदि तुम ग्रहस्थोचित 
घर्मका आदर करती हो तो मेरा सत्कार करो !? ब्राह्मणके 
ऐसा कहनेपर उस यशस्विनी राजकन्याने वेदोक्त विधिसे 
उसका पूजन किया ओर आसन तथा पाद्य, अर््ध आदि 
निवेदन करके पूछा--५विप्रवर | आपको किस वस्तुकी 
आवश्यकता है ! आपकी सेवामें क्या मेंट करूँ ९? ब्रा्मणने 
कहा--“कल्याणी ! मुझे तुमसे ही काम है, यदि ग्रहस्थ-धर्मको 
मान्य समझती हो तो अपना शरीर दान करके मेरा प्रिय कार्य 
करो |? राजकन्याने दूसरी कोई अभीष्ट वस्तु माँगनेके लिये 
ब्राक्मणसे बहुत अनुरोध किया, किन्तु उसने उसके शरीरके 
सिवा और कोई वस्तु नहीं माँगी | तब उसे अपने स्वामीकी 
आजशाका स्मरण हो आया और उसने लजाते-लजाते “हाँ? 
कहकर उस ब्राह्मणका कथन स्वीकार कर लिया | तदनन्तर॥ 
ब्राह्मणणे मुसकराकर ओघवतीके साथ घरके भीतर प्रवेश 
किया । थोड़ी देर बाद अभ्िपुत्न सुदर्शन समिधा लेकर 
छौटा ओर आशभ्रमके द्वारपर पहुँचकर अपनी पत्नीको पुकारने 
लगा। वह बारंबार पूछता, “देवि | तुम कहाँ चली गयीं !? 
किन्तु वह राजकन्या अपने स्वामीको कोई उत्तर नहीं देती 
थी | अतिथिरूपमें आग्रे हुए ब्राह्मणने दोनों हाथोंसे उसका 
स्पर्श किया था, इससे वह अपनेको दूषित मान रही थी | 
अतः; स्वामीसे छजित होकर वह चुप रह गयी) कुछ भी बोल 
न सकी । तब सुदर्शन फिर पुकार-पुकारकर कहने छगा--- 
'मेरी साध्वी ज्री कहाँ है ! वह कहाँ चली गयी ! मेरी सेवासे 
बढ़कर कौन-सा गुरुंतर कार्य उसपरं आ पड़ा ? सदा सर 
भावसे रहने ओर सत्य बोलनेवाली मेरी पतित्रता पक्षी आज 
पहलेकी तरह मुसकराती हुईं आगे आकर मेरा स्वागत क्यों 
नहीं करती ?? ये 


यह सुनकर आश्रमके भीतर बेठे हुए ब्राह्मणने जवाब 
दिया--“अभिकुमार | तुम्हें मादूम होना चाहिये कि मैं 
ब्राह्मण हूँ और तुम्हारे घरपर अतिथिके रूपमें आया हूँ । 
तुम्हारी ज्लीने अतिथि-सत्कारके द्वारा मेरी इच्छा पूर्ण 
करनेका वचन दिया है, तब मैंने इसे ही वरण किया है | 
श्सीके अनुसार यह सुमुखी मेरी सेवामें उपस्थित हुईं है, 
अतः अब तुम्हें जो उचित प्रतीत हो वह करो |? परन्तु सुदर्शन 
मन) वाणी; नेत्र और क्रियासे भी ईष्यां और क्रोधका त्याग 
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. अजुशासनप्त ] 
कर चुके थे । वे हँसते-हँसते बोले--५“विप्रवर | आप अपनी 
इच्छा पूर्ण कीजिये, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है; क्योंकि 
घरपर आये हुए, अतिथिका पूजन करना ग्रहस्थके लिये सबसे 
बड़ा धर्म है। जिस ग्रहस्थके घरपर आया हुआ अतिथि 
पूजित होकर जाता है; उसके लिये उससे बढ़कर दूसरा कोई 
धर्म नहीं बताया गया है । मेरे प्राण; मेरी स्त्री तथा मेरे पास 
जो कुछ धन-दौलत है; वह सब अतिथिके लिये निछावर 

- है--ऐसा मैंने ब्रत छे रक्‍्खा है | पृथ्वी, वायु, आकाश, जल) 
तेज, बुद्धि, आत्मा, मन, काछ और दिशाएँ--ये दस देवता 
प्राणियोंके शरीरमें रहकर सदा ही उनके पाप-पुण्यपर दृष्टि 
रखते हैं |? 


सुदर्शनके इतना कहते ही चारों दिशाओंसे आवाज 
आयी--(तुम्हारा कथन सत्य है, इसमें झूठका लेश मी नहीं 
है ।? तत्पश्चात्‌ वह ब्राह्मण आभ्रमसे बाहर निकला ओर 
शिक्षाके अनुकूल खरतसे तीनों छोकौंको प्रतिध्वनित करता हुआ 

_ धर्मात्मा सुदर्शनको सम्बोधित करके बोला--«अग्मिकुमार | 


हा /0५... 


त॒म्हारा कल्याण हो) मैं घ॒र्म हूँ और तुम्हारे सत्यकी परीक्षा 
लेनेके लिये यहाँ आया या | तुममें सत्य है) यह जानकर मुझे 


बड़ी प्रसन्नता हुई है | तुमने इस मृत्युको; जो सदा ठग्हारा 
+>*>--गील ७ 30--+*- 


# अतिथि-सत्कारके विषयमें खुद्शंनका डपाल्यान # 
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छिद्र ढूँढ़ती हुई पीछे छगी रहती थी, जीत लिया | तुम्हारे 

चैयसे पराजित होकर रुत्यु तुम्हारे अधीन हो गयी है। नर- 

श्रेष्ठ | तुम्हारी स्त्री बड़ी पतित्रता और साध्वी है, तीनों छोकों- 

के भीतर किसी भी पुरुषमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह इसकी 

ओर आँख उठाकर देख भी सके। यह अपने पातित्रत्यके द्वारा 

तथा तुम्हारे गुणोसे सदा सुरक्षित है । कोई भी इसका परामव 

नहीं कर सकता । यह जो भी बात अपने मुँहसे निकालेगी, 

वह सत्य ह्वी होगी, मिथ्या नहीं हो सकती | अपने तपोबलूसे 

युक्त यह ब्रह्मवादिनी स््री संसारको पवित्र करनेके लिये अपने” 
आधे शरीरसे ओघवती नामक श्रेष्ठ नदी होगी और आधे 
शरीरसे तुम्हारी सेवा करती रहेगी | तुम भी इसके साथ अपनी 
तपस्यासे प्राप्त हुए उन सनातन लोऊोंमें गमन करोगे, जहाँसे 

फिर इस संसारमें छोटना नहीं पड़ता । तुमने मृत्युको जीत 

ली है, इसलिये तुम इसी देहसे उन सनातन छोकोंमें जाओगे। 

अपने पराक्रमसे पञ्मभूतोंको छॉघकर तुम मनके समान वेगवान्‌ 
हो गये हो । इस गहस्थ-धर्मके ही आचरणसे तुमने काम और 
क्रोघपर विजय पा ली है तथा इस राजकुमारीने भी तुम्हारी 
सेवासे आसक्ति, राग, आलस्य; मोह ओर द्रोह आदि दोषोंकों 
जीत लिया है |? 


भीष्मजी कहते हैं---युधिष्टिर | तदनन्तर, देवराज इन्द्र 
भी उत्तम रथ लेकर सुदर्शनते मिलने आये | इस प्रकार 
उसने ( अतियि-सत्कारसे ) मृत्यु, आत्मा, छोक) पदञ्मभूत) 
बुद्धि, काल, मन) आकाश, काम ओर क्रोघको भी जीत लिया | 
इसलिये तुम अपने मनमें यह निश्चय समझो कि गृहस्थ पुरुष- 
के लिये अतियिसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है | यदि 
अतिथि पूजित होकर मन-ही-मन ग्रहस्थके कल्याणका चिन्तन 
करे तो उससे जो फल मिलता है, उसकी सो यशोंसे भी तुलना 
नहीं हो सकती, ऐसा मनीषी विद्वानोंका कथन है। जो 
गृहस्थ सुपात्न ओर सुशील अतियिके आनेपर उसका सत्कार 
नहीं करता; वह अतिथि उस ग्रहस्थकोी अपना पाप दे उसका 
पुण्य छेकर चला जाता है | बेटा ! ठ॒म्हारे प्रभके अनुसार 
पूर्वकालमें एक णहस्थने जिस प्रकार मृत्युपर-विजय पायी थी, 
वह उत्तम उपाख्यान मैंने तुमसे कहा | जो विद्वान्‌ प्रतिदिन 
सुदर्शनके इस चरित्रको कहकर सुनाता है, वह पुण्यल्लेकोंको 
प्रात्त होता है । ( ये असाधारण पुरुषोंके चरित्र हैं; साधारण 
मनुष्योंकी इनका अनुकरण नहीं करना चाहिये। ) 
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# मद्दाज़नों येन गतः स पन्‍थाः # 


विश्वामित्रके जन्मकी कथा और उनके पुत्रोंके नाम 


नमन +-# ) ३७०-- सम ३ 


युधिष्ठटिरने पूछा-पितामह | यदि तीनों वर्णके 
मनुष्योंके लिये ब्राह्मणत्व प्रात्त करना कठिन है तो महात्मा 
विश्वामित्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण केसे हो गये १ मैं इस 
बातकी यथार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ |आप बतानेकी 
कृपा करें | । दे 


भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर ! पूर्वफालमें विश्वामित्रजी 


क्षत्रिय होकर भी जिस प्रकार ब्राह्मण तया ब्रह्मर्षि हुए, उस 
प्रसज्ञको तुम यथार्थरूपसे सुनो | भरतवंशर्में एक अजमीढ 
नामक राजा हुए थे, उनके पुत्र महाराज जह्ु थे, जिन्होंने 
गज्ञाजीकों अपनी पुत्री बनाया था | जह॒का पुत्र सिन्ुद्दीप 
और सिन्धुद्दीपका पुत्र बल्यकाश्व था, उससे वक्लमका जन्म 
हुआ; जो साक्षात्‌ द्वितीय धर्मके समान था | उसके इन्द्रके 
समान कान्तिमान्‌ एक पुत्र हुआ; जिसका नाम कुशिक था। 
कुशिकके पुत्र महाराज गाधि हुए | उनके कोई पुत्र नहीं या) 
इसलिये वे सन्तानकी इच्छासे वनमें रहकर यज्ञानुष्ठान करने 
, छगे। वहाँ यश्ञसे उन्हें एक कन्या प्रास हुई) जो इस पृथ्वीपर 
अनुपम सुन्दरी थी | उस समय च्यवनके पुत्र विख्यात 
तपख्ी ऋचीक मुनिने राजासे उस कन्याके लिये याचना 
की | तब राजा गाधिने कहा--५भगुनन्दन | आप मुझे 
शुल्करूपमें एक हजार ऐसे घोड़े छा दीजिये, जो चन्द्रमाके 
.समान कान्तिमान्‌ और वायुके समान वेगवान्‌ हों तथा जिनके 
एक कान इयाम रंगके हों |? 


'यह छुनकर च्यवनपुत्र ऋचीक मुनिने जलके खामी 
अदितिनन्दन: वरुणके पास जाकर कहा--देवश्रेष्ठ | में आपसे 

' इ्यामरज्ञके एक कानवाछे, चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ तथा 
वायुके समान वेगवान्‌ एक हजार घोड़ोंकी मिक्षा माँगता हूँ | 
वरुणने कहा--“बहुत अच्छा, आपकी जहाँ इच्छा होगी, वहीं 


.. इ तरहके घोड़े थ्रकट हो जायँगे |? तत्पश्चात्‌ ऋचीकने एक 
. स्थानपर आकर घोड़ोंके लिये चिन्तन किया | उनके चिन्तन 


कन्नोजके पास ही है | वह स्थान आज भी लछोगोंमें अश्वतीर्थके 
नामसे प्रतिद्ध है। तदनन्तर, ऋचीकने प्रसन्न होकर वे घोड़े 
राजा गाधिको कन्याके शुल्करूपमें अर्पंण कर दिये। यह देखकर 
राजाको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने शापके भयसे अपनी 
कन्याको वच्र और आभूषणोंसे अलछछुत करके उसका 
ऋचीक मुनिके साथ ब्याह कर दिया | ब्रह्मर्षिने उस कन्याका 
विधिवत पाणिग्रहण किया तथा बह कन्या भी उन्हें पतिरूपमें 
पाकर बहुत प्रसन्न हुईं | सत्यवतीके बर्तावसे ऋचीक मुनिको 
बड़ा सन्‍्तोष हुआ और उन्होंने उसे वरदान देनेकी इच्छा. 
प्रकट की | राजकन्याने वह सारा समाचार अपनी माताते 
कहा । यह छुनकर उसकी माता बोली--«बेटी ! तुम्हारे पतिको 
मुझपर भी कृपा करनी चाहिये | उनसे कहो, थे मुझे भी पुत्र 
पदान करें; क्योंकि उनकी तपस्या बहुत बड़ी है। वे सब कुछ 
करनेमें समर्थ हैं ! माताकी आज्ञा पाकर सत्यवती ठुर॑त 


पतिके पास गयी और उसकी कही हुईं बात उसने उनसे 
निवेदन कर दी | उसकी माताका अमिप्राय जानकर ऋचीक 
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ने सत्यवतीसे कह- ५प्रिये | मेरी ऋपासे तुम्हारी माताको भी 
शीघ्र ही एक गुणवान्‌ पुत्रकी प्राप्ति होगी, तुम्हारा प्रेमपूर्ण 
अनुरोध निष्फल नहीं जायगा) तुम्हारे गर्भसे भी एक गुणवान्‌ 
पुत्र उत्पन्न होगा, जिससे हमारी वंश-परम्परा चलेगी | तुम्हारी 
. माता ऋतुस्नानके पश्चात्‌ पीपलके वृक्षका आलिड्भन करे और 
तुम गूलरके इक्षका, इससे तुम दोनोंको पुत्रकी प्राप्ति होगी | 
तुमलोगोंके लिये मैंने ये दो मन्त्रपूत चरू तैयार किये हैं, इनमेंसे 
एक तो तुम खा लेना ओर दूसरा अपनी माँको खिला देना | 
ऐसा करनेसे ठुम दोनोंके पुत्र होंगे |” यह सुनकर सत्यंवतीको 
बड़ा हर्ष हुआ | उसने ऋचीक मुनिकी कही हुई सारी बातें 
अपनी माताको सुना दीं और उन दोनों चरुओंकी भी चर्चा 
की । तब उसकी माताने कह्ा--थबेटी | तुम्हारे खामीने 
मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके जो चरु तुम्हारे लिये दिया है; वह 
तो मुझे दे दो और मेरा तुम ले छो | इसी प्रकार इमलोग 
वृक्षोमे भी अदल-बदल कर लें । मैं तुम्हारी माँ हूँ, यदि 
मेरी बात माननेके योग्य समझो तो ऐसा ही करो |? 
इस प्रकार बातचीत करके उन दोनों माँ-बेटीने ऐसा ही 
किया और उन दोनोंके गर्भ रह गया। महर्षि ऋचीकने जंब 
गर्भवती सत्यवतीकी ओर दृष्टिपात किया तो उनके मनमें बड़ा 
खेद हुआ और वे उससे कहने छगे--'झुभे | जान पढ़ता 
* है तुमलोगोंने चरू और बृक्षोंकी बदककर उनका उपयोग 
किया है। मैंने तुम्हारे चरुमें सम्पूर्ण त्रह्मतेजका सन्निवेश 
किया था और तुम्हारी माताके चरुमें समस्त क्षत्रियोचित 
शक्तिकी स्थापना की थी । मैंने यह सोचा था कि तुम्हारे 
गर्भसे त्रिभुवनमें विख्यात गुणोंवाला ब्राक्षण पुत्र उत्पन्न होगा 
ओर तुम्हारी माँ एक विशिष्ट क्षत्रियकों जन्म देगी; किन्तु 
त॒ुमछोगोंकी अदला-बदलीके कारण तुम्हारी माताके गर्भसे 
तो उत्तम ब्राह्मण उत्पन्न होगा और तुम कठोर कम करनेवाले 
क्षत्रियको जन्म दोगी | माताके स्लेहमें पड़कर तुमने यह अच्छा 
काम नहीं किया |? पतिकी बात सुनकर सत्यवती शोकसे 


सन्तप्त होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ी । थोड़ी देरमें जब उसे चेत 
हुआ तो वह खामीके चरणोंमें सिर रखकर बोली--५बहायें ! 
मैं आपकी पत्नी हूँ और आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ, 
मुझपर कृपा कीजिये | मेरा पुत्र क्षत्रिय न हो | मेरे पुन्रका 
पुत्र भल्ले ही कठोर कर्म करनेवाल्य हो जाय; परन्तु मेरा पुत्र 
ऐसा न हो, मुझे यही वर दीजिये |! तब उन महातपखीने 
अपनी भायसे कहा--५अच्छा; ऐसा ही हो |? 


तदनन्तर, सत्यवतीने जमदग्रमिनामक उत्तम पुत्र उत्पन्न 
किया ओर राजा गाधिकी यशखिनी पत्नीने ऋचीक मुनिकी 
कृपासे ब्रह्मवादी विश्वामिन्नकों जन्म दिया | इसीसे महातपसी 
विश्वामित्र ब्राकह्मणत्वकों प्राप्त हुए और क्षत्रिय होकर भी 


“ उन्होंने ब्राह्मणवंशकी परम्परा चलायी | उनके पुत्र बढ़े 


तपखी, बद्यवेत्ता, ब्राक्षणबंशकों बढ़ानेवाडे और गोत्रके, 
प्रवतैक थे | मधुच्छन्दा; देवरात, अक्षीण; शकुन्त, बन्नु) 
कालपय) याशवल्क्य, स्थूण, उद्क) यमदूत, सैन्धवायन) 
वब्युजन्च, गालूव, वज़) सालझ्लायन, लीलाब्य, नारद, 
कूर्चामुख, वाहुलि, मुसल, वक्षोग्रीव, आड्मिक, शिल्ायूप) 
शित, शुचि, चक्रक, मास्तन्तव्य, वातम्न, आश्वलायन) 
इयामायन, गार्ग्य, जाबालि, सुभुत) कारौषि, संभुत्य, पर, 
पौरब, तन्तु, कपिल, ताडकायन) उपगहन) आसुरायणः 
मार्दमर्षि, हिरण्याक्ष; जज्ञारि, बाश्नवायणि; भूति, विभूति) 
सूत, सुरकृत, अरालि, नाचिक, चाम्पेय, उज़यन) नवतन्त) . 
वकनख, सेयन, यति, अम्भोरह, चारुमत्स्य, शिरीषी) 
गाद॑मि, ऊर्जयोनि; उदापेक्षी और नारदी-ये रब ऋषि 
विश्वामित्रके पुत्र थे | तथा विश्वामित्रजी यद्यपि क्षत्रिय थे 
तथापि ऋचीक मुनिने उनमें ब्रह्मतेजका आधान किया था। 
युधिष्ठिर | इस प्रकार मैंने तुमसे सोम) सूय॑ और अभिके 
समान तेजस्वी विश्वामित्॒जीके जन्मकी कथा ययायरूपसे 
बतलायी है | 


खामिभक्त एवं दयाह पुरुषकी श्रेष्ठता बतलाते हुए इन्द्र और तोतेके संबादका उल्लेख _ 


कहा-पितामह | अब मैं दयाल ० भक्त 
_पुरुषोंके गुणोंका वर्णन सुनना चाहता हूँ, झृपा करके बताइये। 


साथ इन्द्रका जो संवाद हुआ था) वह प्राचीन इतिहास बतछा _ 
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रहा हूँ; सुनो-काशिराजके राज्यकी बात है, एक व्याधा 
विषमें बुझाया हुआ बाण लेकर गाँवसे निकला और इधर-- 
उधर मृगगोंकों ढूँढ़ने लगा । एक घने जंगलमें जानेपर उसे 


थोड़ी ही दूरपर कुछ म्रग दिखायी पढ़े | उसने उन मृर्गोंको ' 


लक्ष्य करके बाण चलाया; किन्तु निशाना चूक जानेसे वह 
बाण एक महान्‌ बृक्षमें घैंस गया ओर उसका तीद्ण विष 
सारे दृक्षम फैल गया, इससे उसके फल और पत्ते झड़ गये 
ओर वह वृक्ष धीरे-धीरे सूखने रगा | उसके खोखलेमें बहुत 
दिनोंसे एक तोता निवास करता था | उसका उस बृक्षके साथ 
बढ़ा ग्रेम था, इसलिये वह उसके सूखनेपर भी उसे छोड़कर 
कहीं जाना नहीं चाहता था| उसने बाहर निकलना बंद 
कर दिया ओर चारा चुगना भी छोड़ दिया; 
अतः अब उससे बोलछातक नहीं जाता था | इस प्रकार 
वह धर्मात्मा शुक कझृतशतावश उस बृक्षके साथ अपने 


शरीरको भी सुखाने छगा | उसकी उदारता, घैय॑, अछोकिक. 


चेश और दुःख-सुखमें समान बृत्ति देखकर इन्द्रको बढ़ा 


आश्चर्य हुओ;॥.फिर उन्होंने यह सोचकर मनको समझाया 


“इसमें आश्चर्यकी कोई वात नहीं है; क्योंकि सब जगह 


सब प्राणियोंमें सब तरहकी बातें देखनेमें आती हैं |? तदनन्तर, 
“इन्द्र प्रथ्चीपर उतरे ओर ब्राह्मणका रूप धारण करके उस 


पक्षीसे बोढे--पक्षियोंमें श्रेष्ठ शुक | मैं एक बात पूछता हूँ, 
ठुम इस बृक्षकों छोड़ क्‍यों नहीं देते !? इन्द्रके इस प्रकार 
पूछनेपर तोतेने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और कहा-- 
(देवराज ] आपका खागत है । मैंने अपने तपोबछसे आपको 
पहचान लिया है |? उसकी बात सुनकर इन्द्रने मन-ही-मन 
कहा--“वाह) क्या अद्भुत विशान है !? फिर उन्होंने इक्षके * 
प्रति उसके प्रेमका कारण पूछते हुए कहा--“शुक ! इस 

वृक्षपर न पत्ते हैं, न फल और न अब इसके ऊपर कोई पक्षी 

ही रहता है | जब इतना बड़ा जंगल पड़ा हुआ है; तो तुम 

इस सूखे वक्षपर किसलिये रहते हो ! यहाँ और भी तो बहुत-से 

वृक्ष हैं, जिनके खोखले पत्तोंसे ढके हुए, हैं, जो देखनेमें 

सुन्दर--हरे-भरे हैं तथा जिनके ऊपर खानेके लिये 

काफी फल-फूल मौजूद हैं । इस बृक्षकी आयु समाप्त हो गयी 

है, अब इसमें फलने-फूलनेकी शक्ति नहीं रही तथा यह 
निशसार ओर भीहीन हो चला है | अतः अपनी बुद्धिसे सोच- 

विचारकर इस ठूठे पेड़कों तुम त्याग दो |? - 


भीष्मजी कहते है--धर्मात्मा शुकने इन्द्रकी बात 
सुनकर लंबी साँस छोड़ते हुए दीन वाणीमें कहा--५देवराज ! 
मैंने इसी बृक्षपर जन्म लिया और यहीं रहकर अच्छे-अच्छे 
गुण सीखे हैं | इसने अपने बाछकके समान.मेरी रक्षा की और 
शन्नुओंके आक्रमणसे बचाया है, इसलिये इस चृक्षपर मेरी बड़ी 
भक्ति है। मैं इसे छोड़कर और कहीं जाना नहीं चाहता; 
दयारूप धर्मका पालन कर रहा हूँ । ऐसी दशामें आप कृपा 
करके यह व्यर्थ सलाह क्यों दे रहे हैं ! साधु पुरुषोंके लिये 
दूसरोंपर दया करना ही सबसे महान्‌ धर्म बतलाया गया है | 
सहसाक्ष | जब देवताओंको धर्मके विषयमें सन्देह होता है तो 
वे उसका समाधान आपसे ही पूछते हैं; इसीलिये आपको 
देवताओंका राजा बनाया गया है, अतः आप मुझे इस वृक्षकों 
त्यागनेके लिये न कहिये; क्योंकि जब यह हर तरहसे समर्थ 
था; उस समय तो मैंने इसीके सहारे जीवन धारण किया और 
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जब कब शकिकिप से पा ते हे 2 महज इन तक जब यह शक्तिहीन हो गया तो इसे छोड़कर चल दूँ, 
यह केसे हो सकता है !? न 


तोतेकी कोमछ वाणी सुनकर इन्द्रको बड़ी प्रसन्नता हुई | 
उन्होंने उसकी दयाद्धतासे सन्तुष्ट होकर कहा--५तुम मुझसे 
कोई वर माँगो |? तब शझुकने कहा--ध्यह वृक्ष पहलेद्दीकी 
तरह हरा-भरा हो जाय |? उसकी भक्ति और शील-सभाव 
देखकर इन्द्रको और भी प्रसन्नता हुईं | उन्होंने तुरंत ही 
अम्रृतकी वर्षा करके उस बृक्षकों सींच दिया | फिर तो 
उसमें नये-नये पत्ते, फल और मनोहर शाखाएँ निकल 
आयी । तोतेकी सुहृढ भक्तिके कारण वह वृक्ष पूर्ववत्‌ 
श्रीसम्पन्न हो गया तथा वह झुक भी आयु समाप्त होनेपर 
अपने दयापूर्ण बर्तावके कारण इन्द्रछोककों प्राप्त हुआ | 
राजन ! जैसे शुकका सहवास पाकर बृक्षकों अपनी खोयी 
हुई शक्ति प्रासत हो गयी, उसी प्रकार अपनेमें भक्ति 
रखनेवाले पुरुषका सहारा पाकर प्रत्येक मनुष्य अपनी 


सम्पूर्ण कामनाएँ सिद्ध कर लेता है। 


6७४० 20 
भाग्यकी अपेक्षा पुरुषार्थकी श्रेष्ठता 
(0 चसकरूत...... 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! दैव ( भाग्य ) और 


 पुरुषार्थमें कोन श्रेष्ठ है ! 


भीष्मजीने कद्दा--युधिष्टिर | इस विषयमें वशिष्ठ 
और ब्रह्माजीके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया जाता है | पूर्वकालमें महर्षि वशिष्ठजीने छोकपितामह 
ब्रह्माजीसे पूजा--'भगवन्‌ | प्रारब्ध और मनुष्यके प्रयक्षमे 
किसकी श्रेष्ठता है १? 


ऋ्ह्माजीने कह्दा--बिना बीजके कोई चीज पैदा नहीं 
होती | बीजसे ही बीज पैदा होता और बीजसे ही फल 
उत्पन्न होता है । किसान खेतमें जाकर जैसा बीज बो आता 


है, उत्तीके अनुसार उसको फल मिलता है| इसी प्रकार : 


पुण्य या पाप जैसा कर्म किया जाता है वेसा ही फल प्राप्त 
होता है । जेसे बीज खेतमें बोये बिना फछ नहीं. दे सकता 
उसी प्रकार प्रारब्ध भी पुरुषार्यके बिना काम नहीं: देता | 


कर्म करनेवाछा मनुष्य अपने मले या बुरे कर्मका फल खर्य 
ही भोगता है, यह बात संसारमें प्रत्यक्ष दिखायी देती है। 
शुभ कर्म करनेसे सुख और पाप करनेसे दुःख मिलता है। 


. परुषार्यी मनुष्य सर्वत्र सम्मान पाता है; किन्तु जो निकम्मा 


है, वह घावपर नमक छिड़कनेके समान असह्य दुश्ख भोगता 
है । मनुष्य तपस्यासे रूप, सौभाग्य और नाना प्रकारके रत 
प्राप्त कर लेता है | इस प्रकार कर्मसे सब कुछ मिल सकता 
है, परन्तु भाग्यके भरोसे बैठे रहनेवाले निकम्मेको उससे कुछ 


नहीं मिलता | इस जगतूमें पुरुषार्थ करनेसे खर्ग, भोग; 
प्रतिष्ठा और विद्वत्ता--इन सबकी उपलब्धि होती है। नक्षत्र) 


नाग) यक्ष) चन्द्रमा) सूर्य ओर वायु आदि देवता पुरुषार्य 
* करके ही मनुष्यछोकसे देवछोकको गये हैं। जो छोग उद्योग 
नहीं करते उन्हें घन) मित्र, ऐश्वर अथवा दुलभ: रब्मीकी 
भी प्राप्ति नहीं हो सकती। कंजूस, नपुंधक, उद्योगहदीन) कामसे 
जी चुरानेवाले तथा शोर्य, एवं तपस्यासे हीन पुरुषकों घन 


+$..- 
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नहीं मिलता । जो पुरुषार्थ न करके केवल देवके भरोसे बैठा 
रहता है, वह नपुंसकको पति बनानेवाली ज््ीकी तरह व्यर्थ ही 
दु/ःख उठाता है | पुरुषार्थ करनेपर मनुष्यकों देवके अनुसार 
फल मिल जाता है; किन्तु चुपचाप बैठे रहनेपर देव किसीको 
कोई फल नहीं दे सकता। देवता भी अपनी पराजयकी 
आशज्ासे प्रायः मनुष्यके पारमार्थिक कार्यमें भयद्भुर विष्न 
डाल्य करते हैं; किन्तु पुण्यात्मा पुरुषका ये क्‍या बिगाड़ 
सकते हैं ! पूर्वकालमें राजा ययाति देववश खर्गसे भ्रष्ट हो 
गये तो भी उनके नातियोंने अपने पुण्यकर्मसे पुनः उन्हें 
खर्गमें पहुँचा दिया | इसी तरह इलाके पुत्र राजर्षि पुरूरवा 
भी ब्राह्मणोंके प्रयक्से खर्गको प्राप्त हुए । जेसे आगकी एक 
चिनगारी भी हवाके सहारेसे प्रज्वल्तित होकर महान्‌ रूप 
घारण करती है, उसी प्रकार दैव भः पुरुषार्थकी सहायतासे 
बड़ा हो जाता है | जिस प्रकार ते समाप्त हो जानेपर दीपक 


बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्मका नाश होनेसे दैव भी नष्ट हो 


क महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 
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जाता है | निकम्मा मनुष्य बहुत बढ़े घनका भण्डार, तरह- 
तरहके भोग और ज्रियोंको पाकर भी उनका उपभोग. नहीं 
कर सकता । जो दान करनेके कारण निर्धन हो गया है, ऐसे 
सत्पुरुषके पास उसके सत्कर्मके कारण देवता भी पहुँचते हैं; 
अतः उसका घर मनुष्यछोककी अपेक्षा श्रेष्ठ देवछोक-सा बन 
जाता है | किन्तु जहाँ दान नहीं होता, वे घर यदि अनन्त 
समृद्धिसे भरे हों तो भी देवताओंकी दृष्टिमें वे श्मशानके तुल्य 
हैं | जगत्‌में उद्योगहीन मनुष्य फूलता-फलछता नहीं दिखायी 
देता । देवमें इतनी ताकत नहीं है कि वह कुमार्गमें पड़े हुए 
पुरुषकों सन्मार्गपर पहुँचा दे | जेंसे शिष्य गुरुको आगे 
करके चलता है, उसी तरह दैव पुरुषार्थवा ही अनुसरण 
करता है | सम्वित किया हुआ पुरुषार्थ ही दैवको जहाँ 
चाहता है, ले जाता है। वशिष्ठजी | मैंने सदा पुरुषार्थके 
फलको देखकर ही ये सारी बातें वतायी हैं । 


कर्मोंके फलका वर्णन तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी प्रशंसा 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह! अब सम्पूर्ण घुभ कमोंके 
फलोंका वर्णन कीजिये | | 


भीष्मजीने कद्दा--भारत | तुम जो कुछ पूछ रहे हो, 
यह ऋषियोंके लिये भी रहस्यक्रा विषय है; किन्तु तुम्हें 
बतछा रहा हूँ, सुनो | मरनेके बाद जिस पुरुषको जैसी गति 
मिलती है, उसका भी वर्णन करता हूँ । मनुष्य जिस अवस्थामें 


जो शुभ या अशुभ कर्म करता है, दूसरा जन्म घारण करनेपर . 


उसी अवश्था्में उस कर्मका फल भोगता है। पाँचों इन्द्रियोंसे 
किये जानेवाले कर्मका कभी नाश नहीं होता, इसलिये 
मनुष्यकों उचित है कि यदि कोई अतिथि घरपर आ जाय 
तो उसको ग्रसन्न इष्टिसे देखे, उसकी सेवामें मरने लगावे, मीठी 
बोली बोलकर उसे सन्तुष्ट करे, जंब बह जाने लगे तो उसके 
पीछे-पीछे कुछ दूरतक जाय और जबतक वह रहे, उसके 
स्वागत-सत्कारमें छगा रहे--यह पाँच काम करना ग्हस्थक्े 
लिये पश्नदक्षिण यश्ञ कहलाता है | जो यके-माँदे अपर्चित 
पयिकक़ो प्रसन्नतापूर्वक अन्न दान करता है, उसे महात्र्‌ पुण्य- 
फलकी प्राप्ति होती है | जो अतियिकी पूजके लिये आसन, पैर 


के .. पोनेंकों जल, दीपक, अन्न और 5हरनेको स्थान देता है, 


उतका भी 


वह अतियि-सत्कार पदञ्मदक्षिण यज्ञ कहलाता है | 


जो लोग कोई ब्रत धारण करके चबूतरेपर सोते हैं, उन्हें 


. दूसरे जन्ममें उत्तम घर और शब्या आदिकी प्राप्ति होती है। 


नियमपूर्वक चीर और वल्कल घारण करनेवालोंकों वस्र तथा 
आभूषण प्राप्त होते हैं। योग और तपस्यामें प्रचृत्त रहने- 
वालोंको उत्तम-उत्तम वाहनोंकी प्रास्ति होती है। अग्निकी 
उपाधना करनेवाले राजाकी शक्ति बढ़ती है | जो अपना सिर . 
नीचे करके छटकता है, पानीमें खड़ा रहता है तथा सदा अकेले 
शयन करता है, उसे मनोवाड्छित गति प्राप्त होती है।जो 
रणभूमिमें जाकर वीर-शय्या ( मृत्यु ) को प्रास हो खर्गगामी 
शेता है, उसे अक्षय लोकोंकी प्राप्ति होती है। दानसे घन 
मिलता है, मौनत्रतका अवलम्बन करनेसे दूसरोंके द्वारा आश 
पालन करनेकी शक्ति ( वाकूसिद्धि ) प्राप्त होती है| तपस्यासे 
भोग सामग्री मिलती है और ब्रह्मचर्यके पालनसे आयु बढ़ती 
है| अहिंसा-धर्मके आचरणसे रूप, ऐइवर्य ओर आरोग्य 
प्राप्त होते हैं| फ़छ, मूल खानेवालेको राज्य और पत्ते 


 चबाकर रहनेवालोंकों स्वर्गक्ी प्राप्ति होती है। उपवास 


करनेवाले मनुष्यकों सर्वत्र सुख मिलता है | शाकाहारीको 
गोधन और तृण मश्षण करनेवालेको स्वर्गकी उपलब्धि होती 
है | जो ब्राह्मण सदा जल पीकर रहता, अग्निहोत्र करता और 


-मन्त्र-साधनामें संछरन रहता है, उसे राज्य मिलता है। 
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अज्लुशासनपत ] 


निराहार ब्रत करनेवाल्य खर्गलोकमें जाता है। जो पुरुष 
बारह वर्षोतकके लिये त्रतकी दीक्षा लेकर अन्नका त्याग करता 
ओर तीथोंमें स्नान करता रहता है, उसे रणभूभिमें प्राण 
त्यागनेवाले वीरसे भी बढ़कर उत्तम छोककी प्राप्ति होती है | 
जो सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करता है, वह तत्काछ दुःखसे 
छूट जाता है तथा जो मानसिक घर्मका आचरण करता है; 
उसे खर्गलोककी प्राप्ति होती है | जेसे बछड़ा हजारों गौओंके 
बीचमें भी अपनी माताको ढूँढ़ छेता है, इसी तरह पहलेका 
किया हुआ कर्म कर्ताकों पहचानकर उसका अनुसरण 
करता है | जिस प्रकार फूछ और फल किसीकी प्रेरणा न 
होनेपर भी अपने समयपर फूलने-फलने छगते हैं, वैसे ही 
पूर्वजन्मका किया हुआ कर्म भी समयपर फल देता ही है। 
मनुष्यके जीर्ण ( जराग्रसत ) होनेपर उसके केश, दाँत, 
आँख और कान भी जीर्ण हो जाते हैं, केवछ तृष्णा 
नहीं जीर्ण होती | मनुष्य जिस कार्यसे पिताको प्रसन्न 
करता है; उससे प्रजापति भी प्रसन्न हो जाते हैं | जिस 
कर्मसे माताको सन्तुष्ट करता है, उससे प्रथ्वीकी भी पूजा 
हो जाती है तया जिससे वह उपाध्यायको तृप्त करता है, उसके 
द्वारा ब्ह्मकी पूजा सम्पन्न हो जाती है | जिसने इन तीनोंका 
आदर किया उसके द्वारा मानो सम्पूर्ण धर्मोंका आदर हो गया 
और जिसने इनका अनादर किया उसकी सम्पूर्ण यज्ञादिक 
क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं | इस प्रकार शुभाशुभ फल -प्रातिके 


सम्बन्ध मुनिवर व्यासजीने जो कुछ बतछाया या, वह सब 


मैंने तुम्हें सुना दिया | अब और क्‍या सुनना चाहते हो ! 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | जगत्‌में पूजनीय कौन 
हैं ! आप किनको नमस्कार करते हैं ! किनकी स्पृह्य ( चाह ) 
रखते हैं ! बड़ी-से-बड़ी आपत्तिमें पड़नेपर आप किनको 
स्मरण करते हैं ! तथा इस लोक और परलोकमें हितकारक 
कार्य क्या है! ये सारी बातें मुझे बतानेकी कृपा कीजिये | 


भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर | जिनके कुलमें बच्चेसे 
लेकर बूढ़ेतक परम्परागतः धार्मिक कार्यका मार सँभालते हैं 
और उसके लिये मनमें कभी दुःख नहीं मानते, ऐसे ही 
छोगोंकी में स्पृह्ट करता हूँ | जो विनीतमावसे विद्याध्ययन 
करते; इन्द्रियोंका संयम रखते ओर मीठी-मीठी बातें करते 
हैं; जो शास्त्रके विद्वान्‌) सदाचारी, अक्षर-तत्वके ज्ञाता और 
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सत्पुरुष हैं, उनके मुँहसे मेघके समान गम्भीर और कल्याणमयी 
मनोहर वाणी सुनायी देती है | यदि राजा उन महात्माओंकी 
बातें सुने तो वे उसे इहछोक और परलोकमें भी सुख 
पहुँचानेवाली होती हैं | जो प्रतिदिन उनके वचनोंको श्रवण 
करते हैं; वे विशानगुणसे सम्पन्न होते हैं | ऐसे साधु पुरुषों 
तथा उनके श्रोताओंकी मुझे सदा चाह बनी रहती है। जो लोग 
पवित्र भावसे ब्राह्मणोंकी तृत्तिके लिये उन्हें अच्छे ढंगसे 
बनाये हुए झुद्ध और स्वादिष्ठ अन्न परोतते हैं, वे भी मेरे बढ़े 
प्रिय हैं | बेटा | कुछीन) घर्मात्मा, तपस्वी और विद्वान 
ब्राह्मण होनेकी बात कोन कहे; यदि में साधारण ब्राह्मण 
भी होता तो अपनेको धन्य समझता | इस संसारमें तुमसे 
बढ़कर मेरा श्रिय कोई नहीं है, किन्तु ब्राह्मण मुझे तुमसे मी 
अधिक प्रिय हैं | ओर तो क्या, अपने पिता, पितामह और 
सुदृदोंको भी मैंने कमी ब्राह्मणोंसे अधिक प्रिय नहीं समझा | 
मेरेद्वारा ब्राह्मणोंका कभी किश्वित्‌ भी अपकार नहीं होता । 
मैंने मन। वाणी और कर्मसे ब्राह्मणॉंका जो थोड़ा-बहुत 
उपकार किया है, उसीके प्रभावले आज बाणशय्यापर पढ़े 
रहनेपर भी मुझे पीड़ा नहीं होती | छोग मुझे ब्राह्मणोंका मक्त 
कहते हैं, इससे मुझे बड़ा सन्तोष होता है | ब्राह्मणोंकी सेवा 
ही सबसे बढ़कर पवित्र कार्य है | आ्राह्मणकी सेवामें रहनेवाले 
पुरुषको जिन निर्मछ और पवित्र लोकोंकी ग्रासि होती है, उन्हें 
मैं यहींसे देख रहा हूँ | अब शीघ्र ही मुझे भी अन्तकाल्तकके 
लिये उन्हीं छोकोमें जाना है । ध 
युधिष्टिर | जैसे ज़ियोंके लिये पतिकी सेवा ही संसार 
सबसे बड़ा धर्म है; पति ही उनका देवता तथा वही 
परमगति माना गया है, उसी प्रकार क्षत्रियके लिये ब्राह्मणंकी 
सेवा ही परम धर्म तथा ब्राह्मण ही देवता और परमगति 
है । क्षत्रिय सो वर्षक्री अवस्थाका और ब्राह्मण दस वर्षकी 
उम्रका हो तो भी उन दोनोंको परस्पर पुत्र ओर पिताके 
समान समझना चाहिये | उनमें ब्राह्मण पिता है ओर क्षत्रिय 
पुत्र | अतः ब्राह्मणोंकी पुत्रके समान रक्षा, गुरुकी भाँति 
उपासना तथा अभ्रिकी भाँति परिचर्या करनी चाहिये | सरल, 
सत्यवादी और समस्त प्राणियोंके हितमें रंगे रहनेवाले भेष् 
ब्राक्षणोंकी- सदा ही सेवा करनी चाहिये | युधिष्टिर ! त॒म्हें 
हमेशा इस बातकी ओर दृष्टि रखनी चाहिये कि ब्राह्मणके घरमें 
जीवननिर्वाहके लिये आवश्यक सामग्री मोजूद है या नहीं | 
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# भद्दाज़नो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


गीदड़ और वानरकी कथा--्राह्मणको प्रतिज्ञा 


दान देनेकी प्रतिशा करके फिर मोहवश नहीं देते, उनकी 
क्या गति होती है ! 


भीष्मजीने कदह्ा-बेटा ! जो देनेकी प्रतिक्न करके भी 
नहीं देता; वह जीवनभर जो कुछ होम, दान तथा तप आदि 
पुण्य कर्म करता है, वह सब नष्ट हो जाता है | घर्मशास््रके 
विद्वानोंका कहना है कि एक हजार इ्यामकर्ण घोड़ोंका दान 
करनेपर प्रतिशाभज्ञके पापसे छुटकारा मिलता है | इस 
विषय सियार ओर वानरके संवादरूप एक प्राचीन 
इतिहासका दृष्टान्त दिया जाता है | पूर्वकालकी बात है, एक 
सियार ओर वानर एक स्थानपर मिले । ये दोनों पूर्वजन्ममें 
मनुष्य ओर परस्पर मित्र थे । दूसरी योनिमें इन्हें सियार 
ओर वानरकी योनिमें जन्म लेना पढ़ां था | सियारको 
मरघटमें मु्दे खाता देख वानरने पूर्वजन्मका स्मरण करके 


भयड्डर पाप किया 


९ व 


था; जिसके कारण तुम्हें मरघटमें घुणाक्रे योग्य सड़ा हुआ 


मुर्दा खाना पड़ता है ?? सियारंने जवाब दिया--भमैंने 
ब्राह्मणकों दान देनेकी प्रतिशा करके नहीं दिया; इसी पापके 
कारण मुझे इस पाययोनिमें जन्म लेना पड़ा है | अच्छा, अब 
तुम बताओ, तुमने ऐसा क्‍या पाप किया, जिससे वानर हो 
गये !! वानर बोलछा--थमैं सदा ब्राह्मणोंका फछ चुराकर 
खा जाया करता था; इसी पापसे वानर हुआ | अतः विज्ञ 
पुरुषको कभी ब्राह्मणका धन नहीं लेना चाहिये, उनके साथ 
कभी विवाद नहीं करना चाहिये ओर यदि उन्हें दान देनेकी 
प्रतिज्ञा की गयी हो तो अवश्य दे डालना चाहिये |? 


भीष्मजी कहते हँ--युधिष्टिर ! इसलिये किसीको 
ब्राह्मणफे घनका अपहरण नहीं करना चाहिये । यदि 
ब्राह्मणसे कोई अपराध भी हो जाय तो उसे क्षमा कर देना 
चाहिये | बालक, दरिद्र अथवा दीन होनेपर भी किसी 
ब्राह्मणका अपमान नहीं करना चाहिये | पहले तो उन्हें किसी 
बातकी आशा नहीं देनी चाहिये और यदि दे दी तो पूरी करनी 
चाहिये; क्योंकि पहलेकी दी हुई आशाके भज्ञ होनेपर ब्राह्मण 
क्रोधमें भरकर जिसकी ओर देखता है उसे उसी प्रकार मस्म कर 
डालता है; जैसे घास-फूँसको आग । किन्तु वही ब्राह्मण जब 
आशा-पूर्तिसे सन्तुष्ट होकर आशीर्वाद देता है तो वह दाताके 
लिये ओषघके समान हो जाता है तथा उसके पुत्र-पोत्र, बन्धु- 
बान्धव, पशु) मनन्‍्त्री, नगर ओर देशका कल्याण करके उन्हें 
शक्तिशाली बनाता है | इस प्रथ्वीपर सहरों किरणोंवाले 
सूर्यदेवके प्रचण्ड तेजकी भाँति ब्राह्मणका तेज भी देखनेमें 
आता है | इसलिये जो उत्तम योनिमें जन्म लेना चाहता हो) 
उसे ब्राह्मणको देनेकी प्रतिशा की हुईं वस्तु अवश्य दे डालनी 
चाहिये । इस छोकमें ब्राह्मणको दान देनेसे देवता ओर पितर 
ठ्त होते हैं; इसलिये विद्वान पुरुष ब्राह्मणॉंको अवश्य दान 
दें ब्राह्मण महान्‌ तीर्थ माने जाते हैं| वे किसी भी समय 
घरपर आ जायें तो बिना सत्कार किये उन्हें नहीं जाने 
देना चाहिये | 
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युधिष्टिरने पूछा--दादाजी ! यदि कोई मनुष्य 
सौहार्दवश किसी नीच जातिके पुरुषको उपदेश दे तो उसे 
दोष छगेगा या नहीं १ मैं इस बातकों यथार्थरूपसे सुनना 
चाहता हूँ; क्योंकि घर्मकी गति बड़ी सूक्म है।._ 

भीष्मजीने कहा--बेटा ! किसी नीच जातिके मनुष्यको 
उपदेश नहीं देना चाहिये; क्योंकि इससे उपदेश देनेवालेको 
महान्‌ दोषकी प्राप्ति बतछायी जाती है | इस विषयमें यह 
दृष्टान्त सुनो, जो दुःखमें पड़े हुए एक नीच जातिके पुरुषको 
उपदेश देनेसे सम्बन्ध रखता है| हिमालयके निकट एक 
बड़ा सुन्दर और पवित्र आश्रम था; जहाँ सिद्ध और चारण 
विचरा करते थे | उसके आसपासका वन सदा फूल्ँसे भरा 
* रहता था। उस आश्रममें त्रत और नियमोंका पालन करनेवाले 
. बहुत-से तपख्वी और तेजस्वी ब्राह्मण निवास करते थे। वहाँ 
सब ओर वेदमन्त्रोंके उच्चारणकौ ध्वनि गूँजती रहती थी | 
अनेकों बाठखिलय ऋषि तथा संन्‍्यासी उस आश्रमकी शोभा 
बढ़ा रहे थे । एक दिन वहाँ एक झूद्र बढ़े उत्साइसे आया | 
आश्रमवासी मुनियोने उसका बड़ा आदर किया; तदनन्तरः 
उसे तप करनेकी इच्छा हुई; अतः उसने कुलपतिके दोनों 
चरणोंका स्पर्श करके कहा--(द्विजवर ! में आपकी कृपासे 
घर्मका उपदेश सुनना चाहता हूँ । इसके लिये आप हमें 
विधिवत संन्यापकी दीक्षा दें | में वर्णोमें नीच श्रूद्र हूँ तथा 
आपकी शरणमें आया हूँ | आप मुझपर प्रसन्न होइये |? 
कुलपतिने कहा--“बेठा ! शझ्यूद्रको संन्यास धारण करनेका 
अधिकार नहीं है, अतः तुम संन्यासीके वेषमें यहाँ नहीं रह 
सकते । यदि तुम्हारा यहीं रहइनेका विचार हो तो रहो, 
किन्तु उच्च वर्णोकी सेवा किया करो । सेवासे तुम्हें अत्यन्त 
उत्तम छोकोंकी प्राप्ति होगी, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है |? 

कुलपतिके ऐसा कहनेपर शझूद्र सोचने छुगा “अब्र मुझे 
क्या करना चाहिये ! शूद्धके लिये शाज्रका ऐसा ही विधान 
हो तो भी में तो वही करूँगा जो मेरे मनको प्रिय जान पड़ता 
है |? यह विचारकर उसने उस आश्रमसे दूर जाकर एक 
पर्णकुटी. बनायी और वहाँ यशञके लिये वेदौ, रहनेके लिये 
स्थान और देवाल्य बनाकर वह नियमपूर्वक रहने लगा | वह 
प्रतिदिन नियमपूर्वक स्नान करता तथा देवाल्यमें जाकर 
देवताकी पूजा; बलि और होम किया करता था। फलाहर करके 


इन्द्रियोंकी काबूमें रखता और उसके पा जो अन्न और फल 
आदि प्रस्तुत रहते; उनसे आये हुए अतिथियोंका सत्कार 
करता था | इस नियमका पालन करते हुए, उस शृद्ध 
मुनिकों बहुत समय बीत गया | एक दिन एफ मुनि 
सत्सज्ञकी इृष्टिसे उस आश्रमपर पधघारे | शद्गने विधिवत 
स्वागत-सत्कार करके उन्हें सन्तुष्ट किया | तबसे वे परम 
तेजस्वी धर्मात्मा ऋषि उस झूद्गसे मिलनेके लिये वहाँ अनेकों वार 
आये | एक बार थझूद्गने उन तपस्री मुनिसे कह्--मुने ! 
मैं पितरोंका आद्ध करना चाहता हूँ, आप कृपा करके इस 
कार्यकों सम्पन्न करा दीजिये |? मुनिने 'बहुत अच्छा? कहकर 
उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लौ, तब झद्ने ऋषिकों पा 
निवेदन किया और जंगलसे कुश, आसन, चटाई और अन्न 
आदि भआाद्धोपयोगी सामान एकत्रित किया | फिर उन तपखी 
मुनिके आदेशानुसार बुद्धिमान्‌ शूद्धने कुश, अर्प्य और हव्य- 
कव्य आदि समर्पण करनेकी सम्पूर्ण विधिका पालन किया । 
इस प्रकार जब भ्राद्धका कार्य समाप्त हो गया तो वे मुनि 
उससे विदा लेकर चले गये और श्द्व घर्ममार्गमे स्थित 
हो गया। . 
तदनन्तर, दीर्घकालतक तपस्या करके उस शूद्ने वनमें 
ही प्राण-स्याग किया और अपने पुण्यके प्रभावसे वह एक 
राजवंशर्म महान्‌ तेजखी बालकके रूपमें उत्पन्न हुआ | इसी 


प्रकार उन तफ्सखी मुनिने भी समयानुसार झत्युकों प्राप्त 


होकर उसी राजवंशके पुरोहितके घरमें जन्म धारण क्िया। 
इस तरह वह थूद्र:और वे मुनि एक ही स्थानपर उत्पन्न हुए). 
साय-ही-साय बढ़े और अनेकों विद्याओंमें प्रवीण हुए। 
ऋषिने वेद, कल्प और ज्योतिषश्ास््रमें पूर्ण पाण्डित्य प्रात 
किया तथा सांख्यशास््रपर भी उनका बड़ा अवुराग था | 
कुछ दिनों बाद बूढ़े राजाका देहावगनन हो गया | तब 
प्रजाने उस राजकुमारको राजतिलक दे दिया । राजा होनेपर 
उसने पुरोहितके. घरमें उत्पन्न हुए ऋषिक्ो ही अपना 
पुरोहित बनाया । उन्हें हर काममें आगे रखकर वह घर्मपूर्वक 
प्रजाका पालन करता हुआ बड़े सुखसे-रहने लगा। पुरोहितजी 
प्रतिदिन राजाके सामने जब जब पुण्याइवाचन तथा और कोई 
घामिक कार्य करते तो राजा उन्हें देखकर मुसकराता या ठठाकर 
हँस पड़ता या। पुरोहितने राजाके इस व्यवहरको अनेकों बार 
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१७६२ # महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सें० महाभारत 


लक्ष्य किया | जब उसे बराबर अपना उपहास करता पाया 
तो उनके मनमें बड़ा खेद हुआ । एक दिन उन्होंने 
एकान्तमें राजासे मिलकर :कहा--“राजन्‌ | यदि आप 
मुझपर प्रसन्न हों तो में एक वर माँगना चाहता हूँ । किन्तु 
पहले आप प्रतिज्ञा करें कि मैं जो कुछ पूछूँगा, उसका सही- 
सही उत्तर देंगे |? राजाने कह्ा--हाँ-हँ, यदि जानता 
होऊँगा तो अवश्य उत्तर दूँगा |? 

तब्र पुरोहितने कहा--“प्रतिदिन देखता हूँ जब 
पुण्याइवाचन या ओर कोई धार्मिक कृत्य अयवा शान्ति-होम 
आदि कार्योमे में प्रदत्त होता हूँ, तब आप मेरी ओर देखकर 


रे हँसा करते हैं; इसका क्या कारण है ? आप यों ही नहीं हँसते 


इसका जरूर कोई-न-कोई कारण होगा, उसे ठीक-ठीक 
बतलाइये | मैं सुननेके लिये बहुत उत्सुक हूँ ।? राजाने 
कहा--(विप्रवर ! मैं पूर्वजन्ममें झूद्द या और आप महान 
तपखी ब्राह्मण. थे | उस समय आपने मुझपर कृपा करके 


बड़े प्रेमसे मुझे भ्ाद्धविषयक उपदेश किया था। आसन, कुझ- 


और हव्य-कव्यकी विधि बतायी थी | उसी कर्मदोषके कारण 
आप इस जन्ममें पुरोहित हुए हैं ओर मुझे राजा होनेका 
सोभाग्य प्राप्त हुआ है | मेरे छामके लिये उपदेश करनेका 
फल आपको इस रूपमें मिला | यह सोचकर मुझे हँसी आती 
है | आपका अपमान करनेके लिये मैं उपह्यस नहीं करता; 
क्योंके आप मेरे गुरु हैं | आपको जो अपनी तपस्पाके 
विपरीत फल भोगना पड़ा; उसको याद करके मुझे खेद और 
सन्ताप हुआ करता है | मुझे आपके पूर्वजन्मकी स्मृति बनी 
हुई है, इसीसे आपकी ओर देखकर हँसता था | आपकी 
उतनी बड़ी तपस्या केवल मुझे उपदेश देनेके कारण नष्ट ह्दो 


गयी, इसलिये अब पुरोहितका काम छोड़कर ऐसा प्रयत्र 
कीजिये; जिससे अगले जन्ममें आपको इससे भी नीच योनिमे 
न जाना पड़े |? 

भीष्मजी कहते हैँ---इस प्रकार राजाने जब पुरोहितको 
जानेकी आज्ञा दी तो उन्होंने सारा घन ओर जमीन-जायदाद 
ब्राक्णोंको दान कर दी तथा विद्वान ब्राह्मणोंके बताये 
अनुसार कठोर ब्रतका पालन करते हुए अनेकों तीथोंमें स्नान 
किया और ब्राह्मणोंको गौ तथा अन्य प्रकारके दान देकर 
अपने अन्तःकरणको पवित्र कर लिया । तत्पश्चात्‌ मनको वशमें 
करके वे अपने पूर्वजन्मके ही आभ्रमपर गये ओर वहाँ कठोर 
तपस्या करने लगे | तपके प्रभावसे उन्होंने परमसिद्धि प्राप्त कर ली 
ओर उस आश्रमके रहनेवाले अन्यान्य ऋषियोंके भी वे सम्मान- 
भाजन बन गये । युधिष्टिर ! यद्यपि वे पूर्वजन्ममें महान्‌ ऋषि थे 
तो भी झ्ुद्रको उपदेश देनेके कारण बड़े कष्टमें पड़ गये; अतः 
ब्राह्मणकों किसी नीच वर्णके मनुष्यके प्रति उपदेश नहीं करना 
चाहिये | ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य-ये तीन वर्ण द्विज कहलाते 
हैं, इनके बीचमें उपदेश करनेसे ब्राह्मण दोषका भागी नहीं 
होता | अतः धर्म-पालनकी इच्छा रखनेवाले विद्वान पुरुषको 
खूब सोच-समझकर उपदेश करना चाहिये | रोजगारकी 
दृष्टिसे उपदेश देनेवाला मनुष्य अपने ही धर्मकी हानि करता 
है। जब कोई प्रश्न करे तो अच्छी तरह सोच-विचारकर एक 
सिद्धान्त स्थिर करके उसका उत्तर देना चाहिये तया उपदेश 
ऐशाकरना चाहिये, जिससे धर्मकी पुष्टि हो । राजन्‌! उपदेशके 
सम्बन्धमें ये सारी बातें मेंने तुम्हें बतायीं। नीचको उपदेश 
देनेसे महान्‌ क्ेशका सामना करना पड़ता है, इसलिये उसे 
उपदेश देना उचित नहीं है । 


चू४+----- 


कि? 
युधिष्टिके विविध श्रश्नोंका उत्तर तथा दानके लिये उत्तम पात्रका लक्षण . 
--++आछ %३:22-+-+- 


युधिष्ठटिरने पूछा--पितामह | छोकयात्राका भलीमाँति 
निर्वाह करनेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यकों क्या करना 


* चाहिये ! केता ख़माव बनाकर छोकमें जीवन-यापन 


करना चाहिये ! 
भीष्मजीने कह्ा--बेया ! शरीरसे तीन, वाणीसे चार 


ओर मनसे तीन--इस तरह कुछ दस प्रकारके कर्मोंका त्याग 


है । व्यर्थ बकवाद करना, निधुर वचन कहना, चुगली खाना 
और झूठ बोलना-ये चार वाणीद्वारा होनेवाले पाप हैं | इन्हें न 
कभी जबानपर छाना चाहिये और न मनमें ही सोचना चाहिये। 
दूसरोंका घन इड़पनेकी इच्छा न करना, सब प्राणियोंपर प्रेम 
रखना और कर्मोंक़ा फल अवश्य मिलता है--इस बातपर 
विश्वात करना--ये तीन मनसे आचरण करने योग्य कार्य हैं | 


. करना चाहिये | हिंसा, चोरी और परज्नीगमन--ये तीन 


। शरीरसे होनेवाले पाप हैं; इनका सर्वया परित्याग करना उचित 


इन्हें सदा करना चाहिये ओर इनके विपरीत दूसरोंके घनका 
ढालूच करना, सम्पूर्ण प्राणियोंसे बेर रखना और कर्मोंके 


है कि ३« 


हा 


है 
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अजुशासनपव | # युधिष्टिरके विविध प्रश्नोंका उत्तर तथा दानके लिये उत्तम पात्रका छक्षण # १४६३ 


फ़लूपर विश्वास न करना--ये तीन मानसिक पाप हैं, इनसे 
सदा बचे रहना चाहिये | इसलिये मनुष्यका कर्तव्य है कि 
वह मन, वाणी या शरौरसे कभी अश्ुभ कर्म न करे; क्योंकि 
वह शुभ या अशम जैसा कर्म करता है; उसका फल उसे 
भोगना पड़ता है | े 

युधिष्ठटिरने पूछा--पितामह ! विद्वानोंका कहना है कि 
देवकायेमें ब्राक्मणकी परीक्षा न करे किन्तु भाद्धमें अवश्य 
उसकी परीक्षा करे | इसका क्या कारण है ! 

भीष्मजीने कहा --बेटा | यज्ञ-होमादि देवकार्यकी तिद्धि 
ब्राह्मणके अधीन नहीं, देवताके अधीन है | इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि यजमान छोग देवताओंकी कृपासे ही यज्ञ करते हैं। 
किन्तु भ्राद्ध-कर्मकी सिद्धि ब्राह्मणके ही अधीन है; अतः उसमें 
सदा वेदवेत्ता ब्राह्मणोंको हौ निमन्त्रित करना चाहिये; यह 
बुद्धिमान्‌ मार्कण्डेयजीने बहुत पहलेसे ही बता रवखा है| 

युधिप्ठिरने पूछा--पितामह | जो अपरिचित, विद्वान; 
सम्बन्धी; तपस्ली अथवा यज्ञ करनेवाले हों, उन्हींको क्‍यों 
दानका पात्र मानना चाहिये ! 

भीष्मजीने कहा--इस विषयमें पृथ्वी, काइयप, अमि 
और मार्कण्डेयमुनि--इन चार तेजस्वियोंका मत सुनो | 

पृथ्वी कहती है--जिस प्रकार महातागरमें फेंका हुआ 
ढेला तुरंत गलकर नष्ट हो जाता है, उत्ती प्रकार याजन; 
अध्यापन और प्रतिग्रह--इन तीन बृत्तियोंसे जीविका चल्नने- 
वाले ब्राह्मणमें सारे दुष्कर्मोका छय हो जाता हे | 

काइयप कहते हैँ--जो ब्राह्मण शौलसे रहित है, उसे 
छह्ों अज्ञॉंसहित वेद, सांख्य ओर पुराणका शान तथा उत्तम 
कुलमें जन्म--ये सब मिलकर भा उत्तम गांते नहीं 
प्रदान कर सकते | 


अश्लि कहते हैं--जो ब्राप्ण अध्ययन करके अपनेको _ 
बहुत बड़ा पण्डित मानता और अपनी विद्वत्तापर गव॑ करने 
लगता है तथा जो अपनी विद्याके वढ्से दूसरोंके यशका नाश 
करता है, वह धर्मसे भ्रष्ट होकर सत्यका पालन नहीं करता; 
अतः उसे नाशवान्‌ लोकोंकी प्रासि होती है| 

मार्कण्डेयजी कहते हैँ-यदि तराजूके एक पलड़ेमें एक 
हजार अश्वमेघ-यश्को ओर दूसरेमें सत्यको रखकर तौला जाय 
तो भी न जाने वे सारे अश्वमेघ-यज्ञ सत्यके आधेके बराबर भी 
होंगे या नहीं ! । 

भीष्मजी कहते हैँ--युविष्टिर | इस प्रकार अपार . 
तेजवाले पृथ्वी, काइयप, अम्मि और माक॑ण्डेयजी ब्राह्मणोंके 
विषयमें अपना-अपना मत प्रकट करके चले गये | 

युधिष्ठिरने पूछा--दादाजी ! यदि ब्रह्मचारी ब्राह्मण 
आदमें भोजन करते हैं तो ( उनका ज्रत नष्ट हो जानेसे ) उन्हें 
दिया हुआ दान केसे सफल हो सकता है ! 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! जिन्हें गुरुने नियत वर्षोतक 
ब्रह्मचर्य-तत पालन करनेका आदेश दे रकक्‍्खा है, वे आदिष्टी 
कहलाते हैं। ऐसे वेदके पारज्ञत आदिष्टी ब्राह्मण यदि आइडमें : 
भोजन करते हैं तो उनका अपना ही जत नष्ट होता है ( इससे 
दाताका दान नहीं दूषित होता ) # | 

युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | विद्वानोंका कहना है कि 
धर्मके साधन ओर फछ अनेक प्रकारके हैं; इसमें क्या कारण 
है, यह बतानेकी ऋपा करें | 

भीष्जजीने कद्दा-बेटा ! अहिंसा; सत्य, अक्रोष) 
कोमलता, इन्द्रियसंयम और सरलता--ये घर्मके निश्चित 
लक्षण हैं | जो छोग इस पृथ्वीपर घूम-घूमकर घी प्रशंसा 
तो करते हैं, किन्तु खयं उसका आचरण नहीं करते, वे पाखण्डी 


# आडमें भोजन कराने योग्य जाह्मणोंके विषय स्मृतियोंमें इस प्रकार उल्लेख मिलता है--“कर्म निष्ठास्तपोनिष्ठाः पत्नाभिनजचारिण: । 


पित्मातपराश्व ब्राह्मणा: आइसम्पदः ॥? तथा--'जतस्थमपि दौदित्न आडे यत्नेन भोजयेत्‌ ।' तात्पयें यह कि “क्रियानिष्ठ) तपस्वी, पद्माभि- 
का सेवन करनेवाले, जक्नचारी तथा पिता-माताके भक्त-ये पाँच प्रकारके जाह्मण आड्धकी सम्पत्ति हैं--झन्हें भोजन करानेसे हे आडकमका 
पूर्णतया सम्पादन होता है ।? तथा “अपनी कन्याका बेश ज्ह्माचारी हो तो भी यत्ञपूवेंक उसे आड्धमें भोजन कराना चाहिये ।' ऐसा 
करनेसे आडकतों पुण्यका. भागी होता है ।केवछ आडमें ही ऐसी छूट दो गयी है। आडके अतिरिक्त और किसी कमेमें जह्मचारीको 
छोम आदि दिखाकर जो उसके जतको भज्ञ करता है, उसे दोषका भागी होना पड़ता है और अपने किये हुए दानका भी पूरा-पूरा 
फल नहों मिलता। इसीलिये शास्ररमें लिखा है कि 'मनसा पात्रमुश्िश्य जल्मध्ये जल क्षिपेत। दाता तत्फल्मामोति प्रतिग्राही के दोषभाक 
अथौत “यदि किसी सुपात्र ( ज्ह्मचारी-आदि ) को दान देना हो तो उसका मनमें ध्यान करे और उसे दान देनेंके उद्देश्यसे हाथमें 
सहुल्पका जल लेकर उसको जबूमें दी छोड़ दे। इससे दाताकों दानका फछ मिल जाता है और दान छेनेवालेको दोषका भागी 
नहीं होना पड़ता ।? यह बात सत्पात्॒का आदर करनेके लिये बतायी गयी है। --नीलकण्ठीके आधारपर 
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हैं| ऐसे छोगोंको जोसोना, रत) गौ और अश्व आदि बस्तुएँ 
दान करता है; वह नरकमें पड़कर दस वर्षोतक विष्ठा खाता 
है। इतना ही नहीं; वह गाय-मैँसका मांस खाने वाले चाण्डालों, 
चमारों) हत्यारों ओर राग एवं मोहवश दूसरोंके गुप्त रहस्य- 
को प्रकट करनेवाले पापियोंकी विष्ठाका कौड़ा होता है । जो 
मूर्ख बलिवेश्वदेवके समय आये हुए ब्रह्मचारी ब्राह्षणको अन्न 
नहीं देते, वे पापमय ल्ेकोंमें जाते हैं । 
युधिष्ठिर्ने पूछा--पितामह ! उत्तम ब्रह्मचर्य क्या 
है ! धर्मका सबसे श्रेष्ठ लक्षण क्या है ! तथा सर्वोत्तम पवित्रता 
कहते हैं ! यह बतानेकी कृपा कीजिये। 
भीष्मजीने कहा--तात ! मांत ओर मदिराका त्याग 
ब्रह्मचर्यसे मी भेष्ठ है (अर्थात्‌ यही उत्तम ब्रह्मचर्य है )। वेदोक्त 
मर्यादामें स्थिद रहना सबसे श्रेष्ठ धर्म है तथा मन और 
इन्द्रियांकों विषयोंकी ओरसे हटाये रखना ही सर्वोत्तम 
पवित्नता है । । 
युधिष्ठिर्ने पूछा--दादाजी | मनुष्यको किस समय 
घामिक कृत्य करना चाहिये ! कब अर्थोपाजनपर ध्यान देना 
चाहिये १ तया किस समय सुख-भोगोंमें प्रत्नत्त होना चाहिये ! 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌, ! पूर्वाह्र्में अथोपार्जनपर 
ध्यान देना चाहिये; तत्पश्वात्‌ धर्मका सेवन करना चाहिये 
ओर सबके अन्तमें सुख-भोगमे प्रदत्त होना चाहिये | किसी 
एकमें ही आयक्त नहीं होना चाहिये | ब्राह्मणों ओर गुरुजनों 
का आदर-सत्कार करे, सब प्राणियोंके अनुकूल रहे; नम्नताका 
बर्ताव करे ओर सबसे मीठे वचन - बोले । न्यायाल्यमें झूठ 
बोलना; राजासे किसीकी चुगली करना और गुरुके साथ 
कपटपूर्ण बर्ताव करना--ये तीन ब्रह्महत्याके समान पाप हैं । 
राजापर प्रहयर न करे, गायको _न मारे । जो इसके विपरीत 
करता है) उसे भ्रण-हत्याका पाप छगता है । वेदोंके स्वाध्याय 
*. ओर अमिहोत्रका त्याग न करे तथा ब्राक्षणकी निन्‍्दासे दूर 
.._ रहे क्‍योंकि ये सब दोष ब्रह्महत्याके समान हैं | 


# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


युधिष्टिरने . पूछा--केसे ब्राह्मणको सत्पुरुष समझना 
चाहिये ! ओर किनको दान देनेसे महान फलकी प्राप्त 
होती है ! 


भीष्मजीने कहा--जो क्रोघरहित, धर्मपरायण; सत्य- 
निष्ठ ओर इन्द्रियसंयमम लगे रहते हैं, ऐसे ब्राह्मणोंकों साधु 
पुरुष समझना चाहिये ओर उन्हींको दान देनेसे महान्‌ फलकी 
प्राप्ति होती है | जिनमें अमिमानका नाम नहीं है; जो सब 
कुछ सह लेते हैं, जिनका विचार दृढ़ है, जो जितेन्द्रिय, 
सम्पूर्ण प्राणियोंके हितकारी तथा सबके साथ मित्रताका भाव 
रखनेवाले हैं, उनको दिया हुआ दान महान्‌ फल देनेवाछा 
है | जो निर््लॉभ) पविन्न, विद्वान; संझोची; सत्यवादी और 
अपने कर्तव्यका पालन करनेवाले हैं; उनको दान देनेसे भी 
महान्‌ फलकी प्रासि होती है । जो ब्राह्मण अज्भोंसहित चारों 
वेदोंका अध्ययन करता ओर ब्राह्मणोचित छः कर्मों ( अध्ययन- 
अध्यापन, यजन-याजन ओर दान-प्रतिग्रह ) में प्रवृत्त रहता है; 
उसे ऋषिलछोग दानका उत्तम पात्र मानते हैं | ऊपर बताये हुए. 
गुणोले युक्त ब्राह्मणोंकी दिया हुआ दान महान्‌ फल देनेवाला 
होता है | गुणवान्‌ पुरुषक्ों दान देनेसे दाताकों हजारगुना 
फल मिलठा है यदि उत्तम बुद्धि, शाह्नकी विद्वत्ता; सदा- 
चार और सुशीलता आदि उत्तम गुणोसे सम्पन्न एक ब्राह्मण 
भी दान स्वीकार कर ले तो वह दाताके सम्पूर्ण कुलका उद्धार 
कर देता है; अतः ऐसे गुणवान्‌ पुरुषको गो) घोड़ा, अन्न 
घन तथा दूसरे-दूसरे पदार्थ दान करने चाहिये | ऐसा करनेसे 
मनुष्यको मरनेके बाद पश्चात्ताप नहों करना पड़ता | एक भी 
उत्तम ब्राह्मण सारे कुलको तार सकता है, यदि वह उपयुक्त 
गुणोंसे युक्त हो तब तो कहना ही क्‍या है ? अतः सुपात्रकी 
खोज करनी चाहिये । सत्पुरुषोंद्वारा सम्मानित गुणवान्‌ 
ब्राह्मण यदि कहीं दूर भी सुनायी पड़े तो उत्तको वहाँसे अपने 
यहाँ बुलाना चाहिये तथा उसका अच्छी तरह पूजन और 


सत्कार करना चाहिये। 


-+-+०कॉह७०-- 
त्याज्य अन्न, श्राद्धमें निमन्त्रण देने योग्य ब्राह्मण, दानपात्र तथा नरक एवं 
खर्ग देनेवाले कर्मोका विवेचन 


युधिष्टिरने कहा--पितामह ! देवता और शऋषियोंने 
विधान किया है) वह मैं आपके मुँहसे सुनना चाहता हूँ | 


हे 


भीष्मजीने कहा--बेटा | मनुष्यकों चाहिये कि स्नान 


._ आढके समय) देवयज्ञमें तथा पितयज्ञममं जिस-जिस कार्यका. आंदिसे पवित्र होकर माज्ञ्िक कार्य सम्पक्ष करके बड़े यकके 
साथ पूर्वाहममें देवसम्बन्धी कार्य, अपराहमें पित॒कार्य ओर 
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पदार्थको किसीने छाँघ दिया हो, चाट लिया हो; जो लड़ाई 


. झगड़ा करके तैयार किया गया हो अथवा जिसपर. रजखला 


ज्रीकी दृष्टि पड़ी हो, वह भी राक्षसोंका ही भाग है। जिसके 
लिये लछोगोंमें ढिंढोरा पीटा गया हो, जिसे त्रतहीन मनुष्यने 
भोजन किया हो, जिस अन्नको कुत्तेने छू लिया हो अथवा 
जिसपर उसकी दृष्टि पड़ी हो, जिसमें केश या कीड़े गिर गये 
हों, जो छोंक या आँसूसे दूषित हो गया हो अथवा जो 
तिरस्कारपूर्वक दिया गया हो, वह-अन्न भी राक्षतोंका ही 
भाग है । मन्त्रशानसे रहित शद्रघारी तथा दुराचारी पुरुषोंका 
खाया हुआ) दूसरोंका जूँठा किया हुआ और देवता; 
पितर, अतिथि एवं बाछक आदिको दिये बिना ही अपने 
उपभोगमें छाया हुआ जो अन्न है, उसे भौ राक्षसी मोजन ही 
समझना चाहिये। राजन | सन्‍त्र और विधिसे हीन भ्राद्धका अन्न: 
घीकी आहुति दिये बिना भोजनके लिये सामने रक्खा हुआ 
अन्न तथा जिसमेंसे पहले दुराचारी मनुष्योंको जिमा दिया 
गया हो वह अन्न भी राक्षतोंका ही भाग माना गया है | इस 
प्रकार जो भाग राक्षसोंको प्राप्त होते हैं; उनका वर्णन 
किया गया | 


अब दानके योग्य ब्राह्मणकी परीक्षा करनेके विषयमें 
कुछ कहता हूँ, उसे सुनो। जो ब्राह्मण पतित) जड या उन्मत्त 
हो गये हों, वे देवकार्य या पितृकायमें निमनन्‍्त्रण पानेके 
अधिकारी नहीं हैं | जिसके वदनमें सफेद दाग हो; जो कोढ़ी) 
नपुंसक, राजयक्ष्मा ( तपेदिक ) और म्गीका रोगी तथा 
अंधा हो) उसे भी भाड़में नहीं बुलाना चाहिये वेद्य, 
पुजारी, पाखण्डी, सोम-रस बेचनेवाले, गाने-बजाने ओर 
नाचनेवाले, खेल-कूदकर तमाशा दिखानेवाले, बकवादी 
पहलवान) शूद्रोंका यज्ञ करानेवाले, शझूद्गवोंको पढ़ाने :तयथा 
शिष्य बनानेवाले ब्राह्मण भाद्धमें निमन्त्रण देने योग्य नहीं, 
हैं। वेतन लेकर वेद पढ़ानेवाले ओर बृत्ति लेकर वेद पढ़ने 
वाले ब्राक्षण भी भाद्धके योग्य नहीं हैं; क्‍योंकि वे बेदकों 
बेचनेवाले हैं | जो पहले समाजका अगुआ रहा हो ओर पीछे 
उसने झूद्र जातिकी स््ीसे ब्याह कर लिया हो, वह ब्राक्षण सम्पूर्ण 


- विद्याओंका ज्ञाता होनेफ्र भी भराद्धमें बुलाने योग्य नहीं है। 
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: १. जब कोई अपनी कन्याको श्स शर्तेपर ब्याहता है कि “इससे जो पहला पुत्र होगा, उसे मैं गोद के झूँगा और अपना 


# धआाद्धमे निमन्‍्त्रण देनेयोग्य ब्राह्मण आदिका विवेचन # १४६५ 


अभिहोत्र न करनेवाले, मुर्दा ढोनेवाढे, चोरी करनेवाले) 
पतित, अपरिचित, गाँवके मुखिया तथा पुत्रिका-ध॑मके . 
अनुतार नानाके घरमें रहनेवाले ब्राह्मण भी भ्राइमें भोजन 
करनेके अधिकारी नहीं हैं | जो ब्राह्मण कज या ब्याज लेकर 
तया प्राणियोंको बेचकर जीविका चलाता हो; जो ज्नीके 
अधीन रहता हो; वेश्याका पति हों और सबन्ध्या-वन्दन न 
करता हो, उसे भी भ्राद्धमें निमन्त्रण नहीं देना चाहिये । 
राजन्‌ | देवयज्ञ ओर भ्राद्धमें बर्जित ब्राह्मफा उल्लेख 
हो चुका | अब दान देने और छेनेवाले ऐसे पुरुषोंका वर्णन 
करता हूँ जो भ्रांद्यमें निषिद्ध होनेपर भी किसी विशेष गुणके 
कारण अनुग्रहपूर्वक ग्राह्म माने गये हैं; उनके विषय सुनो | 
जो ब्राक्षण खेतीसे जीविका चलाते हुए भी ब्तका पालन 
करनेवाले, सदुणसम्पन्न, क्रियानिष्ठ और गायत्री-मन्त्रके 
शाता हों, उन्हें भादमें निमनन्‍त्रण दिया जा सकता है। जो 
युद्धमें क्षात्रधर्मका पालन करता हुआ भी कुलीन हो) अभ्नि- 
होत्र करता हो; एक गाँवका रहनेवाछा हो; चोरी न करता 
हो तथा अतियि-सत्कारमें प्रवीण हो; उसे भी निमन्‍्त्रण देना 
चाहिये | जो तीनों समय गायन्नीका जप करता है; मिक्षासे 
जीविका चलाता है, क्रियानिष्ठ है, जो सबेरे घनी ओर शामको 
गरीब तथा शामकों धनी ओर स्ेरे गरीब हो जाता है; किसी 
जीवकी हिंसा नहीं करता तथा जिसमें दोषोंकी कमी है; उसे 
भी भाद्धमें भोजन कराया जा सकता है। जो दम्भरहित; व्यर्थ 
तर्क-वितर्क न करनेवाला और योग्य स्थानसे मिक्षा लेनेवाला 
है; वह आदमें निमन्त्रण देने योग्य है | जिसने पहले कठोर 
कर्म करके धनका संग्रह किया हो, किन्तु पीछे अतियि- 
सेवाका त्रत धारण कर लिया हो; वह भाद्धमें सम्मिल्ति करने 
योग्य हो जाता है | जो धन वेद वेचकर या स्रीक्री कमाईसे 
प्रास हुआ हो अथवा जो छोगोंके सामने दीनता दिखाकर 


माँग छाया गया हो) वह भादमें ब्राह्मणको देने योग्य नहीं है | 


जो ब्राह्मण भ्राद्ध समाप्त होनेपर “अस्त खघाः आदि 
उचित वाक्योंका प्रयोग नहीं करता, उसे गोकी झूठी शपथ 
खानेका पाप छूगता है । ब्राह्मणके यहां भाद्ध समाप्त होनेपर 
“अस्तु स्वधा? इस वाक्यका उच्चारण करनेपर पितरोंको 
प्रसन्नता होती है, क्षत्रियके यहाँ आडकी समासिमं (पितर 
प्रीयन्तामः (पितर तृप्त हो जायें ) इस वाक्यका उच्चारण 


पुत्र माूँगा? तो उसे .'पुनिका-धर्मके अनुसार विवाह? कहते हैं । इस नियमसे आप्त होनेवाल्य युत् आडउ-भोजनका अधिकारी नहों है।... 


नह 
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# भहाजनो येन गंतः स॑ पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


््््््््््््््््््््च्च््चखच्च्चय्च्चचखबबआओओआआआआआओआओआओआओओओओओओओओंओओएडएडओंईओंंिलड_ 


करना चाहिये ओर वैश्यके घर “अक्षय्यमस्तः ( भ्राढका 
दान अक्षय हो ) कहना चाहिये | इसी तरह जब ब्राह्मणके 
यहाँ देवकाय शेता हो तो उसमें 5“कारसह्दित पुण्याहवाचन- 
का विधान है ( अर्थात्‌ (3 पुण्याहम्‌? का उच्चारण करे ) | 
क्षज्षियके यहाँ 3“कारर॒हित पुण्याहवाचनकी विधि है (अर्थात्‌ 
केवल “पुण्याहम? का उच्चारण करे )। तया वैश्यके घर 
देवकार्यमें “देवता: प्रीयन्ताम? (देवता प्रसन्‍न हों) इस वाक्यका 
प्रयोग करे | अब क्रमशः तीनों वर्णोके कर्मानुष्ठानकी विधि 
सुनो | बआ्ाह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्य-इन तीनों वर्णोके जात- 
कर्मादि संस्कार वैदिक मन्त्रोंके उच्चारणपूर्वक कराने चाहिये | 
उपनयनके समय ब्राह्मणको मूँजकी, क्षत्रियको प्रत्यश्चाकी और 
वैद्यको बल्वज ( एक प्रकारके तृण) की मेखछा घारण 
करनी चाहिये | 


अब दाता ओर दान लेनेवालेके धर्म-अघर्मका वर्णन 
सुनो । ब्राह्मणको झूठ बोलनेपर जितना पाप लगता है, उससे 
चौगुना क्षत्रियकों और आठगुना वैश्यको रूगता है| यदि 
किसी ब्राह्मणने पहलेसे ही भाद्धका निमन्त्रण दे रक्‍्खा हो तो 
निमन्त्रित ब्राह्मणको दूसरी जगह जाकर भोजन नहीं करना 
चाहिये | यदि करता है तो उसको छोटा तमझा जाता है और 
उसे पद्म-हिंसाका पाप छगता है | इसी प्रकार यदि उसे किसी 
क्षत्रिय या वेश्यने पहलेसे निमन्त्रण दे रक्खा हो और 
वह कहीं अन्यत्र जाकर भोजन कर ले तो छोटा समझा जानेके 
साथ ही वह पश्चुहिंसाके आधे पापका भागी होता है। 
राजन | जो ब्राक्मण तीनों वर्णोके यहाँ देव-यशञ अथवा भराद्धमें 
स्नान किये बिना ही भोजन करता है अथवा जो छोभवश 
जान-बूझकर अपने घरमें अशोच रहते हुए भी दूसरेके यहाँ 
आद्धका अन्न अहण करता है, उसको गौकी झूठी शपथ खाजे- 
का पाप छगता है । जो किसी कामका बहाना करके दूसरोंसे 
घन मांगते हैं, उन्हें झूठ बोलनेका पाप होता है | जो ब्राह्मण, 
क्षत्रिय अथवा वेश्य वेद-जतका पालन न करनेवाले आ्ह्मणों- 
को आद्में मन्त्रोचचारणपूर्वक अन्न परोसता है, उसे भी गायकी 
झूठी शपथ खानेका पाप छगता है। 


युधिष्ठिरने पूछा-पितामह | देव-यज्ञ अयवा भराद्ध- 
कर्ममें जो दान दिया जाता है, वह केसे पुरुषोंकों देनेसे 
महान्‌ फलकी प्राप्ति करानेवाला होता है ! 


. ओष्मजीने कदहा--युधिष्टिर ! जैसे किसान वर्षाकी 


मं 2 बाद जोहता रहता है, उसी प्रकार जिनके घरोंकी ख्तरियाँ अपने 


स्वामीकी जूँठन पानेके लिये प्रतीक्षा करती रहती हैं, उनको 
तुम अवश्य भोजन कराना | जो सदाचारी हों, भोजन न 
मिलनेके कारण दुर्बल हो गये हों तथा जिनकी जीविका 
क्षीण हो गयी हो; ऐसे छोग यदि याचक होकर आते हैं तो 
उन्हें दिया हुआ दान महान्‌ फलकी प्राप्ति करानेवाल्य होता 
है। जो सदाचारके भक्त हैं, जिनके घरमें सदाचारका ही 
पालन होता है; जो सदाचारको ही बल और सदाचारको 
ही परलोकमें सहारा देनेवाला मानते हैं तथा विशेष 
आवश्यकता पड़नेपर ही याचना करते हैं, उनको दान 
देनेते महान्‌ फल होता है | चोर और शत्रुओंके भयसे पीड़ित 
होकर जो केवछ भोजनकी .याचना करनेके लिये आते हैं, 
जिनके मनमें किसी तरहका कपट नहीं है तथा अत्यन्त द्रिद्र 
होनेके कारण जिनके हाथपर अन्न आते ही उनके भूखे हुए 
बच्चे 'मुझे दो; मुझे दो? कहते हुए माँगनेको दोड़ते हैं, ऐसे 
लोगोंको दान देनेसे महान्‌ फल होता है। देशमें विध्ठव 
होनेके समय जिनके धन ओर ख्रियाँ छिन गयी हों; . ऐसे 
ब्राह्मण यदि धनकी याचनाके लिये आवें तो उन्हें देनेसे महान 
पुण्य होता है | जो जत ओर नियम छगे हुए ब्राह्मण अतके 
'डद्यापनके लिये धन चाहते हों तथा जो पाखण्डियोंके धर्मसे 
दूर रहकर अन्न न मिलनेके कारण दुर्बल एवं निर्धन हो गये 
हों ऐसे ब्राह्मणोंकी भी धन देनेसे बड़ा भारी पुण्य होता है| - 
निर्दोष होनेपर भी बलवान मनुष्योंद्वारा जिनका सर्वस्व छूट 
लिया गया हो, फिर भी जो खानेके लिये अन्नमात्र चाहते हों 
तथा जो तपस्वी तपोनिष्ठ ओर तपरिवियोंके लिये भीख 
मॉगनेवाले हों; ऐसे याचकोंको जो कुछ दिया जाय, उसका 
महान्‌ फल होता है। 


युधिष्टिर | किनको दान देनेसे महान्‌ फलकी प्राप्ति होती 
है, यह विषय मैंने तुम्हें सुना दिया | अब जिस कर्मसे 
मनुष्यको नरक या स्वर्गमें जाना होता है; उसे सुनो। जो 
मनुष्य गुरुकों छाभ पहुँचाने अयवा किसीको भयसे मुक्त , 
करनेके अतिरिक्त ओर किसी उद्देश्यसे झूठ बोलते हैं, वे नरकमें 
पढ़ते हैं । दूसरोंकी ज्नी चुरानेवाले, परायी स्रीका सतीत्व 


: नष्ट करनेवाले, दूत बनकर परज्नीकों दूसरोंसे मिलानेवाले) 


दूसरोंके घनको हड़पने या नष्ट करनेवाले और दूसरोंकी चुगली 
खानेवाछे मनुष्योंको भी नरकमें गिरना पड़ता है । जो पौंसलों) 
धमंशाल्ओं, पुलों ओर दूसरोंके घरोंकों नष्ट करते हैं; जो 
अनाथ) बूढ़ी, तरुणी, बालिका, भयभीत और तपस्विनी 
ल्नियोंको घोखेमें डालते हैं तथा जो दूसरोंकी जीविका नह 
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अतुशासनपर्व ] 


. ब्रह्महत्याक्रे समान पापों तथा विविध तीथ्थोंका वर्णन # 
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करते, घर उजाड़ते, पति-पत्नमीमँ विछोह डालते; मिन्रोंमें 
विरोध पेदा कराते और किसीकी आशा भंग करते हैं; वे भी 
नरकगामी होते हैं । चुगली खानेवाढे, कुछ या घर्मकी 
मर्यादा नष्ट करनेवाले, दूसरोंकी जीविकापर गुजारा करनेवाले; 
मित्रोंद्वारा किये गये उपकारको भुला देनेवाले, पाखण्डी; 
निन्‍्दक) धार्मिक नियमोंके विरोधी तथा एक बार संन्यास 
लेकर फिर ग्दस्थ-आश्रममें छोट आनेवाले पुरुष भी नरकमें 
पड़ते हैं | जिनका व्यवहार सबके विरुद्ध पड़ता है; जो छाम 
और बृद्धिमें विषम दृष्टि रखते हैं, जो दूतका काम करते और 
किसी मनुष्यकी परख करनेमें असमर्थ होते हैं, जिनकी सदा 
जीवहिंसामें प्रइत्ति होती है तथा जो वेतनपर रक्‍्खे हुए 
परिश्रमी नोकरको कुछ देनेकी आशा देकर और देनेका 
* समय नियत करके उसके पहले ही भेदनीतिके द्वारा उसे 
मालिकके यहाँसे निकलवा देते हैं, उन्हें नरकमें जाना पड़ता 
है। जो पितरों और देवताओंकी पूजाका त्याग करके अमिमें 
आहुति दिये बिना ही अतिथि, पोष्यवर्ग तथा ज्जी-बच्चोंसे 
पहले ही भोजन कर लेते हैं, जो वेद बेचते, वेदोंकी निन्‍्दा 
करते; आभ्रममर्यांदाके बाहर रहते, वेदविरुद्ध कार्य करते, 
अधर्मसे जीविका चलाते, केश, विष और दूघकी बिक्री करते, 
ब्राह्मण, गो तथा कन्याओंके कार्यमें विन्न डालते, .हथियार 
बेचते, घनुष-बाण बनाते तथा जो पत्थर रखकर, कोटे 
बरिछाकर ओर गड्ढे खोदकर रास्ता रोकते हैं; वे भी नरकगामी 
होते हैं | जो शुद्ध द्वृदयवाले अध्यापकों) भ्त्यों और भक्तोंका 


त्याग कर देते हैं; जो बेलॉंको कुटवाते ( बधिया करते ), * 


नाथते ओर पश्चुआंको कठघरेमें बंद करते हैं; जो राजा होकर 
भी प्रजाकी रक्षा नहीं करते ओर उसकी आमदनीके छठे 


भागको छगानके रूपमें ढूटते रहते हैं तथा जो समर्थ होनेपर' 


भी दान नहीं करते, वे मी नरकमें जाते हैं | जो क्षमाशील, 
जितेन्द्रिय; विद्वान्‌ तथा बहुत दिनोंसे अपने साथ रहनेवाले 
पुरुषोंको काम निकल जानेपर त्याग देते हैं तथा जो बच्चों) 
बूढ़ों और नोकरोंकों दिये बिना ही पहले स्वयं भोजन कर छेते 
हैं उन्हें भी नरकमें जाना पड़ता है | 


इस प्रकार पहले नरकगामी मनुष्योंका वर्णन किया 
गया । अब स्वर्गमें जानेवाललोका वर्णन करता हूँ । जो दानः 
तपस्या और सत्यके द्वारा धर्मका अनुसरण करते हैं, गुरु 
झुभ्रूषा और तपस्थापूर्वक विद्याध्ययन करके प्रतिग्रहसे राग - 
नहीं रखते, जिनके प्रयत्से मनुष्य मय) पाप, बाघा, दरिद्वता 
तथा रोगसे छुटकारा पा जाते हैं, जो क्षमावान) घीरः 
धर्मकार्यमें उत्साह रखनेवाले और माज्ञलिक आचारसे समन्न 
हैं त्रया जो मधु, मांस) मदिरा और परजख्नौसे दूर रहते और 
आश्रम, कुल्धर्म, देश तथा नगरोंकी रक्षा करते हैं, वे पुरुष 
स्वर्गमें जाते हैं | जो वछ्न, आभूषण, भोजन, पानी तथा 


' अन्नदान करते हैं, दूसरोंका ब्याह करा देते हैं, सब प्रकारकी 


हिंसासे अछग रहते हैं; सब कुछ सहन करते और सबको 
आश्रय देते हैं; जो जितेन्द्रिय होकर माता-पिताकी सेवा करते 
ओर भाइयोंपर स्नेह रखते हैं; जो घनी, बलवान और 
नौजवान होकर मी इन्द्रियोंको वशमें रखते हैं, जो अपराधियों- 
पर भी दया करते हैं, जिनका स्वभाव मदुलू होता है तथा 
जो म्दुलू स्वमाववाले व्यक्तियोपर प्रेम रखते हैं, जिन्हें 
दूसरोंकी आराघना ( सेवा ) में ही सुख मिलता है और जो 
हजारों मनुष्योंकी भोजन परोतते, हजारोंको घन देते तथा 
हजारोंकी रक्षा करते हैं, उन्हें स्वर्गकी प्रातति होती है । जो 
सुवर्ण, गौ; पालकी) सवारी, वेवाहिक सामान; दास-दासी तथा 
वर दान करते हैं; जो दूसरोंके लिये आभ्य, ग्र॒३) उद्यान; 
कुआँ, बगीचा; घर्मशाला, पोंछछा तया चह्यरदीवारी बनवाते 
हैं, जो याचकोंको घर, खेत ओर गाँव प्रदान करते हैं; जो 
स्वयं ही पेदा करके रस, बीज ओर अन्न दान करते हैं तथा 
जो किसी भी कुलमें उत्पन्न हो बहुत-से पुत्रों ओर सौ वर्षकी 
आयुसे युक्त होकर दूसरोंपर दया करते और क्रोधको काबूमें 
रखते हैं वे स्वर्में जाते हैं | भारत ! यह मैंने तुमसे 
परछोकमें कल्याण करनेवाले देवकार्य और पितृका्यका वर्णन 
किया तथा प्राची नकालमें ऋषियोंद्वारा बतलाये हुए दान- 
घ॒र्म और उछकी महिमाका भी निरूपण किया है| 


अं 5 


बद्मद॒त्याके समान पापों तथा विविध तीर्थोका वर्णन 
े जगा 3 नए 


युधिष्ठिरने पूछा--दादाजी | ब्राक्मणकी हिंसा न करने- 


भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! पूर्वकाल्में मैंने एक बार 


पर भी मनुष्यको बद्महृत्याका पाप कैसे लगता है ! इस बात- व्यासजीकों बुलाकर उनसे जो प्रश्न किया था ( तथा उन्होंने मुझे 


को ठीक-ठीक बतानेकी कृपा कीजिये | _ 
स० सं० ८. ९-८ 


जो उसका उत्तर दिया था ) वह सब तुससे बता रहा हूँ, ध्यान 
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देकर सुनो । मैंने पूछा था--५मुने ! ब्राह्मणकी हिंसा न करने- 
पर भी किन कर्मोके करनेसे ब्रह्महत्याका पाप छगता है ? 
इस प्रकार पूछनेपर घर्मनिंपुण व्यासजीने मुझे यह सन्देह- 
” , रहित उत्तर दिया--५भीष्म | जिसके पास कोई आजीविका 
नहीं है ऐसे त्राह्मणको जो स्वयं मिक्षा देनेके लिये बुछाकर 
पीछे देनेसे इन्कार कर देता है; उसको ब्रह्महत्यारा समझो। 
जो दुष्ट बुद्धिवाल्ा मनुष्य तटस्थ रहनेवाले विद्वान ब्राह्मणकी 
* जीविका छीन लेता है ओर प्याससे कष्ट पाती. हुईं गौओंके 
पानी पीनेमें विन्न डालता है, उसको भी त्ह्महत्यारा ही समझना 
चाहिये | जो उत्तम कर्तव्यंका विधान करनेवाली श्रुतियों 
ओर ऋषिप्रणीत शास्तरोपर बिना समझे-बूझे दोषारोपण करते 
हैं, जो अपनी रूपवती कन्याकी बड़ी उम्र हो जानेपर भी 
उसका योग्य वरके साथ विवाह नहीं करते, उन्हें भी ब््म- 
हत्याका पाप लगता है। जो पापपरायण मूर्ख मरुष्य ब्राह्मणको 
व्यर्थ ही मर्ममेदी शोकका शिकार बनाता है, जो अंधे, ढूछे 
ओर गूँगे मंनुष्योंका सर्वस्व हरण कर छेता है तथा जो मोह- 
वंश आश्रम) वन, गाँव अथवा नगरमें आग छगा देता है, उसे 
भी ब्रह्मघाती ही समझना चाहिये |? 
युधिष्ठिरने पूछा--मरतमश्रेष्ठ | तीथोंका दर्शन करना, 
उनमें स्नान करना ओर उनका माहात्म्यः सुनना श्रेयस्कर 
बताया गया है; अतः मैं तीयोंका वर्णन सुनना चाहता हूँ । 
इस प्रृथ्वीपर जितने पवित्र तीर्थ हैं, उन्हें बतलानेकी कृपा 
कीनिये। ढ ः 
ह भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | पूर्वकालूमें अक्विराने तीर्थ- 
ः समूहका वर्णन किया था उसे ही सुनो । इससे तुम्हें उत्तम 
घंसकी प्रासि होगी | एक समयकी बात है, महामुनि अज्विरा 
अपने तपोवनमें विराजमान ये । उस समय उत्तम ब्रतका 
आचरण करनेवाले गौतमने उनके पास जाकर पूछा--भ्हय- 
मुने | तीथोमें स्नान करनेसे मृत्युके बाद किस फलकी प्रासि 
होती है ! इसका यथावत्‌ वर्णन कीजिये |? 
अज्ञषिराने कहा--मन॒ष्य “उपवास करके चन्द्रभागा 
ओर वितस्तामें सात दिनतक स्नान करे तो वह ( सब पापोंसे 
छूटकर ) मुनिके समान नि्मछ हो जाता है | काश्मीर प्रान्तकी 


जो-जो नदियाँ महानद सिन्धुमें मिलती हैं, उन-उन नदियोँमें 


तया सिन्धुमें स्नान करके शीलवान्‌ पुरुष मरनेके बाद स्वर्गमें 
जाता है | पुष्कर, प्रभात, नैमिषारण्य, सागरोदक ( समुद्र- 
) देविका, इन्द्रमाग और खर्णविन्दु--इन तीयोंमें 
करनेसे मनुष्य विमानपर बैठकर खर्गकी यात्रा करता 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 
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है और अप्सराएँ स्तुति करती हुईं उसे जगाती हैं। हिरिण्य- 
बिन्दु तीर्थमें स्नान करके वहाँके प्रधान देवता . भगवान्‌ 
कुशेशयको पवित्न भावसे प्रणाम करनेपर मनुष्यकः सारा पाप 
दूर हो जाता है | गन्धमादन पर्वतके निकट इन्द्रतोया नामकी- 
नदीमें ओर कुरंगक्षेत्रके भीतर करतोया नदीमें स्नान करके 
तीन रात उपवास करनेवाल् मनुष्य अश्वमेघ-यज्ञका फल पाता 
तथा परम पवित्र एवं शुद्ध हो जाता है.। गज्ञाद्वार 
(हरिद्वार ), कुशावर्त, बिल्वक, नीलपर्वत तथा कनखल तीर्थमें 
र्ान करनेसे मनुष्य पापरहित होकर स्वर्गमें जाता है | यदि कोई 
क्रोधहीन, सत्यप्रतिश और अहिंसक होकर ब्रह्मचर्यका पालन 
करता हुआ सल्लिहृद तीर्थमें डुबकी छगावे तो उसे अश्वमेघ- 
यशका फल मिलता है| जिस स्थानपर भागीरथी गज्ञा उत्तर 
दिशाकी ओर बहती हैं; वह भगवान्‌ शड्जरका ( स्वर्ग, मर्त्य- 
छोक ओर पातालरूप.) त्रिविध स्थान है, उस बिस्थान- 
नामक तीर्थमें स्नान करके जो एक मासतक उसवास करता है, 
उसे देवताओंके दर्शन होते हैं । सप्तगज्ञ, त्रिगज् और 
इन्द्रमार्गमें पितरोंका तप॑ण करनेवाल्ा मनुष्य यदि पुनर्जन्म 
लेता है तो उसे अमृत भोजन मिलता है.( अर्थात्‌ वह देवता 
हो जाता है )। महाअमतीर्थमें लान करके प्रतिदिन पवित्न 
भावसे अभिहोत्र करते हुए जो एक महीनेतक उपवाध्ष करता 
है, वह तिद्ध हो जाता है | जो छोभका त्याग करके भगुवज्ञ- 
क्षेत्रके महाहृदनामक तीर्थमें ज्ञान करता और तीन राततक 
निराहार रहता है; वह ब्रह्महत्याके पापसे छूट जाता है । 
कन्याकूपमें ज्ञान करके बलाका ती र्यमें तपण करनेवाले पुरुषकी 
देवताओंमें कीतिं फैडती है और वह -अपने यशसे सुशोमित 
होता है । देविकाकुण्ड, सुन्दरिकाकुण्ड और अश्विनीकुमार 
क्षेत्रमे लान करनेपर मृत्युके पश्चात्‌ दूसरे जन्ममें रूप और तेजकी 
आसि होती है । महागज्ञा और ऋत्तिकाज्ञारक तीर्थमें ज्ञान 
करके एक पक्षतक निराहार रहनेवाला मनुष्य निष्पाप होकर 
स्वर्गमें जाता है | जो वेमानिक और किड्लिणीकाभ्रम तीर्थमें 
र्ान करता है, वह अप्स॑राओंके दिव्य छोकमें जाकर सम्मानित 
होता और इच्छानुसार विचरा करता है | जो कालिकाभ्रमम्में 
जान करके विपाशा नदीमें पितरोंका तर्पण करता है और . 
क्रोधकों जीतकर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए तीन राततक 
वहाँ निवास करता है, वह जन्म-मरणके बन्घनसे छूट जाता है । 


जो कृत्तिकाअममे ज्ञान करके पितरोंका तरपण और महा- 
देवजीको प्रसन्न करता है, वह पापभुक्त होकर स्वर्गलोकरम 
जाता है | महापुरतीर्थमम ज्ञान करके पवित्नतापूर्वक तीन रात- 
तक उपवास करनेसे चराचर प्राणियों तथा मनुष्योंसे मय 
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नहीं रहता । जो देवदारु वनमें ज्ञान करके तर्पण करता है 
ओर पविन्न भावसे सात राततक वहाँ निवास करता है; उसके 
पाप घुल जाते हैं ओर मत्युके पश्चात्‌ वह देवलछोकको प्राप्त 
होता है । जो शरस्तम्ब, कुशस्तम्ब और द्रोणशर्मपद तीय॑के 
झरनोंमें स्ान करता है; उसकी अप्सराएँ सेवा करती 
हैं। जनस्थानमें (.गोदावरीके जछमें ) और चित्रकूटमें 
(मन्दाकिनीके जलूमें) ज्ञान करके उपवास करनेवाला पुरुष 
राजलक्ष्मीसे सेवित होता है | श्यामाभ्रम-तीर्थमें जाकर 
वहाँ स्नान/ निवास तथा एक पक्षतक उपवास करनेसे 
( गन्धर्वछोकके ) अन्तर्घधान आदि भोग प्राप्त होते हैं | 
जो कोशिकी नदीमें ज्ञान करके निष्काम भावसे इक्कीस 
राततक वायु पीकर रह जाता है; वह खगेको प्राप्त होता 
है। जो मतक्नवापी तीर्थमें ज्ञान करता है, उसे एक रातमें 
सिद्धि प्रात्त होती है। जो अनालूम्ब, अन्धक और सनातन 
तीर्थमें डुबकी छगाता तथा नेमिषारण्यके स्वर्गतीर्थमं ज्लान करके 
इन्द्रियसंयमपूर्वक एक मासतक पितरोंको जल्शञ्जलि देता है, उसे 
यश्ञका फल प्राप्त होता हैं | गज्ञाहद और उत्पछावन 
तीर्थमें लान करके एक महीनेतक पितृतर्पण करनेसे अश्वमेघ- 
 यशका फल मिलता है | गजद्भा-यमुनाके सज्ञममें तथा 
कालज्जरगिरि तीर्थमें एक मासतक स्नान और तर्पण करनेसे 
दस अश्वमेध-यजोका फल प्राप्त होता है। षश्हिदमें ज्ञान 


करनेसे अन्नदानसे भी अधिक फल मिल्ता है। माघकी 


अमावास्थाको प्रयागराजमें तीन करोड़ दस हजार तीयोंका 
समागम होता है । जो नियमपूर्वक उत्तम त्रतका पालन करते 
हुए माघके महीनेमें प्रयागमें लान करता है, वह सब पापोंसे 
मुक्त होकर खर्गको प्राप्त होता है । जो पवित्र भावसे मरुद्ण 
तीर) पितृगर्णोंके आभ्रम तया वैवस्व॒त ती थमें ज्ञान करता है; 
वह खयं तीर्थरूप हो जाता है । तथा जो त्रह्मसर ( पुष्कर ) 
और मागीरयी ( गल्ला ) में ज्ञान करके पितरोंका तर्पण 
करता और वहाँ एक मासतक निराह्वर रहता है; उसे चन्द्रछोक- 
की प्राप्ति होती है । उत्मातक तीर्थमें ज्लाग और अशवक़ 
तीर्थमें तर्पण करके बारह दिनतक निराहार रहनेसे यशका 
फल मिलता है । गयामें अव्मप्ृष्ठ ( प्रेतशिला ) की यात्रा 
करनेसे पहल्ली) निरविन्द पर्बतपर जानेसे दूसरी तथा क्रोझपदी 
नामक तीर्थकी यात्रा करनेपर तीसरी ब्रह्महत्यासे छुटकारा 
मिलता है। कलछविह्ल तीर्थमें ज्ञान करनेसे अनेकों तीर्थोर्म 
गोते लगानेका फल होता है। अग्मिपुर तीर्थमें डुबकी ल्गानेसे 


. अमिकत्यापुरकां निवास प्राप्त होता है | करवीरपुरमें ज्ञान) 


विशाल्में तर्पण और देवह॒दमें मजन करनेसे मनुष्य ब्रह्मलूप 


# अह्महत्याके समान पापों तथा विविध तीर्थोंका वर्णन # 
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हो जाता है | जो सब प्रकारकी हिंसाका त्याग करके 
जितेन्द्रियमावसे आवतंनन्दा ओर महानन्दा तीर्थका सेवन 
करता है; वह नन्दनवनमें अप्सराओसे सेवित होता है| जो 
कार्तिककी पूर्णिमाकों कतिकाका योग होनेपर, एकाग्रचित्त 
होकर उर्वशी ओर छोहित्यतीर्थमें विधिपूर्वक ज्ञान करता है 
उसे पुण्डरीक यशका फल मिल्ता है। रामहृद (परशुरामकुण्ड ) 
में ज्ञान ओर विपाशा नदीमें तर्पण करके बारह दिनोंतक उपवास 
करनेवाला पुरुष सब पापोंसे छूट जाता है | यदि मनुष्य 
महाहृदमें ज्ञान करके झुद्ध चित्तते एक महीनेतक निराहयर 
रहे तो उसे जमदमिके समान सदगति प्रात होती है | जो 
हिंसाका त्याग करके सत्यप्रतिश होकर विन्ध्याचलमें रहता 
ओर अपने शरीरको कष्ट देकर विनयपूचन्नंक तपस्या करता है; 
उसको एक महीनेमें सिद्धि प्रात्तहों जाती है। नर्मदा नदी 
ओर थूर्पारक श्षेत्रके जलमें ज्ञान करके एक पक्षतक निराह्मर 
रहनेवाल्य मनुष्य दूसरे जन्ममें राजकुमार होता है। जो 
इन्द्रियसंयमपूर्वक एकाग्रचित्त हो तीन महीनेतक जम्बूमार्गकी 
यात्रा करता है, उसे एक दिन-रातमें ही सिद्धि प्राप्त हो जाती 
है। जो कोकामुख तीर्थमें ज्लान करके आज्ञलिकाभम तीर्थमें 
जाकर सागका भोजन करता हुआ चीरवस्न घारण करके कुछ 
कालतक निवास करता है; उसे दस बार कन्याकुमारी तीर्थके 
सेवनका फल प्राप्त होता है तया उसे कभी यमराजके घर 
नहीं जाना पड़ता | जो कन्याहृद ( कन्याकुमारी तीय ) में 
निवास करता है वह मृत्युके पश्चात्‌ देवलोकमें जाता है| जो 
एकाग्रचित्त होकर अमावास्थाको प्रमासतीर्यका सेवन करता 
है, उसे एक ही रातमें सिद्धि मिल जाती है तथा शरौर त्याग- 


* के बाद वह अमर ( देवता ) हो: जाता है | उजानक तौर्थ) 


आएिषिण तथा पिड़ाके आशभ्रममें ज्ञान करनेसे सब पापोसे 
छुटकारा मिल जाता है । जो कुल्या नदीमें ज्ञान करके 
अघमर्षण मन्‍्त्रका जप करता तया तीन राततक वहाँ उपबास 
करके रहता है; उसे अश्वमेधयशका फल मिलता है| जो 
पिण्डारक तीर्थम स्नान करके एक रात वहाँ निवास करता है) 
वह सबेरा होते ही पवित्र हो जाता है ओर उसे अभिष्टोम 


' यश्का फल मिलता है। धर्मारण्यसे सुशोमित ब्क्मसरमें शान 


करनेवाल्ा मनुष्य पवित्र होकर पुण्डरीक यश्ञका फल प्राप्त 
करता है। मैनाक पर्वतपर एक महीनेतक ज्ञान और सन्ध्यो 
पासन करनेसे मनुष्य कामकों जीतकर समस्त यशोंका फल 
प्रास करता है। सो योजनकी यात्रा करके काछोदक) नन्दि- 
कुण्ड तथा उत्तरमानस तीर्थ स्नान करनेबाला मनुष्य 
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अणहत्याके पापसे मुक्त हो जाता है। नन्‍्दीश्वरकी मूर्तिका 
दर्शन करनेसे सब पाप छूट जाते हैं और खर्गमार्ग नामक 
तीर्थमं ज्ञान करनेसे मनुष्यको ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है। 
भगवान्‌ शझ्डरका श्वशुरः हिमवान्‌ पर्वत परम पवित्र और 
संसारमें विख्यात है, वह सब्र रत्नोंकी खानि तथा सिद्ध और 
चारणोंसे सेवित है । जो वेदान्तका ज्ञाता द्विज इस जीवनको 
नाशवान्‌ समझकर उक्त पर्वतपर रहता और देवताओंका 
पूजन तथा मुनिययोंको प्रणाम करके विधिपूर्वक अनशनके रा 
प्राण त्याग देता है; वह सिद्ध होकर सनातन बक्मछोकको प्रास 
होता है | जो मनुष्य काम, क्रोध और छोमको जीतकर 
तीयोमें निवास करता है, उसे उस तीर्थयात्राके पुण्यसे कोई 
वस्तु दुलभ नहीं रहती | जो समस्त तीयोंके दर्शनकी इच्छा 


] 


. # मदाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 3 
रखता हो) वह दुर्गम और अगम्य होनेके कारण जिन तीयोंमें 
शरीरसे न जा सके वहाँ मानसिक यात्रा करे | यह तीर्थसेवनका 
कार्य परम पवित्र, पुण्यप्रद, स्वर्गकका उत्तम साधन और 
वेदोंका गुप्त रहस्य है। प्रत्येक तीर्थ पवित्र और ख्ानके 
योग्य होता है । 

तीर्थोका यह माहात्म्य द्विजातियोंके, अपने हिलैषी साधु 
पुरुषोंके, सुद्ददोंके और अनुगत शिष्यक्रे ही कानमें डालना 
चाहिये | इसे महातरस्वी अद्विराने गौतमको सुनाया और 
अज्विराको यह माहात्म्य काइ्यपसे प्रात हुआ था| यह कथा 
महर्षियोंके पढ़ने योग्य और परम पविन्न है। जो सावधान 
होकर सदा इसका पाठ करता है, वह सब पापोंसे मुक्त 
होकर खर्गलोकको जाता है । 
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गड्भाजीके माहात्म्यका वर्णन 


वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! बुद्धिमें बृहस्पति, 
क्षमामें ब्रह्माजी, पराक्रममें इन्द्र और तेजमें सूर्यके समान गज्जा- 


._ नल्दन भीष्मजी जब वीर-शय्यापर पड़े हुए काछकी वाट जोह 


कट 


३ 


रहे थे और राजा युधिष्टिर उनसे तरह-तरहके प्रश्न कर रहे 


सिर रखकर प्रणाम किया और पुनः उनसे घर्मविषयक प्रश्न 
पूछा--पितामह ! कोन-से देश, कौन-से प्रान्त, कौन-कौन 
आश्रम कौन-से पर्वत और कौन-कौन-सी नदियाँ पुण्यकी 
' इष्टिसे सर्वश्रेष्ठ समझने योग्य हैं ? । 


थे, उसी समय बहुत-से दिव्य महर्षि भीष्मजीको देखनेके लिये ह 


आये | उनके नाम ये हैं--अब्रि, वसिष्ठ, भ्गु, पुलस्त्य 
पुलह, ऋतु, अज्विरा, गौतम, अगस्त्य, सुमति, विश्वामित्र, 


स्थूछशिरा) संवर्ते, प्रमति; दम) बृहस्पति, शुक्राचाय, व्यास, 


च्यवन) काश्यप, प्लुव, दुर्वासा, जमदम्मि, मार्कण्डेय, गालवं; 
भरद्वान, रैम्य, यवक्रीत, त्रित, स्थूलाक्ष) शबल्ाक्ष, कण्ब, 
मेघातियि) कृश, नारद, पर्वत, सुधन्वा, एकत, नितम्भू, 
भवन) धोम्य) शतानन्द, अक्ृतनण, परथुराम और कच | ये 
सभी महात्मा जब वहाँ पघारे तो भाइयोंसहित राजा युधिष्ठिर- 
ने उनकी विधिवत्‌ पूजा की | तत्पश्नात्‌ वे सुखपूर्वक बैठकर 
भीष्मजोसे सम्बन्ध रखनेवाली मधुर एवं मनोहर कथाएँ कहने 
रे | श॒ुद्धचित्तवाले उन महर्षियोंकी बातें सुनकर भीष्मजी 
बहुत सन्तुष्ट हुए | तदनन्तर, वे महर्षिगण भीष्मजी और 


. पाण्डवोंकी अनुमति लेकर सबके देखते-देखते वहाँसे अहृह्य 


५5 


हो गये | उसके बाद घर्म्रपुत्र युधिष्टिने भीष्मजीके चरणोंमें 


भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर | इस विषयमें शिलोड्छ- 
बृत्तिसे जीविका चलानेवांले एक पुरुषका किसी सिद्ध पुरुषके 
साय जो संवाद हुआ था, वह प्राचीन इतिहास सुनो--कोई 
तिद्ध पुरुष समूची प्ृश्वीकी अनेकों बार परिक्रमा करनेके बाद 
शिलोड्छ-बृत्तिसे जीविका चलानेवाले एक श्रेष्ठ ग्रहस्थके घर 
गया | उसने इसकी विधिवत्‌ पूजा की और यह प्रसन्न होकर 
बड़े सुखके साथ रातभर उस गहस्थके घरमें रहा । सबेरा 
होनेपर वह गृहस्थ स्नानादिसे पवित्र होकर प्रातःकालीन नित्य- 
कर्ममें लग गया | जब उससे निन्नत् हुआ तो फिर उस सिद्ध 
अतियिकी सेवामें आ पहुँचा | फिर दोनों महात्मा सुखपूर्वक 
बैठकर वेद-वेदान्तविषयक चर्चा करने लगे | थोड़ी देर बाद 
गहस्थ ब्राह्मणने तुम्हारी ही तरह प्रश्न. ! 
किया--“कोन-कौन-से देश, जनपद ( प्रान्त), आभ्रम) पर्वत “ 
और नदियाँ पुण्यकी दृष्टिसे सर्वोत्तम समझने योग्य हैं १? 
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बबिता 
प््न्ट 3] गो ॥न्ति॥ || 
ना ज॥54 


सिद्धने कद्दा--त्र्मन्‌ | वे ही देश, जनपद, आश्रम और 
पर्वत पुण्यको दृष्टिसे सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनके बीचसे होकर नदियोंमें 
भ्रेष्ट गजञाजी बहती हैं | गद्धाजोका सेवन करके जीव जिस 
उत्तम गतिको प्राप्त करता है; वह तपस्या ब्रह्मचर्य, यज्ञ और 


त्यागसे भी नहीं मिल सकती । जिन देहघारियोंके शरीर गद्धा- - 


जीके जलूसे भीगते हैं अथवा मरनेपर जिनकी हड्डियाँ गद्भा- 
' जीमें डाली जाती हैं, वे कभी स्वर्गसे नीचे नहीं गिरते | जिन 
मनुष्योंके सम्पूर्ण कार्य गद्भाजछुसे ही सम्पन्न होते हैं, वे मरनेके 
बाद प्रथ्वोका निवात्त छोड़कर स्वर्गमें विराजमान हेते हैं | जो 
जौवनकी पहली अवस्थामें पापकर्म करके पीछे भी गद्भाजीका 
सेवन करते हैं, वे भी उत्तम गतिको प्राप्त करते हैं। गद्भाके 
पविन्न जल्से स्नान करके जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है; 
उन पुरुषोंके पुण्यकी जेसी बृद्धि होती है, वेसी तेकड़ों यज्ञ 
करनेसे भी नहीं हो सकती | मनुष्यकी हड्डी जितने वर्षतक 
गज्जाजलमें पड़ी रहती है; उतने हजार वर्षोतक वह स्वर्गल्लेकर्में 
प्रतिष्ठित होता है | जैसे सूये उदयकालमें घने अन्धकारकों 
विदीर्ण करके प्रकाशित होते हैं; उसी प्रकार गन्नाजलमें ज्ञान 
करनेवाल्य पुरुष अपने पार्पोको नष्ट करके सुशोभित होता है। 
जो देश ओर दिशाएँ गंज्ञाजीके कल्याणमय जछसे वच्नित हैं) 
वे बिना चाँदनीकी रात ओर पुष्पह्टीन बृक्षकी भाँति शोभा 
नहीं पाती । जैसे सर्यके बिना आकाशकी शोभा नहीं होती, उसी 


-# गज्ञाजीके माहात्म्यका वर्णन # 
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प्रकार गज्ञासे रहित देश ओर दिद्याएँ भी भरीहीन जान पड़ती 
हैं। तीनों छोकमें जो कोई प्राणी हैं, वे सभी गल्जाके उत्तमं 
जल्से तर्पण करनेपर अत्यन्त तृत्त होते हैं | ज़ो मनुष्य सूर्यकी 
किरणोंसे तपे हुए गज्भाजलका पान करता है, वह गायके गोबर- 
से निकले हुए जोकी रूप्ती खानेवाले पुरुषसे अधिक पवित्र 
माना जाता है| एक मनुष्य शरीरका शोधन करनेवाले एक 
हजार चान्द्रायत्रतका आचरण करे ओर दूसरा केवल गन्ना- 
जीके जलका पान करे तो उन दोनोंमें शायद ही समानता हो। 
एक हजार युगोंतक एक पैरसे खड़ा होकर तपस्या करनेवाला 
पुरुष एक महीनेतक गद्भास्नान करनेवाले पुरुषकी बराबरी 
कर सकता है या नहीं; इसमें सन्देह है। एक मनुष्य दस 
हजार युगोंतक नीचे सिर करके दृक्षमें छठका रहे और दूसरा _ 
इच्छानुसार गद्भाजीके तटपर निवास करे तो पहलेकी अपेक्षा | 
दूसरा ही श्रेष्ठ है। जेसे आगमें डाली हुईं रूईं तुरत जलकर 
भस्म हो जाती है, उसी तरह गज्जामें गोता लगानेवाले मनुष्य- 
के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं | इस संसारमें जो छोग दुःखोसे 
व्याकुछ होकर अपने लिये कोई आश्रय ढूँढ़ रहे हैं, उन सबके 
लिये ग़ज्ञाके समान दूसरा कोई सहारा नहीं है। जैसे गरड़को 
देखते ही सम्पूर्ण सपोंके विष झड़ जाते हैं, उसी प्रकार गज्ञा- 
जीके दर्शनमाज्से मनुष्य सब पार्पोंसे छुटकारा पा जाता है | 
जगतूमें जिनका कहीं आधार नहीं है तथा जिन्होंने घर्मकी 
शरण नहीं ली है, उनका आघार और उन्हें शरण देनेवाली 
भीगज्ञाजी ही हैं | वे ही उसका कल्याण करनेवाली तया वे 
हो कवचकी भाँति उसे सुरक्षित रखनेवाली हैं। जो नीच 
अनेकों बढ़े-बढ़े अश्म पापसे ग्रस्त होकर नरकमें पड़नेवाले 
हैं, वे भी यदि गद्जाकी शरणमें आ जाते हैं तो ये मरनेके बाद 
उनका उद्धार कर देती हैं। जो सदा गज्जामें स्नान करने जाया 
करते हैं, वे निश्चय ही मुनियों तया इन्द्र आदि देवताओंके 
समान माने जाते हैं। विनय और सदाचारसे हीन; अमज्ञलकारी 
तथा नीच मनुष्य भी गज्ञाकी शरणमें जानेपर शिवस्वरूप हो 
जाते हैं। जेसे देवताओंकोी अमृत, पितरोंकों स्वधा और नागो- 
को सुधा तृप्त करती है, उसी प्रकार मनुष्योंके लिये गद्भाजल 
ही पूर्ण तृप्तिका साधन है । जेसे भूखे हुए बचे माताके पास 
जाते हैं; उसी प्रकार कल्याण चाहनेवाले प्राणी गन्नाजीकी 
उपासना करते हैं | जैसे ब्रह्मछोक सब छोकॉसे श्रेष्ठ बताया 
जाता है) वैसे ही स्नान करनेवाले पुरुषोंके लिये गद्ा ही सब 
नदियोमें ओेष्ट कही गयी हैं | जो मनुष्य गद्लाके तीरकी मिट्टी 
अपने मस्तकमें लगाता है; वह अज्ञानान्धकारका नाश करनेके 
लिये सूययके समान निर्मेल स्वरूप धारण करता है। गद्गाकौ 
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# सहाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 
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तरज्ञमालाओंका चुम्बन करके बहनेवाली वायु जब मनुष्यके 

. शरीरका स्पर्श करती है; उसी समय वह उसके सारे पापोंको नष्ट 
कर देती है | दु/्खोंसे सन्‍्तप्त होकर मृत्युकी घड़ियाँ गिननेवाला 
मनुष्य भी यदि गद्भाजीका दर्शन करे तो उसे इतनी. प्रसन्‍नता 
होती है कि उसकी सारी पीड़ा तत्काल नष्ट हो जाती है । गज्ञा- 
के तटपर निवास करनेसे जो सुख--जो आनन्द मिल्ता है; 
वह स्वर्ग्में रहकर सम्पूर्ण भोगोंका अनुभव करनेसे भी नहीं 
मिल सकता | मन; वाणी ओर क्रियाद्वारा होनेवाले पापोंसे 
अस्त मनुष्य भी यदि गन्ञाजीका दर्शन करे तो वह परमपतवित्र 
हो जाता है; इस विषयमें मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है। 
गज्जाजीका दर्शन; उनके जलका स्पर्श तथा उनके भीतर डुबकी 

. छगानेसे मनुष्य सात पीढ़ीतक आगे होनेवाली सन्तानोंको ओर 
सात पीढ़ी तथा उससे भी ऊपरके पितरोंका उद्धार कर देता है। 
जो पुरुष गद्भाजीका माहात्म्य सुनता, उनके तटपर जाने- 

की अमिलाषा करता, उनका दर्शन करता; जल पीता) स्पर्श 
करता तथा उनके भीतर गोते छगाता है, उसके दोनों कुछोंका 
भगवती गज्ञा उद्धार कर देती हैं | गद्भाजी अपने दर्शन) स्पर्श) 
जलूपान तथा नामकीर्तनमात्रसे सेकड़ों और हजारों पापियोंको 
तार देती हैं | जो पुरुष अपना जन्म) जीवन तथा अपनी 
विद्याको सफल करना चाहता हो उसे गद्भाके तटपर जाकर 
देवताओं और पितरोंका तर्पण करना चाहिये | मनुष्य गज्ा- 
स्नान करके जिस अक्षय फलको प्राप्त करता हैं वह पुत्र; धन 

. तथा किसी क्रियाके द्वारा नहीं मिल सकता । जो शक्ति रहते 
हुए भी पविन्न जलवाली कल्याणमयौ गल्जाका दर्शन नहीं 
करते; वे जन्मके अंधे, छंजे और मुर्देके समान हैं। भूत, वर्तमान 
ओर भविष्यके शाता महर्षि तथा इन्द्र आदि देवता मी जिनकी 
उपासना करते हैं ओर विद्वान्‌ अह्मचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ 
तथा संन्यासी भी जिनकी शरण छेते हैं, ऐसी गद्जाजीका कोन 
मनुष्य आश्रय न लेगा ! जो मनुष्य प्राण निकलते समय मन- 
ही-मन गज्ञाजीका स्मरण करता है, उसे परंमगतिकी प्राप्त 
होती है | जो जीवनपर्यन्त गज्ञाकी उपासना करता है, उसे 
भय देनेवाले पापोंसे तनिक भी मय नहीं होता | आकाशसे 
गिरती हुईं जिन परमपविश्न गज्ञाजीको भगवान्‌ शह्भरने अपने 
तिरपर घारण किया तथा जिन्होंने तीन निर्मल मार्गोंसे प्रवाहित 
होकर तीनों छोकोंकी शोभा बढ़ायी है, उनके जलका सेवन 
करनेवाला मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। ( गज्ञाजीमें भक्ति 


. रखनेवाडे पुरुषको ) माता, पिता, पुत्र, ज्री और घनका 


हे पक शोनेसे भी उतना दुःख नहीं होता, जितना गज्जाके 
विछोहसे होता है | गज्ाजीके दर्शनसे जितनी प्रसन्नता होती 


है, उतना वनमें भ्रमण करने, अभीष्ट विषयोंको भोगने तथा 
पुत्र ओर घन पानेसे भी नहीं शोती। जो गद्जाजीमें श्रद्धा 
रखता; उन्हींमें मन लगाता, उन्हींके पास रहता; उन्हींका * 
आश्रय लेता तथा भक्तिपूर्वक उन्हींका अनुसरण करता है, वह 
भगवती भागीरयीका प्रिय होता है। पृथ्वी, आकाश तथा खर्गमें 
रहनेवाले छोटे-बड़े सभी प्राणियोंकी सदा गद्भाजीमें स्नान करना 
चाहिये | यही सत्पुरुषोंका सबसे उत्तम कार्य है। आकाश, 
खर्ग, पृथ्वी, दिशा और विदिशाओंमें भी जिनकी ख्याति फेली 
हुई है, सरिताओंमें श्रेष्ठ उन भगवती भागीरथीके जलका सेवन 
करके सभी मनुष्य क्ृताथ हो जाते हैं । जो दूसरे मनुष्योंको 
थ्ये गज्ञाजी हैं? ऐसा कहकर उनका दर्शन कराता है; उसके लिये 
भगवती भागीरयी ही प्रतिष्ठा ( अक्षय पद प्रदान करनेवाली) 
हैं। वे कारतिकेय ओर सुवर्णको अपने गर्भमें घारण करनेवाली, 
पविन्न जलकी धारा बह्नेवाली और पाप दूर करनेवाली हैं । 
वे आकाझसे प्रथ्वीपर उतरी हुई हैं। उनका जल सम्पूर्ण 
जगतके लिये पेय है। उनमें प्रातःकाल स्नान करनेसे धर्म, अर्थ; 
काम तीनों वर्गोंकी सिद्धि होती है | गज्ञाजी गिरिराज हिमाछय- 
की कन्या, भगवान्‌ शड्भूरकी पत्नी तथा स्वर्ग ओर प्रथ्वीकी 
शोभा हैं। वे भूमण्डलपर निवाध्त॒ करनेवाले प्राणियोंका कल्याण 
करनेवाली, परम सोभाग्यवती तथा तीनों छोकोंको पुण्य प्रदान 
करनेवाली हैं। श्रीमागीरथी मधुका खोत एवं पवित्र जलकी 
घारा बहाती हैं| जछूते हुए घीकी ज्वालाके समान उनका 
प्रकाश है | वे अपने भीतर स्नान-सन्ध्या आदि करनेवाले 
ब्राह्मणों और उत्ताल तरज्ञोंके द्वारा सुशोमित होती हैं । वे सबसे 
पहले खर्गलोकसे नीचेकी ओर चढीं, उस समय भगवान, 
शद्डरने उन्हें अपने सिरपर धारण किया। फिर हिमालय 
पर्वंतपर आकर वहाँसे वे इस प्रथ्वीपर उतरी हैं | भीगज्ञाजी 
खर्गकी जननी हैं | सबका कारण, सबसे श्रेष्ठ, रजोगुणसे रहित) 
अत्यन्त सूक्ष्म, मेरे हुए प्राणियोंके लिये सुखद शब्या, पवित्र 
जलका खोत बहानेवाली, यश देनेंवाली, जगत्‌की रक्षा करने- 
वाली, सत्स्वरूपा तथा सिद्धगर्णोकी अभीष्ट देवी मगवंती गन्ना 
अपने भीतर स्नान करनेवालोके लिये स्वर्गका मार्ग बन जाती 
हैं। क्षमा; रक्षा तथा धारण करनेमें प्रथ्वीके समान और तेजमें 
अग्नि तथा सूर्यके समान शोभा पानेवाली गद्नाजी स्वामी 


“कार्तिकेयकी माननीया माता हैं और ब्राह्मणजातिपर अनुम्रह 


करनेके कारण ब्राह्मण भी उनका सदा सम्मान करते हैं| 
ऋषियोंके द्वारा जिनकी स्तुति होती है, जो भगवान, विष्णुके 
चरणोसे उत्पन्न; अत्यन्त प्राचीन तथा परम पावन जलूसे भरी 
हुई हैं; उन भगवती भागीरथीकी मनसे भी शरण छेनेवाले 
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#* राजा वीतहृव्यको ब्ाह्मणत्व प्राप्त होनेकी कथा # १७७३ 
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मनुष्य ब्रह्मघामको प्राप्त होते हैं | जैसे माता अपने पुत्रोंको 
स्नेहभरी दृष्टिसे देखती है, वेसे ही गद्भाजी सर्वात्ममावसे अपने 
आश्रयमें आये हुए प्राणियोंको कृपादृष्टिसे देखकर उन्हें 
सर्वगुणसम्पन्न छोक प्रदान करती हैं | इसलिये जो ब्रह्मलोकको 
प्राप्त करनेकी इच्छा रखते हैं, उन्हें अपने मनको वशमें करके 
सदा मातृभावसे गज्जाजीकी उपासना करनी चाहिये । जो 
अमृतमयी, दूध देनेवाढी गोके समान सबको पुष्ट करनेवाली, 
सब कुछ देखनेवाली, सम्पूर्ण जगत्‌के उपयोगमें आनेवाली, 
अन्न देनेवाली तथा पर्वतोंको धारण करनेवाली हैं, श्रेष्ठ पुरुष 
जिनका आश्रय छेते हैं ओर जिन्हें त्रह्माजी मी प्राप्त करना 
चाहते हैं, उन भगवती गल्जाजीका मोक्षामिलाषी पुरुषोंको 


अवश्य आश्रय लेना चाहिये | राजा भगीरथ अपनी उम्र . 


तपस्यासे भगवान्‌ शह्कूरसहित सम्पूर्ण देवताओंको प्रसन्न करके 
गज्भाजीको इस प्रथ्वीपर छे आये | उनकी शरण जानेसे 
मनुष्यकी इस छोक और परलोकमें भय नहीं रहता । 


ब्रह्मन ! मैंने अपनी बुद्धिसे सोचकर यहाँ गद्नाजीके 
गुणोंका एक अंश बतलाया है | मुझमें इतनी शक्ति नहीं है 
कि मैं उनके सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन कर सकूँ। कदाचित्‌ पूरा 
यत्ञ करनेसे मेरुगिरिके रत्नों ओर समुद्रके पानीकी माप बतायी 
जा सकती है; किन्तु गज्ञाजलके गुणोंका वर्णन करना असम्मव 
है। अतः मैंने बड़ी भद्धाके साथ जो ये गज्जञाजीके गुण बतलाये 
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हैं, उनपर विश्वास करके मन, वाणी, क्रिया; भक्ति और 
अद्धाके साथ तुम उनकी आराधना करो | इससे तुम बहुत 
शीघ्र दुर्लभ सिद्धि प्रात्त कर और तीनों छोकोंमें अपने यशका 
विस्तार कर गद्जाजीकी सेवासे प्राप्त हुए. अभीष्ट लोकोंमें 
इच्छानुसार विचरोगे । महान्‌ प्रभाववाली मगवती भागीरथी 
तुम्हारी और मेरी बुद्धुको सदा खधर्मानुकूछ गुणणोसे युक्त 
करें | भीगज्भाजी बड़ी भक्तवत्सला हैं; वे संसारमें अपने 
भक्तोंकों सुखी बनाती हैं । 

भीष्मजी कहते हैं--युधिष्टिर | वह उत्तम बुद्धिवाला 
परम तेजखी छिद्ध शिलोड्छ-इत्तिके द्वारा जीविका चलानेवाले 
उस ब्राह्मणसे त्रिपयगा गल्जाजीके यथार्थ गुणोंका नाना प्रकारसे 
वर्णन करके आकाशमें अन्तर्धान हो गया और वह ब्राह्मण 
उसके उपदेशसे ग्ञाजीके माहात्म्यको जानकर उनकी विधिवत्‌ 
उपासना करके परम दुल्ंभ सिद्धिको प्राप्त हुआ | कुन्तीनन्दन ! 
इसी प्रकार तुम भी पराभक्तिके साथ सदा गद्भाजीकी उपासना 
करो; इससे तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी | 

वैशस्पायनजी कहते हैँ---जनमेजय | भीष्मजीके द्वारा 
कहे हुए भीगज्जञाजीकी स्व॒ुत्िसे युक्त इस इतिहासकों सुनकर 
भाइयोंसहित राजा युधिष्ठिरकों बड़ी प्रसन्नता हुई। गल्नाके 
स्तवनसे युक्त इस पवित्र इतिहासका जो भ्रवण या पाठ करेगा 
वह सब पापोंसे मुक्त हो जायगा | 


--*-> एक औ44----- 
राजा वीतहव्यको ब्राह्मणल प्राप्त होनेकी कथा 


युधिष्ठिरने कहा--पितामह | आप बुद्धि, विद्या) 
सदाचांर) शील ओर सब प्रकारके गुणोंसे सम्पन्न हैं। आपकी 
अवस्था भी सबसे बड़ी है | संसारमें आपके सिवा दूसरा कोई 
ऐसा नहीं है, जिससे सब प्रकारके प्रश्न पूछे जा सकें; अतः यह 
बतानेकी कृपा कीजिये कि क्षत्रिय, वैश्य अयवा श्रूद्र किस 
उपायसे ब्ञह्मणत्व प्राप्त कर सकता है ! कौन-सी तपस्या, किस 
कर्मका अनुष्ठान अथवा किस शाज्त्रके अध्ययनसे ब्राह्मणत्वकी 
प्राप्ति हो सकती है १ 


भीष्मजीने कदहा--बेटा ! क्षत्रिय भादि तीन वर्णोंके 


. लिये ब्राह्मणत्व प्राप्त करना कठिन है | 


युधिष्ठिर्ने पूछा--दादाजी | आप तो कहते हैं कि. 
ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति कठिन है; किन्तु मैंने ( आपहीसे ) सुना 
है कि पूर्वकाल्में विश्वामिन्र क्षत्रियसे आह्ण हुए थे तया यह 


भी सुना जाता है कि राजा वीतहव्यने भी ब्राह्मणत्व प्राप्त 
किया था; अतः आप बताइये, किस वरदान अथवा तपस्यासे 
राजाको ब्राह्मणत्वकी प्राति हुई ! 


भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! महायशखी राजर्षि 
वीतहव्यने जिस प्रकार दुल्भ ब्राह्मणत्व प्राप्त किया या, उसका 
बृत्तान्त सुनो । पूर्वकालमें धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करनेवाले 
महात्मा मनुके एक धर्मात्मा पुत्र हुआ, जिसका नाम या 
शर्याति । शर्यातिके वंशमें राजा वत्स हुआ, उसके हैहय ओर 


'तालजब्नामक दो पुत्र हुए । ये दोनों ही राजा थे | हैहय 


( का ही दूसरा नाम वीतहब्य था; उस ) के दस र््रियाँ थीं, 
उनके गर्भसे सौ पुत्र उत्पन्न हुए, जो युद्धसे पीछे न हटनेवाले 
और शूरवीर थे । उन दिनों काशीमें हयंश्व नामसे प्रसिद्ध एक 
राजा राज्य करते थे, जो दिवोदासके पितामह ये। वीतहव्यके 
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# मंहाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महासारत 


ऋछलनननचचचचगचचचयययययययययययच ययचससडट७टट रद 


पुत्रोने हयश्वके राज्यपर चढ़ाई की और उन्हें गज्ञा-यमुनाके 
बीच ( प्रयागके निकट ) युद्धमें मार डाला | तदनन्तर 
हर्यश्वके पुत्र सुदेवका, जो देवताके समान तेजस्वी और दूसरे 
धर्मके समान धर्माध्मा था; काशीके राज्यपर अभिषेक किया 
गया; किन्तु वीतहव्यके पुत्रोंने आकर उसे भी संग्राममें मौतके 
घाट उतार दिया। इसके बाद सुदेवका पुत्र दिवोदास 
काशीका राजा बनाया गया, उस महातेजखीने जब मनको 
बशमें रखनेवाले वीतहव्यके पुत्नोंका पराक्रम सुना तो इन्द्रकी 
आज्ञासे वाराणतीनामकी नगरी बसायी | इसका घेरा गन्ञाजी- 
के उत्तर तटसे लेकर गोमतीके दक्षिण किनारेतक फैला हुआ 
था | इसके भीतर बसी हुई वाराणसी नगरी इन्द्रकौ 
अमरावतीके समान शोभा पा रही थी | उसमें निवास करते 
हुए राजा दिवोदासपर भी हैहयवंशी राजाओंने घावा किया 

» तब महाबल्ली ओर तेजखी राजा दिवोदासने पुरीसे बाहर 
निकलकर शन्रुओंके साथ छोहा लिया । दोनों ओरबी 
सेनाओमें एक हजार दिन (दो वर्ष नो महीने दस दिन ) तक 
देवासुर-संग्रामके समान मयद्डर युद्ध होता रहा | इसमें राजा 
दिवोदासके बहुत-से वाहन ओर सिपाही काम आये; उनका 
खजाना खाली हो गया ओर वे बड़ी दयनीय अवस्थामें पड़ 

गये | अन्तमें अपनी राजघानी छोड़कर वे भाग चले और 
( प्रयाग ) भरद्वाज मुनिके आभ्रमपर पहुँचकर दोनों हाथ 
जोढ़े उनके शरणापन्न हो गये | बृहस्पतिनन्दन भरद्वांजजी 
बढ़े शीलवान्‌ और दिवोदासके पुरोहित थे | राजाको उपस्थित 
देखकर उन्होंने पूछा--“महाराज ! तुम्हें यहाँ आनेकी क्‍या 
आवश्यकता पड़ी १ अपना सारा समाचार बतलछाओ | तुम्हारा 
जो भी प्रिय कार्य होगा, उसे मैं निःसन्देह पूर्ण करूँगा |? 


राजाने कद्दा--भगवन्‌ | वीतहव्यके पुत्रैने मेरे वंशका 
नाश कर डाला, में अकेला ही भागकर आपकी शरणमें 
आया हूँ । 


यह सुनकर महाभाग भरद्वाज मुनिने कहा-'सुदेवनन्दन ! 
तुम डरो मत | में एक यज्ञ करूँगा, उससे तुम्हें ऐसे पुत्रकी 
प्राप्ति होगी, जितकी सहायतासे तुम हजारों वीतहव्यके पुत्रोंको 
मार डाछोगे |? यह कहकर भरद्वाज मुनिने राजाके लिये 
पुत्रेष्टिनामक यज्ञ किया | उसके प्रभावसे दिवोदासके यहाँ 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो संतारमें प्रतर्दनके नामसे प्रतिद्ध 
था | वह पैदा होते ही इतना बंढ़ गया कि तुरंत तेरह वर्षकी 
क्र अवस्थाका-सा दिखायी देने छगा | उसी समय उसने अपने 
.. मुख॒से सम्पूर्ण बेद'ओर धलुवेंदका गान किया | भरद्वाज 


मुनिने उसे योगशक्तिसे सम्पन्न कर दिया और उसके शरीरमें 
सम्पूर्ण जगत्‌का तेज भर दिया। ; 
. तदनन्तर, .राजकुमार प्रतर्दनने अपने शरीरपर कवच 

ओऔर धनुष घारण किया; उस समय देवर्षिगण उसका यश 
गाने छंगे | वह ढाछ और तलवार बाँघकर अपना धनुष 
टंकारता हुआ आगे बढ़ा । उसे देखकर राजा दिवोदासको 
बड़ी प्रसन्नता हुई ओर उन्होंने प्रतर्दनको युवराज बनाकर 
अपनेको कृतक्ृत्य समझा | इसके बाद दिवोदासने शन्नुदमन 
प्रतर्दनकी वीतहव्यके पुत्रोंका वध करनेके लिये भेजा | पिता- 
की आशा पाकर वह शन्नुविजयी वीर हैहदयनगरीकी ओर चला . 
ओर रथपर बैठे-ही-बैठे' गज्ञाके पार होकर तुरंत ही वहाँ पहुँच 
गया । उसके रथकी घोर घरघराहइट सुनकर विचित्र ढंगसे 
युद्ध करनेवाले हैहयराजकुमार कवचसे सुसजित होकर 
नगराकार विशाल, रथोंपर बेठे हुए पुरीसे बाहर निकछे और 
बाणोंकी वर्षा करते हुए, प्रतर्दनपर चढ़ आये | तब उस 
तेजस्वी राजकुमारने अपने अख््रोंकी वर्षासे शत्रुओंके अज्नोंको 
रोंक दिया और वज्र एवं अम्निके समान प्रज्वलित बाणों तथा 
भछ्ोंसे उनके मस्तक काट डाले | हैहयवीर खूनसे छथपथ 
होकर सेकड़ों और हजारोंकी संख्यामें घराशायी हो गये। 
उस समय वे जड़से कटे हुए पुष्पित पलछासके बृक्षोंके समान: 
दिखायी दे रहे थे। 


पुत्रोंके मारे जानेपर राजा वीतहव्य नगर छोड़कर भाग 

गये ओर भ्रगुजीके आभ्रमपर जाकर उन्होंने महर्षिकी शरण 
ली । भगुजीने राजाको अमयदान दे दिया | इतनेह्दीमें उनके 
पीछे छगा हुआ राजकुमार प्रतर्दन भी वहाँ आ पहुँचा और 
आश्ममें जाकर बोछा--“इस आभ्रमपर महात्मा भगुके शिष्य 
कोन-कोन हैं ! वे छोग उनके पास जाकर मेरे आगमनकी 
सूचना दें, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ ।? महामुनि 
भगुको जब प्रतर्दनके आगमनका समाचार मिला तो उन्होंने 
आशभ्रनसे बाहर आकर उसका विधिवत्‌ सत्कार किया और 
पूछा--राजेन्द्र | बताओ, मुझसे क्या काम है !? राजकुमारने 
उनसे अपने आनेका कारण बताते हुए कहा--“अक्षन्‌ ! 
राजा वीतहव्यको यहाँसे निकाल दीजिये, इनके पुत्रोंने मेरे 
समस्त कुलका विध्वंध्ध किया है, काशीका सारा प्रान्त उजाड़ 


डाला है ओर वहाँकी रत्त-राशि मी छूट ली है | इन्हें अपने 


पराक्रमका बड़ा धमंड था; किन्तु इनके सौ पुत्रोंकों मैंने 
मौतके घाट उतार दिया | अब इनका भी वध करके मैं 
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# पूज्य पुरुषके लक्षण और शरणागत कपोतकी रक्षा # १४७५ 


पिताके ऋणसे उऋण हो जाऊँगा |? यह सुनकर धर्मात्माओंमें 
भरेष्ठ महर्षि शगुने दयासे द्रवित होकर कह्--५छड्ढों तो कोई 
भी क्षत्रिय नहीं है, ये सब-के-सब ब्राह्मण ही हैं |? सत्यवादी 
भ्गुका यह यथार्थ वचन सुनकर प्रतर्दनने उनके चरणोमें 
प्रणाम किया ओर अत्यन्त प्रसज्ञ होकर घीरेसे कहा-- 
“भगवन्‌ ! यदि ऐसी बात है तो मी मैं इतार्थ हो गया; 
क्योंकि मेरे पराक्रमसे इस राजाको अपनी जाति त्याग देनी 
पड़ी । अब आप मुझे जानेकी आज्ञा दें और मेरे कल्याणका 
चिन्तन करें ।? ; 

भगुजीने प्रतर्दनकों जानेकी आज्ञा दे दी ओर वह जैसे 
आया या वैसे हो छोट गया | इस प्रकार भगुजीके वचनमात्र- 
से राजा वीतहव्य ब्रह्मर्षि हो गये | क्षत्रिय होकर भी भ्रगुकी 
कृपासे उन्हें ब्राह्मणत्वकी प्रासि हो गयी | 


+-+प्ख्श्क्रडम्टड3+- _ 
नारदजीका भगवान्‌ श्रीकृष्ण को पूज्य पुरुषके लक्षण बताना और उशीनरद्वारा 
- शरणागत कपोतकी रक्षा . 
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युधिष्ठिर्ने पूछा--पितामह ! इस त्रिभुवनमें कोन- 
कौन-से मनुष्य पूज्य होते हैं ! इसका विस्तारसे वर्णन कीजिये। 
आपकी बातें सुनते-सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती । 


भीष्मजीने कहा--सुधिष्टिर ! इस विघयमें देवर्षि 
नारद और भगवान्‌ भीकृष्णका संवादरूप इतिहास सुनो | 
एक समयकी बात है, देव्ि नारदजी हाथ जोड़कर उत्तम 
ब्राह्मणोंकी पूजा कर रहे थे । उन्हें ऐसा करते देखकर 
भगवान्‌ भीकृष्णने पूछा--(भगवन्‌ | आप किनको नमस्कार 
कर रहे हैं, आपके हृदयमें जिनके प्रति बहुत बड़ा आदर है 
तथा आप भी जिनके सामने मस्तक झकाते हैं) ऐसे लछोगोंका 
परिचय यदि मेरे सुननेयोग्य हो तो बताइये ।? 


नारदजीने कहा-गोविन्द ! जो छोग वरुण, वायु, 
आदित्य, पर्जन्य; अमि; रुद्र, स्वामी कार्तिकेय) लक्ष्मी) विष्णु, 
ब्रह्मा, बृहस्पति, चन्द्रमा, जल, प्रथ्वी ओर सरस्वतीको सदा 
प्रणाम करते हैं) वे मेरे प्रणम्य हैं | तपस्या ही जिनका घन है; 
म० सं० ८. १०--- 


जो वेदोंके ज्ञाता और सदा वेदोक्त कर्मका अनुष्ठान करनेवाले 
हैं, उन परमपूजनीय पुरुषोंकी ही मैं सबंदा पूजा करता रहता 
हूँ । जो भोजनसे पहले देवताओंकी पूजा करते, अपनी झूठी 
बड़ाई नहीं करते, सन्तुष्ट रहते ओर क्षमाशील होते हैं; 
उनको मैं प्रणाम करता हूँ । जो क्षमावान्‌, जितेन्द्रिय और 
सनपर काबू रखनेवाले हैं, जो विधिपूर्वक यजश्ञानुष्नान और 
सत्य, धर्म, प्रथ्त्री तथा गौओंकी पूजा करते हैं) वे मेरे 
नमस्कारके योग्य हैं | जो वनमें फल-मूछका भोजन करते हुए - 
तपस्यांमें छगे रहते हैं, किसी प्रकारका संग्रह नहीं रखते और ७ 
क्रियानिष्ठ होते हैं, उनके सामने मैं सदा मस्तक झुकाता हूँ । 
जो माता-पिता आदि पोष्यवर्गका भरण-पोषण करनेमें समर्थ 
हैं, जिन्होंने सदा अतिथि-सेवाका त्रत छे रखा है तया जो 
देवयशसे बचे हुए अन्नकों ही भोजन करते हैं; उनको मैं प्रणाम 
करता हूँ । जो ेदका अध्ययन करके दुरद्धध ओर बोलनेमें 
कुशल होते हैं; अक्षचर्यका पालन करते हैं और यज्ञ कराने 
तथा वेद पढ़ानेमें छगे रहते हैं; उनकी में सदा पूजा किया 
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करता हूँ । जो नित्यशः सम्पूर्ण प्राणियॉपर प्रसन्न रहते और 
सबेरेसे दोपहरतक वेदका स्वाध्याय करते हैं, वे मेरे पूज्य हैं | 
जो गुरुको प्सन्न रखने और स्वाध्याय. करनेके लिये सदा 
यक्ञशील रहते हैं, जिनका त्रत कभी भंग नहीं होने पाता, जो 
गुरुजनोंकी सेवा करते और किसीके भी दोष नहीं देखते, 
उनको मैं प्रणाम करता हूँ । जो सुन्दर ब्तका पालन करने- 
वाले, मननशील, सत्यप्रतिज ओर हव्य-कव्यकों अहण करने- 
वाले हैं, वे मेरे नमस्कारके योग्य हैं | जो गुरुकुलमें रहकर 
भिक्षासे जीवननिर्वाह करते हैं, तपस्यासे जिनका शरीरें दुर्बल 
हो गया है, जो कभी घन ओर सुखकी चिन्ता नहीं करते, 
उनके आगे मैं अपना मस्तक झकाता हूँ | 

यदुनन्दन | जिनके मनमें ममता नहीं है, जो इन्द्वोंसे 
परे हो गये हैं, जिन्होंने सर्वस्वके साथ छज्जाका भी परित्याग 
कर दिया है; जिन्हें इस संसारमें कोई प्रयोजन नहीं है, जो 
वेदकी शक्ति पाकर दुद्धंबं, प्रवचन करनेमें कुशछठ और 
ब्रह्मवादी हैं; जिन्होंने अहिंसा और सत्यका त्रत छे रक्‍्खा है 


तथा जो इन्द्रियसंयम ओर मनोनिग्नहके साधनमें संलम रहते. 


हैं; वे मेरे प्रणामके योग्य हैं | जो ग़हस्थ ब्राह्मण कपोत-बत्तिसे 
रहते हुए सदा देवता और अतिथियोंकी पूजामें सं रहते 
हैं, उनके चरणोंमें में मस्तक झकाता हूँ। जिनके कार्योंमें घर्म; 
अर्थ और काम तीनोंको निर्वाह होता है, किसी एककी भी 
हानि नहीं होने पाती तथा जो सदा शिष्टाचारमें संल् रहते हैं, 
उनको में नमस्कार करता हूँ । जो ब्राह्मण शास्रशानसे सम्पन्न; 
त्रिवर्गंका सेवन करनेवाले, छोमहीन और पुण्यशील होते - हैं, 
वे मेरे वन्दनीय हैं | जो नाना प्रकारके तरतोंका पालन करते 
हुए. केवछ पानी या हवा पीकर रह जाते तथा जो सदा 
यशशेष अन्नका ही भोजन करते हैं, उनके चरणोंमें में 
प्रणाम करता हूँ। जो ज्ली-परिग्रहसे रहित हैं, जिन्होंने 
अभिहोत्रका आश्रय लिया है, वेद ही जिनका सबसे बड़ा 
सहारा है तथा जो सब प्राणियोंको आश्रय देते हैं, उन्हें 
में वन्दनीय मानता हूँ । जो छोकका कल्याण करनेवाले, 
संसारमें सबसे श्रेष्ठ, कुछमें उत्तम, अज्ञानकां नाश करनेवाले 
तथा सूर्यके समान जगत्‌कों शञानालछोक प्रदान करनेवाले हैं, 
उनके सामने भी में दा मस्तक झुकाता हूँ । 
इसलिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! आप भी सदा ब्राह्मणोंकी पूजा 
कीजिये | जो सबका अतियि-सत्कार करते हैं; गो, ब्राह्मण और 


०“ ._ सत्यपर प्रेम रखते हैं, वे वड़े-से-बढ़े संकटके पार हो जाते हैं। 
पु पा जो सदा मनको वशमें रखते, किसीके दोषपर दृष्टि नहीं डालते 


और प्रतिदिन स्वाध्यायमें संल्म रहते हैं; उनका महान्‌ संकटसे 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः * 
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उद्धार हो जाता है। जो सब देवताओंकों प्रणाम करते, 
एकमात्र वेदका आश्रय छेते, श्रद्धा रखते ओर इन्द्रियोंको 
वशमें कर लेते हैं, उनको भी बहुत बड़ी विपत्तिसे छुटकारा 
मिल जाता है | जो व्रतका पालन करते हैं ओर श्रेष्ठ ब्राह्मणों- 
को नमस्कार करके उन्हें दान देते हैं, वे दुःखसे मुक्त हो जाते 
हैं | तपस्वी, आंबाल ब्रह्मचारी, तपस्यासे शुद्ध अन्तःकरण- 
वाले, देवता, अतियि; पोष्यवर्ग तथा पितरोंका पूजन करने- 
वाले ओर यज्ञशेष अन्नके भोक्ता पुरुष भी दुर्गम विपत्तियोंसे 
छूट जाते हैं। जो अग्निकी स्थापना करके विधिपूर्वक नमस्कार 
करते हुए; सदा उसे प्रज्वलित रखते हैं तया जो सोम-यशरमें 
विधिवत्‌ आहुति करते हैं, वे संकटके पार हो जाते हैं | तथा 
जो आपहीकी भाँति सदा माता; पिता ओर गुरुजनोंका आदर 
करते हैं, उनका भी दुःख छूट जाता है । 

यह कहकर नारदजी चुप हो गये | कुन्तीनन्दन [ तुम भी 
सदा देवता; पितर) ब्राह्मण एवं अतिथियोंकी पूजा करते हो, 
इसलिये तुम्हें भी मनोवाड्छित गति प्राप्त होगी । 

. बरुंधिष्टिरने पूछा-- पितामह ! आप सम्पूर्ण शास्त्रोंक 
शानमें निपुण हैं, अतः आपहीसे धर्मविषयक बातें सुननेकी 
इच्छा होती है | अब यह बतानेकी कृपा कीजिये कि जो छोग 
शरणमें आये हुए, अण्डज, पिण्डज, स्वेदज और उद्धिज-- 
इन चार प्रकारक़े प्राणियोंकी रक्षा करते हैं, उनको क्या फल 
मिलता है ! कप 

भीष्मजीने कहा--धर्मनन्दन | शरणागतकी रक्षा करने- 
से जो महान्‌ फल होता है, उसके विषयमें तुम एक प्राचीन 
इतिहास सुनो । एक समयकी बात है, एक बाज़ किसी सुन्दर 
' कबूतरको मार रहा था | वह कबूतर बाज़के डरसे भागकर 
महाभाग राजा दृषंदर्म ( उशीनर-नरेश ) की शरणमें गया। 
राजाका अन्तःकरण बहुत शुद्ध था । उन्होंने जब उस पक्षीको 
भयभीत होकर अपनी गोदमें आया देखा तो उसे घीरज 
देते हुए कश्ा--“कपोत ! अब तुझे किसी भी पक्षीका डर 
नहीं है; किन्तु यह तो बता, तुझे यह महान्‌ भय कहाँ ओर 
किससे प्राप्त हुआ १ तूने क्या अपराध किया है ? जिससे घबराया 
हुआ-सा यहाँ आया है | में तुझे अभय देता हूँ, मेरे पास आ 
जानेपर अब कोई तुझे पकड़नेका विचार भी मनमें नहीं लो 
सकता । यह काशीका राज्य और अपना जीवनतक तेरी 
रक्षाके लिये निछावर कर दूँगा | तू विश्वास कर; अब तुझे 
तनिक भी भय नहीं है |? * 

इतनेमें बाज़ भी वहाँ आकर बोला--(राजन ! यह 
कबूतर मेरा भोजन है | इसके, मांस, मजा, रक्त और 
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मेरा हित होनेवाल्य है | यह मेरी भूख मिटाकर मेरी पूर्ण तृति े 


कर सकता है | आप मेंरे ओर इसके बीचमें न पड़िये | मुझे 
भूखकी ज्वाला जल्य रही है, आप इस कबूतरकों छोड़ 
दीजिये, में बड़ी दूरसे इसके पीछे उड़ता आ रहा हूँ । मेरे 
नाखून ओर परोंसे यह काफी घायल हो चुका है, अब इसमें 
कुछ-ही-कुछ साँस बाकी है । आप इसे बचानेकी चेष्ठ न 
कीजिये । अपने देशमें रहनेवाले मनुष्योंकी ही रक्षा करनेके 
लिये आप राजा बनाये गये हैं। भूख-प्याससे तड़पते हुए 
पंछीको रोकनेका आपको कोई अधिकार नहीं है। यदि आपमें 
शक्ति है तो बेरियों) सेवकों, स्वजनों और इन्द्रियोंके विषयोपर 


” ही पराक्रम दिखाइये | आकाशचारियोंपर अपना पौंझुष 


न प्रकट कीजिये । यदि धर्मके छिये आप कबूतरकी रक्षा 
करते हों तो मुझ भूखे पक्षीपर भी आपको दृष्टि डालनी 
चाहिये । देवताओंने सनातन कालसे कबूतरको बाज्ञका 
भोजन बना रवंखा है। प्राचीन काल्‍्से छोग इस बातको 
जानते हैं कि बाज़ कबूतर खाते हैं | महाराज उशीनर | यदि 
आपको कबूतर॒पर बड़ा स्नेह है तो आप मुझे कबूतरके बराबर 
अपना ही मांस तराजूपर तोलकर दे दीजिये |? 

राजाने कहा--बाज़ ! ठुमने ऐसी बात कहकर मुझपर 
बड़ा अनुग्नह किया | बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा । 

यह कहकर राजा उशीनर अपने मांस काट-काटकर 
तराजूपर तौलने छगे | यह समाचार सुनकर अन्तःपुरकी 
रानियां बहुत दुखित हुई और हाहाकार करती हुई बाहर 
निकल आयीं । सेवक; मन्त्री और रानियोंके रोनेसे वहाँ 
मेघकी गम्भीर गर्जनाके समान महान्‌ कोछाहल मच गया। 
पहले आसमान साफ या; किन्तु उस समय वहाँ बादरलॉंकी घटा 


घिर आयी । राजाका वह साहसपूर्ण कार्य देखकर प्रथ्वी कॉप 
उठी । वे अपनी पसलियों, भुजाओं और जाँघोंसे मांस काट- 
काटकर जल्दी-जल्दी तराजू मरने छगे तथापि वह मांसराशि उस 
कबूतरके वरावर न हुई | जब राजाके शरीरका मांस चुक गया 
और रक्तकी धारा बहाता हुआ केवल हड्डियोंका ढाँचामात्र 
रह गया, तब वे मांस काठनेका काम बंद करके स्वयं ही 
तराजूपर चढ़ गये | . ४ 

यह देखकर इन्द्रसहिंत तीनों लोकके देवता राजा 


. उशीनरके पास आ पहुँचे ओर आकाशरमे खड़े होकर मेरी 


तथा दुन्‍्दुभी बजाने लगे | देवताओंने राजा बृषदर्म (उशीनर ) 
को अम्ृतसे नहलाया, उनके ऊपर अत्यन्त सुखदायक दिव्य 
पुष्पोंकी बारंबार वर्षा की | इतनेहीमें एक विमान उपस्थित 
हुआ जिसमें सुवर्णके महल बने हुए थे; सोने और मणियों- 
की बन्दनवारें लगी थीं ओर बेदूय्यमणिके खम्मे शोभा पा 
रहे थे | राजषि उशीनर उस विमानमें बेठकर सनातन लछोक- 
को प्राप्त हुए । युधिष्ठिर | तुम्हें भी शरणागत प्राणियोंकी 
इसी प्रकार रक्षा करनी चाहिये। जो मनुष्य अपने मक्तः प्रेमी 
और शरणागत पुरुषोंकी रक्षा करता है तथा सब प्राणियोपर 
दया रखता है; वह परलोकम सुख पाता है। जो राजा 
सदाचारी होकर सबके साथ सद्बर्ताव करता है, वह अपने 
कर्मसे किस वस्तुको नहीं प्राप्त कर छेता ! सत्यपराक्रमी, घीर 
ओर शुद्ध दृदयवाले- काशीनरेश राजर्षि उद्चीनर अपने 
कमसे तीनों लोकोंमें विख्यात हो गये | यदि दूसरा कोई पुरुष 
भी इसी प्रकार शरणागतकी रक्षा करेगा तो वह भी उसी 
गतिको प्राप्त करेगा | राजधिं वृषदर्भके इस चरित्र॒का जो सदा 
वर्णन और श्रवण करता है; वह पुण्यात्मा होता है | 
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युधिष्टिरने पूछा-दादाजी | राजाके सम्पूर्ण कमोमें 
किसका महत्त्व अधिक है ? वह किस. कर्मका अनुष्ठान करनेसे 


इस लोक और परल्छेकमें सुखी होता है ! 
”  भीष्मजीने कहा-बेट ! राज्य-सिंहासनपर आसीन . 


होकर अत्यन्त सुख चाहनेवाले राजाके लिये सबसे प्रधान 


कर्तव्य है ब्राह्मणोंकी सेवा | प्रत्येक राजाको वेदश ब्राह्मणों 


और बृद्ध पुरुषोंका सदा आदर करना चाहिये | नगर ओर 
प्रान्तमें रहनेवाले बहुश्रुत ब्राक्मणोंकी मधुर वाणी बोलकर) 
उत्तम: भोग प्रदान कर तथा सादर नमस्कार करके पूजा 
करनी चाहिये | राजा जिस प्रकार अपनी तथा अपने पुत्रोंकी 
रक्षा फरता है; उसी प्रकार ब्राह्मणोंकी भी करे, यही उसका 
सबसे प्रधान कर्तव्य है | ब्राह्मणों तथा उनके. पूज्य पुरुषोंकी 


भी सुस्थिर चित्तसे पूजा करे; क्योंकि उनके शान्त रहनेपर ही 
सारा राष्ट्र शान्त एवं सुखी रह सकता है । राजाके लिये 
ब्रान्‍्षण ही पिताकी भाँति पूजनीय) माननीय 
हैं। जेसे प्राणियोंका जीवन वर्षा बे निर्भर है; 
उसी प्रकार जगत्‌की जीवनयात्रा ब्राह्मणोपर ही अवलम्बित 
है | ये जिस समय क्रोधमें मर जाते हैं; उस समय दावानलकी 
लपरटोंके समान दाहक दृष्टिसे देखते हैं । इनसे बड़े-बड़े साहसी 
भी भय मानते हैं। क्योंकि इनके भीतर गुण ही अधिक होते_ 
हैं | इन ब्राह्मणोमें कुछ तो घास-फूससे ढके हुए कूपकी तरह 
अपने तेजको छिपाये रहते हैं और कुछ निर्मल आकाशकौ 
भाँति देदीप्यमान होते हैं । कुछ इठी होते हैं ओर कुछ 
रूईकी तरह कोमल । कोई-कोई आह्षण खेती ओर गोरक्षासे 
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जीवन चलते हैं ओर कोई भिक्षापर जीवन-निर्वाह करते हैं 
तथा कितने ही सब प्रकारके कार्य करनेमें समर्थ होते हैं। 
इस तरह नाना प्रकारके ब्राह्मण देखे जाते हैं | उन घर्मश 
एवं सत्पुरुष ब्राह्मणोंका सदा गुण गाना चाहिये | प्राचीन 


. काल्‍से ही ब्राह्मणछोग देवता, पितर, मनुष्य, नांग और _ 


राक्षतोंके पूजनीय हैं | इनमेंसे कोई मी ब्राह्मणोंको जीत नहीं 
सकता .| ब्राह्मण चाहें तो जो देवता नहीं है उसे देवता 
बना दें ओर देवताको भी देक्त्वसे भ्रष्ट कर दें | वे जिसे 
राजा बनाना चाहें वही राजा रह सकता है| जिसे राजाके रूपमें 
न देखनां चाहें उसका पराभव हो जाता है। राजन! मैं तुमसे 
यह सच्ची बात बता रहा हूँ, जो मूर्ख मनुष्य ब्राह्मणोंकी निन्‍्दा 
करते हैं, उनका निःसन्देह नाश हो जाता है | ब्राह्मण जिसकी 
प्रशंसा करते हैं; उस पुरुषका अभ्युदय होतां है और जिसको 
वे शाप देते हैं; उसका एक क्षणमें पराभव हो जाता है | 
शक) यवन) काम्पोज आदि जातियाँ पहले क्षत्रिय ही थीं; 
किन्तु ब्राक्षणोंकी उत्तम दृष्टिसे बद्चित होनेके कारण उन्हें 
स्लेच्छ होना पड़ा | द्रविड़, कलिज्ञ) पुलिन्द, उश्यीनरः 
कोल्सिप ओर माहिषक आदि क्षत्रिय जातियाँ भी ब्राह्मणोंकी 
ही कुद्ृष्टि पड़नेसे शरूद्ग हो गयीं | ब्राह्मणोंसे हार मान डेनेमें 
ही कल्याण है, उनको हराना अच्छा नहीं । ज्ाह्मणोंकी निन्‍दा 
किसी तरह नहीं सुननी चाहिये | जहाँ उनकी .निन्‍्दा होती 
हो वहाँ नीचे मुँह करके चुपचाप बैठे रहना या उठकर चलछ 


देना चाहिये | इस प्रृथ्वीपर कोई भी ऐसा मनुष्य न पैदा 


हुआ ओर न पैदा होगा, जो ब्राह्मणके साथ विरोध करके 
सुखपूर्वक जीवित रहनेका साहस करे | हवाको मुद्ठीमें पकड़ना, 
चन्द्रमाको हायसे छूना ओर प्रथ्वीकों उठा लेना जैसे अत्यन्त 
कठिन काम है, उसी तरह इस प्रथ्वीपर ब्राह्मणोंको जीतना 
दुष्कर है । 


इसलिये राजाओंकों चाहिये कि उत्तम भोग, आभूषण 

ओर दूसरे मनोवाड्छत पदार्थ देकर नमस्कार आदिके द्वारा 
सदा आह्षणोंकी पूजा करें और पिताके समान उनके पालन- 
पोषणका ध्यान रक्‍खें। तभी राष्ट्रमें शान्ति रह सकती है। 
अतः तुम्हारे राज्यमें पवित्र और ब्रह्मतेजसे सम्पन्न ब्राक्षण 
अवश्य रहना चाहिये | कुलीन, धर्मश और उत्तम व्रत करने- 
वाले ब्राह्मणकों अपने घरमें स्थान देना चाहिये; क्योंकि 
ब्राह्मणोंसे श्रेष्ठ कोई नहीं है | आरह्मणोंकों ही दिये हुए हविष्य- 


3 देवता छोग स्वीकार करते हैं | सूर्य, चन्द्रमा),वायु, जल, 


» आकाश ओर दिशा--इन सबके अधिष्ठाता देवता सदा 
ब्राह्मणके शरीरमें प्रवेश करके अन्न भोजन करते हैं | ब्राह्मण 
जिसका अन्न नहीं खाते, उसके अन्नको पितर भी नहीं स्वीकार 


रह -अ & करते | ब्राक्मणसे द्वेष करनेवाले पापी पुरुषका अन्न देवता 


जीव जहाँसे उत्पन्न होता है और मरनेके पश्चात्‌ जहाँ जाता 
है, उस परमात्माको) स्वर्ग और नरकके मार्गको तथा भूत और 
भविष्यको ब्राह्मण ही जानते हैं | जो अपने घर्मको जानता है, 
वही सच्चा ब्राह्मण है | जो छोग ब्राह्मणोंका अनुसरण करते हैं; . 
उनकी कभी पराजय नहीं होती तथा म॒ृत्युके पश्चात्‌ उनका 
विनाश नहीं होता। ब्राह्मणके मुँहसे निकले हुए वचनको जो 
सादर स्वीकार करते हैं, वे महात्मा कभी पराभबको नहीं प्राप्त 
होते । अपने तेज और बढसे तपते हुए क्षत्रियोंके तेज और 
बल ब्राह्मणोंके सामने आते ही शान्‍्त हो जाते हैं । भ्गुवंशी 
ब्राह्मणोंने तालजद्ञोंको, अन्विराकी सन्तानोंने नीपवंशी राजाओं- 
को तथा मरद्वाजने हैहयों और इल्लाके पुत्रनोंको परास्त किया 
था | क्षत्रियोंके पास अनेकों प्रकारके आयुध थे तो भी झष्ण- 
मृगचर्म धारण करनेवाले ब्राह्मणोंने उन्हें हरा दिया । संसारमें 
जो कुछ कहा, सुना या पढ़ा जाता है वह सब काठमें छिपी 
हुई आगकी तरह ब्राह्मणोंमें ही स्थित है । 
इस विषयमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण और प्रृथ्वीके संवादरूप 
एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है | किसी 
समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रथ्वीसे पूछा--'कल्याणी | तुम - 
सम्पूर्ण प्राणियोंकी माता हो, इसलिये मैं.तुमसे एक सन्देह 
पूछ रहा हूँ। ग़रहस्थ मनुष्य किस कर्मके अनुष्ठानसे अपने 
पापका नाश कर सकता है ?? - 


पृथ्वीने कहा-इसके लिये मनुष्यको त्राह्मणोंकी ही 
सेवा करनी चाहिये, यही सबसे पविज्न और उत्तम कार्य है। 
ब्राह्मणकी सेवा करनेवाले युरुषके सम्पूर्ण दोष नष्ट हो जाते 
हैं| ऐश्वर्य, कीर्ति और उत्तम बुद्धि भी ब्राझ्णसे ही प्राप्त 
होती है | उत्तम जातिसे सम्पन्न, धर्मज्ष, उत्तम 'ब्रतका पालन 
करनेवाले और पवित्र ब्राह्मणकी नित्य सेवा करनी चाहिये | 
माधव | देखिये ब्राह्मणोंका प्रभाव--उन्होंने चन्द्रमामें कलड्ू 
लगा दिया, समुद्रका पानी खारा बना दिया तथा इन्द्रके 
शरीरमें एक हजार भगके चिह्न उत्पन्न कर दिये और फिर 
उन्हींके प्रभावसे वे भग नेन्नके रूपमें परिणत हो गये; जिनके 
शरण इन्द्र “सहलाक्ष” कहलाते हैं | इसलिये जो कीरति, 
ऐश्वर्य और उत्तम छोकोंको प्रात करना चाहता हों, उसे 
ब्राक्मणोंकी आज्ञामें स्थित रहना चाहिये । . 


भीष्मजी कहते है---एश्वीके ये वचन सुनकर भगवान्‌ 
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अनुशासनपत् ] 


# ब्राह्मणोके महत्त्वका वर्णन # 


१४३७९ 


मधुसूदनने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा--५वाह ! तुमने 
बहुत अच्छी बात बतायी ।? युघिष्टिर ! ब्राह्मणॉंका यह 
माहात्म्य सुनकर तुम्हें सदा पवित्रभावसे उनकी पूजा करनी 


चाहिये, इससे तुम्हारा कल्याण होगा । महाभाग्यशाली 


ब्राह्मण जन्मसे ही समस्त प्राणियोंके वन्दनीय, अतिथि और 
प्रथम भोजन पानेके अधिकारी हैं। वे सब अर्थोंकों सिद्ध 
करनेवाले, सबके सुद्ददू ओर देवताओंके मुख हैं तथा पूजित 
होनेपर वे मद्जलूमयी वाणीसे आशीर्वाद देकर मनुष्यके 
कल्याणका चिन्तन करते हैं | पूर्वकालमें प्रजापतिने ब्राह्मण; 


क्षत्रिय और वैश्योंको पूर्ववत्‌ उत्पन्न करके उनको समझाया, 


तुमछोगोंके लिये स्वधर्मपारूम और ब्राह्मणोंकी सेवाके सिवा 
ओर कोई कर्तव्य नहीं है | ब्राह्मणकी रक्षा करनेपर वह स्वयं 
भी अपने रक्षककी रक्षा करता है। ब्राह्मणकी सेवासे तुम- 
लोगोंका कल्याण होगा । विद्वान ब्राह्मणणको झूद्रोचित कर्म 
नहीं करना चाहिये । झद्धके कर्म करनेसे उसका धर्म नष्ट 
होता है | स्वधर्मका पालन करनेसे लब््मी; बुद्धि, तेज और 
प्रतापयुक्त ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है तथा स्वाध्यायका अत्यधिक 
माहात्म्य उपलब्ध होता है | ब्राह्मण आहवनीय अभ्िमें स्थित 
देवतागणोंको हवनसे तृस करके अत्यन्त सोभाग्यशाली होते 
हैं। द्विजगण | यदि तुमेलोग किसी भी प्राणीके साथ द्रोह न 
करनेसे प्राप्त हुई परम भ्रद्धाके द्वारा इन्द्रियसंयम और 
साध्यायमें लगे रहोगे तो तुम्हारी सारी कामनाएँ पूर्ण होंगी | 
मनुष्यलोकमम तथा देवलोकरम जो कुछ भोग्य वस्तुएँ हैं; वे 
सब शान) नियम और तपस्पासे प्राप्त होनेवाली हैं | 


युधिष्ठिर | इस .प्रकार ब्राह्मणॉपर कृपा करनेके लिये 
बुद्धिमान ब्रह्माजीने जो उपदेश दिया या, वह ज्मगीता मैंने 


तुम्हें सुना दी । मेकछ, द्राविड़॥ छाट) पौण्ड, कान्वशिरा) , 


शौण्डिक, दरद। दार्व, चोर) शबर बर्बर, किरात और 
यवन--े सब्र पहले क्षत्रिय थे; किन्तु ब्राह्मणोंके अमर्षसे नीच 
हो गये । ब्राह्मणोंके तिरस्कारसे असुरोको समुद्रके जलमें रहना 
पड़ा और -ब्राहःणोंकी ही कृपासे देवतालेग खर्गके निवासी 
हुए. । जैसे आकाशको छूना हिमाल्यको विचलित करना 
और मेड़ बाँधकर गज्जाके प्रवाहकों रोक देना असम्भव है; 
उसी प्रकार इस प्ृथ्त्रीपर ब्राह्मणॉंको जीतना असम्मव है। 
ब्रांह्मणॉँसे विरोध करके भूमण्डलका राज्य नहीं किया जा 
सकता; क्योंकि ब्राह्मण महात्मा और देवताओंके भी देवता 
हैं| युधिष्ठिर | यदि तुम समुद्रपर्य्॑त परध्वीका राज्य भोगना 
चाहते हो तो दान और सेवाके द्वारा सदा ब्राक्षणोंकी पूजा 
किया करो | दान छेनेसे ब्राक्षणॉंका तेन शान्‍्त हो जाता है; 
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इसलिये जो दान नहीं लेना चाहते; उन ब्राह्मणोंसे तुम्हें अपने 
कुछकी रक्षा करनी चाहिये | 

इस विषयमें . इन्द्र ओर शम्बरासरके संवादरूप एक 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है; उसे सुनो | 
एक समयकी बात है, देवराज इन्द्र रजोगुणसम्पन्न जठाघारी 


तपस्वी बनकर एक बेडोल रथपर,सवार हो अपरिचित व्यक्ति- 


के रूपमें शम्बरासुरके पास गये । वहाँ पहुँचकर उन्होंने इस 
प्रकार प्रभु किया--“शम्बरासुर | तुम किस बर्तावसे अपनी 
जातिवाल्पर शासन करते हो ? वे किस कारण तुम्हें सर्वश्रेष्ठ 
मानते हैं ! यह ठीक-ठीक बतलाओ |? 
शस्बराखुरने कद्दा-मैं ब्राह्मणोमें कभी दोष नहीं 
देखता, उनके मतको ही अपना मत समझता हूँ ओर शार्जों- 
की बात बतानेवाले विप्रोंका सदा सम्मान करता हूँ--उन्‍्हें 
सुख देनेकी चे्ट करता हूँ। सुनकर उनके वचनोंकी 
अवहेलना नहीं करता, कमी उनका अपराध नहीं करता) 
उनकी पूजा करके कुशल पूछता हूँ और उनके दोनों चरणमिं 
प्रणाम करता हूँ । ब्राह्मण भी अत्यन्त विश्वस्त होकर मेरे साथ 
बातचीत करते और मेरी कुशल पूछते हैं । ब्राह्मणोके 
असावधान रहनेपर मी मैं सदा सावधान रहता हूँ। उनके सोते 
रहनेपर भी मैं जागता रहता हूँ । वे मुझे शास्त्रीय मार्गपर . 
चलनेवाला, ब्राह्मणभक्त तथा दोषदृष्टिसे रहित जानकर अपने 
सदुपदेशके अम्ृतसे सींचते रहते हैं । सन्तुष्ट होकर वे मुझसे 
जो कुछ कहते हैं, उसे मैं अपनी बुद्धिके द्वारा अहण करता 
हूँ । मेरा मन सदा ब्राह्मणोंमें गा रहता है और में सदा 
उनके अनुकूल विचार रखता हूँ । उनकी वाणीसे जो 
उपदेशका मधुर रस प्रवाहित होता है; उसका आस्वादन करता - 
रहता हूँ । इसीलिये नक्षत्रोपर चन्द्रमाकी भांति में अपनी 
जातिवाल्पर शासन करता हूँ । ब्राह्मणके मुखसे शात्रका उपदेश 
सुनकर उसके अनुसार बर्ताव करना ही प्रथ्वीपर सर्वोत्तम अमृत 
और सर्वोत्तम दृष्टि है। इस बातको जानकर मेरे पिता बहुत प्रसन्न 
हुए थे | उन्होंने महात्मा ब्राह्मणोंकी महिमा देखकर चन्द्रमासे 
पूछा--(इन ब्राह्मणोंकों किस प्रकार सिद्धि प्रात हुई ९? 
चन्द्रमाने कहा--सम्पूर्ण ब्राह्मण तपस्यासे ही सिद्ध 

हुए हैं | इनका बछ इनकी वाणीमें होता है। पहले गुरुके 
घरमें ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए, क्लेशसहनपूर्वक निवास 
करके प्रणवसहित वेदका अध्ययन करना चाहिये। फिर अस्त 
क्रोध स्यांग कर शान्त भावसे संन्यास ग्रहण करना चाहिये | 
संन्यासीकों सर्वत्र समानदृष्टि रखनी चाहिये। जो सम्पूर्ण 
प्रशंसनीय होनेपर भी विद्वानोंके द्वारा आमौण (रॉवार) ही समझा 
जाता है ( वास्तव गुरुके घर रहकर बेंद पदनेवाल ही भे्ठ 


हि १2 ४ 


/< 


तथा जो तुरंत आया हो, 


है ) | जेसे सॉप बिलमें रहनेवाले छोटे जीवॉकी निगल जाता 
है, उसी प्रकार युद्ध न करनेवाले क्षत्रिय और प्रवास न करने- 
वाले ब्राह्मणको यह. पृथ्वी निगल जाती है | मन्दबुद्धि पुरुषके . 
भीतर जो अभिमान होता है, वह उसकी लक्ष्मीका नाश करता 

- है | गर्भ घारण करनेसे कन्या और सदा घरमें रहनेसे त्राह्मण 


# महाजनो येन गतः स॒ पन्‍्था; # 


[ सं० महाभारत 
न्लततलतलतरतससतक्‍क्‍स सतत पपपन्‍पन्‍न्‍न्‍न्‍परपपन्‍पपपपनर तप प पर क्‍ल्‍पपपसन्‍नसपपपपरसक्‍पक्‍न्‍ञ++++++++++-+__> 
मेरे पिताने चन्द्रमासे यह बात सुनकर व्राह्मणोंका पूजन 
किया था) उन्‍्हींकी भाँति मैं भी उत्तम ब्रत धारण करनेवाले 
ब्राह्मणोंकी पूजा करता हूँ । े 

भीष्मजी कहते हैं--दानवराज शम्बरके मुँहसे यह 
वचन झुनकर इन्द्रने ब्राह्मणोंका पूजन किया) इससे उन्हें 


दूषित समझे जाते हैं | महेन्द्रपदकी प्राप्ति हुईं | 
द्वानपात्र पुरुषोंकी परीक्षा और ख्री-रक्षाके विषयमें देवशर्मा तथा विपुलकी कथा 


“युधिष्टिरने पूछा--पितामह | दानका पात्र कौन होता है 
अपरिचित पुरुष या बहुत दिनोंतक अपने साय रहा हुआ अथवा 


दूर देशसे आया हुआ १ इनमेंसे किसे पात्र समझना चाहिये ! 
भीष्मजीने कद्ा--युधिष्टिर | इनमेंसे कोई-कोई अपनी 
क्रियाके कारण दानका पात्र होता है और कुछ छोग अपने 


- मोनब्रतके कारण | जो मनुष्य ( यज्ञ करने या गुरुदक्षिणा 


आदि देनेके उद्देशयसे ) सब कुछ दान कर देनेके लिये किसी 
 अस्तुकी याचना करता है, वह भी दानका पात्र है | कुठम्बके 
* सनुष्योंको कष्ट न देकर ही दान करना चाहिये। जिनके 

'भरण-पोषणका भार अपने ऊपर है, उनको कष्ट देकर दान 

करनेवाला मनुष्य अपनेको नीचे गिराता है | इस प्रकार जो 

पहलेसे ्रिचित नहीं है या जो बहुत दिनोंतक साथ रह चुका 

है अथवा जो दूर देशसे आया हुआ है--इन तीनोंको ही 
ः विद्वान्‌ पुरुष दानपात्र समझते हैं। _ 

न्‍ क पूछा--पितामह ! किसी प्राणीको पीड़ा न 
पहुँचे और घर्ममें मी बाघा न आने पावे, इस प्रकार दान 
देना उचित है; किन्तु पात्रकी यथार्थ पहचान कैसे हो! 
जिससे. उसको दान करनेके बाद मनमें पश्चात्ताप न हो। 

भीष्मजीने कहा--बेटा | ऋ्त्विक्‌, पुरोहित, आचार्य, 

- शिक्ष्य, सम्बन्धी, बान्धव, विद्वान और दोषदशिे रहित 
अुरुष--ये सभी पूजनीय और माननीय हैं। इनके विपरीत 
बर्ताव करनेवाले पुरुष सत्कारके योग्य नहीं हैं । अतः ख़ूब 
सोच-विचारकर योग्य पुरुषोंकी परख करनी चाहिये | 
अक्रोघ, सत्यभांषण, भद्दिसा; इन्द्रियसंयम, सरल्ता, द्रोह 


._ और अभिमानका अभाव) छजा, सहनशीलता ओर मनोनिग्रह- 
थे गुंण जिनमें स्वभावतः दिखायी दें. और 


कोई बुराई न 
“जान पढ़े) वे दान ओर सम्मानके उत्तम पात्र हैं। जो पुरुष 
"बहुत दिनोंतक अपने ताथ रहा हो; वह भी दानका पात्र है 

वह परिचित हो या अपरिचित, 


कट 


दान और सम्मान पानेके योग्य है। वेदोंकों अप्रामाणिक 
मानना, शात्रकी आशाका उल्लड्नन करना और सर्वत्र 
अव्यवस्था फैलाना अपने ही विनाशका कारण है। जो ब्राह्मण 
अपने पाण्डित्यका अमिमान करके व्यर्थके तकका आश्रय 
लेकर वेदोंकी निन्दा करता है, सत्पुरुषोंकी सभामें कोरी 
तकंकी बातें कहकर विजय पाता; शात्नानुकूलछ युक्तियोंका 
प्रतिपादन नहीं करता, जोर-जोरसे हल्ला मचाता:-और बहुत 
अधिक बोलता है, जो तबपर सन्देह करता, बॉलकों. और 
मूर्लोका-सा व्यवहार करता तथा कठोर वचन बोलता है, ऐसे 
पुरुषकों अस्पृश्य समझना चाहिये । विद्यानोंकी दृष्टिमें वह 
मनुष्योमें कुत्तेके समान है । जैसे कुत्ता भूँकने और काटनेके 
लिये दौड़ता है, इसी प्रकार वह बहस करने और शास्रोंका 
जण्डन करनेके लिये इधर-उधर दौड़ता फिरता है ( ऐसे 
लोग दानके पात्र नहीं हैं ) | मनुष्यको जगतूके व्यवहारपर 
दृष्टि डालनी चाहिये; घर्म और अपने कल्याणके उपायोंपर 
विचार करना चाहिये, ऐसा करनेवाला पुरुष सदा ही उन्नति- 
शीछ होता है। जो ( यज्-यागादि करके ) देवताओंके, 


* ( वेदोंका स्वाध्याय करके) ऋषियोंके, ( सत्पुञत्नकी उत्पत्ति 


>या थ्राद्ध करके ) पितरोंके, ( दान देकर ) ब्राह्मणोंके और 
( आतिथ्य-सत्कार करके ) अतिथियोंके ऋणसे मुक्त होता और 
कमश: विशुद्ध (निष्काम) एवं विनययुक्त मावसे शाज्नोक्त कर्म- 
का अनुष्ठान करता है, वह ग्रहस्थ कभी धर्मसे अ्रष नहीं होता | 

युधिष्टिरने पूछा--पितामह | पुरुष इस संसारमें तरुणी 
र्त्रियोंकी रक्षा किस प्रकार कर सकता है ! जो सत्यको असत्य 
ओर असत्यको सत्य बना देती हैं; जो सत्कार करने और न 
करनेपर भी मनमें विकार पैदा कर देती हैं, ऐसी स्त्रियोंकी रक्षा 
.। कर सकता है ! यदि उनकी रक्षा किसीः प्रकार सम्भव 
हो अथवा. किसीने पहले कभी उनकी रक्षा की हो तो उस 
विषयका स्पष्ट वर्णन कीजिये | 


भीष्मजीने कह्ा--महाबाहो | तुस स्त्रियोंके विषय 
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जैसा कह रहे हो वह ठीक ही है, इसमें मिथ्या कुछ भी नहीं 
है | इस विषयमें मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुना रहा 
हैं, जिसमें महात्मा विपुलने जिस प्रकार गुरुपत्ीकी रक्षा. 


की थी; उसीका वर्णन है। वास्तवमें तरुणी ज्रियाँ प्रज्वलित 


अभ्निके समान हैं | ये मयदानवकी बनायी हुईं माया 
हैं। क्षुरेकी घार; विष, सप॑ और अप्नि एक ओर ओर र््रियाँ 
एक ओर । प्राचीन कालकी बात है, देवशर्मा नामसे प्रसिद्ध 
एक महान्‌ सोभाग्यशाली ऋषि थे | उनके रुचि नामकी एक 
सनी यी, जो इस प्रथ्वीपरं अद्वितीय सुन्दरी थी | उसका रूप 
देखकर देवता, दानव और गन्धर्व भी मतवाले हो जाते थे | 
इन्द्र तो उसपर विशेषरूपसे आसक्त थे । महामुनि देवशर्मा 
स्त्रियोंके चरित्रसे भलीमाँति परिचित थे और यह भी जानते 
थे कि इन्द्र बड़ा ही परस््रीलम्पट है; इसलिये वे अपनी 
स्त्रीकी यत्ञपूर्वक रक्षा करते थे | एक बार उनके मनमें यज्ञ 
करनेका विचार हुआ | उस समय वे सोचने रूंगे प्यदि 
मैं यश. छग. जाऊँ तो मेरी स््रीकी रक्षा कैसे होगी ?? फिर 
मन-ही मन्‌ उंसकी रक्षाका उपाय निश्चित कर उन महातपस्वीने 
अपने प्रिय शिष्य विपुलको, जो भगुगोत्रमें उत्पन्न हुआ था; 
'बुछाया ओर उससे इस प्रकार कहा--'बेटा | मैं यज्ञ करने 
जाऊँगा, तुम मेरी सनी रुचिकी बलपूर्वक रक्षा करना; क्योंकि 
देवराज इन्द्र सदा इसे प्राप्त करनेकी घातमें छगा रहता है । 
उसकी ओरसे तुम्हें सदा सावधान रहना चाहिये; क्योंकि वह 
नाना प्रकारके रूप धारण करता है ।? 
विपुल बड़े ही जितेन्द्रिय और उग्र तपखी थे, अग्नि 
ओर सूर्यके समान उनकी कान्ति थी तथा वे धर्मके शञाता और 
सत्यवादी थे | गुरुकी आज्ञा सुनकर उन्होंने उत्तर दिया-- 
“बहुत अच्छा; मैं ऐसा ही करूँगा |? फिर जब गुरुजी 
चलनेकों उद्यत हुए तो विपुलने पूछा--५मुने | इन्द्र जब 
आता है तो कौन-कौन-से रूप घारण करता है ! उसका शरीर 
और तेज केसा है ? यह मुझे बतानेकी कृपा कीजिये |? 
देवशमों ने कहा- बेटा ! इन्द्र बढ़ा मायावी है, वह 
बारम्बार बहुत-से रूप बदलता रहता है | कभी तो मस्तकपर 
मुकुट पहने, हाथमें वज़ ओर धनुष लिये तथा कानोमें कुण्डल 
धारण किये आता है और कभी एक ही क्षणमें चाण्डाल्के 
समान रूप बना छेता है | कमी हृट-पुष्ठ और बड़ा शरीर घारण 
- करता है तथा कभी चिंथड़े पहने दीन-दुर्बछ देहमें दिखायी 
देता है। अपने शरीरका रक्ञ भी कभी गोरा) कभी साँवला 
और कभी काला बना लेता है। एक ही क्षणमें कुरूप हो जाता 


है और एक ही क्षणमें रूपवान्‌ | कभी बूढ़ा बन जाता है 
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कभी जवान । वह तोते, कोबे; हंस, कोयछ) सिंह) व्याप्रः 
हाथी, देवता ओर दैत्य सभीके रूप घारण करता है | 
मक्खी और मच्छरतकका रूप धारण करनेमें नहीं चूकता । 
कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता । ओरोंकी तो बात ही क्या; 
जिन्होंने इंस संसारकों बनाया है, वे विधाता भी उसे अपने . 
काबूमें नहीं कर सकते। अन्तर्घान हुआ इन्द्र केवल ज्ञानदृष्टि- - 
से दिखायी देता है । इस प्रकार वह बहुत-से रूप धारण . 
किया करता है; इसलिये तुम यत्पूर्वक मेरी ज्नी रुचिकी रक्षा 
करना; जिससे यज्ञमें रक्‍्खे हुए हृविष्यकों चाटनेकी इच्छावाले 
कुत्तेकी माँति दुरात्मा इन्द्र इसका स्पर्श न करने पावे | 

यह कहकर महाभाग देवशर्मा मुनि यश करनेके लिये 
चले गये | विपुल-गुरुकी बात सुनकर बड़ी चिन्तामें पड़ गये 
और महाबली इन्द्रसे उस स्रीकी खूब चोकसी करने लगे | 
उन्होंने मन-ही-मन सोचा ५मैं गुरुपक्षीकी रक्षाके लिये क्या 
उपाय करूँ १ इन्द्र मायावी होनेके साथ ही बड़ा दुर्द्धध ओर 


पराक्रमी है । आश्रम या कुटीके दरवाजोंकों बंद कर देने. हे 
मात्रसे उठका आना नहीं रोका जा सकता; क्योंकि नशा न 
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तरहके रूप घारण करता है | सम्भव है वायुका रूप घारण, 


करके कुटीमें घुस जाय और गुरुपत्ञीको दूषित कर डाले | 
अतः मैं रुचिके शरीरमें प्रवेश करके रहूँगा, पुरुधार्थले इसकी 


ह 
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रक्षा नहीं की जा सकती; क्योंकि इन्द्र बहुरूपिया है । 


योगबलके द्वारा ही में रचिकी उससे रक्षा करूँगा | अपने 
सूक्ष्म अवयवोसे में इसके प्रत्येक अवयवोंमें प्रवेश करूँगा | यदि 
ऐज़ा कर सका तो यह मेरेद्वारा एक आश्चर्यजनक कार्य होगा | 
जिस प्रकार कमलके पत्तेपर पड़ी हुई जलकी दूँद उसपर 
निर्लिस भावसे स्थिर रहती है; इसी प्रकार में भौ अनाउक्त 
भावसे गुरुपज्ञीके भीतर निवास करूँगा । में रजोगुणसे मुक्त 
हूँ; मेरेद्वारा कोई अपराध नहीं हो सकता । जेसे राह चढने- 
वाल बटोही कभी किसी सनी घर्मशाल्यर्मे ठहर जाता है) इसी 
प्रकार मैं भी सावधान होकर गुरुपत्रीके शरीरमें निवास 
करूँगा |? इस तरह घमर्मपर दृष्टि डाल) वेद-शाज्रोपर विचार 
कर और अपनी तथा ग़ुरुकी प्रचुर तपस्याकों ध्यानमें रखकर 
विपुलने गुरुपत्ीकी रक्षाका उपयुक्त उपाय ही निश्चित किया | 
इसके बाद रुचिके पास बैठकर उन्होंने तरह-तरहकी बातो 
उसे छगा दिया । फिर अपने दोनों नेत्नोंको उसके नेत्रोंकी 
ओर लगाया और अपने नेत्रकी किरणोंको उसके नेत्रकी किरणोंके 


- साथ जोड़ दिया तया उसी मार्गते आकाश प्रविष्ट होने 


वाली वायुकी भांति रुचिके शरीरमे प्रवेश किया | तलश्वात्‌ 
वे छायाकी माति अन्तहिंत होकर किसी प्रकारकी चेश न करते 
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हुए गुरुपलीके शरीरको निशचेष्ट करके स्थित हो गये और 
जबतक उनके गुरु यज्ञ समाप्त करके घर न आ गये, तबतक 
इसी भाँति उसकी रक्षा करते रहे । 
तदनन्तर, इसी बीचमें एक दिन दिव्य रूपघारी इन्द्र, 
यह सोचकर कि यही रुचिको प्रास करनेका ठीक अंवसर है, 
बहाँ आया और अत्यन्त सुन्दर छमावना रूप धारण कर आश्रम- 
में घुस गया । वहाँ पहुँचकर उठने देखा कि वियुलका शरीर 
चित्रलिखितकी भाँति नि३चेष्ट पड़ा है और उसके नेत्र स्थिर हैं 
तथा दूसरी ओर मनोहर कटाक्षवाली चन्द्रमुखी रुचि बैठी 
हुई है | रुचिने भी जब्र इन्द्रको उपस्थित देखा तो सहसा 
उठनेका विचार किया | उनका सुन्दर रूप देखकर उसे बड़ा 
आश्चर्य हुआ | मानों अब वह पूछना ही चाहती थी कि “तुम 
कौन हो ?? विपुलने उसकी उठनेकी इच्छा देख योगबलसे 
उसको बेकाबू कर दिया; जिससे वह हिल-डुल न सकी | तब 
देवराजने बड़ी मधुर वाणीमें उससे कहा--“सुन्दरी ! मैं 
 देवताओंका राजा इन्द्र हूँ ओर तुम्हारे ही लिये यहाँतक आया 
हूँ ।- तुम्हारा स्मरण करनेसे कामदेव मुझे बड़ा कष्ट दे रहा 
है, इसीछे तुम्हारे निकट उपस्थित हूँ । अब देर न करो) 
समय बीता जा रहा है |? इन्द्रकी यह बात गुर्रुपत्ीके शरीरफमें 
बैठे हुए विपुलनें भी सुनी और उन्होंने इन्द्रको देख भी 
लिया; किन्तु उनके द्वारा स्तम्मित होनेके कारण रुचि इन्द्रको 
कोई उत्तर न दे सकी | गुरुपज्ञोका आकार देखकर विपुल 
उसका मनोभाव ताड़ गये थे; इसलिये उन्होंने योगद्वारा 
ब लपूर्वक उसे नियन्त्रणमें रक्खा ओर योगसम्बन्धी बन्धनोंसे 
उसके सम स्त इन्द्रियोंकी बाघ लिया | 
योगबलसे मोहित रुचिको नि्विकार देखकर इन्द्रको बढ़ी 
रूजा हुई | उन्होंने फिर कहा--(सुन्दरी | आओ, आओ। 
यह सुनकर वह उन्हें कुछ अनुकूल उत्तर देना ही चाहती 
थी कि विषुछने उसकी वाणीमें उलढ-फेर कर दिया। उसके 
मुँहसे सहसा निकछ पड़ा “अरे | त॒म्हारे यहाँ आनेका क्‍या 
प्रयोजन है !? परवश होनेके कारण.यह उदासीनतापूर्ण वचन 
कहकर रुचि बहुत छजित हुईं ओर वहाँ खड़े हुए इन्द्रका मन 
मी उदास हो गया | उन्होंने रुचिके भाव-परिवर्तनको 
लक्ष्य किया ओर दिव्यद्ृष्टिसे जब उसकी ओर देखा तो उसके 
शरीरके भीतर बैठे हुए विपुल मुनि दिखायी पढ़े | दर्पणमें 
खित प्रतिविम्बक्री भाँति रुचिके देहमें रहकर घोर तपस्यामें 
संलम हुए मुनिकों देखकर इन्द्र कॉप उठे | शापके डरसे 
उनका सारा बदन यर्रा उठा | तब महातपस््ली विपुल भी 


# महाजनो येन गतः से पन्‍्था: # 
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( संं० महाभारत : 

स्ण्ज्््ः 
गुरुपज्ञीका शरीर त्याग कर अपने शरीरमें आ गये और 
भयभीत इन्द्रसे बोले-“पापी पुरन्दर !.तेरी बुद्धि 
खोटी है, तू सदा इन्द्रियोंके अधीन रहता है । अब देषता 
और मनुष्य अधिक कालतक तेरी पूजा नहीं करेंगे। इन्द्र | 
क्या तू उस दिनकी बात भूल गया, जब गौतमने तेरे सम्ूणे 
शरीरमें मगका चिह्न बनाकर तुझे जीवित छोड़ा था ! 
क्या तेरे मनमें उस घटनाकी याद अब नहीं रही १ मैं जानता 
हूँ तू मूर्ख है, तेरा मन वशमें नहीं है और तू महाचश्चछ है। 
पापी | दूर हो यहाँसे; जैसे आया है वैसे ही छोट जा, मैं इस 
सत्रीकी रक्षा कर रहा हूँ । मुझे तेरे ऊपर दया आत्ती है 
इसीलिये अपने तेजसे तुझे भस्म करना नहीं चाहता; किन्तु . 
मेरे बुद्धिमान्‌ गुरु बड़े भयज्जुर हैं; यदि वे तुझे देख पा५ेंगे 
तो क्रोधसे उद्दी्त हुए नेत्रोंह्दारा अभी भस्म कर डाढेंगे | 
आजसे कभी ऐसा काम न करना । अन्यथा कहीं ऐसा न हो 
कि तुझे ब्रह्मबलसे पीड़ित होकर पुत्र और मन्न्रियोंसहित नष्ट 
होना पड़े | यदि तू अपनेको अमर मानकर ऐसे कार्मोर्मे हाथ 
डाल्ता है तो ( मैं ठुझे सावधान किये देता हूँ ) यो किसीका 
अपमान न किया कर | तपस्यासे कोई भी कार्य असाध्य नहीं 

है ( तपस्वी अमर्रोको भी मार सकता है ) |? ४ 

भीष्मज्ञी कहते है--महात्मा विपुलकी ये बातें सुनकर 

इन्द्र बहुत लजित हुए और कुछ उत्तर न देकर चुपचाप 
अन्तर्धान हो गये | अमी उनके गये एक ही मुहूर्त बीतने 
पाया था कि महातपस्त्री देवशर्मा इच्छानुसार यज्ञ पूर्ण करके 

: अपने आश्रमपर लौट आये । गुरुके आनेपर उनका प्रिय कार्य _ 
करनेवाले विपुलने उनके चरणॉमें प्रणाम किया और अपने- 
द्वारा सुरक्षित उनकी सती-साध्वी भार्या रुचिको उन्हें सौंप 
दिया । तसश्रात्‌ शान्तचित्त विपुल फिर पहलेकी ही 
भाँति निःशड्डभावसे गुरुकी सेवा करने छगे। जब गुरुजी 
विभाम लेकर अपनी पत्नीके साथ- बैठे) उस उमय 
विपुलने इन्द्रकी सारी करतूत उन्हें कह सुनायी | यह सुनकर 
वे प्रतारी मुनि विपुल्पर बहुत प्रसन्न हुए और उनके शीड) 
सदाचार) तप, नियम) गुरुसेवा, अपने प्रति भक्ति और 
धर्ममें निश देखकर उन्होंने अपने शिष्यकों बारंबार साइवई 
दिया। तलश्रात्‌ उन धर्मात्मा मुनिने अपने धर्मपरायण शिष्य 
विपुल्से वर माँगनेके लिये कहा | गुरुकी आशा पाकर विपुल- 
ने कहा--(सदा धर्ममें मेरी स्थिति बनी रहे |? जब गुरने 
वह वेरदान दे दिया तो विपुल्ठ उनकी अनुमति लेकर उत्तम 
तपस्यामें प्रवृत्त हो गये । 
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बे 


यः स्यादेकायने हीनस्तूष्णी किश्विद्चिन्तयन,। पूर्च पूर्व परित्यज्य स॒ ती्णों भववन्धनातल ॥ 
स्वमिन्न: सर्वेसहः शमे -रक्तो जितेन्द्रियः | व्यपेतमयमन्युश्र आत्मवान्‌ सुच्यते नरः ॥ 
आत्मचत्‌ सर्वभूतेषु यब्रेज्रियतः झुचिः । अमानी निरभीमानः सर्वतो सुक्त एव सः ॥ 
जीबितं मरणं चोभे खुखदुःखे तथेव च | लाभालामे प्रियद्धेष्ये यः समः स च मुच्यते ॥ 
न कस्यचित्‌ स्पृहयते नावजानाति किश्वन । .निह्व॑न्दो बीतरागात्मा सर्वेथा मुक्त एव सः ॥ 
अनमिजत्रश्च निर्वन्धुरनपत्यश्च यः कचित्‌ । त्यक्तध्मोथकामश्न निराकाह्ली च झुच्यते ॥ 
नेव धर्मी न चाधर्मी पूर्वोपचितहायकः । धातुक्षयप्रशान्तात्मा निछवन्दः स विमुच्यते ॥ 
है) अकमवान विकाह्नश्व पश्येज्जगद्शाइवतम । अदृव॒त्थसदरं नित्यं जन्मसृत्युजरायुतम्‌ ॥ 
5 वेराग्यलुद्धि सततमात्मदोषव्यपेक्षकः | आत्मवन्धविनिर्मोक्ष॑ स करोत्यचिरादिय ॥ 
े | - (अश्वमेध० १९ | १--९ ) 
8 लो स्थूल-सक्ष्मादि पूर्व-पूर्व प्रपश्चका बाध करके किसी भी प्रकारका सहूर्प- 
५ विकल्प न करते हुए मोनभावसे सम्पूर्ण प्रपश्वके एकमात्र रययान परअक्न्में समाहित 
20 है, उसने इस संसारबन्धनकों पार कर लिया है | जो सबका सुहद्‌ है, सब कुछ सह 
/ लेता है, मनोनिग्रहमें. अनुराग रखता है, जितेन्द्रिय है तथा भय और क्रोधसे रहित 
है, वह मनंखी नरश्रेष्ठ संसारसे मुक्त हो जाता है। जो पतित्रास्मा समस्त भूतोंके अंति 
अपने ही समान बर्ताव करता है तथां जिसमें मान और गर्जका लेश भी नहीं है, बह 
*+ ! सब अकार मुक्त ही है । जो जीवन और मरणमें, सुख और दुःखर्गे, राभ और हानि- 
: में तथा प्रिय ओर अग्नियमें समभाव रखता है, वह मुक्त हो जाता है । जो किसी 
#0 वस्तुकी इच्छा नहीं करता, किसीका तिरसस्‍्कार नहीं करता तथा सुख-दुःखादि इन्ह 
5 < और रागसे रहित है, वह सर्वथा युक्त ही. है । जिसका कोई शत्रु या मित्र नहीं 
है, जो किसीको अपना पुत्रादि भी नहीं समझता, जिसने धर्म, अर्थ और काम्तका भी 
. 38 परित्याग कर दिया है ओर जिसे किसी वस्तुकी आंकाह्ढ नहीं है, वह युक्त हो जाता 
_.  हे। जो धर्मअधर्मसे परे है, जिसने पूर्वके सश्ितका त्यागं कर दिया है, बासनाओं- 
॥ हा प । ४ का क्षय हो जानेसे जिसका चित्त शान्त हो गया है तथा जो सब ग्रकारके उन्होंसे 
5 रहित है, 'वह युक्त हो. जाता है । जो कर्मकलापसे युक्त है, पूर्णतया निष्काम है, 
... £४ संसारको पा (वृक्ष) के समान अनित्य और सबंदा जन्म, सृत्यु एवं जरादि 
४ दोषोंसे युक्त देखता है, जिसकी बुद्धि वेराग्यनिष्ठ है और जो निरन्तर अपने दोषोंपर 

३ ॑थि रखता है, वह शीघ्र ही अपने समस्त बन्धनोंकों तोड़ डालता है । 
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हा हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे रृष्ण ऋुंष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जयति शिवाशिव जानकिराम | जय रघुनन्दन जय सियराम॥ 


द रघुपति राघंव राजा राम | पंतितपावन सीताराम ॥ 
“जय जय दुर्गा जय मां तारा। जय गणेश जय शुभ आगारा।॥ 

४ हट दे [ सं० १०९९, प्रथम संस्करण ५११०० | 

की 5०० _.._[ सं० २००१ द्वितीय संस्करण ५००० ] - 


| : जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌ चित्‌ आनंद भूमा जय जय ॥ 
. * जय जय पिश्वरूप हरि जय | जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय | 
जय पिराट जय जगत्पते | गोरीपति जय रमापते॥| 
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3० पूर्णमद: पूण्मिदं पूर्णात्‌ पूणुदच्यते | 
पूंणंय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


कि 


श॥॥॥ ॥॥॥॥ 
कह के 


ही 
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नारायण नमस्कृत्य नर॑ चेब नरोत्तमम्र | देवीं सरखतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे | नमो वे अक्महदये वासिष्ठाय नमो नम! ॥ ; 
बर्ष १७ | गोरखपुर, अप्रैल १९४३, सौर चैत्र १९९९ न गए बा (१४४ शरद जन इंग प्णो ह १ 


.._ नमोश्तियशसे तस्मे देहिनां परमात्मने। 
नारायणाय विश्वाय निशुणाय गुणात्मने ॥ हा 
( महा० शा० प० मो० प० ३४१ । ११ ) (यो 


जिनकी बिपुछ कीर्ति सर्वत्र फैली हुई है, जो समश्त शरीरधारियोंके आत्माके मी 2! के 
आत्मा--परमात्मा हैं, जो इस विश्व-त्रह्माण्डके रूपमें अभिव्यक्त हैं, जो मायिक गुणोंसे 


है सवा अस्पृष्ट होते हुए भी अपने स्वरूपभूत सौन्दर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि कल्याण- है 
॥ गुणगणोंसे समलझ्डुत हैं, उन भगवान्‌ नारायणको नमस्कार है | 


युधिष्टिके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति 


त्वामेकमाहु! पुरुष॑ त्वामाहु सात्वतां पतिम्‌ | नामभिस्त्वां बहुविधेः स्तुवन्ति अयता ह्विजाः ॥ 
>८ >< 
अदित्याः सप्तथा त्व॑ तु पुराणों गर्भतां गतः । पश्चिगर्भस्व्वमेबेकखियुगं॑ त्वां बदन्त्यपि ॥ 
शुचिश्रवा हपीकेशों छताचिहेंस उच्यसे | त्रिचश्लु) शम्धरेकस्त्व॑ विश्व्दामोदरोषपि च॥ 
वराहो5मिबंहड्धालुबंधभस्ताक्ष्यलकूुप४ | अनीकसाहः पुरुषः शिपिविष्ट उरुक्रमः ॥ 
चरिष्ठ उग्रसेनानीः सत्यो वाजसनिगुंहः | अच्युतथ्रयावनोररीणां. संस्कृतिर्विकृतिब्ेष ॥ 
उध्यवरत्म त्वमेवादिशवंषदर्भों बृषाकपिः | सिन्धुर्विधमंस्िकक्रुप्‌ त्रिधामा त्रिदिवाच्च्युतः ॥ 
( महा० शा० प० रा० प० ४३ | ४-१० ) 
श्रीकृष्ण ! तुम्हींको अद्वितीय पुरुष ( पुरुषोत्तम ) कहते हैं, तुम्हींको मक्तवत्सछ भगवान्‌ कहकर पुकारते 
हैं | ब्रह्मणलोग एकाम्रचित्त होकर अनेकों नामोंसे तुम्हारी स्तुति करते हैं | तुम सनातन पुरुष होकर भी सात 
बार अदितिके गर्भमें ( आदित्य और वामनके रूपमें साक्षात्‌ अदितिके गर्भमें और क्रमशः पृश्निगर्भ, परशुराम, 
श्रीराम, बलराम और श्रीकृष्णके रूपमें उन्हींके अन्य रूपों--पश्नि, रेणुका, कौसल्या, रोहिणी और देवकीके गर्भमें) 
आये | तुम्हीं पश्चिगर्भके रूपमें प्रकट हुए और सत्ययुग, त्रेता और द्वापर, तीनों युगोंमें अवतार प्रहण कर चुकनेके 
कारण तुम्हें त्रियुग भी कहते हैं | तुम पवित्रकीति -होनेके कारण झुचिश्रवा, इन्द्रियोंके प्रेरक होनेके नाते हषी- 
केश, यज्ञोंके अधीश्वर होनेके कारण घृताचि -और हंसके रूपमें खय॑ ब्रह्माको उपदेश देनेके कारण हंस कहलाते 
हो | तुम्हीं त्रिकेचन भगवान्‌ शझ्भर हो और तुम्हीं सर्बन्यापक होते हुए भी अपनी भक्ताधीनताको प्रकट करनेके 
डिये माँ यशोदाके बन्धनको खीकार करके दामोदर कहलाये | तुम्हीं जलमें डूबी हुई प्रथ्वीका उद्धार करनेके 
लिये वराह बन गये | तुम्हीं अग्नि, सूय और धर्मके रूपमें प्रकट हो तुम्हीं गरड़का चिह्न धारण किये रहते 
हो | शब॒ुसेनाका मर्दन करनेके लिये तुम उम्ररूप धारण कर लेते हो । समस्त देहधारियोंके शरीरमें प्रविष्ट होकर 
तुम जीव कहलाते हो । तीन पेरोंसे त्रिछोकीकों नाप लेनेके कारण तुम उरुक्रम ( त्रित्रिक्रम ) कहलाये | तुम 
सर्वश्रेष्ठ भयंकर सेनाओंका सश्नालन करनेवाले, सत्यस्वरूप एवं सब्को आहार प्रदान करनेवाले हो | देवताओंके 
सेनांपति स्वामिकार्तिकेयके रूपमें भी तुम्हीं प्रक/ हो | तुम स्वयं अडिग रहते हुए शत्रुओंको भगा देते हो। 
ठपनयतादि संस्कारोंसे संस्कृत द्विजाति वर्णके छोग तथा संस्कारवरजित. अन्य जातिके लोग भी तुम्हारे ही 
._ रूप हैं--ँच-नींच सभी रूपोंमें तुम्हीं.. प्रकट हो । .तुम्हीं साक्षात्‌ धर्म ' हो । ऊँची गतिको ले 
_जानेवाले यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म भी तुम्हारे ही खरूप हैं, तुम्हीं जगतके आदि हो । तुम्दींने अपने आश्रित 
... जीवोंकी रक्षाके लिये गोवद्धन पर्वतकों बायें हाथपर रख देवराज इन्द्रके दर्पको चूर्ण किया था, शिव, विष्णु-दोनों 
तुम्हारे ही रूप हैं | तुम समुद्रके समान गम्भीर तथा निगुण हो । पूर्व, उत्तर और ईशान--ये तीनों श्रेष्ठ दिशाएँ 
 तुर्हारे ही रूप हैं | सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि तुम्दारे ही प्रकाशसे प्रकाशित हैं| तुम अपने भक्तोंपर कृपा 
करनेके लिये अपने परम धामसे उतरकर इस. मर्त्यकोकमें पधारते हो |... 
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# देवशमोका विपुलको उसके दुरावकी याद दिल्ाना # 
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भीष्मजी कहते हँ--युधिष्टिर | गुरुपत्षीकी रक्षा 
और प्रचुर तपस्या करके विपुर समझने छगे--थौंने 
दोनों छोक जीत लिये |? तदनन्तर, कुछ समय बीत 
जानेपर एक दिन एक दिव्य छोककी सुन्दरी अपना 
मनोहर रूप बनाये आकाशमार्गसे कहीं जा रही थी । 
उसके शरीरसे कुछ सुन्दर पुष्प) जिनमेंसे दिव्य सुगन्ध 


आं रही थी, देवशर्माके आभ्रमके पास ही जमीनपर गिरे । . ; 


रुचिने उन पुष्पोंको उठाकर रख-लिया | उसकी एक बड़ी 
बहिन थी, जिसका नाम था प्रभावती | वह अद्जराज चित्ररथको 
व्याही गयी थी | एक बार उसके यहाँका निमन्त्रण पाकर 
सुन्दरी रुचि अपने केशोंमें उन दिव्य फूलॉंको गूँयकर 
अज्जराजके घर गयी । वहाँ अद्भराजकी रानीने जब उन 
फूलोंको देखा तो अपनी बहिनसे वेसे ही फूल मँगवा देनेका 
अनुरोध किया | आश्रममें छोटनेपर रुचिने बहिनकी कही 
हुई सारी बातें अपने ख्वामीसे कह सुनायीं | सुनकर ऋषिने 
उसकी प्रार्थना खौकार कर छी ओर॑ विपुलूकों बुलाकर फूल 
लानेका आदेश देते हुए कहा--“तुम शीघ्र ही जाओ |? 
महातपस्त्री विपुलने गुरुकी ,आज्ञापर कोई अन्यथा 
विचार न करके “बहुत अच्छा? कहकर उसे शिरोधार्य किया 
ओर जिस स्थानपर भाकाशसे वे फूलछ गिरे थे वहाँ गये |. 
वहाँ ओर भी कई पूल.पड़े थे जो अभी कुम्हिलाये न ये | 
उन सुन्दर फू्ोंको पाकर विपुलको बड़ी प्रसन्नता हुई और 
उन्हें लेकर वे तुरंत ही चम्पाके वक्षेसे घिरी हुई चम्पानामक 
नगरीकी ओर चल दिये | एक निर्जन वनमें आनेपर उन्होंने 
स्त्री-पुरुषके एक जोड़ेको देखा, जो एक-दूसरेका हाथ पकड़कर 
गोल्यकार घूम रहे थे। उनमेंते एकने अपनी चाल तेज कर 
दी ओर दूसरेकी चाल मंद थी। इसपर दोनोंमें झगड़ा 
होने लगा | एकने कह्ा--'तुम शीघ्र चलते हो |? दूसरेने 
 कहा--“नहीं ।? इस प्रकार दोनों ही इन्कार करने लगे | ऐसे 
झगड़ते हुए दोनोंने विपुछको छक्ष्य करके शपथ खाते हुए 
कहा--हम दोनोंमें जो झठ बोलता हो, उसको परलोकमें वही 
दुर्गति मिले जो इस विपुलको मिलनेवाली है |? तदनन्तर, 
विपुलको छः पुरुष दिखायी पड़े; जो सोने-चादीके पासे छेकर 
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जूए खेल रहे थे और छोम तथा हर्षमें भरे हुए ये | वे भी 


छ किन (4 
वही शपथ कर रहे थे; जो पहले ज्ञी-पुरुषके जोड़ेने की थी। 
उन्होंने विपुलको लक्ष्य करके कहा--(हमलोगमिंसे जो 
लोभवश बेईमानी करेगा; उसको वही गति मिलेगी जो परलोक- 
में इस विपुलको मिलनेवाली है !? इनकौ बातें सुनकर 
विपुलने जन्मसे लेकर वर्तमान समयतकके अपने समस्त क्मोंका 
स्मरण किग्रा, किन्तु कभी कोई पाप हुआ हो ऐसा नहीं जान 
पड़ा । उघर उन छोगोंकौ शपथ सुनकर उनके ह्ृदयमें 
आग-सी छगी हुई थी; इसलिये वे अपने कर्मोपर खूब विचार 


करने छंगे | विचारतेविचारते जब कई दिन बीत गये, तब. 


उनके मनमें यह बात आयी कि '्मैंने रुचिकी रक्षा करते 


समय अपनी छक्षणेन्द्रिदद्धार उसको छक्षणेस्द्रियम और 


मुखद्वारा उसके मुखर प्रवेश किया था और यह सच्ची बात 
भी गुरुसे छिपा ली यी |” सुधिष्ठिर ! विपुलने अपने सस्ये 
इसीको पाप माना और वास्तवर्में बात सी ऐसी ही थी। 
चम्पानगरीमं जाकर उन्होंने अपने छाये हुए; फूछ गुरुको 


१७८७ 


अर्पण कर दिये ओर उनकी विधिवत्‌ पूजा की | शिष्यको 
आया देख देवशर्माने पूछा--'विपुल | उस महान वनमें 
तुमने क्‍या देखा है !? । 


जोड़ा ओर कुछ पुरुष देखे थे; किन्तु वे कोन थे जो 
अच्छी तरह जानते थे ! 


देवशमोने कहा--विपुल | ठमने जो स्त्री-पुरुषका 
जोड़ा देखा था, उसे दिन और रात्रि समझो । वे दोनों 
चक्रवत्‌ घूमते रहते हैं) उन्हें तुम्हारे पापका पता है| तथा 
जो अत्यन्त हर्षमें भरकर जूए खेलते हुए छः पुरुष दिखायी 
पढ़े थे, उन्हें छः ऋत जानो | वे भी त॒म्हारे पापसे परिचित 
हैं | मनुष्य कितने ही एकान्तमें छिपकर पाप क्‍यों न करे; 
ऋतुएँ ओर रात-दिन उसे बराबर देखते रहते हैं | तुमने हर्ष 
और अभिमानमें मरकर गुरुसे अपना पाप-कर्म नहीं बताया 
“था; इसलिये उंसकी याद दिलाते हुए उन छोगोने बेसी बातें 
कही हैं जैसी कि तुमने सुनी हैं| दिन-रात और ऋतुएँ . 
.. पुरुषके पाप-पुण्यको सदा जानती रहती हैं | तुमने जो कर्म 
किया वह मुझे नहीं बतलाया, इसलिये तुम्हें पापकर्म करनेवालों- 
के लोक मिल सकते थे |. किती तरुणी स््रीकों पापकर्मसे 
बचाना तुम्हारे वशकौ बात नहीं है, फिर भी तुमने अपनी 
 ओरसे कोई पाप नहीं किया, इसलिये मैं तुमपर प्रसन्न हूँ। 
यदि मैं तुम्हारा दुराचार देखता तो निःसन्देह क्रोधमें भरकर 


मुझे 


युधिष्टिरने पूछा--पितामह | जो सम्पूर्ण 
कुडम्बका) घरका तथा देवता, पितर और अतिथियोंका मूल . 
* है, उस कन्यादानके विषयमें कुछ उपदेश कीजिये | सब घ्मोंसे 
बढ़कर चिन्ताका विषय यही माना गया है कि कैसे पात्रको . 
._ कन्या देनी चाहिये ! - 
.._ भीष्मजी कहते हैं--बेटा | सत्पुरुषोंको चाहिये कि 


्य . कार्योकी जाँच करें | फिर यदि वह सभी दृष्टियोंसे सुयोग्य 

__ प्रतीत हो तो उसे कन्या प्रदान करें | इस प्रकार योग्य बरको 

सके साथ कल्याका ब्याह करना उत्तम ब्राह्मणोंका 
दहेज आदिके दा 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


विपुलूने कहा-ब्रह्मषें ! मैंने वहाँ सत्री-पुरुषका एक - 


« “अं अडहैंदे# 
कन्याके विवाहके सम्बन्धमें विचा 


धर्मोका; 


[ सं० महाभारत 


शाप दे देता; किन्त॒ तुमने यथाशक्ति मेरी स्त्रीकी रक्षा ही की 
है, इस कारण में तुम्हारे ऊपर विशेष प्रसन्न हूँ | अब तुम 
सुखपूर्वक खर्गमें जा सकोगे | * 
विपुलसे ऐसा कहकर महर्षि देवशर्माकों बड़ी प्रसन्नता 
हुई और वे अपनी ज्री तथा शिष्यसहित खर्गमें जाकर 
आनन्दपूर्वक रहने लगे । युधिष्ठिर | बहुत दिन पहलेकी बात 
है, महामुनि मार्कण्डेयजीने गज्ञाके तटपर बातचीतके प्रसद्धमें 
मुझे यह उपाख्यान सुनाया था | इसीलिये में कहता हूँ कि - 
त॒म्हें भी सदा यक्ञपूर्वक स्ल्ियोंकी रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि 
उनमें भमली और बुरी दोनों तरहकी बातें दिखायी देती हैं । 
यदि र्त्रियाँ साध्वी एवं पतित्रता हों तो बड़ी सोभाग्यशालिनी 
होती हैं | संसारमें उनका आदर होता है ओर वे सम्पूर्ण 
जगत्‌की माता समझी जाती हैं | इतना ही नहीं, वे अपने 
पातित्रत्यके प्रभावले वन और काननोंसद्वित सम्पूर्ण प्रथ्वीको 
धारण किये रहती हैं। किन्तु दुराचारिणी स्त्रियाँ कुलका नाश 
करनेवाली होती हैं; उनके मनमें सदा पाप ही बसता है। 
ऐश्वी ज्लियोंकों उनके शरीरके साथ ही उत्पन्न हुए छक्षणों 
(हाथ-पैरकी रेखाओं ) से पहचाना जा सकता है | मनुष्यको 
स्रियोंके प्रतिन तो विशेष आसक्त होना चाहिये और न उनसे 


: ईर्ष्या ही करनी चाहिये | उदासीनभावसे रहकर धर्मपर दृष्टि. 


रखते हुए ही उनका उपभोग करना चाहिये | इसके विपरीत 
बर्ताव करनेवाल्ा मनुष्य मारा जाता हैं। आसक्तिके बन्धनसे 
सर्वया अछग रहना ही सब जगह उत्तम माना गया है। 
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अनुकूछ करके कन्यादान किया जाता है, यह श्रेष्ठ क्षत्रियोंका 
सनातन घर्म--श्षात्रविवाह कहलाता है | अपने (माता-पिताके) 
पसंद किये हुए वरको छोड़कर कन्या जिसे पसंद करती हो तथा 
जो कन्याकों चाहता हो ऐसे वरके साथ कन्याका विवाह करना - 


. वेदवेत्ताओंके द्वारा गान्धरव॑विधाह कहा गया है । कन्याके - 


बंन्धु-बान्धवोंको छोभमें डाछ, बहुत-सा धन देकर जो कन्याको 
खरीद लिया जाता है, इसे मनीषी पुरुष अस॒रोका धर्म (आसुर . 
विवाह ) कहते हैं। इसी प्रकार कन्याके अभिभावकोंकों मार- 
कर उनके मस्तक काटकर रोती हुई कन्याको घरमेंसे जबर्दर्ती 
पकड़ छाना राक्षसोंका काम ( राक्षस-विवाह ) है | इन पाँच 


द्वारा बरकों ... (आह) धान) ,गाल्ववे, आयुर और राक्षत) विवाहमिंस 


अजु शासनपर्व ] 

फप [7 क्‍त्ततततलतललतनतततन न 

» पूर्वके तीन विवाह घर्मानुकूल हैं और शेष दो पापमय हैं | 

आसुर ओर राक्षस-विवाह कदापि नहीं करने चाहिये# | 
जिस कन्याके पिता और भाई न हों, उसके साथ कभी 

विवाह नहीं करना चाहिये; क्योंकि वह पुत्रिका घर्मवाली मानी 


जाती है । ( यदि पिता-भ्राता आदि ऋतुमती होनेके पहले < 


कन्याका विवाह न कर दें तो) ऋतुमती होनेके पश्चात्‌ तीन 
वर्षतक कन्या अपने विवाहकी बाट देखे, चौथा वर्ष लगनेपर 
वह स्वयं ही किसीको अपना पति बना छे, ऐसा करनेछे 
उसकी सन्तान निकृष्ट नहीं मानी जाती | , जो इसके विरुद्ध 
आचरण करती है, उसकी निन्‍्दा होती है | जो कन्या माताकी 
सपिण्ड और पिताके गोत्रकी न हो, उसीके साथ विवाह करना 
मनुजीने धर्मानुकूल बताया है || 


युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! यदि एक मनुष्यने 
विवाह पक्का करके कन्याका झुल्क ( मूल्य ) दे दिया हो; 
दूसरेने शुल्क देनेका वादा करके ब्याह पक्का किया हो, तीसरा 
उसी कन्याको बल्पूर्वक ले जानेकी बात कर रहा हो; चौथा 
उसके भाई-बन्धुओंको विशेष घनका छोभ दिखाकर ब्याह 
करनेको तैयार हो और पाँचवाँ उसका पाणिग्रहण कर चुका 
हो तो धर्मतः वह कन्या किसकी पत्नी मानी जायगी ! 


भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर | कन्याके भाई-बन्धु जिस 
कन्याको धर्मपूर्वक पाणिग्रहणकी विधिसे दान कर देते हें 
अथवा जिसे शुल्क लेकर दे डालते हैं, उस कन्याको धमेंपूर्वक 
विवाह करनेवाला अथवा शुल्क देकर खरीदनेवाला यदि 
अपने घर ले जाय तो इसमें किसी प्रकारका दोष नहीं होता। 
कन्याके कुठम्बीजनोंकी अनुमति मिलनेपर वैवाहिक मन्त्र 
और होमका प्रयोग करना चाहिये) तभी वे मन्त्र सफल होते 
* हैं। जितका पिता-माताके द्वारा दान नहीं किया गया, उसके 
लिये किये गये मन्त्र-प्रयोग सिद्ध नहीं होते | पति और पक्ञीमें 
जो परस्पर मन्‍्त्रोचचारणपूर्वक प्रतिश होती है, वही भेष्ठ मानी 


# स्मृतियोंमें निम्नलिखित आठ विवाह बतलाये गये हें--१ जाह्म, २ दैब। ३ आपे। ४ प्राजापत्य, ५ गान्यवे, & आसुर, 


# कन्याके विवाहके सस्वन्धम विचार # ; 
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जाती है ओर यदि उसके लिये बन्धु-बान्धवोंका समर्थन प्रात 
हो, तब तो और उत्तम है| : | 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! यदि एक बरसे कन्या- 

दानका वादा करके शुल्क ले लिया गया हो और पीछे उससे 

भी भ्रेष्ठ धर्म, अर्थ और कामसे सम्पन्न अत्यन्त योग्य वर 
मिल जाय ते पहले जिससे शुल्क लिया गया है, उसको कन्या 
देनेसे इन्कार कर देना चाहिये या नहीं ! 

भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर | शुल्क देनेमा जसे ही कोई 

कन्या किसीकी पत्नी नहीं हो जाती । शुल्क देनेवाला मी इस 
बातको समझकर ही शुल्क देता है। इसके सिवा जो कन्याका 
शुल्क छेते हैं, वे वास्तवर्म उसका दान नहीं ( विक्रय ) करते | 
हैं | कन्याके भाई-बन्धु जब वरको किसी विपरीत गुण (चद्धस्व 
आदि ) से युक्त देखते हैं तभी शुल्क माँगते हैं। यदि वरको 
डुलछाकर कहा जाय कि तुम मेरी .कन्याकों गहने पहनाकर 
विवाह कर लो और ऐसा कहदनेपर वह कन्याकों आभूषण 
देकर विवाह करे तो यह भी धर्मानुकूछ ही है। इस प्रकार 
कन्याके लिये आभूषण लेकर जो कन्यादान किया जाता है, वह 
न तो झलक है और न विक्रय ही | कन्याके छिये कोई वस्तु 
स्वीकार करके उस ( कन्या )का दान करना सनातन पघर्मः 
है। जो छोग मिन्न-मिन्न व्यक्तियोंसे कहते हैं कि “मैं आपके 
साथ कन्याका विवाह करूँगा, आपको अपनी कन्या न दूँगा 
और आपको अवश्य दूँगा? उनकी ये सभी बातें कन्या देनेके 
पहले नहीं कहेके ही बराबर हैं | महर्षियोंका मत है कि अयोग्य 
वरको कन्या नहीं देनी चाहिये! क्‍योंकि सुयोग्य पुरुषकों 
कन्यादान करना ही काम-सम्बन्धी सुख तथा सुयोग्य सन्तान- 
की उतसत्तिका कारण है। कन्याके क्रय-विक्रयमें बहुत तरहके 
दोष हैं, इस बातको तुम अधिक काछूतक सोचने-विचारनेके 
बाद समझ सकते हो | केवछ कीमत देने या लेनेसे ही कोई 
कन्या किसीकी पत्नी नहीं हो सकती | ऐसी बात पहले भी कभी | 
नहीं हुई थी। यदि कहो, 'झुल्कसे ही पत्तीत्वका निश्चय होता , 


७ राक्षत और ८ पैशञाच। किन्तु यहा २ बांदा, २ क्षात्र, ३ गान्धव; ४ आसुर और ५ राक्षत--झन्‍हीं पाँच विवाहोंका उल्लेख किया छ 
.है। अतः यहाँ जो जाह्म-विवाद है, उसीमें स्मृतिकथित देव और आएं विवाहोंका भी अन्तमोव समझना चाहिये । इसी प्रकार यहाँ बताये 
हुए राक्षस-विवाहमें उपयुक्त पैशाच विवाहक। सम|वैश्ञ कर छेना चाहिये तथा यहाँका क्षात्रविवाह ही स्पवतियोंका प्राजापत्य विवाद है। सत्य पट 

+ सापिण्ड्य-निवृत्तिके सम्बन्ध? स्मृतिका वचन है--वध्वा वरस्य वा तातः कूटस्थाद, यदि सप्तम:। पद्नमी चेत्तयोमाता तत्सापिण्ड्यं 
निव्तते ॥ अथौत्‌ ध्यदि वर अथवा कन्याका पिता मूह पुरुषसे सातवीं पीढ़ीमें उत्पन्न हुआ है तथा माता पाँचवीं पीढ़ीमें पैदा हुईं है तो वर 


* और कन्याके लिये सापिण्ड्यकी निश्ृत्ति हो जाती है ।” पिताकी ओरका सापिण्ड्य सात पीढ़ीतक चलता है 
पाँच पीढ़ीतक । सात पीढ़ीमें एक तो पिण्ड देनेवाब्य होता है, तीन पिण्डमागी होते हैं और तीन लेपभागी होते" 
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और माताका सापिण्ड्य - 


हे 
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+# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


है, केवल पाणिग्रहणसे नहीं? तो यह कथन ठीक नहीं है; 
क्योंकि इसके विरुद्ध स्मृतिका वचन है--“जिसने शुल्क ले 
. छिया हो वह पिता भी दूसरा सुयोग्य वर मिलनेपर उसीका 
आश्रय ले--उसीके साथ कन्या ब्याहे ।? जो छोग शुल्कसे ही 
पत्ीत्वका निश्चय होना स्वीकार करते हैं, पाणिग्रहणसे नहीं, 
उनके कथनको घर्मश्ञ पुरुष प्रमाण नहीं मानते | कन्याका 
दान ही लोकमें प्रतिद्ध है; खरीदकर या जीतकर लाना नहीं। 
कन्यादान ही विवाह कहलाता है | जो छोग कीमत देकर 
खरीदने या बल्शत्कारपूरवंक हर लानेको ही पत्नीत्वका कारण 
मानते हैं, वे घर्मकों नहीं जानते | खरीदनेवालॉको कन्या नहीं 
देनी चाहिये तथा जो बेची जा रही हो; ऐसी कन्यासे विवाह 
नहीं करना चाहिये; क्योंकि पक्की खरीदने-बेचनेकी वस्तु नहीं 


है। जो दासियोंकी खरीद-बिक्री करते हैं; वे बढ़े लोभी ' 


ओर पापात्मा हैं; ऐसे ही छोंग पत्ञीकों भी खरीदने- 
बेचनेका विचार करते हैं | इस विषयमें पूर्वकालके छोगोंने 
सत्यवानसे प्रशझन॒ किया--“महाप्राज्ञ | यदि कन्याका शुल्क देने- 


के पश्चात्‌ शुल्क देनेवालेकी मृत्यु हो जाय तो उसका दूसरेके . 


साथ विवाह हो सकता है या नहीं !? उनका यह प्रइन सुनकर 
सत्यवानने कहा--“जहाँ उत्तम पात्र मिलता हो वहीं कन्या 
देनी चाहिये | इसके विपरीत कोई विचार मनमें नहीं छाना 
चाहिये | शुल्क देनेवाला जीवित हो तो भी सुयोग्य वरके 
मिलनेपर संजन पुरुष उसीके साथ कन्याका ब्याह करते हैं । 
फिर उसके मर जानेपर अन्यत्र करें, इसमें तो सन्देह ही क्या 
है! कन्याका पाणिग्रहण होनेसे पहलेका वैवाहिक मज्जछाचार 
. हो जानेपर भी यदि दूसरे सुयोग्य वरको कन्या दे दी जाय तो 
दाताको केवल मिथ्याभाषणका पाप लगता है ( पाणिग्रहणसे 


पूर्व कन्या विवाहित नहीं मानी जाती है ) | सत्तपदीके सातवें . 
पदमें वैवाहिक मनन्‍्त्रोंकी समाप्ति होती है | अर्थात्‌ सप्तपदीकी 


विधि पूर्ण होनेपर ही कन्यामें पत्नीत्वकी सिद्धि होती है। जिस 
पुरुषको जलूसे सछूल्प करके कन्या दी नाती-है, वही उसका 
पाणिग्रहीता पति होता है और उसीकी वह पत्नी कहलाती है। 
इस प्रकार विद्वानोंने कन्यादानकी विधि बतलायी है |? 


युधिष्टिरने पूछा--पितामह | जिस कन्याका शुल्क छे 


लिया गया हो ओर उसको शुल्क देनेवाला पति मौजूद ना 


हो ( परदेश चला गया हो ) तो उसके पिताकों क्या करना 
चाहिये ! 
.._ भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर | यदि सन्तानहीन घनीसे 
शुल्क लिया गया है तो पिताका कर्तव्य है कि वह उसके 


लौटनेतक कन्याकी हर तरहसे रक्षा करे | खरीदो हुईं कन्या- 
का शुल्क जबतक छोटा नहीं दिया जाता; तब॒तक वह कन्या 
शुल्क देनेवालेकी ही मानी जाती है । 

युधिष्ठिर्ने पूछा--दादाजी ! जिसके पुत्र नहीं।कन्या- 
है, उसके लिये वही पुत्रके समान है । फिर कन्याके रहते हुए 
दूसरे छोग उसके धनके अधिकारी कैसे हो सकते हैं ! 

भीष्मजीने कहा--बेटा ! पुत्र अपने आत्माके समान 
है और कन्या तथा पुत्रमें कोई अन्तर नहीं है | फिर आत्म- 
स्वरूप पुन्नीके रहते हुए, दूसरा कोई उसका धन केसे ले सकता 
है! माताको जो दंहेजमें धन मिला होता है, उसपर कन्याका 


ही अधिकार है| अतः जिसके कोई पुत्र नहीं है, उसके घनको 


पानेका अधिकारी उसका नाती ( दोहित्न ) ही है; क्योंकि वह 
अपने पिता और नानाको भी पिण्ड देता है| घर्मकी दृष्टिसे 
पुत्र और दोहित्रमें कोई भेद नहीं है। यदि पहले कन्या 
उतन्न हुई और. वह पुत्ररूपमें स्वीकार कर ली गयी तथा 
उसके बाद पुत्र भी पैदा हुआ तो वह पुत्र उस कन्याके साथ 
ही पिताके धनका अधिकारी होता है । ( किन्तु ओरस पुत्रको ' 
उस घनका अधिक अंश मिलता है )। यदि दूसरेका पुत्र 
गोद छिया गया हो तो उस दत्तक पुत्रकी अपेक्षा अपनी सगी 
बेटी ही श्रेष्ठ मानी जाती है । ( अतः वह पैतृक धनके अधिक 
अंशकी अधिकारिणी है ) जो कन्याएँ शुल्क लेकर बेच दी 
गयी हों; उनसे उत्न्न होनेवाले पुत्र केवछ अपने पिताके ही 
उत्तराधिकारी होते हैं । उन्हें दौहिन्रके रूपमें अपने घनका 
अधिकारी बनाना युक्तिसज्ञत नहीं जान पड़ता; क्योंकि आसुर- 


- विवाहसे जिन पुत्रोंकी उत्पत्ति होती है, वे दूसरोंके दोष देखने- 


वाले, पापाचारी, पराया धन हड़पनेवाले) शठ तथा घर्मके . 
विपरीत बर्ताव करनेवाले होते हैं | इस विषयमें प्राचीन 
बातोंको जाननेवाले धर्मश पुरुष यमकी गायी : हुई गायाका 
इस प्रकार वर्णन करते हैं--जो मनुष्य अपने पुत्रकों बेचकर 
घन पाना चाहता है अथवा जीविकाके लिये झुल्क लेकर 
कन्याको बेच देता है, वह अत्यन्त मयड्छुर काल्सूच्नामक 
नरकमें पड़कर अपने ही पंसीने और मरू-मूत्रका भक्षण करता 
है |? जो किसी कुमारी कन्याको बल्पूरव॑क अपने वहामें करके 
उसका उपभोग करते हैं; वे पापी अन्धकारपूर्ण नरकमें पड़ते 
हैं । अपनी सन्तानकी बात तो दूर रही) किसी दूसरे मन॒ष्यको 
भी नहीं बेचना चाहिये | अधर्मके रास्तेसे जो-जो धन आता 
है; उससे कोई घर्म नहीं हेता।..“#. । 


* ( विवाहके समय कन्याकी ससुराल्वालॉकी तरफ़ले ) 
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।  झैँमारी-पूजन (कन्याके सत्कार) के रूपमें जो वस्नर और 


आभूषण आदि प्राप्त होते हैं, उन्हें स्वीकार करनेमें कोई दोष 
नहीं है; किन्तु वे सब-के-सब कन्याको दे डालने चाहिये | अपना 
विशेष कल्याण चाहनेवाले पिता, भाई) श्वश्ुर और देवरोंको 
चाहिये कि वे कन्याको वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसका 
सम्मान करें | यदि स्त्रीकी रुचि पूर्ण न की जाय तो वह 
पुरुषको प्रसन्न नहीं कर सकती और उस अवस्थामें पुरुषकी 
सन्तान-इद्धि नहीं हो सकती; इसलिये त्त्रियोंका सदा सत्कार 
ओर प्यार करना चाहिये | जहाँ ज़ियोंका आदर होता है, 
वहाँ देवतालछोग प्रसंन्नतापूर्वक निवास करते हैं | जिस घरमें 
ज्रियोंका अनादर होता है, वहाँकी सारी क्रियाएँ निष्फल हो 
जाती हैं। जिस कुलकी बहू-बेटियोंको दुःख मिलनेके कारण 
शोक होता है, उस कुलका नाश हो जाता है | ये नाराज होकर 
जिन घरोंको शाप दे देती हैं, वे कृत्याद्वारा नष्ट हुएके समान 
उजाड़ हो जाते हैं; उनकी शोभा) समृद्धि और सम्पत्तिका 


* नाश हो जाता है। महाराज मनुने र्तरियोंको पुरुषोंके अधीन करके 


कहा था--«“मनुष्यो ! स्तनियाँ अबला, ईर्ष्या) मान चाहने- 
वाली, कृपित होनेवाली, पतिका हित चाहनेवाली और 


विवेकशक्तिसे हौन होती हैं, तथापि ये सम्मानके योग्य हैं; अतः 
ठुमछोग सदा इनका सत्कार करना) क्योंकि सत्रीजाति ही. 
घमंकी प्रासिका कारण है | तुम्हारी परिच्यां और नमस्कार 
ख्त्रियोंके ही अधीन हैं | सन्तानकी उत्पत्ति, उसका छाल्‍न- 
पाछन और छोकयात्राका प्रसन्नतापूर्वक निर्वाह भी उन्हींपर 
निर्भर है | यदि तुमछोग स्रियोंका सम्मान करोगे तो तुम्हारे 
सम्पूर्ण कार्य सिद्ध हो जायैँगे |? 

( स्त्रियोंके कर्तव्यके सम्बन्धमें ) राजा जनककी पुत्नीने 
एक इंछोकका गान किया है, जिसका सारांश इस प्रकार है-- 
ज्रीके लिये यज्ञ आदि कर्म, श्राद्ध और उपवास करना 
आवश्यक नहीं है; उसका भर्म है केवछ अपने पतिकी सेवा 
करना । नारी पति-सेवासे ही स्वर्गपर विजय प्राप्त करती है |? 
कुमारावस्थामें स्रीकी रक्षा उसका पिता करता है, जवानीर्मे 
पति उसका रक्षक है और बृद्ध होनेपर पुत्नपर उसकी रक्षाका 
भार रहता है; अतः स््रीको कभी स्वतन्‍्त्र नहीं रहना चाहिये। 
युधिष्ठिर | स्त्रियां ही घरकी लक्ष्मी हैं; पुरुषको उनका भली- 

भाँति सत्कार करना चाहिये | अपने वशमें रखकर पालन 
करनेसे ज््ी छक्ष्मीका स्वरूप बन जाती है | 


 वर्णसंकरोंकी उत्पत्ति तथा ऋतक पृत्रका वर्णन 


युधिष्टिरने पूछा--पितामह | यदि मनुष्य घनके 
लोभसे अथवा कामवश अन्य वर्णकी स्लीके साथ समागम 


करता है तो वर्णसंकर सन्तान उत्पन्न होती है | इस प्रकार 


उत्न्न हुए वर्णसंकर मनुष्योंका क्या घर्म है ! और उनके 
कोन-कोन-से कर्म हैं ! ई 
भीष्मजीने कहा--बेटा ! पूर्वकालमें प्रजापतिने यज्ञ 
(घर्म ) के लिये केवछ चार वर्णों और उनके प्रथक्‌.प्रथक्‌ 
कर्मोकी ही रचना की थी; किन्तु सब वर्णोमें अधम झूद्गर यदि 
अपनेसे श्रेष्ठ व्णोंकी स्त्रियोँंके साथ समागम करता है तो उससे 
उत्पन्न होनेवाल्ा पुत्र चारों वर्णोसे अछग और अत्यन्त 
निन्‍्दनीय ( चाण्डाल आदि ) समझा जाता है । क्षत्रिय यदि 
ब्राह्मण-जातिकी स््रीके साथ संसर्ग करता है तो उससे वर्णवाह्य 
सूतजातिकी उत्मत्ति होती है; जिसका काम है स्तुति आदि 
करना । वेश्य जातिका पुरुष आक्षणकी ज्नीसे समागम करके 
जिस पुत्रकों जन्म देता है, वह सब वर्णोसे प्रथक्॒ वेदेहक और 
मौद्गल्य कहल्वता है ( उससे अन्तःपुरकी रक्षा आदिका काम 


लिया जाता है ) | दूद्रद्वारा आह्मणीके गर्मसे उत्पन्न होनेवाला 
पुत्र अत्यन्त भयज्भुर कम करनेवाला चाण्डाल होता है | वह 
गाँवके बाहर बसता है और उससे वध्य पुरुषोंकों प्राणदण्ड आदि 
देनेका काम लिया जाता है। येसभी कुछाज्ञार मनुष्य नीच वर्णो- 
द्वारा ब्राह्मणीके गर्भसे जन्म घारण करते ओर वर्णसंकर कहलाते 
हैं। वेस्यके द्वारा क्षत्रियजातिकी ज्ीके गर्भसे उत्पन्न होनेवाला 
पुत्र वंदी ओर मागघ कहल्वता है। यह लोगोंकी प्रशंसा करके 
अपनी जीविका चलाता है। इसी प्रकार यदि झूद्र क्षत्रिय-जाति- 

की स्नीके साथ समागम करता है तो उससे मुछुली मारनेवाले 

निषाद-जातिकी उत्पत्ति होती है ओर यदि वह वेश्य जातिकी 


: सत्रीसे संसरग करता है तो आयोगव-जातिका पुत्र उत्तन अ क 


है, जो बढ़ईका काम करके जीविका चलाता है। वर्णस 
भी जब अपनी जातिको ज़ीके साथ समागम करते हैं तो . 
अपने ही समान वर्णवाले पुत्रोंको जन्म देते हैं ओर जब 
अपनेसे हीन जातिकी ज़ियोंसे संसर्ग करते हैं तो नीच सन्तानोकी. 
उत्पत्ति होती है | ये सनन्‍्तानें अपनी माताकी जातिवाली समझी 
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# महाजनो येन गतः स पन्थांः # 


[ खं० मंहोभारत 
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जाती हैं। इस प्रकार वर्णसंकर मनुष्य भी यदि परस्पर विभिन्न 
जातिकी ख्तरियोंसे संसर्ग करते हैं तो उनसे निन्दनीय सन्तानों- 
'की ही उत्पत्ति होती है । जैसे श्ूद्र ब्राह्मग्रीके गर्भसे चाण्डाल 
नामक बाह्य जातिवाले पुत्रको उत्पन्न करता है, उसी प्रकार 
बाह्मजातिका मनुष्य भी ब्राह्मण आदि चारों वर्णकी स्त्रियों 
साथ संसर्ग करके अपनी अपेक्षा भी नीच जातिवाछा पुत्र 
पैदा करता है; वह बाह्यतर कहलाता है। इस प्रकार बाह्य ओर 
बाह्मतर जातियोंसे क्रमशः पंद्रह प्रकारके अत्यन्त निमृष्ट 


वर्ण पैदा होते हैं | अगम्या स्त्रीसे समागम करनेपर वर्णधंकर 


उत्पन्न होते हैं का पुरुष राजाओंके शडज्ञार आदि- 
का कार्य जानते और दास न.होकर भी दासबृत्तिसे जीविका 
चलाते हैं, वे सैरन्त्र हैं; उनकी ज्याँ सैरन्प्री कहल्वती हैं | 


- मागघ जातिकी सेरन्प्री ज्नीसे यदि बाह्य जातीय आयोगव 


पुरुष समागम करे तो उससे आयोगव जातिका सैरन्प्न पुत्र 
उतन्न होता है, उसी (मागधी सैरन्श्री) का यदि वेदेह जातिके 
पुरुषसे संसर्ग हो तो मदिरा बनानेवाले मेरेयक जातिके पुरुष- 
की उत्पत्ति होती है । निषादके वीय॑ ओर मगघजातीय सैरन्त्रीके 
गर्भसे मदगुर जातिका पुरुष उत्न्न होता है, जिसे दास भी 
कहते हैं | वह नावसे अपनी जीविका चलाता है | चाण्डाल 
और मागधी सैरन्प्रीके संयोगसे श्वपाक नामसे प्रसिद्ध अधम 


* चाण्डालकी उत्पत्ति होती है; यह मुद्दोंको रखवालीका काम 


करता है | इस प्रकार मगध जातिकी सैरन्प्री ज्नी आयोगव 
आदि चार जातियोंसे समागम करके मायासे जीविका चलाने- 


. वाले चार प्रकारके क्रूर मनुष्योंको उप्न्न करती है | आयोगव 


जातिकी पापिनी स्त्री वेदेह जातिके पुरुषसे समागप्त करके 
अत्यन्त क्रूर मायाजीवी पुत्र उत्पन्न करती है; निषादके 
संयोगसे मद्रनाभ नामक जातिको जन्म देती है और चाण्डाल्के 


संसर्गसे पुल्‍्कस जातिको उत्पन्न करती है । मद्रनाम जातिके 


मनुष्य गदद्देकी सवारी करते हैं और पुल्कत जातिवाले मुर्दोपर 
चढ़े हुए कपड़े ( कफन ) लेकर पहनते और फूटे हुए बर्तनोंमें 
भोजन करते हैं | इस प्रकार ये तीन नीच जातिके मनुष्य 
आयोगवीकी समन्तान हैं | निधादजातिकी ज्नौका “यदि वैदेहक 
जातिके पुरुषसे संसर्ग हो तो क्षुद्र) अन्ध्र और कारावरनामक 
चमारोंकी उत्पत्ति होती है; ये तीनों जातियाँ गाँवके वाहर 
रहती हैं | चाण्डाल पुरुष और निषादजातिकी ज्नीके संयोगसे 
पाण्डुलीपाक जातिका जन्म होता है, यह जाति बाँसकी डलिया 
आदि बनाकर जीविका चलाती है | वेदेह जातिकी ज्लीके साय 
निषादका सम्पर्क होनेपर आहिण्डक और चाण्डालका संसर्ग 
होनेपर सोपाककी उत्पत्ति होती है | सोपाक और चाण्डालॉकी 


एक ही द्ृत्ति है। निषादजातिकी स्त्रीमें चाण्डाल ( सौपाक ) 
के वीर्यसे अन्तेबलायी नामक -जातिका जन्म होता है, इस 
जातिके छोग सदा इ्मशानमें ही रहते: हैं | निषाद आदि 
बाह्मजातिके छोग भी उन्हें अछूत समझते हैं । : 


इस प्रकार माता-पिताके वर्ण-व्यतिक्रमसे वर्णसंकर जातियाँ 
उसन्न होती हैं | इनमेंसे कुछ प्रकट होती हैं और कुछ गुप्त | 
इनके कर्मोसे हौ इनकी पहचान करनी चाहिये । शाज्में 
चारों वर्णोके ही धर्मका निश्चय किया गया है; ओरोके नहीं। 
धर्मददीन वर्णों (वर्णतंकर जातियों ) मेंसे किसीकी भी कोई 
नियत संख्या नहीं है । जो जातिका विचार न करके 
स्वेच्छांनुतार अन्य वर्णकी स्त्रियोंसे समागम करते हैं तथा जो 
यशौंके अधिकार ओर साधु पुरुषोंसे बहिष्कृत हैं, ऐसे वर्णबाह्य 
मनुष्योसें ही वर्णसंकर सन्‍्तानें उत्पन्न होती हैं ओर वे अपनी 
रुचिके अनुकूल कार्य करके मिन्न-मिन्न प्रकारकी आजीविका 
तथा आश्रयको अपनाती हैं। ऐसे छोग लोहेके आभूषण 
पहनकर चोराहोंमें, मरघटमें, पर्वतोपर ओर बृश्नोंके नीचे 
निवास करते हैं । इन्हें चाहिये कि गहने तथा अन्य 
उपकरणोंको बनावें ओर अपने कमोंसे जीविका चलाते हुए: 
प्रकटरूपमें निवास करे | इसमें तनिक भी- सन्देह नहीं कि 
यदिये गो और ब्राह्मणोंकी सहायता करें/कठो रतापूर्ण कर्म त्याग 
दें; सब॒पर दया करें) सत्य बोलें, दूधरोंके अपराध क्षमा करें और 
अपने शरीरको कष्टमें डालकर भी दूसरोंकी रक्षा करें तो इन 
वर्णसंकर मनुष्योंकी भी पारमार्थिक उन्नति हो सकती है | 

थुुधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! जो- चारों वर्णोंसे 
बहिष्कृत, वर्णसंकर मनुष्यसे उत्पन्न और अनाय॑ होकर भी 
( ऊपरसे देखनेमें ) आर्य-सा प्रतीत हो रह्म हो; उसकी 
पहचान हमलछोग केसे कर सकते हैं ! 


: भीष्मजीने कह्द--मुधिष्ठिर | जो ( सजनोंके विपरीत) 
नाना प्रकारकी चेष्टाओंसे युक्त हो, उस करुषित योनिसे उतन्न 


“मनुष्यकी उसके कमसे ही पहचान हो सकती है | इसी प्रकार 


सजनोचित आचरणोंसे योनिकी झुद्धताका निश्चय करना 
चाहिये | इस जगतूमें अनायेता, अनाचार, करता 

अकर्मण्यता आदि दोष मनुष्यकों कलषित योनिसे उसन्न 
( वर्णठंकर ) सिद्ध करते हैं | वर्णसंकर पुरुष अपने पिता या 
माता अथवा दोनोंके ही खभावका अनुसरण करता है। वह 
किसी तरह अपनी असल्यतको-छिपा नहीं सकता | जैंसे बाघ 
अपनी चित्र-विचित्र खा और रूपके द्वारा माता-पिताके 
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उसका कुल नष्ट भी हो गया हो तो अपने कमोंके द्वारा वह 


>,03/ 20६ 


च्यवन ओर नहुषके संवादकी कथा 


अनुशासनपर्व ] # गौओंके माहात्म्य-वर्णनके प्रसड्षमें महर्षि च्यवन और नहुषके संचादकी कथा # १४८९ 
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समान ही होता है; उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी योनिका ही 


' अनुसरण करता है । “अमुक व्यक्ति किस कुलमें और किसके 


वीर्यसे. उत्पन्न हुआ है? यह बात अत्यन्त गुप्त होनेपर भी 
जिसका जन्म संकर-योनिसे हुआ है, वह मनुष्य योड़ा-बहुत 
अपने पिताक्े खभावको पाता ही है। जो कृत्रिम मार्गका 
आश्रय लेकर श्रेष्ठ पुरुषोंके अनुरूप आचरण करता है वह 
वास्तवमें झुद्ध वर्णकां है या संकरवर्णका, इसका निश्चय करते 
समय उसका स्वभाव ही सब कुछ बता देता है । संसारके 
प्राणी नाना प्रकारके आचार-व्यवहारमें छगे हुए हैं। आचरण- 
के सिवा दूसरी कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो जन्मके रहस्यको 
साफ तौरपर प्रकट कर सके | वर्णसंकरको शाज््रीय बुद्धि प्राप् 


. हो जाय तो भी वह उसके शरीरको नीचमार्गसे नहीं हटा 


सकती । उत्तम, मध्यम या निकृष्ट जिस प्रकारके स्वभावसे 
उसके शरीरका निर्माण हुआ है, वैसा ही स्वभाव उसे 
आनन्ददायक जान, पड़ता है । ऊँची जातिका मनुष्य भी 
शीलसे रहित हो तो उसका सत्कार नहीं करना चाहिये और 
शूद्ध भी यदि धर्मश् ओर सदाचारी हो तो उसका विशेष 
आदर करना चाहिये । मनुष्य अपने शुभाशुभ कर्म, शील; 
आचरण ओर कुलके द्वारा अपना परिचय देता है | यदि 


गौओंके माहात्म्य-वर्ण नके प्रसड्रमें 


्र्षि 


फिर . उसे शीघ्र हो उजीबित कर देता है | ऊपर जितनी 
संकीर्ण योनियाँ बतलायी गयी हैं; उन सबमें तथा अन्य नीच 
जातियोंमें विद्वान पुरुषको सन्तानोत्पत्ति नहीं करनी चाहिये; 
उनका सर्वया परित्याग करना ही उचित है। 

युधिष्ठिरने पूछा--पितामह |कृतक पुत्र केसा होता है ! 

भीष्मजीने कहा--सुधिष्ठटिर ! माता-पिताने जिसे 
रास्तेपर त्याग दिया हो और पता छगानेपर भी जिसके माता- 
पिताका ज्ञान न हो सके, उस बालकका जो पालन करता है; 
उसीका वह कृतक पुत्र समझा जाता है | वर्तमान समयमें जो * 
जूस अनाथ बच्चेका वारिस बनकर पोषण कर रहा हों) उस 
मनुष्यका वर्ण ही उस बालकका वर्ण होता है। 

युधिष्टिरने पूछा--दादाजी | ऐसे छड़केका संस्कार 
केसे करना चाहिये ! तथा उसके साथ किस जातिकी कन्याका 
विवाह करना चाहिये ! ९ 

भीष्मज्ीने कहा-बेटा | जिसको माता-पिताने त्याग 
दिया है, वह अपने स्वामी--पालक पिताके वर्णको प्राप्त होता 
है | इसलिये उसके पालन करनेवालेको चाहिये कि वह अपने 
ही वर्णके अनुार उसका संस्कार करे तथा अपनी ही जातिकी 
कन्यासे उसका ब्याह भी कर दे | इस प्रकार ये सारी बातें 
मैंने तुम्हें बतायीं) अब और क्या सुनना चाहते हो ! 


जा: 


. थुधिष्टिरने पूछा-पितामह | किसीकों देखने और 
उसके साथ रहनेपर किस प्रकारका स्नेह होता है तथा गौओं- 
का माहात्म्य क्या है ! है 

भीष्मजीने कहा-राजन्‌ ! इस विषयमें में तुमसे 
महर्षि च्यवन ओर नहुषके संवादरूप प्राचीन इतिहासका वर्णन 
करूँगा | पूर्वकालकी बात है, भ्रगुवंशमें उत्तन्न हुए महर्षि 
च्यवनने महान्‌ ब्रतका आभ्रय छे जलके भीतर रहना आरम्भ 
किया । वे अमिमान क्रोध, हर्ष ओर शोकका परित्याग करके 
हढ़तापूर्वक त्रतका पालन करते हुए, बारह वर्षोतक जलके 
भीतर रहे । उन्होंने सम्पूर्ण प्राणियों तथा विशेषतः जलचरों- 
पर पूर्ण विश्वास जमा लिया | एक बार वे देवताओंको प्रणाम 
करके अत्यन्त पवित्र होकर गज्ञा और यमुनाके जल ( सद्भम ) 
में प्रविष्ट हुए और वहाँ काष्ठकी भाँति स्थिरभावसे बेठ गये। 
गज्ञा-यमुनाके भयंकर वेगको) जिसमें भीषण गर्जना हो रही यी। 


' थे अपने मस्तकपर सहने लगे; किन्तु गज्ञा-युना आदि 
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नदियाँ ओर सरोवर ऋषिकी केवल परिक्रमा करते ये; उन्हें 
कष्ट नहीं पहुँचाते थे | वे कभी पानीके भीतर काठकी नाई 
सो जाते और कभी उसके ऊपर खड़े हो जाते ये | जल्में 
रहनेवाले जीवोंके वे बड़े प्रिय हो गये थे | इस तरह उन्हें 
पानीमें रहते बहुत दिन बीत गये | तदनन्तर, एक समय 
मछलियोंसे जीविका चल्नेवाले बहुत-से मल्‍्छाह मछली 
पकड़नेका निश्चय करके जाल हायमें लिये हुए) नहा वे 
मुनि थे; उसी स्थानपर आये | उन्होंने बहुत चेष्ट करके 


* गज्ञा और यमुनाके जलमें जाछ बिछा दिया । उनका जाल 


दूरतक फैला और नये सूतका बना हुआ या) उसकी 
चौड़ाई भी बहुत अधिक यी तथा वह अच्छी तरहसे बनाया 
हुआ और मजबूत था । थोड़ी देर बाद वे सभी मल्छाह 
निडर होकर पानीमें उतर गये और सब मिलकर जालको 
खींचने छगे | उस जालमें उन्होंने मछलियोंके साथ ही दूसरे 
जरू-जन्डओंकों भी बाघ लिया था | जब जाछ खाँचा गया 


१४९० 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत्त 
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तो उसमें मत्स्योंसे घिरे हुए. भ्गुनन्दन च्यवन मुनि भी खिंच 
आये | उनका सारा शरीर नदीके सेवारसे भरा हुआ था; 
उनकी मूँछ, दादी और जटाएँ हरे रंगकी हो गयी थीं तया 
उनके अद्धोंमें शद्ध भादि जलूचरोंके नख छगनेसे चित्र-सा 
बन गया था । 
उन वेदोंके पारगामी महर्षिकों जाछके साथ खिंच आये 
देख सभी मल्लाह-हाथ जोड़े पथ्वीपर.पड़ गये ओर चरणोंमें 
सिर रखकर प्रणाम करने छगे | उधर जाछके आक्षणसे 
अत्यन्त खेद) त्रास और स्थलूका स्पर्श होनेके कारण बहुत-से 
- मत्स्य मर गये | मुनिने जब मरत्स्योंका यह संहार देखा तो 
उन्हें बड़ी दया आयी और वे बारंबार लंबी साँस खींचने 
छगे | यह देखकर मल्छाहोंने कहा--“महामुने ! हमने 


अनजानमें जो पाप किया है, उसको क्षमा करके आप हमपर 
प्रसन्न होइये और बताइये हम आपका कोन-सा प्रिय कार्य 
. करें ?? उनके इस प्रकार पूछनेपर मछलियोंके बीचमें बेठे हुए 


- व्यवन मुनिने कहा--“मल्लाहो | इस समय जो मेरा सबसे 


. बड़ा काम है; उसे ध्यान देकर सुनो | यदि ये मत्स्य जीवित 
. रहँगे तमी में जीवन-घारण करूँगा; अन्यथा इनके साथ ही 
मैं भी प्राण त्याग ढूँगा | ये मेरे सहवासी रहे हैं) मैं बहुत 
५ . दिनोतक इनके साथ जलूमें रह चुका हूँ; अतः अब इन्हें त्याग 


नहीं सकता ।? मुनिकी यह बात सुनकर निषादोंकों बड़ा भय 
हुआ; वे यर-यर कॉपने छगे ओर उनके मुँहका रंग फीका 
पड़ गया । उसी अवस्थामें जाकर उन्होंने यह सारा समाचार 
राजा नहुषसे निवेदन किया | 


यह समाचार सुनकर और मुनिकी ऐसी अवस्था जानकर 
राजा नहुष अपने मन्त्री और पुरोहितको साथ छे तुरंत वहाँ 
आ पहुँचे । उन्होंने पवित्र भावसे हाथ जोड़कर महात्मा 
च्यवन मुनिकों अपना परिचय दिया और उनकी विधिवत्‌ 
पूजा करके कहा--(विप्रवर ! बताइये, मैं आपका कोन-सा 
प्रिय कार्य करूँ १? - 

च्यवनने कहा--राजन्‌! मछलीसे जीविका चलानेवाले 
इन मल्छाहोंने आज बड़ा भारी परिश्रम किया है, अतः आप 
इन्हें मेरी ओर इन मछलियोंकी कीमंत दीजिये । 

नहुषने (पुरोहितसे)कहा--पुरोहितजी | भ्वगुनन्‍्दन 
च्यवनजी जेसी आशा दे रहे हैं; उसके अनुसार इनके बदले 
मल्लाहोंको एक हजार स्वर्णमुद्रा दे दीजिये । 

च्यवनने कहा--राजन्‌ ! एक हजार स्वर्णमुद्रा मेरा 
उचित मूल्य नहीं है; आप इन्हें उचित मूल्य दीजिये । 

नहुषने कहा-पुरोहितनी ! आप निषादोंको एक 
लाख स्वर्णमुद्रा दे डाल्ये | (फिर च्यवन मुनिको लक्ष्य करके ' 
कहा--)भगवन्‌ | यह आपके योग्य मूल्य होगा या आप कुछ 
ओर चाहते हैं ! . | 

. उयवनने कहा--राजन्‌ | मेरा मूल्य एक छाख मुद्रा 
न छगाइये । मन्त्रियोंके साथ विचार करके मेरे योग्य कीमत 
दीजिये । 

, नहुषने कहा-पुरोहितजी ! तो फिर इन मल्लाहोंको 
एक करोड़ मुद्रा दीजिये और यदि यह भी योग्य मूल्य न 
हो तो ओर अधिक देना चाहिये । 48 

च्यवनने कहा--राजन | एक करोड़ या इससे अधिक 
मुद्रा भी मेरे योग्य नहीं है | आप .आ्राह्मणोंके साथ विचार _ 
करके उचित मूल्य दीजिये | 

.नहुषने कदा-विप्रवर | यदि ऐसी बात है तो मेरा 
आधा या समूचा राज्य ही निषादोंको दे डाल्ये। मेरी 
यह आपके योग्य मूल्य होगा | अथवा आपका क्या विचार है ! 

च्यवनने कहा--आपका आधा या समूचा राज्य भी 
में अपने लिये उचित मूल्य नहीं समझता । आप 
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अलुशासनपर्व ] # गौआंके माहात्म्य-वर्णनके प्रसज्मे महर्षि चयवन गौर नहुषके संवादकी कथा # १७९१ 


साथ विचार कीजिये ओर फिर जो मेरे योग्य प्रतीत हों) वही 
कीमत दीजिये । 

भीष्मजी कद्दते हैं---युधिष्ठिर ! महर्षिका वचन सुनकर 
राजा नहुषको बड़ा खेद छुआ । वे मनन्‍्त्री ओर पुरोहितके 
साथ इस विषयपर विचार करने लगे । इतनेह्दीमें फल-मूलका 
भोजन करनेवाले एक वनवासी मुनि, जिनका जन्म गायके 
पेटसे हुआ था; राजा नहुषके समीप आये और उन्हें सम्बोधित 


करके कहने छगे--५महाराज | ये ऋषि जिस प्रकार सन्तुष्ट 


होंगे, वह उपाय मुझे मालूम है | में इन्हें बहुत शीघ्र सन्तुष्ट 
कर दूँगां ।? 

नहुषने कद्दा-महर्षे | शगुनन्दन च्यवन सुनिका) 
जो इनके योग्य मूल्य हो; वह बतलाइये और हमारे राज्य तथा 
कुलका उद्धार कीजिये | मैं अपने मन्‍्त्री और पुरोहितके साथ 
अगाघ दुः्खके समुद्रमें ड्रब रह हूँ । आप नोका बनकर इसमें 
पार छगाइये--इनके योग्य मूल्यका निर्णय कर दीजिये | 


भीष्मज़ी कद्दते हैं--युधिष्ठिर | राजा नहुषकौ बात 
सुनकर वे महाप्रतापी मुनि राजा ओर उनके मन्त्रियोंको 


आनन्दित करते हुए. बोढे--“महाराज ! ब्राह्मण सब वर्णोर्मे 


उत्तम हैं; उनका और गोओंका कोई मूल्य नहीं लगाया जा 


* सकता, इसलिये आप इनकी कीमतमें एक गो दीजिये ।? 


महर्षिकी बात सुनकर मन्‍्त्री ओर पुरोहितसहित राजाको बढ़ी 
अउन्नता हुईं | वे उत्तम ब्तका पालन करनेवाले भ्गुनन्दन 
व्यवन मुनिके पास जाकर उन्हें अपनी वाणीद्वाय तृत्त करते 
हुए-से बोले--अक्मषें | मैंने एक गो देकर आपको खरीद 
लिया; अतः आप उठनेकी कृपा करें । मैं यही आपका उचित 
मूल्य समझता हूँ ।? 


उयवनने कदा--महाराज ! अब में उठता हूँ; अब 
आपने मुझे उचित मूल्य देकर खरीदा है। मैं इस संसारमें 


- गौओंके समान दूसरा कोई धन नहीं समझता । -वीरवर | 
: गौओंके नाम और गुणोंका कीर्तन करना) सुनना) गोओंका 
दान देना और उनका दर्शन करना--इनकौ शाज्ञोंमें बड़ी . 


प्रशंसा की गयी है| ये सब कार्य सम्पूर्ण पापोंको दूर करके 
परम कल्याण देनेवाले हैं। गोएँ लक््मीकी जड़ हैं, उंनमें पाप 
का लेश भी नहीं है । गौएँ ही मनुष्योंको अन्न और द्वेवताओं- 


को उत्तम हविष्य देनेवाली हैं। स्वाहा और वषटकार सदा 
गौओंमें ही प्रतिष्ठित होते हैं |गोएँ ही यज्ञका सा्बालन 
करनेवाली और उसका मुख हैं। वे विकाररहित दिव्य 
अमृत घारण करती ओर दुहनेपर अमृत ही देती हैं। वे 
अम्ृतका आधार होती हैं ओर सारा संसार उनके सामने 
मस्तक झुकाता है। इस प्ृथ्वीपर गोएँ अपने तेज ओर शरीरमें 
अभिके समान हैं | वे महान तेजकी राशि और समस्त प्राणियोँ- 

को सुख देनेवाली हैं। गोओंका समुदाय जहाँ बेठकर निर्मयता- 


* पूर्वक साँस लेता है; उस स्थानकी शोभा बढ़ जाती है ओर 


वहाँका सारा पाप नष्ट हो जाता है । गोएँ स्वर्गकी सीढ़ी हैं; 
वे स्वर्गमें भी पूजी जाती हैं | गोएँ समस्त कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाली देवियाँ हैं; उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। राजा 
नहुष | यह मैंने गोओंका माहात्म्य बतलछाया है; इसमें उनके 
गुर्णोके एक अंशका दिग्दर्शन कराया गया है । गोओंके 
सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता |. 

निषादोने कद्ा-मुने ! सजनोंके साथ तो सात पग् 
चलनेमान्नसे मित्रता हो जाती है | हमने तो आपका 
दर्शन किया और हमारे साथ आपकी इतनी देरतक बात- 
चीत भी हुई) अतः अब आप हमलछोगोंपर कृपा कीजिये | 
विद्दन ! हम आपको प्रसन्‍न करना चाहते हैं ओर आपके 
चरणोंमें पड़े हुए हैं | इमपर कृपा करनेके लिये इसारी दी हुईं 
यह गौ आप स्वीकार कीजिये । 

च्येंचनने कहा-महाहो ! मैं तुम्दारी दी हुई गो 
स्वीकार करता हूँ; इस गोदानके प्रभावसे तुम्हारे सब पाप 
दूर हो गये; अब तुमछोग जबमें पेदा हुई इन मछलियोंके 
साथ ही स्वर्गको जाओ | 

भीष्मजी कहते हैं--तदनन्तर, झुद्ध अन्तःकरणवाले 
उन महर्षि च्यवनके प्रभावसे वे मछाह मछलियोंके साथ ही 
स्वर्गको चले गये | उन मछाहों ओर मछलियोंको स्वर्गकी 
ओर जाते देख राजा नहुषको बड़ा आश्चर्य हुआ । तसश्रात्‌ 
गौसे उत्पन्न महर्षि और रूगुनन्दन च्यवनने राजा नहुषसे 
इच्छानुसार वर माँगनेको कहा । तब राजाने प्रसन्न होकर 
कहा-'बस, आपकी झपा ही बहुत है ।? फिर दोनोंके आग्रहसे 
उन इन्द्रके समान तेजस्वी नरेशने धर्ममें स्थित रहनेका वरदान 
माँगा और उनके “तथास्तु? कहनेपर उन दोनों ऋषियोंका - 
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.._ रहनेवाल्य सेवक हूँ ।? 


. १४९२ # महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः के 


[ सं० महाभारत 
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7-7  :- सन 
विधिवत्‌ पूजन किया | उसी दिनच्यवन ऋषिके जतकी दीक्षा सुनाया है । दर्शन और सहवाससे केसा स्नेह होता है 


समाप्त हुई ओर वे अपने आशभ्रमकों चले गये | इसके बाद 


महातेजस्वी महषि गोजात भी अपने आशभ्रमको पधारे । सबके 
अन्तमें राजा नहुष भी वर पाकर अपनी राजघानीको चले 
गये । युधिष्ठिर ! तुम्हारे प्रभके अनुसार मैंने यह प्रसज् 


गौओंका क्या माहदत्म्य है तथा घर्मानुकूल निश्चय केसे किया 
जाता है--ये सारी बातें इस प्रसज्ञसे स्पष्ट हो जाती हैं। अब मैं 
तुम्हें कोन-सी बात बताऊँ, तुम्हारे मनमें क्‍या सुननेकी 
इच्छा है ! । 


--*8040-- 
राजा कुशिक और च्यवनम्न॒निका उपाख्यान--प्ुनिद्दारा राजांके भैयकी परीक्षा 
की 


युधिष्टिरने पूछां--पितामह ! राजा कुशिकका वंश 
तो क्षत्रिय था; उससे ब्राह्मण-जातिकी उत्त्ति केसे हुई ! 
भह्दात्मा परशुराम और विश्वामित्रका महान्‌ प्रभाव अद्भुत 
था । राजा कुशिक और महर्षि ऋचीक--ये ही अपने-अपने 
बंशके प्रवर्तक थे | उनके पुत्र जमदमि और गाधिको लॉघकर 
उनके पोत्र परशुराम ओर विश्वामित्रमें ही यह विजातीयता- 
का दोष क्यों आया ! इसका रहस्य बतलाईये | 


भीष्मजीने कहा--भारत ! इस विषयमें राजा कुशिक 
ओर महर्षि च्यवनके संवादरूप प्राचौन इतिहासका उदाहरण 
दिया जाता है। पूर्वकालमें भरगुवंशी महर्षि च्यवनकों यह बात 
म्रादूम हुईं कि इमारे वंश कुशिक वंशकी कन्याके सम्बन्धसे 
क्षत्रियत्वका महान दोष आनेवाला है, यह जानकर उन्होंने 
कुशिकके समस्त कुछकों भस्म कर डाल्नेका विचार किया 
ओर राजा कुशिकके पास जाकर कहा-राजन्‌ | मैं यहाँ 
तुम्हारे साथ कुछ काछतंक रहना चाहता हूँ |? यह सुनकर 
राजाने महषिको बेठनेके लिये आसन दिया ओर खय॑ गड़वा 

उन्हें पैर घोनेके लिये जल निवेदन किया | इसके बाद 
अर्ध्य॑ आदि देनेकी सम्पूर्ण. क्रियाएँ.. पूर्ण कीं। तदनन्तर/ 
उन्होंने शान्तभावसे महर्षिको विधिवत्‌ मधुपर्क मोजन कराया 
ओर हाथ जोड़कर कहा-'भगवन्‌ | हम दोनों पति-पत्नी 


आपके अधीन हैं| बताइये हम आपकी क्‍या सेवा करें ! 


राज्य) धन) गो और यशके निमित्त दान--जो कुछ आप 
लेना चाहें वह सब हम देनेको तैयार. हैं | मेरा यह महू) यह 


राज्य ओर यह राज्यसिंहासन सब आपका है | आप ही राजा 


हैं, इस पृथ्वीका पालन कीजिये | में तो सदा आपकी आश्ञामें 


४४व॥ /व्वाव्या438 (0॥8७ी०॥7. छता260 0५ 859060[ 
आफ 


राजाके इस प्रकार कहनेपर महर्षि च्यवनने बहुत प्रसन्न 
होकर कहा-५राजन्‌ ! मुझे राज्य, धन) गो; देश ओर यश्ञकी 
भी इच्छा नहीं है, मेरी बात सुनिये | यदि आप दोनों पसंद 
करें तो मैं एक नियम आरम्म करूँगा, उस समय आप 
छोगोंको सावधानीके साथ निर्मयतापूर्वक मेरी सेवा करनी 
पड़ेगी ।? 

मुनिकी बात सुनकर राजदम्पतीकों बड़ा हंष हुआ। 
उन्होंने उत्तरदिया-“बहुत अच्छा, हम आपकी सेवा करेंगे |? 
तदनन्तर, राजा कुशिक महर्षि च्यवनकों बढ़े आनन्दके साथ 
अपने महलके भीतर ले गये ओर एक सुन्दर कमरा दिखाकर 
'बोले--“तपोधन | यह शबय्या बिछी हुईं है, आप इच्छानुसार 
यहाँ आराम कीजिये | हमलोग ययाशक्ति आपको प्रसन्न 
रखनेकी चेष्टा करेगे |? इस प्रकार बातें होते-होते सूर्यास्त हो 
गया,तब महषिने राजाको अन्न ओर जल लानेकी आशा दी | 
“जो आशा? कहकर राजा वहाँसे गये और जो भोजन तैयार 
था उसे लाकर उन्होंने मुनिके सामने प्रस्तुत कर दिया | मुनिने 
भोजन करके राजा और रानीसे कहा-५अब मुझे नींद संता 
रही है, मैं सोना चाहता हूँ | तुमछोग मुझे सोते समय न 
जगाना ओर सदा जागकर मेरे दोनों पैर दबाते, रहना |? 
धर्मात्मा कुशिकने निर्भय होकर कहा--“अच्छा, हम ऐसा 
ही करेंगे |? ३ 

इस प्रकार राजाकों सेवाका आदेश देकर महर्षि. च्यवन . 
इकीस दिनोतक एक ही करवटसे सोतें रहे और राजा कुंशिक 
अपनी स््रीसहित बिना खाये-पीये निरन्तर उनकौ-सेवामें लगे 
रहे। महं्षिकी उपांसना करनेमें उन्हें बढ़ी प्रंसन्षता होती 
थी | बाईसवें दिन मह्दातपस्वी च्यवनमुनि अपने आप उठे 
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उनकी ओर आँख उठाकर देखातक नहीं । उन दोनोंके 
देखते-देखते महर्षि अन्तर्घान हो गये और राजा खिन्‍न होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़े | योड़ी देर बाद वे किसी तरह अपनेको 
सँभालकर उठे ओर रानीको साथ ले पुनः मुनिकों हँढनेका 
प्रंयत्ष करने छगे | जब कहीं भी महर्षि दिखायी न पड़े तो 
झाजा अपनी खत्रीसहित थककर छोट आये | उस समय 
उन्हें बड़ा संकोच हो रहा या। नगरमें पहुँचकर वे किसीसे 
कुछ बोले नहीं, केवल दीन भावसे मुनिके चरिज्रपर मन-ही- 
मन विचार करने लगे । उन्होंने सूने हृदयसे महत्में प्रवेश 
किया; किन्त वहाँ जाते ही भगुनन्दन ज्यवनजौ उन्हें उसी 
पंलंगपर सोये दिखायी दिये | ऋषिको देखकर वे दोनों बढ़े 
आश्चर्यमे पड़े, उनकी सारी थकावट दूर हो गयी और फ़िर 
पहलेकी भाँति वे यथास्थान बेठकर मुनिके पैर दबाने लगे | 
अबकी बार वे महामुनि दूसरी करवटसे सो रहे थे। जब 
उतना ही ( इक्कीस दिनका ) समय बीत गया तब वे स्वयं 


' ही जागे | राजा और रानी उनके भयसे शक्लित थे) अतः 
उन्होंने अपने मेनमें - तनिक भी विकार नहीं आने दिया।' 


लोगते ही ऋषिने कहा--“अब मैं स्नान करूँगा, दुमत्वेगं मेरे 
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शरीरमें तेलकी माल्शि करो |? यद्यपि वे दोनों भूख और 
थकावटसे दुबंल हो गये थे तो भी (बहुत अच्छा? कहकर 
आननन्‍्दसे बैठे हुए ऋषिके शरीरमें चुपचाप तेल मरने लगे; 
किन्तु महातपस्वी च्यवनजीने अपने मुँहसे एक बार भी यह 
नहीं कहा कि “बस करो, अब मालिश पूरी हो गयी |? इतनेपर 
भी जब राजा ओर रानीके मनमें उन्होंने कोई विकार नहीं 
देखा तो सहसा उठकर वे स्ानागारमें चले गये | वहाँ ल्ञानके 
लिये राजोचित सामग्री पहलेसे ही तैयार करके रक्खी गयी 
थी; किन्तु वे उसका किश्वित्‌ भी उपयोग न करके राजाके 
देखते-देखते वहीं अन्तर्घान हो गये | फिर भी. उन दोनों 
दम्पतीने इसके लिये कोई बुरा नहीं माना | तदनन्तर) ऋषिने 
स्नान करके पुनः राज और रानीको “दर्शन “दिया | .उन्‍्हें 
आये देख उन दोनोंका.मुख प्रसन्‍नताते खिल उठा ओर वे 
हाथ जोड़कर- बोले--'भगवन्‌ ! भोजन तैयार है।? सनिने 
कहा--“ले आओ |? आशा पाकर दोनों पति-पत्ीने रहस्यों 
और वनवासियोंके भोजन करने योग्य भाति-भांतिकी सामग्री 
ल्वकर मुनिके सामनें रक्‍्खी | मुनिने वह सब लेकर श्या 
और बिछौनोंसहित एक ख्थानपर रक्‍्खा ओर उसे उत्तम 
वज्नोंसे ढक दिया | तसश्रात्‌ भोजन-सामग्रीसहित: उन सब 
बस्नोंमें उन्होंने आग छगा दी और राजा-रानीके देखते-देखते 
बे फिर अन्तर्धान हो गये; किन्तु इतनेपर भी उन दोनों 


श्छव९्छ..... 


बुद्धिमान दम्पतीने क्रोध नहीं किया । राजषि कुशिक सारी रात 
रानीके साथ चुपचाप बेठे रह गये | 

जब इतने प्रयासके बाद भी महर्षि च्यवन राजाका कोई 
छिद्र न देख सके तो फिर उनसे बोले--“दुम स्नीसहित रथमें 
जुत जाओ और उसमें मुझे बिठाकर मैं जहाँ कहूँ वहाँ छे 
चलो |? राजाने निःशक्ल होकर कहा--“बहुत अच्छा ।? और 
वे एक बहुत बड़ा रथ तैयार करके छे आये । उसमें बायीं 
ओर बोझ ढोनेके लिये रानीको रूगाकर स्वयं दाहिनौ ओर 


# महाजनो येन गतः स॒ पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


जुट गये । उस रथपर उन्होंने एक ऐसा चाबुक भीरख | 
ः रण ' 


दिया जिसमें आगेकी ओर तीन शाखाएँ थीं और जिसका 
अग्रभाग सईकी नोकके समान तीखा था | यह सब तैयारी 
करके उन्होंने मुनिसे पूछा--“भगवन्‌ ! बताइये रथ किस 
ओर चले ? जहाँ जानेके लिये आप आशा देंगे वहीं आपका 
रथ जायगा।? लक 
राजाके इस प्रकार पूछनेपर च्यवनने कहा--'तुम यहँसे 
बहुत धीरे-घीरे एक-एक कदम उठाकर चलो। यह ध्यान 
रकक्‍्खो कि मुझे कष्ट न होने पावे/ हर तरहसे आराम पहुँचे । 
“साथ ही किसी राहगीरको रास्तेपरसे हटाना नहीं चाहिये । मेरी 
: इच्छा है कि सब छोग तुम्हें रय खींचते देखें और मैं उन्हें 
धन बाँहूँ । मार्गमें जो ब्राह्मण मुझसे कुछ माँगेंगे)-उन्हें धन 


« और रत्न आदि सभी मनोवाब्छित वस्तुएँ दान करूँगा; अतः . 


इन सब बातोंका प्रबन्ध कर लेना !! मुनिकी बात सुनकर 
राजाने अपने सेवकॉसे कह्दा--“मुनि जिस-जिस वस्तुके लिये 
आशा दें; वह सब निःशडू होकर देना |? राजाकी इस आजाके 
अनुसार नाना प्रकारके रक्) स्त्रियां; वाहन) बकरे, मेंडें, 


*सुवर्ण और पर्वताकार गजराज--ये सब मुनिके पीछे-पौछे .. 


चले | साथमें राजाके सभी मन्त्री भी ये । उस समय सारा 
नगर आतं होकर ह्वाहदकार कर रहा था। इतनेहीमें मुनिने 
* सहरसा चाबुक उठाया और उसकी तीखी नोकसे राजा ओर 
*_ रानीकी पीठ तथा कमरमें प्रहार किया; फिर भी वे निर्विकार 
भावसे उस रथको खींचते रहे | पचास राततक उपवास करने- 
के कारण वे अत्यन्त दुर्ब हो गये थे; उनका सारा शरीर 
कॉप रहा था; तथापि वे वीर दम्पती किसी तरह साइस करके 


नजर है ._ उस र॒थका बोझ ढो रहे थे | उनके शरीरपर चांबुककी मारसे 
अनेकों घाव हो गये थे और उनसे खूनकी धारा बह रही 


जल 
5-7५ 


को उन्होंने भार ढोनेके कार्यसे मुक्त कर दिया। तदनन्तरः 


“बर देना चाहता हूँ; बतछाओ क्या दूँ |? यह कहते हुए उन 
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थी । खूनसे छथपथ होने वे खिले हुए. पछाशके 
चृक्षोंकी भाँति दिखायी देते ये । उनकी यह दशा देखकर 
पुरवासियोंको बड़ा दुःख हो रहा था; किन्तु मुनिके शापसे 
भयभीत होकर कोई कुछ ब्रोल न सके । वे परस्पर कहने लगे- 
(भाइयो | शुद्ध अन्तःकरणवाले इन महर्षिकी तफ्स्याका बल 
तो देखो, इनकी शक्ति अद्भुत है तथा राजा और रानीका 
चैये भी कैसा अनोखा है ! ये इतने थके होनेपर भी कष्ट 
उठाकर इस रथको खींच रहे हैं और भ्गुनन्दन च्यवन 
अमीतक इनमें जरा भी विकार नहीं पा सके हैं। 


भीष्मजी कहते हैं--युधिष्टिः! मुनिवर च्यवनजी 
जब किसी तरह राजा-रानीके मनमें मैल न देख सके तो वे 
कुबेरकी तरह उनका सारा घन छटाने छगे; किन्तु इस कार्यमें 
भी राजा कुशिक बड़ी प्रसन्नताके साथ ऋषिकी आशाका 
पालन करने लगे | यह सब देखकर मुनिवर च्यवन बहुत 
सन्‍्तुष्ट हुए और उस उत्तम रथसे उतरकर उन दोनों दम्पती 


वे स्नेहमरी गम्भीर वाणीमें बोछे--'मैं तुम दोनोंकी उत्तम 
दोनोंके घायल सुकुमार शरीरोपर स्नेहवश अम्ृतके समान 
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कोमल हाथ फेरने छगे । फिर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक राजासे 
कहा-“बेटा | गद्भाका यह सुन्दर तट बड़ा ही रमणीय स्थान है; 


मैं कुछ देरतक यहाँ ब्रत घारण करके रहूँगा। इस समय तुम 
अपने नगरमें जाओ और अपनी थकावट दूर करके कल 


सबेरे अपनी ज्नीके साथ फिर यहाँ आना। मैं यहीं मि्ेँगा; 
अब उम्हारे कल्याणका सम्रय आया है | तुम्हारे मनमें जो-जों 


इच्छा होगी, वह सब पूर्ण हो जायगी |? 

* - मुनिके ऐसा कहनेपर राजा कुशिकने मन-ही-मन अत्यन्त 
प्रसन्न होकर कहा--'महाभाग | आपने हमलोगोंक्ों पवित्र कर 
दिया, हम दोनोंकी तरुण अवस्था हो गयी तया हमारा शरीर 
सुन्दर और बलवान्‌ हो गया | आपने हम दोनोंके शरीरपर 

चाबुक मारकर जो-जो घाव कर दिये थे, वे मी अब नहीं दिखायी 
देते | मैं तो अब बिल्कुल स्वस्थ हो गया और अपनी इस 
रानीको भी अप्सराके समान सुन्दरी देख रहा हूँ | यह सब 


आपकी कृपाका फल है | आप-जैसे तपस्वीमें ऐसी शक्तिका 


होना आश्चर्यकी बात नहीं है ।? ऐसा कहकर मुनिकी आशा छे 


राजधि कुशिक उन्हें प्रणाम करके नगरकी ओर चलें | उस 


समय उनके मन्‍्त्री और पुरोहित भी उनके साय ये | नगरमें 


: प्रवेश करके उन्होंने पूर्वाह्कालकी सम्पूर्ण क्रियाएँ सम्पन्न कीं 


ओर ज्त्रीसहित भोजन करके राज्िमें पछंगपर शयन किया। 
उस समय वे मुनिके दिये हुए नूतन शरीर और नयी शोमासे 
युक्त होनेके कारण बहुत प्रसन्न थे | इधर भ्रगुकुलकी कीर्ति 
बढ़ानेवाले, तपस्याके धनी महर्षि च्यवनने गज्ञा-तटके तपोवन- 
को अपने सह्नव्यद्वारा नाना प्रकारके रत्नोंसे सुशोमित करके 


इन्द्रपुरीसे भी बढ़कर सुन्दर ओर समृद्धिशाली बना दिया। . 


च्यवनका कुशिकको स्वर्गीय दृश्य दिखाना, उनके घरमें रहनेका प्रयोजन बतलाना ओर 
ः उनके वंशको त्राह्मणत्व-प्राप्तिका वरदान देना 
| कम 


भीष्मजी कहते है--युधिष्टिर | तदनन्तर,- महामना 


ा राजा कुशिक वह रात्रि व्यतीत होनेपर जागे ओर पूर्वाह्काल- 


के नेत्यिक नियमोंसे निदृत्त होकर अपनी रानीके साथ. उस 
तपोवनकी ओर चल दिये | वहाँ पहुँचकर उन्होंने एक सुन्दर 


महल देखा जो नीचेसे ऊपरतक सोनेका बना हुआ या) उसमें - 


मणियोंके हजारों खम्मे छगे हुए थे और वह अपनी झोमासे 
गन्धर्वनगरकों मात कर रहा था। राजाने वहाँ और भी बहुत- 
से दिव्य पदार्थ देखे, कहीं चाँदीके शिखरोसे सुशोमित पर्वत; 
कहीं कमरूसे भरे हुए सरोवर, कहीं भाँति-भाँतिकी चित्र- 
शाल्यएँ और बन्दनवारें शोमा पा रही थीं। मूमिपर कहीं 
सोनेका फर्श और कहीं हरी-भरी घासकी बहार थी। अमराइयों- 


में बोर छगे हुए।ये । केतक) उद्दालक, अशोक) कुन्द) 
अतिघुक्त; चम्पा) तिलक; कटइछ) बेंत और कनेर आदिके 
फूछ खिले हुए थे | वहाँ विमानके आकारमें पव॑तोके समान 
ऊँचे और भी अनेकों महल दिखायी दिये; जो बड़े ही रमणीय 
और पद्म एवं उत्पछ जातिके कमलछोंसे सुशोमित ये। वहां 
समस्त ऋतुओंमे खिलनेवाले फूल शोभा दे रहे थे।. 


वह अद्भुत दृश्य देखकर राजा मन-ही-मन सोचने लगे; 


क्या यह सप्न है या मेरे चित्तमें श्रम हो गया है अथवा यह 5 


सब कुछ सत्य ही है | अहो ! इसी शरीरसे मुझे परमगतिकी 


प्राप्ति हो गयी या मैं उत्तरकुरु अथवा अमरावतीमें आ पहुँचा। 


यह महान्‌ आश्रयंकी बात जो मुसे दिखायी दे रही है) क्या 


कि न 


न व 
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$ महाजनो येन गतः स पंन्थाः # 


है ९? राजा इस प्रकार सोच ही रहे थे कि उनकी दृष्टि भगु- * का 
. नन्दन च्यवन मुनिपर पड़ी) जो .मणिमय स्तम्भेंसे युक्त एक 


सुवर्णमय विमानके भीतर बहुमूल्य एवं दिव्य पलंगपर 
सो रहे थे । उन्हें देखकर राजा कुशिकको बड़ी प्रसन्नता हुई 
ओर वे अपनी रानीके साथ उनके. निकट गये । इतनेहीमें 
ज्यवन ऋषि उस पलंगसहिित अन्तर्घान हो गये । फिर 
एक ही क्षणमें वह सुन्दर वन और वहाँकी सारी सजावट 
विलीन हो गयी । तब राजा उन्हें ढूँढ़ते-हूँढ़ते दूसरे वनमें गये, 
वहाँ जाकर उन्होंने महा्रतधारी च्यवन मुनिको कुशकी चटाई- 
पर बैठकर जप करते देखा | इस प्रकार अपने योगबल्से 
उन्होंने राजाको मोहमें डाल दिया; तब राजा कुशिकः यह 
अत्यन्त अद्भुत घटना देखकर पत्तीसहित बड़े आश्चर्यमें पड़े 
और इर्षमें भरकर अपनी ख््रीसे कहने लंगे--“कल्याणी | हमने 
भगुकुलतिलक च्यवन मुनिकी कृपासे केसे विचित्र और परम 
दुर्लभ पदार्थ देखे हैं। भमछा, तपोबलसे बढ़कर ओर कौन-सा 
बल है! जिस बातकी मनके द्वारा कल्पनामात्र की जाती है 


वह तपस्यासे सांक्षात्‌ सुल्म हो जाती है| त्रिछोकीके राज्यकी _ 
< अपेक्षा भी तप ही श्रेष्ठ है। अच्छी तरह तपस्या करनेपर उसकी 
._ शक्तिसे मोक्षतक मिल सकता है । इन ब्रह्मषिं महात्मा व्यवन- 


का प्रभाव अद्भुत है। ये इच्छा करते ही दूसरे लोकोंकी सृष्टि 
कर सकते हैं | इस प्रथ्वीपर ब्राह्मण ही पविन्न वाक्‌) पवित्र 
बुद्धि और पवित्र कर्मवाले होते हैं |. महर्षिं च्यवनके सिवा 


. दूसरा कोन है जो इतना महान्‌ कार्य कर सके |? ु 


. राजा इस प्रकार खड़े-खड़े विचार कर रहे थे, इतनेमें . 


.उनका आना महृषिं च्यवनकों माढ्म हो गया | उन्होंने राजा- 
को देखकर कहा--“राजन्‌ | शीघ्र यहाँ आओ |”? आज्ञा पाकर 
महाराज कुशिक स्लीसहित मुनिके पास गये और उन बन्दनीय 


महात्माको उन्होंने मस्तक झुकांकर प्रणाम किया | मुनिने . 


आशीर्वाद और सान्‍्त्वना देते हुए उन्हें बेठनेकौ आशा दी | अब 
मुनि शान्त-अवस्थामें आ गये थे) उन्होंने राजाको मधुर वाणीसे 
तृप्त करते हुए कहा--राजन्‌ ! ठुमने पॉच शानेन्द्रियों, पाँच 
कमेन्द्रियों ओर मनको अच्छी तरह जीत लिया है; इसीलिये तुम 
महान्‌ उ्वूटसे मुक्त हुए हो। तुमने मलीमाँति मेरी आराधना 


की है तुम्हारे द्वारा कोई छोटे-से-छोटा अपराध भी नहीं हुआ 
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है| 
है | अच्छा, अब मुझे जानेकी आज्ञा दो) मैं जेंसे आया था वैसे 
ही लेट जाऊँगा । तुम्हारे ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ;- अतः तुम 
मुझसे कोई उत्तम वर साँगो |? - 


कुशिकने कदहा--ब्रह्मन्‌ | आप मुझपर प्रसन्न हैं) यही 


-. मेरे लिये सबसे बड़ा वर है तथा यही मेरे जीवन और राज्यका 
'फल है | भगुनन्दन ! यदि आपका मुझपर प्रेम, हो तो मेरे . 


मनमें एक. सन्‍्देह है, उसे दूर करनेकी कृपा कौजिये। 

जउ्यवनने कदहा--नरश्रेष्ठ | ठुम मुझसे वर भी माँग छो 
ओर तुम्हीरे मनमें जो सन्देह हो उसे भी कहो; मैं तुम्हारा 
सब कार्य पूर्ण करूँगा। 

कुशिकने कहा--भार्गव | यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे 
यह बताइये कि आपने मेरे घरपर इतने दिनोंतक क्यों निवास 
किया था ! मैं इसका कारण सुनना चाहता हूँ | इक्कीस दिनों- 
तक एक करवटसे दशयन करना, फिर उठनेपर बिना कुछ बोले 
बाहर चल देना; सहसा अन्तर्घान हो जाना; फिर दर्शन देकर 
इक्कीस दिनोंतक दूसरी करवटसे सोते रहना, उठनेपर तेलकी 
मालिश कराना) फिर अन्तर्धान होकर चल देना) पुन! महल्- 
में आकर भाँति-भाँतिके भोजनकों एकन्नित करना ओर उसमें 
आग लगाकर जला देना; फिर सहसा रथपर सवार हो बाहर 
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नगरकी यात्रा करना; घन छटाना एवं वनमें अनेकों सुवर्णमय 
महल्लों तथा मणि ओर मूँगोके पायेवाले पलंगोंका दिखलाना और 
अन्तमें सबको अंदश्य कर देना--आपके इन कार्योंका मैं 
यथार्थ कारण सुनना चाहता हूँ। 


च्यवनने कहा--राजन्‌ | जिस कारणसे मैंने ये सब 
काम किये थे, उसे आद्योपान्त सुनो-- पूर्वकाछकी बात है; एक 
दिन देवताओंकी सभामें ब्रह्मजी कह रहे थे कि “ब्राह्मण 
और क्षत्रियोंमें विरोध होनेके कारण दोनों कुछोमें संकरता 
आ जायगी |? उनके मुँहसे मेंने यह भी सुना था कि 
८ तुम्हारे वंशकी कन्यासे मेरे वंशमें क्षत्रियं-तेजका -सच्चार 
होगा और ) तुम्हांरा एक पौन्र ब्राह्मण-तेजले सम्पन्न तथा 


पराक्रमी होगा |? यह सुनकर मैं तुम्हारे बंशका उच्छेद कर 


डालनेकी इच्छासे यहाँ आया| उस समय मैंने तुमसे यही 
कह्य था कि में एक ब्रतका आरम्भ करूँगा; तुम मेरी सेवा 
करो |? ( इसी व्याजसे मैं तुम्हरा दोष हूँढ़ रहा था; ) किन्तु 
तुम्हारे घरमें रहकर भी मैंने आजतक तुममें कोई दोष नहीं 
पाया | इक्कीस दिनतक सोता रहा, पर तुमने या तुम्हारी 


स्रीने मुझे जगानेका साहस नहीं किया | फिर मैं अन्‍्तर्घान 


हुआ ओर पुनः तुम्हारे घरमें आकर योगका आश्रय छे 
इक्क्रीस दिनोंतक सोया। मैंने सोचा या 'तुमछोग भूख और 
थकावटसे घबराकर मेरी निन्‍्दा करोगे?, इसी उद्देश्यसे मैंने 
तुमलोगोंको भूखे रहकर क्लेश पहुँचाया। इतनेपर भी तुम्हारे 
और त॒म्दारी ज्लीके मनमें तनिक भी क्रोध नहीं हुआ | इससे 
में तुमलछोगोंके ऊपर बहुत सन्तुष्ट हुआ । इसके बाद जो मैंने 


* भोजन मँगाकर जलाया, उसके भीतर भी यही उद्देश्य छिपा 


था कि तुम डाहके कारण मुझपर क्रोध करोगे; किन्तु मेरे उस 
बर्तावको भी तुमने सह लिया । तदनन्तर) मैंने रथपर बेठकर 
कहा (तुम र्नीसहित आकर मेरा रथ खींचो?, इस कार्यको 
भी तुमने निर्भय होकर पूर्ण किया; फिर जब में तुम्हारा धन 
छटाने छगा तो भी तुम क्रोघके वशीभूत नहीं हुए | इन सब 
बातेंसे मुझे तुम्हारे ऊपर बड़ी प्रसन्‍नता हुई, अतः मैंने तुम्हें 
सन्तुष्ट करंनेके लिये ही इस वनमें स्वर्गका दर्शन कराया है | 
राजन | इस वनमें तुमने जो दिव्य दृश्य देखा है, वह स्वर्गकी 
एक झाँकी थी | तुमने अपनी रानीके साथ इसी शरीरसे कुछ 
देरतक स्वर्गीय सुखका अनुभव किया है। यह सब मैंने 


तुम्हें तप ओर घममका प्रभाव दिखलानेके लिये ही किया है। ये. 


बातें देखनेपर तुम्हारे मनमें जो इच्छा हुईं है, वह भी मुझे 
मादम हो गयी | ठ॒म सम्राट और इन्द्रके पदको मी तृणवत्‌ 
म० सं० ९. ३-- 


आए 


मानकर ब्राह्मणत्व पाना चाहते हों ओर तपकी अभिलाषा 
करते हो | तप और ब्राह्मणत्वके सम्रन्धमं अभी तुम जो 
विचार प्रकट कर रहे थे; वह विल्कुछ , ठीक है। वास्तवमें 
ब्राह्मण होनां दु्भ है, ब्राह्मण होनेपर भी ऋषि होना और 
ऋषि होनेपर भी तपसवी होना तो और भी दुल्म है। 
तुम्दारी यह इच्छा पूर्ण होगी। भगुवंशियोंक्रे तेजसे तुम्हारा 
वंश ब्राह्मणत्वको प्राप्त होगा; तुम्हारा पोच्र अग्निके समान 
तेजस्वी और तरस्वी ब्राह्मण होगा, वह तीनों छोकोंको अपने 
प्रमावसे आतक्लित करेगा | यह में तुमसे सच्ची बात बता 
रहा हूँ | राज्षे | अब तुम मुझसे अपना मनोवाड्छित 
बर माँग लछो। मैं तीर्थयात्राको जाऊँगा, देर हो रही है | 


कुशिकने कहा--महामुने ! आप मुंझपर प्रसन्न हैं, 
यही मेरे लिये बहुत बड़ा वर है | आप जेसा कह रहे हैं, वह 
सत्य हो--मेरा पोत्र ब्राह्मण हो जाय | अब मैं विस्तारके साथ 
यह बात सुनना चाहता हूँ कि मेरा वंश किस प्रकार ब्राह्मण 


: होगा ! मेरा वह पोत्र कोन होगा ! ( जो सर्वप्रथम ब्राह्मण 


होनेवाला है। ) 


च्यवनने कहा--नरशभेष्ठ | यह बात तुम्हें अवश्य 
बतानेके योग्य है; सुनो--श्षत्रियकोग सदासे ही भगुवंशी ' 


, ब्राह्मणोंके यजमान हैं; किन्तु प्रारब्धवश आगे चलकर उनमें 


फूट हो जायगी इसलिये वे देवकी प्रेरणासे समस्त भगुवंशियों 
का संहार कर डालेंगे, गर्भके बच्चेतककों जीवित नहीं छोड़ेंगे| 
तदनन्तर), मेरे वंशर्मे उत्पन्न महर्षि ऊर्वके एक ऋचीक नामक 
पुत्र होगा; उसके पास प्रारब्धवंश समस्त शक्षत्रियोंका अन्त 
करनेके लिये सम्पूर्ण घनुबंद मू्तिंमान्‌ होकर उपस्थित होगा। 
उस धनुवेदको ग्रहण करके ऋचीकमुनि अपने पुत्र जमदग्निको 
उसकी शिक्षा देंगे । जमदग्नि अपनी तपस्यासे शुद्ध अन्तः- 
करणवाले होंगे ओर उस धनुर्वेदको धारण करेंगे। वे तुम्हारे 
कुछका कल्याण करनेके लिये तुम्हारे वंशकी कन्याका पाणिगअ॒हण 
करेंगे; वह कन्या राजा गाधिकी पुत्री ओर तुम्हारी पोत्री 
होगी । उसके गर्भसे महर्षि जमदग्नि क्षत्रिय-धमंका आचरण 
करनेवाला पुत्र उत्तन्‍्न करेंगे ओर वे ही महाराज गाधिको 
विश्वामित्र नामक एक परम घामिंक पुत्र प्रदान करेंगे; जो 
क्षत्रिय होकर भौ ब्राह्षण-घसंका पालन करनेवाला) 
बृहस्पतिके समान तेजस्वी ओर महान तपस्वी होगा। इस प्रकार 
ब्राह्मणके कुछमें क्षत्रिय और क्षत्रियके कुलमें ब्राह्णके 
उत्पन्न होनेमें दो स्नियां कारण बनेंगी। यह सब कुछ ब्रह्माजौकी 
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१४८८ 
प्रेरणासे होगा । ठम्हारी तीछरी पीढ़ी ब्राह्मण हो जायगी और 
तुम पविज्ञात्मा भगुवंशियोंके सम्बन्धी बनोंगे | 
भीष्मजी कहते है--महात्मा च्यवन मुनिका वचन 
सुनकर राजा कुशिक बहुत प्रतन्‍न हुए। तदनन्तर, महातेजस्वी 
ज्यवनने उन्हें वर मॉगनेके लिये पुनः प्रेरित किया | तब 
राजाने कहा--“महाम॒ुने ! मेरा कुछ ब्राह्मण हो जाय और 


% महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ स० महाभारत 


उसका मन धर्ममें लगा रहे |! उनके इस प्रकार कहने- 
पर च्यवन मुनिने कहा--“अच्छा, ऐसा ही होगा |? फिर वे 
राजाकी अनुमति ले तीर्थयात्राकों चले गये | राजा युधिष्ठिर ! 
इस प्रकार मैंने भगुवंशी ओर कुशिकवंशियोंके परस्पर 
सम्बन्धका कारण बतलाया है. | च्यवन ऋषिने जेता कहा था, 
उसी प्रकार॒परशुराम ओर विश्वामित्रजीका जन्म हुआ | 


नाता ग्रकारके शुभकर्मोका और जलाशय बनाने तथा बगीचे लगानेका फल 


युधिष्ठिरने कहद--पितामह ! इस प्रथ्वीको जब मैं 
सम्पत्तिशाली राजाओंसे हीन देखता हूँ तो मुझे बड़ी चिन्ता 
और घबराहट होती है । यद्यपि मैंने सैकड़ों देशोंके राज्योपर 
अधिकार पाया है ओर समूची प्रथ्वीपर विजय प्राप्त को है; 
तथापि इसके लिये जो करोड़ों मनुष्योंकी मेरे द्वारा हत्या हुई 


है) उसके कारण मेरे मनमें बड़ा सन्‍्ताप हो रहा है। हाय |: 


उन बेचारी ज्लियोंकी क्या दशा होगी; जो आज अपने पति 
ओर बन्धुओंसे हीन हो चुकी हैं | यह सब सोचकर मेरी तो 

 ऐश्वी इच्छी होती हे कि भयद्भर तपस्या करके अपने 
शरीरकों सुखा डाढूँ; किन्तु इस विषयमें आपका क्‍या 
विचार है ! यह यथार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ । 


भीष्मजीने कहा -राजन्‌ ! मैं तुम्हें एक अरूुत रहस्य 


बतहातां हूँ | मनुष्यकों मरनेपर किस कर्मते कोन-सी गति 
मिलती है, इस विषयको सुनो । तपस्यासे स्वर्ग मिलता है, 
* तपस्यासे सुयशकी प्राप्ति होती हैं तथा तपस्यासे ही दीर्घायु) 
ऊँचा पद और तरह-तरहके भोग प्राप्त होते हैं| शान, 
. विज्ञान, आरोग्य, रूप) सम्पत्ति और सौभाग्य भी तपस्याके 
ही फल हैं | तप केरनेसे मनुष्य घन पाता है, मौन अतके 
आचरणसे सब॒पर हुक्म चलाता है; दानसे उपभोग और 
ब्रह्मचर्यके पालनसे दीर्घायु प्राप्त करता है |ब्तकी दीक्षा लेनेसे 
उत्तम कुलमें जन्म होता है, फल-मूछ भोजन करनेवालोंको 
राज्य और पत्ता चबाकर रहनेवालोंको स्वर्गंकी प्रा्ति होती है। 
दूध पीकर रहनेवाला मनुष्य स्वर्गको जाता है और दानदेनेसे 


अधिक घन मिलता है | गुरुकी सेवासे विद्या और नित्य आद 


. करनेसे सन्तानकी वृद्धि होती है । जो केवल शाकाहार करके 

रहता है; उसे गोधनकी प्राप्ति होती है| तिनके खानेवाले 
जाते हैं और हवा पीकर रहनेवाले येशका फल पाते 
नित्य स्नान करके दोनों समय सन्ध्योपातन करते 


हैं, वे दक्ष प्रजापतिके समान होते हैं | अन्न और जलका त्याग 
करनेवाले स्वर्गमें जाते हैं तथा खुले मैदान वेदीपर शयन करने- 
वालोंको गृह और शयब्याकी प्राप्ति होती है। चीयड़े और 
वल्कल पहननेवालोंकों उत्तम-उत्तम वद्र और आभूषण मिलते 
हैं, जलमें बेठकर जप करनेवाला राजा होता है तथा सत्यवादी 
पुरुष स्वर्गमें देवताओंके साथ आनन्द भोगता है | दानसे 
यश, अहिंसासे आरोग्य तथा ब्राह्मणोंकी सेवासे राज्य और 
ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति होती है | छोगोंको पानी पिछानेसे सदा 


. रहनेवाली कीतिं मिलती है तथा अन्नदानसे समस्त कामनाओं 


ओर उपभोगोंकी प्रात होती है | जो समस्त प्राणियोंको सान्त्वना 
देता है, वह सब प्रकारके शोकोसे छूट जाता है | देवताओंकी 
सेवासे राज्य और दिव्य रूप मिलते हैं | मन्दिरमें दीपदान 
करनेसे मनुष्यका नेत्न नीरोग रहता है | दर्शनीय ( सुन्दर ) 
वस्तुओंके दानसे बुद्धि ओर स्मरणशक्ति प्राप्त होती है । 
बारह वर्षोतक उपवाह्त, दीक्षा और त्रिकाल स्नानका नियम 
पालन करनेसे वीरोंसे भी श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है । यक्ष और 
उपवाठसे स्वर्ग मिलता है | फल और फूछ दान करनेवाल 
मनुष्य मोक्षदायक ज्ञान प्राप्त करता है। 


जो सोनेते मढ़ी हुई सींगोंवाडी कपिछा गायका काँतके 
बने हुए दुग्ध-पात्र और बछड़ेसमेत दान करता है, उस 
पुरुषके पास वह गो उन्हीं गुणोंसे युक्त कामधेनु होकर 
आती है । उस गोके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने वर्ष- 
तक मनुष्य स्वर्गमें सुख भोगता है । इतना ही नहीं वह गौ उसके 
पुत्र-पोत्र आदि सात पीढ़ियोतकका उद्धार कर देती है। जैसे 
महासागरके बीचमें पड़ी हुई नाव वायुका सहारा पाकर पार पहुँचा 
देती है; उती प्रकार अपने कर्मोंसे बंघकर घोर अन्धकारमय 
नरकमें पड़ते हुए मनुष्यको गोदान ही पार करता है । जो मनुष्य 
अपनी कन्याका ब्राह्मविधिसे विवाह करता, ब्राक्षणकों भूमिदान 
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अनुशासनपवे] # नाना प्रकारके शुभ कर्मोंका और जलाशय बनाने तथा बगीचे रूगानेका फल # १४९९, 


देता और विधिवत्‌ अन्न-दान करता है, उसे इन्द्रलोककी 
प्राप्ति होती है । जो खाध्यायशील और सदाचारी ब्राह्मणको 
सर्वगुणसम्पन्न णह दान करता है; उसका उत्तर कुरुदेशमें 
जन्म होता है। भार ढोनेमें समर्थ बेल ओर गायका दान 
करनेसे वसुलोककी प्रासि होती है| सुवर्णका दान खर्ग देनेवाला 
है तथा पक्के सोनेका दान उससे भी उत्तम फल देता है । 


छाता देनेसे उत्तम घर, उपानहू ( जूता ) दान करनेसे 


सवारी; वस्त्र देनेसे सुन्दर रूप ओर गन्ध दान करनेसे 
सुगन्धित शरीरकी प्राप्ति होती है | जो ब्राह्मफो फल और 
फूछीसे भरे हुए बृक्षका दान करता है, वह अनायास ही नाना 
प्रकारके रक्षोंसे पूर्ण सम्ृद्धिशांली घर प्राप्त करता है। अन्न; 
जल ओर रस दान करनेवाल्ा पुरुष इच्छानुसार रसोंको प्राप्त 
करता है तथा जो रहनेके लिये घर और ओदनेके लिये वस्त्र 
देता है, वह इन्हीं वस्तुओंको उपलब्ध करता है; इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं है । जो मनुष्य ब्राह्मणोंको फूलोंकी माला, 
धूप, चन्दन, उबठन, नहानेके लिये जल और पुष्प दान 


करता है, वह नीरोग और सुन्दर रूपवाला होता हे | जो पुरुष . 


अन्नसे भरे हुए; घरको शय्यासहित दान करता है, उसे अत्यन्त 
पविन्न, मनोहर ओर नाना प्रकारके रक्ोंसे मरा हुआ उत्तम 
स्थान प्राप्त होता है | संग्रामभूमिमें वीरशय्यापर शयन करने- 
वाला मनुष्य ब्रह्मके समान हो जाताहै।._ 

युधिष्ठिरने कहा--पितामह ! बगीचे छगाने और 
जलाशय बनवानेका जो फल होता है, उसको मैं आपके मुँहसे 
सुनना चाहता हूँ | 


भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर | जहाँका दृश्य सुन्दर हो; 
जहाँ अन्नकी उपज अधिक होती हो, जो नाजन्रा प्रकारके 
धातुओंसे विभूषित एवं विचित्र दिखलायी देती हो तथा 
जहाँ सब प्रकारके प्राणी निवास करते हों) वही भूमि उत्तम 
मानी गयी है । उसमें तालाब एवं सब प्रकारके जलाशय 
( कूप आदि ) बनवाना उत्तम क्षेत्र ( तीर्थ ) के समान है| 
अब मैं तालाब या पोखरे खुदवानेके पुण्यका वर्णन करता 
हूँ । तालाब बनवानेवाला मनुष्य तौनों छोकोंमें सर्वत्र पूज्य 
माना जाता है। तालाब मिन्रके घरकी भाँति उपकारी) सूर्य 
देवताको प्रसन्न करनेवाल्त तथा देवताओंक़ी पुष्टि करनेवाला 
है। पोखरा खुदवाना अपनी कीर्ति फेलानेका सर्वोत्तम उपाय 
है; इससे धर्म, अर्थ और कामरूप फलकी प्राप्ति होती है। 
देशमें तालाब बनवानेका पुण्य एक महान्‌ क्षेत्रके समान है) 
वह चारों प्रकारके प्राणियोंके लिये बहुत बड़ा आधार हो 


जाता है । देवता, मनुष्य, गन्धर्व; पितर; नाग; राक्षस तथा - 
समस्त स्थावर प्राणी जछाशयका आश्रय छेते हैं; अतः ऋषियों- 
ने ताछाब बनवानेसे जिस फलकी प्राप्ति बतछायी है, वह मेँ 
तुम्हें बता रहा हूँ; सुनो--जिसके खुदवाये हुए, पोखरेमें 
बरसातभर पानी रहता है, उसको अभिहोत्रका फल प्राप्त 
होता है। जिसके ताछाबमें शरत्कालतक पानी ठहसता है; 
वह मरनेके पश्चात्‌ एक इजार गोदानका फछ प्राप्त करता है।_ 
जिसके जलाशयमें हेमन्‍त ( अगहन-पौष ) तक पानी रुकता 
है, वह ऐसे यशका फल प्रास करता है, जिसमें सुवर्णकी वहुत-सी 
दक्षिणा दी जाती है | जिसके पोखरेमें माघ-फाल्गुनतक जल 
रहता है, उसे अमिश्टेम यश्का फल मिलता है | जिसके बनवाये 
हुए तालाबका पानी चेत्र-वेशाखतक समाप्त नहीं होता; वह 
अतिरात्र यश्ञका फल प्राप्त करता है तथा जिसके ताछाबका 
जल जेठ-आषादमें भी मौजूद रहता है, उसे अश्वमेघ-यश्ञका * 
फल मिलता है | जिसके खुदवाये हुए जलछाशयमें गोएँ तथा 
साधु पुरुष पानी पीते हैं, वह अपने समस्त कुछको तार देता है। 
जिसके पोखरेमें प्यासी हुई गोएँ तथा रूग; पक्षी और सनुष्य 
जल पीते हैं, वह अश्वमेघ-यशका फल पाता है | यदि किसीके 
पोखरेमें छोग स्नान करते, पानी पीते और विश्राम करते हैं तो 
इन सबका पुण्य उस पुरुषकों मरनेके बाद अक्षय सुख प्रदान 
करता है। पानी दुर्लभ पदार्थ है, परलछोकमें तो उसका मिलना 
और भी कठिन है; जो जलका दान करते हैं, वे ही वहाँ संदा 
तृप्त रहते हैं। पानीका दान सब दानोंसे भारी और सब दानों- 
से श्रेष्ठ है; अतः उसका दान अवश्य करना चाहिये। 


इस प्रकार यह मैंने तालाब बनवानेके उत्तम फलका वर्णन 
किया) अब वृक्ष लगानेके सम्बन्धमें कुछ बातें बताता हूँ। 
स्थावर भूतोंकी छः जातियाँ बतायी गयी हैं--बक्ष (बड़-पीपल 
आदि), गुल्म (कुश आदि) लता (बक्षपर फेलनेवाली बेल); 
बलली ( जमीनपर फेलनेवाली बेल ), त्वक्सार (बाँस आदि ) 
और तृण ( घास आदि )। अब इनको छगानेमें जो गुण हैं, . 
उनको सुनो | वृक्ष लगानेवाले मनुष्यकी इस लोकमें कौति बनी - 
रहती है और मरनेके बाद उसे उत्तम फलकी प्रासि होती है। 
संसारमें उसका नाम होता है; परलछोकम पितर उसका सम्मान 
करते हैं तथा देवछोकमें चले जानेपर भी यहाँ उसका नाम नष्ट 
नहीं होता । वृक्ष छगानेवाला पुरुष अपने मरे हुए पितरों और 
भविष्यमें होनेवाली सन्तानोंका मी उद्धार कर देता है, इसलिये 
चक्ष अवश्य छगाने चाहिये । जो इक्ष लगाते हैं; उनके लिये वे 
वृक्ष पुन्नके समान होते हैं, इन्हींके कारण वह परलोकसे 


७७-0. ४प५॥७९5॥७ 8॥89५/8॥ ४ध्वाध्याबव (0॥8००7. एक्र2०4७५ ०७थ५णा 


पक १७७७० 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 
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*खर्गतया अक्षयलोकोंको प्राप्त करता है | इक्षणण अपने फूलों- 
से देवताओंकी) फर्छसे पितरोंकी और छायासे अतिथियोंकी 
पूजा करते हैं| किन्नर, नाग; राक्षस, देवता) गन्धर्व, मनुष्य 
ओर ऋषि--ये सभी बृक्षोंका आश्रय छेते हैं | फूछे-फले वृक्ष 
इस जगतूमें मनुष्योंको तृप्त-करते हैं| जो वृक्षका दान करता 
है, उसको वे वृक्ष पुत्रकी भाँति परलोकरमें तार देते हैं; इसल्ये 
, अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको उचित है कि वह पोखरा 


खुदवाकर उसके किनारे अच्छे-अच्छे दृक्ष भी लगावे और उन. 
वृक्षोंकी पुत्रके समान रक्षा करें; क्‍योंकि वे दृक्ष धर्मकी दृष्टिसे 
- पुत्र हौ माने जाते हैं | जो ताछाब बनवाता; वृक्ष छंगाता, 


यशोंका अनुष्ठान करता तथा सत्य बोलता है, वह खर्गमें 


सम्मानित होता है | इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह तालाब 
बनवावे, बगीचे छगावे; भाँति-भाँतिके यशॉका अनुष्ठान करे 
ओर सदा सत्य बोले । 


--+#७9क--- 


भीफ़म्वारा उत्तम दान और उत्तम बआह्मणोंकी प्रशंसा करते हुए उनकी आराधनाका उपदेश - 
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युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! वेदीके बाहर जो दान 
बतलाये जाते हैं; उनमें आप किसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं ! जिस 
द्यनका पुण्य दाताका अनुसरण करता हो, वही मुझे बतानेकी 
कृपा कीजिये | पथ, 


भीष्मजीने कहा--झुधिष्ठिर | सम्पूर्ण प्राणियोंकी अभय- 

दान दे) संकटके समय उनपर दया करे, उनकी चाही हुईं 

"वस्तु उन्हें दे ओर प्यासेको पानी पिछावे | सुबर्ण, गौ और 
धथ्वी--इन तीन वस्तुओंका दान बड़ा पविज्न माना गया है, 

. इससे पापीका भी उद्धार हो जाता है । राजन | तुम साधु 

मुरुषोंकों हमेशा ही इन वस्तुओंका दान किया करों । इसमें 

तनिक भी सन्‍्देह नहीं कि ये दान मनुष्यको पापसे मुक्त कर 

देते हैं | संसारमें जो-जो पदार्थ अत्यन्त प्रिय माना जाता है 

_. तथा अपने घरमें जो भी प्रिय वस्तु मौजूद हो, वह सब गुणवान्‌ 

__.  पुरुषकों दान देना चाहिये, इससे वह दान अक्षय होता है । 

जो सदा दूसरोंका प्रिय कार्य करता और उन्हें प्रिय वस्तु दान 

) .. देता है; वह इहछोंक और परलछोकमें समस्त प्राणियोंका प्रिय 
होता है तथा-उसे सदा प्रिय वस्तुओंकी ग्राति होती है। जो 

. आतक्तिरहित ओर अकिड्नन पुरुषके भी याचना करनेपर 
__. अहकारवश अपनी शक्तिके अनुसार उसका सत्कार नहीं करता, 
._- वह कर है | शत्रु भी यदि दीन होकर शरण पानेकी इच्छासे 
._ धरयर आ जाय तो सड्डटके समय जो उसपर दया करता है, 
वही मरुष्योमें श्ष्ठ है | विद्यान्‌ होनेपर भी जिसकी आजीविका 
क्षीण हो गयी है; जो दीन-डुर्वह और दुखी है, ऐसे मनुष्य- 
सिटानेवाले पुरुषके समान पुण्यात्मा कोई नहीं है | 
पालनमें असमर्थ होनेके कारण विशेष कष्ट 
सीसे याचना नहीं करते और सदा सत्कमोंमें 

एक उपायसे अपने पास बुलाकर 


सहायता देनी चाहिये | युधिष्ठिर | जो देवताओं और मनुष्यों- 
से किसी वस्तुकी कामना नहीं करते, सदा सन्त॒ष्ट रहते और जो 
कुछ मिल जाय उसीपर निर्वाह करते हैं, ऐसे पूज्य पुरुषोंका पता 
लगाकर उन्हें निमन्त्रित करो और आवश्यक सामग्रीसे युक्त 
तथा सब प्रकारसे सुखद ग्रह निवेदन करके उनका पूर्ण सत्कार 
करो | यदि तम्हारा दान श्रद्धा पवित्र और कर्तव्यकी दृष्टि- 
से ही किया हुआ होगा तो पुण्यकर्मोंका अनुष्ठान करनेवाले वे 
धार्मिक पुरुष उसे उत्तम मानकर खीकार कर ढेंगे। जो 
विद्वान; बतका पालन करनेवाले; किसीका आश्रय लिये बिना 
ही जीवन-निवाह करनेवाले, अपने स्वाध्याय और तपको गुप्त 
रखनेवाले, कठोर नियमोंमें संलम, शुद्ध, जितेन्द्रिय और 
अपनी ही स्रीसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं, उन उत्तम ब्राह्मणोंके 
लिये तुम जो कुछ दान करोगे उससे तुम्हारा कल्याण होगा | 
द्विजके द्वारा सायं और प्रातःकाछ विधिपूर्वक किया हुआ 
अभिहोत्र जो फल प्रदान करता है, वही फल संयमी आह्मणों- 
को दान देनेसे मिलता है | तुम्हारे द्वारा किया जानेबाला 
विशाल दान-यश्ञ भद्धांसे पवित्र एवं दक्षिणासे युक्त है; यह 
सब यशेंसे बढ़कर है, इसको सदा चालू रखो | 


जो ब्राह्मण कभी क्रोघ नहीं करते, जिनके मनमें तिनकेका 
भी छोभ नहीं होता ओर जो सदा मीठे वचन बोलते हैं, 
वे ही मेरे परम पूज्य हैं | उपयुक्त ब्राह्मण निःस्पह होनेके कारण 
घनके लिये कोई कार्य नहीं करते, उनकी पुत्रके समान रक्षा करनी 


चाहिये | उन्हें बारभ्बार नमस्कार है; उनकी ओरसे हमलोगोंको - 


कोई कम न हो। ऋत्विकू, पुरोहित और आचार्य--ये प्रायः 
कोमल खंभाववाल्े और वेदोंकों घारण करनेवाले होते हैं । 
क्षत्रियका तेज त्राह्मणके पास जाते ही शान्त हो जाता है, इसलिये 
तुम अपनेको धनी, बछवान्‌ और राजा समझकर ब्राह्मणोंकी 
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*# भीष्मद्वारा उत्तम दान और उत्तम ब्राह्मणोंकी प्रशंसा # 
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अवहेलना करके स्वयं ही अन्न-वस््रका उपभोग न करना | तुम्दरे . 
पास जो धन है उसके द्वारा अपने घर्मका अनुष्ठान करते हुए 
तुम्हें ब्राह्मणोंकी पूजा करनी चाहिये | यथेच्छ बत्तिसे रहनेवाले 
ब्राह्मणोंकी. तुम सदा प्रणाम किया करो ओर वे भी तुम्हारे 
आश्रयमें उत्साह और आननन्‍्दके साथ रहें | कुरुओ्रेष्ठ | जिनकी 
कृपा अक्षय है, जो सबका हित करनेवाले और थोड़ेमें ही 
सन्तुष्ट रहनेवाले हैं उन ब्राह्मणोंको तुम्हारे सिवा दूसरा कौन 
जीविका दे सकता हैं ।' जिस प्रकार इस संसारमें स््रियोंका 
सनातनधर्म पतिकी सेवापर ही अवलम्बित है, उसी प्रकार 
हमारी गति ब्राह्मणोंके अधीन है | तात | यदि हम ब्राह्मणोंकी 
पूजा न करें और क्षत्रियमें सदा रहनेवाले निप्ठुर कर्मको देख- 
कर ब्राह्मण भी हमारा परित्याग कर दें तो हम वेद, यज्ञ; 
उत्तम छोक ओर आजीविकासे भी भ्रष्ट हो जायें; उस दश्ञामें 
हमारे जीवित रहनेका क्‍या प्रयोजन होगा ! 


गाजन्‌ | अब में तुम्हें सनातन कालका धार्मिक व्यवहार 
बता रहा हूँ, सुनो-पूर्वकालमें क्षत्रिय ब्राह्मणोंकी, वैश्य 
क्षत्रियोंकी और झाद्र वेश्योंकी सेवा करते थे | ब्राह्मण अभिके 
समान तेजस्वी हैं, अतः झूद्गकों दूरसे ही उनकी सेवा करनी 


चाहिये; किन्तु क्षत्रिय ओर बेश्यको शरीर-स्पर्शपूर्वक ब्राह्मण- - 


की सेवा करनी डचित है । ब्राह्मण स्वभावतः कोमल, 
सत्यवादी ओर सत्यधरमंका पालन करनेवाले होते हैं, किन्तु 
जब वे क्रोधमें भरते हैं तो विषैले साँपोंके समान भयद्भूर हो 
जाते हैं, अतः तुम सदा ब्राह्मणोंकी सेवा करते रहो | तेज 
ओर बलूसे तपनेवाले क्षत्रियोंक्रे तप और तेज ब्राह्मणोंमें ही 
शान्त होते हैं |'तात | मुझे ब्राह्मण जितने प्रिय हैं उतने 
मेरे पिता, पितामह, यह शरीर और जीवन भी प्रिय नहीं 
हैं । इस प्रथ्वीपर तुमसे बढ़कर मेरा. प्रिय कोई नहीं है; 
किन्तु ब्राह्मण मुझे तुमसे भी अधिक प्रिय हैं । पाण्डुनन्दन ! 
यह मैं सच्ची बात बता रहा हूँ ओर इसी सत्यके कारण जहाँ 
मेरे पिता महाराज शान्तनु विराजमान हैं, उस. छोकमें में 
जाऊँगा और सत्पुरुषोंको मिलनेवाले ब्रह्मतेक आदि उत्तम 
छोकोंका दर्शन करूँगा | अब मुझे बहुत शीघ्र और चिरकाल- 
तकके लिये उन लोकोमें जाना है | 


युधिष्टिरने पूछा--पिंतामह | उत्तम आचरण, विद्या 
और कुलमें एक समान प्रतौत होनेवाले दो ब्राह्मणोमेंसे यदि 
एक याचक हो ओर दूसरा अयाचक तो किसको दान देनेसे 


उत्तम फल मिलता है ! 
भीष्मजीने कदहा--युधिष्टिर ! याचना करनेवालेकी 


अपेक्षा याचना न करनेवालेकी दिया हुआ दान विशेष 
कल्याण करनेवाल्य होता है तथा अधीर दृदयवाले कृपण 
मनुष्यकी अपेक्षा धैय॑ धारण करनेवाल्य ही विशेष सम्मानका 
पात्न है । रक्षाके कार्यमें घे्य॑ घारण करनेवाला क्षत्रिय और 
याचना न करनेमें दृढ़ता रखनेवाछा ब्राह्मण श्रेष्ठ है। जो 
ब्राह्मण धीर, सन्तोषी और विद्वान होते हैं, वे देवताओंको 
प्रसन्न करते हैं | दरिद्रकी याचना उसके लिये तिरस्कारका 
कारण मानी गयी है; क्योंकि याचक छटेरॉकी माँति सदा 
प्राणियोंकोी उद्दिम करते रहते हैं | याचक मर जाता है किन्तु 
दाता कभी नहीं मरता | याचककों जो दान दिया जाता है 
यह दयारूप परम धर्म है; किन्तु जो लोग कछश उठाकर भी 
याचना नहीं करते, उन ब्राक्षणोंको प्रत्येक उपायसे अपने पास 
बुढ्मकर दान.देना चाहिये । यदि तुम्हारे राज्यंके भीतर राखमें 
छिपी हुई आगकी तरह वैसे उत्तम ब्राह्मण रहते हो तो तुम्हें 
यत्षपूवंक उनकी खोज करनी चाहिये; क्योंकि तपस्यासे 
देदीप्यमान रहनेवाले वे ब्राक्षण पूजित न होनेपर यदि चाहें 
तो सारी प्रथ्वीको भस्म कर सकते हैं, अतः उनकी सदा पूज्ञा 
करनी चाहिये । जो ब्राह्मण ज्ञान-विज्ञान और तपस्यासे युक्त 
एवं पूजनीय हैं, उनकी तुम्हें सदा ही पूजा करनी चाहिये । जो 
याचना-नहीं करते, उनके पास तुम्हें स्वयं जाकर नाना प्रकार- 
के पदा् दान करने चाहिये | सायं ओर प्रातःकाछ विधि- 


पूवक अभिहोत्र करनेसे जो फल मिलता है; वही वेदके विद्वान 


ओर ब्रतधारी ब्राह्मणको दान देनेसे भी मिलता है। जो विद्या 


ओर वेदजतमें निष्णात हैं, जो किसीके आश्रित होकर जीविका 


नहीं चलाते, जिनका स्वाध्याय और तपस्या गुप्त है तथा जो 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले हैं, ऐसे उत्तम ब्राह्मणोंकों तुम 
अपने यहाँ निमन्त्रित करों और उन्हें सेवक तथा आवश्यक 
सामग्रीके साथ रहनेके लिये उत्तम घर दो | वे घर्मश तथा 
सूक्ष्मदर्शी ब्राह्मण तुम्हारे भ्रद्धायुक्त दानकों करतंव्यबुद्धिसे किया 
हुआ मानकर अवश्य स्वीकार करेंगे । जैसे किसान वर्षाकी 
बाट जोहता रहता है, उसी प्रकार जिनके घरकी स्त्रियां अन्नकी 
प्रतीक्षामें बेठी हों ऐसे ब्राह्मणोकों दान देनेसे महान, पुण्य 
होता है | नियमपूर्वक ब्रह्मचयत्रतका पालन करनेवाले ब्राह्षण 
यदि प्रातःकाछ घरमें भोजन करते हैं तो तीनों अभियोंको तृप् 


कर देते हैं, दोपहरके समय उन्हें गो) सुवर्ण ओर वस्त्र देनेसे रथ 
इन्द्र देवता प्रसन्न शेते हैं तथा तीसरे पहरमे जो तुम देवताओं) 
' पितरों 


और ब्राह्मणोंके उद्देश्यसे दान करते हो) वह विश्वेदेवों 
को सस्तुष्ट करनेवाल्य होता है । सब प्राणियोंके प्रति अहिंसा 
का भाव रखना) सबको ययायोग्य भाग अपण करना) इन्द्रिय- 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत - 
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संयम) त्याग) चैवे और सत्य--ये सब गुण तुम्हें यश्ञान्तमें. एवं दक्षिणायुक्त यशका विस्तार हो रहा है, यह सभी यशोंसे 


अवभय-स्नानका, फल देंगे ओर इस प्रकार जो तुम्हारे भरद्धापूत 


बढ़कर है | तात युधिष्ठिर | तुम इस यज्ञको सदा जारी रखना। 


--<०रैंटज्टे22...२०- 
राजाके लिये यज्ञ, दान और ब्राह्मण 


युधिष्ठटिर्ने पूछा- पितामह | दान ओर यश्-ये दोनों 


क्रियाएं, इस छोकमें फल देती हैं या परछोकमें इनका महान्‌ 


फल प्राप्त होता है ? इन दोनोंमेंसे किसका फल श्रेष्ठ है! केसे 
लोगोंकों दान देना चाहिये?! तथा किस प्रकार और कब 
यशका अनुष्ठान करना चाहिये ? इस बातको में यथार्थरूपसे 
जानना चाहता हूँ; अतः आप मुझसे दान-धर्मका वर्णन कीजिये | 
 भीष्मजीने कहा-बेटा ! क्षत्रियकों सदा कठोर कर्म 
करने पढ़ते हैं; अतः यश्ञ ओर दान ही उसे पवित्र करनेवाले 
कर्म हैं | साधु पुरुष पाप करनेवाले राजाका दान नहीं छेते, 
इसलिये राजाओंको पर्याप्त दक्षिणा देकर यशेंका अनुष्ठान 
करना चाहिये | साधु. पुरुष यदि दान स्वीकार करें तो राजा- 

* को बड़ीं भ्रद्धाके साथ उन्हें प्रतिदिन दान देना चाहिये; 


क्योंकि भ्रद्धापूवंक किया हुआ दान आत्मशुद्धिका सर्वोत्तम . 


साधन है | तुम नियमपूर्वक यशकी दीक्षा लेकर सुशील; 
सदाचारी तपस्वी, वेदवेत्ता; सबसे मैत्री रखनेवाढे तथा साधु- 
._._ स्वभाववाले ब्राह्मणोंको घन देकर सन्तुष्ट करो | यदि वे तुम्हारा 
: द्वान स्वीकार नहीं करेंगे तो तुम्हें पुण्य नहीं होगा, इसलिये 
दक्षिणायुक्त_ यशोका अनुष्ठान करो और साधु-आ्ह्मणोंको 
स्वादिष्ठ अन्न भोजन कराओ । याशिक पुरुषोंकों दान करके 

ही तुम अपनेको यज्ञ और दानके पुण्यका भागी समझ लो | 
यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणोंका सदा सम्मान करो, इससे तुम्हें भी 
यशञका आंशिक फ़ल प्राप्त हो जायगा | जो बहुतोंका उपकार 

- करनेवाले, बार-बच्चेवाले ब्राह्मणोंका पालन-पोषण करता है, वह 
उस शुभक्मके प्रभावसे प्रजापतिके समान सन्तानवान्‌ होता 
है। परोपकारी संत पुरुष सदा उत्तम घर्मोका प्रसार और प्रचार 
करते रहते हैं; अपना सर्वस्व समर्पण करके भी ऐसे छोगोका 


कस पाछन-पोषण करना चाहिये | 


._.__युधिष्टिर [ तुम समृद्ध हो, इसलिये ब्राह्मणोंकों गाय, बैल, 
अन्न) छाता। जूता और वज्भदान करते रहो | जो ब्राह्मण यज्ञ 
॥ उन्हें घी, अन्न घोड़े जुते हुए रथ आदिकी सवारियाँ, 
मे घर ओर शय्या आदि दान करो | ये दान सररतासे 
ओर समृद्धिको बढ़ानेवाले हैं | जिन आ्ाह्मणोंका 


7“, 


आचरण निन्दित न हो; वे यदि जीविकाके बिना कष्ट पा रहे 

हों तो उनका पता लगाकर गुप्त या प्रकटरूपमें जीविकाका 

प्रबन्ध करके सदा उनका पालन करते रहना चाहिये । क्षत्रियों- 

के लिये यह कार्य राजयूय और अश्वमेघ यशसे भी अधिक 
कल्याणकारी है | ऐसा करनेसे तुम सब पापोंसे मुक्त और 

पविन्न होकर स्वर्गमें जाओगे | तुम्हें अपने सेवकों ओर प्रजा- 

का भी पुत्रकी भाँति पालन करना चाहिये । ब्राह्मणोंके पास 

जो वस्तु न हो उसे देना और जो हो उप्की रक्षा करना भी 

तुम्हारा कर्तव्य है । अपना सारा जीवन ही तुम्हें ब्राह्मणोंकी 

सेवार्म लगाना चाहिये; उनकी रक्षासे कभी मुँह नहीं मोड़ना 
चाहिये । ब्राह्मणोंके पास यदि बहुत धन इकट्ठा हो जाय तो 
यह उनके लिये अनर्थका ही कारण होता है; क्योंकि लक्ष्मीका 
निरन्तर सहवास उन्हें दर्प ओर मोहमें डाल देता है | ब्राह्मण 
जब भोहय्रस्त होते हैं तो निश्चय ही घर्मका नाश हो जाता 
है ओर धर्मका नाश होनेपर प्राणियोंका भी नाश हो जाता 
'है--इसमें तनिक भी सन्देहकी बात नहीं है । जो राजा प्रजा- 
से करके रूपमें प्रात्त हुए घनको खजांचियोंके सुपुर्द करके 
खजानेमें रखवा छेता है ओर अपने कर्मचारियोंको यज्ञके लिये 
राज्यसे दूसरा धन वसूल करनेके लिये आज्ञा देकर प्रजाको छूटता 
है तथा उसकी आज्ञाके अनुसार लोगोंकों डरा-धमकाकर निष्ठुरता- 
पूर्वक जो धन छाया जाता है उसीसे यश्षका अनुष्ठान करता है, उस 
राजाके ऐसे यज्ञकी साधु पुरुष प्रशंसा नहीं करते । इसलिये 
जो छोग बहुत धनी हों और बिना पीड़ा दिये ही अनुकूछता- 
पूर्वक धन-दे सकें उन्हींके दिये हुए घनकों उपयोगमें छाना 
चाहिये | ऐसे ही उपायसे संग्रह किये हुए धनके द्वारा यज्ञ 
करना उचित है, बढ्त्कारपूर्वक छाये हुए घनसे नहीं | जब 
राजाका विधिपूर्वक राज्याभिषेक हो जाय तो राज्यासनपर 
बैठनेके अनन्तर राजाको महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान करके उसमें 
बहुत-सी दक्षिंणा देनी चाहिये | राजा वृद्ध, बालक; दीन 
ओर अंधे मलुष्यके घनकी रक्षा करे | पानी न बरसनेपर 
जब प्रजा कुआं खोदकर किसी तरह धिंचाई करके कुछ अन्न 


पैदा करे तो राजाकों उससे कर नहीं लेना चाहिये | तथा जो 
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स्त्री किसी क्लेशमें पड़कर रो रही हो उससे भी घन छेना उचित . 


नहीं है | राजा यदि दरिद्रका -धन छीनता है तो वह घन 
उसके राज्य और लक्ष्मीका नाश कर देता है| जिसके स्वादिष्ठ 
भोजनकी ओर बालक तरसती आँखोंसे देखते हैं और वह 
उन्हें खानेको नहीं मिलता; उस पुरुषके द्वारा इससे बढ़कर 
पाप और क्‍या हो सकता है? राजन्‌ | यदि तुम्हारे रोज्यमें 
कोई विद्वान्‌ ब्राह्मण भूखसे कष्ट पा रह हो तो तुम्हें भ्रूणहत्या- 
का पाप लग सकता है | राजा शिभ्रिने: कहा. है कि “जिसके 
राज्यमें ब्राह्मण या और कोई मनुष्य-क्षुधासे पीड़ित हो रहा 
हो, उस राजाके जीवनकों धिकार है |? जिसके राज्यमें लातक 


ब्राह्मण भूखका क्लेश उठा रहा हो, उक्षके राज्यकी उन्नति: 


नहीं होती, साथ ही वह झनत्रु राजाओंके हायमें चला जाता है। 
जिधके राज्यसे रोती-बिलखती स्त्रियोंका बल्पूर्वंक अपहरण हो 
जाता हो और उनके पति-पुत्र रोते-पीटते रह जाते हों, उस 
राजाको जीवित नहीं समझना चाहिये; वह मुर्देके समान है | जो 


प्रजाकी रक्षा नहीं करता, सिर्फ उसके घनको दूटता-खसोटता 

रहता है तथा जिसके पास कोई सुयोग्य मन्त्री नहीं है, वह 

निर्दयी राज[ कलियुगके समान है | प्रजाको चाहिये कि ऐसे 

राजाको बाँधकर मार डाले । जो प्रजासे यह कहकर कि "मैं 

तुमलोगोंका रक्षक हूँ? फिर उनकी रक्षा नहीं करता; वह 

पागल कुत्तेकी तरह मार डालनेके योग्य है | राजासे अरक्षित 

होकर प्रजा जो कुछ पाप करती है, राजाकों उसके चतुर्याशका 
भागी होना पड़ता है। इसी प्रकार राजासे मलीमाॉति सुरक्षित 
होकर प्रजां जो भी शुभ कर्म करती है; उसके पुण्यका चोयाई 
भाग राजाको प्राप्त होता है । युधिष्टिर ! जैसे सब प्राणी मेघके 
सहारे जीवन घारण करते हैं जैसे पक्षी बहुत बड़े इश्चका 
आश्रय लेकर रहते हैं तथा जि प्रकार राक्षस कुबेरके और देवता 
इन्द्रके आभ्रित होकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार 
तुम्दारे जीते-जी सारी प्रजा तुमसे ही अपनी आजीविका 
चलावे, तुम्हारे सुहृदू और भाई-बन्धु तुमपर ही अवलूम्बित 
होकर जीवन निर्वाह करें । 


+-चघछ 0७4. 
भूमिदानका महत्व 
>ह६०0१०8९- 


सुधिष्टिरने पूछा--पितामह | “यह देना चाहिये, वह 
देना चाहिये? कहकर भरुति बड़े आदरके साय दानका विधान 
करती है तथा शात्रों में राजाओंके लिये अनेकों प्रकारके दानकी 
आज्ञा है; किन्तु उन सब दानोंमें कौन-सा दान सबसे उत्तम है ! 
भीष्मजीने कहा--बेटा ! सब दानोंमें प्ृथ्वीदान सब- 


से बढ़कर माना गया है | पृथ्वी अचछ और अक्षय है; वह 


मनुष्योंकी समस्त उत्तम कामनाओंको पूर्ण करनेवाली है। 
वस्त्र; रक्त) पशु ओर धान-जो आदि नाना प्रकारके अन्न 
पृथ्वीसे ही उत्पन्न होते हैं| अतः प्रथ्वीका दान करनेवाल्य 
मनुष्य बहुत कालतक समृद्धिशाली रहकर सुख मोगता है | 
जबतक पृथ्वी कायम रहती है तबतक भूमिदान करनेवाला 
मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता ही रहता है | इस जगतमें 
भूमिदानसे बढ़कर ओर कोई दान नहीं है। हमने सुना है; 
जिन छोगोंने थोड़ी-सी भी पृथ्वी दान की-है, वे भूमिदानका 
पूर्ण फछ पाकर उसका उपभोग करते हैं | जो इस अक्षय 
प्रथ्वीका दान करता है, वह दूतरे जन्ममें मनुष्य होकर प्रथ्वी- 
का खामी होता है | धर्मशाज्ोंका तिद्धान्त है कि जैसा दान 
किया जाता है वेशा भोग मिलता है । संग्राममें शरीरका त्याग 
करे अथवा इस प्रथ्वीकों दान दे--ये दोनों ही कार्य क्षत्रियों- 
को उत्तम लक्ष्मीकी प्राप्ति करानेवाले हैं | दानमें दी हुई 


प्रथ्वी दाताको पविन्न कर देती है। कितना ही बड़ा पापी) ब्रह्म- 
हत्यारा और असत्यवादी क्यों न हो; दानमें दी हुई प्रथ्वी 
दाताके पापको घो-बहाकर उसे सर्वया निष्पाप कर देती है। 
साधु पुरुष पापी राजाओंसे मी प्रथ्वीका दान छे छेते- हैं; 
किन्तु और किसी वस्तुका दान नहीं स्वीकार करते | अयोग्य 
पात्रकों भूमिदान लेनेका अधिकार नहीं है। जिस भूमिको दानमें - 
दे दिया जाय) उससे स्वयं काम नहीं लेना चाहिये। जीविका न 
होनेके कारण मनुष्य क्लेशम पड़कर जो कुछ पाप कर 
डालता है, वह सारा पाप गोचर्मके बराबर भी भूमिदान करनेसे 
घुल जाता है । जो राजा कठोर कर्म करनेवाले ओर पापपरायण 
हैं, उन्हें पापमुक्त होनेके लिये इस परम पावन प्रथ्वीदानका 
उपदेंश करना चाहिये । प्राचीन कालके लोग ऐसा मानते थे 
कि जो अश्वमेघ-यज्ञ करता है अयवा जो साधु पुरुषको प्रथ्वी- 
दान करता है, इन दोनोंमें बहुत कप्त अन्तर है। जो प्रथ्वी- 
का दान करता है; उसे तप, यश) विद्या, सुशील्ता, छोभका 
अभाव) सत्यवादिता, गुरुभूषा और देवाराघनका भी फल 
मिल जाता है | जो अपने स्ामीका मल्य करनेके लिये 
रणभूमिमें मारे जाकर शरीर त्याग देते हैं और जो सिद्ध होकर 
ब्रह्मलेकमं पहुँच जाते हैं; वे भी भूमिदान करनेवाले 
पुरुषसे आगे हर बढ़ते । जैसे माता अपने बच्चेको सदा दूध 
पिछाकर पालती है, उसी प्रकार पृथ्वी सब प्रकारके रस देकर 
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. भूमिदाताके ऊपर अनुग्रह करती है । मृत्यु, काल) दण्ड) 
५ तमोगुण) दारण अप्नि ओर भयंकर पाश--ये भूमिदान 
करनेवालेके पास नहीं फटकने पाते । प्रथ्वीका दान करनेवाला 

. शान्तचित्त मनुष्य देवता और पितरोंकों भी तृप्त कर देता 

* है। दुबंछ) जीविकाके बिना दुखी ओर भूखके कष्ट मरते 

हुए ब्राह्मणफो उपजाऊ भूमिदान करनेवाला मनुष्य यशका 

फल पाता है | जैसे बछड़ेके प्रति वात्सल्यभावसे भरी हुई गो 

अपने यनोसे दूध बहाती हुई उसे पिछानेके लिये दोड़ती है; 

उसी प्रकार यह एथ्वौ भूमिदान करनेवालेकी सुख पहुँचाती 

_ है।जो मत॒ष्य जोती, बोयी ओर उपजी हुई खेतीसे भरी 
भूमिदान करता है अथवा विशाल भवन बंनवाकर देता है 

उसकी सप्रस्त कामनाएँ पूर्ण होती हैं | जो सदाचारी) 

् अमिहोत्री और उत्तम व्रतमें संल्म ब्राह्मणकों भूमिदान करता 
है; उसे कभी विपत्तिग्रस्त नहीं होना पड़ता | जेसे चन्द्रमाकी 
कला प्रतिदिन बढ़ती है; उठी प्रकार दान की हुई प्रथ्वीमें 
जितनी बार फसल पैदा होती है, उतना ही उसके दानका फल 

बढ़ता जाता है | इस विधय्रमें प्राचीन बातोंके जानकार छोग 

पृथ्वीकी गायी हुईं एक गाथा कंहा. करते हैं; जिसे सुनकर 

.. परशुरामनीने समूची प्रथ्वौ कश्यपजीको दान कर दी थी। 
वह गाया इस प्रकार है--( प्रथ्वी कहती है--. ) “मुझे दानमें 
* दो ओर मुझे ही दानके रूपमें अंहण करो | मुझे देकर मुझे ही 
पाओगे; क्योंकि मनुष्य इस छोकमें जो कुछ दान करता है; 
वही उसे परुछोकमें घ्िछता है।? जो मनुष्य भाद्धकालल्‍में 
.. यथ्वीकी इस वेदतुल्य गायाका पाठ करता है, वह ब्रह्ममावकों 
प्राप्त होता है | अत्यन्त प्रबल ऋृत्या ( मारण-शक्ति ) के 
.. य्रयोगसे जो भय प्राप्त होता है, उतको शान्त करनेका सबसे 
._ महान साधन प्रथ्वीका दान ही है | भूमि-दान करके मनुष्य 
) अपने आगे-पीछेकी दस पीढ़ियोंको पवित्र कर देता है | जो 
.. वेदके समान माननीय इस भूमिगाथाकों जानता .है, वह भी 
अपनी दस पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। यह पृथ्वी सम्पूर्ण 


देवता है। राजाको राजतिंहासनपर अभिषिक्त करनेके बाद 
प उसे प्रथ्वीकी बतायी हुई गाया सुना देनी चाहिये, जिससे वह 
मिक्रा दान करे और सत्पुरुषोंके हायसे उन्हें दी हुईं इत्ति 
| ः 5 टला 

राजा धर्मकों न जाननेवाला और नार्तिक होता 
सोते हैं ओर न सुखसे जागते हैं, अपितु 


53:22: 


प्राणियोंकी उत्पत्तिका खान हैं और अभि इसका अधिष्ठाता - 


[ सं० महाभारत 
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राज्यमें योगक्षेम नहीं प्राप्त हेता | किन्त॒ जिस देशका - 


राजा बुद्धिमान और धार्मिक होता है वहाँके लोग सुखसे सोते 
और सुखसे जागते हैं । वे अपने राजाके सदृव्यवहार और 
सुन्दर राज्य-व्यवस्थासे अत्यन्त सन्तुष्ट रहते हैं | उस राज्यमें 


समयपर वर्षा होती तथा वहाँकी प्रजा योग-क्षेमसे सम्पन्न एवं . 


अपने शुमकर्मोंसे समृद्धिशाल्नी होती है। जो पएथ्वी दान 
करता है; वही कुछीन) वही बन्धु, वही पुण्यात्मा) वही दाता 
और वही पराक्रमी है | जो मनुष्य बेदवेत्ता ब्राह्मणकों धन- 
धान्यसे सम्पन्न भूमिदान करते हैं वे इस प्ृथ्वीपर सूर्यके समान 
देदीप्यमान होते हैं | कैसे जमीनमें बोये हुए बीज अधिक 
अन्न पैदा करते हैं; उसी प्रकार भूमिदान करनेसे सब प्रकारकी 
कामनाएँ सफल होती हैं। आदित्य, वरुण, विष्णु, ब्रह्मा; 
चन्द्रमा) अभि और भंगवान्‌ शद्लए--ये सभी भूमिदान 
करनेवालेका आदर करते हैं | समस्त जीव प्ृथ्वीसे ही उत्पन्न 
और पृथ्बीमें ही छीन होते हैं | अण्डज; पिण्डज, स्वेदज ओर 
उद्धिज--इन चार प्रकारके प्राणियोंका शरीर प्र॒थ्वीका ही 
कार्य है | पृथ्वी: ही इस जगत्‌की माता और पिता है; इसके 
समान दूसरा कोई भूत नहीं है । 

युधिष्ठिर | इस विषयमें जानकार छोग बृहस्पति ओर इन्द्रके 
संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं । 
प्राचीन कालमें जब इन्द्रने बहुत-सी दक्षिणा देकर बड़े-बड़े 
सौ यशोंका अनुष्ठान पूर्ण कर लिया तो विद्वानोंमें श्रेष्ठ 


, बृहस्पतिजीसे पूछा--'भगवन्‌ ! किस वस्तुका.दान करनेसे 


स्वर्गका सुख प्रास होता है ? जिसका फल अक्षय ओर सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण हो, वही दान मुझे बत्ानेकी कृपा कीजिये |? 

बृहस्पतिजीने कह्ा-न्‍्द्र | जो बुद्धिमान्‌ सुवर्ण, गो 
ओर पृथ्वीका दान करता है, वह सब पार्पोंसे मुक्त हो जाता 


है। में तो भूमिदानसे बढ़कर ओर किसी दानको नहीं मानता | - 


अन्य विद्वानोंकी भी यही सम्मति है। जो अपने स्वामीका 
भा करनेके लिये युद्धमें मारे जाकर शरीर त्याग देते हैं 
ओर जो योगयुक्त होकर ब्रह्मलोकमें जाते हैं; वे भी भूमिदान 
करनेवालेसे आगे नहीं बढ़ते | भूमिदान करनेवाल् मनुष्य 


: अपनी पान्न पीढ़ीतकके पूर्वजोंका ओर छः पीढ़ियोंतक प्रथ्वी- 


पर आनेवाली सनन्‍्तानोंका--इस तरह कुछ ग्यारह पीढ़ियोंका 
उद्धार करता है | जो रक्ोंकी दक्षिणासे युक्त प्रृथ्वीका दान 


. करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित 


होता है | भूमिदांन करनेवालेको परलोकममे मधु) घी। दूध 


शी उद्विम्न रहते हैं | ऐसे राजाके और दहीकी धारा बहानेवाली नदियाँ तृप्त करती हैं | राजा 
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भूमिदान करनेसे सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है। भूमि- 
दानसे बढ़कर ओर कोई दान नहीं है । जो समुद्रपर्यन्त प्रथ्वी- 
को शज्न्रोंसे जीतकर ब्राह्मणको दान दे देता है, उसकी कीर्ति 
संसारके छोग तब्रतक गाया करते हैं जबतक यह पृथ्वी कायम 
रहती है | जो परम पवित्र ओर समृद्धिरूपी रससे भरी हुई 
पृथ्वीका दान करता है; उसको उस दानके प्रभावसे अक्षय 
लोकोंकी प्राप्ति होती है । जो राजा ऐश्वर्य और सुख चाहता 
हो; उसे सदा सुपात्र ब्राह्मणकों भूमिदान करना चाहिये। 
मनुष्य पृथ्वी-दानके साथ ही समुद्र, नदी; पवृ॑त, वन; तालाब) 
कुआओँ) झरना, सरोवर, स्नेह (घुत आंदिं ) और सब प्रकार 
के रसेंके दानका भी फल प्राप्त करता है | बहुत-सी दक्षिणा 
देकर अग्निष्टोम आदि यज्ञ करनेपर भी उस फलकी प्रासि 
नहीं होती, जो भूमिदान करनेपर मिलता है | भूमिका दान 
करनेवाला अपनी दस पीढ़ियोंका उद्धार करता है और देकर 
छीन लेनेवाला मनुष्य अपनी दस पीढियोंको नरकमें ढकेलता 
है तथा स्वयं भी नरकमें पड़ता है | जो देनेकी प्रतिज्ञा करके 

नहीं देता है तथा जो देकर फिर छे लेता है, वह मृत्युकी 
आशासे वरुणपाशरमे बंधघकर तरह-तरहके कष्ट पाता है | जिसकी 
जीविकाका कोई साधन नहीं है ऐसे ब्राह्मणकी दूसरोंसे मिली 
हुई बृत्ति कभी नहीं छीननी चाहिये । दरिद्र ब्राह्मण अपना 
खेत छिन जानेपर दुखी होकर जो आँसू बहाते हैं; वह 
छीननेवालेकी तीन पीढ़ीका नाश कर देता है| जो राज्यसे 
अष्ट हुए राजाको फिर राजतिंहासनपर बिठा देता है, वह पुरुष 
स्वर्गमें जाता है| जिस भूमिपर गन्ना, जो अथवा गेहूँक़ी खेती 


लहदलहा रही हो, जहाँ गो ओर घोड़े आदि वाहनोंकी भरमार 
हो, जिसके भीतर खजाना गड़ा हुआ हो तथा जो सब प्रकार- 
के रक्षमय उपकरणोंसे अलझ्कुत हो, ऐसी भूमिकों अपने बाहु 
बलसे जीतकर जो राजा दान कर देता है, उसे अक्षयलोक 
मिलते हैं, उसका वह दान भूमियज्ञ कहलाता है | जो पुरुष 
पृथ्वीका दान करता है, वह अपने सब पार्पोका नाश करके 
विशुद्ध और सत्पुरुषोंके आदरका पात्र हो जाता है। जगत 
सजन पुरुष सदा ही उसका सत्कार करते हैं | जेसे पानीमें पड़ी 
हुई तेलकी बूँद सब ओर फेल जाती है, उसी प्रकार दान की 
हुईं भूमिमें ज़ितना-जितना अन्न पैदा होता है, उतना-ही-उतना 
उसके दानका महत्त्व बढ़ता जाता है | प्रथ्वी-दान करनेवाले 
मनुष्यको अम्ृत उत्तन्न करनेवाली भूमि प्राप्त होती है। 
भूमि-दानके समान दान, माताके समान गुरु) सत्यके समान 
धर्म ओर दानके संमान कोई खजाना नहीं है । 

भीष्मजी कहते हैं--बृहस्पतिजीके मुँहसे भूमि-दानका 
यह माहात्म्य सुनकर इन्द्रने घन और रक्बोंसे भरी हुई यह 
प्रथ्वी उन्हें दान कर दी | जो पुरुष भाद्धके समय प्ृथ्वी-दानके ' 
इस माहात्ममको सुनाता हैं; उसके आद्धकर्ममे पितरोंको 
भर्पण किये हुए भाग राक्षत और असुर नहीं लेने पाते | 
पितरोंके निमित्त उसका दिया हुआ सारा दान अक्षय होता 
है-इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । इसलिये विद्वान पुरुषको 
चाहिये कि भाद्धमें भोजन करते हुए ब्राह्मणोकी यह भूमिदानका * 
माहात्य अवश्य सुनावें। युधिष्ठिर | इस प्रकार त॒म्हारे प्रशनके 
अनुसार मैंने सब दानोंमें भ्रेष्ठ पृथ्वी-दानका महत्व सुनाया है । 
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अन्न, सुबण ओर जल आदि दान करनेका माहात्म्य 
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युधिष्ठिरने पूछा-पितामह ] जिस राजाको दान 
करनेकी इच्छा हो; वह इस छोकमें गुणवान्‌ व्राह्मणोंकी किन 
किन वस्तुओंका दान करे १ किस वस्त॒को देनेसे ब्राह्मण तुरंत 
* प्रसन्न हो जाते हैं ! कौन-सा दान इस छोक और परलोकमें 
भी फछ देनेवालछा होता है ! इस विषयका आप विस्तारसे 
वर्णन कीजिये । 

भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! पूर्वकालकी बात है, एक 


बार मैंने देवषिं नारदजीसे इस विषयम प्रदन किया था; उन्होंने ” 


. मेरे प्रशनके उत्तरमें जो कुछ कहा, वही तुम्हें बता रहा हूँ; सुनो । 
नारदजीने कहा--देवता और ऋषि अन्नकी ही प्रशंसा 

करते हैं । अज्नसे ही लोकयात्राका निर्वाह होता है ओर उसीसे 
स० सं० ९. ४-८ > 


छ 


बुद्धिको स्फूर्ति प्राप्त होती है। अन्न ही सबका आधार है | अन्के 
समान न कोई दान था और न होगा; इसलिये मनुष्य अधिकतर 
अन्ना ही दान करना चाहते हैं। अन्न शरीरके बलको बढ़ाने- 
वाला है; अच्के ही आधारपर प्राण टिके हुए हैं ओर सम्पूर्ण 
जगत्‌को अन्नने ही धारण कर रबखा है| संसारमें ग्रहस्थ 
वानप्रस्थ और संन्यासी भी अच्नसे-ही जीते हैं। अ्से ही सबके 
प्राणोंकी रक्षा होती है; यह बात किसीसे छिपी नहीं है। अतः 
जो अपना कल्याण चाहता हो) वह अन्नके लिये दुखी, बाल- 
बच्चोंवाले महात्मा ब्राक्षणको ओर संन्यासीको अन्न दान करे। 
जो याचना करनेवाले स॒पात्र ब्राह्णकों अन्नदान देता है; वह 
परछोकमें अपने लिये एक अच्छा खजाना संग्रह करता है ॥ 
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रास्तेका यका-माँदा बूढ़ा राहगीर यदि घरपर आ जाय तो 
._ अपना कल्याण चाहनेवाले ग़हस्थको उस.आदरणीय अतियि- 
.क्य सत्कार करना चाहिये । जो पुरुष मनमें उठे हुए क्रोघको 
दबाकर ओर डाह छोड़कर सद्बर्तावपूर्वक अंन्नदान करता है, 
उसे इस लोक ओर परलछोकमें भी सुख मिलता है । अपने घर- 
पर नीच-से-नीच मनुष्य भी आ जाय तो उसका अपमान नहीं 
करना चाहिये। चाण्डाल ओर कुत्तेको दिया हुआ अन्न भी कभी 
व्यर्थ नहीं जाता | जो मनुष्य कष्टमें पड़े हुए अपरिचित राहीको 
प्रसन्नतापूर्वक अन्न देता है, उसे महान्‌ घ॒र्मकी प्राप्ति होती 
है | जो देवताओं, पितरों; ऋषियों, ब्राह्मणों और अतिथियोँ- 
को भी अन्न देकर सन्तुष्ट करता है, वह विशेष पुण्यफलका 
भागी होता है। जो महान्‌ पातक करके भी याचक मनुष्यको 
. ओर उसमें भी विशेषतः ब्राह्मणको अन्न देता है, वह अपने 
पापके कारण मोहसमें नहीं पड़ता | अन्नका दान ब्राह्मणकों ओर 
झूद्धकों भी देनेसे महान्‌ फल होता है | यदि ब्राह्मण अन्नकी 
याचना करे तो उससे गोत्र, शाखा, वेदाघ्ययन और निवास- 
स्थान आदिके विधयमें प्रश्न न करने लगे, तुरंत ही उसकी 


सेवामें अन्न उपस्थित करे । जैसे किसान अच्छी वृष्टि मनाया 


करते हैं; उसी प्रकार पितर भी यह सोचा करते हैं कि (क्या कभी 
हमारा मी पुत्र या पोत्र अन्नदान करेगा १? ब्राझण एक महान्‌ 
प्राणी है; वह यदि स्वयं अन्नकी याचना करता है तो कोई 
* सकाम मनुष्य हो या निष्काम) वह उसे दान करके अवश्य पुण्य 
प्राप्त करे | ब्राह्मण सत्र मनुष्योंका अतिथि और सबसे पहले 


० .. भोजनका अधिकारी है| मिक्षुक ब्राह्मण जिस घरपर जाते हैं, 


वहाँ यदि सत्कारपूर्वक मिक्षा पाकर छौटें तो उस घरकी 
सम्पत्ति बढ़ती है | जो मनुष्य इस छोकमें सदा अन्न, गह और 
मिश्टान्का दान करता है, वह देवताओंसे सम्मानित होकर 
. स्व्॒गलोकर्मे निवास करता है। अन्न ही मनुष्योंके प्राण हैं, अतः 
._ अतन्न-दान करनेवाछा मनुष्य पद्म) पुत्र, घन, भोग, बछ और 
रूप भी य्राप्त करता है | जो पुरुष अन्न-दान करता है; वह 
संतारंमे ग्राणदाता और सर्वस्व दैनेवाला कहल्यता है | अतिथि 
ब्राह्मणको विधिपूर्वक अन्न-दान देकर मनुष्य परछोकमें सुख 


. पाता है और देवता भी उसका आदर करते हैं| 


. युधिष्ठिर | ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ प्राण ओर उत्तम क्षेत्र है, 
जो बीज बोया जाता है; वह महान्‌ पुण्यफछ देनेवाला : 


की ग्रत्यक्षरूपसे सन्‍्तोष देनेवाला होता है | इसके 
जितने दान हैं; उनका फल तो परोक्ष है | अत्नसे 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 
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ही सन्तानकी उत्पत्ति शेती है, अन्नसे ही धर्म, अर्थ और 
कामकी सिद्धि होती है और अन्न ही रोगोंके नाशका कारण है। 
पूर्वकालमें प्रजापतिने अन्नको अमृत बतलाया है। अन्नका 
आहार न मिलनेपर शरीरमें रहनेवाले पॉचों तत्त्व नष्ट हो जाते 
हैं। यदि अन्न खानेको न मिलने तो बड़े-बढ़े बलवानोंका बल 
भी क्षीण हो जाता है । अन्नके बिना आमन्त्रण, विवाह और 
. यज्ञ भी नहीं हो सकते | उसके बिना वेदका शान भी भूछ 
जाता है | यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ अन्नके ही आधारपर 
टिका हुआ है । अतः विद्वानोंको चाहिये कि धर्मके लिये अन्न- 
का दान अवश्य करें | अन्न देनेवाले मनुष्यके बठ, ओज, 
यश ओर कीतिंका तीनों छोकोंमें विस्तार होता है | जो घरपर 


आये हुए याचकको अन्न देता है, वह सब प्राणियोंको प्राण- - 


ओर तेजका दान करता है । 


भीष्मजी कहते हैं---राजन्‌ | नारदजीने जब इस प्रकार 
मुझे अन्नदानका माहात्म्य बतछाया, तबसे मैं सदा अन्नदान 
किया करता था | तुम भी ईर्ष्या और जलन त्यागकर सदा 
अन्न देते रहना । अ्माजीके पुत्र भगवान्‌ अन्निका वचन है कि 
“जो सुवर्णका दान करते हैं, वे मानो याचककी सम्पूर्ण कामनाएँ: 
पूर्ण कर देते हैं |? राजा दरिश्रन्द्रने कहा है कि “सुवर्ण परम 
पविन्न; आयु बढ़ानेवाला- और पितरोंकों अक्षयगति प्रदान 
करनेवाला है |? मनुजो कहते हैं-“जलूका दान सब्र दानोंसे 
बढ़कर है |? इसलिये कुआँ, बावड़ी और पोखरे खुदवाने 
चाहिये | जिसके खुदवाये हुए कुएँमें अच्छी तरह पानी निकल- 
कर सदा छोगोंके काम आता है, उस मनुष्यका आधा पाप 
नष्ट हो जाता है। जिसके खुदवाये हुए जलाशंयमें सदा गौ 
ब्राप्षण और ताधु पुरुष पानी पीते हैं, उसके समस्त कुछका 


उद्धार हो जाता है | जिसके बनवाये हुए ताछाबमें गरमीके 


दिनोंमें भी पानी मौजूद रहता है, वह कमी भयंकर विपत्तिमें 
नहीं पड़ता | घी दान करनेसे भगवान्‌ बृहस्पति, पूषा, भग, 
अश्विनीकुमार और अग्निदेव प्रसन्न होते हैं | घत सबसे उत्तम 
ओषध ओर यश्ञकी सर्व भेष्ठ वस्तु है। वहरतोंमें उत्तम रस है ओर 
लदायक वस्तुओं्म सर्वश्रेष्ठ फछ देनेवाा है| जिसे फल, 
यश ओर पुष्टि प्राप्त करनेकी इच्छा हो, वह पुरुष मनको वशमें 
करके पवित्र भावसे प्रतिदिन आह्मणोंको घृत-दान करे | जो 
आरिवनके महीनेमें ब्राह्मणोंको घृत-दान करता है, उसे अद्दिवनी- 


कुमार प्रसन्न होकर सुन्दर रूप देते हैं | जो घी-मिलाया हुआ - 


खीर ब्ह्मणोंको भोजन कराता है; उसके घरपर कभी राक्षसों- 
*ग आक्रमण नहीं होता | जो पानीसे मरा हुआ कमण्डड दान 
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करता है, वह कभी प्याससे नहीं मरता | उसके पास सब प्रकार- 
की आवश्यक सामग्री मौजूद रहती है ओर वह सह्लूटमें नहीं 
पड़ता | जो अत्यन्त भ्रद्धासे युक्त होकर ब्राह्मणके समक्ष विनय- 
युक्त व्यवहार करता है, वह दानके छठे अंशका पुण्य प्राप्त 
करता है | जो सदाचारसम्पन्न ब्राह्मणोंको भोजन बनाने और 


तापनेके लिये छकड़ियाँ देता है; उसकी सभी कामनाएँ और 


* नाना प्रकारके कार्य सिद्ध होते हैं तथा वह शत्रुओंके ऊपर रह- 
कर अपने तेजसी शरीरसे देदीप्यमान होता है। इतना ही 
नहों, उसके ऊपर सदा अभिदेव प्रसन्न रहते हैं; उतके पश्ुओं- 
की हानि नहीं होती ओर बह संग्राममें विजयी होता है। जो 
पुरुष छाता दान करता है, उसे पुत्र और लक्ष्मीकी प्राप्ति होती 
है। उठके नेत्रमें कोई रोग नहीं होता और उसे सदा यश्ञका 
भाग मिलता है | जो गरमी ओर बरसातके महीनोंमें छाता 
दान करता है, उसके मनमें कभी सन्ताप नहीं होता | कठिन- 
से-कठिन सछुटसे भी वह शीघ्र ही छुटकारा पा जाता है-। 
शाण्डिल्य ऋषिका वचन है कि “रथ या बैलगाड़ीका दान 
उपर्युक्त सब दानोंके बराबर है |? 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! गरमीके दिनोंमें जिसके 


पैर जल रहे हों ऐसे ब्राह्मणको जो जूता पहनाता है, उसको 
« क्या फल मिलता है ? 

भीष्मजीने कद्दा--युधिष्टिर ! जो एकाग्रचित्त होकर 
ब्राह्मणोंके लिये जूते दान करता है, वह अपने सब कण्टकों 
( शत्रुओं ) को मसल डाछता है और कठिन विपत्तिसे भी 
पार हो जाता है। भ्े 

युधिष्ठिरने कहा--पितामह ! तिछ। भूमि, गौ और 
अन्नका दान करनेसे जो फछ मिलता है, उसका फिरसे 
वर्णन कीजिये | 

भीष्मजीने कहा--कुन्तीनन्दन | तिल-दानका फल 
सुनो--ब्रह्माजीने जो तिल उत्पन्न किया है, वह पितरोंका 
सर्वश्रेष्ठ भोजन है; इसलिये तिछू-दान करनेसे पितरोंकों बड़ी 
प्रसन्नता होती है | जो माघ मासमें ब्राह्मणोंको तिल-दान 
करता है, उसे नरक नहीं देखना पड़ता | जो तिल्‍ूसे पितरोंका 
« पूजन करता है, वह मानो सम्पूर्ण यशोंका अनुष्ठान कर लेता 
है। तिल पोष्टिक पदार्थ है, वह सुन्दर रूप देनेवाला और 
पापनाशक है; इसलिये तिछका दान सब दानोंसे बढ़कर है। 
बुद्धिमान्‌ महर्षि आपस्तम्ब, शह्ब, लिखित और गौतम--ये 
ति्ोंका दान करके दिव्य छोकको प्राप्त हुए हैं। ये सभी 
ब्राह्मण स्ली-लमागमसे अछग रहकर तिलछोंका हवन किया 


करते थे | सब दानोंमें तिछका दान अक्षय कहलाता है। 
'पूर्वकालमें राजषिं कुशिकने हविष्य समाप्त हो जानेपरु तिलसे 
ही हवन करके तीनों अभियोंकों तृत्त किया था, इध्षसे उन्हें 
उत्तम गति प्राप्त हुई | जो छोग गौओंकों शीत और 
वर्षासे बचानेके लिये घर बनवाते हैं; उनकी सात पीढ़ियोंका 
उद्धार हो जाता है । जो बोनेके लिये खेत दान करते हैं, उन्हें 


उत्तम लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है | रत्गगर्मा प्रथ्वीका दान 


करनेसे वंशकी वृद्धि होती है | जो भूमि ऊसर; जली हुई और 
इमशानके निकट हो तथा जहाँ पापी पुरुष निवास करते हों; 
उसे ब्राह्मणकों दान नहीं देना चाहिये । जो दूसरोंकी जमीनमें 
भाद्ध करता है अथवा दूसरोंकी भूमि दानमें देता है; उसके 
आद्ध और दानका फल पितरोंक़े द्वारा नष्ट कर दिया जाता है; 
इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषको अधिक नहीं तो थोड़ी-सी भूमि 
अवश्य खरीदकर दान करनी चाहिये अपनी जमीनमें दिया 
हुआ पिण्ड अक्षय होता है | वन; पर्वत, नदी और तीथोंका 
कोई खामी नहीं होता, अतः वहाँ भाड करनेके लिये भूमि 
खरीदनेकी आवश्यकता नहीं है । 


युधिष्ठिर | इस प्रकार मैंने तुम्हें भूमिदानका फल बतलाया; 
इससे आगे गोदानका फल बतला रहा हूँ । गौएँ सम्पूर्ण 
तपस्वियोंसे बढ़कर हैं, इसलिये भगवान्‌ शड्भरने गौओंके साथ 


' रहकर तय्र किया था । जिस ब्रह्मछोकर्में सिद्ध ब्रह्मणिं भी 


जानेकी इच्छा करते हैं, वहीं वे गोएँ चन्द्रमाके साथ निवास 
करती हैं | ये अपने दूध, दही, घी; गोबर, चमड़ा, हड्डी, 
सींग और बालसे भी जगत्‌का उपकार करती रहती हैं | इन्हें 
सदी-गर्मी और वर्षाका कष्ट विचल्ति नहीं करता। ये गोएँ 
सदा ही अप्रना काम किया करती हैं, इसलिये ये ब्राह्मणोंके 


साथ ब्रह्मलेकर्मे जाकर निवास करती हैं | इसीसे गो ओर. 


ब्राह्मणको विद्वान्‌ पुरुष एक बताते हैं । जो मनुष्य उत्तम 
ब्राह्मणोंको गोदान करता है, वह संकटमें पड़ा हो तो मी उस 
कठिन विपत्तिसे मुक्त हो जाता है। देवराज इन्द्रका वचन 
है कि 'गोओंका दुग्ध अमृत है |” इसलिये जो दूध देनेवाली 


गायका दान करता है, वह सानो अमृतका ही दान करता है। 


वेदवेत्ता पुरुष कहते हैं कि गोडुग्धके हविष्यका यदि अम्रिें 
हवन किया जाय तो वह अविनाशी फ़रू ९ देनेवाला शोता है; 
अतः जो धेनु दान करता है, वह हविष्यका ही दान करता 


है। बेल खर्गका मूर्तिमान्‌ स्वरूप है । जो गुणवान ज्ाह्मणको 
बैल दान करता है; उसका स्वर्गलोकम सम्मान होता है | गौएँ 


प्राणियों ( को दूध पिछाकर पालनेके कारण.उन ) के प्राण 
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+# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 
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कहलाती हैं; इसल्यि जो दूध देनेवाडी गौ दान देता है; वह 
मानों प्राण-दान करता है | वेदके विद्वान कहते हैं कि गौएँ 
समस्त प्राणियोंकी शरण देनेवाली हैं; इसलिये जो धेनु दान 
करता है; वह सबको शरण देनेवाला है। जो मनुष्य वध करने के 
लिये गौ माँग रहा हों उसको और नास्तिक, कसाई तथा गोसे 


जीविका चलानेवालेको' भी गो नहीं देनी चाहिये । वैसे 


पापियोंकों गो देनेवाला पुरुष अक्षय नरकमें पड़ता है; ऐसा 
मह्षियोंका वचन है । जो दुबली हो, जिसका बछड़ा मर 
गया हो तथा जो ठाठ, रोगिणी, किसी अज्जसे हीन और बूढ़ी 
हो) ऐसी गो ब्राह्मणको नहीं देनी चाहिये । कक: 


इस प्रकार यह गोदान, तिरूदान और भूमिदानका 


* महस्व बतछाया गया, अब पुनः अन्नदानकी महिमा सुनो । ' 


अन्न-दान सब दानोंमें प्रधान है । राजा रन्तिदेवने अन्नका 
दान करके ही खर्गलोक प्राप्त किया । जो राजा थके-माँदे 
भूखे मनुष्यको अज्न-दान करता है; वह ब्रह्माजीके परमघामको 
प्रात होता है | अन्न-दान करनेवाले पुरुष जिस प्रकार 


कल्याणके भागी होते हैं, वेसा कल्याण सोना; वस्त्र या और 
किसी ' वस्तुका दान करनेसे नहीं प्राप्त होता | अन्न प्रथम 
द्रव्य है; वह उत्तम लक्ष्मीका स्वरूप माना गया है | अन्नसे 
ही प्राण, तेज, वीय॑ ओर बलकी पुष्टि होती है | पराशर 
समुनिका वचन है कि “जो मनुष्य सदा एकाग्रचित्त होकर 
अन्नका दान करता है; उसपर कभी दुःख नहीं पड़ता |? 
मनुष्यको प्रतिदिन शास््रोक्त विधिसे देवताओंकी पूजा करके 
उन्हें अन्न निवेदन करना चाहिये | जो पुरुष जिस अन्नका 
भोजन करता है, उसके देवता भी वही अन्न ग्रहण करते हैं; 
जो कार्तिकके झुक्लपक्षमें अन्नका दान करता है, वह सब्र प्रकारके 
संकर्टोसे पार होकर मृत्युके पश्चात्‌ अक्षय सुखका उपभोग 
करता है। जो पुरुष खय॑ भूखा रहकर एकाग्रचित्तसे अतिथि- 
को अन्न-दान करता है, वह ब्रह्मवेत्ताओंके लोकमें जाता है । 
अन्नदाता मनुष्य कठिन-से-कठिन आपत्तिमें पड़नेपर भी 
उसके पार हो जाता है और पापोंसे मुक्त होकर सारी बुराइयों- 
को त्याग देता है | इस प्रकार मैंने अन्न; तिछ, भूमि और 
गोओंके दानका माहात्म्य बतछाया | _* 


नाना प्रकारके दानोंका वर्णन तथा ब्राह्मणका धन लेनेसे होनेवाले अनिष्टके 


युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! मैंने अन्नदानकी विशेष 

प्रशंसा सुनी; अब जलदान करनेसे केसे-केसे महान फलकी प्राप्ति 
होती है; इस विषयको में विस्तारके साथ सुनना चाहता हूँ । 

. भीष्मजीने कद्दा--राजन्‌ ! मनुष्य अन्नदान ओर 
जलदान करके जिस महान फलको पाता है, उसका वर्णन 
+करता हूँ; सुनो | कोई भी दान अन्नदानसे बढ़कर नहीं है। 
समस्त प्राणी अन्नते ही जीवन धारण करते हैं, इसलिये 
संसारमें अत्नकों ही सर्वोत्तम बतछाया गया है | अन्नसे ही 

: प्राणियोंक्रे तेज और बलकी बृद्धि होती है; अतः प्रजापतिने 
अन्नके दानकों हौ सर्वश्रेष्ठ बतल्ाया है | पूर्वकाल्में महाराज 


शिबिते कबूतरकी रक्षाके लिये अपने प्राण देकर जिस गतिको 


प्राप्त किया था, ब्राह्मणकों अन्नदान करनेसे भी वही गति 


ब के मिलती है | किन्तु अन्नकी उत्पत्ति जलसे ही होती है | 


पानीके बिना कुछ भी नहीं हो सकता | अहोंके खामी 
सोम भी जछसे प्रकट हुए हैं; अमृत, सुधा) 
लधा) अन्न, ओषधि, तृग ओर छताएँ भी जलूसे उत्पन्न 
न है) जिनसे देहधारियोंके प्राणोंकी पुष्टि होती है | 


जा ८ 


सम्बन्धमें राजा 
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नृगकी कथा 


देवताओंका अन्न अमृत, नागोंका अन्न सुधा) पितरोंकों अन्न 
खधा ओर पश्चुओंका अन्न तृण-छता आदि हैं| मनीषी 
पुरुषोंने अन्नको ही मनुष्योंका प्राण बतल्वया है; किन्तु सब 
प्रकारका अन्न जलसे ही उत्पन्न होता है, अतः जलदानसे बढ़- 
कर कुछ भी नहीं है। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता हो, 
उसे प्रतिदिन जलका दान करना चाहिये | यह धन) यश 
और आयुको बढ़ानेवाला है | जलूदाता पुरुषकी समस्त 
कामनाएँ पूर्ण होती हैं और जगतमें उसकी सनातन की्तिंका 
* विस्तार होता है । वह पापोसे मुक्त होकर मरनेके पश्चात्‌ अक्षय 
आनन्‍्दका अनुभव करता है। य 
युधिष्ठिरने कहा--पितामह | तिरूदान, दीपदान 
और व्भदानका माहालय मुझे फिरसे बतलाइये | 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! दीपदान करनेवाल् मनुष्य 
अपने पितरोंका उद्धार कर देता है, इसलिये देवता और 
पितरोंके उद्देश्य्से सदा दीपदान करते रहना चाहिये; इससे 
अपने नेत्रोंका तेज बढ़ता है | रत़दानका भी बहुत बड़ा पुण्य 
बतछाया गया है | जो ्राह्मण दानमें रक्त लेकर उसे बेचकर 
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अनुशासनपत ] 


# नाना प्रकारके दानोंका वर्णन तथा राजा नगकी कथा # 


१५०९ 
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यश करता है, उसके लिये वह प्रतिग्रह मयदायक नहीं होता। 
यदि ब्राह्मण किसी दातासे रत्न दानमें लेकर उसे ब्राह्मणोंको 
बॉट देता है तो उस दानके देने और छेनेवाले दोनोंकों ही 
अक्षय पुण्य होता है। जो पुरुष स्वयं धर्ममर्यादामें स्थित 
- होकर अपने ही समान स्थितिवाले ब्राह्मणको दानमें मिली 
हुई वस्तु दान करता है; उन दोनोंको अक्षय घर्मकी प्रासि 
होती है--यह धर्मश्ष मनुका वचन है । जो मनुष्य वस्भदान 
करता है, वह सुन्दर वस्त्र ओर सुन्दर वेष धारण करनेवाला 
होता है। युधिष्ठिर | गो; सुवर्ण ओर तिलके दानका 
माहात्म्यका तो मैंने अनेकों बार शास्त्रीय प्रमाण देकर वर्णन 
किया है| 


युधिष्टिरने कहा--दादाजी | आप दानकी उत्तम 
विधिका फिरसे वर्णन कीजिये | जिस दानको सभी छोग कर 
सकते हों तथा बेदोंमें जिसका वर्णन किया गया हो, उसकी 
व्याख्या कीजिये | 


भीष्मजीने कहा--युधिष्ठटिर | गाय, भूमि और 
सरस्वती--इन तीनोंका एक ही नाम है गौ। एक नाम- 
वाली इन तीनों वस्तुओंका दान करना चाहिये । इन तीनोंके 
दानका समान ही फछ है। ये तीनों ही मनुष्यकी सम्पूर्ण 
 कामनाएँ पूर्ण करनेवाली हैं | जो ब्राक्षण अपने शिष्यको 
वेद-वाणी ( सरस्वती ) का उपदेश करता है, वह भूमिदान 
ओर गोदानके समान फलका भागी होता है | इसी प्रकार 
गोदानकी भी प्रशंसा की गयी है | गोदानसे बढ़कर कोई 
दान नहीं है; उसका फ़छ बहुत शीघ्र मिलता है। गोौएँ 
सम्पूर्ण प्राणियोंकी माता कहल्लती हैं, वे सबको सुख देनेवाली 
हैं । अपना अभ्युदय चाहनेवाले मनुष्यको सदा गौओंकी 
प्रदक्षिणा करके चलना चाहिये | गोओंकों छात न मारे3 
गोौओंके बीचसे होकर न निकले | वे मज्नलकी आधारभूत 
देवियाँ हैं; उनकी सदा ही पूजा करनी चाहिये । बुद्धिमान 
पुरुषको उचित है कि जब गोएँ स्वच्छन्दतापूर्वक चल रही 
हों; अथवा किसी सूने स्थानमें बेटी हों तो उन्हें तंग न करे। 
गौएँ प्याससे पीडित होकर जब अपने स्वामीकी ओर देखती हैं 
(और वह उन्हें पानी नहीं पिछाता ) तो उसका बस्घु- 
बान्धवोंसहित नाश हो जाता है । जिनके गोबरसे छीपनेपर 
देवताओंके मन्दिर और पितरोंके भाडके स्थान पवित्र होते हैं, 
उनसे बढ़कर पावन ओर क्या हो सकता है १ जो एक वर्षतक 
प्रतिदिन भोजनके पहले दूसरेकी गायकों एक सुट्ठी घास 
खिलाता है; उसका वह ब्रत समस्त कामनाओंको पूर्ण करने- 
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वाला होता है | उसे पुत्र, यश) घन और सम्पत्तिकी प्राप्ति होती 
है तथा उसके सम्पूर्ण अज्यम और दुःखम्म नष्ट हो जाते हैं। 

दुराचारी, पापी; छोमी, असत्यवादी तथा देवयश 
ओर शभ्राद्धकर्म न करनेवाले ब्राह्मणकों किसी तरह गौ नहीं 
देनी चाहिये | जिसके बहुत-सी सन्तानें हों ऐसे याचक; 
श्रोत्रिय तथा अभिक्येत्री ब्राह्षणनो दस गो दान करनेसे 
दाताको अत्यन्त उत्तम .लछोकोंकी प्राप्ति होती है | जो जन्म 
देता है, जो भयसे बचाता है तथा जो जीविका देता है--वे 
तीनों ही पिताके तुल्य हैं | इसलिये वेदान्तनिष्ठ) बहुश) 
शानी; जितेन्द्रिय, शिष्ट, यत्ञशीछ, प्रियवादी, भूखसे पीडित 
होनेपर अनुचित कर्म न करनेवाले, मदुल) शान्त, अतियि- 
प्रेमी, सबपर समानभाव रखनेवाले और ख्री-पुत्र आदि 
कुठम्बसे युक्त ब्राह्मणकी जीविकाका अवश्य प्रबन्ध करना 
चाहिये । सुपात्र ब्राह्मणको गोदान करनेसे जितना पुण्य होता 
है, उतका घन ले लेनेपर उतना ही पाप लगता है। अतः 
किसी भी अवस्थामें ब्राह्षणके घनका अपहरण न करे तथा 
उनकी स्त्रियोपर तो दूरसे भी दृष्टि न डाले। 


कुन्तीनन्दन | इस विषयमें साधु पुरुष राजा ठगका 
उपाख्यान सुनाया करते हैं | किसी समय ब्राह्मणका धन ले 
लेनेके कारण राजा हुगकों महान्‌ कष्ट उठाना पड़ा या। 
पहलेकी बात है; द्वारकापुरीमें रहनेवाले यदुवंशी बालक पानी- 
की इच्छासे इधर-उधर घूम रहे थे। इतनेद्दीमें उन्हें एक 
महान कूप दिखायी पड़ा जिसका ऊपरी भाग घास और 
लताओंसे ढका हुआ था | उन बालकोंने बहुत परिश्रम करके 
जब कुएँके ऊपरका घास-फूस हटाया तो उन्हें उसके भीतर 
बैठा हुआ एक बहुत बड़ा गिरगिट दिखायी दिया । बालक 
हजारोंकी संख्यामें थे; सब मिलकर उस गिरणिटकों वहाँसे 
निकालनेके यत्षमें लग गये । किन्तु गिरगिटका शरीर चट्टानके 
समान था, लड़कोंने उसे रस्सियोँ और चमड़ेकी पट्टियोंसे 
बॉधकर खींचनेके लिये बहुत जोर लगाया) पर वह टस-से-मस 
न हुआ । जब बालक उसे निकालनेमें सफल न हो सके तो 


भगवान्‌ भीकृष्णके पास जाकर बोले--'हमलोगोने एक बहुत _ ५ 


बड़ा गिरगिट देखा है, जो कुएँका सारा आकाश घेरकरबैठा 
है उसे कोई निकालनेवालय नहीं है ॥? ३ 


यह सुनकर भीकृष्ण उस कुएँके पास गये और उन्होंने. 


उसे बाहर निकालकर उसके पूर्वजन्मका वृत्तान्त पूछा | तब 
उसने कहा “भगवन्‌ ! पूब॑जन्ममें मैं राजा उग था, जिसने 
हजारों यशोंका अनुष्ठान किया है ।* उसकी बात सुनकर 
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औक्ृषष्ण बोडे-- “राजन | आपने तो. सदा पुण्यके ही काम 
किये हैं; आपके द्वारा कभी भी पाप नहीं हुआ; फिर आपको 
ऐसी दुर्गति क्यों मिली ! हमने सुना है आपने पहले कई बार 
मिलाकर इक्याती छाख दो सौ गौएँ ब्राह्मणोंको दान की हैं; 
उस गोदानका फल कहाँ गया १? 

तब राजा रगने मगवान्‌ भ्रीकृष्णसे कह्--«'प्रभो | एक 
अभिहोत्रौ ब्राह्मण परदेश चछा गया था| उसके पास एक 

गाय थी, जो एक दिन अपने स्थानसे भागकर मेरी गौओंके 

.. झुंडमें आ मिली | मेरे ग्वालने दानके लिये मैंगायी हुई एक 
हजार गोओंमें उसकी भी गिनती करा दी और मैंने उसे एक 

ब्राह्षणकों दान कर दिया | कुछ दिनों बाद जब वह ब्राह्मण 

* परदेशसे छोटा तो अपनी गाय ढूँढने छगा | दूँदते-हूँढ़ते बह 

गाय जब उसे दूसरेके घर मिली तो उसने उस ब्राह्मणसे 

कहा--“यह मेरी गो है (अतः मैं इसे छे जाता हूँ ) | 

इसपर दोनोंमें झगड़ा होने छगा और दोनों ही क्रोधमें भरकर 

. मेरे पास आये | एकने कहा--(महाराज | यह गौ आपने 


महाराज | वास्तवमें यह मेरी गाय है, तुमने 

ता है |? तब मेंने दान लेनेवाले त्राह्णसे कहा-- 

में इस गायके बदले आपको दस हजार गौएँ देता . 
बैनर गाय वापस दे दीजिये ) |? उसने 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 
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जवाब दिया--/महाराज | यह गो देश, कालके अनुरूप, पूरा 
दूध देनेवा ली, सीघी-सादी ओर अत्यन्त दयाढ्ध खभावकी 
है । इसका दूध बहुत मीठा होता है | घन्य भाग) जो यह मेरे 
घर आयी | यह अपने दूघसे प्रतिदिन मेरे मातृहीन दुर्बल 
 बच्चेका पालन करती है; मैं इसे कदापि नहीं दे सकता |? यह 
कहकर वह वहाँसे चल दिया । तब मैंने दूसरे ब्राह्मणसे प्रार्थना 
की (मगवन्‌ | आप उसके बदलेमें एक छाख गो ले लीजिये ।? 
वह बोला--“महाराज | में राजाओंका दान नहीं छेता, मुझे 
तो मेरी वही गो शीघ्र छा दीजिये |? मैंने उसे सोना, चाँदी; 
रथ ओर घोड़े सब कुछ देना चाहा; पर वह कुछ न लेकर 
चुपचाप चला गया | इसी बीचमें कालकी प्रेरणासे मुझे शरीर 
त्यागना पड़ा और पितृछोकमें पहुँचकर मैं यमराजसे मिला | 
उन्होंने मेरा बहुत आदर-सत्कार किया और कहा--(राजन | 


त॒म्हारे पुण्यकर्मोंकी तो गिनती ही नहीं है; किन्तु अनजानमें 


तुमसे एक पाप भी .हो गया है उस पापको पहले भोग लो 
या पीछे, जेसी त॒म्हारी इच्छा हो करो |? तब मैंने धर्मराजसे 
कहा--“प्रभो | पहले मैं पाप ही मोग ढूँगा, उसके बाद पुण्यका 
उपभोग करूँगा |? इतना कहना था कि में प्रथ्वीपर गिरा। 
उस समय ऊँचे स्वरसे बोलते हुए घर्मराजकी यह बात कानोंमें 
पड़ी 'राजन्‌ | एक हजार वर्ष पूर्ण होनेपर तुम्हारे पापकर्मका 
भोग समाप्त होगा, उस समय भगवान्‌ भीकृष्ण आकर तुम्हारा 
उद्धार करेंगे और तुम अपने पुण्य क्मोंके प्रभावसे प्राप्त हुए 
अक्षय छोकोंमें जाओगे |? कुएँमें गिरनेपर मैंने देखा “मुझे 
तिय॑ग्योनि मिल्ली है ओर मेरा सिर नीचेकी ओर है |? इस 
योनिमें भी मेरी समरणशक्तिने मेरा साथ नहीं छोड़ा या। 
भ्रीकृष्ण | आज आपने मेरा उद्धार कर दिया | अब मुझे 
आज्ञा दीजिये, में स्वर्गको जाऊँगा |?” 5 
भगवान्‌ भ्रीकृष्ण॑ने उन्हें आशा दे दी और वे उनको प्रणाम 
करके दिव्य मार्गसे स्वर्गलोकको चले गये | उनके चले जाने-. 
पर भीकषष्णने इस इछोकका गायन किया--समझदार मनुष्य- 
को ब्राक्षणके धनका अपहरण नहीं करना चाहिये | चुराया 
हुआ क्षणका धन चोरुका उसी भाँति नाश कर देता है, 
जैसे ब्राह्णणकी गौने राजा रुगका सर्वनाश किया था |? 
कुन्तीनन्दन | यदि सजन पुरुष साधु-महात्माओंका सद्ध करें 
तो उनका वह सज्ञ व्यर्थ नहीं जाता | देखो, साधुसमागमके 
आर राजा रगका नरकंसे उद्धार हो गया | गौओंका दान. 
करनेसे जैसे उत्तम फल मिलता है, वेसे ही गौओंसे द्रोह 
करने या उन्हें सतानेपर बहुत बढ़ा कुफछ मोगना पड़ता है; 
इसलिये गौओंको कमी कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिये । 
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विलाययाशशानाात भा पक कक... 
त्रह्माजीका इन्द्रपे गोलोक, गोदान और स्वर्ण दक्षिणाकी मद्दिमाका तथा गो-चोरीके पापका वर्णन . 


# ब्रह्माजीका इन्द्रसे गोलोक आदिकी महिमाका वर्णन # 
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युधिष्टिर्ने पूछा--पितामह ! मुझे गोलोकके विषय 
कुछ सन्देह है | गोदान करनेवाले मनुष्य जिस छोकमें निवास 
करते हैं, उसका मैं ययारय वर्णन सुनना चाहता हूँ । 


भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर ! इस विंधयमें जानकार छोग 
एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं--एक बार 
इन्द्रने ब्रह्माजीसे इस प्रकार प्रश्न किया--'भगवन्‌ ! मैं देखता 


हूँ, गोलोकनिवासी पुरुष अपने तेजसे खर्गवाधियोंकी कान्ति - 


. फीकी करते हुए उन्हें लाँघकर आगे चले जाते हैं, इसलिये 
मेरे मनमें यह सन्देह होतः है कि गोछोक कैसा है! वहाँ क्या 
फल मिलता है! वहाँका विशेष गुण क्‍या है ? गोदान करने- 
वाले पुरुष सब चिन्ताओंसे मुक्त होकर वहाँ किस प्रकार 
पहुँचते हैं ! गोदान न करनेपर भी उसका फल केसे मिलता है ! 
बहुत दान करनेवाला मनुष्य थोड़ा दान करनेवालेके समान 
तथा थोड़ा दान करनेवाल्य पुरुष अधिक दान करनेवालेके 
त॒ल्य किस प्रकार हो जाता है ? ये सब बातें मुझे ययार्थ- 
रूपसे बतलाइये | 


च्रह्माजीने कहा--इन्द्र | गौओंके छोक अनेक प्रकारके 
हैं| में उन सबको देखता हूँ और पतित्रता ज्लियाँ भी उन 
सब लोकोंको देख सकती हैं । उत्तम त्रतका पालन करनेवाले 
शुद्धचेता त्रह्मर्षि तो अपने शुभ कमोंके प्रभावसे उन लोकोंमें 
सशरीर पहुँच जाते हैं | श्रेष्ठ जतके आचरणमें छगे हुए योगी 
पुरुष समाधि-अवस्थामें अथवा मृत्युके समय जब शरीरसे 


सम्बन्ध त्याग देते हैं तो अपने शुद्ध चित्तके द्वारा खम्की माँति 


दीखनेवाले उन लोकोंका यहाँसे भी दर्शन करते हैं। अब तुम 
उन छोकोंके गुणोंका वर्णन सुनो--वहाँ काल, बुढ़ापा अथवा 
अभ्निका जोर नहीं चछता | किसीका किश्चित्‌ भी अमज्जल 
* नहीं होता | वहाँपर न रोग है, न शोक | इन्द्र | वहाँकी गोएँ 
अपने मनमें जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करती हैं) वह सब उन्हें 


प्राप्त हो जाता है--यह मेरी प्रत्यक्ष देखी हुईं बात है । वे जहाँ - 


जाना चाहती हैं, जाती हैं, जैसे चलना चाहती हैं, चलती 
हैं ओर सझ्ृल्पमात्रस़ते ही सम्पूर्ण कामनाओंका उपभोग करती 
हैं) बावड़ी तालाब) नंदियाँ, तरइ-तरहके वन, ग़ह, पर्वत 
आदि समी वस्त॒एँ वहाँ उपलब्ध हैं, जो सम्पूर्ण प्राणियोंको 
मनोरम जान पड़ती हैं | वहाँकी वुस्तुओ पर सबका समान 
अधिकार देखा जाता है । इतना विशाल दूसरा कोई छोक 


नहीं है | जो पुरुष सब कुछ सहनेवाले, क्षमाशील; दयाल; 
गुरुजनोंकी आज्ञामें रहनेवाले ओर अहंकाररहित हैं, उन्हींका 
गोलोकमें प्रवेश होता है | जो किसीका मांस नहीं खाता, 
जिसका द्वृदय पवित्र भावोंसे भरा हुआ है, जो धर्मात्मा, 
माता-पिताका भक्त, सत्यवादी, ब्राह्मणोंकी सेवामें संख्म, निन्‍दा- 
से रहित, गो और त्राह्मणोंपर क्रोध न करनेवाल्य, घर्मपरायण, 
गुरुसेवक, जीवनमर सत्यका ब्त लेनेवाला, दानी, अपराधी- 
को भी क्षमा देनेवाला, मदुल, जितेन्द्रिय, देवपूजक, सबका 
आतिथ्य-सत्कार करनेवाला तथा दयावान्‌ है--ऐसे:ही गुणों- 
वाला मनुष्य उस सनातन एवं अविनाशी गोलोकमें जाता है। 
परस््नीगामी, गुरुहत्यारा, असत्यवादी, बकवादी, त्राह्मणोंसे 
बेर रखनेवाछा, मित्रद्रोही, ठग) कृतपन्न, शठ, कुटिलछ, धर्म- 


देषी और ब्क्नहत्यारा--इन सब दोषोसे युक्त दुरात्मा मनुष्य हि 
मनसे भी कभी गोलोकका दर्शन नहीं पा सकता; क्योंकि वहाँ 


पुण्यात्माओंका निवास है | 


इन्द्र | यह सब मैंने विशेषरूपसे गोलोकका माहात्म्य 
बतलाया है, अब गोदान करनेवार्लकों जो फल प्रास होता है; 
उसे सुनो । जो पुरुष अपनी पैतक सम्त्तिसे प्रात हुए घन- 
द्वारा गोएँ खरीदकर दान करता है; वह उस धनसे घ्॒मपूर्वक 
उपाजित किये हुए अक्षय लोकोंको प्राप्त शेता है। पिताके 


हिस्सेसे जो-जो गोएँ न्यायपूर्वक प्राप्त हुई हों, उनका दान 


करनेसे दाताको अक्षय लोक मिलते हैं | जो पुरुष दानमें गो 
लेकर फिर उसका शुद्ध हृदयसे दान कर देता है, उसे भी 
अक्षय छोकोंकी प्राप्ति होती है | जो जन्मसे ही सदा 


सत्य बोलता, जितेन्द्रिय रहता, गुरु तथा ब्राझ्णके अपराधको 


सह छेता ओर क्षमावान्‌ होता है, वह गोलोकमें जाता है। 
ब्राह्मणको कभी कुवाच्य नहीं बोलना चाहिये ओर मनसे भी 
गोओंकी बुराई नहीं करनी चाहिये | जो बआ्ाह्मण गौओंके 


समान बृत्तिसे रहता है, गोओंको घास आदि खिलता है ओर. 
सत्य एवं घर्ममें परायण रहता है, वह यदि एक गो भी दान करे ._ 
तो उसे एक हजार गोदानके समान फछ मिलता है। जो पुरुष 


सदा उद्यत रहकर उपयुक्त विधिसे बर्ताव करता है तथा जो 


पवित्र, शानवानः धर्मात्मा और अहंकारशज्य होता है, बह यदि _ 


पूरबोक्त विधिसे ब्राक्षणको दूध देनेवाडी गाय दान करे तो उसे 


सहान्‌ फलकी प्राति होती है । जो सदा एक वक्त भोजन करके 


(७०-0. ५४प 8॥99५व॥ ४व्वा्याब9 (0॥8००ा, एछांत्वां286 0५ 65060 


2, 22 ऋर्क 


._ भैत्य गोदान करता है; सत्यमें स्थित होता है। गुरुकी सेवा और 
. वेदोंका खाध्याय करता है; जिसके मनमें गौओंके प्रति भक्ति 
है; जो गौओंका दान देकर प्रसन्न होता है तथा जन्मसे ही 
गौओको प्रणाम करता है? उसको मिडनेवाले फलका वर्णन सुनो । 
राजसूय यशका अनुष्ठान करनेसे जिस फलकी प्रातति होती है 


तथा बहुत-से सुवर्णकी दक्षिणा देकर यज्ञ करनेसे जो फल - 


मिलता है) उपयुक्त मनुष्य भी उसके समान्‌ ही फलका 
भागी होता है--यह घिद्ध संत-महात्मा एवं ऋषियोंका वचन 
है । जो गो-सेवाका त्रत लेकर प्रतिदिन भोजनसे पहले 
 गौओंकों 'गोआस? अर्पण करता है तथा शान्त एवं निर्लोम 
होकर सदा सत्यका पालन करता रहता है) वह प्रतिवर्ष एक 
हजार गोदान करनेके पुण्यका भागी होता है।जो एक 
वक्त भोजन करके दूसरे वक्तके बचाये हुए. -भोजनसे गाय 


खरीदकर दान करता है; वह उस गौके जितने रोएँ होते हैं 


उतने गौओंके दानका अक्षय फल प्राप्त करता है। गौओंके 

रोम रोममें अक्षयछोकोंका निवास माना गया है । जो 

संग्राममें गौओंकों जीतकर उन्हें दान दे देता है? उस पुरुषका 

वह दान अपनेको बेचकर दान करनेके समान माना जाता 

है। जो व्रतपरांयण पुरुष गोओंके अभावमें तिलकी गो 

बनाकर दान देता है; उसको वह गो बड़े मारी संकटसे पार 

कर देती है तथा वह दूधकी नदीमें नहाकर प्रसन्न होता है | 

केवछ गोओंका दान कर देना ही -प्रशंशाकी बात नहीं है; 

.._._ दान करते समय पात्र, काछ) गोविशेष, गोदानकी विधि) 
*  सम्रय-ज्ञान) ब्राह्मण और गायके अन्तरपर भी विचार कर 
._. ना चाहिये तथा यह भी ध्यान रखना चाहिये कि यह गौ 
जद जा रही है वहाँ इसे धूप ओर आगसे कष्ट तो नहीं पहुँचेगा ! 


जो खाध्यायसम्पन्न) शुद्धयोनि ( कुलीन ) शान्तचित्त 
यशपरायंण, पापसे डरनेवाला, बहुश, गोओंपर क्षमाका माव 
६ रखनेवाला) मृदुलूखभांव, शरणागतवत्सल ओर जीविकाहीन 
हे) वही ब्राह्मण गोदानका उत्तम पात्र है। जो जीविकाके 
बिना बहुत कष्ट पा रहा हो तथा जिसको खेती या यज्ञ-होम 
करने) प्रसृता ज्ञीको दूध पिछाने तथा गुरु-सेवा अथवा 
बॉलकका छालन-पाछन करनेके लिये गोंकी आवश्यकता हो) 
गे साघारण देश-कालमें मी दूध देनेवाली गौका दान 
| दूध देनेवाली, खरीदने अथवा विद्यासे 


» सक्कूटसे छुड़ाकर लायी हुईं या 
हुईं गो श्रेष्ठ मानी 


# महाजनो येन गत॑ः स पन्‍था हे 


[ स० महाभारत 


जाती है। दृ-पु्टगसीधी-सादी/जवान और उत्तम गन्धवाली गाय 
प्रशंसनीय मानी गयी है । जैसे गज्ञा सब नदियोमें भ्रेष्ठ है 
उसी प्रकार कपिलछा गौ सब गौओमें उत्तम है। ( गोदानकी 
विधि इस प्रकार है--) दाता तीन राततक उपवास करके 
केवल पानीके आधारपर रहे) प्ृथ्वीपर शयन करे और 
गौओंको घास-भूसा खिलाकर पूर्ण तृत्त करे | तसश्रात्‌ 
ब्राह्मणोंको भोजन आदिसे सम्पुष्ट करके उन्हें वे गोएँ दान. 
करे; उन गौओंके साथ दूध पीनेवाले दृष--पुष्ट बछड़े भी होने . 
चाहिये तया गौएँ भी ऐसी हों जो अच्छी तरह चल-फिर 
सके | गोदानके पश्चात्‌ तीन दिनतक केवछ गो-रस पीकर 
रहना चाहिये | जो गो सीधी-सूधी हो, दुहते समय तंग न 
करती हो, जिसका बछड़ा सुन्दर "हो, जो बन्धन तोड़कर 
भागती न हों--ऐसी गौ दान करनेसे उसके शरीरमें जितने 
रोएँ होते हैं, उतने वर्षोतक दाता परलोकमें सुख भोगता है | 
जो मनुष्य ब्राह्मणको बोझ उठानेमें समर्थ जवान, बलिष्ठ, 
सीघा-सादा, हछ खींचनेवाछा और शक्तिशाली बेल दान 
करता है) वह दस गौ देनेवालेके लोकोंको प्रास होता है | जो 
दुर्गम बनमें फँसे हुए आह्मणों और गौओंका उद्धार करता है; 
वह एक ही क्षणमें समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है तथा उसे 
नाना प्रकारके दिव्यल्लोकोंकी प्राप्ति होती है | इतना ही नहीं 
वह गौओँसे अनुण्हीत होकर सर्वत्र पूजित होता है।जों 
मनुष्य उपर्युक्त विधिसे वनमें रहकर गोओंका अनुसरण 
( सेवन ) करता है तथा निःस्पृह, संयमी और पवित्र होकर 
घा) पत्ते ओर गोबर खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है, 
“बह मेरे छोकमें देवताओंके साथ आनन्दपूर्वक निवास करता 
है अथवा जहाँ रहनेकी उसकी इच्छा होती है; उन्हीं छोकोंमें 
गमन करता है| 


इन्द्रने पूछा--भगवन्‌ ! यदि कोई जान-बूझकर 
दूसरेकी गौका अपहरण करे अथवा घनके छोभसे उसे बेच 
डाले तो उसकी क्या गति होती है ! 


ब्रह्माजीने कद्दा--जो उच्छूछ्डूलतावश मांस बेचनेके. 
लिये गौकी हिंसा करते या गोमांत खाते हैं तथा जो खार्थवश 
कंसाईको गाय मारनेकी सलाह देते हैं, वे सब महान पापके 


भागी होते हैं। गोकों मारनेवाले, उसका मांस खानेवाले तथा 


उसकी हत्याका अनुभोदन करनेवाले पुरुष गौके शरीरमें 
जितने रोएँ होते हैं; उतने वर्षातक नरकमें पड़े रहते हैं। 
ब्राह्मणका यज्ञ नष्ट करनेवाले पुरुषकों जेसे तथा जितने पाप 
लगते हैं; दूसरोंकी गो चुराने और बेचनेमें मी बे ही दोष 
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अजुशासनप्र ] # शत, नियम और दम आदिको प्रशंसा तथा गोदानकी विधि # 
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बताये गये हैं | जो दूसरेकी गाय चुराकर ब्राह्मणोंकों दान 


करता है, वह गौके दानका पुण्य मोगनेके लिये जितना समय 
शाज्नोंमें बताया गया है उतने ही समयतक नरक भोगता है। 

गोदान करनेसे मनुष्य अपनी सात पीढ़ी पहलेके पितर्रों- 
का ओर सात पीढ़ी. आनेवाली सन्तानोंका उद्धार करता है; 
किन्तु यदि उसके साथ सोनेकी दक्षिणा भी दी जाय तो उस 
दानका दूना फल मिलता है| सुवर्णा दान सबसे उत्तम 
दान है, सुवर्णकी दक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है तथा पविन्न करनेबाली 
वस्तुओंमें सुवर्ण ही सबसे अधिक पावन है। सुवर्ण सम्पूर्ण 


कुलको पवित्र करनेवाल्य बताया गया है। इस प्रकार मैंने - 


तुमसे संक्षेपमें दक्षिणाकी बात बतायी है| 


१५१३ 


भीष्मजी कहते हें--युधिष्टिर ! उपर्युक्त उपदेश 
ब्रह्माजीने इन्द्रको दिया, इन्द्रने राजा दशरथको), राजा दशरयने 
अपने पुन्न श्रीरामचन्द्रजीको, भ्रीरामचन्द्रजीने प्रिय श्राता 
लक्ष्मणको ओर लक्ष्मणने वनवासके समय ऋषियोंकों दिया 
था। इस प्रकार परम्परासे प्राप्त हुए इस उपदेशको उत्तमब्रतका 
पालन करनेवाले ऋषि ओर धार्मिक राजाछोग घारण करते 
आ रहे हैं| मुझसे मेंरे उपाध्याय ( परशरामजी ) मे इस 
विषयका वर्णन किया था | जो ब्राह्मण अपनी मण्डलीमें 
बैठकर प्रतिदिन'इस उपदेशको दुइराता है और यज्ञ तथा 
गोदानके समय भी इसकी चर्चा करता है, उसको सदा 
अक्षयलोक्ष प्राप्त होते हैं। 
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ब्रत, नियम ओर दम आदिकी प्रशंसा तथा गोदानकी विधि ._ 


कक कक 


युधिष्ठिरने पूछा--दादाजी-] शर्तों और नियमोंका 
क्या और कैसा फल बताया गया है ! खाध्याय करने, दान 
देने, वेदोंका स्मरण रखने और बेद पढ़ानेका क्या फल होता है ! 
जो खय॑ पढ़कर दूसरोंकों पढ़ाता है, उसे किस फलकी प्राप्ति 
होती है ! अपने कर्तव्यका पाछन करनेवाले झूरवीरोंको क्या 
फल मिलता है ! शोच, ब्रह्मचर्यका पान तथा माता-पिता 
और आचार्यकी सेवा करनेसे केसे फलकी प्रात्ति होती है ! 
इन सब बातोंको मैं ययार्थरूपसे जानना चाहता हूँ । 


भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर | जो पुरुष शाज्रोक्त विधि- 
से किसी त्रतको आरम्भ करके उध्तकों अखण्डरूपसे निभा देते 
हैं, उन्हें सनातन छोकोंकी प्रासि होती है। संसारमें नियमोके 
पालनका फल प्रत्यक्ष देखा जाता है, तुमने भी यह यश्ञ और 
नियमोंका.ही फल प्राप्त किया है । वेदोंके सम्यक्‌ खाध्यायक्ना 
फल भी इस लोक ओर परलोकमें दृष्टिगोचर होता है | वेदाध्ययन 
करनेवाल्य पुरुष इहलोकमें भी सुखी होता है और परलोकमें 
भी आनन्दका अनुभव करता है | राजन ! अब तुम विस्तार- 
के साथ दम (इन्द्रियसंयम) के फलका वर्णन सुनो। जितेन्द्रिय 
पुरुष सर्वत्र सुखी और सर्वत्र सस्तुष्ट रहते हैं। वे जहाँ चाहते 
हैं चले जाते हैं ओर जिस वंस्तुकी इच्छा करते हैं, वही उन्हें 
प्राप्त हो जाती है--इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। इन्द्रिय- 
निग्रह करनेवाले पुरुषोंकी समस्त कामनाएँ सत्र पूर्ण होती हैं 
वे अपनी तपस्या) पराक्रम, दान तथा नाना प्रकारके यशोसे 
खर्गलोकमें आनन्द भोगते हैं | दसनशील पुरुष क्षमावान 
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होते हैं | दानसे दमका ऊँचा दर्जा है। दानी पुरुष ब्राह्मण- 
को कुछ दान करते समय कमी क्रोध भी कर सकता है; किन्तु 
दमका पालन करनेवाछा मनुष्य कभी क्रोध नहीं करता; इस- 
लिये दम दानसे श्रेष्ठ है। दान करते समय क्रोध आ जाय तो 
वह दानके फलको नष्ट कंर देता है; किन्तु जो क्रोघरहित 
होकर दान करता है, उसे सनातन लोकोंकी प्रासि होती है; 
इससे भी दमकी श्रेष्ठता सिद्ध है। 


शिष्योंको वेद पढ़ानेवाल्ा अध्यापक अक्षय फल प्राप्त करता 
है। अभिमें विधिवत्‌ हवन करनेवाल्ग पुरुष ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित 
होता है तथा जो आचार्यसे स्वयं वेद पढ़कर नीतिमान्‌ रिष्यों- 
को पढ़ाता हैं, उसको भी उपर्युक्त फलकी ही प्राप्ति होती है | 
गुरुके कममोंकी प्रशंसा करनेवाल्ग छात्र स्वर्गमें सत्कार पाता है। 
वेदाध्ययन, यश ओर दान-कर्ममें तत्पर रहनेवाला तथा युद्ध 
करके दूसरोंकी रक्षा करनेवाल् क्षत्रिय भी स्वर्ग पूजा जाता 
है। अपने कर्ममें लगा हुआ बेश्य दान देनेसे महत्‌-पदको 
प्रात्त होता है तथा स्वकर्मानुष्ठानमें छगा हुआ झूद्र उच्च वर्णो- 
की सेवासे स्वर्गमें जाता है । दूर॑वीरोंके अनेकों भेद बतलाये 
गये हैं, उनके स्वरूपका तथा दूर और झरवंशियोंकों मिलने- 
वाले फलोका वर्णन सुनो। जो यज्ञ करनेमें उत्साहके साथ लगे 
दमन करनेवाल्येंकी दमझूर कहते हैं। इसी प्रकार कितने ही 
सत्यचूर, युद्ग्यर) दानझूर, सांख्यश्र, योगशर, वनवासझर५ 
ग्हवासझर, त्यागश्यर) आजवश्ूर, सनोनिगप्रहश्यर, नियमशर) 
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. वेदाध्ययनदूर) अध्यापनशूर, गुरुष्रभरषाश्र/ पितसेवाशर, 
* मात्सेवाशर) मिक्षायर ओर अतिथिपूजनदर होते हैं--ये 
सभी अपने-अपने कमोंसे प्राप्त हुए उत्तम छोकोमें जाते हैं । 
._« सस्पूर्ण वेदोंकी घारण करने ओर समस्त तीथोमें डुबकी 
 हछगानेका पुण्य भी सदा सत्य बोलनेवाले पुरुषके पुण्यके 
बराबर शायद ही हो सकता है | यदि तराजूके एक पलड़ेपर 
. एक हजार अश्वमेघ यशोंका फछ ओर दूसरे पलड्भेपर केवल 
सत्य रक्खा जाय तो हजार अश्वमेघ यशक्ी अपेक्षा सत्यका 
ही पलड़ा भारी होता है| सत्यके प्रभावसे सूर्य तपते हैं, सत्य- 
से अभि प्रज्वलित होती है ओर सत्यसे ही वायुका सत्र सम्चार 
होता है | सब कुछ सत्यपर ही टिका हुआ है। देवता, पितर 
ओर ब्राह्मण सस्यसे ही प्रसन्न होते हैं । सत्य सबसे बड़ा धर्म 
बताया गया है; अतः सत्यका कभी उलल्न नहीं करना चाहिये। 
ऋषि-मुनि सत्यपरायण, सत्यपराक्रमी ओर सत्यप्रतिशञ होते हैं, 
इसलिये सत्य सबसे श्रेष्ठ है | सत्य बोलनेवाले मनुष्य स्वर्गलोक- 
में आनन्द भोगते हैं | इस प्रकार मैंने दम ओर सत्यसे मिलने- 
वाछे फलका सब प्रकारसे वर्णन किया। जिसका हृदय विनय- 
शीलछ है, वह निःसन्देह स्वर्गमें सम्मानित होता है । अब तुम 
ब्रह्मचर्यके गुणोंका वर्णन सुनो | जो जन्मसे लेकर मुंत्युकाल- 
तक ब्रह्मचारी बना रहता है, उसके ढिये संसारमें कुछ भी दुर्लभ 
नहीं है। ब्रह्मलोकमे ऐसे करोड़ों ऋषि निवास करते हैं, जो इस 
छोकमें सदा सत्यवादी) जितेन्द्रिय ओर ऊर्ध्वरेता ( नेष्ठिक 
ब्रह्मचारी ) थे | राजन [ यदि ब्रह्मचर्यका पालन किया जाय 
तो वह सम्पूर्ण पापोंकों मस्त कर डालता है। ब्राह्मणको तो 
. विशेषरूपसे ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिये; क्योंकि-आ्राह्मण 
अभिका स्वरूप समझा जाता है | तपस्वी ब्राह्मणोंमें यह बात 
: प्रत्यक्ष देखी जाती है | त्ह्मचारीके कुपित होनेपर इन्द्र भी 
डरते हैं | ब्रक्मचर्यका यह फल यहाँ ऋषियोंमें पूर्णरूपसे दृष्टि 
गोचर होता है | अब तुम माता-पिता और गुरुजनोंका पूजन 
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ज्येष्ट आता; गुरु और आचार्यकी सेवा-करता है, कमी उनके 
दोष नहीं देखता, उसकी स्वर्गलोकमें सम्मानित स्थान प्राप्त 
होता है | उते कमी नरकका दर्शन नहीं करना पड़ता | 


८ युधिष्टिरने कहा--पितामह | अब में गोदानकी उत्तम 


 छोकोंकी प्राप्ति होती है। . 
ओष्मजीने कहा--वैटा | गोदानसे बढ़कर कुछ भी 
| यदि तक प्रात हुई गोका दान किया जाय 


- # महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


करनेसे जो घर होता है; उसके विषयमें सुनो | जो पिता; माता; - 


[ सं० महाभारत 
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तो वह समस्त कुलका तत्काल उद्धार कर देती है । इसलिये 
तुम आदिकाल्से प्रचलित हुई गोदानकी विधिक्रा श्रवण करो। 
प्राचीनकाछकी बात है, जब महाराज मान्धाताके पास बहुत- 
सी गोएँ दानके लिये छायी गयीं तो उन्होंने 'केसी गो दान 
करें? इस सन्देहमें पड़कर बृहस्पतिजीसे तुम्हारी ही तरह प्रश्न 
किया । तब बृहस्पतिजीने इस प्रकार उत्तर दिया-४“गोदान 
करनेवाले मनुष्यको चाहिये कि वह त्रतका पाछन करे और 
ब्राह्मणकों बुछाकर उसका अच्छी तरह सत्कार करके कद्दे कि 
“मैं कछ प्रातःकाल आपको गो दान करूँगा |? तत्पश्चात्‌ वह 
गोदानके लिये छाल रंगकी (रोहिणी ) गो मँगाबे ओर समझ्ने 
बहुले? इस प्रकार कहकर गोओंको सम्बोधित-करे। फिर गौओं- 
के बीचमें जाकर निम्नाड्लित भुतिका ( जितका सारांश यहाँ , 
दिया जाता है ) उच्चारण करे--'गौ मेरी माता और प्रतिष्ठा 
है, बेल मेरा पिता है; थे दोनों मुझे इहलोकमें तथा स्वर्गलोक- 
में सुख दें |? इस प्रकार कहकर गोओंकी शरण ले और उन्हीं- 
के साथ रात बिताकर सबेरे गोदान-कालमें ही फिर मौन भंग 
करे | इस प्रकार गोओंके साथ एक रात रहकर उनके समान 
ब्रतका पालन करते हुए उन्हींके साथ एकात्मभावको प्राप्त 
होनेसे मनुष्य तत्काछ सम्पूर्ण पापोंसे छुटकारा पा जाता है। 
गोदान करनेके पश्चात्‌ इस प्रकार प्रार्थना करे--“गौएँ उत्साह- 
सम्पन्न, बल और बुद्धिसे युक्त, अमरत्व प्रदान करनेवाले यज्ञ- 
सम्बन्धी हृविष्यकी क्षेत्रभूता, जगतकी प्रतिष्ठा, प्रथ्वीको प्रकट 
करनेवाली, संसारके अनादि प्रवाहको प्रवृत्त करनेवाली और 
प्रजापतिकी पुत्री हैं। सूर्य और चन्द्रमाके अंशसे प्रकट हुई वे 
गोएँ हमारे पार्पोका नाश करें, हमें उत्तम छोककी प्राप्तिमे 
सहायता दें।माताकी माँति शरण प्रदान करें और जिन इच्छाओं - 
को हमने अपने मुँहसे नहीं प्रकट किया है, वे भी उनकी कृपा- 
से पूर्ण हो जायेँ। गोओ | जो छोग (त॒म्द्दारे, पञ्चगव्य आदिका 
सेवन करते हुए) तुम्हारी आराधनामें रंगे रहते हैं, उनके कर्मों- 
से प्रसन्न होकर तुम उन्हें क्षय आदि रोगोंसे छुटकारा दिलाती 
हो ओर (ज्ञानकी प्रासि कराकर) देह-बन्धनसे भी मुक्त कर देती 
हे। जो मनुष्य तुम्हारी सेवा किया करते हैं, उनके कल्याण- 
के लिये तुम सरस्वती नदीकी भाँति सदा प्रय्षशील रहती हो । 
गोमाताओ ! हमारे ऊपर प्रछ्च्न हो जाओ और हमें समस्त 
युण्येकि द्वारा प्राप्त होनेवाली अभीष्ट गति प्रदान करो |? इसके 
बाद दाता निम्नाझ्षित आधे इछोकका उच्चारण करे--ध्या वै 
यूयं सो5हमचैव भावों अभभान्‌ दत्तता चाहमात्मप्रदाता |-- 
रत है; वही मेरा भौ है--तुममें और 
$ अतः आज तुम्हें दानमें देकर हमने 


न 
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ल्च्््च्््य््््््च्ख््््च्च्च्य््स्स्स्च्य्च्च्स्स्स्प्स्प्प्प्स््स्स्प्प्प्सच््ल््लडडडिििि>| 


अपने आपको ही दान किया है |? दाताके ऐसा कहनेपर दान 
लेनेवाला ब्राह्मण शेष आधे श्छोकका उच्चारण करे--“मनध्च्युता 
मन एवोपपन्नाः संधुक्षध्व॑ सौम्यरूपोग्ररूपा: |--गौओ | तुम 
शान्‍्त और प्रचण्ड रूप धारण करनेवाली हो । अब तुम्हारे 
ऊपर दाताका ममत्व ( अधिकार ) नहीं रहा; अब तुम मेरे 
अधिकारमें आ गयी हो; अतः अभीष्ट भोग प्रदान करके तुम 
मुझे ओर दाताको भी प्रसन्न करो |? 

“जो गौके निष्क्रयरूपमें उसका मूल्य, वस्न अथवा सुबर्ण 
दान करता है, उसको भी गोदाता ही कहना चाहिये | इस 
रूपमें दी जानेवाली गौओंका नाम क्रमशः ऊर्ध्वास्या; मवितव्या 
और वेष्णवी? है | स्ड॒त्पके समय इनके इन्हीं नामोंका उच्चारण 
करना चाहिये | इनके दानका फल भी क्रमशः इस प्रकार 
समझना चाहिये--गौका मूल्य देनेवाछा छत्तीस हजार वर्षों: 
तक) गोकी जगह वस्त्र दान करनेवाछा आठ हजार वर्षोतक 
तथा गोके स्थानमें सुवर्ण देनेवाल्ा बीस हजार वर्षोतक दिव्य- 
लोकमें सुख भोगता है | इस तरह गौओंके निष्क्रयदानका 
क्रमशः फल बताया गया, इसे ध्यानमें रखना चाहिये | साक्षात्‌ 
गोका दान लेकर जब ब्राह्मण अपने घरकी ओर जाने रूगता 
है; उस समय उसके आठ पग जाते-जाते ही दाताकों अपने 
दानका फल मिल जाता है | साक्षात्‌ गोको दान करनेवाला 
शील्वान्‌ और उसका मूल्य देनेवाल्य निर्मय॑ होता है तथा 
गोकी जगह इच्छानुसार सुवर्ण दान करनेवाला मनुष्य 
कभी दुःखमें नहीं पड़ता | जो प्रातःकाछ उठकर नेत्यिक 
नियमोंका अनुष्ठान करनेवाछा ओर महाभारतका विद्वान है; 
वह तथा ऊपर बताये हुए गोदाता पुरुष चन्द्रमाके समान 
प्रकाशमान वैष्णव लोकोंमें गमन करते हैं । 

“गौ दान करनेके पश्चात्‌ मनुष्यको तीन राततक गोतत- 
का पालन करना चाहिये.ओर एक रात गोओंके साथ रहना 
चाहिये। कामाष्टमीसे लेकर तीन राततक गोंबर गोदुग्घ अथवा 
गोरसमात्रका आहार करना चाहिये | जो पुरुष एक बेल दान 
करता है; वह देवत्रती ( सूर्यमण्डलका भेदन करके जानेवाला 
ब्रक्मचारी ) होता है । जो एक गाय ओर एक बैल दान करता 
है, उसे वेदोंकी प्रातिं होती है तथा जो विधिपूर्चक गौओंका दान 


करता है, उसे उत्तम छोक मिलते हैं; किन्तु जो विधिको नहीं 
जानता, वह उत्तम फल्से वश्चित रहता है | जो मनुष्य अपना 
शिष्य नहीं है; जो जतका पाछन नहीं करता, जिसमें भ्रद्धाका 
अमभांव है तथा जिसकी बुद्धि कुटिल है, उसे इस गोदानकी 
विधिका उपदेश न दे; क्योंकि यह सबसे गोपनीय घर्म है। 
इसका यत्र-तन्न सर्वत्र प्रचार नहीं करना चाहिये | संसारमें 
बहुत-से अश्रद्धाल, क्षुद्र तथा राक्षस-खभावके मनुष्य हैं और 
कितने ही नास्तिकताका आश्रय लिये हुए हैं; उनको यदि 
इस घ॒र्मका उपदेश दिया जाय तो अनिष्ट होता है |? 


राजन | बृहस्पतिजीके इस उपदेशको सुनकर जिन 
पुण्यशील राजाओंने गोदान किया और उसके प्रभावसे वे 
उत्तम छोकोंको प्राप्त हुए, उनका नाम में तुम्हें बता रहा हूँ; 
सुनो--उशीनर, विश्वगश्च, हुग/ भगीरथ) योवनाश्व 
€ मान्धाता )) सुचुकुन्द, भूरियुम्न; नेषध) सोमक; पुरूरवा) 
चक्रवर्ती भरत और राजा दिलीप--इन सबने गोदान करके 
खर्गछोक प्राप्त किया है। अतः कुन्तीनन्दन ! तुम भी 
बृहस्पतिजीके उपदेशको घारण करो और कौरव-राज्यपर 
अधिकार पाकर उत्तम ब्राह्मणोंको- प्रसन्नतापूर्वक पवित्र गोएँ 
दान करो | 


वैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! भौष्मजौने जब 
इस प्रकार विधिवत्‌ गोदान करनेकौ आजा दी तो घर्मराज 
युधिष्ठिरने वेसा ही किया और बृहस्पतिजीने मान्धाताके लिये 
जिस धर्मका उपदेश किया था, उसको भी मलीभाँति स्मरण 
रक्‍्खा । वे गोबरके साथ जोके कणका आहार करते हुए 
इन्द्रियसंयमपूर्वक प्रथ्वीपर शयन करने छंगे। उनके मस्तकपर 
जटाएँ बढ़ गयीं | उन दिनों राजाओंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर साक्षात्‌ 
धर्मके समान देदौप्यमान हो रहे थे | वे अपने मनको एकाग्र 
रखकर देवताओंकी भाँति गोओंकी स्तुति करते ओर देव- 
बुद्धिसे है सदा उनको प्रणाम किया करते थे। तबसे उन्होंने 
अपने रथमें बेलोंको कभी नहीं जोता--बेल्याड्ीकी सवारी. 
ही छोड़ दी | घोड़ोंसे जुते हुए रथकी सवारीसे ही वे इधर- 
उधरकी यात्रा करते थे | अकसर 


गोदानके फल, कपिला गौकी उत्पत्ति ओर गोमाहात्म्यके विषयमें वसिष्ठ-सौदास-संवादका वर्णन 


युधिप्ठिरने कदह्दा--भारत | आप गोदानके उत्तम. 
शुणोंका फिरसे वर्णन कीजिये, आपके मुँहसे इस अम्ृतमय 


उपदेशको सुनंते-सुनते मुझे तृत्ति नहीं होती .। 


भीष्मजीने कहा--बेटा ! वाल्सल्य गुणसे युक्त एवं 
उत्तम रक्षणोंवाली जवान गायको वस्र॒ ओद़ाकर ब्राह्मणको 
दान करनेसे मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है और 
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उसे असुर्य नामक अन्धकारमय छोकों ( नरकों ) में नहीं 
जाना पड़ता | जिसका घास खाना ओर पानी पीना समाप्त 
हो चुका हो, जिसका दूध नष्ट हो गया हो; जिसकी इन्द्रियों 
* काम न दे सकती हों अर्थात्‌ जो बूढ़ी ओर रोगिणी होनेके 
कारण जीर्ण-शीर्ण शरीरवाली हो गयी हो, ऐसी गोका दान 
करनेवाल् मनुष्य ब्राह्मणकों व्यर्थ कष्टमें डालता है ओर 
खय॑ भौ घोर नरकमें पड़ता है | क्रोध करनेवाली, मरकह्दी;रुग्णा, 
दुबली-पतललौँ तथा जिसका दाम न चुकाया गया हो, ऐसी 
गोका दान करना कदापि उचित नहीं है | दृष्ट-पुष्ट, सीधी- 
सुलक्षणा, जवान एवं उत्तम गन्धवाली गोकी सभी छोग 
प्रशंता करते हैं | जेसे नदियोंमें गज्जा श्रेष्ठ है; बेसे हौ गोओंमें 
कपिला गो उत्तम मानी गयी है| 


युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! किसी भी रंगकी गौका 
दान किया जाय, गोदान तो एक-सा ही होगा । फिर 
सत्पुरुषोने कपिछा गोकी हो अधिक प्रशंसा क्यों की है ! 
मैं कपिछाके महान्‌ प्रभावकों विशेषरूपसे सुनना चाहता हूँ। 

भीष्मजीने कहा-बेय ! मैंने बढ़े-बूढ़ोंके मुँहसे 
रोहिणी ( कपिछा ) गोकी उत्पत्तिका जो प्राचीन वृत्तान्त 
सुना है, वह सब तुम्हें बता रहा हूँ | य्टिके प्रारम्भमें ब्रह्माजी- 


ने दक्ष प्रजापतिको आजा दी कि “तुम प्रजाको उत्पन्न करो |? - 


किन्तु दक्ष प्रजापतिने प्रजाओंकी मलाईके लिये सबसे 
पहले उनकी आजीविकाका उपाय निर्धारित किया | उसके 

बाद उन्होंने प्रजाको उत्पन्न किया । उत्पन्न होते ही 
समस्त जीव जीविकाके लिये कोलाहलछ करने छगे | जैसे 
भूखे-प्यासे बालक अपने मॉँ-बापके पास दौड़े जाते हैं; 

उसी प्रकार समस्त प्रजा जीविकादाता दक्षके पास गयी । 

_ प्रजाजनोंकी इस स्थितिपर मन-ही-मन विचार करके प्रजापतिने 

. उनकी रक्षाके लिये अमृतका पान किया | अमृत पीकर जब 
वे पूर्ण तृत हो गये तो उनके मुखसे सुरमित ( मनोहर ) 
सुगन्ध निकलने छगी | उस सुरभि गन्धसे सुरभि (गौ) 

ह 9 । प्रकट हुई, जिसे प्रजापतिने अपने मुखसे उत्पन्न होनेवाली 
.. पुन्नीके रूपमें देखा | सुरमिने भी बहुत-सी कपिछा गौएँ उत्पन्न 
2, कीं) जो प्रजाकी माताके समान थीं ओर जिनका रंग कुंदनकी 
.. ऑॉतिदमक रहा था| वे सब गोएँ प्रजाकी आजीविका यीं | जैसे 
. न॒दियोंकी छहरोंते फेन उत्पन्न होता है; उसी प्रकार चारों 
ओर दूधकी धारा बहाती हुईं अम्ृतके समान वर्णवाल्ली उन 
 गोओके दूघसे फ्रेन उठने छगा | एक दिनकी बात है; 
पृथ्वीपर खड़े थे, उसी समय सुरमिके एक 


# महाजनो येन गतः स पनन्‍थाः # 
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[ सं० महाभारत 


बछड़ेके मुँहसे फेन निकलकर उनके मस्तकपर गिर पड़ा। 
इससे वे कुपित हो उठे और अपनी ललाटामिकी ज्वालासे 
मानो रोहिणी गौकों भस्म कर डालेंगे; इस तरह उसकी ओर 
देखने लगे | रुद्रका वह भयंकर तेज जिन-जिन कपिलाओंपर 
पड़ा उनके रंग नाना प्रकारके हो गये; किन्तु जो वहँसे भाग- 
कर चन्द्रमाकी शरणमें चली गयीं, उनका रंग नहीं बदरा। 
वे जेसी उसन्न हुईं थीं, वेसी ही रह गयीं । 


तब प्रजापतिने महादेवजीको कुपित देखकर कहा-- 


धप्रमो | आपके ऊपर अम्र॒ृतका छींठा पड़ा है। गौओंका दूध 


बछड़ोंके. पीनेसे जूँठा नहीं होता। जैसे चन्द्रमा अम्नतका 
संग्रह करके फिर उसे बरसा देता है, उसी प्रकार वे रोहिणी 
गोएँ भी अमृतसे उल्न दूघ देती हैं। जैसे वायु, अम्रि; सुबर्ण, 
समुद्र तथा देवताओंका पीया हुआ अम्ृत--इनमें उच्छिष्ट- 
का दोष नहीं होता, बेसे ही बछड़ोंकों पिलाती हुई गौ मी 
दूषित नहीं मानी जाती | ( तात्पर्य यह कि दूध पीते समय 
बछड़ेके मुँहसे गिरा हुआ झाग अश्जुद्ध नहीं माना जाता ।) 
ये गोएँ अपने दूध ओर घौसे सम्पूर्ण जगत्‌का पालन करेंगी | 
सब लोग इनके अमृतमय दूघको पीना चाहते हैं |? 

ऐसा कहकर प्रजापति दक्षने महादेक्जीको बहुत-सी गौएँ 
और एक बैल ,मेंट किये तथा इसी उपायसे उनके चित्तको 
शान्त किया । महादेवजीने भी प्रसन्न होकर उस बृष॒भकों 
अपना वाहन बनाया ओर उसीके चिहसे अपनी ध्वजा 
सुशोमित की | इसीसे उनका नाम “इ्षभध्वजः प्रसिद्ध हुआ। 
तदनन्तर, देवताओंने महादेवजीको पश्ञुओंका राजा ( पशुपति ) 


बना दिया ओर गौओंके बीचमें उनका नाम “बृषभाडु? रख - 


दिया | इस प्रकार कपिछा गोएँ अत्यन्त तेजस्विनी और 
शान्त वर्णवाली हैं | इसीसे उनको दानमें सब गौआसे प्रथम 
स्थान दिया गया है । गोएँ संसारकी सर्वश्रेष्ठ बस्तु हैं । ये 
जगतको जीवन देनेवाली हैं। भगवान्‌ शड्भूर सदा उनके साथ 
रहते हैं । वे चन्द्रमासे निकले हुए अमृतसे उत्पन्न हुई हैं तथा 
शान्त, पवित्र, समस्त कामनाएँ पूर्ण करनेवाली और जगत्‌- 
को प्राणदान देनेवाली हैं; अतः गोदान करनेवाल् मनुष्य 
सम्पूर्ण कामनाओंका दाता माना जाता है | अपवित्न मनुष्य 
भी यदि गोओंकी उत्पत्तिसे सम्बन्ध रखनेवाल्ी इस उत्तम 
कथाका पाठ करता है तो कल्युगके दोषोंसे मुक्त हो जाता है 
और उसे पुत्र, लक्ष्मी) घन तथा पद्म आदिकी सदा प्राप्ति 
होती है । राजन ! गोदान करनेवालेको ह॒व्य, कव्य, तर्पण 
ओर शान्ति-कमंका कछ तथा वाहन, वस्त्र एवं बालकों और 
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अज्ुशासनपर्व ] 


# ग्रोमाहात्म्यके विषयमें वसिष्ठ-लौदास-संवादका वर्णन # 


१५१७ 


स्‍नचच्चच्चचच्च्च्चचच्च््य्स्््फ्फ्फ्फ्फप्फ्फपसपपनमतपपपपपरपपपपपपपक्‍<<पपपपस<<<<तत->त 


चृद्धोंका सन्तोष प्राप्त होता है | इस प्रकार ये सब गोदानके 
गुण हैं। ः 


वैद्स्पायनजी कहते हैं--_जनमेजय | भीष्मजीकी बातें 
सुनकर राजा युधिष्ठिर और उनके माइयोंने उत्तम ब्राह्मणों 
को सोनेके समान रंगवाले बेल तथा उत्तम गौएँ दान कीं। 


भीष्मजी कहते हैं--धर्मराज ! इक्ष्वाकुवंशमें एक 
सोदास नामके राजा थे | एक बार उन्होंने ब्रह्माजीके पुत्र 
महर्षि वशिष्ठको प्रणाम (करके पूछा--'भगवन्‌ | तीनों 
छोकोमें ऐसी पवित्र वस्तु कौन है, जिसका नाम छेनेमात्रसे 
मनुष्यकों सदा उत्तम पुण्यकी प्राप्ति हो सके ! तब महर्षि 
वशिष्ठने गौओंको नमस्कार करके इस प्रकार कहना आरम्भ 
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की निधि:हैं | भूत ओर भविष्य गौओंके ही हायमें हैं | वे ही 
सदा रहनेवाली पुष्टिका कारण तथा लक्ष्मीकी जड़ हैं। गोओं- 


की सेवा जो कुछ दिया जाता है; उसका फल अक्षय होता - 


है। अन्न गोओंसे उत्पन्न होता है; देवताओंको उत्तम हविष्य 
(घृत) गोएँ देती हैं तथा स्वाह्कार ( देवयश ) और वषट्कार 
( इन्द्रयाग ) भौ सदा गोओंपर ही अवरूस्बित हैं | गोएँ ही 


यशका फल देनेवाली हैं, उन्हींमें यशोकी प्रतिष्ठा है। ऋषियोंको 
प्रात/काछ और सायंकालल्‍में होमके समय गौएँ ही हवनके 
योग्य घृत आदि पद॒र्थ देती हैं । जो छोग-दूध देनेवाडी गौ 
दान करते हैं, वे अपने समस्त संकटों और पापोंके पार हो 
जाते हैं। जिसके पास दस गौएँ हों, वह एक गौ दान करे) 
जो सौ गायें रखता हो, वह दस गायें दान करे और जिसके 
पास इजार गोएँ मोजूद हों; वह सो गोएँ दान करे तो इन 
सबको बराबर ही फल मिलता है | जो तो गौओंका खामी 
होकर भी अग्निहोत्र नहीं करता, जो हजार गौएँ रखकर भी 
यश नहीं करता तथा जो घनी होकर भी कंजूसी नहीं छोड़ता-- 
ये तीनों मनुष्य अध्य ( सम्मान ) पानेके अधिकारी नहीं हैं | 
जो उत्तम रक्षणोंसे युक्त कपिला गौको वस्र ओढाकर बछड़े- 
सहित दान करता है तथा उसके साथ दूघ दुहनेके लिये एक 
काँसीका पात्र भी देता है, वह इहलोक-परलछोक दोनोंकों जीत 
छेता है । प्रात/काल और सायंकाछमें प्रतिदिन गौओंको 
प्रणाम करना चाहिये, इससे मनुष्यके शरीर ओर बढकी पुष्टि 
होती है। गोमूत्र और गोबर देखकर कमी घुणा न करे | 
गौओंके गुणोंका कीर्तन करे | कभी उनका अपमान न करे | 
यदि बुरे स्वप्न दिखायी दें तो गो माताका नाम ले | प्रतिदिन 
शरीरमें गोबर लगाकर स्नान करे | सूखे हुए गोबरपर बैठे | 
उसपर थूक न फेंके, मलू-मूत्र न त्यागे | गोओंके तिरस्कारसे 
बचता रहे । अग्निमें गायके घुतका हवन करे) उसीसे स्वस्ति- 
वाचन करावे, गो-घुतका दान ओर स्वयं भी उसका भक्षण 
करे तो गौओंकी वृद्धि होती है | जो मनुष्य सब प्रकारके रक्नों- 
से युक्त तिल्की घेनुकी “गोमा अग्ने विमाँ अर्वी” आदि 
गोमती मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके उसे ब्राह्मणको दान करता 
है, उसे अपने पाप-पुण्यके लिये शोक नहीं करना पड़ता । रात 
हो या दिन, अच्छा समय हो या बुरा; कितना ही बड़ा भय 
क्यों न उपस्थित हुआ हो) यदि म॑नुष्य निम्नाह्षित रलोकायों- 
का कीर्तन करता है तो वह सब प्रकारके भयसे मुक्त हो जाता 
है--“जैसे नदियाँ समुद्रके पास जाती हैं, उसी तरह सोनेसे 
मढ़े हुए सींगोंवाली दुग्धवती सुरमी ओर सौरमेयी गोएँ मेरे 
निकट आवें | मैं सदा गोओंका दर्शन करूँ ओर गोएँ मुश- 
पर ऋपाइ्ष्टि करें। गौएँ मेरी हैं और मैं गोओंका हूँ। जहाँ 
गोएँ रहें) वहीं में भी रहूँ !? ; 

प्रांचीन काल्‍में गोओने भरेष्ठता प्राप्त करनेके लिये एक 
लाख वर्षोतक कठोर तपस्या की थी | उनकी इच्छा थी कि 
“इस जगतमें जिसनी दक्षिणा देनेयोग्य वस्तुएँ हैं, उन सबमें 
हमस उत्तम समझौ जायें | हमको कोई दोष न लगे । सनुष्य 
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+___ हमारे गोबरसे स्नान करनेपर सदा ही पवित्र हो । देवता और 
ह मानव पवित्रताके लिये हमेशा हमारे गोबरका उपयोग करे | 
समस्त चराचर प्राणी हमारे गोबरसे पवित्र हो जायेँ और हमारा 
दान करनेवाले मनुष्योंकों हमारा ही उत्तम लोक ( गोलोक ) 
प्राप्त हो ।” इस प्रकारंका सद्ुल्य छेकर जब गौओँने अपनी 

: तपस्या पूर्ण की तो उसके अन्तमें ब्रह्माजीने उन्हें वरदान दिया 
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जीवोंका उद्धार करती रहो |? - 

इस प्रकार अपनी कामनाएँ छिद्ध हो जानेपर गौएँ तपस्या- 
से निबत्त हुई ओर उसके पश्चात्‌ जगत्‌॒का कल्याण करने 
| ही | इसीलिये वे महान्‌ सोभाग्यशालिनी गौएँ परम पवित्र 


जो मनुष्य दूध देनेवाली सुलक्षणा कपिंछा गोको वस्र ओंदाकर 
कपिल रंगके वछड्रेसहित दान करता है; वह ब्रह्मलोकमें सम्मानित 
. होता है | उदा गोदानमें अनुराग रखनेवाला पुरुष सूर्यके 


पापजीका शुकदेवसे गोदानकी महिमाका वर्णन 


. मुधिष्ठिरने कहा--प्रितामह ! संसारमें जो वस्तु पवित्नरों- 


रे है 23,002 कर 
भी पविन्न, उत्तम तथा परम पावन हो उसका वर्णन कीजिये | 


+# महाजनो येन गतः स पत्था! के. 


मानी जाती हैं | वे समस्त प्राणियोसे श्रेष्ठ एवं वन्दनीय हैं.। 


[ सं० महाभारत 


समान देदीप्यमान विमानमें बेठकर मेघमण्डलको मेदता हुआ 

- स्वरगमं जाकर सुशोभित होता है.। गौके शरीरमें जितने रोएँ 

होते हैं, उतने वर्षोतक वह स्वर्गल्लेकर्मे सत्कारपूर्वक रहता है | 

फिर पुण्य क्षीण होनेपर जब स्वर्गसे नीचे उतरता है तो इस 
मनुष्यछोकमं आकर समन्न घरमें जन्म छेता है ।' 

मनुष्यकों चाहिये कि सबेरे और सायंकाल आचमन करके 

इस प्रकार जप करे-“घी और दूध देनेवाली, घीकी उसत्ति- 

का आधार, घीको प्रकट करनेवाली, घीकी नदी तथा घीकी 

भँवररूप गौएँ मेरे घरमें सदा निवास करें | मेरे आगे-पीछे 


और चारों ओर गौएँ मौजूद रहें, मैं गोओंके बीचहीमें पा > 
करूँ-|? इस प्रकार प्रतिदिन जप करनेसे मनुष्यके दिनभरके' 


पाप नष्ट हो जाते हैं | गोंदान करनेवाछा मनुष्य अपने माता 
और पिताकी दस पीढ़ियोंको पवित्र करके उन्हें पुण्यमय छोकों- 
में भेजता है । जो गायके बराबर तिलकी गाय बनाकर उसका 
दान करता है तथा जो जलका दान करता है, उसे यमलोकमें 
कोई यातना नहीं भोगनी पड़ती | गौ सबसे अधिक पवित्र; 
जगतकी प्रतिष्ठा और देवताओंकी माता है; उसका स्पर्श और 
.उसकी प्रदक्षिणा करे तथा उत्तम समय देखकर सुपान्र ब्राह्मण- 
को उसका दान करे। जो बड़े-बड़े सींगोंवाली कपिला घेनु को 
बछड़े; काँसीकी दोहनी तथा वस्थ्सहित दान करता है, वह 
. मनुष्य यमराजकी दुर्गम सभामें निर्मय होकर प्रवेश करता है। 
" गोदानसे बढ़कर कोई पविन्न दान नहीं है ओर गोदानके 
फल्से श्रेष्ठ अन्य कोई फल नहीं है | संसारमें गौसे बढ़कर 
: दूसरा कोई उत्कृष्ट प्राणी नहीं है | जिसने समस्त चराचर 
जगतूको व्याप्त कर रक्खा है, उस भूत और भविष्यकी माता 
गोको मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। राजन ! यह मैंने 
तुमसे गोओंके गुणोंका दिग्दर्शनमात्र कराया है। गौओंके 
दानसे बढ़कर इस संसारमें दूसरा कोई दान नहीं है तथा उनके 

« समान दूसरा कोई सहारा भी नहीं है । 


. भीष्मज्ी कहते हैं--महर्षि वशिष्ठके ये वचन सुनकर 


भूमिदान करनेवाले महात्मा राजा सौदासने उसपर विचार , 


किया और उसे सर्वया उत्तम जानकर ब्राह्मणोंकों बहुत-सी 
- गौएँ दान दीं, इससे उन्हें उत्तम छोकोंकी प्रासि हुईं । 
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तथा भीष्मजीका गो ओर लक्ष्मीका संवाद सुनाना 


ब्न्न्न-हस तय घयत चल 


भीष्मजीने कह्ा-बेटा | गायें महान्‌ अर्थका सांघन) 
परमपवित्र और मनुष्योंकों तारनेवाली हैं। ये अपनी घी और 
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दूधसे प्रजाके जीवनकी रक्षा करती हैं | गौओंसे अधिक पवित्र 
कोई वस्तु नहीं है । ये तीनों ल्लेकोमें पवित्र, पुण्यस्रूप तथा 
सर्वश्रेष्ठ हैं | गोएँ देवताओंसे मी ऊपरके लोकोंमें निवास करती 
हैं। जो इनका दान करते हैं वे मनीषी पुरुष आस्मोद्धार करके 
स्वर्गमें चले जाते हैं | मान्धाता, ययाति और नहुष सदा लाखों 
गोओंका दान किया करते थे, इससे उन्हें ऐसे उत्तम छोकोंकी 
प्राप्ति हुईं जो देवताओंके लिये भी दुरूम हैं | इस विपयमें 
में तुम्हें एक पुराना बत्तान्त सुना रहा हूँ । एक समयकी बात 
है, परमबुद्धिमान्‌ झुकदेवजीने नित्यकर्मका अनुष्ठान करके पवित्र 
एवं झुद्धचित्त होकर छोकके भूत और भविष्यको देखनेवाले 
अपने पिता ऋषिशष्ठ व्यासजीको प्रणाम करके पूछा-- पिताजी! 
विद्वान्‌ पुरुष किस कर्मका अनुष्ठान करके उत्तम स्थान प्राप्त 
करते हैं ! पविन्नोंमें भी पवित्र वस्तु क्या है ! इसे बतानेकी 
कृपा कौजिये |? 
व्यासजीने कहा--बेय ! गौएँ सम्पूर्ण भूतोंकी प्रतिष्ठा 
और परम आश्रय हैं । वे पुण्यस्वरूप, पवित्र और पावन हैं, 
हव्य और कव्य प्रदान करनेवाली हैं और झुम, पुण्य, पवित्र, 
सोभाग्यवती तथा दिव्य विग्रहसे समन्न हैं | गोएँ दिव्य एवं 
महान्‌ तेज हैं, उनके दानकी शाज््रोंमें प्रशंसा की गयी है | जो 
सत्पुरुष मात्सर्यका त्याग करके गौओंका दान करते हैं, वे पवित्न 


गोछोकरममें जाते हैं। वहाँ पुण्यात्मा पुरुष ही सुखपूर्वक निवास न्‍ 
करते हैं | गोलोकब्रासी शोक और क्रोघसे रहित तथा पूर्णकाम- 


होते हैं | वे विचित्र एवं रमणीय विमानोंमें बैठकर ययेष्ट 
विहार करते हुए आनन्दका अनुभव करते हैं| जो पुरुष सब 
प्रकार गोओंका अनुसरण और सेवा करता है, उसपर प्रसन्न 
होकर गोएँ अत्यन्त दुर्लभ बरदान देती हैं | ग़ोओंके साथ 
मनसे भी द्रोह न करे, उन्हें सदा सुख पहुँचावे तथा यथोवचित 
सत्कार और प्रणामके द्वारा उनका पूजन करता रहे | गौंओंके 
गोबरसे निकाले हुए जौकी छप्सीका एक मासतक भक्षण 
करनेवाल्ा मनुष्य ब्रह्महत्या-जैसे पापोंसे भी छुटकारा पा 
जाता है । जब देत्योंने देवताओंकों पराजित कर दिया तो 
उन्होंने इसी प्रायश्रित्तका अनुष्ठान किया, इससे उन्हें पुनः 
देवत्वकी प्राप्ति हुई तथा वे महाबलवान्‌ और महापिद्ध हो 
गये । गौएँ परमपावन) पवित्र और पुण्यस्वरूपा हैं, उन्हें 
ब्राह्मणोंकों दान करनेसे मनुष्य स्वर्गका सुख भोगता है| 


पवित्र जलसे आचमन करके “पवित्र होकर गौओंके बीचमें - । ! 


गोमती-मन्त्र ( गोर्मा अमन वि्मों अइवी ) का जप करनेसे मनुष्य 
अत्यन्त झुद्ध एवं निर्मल ( पापमुक्त ) हो जाता है | विद्या 
ओर वेदज़तमें निष्णात पुण्यात्मा ब्राक्मणोंकों चाहिये कि थे 
अग्नि) गौ और ब्राह्मणों के बी च अपने शिष्योंकों यश्ञतुल्य गोमती- 
मन्त्रकी शिक्षा दें | जो तीन राततक उपवास करके गोमती- 


# गोदानकी महिमाका वर्णन तथा गौ और लक्ष्मीका संवाद # 


स्च्स्स्स्न्प्च्च्च्प्स्फ्फ्ल्ल्ल्च्ल्स्स्त्त्स्सिपफनसलतनतप्भससस्स्प्न्स्नस55--.......क्‍.क्‍....स्‍....7.7:.:.२3 जम स शत मवमदाकार तक 
2० ५० ७० २७७७ ९७ ५७९७२/५७७७ ७७ २७ सकक७३७ चक ५० चेक न मल मम 0४ 5८४४७०५७०४७०४० ४३५० ९८९०३ ७० ९३ २३९७८५स रमन था थ>9५> ५ थक पक थक पड कण» 33 


१५१९, 


हज ७ जे कल कलम चछ53 3 3ा 3 भ+ कक वन भक थक म 3 भ+ पका चूक थूक या जम धकी सन वन केक पक थक सका की के कक जक 


मन्त्रका जप करता है, उसे गौओंका वरदान प्राप्त होता है। 


' पुत्री इच्छावालेको पुत्र, घन चाहनेवालेक़ो धन और पतिकी' 


इच्छा रखनेवाली ज््ीकों पति मिलता है | इस प्रकार गौएँ 
मनुष्यकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण करती हैं | वे यश्ञका प्रधान 
अज्ञ हैं, उनसे बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है| 
अपने महात्मा पिताके इस प्रकार कहनेपर महातेजखी 
झुकदेवजी प्रतिदिन गोकी पूजा करने छगे; इसलिये युधिष्ठिर ! 
तुम भी गोओंकी पूजा करो | . 
युधिष्ठिरने कहा--पितामह ! मैंने सुना है कि गौके गोवर- 
में लक्ष्मीका वास है सो इस विषयका आप स्पष्ट वर्णन कीजिये। 
. भीष्मजीने कह[--राजन्‌ |इस विषयमें जानकार लोग 
गो ओर हरुक्ष्मीके संवादरूप प्राचीन इतिहासका वर्णन करते 
हैं | एक समयकी बात है, लछक्ष्मीने मनोहर रूप घारण करके 
गौओंके झंडमें प्रवेश किया, उनके सुन्दर रूपको देखकर 
गोओंने विस्मित होकर पूछा--'देवि | तुम कोन हो ! और 
कहाँसे आयी हो ? तुम प्रृथ्वीकी अनुपम सुन्दरी जान पड़ती - 
हो | हमछोग तुम्हारा रूप-वेभव देखकर अत्यन्त आश्चर्यमें पड़ 
गयी हैं, इसीलिये तुम्हारा परिचय जानना चाहती हैं | सुन्दरी ! 
सच-सच बताओ), तुम कोन हो ओर कहाँ जाओंगी ९? 
लक्ष्मीने कहा--गोओ ( त॒म्हारा कल्याण हो; में इस 
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» करता है। मैंने देत्योंकी छोड़ दिया, इससे वे सदाके लिये नष्ट 
हो गये हैं ओर मेरे ही आश्रयमें रहनेंके कारण इन्द्र) सूर्य; 

चन्द्रमा विष्णु, वरुण तथा अम्रि आदि देवता सदा आनन्द 
भोग रहे हैं | देवताओं ओर ऋषियोंको मेरी ही शरणमें आने- 
से सिद्धि मिलती है | जिनके शरीरमें में प्रवेश नहीं करती, वे 
सर्वथा नष्ट हो जाते हैं | धरम, अर्थ ओर काम मेरा सहयोग 
होनेपर ही सुख दे सकते हैं-। सुखदायिनी गोओ ! ऐसा ही. 
मेरा प्रभावहै:। अब में तुम्हारे शरीरमें सदा निवास करना 
चाहती हूँ ओर इसके लिये स्वयं ही तुम्हारे पास आकर प्रार्थना 


करती हूँ | तुमछोग मेरा आअय पाकर भरीसम्पन्न हो जाओ। - 


गोओने कद्दा--देवि | ठुम बड़ी चश्चलछा हो, कहीं मौ 
खिथर होकर नहीं रहती | इसके सिवा तुम्हारा बहुतोंके साथ 
एक-सा सम्बन्ध है; इसलिये हमको तुम्हारी इच्छा नहीं है। 
तुम्हारा कल्याण हो, हमारा शरौर तो यो ही हृ४-पुष्ट और सुन्दर 
है; हमें तुमसे क्या काम ! तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ | 
तुमने हमसे बातचीत की, इतनेहीसे हम अपनेको कृतार्थ 
मानती हैं। 


लक्ष्मीने कह्ा-गोओ | तुम यह क्या कहती हो, में 


दुर्लभ और सती हूँ फिर भी तुम मुझे खीकार नहीं करतीं, 


इसका क्या कारण है ! आज मुझे मालूम हुआ कि “बिना 


बुलाये किसीके पास जानेसे अनादर होता है?, यह कहावत 


अक्षरशः सत्य है | उत्तम जतका पालन करनेवाली घेनुओ ! 
देवता, दानव) गन्घर्व, पिशाच, नाग; राक्षत और मनुष्य 
बढ़ी उग्र तपस्या करके मेरी सेवाका सौमाग्य प्राप्त करते हैं। 
मेरा यह प्रभाव तुम्हारे ध्यान देने योग्य है, अतः मुझे खीकार 
करो । देखो, इस चराचर त्रिलोकीमें कोई भी मेरा अपमान 
नहीं करता | 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः 
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| सें० महाभारत 


गौओने कहा--देवि | हम तुम्हारा अपमान या अनादर 
नहीं करतीं; केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं ओर वह भी इस- 
लिये कि तुम्हारा चित्त चशञ्चल है; तुम कहीं भी जमकर नहीं 
रहती । अब बहुत बातचीतसे कोई छाभ नहीं है, तुम जहाँ 
जाना चाहो चंछी जाओ | हम सब लोगोंका शरीर यों ही हृष्ट-पुष्ट 


एवं प्राकृतिक शोभासे युक्त है, फिर हम तुम्हें लेकर क्या करेंगी ! 


लक्ष्मीने कहा--गोओ ! तुम दूधरोंको आदर देनेवाली 
हो, यदि तुम मुझे त्याग दोगी तो सारे जगतूमें मेरा अनादर 
होने लगेगा; इसलिये मुझपर कृपा करो | तुम महान सौभाग्य- 
शालिनी ओर सबको शरण देनेवाली हो, अतः मैं तुम्हारी 
शरणमें आयी हूँ, मुझमें कोई दोष नहीं है, में ठुमलोगोंकी 
सेविका हूँ, यह जानकर मेरी रक्षा करो--मुझे अपनाओ मैं 
तुमसे सम्मान चाहती हूँ, तुमछोग सदा सबकी कल्याण करने- 
वाली, पुण्यमयी, पवित्र ओर सौभाग्यवती हो | मुझे आज्ञा 
दो; मैं तुम्हारे शरीरके किस भागमें निवास करूँ ? 


गोओंने कह(--यशस्विनी ! हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य 
करना चाहिये | अच्छा, तुम हमारे गोबर और मूज्रमें निवास 
करो; क्‍योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएँ परम पवित्र हैं। 


लक्ष्मीने कहा--धन्य भाग्य ) जो तुमछोगोंने मुझपर 
अनुग्रह किया । मैं ऐसा ही करूँगी | सुखदायिनी गौओ ! 
तुमने मेरा मान रख लिया, अतः तुम्हारा कल्याण हो | 


युधिष्ठिर ! इस प्रकार गोओंके साथ प्रतिशञा करके लक्ष्मी 
उनके देखते-देखते वहाँसे अन्तर्घान हो गयीं । इस प्रकार मैंने 
तुमसे गोबरके माहात्यका वर्णन किया है, अब फिर गौओंका 
ही माहात्म्य सुनो | 


# 


“ ) द _ दानकी महिमाके सम्बन्धमें बसिष्ठ और परशुरामका संवाद 
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भीष्मजी कहते हैं--युधिष्टिर ! जो मनुष्य सदा यशञशिष्ट 


अन्नका भोजन ओर गोदान करते हैं, उन्हें प्रतिदिन अन्न-दान 
ओर यज्ञ करनेका फल मिलता है | दही और घीके बिना यज्ञ 
हीं हो सकता | उन्हींसे यज्ञ समपादित होता है, इसलिये गौओं- 
! मूल कहते हैं | सब श्रकारके दानोंमें गोदान ही 
उत्तम माना गया है | गोएँ ओष्ठ) पवित्र तथा परम पावन बतायी 


परलोकमे भी महान्‌ तेजोरूप - मानी गयी हैं, उनसे बढ़कर 
पवित्र कुछ भी नहीं है | इस विषयमें त्ह्लाजी और इन्द्रके 
संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है | 


अनुशासनपच | # गोलोक और गौआंका उत्कषे, खुवर्णकी उत्पत्ति और उसके दानकी महिमा % १५७२१ 
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पूर्वकालमें देत्योंके परास्त होनेपर जब इन्द्र तीनों छोकोंके 
अधीश्वर हुए, तो समस्त प्रजा बड़ी प्रसन्नताके साथ सत्य और 
घर्ममें तत्पर रहने छगी | तदनन्तर एक दिन ऋषि, गन्धर्व, 
किन्नर, नाग; राक्षस, देवता, असुर, सुपर्ण ( पक्षी ) और 
प्रजापतिगण ब्रह्माजीकी सेवा में उपस्थित थे | इसी समय देवराज 
इन्द्रने ब्रह्माजीको प्रणाम करके पूछा--“मगवन्‌ ! गोलछोक 
समस्त देवताओं और लोकपालछोंके ऊपर क्‍यों है! गौओंने 
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ऐसा कौन-सा तप किया है, जिससे वे रजोगुणसे रहित होकर 
देवताओंके भी ऊपर आनन्दपूर्वक निवास करती हैं; मैं इस 
बातको जानना चाहता हूँ |? 
ब्रह्माजीने कहा--इन्‍्द्र | तुम सदा गौओंकी अवहेलना 
करते हो, इसीसे तुम इनका माहात्म्य नहीं जानते, अब मैं 
तुम्हें गोओंका उत्तप्त प्रभाव और माहात्म्य बता रहा हूँ; सुनो-- 
गोओंकों यज्ञका अज्ञ और साक्षात्‌ यज्रूप बतलाया गया है । 
इनके बिना यज्ञ किसी तरह नहीं हो सकता । ये अपने दूध 
और घीसे प्रजाका पालन-पोषण करती हैं तथा इनके पुत्र 
( बेल ) खेतीके काम आते और तरह-तरहके अन्न एवं बीज 
पैदा करते हैं, जिनसे यज्ञ सम्पन्न होते और हव्य-कव्यका भी 
काम चलता है। इन्हींसे दूध, दही और घी प्रात्त होते हैं। 
ये गौएँ बड़ी पवित्र होती हैं ओर बैल भूख-प्यातका कष्ट सहकर 
अनेकों प्रकारके बोझ ढोते रहते हैं | इस प्रकार गो-जाति अपने 
म० सं० ९, <द--+ ः 
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* कर्मसे ऋषियों तथा प्रजाओंका पालन करती रहती है | उसके 


व्यवहारमें शठता या माया नहीं होती, वह सदा पविन्न कर्ममें 
लगी रहती है। इसीसे ये गोएँ हम सब छोगोंके ऊपर निवास 
करती हैं | इन्द्र | तम्हारे प्रभ्रके अनुसार मैंने यह बात बतायी 
कि गोएँ देवताओं के भी ऊपर क्यों निवास करती हैं | इसके 
सिवा गोएँ वरदान भी प्राप्त कर चुकी हैं तथा प्रसन्न होनेपर - 
वे दूसरोंको भी वरदान देती हैं | सुरभी गोएँ पुण्य कर्म 
करनेवाली, पवित्र और सुलक्षणा होती हैं | वे जिस उद्देश्यसे 
पृथ्वीपर गयी हैं, उसको भी में बता रहा हूँ; सुनो | पहले 
सत्ययुगमें जब देवता तीनों छोकोंपर राज्य करते थे; उस समय 
घर्मपरायणा दक्षकन्या सुरभी बढ़े उत्साहके साथ घोर तपस्यामें 
प्रदत्त हुई | केछासके रमणीय शिखरपर, जहाँ देवता और 
गन्धर्व सदा विराजते रहते हैं, वह उत्तम योगका आभ्रय ले 
ग्यारह हजार वर्षोतक एक पैरसे खड़ी रही । तब मैंने उस 
तपस्विनी देवी के पास जाकर कहा--“कल्याणी | तुम किस लिये 
यह घोर तपस्या कर रही हो, तुम्हारे इस तपसे में बहुत प्रसन्न 
हूँ; तुम कोई बर माँगो, मैं देनेको तैयार हूँ |? 
खुरभीने कहा-भगवन्‌ ! मुझे वर छेनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है, मेरे लिये तो सबसे बड़ा वर यही है कि 
आज आप मुझपर प्रसन्न हो गये | 
चह्माजी कहते हैं---इन्द्र | जब सुरभीने इस प्रकार 


(७-0. पा५/500 8॥99व॥ ४वाद्या8 (५0॥७०॥०॥7 एांधा।260 0५ 852760[ 


१५२२ 


परित्याग करके निष्काम भावसे तप किया है) इससे मुझे बड़ी 
प्रसन्षता हुई है; अतः में तुम्हें अमर होनेका वरदान देता 
हूँ। अब मेरी कृपासे तीनों छोकोंके ऊपर तुम्हारा निवास 
होगा | तुम जहाँ वास करोगी, उसकी गोलोकके नामसे 
ख्याति होगी | तुम्हारी सभी शुभ सनन्‍्तानें प्नुष्यक्तोकमें 
प्राणियोंके हितका कार्य करती हुई वहाँ निवास करेंगी | तुम 
अपने मनसे जिन दिव्य अथवा मानवीय भोगोंका चिन्तन 
करोगी, वे सब तुम्हें प्राप्त होंगे तथा सब प्रकारका सुख तुम्दारे 
लिये सदा सुलम रहेगा |? 

इन्द्र | सुरभीके निवासभूत गोछोकमें समस्त कामनाएँ पूर्ण 
होती हैं | वहाँ मृत्यु, बुढ़ापा और अभिका जोर नहीं चलता 
'डुदेव तथा अद्युभकी मी वहाँ पहुँच नहीं है। उस लोकमें 
दिव्य वन; दिव्य मवन तथा परम सुन्दर एवं इच्छानुसार 
विचरनेवाले विमान मोजूद हैं| ब्रह्मच्॒य, सत्य, इन्द्रिय- 
संयम) नाना प्रकारके दान) पुण्य, .तीर्थसेवन, बड़ी भारी 
तपस्या तथा अन्यान्य शुभ कर्मोके अनुष्ठानले ही गोछोककी 
प्राति हो सकती है । इस प्रकार तुम्हारे पूछनेके अनुसार मैंने 


ये सारी बातें बतायी हैं | अब तुम्हें गोओंका कभी तिरस्कार 


नहीं करना चाहिये | 


भीष्मजी कहते है--युधिष्टिर | यह कथा सुननेके 
पश्चात्‌ इन्द्र सदा गोओंकी पूजा करने छगे । गौओंके - प्रति 


उन्तके मनमें विशेष आदरका भाव जाग्रत्‌ हो गया | बेटा | 


गोओंका यह परम पावन) परम पवित्र और अत्यन्त उत्तम 
माहात्म्य मैंने सब-का-सब तुम्हें सुना दिया | इसका कीर्तन 
सम्रस्त पापोसे छुटकारा दिलानेवाला है | जो सदा पविन्नचित्त 
होकर यज्ञ और आद्धमें हव्य और कव्य अर्पण करते समय 
ब्रह्मणोंको यह प्रतद्ध सुनायेगा; उसका दान समस्त कामनाओं- 
को पूर्ण करनेवाल्ा और अक्षय होकर पितरोंकों प्राप्त होगा | 
गोभक्त पुरुष जित-जिस वस्तुकी इच्छा करता है, वहं सब 
उसे प्राप्त होती है। गोओंमें भक्ति रखनेबाली त्ियाँ भी 


मनोवाब्छित कामनाएँ ग्राप्त करती हैं | । 


5० अधिष्टिरने पूछा--पितामह | आपने सब मनुष्योंके 
ये) विशेषतः धर्मपर दृष्टि रखनेवाले नरेशोंके लिये परम 
.. उत्तम गोदानका वर्णन किया है | वेद और उपनिषदोंने भी 
यत्येक कर्ममें दक्षिणाका विधान किया है | सभी यज्ोंमें भूमि, 

के सा दक्षिणा बतलायी गयी है | इनमें सुवर्ण सबसे 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 
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किस तरहं इसकी उत्पत्ति हुईं ! सुवर्णका उपादान क्‍या है ! 
इसका देवता कोन है ! तथा इसके दानका फल क्‍या है ! 
सुवर्ण क्यों उत्तम कहलाता है ! मनीधी विद्वान इसके दानका 
क्यों विशेष आदर करते हैं ! तथा यशकर्ममें सुवर्णकी ही 
दक्षिणा क्‍यों प्रशंसनीय समझी जाती है ! 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! ध्यान देकर सुनो; सुवर्णकी 
उत्पत्तिका कारण बहुत विस्तृत है। में अपने अनुभवके 
अनुसार सब बाते तुम्हें बता रहा हूँ | मेरे महातेजस्वी पिता 
महाराज शान्तनुका जब देहावसान हो गया; तो में उनका * 
भाद्ध करनेके लिये गद्गाद्वार तीर्थ (हरिद्वार ) में गया । वहाँ 
पहुँचकर मैंने पिताका भ्राद्ध आरम्म किया; इस कार्यमें माता 
गल्लाजीने भी मेरी सहायता की | अपने सामने बहुत-से सिद्ध 
महर्षियोंको बिठाकर मैंने जलदानसे लेकर सब कार्य पूर्ण किया । 
एकाग्रचित्त होकर शास््रोक्त विधिसे पिण्डदानके पहले३। सारा 
कार्य जब समास कर लिया तो विधिवत्‌ पिण्डदान देना आरम्भ 
किया | इतनेह्दीमें पिण्डके लिये जो कुश बिछाये गये थे, 
उन्हें भेदकर एक बड़ी सुन्दर बाँह बाहर निकली | उस 
विशाल भुजामें बाजूबन्द आदि अनेकों आभूषण शोभा पा 
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रह थे | उसे ऊपर उठी देख मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ! 
सक्षात्‌ मेरे पिता ही पिण्डका दान लेनेके लिये उपख्ित ये | 
'किन्दु जब मैंने शाज्जीय विधिपर विचार किया तो मेरे मनमें 
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सहसा यह बात स्मरण हो आयी कि मनुष्यके लिये हाथ- 
पर पिण्ड देनेका वेदमें विधान नहीं है | पितर साक्षात्‌ प्रकट 
होकर कभी मनुष्यके हायसे पिण्ड छेते भी नहीं हैं। शात्रकी 
आज्ञा ते। यही है कि 'कुशोंपर पिण्डदान करे |? यह सोचकर 
मैंने पिताके प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले हाथका आदर नहीं किया 
ओरशाज्ीय प्रमाण मानकर उसकी सूद्ष्म विधिपर ध्यान रखते 
हुए. कुशोपर ही सब पिण्डोंका दान किया | इस प्रकार जब 
शास्त्रकी पद्धतिसे पिण्डदान कर दिया तो मेरे पिताकी वह बाँह 
अदृश्य हो गयी। तदनन्तर) पितरोंने मुझे स्वममें दर्शन दिया 
ओर बड़े प्रसन्न होकर बोले--“्बेटा ! हम तुम्हारे शास्त्रीय " 
शानसे बहुत प्रसन्न हैं; क्योंकि उसके कारण तुम मोहबश घर्म- 
से भ्रष्ट नहीं हुए हो । तुमने शाज्ञका प्रमाण मानकर आत्मा) 
धर्म, शास्त्र; वेद, पितृगण, ऋषिगण, गुरु) प्रजापति और 
ब्रह्मजी---इन सबका मान बढ़ाया है; तथा जो धर्ममें स्थित हैं; 
उन्हें भी तुमने अपना आदर्श दिखाकर विचलित नहीं होने दिया 


है | यह सब कार्य तो तुमने बहुत उत्तम किया है; किन्तु अब _ 


( हमारे कहनेसे ) भूमिदान और गोदानके निष्क्रयरूपसे 
कुछ सुवर्णदान भी करो । ऐसा करनेसे हम और हमारे सभी 
पितामह पवित्र हो जायेंगे; क्योंकि सुवर्ण सबसे अधिक पावन 
वस्तु है । जो सुवर्ण दान करते हैं; वे अपने पहले और पीछेकी 
दस-दस पीढ़ियोंका उद्धार कर देते हैं |? इस प्रकार जब पितरों- 
ने कहा तो मेरी नींद खुल गयी | उस समय इस खप्तका स्मरण 
करके मुझे बड़ा विस्मय हुआ | फिर मैंने सुवर्णदान करनेका 
निश्चय किया | 


राजन्‌ | अब ( सुवर्णदी उत्पत्ति और उसके दानके 
माहात्म्यके विषयमें ) एक प्राचीन इतिहास सुनो, जो जमदमि- 
नन्‍्दन परझुरामजीसे सम्बन्ध रखनेवाला है | यह उपाख्यान 
घन तथा आयु बढ़ानेवाल् है | पूर्वकालकी बात है, परशराम- 
जीने क्रोधमें मरकर इक्कीस बार इस भूमण्डलके क्षत्रियोंका 
संहार किया | इसके बाद सम्पूर्ण प्रथ्वी जीतकर उन्होंने समरत 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाले अश्वमेघ यश्का अनुष्ठान किया | 
उस यशकी सभी ब्राह्मणों ओर क्षत्रियोंने बहुत प्रशंसा की है। 
यद्यपि अश्वमेध यज्ञ सब प्राणियोंको पवित्र करनेवाला तथा तेज 
और कान्‍न्तिको बढ़ानेवाल्ग है तो भी तेजखी परझुरामजी उसके 
फलसे अपनेको पापमुक्त न कर सके । इससे उन्होंने अपनेको 
बहुत तुच्छ समझा ओर प्रचुर दक्षिणासे सम्पन्न उस महान 
यशका अनुष्ठान पूर्ण करके अनेकों शासत्रश ऋषियों और 
देवताओंके पास जाकर पूछा-'सहानुभावो | कठोर कर्म करने- 


ल्‍्श्श्श्चस्स्लस्‍्-ः--सःससदईयईा::ड: 


वाले मनुष्योंको पवित्र करनेके लिये जो सर्वोत्तम साधन हो) वह 
मुझे बतानेकी कृपा कीजिये |? परझुरामजीने जब दयासे द्रवित 
होकर इस प्रकार प्रश्न किया तो वेद-शास्रके जाननेवाले महर्षियोने 
कहा--राम | तुम वेदोंके प्रमाणपर विचार करके ब्राह्मणोंका 
सत्कार करो और उन बक्षर्षियोंसे ही अपनेको पवित्र करनेवाला 


साधन पूछो । वे जो कुछ बतावें उसीका प्रसन्नतापूर्वक पालन 
करो |! 


तब महातेजखी परशुरामजीने वसिष्ठ; नारद, अगस्त्य 
और कश्यपजीके पास जाकर पूछा--५विग्रवरो | मैं पवित्र होना 


कै 


्फ््न्स्ख्च््च्च्स्स्स्पे 


चाहता हूँ; बताइये, किस उपायसे पवित्र हो सकता हूँ? इसके 
लिये मैं किस कर्मका अनुष्ठान करूँ १ अयवा कौन-सा दान दूँ ! 
यदि आपलोग मुझपर कृपा करना चाहते हों तो बतलाइये, 
मुझे पविन्न करनेवाला साधन क्‍या है ?? । 
ऋषियोने कहा -भगुननन्‍्दन ! हमने सुना है कि पाप 
करनेवाला मनुष्य पृथ्वी, गाय ओर घन दान करनेसे पविन्न 
हो जाता है | इसके सिवा, एक ओर दान सुनो; जो सबसे 
बढ़कर पावन है | वह है सुवर्णका दान । सुवर्णा आकार 
बड़ा दिव्य और अद्भुत होता है । उसकी उत्पत्ति अमिसे हुई 
है। सुना जाता है; पूर्वकाल्सें अभिने सम्पूर्ण छोकोंको भस्म 


करके अपने वी्य॑से सुवर्णको उत्पन्न किया था । उसीका दान 
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करनेसे तुम्हारा मनोरय तिद्ध होगा | सारे जगत्‌का मन्यन 
करके जो तेजकी राशि प्रकट हुईं है, वही सुवर्ण है; अतः यह 
सब रक्ोंसे उत्तम है | इसीलिये देवता, गन्धर्व, नाग, राक्षस) 
मनुष्य ओर पिशाच--ये सब प्रयत्रपूर्वक् सुवर्ण घारण करते 
हैं। जगतूमें जितनी पवित्न वस्तुएँ हैं, सुवर्ण उन सबसे अधिक 
पवित्र माना गया है | वह भूमि, गो तथा सम्पूर्ण रत्नोंसे भी 
उत्तम है | पृथ्वी, गो तथा ओर जो कुछ भी दान किया 
जाता है; उन सबसे बढ़कर सुवर्णका दान है | सुवर्ण अक्षय 
तथा पावन द्रव्य है; तुम उत्तम ब्राह्मणोंको सुवर्णका ही दान 
करो) यही पवित्नताका उत्तम साधन है। सब प्रकारकी दक्षिणाओं- 
में सुवर्ण देनेका विधान है । जो सुवर्णका दान करते हैं, वे 
सब कुछ दान करनेवाले माने जाते हैं | सुबर्ण देनेवाले मानो 
देवताका दान करते हैं; क्योंकि अप्रि सम्पूर्ण देवताओंक़े 
स्वरूप हैं ओर सुवर्ण अभिमय है । अतः जिसने सुवर्णका दान 
किया उसने सम्पूर्ण देवताओंका ही दान कर दिया | इसीलिये 
विद्वान पुरुष सुवर्णदानसे बढ़कर ओर कोई दान नहीं मानते | 
'सुवर्णदाता जब परम गतिको प्राप्त होता है, उस समय उसे 
ज्योतिर्मय छोक मिलते हैं तथा स्वर्गल्लेकमें उसका कुबेरके पद- 
पर अभिषेक किया जाता है । जो सूयोदयके.समय विधिपूर्वक मन्त्र 
पढ़कर सुवर्णका दान करता है, वह अपने पाप और दुःस्वप्त- 
को नष्ट कर डालता है | जो मध्याहकालमें सोना दान करता 


# मद्दाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


[_ सं० महाभारत 


है, उसके भविष्य पापोंका नाश हो जाता है। जो जतका पालन 
करते हुए सायंकालमें सुवर्ण दान देता है, वह ब्रह्मा, वायु; 
अभि और चन्द्रमाके लछोकमें जाता है; तथा इन्द्र आदिके लोकोंमें 
भी उसे सम्मान प्राप्त होता है | साथ ही वह इस लोकमें यशखी 
एवं पापरहित होकर आनन्दका उपभोग करता है। मृत्युके 
पश्चात्‌ जब वह परलोकमें जाता है तो वहाँ अनुपम पुण्यात्मा 
समझा जाता है, कहीं मी उसकी गतिका प्रतिरोध नहीं होता 
ओर वह इच्छानुसार जहाँ चाहता है, विचरता रहता है | सुवर्ण 
अक्षय द्रव्य है; उसका दान करनेवाले मनुष्यको पुण्यलछ्ोकोंसे 
नीचे नहीं आना पड़ता) संसारमें उसके महान्‌ यशका विस्तार 
होता है तथा वह अनेकों समृद्धिशाली छोकोंको प्राप्त करता है । 
जो मनुष्य सू्योंदयके समय आग जलाकर किसी ब्रतके उद्देश्य- 
से सुवर्णदान करता है; उसकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण होती हैं । 
परशुरामजी ! इस प्रकार तुम्हें सुवर्णदानसे होनेवाले छाभ 
बतलाये गये; अतः अब तुम ब्राह्मणोंको सुवर्ण-दान करो। 
भीष्मजी कहते हँ--प्रतापी परशुरामजीने वसिष्ठ आदि 
मुनियोके इस प्रकार कहनेपर ब्राह्मणोंकों सुवर्णका दान दिया; 
इससे वे सब पार्पोंसे छुटकारा पा गये । युधिष्टिर ! सुवर्णकी 
उत्पत्ति और उसके दानका माहात्म्य सब तुमको सुना दिया। 
अब तुम भी ब्राह्मणोंको बहुत-सा सोना दान करो । इससे तुस्‍्हें 
पापसे छुटकारा मिल जायगा | 


। . सिन्न-भिन्‍न तिथियों, ओर नश्षत्रोंमें श्राद्ध करनेका तथा उप्तमें तिल आदि देनेका फल 


७००. 


.युधघिष्टिरने कद्दा--धर्मात्मन्‌ ! अब आप मुझे आद्धकी 
... पूरी-पूरी विधि बताइये ! 
) 5 सा . भीष्मजीने कहा-राजन्‌ ! तुम आद्धकर्मकी उत्तम 
५. विषिको ध्यान देकर सुनों। पिंतृयज्ञ ( भाद्ध ) घन) यश तथा 
| , पुत्रकी प्राप्ति करानेवाला है । देवता, असुर, मनुष्य, 
“ !.. ग़त्पव) नाग) राक्षस) पिशाच तथा किन्नरोंकी भी सदा 
.' पितरोंक़ी पूजा करनी चाहिये | सभी दिनोंमें भाद् करनेसे 
. पितरोंकों प्रसन्नता होती है | अब मैं तुम्हें तिथियोंके गुण- 
. अंवगुण बता रहा हूँ | ( कृष्णपक्षकी ) प्रतिपदा तिथिको 
पितरोंकी पूजा करनेपर बहुत-सी सुन्दर और सुयोग्य सन्तानों- 
देनेवाली रूपवती ब्रियाँ प्राप्त होती हैं | द्वितीयाको 
बरमें कन्याएँ पेदा होती हैं | तृतीयाकों श्राद्ध 
मिलते हैं | चतुर्थीकों आद्व करनेसे बहुतेरे छोटे- 
| पदञ्ञमरीकों श्राद्ध करनेवाले पुरुषोंके 


यहाँ बहुत-से पुत्र उसन्न होते हैं। षष्ठीको भाद्ध करनेसे 
सोन्दर्यकी इद्धि होती है। सप्तमीको भाद्ध करनेवाले मनुष्यकी 
खेती अच्छी होती है | अष्टमीको भाद्ध करनेसे व्यापारमें छाभ 
होताहै। नवमीके भाद्धसे एक खुरवाले पद्चु (घोड़े-खचर आदि) 
की वृद्धि होती है। दशमीको भाद्ध करनेवाले पुरुषकी गोौएँ 
बढ़ती हैं | एकादशीको श्राद्ध करनेसे बर्तन और कपड़े मिलते 
हैं तथा घरमें ब्रह्मतेजसे सम्पन्न पुत्नोंका जन्म होता है | द्वादशी- 
' को भाद्ध करनेवाले मनुष्यके यहाँ सदा सोने-चाँदी और अधिक 
धनकी दृद्धि होती देखी जाती है | त्रयोदशीकों भाद्ध करने- 
वाला पुरुष अपने जाति-बन्धुओंमें सम्मानित होता है | किन्तु 
जो चत॒ुर्दशीको भ्राद्ध करता है; उसके घरवाले मनुष्य जवानीमें 
ही मर जाते हैं और भ्राद्धकर्ताको भी शीघ्र ही लड़ाईमें जाना 
पढ़ता है| अमावास्थामें श्राद्ध करनेसे मनुष्यकी सारी कामनाएँ 
पूर्ण होती हैं । कृष्णपक्षमें चत॒र्दशीके सिवा, दशमीसे लेकर 
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॥ भरद्धमे ब्राह्मणोंकी परीक्षा-पंक्तिदूषक और पंक्तिपावन त्राह्मणोंका वणन # १५२५ 


,  अमावस्यातककी सभी तिथियाँ भाद्धके लिये उत्तम मानी गयी 
* हैं; अन्य तिथियाँ इनके समान नहीं हैं| आाडके लिये जैसे 
शुक्लपक्षकी अपेक्षा ऋष्णपक्ष श्रेष्ठ होता है; उसी प्रकार पूर्वाह्- 
की अपेक्षा अपराह्मकाल श्रेष्ठ माना गया है | 
युधिष्टिर्ने पूछा--द।दाजी ! पितरोंको दान की हुई 
कोन-सी वस्तु अक्षय होती है ? कौन-सा हविष्य उन्हें अधिक 
काल्तक तृप्त रखता है और कोन-सा अनन्त कालतक ! 
भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर ! भाद्धके तत्त्वको जानने- 
वाले विद्धानोंने भादकल्पमें जिन-जिन वस्तुओंकों हृविष्यके 
रूपमें आह्य और कामनापूर्तिका साधक माना है; उन्हें बता 
. रहा हूँ, साथ ही उनके उपयोगका जो फल है उसका भी 
वर्णन करता हूँ, सुनो--तिछ, चावल, जौ; उड़द, जल और 
फल-मूल देनेसे पितरोंको एक मासतक तृप्ति बनी रहती है। मनु- 
जीका वचन है कि ५जिस भ्राद्धमें तिकोंका अधिक उपयोग किया 
जाता है, वह अश्नय होता है |? अतः श्राद्धके समय दिये जाने- 
वाले भोजनके पदायोंमें तिलोंको ही प्रधानता-दी गयी है। 
घुतमिश्रित खीर देनेसे एक वर्षतक पितर तृत्त रहते हैं | पितर 
कद्दते हैं--'क्या हमारे कुलमें कोई ऐसा पुरुष उत्पन्न होगा, 
जो दक्षिणायनमें त्रयोदशी तिथि ओर मधघानक्षत्रका योग होने- 
पर हमें घृतयुक्त खीरका पिण्डदान करे ! बहुत-से पुत्र उत्पन्न 
होनेकी अमिलाषा करनी चाहिये; क्योंकि उनमेंसे एक भी तो 


गयातीथमें, जहाँ श्रा्धके फलको अक्षय करनेवाला अक्षयवट 


नामक लोकविख्यात वट विद्यमान है; जाकर हमारे लिये भाद्ध 
करेगा |? पिताकी मृत्युतिथिकों जल, मूछ; फल ओर अन्न 
आदि जो कुछ दिया जाता है; वह सब मधु मिलाकर देनेसे 
पितराँको अनन्त कालतक तृप्ति रहती है। 

अब) यमराजने राजा शशविन्दुके प्रति भिन्न- मित्र नक्षत्रों में 
किये जानेवाले जिन सकाम श्रार््धोका वर्णन किया है; उनको' 
बता रहा हूँ सुनो--“जो मनुष्य सदा कृत्तिका नक्षत्रके योगमें 
भाद्ध करता है; वह पुत्रवान्‌ होकर अभिस्थापनपूर्वक नित्य- 
यज्ञ करनेमें समर्थ होता है तथा उसके शोक-सन्ताप दूर हो 
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जाते हैं । पुत्नकी कामनावाले मनुष्यकों रोहिणी नक्षत्रमें ओर 
तेजकी इच्छा रखनेवालेकों मुगशिरामें भाद् करना चाहिये | 
आद्वामें भाद्ध करनेवाले मनुष्यकी क्रूर कर्ममें प्रवृत्ति होती है | 
पुनर्वसुमें श्राद्ध करनेसे घनकी इच्छा बढ़ती है। जो अपने 
शरीरकी पुष्टि ज्ञाहता हो, उसे पुष्य नक्षत्रमं श्राद्ध करना 
चाहिये | आइलेषाममें श्राद्ध करनेसे घीर खभाववाले पुत्रोंका 

जन्म होता है। मधामें श्राद्ध करनेवालोंकों माई-बन्घुओंमें 
सम्मान प्राप्त होता है | पूर्वाफाल्गुनी नश्षत्रमें श्राद्का दान 
करनेसे सोभाग्यकी वृद्धि और उत्तराफाब्गुनीमें करनेसे 
सन्‍्तानकी प्राप्ति होती है । जो हस्त नक्षत्रमें श्राद्धका अनुष्ठान 
करता है वह अभीष्ट फलका भागी होता है। चित्रामें भ्राद्ध 
करनेवालेको रूपवान्‌ पुत्रोंकी प्राप्ति होती है | खाती नक्षत्रमें 


 पितरोंकी पूजा करनेसे व्यापारमें उन्नति होती है । युत्रकी 


इच्छावाला मनुष्य यदि विशाखामें श्राद्ध करे तो उसे अनेकों 
पुत्र प्राप्त होते हैं। अनुराधामें भाद्ध करनेवालम पुरुष राजाओं- 
पर शासन करता है । यदि समृद्धिशाली पुरुष इन्द्रियसंयम- 
पूर्वक ज्येष्ठामें श्राद्ध करता है तो उसे आधिपत्य ( ऐडवर्य ) 
प्राप्त होता है | मूछमें भाद्ध करनेसे आरोग्य ओर पूर्वाषादार्म 
यश मिलता है। उत्तराषाढ़ा .नक्षत्रमें भाद्ध करनेसे मनुष्य 
शोकरहित होकर प्रथ्वीपर विचरण करता है; अमिजित्‌ नक्षत्रमें 
भाद्ध करनेवाला वैद्य वेद्यकशास्रमें सफलता प्राप्त करता है| 


अ्रवणमें श्राद्ध करनेसे सदगति मिलती है| धनिष्ठामें भाद् . 


करनेवाला राज्यका भागी होता है । यदि वेच्य शतमिंषा 


: मक्षत्रमें भ्राद्ध करे तो उसे अपने कार्यमें सफलता प्रास होती है। 


पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्रमं भाद् करनेवालेको बहुत-से बकरे और 
भेड़े मिलते हैं | उत्तराभाद्रपदार्में भाद्ध करनेसे सहलों गोएँ 


प्राप्त होती हैं | भाद्में रेवती नक्षत्रका आभ्रय लेनेवाेको 


नाना प्रकारके धातुओंका छाूम होता है। अरिवनी नक्षत्र 
भाद्ध करनेसे घोड़े मिलते हैं ओर भरणीमें भ्ाद्ध करनेसे उत्तम 
आयु प्राप्त होती है !? राजा शशविन्दुने भाइकी यह विधि 
सुनकर इसीके अनुसार भराद्ध किया । उसके प्रभावसे वे सस्पूर्ण 
पृथ्वीकों अनायास ही जीतकर उध्तका शासन करने लगे। 


> हों हर है 
श्राद्धमें ब्राह्मणोंफी परीक्षा-पहड्डिदृषक ओर पद्लिपावन ब्ाक्षणोंका वणन 


युधिष्ठिर्ने पूछा--पितामह | आाडका दान केसे 
ब्राह्मणोंकों देना चाहिये ! आप इसका स्पष्ट वर्णन कीजिये | 
भीष्मजीने कहा--सुधिष्टिर | दान-घर्मके ज्ञाता क्षत्रिय- 
को देवसम्बन्धी कर्म ( यश्-यागादि ) में ब्राक्मणकी परीक्षा 


नहीं करनी चाहिये) किन्तु -पितृ-कर्म ( भाद्ध ) में उनकी 


परीक्षा न्यायसज्जत मानी गयी है.। विद्वान्‌ पुरुष भाडके समय 


कुछ, शील, अवस्था, रूप) विद्या और पूबेजोंकि निवासस्थान 


आदिके द्वारा ब्राह्मणकी अवश्य परीक्षा करे। ब्राक्मणोस कुछ 


बज 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः * 


[ सं० महाभारत 


तो पंक्तिदूषक होते हैं और कुछ पंक्तिपावन । पहले पंक्तिदूषक 
. ब्राह्मणोंका वर्णन करता हूँ, सुनो । जुबारी, गर्भहत्यारा) 
राजयक्ष्माका रोगी, ग्वाढेका काम करनेवाला, अपद) गाँव- 


भरका हरकारा, सूदखोर, गवैया, सब तरहकी चीजें बेचने- 


वाला, दूसरोंका घर फुँकनेवाछा, विष देनेवाला, जारज़ 

_ मनुष्यके घरका अन्न खानेवाल्ग) सोमरसका विक्रय करनेबाला, 
सामुद्रिक विद्या ( हस्तरेखा ) से जीविका चलानेवाला, राजाका 

नौकर) तेल बेचनेवाला) झठी गवाही देनेवाला, पितासे झगड़ा 
करनेवाला) जिसके घरमें जार पुरुषका प्रवेश हो वह; कलंकित; 

. चोर, शिल्पजीवी, बहुरूपिया, चुगलखोर, मिन्रद्रोही, परस्री- 

लम्पट) शूद्रोका अध्यापक, हथियार बनाकर जीविका चलाने- 

वाला) कुत्ते साथ लेकर घूमनेवाला, जिसे कुत्तेने काटा हो 

वह, जिसके छोटे भाईका विवाह हो गया हो ऐसा अविवाहित 

पुरुष, चर्मरोगी, शुरुख्तीगामी, नटका काम करनेवाला; 

मन्दिरकी पूजासे जीविका चलानेवाल्) नक्षत्नोंका फल बताकर 

जीनेवाला ( ज्योतिषी )--ये सभी ब्राह्मण पंक्तिसे बाहर रखने 

योग्य हैं | त्रक्मवादी पुरुषोंका कहना है कि उपयुक्त प्रकारके 

लोगोंको भाद्में जो अन्न भोजन कराया जाता है; वह राक्षसोंको 

प्राप्त होता है | जो ब्राह्मण भाद्धका अन्न भोजन करके फिर 

उस दिन वेद पढ़ता है तथा जो शूद्रा स््रीसे समागम करता 

है, उसके पितर उस दिनसे लेकर एक महदीनेतक उसीकी 

विष्ठामें पड़े रहते हैं | सोमरस बेचनेवालेको दिया हुआ 

आद्धका अन्न विष्ठाके समान और वैद्यको जिमाया हुआ 

भाद्धान्न रक्त एवं पीबके समान समझा .जाता है | मन्दिरके 

.._ पुनारीकों दिया हुआ अन्न नष्ट हो जाता है । सूदखोंरकों दिया 

हुआ दान स्थिर नहीं रहता ओर व्यापार करनेवाले ब्राह्मणको 

जो कुछ दिया जाता है, वह न तो इस लोकमें काम आता है 

न परलोकमें | जो दूसरी बार ब्याही हुईं स्रीके पेटसे पैदा 

*.. हुआ हो. ऐसे ब्राक्मणकों दिया हुआ हृव्य और कव्यं राखमें 

हवन करनेके तभान निष्फल होता है | जो छोग धर्महीन और 

| .. डुराचारी ब्राह्मणोंकों हृव्य-कव्य अर्पण करते हैं, उनका वह 
दान परलोकमें कोई फल नहीं देता | जो मूर्ख जान-बूझकर 
_ ऐसे छोगोंको भाद्धका दान देते हैं उनके पितर परलोकरमें 

... विष्ठाका भोजन करते हैं | ऊपर बताये हुए इन अघम 

.  ब्राह्णोंकों अपांक्तेय ( पंक्तिदूषक ) समझना चाहिये | जो 
.. मत्दबुद्धि ब्राह्मण श्रूद्“ोंकी उपदेश देते हैं, उनको भी इसी 
टिसे समझना चाहिये | यदि भाद्थभोजी ज्ह्मणोंकी पंक्तिमें 
3 ना बेठा हो तो वह उस पंक्तिके साठ -आह्मणोंको 
करता है | इसी तरह नपुंसक ली ब्राह्मणोंको और कोढ़ी 


जितने छोगोंपर दृष्टि डालता है, उन सबको अपविन्न कर देता 
है। तिरपर पगड़ी रखकर, दक्षिणामिमुख होकर तया जूते 
पहनकर खानेवाले ब्राह्मण भाद्धका जितना अन्न भोजन करते 
हैं, वह सब असुरोंका भाग समझना चाहिये | जो ईर्ष्या और 
अभरद्धापूवंक भाद्धका दान करता -है वह सब ब्रह्माजीने 
असुरराज बलिका भाग निश्चित कर दिया है। कुत्ते और 
पंक्तिदूषक ब्राह्मण किसी तरह भ्राद्धपर दृष्टि न डालने पा६वेँ, 
इसके लिये चारों ओरसे घिरे हुए खानमें भाद्-दानकी 
व्यवस्था करनी चाहिये ओर सब ओर रक्षाके उद्देश्यसे तिछ 

छोंटने चाहिये | तिलोंके बिना और क्रोधके वशमें होकर जो 

भाद्ध किया जाता है, उसके हृविष्यको यातुधान और पिशाच 

नष्ट कर डालते हैं | पंक्तिदूषक ब्राह्मण पंक्तिमें बैठकर भोजन 

करते हुए जितने ब्राह्मणोंको देख लेता है उतने ब्राह्मणोंके 

भोजनसे मिलनेवाले फछसे वह दाताको वश्चित कर देता है। 

भरतशष्ठ | अब में तुम्हें पंक्तिपावन ब्राह्मणोंका परिचय 

देता हूँ | जो ब्राक्षण विद्या ओर वेदत्रतमें निष्णात होकर 

सदाचार॒परायण रहते हैं, वे सबको पवित्र करनेवाले हैं | में 

उन्हींको पंक्तिमें बिठाने योग्य मानता हूँ | उन सबको पंक्ति- 

पावन समझना चाहिये | जो त्रिणाचिकेत मन्त्रका अध्ययन करने- 

वाले, गाहपत्य आदि पाँच अभ्रियोंके उपासक, चिसुपर्ण मन्त्रों- 

के शाता, षडज्जोंके विद्वान, ब्रह्मवेत्ताओंके बंशमें उत्पन्न) 

सामवेदके शाता, ज्येष्टठ सामका गान करनेवाले और माता-पिताकी 

भाज्ञ्मे रहनेवाले हैं, जिनके यहाँ दस पीढ़ियोंसे वेदाध्ययनकी 

परम्परा चली आती है तथा जो ऋतुकालूमें अपनी ही स््ीके 

साथ समागम करते हैं, ऐसे वेदविद्या और त्रतमें प्रवीण ब्राह्मण 

पंक्तिको पवित्र करनेवाले समझे जाते हैं | अथर्ववेदके शाता, 

ब्रह्मचारी, नियमपूर्वक अतका पालन करनेवाले; सत्यवादी, 

धर्मात्मा तथा अपने कर्तव्यमें तत्पर रहनेवाले पुरुष भी पंक्ति- 

पावन हैं । जिन्होंने पुष्यत्रीयोंमें गोते छगानेके लिये परिभ्रम 

किया है, वेदमन्त्रोंके उच्चारणपूर्वक अनेकों यशोंका अनुष्ठान 

करके अवभ्य-स्नान किया है; जो क्रोधरहित, गम्भीर; 

क्षमाशील) मनको वशमें रखनेवाले, जितेन्द्रिय और सम्पूर्ण 

्राणियोंके हितमें छगे रहनेवाले हैं, उन्हीं ब्राह्मणोंको आडमें 

निमन्त्रित करना-चाहिये; क्योंकि ये पंक्तिपावन हैं और उन्हें 

दिया हुआ दान अक्षय होता है। इनके तिवा जो मोक्षघर्मको 

जाननेवाले यति और उत्तम प्रकारसे जतका पालन करनेवाले 
योगी हैं; जो भुद्धचित्त होकर उत्तम ब्राह्मणोंको इतिहास सुनाते 
हैं; जो महाभाष्य और व्याकरणके विद्वान्‌ हैं तथा जो पुराण 
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ओर धर्मशाज्रोंका न्यायपूर्वक अध्ययन करके उनकी आशाके 
अनुसार विधिवत्‌ आचरण करनेवाले हैं, जिन्होंने नियमित 
समयतक गुरुकुलमें निवास करके वेदाध्ययन किया है,जो परीक्षा- 
के सहसों अवसरोपर सत्यवादी सिद्ध हुए हैं | तथा जो चारों 
वेदोंके पढ़ने-पढ़ानेमें अग्रगण्य हैं, ऐसे ब्राक्षण पंक्तिको जितनी 
दूर देखते हैं उतनी दूरमें बैठे हुए ब्राह्मणोंकों पवित्न कर देते 


हैं। पंक्तिको पवित्र करनेके कारण ही उन्हें पं क्तिपावन कहा जाता . 


है । ब्रह्मवादी कहते हैं कि वेदकी शिक्षा देनेवाले एवं ब्रह्मशानी 
पुरुषोंके वंशमें उत्पन्न हुआ ब्राह्मण अकेला हैं साढ़े तीन कोस- 
तकका स्थान पवित्र कर सकता है, इसलिये सब प्रकारकी 
चेष्टाओंसे ब्राह्मणोंकी परीक्षा करके ही उन्हें भाद्धमें निमन्त्रित 
करना चाहिये जिसके द्वारा किये हुए भराद्धके मोजनमें मिन्रोंकी 
प्रधानता रहती है, उसके उस भाद्धसे पितरोंको तृप्ति नहीं 
होती तया जो मनुष्य आद्धमें भोजन देकर दूसरोंसे मित्रता 
जोड़ता है वह मृत्युके बाइ देवयानमार्गसे नहीं जाने पाता । 
जसे पीपछका फेछ डंठरसे ट्ूटकर नीचे गिर जाता है वैसे ही 
आद्धको मित्रताका साधन बनानेवाला पुरुष स्वर्गलोकसे भ्रष्ट 
हो जाता है; इसलिये आद्धकर्ताकों चाहिये कि वह भराडमें 


मिन्रोंको निमन्त्रण नदे। मित्रोंको सन्तुष्ट करनेके लिये घन देना 


उचित है। श्राद्ध और यशमें भोजन तो उसे ही कराना चाहिये जो 
शनु या मित्र न होकर मध्यस्थ हो । जैसे ऊसरमें बोया हुआ 
बीज न तो जमता है और न बोनेवालेको उसका कोई फल ही 
मिलता है, उसी प्रकार अयोग्य ब्राह्मणोंको भोजन कराया हुआ 
भद्धका अन्न न इस लोकमें छाभ पहुँचाता है; न परलछोकमें कोई 
फल देता है | जैसे घात-फूसकी आग शीघ्र ही शान्त हो जाती 
है, उसी प्रकार स्वाध्यायहीन ब्राह्मण तेजहीन होता है, अतः उसे 
श्राद्धका दान नहीं देना चाहिये; क्योंकि राखमें कोई भी हवन 
नहीं करता | जो छोग एक-दूसरेके यहाँ भ्राद्धमें भोजन करके 
परस्पर दक्षिणादेते ओर छेते हैं, उनकी वह दान-दक्षिणा 


पिशाचदक्षिणा कहलाती है । वह न देवताओंकों मिल्तीहै न 
पितरोंको | जिसका बछड़ा मर गया है ऐसी पुण्यहीना गौ 
जेंसे दुखी होकर गोशाल्ममें ही चक्र लगाती रहती है; उसी 
प्रकार आपसमें दी और ली हुईं दक्षिणा इसी छोकमें रह जाती 
है, वह पितरोंतक नहीं पहुँचने पाती। जैसे आग बुझ जानेपर जो 
धुतका हवन किया जाताहै उसे न देवता पातेहैं न पितर;उसी 
प्रकार नाचनेवाले, गवेये ओर झूठ बोलनेवाले अपात्र ब्राह्मण- 
को दिया हुआ दान निष्फल होता है | अपात्र पुरुषकों दी हुई 
दक्षिणा न दाताको तृप्त करती है न दान देनेवालेको; प्रत्युत 
दोनोंका ही नाश करती है । यही नहीं वह विनाशकारिणी 
निन्दित दक्षिणा दाताके पितरोंकों देवयानमार्गसे नीचे गिरा 
देती है | युधिष्ठिर ! जो सदा ऋषियोंके बताये हुए. धर्ममार्ग- 
पर चलते हैं, जिनकी बुद्धि एक निश्चयपर पहुँची हुई है तथा 
ज़ो सम्पूर्ण धर्मोके शाता हैं, उन्हींको देवतालोग ब्राह्मण मानते 
हैं। ऋषि-मुनियोंमें कोई स्वाध्यायनिष्ठ, कोई ज्ञाननिष्ठ, कोई 
तपोनिष्ठ और कोई कर्मनिष्ठ होते हैं। उनमें ज्ञाननिष्ठ महर्षियोंको 
ही भ्ा्का अन्न जिमाना चाहिये । जो छोग ब्राह्मणोंकी निन्‍दा 
नहीं करते, वे ही भरेष्ठ मनुष्य हैं। जो बातचीतमेँ ब्राह्मणोंकी 
निन्‍्दा करते हैं, उन्हें भाद्धमें मोजन नहीं कराना चाहिये। 
मैंने वानप्रस्य ऋषियोंका यह वचन सुना है कि “आ्राक्मणोंकी 
निन्‍्दा होनेपर वे निन्‍दा करनेवालेकी तीन पीढ़ियोँंका नाश कर 
डालते हैं |? वेदवेत्ता ब्राह्मणोंकी दूरसे ही परीक्षा करनी चाहिये | 
वेदश पुरुष अपना प्रिय हो या अप्रिय इसका विचार न करके 
उसे भ्राद्धमें भोजन कराना चाहिये | जो दस लाख अपात्र 
ब्राह्मणॉंकी भोजन कराता है, उसके यहाँ उन सबके बदले एक 
ही सदा सन्तुष्ट रहनेवाछा वेदश ब्राह्णण भोजन करनेका 
अधिकारी है ( अर्थात्‌ लाखों मूखॉंकी अपेक्षा एक सत्पात्र 
ब्राह्मणको भोजन कराना उत्तम है ) | 
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श्राइ्यके विषयमें महर्षि निमिको अत्रिका उपदेश तथा अन्य ज्ञातव्य बातें 
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युधिष्ठिरने पूछा-पितामह ! भाद्ध कब्र प्रचलित 
हुआ ! सबसे पहले किस महर्षिने इसका प्रचार किया ! यदि 
भगु ओर अज्ञिराके समयमें इसका प्रारम्भ हुआ हो तो कि 
मुनिने इसको प्रकट किया ! भ्राद्धमें कोन-कोन-से कम) कोन- 
कौन फल-मूछ और कोन-कोन-से अन्न त्याग देने योग्य हैं! 

मीष्मजीने कदहदा-राजन ! भ्राद्धक्षा जिस समय और 
जिस प्रकार प्रचलन हुआ, जो इसका स्वरूप है. तथा सबसे पहले 


हे 


जिसने इसका प्रचार किया; वह सब तुम्हें बता रहा हूँ)सनो। 
प्राचीनकालमें ब्रह्माजीसे महर्षि अन्रिकी उत्पत्ति हुई। बेबड़े 
प्रतापी ऋषि थे । उनकेवंशम भगवान्‌ दत्तान्नेयजीका प्रादुर्भाव 
हुआ । दत्तान्रेयके पुत्र निमि हुए, जो बड़े तपस्वी थे। निमिके 
भी एक पुत्र हुआ जिसका नास या भीमान्‌। वह बड़ा सुन्दर 
था । उसने एक हजार वर्षोतक बड़ी कठोर तपस्या करके 
अस्तमें काल-घमंके अधीन होकर प्राण त्याग दिया) 
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“हि निमिको पुत्रशोकके कारण बड़ा सन्‍्ताप हुआ तो भी 
._ उन्दोने शाज्अविधिके अनुप्तारा अशौच-निवारणकी सारी 
क्रियाएँ की | फिर चतुर्दशीके दिन भाड्धमें देने योग्य सब 
वसस्‍्त॒ुएँ एकत्रित करके रात बीतनेपर ( अमावास्थाको श्राद्ध 
करनेके लिये) वे बड़े सबेरे उठे | प्रातःकाल जागनेपर उनका 
मन पुत्रशोकसे व्यथित होता रहा | किन्तु उनको बुद्धि बड़ी 
विस्तृत थी; उसके द्वारा उन्होंने मतको शोककी ओरतसे हटाया 
ओर एकाग्रचित्त होकर भाड्विधिका विचार किया। फिर 
आ्राढके लिये शाज्जोमे जो फल-मूल ओर अन्न आदि भोज्य- 


पदार्थ बताये गये हैं तथा उनमेंसे जो-जो पदार्थ उनके पुत्रको प्रिय" 


थे-उन सबका विचार करके उन्होंने संग्रह किया | तदनन्तर, 
उन बुद्धिमान मुनिने अमावास्याके दिन सात ब्राह्मणों को बुछाकर 
उनकी पूजा की ओर प्रदक्षिणां करके उन्हें कुशके आसनपर 
बिठाया । फिर उनसातोंको एक ही साथ भोजनके लिये अछोना 
सौवा परोसा | इसके बाद भोजन करनेवाले त्राह्मणोंके पेरोंके 


नीचे आसनोपर उन्होंने दक्षिणाग्र कुश बिछा दिये और अपने . 


सामने भी दक्षिणाग्र कुश रखकर पवित्र एवं सावधान हो अपने 
पुत्र भीमानके नाम और गोत्रका उच्चारण करते हुए कुशोंपर 
पिण्डदान किया | “ 

इस प्रकार भाद्ध करनेके पश्चात्‌ मुनिश्रेष्ठ निमिको बड़ा 

पश्चात्ताप होने छगा ( वेदम पिता-पितामह आदिके सद्देश्यसे 

जिस भ्रा्का विधान है; उसको मैंने स्वेच्छासे पुत्रके निमित्त 

किया है--यह सोचकर ) उन्होंने अपनेमें घर्म-संकरताका 

दोष माना। अतः मन-ही-मन बहुत सन्‍्तप्त होकर वें 

सोचने छगे--“अहो ! मुनियोंने जो कार्य पहले कभी नहीं 

किया; उसे मैंने ही क्‍यों कर डाछा ! मेरे इस मनमाने बर्ताव- 

को देखकर ब्राक्षणलोग मुझे अपने शापसे अवश्य भस्म कर 
... डालेंगे।?” यह बात घ्यानमें आते ही उन्होंने अपने वंश- 
. ग्रवर्तक महर्षि अन्रिका स्मरण किया | निमिके ध्यान करते ही 

. तपोघन अत्रि वहाँ आ पहुँचे | आनेपर जब उन्होंने निमिको 
पुन्नशोकसे ढुखी देखा तो मधुर वाणीक़े द्वारा उन्हें सान्त्वना 
देते हुए कह्ा--'वेटा ! तुमने जो यह पितृ-यज्ञ ( भ्राद्ध ) 
उससे डरो मत | सबसे पहले स्वयं ब्रह्माजीने इस 
का शान ग्रात्त किया है ओर वे ही इसके प्रवर्तक भी हैं| 
। विह्वित ५ धर्मका ठुमने अनुष्ठान किया है । 


स्वयम्भूकी बतायी हुईं भाद्धकी उत्तम विधि- 
हूँ) इसे सुनो और सुनकर इसी विधिके अनुसार 
| पहले वेद-मन्त्रके उच्चारणपूर्वक 


# मंहाजनों येन गंतः स पन्‍्थाः # - 


[ सं० महाभारत 
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अग्निकरणकी क्रिया पूरी करके फिर अग्नि; सोम, वरुण और 


पितरोंके साथ रहनेवाले विश्वेदेवोंको उनका भाग अर्पण करे। 


साक्षात्‌ ब्रह्माजीने इनके भागोंकी कल्पना की है | तदनन्तर, 
भाद्धकी आघारभूता प्रथ्वीकी बेष्णबी; काइयपी और अक्षया 
आदि नामोंसे स्तुति करनी चाहिये। भ्राद्धके लिये जल लाते 


समय भगवान्‌ वरुणका स्तवन करके अग्नि ओर सोमको भी . 


तृतप्त करना चाहिये । ब्रह्माजीके उत्पन्न किये हुए कुछ देवता 
ही पितरोंके नामसे प्रसिद्ध हैं; उन्हें “उष्णप? मी कहते हैं । 


: स्वयम्भूने भ्राद्धमें उन्हींका भाग निश्चित किया है। भआदके 


द्वारा उनकी पूजा करनेसे. भ्राइ्वकर्ताके पिता-पितामह आदि 
पितरोंका नरकसे उद्धार हो जाता है । ब्रह्माजीने पूर्वकालमें 
जिन अग्निष्वात्त आदि पितरोंकों भाद्धका अधिकारी बताया 
है, उनकी संख्या सात है । विश्वेदेवोंकी चर्चा तो मैंने पहले 
ही की है, उन सबका मुख अग्नि है | वे समी छोग. यश्में 
भाग प्राप्त करनेके अधिकारी हैं; उनके नाम ये हैं->बल, धृति; 
विपाष्मा; पुण्यक्ृत्‌; पावन; पाष्णिक्षेमा, समूह) दिव्यसानु) 
विवस्वान्‌ वीय॑मान्‌ः हीमान) कीतिमान्‌, कृत, जितात्मा; 
मुनिवीर्य, दीप्तरोमा, भयंकर; अनुकर्मा प्रतीत) प्रदाता, 
अंशुमान्‌ शैलाभ) परमक्रोधी, धीरोष्णी, भूपति, खज) वज़्ी, 
वरी) विद्युद्वर्चा; सोमवर्चा, सूय भी; सोमप) सूर्य; साविन्न; 
दत्तात्मा, पुण्डरीयक, उष्णीनाभ, नभोद, विश्वायु, दीपसि) 
चमूहर) सुरेश, व्योमारि, शंकर, भव; ईश; कर्ता, कृति, 
दक्ष, भुवन, दिव्यकर्मकृत्‌, गणित; पश्चवीर्य, आदित्य, 
रब्मिवान्‌ सप्तक्ृत्‌) विश्वकृत्‌; कवि, अनुगोप्ता, सुगोप्ता, 
नप्ता ओर ईश्वर | इस प्रकार सनातन विश्वेदेवोंके नाम 
बतलाये गये । 
धअब श्राद्धमें निषिद्ध वस्तुओंका वर्णन करता हूँ । अनाजमें 
कोदों ओर पुलक (पहया धान ); हिल्लुद्रव्य ( छौंकनेके 
काम आनेवाले पदार्थों ) मे हींग, लहसुन और प्याज; शाकोंमें 
सहिंजन, कचनार) गाजर, कोंइड़ा; आँवछा और छोकी आदि; 
काल्य नमक) काला जीरा, बिरिया नमक) शीतपाकी (शाक), 
बॉस-करीर आदिके अड्डूर ओर सिंघाड़ा--ये सब वस्तुएँ 
शास्रमें वर्जित हैं। सब प्रकारके नमक, जामुनके फल 
तथा छींक या आँसूसे दूषित हुए पदार्थ भी आदमें त्याग 
देने चाहिये | भ्राद्ध और यशमें सुदर्शन नामक शाक निन्दित 
माना गया है | उसके हृविष्यसे देवता और पितर नहीं प्रसन्न 
होते | भ्राद्ध आरम्भ करनेके समय उस स्थानसे चाण्डाछ 
ओर झवपरचोंको हटा देना चाहिये; इसी तरहं गेरुआ 
कपड़ा धारण करनेवाला मनुष्य) कोढ़ी) पतित; ब्ह्महत्यारा) 
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अज्ुशालनप्व ] # डपवास-ब्रह्मचर्य आदिके लक्षण तथा चुषाद्सि और सप्तषियोंकी कथा # १०२९, 


न्प्य्य्य्स्य्य्स्ट्ट््ल््््च््च्््ि्ड््ड्डिः ३७ ७+ ५८० ५>त व 


वर्णसंकर ब्राह्मण तथा धर्मप्रष्ट सम्बन्धी भी यदि भ्रादभूमिके 
आसपास खड़ा हो तो उसे हटा देना चाहिये | पिण्डदानके 
समय इन सबको दूर कर देना ही उचित है |? 


भीष्मजी कहते हैँ---इस प्रकार अपने वंशज महर्षि 
निमिको भ्राद्धका उपदेश देकर महातपस्व्री अन्रि मुनि ब्रह्माजीकी 
दिव्य सभामें चले गये | धर्मराज | इस प्रकार पहले निमिने 
श्राद्धका आरम्म किया, उसके बाद सभी महर्षि उनकी देखा- 
देखी शास्त्रविधिके अनुसार पितृ-यज्ञका अनुष्ठान करने छगे | 
नियमपूर्वक अत घारण करनेवाले घर्मपरायण ऋषि पिण्डदान 


करनेके पश्चात्‌ तीर्थके जलसे पितरोंका तर्पण भी करते ये। 


धीरे-धीरे चारों वर्णोके लोग भाद्धमें देवताओं और पितरोंको 
अन्न देने छगे। लगातार भराद्धमें भोजन करते-करते देवता और 
पितर पूर्ण तृत्त हो गये | अब बे अन्न पचानेके प्रयत्षमें लगे । 
अजीर्णसे उन्हें विशेष कष्ट होने लगा | तब वे सोम देवताके 


पास जाकर बोले--/भगवन्‌ ! हम निरन्तर भ्राद्का अन्न. 


भोजन करनेके कारण अजीर्णसे पीड़ित हो रहे हैं | अब आप 
हमलोगोंका कल्याण कीजिये ।? तब सोमने उनसे कहा-- 
“<देवताओ! यदि आपलोग कल्याण चाहते हैं तो ब्रह्माजीकी 
सभामें जाइये, वे ही आपडोगोंका कष्ट दूर करेंगे |? सोमकी 
बात सुनकर देवता ओर पितर मेरुके शिखरपर विराजमान 
ब्रह्माजीके पास गये और इस प्रकार कहने लगे--५भगवन्‌! 
भाद्धका अन्न खाते-खाते हमें अजी् हो गया है, इससे हम बहुत 
कष्ट पा रहे हैं, आप कृपा करके हमलोगोंका कल्याण कीजिये |? 


देवताओंकी बात सुनकर ब्रह्माजी बोले--५देवगण ! 
मेरे निकट ये अमिदेव विराजमान हैं | ये ही तुम्हारे कल्याण- 
की बात बतायेंगे |? अम्नि बोले--“देवताओ और पितरों ! 
अबसे भाद्धमें हमछोग साथ ही भोजन किया करेंगे। मेरे 
साथ रहनेसे आपलोगोंका अजीर्ण दूर हो जायगा |? यह 
सुनकर उनकी चिन्ता मिट गयी; इसीलिये भरादमें पहले 


सस्स्स्च्स्य्स्य्य्स्स्स्य्य्स्स्य्प्य्स्प्स्प्प्स्प्प्य्य्प्प्प्प्प्य्य्स््न्प्प्प्स्स्स्य्य्क््क्स्स्ल्ल्स्स्स्य्स्स्ल्ल्ल्ल्ल््ट्ट्ट्ट््््््््््ि 


अम्निका भाग दियां जाता है | अभिमें हवन करनेके बाद 
जो पितरोंके निमित्त पिण्डदान दिया जाता है उसे ब्रह्मराक्षस 
नहीं दूंषित करते | भ्राद्धमें अभिदेवको उपस्थित देखकर 
राक्षस वहासे भाग जाते हैं। सबसे पहले पिताकों, उनके बाद 
पितामइकी और उनके बाद प्रपितामहको पिण्ड देना चाहिये-- 
यही श्राद्धकी विधि है । प्रत्येक पिण्ड देते समय एकाग्रचित्त 
होकर गायत्री-मन्त्रका जप तथा “सोमाय पितृमते खाद्दा? का 
उच्चारण करना चाहिये | रजखलछा ओर कनकटी ज््नीको आाद्- 
भूमिमें न उपस्थित होने दे | दूसरे कुछकी ज्लीको आडका 
भोजन तैयार करनेमें न छगावे | तर्पण करते समय पिता- 
पितामह आदिके नामका उच्चारण करे | किसी नदीके किनारे 
पहुँचनेपर पितरोंका पिण्डदान और तर्पण अवश्य करना 
चाहिये | पहले अपने कुलके पितरोंकों जलसे तृप्त करके 
पश्चात्‌ मित्रों और सम्बन्धियोंकों जलाञ्जलि देनी चाहिये | 
चितकबरे बैल्लोंसे जुती हुई गाड़ीमें बैठकर नदी-पार करते 
समय बैलोंकी पूँछसे पितरोंका तर्पण करना चाहिये; क्योंकि 
पितर वैसे तपंणकी अभिलाषा रखते हैं | इसी तरह नावसे 
नदी-पार करनेवार्ललॉकों भी पितरोंका तर्पण करना चाहिये। 
जो तर्पणके महत्त्वको जानते हैं वे नावमें बैठनेपर एकाग्रचित्त 
हो अवश्य ही पितरोंको जलदान करते हैं | कृष्णपक्षमें जब 
महीनेका आधा समय बीत जाय, उस दिन अर्थात्‌ अमावास्या 
तिथिको अवश्य भाद्ध करना चाहिये | पितरोंकी भक्तिसे 
मनुष्यको पुष्टि, आयु, वीर्य ओर रुक्ष्मीकी प्रासि होती है। 
ब्रह्माजी, पुरुस्त्य, वशिष्ठ; पुलह, अन्विरा, क्रतु और 
महृधिं कश्यप--ये सात ऋषि महान्‌ योगेश्वर और पितर 
माने गये हैं | इस प्रकार यह शाज्लकी उत्तम विधि बतायी 
गयी । मरे हुए मनुष्य अपने वंशर्जोद्वारा पिण्डदान पाकर 
प्रेतत्वके कष्टते छुटकारा पा जाते हैं | राजा युधिष्टिर ! यह 
मैंने शासत्रके अनुसार तुम्हें भाद्की उत्पत्तिका प्रसद्ष 
सुनाया है | 


उपवास और ब्रह्मचये आदिके रुक्षण तथा प्रतिग्रहके दोष बतानेके लिये राजा 
बृषादभि ओर सप्तषियोंकी कया 


--+-+उ#श्कंश0-र. 
: शुधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! यदि जतघारी विदप्र 
किसी ब्राह्मणकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये उसके घर आद्का 
अन्न भोजम कर ले तो इसे आप केसा मानते हैं १ ( अपने 


ब्रतका छोप् करना उचित है या ब्राह्मणकी प्रार्थना ठुकराना !)) जो वेदिक जतका पालन कर रहे हों, वे यदि किसीके 


म सं० ९. ७--- 


भीष्मजीनें कहा--युधिष्ठिर ! जो वेदोक्त वतका पालन 


नहीं करते; बेज्राह्मणकी इच्छा-पूर्तिके लिये ( अपने सामान्य _ 


नियमका त्याग करके ) भाद्धमें मोजन कर सकते हैं; किन्तु 


5 83: 
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._ अतुरोधसे आडका अन्न ग्रहण करते हैं तो उन्हें अपना 
. व्रत भज्ञ करनेके दोषका भागी होना पड़ता है। 
._ अधिष्ठिरने पूछा-पितामह ! साधारण छोग जो 
. उपवासकों ही तप कहा करते हैं; उसके सम्बन्धर्मं आपकी 
क्या घारणा है ? में यह जानना चाहता हूँ कि वास्तवमें 
. उपधास ही तप है या उसका ओर कोई सरूप है ! 
भीष्मज्ञीने कहा--युधिष्टिर | जो छोग पंद्रह दिन 
या एक महीनेतक उपवास करके उसे तपस्या मानते हैं, वे 
व्यर्थ ही अपने शरीरको कष्ट देते हैं | वास्तवमें केवछ उपवास 
करनेवाले न तपस्त्री हैं; न धर्मश । त्यागका सम्पादन ही सबसे 
उत्तम तपस्या है | ब्राक्षणको सदा उपवासी ( ब्रतपरायण ); 
ब्रह्मचारी; मुनि ओर वेदोंका स्वाध्यायी होना चाहिये । 
घर्मपालनकी इच्छासे ही उसको स्त्री आदि कुठ॒म्बका संग्रह 
करना चाहिये ( विषय-मोगके लिये नहीं ) । ब्राक्षणको 
उचित है कि वह सदा जाग्रत्‌ रहे; मांस कमी न खाय) 


पवित्र सावसे वेदका पाठ करे) सदा सत्य भाषण करे ओर. 


््ल इन्द्रियोंको संयमम रक्‍्खे | उसको सदा अम्गताशी, विघसाशी 
... और अतिथिप्रिय होना चाहिये | 


. गुघिष्टिरने पूछा--पितामह ] ब्राह्मण सदा उपवासी, 
ब्रह्मचारी, विघसाशी ओर अतियथिप्रिय केसे हो सकता है ! 


भीष्मजीने कहा--बेटा ! जो मनुष्य केवल प्रातःकाल _ 


ओर सायकाछमें ही भोजन करता है, बीचमें कुछ नहीं खाता 
उसे सदा उपवासी समझना चाहिये | जो केवल शऋतुकालमें 
घर्मपत्नीके साथ सहवास करता है; वह त्रह्मचारी ही माना जाता 
है | सदा दान देनेवाला पुरुष सत्यवादी ही समझने योग्य है। 
जो दिनमें नहीं सोता; वह सदा जाग्रत्‌ रहनेवाला कहलाता 
है | जो सदा अंत्यों और अतिथियोंके भोजन कर लेनेके बाद 
. ही ख़यं भोजन करता है, वह केवछ अम्रृत मक्षण करनेवाला 
. ( अम्रताशी ) है । जबतक ब्राह्मण न भोजन कर लें तबतक 
जो अन्न ग्रहण नहीं करता; वह मनुष्य अपने उस जतके द्वारा 
खर्गललोकपर विजय पाता है | जो देवताओं, पितरों और 
 अश्रितोंको भोजन करानेके बाद बचे हुए अन्नकों ही खय॑ 
करता है; उसे विधसाशी कहते हैं | उन मनुष्योंको 


+# महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः + 


[ सं० महाभारत 


प्रकारकी वस्तुएँ दान देते हैं; किन्तु दाता ओर दान लेनेवालेमें 
क्या विशेषता होती है १ 

- भीष्मजीने कहा--अुधिष्ठिर | ब्राह्मण सजन पुरुषसे 
भी दान छेते हैं ओर दुर्जनसे भी; किन्तु गुणंवान्‌ ( सजन ) 
पुरुषसे दान लेनेपर उन्हें कम दोष लगता है ओर गुणहदीन 
( दुजन ) से दान लेनेपर वे अगाघ नरकमें डूब जाते हैं। 
इस विषयमें राजा वृषादर्मि ओर सप्तषियोंके संवादरूप एक 
प्राचीन इतिहासका उदाइरण दिया जाता है, एक समयकी 


* - बात है, कश्यप, अन्नि; वसिष्ठ; मरद्बाज) गौतम, विश्वामिन्र; 


जमैदपि ओर पतित्रता देवी अरुन्धती--ये सब छोग समाधिके 
द्वारा सनातन ब्रह्मछोककों प्राप्त करनेकी इच्छासे तपस्या 
करते हुए, इस प्रृथ्वीपर विचर रहे थे | इन सबकी सेवा 
करनेवाली एक दासी थी, जिसका नाम था गण्डा | वह 
पश्ुसख नामक एक झूद्धके साथ ब्याही गयी थी ( पश्चुसख 
भी इन्हीं महर्षियोंके साथ रहकर सबकी सेवा किया करता 
था )। एक बार प्र॒थ्वीपर बहुत कालतक वर्षा नहीं हुईं। 
संसारमें घोर अकाल पड़ गया | सभी लोग भूखों मरने 
छगे | इसी समय शिकिके पुत्र राजा वृषादर्मि घूमते-फिरते 
उसी मार्गसे आ निकले, जहाँ ये सप्तषिं मोजूद थे । उन्हें 
अन्नके लिये कष्ट पाते देख राजाने कहा---“तपोधनो ! यदि 
आपलोग दान लेना स्वीकार करें तो वह आपको भूखके 
कष्टसे बचा सकता है | उससे आपलोगोंका यह दुर्बल शरीर 
दृष्ट:पुष्ट हो जायगा | अतः प्रतिग्रह खीकार कीजिये और मेरे 
पास जितना धन है, उसमेंसे इच्छानुसार माँगिये | मुझे ब्राह्मण 
बहुत ही प्रिय हैं | आपलोगोंके माँगनेपर मैं प्रत्येकको एक- 
एक हजार खच्चरियां, भारी बोझ ढोनेवाले सफेद रह्ञके 
मोटे-ताजे दस हजार बैठ, सफेद रोएँवाली नयी ब्यायी 
हुई हृषट-पुष्ट एवं सीघी-सादी उतनी ही गौएँ, अच्छे-अच्छे 
ग्राव, घान; रस) जो, रत्ञ तथा और भी अनेकों दुर्लभ 
वस्तुएँ प्रदान कर सकता हूँ; अतः बताइये आपके शरीरकी 
पुष्टिके लिय्रे में क्‍या दूँ १? 


* ऋषियोंने कहा-महाराज | राजाका दिया हुआ दान 


ऊपरसे मधुके समान मीठा जान पड़ता है; किन्तु परिणामर्मे 
वह विषके समान हो जाता है |.इस बातकों जानते हुए भी 
आप क्यों हमलोगोंको प्रछोभनमें डाछ रहे हैं ? ब्राह्मणोंका 
शरौर देवताओंका निवासस्थान है | उसमें सभी देवता विद्यमान 
रहते हैं | यदि ब्राह्मण तपस्यासे शुद्ध एवं सन्तुष्ट रहता है तो 
वह सम्पूर्ण देवताओंको प्रसन्न करता है | ब्राक्मण-दिनमरमें 
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जितना तप संग्रह करता है; उसको राजाका प्रतिग्रह वनकों 


दग्घ करनेवाले दावानलकी भाँति एक क्षणमें नष्ट कर डालता 
'है। इसलिये इस दानके साथ द्दी आप कुशलूसे रहें | जिन्हें 
इन सब वस्तुओंकी आवश्यकता हो अथवा जो इनके लिये 
आपसे याचना करें उन्हीं छोगोंकी दान दीजिये | 
यह कहकर वे दूसरे मार्गसे आहारकी खोज करते हुए, 
” बनमें चले गये | तदनन्तर, राजाको प्रेरणासे उनके मन्त्री वनमें 
. आये ओर उन्होंने गूलरके फल तोड़कर उन्हें देनेका विचार 
किया । मन्त्रियोंने उन फरल्नेके भीतर सोनेके टुकड़े भर दिये 
और सबको भ्त्योंके हवाले किया | भ्व्यगण उन फर्को देनेके 
लिये ऋषियोंके पीछे दोड़े गये; किन्तु महर्षि अन्रिने उन सब 
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जागते हैं; हमें माढ्म है कि इनके मीतर सुवर्ण भरा 
यदि आज हम इन्हें खीकार.कर लेते हैं तो परलोकमें इसका 
कट परिणाम भोगना पड़ेगा | जो इस छोक ओर परलोकमें मी 
सुख पाना चाहते हैं, उन्हें प्रतिग्रहसे बचे रहना चाहिये |? 
वसिष्ठ बोले-- एक निष्क (स्वर्णमुद्रा) का दान, लेनेसे 
हजार निष्कोंके दान लेनेका दोष लगता है। ऐसी दशामें 
जो बहुत-से निष्क ग्रहण करता है उसको तो घोर पापमयी 
गतिमे गिरना पढ़ता है। _* ईमड 
कंश्यपने कहा--इस एथ्वीपर जितने घान) जो, सुवर्ण) 
पञ्मु और स्त्रियां हैं; वे सब किसी एक पुरुषकों मिल जायें तो 


ल्ज््ब्प्न्स्प्स्््ड्स 
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हुआ है।. 


भी उसे सन्तोष न होगा; यह सोचकर विद्वान पुरुष अपने 
मनकी तृष्णाकों शान्त करे | 

भरद्वाज बोले--मनुष्यकी इच्छा सदा बढ़ती ही रहती 
है, उसकी कोई सीमा नहीं है | * 

गौतमने कहा--संसार में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो 
मनुष्यकी आशाका पेट भर सकें | पुरुषकी आशा समुद्रके 
समान है, वह कभी भरती ही नहीं | . 

विश्वामित्रने कहा--किसी वस्तुकी कामना करनेवाले 
मनुष्यकी एक इच्छा जब पूरी होती है तो दूसरी नयी उत्पन्न 
हो जाती है | इस प्रकार तृष्णा तीरकी तरह मनुष्यके मनपर 
चोट करती ही रहती है | 

जमदशिने कहा-प्रतिग्रह न लेनेसे ही त्राह्ण अपनी 
तपस्याको सुरक्षित रख सकता है | तपस्या ही ब्रान्‍्णफा घन 
है | जो लौकिक घनके लिये लोभ करता है, उसका तपरूपी 
धन नष्ट हो जाता है | 

अरुन्धती बोली--संसारमें एक पक्षके छोगोंकी राय 
है कि धर्मके लिये धनका संग्रह करना चाहिये; किन्तु मेरी 
रायमें घन-संग्रहकी अपेक्षा तपस्याका संग्रह ही भ्रेष्ठ है । 

गण्डाने कहा--ेरे ये मालिक लोग अत्यन्त शक्तिशाली 
होते हुए. भी जब इस भयद्जूर प्रतिग्रहके भयसे इतना डरते हैं 
तो मेरी क्या बिसात है ! मुझे तो दुर्बल प्राणियोंकी भाँति इससे 
बहुत बड़ा भय लूग रहा है । _ 

पशुसखले कहा--धर्मका पालन करनेपर जिस घनकी 
प्राप्ति होती है; उससे बढ़कर कोई घन नहीं है; उस घनको 
ब्राह्मण ही जानते हैं; अतः मैं मी उसी घर्ममय घनकी प्रासिका 
उपाय सीखनेके लिये विद्वान्‌ ब्राह्मणोंकी सेवा्में लगा हूँ । 

ऋतषियोने कहा--जिसकी प्रजा ये कपट्युक्त फल देने- 
के लिये छे आयी है तथा जो इस प्रकार फलके व्याजसे हमें 
सुवर्णदान कर रहा है, उस राजाका उसके दानके साय ही मल्र हो। 

भीष्मजी कहते है--युधिष्टिर ! यह कहकर उन सुवर्ण- 
युक्त फलोका परित्याग' करके वे समस्त अतघारी महर्षि वहांसे 
अन्यत्र चले गये । तब मन्त्रियोंने शैब्यके पास जाकर 
कहा--“महाराज ! उन फल्ोंकी देखते ही ऋषियोंको 
यह सन्देह हुआ कि हमारे साथ छल किया जा रहा हैं; 
इसलिये वे फ्लोका परित्याग करके दूसरे मार्गसे चले गये हैं |? 
सेवकोंके ऐसा कहनेपर राजा वृषाद्भिको बढ़ा कोप हुआ ओर 
वे उनसे अपने अपमानका बदल्य लेनेका विचार कर के राजधानी - 
को लछोट गये । वहाँ जाकर अत्यन्त कठोर नियरमोका पालन 
करते हुए वे आहवनीय अम्रिमें आमिचारिक मन्त्र पदूकर एक- . 
एक आहुति डालने छगे । आइुति समास्त होनेपर उस अमिसे 
एक भयंकर ऋत्या प्रकट हुई | राजा बुघादभिने उसका नाम _- 
यातुधानी रक्‍्खा। कालरात्रिके समान विकराल रूप घारण करने- 
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वाली वह ऊृत्या हाथ जोड़कर राजाके पास उपस्थित हुई ओर 
बोली--'महाराज ! में आपकी किस आज्ञाका पालन करूँ !? 

राजाने कहा--यातुघानी | तुम यहाँसे वनमें जाओ और 

वहाँ अरुन्धतीसहित सातों ऋषियोंका, उनकी दासीका और 
उस दासीके पतिका भी नाम पूछकर उसका तात्पय अपने मनमें 
धारण करो । इस प्रकार उन सबके नामोंका अर्थ समझकर 

उन्हें मार डाछो; उसके बाद जहाँ इच्छा हो चली जाना | 

राजाकी यह आज्ञा पांकर यातुघानीने “तथास्तु” कहकर 

इसे स्वीकार किया ओर जहाँ वे महर्षि विचरा करते थे उस 
वनमें चली गयी | वहाँ अत्रि आदि महर्षि फल-मूलका आहार 
करते हुए घूम रहे थे | उन सबके निश्चय और कार्य एक- 
से थे और वे उस वनमें विचरते हुए फल-मूलोंका संग्रह कर 
रहे थे। घूमते-फिरते किसी समय उन्हें एक सुन्दर तालाब 
दिखायी पड़ा जिसका जल बड़ा ही पवित्र और खच्छ या। उसके 
चारों किनारोपर सघन बृक्षोंकी पड़क्ति शोमा पा. रही थी। 
पोखरेके भीतर सुन्दर कमल खिले हुए थे और अनेकों प्रकारके 
पक्षी उसके जलका सेवन करते थे | उसमें प्रवेश करनेके लिये 
एक ही दरवाजा था | उसके घाट और सीढ़ियों बहुत सुन्दर 
बनी थीं तथा वहाँ काई कर कीचड़का नाम मी नहीं या | 
राजा बृषादमिकी भेजी हुई मयानक आकारवाली यातुघानी 
उस तालाबकी रक्षा कर. रही थी | ; 
तालाब देखकर वे महृषिं मृणाल लेनेके लिये पशुंसखके 
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खड़ी देखकर बोले--तुम कोन हो और किस लिये यहाँ अकेली 
खड़ी हो । यहाँ तुम्हारे आनेका क्या प्रयोजन है! इस सरोवरके 
तटपर रहकर तुम कोन-सा कार्य सिद्ध करना चाहती हो ९? 
यात॒ुधानीने कहा--तपखियो ! मैं जो कोई भी होडझँ, 
तुम्हें मेरा परिचय पूछनेकी आवश्यकता नहीं है | तुम इतना 
ही जान छो.कि में इस तालाबकी रखवाली करनेवाली हूँ । 


ऋषियोने कहा--भद्े ! हम सब छोग भूखसे व्याकुल .. 


हो रहे हैं | हमारे पास खानेके ढ़िये कुछ भी नहीं है | अतः 
यदि तुम आज्ञा दो तो हम सब मिलकर इस ताछाबसे कुछ 
मृणाल उखाड़ लें। 


यातुधानी बोली-- ऋषियो ! एक शर्तपर तुम इस 
तालाबसे इच्छानुसार मृणाल ले सकते हो | एक-एक आदमी 
आकर अपना नाम बताओ ओर कमलकी नाल ले लो | देर 
करनेकी आवश्यकता नहीं है | 


भीष्मजी कहते हैँ---उसकी बात सुनकर महर्षि अन्रि 

यह समझ गये कि यह राक्षसी कृत्या है और हम सब ऋषियों- 
का वध करनेकी इच्छासे यहाँ आयी हुई है | तथापि भूखसे 
 व्याकुल होनेके कारण उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया-- 
“कल्याणी ! काम आदि शन्नुओंसे त्राण करनेवालेको अरात्रि 
कहते हैं ओर अत्‌ ( मृत्यु ) से बचानेवाछा अन्नि कहलाता 
| इस प्रकार मैं ही अरात्रि होनेके कारण अन्नि हूँ | जबतक 
जीवको एकमात्र परमात्माका ज्ञान नहीं होता तबतककी अवस्था 
रात्रि कहलाती है| उस अज्ञानावस्थासे रहित होनेके कारण 
भी मैं अरात्रि एवं अन्रि कहलाता हूँ । सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये 
अज्ञात होनेके कारण जो रात्रिके समान है उस परमात्मतत्त्वमें 
मैं सदा जाग्रत्‌ रहता हूँ; अतः वह मेरे लिये अराज्िके समान 
है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार भी में अराज्ि और अत्नि (ज्ञानी) 
नाम घारण करता हूं | यही मेरे नामका तात्पर्य समझो |? 


यातुधानी बोली--तेजखी महषे ! आपने जिस प्रकार 
अपने नामका तात्पर्य बताया है उसका मेरी समझमें आना 
कठिन है | अच्छा, अब आप तालाबमें उतरिये 4 


चसिष्ठने कहा-मेरा नाम वरिष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ होनेके 
कारण लोग सुझे वरिष्ठ भी कहते हैं। मैं गहस्थ-आश्रममें 
वास करता हूं; अतः वसिष्ठता ( ऐडवर्यसम्धत्ति ) और बासके 
कारण तुम मुझे वसिष्ठ समझो | 


यातुधानी बोली--मुने ! आपने जो अपने नामकी 
व्याख्या को है उसके तो अक्षरींका भी उच्चारण करना कठिन 


है। मैं .इस नामको नहीं या 
'ताबबम प्रवेश कीजिये | [द्‌ रख सकती | आप जाइये; 


कद्यपने कद्दा--याठुघानी | कश्य नाम है शरीरका; 
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जो उसका पालन करता है उसे कश्यप कहते हैं | मैं प्रत्येक 
कुछ ( शरीर ) में अन्त्यामीरूपसे प्रवेश करके उसकी रक्षा 
करता हूँ; इसलिये कश्यप हूँ | कु अर्थात्‌ प्रथ्वीपर बम यानी 
वर्षा करनेवाला सूर्य भी मेरा ही स्वरूप है; इसलिये मुझे 
(कुवम? भी कहते हैं | मेरे देहका रंग काशके फूछकी भाँति 
उज्ज्वल है, अतः मैं काश्य नामसे भी प्रसिद्ध हूँ । यही मेरा 
नाम है, इसे तुम घारण करो। । 
यातुधानी बोली-महषे | आपके नामका तात्पर्य 
समझना मेरे लिये बहुत कठिन है । आप भी कमलोंसे भरी 
हुईं बावड़ीमें जाइये । 
भरद्वाज बोले--कल्याणी ! जो मेरे पुत्र और शिष्य 
नहीं हैं उनका मी मैं पालन करता हूँ तथा देवता ब्राह्मण; 
अपनी घर्मपत्नी तथा द्वाज ( वर्णसंकर ) मनुष्योंका भी भरण- 
पोषण करता हूँ, इसलिये भरद्वाज नामसे प्रसिद्ध हूँ । 
यातुधानी बोली--मुनिवर ! आपके नामाक्षरका 
उच्चारण करनेमें भी मुझे क्लश जान पड़ता है; इसलिये मैं इसे 
धारण नहीं कर सकती | जाइये, आप भी इस सरोवरमें उतरिये। 
गोतमने कहा--ऋत्ये ! मैंने इन्द्रियसंयमके द्वारा गो 
( एथ्वी और स्वर्ग ) का भी दमन किया है; इसलिये “गोदम? 
नाम धारण करता हूँ | मैं धूमरहित अमिके समान तेजस्वी हूँ। 
सबमें समान दृष्टि रखनेके कारण तुम्हारे या और किसीके द्वारा 
मेरा दमन नहीं हो सकता । मेरे शरीरकी कान्ति (गो ) 
अन्धकारको दूर भगानेवाली ( अतम ) है, अतः तुम मुझे 
गोतम समझो | _ 
यातुधानी बोली--महामुने | आपके नामकी व्याख्या 
भी मैं नहीं समझ सकती । जाइये, पोखरेमें प्रवेश कीजिये | 
विद्ववामित्रने कहा--याव॒धानी ! विद्वेदेव मेरे मित्र 
हैं तथा मैं गोओं और सम्पूर्ण विश्वका मित्र हूँ; इसलिये संसारमें 
विद्वामित्रके नामसे प्रसिद्ध हूँ । 
यात॒धानी बोली--महर्ष | आपके नामकी व्याख्याका 
भी मुझसे उच्चारण होना कठिन है | में इसे नहीं याद रख 
सकती, आप ताछाबमें जाइये | 
जमदभिने कहा-- कल्याणी ! मैं जमत्‌ अर्थात्‌ देवता ऑ- 
के आहवनीय अभिसे उत्पन्न हुआ हूँ, इसल्ये तुम मुझे जमदमि 
नामसे विख्यात समझो | # 
बोली- मुने ! आपने जिस प्रकार अपने 
नामका तालसय॑ बतलछाया है। उसको समझना मेरे लिये 
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बहुत कठिन है| अब आप सरोवरमें प्रवेश कीजिये | 

अरुन्धतीने कद्दा--यातुघानी ! मैं अरू अर्थात्‌ पर्व॑त; 
पृथ्वी और चुलोककों अपनी शक्तिसे घारण करती हूँ। अपने 
स्वामीसे कभी दूर नहीं रहती ओर उनके मनके अनुसार चढती 
हूँ; इसलिये मेरा नाम अरुन्धती है | 

यातुधानी बोली--देवि ! आपने जो अपने नामकी 
व्याख्या की है उसके एक अक्षरका भी उच्चारण मेरे लिये 
कठिन है, अतः इसे भी मैं नहीं याद रख सकती | आप तालाब 
प्रवेश कीजिये | 


गण्डाने कहा--यातु धानी ! गडिघातुसे गण्डिशब्दकी 
सिद्धि होती है; यह मुखके एक देश--कपोलका वाचक है | 
मेरा कपोलछ (गण्ड) ऊँचा है, इसलिये लोग मुझे गण्डा कहते हैं। 

यातुधानी बोली--त॒म्हारे नामकी व्याख्याका भी 
उच्चारण करना मेरे लिये कठिन है | अतः इसको याद रखना 
असम्भव है| जाओ तुम भी बावड़ीमें उतरो | 

पशुसखने कद्दा--आगसे पैदा हुई इत्ये ! मैं पशुओं- 
को प्रसन्न रखता हूँ और उनका प्रिय सखा हूँ; इस गुणके 
अनुसार मेरा नाम पशुसख है। 

यात॒ुधानी बोली--ठुमने जो अपने नामकी व्याख्या 
की है उध्षके अक्षरोंका उच्चारण करना भी मेरे लिये कष्टप्रद है 
अतः इसको याद नहीं रख सकती; अब तुम भी पोखरेमें जाओ। 

इन ऋषियोंके साथ शुनःखख नामघारी एक संनन्‍्याती 
भी था, उसने अपना परिचय इस प्रकार दिया-यात॒घानी ! 
इन ऋषियोंने जिस प्रकार अपना नाम बताया है, उस तरह 
में नहीं बता सकता । तुम मेरा नाम झुन/सखसख ( घ्ममके 
मित्रभूत सुनियोका.मित्र ) समझो |. 

यात॒धानी बोली--विप्रवर | आपने सन्दिग्ध वाणीमें 
अपना नाम बताया है, अतः अब फिर स्पष्टलूपसे अपने नामकी 
व्याख्या कीजिये | र 

शुनःखखने कद्दा-मैंने एक बार अपना नाम बता 
दिया; फिर भी ठुमने उसे ध्यानसे नहीं सुना है; इसलिये 
लो, मेरे इस त्रिदण्डकी मार खाकर अभी भस्म हो जाओ। 

यह कहकर उस संन्यासीने ब्रह्मदण्डके समान अपने 


त्रिदण्डसे ऐसा हाथ जमाया कि वह यातुधानी प्रथ्वीपर _ ै 


गिर पड़ी और द॒रंत मसय हो गयी । इस प्रकार शनःसखने 
उस महाबल्वती राक्षतीका वध करके गे बिदण्डको प्रश्वीपर _ 
रख दिया और स्वयं भी वहीं घासपर बैठ गया । तदनन्तर, 


वे समी महर्षि इच्छानुसार फूल और मृणाल छेकर बड़ी 
असन्नताके साथ तालाबसे बाहर निकले.ओर बहुत परिश्रम 
“करके उन्होंने मुणाल्लके अछग-अछग बोझे बाँधे | इसके बाद 
उन्हें किनारेपर ही रखकर वे बावड़ीके जलसे तर्पण करने 
लछगे | थोड़ी देर बाद जब पानीसे बाहर आये तो उन 
अपने रक्‍्खे हुए, मृणाल नहीं दिखायी पढ़े | तब सभी एक 
खरसे बोल उठे--५्ञरे | हम सब लोग भूखसे व्याकुछ थे 
और अब आहार ग्रहण करना चाहते थे) ऐसे समयमें किस 
, निर्दयीने आकर हमारे मृणाल चुरा लिये १ जब कुछ मी पता 
न चल तो सबने अपनी सफाई देनेके लिये शपथ खानेका 
निश्रय किया | उस समय सब-के-सब भूखसे विकल और 
अत्यन्त थके-मादे थे; अतः उन्होंने शपथ खाना आरम्भ कर 
दिया | सबसे पंहले अञ्नि बोले--“जिसने इन म॒णालोंकी चोरी 
की कर उसे गायको लात मारने; सूर्यकी ओर मुँह करके पेशाब 
करने ओर अनध्यायके समय अध्ययन करनेका पाप छगे |? 
“ चसिष्ठ बोले--जिसने मूणाल चुराये हों उसे 
'निषिद्ध समयमें वेद पढ़ने, कुत्ते लेकर शिकार खेलने, 
संन्‍्यासी होकर मनमाना बर्ताव करने, शरणागतको मारने) 
अपनी कन्या बेचकर जीविका चलाने तथा किसानके धन 
'छीन लेनेका पाप लगे | - 
._ कश्यपने कहा--जिसने म्णालोंकी चोरी की हो 
. उसको सब जगह सब तरहकी बातें कहने, दूधरोंकी घरोहर 
.._. हंढ़प लेने) झूठी गवाही देने, अपात्रको दान देने और दिनमें 
... ज्री-समागम करनेका दोष छगे | ः 
__. भरद्धाज बोले--जिसने मृणाल चुराये हों उस निर्दंयी- 
._. को ज्री) बन्धु-बान्धव और गौओंके साथ अधर्म करने) 
आह्षणको विवादमें परास्त करने) उपाध्याय (गुरु) को 
नीचे बैठाकरः उनसे ऋग्वेद और यजुबेंदका अध्ययन करने 
“ओर घात-फूलकी आंगमें आहुति डालनेका पाप लगे |. 
जमदप्ि बोले- जिसने मृणालोंका अपहरण किया हो 
। ._ उसे पानीमें मल्त्याग, गोकी हत्या, गोके साथ द्रोह, बिना 
मैथुन और सबके साथ द्वेष करने, ज्नीकी कमाईपर 
चलाने) भाई-बन्धुओंसे द्वेष रखने। सबसे वैर बाँधने 
& | कद्दा--जिसने मृणालोंकी चोरी की हो वह 
| पढ़कर उन्हें भूछ जाने, तीनों अभ्रियोंका परित्याग 
आर सोमरस बेचनेके पापका भागी हो तथा एक ही 


* महाजनों येन गत स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


रखनेवाले ब्राह्मणकी जो लोक मिंलता है वही उसे भी मिले | 


विश्वामित्रने कहा--जो इन मणाछोंको चुरा छे 
गया हो उसे वही पाप छगे जो पुत्रके जीते-ज्ी उसके माता- 
पिता आदि पोष्य वर्गका दूसरोंके द्वारा पालन होनेपर छूगता 
है | उसका कहीं ठिकाना न रंगे, उसके घर बहुत-से पुत्र 
हों, वह अपविन्न, वेदकों मिथ्या माननेवाला, धनका घमंड 
करनेवाला, किसान, दूसरोंसे डाह रखनेवाला वर्षाकालमें 
परदेशकी यात्रा करनेवाला, वेतन छेकर काम करनेवाला, 
राजाका पुरोहित ओर यशके अनधिकारीसे यज्ञ करानेवाला 
होवे । 
अरुन्धती बोली--जिसने म्ृणालछॉकी चोरी की हो वह 
: र््री सदा अपनी सासको अपमानित करने, स्वामीका दिल 
दुखाने, अकेले खादिष्ठ भोजन करने, घरमें रहकर 
बन्धु-बान्धवोंका अनादर करने, शामको सत्तू खाने; अपनी 
योनि कलक्कित करने ओर ( ब्राक्षणी होकर क्षत्रियखभाव- 
वाले ) वीर पुत्रकी जननी होनेके पापकीं भागिनी हो । 
 गण्डा बोली--जित ज्रीने मणालकी चोरी की हो उसे 
झूठ बोलने, बन्धुओंके साथ विरोध करने, कन्या बेचने) 
रसोई बनाकर अकेले भोजन करने और व्यमिचारिणी 
होनेका पाप लगे | - 


: पशुसख्र बोछा--जिसने मृणाल्ञोंकी चोरी की हो वह 


दासीके गर्भसे जन्म छे, सन्तानहीन और दरिद्र रहे तथा 
उसे देवताओंको नमस्कार न करनेका दोष छगे | 


शुन/सखने कद्दा--जिसने इन मृणाछोंको चुराया हो 
वह यजुव॑दके शाता ऋत्विज अथवा सामवेदके शाता ब्रह्मचारी - 
को कन्यादान देनेका फल प्राप्त के! और अयर्ववेंदका 


अध्ययन समास करके विधिवत्‌ स्नान करनेके पुण्यका 
भागी हो | 


संन्यासीके यों कहनेपर सप्तर्षियोंने कह्ा--शुनःसख | 
बुमने जो शपय की है वह तो ब्राक्षणेकों अमीष्ट ही है | 
अतः जान पड़ता है हमारे मृणालोंकी चोरी तुमने ही की है | 
शुनःखखने कद्ा--मुनिवरो | आपका कहना ठीक 

है। वास्तव मृणालोंकी चोरी मैंने ही की है| जब आप- 
लोग तपंण कर रहे थे उसी समय आपकी दृष्टि बचाकर मैंने 
इन्हें अन्यत् रंखकर छिपा दिया था। देखिये, आपके 
मृणाल ये हैं, मैंने आपछोग्ोंकी परीक्षाके लिये ही ऐसा किया 
था | आप मुझे संन्यासी नहीं). इन्द्र समझें | आपलोगोंकी 
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अनुशासनपव ] # अगस्त्यजीके कमलकी चोरी होनेपर ब्रह्मर्षियों और राजर्षियाँकी शपथ # 
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रक्षा करनेके उद्देश्यसे ही में यहाँ आया था | राजा बृषा 
दर्मिकी भेजी हुईं अत्यन्त क्रूरकर्म करनेवाली यातुधानी कृत्या 
आपलोगोंका वध करनेकी इच्छासे यहाँ आयी थी। अमिसे 
इसका आविर्भाव हुआ था । यह पापिनी बड़ी दुष्ट स्वभाववाली 
थी | यह आपको अवर्य मार:डालती; इसीसे यहाँ उपस्थित 
होकर मेंने -इस राक्षसीका वध कर डाला है। तपोधनो ! 
आपलोगोंने छोभका परित्याग करनेके कारण अक्षय छोकोंपर 
अधिकार प्राप्त किया है । वे लोक समस्त कामनाओंको पूर्ण 


श्ण३५ 
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करनेवाले हैं | अब आप यहाँसे उठकर वहीं चलिये | 

भीष्मजी कहते हैं--युविष्ठिर | इन्द्रकी बात सुनकर 
महर्षियोंकों बड़ी प्रसन्नता हुईं । उन्होंने (तथास्तुः कहकर 
देवराजकी आज्ञा स्वीकार की और सब-के-सव उनके साथ 
स्वर्गको चले गये | इस प्रकार उन महात्माओंने अत्यन्त 
भूखे होनेपर भी छोभ नहीं किया; इसीसे उन्हें खग्गकी प्रासि 


हुई | अतः मनुष्यकों चाहिये कि प्रत्येक अवस्थामें लोभका ._ 


परित्याग करे; यही सबसे बड़ा धर्म है । 


--*5/#७9-- 


ब्रह्मसर तीथमें अगस्त्यज्ी के कमलकी चोरी होनेपर ब्र्मर्षियों और राजपियोंकी धर्मोपदेशपूर्ण शपथ 


भीष्मजी कहते हँँ--सरुधिष्ठिर ! प्राचीन कालूमें 
राजर्षियों ओर ब्रह्मर्षियोंने तीर्थययात्रा करते समय मृणालकी 
चोरीको ही लेकर आपसमें जो शपथ खायीं थी, वह 
पुरातन इतिहास में तुम्हें सुना रह हूँ; सनो-- पश्चिम दिशाके 
. प्रसिद्ध तीर्थ प्रभासक्षेत्रम कुछ ऋषियों ओर राजाओंने 
एकत्रित होकर आपसमें सलछाह की कि “हम समस्त भूमण्डलके 


पुण्यतीर्थोकी यात्रा करें | हममेंसे सभी छोगोंके मनमें इस. 


बातकी इच्छा है, अतः सब साथ ही चलें |? ऐसा निश्चय करके 
शुक्र। अज्धिरा, कवि, अगस्त्य, नारद) पर्वत) भगु) .वसिष्ठ, 
कश्यप, गोतम; विश्वामित्र; जमद्मि; गालव; अष्टक) भरद्वाज, 
अरुन्धती देवी, वालखिल्य ऋषि तया शिबि, दिलीप) नहुष, 
अम्बरीष, ययाति, घुन्धुमार और पूरु आदि राजा देवराज 
इन्द्रकों आगे करके सब तीथोंमें भ्रमण करने लगे | घूमते- 
घूमते मांघकी पूर्णिमाको वे पवित्र जलवाली कोशिकी नदीके 
तटपर जा पहुँचे और सबने वहाँ स्नान किया | इस प्रकार 
अनेका तीर्थोमें स्नान करके निष्पाप होकर वे सब लोग 
अत्यन्त पंविन्न ब्रह्मसर ( पुष्कर ) नामक तीर्थमें गये, वहाँ 
ब्रह्माजीके सरोवरमें ज्लान करके उन अम्िके समान तेजसखी 
ब्रह्मर्षियों और राजर्षियोने कमलके पुष्पोंका भोजन किया । 
तत्पश्रात्‌ कुछ ब्रांझण सुणाल खोदने छंगे ओर कुछ कमलों 

का संग्रह करने लगे | अगस्त्य ऋषिने भी कुछ कमल उखाड़ 

कर  किनारेपर रख दिये थे, किन्तु पोखरेसे निकलनेपर सबने 
देखा कि अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी हो गयी है| उस 
समय « अगस्त्यजीने सम्पूर्ण ऋषियोंसे पूछा--'मेरा कमल 
किसने चुरा लिया !? तब सभी महर्षि घबरा उठे और कहने 


हैं--ऐसा निश्चय करके उन महर्षियों और राजाओंने अपने 
पुत्र-पौत्रेके साय घर्मकी ओर दृष्टि रखते हुए क्रमशः शपथ 
खाना आरम्भ किया । “ 

भ्रंगु बोले--सुने | जिसने आपके कमलकी चोरी की 
हो उसे गाली सुनकर बदलेमें गाली देने और मारः खाकर 
सारनेका पाप छगे | 


वसिष्ठ बोले--जिसने आपके .कमल चुराये हो वह 


स्वाध्यायसे विमुख हो जाय, कुत्ता साथ लेकर शिकार खेले _ 


ओर गाँव-गाँव भीख माँगता फिरे । 
कश्यप बोले--जो आपका कमल चुरा ले गया हो वह 


सब जगह सब तरहकी वस्तुओंकी खरीद-बिक्री करे | किसीकी 


घरोहर हड़प लेनेका छोम करे ओर झूठी गवाही दे | 
“ शोतम बोले--जिसने आपके कमलूकी चोरी की हो 
वह अहंकारी, बेईमान ओर अयोग्यका साथ करनेवाला, 
खेतिहर ओर ईर्ष्यायुक्त होकर जीवन व्यतीत करे |" 
अक्विरा बोले--जो आपका कमल छे गया हो वह 
अपविजन्न, वेदकों मिंथ्या बतानेवाला, कुत्ते लेकर शिकार 
खेलनेवाला, त्रक्नहत्यारा ओर अपने पापोंका प्रायश्रित्त न 
करनेवाला हो | 
धुन्धुमार बोले--जिसने आपके कमलोंकी चोरी की 
हो उसे मिन्नोंका उपकार. न मानने) झद्बजातिकी स््रीसे 


सन्तान उत्पन्न करने ओर अकेले ही खादिष्ठ मोजन करनेका 


पाप छगे। 


पूरु बोले--जो आपका कमर चुरा छे गया हो वह 


छूंगे--मुनिवर | हमलछोगोंने आपके कमर नहीं चुराये चिकित्साका व्यवसाय ( वैय या डाक्टरका पेशा ) करे) स््ीकी 
हैं। इस बातकी सच्चाईके लिये हम कठोर शपथ खा सकते कमायी खाय तथा ससुराहुके घनपर गुज़ारा करें। 
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१५३६ न्‍ क महाजनो येन गतः स पन्‍था। # 


[ सं० महाभारत 
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दिलीप बोले--एक कुएँवाले गॉँवमें रहकर झूद- का. मुखिया हो) गधेकी सवारीपर चले और पेट भरनेके लिये 


जातिकी ख्नरीसे सम्बन्ध रखनेवाले ब्राह्मणको मृत्युके पश्चात्‌ 
जिन दुःखदायी लोकोमें जाना पड़ता -है वे ही छोक उस 
मनुष्यकों मी मिलें जो आपके कमछं चुराकर ले गया हो | 
शुक्र बोले--जिसने आपके कमलोंकी चोरी की हो 
उसे दिनमें मैथुन ओर राजाकी चाकरी करनेका पाप छंगे । 
जमदझि बोले--जिसने आपके कमल लिये हों वह 
निषिद्ध कालूमें अध्ययन करे; मित्रकों ही भाद्धमें-जिमांवे 
तथा स्वयं भी झूद्रके भाद्धमं भोजन करे | 
शिबि बोले--जो आपका कमल चुरा ले गया हो वह 
अभिद्दोत्र किये श्रिना ही मर जाय, यज्ञमें विन्न डाले और 
तपस्वियोंके साथ विरोध करें | 
ययाति बोले--जिसने आपके कमलोंकी चोरी की हो 
वह व्तधारी होकर भी ऋतुकालके अतिरिक्त समयमें स््री- 
समागम ओर वेदोंका खण्डन करे । . के 
नहुष बोले--जिसने आपके कमलोंका अपहरण किया 
हो वह संन्यासी होकर भी घरमें रहे, यश्ञकी दीक्षा लेकर मी 
मनमाना बर्ताव करे और वेतन लेकर विद्या पढ़ावे । 
अस्बरीष बोले--जो आपका कमल ले गया हो वह 
ऋशंत हो; ल्लियों, बन्धु-बान्धवों और गौओोंके प्रति अपने 
घर्मका पालन न करे तथा ब्रह्महत्याके पापका भागी हो | 
नारदजी बोले-जिसने आपके कमलोंका अपहरणं 
किया हो वह देहरूपी ग़हकों ही आंत्मा समझे, मर्योदाका 
उल्ल्वन करके शात्तर पढ़े, उलटे-सीघे स्वर्से बेदमन्त्रका 
उच्चारण करे ओर गुरुजनोंका अपमान करनेवाल्ा हो | 
नोभाग बोले--जिसने आपके कमल चुराये हों वह 
सदा झूठ बोले, संरतोके साथ विरोध करे ओर कीमत लेकर 
... कन्या बेचे | । 
._, कवि बोले--जिसने आपका कमल लिया हो वह गौको 
._ छात मारने, सूर्यक्री ओर मुँह करके पेशाब करने और 
.._ शरणागतको त्याग देनेके पापका भागी हो | 
हा विश्वामित्र बोले--जों आपका कमल उठा छे गया 
._ हैं वह राजाका पुरोहित ओर अनधिकारीका यज्ञ करानेवाढा 
दे हुए गुछामकों अपने मालिककी खेतीमें हानि 
दोष छगता है वही उसे भी छगे | 
बीले--जिसते आपका कमल चुराया हो वह गाँव- 


कुत्तोंकोी साथ छेकर शिकार खेले | 

भरद्वाज बोले--जिसने आपके कमलोंकी चोरी की हो 
उस पापीकों निर्दयी और असत्यवादी मनुष्योंमें रहनेवाल 
सारा-का-सारा पाप छगे | "* 

अष्टक बोले--जिसने आपका कमछ चुराया हो वह राजा 
मन्दबुद्धि, स्वेच्छाचारी और पापी होकर अधर्मपूर्वक प्रथ्वीका 
राज्य करे | 


गालव बोले--जो आपका कमल चुरा ले गया हो वह 


महांपातकियोंसे भी बढ़कर निनदनीय, अपने बन्धुओंका अपकार 
करनेवाला तथा दान देकर अपने ही मुँहसे उसका बखान 
करनेवाला हो | | 

अरुन्धती बोली--जिस ज्लीने आपका कमल लिया हो 
वह अपनी सासकी निन्दा करे, स्वामीसे रूठी रहे ओर अकेली 
स्वादिष्ठ भोजन करे । 

वालखिल्य बोले--जो आपका कमल छे गया हो वह 
अपनी जीविकाके लिये गाँवके दरवाजेपर एक पैरसे खड़ा रहे 
ओर धर्मको जानते हुए भी उसका परित्याग कर दे | 


शुनःखख बोले--जो छ्विज होकर भी सबेरे और शाम- 
को अभिहोत्रकी अवहेलना करके सुखपूर्वक सोता हो तथा 
संन्‍्यासी होकर भी मनमाना बर्ताव करता हो ऐसे मनुष्यको जो 
पाप छगता है वही आपका कमल चुरानेवालेको लगे । 


सुरभी बोली--जिस गौने- आपके कमलछोंकी चोरी की 
हो उसका पेर बालोंकी रस्सीसे बाँधा जाय और उसे दूसरा 
बछड़ा दिखाकर कॉँसके बत्त॑नमें दुह्य जाय | 


भीष्मजी कहते हैं -- युधिष्टिर ! इस प्रकार जब सब 
लोग नाना प्रकारकी शपर्थ कर चुके तो देवराज इन्द्र बहुत 
प्रसन्न होकर मुनिवर अगस्त्यजीके सामने प्रकट हुए उन्होंने 
मुनिकी ओर दृष्टिपात करके कह्द--बक्मन्‌ | जो आपका कमल 
ले गया हो वह यजुवंदके शञाता ऋत्विजको अथवा सामवेदके 
विद्वान्‌ अ्र्मचारीकों कन्या देनेका फल प्राप्त करे तथा वह 
अथर्ववेदका अध्ययन समाप्त करके स्नातक बने । यही नहीं) 
वह सम्पूर्ण वेदोंका स्वाध्यायी, पुण्यशील और धार्मिक होकर 


> 


ब्रह्माजीके छोकमें गमन करे |? 


अगस्त्य बोले--इन्द्र | आपने जो शपथ की है दा तो 
आशीर्वादरूप है; अतः आपहीने मेरे कमल हिये हैं, कृपया 
उन्हें वापस कीजिये, यही सनातन घम्म है | 


06 - ). ॥४५70५५७॥७.8॥80/0 'एद्याध्याव8 00॥8००ा. एछीदां266 0५ 605६6णा।ं 


अनुशासनपर्व ]. # छत्न और उपानह दान करनेके विषयमें सूर्य और जमदप्ि मुनिका संवाद्‌ # १७३७ 


इन्द्रने कहा--भगवन्‌ ! मैंने छोमके कारण नहीं) घ्म 
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सुननेकी इच्छासे ही ये कमछ उठा लिये ये, अतः आपको मुझपर 
क्रोध नहीं करना चाहिये । आज मैंने आपलोगोके मुँहसे उस 
आर्ष सनातन घमर्का श्रवण किया है जो नित्य; अविकारी; 
अनामय और संसार-सागरसे पार उतारनेके लिये पुलके समान 
है। इससे धार्मिक भ्रुतियोंका उत्कर्ष सिद्ध होता है। अच्छा; 
अब आप यह कमल लीजिये ओर मेरा अपराध क्षमा 
कीजिये | | 

इन्द्रके ऐसा कहनेपर अगंस्त्य मुनिने प्रसन्नतापू्वक वह 
कमल ले लिया | तदनन्तर, उन सब छोगोंने वनके मार्गोंसे होते 
हुए पुनः तीर्थयात्रा आरम्भ की और पुण्यतीर्योर्मे जा-जाकर 
गोते लगाये । जो प्रत्येक पर्वके अवसर॒पर इस पवित्र आख्यान- 
का पाठ करता है उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती तथा 
वह चिन्ता ओर पापसे रहित होकर कल्याणका भागी होताः 
है। जो ऋषियोंद्वारा सुरक्षित इस शास्त्रका अध्ययन करता 


है वह अविनाशी अह्मधामको प्रास होता है | 
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क्षत्र और उपानह्‌ दान करनेके विषयमें सये ओर जमदभ़्रि मुनिका संवाद 


लकी -- ४१-> न नननबँ 


युधिष्टिरने पूछा--दादाजी | छाता और जूता दान 
करनेकी प्रथा किसने चलायी ! में देखता हूँ अनेकों पुण्य 
अवसरोंपर इनका दान किया जाता है; अतः इस विषयका 
यथार्थ वर्णन सुननेकी इच्छा हो रही है | 


भीष्मजीने कहा--रांजन्‌ | छाता और उपानह(जूते)की 
उत्पत्ति तथा उनके प्रचारकी वार्ता मैं विस्तारके साथ बता रहा हूँ; 
सुनो--इन दोनों वस्तुओंका दान किस प्रकार अक्षय होता है 
तथा ये किस प्रकार पुण्यकी प्रासि करानेवाली मानी गयी हैं ! 
इसकी भी चर्चा करूँगा | इस विषयमें जमदरगिन और भगवान्‌ 
सूर्यका संवाद प्रसिद्ध है | पूर्वकालकी बात है, एक दिन भगु- 
नन्‍्दन जमदमिजी धनुष चहानेकी क्रीड़ा कर रहे थे । वे 
बारंबार धनुषपर बाण रखकर उन्हें फेंकतेी और उनकी पत्नी 
रेणुका उन तेजस्वी बाणोंकों छा-छाकर दिया करती थी | इस 
प्रकार खेलते-खेलते दोपहर हो गया | मुनिने पुनः अपने बाणों- 
को दूर फेंककर रेणुकांसे कह्य--(प्रिये | जाओ मेरे धनुषसे 

म० सं० ९. ८--- 
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छूटे हुए इन बाणोंको झटपठ उठा छाओ) मैं फिर इन्हें घनुष- 
पर रखकर चल्ाऊँगा |? आज्ञा पाकर रेणुका चल दी। सूर्य- 
की कड़ी धूपसे उसका मस्तक गरम हो उठा; तपी हुई भूमि- 
पर उसके पैर जलने लगे; अतः वह एक वृक्षकी छायामें जाकर 
खड़ी हो गयी । किन्तु उसे खामीके शापका डर लगा हुआ 
था; इसलिये वहाँ घड़ीमरसे अधिक न ठहर सकी, पुनः बाण 
लेनेके लिये आगे बढ़ गयी । जब बाण लेकर छोटी तो बहुत 
खिन्न हो रही थी । पेरोंके जलनेसे जो दुश्ख होता था उसको 
किसी तरह सहती और भयसे थर-यर कॉपती हुई वह पतिके 
पास आयी । उस समय महर्षि कुपित होकर बारंबार पूछने 
छंगे--९रेणुके | त॒म्हारे आनेमें इतनी देर क्यों हुई १? 


रेणुका बोली--तपोधन ! मेरा सिर तप गया पेरोर्मे 
जलन होने लगी, सूर्यके प्रचण्ड तेजसे आगे बढ़नेका साइस न 
हुआ) इसल्ये थोड़ी देरतक बक्षकी छायामें खड़ी होकर विभाम 
लेने ढगी थी | यही कारण है कि आपकी आशाका पालन 


मर 
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न्््कन्‍्जजीनन्््नन्ब्म्च्च्च्चय्क्त्लत्ललनलचस्त 
करनेमें विलम्ब हुआ, अतः आप मुझपर क्रोध न करें । 
जमदमिने कहा-प्रिये ! जिसने तुझे कष्ट पहुँचाया है 


उस प्रचण्ड सूर्यकों आज में अपने बाणोंसें मार गिराऊँगा | 

भीष्मजी कहते हैं--युधिष्टिर | ऐसा कहकर महर्षि 
जमदभिने अपने दिव्य धनुषकी टंकार फैछायी और बहुत-से 
बाण हायमें लेकर वे सूर्यकी ओर मुँह करके खड़े हो गये। 
उन्हें युद्धके ल्यि तैयार देख सूर्यदेव ब्राह्मणका रूप घारणकर 


उनके पास आये ओर बोले--“त्रह्मन्‌ | सूर्यने आपका क्‍या , 


अपराध किया है ! वेआकाशरम स्थित होकर अपनी किरणोंद्वारा 
वसुघाका रस खींचते हैं ओर बरसातमें पुनः उसे बरसा देते हैं। 
उस बृष्टिसे मनुष्योंकों सुख देनेवाला अन्न पैदा होता है। अन्न 
ही मनुष्योके प्राण हैं--- यह बात वेदमें भी बतायी गयी है । 
अपने किरणजालसे मण्डित भगवान्‌ सूर्य सातों द्वीपकी 
पृथ्वीको वर्षाके जछसे आप्लावित करते हैं; उसीसे नाना 
प्रकारके अन्न, फछ) फूल और घाप-पात आदि उत्पन्न होते 
हैं | जातकर्म, अत) उपनयन) विवाह) गो-दान) शास्त्रीय दान; 
संयोग और घन-संग्रह आदि सारे कार्य अज्नसे ही सम्पन्न 
होते हैं; इस बातकों आप भी जानते हैं | भला; सूर्यको मार 
गिरानेसे आपको क्‍या छाम होगा ! अतएव में प्रार्थनापूर्वक 


आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ (कृपया सूर्यको नष्ट करनेका 
सड्डत्प छोड़ दीजिये ) !? 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः क 


[ सं० महाभारत 


सूर्यदेवके यों प्रार्थना करनेपर भी अग्निके समान 
तेजस्वी जमदग्नि मुनिका क्रोध शान्त नहीं हुआ । वे कहने 
लछगे--५मैं ज्ञानदष्टिसे पहचान गया हूँ, तुम्हीं सूर्य हो, अतः 
आज दण्ड देकर तुम्हें अवश्य ही विनय सिखाऊँगा। 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि अपने बाणोंसे तुम्हारे शरीरके 
टुंकंडे-टुकड़े कर डालूँगा |? 
 खूर्यने कहा--बहाषें | आप धनुषधारियोंमें श्रेष्ठ हैं; 
अवदय ही मेरे शरीरके टुकड़े कर सकते हैं ) यद्यपि में आपका 
अपराधी हूँ; तो भी इस समय आपकी शरणमें आया हूँ-ऐसा 
समझकर मेरी रक्षा कीजिये । 
यह सुनकर मंहर्षि जमदग्नि हँस पड़े ओर कहने छंगें-- 
धसूर्यदेव ! अब तुम्हें भय नहीं मानना चाहिये; क्योंकि मेरी 
शरणमें आ गये हो | जो शरणमें आये हुएको मारता है उसे 
गुरुपलीगमन) त्रह्महत्या और मद्रिपानका पाप छगता है। 
तात ] इस समय तुम्हारे द्वारा जो अपराध हुआ है उसका 


समाधान सोचो ( अर्थात्‌ ठम्हारी किरणोंके तापसे मनुष्यकी 
रक्षा कैसे हो), इसका कोई उपाय बतलछाओं ) ॥? यह 


कहकर जमदग्नि मुनि चुप हो गये | तब सूर्यने उन्हें छत्र 


और उपानहू .देते हुए कहा--“महषें | यह छत्र मेरी 


किरणोंका निवारण करके मस्तककी रक्षा करेगा और चमड़ेके 


. बने हुए ये एक जोड़े जूते आपके पेरोॉंको जलनेसे बचायेंगे 
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# पृथ्वी और श्रीकृष्णका संवांद तथा बलि-झुक्र-संबाद # 
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आप इन्हें खीकार कीजिये | आजसे संसारमें प्रत्येक पुण्यके 
अवसरपर छाता ओर जूतोंका दान प्रचलित हो जायगा तथा 
इसका फल भी अक्षय होगा ।! * 
भीष्मजी कहते है--यरुधिष्ठिर | इस प्रकार सबसे 
पहले भगवांन्‌ सूर्यने ही छाता छगाने और जूते पहननेकी 
प्रथा जारी की है | इन वस्तुओंका दान तीनों ल्ोकोंमें पवित्र 


माना गया है | जिसके पैर जल रहे हों ऐसे र्लातक ब्राह्मणको 


जो जूते दान करता है वह शरीरत्यागके पश्चात्‌ देववन्दित 
लोकोंमें जाता है ओर बड़ी प्रसन्नताके साथ गोंलोकर्मे 
निवास करता है। मरतश्रेष्ठ | तुम्हारे प्रश्नके अनुसार मैंने 


: यह छन्न और उपानह दान करनेका पूरा-पूरा फल 


बतलाया है | 


ह ६-8 3 
गरहस्थ-धर्मके विषयमें पृथ्वी और श्रीकृष्णका संवाद तथा पुष्प, धूप और दीपके दान एवं 
देवता आदिको बलि देनेका माहात्म्य बतानेके लिये बलि-शुक्र-संवादका उल्लेख 
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युधिषप्ठिरने कहा-दादाजी ! अब आप गणशहस्थ- 
आश्रमके सम्पूर्ण धर्मोका वर्णन कीजिये । 

भीष्मजीने कहां--बेटा ! इस विषय मैं तुम्हें भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और पृथ्वीका संवादरूप प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ । 

श्रीकृष्णने पूछा-वसुन्धरे | मुझको या मेरे-जैसे 
किसी दूसरे मनुष्यकों गाहंस्थ्य-धर्मका आश्रय लेकर किस 
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को सफलता मिलती है ! * 
पृथ्वीने कहा--माधव ! ग्रहस्थ पुरुषको देवता) पितर) . 


७(७-0. ५॥॥७॥/(७0७ 8॥89/8॥ '४व्वा्याध्वं 0००2० | ) 


चर 


ऋषि और मनुष्योंका सदा ही पूजन एवं सत्कार करना चाहिये। 


अब मैं इसकी विधि बता रही हूँ, सुनिये--प्रतिदिन यज्ञ-होमके 


द्वारा देवताओंका; ( भ्राद्ध-तर्पण करके पितरोंका )) अतियि- . 
, सत्कारके द्वारा मनुष्योंका और वेदका खाध्याय करके पूजनीय 
ऋषि-महर्षियोंका पूजन करना चाहिये | खाध्यायसे ऋषियों- < 


को बड़ी प्रसन्नता होती है। नित्यप्रति मोजनके पहले ही 
अभिहोत्र एवं बलिवेश्वदेव कर्म करना आवश्यक है। ऐसा 
करनेसे देवता भी सन्तुष्ट होते हैं | पितरोंकी प्रसन्नताके लिये 
प्रतिदिन अन्न) जछ) दूध अथवा फल-मूलके द्वारा भाद 
करना उचित है | सिद्ध अन्न ( तैयार हुईं रसोई ) मेंसे अन्न 
छेकर उसके द्वारा विधिपूर्वक बलिवैश्वदेव करना चाहिये | 
इसके बाद ब्राह्मणको सिक्षा दे | यदि ब्राह्षण न मिल सके 
तो अन्नमेंसे थोड़ा-सा अग्रग्नात निकाछकर उसका अमिमें 
होम कर दे । जिस दिन पितरोंका भाद्ध करनेकी इच्छा हो; 


उस दिन पहले भाद्धकी ही क्रिया पूरी करे | उसके 


बाद पितृतर्पण और बलिवेश्वदेव करके ब्राह्मणको 
सत्कारपूवंक भोजन करावे । फिर विशेष अन्नके द्वारा 
अतिथियोंको भी सन्तुष्ट करे, किन्त॒ भोजन देनेके पहले 
उनकी विधिवत्‌ पूजा कर लेनी चाहिये । ऐसा करनेसे 
ग्रहस्थ पुरुष मनुष्योंको सन्तुष्ट करता है। जो नित्य अपने 
घरमें स्थित नहीं रहता, वह अतिथि कहलाता है| आचाये) 


पिता, विश्वासपात्र मित्र और अतिथिसे सदा यह निवेदन 


करे कि 'अमुक वस्तु मेरे घरमें मौजूद है, उसे आप खीकार 
करें ।!? फिर वे जैती आज्ञा दें) वेसा ही करे | इससे घर्मका 
पालन होता है । गहस्थ पुरुषकों सदा यश्शिष्ट अन्नका ही 
भोजन करना चाहिये | राजा, ऋत्विज) स्नातक) गुरु और 
श्रशुर--ये यदि एक वर्षके बाद आयें तो मधुपकंसे इनकी 
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पूजा करनी चाहिये । कुत्तों, चाण्डालों और पक्षियोंके 
लिये भूमिपर अन्न रख देना चाहिये | यह वेश्वदेव नामक 
कर्म है | प्रातःकाल और सायंकालमें इसका अनुष्ठान किया 
जाता है। जो मनुष्य दोषदृश्टिका परित्याग करके इन ग्रहस्थोचित 
घ॒र्मोका पालन करता है; उसे इस छोकमें ऋषि-महर्षियोंका 
बरदान प्रास होता है और मृत्युके पश्चात्‌ वह .पुण्यलोकोंमें 
सम्मानित होता है| 
भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर | परथ्वीदेवीके ये वचन 
सुनकर प्रतापी भगवान्‌ भीकृष्णने उन्हींके अनुसार ग्हस्थ- 
धर्मोका विधिवत्‌ पालन किया। तुम्हें भी सदा इनका अनुष्ान 
करना चाहिये । 


युधिष्टिरने पूछा-पितामह ] दीपदान किस तरह 


किया जाता है ! उसकी उत्पत्ति कैसे हुईं है ! और इसका . 


फल क्या है ! 
भीष्मजीने कद्ा--युधिष्ठिर ] इस विषयमें झुक्त और 
बलिके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
जाता है ॥! 2 
बलिने पूछा--विप्रवर ! फूछ, धूप और दीप-दान 
करनेका क्या फल है ! यह बतानेकी कृपा कीजिये । 
शुक्रने कद्दा-राजन ! पहले तपस्याकी उत्पत्ति हुई 
है; उसके बाद धर्मकी । इसी बीचमें लता ओर ओषधियाँ 
उत्नन्न हुईं | अनेकों प्रकारकी सोमछता; अम्गृत, विष तया 
दूसरे-दूसरे तृ्णोका प्राइमांव हुआ | अमृत वह है, जिसे 
._ देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है--तत्काल तृप्ति हो जाती है 
और विष वह है जो अपनी गन्घसे चित्तमें ग्लानिपैदा करता है। 
._ अमृत मज्नल करनेवाला है और विष अमज्जल । अब मैं देवता, 
असुर, राक्षस) नाग; यक्ष; पितर और मनुष्योको प्रिय लूगनेवाले 
तथा कामिनियोंको पसंद आनेवाले फूलोंका भी वर्णन करता हूँ । 
फूलोंके बहुत-से वृक्ष गाँवोमें होते हैं और बहुत-से जंगलॉमें; 


.._ आदिपर अपने-आप पेदा होते हैं। इन बृक्षोमें कुछ तो 
केदार होते हैं ओर कुछ बिना कॉर्टोके | इन सबमें रूप, 
५ रत और गन्ध विद्यमान रहते हैं | गन्ध दो प्रकारकी होती 
. है-अच्छी ओर बुरी | अच्छी गन्धवाले फूल देवताओंकों 
प्रिय होते हैं | जिन चइक्षोमें कॉँटे नहीं होते उनके सफेद 

' फू हौ देवतालोग अधिक पसंद करते हैं | अथर्व- 
गया गया है कि शत्रुओंका अनिष्ट कर्रनेके लिये 
जानेवाले अमिचार कर्ममे छाल फूलोंवाली कड़वी और 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


) बहुतेरे वृक्ष क्यारियोंमें छगाये जाते हैं ओर बहुत-से पर्वत 


[ सं० महाभारत 


कण्टकाकीर्ण ओषधियोंका उपयोग करना चाहिये । जिन फूलोंमें 


: कौंटे अधिक हों; जिनका हाथसे स्पर्श करना कठिन जान पढ़े) 


जिनका रंग अधिकतर छाल या काला हो तथा जिनका असर 
तीखा हो ऐसे फूल भूत-प्रेतोके काम आते हैं | मनुष्योंको तो 


वे ही फूल प्रिय होते हैं जिनका रूप सुन्दर और रस मधुर हो. 


तथा जो देखनेपर छृदयको आनन्ददायी जान पड़ें। श्मशान 
अथवा जीर्ण-शीर्ण देवाल्यमें पैदा हुए. फूलोंका पौष्टिक कर्म) 
विवाह तथा एकान्त विहारमें उपयोग नहीं करना चाहिये । 
पर्व॑तोंके शिखरपर उत्पन्न हुए, सुन्दर और सुगन्धित पुष्पोंको 
घोकर शाजस्रोक्त विधिके अनुसार उन्हें देवताओंपर चढ़ाना 
चाहिये | देवता फूलोंकी सुगन्धसे, यक्ष और राक्षस उनके 
दर्शनसे; नागगण उनका मलीमाँति उपभोग करनेसे और मनुष्य 
उनके गन्ध; दर्शन एवं उपभोग-तीनोसे ही सन्तुष्ट होते हैं 
फूल चढ़ानेसे देवता तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं ओर सिद्ध- 
सझुल्प होनेके कारण वे मनुष्योंको मनोवाड्छित तथा मनोरम 


* भोग देकर उनकी भलाई करते हैं | देवताओंकों यदि सन्तुष्ट 


और सम्मानित किया जाता है तो वे भी मनुष्योंको सन्तोष 
और आदर देते हैं तथा यदि उनकी अवज्ञा एवं अवद्देलना 
की गयी तो वे अवशा करनेवाले नीच मनुष्योंको अपनी 
क्रोधामिसे मस्म कर डालते हैं । 


इसके बाद धूप-दानका फल सुनो--धूप मी अच्छे और 
बुरे कई तरहके होते हैं | मुख्यतः उनके तीन भेद हैं-नि्यांस 
सारी और कृत्रिम । इन धू्पोंकी गन्ध भी अच्छी ओर बुरी 
दो प्रकारकी होती है | ये सब बातें विस्तारके साथ सुनो-- 
वृक्षोंके रस ( गाँद ) को निर्यास कहते हैं, सककी नामक 
चुक्षके सिवा अन्य वृक्षोंसे प्रकट हुए निर्यासमय धूप देवताओं- 
को अधिक प्रिय होते हैं । उनमें भी गुग्गुल सबसे श्रेष्ठ है । 
जिन काष्टोंकी आगमें जलानेपर सुगन्ध प्रकट होती है उन्हें 
(सारी? धूप कहते हैं | इनमें अगुरुकी प्रधानता है । “सारी? 
धूप विशेषतः यक्ष, राक्षत और नागोंकों प्रिय होते हैं। 
दैत्यलोग सलछूकी तथा उसी तरहके अन्य वृक्षोंकी गोंदका बना 
हुआ धूप पसंद करते हैं | सर्जरस ( राल ) आदि; पार्थिव 
रस ( छोहबान आदि ) तथा सुगन्धित काष्टौषधियोंको मिला- 
कर शक्कर और घुतसे संयुक्त करके जो ( अष्टगन्ध्‌ आदि ) 
धूप तैयार किया जाता है; वही कृत्रिम है | मनुष्य उसका ही 
विशेष उपयोग करते हैं | उससे देवता-दानव आदि 
भी शीघ्र सन्तुष्ट होते हैं । इनके सिवा भोग-विलासके- लिये 
उपयोगी और भी अनेकों प्रकारके धूप हैं जो केवल मनुष्योंके 
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व्यवहारमें आते हैं | फूलोंको चढ़ानेका जो फल बताया गया 
है वही धूप निवेदन करनेका भी है । धूप भी देवताओंकी 
प्रसन्नता बढ़ानेवाले हैं | " 
अब दीप-दानका उत्तम फल बतला रहा हूँ | कंब किस 
प्रकार और केसे दीप देने चाहिये; इन सब बातोंका वर्णन 
सुनो--दीपक ऊध्वंगामी तेज है; वह कोीर्तिका विस्तार 
 करनेवाला है; अतः दीप-दान करनेसे मनुष्यका तेज बढ़ता है। 
अन्धकार अन्धतामिखनामक नरकरूप है । दक्षिणायन भी 
अन्धकारसे ही आच्छत्न रहता है। इसके विपरीत उत्तरायण 
प्रकाशमय है; इसलिये वह श्रेष्ठ माना गया है | अतः अन्धकार- 
मय नरककी निवृत्तिके लिये दीप-दानकी प्रशंसा की गयी है | 
दीपककी शिखा ऊर्ध्वगामिनी होती है; वह अन्धकारको दूर 
करनेकी दवा है, इसलिये जो दीप-दान करता है उसे निश्चय 
ही ऊध्व॑ंगतिकी प्राप्ति होती है। देवता तेजस्वी, कान्तिमान्‌ 
ओर प्रकाश फेलानेवाले होते हैं, अतः देवताओंके निमित्त 
दीप-दान दिया जाता है । दीप-दान करनेसे मनुष्यके नेत्रोंका 
तेज बढ़ता है ओर वह स्वयं मी तेजस्वी होता है | दान करनेके 
पश्चात्‌ उन दीपकोंको न तो बुझावे, न उठाकर अन्यन्न ले जाय 
ओर न नष्ट ही करे | दीपक चुरानेवाल मनुष्य अंघा और 
श्रीहदीन होता है तथा मरनेके पीछे नरकमें पड़ता है; किन्तु जो 
दीप-दान करता है वह स्वर्गलोकमें दीपमाछाकी भाँति 
प्रकाशित होता है | घीका दीपक जछाकर दान करना प्रथम 
श्रेणीका दीप-दान है । ओषधियोंके रस अर्थात्‌ तिछ) सरसों 
आदिके तेल्से जछाकर किया हुआ दीप-दान्‌ दूसरी श्रेणीका 
है । जो अपने शरीरकी पुष्टि चाहता हो उसे चबीं, मेदा ओर 
हड्डियोंसे निकाले हुए तेलके द्वारा कदापि नहीं दीपक जलाना 
चाहिये । अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको 
प्रतिदिन पर्वतीय झरनेके पास) वनमें, देवमन्दिरमें और 
चौराहोपर दौप-दान करना चाहिये | दीप-दान करनेवाल्य 
पुरुष अपने कुलको उद्दीत्त करनेवाला, शझुद्धचित्त तथा 


श्रीसम्पन्न होता है ओर अन्त वह प्रकाशमय छोकोंमें 
जाता है। 

अब मैं देवत्ना, यक्ष, सर्प) मनुष्य, भूत और राक्षसोंकों 
बलि समपंण करनेंसे जो लाभ होता है, उसका वर्णन करता हूँ । 
जो छोग अपने भोजन करनेसे पहले देवता ब्राह्मण, अतिथि 
और बालकोंको भोजन नहीं कराते उन्हें अमज्ञछकारी राक्षस 
ही समझना चाहिये | अतः ग्रहस्थ मनुष्यका यह कर्तव्य है 
कि वह देवताओंकौ पूजा करके उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम 
करे और सर्वप्रथम उन्हींको अन्नका भाग अर्पण करे; क्योंकि 
देवतालोग सदा मनुष्योंकी दी हुई बलिको स्वीकार करते और 
उन्हें आशीर्वाद देते हैं | बाइरसे आये हुए अतिथि और 
देवता, पितर; यक्ष, राक्षस तथा सर्प आदि ग्रहस्थके दिये हुए 
अन्नसे ही जीविका चलाते हैं और प्रसन्न होकर उस ग्रहस्थको 
आयु; यश तथा घनके द्वारा सन्तुष्ट करते हैं। देवताओंको 
जो बलि दी जाय वह दही-दूधकी बनौ हुई परम पविन्न) 
सुगन्धित, दर्शनीय और फूलॉसे सुशोभितं होनी चाहिये। 
नागोंकों पद्म और उसल्युक्त बलि प्रिय होती है, भूतोंको गुड़ 
मिले हुए तिछकी बलि देनी चाहिये | जो मनुष्य देवता आदि- 
को अग्रभाग देकर भोजन करता है वह उत्तम भोगसे सम्पन्न) 


बलवान और वीर्यवान्‌ होता है। इसलिये देवताओंकी पूजा _ 


करके उन्हें अग्रभाग अवश्य अर्पण करना चाहिये | ग्हस्थके 


* घरकौ अधिष्ठान्री देवियाँ उसके घरको सदा प्रकाशित किये 
रहती हैं, अतः कल्याणकामौ मनुष्यको चाहिये कि मोजनका 


अग्रभाग देकर सद्या ही उनकी पूजा किया करे। 

भीष्मजी कहते है---युधिष्टिर | इस प्रकार शुक्राचार्यने 
यह प्रसज्ञ असुरराज बलिको सुनाया ओर मनुने सुवर्ण मुनि- 
को इसका उपदेश किया । तत्पश्चात्‌ सुवर्णने नारदजीको और 
नारदजीने मुझे ये धूप-दीप आदि दानके गुण बतलाये थे | 
बेटा |! इस विधिको जानकर तुम भी इसीके अनुसार 
सब काम करो । ह 
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युधिष्ठिरने कद्दा-पितामह ! आपने अनेक प्रकारके 
दान; शान्ति; सत्य और अहिंसां आदिका वर्णन किया; अब 
यह बताइये कि तपोबछसे बढ़कर कोन-सा बल है ! तपस्यासे 
भी यदि कोई उत्कृष्ट साधन हो तो उसकी व्याख्या कीजिये | 
भीष्मजीने कद्दा--युधिष्ठिर | मनुष्य जितना तप करता 
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है, उसीके अनुसार उसे उत्तम छोक प्राप्त होते हैं) अतः तपसे 


* बढ़कर कोई साधन नहीं है) किन्तु मेरी रायमें सब प्रकारकौ 


तपस्याओंसे अनशन-जत ही भरेष्ट है। अनशनसे बढ़कर दूसरा 
कोई तप नहीं है। इस विषयमें मगीरय और त्माजीके संवाद 
रूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है । हमने 
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सुना है कि राजा भगीरय देवताओंके छोकका उछ्नन करके 

ऋषियोंको प्राप्त होनेवाले ब्रह्मलोकम जा पहुँचे । उन्हें देखकर 

ब्रह्माजीने पूछा--'भगीरथ | इस लोकमें आना तो बहुत ही 

कठिन है; तुम केसे आ पहुँचे ! मनुष्य, देवता और गन्धर्व 

भी बिना तपस्या किये यहाँ नहीं आ सकते; फिर तुम्हारा आना 
«किस प्रकार सम्भव हुआ १? । 

. भ्गीरथने कहां-भगवन | मैं ब्रक्मचर्य ब्तका पालन 

करके प्रतिदिन एक छाख स्व्णमुद्रा ब्राह्मणॉंको दान किया 

करता था; किन्तु उसके फलसे मेरा यहाँ आना नहीं सम्मव 

._ हुआ है | मैंने एक रातमें और पाँच रातमें समाप्त होनेवाले 

यश दस-दस बार किये हैं-। ग्यारह रात्रियोमे पूर्ण होनेवाले 

यशकां ग्यारह बार अनुष्ठान किया है तथा सो बार ज्योतिशेम 

..._ यश्षसे देवताओंका यजन किया है; किन्तु इन यशोंके कारण 

.._ भी मैं इस छोकमें नहीं आया हूँ। सो वर्षोतक निरन्तर गज्ञा- 

जीके तटपर रहकर मैंने जो कठोर तपस्या की और वहाँ हजारों 

खन्चरियों तथा कन्याओंका दान किया, उस पुण्यके प्रभावसे. 

भी में यहाँ नहीं आया हूँ | पुष्करतीर्थमें एक छाख बार जो 

ब्राह्मणोंको एक छाख घोड़े; दो छाख गोएँ तथा सोनेके चन्द्रद्मर 

और जाम्बूनदके गहनोसे विंभूषित हुईं साठ हजार सुन्दरी 

कन्याएँ दान की थीं वह पुण्य भी मुझे इस छोकमें ले आनेका 

कारण नहीं है | गोतव नामक यशका अनुष्ठान करके उसमें 

दूध देनेवाडी दस अरब गोओंका दान किया; उस समय एकं- 

._ एक ब्ह्षणकों दस-दस गायें मिली थीं, प्रत्येक गायके साथ 

. उसीके समान रंगवाले बछड़े और सुवर्णमय दुग्धपात्र भी दिये 

गये थे; परन्तु उस यशने भी मुझे यहाँतक नहीं पहुँचाया है। 


्ृ 


अनेकों बार सोमयागकी दीक्षा लेकर उसमें प्रत्येक ओ्राक्मणको 


मैंने पहले बारकी ब्यायी हुई दूध देनेवाी दस-दंस गौएँ और 


रोहिणी जातिकी सो-सो गोएँ दान की हैं तथा इंनके अतिरिक्त 
भी दस-दस बार छातखों दूधार गायें प्रदान की हैं; किस्तु उस 
.. युग्यसे मां मैं इस छोकमें नहीं आया हूँ । बाहीक देशमें उत्पन्न 
" हुए इवेत रंगके एक लाख घोड़ोंको सोनेकी मालाओंसे सजा- 
आह्षणोकों दान किया; किन्तु वह पुण्य भी मुझे यहाँतक 
ला सका | एक-एक यश अठारह-अठारह करोड़ खर्ण- 
9 पर उसके पुण्यसे भी यहाँ न आ सका | फिर 
विभूषित हरे रंगवाले सत्रह करोड़ श्यामकर्ण घोड़े, 
न दातोंवाले खर्णमालामण्डित एवं विश्ञाल शरीर- 
हजार हाथी तथा सोनेके बने हुए दिव्य आभूषणों- 


न 


जुते हुए सन्नह हजार रथ दान किये। इनके अतिरिक्त भी जो- 
जो वस्तुएँ वेदोमें दक्षिणाके अज्ञरूपसे बतायी गयी हैं, उन 
सबको मैंने दस वाजपेय यज्ञोंका अनुष्ठान करके दान किया 
था । यज्ञ ओर पराक्रममें जो इन्द्रके समान प्रभावशाली 
थे, जिनके कण्ठमें सुवर्णके हार शोमा पा रहे थे, ऐसे हजारों 
राजाओंको युद्धमें जीतकर मैंने ब्राक्मणोंकों दक्षिणामें दे दिया 
(अयांत्‌ ब्राह्मणोंके कहनेसे विजित राजाओंको बन्धनसे मुक्त 
कर दिया ) । संसारके समस्त राजाओंकों परास्‍्त कर अधिक 
धन खर्च करके आठ बार राजसूय यशका अनुष्ठान किया; 
किन्तु ये कोई भी यश मुझे ब्रह्मलोकतक पहुँचानेमें समर्थ न 
हो सके | मेरी दी हुईं दक्षिणासे गज्ञाजीकां सम्पूर्ण खोत 
आच्छादित हो गया था; परन्तु उसके कारण भी मैं इस छोकमें 
न आ सका | उस यज्ञमें मेंने प्रत्येक ब्राह्मणको तीन-तीन बार 
सोनेके अलझ्लारोंसे.विभूषित दो हजार घोड़े ओर एक-एक सो 
अच्छे-अच्छे गाँव दिये थे। मिताह्यरी, मोन और शान्तमावसे 
रहकर मैंने हिमाल्यपर्वतपर बहुत  काछतक तपस्या की थी, 
जिससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शड्डरने गज्ञाजीकी दुःसह घाराको 
अपने मस्तकपर धारण किया; किन्तु वह तपस्या भी मुझे यहाँ 
लानेमें कारण नहीं है । मैंने अनेकों बार शम्याक्षेपयाग किये; 
दस हजार साथस्क यागोंका अनुष्ठान किया, कई बार तेरह 
ओर बारह दिनोंमें समाप्त होनेवाले याग और पुण्डरीकनामक 


- यश पूर्ण किये; परन्तु उनके फरछोसे भी यहाँतक आनेमें सफल 


न हो सका । इतना ही नहीं; मैंने सफेद रंगके आठ हजार 
बैल भी ब्राह्मणोंको दान किये, जिनके एक-एक सींगमें सोना 
मंद्रा हुआथा। तथा अनेकों बढ़े-बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान करके 
उनमें सोने ओर रक्ोंकी ढेरी, रक्तमय पर्वत, घन, धान्यसे 
सम्पन्न हजारों गोंव ओर एक बारकी ब्यायी हुईं सहरों गौएँ 
ब्राह्मणोंकों दान कीं) किन्तु उनके पुण्यसे मैं यहाँ नहीं आया 
हूँ। मेरेह्ठारा एक बार एकादशाह और दो बार द्वादशाह 
यशोंका अनुष्ठान हुआ है । मैंने सोलह बार आर्कायण तथा 
अनेकों बार अश्वमेघ यज्ञ किये हैं; परन्तु इन यशोंके फल्से भी 
इस छोकमें नहीं आया हूँ । चार कोसका लंबा-चौड़ा एक बन, 
जिसके प्रत्येक इक्षमं सोने ओर रत्न जड़े हुए थे, मैंने दान 
किया है; किन्तु उसका फछ भी मुझे यहाँतक छानेमें समर्थ नहीं 
हुआ है । में तीस वर्षोतक क्रोधरह्ित होकर, 'तुरायण? नामक 


१. यशकर्ता पुरुष 'शम्याः नामक एक काठका डंडा खूब 


जोर छगाकर फेंकता है, वह जितनी दूरपर जाकर गिरता है, उतने 
दूरंमें यंश्की वेदी बनायी जाती है; उस वेदीपर. जो यज्ञ किया जाता 


उपकरणोंसे युक्त और सजे-सजाये घोढ़े है, उसे <ाम्याक्षेपः अथवा «शम्याग्रास? यज्ञ कहते हैं । 
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अनुशासनपते ] 


दुष्कर ब्रतका पाछन करता रहा, जिसमें प्रतिदिन नो सौ गायें 
ब्राह्मणोंको दान देता था। इनके अतिरिक्त रोहिणी (कपिलछा) 


जातिकी बहुत-सी दूधार गोएँ तथा बहुतेंरे बैठ भी दान किया _ 


करता था; पर उन सब दानोंके फलछसे इस छोकमें नहीं आया 
हूँ । मैंने तीत बार अग्निचयन, आठ बार सर्वमेघ और एक 
सो अद्दाईस बार विश्वजित्‌ यज्ञ किये हैं; किन्तु उनके फलसे 
भी यहाँ नहीं आ सका हूँ | सरयू, बाहुदा, गज्मो और 


नेमिषारण्य तीर्थ्में जाकर मेंने दस छाख गोदान किये. हैं; परन्तु . 


उनके फल भी मुझे यहातक न छा सके | ( केवछ अनशन 
ब्रतके प्रभावसे मुझे इस दुर्लभ छोककी प्रासि हुई है। ) पहले 
इन्द्रने स्वयं अनशन-त्रतका अनुष्ठान करके इसे गुप्त रकखा था; 
उसके बाद झुक्राचार्यने तपस्याके द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त किया; 
फिर उन्‍्हींके तेजसे उस त्रतका माहात्म्य सब॒पर प्रकट हुआ | 
मैंने भी अन्तमें उसी त्रतका साघन आरम्भ किया; जब उसकी 
पूर्ति हुईं, उस समय मेरे पास हजारों ब्राह्मण ओर ऋषि पघारे। 


# आयुको बढ़ाने और घटानेवाले शुभांशुभ कर्मोंका वर्णन # 
जन विधि छू छटछट :::::द॒द॒द(:फ# हह 5 सम 


१०७४३ 


वे सभी मुझपर बहुत सन्तुष्ट थे । उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक आशा 
दी 'राजन्‌ | तुम ब्रह्मलोककों जाओ |? इस प्रकार (मेरे अनशन- 
ब्रतसे सन्तुष्ट हुए उन ) हजारों ब्राह्मणोंके आश्ीर्वादसे मुझे 
इस दुलंभ, छोकमें आनेका सोमाग्य प्राप्त हुआ है; इसमें आप 
कोई अन्यथा विचार न करें | मैंने अपनी इच्छाके अनुसार 
विधिपूर्वक अनशन-बतका पालन किया है | इस समय आपने. 
पूछा है, इसलिये ये सब बातें ययार्थरूपसे बतायी हैं | मेरी 
समझमें अनशन-अतसे बढ़कर दूसरा कोई तप नहीं है। 
देवेश्वर ! आपको सादर नमस्कार है; अब आप मुझपर 
प्रसन्न होइ्ये | 

भीष्मजी कहते है--.युधिष्ठिर | राजा मगीरथने जब 


इस प्रकार कह्दा तो ब्रह्माजीने उनका विधिवत्‌ आतिथ्य-सत्कार 


किया । इसलिये तुम भी सदा अनशन-ततका पालन करते हुए 
ब्राह्मणोंकी पूजा करो; क्योंकि ब्राह्मणोके आशीर्वादसे इहछोक 
ओर परलोकमें सब प्रकारकी कामनाएँ सिद्ध होती हैं | 


आयुको बढ़ाने और घंटानेवाले शुभाशुभ कर्मोका वर्णन 


जाए :८:::::» «रा 


युधिष्ठटिर्ने पूछा--पितामह ! शाज्तन्रोंमे कहा गया है 
कि “मनुष्यकी आयु सो वर्षोकी होती है; वह सैकड़ों प्रकारकी 
शक्ति लेकर जन्म धारण करता है |? किन्तु देखता हूँ कितने 
ही मनुष्य बचपनमें ही कालके गालूमें चले जाते हैं; इसका 
क्‍या कारण है ? किस उपायसे पुरुष अपनी पूरी आयुतक 
जीवित रहता है ! क्या वजह है कि उसकी आयु कम हो जाती 
है ! क्या करनेसे यश मिलता है ओर किस कर्मके अनुष्ठानसे 
लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है ! मनुष्य मन) वाणी अयवा शरीरके 
द्वारा तप) ब्रह्मचर्य, जप, होम तथा औषघ आदि साधनोंमेंसे 
किसका आश्रय छे, जिससे उसका भला हो १ ः 

भीष्मजीने कहा--युधिष्ठटिर | तुम जो कुछ पूछते हो 
उसका उत्तर दे रहा हूँ, सुनो-सदाचारसे ही मनुष्यकी आयु) 
- लक्ष्मी तथा इस छोक ओर परलोकमें कीतिंकी प्राप्ति होती है । 
दुराचारी पुरुष, जिससे समस्त प्राणी डरते ओर तिरस्कृत होते 
हैं; इस संसारमें बड़ी आयु नहीं पाता; अतः यदि मनुष्य अपना 
कल्याण करना चाहता हो तो उसे सदाचारका पालन करना 
* ्चाहिये। कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो; सदाचार उसकी 
बुरी प्रवृत्तियोंकों दबा देता है ।[सदाचार धर्मका ओर सच्चरित्रता 
सत्पुरुषोंका लक्षण है। साधु पुरुष जेसा बर्ताव करते हैं; वही 
सदाचारका खरूप है। जो मनुष्य घर्मका आचरण करता ओर 
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लोक-कल्याणके कार्यमें छगा रहता है; उसका दर्शन न हुआ 
हो तो भी मनुष्य केवल नाम सुनकर उससे प्रेम करने छगते 


: हैं | नास्तिक, क्रियाहीन; गुरु और शाज्रकी आज्ञाका उल्लद्नन 


करनेवाले तथा धर्मको न जाननेवाले दुरांचारी मनुष्योंकी आयु 
क्षीण हो जाती है । जो मनुष्य शीलद्दीन) धर्मकी मर्यादाको 
भज्ञ करनेवाले तथा दूसरे वर्णकी ज्ियोंसे सम्पर्क रखनेवाले 


हैं, वे इस छोकमें अल्पायु होंते ओर मरनेके बाद नरकमें पढ़ते | 


हैं। सब प्रकारके शुभ लक्षणोंसे हीन होनेपए भी जो सदाचारी, 
भद्धाल और इर्ष्यारहित होता है, वह सो वर्षोतक जीवित रहता 


: है। जो क्रोघदीन, सत्यवादी) प्राणियोंकी हिंसा न करनेवाढा, 


दोषदृश्सि रहित और कपट्यूत्य है; उस पुरुषकी आयु सो 
वर्षोकी होती है | जो मनुष्य ढेले फोड़ता) तिनके तोड़ता, नख 


चबाता तथा सदा ही अश्युद्ध एवं चश्ल रहता है) उसे दीर्षांयु ँ 
नहीं प्राप्त होती । । ; 


प्रतिदिन आह्ममुहूर्तमें (अर्थात्‌ सूयोदयसे एक घंटा 


पहले ) जागकर धर्म ओर अयथंके विषयमें विचार करे । फ़िर | 
शय्यासे उठकर शौच-स्ानके पश्चात्‌ आचमनपूर्वक दोनों... 


हाथ जोड़े हुए प्रात/कालकी सन्ध्या करे । इसी प्रकार साय॑- 
काल्‍में भी मोन होकर सब्ध्योपासना करनी चाहिये | उदय, 


अस्त) अहरण और मध्याहके समय सूसंकी ओर कमी दृष्टि न. । 
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# महाजनों येन गत स पन्‍थाः * 


[ सं० महाभारत 
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. डाले | जलूमें भी उनकी परछाई नं देखे । ऋषिलोग प्रति- 
दिन सब्ध्योपासन करनेसे ही दीघ॑जीवी हुए. हैं; अतः हविज- 
मात्नको मौन रहकर प्रातःकाल ओर सायंकालकी सन्ध्या अवश्य 
करनी चाहिये । जो द्विज दोनों समयकी सन्ध्या नहीं करते) 
उनसे धार्मिक राजा झूद्गरोंके काम करावे | किसी भी वर्णके 


पुरुषको परायी स््रीसे संसगे नहीं करना चाहिये | परजस्री- 


सेवनसे मनुष्यकी आयु जल्दी ही समाप्त हो जाती है; इसके 
खूमान आयु नष्ट करनेवाल् संसारमे दूसरा कोई कार्य नहीं है। 
ख्त्रियोंके शरीरमें जितने रोमकूप होते हैं, उदने ही हजार 
वर्षोतक व्यूमिचारौ पुरुषोंको नरकमें रहना पड़ता है । 


केशोकों सैवारना, आँखोंमें अंजन लगाना, दॉत-मुँह 


घोना ओर देवताओंकी पूजा करना-ये सब कार्य दिनके पहले ' 


पहरमें ही करने चाहिये। मल-मूत्रकी ओर न देखे, उसपर 
कमी पेर न रक्ले । अत्यन्त सबेरे; दोपहरको ओर सायंकारूमें 
कहीं बाहर न जाय । न तो अपरिचित पुरुषोंके साथ यात्रा 
करे) न झूद्के साथ ओर नअकेले ही | ब्राह्मण) गाय; राजा, 
« बृद्ध गर्भिणी स््री, दुबंछ ओर बोझ लिये हुए, मनुष्यः यदि 
सामनेसे आते हो तो स्वयं किनारे हटकर उन्हें जानेका मार्ग 
देना चाहिये | मार्गमें चछते समय परिचित ब॒क्षों ओर सभी 
चौराहोंकी दाहिनी ओर छोड़ना चाहिये | प्रातःकाल) सायं- 
काल; मध्याह, रात ओर विशेषतः आधी रातके- समय कभी 
चोराहोपर न रहे । दूसरोंके पहने हुए वत्न ओर जूते न पहने । 
सदा ब्रह्मचयंका पालन करे | पेरपर पेर न रक्खे । दोनों ही. 
पक्षोंकी अमावास्या, पोर्णमासी) चतुर्दशी ओर अष्टमी तिथिको 
स््री-समागम न करे । दूसरोंकी निन्‍दा, बदनामी ओर चुगली 
न करे । किसीके मर्मपर आघात न करे | क्रूरताभरी बात न 
बोले | ओरोंको नीचा न दिखावे | जिसके कहनेसे दूसरोंको 
उद्बेग होता हो) वह रुखाईंसे भरी हुई बात पापलछोकमें ले 
_जानेवाली होती है; उसे कमी मुँइसे न निकाले | वच्रनरूपी 
बाण मुँहसे निकलते हैं; जिनकौ चोट खाकर मनुष्य रात-दिन 
«  शोकमें पड़ा रहता है | अतः जिनसे दूसरे मनुष्यके मर्मपर 
आघात छगता हो; विद्वान्‌ पुरुषको ऐसे वचनोंका प्रयोग नहीं 
. करना चाहिये | बाणोंसे बिंधा हुआ ओर फंरसेसे काटा हुआ 
'वह पुनः अछुरित हो जाता है; किन्त॒ डुर्वचनरूपी शस््से 
किया हुआ भयडूर घाव कमी नहीं मरता | कर्णि, नालीक 
ओर नाराच--ये यदि शरीरमें लग जायें तो निकाले जा सकते 
वचनरूपी कॉंटेका निकाछा जाना असम्भव है | वह 


४ >> 
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हीन ओर असत्यवादी मनुष्योंकी खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिये । 
नास्तिकता; वेदोंकी निन्‍्दा, देवताओंके प्रति अनुचित आश्षेप, 


. द्वेष) उददण्डता और कठोरता--इन हुगुंणोंका त्याग कर देना 


चाहिये । क्रोघमें आकर पुत्र या शिष्यके सिवा ओर किसीको 


डंडे मारना अथवा जमीनपर गिराना उचित नहीं है। हाँ, 


शिक्षाके लिये पुत्र ओर शिष्यकों ताडना देना शास्त्रसम्मत 
है । ब्रां्मणकी निन्‍्दासे दूर रहे | घर-घर घूमकर नक्षत्र और 
तिथि न बताया करे | इन सब नियरमोका पालन करनेसे 
मनुष्यकी आयु नहीं क्षीण होती | 
मलू-मृत्र त्यागने ओर रास्ता चलनेके बाद तथा स्वाध्याय 
ओर भोजनके पहले पैर धो लेने चाहिये | जिसपर किसीकी 
दूषित दृष्टि न पड़ी हो; जो जलसे घोया गया हो तथा जिसकी 
ब्राह्मण प्रशंसा करते हों--ये ही तीन वस्त॒ुएँ देवताओंने 


ब्राह्मणोंके उपयोगमें छाने योग्य और पवित्र बतायी हैं | ग़हस्थ॒, 


पुरुष प्रतिदिन अग्निहोत्र करे; संन्यासियोंको मिक्षा दे और मौन 
रहकर नित्य ही दन्तघावन करे | सबेरे सोकर उठनेके बाद 
पहले माता-पिता, आचार्य तथा अन्य गुरुजनोंकों प्रणाम 
करना चाहिये, इससे दौर्घायु प्राप्त होती है | सूर्योदय होने- 
तक कभी न सोये; यदि किसी दिन ऐसा हो जाय तो प्रायश्रित्त 
करे । शास्त्रोंमे जिन काष्ठोंका दाँतन निषिद्ध माना गया है; 
उन्हें काममें न छे | शाज्विहित काष्ठका ही दन्तघावन करें; 

. किन्तु पर्वके दिन उसे भी त्याग दे | सदा सावधान रहकर 
( दिनमें ) उत्तकी ओर मुँह करके ही. मल-मूत्रका त्याग 
करे | दन्‍्तधावन किये बिना देवताओंकी पूजा न करे ओर 
देवपूजा किये बिना गुरु) बद्ध, घामिक तथा विद्वान पुरुष- 
को छोड़कर दूसरे किसीके पास न जाय | * 


: बुद्धिमान्‌ मनुष्य मलिन दर्पणमें मुँह न देखे । गर्भिणी 
स्त्रीके साथ समांगम न करे तया उत्तर और पश्चिमकी ओर 
सिरहाना करके न सोये; केवल पूर्व अथवा दक्षिण दिशाकी 
ओर ही सिर करके सोना उचित है | हटी और ढीली खाट- 
पर नहीं सोना चाहिये। अँधेरेमें पड़ी हुईं शय्यापर भी सहसा 
शयन करना उचित नहीं है ( उजाला करके उसे अच्छी 
तरह देख लेना चाहिये )| इसी तरह पलज्लपर कभी भी 
तिरछा होकर नहीं, सदा सीधे ही सोना चाहिये। नास्तिक 
मनुष्योंके साथ काम पड़नेपर भी न जाय; उनके साथ कोई 
प्रतिशा भी न करे | आसनको पेरसे खींचकर न बैठे | कभी 

भी नंगा होकर अथवा रातमें न नहाय | स्ञानके पश्चात्‌ अपने 


- ' अज्ञोंमे ( तैछ आदिकी ) मालिश न करावे | स्नान किये 


सजा, 


अनुशासनपते ] 


# आयुको बढ़ाने और घटानेवाले शुभाशुभ कमोंका वर्णन # 
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बिना चन्दन न लगावे | नहा लेनेपर गीले वस्त्र न फहरावे 
ओर भीगे कपड़े कभी न पहने । गलेमें पड़ी हुई माछाको न 
खँचे, उसे कपड़ेके ऊपर न पहने तथा रजस्वल्य सत्रीके साथ 
कभी बातचीत न करे | बोये हुए. खेतमें, गावके आस-पास 
ततया पानीमें कभी मछ-मूत्रका त्याग नहीं करना चाहिये। 
भोजन करनेवाला मनुष्य पहले तीन बार जलसे आचमन करे) 
फिर भोजनके पश्चात्‌ भी तीन आचमन करके दो बार 
मुँह घोवे | सदा पूर्वकी ओर मुँह करके मोन होकर 
भोजन करना चाहिये। परोसे हुए अन्नकी निन्‍्दा नहीं 
करनी चाहिये | भोजनके पश्चात्‌ मन-ही-सन अग्निका 
. ध्यान करना चाहिये। जो मनुष्य पूर्व दिशाकी ओर मुँह 
करके भोजन करता है उसे दीर्घायु; जो दक्षिणकी ओर मुँह 
करके अन्न ग्रहण करता है उसे यश, जो पश्चिमकी ओर मुख 
करके भोजन करता है उसे धन ओर जो उत्तरामिमुख होकर 
भोजन करता है उसे सत्यकी प्रासि होती है | अग्निका स्पर्श 
करके जलूसे सम्पूर्ण इन्द्रियोंका, सब्र अज्ञोंका, नामिका और 
दोनों हथेलियोंका स्पर्श करे। भूसा, भस्म, बाछ ओर मुर्देकी 
खोपड़ी आदिपर कभी न बैठे | दूसरेके नहाये हुए जलका 
दूरसे ही परित्याग कर दे। शान्ति; होम और गायत्रीका 
जप करे । बैठकर ही भोजन करे । चलते-फिरते कभी नहीं 
भोजन करना चाहिये | खड़ा होकर पेशाब न करे | राखमें 
और गोशालामें भी मूत्र-त्याग न करे | भीगे पैर भोजन तो 
करे) परन्तु शयन न करे | भीगे पेर भोजन करनेवाल्ग मनुष्य 
सौ वर्षोतक जीवन धारण करता है । भोजन करके हाथ-मुँह 
घोये बिना मनुष्य उच्छिष्ट ( अपविन्न ) रहता है; ऐसी 
अवस्थामें उसे अभि गो तथा ब्राक्मण--इन तीन तेजस्वियों 

का स्पर्श नहीं करना चाहिये | इस प्रकार आचरण करनेसे 
* आयुका नाश नहीं होता-। उच्छिष्ट पुरुषको सूर्य) चन्द्रमा 
ओर नक्षत्र--इन त्रिविध तेजोंकी ओर कभी दृष्टि नहीं डालनी 
चाहिये । बृद्ध पुरुर्षाके आनेपर तरुण पुरुषके प्राण ऊपरकी 
ओर उठने लगते हैं; ऐसी दशामें जब वह खड़ा होकर बुद्ध 
पुरुषोंका स्वागत ओर उन्हें प्रणाम करता है तो वे प्राण पुनः 
पूर्वीवस्थामें आ जाते हैं | इसलिये जब कोई ब्द्ध पुरुष अपने 
पास आवे तो उसे प्रणाम करके बेठनेकी आसन दे ओर स्वय॑ 
हाथ जोड़कर उसकी सेवारमें उपस्थित रहे। फिर जब वह 
जाने लगे तो उसके पीछे-पीछे कुछ दूरतक जाय | 


फटे हुए आसनपर न बैठे । फूटी हुईं काँसीकी यालीको 


.+६३७- 


: क्ाममें न ले | एक द्वी वच्न ( केवड घोती) पहनकर भोजन 
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न-करे, साथमें गमछा भी छिये रहे। नंगे बदन नहाना ओर 
सोना कदापि उचित नहीं है । उच्छिष्ट अवस्थामें भी शयन 
करना निषिद है। जूँठे हाथसे मस्तकका स्पर्श न करे; क्योंकि 
समस्त प्राण उसीके आधारपर स्थित हैं। सिर्के बाल पकड़कर 


 खींचना और मस्तकपर प्रह्मर करना वर्जित है | दोनों हाथ 


सटठाकर उनसे अपना सिर न खुजलावे | बारंबार मस्तकपर 
पानी न डाछे। इन बातोंके पालनसे मनुष्यकी आयु क्षीण नहीं 
होती । घिर॒पर तेल छगानेके बाद उसी हाथसे दूसरे अज्ञोंका 
स्पर्श नहीं करना चाहिये ओर तिलके बने हुए पदार्थ नहीं 
खाना चाहिये--ऐसा करनेसे आयुका नाश नहीं होता | जूँठे 
मुँह पढ़ना-पढ़ाना कदापि उचित नहीं है ओर यदि दुर्गन्धित 
हवा चले तब तो मनमें भी स्वाध्यायका चिन्तन नहीं करना 


चाहिये | प्राचौन.इतिहातके जानकार छोग इस विषय 


यमराजकी गायी हुई गाथा सुनाया करते हैं। ( यमराज 
कहते हैँ) “जो मनुष्य जूँठे मुँह उठकर दोड़ता और 
स्वाध्याय करता है, मैं उसकी आयु नष्ट कर देता हूँ ओर 
उसकी सन्‍्तानोंको भी उससे छीन छेता हूँ। जो द्विज मोहवश 
अनध्यायके समय भी अध्ययन करता है, उसके वेदिक शञान 
ओऔर आयुका नाश हो जाता है ।! अतः सावधान पुरुषको 
निषिद्ध समयमें कभी अध्ययन नहीं करना चाहिये | 

जो सूर्य; अग्नि; गो तथा ब्राह्षणोंकी ओर डुँह करके 
पेशाब करते हैं ओर बीच रास्तेमें मूत्र-त्याग करते हैं) वे सब 
गतायु हो जाते हैं | मछ ओर मूज्रका त्याग दिनमें उत्तरा- 
मिम्रुख ओर रातमें दक्षिणामिमुख होकर करनेसे आयुका नाश 
नहीं होता । जिसे दीर्घकालतक जीवित रहनेकी इच्छा हो) वह 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और सर्प--इन तीनोंकों दुर्बल होनेपर भी 
न छेड़े; क्योंकि ये सभी बढ़े जहरीले होते हैं। क्रोधमें भरा 
हुआ साँप जहाँतक आँखोंसे देख पाता है, वहाँतक घावा 
करके काटता है | क्षत्रिय भी कुपित होनेपर अपनी शक्ति- 
भर शन्रुको भस्म करनेकी चेष्टा करता है; किन्तु ब्राह्मण जब 
क्रद्व होता है तो वह अपनी दृष्टि ओर सहझूल्पसे अपमान 
करनेवाले पुरुषके सम्पूर्ण कुलकों दग्ध कर डालता है। 
इसलिये समझदार मनुष्यको यत्नपूर्वक इनकी सेवा करनी 
चाहिये । गुरुके साथ कभी हठ नहीं ठानना चाहिये। यदि 
गुरु अप्रसन्न हों तो उन्हें हर तरइसे भान देकर सनाकर 
प्रसन्न॒ करनेकी चेश करनी चाहिये । शुरू प्रतिकूछ 
बर्ताव करते हों तो भी उनके प्रति अच्छा ही बर्ताव करना 
उचित है । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि गुरुकी निन्‍दा 
मनुष्योंकी आयु नष्ट कर देती है। [ 
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अपना हित चाहनेवाला मनुष्य घरसे दूर जाकर पेशाब 
करे) दूर ही पैर घोवे ओर दूरपर ही जूँठे फेंके । विद्वान 
पुरुषको छाल पुष्पोंकी नहीं, श्वेत पुष्पोंकी माला धारण करनी 
चाहिये; किन्तु कमल और कुबछूय लाल हों तो भी उन्हें 
घारण करनेमें कोई हज नहीं है | छाल रंगके फूछ तथा वन्य 
पुष्पकी सस्तकपर धारण करना चाहिये । सोनेकी माला कभी 
भी पहननेसे अश्युद्ध नहीं होती। स्नानके पश्चात्‌ मनुष्यको अपने 
लल्ाटपर गीला चन्दन लगाना चाहिये । कपड़ोंमें कभी 
उलट-फेर नहीं करना चाहिये | दूसरेके पहने हुए कपड़े न 
पहने । जिसकी कोर फट गयी हो, उसको भी न घारण करे। 
सोते समयके लिये दूसरा, सड़कॉपर घूमनेके लिये दूसरा और 
देवताओंकी पूजाके लिये भी दूसरा ही वस्न रखना चाहिये | 
प्रियक्ुु, चन्दन, बिल्व, तगर तथा केसर आदि सुगन्धित 
वस्तुएँ शरीरमें छगानी चाहिये। स्नान करके पवित्र हो वस्त्र 
एवं आभूषणोंसे विभूषित होकर उपवास करे । सभी पदवोंके 
समय ब्रह्मचर्यका पान करना आवश्यक है | किसीके साथ 
एक पात्रमें भोजन करना निषिद्ध है। जिसको रजस्वल्ा ज्नीने 
छू दिया हो तथा जिसमेंसे सार निकाल लिया गया हो; 


. ऐसे अन्नकी कदापि भक्षण न करे | जो तरसती हुईं दृष्टिस 


अज्नकी ओर देख रहा हो; उसे दिये बिना मोजन करना 
उचित नहीं है। बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि किसी अपविच्न 


मनुष्यके निकट अथवा सत्पुरुषोंके सामने बेठकर भोजन 


न करे। धर्मशाल्नोमें जिनका निषेष किया गया है; ऐसे अन्नको 
छिपाकर भी न खाय | अपना कल्याण चाहनेवाले श्रेष्ठ 
पुरुषकों पीपछ, बड़ और गूलछरके फलका तथा सनके सागका 
सेवन नहीं करना चाहिये | विद्वान मनुष्य हाथमें नमक 
लेकर न चाटे | रातको दही और सचू न खाय | सावघानीके 
साथ केवल सबेरे ओर शासकों ही भोजन करे). बीचमें कुछ 
भी खाना उचित नहीं है | बाल्कके साथ एक थालीमें भोजन 
करना निषिद्ध है। शत्रुके भाद्धमें कभी अन्न अहण न 
करे | भोजनके समय मौन रहना और आसनपर बैठना 
उचित है; उस समय एक वज्र धारण करना, खड़ा रहना, 
भक््य पदार्थ जमीनपर रखकर खाना और बोलते रहना निषिद्ध 
माना गया है । पहले अतिथिकों अन्न और जल देकर पीछे 
स्वयं एकाग्रचित्ते भोजन करना चाहिये | एक पलूक्तिमें 


- बेंठनेपर सबको समान भोजन करना उचित है। जो अपने 


'सहृदूजनोंकों न देकर अकेछा ही भोजन करता है, उसका अन्न 


यह ._ हालाहल विषके समान है | भोजन-कालमें (यह अन्न पच्ेगा या 
नहीं ! इस प्रकारकी ) शझ्ढा नहीं करनी चाहिये तथा मोजनके 


* महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 
आअ अर ्ाौ्ारतल्रररर्रां्लअल्अ्लल््लअस्‍्!हअ्रय्यससस्सस्स्सस्स्स्पस्स्स््स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्स्प्प्प्प्प्स्प्प्प्स्प्स्प्प्प्प्पपपपपजय८<- 


[ सं० महाभारत 


अन्तमें दही नहीं ( मद्ठा ) पीना चाहिये। भोजन करनेके 
बाद कुछा करके मुँह धो छे ओर एक हाथसे दाहिने पैरके 
अंगूठेपर पानी छोड़ ले | फिर जलसे आँख, नाक आदि इन्द्रियों 
और नाभिका स्पर्श करके दोनों हाथोंकी हथेलियोंको घो डाले | 
धोनेके पश्चात्‌ गीले हाथ लेकर ही न बैठ जाय (उन्हें कपड़ोंसे 
पोंछकर सुखा दे ) । अंगूठेका मूलस्थांन ब्राह्मतीर्थ कहलाता 
है, अद्भुल्योंका अग्रमाग देवतीर्थ है तथा अछुष्ठ और 
त्जनीके मध्यका भाग पितृती् माना गया है। शभ्राद्ध-तर्पण 
आदि पैतृक कर्म शास््र-विधिके अनुसार सदा पितृतीर्थसे ही 
करने चाहिये | ः 


अपनी भलाई चाहनेवाले पुरुषको दूसरोंकी निन्दा तथा 
अप्रिय वचन मुँहसे नहीं निकालने चाहिये, किसीको क्रोध नहीं 
दिलाना चाहिये तथा पतित मनुष्योंके साथ वार्ताल्ापकी इच्छा 
नहीं रखनी चाहिये । पतितोंके तो दर्शन और स्पर्शका 
भी परित्याग कर देना उचित है | ऐसा करनेसे मनुष्यकी 
आयु बढ़ती है | कुमारी कन्या और कुलटा या वेश्यासे 
संसर्ग न करे | अपनी पत्नीके साथ मी दिनमें तथा ऋतुकालके 
अतिरिक्त समयमें समागम न करे । इससे आयुकी बृद्धि 
होती है | अपने-अपने तीर्यमें आचमन करके कार्य आरम्भ 
करे और उसके पूर्ण होनेके पश्चात्‌ पुनः तीन बार आचमन 
करके दो बार मुँह पोंछ छे---इससे मनुष्य शुद्ध हो जाता है ! 
पहले नेत्र-नासिका आदि इंन्द्रियोंका एक बार स्पर्श करके 
तीन बार अपने ऊपर जल छिड़के; इसके बाद वेदोक्त विधिके 
अनुसार देवयज्ञ ओर पितयज्ञ करना चाहिये | 


अब, ब्राह्मणके लिये भोजनके आदि और अनन्‍्तमें 
जो पविन्न -एवं हितकारक शुद्धिका विधान है, उसे 
बता रहा हूँ, सुनो--ब्राक्मणको प्रत्येक शुद्धिके कार्यमें 
ब्राह्मतीर्थसे आचमन करना चाहिये । थूकने और छींकनेके 
बाद आचमन करनेसे ब्राह्मण पवित्र होता है। बूढ़े 
कुडम्बी ओर दरिद्र मित्रको अपने घरपर आश्रय देना 
चाहिये; इससे घन ओर आंयुकी वृद्धि होती है। परेवा, 
तोता ओर मैना आदि पक्षियोंका घरमें रहना अभ्युदय- 
कारी एवं मज्नलमय है। ये तैलपायिक पक्षियोंकी भाँति 
अमनज्नल करनेवाले नहीं होते | उद्दीपक, ग्॒प्र, कपोत (जंगली 
कबूतर ) तथा भ्रमर नामक पक्षी यदि कभी घरमें आ जायेँ 
तो शान्ति करानी चाहिये; क्योंकि ये अमज्ञलकारी होते हैं | 
महात्माओंकी निन्दासे भी मनुष्यका अकल्याण होता है । 


महात्मा पुरुषोंके गुप्त कर्म कभी किसीपर भी प्रकट नहीं करने - 
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चाह । पी बडे बंलादि पा +य पुक [पा पु पतलसलललत | परायी ज्रीके संसर्गसे सदा बचे रहना चाहिये; इससे 
दीर्घायुकी प्राप्ति होती है। अपनी उन्नति चाहनेवाले बुद्धिमान्‌ 
पुरुषकों उक्तित है कि ब्राह्मणके द्वारा वास्त॒ुपूजनपूर्वक 
आरम्भ कराये और अच्छे कारीगरके द्वारा बनाये हुए घरमें 
निवास करे | सायंकालमें ( गोधूलिके समय ) नींद लेना; 


पढ़ना और भोजन करना निषिद्ध माना गया है | इन सब . 


बातोंका पाछन करनेसे मनुष्य दीर्घजीवी होता है । अपना 
कल्याण चाहनेवालेके लिये रातमें भाद्ध करना, नहाना और 
सत्तू खाना मना है| भोजनके पश्चात्‌ केशोंको सेवारना अच्छा 
नहीं है | निषिद्ध पदार्थोके सिवा और जितनी खाने-पीनेकी 
वस्तुएँ हैं, उनका उचित मात्रामें सेवन करे | जलपात्रमें रक्खा 
हुआ जल पीये । राजिके समय खूब डटकर भोजन न करे | 
पक्षियोंकी हिंसासे दूर रहे | उत्तम कुलमें उत्पन्न और योग्य 
अवस्थाको प्राप्त हुई सुलक्षणा कन्याके साथ विवाह करे | 
उसके थर्भसे सन्‍्तान उत्पन्न करके वंशपरम्पराकी रक्षा करे 
और शान तथा कुलधर्मकी शिक्षा पानेके लिये पुन्नोंकोी विद्वान 
गुरुके आंधभ्रयमें भेज दे | कन्या उत्पन्न होनेपर कुछीन एवं 
झुद्धिमान्‌ वरके साथ उसका ब्याह कर दे | पुत्र॒का विवाह मी 
उत्तम कुलकी कन्याके साथ करे और भ्ृत्य भी अच्छे कुलके 
मनुष्योंको ही बनावे | मस्तकपरसे ज्ञान करके देवकार्य तथा 
पितृकार्य करे । जिस नक्षत्रमें अपना जन्म हुआ हो उसमें आाद्ध 
करना वर्जित है । पूर्वा और उत्तराभाद्रपदा तथा कृत्तिका 
नक्षत्रमें भी आद्धका निषेध है | ( आइलेषा,. आंद्रा, ज्येष्ठ 
और मूछ आदि ) सम्पूर्ण दारुण नक्षत्रों और प्रत्यारिं ताराका 
भी परित्याग कर देना चाहिये। सारांश यह कि ज्यौतिष 
शास्रके भीतर जिन-जिन नक्षत्रोंमें भ्ाद्धका निषेध किया गया 
है, उन सबमें देवकार्य और पितृकार्य नहीं करने चाहिये । पूर्व॑ 
यथा उत्तरी ओर मुँह करके हजामत बनवानी चाहिये--- 
इससे आयुकी बृद्धि होती है।निन्‍्दा करना अघर्म बताया गया 
है, इसलिये दूसरोंकी और अपनी भी निन्‍्दा नहीं करनी चाहिये । 


जो कन्या किसी अज्ञसे हीन हो अथवा जो अधिक 
. अज्ञवाली हो, जिसके गोत्र और प्रवर अपने ही समान हों 
तथा जो नानाके कुलमें उत्पन्न हुईं हो, उसके साथ विवाह 
नहीं करना चाहिये | जिसके कुछका पता न हो, जो नीच 
कुलमें पेदा हुई हो। जिसके शंरीरका रंग पीला हो तथा जो 

. १.: अपने जन्म-नक्षत्रसे वर्तमान दिनके नक्षत्रतक गिने, 
गिननेपर जितनी संख्या हो उसमें नौका भाग दे,यदि पाँच शेष 
रहे तो उस दिनके नक्षत्रको “प्रत्यरि तारा" समझे । 
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कुष्टरोगवाल्ली हो। उसके साथ भी विवाह करना निषिद्ध है। 

जिसके कुलमें किसीको मिरगी, सफेद कोढ़ तथा राजयद्मा 

( तपेदिक ) की बीमारी हो, वह कन्या भी व्याइने योग्य नहीं 

मानी गयौ है | जो सुलक्षणा, उत्तम आचरणवाली ओर 

देखनेमें सुन्दरी हो, उसीके साथ ब्याह करना उचित है। 

अपनेसे श्रेष्ठ या समान कुलमें विवाह करना चाहिये | अपने 

कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषकों नीच जातिवाली एवं 
पतित कन्याका पाणिग्रहण कदापि नहीं करना चाहिये अग्निकी 
स्थापना करके ब्राक्मणोंद्वरा बतायी हुईं सम्पूर्ण वेदविहित 
क्रियाओंका यत्नपूर्वक अनुष्ठान. करना चाहिये । ज्ियोंसे 
ईष्यां रखना उचित नहीं है | प्रत्येक उपायसे अपनी ्नीकी 
रक्षा करनी चाहिये | ईर्ष्या करनेसे आयु क्षीण होती है, 

इसलिये उसे त्याग देना ही उचित है । सेरे, सूरयोदयके 
समय और दिनमें सोनेसे आयुका नाश होता है। अच्छे लोग 
रातमें अपविन्न होकर नहीं सोते | परस््रीसे व्यमिचार करना 
और हजामत बनवाकर बिना नहाये रहना भी आयुकी हानि 
करनेवाला है | अपविन्नावस्थामें बेदाम्यासका यत्नपूर्वक त्याग 
करे | सन्ध्याकालमें स्नान, भोजन और अध्ययन वर्जित है। 
उप्त समय शुद्धचित्त होकर ध्यान करनेके सिवा और कोई 
काम न करे | आह्षणोंकी पूजा, देवताओंको नमस्कार और 
गुरुजनोंको प्रणाम स्नानके बाद ही करने चाहिये | बिना 
बुलाये कहीं भी जाना उचित नहीं है; किन्तु यज्ञ देखनेके 
लिये बिना निमन्त्रणके भी जानेमें कोई इज नहीं है । जहाँ - 
अपना आदर न होता हो वहाँ जानेसे आयुका नाश होता 
है। अकेले परदेश जाना और रातमें यात्रा करना मना है | 
यदि किसी कामके लिये बाहर जाय तो सन्ध्या होनेके पहले 
ही घर छोट आना चाहिये | माता-पिता और गुरुजनोंकी 
आशाका अविल्म्ब पालन करना चाहिये । उनकी आज्ञा 
हितकर है या अहितकर; इसका विचार नहीं करना चाहिये | 


युधिष्ठिर ! क्षत्रियकी वेद ओर धनुवेदके अभ्यासका यत्न 
करना चाहिये तथा हाथी-घोड़ेकी सवारी और रथ हॉकनेकी 
कल्ममें निपुणता प्राप्त करनी चाहिये | राजन ! ठुम सदा 
उद्योगी बने रहो; क्योंकि उद्योगी मनुष्य ही सुखी और 
उन्नतिशील होता है। शत्रु) भ्त्य ओर स्वजन भी उसका 
पराभव नहीं कर सकते। जो राजा सदा प्रजाकी रक्षामें 
संलग्न रहता है; उसे कभी हानि नहीं उठानी पड़ती | तुम 
तरकशासत्र और शब्दशास्त्र ( व्याकरण ) का अध्ययन करो | 
सज्नीत और समस्त कलाओंका शान प्राप्त करो । तुस्‍्हें प्रति- 
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दिन पुराण) इतिहास, उपाख्यान तया महात्माओंके जीवन- 


चरित्रका श्रवण करना चाहिये | यदि अपनी पत्नी रजखला 
हो तो उसके पास न जाय तथा उसे भी अपने निकट न 


बुलावे । चौथे दिन जब वह स्नान कर ले तो रात्रिमं उसके 


पास जाना चाहिये | पाचवें ( ऋतुस्नानके दूसरे ) दिन पत्नीके 

पास जानेसे कन्या पैदा होती है और छठे ( ऋत॒स्नानके 

तीसरे) दिन स्त्री-सहवास करनेसे पुत्रका जन्म होता है | विद्यान्‌ 
पुरुषकों इसी विधिसे पत्नीके साथ समागम करना चाहिये | 
सजातीय बन्धु) सम्बन्धी ओर मित्रोंका सदा आदर करना 
उचित है | अपनी शक्तिके अनुसार यज्ञ करके उसमें नाना 
प्रकारकी दक्षिणा देनी चाहिये | तदनन्तर, गाईस्थ्यकी अवधि 


समाप्त हो जानेपर वानग्रस्थके नियंमोंका पालन करते हुए. 
वनमें निवास करना चाहिये । युधिष्टिरं ! इस प्रकार मैंने तुमसे 
आयुकी बृद्धि करनेवाले नियमोका संक्षेपसे वर्णन किया है | 
जो नियम बाकी रह गये हैं, उन्हें तुम वेदके विद्वान 
ब्राह्मणंसे पूछकर जान लेना । सदाचार ही कल्याणका जनक 


. और कीतिको- बढ़ानेवाछा है, उसीसे आयुकी बृद्धि होती 


ओर वही बुरे लक्षणोंका नाश करता है | सम्पूर्ण आगमोंमें 


सदाचार ही श्रेष्ठ बतछाया गया है | सदाचारसे घर्म उत्पन्न 


होता और धर्मके प्रभावसे आयुकी बृद्धि होतीः है। पूर्वकालमें 
ब्रह्माजीने सब वर्णके छोगोंपर दया करके यह उपदेश दिया 
था यह यश, आयु ओर स्वगंकी प्राप्ति करानेवाला तथा 
परम कल्याणंका आघार है | 
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युधिष्ठटिर्ने पूछा-पितामह ] बड़े भाईका अपने 
छोटे भाइयोंके साथ ओर छोटे माइयोंका बढ़े भाईके साथ 

केसा बताव होना चाहिये ! यह बतानेकी कृपा कीजिये | 
भीष्मजीने कहा-बेटा ! तुम अपने भाइयोंमें सबसे 
बड़ें हो, अतः बड़ेके अनुरूप ही बर्ताव करो | गुरुका अपने 
शिष्यके प्रति जेता बर्ताव होता है बेसा ही तुम्हें भी अपने 
भाइयोके साथ करना चाहिये। यदि गुरु अथवा बड़े भाईका 
कक विचार शुद्ध न हो तो शिष्य या छोटे भाई उसकी आशाके 
अधीन नहीं रह सकते | बड़ेके दीर्घदर्शी होनेपर छोटे भाई 
._ ओऔी दीघंदर्शी होते हैं | बड़े भाईको चाहिये कि वह अवसरके 
अनुसार अन्ध, जड़ ओर विद्वान बने अर्थात्‌ यदि छोटे 
भाइयेसे कोई अपराध हो जाय तो उसे देखकर भी न 
देखे, जानकर भी अनजान बना रहे ओर उनसे ऐसी बात 
* करें जिससे उनकी अपराध करनेकी प्रशृत्ति दूर हो जाय | 
जे यदि बड़ा भाई प्रत्यक्षरूपले अपराधका दण्ड देता है तो 
. - उसके ऐश्वर्यकों देखकर जलनेवाले ओर फूट डालनेकी 
इच्छा रखनेवाले कितने ही शत्रु उनमें मतभेद पेदा करा देते 


ओर वही कुनीतिका आश्रय लेकर उसे विनाशके 
देता है | जहाँ बड़ा भाईका विचार खोदा हुआ; 
समस्त कुलकों चोपट कर देता है। जो बड़ा 
छोटे भाइयोंके साथ कुटिल्तापूर्ण बर्ताव करता है 
ने योग्य है और न ज्येष्ठांश पानेका ही 
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अधिकारी है; उसे तो राजाओंके द्वारा दण्ड मिलना चाहिये | 
कपट करेनेवाला मनुष्य निःसन्देह पापमय छोकों ( नरक ) 
में जाता है | उसका जन्म बेंतके फूलकी भाँति निरर्थक ही 
माना गया है। जिस कुलमें पापी पुरुष जन्म छेता है उसके 
लिये वह सम्पूर्ण अनर्थोका कारण बन जाता है | पापी मनुष्य 
कुलमें कलकू छगाता ओर उसके सुयशका नाश करता है। 
यदि छोटे भाई भी पापकर्ममें छगे रहते हों तो वे पैतृक 
घनका भाग पानेके अधिकारी नहीं हैं। छोटे भाइयोंको 
उनका न्यायोचित भाग दिये बिना बड़े भाईकों पैतृक 
सम्पत्तिका भाग दहेजमें नहीं देना चाहिये । यदि बड़ा 
भाई पैतृक घनकी सहायता लिये बिना ही अपने परिभ्रमसे 


धन पैदा करे तो वह उस घनका स्वतन्त्र मालिक है | इच्छा . 


न होनेपर वह उसमेंसे भाइयोंको नहीं दे सकता है | यदि 
भाशयोंके हिस्सेका बँटवारा न हुआ हो और सबने साथ-ही 
साथ व्यापार आदिके द्वारा धनकी उन्नति की हो; उस अवस्था 
में यदि पिताके जीते-जी सब अछग होना चाहें तो पिताको 
चित है कि वह सब पुत्रोंको बराबर-बराबर हिस्सा दे | बड़ा 
भाई अच्छा काम करनेवाल्य हो या बुरा; छोटेको उसका 
अपमान नहीं करना चाहिये | इसी तरह स्री अथवा छोटे भाई 
यदि बुरे रास्तेपर चल रहे हों तो श्रेष्ट पुरुषको जिस तरहसे भी 
उनकी भलाई हो, वही उपाय करना चाहिये | घ॒र्मश्ञ पुरुषोंका 
कहना है कि “धर्म ही कल्याणका श्रेष्ठ साधन है ।? गौरवमें दस 
आचार्योसे बढ़कर उपाध्याय) दस उपाध्यायोंसे बढ़कर पिता 


् 


* और दस पिताओंसे बढ़कर माता 
पृथ्वीसे भी बड़ा है | उसके समान दूसरा कोई गुर नहीं है । 
माताका गौरव सबसे अधिक होनेके कारंण ही छोग उसका 
विशेष आदर करते हैं । पिताकी मृत्यु हो जानेपर बड़े माईको 
ही पिताके समान समझना चाहिये | बड़े भाईको उचित 
है कि वह अपने छोटे भाश्योंकी जीविकाका प्रबन्ध 
करके उनका पाछन-पोषण करे | छोटे भाइयौंका भी कर्तव्य 
है कि वे बड़े भाईको प्रणाम करें, उनकी आशज्ञा्मे रहें और 
उन्हींको पिता मानकर उनके आश्रयमें जौवन व्यतीत करें | 
माता-पिता केवल शरीरको उत्पन्न करते हैं; किन्तु आचार्यके 
उपदेशसे जो शानरूप नवीन जीवन प्राप्त होता है, वह सत्य, 
अजर और अमर है । बड़ी बहिनको माताके .समान 
समझना चाहिये | इसी तरह बड़े भाईकी स्नी तथा बचपनमें 
दूध पिलानेवाली धाय भी माताके ही समान है | 
युधिष्टिर्ने पूछा--पितामह ! सभी वर्णोंके और 
स्लेच्छ जातिके लोग भी उपवासमें मन लगाते हैं; किन्तु इसका 
कारण समझमें नहीं आता । सुना जाता है कि ब्राक्षण. ओर 
क्षत्रियोंकी नियमोंका पाछन करना चाहिये, परन्तु उपवास 
करनेसे उनके किस प्रयोजनकी सिद्धि होती है ? यह नहीं 
जान पड़ता । आप कृपा करके हमें सम्पूर्ण नियमों और 
उपवार्सोकी विधि बताइये | उपवास करनेवाले मनुष्यको 
क्या गति मिलती है; इसका भी वर्णन कीजिये | कहते हैं 
उपवास बहुत बड़ा पुण्य है ओर उपवास सबसे बड़ा आश्रय 


है। अतः मैं जानना चाहता हूँ क्रि उपवास करके मनुष्यको - 


किस फलकी प्राति होती है ! किस कर्मके द्वारा पापसे छुटकारा 
मिलता है ! और क्‍या करनेसे घर्मका पालन होता है ! _ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर | उपवास करने में जो उत्तम 
गुण हैं, उन्हें जाननेके लिये जिस तरह आज तुमने मुझसे प्रश्न 
किया है इसी प्रकार मैंने भी पूर्वकालमें परम तपस्री अन्विरा 
मुनिसे प्रभ॑ किया था | मेरा प्रश्न सुनकर अभिनन्दन 
अक्विराने इस प्रकार उत्तर दिया--'कुरुनन्दन ! ब्राह्मण 
और क्षत्रियके .लिये तीन रात उपवास करनेका विघान है | 
कही-कहीं छः रात ओर एक रातके उपवासका भी उल्लेख 
मिलता है । घर्मशास्रके शाताओंने वेश्य और झूद्रोंके लिये 
छगातार चार वक्त अर्थात्‌ दो दिनोंका उपवास बताया है | 
उनके लिये तीन रातके उपवासका विधान नहीं है । यदि 
मनुष्य पद्नमी, षष्ठी - ओर पूर्णिमाके दिन अपने मन ओर 
इन्द्रियोंकी काबूमें रखकर उपवास अथवा एक वक्त भोजन 
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है| माताका गौरव समूची करे तो वह क्षमावान्‌, रूपवान्‌ और विद्वान होता है; उसे 


कभी सन्तानहदीन ओर दरिद्र होनेका अवसर. नहीं आता । 
जो पुरुष अष्टमी तथा ऋष्णपक्षकी चतुर्दशीकों उपवास करता 
_ है वह नीरोग और बलवान होता है | जो प्रतिदिन सबेरे 
ओर शामको ही भोजन करता है, बीचमें जल्तक नहीं पीता 
तथा सदा अहिंसापरायण होकर नित्य अभिहोत्र करता है, 
उसे छः वर्षो्में सिद्धि प्रात्त हो जाती है तया वह अमिशेम- 
यशका फल प्राप्त करता है--इसमें तनिक मी सन्देहकी बात 
: नहीं है | यही नहीं; वह विमानपर बैठकर ब्रह्मलोकर्में जाता 
और वहाँ एक हजार वर्षोतक सम्मानपूर्वक निवास करता है| 
फिर पुण्य क्षीण होनेपर इस छोकमें आकर महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त करता है और जो पुरुष पूरे एक वर्षतक प्रतिदिन 
एक बार भोजन करता है वह अतिरात्र यश्ञके फलको प्राप्त 
होता है तथा दस हजार बर्षतक स्वर्गमें रहता है फिर 
वहाँसे छोटनेपर महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। 
जो एक वर्षतक दो-दो दिनपर भोजन करके रहता है 
तथा साथ ही अहिंसा, सत्य ओर इन्द्रियलंयमका पालन 
करता है, उसे वाजपेय यश्ञका फल मिलता है और वह दस 
हजार वर्षोतक स्वर्गलोकमें सम्मान प्राप्त करता है। जो एक 
सालतक तीन-तीन दिनोंपर अन्न ग्रहण करता है, वह अश्वमेघ 
यशके फलका भागी होता है ओर विमानपर आरूढ़ हो खर्गमें 
जाकर चालीस हजार -वर्षोतक आनन्द भोगता है | जो सनुष्य 
चार दिनोपर भोजन करता हुआ एक वर्षतक जीवन घारण 
करता है; उसे गवामय यशका फल मिलता है तया वह पचास 
हजार वर्षोतक खर्गमें सुख भोगता है । जो एक-एक पक्षका 


उपवास करके वृष्वभर तपस्या करता है, उसको छः मासतक 


अनशन करनेका फल मिलता है ओर वह साठ हजार वर्षातक 
स्वर्गमें निवास करता है | जो एक वर्षत्तक प्रतिमास एक बार 
जल पीकर रहता है, उसे विश्वजित्‌ यज्ञका फल मिलता है ओर 
वह सत्तर हजार वर्षोतक खर्गमं आनन्दका अनुभव करता 
है । एक महीनेसे अधिकका उपवास किसीकों नहीं करना 
चाहिये । जो बिना रोग-व्याधिके अनशनजत करता है) उसे 
पद-पदपर यज्ञका फल मिलता है--इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं है | ऐसा पुरुष दिव्य विमानपर बेठकर स्वर्गमे 
जाता और वहाँ एक छाख वर्षोतक आनन्द भोगता 
है। दुखी अयवा रोगी मनुष्य भी यदिं उपबास करता है 
तो वह एंक छाख वर्षोतक सुखपूर्वक स्वर्ग निवास करता 
है। बेदसे बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है, माताके समान कोई 
गुरु नहीं है; घर्मसे बदूकर कोई छाभ तथा उपचाससे बढ़कर 
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कोई तप नहीं है। इस छोक ओर परलोकमें जेसे ब्राह्मणोसे 
बढ़कर कोई पावन नहीं है | उसी प्रकार उपवासके समान 
कोई तप नहीं है। देवताओंने विधिवत्‌ उपवास करके ही 
स्वर्ग प्राप्त किया है तथा ऋषियोंको भी उपवाससे ही उत्तम 
सिद्धि प्रात हुई है । परम बुद्धिमान विश्वामित्रजी एक हजार 
दिव्य वर्षोतक प्रतिदिन एक वक्त मोजन करके भूखका कष्ट 
सहते हुए, तपमें छंगे रहे; इससे उन्हें ब्राह्मणत्वकी प्रासि हुई। 
 च्यूवन) जमद्मि) वसिष्ठ, गोतम ओर भगु--ये सभी क्षमावान्‌ 


महर्षि उपवास करके ही दिव्य लोकोंको प्राप्त हुए हैं। 
कुन्तीनन्दन ! महषिं अद्धिराकी बतछायी हुई इस उपवास- 
न्रतकी विधिकों जो प्रतिदिन क्रमशः पढ़ता और सुनता है, 


उस पुरुषका पाप नष्ट हो जाता है। वह सब प्रकारके संकीर्ण . 


पापोसे छुटकारा पा जाता है तथा उसके मनपर कभी दोषों- 
का प्रभाव नहीं पड़ता | इतना ही नहीं; वह पद्चु-पक्षियोंकी 
बोली समझने लगता है ओर संसारमें उसकी अक्षय . कीर्ति 
फैल जाती है । 


दरिद्रोंके लिये यज्ञतुस्य फल देनेवाले उपबा प-त्रतका उपदेश और मानस तथा पार्थिव तीर्थकी महत्ता 


युधिष्ठिरने क्ा--पित्तामह | राजा और राजकुमारोंके 
पास घनकी कमी नहीं. होती | वे एकाकी और अतह्यय भी 
नहीं होते, अतः उनके द्वारा तो बढ़े-बढ़े यशोंका अनुष्ठान होना 
सम्भव है; किन्तु घनहौन निर्गुण, एकाकी और असहाय 
मनुष्य बेसे यश नहीं कर सकते | इसलिये जिस कर्मका अनुष्ठान 
दरिद्रोंके लिये भी सुगम तथा बड़े-बढ़े यशोके समान फल 
देनेवाला हो; उसीका वर्णन कीजिये | 
भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर | अज्ञिरा मुनिकी बतलायी 
हुई जो उपवासकी विधि है, वह यशोंके समान ही फल देनेवाली 
है | उसका थधुनः वर्णन करता हूँ; सुनो--जो पुरुष अहिंसा- 
परायण हो नित्य अभ्िहोत्रका अनुशन करते हुए प्रतिदिन 
_ प्रातःकाल ओर सायंकालमें ही मोजन करता है, बीच जल्पान- 
तक नहीं करता, उसे छः वर्षो ही सिद्धि प्रास हो जाती है और 
वह अभिके सम्मान तेजखी प्रजापतिछोकमें एक पद्म वर्षोतक 
. निवास करता है | जो एकपत्ीअतका पालन करते हुए निरन्तर 
तीन वर्षोतक प्रतिदिन एक समय भोजन करके रहता है, उसे 
अभ्निष्टोम यशका फल प्राप्त होता है | जो नित्य अभ्रिमें होम 
_ करता हुआ एक वर्षतक प्रति दूसरे दिन एक बार भोजन 


. करता है तथा सदा सबेरे उठता और अभिहोत्रके कार्यमें 


लगा रहता है, वह भी अभिशेम यश्के ही फलका भागी होता 


] प्ले हब | जो बारह महीनोंतक प्रति तीसरे दिन एक समय भोजन 
. करता) नित्य सबेरे उठता और अभिह्षोत्र किया करता है, 
. उसे अतिरात्र यागका उत्तम फल प्राप्त होता है तथा वह 


. पुरुष तीन पद्म वर्षोतक स्तर्गलोक्में निवाल करता है | जो 

 अमिश्ोत्रपूर्वक बारह महीनोंतक प्रति चौथे दिन एक बार 
ण करता है, वह वाजपेय यशके उत्तम फ़लका भागी 
तथा वह इन्द्रलोकमें रहकर सदा देवराजकी क्रीड़ाओं- 


को देखा करता है | बारह महीनोंतक प्रति पाँचवें दिन एक 
समय भोजन करके नित्य अभिहदोत्र करनेवाला, लोभहीन, 
सत्यवादी; ब्राह्मणभक्त; अहिंसक, ईर्ष्यारह्दित और पापकर्मसे 
दूर रहनेवाला पुरुष द्वादशाह यशका फल प्राप्त करता है 


तथा वह इक्‍्यावन पद्म वर्षोतक स्वर्गलोकमें सुख भोगता है |. 


जो प्रति छठे दिन एक वक्त भोजन करके बारह महीनोंतक 
मौनभावसे,अभिक्षेत्रका अनुष्ठान करता, तीनों समय नहाता 
ब्रह्मचर्यका पाछन करता और किसीके दोषोंपर दृष्टि नहीं 
डालता है; वह मनुष्य दो पताका ( महापद्म )) अठारह 
पद्म, एक हजार तीन सो करोड़ और पचास अयुत वर्षोंतक- 
तथा सो रीछोंके चमड़ोंमे जितने रोएँ होते हैं उतने वर्षोतकः 
ब्रह्मलोकमें सम्मानित होता है| जो एक वर्षतक प्रति सातवें 
दिन एक समय भोजन करता, नित्य अभिहोत्र करता, 


वाणीको नियममें रखता और ब्रक्मचर्यका पालन करता है, . 


वह असंख्य वर्षोतक देवताओं और इन्द्रके छोकमें निवास 
करता है तथा जिस यशरमे बहुत-से सुवर्णकी दक्षिणा दी जाती 
है, उसके फलका वह भागी होता है । जो प्रति आठवें दिन 


एक वक्त भोजन करके बारह महीनोंतक क्षमाशील, देवकार्य- . 


परायण ओर अभिह्येत्री होकर जीवन व्यतीत करता है, उसे. 


युण्डरीक यशका सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त होता है । जो प्रति नवें - 


दिन एक समय अन्न ग्रहण करके वर्षभर नित्य अभिदोत्रका. 
अनुष्ठान करता है, उसे एक हजार अश्वमेघ यशञका फल प्रात, 
होता है तथा वह पुण्डरीकके समान श्वेतवर्णके विमानपर 
आरूढ हो रुद्रल्लेकमें जाकर वहाँ एक कल्प, लाख करोड़. 
ओर अठारह हजार वर्षोतक सुख भोगता है | जो प्रति दसवें 


दिन एक समय भोजन करके बारह मार्सोतक नित्य . अम्रिमें * 


हवन करता है वह ब्क्षलोकका. निवासी होता है, उसे- एक 
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हजार अश्वमेध-यज्ञका उत्तम फल मिलता है तथा वह नीले 

र छाछ कमलके समान अनेकों रंगोंसे सुशोमित मण्डलछाकार 
घूमनेवाला, सागरकी लहरोंके समान ऊपर-नीचे होनेवाला) 
विचिन्न मणि-माछाओंसे अल्छुत और शहू-ध्वनिसे परिपूर्ण 
विमान प्राप्त करता है| जो पुरुष बारह महीनोंतक सदा 
ग्यारहवें दिन भोजन करते हुए अभिमें हवन करता है, मन 
ओर वाणीसे भी परस््रीकी अभिलाषा नहीं करता तथा माता- 
पिताके लिये भी कभी झठ नहीं बोलता है, वह विमानमें 
विराजमान परम शतक्तिमान्‌ देवदेव महादेवजीके पास गमन 
करता और हजार अश्वमेघ यशेंका फल पाता है। उसके 
पास ब््माजीका भेजा हुआ विमान खंतः उपस्थित दिखायी 
देता है । उसीपर बैठकर बह रुद्रछोकमें जाता है और वहाँ 
असंख्य वर्षोतक निवास करता हुआ प्रतिदिन देव-दानव- 
वन्दित भगवान्‌ शद्भरको प्रणाम करता है | वे भगवान्‌ उसे 
नित्यप्रति दर्शन देते रहते हैं । जो.बारह महीनोंतक प्रति 
बारहवें दिन केवल घी पीकर रहता है, उसे सर्वमेधं यज्ञका 
फल मिलता है ओर वह सूर्यके समान प्रकाशमान विमानपर 
बैठकर ब्ह्मछोकमें प्रतिष्ठित होता है। वहाँ उसे बड़ी-बड़ी 
अद्टाल्काओंसे युक्त महल प्राप्त होते हैं, जो उसकी सेवा 
करनेवाले हजारों नर-नारियोंसे भरा रहता है। इस प्रकार 
महाभाग अद्विरा मुनिने उपवासका महान्‌ फल बतलाया है| 


युधिष्टिर | इन उपवास-अतोंका अनुष्ठान करके दरिद्र 
मनुष्योंने यश्षका फल प्राप्त किया है | जो मनुष्य उपवास- 
पूर्वक देवता और ब्राक्षणोंकी पूजामें संल्म रहता है, उसे 
परम पदकी प्राप्ति होती है । नियमशील, सावधान) पवित्र, 
महामना, दम्मद्रोहविद्दीन, विश्युदबुद्धि अचछ और स्थिर 
खभाववाले मनुष्योंके लिये मैंने यह उपवासकी विधि 
बतछायी है, इसमें तुम्हें किसी प्रकारका सन्देह नहीं करना 
चाहिये | * 

युधिष्ठटिरने कहा-पितामह | जो सब तीयोमें श्रेष्ठ 
हो तथा जहाँ जानेसे परम शुद्धि हो जाती हो; उसका वर्णन 
कीजिये | 

भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! इस प्रथ्वीपर जितने 
तीर हैं, वे सब मनीषी पुरुषके लिये गुणकारी होते हैं; किन्तु 
उन सबमें जो परम पवित्र और प्रधान तीर्थ है उसका वर्णन 
करता हूँ, एकाग्र चित्त होकर सुनो--जिसमें घैय॑रूप कुण्ड 
ओर सत्यरूप जल भरा हुआ है तथा जो अगाघ) निर्मल 
एबं अत्यन्त शुद्ध है; उस मानसतीर्थमें सदा सख्वगुणका 


#* उपवास-त्रतका उपदेश और मानस तथा पार्थिव तीर्थंकी महत्ता # 


श्ण५१ 


आश्रय लेकर ज्ञान करना चाहिये। कामनाका अभाव; 
5रछता, सत्य, खढुता, अहिंसा, क्ररताका अभाव, इन्द्रिय- 
संयम ओर मनोनिग्रह--ये ही इस मानस तीर्थके सेवनसे प्राप्त 
होनेवाली पविन्नताके छक्षण हैं | जो ममता, अहंकार, इन्द्र 
ओर परिग्रहका सर्वया. त्याग करके भिक्षासे जीवन-निर्वाह 
करते हैं, वे विश्वुद्ध अन्तःकरणवाले महात्मा पुरुष तीर्यखरूप, 
हैं। जिसकी जुद्धिमें अहंकारका नाम भी नहीं है; वह तत्वज्ञानी 
श्रेष्ठ तीय॑ कहलाता है | जिनके मनसे तमोगुण, रजोगुण 
और सत्तवगुण दूर हो गये हैं, जो बाहरी पवित्नता-अपविज्वतापर 
ध्यान न देकर अपने कर्तव्य ( ब्रह्नविचार ) में परायण 
रहते हैं, जिन्हें सर्वखवके त्यागर्मे ही प्रसन्‍नता होती है, जो 
सर्वज्) समदर्शी तथा शौचाचारका पालन करनेवाले हैं, वे संत 
पुरुष ही परम पवित्र तौर्थखरूप हैं | शरीरको केवल पानीसे 
भिगो लेना ही स्नान नहीं कहलाता; सच्चा स्नान तो उसीने 
किया है; जो इन्द्रियसंयममें निष्णात है । जितेन्द्रिय पुरुष ही 
बाहर और भीतरसे शुद्ध माना गया है | जो नष्ट हुए 
विषयोंकी परवा नहीं करते, प्राप्त हुए पदार्थमें ममता नहीं 
रखते तथा जिनके मनमें कोई इच्छा पैदा ही नहीं होती, 
वे ही परम पवित्र हैं | इस जगतूमें प्रशान ही शरीरञुद्धिका 
विशेष साधन है | इसी प्रकार अकिश्वनता और मनकी 
प्रसन्नता भी शरीरको झुद्ध करनेवाले हैं। शुद्धि चार प्रकारकी 
है--आचारशुद्धि, मनःशुद्धि, तीयशुदि और शानशद्धि; 
इनमें शानसे प्राप्त होनेवाली शुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ मानी गयी 
है। मानसतीर्थमें प्रसन्न मनसे ब््जशानरूपी जलके द्वारा जो 
स्नान किया जाता है, वही तत्त्वशञानियोंका ज्ञान है | जो सदा 
शोचाचारसे सम्पन्न, विशुद्ध भावसे युक्त और सदूगुणोंसे 
विभूषित है, उस मनुष्यको सदा शुद्ध ही समझना चाहिये । 
यह मैंने शरीरमें स्थित तीर्यका वर्णन किया, अब 
प्रथ्वीके पुण्य तीयोंका महत्त्व सुनो--जैसे शरीरके विभिन्न 
स्थान पवित्र बतलाये गये हैं उसी प्रकार प्रथ्वीके भिन्न-मित्न 


.भाग भी पविन्न तीर्थ हैं और वहाँका जल पुण्यप्रद माना * 


गया है। जो छोग तीय्थोंका नाम॑ लेकर तौयोंमें ज्ञान करके 
तथा उनमें पितरोंका तर्पण करके अपने पाप धो डालते हैं, 
वे बढ़े सुखसे खर्गमें जाते हैं । प्ृथ्वीके कुछ भाग साधु 
पुरुषोंके निवाससे तथा खय॑ प्रृथ्वी ओर जलके तेजसे अत्यन्त 
पविन्न माने गये हैं । इस प्रकार प्ृथ्वीपर और मनमें भी 
अनेकों पुण्यमय तीर्थ हैं । जो इन दोनों प्रकारके तीर्थोर्मे 
स्नान करता है; उसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है । 
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बृहस्पततिका युधिष्िरसे प्राणियोंके जन्मका प्रकार और पापोंके कारण तियंक्‌ 
योनियोंमं जन्म लेनेका क्रम बतछाना 
-“7***कल्डे (9-०८ 


सुधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! एरथ्वीपर रहनेवाले मनुष्य 
किस बर्तावसे खर्गमें जाते हैं ? और केसे बर्तावसे नरकमें 
पड़ते हैं ? वे अपने मस्तक शरीरको काठ और मिट्दीके ढेलेके 
समान यहीं छोड़कर जब परलोककी राह लेते हैं; उस - समय 
उनके पीछे कोन जाता है ! 

भीष्मजीने कहा--बेदा ! ये उदार बुद्धि बृहस्पतिजी 
यहाँ पधार रहे हैं; इन्हीसे इस सनातन गूढ़ विषयको पूछो । 

इन दोनोंमें इस प्रकार बात हो ही रही थी कि.बृहस्पति- 
जी वहाँ आ पहुँचे | घर्मराज युधिष्ठिरने सभासदोंसहित 
उनकी पूजा की और उनके पास जाकर इस प्रकार प्रश्न 
किया--'भगवन्‌ ! आप सम्पूर्ण धर्मोके श्ञाता ओर सब 
शाज्लोके विद्वान्‌ हैं; अतः बतलाइये पिता, माता) पुत्र) गुरु 
सजातीय, सम्बन्धी ओर मित्र आदिमेंसे मनुष्यका सच्चा 
सहायक कौन है ? जब सब छोग मरे हुए शरीरकों काठ 
- और ढेलेके:समान त्याग कर चल देते हैं उम्र समय जीवके 
साथ परलोकम कौन जाता है !? * 
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लेता, अकेला ही मरता, अकेला ही दुःखसे पार होता है तथा 
अकेला ही दुर्गति भोगता है; पिता; माता, भाई) पुत्र) गुरु) 
सजातीय) सम्बन्धी और मित्रोमेंसे कोई उसका सहायक नहीं 
होता | छोग उसके मरे हुए शरीरको काठ और मिट्दीके ढेलेकी 
तरह फेंककर थोड़ी देरतक रोते हैं ओर फिर उसकी ओरसे 
मुँह फेरकर चल देते हैं| उस समय केवल धर्म ही जीवके 
पीछे-पीछे जाता है; अतः धर्म ही सच्चा सहायक है । 
इसलिये मनुष्योंको सदा धर्मका ही सेवन करना चाहिये | धर्म- 
युक्त प्राणी स्वर्गमें जाता है और अघरमंपरायण जीव नरकमें 
पड़ता है | अतः विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि न्यायसे प्रात हुए 
घनके द्वारा धर्मका अनुष्ठान करे | एकमात्र घर्म ही परलोकमें 
मनुष्योंका सहायक होता है | अविवेकी मनुष्य ही छोम) मोह 
अथवा मयसे दूसरोंके लिये पाप करता है | 


युधिष्टिरने पूछा--भगवन्‌ ! आपके झुँहसे मैंने घर्म- 
युक्त एवं अत्यन्त हितकारक बातें सुनीं। किन्तु मनुष्यका स्थूल- 
शरीर तो मरकर यहीं पड़ा रह जाता है और उसका सूक्ष्म- 
शरीर अव्यक्त--नेन्नोंकी पहुँचसे परे हो जाता है, ऐसी दश्ामें 
घ॒र्म किस प्रकार उसका अनुसरण करता है ! 


बृहस्पतिजीने कहा--धमराज | पृथ्वी, जल, अप्निः 
वायु, आकाश) मन; यम; बुद्धि ओर आत्मा--ये सब एक ही 
साथ सदा मनुष्यके घर्मपर दृष्टि रखते हैं | दिन और रात भी 
सम्पूर्ण प्राणियोंके क्मोके साक्षी हैं | इन सबके साथ धर्म 
जीवका अनुसरण करता है| तत्पश्चात्‌ धर्माधर्मसे युक्त प्राणी 
( परलोकम अपने कर्मोंका भोग समाप्त करके ) दूसरा शरीर 
धारण करता है । उस समय उस शरीरमें स्थित पश्नभूतोंके 
अधिष्ठाता देवता पुनः उसके जुभाशुभ कर्मोंको देखने लगते हैं । 


युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! अब मैं यह जानना 
चाहता हूँ कि इस शरीरमें बीय॑ंकी उत्पत्ति केसे होती है ! 


बृहस्पतिजीने कहा--राजन्‌ ! इस शरीरमें स्थित पृथ्वी, 
जल, अग्नि) वायु, आकाश ओर मनके अधिष्ठाता देवता जो 
अन्न मक्षण करके पूर्ण तृप्त होते हैं उसीसे स्थूल वीयंकौ उत्पत्ति 
होती है | फिर स््री-पुरुषका संयोग होनेपर वही वीर्य गर्भका 
रूप धारण करता है| । 
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युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ | जीव त्वचा; अस्थि ओर 
मांसमय शरीरका त्याग करके जब पाँचों भूतोके सम्बन्धसे प्रथक्‌ 
.हे जाता है तो कहाँ रहकर सुख-दुःखका अनुभव करता है ! 


बृहसुपतिजीने कहा--भारत | जीव अपने कमोसे प्रेरित 

होकर शीघ्र ही वीर्यका आश्रय लेता है और ज््रीके रजमें प्रविष्ट 

होकर समयानुसार जन्म धारण करता है । ( गर्भमें आनेके पहले 

वह सूद्म शरीरमें स्थित होकर अपने दुष्कमोंके कारण ) यमदूतों- 

के प्रहार सहता; क्लेश उठाता और दुशखमय संसारचक्रमें 

दुर्गति भोगता है | यदि प्राणी इस छोकमें जन्मसे ही पुण्य- 

कर्ममें गा रहता है तो वह धर्मके फलछका आश्रय लेकर उसके 

अनुसार सुख भोगता है। जो अपनी शक्तिके अनुसार बाल्यकालसे 
ही धर्मका सेवन करता है, वह मनुष्य होकर सदा सुखका अनुभव 

-करता है; किन्तु धर्मके बीचमें यदि कभी-कभी वह अधर्मका भी 
आचरण कर बैठता-है तो उसे सुखके बाद डुशख भी भोगना 

पडता है। अधर्मपरायण मनुष्य यमछोकमें जाता है और 
-वहाँ मह्यन्‌ कष्ट भोगकर पश्मु-पक्षियोंकी योनिमें जन्म लेता है। 
“जीव मोहके वशीभूत होकर जिस-जिस कर्मका अनुष्ठान करनेसे 
जेसी-जैसी योनियोंमें जन्म धारण करता है, उसे मैं बता रहा हूँ, 
'सुनो--शास्त्र, इतिहास और बैदमें भी यह बात बतायी गयी 
है किमनुष्य इस छोकमें पाप करनेपर मृत्युके पश्चात्‌ यमराजके 
भयंकर लोकमें जाता है | जो द्विज चारों वेदोंका अध्ययन 
करनेके बाद भी मोहवश पतित मनुष्योंसे दान छेता है, उसे 
गदहेकी योनि जन्म लेना पड़ता है | पंद्रह वर्षोतक गदहेके 
: शरीरमें रहकर वह मृत्युको प्राप्त होता है; फिर सात वर्षोतक 
बैलकी योनिमें रहकर शरीरत्यागके पश्चात्‌ तीन महीनेतंक 
त्रक्मराक्षस होता है; उसके बाद वह पुनः ब्राह्मणका जन्म 
पाता है । पतित पुरुषका यज्ञ करानेवाल् ब्राक्षण मरनेके बाद 
पंद्रह वर्ष कीड़ा, पाँच वर्ष गदहा, पाँच वर्ष सूअर; पाँच वर्ष 
मुर्गा, पाँच वर्ष सियार ओर एक वर्ष कुत्तेकी योनिमें रहकर 
अन्तमें मनुष्यका जन्म पाता है। जो शिष्य मूर्खतावश अपने 
अध्यापकका अपराध करता है, वह पहले कुत्ता; फिर राक्षस, 


फिर गदह्य और फिर क्लेश भोगनेवाल्य प्रेत होकर अन्तर्मे ' 


ब्राह्मण होता है | जो पापाचारी शिष्य गुरुकी ज्जीके साथ 
समागमका विचार भी सनमें व्यता है; वह अपने मानसिक पापके 
कारण भयंकर योनियोंमें जन्म लेता है | पहले कुत्ता होकर 
. तीन वर्षतक जीवन धारण करता है, फिर मरनेके बाद एक 
साल कीड़ेकी योनिमें रहता है | उसके बाद ब्राह्मण-योनिमें 
उत्पन्न होता है | यदि गुरु अपने पुज्के समान प्रिय शिष्यकों बिना 
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कारणके ही मारता पीटता है तो वह अपनी स्वेच्छाचारिताके 

कारण हिंसक पशुकी योनिमें जन्म छेता है। जो पुत्र अपने माता- 

पिताक़ा अंनादर करता है, वह मरनेके बाद गददहेकी योनिमें 

जन्म लेता है और उसमें दस वर्षतक जीवित रहकर शरीर 

त्यागनेके पश्चात्‌ एक साछतक घड़ियालकी योनिमें रहता है। 

जि8 पुत्रके ऊपर माता और पिता दोनों ही रु्ट होते हैं, वह 
गुरुजनोंके अनिष्टचिन्तनके कारण स्त्युके बादः दस महीने 
गदहा, चोदह महीने कुत्ता और सात महीने बिलाव होकर अन्‍्तमें 
मनुष्यकी योनिमें जन्म ग्रहण करता है | माता-पिताकों गाढी 
देनेवाल्य मनुष्य मैना होता है तथा उन्हें मारनेवाला पुत्र दस 
वर्ष कछुवा, तीन वर्ष साही और छः महीने साँपकी योनिमें 
जन्म लेकर फिर मनुष्य होता है | जो पुरुष राजाके टुकड़े 
साकर पछता हुआ भी मोहवश उसके शन्नुओंकी सेवा करता 
है, वह मरनेके बाद दस वर्ष वानर पाँच वर्ष चूहा ओर छः 
महीने कुत्ता होकर फिर मनुष्य-योनिमें आता है । दूसरोंकी 
धरोहर हडप लेनेवाछा मनुष्य यमलोकमे जाता है और क्रमशः 
सौ योनियोंमें भ्रमण करके अन्त्म कीड़ा होता है। कौड़ेकी 
योनिमें पंद्रह वर्षोतक जीवित रहनेके बाद जब उसके पापोंका 
क्षय हो जाता है तो वह मनुष्यका जन्म पाता है । दूसरोंके दोष 
ूँढ़नेवाल्य मनुष्य हरिणकी योनिमें जन्म लेता है। जो अपनी 
डुर्बद्धिके कारण किसीके साथ विश्वासघात करता है, वह आठ 
वर्ष मछली, चार महीना हरिण, एक साल बकरा और उतके 
बाद कीड़ा होकर अन्तमें मनुष्ययोनिमें जन्म लेता है। जो 
उदुष लजाका परित्याग करके अज्ञान और मोहके वशीभूत 
होकर धान; जो, तिले, उड़द) कुल्थी, सरसों; चना) सटर$ 
मूँग, गेहूँ और तीसी तथा दूसरे-दूसरे अनाजोंकी चोरी करता 
है, वह मरनेके बाद पहले चूहा होता है, फिर कुछ दिनों बाद 
मृत्युको प्रास होकर चुअरकी योनिम जन्म लेता है | वह सूअर 
पैदा होते ही रोगसे मर जाता है | फिर पाँच वर्षतक कुत्तेकी 
योनिमें रहकर अन्त मनुष्य होता है | परस्नीगमनका पाप 
करके मनुष्य क्रमशः मेड़िया, कुत्ता) तियार) श्र) साँप, कह 


और बगल होता है | जो पापात्मा मोहबश भाईकी स्लीसे.... 
व्यभिचार करता है, वह एक वर्षतक कोयलकी योनिमें पड़ा 2: 


रहता है। जो कामवासनाकी पूर्तिके लिये मित्र, गुर और राजा- 


- की ज्ीके साथ बलात्कार करता है, वह मरनेके पीछे पाँच वर्ष 


सूअर, दस वर्ष भेड़िया) पाँच वर्ष बिलयव, दस वर्ष मुर्गा, 
तीन महीने चींटो ओर एक महीना कौड़ेकी योनि भ्रमण 
करके घुनः 
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बाद पार्षोका क्षय होनेपर उसे महुष्ययोनि मिलती है । जो 
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ब्याह, यश्ञ अथवा दानका अवसर आनेपर मोहवश उसमें विन्न 

डालता है) वह पंद्रह वर्षोतक कीड्ेकी योनिमें रहकर पापका 

भोग समाप्त होनेके पश्चात्‌ मनुष्य होता है । जो पहले एक 
व्यक्तिको कन्यादान करके फिर दूसरेकी उसी कन्याका दान 

करना चाहता है, वह मरनेके बाद तेर्‌ह वर्षोतक कौड़ेकी 

योनिम रहकर पाप क्षीण होनेके अनन्तर पुनः मनुष्य होता है। 

जो देवकार्य अथवा पित॒कार्य न करके बल्विश्वदेव किये बिना 

ही अन्न ग्रहण करता है, वह मरनेके बाद सौ वर्षातक कोएकी 

योनिमें पड़ा रहता है | इसके बाद क्रमशः मुर्गा ओर साँप 

होकर अन्त मनुष्यका जन्म पाता है। बड़ा भाई पिताके 

समान आदरणीय है; जो उसका अनादर करता है, उसे मृत्युके 

बाद ऋ्रोश्नपक्षीकी योनिमें जन्‍म लेना पड़ता है। उसमें एक 

वर्ष रहकर वह चीरक जातिका पक्षी होता है ओर फिर मरनेके 
बाद मनुष्य-योनिमें जन्म पाता है | झूद्र-जातिका पुरुष ब्राह्मण- 
. जातिकी ज्लीके साथ समागम करके देहत्यागके पश्चात्‌ पहले 
_ क्ौड़ेकी योनिमें जन्म लेता है; फिर मरनेके बाद सुअर होता 
है; सूअरकी योनिमें पेदा होते ही वह रोगका शिकार होकर 
मर जाता है; उसके बाद कुत्ता होकर अपने पापकर्मोका भोग 
समाप्त करके मनुष्य-योनिमें जन्म घारण करता है | मनुष्य- 
योनिमं भी वह एक ही सन्तान पेदा करके मृत्युका शिकार हो 

जाता है और चूहा होकर शेष पापोंका उपभोग करता है| 
कृतप्न मनुष्य मरनेके बाद यमराजके लोकमें जाता है। वहाँ 
यमदूत क्रोधमें भरकर उसके ऊपर बड़ी निर्दयताके साथ प्रह्मर 

करते हैं । उसे दण्ड, मुद्गर ओर झूछकी चोट खाकर दारुण 
अभिकुम्म ( कुम्मीपाक )) असिपत्रवन) तपी हुईं बालू) 
.. कॉटे भरी हुई शाल्मछी तथा अन्यान्य नरकोंकी भयद्भर 
< यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं | इस प्रकार निर्दयी यमदूतोंसे 
पीड़ित होकर कृतप्न पुरुष पुनः संसारंचक्रमें आता ओर 

कीढ़ेकी योनिमें जन्म लेता है | पंद्रह वर्षोतक कीटयोनिमें रहने के 
. बाद मर जाता है; फिर बारंबार गर्भमें आकर उसीमें नष्ट होता 
. रहता है | इस तरह सैकड़ों बार गर्भकी यन्त्रणा मोगकर बहुत 
बार जन्म लेनेके पश्चात्‌ वह तिर्य॑गू-योनिमें उत्पन्न होता है । 
इस योनिमें बहुत वर्षोतक दुःख भोगकर अन्तमें कछुवेकी 
योनि जन्म छेता है। दही चुरानेवाल्ला बगछा और शहदकी 
चोरी करनेवाला 3 होता है | फल, मूल अथवा पूएकी 
करनेवालेको चींटीकी योनि जन्म लेना पड़ता है। जो 
नामक अन्न चुराता है; वह हछगोलक नामवाल्ा कीड़ा 
रकी चोरी करनेवाल्ा तीतर, भरा हुआ पूआ 

'उल्द) छोहा चुरानेवाछा कोआ) कॉँसीका बर्तन 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 
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चुरानेवाला हारीत नामक पक्षी, चाँदीके बर्तनकी चोरी करने- 
वाल कबूतर, सोनेका बन चुरानेवाला कीड़ा, ऊनी वस्त्त 
चुरानेवाला कुकछ, रेशमी वस््रका अपहरण करनेवाला 
बत्तख, महीन कपड़ा चुरानेवालछा तोता, पह-वस्त्र चुरानेवाछा 
हंस, सूती व॒स््र॒का अपहरण करनेवाला क्रोश्, ऊनी वस्त्र, क्षोम- 
वस्त्र तथा पाटठम्बरकी चोरी करनेवालढा खरगोश, नाना प्रकारके 
*रज्ञ चुरानेवाला मोर और छालकंपड़ोंकी चोरी करनेवाला मनुष्य 
चकोर पक्षीका जन्म पाता है । जो मनुष्य छोभके वशीभूत होकर 
अनुल्पनओर चन्दनआदिका अपहरण कर ता है; वह छद्9ँदरकी 
योनिमें जन्म छेता है और उसमें पंद्रह वर्षोतक जीवित रह- 
कर थाप क्षीण होनेके.बाद फिर मनुष्यका जन्म पाता है | दूध 
चुरानेसे बलाकाकी योनि मिलती है । जो मोहवश तेल चुराता है, 
वह मरनेके बाद तेल पीनेवालां कीड़ा होता है। यदि कोई 
नीच मनुष्य घनके छोमसे अथवा शजन्नुताके कारण हथियार 
लेकर निहत्थे पुरुषको मार डालता है तो वह अपनी म॒त्युके 
बाद गदहदेकी योनिंमें जन्म लेता है | दो वर्ष गदहेके रूपमें 
रहकर देहत्यागके पश्चात्‌ सदा प्राणोंके भयसे उछ्दिम रहनेवाला 
हरिण होता है | फिर एक वर्ष पूरा होते-होते वह शज्त्रद्वारा 
मारा जाकर मछलीका जन्म पाता है ओर चौथे महीनेमें 
जालमें फैसकर मृत्युको प्राप्त होता है । उसके बाद उसे दस वर्ष 
बाघ और पाँच वर्ष चीता होकर रहना पड़ता है | तदनन्तर, 
पापका क्षय होनेपर कालकी प्रेरणासे मृत्युको प्रास होकर वह 
मनुष्य-योनि्में जन्म लेता है । जो दुष्ट बुद्धिवाला पुरुष 
सत्रीकी हत्या करता है; वह यमराजके लोकमें जाकर नाना 
प्रकारके छ्लेश मोगता है | फिर बीस बार दुःखद योनियोंमें 
भ्रमण करके अन्तमें कीड़ेका जन्म पाता है ओर बीस वर्षतक 
. कीट-योनिमें रहकर फिर मनुष्य होता है | भोजनकी चोरी 
करनेसे मनुष्य मबखी होता है ओर कई महीनेतक 
मंक्खियोंके समूइमें रहकर पाप-क्षय होनेके बांद पुनः मनुष्य- 
योनिर्में आता है। धान चुरानेवाले मनुष्यके देहमें दूसरे 
जन्ममें बहुत-से रोएँ होते हैं | जो मनुष्य तिलके चूर्णसे मिश्रित 


. भोजनकी चोरी करता है, वह नेवलेके समान आकारवाला 


भयानक चूहा होता है तथा वह पापी सदा मनुष्योंको 
काटा करता है | जो दुर्बृद्धि मनुष्य घी चुराता है; 
वह काकमहु ( सींगवाला जल्पक्षी ) होता है। नमक 
चुरानेवाला चिरिकाक होता है। जो मनुष्य विश्वासपूर्वक 
रक्‍्खी हुईं दूसरेकी धरोहरकों हड़प लेता है, वह मरनेके 
बाद मछलीका जन्म पाता कुछ समय बाद 
मत्युकों प्राप्त होकर मनुष्य-योनिमें जन्म छेता है। मनुष्य 
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होनेपर भी उसकी आयु बहुत थोड़ी होती है । 
भारत | इस प्रकार भनुष्य पाप करके तिर्यक्‌-योनियोंमें 
' जन्म लेते हैं। वहाँ उन्हें अपने उद्धार करनेवाले घर्मका 
किश्वित्‌ भी ज्ञान नहीं रहता । जो पापाचारी पुरुष छोम और 
मोहके वशीभूत हो पाप करके उसे व्रत आदिके द्वारा 
दूर करनेका प्रयत्ञ करते हैं, वे सदा सुख-ढुःख भोगते हुए 
व्यथित रहते हैं, उन्हें कहीं रहनेको ठौर नहीं मिलता तया 
वे स्लेच्छ होकर हमेशा मारे-मारे फिरते हैं । जो मनुष्य 


श्ण्५५ 
जन्मसे ही पापका परित्याग करते हैं, वे नीरोग, रूपवान्‌ और 
घनी होते हैं | स्त्रियाँ यदि उपयुक्त कर्म करती हैं तो उन्हें 
भी पाप छगता है और वे उन पापभोगी प्राणियोंकी ही 
भार्या होती हैं। महाराज | पूर्बकालमें त्ह्माजी देवर्ियोंक्े 
बीच यह प्रसद्ध सुना रहे थे। वहाँ उन्हींके मुँहसे मैंने ये 
सारी बातें सुनी थीं और तुम्हारे पूछनेपर उन्हीं बातोंका 
यथावत्‌ वर्णन किया है | यह उपदेश सुनकर तुम्हें अपने 
मनको सदा धर्ममें लगाये रखना चाहिये। 


बहस्पतिका युधिष्ठिरको अन्न-दान और अहिसा-धर्मकी महिमा बताना 


कया पतपै कैकत 


युधिष्ठिरने पूछा--बह्मन | अब मैं धर्मका परिणाम 
सुनना चाहता हूँ | कौन-से कर्म करनेपर मनुष्यको उत्तम 
गति प्राप्त होती है ? 

चुहस्पतिजीने कह्ा--राजन्‌ | जो मनुष्य पाप-कर्म 
करता है, वह अधर्मके वशममें हो जाता है और उसका मन 
घर्मके विपरीत मार्गमें जाने लगता है; इसलिये उसे नरकमें 


गिरना पड़ता है। जो मोहवश अधघर्म बन जानेपर पीछेसे 


पश्चात्ताप करता है, उसे चाहिये कि मनको वशमें रखकर फिर 
कभी पापका सेवन न करे | मनुष्यका मन ज्यों-ज्यों पाप- 
कर्मकी निन्‍्दा करता है, त्यों-त्यों उसका शरीर उस अधर्मके 
बन्धनसे मुक्त होता जाता है | यदि पापी पुरुष धर्मशञ ब्राह्मणों- 
से अपना पाप बतला दे तो वह उस अधर्मके कारण होनेवाली 
निन्‍्दासे शीम्र ही छुटकारा पा जाता है | मनुष्य अपने मनको 
स्थिर करके जेसे-जेसे अपना पाप प्रकट करता है वैसे-ही-बैसे 
वह उससे मुक्त होता जाता है । अब में दानोंका वर्णन करता 
हूँ । सब पकारके दानोंमें अन्नका दान श्रेष्ट बताया गया है, 
अतः घर्मकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यकों सरल भावसे पहले 
अन्नका ही दान करना चाहिये । अन्न मनुष्योंका प्राण है। 
अन्नसे ही समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है ओर अन्नके ही 
आधारपर सारा संसार टिका हुआ है; इसलिये अन्न सबसे 
उत्तम माना गया है। देवता, ऋषि, पितर और मनुष्य 
अन्नकी ही विशेष प्रशंसा करते हैं | राजा रन्तिदेव अन्नके ही 
दानसे स्व॒र्गलोकको प्राप्त हुए ये। अतः स्वाष्यायपरायण 
ब्राह्मणोंको प्रसन्नंचित्तले न्यायोपाजित :अन्नका दान 'करंना 
चाहिये । जो मनुष्य दस हजार ब्राह्मणोंकी भोजनःकराता 
ओर सदा योग-साधनमें संछ्म रहता है; वह पापके बन्धनसे 
छूट जाता है तथा उसे तिर्यंग-योनिमें..नहीं जाना पड़ता | 


वेदजञ ब्राह्मण मिक्षासे अन्न छाकर यदि अध्ययनशील विप्रकों 
दान देता है तो इस छोकमें सदा सुखी होता है | जो क्षत्रिय 
श्राह्मणके घनका अपहरण न करके न्यायपूर्वक प्रजाका पालन 
करते हुए अपने बाहुबछसे प्राप्त किया हुआ अन्न वेदवेत्ता 
ब्राह्मणोंको झुद्ध एवं समाहित चित्तसे दान करता है; वह उस 
अन्न-दानके प्रभावसे अपने पूर्वक्ृत पापोंका नाश कर डालता 
है। यदि वेश्य खेतीसे अन्न पैदा करके उसका छठा माग 
आ्रह्मणोंको दान कर देता है तो वह सब पापोसे मुक्त हो जाता 


: है थद्व भी यदि प्राणोंकी परवा न करके कठोर परिअरमसे 


कमाया हुआ अन्न ब्राह्मणोंको दान करता है तो पापसे 
छुटकारा पा जाता है। जो किसी प्राणौकी हिंसा न करके 
अपनी छातीके बलसे पैदा किया हुआ अन्न विप्रोंकों दान 
करता है; वह कभी दुःखके दिन नहीं देखता। न्यायके 
अनुसार अन्न प्राप्त करके डसे वेदवेत्ता ब्राह्मणोंकों ह्षपूर्वक 
दान देनेवाल्ा मनुष्य अपने पार्पोंके बन्धनसे मुक्त हो जाता 
है। अन्न ही बलकी बृद्धि करनेवाल्य है; अतः इस संसारमें 
अन्नका दान करनेवाल मनुष्य बल्वान्‌ होता है और 
सत्पुरुषोंके मार्गंका आभ्रय लेकर समस्त पापोंसे छूट जाता 
है । दाता पुरुषोंने जिस मार्गको प्रदत्त किया है, उसीसे 
विद्वान्‌ पुरुष भी चलते हैं। अच्न-दान करनेवाले मनुष्य 
वास्तवमें प्राण-दान करनेवाले हैं। उन्हीं छोगोंसे सनातन 
घी बृद्धि होती है । मनुष्यको प्रत्येक अवस्थामें न्यायतः 
उपाजित किया हुआ अन्न सत्पात्रकों दान करना चाहिये; 
क्योंकि अन्न ही सब प्राणियोंका परम आधार है। अन्न-दान 
करनेसे मनुष्यकों कमी नरककी भयज्भूर यातना नहीं भोगनी 
पड़ती) अतः न्यायोपा्जित अन्नका सदा ही दान करना चाहिये। 
प्रत्येक गहख्खको उचित है कि वह पहले ब्राह्षणओो भोजन 
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घर 
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._ क्राकर पीछे स्वयं भोजन करनेका प्रयत्ञ करे तथा अन्न-दानके 
द्वारा प्रत्येक दिनको सफल बनावे | जो मनुष्य बेद, धर्म 
न्याय और इतिहासके जाननेवाले एक हजार ब्राक्मणोंको 
भोजन कराता है; वह नरक ओर संसार-चक्रमें नहीं पड़ता; 
इस लोकमें उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण होती हैं और मरनेके 
बाद वह स्वरगमं सुख भोगता है । राजन्‌ ! अन्-दान सब 
प्रकारके धर्मों और दानोंका मूल है। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह 
अन्नदानका महान्‌ फल बतलाया है । 

पूछा--भगवन्‌ | अहिंसा; वेदोक्त कर्म; 
ध्यान) इन्द्रियसंयम) तपस्या ओर गुरुझभूषा--इनमेंसे कोन- 
सा कर्म मनुष्यका विशेष कल्याण कर सकता है ! 
बृहस्पतिजीने कहा-मारत ! ये सभी कर्म धर्मानुकूछ 
होनेके कारण कल्याणके साधन हैं | अब मैं मनुष्यके लिये कल्याण - 
के सर्वश्रेष्ठ उपायका वर्णन करता हूँ । जो मनुष्य अह्टिसायुक्त धर्म- 
का पालन करता है; वह काम; क्रोध और छोमरूप तीनों दोषोंका 
त्याग करके सिद्धिंको प्राप्त हो जाता है। जो अपने सुखकी इच्छासे 
*अहसक प्राणियोंको डंडोंसे पीटता है; वह परलोकमें सुखी नहीं 
होता | जो मनुष्य सब जीवोंकी अपने समान समझकर किसी- 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # - 


पर प्रह्मर नहीं करता और क्रोधको अपने काबूमें रखता है, वह 
मृस्युके पश्चात्‌ सुखी होता है । जो सम्पूर्ण भूतोंका आत्मा है 


अर्थात्‌ सबके सुख-दुःखको अपना ही सुख-दुःख समझता है ' 


तथा जो सब भूतोंकों अपनेमें स्थित देखता है, उस गमनागमन- 
से रहित ज्ञानीकी गतिका पता छगाते समय देवता भी मोहसें 


: पड़ जाते हैं| जो बात अपनेकों अच्छी न छगे; वह दूसरोंके प्रति 


भी नहीं करनी चाहिये; यही घर्मका संक्षिप्त लक्षण है | मनुष्य 
कामनासे प्रेरित होकर ही इसके विपरीत बर्ताव करता है। 
मॉँगनेपर देने और इन्कार करनेसे, सुख और दुःख पहुँचाने- 
से तथा प्रिय और अप्रिय करनेसे पुरुषको स्वयं जैसे हर्ष-शोक- 
का अनुभव होता है, उसी प्रकार दूसरोंके लिये मी समझे | 
जैसे एक मनुष्य दूसरोपर आक्रमण करता है तो अवसर आने- 
पर दूसरे भी उसके ऊपर आक्रमण करते हैं; इसीको तुम अपने 
लिये धर्म-अघमके सम्बन्धमें दृष्ठान्त समझो अर्थात्‌ धर्मसे सुख 
ओर अधर्मसे दु/खकी प्राप्ति होती है--ऐसा निश्चय करो | 


चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमे जय ! घर्मराज युधिष्टिर- 
से इस प्रकार कहकर परम बुद्धिमान देवगुरु बृहस्पतिजी उस 
समय हमलोगोंके देखते-देखते स्ंवर्गकों चले गये | 


७-+->---क ९०. 


हिंसा ओर मांत-भक्षणकी निन्‍्दा तथा मांस न खानेकी प्रशंसा 
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. ेशम्पायनजी कदते हैं--जनमेंजय | तदनन्तरः महा- 

* तेजस्वी राजा युधिष्ठिरने बाण-शय्यापर पड़े हुए पितामह भीष्स- 
से पुनः प्रइन किया | 

..__शुधिष्टिरने पूछा-महामते | देवता, ऋषि और 

ब्राह्मण वैदिक प्रमाणके अनुसार सदा अहिंसा-धर्मकी प्रशंसा 


से भी हिंसाका ही आचरण करनेवाला मनुष्य किस प्रकार 
उसके दुःखसे छुटकारा पा सकता है ! 

.._ भीष्मजीने कद्दा--युधिष्ठिर | व्षवादी पुरुषों ने (मनसे, 
बाए की तथा कर्मसे हिंसा न करना ओर मांस न खाना--इन ) 


रे मी गे हुई तो अहिंता-घर्मका पालन नहीं होता | 
चार परोवाले पद्य तीन पेरोंसे नहीं खड़े रह सकते, उसी 
|. ज तौन ही कारंणोंसे नहीं टिक. 
रके चिहमें सभी प्राणियोंके पद- 
प्रकार अहिंसा-धर्ममें तभी धर्मोंका 
अहिंसाका घर्मतः स्वरूप 


._ किया करते हैं | अतः मैं पूछता हूँ कि मन; वाणी और क्रिया- 


अह्िता-धर्मका पालन बतलांया है | इनमेंसे एक 


(९; टी ३ 2४७ + 


जा 


दोषसे लिप्त होता है; किन्तु जो क्रमशः पहले मनसे, फिर वाणी- 
से ओर फिर क्रियाद्वारा हिंसाका त्याग करके कभी मांस नहीं 
खाता; वह तीनों प्रकारकी हिंसाके दोषसे मुक्त हो जाता है। 
ब्रह्मवादी महात्माओंने हिंता-दोषके तीन कारण बताये हैं--- 


_ मन ( मांस खानेकी इच्छा ); वाणी ( मांस खानेका उपदेश ) 


ओर खाद ( प्रत्यक्षरूपमें मांसका खाद लेना ) | ये तीनों ही 
हिंसाके आधार हैं | 

अब में मांस-भक्षणके दोष बता रहा हूँ | जो अविवेकी 
मनुष्य मोहवश मांउ-भक्षण करता है, वह अत्यन्त नीच माना 
गया है | जेसे पिता और माताके संयोगसे पुन्नकी उत्पत्ति होती 
है, उसी प्रकार हिंसा करनेसे पापी पुरुषको अनेकों पाप-यो नियों में 
जन्म लेना पड़ता है | जैसे जीभसे जब रसका शान होता है तो 
उसके प्रति वह आकष्ट होने छगती है, उती प्रकार मांसका 
आखादन करनेसे उसके प्रति आसक्ति बढ़ती है। शास्रोंमें 
भी कहा है कि विषयोंके आखादनसे उनके प्रति राग उत्पन्न 


होता है; जो चित्तकों अपने वशमें कर छेता है | जिनका चित्त - 
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[ सं० महाभारत 


ना रा || ० न ७नन कल अमन कत ५ 


मांसका रस ढेनेके लिये छोलप होता है, थे मांतकी ऐसी प्रशंसा 
करते हैं जिसकी मन, वाणी और चित्तक्े द्वारा कल्पना भी नहीं 
हो सकती | मांसकी प्रशंसा करनेसे भी उसके खानेका पाप 
लगता है ओए उसका फल भी भोगना पड़ता है | कितने ही 
साथ पुरुष दूसरोंकी रक्षाक्े लिये अपने प्राण देकर, अपने मांससे 
दूसरोंके मांसकी रक्षा करके खर्गलोकर्मे गये हैं | युधिष्ठिर ! 
इस प्रकार चार उपायोंसे जिसका पाछन होता है, उस अहिंसा- 
धर्मका प्रतिपादन किया गया | यह सम्पूर्ण धर्मोंमें ओतप्रोत है। 


युधिष्टि रने पूछा--पितामह ! आपने अनेकों बार 
बतलाया कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है | अतः मैं यह जानना 
चाहता हूँ कि मांस खानेसे क्या हानिहोती है ! और न खाने- 
से क्या छाभ पहुँचता है ! जो खयं पश्चका बध करके उसका 
मांत खाता है या दूसरेके मारे हुए पश्चुका मांस अक्षण करता 
है, अथवा जो दूसरेके खानेके लिये पद्ुका वध करता है या 
खरीदकर मांस खाता है, उसको क्‍या फल मिलता है ! 


भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! मांत न खानेसे जो छाभ 
होता है, उसका यथार्थ वर्णन सुनो--जो सुन्दर रूप) सुडौल 
शरीर, पूर्ण आयु) उत्तम बुद्धि, सत्त, बछ और स्मरणशक्ति 
प्राप्त करना चाहते थे, उन महात्माओंने हिंसाका सर्वया परित्याग 
कर दिया था | इस विषयको लेकर ऋषियोंमें अनेकों बार वाद- 
. विवाद हो जुका है। अन्तमें उन्होंने जो सिद्धान्त निश्चित किया 
है, उसे बता रहा हूँ, सनो-जो पुरुष जतका पालन करता हुआ 
प्रतिमास अश्वमेघ यशञका अनुष्ठान करता है तथा जो केवल 
मधु और मांसका परित्याग करता है, उन दोनोंको एक-साही 
फल मिलता है। सप्तषि, वारूखिल्य और मरीचि आदि 
मनीषी महृिं मांध न खानेकी ही प्रशंसा करते हैं| स्वायम्भुव 
मनुका वचन है कि 'जो मनुष्य न मांस खाता न पश्चकी हिंसा 


करता ओर न दूसरेसे ही हिंसा कराता है, वह सम्पूर्ण प्राणियाँ- . 


का मित्र है |? जो पुरुष मांतका त्याग कर देता है; उसका कोई 
भी प्राणी तिरस्कार नहीं करता | वह सबका विश्वासपात्न हो 
जाता है तया साधु पुरुष सदा ही उसका आदर करते हैं | 

धर्मात्मा नारदजी कहते हैं-'जो दूसरेके मांससे अपना मांस 
बढ़ाना चाहता है; उसे अवश्य ही दुःख उठाना पड़ता है |? 
बृहस्पतिजीका कथन है--“जो मधु और मांस त्याग देता 
है, उसे दान, यज्ञ और तपस्याका फल प्राप्त होता है |? भेरा 
तो ऐसा विचार है कि एक मनुष्य यदि सौ वर्षोतक प्रतिमास 
अद्वमेघ यशका अनुष्ठान करता है और दूसरा मांस न खाने- 
का नियम पालन करता है तो उन दोनोंका कार्य समान ही है। 
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मधु ओर मांसका त्याग कर देनेसे मनुष्य सदा यज्ञ करनेवाला, 
सदा दान देनेवाला ओर सदा तप करनेवाल्य समझा जाता है। 
जो पहलेसे मांस खाता रहा हो और पीछे उसका सर्वया परित्याग " 
कर दे तो उसको जितना पुण्य होता है, उतना सम्पूर्ण वेदोंके 
अध्ययन और समस्त यशोंके अनुष्ठानसे भी नहीं हो सकता | 
जो विद्वान्‌ सब जीवॉकी अमय-दान कर देता है, वह इस संसारमें 
निःसन्देह प्राणदाता माना जाता है। इस प्रकार विद्वान्‌ पुरुष 
अहिंसारूप परम धर्मकी प्रशंसा करते हैं | जैसे मनुष्यकों अपने 
प्राण प्रिय होते हैं, उसी प्रकार समस्त प्राणियोंकों अपने-अपने प्राण 
प्रिय जान पड़ते हैं अतः जो बुद्धिमान्‌ और पुण्यात्मा हैं, उन्हें 
चाहिये कि सम्पूर्ण प्राणियोंको अपने ही समान समझें | जब अपने 
कल्याणकी इच्छा रखनेवाले विद्वानोंको भी मृत्युका भय बना 
रहता है तो जीवित रहने क्री इच्छावाले नीरोग और निरपराघ 
प्राणियोंको, जिन्हें मांसपर जीविका चलानेवाले पापी पुरुष 
बल्पूर्वक मार डालते हैं, क्यों न भय होता शेगा १ इसलिये 
तुम मांध त्याग देनेको ही धर्म, खर्ग और सुखका सर्वोत्तम 
आधार समझो | अहिंता परम धर्म है, अहिंसा परम तप है 
और अहिंसा परम सत्य है | अहिसासे ही धर्मकी उत्पत्ति होती 
है | मांध घास, लकड़ी या पत्यरसे नहीं पैदा होता, वह जीवकी 
हत्या करनेपर ही मिलता है; अतः उसके खानेमें बहुत बड़ा 
दोष है । जो छोग खाह्या ( देववश ) और खघा (पितृयश्ञ) 
का अनुष्ठान करके यशरिष्ट अमृतका भोजन करनेवाले तथा 
सत्य और सरल्ताके प्रेमी हैं, वे देवता हैं; किन्तु जो कुटिल्ता - 
ओर असत्यमाषणमेँ प्रबृत्त होकर सदा मांस-मक्षण किया करते हैं, 
उन्हें राक्षस समझना चाहिये | जो मनुष्य मांध नहीं खाता; वह 
सझ्ूटपूर्ण खान, भयझूर दुर्ग ओर गहन वनोमे रात) दिन और 


सन्ध्याके समय) चौराहों ओर समाओंर्स तथा हथियार उठाये .. ज्् 
हुए मनुष्यों, सपों और हिंसक पद्मओंके बीचमें पड़ जानेपप. 


भी किसौसे भयको नहीं प्राप्त होता | इतना ही नहीं) वह समस्त 
प्राणियोंकी शरण देनेवाल्ला ओर सबका विश्वास्पात्र होता है। 
संसारमें न तो वह दूसरेको उद्देगमें डाछता है और नखय हौ 
उद्दिम होता है। जगतमें यदि मांस खानेवालोंका अभाव हो जाय 

तो पद्चाओंकी हिंसा करनेवालछा भी कोई न रहे । हिंसक मनुष्य न्‍ 
मांसखोरोंके लिये ही प्राणियोंका वघ करता है | यदि मांसको ._ 
अभदय समझकर सब लोग उसे खाना छोड़ देतो पदञ्चु को 
हत्या खतः ही बंद हो जायगी | हिंसा करनेवालोंकी आयु 


क्षीण होती है; इसलिये अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको 


मांसका परित्याग कर देना चाहिये। सा हिंसक पशुओंका 
लोग शिकार खेलते हैं; उसी प्रकार जीवोकी हिंसा करनेवाले 
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# मंहाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


. [| सं० महाभारत 


भयझूर मनुष्योको दूसरे जन्ममें सभी प्राणी क्लेश पहुँचाते हैं। 
उस समय उन्हें कोई सड्भूटसे बचानेवाला नहीं मिलता। छोम- 
से; बुद्धिके मोहसे, बल-बीयंकी प्रासिके लिये अथवा पापियोकि 
संसर्ग्म आनेसे मनुष्यकी अधर्ममें रुचि हो जाती है। जो दूसरोंके 
मांस खाकर अपना मांत बढ़ाना चाहता है, वह जहाँ कहीं भी 
जन्म लेता है; चेनसे नहीं रहने पाता | नियम पालन करनेवाले 
महषियोने मांस-भक्षणके त्यागकों ही घन) यश) आयु तथा 
खर्गकी प्रासिका प्रधान उपाय और परम कल्याणका साधन 
बतलाया है । ह ; 

. कुन्तीनन्दन ! पूर्वकाल्में मैंने मार्कण्डेयजीके मुखसे मांस 
खानेके जो दोष सुने हैं, उन्हें बता रहा हूँ; सुनो--जो जीवित 
. रहनेकी इच्छावाले प्राणियोंकी मारकर अथवा उनके खय॑ मर 
जानेपर उनका मांत खाता है, वह उन प्राणियोंका हत्यारा ही 


समझा जाता है । जो मांत खरीदता है वह घनसे, जो खाता 


है वह उपभोगसे तथा जो मारनेवाल्म है वह शत््रप्रहार करके 
या फांसी छगाकर पशुओंकी हिंसा करंता है | इस प्रकार तीन 


तरहसे ग्राणियोंका वध होता है । जो मांसको स्वयं तो नहीं खाता, 


पर खानेवालेका अनुमोदन करता है, वह भी माव-दोषके कारण 
मांस-मक्षणके पापका भागी होता है । इसी प्रकार जो मारने- 

वालेको प्रोत्साइन देता है; उसे भी हिंसाका पाप छगता है । 

जो मनुष्य मांस न खाकर सब जीवॉपर दया करता है, उसका 

कोई भी प्राणी तिरस्कार नहीं करता, वह दीर्घनीवी और सदर 

नीरोग होता है | हमने सुना है कि सुवर्ण-दान) गो-दान और 

भूमि-दान करनेसे जो धर्म प्राप्त होता है, मांसका मक्षण न 

बन . करनेसे उससे भी विशिष्ट घर्मकी प्राप्ति होती है। जो मांसखोरो- 
के लिये पशुओंकी हत्या करता है, वह पुरुषोंमें अधम है। हिंसा- 
का अधिक दोष घातककों ही छगता है, मांस खानेवांलेको 
. नहीं | जो अज्ञानी मनुष्य वैदिक यज्ञ-याग आदिके नामपर 
मांसके छोभसे प्राणियोंकी हिंसा करता है; वह नरकगामी होता 
जो पहले मांस खानेके बाद फिर उससे निबृत्त हो जाता 
भी महान्‌ धर्मकी प्राप्ति होती है। क्योंकि वह पापसे 


देता है; जो उसका वध करता है तथा जो 
» पकाता ओर खाता है) वे सब-के-सब खाने- 
नुष्य परम शान्तिमय जीवन. 


व्यतीत करना चाहता हो, उसे दूसरे प्राणियोंके मांसका सर्वया 
त्याग कर देना चाहिये | मांध न खानेसे सब प्रकारका सुख 
मिलता है | जो सो वर्षांतक कठोर तपस्या करता है तथा जो 
केवल मांसका परित्याग कर देता है) वे दोनों मेरी दृष्टिमें एक 
समान हैं। इस प्रकार अहिंसा ही सबसे उत्तम धर्म है। जो महात्मा 
इसका पालन करते हैं, वे खर्गके निवासी होते हैं। जो सदा 
धर्मका आचरण करते हुए, बाल्यकाल्‍से ही मधु, मांध और 
मदिराका त्याग कर देते हैं, वे मुनि कहलाते हैं । जो पुरुष 
मांस-अक्षणके त्यागरूप इस अहिंसा-धर्मका स्वयं आचरण करता 
और दूसरोंको उपदेश देता है, वह पहलेका महान्‌ दुराचारी 
होनेपर भी कदापि नरकर्मे नहीं पड़ता | जो मांस-मक्षणके 
त्यागरूप इस परम पवित्र एवं ऋषियोंद्वारा प्रशंसित विधिका 
सदा पाठ या भवण करता है, वह सब पापॉसे मुक्त हो जाता 
है तथा उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं | इतना ही 
नहीं, इसके पाठ और भ्रवण करनेपर आपत्तिमें पड़ा हुआ 
पुरुष आपत्तिसे, केदमें पड़ा हुआ कैदसे, रोगी रोगले और 
दुखी दुःखसे छुटकारा पा जाता है | इसके प्रभावसे मनुष्य 
तियंगू-योनिमें नहीं पढ़ता तथा उसे सुन्दर रूप, सम्पत्ति और 
महान्‌ यशकी प्रासि होती है | इस प्रकार मैंने ऋषियोंकी 


* बतायी हुई यह मांस-त्यागकी विधि बतलायी है। 


युधिष्ठटिरने कह्ा-पितामह | बढ़े खेदकी बात है 
कि संशारके ये निर्दयी मनुष्य महान्‌ राक्षसोंकी तरह अच्छे- 
अच्छे खाद्य पदार्योका परित्याग करके मांसका स्वाद छेना 
चाहते हैं | ये माछ्पूए, तरह-तरहके साग और रसीढी 
मिठाइयोंकी भी उतनी रुचिसे नहीं खाना चाहते, जितनी 
रुचि मांतके लिये रखते हैं| अतः में मांछ न खानेसे होनेवाले 
लाभ ओर उसे खानेसे होनेवाढी हानियोंकों पुनः सुनना 
चाहता हूँ। 

भीष्मजीने कहा-बेटा | मांस न खानेमें बहुत-से 
लाभ हैं मैं उन्हें बता रह हूँ; सुनो--जो दूसरेका मांस खाकर 


अपना मांछ बढ़ाना चाहता है; उससे बढ़कर नीच और * 


निर्दयी मनुष्य कोई नहीं है; जगत्‌में अपने प्राणोंसे अधिक 
प्रिय दूसरी कोई वस्तु नहीं है; इसलिये मनुष्य जिस तरह 
अपने ऊपर दया चाहता है, उसी तरह उसे दूसरोपर भी दया 
करनी चाहिये | मांस-भक्षण करनेसे महान्‌ पाप होता है और 
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कहे न जाते गत कया एण शेप पु ता रललल्लललललन न खानेसे बहुत बड़ा पुण्य होता है । समस्त जीवॉपर 
दया करनेके समान इहछोक और परलछोकमें कोई कार्य नहीं 

| दयाहु मनुष्यकों कभी भयका सामना नहीं करना 
पड़ता | दयाढ्ध और तपरवीके लिये यह छोक और परलछोक 
दोनों ही सुखद होते हैं | जो मनुष्य दयापरायण होकर सम्पूर्ण 
प्राणियोंकी अभय-दान करता है, उसे सब प्राणी अभयदान 
देते हैं | वह घायल हो, लड़खड़ाता हो, गिर पड़ा हो, 
पानीके बहावमें खिंचकर बहा जाता हो, आइत हो 
रहा हो अथवा किसी भी सम-विषम अवस्थामें पड़ा हो सब 
प्राणी उसकी रक्षा करते हैं| हिंसक पशु, पिशाच और 
राक्षत भी उसके प्राण नहीं छेते | जो मनुष्य दूसरे जीवोंको मयसे 
बचाता है, वह स्वयं भी भयका अवधर आनेपर उससे छुटकारा 
पा जाता है । प्राण-दानके समान दूसरा कोई दान न छुआ 
है, न होगा। रुत्यु किसी भी प्राणीको अमीष्ट नहीं है; क्योंकि 
सत्युकाछमें सभी जीव कॉँप उठते हैं | इस संसार-समुद्रमें 
समस्त प्राणी सदा गर्भवास, जन्म और बुढ़ापा आदिके 
डुश्खसे दुखी होकर चारों ओर भटकते रहते हैं | इसके सिवा 
सत्युका भय भी उन्हें वेचेन किये रहता है। गर्भमें आये 
हुए प्राणी मछ-मूजके बीचमें रहकर क्षार, अम्ठ और कट 
आदि रसोसे, जिनका स्पर्श अत्यन्त कठोर और दुःखदायी 
होता है, कष्ट पाते रहते हैं | मांतछोछ॒प जीव जन्म लेनेपर भी 
परवश होते हैं | वे बार-बार शत्नोंसे काटे और पकाये जाते 
हैं। उनकी यह दुर्गति प्रत्यक्ष देखी जाती है। वे अपने 
पापोंके कारण कुम्भीपाक नरकमें डाले जाते और मिन्न-मिन्न 
योनियोंमें जन्म लेकर गला घोंट-घोंटकर मारे जाते हैं। इस 
प्रकार उन्हें बारंबार पंसारचक्रमें भटकना पड़ता है | 


# व्योसजीकी एक कीड़ेपर कप! # 
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इस भूमण्डलपर अपने आत्मासे बढ़कर कोई प्रिय वस्तु 
नहीं है, इसल्यि सब प्राणियोंपर दया करें और सबको 
आत्मभावसे देखे | जो मनुष्य जीवनभर किसी भी जीवका 
मांस नहीं खाता, उसे निःसन्देह स्वर्गलोकमें श्रेष्ठ खान मिलता 
है। जो जीवित रहनेकी इच्छावाले प्राणियोंके मांस खाते हैं, 
वे भी दूसरे जन्ममें उन प्राणियोंद्वारा मक्षण किये जाते हैं | 
इस विषयमें मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है। युधिष्ठिर | 
( जिसका वध किया जाता है, वह प्राणी कहता है-- ) 
भां.स अक्षयते यस्माद्‌ भक्षयिष्ये तमप्यहम? अर्थात्‌ (आज 
मुझे वह खाता है तो कभी में भी उसे ख़ाऊँगा |? यही मांसका 
मांसत्व है--इसे ही मांस शब्दका तात्परय समझो | इस जन्ममें 
जिस जीवकी हिंसा होती है, वह दूसरे जन्ममें पहले घातककों 
मारता है, फिर मांस खानेवाछां उसके हायसे मारा जाता है। 
जो दूसरोंकी निन्‍्दा करता है; वह स्वयं भी दूसरोंके क्रोष और 
द्वेषका पात्र होता है। अहिसा परम धर्म) अहिंसा परम संयम) 
अहिंसा परम दान, अहिंसा परम तप) अहिंसा परम यज्ञ) 
अहिंसा परम फल; अहिंसा परम मित्र ओर अहिंसा परम सुख 
है। सम्पूर्ण यशोॉमें दान किया जाय) सब तीथोमे डुबकी 
लगायी जाय और सब प्रकारके दानका फल प्राप्त हो तो भी 
अहिंसाके साथ इनकी तुलना नहीं हो सकती | जो हिंसा नहीं 
करता उसकी तपस्या अक्षय होती है; उसे सदा यश करनेका 
फल मिलता है, हिंसा न करनेवाल्य मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियोंके 
माता-पिताके समान है। युधिष्ठिर ] यह अहिंसाका फल बतलायां 
गया । अभी इससे भी अधिक उसका फल होता है । अहिंसासे 
होनेवाले लाभका सो वर्षों भी वर्णन नहीं हो सकता। 


+>०ब्य्क्/र् 
व्यासजीकी एक कौड़ेपर कृपा 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ] जो योद्धा महान संग्राम- 
में जाकर इच्छा या अनिच्छासे प्राण-त्याग कर देते हैं, उनकी 
क्या गति होती है !आप जानते हैं प्राण-त्याग करना कितना 
कठिन है । कोई उन्नतिकी अवशस्थामें हो या अवनतिकीः झम 
समयंमें हो या अशुभ समयमें; किन्तु मरना नहीं चाहता। 
इसका क्‍या कारण है ? आप सर्वज्ञ हैं, बतानेकी कृपा कीजिये | 

भीष्मजीने कहा--अधिष्ठिर | इस संसारके प्राणी 
उन्नति हों या अवनतिमें, झुभमें हों अथव। अद्युममें जिस 
किसी भी अवश्थामें हों) उसीमें सुख मानते हैं, मरना नहीं 


चाहते, इसका कारण बतला रहा हूँ, सुनो--इस विषयमें 
भगवान्‌ व्यास और एक कीड़ेका संवादरूप प्राचीन इतिहास 
प्रसिद्ध है, वही तुम्हें सुना रहा हूँ । पहलेकी बात है ब्रह्मस्वरूप 
भ्रीकृष्णद्वैपायन व्यासजी कहीं जा रहे थे। उन्होंने एक 
कीड़ेको गाड़ी चलनेके रास्तेसे बड़ी तेजीके साथ भागता 
देखा । व्यासजी सम्पूर्ण प्राणियोंकी गतिके ज्ञाता और भाषाकों 
समझनेवाले हैं | उन्होंने उस कीड़ेसे इस प्रकार पूछा--'कीट | 
आज तुम बहुत डरे हुए ओर उतावले दिखायी देते हो; 
कहे; कहाँ दोड़े जा रहे हो ! कहासे तुस्हें भय प्राप्त हुआ है? 
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कौड़ेने कहा--भगवन_ कोई बहुत बड़ी बेछगाड़ी आ 
रही है, इसीकी घरघराहट सुनकर मुझे भय हो गया है। इसकी 
आवाज बड़ी डरावनी है।यह जब कानों में पड़ती है,तो ऐसा सन्देह 
शेता है कि कहीं गाड़ी आकर मुझे कुचल न डाले, इसीलिये 
तेजीसे भाग रहा हूँ | यह देखिये, बेलॉपर चाबुककी मार पड़ 
रही है) वे मारीबोझ लिये हॉफते हुए इधर आ रहे हैं। मुझे 
उनकी आवाज बहुत निकट सुनायी पड़ती है । गाड़ीपर बैठे 
हुए मनुष्योंके भी नाना प्रकारके शब्द कानोंमें पड़ रहे हैं। 
हमारे-जेसे कौड़ोंके लिये इस आवाजको जैय्यपूर्वक सुन सकना 
कठिन है; अतः इस दारुण भयसे अपनी रक्षा करनेके लिये 
में यहांसे माग रहा हूँ । मोत प्रत्येक प्राणीके लिये दुःखदायिनी 
होती है । अपना जीवन सबको दुर्लभ जान .पड़ता है | कहाँ 
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पलायन कर रहा हूँ । 
व्यासजीने कहा--कीट ! तुम्हें कहाँ सुख है! ठुम 
तो तियंक्‌ योनिमें पड़े हुए। हो । मेरी समझमें मर जाना ही 


७० #' किक कब कर्ष आसन 2 चै « हब कै? इन्‍रीए ४ 


तथा छोटे-बड़े भोगोंका अनुभव नहीं कर सकते; अतः 
कक त॒ुम्द्दारा तो मरना ही अच्छा है |. 
>> कौड़ेने कहा-भगवन्‌ ! जीव सभी योनियोंमें सुखका 
न्‍ अनुभव करते हैं | मुझे भी इस योनिम सुख मिलता है और 
यही सोचकर में जीवित रहना चाहता हूँ। यहाँ मी. इस 
. शरौरके अनुसार सब प्रकारके विषय उपलब्ध होते हैं | मनुष्यों 
ओर खादवर ग्राणियोंकरे भोग अल्ग-अछग हैं | पहले जन्ममें 
में एक बहुत धनी झूद्र था । ब्राह्मणोंके प्रति मेरे मनमें तनिक 
भी आदरका माव न था | में परले सिरेका कंजूस . और 
ब्याजलोर था | सबसे तीखे-वचन बोलना) बुद्धिमानीके:साथ 
लोगोंको ठगना ओर संसारभरसे द्वेष-रखना--यह मेरा 
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ओर दूसरोंका माल हड़प ढेना-यही मेरों काम था। मैं 
इतना निरदेयी था कि मात्सय॑वश घरपर आये हुए. अतिथियों 
3 ओर आश्रित जनोंको भोजन कराये बिना ही, केवल स्वाद 

के लेनेकी इच्छासे अकेला ही भोजन कर लेता था | भयके 
>म्रव अभय पानेकी इच्छासे कितने ही शरणार्थों मेरे पास' 


किन्तु मैं उन्हें शरण लेने योग्य सुरक्षित स्थानमें 


आते 9 ।: 


की 


+# महाजनो येन गतः स पंन्थाः # 


मु ऐसा न हो कि में सुखसे दुश्खमें पड़ जाऊँ; इसी भयसे 


तुम्हारे लिये सुखकी बात है | त॒म शब्द, स्पर्श, रस) गन्ध ., 


पाना हों गया या | झूठ बोलकर छोगोंको घोखा देना . 


[ सं० महाभारत 
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पहुँचाकर भी अकस्मात्‌ वहंसे निकाल देता, उनकी रक्षा 
नहीं करता था | दूसरे मनुष्योंके पास धन-धान्य) सुन्दरी 
स्त्री, अच्छी-अच्छी सवारियाँ) अद्भुत वद्र ओर उत्तम लक्ष्मी 
देखकर मैं अकारण ही उनसे जलता रहता था। दूसरोंका 
सुख देखकर मुझे ईष्यां होती थी | किसीका ऐश्वर्य मुझसे 
नहीं देखा जाता या | में अपनी इच्छाओंका गुलाम था। 
दूसरोंके धर्म, अर्थ ओर कामका विनाश करनेको सदा ही 
उद्यत रहता था । पू्व॑जन्ममें मेरे द्वारा प्रायः क्रतापूर्ण कर्म 
हुए हैं | उनकी याद आनेसे मुझे बड़ा पश्चात्ताप होता है। 
उस समय मुझे शुभ कर्मोके फलका ज्ञान न था। जीवनमें 
मैंने केवछ अपनी बूढ़ी माताकी सेवा की थी दथा एक दिन 
अपने घरपर आये हुए! एक ब्राह्मण अतिथिका, जो अपने 
जातीय गु्णोसे सम्पन्न थे, श्वागत-सत्कार किया था | उसी 
पुण्यके प्रभावसे मुझे आजतक पूर्वजन्मकी स्मृति बनी हुई 
है | अब में कोई शुभ कर्म करके भविष्यमें सुख पांना 
चाहता हूँ | अतः जिससे मेरा कल्याण हो वह उपाय आप 
ही बतलाइये | आपहके मुँहसे में उसे सुनना चाहता हूँ । 


व्यासजीने कहा-कीट | तुम जिस शुभ कमके 
प्रभावसे तिर्यगूयोनिमें जन्म लेकर भी मोहित नहीं हुए. हो 
वह ओर कुछ नहीं, मेरा दर्शन दी है | मैं अपने तयोबलूसे 
केवल दर्शनमरात्र देकर त॒म्हारा उद्धार कर दूँगा | तपोबल्से 
बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ बल नहीं है | मैं जानता हूँ; अपने 
पूर्वक्त पापोंके कारण तुम्हें कीड़ेकी योनिमें आना पड़ा है। 
यदि इस समय तुम्हारी धर्मके प्रति श्रद्धा है तो तुम्हें धर्म 
अवश्य प्राप्त होगा | देवता और तियंग-योनिमें पढ़े हुए 


प्राणी इस कर्मभूमिमें किये हुए कंमोंका ही फल भोगते हैं। 


अजानी मनुष्यका धर्म भी कामनाकों लेकर ही होता है तथा 
वे कामनाकी सिद्धिके लिये ही गुणोंकों अपनाते हैं। अखु; 
एक जगह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं। वे जीवनमें सदा सूर्य 
ओर चन्द्रमाकी पूजा किया करते हैं तथा छोगोंकों पवित्र 
कथाएँ सुनाते रहते हैं | उन्हींके यहाँ तुम पुतन्नरूपसे जन्म 
लोगे ओर विषयोको पद्मभूतोंका विकार मानकर अनासक्त 
भावसे उनका उपभोग करोगे | उस समय मैं तुम्हारे पास 
आकर ब्रक्मविद्याका उपदेश करूँगा अथवा तुम जिस छोकमें 
जाना चाहोगे, वहीं तुम्हें ले जाऊँगा । 
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श्रीहरिः 


ब्रह्म-प्राप्तिके उपाय 


सनन्‍्तोषो वै स्वगंतमः सनन्‍्तोषः परम खुखम्‌ | 
.. तुधेने किब्वित्‌ परतः सा सस्यक्‌ प्रतितिष्ठति ॥ 
यदा संदरते कामान. कूर्मोंइज्ञानीय स्ेशः । 
तदा5 5स्मज्योतिरचिरात्‌ स्वात्मन्येब प्रसीदति ॥ 
न विभेति यदा चार्य यदो चास्माक्ष बिभ्यति-। 
कामठेषो च जयति तदा55त्मानं प्रपहयति ॥ 
यदांसौ सर्वेभूतानां न. द्छ्मति न काह्लति। 
करमंणा मनसा वाचा ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ 
.._ (महा० शा० प० रा० प० २१ | २--५ ) 


सनन्‍्तोष ही सबसे बड़ा खग है | सन्‍्तोष ही सबसे बड़ा सुख है | सन्तोषसे 
बढ़कर ओर कुछ भी नहीं है । इस सनन्‍्तोषकी प्रतिष्ठा ( स्थिरता ) निम्नलिखित 
 उपायोंसे होतीं है। जिस कार कछुआ सब ओरसे. अपने अज्ञोंको समेट लेता 
है उसी प्रकार जब मनुष्य सब ओरसे अपनी इच्छाओंको समेट लेता है तब 
यह खयंगप्रकाश आत्मा शीघ्र ही भेद-दृश्रिप मलठका त्याग कर अपने ही. खरूपमें 
खित हो-जाता है । जब न तो इसे दूसरोंका भय रहता है और न इससे दूसरे . 
भय खाते हैं ओर जब यह इच्छा ओर द्वेषको जीत लेता है, तब इसे आत्मांका 
साक्षात्कार होता है | जब यह मनसा-बाचा-कर्मणो किसी भी जीवके साथ न तो 
< ट्रोह करता है ओर न किसीसे राग हीं करता है, तब इसे ब्रह्मकी ग्राप्ति हो 


॥॥#0॥॥ 
॥| ॥ 


७ ाआ5 7 ऋथछएा 


गा 
॥॥॥॥॥ 


॥॥॥॥॥॥ 
॥॥0॥॥ 


| 


के 
॥॥॥॥॥ 
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2॥608॥ 


॥॥॥॥॥॥ 
॥॥0॥॥॥ 


॥॥॥/7॥600॥॥ 


॥008॥008॥0050050॥ 


॥॥॥॥॥॥॥| 
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जय मां तारा। जय गणेश जय शुभ आगारा॥ 


थे ४ द [ सं० १९०९, प्रथम संस्करण ५११०० ] 
[ सं० २००१, द्वितीय संस्करण ५००० ] 


| ४० पूर्णमदः पूणमिदं पूर्णांत्‌ पृणमुदच्यते | 
- पूर्ण पू्णमादाय : पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


७७॥॥॥॥॥॥६, 
" आ! % - 


/ ढ़ ६२ 


४ 
| 


५00॥)॥॥॥॥ 


८ ८ 
जा 


५७६४६ छ ढक 


- हु तग00000 


. नारायणं नमस्कृत्य नर॑ चेष नरोत्तमम। देवीं सरखतीं चेव ततों जयप्दीरयेत्‌ ॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे। नमो वे त्रह्महदये वासिष्ठाय नमो नमः || 


* गोरखपुर, मई १९४३, सौर वैशाख २००० | 6 हक रे 
ब ै एण संख्या २०२ 


न 


वर्ष १७ 


जे ४0330४४0५४४४४०५४४५४४४४५४४४४४४४५४४५४५४५५४७४४ 


नमस्ते भगवन्‌ कृष्ण लोकानां प्रभवाप्यय । ध्ः 

& ध् 

त्व॑ हि कर्ता हषीकेश संहता चापराजितः॥ ध् 

( महा० शा० पं० रा० प० ४७ । ८६ ) 

श्रीकृष्ण ! आप समस्त लोकोंकी उत्पत्ति एवं. प्रढयके कारण हैं। | 
हषीकेश ! आप द्वी इस विश्वकौ रचना करते हैं और आप ही इसे समेठ लेते #& 
हैं | मगवन्‌ ! आपका कोई परामव नहीं कर सकता । आपको नमस्कार है। | 


अकरकरकगरा_रप्तरक्क्ाकणरक्प्क्क्ककक्कक्कर 
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की 2 है 


५८७४३ :२४४ (22॥ 0) 


/- 30% 
है ५». ८७90. 


जग मन 


भीष्मकझृत भगवत्स्तुति 

के हरि सहस्नशिरसं सहस्रचरणेक्षणस्‌ | सहस्बाहुमुकुटं_ सहसतवदनोज्ज्वल्म्‌ ॥ 

कर _ग्राहुनोरायणं देव॑ य॑ विश्वस्थ परायणम्‌ | अणीयसामणीयांसं स्थविष्ठं च खवीयसाम । 
गरीयतां गरिष्ठ च श्रेष्ठ च श्रेयसामपि ॥ 

य॑ वाकेष्वहुवाकेघु निषत्सपनिषत्सु च। गरणन्ति सत्यकर्माणं सत्य सत्येषु सामसु ॥ 

चतुभिअतुरात्मानं सत्तस्थ सात्वतां पतिम्‌ । यं॑ दिव्यैर्देवमचेन्ति , गुझे। परमनाममिः ॥ 

यसिन्रित्य॑तपसतप्तं यदज्लेष्वनुतिष्ठति | सर्वात्मा सर्ववित्सवं! सर्वज् सर्वभावनः ॥ 

थे देव देवकी देवी वसुदेवादजीजनत | भोमस्य ब्रह्मणो गुप्त्यै दीप्तममरिमिवारणि! ॥ 

. यम्ननन्यों व्यपेताशीरात्मानं वीतकत्मपस्‌ | दृष्टयाउब्नन्त्याय गोविन्द पर्यत्यात्मानमात्मनि॥ ' 
* अतिवास्बिन्द्रकमोणमत्िस्च्यांतितेजसम्‌ । अतिबुद्धीन्द्रियात्मानं त॑ अ्रपद्े प्रजापतिस ॥ 
पुराण पुरुष प्रोक्त ब्रह्म प्रोक्तं युगादिषु | क्षये संक्रषणं प्रोक्त॑ तप्ुपासमुपासहे ॥ 

३ ( महा० शा० प० रा० प० ४७ | २३---३२ ) 
“जिनके हजारों मस्तक, हजारों चरण, हजारों नेत्र, हजारों भुजाएँ, हजारों मुकुट एवं हजारों देदीप्यमान 
मुख हैं, जो भगवान्‌ नारायणके नांमसे विख्यात हैं और जो इस विश्वत्नह्माण्डके परम आधार हैं, वें भगवान्‌ 

हरि ये श्रीकृष्ण ही तो हैं | वे सूक्षसे भी सूक्ष्म, स्थूछसे भी स्थूछ, भारीसे मी भारी एवं महानसे भी महान्‌ 
5 हैं | चेदोंके मत्तत्राह्मणात्मक भागमें तथा विविध देवताओं एवं अद्वितीय आत्माका बोध करानेवाल़ी श्रुतियोंमें एवं 
.. अंबापित अरथका प्रतिपादन करनेवाले सामवेदमें भी उन्हीं सत्यखरूप एवं सत्यकर्मा भगवानका निरूपण किया 
गया है | अहम, जीव, मन और अहंकार-इन चारोंके रूपमें श्रीकृष्ण ही अभिव्यक्त हैं | इन रूपोंमें छोग उन्हें 
अमर: वाइुदेव, संकर्षण, प्रयुम्न एवं अनिरुद्ध-इन चार दिव्य एवं रहस्यमय श्रेष्ठ नामोंसे पूजते हैं | वे ही 


उसी प्रकार देवी देवकीने ब्राह्मणों, वेदों एवं यज्ञोंकी रक्षाके ढिये महामभार्ग बसुदेवजीके तेजसे भगवान्‌ 
कण्यको प्रकट किया था | अमेदोपासक मोक्षहुखकी उपलब्धिके लिये सब प्रकारकी कामनाओंका परियाग 
मायातीत परमात्मा श्रीकृष्णका सूक््मदश्टिसे अपने हृदयमें आत्मरूपसे दर्शन करते हैं। उनके कर्म वायु, 
न्‌ देवताओंकों भी आश्चर्यमें डाल देनेवाले हैं ! उनके तेजके सामने सूर्यकी प्रभा भी फीकी पड़ 
द्रय। मना एवं बुद्धिकी पहुंचके बाहर हैं | उन प्रजापालक भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मैं शरण छेता' 
रण होनेके कारण पुराणोमें उन्हें पुरुष कह्दा गया है | युगेके आरम्ममें सष्टिका विस्तार 

5 महा । जाता है एवं प्रढ्यके समय सबका संहार करनेके नाते उन्हें संकर्षण कहते हैं 

योग्य * | अत; हम उन भगवान श्रीकृष्णकी उपासना करते हैं|... 
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_ मक्ततत्सछ भगवान्‌ हमारी बुद्धिमें स्थित होकर उसे प्रेरणा देते रहते हैं | स्वधर्मरूप तप, जिसका अनुष्ठान नित्य' 


अनुशासनप् ] द 


# कीड़ेका क्रमशः ब्राह्मण-योनिम जन्म लेकर ब्ह्मछोक प्राप्त करना *# 


श्णद१ 


नच्स्य्स्य्स्स्स्स्स्स््स््स्सःस्स्स्ि्ड्डस्स्स्स््स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्स्ट्य्य्स्य्स्स्स्य्स््य्स्स्स्स्य्य्य्य्ट्य्ट्ट्य्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ड्ड्ड्ट्ि लायक काम काम पाण 


कीड़ेका क्रमशः ब्राह्मण-योनिमें जन्म लेकर त्रह्मलोक प्राप्त करना 


भीष्मजी कहते है--युधिष्टिर | व्यासजीके इस प्रकार 
कहनेपर उस कीड़ेने (बहुत अच्छा? कहकर उनकी आश्ञा 

. खीकार कर ली और बीच रास्तेमें आकर वह ठहर गया | 
इतनेमें वह विशाल छकड़ा वहाँ आ पहुँचा और उसके 
पहियेसे दबकर उस कीड़ेने प्राण त्याग दिया । तत्पश्चात्‌ वह 
क्रमशः साही; गोघा, सूअर, म्रग, पक्षी, चाण्डाल, शुद्ध 
और वैश्यकी योनियोंमें जन्म लेता हुआ क्षत्रिय-जातिमें उत्पन्न 

* छुआ | उस समय वह महर्षि व्यासजीका दर्शन करनेके लिये 
वनमें गया और उन्हें पहचानकर उनके चरणोमें गिर पड़ा। 
इसके बाद हाथ जोड़कर बोला- “भगवन्‌ ! आज मुझे 


मैं दस जन्मोंसे पाना चाहता था। यह आपह्दीकी कृपा है 
कि में अपने दोषसे कीड़ा होकर भी आज राजकुमार हो 
गया | अब सोनेकी मालाओंसे सुशोमित अत्यन्त बलवान 
गजराज मेरी सवारीमें रहते हैं | में सुन्दर महलोंके भीतर 
सुखद शय्याओंपर बड़े सम्मानके साथ शयन करता हूँ। 
आप महान तेजस्वी और सत्यप्रतिश हैं | आपके ही प्रतादसे 

आज मैं कीढेसे राजपूत हो गया हूँ | महाप्राश | आपको 
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नमस्कार है | आपके तपोबलके प्रभावसे मुझे यह राजपद 
प्रातत हुआ है; अतः आज्ञा दीजिये मैं आपकी क्‍या 
सेवा करूँ ?? 
व्यासजीने कहा--राजन्‌ ! आज तुमने अपनी वाणीसे 
मेरा भलीमाँति स्तवन किया है। अमीतक तुम्हें अपनी 
कीट-योनिकी कलुषित स्मृति बनी हुईं है । तुमने पूर्वजन्ममें 
अर्थपरायण, उशंस और आततायी झुद्र होकर जो पाप 
सख्वित किया था; उसका सर्वया नाश नहीं हुआ है| कीट- 
योनिमें जन्म छेकर भी जो तुमने मेरा दर्शन किया, उसी 
पुण्यका फल है कि तुम क्षत्रिय हुए और आज जो तुमने मेरी 
' पूजा की इससे तुम्हें ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति होगी | राजकुमार ! 
तुम नाना प्रकारके सुख भोगकर अन्त गो ओर ब्राह्मणोंकी 
रक्षाके लिये संग्रामभूमिमं अपने प्राणोंकी आहुति दोगे | 
_ तदनन्तर। ब्राह्मणस्पमें प्रचुर दक्षिणावाले अनेकों यशोंका 
अनुष्ठान करके अविनाशी त्रह्मखरूप होकर अक्षय आनन्दका 
अनुभव करोगे | ; 
भीष्मजी कहते हैं--इस प्रकार अपने पूर्वजन्मका 
स्मरण करनेवाल्ा वह कीट अब क्षत्रिय-योनि्में उत्पन्न हो 
क्षात्रधर्मका पालन करने लगा। तत्पश्नात्‌ उसने बड़ी मारी 
तपस्या आरम्भ की | धर्म ओर अर्थके तत्त्वको जाननेवाले उस 
राजकुमास्की उग्र तपस्या देखकर विप्रवर भ्रीकृष्णद्धैपायन 
व्यातजी उसके पास आये ओर कहने रूंगे--कीट ! 
प्राणियोंकी रक्षा करना ही क्षत्रियोंका धर्म है। तुम शुभ और 
अश्ुभका शान प्राप्त करो तथा अपने मन ओर इन्द्रियोंको 
बशमें करके मलीभाँति प्रजाका पालन करो | उत्तम भोगोंका 
दान करते हुए, अपने अश्ञम दोषोंका मार्जन करो) प्रसन्न रहो 
और आत्माका ज्ञान प्राप्त करो | आजीवन स्वघर्सका पालन 


करतेरहो। तदनन्तर। क्षत्रिय-द्रीरका त्याग करके ब्रान्‍इ्णत्व-._ 


को प्राप्त करोगे |? भटक * 


पीर पहन गरम 
प्रजाका घर्मपूरवंक पाठन करने लगा | प्रजायालनरूप घर्ंका.._ 


आचरण करते हुए उसने थोड़े ही दिनोंमे ( डक. णमूमिमें ) 
शरीर त्याग दिया और दूसरे जन्ममें वह त्राक्षणके घर उतने 


हुआ । यह जानकर महायशस्वी व्यासजी पुनः उसके पास... 


.. (पृ 


६ ः नहीं होना चाहिये। उत्तम कर्म करनेवाल्य उत्तम जातिमें और 


पाप-करनेवाल्ा पाप-योनियोमें जन्म लेता है। मनुष्य जैसा 


पाप करता है, उसके अनुसार ही उसे फल भोगना पड़ता है| 
अत अब तुम मृत्युके भयसे न डरो। हाँ, तुम्हें घर्मके छोप- 
_ का भय अवश्य होना चाहिये; इसलिये उत्तम धर्मका 
' आचरण करते रहो |? न्‍ 
कौरने कहा--भगवन्‌ ]) आपकी 'पासे मुझे 
अधिकाधिक सुखकी अवस्था प्राप्त होती गयी है। आज 
घरममूलक सम्पत्ति पाकर मेरा सारा पाप नष्ट हो गया। ' 


-.. भीष्मजी कहते हैँ--इस प्रकार भगवान्‌ व्यासके प्राप्त हुएं हैं; अतः उनके ढिये ठ॒म्हें शोक नहीं करना 
. कथनानुसार उस कीटने दुर्लभ ब्राह्मणत्वको पाकर प्रथ्वीको चाहिये | 
स * थ -००5-2४१५...... स्तर 
व्यास-मेत्रेय-संवादमें. दान, तप आदिकी प्रशंसा 5 
: 


युधिष्ठटिरने पूछा-पितामह ! विद्या, तप और दान-- 

इनमेंसे कौन-सा कर्म भ्रेष्ठ है ! 30%: 
भीष्मजीने कहा-युधिष्ठिर ! इंस विषय भीकृष्ण- 
द्वेपायन व्यास और मैत्रेयके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया जाता है | एक समयकी बात है, भगवान्‌ 
. ओऔकृष्णदेपायन वेदव्यासजी गुसलूपसे विचरते हुए काशीमें 
._* जा पहुँचे | वहाँ म॒नियोंकी मण्डलीमें मुनिवर मैत्रेयजी बैठे 
है हुए थे | जब व्यातजी उनके पास गये तो मैन्रेयजीने उन्हें 
पहचान लिया कि ये कोई महात्मा हैं फिर उनका. विधिवत्‌ 
पूजन करके उन्हें उत्तम अन्न भोजन कराया | बह उत्तम, 

._ लाभदायक और सबकी रुचिके अनुकूल अन्न भोजन करके 
.__ महामना व्यातजी बहुत सन्तुष्ट हुए | फिर जब बहाँसे चलने 


सीने कहा--मैत्रेयनी ! मैंने आपके यहाँ 
3द और अतिवादका दर्शन किया है | अर्थात्‌ आपकी 
ह् रे असाधारण कर्मके बिना प्राप्त होनेवाली नहीं 
आपको वह सहज ही प्रात्त दिखायी देती है । यही 
विसययुक्त हँसी आयी है। शाज़विधिके अनुसार. 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


* 
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सैकड़ों यशयूपोंसे अक्वित कर दिया (अर्थात्‌ उसने सैकड़ों 
यज्ञ किये )। तदनन्तर; ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ होकर उसने 
ब्रह्माजीका सालोक्य प्राप्त किया | व्यासजीके कथनानुसार 
उसने स्वधर्मका पालन किया था; उसीका यह फछ हुआ 
कि वह ब्रह्मलोकमें जाकर सनातन ब्ह्ममें छीन हो गया। 
युधिष्ठिर | ( क्षत्रिय-योनिर्में उस कीटने युद्ध करके प्राण- 
त्याग किया था; इसलिये उसे उत्तम गतिकी प्रासि हुईं । ) 


इसी प्रकार जो प्रधान-प्रधान क्षत्रिय अपनी शक्तिका परिचय 


देते हुए इस रणभूमिमें मारे गये हैं, वे भी पुण्यमयी गतिकों 


आपने तृप्त किया | इस पुण्यके प्रभावसे आपने महान्‌ 
यशेद्वारा प्रात होनेवाले बड़े-बड़े छोकोंपर विजय पायी है| 


: अतः मैं आपके पवित्र दानसे बहुत प्रसन्‍न हुआ हूँ । आपका 


बल पुण्यका ही बल है और आपका दर्शन भी पुण्यका ही 
दर्शन है | इस दानरूप पुण्यके प्रभावसे ही आपके शरीरसे 
पवित्र गन्घ निकल रही है | तात | दानः करना तीथस्नान 
और बैदिक अतकी पूर्तिसे भी बढ़कर है | जितने पवित्र कर्म 
हैं, उन सबमें दान ही सबसे बढ़कर पवित्र और कल्याणकारी 
है | आप जिन-जिन वेदोक्त उत्तम कर्मोकी प्रशंसा करते हैं; 
उन सबमें दान ही श्रेष्ठ है; इसमें तनिक भी सन्देहकी बात 
नहीं है | दाताओंने जो उत्तम मार्ग बना दिशा है, , उसीसे 
मनीषी पुरुष चल्ते हैं | दान करनेवाले प्राणदाता समझे 
जाते हैं | उन्हींमें धर्म प्रतिष्ठित है। जैसे वेदोंका खाध्याय, 
इन्द्रियोंका संयम और स्वखका त्यांग उत्तम है, उसी प्रकार 
दान भी इस संसारमें अत्यन्त उत्तम माना गया है | महामते | 
आपको इस दानके कारण उत्तम सुखकी प्राप्ति होगी। 
बुद्धिमान मनुष्य दान करके उत्तरोत्तर श्रेष्ठ सुख प्राप्त करता 
है--यह बात हमलछोगोंके सामने प्रत्यक्ष है। आप-जैसे छोग घन 
पाते हैं तो उसले दान और यज्ञ करके सुखी होते हैं । किन्तु 
जो विषय-सुखोंमें आसक्त हैं; वे सुखसे दुशखमें पड़ते हैं और 
जो तपस्या आदिके द्वारा इु/ख उठाते हैं, उन्हें दुःखसे ही 
सुखकी प्रासि होती देखी जाती है । इस जगतूमें विद्वानोंने 
मनुष्यके आचरण तीन प्रकारके बतलाये हैं--किसीमें पुण्य 


. होता है, किसीमें पाय होता है और किसीमें दोनोंका अभाव 
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# व्यास-मैत्रेय-संचादम दान, तप आदिकी प्रशंसा # 
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रहता है। त्रह्मनिष्ठ पुरुषका आचरण न पुण्यमय माना जाता 
है; नंपापमय | उनके कर्ममें दोनोंका ही अमाव रहता है | 
जो यश, दान और तपस्पामें प्रव्नत्त रहते हैं, वे पुण्यकर्म करने- 
वाले हैं | जो प्राणियोंसे द्रोह करते हैं, वे पापाचारी समझे 


जाते हैं | जो मनुष्य दूसरोंके घन चुराते हैं, वे दुशखको प्रास - 


होते और नरकमें पड़ते हैं । कु 
मेत्रेयने कहा--म्ुने | आपने दानके सम्बन्धर्में जो 
बातें बतायी हैं, वे दोषरहित और निर्मल हैं | इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं कि आपने विद्या और तंपस्यासे अपने अन्तःकरण- 
को परम पवित्र बना लिया है | आप शुद्धचित्त हैं, इसलिये 
आज आपके समागमसे मेरे लिये महान्‌ छाभ पहुँचा है। 
जब में बारंबार बुद्धसि विचार करके देखता हूँ तो आप 
अत्यन्त समृद्ध तयख्री जान पड़ते हैं | आपके दर्शनसे मेरा 
अभ्युदय होगा । आपने यहाँतक आनेका कष्ट किया; इसे में 
आपकी कृपा समझता हूँ तथा अपने स्वाभाविक कर्मको 
भी इसमें कारण मानता हूँ | ब्राह्मणत्वके तीन कारण माने 
गये हैं--तपस्या, शाज्रश्न ओर विद्युद्ध ब्राह्मणकुलमें जन्म | 
जो इन तीन गुणोसे युक्त है, वही सच्चा ब्राह्मण है | ऐसे 
ब्राह्मणके तृप्त होनेपर देवता ओर पितर भी तृत्त हो जाते हैं। 
विद्वानोंके लिये ब्राह्मणसे बढ़कर दूसरा कोई मान्य नहीं है। 
ब्राह्मण: न हाँ तो यह सारा जगत्‌ अज्ञानान्धकारसे आच्छतन्न 
हो जाय) किसीको कुछ सूझ न पड़े तथा चार्रों वर्णाकी स्थिति; 
धर्म-अधर्म ओर सत्य-असत्य कुछ मी न रह जाय । जेसे 
मनुष्य उत्तम खेतमें बीज बोनेपर उसका फल पाता है; उसी 
प्रकार विद्वान्‌ ब्राह्मणफो दान देकर दाता पुरुष उत्तम 
फलका उपभोग करता है। यदि विद्या ओर सदाचारसे 
सम्पन्न ब्राह्मण दान न स्वीकार करें तो धनवानोंका धन ही 
व्यर्थ हो जाय। मूर्ख मनुष्य यदि किसीका अन्न खाता है 
तो वह उस अन्नको नष्ट करता है ( अर्थात्‌ दाताकों उसका 
कुछ फल नहीं मिलता ) । इसी प्रकार वह अन्न भी उत्त 
मूर्खकी नष्ट कर डाल्ता है । जो सुपात्र होनेके कारण उस 
अन्न ( और दाता ) की रक्षा करंता है, उसकी भी वह,अन्न 
रक्षा करता है । जो मूर्ख दानके फलका हनन करता है, वह 
स्वयं भी मारा जाता है | विद्वान आकद्षण यदि अन्न ग्रहण 
करता है तो वह उस अन्नका स्वामी होंता है अर्थात्‌ उसको 
पचानेकी शक्ति रखता है तथा वह ईश्वर ( समर्थ ) होनेके 
कारण दाताके लिये उसके दानके अनुरूप उत्तम फल उत्पन्न 
करता है। यदि इतर मनुष्य किसीका अन्न ग्रहण करते हैं 
वो वे दाताकी सन्तान समझे जाते हैं। अतः अयोग्य व्यक्ति- 
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को दान लेनेसे इस सूइ्म दोषडी प्राप्ति होती है; इसल्यि उसे 
किसीका दान नहीं लेना चाहिये | दान देनेवालेकों जो पुण्य 
होता है, वही पुण्य दान छेनेवाले योग्य अधिकारीको मी 
मिलता है; क्योंकि दोनों एक-दूसरेके उपकारक होते हैं। एक 
पहियेसे गाड़ी नहीं चछती-प्रतिग्रह्ीताके बिना दाताका दान 
नहीं सफल हो सकता--ऐसा ऋषियोंका कथन है। जहाँ 
विद्वान्‌ और रदाचारी ब्राह्मण रहते हैं; वहीं दिये हुए दानका 


फल इहछोक ओर परलछोकमें भी मिलता है | जो ब्राह्मण विश्ुद्ध 


कुलमें उत्पन्न, तपस्यामें रंगे रहनेवाले, दाता तथा अध्ययन- 
सम्पन्न हैं, वे ही सदा पूज्य माने गये हैं | ऐसे सत्पुरुषोने जिस 
मार्गका निर्माण किया है; उससे चलनेवालेकों कभी मोह 
नहीं होता । ै 


भीष्मजी कहते है--युधिष्टिर ! मैत्रेयके इस प्रकार 
कहनेपर भगवान्‌ वेदव्यास बोले--५आप बड़े सौमाग्यशाली 
हैं जो ऐसी बातोंका ज्ञान रखते हैं। आपको इस तरहकी 
बुद्धि भी सोमाग्यसे ही प्राप्त हुईं है । संसारके छोग उत्तम 
गुणवाले पुरुषोंकी ही अधिक प्रशंसा करते हैं। बड़े आनन्दकी 
बात है कि रूप; अवस्था और समत्तिका अभिमान आपके मनपर 
तनिक भी प्रभाव नहीं डालते। इसे आप अपने ऊपर देवताओं- 
का अनुग्रह समझिये । अस्तु, अब मैं दानसे भी उत्तम घमका 
वर्णन करता हूँ। इस जगतमें जितने शाज्ज और जो-जो 
प्रवृत्तियाँ हैं; वे सब वेदके ही आघारपर क्रमशः प्रचलित हुई 
हैं। मैंने सुना है कि मनुष्य तप ओर विद्यासे ही महान, पदको 


प्राप्त शोता है तथा तपके ही प्रभावसे वह अपने पापोंका नाश 


करता है। पुरुष जिस-जिस अभिलाषाको सिद्धिके लिये 
तपस्पामें प्रद्नत्त होता है; वह सब उसे तप ओर विद्यासे प्राप्त 
हो जाती है | जिससे संयोग होना, जिसको पराजित करना) 


जिसे पाना ओर जिसे टालना कठिन है, वह सब तपस्यासे 


साध्य हो जाता है; क्योंकि तपस्याका बल सबसे बढ़ा है। 
शराबी; चोर) गर्भहत्याग ओर गुरुकी र्रीसे व्यमिचार 
करनेवाल्य पापी भी तपस्यासे तर जाता है) अपने पाते 
छुटकारा पा जाता है । जो सब प्रकारकी विद्याओमे प्रवीण है 


वही नेत्रवान है और तपखी चाहे जिस प्रकारका हो वह मी _ न 


नेत्रवान्‌ ही समझनेयोग्य है ! इन दोनोंको सदा नमस्कार 
करना चाहिये । जो विद्याके धनौ और तपसर्वी. हैं; वे सब 


: पूज्य हैं तथा दान देनेवाले भी इस लोकमें घन और परछोकर्म _ 
. सुख पाते हैं । संसारके पुण्यात्मा पुरुष अन्न-दान देकर इस 


ल्येकमें भी सुखी होते हैं ओर रुत्युके बाद ब्रह्मलेक तया नर ज 
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_# महाजनों येन गत स पन्‍्थाः % 


[ सं० महाभारत 


* छणण कण] 


अन्य शक्तिशाली छोकोंकों प्राप्त करते हैं। दानी घुरुष स्वयं 
पूजित और सम्मानित होते हुए दूसरोंका पूजन और सम्मान 
करते हैं | वे जहाँ जाते हैँ वहीं सब छोग उनके सामने मस्तक 


झुकाते हैं | मेत्रेयजी | आप तरुण और त्रतघारी हैं, सदा . 


_ घर्मपालनमें छगे रहिये और ग्रहस्थोंके लिये जो सबसे उत्तम 
एवं मुख्य कर्तव्य है; उसे ध्यान देकर सुनिये | जिस कुलमें 


पति अपनी पत्तीसे ओर पत्नी अपने पतिसे. सन्तुष्ट रहती हो 
वहाँ सदा कल्याण होता है | जिस .प्रकार पानीसे शरीरकी 
मैल घुल जाती है ओर अप्निकी प्रभासे अन्धकार दूर हो 
जाता है; उसी प्रकार दान और तपस्यासे मनुष्यका सारा पाप 
नष्ट हो जाता है | आपका कल्याण हो, अब मैं अपने आशभ्रमपर 
जाता हूँ | मैंने जो कुछ बताया है उसे याद रखियेगा; 
इससे आपका कल्याण होगा |? 


शाण्डिली ओर सुमनाका संवाद--पतित्रत-धर्मका वर्णन 
>+--€->सछ83-> 


युधिष्टिरने कह्द--पितामह ] आप सम्पूर्ण घर्मवेत्ताओं- 
में भ्रेष्ट हैं, अतः अब मैं आपके मुखसे साध्वी ज्रियोंके सदा- 
चारका विषय सुनना चाहता हूँ | आप उसका वर्णन कीजिये | 


* भीष्मजीने कद्दा--एक समयकी बात है, सब प्रकारके 
तत्वोंको जाननेवाली, सर्वज्ञ एवं मनस्विनी शाण्डिली देवलोकमें 
गयी | वहाँ केकेयी सुमना पहलेसे मौजूद थी | उसने 
शाण्डिडीको देखकर उससे पूछा--कल्याणी | तुमने किस 


._ आचार और बर्तावका पाछ्न किया था, जिससे समस्त पार्पो- 
.  नाद करके तुम इस देवछोकमें आयौ हो ! इस समय 
अपने तेजले तुम अभिकी ज्वालाके समान देदीप्यमान हो 

ै इुम्हें देखकर अनुमान होता है कि थोड़ी-सी 


तपस्या; साधारण दान या छोटे-मोटे नियमोंका पालन करके 
तुम इस लोकमें नहीं आयी हो; अतः अपनी साधनाके 
सम्बन्धमं तुम सच्ची-सच्ची बात बताओ -। 

जब सुमनाने इस प्रकार मधुर वाणीमें पूछा तो मनोहर 
मुसकानवाली शाण्डिलीने घीरेसे उत्तर दिया-(देवि ! मैं गेरआ 
वस्त्र पहनने, वल्कछ धारण करने, मूँड़ मुड़ाने या बड़ी-बड़ी 
जाएँ रखानेसे इस लोकमें नहीं आयी हूँ | मैंने सदा सावधान 
रहकर अपने पतिदेवके प्रति मुँहसे कभी अहितकर और कठोर 


वचन नहीं निकाले हैं | में सदा साध-ससुरकी आज्ञा्मे 


रहती और देवता, पितर तथा ब्राह्मणोंशी पूजामें प्रमाद नहीं 
करती थी । किसीकी चुगली नहीं खाती थी. चुगलीकोी आदत 
मुझे बिल्कुल पसंद न थी। मैं घरका दरवाजा छोड़कर 
: अन्यत्र नहीं खड़ी होती ओर देरतक किसीसे बात नहीं करती 


थी | मैंने कमी. छिपकर या सामने किसीसे अल्‍छील परिहास 


नहीं किया तथा मेरे द्वारा किसीका अहित भी नहीं हुआ 
है । यदि मेरे खामी किसी कामसे बाहर जाकर फिर घरको 
लौटते तो मैं उठकर उन्हें बैठनेके लिये आसन देती. और 
एकाग्रचित्तते उनकी पूजा करती थी । जो अन्न मेरे स्वामी 
नहीं खाना चाहते, जिस मक्ष्य, भोज्य या लेह्य ( चटनी ) 
आदिको वे नहीं पसंद करते, उन सबको मैं भी त्याग देती, 
. थी । सारे कुटम्बके लिये जो कुछ कार्य आ पड़ता) वह सब 
मैं सबेरे हौ उठकर कर-करा छेती थी | यदि किसी आवश्यक 
£ र्थवश मेरे खामी परदेश जाते तो मैं नियमसे रहकर उनके 
'कल्याणके लिये नाना प्रकारके माज्जलिक कार्य किया करती थी । 
स्वामीके बाहर चले जानेपर मैं अज्ञन, गोरोचन, माछा और 
अज्ञराग आदिके द्वारा श्ज्ञार नहीं करती थी | जब वे सुख- 
से सोये रहते उस समय आवश्यक कार्य आ जानेपर भी मैं 
उन्हें नहीं जगाती थी और ऐसा करके मेरे मनको विशेष 
सन्तीष होता या.।| परिवारके पालन-पोषणके कार्यके लिये 
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अंजुशासनपव ] # सोम-गुणकी प्रशंसा--राक्षंस और ब्राह्मणका संच्राद # हा हम 
भी मैं उन्हें कमी तंग नहीं करती थी । घरकी गुप्त बातोंकी हो ती है और खर्गलोकमं भी उसकी विशेष प्रतिष्ठा होती है | 
सदा छिपाये,रहती और घर-द्वारको सदा झाड़-बुह्दरकर साफ भीष्मजी कहते हैँ--युधिष्टिः | इस प्रकार वह 
रखती थी | जो स्री सदा सावधान रहकर इस घर्म-मार्गगा सोभाग्यशालिनी देवी शाण्डिली सुमनासे पतित्रत-घर्मका 
पाछन करती है, वहं स़रियोंमें अरुन्धतीके समान आदरणीय वर्णन करके अन्तर्घान हो गयी। - 


द ६-९० आय 99००%--० रे 
साम-गुणकी . प्रशंघा-राक्षस और ब्राक्षणका संवाद 


अकाल नित्य 


युधिष्टिर्ने पूछा--भरतशभरेष्ट | आप साम और दानमें यह सुनकर ब्राह्मणने कुछ देर विचार किया | फिर बड़े 
किसको श्रेष्ठ मानते हैं ! ६ 'बैयंके साथ उसने उसके प्रश्नोंका उत्तर देना आरम्भ 
भीष्मजीने कहा--बेटा | कोई मनुष्य सामसे प्रसत्ञ॒ किया । 'राक्षत | जान पड़ता है ठुम सुहृद जनसे 
होता है ओर कोई दानसे | अतः पुरुषकी प्रकृतिकों समझकर अछग होकर परदेशमें बेगाने छोगोंके साथ रहकर अतुलनीय 
दोनोंमेंसे एक्का प्रयोग करना चाहिये | अब तुम सामके विषयोंका उपभोग कर रहे. हो | त॒म्हारे मित्र त॒म्हारे द्वारा 
गुर्णोंकी सुनो। सामके दरा भयानक-से-भयानक प्राणी वशमें भलीभाति सम्मानित होनेपर भी अपने खभाव-दोषके कारण 
किये जा सकते हैं | इस विषयमें एक प्राचीन इतिहास सुनाता ठुमसे विमरुख रहते हैं । गुणोमें जो तुम्हारी अपेक्षा बहुत ही 
हूँ । कोई बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण निर्जन बनमें घूस रहा था| उसी निदृष्ट हैं, वे जड़ मनुष्य भी घन और ऐश्वर्यमं अधिक होनेके 
समय एक राक्षसने आकर उसे खानेकी इच्छासे पकड़ लिया। क्वारण सदा तुम्हारी अवद्देलना किया करते हैं | इसी कारण 
ब्राह्मणकी बुद्धि'तो अच्छी थी ही, वह विद्वान्‌ भी था; इसलिये तुम दुर्बड और उदास हो रहे हो । ठुम गुणवान्‌) विद्वान, 
उस राक्षसकी भीषण आकृति देखकर भी न तो घबराया ओर और विनीत द्वोनेपर भी सम्मान नहीं पाते और गुणद्वीन तया 
न डुखी ही हुआ | बल्कि उसके प्रति साम-नीतिका प्रयोग करने मूढ़ व्यक्तियोंकों सम्मानित होते देखते हो। जीवन-निर्बाइका 
छगा । राक्षसने ब्राह्मणके शान्तिमय वचरनोंकी प्रशंसा की ओर कोई न लक पक फरो 
कह्ा-मेरे प्रश्षका उत्तर दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। ++ _ + " हा उमर छैय उठात द। 9 
. गौरवके कारण जीविकाके प्रतिग्रह आदि उपायोंकी निन्‍दा 
जा । न्‍ ह्््््थश करते हुए उन्हें खीकार नहीं करते होगे; सम्भव है; यही 
. तुम्हारी उदासी और दुर्बलताका कारण हो | तुम सजनताके 
कारण अपने शरीरको कष्ट देकर भी जब किसीका उपकार 
करते होगे तो वह तुम्हें अपनी शक्तिसे पराजित समझता होगा | 
जिनका चित्त कांम ओर क्रोधसे आक्रान्त है; अत््व जो 
कुमार्गमें चछकर कष्ट भोग रहे हैं, सम्भवतः ऐसे ही छोगोंके 
लिये तुम सदा चिन्तित रहते होगे | यद्यपि तुम बड़े बुद्धिमान 
हो तो भी अज्ञानी पुरुष तुम्हारी हँसी उड़ाते होंगे ओर 
दुराचारी मनुष्य तुम्हारा तिरस्कार करते होंगे--शायद 
यही तुम्हारी उदासीनता ओर दुर्बडताका कारण हो | अयवा 
. यह भी हो सकता है कि कोई शत्रु ऊपरसे श्रेष्ठ पुरुषके समान 
बर्ताव करता हुआ आया हो ओर मैुँहसे मित्रताकी बातें करके 
ठम्हें घोखा देकर भाग गया हो । तुम अ्थज्ञानमें प्रसिड) 
रहस्यकी बातें समझानेमें कुशछ ओर विद्वान हो तो भी 
गुणश पुरुष शायद तुम्हारा सम्मान नहीं करते, इसीसे तुस 
उदासीन और दुर्बल रहते हो। तुम सन्देहरहित होकर 
टिक 20 > *«ऋ. उत्तम बातोंका उपदेश करते हो तो भी नीच पुरुषोंके 
बताओ, मैं इतना डुबछ और उदाल क्यों हो रहा हूँ!” सथ॒दायमें स्शोरे शु्णोकी प्रतिष्ठा नहों होती । 
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_# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


अन्य शक्तिशाली छोकोंको प्राप्त करते हैं। दानी घुरुष स्वयं 
पूजित और सम्मानित होते हुए दूसरोंका पूजन और सम्मान 
करते हैं | बे जहाँ जाते हूँ वहीं सब छोग उनके सामने मस्तक 


झुकाते हैं | मेत्रेयजी | आप तरुण और अतधारी हैं; सदा . 


_घर्मपालनमें लगे रहिये और णहस्थोंके लिये जो सबसे उत्तम 
एवं मुख्य कर्तव्य है; उसे ध्यान देकर सुनिये | जिस कुहमें 


७० ५००७०९७० "३-९ 


पति अपनी पत्नीसे ओर पत्नी अपने पतिसे सन्त॒ुष्ट रहती हो 
वहाँ सदा कल्याण होता है | जिस .प्रकार पानीसे शरीरकी 
मैल धुल जाती है और अभ्िकी प्रभासे अन्धकार दूर हो 
जाता है, उसी प्रकार दान और तपस्यासे मनुष्यका सारा पाप 
नष्ट हो जाता है | आपका कल्याण हो, अब मैं अपने आश्रमपर 
जाता हूँ । मैंने जो कुछ बताया है उसे याद रखियेगा; 
इससे आपका कल्याण होगा |? 


ली घर शक 6 6 ' 
शाण्डिली ओर सुमनाका संवाद--पतित्रत-धर्मका वर्णन 
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युधिष्टिरने कद्द--पितामह | आप सम्पूर्ण धर्मवेत्ताओं- 
में श्रेष्ठ हैं, अतः अब मैं आपके मुखसे साध्वी ख्नियोंके सदा- 
चारका विषय सुनना चाहता हूँ | आप उसका वर्णन कीजिये। 


* भीष्मजीने कद्ां--एक समयकी बात है, सब प्रकारके 
त्वोंको जाननेवाली, सर्वज्ञ एवं मनखिनी शाण्डिलौ देवलोकमें 
गयी। वहाँ केकेयी सुमना पहलेसे मौजूद थी | उसने 
शाण्डिलीको देखकर उससे पूछा--'कल्याणी | तुमने किस 


द | जिससे समस्त पापों- 
.. का नाथ करके तुम इस देवलछोकर्मे आयी हो ! इस समय 
तैजसे तुम अभ्नरिकी ज्वा्के समान देदीप्यमान हो 


आचार ओर बर्तावका पालन किया था) 


है हों | ढुम्हें देखकर अनुमान होता है कि थोड़ी-सी 


ना 


*कल्याणके लिये नाना प्रकारके माज्नलिक कार्य किया करती थी | 


तपस्या, साधारण दान या छोटे-मोटे नियमोका पाछन करके 
तुम इस छोकमें नहीं आयी हो; अतः अपनी साधनाके 
सम्बन्धमें तुम सच्ची-सच्ची बात बताओ -। 
जब सुमनाने इस प्रकार मधुर वाणीमें पूछा तो मनोहर 
मुतकानवाली शाण्डिलीने घीरेसे उत्तर दिया-(देवि | में गेरआ 
वल्ञ पहनने, वल्‍्कछ धारण करने, मूँड़ मुड़ाने या बड़ी-बड़ी 
जटाएँ रखानेसे इस छोकमें नहीं आयी हूँ | मैंने सदा सावधान 
रहकर अपने पतिदेवके प्रति मुँहसे कभी अहितकर और कठोर 
वचन नहीं निकाछे हैं | मैं सदा सास-ससुरकी आज्ञामें 
रहती ओर देवता, पितर तथा ब्राह्मणोंती पूजामें .प्रमाद नहीं 
करती थी । किसीकी चुगली नहीं खाती थी | चुगलीकी आदत 
मुझे बिल्कुल पसंद न थी। मैं घरका दरवाजा छोड़कर 
: अन्यत्न नहीं खड़ी होती और देरतक किसीसे बात नहीं करती 
थी | मैंने कमी. छिपकर या सामने किसीसे अश्छीछ परिहास 
नहीं किया तथा मेरे द्वारा किसीका अहित भी नहीं हुआ 
है। यदि मेरे खामी किसी कामसे बाहर जाकर फिर घरको 
छोटते तो मैं उठकर उन्हें बैठनेड्ले लिये आसन देती. और 
एकाग्रचित्तसे उनकी पूजा करती थी । जो अन्न मेरे स्वामी 
नहीं खाना चाहते, जिस मक्ष्य, मोज्य या लेह्म ( चटनी ) 
आदिको वे नहीं पसंद करते, उन सबको मैं भी त्याग देती . 


. थी | सारे कुठम्बके लिये जो कुछ कार्य आ पड़ता, वह सब 


मैं सबेरे हौ उठकर कर-करा लेती थी | यदि किसी आवश्यक 
कार्यबश मेरे स्वामी परदेश जाते तो मैं नियमसे रहकर उनके 


स्वामीके बाहर चले जानेपर मैं अज्ञन, गोरोचन, माला और 
अज्ञराग आदिके द्वारा श्ज्ञार नहीं करती थी | जब वे सुख- 
से सोये रहते उस समय आवश्यक कार्य आ जानेपर भी मैं 
उन्हें नहीं जगाती थी और ऐसा करके मेरे मनको विशेष 
सन्तीष होता था.| परिवारके पालन-पोषणके कार्यके लिये 
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# सौम-गुणकी प्रशंसा--राक्षंस और व्राह्मणका संवाद # द श्५६५ 


ल््््््् ्ु्च््ल्च्च्ल्ल्ल्््चचचसच्च्च्स्ल्ल्सक्ललििििििििपप<ऋर<ऋरन्‍रऋरऋरऋूऋुडड<<--न्‍----+--हह€> 
भी मैं उन्हें कभी तंग नहीं करती थी । घरकी गुप्त बातोंकी होती है और खर्गललोकमें भी उसकी विशेष प्रतिष्ठा होती है । 


सदा छिपाये,रहती ओर घंर-द्वारको सदा झाड़-बुह्दारकर साफ 
रखती थी । जो सनी सदा सावधान रहकर इस धघर्म-सार्गका 
पाछन करती है, वह स््रियोंमें अरुन्धतीके समान आदरणीय 


भीष्मजी कहते हैं--युधिष्ठिर | इस प्रकार वह 
सोभाग्यशालिनी देवी शाण्डिली सुमनासे पतित्रत-घर्मका 
वर्णन करके अन्तर्धान हो गयी | के 


*---९०-<७ लक $9००१-५ 


साम-गुणकी प्रशंसा-राक्षस और ब्राक्मणका संवाद 


युधिष्टिर्ने पूछा--भरतश्रेष्ठ | आप साम और दानमें 
किसको श्रेष्ठ मानते हैं १ ; 

भीष्मजीने कहा--बेटा ! कोई मनुष्य सामसे प्रसन्न 
होता है ओर कोई दानसे | अतः पुरुषकी प्रकृतिकों समझकर 
दोनोंमेंसे एक़का प्रयोग करना चाहिये | अब तुम सामके 
गुणोंको सुनो। सामके छारा भयानक-से-भयानक प्राणी वश्षमें 
किये जा सकते हैं | इस विषयमें एक प्राचीन इतिहास सुनाता 
हूँ । कोई बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण निर्जन वनमें घूम रहा था। उसी 
समय एक राक्षसने आकर उसे खानेकी इच्छासे पकड़ लिया | 
ब्राह्मणकी बुद्धि'तो अच्छी थी ही; वह विद्वान्‌ भी था; इसलिये 
उस राक्षसकी भीषण आकृति देखकर भी न तो घत्राया ओर 
न दुखी ही हुआ | बल्कि उसके प्रति साम-नीतिका प्रयोग करने 
लगा । राक्षसने ब्राह्मणके शान्तिमय वचनोंकी प्रशंसा की और 
कहा-'मेरे प्रश्रका उत्तर दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। 
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यह सुनकर ब्राह्मणने कुछ देर विचार किया | फिर बड़े 
घै्यके साथ उसने उसके प्रश्नोंका उत्तर देना आरम्म 
किया | (राक्षत | जान पड़ता है तुम सुद्दद्‌ जनोसे 
अछग होकर परदेशमें बेगाने छोगोंके साथ रहकर अतुल्नीय 
विषयोंका उपभोग कर रहे. हो | तुम्हारे मित्र तुम्हारे द्वारा 
भलीमाँति सम्मानित होनेपर भी अपने खभाव-दोषके कारण 
तुमसे विमुख रहते हैं | गुणोंमें जो तुम्हारी अपेक्षा बहुत ही 
निकृष्ट हैं, वे जड़ मनुष्य भी घन और ऐश्वर्यमें अधिक होनेके 
कारण सदा तुम्हारी अवददेलना किया करते हैं | इसी कारण 
तुम दुर्बंछ ओर उदास हो रहे हो | तुम गुणवान्‌) विद्वान 
और विनीत होनेपर भी सम्मान नहीं पाते ओर गुणहीन तथा. 
मूढ़ व्यक्तियोंकों सम्मानित होते देखते हो | जीवन-निर्वाहका 
कोई उपाय न होनेसे तुम कलश उठाते होगे, किन्तु अपने 
गोरवके कारण जीविकाके प्रतिग्रह आदि उपायोंकी निन्‍्दा 
करते हुए उन्हें खीकार नहीं करते होगे; सम्मव है, यही 


. तुम्हारी उदासी और दुर्बताका कारण हो | ठुम सजनताके 


कारण अपने शरीरको कष्ट देकर भी जब किसीका उपकार 
करते होगे तो वह तुम्हें अपनी शक्तिसे पराजित समझता होगा | 
जिनका चित्त कांम और क्रोघसे आक्रान्त है? अतएव जो 
कुमार्गमे चछकर कष्ट भोग रहे हैं, सम्भवतः ऐसे ही छोगोंके 
लिये तुम सदा चिन्तित रहंते होगे | यद्यपि तुम बढ़े बुद्धिमान 
हो तो भी अजानी पुरुष तुम्हारी हँसी उड़ाते होंगे और 
दुराचारी मनुष्य तुम्हारा तिरस्कार करते होंगे--शायद 
यही तुम्हारी उदासीनता ओर दुर्बलताका कारण हो | अथवा 


. यह भी हो सकता है कि कोई शत्रु ऊपरसे भ्रेष्ठ पुरुषके समान 
: बर्ताव करता हुआ आया हो और मुँहसे मिन्रताकी बातें करके 


त॒म्हें धोखा देकर भाग गया हो । तुम अयशानमें प्रसिद, 
रहस्यकी बातें समझानेमें कुशछ ओर विद्वान हो तो भी 
गुणश पुरुष शायद तुम्हारा सम्मान नहीं करते, इसीसे तुम 
उदासीन और दुर्बल रहते हो। तुस सन्देहरहित होकर 
उत्तम बातोंका उपदेश करते हो तो भी नीच पुरुषोंके 
सथुदायमें तुम्हारे गुणोंकी प्रतिष्ठा नहीं होती | 
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# महाजनो येन गत: से पन्थाः # 


[सं० मद्दाभाश्त 


अथवा यह हो सकता है कि तुम धनः बुद्धि और 
विद्यासे हीन होकर भी केवल शारीरिक शक्तिके आघारपर 
बढ़पन चाहते रहे हो ओर इसमें सफलता न मिली हो । मुझे 
तो ऐसा अनुमान होता है । तम्हारा मन तपस्यामें छगा हुआ 
हैओर इसीके लिये तुम जंगलमें रहना चाहते हो; किन्तु तुम्हारे 
भाई-बन्धु यह बात नहीं पसंद करते | यह भी सम्भव है कि 
तुम्हारी ञ्जी बड़ी सुन्दरी हो ओर तुम्हारें पड़ोसमें ही कोई 
बहुत सुन्दर, धनी ओर परज्नीलूम्पट नौजवान रहता हो | एक 
दूसरी सम्भावना भी है तुम धनवानोंके बीच उत्तम और 
सम्रयोचित:बात कहते होगे; किन्तु वह उन्हें पसंद न आती 
होगी अथवा तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति मूर्खताके कारण तुम- 
पर कुपित हो गया होगा ओर तुम उसे किसी तरह समझा- 
बुझाकर शान्त न कर पाते होगे | सम्मवतः इन्हीं सब कारणों- 
से तुम दु्बंड और उदासीन हो रहे हो | जान पड़ता है कोई 
मनुष्य तुम्हें अपनी इच्छाके अनुसार किसी काममें नियुक्त करके 
सदा छाभ उठाना चाहता है अथवा ठुम अपने सदगुणोंके 
कारण लोगोंमें सम्मानित होते हो तो भी तुम्हारे सुहृद ( बन्धु- 
बान्धव ) समझते हैं कि यह हमारे ही प्रभावसे आदर पा रहा 
है ओर तुम छजासे शियिलत होनेके कारण अपना आन्तरिक 
अमिप्राय किसीपर प्रकट करना नहीं चाहते | संतारमें नाना 
प्रकारकी बुद्धि ओर भिन्न-मिन्न रुचिवाले छोग रहते हैं, उन 
सबको तुम अपने गुणोंसे वशमें करना चाहते हो | अयवा यह 
भी हो सकता है कि ठम विद्वान. न होकर भी विद्यासे मिलने- 
- बाल यशको पाना चाहते हो, डरपोक होनेपर भी पराक्रमजनित 


कीर्तिकी अमिलाषा रखते हो और अपने पास थोड़ा-सा घन 
रहनेपर भी बढ़े-बढ़े दानोंका सुयश प्राप्त करना चाहते हो-- 
यही तुम्हारी उदासीनता ओर दुर्बछताका कारण जान पड़ता 
है। एक. बात यह भी ध्यानमें आती है कि तुम्हें अपना कोई 
दोष नहीं दिखायी देता तो भी लोग अकारण ही तुम्हें कोसते 
रहते हैं | तुम साधु पुरुषोंकों गहर्थ, दुर्जनोंको वनवासी और 
संन्यासियोंको मठ-मन्दिर आदिमें .आसक्त देखते हो, इसी 
चिन्तासे उदासीन और दुर्बल होते जा रहे हो । तुम्हारे स्नेही 
बन्धु-बान्धव कष्टमें पड़कर दरिद्वताका दुःख भोगते हैं और 
तुम उन्हें उससे मुक्त नहीं कर पाते, इसलिये अपने धनददीन 
जीवनको व्यर्थ समझते हो । ठ्हारी बातें धर्म, अर्थ और काम- 
के अनुकूल एवं सामयिक होती हैं तो भी दूसरे छोग उनपर 
विश्वास नहीं करते । मनीषी .होनेपर भी जीवनकी इच्छासे 
तुम्हें अज्ञानी पुरुषोंके दिये हुए. घनंपर गुजारा करना पड़ता 
है । तुम्हारे सुदृद-सम्बन्धी एक दूसरेसे विरोध रखते हैं और 
तुम उनका प्रिय करना चाहते हो | वेदज्ञ प्राह्मणोंकों वेद- 
विरुद्ध कर्म करते और विद्वानोंको इन्द्रियोंके वशमें पड़े देख- 
कर तुम निरन्तर चिन्तित रहते हो। सम्भवतः इन्हीं सब कारणों- 
से तुम्हारा शरीर उदास और दुर्बल हो गया है। 


. : ऐसा कहकर जब उस ब्राह्मणने राक्षसका सम्मान किया 
तो राक्षस भी ब्राह्मणका विशेष सत्कार किया | उसने उसी 
समय ब्राह्मणको अपना मित्र बना लिया और उसे धन देकर 
छोड़ दिया। हु ह 


आडके विषयमें देवदूत और पितरोंका तथा धर्मके विषयमें इन्द्र और बृहस्पंतिका संवाद 


: - आष्यजी कहते हैं--युधिष्ठिर | पूर्वकालमें भगवान्‌ 
 देदव्यासे मुझे घ॒र्मके जो गूढ़ रहस्य बतल्ाये थे, उनका वर्णन 


के. कक करता हूँ, .सुनो-जिसके करनेसे देवता, पितर, ऋषि, प्रमथ) 


लक्ष्मी, चित्रगुत और दिग्गज प्रसन्न होते हैं, जिसमें महान्‌ 
.. फल देनेवाले ऋषि-धर्मका रहस्यसहित' समावेश हुआ है तथा 
जिसके अनुष्ठानते बड़े-बड़े दानों और सम्पूर्ण यज्ञोंका फल 
. म्िछता है; उस घर्मको जो जानता और जानकर उसके अनुसार 
आचरण करता है; वह पापी रहा हो तो भी पापमुक्त होकर 

सदुगुणसम्पन्न हो जाता है | दस कसाइयोंके समान एक तेली, 


दान लेना निषिद्ध माना गया है | जिसमें घर्म, अर्थ जी काम- 
का वर्णन है; जो पविन्न और पुण्यका परिचय करानेवाला है, 


जिसमें धर्म ओर उसके रहस्योंकी व्याख्या है तथा जो परम - 


पविन्न, धर्मयुक्त ओर साक्षात्‌ देवताओंद्वारा निर्मित है, उस 


“भाजका श्रवण करना चाहिये | जितमें पितरोंके भाद्धके विषयमें ; 


गूढ़ बातें बतायी गयी हैं, जहाँ सम्पूर्ण देवताओंके रहस्यका 
पूरा-पूरा वर्णन है तथा जिसमें रहस्यसहित महान्‌ फलदांयी 
ऋषि-धर्मका एवं बड़े-बड़े यश्ञों और सम्पूर्ण दानोंके फलका 
अतिपादन किया गया है; उस झाज्रकों जो छोग सदा पढ़ते हैं, 


जिन्हें उसका तत्व दृदयज्ञम होता है तथा जो पढ़कर दूसरोंके 


सामने उसकी _आख्या करते हैं) वे साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायणके 
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# धाद्धके विषयमें देवदूत ओर पितरोका संवाद # 


१५६७ 
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खरूप हैं | जो मनुष्य अतिथियोंकी पूजा करता है; उसे गो- 
दान) तीर्थ-लान और यज्ञानुष्ठानाा फल मिलता है। जो 
श्रद्धाके साथ धर्म-शा्त्रोंका श्रवण करते हैं तथा जिनका हृदय 
शुद्ध हो गया है; वे अवश्य ही पुण्य-लोकोंपर विजय प्राप्त करते 
हैं। भद्धापूर्वक शास्त्र-अवण करनेवाल् मनुष्य अपने पूर्वपापों- 
से छुटकारा पा जाता है | भविष्यमें वह पाप नहीं करता तथा 
नित्यप्रति धर्मका अनुष्ठान करता रहता है ओर मरनेके बाद 
उसे उत्तम लोककी प्राप्ति होती है । 


एक समयकी बात है, एक देवदूतने पितरों और देवताओं - 


॥ गे हे 
॥ ॥ (0 ॥0ए7 

। है! 
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से प्रझन किया-'क्या कारण है कि भाद्धके दिन भ्राद्कर्ता और 
श्राद्धमें भोजन करनेवाले पुरुषके लिये मैथुनका निषेध किया गया 
है ? भाद्में अलग-अलग तीन पिण्ड क्यों दिये जाते हैं ! पहला 
पिण्ड किसे देना चाहिये ! दूसरा पिण्ड किसे मिलता है ! तथा 

: तीसरे पिण्डका अधिकारी कोन है ! ये सब बातें में जानना 
चाहता हूँ |? 


पितरोने कहा--देवदूत ! तुम्हारा कल्याण हो, हम सब 
तुम्हारा खागत करते हैं | तुमने बहुत गूढ़ प्रश्न पूछा है तो 
भी हम उसका उत्तर देते हैं, सुनो--जो पुरुष भाद्धका दान 
देकर अथवा भ्राद्धम भोजन करके ज्जीके साथ समागम करता 
है, उसके पितर उस दिनसे लेकर एक महीनेतक उस्तीके वीर्यमें 
निवास करते हैं | अब हम क्रमशः पिण्डोंका भाग बता रहे 
हैं । भ्राडमें जो तीन पिण्डोंका विधान है) उनमें पहला पिण्ड 
म० सं० १०६ दे-- 


जलमें डाल देना चाहिये | मध्यम पिण्ड आाद्धकर्ताकी पत्नीको 
खिल देना चाहिये ओर तीसरे पिण्डको अम्रिमें छोड़ देना 
चाहिये--यही भ्राद्धकी विधि है| जो इसका पालन करता है, 
उसके घर्मका कभी छोप नहीं होता, उसके पितर सदा 
प्रसन्नचित्त एवं सन्तुष्ट रहते हैं और उसका दिया हुआ दान 
अक्षय होता है । 

देवदूतने पूछा--पितृगण |आपलोगों ने पिण्डों का क्रमशः 
विभाग बतला दिया; किन्तु पहले पिण्डकों जो जलूमें डाल 
देनेकी बात बतायी है, उसके अनुसार यदि वह जलमें डाल 
दिया जाय तो नीचे जाकर वह पिण्ड किसे मिलता है! किस 
देवताको प्रसन्न करता है ? तथा किस प्रकार उससे पितरोंका 
उद्धार होता है ! इसी प्रकार यदि मध्यम पिण्ड पत्नी ही खा 
जाती है तो उसके पितर किस प्रकार उस पिण्डका उपभोग करते 
हैं तया अन्तिम पिण्ड जब अम्िमें डाल दिया जाता है तो 
उसकी क्या गति होती है.! वह किस देवताकों मिलता है १ - 
यह सब बात में सुनना चाहता हूँ। 

पितरोंने कहा--देवदूत | पहला पिण्ड जो पानी के भीतर 
चला जाता है, वह चन्द्रमाको तृत्त करता है ओर चन्द्रमा रवैये 
देवता तया पितरोंको सन्तुष्ट करते हैं | इसी प्रकार पत्नी गुरुजनों- 
की आज्ञासे जो मध्यम पिण्डका भक्षण करती है, उससे प्रसन्न 
होकर पितामह पुन्रकी कामनावाले पुरुषको पुत्र प्रदान करते 
हैं तया अमिमें जो पिण्ड डाब्ग जाता है; उससे तृप्त होकर पितर 
मनुष्यक्ली सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण करते हैं | इक्ष प्रकार तीनों 
पिण्डॉंकी गति बतलायी गयी । ब्राह्मणकों ज्ञान आदिसे 
पवित्र होकर भ्राद्धमें भोजन करना चाहिये | भाडमें भोजन 
करनेवाला ब्राह्मण उस दिन यजमानका पितर माना जाता है) 
इसलिये उसे अपनी स््रीके साय सहवास नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि उस दिन उसके लिये वह परायी स्रीके समान होती है । 
जो पुरुष इत्त विधिके अनुसार भाद्धका दान देता है; उसकी 
सन्‍्तानकी बृद्धि होती है 


पितरोंके इस प्रकार कहनेके बाद विद्युव्रमभ नामवाले एक 
तपस्वी महर्षिने इन्द्रसे पूछा, “देवराज ! मनुष्य मोहवश कीट) 
पिपीलिका (चींटी )) सांप) भेड़) रुग और पक्षी आदि तिरय॑ग: 
योनिके प्राणियोंकी हिंसा करके जो महान पाप बदोरते हैं; 
उससे छुटकारा पानेके लिये उन्हें कोन-सा प्रायश्रित्त करना 
चाहिये १? उनका यह प्रश्न सुनकर सभी देवता, ऋषि और 
पितरोने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा को | 

इन्द्रने उत्तर दिया--मनुष्यको चाहिये कि कुरुक्षेत्र) 
गया, गद्धा) प्रभास और पुष्कर क्षेत्रका मन-ही-मन ध्यान 
करके जलमें ज्ञान करे--ऐसा करनेसे वह पापसे मुक्त हो जाता 
है। जो मनुष्य गायकी पीठका स्पर्श करके उसकी एूँछको 
प्रणाम करता है? उसे उपयुक्त तीयमिं तीन दिनतक 
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5 तय 
अनार जोए व एज आए आज अिलानानााा नरम पाता रहने और स्नान करनेका फल प्राप्त होता है। परित्याग करना चाहिये ओर जिन्हें कर्तव्य बतलाया गया है ः 
तसश्चात्‌ इन्द्रने देवताओंके मध्यमें अपने शुरु बृहस्पति- उनका संदा अनुष्ठान करते रहना चाहिये | 


जीसे सुर वाणीमें कहा--'भगवन्‌ | मनुष्योंको सुख देने- तदनन्तर, सम्पूर्ण देवता, मर॒द्ृण और ऋषियोंने 
| वाले धर्मका गूढ़ खरूप बतलाइये, सांथ ही रहस्यसहित पितरोंसे पूछा--“मनुष्योंकी बुद्धि थोड़ी होती है अतः वे 


है दोषोंका भी वर्णन कीजिये |? कोन-सा कर्म करें जिससे आपलोग उनके ऊपर सम्हुष्ट होंगे १ 
* चहस्पतिजीने कहा--इन्द्र | साक्षात्‌ ब्माजीने सूर्य, भ्राद्में दिया हुआ दान किस प्रकार अक्षय हो सकता है ! 
पवन: अि ओर छोकमाता गौओंकी सृष्टि की है। ये मनुध्य- मनुष्य किस कर्मके अनुष्ठानसे पितरोंके ऋणसे छुटकारा पा 
जोकके देवता हैं तथा सम्पूर्ण जगत॒का उद्धार करनेकी शक्ति सकते हैं ! इन बातोंको सुननेके लिये हमें बड़ी उत्सुकता है |? 

रखते हैं | जो ज्री ओर पुरुष सूर्यकी ओर मुँह करके पेशाब करते पितरोने कहा--देवगण | उत्तम कर्म करनेवाले 

हैं) वे छियाती वर्षतक दुराचारी और कुछकलझ्ठ होकर जीवन मनुष्यके जिस कामसे हम सन्त॒ुष्ट होते हैं, उसको सुनिये । 

व्यतीत करते हैं | जो पवन देवताके साथ द्वेष करते हैं; उनकी नीले रंगके साँड़ छोड़ने, अमावास्थाको. तिलमिश्रित जल्से 

सन्तान गर्भमें आकर नष्ट हो जाती है | जो जलती हुई आगमें तर्पण करने और वर्षाकाहमें दीप-दान करनेसे मनुष्यका 

इंघन नहीं डालते; उनका ह॒विष्य अभिहोतरके उम्रय अभ्निदेव पितरोंके ऋणसे उद्धार होता है | इस प्रकार निष्कपट भावसे 

नहीं अहण करते | जिनके बछड़े अभी बहुत छोटे हों ऐसी किया हुआ दान अक्षय और महान्‌ फलको देनेवाछा है और 

* गोओंका सारा दूध दुह्कर जो लोग पी जाते हैं, उनके यहाँ इससे हमलोगोंकों भी सदा सन्‍्तोष रहता है।जो पुरुष 

दूध पीनेशले बच्चे नहीं पैदा होते | उनकी सन्तान और पितरोंमे श्रद्धा रखकर सन्तान उलन्न करेंगे वे अपने प्रपिता- 

कुलका भी नाश हो जाता है | उत्तम कुछमें उत्पन्न विद्वांच महोंका दुर्गम नरकसे उद्धार कर देंगे | इस प्रकार भराडके 

आह्मणोने पूर्वकालमें इसी प्रकार उक्त पापोंका फल होता देखा काल) क्रम, विधि, पात्र और फलका यथावत्‌ वर्णन 

| इसलिये झाज्में जिन कर्मोंका निषेध किया गया है, उनका किया गया | 


9, अप सन ं आए 0 6 
विष्णु, ब्रह्मा, अग्नि, लक्ष्मी तथा अज्विरा आदि ऋषियोंके द्वारा धमके रहस्यका वर्णन 


भीष्मजी कहते हैं-युधिष्ठि | प्राचीन काछकी ५“मगवन्‌ | आप किस कर्मसे: प्रसन्न होते हैं ! किस प्रकार 
कक 00 000 5 आपको सन्तुष्ट किया जा सकता है !? 

ह विष्णुने कहा--इन्द्र | आ्ह्मणोंकी निन्‍्दा करना मेरे 

। ९ साथ महान्‌ द्वेष करनेके समान है | ब्राह्मणोंकी पूजा करनेसे 

मेरी भी पूजा हो जाती है--इमें तमिक भी सन्देहदी 

बात नहीं है | जो मनुष्य प्रतिदिन भोजनके पश्चात्‌ 

ब्राह्मणोंको प्रणाम करता है, मैं उसपर बहुत प्रसन्न 

होता हूँ | जो अपने घरपर ब्रह्मचारी ब्राह्मणको उपस्थित 

देखकर सबसे पहले उसे भोजन कराता ओर पीछे अपने 

* भोजन करता है, उसका वह भोजन अम्ृतके समान माना 

गया है | जो प्रातःकालकी सन्ध्या करके सूर्यके सम्मुख खड़ा 

होता है, उसे समस्त तीयोमें स्वानका फल मिलता है और वह .. | 

सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है | | 
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इस प्रकार प्रश्न किया-भगवस्‌ | मैं सम्पूर्ण प्राणियोंके तथा 
| ४! *.. विशेषत: ब्राह्मण और क्षत्रिय-नातिके हितकी हृहिसे एक 
ाधिचक..ग्रभ आपकी सेवामें उपस्थित करता हूँ । इस संसारमें सदाचारी 
३ न. भनुष्य प्राय; निर्धन हैं | वे किस प्रकार और किस कर्मके 
विध्णुते पूछा-- अनुष्ठानसे यशञका फछ पा सकते हैं ? ै 
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के: अरुन्धती, सूये, प्रमथ, महेश्वर, स्कन्द्‌ और विष्णुके वताये हुए घ्मं # १०६९, 


्य्य्य्प््स्य्स्य्स्य्स्स्स्स्ल्ल्लल्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ट्ट्स्ल्य्स्ल्ल्ल्ल्ल्स्स्स्ल्ल्लल्ल्ल््य्स्स्ज्ब्स्च्च्ड्ज्ज.तह..--. 8 ७.8." 


च्रह्माजीने कहा--महान्‌ भाग्यशाली महर्षियो | मनुष्य- 
को जिस प्रकार यज्ञका फल प्रास होता है, वह बता रहा हूँ; 
सुनो--पौष मासके शुक्ल पक्षमें जिस दिन रोहिणी नक्षत्रका 
योग हो उस दिनकी रातमें मनुष्य स्नान आदिसे शुद्ध हो 
एक वच्त घारण करके खुले मैदानमें शयन करे ओर अ्रद्धा 
एवं एकाग्रताके साथ चन्द्रमाकी किरणोंका पान करे (निराह्यर 
रहे ) | ऐसा करनेसे उसको महान्‌ यश्का फल मिलता है | 
यह मैंने तमलछोगोंसे बहुत गुप्त बात बतांयी है | 

. अश्निदेवने कहा--जो मनुष्य पूर्णिमा तिथिको चन्द्रो- 

« दयके समय चन्द्रमाकी ओर मुँह करके उन्हें जलकी एक 
अज्ञर्ि ( अर्घ्य )) घी ओर अक्षत अर्पण करता है, उसके 
अमिहोन्रका कार्य पूर्ण हो जाता है। उसे गाहँपत्य आदि 
तीनों अमियोंमें इवन करनेका फल प्राप्त होता है | जो मूर्ख 
अमावास्याके दिन किसी वृक्षका एक पत्ता भी तोड़ छेता है; 
उसे ब्रह्महत्याका पाप लगता है | अमावास्याकों दाँतन 
चबानेवाला मनुष्य चन्द्रमाकी हिंसा करता है तथा उससे 
पितर भी उ््न होते हैं| इतना ही नहीं) पर्वके दिन उसके 
दिये हुए हविष्यकों देवतालोग नहीं ख्ीकार करते और 
पितराोंका भी उसके ऊपर कोप होता है; जिससे उसके वंशका 
नाश हो जाता है । 

लक्ष्मी बोलीं--जिस घरमें बर्तन फूटे, आसन फटे और 
पात्र इधर-उधर बिखरे रहते हैं तथा जहाँ स्त्रियां मारी-पीटी 
जाती हैं; वह घर पापके कारण दूषित होता है | वहाँसे उत्सव 
ओर पर्वके अवसरोंपर देवता निराश छोट जाते हैं; उस 
घरकी पूजा नहीं खीकार करते | 


गाग्यने कहा--सदा अतिथियोंका सत्कार करे) 
यज्ञशाल्में दीप जलावे, दिनमें न सोये, मांस न खाय, गो 
और ब्राह्मणकी हत्या न करे तथा प्रतिदिन पुष्कर ती्थंका 


नाम लिया करे | यह रहस्यमय धर्म सर्वश्रेष्ठ और महान्‌ 
फल देनेवाला है। सेकड़ों वार किये हुए यशका फल भी 
क्षीण हो जाता है, किन्तु अद्धापूर्वक उपर्युक्त घ्मोका पालन 
करनेसे प्राप्त होनेवाले फलका कभी क्षय नहीं होता | 
श्राद्धमें, यशमें, तीर्थमें ओर पर्वोके दिन देवताओंके लिये 
जो हविष्य तैयार किया जाता है, उसे यदि रजखला, कोढ़ी 
अथवा वन्ध्या र्नी देख ले तो देवता उसे नहीं खीकार करते 
तथा पितृगण तेरह वर्षतक असन्तुष्ट रहते हैं | श्राद्ध और यज्ञके 
दिन मनुष्य स्नान आदिसे पविन्न होकर इवेत वस्न घारण करे 
और ब्राह्मणोंसे खस्तिवाचन तथा महामारत ( गीता आदि ) 
का पाठ करावे-ऐसा करनेसे उसके दिये हुए हृव्य और कब्यका 
फल अक्षय होता है । 

घोम्यने कहा--घरमें फूंटे बर्तन, दूटी खाट, मुर्गा) 
कुत्ता ओर वृक्षका होना अच्छा नहीं माना गया है। फूटे 
बर्तनोमें कलियुगका वास माना गया है ( अर्थात्‌ फूटे बर्तन 
रखनेसे घरमें छड़ाई-झगड़ा लगा रहता है ) | टूटी खाट रखनेसे 
धनकी हानि होती है | कुत्ता और मुर्गा पालनेसे देवताछोग 
घरमें हृविष्य नहीं ग्रहण करते तथा मकानके अंदर कोई बड़ा 
वृक्ष होनेपर उसकी जड़के अंदर साँप, बिच्छू आदि जन्तुओंका 
रहना अनिवार्य हो जाता है, इसलिये घरके अंदर पेड़ नहीं 
लगाना चाहिये । द 

जमदशिने कहा--कोई अश्वमेघ या सैकड़ों वाजपेय 
यज्ञ करे, नीचे मस्तक करके बृक्षमं लटके अथवा बहुत बड़ा 
अन्न-सन्न खोल दे; किन्तु यदि उसका हृदय झुद्ध नहीं है तो 
उसे अवश्य नरकमें जाना पड़ता है; बयोंकि यज्ञ, सत्य और 
हृदयकी शुद्धि--ये तीनों बराबर हैं | ( प्राचीन समयमे एक 
ब्राह्मण ) शुद्ध ह्ृदयसे सेरभर सत्तू दान करके ही बह्मछोककों 
प्राप्त हुआ था | हृदयकी शुद्धताका महत्त्व बतलानेके लिये 
यह एक ही दृष्टान्त काफी होगा । 


अरुन्धती, सये, प्रमथ, महेश्वर, स्कन्द और विष्णुके बताये हुए विशेष धर्मका वर्णन 
7““*ज्डे >> ज-४ ६६: 


भीष्मजी कहते है--तदनन्तर, सभी ऋषियों, पितरों 
और देवताओंने तपस्यामें बढ़ी-चढ़ी हुई अरुन्धतीदेवीसे, जो 
शीछ और शक्तिमें महात्मा वसिष्ठजीके ही समान थीं, इस 
प्रकार कह्ा--'देवि | हम आपके मुँहसे धर्मका रहस्य सुनना 
चाहते हैं | अतः आप धर्मका गूढ़ तत्त्व बतलानेकी कृपा करे |? 
अरुन्धतीने कद्ा--देवगण | आपलोगोंने मुझे स्मरण 


जप 
् 


किया; इससे मेरे तपकौ वृद्धि हुई है । अब में आप ही छोगों- 
की कृपासे सनातन धर्मोका वर्णन करती हूँ । भ्रद्धाविदौन; 
अभिमानी, बज्मघाती और गुरुख्रीगामौ--इन चार प्रकारके 
मनुष्योंसे बात भी नहीं करनी चाहिये । इनके सामने धर्मका 
तत्त्व बतत्मना कदापि उचित नहीं है । जो मनुष्य बारह वर्षों 
तक प्रतिदिन एक कपिछा गो दान करता, हर महीनेमें यज्ञ 
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करता और पुष्करतीर्थमं जाकर लाखों गौएँ दानमें देता है, 
उसके घर्मका फल उस मनुष्यके बराबर नहीं हो सकता जो 
अतिथिको अपनी सेवासे सन्तुष्ट करता है। प्रातःकाल उठे 
तथा कुश ओर जल लेकर गोओंके बीचमें जाय | वहाँ गोओं- 
के सींगपर जल छिड़के ओर सींगसे गिरे हुए जलकों अपने 
मस्तकपर घारण करके उस दिन उपवास करे | इससे जो पुण्य 
होता है उसका वर्णन सुनिये । तीनों छोकोंमें सिद्ध, चारण 
ओर महर्षियोंसे सेवित जो-जो तीर्थ सुने जाते हैं, उन सबमें 
स्नान करनेसे जो फल मिलता है; वही गायोंके सींगके जलूसे 
अपने मस्तकको सींचनेपर प्राप्त होता है | 


यह सुनकर देवता, पितर ओर समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न 
हुए, तथा उन्होंने एकखरसे साधुवाद देकर अरुन्धतीदेवीकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा की | फिर ब्रह्माजीने कह्ा--५महाभागे | तुम 
घन्य हो, तुमने रहस्यसह्ित अद्भुत: घर्मका वर्णन किया है। 
मैं तुम्हें वरदान देता हूँ; तुम्हारी तपस्या सदा बढ़ती रहे |? 
तदनन्तर) महान्‌ तेजसखी भगवान्‌ सूर्यने देवताओं और 
पितरोंसे कहा-'अह्म हत्यारा, गोहत्या करनेवाला, परख्नीलम्पट) 
अद्वाहीन ओर ख्नीसे जीविका चलानेवाल्य-ये पाँच प्रकारके 
दुराचारी नराघम सर्वया त्याग कर देने योग्य हैं | इनसे बात 
भी नहीं करनी चाहिये |,इनके पापोंका कोई प्रायश्रित्त नहीं 
है | ये पापी प्रेतलोक ( यमपुरी ) में जाकर वहाँके नरकमें 
मछलीकी तरह पकाये जाते हैं तथा इन्हें पीब और रक्त- 
_ का भोजन मिलता है ) देवता, पितर, स्नातक) ब्राह्मण और 
तपस्री मुनियोंकी दृष्टिमें उपर्युक्त पापियोंके साथ बातचीत 
करना भी अनुचित है !! 
भीष्मजी कहते हैँ---इसके बाद समस्त देवता, पितर 
और महान्‌ भाग्यशाली ऋषियोंने प्रमर्थोसे पूछा-“आपलोग 
प्रत्यक्षरूपसे निशाचर हैं | बताइये, अपविन्न, अश्युद्ध और 
क्षुद्र मनुष्योंकी क्यों हिंसा करते हैं ! वे कौन-से उपाय हैं जिनका 
आश्रय लेनेसे आप उनकी हत्या नहीं करते | रक्षोप्नमन्त्र कौन- 
कोन-से हैं जिनका उच्चारण करनेसे आप-जैसे निशाचर घर 


छोड़कर भाग जाते हैं !-ये सब बातें हमलोग आपके हुँहसे 


सुनना चाहते हैं |? - 

ञ क प्रमथोने कह्दा--जो मनुष्य सदा स्त्रीःसहवासके कारण 
व रहते, बढ़ोंका अपमान करते, मोहबश मांस खाते, वृक्ष- 
सोते; सिर॒पर मांतका बोझा ढोते, बिछौनोंपर पैर 
लिए रखकर सोते तथा पानीमें मलत-मूत्र एवं थूक 


आदि फेंकते हैं, वे सब मनुष्य उच्छिष्ट (अपविज्न) और अनेक्षों 
छिद्रोंवाले होते हैं। ऐसे मनुष्योंको ही हम'अपना भक्ष्य और 
वध्य समझते हैं | अब वह उपाय सुनिये, जिससे हम मनुष्यों 
की हिंसा करनेमें असमर्थ हो जाते हैं | जो अपने शरीरमें 
गोरोचन लगाता, हाथमें “बचा? लिये रहता, छछाटमें घी और 
अक्षत घारण करता तथा मांत नहीं खाता तथा जिसके घरमें 
दिन-रात होमाप्रि प्रज्वलित रहती है; उन मनुष्योंकी हिंसा हम- 
लोग नहीं कर सकते | 

महेश्बरने कहा--जिनकी बुद्धि सदा धर्ममें ही लगी 


रहती है और जो परम भद्धाल हैं, उन्हींको महान फल देनेवाले _ 


घर्मका रहस्यतहित उपदेश देना चाहिये। जो मनुष्य प्रतिदिन 
घेर्यंके साथ एक मासतक गौको चारा देता है और स्वयं एक 
वक्त भोजन करके रहता है; उसको मिलनेवाले फलका वर्णन 
सुनो । गोएँ महान्‌ सोौभाग्यशालिनी हैं, ये परमपावन मानी 
गयी हैं | देवता, असुर और मनुष्योंसहित तीनों छोकोंको 
गौओंने घारण किया है। इनकी सेवा करनेसे बहुत बड़ा पुण्य 
और महान्‌ फल प्राप्त होता है | प्रतिदिन गौओंको चारा देने- 
वाल मनुष्य महान्‌ धर्मका उपार्जन करता है | पहले सत्ययुग- 
में मैंने गौओंको अपने पास रहनेकी आज्ञा दी थी | पद्मयोनि 
ब्रह्माजीने भी इसके लिये मुझसे बहुत अनुनय-विनय की थी। 
इसीलिये मेरी गोओंके झंडमें रहनेवाछा वृषभ मुझसे ऊपर-- 
मेरे रथकी ध्वजामें विराजमान रहता है, अतः गौओंकी सदा 
ही पूजा करनी चाहिये | उनका प्रभाव बहुत बड़ा है, वे 
वरदायिनी हैं) इसलिये उपासना करनेपर अभी४ वरदान देती 
हैं । जो एक दिन भी गायको चारा खिलाता है, उसे गौओंकी 
अनुमतिसे सम्पूर्ण शुभ कर्मोके फलका चोयाई भाग प्राप्त होता है । 
स्कन्दने कहा-देवताओ ! अब मेरी मान्यताके अनुसार 
भी धर्मकी कुछ बातें सुनो | जो मनुष्य नीले रंगवाले सॉड़्के 
सींगोमिं छगी हुई मिट्टी लेकर उससे तीन दिनतक अभिषेक 
करता है, वह अपने सारे पापोंको धो डालता है और परलोकमें 
आधिपत्य प्रात करता है; फिर ढुबारा जन्म लेनेपर वह महान्‌ 
चूरवीर होता है | अब धमंका दूसरा गुप्त रहस्य सुनो-पूर्णमासी 
तिथिको चन्द्रोदयके समय ताबेके बर्तनमें मधु मिलाया हुआ 
पकवान लेकर जो चन्द्रमाके लिये बलि अर्पण करता है, उसे 
साध्य, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव, अश्विनीकुमार, मरुद्कण और 
वसुदेवता भी ग्रहण करते हैं तथा उससे चन्द्रमा और समुद्रकी 
बद्धि होती है | इस प्रकार मैंने यह सुखदायक धर्मका रहस्य 
बतलाया है। 
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परित्याग करके 


महर्षियोंके बताये हुए धर्मके इन गूद रहस्मोंका प्रतिदिन पाठ 
करता है, उसके यहाँ कभी कोई विश्न नहीं पड़ता तथा उसके 


# ग्राह्यात्ष और त्याज्याज्न मनुष्योंका वर्णन # 
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मनुष्य दोषदृष्टिकां भयका भी अभाव हो जाता है। यहाँ जिन-जिन धर्मोका 


रहस्पोंसहित वर्णन किया गया है; वे सभी शुभ एवं परम 
पविन्न हैं। जो इन्द्रियसंयमपूर्वक उनके मार्मिक फर्लोका 
पारायण करता है उसके ऊपर कभी पापका प्रभाव नहीं पड़ता। 
वह सदा पापसे निर्लि्त रहता है| जो इसे पढ़ता, दूसरोंको 
सुनाता अथवा स्वयं सुनता है; उसे भी उन घर्मोके आचरण- 
का फल मिलता है | उसका दिया छुआ हत्य-कव्य अक्षय 
होता है और उसे देवता तथा पितर बड़ी प्रसन्‍नतासे स्वीकार 
करते हैं | जो पुरुष शुद्धचित्त होकर पर्वके दिन भेष्ठ ब्राह्म्णों- 
को धर्मके इन रहस्योंका श्रवण कराता है; वह सदा देवता, 
ऋषि ओर पितरोंके आदरका पात्र होता है तथा उसकी 
सर्वदा धर्ममें प्रद्नत्ति बनी रहती है | 


भीष्मजी कहते हैं--युधिष्ठिर! देवताओंके बताये 
हुए धर्मका यह रहस्य मुझसे व्यासजीने बतलाया था, उसीको 
मैंने तुमसे कहा । एक ओर रतल्नोंसे भरी हुईं सम्पूर्ण पृथ्वी 
मिलती हो और दूसरी ओर यह उत्तम शान प्रात होता हो 
तो उस प्रथ्वौको छोड़कर इस ज्ञानका ही अवण करना चाहिये। 
अ्रद्धाहीन) नास्तिक) धर्मंत्यागी, निर्दयी; युक्तिवादका सहारा 
लेकर दुष्टता करनेवाले, गुरुद्रोही तथा अनात्मीय व्यक्तिको 
इस घर्मका उपदेश नहीं देना चाहिये | 
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प्राह्मान्न और त्याज्यान्न मनुष्योंका वर्णन तथा अयोग्य दान और अन्न ग्रहण करनेका प्रायश्रित्त .. 
-<* रैक व हद स्किल 


युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
तथा ज्ञुद्को किन-किन मनुष्योंका अन्न ग्रहण करना चाहिये! 

भीष्मजीने कहा--बेटा ! ब्राह्मणको ब्राह्मण) क्षत्रिय 
तथा वेश्यके यहाँ अन्न ग्रहण करना चाहिये | झूद्रका अन्न उनके 
लिये निषिद्ध है | इसी प्रकार क्षत्रियको ब्राह्मण; क्षत्रिय तथा 
वैश्यके घर भोजन करना चाहिये; किन्तु भक्ष्याभक्ष्यका 
विचार न करके सब कुछ खानेवाले ओर शाजस्त्रके विरुद्ध 
आचरण करनेवाले शूद्रोंका अन्न उनके लिये भी त्याज्य है। 
बेश्योंमे भी जो नित्य अभिहोत्र करनेवाले, पविन्नतासे रहनेवाले 
और चातुर्मास्य ज्षका पालन करनेवाले हैं, उन्हींका अन्न 
ब्राह्मण और क्षत्रियोंके ग्रहण करने योग्य है। जो ह्विज 
शुद्रोंका अन्न खाता है, वह समस्त पृथ्वी और सम्पूर्ण मनुष्योंके 
मलका ही पान और भोजन करता है । झूद्रकी सेवामें रहनेवाला 
ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य भी नरककी यातना भोगता है। 


ब्राह्मणको वेदोंके खाध्याय और मनुष्योंके कल्याणकारी कार्यमें 
संल्म रहना चाहिये | क्षत्रियको सबकी रक्षा करनी चाहिये 
और वैश्यको प्रजाके शरीरकी पुष्टिके लिये कृषि और गोरक्षा 
आदि कार्य करने चाहिये--यही उनके लिये धर्म बताया 
गया है। कृषि, गोरक्षा और व्यापार--ये वेश्यके अपने 
कर्म हैं, इनके प्रति उसे घुणा नहीं करनी चाहिये । जो अपने 
वर्णके लिये विहित कर्मका परित्याग करके शृद्वका काम 
अपनाता है; वह चूद्ग ही मानने योग्य है। उसका अन्न कमी 
नहीं ग्रहण करना चाहिये | जो ब्राह्मण चिकित्सा करनेवाले, 
शर्त्र बेचकर जीविका चलानेवाले) आमाध्यक्ष) पुरोहित, 
वर्षफल बतानेवाले ( ज्योतिषी ) ओर वेद-शासत्रके अतिरिक्त 

व्यर्थकी पुस्तकें पढ़नेवाले हैं; वे सब झूद्गके ही समान हैं । जो 
लजाका परित्याग करके झ्द्के समान कमे करनेवाले इन 
ब्राह्मणॉका अन्न खाता है; वह अभक्ष्यमक्षणका पाप करके 
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घोर विंपत्तिमे पड़ता है। उसका कुछ) वीर्य और तेज नष्ट हो 
जाता है तथा वह धर्म-कर्मसे हीन होकर कुत्तेकी भाँति 
तिय॑ग्योनिको प्राप्त होता है। चिकित्सा करनेवालेका अन्न 
विष्ठा, वेश्याका अन्न मूत्र ओर कारीगरका अन्न रक्तके समान 


माना गया है। विद्या वेचकर जीविका चलानेवाले पुरुषका 


अन्न भी शूद्धाज्नके ही समान है; अतः साधु पुरुषकों उसका 
परित्याग कर देना चाहिये । जो कलड्लित मनुष्यका अन्न 
ग्रहण करता है; उसे रक्तका सरोवर कहते हैं | चुगुलखोरका 


अन्न भोजन करना ब्रह्महत्याके समान माना गया है । . 


अंवददेलना और अनादरपूर्वक मिले हुए अन्नको -कदापि 


नहीं ग्रहण करना चाहिये | ज़ो ब्राह्मण ऐसे अन्नको भोजन - 


करता है) वह रोगी होता है ओर उसके कुलका भी संहार हो 

जाता है | नगररक्षकका अन्न खानेवाला चाण्डाल होता है। 

गोहत्या करनेवाले) त्रह्मघाती, शराबी ओर गुरुपत्ञीगामी 

मनुष्योंके यहाँ भोजन करनेवाला ब्राह्मण राक्षस-कुलमें जन्म 

लेता है । धरोहर हड़पनेवाले, कृतष्न तथा नपुंसकका अन्न 

खानेसे भीलोके घरमें जन्म लेना पड़ता है।युधिष्टिर! जिसका 

अन्न नहीं खाने योग्य और जिसका खाने योग्य है, उनका मैंने 
विधिपूर्वक परिचय दे दिया; अब और क्या सुनना चाहते हो ! 
..._* युधिष्टिरने कहा--पितामह ! प्रायः ब्राह्मणोंकोी ही 
._ इव्य ओर कव्यका प्रतिग्रह. लेना पड़ता है ओर उन्हें ही 
«नाना प्रकारके अन्न ग्रहण करनेका अवसर आता है। ऐसी 
... दशामें उन्हें जो पाप लगते हैं | उनका क्या प्रायश्रित्त है-- 

. यह बतानेकी कृपा कीजिये | कम 

..._ भीष्जजीने कहा:-- राजन ! महात्मा बह्मणोंको प्रतिग्रह 
._ छेने और भोजन करनेके पापसे जिस प्रकार छुटकारा मिलता 
है; वह प्रायश्रित्त में बता रहा हूँ, सुनो--आह्षण यदि घीका 
. दान छे तो गायत्री-मन्त्र पढ़कर अग्निमें समिधाकी आहुति 
करे | तिलका दान लेनेपर भी यहीं प्रायश्रित्त करना चाहिये। 
शहद ओर नम्रकका दान लेनेपर उस. समयसे छेकर सूर्योदयतक 


गायत्रीका. जप करने और खुले तौरपर काछा छोहा धारण 
करनेसे उसके दोष॒से छुटकारा मिलता है। घन, वस्र) अन्न; 
इंखके रसका दान ग्रहण करनेपर भी सुवर्णदानके 
प्रायश्रित्त करे | गन्ना, तेल-ओर कुशोंका प्रतिग्रह 
त्रिकाल ज्ञान करना चाहिये | धान, फूल, 
लरूप्सी ओर दही-दूधका दान लेनेपर 
॥ ग्रहण करनेपर सो बार गायत्री- 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः 


खड़े रहनेसे ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है | सुवर्णा दान लेकर - 


[ सं० महाभारत 


मन्त्रका जप करना चाहिये | इससे उक्त वस्तुओंके 
प्रतिग्रहका पाप नष्ट हो जाता है। ग्रहणके समय अथवा 
जिसे जननाशौच छगा हो, उसके दिये हुए खेतका 
दान खीकार करनेपर तीन रात उपवास करनेसे उसके दोषसे 
छुटकारा मिलता है | जो ब्राह्मण कृष्णपक्षमें किये हुए पितृ- 
भाद्का अन्न भोजन करता है,वह एक दिन और एक रात व्यतीत 
होनेपर शुद्ध होता है | ब्राह्मण जिस दिन भ्राइ-भोजन करें 
उस दिन सबन्ध्या, गायत्नी-जप और दुबारा भोजन त्याग दे | 
इससे उसकी शुद्धि होती है | इसीलिये अपराह्ृकालमें पितरों- 
के भाद्धका विधान किया गया है ( जिससे सर्बेरेकी सन्ध्यो- 
पासना हो जाय और शामको पुनर्मोजनक्री आवश्यकता ही 
ने पड़े ) | ब्राह्मणॉंकी एक दिन पहले भ्राद्धका निमन्त्रण देना 
चाहिये; जिससे वे श्राद्धमें भठीभाति भोजन कर सकें । 
जिसके घर किसीकी मृत्यु हुई थे; उसके यहाँ मरणाशोचके 
तीसरे दिन अन्न ग्रहण करनेवाला ब्राह्मण बारह दिनोतक 
त्रिकाल स्नान करनेते शुद्ध होता है। बारह दिन 
* खानका नियम पूरा करके तेरहवें दिन वह विशेष रूपसे 
स्नान आदिके द्वारा पवित्र हो ब्राह्मणोंकी हृविष्य भोजन 
करावे; तब उसके पापसे मुक्त हो सकता है | जो मनुष्य किसी- 
के यहाँ मरणाशोचमें दस दिनतक अन्न खाता है, उसे गायत्री- 
मन्त्र, रेवत साम, कूष्माण्ड अनुवाक और अधघमर्षणका जप 
'करना चाहिये । ये ही उक्त पापके प्रायश्रित्त हैं | इसी प्रकार 


* जो मरणाशौचवाले घरमें छगातार तीन रात भोजन करता है, 


वह ब्राह्मण सात दिनोंतक त्रिकाल स्नान करनेपे शुद्ध होता 
है | यह प्रायश्रित्त करनेके बाद ही उसे सिद्धि मिठती और 
सिरपर आनेवाली भारी विपत्ति टल्ती है । जो ब्राह्मण झूद्गके 
साथ एक पात्रमें भोजन कर लेता है; उसके लिये कोई 
प्रायश्रित्त हौ नहीं है | यदि ब्राक्षण वेश्यके साथ एक पात्रमें 
भोजन कर ले तो वह तीन शततक त्रत करनेपर उसके पापसे 
मुक्त होता है | क्षत्रियके साय एक पात्रमँ भोजन करनेवाला 
ब्राह्मण वस्ञसहित स्नान करनेसे शुद्ध होता है । ब्राह्मणका तेज 
उसके साथ भोजन करनेवाले शुद्गके कुलका) वैश्यके पद्यु और 
बान्धवोंका तथा क्षत्रियकी छक्ष्मीका नाश कर डाछता है। 
इसके लिये प्रायश्रित्त ओर शान्ति-होम करना चाहिये । 
गायत्री) रैवत साम) पविन्रेष्टि, कृष्माण्ड अनुवाक और 
अधघमर्षण मन्त्रका जप भी आवंश्यक है | इससे पापकी 
निवृत्ति होती है | किसीका जूठा अथवा उसके साथ एक 
बतेनमें भोजन नहीं करना चाहिये। प्रायश्रित्त करनेके अनन्तर 


गोरोचन, दूर्बा और हल्दी-आदि माज्ञलिक वस्तुओंका स्पर्श 
करना चाहिये। 
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युधिप्टिरने घूछा--पितामइ ! आप कहते हैं दान 
ओर तप दोनोंसे ही खर्गक्री प्राप्ति होती है; किन्तु इस 
प्ृथ्वीपर इन दोनोंमें श्रेष्ठ कोन-सा है ! 


भीष्मजीने कद्दा--युधिष्ठटिर | तपस्यासे शुद्ध अन्तः- 
करणवाले जिन धर्मात्मा राजाओंने दानजनित पुण्यके प्रभाव- 
से बहुत-से उत्तम लोक प्राप्त किये हैं, उनका नाम बता रहा हूँ; 
सुनो--छोकमान्य महर्षि आत्रेय अपने शिष्योंको नि्गुण ब्रह्मका 
उपदेश देकर उत्तम लोकमें गये हैं | काशीके राजा प्रतर्दनने 
अपने प्यारे पुत्रक्रों ब्राह्मणक्नी सेवामें अर्पग कर दिया; 
जिसके कारण उन्हें इस छोकमें अनुपम कीति मिली और 
परलोकमें भी वे अक्षय आनन्दका उपभोग कर रहे हैं। 
संकृतिनन्दन राजा रन्तिदेवने महात्मा वसिष्ठ मुनिको विधिवत्‌ 
आर्व्य-दान किया, जिससे उन्हें श्रेष्ठ लोकोंकी प्रात हुई । 
देवाबूध नामक राजा यश्षमें सोनेकी सो कड़ियांवाले दिव्य 
छन्नका दान करके खर्गलोकको प्राप्त हुए हैं। सूर्यपुत्र कर्ण 
अपना दिव्य कुण्डल देकर तथा महाराज जनमेजय ब्राह्मणको 
सवारी ओर गो दान करके उत्तम लोकोंमें गये हैं । राजर्षि 
वृधादभिने छ्विजोंको नाना प्रकारके रत्ष और रमणीय ग्रह 
प्रदान करके खर्गलेकमें स्थान प्राप्त किया है | विदर्भके पुत्र 
राजा निमिने अगस्त्य मुनिकरों अपनी कन्या ओर राज्यका 
दान करके पुत्र; पञ्चु और बान्बवोंसहित स्वर्गमे निवास किया 
है। महायशस्वी परशुरामजीने ब्राह्मणको भूमि-दान करके 
उन अक्षय छोकोंको प्रास किया है, जिन्हें पानेकी मनमें 


कट्यना भी नहीं हो सकती । एक बार संसारमें वर्षा न होने- 


पर मुनिवर वप्तिष्ठजीने समस्त प्राणियोंकों जीवन-दान दिया 


था; जिससे उन्हें अक्षय छोकोंकी प्राप्ति हुई | राजर्षि कक्षसेन 
महात्मा वसिष्ठको अपना सर्बस्व अपंण करके स्वर्गमें गये हैं । 
करन्धमके पोत्र ओर अविक्षित॒के पुत्र राजा मरुत्तने अन्ञिरा 
मुनिको अपनी कन्या देकर स्वर्गमें स्थान पाया है| पाश्चाल 
देशके घर्मात्मा राजा ब्रह्मदत्तने निधि नामक शह्ूका दान 
करके परम गति प्राप्त की है | मनुके पुत्र राजा सुयुस्नने 
महात्मा लिखितकों धर्मानुसार दण्ड देकर उत्तम लोकोमे 
स्थान प्राप्त किया है| महान्‌ यशस्वी राजर्षि सहर्तचित्य 
ब्राह्मणके लिये अपने प्यारे प्राणोकी बलि देकर भरेष्ठ लोकमे 
गये हैं | महाराज शतघुम्नने मौहृल्य नामक ब्राक्मणको समस्त 
कामनाओसे. परिपूर्ण सुवणंमय महू दान देकर स्व प्रा 


किया है| राजा समन्युने मक्ष्य-मोज्य पदार्थोंकी पर्वतोके समान 
ढेरी छगाकर उसे शाण्डिल्यकों दान दिया था; इससे उन्हें 
स्वर्गकी प्राप्ति हुई | अत्यन्त तेजस्त्री शाल्वनरेश चुतिमानने 
ऋचीक मुनिको राज्य देकर उत्तम छोक पाया है। राजर्षि 
मदिराश्व अपनी सुन्दरी कन्या हिरण्यहस्तको देकर देवलोक- 
के निवासी हुए । राजर्षि छोमपादने ऋष्यश्रक्ञ मुनिको 
अपनी शान्ता नामवाली कन्या दान की थी, इससे उनकी समस्त 
कामनाएँ पूर्ण हुईं | राजधिं भमगीरथ अपनी यशस्विनी कन्या 
हंसीको कोत्स ऋषिकी सेवामें देकर अक्षय लोकोंमें गये हैं । 
राजा भगीरयने कोहलनामक ब्राह्मणकों एक छाख गोएँ दान 
कीं, इससे उन्हें उत्तम छोक प्रात हुए | युधिष्ठिर ! ये तथा 
और भी बहुत-से राजा दान और तपस्याके प्रभावसे बार-बार 
स्वर्गको जाते ओर पुनः वहाँसे इस छोकमें लोट आते हैं। 


जिन ग्हरस्थोने दान और तपस्याके बलसे उत्तम छोकपर विजय - 


पायी है, उनकी कीर्ति, जब्तक यह पृथ्वी कायम है; तंबतक 


बनी रहेगी | यह शिष्ट पुरुषोंका चरित्र बतछाया गया है। ये " 


सब नरेश दान) यश्ञ ओर सन्तानोत्यादन करके स्वर्गमें प्रतिष्ठित 


.हुए. हैं । तुम भी सदा दान करते रहो । तुम्हारी बुद्धि दान 


ओर यशंकी क्रियामें-संखग्न हो धमंकी उन्नति करती रहे। अब 
सन्ध्या हे गयी है; इस समग्र यदि तुम्हारे मनमें कुछ सन्देह 
बाकी रह गये हों तो उनका समाधान कल सबेरे करूँगा | 


( दूध दिन प्रातःकाल ) युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! 
अब में यह सुनना चाहता हूँ कि दान किसको देना चाहिये ! 
किन कारणेंसे देना चाहिये ! और दानके कितने प्रकार हैं! 


भीष्मजीने कहा--ऊुन्तीनन्दन ! सभी वर्णके लोगोंकों 
दान क्विस प्रकार करना चाहिये; यह बतला रहा हूँ; सुनो-- 
दानके पाँच हेतु हैं--धर्म) अर्थ, भय) कामना और दया | 
इन्हींसे वह पाँच प्रकारका माना गया है। दान करनेत्राला 
मनुष्य इदलोकर्म कीतिं और परलोकमें उत्तम सुख पाता है। 
इसलिये ईष्पारहित होकर ब्राक्मणोंकों अवश्य दान देना 


चाहिये, यह धर्ममूलक दान कहलाता है । “अपुक मनुष्य मुझे _ 
दान देता है अथवा देगा या अमुकने मुझे दान दियाहै?ः 
याचको के झुँहसे ये बातें सुनकर कीतिकी इच्छासे जो कुछ दान. 
किया जाता है, वह सब अर्थमूलक दान है । (न मैं इसका हूँ. 
न यह मेरा है; तो भी यदि इसको कुछ न दूँतोयह | 
अपमानित होकर मेरा अनिष्ट कर डालेगा' यह सोचकर 
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विद्यान, पुरुष किसी मू्खंको जो दान देता है वह भय- होगा? यह विचारकर दरिद्व मनुष्यके लिये यदि कुछ दिया 
निमित्तक दान है। 'यह मेरा प्रिय है और मैं इसका प्रिय हूँ” जाता है तो वह दयानिमित्तक दान कहलाता है। इस तरह 
यह विचारकर बुद्धिमान मनुष्य अपने मित्रकों जो कुछ देता पुण्य ओर कीतिंको बढ़ानेवाला पॉच प्रकारका दान बतलाया 
है; वह कामनामूलक दान है। प्यह बेचारा बड़ा गरीब है और गया है | प्रजापतिका बचन है कि (सबको अपनी शक्तिके 
मुझसे मुँह खोलकर मांग रहा है, थोड़ा देनेसे भी बहुत सनन्‍्तुष्ट अनुसार दान अवच्य करना चाहिये | 


न--+->9०>0२१००- 


तपस्या करते हुए श्रीकृष्णके पास ऋषियोंका आना, उनका प्रभाव देखना और नारदजीका 
शिव-पावती के धर्मविषयक संवादका वर्णन करना 


युधिष्ठटिरने कद्दा-पितामद | आप हमारे कुछमें सब॒ कार चारों ओर फैल रहा था । थोड़ी ही देरमें उस पर्वतका 
शास्रोके जानकार और अत्यन्त बुद्धिमान हैं; अतः मैं आपके. शिखर जलकर खाक हो गया | बहाँ चेतन जीवोंका नाम भी बाकी 
मुखसे अब ऐसे विषयका वर्णन सुनना चाहता हूँ; जो धर्म न रहा | उसकी स्थिति बड़ी दयनीय दिखायी देती थी | इस प्रकार 
और अर्थसे युक्त, मविष्यमें सुख देनेवाला ओर संसारके लियि.. ऊँची ज्वाला ओसे युक्त उस तेजःस्वरूप अभिने पर्वतके समस्त 
अद्भुत हो । हमारे बन्धु-बान्धवोकों यह दुर्लभ अवसर प्रास हुआ शिखरको भस्म करके भगवान्‌ भ्रीकृष्णके पास आकर शिष्य- 
है, आपके सिवा दूसरा कोई सब धर्मोका उपदेश करनेवाछा की भाँति उनके दोनों चरणोंमें प्रणाम किया | तब भगवानने 
महापुरुष हमें नहीं मिल सकता; अतः इन भगवान्‌ उस पर्वतकों जला हुआ देखकर उसके ऊपर अपनी शान्‍न्त 
. श्रीकृष्ण और सम्पूर्ण राजाओंके सामने मेरा ओर मेरे भाइयोंका 
प्रिय करनेके लिये आप पूछे हुए विषयका वर्णन कीजिये | 
भीष्मजीने कहा--बेटा | अब मैं तुम्हें एक बड़ी 
मनोहर कथा सुना रहा हूँ | पूर्वकालमें इन भगवान्‌ नारायण” 
ओर महादेवजीका जो प्रभाव मैंने सुन रक्खा है, उसको तथा 
पावंतीजीके सन्देह करनेपर शिव ओर पार्व॑तीमें जो संवाद हुआ 
था, उसको भी बता रहा हूँ; सनो--पहलेकी बात है, धर्मात्मा 
मंगवान्‌ भीकृष्ण बारह वर्षोर्मे समाप्त होनेवाले त्रतकी दीक्षा 
लेकर ( एक पर्वतके ऊपर ) कठोर तपस्या कर रहे थे | उस समय 
उनका दर्शन करनेके लिये नारद, पर्वत, श्रीकृष्णद्वैपायन व्यास, 
घोम्य, देवल, काइयप, हस्तिकाइयप तथा दूसरे-दूसरे दीक्षा और 
दमसे सम्पन्न ऋषि-महर्षि अपने शिष्यों, सिद्धों तथा देवोपम 
तपत्वियोंके साथ वहाँ आये | देवकीनन्दन भ्रीकृष्णने बड़ी 
.._ प्रसन्नताके साथ देवोचित उपचारोंसे उन महर्षियोंका आतिथ्य- 
सत्कार किया | भगवानके दिये हुए हरे ओर सुनहरे रंगवाले 
नवीन आसनोंपर विराजमान होकर वे वहाँ रहनेवाले 
शानषियों ओर देवताओंके साथ प्रसन्नतापूर्वक मधुर 
वाणीमें धर्मविषयक चर्चा करने छगे | इतनेहीमें अद्भुत के ः खडे 
ले भगवान्‌ भीक्ृषष्णके मुखसे उनकी त्रत-चर्याते ेथ्टि डाली | इससे वह पुनः अपनी पहली अवस्थामें आ गया । 
| बाहर निकलकर वृक्ष, लता झाड़ी) पक्षी) वह पूर्वकी ही भाँति प्रफल्छित छताओं और हरे-भरे बृक्षों- 
पद्म और सर्पो्तह्वित उस पर्वतको दर्थ की शोभा छा गयी | पक्षियोंका कलरव होने लगा तथा सभी 


जीव-जन्तु जीवित होकर विचरने लगे | यह अद्भुत और 


शिकारी 
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अज्ुशासनपव् ] # भ्रीकृष्णके पास ऋषियोंका आना, उनका प्रभावदेखना और शिव-पावती-संबाद #॥ १५७५ 


अचिन्त्य घटना देखकर मुनियोंको बड़ा विस्मय हुआ । उनके 
शरीरमें रोमाश्व हो आया और नेन्रोंमें आनन्दके आँसू भर 
आये। 


ऋषियोंको इस प्रकार विस्मित होते देख नारायणस्वरूप 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने विनय और स्नेहसे भरी हुईं मधुर वाणीमें 
पूछा--'महर्षियो | आपका 'समुदाय तो सदा आसक्ति और 
ममतासे रहित है; सबको शाज्नोंका ज्ञान है; फिर भी आप- 
लोगोंकों आश्चर्य क्यों हो रहा है ? | 

ऋषियोने कहा--भगवन्‌ | आप ही संसारकों बनाते 
और आप ही पुनः उसका संहार करते हैं | सर्दी, गर्मी 
ओर वर्षा--ये आपहीके स्वरूप हैं | इस प्रथ्वीपर जितने भी 
चराचर प्राणी हैं, उन सबके पिता; माता, ईश्वर और 
उत्पत्तिके कारण भी आप ही हैं। आपके मुँहसे अमिका प्रादु- 
भाव देखकर हमलोगोंको महान्‌ आश्चर्य हो रहा है; अतः 
आप उसका कारण बतानेकी कृपा करें | उसे सुनकर 
हमारा भय दूर हो जायगा |. 

श्रीकृष्णने कहा--म्निवरो ! मेरे मुँहसे प्रछयकालकी 
अमिके समान जो तेज प्रकट होकर पर्वतकों दग्ध कर रहा 
था, वह मेरा ही वेष्णव तेज था | मैं इस पर्व॑तपर अपने ही 
समान वीय॑वबान्‌ पुत्र पानेकी इच्छासे रत ( तपस्या ) करनेके 
लिये आया हूँ । मेरे शरीरमें स्थित प्राण ही अम्निरूपमें बाहर 
निकलकर सबको वर देनेवाले छोकपितामह ब्रह्माजीका दर्शन 
करनेके लिये उनके छोकमें गया था | ब्रह्माजीने उसे यह सन्देश 
देकर भेजा है कि (भगवान्‌ शद्भुरका आधा तेज ही मेरे पुत्र- 
रूपमें उत्पन्न होनेवाला है |? वह तेजोमय प्राण वहाँसे लौटनेपर 
मेरे पास आया है ओर निकट पहुँचनेपर शिष्यकी माँति परिचर्या 


करनेके लिये उसने मेरे चरणोंमें प्रणाम किया है | इसके बाद 


शान्त होकर वह अपनी पूर्वावस्थाको प्राप्त हो गया है | यही 
मेरे मुँहसे इस अग्रिके प्रकट होनेका रहस्य है, जिसको मैंने 
थोड़ेमें आपलोगोंको बता दिया है; अतः आप भयभीत न 
हों । आपलोग दी॑दर्शी हैं; आपकी गति कहीं नहीं रुकती) 
तपस्वियोंके योग्य अतका आचरण करनेसे आपका शरीर 
देदीप्यमान हो रहा है तथा ज्ञान ओर विज्ञान आपकी शोभा 
बढ़ा रहे हैं; इसलिये मेरी प्रार्थना है कि यदि आपडोगोने 
इस प्रथ्वीपर या स्वर्गमें कोई महान्‌ आश्चर्यकी बात देखी या 
सुनी हो तो उसको मुझसे बतलाइये | आप तपोवनके निवा्ती 
हैं, अतः आपके अमृतके समान मधुर वचन सुननेकी मुझे सदा 


इच्छा बनी रहती है; क्योंकि सत्पुरुषोका कहा और सुना . 
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हुआ वचन विद्वासके योग्य होता है तथा वह पत्यरपर खिंची 
हुई छकीरकी भाँति इस प्रथ्वीपर बहुत दिनोतक कायम रहता है। 

यह सुनकर भगवानके समीप बैठे हुए. सभी ऋषियोंको 
बड़ा विस्मय हुआ | वे कमछदलके समान खिले हुए नेत्रोसे 
उनकी ओर देखने छगे | कोई उनका अम्युदय मनाने लगा; 
कोई प्रशंसा करने छगा और कोई ऋग्वेदकी अर्थयुक्त ऋचाओं- 
से उनकी स्तुति करने छगा | तदनन्तर, सबने बातचीत करने- 
में चतुर देवषिं नारदको भगवानकी बांतका उत्तर देनेके लिये 
प्रेरित किया । तब नारायणके सुदृद्‌ भगवान्‌ नारद मुनि- 
ने महादेवजीका पाव॑तीदेवीके साय जो संवाद हुआ था) उसे 
इस प्रकार कहना आरम्म किया | 

नारदजी बोले--भगवन्‌ ! जहाँ सिद्ध और चारण 
बिचरते रहते हैं, जो नाना प्रकारकी ओषधियों और पुष्पसे 
आच्छादित होनेके कारण अत्यन्त रमणीय दिखायी देंता है 
तथा जहाँ झंड-की-झंड अप्सराएँ और भूततोंकी ठोलियाँ निवास ' 
करती हैं; उस परम पावन हिमालय पर्वतपर परम धर्मात्मा 
'देवाधिदेव भगवान्‌ शद्भर तपंस्या कर रहे थे | उसी समय 
पाव॑ती देवीने उनके पास जाकर पूछा--'मगवन्‌ ] आप सम्पूर्ण 
भूतोंके स्वामी और समस्त घर्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ हैं, अतः में आपके 
सामने अपने मनका एक सन्देह उपस्थित करना चाहती हूँ। 
यह मुनियोंका समुदाय भी यहाँ मोजूद है, जो तपस्यामें प्रदत्त 
रहता ओर नाना प्रकारके वेष धारण करके संतारमें विचरता 
रहता है | आप इन ऋषियोंका और मेरा भी प्रिय करनेके 
लिये मेरे सन्देहका निवारण करें। धर्मका क्या स्वरूप है ? जो 
धर्मको नहीं जानते ऐसे मनुष्य उसका किस प्रकार आचरण 
कर सकते हैं |? 

पाव॑ती देवीने जब यह प्रइन उपस्थित किया तो समस्त 7 
ऋषियोंने ऋग्वेदकी अर्थयुक्त ऋचाओंसे स्तुति करते हुए 
उनकी बड़ी प्रशंसा की | तदनन्तर) भगवान्‌ महेश्वरने कहा- 
“देवि | किसी भी जीवको हिंसा न करना) सत्य बोलना) सब 
प्राणियोपर दया करना, मन ओर इन्द्रियोपर कांबूरखना तया - 


' अपनी शक्तिके अनुसार दान देना--यह ग्हस्य-आश्रमका उत्तम 


धर्म है। उक्त ग्रहरुथ-घधर्मका पालन करना परायी ज्ीके संसर्ग: 
से दूर रहना, घरोहर ओर ज््ीकी रक्षा करना, बिना दिये 
किसीकी ल्स्त न लेना तथा मांस और सदिराको त्याग देना- 
ये धर्मके पाँच भेद हैं) जिनसे सुखकी ग्रासि होतीं है। इनमेंसे 
एक-एक धर्मकी अनेकों शाखाएँ हैं। धर्मको भ्रेष्ठ माननेवाले 
मनुष्योंको इन धर्मोका अवश्य पालन करना चाहिये? 
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._. प़ावतीने पूछा--भगवन्‌ ! चारों वर्णोका- जो-जो धर्म 
. अपने-अपने वर्णके लिये विशेष छाभकारी हो, वह मुझे बताने- 
की कृपा कीजिये | ब्राह्मण, क्षत्रिय) वेश्य तथा झ्द्के घर्मका 
. प्रथकूपृथक्‌ स्वरूप क्या है! 
._ महेद्ववरने कहां-देवि | तुमने न्‍्यायके अनुसार प्रश्न 
करके सब कुछ पूछ डाला | अच्छा अब अपने प्रश्नोंका उत्तर 
“सुन्तो-संसारमें ब्राह्मण इस प्रथ्वीके देवतां माने गये हैं | उपवास 
करना उनका परम घ्म है | घर्मायसम्पत्न ब्राह्मण ब्रह्ममावको प्राप्त 
होता है। उसे घर्मका अनुष्ठान ओर विधिवत्‌ ब्रह्मचर्यका पालन 
'करना चाहिये | व्रतकें पालनपूर्वक उपनयनं-संस्कारका होना 
उसके लिये परंम आवश्यक है; क्योंकि इसीसे वह ध्विज होता 
है | गुरु और देवताओंकी. पूजा, स्वाध्याय और अभ्योसरूप 
घर्मका पालन ब्राह्मणको अवश्य करना चाहिये | धर्मका रहस्य 
सुनना; वेदोक्त व्तका पालन) होम और गुरुसेवां करना) मिक्षासे 
जीवन-निर्वाह करना, सदा यजशोपवीत घारण किये रहना, प्रति- 
दिन वेदका खाध्याय करना ओर ब्रह्मचर्य-आभ्रमके नियमोंका 
पालन करना ब्राह्मणका प्रधान घ॒र्म है | ब्रह्मचर्यकी अवधि 
समाप्त होनेपर द्विज अपने गुरुकी आशा लेकर समावर्तन करे 


ओर घर आकर अपने अनुरूप स््रीसे विधिपूर्वक विवाह करे | * 


ब्राह्मणको झूद्धका अन्न नहीं खाना चाहिये। सदाचारका पालन 
2: उसका परम धर्म है | उपवास, ब्रक्मचर्य.पालन) अभिहोत्र, 
खाध्याय, हवन) इन्द्रियसंयम, अतिथि और भत्योंको भोजन 

« करानेके बाद अन्न-ग्रहण, आह्यर-संयम, सत्यभाषण, पवित्र 
रहना) अतियि-सत्कार करना, गाईपत्य आदि त्रिविध अभ्ियों- 
की परिचर्या करना, यज्ञ करना) किसी भी जीवकी हिंसा न 
करना ओर घरमें पहले भोजन न करके कुट म्के छोगोंकों मोजन 


ओजियका परम धर्म है | पति ओर पत्नीका खभाव एक-सा 
होना चाहिये, तभी ग्रहस्थ-घर्मका ठीक-ठीक पालन होता है | 
.. घरके देवताओंकी प्रतिदिन पुष्प आदिसे पूजा करना; 
ः उन्हें अन्ञकी बलि अप॑ण करना, रोज-रोज घर लछीपना और 


गफ़ किये हुए घरमें घृतयुक्त आहुति करके उसका 
ना चाहिये। यह ब्राह्मणोंका गाह॑स्थ्य-घर्म बतल्मया 
) जो संसारकी रक्षा करनेवाल्य है | अच्छे ब्राह्मण सदा 
पालन करते हैं। 

अब मैं क्षत्रियका धर्म बतला रहा हूँ | क्षत्रियका: सबसे 
; घ ई प्रजाका पालन करना | प्रजाकी आयके छठे भाग- 
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.. _> करानेके बाद ही भोजन करना-यह गहस्थ ब्राह्णका--विशेषतः 


[ सं० महाभारत 


का उपभोग करनेवाल् राजा घ॒र्मका फल पाता है | जो घर्म- 


. पूर्वक अपनी प्रजाकी रक्षा करता है, उस राजाको उसके प्रजा- 


पालनरूपी धर्मके प्रभावसे उत्तम लोक प्राप्त होते हैं | राजाका 
परम धर्म है-इन्द्रियसंयम, स्वाध्याय; अमिह्वोत्र, दान, अध्ययन 
यशोपवीत-धारण) यज्ञानुष्ठान, धार्मिक कार्य करना; पोष्यवर्ग- 
का भरण-पोषण करना; आरम्भ किये हुए कर्मको सफल बनाना; 
अपराधके अनुसार उचित दण्ड देना, वेदोक्त यज्ञांका अनुष्ठान 
करना; व्यवहारमें न्यायकी रक्षा करना ओर सत्यभाषणमें प्रेम 
रखना । जो राजा दुखी मनुष्योंकों हथका सहारा देता है, वह 
इस छोक और परलोकमें भी सम्मानित होता है। जो गौ और 
ब्राक्मणकी रक्षाके लिये संग्राममें पराक्रम दिखाकर  प्राण-त्याग 
करता है, वह परलोकर्में अश्वमेघयशसे प्राप्त होनेवाले उत्तम 
लोकोंपर अधिकार प्राप्त करता है। 


पञ्ञुओंका पालन, खेती, व्यापार, अभिहोत्र, दान 
अध्ययन, सदाचारका पालन, अतिथि-सत्कार; शम; दम; 
ब्राह्णोंका स्वागत ओर त्याग--यह बैश्योंका सनातन धर्म 
है। व्यापार करनेवाले सदाचारी वेश्यको तिछ, चन्दन और - 
र_की बिक्री नहीं करनी चाहिये तया ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैशय--इन सबका यथायोग्य आतिथ्य-सत्कार करना चाहिये | 

झूद्का परम धर्म है तीनों वर्णोकी सेवा । जो झाद्र 
सत्यवादी, जितेन्द्रिय और घरपर आये हुए, अतिथिकी सेवा 
करनेवाला है, वह महान्‌ तपका संग्रह करता है | उसे उत्तम 
तपस्वी समझना चाहिये | नित्य सदाचारका पालन और 
देवता तथा ब्राह्मणोंकी पूजा करनेवाले बुद्धिमान्‌ शझूद्गको 
घर्मका मनोवाडिछित फल प्राप्त होता है। कल्याणी | इस 
प्रकार मैंने त॒म्हें एक-एक करके चारों वर्णोंका धर्म बतछाया, 
अब ओरें क्या सुनना चाहती हो | 


पावेतीने कहा-भगवन्न्‌ | आपने चारों वर्णो>के 
हितफारी घर्मका प्यक्‌प्॒यक्‌ वर्णन किया; अब वह ध॒र्म 
बतंछाइये जो सब वर्णोके लिये समान रूपसे उपयोगी हो। 


मद्देश्वरने कहा-देवि ] गुणोंपर दृष्टि रखनेवाले 
और जगत्‌के सारभूत अ्माजीने सम्पूर्ण छोकोंकों तारनेके छिये 
त्राक्मणोंकी सृष्टि की है | ब्राह्मण इस भूमण्डलके देवता हैं, 
अतः पहले उन्हींके कुछ ओर घमोंका वर्णन करता हूँ | (फिर 
सबके लिये उपयोगी धर्मोका उपदेश करूँगा। ) ब्रक्माजीने 
सम्पूर्ण जगत्‌की रक्षाके लिये वेदिक, स्माव और शिक्षचार-- 


इन तीन प्रकारके धर्मोका विधान किया है | धर्मके ये तीनों 
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ही भेद सनातन हैं । जो तीनों वेदोंका शाता और विद्वान हो) 
पदने-पढ़ानेका काम न करके जीविका न चलाता हो) दान: 
अध्यंयन ओर यज्ञ--इन तीन कमोंका सदा अनुष्ठान करता 
हो, काम, क्रोध और छोम--इन तीनोंकों त्याग चुका 
हो तथा सब प्राणियोपर दया रखता हो, वही वास्तवमें ब्राह्मण 
माना गया है । सम्पूर्ण छोकोंके स्वामी ब्रह्माजीने ब्राह्मणोंकी 
जीविकाके लिये यज्ञ करना; यज्ञ कराना, दान देना; दान छेना; 
वेद पढ़ना ओर वेद पढ़ाना--ये छः कर्म बतलाये हैं । ये 
ब्राह्मणोंके घनातन धर्म हैं | इनमें भी सदा खाध्यायशील होना; 
* यज्ञ करना ओर अपनी शक्तिके अनुप्तार विधिपूर्वक दान देना-- 
ये तीन कर्म ब्राह्मणोंके लिये अत्यन्त उत्तम माने गये हैं । 
सब प्रकारके विषशोंसे उपराम होना शम कहलाता है; 
यह सत्पुरुषोंमें सदा दृष्टिगोचर होता है । इसका पालन करनेसे 
शुद्ध चित्तवाले गहस्थोंको महान धर्मकी प्राप्ति होती है । 
गहस्थ पुरुषको पश्चमहायज्ञोंका अनुष्ठान करके अपने मनको 
शुद्ध बनाना चाहिये | जो णहस्थ सदा सत्य बोलता) 
किसीके दोष नहीं देखता, दान देता, ब्राह्मणोंका सत्कार 
करता; अपने घरको झाड़-बुह्दरकर साफ रखता; अभिमान- 
का त्याग करता, सदा सरल्भावसे रहता, स्नेहयुक्त वचन 
बोलता, अतिथि ओर अभ्यागतोंक्री सेवामें मन लगाता; 
यज्ञशिष्ट अन्न मोजन करता ओर अतिथिको झाज्रकी आज्ञाके 
अनुधार पाद्य, अध्य, आसन; शय्या, दौपक तथा ठहरनेके 
लिये ग्रह प्रदान करता है, उसे धार्मिक समझना चाहिये । 
जो प्रातःकालू उठकर मुँह-हय घोनेके पश्चात्‌ ब्राह्मणको 
भोजनके लिये निमन्त्रण देता ओर उसे ठौक समयपर सत्काए- 
पूर्वक भोजन करानेके बाद कुछ दूरतक उसके पीछे-पीछे जाता 
है, उसके द्वारा सनातन धर्मका पालन होता है । शूद्र गहस्थकों 
अपनी शक्तिक्रे अनुसार सदा सबका आतिथ्य-सत्कार करना 
चाहिये | ब्राह्मण; क्षत्रिय ओर वेश्य--इन तीन वर्णोंकी 
परिचर्यामें रहना उसके लिये प्रधान घर्म बतलाया गया है | 


प्रवृत्तिलप धर्मका विधान णहस्थोंके लिये किया गया है, वह .. 


सब प्राणियोंका दितकारी ओर उत्तम है। अब मैं उसीका 
वर्णन करता हूँ | अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको सदा 
अपनी शक्तिके अनुसार दान, यज्ञ तथा पुष्टिजनक कार्य 
करते रहना चाहिये । घर्ममार्गका आश्रय लेकर धनका 
उपार्जन करना चाहिये ओर उसका तीन विभाग करके एक 
अंशसे धर्म और अर्थकी सिद्धि करनी चाहिये, दूसरे अंशको 
उपभोगमे लगाना चाहिये ओर तीसरे अंशको बढ़ाना चाहिये। 
( यह प्रदृत्ति घर्मका वर्णन किया गया है। ) हे 


. इससे भिन्न निद्त्तिर्प घर्म है | वइ मोक्षका 
साधन है । अब मैं उसका यथार्थ खरूप बतला रहा 
हूँ | तुम ध्यान देकर सुनो--मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाले 
पुरुषोंको सम्पूर्ण प्राणियोंगर दया करनी चाहिये | हमेशा 
एक ही गाँव नहीं रहना चाहिये ओर अपने आशारूपी 
बन्धनोंको तोड़नेका यत्ञ करना चाहिये | मुमक्षुके लिये 
यही प्रशंसाकी बात है | उसे कमण्डछ, जल, कौपीन) 
आसन); त्रिदण्ड, शय्या, अभि और घरपर ममता या 
आसक्ति नहीं रखनी चाहिये | मुम॒क्षुको अध्यात्मज्ञानका ही 
चिन्तन ओर मनन करना चाहिये तया सदा उसीमें स्थित 
रहना चाहिये | निरन्तर योगाभ्यासमें प्रवृत्त होकर तत्त्वका 
विचार करते रहना चाहिये | संन्याप्ती ब्राह्मणीकों उचित है 
कि वह सत्र प्रकारकी आसक्तियों ओर स्नेहबन्धनोंसे मुक्त 
होकर सर्वंदा वृक्षके नोचे, सूने गहमें अथवा नदीके किनारे 
रहता हुआ अपने अन्तःकरणमें परमात्माका ध्यान करे | जो 
युक्तचित्त होकर संन्यास अहण करता है और मोक्षोपयोगी 
कर्म--भ्रवण, मनन, निदिध्यासन आंदिके द्वारा समय 
व्यतीत करता हुआ ठूठे काठकी भाँति स्थिर रहता है; उसको 
सनातन घमका मोक्षरूप फल प्राप्त होता है | संन्‍्यासी पुरुष 
किसी एक स्थानपर आसक्ति न रक्खे, एक ही गाँवमें न 
रहे तथा एक ही नदीके किनारेपर सर्वदा शयन न करे | उसे 
सब प्रकारकी आसक्तियोंसे मुक्त होकर खच्छन्द विचरना 


'चाहिये । यह मोक्ष-घर्मके ज्ञाता सत्पुरुषोंका घर्म और वेद- 


प्रतिपादित सन्मार्ग है | जो इस मार्गसे चलता है, उसके लिये 
कोई सीमित स्थान नहीं रहता ( वह मुक्त एवं सर्वव्यापक हो 
जाता है ) | संन्‍्याती चार प्रकारके होते हैं--कुटीचक) 
बहूदक) हंस ओर परमहंस । इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। * 
इस परमहंस-धर्मके द्वारा प्राप्त होनेवाले आत्मश्ञानसे बढ़कर 


'दूसरा कुछ भी नहीं हैं। यह हुःख-सुखसे रहित) तौम्य 


अजर) अमर ओर अविनाशी पद है। - 


पावेतीजीने कहा--भग्वन्‌ ! आपने सत्युरुषोंद्यारा 
आचरणमें छाये हुए गाहस्थ्य-घर्म ओर मोक्ष-घर्ंका वर्णन 
किया । ये दोनों हीं मार्ग जीव-जगत्‌का महान कल्याण 
करनेवाले हैं | इन्हें सुन लेनेके बाद अब में ऋषियोंका घर्स 
सुनना चाहती हूँ । महेश्वर ! तपोवननिवासी सुनियोके प्रति 
मेरे मनसे बड़ा स्नेह है | ये जब अम्रिमें घृतमिभ्रित हविष्यकी 
आंहुति डालते हैं। उस समय उसके 2. धूमसे प्रकठ हुई 
सुगन्धसे सारा तंपोवन भर जाता है । उसे देखकर मेरा चित्त _ 
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सदा प्रसन्न रहता है, इसलिये मैंने मुनियोके धर्मके सम्बन्ध 
जिज्ञासा प्रकट की है । देवदेव | आप सम्पूर्ण धर्मोका तत्त्व 
जाननेवाले हैं; अतः मैंने जो कुछ पूछा है उसका पूर्णहपसे 
वर्णन कीजिये । 

भगवान महेश्वर्ने कहा-कब्याणी ! तुम्हारा प्रश्न 
सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है | अब मैं मुनि्योंके उत्तम 
चर्मका वर्णन करता हूँ, जिसका आभ्रय लेकर वे अपनी 

* तसस्पाके द्वारा परम सिद्धिकों प्रांस होते हैं। सबसे पहले 
घर्मके जाननेवाले फेनप ऋषियोंका धर्म सुनो--पूर्वकालूमें 
ब्रह्माजीने यज्ञ करते समय जिसका पान किया था तथा जो 
खर्गमें फैला हुआ है, वह अम्नृत ( ब्रह्माजीके पीनेके कारण ) 
ब्राह्म कहलाता है | उसके फेनको थोड़ा-थोड़ा संग्रह करके 
जो सदा पान करते हैं (ओर उसीके आधारपर जीवन-निर्वाह 

: करते हुए तपस्यामें छगे रहते हैं ), वे फेनप कहलाते हैं | यह 
धघर्माचरणका मार्ग उन विद्युद्ध फेनप महात्माओंका ही मार्ग 
है| अब्र बालखिल्य महर्षियोंके घ्मंका श्रवण करो.। बाल- 
खिल्यगण तपःसिद्ध महात्मा हैं | वे सब धर्मोके ज्ञाता हैं ओर 
सूर्यमण्डलमें निवास करते हैं | तथा उञ्छब्ृत्तिका आभ्रय लेकर 
पक्षियोंकी भाँति एक-एक दाना बीनकर उसीसे जीवन-निर्वाह 
करते हैं | मृगछाला, चीर और वल्कल--ये ही उनके वस्त्र 

हैं | वे शीत-उष्ण आदि इन्द्रोंसे रहित; सदाचारका पालन 
करनेवाले ओर तपस्याके धनी हैं। उनमेंसे प्रत्येकका शरीर 
अंगूठेके तिरिके बराबर है। वे अपने-अपने कर्तव्यमें स्थित हो 
सदा तपस्यामें संल्म रहते हैं | उनके धर्मका महान्‌ फल है। 
वे तपस्यासे सम्पूर्ण पापोंको दग्ध करके अपने तेजसे सम्पूर्ण 
: दिश्ञाओंकों प्रकाशित करते हैं और देवताओंका कार्य विद्ध 
: करनेके लिये उनके समान रूपु,घारण करते हैं । इनके 
अतिरिक्त और बहुत-से झुद्धचित्त दया-धर्मपरायण एवं 
पुण्यात्मा महर्षि हैं | जिनमें कुछ चक्रचर ( चक्रके समान 
विचरनेवाले )) कुछ सोमछोकमें रहनेवाढे तथा कुछ पितृलोक- 
. क्ेनिकटनिवास करनेवाले हैं | ये सब शाज्जीय विधिके अनुसार 
हि उञ्छबृत्तिसे जीविका चल्वते हैं | कोई ऋषि सम्प्रक्षोछ। कोई 
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अर्मकुद्द और कोई दन्तोल्‌खैंलिक हैं | ये लोग सोमप ( चन्द्र 
मांकी किरणोंका पान करनेवाढ़े ) ओर उष्णप ( सूर्यकी 
किरणोंक्रा पान करनेवाले ) देवताओंके निकट रहकर अपनी 
र््रियोंसहित उछ्छ-बृत्तिसे जीवन-निर्वाह करते और इन्द्रियोंको 
काबूमें रखते हैं | अभिहोत्र, पितरोंका भाद्ध ओर पश्चमहायज्ञों- 
का अनुष्ठान--यह उनका मुख्य धर्म है। चक्रकी तरह 
विचरनेवाले ओर देवछोकमें निवात्त करनेवाले पूर्वोक्त त्राह्मणों- 
ने इस ऋषि-धर्मका सदा ही अनुष्ठान किया है । इसके 
अतिरिक्त भी जो ऋषियोंका धर्म है; उसे सुनो | मेरे विचारंसे 
सभी आर्ष घममोमें इन्द्रियतंयमपूर्वक आत्मश्ञान प्रात्त करना 
आवश्यक है | फिर काम ओर क्रोघकों भी जीतना चाहिये | 
प्रत्येक ऋषिको अभिमें घुतका होम, धर्म-सन्चका अनुष्ठान; 
सोम-यज्ञद्वारा यजन, यश्-विधिका शान ओर यज्ञमें दक्षिणा 
देना--ये पाँच कम अवश्य करने चाहिये । नित्य यश्ञका अनुष्ठान 
और घर्मका पाछन करना चाहिये तथा देवपूजा और भाद्धमें 
अनुराग रखना चाहिये | उज्छद्त्तिसे उपाजित किये हुए 
अन्नके द्वारा सत्रका आतिथ्य-सत्कार करना ऋषियोंका परम 
कर्तव्य है | वे विषयभोगोंसे निद्त्त रहेँ, गोरसका आह्र 
करें, शमके साधनमें प्रेम रबखें, खुले मैदान चबूतरेपर - 
सो, योगका अभ्यास करें; साग-पात) फल-मूछ, वायु-जल 


. और सेवारका आहार करके रहें--ये ऋषियोंके नियम हैं | 


इनका पालन करनेसे वे अजित ( सर्वश्रेष्ठ ) गतिको प्राप्त 
करते हैं | जब गहस्थोंके घरमें रसोई-घरका धुआँ निकलना 
बंद हो जाय, मूसछसे धान कूटनेकी आवाज न आये--- 
सन्नाटा रहे, चूल्हेकी आग बुझ जाय, घरके सब छोग भोजन 
कर चुकें, बर्तनोंका इधर-उधर ले जाना रुक जाय और 
मिक्षुक भीख लेकर लौट गये हों ऐसे समयतक ऋषिको 
अतिथिकी बाठ जोहनी चाहिये ओर उसके: भोजनसे बचे- 
खुचे अन्नको खयं॑ ग्रहण करना चाहिये | जो गब॑ और अमिमान 
नहीं करता, अप्रसन्न और विस्मित नहीं होता) शत्रु 
और मित्रकों समान समझता तथा सबके प्रति मैत्नीका भाव 
रखता है, वही घर्मवेत्ताओंमें भ्रेष्ठ ऋषि है। 


जा ७०: था 


अनुशासनपत् ] 


# वानप्रस्थ-धमंका वर्णन # 


४] िमयस पिया 


१०७७९ 


वानप्रथ-धर्मका वर्णन 


पार्वतीने कह्दा--भगवन्‌ | जतका पालन करनेवाले 
वानप्रस्थी महात्मा नदियोंके तटवर्ती रमणीय स्थानोंमें, झरनोंके 
आतस-पासके कुझ्ोंमें, पर्बतोंपर, वनोंमें और फल-मूलसे सम्पन्न 
पवित्र स्थानोंमें निवास करते हैं | वे अपने शरीरकों ही कष्ट 
पहुँचाकर जीवन-निर्वाह करते हैं, अतः मैं उनके पान करने 
योग्य पवित्र नियमोंको अवण करना चाहती हूँ। 

सहेश्वरने कद्दा--देवि ! तुम सावघान होकर वानप्रस्थी 
महात्माओंके धर्म सुनो । उन्हें दिनमें तीन बार स्नान, देवताओं 
ओर पितरोंका पूजन,अभिकहोत्र और विधिवत्‌ यज्ञ करने चाहिये। 
वानप्रस्थीको जीविकाके लिये नीवार और फछ-मूलका सेवन 


तथा दीप आदि जलानेके लिये इछ्ुदी और रेड़ीके तेलका 


उपयोग करना उचित है। वे योगका अभ्यास और काम- 
क्रोध त्याग करें) वीरासनसे बैठें ओर बीरस्थान ( जहाँ भीरु 
मनुष्योंकी रहनेकी हिम्मत न पड़े ऐसे घने जंगछ ) में निवास 
करें | धर्ममें बुद्धि रखनेवाले वनवासी मुनियोंक्ो वेदीपर सोना, 
सर्दीके मोौसममें जलके भीतर अधिक काछतक बैठना, वर्षाकालमें 
खुले मैदानमें सोना और ग्रीष्म ऋतुमें पश्चामिका सेवन करना 
चाहिये । वे वायु अथवा जल पीकर रहें, सेवारका भोजन करें; 
पत्थरसे अन्न या फलको कूँचकर खायँ अथवा दाँतोंसे चवाकर ही 
भक्षण करें | सम्प्रक्षालके नियमसे रहें अर्थात्‌ दूसरे दिनके लिये 
आहार संग्रह करके न रक्खें | चीर, वल्क्छ और मृगछाला--- 
ये ही उनके वज्र शेने चाहिये | उन्हें समयके अनुसार धर्मके 
उद्देश्यसे विधिपूर्वक तीर्थ आदि स्थानोंमें यात्रा करनी चाहिये। 
वानप्रस्थीको सदा वनमें ही रहना, वनमें ही विचरना; 
वनमें ही ठहरना, वनके ही मार्गपर चलना और बनमें 
ही जीवन-निर्वाह करना चाहिये | होम, पद्चयशक्रा सेवन, 
पञ्चयज्से बचे हुए, अन्नका आहार) वेक्षोक्त कमोंका अनुष्ठान; 
अष्टका भ्राद्ध, चारतर्मास्य यज्ञ, दर्श' पौर्णमणास आदि याग 
और नित्य यशका अनुष्ठान करना उनका धघम है। वानप्रस्थी 
मुनि सत्री-समागम, सब प्रकारके संकट तथा सम्पूर्ण पार्पोसे दूर 
रहकर वनमें विचरते रहते हैं | लुवा ही उनका पात्र है| वे 
* सदा आहवनीयादि त्रिविध अग्नियोंकी परिचर्यामें ही लगे रहते 
हैं ओर नित्य सन्मार्गपर चलते हैं | इस प्रकार मुनिदृत्तिसे 


रहनेवाले वे वानप्रस्थी संत परम गतिको प्राप्त होते हैं। वे सत्य- 


घ॒र्मका आश्रय लेनेवाले और तिद् होते हैं, अतःमहान्‌ पुण्यमय 
ब्रक्मछोक तथा सनातन सोमछोकमें गमन करते हैं । 


देवि | वानप्रस्थका नियम पालन करनेवाले इन तपस्वियों- 
में कुछ तो तपस्यामें संखग्न रहकर सदा स्वच्छन्द विचरनेवाले 
होते हैं और कुछ अपनी-अपनी ज्रीके साथ रहते हैं। स्वच्छन्द 
विचरनेवाले मुनित्तिर मुड़ाकर गेरुए वजस्न पहनते हैं। उनका 
कोई एक स्थान नहीं होता; किन्तु जो स्रीके साथ रहते हैं; वे 
रात्रिको अपने आश्रम ही ठहरते हैं। दोनों ही प्रकारके ऋषि 
तीनों समय जलमें स्नान करते, प्रतिदिन अग्निमें आहुति डालते; 
ऋषियोंके बताये हुए महान्‌ घर्मका पालन करते) समाधि लगाते; 
सन्मार्गपर चलते और शाज्नरोक्त कर्मोंका अनुष्ठान करते हैं। 
पहले जो वनवासियोंके धर्म बता आये हैं, उन सबका यदि वे 
पालन करते हैं तो उन्हें अपनी तपस्याका पूर्ण फूल मिलता है। 
जो मुनि स्त्रीको साथ लिये रहते हैं, वे उनके साथ ही इन्द्रिय- 
संयमपूर्वक वेदविहित धर्मका आचरण करते हैं। उन घर्मात्माओं- 
को ऋषियोंके बताये हुए धर्मके पाठन करनेका फल मिलता 
है । धर्मपर दृष्टि रखनेवाले मुनिको कामनावश किसी भोगका 
सेवन नहीं करना चाहिये | जो हिंसादोषसे मुक्त होकर सम्पूर्ण 
प्राणियोंकी अभय-दान कर देता है; उसीको घर्मका फल प्राप्त 
होता है| जो सम्पूर्ण प्राणियोपर दया करता, सबके साथ सरलता- 
का बर्ताव रखता और समस्त प्राणियोंकी आत्ममावसे देखता 
है, वही धर्मका फल पाता है । चारों वेदोमें निष्णात होना और 
सब्र जीवोंके प्रति सरल्ताका बर्ताव करना--ये दोनों एक समान 
समझे जाते हैं; बल्कि सरलताका बर्ताव ही विशेष फल देनेवाला 
है | सरलता धर्म है और कुटिल्ता अधम | सरलभावसे युक्त 
मनुष्यक्ीं ही धर्मका वास्तविक फलछ मिलता है। जो सरल 
बर्तावसे प्रेम रखता है; वह देवताओंकेसमीप निवास करता है; 
इसलिये जो अपने 'धर्मका फल पाना चाहता हो, उसे सरलता: 
पूर्ण बर्तावसे युक्त होना चाहिये । क्षमाशील) जितेन्द्रिय, क्रोध- 
को जीतनेवाले, धामिकभावसे युक्त, हिंसारहित और धर्म मन 
लगानेवाले मनुष्यको ही धर्मका वास्तविक फल प्रास होताहै। 
जो पुरुष आलूध्यरहित, धर्मात्मा) सन्मार्गगामी, सचरित्ष और 
शानी होता है) वह ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। 
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# महाजनों येन गतः स पन्‍्था; # 


[ सं० महाभारत 


ऊँच ओर नीच वण्णकी प्राप्ति करानेवाले तथा बन्धन, मुक्ति एवं स्वर 
देंनेवाले शुभाशुम कर्मोका वर्णन 


.. पावंतीने पूछा--भगवन्‌ ! मेरे मनमें एक संशय है; 
 ब्रह्माजीने पूर्वकालमें जिन चार वर्णोकी सृष्टि की है, उनमेंसे 
वैश्य, क्षत्रिय अयवा ब्राह्मण कैसा कर्म करनेके कारण शूद्ग- 
योनिको प्राप्त हो जाते हैं तथा झूद्ग, वेश्य और क्षत्रिय किस 
_ प्रकार ब्राह्मणत्वकी प्राप्त होते हैं? आप मेरी इस शझ्लाका 
: समाधान करें | 


महेश्वरने कहा--देवि ! ब्राह्मण होना बहुत कठिन है। 

ब्राह्मण; क्षत्रिय, वेश्य और झूद्धर-ये चारों वर्ण मेरे विचारसे 
प्राकृतिक ( स्वभावसिद्ध ) हैं | इतना अवश्य है कि द्विज पापकर्म 

. करनेसे अपने . स्थानसे-अपनी महत्तासे नीचे गिर जाता है, 
अतः द्विजकों उत्तम वर्णम जन्म पाकर अपने पदकी रक्षा करनी 

* च्चाहिये । यदि क्षत्रिय अथवा वेइय ब्राह्मण-घर्मका पालन करते 

: हुए ब्राह्मणत्वका सहारा लेता है तो वह ब्रह्ममावको प्राप्त हो 
जाता है । जो ब्राह्मण स्वघर्मका त्याग करके क्षत्रिय-धर्मका 
सेवन करता है) वह ब्राह्मणत्वसे भ्रष्ट होकर क्षत्रिय-योनिमें जन्म 

. लेता है | इसी प्रकार जो दुर्लभ ब्राह्मणत्वको पाकर अपनी 
. मन्दबुद्धिताके कारण छोभ-मोहका आश्रय ले सदा' बेश्योंके 


..__ कम करता है, वह वेैश्यं-योनिमें जन्म छेता है अथवा यदि वैश्य. 


..._ शद्के कर्म अपनाता है तो वह भी झाद्गत्वको प्रात्त होता है। 
.. त्राह्मण जातिका पुरुष यदि झूद्गके कर्म अपनाता है तो जीते 
«जी ब्राह्मणत्वसे भ्रष्ट होता है ओर मृत्युके पश्चात्‌ वह त्रह्मलोक- 
की ग्रासिसे वश्चित होकर नरकमें पड़ता है-। उसके बाद वह 
._ शूद्गकी योनि जन्म ग्रहण करता है | यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय 
अथवा वेश्य कोई भी अपने कर्मको छोड़कर शूद्रका काम करने 
लगे तो वह अपनी जातिसे भ्रष्ट होकर वर्णतंकर हो जाता है 
ओर दूसरे जन्ममें झूद्धकी योनिमें जन्म लेता है | जो पुरुष 
वर्ण-घर्मका पाछन करते हुए बोध प्राप्त करता है और 
सम्पन्न) पवित्र तथा घमश होकर धर्ममें ही छगा-- 

घर्मके वास्तविक फछका उपभोग करता है | 
त्रह्माजीने एक बांत और बतायी है, धर्मकी इच्छा रखने 
अध्यात्मश्ञानका सम्पादन करना चाहिये । 
' अन्न निन्दित माना गया है। किसी 
जननाशोचका दुष्ट पुरुषका और बूद्॒का 
खाना चाहिये--यह पितामहके 


यदि पेटमें झूद्रका अन्न पड़ा हो ओर उसी अवस्थामें मृत्यु 
हो जाय तो वह ब्राह्मण अग्निहोन्नो अथवा यज्ञ करनेवाला ही 
क्यों न रहा हो; उसे झूद्धकी योनिमें जन्म लेना पड़ता है,। जो 
उत्तम ओर दुर्लभ ब्राह्मणत्वको पाकर उसकी अवहदेलना करता 
है और नहीं खाने योग्य अन्न खाता है | वह निश्चय ही ब्राह्मणत्वसे 
भ्रष्ट हो जाता है | शराबी, त्रह्महत्यारा; क्षुद्र कर्म करनेवाला) 
चोर; ब्रतमंग करनेवाला, स्वाध्यायहीन, पापी, छोभी; कपटी 
शठ, ब्रतका पालन न करनेवाला, झूद्ध-जातिक्री ल्लीका खामी; 
कुण्डाशी ( जिस बर्तनमें मोजन बनावे उसीमें खानेवाला ) 
सोम-रस बेचनेवाछा ओर नीच जातिके मनुष्यकी सेवा करने 
वाल्य ब्राह्मण अपनी जातिसे भ्रष्ट हो जाता- है। जो गुरुकी 
शय्यापर पेर रखता, गुरुसे द्रोह करता और गुरुकी निन्‍्दामें 
ही लगा रहता है, वह ब्रह्मवेत्ता होनेपर भी ब्राह्मणत्वसे गिर 
जाता है । इसी प्रकार शुभ कर्मोंके आचरणसे श॒द्र भी ब्राह्मणत्व- 
को प्राप्त.होता है | साक्षात्‌ ब्रह्मजीका वचन है कि झृद्र भी 
यदि जितेन्द्रिय होकर पवित्र कर्मोके अनुष्ठानसे अपने अन्तः 
करंणको शुद्ध बना लेता है; तो वह द्विजकी ही भाँति सेव्य होता 
है। मेरा तो ऐशा विचार है कि यदि शूद्रके स्वभाव और कर्म 
दोनों ही उत्तम हों तो वह छ्विजातिसे भी बढ़कर मानने योग्य 
है| केवल योनि; संस्कार, शासत्रशान और सन्तति--ये ही 


ब्राह्मणत्वकी प्रासिके कारण नहीं हैं; ब्राह्मणत्वका प्रधान हेतु 


तो सदाचार ही है | सदाचारमें स्थित रहनेवाला श्ूद्र भी 
ब्राह्मणत्वको प्रांस हो सकता है | ब्रह्मका स्वरूप सर्वत्र समान 
है | जितके भीतर उस निर्गुण और निर्मल ब्रह्मका ज्ञान है; वही 
वासतवमें ब्राह्मण है। ये जो चारों वर्णोके थान और विभाग 
दिखलाये गये हैं; इन सबको अपनी उत्पत्तिके अनुसार ही 
जानना चाहिये | यह बात प्रजाकी सृष्टि करते समय वरदाता 
ब्रह्माजीने स्वयं ही कही है | अपना कल्याण चाहनेवाले ब्राह्मण- 
को उचित है कि वह सजनोंके मार्गका अवलम्बन करके सदा 
अतिथि और पोष्यवर्गकों भोजन करानेके बाद अन्न ग्रहण करे। 


' वेदोक्त पथका आश्रय लेकर उत्तम बर्ताव करे | गहंस्थ ब्राह्मण 
. घरमें रहकर प्रतिदिन संहिताका पाठ और शाज्रोंका स्वाध्याय 


करे। अध्ययनकों जीविकाका साधन न बनावे | जो ब्राह्मण 
सन्मार्गपर स्थित हो अभिकोत्र और स्वाध्यायपूर्वक जीवन व्यतीत 
करता है, वह ब्रह्मभावको प्राप्त होता है | देवि! झूद्र घर्मांचरण 


अनुशासनपर्व ] 
लल्च्शच्च्च्च्च्स््य्य्य्च्िििििििििितज-त---स 
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स्वधरमके त्यागसे जातिग्रष्ट होकर जिस प्रकार शूद्र हो जाता है- 
यह गूढ़ रहस्यकी बात मैंने तुम्हें बतला दी | 


पार्वतीने पूछा--भगवन्‌ | अब मुझे मनुष्योंके घर्म और 
अधर्मका विषय .बतलाइये । मनुष्य कैसे कर्मसे बँधते, मुक्त 
होते अथवा स्वर्गमें जाते हैं ! 


महेश्वरने कदा--देवि | तुम घर्म और अर्थके तत्त्को 
जाननेवाली तथा निरन्तर धर्ममें संलम रहनेवाली हो; इसीलिये 
तुमने यह सब प्राणियोंके लिये हितकारी और बुद्धिको बढ़ानेवाल्ा 
प्रश्न किया है| अच्छा, अब इसका उत्तर सुनो-जो मनुष्य 
धर्मसे उपाजित किये हुए धनको भोगते और सत्यधर्ममें परायण 
रहते हैं, वे खर्गमें जाते हैं | जिनके सब प्रकारके सन्देह दूर हो 
गये हैं, जो प्रठढय और उत्तत्तिके तत््तको जाननेवाले, सर्वज्ञ 
और सर्वद्र्ट हैं, जिनकी आसक्ति दूर हो गयी है तथा जो 
मन) बाणी और कर्मसे किसी जीवकी हिंसा नहीं करते, वे ही 
पुरुष कर्म-बन्धनोंसे मुक्त होते हैं | उन्हें न धर्म बाँधता है न 
अधम | जो कहीं आधक्त नहीं होते, किसीके प्राणोंकी हत्यासे 
दूर रहते हैं तथा जो सुशील और दयाड हैं, वे भी कर्मोंके 


बन्धनमें नहीं पड़ते | जो शत्रु और मित्रकों समान समझनेवाले 


हैं, वें जितेन्द्रिय पुरुष कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं | जो सब 
प्राणियोंपर दया करनेवाले, सबके विश्वासपात्र तथा हिंसामय 
आचरणोंको त्याग देनेवाले हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। 


जो दूसरोंके घनपर ममता नहीं रखते, परायी स््रीसे सदा दूर - 


रहते और धर्मके द्वारा प्राप्त किये हुए अन्नको ही भोजन 
करते हैं). जिनका दूसरोंकी स्त्रियोंके प्रति माता, बहिन 
और बेटीके समान माव रहता है; जो सदा अपने ही घनसे 
सन्त॒ष्ट रहकर चोरी-चमारीसे अलग रहते हैं, जिन्हें सदा अपने 
भाग्यका ही भरोसा रहता है; जो अपनी ही स््रीसे सस्तुष्ट 
रहते, ऋत॒कालमें ही ज्री-समागम करते और ग्रामीण सुख- 
'भोगोमें लिप्त नहीं होते हैं। जो अपनी सच्चरित्रताके कारण 
परस्नियोंकी ओर आँख उठाकर देखतेतक नहीं, जिनकी 
इन्द्रियाँ काबूमें रहती हैं तथा जो शीलको ही श्रेष्ठ समझकर 


. उसमें स्थित रहते हैं, वे मनुष्य खर्गमें जाते हैं | यह 


देवताओंका बनाया हुआ मार्ग है। राग और द्वेषकों दूर 


- करनेके लिये इस माग्गंकी प्रवृत्ति हुई है। विद्वान. पुरुषोंको 


सदा ही इसका सेवन करना चाहिये | यह मार्ग दान; घ्म 
और तपस्यासे युक्त है। शी) शौच और दया इसका 


स्वरूप है | मनुष्यकों जीविका धर्म एवं आत्मोद्धारके लिये 
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# बन्धन, मुक्ति एवं स्वर्ग देनेवाले शुभाशुम कर्मोंका वर्णन # 
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. करनेसे जिस प्रकार ब्राह्मणत्वको प्राप्त होता है तथा ब्राह्मण 


सदा ही इस. भार्गगा आश्रय लेना चाहिये ( क्योंकि 
निष्काममावसे सेवन किया हुआ घ॒र्मं परम कल्याणदायक 


' होता है )। 


पावतीने पूछा--भूतनाय | कैसी वाणी बोलनेसे मनुष्य 
बन्धनसे छुटकारा पाता है १ यह वतानेकी कृपा कीजिये | 


महेश्वरने कदह--जो मनुष्य अपने या दूसरेके लिये 
हँसी-परिहासमें भी झूठ नहीं बोलते, आजीविका, घर्म अथवा 
किसी कामनाके लिये अध्त्यभाषण नहीं करते, जिनकी वाणी- 
मनको प्रिय छगनेवाली, किसीकों दुःख न पहुँचानेवाली, 
पापपूर्ण बिचारोसे रहित तथा स्वागत-सत्कारके भावसे युक्त 
रहती है तथा जो कभी रूखी, कड़वी और निष्ठुरतापूर्ण बात 
मुँंहसे नहीं निकालते, वे सजन पुरुष स्वर्गमें जाते हैं। जो 
मनुष्य दूसरोंसे तीखी बात बोलना और द्रोह करना छोड़ 
देते हैं, सब प्राणियोंको समान भावसे देखते और इन्द्रियोंकों 
वशमें रखते हैं; जिनके झुँइसे कमी शठत्तापूर्ण बात नहीं 
निकलती--जो विरोधयुक्त वाणीका परित्याग करते हैं तथा 


क्रोधमें आनेपर भी जिनके मुँहसे हृदयकों विदीर्ण करनेवाली 


बात नहीं निकछती--जों उस समय भी साल्त्वनापूर्ण वचन 
ही बोलते हैं, वे स्वगंको प्राप्त होते हैं | देवि | यह वाणीका 
घर्म बतलाया गया है | मनुष्योंको सदा इसका सेवन करना 
चाहिये | विह्सनोंकों सर्वदा शुम और सत्य वचन बोलना 
तथा मिथ्याका त्याग करना उचित है [# 


पावेतीने पूछा--भगवन्‌ ! मनुष्य कौन-सा कर्म 
करनेसे दीर्घायु होता है ! ओर किस -कर्मसे उसकी आयु 
क्षीण हो जाती है ! संसारमें कितने ही मनुष्य कुलीन होते 
हैं और कितने ही अकुलीन, कितने ही पण्डित जान पढ़ते 
हैं ओर कितने ही ढुबबृद्धि | इसी प्रकार बहुतेरे ज्ञान-विशन॒से 
सम्पन्न एवं महान्‌ बुद्धिमान्‌ देखे जांते हैं । कितने हो 


लोगोंपर छोटी-मोटी बाघाएँ आती हैं और कितने ही बड़ी: 
बड़ी आपत्तियेके शिकार हुए रहते हैं, इसका क्या कारण 


भ्ह 


है ! यह सब बतानेकी कृपा कीजिये | _ 


परमात्मपदकी प्राप्ति हो जाती है। * 


महेश्वरने कहा-देवि ! कर्मका फल जिस प्रकार. स् 
उदय होता है और मत्यंलोकके सभी सनुष्य जिस प्रकार हे 
अपनी-अपनी करनीका फल भोगते हैं; वह सब बता रहाहूँ..*| 
सुनो--जो मनुष्य दूसरोंका प्राण छेनेके लिये हायमें डंडा... 
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"लिये सदा भयद्भर रूप धारण किये रहता है; जो प्रतिदिन 
हथियार लेकर प्राणियांकी हत्या किया करता है; जिसके 


होती है तथा जो चींटी और कीड़ोंको मी शरण नहीं देता, वह 
घोर नरकमें पड़ता है | जिसका स्वभाव इसके विपरीत है, 
वह पुरुष घर्मात्मा और रूपवान्‌ होता है । हिंसाप्रेमी मनुष्य 
अपने पाप-कर्मके कारण दूसरोंका वध्य) सब ॒प्राणियोंका 
अप्रिय तथा अत्यायु होता है | जिसका चित्त हिंसामें छगा 
होता है; वह नरकमें गिरता है ओर जो हिंसा नहीं करता) वह 
स्वर्गम जाता है। नरकमें पड़े हुए जीवको बड़ी कठोर और 
झयानक यातना भोगनी पड़ती है । यदि कभी कोई नरकसे 
छुटकारा पाता है तो मनुष्य-योनि्में जन्म लेता है; किन्तु 
उसकी आयु थोड़ी ही होती है; क्योंकि जिसकी हिंसामें 


# महाजनो येन गतः स पच्थाः # 
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भीतर दया नहीं होती; जो समस्त प्राणियोंको सबंदा उद्विम 
करता रहता है, जिसकी निर्दयता पराकाष्टाकों पहुँची हुई 


[ सं० महाभारत 


रुचि होती है, वह अपने पाप-कर्मसे बद्ध होनेके कारण सब 
प्राणियोंका अप्रिय और अल्पायु होता है। इसके विपरीत जो 
शुद्ध कुछमें उत्पन्न और जीवहिंसासे अलग रहनेवालछा है, 
जिसने श्र और दण्डका परित्याग कर दिया है, जिसके 
द्वारा कभी किसीकी हिंसा नहीं होती; जो न मारता, 
न मारनेकी आज्ञा देता और न मारनेवालेका अनुमोदन 
करता है; जिसके मनमें सब प्राणियोंके प्रति स्नेह बना रहता 
है तथा जो अपने ही समान दूसरोपर भी दयादृष्टि रखता है; 
ऐसा पुरुष देवत्वको प्राप्त होता है अथवा यदि कदाचित्‌ 
मनुष्यका जन्म मिल जाय तो वह दीर्घायु ओर सुखी होता 
है। यह सत्कर्मका अनुष्ठान करनेवाले सदाचारी एवं दीर्घजीवी 
मनुष्योंका मार्ग है | जीवहिंसाका परित्याग करनेसे इसकी 
उपलब्धि होती है। स्वयं ब्रह्माजीने इस मार्गका उपदेश 
किया है । 


ब्््््च्र्डफि व्यस्त 


पार्वतीने पूछा--भगवन्‌ ! किस प्रकारके शील) 
आचरण) कर्म और दानके द्वारा मनुष्य स्वर्गमें जाता है ! 
महेश्वरने कहा--देवि | जो मनुष्य ब्राह्मणोंका सम्मान 


. .भोज्य) अन्न-पान और वद्ध प्रदान करता है; ठहरनेके स्थान) 
धर्मशाला, कुआओँ, प्याऊ ओर बावड़ी आदि बनवाता है; 
हेनेवाले लोगोंकी इच्छा पूछ-पूछकर नित्य देने योग्य वस्तुएँ 

.__ दान करता है; आसन) शय्या, सवारी) णह) रत) घन-घान्य, 
गो) खेत और कन्याओंका प्रसन्नतापूर्वक दान करता है, वह 

_ देवलोकर्मे निवास करता है ओर पुण्यकर्मोका भोग समाप्त 

हर: होनेपर वहसे मनुष्यछोकमें आकर सुख-सामग्रियोंसे सम्पन्न 
. उत्तम कुछमें जन्म छेता है | उसके पास घन-धान्य 

की कमी नहीं होती | दान देनेवाले प्राणी ही ऐसे महान 
क़ होते हैं--यह बात अ्ह्माजीने बहुत पहलेसे 
| दाता पुरुष सबके प्रिय होते हैं । इनके 
ऐसे होते हैं; जो कितीको कुछ देनेमें 
बुद्धि पुरुष ब्राक्षणोंके मॉगनेपर अपने 


बा और दान करता है। दौन) दुःखी और दरिद्र मनुष्योंकों म्य- 


स्वर्ग और नरककी प्राप्ति करानेवाले कर्मोका वणन 
| ->ऑष्टक्ीकरस-- 


पास धन होते हुए भी कुछ नहीं देते | दीनों, अंधों, द्रिद्रों; 
मिखमंगों और अतिथियोंको देखते ही हट जाते हैं । उनके 
याचना करनेषर भी जिहाकी छोछुपताके कारण अन्न नहीं 
देते | कभी भी धन) वस्त्र) भोग) सुवर्ण, गो ओरं अन्नकी 
बनी हुई नाना प्रकारकी खाद्य वस्तुओंका दान नहीं करते | ' 
इस प्रकारके अधर्मी; छोभी, नास्तिक एवं दानसे जी चुराने- 
वाले मूर्ख मनुष्य नरकमें पड़ते हैं | यदि काल्चक्रके फेरसे 
वे पुनः मनुष्य-योनिमें जन्म छेते हैं तो निर्धन कुलमें ही 


उत्न्न होते हैं| वे हमेशा भूख-प्यासका कष्ट सहते हैं, सब 


लोग उन्हें अपने समाजसे बाहर कर देते हैं तथा वे सब 
प्रकारके भोगोंसे निराश होकर पापाचारसे जीविका चलाते 
हैं अयवा वे थोड़े-से वेभववाल्ले कुलमें उत्पन्न होते और थोड़े 
से ही भोग भोगते हैं । 

इनके सिवा) दूसरे भी ऐसे मनुष्य हैं जो सदा गव और 
अभिमानमें फूले ओर पाप्रमें परायण रहते हैं | जो मूर्ख मार्ग 
देने योग्य पुरुषोंकों जानेके लिये मार्ग नहीं देते; पाद्य अपंण 
करने योग्य पूजनीय व्यक्तियोंको पा (पेर धोनेके लिये जल) 


अचुशासनपते ] 


पूजन नहीं करते अथवा उन्हें अर्प्ध ओर आचमनीय नहीं देते, 
शुरुके आनेपर प्रेमपूर्वक उनकी पूजा नहीं करते तया अभिमान 
और छोभके वशीभूत होकर सम्माननीय पुरुषोंका अपमान एवं 
चृद्धजनोंका तिरस्कार करते हैं, इस प्रकारके आचरण करनेवाले 
सभी लोग नरकगामी होते हैं और जब वे नरकसे छुटकारा 


: पाते हैं तो बहुत वर्षोके बाद अत्यन्त निन्दित कुलमें उत्पन्न 


होते हैं। गुरु और बड़े-बूढ़ोंका अपमान करनेवाले मनुष्योंकरा 
सूख एवं घुणित चाण्डालेके कुलमें जन्म होता है | जिसमें 
गर्व और अमिमानका नाम नहीं होता, जो देवता और आह्षणों 

की पूजा करता है, संसारके छोग जिसे पूज्य मानते हैं, जो 
बड़ोंको प्रणाम करनेवाछा, विनयी, मीठे वचन बोलनेवाला; 
सब वर्णोका प्रिय और सम्पूर्ण प्राणियोंका हित करनेवाल्य है; 
जिसका किसीके साथ द्वेष नहीं है; जिसका मुख प्रसन्न और 
स्वभाव कोमल है, जो स्वागतपूर्वक स्नेहमरी वाणी बोलता है, 
किसी भी प्राणीकी हिंसा नहीं करता तथा सबका सत्कार और 
पूजन करता है, जो मार्ग देने योग्य पुरुषको मार्ग देता; गुरु 

का यंथयोचित सत्कार करता ओरः अतिथिर्योकों आमन्त्रित 
करके उनकी पूजा करता है-ऐसा मनुष्य स्वर्गको प्रास होता 
है। फिर वहांका भोग समाप्त होनेपर मनुष्य-योनिर्में आकर वह 


उत्तम कुलमें उत्पन्न होता है | वहाँ सब प्राणी उसका आदर. 


करते हैं ओर सब छोग उसके सामने मस्तक झकाते हैं | इस 
प्रकार मनुष्य अपने कर्मोकां फल सदा स्वयं ही भोगता है। 
धर्मात्मा मनुष्य संदां उत्तम कुछ) उत्तम जाति और उत्तम 
स्थानमें जन्म धारण करता है। यह साक्षात्‌ ब्रह्माजीके बताये 
हुए धम्मका मेंने वर्णन किया है । 


। * पावतीजीके द्वारा स््री-घर्मका वर्णन # 
# नहीं देते, अध्य देने योग्य पुरुषोंका विधिवत्‌ सत्कार और 
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जिस मनुष्यका आचरण क्रूरतासे मरा हुआ है, जो समस्त 
जीवोंके लिये भयज्जर है, जो हाथ पैर, रस्सी, डंडे और 
ढेलेसे मारकर, खंमभेमें बाँघकर तथा घातक शज्ञोंका प्रहार 
करके जीव-जन्तुओंको सताता और भयावह रूप घारण करके 
उनपर आक्रमण करता है, ऐसे स्वमाववाले मनुष्यकों नरकर्मे . 
गिरना पड़ता है ओर कालचक्रमें पड़कर यदि वह मनुष्य- : 
योनिमें आता है तो अनेकों प्रकारकी विन्न-बाघाओंसे कष्ट उठाने- 
वाले अधम कुछमें उत्पन्न होता है, ऐसा मनुष्य अपने किये 
हुए कर्मोके अनुसार जगतूमें नीच समझा, जाता है और सब 
लोग उससे द्वेष रखते हैं। इसके विपरीत जो मनुष्य सब प्राणियों- 
के प्रति दयादृष्टि रखता है; सबको मित्र समझता है; सबके “ 
ऊपर पिताके समान.स्नेह रखता है, किसीके साथ वैर नहीं करता 
ओर इन्द्रियोंको वशमें किये रहता है, जो हाथ-पैर आदिकों 
अपने अधीन रखकर किसी भी जीवको न उद्देगमें डाछता और 
न मारता ही है, सब प्राणी जिसपर विश्वास करते हैं, जो रस्सी, 
डंडे, ढेले और हृथियारसे मी किसी प्राणीको दुःख नहीं पहुँचाता, 
जिसका कर्म मृदु होता है तथा जो सदा ही दयामावसे युक्त 
रहता है, ऐसे स्वभाव और आचरणवाल् पुरुष स्वर्गलोकके 
दिव्य भवनमें देवताओंकी भाँति आनन्दपूर्वक निवास करता 
है | फिर पुण्यक्रमोंके क्षीण होनेपर यदि वह सृत्युललोकर्मे जन्म 
लेता है तो उसके ऊपर बाघाओंका आक्रमण कम होता है। 
वह निर्भय, सुखी "या आयास ओर उद्देगसे रहित जीवन 
व्यतीत करता है | देवि | यह सज्जन पुरुषोंका मार्ग है, जहाँ 
किसी प्रकारकी विप्न-बाधा नहीं आने पाती-। ः 


पावतीजीके द्वारा ख्री-धर्मका वर्णन | 


नारदजी कहते हैँ---तदनन्तर, भगवान शझ्करकों भी. 


पाव॑तीजीके मुँहसे कुछ सुननेकी इच्छा हुई, इसल्यिे उन्होंने 

पास ही बैठी हुईं अपनी प्रिय एवं अनुकूल मार्या पार्व॑तीसे 

कहा-'देवि ! तुम भूत और भविष्यको जाननेवाली) धर्मके 

तस्वका शान रखनेवाली और स्वयं घर्मका आचरण करनेवाली 

हो, अतः में तुम्हारे मुँहसे ज्नी-धर्मका वर्णन सुनना चाहता हूँ । 

तुम मेरी सहघर्मिणी हो, तुम्हारा शील, तुम्हारा जत तथा ठम्हारे 
म० सं० १० ७--- 


बल ओर पराक्रम भी मेरे ही समान हैं | तुमने तीतर तपस्या 
की है | यदि तुम स्त्री-धर्मका वर्णन करोगी तो वह विशेष 
ल्यभदायक होगा और जगतूमें प्रामाणिक माना जायगा। स्त्िया 
इसका विशेष आदर करेंगी; क्यों कि ज्जौवर्गकी परम गति गोरीमें 
ही प्रतिष्ठित है| संसारमें यह बात सदासे ही विदित है। झुमे ! 
ज्रियोंके सनातन काल्से प्रचलित सम्पूर्ण धर्मोका तुम्हें अच्छी 
तरह ज्ञान है; अतः तुम स्वधर्म ( ज्ली-धर्म ) का विस्तारके 
साथ वर्णन करो |? 
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१५८७ # महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः .% 


- पाव॑तीने कद्दा--भगवन्‌ | आप सम्पूर्ण भूतोंके खवामी 
हैं, आपके प्रमावसे मेरी वाक-शक्तिमें वह प्रतिमा आ जाय 
( जिससे में आपके प्रश्नका उत्तर दे सकूँ )। यह देखिये) 
ये नदियों सम्पूर्ण तीथोंका जल छेकर आपके चरणोंका स्पर्श 


. करनेके लिये आपकी सेवामें उपस्थित हो रही हैं | इन सबके 
* साथ सलाह करके मैं स्तियोंके धर्मका वर्णन करूँगी । स्त्री 


ख्रीका ही अनुसरण करती है, अतः मैं इन उत्तम सरिताओं- 


. का सम्मान करूँगी | ये परम पविन्न सरखती नदी हैं; जो सब 


नदियोंमें उत्तम हैं | सरिताओंमें सबसे पहले इन्हींका प्राहुर्भाव 
हुआ है | ये समुद्रमें मिली हुई हैं| इनके सिवा ये विपाशा, 
वितस्ता; चन्द्रभागा, इरावती) शतद्र, देविंका, सिन्यु, कोशिकी 
ओर गौतमी ( गोदावरी ) भी यहाँ विराजमान हैं | समस्त 
सरिताओंम श्रेष्ठ ओर सम्पूर्ण तीथोंके जछ्से सम्पन्न ये देवनदी 


... गन्ञानी हैं जो आकाशसे भूमिपर उतर आयी हैं। 
._.. महादेवजीसे यों कहकर पार्वतीजीने ज्जी-घर्मके शानमें 


कुशल गन्ना आदि भेष्ठ नदियोंसे किश्विंत्‌ मुसकराते हुए पूछा- 


 धसरिताओं | भगवान्‌ शझरने मुझते ज््ी-धर्मके विषयमें प्रइन 


| 00॥8७००॥. ए902०4 ०५९७ तय 0, 


[ खं० मद्दामारत 


उत्तर देना चाहती हूँ |? इस प्रकार जंब पार्वतीजीने उन परंस 
पविन्न और कल्याणमयी सरिताओंसे प्रश्न किया तो सबने मिल- 
कर देवनदी गज्ञाकों ही सम्मानित करके उन्हें उत्तर देनेके 
लिये नियुक्त किया | तब नाना प्रकारंकी बुद्धियोंसे सम्पन्न, 
ज्नी-धर्मको जाननेवाली, पापका भय दूर करनेवाली, परम 
पविन्न, सब धम्मोमें कुशछ ओर विनयशीला गज्ञाजी मुसकरा- . 
कर गिरिराजकुमारी उमासे बोलीं-“देविं | तुम धर्ममें तत्पर 
रहनेवाली और सम्पूर्ण जगत्‌की पूजनीया हो | ठुम जो यह 
प्रझन करके मुझ-जेसी एक साधारण नदीको आदर दे रही 


हो) इससे मैं अपनेको धन्य और अनुग्रहीत समझती हूँ । जो 


सब कुछ जानते हुए भी दूसरोंसे प्रघन करता है और झुद्ध 
हृदयसे उन्हें आदर देता है, वही वास्तवमें पण्डित कहलाता 
है। जो शान-विश्ञानसे सम्पन्न और ऊहापोंइमें कुशल वक्ताओं- 
से अपने अभीष्ट विषयको पूछ लेता है; वह कभी सझ्कूटमें नहीं 
पड़ता । बुद्धिमान मनुष्य जब सभामें कुछ बोलता है तो उसकी 
बातें साधारण मनुध्योंसे विलक्षण--प्रौढ़तासे भरी हुई होती 
हैं; किन्तु बुद्धिहीन अहंकारी मनुष्यकी बात और ही ढंगकी 
निकलती है, उसमें कुछ दम नहीं रहता । अतः देवि | तुम 
दिव्य ज्ञानसे सम्पन्न हो, इसलिये तुम्हीं हइमलोगोंको स्री-घर्म- 
का उपदेश करने योग्य हो |? 

इस प्रकार गज्गाजीने जब बहुत-से गुणोंका बखान करके 
पाव॑तीजीकी प्रशंसा की तो उन्होंने कह्ा--“देवि ! मुझे 
ल्नियोंके धर्मका जेता शान है उसके अनुसार उसका विधिवत्‌ 
वर्णन करती हूँ; तुम ध्यान देकर: सुनो--विवाहके समय 
कन्याके भाई-बन्धु पहले ही उसे ज्ली-धर्मका उपदेश कर 
देते हैं जब कि वह अभिके समीप अपने पतिकी सहधर्मिणी 
बनती है| जिसके खमाव, बातचीत और आचरण उत्तम 
हों; जिसको देखनेसे भी पतिको सुख मिलता हो; जो अपने 
पतिके सिवा .दूसरे किसी पुरुषमें मन नहीं छगाती और 
स्वामीके समक्ष सदा प्रसन्नमुख बनी रहती है, वह ज््री धर्मा- 
चरण करनेवाली मानी गयी है | जो साध्वी स्री अपने 
स्वामीको सदा देवत॒ल्य समझती है, वही: घर्मपरायणा और 
वही घमंके फलकी भागिनी होती है | जो पतिकी देवताके 


_ समान सेवा-शुभ्रूषा ओर परिचर्या करती) पतिके सिवा 


ओर किसीसे हार्दिक प्रेम नहीं करती, कभी रंज नहीं होती तथा: 


अनुशासनपत् ] 


# पावेतीज्ञीके द्वारा स्री-धमंका वर्णन # 
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< 
च्च्च्च्च्च्च््च्च्च्च्च्च्च्च्च्ल््ल्ल्ल्ल्स्ल्ल्ल््च््च्च्च्च्ल्च्च्च्च्च्च्च्च्च्ष्त्च्च्च्च्च्च्च्ट्स्च्च्च्य्य्ट्ट्य््ल्ल्ल्ल्ल्ट्ट्ट्टिटिटिट्टिटिट्िटस्लिल्सलटट>ज->->++>, 


उत्तम बतका पालन करती है, जो पुत्रके मुखकी माँति खामीके 
मुखकी ओर सदा निहारती रहती है ओर नियमित आहारका 
सेवन करती है, वह साध्वी ज्री धर्मचारिणी है | (पति और पत्नीको 
एक साथ रहकर धर्मका आचरण करना चाहिये? इस मज्जलमय 


दाम्पत्य-धर्मको सुनंकर .जो स्त्री धर्मपरायण हो जाती है, वह - 


, पतिके समान ब्तका पालन करनेवाली (पतित्रता) है। 
साध्वी सत्री.सदा अपने पतिको देवताके समान देखती है। 
पति ओर पत्नीका यह सहधर्म ( साथ-साथ रहकर .धर्माचरण 
करना ) रूप धर्म परम मज्ञूमय है | जो अपने हृदयके 
अनुरागके कारण खामीके अधीन रहती है, अपने चित्तको 
प्रसन्न रखती है, उत्तम ब्रतका पालन करती है और देखनेमें 
सुखदायक--सुन्दर. वेष घारण किये रहती है, जिसका चित्त 
अपने पतिके सिवा और किसीका चिन्तन नहीं करता; वह 


प्रसन्नवदन रहनेवाली स्त्री धर्मचारिणी मानी गयी है | जो, 


स्वामीके कठोर वचन कहने या क्रूर दृष्टेसे देखनेपर भी 
प्रसन्नतासे मुसकराती रहती है, वही स्री पतित्रता है। पतिके 
सिवा दूसरे किसी पुरुषकी ओर देखना तो दूर रहा) जो 
पुरुषके समान नाम धारण करनेवाले चन्द्रमा, सूर्य और किसी 
बक्षकी ओर भी दृष्टि नहीं डालती, वहीं पतित्रत-घर्मका 
पालन करनेवाली है | जो नारी अपने दरिद्र, रोगी, दीन 
अथवा रास्तेकी यकावटसे खिन्न हुए पतिकी . पुत्रके समान 
सेवा करती है, उसीको धर्मका पूरा-पूरा फछ मिलता है। जो 
स्री अपने हृदयको झुद्ध रखती, गहकार्य करनेमें कुशल 


होती, पतिसे प्रेम करती ओर पतिकों ही अपने प्राण समझती . 


है, वही धर्मका फल पानेकी अधिकारिणी* होती है । जो प्रसन्न 
चित्तते पतिकी सेवा-झुभूषामें छगी रहती है, पतिके ऊपर 
पूर्ण विधास रखती है और उसके साथ विनययुक्त बर्ताव 
करती है; वह नारी-धर्मका फल पाती है। जिसके हृदयमें 
पतिके लिये जेसी चाह होती है वैसी काम, भोग) ऐश्वर्य और 
सुखके लिये भी नहीं होती, जो प्रतिदिन प्रात/कांल उठनेमें 
, रुचि रखती) ग्रहके काम-काजमें योग देती और घरको झाड़- 
बुहारकर उसे गायके गोबरसे लीप-पोतकर खच्छ बनाये 
रखती है; जो पतिके साथ रहकर नित्य अभिहोत्र करती) 
देवताओंको पुष्प और बलि अर्पण करती तथा देवता) 


अतिथि और सास-ससुर आदि पोष्य-वर्गगों भोजन देकर 
न्याय और विधिके अनुसार शेष अन्नका स्वयं भोजन करती 
है तथा घरके लछोगोंकों हृष्ट-पुष्ट एवं सन्त॒ुष्ट रखती है, वही 
स्त्री नारी-धरंका पालन करनेवाली है । जो उत्तम गुणोसे युक्त 
होकर सदा सास-ससुरके चरणोंकी सेवा संल्म रहती और 
माता-पिताके प्रति भक्ति रखती है, वह ज्नौ तपसखिनी मानी 
गयी है । जो ब्राह्मणों, डुर्बलों, अनाथों, दीनों। अंधों और 
कंगालोकी अन्न देकर उनका पालन-पोषण करती है, उसे 
पतित्रत-धर्मका फल: प्राप्त होता है | जो प्रतिदिन उत्तम ब्रतका 
पालन करती, पतिमें ही मन लगाती और निरन्तर पतिके 
हित-साधनमें छगी रहती है; उसे पतिब्रता समझना चाहिये | 
जो नारी पतित्रत-धर्मका पालन करती हुईं खामीकी सेवामें 
तत्पर रहती है, उसका यह कार्य महान्‌ पुण्य, बड़ी भारी 
तपस्या और अक्षय खर्गका साधन है | पति ही स्ियोंका 
देवता, पति ही उनका बन्धु-बान्धद और पति ही उनकी 
गति है । नारीके लिये पतिके समान न दूसर्‌ कोई सहारा 
है, न दूसरा कोई देवता | एक ओर पतिकी प्रसन्नता और 
दूसरी ओर स्वर्ग; ये दोनों नारीकी दृष्टिमें समान हो सकते 
हैं या नहीं, इसमें सन्देह है | मेरे प्राणनाय महेश्वर | मैं तो 
आपको अप्रसन्न रखकर स्वर्गको भी नहीं चाहती | पति . 
दरिद्र हो जाय, किसी रोगसे घिर जाय, आपत्तिमें फँस 
जाय, शत्रुओंके बीचमें पड़ जाय अथवा ब्राह्मणके शापंसे 
कष्ट पा रहा हो और उस अवस्थामें वह न करने योग्य कार्य, _ 
अधर्म अथवा प्राण त्याग देनेकी भी आजा दे तो उसे आपत्ति- 
कालका धर्म सम्रझकर निःशक्ल भावसे तुरंत पूरा करना 
चाहिये | भगवन्‌ ! आपकी आशासे मैंने यह ज्ी-धर्मका 
वर्णन किया है| जो स्नी ऊपर बताये अनुसार अपना जीवन 
बनाती है, वह पातित्रत्य-धर्मके फलकी मागिनी होती है |? 


पारव॑तीजीके द्वारा इस प्रकार नारी-घर्मका वर्णन सुनकर 
देवाधिदेव महादेवजीने उनकी बड़ी प्रशंसा की तया वहां 
अनुचरोंके साथ आये हुए सब लोगोंको जानेकी आज्ञा दी | 
तब समस्त भूतगण सरिताएँ) गन्धर्व ओर अप्सराएँ भगवान्‌ 
शझ्रकको प्रणाम करके अपने-अपने स्थानकों चडी गयीं। ._ 


ल्‍+किकलई-- 
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* ऋषियोने कहा-विश्ववन्दित भगवान्‌ शद्ढुर | अब 
हम वासुदेव ( भीकृष्ण ) का माहात्म्य अ्रवण करना 
चाहते हैं। - 
महेश्वरने कहा--मुनिवरो | भगवान्‌ भ्रीकृष्ण 


न 


. ब्रह्माजीसे मी श्रेष्ठ हैं। वे सनातन. पुरुष औीहरिः कहलाते 
. हैं | उनके शरीरकी कान्ति जाम्बूनद नामक सुवर्णके समान: 
. देदीप्यमान है | वे बिना बादछके आकाशरमें उदित सूर्यके 
समान तेजस्वी हैं | उनकी भुजाएँ दस हैं, उनका तेज महान 


वक्ष/खल्में भ्रीवत्सका चिह्न शोभा पाता है। वे हृषीक 
रो अथांत्‌ इयर स्वामी होनेक्े कारण हधीकेश कहलाते हैं। 


है। वे देवताओंके शब्रुभूत दैत्योंका नाश करनेवाले हैं। उनके - 


न 


. शष्ट.... # महाजनो येन गतः स.पन्‍थाः # [ सं० महाभारत 


च्च्च््््य्य्य्ल्ल्ल््च्च्लच्लचच््य््य्खय्च्््््ओओओफ/ह:ह:ओओओजफ फसश/खऊ।:ससससससफससबडबबबअ अइअलबअफसफसफसइअसफइजास इड:डट:- 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके माहात्म्यका वर्णन 


भीहरि स्वयं ही सम्पूर्ण देवताओं और ब्रह्माजीके भी धाम 
हैं। सम्पूर्ण प्रथ्वीके सश्ट और तीनों छोकोंके स्वामी भी 
ये ही हैं । वे ही समस्त चराचर प्राणियोंका संहार करते हैं | वे 
देवताओंमें श्रेष्ठ, देवताओंके रक्षक) शत्रुओंको सन्ताप देनेवाले, 
सर्वश्) सबमें ओतप्रोत, सर्वव्यापक ओर सब ओर मुखोंवाले 
हैं। वे ही परमात्मा, इन्द्रियोंके प्रेरक ओर सर्वव्यापी महेश्वर 
हैं। तीनों छोकोंमें उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है | वे ही 
सनातन; मघुसूदन और गोविन्द आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं । 
सजनोंको आदर देनेवाले वे भगवान्‌ भीकृष्ण महामारत-युद्धमें 
सम्पूर्ण राजाओंका संहार करायेंगे | वे देवताओंका कार्य 
सिद्ध करनेके. लिये प्रथ्वीपर मानव-शरीर घारण करके प्रकट 
' हुए, हैं | उनकी शक्ति और सहायताके बिना सम्पूर्ण देवता 
भी कोई कार्य नहीं कर सकते | संसारमें नेताके बिना देवता 
कोई भी कार्य करनेमें असमर्थ हैं और ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सब ग्राणियोंके नेता हैं; इसलिये समस्त देवता उनके चरणोंमें 
मस्तक झकाते हैं| देवताओंकी रक्षा और उनके कार्य-साधनमें 
संल्म रहनेवाले वे भगवान वासुदेव ब्रह्मस्वरूप हैं | वे ही 
ब्रह्मरषियोंकी सदा शरण देते हैं | ब्रह्माजी और मैं--दोनों 
ही उनके शरीरके भीतर--उनके गर्भमें बड़े सुखके साथ 
रहते हैं | उनके भ्रीविप्रहमें सम्पूर्ण देवती भी सुखपूर्वक 
निवास करते हैं। न 


उनकी आँखें” कमलके समान सुन्दर हैं। उनके गर्भ 
( वक्ष;सथल ) में लक्ष्मीका वास. है | वे सदा. लक्ष्मीके साथ 
निवास करते. हैं| शाज्ञंधनुष, सुदर्शनचक्र और नन्दक 
नामकः खज्न .उनके आयुघध हैं| उनकी ध्वजामें गरुडका 
चिह है | वे उत्तम शीछ) शम) दम) पराक्रम) वीर्य. सुन्दर 
शरीर, उत्तम दर्शन; सुडोल आकृति; धैय॑, सरलता; 
कोमछता, रूप और बल आदि सदगुणोंसे सम्पन्न हैं | सब - 
प्रकारके दिव्य और अद्भुत अद्न-शत््र उनके पास सदा मौजूद 
रहते हैं | वे योगंमायासे सम्पन्न और हजारों नेत्रोंवाले हैं। 


. डनका कभौ भी विनाश नहीं होता | वे उदार हृदयवांले, 
: वीर; मिन्नजनोंके प्रशंसक) शाति एवं बन्धु-बान्धवोंके प्रिय; 


. अलुशासनपवे ] 


एछानननननजजजजननननननननडट़न ना 


-  शमाशील, अहंकाररहित, ब्राह्मणभक्त, वेदोंका उद्धार करने- - 


वाले, भयातुर पुरुषोंका भय दूर करनेवाले और मित्रोंका 


. आनन्द बढ़ानेवाले हैं तथा सम्पूर्ण प्राण्रियोंको शरण देनेवाले, 


दौनोंकी रक्षामें तत्पर; शाज्रोंके श्ञाता, अर्थसम्पन्न, सम्पूर्ण 
जगतूके वन्दनीय, शरणमें आये हुए शत्रुओंको भी वर देने- 
वाले, धर्मश, नीतिश, नीतिमान्‌) ब्रह्मगादी और जितेन्द्रिय 


हैं । उन परमेश्वरकी पूजा करनेसे परम घर्मकी सिद्धि होती 


है । वे महान्‌ तेजस्वी देवता हैं | उन्होंने प्रजाका हित करने- 
की इच्छासे धर्मके लिये करोड़ों ऋषियोंकी सृष्टि की है ] 
उनके उत्पन्न किये हुए वे सनत्कुमार आदि ऋषि आज भी 
गन्धमादन पर्वतपर रहकर तपस्थामें छंगे हुए हैं, इसलिये 
धर्मको जाननेवाले उत्तम वक्ता भगवान्‌ वासुदेवको सदा 
प्रणाम करना चाहिये | वे भगवान्‌ नारायण देवलोकमें सबसे 
श्रेष्ठ हैं । जो उनकी वन्दना करता है, उसकी वे भी बन्दना 
करते हैं | जो उनका आदर करता है, उसका वे भी आदर 
करते हैं | इसी प्रकार अर्चित होनेपर अर्चना करते; पूजित 
होनेपर पूजते, दर्शन करनेवालोपर सदा कृपादृष्टि रखते और 
शरणागतोंको शरण प्रदान करते हैं। यह उन आदिदेव भगवान्‌ 
विष्णुका उत्तम जत है | सजन पुरुष सदा ही उनके इस तका 
आचरण करते हैं| वे सनातन देवता हैं । अतः देवगण भी सदा 
ही उनकी पूजा करते हैं| जो उन भगवानके अनन्य मक्त हों, वे 
अपने भजनके अनुरूप ही निर्मय पद प्राप्त करते हैं । द्विजोंको 
चाहिये कि वे मन, वाणी और कर्मसे सदा उन भगवानको 
प्रणाम करें और यत्नपूर्वक उपासना करके उन देवकीनन्दन- 
का दर्शन करें। मुनिवरों ! यह मैंने आपलोगोंकों उत्तम 
मार्ग बता दिया है | केवल भगवान्‌ वासुदेवका दर्शन करनेसे 
तुम्हें सब देवताओंका दर्शन हो जायगा । मैं भी महावराह- 
रूप घारण करनेवाले उन सर्वछोकपितामेह जगदी श्वरकों नित्य 
प्रणाम करता हूँ | हम सब देवता उनके भीविग्रहमें निवास 


- करते हैं? अतः उनका दर्शन करनेसे तीनों देवताओं ( ब्रह्मा, 


विष्णु और शिव ) का दर्शन हो जायगा, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है | तपोषनो | आपलोगोंपर अनुग्रह करके मैंने 
'अगवानका पवित्र माहात्म्य इसलिये बताया है कि आप 
प्रयत्नपूर्वक उन यदुभ्रेष्ठ भीकृष्णकी पूजा करें | 

नारदजी कद्दते हैं--भगवन्‌ ! दिमाल्यके शिखरपर 


# भगवान, भ्रीकृष्णके माहात्म्यका वर्णन # 
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भगवान्‌ शझ्नरने हमछोगोंको जिनके माहात्म्यका उपदेश किया 
था, वे ब्रह्मभूत सनातन पुरुष आप ही हैं | भीकृष्ण ! आपके 
प्रभावसे दूसरी आश्चर्यकी बात यह हुईं है कि हम आपको 
देखकर विस्मित हुए और हमें पूर्वकालकी बात. स्मरण हो 
आयी | प्रभो] देवाधिदेव भगवान्‌ श्नरने इस प्रकार आपके 
माहात्म्यका वर्णन. किया था | 


तपोवननिवासी ऋषियोंके इस प्रकार कहनेपर देवकी- 
नन्‍्दन भ्रीकृष्णने उन सबका विशेष सत्कार किया। तदनन्तरः 
वे महर्षि पुनः हर्षमें मरकर बोछे-'मघुसूदन ! आप हमें बारंबार 
दर्शन देते रहनेकी कृपा करें | आपका जो यह अवतार अथवा * 
मानव-शरीरमें जन्म हुआ है और इसका जो गुप्त कारण है 
वह सब हमलोग अपनी चपलताके कारण छिपानेमें असम 
हैं। इसीलिये आपके रहते हुए भी हम छोटे मुँह बड़ी बात 
कर रहे हैं | प्रथ्वीपर अयवा खर्गमें कोई भी ऐसी आश्चर्यकी 
बात नहीं है; जो आपको ज्ञात न हो ! आप सब कुछ जानते 
हैं। अच्छा) अब हमें जानेकी आशा दीजिये... 

भीष्मजी कहते हैं--युषिष्ठिर ! वे महर्षि उन देवाधिदेव 
पुरुषोत्तमकोी प्रणाम और उनकी प्रदक्षिणा करके चले गये । 
तदनन्तर, परम कात्तिसे देदोप्यमान भगवान्‌ नारायण अपने 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 
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जा 


बतको विधिवत्‌ समाप्त करके द्वारकापुरीमें आये | उसके बाद 
दसवाँ महीना पूर्ण होनेपर रुक्मिणीके गर्भसे एक बड़ा सुन्दर 
पुत्र उपन्न हुआ । उसकी कान्ति बड़ी अद्भुत यी। वह मगवान्‌- 
का वंश चढ़ानेवाला ओर झरवीर है। सम्पूर्ण प्राणियोंके 


मानसिक सद्डूल्पमें व्याप्त रहनेवाला ओर देवताओं तथा असुरों- 


के भी अन्तःकरणमें निवास करनेवाल्ा कामदेव ही श्रीकृष्णके 
पुत्ररूपमें अवतीर्ण हुआ है | ये ही वे पुरुषभेष्ठ भीकृष्ण हैं, जो 
मेघके समान श्याम वर्ण ओर चार भुजाघारी हैं| इन्द्र आदि 
तेंतीस देवता इन्हींके खरूप हैं। ये ह्टी सम्पूर्ण प्राणियोंकों आभ्रय 
'देनेवाले आदिदेव महादेव हैं। इनका न आदि है न अन्त | 
ये अव्यक्तखरूप महातेजखी नारायण देवताओंका कार्य सिद्ध 
करनेके लिये यदुकुलमें अवतीर्ण हुए हैं| ये दुर्बोध तत्तवके 


वक्ता और कर्ता हैं | कुन्तीनन्दन ! तुम्हारी सम्पूर्ण विजय, . 


अतुलनीय कीरति ओर अखिल भूमण्डलका राज्य--सब 
भगवान्‌ नारायणका आश्रय ढेनेसे ही तुम्हें प्राप्त हुए हैं |. ये 
अचिन्त्यखरूप नारायण ही तुम्हारे रक्षक ओर परम गति हैं। 
तुमने खय॑ होता बनकर प्रछ्यकालीन अभिके समान तेजखी 
भीकृष्णको खुवा बनाया है ओर इनके द्वारा समराप्मिकी ज्वाल-' 
में सम्पूर्ण राजाओंकी आहुति दे डाली है। आज दुर्योधन 


अपने पुत्र, भाई ओर सम्बन्धियोंसहित शोकके योग्य हो गया . 


है; क्योंकि उस मूर्खने क्रोषके आवेशमें आकर श्रीकृष्ण और 
अर्जुनसे युद्ध ठाना या | कितने ही विशाल शरीरवाले महांबली 
'देत्य ओर दानव “दावानलूमें दग्घ्‌ होनेवाले पतज्ञोंकी तरह 
ओऔकृष्णकी चक्रामिमें खाद्य हो चुके हैं | सत्तव ( घैय ) शक्ति 
ओर बल आदियें/स्वमावतः हीन मनुष्य युद्धमें भ्रीकृष्णका 
मुकाबला नहीं कर सकते । अजुन भी योगशक्तिसे सम्पन्न 


और युगान्तकालकी अभिके समान तेजस्वी हैं | ये बायें दयसे 
_ भी बाण चलाना जानते हैं ओर रणभूमिमें सबसे आगे रहते 


हैं। इन्होंने अपने तेजसे दुयोधनकी सारी सेनाका संहार कर 
डाला है; अतः तुम्हें अपने संगरे-सम्बन्धियोंके लिये शोक नहीं 
करना चाहिये | 52899 932 22235 

* बेटा | मैंने इन भगवान्‌ औकृष्णका माहात्म्य जैसा सुना 


/.- था वहसब तुर्हें कह सुनाया | उनकी महिमाको समझनेके लिये 
. * इतना ही पर्यत्त है |: सजनोंके लिये दिग्दर्शनमात्र अपेक्षित 
._ होता है मैंने व्यासजी और बुद्धिमान नारदजीके बचन सुनकर 
परम पूज्य श्रीकृष्ण ओर महर्षियोंका महान्‌ प्रभाव. बतलाया 
है; साथ ही शिवमभाव॑ती-संवादका,भी वर्णन किया है | जो 


महापुरुष भीकृष्णके इस प्रभावकों सुनेगा और याद रक्खेगा, . 


- उसको परम कल्याणकी प्रासि होगी। अतः जिसे कल्याणकी 


इच्छा हो; उस पुरुषको जनार्दनकी शरण लेनी चाहिये | ब्राह्मण 
भी इन्हीं अक्षय परमात्माकी स्तुति करते हैं | राजन्‌ ] तुम 


सदा धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करते रहो | प्रजाकी रक्षाके लिये 


जो दण्डका उचित उपयोग किया जाता है; वह धर्म ही कहलाता 
है। भगवान्‌ शझ्ूरका पार्वतीजीके साथ जो धर्मविषयक संवाद 
हुआ था, उसे इन सत्पुरु्षोके निकट मैंने तुम्हें सुना दियां | 
अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको यह संवाद सुनकर या 


. सुननेकी इच्छा रखकर विश्युद्ध भावसे भगवान्‌ शट्छूरकी पूजा 


करनी चाहिये । उनकी पूजाका सन्देश देवर्षि नारदजीका 
.ही दिया हुआ है, इसलिये तुम भी ऐसा ही करो । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर महादेवजीका यह अद्भुत वत्तान्त पूर्वकालमें 
“हिमालय पर्वतपर सच्टित हुआ था | कमलनयन भी कृष्ण ओर 
अर्जुन--ये सत्ययुग आदि तीनों युगोंमें उत्पन्न होनेके कारण 
त्रियुग कहलाते हैं | देव्षिं नारद तथा व्यांसजीने मुझे इन 
दोनोंके स्वरूपका परिचय दिया या । महाबाहु श्रीकृष्णने तो 
बचपनमें ही अपने बन्धु-बान्धवोंकी रक्षाके लिये कंसका घोर 
संहार किया था | ये सनातन पुराणपुरुष हैं, इनके लीला- 


: चरित्रोंकी कोई सीमा या संख्या नहीं बतछायी जा सकती | 


नरभेष्ठ | तुम्हारा तो अवश्य ही कल्याण होगा; क्योंकि ये 
जनार्दन त॒म्हारे सखा हैं । दुलुंद्धि दुर्याधन यद्यपि परलोकमे 
चला गया है तो भी मुझे तो उसीके लिये अधिक शोक हो रहा 
है; क्योंकि उसीके कारण हाथी-घोड़े आदि वाहनोंसहिित सारी 
प्रथ्वीका नाश हुआ है | ढुयोधन, दुःशासन; कर्ण और शकुनि- 
इन्हीं चारोंके अपराधसे समस्त कौरव मारे गये हैं । 
वैशम्पायनजी कहते हैं--ग्ञानन्दन भीष्मके इस 
प्रकार कहनेपर महात्मा पुरुषोंके बीचमें बेठे हुए युधिष्ठिर चुप 
हो गये | भीष्मजीकी बातें सुनकर घृतराष्ट्र आदि राजाओंकों 
बढ़ा विस्मय हुआ ओर वे मन-ही-मन भ्रीकृष्णकी पूजा करके 
उन्हें हाथ जोड़ने रूगे | नारद आंदि महर्षि भी भीष्मजीके 
वचन सुनकर उनकी प्रशंसा करते हुए बहुत प्रसन्न हुए | इस 
प्रकार पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने अपने सब माइयोंके साथ यह 
भीष्मजीका सब अनुशासन सुना; जो अत्यन्त आश्चर्यजनक 
और परम पवित्र है | तदनन्तर, बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंका दांन 
करनेवाले गज्ञानन्दन भीष्मजी जब विभाम ले चुके तो महा- 
बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्टिर पुनः प्रश्न करने छगे | " 
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. वैशस्पायनज्ी कद्दते हैं--राजन | धर्मपुंत्र राजा 
युधिष्ठिरने सम्पूर्ण विधिरूप घ॒र्म तथा पापोंका क्षय करनेवाले 


धर्मरहस्पोंको सब प्रकार सुनकर शास्तनुपुन्न मीष्मसे फिर 


पूछा ॥ 

युधिष्ठटिर बोले--समस्त जगतूमें एक ही देव कौन 

हैं १ तया इस छोकमें एक ही परम आश्रय-स्थान कौन है ! 
जिसका साक्षात्कार कर लेनेपर जीवकी अविद्यारूप हृदय- 
अन्थि टूट जाती है, सब संशय नष्ट हो जाते हैं तथा सम्पूर्ण 
कर्म क्षीण हो जाते हैं | किस देवकी स्तुति--गुण-कीर्तन 
करनेसे तथा किस देवका नाना प्रकारसे बाह्म और आन्तरिक 
पूजन करनेसे मनुष्य कल्याणकी प्राप्ति कर सकते हैं ! आप 
समस्त्र धर्मोंमें पूर्वोक्त लक्षणोंसे युक्त किस घर्मको परम श्रेष्ठ 
मानते हैं ! तथा किसका जप करनेसे जननधर्मा जीव जन्म- 

सरणरूप संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥ 

भीष्मजीने कहा--स्थावर-जज्ञमरूप संसारके स्वामी, 

ब्रह्मादि देवोंके देव, देश, काछ और वस्तुसे अपरिच्छिन्न; 
क्षर-अक्षरसे श्रेष्ठ पुरुषोत्तमका सहखनामोंके द्वारा निरन्तर 
तत्यर रहकर गुण-संकीतन करनेसे पुरुष सब दुःखोंसे पार हो 
जाता है | तथा उसी विनाशरहित पुरुषका सब समय भक्तिसे 
युक्त होकर पूजन करनेसे, उसीका ध्यान करनेसे तथा 
पूर्वोक्त प्रकारसे सहख्तनामोंके द्वारा स्तवन एवं नमस्कार 
करनेसे पूजा करनेवाला सब दुश्खोंसे -छूट जाता है। उस 
जन्म-मृत्यु आदि छः भावविकारोंसे रहित, सर्वव्यापक) सम्पूर्ण 
लोकोंके महेश्वर, लोकाध्यक्ष देवकी निरन्तर स्तुति करनेसे 
मनुष्य सब ढुःखोंसे पार हो जाता है| जग्रत्‌की रचना 
करनेवाले ब्रह्माके तंथा ब्राह्मण, तप ओर श्रुतिके हितकारी, 
सब धर्मोको जाननेवाले, प्राणियोंकी कीतिंको ( उनमें अपनी 
शक्तिसे प्रविष्ट होकर ) बढ़ानेवाले, सम्पूर्ण छोकोंके स्वामी) 
समस्त भूतोंके उत्पत्ति-स्थान एवं संसारके कारणरूप परमेश्वरका 
स्तवन करनेसे मनुष्य सब दुःखोंसे छूट जाता है | विधिरूप 
सम्पूर्ण घर्मोमें मैं इसी घर्मको सबसे बड़ा मानता हूँ कि मनुष्य 
अपने छृदयकमलमें विराजमान कमलनयन भगवान्‌ वासुदेव- 


का अंक्तिपूर्वंक तत्परतासहित शुण-संकीत॑नरूप स्त॒ुतियोंसे 
“सदा अर्चन करे | जो देव॑ परम तेज; परम तप) परम ब्रह्म 
“और परम परायण है) वही समस्त प्राणियोंकी परम गति है | 
“पृथ्वीपते | जो पविन्न करनेवाले तीर्थादिकोंमें परम. पवित्र 


है, मन्नलेंका मज्जल है, देवोंका देव है तया जो भूत-प्राणियों- 
का अविनाशी पिता है, कत्यके आदियमें जिससे सम्पूर्ण भूत- 
उसन्न होते हैं और फिर युगका क्षय होनेपर महाप्रल्यमें 
जिसमें वे विलीन हो जाते हैं, उस ल्लेकप्रघान, संसारके 
खामी भगवान्‌ विष्णुके पाप और संसारमयको दूर करनेवाले 
हज़ार नामोंको मुझसे सुन । जो नाम-गुणके कारण प्रबत्त हुए 
हैं, उनमेंसे जो-जो प्रतिद्ध हैं और मन्त्रद्रश मुनियोद्वारा जो 
जहाँ-तहाँ सर्वत्र भगवत्कथाओंमें गाये गये हैं; उस 
अचिन्त्यप्रभाव महात्माके उनसमस्त नामोंको पुरुषार्य-सेद्धिके 
लिये वर्णन करता हूँ॥ 
3“सच्चिदानन्दखरूप) १विश्वम्‌-समस्त जगतके कारण- 
रूप) २ विष्णु+-सर्वव्यापी, रेवषटकार+-जिनके उद्देश्यसे 
यशञम वषट क्रिया की जाती है; ऐसे यशुखरूप, ४ 
भूतभव्यसवत्प्रश्ुुः-भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमानके खामी) 
५ भूतकृत्‌-रजोगुणका आश्रय डेकर ब्रह्मारूपसे - सम्पूर्ण 
भूतोंकी रचना करनेवाले, ६ भूतभ्र॒त-सत्वगुणका आभय 
छेकर सम्पूर्ण भूतोंका पालन-पोषण करनेवाले, ७ भावः- 
नित्यखरूप होते हुए भी खतः उसन्न होनेवाले) ८ भूतात्मा- 
सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा अर्थात्‌ अन्तर्यामी, ९ भूतभावन+३- 
भूतोंकी उत्पत्ति ओर बृद्धि करनेवाले ॥ के 
१० पूतात्मा-पवित्रात्मा, ११ परमात्मा-परमशेष्ठ नित्य- 
शुद्ध-बुद्ध-मुक्तखभाव, १२ मुक्तानां परमा गति+-सुक्त 
पुरुषोंकी सर्वश्रेष्ठ गतिखरूप, १३ अव्यय$-कभी. विनाशक़ों 
प्राप्त न होनेवाले, १७ पुरुष+-पुर अर्थात्‌ शरीरमें शयन 
करनेवाले, १५ साक्षी-बिना किसी व्यवधानके सब कुछ 
देखनेवाले। १६ क्षेत्रशः-श्षेत्र अर्थात्‌ समस्त प्रकृतिरूप 
शरीरको पूर्णतया जाननेवाले।-१७ अक्षर+-करमी :-क्षीण न 
होनेवाले। * 
१८ योग+-मनसंहित सम्पूर्ण शानेन्द्रियोंके निरोधरूप 

- योगसे प्राप्त होनेवाले, १९ योगविदां नेता-योगको जानने- 
वाले भक्तोंके योगक्षेमादिका निर्वाह करनेमें अग्रसर रहनेवाले) - 
२० प्रधानपुरुषेदबर+-प्रकृति और पुरुषके स्वामी) २१ 
नारसिंदवपुः-मनुष्य ओर सिंह दोनोंकेजेसा शरीर घारण 
करनेवाले नरविंहरूप, २२ श्रीमान-वक्ष/स्थलूमें सदा भीको 
घारण करनेवाले, २३ केशवः-(क ) ब्रह्मा, (अ ) विष्णु 

. और ( ईश ) ,महादेव-इस प्रकार जिमूर्तिस्वरूप, २७ 
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पुरुषोत्तम+-क्षर ओर अक्षर इन दोनोमें सर्वया उत्तम ॥| 


२५ सवे-असत्‌ और सत्‌- सबकी उल्मत्ति, स्थिति ओर 
प्रछ्यके स्थान) २६ शावे-सारी प्रजाका प्र्ूयकालूमें संहार 
करनेवाले, २७ शिव+-तीनों गुणोसे परे कल्याणस्वरूप) 
२८ स्थाणु+-स्थिर, २९ भूतादिः-भूतोंके आदि कारण) 
३० निधिरूयय$-प्रत्यकालमें सब प्राणियोंके छीन होनेके 

 अविनाशी स्थानल्‍हप, ३१ सम्भव:-अपनी इच्छासे भली 
प्रकार प्रकट होनेवाले, ३९ भावनः-समस्त भोक्ताझोंके 
फलोको उत्पन्न करनेवालें, ३३ भतो-सबका भरण करनेवाले) 
.._ ३४ प्रभव५-उत्कृष्ट ( दिव्य ) जन्मवाले, ३५ प्रश्चुः-सबके 
स्वामी; ३६ ईइवरः-उपाधिरद्िित ऐश्व्यवाले || 
३७ खयस्भू$-स्वयं उत्पन्न होनेवाले, ३८ शास्भु- 
भक्तोंके लिये सुख उत्पन्न करनेवाले, ३९ आदित्य$-द्वादश 
आदित्योर्मे विष्णुनामक आदित्य, ४० पुष्कराक्ष+-कमलके 
समान नेत्रवाले, ४१ महाखनः-वेदरूप अत्यन्त महान 
घोषवाले, ४२ अनादि्निधनः-जन्म-मृत्युसे रहित, ४३ 
.. धाता-विश्वकों घारण करनेवाले, ४४ विधाता-कर्म और उ8- 
« के फछोकी रचना करनेवाछे, ४५ घातुरुत्तमः-कार्य-कारणरूप 
बा सम्पूर्ण प्रपश्षको धारण करनेवाले एवं सर्वश्रेष्ठ ॥ 
......_ ४द्अंप्रमेयः-प्रमाणादिसे जाननेमें न आ सकनेवाले) 
हि ४७ हंषीकेशः-इन्द्रियोंके स्वामी, ४८ पद्मनाभः-जगतके 
_कारणरूप कमछकों अपनी नामिमें स्थान देनेवाले, ४९ 
अमरमप्रशु:-देवताओंके स्वामी, ५० विद्वक्मो-सारे जगत: 
की रचना करनेवाले, ५१ मन्ु+-प्रंजापति मनुरूप, ५२ त्वश- 
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स्थविष्ठ:-अत्यन्त स्थूछ, ५४ स्थविरो घुचः-अति प्राचीन) 
एवं अत्यन्त सिथिर ॥ 


ः ५५ अग्माह्मः-मनसे अहण न किये जा सकनेवाले, ५६ 
न . शाश्वतः-सब कालमें स्थित रहनेवाले, ५७ कृष्ण;-सबके 
. चित्तको बलात्कार से अपनी ओर आकर्षित करनेवाले 
ु हवा बयाससुन्दर सच्चिदानन्दसय मगवान्‌ श्रीकृष्ण, ५८ 
झः-छाछ नेत्रोवाले, ५९ प्रतदेन-प्रल्यकाढमें 
7र करनेवाले, ६० .प्रभूत:-शान, ऐश्वर्य आदि 
सम्पन्न) ६१ त्रिककुब्धाम-ऊपर-नीचे और मध्यमेंद 
तीनों दिशाओंके आश्रयरूप, ६२ पविश्नम्‌-सबको पवित्र 
परम्‌-परम मज्ञछल |. 


भतोंके नियन्ता; ६५ प्राणद्‌ः-सबको 


# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 
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संहारके समय सम्पूर्ण प्राणियोंकों क्षीण करनेवाले, ५३. 


[ सं० महाभारत 
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प्राण देनेवाले, ६६ प्राण:-सबकोी जीवित रखनेवाले प्राण- _ 
स्वरूप, ६७ ज्येष्ठ-सब॒के कारण होनेसे सबसे बड़े; ६८ श्रेष्ठ+- 
सबमें उत्कृष्ट होनेसे परम श्रेष्ठ, ६९, प्रजापति:-ईश्वररूपसे 
सारी प्रजाओंके मालिक, ७० हिरण्यगर्भः-त्रह्माण्डरूप 
हिरण्मय अण्डके भीतर ब्रह्मारूपसे व्याप्त होनेवाले, ७१ 
भूग्भः-प्ृथ्वौको गर्भमें रखनेवाले, ७२ माधव+-ल्ष्मीके - 
पति, ७३ मधुसूदन:-मधुनामक देत्यकों मारनेवाले || 
७७४ ईंदइवरः$-सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर, ७५ विक्रमी- 
शरवीरतासे युक्त, ७६ धन्वी-शाज्जंधनुष रखनेवाले, ७७ 
मेधावी-अतिशय बुद्धिमान्‌; ७८ विक्रम+-गरुड़ पक्षीद्धारा 
गमन करनेवाले, ७९, क्रमः-क्रम-विस्तारके कारण, ८० 
अलनुत्तम-सर्वोत्कृष्ट, ८१ दुराधषे+-किसीसे भी तिरस्कृत न 
हो सकनेवाले, ८२ कतश्ञ+-अपने निमित्तसे थोड़ा-सा भी त्याग 
किये जानेपर उसे बहुत माननेवाले यानी पत्र-पुष्पादि थोड़ी-सी 
वस्तु समर्पण करनेवालेको भी मोक्ष दे देनेवाले, ८३ कृतिः 
पुरुष-प्रयक्षक. आधाररूप, ८४ आत्मवान-अपनी ही 
महिमारमें स्थित ॥ 

. ८५ सुरेश+-देवताओंके स्वामी, ८६ शरणम्‌-दीन- 
दुशखियोंके परम आश्रय, ८७ शार्म-परमानन्दस्वरूप, ८८ 
विद्दवरेताः-विश्वके कारण, ८९ प्रजाभचः-सारी प्रजाकों 
उत्पन्न करनेवाले, ९० अह$-प्रकाशरूप, ९१ संचृत्सर:- 
कालस्वरूपसे स्थित, ९२ व्याछल-सर्पके समान अहण करनेमें 
न.आ सकनेवाले, ९३ प्रत्ययः-उत्तम बुद्धिसे जाननेमें 
आनेवाले; ९४ सर्वेद्शनः-सबके द्रष्टा ॥ 

९५अज:-जन्मरहित, ९६ सर्वेश्चरः-समसत ईइवरोके 
भी ईइवर, ९७ सिद्ध+-नित्यसि्। ९८ सिद्धिः-सबके 
फलरूप, ९९ सवोद्:-सब भूतोंके आदि “कारण, १०० 
अच्युत+-अपनी स्वरूप-स्थितिसे कमी त्रिकाल्में भी च्युत न - 
होनेवाले, १०१ वृषाकपिः-घर्म और वराहरूप, १०२ 
अमेयात्मा-अप्रमेयत्वरूप, १०३ - सर्वेयोगविनि खतः 
नाना प्रकारके शाज्रोक्त साधनोंसे जाननेमें आनेवाले || 

१०४ चरुः-सब भूतोंके .वासख्थान तथा सब भूतोंमें 
बसनेवाले, १०५ चसुमना*-उदार मनवाले, १०६ सत्यः- 
सत्यस्वरूप, १०७ समात्मा-सम्पूर्ण प्राणियोंमें एक आत्मा- - 
रूपसे विराजनेवाले, १०८ असम्मितः-संमस्त पदार्थोसे मापे 
न जा सकतेवाले, १०९ समः-संब समय समस्त विकारोंसे . 
रहित, ११० अमोधः-भक्तोंके द्वारा पूजन, स्तवन अथवा ._ 
स्मरण किये जानेपर उन्हें दया नकरके पूर्णरूपसे उनका फल 


अनुशासनपत ] 


ड़ च्स्स्स्स्ल्ट्ल्स््ःःसफ सन जज अ डजडसडस डजअसअकसअसखअसस5स स2 सच सफसखखखसखसखसखसखस७सअसअसअसआआआफअफअफलफखफफससफसफससफफसससस स फसस:इइइइ्:ड:::ड::::क्‍ेअक्‍ेअेअस्!्क्‍ि8अ#स्‍अ३अ/हैहन्‍डअस्‍क्‍स्‍क्‍इ्फ#४थडििडि:ंइक्‍्ंि:::कस.- 


# विष्णुसहर्ननाम # हे 22538 


प्रदान करनेवाले, १११ पुण्डरीकाक्षः-कमलके समान नेत्रों- 
वाले, ११२ वृषकर्मो-घर्ममय कर्म करनेवाले, ११३ 
चुषाकृति+-धर्मकी स्थापना करनेके लिये विग्रह धारण 
करनेवाले ॥ 


११७ रुद्ग+-दुशख या दुःखके कारणको दूर भगा देने 
वाले; ११५ बहुशिरा:-बहुत-से . सिरोवाले, ११६ बशन्नु- 
लोकोंका भरण करनेवाले, ११७ विश्वयोनिः-विश्वको उत्पन्न 
करनेवाले, ११५८ शझ्ुचिश्रवा*-पवित्र कीर्तिवाले, ११९ 
अम्तशः-कमी न मरनेवाले, १२० शाश्वतस्थाणुः-नित्य- 
संदा एकरस रहनेवाले एवं स्थिर; १२१ वरारोहः-आरूढ़ 
होनेके लिये परम उत्तम अपुनरावृत्तिस्थानरूप, १२२ महा- 
तपा+- ( प्रमावरूप ) महान्‌ तपवाले ॥ 


१२५३ ख्ेगः-कारणरूपसे सर्वत्र व्याप्त रहनेवाले, 


१२५७ सर्वेविद्धाउुः-सब कुछ जाननेवाले तथा प्रकाशरूप; 
१२५५ विष्वक्सेनः-युद्धके लिये की हुई तेयारीमात्रसे ही 
देत्यसेनाकों तितर-बितर कर डालनेवाले, १५६ जनादेनः- 


- भक्तोंके द्वारा अभ्युदय-निःश्रेयलरूप परम पुरुषार्थकी याचना 


किये जानेवाले, १५७ बेद्‌:- वेदरूप, १२८ वबेद्वित- 
वेद तथा वेदके अर्थवों यथावत्‌ जाननेवाले, १२० 
अव्यज्ञ४-शानादिसे परिपूर्ण अर्थात्‌ किसी प्रकार अधूरे न 
रहनेवाले सर्वाज्ञपूर्ण, १३० वेदाह्ल+-वेदरूप अज्ञोंवाले; 
१३१ वेदवित्‌-वेदोंको विचारनेवाले, “१३९ कविः 
सर्वज्ञ ॥, 


” १३३ छोकाध्यक्षः-समस्त .छोकोंके अधिपति; १३४ 
खुराध्यक्षः--देवताओंके अध्यक्ष, १३५ घमोध्यक्ष+-अनु- 
रूप फल देनेके लिये घर्म ओर अघर्मका निर्णय करनेवाले) 
१३६ कृताकृत+-कार्यरूपसे कृत ओर कारणरूपसे अकृतः 
१३७ चतुरात्मा-सष्टिकी उत्पत्ति आदिके लिये चार प्रथक्‌ 


ः >मूर्तियोंवाले, १३८ चतुब्यूह; - उसत्ति, स्थिति, नाश ओर 


रक्षारूप चार व्यूइवाले, १३९ चतुदृष्ट:-चार दाढढोंवाले 
नरसिंइरूप, १४० चतुभ्ुुज्ः-चार भुजाओं वाले वैकुण्ठवासी 
भगवान्‌ विष्णु ॥ 


१७१ आजिष्णः-एकरस प्रकाशस्वरूप। १७४२ 
भोजनम-शानियोंद्वारा भोगने योग्य अमृतस्वरूप, १७३ 
भोक्ता-पुरुषरूपसे भोक्ता, १४७ सहिए्णुः-सहनशील; 
१४५ जगदादिजः--जगतके आदियें हिरण्यगर्भरूपसे स्वयं 
उत्पन्न होनेवाले, १७६ अनघः-पापरहित, १७७ विज्ञय३- 

म० सं० १०. ५- 


शान) वेराग्य और ऐश्वर्य आदि गुणों सबसे .बढ़कर, १४८ 
जेता-खभावसे ही समस्त भूतोंको जीतनेवाले, १४९ विश्व- 
योनिः-विश्वके कारण, १५० पुनवेसुः-पुनः-पुनः शरीरोंमें 
आत्मरूपसे बसनेवाले ॥ 


१७१ असपेन्द्र:-इन्द्रकों अनुजरूपसे प्राप्त होनेवाले। 


१५२ वामन+-वामनरूपसे अवतार लेनेवाले; १०३ प्रांशु३- 
तोनों छोकोंको छाॉघनेके लिये त्रिविक्ररूपसे ऊँचे होनेवाले, 
- ५७ अमोधघः-अव्यर्थ चेशवाले, १"५ शुंचिः-स्मरण, 
स्तुति और पूजन करनेवा्लञोको पवित्र कर देनेवाले; १५६ 

ऊर्जितः-अत्यन्त बल्शाली, १५७ अतीन्‍्द्रः-स्वयंसिदधशान 


- ऐश्वर्यादिके कारण इन्द्रसे भी बढ़े-चढ़े हुए १५८ संग्रहः- 


प्रछयके समय सबको समेट लेनेवाले; १०७ सर*-सष्टिके 
कारणरूप, १६०घुतात्मा-जन्मादिसे रहित रहकर स्वेच्छासे 


: खरूप धारण करनेवाले; १६१नियमः-प्रजाको अपने-अपने 


अधिकारोंमें नियमित करनेवाले, १६२ यमः$-अन्तः्करणममे 
स्थित होकर नियमन करनेवाले ॥ 


१६३ वेद्य+-कल्याणकी इच्छावालके द्वारा जानने | 


योग्य, १६७ वैद्यः-तब विद्याओंके जाननेवाले, १६५ सदा- 
योगी-सदा योगमें स्थित रहनेवाले, १६६ चीरद्दा-धर्मको 
रक्षाके लिये असुर योद्धाओंको मार डालनेवाले, १६७ 
माधवः-विद्याके स्वामी, १६८ मधुः-अम्ृतकी तरह सबको 
प्रसन्न करनेवाले, १६९ अतीन्द्रियः-इन्द्रियोंसे सर्व॑या अतीत, 
१७० महामायः-मायावियोपर भी माया डालनेवाले मशन 


. मायावी; १७९१ महोत्साहः-जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति ओर 


प्र्यके लिये तत्पर रहनेवाले परम उत्साही; १७२५ महाबल+- 
महान्‌ बल्शाली ॥ ; 


१७३ महाबुद्धिः-महान्‌ बुद्धिमान, १७४ महावीयेः- _ 


महान्‌ पराक्रमी, १७५ मदहाशक्तिः-महान्‌ सामथ्यवान्‌3 
१७६ महाद्युतिः-महान्‌ कान्तिमान, १७७ अनिरदृइयवपुः 


-अनिर्देश्य विग्रहवाले, १७८ भ्रीमान-ऐशरयवान) १७९ 


अमेयात्मा-जिसका अनुमान न किया जा सके ऐसे आत्मा 


- वाले, १८० महाद्विश्षक-अमृतमन्यन ओर गोरक्षणके 


समय मन्दराचल और गोवर्धन नामक महान्‌ पर्वतोंकों घारण 
करनेवाले ॥ 

१८१ मद्वेष्वासः-महान्‌ घनुषवाले। १८२ सह्दीसतो 
पृथ्वौको घारण करनेवाले, १८३ श्रीनिवास+-अपने वक्षः- 
स्थल्में भीको निवास देनेवाले, १८४ सता गति$-सत्पुरुषो 
के आभ्यरूप, १८५ अनिरुद्ध+-सच्ची भक्तिके बिना किसीके 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


भी द्वारा न. रुकनेवाले, १८६ खुरानन्द्‌१-देवताओंको 
आनन्दित करनेवाले, १८७ गोविन्द्‌+-बेदवाणीके द्वारा 
अपनेको . प्रात्त करा देनेवाले, १८८ गोवबिदां पतिः--वेद- 
वाणीको जाननेवालोके खामी || 


१८० मरीचिः-तेजखियोंके भी परम तेजरूप, १९.० 
दमन$-प्रमाद करनेवाली प्रजाको यम् आदिके रूपसे दमन 
करनेवाले, १९१ हंस$-पितामह ब्रह्माको वेदका ज्ञान कराने- 
के लिये इंसरूप धारण करनेवाले, १९२ सुपण:-सुन्दर 
पड्चवाले गरुडस्वरूप, १०३ श्रुजगोत्तमः-सपो्में श्रेष्ठ 
शेषनागरूप, १९४ हिरिण्यनाभः-हितकारी और रमणीय 


नाभिवाले, १९५ खुतपाः-बदरिकाशभ्रममें नर-नारायणरूपसे 


सुन्दर तप करनेवाले, १९५६ पद्मनाभः-कमलके समान 
सुन्दर नाभिवाले। १९७ प्रजापतिः-सम्पूर्ण प्रजाओंके 
स्वामी || * 


१९८ असृत्युः-मृत्युसे रहित, १०९ सर्वेदकू-सब 
- कुछ देखनेवाले, २०० सिहः-दुश्शेंका विनाश करनेवाले, 
२०१ सन्धाता-पुरुषोंको उनके कर्मोके फल्लसे संयुक्त करने- 
वाले; २०२ सन्धिमान-सम्पू्ण यश्त और तपोंको भोगने- 
वाले, २०३ स्थिरः-सदा एकरूप, २०७ अजः-भक्तोंके 
दृदयोमें जानेवाले तया ढुगुंगोंको दूर हंटा देनेवाले, २०५ 
दुमंघण:-किसीसे भी सहन नहीं किये जा सकनेब्ाले; 
२०६ शास्ता-सबपर शासन करनेवाले, २०७ विश्ुतात्मा- 
वेद-दाल्नोंमें विशेष रूपसे प्रसिद्ध स्वरूपवाले) २०८ 
खुरारिहा-देवताओंके शन्रुओंको मारनेवाले ॥| 


२०९, गुरुः-सब विद्याओंका उपदेश करनेवाले, २१० 
* गुरुतमः-ब्रह्मा आदिको भी ब्रह्मविद्या प्रदान करनेवाले, 
२११ घाम-सम्पूर्ण प्राणियोंकी कामनाओंके आश्रय; २१२ 
सत्य+-सत्यस्वरूप, २१३ सत्यपराक्रम+-अमोघ पराक्रम- 
“वाढे, २१४ निमिषः-योगनिद्रासे मुँदे हुए नेत्रोंवाले,'२१५ 
अनिमिषः-मत्स्यरूपसे अवतार लेनेवाले, २१६ स्नग्वी- 
वेजयन्ती माला घारण करनेवाले, २१७ वाचस्पति- 
) . रुदारधीः-दारे पदायोंको प्रत्यक्ष करनेवाली बुद्धिसे युक्त 
: समस्त विद्यारओके पति ॥ हे 

२१८ अग्रणीः-म॒मुक्षुओंको उत्तम पदपर ले जानेवाले, 
२६९ आ्रामणी/-भूतसमुदायके नेता, २९० श्रीमान-सबसे 
बढ़ी-चढ़ी कान्तिवाले, २२१ न्‍्याय:-प्रमाणोंके आश्रयभूत 
२२२ नेता--जगत्‌रूप .यन्त्रको चलानेवाले, 


२२३  समीरणः-श्वासरूपसे प्राणियोंसे चेष्ठा करानेवाले, 
२२४ सहस्त्रमुधो-हजार सिरवाले, २९५ विश्वात्मा- 
विश्वके आत्मा, २२६ सहस््राक्षः-हजार आँखोंवाले, 
२२७ सहस्त्रपात्‌-हजार पेरोंवाले ॥ 


२२८ आवतंनः-संसारचक्रको चलानेके स्वभाववाले, 
२२९, निवृत्तात्मा-संसारबन्धनसे मुक्त आत्मस्वरूप, २३० 
संबृतः-अपनी योगमायासे ढके. हुए, २३१ सस्प्रमद्न:- 
अपने रुद्र आदि स्वरूपसे सबका मर्दन करनेवाले, २३२ 
अहःसंवर्तंकः-सूर्यरूपसे सम्यक्तया 'दिनके प्रवर्तक २३३ 
वह्निः-हविको वहन करनेवाले अमिदेव, २३७ अनिल+$- 
प्राणरूपसे वायुस्वरूप, २३५ चरणीघर३$-वराह और शेष- 
रूपसे प्रथ्वीको धारण करनेवाले ॥ 


२३६ सुप्रसादः-शिश्ञुपालादि अपराधियोपर भी कृपा _ 
करनेवाले, २३७ प्रसन्नात्मा-प्रसन्न स्वभाँववाले अर्थात्‌ 
करुणा करनेवाले, २३८ विश्वध्वुकू-जगत्‌को धारण करने- 
वाले, २३९ विश्वभ्ुक्‌-विश्वको भोगनेवाले अर्थात्‌ विश्वका 
पालन करनेवाले, २४० विश्यु+-सर्वव्यापक, २७१ 
सत्कतो-भक्तोंका सत्कार करनेवाले, २४२ सत्छद+- 
पूजितोंसे भी पूजित, २४३ साधु+-अक्तोंके कार्य साधने- 
वाले, २४४ जहु*-संहारके समय जीवोंका रूय करनेवाले, 
२४५ नारायणः-जलमें शयन करनेवाले, २७६ नर३- 
भक्तोंको परम धाममें ले जानेवाले || 


२४७ अखंख्येयः-नाम और गुणोंकी संख्यासे झृत्य 


. २४८ अप्रमेयात्मा-किसीसे भी मापे न जा सकनेवाले, २४९ 


विशिष्ट:-सबसे उत्कृष्ट, २५० शिश्ठक्कत्‌-शासन करनेवाले) - 
२५१ शुचिः-परम शुद्ध, २५२ सिद्धाथेः-इच्छित अर्थको 
सर्वथा' सिद्ध कर चुकनेवाले, २५३ सिद्धसड्भूल्पः-सत्य 
सक्लल्पवाले, २५४ सिद्धिद+-कर्म करनेवालोंको उनके 
अधिकारके अनुसार फल देनेवाले, २५७ सिद्धिसाधनः-- 
सिद्धिरूप क्रियाके साधक || 


३५६ वबृषाह्दी-दादशाहादि यशॉको अपनेमें स्थित 
रखनेवाले, २५७ चृषभः-भक्तोंके लिये इच्छित वस्तुओआँकी 
वर्षा करनेवाले: २५८ विष्णुः- शुद्ध सत्वमूर्ति, २०९, 
चूषपवो-परम धाममें आरूढ़ होनेकी इच्छावालोंके लिये 
धर्मरूप सीढ़ियोंवाले, २६० बूषोद्रः- अपने उदरमें धर्मको 
धारण करनेवाले, २६१ व्धेनः-भक्तोंको बढ़ानेवाले; २६२ 
वर्धमानः-संसाररूपूसे बदनेवाले, २६३ विविक्तः-संसारसे 
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_ श्यक रहनेवाले, २६४ श्रुतिसागर:-वेदरूप जलके समुद्र || 

२६५ खुस्चुज़्ः-जगतकी रक्षा करनेवाढी अति सुन्दर 
भुजाओंवाले, २६६ दुधेरः-दूसरोंसे घारण न किये जा 
सकनेवाले, पृथ्वी आदि छोकघारक- पदार्योकी भी धारण 
करनेवाले और खय॑ किसीसे घारण न किये जा सकनेवाले, २६७ 
वाग्मी-वेदमयी वाणीको उत्पन्न करनेवाले, २६८ महेन्द्र$- 
ईंश्वरोंके भी ईश्वर, २६९ चखुद्‌ः-घन - देनेवाले, २७० 
वृरुः-घनरूप, २७१ नेकरूपः-अनेक रूपघारी, २७२ 
बुहदू प+-विश्वरूपघारी, २७३ शिपिविष्टः-सूर्यकिरणोंमें 
स्थितरहनेवाले, २७४ प्रकाशनः-सबको प्रकाशित करनेवाले|| 

२७५ ओजस्तेजोध्रुतिधर$-प्राण और बल, झरवीरता 
आदि गुण तथा ज्ञानकी दीतिको धारण करनेवाले, २७६ 


प्रकाशात्मा-प्रकाशरूप विग्नहवाले, २७७ प्रतापन$-सूर्य . 


आदि अपनी विभूतियोंसे विश्वको तप्त करनेवाले, २७८ 
फद्ध+-धर्म, शान ओर बेराग्यादिसे सम्पन्न, २७९ स्पष्टा- 
क्षरः-ऑओंकाररूप स्पष्ट अक्षरवाले, २८० मनन्‍्त्रः-ऋषक्‌) साम 
और यजुरूप मन्त्रोंसे जानने योग्य, २८१ चन्द्रांशु+-संसार- 


तापसे सन्तस्चित्त पुरुषोंकों चन्द्रमाकी किरणोंके समान 


आह्नादित' करनेवाले, २८२ भास्करथद्युति+-यूर्यके समान 
प्रकाशखरूप || 

२८३ अस्तांशूद्भव+-समुद्रमन्‍्थन करते समय चन्द्रमा- 
को उत्पन्न करनेवाले समुद्ररूप, २८४ भाजु+-मासनेवाले) 
२८५ शशबिन्दुः-खरगोशके समान चिहृवाले चन्द्रमाकी 
तरह सम्पूर्ण प्रजाका पोषण करनेवाले, २८६ खुरेश्वरः- 
देवताओंके ईश्वर, २८७ औषधम-संसाररोगको मिटानेके 
लिये ओषघरूप, २८८ जगतः सेतुः-संसारसागरको पार 
करानेके लिये सेतुरूप, २८९, सत्यधमपराक्रमः-सत्यस्वरूप 
घर्म ओर पराक्रमवाले ॥ 

२९० भूतभव्यभवज्नाथः-भूत, भविष्य और वर्तमान 
सभी प्राणियोंके खामी, २९१ पवन+-वायुरूप, २०२ 
पावनः-दृष्टिमात्नसे जगत्‌को पविन्न करनेवाले, २९३ अनल३- 
अभिस्वरूप, २९४ कामदा-अपने भक्तजनोंके सकाममावको 


नष्ट करनेवाले, २९७५ कामछूत--मक्तोंकी कामनाओंको पूर्ण 


करनेवाले, २९६ कानन्‍्तः-कमनीयरूप, २९७ कामः- 
* (क) ब्रह्मा, (अ) विष्णु, (म) महादेव-इस प्रकार 
त्रिदेवरूप, २९८ कामप्रदः-भक्तोंको उनकी कामना की हुई 


वस्तुएँ प्रदान करनेवाले, २९.९ प्रसुः-सवोत्कृष्ट सवंसामथ्यवान्‌ 


स्वामी ॥ 


# विष्िणुसहर्ननाम # 


£ १५०३ 


३०० युगादिकृत्‌-युगादिका आरम्म करनेवाले; 


. बै०१ युगावते:-चारों युगोंको चक्रके समान घुमानेवाले, 


्े 


३०९५ नेकमायः-अने्कों मायाओंको घारण करनेवाले, - 
दे०३े महाशनः-कल्पके अन्तमें सबको ग्रसन करनेवाले, 
३०४ अहदय+-समस्त शानेन्द्रियोंके अविषय, ३०७ 
व्यक्तरूप:-स्थूलरूपसे व्यक्त स्वरूपवाढे,३०६सहस्त्नजित्‌- 
युद्धमें हजारों देवशन्रुओंकों जीतनेवाले, ३०७ अनन्तजित्‌- 
युद्ध और क्रीडा आदियें सर्वत्र समस्त भूतोंकों जीतनेवाले | 

३०८ इृष्ठ/-परमानन्दरूप होनेसे सर्वप्रिय, ३०९ 
अविशिष्ठः-सम्पूर्ण विशेषणोंसे रहित सर्वश्रेष्ठ. ३१० शिष्ठेष्ठ:- 
रिष्ट पुरुषोंके इष्टदेव, ३११ शिखण्डी-मयूरपिच्छको अपना 
शिरोभूषण बना लेनेवाले, ३१५ नहुषः-भूर्तोकी मायासे 
बॉधनेवाले, ३१३ चूष;-कामनाओं को पूर्ण करनेवाले, ३१४ 
क्रोधद्या-क्रोधका नाश करनेवाले, ३१५ क्रोधकृत्कती- 
दु्शेपर क्रोध करनेवाले और जगत्‌कों उनके कर्मोके अनुसार 
रचनेवाले, ३१६ विश्वबाहुः-सब ओर बाहुओंवाले, ३१७ 
महीधर*-पृथ्वीको धारण करनेवाले || 

३१८ अच्युत+-छः - भावविकारोंसे रहित, ३१० - 
प्रथितः-जगतूकी उत्पेत्ति आदि कर्मोंके कारण, ३२० प्राण:- 
ह्रिण्यगर्भरूपसे प्रजाको जीवित रखनेवाले, ३२१ प्राणद+- 
सबको प्राण देनेवाले, ३१९ वासवाज्ुज़*-वामनावतारमें 
कश्यपजीद्वारा अदितिसे इन्द्रके अनुजरूपमें उत्पन्न होनेवाले) 
३२३ अपांनिधि:-जल्को एकत्रित रखनेवाले समुद्ररूप) 
३२४ अधिष्ठानम्‌-उपादानकारणरूपसे सब भूतोंके आश्रय 
३२५ अप्रमत्त+-अधिकारियोंको उनके कर्मानुसार फल 
देनेमें कमी प्रमाद न करनेवाले, ३२६ प्रतिष्ठितः-अपनी , 
महिसामें स्थित || 


३२७ करता पक स्कन्द्धरः- 
घर्मपथकों धारण करनेवाले, ३२० धुय+-समस्त्र भूतोंके 
जन्मादिरूप घुरको धारण करनेवाले, ३३० वरद्‌+-इच्छित 
वर देनेवाले, ३३१ वायु वाहनः-सारे वायुमेदोंको चलाने- 
वाले, ३३२ वासुदेवः-समस्त प्राणियोंकी अपनेमें बसाने- 
वाले तथा सब भूतोंमें सर्वात्मारूपसे बसनेवाले, दिव्यस्वरूप) 
३३३ बृहद्धालः-महान्‌ किरणोसे युक्त एवं सम्पूर्ण जगतको 
प्रकाशित करनेवाले, ३३४ आदिदेव+-सबके आदि कारण 
देव, ३३५ पुरन्द्र*-असुरोंके नगरोंका ध्वंस करनेवाले | 

३३६ अशोकः-सब प्रकारके शोकसे रहित, ३३७ 
तारणः-संसारसागरसे तारनेवाछे, ३३८ , तार$-जत्म-जरा- 


__ 20० 805७० है: 0:02] 523, न शत ए08ा॥260 0५ 808760॥/ 


* # महाजनों येन गतः स॒ पन्‍्थाः क 


[ सं० महाभारत 


मृत्युरूप मयसे तारनेवाले, ३३९ शूरः-पराक्रमी, ३४० 
शौरिः-शरवीर भीवसुदेवजीके पुत्र, ३७१ जने इंव॒रः-समरत 
जीवोंके स्वामी) ३४२ अज्ुकूछ*-आत्मारूप होनेसे सबके 
अनुकूल) ३४३ शातावतेः-घर्मरक्षाके लिये सेकढ़ों अवतार 
लेनेवाले, ३४४ पद्मी-अपने हाथमें कमल घारण करनेवाले, 
. ३२४५ पह्मनिभेक्षण:-कमलके समान कोमल दृष्टिवाले ॥ 
३७४६ पद्मनासः-कमलको अपनी नाभिमें स्थित रखने- 
वाले, -३७७ अरविन्दाक्षः-कमलके समान आँखोंवाले, 
३४८ पह्मगर्भः-हृदयकमलमें ध्यान करनेयोग्य, ३४९ 
शरीरभ्ृत-अन्नलपसे सबके शरीरोंका भरण करनेवाले) 
._ ३७० महर््धिः-महान्‌ विभूतिवाले; ३५१ ऋद्ध+-सबसे बढ़े 
चढ़े, ३०२ चृद्धात्मा-पुरातन आत्मवान्‌) रे०रे महाक्षः 
विशाल नेत्रोंवालें) ३५७ गरुडध्वज्ञ:-गरुडके चिहसे युक्त 
घ्वजावाले॥ .' 
३५५ अतुलः-ठ॒लनारदित। ३०६ शरभः-शरीरोंको 
प्रत्यगात्मरूपसे प्रकाशित करनेवाले, ३५७ भीमः-जिससे 
पापियोंकों भय हो ऐसे भयानक, २५८ समयज्ञः-समभाव 


“रूप यश्से प्राप्त होनेवाले; ३५९ हृविहरिः-यशोंमें हृवि्भाग-. 


को और अपना स्मरण करनेवालोंके पापोंको हरण करनेवाले) 

३६० स्लक्षणलक्षण्यः-समस्त लक्षणोंसे छक्षित होनेवाले, 

३६१ लक्ष्मीवान--अपने वक्षःस्थंलमें लक्ष्मीजीको सदा 

बतानेवाले; ३६९ समितिश्लयः-संग्रामविजयी || 

३६३ विक्षरः-नाशरहित, ३६४ रोहितः-मत्स्यविशेष 

का खरूप धारण करके अंवतार लेनेवाले, ३६७ मार्ग 

परमानन्द-प्राप्िके,ाघनखरूप, ३६६ द्वेतुः-संसारके निमित्त 
« और उपादान कारण, ३६७ दामोद्रः-यशोदाजीद्वारा रस्सीसे 


हे बंधे हुए उदरवाले, ३६८ सद्द+-भक्तजनोंके अपराधोंकों 
रे सहन करनेवाले! ३६९ मद्दीघरः-पर्वतरूपसे प्ृथ्वीको घारण 


... करनेवाले) ३७० महाभागः-महान्‌ भाग्यशाली, ३७१ 
. वेगवान-तीत्रगतिवा७छे, ३७२ अमिताशनः-सारे विश्वको 
...._ अक्षण करनेवाले ॥ 

. ३७३ उद्धवः-जगत्‌की उत्पत्तिके उपादानकारण) 
७४ क्षोभणः-जगतकी उत्पत्तिके समय प्रकृति और 
. पुरुषमे प्रविष्ट होकर उन्हें क्षुब्ध करनेवाले; ३७५ देवः 
उप, ३७६ श्रीग्भः-सम्पूर्ण ऐडवर्यको अपने 


प्‌-संसारकी उत्पत्तिके सबसे बढ़े 
कारणम्‌-जगत्‌के उपादान और निमित्त 


कारण, ३८० कर्ता-सब प्रकारसे स्वत॒न्त्र; ३८१ विकतों- 


विचित्र भुवनोंकी रचना करनेवाले, ३८२ गहन+$-अपने 


विलक्षण स्वरूप, सामर्थ्य और लीलादिके कारण पहिचाने . 


न जा सकनेवाले, ३८३-गुह$-मायासे अपने स्वरूपको ढक 
लेनेवाले || 

३८७ व्यवसाय३-शानमात्रस्वरूप, २३२८७ व्य व स्थान३- 
छोकपालादिकोंको, समस्त जीवोको, चारों वर्णाश्रमोंकों एवं 
उनके घ्मोंको व्यवस्थापूर्वक रचनेवाले, ३८६ खंस्थानः 
प्रछयके सम्यक्‌ स्थान, ३८७ स्थानद्‌+-धुवादि भक्तोंको 


- स्थान देनेवाले, ३८८ घुव४-अविनाशी। ३८९ परद्धि।-श्रेष्ठ 


विभूतिवाले, ३९.० परमस्पष्ठ;-शानस्वरूप होनेसे परम 
स्पष्टलूप, अवतार-विग्नहमें सबके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होने 
वाले, ३९१ तुष्टः-एकमात्र परमानन्दस्वरूप, ३२०२ पुष्ठ- 
सर्वत्र परिपूर्ण; ३०३ शुभेक्षणः-दर्शनमात्रसे कल्याण 
करनेवाले ॥ . 

३०९४ रामः-योगीजनोंके रमण करनेके लिये नित्यानन्द- 
स्वरूप; ३९० विरामः-प्रल्यके समय प्राणियोंको अपनेमें 
विराम देनेवाले, ३९६ बविरतः-रजोगरुण तथा तमोगुणसे 
सर्वथा झूत्य, ३०७ माग+-मुमुक्षुजनोंके अमर होनेके साधन- 


स्वरूप, ३९८ नेयः-उत्तम ज्ञानसे ग्रहण करनेयोग्य, ३०५९ . 


नलयः-सबको नियमर्मे रखनेवाले, ७०० अनय$१-स्वतन्त्र, 
४०१ बीरः-पराक्रमशाली, ४०२ शाक्तिमतां श्रेष्ठ+- 
शक्तिमानोंमें भी अतिशय शक्तिमान्‌; ४०३ घर्म-श्रुति- 


स्मृतिरूप धर्म, ४०४ घमविद्धुत्तम;-समस्त धर्मवेत्ताओंमें . 


उत्तम ॥ 

* ४०५ वेकुण्ठः-परमधाम स्वरूप, ४०६ पुरुष+-विश्व 
रूप शरीरमें शयन करनेवाले, ४०७ प्रोण:-प्राणवायुरूपसे 
चेष्ट करनेवाले, ४०८ प्राणद्‌१-सर्गके आदियें प्राण प्रदान 


करनेवाले, ४०९ प्रणव:-3“कार स्वरूप, ७१० पूृथुः-विराट्‌ 


रूपसे विस्तृत होनेवाले, ७११ हिरण्यगर्भः-ब्रह्मारूपसे 


प्रकट होनेवाले, ४१२ दात्रुघ्नः-शत्रुओंको मारनेवाले, ४१३ 


व्याप्त:-कारणरूपसे सब कार्योकों व्याप्त करनेवाले; 3१४ 
वायु+-पवनरूप, ४१५ अधोक्षजः-अपने स्वरूपसे क्षीण न 
हेनेत्राले ॥ 

४१६ ऋतु/-कालरूपसे लक्षित होनेवाले, 3१७ 
खुद॒शनः-भक्तोंको सुगमतासे ही दर्शन दे देनेवाले, 8१८ 
काल*-सबकी गणना करनेवाले, ४१९ परमेष्ठी-अपनी 


प्रकृंषट महिमा स्थित रहनेके स्वभाववाले, ७२० परिशग्रहः- द । 
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शरणार्थियोंके द्वारा सब ओरसे ग्रहण किये जानेवाले, ७२१ 
उग्म*-सूर्यादिके भी मयके कारण, ४२२ संव॒त्खरः-सम्पूर्ण 
भूतोंके वासस्थान, ७४२३ दृक्षश-सब कार्योकों बड़ी कुशलूतासे 
करनेवाले, ४२७ विश्राम+-विभ्रामकी इच्छावाले मुमुक्षुओं 


को मोक्ष देनेवाले, ४२५ विश्वद्क्षिणः-बलिके यश्ञमें समस्त. 


विश्वको दक्षिणारूपमें प्राप्त करनेवाले || 

४२६ विस्तार:-समसत लोकोंके विस्तारके कारण; 
४२७ स्थावरस्थाणु:-स्वयं स्थितिशील रहकर पृथ्वी आदि 
स्थितिशील पदार्थोकी अपनेमें स्थित रखनेवाले; ४२८ 
प्रझाणमू-जश्ञानस्वरूप होनेके कारण स्वयं प्रमाणरूप, ४२२, 
बीजमव्ययम्‌-संसारके अविनाशी कारण, ४३० अथे*- 
सुखस्व॒रूप होनेके कारण सबके द्वारा प्रार्थनी य,४३ १ अनर्थ:- 
पूर्णकाम होनेके कारण प्रयोजनरहित, ४३५ महाकोश$- 
बड़े खजानेवाले, ४३३ महाभोग:-सुखरूप महान्‌ भोगवाले, 
४३४मद्दाधन+-यथार्थ ओर अतिशय घनस्वरूप॥ 


४३५ अनिर्विण्ण:-उकताहटरूप विकारसे रहित, 


४३६ स्थविष्ठः-विराटरूपसे स्थित, ४३७ अभूः-अजन्मा) 
४३८ घ्मयूप+-घर्मके स्तम्भरूप, ४३९ महामख़ः-अपिंत 
किये हुए यशोको निर्वाणरूप महान्‌ फलूदायक बना देनेवाले, 
४४० नक्षत्ननेमिः-समस्त नक्षत्रोंके केन्द्रस्वरूप, ७४७१ 
नक्षत्री-चन्द्ररूप, ७७२ क्षम:-समस्त कार्योमें समर्थ, ४४३ 
क्षामः-समस्त विकारोंके क्षीण हो जानेपर परमात्मभावसे 
स्थित, ४४४ समीहनः-स॒ष्टि आदिके लिये भलीभाँति चेश 
करनेवाले ॥ 

४४५ यज्ञ+-सर्वयशस्वरूप, ४४६ इज्यः-पूजनीय) 
४४७ महेज्यः-सबसे अधिक उपासनीय) ४४८ कऋतुः-यूप- 
संयुक्त यशस्वरूप, ४७७९ सत्नम-पत्पुरुषोंकी रक्षा करनेवाले, 
४०० स॒तां गति+-सत्पुरुषोंके परम प्रापणीय स्थान, ४५१ 


_ खर्वेद््शी-समस्त प्राणियोंकी और उनके कार्योको देखनेवाले) 


४५२ विमुक्तात्मा-सांसारिक बन्धनसे रहित आत्मस्वरूप) 


. ४०३ सर्वेज्ः-सबको जाननेवाले, ४५४ शानमुत्तमम्‌- 


स्वात्कृष्ट शानस्वरूप ॥ 

४५० खुत्॒तः-प्रणतपालनादि श्रेष्ठ तरतोवाले, ४५६ 
खुमुखः-सुन्दर ओर प्रस्न मुखवाले; ४५७. सूक्ष्म 
अणुसे भी अणु, ४५८ खुघोष:-सुन्दर और गंभीर 
वाणी बोलनेवाले, ४५८ खुखद*-अपने भक्तोंको सत्र प्रकार- 


से सुख देनेवाले, ४६० खुहत्‌-प्राणिमात्रपर अहैतुकी दया 


करनेवाले परम मित्र) ४६१ मनोदररः-अपने रूपलावण्य 


ओर मधुर भाषणादिसे सबके मनको इरनेवाले, ४६२ जित 
क्रोध+-क्रोषपर विजय करनेवाले अर्यात्‌ अपने साथ अत्यन्त 
अनुचित व्यवहार करनेवालेपर भी क्रोध न करनेवाले,७६३ 
चीरबाहुः-अत्यन्त पराक्रमशील भुजाओंसे युक्त, ४६४ 
विदारणः-अधर्मियोंको नष्ट करनेवाले || 

४६५ खापनः-प्रल्यकालमें समस्त प्राणियोंको अज्ञान- 
निद्रामें शयन करानेवाले, ४६६ खबद्यः-स्वृतन्त्र; ७६७ 
व्यापी-आकाशकी भाँति सर्वव्यापी, ४६८ नेकात्मा-प्रत्येक 
युगमें छोकोद्धारके लिये अनेक रूप घारण करनेवाले; ७६० 
नैककमकत्‌--जगत्‌की उत्पत्ति; स्थिति और प्रल्यरूप तथा 
भिन्न-मिन्न अवतारोंमें मनोहर छीलारूप अनेक कर्म करने- 
वाले; ७७० व॒त्सर$-संत्रके निवास-स्थान, ७७१ वत्सल$- 
भक्तोंके परम स्नेही; ४७२ वत्सी-इन्दावनमें बछड़ोंका 
पालन करनेवाले; ४७३ रत्गर्भे-रत्ोंको अपने गर्भमें 
धारण करनेवाले समुद्ररूप, 83७७ घनेश्वरः-सब प्रकारके 
घनोंके खामी ॥ 

४७५ घमंगुप-घर्मकी रक्षा करनेवाले, ४६घमंरूत- 
घर्मकी स्थापनाके लिये स्वयं घमंका आचरण करनेवाले 
७७७ धर्मी-सम्पूर्ण घर्मेके आधार, ४७७८ सत्‌-सत्यस्वरूप; 
४७९ असत्‌-स्थूछ जगत्स्वरूप, ४८० क्षरम्‌-सर्वभूतमय, 
४८१ अक्षरस-अविनाशी, ४८२ अविज्ञाता-श्षेत्रजञ 
जीवात्माको विज्ञाता कहते हैं; उनसे विलक्षण मगवान्‌ विष्णु; 
४८३ सहस्त्रांशु*-हजारों किरणोंवाले सूर्यस्वरूप, ४८४ 
विधाता -सबको अच्छी प्रकार घारण करनेवाले, ४८७५ 

कऊतलक्षणः-भ्रीवत्स आदि चिह्योंको घारण करनेवाले || 

४८६ गस्तिनेमिः-किरणोंके बीचमें सू्यरूपसे स्थित, 


' ४८७ सत्त्वस्थ+-अन्तर्यामीरूपसे समस्त प्राणियोंके अन्त 


करणमें स्थित रहनेवाले, ४८८ खिह+-भक्त प्रह्मदके लिये 
नउर्सिहरूप धारण करनेवाले, ४८९ श्वरः-सम्पूर्ण 
प्राणियोंके महान ईश्वर, ४७९०आदिदेवः-सबके आदि कारण 
और दिव्य स्वरूप,४९१ महादेवः-शानयोग ओर ऐश्वर्य आदि 
महिमाओंसे युक्त, ७९२ देवेशः-समस्त देवोंके खामी, 
४९३ देवश्वृद्शुरूः-देवोंका विशेषरूपसे भरण-पोषण करने- 
वाले उनके परम शुरू ॥ 

४९४७ उत्तर+-संसार-समुद्रसे उद्धार करनेवाले और 


सर्वश्रेष्ठ ४७९७५ गोपतिः-गोपालरूपसे गायोंकी रक्षा करने- 


वाले, ४९६ गोप्ता-समस्त प्राणियोंका पांडन ओर रक्षा 
करनेवाले; ४९७ +-शानके द्वारा जाननेमें आने: 


कि 
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वाले; ४९८ पुरातन*-सदा एकरस रहनेवाले सबके आदि 
पुराणपुरुष, ४९०५ शरीरभूतभ्रत्‌-शरीरके उत्पादक पद्च- 
भूतोंका प्राणहूपसे पालन करनेवाले,५०० भोक्ता-निरतिशय 
आनन्दपुद्धको भोगनेवाले, ५०१ कपीन्द्र॒+-बंदरोंके खवामी 
भीराम, ५०२ भूरिदृक्षिण:-भीरामादि-अवतारोंमें यश 
करते समय बहुत-सी दक्षिणा प्रदान करनेवाले || , 

५०३ सोमप$-यशोंमें देवरूपसे और यजमानरूपसे 


सोमरसका पान करनेवाले, ५०४ अम्गुतप३-समुद्रमन्थनसे , 


निकाला हुआ अमृत देवोंको पिलाकर स्वयं पीनेवाले; ५०५ 
सोमः-ओषधियोंका पोषण करनेवाले चन्द्रमारूप, ५०६ 
. पुरुजित्‌-बहुतोपर - विजय छाम करनेवाले, ५०७ पुरुं- 
सत्तमः-विश्वरूप और अत्यन्त श्रेष्ठ. ५०८ विनय$-दुर्शेको 
- दण्ड देनेवाले, ५०९ ज़य३-सबपर विजय प्राप्त करनेवाले 
५१० सत्यसन्ध*-सच्ची प्रतिज्ञा करनेवाले, ५११ दाशाहः- 
दाशाहकुलमें प्रकट होनेवाले, ५१ ५सात्वतां पतिः-यादवों के 
और अपने भक्तोंके स्वामी यानी उनका योगश्षेम चलानेवाले || 
५१३ जीवः-स्षेत्रशरूपसे प्राणोंको धारण करनेवाले, 
५१४ विनयितासाक्षी-अपने शरणापन्न भक्तोंके विनय- 
भावको तत्काल प्रत्यक्ष अनुभव करनेवाले, ५१५ सुकुन्द्‌ः- 
मुक्तिदाता, ५१६ अमितविक्रमः-अपारपराक्रमी; ५१७ 
अस्भोनिधिः-जलूके निधान समुद्रखरूप, ५१८अनन्‍्तात्मा- 
अनन्तमूर्ति, ५१९ महोद्धिशयः-प्रत्यकालके महान्‌ समुद्र- 
में शयन करनेवाले, ५२० अन्तकः-प्राणियोंका संहार करने- 
वाले मृत्युखरूप | ' 
५२१ अज्ञ:-जन्मविकाररहित, ५२२ महाह*-पूजनीय, 
5२३ खाभाव्यः-नित्य सिद्ध होनेके कारण खभावसे ही न 
उसन्न होनेवाे, ५२४ जितामित्र;-रावण-शिद्युपालादि 
शत्रुओंकी जीतनेवाले, ५२५ प्रमोद्नः-स्मरणमात्रसे नित्य 
प्रमुदित करनेवाले, ५२६ आनन्‍्द्‌५-आननन्‍्दस्वरूप, ५२७ 
ननन्‍्द्‌न;-सबको प्रसन्न करनेवाले; ५२८ नन्द्‌-सम्पूर्ण ऐश्व्वों- 
से सम्पन्न) ५२९ सत्यधर्मो-धर्मशानादि सब गुणोंसे युक्त, 
_ ५३० जिविक्रम:-तीन डगमें तीनों छोकोंको नापनेवाले ॥ 
._ ५१३१ मदृषि: कपिलाचार्य:-सांख्यशाजत्रके प्रणेता 
भगवान्‌ कपिछाचार्य, ५३२ कृतज्ञ/-किये हुएको जाननेवाले 
यानी अपने भक्तोंकी लेवाको बहुत मानकर अपनेको .उनका 
ऋणी सम्रझनेवाले, ५३३ मेद्नीपतिः-प्रथ्वीके स्वामी, 
५३४ जिपदः-जिलोकीरूप तीन पेरोंवाले विश्वरूप, ५३५ 
जिद्शाध्यक्षः-देवताओंके सामी,५३६ भहाम्एज्ञ+-मत्स्यां 


वतारमें महान्‌ सींग घारण करनेवाले, ५३७ कृतान्तकत्‌-- 
स्मरण करनेवाल्लके समस्त. कर्मोका अन्त करनेवाले | 

५३८ महावराह$-हिरण्याक्षका वध करनेके लिये महा- 
वराहरूप घारण करनेवाले, ५३९ गोविन्द्‌+-नष्ट हुई प्ृथ्वी- 
को पुनः प्राप्त कर लेनेवाले, ५४० सुषेण:-पार्षदोंके समुदायरूप 


सुन्दर सेनासे सुसजित, ५७१ कनकाह्ञद्दी-सुवर्णका बाजू- 


“बंद घारण करनेवाले, ५७२ गुदाय+-हछृदयाकाशमें छिपे 
रहनेवाले, ५४३ गभीरः-अतिशय गम्भीर स्वभाववाले, 
५४४ गहनः-जिनके स्वरूपमें प्रविष्ट होना - अत्यन्त कठिन 
हो--ऐसे, ५४५ शुप्त-वाणी ओर मनसे जाननेमें न 
आनेकाले, ५४६ चक्रगदाधर$-भक्तोंकी रक्षाके लिये चक्र 
ओर गदा आदि दिव्य आयुधोंको धारण करनेवाले ॥ 
५४७ वेधाः-सब कुछ विधान करनेवाले, ५४८ 
खाहूः-कार्य करनेमें स्वयं ही सहकारी; ५४९ अजित+- 
किसीके द्वारा न जीते जानेवाले, ५५० क्ृष्णः-श्यामसुन्दर 


. शऔक्षष्ण, ५५१ हढ*-अपने स्वरूप और सामर्थ्यसे कभी भी 


च्युत न होनेवाले, ५५२ खंक्षणो5च्युत+-प्रलयकाल्में 
एक साथ सबका संहार करनेवाले ओर जिनका कभी किसी 
भी कारणसे पतन न हो सके-ऐसे अविनाशी) ५७३ वरुण३- 
जलके स्वामी वरुणदेवता, ५७७ वारुण;-वरुणके पुत्र 
वशिष्ठस्वरूप, ५५० वृक्ष:-अश्वत्यवृक्षरूप, ५०६ पुष्क- 
राक्षः-कमलनयन, ५५७ महामना$-सड्डुल्पम।त्से उत्पत्ति; 
पालन और संहार आदि समस्त लीला करनेकी शक्तिवाले || 
५५८ भगवान्‌-उतप्पत्ति ओर प्रढ्य, आना और 
जाना तथा विद्या ओर अविद्याको जाननेवाले एवं सर्वैश्वर्यादि 
छहों भगोंसे युक्त, ५५० भ्रगहा-अपने भक्तोंका प्रेम 
बढ़ानेके लिये उनके ऐश्वर्थंका हरण करनेवाले और प्रल्य- 
काछमें सबके ऐश्वर्यको नष्ट करनेवाले, ५६० आनन्‍्दी- 
परमसुखस्वरूप, ५६१ वनमाली-वेजयन्ती वनमाला 
धारण करनेवाले, ५६२ हलायुधः-हलरूप शस्त्रको धारण 
करनेवाले बलभद्गस्वरूप, ५६३ आदित्य३-अदितिपुत्र 
वामन भगवान, ५६४ ज्योतिराद्त्यिः-सूर्यमण्डलूमें 
विराजमान ज्योतिःस्वरूप, ५६५ सहिए्णु:-समस्त इन्दों- 
को सहन 'करनेमें समर्थ, ५६६ गतिसत्तमः-सत्पुरुषोके 
परम गन्तव्य ओरसर्वश्रेष्ठ |... हल 
+९७ छुधन्वा-अतिशय सुन्दर शाह्घनुष धारण 
करनेवाले, ५६८ खण्डपरशुः-शत्रुओंका खण्डन करने- 
वाले फरसेको घारण करनेवाले परशुरामखरूप, ५६० 
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दारुण:-सन्मार्गविरोधियोंके लिये महान्‌ भयंकर, ५७० 

+-अर्थार्यी भक्तोंको धन-समत्ति प्रदान करनेवाले, 

५७१ दिविःस्पृक्‌-स्वर्गोकतक व्याप्त) ५७२ सर्वदग-- 

व्याखः-सबके द्रष्टा एवं वेदका विभाग करनेवाले भीक्ृष्ण- 

- द्वैपायनस्वरूप, ५७३ वाचस्पतिरयोनिज्ञ+-विद्याके स्वामी 
“तथा बिना योनिके स्वयं ही प्रकंट होनेवाले || 

५७४ तब्रिसामा-देववत आदि तीन साम-श्रुतियों - 

द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है--ऐसे परमेश्वर, ५७५ 

खामगः-सामवेदका गान करनेवाले, ५७६ साम-साम- 


वेदस्वरूप, ५७७ निवोणम्‌-परम शान्तिके निधान : 


रसानन्दस्वरूप, ५७८ भेषजम-संसाररोगकी औषघ, 
५७९ भिषक्‌-संसार-रोगका नाश करनेके लिये गीतारूप 
उपदेशामृतका पान करानेवाले-परमवैद्य, ५८० संन्‍्यास- 
छृतू-मोक्षके लिये संन्याताअम और संन्यास-योगका निर्माण 
करनेवाले; ५८१ शामः-उपशमताकां उपदेश देनेवाले, 
५८२ शान्तः-परमशान्ताकृति, ५८३ निप्ठा-सबकी स्थिति- 


के आधार अधिष्ठानस्वरूप, ५८७ शान्तिः-परम शान्ति- । 


स्वरूप, ५८५ परायणम-मुमुक्ठु पुरुषोंके परम प्राप्यस्थान || 


५८६ शुभाहूृ:-अति मनोहर परम सुन्दर अज्लॉवाले, - 
५८७ शान्तिदः-परम शान्ति देनेवाडे। ५८८ स्रष्टा-. 


सर्गके आदिमें सबकी रचना करनेवाले, ५८५ कुमुद्‌+- 
पृथ्वीकों प्रसन्‍न करनेवाले, ५९० कुचवलेशयः-जल्में 
शेषनागकी शय्यापर शयन करनेवाले, ५९१ गोहितः- 
गोपालरूपसे गायोंका और अवतार धारण करके भार 


उतारकर प्रंथ्वीका हित करनेवाले, ५९२ गोपतिः-प्ृथ्वीके” 


और गायोंके स्वामी, ५९३ ,गोप्ता-अबतार धारण करके 
* सबके सम्मुख प्रकट होते समय अपनी मायासे अपने स्वरूप- 
को आच्छादित करनेवाले, ५९४ बृषभाक्षः-समसत 
कामनाओंक़ी वर्षा करनेवाली कृपाहष्टिसे युक्त, ५०५ चूष- 
प्रियः-घर्मसे प्यार करनेवाले || 

७५०६ अनिवर्ती-रणभूमिमें ओर धर्मपालनमें पीछे 
न इटनेवाले, ५९७ निषवत्तात्मा-स्वभावसे ही विषय- 
वासनारहित नित्य शुद्ध मनवाले, ५०८ संक्षेप्ता-विस्तृत 
जगत्‌को क्षणभरमें संक्षित यानी सूक्ष्मरूपमें करनेवाले, 
५९७९ श्लेमकत्‌-शरणागतकी रक्षा करनेवाले, ६०० शिवः- 
स्मरणमात्रसे पवित्र करनेवाले कल्याणस्वरूप, ६०१ 
श्रीवत्सवक्षाः-भीवत्स नामक चिहको वक्षःस्थलूमें घारण 
करनेवाले, ६०२ भश्रीवास+*-भीलक्मीजीके वासखान। 


# विष्णुसहर्रनाम # 
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६०३ श्रीपतिः-परमशक्तिरूपा भ्रीरक्ष्मीजीके स्वामी) 
६०४ श्रीमतां चर+-सब प्रकारकी सम्पत्ति और ऐडवर्यसे 
युक्त ब्रह्मादि समस्त लोकपालॉसे श्रेष्ठ ॥ 

६०५  श्रीदः-भक्तोंको श्री प्रदान करनेवाले, ६०६ 
श्रीश्ाः-लक्ष्मीके नाथ, ६०७ श्रीनिवासः-भीरथ्मीजीके 
अन्तःकरणमें नित्य निवास करनेवाले, ६०८ श्रीनिधिः- 


. धमस्त श्रियोंके आधार, ६०९ श्रीविभावनः-सब मनुष्यों- 


के छिये उनके कर्मानुसार त्नाना प्रकारके ऐड्वर्य प्रदान 
करनेवाले, - ६१० श्रीधर*-नगजननी श्रीको वक्षःस्थल्में 
घारण करनेवाले; ६११ श्रीकरः-स्सरण, सवन और 
अर्चन आदि करनेवाले मक्तोंके लिये श्रीका विस्तार करने- 
बाले, ६१२ श्रेय+-कल्याणस्व॒रूप, ६१३ श्रीमान-सब 
प्रकारकी श्रियोसे युक्त, ६११४ छोकत्रयाश्रय$-तीनों लोकों- 
के आधार ॥ 


६१५ स्वक्ष+-मनोहर कृपाकदाक्षसे युक्त परम सुन्दर 
आँखोंवाडे, ६१६ स्वछू४:-अतिशय कोमल परम सुन्दर 
मनोहर अज्ञोंवाडे, ६१७ शतानन्द्‌ः-लीलामेदसे सैकड़ों 
विभागोंमें विभक्त आनन्दस्वरूप, ६१८ नन्‍्दी-परमानन्द- 
विग्रह३ ६१९ ज्योतिर्गणेश्वरः-नक्षत्रसमुदायोंके ईइवर) 
६२० विजितात्मा-जौते हुए मनवाड़े, ६२१ अविधे- 
यात्मा-जिनके असली स्वरूपका किसी प्रकार भी वर्णन : 
नहीं किया जा सके--ऐसे अनिर्वचनीयस्वरूप, ६२२ 
सत्कीति:-सच्ची कीर्तिवाले, ६२३ छिन्नसंशयः-हयेलीमें 
रक्‍्खे हुए, बैरके समान सम्पूर्ण विश्वको प्रत्यक्ष देखनेवाले 
होनेसे सब प्रकारके संशर्योंसे रहित || 

६२४ उदीण+-सब प्राणियोंसे श्रेष्ठ, ६२७ सब्वे- 
तम्धक्षुः-समसत्त वस्तुओंको सब दिशाओंमें सदा-सवंदा , 
देखनेकी शक्तिवाढे, ६२६ अनीशः-जिनका दूसरा कोई 
शासक न हो--ऐसे स्वतन्त्र,; ६२७ शाश्वतस्थिरः-सदा 
एकरस स्थिर रहनेवाले, निर्विकार, ६२८ भूशयः-लंका- 
गमनके लिये मार्गकी याचना करते समय समुद्रतटकी भूमि- 
पर शयन करनेवाले, ६२९ भूषणः-स्वेच्छासे नाना अवतार 
लेकर अपने चरणचिह्रोंसे भूमिकी शोभा बढ़ानेवाले, 
६३० भूतिः-सत्तास्वरूप ओर समस्त विभूतियोंके 
आधारस्वरूप, ६३१ विशोक*-सब प्रकारसे शोकरहित) 
६३२ शोकनाशनः-स्मृतिमात्रसे भक्तोंके शोकका समूल 
नाश करनेवाले ॥ ' 220 5 

६३३ अखिष्मान-चन्द्र-यय॑ आदि समस्त ज्योतियों- 


की ९ हे की अक नि. 
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श्ष्ण्८ 
को देदीप्यमान करनेवाली अतिशय प्रकाशमय अनन्त 
._* किरणौसे युक्त, ६३४ अखितः-समस्त लोकोंके पूज्य 
ज ब्रह्मादिसे भी पूजे जानेवाले, ६३५ कुम्भः-घटकी माँति 
सबके निवापस्थान। ६३६ विश्युद्धात्मा-परम शुद्ध निर्मल 
आत्मस्वरूप, ६३७ वि्शोधन$-स्मरणमात्रसे समस्त पापों 

का नाश करके भक्तोंके अन्तःकरणको परम शुद्ध कर देने- 

वाले, ६३८ अनिरुद्ध:-जिनकों कोई बॉधकर नहीं रख 
सके--ऐसे चतुर्व्यूहमें अनिरुद्धस्वरूप, ६३९ अप्रतिरथः- 

प्रतिपक्षसे रहित) ६४० प्रद्युद्सः-परमभ्रेष्ठ अपार धनसे युक्त 

कु चत॒ब्यूंहमें प्रयुम्नस्वरूप॥ ६४१ अमितविक्रम$-अपार 

पराक्रमी ॥ ५ 

६४२ कालनेमिनिहा-कालनेमि नामक असुरको 

मारनेवाले, ६७३ वीरः-परम शझूरवीर, ६७७ शोरिः-शझर 

कुलमें उपन्न होनेवाले भीकृष्णस्वरूप, ६४५ शुरजनेश्वर+- 

इन्द्रादि शूरवीरोंके भी अतिशय झूरवीरताके कारण इष्ठ; 

६७६ जिलोकात्मा-अंन्तर्यामीरूपसे तीनों छोकॉके आत्मा) 

६४७ जिलोकेशः-तीनों छोकोंके स्वामी; ६४८ केशवः- 


सूर्यी किरणरूप केशवाले, ६४९ केशिह्दा-केशी नामके 


असुरको मारनेवाले, ६५० हरिः-स्मरणमात्रसे समस्त पापों- 
का ओर समूलछ संसारका हरण करनेवाले || 


६७५१ कामदेवः-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन 
चारों पुरुषार्थोकों चाहनेवाले मनुष्योद्वारा अमिलंषित 
समस्त कामनाओंके अधिष्ठाता परमदेव, ६७२ कामपाल+- 
सकामी भक्तोंकी काममाओंकी पूर्ति करनेवाले, ६७३ कामी- 

: स्वभावसे ही पूर्णकाम और अपने प्रियतर्मोंको चाहनेवाले, 
६५४ कान्तः-परम मनोहर द्यामसुन्दर देह घारण करने 
वाले गोपीजनवललम, ६५० कृतागमः-समस्त शात्त्रोंकों 


रचनेवाले, ६५६ अनिर्देश्यवपुः-जिनके दिव्य स्वरूपका 


किसी प्रकार भी वर्णन नहीं किया जा सके--ऐसे अनिर्वचनीय 
._ शरीराले; ६५७ विष्णुः-शेषशायी भगवान्‌ विष्णु; 
.__ ६५८ चीरः-बिना ही.पैरोंके गसन करने आदि अनेक दिव्य 
._ शक्तियोसे युक्त; ६०९ अनन्तः-जिनके स्वरूप, शक्ति, 
/ ऐड्वर्य, सामर्थ्य ओर गुणों का कोई भी पार नहीं पा सकता-- 

ऐसे अविनाशी- गुण, प्रभाव और शक्तियोंसे युक्त, 
, «६६० धनअ्ञयः-अजुनरूपसे दिग्विजय्के समय बहुत-सा धन 
* जीतकर लानेवाले || ु 


-तप) वेद, ब्राह्षण ओर ज्ञानकी रक्षा 
-पूर्वोक्त तप आदिकी रचनावाले 


# महाजनों येन गतः स॒ पन्‍थाः के 
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६६३ ब्ह्मा-त्ह्मारूपसे जगत्‌को उत्पन्न करनेवाले, ६६४ 
ब्रक्ष-सच्िदानन्दस्वरूप, ६५० त्रह्मविंवधनः-पूर्वोक्त ब्रह्म 

शब्दवाची तप आदिकी बृद्धि करनेवाले, ६६६ त्रह्मवित्‌- 

वेद और वेदार्थको पूर्णतया जाननेवाले, ६६७ ब्राह्मणः- 
समस्त वस्तुओंको ब्रह्मरूपसे देखनेवाले, ६६८ प्रह्मी-ब्रह्म- 
शब्दवाची तपादि समस्त पदार्थोके अधिष्ठान, ९६९ भह्मश्+- 
अपने आत्मस्वरूप ब्रह्मशब्दवाची बेदकरों पूर्णतया यथार्थ 


' ज्ञाननेवाले, दै७० त्राह्मणप्रिय+-ब्राह्मणोंके परस प्रिय 


और ब्राक्षणोंकों अतिशय प्रिय माननेवाले || 


६७१ महाक्रमः-बड़े वेगसे चलनेवाले; ६७२ महा- 
कमो-मिन्न-मिन्न अवतारोंमें नाना प्रकारके महान्‌ कर्म करने- 
वाले; ६७३ महातेज्ञा:-जिसके तेजसे समस्त तेजस्वी 
देदीप्यमान होते हैं--ऐसे महान्‌ तेजस्वी, ६७४ महोरगः- 
बड़े भारी सर्प यानी वासुकिस्वरूप, ५७५ महाक्रतुः-महान्‌ 
यशस्वरूप, ६७६ महायज्वा-बड़े यजमान यानी लोकसंग्रहके 
लिये बड़े-बड़े यशोंका अनुष्टान करनेवाले ६७७ महायज्ञ३- 
जपयश आदि भगवद्याप्तिके साधनरूप समस्त यज्ञ जिनकी 
विभूतियों हैं--ऐसे महान्‌ यशस्वरूप, ६७८ महाह॒लिः-्रह्म 
रूप अग्निमें हवन किये जाने योग्य प्रपद्लरूप हवि जिनका, 
स्वरूप है--ऐसे महान्‌ हविःस्वरूप ॥ 

६७० स्तव्यः-सबके द्वारा स्तुति किये जाने योग्य, 
:६८० स्तवप्रियः-स्व॒तिसे प्रसन्न होनेवाले, ६८१ स्तोतच्रम- 
जिसके द्वारा मगवानके गुण-प्रभावका कीर्तन किया जाता है, 
वह स्तोत्र, ६८२ स्तुतिः-स्तवनक्रियास्वरूप, ६८३ स्तोता- 

स्तुति करनेवाले, ६८४ रणप्रियः-युद्धसे प्रेम करनेवाले) 
६८५ पूणः-समस्त शान, शक्ति, ऐड्वर्य और गुणोंसे परिपूर्ण; 
६८६ पूरयिता-अपने भक्तोंको सब प्रकारसे परिपूर्ण, करने 
वाले, ६८७पुण्य;-स्म रणमात्रसे पार्पोका नाश करनेवाले पुण्य 


- स्वरूप, ६८८पुण्य कीति:-परमपावन कीतिंवाले; ६८९अना- 


मयः-आनन्‍्तरिक ओर बाह्य सब प्रकारकी व्याधियोंसे रहित ॥ 
६७० मनोजवः-मनकी भाँति वेगवाले, ६०१ तीथ- 
करः-समस्त विद्याओंके रचयिता और उपदेशकर्ता, ६०२, 
वखुरेता:-हिर॒ण्यमय पुरुष ( प्रथम पुरुष-सष्टिका बीज ) 
जिनका वीर्य है--ऐसे सुवर्णवीर्य, ६०३ चसुप्रद्‌ः-प्रचुर घन 
प्रदान करनेवाले, ६९४ बखुप्रदः-अपने भक्तोंको मोक्षरूप 
महान्‌ घन देल्ेवाले, ६०५ वाझुदेवः-वसुदेवपुत्र भ्ीकृष्ण । 
६०६ बखुः-समस्त प्राणियोंके वासख्थान और सबके अन्तः 
करणमें निवास करनेवाले, ६९७ वसुमना+-समानभावते 
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सबमें निवास करनेकी शक्तिसे युक्त मनवाले, ६९.८ हविः- 
यश्षमें हवन किये जाने योग्य हृविःस्वरूप || 

६०० सद्ग॒तिः-सत्पुरुषोंद्वारा प्राप्त किये जाने योग्य 
गतिस्वरूप, ७०० सत्कृति:-जगत्‌की रक्षा आदि सत्कार्य 


. करनेवाले, ७०१ सत्ता-तदा-सर्वदा विद्यमान सत्तास्वरूप, 


७०२ सद्भूतिः-बहुत प्रकारसे रूपोमें भातित होनेवाले, 
७०३ सत्परायणः-सत्पुरुषोंके परम प्रापणीय स्थान, ७०४ 
शुरखेनः-दनुमानादि श्रेष्ठ द्ृरवीर योधाओंसे युक्त सेनावाले) 
७०५ यदुश्नेष्ठ+-यदुवं शियोंमें सर्वश्रेष्ठ, ७०६ सन्निवासः- 
सत्पुरुषोंके आश्रय, ७०७ सुयामुनः-जिनके परिकर यमुना- 
तटनिवासी गोपाल्याछ आदि अति सुन्दर हैं, ऐसे भीकृष्ण || 

७०८ भूतावासः-समस्त प्राणियोंके मुख्य निवासस्थान) 
७०९ वाखुदेव४-अपनी मायासे जगत्‌को आच्छादित करनेवाले 
परमदेव, ७१० सवोसुनिरूय३-समस्त प्राणियोंके आधार; 
७११ अनलश-अपार शक्ति और सम्पत्तिसे युक्त, ७१२ द्र्पहा- 
धर्मविरुद्ध मार्गमें चलने वालोंके घमण्डको नष्ट करनेवाले; ७१३ 
दर्षदः-अपने भक्तोंके विश्युद्ध गोरव देनेवाले, ७१४ इप्त+- 
नित्यानन्दमग्न, ७१५ दुधेर:-बड़ी कठिनतासे दृदयमें धारित 
होनेवाले, ७१६ अपराजितः-किसी प्रकार भी जीतनेमें न 
आनेवाले | 


७१७ विश्वमूत्ति;-छमस्त विश्व ही जिनकी मूर्ति है-- 


ऐसे विराट्स्वरूप, ७१८ महामूर्ति+-बड़े रूपवाले, ७१९ . 


दीघ्तमूर्तिः-स्वेच्छासे धारण किये हुए देदीप्यमान खरूपसे 
युक्त, ७२० असूर्तिमान-जिनकी कोई मूर्ति नहीं--ऐसे 
निराकार, ७२१ अनेकसूर्तिः-नाना अवतारोंमें स्वेच्छासे 
लोगोंका उपकार करनेके लिये बहुत मूर्तियोंकी घारण करने- 
वाले, ७२२ अव्यक्त+-अनेक मूर्ति होते हुए भी जिनका 
स्वरूप किसी प्रकार व्यक्त न किया जा सके--ऐसे अप्रकट- 
खरूप, ७२३ शतमसूर्ति;-सैकड़ों मूर्तियोंवाले) ७२४ 
शताननः-सेकड़ों मुखोंवाले ॥ 

७२५ एकः-सब प्रकारके भेद-भावोंसे रहित अद्वितीय) 
७२६ नैकः-उपाधिभेदसे अनेक, ७२७ सवः-जिसमें सोम- 
नामकी ओषधिका रस निकात्य जाता है-- ऐसे यश्खरूप) 
७२८ कः-सुखसवरूप, ७२९ किम्‌-विचारणीय ब्रह्मखरूप; 
७३० यत्‌-खतःपधिद्ध, ७३१ तत्‌-विस्तार करनेवाले; 
७३२ पदमचुत्तमम-मम॒क्ष पुरुषोंद्वारा प्राप्त किये 
जानेयोग्य अत्युत्तम परमपद, ७३३ छोकबन्धुः-समस्त 
प्राणियोंके हित करनेवाले परम मित्र; ७३४ छोकनाथ+*- 
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सबके द्वारा याचना किये जानेयोग्य छोकखामी; ७३० 
माधव+-मधुकुलमें उत्पन्न होनेवाले, ३३६ भक्तवत्सल३- 
भक्तोंसे प्रेम करनेवाले ॥ 

७३७ सुवर्णवण-सोनेके समान पीतवर्णवाले, ७३८ 
देमाक्ृ/-सोनेके समान सुडोल चमकीले अज्ञोंवाले, ७३९, 
वराह्न+-परम श्रेष्ठ अज्ञ-प्रत्यज्ञोवाले। ७3० चन्दनाह्ूदी- 
चल्दनके लेप और बाजूबंदसे सुशोभित, ७७१ बीरहा- 
धमकी रक्षाके लिये असुरबीरोंको मारनेवाले, ७४२ विषम३- 
जिनके समान दूसरा कोई नहीं--ऐसे अनुपम, ७४३ शून्यः- 
समस्त विशेषणोसे रहित, ७४४ घृताशीः-अपने आश्रित 
जनोंके लिये कृपासे सने हुए द्रवित सड्भुल्प करनेवाले, ७४५ 
अचलः*- किसी प्रकार भी विचलित न होनेवाले अविचल) 
७४६ चल*-वायुरूपसे सर्वत्र गमन-करनेवाले ॥ 

७७७ अमानी-खयं मान न चाहनेवाले अभिमानरदहितः 
७४८ मानद्‌$-दूसरोंको मान देनेवाले, ७७९ मान्यः-सबके 
पूजनेयोग्य माननीय, ७५० लोकस्वामी-चोदह भुवनोके 
खामी, ७५१ त्रिछोकध्च॒क्‌-तीनों छोकोंको घारण करनेवाले) 
७५२ सुमेधाः-अति उत्तम सुन्दर बुद्धिवाले, ७०३ मेघज्ञ:- 
यश्ञमें प्रकट होनेवाले, ७५७ घन्य$-नित्य कृतकृत्य होनेके 
कारण सर्वया धन्यवादके पात्र, ७५५ सत्यमेघाः-सच्ची और 
श्रेष्ठ बुद्धिवाछले, ७५६ घराधरः-अनन्त भगवानके रूपसे 
पृथ्व्रीको धारण करनेवाले || 

७५७ तेज्ञोबूष:-आदित्यरूपसे तेजकी वर्षा करनेवाले 
ओर भक्तोंपर अपने अम्ृतमय ते जकी वर्षा करनेवाले, ७५८ 
चुतिधरः-परम कान्तिको घारण करनेवाले, ५५९सर्वेशस्र- 
भ्र॒तां वरः-घमस्त शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ; ७६० प्रग्नह+-भक्तोंके 
द्वारा अर्पित पत्र-पुष्पादिको ग्रहण करनेवाले) ७६१ निगम्रह+- 
सबका निग्नह करनेवाले, ७६२ व्यग्नम+-अपने भक्तोंको 
अभीष्ट फल देनेमें लगे हुए; ७६३ नेकःएज्ञ+-नाम) आख्यात) 
उपसर्ग और निपातरूप चार सींगोंको धारण करनेवाले शब्द- 
ब्रह्मस्वरूप, ७६४ गदाग्नज*-गदसे पहले जन्म लेनेवाले ॥ 

७६५ चतुमूति+-राम) लक्ष्मण, भरत) शजुन्नचूप चार 
मूर्तियोंवाले, ७६६ चतुबोहुः-चार भुजाओंवाले, ७६७ 
चतुव्यूदः-वासुदेव) संकर्षण) प्रचुन्न और अनिरुद्ध-इन 
चार व्यूहोंसे युक्त, ७६८ चतुर्गतिः-सालोक्य) सामीप्य) 
सारूप्य) सायुज्यरूप चार परम गतिखरूप, ७६९ चतुरात्सा- 
मन) बुद्धि, अहक्लार और चित्तरूप चार अन्तःकरणवाले) ७७० 
चतुभोवः-धर्म) अंथ) काम ओर मोक्ष--इ्न चारों पुरुषायोंके 
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उत्पत्तिथान, ७७१ चतुवंद्वित्‌-चारों वेदोंके अर्थको 
भीभाँति जाननेवाले, ७9९ एकपात्‌-एक पादवाले यानी 
* एक पाद ( अंश ) से समस्त विश्वको व्याप्त करनेवाले ॥ 


७७३ समावते+-संसारचक्रको मलीमाँति घुमानेवाले, 
७७४ निवृत्तात्मा-स्वमावते ही विषय-वांसनारहित 
मनवाले, ७७५ दुज्ञेयः-किसीसे भी जीतनेमें न आनेवाले, 

_ ७७६ दुरतिक्रम+-जिनकी आशाका कोई उलच्न नहीं 
कर सके ऐसे, ७७७ दुलंभ$-बिना भक्तिके प्राप्त न होने- 
वाले; ७७८ दुर्गमः-कठिनतासे जाननेमें आनेवाले) ७७९, 
दुगः-कठिनतासे प्राप्त होनेवाले) ७८० दुरावास$-बड़ी 
कठिनतासे योगीजनोंद्वारा हृदयमें बसाये जानेवाले, ७८१ 
दुरारिहा-दुष्ट मार्गमें चलनेवाले देत्योंका वध करनेवाले ॥ 

७८२ शुभाज+-सुन्दर अन्ञ-प्रत्यज्ञोवाले, ७८३ छोक- 
सारज्/-शोक के सारकों ग्रहण करनेवाले, ७८४ खुतन्तुः- 
सुन्दर विस्तृत जगत्रूप तन्त॒वाले, ७८५ तन्तुव्धेन+- 
पूर्वोक्त जगत्‌-तन्तुको बढ़ानेवाले, ७८६ इन्द्रकमो-इन्द्रके 
समान कर्मवाले, ७८७ महाकमों-बड़े-बढ़े कर्म॑ करनेवाले, 


७८८ कृतकमों-जो समस्त कर्तव्य कर्म कर चुके हों) . 


जिनका कोई कतंव्य शेष न रहा हो--ऐसे कृतकृत्य, ७८९ 
कतागमः-आगगमरूप वेदोंकों बनानेवाले || 


७०९० उद्धवः-स्वेच्छासे श्रेष्ठ जन्म धारण करनेवाले, 
७९१ झुन्दरः-सबसे अधिक भाग्यशाली होनेके कारण परम 


रत्नके समान सुन्दर नामिवाले, ७९४ सुलोचनः-सुन्दर 
..__. : नेत्रेवाले, ७९५ अकः-त््मादि पूज्य पुरुषोंके भी पूजनीय | 
अब ७९६ वाजसनः-याचकोंकों अन्न प्रदान करनेवाले, ७९७ 
.... अज्जी-प्रत्यकाझुमें सींगयुक्त मत्स्यविशेषका रूप घारण 
करनेवाले, ७४०८ जयन्तः-शनत्रुओंको पूर्णतया जीतनेवाले, 
७९९ स्वबिज्ञयी-सर्वश यानी सब कुछ जाननेवाले और 
सबको जीतनेवाले || 
3 हल ८०० खुवर्णबिन्दुः-सुन्दर अक्षर और बिन्हुसे युक्त 
ओकारस्वरूप नाम ब्रह्म) ८०१ अक्षोभ्यः-किसीके द्वारा 
भी शुमित न किये जा सकनेवाढे, ८०२ सर्च॑वागीश्वरे 
. श्वरः-समस्त वाणीपतियोंके यानी ब्रह्मादिके भी स्वामी, 
2 का महाहृद्‌ः-ध्यान करनेवाले जिसमें गोता छगाकर 


हट १६०० | # महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः #. 


* सुन्दर, ७९२ सुन्द्‌:- परम करुणाशील, ७९३ रतनाभमः- . 


[ सं० महाभारत 


कि कण पक 


स्वरूप, ८०६ महानिधिः-सबके महान्‌ निवास-स्थान ॥ 

८०७ कुमुद्‌+-कु अर्थात्‌ प्रृथ्वीकों उसका भार उतार- 
कर प्रसन्न करनेवाले, ८०८ कुन्द्र+-हिरण्याक्षको मारनेके 
लिये प्रृथ्वीको विदीर्ण करनेवाले, ८०९, कुन्द्‌ः-कश्यपजीको 
पृथ्वी प्रदान करनेवाले, ८१० पजेन्य+-बादलकी भाँति . 
समस्त इष्ट वस्तुओंकी वर्षा करनेवाले, ८११ पावनः-स्मरण- 
मांत्रसे पवित्र करनेवाले, ८१५ अनिरू$-सदा प्रबुद्ध रहने- 
वाले, ८१३ अम्तुताश$-जिनकी आशा कभी विफल न हो-- 
ऐसे अमोघसझूल्प, ८१४ अम्ठुतवपुः-जिनकी देह कभी : 
नष्ट न हो--ऐसे नित्य-विग्रह, ८१५ स्वेश्ः-सदा-सर्वदा सब 
कुछ जाननेवाले, ८१६ स्वेतोसुखः-सब ओर मुखबवाले 
यानी जहाँ कहीं भी उनके भक्त भक्तिपूर्वक पत्र-पुष्पादि जो 
कुछ भी अप॑ण करें; उसे भक्षण करनेवाले ॥ 

८१७ खुरूभ$-नित्य-निरन्‍्तर - चिन्तन करनेवालेको 
ओर एकनिष्ठ भ्रद्धारु भक्तकों बिना ही परिभ्रमके सुगमतासे 
प्राप्त होनेवाले; 2८१८ खुब्बत*-सुन्दर भोजन करनेवाले यानी 
अपने भक्तोंद्वारा प्रेमपूर्वक अर्पंण किये हुए पत्र-पुष्पादि 
मामूछी भोजनकों भी परम श्रेष्ठ मानकर खानेवाले, ८१९, 
खिद्ध+-स्वभावसे ही समस्त सिद्धियोंसे युक्त,८२० शातु जितू- 
देवता और सत्पुरुषोंके शन्रुओंकों अपने शत्रु मानकर जीतने- 
वाले, ८२१ शाब्बुतापनः-शत्रुओंकोी तपानेवाले, ८२२ 
न्‍्यओधः-वटबृक्षरूप.. ८२३ उदस्बर+-कारणरूपसे 
आकाशके भी ऊपर रहनेवाले, ८२७ अश्वत्थः-पीपल 
वृक्षस्वरूप, ८२५ चाण्रान्धनिषूदनः-चाणूर नामक 


' अन्ध्रजातिके वीर मल्लकों मारनेवाले | 


८२९६ सहस्राचिः:-अनन्त किरणोंवाले, ८२७ 
सप्तजिह्ृमः-काली, कराली, मनोजवा) सुलोह्विता, धूम्नवर्णा, 
स्फुलिज्लिनी ओर विश्वरचि-इन सात जिह्ावाले अग्निस्वरूप) 
८२५८ सप्तेधाः-सात दीमिवाले अग्निस्वरूप, ८२० सप्त- 
वाहनः-सात घोड़ोंवाले सूर्यरूप, ८३० अमूति*+-मूर्तिरहित 
निराकार, ८३१ अनघः-सब प्रकारसे निष्पाप, ८३२ 
अचिन्त्य+-किसी प्रकार भी चिन्तन करनेमें न आनेवाले, 
८३३ भयरछृत-दुशेंको भयभीत करनेवाले, ८३४ 
भयनाहनः+-स्मरण करनेवालोंके और सत्पुरुषोंके भयकां 
नाश करनेवाले || 

८र२५ अणुः-अत्यन्त सूक्ष्म; ८३६ बृहत्‌-सबसे बड़े। 
८३७ कृषाः-अत्यन्त पतले ओर हलके, ८३८ स्थूल-- 


अत्यन्त मोटे ओर भारी, ८३९ गुणसत्‌-समस्त गुणोंको | 


अनुशासनपत ] 


धारण करनेवाले, ८४० निर्गुण-रत्त, रज और तम--इन 
तीनों गुणोंसे रहित, ८४७१ महान-गुण) प्रभाव, ऐश्वर्य और 
शान आदिकी अतिशयताके कारण परम मह्वसम्पन्न, ८७२ 
अच्चतः-जिनको कोई भी धारण नहीं कर सकता--ऐसे निरा- 
धार, ८४३ स्वध्चुतः-अपने-आपसे घारित यानी अपनी ही 
महिमामें सिथत। ८४४ स्वास्यः-सुन्दर मुखवाले, <७५ 
प्राग्वंश*-जिनसे समस्त वंशपरम्परा आरम्भ हुईं है--ऐसे 
समस्त पूर्वजोंके भी पूर्वज आदि पुरुष, ८४६ वृंशवर्धन:-जगंत्‌- 
प्रपश्लरूप वंशको और यांदव-वंशको बढ़ानेवाले || 

८४७ भारसृत्‌-शेषनाग आदिके रूपमें प्रथ्वीका भार 
उठानेवाले और अपने भक्तों के योगक्षेमरूप भारकों वहन करने- 
वाले, ८४८ कथितः-वेद-शाज््र और महापुरुषोंद्यारा जिनके 
गुण, प्रभाव, ऐड्वर्य ओर खरूपका बारंबार कथन किया गया 
है, ऐसे सबके द्वारा वर्णित, ८७९ योगी-निव्य समाधियुक्त, 
<ण० योगीदश$-समस्त योगोके खासी; <ण१्‌ सर्वेकामदः- 
समस्त कामनाओं को पूर्ण करनेवाले, ८५२ आश्रमः-सबको 
विश्राम देनेवाले, ८५३ श्रमणः-दु्शोकी संतप्त करनेवाले, 


* ८५४ क्षामः-प्रत्यकालमें सब प्रजाका क्षय करनेवाले, ८५७ 


रुपर्ण:-सुन्दर पहुवाले गरडखरूप, ८५६ वायुवाहनः 
वायुकोी गमन करनेके लिये शक्ति देनेवाले ॥ 

८५७ घलजुधेरः-धनुषघारी भ्रीराम, ८५८ घ्लुवेंद्‌+- 
धनुर्विद्याको जाननेवाले भीराम, ८५० दृण्डः-दमन करने- 
वालोंकी दमनशक्ति, ८६० द्मयिता-यम और राजा आदिंके 
रूपमें दमन करनेवाले, ८६१ द्म१-दण्डका कार्य यानी जिनको 
दण्ड दिया जाता है उनका सुधार, ८६२ अपराजितः-शत्रुओं- 
द्वारा पराजित न होनेवाले, ८६३ सर्वेसहः-सब कुछ सहन 
करनेकी सामर्थ्यंसे युक्त, अतिशय तितिक्षु, ८६४ नियन्ता- 
सबको अपने-अपने कर्तव्यमें नियुक्त करनेवाले, ८६५ 
अनियमः-नियमोंसे न बंधे हुए जिनका कोई भी नियन्त्रण 
करनेवाल्श नहीं ऐसे परमसखतन्त्र, ८६६ अयमः-जिनका 
कोई शासक नहीं अथवा मृत्युरहित ॥ 

.. ८६७ सरत्त्ववान्‌-बल) वीर्य, सामथ्य आदि समस्त 
सत्त्वोंसे सम्पन्न, ८६८ सार्तिकः-सच्त्वगुणप्रधानविग्रह; 
८६५० संत्यः-सत्यखरूप, ८७० सत्यधर्मपरायण:-ययार्थ 
भाषण ओर धर्मके परम आघार, ८७१ अभिप्रायः-प्रेमीजन 
जिनको चाहते हैं--ऐसे परम इष्ट, ८७२ प्रियाह३-अत्यन्त 
प्रियवस्तु समर्पण करनेके लिये योग्य पात्र, ८७३ अद्दे:-सबके 


* परम पूज्य, ८७४ प्रियकृत्‌-भजनेवालोंका प्रिय करनेवाले, 


# विष्णु सहस््ननाम # 
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८७५ प्रीतिवर्धेनः-अपने प्रेमियोंके प्रेमको बढ़ानेवाले || 

८७६ विहायसगतिः-आकाशर्में गमन करनेवाले, 
८७७ ज्योति:-सयंप्रकाशस्वरूप, ८७८ सुरुचि:-सुन्दर 
रुचि और कान्तिवाले, ८७९, हुतभ्ुुक्‌-यज्ञमें हवन की हुई 
समस्त हविको अभिरूपसे मक्षण करनेवाले, ८८० विश्चु+- 
सर्वव्यापी, ८८१ रविः-समस्त रसोंका शोषण करनेवाले सूरज; 
८८२ विरोचनः-विविघ प्रकारसे प्रकाश फैलानेवाले, ८८३ 
सूर्यः-शोमाको प्रकट करनेवाले, ८८४ सबिता-समस्त 
जगत्‌को प्रसव यानी उल्नन्न करनेवाले, ८८५ रविलोचनः- 
सूर्यरूप नेत्रोंवाले ॥ 

८८६ अनन्तः-सब प्रकारसे अन्तरहित, ८८७ हुतस्ुक्‌- 
हवन की हुईं सामग्रीकों खानेवाले, ८८८ भोक्ता-प्रकृतिको 
भोगनेवाले, ८८९, खुख़दः-भक्तोंको दर्शनहूप परम सुख 
देनेवाले, ८९०:.नैकंजः-धर्मरक्षा, साधुरक्षा आदि परम 
विश्वुद्ध हेतुओंसे स्वेच्छापूर्वक अनेक जन्म घारण करनेवाले) 
<९१ अग्नजः-सबसे पहले जन्मनेवाले आदिपुरुष, ८९२ 
अनिर्विण्णः-कभी किसी प्रकार भी न उकतानेवाले, ८९३ 
सदामषीं-सत्पुरुषोंपर क्षमा करनेवाले, ८९४ लोकाधि- 


छानम्‌-समस्त छोकोंके आधार, ८९५ अद्भुतः-अल्यन्त 


आश्चर्यमय | 

४९६ सनात्‌-अनन्तकालल्‍्खरूप, ८९७ सनातन- 
तम+-सबके कारण होनेसे ब्रह्मादि पुरुषोंकी अपेक्षा भी परम 
पुराणपुरुष, ८९८ कपिल्‍छः-महंर्षि कपिल; ८९०९ कपिः- 
सूरयदेव। ९०० अप्ययः:-सम्पूर्ण जगतके लयस्थान; ९०१ 
स्वस्तिद्‌ः-परमानन्दरूप मन्नल देनेवाले, ९०२ सस्ति- 
कृत-आश्रितजनोंका कल्याण करनेवाले, ९०३ सखस्ति- 
कल्याणखरूप, ९०४ खस्तिभ्रुकू-भक्तोंके परम कल्याणकी 
रक्षा करनेवाले, ९०५ स्वस्तिद्क्षिणः-कल्याण करनेमें 
समर्थ और शीत्र कल्याण करनेवाले || 


९०६ अरोद्र:-सब प्रकारके रुद्र ( क्रूर ) भावोंसे रहित 


शान्तमूति, ९०७ कुण्डली-सूर्यके समान प्रकाशमान मकरा- 


कृति कुण्डलॉको घारण करनेवाले, ९०८ चक्री-सुदर्शनचक्र- 
को घारण करनेवाले) ९०९ विक्रमी-सबसे विलक्षण 
पराक्रमशीछ, ९१० ऊर्जितशासन*-जिनका भुति-स्मृतिरूप 
शासन अत्यन्त भ्रेष्ठ है--ऐसे अति भ्रेष्ठ शातन करनेवाले) ९.११ 


शब्दातिग+-शब्दकी जहाँ पहुँच नहीं) ऐसे वाणीके अविषय) 


९१५ शब्द्सद्/-समस्र वेद-शाज्र जिनकी महिमाका बखान 


करते हैं, ऐसे, ९१३ शिशिरः-त्रितापपीड़ितोंको शान्ति 


*] दे >> हक हे ३] क्र ८ 
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देनेवाले शीतल्मूर्ति, ९१७ दशवेरीकर/-शानियोंकी रात्रि 
संसार ओर अजानियोंकी रात्रि ज्ञान-इन दोनोंकों उत्पन्न 
करनेवाले ॥ 

९१५ अक्रूर-सब प्रकारके क्रूरभावोंसे रहित, ९.१६ 
पेशलू$-मन) वाणी और कर्म-सभी दृष्टियोंसे सुन्दर होनेके 
कारण परम सुन्दर, ९.१७ दक्ष$-तब प्रकारसे समृद्ध, परम- 
शक्तिशाली और क्षणमात्रमें बड़े-से-बड़ा कार्य कर देनेवाले 
महान्‌ कार्यकुशछ, ९.१८ दृक्षिणः-संहारकारी, ९.१९, 
क्षमिणां वरः-क्षमा करनेवालोमें सवश्रेष्ठ, ९२० विद्वत्तमः- 
'विद्वानोंमें सर्वश्रेष्ठ परम विद्वानू$ ९२१५ वीतभय+-सब 
प्रकारके भयसे रहित) ९२२ पुण्यश्रवणकीतेन१-जिनके 
नाम) गुण, महिमा और खरूपका श्रवण और कीर्तन परम 
पुण्य यानी परमपावन हैं ,ऐसे ॥ 


९२३ उत्तारणः-संतार-सागरसे पार करनेवाले; ९२७ 
दुष्क्ृतिहा-पापोंका ओर पापियोंका नाश करनेवाले, ९२५ 
पुण्यः-स्मरण आदि करनेवाले समस्त पुरुषोंको पवित्र कर 
देनेवाले, ९२६ दुःसप्तनाशनः-ध्यान, स्मरण, कीर्तन ओर 
पूजन करनेसे बुरे खम्मोंका ओर संसाररूप दुःस्वप्तका नाश 
करनेवाले; ९२७ वीरहा-शरणागतोंकी विविध गतियोंका 
यानी संसारचक्रका नाश करनेवाले, ९२८ रक्षण:-सब प्रकारसे 
रक्षा करनेवाले, ९२० सनन्‍्तः-विद्या ओर विनयका प्रचार 
करनेके लिये सन्तरूपसे प्रकट होनेवाले; ९३० जीवनः- 
समस्त प्रजाको प्राणरूपसे ' जीवित रखनेवाले, ९३१ 
पयंवस्थितः-समस्त विश्वको व्याप्त करके स्थित रहनेवाले ॥ 

०९३२ अनन्तरूपः-अनन्त--अमितरूपवाढे, ९३३ 
अनस्तश्रीः-अनन्तश्री यानी अपरिमित पराशक्तियोंसे 
युक्त, ९३४ जितमन्युः-सब प्रकारसे क्रोधको जीत लेनेवाले, 
०९३५ भयापह+-मक्तमयहारी, ९३६ चतुरञ्रः-चार वेदरूप 
कोणोंवाले मड्जल्मूर्ति ओर न्यायशील, ९३७ गभीरात्मा- 


* ग्रम्मीर मनवाले, ९३८ विद्शिः-अधिकारियोंकों उनके 


कर्मानुसार विभागपूर्वक नाना प्रकारके फल देनेवाले, ९३९० 


.._ व्यादिश$-सबकों यथायोग्य विविध आज्ञा देनेवाले, ९४० 
.__ दिदा/-वेदरूपसे समस्त कर्मोका फल बतलानेवाले ॥ 

. ९४१ अनादि:-जिसका आदि कोई न हो ऐसे सबके 
«. कारणखरूप, ९४२ भूभुंवः-प्ृथ्वीफे मी आधार, ९४३ 


लद्ष्मीः-समस्तशोभायमान वस्ठुओंकी शोभा, ९४४ खुबीरः- 
_ जनोंके अन्तःकरणमें सुन्दर कल्याणमयी विविध 
स्फूरणा करनेवाले), ९४५ रूचिराज्रदः-परम रुचिकर 


# मद्दाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


- [ खं० महाभारत 


कल्याणमय बाजूबंदोंको धारण करनेवाले, ९४६ जनन:- 
प्राणीमात्रको उत्पन्न करनेवाले; ९४७ जनजन्मादि-जन्म 
लेनेवालोंके जन्मके मूलकारण, ९४८ भीसः-दुष्टोंके लिये 
"भयानक, ९४९ भीमपराक्रम+-अतिशय भय उत्पन्न करने- 
वाले पराक्रमसे युक्त ॥ 


९७० आधारनिलय;-आधारखरूप पृथ्वी आदि 
समस्त भूतोंके खान, ९५१ अधाता-जिसका कोई भी 
बनानेवाला न हो ऐसे स्वयंस्थित, ९७२ पुष्पह्ासः-पुष्पकी 
माँति विकसित हॉसीवाले, ९०३ प्रजागर+-भीप्रकार 
जाग्रत्‌. रहनेवाले नित्यप्रबुद्ध, ९७७ ऊध्वेगश-सबसे ऊपर 
रहनेवाले, ९एणसत्पथाचार:-सत्पुरुषोंके मार्गगा आचरण 
करनेवाले मर्यादापुरुषोत्तम, ९.५६ प्राणद्‌*-परीक्षित्‌ आदि 
मेरे हुऑओंको भी जीवन देनेवाले, ९७७ प्रणवं३-3“कार- 
खरूप, ९७५८ पण$-यथायोग्य व्यवहार करनेवाले ॥ 

९५९ प्रमाणम्‌-स्वतःसिद्ध होनेसे स्वयं प्रमाणस्वरूप, 
९६० प्राणनिलय$-प्राणोंके आधारभूत, ९६१ प्राणस्त्त्‌- 
समस्त प्राणोंका पोषण करनेवाले, ९६२ प्राणजीवन३-प्राण- 
वायुके सश्चारसे प्राणियोंकी जीवित रखनेवाले, ९६३ तत्वम्‌- 
यथार्थ तस्‍्वरूप, ९६४ तस्त्ववित्‌-यथार्थ तत्त्वकों पूर्णतया 
जाननेवाले, ९६५ एकात्मा-अद्वितीयस्वरूप, ९६६ 
जन्मस्त्युजरातिग:-जन्म, मृत्यु ओर बुढ़ापा आदि 


 शरीरके धर्मोंसे सबंथा अतीत ॥ 


९६७ भूसुबःस्वस्तरू:-भू: भुवः स्वरूप तीनों छोकोंको 
व्याप्त करनेवाले ओर संसारवृक्षस्वरूप, ९६८ तार;४-संसार- 
सागरसे पार उतारनेवाले, ९६० सबिता-सबको उत्पन्न 


करनेवाले पितामह, ९७० प्रपितामहः-पितामह ब्रह्माके भी . 


पिता, ९७१ यज्ञ+-यशस्वरूप, ९७२ यशपति:-समस्त 
यशोके अधिष्ठाता, ९७३ यज्वा-यजमानरूपसे यज्ञ करनेवाले) 
९७४ यज्ञाज्ू:-तमस्त यज्ञरूप अनज्ञोंवाले, ९७५ यशवाहनः- 
यज्ञोंकी चलानेवाले | 

९७६ यज्ञभ्वत्‌-यशोंकरा धारण-पोषण करनेवाले; ९७७ 
यज्ञकूत्‌-यशोंके रचयिता, ९७८ यज्ञी-तमस्त यज्ञ जिसमें 


समाप्त होते हैं--ऐसे यशशेषी, ९७९ यज्षभुक-समस्त यशोंके . क्‍ 


भोक्ता, ९८० यजश्ञसाधनः-ब्रह्मयज्ञ, जपयज्ञ आदि बहुत-से 
यज्ञ जिनको प्रासिके साधन हैं; ऐसे, ९८१ यंज्ञान्तक॒त- 
यशोंका अन्त करनेवाले यानी उनका फल देनेवाले; ९८२ 


यश्गशुह्मम-यशोमें गुप्त ज्ञानस्वरूप और निष्काम यशस्वरूप) _ 
९८३ अन्नम्‌-समस्त प्राणियोंके अन्न यानी अन्नकी भांति 
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अजुशासनपर्व ]. 


उनकी सब प्रकारसे तुष्टि-पुष्टि करनेवाले तथा ९८७ अन्नाद्‌ः- 
समस्त अन्नेंके भोक्ता भी ॥ ह 
९८० आत्मयोनिः-जिनका कारण दूसरा कोई नहीं-- 
ऐसे स्वयं योनिस्वरूप, ९८६ स्वयंज्ञातः-स्वयं अपने आप 
स्वेच्छापूवक प्रकट होनेवाले, ९८७ चैखानः-पातालवासी 
दिरिण्याक्षका वध करनेके लिये प्ृथ्वीको खोदनेवाले, ९.८८ 
सामगायनः-सामवेदका गान करनेवाले, ९८९, देवकी- 
नल्द्न+-देवकी पुत्र; ९०० स्रष्टा- समस्त लोकोंके रचयिता; 
९९१ क्षितीश+$-एथ्वीपति, ९९२ पापनाशनः-स्मरण; 
कीर्तन, पूजन ओर ध्यान आदि करनेसे समस्त पापसमुदायका 
नाश करनेवाले || 
९९३ शह्ुस्ृत्‌-पाग्चजन्य शब्डको धारण करनेवाले, 
९०४ ननन्‍दकी-नन्दक नामक खड़ड धारण करनेवाले, ९९७ 
चक्की-सुदर्शन नामक चक्र धारण करनेवाले, ९०६ शाह्ढे- 
धन्वा-शाजह्नंधनुषधारी, ९०७ गदाघर४-कोमोदकी नामक्की 
गदा घारण करनेवाले; ९९८ रथाह्लपाणि:-भीष्मकी प्रतिज्ञा 
रखनेके लिये सुदर्शन चक्रकों हाथमें धारण करनेवाले, 
९९५९ अक्षोभ्यः-जो किसीके द्वारा भी क्षुमत--भयमीत 
नहीं किये जा संके, ऐसे, १००० संवेप्रहरणायुधः-शात 
और अज्ञात जितने भी युद्धादिमँ काम आनेवाले हथियार 
हैं, उन सबको धारण करनेवाले || । 
यहाँ हजार नामोंकी समाप्ति दिखछानेके लिये अन्तिम 
नामको दुबारा लिखा गया है, मज्ञलवाची होनेसे 3“कारका 
स्मरण किया गया है; अन्तमें नमस्कार करके भगवानकी 
पूजा की गयी है| 
इस प्रकार यह कीर्तन करनेयोग्य महात्मा केशवके दिव्य 
एक हजार नामोंका पूर्णरूपसे वर्णन कर दिया | जो मनुष्य 
इस विष्णुसहनामका सदा श्रवण करता है ओर जो प्रति- 
दिन इसका कीतेन या पाठ करता है, उसका इस लोकमें तथा 
परलोकमे कहीं मी कुछे अशद्युभ नहीं होता | इस विष्णुसहरल- 
नामका पाठ करनेसे अयवा कीत॑न करनेसे ब्राह्मण वेदान्त- 
पारगामी हो जाता है यानी उपनिषदोंके अर्थरूप परब्रह्मको पा 
लेता है । क्षत्रिय युद्धमें विजय पाता है; वैश्य व्यापारमें धन 
पाता है और श्ूद्र सुख पाता है। धर्मकी इच्छावाला 
धर्मको पाता है; अर्थकी इच्छावाला अर्थ पाता: है, भोगों- 
की इच्छावाछा भोग पाता है ओर प्रजाकी इच्छा- 
वाला प्रजा पाता है | जो भक्तिमान्‌ पुरुष सदा प्रातःकालमें 
उठकर स्नान करके पवित्र हो मनमें विष्णुका ध्यान करता 
हुआ इस वासुदेव-सहस्तनामका भली प्रकार पाठ करता हैः 
वह महान यश पाता है, जातिमें महत्व पाता है; अचल 
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सम्पत्ति पाता है ओर अति उत्तम कल्याण पाता है; तथा 
उसको कहीं भय नहीं होता | वह वीये और तेजको पाता है 
तया आरोग्यवान्‌; कान्तिधान्‌; बलवान, रूपवान्‌ और 
सर्वगुणसम्पन्न हो जाता है । रोग्यतुर पुषष रोगसे छूट जाता 
है, बन्धनमें पड़ा हुआ पुरुष बन्धनसे छूट जाता है; भयभीत 
भयसे छूट जाता है और आपत्तिमें पड़ा हुआ आपत्तिसे छूट 
जाता है । जो पुरुष भक्तिसम्पन्न होकर इस विष्णुतहरूनामसे 
पुरुषोत्तम भगवानकी प्रतिदिन स्तुति करता है, वह शीघ्र ही 
समस्त संकटोंसे पार हो जाता है। जो मनुष्य वासुदेवके 
आश्रित और उनके परायण है, वह समस्त पार्पोंसे छूटकर 
विशुद्ध अन्तःकरणवाला हो सनातन परब्रह्मको पाता है। 
वासुदेवके भक्तोंका कहीं कभी भी अश्युम नहीं 
होता है तथा उनको जन्म-मृत्यु, जरा ओर व्याधिका भी 
भय नहीं रहता है। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक्क भक्तिमावसे इस 
विष्णुसहर्तनामका पाठ करता है, वह आत्मसुख, क्षमा; 
लक्ष्मी, चैयं; स्म्ति और कीतिको पाता है। पुरुषोत्तमके 
पुण्यात्मा भक्तोंकी किसी दिन क्रोध नहीं आता; ईर्ष्यां उत्पन्न 
नहीं होती; लोभ नहीं होता और उनकी बुद्धि कभी अश्ुुद्ध 
नहीं होती । स्वर्ग, सूर्य; चन्द्रमा तथा नक्षत्रसहित आकार 
दस दिशाएँ, पृथ्वी और मदासागर-ये सब महात्मा वासुदेवके 
वीय॑से घारण किये गये हैं | देवता, देत्य, गन्धवे, यक्ष) 
सर्प और राक्षससहित यह स्थावर-जन्भमरूप सम्पूर्ण जगत्‌ 
भीकृष्णके अधीन रहकर ययायोग्य बरत रहे हैं। इन्द्रियाँ, 
मन:बुद्धि, सतत, तेज, बल) धीरज) क्षेत्र (शरीर) ओर क्षेत्रश 
( आत्मा )-ये सब भ्रीवासुदेवके रूप हैं, ऐसा वेद कहते हैं। 
सब शाज्जोमें आचारको प्रथम माना जाता है; आचारसे ही 
घर्मकी उसत्ति होती है ओर घर्मके स्वामी भगवान्‌ अच्युत 
हैं । ऋषि, पितर, देवता, पश्च महाभूत) घातुएँ और स्थावर- 
जज्ञमात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ू-ये सब नारायणसे ही उत्न्ना हुए 
हें | योग, ज्ञान) सांख्य) विद्याएँ, शिल्प आदि कर्म, वेद) 
शास्त्र और विशञान-ये सब विष्णुसे उसन्न हुए हैं । वें समस्त 
विश्वके भोक्ता और अविनाशी विष्णु ही एक ऐसे हैं, जो 
अनेक रूपोंमें विभक्त होकर मिनन-मिन्‍न भूतविशेषोंके अनेकों 


रूपोंको धारण कर रहे हैं तथा त्रिलोकीमें व्याप्त होकर सबको. 
. भोग रहे हैं | जो पुरुष परम भेय ओर सुख पांना चाहता 


हो, वह भगवान्‌ व्यासजीके कहे हुए इस विष्णुसह्लनाम- 
स्तोन्रका पाठ करे । जों विश्वके ईश्वर, जगत्‌की उत्पत्ति) 
स्थिति और विनाश करनेवाले जन्मरहित कमललोचन 
भगवान्‌ विष्णुका भजन करते हैं; वे कभौ पराभव नहीं 
पाते हैं। 55 823 
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[ सं० महाभारत 


« जपने योग्य मन्त्र और सबेरे-शाम- कीर्तन करने योग्य देवता आदिके मड़्लूमय 
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युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | आप सम्पूर्ण शास्त्रोंके 
विद्वान्‌ हैं, अतः में पूछता हूँ कि प्रतिदिन किस स्तोन्न या 
मन्त्रका जप करनेसे घ॒र्मके महान्‌ फलकी प्राप्ति हो सकती है! 
यात्रा, यह-प्रवेश या किसी कर्मका आरम्भ करते समय अथवा 
देववशमे या आद्धके संगय किसका जप करनेसे कर्मकी पूर्ति हो 
जाती है ! शान्ति, पु्दि, रक्षा, शत्रुनाश तथा मयनिवारण 
करनेवाल्ला कौन-सा ऐसा जप: है, जो वेदके समान महत्त्व 

._ रखता है ? आप उसे बतानेकी कृपा करें | 2 


._ भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! महर्षि वेदव्यासका बताया 
हुआ मन्त्र मैं तुम्हें बतल्ला रहा हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो-- 
साविन्ी देवीने इस मन्त्रकी सृष्टि की है तथा यह तत्काल ही 
पापसे छुटकारा दिलानेवाल्गा है | जो इस मन्त्रको सुनता है; 
वह दीर्घजीवी होता है; उसकी सारी इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं 
ओर वह इहडोक तथा परलोकमं भी आनन्द भोगता है। 

._ आाचीनकालमें क्षत्रिय-घर्मका पालन करनेवाले और सदा सत्य- 
म्रतके आचरणमें संखूग्न रहनेवाल्े राज्िंगण इस मन्त्रका सदा 
ही जप किया करते थे | जो राजा इन्द्रियोंको बशमें करके 

._ शान्तिपूर्वक प्रतिदिन इस मन्‍्त्रका पाठ करते हैं, उन्हें 
सर्वोत्तम सम्पत्ति प्राप्ति होती है । 

( यह मन्त्र इस प्रकार है- ) महानजतघारी वर्सिष्ठ, वेद- 
निधि पराशर, विशाल सर्परूपधारी अनन्त (शेषनाग); अक्षय 
सिद्धगण, ऋषिबृन्द तथा परात्पर, देवाधिदेव) वरदाता एवं 
सह भस्तकवाले शिवकों ओर सहस्तों नाम धारण करनेवाले 
भगवान्‌ जनादनकों नमस्कार है | 


._.. अजेकपादू, अहिलुध्न्य) पिनाकी) अपराजित, ऋत, पितृ- 
रूप ऋ्यम्बक, महेरवर) दृघाकपि, शम्भु, हवन और ईइवर-ये 
यार रुद्र विख्यात हैं; जो तीनों छोकोंके स्वामी हैं | बेदके 
शतरुद्रिय-प्रकरणमें रुद्रके सैकड़ों नाम बताये गये हैं | अंश, 
भंग मित्र, जलेइवर वरुण, घाता अर्यम्रा, जयन्त, भास्कर, 
पूषा) इन्द्र तथा विष्णु-ये बारह आदित्य कहलाते हैं । 
सब कश्यंपरके पुत्र हैं। घर, भुव, सोम) साविन्र, अनछ) 
 अनिछ) य्रत्यूष और प्रभास-ये आठ बसु कहे गये हैं। नासत्य 
ओर दख-ये < माफ नामसे प्रसिद्ध हैं। इनकी 


2006 सूर्यके 
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संज्ञा देवीकी नाकसे प्रकट हुए. थे ( ये सब मिलाकर तैंतीस 
देवता हैं ) | े 
अब मैं जगत्‌के कर्मपर दृष्टि रखनेवाले तथा यश) दान 
और सुक्ृतको जाननेवाले देवताओंका परिचय देता हूँ। ये 
देवगंण स्वयं अहृदय रहकर समस्त प्राणियोंके शुभाशुभ 
कर्मोंको देखते रहते हैं। इनके नाम ये हैं--मृत्यु, काल) 
विद्वेदेव और मूर्तिमान्‌ पितृगण | इनके सिवा तपस्वी मुनि 
: तथा तप्‌ एवं मोक्षमें संलग्न सिद्ध महर्षि भी सम्पूर्ण जगतपर 
दृष्टि रखते हैं | ये सब अपना नाम-कीर्तन करनेवाले मनुष्यों- 
को शुभ फल देते हैं | प्रजापति ब्रह्माजीने जिन लोकोंकी 
रचना की है, उन सबमें ये अपने दिव्य तेजसे निवास करते 
हैं तथा शुद्धभावसे सबके कर्मोका निरीक्षण करते हैं | ये सबके 
प्राणोंके स्वामी हैं | जो मनुष्य शुद्ध भावसे इनका कीर्तन 


करता है; उसे प्रचुर माँत्रामें धर्म, अर्थ और कामकी प्राप्ति 


होती है तया वह - छोकनाय ब्रह्माजीके रचे हुए मज्जलमय 
पवित्र छोकोंमें जाता है । ऊपर बताये हुए तेंतीस देवता 
सम्पूर्ण भूतोंके स्वामी हैं| इसी प्रकार नन्‍दीरवर, महाकाय, 
ग्रामणी, इषभध्वज, सम्पूर्ण छोकोंके स्वामी गणेश, विनायक, 
सौम्यगण, रुद्रगण/ योगगण, भूतगण, नक्षत्र) नदियाँ, 
आकाश, पक्षिराज गरुड़) प्रथ्वीपर तपसे सिद्ध हुए. महात्मा; 
स्थावर, जज्ञम हिमालय, समस्त पर्वत, चारों समुद्र, मगवान्‌ 
शक्लरके तुल्य पराक्रमवाले उनके अनुचरगण, विष्णु, जिष्णु, 
स्कन्द. और अम्बिका-इन सबके नामोंका शुद्ध भावसे 
कीतन करनेवाले मनुष्यके सब पाप नष्ट हो जाते हैं | 


अब श्रेष्ठ महृषियोंके नाम बता रहा हूँ--यवक्रीत, रैम्य, 
अवांबसु) परावसु) उशिजके पुत्र कक्षीवान्‌) अज्विरानन्दन 
बल ओर मेधातियथिके पुत्र कण्वऋषि--ये सब कऋषिज्रह्मतेजसे 
: सम्पन्न और छोकलष्टा बतलाये गये हैं | इनका तेज रुद्र, 
अग्नि तथा वसुओंके समान है । ये प्रथ्वीपर झुभ कर्म करके 
अब स्वर्ग देवताओंके साथ आनन्दपूर्वक रहते और शुभ 
फलका उपभोग करते हैं। ये सातों महर्षि महेन्द्रके गुरु 
( ऋत्विज ) हैं और पूर्व॑ दिशामें निवास करते हैं। जो 
पुरुष झुद्ध चित्तसे इनका नाम छेता है, वह इन्द्रलोकमें 
अतिष्ठित होता है। उन्मुचचु, प्रमुचु, स्वस्पयात्रेय, दृढ़व्य। 
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अब, ृण वेगाक्रिय बोर किवानाओ पा कप त लल्टलललललललल तृण सोमाज्ञिरा ओर मित्रावरुणके पुत्र महाप्रतापी 
अगस्त्य मुनि--ये सात घर्मराज ( यम ) के ऋत्विज हें 
और दक्षिण दिशामें निवास करते हैं । हढेयु, 
ऋतेयु, परिव्याघ, एकत, द्वित, त्रित तथा अन्निके पुत्र 
सारखत मुनि--ये सात वरुणके ऋत्विज हैं और पश्चिम 
: दिशामें इनका निवास है। अन्नि, भगवान्र्‌ वसिष्ठ, महर्षि 
कश्यप, गौतम) भरद्वाज, विश्वामित्र और ऋचीकनन्दन 
जमदभि--ये सात उत्तर दिशामें रहनेवाले और कुबेरके 
गुरु ( ऋत्विज ) हैं | इनके सिवा सात महर्षि और हैं जो 
सम्पूर्ण दिशा ओंमें निवास करते हैं। वे जगत्‌क़ो उत्पन्न करनेवाले 
हैं| उपयुक्त महर्षियोंका यदि नाम लिया जाय तो वे मनुष्योंकी 
कीर्ति बढ़ाते और उनका कल्याण करते हैं | धर्म, काम, काल, 
वसु, वासुकि, अनन्त और कपिल--ये सात प्रथ्वीको घारण 
करनेवाले हैं | ये महात्मा इस जगत्‌में शान्ति और कल्याणका 
विस्तार करनेवाले और दिशाओंके पालक कहलाते हैं। ये 
जिस-जिस दिशामें निवास करें उसी दिशाकी ओर मुँह करके 
इनकी शरण लेनी चाहिये | ये सम्पूर्ण भूतोंके सलश्टा और 
लोकपावन बताये गये हैं | संवर्त, मेरुसाबर्ण, मार्क॑ण्डेय, 
सांख्य, योग, नारद और महषिं दुर्वारा--ये सात ऋषि 
अत्यन्त तपस्वी, जितेन्द्रिय और त्रिभ्ुवनमें विख्यात हैं । 
इन सब ऋषियोंके अतिरिक्त बहुत-से महर्षि रुद्रके समान 
प्रभावशाली और ब्रह्मलोकके निवासी हैं । इनका कीर्तन 
करनेसे मनुष्यके घर्म, अर्थ और कामकी तिद्धि होती है। 


पूर्वकालमें यह प्रथ्वी जिनकी पुत्री हुईं थीं, उन वेन- 
नन्‍्दन महाराज प्रथुके नाम और गुणोंका कीत॑न करना 
चाहिये | जिन्होंने सूर्यवंशमं जन्म लेकर इन्द्रके समान पराक्रम 
दिखलाया था, जो इलाके गर्भसे उत्पन्न और बुधके प्रिय 
पुत्र थे, उन त्रिछोकविख्यात राजा पुरूरवाका भी नाम लेना 
चाहिये | इसी प्रकार त्रिभुवनमें प्रसिद्ध वी: भरतका और 
जिन्होंने सत्ययुगमें विश्वजित्‌ यश्षका अनुष्ठान किया या; उन 
तपस्वी राजा रन्तिदेवका भौ- नाम-कीर्तन करना चाहिये | 
परम कान्तिमान्‌ राजर्षि श्वेत ओर गल्जाजलके द्वारा सगरपुत्रों- 
का उद्धार करनेवाले महाराज भगीरथका नाम भी स्मरण 
करने योग्य है। ये सभी राजा अभिके समान तेजस्वी, महान 
घीर और अपनी कीर्तिको बढ़ानेवाले थे | इन सबका कौर्तन 
करना चाहिये | भ्रुतियोंके आधारभूत परबह्म परमात्माका 
कीर्तन सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये मन्नल्मय है | मनुष्यको 
प्रतिदिन सबेरे और. शामके समय मगवत्कीत॑नके साथ ही 


* अपर्युक्त देवताओं) ऋषियों और राजाओंका भी नाम लेना 


00-0. ॥धचाग॥(७॥0५ छ॥#9/५॥ ५ठद्या8 00॥8७०7. ए0ंदरी260 0५-.899760० हर प हि नह फ कि 
द् जन 5-5१ जह -- ० वर > 4 बा 


# देवता आदिके मज्ञलूमय नामोंका वललंल्‍नलननमञतञनन-»ल«गन मम न तट. जा और गायत्री-जपका फल # 


१६०५ 


चाहिये । ये देवता ही जगत्‌की.रक्षा करते, .पानी बरसाते) 
प्रकाश और हवा देते तया प्रजाकी सृष्टि करते हैं। ये ही 
विश्नोंके राजा विनायक, भरेष्ठ, दक्ष, क्षमाशीछ और जितेन्द्रिय 
हैं। ये महात्मा सबके पाप और पुण्योंके साक्षी हैं, इनका 
नाम लेनेपर ये मनुष्योके अमज्ञलका नाश करते हैं | जो 
सबेरे उठकर इनके नाम और गुणणोंका उच्चारण करता है 
उसको शुभ कमोंके भोग प्राप्त होते हैं | प्रतिदिन इन देवताओँ- 
का कीत॑न करनेसे मनुष्योंके दुःस्वप् नष्ट हो जाते हैं और वे 
सब पापोंसे छुटकारा पा जाते हैं। जो द्विज प्रत्येक दीक्षाके 
समय नियमपूर्वक रहकर इन पवित्र ना्मोका पाठ करता है; 
वह न्यायवान्‌ ; आत्मनिष्ठ, क्षमाशीछ, जितेन्द्रिय और दोष- 
इृष्टिसे रहित होता है | रोग-व्याधिसे ग्रस्त मनुष्य इसका पाठ 
करनेपर पापमुक्त एवं नीरोग हो जाता है | जो. अपने घरके 
भीतर इन नामोंका पाठ करता है, उसके कुलका कल्याण होता 
है। दूसरे गाँवकी यात्रा करते समय जो इस नामावलीका पाठ 
करता है, उसका मार्ग सकुशल समाप्त होता है। जो देवयज्ञ 
और शभ्राद्धके समय उपर्युक्त नार्मोका पाठ करता है, उसके “ 
हब्यको देवता ओर कव्यको पितर सहर्ष स्वीकार करते हैं। 
जो मनुष्य जहाजमें या किसी सवारीमें बैठनेपर विदेशमें 
अथवा राजदरबारमें जानेपर मन-ही-सन गायत्री-मन्त्रका जप 
करता है, उसे उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है | गायत्नीका जप 
करनेसे राजा, पिशाच, राक्षस, आंग) पानी, हवा और 
सॉप आदिसे भय नहीं होता। गायत्री-मन्त्रका जप करनेवाल 
पुरुष चारों व्णों ओर चारों आशभ्रमोंमें शान्ति स्थापित 
करता है। जिस घरमें प्रतिदिन गायत्रीका जप होता है वहाँ 
आग नहीं लगती, बालकोंकी मृत्यु नहीं होती ओर साँप नहीं 
ठहरते | जो परब्रह्मस्वरूप गायज्नीके गुणोंका कौ्तन सुनते हैं, 
उनके दुःख दूर हो जाते हैं और वे परम गतिको प्रास होते 
हैं। यह सिद्धिको प्राप्त हुए महर्षि वेदव्यासका कहा 
हुआ प्राचीन इतिहास है । इसमें पराशर सुनिके दिव्य 
मतका वर्णन है । पूर्वकाल्में इन्द्रको इसका उपदेश किया 
गया था, वही मैंने तुम्हें सुनाया है। सावित्री-मन्त्र सत्य 
सनातन ब्रह्मरूप है। यह सम्पूर्ण भूतोंका हृदय और सनातनी 
श्रुति है। चन्द्र, सूयं, रघु और पुरुके वंश उत्तन्न हुए 
सभी राजा पविन्न भावसे प्रतिदिनः गायत्री-मन्त्रका जप 
करते थे | गायत्री संसारके प्राणियोंकी परम गति है। काइयप) 
गौतम, भणु, अज्विरा) अन्न) झुक्र) अगस्त्य और बृहस्पति 
आदि बृद्ध ब्ह्मर्षियोंने सदा ही गायत्री-सन्त्रका सेवन किया. 
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# महाजनो येन गतः स पंन्थाः # 


[ सं० मह।भारत 
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है। भगुका नाम लेनेसे धर्मकी इद्धि होती है । वसिष्ठ 
मुनिकों नमस्कार करनेसे वीय॑ बढ़ता है। राजा रघुको 
_ प्रणाम करनेसे संग्राममें विजय प्राप्त होती है ओर अश्विनी 


कुमारोंके नाम लेनेसे कभी रोग नहीं सताता | राजन्‌ | इस 
प्रकार सनातन ब्रक्मरूपा गायत्रीका माहात््य मेने तुम्हें 
बताया है| 


ु -<>यज-- 
ब्राह्षणोंकी महिमाका वर्णन तथा कातंदीये और वायुदेवताका संवाद 
->अकऑडतल 


युधिष्ठिर्ने पूछा--पितामह | संसारमें कौन मनुष्य 
पूज्य हैं? किनको नमस्कार करना चाहिये ! किनके साथ 
केसा बर्ताव करना उचित है ! तथा केसे छोगोंके साथ किस 
प्रकारका आचरण करनेसे कोई हानि नहीं शेती ! 


भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर ! ब्राह्मणोंका अपमान 

« देवताओंकों भी दुःखमें डाल सकता है, अतः राजाको चाहिये 

कि वह ब्राह्मणोंकी पूजा ओर उनको नमस्कार करे तथा ब्राह्मणों- 

के निकट पुत्रकी माँति विनययुक्त बर्ताव करे; क्योंकि ब्राह्मण 

समस्त जगत्‌की घममर्यादाका संरक्षण करनेवाले सेतु के समान हैं। 

बे घनका त्याग करके प्रसन्न होते और वाणीका संयम रखते हैं। 

वे उत्तम निधि; व्रतका पालन करनेवाले, छोक ओर शाज्ञ्रके 

निर्माता और.परम यशस्वी हैं | तपस्या उनका घन और वाणी 

उनका महान्‌ बल है। वे धर्मोके कारण, धर्मशञ, सूक्ष्मदर्शी; घर्मकी 

इच्छा रखनेवाले, पुण्य-कर्मोद्दारा धर्ममें स्थित रहनेवाले और 

धर्मके सेत॒ हैं। उन्हींका आश्रय लेकर चार प्रकारकी प्रंजा जीवन 

घारण करती है | ब्राह्मण ही सबके पथप्रदर्शक, नेता यशका 

भार वहन करनेवाले ओर सनातन हैं | वे देवता, पितर और 

 अतिथियोंके मुख तथां हव्य-कब्यमें प्रथम मोजनके अधिकारी 

हैं। ब्राह्रण सबको उपदेश देनेवाले हैं | वेद ही उनका 
धन है। वे शाजजशञानमें कुशल, मोक्षघर्मके ज्ञात सब जीवों- 
की गतिको जाननेवाले ओर ,अध्यात्मतत्तका चिन्तन करने 
| . वाले हैं | उन्हें आदि, मध्य और अवधानका शान होता 

है | उनके संशय दूर हो गये होते हैं | वे ऊँच-नीच या 

विष्यक्रे शाता ओर परम गतिकों जाननेवाले हैं | सब 


कीचड़में, भोजन और उपवासमें तथा रेशमी वस्त और 
मगछालामें समान दृष्टि रखते हैं.। वे चाहें तो बहुत दिनों- 
तक बिना भोजन किये रह सकते हैं, अपनी इन्द्रियोंको 
वशमें रखकर स्वाध्याय करते हुए शरीरको सुखा सकते हैं और 
जो देवता नहीं है उसको देवता बना सकते हैं। यदि वे 
कोपमें भर जायें तो देवताओंको भी देवत्वसे भ्रष्ट कर सकते 
हैं; दूसरे-दूसरे छोक और लोकपार्ोकी रचना कर सकते हैं । 
उन्हीं महात्माओंके शापसे समुद्रका पानी पीने योग्य नहीं रहा । 
उनकी क्रोधामि दण्डकारण्यमें आजतक शान्‍्त नहीं हुईं । 
वे देवताओंके भी देवता, कारंणके भी कारण ओर प्रमाणके 
भी प्रमाण हैं | भला; कोन मनुष्य बुद्धिमान होकर भी उन 
ब्रा्षणोंका अपमान करेगा ! ब्राह्मणोंमें कोई बूढ़ें हों या 
बालक, सभी सम्मानके योग्य हैं | ब्राह्मणछोग आपसमें तप 
'और विद्याकी अधिकता देखकर एक दूसरेका सम्मान करते 
हैं'। विद्याहीन ब्राक्षण भी देवताके समान और परम पवित्र 
माना जाता है, फिर जो विद्वान है उसके लिये तो कहना ही 
क्या है ? वह तो महान्‌ देवताके समान है । 


युधिष्टिरने पूछा-महामते | आप कौन-सा फल 
देखकर ओर किस कर्मका उदय सोचकर ब्राक्षणोंकी पूजा 
करते हैं 


भीष्मजीने कहा--राजुन्‌ | इस विषयमें कार्तवीर्य 


अर्जुन और वायुदेवताके संवादरूप प्राचीन इतिहासका वर्णन 
किया जाता है। पूर्वकालकी बात है, माहिष्मती नगरीमें 


सहस्त भुजांधारी कार्तवीय॑ अर्जुन नामवाछा एक राजा राज्य 
करता था। वह महान्‌ बल्वान्‌ और सत्यपराक्रमी था । 
इस लोकमें सर्वत्र उसीका आधिषत्य था | एक समय; क्ृतवीर्य- 
कुमार अजुनने क्षत्रिय-धमंको आगे करके विनय और 


शाज्जशानके अनुसार बहुत दिनोंतक मुनिवर दत्तात्रेयकी न्‍ 
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आराधना की और अपना सारा घन उनकी सेवामें अर्पण कर 
दिया । दत्तात्रेयनी उसके ऊपर बहुत सन्तुष्ट हुए और उसे 
>_ पीन वर मॉँगनेके लिये उन्होंने आशा दी | तब राजाने कह- 


2 


ज०स 00 00 
“भगवन्‌ ! मैं युद्धमें तो हजार भुजाओँसे युक्त रहूँ, किन्तु 
घरपर मेरी दो ही बॉ रहें | रणभूमिमें सभी सैनिकोंको मेरी 
एक हजार बॉहें दृष्टिगोचर हों ओर मैं अपने पराक्रमसे 
सम्पूर्ण पथ्वीको जीत ढूँ | इस प्रकार प्रथ्वीको धर्मके अनुसार 
प्राप्त कर मैं आल्ूस्यरहित होकर इसका पालन करूँ। इसके 
सिवा एक बातके लिये और प्रार्थना करता हूँ; मुझपर कृपा 
करके आप इसे भी पूर्ण करें | यदि कभी सन्मार्गका परित्याग 
करके असत्य-मार्गका आश्रय छूँ तो साधु पुरुष मुझे राहपर 
लानेके लिये शिक्षा दें |? 


उसके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर दत्तात्रेयजीने (तथास्तु? 
कहकर उपर्युक्त वर दे दिये | तब राजा कार्तवीर्य सूर्यके समान 
तेजस्वी रयपर बैठकर ( सम्पूर्ण प्रथ्वीपर विजय पानेके 
अनन्तर ) बलके अमिमानसे मोहित होकर कहने छगा-- 
“बैय॑, वीय) यश, झूरता, पराक्रम ओर ओजमें मेरे समान 
दूसरा कौन है !? उसकी यह बात पूरी होते ही आकाशवाणी 
हुई--मूर्ख | तुझे पता नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रियसे भी श्रेष्ठ 
है। ब्राह्मणकी सहायतासे ही क्षत्रिय इस छोकमें प्रजाका 
शासन कर सकता है|? ; 

म० सं० १०८ ७ 


कार्तंवीयने कद्दा--मैं प्रसन्न होनेपर प्राणियोंकी सृष्टि 
कर सकता हूँ ओर कुपित होनेपर उनका नाश कर सकता हूँ। 
मन) वाणी अथवा क्रियाके द्वारा भी आ्ाह्मण मुझसे श्रेष्ठ नहीं 
हो सकते | ब्राह्मण क्षत्रियोंके आश्रित रहकर जीविका चलते हैं; 
किन्तु क्षत्रिय कभी ब्राह्मणके आश्रयमें नहीं रहता | प्रजा- 


. पालनरूप घ्॒म क्षत्रियोपर ही अवलूम्बित है, श्षत्रियसे ही 


ब्राह्मणको जीविका प्राप्त होती है, फिर ब्राह्मण क्षत्रियोंसे 
श्रेष्ठ केसे हो सकता है ! आजसे मैं सदा भीख माँगकर जीवन- 
निर्वाह करनेवाले ओर अपनेको सबसे श्रेष्ठ माननेवाले ब्राह्मणोंको 
अपने अधीन रक्खूँगा | आकाशम्मे स्थित गायत्री ने जो ब्राह्मणों को 
क्षत्रियोंसे श्रेष्ठ बतलछाया है, वह बिल्कुल झूठ है | मृगछालछा 
पहननेवाले सभी ब्राह्मण विवश्ञ होते हैं, मैं इन सबको जीत रूँगा। 
तीनों लोकोमें कोई भी देवता या मनुष्य ऐसा नहीं है; जो मुझे 
राज्यसे भ्रष्ट कर सके; अतः मैं ब्राह्मणोंते श्रेष्ठ हूँ । संसारमें 
अबतक ब्राक्षण ही सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे, किन्तु आजसे में 
क्षत्रियोंकी प्रघानता स्थापित करूँगा | संग्राममें कोई भी मेरे 
बलको नहीं सह सकता | 5 


_थह सुनकर अन्तरिक्षमें स्थित हुए वायुदेवताने कहा- 


* कार्तवीर्य | तू इस दूषित भावनाको त्याग दे और ब्राह्मणोंको 


प्रणाम कर | यदि तू इनकी बुराई करेगा तो तेरे राज्यमें विछव 
मच जायगा | ब्राह्मण महान्‌ शक्तिशाली होते हैं, यदि तू 
उनके उत्ताहमें बाधा डालेगा तो वे तुझे नष्ट कर देंगे अथवा 
राज्यसे बाहर निकाल देंगे |? यह बात सुनकर कार्त॑वीर्यने पूछा- 
'महानुभाव ! आप कोन हैं ?? उत्तर मिला-'मैं देवताओंका 
दूत वायु हूँ और तुम्हें हितकी बात बता रहा हूँ | 

कातेवीयेने कददा--वायुद्देव ! ऐसी बात कहकर आपने 
ब्राह्मणोंके प्रति भक्ति ओर अनुरागका परिचय दिया है। 
अच्छा, आपकी जानकारीमें यदि कोई पृथ्वी, वायु, जल) 
अग्नि, सूर्य अथवा आकाशके समान श्रेष्ठ ब्राह्मण हो तो उसे 
बताइये | 


वायुने कद्दा--मूर्ख ! मैं महात्मा ब्राह्मणोंके कतिपय 
गुणोंका वर्णन करता हूँ, सुन--वूने पृथ्वी, जल ओर अप 
आदि निन लोगोंका नाम लिया है; उन सबकी अपेक्षा ज्राह्ण 
श्रेष्ठ हैं । एक बार राजा अज्ञके साथ स्पर्धा ( छागडॉट ). 
होनेके कारण प्रथ्वीकी अधिष्ठान्नी देवी छोकधारणरूप अपने 
धर्म (घरणीत्व ) का परित्याग करके अन्यत्र चली गयी। उस 
समय विप्रवर कश्यपने ही अपनी शक्तिसे इस स्थूल प्ृथ्वीको , 
थाम रक्‍्खा था | इसलिये ब्राझ्षण मरत्यंलोक और खर्गमें भी 
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अजेय हैं। पहलेकी बात है, महामना अज्ञलिरा मुनि जलको दूध- 
की भाँति पी रहे थे | उस समय उन्हें पीनेसे तृप्ति ही नहीं 
होती थी; अतः पीते-पीते वे प्रथ्वीका सारा जल पी गये | 
तत्पश्चात्‌ फिर उन्होंने जलका महान्‌ सोत बहाकर सम्पूर्ण पृथ्वी- 
को भर दिया । वे ही अद्धिरा मुनि एक बार मेरे ऊपर कुपित 
हो गये थे; उस समय उनके डरसे इस जगतृको त्याग कर मुझे 
बहुत दिनोतक अभिहोन्नकी अभिमें निवास करना पड़ा था | 
महर्षि गोतमने इन्द्रको अहस्यापर आसक्त होनेके कारण शाप 
दे दिया या; केवल घमंकी रक्षाके लिये उनके प्राण नहीं लिये | 
समुद्र पहले मीठे जलसे भरा रहता था, किन्तु ब्राह्मणोंके शाप- 
से उसका पानी खारा हों गया | अम्निका रंग पहले सोनेके 
समान था; उसमेंसे धुओँ नहीं उठता था और उसकी लूपट 
सदा ऊपरकी ओर ही उठती थी; किन्तु क्रोधमें मरे हुए अद्धिरा 
ऋषिने उसे शाप दे दिया, इंसलिये अब उसमें पूर्वोक्त गुण 
ः नहीं रह गये | देखो, ब्रह्मषि कपिलके शापसे दग्ध हुए,सगरपुत्रों- 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 
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की, जो यश्ञसंबन्धी अश्वकी खोज करते हुए यहाँ समुद्रतक आये 
थे; यह रांखकी ढेरी पड़ी हुई है। इसलिये राजन्‌ | तू ब्राह्मणोंकी 
समानता कदांपि नहीं कर सकता) उनसे अपने कल्याणका 
उपाय जाननेका यत्ञ कर । राजा तो गर्भमें स्थित हुए ब्राह्मणोंको 
भी प्रणाम करते हैं | दण्डकारण्यका विशाल साम्राज्य ब्राह्मणों ने 
ही नष्ट कर दिया | ताल्जच्ड नामवाले महान्‌ क्षत्रिय वंशका 
अकेले महात्मा ओर्व॑ने संहार कर डाला | तुम्हें भी जो परम 
. दुर्लभ विशाल राज्य, बल) धर्म तथा शास्रश्ञानकी प्राप्ति हुई 
है, वह विंप्रवर दत्तात्रेयजीकी कृपाका ही फल है । श्रेष्ठ ब्राह्मण 
प्रत्येक जीवकी रक्षा करनेवाछा ओर जीव-जगतूकी संष्टि करने- 


वाह है; इस बातको जानकर भी तू क्यों मोहमें पड़ा हुआ है ! 


जिन्होंने इस सम्पूर्ण चराचर जगत्‌की सृष्टि की है, वे अव्यक्त- 
खरूप अविनाशी प्रजापति ब्रह्माजी भी ब्राह्मण ही हैं | 

यह सुनकर राजा कात॑वीरय चुप हो गया | तब वायु- 
देवताने पुनः कहना आरम्भ किया | । 


हू ;$ “«६टै्डध 8०८ ; 
वायुदेवताके द्वारा कश्यप, अगस्त्य, वसिष्ठ, अत्रि ओर च्यवन घुनिकी महिमाका वर्णन 
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वायुने कहा-राजन्‌ ! पूर्वकालकी बात है, अज्ञ नाम- 

वाले एक राजाने इस प्रथ्बीको ब्राह्मणोंके लिये दान कर देने- 

का विचार किया, यह जानकर प्रथ्वीको बड़ी चिन्ता हुई | 

वह सोचने छगी-'मैं सम्पूर्ण प्राणियोंको घारंण करनेवाली और 

ब्रह्माजीकी पुत्री हूँ | मुझे पाकर यह श्रेष्ठ राजा क्यों ब्राह्मणोंको 

देना चाइता है ! यदि इसका. ऐसा विचार है तो में भी 
* _.. भूसमित्वका ( छोक-घारणरूप अपने धर्मका ) त्याग करके ब्रह्म- 
. लोककों चली जाऊँगी; भले ही मेरे जानेसे यह राजा अपने 


..राज्यसहित नष्ट हो जाय ।? ऐसा निश्चय करके पृथ्वी ची गयी। _ 


महर्षि कश्यपने जब प्रथ्वीकों जाती देखा तो योगका आश्रय ले 
तुरंत अपना शरीर त्याग दिया और प्रथ्वीके इस स्थूछ विग्रइमें 

वे प्रविष्ट हो गये | उनके प्रवेश करनेसे पृथ्वी पहलेकी अपेक्षा 
. ओ समृद्ध हो गयी | चारों ओर घास-पात और-अन्नकी उपज 
अधिक मात्रा्में होने लगी | उत्तरोत्तर धर्म बढ़ने छगा और 
.. भयका नाश हो गया | इस प्रकार विशालत्रतका पालन करनेवाले 
महर्षि कश्यप तीस हजार दिव्य वर्षोतक सजग होकर प्रथ्वीके 

. रूपमें रिथित रहे | तत्पश्चात्‌ प्रथ्त्री अह्मलोकसे छौटकर आयी 
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कसी | जिनका ऐसा प्रभाव देखा गया है | तू कश्यपसे 
ती क्षतरियकों जानता हो तो मुझे बता । 


॥ /धवा83 (५0॥8९९००॥. था 52000 22200 [2॥00 ०॥| 
>> थम ७४: य हट 


_-इस प्रकार पूछनेपर भी राजा कार्तवीर्यने कोई जवाब 
नहीं दिया | तब वायुदेवता फिर कहने छगे-५राजन्‌ | अब तू 
ब्रह्मर्षि अगस्त्यका मांहात्म्य श्रवण कर | प्राचीन समय में असुरोंने 
देवताओंको परास्त करके उनका उत्साह नष्ट कर दिया | 
उन्होंने देवताओंका यज्ञ; पितरोंका श्राद्ध तथा मनुष्योंका 
कर्मानुष्ठान छप्त कर दिया | तब अपने ऐ्वर्यसे भ्रष्ट हुए 
देवताछोग प्रथ्वीपर मारे-मारे फिरने छगे | घूमते-बूमते एक 
दिन उन्हें महान्‌ जतका पालन करनेवाले अत्यन्त तेजसखी 
अगस्त्यजीका दर्शन हुआ | देवताओंने उन्हें प्रणाम करके 
कहा-'मुनिभरष्ठ | दानवोंने हमें युद्धमें हराकर हमारा ऐश्वर्य 
छीन लिया है | आप इस महान्‌ भयसे हमारी रक्षा की जिये |? 
देवताओंके इस प्रकार कहनेपर तेजस्वी महर्षि अगस्त्थकों 
देत्योंके प्रति बढ़ा क्रोष हुआ । वे प्रठ्यकालीन अम्रिके समान 
प्रज्वल्ित हो उठे | उनके शरीरसे निकछती हुईं उद्दीप्त किरणों- 
की ज्वालासे सहर्तों दानव भस्म हो-होकर आकाशसे प्ृथ्वीपर 
गिरने लगे | तब देत्यगण दोनों लोकों का परित्याग करके दक्षिण 
दिशाकी ओर भाग गये | उस समय राजा बलि प्रथ्बीपर 
आकर अश्वमेघ-यज्ञ कर रहे थे, अतः जो दैत्य उनके साथ 
प्ृथ्वीपए थे और जो पातालमें रह गये थे, वे ही दर्ध होनेसे 


बचे | इस प्रकार अगस्त्वके तेजसे खर्गवासी दैल्योंके दरध 
हो जानेपर देवताओंका भय दूर हुआ और वे पुनः अपने: 


अनुशासनपत्व ] # वायुद्धारा कश्यप, अग सत्य, वसिष्ठ, अति और च्यवन मुनिका महिमा-वर्णन # १६०९ 


च्स्य््य्््लकसस कक ड ्डः:डडडःडः::ड:अक्‍अअस्‍क्‍अि2अ22अ2अ2 2ुंं22ं2?)?)ओी:इ:ज333-...._- मम 


अपने लोकमें चले गये | कार्ववीर्य | ऐसे प्रभावशाली अगस्त्प 
मुनिकी कथा मैंने तुझे सुनायी है; तू उनसे भी श्रेष्ठ किसी 
क्षत्रियकों जानता हो तो बता |? .. 
येह सुनकर भी राजा कार्तवीर्य मौन ही रहा । तब्‌ 
वायुने पुनः कहना आरम्म किया--'राजन्‌ | अब तू परम 
यशस्वी वसिष्ठ मुनिके एक महान्‌ कर्मकी कथा श्रवण कर | 
एक समय देवताओंने मानसरोवरके तटपर यज्ञ आरम्भ किया, 
उस सरोवरके पास पर्वतके समान आकारवाले बहुत-से दानव 
रहते थे, जो “खली? नामसे प्रसिद्ध थे | उन्होंने देवताओंको 
जब यज्ञ करते देखा तो उन सबको मार डालनेका विचार 
किया । फिर तो दोनों दल्हमें युद्ध छिड़ गया | मानसरोवर 
वहाँसे निकट था और ब्रह्माजीने उसके विषयमे दैत्योंको 
वरदान दे रक्‍्खा था कि इसमें डुबकी छगानेसे तुम्हें नवीन 
जीवन मिलेगा | अतः उस समय दानवोंमेंसे जो हताइत होते 
थे, उन्हें दूसरे दानव मानसरोवरमें फेंक देते और वे उसके 
जलमें डुबकौ लगाते ही जी उठते थे; फिर सरोवरके जलको 
: सौ योजन ऊँचे उछाछते तया हायमें भयद्भुर पर्वत, परिघ 
और बृक्ष लिये हुए वे देवताओंपर हट पड़ते थे। उंन 
दानवोंकी संख्या दस हजारकी थी | जब उन्होंने देवताओंको 
अच्छी तरह पीड़ित किया तो वे भागकर इन्द्रकी शरणमें 
गये । इन्द्रको भी उन देत्योंसे मिड़कर क्लेश उठाना पड़ा) 
अतः वे वसिष्ठजीकी शरणमें गये | भगवान्‌ वसिष्ठ बड़े दयालु 
थे | देवताओंको दुखी जानकर उन्होंने उन्हें अमय-दान दे 
दिया ओर उन खलीनामवाले समस्त दानवोंको अपने तेजसे 
अनायास ही भस्म कर डाला | फिर वे महातपस्री मुनि 
केला5-मार्गसे बहती हुईं गज्ञानदीकों मानसरोवरमें छे आये। 
गड़ाजीने वहाँ आते ही' उस सरोवरका बाँध तोड़ डाला | 
उससे जो खोत बहकर निकला वही सरयू नदीके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ | जिस स्थानपर खली नामके दानव मारे गये; उसे आज 
भी 'खलिन? के नामसे पुकारा जाता है | इस प्रकार मह्ामुनि 
वहिए्ने इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओंकी रक्षा की ओर ब्रह्माजीसे 
वरदान पाये हुए देत्योंको भी नष्ट कर दिया | यह वतिष्ठजीके 
कर्मका वर्णन किया गया है । कार्तवीय ! यदि इनसे भी बढ़ा 
कोई क्षत्रिय हो तो बता |? 
वायुदेवताके इस प्रकार कहनेपर भी कार्तबीय॑ अर्जुन 
चुप ही. रहा, तब वायुने फिर कहा--'राजन्‌ ! अब तू 
महात्मा अनिके अलौकिक कर्मकी कया सुन | एक बार देवता 
और दानवोमें युद्ध हुआ; उसमें राहुने स्य॑ और चन्द्रमाको 


बाणेसे. मारकर घायछ कर दिया, इससे उनका तेज शान्त 
पड़ गया और वहाँ घोर अन्धकार छा गया | फिर तो 
अँधेरेमें सूझ न पड़नेके कारण देवताछोग दानवोंके हाथसे 
मारे जाने छगे| उन महाबल्ली असुरोंके प्रहारसे आइत होनेके 
कारण देवताओंकी प्राणशक्ति क्षीण हो चली और वे भागकर 
तपस्थामें संख्म हुए; विप्रवर अत्रि मुनिके पास पहुँचे | वहाँ 
जाकर उन्होंने इन्द्रियॉपर विजय प्राप्त करनेवाले उन महर्षिसे 
कहा--थ्रभो | असुरोने चन्द्रमा. और सूर्यकों अपने वाणोसे 
बींघ डाला है ओर अब घोर अन्धकार छा जानेके कारण हम 


भी शज्रुओंके हायसे मारे जा रहे हैं | हमें तनिक भी शान्ति 


नहीं मिलती, आप कृपा करके इस भयसे हमारी रक्षा कीजिये |? 
अन्निने कहा--'में किस तरह आपलोगोंक़ी रक्षा करूँ! 
देवता बोले--५आप अन्धकारको नष्ट करनेवाले चन्द्रमा ओर 
सूर्यका स्वरूप घारण कीजिये और हमारे शन्रुओंका नाश कर 
डालिये |? उनके ऐसा कहनेपर अन्निने अन्धकार दूर करने- 
वाले चन्द्रमाका रूप धारण किया और देवताओंकी ओर 
शान्तभावसे देखा | उठ समय चन्द्रमा और सूर्यकी प्रभा 
मनन्‍्द देखकर अन्निने अपनी तःस्यासे प्रकाश फैंलाया और 
सम्पूर्ण जगत्‌को अन्धकारझज््य एवं आलोकित कर दिया | 


- उन्होंने अपने तेजसे ही देवताओंके शत्रुओंको परास्त कर 


दिया । उन महांन्‌ असुरोंको अन्निके तेजसे दग्ध होते देख 
देवताओंने भी पराक्रम करके उन्हें भार डाला | इस प्रकार. 
अनिने सूर्यको तेजस्वी बनाया) देंवताओंका उद्धार किया 
ओर असुरोंकों नष्ट कर दिया। अन्रिमुनि गायज्नीका जप 
करनेवाले, मुगछाला पहननेवाले ओर फलाहार करके रहने- 
वाले तेजस्वी ब्राह्मण थे | उन्होंने जो सामरथ्य॑ दिखलाया) 
जेसा महान्‌ कर्म किया, उसपर तू दृष्टि डाल और बता, उनसे 


भी श्रेष्ठ कोई क्षत्रिय है !? 


यह सुनकर भी कार्त॑वीर्यने कोई उत्तर नहीं दिया) तब . 
वायुदेवता पुनः कहने गे--५राजन | अब महात्मा व्यवनके 
किये हुए महान्‌ कर्मका भ्रवण कर | पूर्वकाल्में च्यवन मुनिने 


' अश्विनीकुमारोंकी सोम-पान करानेकी प्रतिज्ञा करके इच्द्रसे 


कहा--“देवराज | आप दोनों अश्विनीकुमारोंको देवताओंके 
साथ सोम-पानमें सम्मिलित कर लीजिये |? 

इन्द्र बोले--विप्रवर | अश्विनीकुमार हमलोगोंमें निन्‍्य 
माने गये हैं; फिर वे सोम-पानके अधिकारी केसे हो सकते हैं ? 
वे देवताओंके सम्मानपात्र नहीं हैं, अतः उनके लिये इस । 
तरहकी बात न कीजिये । हसलछोग अश्विनीकुमारोंके साथ सोम- 
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पान करना नहीं चाहते | इसके सिवा, ओर जिस कामके लिये 
आप आशा देंगे; उसे में पूर्ण करूँगा | 
च्यवनते कहा--देवराज ! अरश्विनीकुमार भी सूर्यके 
5 पुत्र होनेके कारण देवता ही हैं | अतः वे आप सब छोगोंके 
साथ सोम-पानके अवश्य अधिकारी हैं | सब देवता मेरी बात 
मान लें) ऐसा करनेमें ही आपछोगोंकी भलाई है; अन्यथा 
इसका परिणाम अच्छा न होगा । 
इन्द्र बोले-दविजश्रेष्ठ)| में तो अश्विनीकुमारोंके साथ 
सोम-पान नहीं करूँगा। 
च्यवनने कहा-<इन्‍्द्र | यदि तुम सीधी तरह मेरी 
बात नहीं मानोगे तो यशषमें तुम्हारा अमिमान चूर्ण करके में 
जबरदस्ती उनके साथ तुम्हें सोम-पान कराऊँगा | 
* तदनन्तर, च्यवन मुनिने अश्विनीकुमारोंके हितके लिये 


तत्काछ यज्ञका आरम्भ किया । यह देखकर इन्द्र क्रोघसे. 


मूछित हो उठे ओर हाथमें एक विशाल पर्वत तया वज्र लिये 
हुए मुनिकी ओर दोड़े । उस समय उनकी आँखें क्रोधले 
लाल हो रही थीं। महातपस्वी च्यवनने इन्द्रको अपने ऊपर 
आक्रमण करते देख उनके ऊपर पानीका एक छींटा डाला 
. ओर वजन तया पर्वतसह्ित उन्हें जडवत्‌ बना दिया | फिर 
उन्होंने अभ्रिमें आहुति डालकर इन्द्रके लिये एक अत्यन्त 
भयक्ूर शन्नु उत्पन्न किया, जिसका नाम मद था । वह मुँह 
फेलाये खड़ा हो गया | उसकी ठोढ़ौका भाग जमीनमें सटा 
हुआ था और ऊपरवाला ओठ आकाश छू रहा था | उसके 
मुँहके भीतर एक हजार दाँत थे; जो सो-सो योजन डँचे 
दिखायी देते थे तथा उसकी भयह्र डाढ़ें दो-दो तौ 
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के युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | आप कोन-सा छाम . 
) देखकर उत्तम श्तका आचरण करनेवाले ब्राह्मणोंकी सदा - 


: पूजा करते हैं ! 


भीष्मजीने कद्ा--युविंष्टिर | ये महाज्रतघारी भगवान्‌, 


....._ ओऔरीकृष्ण ब्राह्मणकी पूजासे होनेवाले छाभका प्रत्यक्ष अनुभव 
कर जुके हैं | अतः ये ही तुमसे इस विषयकी सारी बातें 


._ बतायेंगे | आज सेरा बल) मेरे कान; मेरी वाणी; मेरा मन 


मेरे दोनों नेत्र शियिल-से हो रहे हैं तथा मेरा श्ञान भी 
गया है | जान पड़ता है अब मेरा शरीर छूटनेमें. 


# महाजनो. येन गतः स पन्‍्थाः *# [ सं० महाभारत 
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योजन लंबी थीं | उस समय इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता उसकी 
जिहाकौ जड़में आ गये; फिर तो मदके मुखर पड़े हुए 
देवताओंने आपसमें सलाह करके इन्द्रसे कहा--“देवराज | 
आप विप्रवर च्यवनकों प्रणाम कीजिये ( इनसे विरोध करना 


. अच्छा नहीं है ) | हमछोग निःसंकोच होकर अश्विनीकुमारोंके 


साथ सोम-पान करेंगे |? यह सुनकर इन्द्रने महामुनि च्यवनके 
चरणोंमें प्रणाम किया ओर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली | 
फिर च्यवनने अश्विनीकुमारोंको देवताओंके साथ सोम-रसका 
भागी बनाया और अपना यज्ञ समास कर दिया | इसके बाद | 
उन्होंने जुआ, शिकार) मद्य-पान और स्त्रियोँमें मदको बॉँद १ 
दिया । इन दोषोंमें आसक्त हुए मनुष्योंका अवश्य ही नाश 
हो जाता है, अतः इनका. दूरसे ही त्याग कर देना चाहिये | | 
राजन ! यह मैंने तुझसे व्यवन मुनिक्रे महान्‌ कर्मका वर्णन , 
किया है | बता, उनसे भी बढ़कर कोई क्षत्रिय है !? 
भीष्मजी कद्दते हैं--युधिष्ठिर | जब वायुने इस प्रकार 
ब्राह्मणोंका महत्व बतलाया तो कार्त॑वीर्य अजुनने उनके 
वचनोंकी प्रशंसा करके इस प्रकार उत्तर दिया--'प्रभो | मैं. 
सब प्रकारसे ओर रुदा ब्राक्षणोंके ही लिये जीवन धारण | 
करता हूँ, ब्राह्मणोंका भक्त हूँ ओर प्रतिदिन ब्राह्मणोंको प्रणाम 
करता हूँ । विप्रवर दत्तात्रेयजीकी कृपासे मुझे यह बल, उत्तम 
कीति और महान्‌ धर्मंकी प्रासि हुई है | वायुदेव ! आपने मुझसे 
ब्राह्मणोंके अद्भुत कर्मोका वर्णन किया है और मैंने ध्यान देकर 
उन सबको अ्रवण किया है |? 
वायुने कहा-राजन्‌ ! तू क्षत्रिय-घर्मके अनुसार 

ब्राह्मणोंकी रक्षा ओर इन्द्रियॉँका निग्रह कर | 


और धद्टोंके धर्म बतलाये गये हैं तथा सब वर्णके छोग जिस- 
जिस धमकी उपासना करते हैं; वह सब मैंने तुम्हें सुना दिया 
है। अब जो कुछ बाकी रह गया हो उसको भगवान्‌ । 
भ्रीकृष्णसे सीखना | इन भ्रीकृष्णका जो स्वरूप है और जो 
इनका पुरातन बल है, उसे ठीक-ठीक मैं जानता हूँ | मगवान्‌ । 
श्रीकृष्ण अप्रमेय हैं, अतः तुम्हारे मनमें सन्देह होनेपर ये ही 
तुम्हें घमंका उपदेश करेंगे। भीकृष्णने ही इस पृथ्वी, आकाश 
ओर स्वर्गकी सृष्टि की है | ये ही भयंकर बलवाले वाराहके 
रूपमें प्रकट हुए थे तथा इन्हीं पुराणपुरुषने पर्वतों ओर 
दिश्याओंकों उत्पन्न किया है। अन्तरिक्ष, स्वर्ग) चारों दिशाण ._ 


अनुशासनपत् ] 
ओर चारों कोण--ये सब भगवान्‌ भ्रीकृष्णसे नीचे हैं । 
इन्हींसे इस सृष्टिकी परम्परा प्रचलित हुईं है तथा इन्होंने 
ही इस प्राचीन विश्वका निर्माण किया है | सृष्टिके आरम्भर्में 
इनकी नाभिसे कमल उत्पन्न हुआ और उसीके भीतर अमित 
तेजस्वी ब्रह्माजी स्वतः प्रकट हुए। इन्होंने ही प्राचीन 
कालमें दैत्योंका संहार किया और ये ही देत्य-सम्राट्‌ बलिके 
रूपमें प्रकट हुए. | समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति इन्हींसे हुई है। 
भूत और भविष्य इनका ही स्वरूप है और ये ही सम्पूर्ण 
जगत्‌की रक्षा करते हैं | जब घर्मका हाप होने लगता है, उस 
समय ये श्रीकृष्ण देवतुओं अथवा मनुष्योंके वंशमें अवतार 
लेकर स्वयं धर्मका आचरण करते हुए उसकी स्थापना और 
पर-अपर-सब लोकोंकी रक्षा करते हैं। कुन्तीनन्दन ! ये 
त्याज्य वस्तुका त्याग करके असुरोका वध करनेके लिये स्वयं 
कारण बनते हैं | कार्य ओर कारण इन्हींके स्वरूप हैं। 
विश्वकर्मा, विश्वरूप, विश्वभोक्ता, विश्वविघाता और विश्व 
विजेता भी ये ही हैं | ये ही एक हाथमें त्रिद्युल और दूसरे 
हाथमें रक्तते भरा खप्पर लिये हुए विकराल रूप घारण 
करते हैं | अपने नाना प्रकारके चरित्रोंसे जगत्‌में विख्यात 
हुए इन भीकृष्णकी ही सब लोग स्वुति करते हैं। सेकड़ों 
गन्धर्व, अप्सराएँ तथा देवता सदा इनकी सेवार्में उपस्थित 
रहते हैं | राक्षस भी इनसे सम्मति लिया करते हैं | एकमात्र 
ये ही धनके रक्षक ओर-विश्वविजयी हैं | यज्ञ स्तोताछोग 
इन्हींकी स्तुति करते हैं | सामगान करनेवाले विद्वान्‌ र॒यन्तर 
सामके द्वारा इन्हींका गुण-गान करते हैं | वेदवेत्ता ब्राह्मण वेदके 
मन्त्रोंसे इन्हींका स्तवन करते हैं ओर अध्वर्युछोग यशमें 
इन्हींको हविष्यका भाग देते हैं | प्रथ्वी, आकाश ओर स्वर्ग- 
लोक सब इन सनातन पुरुष भीकृष्णके वशर्में रहते हैं। ये 
ही सर्वन्न विचरनेवाले वायु हैं) सर्वव्यापक हैं और प्रचण्ड 
किरणोंसे सुशोमित आदिदेव सूर्य हैं | इन्होंने ही समस्त असुरों- 
पर विजय पायी है तथा इन्होंने ही अपने तीन पर्गोंसे तीनों 
ल्लेकोंको नाप लिया या । ये भीकृष्ण सम्पूर्ण देवताओं) पितरों 
ओर मनुष्योंके आत्मा हैं | इन्हींको याशिक पुरुषोंका यश 
कहा गया है | ये ही दिन ओर रातका विभाग करते हुए 
सूर्यरूपमें उदित होते हैं | उत्तरायण और.दक्षिणायन इन्हीके 
दो मार्ग हैं | ये प्रत्येक मासमें यज्ञ करते हैं और 
वेदज ब्राह्मण इन्हींके गुण गाते हैं | ये महातेजस्वी और सर्वत्र 
व्याप्त रहनेवाले भीकृष्ण अकेले हौ सम्पूर्ण जगत्‌को घारण करते 
हैं। युधिष्टिर | तुम इन्हींको अन्धकारनाशक सूर्य समझो | ये 
पदञ्ममहामूतोंके केन्द्र हैं। इन्होंनेहटी आकाश, पएथ्वी) स्वर्ग) अन्त- 
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रिक्ष) वन और पर्वतोंकी सृष्टि की है । ये इन्द्रियोंके नियन्ता 
और अत्यन्त प्रज्वलित अ्निके समान तेजस्वी हैं। बड़े-बड़े यशो में 
विप्रोद्वारा ऋग्वेदकी सहलों पुरातन ऋचाओँसे एकमात्र 
इन्हींकी स्तुति की जाती है; इन भ्रीकृष्णके सिवा दूसरा 
कोई ऐसा नहीं है, जो महातेजस्वी दुर्वासाको अपने घरमें 
ठहरा सके । इनको ही अद्वितीय पुरातन ऋषि कहते हैं। 
ये विश्वके रचयिता हैं ओर अपने स्वरूपसे ही अनेकों पदार्थों- 
को उत्पन्न.करते रहते हैं | ये देवताओंके देवता होकर मी 
वेदोंका अध्ययन ओर प्राचीन विधियोंका पालन करते हैं। 


. छोकिक और वैदिक कर्मका जो फल है; वह सब श्रीकृष्ण ही 


हैं। ये ही सम्पूर्ण छोकोंकी शक्ल ज्योति हैं तथा तीनों छोक, 
तीनों छोकपाछ, त्रिविध अग्नि, तीनों व्याइृतियाँ और 
सम्पूर्ण देवता भौ ये देवकीनन्दन भीकृष्ण ही हैं | संवत्सरः 
ऋतु; पक्ष, दिन-रात, कला, काष्ठा, मात्रा) मुहूर्त) छव और 
ध्षण--इन सबको श्रीकृष्णका ही स्वरूप समझो। चन्द्रमा; 
सूर्य, अ्रह; नक्षत्र, तारा, अमावास्या) पूर्णिमा, योग 
ओर ऋतु--इन सबकी उत्पत्ति श्रीकृष्णसे ही हुई है| रुद्र; 
आदित्य, वसु, अर्विनीकुमार, साध्य, विर्वेदेव, मर्द्ृण; 
प्रजापति; देवमाता अदिति ओर सप्तर्षि भी भीकृष्णसे ही प्रकट 
हुए हैं। ये विश्वलूप भीकृष्ण ही वायुरूप घारण करके संसारको 
चेष्टा प्रदान करते, अग्निरूप होकर सबको भस्म करते, जलका 
रूप घारण कर जगत्‌को डुबाते और ब्रह्मा होकर सम्पूर्ण 
बविश्वकी सृष्टि करते हैं । ये स्वयं वेद्रखरूप होकर भी वेदवेय 


-तत््तको जाननेका प्रयक्ष करते हैं | विधिरूप होकर भी विहित कमों- 


का आश्रय लेते हैं। ये ही घर्म, वेद ओर बलको विषय करनेवाले 
हैं। तुम समस्त चराचर जगत्‌को भी ऋष्णका ही स्वरूप समझो। 
ये परम ज्योतिर्सय सूर्यका रूप घारण करके पूर्व दिशामें प्रकट 
होते हैं, जिनकी प्रभासे सम्पूर्ण विश्व आलोकित हो उठता है | 
ये समस्त ग्राणियोंकी उत्पत्तिके स्थान हैं । इन्होंने पूर्वकालमें 
पहले जलकी सृष्टि करके फिर सम्पूर्ण जगत्‌कों उस्नन्न।किया.._ 
था | ऋत, नाना प्रकारके उत्पात) अनेकों अद्भुत पदार्थ) 
मेघ, बिजली, ऐरावत ओर सम्पूर्ण चराचर जगतूकी इन्हींसे 
उत्पत्ति हुई है | इन्होंको समस्त जगत॒का आत्मा--विष्णु 
समझो | ये विश्वके आवासख्थान और निर्गुण हैं| ये इल्हींको 
वासुदेव) सहर्षण, प्रचुम्मन और अनिरुद्ध कहते हैं । ये 
आत्मयोनि परमात्मा सबको अपनी आशाके अधीन रखते 
हैं। इन्होंने ही इस विश्वकों उ्तन्‍्न किया है ओर ये ही 
आत्मशक्तिसे सबको जीवन प्रदान करते हैं। देवता, असुर 


के महाज़नों येन गतः स पन्‍्था$ # 


[ सं० महाभारत 


मनुष्य) लोक) ऋषि, पितर$ प्रजा ओर सम्पूर्ण प्राणियोंको 
- इन्हींते जीवन मिलता है | ये ही सदा सम्पूर्ण भूतोंकी सृष्टि 


तथा पाछत़ करते हैं। शुभ-अद्यम ओर स्थावर-जद्भमरूप 


यह सारा जगत्‌ भ्रीकृष्णसे ही उत्पन्न हुआ है | भूत, भविष्य 

.. ओर वर्तमान सब ओऔकृष्णका ही खरूप है। प्राणियोंका 
अन्तकाल आनेपर साक्षात्‌ श्रीकृष्ण ही मृत्युरूप बन जाते 

 हैं। ये धर्मके सनातन रक्षक हैं | जो बात बीत चुकी है 
तथा जिसका अमी पता नहीं है; उन सबके कारण श्रीकृष्ण 


ही हैं | तीनों छोकोंमें जो कुछ है वह सब भ्रीकृष्णका ही 
खरूप है। भीकृष्णसे मिन्‍न कोई वस्तु है, ऐसा सोंचना 
अपनी विपरीत बुद्धिका परिचय देना है । भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी 
ऐसी ही महिमा है; बल्कि वे इससे भी अधिक प्रभाव- 
शाली हैं | ये परम पुरुष नारायण ओर विकाररहित हैं। 
ये ही खावर-जज्ञमरूप जंगत॒के आदि, मध्य और अन्त हैं । 


.संसारमें जन्म लेनेवाले प्राणियोंके कारण भी ये ही हैं | इन्‍्हीं- 


की अविनाशी परमात्मा कहते हैं | 


श्रीकृष्णके द्वारा ब्राह्मणोंकी महिमा तथा भगवान्‌ शड्भरके माहात्म्यका वर्णन 
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युधिष्ठिरने पूछा--मघुसूदन ! ब्राह्मणकी पूजा करनेसे 

, क्या फल मिलता है ! इसका आप ही वर्णन कीजिये; क्योंकि 

आप इस विषयको अच्छी तरह जानते हैं और पितामह भी 
आपको इस विघयका ज्ञाता मानते हैं | 


| ओकृष्णने कहा--राजन्‌ ! मैं ब्राक्मणोंके गुणोंका 
._यथायरूपसे वर्णन करता हूँ; आप ध्यान देकर सुनिये | एक 
दिनकी बात है) ब्राह्मणोने मेरे पुत्र प्रदुम्नको कुपित कर दिया 

_ था। उत वक्त मैं द्वारकामें ही था | ग्रदुम्नने मुझसे आकर 
पूछा--(पिताजी | ब्राह्मणोंकी पूजा करनेसे क्या फल होतां 
है? वे इस छोक ओर परल्ोोकमे भी क्यों ईश्वर माने जाते 
हैं ! इस विषयमें मुझे बड़ा सन्देह है | अतः आप इसका 
._ स्पष्टरूपसे वर्णन कीजिये |? प्रचुम्नके ऐसा कहनेपर मैंने उसको 
._- जो उत्तर दिया) उसे आंप एंकाग्रचिंत्त होकर सुनिये | मैंने 
. कहा--रुक्मिणीनन्दन ! ब्राक्मणोंके राजा चन्द्रमा हैं, इसलिये 
ये इहछोक ओर परलोकमें मी सुख-दुःख देंनेमें समर्थ होते 
हैं | त्रह्मणोमें शान्त भावकी प्रधानता होती है, इसमें तनिक 
5 7 हा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है । ब्राह्मणोंकी 
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लोकेश्वर ब्राह्मणोंकी पूजा करते हैं। धर्म, अर्थ 


आउ) कीर्ति, यश्ञ ओर बलकी बृद्धि होती है।: सम्पूर्ण 


लोकपालोंकी सृष्टि कर सकते हैं; अतः तेजस्वी पुरुष ब्राह्मणों के 
महत्त्वको अच्छी तरह जानकर भी उनके साथ सद्बर्ताव 
क्यों न करेंगे !? 

ः राजन ! इस प्रकार प्रद्युम्नके पूछनेपर मैंने उसे उत्तम 
ब्राह्मणका माहात्म्य बतछाया था, अतः आप भी सदा मीठे 
वचन बोलकर ओर नाना प्रकारके दान देकर महान्‌ सोमाग्य- 
शाली ब्राह्मणोंकी पूजा करते रहें | भीष्मजीने मेरे विषयमें 
जो कुछ कहा है, वह सब सत्य ही है। अब मैं भगवान्‌ 
शक्वरका माहात्म्य बतल्ा रहा हूँ, आप ध्यान देकर सुनिये । 
विद्वान्‌ पुरुष महादेवजीको अग्नि, स्थाणु, महेश्वर, एकाक्ष, 
अथम्बक, विश्वरूप और शिव आदि अनेकों नामोंसे पुकारते 
हैं | वेदमें उनके दो स्वरूप बताये गये हैं, जिन्हें वेदवेत्ता 
ब्राह्मण जानते हैं। उनका एक खरूप तो घोर है और दूसरा 
शिव है | इन दोनोंके भी अनेकों भेद हैं | इनकी जो घोर 


मूर्ति है, वह भय उपजानेवाली है | उसके अग्नि, विद्युत: 


ओर सूर्य आदि अनेकों रूप हैं | इससे भिन्न जो शिव नाम- 
वाली मूर्ति है, वह परम शान्‍्त एवं मन्नल्मयी है | उसके घर्म; 
जल ओर चन्द्रमा आदि कई रूप हैं | महादेवजीके आधे 
शरीरकी अग्नि ओर आधेको सोम ( चन्द्रमा ) कहते हैं । 
उनकी दिवमूर्ति ब्रह्मचर्यका पाछन करती है और जो अत्यन्त 
घोर मूर्ति है, वह जगत॒का संह्वार करती है | उनमें महत्व और 
ईश्वरत्व होनेके कारण वे महेश्वर कहलाते हैं | थे सबको दग्ध 
करनेवाले, अत्यन्त तीक्ष्ण, उग्र और प्रतापी हैं, इसीसे उन्हें 


रुद्र कहते हैं | ये देवताओंमें महान्‌ हैं और इस महान्‌ विश्वकी - | 


रक्षा करते हैं, इसलिये महादेव कहलाते हैं | सब प्रकारके 
कर्मोद्वारा सदा सब लोगोंकी उन्नति करते और सबका कल्याण 
चाहते हैं; इस कारण उनका नाम शिव है | वे ऊर्ध्वमागमं 
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अजुशासनपत् ] 


शिव शोध बेपाजा गत प्‌ पुर यू नल होकर देहधारिय्रोंके प्राणोंका नाश करते हैं ओर सदा 
स्थिर रहते हैं, इस कारण उन्हें स्थाणु कहा गया है। भूत; 
भविष्य ओर वर्तमान काहमें स्थावर और जड्ञमोंके आकारमें 
उनके अनेकों रूप प्रकट होते हैं, इसलिये वे बहुरूप कहलाते 
हैं | उनमें सम्पूर्ण देवताओंका निवास है, इससे उनको 
विश्वरूप कहते हैं | उनके नेत्रसे तेज प्रकट होता है और 
उनके नेत्रोंका अन्त नहीं है, इसलिये वे सहस्ताक्ष, अजिताक्ष 
ओर सर्वतो5क्षिमय कहल्ते हैं | वे सब प्रकारसे पश्ुओंका 
पालन करते ओर उनके साथ रहनेमें सुख मानते हैं तथा 
पञ्चुओंके अधिपति हैं, इसलिये उनका नाम पश्पति है | मनुष्य 
यदि ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए. प्रतिदिन स्थिर शिवलिज्ञ- 
की पूजा करता है तो इससे महात्मा शह्डरको बड़ी प्रसन्नता 
होती है और वे सन्तुष्ट होकर अपने भक्तोंकों सुख देते हैं! 
भगवान्‌ शक्कर ही अभिरूपसे शवको दग्घ करते हुए, स्मशान- 
भूमिमें निवास करते हैं | जो छोग वहाँ उनकी पूजा करते 
हैं, उन्हें वीरोंकों प्राप्त होनेवाले उत्तम छोक मिलते हैं। वे 
प्राणियोंके शरीरमें रहनेवाले और उनकी मृत्युरूप हैं तथा 
वे ही प्राण, अपान आदि वायुके रूपसे देहके भीतर निवास 
करते हैं | उनके अनेकों भयज्जर एवं उद्दी्त रूप हैं, जिनकी 


# आंगम-प्रमाणकी श्रेष्ठता, धर्म-अधर्मफे फछ और शिश्ाचारका वर्णन +# 


१६१३ 


जगतूमें पूजा होती है | विद्वान्‌ ब्राह्ण ही उन सब रूपोंको 

जानते हैं। उनकी महत्ता, व्यापकता तथा दिव्य कमेकि अनुसार 

देवताओंमें उनके बहुत-से यथार्थ नाम प्रचलित हैं। बेदके 

शतरुद्विय-प्रकरणमें उनके सेकड़ों उत्तम नाम हैं, जिन्हें वेद- 

वेत्ता ब्राह्मण जानते हैं | महर्षि व्यातने भी उनका सतवन 

किया है । ये सम्पूर्ण छोकोंको अमीष्ट बस्तु प्रदान करते हैं। 

यह महान्‌ विश्व उन्हींका ख़रूप बताया गया है। ब्राह्मण 
ओर ऋषि उन्हें सबसे ज्येष्ठ कहते हैं | वे देवताओंमें प्रधान 

हैं | उन्होंने अपने मुखसे अभिको उत्मन्न किया है| वे नाना 

प्रकारकी ग्रह-बाधाओंसे ग्रस्त प्राणियोंको दुःखसे छुटकारा 
दिलते हैं | पुण्यात्मा और शरणागतबत्तल तो वे इतने हैं 

कि शरणमें आये हुए किसी भी प्राणीका त्याग नहीं करते | 

वे ही मनुष्योंकी आयु, आरोग्य; ऐश्वर्य, घन और सम्पूर्ण 

कामनाएँ प्रदान करते और वे ही पुनः उन्हें छीन लेते हैं। 

इन्द्र आदि देवताओंके पास उन्हींका दिया हुआ ऐड्र्य है। 

तीनों लोकोंके थुभाशुमपर उनकी सदा ही दृष्टि रहती है। 

समस्त कामनाओंके अधीश्वर होनेके कारण उन्हें ईश्वर कहते 
हैं ओर महान्‌ छोकोंके ईश्वर होनेसे उनका नाम महेश्वर 
हुआ है। 


>९<«90,/2/०- 


ख्क 


धर्मके विषयमें आगम-प्रमाणकी श्रेष्ठता, घर्म-अधर्मके फल, सजन-दुजनों के 
लक्षण ओर शिष्टाचारका वर्णन ' 


वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! देवकीनन्दन 
भगवान्‌, भ्रीकृष्णा उपदेश समाप्त होनेपर युधिष्टिरने 
शान्तनुनन्दन भीष्मसे पुनः प्रश्न किया-(पिंतामह | धार्मिक 


* विषयका निर्णय करनेके लिये प्रत्यक्ष प्रमाणका आश्रय लेना 


चाहिये या आगमका ? इन दोनोंमें किससे वास्तविक 
निर्णय हो सकता है ? 

भीष्मजीने कहा--बेटा | तुमने ठीक प्रश्न किया है) 
इसका उत्तर -देता हूँ; सुनो--धार्मिक विषय सन्देह होना 
सहज है, किन्तु उसका निर्णय करना बहुत कठिन होता है | 
प्रत्यक्ष और आगम दोनोंह्ीका कोई अन्त नहीं है। दोनोंमें 
. ही रन्देह खड़े होते हैं। अपनेको बुद्धिमान समझनेवाले 
हैतुवादी तार्किक प्रत्यक्ष कारणकी ओर ही दृष्टि रखकर 
परोक्ष वस्तुका अभाव मानते हैं; सत्य होनेपर भी उसके 
अस्तित्वमें सन्देह करते हैं | किन्तु वे बाडक हैं; अहज्ञार्वश 


(०-0. ४५॥७६5॥0 8॥3५3॥ ४व्वाद्या्9 (0॥8०॥०ा., 09260 0५ 8527680 


अपनेको पण्डित मानते हैं; अतः उनका पूर्वोक्त निश्य 
कदापि युक्तिसज्ञत नहीं है ( आकाशर्म नीलिमा प्रत्यक्ष 


दिखायी देनेपर मी वह मिथ्या ही है, अतः केवल प्रत्यक्षके _ 


बलसे सत्यका निर्णय नहीं किया जा सकता। धर्म) ईश्वर और 
परलोक आदिके विषयमें शात््-प्रमाण ही भेष्ठ है; क्योंकि अन्य 


प्रमार्णोकी वहाँतक पहुँच नहीं हो सकती )। यदि कहो कि. 


एकमात्र ब्रह्म जगत्‌का कारण कैसे हो सकता है ? तो इसका 


उत्तर यह है--तुम आल्स्य छोड़कर दीर्घकालतक योगका हज 
अभ्यास करो ओर तल्वका साक्षात्कार करनेके लिये निस्तर॒ 
प्रय्षशील बने रहो, तभी इसका शान हो सकता है। इसके... 
सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है | जब सारे तक समास हो . स्ड् 
जाते हैं तभी उत्तम ज्ञानकी प्राप्ति होती है। वह ज्ञान ही... कर 
सम्पूर्ण जगत्‌के लिये उत्तम ज्योति है | कोरें तकसे जो ज्ञान. हर 
होता है; वह वास्तवमें शान नहीं है, अतः उसे प्रामाणिक 
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# महाज़नो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


नहीं मानना चाहिये । जिसका वेदके द्वारा प्रतिपादन नहीं 
किया गया हो, उस ज्ञान परित्याग कर देना ही उचित है। 

._ जुधिष्ठिरने पूछा-पितामह | प्रत्यक्ष, अनुमान, 
आगम ओर भाँति भातिके शिष्टाचार--ये बहुत-से प्रमाण 
उपलब्ध होते हैं | इनमें कोन-सा प्रबल है ! यह बतानेकी 
कपा:कीजिये | 

* भीष्मजीने कहा-बेटा | जब बलवान पुरुष दुराचारी 
होकर घर्मको हानि पहुँचाने लगते हैं तो साधारण मनुष्योंके 
दारा उसकी रक्षाका यक्ञ होनेपर भी समयानुसार उसमें 

. बिक्ृति आ ही जाती है । फिर तो घासं-फूससे ढके हुए कुएँ- 

की तरह अधघर्म ही घर्मका चोछा पहनकर सामने आता है। 
इससे सदाचारका हास होने लगता है ओर आचारहीन, धर्म- 
द्रोही तथा वेद-शास्त्रोका त्याग करनेवाले मन्दबुद्धि पुरुष 
घर्मकी मर्यादा भंग करने लगते हैं | उस अवस्थामें धर्मके 
सखरूपके विषयमें बड़ा सन्देह होता है, ऐसी स्थितिमें जो साधु- 
_ सज्ञके लिये नित्य उत्कण्ठित रहते हों; जिनकी बुद्धि आगम- 
प्रमाणको ही श्रेष्ठ मानती हो; जो सदा समन्तुष्ट रहते तथा 
लोभ-मोहका अनुसरण करनेवाले अर्थ ओर कामकी उपेक्षा 
करके घर्मकों ही उत्तम समझते हों; ऐसे महात्मा पुरुषोंके 
पाछ जाकर तुम्हें प्रश्न करना चाहिये | उन संतोंके सदाचार) 
यश ओर स्वाध्याय आदि शुभ कर्मोंके अनुष्ठान कभी कोई 
अन्तर नहीं आता | उनमें आचार, उसको बतानेवाले वेद- 
शास्त्र तथा घर्म--इन तीनोंकी एकंता होती है | 
युधिष्टिरने पूछा--पितामह | मेरी बुद्धि पुनः संशयके 
अपार समुद्रमें ड्ब रही है । में इसके पार जाना चाहता हूँ, 
किन्तु दँढ़नेपर भी कोई कूल-किनारा नहीं दिखायी. देता । 
यदि प्रत्यक्ष, आगम ओर. शिष्टाचार-ये तीनों ही प्रप्नाण हैं तो 

. इनकी तो प्रथक-प्रथक्‌ उपलब्धि हो रह्दी है और घर्म एक है; 

फ़िर ये तीनों केसे घर्म हो सकते हैं ! 


भीष्मजीने कहा--राजन| यदि तुम प्रमाण-मेदसे घर्म 


श ।॒ को तीन प्रकारका मानते हो तो ठुम्हारा विचार ठीक नहीं है। 
यह निश्चय समझो कि धर्म एक ही है । तीनों प्रमाणोके द्वारा 
एक ही घम्मका दर्शन होता है | में यह नहीं मानता कि ये 


। प्रमाण भिन्न-मिन्न धर्मका प्रतिपादन करते हैं। उक्त तीनों 
_अर्राणोके द्वारा जो घ्मंसय मार्ग बतछाया गया है; उसीपर चलते 


करो | अजातशत्रो | अहिंसा; सत्य, क्रोधका अभाव और दान- 
ये चार सनातन धर्म हैं, इनका सदा ही सेवन करो । तुम्हारे 
पिता-पितामह आदिने ब्राह्मणोंके साथ जैसा बर्ताव किया है; 
उसीका तुम मी अनुसरण करो; क्योंकि ब्राह्मण धर्के उपदेशक 
हैं। जो मनुष्य प्रमाणकी मी अप्रमाण बनाता है; वह अशानी 
है | उसकी बातको प्रामाणिक नहीं मानना चाहिये; क्योंकि 
वह केवल विवाद करनेवाला है | तुम ब्राह्मणोंका ही विशेष 
आदर-सत्कार करके उनकी सेवामें गे रहो और यह जान 
छो कि ये सम्पूर्ण छोक ब्राह्मणोंके ही आधारपर टिके हुए हैं । 
युधिष्टिरने पूछा--पितामह | जो मनुष्य धर्मकी निन्‍दा 
करते हैं ओर जो धर्मका आचरण करते हैं, वे किन लोकोंमें जाते 
हैं ? आप इस विषयका वर्णन कीजिये | 
भीष्मजीने कहा-युधिष्टिर | जो मनुष्य रजोगुण ओर 
तमोगुणसे चित्त मलिन होनेके कारण धर्मसे द्रोह करते हैं, 
नरकमें पड़ते हैं तथा जो सदा सरछता और सत्यभाषणमें तत्पर 
होकर धर्मका पालन करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गछोकका सुख भोगते 
हैं | आचार्यकी सेवा करनेसे जिन्हें एकमात्र धर्मका ही सहारा 
रहता है तथा जो सदा घर्ममें स्थित रहते हैं; वे देवलोकमें जाते 
हैं| मनुष्य हों या देवता, जो शरीरको कष्ट देकर भी धर्माचरण- 
में छगे रहते हैं तथा लोभ ओर देषका त्याग कर देते हैं, उन्हें 


सुखकी प्राप्ति होती है । मनीषी पुरुष घर्मको ही ब्रह्माजीका , 


ज्येष्ठ पुत्र कहते. हैं | जेसे खानेवाललोंका मन पके हुए फलको 
अधिक पसंद करता है; उसी प्रकार घर्मनिष्ठ पुरुष धर्मकी ही 
उपासना करते हैं । 

युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! साधु पुरुष कोन-से काम 
करते हैं ! तथा सजन ओर दुजन मनुष्य केसे होते हैं ! * 

भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर | दु्जन पुरुष दुराचारी) 
दुर्घष ( उद्ण्ड ) और दुमुंख ( कढु वचन बोलनेवाले ) होते 
हैं तया सजन मनुष्य सुशील हुआ करते हैं। अब शिश्चार- 
की बाते सुनो | घर्मात्मा पुरुष सड़कपर, गोओंके बीचमें तथा 
अनाजकौ देरीपर मलू-मूत्रका त्याग नहीं करते | सत्पुरुष देवता, 
पितर, भूत ( प्राणी )) अतिथि और कुठम्बी--इन पॉँचोंको 
भोजन देकर शेष अन्नका स्वयं आहार करते हैं; भोजन करते 
समय बातचीत नहीं करते तथा भीगे हाथ लिये शयन नहीं 
करते है | जो छोग अग्नि, वृषभ, देवता, गोशाला) ब्राह्मण; 


धार्मिक ओर बृद्ध पुरुषोंकी प्रदक्षिणा करते हैं, जो बड़े-बूढों) - 
बोझसे कष्ट पाते हुए मनुष्यों और स्तरियोंकों तथा अनेकों गाँवों-. ॥ 
के अंधिपति; ब्राह्मण) गो और राजाकों सामनेसे आते देखकर 
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अंज्ुशांसनपव ] 
जानेके लिये मार्ग देते हैं, उन सबको साधु पुरुष समझना 
चाहिये | सत्पुरुषको चाहिये कि वह सब अतिथियों, सेवकों; 
खजनों तथा शरण चाहनेवाले मनुष्योंकी खागतपूर्वक रक्षा 
करे | देवताओंने मनुष्योंक्ते लिये सबेरे और सायंक्राल दो ही 
समय भोजन करनेका विधान किया है, बीचमें भोजन करने की 
विधि नहीं देखी जाती | इस नियमका पाछन करनेसे उपवास- 
का ही फल होता है | जो पुरुष ऋतुकालके अतिरिक्त समयमें 
स्रीके साथ समागम नहीं करता, उसके द्वारा ब्रह्मचर्यका ही 
पालन होता है। अमृत, ब्राह्मण और गौ-ये तीनों एक समान 
हैं, अतः गौ और ब्राह्मणोंका सदा विधिपूर्वक पूजन करना 
चाहिये | मनुष्य खदेशमें हो या परदेशमें, यदि उसके पास 
कोई अतिथि आ जाय तो उसे भूखा न रहने दे | गुरुने जिस 
कामके लिये आज्ञा दी हो, उसे पूरा करके उन्हें सूचित कर 
देना चाहिये । गुरुके आनेपर उन्हें प्रणाम करे और उनकी 
विधिवत्‌ पूजा करके बैठनेके लिये आसन दे । गुरुकी पूजा 
करनेसे आयु, यश ओर रुक्ष्मी-इन सबकी बृद्धि होती है । 
वृद्ध पुरुषोंका कभी अपमान न करे; उन्हें कोई काम करनेके 
लिये न भेजे तथा यदि बुद्ध पुरुष खड़े हों तो खय॑ भी बेठा 
न रहे) ऐसा करनेसे मनुष्यकी आयु क्षीण नहीं होती । नंगी 
स्त्री ओर नंगे पुरुषोंके ऊपर दृष्टि न डाले | मैथुन और भोजन- 
ये दोनों कार्य सदा एकान्तस्थानमें ही करे । तीथोंमें गुरु ही 
सबसे श्रेष्ठ तीर है, पवित्र वस्तुऑमें हृदय ही अधिक पवित्र 
: है, शानोंमें परमात्माका शञान सबसे श्रेष्ठ है और सन्तोष सबसे 
उत्तम सुख है | सायंकाछ और प्रातःकालूमें वृद्ध पुरुषोंकी बातें 
सुननी चाहिये | जो सदा बड़े-बूढ़ोंकी सेवामें छगा रहता है 
उसे शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है। खाध्याय ओर भोजनके 
समय दाहिना हाथ उठाना चाहिये तथा मन, वाणी और 
इन्द्रियोंकी सदा अपने अधीन रखना चाहिये | अच्छे ढंगसे 
बनाये हुए, खीर, हलवा, खिचड़ी और हृविष्य आदिके द्वारा 
देवताओं तथा पितरोंका अष्टकाभाद्ध करना चाहिये | नवग्रहों- 
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की पूजा करनी चाहिये। मूँछ ओर दाढ़ी बनवाते समय मज्जल- 
सूचक शब्दका उच्चारण करना; छींकनेवालेको (शतं जीव 
आदि कहकर ) आशीर्वाद देना तथा रोगग्रस्त पुरुषोंका उनके 
दीर्घायु होनेकी शुभ कामना करते हुए अमिनन्दन करना 
चाहिये | 

युधिष्ठिर | तुम बड़े-से-बड़े सछूटमें पड़नेपर भी किसी 
श्रेष्ठ पुरुषके प्रति 'तुम? का प्रयोग न करना | विद्वानोके लिये 
तुम कहकर पुकारना अथवा उनका वध करना एकसा ही 
माना गया है | जो अपने बराबरके हों, अपनेसे छोटे हों अथवा 
शिष्य हों, उनको तुम कहनेमें कोई हर्ज नहीं है | पाप करने- 
वाले पुरुषका हृदय ही उसके पापको प्रकट कर देता है। 
डुराचारी मनुष्य जान-बूझकर किये हुए पापको भी दूसरोसे 
छिपानेका प्रयत्ञ करते हैं; किन्त॒ महापुरुषोंके सामने अपने ' 
किये हुए पापको गुप्त रखनेके कारण वे नष्ट हो जाते 
हैं| पापी मनुष्य यह सोचकर अपने पापपर पर्दा डालता चाहते 
हैं कि मुझे पाप करते समय न मनुष्य देख पाते हैं न देवता; 
किन्तु यह उनकी भूल है; क्योंकि पापके द्वारा छिपाया हुआ 
पाप नये-नये पापकी ही बृद्धि करता है | जैसे नमक॒क्ी डडी 
जल्में डालनेसे, गंछ जाती है, इसी प्रकार प्रायश्रित्त करनेसे 
तत्काल पापका नाश हो जाता है । इसलिये पापको छिपाना नहीं 
चाहिये; क्योंकि छिपानेसे वह बढ़ता है। यदि कभी पाप बन 
जाय तो उसे साधु पुरुषोंपर प्रकट कर देना चाहिये | वे उस 
पापको शान्‍्त कर देते हैं | विद्वान पुरुषोंका कहना है कि घर्म 
सम्पूर्ण प्राणियोंका दृदय है; इसलिये सबको धर्ममें ही लगना 
चाहिये। मनुष्यकी उचित है कि वह अक्रेछा ही घर्मका आचरण 
करे; किन्तु धर्मध्वजी न बने | जो धर्मको उपभोगका साधन 
बनाते हैं --उसके नामपर जीविका चलाते हैं, वे घर्मके व्यवसायी 
हैं। दम्मका परित्याग करके देवताओंकी पूजा करे | छल- 
कपट छोड़कर गुरुजनोंकी सेवा करे ओर दान करके परलोककी 
यात्राके लिये घर्मरूपी घनका खजाना संग्रह करे | 


भीष्मका झुभाशुभ कर्मोको सुख-दु/खकी ग्राप्तिका कारण बतलाते हुए धर्मके अलष्ठानपर जोर देना 


आशा छह -*. एल एणाआ 


युधिष्ठिरने कहा--पितामह | भाग्यहीन मनुष्य बछवान्‌ू बिना यत्के ही बहुत बड़ी सम्पत्ति मिल जाती है । यदि प्रयत् 
हो तो भी उसे घन नहीं मिलता और जो भाग्यवान्‌ है, वह करनेपर सफलता मिलनी अनिवार्य होती तो मनुष्य सब कुछ 
बालक एवं दुर्बल होनेपर भी बहुत-सा धन प्राप्त कर छेता है | पा छेता । किन्तु जो वस्तु प्रारब्धवश सनुष्यके लिये कक को 
जबतक घनकी प्रातिका समय नहीं आता तबतक विशेष यज्ञ॒है) बह उद्योग करनेपर भी नहीं मिल्ठ सकती । बहुतसे मनुष्य 
करनेपर भी कुछ हाथ नहीं लगता; किन्तु छाभका समय आनेपर यज्ञ करके भी विफल होते देखे जाते हैं। कितने ही छोग घनके 
म० सं० १०. ८--- ग् “ ल्‍ 
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डिये अनेकों बार कुकर्म करके भी घनहीन ही रह जाते हैं । 
कितने ही अपने धर्मानुकूछ कर्तव्यका पालन करके घनी हो जाते 
और कई निर्धन ही दिखायी देते हैं | कोई मनुष्य नीतिशास्॒- 
का अध्ययन करके भी नीतिश नहीं देखा जाता ओर को ह नीति- 
से अनभिश होनेपर भी मन्‍्त्रीकें पदपर पहुँच जाते हैं; इसका 
क्या कारण है ! कभी-कभी विद्वान्‌ ओर मूर्ख दोनोंकी एक- 
सी स्थिति होती है | खोटी बुद्धिवाले मनुष्य घनवान्‌ हो जाते हैं 
(और अच्छी बुद्धि रखनेवाले विद्वानकों फूटी कोड़ी मी नहीं 
नसीब होती ) यदि विद्या पढ़कर मनुष्य अवश्य ही सुख पा छेता 
तो विद्वानको जीविकाके लिये किसी मूर्ख घनीका आश्रय नहीं 
लेना पड़ता | जिस तरह पानी पीनेसे मनुष्यकी प्यास अवश्य 
बुझ जाती है, उसी प्रकार यदि विद्यासे अमीष्ट वस्तुकी सिद्धि 
अनिवार्य होती तो कोई मी मनुष्य विद्याकी उपेक्षा नहीं करता | 
जिसकी मत्युका समय नहीं आया है वह सैकड़ों बाणोंसे बिंध 
जानेपर भी नहीं मरता; किन्तु जिसके जीवनकी अवधि पूरी 
हो चुकी है; वह एक तिनकेसे छू जानेपर भी प्राण त्याग देता है। 


भीष्मजीने कहा-बेटा ! यदि नाना प्रकारकी चेश 
तथा अनेकों .उद्योग करनेपर भी मनुष्यकों घन न मिल सके तो 
उसे उग्र तपस्या करनी चाहिये; क्योंकि बीज बोये बिना अद्भूर 


नहीं पैदा होता | मनीषी पुरु्षोका कहना है कि मनुष्य दान, 


देनेसे उपभोगकी सामग्री पाता है | बड़े-बूढोंकी सेवा करनेसे 


उसको उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है और अहिंसा-ध॒र्मके पालनसे 


वह दीर्घनीवी होता है | इतलिये खय॑ दान दे; दूसरोंसे याचना 
न॑ करे) घर्मनिष्ठ पुरुषोंकी पूजा करे; मीठे वचन बोले, सबका 
.. भला करे) शास्तभावसे रहे ओर किसी भी प्राणीकी हिंसा न 
. करें| युविष्ठिर | डाँस, कीड़े और चौंटी आदि जीवोंको उन- 
. उनयोनियोंमें उत्पन्न करके सुख-ढु/खकी प्राप्ति करानेमें उनका 
._ अप्रना किया हुआ कर्म ही कारण है; यह सोचकर अपनी बुद्धि 
को स्थिर करो ( ओर सत्कर्ममें लग जाओ ) | मनुष्य जो शुभ 
. और अश्यम कर्म करता तथा दूसरोंसे कराता है; उन दोनों 
प्रकारके कर्मामेंसे शुभ कर्मका अनुष्ठान करके तो उसे प्रसन्न 
चाहिये ओर अश्यभ कर्म हो जानेपर उससे किसी अच्छे 


+ महाजनो येन गतः स पन्था: # 


[ सं० महांभारते 


फलकी आशा नहीं रखनी चाहिये । जब घर्मका फल 
देखकर मनुष्यकी बुद्धिमें धर्मकी भेष्ठताका निश्चय हो जाता है 


तभी उसका घर्मके प्रति विश्वास बढ़ता है और तभी उसका 
- मन धर्ममें लगता है | जबतक घर्ममें बुद्धि दृढ़ नहीं होती तब- 


तक कोई उसके फलपर विश्वास नहीं करता। प्राणियोंकी 
बुद्धिमत्ताकी यही पहचान है कि वे घर्मके फलमें विश्वास करके 
उसके आचरणमें रूग जायेँ | जिसे कर्तव्य ओर अकर्तव्य दोनों- 
का ज्ञान है; उस पुरुषकों एकाग्रचित्त होकर धर्मका 
आचरण करना चाहिये । जो अतुरू ऐश्वर्यके खामी 
हैं, वे यह सोचकर कि कहीं रजोग्रुणी होकर हम पुनः 
जन्म-मृत्युके चक्वरमें न पड़ जायें; घर्मका अनुष्ठान करते 
हैं और इस प्रकार अपने ही प्रयत्नसे आत्माकी महत्‌ पदकी 
प्राप्ति कराते हैं | काल किसी तरह धर्मको अधर्म नहीं बना 
सकता अर्थात्‌ धर्म करनेवालेकों दुःख नहीं देता; इसलिये 
घ॒र्मात्मा पुरुषकों विशुद्ध आत्मा ही समझना चाहिये । घमंका 
खरूप प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी है | काछ उसकी सब 
ओरसे रक्षा करता है । अतः अधर्ममें इतनी शक्ति नहीं है कि 
वह धर्मको छू भी सके। विश्ञद्धि और पापके स्पर्शका अभाव-- 


ये दोनों धर्मके कार्य हैं | धर्म विज॑यकी प्राप्ति करानेवाछ्ा ओर | 


तीनों लोकोंमें प्रकाश फेलानेवाला है। कोई कितना ही बुद्धिमान्‌ 
क्यों न हो, वह किसीका हाथ पकड़कर उसे बल्पूर्वक धर्ममें 
नहीं छगा सकता । अब में चारों वर्णोके सम्बन्धमें कुछ कहता 
हूँ | ब्राह्मण, क्षत्रिय) वेश्य ओर झूद्र--इन सब वर्णोंके शरीर 
पञ्मभूतोंसे ही बने हुए हैं और सबका आत्मा एक-सा है; फिर 
भी उनके छोकिक घ॒र्म ओर विशेष घर्ममें विभिन्नता रखी 
गयी है | इसका उद्देश्य यही है कि सब छोग अपने-अपने धर्म- 
का पालन करते हुए पुनः एकत्वको प्राप्त हों | यदि कहो धर्म 
तो नित्य माना गया है; फिर उससे खर्ग आदि अनित्य छोकों- 
की प्राप्ति केसे होती है ! तो इसका उत्तर यह है कि जब धर्म 
का सड्भल्प नित्य होता है अर्थात्‌ अनित्य कामनाओंका त्याग 
करके निष्काम भावसे घर्मका अनुष्ठान किया जाता है) 
समय किये हुए, घर्मसे सनातन छोक ( नित्य परमात्मा ) की 
ही प्राप्ति होती है। 
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# देवता, ऋषि, पर्वत और नदी आदिके नाम॑-स्मरणसे धर्मकी प्राप्ति # 


१६१७ 


भीष्मजीका देवता, ऋषि, पवेत ओर नदी आदिके नाम बतलाकर उनके सरणसे धर्मकी प्राप्ति 
बतलाना तथा भीष्मजीकी आज्ञांसे युधिष्टिरका परिवारसहित हस्तिनापुरम जाना , 


+-*-9<६४००बकुडट०५०६+--- 


. सुधिष्टिरने पूछा--पितामह | मनुष्यके कल्याणका 

उपाय क्या है १ क्‍या करनेसे वह सुखी होता है ! किस कर्मके 
अनुष्ठानसे उसका पाप दूर होता है ! और कौन-सा कर्म पाप 
नष्ट करनेवाला है ! । 


भीष्मजीने कहा--बेया | यदि तीनों सन्ध्याओंके समय 
देववंश और ऋषि-वंशका पाठ किया जाय तो मनुष्य दिन- 
रात; सर्बेरे-शाम अपनी इन्द्रियोंके द्वारा जानकर या अनजानमें 
जो-जो पाप करता है; उन सबसे छुटकारा पा जाता है तया वह 
सदा पवित्र रहता है | देवषि-वंशका कौत॑न करनेवाल्य पुरुष 
कभी अंघा और बहरा न होकर सदा कल्याणका भागी होता 
है | वह तिर्यग्योनि और नरकमें नहीं पड़ता, संकरयोनिरयोर्मे 
जन्म नहीं लेता, कभी दुःखसे भयभीत नहीं होता और म॒ृत्युके 
समय व्याकुल नहीं होता | ( देवता और ऋषि आदिके वंश- 
की नामाव्ल्ली हस प्रकार है-) सर्वभूतनमस्कृत देवासुरगगुरु 
स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्माजी, उनकी पत्नी सती सावित्रीदेवी/वेदों- 
के उत्पत्तिस्थान जगत्कर्ता भगवान्‌ नारायण तीन नेत्रोवाले 
उमापति महादेव, देवसेनापति स्कन्द, विशाख, अग्नि) वायु) 
चन्द्रमा, सूर्य) शचीपति इन्द्र, यमराज) उनकी पत्नी धूमोणों 
अपनी पत्नी गौरीके साथ वरुण) ऋद्धिसहित कुबेर, सौम्य 
स्वभाववाली सुरभी गो; मह्षिं विश्रवा) सझ्कृल्प, सागर, गद्ा 
आदि नदियाँ) मरुद्वण, तपःसिद्ध वालखिलय ऋषि, भ्रीकृष्ण- 
क्वैपायन व्यास) नारद) पर्वत, विश्वावसु, हाहा, हूहू) तम्बुरु 
चित्रसेन, देवदूत। सौभाग्यशालिनी देवकन्याएँ, उर्वशी; 
भेनका) रम्मा) मिभ्रकेशी; अरूम्बुधा, विश्वाची; घुताची) 
पतञ्चचूडा और तिलोत्तमा आदि दिव्य अप्तराए) बारह आदित्य) 
आठ वसयु। ग्यारह रुद्र, अरिवनीकुमार; पितर; घ॒र्म; शास्रशन) 
तपस्या, दीक्षा) व्यवसाय) पितामह) रात) दिन) मरीचिनन्दन 
कदयप) शुक्र) बृहस्पति; मज्जल) बुध) राहु) शनेश्वर) नक्षत्र) 
ऋतु; मास पक्ष, संवत्सर; विनताके पुत्र गरुड़; समुद्र) कद्र्के 
पुत्र सपंगण; शतद्रु, विपाशा, चन्द्रभागा, सरस्वती) सिस्खु, 
देविका) प्रभास, पुष्करः गज्ञा, महानदी) वेणा, कावेरी 
नर्मदा) कुलम्पुना) विशलया) करतोया) अम्बुवाहिनी) सरयूह 
गण्डकी) महांनद शोणभद्ग) ताम्रा) अरुणा, वेत्रवती)पर्णाशा) 


गौतमी। गोदावरी) वेण्या, कऋष्णवेणा, अद्विजा) इृषद्वती) 


चक्षु) मन्दाकिनी) प्रयाग, नेमिषारण्य, विश्वेश्वरका स्थान 
( काशी ); विमलछ सरोवर) स्वच्छ सलिलसे युक्त पुण्यतीय; 
कुरुक्षेत्र, उत्तम समुद्र, तपस्या, दान; जम्बूमागे, हिरण्यवती) 
वितस्ता; प्लक्षवती; वेदस्मृति; वेदवतौ; मालवा; अदश्ववंती; 
पविन्न भूभाग) गन्जाद्वार (हरिद्वार) ऋषिकुल्या; समुद्रगामिनी 
पवित्र नदियाँ, चर्मण्वती) कोशिकी; यमुना, मीमरथी, वाहुदा) 
माहेन्द्रवाणी, त्रिदिवा; नीलिका) नन्‍्दा। अपरनन्दा) 
तीर्यभूत महान्‌ हृद) गयाफव्गुतीर्थ, देवताओंसे युक्त घर्मारण्य; 
पवित्र देवनदी; तीनों लोकोंमें विख्यात) पवित्र एवं पापनाशक 
ब्रह्मनिर्मित सरोवर, ( पुष्कर तीरय )) दिव्य ओषधियंसे युक्त 
हिमवान्‌ पर्वत) नाना प्रकारके घातुओं) तीयां ओर ओषधोसे 
सुशोमित विन्ध्यगिरि, मेरु) मददन्द्र, मलय, चाँदीकी खानोंसे . 
युक्त श्वेतगिरि, श्ज्ञवान्‌) मन्दर, नील, निषघ, दर्ुरः 
चित्रकूट, अजनाभ; गन्धमादन) सोमगिरि तथा अन्यान्य 
पबेत; दिशा, विदिशा, भूमि) वृक्ष) विश्वेदेव, आकाश) 
नक्षत्र और ग्रहगण--ये सदा हमारौ रक्षा करें तथा जिनके 
नाम लिये गये हैं और जिनके नहीं लिये गये हें) वे सम्पूर्ण 
देवता हमछोगोंकी रक्षा करते रहें | जो मनुष्य उपर्युक्त देवता 
आदिका कीर्तन, स्तवन और अमिनन्दन करता हैं) वह सब 
प्रकारके मयसे मुक्त हो जाता है | देवताओंकी स्तुति ओर 
अभिनन्दन करनेवाला पुरुष सब प्रकारके संकी्ण पापोसे छूट 
जाता है। * द 

देवताओंके अनन्तर समस्त पार्षोंसे मुक्त करनेवाले तपः- 
सिद्ध ब्क्षर्षियोंके नाम बताता हूँ। ययक्रीत; रैम्य) कक्षीवान3 
ओऔशिज, भ्गु, अन्विरा, कण्व, मेघातियि और सर्वगुण- 
सम्पन्न बहिं--ये पूर्व दिशामें रहते हैं। उल्मुचु। प्रमुचु,॒- 
मुमुचु) खवस्त्या्रेय) मित्रावरुणके पुत्र महाप्रतापी, अगस्त्य 
और परम प्रसिद्ध ऋषिभेष्ठ इृढायु तथा ऊर्ष्वबाहु--यें दक्षिण 
दिशामें निवास करते हैं | अब पश्चिम दिशा रहनेवाले 


ऋषियोंके नाम सुनो--अपने सहोदर माइयोंसहित उषछु, ; 


शाली परिव्याध) दौध॑तमा, $ काश्यप॥, एकतः) 
् त्रित) महर्षि दुर्वासा और सारखत | इसी प्रकार अञि; 
चसिष्ठ; शक्ति) पराशरनन्दन व्यास) विश्वामित्र, भरद्वाज) 
जमदग्नि) परशुराम) उद्दालकपुत्र इ्वेतकेतु, कोइछ, विपुर; 
देवल) देवशर्मा, घौम्य) हस्तिकाश्यप) लोमश, नाचिकेत, 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


ल्ोमहर्षण) उग्रश्नवा ओर भगुनन्‍्दन च्यवन--ये उत्तर दिशामें 
निवास करते हैं | यह देवता ओर ऋषियोंका मुख्य समुदाय 
* अपने नामका कीर्तन करनेपर मनुष्यको- सब पापोंसे मुक्त 
करता है। 
अब राजषधियोंके नाम सुनो--राजा रुग) ययाति) नहुष) 
यदु; शक्तिशाली पूरु) घुन्धुमार; दिलीप, प्रतापी सगर; 
कुशाश्र) योवना श्र, चित्राश्व, सत्यवान्‌ , दुष्यन्त, महायशस्वी 
चक्रवर्ती राजा भरत, पवन; जनक) दृष्टरथ, नरश्रेष्ठ रघु 
दशरथ, राधक्षसहन्ता वीरवर राम, शशबिन्दु, भगीरथ; 
हरिश्रन्द्र, मरत्त, दृढरथ, महोदर्य, अछक, ऐल ( पुरूरवा ) 
करन्धम, कध्मोर; दक्ष, अम्बरीष; कुकुर; महायशस्वी रेवत) 
कुरु) संवरण, सत्यपर/क्रमी मान्धाता। राजर्षि मुचुकुन्द, 
* गज्लाजीसे सेवित राजा जहु, आदिराजा वेननन्दन प्थु, सबका 
प्रिय करनेवाले मित्रभानु; चमसहस्यु, राजपषिश्रेष्ठ स्वेत; प्रतिद्ध 
राजा महाभिष, निमि, अष्टक; आयु) राजषि क्षुप, राजा 
* कक्षेयु) प्रतर्दन; दिवोदास, कोसलनरेश सुदाठ, राजर्षि नल) 
प्रजापति मनु; हृविश्न) प्रषप्र, प्रतीप, शान्तनु, अज) प्राचीन- 
बहिं; महायशस्वी इक््वाकु, राजा अनरण्य, जानुजच्ठ, राजर्षि 
कंक्षसेन तथा इनके अतिरिक्त पुराणोमें जिनका अनेकों बार 
वणन हुआ है) वे सब पुण्यात्मा रांजा स्मरण करने योग्य हैं | 
जो मनुष्य प्रतिदिन सबेरे उठकर स्नान आदिसे झुद्ध हो 
प्रातःकाल और सायंकाछमें ' इन नामोंका पाठ करता है, वह 
घर्मके फलका भागी होता है । 
जनमेजयने पूछा--मुनिवर ! मेरे पूर्व पितामह राजा 
_ युधिष्टिरने बाणशय्यापर पड़े हुए कोरव-घुरन्धर भीष्मजीके 
* मुँहसे जब घर्मसम्बन्धी शाज्ीय बातें और दानकी विधि सुन 
लीं, सब शंकाओंका समाघान प्रास कर लिया और घर्म तथा 
अरथके विषयर्म उठनेवाले सम्पूर्ण संशयोंको मिटा डाछा, उस 
समय फ़िर कौन-सा कार्य किया ! यह बतानेकी कृपा कीजिये ! 


वैद्वम्पायनजीने कद्ा--राजन्‌ ! धर्मराज युधिष्ठिरको 


इस प्रकार उपदेश देकर जब पितामह भीष्म चुप हो गये; उस 
समय सारा राजमण्डल कुछ देरतक स्तब्ध होकर चित्रलिखित- 
सा हो गया । तदनन्तर, सत्यवतीनन्दन महर्षि व्यासजीने 
थोड़ी देर ध्यान करके गज्ञानन्दन भीष्ससे कहा--“नरश्रेष्ठ | 
अब राजा युधिष्ठटिर शान्त हो चुके हैं--इनके शोक ओर सन्देह 
निवृत्त हो गये हैं ओर ये अपने भाइयों, अनुगामी राजाओं 
तथा भगवान्‌ भ्रीकृष्णके साथ आपके समीप बैठे हुए, हैं । 
अब आप इन्हें हस्तिनापुर जानेकी आशा दीजिये |? 


भगवान्‌ व्यासके इस प्रकार कहनेपर शान्तनुनन्दन 
भीष्म मन्त्रियोंसहित राजा युघिष्ठटिरको जानेकी आश्ञा देते 
हुए मधुरवाणीमे बोले--('राजन्‌ | अब तुम हस्तिनापुरको 
जाओ ओर अपने मनकी चिन्ता दूर कर दो । राजा ययातिकी 

- भाँति श्रद्धा ओर दम गुणसे सम्पन्न होकर क्षत्रिय-धर्मका 
पालन करते हुए देवताओंका पूजन और पितरोंका तर्पण 
करो | बहुत-सा अन्न खर्च करके पर्याप्त दक्षिणा देकर नाना 
प्रकारके यशोंका अनुष्ठान करते रहो । ऐसा करनेसे तुम्हारा 
कल्याण होगा) अब तुम्हें अपनी मानसिक चिन्तां त्याग देनी 

, चाहिये | तात ! प्रजाको प्रसन्न रखना, मन्त्री, सेनापति 


आदि प्रकृतियोंको सान्त्वना देते रहना और सुद्ददों का ययोचित 


सम्मान करना । जैसे मन्दिरके आतसपासके फले हुए, वृक्षपर 
बहुत-से पक्षी आकर बसेरा छेते हैं; उसी प्रकार तुम्हारे मिंत्र 
ओर हितेषी तुम्हारे आश्रयमें रहकर जीवन-निर्वाह करें । 
बेटा | जब सूर्यनारायण दक्षिणायनसे निद्वत्त होकर उत्तरायण- 
पर आ जायें, उस समय फिर हमारे पास आना |? 


यह सुनकर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने “बहुत अच्छा? 
कहकर पितामहकी आशा स्वीकार की ओर उन्हें प्रणाम करके 
परिवारसहित हस्तिनापुरकी ओर चले | उनके आगे-आगे 
राजा धृतराष्ट्र ओर पतित्रता गान्धारी देवी थीं और साथमें 
ऋषिगण, सभी भाई, भगवान्‌ श्रीकृष्ण, नगर और प्रान्तके 
लोग तयां वृद्ध मन्‍्त्री चल रहे थे | इन सबके साथ ध्र्मराजने 
हस्तिनापुरमें प्रवेश किया । ॥ 


... भीषाके अन्त्येष्टि-संस्कारकी सामग्री लेकर युधिष्ठिर आदिका उनके पास आना और 
भीष्मका श्रीकृष्ण आदिसे देहत्यागकी अनुमति लेना 
पल कक 


श्र 3 -वैशम्पायनजी कहते ३ हस्तिनापुरमें जानेके 


5 0 उ 


यथोचित सम्मान किया तथा उन्हें अपने-अपने घर जानेकी 


प्रान्तके छोगोंका आज्ञा दी | इसके बाद जिन ज़ियोंके पति और पुत्र युद्धमे 
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मारे गये थे; उन सबको बहुत-सा धन देकर यैय॑ बैंधाया । 
तदनन्तर, युधिष्ठिरका राज्यसिंहासनके ऊपर अभिषेक किया 
गया और उन्होंने मन्त्री आदि समस्त प्रकृतियोंक्ों अपने-अपने 
पदपर स्थापित करके वेदवेत्ता एवं गुणवान्‌ ब्राह्मणोंसे उत्तम, 
आशीर्वाद अहण किया | तत्पश्रात्‌ राजा युधिष्टिरने पचास 
दिनोंतक हस्तिनापुरमें रहनेके बाद जब सूर्यदेवको दक्षिणायनसे 
निदत्त होकर उत्तरायणमें आये देखा तो उन्हें कुरुभ्रेष्ठ भीष्म- 
जीकी झुत्युका ससरण .हो आया और वे यज्ञ करानेवाले 
ब्राह्मणोंके साथ हरितिनापुरसे चलनेको उद्यत हुए | जानेके 
पहले उन्होंने भीष्मजीका अन्त्येष्टि-संस्कार करनेके लिये घुत, 
माला; सुगन्धित द्रव्य) रेशमी वस्त्र; चन्दन) काछा अगुरु 
अच्छे-अच्छे फूछ तथा नाना प्रकारके रत्न आदि सामग्री भेज 
दी | फिर धृतराष्ट्र ओर गान्धारीको आगे करके माता कुन्ती, 
सब भाई, भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बुद्धिमान्‌ विदुर और सात्यकिकों 
साथ लेकर वे नगरसे बाहर निकले | उनके साथ रथ, हाथी; 
- घोड़े आदि राजोचित उपकरण ओर बैभवका महान्‌ ठाट-बाट 
'था | वंदीजन उनकी स्त॒ति करते हुए चलते थे। महायतेजखी 
युधिष्ठिर भीष्मजीके स्थापित किये हुए, त्रिविध अभ्मियोंको 
आगे रखकर स्वयं पीछे-पीछे चल रहे थे। यथासमय वे 
कुरुक्षेत्रम शान्तनुनन्दन भीष्मजीके पास जा पहुँचे | उस 
समय वहाँ पराशरनन्दन व्यास; देवर्षि नारद और देवलू 
ऋषि उनके पास बेठे थे तया महाभारत युद्धमें मरनेसे बचे 
हुए और अमन्यान्य देशोंसे आये हुए बहुत-से राजा उन 
महात्माकी सब ओरसे रक्षा कर रहे थे | घर्मराज युघिष्ठिर 


दूरसे ही वीरशय्यापर शरोये हुए भीष्मजीका दर्शन करके ' 


भाइयोंसहित रथसे उतर पढ़े ओर निकट जाकर उन्होंने 
पितामह मीष्म तथा व्यास आदि महर्षियोंको प्रणाम किया | 
इसके बाद उन महर्षियोंने भी उनका अमिनन्दन किया । 
फिर वे ऋषियेसे घिरे हुए पितामहके पास जाकर बोलें-- 
८दादाजी ! मैं युधिष्टर आपकी सेवामें उपस्थित हूँ और 
आपके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ | यदि आपको मेरी बात 
सुनायी देती हो तो आशा दीजिये, में आपकी क्या सेवा करूँ ! 
आपके बताये हुए समयपर अभियोको लेकर मैं उपस्थित हुआ 
हूँ । आपके महातेजस्त्री पुत्र राजा धतराष्ट्र भी अपने मन्स्रियोंके 
साथ यहाँ पधारे हुए हैं । भगवान्‌ भीकृष्ण) मरनेसे बचे हुए 
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समस्त राजा और कुरुजाज्ञछ देशके छोग भी आये हुए हैं | 
आप आँखें खोलकर इन सबकी ओर देखिये | आपके 
कथनानुसार इस समयके लिये जो कुछ करना आवद्यक था; 
वह सब कर लिया गया है | सभी उपयोगी वस्तुओंका प्रबन्ध 
हो चुका है |? 


परम बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरके इस प्रकार कहनेपर गद्भानन्दन 
भीष्मजीने आँखें खोलकर अपने चारों ओर खड़े हुए समस्त 
भरतवंशी राजाओंकी ओर देखा | फिर युधिष्टिरका हाथ पकड़- 
कर मेघके समान गम्भीर वाणीमें यह समयोचित वचन कहा--- 
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(बेटा युधिष्टिर | तुम अपने मन्द्रियोंके साथ यहाँ आ गये, 
यह बड़ी अच्छी बात हुई | भगवान्‌ सूर्य अब दक्षिणायनसे 
उत्तरायणकी ओर आ गये हैं। इन तीखे बाणोंकी शय्यापर 
शयन करते हुए आज मुझे अद्दावन दिन हो गये; किन्तु ये 
दिन मेरे लिये सौ वर्षके समान बीते हैं | इस समय चान्द्रमाउके 
अनुसार माघका महीना प्राप्त हुआ है। इसका यह झक्कपक्ष 
चल रहा है, जिसका एक माग बीत चुका है ओर तीन भाग 


- बाकी है |? 


श्व्मपुत्र युधिष्ठिससे ऐसा कहकर भीष्मजीने घृतरा्टको 


'७0॥. 06260 ७0 ७७थाहणा। 
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# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


धन शव वश सपरफ्स्फ्स्स्स््स्स्र् रास स्‍िस्‍्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्च्स्स्ड्ड्च््स्स्ड्ििि 


सम्बोधित करके कहा--(राजन्‌ | तुम धर्मको अच्छी तरह 

जानते हो । तुमने अर्थ-तत्ततका भी मलीभाँति निर्णय कर लिया 

है। अब तुम्हारे मनमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं है; क्योंकि 

तुमने अनेकों शास्रोका ज्ञान रखनेवाढे बहुत-से विद्वान 

: ब्राह्मणोंकी सेवा की है । सम्पूर्ण वेदों, शाज्रों ओर धर्मोका 
तुम्हें पूरा-पूरा शान है; अतएव तुमको शोक नहीं करना 

चाहिये | जो कुछ हुआ है, वेसी ही होनहार थी। तुमने 
'कष्णद्वेपायन व्यासजीसे देवताओंका रहस्य मी सुन लिया है 

( उसीके अनुसार महठाभारत-युद्धकी सारी घटनाएँ हुई हैं ) । 

*  - ये पाण्डव जैसे राजा पाण्डुके पुत्र हैं वैसे ही घर्मकी दृष्टिसे 
« तुम्हारे भी हैं | ये सदा गुरुजनोंकी सेवामें छगे रहते हैं । 
तुम्त धरम स्थित रहकर अपने पुत्रोंके समान ही इनकी रक्षा 
करना | धर्मराज युधिष्टिका हृदय बहुत ही शुद्ध है।ये 

सदा तुम्हारी आशाके अधीन रहेंगे ।- में जानता हूँ इनका 
 खभाव बहुत ही कोमल है ओर ये गुरुजनोके प्रति बड़ी मक्ति 

रखते हैं। तुम्हारे पुत्र बड़े दुरात्मा, क्रोधी, छोभी) ईर्ष्या रखने- 

वाले ओर दुराचारी थे; अतः उनके लिये कमी शोक न करना |? 


: घ्ृतराष्ट्रसे ऐसा कहकर भीष्मजी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 

व बोढे--भगवंन्‌ | आप देवताओंके भी देवता हैं । देवता 
*__ और असुर सभी आपके चरणोंमें शीश झकाते हैं | अपने 
.._. तीन पग्गोसे त्रिोकीकों नापनेवाले भगवान्‌ वामन ] आपको 

._ प्रणाम है । आप शह्जु) चक्र तथा गदा घारण करनेवाले हैं; 
._ चासुदेव) हिरिण्यात्मा, पुरुष, सविता, विराट, अनुरूप जीव 
ओर सनातन परमात्मा. भी आप ही हैं। कमलके समान नेत्रों 
. वाले पुरुषोत्तम | आप मेरा उद्धार करें | श्रीकृष्ण ! अब आप 
मुझे जानेकी आज्ञा दीजिये ओर सदा आपकी शरणमें रहनेवाले 


- भाँति आपके वशरमें है । 


साथ सन्धि कर छो, यह सन्धिके लिये बड़ा अच्छा अवसर 
हाय आया है |? इस प्रकार बार-बार कहनेपर भी उस मूर्ख॑ने 
मेरी बात नहीं मानी ओर सारी प्रथ्वीके वीरोंका नाश कराकर 
अन्तमें वह खय॑ भी कालके गालमें चला गया | भगवन्‌ ! 
में आपको जानता हूँ । आप वे ही पुरातन ऋषि नारायण- 
हैं; जो नरके साथ चिरकालतक बदरिकाश्रममें निवास 
करते रहे हैं | देवर्षि नारद ओर महातपस््री व्यासजीने भी 
मुझसे कहा था कि “ये भीकृष्ण और अर्जुन साक्षात्‌ भगवान्‌ | 
नारायण और नर हैं, जो मानव-शरीरमें अवतीर्ण हुए, हैं ।! ६ 
श्रीकृष्ण ! अब आप आज्ञा दीजिये, मैं इस शरीरका परित्याग | 
करूँगा | आपकी आज्ञा मिलनेपर मुझे परमगतिकी प्राप्ति | 
होगी ।? 


श्रीकृष्णने कहा--भीष्मजी ! में आपको सहर्ष आज्ञा |, 
देता हूँ । आप वसुलोकको जाइये, इस लोकमें आपके द्वारा 
अणुमानत्र भी पाप नहीं हुआ है । राज्ष | आप दूसरे 
मार्कण्डेयके समान पितृभक्त हैं; इसलिये रुत्यु विनीत दासीकी | 


'< 5.3 -%०--.३७ >> 4०5७ -। 


जम. 


. भगवानके ऐसा कहनेपर गल्जानन्दन भीष्मने पाण्डवों 
तथा धृतराष्ट्र आदि सभी सुदृदोंसे कहा--“अब मैं 
प्राणोंका त्याग करना चाहता हूँ; ठुम सब छोग मुझे इसके 
लिये आज्ञा दो | तुम्हें सदा सत्यधर्मके पाछनका प्रयत्ञ करते 
रहना चाहिये; क्‍योंकि सत्य ही सबसे बड़ा बल है | तुम 
छोगोंको सबके साथ कोमलूताका बर्ताव करना, सदा अपनी 
इन्द्रियोंकी वशमे रखना, ब्राह्मणोंके प्रति भक्ति करना तथा 
घर्मनिष्ठ एवं तपस्री होना चाहिये |? 


(७०3 >> +लाम>म न 


सामात्यतः सभी ब्राह्मणोंकी, विशेषतः विद्यानोंकी और 
आचार्य तथा ऋत्विजोंकी सदा ही पूजा करते रहना ।? 


(0॥8०७०॥. 00260 0५ 85760 
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भीष्णजीका प्राण-त्याग और इतराष्ट्र आदिके द्वारा उनका दाह-संस्कार, कौरवोंका गद्गाके जलसे 


भीष्मको जलाज्जलि देना, गड्जाजीका प्रकट होकर पृत्रके लिये शोक करना 
और श्रीकृष्णका उन्हें समझाना 


222 स्श्ह्किलच्र च्कल्क 


चैशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय | समस्त कोरवोंसे . 


इस प्रकार कहकर शान्तनुनन्‍्दन भीष्मजी कुछ देरतक 
चुपचाप पड़े रहे | तदनन्तर, वे मनसहित प्राणवायुकों क्रमशः 
भिन्न-मिन्न घारणाओंमें स्थापित करने छगे | इस तरद यौगिक 
क्रियाके द्वारा रोके हुए महात्मा भीष्मजीके प्राण क्रमशः 


ऊपर चढ़ने छगे | उस समय वहाँ एकत्रित हुए सभी संत- , 


महात्माओंके बीच एक बढ़े आश्रयेकी घटना घटी । व्यास 
आदि सत्र महर्षियोंने देखा कि. शान्तनुनन्दन भीष्मका प्राण 
उनके जिस-जिप्त अज्जकों त्यागंकर ऊपर उठता था उस-उस 
अड्गजके बाण अपने आप निकछ जाते ओर उनका घाव भर 
जाता या | इस प्रकार सबुके देखते-देखते भीष्मजीका शरीर 
क्षणभरमें बाणसे रहित हो गया। यह देखकर भगवान्‌ भीकृष्ण 
ओर व्यास आदि महर्षियोंकों बड़ा विस्मय हुआ | भीष्मजीने 
अपने देहके सभी द्वारोंको बंद करके प्राणनो सब ओरतसे रोक: 
लिया था, इसलिये वह उनका मस्तक ( ब्रह्मरन्ध ) फोड़कर 
आकाशमें चछा गया। उस समय देवताओंने दुन्दुमी बजायी 
और फूलोंकी वर्षा की | तिद्धों तथा अक्मर्षियोंको बड़ा हर्ष हुआ | 
वे भीष्मजीको साधुवाद देने छंगे | भीष्मजीका प्राण उनके 


ब्रह्मरन्प्रसे निकछकर उल्कराकी भाँति आकाशकी ओर उड़ा « 


और क्षणभरमें विलीन हो गया | इस प्रकार भरतवंशका भार 
वहन करनेवाले शान्तनुनन्दन भीष्मजी कालके अधीन हुए । 


तदनन्तर, बहुत-से काष्ठ और नाना प्रकारके सुगन्धित 
द्रव्य लेकर महात्मा पाण्डब, विदुर और युयुत्सुने चिता 
तैयार की ओर बाकी छोग अलछग खड़े होकर देखते रहे। 
तत्पश्नात्‌ युधिष्ट और विदुरजीने भीष्मजीकों चितापर 
सुलाक९ "उन्हें रेशमी वरस्त्रों ओर फूलोंकी मालाओंसे ढक 
दिया | उस समय युयुत्सुने उनके ऊपर छत्र लगाया, भीम- 
सेन तथा अर्जुन सवेत चैंवर और व्यजन डुल्ने लगे | साद्री 
कुमार नकुछ और सहदेवने पगड़ी हाथमें लेकर भीष्मजीके 
मस्तकपर रक्खी । कुरुकुडकी ह्ल्ियां ताड़के पंखे लेकर चारों 
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. डस समय अपने पुत्र भीष्मकों जलाझ्जलि देनेका कार्य 


ओरसे उन्हें हवा करने लूगीं। फिर पाण्डवोने विधिपूर्वक 
समयोचित पितृमेघ किया और भीष्मके शवका संस्क राकरते 


हुए अभिमे बहुत-सी आहइुतियों डाली । डुघ सादे सामवेदके 
विद्वान ब्राह्मण सामगान करने छगे ओर घृतराइटने चन्दनकी 
लकड़ी तथा सुगन्धित वस्तुओंसे मीष्मके शरीरकी आच्छादित 
करके उनकी चितामें आग लगा दी। फिर घृतराष्ट आदि 
सब कोरवोंने उस जलती हुई चिताकी प्रदक्षिणा की | इस 
प्रकार भीष्मजीका दाह-संस्कार करके समस्तर कोरव अपने ._ 
कुछकी स्तरियोंकी साथ लेकर ऋषि-सुनियोसे लक, |वित परम 

पवित्र भागीरयीके तटपर गये | उनके साथ महर्षि 
देवर्षि नारद, असित, देवर) ओऔकृष्ण तथा - नगर- 
निवासी मनुष्य भी ये । वहाँ पहुँचकर सब छोगोंने विधिपूर्वक 

महात्मा भीष्सको जलाझ्ञलि दी । 
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पूरा हो जानेपर भगवती भागीरथी जलके ऊपर प्रकट हुईं ओर 
शोकसे विकल हो कोरवोसे रो-रोकर कहने छगीं--(प्रिय पुत्रो! 
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मेसे बात सुनो--भीष्म राजोचित सदाचारसे सम्पन्न थे; 
उनकी बुद्धि बड़ी पवित्र थी और उनका जन्म भी बहुत 
उत्तम कुछमें हुआ था । वे कुरुकुछके वृद्ध पुरुषोंका सत्कार 
करनेवाले ओर अपने पिताके बड़े भक्त थे | उन्होंने अपने 
जीवनमें महान्‌ ब्रतका पालन किया था। जमदमिकुमार 
परझुरामजी भी अपने दिव्य अद्ञोंके द्वारा उन्हें परास्त नहीं 
कर सके थे; किन्तु वे ही महापराक्रमी भीष्म शिखण्डीके 
हाथते मारे गये, यह कितने दुःखकी बात है ! अवश्य ही 
मेरा हृदय पत्थरका बना हुआ है, तभी तो अपने प्यारे पुञ्रको 
जीवित न देखकर भी यह फ़ट नहीं जाता । काशीपुरीके 
खयंबरमें समस्त क्षत्रिय राजा एकत्र हुए थे; किन्तु मीष्मने 


का 


न 
9.०. 
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# महाँजनो येन गँतः स प॑न्‍्था # 


[ सं० महाभारत 


अकेले ही उन सबको जीतकर काशिराजकी कन्याओंका 
अपहरण किया था | हाय | बलमें जिनकी समानता करनेवाला 
इस प्रथ्वीपर दूसरा कोई वीर नहीं है, उन्हींको शिखण्डीके 
हायसे मारे गये सुनकर आज मेरी छाती क्‍यों नहीं फट 
जाती ! ओह ! जिन्होंने कुरुक्षेत्रके मैदानमें युद्ध करके परश्ु- 
रामकों भी अनायास ही कष्टमें डाल दिया था) उन्हींकी मृत्यु 
शिखण्डीके हाथसे हुई !? 


ऐसी बातें कहकर जब गज्जाजी बहुत विछाप करने लगीं 
तो भगवान्‌ भी ऋष्णने उन्हें समझाते हुए कहा--“कल्याणी ! 
धैर्य घारण करो, शोक त्याग दो | तुम्हारे पुत्र भीष्मजी 
अंत्यन्त उत्तम लोकमें गये हैं; इसमें तनिक भी सन्देह न 
करो । वे महातेजसख्री वसु थे । वस्तिष्ठ मुनिके शापसे उन्हें 
मनुष्य-योनिर्में जन्म लेना पड़ा था। उनके लिये ठुम्हें 


शोक नहीं करना चाहिये । उन्होंने समराज्जञणमें क्षत्रिय-घर्मके | 


अनुसार युद्ध किया था | वे अर्जुनके द्वारा मारे गये हें; 
शिखण्डीके हायसे उनकी म्रत्यु नहीं हुईं है | देवि |! तुम्हारे 
पुत्र कुरुश्रेष्ठ भीष्म जब हाथमें धनुष-बाण लिये रहते, उस 
समय साक्षात्‌ इन्द्र भी उन्हें मारनेमें समर्थ नहीं हो सकते 
थे। वे तो अपनी इच्छासे ही शरीर त्याग कर दिव्य लोकमें 
गये हैं। सम्पूर्ण देवता मिलकर भी युद्धमें उन्हें मारनेकी शक्ति 
नहीं रखते थे, इसलिये तुम कुरुनन्दन भीष्मजीके लिये शोक 
न करो | वे वसुओंके खरूपको प्राप्त हुए हैं, उनकी चिन्ता 
छोड़ दो !? र 


वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! भगवान्‌ भरी- 
कृष्ण ओर व्यातने जब इस प्रकार समझाया तो नदियोंमें 
भष् गज्ञाजी शोक छोड़कर पानीमें उतर गयीं और भरीक्षष्ण 
आदि सब छोग गज्जाजीका सत्कार करके उनकी आज्ञा छे 
वहाँसे छौट आये । 


अनुशासनपते समाप्त 
<*अीशट्रेंड+स० 
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युधिष्ठिरका शोक करना, श्रीकृष्णका उन्हें सान्त्वना देना और व्यासजीका युधिष्ठिरको 
समझाते हुए राजा मरुत्तकी कथा सुनाना 


नारायणं नमस्कृत्य नर॑ चेव नरोत्तमम-। 
देवीं सरस्वतों व्यास ततो जयमुद्दीरयेत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके 
नित्यसखा नरस्वरूप नररत्ञ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट 
करनेवाली भगवती सरखती और उसके वक्ता महर्षि 
वेदव्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोंपर विजय- 
प्राप्िपूवंक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका 
पाठ करना चाहिये | 
चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! भीष्मको 
जलाञ्जलि दे लेनेके पश्चात्‌ महाराज धृतराष्ट्रको आगे करके 
महाबाहु युधिष्ठिर पानीसे बाहर निकले | उस समय उनकी 
सम्पूर्ण इन्द्रियाँ शोकसे व्याकुछ हो रही थीं। बाहर आनेपर 


हू दोनों नेत्र आँसूकी धारा बहाते हुए गंज्ञाजीके तटपर 
म० सं० १०५ ९-- 


]] ता 


गिर पड़े | राजाकों इतना दीन और हतोत्साह देखकर पाण्डव 
फिर शोकमें डूब गये ओर उन्हींके पात बैठ रहे | तब 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कह्ा--“राजन्‌ | यदि मनुष्य मरे हुए 
प्राणीके लिये अपने मनमें अधिक शोक करता है तो उसके 
परलोकवासी पिता-पितामह आदि बहुत सन्तप्त होते हैं | 
इसलिये आप बड़ी-बड़ी दक्षिणावाल्े नाना प्रकारके यज्ञोंका 
अनुष्ठान करके सोम-रससे देवताओंको और खघा ( भराद्ध ) 


: के द्वारा पितरोंको तृत्त कीजिये | अतिथियोंकों अन्न ओर 


जल देकर तथा अकिश्चन मनुष्योंको उनकी इच्छाएँ पूर्ण 
करके सन्त॒ष्ट कीजिये | आपने तो जाननेयोग्य तत्त्वका शान 
प्राप्त किया है) करनेयोग्य कार्योको पूर्ण कर लिया है तथा 
भीष्म, व्यास) नारद और विदुरजीके मुँहसे राजाके घ॒र्मोका 
भ्रवण किया है | अतः आपको मूढ़ युरुषोंके समान 
शोक नहीं करना चाहिये | उठिये और अपने पिता- 


पितामहोंके बर्तावका अनुसरण करते हुए राज्यका मार 


सँभालिये । महाराज ! जैसी होनहार थी वेसा ही सब कुछ 
हुआ है; अतः शोक त्याग दीजिये | इस युद्धमें जो छोग 
मारे गये हैं, उन्हें अब आप फिर नहीं देख सकते |? 


यह कहकर भगवान भीकृष्ण चुप हो गये | तब महा- 
तेजखी युधिष्टिने कहा--“गोविन्द | आपका मेरे ऊपर जो 
प्रेम है; उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ | आप स्नेह और 


सौहार्दवश सदा ही मुझपर कृपा करते रहते हैं । गदाघर | 


यदि प्रसन्नतापूर्वकत आप मुझे तपोवनमें जानेकी आजा दे 
देते तो मेरा सबसे बड़ा प्रिय कार्य हो जाता। में पितामह 


भीष्मको और युद्धसे कभी पीठ न दिंखानेवाले नरभेष्ठ 


कर्णको मरवाकर कभी शान्ति नहीं पां सकता | अब जिस 


उपायसे मुझे अपने ऋर्रतापूर्ण पापसे छुटकारा मिले, जिस 


कामके करनेसे मेरा चित्त शुद्ध हो) वही कीजिये |? 


कुन्तीनन्दन युधिष्ठिकको ऐसी बातें करते देख घर्मके 
तत्वको जाननेवाले महातेजस्ी व्यासजीने कह--तात ! 


(७-0. पााप।(500 8॥99५व॥ ४ववाद्वा38 (0॥8०॥०॥7 0धा260 ५ ८20 ०0)॥| 
लि की, ८ रड १2४ 


# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


[ खें० महाभारत 


भाँति मोहमें पड़ गये | हमल्लेंगोंका बार-बार समझाना व्यर्थ- 
का प्रछाप सिद्ध हो रहा है, अब हम किस लायक रह गये ! 
_युद्धसे हीं जिनकी जीविका चलती है) उन क्षत्रियोंके धर्म 
तुम्हे मलीभांति विदित हैं । जैसा बर्ताव करनेसे राजाकों 
._ आनत्तिक चिन्तासे ग्रस्त नेहीं होना पढ़ता, वह भी तुमेसे छिपा 
नहीं है | तुमने सम्पूर्ण सोक्ष-घर्मोका ययार्थरूपसे श्रवण किया 

. . है। मैंने भी अनेकों बार तुम्दारे सन्देहोंका निवारण किया 
| है इसके सिवा; तुमःसम्पूर्ण राज-घर्म और दान-धर्मको मी सुन 
चुके हो | इस प्रकार सब धर्मोके ज्ञाता ओर सम्पूर्ण शाज्ञोंके 

विद्वान होकर भी अशानवश बारंबार मोहमें क्‍यों पड़ 

रहे हो ! युधिष्टिर | मुझे तो ऐसा जान पड़ता हैं कि तुम्हारी 

- बुद्धि ठीक नहीं है ( तभी ठम सारा दोष अपने ही ऊपर 

मढ़ते हो ) | अच्छा) यदि अन्ततोगत्वा तुम अपनेको ही युद्ध- 

._ रूप पाप-कर्मकी जड़ मानते हो तो वह उपाय भी सुनो, 
53 5] कं ठ पापका नाथ हो सकता है | जो मनुष्य पाप करते 
| / हैं, वे तपस्या, यश और दानके द्वारा ही अपना उद्धार करते 
. : हैं| इन्हीं कर्मोंसे पापियोंकी शुद्धि होती है। यशेंसे ही 
+ :* देवताओंका माहात्म अंधिकं हुआ है ओर क्रियानिष् 
देवताओंने यशके ही बलसे दानवोंकों परास्त किया है | 
दशरयनन्दन मगवान्‌ रामने तया दुष्यन्त और शकुन्तल्के 


पुत्र तुम्हारे पूर्वपितामह राजा मरतने जिस प्रकार अश्वमेष- 
यज्ञका अनुष्ठान किया था; उसी प्रकार तुम भी नाना प्रकारकी 
दक्षिणा देकर तथा बहुत-से मनोवाज्छित पदार्थ, अन्न और 
धन आदि खर्च करके अश्वमेघ-यज्ञ करो |? ा 


युघधिष्टिरने कहा--विप्रवर ! इसमें सन्देह नहीं कि 
अश्वमेघ-यज्ञ राजाकों पवित्र कर सकता है) किन्त इसके 
सम्बन्धर्मं में अपना एक हार्दिक अभिप्राय आपके सामने 
प्रकट करना चाहता हूँ, उसे सुनिये | अपने जाति-भाइयोंका 
यह महान संहार करानेके बाद अब मेरे पास दक्षिणामें 
देनेके लिये घन नहीं रह गया है, अतः इस समय मैं थोड़ा- 
सा भी दान करनेमें असमर्थ हूँ । यहाँ जो राजकुमार उपस्थित 
हैं, ये सभी संकटमें पड़े हुए हैं | इनके शरीरका घाव भी 
अभी सूखने नहीं पाया है। इस थुद्धके कारण ये भी दीन 
एवं दुखी हो गये हैं। अतः इनसे भी में घनकी याचना नहीं 
कर सकता । सारी प्रथ्वीका नाश कराकर या ही मैं शोकमें 
डूबा हुआ हूँ | अब इन बेचारोंसे किस तरह कर वसूल करूँ ! 
दुर्योधनके अपराधसे यह प्रृथ्वी ओर इसपर रहनेवाले अधिकांश 
राजा नष्ट हो गये तथा हमछोगोंके माथे अपयशका टीका 
छगा । दुर्याधनने घनके लछोभमसे समस्त भूमण्डलका संहार 
कराया; किन्तु धन मिलना तो दूर रहा, उसका अपना 
खजाना भी खाली हो गया । अश्वमेध-यशमें समूची प्रथ्वीकी 
दक्षिणा:देनी चाहिये, यही विद्वानोंने मुख्य कल्प माना है | 
इसके सिवा जो कुछ किया जाता है; वह विधिके विपरीत है | 
मुख्य वस्तुके अभांवमें जो दूसरी कोई वस्तु दी जाती है; वह 
प्रतिनिधि दक्षिणा कहलाती है; किन्तु प्रतिनिधि दक्षिणा 
देनेकी मेरी इच्छा नहीं होती; अतः इस विषयमें आप मु 
उचित सलाह देनेकी कृपा करें। । 


युधिष्टिरके इस प्रकार कहनेपर भ्रीकृष्णद्वेपायन व्यासने . 
.थोड़ी देरतक सोचकर कहा--“धर्मराज ! यद्यपि तुम्हारा 
खजाना इस समय खाली हो गया है तथापि वह बहुत शीमर 
भर जायगा ।.प्राचीन समयमें महात्मा राजा मझरुत्तने बड़ा 
भारी यज्ञ करके उसमें ब्राह्मणोंकों बहुत-सा सुबर्ण दान किया 
था । वह इतना अधिक था कि ब्राह्मणछोग उसे ला न संके/ 
वहीं छोड़कर चले आये | वह सारा घन आज भी हिमालय 
पर्वतपर पड़ा हुआ है | तुम उसे मैंगवा छो) वह ठुम्हारे 
यशके लिये पर्याप्त होगा ।!..#. 


न है. 
युधिष्ठिरने पूछा-महंषें | महाराज मरुत किस 


है] 
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# मरुत्तका संवर्तके पास जाना और उन्हें यशके लिये राजी करना # 
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समय इस प्ृथ्वीके राजा हुए थे ! तथा उनके यज्ञमें इतने 
धनका संग्रह किस प्रकार किया गया था १ 
व्यासजीने कहा--बेठा | सत्ययुगमें राजदण्ड धारण 
करनेवाले वेवस्वत मनु एक प्रतिद्ध राजा थे | उनके 
पुत्न महाबाहु प्रसन्धिके नामसे विख्यात थे | प्रसन्धिके पुत्र 
क्षुप और क्षुपके पुत्र महाराज इक्ष्वाकु हुए । इश्वाकुके सौ 
पुत्र हुए, जो बढ़े ही धामिक थे । उन्होंने उन सभी पुत्रोंको 
इस प्रथ्वौका राजा बनाया । उनमें सबसे ज्येष्ठ पुत्रका नाम 
था विंश; जो धनुर्धघर वीरोंका आदर्श था | विंशके पुत्रका 
नाम विविंश या; उसके पंद्रह पुत्र हुए । वे -सब-के-सब 
घनुषके द्वारा पराक्रम दिखानेवाले, ब्राह्मणमक्त) सत्यवादी; 
दान-धर्मपरायण, शान्त ओर सर्वदा मधुर-भाषण करनेवाले 
थे | इन सबमें जो बड़ा था; उसका नाम यथा खनीनेच्र, वह 
अपने छोटे भाइयोंकों बहुत कष्ट दिया करता था । पराक्रमी 
तो वह था ही; सबको जीतकर अकण्टक राज्य करने लगा; 
किन्तु वह राज्यकी रक्षाका प्रबन्ध करनेमें असमर्थ था | प्रजा 
उससे संन्तुष्ट नंहीं थी, इसलिये सबने मिलकर उसको 
राज्यसिंहासनसे उतार दिया ओर उसकी जगह उसके पुत्र 
सुवर्चाका राज्याभिषेक किया । सुवर्चाको राजा बनाकर प्रजा 
बहुत प्रसन्न हुई | सुवर्चा अपने पिताकी वह दुर्दशा-- 
वह राज्यसे हटाया जाना देखकर शोज्धित रहते थे | इसलिये 
वे प्रजाका हित करनेकी इच्छासे बड़ी सावधानी और 
तत्परताके साथ राज्य-सश्चालन करने छगे । वे ब्राह्मणोंके प्रति 
भक्ति रखते, सत्य बोलते, पविन्नतासे रहते ओर मन तथा 
इन्द्रियोंकी अपने वशमें रखते थे | सदा धर्ममें लगे रहनेवाले 
उन मनसख्वी राजापर प्रजावर्गके छोगोंका विशेष अनुराग था; 
किन्तु केवल धर्ममें ही प्रबृत्त रहनेके कारण कुछ दिलोंमें 
राजाका खजाना खाली हो गया और उनके वाहन आदि भी 
नष्ट हो गये । उनकी यह दुर्बलता सामनन्‍त राजाओँसे छिपी 
'न रही । वे चारों ओरसे घावा करके उन्हें क्लेश पहुँचाने 
छगे । इससे अपने सेवकों ओर पुरवासियोसह्वित वे बढ़े 
कष्टमें पड़ गये | यय्यपि उनकी सेनाका संहार हो गया था 
तथापि आक्रमणकारी राजालोग उन्हें मार न-सके; क्योंकि 


वे सदा धर्मका पालन: किया करते थे ( अतः घ॒र्म उनकी 
रक्षा कर रहा या )। जब शन्रु अधिक पीड़ा देने छगे तो 
सुवर्चाने अपने हाथको मुँहसे छगाकर शह्डकी भाँति बजाया | 
इससे बहुत बड़ी सेना प्रकट हो गयी। उसीकी सहायतासे 
उन्होंने अपने राज्यकी सीमापर निवास करनेवाले शत्रुओंकों 
मार भगाया । हाथ बजानेके कारण ही राजा सुवर्चाका नाम 
करन्धम हो गया | 

करन्धमके; त्रेतायुगके आरम्ममें; अविक्षित्‌ नामका एक 
पुत्र हुआ | उसके शरीरकी शोभा इन्द्रसे तनिक भी कम 
नहीं थी । उसको जीतना देवताओंके लिये भी कठिन था। 
भूमण्डलके सभी भूपाल उसके अधीन थे | वह अपने सदाचार 


- और बलके प्रभावसे सबका सम्राट हो गया । शौर्यमें वह 


इन्द्रकी बराबरी करता था | उसका मन धर्ममें छगा रहता 
था । वह सदा यज्ञ करनेवाला) घर्मपरायण) कान्तिमान्‌ और 
जितेन्द्रिय था । वह सूर्यके समान तेजखी, प्ृथ्वीके समान 
क्षमाशील, बृहस्पतिके समान बुद्धिमान और हिमाल्यके 
समांनः स्थिर रहनेवाला या | अपने मन वाणी) कर्म; 
इन्द्रियसंयम ओर . मनोनिग्रह आदिके द्वारा वह सदा 
प्रजाजनोंका चित्त प्रसन्न रखता था | उसने विधिके अनुसार 
सो बार अश्वमेघ-यशका अनुष्ठान किया या ओर साक्षात्‌ 
अन्विरा मुनिने उसके यज्ञ कराये थे | उसी राजा अविश्षितके 
पुत्र महाराज मरुत्त हुए, | वे शुणोम अपने पितासे बढ़े-चढ़े 
थे। उन्हें घ्मके तत्वका ज्ञान था | वे महान यशस्वी एवं 
चक्रवर्ती राजा थे । उनमें दस हजार हाथियोंका बल था। 
वे साक्षात्‌ दूसरे विष्णुके समान माने जाते ये । उन्होंने यज्ञ 
करनेकी इच्छासे सोनेके हजारों बत॑न बनवाये थे | हिमाल्यके 
उत्तरी मागमें मेरु पर्वतके पास एक :महान्‌ सुवर्णमय पर्वत 
है | उसीके निकट उन्होंने यश्शाछा बनवांयी और वहीं 
यश्-कार्यका आरम्भ किया | उन्होंने अनेकों सनार बुलाकर 
बहुत-से सुवर्णमय कुण्ड, सोनेके बर्तन, थाली और आसने 
( चौकी आदि ) तेयार कराये, उन सब चीजोंकी गिनती 
बताना असम्मव है । सब सामग्री तेयार शो जानेपर धर्मात्मा 
राजा मरुत्तने अन्य राजाओंके साथ विधिपूर्वक यश किया | 
->-*-*> 5 ४८:४१: 


इन्द्रकी प्रेरणासे बृहस्पतिका मनुष्यके नेकी प्रतिज्ञा करना, मरुतका नारदजीकी 
इन्द्र सेब मनुष्यके यज्ञ न कर ) 
आज्ञासे संवर्तके पास जाना और उन्हें यज्ञके लिये राजी करना 


'--तपोधन ! राजा मरुत्तका पराक्रम 
- कैसा था ! उन्हें तने. सुवर्णकी प्रासि किस तरह हुई ! इस 


समय वह घन किस स्थानपर पड़ा हुआ है! और हमलोग 


उसे केसे प्राप्त कर सकते हैं ! 
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१६२६ # महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # [ खं० महाभारत 
स्स्स्स्स्व्य्य्व्स््स्स्ल््््््िय़्् ्््््रपप्य््य््प्््ञ्यव्भ्र््रसमममिििममममस्रस्स्स् न्‍ अपने: 
'व्यासजीने कद्दा--राजन्‌ | महर्षि अक्विराके दो पुत्र॒विश्वरूप और ब॒छ नामक दैत्यका संहार किया है | तुम 


 हैं--एक महान तेजस्वी बृहस्पति और दूसरे तपस्याके घनी 
संबर्त मुनि | ये दोनों त्रतका पालन करनेमें एक संमान 
उत्साही थे; किन्तु आपसमें बड़ी छाग-डॉट रखते थे। 
बृहस्पति अपने छोटे भाई संवर्तको बारंबार सताया करते थे। 
बड़े माईके अनुचित बर्तावसे तंग आकर संवर्त धन-दौलतका 
मोह छोड़ घरसे निकल गये ओर दिगम्बर होकर वनमें रहने 
लगे । घरकी अपेक्षा वनवासमें ही उन्होंने सुख माना । इसी 


समय इन्द्रने समस्त असुरोंको जीतकर त्रिभ्रुवनका साम्राज्य 


प्रात्त किया और अज्विराके ज्येष्ठ पुत्र बृहस्पतिको अपना 
पुरोहित बना लिया । इसके पहले अज्भिराके यजमान राजा 
करन्धम थे | उनके समान बलवान; सदाचारी और पराक्रमी 

: कोई नहीं था । वे बढ़े घर्मात्मा थे और तेजमें इन्द्रको भी 
मात करते थे | उन्होंने अपने गुणोंके प्रभावसे सम्पूर्ण 
राजाओंको वशमें कर लिया था | कहते हैं, वे इस मानव- 
शरीरके साथ ही स्वर्गलोककों चले गये थे | तत्यश्रात्‌ उनके 
पुत्र अविक्षित्‌ इस प्रथ्बीके राजा हुए, जो ययातिके समान 
धर्मश्ञ थे | वे पराक्रम और गुणोमें अपने पिताके ही 
समान थे | उन्हींके पुत्र राजा मझत्त थे, जिनका पराक्रम 
इन्द्रके समान था | सम्र्त भूमण्डलकी- प्रजा उनमें 
अनुराग रखती थी | महाराज मरुत्त और देवराज 
इन्द्र--ये दोनों .एक-दूसरेसे हमेशा छाग-डॉट रखते थे। 
मरुत्त बढ़े.पवित्र ओर-गुणवान्‌ थे । इन्द्र प्रत्येक बातमें 
उनसे बढ़नेका प्रयत्ञ करते थे, किन्तु कमी मी उन्हें सफलता 
न मिली | जब किसी तरह वे बढ़ न सके तो बृहस्पतिको 
बुलाकर देवताओंके सामने उनसे इस प्रकार कहने छंगे-- 
_* “बृहस्पतिजी | यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो 


राजा मरुत्तका यश्ञ अथवा भ्राद्ध न कराइ्येगा | एकमात्र 
में ही तीनों छोकोंका स्वामी और देवताओंका इन्द्र हूँ।. 


: मरुत्त तो केवल प्रथ्वीके राजा हैं | आपका कल्याण हो | 


आप मझुत्तकों त्यागकर मुझे अपना यजमान बनाइये या 
.. मुझे छोड़कर राजा मरुत्तको [? 


इन्द्रके इस प्रकार कहनेपर बृहस्पतिने थोड़ी देर सोचकर 


न रिवपत | तुम सम्पूर्ण जीवोंके स्वामी हो। 


&- 


«5 % आपके ७ 


गहरे ही आघारपर समस्त छोक टिके हुए हैं | ठमने नम॒चि, 


देवताओंमें अद्वितीय वीर हो और तुमने सर्वोत्तम सम्पत्तिपर 
अधिकार प्राप्त किया है। पथ्वी और स्वर्गका तुम्हीं सदा 
पालन करते हो । तुम्हारा पुरोहित होकर मैं मरणघर्मो 
मरुत्तका यज्ञ केसे करा सकता हूँ। तुम थेर्य रक्खो । मैं 
- अब किसी भी मनुष्यके यज्षमं कमी भी खुवा नहीं ग्रहण 
करूँगा । आग चाहे ठंडी हो जाय, प्रृथ्वी उलट जाय और 
सूर्यदेव प्रकाश करना छोड़ दें; किन्तु भरी यह सच्ची प्रतिज्ञा 
नहीं टल सकती |? 


बृहस्पतिकी बात सुनकर इन्द्रने उनकी प्रशंसा की ओर अपने 


भवनमें चले गये | राजा मरुत्तने जब यह सुना कि अक्ञषिराके - 


पुत्र बृहस्पतिजीने मनुष्यके यज्ञ न करानेकी प्रतिशा कर ली 
है तो उन्होंने एक महान्‌ यशकां आयोजन किया | मन-ही-मन 
उस यंज्ञका सझ्कूल्प करके वे बृहस्पतिजीके पास गये और 
विनीत भावसे बोले--५भगवन्‌ ! मैंने पहले एक बार आकर 
जो आपसे यश्ञके विषयमें सछाह छी थी और आपने जिसके 
लिये मुझे आशा दी यी, उस यज्ञकों अब मैं प्रारम्भ करना 
चाहता हूँ | आपके कथनानुसार मेंने सब सामग्री एकत्रित 
कर ली है | इसके सिवा, मैं आपका पुराना यजमान भी हूँ; 
इसलिये चलकर मेरा यज्ञ करा दीजिये |? 


बृहस्पतिजीने कद्द--राजन्‌ | अब मैं तुम्हारा यज्ञ 
कराना नहीं चाहता । देवराज इन्द्रने मुझे अपना पुरोहित 
बना लिया है ओर मैंने भी उनके सामने ग्रतिशा कर ली है 
कि मनुष्योंके यज्ञ नहीं कराऊँगा | 

मरुत्तने कद्दा--विप्रवर ! मैं आपके पिताके समयसे 
ही आपका यजमान हूँ तथा आपका विशेष सम्मान करता 
हा चरणॉमिं मेरी बढ़ी भक्ति है; अतः आप मुझे स्वीकार 

| 


बृहस्पतिजीने कहा--मरुत्त] जो कभी सृत्युके वशमैं 
नहीं होते, उने देवताओंका यज्ञ करानेके बाद अब मैं 
मरणधर्मा मनुष्योंका यज्ञ कैसे कराऊँगा ! तुम दूसरे किसीको 
अपना 'पुरोहित बना छो, जो तुम्हारा यज्ञ करा दिया 
करेगा | आजसे मैं तुम्हारे यशषमें हाथ नहीं डा्ूँगा | . 


बृहस्पतिजीसे ऐसा उत्तर पाकर महाराज मरुत्तको 
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आइवमेधिकपवे ] # मरुत्तका संवर्तके पास जाना और उन्हें यशके लिये राजी करना # 


१६२५७, 


य्य्य्य्य्य्य््च््स््स्स्य््य्स्य्स्य्स्स्स्स्स्स्स्््व्ं््््््खखससस्््््््8अअ्च्च्च्च्च््च््च्च््च्च्च्स्स्््य्य्च्च््््््््ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट््ट्ट्ट्स््ड्ल्ि 


बड़ा संकोच हुआ । वे बहुत खिन्न होकर छौटे जा रहे 
थे, उसी समय रास्तेमें उन्हें नारदजी दिखायी पड़े । 
उनके पास जाकर राजा मरुत्त न्यायानुसार हाथ जोड़कर 


/&2५ 
( 
। पट 


खड़े हो गये । तब नारदजीने उनसे कहा--(राजघें | तुम 
अधिक प्रसन्न नहीं दिखायी देते .। कहो, तुम्हारे यहाँ कुशल 
तो है न ! इघर कहाँ गये थे ! और किस कारण तुम्हें यह 
- खेदका अवसर प्राप्त हुआ ! यदि मेरे सुनने योग्य हो तो 
बताओ) मैं तुम्हारा दुश्ख दूर कंरनेके लिये पूर्ण यत्र 
करूँगा ।! 


देवर्षि नारदके इस प्रकार पूछनेपर राजा मरुत्तने 
उपाध्याय ( पुरोहित ) से बिछोह होनेका सारा समाचार उन्हें 
कह सुनाया-। वे बोले--५नारदजी ! मैं अन्विराके पुत्र देवगुरु 
बृहस्पतिजीके पास गया था । मेरा विचार था कि उन्‍हें अपने 
यहाँ यश्ञ करानेके लिये ऋत्विज बनाऊँ; किन्त॒ उन्होंने मेरी 
प्रार्थना नहीं स्वीकार की । उन्होंने स्पष्टरूपसे इन्कार कर 
दी है । वे मेरे गुरु ये; किन्त॒ आज उन्होंने मुझमें 


मरणधर्मा मनुष्य होनेका दोष बतलाकर मेरा सर्वया परित्याग 


कर दिया है; इसलिये अब मैं जीवित रहना नहीं चाहता |? 


राजा मरुत्तके ऐसा कहनेपर देवर्षि नारदने अपनी 
अम्ृतमयी वाणीके द्वारा उन्हें जीवन प्रदान करते हुए:से 
कहा-- “राजन ! अद्विराके द्वितीय पुत्र संवर्त बड़े घार्मिक 
हैं| वे दिगम्बर होकर सम्पूर्ण दिशाओंमें भ्रमण कर रहे हैं। 
यदि बृहस्पति तुम्हें अपना यजमान बनाना नहीं चाहते तो 
तुम उन्हींके पास चले जाओ | संबर्त बड़े तेजस्वी हैं | वे 
प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारा यज्ञ करा देंगे |? 


मरुत्तने पूछा--देवषष ! आपने यह बात बताकर मुझे 
जिला दिया | अब यह भी बतानेकी कृपा कीजिये कि में 
संवर्त मुनिका दर्शन कहाँ कर सकूँगा ! और मुझे उनके साथ 
केसा बर्ताव करना होगा ! 


नारदजीने कहा-महाराज ! वे इस समय काशीपुरीमें 
विश्वनाथजीके दर्शनकी इच्छासे पागलका-सा वेष घारण किये 
अपनी मौजसे घूम रहे हैं | तुम विश्वनायपुरीके प्रवेश-द्वार- 


'पर पहुँचकर वहाँ कहींसे एक मुर्दा छाकर रख देना | प्रात+ 


काल विश्वेश्वरकके दर्शनके लिये जाते समय जो उस मुद्देको 
देखकर पीछे लौट पड़े उसे संवर्त समझना ओर वे जहाँ जायें 
वहीं उनके पीछे-पीछे चले जाना | जब वे किसी एकान्त स्थानमें 
पहुँचें तो ह्वाथ जोड़कर उनके शरणापन्न हो जाना । यदि 
पूछें (किसने तुम्हें: मेरा पता बताया है !? तो कह देना कि ' 
“नारदजीने बतलाया है । आप महात्मा संबत हैं |? 


यह सुनकर राजर्षि मरुत्तने बहुत अच्छा? कहकर 


_नारदजीकी आशा स्वीकार की और उनकी पूजा करके उनसे 


| 


जानेकी आशा ले वे वाराणसीपुरीकी ओर चढ दिये | 
वहाँ जाकर नारदजीके कयनका स्मरण करते हुए उन्होंने 
काशीपुरीके द्वारपर एक मुर्दों लाकर खखा। इसी समय 
विप्रवर संवर्त भी वहाँ आये; किन्तु उस मुर्देको देखकर सहसा 
पीछे छौट पढ़े | यह देखकर अविक्षित्‌नन्दन राजा मरु्त संवर्त 
मुनिसे शिक्षा छेनेके लिये हाथ जोड़े उनके पीछे-पीछे गये । 
एकान्तर्मे पहुँचनेपर राजाको अपने पीछे-पीछे आते देख 
संवर्त मुनि बहुत-सी शाखाओंसे युक्त एक बरगदके सघन 
वृक्षकी शीतल छायामें बैठ गये ओर कहने 2 
तुमने सुझे कैसे पहचाना है ! किसने तुम्हे मेरा परिस 
दिया है १ यदि सच-सच बता दोगे तो तुम्हारे सब सनोस्थ 
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'पूर्ण होंगे और यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हारे मस्तकके सैकड़ों 
ठुकंडे हो जायेंगे |? । 
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मरुत्तने कहदा--मुने | नारदजीने मुझे रास्ते जात 
. पता और परिचय दिया है | आप मेरे गुरु अक्विराके पुत्र हैं, 
यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुईं है।. 


._ संचर्तेने कहा--राजन्‌ | तुम ठीक कहते हो | नारद- 
को यह मालूम है कि मैं यश कराना जानता हूँ । किन्तु मेरा 
स्वभाव तो अपनी मोजसे काम करनेका है-८-मैं किसीके 
अधीन नहीं रहता, अतः तुम मुझसे क्यों यश कराना चाहते 
'हो ! मेरे भाई बृहस्पति इस कार्यमें पूर्ण समर्थ हैं | आजकल 
इन्द्रके साथ उनका बढ़ा मेल-जोल है | वे उनके यश आदि 


रह 'कार्य कराया करते हैं, इसलिये उन्हींते अपना यज्ञ कराओ | 
. घर-हस्थीका सारा सामान; यजमान तथा रह-देवताओंके 


पूजन आदि कर्म--इन सबको इस समय मेरे बड़े माईने अपने 


... अधिकारमें कर डिया.है | मेरे पात तो केवल मे 
नया पर 
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% महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ खं० महाभारत 
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. मरुत्तने कहा--अहृन ! मैं पहले बृहस्पतिजीके ह्ठ 
पास गया था। वहाँका समाचार बताता हूँ, सुनिये | वे 


इन्द्रको प्रस्न रखनेकी इच्छासे अब मुझे अपना यजमान 
- बनाना नहीं चाहते । उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि (अमर 


( देवता ) यजमान पाकर अब मैं मनुष्यका यश नहीं 
कराऊँगा, साथ ही इन्द्रने मना मी किया है कि आप मरुत्तका 


. यज्ञ न कराइयेगा-।? इन्द्रकी इस बातको आपके भाईने स्वीकार 


कर लिया है | अतः अब मेरी इच्छा यह है कि मैं सर्वस्व 
देकर भी आपसे ही यश कराऊँ ओर आपके द्वारा सम्पादित 
गुणोंके प्रभावसे इन्द्रकों भी मात कर दूँ। अब बृहस्पतिके 
पास जानेका मेरा विचार नहीं है; क्योंकि बिना अपराधके 
ही उन्होंने मेरी प्रार्थना ठकरा दी है । 


संचर्तने कहा--राजन्‌ ! यदि मेरी इच्छाके अनुसार 
काम: करो तो तुम जो कुछ चाहोगे वह सब निश्चय ही पूर्ण 
होगा । जब मैं तुम्हारा यज्ञ कराऊँगा तो इन्द्र और बृहस्पति 
दोनों ही कुपित होकर मेरे साथ द्वेष करेंगे | उस समय तुम्हें 
मेरे पक्षका समर्थन करना होगा; किन्तु इस बातका मुझे 
विश्वास केसे हो कि तुम मेरा साथ दोगे | अतः जेसे भी हो 


मेरे मनका यह संशय दूर करो) नहीं तो अभी क्रोधमें भरकर 


मैं बन्धु-बान्धवोंसह्वित तुम्हें भस्म कर डाढूँगा। 


के ः भरुत्तने कहा--अक्मन्‌ | यदि मैं आपका साथ छोड़ 
दूँ तो जबतक सूर्य तपते हों ओर जबतक पर्वतोंकी स्थिति 


बनी रहे; तबतक मुझे उत्तम छोकोंकी प्राप्ति न हो तथा मैं 


कभी भी अच्छी बुद्धि न प्राप्त कर सकूँ | 


संवर्तने कहा--राजन्‌ | त॒म्हारी उत्तम बुद्धि सदा 
झुभ कर्मोंमें छगी रहे | अब मेरी बात सुनो--मेरे मनमें भी 
तुर्हारा यश करानेकी इच्छा है; अतः इसके लिये तुम्हें अक्षय 
धनंकी प्राप्तिका. उपाय बतल्ाऊँगा | उस घनसे तुम गन्धर्वों- 
सहित देवताओं और इन्द्रकों भी नीचा दिखा सकोगे। मैं 
सच कहता हूं, मुझकों अपने लिये घन अथवा यजमानोंके 
संग्रहका छोभ नहीं है । मैं तो ठुम्हारा प्रिय करना चाहता 
है) अतः निश्चय ही तुम्हें इन्द्रकी बराबरीमें बिठाऊँगा | 
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+ महदादेवजीकी नाममयी स्तुति; बृहस्पतिका चिन्तित होना # १६२९ 


ल्च््््््चय्च्य्य्स्स्य्स्सय्सस्ल््ल्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्््स्स्स्ल्ल्स्ल्ट्डजज्ज्ज्््ि..> 
ः संबर्तका मरुतको सुबर्णकी प्राप्तिक लिये महादेवजीकी नाममयी स्तुतिका उपदेश 
करना, मरुत्तकी सम्पत्तिसे बृहस्पतिका चिन्तित होना और उनकी भ्रेरणासे 


इन्द्रका मरुतके पास अभ्निको भेजना 
“-+<55६32५/८7९०----- 


संचते कहते हैं--राजन्‌ | हिमाल्यके प्रष्ठभागमें 
मुझ्ञवान्‌ नामक एक पर्वत है, जहाँ भगवान्‌ शह्लर सदा 
'तपस्या किया करते हैं। उस पर्व॑तपर रुद्रगण, साध्यगण; 


: विश्वेदेव/ वसुगण, यमराज, वरुण, अनुचरांसहित कुबेर 


भूत, पिशाच, अर्विनीकुमार) गन्धव, अप्सरा यक्ष, देव्षिं; 
आदित्य, मरुत्‌ ओर यातुधानगण सब ओरसे घेरकर उमापति 
महादेवजीकी उपासना करते रहते हैँ | उनका भ्रीविग्रह तेज- 
से जाज्वल्यमांन रहता है । संसारका .कोई भी प्राणी अपने 
चर्म-चक्षुओंसे उनके स्वरूपको नहीं देख सकता । वहाँ न 
तो अधिक गर्मी पड़ती है; न विशेष ठण्डक ।.न वायुका 
प्रकोप होता है न सूर्यके प्रचण्ड तापका | उस पर्व॑तके ऊपर 
किसीको भूख और प्यास नहीं सताती जुढ़ापा और म॒त्युका-- 
प्रवेश नहीं होने पाता तथा दूसरा कोई भय भी नहीं रहता। 
उस पर्वतके चारों ओर सूर्यकी किरणोंके समान चमकते हुए 
सुवर्णके अनेकों शिखर हैं। अख्त्र-शरस्त्रॉसे सुसजित कुवेरके 


अनुचर अपने स्वामीका प्रिय करनेके लिये उन सुवर्ण- » 


शिखरोंकी सदा रक्षा करते हैं | वहाँ जानेके बाद तुम पहले 
जगदू-विधाता भगवान्‌ शक्लुरकों नमस्कार करके फ़िर इस 
प्रकार स्तुति करना--“भगवन्‌ ! आप रुद्र(दु/खके कारणको 
दूर करनेवाले )) शितिकण्ठ ( गलेमें नीछ चिह्न धारण करने- 
वाले); पुरुष ( अन्तर्यामी )) सुवर्चा ( अत्यन्त तेजस्वी ) 
कपर्दी ( जयाजूटधारी )) कराल ( भयंकर रूपवाले )) इयक्ष 
( हरे नेन्नोंवाले )) वरद (भक्तोंकों अभीष्ट वर प्रदान करने- 
वाले ); अ्यक्ष ( निनेत्रधारी )) पूषाके दाँत उखाड़नेवाले, - 
वामन) शिव), याम्य ( यमराजके गणस्वरूप )) अव्यक्तरूप, 
सदबत्त (सदाचारी ); शहर) क्षेम्य (कल्याणकारी )) हरिकेश 
( भूरे केशोवाले )) स्थाणु ( स्थिर )) पुरुष, हरिनेत्र, मुण्ड) 
क्रुदड। उत्तरण ( संसार-सागरसे पार उतारनेवाले ), भास्कर 


ः ( सूर्यरूप ), सुतीर्थ ( पविन्न ती्थरूप )) देवदेव) रंहस्‌ 


( वेगवाज़्‌ )) उष्णीषी ( सिर॒पर पगड़ी धारण करनेवाले), 
*सुवक्त्र ( सुन्दर मुखवाले ), सहसाक्ष ( हजारों नेत्रोंवाले )| 
मीदवान ( कामपूरक अथवा नन्दिकेश्वर वृषभ )) गिरिश 
( पर्वतपर शयन करनेवाले )) प्रशान्‍्त) यति ( संयसी )) 


चीरवासा ( चीरवज्न घारण करनेवाले), विल्वदण्ड ( बेलका 
डंडा घारण करनेवाले ), सिद्ध) सर्वदण्डघर ( सबको दण्ड 
देनेवाले )) मृगव्याघ ( आद्द्रां नक्षत्ररूप )) महान्‌5 धन्वौ 
( पिनाकनामक घनुष धारण करनेवाले ), भव ( ठंसारकी 
उत्पत्ति करनेवाले ), वर ( श्रेष्ठ )) सोमवबत्र ( चन्द्रमाके 
समान मुखवाले ), सिद्धमन्त्र ( जिन्होंने सभी मन्त्र सिद्ध कर 
लिये हैं, ऐसे), चक्षुष्‌(नेत्ररूप), दिरिण्यवाहु ( सुवर्णके समान 


: सुन्दर भुजाओंवाले), उग्र (भयंकर); दिशाओंके पति, लेलिह्ान 
. ( अग्निरूपसे अपनी जिह्ाओंके द्वारा हृविष्यका आस्वादन 


करनेवाले )) गोष्ठ (गो अथवा वाणीके निवासस्थान ) 
सिद्धमन्त्र; इष्णि ( कामनाओंकी वृष्टि करनेवाले ); पश्मपति, 
भूतपति, बृष (घर्मस्वरूप )) मातृभक्त; सेनानी (कातिकेयरूप) 
मध्यम) खुवहस्त ( हाथमें खुवा ग्रहण करनेवाले ऋत्विजरूप); 
पति ( संबका पालन करनेवाले )) घन्वी, भार्गव, अज 
( जन्मरहित )) कृष्णनेन्न, विरूपाक्ष, तीक्षणदंड्र) तीदण; 


वेश्वानरसुख ( अग्निरूप मुखवाले ) महाद्युति, अनन्ञ) _ 
( निराकार )) सर्व; विशाम्पति ( सबके स्वामी )) विलोहित 


( रक्तवर्ण )) दीप्त ( तेजस्वी ); दीप्ताक्ष ( देदीप्यमान नेत्रों- 
वाले )) महोजा ( महाबली ), बसुरेता ( हिरण्यवीर्य अग्नि- 
रूप ); सुवपुष ( सुन्दर शरीरवाले ), एथु ( स्थूछ ) इृति- 
वासा ( सुगचर्म अथवा भोजपन्र धारण करनेवाले)) कपाल- 
माली ( मुण्डमाला धारण करनेवाले )) सुवर्णमुकुठ) महादेव) 
कृष्ण ( सबचिदानन्दस्वरूप ), न्यम्बक ( तिनेत्रधारी )3 


अनघ ( निष्पाप )) क्रोघन ( दुष्टोपर कोष करनेवाले ) “ 


अन्शंस ( कोमल स्वभाववाले )) मझदुओ बाहुशाली) दण्डी, 
तप्ततपा ( तपस्वी )) अक्र्रकर्मा (कठोर कर्मसे दूर रहनेवाले)) 
सहस्तशिरा ( हजारों मस्तकवाले), सहलचरण, स्वघास्वरूप) 


बहुरूप और दंड्री नाम घारण करनेवाले हैं। आपको मेरा 


प्रणाम है। इस प्रकार उन पिनाकधारी महादेव, महायोगी 
अविनाशी; हाथमें निश्चल घारण करनेवाले) वरदायक) 
च्यम्बक) भुवनेश्वर, त्रिपुरासरकों मारनेवाले, नित्तेत्रघारौं; 
निशुवनके स्वामी) महान्‌ बल्वान्‌) सब जीवोकी उसत्तिके 
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१६३० 
जगतके शासक,कल्याणकारी/सर्वरूप,कस्याणख रूप, विश्वेश्वर) 
जगतकों उत्तन् करनेवाले) पाव॑तीके पति) पश्ञुऔंके पालक) 
विश्वरूप) महदेश्वर; विरूपाक्ष, दस भुजाघारी) अपनी घ्वजामें 
दिव्य वृषभका चिह्न धारण करनेवाले, उग्न, स्थाणु, शिव) 
रुद्र, शर्व) गोरीश) ईश्वर; शितिकण्ठ) अजन्मा, शुक्र) पशु) 
परंथुहर) वर, विश्वरूप) विरुपाक्ष) बहुरूप) उमापति, कामदेव- 


को भस्म करनेवाले; हर; चतुर्मुख एवं शरणागतवत्सछ 


महादेवजौको सिरसे प्रणाम करके उनके शरणापन्न हो जाना | 
राजन] वे महान्‌ देवता, महाबेगवान्‌ और महामना हैं | उनके 
चरणों मस्तक झकानेसे तुम्हें सुवर्णकी प्राप्ति होगी। सवर्ण 
लानेके लिये तुम्हारे सेवकोंको भी वहाँ जाना चाहिये । 


संवर्तका यह वचन सुनकर राजा मरुत्तने वेसा ही किया। 
इसीसे वे यश्ञका सारा सम्भार अलोकिक रूपसे करने लगे। 
उनके कारीगरोंने वहाँ रहकर सोनेके बहुत-से पात्र तेयार 
“ किये | उघर बृहस्पतिने जब सुना कि राजा मंरुत्तको 


* देबताओंसे मी बढ़कर सम्पत्ति प्राप्त हुई है तो उन्हें बड़ा ” ॥ 5० | 8] न्‍ 
दुशख हुआ । वे चिन्ताके मारे पीले पड़ गये और यह सोचकर ....। 6 हा 
कि "मेरा शत्रु संबर्त बहुत घनी हो जायगा? उनका शरीर 2.07 


अत्यन्त दुर्बठ हो गया। देवराज इन्द्रने जब श्रुना कि 


बृहस्पतिजी अत्यन्त सन्त हो रहे हैं तो वे देवताओंको साथ . 


लेकर उनके पास गये ओर इस प्रकार पूछने छगे--“विप्रवर ! 
आपको यह मानसिक अथवा शारीरिक दुःख केसे प्रास हुआ 
है ! आप उदास ओर पीछे क्‍यों हो रहे हैं ! बतानेकी कृपा 
कीजिये, मैं आपको दुःख देनेवाल्लोंका नाश कर डाूँगा |? 


बृहस्पतिजीने कद्दा--इन्‍्द्र | छोग कहते हैं कि महाराज 
मदत्त उत्तम दक्षिणाओंसे युक्त एक महान यशकी तैयारी 
कर रहे हैं तथा यह भी सुननेमें आया है कि संवर्त ही आचार्य 
होकर वह यज्ञ करायेंगे । किन्तु मेरी इच्छा है कि संवर्तके 
आचार्यत्वमें उस.यश्ञका अनुष्ठान न होने पावे | 


इन्द्रनें कद्ा--युरुदेव | आप तो देवताओंके पुरोहित 
हैं। आपने जरा और मृत्यु दोनोंको जीत लिया है, फिर 
संवर्त आपका क्‍या बिगाड़ सकते हैं ! 
, बृहस्पतिजीने कहा--देवराज | शत्रुओंकी समृद्धि 
.. हुखका "38 होती है | मेरा झत्रु संवर्त समृद्धिशाली होना 
चाहता है) यही सुनकर मैं उदास हो रह हूँ | तुम कोई-न-कोई 
.__ उपाय करके संवर्त अथवा राजा मरुत्तको कैद कर छो | 
यह सुनकर इन्द्रने अमिदेवतासे कह्ा--/अभ्रिदेव | यहाँ 


३ 
587] 


“अर कर ' आ. 22: 5 


कः महाजनो येन गत१ स पन्‍्थाः # 
_9---------------------+----€ >चऋ।!एकििकिए, 


[ सें० महाभारत 


आओ. मैं तुम्हें राजा मरुत्तके पास भेजता हूँ । उनकी सम्मति 
छेकर बृहस्पतिजीको उनके पास पहुँचा दो | वहाँ जाकर 
राजासे कहना कि बृहस्पतिजी ही आपका यज्ञ करायेंगे तथा 
वे आपको अमर भी कर देंगे |? 

अप्निदेवने कहा--मधवन्‌ | मैं बृहस्पतिजीको मरुत्तके 
पास पहुँचा आनेके लिये आपका. दूत बनकर जाऊँगा और 
ऐसा करके आपकी आज्ञाका पान तथा बृहस्पतिजीका 
सम्मान करूँगा । 

यह कहकर धूममय ध्वजावाले महात्मा अमिदेव वहाँसे 
चल दिये | उन्हें आते देख मरुत्तने संवर्तते कहा--५मुने ! 


(8 
|) 


0 ५०५५५५५ 


शक 


बड़े आश्रर्यकी बात है कि आज अग्निदेव मूर्तिमान्‌ होकर - 


यहाँ पघारे हैं | आज हमें इनका साक्षात्‌ दर्शन मिला । 
आप इनके स्वागतके लिये आसन); पाद्य, अर्घ्य और गो 
प्रस्तुत कीजिये |? 


अपने कहा--राजन्‌ | मैं आपके दिये हुए, पा) 
अध्य॑ ओर आसन आदिको पा चुका | इसके लिये आपको 
धन्यवाद देता हूँ | इस समय में इन्द्रकी आज्ञासे दूत बनकर 
आपके पास आया हूँ | - 


मरुत्तने कहा--अभिदेव | श्रीमान्‌ देवराज सुखी तो हें 
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# इन्द्रकां मरुत्तको भय दिखाना # 


१६३१ 
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न ? वे मुझसे सन्तुष्ट तो हैं! सम्पूर्ण देवता उनकी आजाके 
अधीन रहते हैं न? ये सब बातें मुझे ठीक-ठीक बताइये । 

अप्निदेवने कहा-राजन्‌ | देवराज इन्द्र बड़े सुखसे 
हैं ओर आपके साथ अद्टूट मैत्री जोड़ना चाहते हैं । सम्पूर्ण 
देवता भी उनके अधीन ही हैं । अब, उन्होंने जिस कामके लिये 
मुझे आपके पास पठाया है; उसे सुनिये । वे मेरे द्वारा बृहस्पति- 
जीको आपके पास भेजना चाहते हैं| उन्होंने कहा है कि 
(बृहस्पतिजी आपके गुरु हैं, अतः ये ही आपका यज्ञ करायेंगे |? 
आप मरणधर्मा मनुष्य हो,.ये आपको अमर बना देंगे |? 

मरुत्तने कहा--भगवन्‌ | मेरा यज्ञ करानेके लिये ये 
विप्रवर संवर्तजी यहाँ उपस्थित हैं | बृहस्पतिजीके लिये तो में 
हाय जोड़ता हूँ | वे देवराज इन्द्रके पुरोद्दित हैं | मेरे-जेसे 
मनुष्यका यज्ञ कराना उन्हें शोभा नहीं देगा | 

अशिरेवने कह(--राजन्‌ | यदि बृहस्पतिजी आपका 
यज्ञ करायेंगे तो देवराज इन्द्र प्रसन्न होंगे और उनके 
प्रसन्न होनेपर देवलोकके भीतर जितने बड़े-बड़े छोक हैं; वे सब 
आपके लिये सुलभ हो जायेगे | इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
कि आप यशस्वी होनेके साथ ही स्वर्गपर भी विजय प्राप्त करेंगे। 
दिव्यलोक, प्रजापतिलोक ओर देवताओंके राज्यपर भी आपका 
पूरा अधिकार हां जायगा | 

संबतने कहा--अभे ! मैं तुम्हें सावधान किये देता 
हूँ, बृहस्पतिको मरत्तके पास पहुँचानेके लिये फिर कभी मत 
आना | नहीं तो क्रोधमें मरकर में अपनी दारुण दृष्टिसे तुम्हें 
भरम कर डाूँगा | 

संवर्तती बात सुनकर अग्निदेव भस्म होनेके भयसे 
पीपलके पत्तेकी तरह कॉपने रंगे ओर तुरंत लौटकर देवताओं- 
के पास चले गये | उन्हें छोटे देख इन्द्रने बृहस्पतिजीके सामने 
ही पूछा--/अग्निदेव | तुम तो मेरी आज्ञासे. बृहस्पतिजीको 
राजा मंरुत्तके पाप्त पहुँचानेका सन्देश लेकर गये थे | बताओ) 
वे क्‍या कहते हैं उन्हें मेरी बात स्वीकार है या नहीं ?” 


अपिने कद्दा--देवराज | राजा मरुत्तकों आपकी बात 
पसंद नहीं आयी । बृहस्पतिजीकों तो उन्होंने हाथ जोड़कर 
प्रणाम कहल्ाया है | मेरे बारंबार अनुरोध करनेपर भी उन्होंने 
यही उत्तर दिया है कि 'संवर्तजी ही मेरा यज्ञ करायेंगे |? 


इन्द्रने कह(--अग्निदेव | एक वार फिर जाकर राजा 
मरुत्तसे मेरी बात कहो | यदि अब भी वें नहीं मानेंगे तो 
में उनके ऊपर वज़का प्रह्मर करूँगा । 

अभिने क्रदय-देवराज ! ये गन्धवोंक राजा यहाँ 
मौजूद हैं। इन्हींको दूत बनाकर मेजिये | मुझे तो वहाँ 
जाते डर छगता है; क्योंकि त्रह्मचारी संवर्तने बड़े क्रोघमें 
आकर मुझसे कहा था कि ५अग्ने | यदि फिर बृहस्पतिको 
मरुत्तके पास पहुँचानेक्रे लिये आओगे तो में क्रोधमरी दारुण 
दृष्टिसे तुम्हें भस्म कर डालूँगा |? 

इन्द्रने कहा - अग्निदेव .] तुम्हारी बातपर विश्वास 
नहीं होता; क्योंकि तुम्हीं दूसरोंको भस्म करते हो । तुम्हें भस्म 
करनेवाला दूसरा कोई नहीं है । तुम्हारे स्पर्शसे सभी छोग 
डरते हैं | 

. अग्निने कहा- महेन्द्र ! जरा राजा शर्यातिके यश्ञका 

तो स्मरण कीजिये, जहाँ च्यवन मुनि यज्ञ करानेवाले थे। 
आप क्रोधमें भरकर उन्हें मना करते ही रह गये ओर उन्होंने 
अकेले अपने ही प्रभावसे अश्विनीकुमारोंके साथ सोम-रसका 
पान किया | उस समय आप अत्यन्त भयंक्तर वजत्र लेकर 
मुनिके ऊपर प्रह्यर करना चाहते थे, किन्तु उन्होंने कुपित 
होकर अपने तपोबलूसे आपकी बाहको वज्रसहित जकड़ दिया। 
तब मंयभीत होकर आपको फिर उन्हीं महृषिकी शरणमे जाना 
पड़ा या | अतः क्षात्रतलसे ब्रह्मयछ ही श्रेष्ठ है। ब्रह्मबलसे 
बढ़कर दूसरा कोई भी बल नहीं है | में ब्लह्मतेजको 


अच्छी तरह जानता हूँ, अतएव मुझे संवर्तकों जीतनेका साइस 
. नहीं होता । 


इन्द्रका गन्धवरा जको भेजकर मरुत्तको भप दिखाना ओर संव्तका सन्त्रघलसे सब देवताओंको 


बुलाकर मरुत्तका यज्ञ एण करता 
>किस" 


इन्द्रने कहा--यह ठीक है कि ब्रह्मबछ संबसे बढ़कर 

है | ब्राह्मणसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है; किन्तु में राजा 

मरुत्तके बलको नहीं सह सकता | उनके ऊपर अवश्य अपने 

घोर वज्जका प्रह्मर करूँगा | गन्धवेराज धघृतराष्ट्र | अब तुम 
म० सं० १०. १०-- . 
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मेरे कहनेसे वहाँ जाओ और संवर्तके साय मिले हुए राजा. 
मरुत्तते कहो--(राजन्‌ | आप बृहस्पतिको अपने यशका आचार्य 
बनाइये । अन्यथा देवराज इन्द्र आपके ऊपर घोर वजका 


प्रहार करेगे |? 


(2 । ४४ अर !॥॥॥ द्क 
0७/४७३४७७४ ४८.६ * 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


: [ सं० महाभारत 


ल्‍्लच््््््अअ्् न त“ततततथ८् चूक न्‍ऋअ्च्््सअस््च्चख्च्य्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्ल्लल्ल्लल्ल्स्स्स्च्क्प्च््च्च्य्ण्जज 


इन्द्रकी आशा पाकर धृतराष्ट्र राजा मरुत्तके पास गये 
और उनसे इन्द्रका सन्देश इस प्रकार कहने लगे--“महाराज | 
मैं घृतराष्ट्रनामक गन्धर्व हूँ ओर आपसे देवराज इन्द्रका सन्देश 
सुनाने आया हूँ । सम्पूर्ण छोकोंके स्वामी इन्द्रने कहा है कि 
“आप बृहस्पतिको अपने यज्ञका पुरोहित बनाइये | यदि मेरी 
बात नहीं मानेंगे तो में आपपर भयंकर वच्से प्रहार करूँगा ।? 
मरुत्तने कहां-गन्धवैराज | आप) इन्द्र, विर्वेदेव 
बसु और अद्िवनीकुमार आदि सभी देवता इस बातको 
जानते हैं कि मित्रके साथ द्रोह करनेपर ब्रह्महत्याके समान 
महान पाप छगता है | उससे छुटकारा पानेकौ संसारमें कोई 
उपाय नहीं है | अतः मेरा यज्ञ तो अब संवर्तजी ही करायेंगे। 
बृहस्पतिजी देवताओं और वज्रधारियोंमें श्रेष्ठ इन्द्रका यश 
करावें | इसके विरुद्ध न तो मैं आपकी बात मानूँगा और 
न इन्द्रकी ही .! ; 
गन्धवेराजने कह(-महाराज | इन्द्र आकाशमें गर्जना 
कर रहे हैं | उनका भयंकर सिंहनाद सुनिये | जान पड़ता 
है अब वे'आपके ऊपर वच्र छोड़ना ही चाहते हैं; अतः आप 
अपनी रक्षाका उपाय सोचिये; इसके लिये यही समय है | . 
गन्धवेराज धृतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर राजा मरुत्तने 
आकाशमे धघिंहनाद करते हुए इन्द्रकी आवाज सुनकर 
परायण संवर्त॑ मुनिसे कह्दा-“विप्रवर ! में आपकी 


| सा 
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ख्के न 4 2 92:00 ५ ॥॥॥ (2226 766 के रू 
है त्रिध्वन-न- ननन नि लत ना लत स्तनक मय 27772 726 


5 


आप इपा करके मुझे अमय-दान दें। देखिये) ये 


वज्रधारी इन्द्र द्सों दिशाओंको प्रकाशित करते हुए. चले आ 
रहे हैं | इनके भयंकर तिंहनादसे हमारी यशशालाके समी 
सदस्य थर्रा. उठे हैं |? 

संवर्तने कहा--राजन्‌ ! इन्द्रसे भय न करो । मैं 
स्तम्मिनी विद्याका प्रयोग करके बहुत जदद तुम्हारे ऊपर आने- 
वाले इस भयंकर संकटको दूर किये देता हूँ | विश्वास रखो 


: और इन्द्रसे पराजित होनेका भय छोड़ दो | मैं अभी उन्हें 


स्तम्मित करता हूँ तथा सम्पूर्ण देवताओंके अख्तर-शस्त्र भी 
मैंने क्षीण कर दिये हैं $ । । 

मरुत्तनें कहा--विप्रवर ! आँधीके साथ ही जोर-जोरसे 
होनेवाली वज़को भयंकर गड़गड़ाहट सुनायी दे रही है। 
इससे रह-रहकर मेरा हृदय काँप उठता है | आज मनमें 
तनिक भी शान्ति नहीं है । 

' संवरतेने कहा--राजन्‌ ! तुम्हें इन्द्रके भीषण बज्से तो 


* कदापि भय नहीं करना चाहिये | में अमी वायुका रूप घारण 


करके इस वज्ञको निष्फल किये देता हूँ ।इस मयको छोड़ो 
और मुझसे दूसरा कोई वर माँगो | बताओ) तुम्हारी कोन- 
सी मानसिक इच्छा पूर्ण करूँ! 
मरुत्तने कदहा--न्रक्षर्षे | अब ऐसा प्रयत्न कीजिये; 
जिससे साक्षात्‌ इन्द्र मेंरे यशमें शीघ्रतापूर्वक पधारें ओर अपना 
भाग अहण करें | साथ ही अन्य देवता भी आकर अपने-अपने 
स्थानपर बेठ जायेँ तथा सब छोग एक साथ सोम-रसका 
पान करें | 
तदनन्तर, संवर्तने अपने मन्त्र-बलसे समस्त देवताओंका 
_आवाहन किया | फिर तो इन्द्र अपने रयमें अच्छे-अच्छे घोड़े 
जोतकर देवताओंकों साथ छे सोम-पानकी इच्छासे अनुपम 
पराक्रमी राजा मरुत्तकी यशशाल्वमें आ पहुँचे | देवब्वन्दके 
साथ इन्द्रको आते देख राजा मरुत्तने अपने पुरोहित संबर्त 
मुनिके साथ आगे बढ़कर उनकी अग॒वानी की और बड़ी 
प्रसन्‍नताके साथ शाज्लीय विधिसे उनका अग्रपूजन किया | 
संवर्तेने कहा--देवराज ! आपका स्वागत है | आप- 
हर दे इस दा शोभा बढ़ गयी। मेरे द्वारा 
।र किया हुआ यह सोम-रस 
गम] हु रस प्रस्तुत है | आप इसका 
मरुत्तने कद्दा--सुरेन्द्र | आपको मेरा प्रणाम है। 
आप मुझपर कल्याणमयी दृष्टि रखिये | आपके पधारनेसे 
मेरा यश ओर जीवन सफछ हो गया | थे संबर्तजी मेरा 
यज्ञ करा रहे हैं | 


इन्द्रने कह्दा--नरेन्द्र ! आपके गुरु संबर्तजीकों मैं 
जानता हूं | ये बृहस्पतिजीके छोटे भाई और तपस्याके 


(७900 8॥9५व॥ /वाद्या9 (0॥8००ा. 0ंदा260 0५ 2८: ४|०॥] 
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आश्वमेधिकपव | 
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घनी हैं | इनका तेज दुस्सह है | इन्हींके आवाहनसे . मुझे 
यहाँ आना पड़ा है | अब मेरा सारा क्रोध दुर हो गया है 
र मैं आपपर विशेष प्रसन्न ] 
संबतंने कहा--देवराज | यदि आप प्रसन्न हैं तो 
यशमें जो-जो कार्य आवश्यक है, उसका स्वयं ही उपदेश 
दीजिये तया खय॑ दी सब देवताओंके भाग निश्चित कीजिये | 
संवर्तके यों कहनेपर इन्द्रने देवताओंकों आज्ञा दी कि तुम 


.सब लोग अत्यन्त समृद्ध एवं चित्र-विचित्र ढंगके अच्छे-अच्छे 
सभा-भवन बनाओ, जिससे यह यज्ञशाल्व स्वर्गके समान 


मनोहर जान पड़े | यह सुनकर समस्त देवताओंने शीघ्र ही - 


इन्द्रकी आज्ञाका पालन किया | तलश्चात्‌ इन्द्रने प्रसन्‍न होकर 
राजा मरुत्तकी प्रशंसा करते हुए कह्य--(राजन्‌ | यहाँ मेरे साथ 
तुम्हारे पूर्वज और सम्पूर्ण देवता भी प्रन्नतापूर्वक एकत्रित हुए 
हैं । ये सब छोग तुम्हारा दिया हुआ हविष्य अहण करेंगे |? 


तदनन्तर, द्वितीय अम्निके समान तेजस्वी महात्मा संवर्तने 
उच्च स्व॒रसे मन्त्र पढ़ते हुए देवताओंके नाम छे-लेकर अभ्रिमें 


+ भगवान्‌ भ्रीकृष्णका युधिष्टिरको समझाना # 
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हृविष्यका हवन किया | इसके बाद इन्द्र तथा सोमपानके 
अधिकारी अन्य देवताओंने उत्तम सोमरसका पान किया | 
इससे सबको तृत्ति और प्रसन्नता हुईं | फिर सब देवता राजा 
मरुत्तकी अनुमति लेकर अपने-अपने स्थानको चले गये | तब 
राजाने बड़े हर्षके साथ वहाँ पग-पगपर सुवर्णकी ढेरी छगवायी 
ओरे ब्राह्मणोंको बहुत-सा घन दान किया | उस समय घनाधि- 
पति कुबेरके समान उनकी शोभा हो रही थी। तत्श्रात्‌ 
ब्राह्मणोंके ले जानेसे जो घन बच गया; उसको मरुत्तने एक 
स्थानपर जमा कर दिया | फिर अपने गुरु संवर्तकी आज्ञा 
लेकर वे राजधानीको छोट आये और समुद्रपर्यन्त प्रथ्वीका 
राज्य करने छगे | युधिष्ठिर | राजा मरुत्त ऐसे प्रभावशाली 
थे | उनके यज्ञमें बहुत-सा सुवर्ण एकन्नित किया गया थः | 


तुम उसी घनको मेंगवाकर यशके द्वारा देवताओंको तृत्त करो। ' 


चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! सत्यवतीनन्दन 
व्यासजीके वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और 
उन्होंने उस घनके द्वारा यज्ञ करनेका विचार किया। 


ह “(१७१ - 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको समझाना, ऋषियों का अन्तर्धान होना और भीष्म आदिका 
श्राद्ध करके युधिष्ठिर आदिका हस्तिनापुरमें जाना 
“२ कट 8:६95२ --- 


वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! अद्भुत कर्म करने- 
वाले वेदव्यासजी जब राजा युधिष्ठिरकों सान्त्वना-दे चुके तो 
भी उन्हें बन्धु-बान्धवोंके मरनेसे अत्यन्त दुखी जानकर महा- 
तेजस्वी भगवान्‌ भ्रीकृष्णने इस प्रकार समझाना आरम्भ 
किया--“'धर्मराज ! कुटिल्ता मृत्युका स्थान है और 
सरलता ब्रह्मकी प्राप्ति करानेवाली है, इस बातकों ठीक- 
ठीक़ समंझ लेना ही ज्ञान है; इसके विपरीत जो कुछ है 
वह कोरी बकवाद है | मछा, उससे किंसीको क्या छाभ 
होगा १ इस समय आपको अकेले अपने मनके साथ युद्ध करना 
है, वह युद्ध सामने उपस्थित है; अतः उसके लिये आपको 


तैयार हो जाना चाहिये | अपने कर्तव्यकां पालन करते हुए 


योगके द्वारा मनको वशीभूत करके आप इस मायामय 
जगत्‌के पार--परअ्षको प्राप्त॑ कीजिये | मनके साथ होनेवाले 
इस युद्धमें अस्त्र-शस्ज) सेवक तथा बन्धु-बान्धवोंका काम 
नहीं है, इसमें आपको अकेले लड़ना है | यदि इस संग्राममें 
आप मनको परास्त न कर सके तो पता नहीं, आपकी क्‍या 
दशा होगी ! इस बातको अच्छी तरह समझ लेनेपर आप 


कृतार्थ हो जायँगे | समस्त प्राणी यों ही आते-जाते (जन्मते- 


मरते ) रहते हैं | ऐसा निश्चय करके आप अपने बाप-दादोंके - 
बर्तावका पालन करते हुए. उचित रीतिसे राज्यका शासन 
कीजिये । भारत ! केवछ ( राज्य आदि ) बाह्य पदार्थोंका 


त्याग करनेसे ही सिद्धि नहीं प्राप्त होती | बाह्य पदाययोसे 
अलग होकर भी जो शारीरिक सुख-विलासमें आसक्त है; उसको 
जिस धर्म और सुखकी श्राप्ति होती है, वह तुम्हारे शन्रुओंफो 
ही प्रात हो । (मम? ( मेरा ) ये दो अक्षर ही रा 
प्राप्ति' करानेवाले हैं और 'न मम? ( मेरा नहीं है ) यह 
तीन अक्षरोंका पद सनातन ब्रह्मकी प्रास्िका कारण है। 
ममता मृत्यु है और उसका त्याग अमृतत्व | चराचंर 
प्राणियोंसहित समूची प्ृथ्वीको पाकर भी जिसकी उससे 
ममता नहीं होती, उस पुरुषकी वह क्या हानि कर सकती है १ 
किन्तु वनमें रहकए जंगली फल-सूलोंसे जीवन-निवाह 
करते हुए भी जिसकी द्वव्यमें "ममता. बनी हुई है, वह 
तो सत्युके मुखमें ही पड़ा हुआ है। आप बाहरी और 
भीतरी शबरुओंके स्वभावपर दृष्टिपात कीजिये ( अर्थात्‌ वे सब 
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मायामय होनेके कारण मिथ्या हैं ऐसा निश्चय कीजिये )) 
जो मायिक पदार्थोको ममत्वकी दृष्टिसे नहीं देखता, वह 
महान भयसे छुटकारा पा जाता है | जिसका मन कामनाओमिं 
आसक्त है; उसकी संसारमें प्रतिष्ठा नहीं होती । कोई भी 
प्रवृत्ति बिना कामनाके नहीं होती और समस्त कामनाएँ मनसे 


ही प्रकट होती हैं । विद्वान पुरुष कामनाओंकों दुःखका कारण _ 


जानकर उनका परित्याग कर देते हैं । योगीं पुरुष अनेक 
जन्मोंके अभ्याससे योगकों ही मोक्षका मार्ग निश्चित करके 
कामनाओंका नाश कर डालता है । जो इस बातकों जानता 
है वह दान) वेदाध्ययन; तप) वेदोक्त कर्म, ब्रत) यश) 
* नियम और ध्यानयोग आदिका कामनापूर्वक अनुष्ठान नहीं 
करता और जिस कर्मसे वह कुछ कामना रखता है; वह धर्म 
. नहीं है| वास्तवर्म कामनाओंका निग्रह ही धर्म है ओर वही 
मोक्षका बीज है | 


८८इस विषयमें प्राचीन बातोंके जानकार विद्वान “काम- 

गीता? के नामसे प्रसिद्ध एक प्राचीन गायाका वर्णन किया 
करते हैं; उसे मैं आपको सुनाता हूँ; सुनिये | कामना कहती 
है-कोई भी प्राणी वास्तविक उपाय ( निर्ममता और 
_योगाभ्यात ) का आश्रय लिये बिना मेरा नांश नहीं कर 
सकता । जो मनुष्य अपनेमे अस्झ-बलकी अधिकताका अनुभव 
करके मुझे नष्ट करनेका प्रयज्ञ करता है; उसके उस अख््-बलमें 

: मैं अमिमानके रूपमें प्रकट होती हूँ | जो नाना प्रकारकी 
दक्षिणावाले यशौद्वारा मुझे मारनेका उद्योग करता है, उसके 
चित्तमे में वेसे ही उत्पन्न होती हूँ जेसे उत्तम योनियोंमें 
घर्मात्मा | जो वेद ओर वेदान्तके स्वाध्यायरूप साधनोंके 

: द्वारा मुझे दबानेकी कोशिश करता है; उसके मनमें मैं स्थावर 
प्राणियों जीवात्माकी भाँति अव्यक्तरूपसे निवास करती हूँ। 


जो सत्यपराक्रमी पुरुष घैयके बल्से मुझे मिटानेका यज्ञ करता... 


है, उसके मानसिक भावोंके साथ मैं इतनी घुल-मिल जाती हूँ 

कि वह मुझे पहचान नहीं पाता | जो उत्तम त्रतका आचरण 
. करनेवाला पुरुष तपस्याके द्वारा मेरे अस्तित्वकों मिठानेका 
.. प्रंयास करता है? उसकी तपस्थामें ही मैं प्रकट हो जाती हूँ । 
. जो मोक्षकी अभिव्मरषा रखकर मेरे विनाशका यत्ञ करता है; 
.. उपकी मोक्षके प्रति आसक्तिका विचार करके मुझे हँसी आती 
है तथा में खुशीके मारे नाचने छूगती हूँ । मैं प्राणियोंके लिये 
2 एवं सदा रहनेवाली हूँ |? इसलिये राजन्‌ | आप भी 
अकारकी दक्षिणावाले यशोंके द्वारा अपनी कामनाकों 


मि. कक! 


# महाजनो येन गतः स पन्‍था; # * 


[ सं० महाभारत 


__>८- मम: लऋऋऋऋचऋऋचोऋऋफ”ःककक७(च/ 


धर्ममें छगा दीजिये | ऐसा करनेसे आपका अभीष्ट सिद्ध , 


होगा । विधिके अनुसार पर्यात्र दक्षिणा देकर आप अश्वमेघ 
तथा अन्‍्यान्य यशौंका अनुष्ठान. कीजिये | इससे आपको इस 
छोकमें उत्तम कीति और परलोकम श्रेष्ठ गति प्राप्त होगी |? 


चैशस्पायनजी कहते हें--राजन्‌ ! इस प्रकार 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, वेदव्यात, देवस्थान; नारद) भीम; अर्जुन, 
नकुछ) सहदेव द्रौपदी तथा अन्यान्य श्रेष्ठ पुरुषों और 
शास्रवेत्ता ब्राह्मणोंके समझाने-बुझानेपर युधिष्ठिरका शोकजनित 
दुःख दूर हुआ और उन्होंने मानतिक चिन्ता छोड़कर 


देवताओं तया ब्राह्मणोंका पूजन किया | तदनन्तर, मरे हुए : 


बन्धु-बान्धरवोंका श्राद्ध करके वे समुद्रपर्यन्त एरथ्वीका राज्य 
करने छगे | उस समय सबके समझानेपर जब उनका चित्त 
शान्त हुआ तो वे अपना राज्य स्वीकार करके व्यास, नारद 
तया अन्यान्य मुनिवरोंसे बोले--'महानुभावों | आप सब 
लोग वृद्ध और मुनियोंमें श्रेष्ठ हैं। आपकी बातोंसि मुझे बड़ी 
सान्त्वना मिली है | अब मेरे मनमें तनिक भी दुःख नहीं 
है | इधर पर्यातत धन भी मिल गया; जिससे मैं मलीभाति 
देवताओंका यजन कर सकूँगा । अब आपलोगोंके ही सामने 
यज्ञ आरम्भ करूँगा । पितामह ( व्यासजी ) ! हमलछोग 
आपकी ही रक्षार्मं रहकर हिमालय पर्वतपर चलेंगे | सुना 
जाता है वहाँका प्रदेश अनेकों आश्चर्यजनक दृश्योंते मरा 
हुआ है । आपने देवर्षि नारंदने तथा मुनिवर देवस्थानने 
बहुत-सी अद्भुत बातें बतायौ हैं; जो मेरा कल्याण करनेवाली 
हैं | महान्‌ सोभाग्यशाली पुरुषको_ छोड़कर दूसरे किसीकों 
संकटके समय आप-जेसे साधु-सम्मानित हितिषी गुरुजनोंका 
दर्शन सुल्म नहीं होता |? 3 


राजा युधिष्टिंरके इस प्रकार झृतश्ञता प्रकट करनेपर सभी 
महर्षि बहुत प्रसन्न हुए. और युधिष्टिर, भीकृष्ण तथा अर्जुन 
की अनुमति लेकर वे सबके देखते-देखते वहाँसे अन्तर्घाने 
हो गये | इस प्रकार सभी पाण्डव भौष्मकी मृत्युके बाद शौच- 


. कार्य सम्पन्न करते हुए. कुछ कालतक वहीं रहे | उन्होंने मीष्म 
, और कर्ण आदि कुरुवंशियोंके निमित्त औष्वंदेह्दिक किया 


( भराद्ध ) में ब्ंह्मणोंको बढ़े-बृड़े दान दिये | तत्मश्षात्‌ः सबने 


हस्तिनाएुरमें प्रवेश किया और धर्मात्मा.-युविष्टिर प्रशचर्क 
राजा धतराष्ट्रको सान्वना देकर भाइयोसहित प्रथ्वीका राख _ 


करने छ्गे | 


--/3४2३2अ826६७४- 
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_आइबमेधिकपर्व ] 


# श्रीकृष्णका अजुनसे सिद्ध महर्षि और काश्यपका संवाद # 


श्द्र० 


श्रीकृष्णका अज्जैनसे द्वारका जानेका भ्रस्ताव करना 


बी१०२०६००--- 


जनमेजयने पूछा--विप्रवर | जब पाण्डव विजयी हो 
गये और राज्यमें सब ओर शान्ति स्थापित हो गयी, उसझे 
बाद श्रीकृष्ण औरं अर्जुनने क्या काम किया ! 

...._ चैशस्पायनजीने कद्दा--राजन्‌ ! पाण्डवॉने संग्राममें 
विजय पाकर जब राज्यमें सब ओर शान्ति फेला दी तो 
भीकृष्ण और अर्जुनको बड़ीः प्रसन्नता हुईं। वे. दोनों 
आनन्दित होकर विचिन्न-विचित्र वनोंमें ओर पर्व॑तोंके सुरम्य 
शिखरोपर विचरने लगे | घूम-फिरकर वे पुनः इन्द्रप्रस्थमें 
छोंठ आये ओर वहाँ आनन्दपूर्वंक रहने छगे। वे दोनों 
महात्मा पुरातन ऋषि नर और नारायण थे और आपसमें 
बहुत प्रेम रखते थे | एक दिन बातचीतके प्रंसज्ञमें वे दोनों 
देवताओं और ऋषियोंके वंशकी चर्चा करने छगे। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सब प्रकारके सिद्धान्तोंकों जाननेवाले थे | उन्होंने 
अर्जुनकों विचित्र अर्थ और पदोसे युक्त बड़ी विलक्षण एवं 
मधुर कथाएँ सुनायीं | कथा समास होनेपर भ्रीकृष्णने अपनी 
युक्तियुक्त ओर कोमल वाणीके द्वारा अर्जुनको सान्त्वना देते 
हुए-से कहा--“पार्थ | धर्मराज युधिष्ठिरने तुम्हारे बाहुबलका 
सहारा लेकर और भीमसेन तथा नकुछ-सहदेवके पराक्रमसे 
समूची प्रथ्वीपर विजय पायी है | आज वे शन्रुह्दीन भूमण्डल- 
का राज्य भोग रहे हैं। यह अंकण्टक साम्राज्य उन्हें घमके 
ही बल्से प्राप्त हुआ है। घृतराष्ट्रके पुत्र अधर्ममें रुचि रखने- 
वाले; लोमी, कट॒वादी और दुरात्मा थे, इसलिये वे अपने 
बन्धु-बान्धर्वोसहित मारे गये | अअ्जैन ! तुम्हारे साथ 'रहनेपर 
तो सुझे निर्जन बनमें भी सुख मिलता है | फिर जहाँ इतने 
लोग और मेरी बुआ कुन्ती हों, वह्दंकी तो बात ही क्‍या 
है! जहाँ धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिः महाबल्ली भीमसेन ओर 


अजुनका भ्रीकृष्णसे 


माद्रीनन्दन नकुछ-सहदेव रहते हैं, वहीं रहनेमें मुझे विशेषः 
आनन्द मिलता है | इस सभा-मवनके रमणीय और पवित्र 
स्थान खर्गकों मी मात कर रहे हैं । यहाँ तुम्हारे साथ रहते 
हुए. बहुत दिन बीत गये | इतने दिनोंतक पिताजी, भेया 
बलभद्रजी तथा अन्यान्य वृष्णिवंशियोंकों मैंने नहीं देखा 
है | इसलिये अब द्वारकापुरीको जाना चाहता हूँ । आशा 


* है तुम भी मेरे इस विचारसे सहमत होगे | महाबाहो ! यदि 


तुम उचित समझो तो महात्मा युधिष्टिकके पास चलकर उनसे 
मेरे द्वारका जानेका प्रस्ताव करो | मेरे प्राणोॉंपर संकट आ जाय 
तब भी में घर्मराजका अप्रिय नहीं कर सकता, फिर द्वारका 
जानेके लिये उनका दिल दुखाऊँ, यह तो हो ही केसे सकता 
है ! पार्य ! मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मैंने जो कुछ किया 
या कहा है, वह सब तुम्हारी प्रसन्नताके लिये ओर तुम्हारे ही 
हितकी दृष्टिसे किया है | अब यहाँ मेरे रहनेका प्रयोजन पूरा 
हो चुका है। धृतराष्ट्रका पुत्र दुयोघन अपनी सेना और 
सहायकोंसहित मारा गया तथा समुद्रसे घिरी हुई सारी प्रथ्वी 
पर्वत) वन और काननोंठहित धर्मराजके अधीन हो गयी। 
इसलिये अब तुम मेरे साथ चलकर महाराजसे मुझे द्वारका 
जानेकी आज्ञा दिला दो | मेरे घरमें जो कुछ घन-सम्पत्ति है; 
वह और मेरा यह शरीर घमेराजकी सेवार्में समर्पित है। वे 
मेरे परम प्रिय और माननीय हैं । अब तुम्हारे साथ मन 
बहलानेके सिवा यहाँ मेरे रहनेका और कोई प्रयोजन नहीं 
रह गया है |? कप 
अ्जुनमे उनकी बातका आदर करते हुए बड़े दुश्खके साथ . 
उनके जानेका प्रस्ताव खीकार किया | दम 


गीताका विषय पूछना और भ्रीकृष्णका अजनसे सिद्ध 


भगवान्‌ भीकृष्णके ऐसा कहनेपर अमितपराक्रमी है हु 


महर्षि और काश्यपका संवाद ; 


। 'शसपायन्जीने कददा-यजन्‌ | भीकृष्णके सहित... 
भेजयने पूछा--अद्यन्‌ | शन्रुओंका नाश हो जानेके च कहा--राजन्‌ पा प्रशष् जि 

बाद गे ह तय और अज्ुन समामें बैठकर अश्ुनने न खा आपने व पल कक 
बातीलाप कर रहे ये; उस समय उनमें क्या-क्या बातचीत हुई तो वे दिव्य समा-मवनमें आनन्दके खाथ रहने हा ध 
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दिन खजनोंसे घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छासे घूमते-घूमते 
सभामण्डपके ऐसे भागमें पहुँचे जो स्वर्गके समान सुन्दर 
था । पाण्डुनन्दन अजुन भ्रीकृष्णके सांथ रहकर बहुत प्रसन्न 
थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभाकी ओर दृष्टि डालकर 
भगवानसे यह वचन कहा--'देवकीनन्दन | जब युद्धका 
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अवसर उपस्थित या; उस समय मुझे आपके माहात्म्यका शान 

और इंश्वरीय स्वरूपका दर्शन हुआ या; किन्तु केशव | आपने 

स्नेहवश पहले मुझे जो शानका उपदेश किया था, वह सब 
इस समय बुद्धिके दोषसे भूल गया है| उन विषयोंकों सुननेके 
लिये बारंबार मेरे मनमें उत्कण्ठा होती है, इधर, आप जल्दी 
ही द्वारका जानेवाले हैं; अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना 
दीजिये | 


वैशम्पायनजी कहते हैं--अर्जुनके ऐसा कहनेपर - 


. यक्ताओंमें श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान्‌ भरीकृष्णने उन्हें गलेसे 
.. लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। ह॒ 
.._ श्रीकृष्ण बोले--अर्जुन.| उस समय मैंने तुम्हें अत्यन्त 

गप्रनीय विषयका श्रवण कराया था, अपने स्वरूपभूत धर्म-- 
ोत्तमतर स्का परिचय दिया था ओर ( झुक्क-कृष्ण 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


वन न न न ०  ा वचल् , चारा ंो़ं़ा््य्य्च्य्थ्थ्य्थ्ग्य्य्थ्य्स्थ्यस्य्य्थय्य्य्य्य्स्स्स्स्ल्सि्िििििािािाा:न्‍उन्‍्दरम:ऑ >>... जज 


गतिका निरूपण करते हुए ) नित्य छोकोंका भी वर्णन किया 


था; किन्तु तुमने जो अपनी नासमझीके कारण उस उपदेशको 


याद नहीं रक्खा यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है | उन 
बातोंका अब पूरा-पूरा स्मरण होना सम्भव नहीं जान 
पड़ता । पाण्डुनन्दन ! निश्चय ही तुम बड़े भ्रद्धाहीन हो, 
तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती | अब मेरे लिये उत 
उपदेशको ज्यों-का-त्यों दुहरा देना कठिन है; क्योंकि उस 
समय योगयुक्त होकर मैंने परमात्मतत््वका वर्णन किया था | 
अब उस विषयका शान करानेके लिये मैं एंक प्राचीन 
इतिहासका वर्णन करता हूँ | इससे तुम्हें श्रेष्ठ एवं स्थिर बुद्धि 
प्राप्त होगी, जिसके द्वारा तुम परम उत्तम गतिकों पा जाओगे। 
एक दिनकी बात है, एक दुर्द्धष ब्राह्मण ब्रह्मलोकसे उतरकर 
मेरे यहाँ आये | मैंने उनकी विधिवत्‌ पूजा की और मोक्ष-धर्मके 
विषयम प्रश्न किया । मेरे प्रश्नका उन्होंने बड़े अच्छे ढंगसे 


उत्तर दिया। वही मैं ठ॒म्हें बता रहा हूँ | कोई अन्यथा 


विचार न करके इसे ध्यान देकर सुनो | 


ब्राह्मंणने कहा-मंधुसूदन ! तुमने सब प्राणियोंपर 
कृपा करके उनके मोहका नाश करनेके लिये जो यह मोक्ष- 


* धर्मसे सम्बन्ध रखनेवाल्म प्रश्न किया है, उसका मैं यथावत्‌ . 


उत्तर दे रहा हूँ | सावधान होकर मेरी बात श्रवण करो-- 


कह प्राचीन समयमें काईयप नांमके एक घर्मात्मा और तपस्बी 


ब्राह्मण किसी सिद्ध ब्रक्मषिके.पास गये; जो धं्मके विषयमें 
शास््रके सम्पूर्ण रहस्पोंको जाननेवाले, भूत और भविष्यके 
शान-विज्ञानमें प्रवीण, छोक-तत्त्वके ज्ञानमें कुशल, सुख-दुशखके 
रहस्पको समझनेवाले, जन्म-सृत्युके तत्त्वज्ञ, पाप-पुण्यके शञाता 
ओर ऊँच-नीच प्राणियोंकों कर्मानुसार प्रात होनेवाली गतिके 
अत्यक्ष द्रष्टा थे। वे मुक्तकी भाँति विचरनेवाले, तिद्ध। 
शान्तचित्त, जितेन्द्रिय। ब्रह्मतेजसे देदीप्यमान, सर्वत्र जा: 
सकनेवाले ओर अन्तर्धान होनेकी विद्याकों जाननेवाले ये | 
अदृश्य रहनेवाले चक्रधारी सिद्धोके साथ विचरते, बातचीत 
करते ओर उन्‍्हींके साथ एकान्तमें बैठते थे | जैसे 
वायु कहीं आत्कक्त ने होकर सर्वन्न प्रवाहित होती है 
उसी प्रकार वे स्वच्छन्दतापूर्वंक अनासक्त भावसे. सर्वान्न 


-बिचरा करते थे । महर्षि काइ्यप उनकी उपर्युक्त महिमा 


सुनकर ही उनके पास गये ये | निकट जाकर उन मेघावी 
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तपस्थी, धर्माभिछाषी ओर एकाग्रचित्त महर्षिने न्यायानुसांर 
उन तिद्ध महात्माके चरणोंमें प्रणाम किया । वे ब्राक्मणोंमें श्रेष्ठ 
और बढ़े अरुत संत थे । उनमें सब्र प्रकारकी योग्यता यी। 


व हा पा हे कि न दशन करके बह लेकर बारंबार बुढ़ापा, रोग और राग-देष आदि 
3 डुआ। वे उन्हें गुर मानकर उनकी इन्दोंके दुःखोंका अनुभव किया है। इस प्रकार बारंबार 
सेवामें छग गये और अपनी विशेष शझुभ्रषा, गुरुमक्ति तथा क्लेश उठानेसे एक दिन मेरे मनमें बड़ा सन्‍्ताप दुआ और 
भ्रद्धामावके द्वारा उन्होंने उन सिद्ध महात्माकों सन्तुष्ट कर मैंने दुश्खोसे घबत्रांकर परमात्माकी शरण ली तथा समस्त 
लिया | जनादन | अपने शिष्य काइयपके ऊपर प्रसन्न होकर छोक-व्यवद्धारका परित्याग कर दिया | इस तरह अनुभवके 
उन सिद्ध महरर्षिने परासिद्धिके सम्बनन्धमं विचार करके जो पश्चात्‌ मैंने इस मार्गका आश्रय लिया है और अब परमात्माकी 
उपदेश किया) उसे बताता हूँ, सुनो । झइपासे मुझे यह उत्तम सिद्धि प्राप्त हुईं है | अब में पुनः इस 
सिद्धने कहा--तात काझ्यप [ मनुष्य नाना प्रकारके संसारमें नहीं आऊँगा। जब्रतक यह सृष्टि कायम रहेगी और 
शुभ कमोंका अनुष्ठान करके केवल पुण्यक्रे संयोगसे इस जबतक मेरी मुक्ति नहीं हो जायगी, तबतक मैं अपनी और 
आकर्म उत्तम फछ और देवलोकमें स्थान प्राप्त करते हैं। दूसरे प्राणियोंकी शुभ गतिका अवलोकन करूँगा | दिजभेष्ठ 
जीवको कहीं भी अत्यन्त सुख नहीं मिलता । किसी भी इस प्रकार. मुझे यह उत्तम सिद्धि मिली है | इसके बाद 
लोकमें वह सदा नहीं रहने पाता । तपस्या आदिके द्वारा मैं उत्तमन-से-उत्तम सत्यलोकमम जाऊँगा ओर क्रमशः अव्यक्त 
कितने ही कष्ट कहकर बड़े-से-बड़े ख्थानकों क्यों न प्रास किया अह्पद ( मोक्ष ) को प्रास कर दूँगा | इसमें तुम्हें तनिक 
जाय, बहाँसे भी बार-बार नीचे आना ही पड़ता है। मैंने . भी सन्रेह नहीं करना चाहिये | अब मुझे मरत्यंडोकर्म नहीं 
काम-क्रोधसे युक्त और तृष्णासे मोहित होकर अनेकों बार आना पड़ेगा | महामते | मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्‍न हूँ। 
पाप किये हैं और उनके फलस्वरूप घोर कष्ट देनेबाली अश्यम बोलो) तुम्हारा कौनसा प्रिय कार्य करूँ ! तुम जिस इच्छासे 
गतियोंकों भोगा है | बार-बार जन्म और बार-बार मृत्युका मेरे पास आये हो उसके पूर्ण होनेका यह समय आ गया है। 
क्लेश उठाया है | तरह-तरहके पदार्थ भोजन किये ओर अनेकों तुम्हारे आनेका उद्देश्य क्या है ! इसे मैं जानता हैँ और 
स्तनोंका दूध पिया है | बहुत-से पिता और भाँति-भाँतिकी शीघ ही यशॉसे जानेवाला हूँ। इसलिये स्वयं तम्हें प्र 
माताएँ देखी हैं। विचित्र-विचित्र सुख-दुःखोंका अनुभव करनेके लिये प्रेरित कर रहा हूँ । विद्दन्‌! तुम्हारे उत्तम 
किया है | कितने ही बार मुझसे प्रियजनोंका वियोग और आचरणसे मुझे बड़ा सन्‍्तोष है | तुम अपने कल्याणको बात 
अप्रिय मनुष्योंका संयोग हुआ है | जिस घनंको मैंने बहुत पूछो) मैं तुम्हारे अभीष्ट प्रश्नका उत्तर दूँगा। काइ्यप | में 
कष्ट सहकर कमाया था, वह मेरे देखते-देखते नष्ट हो गया तुम्हारी बुद्धिकी सराहना करता ओर उसे बहुत आदर देता 
है | राजा और स्वजनोंकी ओरतसे मुझे कई बार बड़े-बड़े कष्ट. हूँ । तुमने मुझे पहचान लिया है) इसीसे कह रहा हूँ कि तुम 
और अपमान उठाने पढ़े हैं। अत्यन्त दुःसह शारीरिक और बड़े बुद्धिमान हो | ः ह 


मानसिक वेदनाएँ सहनी पड़ी हैं | मैंने अनेकों वार घोर 
अपमान, प्राणान्त दण्ड ओर कड़ी केदकी सजाएँ भोगीः 
हैं । नरकमें पड़कर यमलोककी यातनाएँ सही हैं | इस छोक- 


जीवकी मृत्यु और उसकी त्रिविध गतिका वर्णन 5 हे 

काइयपने पूछा--महात्मन्‌ ! यह शरीर किस प्रकार कर्मोंका फल केसे भोगता है ! और शरीर न रहनेपर उसके... 

गिर जाता है ! फिर दूसरा शरीर केसे प्रात होता है !संतारी कम कहाँ रहते हैं १ हा उप ् 
जीव किस तरह इस दुःखमय संसारसे मुक्त होता है? वह ब्राह्मण कहते हैँ--कृष्ण! क इस प्रकार जद 


मूल अविद्या और उससे उत्पन्न होनेवाले शरीरका केसे पूछनेपर सिद्ध महर्षिने उनके प्रश्नोंका क्रमशः उत्तर देना... 
त्याग करता है ! ओर एक शरीरसे छूटकर दूसरेमें वह: किस आरम्भ किया । 58 सी 
प्रकार प्रवेश करता है ! मनुष्य अपने किये हुए श्॒भाश्वभ सिद्धने कद्दा-काझ्यप | मनुष्य इस छोकमें आयु. 
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और कीर्तिकोंबढ़ानेवाडे.जिन कर्मोका सेवन करता है) वे 
. शरीरप्राप्तिमं कारण होते हैं| शरीर-पहणके अनन्तर जब वे 
सभी कर्म अपना फल देकर क्षीण हो जाते हैं। उस समय 
जीवकी आयुका भी क्षय हो जाता है। उस अवस्थामें वह 
.. विपरौत कर्मोंका सेवन करने रूगता है ओर विनाशकाल 


निकट आनेपर उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है। वह अपना 
5 सत्त ( चैये ), बल ओर अनुकूछ समयको जानकर भी मन- 
पर अधिकार न होनेके कारण अप्तमंयरमं तथा अपनी प्रकृतिके 


विरुद्ध भोजन करता है । अत्य॑न्त हानि पहुँचानेवाली जितनी 
. बच्त॒एँ हैं, उन सबका सेवन करता है | कभी बहुत अधिक 
« खा लेता है ओर कभी बिल्कुल ही भोजन नहीं करता |. 
कमी दूषित अन्न-पानको मी ग्रहण कर छेता है। कभी एक 


श्् दूसरेसे विरुद्ध गुणवाल्ले पदार्थोको एक साथ खा छेता है। 


किसी दिन गरिष्ठ अन्न ओर वह भी बहुत अधिक मात्रा्मे 
चट कर जाता है | कभी-कभी एक बारका खाया हुआ 
अन्न पचने भी नहीं पाता कि दुबारा भोजन कर लेता है | 
अधिक मात्रामें व्यायाम ओर स््री-सम्भोग करता है। काम 
. करनेके छोमसे सदा मंछ और मूज्रके वेगकों रोके रहता है। 
..._ रसीछा अन्न भोजन करता ओर दिनमें सोता है' तथा कभी- 
कमी खाये हुए अन्नके पचनेके पहले असमयमें भोजन 
करके स्वयं ही अपने शरीरमें स्थित वात-पित्तादि दोष़ोको 
कुपित कर देता है | उन दोषोंके कुषित होनेपर वह अपने 
ये प्राणनाशक रोगोंकों बुछय लेताहै ओर इन्हीं सब्र कारणों- 
से उसका शरीर नष्ट हो जाता है ।इंस प्रकार संसारके सभी 
-.. जीव वेदनाओंसे ग्रस्त और जन्म-मरणक्रे भयसे सदा उदविग्न 
रहते हैं।.. 
।  देहघारी जीव जिन इन्द्रियोंके द्वारा रूप, रस आदि 
. विषयोंका अतुभव करता है, उनके द्वारा वह भोजनसे 
. परिषुष्ट होनेवाले प्राणोंको मी नहीं जान सकता | इस शरीरके 
._ भीत्वर रहकर जो सब कार्य करता है, वह सनातन जीव है । 
._ अत्तकाल उपस्थित होनेपर तम ( अविद्या ) के द्वारा जीवकी 
.._'शानशक्ति छप्त हो जाती है | उसके मर्मस्थान अवरुद्ध हो 
: जाते हैं। उस सम्रय जीवके लिये कोई आधार नहीं रह 
जाता ओर वायु उठे अपने स्थानसे विचल्त कर देती है | 


समय सहसा इस जड़ दरीरकों कम्पित कर देता है | शरीरसे 


स्् प 


# महाजनो येन गतः स॑ पन्‍था: * 


! जीवात्मा बारंबार लंबी साँप छोड़कर बाहर निकलते 


........... अं 


[ सं० महाभारत 


अलग होनेपर वह अपने किये हुए पुण्य अथवा पापकर्मोंसे 
घिरा रहता है । जिन्होंने वेद-शास््रके सिद्धान्तोका यथावत््‌ 
अध्ययन किया है) वे शानसम्पन्न ब्राह्मण छक्षणोंके द्वारा यह 
जान छेते हैं कि अमुक जीव पुण्यात्मा रहा है ओर अमुक जीव 
पापी | जिस तरह आँखवाले मनुष्य अँधेरेमं इधर-उधर उगते- 
बुझते हुए खद्योतको देखते हैं; उसी प्रकार सिद्ध पुरुष अपनी 
ज्ञानमयी दिव्य दृष्टिसे जन्मते-मरते तथा गर्भमें प्रवेश करते 


* हुए. जीवकों सदा देखते रहते हैं | शासत्रके अनुसार जीवके 


तीन खान देखे गये हैं ( मर्त्यलोक, स्वर्गलोक और नरक ) | 
यह मर्त्यकोककी भूमि) जहाँ बहुत-से प्राणी रहते हैं, कर्मभूमि 
कहलाती है । यहीं शुभ ओर अश्युम कर्म करके तब मनुष्य 
उसका यथायोग्य फल प्राप्त करते हैं । यहीं पुण्य कर्म करने- 
वाले जीव ( स्वर्गमें जाकर ) अपने कर्मानुसा( उत्तम भोग 
प्राप्त करते हैं और यहीं पाप-कर्म करनेवाले मनुष्य कर्मानुसार 
नरकंमें पड़ते हैं | यह जीवकी अधोगति है, जो घोर कष्ट 
देनेवाली है। इसमें पड़कर पापी मनुष्य नरकामिमें पकाये जाते 
हैं। उसकी यातनासे छुटकारा मिलना बहुत कठिन है| 
इसलिये पाप-कर्मसे अछग रहकर अपनेको नरकसे बचानेका 
विशेष ध्यान रखना चाहिये | 


अब स्वर्ग आदि ऊर्ष्व छोकोंमें गये हुए प्राणी जिन स्थानोंमें 
निवास करते हैं,उनका वर्णन करता हूँ; सुनों। इसको सुननेसे 
तुम्हें कमोंकी गतिका निश्चय हो जायगा ओर नेष्ठिकी बुद्धि प्राप्त 
होगी | जहाँ ये समस्त ताराएँ हैं, जहाँ चन्द्रमण्डल प्रकाशित 
होता है तथा जिस लोकमें सूर्यमण्डल अपनी किरणोंसे देदीप्यमान 
दिखायी देता है; उन सबको तुम पुण्य कर्म करनेवाले 
मनुष्योंके थान समझो | ( पुण्यात्मा मनुष्य उन्हीं छोकॉर्मे 
जाकर अपने पुण्यका फल भोगते हैं | ) जब जीवोंके पुण्य- 
कर्मोका भोग समात्त हो जाता है तब वे वहाँसे नीचे गिरते 
हैं | यह आवागमनकी परम्परा बराबर छगी. रहती है | ऊपर- 
के लोकोंमें भी ऊँच, नीच और मध्यमका भेद रहता हैः 
इसलिये वहाँ निवास करनेवाल्ॉंको भी दूसरोंका तेज और 
ऐश्व अपनेसे अधिक देखकर मनमें सन्‍्तोष नहीं 
होता | इस प्रकार जीवकी इन सभी गतियोंका मैंने प्रथक 
प्रथक्‌ वर्णन किया। अब यह बताऊँगा कि जीव किस 
प्रकार गर्भमें आकर जन्म धारण करता है | ठुम एकाग्रचित्त 
होकर इस विषयको सुनो | 


१-० >> कट ए४१२८.-०-२- < 
5५ बा स् न 
> 
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आवाहने न जानामि न जानामि विसज्ेनम । 
पूजां चैव न जानांमि क्षमस्व 'परसेश्वर ॥ 


ड़ रॉ है 5 ४. 


हि 
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कि 8620. ०. #. 75. 
मा हि डफककककााकक कक ऊक्कककककककअअबरकबरडखक 
02: | हि के ज श्रीहरि! - कम 
५ गाश्वत सुखकी प्राप्तिका साधन .. £ 
7: शोकस्थानसहस्नाणि भयस्थानशतानि च। दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ हट 
तक के! ' 'पवमेतानि कालेन प्रियद्वेष्याणि भागशः | जीवेषु परिवतन्ते दुशःखानि जल खुखानिच ॥  #' 
. # दुःखमेबास्ति नः सुख तस्मात्तदुपलभ्यते | तष्णातिप्रभवं डुशखं दुःखातिप्रभव सुखम्‌ ॥  #) 
.._. #$) उखस्यानन्तरं दुःख ढुःखस्यानन्तर खुखम्‌। न नित्यं ूमते दुःख न नित्यं छमते खुखस्‌ ॥ है! 
5. ही) सुखमेव हि दुःखान्त कदाचिहुःखतः खुखम्‌ । तस्मादेतदू ढयं जह-याद्‌ य इच्छेच्छाश्व् सुलम॥ पे 
कप | सुख वा यदि वा ढुःखं प्रियं वा यदि वापियम्‌ । प्राप्त॑ प्राप्तमुपासीत. हृद्येनापराजितः ॥ . ($.. 
३ हर | * सुख च दुःखं च भवाभवो च छामालामो मरणं जीवितं ल। की 
2 80 पयोयतः सर्वमवाप्तुवन्ति तस्माद्‌ धीरे नेव हष्येन्न शोचेत्‌ ॥ (&) 
725 ५ | -.. (महा० शा० प्र० रा० प० २५ | २०---२४, २६; ३१ ) हा 
०. के .._ अज्ञानी मनुष्यको प्रतिदिन हजारों शोकके अवसर ओर सेकड़ों भयके कारण ! 
है! आददवाते हैं, ज्ञानी मनुष्यको नहीं। यही नहीं, प्रिय घटनाएँ ही सुमय पांकर हुःखक़े 
... $) रूपमें बदल जाती हैं ओर जिन अवस्थाओंको कभी हम प्रतिकूल समझते थे, दें ही #) 
 $% कालान्तरमें सुखरूंप -हो जाती हैं। वास्तव जगत्‌कां सभी कुछ दुःखरूप ही है, सुख #) " 
3288 ४ नामकी कोई वस्तु हे ही नहीं । जहाँ-जहाँ सुखंकी- उपलब्धि. होती. है, वह दु/खसे ही की 
5 5 होती है। किसी वस्तुकी चाहसे जो चित्तमें अकुलाहंट, वेचेनी होती है, उसीका नाम ह/ख ७ 
3 ॥ है ओर दु/खके विनाशसे सुखकी उत्पत्ति होती हे। सुखके वाद दुःख और दुःखके बाद | ; 
“5! सुख आता रहता दे। सदा न तो हु/खकी अंलुभूति होती है; न सुखकी ही | सुख ही है - 
का हे अन्त दुःखरूप हो जाता है ओर कंभी-कभी दुःखसे.ही खुखकी. उत्पत्ति हो जाती है। अतः । " 
5 स्थायी सुख चाहनेवालेको सुख और दुःख दोनोंका ही परित्याग कर देना चाहिये। सुख हो #) 
अथवा दुःख असुझूल हो. अथचा अतिकूल--जों इुछ भी प्राप्त हो जाय, उसीका शान्त- है! , 
हम | चित्तस सेवन करें | सुख-हुःख, ऐश्वय-अनेश्वय, लाभ-हानि, जीवन-मरण-- कालक्रमसे 
2 ये सभी ,्राप्त होते रहते हैं। अतः विवेकी पुरुषकों चाहिये कि. वह' सुखादिकी प्राप्ति है. 
20 | हो और दुःखादि पाकर शोक न करे।..' ५ हिट 


हक उक्त करकक >> ककक कक क कक कटसपक ड! कह 
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रास्त राम राम हरे हरे। हरे ऋष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥| 


हा दे जानकि राम थ ५> 


3० पूर्णमदः पूर्णमिदं पू्णोत्‌॒ पूर्णमुदच्यते | 
पूणेस पूर्णमादाय. पृणमेवावशिष्यते ॥| 


0॥॥॥॥ 
हार बम 
जि 5 
अल्वाय दा हि. टर 
>» हनन 
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हि 
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नारायण नमस्कृत्य नर॑ चैब नरोत्तमम्‌ | देवीं सरखतीं चैव ततो जयग्ुदीरयेत्‌ ॥ 


व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे | नमो वे बह्महदये वासिष्ठाय नमो नमः ॥॥ 


गोरखपुर, जून १९४३, सौर ज्येष्ठ २००० 


शुचि शुचिपदं हंसं तत्पदं॑ परमेप्ठिनस्‌ । 
मुक्त्वा सवात्मना55त्मानं त॑ प्रपचचे प्रजापतिम॥। 
7 ( महा० शा० प० स० प० ४७| १७ ) 
भगवान्‌ सब ओरसे पत्रित्र--निर्दोष हैं| उनकी ग्राप्तिका मांग भी 
अत्यन्त पवित्र है | वे सर्वातिशोायी--सबसे मह्दान्‌ हैं | वे ही ईशवरपदवाच्य 
और परम महान--महतो महीयान्‌ हैं । स्थूछ, सूक्ष्म; कारण-- 
तीनों देहोंकी आसक्तिका त्याग .कर मैं उन अजापति भंग्वानकी 
सर्वात्मना शरण ग्रहण करता हूँ | । 


( 
(२; फडन ६ कया: लय; आया: शहंश । शा: धया ९ काया 2 
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भगवान शड्रद्वारा वणित श्रीकृष्ण-महिमा 


सोञ्सया परथिव्याः कृत्स्नायाः सश त्रिश्ववनेश्वरः | संहता चेव भूतानां ख्थावरस चरस च।॥ 
 स्॒ हि देववरः साक्षाद्‌ देवनाथ! परंतपः। सर्वज्ञः- सर्वेसंश्िष्टः सबंगः सर्वतोमुखः॥ 
परमात्मा हपीकेश! सर्वव्यापी - महेश्वरः।न तसात्‌ परम भूत त्रिषु लोकेष किश्वन।॥ 

सनातनों वे मधुहा गोविन्द इति विश्वुतः | सस्वानू पार्थिवान्‌ संख्ये घातथिष्यति मानद:॥| 

सरकायभिसृत्पन्नों मातु५॑ वपुराखितः। न हि देवगणाः शक्तास्निविक्रमबिनाकृताः॥ 
भवने देवकार्याण. कतुं नायकवरजिताः | नायकः सब्भूतानां सर्वेभूतनसस्कृतः ॥ 

एतस . देवनाथय  देवकायंपरण  च.। ब्रह्ममृूतस सतत ब्रह्मपिंशरणय च॥ 

ब्रह्म वसति गर्भ शरीरे सुखसंखितः। शबे : सुख॑ संश्रित्थ शरीरे सुखसंखितः॥ 

सर्वाः सुख॑ संश्रिताथ॒ शरीरे तत्र - देवताः। स देवः पृण्डरीकाक्ष। श्रीगर्भः श्रीसहोषितः ॥ 
अख्ेः  समुदितः सर्वेर्दिव्येरद्तदशने! | योगमायः सहस्ताश्षो निरपायो महामनाः॥ 

वीरो मिनत्रजनछाथी ज्ञातिबन्धुजनप्रियः । क्षमावांथानहंवादी ब्रह्मणो नाथकोषपि च॥ 

४ ( महा० अनु० प० दा० प० १४७ | ६-१४, १७; १९ ) 

ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही समस्त भूमण्डलके रचयिता हैं | ये त्रिछोकीके अधिपति एवं सम्पूर्ण चराचर 
जीवोका संह्यार करनेवाले हैं । ये ही देवशिरोमणि समस्त देवताओंके अधिनायक तथा शबत्रुओंको पीड़ा देनेवाले 
हैं | ये सर्वज्ञ, सबके साथ संयुक्त, सर्वव्यापी एवं सब ओर मुख किये हुए हैं । ये ही इन्द्रियोंके प्रेरक परमात्मा 
एवं स्व्यापी महेश्वर हैं | त्रिछोकौमें कोई भी जीव ऐसा नहीं है, जो इनसे बड़ा हो | ये ही सनातन पुरुष हैं, 
इन्होंने ही मधु दैत्यका वध किया था तथा ये ही गोविन्द नामसे बिख्यात हैं। ये सबको मान. देनेवाले हैं. तथा 
से युद्धमें पृथ्वीके भारभूत समस्त राजाओंका संदार करें-करायेंगे | देवताओंका कार्य करनेके लिये ही ये मलुष्य- 
 का-सा शरीर धारण करके प्रकट हुए हैं । इन्होंने ह्वी तीन पैरोंसे त्रिलेकीको नाप लिया था | इनकी सहायताके 

बिना सम्पूर्ण देवगण नायकहदीन सैनिकोंकी भाँति अपने ही घरमें रहकर अपना कार्य नहीं कर सकते | ये ही 

__ समस्त भूतोके अधिनायक एवं जीवमात्रके वन्दनीय हैं | ये देवदेव सदा ही देवताओंका कार्य करनेमें संल्म रहते 
) हैं | ये ब्ह्मरुप हैं. और निरन्तर जद्र्षियोंकी रक्षा करते रहते. हैं । गर्भ शिज्लुकी माँति खयय॑ सृश्िकिर्ता अहम 
|. . महाप्रत्यके समय सुखपूरवक इनके शरीरमें निवास करते हैं । यही नहीं, छोकोंका संहार करनेवाल्म मैं शहृर 
४ भी सुखपूरक इनके शरीरमें निवास करता हूँ । अन्य सम्पूर्ण देवता भी इन्हींके शरीरमें सुखपूर्वक रहते हैं । ये 
.._. 7मटनयन् भगवान्‌ सदा ही अपनी आदिशक्ति महादक्ष्मीसे संयुक्त रहते हैं | ये शोभाके धाम हैं | ये समस्त 
& दिव्य गा अद्भुत आयुधोंसे सुसजित रहते हैं | ये अपनी विविध लीछाओंको सम्पन्न करनेके लिये योगमायाका 
.. आश्रय डिये रहते हैं | इनके हजारों नेत्र हैं | इनका कभी विनाश नहीं होता | ये बड़े ही उदार, झुखीण 

... मित्रोंकी बढ़ाई करनेवाले, अपंने कुटुम्बियों एक बन्धुओंको बढ़े ही प्रिय लगनेवाले, क्षमाशील, अहंकारशून्य एवं 
स्वयं ब्रह्माजीके भी स्वामी हैं | 


आश्वमेधिकपव ] 


# जीवके गर्भ-प्रवेश, आचार-घम, कर्म-फलकी अनिवायंता # १६३९ 


 ल्लीवक्ेपार या वेव ता उन ता ४ ! 
जीवके गर्भ-अवेश, आचार-धर्म, कम-फरकी अनिवार्यता तथा संसारसे तरनेके उपायका वर्णन 
--+<5<४&..... ल्‍ 


'खिद्धने कहा--काइ्यप ! इस लोकमें किये हुए झुभ 
और अश्युभ क्मोंका फल भोगे बिना नाश नहीं होता | वे 
कर्म एकके बाद एक शरीर घारण कराकर अपना फल देते 
रहते हैं | जेसे फल देनेवाला वृक्ष फछनेका समय आनेपर 
बहुत-से फल प्रदान करता है, उसी प्रकार शुद्ध हृदयसे किये 
हुए पुण्यका फल अधिक होता-है तथा कंहुषित चित्तसे 
किये हुए पापके फलमें भी इद्धि - होती है; क्योंकि जीवात्मा 
मनको आगे करके ही प्रत्येक कार्यमें प्रवृत्त होता है। काम- 
क्रोधसे घिरा हुआ मनुष्य जिस प्रकार कर्म-जालमें आवद्ध 
होकर गर्भमें प्रवेश करता है, उसका वर्णन सुनो। जीव पहले 
पुरुषके वीर्यमें प्रविष्ट होता है | फिर ज्लीके गर्भाशयमें 
जाकर उसके रजसे मिल जाता है । तत्यश्चात्‌ उसे 

. कर्मानुसार शुभ या अश्युभ शरीरकी -प्राप्ति होती है। सूक्ष्म 
और अव्यक्त होनेके कारण वास्तवमें बह  जीवात्मा 
शरीरकों पाकर भी उसके दोषोंसे कभी लिप्त नहीं होता। 
वही सम्पूर्ण भूतोंका बीज है| उसीके छवारा सब प्राणी जीवित 
रहते हैं । ऐसा होनेपर भी वह अशानवश - जीवभावसे 
विभक्त होकर गर्भके प्रत्येक अवयवर्म व्याप्त हो जाता है और 
इन्द्रियोंके स्थानों ( गोलकों ) में स्थित होकर चित्तके द्वारा 
सबको धारण करता है। जीवके प्रवेश करनेसे गर्भ चेतन 
हो जाता है और उसके द्वारा सब अन्ञोंमें चेश्ठ होने छगती 


है । जैसे गलाये हुए छोहेका रस जिस तरहके साँचेमें ढाला- 


जाता है उसी तरहका आकार धारण करता है, उसी प्रकार 
जीवका गर्भमें प्रवेश होता है अर्थात्‌ जीव भी जिस तरहके 
शरीरमें प्रवेश करता है उसी आकारका दिखायी देता है | 
जैसे आग छोहदेके गोलेम प्रविष्ट होकर उसे खूब तपाकर 
अग्निमय बना देती है, उसी प्रकार तुम जीवका गर्म-प्रवेश 
भी समझो अर्थात्‌ जीवके प्रविष्ट होनेसे सारा शरीर चेतन 
एवं जीवंमय जान पड़ता है। जिस प्रकार जलता हुआ दीपक 
समूचे घरमें प्रकाश फैलता है; उसी प्रकार जीवकी चेतन्यशक्ति 
शरीरके सब अवयबोंको प्रकाशित करती है | देहघारी जीव 
जो-जो शुभ या अश्यम कर्म करता है, उसको दूसरे जस्ममें 
भोगता है । पूर्वजन्मके शरीरसे किये हुए समस्त कर्मोंका 


. फल उसे निश्चय ही भोगना पड़ता है। भोगनेसे प्राचीन 


तो क्षीण होते हैं और नये-नये कर्मोका सश्बय बढ़ता जाता 
री जीवको जबतक मोक्ष-धर्मका शान नहीं होता तबतक 
यह कर्मोंकी परम्परा चाद रहती है | 
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इस प्रकार मिन्न-भिन्न योनियोंमें भ्रमण करनेवाला जीव 
जिनके अनुष्ठानसे सुखी होता है; उन क्मोंका वर्णन सुनो | 
दान, ब्रत, ब्रह्मचर्य, शाज्नोक्त रीतिसे वेदाध्ययन, इन्द्रिय- 
निग्रह, शान्ति, समस्त प्राणियोंपर दया, चित्तका संयम, 
कोमछता, दूसरोंके घन लेनेकी इच्छाका त्याग, संशारके 
प्राणियोंका मनसे भी अहिित न करना माता-पिताकी सेवा; 
देवता, अतिथि और गुरुकी पूजा, दया) पतित्रता, 
इन्द्रियोंकी सदा काबूमें रखना तथा शुभ कर्मोंका प्रचार 
करना--यह सब श्रेष्ठ पुरुषोंका बर्ताव कहलाता है। इनके 
अनुष्ठानसे धर्म होता है, जो सदा ही प्रजावर्गकी रक्षा 
करता है | सत्पुरुषोंमें सदा ही इस प्रकारका 
धामिक आचरण देखा जाता है। उन्हींमें घर्मकी अटछ 
स्थिति होती है। सदाचारसे ही घर्मके स्वरूपका परिचय 
मिलता है | शान्तचित्त महात्मा पुरुष सदाचारमें ही स्थित 
रहते हैं| उन्हींमें पूर्वोक्त दान आदि कर्मोकी स्थिति है । वे 


ही कर्म सनातन घर्मके नामसे प्रसिद्ध हैं ॥ जो उस सनातन 


धर्मका आश्रय छेता है; उसे कमी ढुर्गति नहीं मोगनी पड़ती । 
इसीलिये धर्ममार्गसे भ्रष्ट होनेवाले लछोगोंका नियन्त्रण किया 
जाता है। योगी ओर मुक्त पुरुष केबल आचार-घर्मका पालन 
करनेवाले मनुष्योंकी अपेक्षा श्रेष्ठ होते हैं । जो घर्मके अनुसार 
बर्ताव करता है; उसको अपने कर्मानुसार उत्तम फलकी प्रासति 
होती है ओर वह धीरे-धीरे अधिक काल बीतनेपर संसार- 
समुद्रसे तर जाता है | इस प्रकार जीव सदा अपने पूर्वजन्समें 
किये हुए. कर्मोका फल भोगता है। यह आत्मा निविकार 
ब्रह्म होनेपर भी जीवरूपमें विकृत होकर इस जगतमें जो 


जन्म घारण करता है, उसमें कर्म ही कारण है। आत्माके 


शरीर-धारण करनेकी प्रथा सबसे पहले किसने प्रचलित की 
है ! इस प्रकारका सन्देह प्रायः छोगोंके मनरमें उठा करता 
है, अतः. अब उसीका उत्तर दे रहा हूँ । सम्पूर्ण जगतके 
“पितामह ब्रह्माजीने सबसे पहले स्व॒यं ही शरीर घारण किया।- 


उसके बाद स्थावर-जज्ञमरूप समस्त त्रिलोकीकी रचना की। 


उन्होंने प्रधान नामक तत्त्वकी उत्पत्ति की, जो देहघारी 


जीवोंकी प्रकृति कहलाती है, जिसने सस्पूर्ण जगत्‌को . 


व्याप्त कर रक्‍्खा है) यह प्रात जगत्‌ क्षर कहलाता है | 
इससे मिन्न जीवात्माको अक्षर कहते हैं। पितामहने जीबके 


लिये नियत समयतक शरीर घारण किये रहने, मिन्न-मिन्न 
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१६४७० # महाज्ञनो येन गतः स पन्‍थाः # [ खं० महाभारत 
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* नियोमं अमण करने और परछोकसे छौटकर फिर इस सारी बातें यथार्थ और संगत होंगी | जो मनुष्य सुख और 

. छोकमें जन्म ग्रहण करने आदिकी भी व्यवस्था की है। दुश्ख दोनोंको अनित्य) शरीरकी अपविन्न वस्तुओंका समूह 

जिसने पूर्वजन्ममें अपने आत्माका साक्षात्कार कर लिया हो ओर रुत्युको कर्मका फल समझता है तथा सुखके रुपनें 

< _>तेसा कोई मेघावी पुरुष संसारकी अनित्यताके विषय जैसी प्रतीत होनेवाछा यह सब कुछ दुःख-ही-दढुःख है ऐसा मानता 
बात कह सकता है वेसी ही मैं भी कहता हूँ | मेरी कही हुई है, वह घोर एवं दुस्तर संसारसागरसे पार हो जाता है। 
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की 
मोक्ष-प्राप्तिके उपायका वर्णन 
"्ज्वैर्ी १8० |. 


सिद्ध ब्राह्मणने कहा--काइयप ! जो मनुष्य ( स्थूल) 

सूक््म और कारण-शरीरोंमेंसे क्रमशः ) पूर्व-पूर्वकका अभिमान 
त्यागकर कुछ भी चिन्तन नहीं करता और मौनभावसे रहकर 
सबके एकमात्र अधिष्ठान-- परत्रह्म परमात्मामें छीन रहता है; 
वही संसार-बन्धनसे मुक्त होता है। जो सबका मित्र; सब 
कुछ सहनेवाला; मनोनिग्रहमें तत्पर; जितेन्द्रिय;, मय और 
ऋरोघसे रहित तथा मनस्वी है; जो नियमपरायण और पवित्र 
रहकर सब प्राणियोंके प्रति अपने-जैसा बर्ताव करता है, जिसके 
भीतर सम्मान पानेकी इच्छा नहीं है तथा जो अमिमानसे दूर 
रहता है; वह सर्वया मुक्त ही है| जीवन-मरण, सुख-दुःख, 
लाभ-हानि तथा प्रिय-अप्रियमें जिंसकी समान दृष्टि है; जो 
किसीके द्रव्यका लोभ नहीं रखता, किसीकी अवहेलना नहीं 
करता; जिसके मनपर ढन्‍्द्ोंका प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके 
चित्तकी आपक्ति दूर हो गयी है; जो किसीको अपना मित्र, 
बन्धु या सन्‍्तान नहीं मानता; जिसने धर्म) अर्थ ओर कामका 
परित्याग कर दिया है; जो सब प्रकारकी आकांक्षाओंसे रहित 
हो गया है। जिसकी न धर्ममें आसक्ति है; न अधर्ममें; जो 
, पूर्वके सब्वित कर्मोको त्याग चुका है। वासनाओंका क्षय हो 
जानेसे जिसका चित्त अत्यन्त शान्त हो गया है तथा जो 
सब प्रकारके इन्द्वोंसे रहित है; वह मुक्त हो जाता: है | जो 
काम्य कर्माका अनुष्ठान नहीं करता) जिसके मनमें कोई 
कामना नहीं है; जिसकी दृष्टिमें यह जगत्‌ अश्वत्यके समान 
आन है कल नहीं रहनेवाला है; जो सदा इसे जन्म; मृत्यु 
ओर जरा-अवस्थासे युक्त अस्िर देखता है; जिसकी बुद्धि 
वेराग्यमें छगी रहती है; जो सदा अपने दोषोंपर दृष्टि रखता 
है; वह शीम्र ही अपने बन्धनका नाश कर देता है। जो 
आत्माकों गन्घ) रस, स्पर्श, शब्द) परिग्रह और रूपसे रहित 


डर तथा अजय मानता।है; जिठकी दृष्टिमें .आत्मा पाग्वमौतिक 
. गुणेसे हीन) निराकार, कारणरह्ित, निर्गुण तथा गुणोंका ' 


है; वह मुक्त हो जाता है | जो बुद्धिसे विचार करके 


शारीरिक ओर मानसिक सब सह्कुल्पोंका त्याग कर देता है, 
वह बिना ईंघनकी आगके रुमान धीरे-धीरे शान्तिको प्राप्त 
हो जाता है | जो सब प्रकारकी वासनाओंसे छूटकर नह 
ओर परिग्रहसे रहित हो गया है तथा जो तपस्थाके द्वारा 
इन्द्रियसमूहकी अपने वशमें करके अनासक्त भावसे विचरता 
है, उसे मुक्त ही समझना चाहिये। क्योंकि वासनाओंके बन्धनसे 
छूट जानेपर मनुष्य शान्त, अचल) नित्य; अविनाशी एवं 
सनातन परब्ह्म परमात्माकों प्राप्त कर लेता है । ह 
अब में उस परम उत्तम योगशास्त्रका वर्णन करता हूँ) 
जितके अनुसार योग-साधन करनेवाले योगी पुरुष अपने 
आत्माका साक्षात्कार कर लेते हैं | पहले ठुम उन उपार्योंको 
श्रवण करो) जिनके द्वारा चित्तको वशीभूत एवं अन्तर्मंख 
करके योगी अपने नित्य आत्माका दर्शन करता है । 
इन्द्रियोंकों विषयोंकी ओरंसे हटाकर मंनमें और मनको 


- आत्मामें स्थापित करे | इस प्रकार पहले तीत्र तपस्या करके 


फिर मोक्षोपयोगी उपायका अवलम्बन करना चाहिये । 
मनीषी पुरुषको चाहिये कि वह सदा तपस्यामें प्रवृत्त एवं 
यत्ञशील होकर योगशाज्नोक्त उपायका अनुष्ठान करे | 
इससे वह ले द्वारा अपने अन्तःकरणमें आत्माका 
साक्षात्कार करता है | एकान्तमें रहनेवाछा. साधक पुरुष यदि 
अपने मनको आत्मामें लगाये रखनेमें सफल हो जाता है तो 
वह अवश्य ही अन्तःकरणमें आत्माका दर्शन करता है | जो 
साधक सदा संयमपरायण) योगयुक्त, मनको वशमें करनेवाला 
और जितेन्द्रिय है; वही आत्मासे प्रेरित होकर बुद्धिके द्वारा 
उसका साक्षात्कार कर सकता है | जैसे मनुष्य सपनेमें किसी 
अपरिचित पुरुषकों देखकर जब पुनः उसे जाग्रत-अवस्था्म 
देखता है तो तुरंत पहचान छेता है कि 'यह वही है |” उसी 
प्रकार साधनपरायण योगी समाधि-अवस्थामें आत्माकों जिस 


रूपमें देखता है; उसी रूपमें उसके बाद भी देखता रहता 


है। जेसे कोई मनुष्य मूँजसे सींकको अलग करके दिखा दे) - 
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वैसे ही यओगी पुरुष आत्माक्ों इस देइसे प्रथक्‌ करके देखता 

| यहां शरीरको मूँज कहा गया है और आत्माको सींक। 
योगवेत्ताओंने देह और आत्माके पार्यक्यको समझनेके लिये 
नह बहुत उत्तम दृष्टान्त दिया है | देहघारी जीव जब योगके 
दारा आत्माका यथार्थरूपसे दर्शन कर छेता है; उस समय 
उक्षके ऊपर त्रिभुवनके अधीश्वरका भी आधघिपत्य नहीं 


: रहता | वह अपनी इच्छाके अनुसार विभिन्न प्रकारके शरीर 


. धारण कर सकता है । बुढ़ापा और मृत्यु उसके पासः नहीं 
फटकने पाते, शोक और इर्ष उसे नहीं छू सकते | अपनी 
इन्द्रियोंकी वशर्में रखनेवाल्य योगी पुरुष देवताओंका भी 
देवता हो सकता है | वह इस अनित्य शरीरका त्याग करके 
अविनाशी ब्रह्मको प्राप्त होता है। सम्पूर्ण प्राणियोंका विनाश 
देखकर भी उसे भय नहीं होता | सबके क्लेश उठानेपर 
भी उसको किसीसे छ्लेश नहीं पहुँचता । शान्तचित्त एवं 
निःस्पृह योगी आसक्ति और खेहसे प्राप्त होनेवाले मयझ्लर 
दुःख, शोक तथा भयसे कभी विचलित नहीं होता। उसे 
श्र नहीं काट सकते, मृत्यु उसके पास नहीं पहुँच पाती, 
संसारमें उससे बढ़कर सुखी कहीं कोई भी नहीं दिखायी 
देता । वह मनको आत्मामें लीन करके आत्मनिष्ठ हो जाता 
है तथा बुढ़ापाके दुःखोंसे छुटकारा पाकर सुखसे सोता-- 
अक्षय आनन्दका अनुभव करता है-। अच्छी तरह योगका 
अभ्यास करके जब योगी अपनेमें ही आत्माका साक्षात्कार 
करने लगता है, उस समय वह साक्षात्‌ इन्द्रके पदकों भी. 
पानेकी इच्छा नहीं करता | 

एकान्तमें ध्यान करनेवाले पुरुषकों जिस प्रकार योगकी 
प्रात होती है; वह सुनो--जो उपदेश पहले श्रुतिमें. देखा 
गया है; उसका चिन्तन करके शरीरके जिस भागमें जीवका 
निवास माना गया है; उसीमें मनको भी स्थापित करे | 
उंसके बाहर कदापि न जाने दे | फिर निर्जन वनमें, जहाँ 
किसी प्रकारका शब्द न सुनायी देता हो, इन्द्रियसमुदायको 
वशमे करके एकाग्रचित्तसे अपने अन्तःकरणमें परमात्मतत्त्व- 
का चिन्तन करे | प्रमादकों सर्वया त्याग दे | इस प्रकार 
सदा ध्यानके लिये प्रयत्ञ करनेवाले पुरुषका चित्त शीघ्र ही 
प्रसन्न हो जाता ओर परबह्म परमात्माकों प्राप्त कर लेता 
है। परमात्मा इन चर्सचक्षुओंसे नहीं देखा जा सकता। 
सम्पूर्ण इन्द्रियां भी उसको अपना विषय नहीं बना सकतीं | 
केबल मनरूपी दीपककी सहायतासे ही उस महान आत्माका 
दर्शन होता है | वह सब ओर हाथ-पैरवाछा, सब ओर नेत्र) 
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वह संसारमें सबको व्याप्त करके स्थित है| जो इस प्रकार 
परमात्माका दर्शन करता है, वह उसीका आश्रय लेंकर मुक्त 
हो जाता है। विप्रवर | यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बतरा 
दिया । अब में जानेकी अनुमति चाहता हूँ । तुम मी 
आनन्दपूर्वक अपने स्थानको छौट जाओ | 


श्रीकृष्ण ! ( में ही वह सिद्ध ब्राह्मण हूँ ) | मैंने उत्तम 


ब्रतका आचरण करनेवाले महातपख्री शिष्य काइयपकों जब॒. 


इस प्रकार उपदेश दिया. तो वह इच्छानुसार अपने अभीष्ट 
स्थानकी चला गया | | ४ 

श्रीकृष्ण कहते हैं--अर्जुन ! मोक्ष-घर्मका आभ्रय 
लेनेवाले वे ब्राक्मणभ्रेष्ठ सिद्ध मुनि मुझसे यह प्रस्ञ सुनाकर 
वहीं अन्तर्घान हो गये | पार्थ | क्या तुसने मेरे बताये हुए इस 
उपदेशको एकाग्रचित्तसे सुना है! मेरा तो ऐसा विश्वास 
है कि जिसका चित्त व्यग्न है तथा जिसे ज्ञानका 
उपदेश नहीं प्राप्त है; वह मनुष्य इस विषयकों नहीं 
समझ सकता | जिसका अन्तःकरण शुद्ध है, वही इसे जान 
सकता है | यह मैंने देवताओंका परम गोपनीय रहस्य बतल्लया 
है | इस जगतूमें कभी किसी भी मनुष्यने इस रहस्यका 
श्रवण नहीं किया है। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मनुष्य इसको 
सुननेका अधिकारी भी नहीं है| जिसका चित्त दुविधेमें पढ़ा 
हुआ है, वह इसे अंच्छी तरहं नहीं समझ सकता | सनातन 
ब्रह्म ही जीवकी परम गति है । ज्ञानी मनुष्य देहको त्यागकर 
उस ब्रह्ममें ही अम्नृतत्वको प्राप्त होता ओर सदाके लिये सुखी 
हो जाता है। ज्नी) वेश्य, शूद्र तथा पापयोनि--चाण्डाल 
आदि भी इस घर्मका आभ्रय छेकर परमगतिको प्राप्त 
हो जाते हैं; फिर जो अपने घ॒र्ममें प्रेम रखते ओर सदा ब्ह्म- 
छोककी प्रातिके साघनमें छगे रहते हैं; उन -बहुशुत 
ब्राह्मणों और क्षत्रियोंकी तो बात ही क्या है ! इस प्रकार मैंने 
तुम्हें मोक्ष-धर्मका युक्तियुक्त उपदेश किया है; उसके साधनके 
उपाय बतलाये हैं ओर तिद्धि, फछ) मोक्ष तया दुश्खके 
स्॒रूपका भी निर्णय किया है| इससे बढ़कर दूसरा कोई 
सुखदायक धर्म नहीं है । पाण्डुनन्दन ! जो कोई बुद्धिमानः 
श्रद्धा ओर पराक्रमी मनुष्य छोकिक सुखको सारहीन 
समझकर उसका परित्याग कर देता है; वह इसी उपायके 
द्वारा बहुत शीम्र परम गतिको प्राप्त हो जाता है । इतना ही 


मुझे कहना या | इससे बढ़कर कुछ नहीं है | जो छः . 


महीनेतक निरन्तर योगका अभ्यास करता है; उसे अवश्य 


उसमें सिद्धि प्राप्त होती है। 


लिर और मुखवाल्य तथा सब ओर कानवाला है; क्योंकि 


| 
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भ्ीकृष्णने कहा--अर्जुन | इसी विषयमें पति-पत्नीके . 


संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है । 
एक ब्राह्मण, जो ज्ञान-विज्ञानके पारगामी विद्वान्‌ थे; एकान्त 


/ ००००६ एड ््ा 4५ 
. उनके पात जाकर बोली--'प्राणनाथ | मैंने सुना है कि 

.. खियाँ पतिके कर्मानुसार प्राप्त हुए लोकोंमें जाती हैं; किन्तु 
आप तो कर्म करना छोड़कर चुपचाप बैठे रहते हैं; और 


की, 209%8८॥, /:/ 


._ पाकर मैं किस गतिको प्रास होऊँगी !?. ८ 
# ज्रीके ऐसा कहनेपर शान्तचित्तवाले ब्राक्षण देवता 
. भुसकराते हुए बोले--“सुन्दरी ! तुमने जो बात कही है 
हू उसके छिये मैं बुरा नहीं मानता | संसारमें. जो ग्रहण करने 
. योग्य दीक्षा और व्रत आदि हैं तथा इन आँखोंसे दिखायी 
.. देनेवाले जो स्थूल कर्म हैं, उन्हींको कर्म माना जाता है। 
. कर्मठलोग ऐसे ही कर्मको कर्मके नामसे पुकारते हैं; किन्तु 
'शानकी प्रासि नहीं हुई है, वे छोग कर्मके द्वारा मोहका 
करते हैं| यहाँ एक प्राचीन दृष्टान्त दिया जाता 
है | दस होता मिलकर जिस प्रकार यज्ञका अनुष्ठान करते 


हैं, वह सुनो--कान! त्वचा) नेत्र) जिह्ा ( वाक्‌ और रसना ) 
नातिका) हाथ) पैर; उपस्थ और गुदा-- ये दस होता हैं | शब्द, 
स्पर्श) रूप) रस) गन्ध) वाणी क्रिया; गति) मूज्रत्याग और 
मल-त्याग--ये दस हविष्य हैं | दिशा, वायु) सूर्य; चन्द्रमा, 
पृथ्वी, अम्रि, विष्णु; इन्द्र) प्रजापति और मिन्र--ये दस देवता 
अमर हैं | सारांश यह कि दस इन्द्रियरूपी होता दस देवतारूपी 
अम्रिमें दस विषयरूपी हविष्य एवं समिधाओंका हवन कंरते 


* हैं। (इस प्रकार मेरे अन्तरमें निरन्तर यज्ञ हो रहा है; फिर मैं 


अकर्मण्य केसे हूँ ! )। अब सात होताओंके यशका जैसा 
विधान है; उसको सुनो--नात्तिका; नेत्र; जिह्ा, त्वचा, 
कान, मन और बुद्धि--ये सात होता अछग-अलछग रहते हैं 
यद्यपि ये सभी सूक्ष्म शरीरमें ही निवास करते हैं, तो भी 
एक-दूसरेको नहीं देखते--नहीं पहचानते | कल्याणी ! इन 
सातों होताओंको तुम खभावसे ही पहचानो । 


ब्राह्मणीने पूछा--भगवन्‌ ! जब सभी सूक्ष्म शरीरमें 
ही रहते हैं तो एक दूसरेको देख क्‍यों नहीं पाते ! और 
उनके खमाव केसे हैं ! यह बतानेकी कृपा करें । ५ 


ब्राह्मणने कहा--प्रिये ! यहाँ देखनेका अर्थ है 
जानना । गुणोंको जानना ही गुणवानको जानना है.ओर 
गुणोंकोी न जानना ही गुणवानको न जानना कहलाता है | 
ये नातिका आदि सात होता एक दूसरेके गुणकों कभी नहीं 
जान पाते ( इसीलिये कहा गया है कि ये एक दूसरेको नहीं 

. देखते ) | जीम, आँख, कान) त्वचा, मन और बुद्धि--ये 


.  गन्घको नहीं समझ पाते; किन्तु नासि 
मेरे प्रति कठोरताका बर्ताव करते हैं; फिर आप-जैसे पतिको या 


करती है | नासिका, कान, नेत्र, त्वचा, मन और बुद्धि--ये 
रसका आखादन नहीं कंर सकते, केवछ जिहा ही उसका 
खाद छे सकती है | नासिका, जीभ, कान, त्वचा) मन और 
बुद्धि--ये रूपका शान नहीं प्राप्त कर सकते; किन्तु नेत्र इसका 
अनुभव करते हैं .। नासिका, जीम, आँख) कान) 
बुद्धि और मन--ये स्पर्शका अनुभव नहीं कर सकते; किन्तु 
त्वचाको उसका ज्ञान होता है | नासिका, जीभ, आँख) त्वचा; 
मन और बुद्धि--इन्हें शब्दका ज्ञान नहीं होता). किन्तु कान- 
को होता है। नासिका, जीभ, आँख, त्वचा, कान और 
बुद्धि--ये संशय (सक्लुल्प-विकल्प) नहीं कर सकते | यह काम 
मनका है | इसी प्रकार नासिका, जीभ) आँख, त्वचा) कान _ 
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और बने कैसे बढण हि हू. न्तलललललललललललललललल मन--ये किसी बातका निश्चय नहीं कर सकते | 
निश्चयात्मक शान तो केवल बुद्धिकों होता है| इस विषयमें 
इन्द्रियों और मनके संबादरूप एक प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया जाता है.। एक बार मनने इन्द्रियोंसे कहा-- 
मेरी सहायताके बिना नासिका सूँघ॒ नहीं सकती, जीम रसका 
स्वाद नहीं छे सकती, आँख रूप नहीं देख सकती, त्वचा 
स्पर्शका अनुभव नहीं कर सकती और कानोंको शब्द नहीं 
सुनायी दे सकता | मैं सब भूतोंमें श्रेष्ठ और सनातन हूँ । मेरे 
बिना समस्त इन्द्रियाँ सूने घरकी भाँति भीहीन जान पड़ती 


हैं । संसारके सभी जीव इन्द्रियोंके यत्ञ करते रहनेपर भी मेरे 


बिना विषयोंका अनुभव नहीं कर सकते [? 


यह सुनकर इन्द्रियोंने कह्य--(महोदय | यदि आप 
भी हमारी सहायता लिये बिना ह्वी विषयोंका अनुभव 
कर सकते तो हम आपकी इस बातको सच मान लेती | 
हमारा लूय हो जानेपर भी आप तृप्त रह सकें, जीवन घारण 


कर सके ओर सब प्रकारके भोग भोग सकें तो आपः जैसा - 


कहते ओर मानते हैं, वह सब सत्य हो सकता है | अथवा हम 
सब इन्द्रियाँ लीन हो जायें या. विषयोंमें स्थित रहें; यदि आप 
अपने सड्डूल्पमात्रसे विषयोंका यथार्थ अनुभव करनेकी शक्ति 


१६७३ 


रखते हैं और आपको ऐशा करनेमें सदा ही सफलता प्रात होती 


है तो जरा नाकके द्वारा रूपका तो अनुभव कीजिये, आँखसे 


रसका तो स्वाद छीजिये ओर कानके द्वारा गन्बकों तो ग्रहण 
कीजिये | इसी प्रकार अपनी शक्तिसे जिहाके द्वारा स्पर्शका, 
त्वचाके द्वारा शब्दका ओर बुद्विके द्वारा स्पर्शका तो अनुभव 
कीजिये | आप-जेसे बलवान छोग नियमोके बन्घनमें नहीं 
रहते, नियम तो ढुर्बलोंके लिये होते हैं | आप नये ढंगसे 
नवीन भोगोंका अनुभव कीजिये ( लकीरके फकीर क्यों 
बनते हैं १ )। हमलोगोंकी जूहडमन खाना आपको शोमा नहीं 
देता । जैसे शिष्य श्रुतिके अर्थक्रों जाननेके लिये उपदेश 
करनेकले गुरुके पास जाता है और उनसे श्रुतिके अर्थका 
शान प्राप्त करके फिर स्वयं उसका विचार करता है, वैसे ही 
आप सोते और जागते समय हमारे ही दिखाये हुए भूत और 
भविष्य विषयोका उपभोग करते हैं। भले ही हमलोगोकी 
अपने-अपने गुणोंके प्रति आसक्ति हो और भले ही हम - 
परस्पर एक दूसरेके गुर्णोंको न जान सकें; किन्तु यह बात 
सत्य है कि आप हमारी सहायताके बिना किसी भी विषयका 
अनुभव नहीं कर सकते | आपके बिना तो हमें केवल इर्षसे 
ही वद्ित होना पड़ता है |? 
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तन के 
प्राण-अपान आदिका संवाद और ब्रह्माजीका सबकी श्रेष्ठता बतलाना 


*-__न््गग्ःःक 2420४ माफ... 


व्राह्म णने कद्दा--प्रिये ! अब पशञ्च होताओंके यशका 
जेसा विधान है उसके विधयमें एक प्राचीन दृष्टान्त बताया 
जाता है | प्राग/ अपान) उदान) समान और व्यान--ये 
पाँचों प्राण पाँच होता हैं | विद्वान्‌ पुरुष इन्हें (सबसे श्रेष्ठ 
मानते हैं | 3, 

ब्राह्मणी बोली-पहले तो में ऐसा समझती थी कि 
सात होता हैं; किन्तु अब आपके मुँहसे पाँच होताओंकी 
बात मादूम हुईं | अतः ये पाँचों होता किस प्रकार हैं ! आप 
इनकी श्रेष्ठतका वर्णन कीजिये | 

ब्राह्मणने कहा- प्रिये | वायु प्राणके द्वारा पुष्ट होकर 
अपानरूप, अपानके द्वारा पुष्ट होकर व्यानरूप) व्यानसे पुष्ट 
होकर उदानरूप और उदानसे परिपुष्ट होकर समानरूप होता 
है। एक बार इन पाँचों वायुओंनें पितामह अह्माजीसे प्रश्न 
किया--“मगवन्‌ | हममें जो श्रेष्ठ हो उसका नाम बता 
दीजिये) वही हमलोगोंमें प्रधान होगा |? 

ब्रह्माजीने कहा--वायुगण ! प्राणधारियोंके शरीरमें 
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स्थित हुए तुमछोगोंमेंसे जितका लय हो जानेपर सभी प्राण 
लीन हो जायें और जिसके सश्बरित होनेपर सब-केसबं सश्जार 
करने ढगें, वही श्रेष्ठ है। अब तुम्दारी जहाँ इच्छा हो जाओ |? 
यह सुनकर प्राणवायुने अपान आदिसे कहा--मेरे लीन 
होनेपर प्राणियोंके शरीरमें स्थित सभी प्राण छीन हो जाते हैं 
तथा मेरे सश्बरित होनेपर सब-के-सब सश्चार करने लगते हैं | 
इसलिये में ही सबसे भ्रेष्ठ हूँ | देखो, .अब मैं लीन हो रहा 
हूँ ( फिर तुम्हारा भी छय हो जायगा ) !? 

यह कहकर प्राणवायु थोड़ी देरके लिये लीन हो गया . 
और फिर उसके बाद चलने छूगा | तब समान ओर उदान 
वायुने उससे कह्--'प्राण ! ठुम हमारी तरइ इस शरीरमें 
व्याप्त होकर नहीं रहते, इसलिये तुम इमलछोगोंमें भेष्ठ नहीं हो। 
केवल अपान बुस्हारे वश है ( अतः तुस्हारे लूयः होनेसे 
हमारी कोई हानि नहीं हो सकती ) |? उन दोनोंके . 


वचन सुनकर प्राण कोई उत्तर न दे सका; वह फिर पहले-..... 


हीकी माँति चलने छगा | तब अपानने कहा--मेरे लीन हो 


)५ कक. जल 


“कक 
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जानेपर प्राणियोंके शरीरमें स्थित सभी प्राणोंका छय हो जाता 


है तथा मेरे चलनेपर पुनः संब-के-सब चलने लगते हैं; इस- 
"लिये मैं ही सबसे-रेष्ठ हूँ | देखो, अब में छीन हो रहा हूँ ।? 
तब व्यान और उदानने उत्तर दिया--“अपान ! केवल 
प्राण तुम्हारे अधीन है; इसलिये तुम हमसे भ्रेष्ठ नहीं हो सकते |? 
यह सुनकर अपान भी चुपचाप अपना काम करने लगा। 
तब व्यानने कहा-५में सबमें भ्रेष्ठ हूँ । मेरी श्रेष्ठताका 
कारण सुनिये | मेरे लीन होनेपर प्राणियोंके देहमें स्थित 
समर प्राणोंका लय हों जाता है ओर मेरे चलनेपर फिर सब- 
केसब चलने लगते हैं; अतएव में सबसें श्रेष्ठ हूँ । देखो, अब 
मैं लुप्त हो रहा हूँ |? तदनन्तर, व्यान थोड़ी देरतक लीने होकर 
फिर चलने छगा | तब प्राण, अपान; उदान ओर समानने 
कहा--व्यान ! केवल समान वायु तुम्हारे अधिकारमें है, 
इसलिये तुम हम सबमें श्रेष्ठ नहीं हो सकते |? 
यह सुनकर व्यान पुनः पहलेकी भाँति चलने लगा। 


* तत्र समान बोला--५में सबसें श्रेष्ठ हूँ; इसके लिये युक्तियुक्त 
“कारण भी है, उसको सुनो । मेरे रूय होनेपर प्राणधारियोंके 
: शरीरमें स्थित सब प्राणोंका लय हो जाता है और मेरे चलने- 


# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


है श्च्य्च्च््< 
पर फिर सब-के-सब चलने लगते हैं, अतः मैं ही श्रेष्ठ हूँ । 
देखो, अब मैं लीन होता हूँ |! यह कहकर समानवायु थोड़ी 
देरतक छीन होनेके पश्चात्‌ फिर चलने लगा । 

अब उदान बोला-मैं सबमें श्रेष्ठ हूँ । मेरी 
श्रेठताका जो कारण है; उसे सुनो--मेरे लीन होनेपर 
प्राणियोंके शरीरमें स्थित समस्त प्राणोंका लय हो जाता है 
और मेरे चलनेपर पुनः सब चलने लगते हैं, अतः मैं ही 
श्रेष्ठ हूँ । देखो, मैं लीन हो रहा हूँ ।? तदनन्तर, उदान 


' थोड़ी देरतक छ॒प्त. रहकर फिर चलने लगा । तब प्राण 


आदिने उससे कहा--“उदान | केवल व्यान ही तुम्हारे 
वश है; इसलिये तुम हमसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते |? ' 
तसश्चात्‌ एकत्रित हुए उन सब प्राणोंसे प्रजापति ब्रह्माजीने 
कहा--“वायुगण | तुम सभी छोग श्रेष्ठ हो अथवा तुममेंसे 
कोई भी श्रेष्ठ नहीं है | तुम सबका घारणरूप धर्म एक दूसरे- 
पर अवलम्बित है | अतः तुम सभी अपने-अपने स्थानपर 
भ्रेष्ट हो | तुम्हारा कल्याण हो | कुशलपूर्वक जाओ और एक 
वूसरेके हितेषी रहकर परस्परकी उन्नतिमें सहायता पहुँचाते 
हुए. एक दूसरेको धारण किये रहो |?. 


अन्तयामीकी प्रधानता और ब्ह्मरूपी बनका वर्णन 


आ्रह्मणने कहा--प्रिये | जगत्‌का शासक एक ही है, - 


दूसरा नहीं | जो दृदयके भीतर विराजमान है, उस परमात्मा- 
को ही में सबका शासक बतला रहा हूँ । जैसे पानी ढाल 
स्थानसे नीचेकी ओर प्रवाहित होता है; बेसे ही उस परमात्माकी 
प्रेरणोसे मैं जित तरहके कार्यमें नियुक्त होता. हूँ, 
उसीका पालन करता रहता हूँ | एक ही युरु है दूसरा नहीं | 
जो दृदयमें स्थित है; उस परमात्माको ही मैं गुरु बतछा रहा 
हूँ | उसी गुरुके अनुशासनसे जगतूके सारे साँप सदा द्वेषके 
पात्र माने गये हैं | एक ही बन्धु है; उससे मिन्‍न दूसरा कोई 
बन्धु नहीं है | जो हृदयमें स्थित है; उस परमात्माकों ही मैं 
बन्वु कहता हूँ | उसीके उपदेशसे बान्धवगण बन्धुमान्‌ 
होते हैं और सप्तबिंलोग आकाशमे प्रकाशित होते हैं | एक 
ही भ्रोता है दूसरा नहीं | जो दृदयमें स्थित परमात्मा है, 


पूर्वकालमें सपों; देवताओं ओर ऋषियोंकी प्रजापतिके 
साथ जो बातचीत हुईं थी; उस प्राचीन प्रसज्गकों सुना रहा 
हूँ | एक बार देवता, ऋषि, नाग और असुरोंने प्रजापतिके 
पास बैठकर पूछा--'भगवन्‌ | हमारे कल्याणका क्‍या उपाय 
है ?? यह बताइये | उनका प्रश्न सुनकर प्रजापति ब्रह्माजीने 
एकाक्षर ब्रह्म--3“कारका उच्चारण किया | उनका प्रणव- 
नाद सुनकर सब छोग अपनी-अपनी - दिशा ( अपने-अपने 
स्थान ) को चल दिये | फिर उन्होंने उस उपदेशके अर्थपर जब 
विचार किया तो सबसे पहले सर्पोके मनमें दूसरोंको डैंसनेका भाव 
पैदा हुआ, असुरोम स्वाभाविक दम्भका आविर्भाव हुआ तथा 
देवताओंने दानको और महर्षियोंने दमको ही अपनानेका निश्चय 
किया | इस प्रकार सर्प, देवता, ऋषि और-दानव--ये सब 
एक ही उपदेशक गुरुके पास गये थे और एक ही शब्दके 


... उसीको में भ्रोता कहता हूँ | इन्द्रने उसीको गुरु मानकर - उपदेशसे उनकी बुद्धिका संस्कार हुआ तो भी उनके मनमें 


भिन्न-भिन्न प्रकारके भाव उत्पन्न हो गये | श्रोता गुरुके कहे . 
हुए उपदेशको सुनता है और उसको जैसे-तैसे ( मिनन-मित्न 
रूपमें ) ्रहण करता है। अतः प्रइन पूछनेवाले शिष्यके छिये 
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अपने अन्तर्यामीसे बढ़कर दूसरा कोई गुरू नहीं है | पहले 
वह कर्मका अनुमोदन करता है, उसके बाद जीवकी उस 
कर्ममें प्रवृत्ति होती है | इस प्रकार हृदयमें प्रकट होनेवाला 
परमात्मा ही गुरु) शानी भ्रोता और द्वेश है। 


संसारमें जो पाप करते हुए विचरता है, वह पापाचारी 
और जो शुभ कर्मोंका आचरण करता है, वह शुभाचारी 
कहल्वता है| इसी तरह कामनाओंके द्वारा इन्द्रियसुखमें 
परायण मनुष्य कामचारी ओर इन्द्रियसंयममें प्रदत्त रहने- 
वाल्य पुरुष ब्रह्मचारी कहलाता है। जो श्रत और कमोंका 
त्याग करके ब्रह्ममें स्थित है ओर ब्रह्मस्वरूप होकर संसारमें 
विचरता रहता है; वही मुख्य ब्रह्मचारी है | ब्रह्म ही उसकी 
'समिघा है, ब्रह्म ही अभि है, त्रह्मसे ही वह उतन्न हुआ है, 
ब्रह्म ही उसका जल और ब्रह्म ही गुरु है। उसकी चित्त- 


* जृत्तियाँ सदा ब्रह्ममें ही छीन रहती हैं। विद्वानोने इसीको - 


सूक्ष्म ब्रह्मच्य बतलाया है| आत्मशानी पुरुष इस ब्रक्मचर्यके 
स्वरूपको जानकर सदा उसका पालन करते रहते हैं। 


जहाँ सद्भुल्परूपी डॉस और मच्छरोंकी अधिकता होती है; 
शोक ओर हृषरूपी स्दी-गर्मीका कष्ट बना रहता है, मोहरूपी 
अन्धकार फेला हुआ है, छोभ तथा व्याधिरूपी सरप॑ विचरा 
करते हैं; जहाँ विषयोंका ही मार्ग है, जिसे अकेले ही तय करना 


पड़ता है तथा जहाँ काम और क्रोघरूपी शत्रु डेरा डाले रहते - 


हैं; उस संसाररूपी दुर्गम पथका उल्लड्डन करके अब में त्रह्म- 
रूपी महान्‌ वनमें प्रवेश कर चुका हूँ। 

ब्राह्मणीत्ते पूछा--महाप्राज्ञ | वह वन कहाँ है ! उसमें 
कौन-कोन-से वृक्ष, पर्वत और नदियाँ हैं तथा वह कितनी 
दूरीपर है ! 

.ब्राह्मणने कह्ा--प्रिये ! उस बनमें न मेद है न अमेद- 
वह इन दोनोंसे अतीत है | वहाँ लोकिक सुख ओर दुःख-दोनों- 
का अभाव है | उससे अधिक छोटी, उससे अधिक बड़ी और 
उससे अधिक सूक्ष्म भी दूसरी कोई वस्तु नहीं है | उसके समान 
सुखरूप भी कोई नहीं है । उस वनमें प्रविष्ट हो जानेपर 


द्विजातियोंको न इर्ष होता है; न शोक । नः तो वे खय किन्‍्हीं 


प्राणियोंसे डरते हैं ओर न उन्हींसे दूसरे कोई प्राणी मय मानते 
हैं । वहाँ ( महत्त्व) अहक्लार ओर पाँच तत्मात्रारूप ) बढ़े- 
म० सं० ११. २-- _ * | 
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बड़े वृक्ष हैं, ( रूप, रस, गन्ध) शब्द, स्पर्श) संशय और 
निश्चय-ये ) सात उन बृक्षोंके फल हैं तथा ( महत्‌-अहंकार 
आदि पूर्वोक्त तत्त्वोके अधिष्ठाता देवतारूप ) साथ ही उन 
फेंके भोक्ता अतिथि हैं। (मन, बुद्धि और पाँच ज्ञानेन्द्रिया-ये) 
उन अतियियोंके सात आश्रम हैं, वहाँ सात प्रकारकी समाचियाँ 
हैं ओर सात प्रकारकी ही दीक्षाएँ हैं| यही उस वनका खरूप 
है । वहाँ मनरूपी दृक्ष शब्दादि विषयोंके अनुमवरूप पाँच 
प्रकारके दिव्य पुष्पों ओर उनसे उत्पन्न प्रीति आदिरूप पाँच 
प्रकारके फलोंकी सृष्टि करते हुए सब ओरे व्याप्त हो रहे हैं। 
चक्षुरूप वृक्ष उस वनमें इवेत-पीतादि वर्णरूप पुष्प और उन्हें 
देखनेसे प्राप्त होनेवाडे सुख-दुःखरूपी फल उत्पन्न करते हुए 
सब ओर फेल रहे हैं | यश्ञादिरूपी वृक्ष पुण्य-पापरूपी पुष्प 
और ख्र्ग-नरक आदिरूप फल प्रदान करते हैं | ध्यानादिरूपी 
वृक्ष केवछ सुखरूप फूल और फल देते हैं | मन और बुद्ि- 
रूपी दो वृक्ष मन्तव्य ओर बोड्व्यरूप नाना प्रकारके फूलों 
ओर फर्लोकी सृष्टि करते हुए सब ओर फैले हैं | उस बनमें 
आत्मा ही अभि है; जीव ब्राह्मण है, मन और बुद्धि खुक्‌ एवं 
खुबा हैं ओरपाँच इन्द्रियाँ समिधाएँ हैं | मन-बुद्धितददित पाँचों 
इन्द्रियोंके आत्माग्निमें प्रयकप्थक्‌ हवन करनेपर जो मोक्ष प्रात 
होता है, वह अपादान-मेदसे सात प्रकारका है। इस यश्ञकी 
दीक्षाका फल अवर्य होता है; किन्तु वह फल गौण माना गया 
है। इन्द्रियाधिष्ठाता देवता ही उस फ़लकी आशा करते हैं (यज्- 
कर्ता पुरुष नहीं, उसकी तो मुक्ति हो जाती है )। महर्षिंगण 
(इन्द्रियोंके अधिदेवता) इस आत्मयज्ञम आतिथ्य महण करते 
हैं ओर पूजा खीकार करते ही उनका लय हो जाता है । 
तत्पश्चात्‌ वह ब्रह्मरूप विलक्षण वन प्रकाशित होता है। उसमें 


' प्रशारूपी वृक्ष शोभा पाते हैं, मोक्षरूपी फल लगते हैं ओर 


शान्तिमयी छाया फेडी रहती है । ज्ञान वहोँका आश्रयस्थान 


और तृत्ति जल है। उस बनके मीतर आत्मारुपी सूर्वका प्रकाश... 


छाया रहता है। जो साधु पुरुष उस वनका आभय छेते हैं; | 
उन्हें फिर कभी भय नहीं होता | वह वन. ऊपरनीचे तथा... 

इधर-उधर सब ओर व्याप्त है । उतका कहीं भी अन्त नहीं थे 
है। वहाँ प्राणादि बृत्तिर्प सात स्त्रियां निवास करती हैं, 
जो जीवन्मुक्त पुरुषको अपने वशर्मं न कर सकनेके कारण... ब् 
रूजाके मारेअपना मुँह नीचेकी ओर किये रहती हैं। वे चिन्मय- हे 


कं 2 ॥॒ 
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# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः #% 


- 
[ सं० महाभारत 
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ज्योतिसे प्रकाशित होती हैं ओर उस वनमें रहंनेवाली प्रजाकों 
सब प्रकारके उत्तम रस-उत्कृष्ट आनन्द प्रदान करती हैं। जैसे 
सत्य ओर अत्त्यमें महान्‌ अन्तर होता है, उसी प्रकार बद्ध ओर 
मुक्तके आनन्द भी होता है | यश, प्रभा, भग ( ऐश्वर्य ); 
विजय; सिद्धि; ( ओज ) ओर तेज-ये सात ज्योतियां उपर्युक्त 
आत्मारूपी सूर्यका ही अनुसरण करती हैं | उस ब्रह्ममें ही गिरि, 
पर्वत) नदी ओर झरने आदि खित हैं | नदियोंका संगम भी 


पितामहका खरूप है| आत्मशानसे -तृत्त पुरुष उसीको प्राप्त 
होते हैं । जिनकी आशा क्षीण हो गयी है, जो उत्तम जतदे 


- पालनकी इच्छा रखते हैं, तपस्यासे जिनके सारे पाप दग्ध हे 


गये हैं; वे ही पुरुष अपनी बुद्धिको आत्मनिष्ठ करंके परतह्ढी 
उपासना करते हैं | विद्या ( ज्ञान ) के ही प्रभावसे त्रह्मरूपी 
वनका खरूप समझमें आता है-इस बातको जाननेबाले मनुष्य 
इस वनमें प्रवेश करनेके उद्देश्यसे शम ( मनोनिग्नह ) की ही 


उसीके अत्यन्त गूढ़ ृदयाकाशर्में होता है | वही साक्षात्‌ प्रशंसा करते हैं, जिससे बुद्धि स्थिर होती है । 
*---+६७७८:२-- 
आत्माकी निर्लिप्तता, परशुरामजीके द्वारा क्षत्रिय-कुलका संहार और पितामहोंके समझानेसे 


परशुरामजीका तपस्याके लिये जाना 


- ब्राह्मणने कदह्दा--देवि ! में स्वयं न तो गन्ध.सूँघता हूँ; 
न रवोंका खाद छेता हूँ, न रूपे देखता हूँ, न स्पर्श करता 
हूँ, न नाना प्रकारके शब्दोंकों सुनता हूँ और न किसी प्रकारका 
सझूल्य ही करता हूँ | मेरे मनमें न तो कामनाओंके प्रति राग 
है और न दोषोंके प्रति द्वेष | जैसे कमलका पत्ता पानीकी बूँद 
पड़नेपर उससे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार मुझपर भी राग- 
द्वेषका प्रभाव नहीं पड़ता | मेरे खभावका करी भी छोप नहीं 
होता | जैसे आकाशमें सूर्यकी किरणें नहीं लिप्त होतीं, उसी 
प्रकार विद्वान्‌ पुरुष कर्ममें प्रवृत्त रहे तो भी उसके मनपर इ्त 
इश्य-जगत्‌के भोगोंका कुछ असर नहीं होता ।- 


भामिनि ! यहाँ कार्तवीय॑ और समुद्रके संवादरूप एक 
प्राचीन इतिहांसका उदाइरण दिया जाता है। पूर्वकालमें 
कार्तवीर्य अर्जुनके नामसे प्रसिद्ध एक राजा या, जिसकी एक 
हजार भुजाएँ यीं | उसने केवल घनुष-बाणकी सहायतासे समुद्र... । हक स्ल््ल् 
। पर्य॑न्त प्रथ्वीकों अपने अधिकारमें कर ल्याया।सनाजाताहै, | “४ क 6 
. एक दिन राजा कार्त॑वीय॑ समुद्रके किनारे विचर रहा या | वहा लिन 
. उसने अपने बल्के घमंडमें आकर सैकड़ों बाणोंकी वर्षासे समुद्र- 
को आच्छादित कर दिया | तब समुद्रने प्रकट होकर उसके 
हि आगे, मरतक झुकाया ओर हाथ जोड़कर कह्ा--“वीरवर | मुझ- 
बाशोंकी वर्षा न करो | बोलो, तुम्हारी किस आशाका पालन 


प्राणियोंकी हत्या हो रही है। उन्हें अभय-दान करो |? 


९ ० छह हे 
कातवीय अजुन बोला- समुद्र | यदि कहीं मेरे समान 
धनुर्घर.वीर मौजूद हो, जो युद्धमें मेरा मुकाबला कर सके तो 
पका पता बता दो (फिर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा )। 


समुद्रने कहा--राजन्‌ ! यदि तुमने महर्षि जमदमिका' 
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नाम सुना हो तो उन्हींके आश्रमपर चले जाओ | उनके पुत्र 
परशुरामजी तुम्हारा अच्छी तरह सत्कार कर सकते हैं | 


तदनन्तर) राजा कार्तबीर्य बड़े क्रोधर्मं भरकर महर्षि 
जमदमिके आशभ्रमपर परझुरामजीके पास जा पहुँचा और अपने 
भाई-बन्धुओंके साथ उनके प्रतिकूछ बर्ताव करने लगा | उसने 
अपने अपराधोंसे महात्मा परशुरामजीको उद्विम् कर दिया। 
फिर तो शन्रु-सेनाको भस्म करनेवाला अमित तेजस्वी परझुराम- 
का तेज प्रज्वलित हो उठा । उन्होंने अपना फरसा उठाया 
और हजार भुजाओंवाले उस राजाको अनेकों शाखाओँसे युक्त 
बक्षकी भाँति काट डाछा | उसे मरकर जमीनपर पड़ा देख उसके 
सभी बन्धु-बान्धव एकन्न हो गये तया हार्थोमें तछबार और 
शक्तियाँ लेकर परशुरामजीपर चारों ओरसे टूट पड़े | इधर 
परशुरामजी भी धनुष लेकर तुरंत रथपर सवार हो गये और 
बाणोंकी वर्षा करते हुए राजाकी सेनाका संहार करने छगे। 
उस समय बहुत-से क्षत्रिय परशुरामजीके भयसे पीड़ित हो दिंहके 


/ सताये हुए म्गोंकी भाँति पहाड़ोंक्री गुफार्भोमें घुस गये । 


उन्होंने उनके डरसे अपने क्षत्रियोचित कर्मोंका भी त्याग कर 
दिया । बहुत दिनोंतक ब्राह्मणोंका दर्शन न कर सकनेके कारण 
वे धीरे-धीरे अपने कर्म भूलकर झाूद्र हो गये। इस प्रकार द्रविड़, 
आभीर, पुण्ड्र-और शबरोंके सहवासमें रहकर वे क्षत्रिय होते | 
हुए भी घर्मत्यागके कारण शूद्रकी अवस्थामें पहुँच गये । 


तत्पश्रात्‌ क्षत्रियवीरोंके मारे जानेपर ब्राह्मणोंने- उनकी 
स्त्रियोंसे नियोगकी विधिके अनुसार पुत्र उत्पन्न किये; किन्तु 
उन्हें भी बड़े होनेपर परझुरामजीने मोतके घाट उतार दिया | 
इस प्रकार एक-एक करके जब इक्कीस बार क्षत्रियोंका संहार 
हों गया तो परशुरामजीको यह आकाशवाणी सुनायी दी “बेटा 
परशुराम | इस हत्याके कामसे निद्वत्त हो जाओ | भला बारंबार 
इन बेचोरे क्षत्रियोंके प्राण लेनेमें तुम्हें कोन-सा छाभ दिखायी 
देता है !? इसी प्रकार उनके पितामह ऋचीक आददिने भी 
समझाते हुए कहा-'बेटा | यह काम छोड़ दो, क्षत्रियोंकों न 
मारो | त॒म ब्राक्षण हो, तुम्हारे हाथसे राजाओंका वध होना 
उचित नहीं है | इस विषयमे हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहांत 
सुना रहे हैं; उसे सुनकर तदनुकूल बर्ताव करो | पहलेकी बात 
'है, अलक नामसे प्रसिद्ध एक राजर्थि थे, जो बड़े ही तपस्वी, 


नी 


* आत्माकी निर्लिप्तता, परशुरामजीके द्वारा क्षत्रिय-कुछका संहार # 
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घर्मश, सत्यवादी, महात्मा और हृढ्प्रतिशञ ये | उन्होंने अपने: 
धनुषकी सहायतासे समुद्रपर्यन्त पथ्वीको जीतकर अत्यन्त दुष्कर 
पराक्रम कर दिखाया था | इसके पश्चात्‌ उनका मन सूक्ष्म तत्त्तकी 
खोजमें लगा | अंब वे बड़े-बड़े कमोंका आरम्म त्यागकर एक 
बृक्षके नीचे जा बैठे और सूक्ष्म तत्त्तकी खोजके लिये इस 
प्रकार चिन्ता करने लगे |? 


अलछके कहने रंगे--मुझे मनसे ही बल प्रास हुआ है; 
अतः वही सबसे प्रबल है | मनको जीत लेनेपर ही मुझे स्थायी 
विजय प्राप्त हों सकती है । मैं इन्द्रियरूपी शत्रुओंसे घिरा 
हुआ हूँ, इसलिये बाहरके शत्रुओंपर हमला न करके इन भीतरी 
शत्रुओंकीं ही अपने बाणोंका निशाना बनाऊँगा | यह सन 
चशझ्नलताके कारण सभी मनुष्योंसे तरह-तरहके कर्म कराता रहता 
है, अतः अब मैं मनपर ही तीखे बाणोंका प्रहार करूँगा । 

मन बोला--अलक॑ ! तुम्हारे ये बाण मुझे किसी तरह 
नहीं बींघ सकते । यदि इन्हें चछाओगे तो ये तुम्हारे ही 
मर्मस्थानोंकों चीर डालेंगे और उस अबवस्थामे तुस्हारी ही 


मत्यु होगी; अतः और किसी बाणका विच्चार करो, जिससे 


तुस सुझे मार सकोगे। 
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[ सं० महाभारत 


« यह सुनकर अलकंने थोड़ी देरतक विचार किया) इसके 
* बाद वे नांतिकाकों छक्ष्य करके बोले--'मेरी यह नासिका 
अनेकों प्रकारकी सुगन्धियोंका अनुभव करके भी फिर उन्‍्हीं- 


की इच्छा करती है, इसलिये इसीको तीखे बाणोंसे मार 


डालूगा ।?! 
नासिका बोली--अलर्क | ये बाण मेरा कुछ नहीं 
बिगाड़ सकते । इनसे तो तुम्हारे ही मर्म॑ विदीर्ण होंगे और 
तुम्हीं मरोगे; अतः मुझे मारनेके लिये ओर तरहके बाणणोंकी 
तजबीज करो। 
अब अलक॑ कुछ देर विचार करनेके पश्चात्‌ जिहाको 
लक्ष्य करके कहने लगे--“यह जीभ स्वादिष्ट रखोंका उपभोग 
करके फिर उन्हें ही पाना चाहती है | इसलिये अब इसीके 
ऊपर अपने तीखे सायकोंका प्रह्र करूँगा ।? 
जिंह्ा बोली--अलक ! ये बाण मुझे नहीं छेद सकते; 
थे तो ठम्हारे ही मर्मस्थानोंको बींघकर तुम्हें ही मौतके घाट 
उतारेगे; अतः दूसरे प्रकारके बाणोंका प्रबन्ध सोचो) जिनकी 
सहायतासे तुम मुझे भी मार सकोगे | 
यह सुनकर अछक॑ कुछ देरतक सोचते-विचारते रहे, 
फिर त्वचापर कुपित होकर बोले->'यह त्वचा नाना प्रकारके 
._ स्पशोका अनुभव करके फिर उन्हींकी अमिलाषा किया करती 
है; अतः नाना प्रकारके बाणोंसे मारकर इसे विदीर्ण कर 


डालूँगा |? 


. नहीं बना सकते | ये तो तुम्हारां ही मम विदोर्ण करेंगे ओर 
: अर्म विदीर्ण होनेपर त॒म्हीं मौतके मुखमें पड़ोगे | मुझे मारने 


ह / के के लिये तो दूसरी तरहके बाणोंकी व्यवस्था सोचो | 


| : ल्वचाकी बात सुनकर अलकने थोड़ी देरतक विचार 
/ किया; फ़िर नेन्रकों सुनाते हुए कहा-“यह आँख भी 
अनेकों बार सुन्दर-सुन्दर रूपोंका दर्शन करके पुनः उन्हींको 


.. देखना चाहती है; अतः इसे भी अपने तीखे तीरोंका निशाना 
.... बनाऊँगा |? 


आँख बोली--अलक ! ये बाण मुझे नहीं छेद सकते, 
चम्हार ही मरमंस्यनोको बीच डालेंगे और मर्म विदोर्ण हो 


त्वचा बोली--अलर्क | ये बाण मुझे अपना निशाना . 


जानेपर तुम्हें ही जीवनसे हाथ धोना पड़ेगा; अतः दूसरे. 
प्रकारके सायकोंका प्रबन्ध सोचो, जिनकी सहायतासे तुम मुझे 
भी मार सकोगे .| । 

तब अलकंने पुनः सोचकर कहा--थयह बुद्धि अपनी 
प्रशा-शक्तिसे अनेकों प्रकारका निश्चय करती है, अतः इसी- 
के ऊपर अपने तीढ्ष्ण सायकोंका प्रह्र करूँगा |? 


बुद्धिने कहा--अलक॑ ! ये बाण मेरा स्पर्श भी नहीं 
कर सकते | इनसे तुम्हारा ही मर्म विदीर्ण होगा और तुम्हीं 
मरोगे | जिनकी सहायतासे मुझे मार सकोगे, वे बाण तो कोई 
ओर ही हैं | उनके विषयमें विचार करो | 

तदनन्तर, अलकंने उसी पेड़के नीचे बैठकर घोर तपस्या: 
की; किन्तु उससे मन-बुद्धिसहित इन्द्रियोंको मारने योग्य 
किसी उत्तम बाणका पता न छगा | तब वे एकाग्रचित्त होकर 
विचार करने लगे | बेहुत दिनोंतक निरन्तर सोचने-विचारने- 
के बाद उन्हें योगसे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी साधन 
नहीं प्रतीत हुआ | अब वे मनको एकाग्र करके स्थिर : 
आसनसे बैठ गये और ध्यानयोगका साधन करने लगे | इस 
एक ही वाणसे मारकर उन्होंने समस्त इन्द्रियोंकी सहसा 
परासत कर दिया--वे ध्यानयोगके द्वारा आत्मामें प्रवेश करके 
परा सिद्धि (मोक्ष) को प्रात हो गये | इस सफलतासे राजर्षि 
अलकंको बड़ा आश्रर्य हुआ ओर उन्होंने इस गाथाका गान 
किया--“अह्दो ! बड़े कष्टकी बात है कि अबतक मैं बाहरी 
कार्मोमें ही छगा रहा और भोगोंकी तृष्णासे आबद्ध होकर 
राज्यकी ही उपासना करता रहा | «ध्यानयोगसे बढ़- 
कर दूसरा कोई उत्तम सुखका साधन नहीं है? यह बात तो 
मुझे बहुत पीछे मालूम हुईं है |? 


पिंतामद्ोने कहा--बेटा परशुराम ! इन सब बातोंको 


* अच्छी तरह समझकर तुम क्षत्रियोंका नाश न करो । घोर 


तपस्यामें छय जाओ, उसीखे तुम्हारा कल्याण होगा । 

अपने पितामहोंके इस प्रकार कहनेपर महान सौभाग्य- 
शालली जमदमिनन्दन परशुरामजीने घोर तपस्या की और इससे 
उन्हें परम दुलभ सिद्धि प्राप्त हुईं | 


५ 
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# राजा अस्बरीषकी गायी हुई गाथा और ब्राह्मण-जनक-संवाद # १६४९, 
च्च्््च्च्च््््अ्तिइइइ्सिििस- 


राजा अम्घरीषकी गायी हुईं गाथा और ब्ाह्मण-जनक-संवादका वर्णन 


ब्राह्मणने कहा--देवि ! संसारमें सतत, रज और तम- 
ये तीन मेरे शत्रु हैं । ये गुणोंके भेदसे नौ प्रकारके माने गये 
हैं| हर्ष, प्रीति और आनन्द--ये तीन सात्विक गुण हैं; 
तृष्णा, क्रोध ओर अभिनिवेश--ये तीन राजस गुण हैं और 
श्रम) तन्द्रा तथा मोह--ये तीन तामस गुण हैं । शान्तचित्त, 
जितेन्द्रिय, आल्स्यह्दीन और धेयवान्‌ पुरुष शम-दम आदि 
बाणसमूहदंके दवारा इन पूर्वोक्त गुणोंका उच्छेद करके दूसरोंको 
जीतनेका उत्साह करते हैं | इस विषयमें पूर्वकालकी बातोंके 
जानकार छोग एक गाया सुनाया करते हैं | पहले कभी 
शान्तिपरायण महाराज अम्बरीषने इस गाथाका गान किया 
था। कहते हें--ज़ब दोषोंका बल बढ़ा और अच्छे गुण 
दबने छगे, उस समय महायशस्वी महाराज अम्बरीपने 
बलपूर्वक राज्यकी बागडोर अपने हाथमें ली | उन्होंने अपने 
दोषोंकों दवाया और उत्तम गुणोंका आदर किया | इससे उन्हें 
बहुत बड़ी तिद्धि प्राप्त हुई और उन्होंने यह गाया गायी-- 
कमैने बहुत-से दोषोंपर विजय पायी और समस्त शन्नुओंका _ 
नाश कर डाला; किन्तु एक सबसे बड़ा दोष रह गया है| 
यद्यपि वह नष्ट कर देने योग्य है तो भी अबतक में उसका 


_ नाश न कर सका । उसीकी प्रेरणासे प्राणीकों वेराग्य नहीं 


होता | उसके वशमें पड़ा हुआ मनुष्य नीच कर्मोकी ओर 
दौड़ता है और उसे अपनी अवस्थाका भान नहीं होता । 
उससे प्रेरित होकर वह नहीं करने योग्य काम भी कर डाल्ता 
है । उस दोषका नाम है छोभ | उसे ज्ञानरूपी तलवारसे 
काट डालो; काट डालो । लोभसे तृष्णा ओर तृष्णासे चिन्ता 
पैदा होती है । छोमी मनुष्य पहले राज गुणोंकों पाता है 
और उनकी प्राप्ति हो जानेपर उसमें तामसिक गुण भी अधिक 


* मात्रा आ जाते हैं । उन गुणोंके द्वारा देह-बन्धनमें जकड़- . 


कर वह बारंबार जन्म लेता ओर तरह-तरहके कर्म करता 
रहता है। फिर जीवनका अन्त समय आनेपर उसके देहके 
तत्व विछूग-विलग होकर बिखर जाते हैं ओर वह मृत्युको 
प्रात्त हो जाता है| इसके बाद फिर जन्म-सृत्युके बन्धनमें 
पड़ता है; इसलिये इस छोभके स्वरूपको अच्छी तरह समझ- 
कर इसे घैयपूर्वक दबाने ओर आत्मराज्यपर अधिकार 


* पानेकी इच्छा करनी चाहिये। यही वास्तविक राज्य है। यहाँ 


दूसरा कोई राज्य नहीं है। आत्माका यथार्थ ज्ञान हो जानेपर 


वही राजाहै!! . की 
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इस प्रकार यशस्री राजा अम्बरीषने आत्मराज्यकों आगे 


रखकर एकमात्र प्रबल शत्रु छोमका उच्छेद करते हुए: 


उपर्युक्त गायाक्ा गान किया था | 

त्राह्मणने कहा--देवि ! इसी प्रसज्ञमें एक ब्राह्मण 
ओर राजा जनकके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया जाता है | एक समय राजा जनकने किसी अपराधमें 
पकड़े हुए ब्राह्मणको दण्ड देते हुए कह्ा--थब्र्मन ! आप 
मेरे राज्यसे बाहर चले जाइये |? यह सुनकर ब्राक्षणने उस 


व [/ । गा 


| 
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पु 


श्रेष्ठ राजाको उत्तर दिया--'महाराज ! बताइये, आपके 


अधिकारमें कितना राज्य है ! इस बातको जानकर मैं शास्रके:.. 


अनुसार आपकी आज्ञा पालन करनेकी--दूसरे राजाके राज्यमें 

निवास करनेकी चेश करूँगा. है 
उस यशस्वरी ब्राह्मणके ऐसा कहनेपर राजा जनक बार-बार 

गरम उच्छंवास लेने छगे, कुछ जवाब न दे सके | थोड़ी 


देर चुप रहनेके बाद वे ब्राह्मणसे बोले---'ब्ह्मन्‌ ! यद्यपि 


बाप-दादोंके समयसे ही मिथिला-प्रान्तके राज्यपर मेरा 
अधिकार है तथापि जब मैं विचार-दृष्टिसे देखता हूँ तो सारी 


१६५७ 
पृथ्वीमं खोजनेपर भी कहीं मुझे अपना राज्य नहीं दिखायी 
देता । जब प्ृथ्वीपर अपने राज्यका पता न पा सका तो मैंने 
मियिलछामें खोज की | जब वहाँसे भी निराशा हुई तो अपनी 
प्रजापर अपने अधिकारका पता लगाया; किन्तु उनपर भी 
अपने अधिकारका निश्चय न हुआ । अन्ततोगत्वा मैं 
ड्स नतीजेपर पहुँचा हूँ कि कहीं मी मेरा राज्य नहीं है अथवा 
सर्वत्र मेरा ही राज्य है। एक दृष्टिसे यह शरीर भी मेरा नहीं 
है! ओर दूसरी दृष्टिसे सारी पृथ्वी ही मेरी है । यह जिस तरह 
मेरी है उसी तरह दूसरोंकी भी है; इसलिये अब आपकी 
जहाँ इच्छा हो, रहिये |? 
| आहमणने कहा--राजन्‌ ! जब बाप-दादोंके समयसे 
ही मियिला-प्रान्तके राज्यपर आपका अधिकार है तो बताइये; 
किस विचारसे आपने इसके प्रति अपनी ममताको त्याग 
दिया है ? किस बुद्धिका आश्रय छेकर आप सर्वत्र अपना ही 
राज्य मानते हैं और किस तरह कहीं मी अपना राज्य नहीं 
समझते ! ै 
जनकने कदा--ब्रह्मन्‌ | इस संसारमें कर्मोंके अनुसार 
प्राप्त होनेवाली सभी अवस्थाओंका एक-न-एक दिन अन्त 
हो जाता है; यह बात मुझे अच्छी तरह मालूम है | वेद भी 
कहता है--“यह किसकी वस्तु है ? यह किसका घन है ! 
€ अर्थात्‌ किसीका नहीं है )? इसलिये जब मैं अपनी बुद्धिसे 
विचार करता हूँ तो कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जान पड़ती) 


* महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


जिसे अपनी कह सकें | इसी विचारसे मैंने मिथिलाके राज्यसे 
अपना ममत्व हटा लिया है। अब जिस बुद्धिका आभ्रय 
लेकर में सर्वत्र अपना ही राज्य समझता हूँ, उसको सुनो। मैं 
अपनी नासिकार्मे पहुँची हुई सुगन्धकों भी अपने सुखके 
लिये नहीं ग्रहण करना चाहता । इतलिये मैंने प्रथ्वीको 
जीत लिया है और वह रुदा मेरे वशमें रहती है। 
मुखमें पड़े हुए रसोंका भी में अपनी तृप्तिके लिये नहीं 
आखादन करना चाहता, इसलिये जल-तत्त्वपर भी मैं विजय 
पा चुका हूँ ओर वह सदा मेरे अधीन रहता है | इसी प्रकार 
नेत्रके विधयभूत रूप और ज्योतिका, त्वकू.इन्द्रियको प्राप्त 
हुए स्पर्शका) श्रवणगोचर शब्दोंका और मनमें आये हुए 
मन्तव्य विषयोंका मी मैं अपने सुखके लिये अनुभव करना नहीं 
चाहता | इसछिये मैंने तेज, वायु, आकाश और मनको भी 
जीत लिया है तथा वे सभी सदा मेरे वशमें रहते हैं | मेरे 
प्रत्येक कार्यका आरम्भ देवता पितर; भूत और अतिथियोंके 
निमित्त होता है | ह 


जनककी ये बातें सुनकर वह ब्राह्मण ठहाका मारकर 
हँस पड़ा और कहने लगा--'महाराज | आपको मालूम होना 
चाहिये. कि में धर्म हूँ और आपकी परीक्षा लेनेके लिये 
त्राक्षणका रूप धारण करके यहाँ आया हूँ | अब मुझे निश्चय 
हो गया कि संसारमें सत्तवगुणरूप नेमिसे घिरे हुए और कभी 
पीछेकी ओर न छोटनेवाले ब्रह्म-प्रासिरूप दुर्निवार-चक्रका 
सश्चालन करनेवाले एकमात्र आप ही हैं |? 


आह्मणका अपने ज्ञाननिष्ठ खरूपका परिचय देना तथा श्रीकृष्णका अर्जुनसे मोक्ष-धर्मके विषयमें 


ब्राह्मणने कद्दा--भीरु ! तुम अपनी बुद्धिसे मुझे जैसा 
समझकर फटकार रही हो) -में वेसा नहीं हूँ । मैं इस छोकमें 

. देहामिमानियोंकी तरह आचरण नहीं करता । तुम मुझे 
.. पाप-पुण्यमें आसक्त देखती हो; किन्त॒ वास्तवमें मैं ऐसा नहीं 
हुँ | में ब्राह्मण, जीवन्मुक्त महात्मा, वानप्रसथ, गहस्थे और 
अह्मचारी सब कुछ हूँ | इस भूतंछूपर जो कुछ दिखायी देता 
सब मेरे द्वारा व्याप्त है; ज्ञान ही मेरा धन है, यही 


गुरु ओर शिष्यक्ला संवाद सुनाना 
-“जश्यन्ह्ह्क 0 ल--- 


अज्मवेत्ताओंका एकमात्र मार्ग है | ब्ह्मशानी पुरुष ब्मचर्यः 
गाहस्थ्य, वानप्रसथ और संन्यास--इन चार आशरमेमेंसे 
किसीमें भी रहें, वे ज्ञानमार्गके द्वारा हमको प्राप्त होते हैं। 
मिन्न-मिन्न आश्रमोंमें रहते हुए भी जिनकी बुद्धि शान्तिके 
साधनमें छगी हुई है, वे अन्तमें एकमाज्न सत्खरूप अह्मको... 
प्राप्त होते हैं । यह मार्ग बुद्धिगम्य है, शरीरके द्वारा इसे नहीं 

प्राप्त किया जा सकता | इसलिये देवि | ठ॒म्हें परलोकके लिये 
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तनिक भी भय नहीं करना चाहिये | तुम सेरे साथ अपने 
तादात््यका चिन्तन करती हुई अन्त मेरे ही स्वरूपको प्राप्त 
* हो जाओगी | ; 


+-++४- 
ड० 


ब्य्प्टड 


बाह्मणी बोली--नाथ ! मेरी बुद्धि थोड़ी ओर 
अन्तःकरण अश्ुद्ध है; अतः आपने संक्षेपर्मं जिस महान्‌ ज्ञानका 
उपदेश किया है उसको समझना मेरे लिये कठिन है | मैं तो 
उसे सुनकर भी धारण न कर सकी | अतः आप कोई ऐसा 
उपाय बताइये, जिससे मुझे भी यह बुद्धि प्राप्त हो । मे 
विश्वास है कि वह उपाय आपहीसे ज्ञात हो सकता है । 


का कारक लनया- 22 शतक थणदाए ० 
के दा पं ........... 


मरा 


- इसच्य््य्ल्ल्य्््ड लि 


! त्राह्मणने कहा--देवि | तुम बुद्धिको नीचेकी अरणी 
। और गुरुको ऊपरकी अरणी समझो | तपस्या ओर वेद-वेदान्तके 
| अवण-मननद्वारा मन्‍न्थन करनेपर उन अरणियोंसे ज्ञानरूप 
! अमि प्रकय होती है । 

। च्राह्मणीने पूछा--नाथ ! क्षेत्रश् नामसे प्रसिद्ध 


शरीरान्तर्व्॑ती जीवात्माकों जो ब्रह्मका खरूप बताया जाता है; 


। यह बात केसे सम्भव है ? क्योंकि जीवात्मा ब्रह्मके नियन्त्रणमें 
रहता है ओर जो जिसके नियन्त्रणमें रहता है, वह उसका 
खरूप हो, ऐसा कभी नहीं देखा गया । 


ब्राह्मणने' कहा--देवि ! क्षेत्रज्ञ वास्तवमें देह-सम्बन्धसे 
। रहित और निगुंण है; क्योंकि उसके सगुण ओर साकार 

होनेका कोई कारण नहीं दिखायी देता ( ऐसी दशामें वह 
. ब्ह्मसे भिन्न केसे हो सकता है ! ) | 


: भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं--अजुन ! ब्राह्मणके इस 
प्रकार उपदेश देनेपर उस ब्राह्मणीक्ी बुद्धिमें पहले क्षेत्रका 
ज्ञान हुआ; फिर उससे भिन्न क्षेत्रशके शानद्वारा. वह परब्ह्म 


परमात्माको प्राप्त हो गयी | 


अजुन बोले --भगवन्‌ |! इस समय आपकी कृपासे 
सूक्ष्म विषयके भ्रवणमें मेरा मन छग रहा है; अतः जाननेयोग्य 
परबह्म के स्वरूपकी व्याख्या कीजिये | 


भगवान श्रीकृष्णने कहा--अर्ज़ुन ! इस विषयको 
लेकर गुरु ओर शिष्यमें जो मोक्षविषयक संवाद हुआ था; 
वह प्राचीन इतिहास बतलाया जा रहा है | एक दिन उत्तम 
ब्रतका पाछन करनेवाले एक ब्रह्मवेत्ता आचार्य अपने आसन- 
पर विराजमान थे | उस समय किसी बुद्धिमान शिष्यने उनके 
पास जाकर निवेदन किया--“भगवन्‌! मैं कल्याणमार्गमें प्रदत्त 


रु 
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होकर आपकी शरणमें आया हूँ ओर आपके चरणोंमें मस्तक 
झुकाकर याचना करता हूँ कि -मैं जो कुछ पूछूँ, उसका 
उत्तर दीजिये। मैं जानना चाहता हूँ कि श्रेय क्‍या है! 
जगत्‌के चराचर जीव कहाँसे उत्पन्न हुए हैं ! किससे जीवन 
धारण करते हैं ? उनकी अधिक-से-अधिक आयु कितनी है ? 
सत्य ओर तप क्या है ! सत्पुरुषोने किन गुणोंकी प्रशंसा की 
है ! कौन-कोन-्से मार्ग कल्याण करनेवाले हैं १ सर्वोत्तम 
सुख क्‍या है ? और पाप किसे कहते हैं ! यह सब जाननेके 
लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है; अतः आप इन प्रश्ञोका 
उत्तर देनेकी कृपा करें | आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं 
है, जो सब प्रकारकी शझ्लाओंका निवारण कर सके |? 


अर्जुन | वह शिष्य सब प्रकारसे गुरुकी शरणमें आया 
था । यथोचित रीतिसे प्रश्न करता या | गुणवान्‌ ओर 
शान्‍्त था | छायाकी भाँति साथ रहकर गुरुकी सेवार्म लगा 
रहता था तथा जितेन्द्रिय, संयमी और ब्रह्मचारी या | उसके 
पूछनेपर मेधावी एवं अतघारी गुरुने पूर्वोक्त सभी प्रश्नोंका 

,ठीक-ठीक उत्तर दिया | 

शुरूने कहा-जेट ! ब्रक्चाजीने वेद-विद्याका आश्रय 
लेकर तुम्हारे पूछे हुए इन सभी प्रश्नॉका उत्तर पहलेस ही 
दे रक्‍्खा है तथा प्रधान-प्रधान ऋषियोंने उसका सदा हीः 
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किया गया है | में ज्ञानकों ही परत्रह्म और संन्यासकों उत्तम 
तप मानता हूँ। जो अबाधित शान-तत्वकों निश्चयपूर्वक 
जानकर अपनेको सब प्राणियोंके भीतर स्थित देखता है; वह 
सर्वंगति ( सर्वज्ञ अयवा सर्वव्यापक ) माना जाता है। जो 
किसी वस्तुकी कामना नहीं करता तथा जिसके मनमें क्रिसी 
बातका अभिमान नहीं होता, वह इस लोकमें रहता हुआ 
ही ब्रह्ममावको प्राप्त हो जाता है । जो माया ओर सत्त्वादि 
गुणोंके तत्तवको जानता है; जिसे सब भूतोंके कारणका ज्ञान 
है और जो ममता तथा अहंकारसे रहित हो गया है, उसकी 


: मुक्तिमें तनिक भी सन्देह नहीं है | यह देह एक वृक्षके समान 


है, अज्ञान इसका मूल अछुर ( जड़ ) है, बुद्धि स्कन्ध (तना) 
है, अहंकार शाखा है, इन्द्रियाँ खोखले हैं, पदञ्च महाभूत 
उसके विशेष अवयव हैं ओर उन भूतोंके विशेष भेद 
उसकी टहनियोँ हैं । इसमें सदा ही सझृल्परूपी पत्ते 
डगते ओर . कर्मरूपी फूल खिलते रहते हैं । शुभाशुम 
 क्षमोंसे प्राप्त होनेवाले सुख-दुःखादि ही उसमें सदा लगे 
रहनेवालें फल हैं । इस प्रकार त्रह्मरूपी बीजसे प्रकट होकर 
अवाहरूपसे सदा मौजूद रहनेवाल्ा देहरूपी बक्ष समस्त प्राणियों- 
के जीवनका आधार है। जो इसके तत्त्वको भलीभाँति जानकर 
शानरूपी तलवारसे इसे काट डालता है, वह अमरत्वको प्रास 
होकर जन्म-मृस्युके बन्धनसे छुटकारा पा.जाता है | 
महाप्राज्ञ | जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य आदिके 
तथा धर्म, अर्थ और कामके स्वरूपका निश्चय किया गया है, 
जिसको सिद्धोंके सप्रुदायने भलीभाँति जाना. है, जिसका पूर्व- 
कालमे निर्णय किया गया था और मनीषी पुरुष जिसे जानकर 
सिद्ध हो जाते हैं; उस परम उत्तम सनातन जानका अब मैं 
तुमसे वर्णन करता हूँ । पहलेकी बात है, प्रजापति दक्ष, भरद्वाज, 
गौतम) भगुनन्दन झुक्र, वशिष्ठ, कश्यप) विश्वामित् और अत्नि 
आदि महर्षि अपने कर्मोंद्ारा समस्त मार्गोमें मटकते-मटकते 


_ जब बहुत यक गये तो एकत्रित हो आपसमें जिज्ञासा करते हुए 
: परम बद्ध अज्ञिरा मुनिको आगे करके अह्मछोकमें गये और 


ज 


हे 


द कल्याणके विषयमें पूछा | 


चहाँ सुखपूर्वक बैठे हुए अह्माजीका दर्शन करके उन्होंने विनय- 
पूर्वक उन्हें प्रणाम किया | फिर तुम्हारी ही तरह अपने परम 


*# महाजनों येन गत: स पन्‍्थाः # 
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लि अानीनि कहा उ्ता पा जो तब | ब्रह्माजीने 


र्जणल सिस्टम 
नस 
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वाले महर्षियो | चराचर जीव सत्य ( परमात्मा ) से उत्पन्न 


हुए हैं और तपस्या ( कर्म ) से जीवन घारण करते हैं | ब्रह्म 


सत्य है, तप सत्य है और प्रजापति भी सत्य है | सत्यसे ही 
सम्पूर्ण भूतोंका जन्म हुआ है | यह भौतिक जगत्‌ सत्यरूप ही 
है । इसलिये सदा योगमें छगे रहनेवाले, क्रोध और सब्तापसे 
दूर रहनेबाले और नियमोका पालन करनेवाले धर्मसेवी ब्राह्मण 
सत्यका आश्रय छेते हैं। जो परस्पर एक दूसरेको नियमके 


. अंदर रखनेवाले, धर्म-मर्यादाके प्रवर्तक और विद्वान हैं, उन 


आ्ह्मणोक़े प्रति मैं छोककल्याणकारी सनातन धर्मोका उपदेश 
करूँगा | प्रत्येक व और आश्रमके लिये प्रथकू-पथक्‌ चार 
विद्याओंका वर्णन करूँगा । मनीषी विद्वान चार चरणौवाले 
एक घर्मको नित्य बतलाते हैं | द्विजवरो | पूर्वकालमें मनीषी 
अरुष जिसका सहारा छे चुके हैं और जो त्ह्ममावकी प्रापिका 
सुनिश्चित साधन है, उस परम मज्ञलकारी कल्याणमय मार्गका 
उपदेश करता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो | यह सारा-का-सारा 


उपदेश परमपदका साधन, है | आश्रमोंमें ब्रह्मचर्यको प्रथम 


मम बतलाया गया है | गाईस्थ्य दूसरा और वानप्रस्थ तीसरा 
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आश्रम है, इसके बाद संन्यास आश्रम है | इसमें आत्मशान- 
की प्रधानता होती है, अतः इसे परम पदस्व॒रूप समझना चांहिये। 
जबतक अध्यात्मज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती तभीतक ज्योति, 
आकाश, वायु, सूर्य, इन्द्र और प्रजापति आदिके प्रथक्‌ प्थक्‌ 
दर्शन होते हैं | आत्मज्ञान होनेपर इनका नानात्व नहीं दृष्टि 
गोचर होता, अतः पहले आत्मशनका उपाय बतलाता हूँ; 
सब छोग सुनो | ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य-इन तीन द्विजातियों- 
के लिये वानप्रस्थ-आश्रमका विधान है। वनमें रहकर मुनि- 
चृत्तिका सेवन करते हुए. फल-मूछ और वायुके आह्यारपर 
जीवन-निर्वाह करनेसे वानप्रस्थ-धर्मका पालन होता है। ग्रहस्थ- 
आश्रमका विधान सभी वर्णोंके लिये है | विद्वान्‌ पुरुषोंने श्रद्धा 
को ही धर्मका मुख्य लक्षण बतलाया है। चैय्यवान्‌ संत-महात्मा 
अपने कर्मोसे धर्म-मर्यादाका पालन करते हैं।जो मनुष्य उत्तम 
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त्रतका आश्रय लेकर उपयुक्त ध्मोमेंसे किसीका भी दृढ्तापूर्वक 
पालछन करते हैं, वे कालक्रमसे सम्पूर्ण प्राणियोंके जन्म और 
मरणको प्रत्यक्ष देखते हैं | अब मैं यथार्थ युक्तिके द्वारा विषयोंमें 
स्थित रख्पूर्ण तत्त्वोंका विभागपूर्वक वर्णन करता हूँ | अव्यक्त 
प्रकृति; महत्तरव, अहक्ार, ग्यारह इन्द्रियाँ, पद्ममहाभूत और 
उनके शब्द आदि विशेष गुण तथा जीवात्मा-इस प्रकार तत्त्वो- 
की संख्या पत्चीत बतलछायी गयी है | जो इन सब तत्त्वोंकी 
उत्पत्ति और लयको ठीक-ठीक जानता है, वह सम्पूर्ण प्राणियों- 
में घीर है और कभी मोहमें नहीं पढ़ता | जो सम्पूर्ण तत्तवों) 
गुणों तथा समस्त देवताओंकों यथार्थ रूपसे जानता है, उसके 
पाप घुल जाते हैं ओर वह बन्धनसे मुक्त होकर सम्पूर्ण दिव्य- 
लोकोंके सुखका अनुभव करता है । ः 
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ब्रह्माजीने कहा--मह्षिंयों ! जब तीनों गु्णोंकी 
साम्यावस्था होती है, उस समय उनका नाम अव्यक्त प्रकृति 
होता है । अव्यक्त समस्त प्राकृत कार्योंमें व्यापक, अविनाशी 
ओर स्थिर होता है। उपर्युक्त तीन गु्णोंमें जब विषमता आती 
है तो वे पश्चभूतका रूप धारण करते हैं और उनसे नौ द्वारवाले 
नगर ( शरीर ) का निर्माण होता है | इस पुरमें जीवात्माको 
विषयोंकी ओर प्रेरित करनेवाली ग्यारह इन्द्रियाँ हैं| इसकी 
अभिव्यक्ति मनके द्वारा हुई है | बुद्धि इस नगरकी स्थामिनी 
है | इसमें जो तीन खोत ( चित्तरूपी नदीके प्रवाह ) हैं, वे 
सदा भरे रहते हैं । इन्हें भरनेके लिये तीन गुणमयी नाड़ियाँ 
हैं | सत्त, रज और तम-ये तीन गुण कहलाते हैं | ये परस्पर 
एक दूसरेके आश्चित ओर एक दूसरेके सहारे टिकनेवाले हैं। 
जहाँ तमोशुणको रोका जाता है वहाँ रजोगुण बढ़ता है ओर 
जहाँ रजोगुणको दबाया जाता है वहाँ सत्त्वगुणकी बृद्धि होती 
है| तमको अन्घकाररूप समझना चाहिये | उतका दूसरा नाम 
मोह है | वह अधर्मको लक्षित करानेवाछा और पाप करनेवाले 
लोगोंमें निश्चितरूपसे विद्यमान रहनेवाला है | तमोगुणका यह 
खरूप दूसरे गुणोंसे मिश्रित भी दिखायी देता है । रजोगुणको 
प्रकृतिरूप बतछाया गया है; यह सृष्टिकी उत्पत्तिका कारण है। 
सम्पूर्ण भूतोंमें इसकी प्रश्नत्ति देखी जाती है | इसीसे इस हश्य- 
जगत्‌की उत्पत्ति हुई है | सब भूतोंमें प्रकाश, छूघुता ( गर्व- 
हीनता ) और भ्रद्धा-यह सत्वगुणका रूप है | गर्बहीनताकी 
साधु पुरुषोंने प्रशंसा की है | अब मैं युक्तिपूर्वक संक्षेप ओर 
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विस्तारके साथ इन तीनों गुणोंके कार्योका ययार्थ वर्णन करता 
हूँ; इन्हें ध्यान देकर सुनो | मोह, अज्ञान) त्यागका अभाव) 
कर्मोका निर्णय न कर सकना; निद्रा) गर्व) भय) छोम) शोक) 
शुभ कर्मोमें दोष देखना, स्मरण-शक्तिका अभाव, परिणाम न 
सोचना, नास्तिकता, दुश्वरित्रता, निविशेषता ( अच्छे-बुरेके 
विवेकका अमाव))इन्द्रियोंकी शियिलता, हिंसा आदि निन्‍्दनीय 
दोषोंमें प्रदत्त होना, अकार्यको कार्य और अज्ञानको शान 
समझना, शन्नुता, काममें मन न गाना, अश्रद्धा, मूर्खतापूर्ण 
विचार, कुटिल्ता, नासमझी) पाप करना; अज्ञान, आहल्स्य 
आदिके कारण देहका भारी होना, भाव-मक्तिका न होना) 
अजितेन्द्रियता और नीच कमोंमें अनुराग--ये सभी दुगुण 
तमोगुणके कार्य बतलाये गये हैं। इनके सिवा ओर भी जो-जो 
बातें इस लछोकमें निषिद्ध मानी गयी हैं; वे सब तमोगुणी ही 
हैं। देवता; ब्राह्णण और वेदकी निन्‍्दा करना) दान न देना) 
अभिमान, मोह, क्रोध, अतहनशील्ता और मात्सय-ये सब 
तामस बर्ताव हैं | (विधि ओर भद्धासे रहित ) व्यर्थ कार्योका 
आरम्भ करना; देश-काल-पात्रका विचार न करके अभ्द्धा ओर 
अवहेलनापूर्वक दान देना तथा देवता ओर अतिथिको दिये , 
बिना भोजन करना भी तामसिक कार्य है। अतिवाद, अक्षमा) 
मत्सरता, अभिमान ओर अभद्धाको फल माना 
गया है | संसारमें ऐसे बर्ताववाले ओर घर्मकी मर्यादा भक्ञ 
करनेवाले जो भी पापी मनुष्य हैं) वे सब तमोगुणी माने गये हैं । 
ऐसे पापी सनुष्योंके लिये दूसरे जन्समें जिन योनियोम जाना 


कि 
00-0.0000/08॥0 800 '५४६॥ '/द्वाद्या89 (0॥8००7. 00260 0५ ९2200 
॥ ४9० 23033 0]. 29 3232/7::0 9 मा: 


कि 


[_ सं० महाभारत 
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$# मद्दाजनों येन गत: स पन्‍्थाः ३ 


ब-+ सती । 


अनिवाय होता है; उनका परिचय दे रहा हूँ। उनमेंसे कुछ तो 
नीचे नरकॉमें ढकेले जाते हैं ओर कुछ तियंग्योनियोंमें जन्म 
ग्रहण करते हैं | स्थावर ( बृक्ष-पर्वत आदि ) जीव) पश्चु) वाहन; 
* राक्षस; सर्प, कीड़े-मकोड़े; पक्षी; अण्डज प्राणौ, चोपाये। पागल) 
बहरे) गूँगे तथा अन्य जितने पापमय रोगवाले (कोढ़ी आदि) 
मनुष्य हैं वेसब तमोगुणमें डूबे हुए हैं। अपने कर्मोके अनुसार 
लक्षणोंवाले ये दुराचारी जीव सदा दुःख निमम्म रहते हैं। 
उनकी चित्तवृत्तियोंका प्रवाह निम्न दिशाकी ओर होता है इस- 
लिये उन्हें अरवॉक्लोता कहते हैं। वे सब-के-सब तमोगुणी हैं ! 
तम ( अविद्या 9) मोह ( अस्मिता )) महामोह ( राग ) 
* क्रोध नामवाला तामिख ओर मत्युरूप अन्धतामिल्-यह 
पाँच प्रकारकी तामसी प्रकृति बत॒लायी गयी है | विप्रवरो | वर्ण; 
गुण, योनि ओर तत्त्वके अनुसार मैंने तमोगुणका पूरा-पूरा 
वर्णन किया | जो अत्वमें तत्त्व-दृष्टि रखनेवाला है ऐसा कौन-सा 
मनुष्य इस विषयकों अच्छी तरह देख और समझ सकता है ! 
यह विपरीत दृष्टि ही तमोगुणकी पहचान है। इस प्रकार तमोगुणके 
खरूप और उसके कार्यभूत नाना प्रकारके ग्रुणोंका यथावत्‌ 
वर्णन किया गया। जो मनुष्य इन गुणोंकों ठीक-ठीक जानता 
है, वह तामसिक गुणोंसे सदा मुक्त रहता है। 


महर्षियो | अब में तुमलोगोंसे रजोगुणके स्वरूप ओर 
उसके कार्यभूत गुणोंका यथार्थ वर्णन करूँगा | ध्यान देकर 
सुनो-सनन्‍्ताप, रूप, आयास, सुख-दुःख) सर्दी-गर्मी, ऐडवर्य, 
विग्रह सन्धि; हेतुवाद, मनका प्रसन्न न रहना, बल, झरता) 
मद) रोष, व्यायाम, कलह, ईर्ष्या, इच्छा, चुगली खाना; युद्ध 
करना; ममता; कुठुम्बका पालन) वघ, बन्धन) ब्लेश;- क्रय- 
विक्रय, छेदन) भेदन ओर विदारणका प्रयक्ष, दूसरोंके कवच- 
को कतर डालनेकी चेष्टा, उग्नता, निधुरता, चिल्लाना) दूसरोंके 
छिद्र बताना, छोकिक बातोंकी चिन्ता करना, पश्चात्ताप, 

_ अतत्यमाषण, भिथ्या दान; संशयपूर्ण विचार, तिरस्कारपूर्वक 
बोलना, निन्‍दा) स्व॒ति, प्रशंसा, प्रताप, बलात्कार, खार्थके 
लिये सेवा, तृष्णा, दूसरोंके आश्नित रहना, व्यवहार-कुंशूता, 
नीति, प्रमाद (अपव्यय), परिवाद ओर परिग्रह-ये सभी रजोगुण- 
के कार्य हैं | संसारमें जो ज्री, पुरुष, भूत, द्रव्य और ग्रह 
आदिके प्रयक्‌.प्यकसंस्कार होते हैं, वे भी रजोगुणकी ही प्रेरणाके 
. फल हैं| सन्ताप्र; अविश्वास) सकामभावसे व्रत-नियमोंका पालन, 
हे . कास्यकर्म) नाना प्रकारके पूर्त (वापी, कृप-तड़ाग आदि पुण्य) 
_ कर्म) स्वाह्कार, नमस्कार, स्वधाकार, वषटकार, याजन, 
अध्यापन) यजन, अध्ययन) दान; ग्रतिग्रह, प्रायश्चित्त और 

छजनक कर्म भी राजस माने गये हैं | “मुझे यह वस्तु मिल 


'उत्पत्तिके स्थानभूत. परब्ह्म परमात्मामें निष्ठा रखते हैं) 


जाय) वह मिल जाय? इस प्रकार जो विषयोंको पानेके लिये 
आसक्तिमूलक उत्कण्ठा होती है, उसका कारण रजोगुण ही है। 
द्रोह, माया; शठता, मान, चोरी, हिंसा; घुणा, परिताप, 
जागरण, दम्भ) दर्प, राग, विषयप्रेम, प्रमोद, चूतक्रीड़ा, 
लोगोंके साथ विवाद करना; स्तरियोंके लिये धम्बन्ध बढ़ाना, 
नाच-बांजा और गानमें आसक्त होना-ये सब राजस गुण हैं। 
जो इस पृथ्चीपर भूत, वर्तमान और भविष्य पदार्थोंकी चिन्ता 
करते; धर्म, अर्थ और कामरूप त्रिवर्गके सेवनमें छगे रहते, 
मनमाना बर्ताव करते ओर सब प्रकारके भोगोंकी समृद्धिसे 
आनन्द मानते हैं, वे मनुष्य रजोगुणसे आदत हैं, उन्हें अर्वाक्खोता 
कहते हैं| ऐसे लोग इस छोकमें बार-बार जन्म लेकर विषय- 
जनित आनन्दमें मम्म रहते हैं ओर इहलोक तथा परलोकर्म 
सुख पानेका यत्ञ किया करते हैं । मुनिवरों ! इस प्रकार मैंने 
तुमलछोगोंसे नाना प्रकारके राजस गुणों ओर तदनुकूल बर्ताबों- 
का यथावत्‌ वर्णन किया । जो मनुष्य इन गुणोंकोी जानता है, 
वह सदा इनके बन्धनोंसे दूर रहता है । 


महर्षियो ! अब में तीसरे उत्तम गुण (सत्त्वगुण) का वर्णन 
करूँगा; जो जगत्‌में सम्पूर्ण प्राणियोंका हितकारी ओर साधु 
पुरु्षोका प्रशंसनीय घर्म है | आनन्द, प्रसन्नता, उन्नति, प्रकाश, 
सुख, कृपणताका अभाव, निर्भयता; सन्‍्तोष, श्रद्धा, क्षमा, 
चैये, अहिंता, समता; सत्य, सरलता; क्रोधका अभाव, किसीके 
दोष न देखना, पवित्रता, चतुरता ओर पराक्रम-ये सत्तवगुणके 
कार्य हैं । जो इन धर्मोका आचरण करता है; वह परलोकमें 


अक्षय सुखका भागी होता है। ममता, अहक्लार और आशाका | 


परित्याग करके सर्वत्र समान दृष्टि रखना और सर्वया निष्काम 
हो जाना ही साधु पुरुषोंका सनातन धर्म है | विश्वास; लूजा) 
तितिक्षा, त्याग; पविन्नता, आल्स्यरहित होना; कोमलता; मोहमे 
न पड़ना) प्राणियोंपर दया करना; चुगली न खाना) है) 
सन्तोष, विस्मय) विनय) सदबर्ताव, शान्तिकर्ममें शद्धभावसे 


प्रबत्ति, उत्तम बुद्धि, आत्क्तिसे छूटना, जगतके मोगोंते 
फलकी 
कामना न करना तथा घर्मका निरन्तर पालन करते रहना- 


उदाधीनता, ब्रह्मचर्य, सब प्रकारका त्याग, निर्ममता) 


ये सब सत्तगुणके कार्य हैं| जो उपयुक्त बर्तावका पालने 
करते हुए, इस जगतूमें सत्यका आश्रय छेते हैं और वेदंकी 


घोर और साधुदशी माने गये हैं | वे घीर पुरुष सब पार्पो्ी 


वे ही । 
त्याग करके शोकसे रद्दित हो जाते हैं और स्वर्गोकमें जाके 
अनेकों शरीरोंकी सृष्टि करते हैं | सत्तवगुणसम्पन्न महात्मा स्व दा 
वासी देवताओंकी भांति ईंशित्व, वस्चित्व और लपिमां आई 


| 


) 
। 


आइवमेधिकपव ] # सत्तव आदि गुण, 
सिद्धियोंको प्राप्त करते हैं । वे ऊर्ध्वत्लोता और वैकारिक देवता 


माने गये हैं | ( योगबलसे ) स्वर्गकों प्राप्त होनेपर उनका चित्त 
भोगजनित संस्कारसे विक्ृत होता है। उसं समय वे जो-जो 


प्रकतिके नाम तथा परमात्मतत्त्के शञानकी महिमा # 


श्द्ष्ण 


मैंने तुमछोगोसे सक्तगुणके कार्योका वर्णन किया | जो इस 
विषयको अच्छी तरह जानता है, उसे मनोवाड्छित वस्तुकी 


प्राति होती है तया वह गुणोंका सेवन करता हुआ भी उनके 
चाहते हैं, उस-उस वस्तुको पाते ओर बाँटते हैं | इस प्रकार बन्धनमें नहीं पड़ता | हु 
७7०७-७3 £छ७-छ&प.- 


सत्त आदि गुण, प्रकृतिके नाम तथा परमात्मतत्तके ज्ञानकी महिमा 
“7४७७७ &४8/०--- 


भ्ह्माजीने कहा-महर्षियो | सतत, रज और तम-इन 
मुणोंका सर्वया परथक्‌ रूपसे वर्णन करना असम्भव है; क्योंकि 
ये तीनों गुण अविच्छिन्न ( मिले हुए ) देखे जाते हैं | ये सभी 
परस्पर रँगे हुए, एक दूसरेसे अनुप्राणित, अन्योन्याश्रित तथा 
एक दूसरेका अनुसरण करनेवाले हैं | इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं कि इस जगतूमें जबतक तमोगुण ओर सर्वगुण है तबतक 
रजोगुणकी भी सत्ता रहती ही है। येगुण सदा साथ रहते, साथ- 
शी-साथ विचरते, समूह बनाकर यात्रा करते और संघात (शरीर) 
में मोजूद रहते हैं | ऐसा होनेपर भी कहीं इनमेंसे किसीकी 
न्यूनता देखी जाती है ओर कहीं अधिकता | इस विषयका 
ययावत्‌ वर्णन किया जाता है । तिर्यग्योनियोंमें जहाँ तमोगुण- 
की अधिकता होती है, वहाँ रजोगुण और स्त्गगुणकी कमी 
समझनी चाहिये | मध्यलोता अर्थात्‌ मनुष्य-योनिमें, जहाँ 
रजोगुणकी मात्रा अधिक होती है, वहाँ तमोगुण और सत्वगुण- 
की मात्रा बहुत कम हो जाती है | इसी प्रकार ऊर्ध्वलोता यानी 
देव-योनियोंमें जहाँ संत्तगुणकी बृद्धि होती है वहाँ तमोगुण और 
रजोगुणकी कमी देखी जाती है | सत्वगुण इन्द्रियोंकी उत्पत्ति- 
का कारण है, उसे बेकारिक हेतु मानते हैं | वह इन्द्रियों और 
उनके विषयोको प्रकाशित करनेवाल्य है | सत्तगुणसे बढ़कर 
दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्त्यगुणमें स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च 
लोकोंको जाते हैं, रजोगुणमें स्थित पुरुष मध्यमें अर्थात्‌ मनुष्य- 
छोकमें ही रहते हैं और तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद एवं 
आहल्स्य आदियमें स्थित हुए. तामस मनुष्य अधोगतिको प्राप्त 


होते-नीच योनियों अयवा नरकोमें पड़ते हैं। झूद्मे तमोगुणकी/” 
क्षत्रियमें रजोगुणकी ओर ब्राह्मणमें सत््वगुणकी प्रधानता होती - 


है | इस प्रकार इन तीन वर्णो्में मुख्यतासे ये तीन गुण रहते हैं। 
तमोगुण, सत्वगुण और रजोगुण-ये सर्वया प्रथकूप्रथक्‌ हों) 
ऐसा कभी नहीं सुना गया | सूर्यका प्रकाश सत्तगुण है; उनका 
ताप रजोगुण है और अमावास्याके दिन जो उनपर ग्रहण लगता 
है वह तमोगुणका कार्य है| इस प्रकार सभी ज्योतियोंमें तीनों 


गुण क्रमशः प्रकट होते और विंलीन होते रहते हैं| गुणोंके 


भेदसे दिनको भी तीन प्रकारका समझना चाहिये। रात भी तीन 
प्रकारकी होत्वी है तथा मास, पक्ष, वर्ष, ऋतु और सन्ध्याके 

भी तीन-तीन भेद होते हैं | तीन प्रकारसे दान दिये जाते हं। 

तीन प्रकारका यशानुष्ठान होता है । छोक, देव, विद्या ओर 

गति भी तीन-तीन प्रकारकी होती है | भूत, वर्तमान, मविष्य, 

धर्म) अर्थ, काम, प्राण; अपान और उदान-ये सब त्रिगुणात्मक 
ही हैं| इस जगतमें जो कोई भी वस्तु मिन्न-मिन्न स्थानोंमें 
मिन्न-मिन्न प्रकारसे उपलब्ध होती है, वह सब जिगुणमय है। 

सर्वत्र तीनों गुणोंकी ही सत्ता है | ये तीनों अव्यक्त स्वरूप हैं। 
सत्व, रज और तम इनकी सृष्टि सनातन है । प्रकृतिको तम) 
अव्यक्त, शिव) घाम, रज, योनि) सनातन, प्रकृति, विकार, 
प्रद्यय) प्रधान, प्रभव; अप्यय, अनुद्रिक्त, अन्यून) अकम्प) 
अचल, ध्रुव, सत्‌ , असत्‌ और त्रिगुणाव्मक कहते हैं। अध्यात्म- 
तत्वका चिन्तन करनेवाले छोगोंको इन नामोंका ज्ञान प्रास 
करना चाहिये | जो मनुष्य प्रकृतिके इन नामों) सत्वादि गुणों 
ओर सम्पूर्ण गतियोंको ठीक-ठीक जानता है; वहगुण-विभागके 
तत्वका ज्ञाता है। उसके ऊपर सांसारिक दुःखोंका प्रभाव नहीं 


पड़ता । वह देह-त्यागके पश्चात्‌ सम्पूर्ण गुणोंके बन्धनसे छुटकारा 
पा जाता है। 


महर्षियो | परमात्मतत्वको जाननेवाला विद्वान ब्राह्मण 
कभी मोहसें नहीं पढ़ता | परमात्मा सब ओर झयपैरवाला, 
सब ओर नेत्र, सिर और मुखवाल्य तथा सब ओर कानवाला 
है; क्योंकि वह संसारमें सबको व्याप्त करके स्थित है | सबके... 
हृदयमें विराजमान पुरुष (परमात्मा) का प्रमाव बहुत बड़ा है ।_ 
अणिमा, रूषिमा ओर प्राप्ति आदि सिद्धियाँ उसीके स्वरूप हैं। 
वह सबका शासन करनेवाला ज्योतिर्मंय ओर अविनाशी है। 
संसारमें जो मनुष्य बुद्धिमान्‌$ सद्भावपरायण, ध्यानी, योगी) 
सत्यप्रतिश, जितेन्द्रिय, शानवान) छोमहीन) क्रोघको जीतने- 
वाले, प्रसन्नचित्त, धीर तथा ममता ओर अहड्ारसे रहितरैं, वे. 
सब मुक्त होकर परमात्माको प्राप्त होते हैं | जो महान आत्मा- 


00-0. परप00॥ 8000 ५४१ 00॥2०0०- 0220 9/ ०७89० 


परम 


श्द्णद . # महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # [ सं० महाभारत 
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की महमाकों जानता है; उसे पुण्यदायक उत्तम गतिमिछि्ती मोहित नहीं होता | जो इस प्रकार बुद्धिहुपी गुहामें स्थित, 
है| जब पशत्चमहाभूतोंके विनाशके समय प्रत्यकाल उपस्थित विश्वरूप; पुराणपुरुष, हिरिण्मय देव ओर ज्ञानियोंकी परम 
होता है; उस समय समस्त प्राणियोंकों महान्‌ भयका सामना गतिरूप परम प्रभुको जानता है, वह बुद्धिमान्‌ बुद्धिकी सीमाके 

करना पड़ता है; किन्त॒ आत्मश्ञानी घीर पुरुष उत समय भी पार पहुँच जाता है। : द 

हर --+-२९)००खक्ब्क न ७---- न्‍ 
गे यों 3] 
अहड्जारसे पश्चमहाभूतों और इन्द्रियोंकी सृष्टि, अध्यात्म, अधिभूत ओर अधिदेवतका 

वर्णन तथा निवृत्तिमागंका उपदेश 

ब््वझ््च्र्ूडड का." - ५ 


ब्रह्माजीने कहा--महर्षिगण ! अहंकारसे (थ्वी, वायु 
आकाश) जल और तेज-ये पश्चमहाभूत उत्पन्न हुए हैं। इन्हीं 
पदञ्ममहाभूतोमें अर्थात्‌ इनके शब्द, स्पर्श) रूप, रस और गन्घ- 
नामक विधषयोंमें समस्त प्रणणी मोहित रहते हैँ। महाभूतोंका नाश 
होनेके समय जब प्रछुयका अवसर आता है उस समय समस्त 
प्राणियोंकी महान्‌ भयका सामना करना पड़ता है | जो भूत 
जिससे उत्न्न होता है उसका उसीमें छय हो जाता है। ये भूत 
अनुलोमक्रमसे एकके बाद एक प्रकट होते हैं ओर विलोमक्रम- 
से इनका अपने-अपने कारणमें छय होता है। इस प्रकार सम्पूर्ण 
चराचर भूतोंका छय हो जानेपर भी स्मरण-शक्तिसे सम्पन्न घीर- 
दृदय योगी पुरुष नहीं लीन होते | शब्द, स्पर्श, रूप, रत और 
गन्घ तथा इनको ग्रहण करनेकी क्रियएँ-ये करणरूपसे (अर्थात्‌ 
सूक्ष्म मनःस्वरूप होनेके कारण ) नित्य हैं; अतः इनका भी 
प्रल्यकालमें लय नहीं होता | स्थूछ पदार्थ अनित्य हैं ओर 
उनको मोहके नामसे पुकारा जाता है । शरीरके बाह्य अन्ध 
रक्त-मांठके संघात आदि स्थूछ एवं अनित्य हैं | इसीलिये ये 
दीन ओर कृपण माने गये हैं | प्राण, अपान, उदान) समान 
और व्यान-ये पाँच वायु नियतरूपसे शरीरके भीतर निवास 


करते हैं; अतः ये सूक्ष्म.हैं | मन; वाणी ओर बुद्धिके साथ 


गिननेसे इनकी संख्या आठ होती है | ये आठ इस जगतके 
उपादान कारण हैं | जिसकी त्वचा) नातिका, कान) आँख; 
रसना और वाक्‌ू--.ये इन्द्रयाँ वशमें हों, मन झुद्ध हो और बुद्धि 
एक निश्चयपर स्थिर रहनेवाली हो। जिसके मनको उपर्युक्त 
इन्द्रियादिर्प आठ अग्मियाँ सनन्‍्तत्त न करती हों) वह पुरुष 
कल्याणमय अह्षको प्राप्त होता है | उससे बढ़कर दूसरा कोई 
._ नहीं होता | * 
द्विजवरों | अहक्कारसे उत्पन्न हुई जो ग्यारह इन्द्रियाँ 


. बतढायी जाती हैं उनका अब विशेषरूपे वर्णन करूँगा। 


सुनो-कान) त्वचा, आँख) रसना, नाक) हाथ, पैर, गुदा, 
पस्थ ओर वाक-ये दस इन्द्रियोँ हैं | मन ग्यार्‌इवीं इन्द्रिय 
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है । मनुष्यको पहले इन इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करनी चाहिये; 
तत्पश्चात्‌ उसे ब्रह्मका साक्षात्कार होता है। इन इन्द्रियोमे 
पाँच शानेन्द्रिय हैं ओर पाँच कमेन्द्रिय । कान आदि 
पाँच इन्द्रियोंकों ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं ओर शेष पाँच इन्द्रियाँ 
कर्मेन्द्रिय कहल्ञती हैं।मनका सम्बन्ध शानेन्द्रिय और कमे निद्रय- 
दोनोंसे है ओर बुद्धि बारहवीं इन्द्रिय है | इस प्रकार क्रमशः 
ग्यारह इन्द्रियोंका वर्णन किया गया | इनके तत्त्वको अच्छी 
तरह जाननेवाले विद्वान्‌ अपनेको कृतार्थ मानते हैं | 

अब्र समस्त जानेन्द्रियोंके भूत। अधिभूत आदि विविध 
विषयोंका वर्णन किया जाता है। आकाश पहला भूत है। कान 
उसका अध्यात्म ( इन्द्रिय )) शब्द उत्तका अधिमभूत (विषय) 
ओर दिशाएँ उसकी अधिदेवत ( अधिष्ठातू देवता ) हैं । वायु 
दूधरा भूत है, त्वचा उसका अध्यात्म, स्पर्श उसका अधिभूत 
और विद्युत्‌ उतका अधिदेवत है | तीसरे भूतका नाम है तेज; 
नेत्र उसका अध्यात्म, रूप उसका अधिभूत और सूर्य उसका 
अधिदेवत है | जलकों चोथा भूत समझना चाहिये; रसना 
उसका अध्यात्म, रस उसका अधिभूत ओर चन्द्रमा उसका 
अधिदेवत है | प्रथ्वी पॉचवाँ भूत है; नासिका उसका अध्यात्म; 
गन्ध उसका अधिभूत ओर वायु उतका अधिदेवत है | इन 
पाँच भूतोंमें जो अध्यात्म, अधिभूत ओर अधिदेव हैं; उनका 
वर्णन किया गया | अब कममेंनिद्रियोंसे सम्बन्ध रखनेवाले विविध 
विषयोंका निरूपण किया जाता है | तत्त्वदर्शी ब्राह्मण दोनों 
पैरोंको अध्यात्म कहते हैं और गन्तव्य स्थानको उनके अधिभूत 
तथा विष्णुको उनके अधिदेवत बतलाते हैं | गुदा अध्यात्म 
है और मलत्याग उसका अधिभूत तथा मित्र उसके अधिदेवता 
हैं | सम्पूर्ण प्राणियोंको उत्पन्न करनेवाल्ा उपस्थ अध्यात्म है 
और वीर्य उसका अधिभूत तथा प्रजापति उसके अधिष्ठाता 
देवता हैं | दोनों हाथ अध्यात्म बतलाये गये हैं; कर्म उनके 
अधिभूत और इन्द्र उनके अधिदेवता हैं | वाणी अध्यात्म है 
ओर वक्तव्य उप्तका अधिभूत तथा अम्रि उत्तका अ 


तहैं। । 
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पदञ्नभूतोंका सख्चालन करनेवाछा मन अध्यात्म कहा गया है; 


: सड्लल्प उधका अधिभूत है ओर चन्द्रमा उसके अधिष्ठाता देवता 


माने गये. हैं। सम्पूर्ण संसारकों जन्म देनेवाला अहक्लार 
अध्यात्म है और अमिमान उसको अधिभूत तया रुद्र उसके 
अधिष्ठाता देवता हैं | विचार करनेवाली बुद्धि अध्यात्म मानी 
गयी है; मन्तव्य उसका अधिभूत और ब्रह्मा उसके अधिदेवता 
हैं।प्राणियोंके रहनेके तीन ही स्थान हैं-जछ, थल और आकाश | 
चौथा स्थान सम्भव नहीं है । देहघारियोंका जन्म चार प्रकार- 
का होता है-अण्डज, उद्धिज, खेदज और जरायुज | तपस्या 
और पुण्यकर्मका अनुष्ठान-यही विद्वानोंका कर्तव्य है | कर्मके 
अनेकों भेद हैं, उनमें यत्ष और दान-ये प्रधान हैं। वृद्ध 
पुरुषोंका कहना है कि दविजोंके कुलमें उत्पन्न हुए पुरुषके लिये 
वेदोंका अध्ययन अत्यन्त पुण्यका कार्य है। जो मनुष्य इस 
विषयको विधिपूर्वक जानता है, बह योगी होता है तथा उसे सब 
पापोसे छुटकारा मिल जाता है । इस प्रकार मैंने तुमल्लोगोसे 


अध्यात्म-विधिकरा ययावत्‌ वर्णन किया | ज्ञानी पुरुषोंकों इस 


विषयक सम्यक ज्ञान होता है | इन्द्रियों, उनके विषयों और 
पश्च महाभूतोंकी एकताका विचार करके उसे मनमें अच्छी 
तरह धारण कर लेना चाहिये | मनके क्षीण होनेके साथ ही 
सब वस्तुओंका क्षय हो जानेपर मनुष्यको जन्मके सुख (छोकिक 
सुख-भोग आदि ) की इच्छा नहीं होती | जिनका अन्तःकरण 
शञानसे सम्पन्न होता है; उन विद्वानोंको उसीमें सुखका अनुभव 
होता है | 

मह्षियो | अब में मनकी सूक्ष्म भावनाकों जाग्रत्‌ करने- 
वाली निबृत्तिके विषयमें उपदेश देता हूँ । जहाँ गुण शेते हुए 
भी नहींके बराबर हैं; जो अभिमानसे रहित ओर एकान्तचर्यासे 
युक्तहै तथा जिसमें भेद-दृष्टिका सर्वया अभाव है, वही ब्रह्ममय 
बर्ताव बतलछाया गया हैं वही समस्त सुखोंका एकमात्र आधार 
है। जैसे कछुआ अनने अज्ञोंको सब ओरतसे समेट छेता है, उसी 
प्रकार जो मनुष्य अपनी सम्पूर्ण कामनाओंको संकुचित कंरके 


आश्वमेधिकपव ]. # चराचर प्राणियोंके अधिपतियोंका वर्णन तथा क्षेत्रत्षकी विलक्षणता # . श्दृ५७ 
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रजोगुणसे रहित हो जाता है, वह सब प्रकारकेवन्धनोसे मुक्त 
एवं सुखी होता है। जो कामनाओंको अपने भीतर छीन करके 
ठृष्णासे रह्षित एकाग्रचित्त ओर सम्पूर्ण प्राणियोंक्ा सुदृद्‌ होता 
है, वह ब्रह्मप्रातिका पात्र हो जाता है | विव्योंकी अभिलाषा 
रखनेवाली समस्त इन्द्रियोंको रोककर जनसमुदायके स्थानका 
परित्याग करनेसे मुनिका अध्यात्मज्ञानरूपी तेज अधिक प्रकाशित 
होता है । जेसे ईंघन डालनेसे आग प्रज्वलित होकर अत्यन्त 
उद्दीप्त दिखायी देती है; उसी प्रकार इन्द्रियोंका निरोध करनेसे 
परमात्माके प्रकाशका विशेष अनुभव होने लगता है। जिस समय 
योगी प्रसन्नचित्त होकर सम्पूर्ण प्राणियोंकों अपने अस्तःकरणमें 
स्थित देखने लगता है; उस समय वह खय॑ ज्योतिःखरूप होकर 
सूक्ष्मसे मी सूक्ष्म परमात्माकों प्राप्त होता है| जिसने इस छोकमे 
तीन गु्णोवाले पाग्च मौतिक देहका अभिमान त्याग दिया है उसे 
अपने दृदयाकाशमें परब्रह्मरूप उत्तम पदकी उपलूब्धि होती 
है--बह मोक्षको प्राप्त हो जाता है | जिसमें पाँच इन्द्रियरूपी वड़े 
कगारे हैं; जो मनोवेगरूपी महान्‌ जल्राशिसे भरी हुई है ओर 
जिसके भीतर मोहमय कुण्ड हैं, उस देहरूपी नदीकों लाघकर जो 
काम और क्रोध दोनोंकों जीत लेता है वही सब दोषोसे मुक्त होकर 
परब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार करता है | जो मनको दृदय- 
कमलमें स्थापित करके अपने भीतर ही ध्यानके द्वारा आत्म- 
दर्शनका प्रयत्ञ करता है; वह सम्पूर्ण भूतोंमें स्वश्ञ होता है ओर 
उसे अन्तःकरणमें परमात्म-तत्तका अनुभव होने लगता है। 
जैसे एक दीपसे सैकड़ों दीप जला लिये जाते हैं उठी प्रकार 
एक ही परमात्मा यत्र-तत्र अनेकों रूपो्मे उपलब्ध होता है| 
ऐसा निश्चय करके शानी पुरुष सब रूपोंकों एकसे ही उत्न्न 
देखता दै। वास्तवमें वही विष्णु, मित्र, वरुण; अग्नि) प्रजापति) 
घाता; विधाता) प्रभु) सर्वव्यापी, सम्पूर्ण प्राणियोंका हृदय तया 
महान आत्मा है | ब्राह्मणतमुदाय, देवता, असुर; यक्ष) पिशाच) 
पितर; पक्षी; राक्षत) भूत ओर सम्पूर्ण महर्षि भी सदा उस 
महात्माकी स्त॒ति करते हैं । 


चारा ५ जछणणाए 
चराचर ग्राणियोंके अधिपतियों, धर्म आदिके लक्षणों ओर विषयोंकी अज्ञभूतिके साधनोंका 
वर्णन तथा क्षेत्रज्की विलक्षणता 


+--+% <एव्डीहकानाई कक 


ब्रह्माजीने कह्ा-महर्षियो |! बरगद, जामुन) पीपल) 
सेमल, शीशम) मेषश्ज्ञ ( मेढदासिंगी ) ओर पोले बाँघ--ये 
इस छोकमें बरक्षोंके राजा हैं | हिमवान) पारियात्र) सह; 
विर््य) त्रिकूट) र्वेत। नील) भास) कोष्ठवान्‌ रुरुस्कन्घ, महेन्द्र) 
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माल्यवान--ये पर्वतोंके अधिपति हैं। सूर्य ग्रहोंके, चन्द्रमा 
नक्षत्रोंके; यमराज पितरोंके) समुद्र सरिताओंके; वरुण जलके 
और इन्द्र मरहर्णोंके खामी हैं | उष्णप्रभाके अधिपति 
सूये हैं, ताराऔके खामी चम्द्रमा हैं और मूतोंके अधीश्चर 


१६५८ 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


“अभिदेव हैं | ब्राह्मणोंके स्वामी बृहस्पति, ओषधियोंके सोम 
बलवानोंके विष्णु, रूपोंके त्वश तथा पश्युओंके अधिपति 
भगवान्‌ शिव हैं । दीक्षा ग्रहण करनेवालोंके यश और 
देवताओंके इन्द्र अधिपति हैं | दिशाओंकी खामिनी उत्तर 
दिशा है; ब्राह्मणोंके प्रतापी राजा सोम हैं; सब प्रकारके रल्ोंके 
स्वामी कुबेर और प्रजाओके स्वामी प्रजापति है । मैं सम्पूर्ण 
प्राणियोंका महान्‌ अधीश्वर ओर ब्रह्ममय हूँ | मुझसे अथवा 
विष्णुसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है । ब्रह्ममय महाविष्णु ही 
सबके राजाधिराज हैं, उन्हींकों ईश्वर समझना चाहिये | वे 
भीहरि सबके कर्ता हैं; किन्तु उनका कोई कर्ता नहीं है। वे 
मनुष्य; किन्नर, यक्ष, गन्धर्व; सर्प, राक्षस; देव, दानव और 
न!ग सबके अधीश्वर हैं। ः 


राजा धर्म-पालनके इच्छुक होते हैं और ब्राह्मण धर्मके 
सेतु हैं; अतः राजाको चाहिये कि वह सदा ब्राह्मणोंकी 
रक्षाका प्रयत्ष करे | जिन राजाओंके राज्यमें साधु-पुरुषोंको 
कष्ट होता है, वे अपने समस्त राजोचित गुणोंसे हीन हो जाते 
ओर मरनेके बाद नरकमें पड़ते हैं | जिनके राज्यमें साधु- 
ब्राह्मणोंकी सब प्रकारसे रक्षा की जाती है; वे इस लोकमें 
आनन्दके भागी होते हैं और परलोकमें भी सुख भोगते हैं । 


अब में सबके नियत धर्म. और लक्षणोंका वर्णन करता 
हूँ | अहिंसा सबसे श्रेष्ठ धर्म है ओर हिंसा अधर्मका लक्षण 
( स्वरूप ) है | प्रकाश देवताओंका, यज्ञ आदि कर्म 
मनुष्योंका, शब्द आंकाशका) वायु स्पशका, रूप तेजका, रस 
जल्‍हूका ओर गन्ध सम्पूर्ण प्राणियोंको धारणः करनेवाली 
पृथ्वीका लक्षण है। खर व्यज्ञनकी झुद्धिसे युक्त वाणीका 
लक्षण शब्द है| सोच-विचार मनका और निश्चय बुद्धिंका 
लक्षण है; क्योंकि मनुष्य इस जगतूमें मनके द्वारा सोची हुई 
बातोंका बुद्धिसे ही निश्चय करते हैं | साधु-पुरुषका लक्षण 
बाहरसे व्यक्त नहीं होता ( वह स्वसंवेद्य हुआ करता है ) | 
योगका छक्षण प्रवृत्ति ओर संन्यासका लक्षण ज्ञान है | 
इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह शानका आश्रय 
लेकर संन्यात अहण करे । ज्ञानयुक्त संन्‍्यासी मौत और 


बुढ़ापाको छावकर सब प्रकारके दन्द्वोंसे परे हो अज्ञानान्धकारके 


.. पार पहुँचकर परम गतिको प्राप्त होता है | 
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द न्ि्य्ाफसन्प्ल्म्नम् 2 
महर्षियो | यह मैंने तुमछोगोंसे सबके धर्म एवं लक्षणोंका 
विधिवत्‌ वर्णन किया, अब यह बता रहा हूँ कि किस गुणको 
किस इन्द्रियसे ग्रहण किया जाता है | प्ृथ्वीका जो गन्ध नामक 
गुण है उसका नासिकाके द्वारा ग्रहण होता है और नासिकाममे 
रिथित वायु उस गन्धका अनुभव करानेमें सहायक होती है । 
जलका गुण रस है; जिसको जिह्ाके द्वारा ग्रहण किया जाता 
है और जिह्ामें स्थित चन्द्रमा उस रसके आस्वादनरमे 
सहायक होता है | तेजका गुण रुपं है और वह नेन्रमें स्थित 
सूर्यदेवताकी सहायतासे नेत्रके द्वारा देखा जाता है | वायुका 
गुण स्पर्श है, जिसका त्वचाके द्वारा ज्ञान होता है और 
त्वचा स्थित वायुदेव उस स्पर्शका अनुभव करानेमें सहायक 
होते हैं । आकाशके गुण शब्दका कानोंके द्वारा ग्रहण होता 
है और कानमें रिथित सम्पूर्ण दिशाएँ शब्दके श्रवणमें सहायक 
बतायी गयी हैं। मनका गुण चिन्तन है जिसका बुद्धिके 
द्वारा ग्रहण किया जाता है ओर छृदयमें स्थित चेतन (आत्मा ) 
मनके चिन्तन-कार्यमें सहायता देता है । निश्चयके द्वारा बुद्धिका 
और विश्युद्ध बुडिके द्वारा महत्तत््वका ग्रहण होता है । इनके 
कार्योंसे ही इनकी सत्ताका निश्चय होता है ओर इसीसे इन्हें 
व्यक्त माना जाता है; क़िन्तु वास्तवमें तो अतीन्द्रिय होनेके 
कारण ये बुद्धि आदि अव्यक्त ही हैं, इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं है । क्षेत्रक्ष आत्माका कोई ज्ञापक लिज्ञ नहीं है; क्योंकि 
वह (स्वयंप्रकाश और ) निगुंण है। अतः क्षेत्रश्ष अलिज्ल 
( किसी विशेष लक्षणसे .रहित ) है; केवल ज्ञान ही उसका 
लक्षण ( स्वरूप ) माना गया है। गुणोंकी उत्पत्ति और 
लयके कारणभूत अव्यक्त प्रकृतिको क्षेत्र कहते हैं | आत्मा 
उसे जानता है; इसलिये वह क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्रश 
आदि, .मध्य ओर अन्‍्तसे युक्त समस्त अचेतन शुर्णोको 
जानता है; किन्तु वे उसे नहीं ज़ान पाते | क्षेत्रशको कोई 
नहीं जानता, परन्तु वह सबको .जानता है | इन्द्रियोंके भोगमें 
आनेवाले जो गुण हैं, उनसे परे विराजमान परब्रह्म परमात्माको 
क्षेत्रजके सिवा कोई नहीं जानता | अतः इस छोकमें जिनके 
दोषोंका क्षय हो गया है; वह गुणातीत पुरुष सत्त्व ( बुद्धि ) 
ओर गुणोंका परित्याग करके क्षेत्रशके झुद्धस्वरूप परमात्माम 
प्रवेश कर जाता है | क्षेत्रश सुख-दुःखादि इन्द्वोंसे रहित) 
अचल और अनिकेत है | वही सर्वव्यापक परमात्मा है | 


_आश्वमेधिकप ] 


# देहरूपी कालूचक्र तथा ग्रहस्थके घर्मका वर्णन # ,... शृद्रणर 
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सब पदार्थोके आदि-अन्त, ज्ञानकी नित्यता; देहरूपी कालचक्र तथा 
गृहस्थके धर्मका वर्णन 


ब्रह्माजीने कहा--महर्षिगण ! अब मैं पदायोके आदि, 
मध्य और अन्तका यथार्य वर्णन करता हूँ । पहले दिन है फिर 
रात्रि ( अतः दिन रात्रिका आदि है | इसी प्रकार ) शुकृलपक्ष 
महीनेका, भवण नक्षत्नोंका ओर शिशिर ऋतुओंका आदि है| 
गन्धोंका आदि कारण भूमि, रसोंका जल; रूपोंका ज्योतिर्मय 
आदित्य) स्पशोंका वायु ओर शब्दका आदि कारण आकाश 
है। ये गन्ध आदि पश्चभूतोंसे उत्पन्न गुण हैं । अब मैं भूतोंके 
आदिका वर्णन करता हूँ। सूर्य समस्त ग्रहोंका और जठरानल 
सम्पूर्ण प्राणियोंका आदि बतलाया जाता है । सावित्री सब 
विद्याओंकी और प्रजापति देवताओं के आदि हैं| <“कार सम्पूर्ण 
वेदोंका और प्राण वाणीका आदि है | इस संसारमें जो नियत 
उच्चारण है, वह सब गायत्री कहलाता है | छन्दोंका आदि 
गायत्री ओर प्रजाका आदि सृष्टिका प्रारम्मकालछ है। गौएँ 
चौपायोंकी, ब्राह्मण मनुष्यों के, बाज चिड़ियोंके) उत्तम आहुति 
यज्ञोंकी, साँप रेंगकर चलनेवाले जीवोंका ओर सत्ययुग सम्पूर्ण 
युगोंका आदि है | रल्ोंमें सुवर्ण, अन्नोंमें जो ओर मक्ष्य-भोज्य 
पदार्थों अन्न भ्रेष्ठ है । बहनेवाले और पीने योग्य पदायोंमें 
जल उत्तम है | समस्त स्थावर भूतोंमें सामान्यतः ब्रह्माजीका 
क्षेत्र-पाकर नामवाला वृक्ष श्रेष्ठ एवं पवित्र माना गया है । 
सम्पूर्ण प्रजापतियोंका आदि में हूँ ओर मेरे आदि अचिन्त्यात्मा 
भगवान्‌ विष्णु हैं | उन्हींको स्वयम्भू कहते हैं| पर्व॑र्तोमें सबसे 
पहले मेरुगिरिकी उत्पत्ति हुई है | दिशा ओर विदिशाओंमें 
पूर्व दिशा प्रधान मानी गयी है | सब नदियोंमें ज्रिपयगा गज्ञा 
ज्येष्ठ हैं | सरोवरोंमें सर्वप्रथम समुद्रंका प्राहुर्भाव हुआ है । 
देव, दानव) भूत, पिशाच) सर्प) राक्षस, मनुष्य, किन्षर ओर 
समस्त यक्षोंके स्वामी भगवान्‌ शब्डूर हैं | सम्पूर्ण जगत्‌के आदि 
कारण ब्रह्मस्वरूप महाविष्णु हैं | तीनों लोकॉमें उनसे बढ़कर 
दूसरा कोई नहीं है | सब आश्रमोंमें गहस्थ-आश्रमको प्रघानता 
दी गयी है | जगतका आदि और अन्त अव्यक्त प्रकृति ही 
है। दिनका अन्त है सूर्यास्त और रात्रिका अन्त है सूयोदय | 
सुखका अन्त सदा दुःख है और दुःखका अन्त सदा सुख है। 
संग्रहका अन्त है विनाश, ऊँचे चढ़नेका अन्त है नीचे गिरना, 
संयोगका अन्त है वियोग ओर जीवनका अन्त है मृत्यु । जिन- 
जिन वस्तुओंको निर्माण हुआ है उनका नाश अवश्यम्भावी 
है। जो जन्म छे चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस जगतें 


स्थावर या जज्ञम कोई भी तदा रहनेवाला नहीं है। यज्ञ, दान; 
तप; अध्ययन; त्रत ओर नियम-इन सबका अन्त होता है,केवल 
शानका अन्त नहीं होता | इसलिये विश्युद्ध ज्ञानके द्वारा जिसका - 
चित्त शान्त हो गया है, जिसकी इन्द्रियाँ वशर्में हो चुकी हैं 
तथा जो ममता और अहछ्लारसे रहित हो गया है, वह सब पार्पो- 
से मुक्त हो जाता है | 

महर्षियो ! मनके समान वेगवाछा ( देहरूपी) मनोरम 
काल्चक्र निरन्तर चल रहा है | यद्द मदत्तत्त्से लेकर स्थूछ 
भूतोंतक चोबीस तस्वोसे बना हुआ है| इसकी गति कहीं मी 
नहीं रुकती । यह संसार-बन्धनका अनिवार्य कारण है | बुढ़ापा 
और शोक इसे घेरे हुए हैं। यह रोग और दुर्व्यसनोंकी उत्पत्ति 
का स्थान है | देश ओर कालके अनुसार विचरण करता रहता 
है | बुद्धि इस कालचक्रका सार, मन खम्मा ओर इन्द्रियाँ 
बन्धन हैं । यह पद्च महाभूतोंके समूहसे बना हुआ है। 
श्रम तथा व्यायाम इसके शब्द हैं | रात ओर दिन 
इस चक्रका सद्बचालन करते हैं | सर्दी और गर्मी इसका 
घेरा है। सुख और दुःख इसकी सन्धियाँ ( जोड़ ) हैं। भूख 
और प्यास इसके कौलक तथा धूप और छाया इसकी रेखा हैं। 
आँखोंके खोलने ओर मीचनेसे इसकी व्याकुलता ( चञ्नल्ता ) 
प्रकट होती है । घोर मोहरूपी जल ( शोकाश्रु ) से यह व्याप्त 
रहता है | यह सदा ही गतिशीछ ओर अचेतन है । मास ओर पक्ष 
आदिके द्वारा इसकी आयुकी गणना की जाती है। यह कभी 
भी एक-सी - अवस्थामें नहीं रहता । ऊपर) नीचे ओर 
मध्यवर्ती छोकोंमें सदा चक्र लगाता रहता है। तमोगुणके 
वशमे होनेपर इसकी पाप-पडुमें प्रवृत्ति होती दे ओर रजोगुण- 
का वेग इसे मिन्न-मित्न क्मोंमें छगाया करता है। यह महान 
दर्पसे उद्दी्त रहता है | तीनों गुर्णोके अनुसार इसकी प्रबृत्ति 
देखी जाती है । मानसिक चिन्ता ही इस चक्रकी बन्धन-पहिका _ 


है। यह सदा शोक और मृत्युके वशीभूत रहनेवाछा तथा क्रिया. 85 


और कारणसे युक्त है। आउक्ति ही उसका दीर्ष-विस्तार ( लंबाई- 
चौड़ाई ) है। लोम और तृष्णा ही इस चक्रको ऊँचेनीचे 
स्थानोंमें गिरानेके देत हैं। अद्भुत अशान ( माया ) इसकी 
उत्पत्तिका कारण है | भय और मोह इसे सब ओररसे घेरे हुए 
हैं। यह प्राणियोंको मोहमें डालनेवाछा, आनन्द और प्रीतिके 


है! 


लिये विचरनेवाला तथा काम और क्रोधका संग्रह करनेवाला 
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है | यह राग-देषादि दन्द्रोंसे युक्त जड़ देहरूपी काछ्चक्र ही 
देवताओसहित सम्पूर्ण जगत्‌की सृष्टि और संह्वारका कारण है। 
तत्वज्ञानकी प्राप्तिका भी यही साधन है | जो मनुष्य इस देह- 
मय काछचक्रकी प्रद्त्ति और निद्वत्तिको अच्छी तरहजानता है; 
वह कभी मोहमें नहीं पड़ता तथा सम्पूर्ण वाघनाओं सब प्रकारके 
' दन्दों और समस्त पारपोंसे मुक्त होकर परम गतिको प्रात्त होता है। 
ब्रह्मचर्य, गाहस्थ्य) वानप्रस्थ ओर संन्‍्यास-ये चार आभ्रम 
शास्त्रों बताये गये हैं | गहस्थ-आभ्रम ही इन सबका मूल है। 
इस संसारमें जो कोई भी विधि-निषेघरूप शाज्त्र है; उसमें पारज्धत 
विद्वान होना ग्हस्थ द्विजोंके लिये उत्तम बात है। इसीसे सनातन 
यशकी प्राप्ति होती है | पहले सब प्रकारके संस्कारोंसे सम्पन्न 
होकर वेदोक्त विधिसे अध्ययन करते हुए ब्रह्मचर्य-ततका पालन 
करना चाहिये | तत्पश्चात्‌ समावतंन-संस्कार करके उत्तम गुणों- 
से युक्त कुलमें विवाह करनां चाहिये । अपनी ही स््रीपर प्रेम 
रखना, सदा सत्पुरुषोंके आचारका पालन करना और जितेन्द्रिय 
होना ग्रहस्थके लिये परम आवश्यक है। उसे भ्रद्धापूरवक पश्च- 
महायशोके द्वारा देवता आदिका यजन करना चाहिये । 
ग्रहस्थको उचित है कि वह देवता और अतिथिकों भोजन 
करानेके बाद बचे हुए अन्नका स्वयं आह्वार करे | वेदोक्त 
कमोके अनुष्ठानमें संडगन रहे । अपनी शक्तिके अनुसार 
प्रस्नतापूर्वक यत्ष करे ओर दान दे । हाथ, पैर) नेत्र) 


+# महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 
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वाणी तथा शरीरके द्वारा होनेवाली चपलताका परित्याग करे 
अर्थात्‌ इनके द्वारा कोई अनुचित कार्य न होने दे । यही 
सत्पुरुषोंका बर्ताव ( शिष्टाचार ) है । सदा यशोपवीत धारण 
किये रहे) स्वच्छ वस्त्र पहमे, उत्तम त्रतका पालन करे; शोच- 
सनन्‍्तोष आदि नियमों और सत्य-अहिंसा आदि यमोंके पालन- 
पूर्वक यथाशक्ति दान करता रहे तथा शिष्ट पुरुषोंके साथ निवास 
करे | शिष्टाचारका पालन करते हुए जिहा और उपस्थको 
काबूमें रकखे | सबके साथ मिन्रताका बर्ताव करे। बाँसकी छड़ी 
ओर जलसे मरा हुआ कमण्डछु सदा साथ रक्खे | ब्राह्मणको 
अध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन ओर दान तथा प्रतिग्रह--इन 
छः बृत्तियोंका आश्रय लेना चाहिये | इनमेंसे तीन कर्म--याजन 
(यज्ञ कराना )3 अध्यापन ( पढ़ाना ) और श्रेष्ठ पुरु्षोंसे 
दान लेना--ये ब्राक्षणकी जीविकाके साधन हैं ओर शेष तीन 
कर्म दान, अध्ययन तथा यशानुष्ठान करना--ये धर्मोपाजनके 
लिये हैं | धर्मश ब्राह्षणफो इनके प/छनमें कभी प्रमाद नहीं 
करना चाहिये | इन्द्रियसंयमी, मित्रभावसे युक्त) क्षमावान्‌ 
सब प्राणियोंके प्रति समान भाव रखनेवाला, मननशील, 
उत्तम त्रतका पालन करनेवाला और पवित्रतासे रहनेवाला 
ग्रहस्थ ब्राक्षण सदा सावधान रहकर अपनी शक्तिके अनुसार 
यदि उपर्युक्त नियमोंका पालन करता है तो वह स्वर्गलोकको 
जीत लेता है | 
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ब्रह्माजीने कहा-महर्षियों | ब्ह्मचर्य-नतका पालन 


करनेवाले पुरुषकों चाहिये कि वह अपने धर्ममें तत्पर रहे, 
विद्वान बने, सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी अपने अधीन रक्खे) मुनि- 
अतका पालन करे | गुरुका प्रिय ओर हित करनेमें छगा रहे, 
सत्य बोले तथा घर्मपरायण एवं पवित्र रहे, गुरुकी आशा 
लेकर भोजन करे | भोजनके समय अन्नकी निन्‍दा न करे | 
मिक्षाके अन्नको हृविष्य मानकर ग्रहण करे | एक स्थानपर 
रहे | एक आतनसे बेठो ओर नियत समयमें भ्रमण करे | 
पवित्र और एकाग्र चित्त होकर दोनों समय अग्निर्मे हवन 
करे | सदा बेल या पलाशक्ा दण्ड लिये रहे | रेशमी अथवा 
सूती वस्न या मगचर्म धारण करे | अथवा त्राह्मणके लिये सारा 
. वल्न गेरए रंगका होना चाहिये । ब्रक्मचारी मूँजकी मेखला 
पहने) जठा धारण करे) प्रतिदिन ज्ञान करे) यशोपवीत पहने, 
स्वाध्यायमें छगा रहे तथा छोमहीन होकर नियमपूर्वक 
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ब्रतका पालन करे । जो ब्रह्मचारी सदा नियमपरायण होकर 
श्रद्धाके साथ झुद्ध जलसे सदा देवताओंका तर्पण करता है; 
उसकी सर्वत्र प्रशंसा होती है। 

इसी प्रकार आगे बतलाये जानेवाले उत्तम गुणोंसे युक्त 
जितेन्द्रिय वानप्रस्थी पुरुष भी उत्तम लोकॉपर विजय पाता 
है । वह उत्तम स्थानको पाकर फिर इस संसारमैं जन्म धारण 
नहीं करता | वानप्रस्थी मुनिको घरकी ममता त्यागकर गाँवसे 
बाहर निकलकर वनमें निवास करना चाहिये | वह सृगचर्म 
अथवा वल्कल-वस्त्र पहने | प्रातः और सायंकालके समय 
स्नान करे | सदा वनमें ही रहे | गाँवमें कभी प्रवेश न करे | 
अतिथिको आश्रय दे ओर समयपर उनका सत्कार करे. | 
जज्नली फल, मूछ, पत्ता अथवा सावाँ खाकर जीवन-निर्वाह 
करे | वनके सिवा अन्यत्रकी जल-वायुतकका सेवन न करे | 
अपने त्रतके अनुसार सदा सावधान रहकर क्रमशः उपर्युक्त 
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वस्तुओंका आहार करे | यदि कोई अतिथि आ जाय तो 
फल-मूलकी भिक्षा देकर उसका सत्कार करे | कभी आलूस्य 
न करे | जो कुछ भोजन अपने पाठ उपस्थित हो, उसीमेंसे 
अतिथिको मिक्षा दे | मौन होकर पहले देवता और 
अतिथियोंको भोजन दे, उसके बाद स्वयं अन्न ग्रहण करे | 
किसीके साथ छाग-डॉट न रक्खे; हल्का भोजन करे, देवताओं - 
का सहारा छे; इन्द्रियोंका तंयम करे, सबके साथ मिन्नताका 
बर्ताव करे, क्षमाशीक बने और दाढ़ी-मूँछ तथा सिरके 
बालोंको कभी न मुँड़ावे | समयपर अभिकहोत्र, वेदोंका 
स्वाध्याय और सत्य-घर्मका पालन करे | शरीरको सदा पवित्र 
रक्‍्खे । धर्म-पालनमें कुशलता प्राप्त करे | सदा वनमें रहकर 
चित्तको एकाग्र किये रहे | इस प्रकार उत्तम घर्मोंका पालन 
करनेवाला जितेन्द्रिय वानप्रस्थी स्वर्गपर विजय पाता है। 
ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ अथवा वानप्रस्थ कोई भी क्यों न हो, जो 
मोक्ष .पाना चाहता हो उसे उत्तम वृत्तिका आश्रय लेना 
चाहिये । ः 


. ( वानप्रस्थकी अवधि पूरी करके ) सम्पूर्ण भूतोंको 
अभय-दान देकर कर्म-त्यागरूप संन्‍्यास-घर्मका पालन करे | 
सब प्राणियोंके सुखमें सुख माने | उबके साथ मित्रता रव्खे | 
समस्त इन्द्रियांका संयम और मुनि-बृत्तिका पालन करे । 
बिना याचना किये; बिना संकल्पके देवात्‌ जो अन्न 
प्राप्त हो जाय/ उस मभिक्षासे ही जीवन-निर्वाह करे । 


, ग्हस्थोंके यहाँ रसोई-घरसे जब घुआँ निकलना बंद हो 


जाय, घरके सब लोग खा-पी चुकें और बर्तन घो-माजकर रख 
दिये गये हों; उस समय मोक्ष-धर्मके ज्ञाता संन्‍्यासीको भिक्षा 


. लेनेकी इच्छा करनी चाहिये | मिक्षा मिल जानेपर हर्ष ओर 


न मिलनेपर विषाद न करे। ( छोमवश ) बहुत अधिक 


मिक्षाका संग्रह न करे । जितनेसे प्राण-यात्राका निर्वाह हो - 


उतनी ही मिक्षा लेनी चाहिये । संन्‍्यासी जीवन-निर्वाहके 
ही लिये मिक्षा माँगे | उचित समयतक उसके मिलनेकी 
बाट देखे | चित्तकों एकाग्र किये रहे | साधारण छामकी 
भी इच्छा न करे | जहाँ अधिक सम्मान होता हो) वहाँ 
भोजन न करे । मान-प्रतिष्ठाके छाभसे संन्‍्यासीको घुणा 
करनी चाहिये | वह जूँठे, तिक्त, कसेले तथा कड़वे अन्न- 
का स्वाद न ले | मधुर रसका भी आस्वादन न करे | केवल 
जीवन-निर्वाहके उद्देश्यसे प्राण-घारणमात्रके लिये उपयोगी 
अज्नका आहार करे । दूसरे प्राणियोंकी जीविकामें बाधा 
पहुँचाये बिना दी यदि भिक्षा मिछ जाती हो। तसी 
* म० सं० ११० ७-० 
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उसे स्वीकार करे | मिक्षा माँगते समय दिये जानेवाले 
अन्नके सिवा दूसरा अन्न लेनेकी कदापि इच्छा न करे | 
उसे अपने धर्मका प्रदर्शन नहीं करना चाहिये | 
रजोगुणसे रहित होकर निर्जन स्थानमें विचरते रहना 
चाहिये । रातको सोनेके लिये सूने घर; जंगल, वृक्षकी 
जड़) नदीके किनारे अथवा पर्वतकी गुफाका आश्रय लेना 
चाहिये । गॉँवमें एक रातते अधिक नहीं रहना चाहिये; 
किन्तु वर्षाके चार महीने किसी एक ही स्थानपर रहकर 
व्यतीत करने चाहिये | जब्तक सूर्यका प्रकाश रहे तमीतक 
संन्यासीके लिये रास्ता चलना उचित है | वह कीड़ेकी तरह 
धीरे-धीरे समूची प्रथ्वीपर विचरता रहे और यात्राके समय 
जीवोंपर दया करके प्रथ्वीको अच्छी तरह देख-भालकर आगे 
पॉव रकखे | किसी प्रकारका संग्रह न करे और किसीके 
स्नेह-बन्धनमें बेंघकर कहीं निवास न करे | ५ 
मोक्ष-धम के ज्ञाता संन्‍्यासीको उचित है कि सदा पवित्र 
जलसे काम ले । तुरंत निकाले हुए जलसे स्नान करें 


( बहुत पहलेके भरे हुएसे नहीं ) | अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य) 


सरलता, क्रोषका अमाव) दोष-दृष्टिका त्याग, इन्द्रियसंयम ओर 
चुगली न खाना--इन आठ वरतोंका सावधानीके साथ पालन 
करे | इन्द्रियोंको वशमें रवखें | उसका बर्ताव सदा पाप; 
शठता ओर कुटिलतासे रहित होना चाहिये । जो अन्न अपने- 
आप प्राप्त हो जाय, उसकों ग्रहण करना चाहिये; किन्तु उसके 
लिये भी मनमें इच्छा नहीं रखनी चाहिये। प्राण-यात्राका 
निर्वाह करनेके लिये जितना अन्न आवश्यक है उतना ही गहदण 
करे | धर्मतः प्रास हुए अन्नका ही आहार करे | मनमाना भोजन 
न करे । खानेके लिये अन्न ओर शरीर ढकनेके लिये वस्॒के 
सिवा ओर किसी वस्तुका संग्रह न करे | मिक्षा मी, जितनी एक 
समय भोजनके लिये आवश्यक हो, उतनी ही ग्रहण करे) 
उससे अधिक नहीं । दूसरोंके लिये मिक्षा न माँगे | स्वयं 
भी किसीको न दे । बिना प्रार्थनाके किसीकी कोई 
वस्तु स्वीकार न करे । किसी अच्छी वस्तुका उपभोग , 
करके फिर उसके लिये लालायित न रहे | मिद्दी, जल, अन्न) « 
पत्र, पुष्प और फल--ये वस्तुएँ यदि किसीके अधिकारमें म हों 
तो आवश्यकता पढ़नेपर संन्‍्याती इन्हें काममें छा सकता है। वह 
शिल्पकारी करके जीविका न चलावे) सुवर्णकी इच्छा न करे | 
न किसीसे द्वेष करे और न किंसीको उपदेश दे। सदा निर्विकार 
रहे | भद्धासे प्रात हुएं पवित्र अन्नका आहार करे | सनमें कोई 
निमित्त न रक्खे | सबके साथ अम्तके समान मधुर बर्ताव करे) 
कहीं मी आसक्त न हो और किसी भी प्राणीके साथ 
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परिचय न बढ़ावे | कामना ओर हिंसासे युक्त कर्मका 
न स्वयं अनुष्ठान करे ओर न दूसरोंसे करावे | सब 
प्रकारके पदार्थोकी आसक्तिका उल्डन करके थोड़ेमें सन्तुष्ट 
हो सब ओर विचरता रहे । स्थावर ओर जज्ञम सभी 
प्राणियोंके प्रति समान भाव रक्‍्खे; किसी दूसरे प्राणीको 
उद्वेगयमं न डाले ओर स्वयं भी किसीसे उद्विम न हो | जो 
सघ प्राणियोंका विश्वासपात्र बन जाता है) वह सबसे श्रेष्ठ और 
मोक्ष-घर्मका श्ञाता कहाता है | संन्यासीको उचित है कि 
*भविष्यके लिये विचार न करे) बीती बातकी चिन्ता छोड़ दे 
और व्तमानकी भी उपेक्षा कर दे | केवछ कालकी प्रतीक्षा. 
करता हुआ चित्त-वृत्तियोंकों रोकनेका प्रयत्ञ करे | नेत्नसे, 
मनसे और वाणीसे किसी वस्तुको दूषित न करे | सबके सामने 
या दूसरोंकी आंख बचाकर कोई बुराई न करे | जैसे कछुवा 
अपने अज्ञॉकी सब ओरसे समेट लेता है, उसी प्रकार इन्द्रियों- 
को विषयोंकी ओरसे हटा ले । इन्द्रिय;, मन और बुद्धिको 
दुबछ करके निश्वेष्ट हो जाय । सम्पूर्ण तत्वोंका शान प्राप्त 
'करे | इन्द्रोंसे प्रभावित न हो; किसीके सामने माया न टेके । 
स्वाहकार ( अभिहोत्र आदि ) का परित्याग करे | ममता 
ओर अहंकारसे रहित हो जाय, योगक्षेमकी चिन्ता न करे | 
मनपर विजय प्राप्त करे | जो निष्काम, निरगुण) शान्त; अनासक्त; 
. निराभ्रय) आत्मपरायण ओर तत्त्वका श्ञाता होता है, वह निःसंदेह 
मुक्त हो जाता है | जो मनुष्य हाय) पेर; पीठ) मस्तक और 


# भहाजनो येन गतः स पन्‍थाः #. 


््््न्न््ष्क्ष्क्कन्न्ल्क्कनक्तणलल््ज्ल्ज्ल्क्ल््ललललडख््ल्सड्सल 
उदर आदि अज्ञोंसे रहित, गुण-कर्मोंसे हीन, केवछ, निर्मल, 
स्थिर, रूप-रस-गन्ध-स्पर्श ओर शब्दसे रहित, शेय, अनासक्त, - 
मानसे हीन) निश्चिन्त। अविनाशी। दिव्य और 

प्राणियो्में स्थित आत्माकों देखते हैं, उनकी कभी रुत्यु नहीं 
होती । उस आत्मतत्त्वतक बुद्धि, इन्द्रिय ओर देवताओंकी 
भी पहुँच नहीं होती | वेद, यज्ञ) छोक) तप और ज्तका भी 
वहाँ प्रवेश नहीं होता | वक्ष केवछ ज्ञानवान्‌ महात्मा किती 
प्रकारका बाह्य चिह्न धारण किये बिना ही जा सकते हैं। 
इसलिये बाह्य चिह्नोंसे रहित धर्मको जानकर उसका ययार्थ- 
रूपसे पालन करना चाहिये । विद्वान पुरुषको उचित है कि . 
वह विज्ञानके अनुरूप आचरण करे | मूढ़ न होकर भी मूढ़के 
समान बर्ताव करे; किन्तु अपने किसी व्यवहारसे घर्मको 
कलझ्लित न करे | जिस कामके करनेसे समाजके दूसरे छोग 
अनादर करें) वेसा ही काम सदा करता रहे; किन्तु सत्पुरुंषोंके 
धर्मकी निन्‍्दा न करे | जो इस प्रकारका बर्ताव करते हुए 
धर्मका पालन करता है, वह श्रेष्ठ मुनि कहलाता है । जो मनुष्य 


' इन्द्रिय, उनके विषय, पशञ्च महाभूत, मन) बुद्धि; अहंकार) 


प्रकृति और पुरुष--इन सबका विचार करके इनके तत्त्वका 
यथावत्‌ निश्चय कर लेता है तथा एकान्तमें बैठकर परमात्मा- 
का ध्यान करता है, वह आकाश विचरनेवाले वायुकी भाँति 
सब प्रकारकी आसक्तियोंसे छूटकर पदञ्चकोशोंसे रहित, निर्भय 
तथा निराश्रय होकर मुक्त एवं परमात्माको प्राप्त हो जाता है। 


अल परमात्माकी ग्राप्तिके उपायोका वर्णन 


-. ब्रह्माजीने कहा--महर्षियों | निश्चित बात कहनेवाले 
. बृद्ध ब्राह्मण संन्‍्यासकों तप कहते हैं ओर ज्ञानको ही परअह्मका 
: खर्प मानते हैं | वह ब्रह्म अशानियोसे अत्यन्त दूर; 

निदव॑न्द्र) निर्गुण, नित्य) अचिन्त्य और श्रेष्ठ है | घीर पुरुष 
शान और तपस्याके द्वारा उसका साक्षात्कार करते हैं। 
जिलके मनकी मै धुरू गयी है, जो परम पवित्र हैं, जिन्‍्हंने 
रजोगुणको त्याग दिया है, जिनका अन्तःकरण निर्मल है, जो 
. संन्‍्यासपरायण तथा ब्ह्के ज्ञाता हैं, वे तपस्याके द्वारा कल्याण- 
मय पथका आश्रय छेते हैं--परमेश्वरको प्रास् होते हैं| शानी 
 युद्धघोंका कहना है कि तपस्या ( परमात्मतत्त्वको प्रकाशित 
 करनेवाल्य ) दीपक है; आचार घम्का साधक है; शान पर- 
है और संन्यास ही उत्तम तप है | जो तस्वका 
आपणियोंके भीतर रहनेवाले आत्माको 
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जान लेता है, वह सर्वत्र विचरनेवाल्य एवं सर्वज्ञ हो जाता है 
जो किसी .वस्तुकी कामना तथा किसीकी अवहेलना नहीं 
करता, वह इंस लोकमें रहकर भी ब्रह्मस्वरूपको प्राप्त हो 
जांता है। जो सब भूतोंमें प्रधान--प्रकृतिको तथा उसके 
गुण एवं तत्त्वको भेलीभाँति जानकर ममता और अहंकारसे 
रहित हो जाता है, उसके मुक्त होनेमें तनिक भी सन्देंह नहीं 
है । शुभ और अश्यम समस्त त्रिगुणास्मक कर्मोंका तथा | 
सत्य ओर असत्यका भी त्याग करनेसे जीवको अवश्य मोक्ष हे 
प्रास होता है | यह देह एक वृक्षके समान है | अज्ञान इसका. 
मूल अछुर ( जड़ ) है; बुद्धि स्कन्ध (तना ) है; अहक्लार 
शाखा है; इन्द्रियाँ खोखले हैं और पद्म महाभूत इसके विशाल... 
अवयब हैं; जो वृक्षकी शोभा बढ़ाते हैं | इसमें सदा ही 
सक्लसरूपी पत्ते उगते और कर्मरूपी.फूछ खिलते रहते हैं। 


: आश्वमेधिकपर्व ] # सत्त्व और पुरुषकी मिन्नता, पञ्च भूतोंके गुण और आत्माकी श्रेष्ठताका वर्णन # १६६३ 
न ानछ७७७ऋ मल कस 


शुभाशभ कमोंसे प्राप्त होनेवाले सुख-दुःखादि ही इसमें सदा 
लगे रहनेवाले फल हैं | इस प्रकार ब्रह्मरूपी बीजसे प्रकट 
होकर प्रवाहरूपसे सदा मौजूद रहनेवाला यह देहरूपी वृक्ष 
समस्त प्राणियोंके जीवनका आधार है। बुद्धिमान पुरुष 
तत्तशानरूपी खड्से इस वृक्षकों काटकर जब जन्म-मृत्यु और 
जरावस्थाके चक्करमें डालनेवाले आसक्तिरूप बन्धनोंको 
तोड़ डालता है तथा ममता और ं अहंकारसे रहित हो जाता 
है, उस समय उसे अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है| 


जो मनुष्य अन्तकालूमें आत्माका ध्यान करके, साँस लेनेमें 
जितनी देर छगती है उतनी देर भी, पमभावमें स्थित ह्वोता है, 
वह अम्नतत्व ( मोक्ष ) प्राप्त करनेका अधिकारी हो जाता है। 
जो एक निमेष भी अपने मनको आत्मामें एकाग्र कर छेता 


है, वह अन्तःकरणकी प्रसन्नताको पाकर विद्वानोंको प्राप्त होने- 
वाली अक्षय गतिको पा जाता है । प्राणायामके द्वारा पुनः- 
पुनः प्राणोंका संयम करनेवाछा पुरुष भी परमात्माकों प्रात 
होता है | इस प्रकार जो पहले अपने अन्तःकरणको शुद्ध कर 
लेता है; वह जो-जो चाहता है उसी-उसी वस्तुको पा जाता है | 
सत्व ( चित्तशुद्धि ) के महत्वकों जाननेवाले विद्वान इस 
जगतूमें सत्ततसे बढ़कर और किसी वस्तुकी प्रशंसा नहीं करते। 
द्विजत्रो | हम अनुमान-प्रमाणके द्वारा इस बातको अच्छी 
तरह जानते हैं कि अन्तर्यामी परमात्मा सत्तमें ही स्थित हैं | 
रुत्तके सिवा दूसरे किसी मार्गसे उनके पास पहुँचना असम्मव 
है । क्षमा) धैर्य, अहिंसा, समता) सत्य) सरलता, ज्ञान; त्याग 
( दान ) तथा संन्यात--ये सात्त्विक बर्तावके अन्तर्गत माने 
गये हैं ( इनसे भौ परमात्माकी प्रासि होती है ) |- 


सत्त और पुरुषकी भिन्नता, बुद्धिमानकी प्रशंता, पश्च श्ूतोंके गुण और आत्माकी श्रेष्ठताका वर्णन 
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ब्रह्माजीने कहा--महर्षियो/ ! जो छोग प्राणियोंकी 
हिंता करते हैं, नास्तिक-बृत्तिका आश्रय लेते हैं और छोम 
तथा मोहसमें फँँसे हुए हैं, उन्हें नरकमें गिरना पड़ता है| जो 
विद्वान आल्स्य छोड़कर भ्रद्धाकें साथ वेदोक्त कर्मोंका 
अनुष्ठान करते हैं और उनके फलमें आसक्त नहीं होते, वे 
धीर और उत्तम दृष्टिवाले माने गये हैं । 


अब में यह बता रहा हूँ कि सत््व ओर क्षेत्रशका 
परस्पर संयोग और वियोग केसे होता है.? इस विषयको 
ध्यान देकर सुनो--इन दोनोंमें विषय-विषयिभाव सम्बन्ध 
माना गया है। इनमें पुरुष तो विषयी है- ओर सत्त्व 
विषय । मनीषी पुरुष सत्वको इन्ह्रयुक्त बतलाते हैं 
ओर क्षेत्रश्ञ निर्दन्द, निष्कल) नित्य ओर निगुंण है | 
जैसे कमलके पत्तेपर पड़ी हुईं जलकी चशद्नल बूँद उसे 
भिगों नहीं पाती, उसी प्रकार विद्वान पुरुष समस्त गुणोंसे 
सम्बन्ध रखते हुए भी किसीसे लिप्त नहीं होता | अतः क्षेत्र 
पुरुष असज्ञ है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । 


जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है| उसे हजार उपाय करनेपर भी 
शान नहीं होता ओर जो बुद्धिमान है वह चौथाई प्रयत्षते मी ज्ञान 
पाकर सुखका अनुभव करता है। ऐसा विचारकर किसी उपायसे 
धर्मके साधनका शान प्रास करना चाहिये; क्योंकि उपायको 
जाननेवाला मेधावी पुरुष अत्यन्त सुखका भागी होता है। जैसे 


कोई मनुष्य यदि राइखर्चका प्रबन्ध किये बिना ही यात्रा करता है 
तो उसे मार्गमें बहुत क्रेश उठाना पड़ता है और वह बीचहीमें 


मर भी जाता है | यही बात कर्मके सम्बन्ध जाननी चाहिये 


( अर्यात्‌ झुम कर्मरूपी पायेयके बिना परछोकका मार्ग 
सुखपूर्वक नहीं तै किया जा सकता ) । जैसे बिना देखे -हुए 
दूरके रास्तेपर पेदछ चलनेवाला मनुष्य गन्तव्य स्थानपर जल्दी 
नहीं पहुँच पाता, यही दशा तत्त्वशानसे रहित अज्ञांनी पुरुषकी 
होती है | किन्तु उसी मार्गपर घोड़े जुते हुए शी्गामी 
रयके द्वारा यात्रा करनेवाला पुरुष जिस प्रकार शीघ्र ही 
अपने लक्ष्य स्थानपर पहुँच जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुषों- 


की गति होती है | बुद्धिमान मनुष्य जहाँतक रथ जानेका _ 
मार्ग है वहाँतक रयसे जाता है ओर जब रथका रासा समात्त 


हो जाता है तब वह उसे छोड़कर पेदल यात्रा करता है; इसी 
प्रकार तत्व और योग-विधिकों जाननेवाला बुद्धिमान एवं 
गुणश पुरुष अच्छी तरह समझ-बूझकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ता 
जाता है। जेसे कोई पुरुष यदि मोहबश बिना नावके ही 
भयक्लर समुद्रमें प्रवेश करता है ओर दोनों भुजाओंसे ही 


तैरकर उसके पार होनेका भरोसा रखता है तो निधय ही वह. 
अपनी मौत बुढाना चाहता है ( उसी प्रकार शननौकाका._ 
: सहारा लिये बिना मलुष्य भबलागरसे पार नहीं हो सकता )।.._ 
जिस तरह बुद्धिमान्‌ पुरुष नावकौ सहायतासे अनायास ही... 
पानीमें प्रविष्ट हो जाता और शीघ्र हो तैरकर फिर उससे... 
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बाहर निकल आता है तथा पार हो जानेपर नावकी ममता 
छोड़कर चल देता है ( उसी प्रकार संसार-सागरसे पार हो 
जानेपर बुद्धिमान पुरुष पहलेके साधनोंकी ममता छोड़ देता 
है); परन्तु स्नेहवश मोहको प्रास हुआ मनुष्य ममतासे आबद्ध 
होकर नावपर सदा बैठे रहनेवाले मछाहकी भाँति वहीं चक्र 


काटता रहता है | 
जो गन्घ, रस; रूप, स्पर्श और शब्दसे रहित है तया मुनि- 


. छोग बुद्धिके द्वारा.जिसका मनन करते हैं; वह प्रधान कहलाता 


है; उसका दूसरा नाम अव्यक्त है | अव्यक्तका कार्य महत्तत्त् 
ओर महत्तत्वका कार्य अहझ्लार है। अहड्जारसे पदञ्म महाभूतोंको 

* प्रकट करनेवाले गुणकी उत्तत्ति हुई है । पञ्च महाभूतोंके कार्य 
. हैं रूप) रस आदि विषय । वे प्रथक्‌-प्रयक्‌ गुणोंके नामसे प्रसिद्ध 
हैं; अव्यक्त प्रकृति कारणरूपा भी है ओर कार्यरूपा भी | इसी 
प्रकार महत्तत््वके भी कारण ओर कार्य दोनों ही स्वरूप सुने गये 
हैं। अहंकार भी कारणरूप तो है ही, कार्यरूपमें भी बारम्बार 

* परिणत होता रहता है | पद्च महाभूतोंमें मी कारणत्व और 
कार्यत्व दोनों धर्म हैं| उन भूतोंके विशेष कार्य शब्द आदि 
विषय भी बीजधर्मी ( कारण ) कहल्वते हैं, साथ ही वे कार्य- 
रूपमें भी उपस्थित होते हैं| पश्च महाभूतोंमेंसे आकाशमें 
एक ही गुण माना गया है । वायुके दो गुण बतलाये जाते 
'हैं | तेज तीन गुणोंसे युक्त कह गया है। जलके चार गुण 
हैं और प्रथ्वीके पांच गुण समझने चाहिये | वह स्थावर- 
जद्भम प्राणियोंसे मरी हुईं, समस्त जीवॉको जन्म देनेवाली 

. तथा शुभ ओर अशुभका निर्देश करनेवाली है। शब्द, 
' स्पर्श, रूप) रस और गन्ध--ये ही प्रथ्वीके पाँच गुण हैं। 
इनमें भी गन्ध उसका खास गुण है | गन्ध अनेकों प्रकारकी 
होती है, में उसके गुणोंका विस्तारके साथ वर्णन करूँगा। 
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इष्ट ( सुगन्ध )) अनिष्ट ( दुर्गन्‍्ध )) मधुर; अम्ल, ; 
निर्डारी ( दूरतक फेलनेवाली ), मिश्रित, स्निग्घ, रूक्ष और 
विशद--ये पार्थिव गन्धके आठ भेंद समझने चाहिये। 
शब्द) स्पर्श, रूप ओर रस--ये जलके चार गुण माने गये 
हैं ( इनमें रस ही जलका मुख्य गुण है )। अब मैं रस्- 
विज्ञानका वर्णन करता हूँ | रसके बहुत-से भेद हैं--भीठा, 
खट्टा, कदुआ; तीता; कसैछा और नमकीन | इस प्रकार छ; 
भेदोंमें जलमय रसका. विस्तार बताया गया है । शब्द, स्पर्श 
और रूप--ये तेजके तीन गुण हैं | इनमें रूप ही तेजका 
मुख्य गुण है | रूपके भी कई भेद हैं--शक्ल) कृष्ण, रक्त, 
नील) पीत, अरुण) छोटा; बड़ा; मोटा; दुबला, चोकोना 
ओर गोल | इस तरह तैजस रूपका बारह प्रकारसे विस्तार 
देखा जाता है | शब्द और स्पर्श--ये वायुके दो गुण हैं। 
- इनमें भी स्पर्श ही वायुका प्रधान शुण है । स्पर्श भी कई 
. प्रकारका माना गया है--रूखा) ठंडा, गरम) स्निग्ध, विशद, 
* कठिन) चिकना) इलद्षण ( हल्का )) पिच्छिल, कठोर और 
कोमल । इन. बारह प्रकारोंसे वायुके गुण स्पर्शका विस्तार 
बतल्लाया गया है । आकाशका एक ही गुण शब्द है। शब्दके 
बहुत-से गुण हैं | उनका विस्तारके साथ वर्णन करता हूँ--- 
'घंज, ऋषमभ, गान्धार; मध्यम, पद्चम) निषाद) घेवत) इृष्ट 
( प्रिय )) अनिष्ट ( अप्रिय ) और संहत ( द्लिष्ट )--ये 
आकाशजनित शब्दके दस भेद हैं। आकाश सब भूतोंमें श्रेष्ठ है। 
उससे श्रेष्ठ अहंकार, अहंकारसे श्रेष्ठ बुद्धि; बुद्धिसे श्रेष्ठ आत्मा 
.( महत्तत््व )) उससे श्रेष्ठ अव्यक्त प्रकृति ओर प्रकृतिसे भरेष्ठ 
पुरुष है | जो मनुष्य सम्पूर्ण भूततोंके भूत-भविष्यका शाता, 
समस्त कर्मोकी विधिका जानकार ओर सब प्राणियोंको आत्म- 
भावसे देखनेवाला है, वह अविनाशी परमात्माको प्राप्त होता है। 


_तपस्थाक्ा प्रभाव, आत्माका खरूप और उसके ज्ञानकी महिमा तथा अनुगीताका उपसंद्दार 
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ब्रह्माजीने कहा--महर्षियो ! जैसे सारयि अच्छे घोड़ों- 

* को अपने काबूमें रखता है, उसी प्रकार मन सम्पूर्ण इन्द्रियों- 
>पर शासन करता है | इन्द्रिय, मन और -बुद्धि--ये संदा 
क्षेत्रशके साथ संयुक्त रहते हैं | जिसमें इन्द्रियरूपी घोड़े जुते 
हुए हैं) जिसका बुद्धिरुपी सारयिके द्वारा नियन्त्रण हो रहा 
है, उस देहरूपी रथपर सवार होकर वह भूतात्मा ( क्षेत्रज्ञ ) 
रों ओर दोड़ लगाता रहता है | अह्ममय रथ सदा रहने- 
और महान्‌ है, इन्द्रियाँ उ0के घोड़े, मन सा(थि, 


. शेते ओर फिर समयानुसार उन्हींमें लीन हो जाते हैं| । 
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जानकारी रखता है, वह समस्त प्राणियों घीर है और कभी 
मोहमें नहीं पड़ता | विश्वकी सृष्टि करनेवाले मरीचि आदि | 


| 
। 
' और बुद्धि चाबुक है । जो विद्वान्‌ इस ब्रह्ममय रथकी सदा क्‍ 
| 
| 
'ब्राह्मण समुद्रकी छहरोंके समान बारंबार पद्मभूतोंसे उसने 


प्रजापतिने अपने तपःशक्तिसम्पन्न मनके ही द्वारा सम्पूर्ण | 
जगतूकी सृष्टि की है तया ऋषि भी तपस्यांसे ही देवत्वको 
प्रात्न हुए हैं | फल-मूलका भोजन करनेवाले :सिद्ध महाता | 


आश्वमेधिकपव ] # तपस्याका प्रभाव, आत्माका खरूप तथा अजुगीताका उपसंहार # १६६५ 
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तपस्याके प्रभावसे ही चित्तको एकाग्र करके तीनों लोकोंकी 
बातें प्रत्यक्ष देखते हैं | आरोग्यकी साधनभूत ओषधियों और 
नाना प्रकारकी विद्याएँ तपसे ही.तिद्ध होती हैं| सारे साधनोंकी 
जड़ तपस्या ही है | जिसको पाना, जिसका अभ्यास करना) 
जिसे दबाना और जिसकी संगति छगाना नितान्त कठिन है) 
वह सब तपस्याके द्वारा साध्य हो जाता है; क्योंकि तपका 
प्रभाव दुल॑ज्नथ है। शराबी) ब्रह्महत्यारा, चोर, गर्भ नष्ट 


करनेवाल्य और गुरुपज्ञीकी शय्यापर सोनेवाला महापापी मी 


भलीभाँति तपस्या करके ही उस महान्‌ पापसे छुटकारा पा 
सकता है | मनुष्य, पितर, देवता, पश्, म्रग, पक्षी तथा 
अन्य जितने चराचर प्राणी हैं, वे सब सदा तपस्यामें संलम 
होकर ही सिद्धि प्राप्त करते हैं | तपस्याके बलसे ही महामायावी 
देवता खर्गमें निवास करते हैं । 


जो लोग आहूस्प त्यागकर अहंकारसे युक्त हो सकाम 
कर्मका अनुष्ठान करते हैं, वे प्रजापतिंके छोकमें जाते हैं। जो 
ध्यानयोगका आश्रय लेकर रुदा प्रसतन्नचित्त रहते हैं, वे 


-आत्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ पुरुष सुखकी राशिभूत अव्यक्त परमात्मा- 


में प्रवेश करते हैं, किन्त॒'जो ध्यानयोगसे पीछे छौटकर अर्थात्‌ 
ध्यानमें असफल होकर ममता और अहंकारसे रहित जीवन 
व्यतीत करता है; वह अव्यक्त प्रकृतिमें लीन होता है। फिर खय॑ 
भी अव्यक्त-संज्ञाको प्राप्त होकर अव्यक्तसे ही प्रकट होता है 
और केवल सत्त्वका आश्रय छेकर तमोगुण एवं रजोगुणके 
बन्धनसे छुटकारा पा जाता है | जो सब पापोसे मुक्त रह- 
कर सबकी सृष्टि करता है; उसे अखण्ड ब्रह्म एवं क्षेत्र 
समझना चाहिये । जो मनुष्य उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है; 
वही वेदवेत्ता है। मुनिकों उचित है कि चिन्तनके द्वारा 
चेतना (सम्यग्शान) पाकर मन और इन्द्रियोंको एकाग्र 
करके परमात्माके ध्यानमें स्थित हो जाय; क्योंकि जिसका चित्त 
जिसमें छगां होता है, वह निश्चय ही उसका खरूप हो जाता 


“है--यह सनातन गोपनीय रहस्य है। 


दो अक्षरका पद “मम? ( यह मेरा है--ऐसा भाव ) 
मृत्युरूप है ओर तीन अक्षरका पद (न ममः ( यह मेरा नहीं 
है--ऐसा भाव ) सनातन त्रह्मकी प्राति करानेवाला है| कुछ 
मन्दबुद्धि अुनुष्य ( खर्गांदि फल प्रदान करानेवाले ) काम्य 
कर्मोंक्की प्रशंसा करते हैं; किन्तु इद्ध महात्माजन उन्हें उत्तम 
नहीं बतलाते; क्योंकि सकाम कर्मके अनुष्ानसे जीवकों 
सोलह विकारोंसे निर्मित स्थूछ शरीर धारण करके जन्म 


'छेना पड़ता है और वह सदा अविद्याका आस बना रहता है। 


इतना ही नहीं, कर्मठ पुरुष देवताओंके भी उपभोगका विषय 
होता है | इसलिये पारदर्शी विद्वान कर्मोमें आसक्त नहीं होते; 
क्योंकि यह पुरुष ( आत्मा ) ज्ञानमय है, कर्ममय नहीं । 
जो इस प्रकार आत्माको अम्ृतखरूप, नित्य, इन्द्रियातीत; 
सनातन, अक्षर, जितात्मा एवं असक्छ समझता है; वह कभी 
“तृत्युके बन्धनमें नहीं पड़ता | जिसकी दृष्टिमं आत्मा अपूर्व 
( अनादि )) अकृत ( अजन्मा ), नित्य; कूटस्थ) अग्राह्म 

अम्ताशी है, वह इन गु्णोंका चिन्तन करनेसे खय॑ भी 
अग्राह्म.( इन्द्रियातीत ) एवं अम्रतस्वरूप हो जाता है । जो 
चित्तको झुद्ध करनेवाले ( मेत्नीकरुणा आदि ) सम्पूर्ण 
संस्कारोंका सम्पादन करके मनको आत्माके ध्यानमें लगा देता 
है, वही उस कल्याणमय ब्रह्मकों प्राप्त करता है; जिससे 
बड़ा कोई नहीं है | शाननिष्ठ जीवन्मुक्त महात्माओंकी यही 
परम गति है) यही विरक्त पुरुषोंकी गति है; यही सनातन 
धर्म है ओर यही शानिर्योका प्राप्तव्य स्थान है। जो सम्पूर्ण 
भूतोंमिं समान भाव रखता है, छोम और कामनासे रहित. है 
तथा जिसकी सर्वत्र समान दृष्टि रहती है; वह शानी पुरुष ही 
इस गतिको प्राप्त कर सकता है | ब्रह्मषियो | यह उब विषय 
मैंने विस्तारके साथ तुमलछोगोंकों बता दिया; इसीके अनुसार 
आचरण करो) इससे तुम्हें शीम ही सिद्धि प्रात होगी। 

शुरूने कहा--बेटा ! ब्रह्माजीके इस प्रकार उपदेश 
देनेपर उन महात्मा मुनिर्योने इसीके अनुधर आचरण 
किया । इससे उन्हें उत्तम छोककी प्राति हुई | महाभाग ! 
तुम्हारा चित्त शुद्ध है; इसलिये तुम भी मेरे बताये हुए ब्रह्माजी- 


के उत्तम उपदेशका पालन करो। इससे तुस्हें भी सिद्धि 
प्राप्त होगी | 


श्रीकृष्णने कहा--अ्जुन ! गुरुदेवके ऐसा कहनेपर 
उस शिष्यने समस्त उत्तम घर्मोका पालन किया | इससे वह 
संसार-बन्धनसे मुक्त एवं कृतार्थ हो गया । उसने वह पद 
प्रात्त किया जहाँ जाकर शोक नहीं करना पड़ता । 

अजुनने पूछा--जनाद॑न ! वे ह्मनिष्ठ युद और शिष्य 
कौन ये ? यदि मेरे सुनने योग्य हो तो ठीक-ठीक बतानेकी 
कृपा कीजिये | द ऐ 

भीकृष्णने कह्ा-मझोंवाहो ! मैं ही गुरु हूँ और मेरे 
मनको ही शिष्य समझो | उुम्शारे स्नेहव्श मैंने इस गोपनीय 
रहस्यका वर्णन किया है। यदि मुझपर त॒म्हारा प्रेम हो तो इस 
अध्यात्मज्ञानको सुनकर इसका ययावत्‌ पालन करो े अच्छा) 
अब मैं पिताजीका दर्शन करना चाहता हूँ। उन्हें देखे बहुत 
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| 


* दिन हो गये | यदि तुम्हारी राय हो तो में उनके दर्शनके 
लिये द्वारका जाऊँ। ; 
वैशम्पायनजी कहते है--राजन | मगवान्‌ भ्रीकृष्णकी 


# महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


हि 2520 


[ सं० महाभारत 
न्स्य्च््य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्स्य््य्््य्य्््य्स्य््य्््््च्च्च्््य्य्स्स्स्स्स्स्प्स्प्प्प्प्््ज्- 
बात सुनकर अजजुनने कह्--“अब हमलोग यहाँसे हरितनापुर- 
को चलें | वहाँ धर्मात्मा राजा युधिष्ठिसे मिछकर और उनकी 
आशा. लेकर आप अपनी पुरीको पधारे |? 


श्रीकृष्णका अज्नके साथ हस्तिनापुर जाना और वहाँ सबसे मिलकर युधिष्ठिरड्टी आज्ञा 
द ले सुभद्राके साथ द्वारकाकों प्रयान करना 
-“<कऔ?-- 


चेशम्पायनजी कहते है---राजन | तदनन्तर, भगवान्‌ 
ओऔऊकृष्णने दारुकको रथ जोतनेकी आज्ञा दी | दारुकने योड़ी 
ही देरमें लौटकर सूचना दी कि रथ जोतकर तैयार है। इसी 
प्रकार अर्जनने भी अपने अनुचरोंकों आदेश दियां (संब छोग 
तैयार हो जाओ; हस्तिनापुरकी यात्रा करनी है |? आज्ञा 
पाते ही सम्पूर्ण सेनिक तैयार हो गये और महान तेजखी 
अजुनके पास जाकर बोले--०यात्राका सारा प्रबन्ध हो गया है 
( अब चलना चाहिये ) |? 


तसश्रात्‌ भगवान्‌ भीकृष्ण और अर्जुन रयपर सवार 

हुए ओर प्रसन्नताके साथ तरह-तरहकी बातें करते हुए 
हस्तिनापुरकी ओर चल दिये | उस समय अजुनने रथपर 

बेठे हुए भीकृष्णसे पुनः इस प्रकार कहना आरम्भ किया-- 
 'मुसूदन ! महाराज युधिष्ठिने आपहीकी कृपासे विजय 
पायी; शत्रुओंका वध किया और अकण्टक राज्य प्राप्त किया 

* है। हम सभी पाण्डव आपसे सनाय हैं | आपको ही नौका- 

रूपमें पाकर हमछोग कोरव-सेनारूपी समुद्रके पार पहुँचे हैं। 

. विश्वकर्मनन्‌ | आप ही इस जगत्‌के आत्मा और संसारमें सबसे 
. ओए हैं| मैं आपको उसी तरह जानता हूँ जिस-तरह आप मुझे 
| .. जानते हैं| भगवन्‌ | आपके ही तेजसे सदा सम्पूर्ण भूतोंकी 
... उत्त्ति होती है। नाना प्रकारकी छीलछाएँ आपकी रति 
| ( मनोविनोद ) हैं| आकाश और प्रथ्बी आपकी माया है | 

! «_ आपहीमे यह समस्त चराचर जगत्‌ प्रतिष्ठित है | ( अण्डज, 
.. पिण्डज; स्वेदज ओर उद्धिज--इन ) चार प्रकारके प्राणियों 
त्रया (थ्वी ओर आकाशकों आप ही उतपन्न करते हैं | निर्मल 
चोदनीमें आपके ही हास्यक्री छटाका दर्शन होता है। ऋतुएँ 


आ्रण हैं | आपका क्रोध ही सनातन सृत्युके रूपमें प्रकट है। 
असत्तामें भगवती लक्ष्मी निवास करती हैं | महामते | 
रति, तृष्टि, धृति, क्षान्ति, मति और कान्ति आदि 
तथा चराचर ग्राणियोंका नित्य निवास माना गया 
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आपकी इन्द्रियाँ और सदा प्रवाहित होनेवाली वायु आपके | 


है | प्रल्यकालमें आप ही मृत्युके नामसे पुकारे जाते हैं। 
मैं सुदीर्ध कालतक आपके गुणोंका वर्णन करता रहूँ तो मी 
उनका पार नहीं पा सकता | कमलनयन | आप ही आत्मा और 
परमात्मा हैं | आपको मेरा नमस्कार है। अजेय परमेश्वर | 
मैंने- देवषिं नारद। देवल, भ्रीकृष्णदपायन तथा पितामह 
भीष्मके मुखसे आपके माहात्म्यका शान प्राप्त किया है।' 
सारा जगत्‌ आपमें. ही ओतप्रोत है। आप ही मनुष्योके 
एकमात्र अधीश्चर हैं | जनादन ! आपने मुझपर कृपा करके 
जो यह उपदेश दिया है, उसका मैं यथावत्‌ पालन करूँगा। 
हमछोगोंका प्रिय करनेके लिये आपने यह बड़ा अद्भुत 
कार्य किया कि धृतराष्ट्रके पुत्र महापापी दुर्योधनको युद्धमें 
मार डाछा | कोरवोंकी सेनाक्रो आपने ही अपने तेजसे भ्त 
कर दिया था) तमी मैं युद्धमें विजय ग्रास कर सका हूँ.। 
आपहीने ऐसे-ऐसे उपाय किये हैं, जिनसे मेरे लिये विजय 
सुलूम हो गयी है.। दुर्याधनके साय जब संग्राम छिड़ा था; 
उस समय आपहीकी बुद्धि और आपहीके दिये हुए पराक्रमसे 
इमलोगोंकी जीत हुई थी । कर्ण, पापी जयद्रथ ओर भूरिश्रवा- 
के वधका ठीक-ठीक उपाय आपहीने बतलाया था; अतः 
देवकीनन्दन ! आपने प्रेमवश मुझे जो-जो उपदेश दिया हैः 
वह सब मैं आचरणमें छाऊँगा | इसमें मुझे कुछ विचार 
करनेकी आवश्यकता नहीं है | आप द्वारका जाना चाहते हैं... 
तो जाइये, इसमें मेरी मी सम्मति है | धर्मात्मा राजा युधिषिए-_ 
के पास चलकर मैं भी उनसे आपको जानेकी आशा दिलानेका 
प्रयत्ष करूँगा | अब शीघ्र ही आप मामाजीका दर्शन करेंगे 
और अजेय वीर बल्प्रद्रजी तथा अन्य वृष्णिवंशी वीरोसे 
मिल सकेंगे |? 


इस प्रकार बातचीत करते हुए भ्रीकृष्ण और अर्जन 
दोनों हरितनापुरमें जा पहुँचे | इनके नगरमें प्रवेश करते ही... 
वहके नरनारी निहाक हो गये । फिर इन्द्रभवनके समान है. 
शोभाशाली राजमहलूमें जाकर वे दोनों मित्र क्रमशः महाराज. 
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जांशशो पक न अभणकममका 


अतराष्ट्र, अत्यन्त बुद्धिमान्‌ विदुरजी, राजा युधिष्टिर, दुर्घर्ष 
वीर भीमसेन, माद्रीनन्दन नकुछ-सहदेव, धृतराष्ट्रकी सेवार्मे 
छगे रहनेवाले अपराजित वीर युयुत्मु, बुद्धिमती गान्धारी, 
कुन्ती, द्रौपदी तथा सुभद्रा आदि भरतबंशकी सभी ज्ियोसे 
मिले | सबसे पहले राजा घृतराष्ट्रके पास पहुँचकर महात्मा 
ीकृष्ण और अर्जुनने अपने नाम बताते हुए उनके दोनों 
चरणोंका स्पर्श किया | उसके बाद गान्धारी, कुन्ती, युविष्ठिर 
ओर भीमसेनके पैर छुए | फिर विदुरजीसे मिलकर कुशल- 
मज्ञल पूछा | फिर उन सबके साथ कुछ देरतक वे वृद्ध 
राजा धृतराष्ट्रकी सेवामें बेठे रहे | तदनन्तर, रातके समय 
बुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्ट्रने कोरवों और भगवान्‌ भ्रीकृष्णको 
अपने-अपने स्थानपर जानेकी आजा दी । राजाकी आज्ञा पाकर 
सब अपने-अपने महलूमें छोौट आये | महापराक्रमी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अर्जुनके साथ उन्‍्हींके महलमें गये | वहाँ उनका 
विधिवत्‌ आदर-सत्कार हुआ और वे इच्छानुसार भोजन 
आदिसे निव्ृत्त होकर अर्जुनके साथ सो रहे | जब रात बीत 
गयी तो प्रातःकाल पूर्वाकह्ृकी क्रिया--सन्ध्यावन्दन आदि 
करके वे दोनों धर्मराज युधिष्ठिरके महलूमें गये, जहाँ वे अपने 
मन्त्रियोंके साथ रहते थे | उस सुन्दर मवनमें प्रवेश करके 
उन दोनों महात्माओंने धर्मराजका दर्शन किया। उनके 
आगमनसे महाराज युधिष्ठिरको बड़ी प्रसन्नता हुईं। फिर 
उनके आश्ञा देनेपर वे दोनों मित्र उत्तम आसनोंपर विराज- 
मान हुए । रांजा युधिष्टिरकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म थी | उन्होंने 
देखते ही ताड़ लिया कि ये दोनों मुझसे कुछ कहना चाहते 
हैं | अतः वे इस प्रकार बोले--“बीरवरो ! मादूम होता है 
ठुमछोग मुझसे कुछ कहना चाहते हो। जो भी कहना 
हो कहो । में वह सब शीघ्र ही पूर्ण करूँगा। तुम मनमें 
कुछ अन्यथा विचार न करो |? 


यह सुनकर बात-चीत करनेमें परम चतुर अर्जुनने 
घर्मराजके पास जाकर बेंडे विनीतभावसे कहा--'राजन | 
महाप्रतापी भगवान्‌ भीकृष्णको यहाँ रहते बहुत दिन हो गये | 
अब ये आपकी आशा छेकर अपने पिताजीका दर्शन करना 
नाहते हैं | यदि आप स्वीकार करें और इ्षपूर्वक आशा दे 
दें; तभी ये द्वारकापुरीको जायँंगे। अतः मेरी प्रार्थना है 
कि आप इन्हें जानेकी आशा दे दें |? . 


$ ञ 2७४ धर 
00-0. ४७॥॥७॥७॥७ 8॥99४8॥ ४७॥३॥६३६७६ 0 


१६६७ 
2७ मल 

युधिष्टिरने कद्ा--मधुसूदन ! आपका कल्याण हो। 
आप चरनन्दन वसुदेवजीका दर्शन करनेके लिये आज ही 
द्वारकाको जाइये | महाबाहों | आपकी इस यात्रामें मेरी पूरी 
सम्मति है । आपने मेरे माम्राजी और देवकी देवीदो बहुत 
दिनोंसे नहीं देखा है। अतः वहाँ जाकर उन सबसे मिल्ये 
तथा मेरी ओरसे मामाजीको प्रणाम कहकर मैया बलदाऊका 
भी यथायोग्य सत्कार कीजिये। भक्तोंको मान देनेवाले 
श्रीकृष्ण | द्वारका जानेपर आप भीमसेन) अर्जुन, नकुछ और 
सहदेवके साथ मेरी भी याद सदा बनाये रहियेंगा। 
महाबाहो | आनत॑देशकी प्रजा; अपने माता-पिता तथा 
त्रष्णिवंशी बन्धु-बान्धवोंसे मिलकर पुनः मेरे अश्वमेघ-यश्षमें 
पधारियेगा | ये तरह-तरहके रत्न; घन और दूसरी-दूसरी 
वस्तुएँ, जो आपको पसंद हों, लेकर यात्रां कीजिये | केशव | 
आपहीकी कपासे हमारे शत्रु मारे गये और सम्पूर्ण प्ृथ्वीकां 
राज्य हमलोगोंके हाथमें आया है (अतः यह सब कुछ 
आपहीका है )। 


घर्मराज युधिष्ठिके यों कहनेपर पुरुषभेष्ठ भगवान्‌, 
श्रीकृष्णने कहा--“महाबाहो ! ये रत्न, धन और समूची प्रथ्वी 
केवछ आपकी है। यही नहीं, मेरे घरमें भी जो कुछ घन-वैभव 
है, उसको भी आप अपना ही समझिये |? उनके ऐसा कहनेपर 
युधिष्ठिरने “जो आज्ञा? कहकर उनके वचनोंका आदर किया। 
तंसश्चात्‌ भ्रीकृष्णने अपनी बुआ कुन्तीके पास जाकर बात- 
चीत की ओर उनसे यथोचित सत्कार पाकर उनके चरणो्मे 
प्रणाम किया तथा उनकी प्रदक्षिणा करके विदुरजी आदि सब 


लोगोंसे सत्कारपूर्वक विदा होकर युधिष्ठिर ओर कुन्तीकी । 


आज्ञासे सुभद्राकों भी साथ ले लिया और अपने दिव्य रथ- 
पर सवार हो वे हस्तिनापुरसे बाहर निकले | उससमय नगरके 
निवासी मनुष्य उन्हें सब ओरते घेरे हुए थे। कपिष्वज अर्जुन 
सात्यकि, नकुछ, सहदेव, अगाघ बुद्धिवाले विदुरजी ओर 


गजराजके समान पराक्रमी मीससेन-ये रे छोग भगवान्‌ 
तदनन्तर, भीकृष्णने समस्त कौरवों ओर विदुरजीकों लछोठाकर 
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| सं० महाभारत 


ल््स्स्स््लस्स्््््जस्सचसय््च्लललललव्स 
मार्गमें श्रीकृष्णसे कौरवोंके विनाशकी बात सुनकर उत्तक्न झुनिका कुपित होना और श्रीकृष्णका : 


ए 


उन्हें शान्त करके अपने अध्यात्मज्ञानका वणन करना 
_>०52222४१.... ह 


चैशस्पायनजी कहते हैं--राजन |इस प्रकार द्वारका 
जाते हुए भीकृष्णको गले लगाकर सब पाण्डव अपने सेवकों- 
सहित पीछे लौटे । अर्जुनने बार-बार उन्हें छातीसे छगाया 


और जबतक वे आँखोंसे ओझल नहीं हुए तबतक उन्हींकी- 


ओर दृष्टि लगाये खड़े रहे | श्रीकृष्णका भी यही हाल था। 
जब रथ दूर चला गया तो अर्जुनने बड़े कष्से भीकृष्णकी ओर 
लगी हुईं दृष्टि पीछेको छोटायी। इसी प्रकार भीकृष्णने भी बड़ी 
कठिनतासे अर्जुनकी ओरसे दृष्टि हटायी । भगवानकी यात्राके 


समय अनेकों अद्भुत शकुन होने लगे | हवा बड़े वेगसे आती 


और उनके रथके आगेसे धूछ, कंकड़ और कॉटे उड़ाकर 
अलग कर देती थी। इन्द्र पवित्र एवं सुगन्धित जल तथा 
दिव्य पुष्पोंकी वर्षो करते थे | इस प्रकार समतल भूमिपर 
यात्रा करते हुए महाबाहु श्रीकृष्ण मारवाड़ देशमें जा पहुंचे। 
वहाँ उन्होंने अमिततेजखी उत्तड्नू मुनिका दर्शन एवं पूजन 
किया | तत्पश्चात्‌ मुनिने मी उनका खागत-सत्कार किया | 
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कौरवों और पांण्डवोंके घर जाकर उनमें मेल करा आये! 
क्या अब उनमें अविचल श्रातृ-भाव स्थापित हो गया है! 
वे तुम्हारे सम्बन्धी और परम प्रिय हैं; उन वीरोंमें सन्धि 
कराकर ही तो लौट रहे हो न ! बया अब पाण्डु ओर घृतराष्ट्के: 
पुत्र तुम्हारे साथ संसारमें सुखपूर्वक विचर सकेंगे ! कोरवोके 
शान्त हो जानेसे तुम्दारे द्वारा सुरक्षित पाण्डवोंकोी अब अपने 
राज्यमें सुख मिलेगा न! तात ! में सदा इस बातकी सम्भावना 
करता था कि तुम्होरे प्रयल्ल करनेसे कोरव पाण्डवॉमें मेल हो 
जायगा। मेरी वह आशा असफल तो नहीं हुई १? 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--महरषें | मेंने कोरवोंके 
पास जाकर उन्हें शान्त करनेके लिये बड़ी कोशिश की; किन्तु 
वे किसी तरह सन्धिके लिये तेयार न हुए | इस कारण सब- 
के-सब अपने पुत्र और बान्धर्वोसहित युद्धमें मारे गये | 
प्रारब्धके विधानकों कोई बुद्धि ओर बलसे नहीं मिटा सकता; 
आपको तो ये सब बातें माछ्म ही होंगी । कोरवोंने मेरी 
भीष्मजीकी तथा विदुरजीकी भी सम्मतिको ठुकरा दिया। 
इसीलिये वे आपसमें लड़कर नष्ट हो गये | पाण्डव-पक्षमें भी 
युधिष्टिर आदि पाँच भाई ही बचे हैं | उनके सभी पुत्र युद्धमें 
काम आ चुके हैं। धृतराष्ट्रके पुत्रोंमेंसे ( युयुत्सुके सिवा ) 
कोई नहीं बचा है। सभी अपने पुत्र ओर बान्ध्वोंसहित 
मारे गये हैं । - हक 

भ्रीकृष्णकी बात सुनकर उत्तछ्ड मुनि बढ़े क्रोाधमें भरकर 
बोले--मधुसूदन ! कोरव तुम्हारे सम्बन्धी और प्रेमी थे, तथापि 
शक्ति रहते हुए, भी तुमने उनकी रक्षा नहीं की है; अतः , 
आज मैं तुम्हें अवश्य शाप दूँगा | तुम उन्हें जबर्दस्ती पकड़कर. 
रोक सकते थे; पर ऐसो नहीं किया; इसलिये मैं क्रोध 
भरकर तुम्हें शाप दिये बिना नहीं रह सकता | ओह | कुरुवंशके 
श्रेष्ठ बीर नष्ट हो गये ओर तुमने सामर्थ्य रहते हुए मी उनकी 
उपेक्षा की !? है च्ु 

श्रीकृष्णने कहा--भगुनन्दन | पहले मेरी बात तो सुनिये। 
आप तपस्वी हैं; इसलिये मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिये | 
में आपको अध्यात्मतत्तकी बात सुना रहा हूँ । उसे सु ह 
पश्चात्‌ आपकी इच्छा हो तो मुझे शाप दे दीजियेगा | इतना... 
याद रखिये कि कोई भी पुरुष थोद़ी-सी तपस्याके बल्पर है 
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मेरा तिरस्कार नहीं कंर सकता | आप तपसिवयोंमें श्रेष्ठ हैं, 
आपको तपस्याका तेज बहुत बढ़ा हुआ है, आपने गुरुजर्नों- 
को भी अपनी सेवासे सन्तुष्ट किया है तथा बाल्यावस्थासे ही 
आप ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं--इन सब बातोंको मैं अच्छी 


तरह जानता हूँ; इसलिये अत्यन्त कष्ट सहकर सद्वित किये. 


हुए आपके तपका मैं नाश कराना नहीं चाहता । 
जत्तड्डने .कहा--केशव | तुम अपने कयनानुसार उत्तम 
अध्यात्मतत्वका वर्णन करो । उसे सुनकर में तुम्हारे 
कल्याणके लिये आशीर्वाद दूँगा अथवा शाप ही दे दूँगा | 
: श्रीकृष्णने कहा--महर्षं |! आपको मालूम होना 
चाहिये कि तमोगुण, रजोगुण ओर सत्त्वगुण--ये सभी भाव 
मेरे ही आश्रित. हैं | रुद्र और बसु भी मुझसे ही उसन्न हुए 
हैं| इस बातको निश्चित समझिये कि सम्पूर्ण भूत मुझमें हैं 
और मैं सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित हूँ । सम्पूर्ण दैत्य, यक्ष) गन्धर्व, 
राक्षस) नाग और अप्सराओँका मुझसे ही प्रादुर्भाव हुआ है। 
विद्वानलोग जिसे सत्‌-असत्‌, व्यक्त-अव्यक्त और क्षर-अक्षर 
कहते हैं, वह सब मेरा ही खरूप है | मुने | चारों आश्रमोंके 
जो चार धर्म प्रतिद्ध हैं तथा वेदोक्त जितने कर्म हैं; वे कोई 
मुझसे भिन्न नहीं हैं | असत्‌, सदसत्‌ तथा उससे परे जो 


अव्यक्त जगत्‌ है, वह भी मुझ सनातन देवाधिदेवसे प्यक्‌ 


नहीं है। 3“कारसे आरम्भ होनेवाले चारों, वेद मुझे ही 
समझिये | यशमें यूप, सोम, चरु) देवताओंको तृत्त करनेवाला 
होम, होता और हवन-सामग्री भी मैं ही हूँ | अध्वर्यु/ कल्पक 
ओर संस्कार किया हुआ हृविष्य--ये सब मेरे ही खरूप हैं। 
बड़े-बढ़े यशोंमें उद्बाता उच्च खरसे सामगान करके मेरी ही 


स्तृति करते हैं | प्रायश्रित्त-र्ममें शान्ति-पाठ तथा मज्जल-पाठ 


करनेवाले ब्राह्मण मुझ विश्वकर्माका ही सदा स्तवन करते हैं। - 


सब प्राणियोपर दया करनारूप जो धर्म है उसको मेरा ज्येष्ठ 
पुत्र समझिये, वह मेरे मनसे प्रकट हुआ है । में घर्मकी रक्षा 
तया स्थापनाके लिये अनेकों योनियोर्मे अवतार घारण करता 
विचरता रहता हूँ.। मैं ही विष्णु, ब्रह्मा; इन्द्र तथा सबकी" 
उत्पत्ति और प्रल्यका कारण हूँ | सम्पूर्ण प्राणियोंकी सृष्टि 
और संहार मुझसे ही होते हैं.| जब-जब युगका परिवर्तन 
होता है तब-तब मैं प्रजाकीः मलछाईके लिये भिन्न-मित्न 
योनियोमें प्रविष्ट होकर धर्म-मर्यादाकी स्थापना करता हूँ । 
जब देव-योनिमें अवतार लेता हूँ; उस समय देवताओंकी दी 
भाँति सारे आचार-विचारका पालन करता हूँ । गन्घर्व-योनिमे 
अवतार लेनेपर मेरा सारा आचार व्यवहार गन्धवोंके ही 
समान होता है । इसी प्रकार नाग-योनिमं नागोंकी तरह और 
यक्ष-राक्षसकी योनियोंमें उन्हींकी भाँति यथावत्‌ आचरण 
करता हूँ | इस समय मैंने मनुष्य-अवतार घारण किया है; 
इसलिये कोरवॉपर अपनी शक्तिका प्रयोग न करके पहले 
दीनतापूर्वक ही उनसे प्रार्थना की थी; किन्तु मोहग्रस्त होनेके 
कारण उन्होंने मेरी बात नहीं मानी । इसके बाद क्रोधर्मे 
भरकर मैंने बड़े-बड़े भय दिखाये ओर उन्हें बहुत डराया- 
धमकाया) परन्तु वे अधर्मसे युक्त एवं काल्ग्रस होनेके कारण 
मेरी बात माननेको राजी न हुए | अतः युद्ध प्राण देकर 
इस समय खर्गमें पहुँचे हुए हैं | विप्रवर |! आपने जो कुछ 
पूछा है उसके अनुसार मैंने यह सारा पसज्ञ सुना दिया | 


श्रीकृष्णका उत्तडू मुनिको विश्वरूपका दशन कराना और मरु-देशमें जल 
| प्राप्त होतेका परदान देना पर हू 
५»<५४४३१२७०५- । 


उत्तड़ने कहा--जनार्दन ! मैं जानता हूँ आप सम्पूर्ण 
जगतके कर्ता हैं | आपने जो यह ज्ञानका उपदेश किया) इसे 
निश्चय ही में आपको कृपा समझता हूँ | अब मेरा चित्त 
प्रसन्न होकर आपकी भक्तिसे परिपूर्ण हो गया है; अतः शाप 
देनेका विचार न रहा | जनार्दन ! यदि में आपकी थोड़ी-सी 
भी कृपा प्राप्त करनेका अधिकारी होऊँ तो आप मुझे अपना 
ईश्वरीय खरूप दिखा दीजिये, मुझे “उसे देखनेकी 
इच्छा है | ॒ 3 हु क 

बैशम्पायनजी कहते हैं- राजन, ! सुनिके इस प्रकार 
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प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ भीकृष्णने प्रसन्न होकर उन्हें अपने 
उसी सनातन वैष्णव खरूपका दर्शन कराया, जिसे युद्धके 
प्रारम्ममें अर्जुनने देखा या । उत्तक्न सुनिने उस विराट विश्व- 
रूपका दर्शन किया; जिसकी बढ़ी-बड़ी भुजाएँ थीं। वह हजारों 


सू्थोंके समान देदीप्यमान; अमिके समान तेजी और सम्पूर्ण 


आकाशको पघेश्कर खड़ा या | उसके सब ओर मुँह दिखायी 


* देते थे | उस व्यापक परमाध्माके अद्भुत वेष्णव रूपको देखकर 
उत्तक्न मुनिको बड़ा विस्मय हुआ और वे इस प्रकार स्तुति 
करने छगे-- 'विश्वकर्मन! आपको नमस्कार है । विश्वात्मन्‌! 


हूँ और मिन्न-मिन्न रूप तथा वेष बनाकर तीनों लोकोमें 


५ न 7७ 
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आपहीसे सम्पूर्ण जगत्‌की उंतपत्ति होती है । प्रथ्वी आपके दोनों 
“चरणोसे और आकाश आपके मस्तकसे व्याप्त है । पृथ्वी और 
आकाशके बीचका माग आपके उदरसे घिरा हुआ है । सम्पूर्ण 
दिशाएँ आपकी भुजाओंमें समायी हुई हैं | अच्युत ! यह सारा 
दृश्य-प्रपञ्च आपहीका स्वरूप है | देवेश्वर ! अब आप अपने इस 
उत्तम एवं अविनाशी स्वरूपको समेट लीजिये । मैं फिर आर- 
को अपने पूर्वरूपमें ही देखना चाहता हूँ ।? 


चैद्वाम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! मुनिकी बात 

सुनकर सदा प्रक्‍न्नचित्त रहनेवाले भ्रीकृष्णने कहा--“महषे | 

आप मुझसे कोई वर माँगिये |? तब उत्तड्ने कहा--' पुरुषोत्तम ! 

आपके इस स्वरूपकों देख रहा हूँ, यही मेरे लिये आज सबसे 

* बड़ा वरदान है |? यह सुनकर भीकृष्णने कह्--“मुने | आप 

इसमें कुछ अन्यथा विचार न कीजिये | मेरा दर्शन अमोघ 
होता है; अतः आपको: मुझसे वर माँगना ही चाहिये |? 


उत्तड़ने कद्दा-प्रभो ! यदि वर लेना मेरे ल्यि 
. आवश्यक समझते हैं तो यही वर दीजिये कि मुझे यहां यर्थेष्ट 
जल प्राप्त हो सके; क्योंकि इस मर-भूमिमें जल बड़ा दुर्लभ है। 


तदनन्तरः भगवानने अपने तेजको समेटकर उत्तछ्ल मुनिसे 


कट्दा--५महर्ष | जब जलकी आवर्यकता हो तो मेरा स्मरण 


कीजियेगा |? यह कहकर वे द्वारकाकों चले गये | तलश्रात्‌ 


एक दिन उत्तक्ल मुनिकों बड़ी प्यास लगी । वे पानीके लिये. 


मरु-भूमिमें चारों ओर घूमने लगे | घूमते-धूमते उन्होंने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका स्मरण किया । इतनेद्दीमें उन्हें एक नंग-घड़ंग 
._ चाण्डाल दिखायी पड़ा, जिसके शरीरमें मैठ ओर कीचड़ 
जमी हुई थी | वह कुत्तोंके झंडसे घिरा हुआ था। कमरमें 
तलवार बाँघे ओर हाथोंमें घनुष-बाण ल्यि वह अत्यन्त मयड्डर 


जान पड़ता था.| उसकी मूत्रेन्द्रियमे जलकी धारा गिरती . 


दिखायी देती थी | महर्षिकों प्यासा ज़ानकर चाण्डालने हँसते 
हुए कहा-“उत्तक् ! आओ) सुझसे पानी लेकर पी लो । तुम्हें 
प्याससे कष्ट पाते देख मुझे बड़ी दया आ रही है |? 


चाण्डालके इस प्रकार कहनेपर उत्तड् मुनिने उस जलको 

लेना स्वीकार नहीं किया तथा वर देनेवाले श्रीकृष्णकी कठोर 
वचनोंसे खबर छी | उन्होंने क्रोधमें भरकर उस जलको ग्रहण 

- नहीं किया ओर अपने निश्चयपर अटल रहकर उस चाण्डाल- 


को भी डॉट बतायी | उनके इन्कार करनेपर चाण्डाल कुत्तों- " 


.. के साथ वहीं अन्तर्धान हो गया | यह देख उत्तक्ल मुनि मन- 
हसन बहुत छजित हुए ओह भीतर-ही-मीतर ऐसा समझने 


# महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः के 


-जु 


[ खं० महाभारत 


छगे कि श्रीकृष्णने मेरे साथ धोखा किया है । इतनेहीमें उसी 
मार्गसे शंख-चक्र और गदा घारण किये हुए, महाबुद्धिमान्‌ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकट होकर वहाँ आये । तब उत्तड्डने उनसे 
कहा---पुरुषोत्तम ! ब्राह्मणके लिये चाण्डालके पेशाबका जछ 
देना आपको उचित नहीं था ।! उनकी बात सुनकर भगवान्‌ 
जनाद्दन उत्तक्ल मुनिको मघुर वचनोंसे सान्‍्त्वना देते हुए बोले- 
(मह्षें | वहाँ जैसा रूप धारण करके वह जल आपको देना 


उचित था; उसी रूपसे दिया गया; किन्तु आप उसे समझ , 


न सके | मैंने आपके लिये वज्रधारी इन्द्रसे जाकर कहा या 
कि “तुम उत्तक्न मुनिकों जलके रूपमें अमृत प्रदान करो |! 
मेरी बात सुनकर इन्द्र बारम्बार यह कहने छंगे-“मनुष्य अमर 
नहीं हो सकता.) इसलिये आप उन्हें अंत न देकर और कोई 
बर दीजिये |? किन्तु मैंने जोर देकर कहा कि “उत्तड्ल मुनिको 
तो अमृत ही देना है |? तब देवराज इन्द्र मुझे प्रसन्न करके 


बोले--महामते ! यदि भगुनन्दन उत्तड्ल मुनिको अमृत देना. 
आवश्यक है तो मैं चाण्डालका रूप घारण करके उन्हें अमृत _ 


प्रदान करूँगा | यदि इस प्रकार वे लेना स्वीकार करेंगे 


उन्हें देनेके लिये अमी जा रहा हूँ'ओर यदि वे अखीकार की _ 


देंगे तो में किसी तरह उन्हें अमृत देनेको राजी न होऊँगा | 
“इस तरहकी शर्त करके साक्षात्‌ इन्द्र चाण्डालके रूपमें उप 
हुए थे और आपको अमृत दे रहे ये; किन्तु आपने डॉट बंता 
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आश्वमेधिकपवे ] 


उन्हें विमुख कर "उन्‍हें मिल कर दिशा कह आए बार कप जम यह आपके द्वारा बड़ा भारी अपराघ मेघोंकी घटा 


हुआ | अच्छा, वह बात तो बीत गयी । अब मैं आपकी तीज 
पिपासाको शान्त करने और जलकी इच्छाको पूर्ण करनेके लिये 
दूसरा वरदान देता हूँ । ब्रह्मन्‌ ! जब-जब आपको पानी पीने- 
की इच्छा होगी तब-तब मरु-भूमिके आकाशर्मे जलूसे मरे हुए 


# उत्तड्ुकी गुरु-भक्तिका वर्णन #. 


१६७ वननलभिततत भा ननन नस रकरन+9++++म-+-_ ५ 


घिर आयगी | वे मेघ आपको सरस जल अर्प॑ण 
करेंगे और “उत्त् मेघ”के नामसे इस प्रथ्वीपर प्रसिद्ध होंगे।? 

जनमेजय ! भगवान्‌ भ्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर विप्रवर 
उत्तक्ञ मुनि बढ़े प्रसन्न हुए | इस समय भी मरु-भूमिमें उत्तक्ू 
नामवाले मेघ वर्षा करते रहते हैं । 


“5 के कह:89९:-.-- 

उत्तक्ककी गुरु-भक्तिका वर्णन--गुरुपलीकी आज्ञासे उत्तह़का सौदासके पांस जाकर 
उनकी रानीके कुण्डल माँगना 
-+-«*क की क668/४+----- 


जनमेजयने पूछा--अज्मन्‌ | महामना उत्तक्ल मुनिने 
ऐसी कौन-सी तपस्या की थी, जिसके बलूपर वे भगवान्‌ 
विष्णुतकको शाप देनेको तैयार हो गये थे ! 


चैशम्पायनजीने कद्दा--जनमेजय | उत्तक्ल मुनि बड़े 
भारी तपस्वी) तेजसी ओर गुरु-भक्त थे | ( वे जब गुरुके 
यहां रहते थे, उस समय उन्हें देखकर ) समस्त ऋषि-कुमारों- 
के मनमें यह अभिलाषा होती थी कि हमें भी उत्तड्डुके समान 
गुरु-भक्ति प्राप्त हो । महर्षि गोतमके बहुत-से शिष्य थे; किन्तु 
उनका सबसे अधिक स्नेह उत्तछ्डपर ही था | उनका इन्द्रिय- 
संयम) शौच) पुरुषार्थका कार्य तथा उत्तम सेवापरायणता 
देखकर गौतम उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते थे | गौतमके 
पास हजारों शिष्य आये और ( गुरुकुछ्वासकी अवधि पूरी 
करके ) उनकी आजा लेकर अपने-अपने घर चले गये; किन्तु 
उत्तड्डलपर अधिक प्रेम होनेके कारण महर्षि गोतमने उन्हें अपने 
घर लोटनेकी आज्ञा नहीं दी । धीरे-धीरे उन महामुनि उत्तड्डको 
बुढ़ापाने आ घेरा; किन्तु गुरु-भक्तिमें मग्न रहनेके कारण उन्हें 
इसका पता ही न छगा | एक दिनकी बात है, वे जंगलमें छकड़ी 
छानेके लिये गये ओर वहाँसे छकड़ियोंका बहुत बड़ा बोझ 
सिरपर छादकर ले आये । बोझ मारी होनेके कारण वे बहुत 
थक गये | जब आशभ्रमपर आकर बे उस बोझको जमीनपर 
गिराने रंगे, उस समय चादीके तारकी भाँति सफेद रंगकी उनकी 


जठा छकड़ोमें चिपक्र गयी थी; अतः उन लकड़्योके साथ ही - 


वह भी जमीनपर गिरी । उत्तह्न मुनि एक तो उस भारी 
बोझसे पिस गये थे, दूसरे उन्हें भूख सता . रही थी । उसी 
अवस्थामें उस सफेद जठाकों देख अपने बुढ़ापाका निश्चय 
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करके बे फूट-फूटकर रोने छगे | तब महर्षि गौतमने वहाँ आकर 
पूछा-'बेटा | आज तुम्हारा मन शोकसे व्याकुल क्यों हो रहा 
है ! मैं इसका यथार्थ कारण सुनना चाहता हूँ । तुम निःसंकोच 
होकर सब बातें बताओ |? 


उत्तड्डने कहा--शुरुदेव | मेरा मन आपहीम लगा 
रहता या | आपहीका प्रिय करनेकी इच्छासे में सदा आपकी 
सेवामें संल्म रहता, आपहीमें भ्रद्धा रखता और आपहीकी 
भक्ति किया करता था | इसलिये अबतक . मुझे पता ही न 
चला कि कब मैं बूढ़ा हो गया | मैंने कमी कोई सुख नहीं 
उठाया मुझे यहाँ रहते सो वर्ष बीत गये तो भी आपने मुझे 
घर छोटनेकी आशा नहीं दी । मेरे बाद सेकड़ों ओर हजारों 
शिष्य यहाँ आये ओर आपकी आज्ञा लेकर चले गये ( केवल 
मैं ही यहाँ पड़ा हुआ हूँ ) । 

गौतमने कहा-भगुनन्दन ! तुम्हारी गुरुअभृषा 
देखकर तुमपर मेरा बहुत प्रेम हो गया या; इसीलिये इतना 
अधिक समय बीत गया तो भी मेरे ध्यान यह बात नहीं 


आयी | अच्छा; अबसे यदि तुम जाना चाह तो में तुम्हें सह्ष 


आज्ञा देता हूँ | शीघ्र अपने घरको जाओ) विलूम्ब न करो | 

उत्तड्ुने कहा-भगवन्‌ ! मैं आपको गुरुदक्षिणामें 
क्या दूँ ! यह बतानेकी कृपा कीजिये | उसे आपकी सेवा 
अर्पण करनेके बाद आज्ञा लेकर घरको जाऊँगा। _ 

गौतमने कद्दा-बेटा ! सत्पुरुषोंके मतमें गुरुजनोंको 
सस्तुष्ट करना ही उनके लिये सबसे बड़ी दक्षिणा है। तुमने 
जो सेवा की है उससे मैं बहुत सल्तुष्ट हूँ इसमें तनिक सी 
सन्‍्देह न मानो | 
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तदनन्तर, उत्तड्ने युवावस्थाको प्राप्त होकर गुरुकी आशासे 
गुरुपल्ञीके पास जाकर पूछा--“माताजी ! मुझे आज्ञा दीजिये | 
गुरु-दक्षिणामें आपको क्या दूँ ! मैं धन और प्राण देकर भी 


आपका प्रिय ओर ह्वित करना चाहता हूँ | इस छोकमें जो अत्यन्त 
दुर्लभ, अद्भधुत ओर बहुमूल्य रत्न होगा, उसे भी मैं अपनी 
तपस्यासे छा सकता हूँ; इसमें तनिक भी संशय नहीं है । 
अहल्या बोली-बेटा ! मैं. तुम्हारी भक्तिसे बहुत 
सन्तुष्ट हूँ और यही मेरे लिये पर्याप्त दक्षिणा है । तुम्हारा 
कल्याण हो । अब तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो | 
.._ यह सुनकर उत्तक्नने फिर कह्द--“माताजी | मुझे आपका 
कोई-न-कोई प्रिय कार्य करना ही है; इसलिये आज्ञा दीजिये 
में क्या करूँ !? 

.._ अहल्या बॉली-बेठा ! राजा सोदासकी रानीने अपने 
कानोंमे मणियोंके बने हुए दो दिव्य कुण्डल पहन रबखे 
हैं| उन्हें मेरे लिये छा दो | उनसे गुरु-दक्षिणा पूरी हो 
जायगी | जाओ, तुम्हारा कल्याण हो | * 


जनमेजय ! “बहुत अच्छा? कहकर उत्तड़ने गुरु-पत्नीकी 


आशा स्वीकार कर ली ओर उनका प्रिय करनेकी इच्छासे 
उन कुण्डलॉकों छानेके लिये झीघ्रतापूर्वक चल दिये | जाते- 


जाते मनुष्य-मक्षी राजा सौदासके पास पहुँच गये | 


व 
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पत्नीसे पूछा--५आज उत्तक्ल क्‍यों नहीं दिखायी देते ९ 
अहल्या बोली--वे मेरे लिये कुण्डल लाने गये हैं |? यह 


* सुनकर महर्षिने कह्ा--'यह ठुमने अच्छा नहीं किया | 


राजा सोदास ब्राह्मणोंके शापसे मनुष्य-मक्षी राक्षस हो गये 
हैं; इसलिये वें उस ब्राह्मणको अवश्य मार डालेंगे |? 


अहल्या बोली--भगवन्‌ ! मैं इस बातको नहीं जानती 
थी; इसीलिये उन्हें ऐसा काम सौंप दिया | मुझे विश्वास है 
कि आपकी कृपासे उनपर कोई आँच नहीं आने पायेगी | 


पक्ीके ऐसा कहनेपर महर्षि गौतम बोले--«अच्छा, 
ऐसा ही हो ।? उधर उत्तड्लने निर्जन वनमें जाकर राजा 
सौदासकों देखा--बड़ी भयानक आकृति थी । लंबी-लंबी 
दाढ़ी और मूँछ ! सारा शरीर मनुष्यके रक्तसे रँगा हुआ ! 
उन्हें देखकर उत्तड्डको तनिक भी घबराहट नहीं हुई । इन्हें 
देखंते ही यमराजके समान भयझ्भुर राजा सोदास उठकर खड़े 
हो गये और पा आकर बोले--“विप्रवर | अहोमाग्य ! 
जो दिनके छठे भागमें आप स्वयं ही मेरे पास चले आये | 
मैं इस समय आहारकी ही खोजमें था ।? 
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उत्तड़ने कहा--राजन्‌ मैं गुरु-दक्षिणाके लिये घूमता* 
फिरता आपके पास आया हूँ | जो गुरु-दक्षिणा देनेके लिन 
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उद्योग कर रह हो, उसकी हिंसा नहीं करनी चाहिये- ऐसा 
मनीषी पुरुषषोंका वचन है | 


राजाने कहा-िप्रवर ! मैंने दिनके छठे मागमें 
आहार करनेका नियम ले रक्खा है और यह वही समय है; 
अब मैं भूखसे पीड़ित हो रहा हूँ। इसलिये आपको. छोड़ 
नहीं सकता 4 > 


उत्त्लने कहा-महाराज ! यही सही; किन्तु मेरी एक 
शर्त मान लीजिये | गुरु-दक्षिणा देकर फिर आपके अधीन 
हो जाऊँगा। मैंने अपने गुरुको जो वस्तु देनेकी प्रतिश की 
है; वह आपके ही अधीन है; अतः आपसे उसकी भिक्षा 
माँगता हूँ । आप प्रतिदिन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकों बहुत-से रत्न दान 
करते हैं | इस प्रथ्वीपर आप एक श्रेष्ठ दानीके, रूपमें प्रसिद्ध 
हैं और मुझे भी दान लेनेका उत्तम पात्र समझिये | मैं गुरुको 
जो वस्तु देना चाहता हूँ, उसका मिलना आपके ही हायमें 
है; अतः मेरी अभीष्ट वस्तु मुझे दे दीजिये । महाराज | में 
आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि वह वस्तु गुरुकों देकर 
फिर अपनी की हुईं शर्तके अनुसार आपके पास आ जाऊँगा। 
मेरी यह बात मिथ्या नहीं हो सकती । मैं कभी हँसी-खेलमें 
भी झूठ नहीं बोला हूँ; फिर ऐसे अवसर॒पर तो बोल ही कैसे 
सकता हूँ । 

सौदासने कद्ा--्ह्मन ! यदि आपकी गुरु-दक्षिणा 
मेरे अधीन है तो उसे -मिली हुई ही समझिये | अगर आप 


- मेरी कोई वस्तु लेनेके योग्य समझते हैं तो माँगिये, इस समय 


मैं आपको क्‍या दूँ !: 


जत्तड्ने कहा--पुरुषश्रेष्ठ | आपका दिया हुआ दान 
मैं सदा ही ग्रहण करने योग्य मानता हूँ | इस समय आपकी 
रानीके दोनों मणिमय कुण्डल मॉगनेके लिये यहाँ आया हूँ | 


सौदासने कहा--त्रह्मपें | वे मणिमय कुण्डल तो 


मेरी रानीके ही योग्य हैं | आप ओर कोई वस्तु मागिये; उसे 


में अवब्य दे दूँगा । 


अत्तड्डने कदा--राजन्‌ |! यदि आपका मुझपर विश्वास 
हो ओर आप मुझे उत्तम मच समझते हों तो बहाना न 
कीजिये; वे दोनों कुण्डल मुझे देकर सत्यका पालन कीजिये | 


उत्तड्डके ऐसा कहनेपर राजाने कहा--'विप्रवर | आप 
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रानीके पास जाइये और उनसे मेरी आज्ञा सुनाकर वे कुण्डल 
माँग लीजिये | वे उत्तम त्रतका पालन करनेवाली हैं। आपके 
द्वारा मेरा सन्देश सुनकर निःसन्देह दोनों कुण्डल दें देंगी |? 


५ उत्तड़ने कहा--सहाराज ! मैं कहाँ आपकी पतीको 
हूँढ़ता फिरूँगा १ मुझे वर्योकर उनका दर्शन हो सकता है ! 
आप स्वयं ही उनके पास क्यों नहीं चले चलते ! 


सौदासने कहा--त्रह्मन्‌ | वे आपको जंगलूमें किसी 
झरनेके किनारे मिल सकती हैं| यह दिनका छठा भाग है 
( मैं आह्वरकी खोजमें हूँ ) | इस समय मैं उनसे नहीं 
मिल सकता | 


राजांकी बात सुनकर उत्तक्ल मुनि उनकी रानी मदयन्ती- 

के पास गये ओर उनसे अपने आनेका प्रयोजन बतलाया | 

राजाका सन्देश सुनकर विशाललोचना रानीने महाबुद्धिमान 
उत्तछ्ल मुनिको इस प्रकार उत्तर दिया--प्त्रह्मन। महाराजने 
जो आपको कुण्डल देनेकी बात कही है; सो ठीक. है । आप 
अत्त्य नहीं कहते तो भी आपको मेरे विद्वासके लिये उनका 
कोई चिह् ले आना चाहिये । मेरे ये दोनों मणिमय कुण्डल 
दिव्य हैं। देवता, यक्ष और महर्षिछोग नाना प्रकारके 
उपायोंद्वारा इन्हें चुरा ले जानेकी इच्छासे सदा छिद्र दूँढ़ते 
रहते हैं | यदि इन्हें पृथ्बीपर रख दिया जाय तो नाग हड़प 
लेंगे, अपवित्र अवस्थामें घारण करनेपर यक्ष उड़ा ले जायगे 


ओर इन्हें पहनकर यदि कोई नींद लेने छण जाय तो देवता . 


लोग जबर्दस्ती छीन लेंगे | इन छिद्रोंमं सदा ही इन 
कुण्डलॉके खो जानेका भय रहता है | देवता, राक्षस ओर 
नागोंसे सावधान रहनेवाला मनुष्य ही इनको घारण कर 
सकता है। इनसे रात-दिन सोना टपकता रहता है। रातमें 
नक्षत्रों और ताराओंके समान इनकी चमक होती है | इनको 
पहन लेनेपर विषसे, अग्निसे तथा अन्य भयदायक जत्तुओंसे 
भी कभी भय नहीं होता; फिर भूख-प्यासका भय तो हो ही 
कैसे सकता है? छोटे कदका मनुष्य इन कुण्डलॉकों पहने 
तो ये छोटे हो जाते हैं और बड़ी डील-डोलवाले मनुष्यके 
पहननेपर उसीके अनुरूप ये बड़े हो जाते हैं । ऐसे गुणोसे 
युक्त होनेके कारण ये मेरे दोनों कुण्डल सबकी प्रशंसाके पात्र 
हैं। इनकी तीनों छोकोंमें प्रतिद्धि दै। अतः आप यदि 
मद्दाराजकी आश्ासे इन्हें लेने आये हैं तो इसकी कोई पहचान 


लाइये | 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः के 
_-न्‍्ख्) ल फअ्साचचचस8टचच8ट8ाटअटास्‍चचट्टटटच्टनसचस्प्र 


[ सं० महाभारत 


डीजल 


कुण्डल लेकर उत्तड़का लौटना, मार्गमें उन कुण्डलोंका अपहरण होना और और अभिदेवकी 
कृपासे फिर उन्हें पाकर गुरुपलीको देना 
--5७ ६3३ 2अ8622£8,४7- 


- चैशस्पायनजी कहते हैं-“जनमेजय ! रानी मदयन्ती- 
की बात सुनकर उत्तक्न मुनिने महाराज मिन्रसह ( सौदास ) के 
पास आकर उनसे कोई पहचान माँगी | तब इद्वाकुवंशियोंमें 
श्रेष्ठ उन नरेशने पहचानके रूपमें रानीकों सुनानेके लिये 

निम्नाछ्लित सन्देश दिया | ! 
सौदास बोले-प्रिये | मैं जिस दुर्गतिमें पड़ा हूँ; यह 
मेरे लिये कल्याण करनेवाली नहीं है तथा इंसके सिवा अब 
दूसरी कोई भी गति नहीं है । मेरे इस विचारको जानकर तुम 

अपने दोनों मणिमय कुण्डल इन ब्राह्मण देवताको दे डालो। 
यह सुनकर महर्षि उत्तक्ल रानीके पास गये और उन्होंने 
राजाकी कही हुई बात वहाँ ज्यों-की-त्यों दुहरा दी । महारानी 
मदयन्तीने स्वामीका वचन सुनकर उसी समय अपने मणिमय 


कुण्डल उत्तड् मुनिकों दे दिये | कुण्डल पाकर उत्तछ्ल मुनि 
._ पुनः राजके।गास आकर बोले--“महाराज ! आपके गूढ़ 
. बचनका अमिप्राय क्या है, उसे में सुनना चाहता हूँ ।? 


. सौदासने कहा-ज्ह्मन्‌ ! क्षत्रियक्ेण सृष्टिके 
प्रारम्भ कालल्‍से ही ब्राक्मणोंकी पूजा करते चले आ रहे 
हँ तथापि कभी-कभी ब्राह्मणों कीं ओरसे भी क्षत्रियोंके लिये भी 
बहुत-से दोष प्रकट .हो जाया करते हैं | मैं सदा ही 
ब्राह्मणोंको प्रणांम किया करता था; किन्तु एक ब्राह्मणके 
ही शापसे मुझे यह दोष--यह ढुर्गति प्रास॒ हुई है । मैं 
मदयन्तीके साथ यहाँ रहता हूँ । मुझे इस दुर्गतिसे छुटकारा 
पानेका कोई उपाय नहीं दिखायी देता । अबं इस लोकमें 
रहकर सुख पाने अथवा परलोकमें स्वर्गीय सुख भोगनेके 
लिये दूसरी कोई गति नहीं दीख पड़ती । कोई भी राजा 
ब्राह्मणोंके साथ विरोध करके न तो इसी छोकमें चेनसे रह 
सकता है ओर न परलोकमें ही सुख पा सकता है ( यही मेरे 
गूढ सन्देशका तात्परय है )। अच्छा, अब आपकी इच्छाके 
अनुसार ये मणिमय कुण्डल मेंने आपको दे दिये । अब 
आपने जो प्रतिशञा की है; उसको सफल कीजिये । 


जत्तड्लने कहा--राजन्‌ | मैं अपनी प्रतिशाका पालन 


. करूँगा; पुनः आपके अधीन हो जाऊँगा; किन्तु इस समय 


एक प्रश्न पूछनेके लिये आपके पास छोटकर आया हूँ | 


सोदासने कद्दा--विप्रवर | आप इच्छानुसार प्रश्न 
कीजिये, में आपकी बातका उत्तर दूँगा | आपके मनमें जो 
भी सन्देह होगा, उसका निवारण करूँगा | इसमें मुझे कुछ 
विचार करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी । 


उत्तड्नने कहा--राजन्‌ ! धर्मनिषुण विद्वानोने उसी- 
को ब्राह्मण कहा है जो अपनी वाणीका संयम करता हो--सत्य- 
वादी हो । जो मित्रोंके साथ विषमताका बर्ताव करता है; उसे 
चोर माना गया है |-आज आपके साथ मेरी मित्रता हो गयी 
है, इसलिये आप मुझे अच्छी सलाह दीजिये | बताइये, आप- 
जैसे पुरुषके पास मुझे फिर छौटकर आना चाहिये या नहीं ! 


सौदासने कह्दा--विंप्रवर | यदि आप मुझसे उचित. 
बात कहलाना चाहते हैं तो मेरा कहना यही है कि आप किसी 
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तरह मेरे पास न आवें, इसीमें आपका कल्याण दिखायी देता 
। यदि आयेँगे तो निःसन्देह आपकी मृत्यु हो जायगी | 


.. वैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! इस प्रकार 
बुद्धिमान्‌ राजा सौदासके मुखसे उचित और हितकी बात 
सुनकर उनकी आज्ञा छे उत्तड्ल मुनि अहल्याके पास चल 
दिये | गुरुपक्षीका प्रिय करनेके लिये दोनों दिव्य कुण्डल 
हस्तगत करके वे बड़े वेगसे गोतमके आश्रमकी ओर जा रहे 
थे | रानी मदयन्तीके कथनानुसार उन्हें उन कुण्डलॉकी 
रक्षाका भी ध्यान था; इसलिये वे उनको काले मृगछालेमें 


बॉधकर ले जा रहे थे । रास्तेमें एक स्थानपर उन्हें बड़े जोर-. 


की भूख छगी | वहाँ पास ही फरोके भारसे झुका हुआ एक 
बेलका वृक्ष दिखायी दिया । महर्षि उत्तकु उस बृक्षपर चढ़ 
गये ओर मगछालाको उन्होंने उसकी एक शाखामें बाँध 
दिया । फिर बेल नीचे गिराने छगे | उस समय उनकी दृष्टि 


बेलोपर ही छगी हुईं यी (वे कहाँ गिरते हैं इसकी ओर- 
उनका ध्यान नहीं था )। उनके तोड़े हुए प्रायः सभी बेल 


म्रगछालापर ही, . जिकमें दोनों कुण्डल बँघे हुए थे, गिरे | 
उनकी चोटसे बन्धन खुल गया और वह मृगछाला सहसा 
कुण्डल्सहित वृक्षके नीचे जा गिरा । वहाँ ऐरावत-कुलमें 
उत्पन्न एक नाग पहलेसे मोजूद था। सृगछालाके अंदर रक्खे 
हुए उन मणिमय कुण्डलॉपर जब उसकी दृष्टि पड़ी तो उसने 
झपटकर उन्हें मुँहमें दवा लिया और एक वल्मीकमें घुसकर 
कुण्डलसहित गायब हो गया | 


उद्विम हो उठे और अत्यन्त क्रोधमें भरकर बृक्षसे कूद पड़े | 
नीचे आकर एक लकड़ीसे वे वल्मीकके अंदरकी बिल खोदने 
लगे | उनके मनमें तनिक भी घबड़ाहट नहीं हुई । छुगातार 
पैंतीस दिनोंतक वे बिल खोदनेके कार्यमें जुटे रहे | उनके 
असह्य वेगको प्रृथ्वी भी न सह सकी | वह उनके दण्डकी चोटसे 
घायल एवं अत्यन्त व्याकुल होकर डगमगाने लगी । ब्ह्मर्षि 
उत्तड्ल नागछोकमें जानेका मार्ग बनानेके लिये निश्चय करके 


. धरती खोदते ही जा रहे थे, यह देखकर महातेजसी इन्द्र 
घोड़े जुते हुए रथपर बैठकर हायमें वज् लिये हुए उस ख्थान-' 


पर आये ओर विप्रवर उत्तड्डुसे मिले | इन्द्र उत्तड्डुके दुःखसे 
दुखी थे; अतः ब्राह्मणका वेष बनाकर वे उनसे बोले-- 
ब्रह्मयन, | यह काम तुम्हारे वशका नहीं है | नागलोक यहाँसे 
हजारों योजन दूर है । इस काठके डंडेसे वहाँका रास्ता नहीं 
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आश्वमेधिकपव ] # कुण्डल लेकर उत्तक्ुका लौटना और अज्विदेवकी ऋपासे उन्हें गुरुपल्लीको देना # १६७५ 


बनाया जा सकता | मेरी समझमें यह काम तुम्हारे लिये 
असाध्य है |? 


उत्तड़ने कहा--अ््मन्‌ | यदि नागलोकरमें जाकर उन 
कुण्डलॉको प्राप्त करना मेरे लिये असम्मव है तो में आपके 
सामने ही अभी अपने प्राण त्यागे देता हूँ । जे 


वज्र्घारी इन्द्र जब किसी तरह उत्तड्कों अपने निश्चयसे 


. हटा न सके तो उनके डंडेके अग्रभागमें अपने वज्ास्रको 
सॉँपके द्वारा कुण्डलॉंकी चोरी होती देख उत्तछ्ल मुनि 


जोड़ दिया । उस बच्जके प्रह्यरसे प्रथ्वी विदीर्ण हो गयी ओर 
नागलोकका रास्ता बन गया | उसके द्वारा नागलोकमें प्रवेश 
करके उन्होंने देखा कि वह लोक हजारों योजन विस्तृत है । 
उसके चारों ओर दिव्य मणि-मुक्ताओंसे अल्छ्ृत अनेकों 
प्राकार हैं । वहाँ स्फटिक मणिकी बनी हुईं सीढ़ियोंसे सुशोमित 
बावड़ियाँ, निर्मल जलवाली अनेकों नदियाँ और विहग-इन्दसे 
शोभायमान बहुतेरे सुन्दर-सुन्दर वृक्ष हैं । नागलोकका 
बाहरी दरवाजा सो योजन ऊँचा और पाँच योजन चौड़ा 


है। नागछोककी यह विशालता देखकर उत्तक् मुनि दीन - 


( हतोत्साह ) हो गये । अब उन्हें फिर कुण्डल पानेकी आशा 
न रही । इसी समय उनके पास एक घोड़ा रा » जिसकी 
पूँछके बाल सफेद और काले तथा आँख ओर मुँह छाल थे । 
वह अपने तेजसे प्रज्वलित हो रहा था। उसने उत्तझ्डसे 
कहा--बेटा | मेरे अपान-मार्गं ( गुदा ) में फुूँक मारो। 
इससे तुम्हें कुण्डल मिल जायेंगे। ऐरावतका पुत्र तुम्हारे 
कुण्डल चुराकर ले आयो है । मेरी गुदामें फूँक मारनेसे तुम 
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१६७६ : # महाजनो येन गंतः स पन्‍थाः # - [ सं० महाभारत 
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« घुणा न करो; क्योंकि गोतमक्रे आश्रममें रहते समय तुमने 
अनेकों बार ऐसा किया है |? 
उत्तड्डने पूछा--गुरुदेवके आंभ्रमपर मैंने कमी आप- 
का दर्शन क्रिया है; इस बातका ज्ञान मुझे केसे हो ! और 
आपके कथनानुसार वहाँ रहते समय पहले में जो काम अनेकों 
बार कर चुका हूँ वह क्‍या है ! यह सुनना चाहता हूँ । 


घोड़ेने कहा-त्ह्मन्‌! में तुम्हारे गुरुका भी गुरु जातवेदा - 


अग्नि हूँ। तुमने अपने गुरुके डिये सदा पवित्र रहकर विधिवत्‌ 

मेरी पूजा की है, इसलिये में तुम्हारा कल्याण करूँगा | अब 

तुम मेरे बताये अनुसार कार्य करो | विलम्ब न करो | 
अग्निदेवके ऐसा कहनेपर उत्तड्नने उनकी आशज्ञाका 
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के लिये प्रज्वलित हो उठे | जिस समय ब्राह्मणने फूँक मारी, 
उसी समय उस अश्वरूपधारी अग्निके रोम-रोमसे जोर-जोरसे 
घुआँ उठने लगा, जो नागलोकको भयभीत करनेवाल्य था | वह 
घुआँ इतना बढ़ा कि वहाँ कुछ सूझ नहीं पड़ता था | ऐशावत- 
के घरमें हाहकार मच गया | वासुकि आदि मुख्य-मुख्य 
नागोंके घर धूमसे आच्छादित हो गये | उनमें अँघेरा छा 
गया । वे ऐसे जान पड़ते थे, मानों कुह्यासासे ढके हुए पर्वत 
और वन हों | धुआँ छगनेसे नागोंकी आँखें लाल हो गर्यी 
और वे. अग्निके तेजसे सन्‍्तप्त होने छगे, अतः महामुनि 
उत्तड्ुका विचार जाननेके लिये सभी एकत्रित होकर उनके 
पास आये | उस समय उन अंत्यन्त तेजस्वी महर्षिका हृढ़ 
* निश्चय सुनकर सबकी आँखें भयसे कातर हो गयीं तथा सबने 
उनका विधिवत्‌ पूजन किया । अन्तमें सभी नाग बूढ़े ओर 
बालकोंको आंगे करके हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर प्रणाम 
करते हुए बोले--'भगवन्‌ ! हमपर प्रसन्न हो जाइये ( हम 
आपके कुण्डल लोटाये देते हैं ).|? इस प्रकार ब्राह्मण देवता- 
को प्रसन्न करके नागोंने उन्हें पाद्य और-अर्प्य निवेदन किया 
और वे दिव्य कुण्डल भी वापस कर दिये | तदनन्तर नागसे 
संम्मानित होकर उत्तक् मुनि अग्निदेवकी प्रदक्षिणा करके 


गुरुके आभ्रमकी ओर चल दिये | वहाँ पहुँचकर उन्होंने 


गुरुपत्नीको बे दिव्य कुण्डल दे दिये और वासुक्ति आदि 

 नागोंके यहाँ जो घटना घटी थी, वह सारा समाचार अपने 
गुरु - महर्षि गोतमसे कह सुनाया | जनमेजय | इस प्रकार 
तीनों छोकोंमें घूमकर महात्मा उत्तड्लने वे मणिमय दिब्य 
कुण्डल प्राप्त किये थे। वे ऐसे ही प्रभावशाली ओर महान 
तपस्वी थे | 


कया चलन 


भगवान्‌ श्रीकृषष्णका द्वारकामें जाकर सबसे मिलना और वसुदेवजीके पूछनेपर 


महाभारत युद्धका बृत्तान्त सुनाना 


-+०8७०+- 


... जनमेजयने पूछा--विग्रवर ! उत्तडको वरदान देकर 

महान यशस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्णने क्या किया ! 
े ] यनजीने ८ ४ 
_..... बेशस्पा कहा--राजन्‌ ! उत्तक्ुको वरदान 
.. देकर अपने शीघ्रगामी घोड़ोंके द्वारा सात्यकिके साथ फिर 
के की की ओर ही चल दिये और मार्गमें अनेकों सरोवर; 
[) बन तथा पर्वत लॉघकर परम रम्य द्वारका नगरीमें 


ः पहुँच गये | उस सम्रय वहाँ रैवतक पर्व॑तपर कोई बड़ा भारी 
उत्सव मनाया जा रहा था| सात्यकिकों साथ लिये भगवान 


श्रीकृष्ण भी उत्त महोत्सवर्मे पधारे | उस समय रैबतक पर्वत 
नाना प्रकारके अरछुत रत्नों, उनकी निधियों, सुन्दर सुवर्णी 
मालाओं, माँति-माँतिके पुष्पों, वछ्नों ओर कल्पदृक्षोंसे 


अछक्ुुत किया गया था | बृक्षके आकारमें सजाये हुए सोनेके 
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दीप उस स्थानकी शोभाको और भी उद्दीत्त कर रहे थे | 
वहांकी गुफाओं और झरनोंके स्थानोंमें दिनका-सा प्रकाश 
हो रह या । वहाँ दीनों) अंधों और अनायोंकोी निरन्तर 
दान दिया जाता या | इससे उस पर्वतका वह परम कल्याण- 
भय उत्सव बड़ी शोभा पा रहा था | उस पर्व॑तपर पुण्या- 
नुष्ानके लिये अनेकों घर बने हुए, थे, जिनमें पुण्यात्मा 
पुरुष निवास करते थे | उन पुण्य ग्रहोंके कारण रैवतक 
गिरिकी देवछोकके समान शोभा हो रही थी। भगवान्‌ 
औीक्षष्णके आ जानेसे तो वह इन्द्रभवनको भी मात करने छगा। 

तदनन्त र, सबसे मिलकर और सबके द्वारा सम्मानित हो 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर सात्यकि अपने-अपने भवनको गये | 
भगवान्‌ बहुत दिनोंतक परदेशमें रहनेके बाद घर छोटे थे, 
इसलिये उनका चित्त बहुत प्रसन्न था | उस समय उनके पास 
भोज, दृष्णि और अन्धकवंशी वर मिलनेके लिये गये । 
उन्होंने सबका आदर-सत्कार करके उनकी कुशछ पूछी और 
प्रसन्नतापूर्वक अपने पिता-माताके चरणोंमें प्रणाम किया। 
उन दोनोंने उन्हें अपनी छातीसे छगा लिया और मीठे वचर्नोंसे 
सान्त्वना दी । इसके बाद सभी बृष्णिवंशी उनको घेरकर बैठ 
गये | महातेजखी श्रीकृष्ण जब हाथ-पैर घोकर विभ्राम छे 
चुके तो पिताके पूछनेपर उन्होंने महाभारतकी सारी घटना 
उनसे कह सुनायी । 

वसुदेवजीने पूछा--बेटा ! मैं प्रतिदिन बात-चीतके 


मेधिकप + & ल्‍ 
_आइवमधिकपने ] # कृष्णका द्वारका जाकर सबसे मिलकर महाभारत 
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'युद्धका वृत्तान्त छुनाना # १६७७ 
पड़ा अरुत हुआ था; परन्तु तुम तो उसे अपनी आँखों देख 
आये के ओर उसके खरूपसे. भी भीभाँति परिचित हो; 
इसलिये मुझसे उसका यथार्थ वर्णन करो | महात्मा पाण्डवॉ- 
का भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और शल्य आदिके 


. साथ किस प्रकार युद्ध हुआ था १ तथा दूसरे-दूसरे देशोके 


रहनेवाले जो अद््रविद्यामें निपुण क्षत्रियवीर थे; उन्होंने किस 
तरह युद्ध किया या १, ; 

पिताके इस प्रकार पूछनेपर मगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी 
माताके सामने ही कोरव-वीरोंकी मृत्युसे सम्बन्ध रखनेवाली 
कथा सुनाने छगे | 

भ्रीकृष्णने कहा-पिताजी ! महाभारत-युद्धमें काम 
आनेवाले क्षत्रिय महात्माओंके कर्म बड़े अद्भुत हैं | यदि 
विस्तारके साथ वर्णन किया जाय तो सौ वर्षोंग भी उनको 
समाप्ति नहीं हो सकती। इसलिये में थोड़ेमें मुख्य-मुख्य बातें 
बता रहा हूँ; उन्हें सुनिये | जैसे इन्द्र देवताओंकी सेनाके 
अधिनायक हैं, उसी प्रकार भीष्मजी कोरव-वीरोंके सेनापति 
बनाये गये ये | उनके अधीन ग्यारह अक्षोहिणी सेना थी । 
पाण्डव-पक्षकी सात अक्षोहिणी सेनाके अधिनायक शिखण्डी 
थे | सव्यसाची अर्जुन उनकी रक्षामें रहा करते ये | कोरव 
और पाण्डवॉमें दस दिनोंतक बड़ा रोमाञ्वकारी युद्ध हुआ | 
दसवें दिन शिखण्डीने अर्जुनकी सहायतासे मीष्मजीकों अपने 
बहुत-से बाणोंका निशाना बनाया। उनसे घायल होकर 


_भीष्मजी बाण-शय्यापर पड़ गये | जबतक दक्षिणायन रहा 


है, वे मुनित्॒तका पालन करते हुए शरराय्यापर सोते रहे हैं। 


00 , उत्तरायण आनेपर ही उन्होंने मृत्यु खीकार की है। 
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प्रसज्ञ लोगोंके मुँहसे सुनता रहा हूँ कि महामारत-बुद् : 
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भीष्मजीके घायल हो जानेके बाद अख्वेत्ताओंमें भरेष्ठ 
आचार्य द्रोण कोरव-पक्षके सेनापति बनाये गये | उस समय 
मरनेसे बची हुई नो अक्षोहिणी सेना उन्हें सब ओरसे घेरकर 
खड़ी थी । वे खयं तो युद्धका होसला रखते ही ये) कृपाचार्य 
और कर्ण भी उनकी रक्षाके लिये सावधान रहते थे | इधर- 
महान्‌ अख्रवेत्ता धृष्टयुम्न पाण्डव-सेनाके अधिनायक हुए ओर 
भीमसेन उनकी रक्षा करने छंगे | पाण्डव-सेनासे बिरे हुए. 
महामनस्ी वीर धृष्टचुम्नने द्रोणके द्वारा अपने पिताके अपसान- 
का स्मरण करके उन्हें मार डालनेके लिये युद्धमें बड़ा मारी 
पराक्रम दिखाया । घृष्युप्न और द्वोणके उस भीषण संग्राममें 
नाना दिशाओँसे आये हुए वीर राजा अधिक संख्यामें मारे 
गये । उन दोनोंका वह दारुण युद्ध पांच दिनोंतक चलता 
रहा । अन्तमें द्रोणाचार्य बहुत थक गये ओर धृष्चु्नके हायसे 
उनकी सृत्यु हो गयी । 


६ अं 
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द्रोणके मारे जानेपर दुर्योधनकी सेनाका नेतृत्व कर्णके 

हाथमें आया । वह मरनेसे बची हुई पाँच अक्षोहिणी सेनाओं- 

से घिरकर युद्धके मैदानमें खड़ा हुआ | उस समय पाण्डवोके 
पास तीन अक्षोहिणी सेना शेष थी, जिसकी रक्षा अर्जुन कर 
रहे ये | कर्ण दो दिनतक युद्ध करता रद्द ओर दूसरे दिन 

- आगमे कूदकर जलनेवाले पतंगोंकी तरह अजुनसे मिड़कर मारा 
* गया | कर्णकी मृत्युसे कोरवोका उत्साह नष्ट हो गया । वे 


अपनी शक्ति खो बैठे ओर तीन अक्षोहिणी सेनाओंसे घिरे हुए. 


मद्रराज शब्पकों सेनापति बनाकर मैदानमें आये | पाण्डवोके 
भी बहुत-से सैनिक और वाहन नष्ट हो गये थे। उनमें भी 
अब उत्साह नहीं रह गया था तो भी वे शेष बची हुई एक 
अक्षोहिणी सेनासे घिरे हुए युधिष्िरको आगे करके शल्यका 
सामना करनेके लिये बढ़े | कुरुराज युधिष्टिरने दोपहर होते- 
होते अत्यन्त दुष्कर पराक्रम दिखाकर मद्रराज शल्यकों 
_ मार गिराया | 

* शल्यके मारे जानेपर अमितपराक्रमी महामना सहदेवने 

कलहकी नींव डालनेवाले शक्ुनिको यमछोकका अतिथि बनाया | 


उसकी मुत्यु हो जानेपर राजा डुर्योधन बहुत दुखी हो गया |: 


उसके बहुत-से सेनिक युद्धमें काम आ चुके थे; इसलिये वह 
अकेला ही हाथमें गदा लेकर रणभूमिसे भाग निकलां | इधर 


महाप्रतापी मीमसेन क्रोघमं मरकर उसझा पीछा कर रहे थे | . 


उन्होंने छपायन नामक ह॒दमें पानीके भीतर छिपे हुए, दुर्योधनका 


+# महाजनो येन गतः स पन्थाः के 
पता छगा लिया और मरनेसे बची हुई सेनाके द्वारा उसपर चारो. 


ओरसे घेरा डाल दिया । फिर पाँचों पाण्डव बड़ी प्रसच्ताड्े 


साथ तालाबमें बेठे हुए; ढुर्योधनके पास जा पहुँचे.| उस समय _ 


[ सं० महाभारत 


भीमसेनने उसे अपने वाग्बाणोंके द्वारा खूब पीडित किया| - 


उनके कठ वचनोंसे व्ययित होकर वह पानीसे बाहर निकछ 


आया और हाथमें गदा ले युद्धके लिये तैयार हो गया | तब 
महाबली मीमसेनने सब राजाओंके देखते-देखते पराक्रम करके 
उसे मार डाला | तदनन्तरं, जब पाण्डवोंकी सेना अपनी छाबनीमे 
निश्चिन्त सो रही थी, उसी समय द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने अपने 
पिताके वधको न सह 8कनेके कारण आक्रमण किया और सबको 
सोतेमें ही मार डाछा | इस घमासानमें पाण्डवोंके पुत्र, सैनिक 


और मित्र सब कालके ग्रास बन गये । मेरे और सात्यकिके . 


साथ केवल पाँच पाण्डव बचे हुए हैं । कोरवोंके पक्षमें कृपाचार्य, 


कृतवर्मा ओर अश्वत्यामा जीवित हैं | पाण्डवोंका आश्रय ढेने- . 
के कारण धृतराष्ट्रपुत्न युयुत्सुकी भी जान बच गयी है | बन्ु-. 
बान्धवोंतहित कोरवराज दुर्याधनके मारे जानेपर .विहुंर और 
सज्ञय धर्मराज युधिष्ठिकके आश्रयमें आ गये हैं | इस प्रकार 
वह युद्ध अठारह दिनोंतक जारी रहा है। उ9में जो राजा मोरे 


गये हैं, उन्हें ख्वर्गका निवास प्राप्त हुआ हैं । 
चेशम्पायनजी कहते हैँ--महाराज [ रोंगटे खड़े कर 


देनेवाली उस कथाको सुनकर दृष्णिवंशीछोग दुःख-शोकसे _ 


व्याकुल हो गये | 


शीकृष्णका वसुदेवजीकों अभिमन्यु-वधका हाल सुनाना और व्यासजीका उत्तरा तथा अर्जुनको 
समझाकर युधिष्ठिरकों अश्वमेधयज्ञ करनेकी आज्ञा देना 


वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! पिताके सामने 
महाभारत-युद्धका बत्तान्त सुनाते समय महाबुद्धिमान्‌ भीकृष्ण- 
ने अमिमत्यु-वधके प्रसज्ञको जान-बूझकर छोड़ दिया । 
उन्होंने सोचा, पिताजी- अपने नातीकी 'मृत्युका महान्‌ 


. अमन्जलजनक सम्राचार सुनकर कहीं दुशख-शोकमें ड्रब न 


. जायें) इनका अनिष्ट न हो जाय; इसीसे वह प्रसज्ञ नहीं 
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समाचार इन्होंने नहीं. बताया तो उत्तने याद दिल्ाते हुए 
कहा--५मैया | मेरे अमिमन्युके वधकी बात मी तो बह 


दो ।? इतना कहकर वह मूछित हो जमीनपर गिर पढ़ी 


अपने नाती अभिमन्युके मरनेका समाचार जानकर 
भी दुःख और शोकसे व्याकुल हो उठे । उन्होंने 


कहा--बैट | तुम मेरे दौद्िन्रके मरनेका हाल क्यों नह । 
बताते ! उसको आँखें तुम्दारेही-जैसी सुन्दर थीं। हे | 


| 
| 
| 
! 
| 


आश्वमेधिकपर ] 


: तुम्हारे रहते हुए वह शन्रुओंके हाथसे कैसे मारा गया! 


जान पड़ता है समय पूरा होनेके पहले मनुष्यके लिये. मरना 
बहुत ही कठिन शेता है। तभी तो यह दारुण समाचार 
सुनकर भी दुःखसे मेरे द्ृदयके सेकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते | 
कहीं युद्धसे पीठ दिखाकर तो वह नहीं मारा गया ? मरते 
समय उसका मुख भयसे बिक्ृत तो नहीं हो गया था ? कृष्ण | 
वह महान्‌ तेजस्वी बालक अपने बाल-स्वभावके अनुसार मेरे 
सामने विनीतमावसे अपनी वीरताकी प्रशंसा किया करता या। 
द्रोण, भीष्म और महाबल्ली कर्णके साथ लोहा लेनेका हौसला 
रखता था | कहीं ऐसा तो-नहीं हुआ कि द्रोण, कर्ण और 
क्ृपाचार्य आदिने मिलकर उस बालककों कपटपूर्वक मार 


' डाला हो! 


जनमेजय | इस प्रकार अत्यन्त दुःखित होकर जब ' 


वसुदेवजी नाना प्रकारसे विलाप करने लगे तो उनकी अवस्था 
देखकर भ्रीकृष्णको बड़ा दुःख हुआ। वे सान्‍्त्वना देते हुए 
कहने रंगे--(पिताजी ! अभिमन्युने संग्राममें आगे रहकर 


: लोहा लिया और कभी भी अपना मुख विक्ृत नहीं किया | 


उस दुस्तर युद्धमें उसने कभी पीठ नहीं दिखायी । छाखों 
राजाओंके समूहको मोतके घाट उतारकर वह द्रोण और 
कर्णका सामना करने लगा । उन दोनोंसे लड़ते-लड़ते जब 
बहुत थक गया, तब दुश्शासनके पुत्नने उसके ऊपर विजय 
पायी । वह अकेला ही व्यूइमें छड़ रहा था | यदि निरन्तर 
उसे एक-एक वीरके ही साथ लोहा लेना पड़ता तो वंज्रधारी 
इन्द्र भी उसको मार नहीं सकते थे, किन्तु वहाँ तो बात ही 
दूसरी हो गयी। अर्जुन संशप्तकोंके साथ युद्ध करते हुए 
रणभूमिसे बहुत दूर हट गये थे | इस अवसरसे छाभम उठाकर 
उस क्रोधमें भरे हुए बालकको द्रोणाचाय॑ आदि कई वीरोने 
मिलकर चारों ओरसे घेर लिया। तयापि वह शन्रुओंका बड़ा 
भारी संहार करके दुश्शासनकुमारके हायसे मारा गया। 


* महामते | अभिमन्युको निश्चय ही स्वर्गछोककी प्राप्ति हुई है; 


अतः आप उसके लिये शोक न कीजिये | पवितन्न बुद्धिवाले 
साधुपुरुष संकटमें. पढ़नेपर- भी शोकसे अघीर नहीं होते | 
जिसने इन्द्रके समान पराक्रमी द्रोण, कर्ण आदि वीरोंका युद्धमें 
डटकर मुकाबला किया है) उसे स्वर्गकी प्रास्ति क्यों नहीं 


'होगी ! इसलिये आप शोक त्याग दीजिये शनत्रुओंके नगरोंपर 


विजय पानेवाछ्य वीरवर अभिमत्यु शज्जाघातसे पविश्न हुई 
उत्तम गतिको प्राप्त हुआ है । उसके मरनेपर यह मेरी बहिन 


*# श्रीकृष्णका वसुदेवजीको अभिमन्यु-वधका हाल खुनाना $ 


१६७० 

सुभद्रा जब दुःखसे व्याकुछ होकर कुररीकी माँति विलाप 

करने लगी तो झुन्तीने शनेः-शनेः इसे समझाते हुए कह्द-- 

“समद्रे | श्रीकृष्ण, सात्यकि और अर्जुनका लाड़ढा अभिमन्यु" 
कालकी प्रेरणासे ही युद्धमें मारा गया है । मृत्युल्लोक्में जन्म 

लेनेवाले मनुष्योंका धर्म ही ऐसा है--उन्हें एक-न-एक दिन 

स॒त्युके वश होना ही पड़ता है; इसलिये शोक न करो। 

यदुनन्दिनि ! तुम्हारा दुर्जय पुत्र परम उत्तम गतिकों प्रात 

हुआ है। बेटी! तुम महात्मा क्षत्रियोंके उत्तम कुलमें उत्तन्न 
हुईं हो, अतः शोक त्याग दो | तुम्हारी पुत्र-वधू उत्तरा 
गर्भवती है | इसकी ओर देखकर चिन्ता छोड़ दो । यह 
शीघ्र ही अभिमन्युके पुत्रको जन्म देनेवाली है |? इस प्रकार 
इसे समझा-बुझाकर कुन्तीने अभिमन्युके श्राइकी तेयारी 
करायी । उन्होंने घर्मराज युधिंष्ठि, भीमसेन और नकुल- 
सहदेवको आशा देकर नाना प्रकारके दान करवाये। तसश्रात्‌ 
ब्राह्मणोंको बहुत-सी गोएँ दान देकर विरायकुमारी उत्तरासे 
कहा--५बेटी | अब तुम अपने पतिके लिये अधिक शोक न 
करो। अपने गर्भके बालककी रक्षापर ध्यान दो |? यों कहकर 
कुन्तीदेवी चुप हो गयीं। इस समय उनकी आश्ञासे ही में 
सुभद्राको अपने साथ छे आया हूँ | पिताजी ! इस प्रकार 
आपके नातीकी मृत्यु हुई है। अब आप उसके लिये मनमें 
शोक-सन्ताप न कीजिये |? 


अपने पुत्र भ्ीकृष्णकी बात सुनकर घर्मात्मा वसुदेवजीने 
शोक छोड़कर उत्तम विधिके अनुसार उसका आाद्ध किया | 
इसी प्रकार भगवान्‌ भीकृष्णने भी अपने भानजेकी भराइ- 
क्रिया पूरी की | उन्होंने साठ छाख तेजस्वी ब्राह्मणोंको 
विधिपूर्वक उत्तम अन्न भोजन कराया और उन्हें वजन पहनाकर 
इतना धन दिया, जिससे उनकी घनविषयक तृष्णा दूर हो 
गयी | उस समय ब्ञाह्मणोंकों इर्षसे रोमानञ्न हो आया। वे 
सुवर्ण, गो; शय्या ओर वस््रका दान पाकर अभ्युदय होनेका 


आशीवरवांद देने छगे | भीकृष्णके साय ही बल्मद्र$ सात्यकि 


और सत्यकने भी अभिमत्युका भाद्ध किया | 


उधर, हस्तिनापुरमें विराटकुमारी उत्तराने पति-वियोगके 
दु/खसे पीड़ित होकर बहुत दिनोंतक खाना-पीना छोड़ दिया; * 
इससे सब छोगोंको बड़ा कष्ट हुआ। उसके गर्भका बालक उदर्में 
पड़ा-पड़ा क्षीण होने लगा | उसकी इस अवस्थाकों दिव्य- 
हृष्टिसे जानकर महर्षि व्यास वहाँ आये और कुन्ती तथा 


उत्तरासे मिलकर बोले--'बेटी उत्तरा ! यह शोक छोड़ो 


»एेल्गीर हे 
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तुम्हारा पुत्र महान्‌ तेजस्वी होगा | भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रभाव 


की] | 0] रो । ! रस 


््स््ड ्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्जाः्ा 
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तया मेरे आशीर्वादसे वह पाण्डवोंके बाद सम्पूर्ण परथ्वीका 
पाछन करेगा |? तलश्चात्‌ व्यासजीने घर्मराज युधिष्ठिरको 


+२5५... ... .... ८ अपना 


$# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 
कहलकझझ्झनाचच्चचच्चचचचचचननननक+जजा: 


जु 
[ सं० महाभारत 


सुनाते हुए अ' प्की ओर देखकर कहा--“घनञ्षय ! कक 


शीघ्र हीः पौत्र होनेवाल्य है; वह बड़ा सोभाग्यशाली और 
महामनस्वी होगा । समुद्रपर्यन्त समूची पृथ्वीका वह घंसके 
अनुसार पालन करेगा) इसलिये तुम अमिमन्युका शोक छोड़ 
दो । इस विषयमें कुछ विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है | 
मेरा यह कथन सत्य होगा । बृष्णिवंशके वीर पुरुष भ 


॥१ भ्रीकृष्णने पहछे जो कुछ कह्दा है, वह सब बेसा ही होगा | 
* अभिमन्यु अपने पराक्रमसे उपाजित किये हुए देवताओंके 


अक्षय लोकोंमें गया है। तुम्हें या अन्य कुरुवंशियोंकों उस 
वीरके लिये शोक नहीं करना चाहिये |? 


अपने पितामह व्यासजीके द्वारा इस प्रकार समझाये 


' जानेपर धर्मात्मा अर्जुनने शोक त्याग दिया | जनमेजय | उस 


समय तुम्हारे पिता परिक्षित्‌ उत्तराके गर्भमें शझुक्तपक्षके 


चन्द्रमाकी भाँति वृद्धि पाने छगे। तदनन्तर, व्यासजीने 


घर्मराज युधिष्टिरको अश्वमेघ-यज्ञ करनेकी आज्ञा दी और 


* स्वयं वहाँसे अन्तर्धान हो गये। व्यासजीकी बात सुनकर परम 


बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्टिरने भी हिमालयसे घन्‌ ले आनेका 
विचार किया । ्स् 


आाइयोंके साथ युधिष्ठिकका हिमालयपर जाना और वहाँसे सुबर्णणाशि लेकर लोटना 


जनमेजयने पूछा--अक्षन्‌ ! महात्मा व्यासजीकी कही 
हुईं बात सुनकर राजा युधिष्टिरने अश्वमेघ-यशके सम्बन्धमें 
क्या किया ! राजा मझत्तने जो सुवर्णमय रत्न-राशि प्रथ्वी-तल- 
पर छोड़ रक्‍्खी थी, उसे उन्होंने किस प्रकार प्राप्त किया ! 
वैशम्पायनजीने कहां--राजन्‌ ! महर्षि व्यासजीकी 
बातें सुनकर घर्मराज युधिष्िरने भीमसेन) अर्जुन, नकुछ और 
सहदेव--इन सभी भाइयोंकों बुछाकर कहा--बन्धुओ ! 
महात्मा व्यासजी, अद्भुत पराक्रमी भीष्म तथा परम बुद्धिमान 
श्रीकृष्णने सोहाद॑वश जो बातें बतायी हैं; वे सब ठमलोगोंने 
.. मुन ही ली हैं। अब मैं उनके अनुसार कार्य आरम्भ करना 
चाहता हूँ | ऐा करनेसे वर्तमान और भविष्यकालमें भी 


हम सब छोगोंका हित होगा | व्यासजी तह्मवादी महात्मा हैं 


अतः उनकी बात परिणाममें हमारा कल्याण करनेवाली है | 


इस समय यह सारी प्रथ्वी रत्त और धनसे हीन हो गयी है | 
अतः हमारी आर्थिक कठिनाई दूर करनेके लिये व्यासजीने 
हमें मरत्तके घनका पता बताया है। यदि तुमछोग उ8 
घनको पर्याप्त समझो और उसे छे आनेकी अपनेमें सामर्थ् 
देखो तो व्यासजीकी आज्ञा मानकर घर्मतः उसे प्राप्त करनेक 


यक्ञ करो अथवा भीमसेन | ठुम बोलो, तुम्हारा इस सम्बन्ध 


क्‍या विचार है ९? 


राजाके ऐसा कहनेपर भीमसेन हाथ जोक बोले-7 | 


कमहाबाहो ! आपने व्यासजीके बताये हुए धनकों ' 
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विषयमें जो कुछ कहा है; वह मुझे बहुत पसंद है । महाराज ! 
यदि हमें मरुत्तका धन प्राप्त हे जाय तो हमारा सारा काम 
ही बन जाय । हमलछोग भगवान्‌ शज्जूरकों प्रणाम करके उस 
घनको ले आवेंगे | देवाधिदेव महादेव तया उनके अनुचरों- 
की पूजा करके मन) वाणी और क्रियाके द्वारा उन्हें प्रसन्न 
करेंगे । फिर हमें निश्चय ही उस घनकी प्राप्ति होगी | विकट 


आकार धारण करनेवाले जो किन्नर उसकी रक्षा नियुक्त हैं; 
वे भी भगवान्‌ शड्डूरके प्रसन्न होनेपर हमारे अधीन हो जायेंगे।? - 


भीमका कथन सुनकर धर्मपुत्न राजा युधिष्टिरको बड़ी 
प्रसन्षता हुई | अर्जुन नकुछ और सहदेवने भी उनकी बातका 
समर्थन किया । तदनन्तर सभी पाण्डवॉने रत्न लानेका निश्चय 
करके शुभ दिन एवं ध्ुवसंश्ञक नक्षत्रमें सेनाको यात्राके लिये 
तैयार होनेकी आज्ञा दी । फ़िर ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर 
देवश्रेष्ट महेश्वरकी पूजा करके वे स्वयं ही प्रसन्‍नताके साथ 
चलनेकों उद्यत हुए । उनकी यात्राके समय नगरनिवासी श्रेष्ठ 


: ब्राह्मणोने प्रसन्‍नचित्तसे मज्ञल-पाठ किया। इसके - बाद 
पाण्डवॉने अभिसहित ब्राह्मणोंको प्रणाम करके उनकौप्रदक्षिणा 


की) गान्धारीसहित राजा घृतराष्ट्र और कुन्तीसे आशा ली 
तया धृतराष्ट्र-पुत्र युयुत्सुको राजघानीकी रक्षाके लिये छोड़कर 
स्वयं बाहर प्रस्थान किया | मार्गमें बहुत-से मनुष्य प्रसन्‍न 
होकर राजा युधिष्ठिरको विजयसूचक आशीवांद देते ओर वे 
उन्हें ययोचितरूपसे स्वीकार करते थे। राजाके पीछे-पीछे 
बहुत-ऐे सैनिक चल रहे ये । उनके कोलाइलसे सारा आकाश 
गूँज उठता या। अनेकों सरोवरों। नदियों) वनों ओर 
डपबनोंकों लाँघकर महाराज युधिष्ठिर उस पर्वतके पास जा 
पहुँचे, जहाँ राजा मरुत्तका रक्‍्खा हुआ उत्तम द्रव्य सम्जित 
था | वहाँ समतछू एवं सुखद स्थान देखकर राजाने तप) 
विद्या और इन्द्रिय-संयमसे युक्त ब्राह्मणों एवं वेद-वेदाज्ञके 
पारगामी विद्वान राजपुरोहित घोम्य मुनिकों आगे रखकर 
पैनिकोंके साथ पड़ाव डाछा । तस्पश्रात्‌ ब्राह्मणों ओर पुरोहित- 
सहित समस्त क्षत्रियोंने विधिपूर्वक शान्तिपाठ किया और राजा 
तथा उनके मन्त्रियोंको बौचमें रखकर स्वयं चारों ओररसे उन्हें 


के 
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घेरकर निवास किया । ब्राक्षणोने छः मार्ग और नो चोकवाली 
छावनी बनवायी थी तथा उन्होंने (छावनीसे.अछग) मतवाले 


. गजराजोंके रहनेके लिये मी स्थानका विधिवत्‌ प्रबन्ध किया 


था | यह सब व्यवस्था करा लेनेके बाद राजा युधिष्टिरने 
ब्राक्षणँसे कह्द--५हिजेन्द्रगण | इस कार्यके लिये कोई 
शुम दिन और शुम नक्षत्र देखकर आपलोग जैसा उचित 
समझें वेसा करें |? राजाकी बात सुनकर उनका प्रिय करनेकी 
इच्छावाले पुरोहित ओर बआाह्मण बोले--/राजन्‌ |! आज ही 
परम पविन्न नक्षत्र ओर थुभ दिन है; अतः आजसे ही हमें 
शुभ कार्यकी सिद्धिका प्रयत्न करना चाहिये। हमलोग तो 
आज केवल जल पीकर रहेंगे | और आपको मी अपने माइयों- 
सहित आज उपवास करना चाहिये।? ब्राह्मणॉका वचन 
सुनकर सभी पाण्डवॉने रातमें उपवास किया ओर कुशके 
आसनोंपर बेठकर भद्धाके साथ ब्राक्षणोंकी बातें सुनते हुए 
रात्रि व्यतीत की । तत्पश्चात्‌ जब निर्मल प्रभातका उदय हुआ 
तो उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने धर्मनन्दन राजा युधिष्ठिसे कहां-- 
“राजन ! अब आप भगवान्‌ शह्ृनरको पूजा चढ़ाइये) उन्हें 
नेवेद्य अप॑ण करके हमें अपने कार्यके लिये उद्योग करना 
चाहिये |? ८ 


ब्राक्मणोंकी आजा पाकर राजा युधिष्टिरने पहले शास्त्रीय 
विधिके अनुसार भगवान्‌ शिवको नेवेद्य अपंग किया । 
तत्पश्चात्‌ उनके पुरोहितने शिवके पार्षदोंको) यक्षराज्ञ कुबेर- 
को) मणिभद्गको तथा अन्यान्य यक्षों एवं भूर्तोंके अधिपतियोंको 


_ खिचड़ी, तिरमिभ्रित जल और भात घड़ोंमें मरकर मैंट 


किये । तदनन्तर, राजाने ब्राह्मणोंको हजारों गोएँ दान की । 
देवाधिदेव महादेवजीका वह स्थान धूपोंकी सुगन्धसे परिपूर्ण 
और फूलसे अलछ्लुत होकर बड़ा ही मनोस्मजान पड़ता या। 
इस प्रकार मगवान्‌ शिव और उनके पार्षदोंकी पूजा करके 
महर्षि व्यासको आगे लिये राजा युधिष्ठिए उस स्थानको गये 
जहाँ वह सुवर्णराशि सप्मित थी । वहाँ उन्होंने भाति-मांतिके 
फूछ) साल्पूआ तथा खिचड़ी आदिके द्वारा घनपति कुबेरकी 


पूजा करके उन्हें प्रणाम किया | तसश्ात्‌, उन्हीं सामगियोसे 


हु 


हि थु 


् 


बस 


ी« 


श्द्टर 


शह्न॒ आदि निधियों और समस्त निधिपालोंका पूजन करके आगे 


ओष्ठ ब्राह्मणोंके द्वारा खंस्तिवाचन कराया । 


ब्राह्मणोंके पुण्याह-घोषसे महान तेजको प्रास होकर राजा 
युधिष्ठिर बड़े प्रसन्‍न हुए ओर उन्होंने उस धनको खुदवाना 
आरम्म किया। थोड़ी ही देरमें सोनेके बने हुए अनेकों 
प्रकारके सुन्दर-सुन्दर कठोते, सुराही) गडुआ; कड़ाह) कलश, 
कटोरे तथा ओर भी विचित्र-विचित्र ढंगके हजारों बर्तन 
निकल आये । उनको रखनेके लिये बड़ी-बड़ी संदूकें छायी 
गयी थीं | एक-एक संदूकमें बंद किये हुए बर्तनोंका बोझ 
आधा-आधा भार होता था | उन सबको ढोनेके लिये राजाके 


साथ बहुत-सी सवारियाँ भी आयी थीं | साठ हजार ऊँठ एक ; 


- करोड़ बीस लाख घोड़े; एक छाख हाथी, एक लाख रथ) 
एक छाख छकड़े और उतनी ही हयिनियां थीं। गर्धों और 
मनुष्योंकी तो गिनती ही नहीं थी | युधिष्ठिरने वहाँ जितना 
घन खुदवाया था, उसका अनुमान इस प्रकार छगाया जा 
सकता है। उन्होंने प्रत्येक ऊँटपर आठ हजार, प्रत्येक छकड़े- 
पर सोलह हजार और प्रत्येक हाथीपर चोबीस हजार सुवर्णका 
भार, छादा था | ( इसी प्रकार घोड़ों, गदहों और मनुष्योपर 
यथातम्मव भार रखवाया था | ) इन सब वाहनोंपर घन 
लद॒वाकर पाण्डुनन्दन थुधिष्ठिरने पुनः महादेवजीका पूजन 
किया और व्यासजीकी आज्ञा छेकर पुरोहित धौम्य मुनिको 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


>> व्य्य््च्च्च्च्च्चच््स्ल्््स्स्च्ल्च््च्च्च्च्च्लत्ल्ल््््््च्च्ुंललच्चचय्य््यच्य्यप्च्चच्स, 
गे करके हस्तिनापुरको प्रस्थान किया । वे ( वाहनोंपर बोझ 
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द्रव्यके भारसे कष्ट पाती हुई वह विशाल सेना पाण्डवोंका हर्ष 


_ बढ़ाती हुईं बड़ी कठिनाईसे.नगरकी ओर बढ़ रही थी | 


श्रीकृष्णका हस्तिनापुरें आना ओर उत्तराके मृत एल जिलानेके 
लिये कुन्ती आदिंकी उनसे प्रार्थना 


वैद्वम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | इसी बीचमें 
भगवान भीकृष्ण भी बृष्णिवंशियों को साथ लेकर हस्तिनापुर आ 


गये । उनके द्वारका जाते समय धर्मपुत्र युधिष्ठिरने जैसी बात- 


कही थी, उसके अनुसार अव्वमेघ यश्ञका समय निकट जानकर 
वे पहलेसे ही उपस्थित ही गये। भगवानके साथ रुक्मिणीनन्दन 
अचुम्त) सात्यकि, चारुदेष्ण,साम्ब,गद, झतवर्मा, सारण, निशठ ; 
उद्मुक, बलदेवजी तथा सुभंद्रा भी थीं | ये सब छोग द्रोपदी, 
उत्तरा और ऊुन्तीसे मिलने तथा जिनके पति युद्धमें मारे गये थे 
उन अनाय क्षत्राणियोंकोी ढाढ़स बैंघानेके लिये आये थे। इनके 
आनेका उम्ताचार पाकर राजा घ्ृतराष्ट्र तथा महामना विदुरजी- 
ने आगे बढ़कर विधिवत्‌ खागरत किया | महान्‌ तेजस 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण अपने बन्यु-बान्धरवोसहित वहाँ युयुत्सु और 


४++च्य्कडेनस$ ०2९ ०....0. 
“बिहुरजीके साथ रहने छगे। जनमेजय | वृष्णिवंशियोंके 


इस्तिनापुरमें रहते समय ही तुम्हारे पिता राजा परिक्षित्‌का 
जन्म हुआ । वे ब्रह्मास्नसे पीड़ित होनेके कारण चेष्टाहीन मुद्देके 


रूपमें उत्न्न हुए थे | पहलेतो पुत्र-जन्मके समाचारसे सबको 


अपार हर्ष हुआ, किन्तु उसमें जीवनका कोई चिह्न न देखकर 
तत्काल शोकका समुद्र उमड़ पड़ा | 
सा का सुना तो वे सात्यकिको साय लिये 
प अन्त:पुरम जा पहुँचे | वहाँ उन्होंने अपनी बुआ कुन्ती- 
रा बढ़े वेगसे आती देखा, जो बारंबार उन्हींका नाम लेकर 
ही) दौड़ो? की पुकार मचा रही थीं | उनके पीछे द्रोपदी; 


उभद्ठा तथा अन्य बन्धु-बान्धवोंकी ज्ियाँ भी थीं, जो बढ़े - | 
करुण ख़रसे बिलख-बिलखकर रो रही थीं | भ्ीकृष्णके निर्कट 
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[ खं० महाभारत . 


अधिक होनेके कारण ) दो-दो कोसपर मुकाम देते जाते थे ! 


। 
है| 
। 
। 
| 
तर 


आश्वमेघिकपव | # उत्तराकी विल्ापपूर्ण प्रार्थना और औीकृष्णका परिक्षितको जीवित कर देना # १६८३ 
ज्ज्््च््च्स््च्््च्््च्च्|ल्ल्च्लन्‍् क्ल्वजल्सः्य््थर्ट्््:८टटडश,  &डस्‍: द्रडट<टक्‍<न्‍ब्<न्‍< स- आ 
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पहुँचते ही कुन्तीकी आँखोंसे आँसुओंकी झड़ी छग गयी । वे 
गदहृद वाणीमें बोलीं-(वासुदेव | तुमको पाकर ही तुम्हारी माता 
देवकी उत्तम पुत्रवाली मानी जाती हैं । तुम्हीं हमारे अवलम्ब 
और ठम्हीं हमछोगोंके आधार हो | हमारे इस कुलकी रक्षाक्रा 
भार तुम्हारे ही ऊपर है| देखो; यह तुम्हारे भानजे अमिमत्यु- 
का बालक है, जो अद्वत्थामाके प्रयत्षसे मरा हुआ ही उत्पन्न 


: हुआ है। केशव ! इसको जीवन-दान दो | अदृवत्यामाने जत्र 


सींकके बाणका प्रयोग किया था; उस समय तुमने यह प्रतिज्ञा 
की थी कि मैं उत्तराके मरे हुए बारूककों भी जीवित कर 
दूँगा | बेटा | यही वह बालक है, जो मरा हुआ ही पैदा हुआ 
है; इसके ऊपर दृष्टि डालो | इसे जीवित करके उत्तरा, सुभद्रा 


: ओर द्रौपदीसहित मेरी रक्षा करो | युधिष्ठिर, मीमसेन; नकुल 


और सहदेवके भी प्राण बचाओ । मेरे और पाण्डवोंके प्राण 
इस बालकके ही अधीन हैं | मेरे पति तथा इवश्चुरके पिण्डका 
भी यही सहारा है । इसे जीवन देकर परछोकवासी अभिमन्यु- 
का भी प्रिय करो | भ्रीकृष्ण | मेरी बहूरानी उत्तर अमिमन्यु- 
की पहलेकी कह्दी हुई एक बात) अत्यन्त प्रिय होनेके कारण) 
बार-बार दुहराया करती है | अभिमन्युने कभी उत्तरासे सनेह- 
वश कहा था-'कब्याणी ! तुम्हारा पुत्र मेरे मामाके यहाँ-बृष्णि 
एवं अन्धकोंके कुलमें जाकर धनुवेद, नाना प्रकारके. अख्र- 
शत्त्र तथा सम्पूर्ण नीतिशास््रकी शिक्षा प्राप्त करेगा |? सुभद्रा- 
कुमारकी कही हुई यह बात निःसन्देह सत्य होनी चाहिये | 
मघुसूदन ! इस कुछकी मलाईके लिये हम सब तुम्हारे पैरों 


- पड़कर भीख माँगती हैं; इस बाछकको जिलाकर .कुरुवंशका 


कल्याण करो |? 

यों कहकर कुन्तीदेवी दुःखसे व्याकुल हों जमीनपर गिर 
पड़ीं | तब भीकष्णने उन्हें सहारा देकर बिठाया और सान्त्वना- 
पूर्ण बचनोंसे चैये बँधाने लगे । कुन्तीके बैठ जानेपर सुमद्रा 
अपने भाई भीकृष्णी ओर देख फूट-फूटकर रोने छगी 
और दुशखसे आते होकर बोली-“मैया | अपने सखा पार्यके 


- इस पौन्रकी दशा तो देखो | अभिमन्युका बेठा जन्म लेनेके 
>>--€->8६2-.+ 
उत्तराकी विलापपूर्ण प्रार्थना और श्रोकृष्णका परिक्षित्को जीवित कर देना 


साथ ही मर गया--इस बातको सुनकर धर्मात्मा राजा युधिष्टिर 
कया कहेंगे ! भीमसेन, अर्जुन ओर नकुछ-सहदेव भी क्‍या 
सोचेंगे ! आज द्रोणपुत्रने पाण्डवोंका सर्वस्व छूट लिया। 
भीकृष्ण | इसमें तनिक मी सन्देह नहीं कि अभिमन्यु पाँचों 
भाइयोंका प्यारा था। उसके पुत्रकी यह हालत सुनकर 
अदवत्यामाके अस्रसे पराजित हुए पाण्डव क्या कहेंगे ! 
अमिमन्युका पुत्र मरा हुआ उत्पन्न हो; इससे बढ़कर दुःखकी 
_ बात और क्‍या हो सकती है ! मैया ! मैं तुम्हारे चरणोमें पढ़- 
कर तुम्हें प्रसन्न करना चाहती हूँ | कुन्ती और द्रोपदी मी 
तुम्हारे पेरोंपर पड़ी हुई हैं | इन सबकी ओर देखो। जब 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामा पाण्डवोंके गर्मकी हत्याका प्रयत्ञ कर रहा 
था; उस समय तुमने क्रोघमें भरकर उससे कहा थां-- 
ध्राह्मणाघम | तेरी इच्छा पूर्ण नहीं होने पायेगी। में अजुनके 
. पौन्नकों अपने प्रभावसे जीवित कर दूँगाः--यह बात मैं सुन 
चुकी हूँ ओर तुम्हारे बलको भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। 
इसलिये चाहती हूँ कि तुम प्रसन्न हो जाओ, जिएसे अभिमन्यु- 
के पुत्रको जीवन मिले | यदि प्रतिश करके भी तुम अपना 
बचन पूरा नहीं करोगे तो निश्चय जानो मेँ प्राण दे दूँगी | यदि 
तुम्हारे जीते-जी अभिमन्युके बालककों जीवन-दान न मिला 
तो तुम मेरे किस काम आओगे ? जैसे बादल पानी बरसाकर सूखी 
खेतीको भी हरी-भरी कर देता है; उसी प्रकार तुम अमिसत्यु- 
के मरे हुए बालकको जीवित कर दो | केशव ! तुम घर्मात्मा) 
सत्यवादी और सत्यपराक्रमी हो; अतः तुम्हें अपनी कही हुई 
वह बात अवश्य पूरी करनी चाहिये | भौकृष्ण ! तुम चाहो 
तो मृत्युके मुखमें पढ़े हुए तीनों छोकोंको जिला सकते हों। 
फिर अपने भानजेके इस प्यारे पुत्रकों जीवित करना .तुम्हारे 
लिये कोन बड़ी बात है ! मैं तुम्हारे प्रभावको जानती हूँ । इसी- 
लिये प्रार्थना करती हूँ कि पाण्डवोपर अनुग्रह करो। मैंगा | _ 
तुम्हारी बड़ी बाह है | तुम यह समझकर कि यह मेरी बहन 
है अथवा जिसका बेटा मारा ग्या है वह दुखिया मां हैया 
शरणमें आयी हुईं एक असह्यय अबला है मेरे ऊपर दया करो |? 


>-->-खिथ्यकछ2.-बत-+ 4 


वैशम्पायनजी कहते; हैं--राजन्‌ | सुभद्राके ऐसा 
कहनेपर भगवानले उसे - प्रसन्न करते हुए कहा--अच्छा) 
ऐशा ही करूँगा |? जैसे धूपसे तपे हुए. मनुष्यकों जलूसे नहा 
छेमेपर शान्ति मिल जाती है उसी प्रकार भगवान कृष्णका 


यह अम्ृतमय वचन सुनकर अन्तःपुरकी स्ियोंकों बड़ी 
प्रसन्नता हुई । तदंनन्तर भीकृष्ण चुरंत ही तुम्हारे रा पिताके 
जन्मस्थान यूतिकागारमें गये । वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि. 
वह घर सफेद फूलॉंकी माल्यओंसे विधिपूर्वंक सजाया गया 
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. १६८४ ..._ # महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # . [ सं० महाभार त 
है। उतके चारों ओर जलसे भरे हुए कलश रक्खे गये हैं । अपने पतिके सामने यह प्रतिशा की थी कि 'वीरवर ! संग्राम- 
तिन्दुक नामक काष्ठकी आग जल रही है; जिसमें घीकी 'भूमिमें यदि आप मारे जायेंगे तो मैं भी शीघ्र ही शरीर त्याग- 
आइति की गयी है । यत्र-तन्न सरसों बिखेरे हुए. हैं । चमकते कर आंपका अनुसरण करूँगी |? परन्तु में इतनी कठोरहृदया 
हुए तेज हथियार रकखे हुए हैं ओर सब ओर आग प्रज्वलित और जीवनका मोह करनेवाली निकली कि अपनी की हुई 


की गयी है । सेवाके लिये बूढ़ी और युवती ज़ियाँ मौजूद हैं तया * प्रतिज्ञा पूर्ण न कर सकी | इस समय जब मैं देह त्यागकर 


अपने-अपने कार्यमे कुशल चतुर चिकित्सकगण भी विराजमान 
हैं। इन सबके अतिरिक्त राक्षसॉके मयका निवारण करनेवाले 
द्रव्योका भी वहाँ संग्रह किया गया था | इस प्रकार सूतिका- 


ग्रहकी आवश्यक सामग्रियोंसे सम्पन्न देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण 5 


बहुत प्रसन्न हुए ओर साधुवाद देते हुए उस प्रबन्धकी 
प्रशंसा करने छगे | 


इसी समय द्रोपदी बढ़ी तेजीके साथ उत्तराके पास जा- 
कर बोली--“कल्याणी ! यह देखो, तुम्हारे श्रद्मुरतुल्य 
अचिन्त्यात्मा अपराजित एवं पुरातन ऋषि मगवान्‌ मधुसूदन 
तुम्दारे पास आ रहे हैं |? यह सुनकर उत्तराने अपने आँसुओं- 
को रोककर सारा शरीर वस्नोंसे ढक लिया । भ्रीकृष्णके प्रति 
उसकी भगवद्‌-बुद्धि थी, इसल्ये उन्हें आते देख वह तपखिनी 
बाला व्ययित दृदयसे करुंण विलाप करती हुई गद्गद कण्ठसे 
बोली--“जनादन ! देखिये, आज मैं और मेरे पति दोनों ही 
सन्तानहीन हो गये। अभिमन्यु तो पहलेसे ही मृत्युको प्राप्त 
हो चुके हैं, अब मुझे भी पुत्रशोकसे मरी हुईं ही समझिये । 
._ भघुसूदन ! आपके चरंणोंमें मस्तक रखकर मैं प्रार्थना करती 
हूँ कि मुझपर प्रसन्न हो जाहये ओर अश्त्यामाके ब्रह्मास्नसे दग्ध 
हुए सेरे बेटेको जिला दीजिये | हाय | इस गर्भके बाल्‍ूकंको 
अह्माज्नसे मार डालनेका क्रूरतापूर्ण कर्म करके न जाने दुललंद्धि 
जी अश्वत्यामाने क्या छाम उठाया है ? भगवन्‌ | मैं आपके 
द ) पैरों पढ़कर इस बालकके प्राणोंकी भीख माँगती हूँ । यदि 
यह जीवित नहीं हुआ तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूँगी। 
/ इसको लेकर मैंने बढ़ी-बढ़ी आशाएँ बाँध रक्ख्ी थीं; किन्तु 
.: द्रोणपुत्र अश्वत्यामाने उन शबपर पानी फेर, दिया | अब मेरे 
. जीनेका. क्या प्रयोजन है ! मेरी बड़ी साध थी कि अपने 
अचेको गोदमें लेकर आपके चरणोंमें प्रणाम करूँ; किन्तु अब 
वह व्यर्थ हो गयी | मधुसूदन | चम्चछ नेत्रोंवाले अमिमल्यु- 
पर आपका बढ़ा प्रेम था, उन्हींका बेश आज अ्रह्माज्रकी 
_« भारते मरा पढ़ा है; इसे भर आँख देख लीजिये । मैंने 


उनके पास जाऊँगी तो वे मुझे क्या कहेंगे १? 


.. इस प्रकार तपसखििनी उत्तरा पुत्र-शोकसे उन्मादिनी-सी. 
होकर करुण स्वरसे विछ्यप करती हुईं भूमिपर गिर पड़ी ओर 
बेहोश हो गयी । थोड़ी देर बाद जब होशमें आयी तो उस मरे 
हुए बालकको गोदमें लेकर कहने छगी--“बेटा ! तू तो धर्मश 
पिताका पुत्र है, फिर वृष्णिवंशके श्रेष्ठ वीर भगवान भीकृष्णको 
सामने देखकर भी तू प्रणाम क्‍यों नहीं करता ! उठकर 
खड़ा हो जा ओर कमलके समान नेत्रोंवाले जगदीश्वर भीकृष्ण- 
के मुखकी शोभा निहार | ठीक उसी तरह, जेसे पहले मैं 
चद्जल नेत्रोंवाले तेरे पिताका मुँह निहुरा करती थी।? इस 
प्रकार विछाप करती हुईं मत्स्यराजकुमारी उत्तराने हाथ 
जोड़कर भगवान्‌ भ्रोकृष्णकरो प्रणंम्न किया | उसका महान 
विलाप सुनकर श्रीकृष्णने आचमन किया और अश्वत्यामाके 
चलाये हुए त्रह्माज्जको शान्त कर दिया । तत्पश्चात्‌ बालककों 
जिल्ानेकी प्रतिज्ञा करके वे सम्पूर्ण जगत्‌कों सुनाते हुए 
उत्तरासे बोले--“बेटी ! में झूठ नहीं बोलता, मैंने जो प्रतिशा 
की है; वह अवश्य सत्य होगी। देखो) मैं सबके देखते-देखते 
अभी इस बालकको जिलाये देता हूँ । मैंने खेल-कूदमें भी 
कभी मिध्याभाषण नहीं किया है और युद्धमें पीठ नहीं 
दिखायी है । इस सत्यके प्रभावसे अभिमन्युका यह बालक 
जीवित हो जाय । यदि धर्म ओर ब्राह्मण मुझे विशेष प्रिय 
हों तो अमिमन्युका यह पुत्र, जो पैदा होते ही मर गया था, 
पुनः जीवन-छाभ करे | यदि मुझमें सत्य ओर घर्मकी निरन्तर 
स्थिति बनी रहती हो तो अभिमन्युका यह मरा हुआ बाछूक 
जौ उठे । यदि कंस ओर केशीका मैंने धर्मके अनुसार वध 
किया हो तो इस सत्यके प्रभावले इस बालकके शरीरमें पुनः 
प्राण आ जायें |? 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर उस बालकमें चेतना 
आ गयी ओर वह घीरे-घीरे साँस लेने लगा | 


पक कनन्‍ ० 
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श्रीकृष्णद्वारा परिक्षितका नामकरण, पाण्डवोंका हस्तिनापुरमें पहुँचना तथा व्यास और 
. श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको यज्ञ आरम्भ करनेकी आज्ञा देना हे 
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वेशस्पायनजी हैं--जनमेजय ] भगवान 
भीकृष्णने जब ब्रह्मास्तलको पीछे छौटा दियां, उस समय 
सूतिका-णह तुम्हारे पिताके तेजसे देदीप्यमान होने छगा। 
फिर तो विन्न डालनेवाले राक्षस उस घरको छोड़कर गायब 
हो गये | इसी समय आकाशवाणी हुई--“केशव ! तुम धन्य 
हो !? साथ ही वह प्रज्वल्तित अख्तर ब्रह्मलोककों चला गया | 
इस प्रकार तुम्हारे पिताको पुनर्जीवन मिला | उत्तराका वह 
बालक अपने उत्साह ओर बलके अनुसार हाथ-पैर हिलाने 
लगा । यह देखकर भरतवंशकी सभी ज्त्रियोंकों बड़ी प्रसन्नता 
हुईं | उन्होंने श्रीकृष्फी आज्ञासे ब्राह्मणोंकी बुलाकर 
स्वस्तिवाचन कराया | फिर वे सब्र आनन्दमम होकर भीकृष्ण 


का ग॒ुण-गान करने लगीं | जेसे नदौके पार जानेवाले मनुष्यों- 


को नाव पाकर बड़ी खुशी होती है; उसी प्रकार कुन्ती, 
द्रौपदी, सुभद्रा उत्तरा तथा कुरुकुछकी अन्य खसरियोंको 
बालकके जीवित होनेसे मन-ही-मन अपार हर्ष हुआ । तदनन्तर; 
सूत और मागधोंने भगवान्‌ भ्रीकृष्णका स्तवन किया | उस 


समय उत्तरा बहुत प्रसन्न थी। उसने पुत्रकें साथ आकरे 


भ्ीकृरष्णकोी प्रणाम किया और भरीक्षष्णने भी प्रसन्न होकर 
उस बालककों बहुत-से रत्ञ उपहारमें दिये | फिर अन्य 
यदुवंशियोंने भी नाना प्रकारकी वस्तुएँ भेंट कीं | इसके बाद 
सत्यप्रतिज्ञ भ्रीकृष्णने तुम्हारे पिंताका इस प्रकार नामकरण 
किया--'कुरुकुलके परिक्षीण हो जानेपर यंह अभिमन्युका 
बालक उत्पन्न हुआ है; इसलिये इसका नाम परिक्षित्‌? 
होना चाहिये |? 


जनमेजय ! इस प्रकार नामकरण हो जानेके बाद 
तुम्हारे पिता परिक्षित्‌ काल्‍्क्रमसे बड़े होने लगे | जो ही. उनकी 
ओर देखता; उसका मन प्रसन्न हो जाता था | तुम्हारे पिता 


की आयु जब एक महीनेकी हो गयी, उस समय पाण्डेबलछोग - 


बहुत-सी रक्त-राशिं लेकर हस्तिनापुरको छोटे | यदुव॑शियोंने 
जब सुना कि पाण्डव नगरके समीप आ गये हैं तो वे उनकी 
अगवानीके लिये बाहर निकले । पुरवासियोंने फूर्लोंकी बन्द 
नवारों, भाँति-भाँतिकी ध्वजाओं और विचित्र-विचित्र 
पताकाओँसे हस्तिनापुरको सजाया | उन्होंने अपने घरोंकी भी 
सजावट की । विदुरजीने देवमन्दिरोम विविध प्रकारसे पूजा 
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करनेकी आशा दी । राजमार्ग नाना प्रकारके फूलोंसे अलंकृत 
किये गये | उस समय हवाके इंशारेसे हस्तिनापुरमें चारों 
ओर पताकाएँ फद्दरा रही थीं | 
पाण्डवोके समीप आनेकी बात सुनकर मगवान भीकृष्ण 
अपने मित्रों और मन्त्रियोंके साथ उनसे मिलनेके लिये चले | 
उन सब छोगोंने आगे बढ़कर अग॒वानी की और सब एक 
दूसरेके साथ घर्मानुसार मिले | तत्पश्नात्‌ पाण्डव और 
यदुवंशी वीरोंने एक साथ होकर हस्तिमापुरमें प्रवेश किया | 
उस समय घनका खजाना उनके आगे-आगे चल रहा था। 
पाण्डव अपने मित्रों और मन्त्रियोंसहित बहुत प्रसन्न ये | वे ः 
एकत्रित होकर सबसे पहले राजा घृतराष्ट्रके पास गये तथा हि 
सबने अपने-अपने नाम बताकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया | हु 
धृतराष्ट्रसे मिलनेके बाद वे गान्धारी, कुन्ती और विदुरजीका ह 
सम्मान करते हुए युयुत्सुसे मिले | इसके बाद उन्होंने पट 
तुम्हारे पिताके जन्म-कालका अत्यन्त अद्भुत एवं आश्रर्यजनक : 
समाचार सुना ओर भगवान्‌ भीकृष्णके उस अलोकिक कर्म 
की बात सुनकर उनकी बड़ी प्रशंसा की | कर हे 
इसके थोड़े दिनों बाद महातेजख्ी सत्यवतीनन्दन 
व्यासजी हस्तिनापुरमें पघारे | पाण्डवोने उनका ययोचित 
पूजन किया और बृष्णि एवं अन्धकवंशी वीरोंके साय वे उनकी." 
सेवामें बैठ गये | फिर नाना प्रकारकी बातचीतके बाद धर्म. 
नन्‍्दन युधिष्ठिरने महृषि व्याससे कहा--'भगवन | आपको 
कृपासे जो यह रत्ञ छाया गया है; उसका अश्वमेष-यश्षमे उप: 
योग करना चाहता हूँ | इसके लिये आपकी आशाकौ प्रतौ्षा 
है | हम सब छोग आप और भगवान्‌ भ्रीकृष्णके अघीन हैं |? 
व्यासजीने कद्दा-रांजन्‌ ! मैं तुम्हें बशके लिये... 
आशा देता हूँ | अब इसके बाद जो भी आवश्यक कार्य हो; 
उसे आरस्म करो ।:विधिपूर्वक दक्षिणा.द्रेकर अधमेष-यशका हर 
अनुष्ठान करो । अश्वमेघ-यज्ञ सब पापोंसे छुटकारा दिलाने' 
वाल्य है ।. उसका अनुष्ठान करके तुम निःसन्‍्देह पापसे युक्त 
हो जाओगे | 32 3:55 हो 
व्यासजीके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरने उ 


ेघ-यश आरस्म करनेका विचार किया । महर्षि व्यासकी 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ से० महाभारत 
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(पुरुषोत्तम | हम- आपके ही प्रभावसे अपने अधिकारमें किये 
हुए उत्तम भोगोंका उपभोग कर रहे हैं | आपने ही अपने 
पराक्रम और बुद्धिके बहसे इस सम्पूर्ण प्रथ्वीको जीता है, 
अतः आप ही यशकी दीक्षा लेकर इसका आरम्भ कीजिये; 
क्योंकि आप हमारे परम गुरु हैं | यदि आप यज्ञका अनुष्ठान 
करेंगे तो निश्चय ही हमारे सब पाप नष्ट हो जायँगे | आप ही 
यज्ञ) अक्षर, सर्वरूप) घर्म, प्रजापति और सम्पूर्ण भूतोंकी 
गति हैं--ऐशी मेरी निश्चित घारणा है ।? 


श्रीकृष्णने कहा-महाराज | यह कथन आपके ही 


योग्य है | मेरा तो ऐसा विश्वास है कि आप ही सम्पूर्ण प्राणियों- 
को सहारा देनेवाले हैं; क्योंकि आप घर्मसे सुशोमित हैं । हम- 
लोग आपके अज्ञ अयवां सहायक हैं तथा आपको अपना राजा 
एवं गुरु मानते हैं | इसलिये आप हमारी अनुमतिसे खय॑ ही 
इस यशका अनुष्ठान कीजिये तथा हमलोगोंमेंसे जिसको जिस 


कामपर लगाना चाहते हों, उसे उस काममें छगनेकी आजा 


दीजिये । में आपके सामने सच्ची प्रतिशा करता हूँ. कि आप 
जो कुछ कहेंगे, वह सब करूँगा | आपके द्वारा यज्ञ होनेपर 
भीमसेन, अजुन, नकुछ ओर सहदेवकों भी यशानुष्ठानका 
* फल मिलेगा | 


व्यासजीकी आज्ञासे अश्वमेध-यज्ञके लिये छोड़े हुएं अश्वकी रक्षाके लिये अजुनकी 
नियुक्ति ओर घोड़ेके पीछे उनका सेनासह्वित जाना 


वैद्वस्पांयनजी कहते हैं--जनमेजय | भगवान्‌ 

भीकृष्णके ऐसा कहनेपर धर्मपुत्र युधिष्ठिरने व्यासजीकों 

- सम्ब्रोधित करके कहा--५भगवन्‌ ! जब आपको यज्ञ आरम्म 

करनेका ठीक समय जान पढ़े तभी आकर मुझे उसकी दीक्षा 
दें; क्योंकि.मेरा यश्ष आपके ही अधीन है |? 

_ व्यासजीने कहां--राजन्‌ ! जब यशका समय आयेगा; 

उस समय मैं, पेछ ओर याशवल्क्य--ये सब आकर विधि- 

- पूर्वक तुम्हारा यज्ञ सम्पन्न करेंगे | चेन्रकी पूर्णिमाको तुम्हें 

यशकी दीक्षा दी जायगी; तबतक तुम उसके लिये सामग्री 

एकत्रित करो | अश्वविद्याके शञाता सत और ब्राह्मण यज्ञके 

लिये पवित्र अश्वकी परीक्षा करें | जो अश्व निश्चित हो; उसे 

, शाज्जीय विधिके अनुसार छोड़ा जाय और वह तुम्हारे देदीप्य- 

< मान यशकों फेलाता हुआ समेद्रपर्यनत समस्त प्रथ्वीपर 

घूमता फिरि। ' शत 

. यह सुनकर राजा युधिष्ठिनने “बहुत अच्छा? कहकर 

व्यासजीके कथनानुसार सारा कार्य किया। उन्होंने: मनमें 

जिन-जिन सामानोंको एकत्रित करनेका सड्डुल्प किया था; 

उन सबको जुटा लेनेके बाद महर्षि व्यासकों सूचना दी। 


तब व्यासजीने कहा--'राजन्‌ | हमछोग ययासमय उत्तम . 


योग आनेपर ठ॒म्हें दीक्षा देनेको तैयार हैं | इस बीचमें तुम 


... सोनेके 'स्फ्यः और “कूर्च! बनवा छो तया और भी जो 


- सुवर्णभय सामान आवश्यक हों, उन्हें तैयार करा डालो | आज 
शाज़ीय विधिके अनुसार यशतम्बन्धी अश्वकों क्रमशः प्रथ्वी- 


पर घूमनेके लिये छोड़ना चाहिये तथा ऐसी व्यवस्था करनी 
5 


जितसे वह सुरक्षितरूपसे सब ओर विचर सके |? 
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जा ७०० आएं: 


युधिष्ठटिरने कहा--मुने ! यह घोड़ा उपस्थित है। 
इसको किस तरह छोड़ा जाय जिससे यह समूची प्रथ्वीमें 
इच्छानुसार घूम आंबे | इसकी व्यवस्था आप ही कीजिये तथा 
यह भी बताइये कि प्रथ्वीपर स्वेच्छानुसार विचरनेवाले इस 
घोड़ेकी रक्षामें किसको नियुक्त किया जाय ! 
. जनमेजय ! युधिष्टिरके यों पूछनेपर महर्षि व्यास बोले-- 
राजन ! अर्जुन सब धनुषधारियोंमें श्रेष्ठ हैं | वे विजयमें 
“ उत्साह रखनेवांले, सहनशीछ ओर घैय॑वान्‌ हैं | अतः वे ही 
इस घोड़ेकी रक्षा कर सकेंगे | उन्होंने निवातकवर्चोका नाश 
किया है) वे सम्पूर्ण भूमण्डलको जीतनेकी शक्ति रखते हैं तया 
उनके पास दिव्य अख्तर, दिव्य कवच) दिव्य घनुष और दिव्य 
तरकस हैं; अतः उन्हें ही इस घोड़ेके पीछे-पीछे जाना चाहिये । 
वे. घ्म॑ ओर अर्थमें कुशछ तया सम्पूर्ण विद्याओंमें प्रवीण हैं, 
इसलिये शास्त्रीय विधिके अनुसार घोड़ेका सश्चालन करेंगे। 


अत्यन्त तेजखी ओर परम पराक्रमी मीमसेन तथा नकुछ-- . 


ये दोनों वीर राज्यकी रक्षा करनेमें पूर्ण समर्थ हैं, अतः ये 
राज्यके कार्य देखें और परम बुद्धिमान्‌ सहदेव कुटम्बपालन- 
सम्बन्धी समस्त कार्योकी देख-भाल करें |)... 
व्यासजीके इस प्रकार बतढानेपर युधिष्ठिरने सब काम 
बैसा ही किया और अर्जुनको बुछाकर घोड़ेके विधयमें या 
सन्देश दिया--“वीर अर्जुन | यहाँ आओ | तुम्हारे ऊपर 
इस धघोढ़ेकी रक्षाका भार दिया जाता है| इसका विधिवत 
पालन करो | तुम्हीं इसकी रक्षा करनेमें समर्थ हो । दूसरे 
किसी मनुष्यके द्वारा यह कार्य होना असम्भव है | महाबाहो ! 


एक बातका खयाल रखना । अश्वकी रक्षाके समय जो राजा . 
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आहइवमेधिकपर ] 


$ अजुनके द्वारा त्रिगतोंकी पराजय + १६८७ 


तुम्हारा सामना करने आवें, उनके साथ भरसक युद्ध न 
करना पड़े, ऐसा प्रयत्ञ करना तथा मेरे यशक्रा सम्राचार 
सब राजाओंकों बतछाकर कहना कि '“आपलोग ययासमय 
यज्ञमें पधारें |? 

अपने भाई सव्यसाची अर्जुनकों इस प्रकार समझा-बुझा- 
कर धर्मात्मां राजा युधिष्ठिरने भीमसेन ओर नकुछकों नगरकी 
रक्षाका भार सोंप दिया ओर महाराज घृतराष्ट्रकी सम्मति लेकर 
सहदेवको कुटुम्ब-पालनके काममें नियुक्त किया । तदनन्तर; 
जब दीक्षा देनेका समय हुआ तो व्यास आदि महान्‌ ऋतिवर्जों- 
ने राजाकों विधिपूर्वक यश्की दीक्षा दी और यज्ञक्रे लिये 
निय्रत किये हुए अश्वको स्वयं ब्रह्मवाशी व्यासजीने शाज््रीय 
विधिके अनुसार छोड़ा | फिर घर्मराजकी आज्ञासे अजुनने 
उस घोड़ेका अनुसरण किया । उसका रंग कृष्णसार सगके 
समान श्याम या | अश्वके पीछे चलते समय अजुन गाण्डीव- 
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धनुषको टंकारते जाते थे । उन्होंने अपने हार्थोर्म गोघाके चमड़े- 
से बने हुए दस्ताने पहन रक्खे ये तथा वे बड़ी प्रसन्‍्नताके 
साथ अश्वका अनुसरण कर रहे थे । अजुनकी यात्राके समय 
बच्चेंसे लेकर बूढोंतक सारा हस्तिनापुर उनके दर्शनके लिये 
उमड़ आया | यशके घोड़े और उसके पीछे जानेवाले घनञ्जयको 
देखनेकी इच्छासे लोगोंकी इतनी भीड़ इकट्ठी हुई कि आपसकी 
घकका-मुक्कीसे सबके बदनमें पसीने निकल आये | उस समय 
मनुष्येके कोछाइलसे आकाश और दिशाएँ गूँज उठीं | उदार- 
बुद्धि अर्जुनने सुना बहुत-से छोग कह रहे ये--भारत ! 
तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखसे जाओ और पुनः कुशलूपूर्वक 
यहाँ छोट आओ |? दूसरे कहते थे--५अजुनकी यात्रा सुखमय 
हो; इन्हें मार्गमें कोई कष्ट न हो, किसी प्रकारका भय न हो | 
ये निश्चय ही कुशलपूर्वक लोटेंगे ओर उस समय फिर हम 
इनका दर्शन करेंगे |? इस प्रकार पुरुषों और स्त्रियोंक्नी कही 
हुई मीठी-मीठी बातें बारंबार. अर्जुनके कानोंमें पड़ती यीं। 
याशवल्क्य मुनिके एक विद्वान्‌ शिष्य, जो यज्-कर्ममें चतुर 
तया वेदोंमें पारंगत थे; विघ्न-शान्तिके छिये अजुनके साय-साथ 
गये । उनके सिवा ओर भी बहुत-से वेदवेत्ता ब्राक्षणों तथा 
क्षत्रियोने धर्मताजकी आज्ासे पार्थका अनुसरण किया। वह 
अश्व पाण्डवोंके द्वारा अज्न-बलसे जीती हुई प्रथ्वीके सब देशों- 


“ में इच्छानुसार विचरने लगा | उन देशोमें अर्जनको शज्रुओंके 
साथ जो बड़े-बड़े अद्भुत युद्ध करने पड़े, उनकी कथा सुनों 


रहा हूँ । यशका घोड़ा एथ्वीकी प्रदक्षिणा करता हुआ सबसे. 
पहले उत्तर दिशाकी ओर गया । फिर अनेकों राज्योम घूमता- 
घामता पूर्व दिशाकी ओर मुड् गया | महारथी अर्जुन भी 
धीरे-धीरे अश्वके पीछे-पीछे चले जा रहे थे। उस समय जिनके 
बन्धु-बान्घव मारे गये थे ऐसे जिन-जिन राजाओंके साथ 
अर्जुनको युद्ध करना पड़ा; उनकी गणना अस॒म्भव है | तलवार 
और घनुष घारण करनेवाले बहुत-से किरात, यवन और म्लेच्छ) 
जो पहले सहाभारत-युद्धमें पाण्डवोद्ारा परास किये गये ये3. 
अर्जुनका सामना करने के लिये आये । इस तरह विभिन्‍न देशों- 
के राजाओँके साथ अजुनको कई बार युद्ध करना पड़ा। 


--+-४994808/* 7 
अजुनके द्वारा त्रिग्तोकी पराजय 
-००५०:४४१५०- ई 


पैद्ास्पायनजी कहदते हैं-7जनमेजय | कुरुकषेत्रके युद्ध 
म॑ जो निगते वीर मारे गये ये। उनके महारथी पुत्रों और पोत्नो- 
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मे अर्जुनके साथ वैर बाँध लिया या। तिगते देशमें जानेपर 


अज्जुनका उनके साथ घोर संग्राम हुआ । 'पाण्डबोका यश- 
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सम्बन्धी अश्व हमारे राज्यकरी सीमामें आ पहुँचा है? यह जान- बालक था तो भी उसकी ऐशी फुर्ती देख महातेजस्वी अर्जुन- 


” कर त्रिग्त वीर कवच आदिसे सुसजित हो पीठपर तरकस बाँघे 
«अच्छे घोड़ोंसे जुते हुए रथपर बैठकर निकले ओर उस अश्वकों 
चारों ओरसे घेरकर पकड़नेका उद्योग करने लगे | अर्जुन 
उनके मनका भाव समझ गये ओर उन्हें शान्तिपूर्वकक समझा- 
बुझाकर रोकने लगे; किन्तु त्रिगर्तोने उनके वचनोंकी अवहेलना 
करके उनके ऊपर बाण बरताना . आरम्भ कर - दिया। 
अजुनने बारंबार मना किया ओर हँसते-हँसते कह्ा--'पापियो ! 
रोंट जाओ। जीवनकी रक्षा ही तुम्हारा कल्याण है |? उन्होंने 
ऐसा इसलिये कहा कि चलछते समय घर्मराज युधिष्ठिरने यह 


को बड़ी प्रसन्‍नता हुईं | वह कब बाण हायमें लेता है और कब 
उसे घनुषपर चढ़ाता है-इसको अर्जुन भी नहीं देख पाते थे | 
केवछ उसकी बाणवर्षा ही उनकी दृष्टिमें पड़ती यी। उन्होंने 
संग्राम-भूमिमें योड़ी देरतक मन-ही-मन धृतवर्माकी प्रशंसा की 
ओर युद्धमें उसका हौतला बढ़ाने छगे | यद्यपि धृतवर्मा साँपके 
समान क्रोघमें भरा हुआ था तथापि कोरव-वीर अर्जुन प्रेमके 
साथ हँसकर बचा जाते थे | उन्होंने उसके प्राण नहीं लिये | 
इस प्रकार अमिततेजस्वी अर्जुनके द्वारा जान-बूझकर छोड़ 
दिये जानेपर धृतवर्माने उनके ऊपर एक अत्यन्त प्रज्वलित बाण 


कहकर मना कर दिया था कि: जिन राजाओंके भाई-बन्धु कुर चछाया। उससे अर्जनके हायमें बड़ी चोट आयी) उसमें गहरा 
- क्षेत्रकी लड़ाईमें मारे गये हैं; उनका वध नहीं करना-चाहिये |! घाव हो गया । अर्जुनकों चक्र आ गया और उनका गाण्डीव- 
घर्मराजकी इस आज्ञाकों मान करके ही अर्जुनने त्रिगर्तोंकी लौट. धनुष हायसे छूटकर जमीनपर जा पड़ा । यह देखकर धृतवर्मा 
जानेकी आशा दी; तथापि वे ल्लैटनेको तैयार न हुए | तब॒ ठह्ाका मारकर हैँसने लगा | अर्जुनने अपने हायका रक्त पोंछ 
त्रिगर्तराज सूरवर्माकों बाणसमूहोंसे बींघकर अर्जुन हँसने छगे। डाला ओर क्रोधमें भरकर पुनः उस घनुषकों हाथमें. लेकर 
यह देखकर त्रिगर्तदेशीय वीर रथकी घरघराहट और पहियों- बाणोंकी वर्षा आरम्म की | तब निगर्तदेशीय योद्धाओंने चारों 
की आवाजसे सारी दिशाओंको गुज्ञायमान करते हुए घनज्ञय- ओरसे आकर अर्जुनको घेर लिया | यह देखकर अर्जुनने वज्रके 


पर टूट पढ़े । सूयवर्माने अपना हस्तछाघव दिखाते हुए अर्जुन- 
' को एक सो बाणोंका निशाना बनाया तथा उसके अनुयायियों- 
5 में जो महान धनुर्धर वीर थे; वे भी अर्जुनको मार डालमनेकी 


इच्छासे उनपर बाणोंकी वर्षा करने रंगे; किन्तु पाण्डुनन्दन “ 


अर्जुनने अपनी प्रत्यघ्चासे छोढ़े हुए बाणोंके द्वारा शत्रुओंके 
समस्त बाणोंकों काट डाला | वे कटे हुए बाण टुकड़े-टुकंडे 

होकर जमीनपर गिर पढ़े। ः 
( सू्यवर्माके परास्त होनेपर ) उसका छोटा भाई केतुवर्मा, 
जो एक तेजस्वी नवयुवक था) अपने भाईके लिये यशस्वी 
.. अजुनके साथ युद्ध करने छगा। केत॒वर्माको धावां करता देख 
) .__ वीरवर अजुनने उसे तीखे तीरोंसे भार डाछा | उसके मारें 
|. जानेपर महारयी धतवर्मा रथपर सवार हो शीघ्र ही आ धमका 
|. ओर अर्जुनपर बाणोंकी झड़ी ढुगाने -छगा | घृतवर्मा अभी 


समान छोहमय बाणोंकी वर्षा करके उनके अठारह योद्धाओंको 
मोतके घाट उतार दिया | फिर तो त्रिगर्त योड्धाओंमें भगदड़ 
पड़ गयी | इधर अ्जुनने जोर-जोरसे हँसकर उन्हें सर्पाकार 
बाणोंसे मारना आरम्भ किया । उनके बाणोंसे पीडित होकर 
त्रिगर्त महारयियोंकी हिम्मत हूट गयी और वे चारों दिशाओं- 
को भाग चले | कितनोंहौने मयभीत होकर अर्जुनसे कहा-- 
५पार्थ | हम सब तुम्हारे आज्ञाकारी सेवक हैं और सदा तुम्हारे 
अधौन रहेंगे | कोरवनन्दन ! हम विनीत दासकी .भाँति तुम्हारे 
सामने खड़े हैं | आशा दो, कौन-सा कार्य करें ! हम तुम्हारे 
समस्त प्रिय कार्य करनेको तैयार हैं |? उनकी ये बातें सुनकर 
अ्जुनने कहा--'राजाओ ! यदि जीवनकी रक्षा चाहते हो तो 


हमारा शासन स्वीकार करो |? 


प्राज्ज्योतिषपुरमें वज़दततके साथ अजुनका युद्ध और वज्दत्तकी पराजय 
._ वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय |! इसके बाद यशञ- 


का घोड़ा ग्राग्ज्योतिषपुरके पास आकर विचरने छगा | वहाँ 
अगदत्तका पुत्र वज्दत्त राज्य करता था | उसने जब सुना कि 
पाण्डबोंका घोड़ा मेरे राज्यकी सीमामें आ गया है तो नगरसे 
हर निकलकर उ8 धोड़ेको पकड़ लिया और उसे ताय लेकर 

[की ओर छोटने छगा | यह देख महाबाहु अर्जुनने गाण्डीव- 


8" 


धनुषपर टंकार द्वेते हुए सहसा उसपर धावा किया | गाण्डीव- 
से छूटे हुए बाणोंके प्रह्रसे व्याकुछ होकर राजा वज्दत्तने 
घोड़ेको तो छोड़ दिया और स्वयं नगरमें प्रवेश करके कबच 
आदिसे सुतज्जित हो विशाल गजराजपर सवार होकर वह युद्ध- 
के लिये बाहर निकछा । महारथी अर्जुनके पास आकर उसने 


बालचापल्य ओर मूर्खताके कारण उन्हें युद्धके लिये छलकारा ।. 
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वज्रदत्तका हाथी प्वतके समान ऊँचा था | उसके गण्डरथरो- 
से मदकौ धारा बह रही.थी | उसे शास्त्रीय विधिके अनुसार 
युद्धकी शिक्षा दी गयी थी । वह स्वामीके अधीन रहकर भी 
युद्धमं मतबाछा हो उठता यथा । वज्दत्तने कुपित होकर उस 
हाथीको अजुनकी ओर बढ़ाया। राजाके अंकुशकी चोट खाकर 
वह महाबली गजराज जब आगेकी ओर झपटा तो ऐसा जान 
पड़ा, मानो वह आकाशमे उड़ जाना चाहता है। वज्दत्तको 
इस प्रकार आक्रमण करता देख अजुन क्रोषमें भर गये ओर 
पैदल होनेपर भी हायीपर बैठे हुए वज्दत्तसे युद्ध करने छगे| 
वज्दत्तने रोषमें भरकर अर्जुनके ऊपर अभिके समान तेजस्वी 
तोमर चलाये । वे तोमर वेगसे उड़नेवाले पतंगोंकी तरह अर्जुन- 
की ओर चले; किन्तु अभी पास भी नहीं आने पाये थे कि 


अजुनने गाण्डीव-धनुषद्वारा बहुत-से बाण छोड़कर आकाशर्मे 


ही एक-एक तोमरके दो-दो, तीन-तीन टुकड़े कर डाले । यह 
देख वज्दत्तु अर्जुनके ऊपर लगातार बाणोंकी वर्षा करने लगा। 
तब अजुनने भी कुपित होकर बड़ी फुर्तीके साथ भगदत्तके पुत्र- 
को सीधे जानेवाले बाणोंका निशाना बनाया | उन बाणोंकी 
चोट खाकर वह महान्‌ तेजस्वी राजा बहुत घायल हो गया और 
हाथीकी पीठसे जमीनपर जा पड़ा; किन्तु इतनेपर भी वह बेहोश 
नहीं हुआ । तदनन्तर, वज्दत्त पुनः हायीपर सवार हो थैयंके 
साथ युद्धमें डट गया और अर्जुनकों परास्त करनेके विचारसे 
फिर हायीको उनकी ओर बढ़ाया; यह देख अजुन क्रोघसे 
आगबबूल्य हो उठे और उन्होंने हांथीके ऊपर प्रज्वछित अम्रिके 
समान तेजस्वी बाणोंका प्रहयर किया | उनकी चोटसे उस महान्‌ 
गजराजके शरीौरमें घाव हो गया ओर खूनकी घारा बहने छगी। 
उस समय वह गेरू मिले हुए जलकी घारा बहानेवाले अनेकों 
झरनोंसे युक्त पहाड़के समान जान पड़ता था | « 

इस प्रकार अर्जुनका राजा वज्रद॒त्तके साथ तीन दिनोंतक 
निरन्तर युद्ध होता रहा | चौये दिन महाबल्ी वज्दत्तने अडहात 
करके कह्दा--'अर्जुन ! खड़ा तो रह । आज मैं तुझे जीवित नहीं 
छोड़ँगा । ठुझे मारकर अपने पिताका विधिवत्‌ तर्पण कलूगा। 


मेरे पिता भगदत्त तेरे पिताके मित्र थे तो मी तूने उनकी हत्या: 
की । वे बूढ़े थे, इसलिये तू उन्हें मारनेमें सफल हो सका है [ः 


आज उनका बालक मैं तेरे सामने उपस्ित हूँ | मेरेसाथ युद्ध: - 


कर |! यों कहकर क्रोघमें भरे हुए वज्जदत्तने पुनः अर्जुनकी: 
ओर अपना हाथी बढ़ाया | स्वामीका इशारा पाकर वह गजराज 
रत्य-सा करता हुआ तुरंत महारयी अर्जुनके पास जा पहुँचा। 
यह देखकर भी वे भयभीत नहीं हुए बल्कि पहलेके वैरका 
स्मरण करके अत्यन्त क्रोधर्मं भर गये | फिर बाणोंकी वर्षो 
करके उन्होंने वज्दत्तके हाथीको इस तरह रोक दिया, जेसे 
किनारेकी भूमि समुद्रके वेगको रोक देती है | अपने हाथीको 
रुका हुआ देख भगदत्तकुमार क्रोघसे मूछित हो उठा और 
उसने. अर्जुनपर तीखे बाणोंकी वर्षा आरम्म कर दी। साथ ही 
अपने पर्वताकार गजराजको बलपूर्वक आगे बंदाया। यह देख 
अजुनने उस हाथीके ऊपर अमिके समान तेजस्वी नाराचका 
प्रशार किया । उससे हाथीके मर्मस्थानमें बड़ी भारी 
चोट पहुँची और बह बचज्जके मारे हुए, पर्वतकी भांति 
सहसा जमीनपर ढह पड़ा । उसके साथ ही वज़दत्त 
भी नीचे आ गया | उसे भूमिपर पड़ा देख पाण्डुनन्दन 
अर्जुनने कहा--'राजन | तुम डरो मत | आते समय मुझसे 
सहातेजस्वी राजा युधिष्ठिरने कह दिया था .कि 'घनंजय ! 
तुम किसी भी राजाका वध, न करना और युद्ध ठानकर 
योद्धाओँके प्राण न लेना। मार्गमें जो राजा मिले उन्हें निमन्त्रण 


देते हुए कहना--आपलछोग अपने इष्टमित्रोके साथ युधिष्ठिर .. 


के अश्वमेघयशमं पधारकर वहाँके उत्सवर्मे भाग लें |? माई- 
की यह आशा स्वीकार करके मैं तुम्हारा वध नहीं करूँगा | 
अब तुम्हें कोई मय नहीं है । उठो और कुशलपूर्वक अपने 
घरकों जाओ | आगामी चैत्रकी पूर्णिमाकों धर्मराजका अश्वमेघ- 
यज्ञ आरम्म होगा। उस समय तुम उसमें अकश्य पघारना |? 


अ्जुनके ऐसा कहनेपर उनके द्वारा परास हुए भगदतत- - 
कुमार बज्दत्तने कहा--“बहुत अच्छा ऐसा ही करूँगा |? 


अर्जुनका सैन्धव वीरोंके साथ युद्ध और दुःशलाके अयहसे उसकी समातति.._ 


चैशम्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌ ! तदनन्तरः महा- 
भारत-युद्धमें मरनेसे बचे हुए सिन्वुदेशीय वीरोके साथ 
अजुनका युद्ध हुआ । यशके घोड़ेकों अपने राज्यकी हा 
भीतर पाकर सिन्घुदेशके विषेले क्षत्रिय, अ्जुनसे तनिक भी: 
भयभीत नहीं हुए । वे पहले संग्राममें अर्जुनसे परास्त हो चुके. 
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का और आब उन्हें जीतना चाहते ये। इसलिये उन महापराक्रमी .. 
रा चारों ओरसे घेर लिया और उन्हें अपने बाणों: 


की वर्षासे आज्छादित कर दिया। वे एक हजार रथ ओर 


दूस हजार घोड़ोंसे धनंजयकों बेरकर मन-हीसन बहुत प्रसन्न _ | 


है ज 


हो रहे ये। कुरुणेतरके मैदानमें अजुनके झरा जो जयद्रथका . 
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वध हुआ था, उसकी याद उन्हें कभी भूलती नहीं थी। अब 
वे मेघके समान बाणोंकी वर्षा करने छगे। उनके बाणोंसे 
आच्छादित होकर कुन्तीनन्दन अर्जुन बादलोंमें छिपे हुए 
सूर्यकी भाँति शोभा पा रहे थे | उन्हें सायकोंसे पीडित देख 
तीनों लोकोंमें हाहकार मच गया | उस समय घबराहटके 
: कारण अजुनके हायसे घनुष और दस्ताने गिर पड़े | उन्हें 
अचेत अवस्थामें पाकर सैन्धव योद्धा बड़ी तेजीके साथ बाण- 
वर्षा करने छगे | अर्जुनकी संकटापन्न स्थितिका अनुभव करके 
देवताओंके मनमें भय समा गया और बे उनके लिये शान्ति- 


का उपाय करने छंगे | तदनन्तर, देवताओंके प्रयक्से अर्जुन- 


का तेज पुनः उद्दौत हो उठा ओर उत्तम अख््रविद्याके 
जाननेवाले परम बुद्धिमान्‌ घनज्ञय संग्राम-भूमिमें पर्वतके समान 
अचल्भावसे खड़े हो गये | फिर उन्होंने अपने दिव्य घनुषपर 
टंकारं दी | उस समय उससे मशीनकी तरह बड़े जोर-जोरसे 
आवाज होने लूगी | इसके बाद जैसे इन्द्र पानीकी वर्षा करते 
हैं उसी तरह अर्जुनने शन्नुओंके ऊपर बाणोंकी झड़ी लगा 
दी | फिर तो पार्थके बाणोंसे आच्छादित हो सैन्धव योद्धा 
थीडियोसे ढके हुए, बृक्षोंकी भाँति अपने राजासहित अदृश्य 


वुममेंसे जो कोई अपनी पराजय स्वीकार करते हुए यह 


वह करो ।? ऐसा कहकर कुरुश्रेष्ठ अजुन अत्यन्त कुपित हो 

3 सैन्धव वीरोसे युद्ध करने छगे | तब ैन्धवोने 
लाखों ब्राणोंका प्रहार किया; किन्तु उन्होंने अपने 
तीखे तायकॉसे उन सभी बाणोंको बीचसे ही काठ डाढा और 
अल्वेक योद्वाक्ों तेज किये हुए तीरोंसे बींध दिया | यह देख 
2 व्रय-वघका स्मरण करके सैन्धवोंने अर्जुनको मारनेके ल्यि 


|... अनः उनके ऊपर शक्ति और प्रात चछाये, परन्तु उनके 


“कस व्यर्थ हो गये । महाबल्ली पन्यने उनकी शक्ति और 


# महाजनो येन गतः सपन्‍थाः # .. .. [ सं० महाभारत 
नत-बननननननननन__ल्‍स्‍्न्_्हे_]__्न्ज्ज्न्म्मय सच सससस्स्ध््् थ 


प्रासॉंको बीचसे ही काटकर बड़े जोरसे गर्जना की और 
विजग्रामिछाषा छेकर आक्रमण करनेवाले सैन्धरवोंके मस्तककों 
वे भल्ोंसे काट-काटकर गिराने लगे | 

समस्त सैन्धर्वोंको कष्ट पाते जान घृतराष्ट्रकी पुत्री दुःशला 


अपने बेटे सुरथके बालकको साथ छे रथपर सवार हो रण- 


भूमिमें उपस्थित हुईं | उसके आनेका उद्देश्य यह था कि 
सब योद्धा युद्ध छोड़कर शान्त हो जायें | अर्जुनके पास जाकर 
वह आतंखरसे रोने छूगी | उसे सामने देख घनझयने भी 
धनुष नीचे डाछ दिया | फिर बहिनका विधिवत्‌ सत्कार करते 
हुए बोले--'कल्याणी ! बताओ) मैं तुम्हारा कोन-सा कार्य 


एक ऋण 
न्क्नन कु ६ ॥ 
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करूँ !? दुःशलाने कह्ा--भरतश्रेष्ठ यह तुम्हारे भानजेका 
पुत्र तुम्हें प्रणाम करता है। इसकी ओर देखो |? यह 
सुनकर अर्जुनने पूछा--“बहिन | इस बॉल्कके पिता कहाँ 
हैं ? दुःशछा बोली--मैया ! मेरे पुत्र सुरथने पहलेसे सुन 
रक्जा था कि अर्जुनके हाथसे ही मेरे पिताकी मंत्यु हुई है । 


: इसके बाद जब उसके कानोंमें यह समाचार पड़ा है कि अर्जुन 


घोड़ेके पीछे-पौछे यहाँतक आ पहुँचे हैं, तो बह भयके मारे: 
रन्तापसे पीड़ित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा है और उठी दम" 
उसके प्राण-पखेरू उड़ गये हैं। उसे इस अवस्थामें देख उसके " 
पुत्र॒को साथ लेकर शरण खोजती हुईं अब में तुम्हारे पास 
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# अज्जुन और बच्चुवाहनका युद्ध तथा अज्ञुनकी सत्यु + 


श्द््शः 
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आयी हूँ.।? यह कहकर वह अत्यन्त आते होकर विलाप करने 
छगी | उसकी दीन-दशा देख अर्जुमने भी दीन भावसे अपना 
हिर नीचा कर लिया | तदनन्तर दुःशला फिर कहने लगी-- 
ध्षैया ! तुम कुरुकुछमें श्रेष्ठ और घर्मकों जाननेवाले हो | 
मुझ दुखिया बहिन ओर अपने भानजेंके पुत्रकी ओर देखो। 
मन्दबुद्धि दुर्योधन ओर जयद्रथकों भूल जाओ | जैसे अमि- 
मन्‍्युसे परिक्षित्‌का जन्म हुआ है उसी प्रकार सुरयसे मेरे इस 
पौन्रकी उत्पत्ति हुईं है| इसीको गोदमें लेकर आज में तुम्हारी 
शरणमें आयी हूँ । में चाहती हूँ सब योद्धा शान्त हो जायेँ 
और ठुम इस निरीह शिश्ुपर कृपा करो । यह ठम्हारे चरणों- 
पर मस्तक रखकर शान्तिकी भीख माँगता है; अतः शान्त हो 
जाओ | यह निरा अबोध है--कुछ नहीं जानता) :इसके 
भाई-बन्धु नष्ट हो चुके हैं; अतः अब इसके ऊपर दया करो। 
क्रोध त्याग दो! पक 

दुःशलाके ये करुणायुक्त वचन सुनकर अ्जुनको दुश्ख 


ओर शोकसे पीडित राजा धृतराष्ट्र और गान्धारी देवीका 
स्मरण हो आया ओर वे क्षत्रिय-धर्मका तिरस्कार करते हुए 
बोले--“राज्यके छोमी ओर अमिमानके पुतले, उस नीच - 
दुर्योधनकों धिकार है; जिसके कारण हमने अपने सभी बन्धु- 
बान्धवोंको यमलछोक भेज दिया !? यों कहकर अजुनने दुःशला- 
को बहुत सान्त्वना दी और प्रसन्नतापूर्वक मिलकर उसेघरकौ 
ओर विदा किया । दुःशलाने भी उस महान युद्धसे अपने 
योद्धाओंकों पीछे छोटाया और अजुनकी प्रशंसा करती हुई 
प्रसन्नवदन होकर वह घरको छोट गयी | इस प्रकार सैन्ध॒व 


, वीरोंको परास्त करके घनज्ञय तेजीके साथ आगे बढनेवाले और 
' स्वेच्छानुसार विचरनेवाले उस घोड़ेके पीछे-पीछे तीत गतिसे 


चलने रंगे | धोड़ा क्रमशः एकके बाद दूसरे देशमें जाता ओर 
अजुनके पराक्रमको बढ़ाता हुआ इच्छानुसार विचरने छगा। 
घूमता-घामता वह अजुनसहित मणिपुरनरेशके राज्यमें जा 
पहुँचा । 


* अर्जुन और बभुवाहनका युद्ध तथा अर्जुनकी सृत्यु 
--<2“हैंट्टे22...२७०- 


चैशम्पायनजी कहते हैं““राजन्‌ ] मणिपुरके राजा 
बश्रुवाइनकी जब अपने पिता अजजुनके आनेका समाचार मिला 


तो वह ब्राह्मणॉंको आगे करके बहुत-सा घन साथमें लेकर 


बड़ी विनयके साथ दर्शनके लिये नगरसे बाहर निकला। 
मणिपुरनरेशको इस रूपमें आते देख परम बुद्धिमान धनझ्ञयने 
क्षत्रिय-घर्मका स्मरण करके उसका आदर नहीं किया | बल्कि 


- क्रुपित होकर कह्दा--“बैटा | तेरा यह ढंग ठीक नहीं है । मैं 


महाराज युधिष्टिरके यशम्बन्धी घोड़ेकी रक्षा करता हुआ तेरे 
* राज्यके भीतर आया हूँ फिर भी तू मुझसे युद्ध क्यों, नहीं 
करता | दुर्मते | तू क्षत्रिय-धर्मसे बहिष्कृत हो चुका है? इसलिये 
तुझे घिकार है । संसारमें जीवित रहकर वूने कोई पुरुषार्थ नहीं 
किया | तभी तो मुझे युद्धके लिये आये हुए जानकर भीतू 
शान्तिपूर्वक साथ ले जानेकों आया है । यदि में हथियार रख- 
कर खाली हाय तेरे पास आता तो तेरा इस ढंगसे मिलना ठीक 
हो सकता था |? 
अर्जुन जब बश्ुवाइनसे उपयुक्त बातें कह रहे थे). ड्सी 
समय यह हाल जानकर नागकन्या उलूपी धरती चीरकर वहां 
आ पहुँची । उसे अपने स्वामीकी कठोर बात नहीं सही गयी। 


* इसडिये उसने बंशुवाहनसे घर्मगुक्त वचन कहा-बेठा! में 


"तुम्हारी विमाता नागकत्या उदपी हूँ। मेरी बात मानो) इससे 
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तुम्हें परम धर्मकी प्रासि होगी । तुम्हारे पिता कुरुवंशके ओर 
पुरुष और युद्धके मदसे उन्मत्त रहनेवाले वीर हैं, अतः इनके 
साथ अवश्य युद्ध करो ( यही इनके लिये समुचित सत्कार 
होगा ) और ऐसा करनेसे ही ये तुम्हारे ऊपर विशेष प्रसन्न 
दोंगे।? माताकी यह बात सुनकर महातेजस्वी बश्चुवाइनने मन- 
ही-मन युद्ध करनेका निश्चय किया | उसने सुवर्णमय कवच 
पहनकर मस्तकपर तेजस्वी शिरज्राण घारण किया तया सेकड़ों 
तरकर्सोंसे भरे हुए, सब प्रकारकी युद्ध-सामग्रौसे सुसजित, मनके 
समान वेगवान घोड़ोंसे युक्त: चक्र और आवश्यक वस्तुओंसे 
पूर्ण, सोनेके भाण्डोंसे विभूषित; सिंहके चिह॒वाली ध्वजासे 
सुशोभित और सोनेके बने हुए परम उत्तम स्थपर च्रार ह हो 
अर्जुनपर घावा किया | निकट आनेपर उस बौरने पा्यके 
संरक्षणमें विचरनेवाले यहसम्बन्धी घोड़ेको अखव-शिक्षामें प्रवीष 
पुरु्षोद्वारा पकड़वा लिया। घोड़ेको पकड़ा गया देख घनञ्यका 
चित्त बहुत प्रसन्न हुआ और बे रथपर बैठे हुए अपने पुत्रकों 
युद्धके मैदानमें आगे बढ़नेसे रोकने छंगे । राजा बचुवाहनने 
वीरबर अर्जुनकों विषैंले सॉपोके समान जहरीले और तेंज किये 
हुए, सैकड़ों बाणोंसे बीघकर अनेकों बार पीडित किया। पिता 
और पुत्र दोनों प्रसन्‍न होकर लड़ रहे ये | उनके उस युद्धकौ 
कही तुलना नहीं थी । वह संग्राम देवता ओर अपुरोके संग्रास- 
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... फेडी हुई है ( अतः ठुम स्वामीकों जिछा सकती 
आये | में अपने बेटेके लिये कं 


._# महाजनो येन गत स पेन्थोंः # 


[ सं० महांभारत 


को भी मात कर रहा था। बश्रुवाहनने हँसते-हँसते अर्जुनके 
गलेकी हँसलीमें एक बाण मारा | जेसे सार अपने बिलमें घुस 
जाता है; उसी प्रकार वह बाण अ्जुनके शरीरमें. पहुंसहित 
प्रवेश कर गया और उसे छेदकर प्रथ्वीमें समा गया | उसकी 
चोटसे, अज्जुनको बड़ी वेदना हुईं | वे अपने धनुषका सहारा 
छेकर मुद्देके समान निरचेष्ट हो गये | थोड़ी देर बाद जब उन्हें 
होश हुआ तो अपने पुत्र बभ्रुवाहनकी प्रशंसा करते हुए 
बोले--“बेटा | तुम घन्य हो ! चित्राज्ञदानन्दन ! आज 
तुमने अपने योग्य पराक्रम दिखलाया है। इसे देखकर मुझे 
बड़ी प्रसन्‍नता हुई है । अच्छा, अब मैं बाण मारता हूँ । तुम 
सावधान एवं स्थिर हो जाओ |? सी 
* ऐसा कहकर अजुनने नाराचोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। 
गाण्डीव घनुषसे छूटे हुए, वे नाराच इन्द्रके वज़्के समान जान 
पड़ते थे; परन्तु राजा बश्र॒वाइनने महक मारकर उन सभी 
नाराचोंके दो-दो, तीनत्तीच टुकड़े कर दिये | तब अर्जुनने 
मुसकराकर छ्षुराकार दिव्य बाणोंके प्रहारसे बश्लुवाइनके र॒य- 
की सुनहले तालबृक्षके समान ऊँची सुवर्णमयी ध्वजा काट 
गिरायी ओर उसके वेगवान घोड़ोंकों भी मारं डाला | घोड़ों- 


जि >_््ज्््म्न्न््य्न्व्य्त््््िज्ि््य्न्न्ल्स्स्ल्त्त्त्लल्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्स््ल्ज्ल्ल्ः 
के मरनेपर बश्रुवाहन रथसे उतर प्रड्ा और क्रोधमें भरकर 
वैदल ही अपने पितासे युद्ध करने छगा | पुत्रका पराक्रम 


देखकर अर्जुन बड़े प्रसन्‍न हुए. ओर उन्होंने उसे अधिक 


पीड़ा नहीं पहुँचायी | तब बश्नुवाइनने पिताकों युद्धसे विमुख 
होते जानकर पुनः सर्पके समान जहरीले बाणोसे उन्हें पीड़ा - 
देनी आरम्म की । उसने बालूस्वमावके कारण परिणामपर 
विचार किये बिना ही पिताकी छातीमें एक तीखे बाणका 


' जोरदार प्रहार किया | वह बाण अर्जुनके मर्मसरथानकों छेदकर 


घुस गया और अत्यन्त कष्ट देने छगा | उसकी चोटसे अत्यन्त 


* “घायल हो” जानेके कारण वे मूछित होकर जमीनरर गिर 
“ पड़े | बच्रुवाहन भी अर्जुनके बाणोंद्वारा पहलेसे ही बहुत 


घायल. हो चुका था, इधलिये वह भी बेहोश होकर प्रथ्वीका 
आंलिज्ञन करने लगा | बम्नुवाहनकी माता चित्राज्ञदाने जब 


- देखा कि पति और पुत्र दोनों घराशायी हो गये हैं. तो उसने 


शक्धित हृदयसे रण॑भूमिमें प्रवेश किया | वहाँ जानेपर उसे पत्निदेव 
अर्जुन मरे हुए दिखायी दिये; उंनेकी. अवस्था देखकर वह 
कॉप उठी और शोकसे सन्तप्त होकर अत्यन्त विलाप करने छगी। 


. चित्राज्ञदाका विलाप, बशुवाहनका शोक, उल्पीके अ्रयत्रसे अजुनका पुन! जीवित होना 
द तथा उन सबकी बातचीत 


.._ बैशस्पायनजी कहते हैं--ज॑नमेजय्‌ ! चित्राज्भदा 
पति-वियोगके दुःखसे सन्तस होकर बहुत विछाप करती हुई- 

. मूछित हो गयी और प्र्वीपर गिर पड़ी । कुछ देर बाद । 
. जब उसे होश हुआ तो उसने देखा, नागकन्या उदूपी दिव्य 
रूप धारण किये सामने खड़ी है | उसे देखकर चित्राज्ञदा 


कहने छगी--“उदपी ! देखो, तुम्हारे ही कहनेसे मेरे पुत्नने .. आज, 


(बाण मारकर ससरविजयी अर्जुनकी हत्या की है | रणभूमिें 
/मरकर पढ़े हुए अपने स्वाम्रोकों आज तुम भी जी-भरकर 
:देख छो । तुम तो भ्रेष्ट धर्मको जाननेवाली और बड़ी पतितरता 
. ही न! इसीसे-तुम्हारे पतिदेव आज तुम्हारे ही प्रयत्से मारे 
' जाकर र॒णभूमिमें सो रहे हैं | बहिन ! मैं तुमसे अजुनके प्राणों- 
“की भीख मांगती हूँ | दुम इन्हें जीवित कर दो | कल्याणी | 
तुम्हें सब धर्मोका ज्ञान है और तीनों लोकोमें तुम्हारी ख्योति 


तर उतना शोक नहीं करती | मुझे 


अतियि-उत्कार किया गया [? 


5 का पतिदेवके ही लिये अत्यन्त शोक़ हो रहा है, जिनका. ५3 के हट > 


आश्वमेधिकपवे ] # चित्राज़्दाका विछाप, वश्ुवाहनका शोक, अर्जुनका पुनः जीवित होना # १६९३ 
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नागकन्या उलूपीसे इस प्रकार कहकर परम यशस्विनी 
चित्राज्ञदा अपने स्वामी अर्जुनके पास जाकर बोली--(प्रिय- 
तम | उठो, मैंने तुम्हारा घोड़ा छुड़वा दिया है। तुम्हें तो 
महाराज युधिष्टिरके यज्ञ-सम्बन्धी अश्वके पीछे-पीछे जाना हैः 
फिर यहाँ केसे सो रहे हो ! समस्त कोरबोंके प्राण तुम्हारे ही 
अधीन हैं । तुम तो दूसरोंके प्राणदाता हो, ठुमने स्वयं केसे 
प्राण त्याग दिया !? ( इसके बाद वह उल्पीसे फिर कहने 
लछगी--) “उल्ूपी | पतिदेव प्रथ्वीपर मरे पढ़े हैं, इन्हें अच्छी 
तरह देख लो । तुमने बेटेकों उकसाकर स्वामीकी हत्या करायी 
है, क्‍या इसके लिये तुम्हें शोक नहीं होता ! मृत्युके वशरमें 
पड़ा हुआ मेरा बालक चाहे सदाके लिये भूमिपर सोता रह 
जाय) किन्तु निद्रापर विजय पानेवाले अ्जुनके जीवनकी रक्षा 
हो जानी चाहिये | विधाताने पति और पत्नीकी मित्रता सदा 
रहनेवाली एवं अद्टट बनायी है । तुम्हारा भी इनके साथ वही 
सम्बन्ध है। इस सख्यभावके महत्त्वको समझो और ऐसा उपाय 
करो) जिससे तुम्हारी इनके साथ की हुई मेत्री सत्य एवं सार्थक 
हो। तुम्हींने बेटेको छड़ाकर मेरे पतिकी जान छी है | यदि 
आज पुनः इन्हें जीवित करके नहीं दिखा दोगी तो मैं भी 
प्राण त्याग दूँगी । मेरे पति और पुत्र दोनों नष्ट हो गये; उनके 
बिना मैं अगाघ शोकमें ड्ब रही हूँ ओर तुम्हारे सामने यहाँ 
ही प्रायोपवेशन ( आमरण उपवास ) के लिये बेठती हूँ ।? 

उल्पीसे ऐसा कहकर चित्राज्ञदा अनशन-त्रत घारण करके 
चुपचाप बैठ गयी | तदनन्तर राजा बश्नुवाइनकों होश हुआ। 
वह अपनी माताको रणभूमिमें बेठी देख दुखी होकर कहने 
छगा-'हाय | जो अबतक सुखोंमें पली थी, वही मेरी माता 
चित्राज्ञदा आज मुत्युके अधीन होकर पए्थ्वीपर पड़े हुए अपने 
बीर पतिके साथ मरनेका निश्चय करके बेठी हुई है | इससे 
बढ़कर दुःखकी बात और क्या हो सकती है ! संग्राप्में जिनका 
वध करना दूसरेके लिये नितान्त कठिन है) उन्हीं मेरे पिता 
अर्जुनकों आज यह मेरे ही हाथों मोतके मुखमें पढ़े देख रही 
है। जान पड़ता है अन्तकाल आये बिना किसी भी जीवका 
मरना बड़ा कठिन है; तमी तो इस सझ्कुटके समय भी मेरे ओर 
मेरी माताके प्राण नहीं निकलते | द्वाय | मुझे घिकार है। 
ब्राह्मणो | मैं पिताकी हत्या करनेवाला) क्र्रकर्मी एवं महापापी 
हूँ । बताइये; मेरे लिये अब कौन-सा प्रायभ्रित्त है! नागराज- 
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की पुत्री उल्पी ! देखो, आज युद्धमें मैंने तुम्हारे स्वामीका 
वघ किया है, शायद इससे तुम्हारा प्रिय हुआ होगा; किन्तु 
माँ ! मैं तो सत्यकी सोगन्ध खाकर कहता हूँ; अब इस शरीर- 
को नहीं घारण करूँगा । जहाँ मेरे पिता गये हैं वहीं में भी 
जाऊँगा।? ऐसा कहकर राजा त्रभ्नुवाइनने दुःख-शोकसे पीडित 
हो आचमन किया ओर बड़े खेदके साथ इस प्रकार कश- 
(संसारके चराचर प्राणियों तथा माता उदपी | आप सब 
छोग सुनें, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ | यदि मेरेपिता नरेष्ठ 
अर्जुन आज जीवित होकर नहीं उठे तो मैं इस रणभूमिम ही 
उपवास करके अपने शरीरको सुखा डालूँगा | पिताकी हत्या 
करके अब मेरे लिये दूसरा कोई प्रायश्रित्त नहीं है । ये पाण्डु- 
पुत्र धनक्ञय महान तेजस्वी, धर्मात्मा तया मेरे पिता थे | इनका 
बघ करके मैंने महान पाप किया है | अब मेरा उद्धार केसे 
हे सकता है !?यों कहकर अजुनकुमार बश्नुवाइनने पुनःआचमन 
किया और आमरण उपवासका व्रत लेकर चुपचापबेठ गया। 

तब उल्ूपीने संजीवन-मणिका स्मरणं किया। नागोके 
जीवनकी आधारभूत वह मणि उसके स्मरण करते ही वहाँ आ 
गयी । उसे हाथमें लेकर नागराजकुमारीने बश्लवाइनसे कहा- 
"बेटा | उठों) शोक न करो | अर्जुन तुम्हारे द्वारा परासत नहीं 
हुए हैं । ये मनुष्यमात्रके लिये अजेय हैं| इन्द्र आदि देवता 
भी इन्हें नहीं जीत सकते | यह तो मैंने तुम्हारे यशस्वी पिता- 
का प्रिय करनेके लिये मोहिनी माया दिखलायी है | त॒म्त अपने 
द्वारा कोई पाप होनेकी रत्तीमर भी शक्ल न करो । ये महात्मा 
नर पुरातन ऋषि) सनातन एवं अविनाशी हैं । युद्धमें इन्द्र 
भी इनको नहीं हरा सकते | छो) में यह दिव्य मणि ले आयी 
हूँ । यह अपने स्पर्शसे सदा मरे हुए. सर्पोकों जीवित किया 
करती है | इसे अपने पिताकी छातीपर रख दो | इसका सपथ 
होते ही ये त॒म्हें जीवित दिखायी देंगे |? 

उल्पीके ऐसा कहनेपर अमिततेजस्वी बश्लुवाहनने बढ़े 
प्रेमके साथ पिताकी छातीपर वह मणि रख दी। उसके रखते 
ही वीरवर अर्जुन देरतक सोनेके बाद जगे हुए मनुष्यकी 
भाँति जीवित हो उठे । अपने मनस्बी पिताकों सचेत और 
स्वस्थ देखकर बश्नुवाइनने उनके चरणोंमें प्रणाम किया | 
उस समय इन्द्रने अर्जुनके ऊपर दिव्य: फूलोंकी वर्षा की । 
देवताओंकी दुन्दुमियों बिना बजाये ही मेघ-गर्जनाके समान 
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कि गम्भीर स्व॒रमं बज उठों | आकाश साधुवाद? की ध्वनि 
गूँजने लगी | महात्राहु अर्जुन भलीभाँति स्वस्थ होकर उठे 


ओर बश्चवाइनकों छातीसे लगाकर उसका मस्तक दझूँघने छगे। 
* इतनेहीमें उद्पीके साथ कुछ दूरपर खड़ी हुई बम्न॒वाइनकी 
मातापर उनकी दृष्टि पढ़ी) जो शोकसे दुर्बल हो रही थी। 

उसे देखकर अजुनने उलूपीसे पूछा--'कल्याणी | इस रण- 

._ अूमिमे तुम्हारे ओर बश्रुवाइनकी माताके आनेका क्या कारण 
है ! मुझसे या बश्नुवाइनसे अनजानमें तुम्हारा कोई अनिष्ट तो 
नहीं हो गया अथवा राजकुमारी चित्राज्ञदाने तो तुम्हारा कुछ 
अपराध नहीं किया ?? यह प्रश्न सुनकर उलपी हँस पड़ी और 
बीली--“प्राणनाथ | आपने या.बश्रुवाहनने मेरा कोई अपराध 
नहीं किया है तथा बश्रुवाहनकी माताने भी मेरा कुछ नहीं 


्े 


. बिगाड़ा है| यह तो सदा दातीकी माँति मेरी आशाके अधीन 
._ रहती है | यहाँ आकर मैंने जिस प्रकार जो-जो काम किया है 
बह सब बतलाती हूँ; उनिये | पहले आपके चरणोपर मस्तक 

| मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरेद्वारा जो कुछ अपराध 
वह सब आपकी मलाईके उद्देश्यसे हुआ है, इसलिये 
क्रोध न की जियेगा | महा भारतके युद्धमें शिखण्डी- 
शर जो आपने मीष्मजीका वध किया या, उस 
आने एक उपाय बतछाया था |. 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः + 


[ सें० महाभारत 


'पहलेकी बात है, में गद्गाजीके तटपर गयी थी | वहाँ भीष्मजीकी 
मृत्युके बाद देवता ओर वसु एकत्रित होकर स्नान करने 
आये | उन सबने गद्जाजीसे मिलकर यह भयंकर बात कहदी-- 
'देवि | शान्तनुनन्दन भीष्म दूसरेके साथ युद्ध कर रहे थे तो 


भी सव्यसाची अर्जुनने उनका वध किया है| इस अपराधके 


कारण हम उन्हें शाप देना चाहते हैं ( इसके लिये आप आशा 
दीजिये ) |? यह सुनकर गज्ञाजीने कह्द--'हो) ऐसा ही होना 
चाहिये |? उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा दुःख हुआ और 
पातालमें प्रवेश करके मेंने अपने पितोंसे यह सारा समाचार 
कह सुनाया | यह सुनकर पिताजीको भी बड़ा खेद हुआ 
और वे वसुओंके पास जाकर आपके लिये क्षमा-याचना करने 


छगे | उनके बारंबार प्रार्यना करनेपर वसुओंने प्रसन्न होकर. 


कहा--'महाभाग ! मणिपुरका तरुण राजा बश्लुवाहन अर्जुन- 
का पुत्र है | वह संग्राममें खड़ा होकर जब अपने बाणोंसे उन्हें 
मार गिरायेगा; उत्त समथ उनकों इस पापसे छुटकारा 
मिल जायगा | अब ठुम अपने स्थानकों जाओ |? वसुओंके 


. ऐसा कहनेपर. मेरे पिताने घर आकर मुझसे यह बात बतायी | 


इसे सुनकर मैंने इंसीके अनुसार चेशठ की है और आपको उस 

पापसे छुटकारा दिलाया है। युद्धमें तो देवराज इन्द्र मी 

आपको नहीं जीत सकते | पुत्र तो अपना आत्मा ही है) इसी- 
* लिये इसके हायसे यहाँ आपकी पराजय हुई है ।?? 


उल्पीकी बात सुनकर अजुनका चित्त प्रसन्न हो गया | 
वे कहने छंगे--'देवि ! तुमने जो कुछ किया है, उससे मेरा 
अत्यन्त प्रिय कार्य हुआ है |? उलूपीसे ऐसा कहकर 
चित्राज्ञदाकी सुनाते हुए वे 'बश्ुवाहनसे बोले--'बेटा ! 
आगामी चैत्रकी पूर्णिमाकों महाराज युधिष्टिरका अश्वमेघ-यज्ञ 
होनेवाला है | तुम अपनी दोनों माताओंको साथ लेकर मन्त्रियों- 
सहित उस यशषमें आना ।? पिताके स्नेहपूर्ण वचन सुनकर राजा 
बश्नुवाइनकी आँखोंमें प्रेमके आँसू छछक आये | वह बोछा-- 
“धर्मश | आपकी आशासे में अवश्य अश्वमेघ-यज्ञमें सम्मिलित 
होऊँगा और उसमें ब्राह्मणॉंकों भोजन परोसनेका काम 
करूँगा | इस समय आपसे एक प्रार्थना है | आज मुझपर कृपा 
करनेके लिये अपनी दोनों धर्मप्रत्नियोंके साथ इस नगर में प्रवेश 
कीजिये | यह भी आपका घर है | इसमें एक रात सुखपूर्वक 
निवास करके कल सबेरे घोड़ेके पीछे-पीछे जाइयेगा |? यह सुनकर 
अजुनने चित्राज्ञदाकुमारसे कहा-'महाबाहो | यह तो ठुम जानते 
ही हो कि मैं दीक्षा प्रहण करके विशेष नियमोंके पालनपूर्वक 
विचर रहा हूँ | इसलिये जबतक यह दीक्षा पूर्ण नहीं हो जाती 
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तबतक मैं तुम्हारे नगरमें नहीं प्रवेश कर सकता | यह यज्ञका 
घोड़ा अपनी इच्छाके अनुसार चलता है ( इसे कहीं मी 
रोकनेका नियम नहीं है ), अतः तुम्हारा कल्याण हो, मैं 


अब जाऊँगा । मेरे ठहरनेके लिये कोई स्थान नहीं है |? 


तदनन्तर; बश्रुवाहनने अर्जुनकी विधिवत्‌ पूजा की और 
. वे अपनी दोनों भार्याओंकी अनुमति लेकर वहाँसे चल दिये। 


५५०७१४७१२७५८- 
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वैशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | इसके बाद वह 
घोड़ा समुद्रपर्यन्त समूची प्रथ्वीकी परिक्रमा करके पीछेकी ओर 
लोग | अर्जुन भी उसके पीछे-पीछे लौट पड़े। रास्तेमें उन्हें 
राजणहनामका नगर मिला | सहदेवका पुत्र मेघसन्धि वहाँका 
राजा था | उसने जब सुना कि अर्जुन मेरे नगरके निकट 
आये हैं तो क्षत्रिय-धर्ममें स्थित होकर उन्हें युद्धके लिये 
आमन्त्रित किया | तत्पश्चात्‌ स्वयं भी घनुष-बाणसे सुसज्जित 
हो रथपर बैठकर नगरसे बाहर निकला । उसने पैदल आते 
हुए अ्जुनपर धावा करके कहा--५भारत ! क्यों इस घोड़ेके 
पीछे-पीछे फिर रहे हो ! में इसे अभी पक्रड़कर लिये जाता 
हूँ । हिम्मत हो तो इसे छुड़ानेका यत्ञ करो । यदि मेरे पूर्वजों- 
ने कभी युद्धमँ तुम्हारा ख्ागत न किया हो तो मैं वह कमी 
पूरा करूँगा--मेरेद्वारा आज तुम्हारा सत्कार होगा । पहले तुम 
मुझपर प्रह्मर करो; फिर में भी तुमपर प्रह्मर करूँगा |? 
मेघसन्धिके ऐसा कहनेपर पाण्डुनन्दन अर्जुन -हैंसकर 
बोले--(राजन्‌ ! मेरा त्रत तो यह है कि जो मेरे कार्यमें विज्न 
डाले उत्ीक्रो मैं रोकूँ, अतः तुम अपनी पूरी शक्ति गाकर 
मेरे ऊपर प्रह्मर करो |? यह सुनकर पहले मगधराज मेघसन्धि- 


ने ही प्रहार किया । उसने अर्जुनपर हजारों बाणोंकी वर्षा की; 


किन्तु गाण्डीवधारी घनज्ञयने उन सभी बाणोंकों अपने 
सायकोंसे काटकर व्यर्थ कर दिया | साथ ही मेघसन्धिके 
* ध्वज, पताकादण्ड, रथ; यन्त्र; घोड़े तथा रथके अन्य अज्ञों- 
पर उन्होंने बहुत-से प्रज्वलित बाण छोड़े; किन्तु राजाके 
शरीर और सारथिपर एक भी बाण नहीं मारा। मंगधराज 
मेघसन्धि इसको अपना पराक्रम समझने लगा और अर्जुनपर 
लगातार बाणोंकी वर्षा करता रहा । उसके प्रह्रसे जब अर्जुन 
बेतरह घायल हो गये तो उन्होंने क्रोधमें भरकर अपने घनुष- 
पर जोरसे टंकार दी और मेघसन्धिके घोड़ोंको मारकर उसके 
सारथिका भी सिर उड़ा दिया । फिर क्षुराकार बाणसे उसके 


00-0. |॥५७४७॥(८5॥५७ 8#989५॥ ५धवा गला 02202. 


महान्‌ धनुषको काट डाला ओर इस्तत्राण नष्ट: करके उसकी 
घ्वजा और पताकाकों भी काट गिराया | उस समय मेघसन्धिकों 


* बड़ी पीड़ा हुई ओर वह गदा लेकर. अर्जुनपर टूट पड़ा) 


परन्तु सामने आते. ही घनझ्ञयने अनेकों बाण मारकर उसकी 
खर्णमण्डित ग॒दाके टुकड़े-ठुकढ़े कर डाले | इस प्रकार जब 


मेघसन्धि रथ, घनुष और गदासे वद्चित हो गया तो अर्जुनने 


उसे समझाते हुए. कह्य--५वेटा ! तुमने क्षत्रिय-घर्मके अनुसार 
पूरा पराक्रम दिखाया, अब अपने घर जाओ | बुम अमी 
बालक हो । इस युद्धमें तुमने जो शौर्य प्रकट किया है वही 


तुम्हारे लिये बहुत है | महाराज युधिष्टिरका यह आदेश है. 


कि युद्धमें राजाओंका वध न करना; इसीलिये भेरा अपराध 
करनेपर भी तुम अभीतक जीवित हो |? 

अजुनकी बात सुनकर मेघसन्धिको यह विश्वास हो गया 
कि अब इन्होंने मेरी जान छोड़ दी है | तब वह अर्जुनके पास 
गया और हाथ जोड़कर उनका आदर करते हुए कहने लगा- 
“वीरवर ! मैं परास्त हो गया | आपका कल्याण हो । मुझसे 
जो-जो सेवा छेनी हो; उसे बताइये | मैं उसे अवश्य पूर्ण 


करूँगा |? तब अर्जुनने उसे घैय्य देते हुए कह्-(राजन | तुम । 


आगामी चेत्र पूर्णिमाको महाराज युधिष्टिरके अव्वमेघयज्ञमे 
पघारना ।? उनके ऐसा कहनेपर सहदेवपुत्रने 'बहुत अच्छा? 
कहकर उनकी आज्ञा खीकार की ओर अर्जुनका विधिवत्‌ 
पूजन किया । तंदनन्तर, वह घोड़ा पुनः अपनी इच्छाके 
अनुसार समुद्रके किनारे होता हुआ बज्ञ, पुण्ड और कोशछू 


आदि देशोमें गया तथा अर्जुनने भी उन-उन स्थानोंमें जाकर | द से 
अनेकों सेनाओंकोी 


गाण्डीव धनुषकी सहायतासे स्लेच्छोंकी 
परास्त किया | 


तस्पभ्रात्‌ अज्जैन घोड़ेका अनुसरण करते हुए दक्षिण... 


स्वेच्छाचारी अश्व चेदिदेशको राजधानीमें पहुँचा । बहोँ 


€0वापणा 
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, # महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # हर [ सं० महाभारत 
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श्द्थद 


शिशज्ुपालका पुत्र शरभ राज्य करता था । उसने पहले तो अर्जुन- 
के साथ युद्ध किया ओर उसमें परास्त होनेपर शास्त्रीय विधिके 
अनुसार उनकी पूजा की । चेदिराजकी पूजा खीकार करके. 
वह उत्तम अश्व काशी; अन्न) कोशल, किरात और तज्नण 
आदि देशोमें गया | उन सभी राज्योंमें अर्जुनकी विधिवत्‌ 
पूजा हुई। वहाँसे लोटकर वे दशार्ण देशमें पहुँचे | उस समय 
वहाँ महाबली चित्राज्ञदका राज्य या | उसके साथ अर्जुनका 
बड़ा भयंकर युद्ध हुआ ओर अन्तर उसे परास्त करके वे 

. निषादराज एकलव्यके राज्यमें गये | वहाँ एकल्व्यके पुत्रने 
युद्धके द्वारा उन्हें रोका | फिर तो निषादोंके साथ उन्होंने बड़ा 
रोमाश्चकारी युद्ध किया ओर अन्त निषादराजपर विजय पायी । 
उसके द्वारा पूजित होकर वे पुनः दक्षिण समुद्रकी ओर बढ़े । 

, उधर भी द्रविड़, आन्ख, रोद्र, माहिषक ओर कोलाचलके 
प्रान्तोंम रहनेवाले वीरोंके साथ अ्जुनका युद्ध हुआ | उन 
सबको सहजमें ही जीतकर वे घोड़ेके साथ-साथ सुराष्ट्र, गोकर्ण 
ओर प्रभासक्षेत्रमें गये। वहाँसे वह येश्ञका घोड़ा बृष्णिवीरोंके 
द्वारा सुरक्षित परम रमणीय द्वारका नगरीमें जा पहुँचा | वहाँ 0 अश्कानरमन का > 5 7 च्अ्क 
जाते ही यदुवंशी बालक उस घोड़ेको बांधकर ले चले | इसी. * जजााऋाणणणणणएछछछ७छ७ए७० ए_|णएछ 
समय राजा उग्रसेन वसुदेवजीके साथ पुरीसे बाहर निकडे | आज्ञा लेकर वे घोड़ेके साय-साय पश्चिम समुद्रके तटव्ती देशोमें 
उन्हेंने बाहकोंको घोड़ा ले जाते देख उन्हें मना कर दिया। होते हुए पद्चनद देशमें गये | वहाँसे उनका घोड़ा इच्छानुसार 
तदनन्तर, वे दोनों बढ़े प्रेमके साथ अर्जुनसे मिले और शास््रक्त विचरता हुआ गान्धार देशमें चला गया। वहाँ गान्धारराज 
विधिके अनुसार उनका पूजन किया | तलश्रात्‌ उन दोनोंकी शक्कुनिके पुत्नसे अर्जुनका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ | 
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_गास्धारराजकों परास्त करके अजुनका लौटना, यज्ञभूमिकी तैयारी और नाना देशोंसे आये 
हुए राजाओंका यज्ञकी संजावट देखना 
कु ७-५ 
. वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजंय | शकुनिका न 
| "० | सत्र इस प्रकार मार पड़नेपर बाणोंसे पीड़ित होनेके 
की शा बा बहुत कर सैनिक घोड़ा छोड़कर बढ़े वेगसे अर्जुनकी ओर हौट डा 
पे दा पढ़ी | उसके उन सभी गान्धारोंके द्वारा रोके जानेपर भी ते 
सेनिक शकुनिके वधका स्मरण करके अमषेमें भरे हुएये| अर्जुन नाम छे-लेकर उनके प्तिर काटने ३ मम 


सबने धनुष-बाण | 
बने धनुष-बाण हाथमें छेकर पार्थपर आक्रमण किया | परम जब चारों ओर गान्धारोंका संहार आरम्भ हो गया तो शकुनि- न 


| ० हक * पराजित सा वीरवर अर्जुन- के अनने आगे बढ़कर पाण्डुनन्दन अर्जुनकों रोका | तब 
_ का हित वचन भी दावा किन्द वे अमर शप. शरार जय हिए उड़ाया या डी प्रकार 
गन बात | न तार न रा दे होनेके शकुनि:पुत्रके शिरज्राणको अध॑चन्द्राकार बाणसे काट गिराया । 
 घोड़ेको चारों ओरसे घेरकर उसे पकड़ने गो शा यह देखकर गान्यारोको बढ़ा विस्मय हुआ ओर वे सब-के-सब 

“९ हलक मान के अर्जुन के लिये आगे बढ़े। यह समझ गये कि अ्जुनने जान-बूझकर गान्धारराजको जीवित 
पद बन भाप बुत लूटे हुए तेज छोड़ दया है। उछल गानयार बनिय उन से 
छुरोसे बना परिश्रमके ही उनके मस्तक काटने छगे। भागते हुए सैनिकोंके साथ खय्य॑ भी भाग खड़ा हा 
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आश्वमेधिकपव ] # गान्धारराजको परास्त करके अ्जुनका लौटना और यक्षभूमिकी तैयारी # 


सम्पूर्ण सेनाके मनुष्य, हाथी. और घोड़े इधर-उधर भटकने 
लगे । सारी फोज गिरती-पड़ती भागने रूगी, उसके अधिकांश 
सिपाही युद्धमें मारे गये और वह बारम्बार युद्धभूमिमें ही 
चक्कर काटने लगी | 


तदनन्तर; गान्धारराजको माता अत्यन्त भयभीत होकर 
बूढ़े मन्त्रियोंको आगे करके नगरसे निकली और उत्तम अर््य 
लेकर रणभूमिमें उपस्थित हुई | आते ही.उसने अपने रणोन्मत्त 
पुत्रको युद्ध करनेसे रोका और अर्जुनकी पूजा करके उन्हें 
प्रसन्न किया | अर्जुनने भी उसका सत्क्ार करके उसके ऊपर 
अल॒अ्रह किया और शकुनिके पुत्रकों सान्त्वना देते हुए 
कहा--'महाबाहो | तुमने जो मुझसे युद्ध करनेका विचार 
किया, यह मुझे पसंद नहीं आया; क्योंकि तुम तो मेरे भाई 
ही हो । मैंने माता गान्धारी और पिता धृतराष्ट्रको याद करके 
युद्धमें तुम्हारी उपेक्षा की है, इसीसे अबतक जीवित हो । 
केवल तुम्हारे अनुगामी सैनिक ही मारे गये हैं| अब हम- 
लोगोंमें ऐसी बात नहीं होनी चाहिये | आपसका बैर शान्त 
कर देना उचित है | अब तुम कभी इस प्रकार हमलोगोंके 
विरुद्ध युद्ध ठाननेका विचार न करना | आगामी चेतन्रकी 
पूर्णिमाकी महाराज युधिष्ठिरका अश्वमेघ-यश्ञ होनेवाला है। 
उससे तुम अवश्य पधारना |? 


गान्धारराजसे यों कहकर अर्जुन इच्छानुसार विचरने- 
वाले घोड़ेके पीछे चछ दिये | अब वह घोड़ा हस्तिनापुरकी 
राह पकड़कर छोट पड़ा | इसी समय महाराज युधिष्ठिरको 
जासूसोंकी जबानी अर्जुनके छोटनेका समाचार 'मिछा ) ५वे 
सकुशल आ रहे हैं ओर गान्धार तथा दूसरे देशोमें उन्होंने 
अद्भुत पराक्रम दिखाया है? इत्यादि बातें सुनकर उनकी 
खुशीका ठिकाना न रहा | उस दिन माघ महीनेके झुक्लपक्षकी 
द्वादशी तिथि थी और उसमें उत्तम नक्षत्रका योग था; 
यह जानकर महातेजस्वी घर्मराज युधिष्टिरने अपने 
- भाई भीस) नकुछकः ओर सहदेवको बुछाया और 
भीमको सम्बोधित करके कहा--५भीमसेन ! तुम्हारे छोटे 

: भाई अर्जुन घोड़ेके साथ-साथ आ रहे हैं। इधर यज्ञ 
आपम्भ करनेका समय भी निकट आ गया है | माघकी 
पूर्णिमा आ ही गयी । अब बीचमें केवल फाल्गुनका महीना 
बाकी है | अतः वेदके पारज्ञत विद्वान ब्राक्मणोंको भेजना 
चाहिये कि वे अदवमेघ-यज्ञकी सिद्धिके लिये उपयुक्त स्थान 
देखें |? यह सुनकर भीमसेनने तत्काल राजाज्ञाका पालन किया | 
अर्जुनके छोटनेका समाचार सुनकर उनका चित्त बहुत प्रसन्न 
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डुआ था | तलश्रात्‌ भीमसेन यज्ञ-कर्ममं कुशल ब्राह्मणोंको 
आगे करके होशियार कारीगरोौंके साथ नगरसे बाहर गये और 
शाल्वृक्षसे भरे हुए सुन्दर स्थान पसंद करके उसे चारों ओरसे 
नाप लिया | तलश्रात्‌ वहाँ उत्तम मार्गोसे सशोमित यज्ञभूमि 
तैयार करायी | उस भूमिमें सैकड़ों महू बनवाये गये; जिनके 
फर्शमें अच्छे-अच्छे रक्ष जड़े हुए थे। यश्ञशाला सोने और रक्षों- 
से सजायी गयी थी। वहाँ सुवर्णमय विचित्र खम्मे और बढ़े- 
बड़े तोरण लगे हुए ये | धर्मात्मा मीमने यश्मण्डपके समी 
स्थानोमें झुद्ध सुवर्णका उपयोग किया था | उन्होंने अन्तःपुर- 
की स्त्रियों और भिन्न-भिन्न देशोंसे आये हुए राजाओं तया 
ब्राह्मणोंके रहनेके लिये अनेकों उत्तम भवन बनवाये | उन 
सबका निर्माण शास्त्रीय विधिके अनुसार हुआ था। * 


यह सब काम हो जानेपर भीमसेनने महाराज युधिष्टिरकी 
आशासे विभिन्न राजाओंको निमन्त्रण देनेके लिये दूत भेजे | 
निमन्‍त्रण पाकर वे सभी राजा अनेकों प्रकारके रक्त, ज्तरियाँ, 
घोड़े ओर नाना भौँतिके अख््र-शख्न लेकर वहाँ उपस्थित हुए। 
इन नवागत अतियियोंका सत्कार करनेके लिये राजा युधिष्टिरने 
अन्न, पान और अलोकिक शब्याओंका प्रबन्ध किया | चावल, 
शक्कर ओर गो-रससे भरे हुए भाँति-भाँतिके भवन और अनेकों 
सवारियाँ दीं। घर्मराजके उस महान्‌ यश्ञमें बहुत-से ब्रह्मवादी 
मुनि भौ पधारे | अच्छे-अच्छे ब्राह्मण अपने शिष्योंकों साथ 
लेकर आये । महातेजस्वी युधिष्ठिर दम्भ छोड़कर स्वयं ही 
उन सबका विधिवत्‌ सत्कार करते ओर जबतक उनके लिये 
योग्य स्थानका प्रबन्ध न हो जाता तबतक उनके साथ-साथ 
रहते थे । तत्पश्चात्‌ कारीगरोंने आकर राजा युधिष्ठिरको यह 
सूचना दी कि यशमण्डपका सारा कार्य पूरा हो गया | यह 
सुनकर वे अपने भाश्योंसहित बहुत प्रसन्न हुए | 


तदनन्तर, यशमें सम्मिलित होनेके लिये आये हुए राजा- 
छोग घूम-घूमकर भीमसेनके द्वारा तैयार कराये हुए यश्मण्डपकी 
उत्तम सजावट देखने छगे। उन्होंने सुवर्णके बने हुए तोरण, 
शय्या, आसन, विहार, रक्षोंके ढेर, घढ़े; बतंन; कड़ाहे) कलश 
और बहुत-से कटोरे देखे। वहाँ कोई भी ऐसा सामान नहीं 
दिखायी दिंया, जो सोनेका बना हुआ न हो । शास्रोक्त विधिके 
अनुसार जो लकड़ीके यूप बने हुए ये, उनमें भी सोना जड़ा 
हुआ था । इस प्रकार वह यशशाल्वा पशु) गो) घन ओर घान्य 
सभी दृष्टियोंसे सथन्न एवं आनन्द बढ़ानेवालौ थी। उसे देख- 
कर राजाओंको बढ़ा पिस्मय हुआ । ब्राह्मणों और वैश्योंके 
लिये वहाँ परम स्वादिष्ठ अन्नका भण्डार भरा हुआ यथा। 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः हे 


[ सं० महाभारत 


2 प्रतिदिन एक छाख ब्राह्मणेके भोजन कर लेनेपर बार-बार सारा जम्बूद्वीप ही वहाँ एकत्रित दिखायी देता था| हजारों 


डंका पीटा जाता था | घर्मराजका यज्ञ रोज-रोज इसी रूपमें 
चाल रहा | अन्के बहुत-से पर्वंतके समान ढेर दिखायी देते 
थे | दहीकी नहरें बनी हुईं थीं ओर घीके अनेकों तालाब मरे 


प्रकारकौ जातियाँ बहुत-से पात्र लेकर वहाँ उपस्थित होती थीं । 
सेकड़ों और हजारों पुरुष ब्राक्मणोंको तरह-तरहके खाने-पीनेके 
पदार्थ परोसते रहते थे | वहाँ ब्राह्मणोंको राजोचित भोजन 


हुए थे | उस महान्‌ यश्षमें अनेकों देशोंके लोग जुटे हुए थे । दिया जाता था । 
बढ ्छ > सा “ला 
७ ३७ 
श्रीकृष्मका युधिष्टिससे अज्ञेनका सन्देश कहना, अजुनका हस्तिनापुरमें आना तथा उल्ूपी 
ओर चित्राज्दाके साथ बश्लुवाहनका आगमन 


2“ 


. - चैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! युधिष्ठिरने अपने 

यहां बहुत-से वेदशञ राजाओंको उपस्थित देखकर भीमसेनसे 
कहां--“भाई | यहाँ जो-जो राजा पधारे हुए हैं, सभी अत्यन्त 

भरेष्ठ एवं पूजाके योग्य हैं; अतः तुम उनका यथोचित सत्कार 

करो |? राजाकी आजा पाकर महातेजस्वी भीमसेन नकुछ 

और सहदेवको साथ लेकर यज्ञ आये हुए राजाओंके 
आतिथ्य-सत्कारमें लग गये | इसके बाद भगवान्‌ भ्रीकृष्ण 

* बलदेवजीको आगे करके सात्यकि, प्रयुस्न, गद, निशठ, 
._साम्ब तथा कृतवर्मा आदि बृष्णिवंशियोंके साथ युधिष्ठिरके 

"पास आये | भीमसेनने' उन छोगोंका भी विधिवत्‌ सत्कार 

| किया । फिर वे रक्तोंसे भरे हुए घरोंमें जाकर रहने लगे | 
... ओक्षष्ण युधिष्ठिरके पास बेठकर थोड़ी देरतक बात करते रहे। 
_... अत्तमें बोले--.'राजन्‌ ! मेरे पास द्वारकाका रहनेवाल्ू एक 
.. विश्वात्तपात्र मनुष्य आया था-। उसने अर्जुनकों अपनी आँखों 


.. देखा था। वे अनेकों स्थानोंपर युद्ध करनेके कारण बहुत - 


._ दुबे हो गये हैं। उसने यह मी बताया है कि महावाहु अर्जन 
._ अब निकट आ पहुँचे हैं; इसलिये अब आप अश्वमेघ-यश्ञकी 
. सफ़लताके लिये आवश्यक कार्य प्रारम्भ कर दीजिये |? 
.. यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर कहने छगे--'माघव | 
.. बढ़े सोभाग्यकी बात है कि अर्जुन कुशलपूर्वक छोट रहे हैं | 
उन्होंने जो कुछ रन्देशा दिया हो; उसे में आपके झुँहसे 
सुनना चाहता हूँ |? भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--'महाराज ! 
सा जो भजुष्य आया था) उसने अं्जुनकी बात याद 
करके मुझसे इस 


बुक पू | सत्कार होना चाहिये; यही हमारे योग्य' 
बपायजषमे अध्यं देनेके समय जो दुर्घटना हो 


और आप दोनोंकों सछाह करके ऐसा उपाय करना चाहिये, 
जिससे : राजाओंके पारस्परिक द्वेषवश पुनः इन प्रजाओंका 
संहार न हो |? राजन्‌ ! उस मनुष्यने अर्जुनकी कही हुई 
एक बात और बतायी थी, उसे भी सुन लीजिये--इस यश्में 
मणिपुरका राजा वश्चुवाहन भी आनेवाला है जो महान्‌ तेजस्वी 
ओर मेरा प्रिय पुत्र है | मेरे प्रति उसकी बड़ी भक्ति और 
अनुरक्ति है; उसके आनेपर आप मेरी अपेक्षा उसका विशेष 
सत्कार करें |? ; ह 

अ्जुनका सन्देश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने उसका 
हृदयसे अभिनन्दन करते हुए कहा--“भगवन्‌ | आपने जो 
यह प्रिय समाचार सुनाया है उसे मैंने अच्छी तरह सुन 


लिया | आपका अम्ृतमय वचन मेरे मनको आनन्दमम् किये - 


देता है | मेरे सुननेमें आया है कि मिन्न-मिन्न देशोंमें वहाँके 
राजाओंके साथ अर्जुनको कई बार युद्ध करने पड़े हैं | इसका 
क्या कारण है ! मैं एकान्तमें बैठकर अर्जुनके बारेमें विचार 
करता हूँ तो यही जान पढ़ता है कि वे सबसे अधिक दुःखके 
भागी हैं। उनका शरीर तो सभी शुभ रक्षणोंसे ससन्न है, 
फ़िर उसमें अश्युभ लक्षण कौन-सा है, जिसके कारण अधिक 
कष्ट उठाना पड़ता है |? (> 

युधिष्ठिरके इस प्रकार पूछनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने बहुत 
सोचकर उत्तर दिया--९राजन्‌ | अ्जुनकी फिलियाँ औसतसे 


“कुछ अधिक मोटी हैं | इसके सिवा और कोई अशुभ लक्षण 


उनके शरीरमें मुझे भी नहीं दिखायी देता | फिल्लियोंके मोटे 
होनेसे ही उन्हें सदा रास्ता चलना पड़ता है। ओर कोई कारण 
नहीं मालूम शेता, जिससे उन्हें दुःख भोगना पड़े |? अर्जुनके 


सम्बन्ध विचित्र बातें सुन-सुनकर भीमसेन आदि पाण्डव 
: तथा यश करानेवाले ब्राह्मण विशेष प्रसत्न हो रहे थे | इन 
- छोगोंमें अभी अर्जुनविषयक बातचीत हो ही रही थी 


कि अर्जुनका भेजा हुआ दूत वहाँ आ पहुँचा | वह बड़ा 
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#. बच्चुवाहन आदिका सत्कार तथा अश्वमेघ-यशका आरम्भ # ' 
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बुद्धिमान्‌ या उसने युधिष्टिरके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया 
ओर अर्जुनके आनेका समाचार सुनाया | उसकी बात सुनकर 
राजा युधिष्ठि की आँखोंमें आनन्दके आँसू छछक आये और 
यह प्रिय चत्तान्त निवेइन करनेके कारण उस दूतको पुरस्कार- 
. रुपमें उन्होंने बहुत-सा घन दिया | दूसरे दिन सबेरे ही अर्जुन 
आये । चारों ओर इसकी चर्चा होनेसे नगरमें कोछाइल-सा 
मच गया | यज्ञ-सम्बन्धी घोड़ेकी टायसे धूछ उड़ने छगी 
ओर उसके बीचमें चलता हुआ वह अश्व उच्चे:श्रवाके समान 
शोभा पाने लगा | उस समय लछोगोंके मुखसे निकली हुई 
आनन्ददायिनी बातें अर्जुनको सुनायी देने छगीं | छोग कह 
रहे थे--'पार्थ | बड़े सोभाग्यक्री बात है कि तुम घोड़ेसहित 
कुशल्पूर्वक छोट आये । तुम्हें पांकर राजा युधिष्ठिर धन्य हैं। 
तुम्दरे ध्षिवा दूसरा कोन है जो सारी प्ृथ्वीपर घोड़ेको घुमा 
कर भूमण्डलके समस्त राजाओंपर विजय पा जाय और 
कुशल्पूर्वक लोट भावे | अतीत युगमें जो सगर आदि महात्मा 


राजा हो-चुके हैं; उन्होंने मी कभी ऐसा पुरुषार्थ किया था; 
यह हमारे सुननेमें नहीं आया है |? 

लोगोंकी ये बातें सुनते हुए. धर्मात्मा अर्जुन यश्शालाकी 
ओर चले | उस समग्र मन्त्रियोतद्ित राजा युधिष्टिर और 
यदुनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने धृतराष्ट्रकें आगे करके उनकी 
अगवानी की। निकट आनेपर अर्जुनने पहले पितातुल्प घृतराष्ट 
ओर धमराज युधिष्िरके चरणोंमें प्रणाम किया | फिर भीम 
सेन आदिका विशेष सत्कार करके वे भ्रीकृष्णको गलेसे छगा. 
कर मिले। उन सबने एकत्रित होकर अजुनका सत्कार किया 
ओर अर्जुनने मी उन सबका विधिवत्‌ पूजन किया | तपश्चात्‌ 


बे विश्राम करने छगे | इसी समय अपनी दोनों माताओंके 
* साथ राजा बश्न॒वाहन भी आ पहुँचा | वह कुरुकुलके वृद्ध 


पुरुषों तथा अन्य राज्ञाओंकों विधिवत्‌ प्रणाम करके उनके 
द्वारा सत्कार पाकर बहुत प्रसन्‍न हुआ | इसके बाद अपनी 
दादी कुन्तीके सुन्दर महरूमें चला गया | 


५“ ेकाड२तन 
बश्नुवाहन आदिका सत्कार तथा अश्वमेध यज्ञका आरम्भ 


शा 200 8 लुललु मु 


चेशस्पायनजी कहते हैं---जनमेजय ! महल्ूमें प्रवेश 


करके बभ॒वाहनने मीठे वचन बेलकर अपनी दादीके चरणोंमें 
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प्रणाप्र किया | इसके बाद देवी चित्राज्ञरा और उलपीने भी 
विनीत भावसे कुन्ती और द्रौपदीके चरण छूये | फिर सभद्रा 
तथा कुरुकुलकी अन्य स्त्रियोंसे भी वे यथायोग्य मिलीं। उस 
समय कुन्तीने उन दोनोंकों नाना प्रकारके रत्न भेंट दिये। 
द्रौपदी, सुभद्रा तथा अन्य ज्रियोंने भी अपनी ओरतसे 
नाना प्रकारके उपहार दिये । तल्यश्रात्‌ वे दोनों 
देवियाँ बहुमूल्य शब्प्राओऑपर विराजमान हुई । कुन्तीने 
उन दोनोंका बड़ा सत्कार किया | महातेजसी बश्चुवाइन 
भी कुन्तीसे सत्कार पाकर महाराज धृतराष्ट्रके पास 
उपस्थित हुआ ओर विधिके अनुसार उसने उनका चरण- 


: स्पर्श किया | इसके बाद राज़ा युधिष्ठिर ओर भमीमसेन आदि 


सभी पाण्डवोंके पास जाऊ-र बश्रुवाइनने विनयपूर्वकक उनका 
अभिवादन किया | उन सब लछोगोंने प्रेमवश उसे छातीसे ल्गा, 
लिया और उसका यथोचित सत्कार किया । इसी प्रकार वह _ 


बुम्नकी भाँति विनीतभावसे शह्न-चक्र-गदाघारी भगवान्‌. ९० 
श्रीकष्णकी सेवामें उपस्थित हुआ। भीकृष्णने उसे एक बहुमूल्य. 


रथ प्रदान किया; जो सुनहरी साजोंसे सजाया हुआ, सबके 
द्वारा प्रशंक्षिएः और अत्यन्त उत्तम या | उसमें दिव्य घोड़े जुते . 
हुए ये। तलश्चात्‌ घंर्मराज युधिष्टि, भीमसेन, अर्जुन, नकुछ _ 


और सहदेवने अलग-अलग बच्चुबाहनका सत्कार करके उसे... 


बहुत-सा धन दिया। 
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# मंहाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


[ खं० महाभारत 
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उसके तीसरे दिन सत्यवतीनन्दन महर्षि व्यास जी युधिष्टिरके 

पाए आकर बोले--“कुन्तीनन्दन | तुम आजसे यज्ञ आरम्भ 
कर दो | उसका समय आ गया है । यशका शुभ मुहूर्त 
उपश्थित है| याजकगण तुम्हें बुला रहे हैं | तुम्हारे इस यशमें 
किसी बातकी कमी नहीं रहेगी, यह किसी भी अद्भसे हीन नहीं 
होगा, इसलिये “अह्दीन? ( सर्वाज्ञपूर्ण ) कहछायेगा । इसमें 
सुवर्णनामक द्वव्यकी अधिकता है; अतः यह “बहुसुवर्णकः 
नामसे विख्यात होगा । महाराज | यशके प्रधान कारण ब्राह्मण 
ही हैं; इसलिये तुम उन्हें तिगुनी दक्षिणा देना; ऐसा करनेसे 
तुम्हें तीन अश्वमेष-यशेंका फल मिलेगा ओर तुम शातिव्रधके 


पापसे भी मुक्त हो जाओगे | इस यशके अन्तमें जो तुम्हें 


अवभय-स्नान करनेका अवसर मिलेगा) वह परम पविन्न और 
पावन बनानेवाल्ा है |? 
महृषि व्यासके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा राजा युधिष्टिरने 
अश्वमेध-यज्ञकी सिड्िके लिये उसी दिन दीक्षा ग्रहण की और 
बहुत-से अन्नकी दक्षिणासे युक्त तया सम्पूर्ण कामना और गुणोंसे 
सम्पन्न उस महान्‌ यश्ञको आरम्भ कर दिया । उसमें वेदोंके 
शाता ओर सम्पूर्ण विधियोंके जाननेवाले याजकोने ही सब कर्म 
कराये। वे सब ओर घूम-घूमकर अच्छी प्रकार विधिका उपदेश 
दिया करते थे | उन्होंने यज्ञ कहीं भी भूल नहीं की; कोई 
भी काम अधूरा नहीं छोड़ा । प्रत्येक कार्यकों क्रमके अनुसार 
ओर उचित रीतिसे पूरा किया | सोमपान करनेवारॉमें श्रेष्ठ 
ब्राह्मणोने शाज्लीय विधिके अनुत्ार सोमछताका रस निकालकर 
क्रमशः प्रातःसवन आदि कर्मोका अनुष्ठान किया | यज्ञमें आया 
हुआ कोई भी मनुष्य दीन, दरिद्र, भूखा अयबा दुखिया नहीं 
रह गया या | महाराज युधिष्ठिरकी आजशासे महान्‌ तेजखी 


भीमसेन भोजनार्थियोंको भोजन देनेके कामपर सदा डटे रहते 
थे | यज्ञकी वेदी बनानेमें निपुण याजकगण प्रतिदिन 
शास्रोक्त विधिके अनुसार सब कार्य सम्पन्न किया करते थे; 
उस यज्ञके सदस्योंमें कोई भी ऐसा नहीं था, जो छहों अज्ञों- 


का विद्वान; ब्रह्मचर्य-त्रतका पालन करनेवाला; अध्यापन- 


कार्यमें कुशल तथा वाद-विवादमें प्रवीण न हो । 
तत्पश्चात्‌ . जब यूपकी स्थापनाका समय आया तो 
याजकोंने यश-भूमिमें बेलके छः, खेरके छः, पछाशके छः, 
देवदारुके दो ओर लसोड़ेका एक--इस प्रकार इक्कीस यूप 
खड़े किये | इनके सिवा धर्मराजकी आज्ञासे भीमसेनने यश्ञकी 
शोभाके लिये और भी बहुत-से सुवर्णमय यूप खड़े कराये | 
यश्ञकी वेदी बनानेके लिये सोनेकी ईंटें तेयार करायी गयी 
थीं। उनेके द्वारा जब वेदी बनकर तैयार हुई तो वह दक्ष- 
प्रजापतिकी यज्ञवेदीके समान शोभा पाने छगी । उस 
यशमण्डपमें अभिचयनके लिये चार खान बने थे। उन 
सबकी लंबाई अठारह-अठारह हाथकी थी | उनका आकार 
गरुड़के समान था, जिसमें सोनेके पंख छगे हुए थे। उन 
वेदियोंपर त्रिकोण कुण्ड बने हुए थे | उन्हींमें अग्निस्थापनका 
कार्य हुआ | किम्पुरुष और किन्नरगण यज्ञशाल्लकी शोभा 
बढ़ा रहे थे | उतके चारों ओर सिद्धों और ब्राह्मणोंका निवास 
था । व्यासजीके शिष्य, जो सम्पूर्ण शाज्नोंके प्रणेता और 
यशकर्ममें कुशल थे, उस यज्ञमें सदस्य थे | देवर्षि नारद; 
तुम्बुर) विश्वावसु, चित्रसेन तथा गानविद्यामें प्रवीण दूसरे- 
दूसरे गन्धवे भी वहाँ मोजूद थे | नाचने और गानेमें कुशल 
गन्धर्वछोग प्रतिदिन यशकार्य सम्पन्न होनेके बाद अपनी 
कलाके द्वारा ब्राह्मणोंका मनोरजञ्ञन करते थे | 


जा “27 
युधिष्टिरका त्राक्षणोंकों दक्षिणा देना और राजाओं को पेंट देकर विदा करना 


| वैश्म्पायनजी कहते हैं--राजन्‌, | इस प्रकार इन्द्रके 
झमान तेजखी राजा युधिष्टिकका यज्ञ पूर्ण हुआ | तसश्रात्‌ 

शिष्योंसहित भगवान्‌ व्यासने उनके अभ्युदय होनेका 
आशीर्वाद दिया | फिर युधिषिरने आह्मणोंको विधिपूर्वक एक 
हजार करोड़ ( एक खरब ) खर्णमुद्राएँ दक्षिणामें देकर 


. व्यासजीकों सम्पूर्ण पृथ्वी दान .कर दीं। सत्यवतीनन्दन 


सने उस दानको खीकार करके धर्मराज युधिष्ठिससे कहा- 
जन | तुम्हारी दी हुई इस प्रथ्वीको पुनः त्॒हारे ही 
धिकारमें छोड़ता हूं) तुम मुझे इसकी कीमत दे दो) क्योंकि 


न की-५---+ 


ब्राह्मण धनके ही इच्छुक होते हैं ( राज्यके नहीं ) |? 
तसश्रात्‌ महामना युधिष्ठिने उन ब्राह्मणोंसे कहा-- 
*अइ्वमेध-यशमें प्थ्वीकी दक्षिणा देनेका विधान है। अतः 
अजुनके द्वारा जीती हुईं यह सारी प्रथ्वी मैंने ऋत्विजोंको दे 
दी है, अब मैं वनमें चछा जाऊँगा | आपलोग चातुद्दंत्रकी 
विधिके अनुसार इसे चार भागोंमें बाँट छीजिये। मैं ब्रान्‍्मणकी 
सम्पत्ति नहीं लेना चाहता | मेरे भाइयोंका विचार भी ऐसा 
ही रहता है |? ; 


उनके ऐसा कहनेपर भीमसेन आदि भाइयों और 
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द्रौपदीने एक स्व॒स्से कहा--'हाँ, महाराजका कहना बिल्कुल _ 


ठीक है |? इस महान्‌ त्यागकी बात सुनकर सबके रोंगटे 
खड़े हो गये | इसी समय आकाशवाणी हुई--'पाण्डवो ! 
तुम धन्य हो ;? समस्त ब्राह्मण उनके सत्साहसकी प्रशंसा करने 
लगे | तब्र भगवान्‌ व्यासने ब्राह्मणोंके बीचमें युधिष्ठिरकी 
प्रशंसा करते हुए. कह्--'राजन्‌ ! तुमने तो यह पृथ्वी मुझे 
दे ही दी है। अब मैं अपनी ओरसे इसे वापस करता हूँ। 
इसके बदलेमें त्राह्मणोंकों सुवर्ण दे दो और प्ृथ्वीको अपने 
ही पास रहने दो |? इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-- 
“घर्मराज | भगवान्‌ व्यास जो आज्ञा दे रहे हैं उसीके अनुसार 
आपको कार्य करना चाहिये |? यह.सुनकर कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर 
भाश्योंसहित बहुत प्रमन्न हुए और प्रत्येक ब्राह्मणकों उन्होंने 
एक-एक करोड़की -तिगुनी दक्षिणा दी | महाराज मरुत्तके 
मार्गका अनुसरण करनेवाले राजा युधिष्टिरने उस समय जैसा 
महान्‌ त्याग किया था, वैसा इस संसारमें दूसरा कोई नहीं 
कर सकता | महर्षि व्यासने वह सुवर्णराशि लेकर आाह्मणोंको 
दे दी और उन्होंने चार भाग करके उसे आपसमें बाँट 
लिया; इस प्रकार प्रथ्वीके मूल्यके रूपमें सुवर्ण देकर राजा 
युधिष्ठिर अपने भाशयोंसहित बहुत प्रसन्न हुए । उनके सारे 
पाप घुछ गये ओर उन्होंने खर्गपर अधिकार प्राप्त कर लिया | 
ऋत्विजोंने अपनेको मिल्ली हुई अनन्त सुवर्णकी ढेरीको बड़े 
आनन्द ओर उत्शाहके साथ दूसरे-दूसरे ब्राह्मणोंकों बाँट 
दिया । यशञशाल्में भी जो कुछ सुवर्ण या सोनेके आभूषण, 
तोरण, यूप) घड़े, बतंन और ईंटें थीं, उनको भी युधिष्ठटिरकी 
आज्ञा लेकर ब्राह्मणोंने बाँट लिया | ग्राह्मणोंके लेनेके बाद जो 
घन वहाँ पड़ा रह गया, उसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्ध तथा 
स्लेच्छ जातिके छोग उठा ले गये । घर्मराज युधिष्टिरने 
ब्राह्मणोंको धनसे पूर्ण तृत कर दिया था | वे बहुत प्रसन्न 


युधिष्ठिरके यज्ञ्में एक नेवलेका उज्छवृत्तिधारी ऋ्राह्मणके सेरभर सत्तू-दानकी महिमा बतलाना 
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होकर अपने-अपने घर गये | उस महती सुवर्णराशिमेंसे 


भगवान्‌ व्यासको जो अपना भाग मिला था; उसे उन्होंने 


बड़े आदरके साथ कुन्तीकों मेंट कर दिया । श्श्रके द्वारा 
स्लेहपूर्वक मिले हुए उस घनको पाकर कुन्तीदेवी बहुत प्रसन्न 
हुई और उन्होंने उससे बड़े-बड़े पुण्यकार्य किये | यज्ञके अन्तर्में 
अवश्य ज्ञान करके पापरहित हुए! राजा युधिष्ठर अपने 
भाइयोंके साथ इस प्रकार शोभा पाने लगे, जैसे देवताओंके 
साथ इन्द्र सुशोमित होते हैं| तदनन्तर) पाण्डवॉने यज्ञमें 
आये हुए राजाओंकों भी तरह-तरहके रत्न, हाथी, घोड़े; 
आभूषण, त्ियाँ, वस्न ओर सुवर्ण मेंट किये। फिर राजा 
बश्नुवाइनको पास बुलाया और उसे बहुत-सा धन देकर विदा 
किया । इसके बाद अपनी बहिन दुः्शलाकी प्रसन्नताके लिये 
उन्होंने उसके पोतेकों सिन्धुदेशके राज्यपर अभिषिक्त 
किया । इस प्रकार कुरुराज युधिष्ठिरने सब राजाओंको अच्छी 
तरह घन दिया ओर उनका विशेष सत्कार करके विदा कर 
दिया। इसके बाद उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण, महाबली 
बलराम तथा प्रयुम्न आदि हजारों वृष्णिवीरोंकी विधिवत्‌ 
पूजा करके उन्हें द्वारका जानेके लिये खीकृति दी | घर्मराज 
युधिष्ठिरका वह युज्ञ इस प्रकार पूर्ण हुआ | उसमें अन्न, 
घन ओर रक्षोंकी ढेरी छगी हुईं थी | कई ऐसे तालाब बने 
थे, जिनमें घीकी ही कीचड़ जमी हुई थी | अन्नके तो पहाड़ 
ही खड़े थे ओर रसोंकी नदियाँ बहती थीं। जिसकी जैसी 
इच्छा हो, उसको वही वस्तु दी जाय और सबको इच्छानुसार 
भोजन कराया जाय--यह घोषणा दिन-रात जारी रहती थी। 
धर्मराजने उस यज्ञमें धनकों पानीके समाने बहाया। सब 
प्रकारकी कामनाओं, रक्षों ओर रसोंकी वर्षा की तथा इस 
प्रकार पापरहित एवं कृतार्थ होकर उन्होंने अपने नगरमें 
प्रवेश किया | 


-अीह< ड26 बंप: 


जनमेजयने पूछा-बह्मन्‌ | मेरे प्रपितामह घर्मराज 
युधिष्ठिरके यशमें यदि कोई आश्चर्यजनक घटना हुई हो तो 
आप उसे बतानेकी कृपा करें ? 
वैशस्पायनजीने कहा-राजन्‌ ! युधिप्ठिरका वह 
महान्‌ अश्वभेघ-यशञ जब पूरा हुआ, उसी समय एक बड़ी 
उत्तम किन्तु महान्‌ आश्चर्यमें डालनेवाली घटना घटित हुई) 
म० सं० ११. ९-.- 


उसे बतलाता हूँ, सुनो--उस यज्ञमे ओेष्ठ ब्राह्मणों, जातिवालों, ह हे ह: 
सम्बन्धियों, बन्धु-बान्धवों। अंधों तया दीन-दरिद्रोंके तृत 


हो जानेपर युधिष्ठिरके महान दानका चारों और शोर हो 


गया । उनके ऊपर फूंकी वर्षा होने छवी | उसी मय बह... 
कम 
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लिन न आज आज अा। 


बार वज़के समान भयंकर आवाज देकर समस्त मगों और 
पक्षियोंकी भमभीत कर दिया और फिर. मनुष्यकी भाषामें 
कहा--'राजाओ | तुम्हारा यह यश कुरुक्षेत्रनिवासी एक 
उब्छबृत्तिघारी उदार ब्राह्मणके सेरमर सत्तू दान करनेके 
बराबर भी नहीं हुआ है |? 


नेवलेकी बात सुनकर समस्त ब्राह्मणोंको बढ़ा आश्चर्य 
हुआ और वे उसे चारों ओरसे घेरकर पूछने छगे--“नकुल ! 
इस यज्ञ तो साधु पुरुषोंका ही समागम हुआ है; तुम कशेसे 


द आ गये ! तुममें कौन-सा बल ओर कितना शाज्रज्ञान है ! 
) तुम किसके सहारे रहते हो ! हमें किस तरह तुम्हारा परिचय 
| प्रात्त होगा ? ठम किस आधारपर हमारे इस यश्ञकी निन्‍्दा 
करते हो १ हमने नाना प्रकारकी यज्ञ-सामग्री एकन्नित करके 

शाज्जीय विधिकी अवहेलना न करते हुए; इस यज्ञको पूर्ण 
किया है | शाल्न ओर न्यायके अनुसार प्रत्येक कत॑व्य-कर्मका 
पालन किया गया है | पूजनीय पुरुषोंकी विधिवत्‌ पूजा की 
. गयी है; अभ्रिमें मन्त्र पढ़कर आहुति दी गयी है और 
देनेयोग्य वस्तुओंका ईर्ष्यारहित होकर दान किया गया है। 
नाना प्रकारके दानोंसे ब्राह्मणोंकी, उत्तम युद्धके द्वारा 
श्षत्रियोंक गा द्वारा पितामहोंको, रक्षाके द्वारा वेश्योंको 


पूर्ण कामनाओं: पूर्ति करके उत्तम ज्ियोंको, दयासे 


+# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


शुद्रोकी; दानसे बची हुई वस्तुएँ देकर अन्य मनुष्योंकी तथा 
राजाके शुद्ध बर्तावसे ज्ञाति एवं सम्बन्धियोंकोीं सन्तुष्ट किया 
गया है । इसी प्रकार पविन्न हविष्यके द्वारा देवताओंको और 
रक्षाका भार लेकर शरणागतोंको प्रसन्न किया गया है| यह 
सब होनेपर भी तुमने क्या देखा या सुना है; जिससे इस 
यश्पर आशक्षेप करते हो । इन ब्राह्मणोंके निकट तुम सच-सच 


बताओ; क्योंकि ठम्हारी बातें विश्वासके योग्य जान पड़ती हैं। 


तुम खयं मी बुद्धिमान्‌ दिखायी देते ओर दिव्यरूप घारण 
किये हुए हो | इस समय तुम्हारा ब्राह्मणोंके साथ समागम 
हुआ है; इसलिये त॒म्हें हमारे प्रश्नका उत्तर अवश्य देना 
चाहिये ।? 


ब्राह्मणोंके इस प्रकार पूछनेपर नेवलेने हँसकर कहा-- 


* (विप्रवृन्द | मैंने आपलोगोंसे मिथ्या अथवा घमंडमें आकर 


कोई बात नहीं कही है। मैंने जो कहा है कि “आपलोगोंका 
यह यज्ञ उज्छबृत्तिवाले ब्राह्मणके द्वारा किये हुए सेरमर 
सत्तू-दानके बराबर भी नहीं है? इसका कारण अवश्य आप 
छोगोंकों बतानेयोग्य है। अब मैं जो कुछ कहता हूँ; उसे 
आपलछोग शान्तचित्त होकर सुनें । कुरुक्षेत्रनिवासी उज्छचृत्ति- 
धारी दानी ब्राह्मणके सम्बन्धमें मेंने जो कुछ देखा ओर 
अनुभव किया है; वह बड़ा ही उत्तम एवं अद्भुत है | उस 
ब्राह्मणके द्वारा न्यायतः प्राप्त हुए थोड़े-से अन्नका दान भी 
अत्यन्त उत्तम फलका साधक हुआ | यही प्रसक्ष आपलोगोंको 
बता रहा हूँ | कुछ दिनों पहलेकी बात है; धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रमें 
जहाँ बहुत-से धर्मश्ष महात्मा रह करते हैं, कोई ब्राह्मण रहते 
थे | वे उज्छबृत्तिसे ही अपना जीवन-निर्वाह करते ये | कबूतरके 
समान अन्नका दाना चुनकर लाते और उसीसे कुट्ुम्बका 
पालन करते थे । वे अपनी ज्री, पुत्र और पुन्र-वधूके साथ 
रहकर तपस्यामें संलझ थे। ब्राह्मण देवता झुद्ध आचार- 
विचारसे रहनेवाले, धर्मात्मा ओर जितेन्द्रिय थे । वे प्रतिदिन 
दिनके छठे भागमें ही स्त्री-पुत्न आदिके साथ भोजन किया 
करते थे | यदि किसी दिन उस समय भोजन न मिला तो 
दूसरे दिन फिर उसी वेलामें अन्न ग्रहण करते थे | एक बार 
वहा बड़ा भयंकर अकाल पड़ा | उस समय ब्राह्मणके पाप 
अन्नका संग्रह तो या नहीं और खेतोंका अन्न भी सूख गया 
था; अतः उनके पास द्रव्यका बिल्कुल अभाव हो गया । 
प्रतिदिन दिंनका छठा भाग आकर बौत जाता; किन्तु उन्हें 
समयपर भोजन नहीं मिलता था | बेचारे सब-के-सब भूखे ही रह 
जाते थे | एक दिन ज्येष्ठके श्लपक्षमें दोपहरीके समय वे तपसी 
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ब्राह्मण भूख ओर गर्मीका कष्ट सहते हुए अन्नकी खोजमें 
निकले । घूमते-घूमते भूख और परिभ्रमसे व्याकुल हो उठे तो 
भी उन्हें अन्का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। और 
दिनोंकी भाँति उस दिन भी उन्होंने अपने कुठम्बके साथ 
उपवास करके ही दिन काटा । धीरे-घीरे उनकी प्राण-शक्ति 
क्षीण होने छगी । इसी बीचमें एक दिन दिनके छठे भागमें 
उन्हें सेरभमर जो मिछ गया | उस ब्राह्मण-परिवारके सब छोग 
तपस्वी ही थे | उन्होंने जोका सत्तू तैयार कर लिया और 

* नैत्यिक नियम एंवं जपका अनुष्ठान करके अमिमें विधिपूर्वक 
आहुति देनेके पश्चात्‌ वे थोड़ा-थोड़ा सत्तू बाँठकर भोजनके 
लिये बेठे | इतनेहीमें कोई अतिथि ब्राह्मण वहाँ आ पहुँचा । 
अंतिथिका दर्शन करके उन सबका हृदय हर्षसे खिल उठा। 
उसे प्रणाम करके उन्होंने कुशछ-समाचार पूछा । ब्राह्मण- 
परिवारके सब छोग विश्युद्धचित्त; जितेन्द्रिय, भद्धाड) दोष- 
इष्टिसे रहित, क्रोधको जीतनेवाले, सजन, ईर्ष्यामावसे रहित 
और धर्मज्ञ थे; उन्होंने अभिमान, मद और क्रोघको सर्वथा 
त्याग दिया था | क्षुधासे कष्ट पाते हुए अतियि ब्राह्मणको 
अपने ब्ह्मचर्य और गोत्रका परिचय देकर वे कुट्ीमें ले गये। 
वहाँ उज्छबृत्तिवाले ब्राह्मणने कहा--“भगवन्‌ ! आपके लिये 
यह अर्ध्य, पाथ और आसन मौजूद है तथा न्यायपूर्वक 
उपाजित किये हुए ये परम पवित्र सत्तू आपकी सेवामें 
उपस्थित हैं। मैंने प्रसन्नतापूर्वक इन्हें आपको अर्पण किया 
है, आप स्वीकार करें |? 


उनके इस प्रकार कहनेपर अतिथिने एक भाग सत्तू 
लेकर खा लिया, किन्तु उतनेसे उसकी भूख शान्‍्त न 
हुई । ब्राह्मणने देखा कि अतिथि देवता अब भी भूखे 
ही रह गये हैं तो वे यह सोचते हुए कि “इनको किस 
प्रकार सन्तुष्ट किया जाय १? उनके लिये आह्ारकी चिन्ता 
करने छगे। तब ब्राह्मणकी पत्नीने कहा--'नाथ | आप 
अतिथिको मेरा भाग दे दीजिये; उसे खाकर पूर्ण तृत्त होनेके 
: बाद इनकी जहाँ इच्छा होगी, चले जायँगे |? अपनी 
पतित्रता पत्नीकी यह बात सुनकर ब्राह्मणने उसकौ अवस्थापर 
विचार किया | वे स्वयं जो भूखका कष्ट उठा रहे थे, उनके 
हारा यह अनुमान करते देर न रूगी कि “यह बेचारी तो 
खुद ही क्षुधासे दुःख पा रही है। इसके सिवा, वह तपसििनी 
बूढ़ी, यकी हुई और अत्यन्त डुर्ब भी थी। उसके शरीरमें 
चमड़ेसे ढकी हुई हृड्डियोंका ढाँचामात्र रह गया था और वह 
सदा कॉपती रहती थी; अतः उसे अधिक क्षुधाठर जानकर 


ब्राह्मणफो उसके हिस्सेका सत्तू लेना उचित नहीं जान पड़ा, 
इसलिये उन्होंने अपनी भाययासे कहा--“कल्याणी | अपनी 
सत्रीकी रक्षा ओर पालन-पोषण करना कीट) पतंग और 
पञ्मुओंका भी कर्तव्य है | पुरुष होकर भी जो स््रीके द्वारा अपना 
पाछन-पोषण ओर संरक्षण करता है, वह मनुष्य दयाका पात्र 
है। वह उज्ज्वल कीर्तिसे भ्रष्ट हो जाता है और उसे उत्तम 
लोकोंकी प्राप्ति नहीं होती | धर्म, काम और अर्थसम्बन्धी 
कार्य, सेवा-झुभ्रूषा, वंश-परम्पराकी रक्षा, पितृ-कार्य और 
स्वर्मका अनुष्ठान--ये सब ल्लीके ही अधीन हैं। जो पुरुष 
स््रीकी रक्षा करनेमें असमर्थ है, वह संसारमें महान्‌ अपयशका 
भागी होता है और परलोकमम जानेपर उसे नरक गिरना 
पड़ता है |? 


पतिके ऐसा कहनेपर ब्राह्मणी बोली--'प्राणनाथ ! हम 
दोनोंके धरम और अर्थ एक ही हैं, अतः आप मुझपर प्रसन्न 
हों और मेरे हिस्सेका यह पावभर सत्तू लेकर अतियिको दे दें | 
ज््रियोंका सत्य, घ॒म) रति, अपने गुणोंसे मिला हुआ खर्ग 
तथा उनकी सारी अमिलाषा पतिके ही अघीन है। माताका _ 
रज ओर पिताका वीर्य-इन दोनोंके मिलनेसे ही वंश-परम्परा 
चलती है | ज्नीके लिये पति ही सबसे बड़ा देवता है। ज्नीको 
जो रति और पुत्ररूप फलकी प्रात होती है, वह पतिका ही 
प्रसाद है | आप पालन करनेके कारण मेरे पति, भरण-पोषण 
करनेसे भर्ता ओर पुत्र प्रदान करनेके कारण वरदाता हैँ; 
इसलिये मेरे हिस्सेका सत्तू अतियिदेवताकों अर्पंण कीजिये। 
आप भी तो जरा-जीर्ण बृद्ध, क्षुघातर, अत्यन्त दुबंल, 
उपवाससे यके हुए और क्षीणकाय हो रहे हैं ( फिर आप 
जिस तरह भूखका क्लेश सहन करते हैं उसी प्रकार में भी 
सह छूँगी ) |? 


पत्षीके ऐसा कहनेपर ब्राह्मणने सत्तू लेकर अतिथिसे कहा- 
“द्विजबर ! यह सत्तू भी ग्रहण कीजिये |! अतिथि वह स्त्तू 
भी लेकर खा गया; किन्तु उसे सन्‍्तोष न दुआ | यह देखकर 
उब्छृत्तिवाले ब्राह्मणकों बड़ी चिन्ता हुईं | तब उनके पुञनने 
कहा--पिताजी | मेरा सत्तू लेकर आप ब्राह्मणको दे डाल्ये | 
मैं इसीमें पुण्य समझता हूँ; इसलिये ऐसा कर रहा हूँ। सुझे 
सदा यत्नपूवक आपका पालन करना चाहिये; क्योंकि साधु 
पुरुष बूढ़े पिताके पालन-पोषणकी सदा ही अभिलाषा किया 
करते हैं। पुत्र होनेका यही फल है कि वह बृद्धावस्थाम पिताकों 
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ब्स््ज  स्त्ज्ल | 
४ 
ता 
॥ | | | 
| ॥। :42/22 
0८ (८ 4; 


रक्षा करे | भ्रुतिकी यह सनातन आज्ञा तीनों छोकोंमें प्रतिद्ध 
है (अतः आप यह सत्तू देनेमें कुछ अन्यथा विचार न करें ) |? 
. पिताने कहा--बेटा | तुम हजार वर्षके हो जाओ तो 


. भूख प्रबल होती है; में तो बूढ़ा हूँ; भूले रहकर भी प्राण 
घारण कर सकता हूँ | जीर्ण अवश्या हो जानेके कारण मुझे 
भूखसे अधिक कष्ट नहीं होता | इसके सिवा,.में दीर्ध काछतक 


तुम अभी वालक हो) इसलिये बेटा | तुम्हीं यह सत्तू खाकर 
अपने प्राणोंकी रक्षा करो | 

पुत्र बोला-पिताजी ! मैं आपका पुत्र हूँ । पुरुषका 
_ज्राण करनेके कारण ही सन्तानकों “पुत्र? कहां गया है | 
इसके पिवा युत्र पिताका अपना ही आत्मा पाना गया है, 
._ आतः आप अपने आत्मभूत पुत्रके द्वारा अपनी रक्षा कीजिये। 


ही समान हो । तुम्हारे इन गुणोंकी मैंने 
है | अब मैं तुर्हारा सत्तू लेकर 


+# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


_ ओ मेरे लिये बालक ही हो । पिता पुत्रको जन्म देकर ही. 
. उससे अपनेको कृतकृत्य समझता है । में जानता हूँ; बच्चोंकी 


तपस्या कर चुका हूँ; अतः अब मुझे मरनेका भय नहीं है ।. 


[ सं० महाभारत 


और हँसते-हँसते अतिथिको परोस दिया । न  धिको फोत दिया डे ला केनेपए सी खा लेनेपर भी 


| अतिथि देवताका पेट न भरा । यह देखकर उजञ्छवृत्तिधारी 


घर्मास्मा ब्राह्मण बड़े संकोचमें पड़ गये | उनकी पुत्र-वधू भी 
बड़ी सुशीला थी | वह अपने श्वश्वरकी स्थितिको समझ गयी 
झौर उनका प्रिय करनेके लिये सत्तू लेकर उनके पास जा बड़ी 
प्रसन्नताकें साथ बोली--(पिताजी ! आप मेरे हिस्सेका यह 
सत्त लेकर अतियि देवताकों दे दीजिये |? 
इवशुरने कहा--बेटी ! हवा ओर धूपके मारे तुम्हारा 

सारा शरीर सूख रहा है । त॒म्हारी कान्ति फीकी पड़ गयी है । 
उत्तम व्रत और आचारका पालन करते-करते तुम अत्यन्त 
हुर्बछ हो गयी हो । भूखके कष्टसे तुम्हारा चित्त व्याकुछ हैः 
तुम्हें ऐसी अवस्थामें देखकर भी ठम्हारे हिस्सेका सत्तू केसे 
ले दूँ ! ऐसा करनेसे मेरे धर्म बाधा आयेगी। तुम प्रतिदिन 
शौच) सदाचार और तपस्यामें संलम रहकर दिनके छठे भाग- 
में आह्र करती हो | आज अन्न न मिलनेके कारण तुम्हें उपवास 
करती कैसे देख सकूँगा ? तुम भूखसे व्याकुछ हुई बालिका 
एवं अबला हो उपवासके कारण बहुत यक गयी हो ओर 
सेवा-झुभ्रषाके द्वारा बन्धु-बान्धवोंको सुख पहुँचाती हो) 
इसलिये तुम्हारी तो मुझे सदा ही रक्षा करनी चाहिये । 

पुत्र-चधू बोली-भगवन्‌ | आप मेरे गुरुके भी गुरु 
और देवताके भी देवता हैं, अतः मेरा दिया हुआ सच्तू 
अवश्य स्वीकार कीजिये । मेरा यह शरीर, प्राण ओर धर्म 
सब कुछ बड़ोंकी सेवाके लिये ही है। आपकी प्रसन्नतासे 
ही मुझे उत्तम लोकोंकी प्राप्ति हो सकती है; अतः आप मुझे 
अपनी दृढ़ भक्त; रक्षणीय अथवा कृपापात्र समझकर 
अतियिको देनेके लिये मेरा यह सत्तू स्वीकार कोजिये । 

इवशुरने कहा-बेटी | तुम पतित्रता हो और सदा 
ऐसे ही उत्तम शौछ एवं सदाचारका पालन करने में तुम्हारी 
शोभा है | तुम घर्म तथा अतके आचरणमें संल्म होकर हमेशा 
गुरुजनोंकी सेवापर दृष्टि रखती हो, इसलिये तुम्हें पुण्यसे 
वश्ित न होने दूँगा ओर भेष्ठ धर्मात्माओंमें तुम्हारी गिनती 
करके तुम्हारा दिया हुआ सत्तू अवश्य स्वीकार करूँगा । 

यह कहकर ब्राह्मणने उसके हिस्सेका भी सत्तू लेकर 
अतियिको दे दिया | उज्छवृत्तिघारी महात्मा ब्राह्मणका यह 
अद्भुत त्याग देखकर अतिथि बहुत प्रसन्न हुआ | वास्तवर्में 
पुरुषशरीर घारण करके साक्षात्‌ धर्म ही अतिथिके रूपमें 
उपस्थित हुए थे उन्होंने ब्राझ्णसे कहा--(विप्रवर | तुमने 
अपनी शक्तिके अनुसार धर्मपर दृष्टि रखते हुए, न्यायोपार्जित 
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आइवमेधिकपव ] 


अन्नका शुद्ध हृदयसे दान किया है, इससे मैं तुम्हारे ऊपर 
बहुत प्रसन्न हूँ | अहो | स्वर्गमें रहनेवाले देवता भी तुम्हारे 
दानकी घोषणा करते रहते हैं | यह देखो, आकाझसे फूलोंकी 
वर्षा हो रही है | देवता, ऋषि, गन्धर्व और देवदूत भी 
तुम्हारे दानसे ,विस्मित होकर आकाशमें खड़े-खड़े तुम्हारी 
स्तुति करते हैं | ब्रह्मलोकमे विचरनेवाले ब्रह्मर्षि विमानपर बैठ- 
कर तुम्हारे दर्शनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं | अब तुम दिव्यछोक- 
को जाओ । पितृलोकमें तुम्हारे जितने पितर थे उन सबको 
तुमने तार दिया तथा अनेकों युगोंतक भविष्यमें होनेवाली जो 
सन्‍्तानें हैं; वे भी तुम्हारे ब्रह्मचर्य, दान; तपस्या और झुद्ध 
धर्मके अनुष्ानसे तर जायँगी । तुमने बड़ी भ्रद्धाके साथ तप्‌ 
किया है, उसके प्रभावसें और दानंसे सब देवता तुम्हारे ऊपर 
प्रसन्ष हुए हैं | संकटके समय भी तुमने शुद्ध हृदयसे यह 
सारा-का-सारा सत्तू दान किया है। भूख मनुष्यकी बुद्धिको 
चोपट कर देती है, उसके धार्भिक विचारोंका लोप हो जाता 
है; किन्तु ऐसे समयमें भी जिसकी दानमें रुचि होती है, उसके 
धर्मका हास नहीं होता । तुमने सनी और पुत्रके स्नेहकी उपेक्षा 
करके धर्मको ही भ्रेष्ठ माना है और उत्के सामने भूख-प्यास- 
को भी कुछ नहीं गिना है। मनुष्यके लिये सबसे पहले न्याय- 
पूर्वक घनकी प्रािका उपाय जानना ही सूक्ष्म विषय है | उत् 
घनकी सत्पात्रकी सेवामें अर्पण करना उससे भी श्रेष्ठ है | 
साधारण समयमें दान देनेकी अपेक्षा उत्तम समयपर दान देना 
और भी अच्छा है; किन्तु भ्रद्धाका महत्त्व कालसे भी बढ़कर 
है । अद्धापूर्वक दान देनेवाले मनुष्यमें यदि एक हजार देने- 
» शी शक्ति हो तो बह सोका दान करे) सौ देनेकी शक्तिवालू 
दसका दान करे तथा जिसके पास कुछ न हो, वह यदि अपनी 
शक्तिके अनुसार थोड़ा-सा जल ही दान कर दे तो इन सबका 
फल बराबर ही माना गया है। कहते हैं, राजा रन्तिदेवके पास 
जब कुछ नहीं रह गया था तो उन्होंने शुद्ध हृदयसे केवल 
जलका दान किया था | अन्यायपूवक प्राप्त हुए द्रव्यके द्वारा 
महान्‌ फल देनेवाल् बड़े-बड़े दान करनेसे धर्मको प्रसन्नता नहीं 
होती । धर्म देवता तो न्यायोपार्जित थोड़े-से अन्नका भी अ्रद्धा- 
पूर्वक दान करनेसे ही सन्त॒ष्ट होते हैं। राजा रुगने बाह्मणोंको 
हजारों गोएँ दान की थीं; किन्त॒ एक ही गो उन्होंने दूसरेकी दान 
कर दी, जिससे अन्यायतः प्राप्त द्रव्यका दान करनेके कारण 
उन्हें नरकमें जाना पड़ा | उश्ीनरके पुन्न राजा शिबि भद्धा- 
पूर्वक अपने शरीरका मांस देकर भी पुण्यात्माओंके लोकमें 
आनन्द भोगते हैं | न्यायपूर्वक एकत्रित किये हुए धनका दान 


. करनेसे जो लाभ होता है, वह बहुत-सी दक्षिणावालले दक्षिणावाले अनेकों की समानता 
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# युधिष्टिरके यक्षमें नेबलेका ब्राह्मणके सत्त-दानकी महिमा बताना # | १७०५ 


राजसूय-यशोंका अनुष्ठान करनेसे भी नहीं होता । ठमने सेरमर 
सत्तूका दान करके अक्षय त्रह्मोकपर विजय पायी है वहुत- 
से अइ्वमेघ-यज्ञ भी तुम्हारे इस दानके फलकी समानता नहीं 
कर सकते । अतः द्विजश्रेष्ठ ! तुम रजोगुणसे रहित बद्यघामको 
सुखपूर्वक पधारो | तुम सब छोगोंके लिये दिव्य विमान 
उपस्थित है | इसपर सवार हो जाओ | मेरी ओर दृष्टि डालो, 
में साक्षात्‌ धर्म हूँ | तुमने अपने शरीरका उद्धार कर दिया | 
संसारमें तुम्हारा यश सदा ही कायम रहेगा |? 

नेवलेने कहा--धर्मके ऐसा कहनेपर वे ब्राह्मणदेवता 
अपनी स्त्री, पुत्र ओर पुत्र-वधूके साथ विमानमें बैठकर त्ह्म- 
लोकको चले गये | उनके जानेके बाद मैं अपने बिलमेंसे बाहर 
निकला और जहाँ अतिथिने भोजन किया था, उस स्थानपर 
लौटने छगा | उस समय सत्तुकी गन्ध दूँघने, वहाँ गिरे हुए 
जलकी कीचसे सम्पक होने, दिव्य युष्पोंको रौंदने और उन 
महात्मा ब्राह्मणके दान करते समय गिरे हुए अन्नके क्णो्मे 
मुँह छगानेसे तथा ब्राह्मणकी तपस्याके प्रभावसे मेरा मस्तक 
और आधा शरीर सोनेका हो गया | उनके तपका यह महान्‌ 
प्रभाव आपलोग अपनी आँखों देख लीजिये | बरह्मणो | जब 
मेरा आघा शरीर सोनेका हो गया तो में इस फिक्रमें पड़ा. 
कि “बाकी शरीर भी किस उपायसे ऐसा ही हो सकता है !? इसी 
उद्देश्यसे मैं बारंबार अनेकों तपोवनों और यज्ञस्थलमें प्रसन्नता 
पूर्वक भ्रमण करता रहता हूँ | महाराज युधिष्ठिरके इस यश्ञका 
भारी शोर सुनकर में बड़ी आशा लगाये यहाँ आया था; किन्तु 


मेरा शरीर सोनेका न हो सका । इसीसे मैंने हँसकर कहा या 


कि “यह यश त्राह्मणके दिये हुए सेरमर सत्तूके बराबर भी नहीं 
हुआ है |? क्योंकि उस समय सेरमर सत्तमेंसे गिरे हुए कुंछ 
क्णोंके प्रभावसे मेरा आघा शरीर सुवर्णमय हो गया या। 
परन्तु यह महान्‌ यश्ञ भी मुझे वेसा न बना सका; अतः उसके 
साथ इसकी कोई तुलना नहीं है। । 

_ वैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! ज्रह्मणेसे यह. 
कहकर नेवल्ण वहांसे गायब हो गया और ज़ाक्षण भी अपने- 
अपने घर जले गये । यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सना दिया। 
उस महान्‌ अश्वमेघ-यश्में यही एक आश्चर्यकी घटना हुई 
थी। उस यशके विषयमें ऐसी घटना सुनकर तुस्‍्हें किसी प्रकार. ये 
विस्मय नहीं करना चाहिये | इजारों ऋषि यश न करके केवल... 
तपस्याके ही बरसे दिव्यलोकको प्रात हो चुके हैं न भी 
प्राणीसे द्ोह हक सन्तोष, शीछ, सरलता, तप) अप ५: 225: 
की समानता करनेवाल्ग है। यट  बक 


.._ १छ०द 


हि # महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


महर्षि अगस्त्यके यज्ञकी कथा 
-«5 रैक ऑहिक २ 0४- 


जनमेजयने पूछा--ब्रह्मन्‌ | उज्छबृत्ति घारण करने- 
वाले ब्राह्मणको न्‍्यायतः प्रास हुए सत्तका दान करनेसे जिस 
महान्‌ फलकी प्रासि हुई, उसका आपने वर्णन किया | निःसन्देह 
यह बात ठीक है; परन्तु हर एक यज्ञमें इस उत्तम निश्चयको 
किस प्रकार काममें छाया जा सकता है ! ( क्योंकि न्‍्यायतः प्रा 
घन तो बहुत थोड़ा होता है; उससे बड़े-बड़े यशोका अनुष्ठान 
केसे हो सकता है ! ) 
वेशम्पायनजीने कहा-राजन्‌ ! ( अधिक घनका 
संग्रह किये बिना ही महान्‌ यशोंका अनुष्ठान हो सकता है ) 
इस विधयमें पहले अगस्त्य मुनिके महान्‌ यश्षमं जो घटना 
घटित हुईं थी, उस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता 
है | सम्पूर्ण प्राणियोंके द्ितमें संठम रहनेवाले महान तेजस्वी 


महर्षि अगस्त्यने एक समय बारह वर्षोमें समाप्त होनेवाले यश्की . 


दीक्षा ली यी। उन महात्माके यशञमें अभिके समान तेजस्वी होता 
थे, जिनमें फल-मूछका आहार करनेवाले अद्म॑कुट्ट, मरीचिप, 
परिप्ृष्टिक; वेघतिक और प्रसंख्यान॑ आदि अनेकों प्रकारके यति 
एवं भिक्षु थे । वे सभी प्रत्यक्ष घ्मका पालन करनेवाले, क्रोध- 
को जीतनेवाल्े) जितेन्द्रिय, मनोनिग्रहपरायण) हिंसा और दम्भ- 
से दूर की ओर सदा शुद्ध आचारमें स्थित रहनेवाले थे | ऐसे- 
ऐसे महषिं उस यज्ञमें उपस्थित हुए थे | इनके सिवा और भी 


बहुत-से ऋषि-मुनियोने उस महान्‌ यशका अनुष्ठान पूरा किया . 


था। महृधिं अगस्त्य जब इस प्रकार यज्ञ कर रहे थे, उस समय 


श इन्द्रने संतारमें पानी बरसाना बंद कर दिया। तब यश-कर्मके 


हे 


.. समयतक इन्द्र वर्षा नहीं करेंगे | इस बातपर मछीमाँति विचार 
करके आपछोग इन तपस्वी महात्माके ऊपर अनुग्रह करें 


क्‍ .._ बीच-बीचमें मुनिोग अगस्त्यजीके सम्बन्धमें परस्पर इस प्रकार 
ः चर्चो करने छगे--'ज्राह्मणो | ये अगस्त्यजी यश-कर्ममें प्रदत्त 


शेकर प्रतिदिन द्वेषशूत्य दृदयसे अन्न-दान करते हैं । इधर 
_ बादछ पानी नहीं बरसते; ऐसी दश्ामें अन्नकी उपज कैसे 
शेगी ! यह महान्‌ यज्ञ बारह वर्षोतक चलता रहेगा और उतने 


_ऋषियोंकी यह बात सुनकर महाप्रतापी अगस्त्य मुनिने 

झकाकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा--्यदि _-_ कर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा--धयदि इन्द्र बारह 

बाय परंदार्थकों पत्थर॒पर फोड़कर खानेवाह़े | २. दतको 

का पान करनेवाले । ३. पूछकर दिये हुए अन्नकों ही छेने- 

3 | ४. यशरिष्ट अन्नको ही भोजन करनेवाढे । ५. एक समंयके 
अक्न रण अथवा तत्तका विचार करनेवाले । 


॥ >> 4५ 


वर्षोतक वर्षा नहीं करेंगे तो में चिन्ता-यज्ञ करूँगा अर्थात्‌ 
सड्भूल्पमात्रसे ही मेरे यश्ञका अनुष्ठान चालू रहेगा अथवा स्पर्श- 
यश क॑रूँगा--स्धित द्रव्यका व्यय किये बिना ही उसके स्पर्श- 
मात्रसे देवताओंकों तृत्त करूँगा | यह भी यश्की एक सनातन 
विधि है अथवा यदि बारह वर्षोतक इन्द्र पानी नहीं बरसावेंगे 
तो में त्रत-नियमोंका पान करता हुआ ध्यानद्वारा ध्येय- 
रूपसे स्थित होकर इन यशोंका अनुष्ठान करूँगा | यह बीज- 
यज्ञ मेरे द्वारा बहुत वर्षोतक चात्ू रह सकता है | बीजोंसे ही 
अपना यज्ञ पूर्ण कर छूँगा । उसमें कोई विन्न-बाधा नहीं आ 
सकती | इन्द्रवर्षा करें या न करें; किन्तु मेरा यह यज्ञ कभी 
बंद नहीं हो सकता | में खय॑ ही इन्द्र होकर समस्त प्रजाकी 
जीवनरक्षा करूँगा | जिस प्राणीका जो भाहार है उसको वही 
मिलेगा अथवा मैं आवश्यकतानुसार विशेष आहारका 
प्रबन्ध भी प्रचुरमात्रामें कर सकता हूँ | इस समय तीनों 
लोकोंमें जितना सोना और घन है; वह स्वयं यहाँ उपस्थित 
हो जाय | दिव्य अप्सराएँ, गन्धर्व; किन्नर, विश्वावसु तथा 
दूसरे स्वरगंवासी भी यहाँ आकर मेरे यज्ञकी उपासना करें | 
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आश्वमेघिकपव ] # युधिष्ठिरका प्रश्ष और भगवान्‌ के द्वारा धर्म तथा अपनी महिमाका वर्णन # १७०७ 


स्वर्ग, स्वर्गमें रहनेवाले देवता और धर्स भी स्वयं ही इस 
यश्ञमें आकर उपस्थित हो जायें | हे 
महर्षि अगस्त्यके इतना कहते ही उनके तपके प्रभावसे 
सब कुछ वेसा ही हो गया | उन तेजस्वी महर्षिकी तपस्याका 
यह महात्त्‌ बल देखकर मुनियोंको बढ़ा हर्ष हुआ। वे विस्मित 
होकर कहने छगे--५महषें | आपकी वातोंसे हमें बड़ी प्रसन्नता 
हुई है | हम आपके यशॉसे ही सन्तुष्ट हैं| न्यायसे उपार्जित 
किया हुआ अन्न ही हमारा भोजन है। हम सदा अपने क्मोंमें 
छगे रहते हैं। अब इस यशकी समाप्ति होनेतक हम यहाँ 


उपस्थित रहेंगे ओर अन्तमें आपकी आज्ञा लेकर यहाँसे जायेंगे |? 
वे इस प्रकार बात कर रहे थे, इतनेहीमें महर्षिका तपोबल 
देखकर देवराज इन्द्रने पानी बरताना आरम्भ किया | जब- 
तक उनका यज्ञ समाप्त नहीं हुआ तबतक वहाँ इच्छानुसार 


_ बृष्टि होती रही | देवराजने बृहस्पतिजीको आगे करके स्वयं ही 


मुनिके पास उपस्थित होकर उन्हें प्रसन्न किया | तदनन्तर& यश्ञ 
पूर्ण होनेपर अगस्त्यजी बड़े प्रसन्न हुए और वहाँ आये हुए 
महर्षियोंकी विधिवत्‌ पूजा करके उन्होंने सबको विदा 
कर दिया | हू 


>>6:288623₹> 


&६०६॥७०३: 
युधिष्ठिरका वेष्णच-धर्म विषयक प्रझन और भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा धर्म तथा अपनी महिमाका वर्णन 


जनम्रेजयने पूछा-ब्रह्मन्‌ ! पूर्वकालमें जब मेरे 
प्रपितामह महाराज युधिष्ठिरका अव्वमेघ-यज्ञ पूर्ण हो गया तो 
उन्होंने धर्मके विषयमें सन्देह होनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कौन- 
सा प्रश्न किया ! 


वेशम्पायनजीने कद्दा--राजन्‌ | अश्वमेघ-यश्ञके बाद 
जब धर्मराज युधिष्टिरने अवभ्थ-स्नान कर लिया तो भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकोी प्रणाम करके इस प्रकार पूछना आरम्भ 
किया--(भगवन्‌ | वेष्णव-धर्मोके अनुष्ठानसे किस फलूकी 
प्राप्ति होती है ! ब्रह्महत्थारा, गो-घाती) माताकी' हत्या 
करनेवाला, गुरुपल्लीकी सेजपर सोनेवाला, भोजन परोसने- 
में पड़क्ति-मेद करनेवाला, कृतन्न शराबी) वेद-विक्रयी) 
मित्रसे विश्वासघात करनेवाछय, किसी वीरकों कपटपूर्वक 
मारनेवाला, गर्भहत्यारा, तप ओर दानका फल बेचनेवाला, 
अपने .शरीरका विक्रय करनेवाला, मूर्ख) पाप-कर्मसे जीविका 
चलानेवालछा, पापी, शठ) कपटी, दम्भी, दूसरोपर दोषारोपण 
करनेवाला, पारा आदि रसोंको मारनेवाल्ा, ब्राह्मणका वध 
करनेवाला, झ्ूद्रकी सेवामें रहनेवाछा, चोर और पुरोहिती 
करनेवाल्ा ब्राह्मण, दूसरोंकी घरोहर हड़पनेवाल) स््रीकी हत्या 
करनेवाला, परख्त्री-डम्पट तथा और भी जितने पापी हैं, वे 
सब जिन धर्मोका श्रवण करके अपने पापोंसे छुटकारा पा जाते 
हैं; उनका वर्णन कीजिये | भक्तवत्सल ! मैं सच्चे मक्तिमावसे 
आपके चरणोंकी शरणमें आया हूँ | यदि आप मुझे अपना 
प्रेमी या भक्त समझते हैं और यदि मैं आपके अनुग्हका 
अधिकारी होऊँ तो मुझसे वेष्णब-धर्मोका वर्णन कीजिये | मैं 
उनके सम्पूर्ण रहस्योंको यथार्थरूपसे जानना चाहता हूँ । मैंने 
मनु, .वसिष्ठ, कश्यप, गोतम) पराशर। मैन्नेय, उमा) महेश्वर: 
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ब्रह्मा, कार्तिकेय, भार्गव, याज्षवल्क्य, मार्कण्डेय, भरद्वाज, 
बृहस्पति, विश्वामित्र, जेमिनि; पुलस्त्य) पुलह) अभि) अगस्त्य; 
मुद्गल, शाण्डिल्य, शल्म, बालखिल्यगण, सप्तर्षि, आपस्तम्ब) 
शुद्ध, लिखित, प्रजापति, यम) महेन्द्र, व्यास, विभाण्ड; 


: नारद, कपोत, विदुर भ्गु, अन्विरा, सूर्य; हारीत) उद्दालक, 


शुक्राचार्य, वेशम्पायन तथा दूसरे-दूसरे महात्माओंके बताये हुए 
घ॒र्मोका श्रवण किया है; परन्तु मुझे विश्वास है कि आपके 
मुँहसे जो घ॒र्म प्रकट होंगे; वे अत्यन्त पवित्र होनेके कारण 
उपयुक्त सभी धर्मोंसे श्रेष्ठ होंगे । इसलिये केशव ! आपकी 
शरणमें आये हुए मुझ भक्तसे आप अपने पवित्र घर्मोका 
वर्णन कीजिये |? 

धर्मपुत्र युधिष्टिरके इस प्रकार प्रश्न करनेपर सम्पूर्ण घर्मो- 
को जाननेवाले भगवान्‌ भ्रीकृष्ण अत्यन्त प्रसन्ष होकर उनसे 
धर्मके सूक्ष्म विषयोंका वर्णन करने छूंगे | वे बोढे--५कुन्ती- 
ननन्‍्दन ! तुम धर्मके लिये इतना उद्योग करते हो) इसलिये 
तुम्हें संसारमे कोई वस्तु दुर्लम नहीं रहेगी डर । घर्म ही जीवका 
पिता-माता रक्षक) सुद्ृद। आता) सखा ओर स्वामी है। 
अर्थ, काम, भोग, सुख, उत्तम ऐश्वर्य ओर सर्वोत्तम स्वर्गकी 
प्रासि भी घर्मसे ही होती है। यदि विद्युद्ध घर्मका सेवन किया 
जाय तो वह महान्‌ भयसे रक्षा करता है। घ्मसे ही ब्राह्मणत्व 
और देवत्वकी प्रासि होती है। घ॒र्म हौ सनुष्यको पावन बनाता 
है। युधिष्ठिर! जब कालक्रमसे मनुष्यका पाप नष्ट हो जाता है. 
तभी उसकी बुद्धि धर्माचरणमें छगती है। हजारों योनियोर्मे 


भटकनेके बाद भी मनुष्य-योनिका मिलना कठिन होता है।... 


ऐसे दुर्लभ मनुष्य-जन्मको पाकर भी जो घ॒र्मका अनुष्ठान नहीं... 
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निन्दित, दरिद्र। कुरूप) रोगी) दूसरोंके द्वेषपात्र और मूर्ख 
: देखे जाते हैं, उन्होंने पूबे-जन्ममें घर्मका अनुष्ठान नहीं किया 
... है| किन्तु जो दीधेजीवी झूर-वीर, पण्डित, भोग-सामग्रीसे 
समन) नीरोग और रूपवान्‌ हैं; उनके द्वारा पूर्वजन्ममें 
निश्चय ही घर्मका सम्पादन हुआ है। इस प्रकार झुद्ध मावसे 
किया हुआ धर्मका अनुष्ठान उत्तम गतिकी प्राप्ति -कराता है; 
परन्तु जो अधर्मका सेवन करते हैं; उन्हें पश्चु-पक्षी आदि 
.. तिय॑ग्योनियोंमें गिरना पड़ता है । 

। ८(पाण्डुनन्दन ! अब में तुम्हें एक रहस्यकी बात बताता 
हूँ, सुनों--ठ मसे परम धर्मका वर्णन अवश्य करूँगा । तुम मेरे 
भक्त हो) अत्यन्त प्रिय हों और सदा मेरी शरणमें स्थित रहते 
5 हो | तुम्हारे पूछनेपर मैं परम गोपनीय आत्मतत्त्वका भी वर्णन 

कर सकता हूँ, फिर घर्मसंहिताके लिये तो कहना ही क्या है! 

इस समय धर्मकी स्थापना और दु्शोका विनाश करनेके लिये 

मैंने अपनी मायासे मानव-दरीरमें अवतार घारण किया है। 
जो छोग मुझे केवल मनुष्य-शरीरमें सीमित समझकर मेरी 
८ अवद्देलना करते हैं; वे मूर्ख हैं और संसारके मीतर बारंबार 
.€ तियग्योनियोमें भटकते रहते हैं | इसके विपरीत जो शानदृष्टि- 
. से मुझे सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित देखते हैं, वे सदा मुझमें मन 
.__. ढगाये रहनेवाले मेरे भक्त हैं; ऐसे भक्तोंको मैं परमघाममें अपने- 
. पास बुढ्य छेता हूँ । मेरे भक्तोंका नाश नहीं होता 'वे 
.. निष्पाप होते हैं। मनुष्योमें उन्हींका जन्म सफल है, जो, मेरे 
. भक्त हैं। हजारों जन्मोंतक तपस्या करनेसे जब मनुष्योंका 
..._ अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है तब उसमें भक्तिका उदय होता 
_ है। मेरा जो अत्यन्त गोपनीय, कूटरथ, अचल ओर 

_ अविनाशी परस्वरूप है उसका मेरे मक्तोंको जैसा अनुमव 
होता है वैसा देवताओंको भी नहीं होता और जो मेरा अपर- 
। ._ स्वस्प है वह अवतार लेनेपर दृष्टिगोंचर होता है | संसारके 
.._ समस्त जीव सब प्रकारके पदार्थोंसे मेरे स्वरूपकी पूजा करते 
: हैं | जो मलुष्य मुझे जगतूकी उत्पत्ति, सिथति और संहारका 
. कारण समझकर मेरी शरण छेता है, उसके ऊपर कृपा करके 
मैं संतार-बन्धनसे मुक्त कर देता हूँ | मैं ही देवताओंका 
| ब्रह्मा आदि देकताओंकी मैंने ही सृष्टि की है । में 
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सम्पूर्ण जगत्‌कों अपनेसे उत्पन्न बतछाकर 
घर्माका इस प्रकार वर्णन आरम्म 


कर महाजनो येन गतः स पन्थाः के. 


. चारोंवर्णोके कम और उनके फलों का वर्णन तथा 


वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | इस प्रकार « किया--'पाण्डनन्दन | जो 


>> ल्‍की 


[ से० महाभारत 


ही अपनी प्रकृतिका आश्रय लेकर सम्पूर्ण संसारकी सृष्टि करता 
हूँ। ब्रह्मासे लेकर छोटे-से कीड़ेतक सबमें में व्यास हो रहा हूँ। 
बुढोकको मेरा मसक समझो | सूर्य ओर चन्द्रमा मेरी आँखें 
हैं। गौ, अग्नि और ब्राह्मण मेरे मुख हैं और वायु मेरी साँस 
है। आठ दिशाएँ मेरी बॉहें, नक्षत्र मेरे आभूषण और सम्पूर्ण 
भूतोंकों अवकाश देनेवाला अन्तरिक्ष मेरा वक्ष/स्थल है | 
बादलों और हवाके चलनेका जो मार्ग है, उसे मेरा अविनाशी 
उदर समझो | द्वीप, समुद्र और जंगलोंसे भरा हुआ यह 
भूमण्डल मेरे दोनों पेरोंके स्थानमें है |. मेरे हजारों मस्तक, 
हजारों मुख, हजारों नेत्र, हजारों भुजाएँ; हजारों उदर, हजारों 
ऊरु और हजारों पैर हैं । में पृथ्वीको सब ओरसे धारण करके 
समस्त ब्रह्माण्डसे दस अंगुल ऊँचे अर्थात्‌ सबसे परे विराजमान 
हूँ | सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मा हूँ; इसलिये सर्वव्यापी कहछाता 
हूँ। में अचिन्त्य, अनन्त) अजर, अजन्मा) अनादि) अवध्य) 


. अप्रमेय, अव्यय, निर्गुण; गूढस्वरूप; निह॒न्द्द, निर्मम, निष्कल; 


निर्विकार और मोक्षका आदि कारण हूँ । सुधा, स्वधा और 
स्वाह् भी मैं ही हूँ। में चारों आश्रमोंका धर्म, चार प्रकारके 
होताओंसे सम्पन्न होनेवाला यज्ञ, चत॒व्यूंह, चठर्यश और 
चारों आश्रमोंको प्रकट करनेवाला हूँ | प्रत्यकालमें समस्त 
जगत्का संहार करके उसे अपने उदरमें स्थापित कर दिव्य योग- 
का आश्रय छे में एकार्णवके जलमें शयन करता हूँ । एक हजार 
युगोतर्क रहनेवाली ब्रह्माकी रात पूर्ण होनेतक महार्णवर्में शयन 
करनेके पश्चात्‌ स्थावर-जज्नम प्राणियोंकी सृष्टि करता हूँ। प्रत्येक 
कल्पमें मेरे द्वारा जीवोंकी सृष्टि और संहारका कार्य होता है; 
किन्तु मेरी मायासे मोहित होनेके कारण वे जीब मुझे नहीं 
जान पाते। राजन | कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, जिसमें 
मेरा निवास न हो तथा कोई ऐसा णीब नहीं है, जो मुझमें स्थित 
न्‌ हे | अधिक कहनेसे क्या लाभ) मैं तुमसे सच्ची बात बता 
रहा हूँ; भूत ओर भविष्य जो कुछ है; वह सब मैं ही हूँ | 
सम्पूर्ण भूत मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और मेरे ही स्वरूप हैं | 
फिर भी मेरी मायासे मोहित रहते हैं, इसलिये मुझे नहीं जान 
पाते | इस प्रकार देवता, असुर और मनुष्योंसहित समस्त 
_सारका मुझसे ही जन्म और मुझमें ही लय होता है |? 


धर्मकी वृद्धि और पापके क्षय होनेका उपाय 


मनुष्य पवित्र और एकाग्रचित्त 


: होकर तपस्थामें संल्य हो स्वर्ग, यु ओर आयु प्रदान करने- 
वाले जानने योग्य घर्मका श्रवण करता है, उस भ्रद्धाड॒ पुरुषके- 
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विशेषतः मेरे भक्तके पूर्वसस्चित जितने पाप होते हैं, वे सब 
तत्काल नष्ट हो जाते हैं |? 

भीकृष्णका यह परम पवित्र ओर सत्य वचन सुनकर मन- 
ही-मन प्रसन्न हो धर्मके अद्भुत रहस्पका चिन्तन करते हुए 
सम्पूर्ण देवषिं, ब्रह्मषिं, गन्धर्व, अप्सराएँ, भूत, यक्ष) अह) 
गुह्मक, सर्प, महात्मा वालखिल्य, तत्त्वदर्शी योगी तया मगवद्धक्त 
पुरुष उत्तम वैष्णव-घर्मका उपदेश सुनने तथा भगवानकी 
बात हृदयमें घारण करनेके लिये अत्यन्त उत्कण्ठित होकर 
वहाँ आये । आनेके बाद उन सबने मस्तक झुकाकर भगवान: 
को प्रणाम किया | भगवानकी दिव्य दृष्टि पड़नेसे वे सब निष्पाप 
हो गये । उन्हें उपस्थित देखकर महाप्रतापी धमंपुत्र युधिष्टिरने 
भगवानको प्रणाम करके इस प्रकार प्रशन किया--“जगदीइवर | 
श्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और झृद्गकी प्रयकूप्रथक्‌ कैसी गति 
होती है ! इन सबके कर्मोंके फलका वर्णन कीजिये ।? 

भगवानने कहा: --धर्मराज ! ब्राह्मणादि वर्णोंके ऋ्रमसे 
धर्मका वर्णन सुनो । जो ब्राह्मण शिखा और यज्ञोपवीत घारण 
करते, सन्ध्योपासना करते) पूर्णाहुति देते; विधिवत्‌ अग्निहत्र 
करते, बल्विश्वदेव और अतिथियोंका पूजन करते, नित्य 
सखाध्यायमें लगे रहते तथा जप-यश्ञका अनुष्ठान किया करते 
हैं; जो सायंकाल और प्रातःकाल होम करनेके बाद ही अन्न 
अहण करते, झूदका अन्न नहीं खाते, दम्म और मिथ्याभाषण- 
से दूर रहते, अपनी ही स््रीसे प्रेम रखते तया पशञ्चयज्ञ और 
अम्निद्दोत्र करते रहते हैं, वे ब्राह्मण पापरहित होकर जह्मलेक- 
को प्राप्त होते हैं । “ 

क्षत्रियोंमे भी जो राज्यसिंहासनपर आसीन होनेके बाद 
अपने घर्मका पाक्नन ओर प्रजाकी मलीभाँति रक्षा करता है; 
लगानके रूपमें प्रजाकी आमदनीका छठा भाग लेकर सदा उतने- 
से ही सन्‍्तोष करता है; यत्ष ओर दान करता रहता है, मै 
रखता है, अपनी स्त्रीसे. सन्तुष्ट रहता है, शास्त्रके अनुसार 
चलता, तत्त्वको जानता ओर प्रजाकी भलाईके कार्यमें संल्म 
रहता है तथा ब्राह्मणोंकी इच्छा पूर्ण करता, पोष्यवर्गके पालनमें 
तत्पर रहता, प्रतिशाकों सत्य करके दिखाता; सदा पवित्र रहता 
एवं लोभ और दम्भको त्याग देता है, उसे मी देवताओं- 
द्वारा सेवित उत्तम गतिकी प्राप्ति होती है | 

जो वैश्य कृषि और गोपालनमें छूगा रहता है, घर्मका 
अनुसन्धान किया करता है; दान, धर्म और ब्राह्मणोंकी सेवामें 
संलग्न रहता है तथा सत्यप्रतिज्, नित्य पवित्र, छोभ और दस्भ- 


से रहित, सरल) अपनी ही च््रीसे प्रेम रखनेंवाला और हिंसा- 
द्ोहसे दूर रहनेवाल्य है, जो कभी मी वैश्यधर्मका त्याग नहीं 
करता और देवता तथा ब्राह्मणोंकी पूजामें छगा रहता है, वह 
अप्सराओंसे सम्मानित होकर खर्गलोकम गमन करता है।- 

शद्वों मेंसे जो सदा तीनों वर्णोंकी सेवा करता और विशेषतः 
ब्राह्मणोंकी सेवामें दासकी भाँति खड़ा रहता है; जो बिना माँगे 
ही दान देता, सत्य और शोचका पाछन करता, गुरु और 
देवताओंकी पूजामें प्रेम रखता, परख्रोके संसर्गसे दूर रहता; 
दूसरोंको कष्ट न पहुँचाकर अपने कुठम्बका पालन-पोषण करता 
ओर सब जीवोंको अमय-दान कर देता है, उसको मी खर्गकी 
प्रात्ति होती है|. 

इस प्रकार घर्मसे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। 
वही निष्कामभावसे आचरण करनेपर संसार-बन्धनसे मुक्ति 
दिलाता है। धमसे बढ़कर पाप-नाशका और कोई उपाय नहीं 

$ इसलिये इस दुलंभ मनुष्य-जीवनको पाकर सदा धर्मका 

पालन करते रहना चाहिये | धर्मानुरागी पुरुषोंके लिये संसारमें 
कोई वस्तु दुलभ नहीं है | ब्रह्माजीने इस जगतूम जिस वर्णके 
लिये जैसे धर्मका विधान किया है, वह वैसे ही घर्मका मली- 
भाँति आचरण करके अपने पापोंको नष्ट कर सकता है| मनुष्य- 
का जो जातिगत कर्म हो) उसका किसीको त्याग नहीं करना 
चाहिये । वही उसके लिये घ॒र्मं होता है और उसीका निष्काम- 
भावसे आचरण करनेपर मनुष्यको सिद्धि (मुक्ति ) प्राप्त हो 


- जाती है । अपना धर्म गुणरह्ित होनेपर भी पापको नष्ट करता 


है । इसी प्रकार यदि मनुष्यके पापकी बृद्धि.होती है तो वह 
उसके धर्मको क्षीण कर डालता है। _.. 

युधिष्टिरने पूछा--भगवन्‌| ुम और अश्यभकी वृद्धि 
ओऔर हास किस प्रकार होते हैं, इसे सुननेकी मेरी बड़ी 
उत्कण्ठा है। 5 

भगवानने कहा--उमने जो कुछ पूछा है, उसे सुनो | 
पापकी दूसरोंसे कहने और उसके लिये पश्ात्ताप करनेसे प्राय: _ 
उसका नाश हो जाता है | इसी प्रकार धर्म भी अपने झुँहसे 


दूसरोपर प्रकट करनेपर नष्ट होता है । छिपानेपर ये दोनों ही. हर 


बढ़ते हैं | इसलिये समझदार मनुष्यको चाहिये कि सर्वया ् 


उद्योग करके अपने पापको प्रकट कर दे | उसे छिपानेकी पानेकी... 
कोशिश न करे | पापका कीर्तन उसके नाशका कारण होता... 


है, इसलिये हमेशा पापको प्रकट करना और घर्मकों गुस्त॒ 
रखना चाहिये | ॥ हर 


म० सं० ११, १०-- . 
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' # भहाजनो येन गत: स पन्थों! # 


[ सं० महाभारत 


निरथंक जन्म, दान ओर जीवनका वर्णन, सात्विक आदि दानोंका रक्षण, दानका 
योग्य पात्र और ब्राह्मणकी महिमा 


वैशम्पायनजी कहते हैं“ -जनमे जय|तदनन्तर, धर्मराज 
युधिष्िने भगवानसे पुनः घर्मके विषयमें प्रश्न किया--- 
'पुरुषोत्तम | कितने जन्म व्यर्थ समझे जाते हैं ! कितने प्रकारके - 
दान निष्फल होते हैं ! ओर क्रिन-किन मनुष्योंका जीवन 
निरर्थक माना गया है ! सात्त्तिक, राजल और तामस दान केसे 
होते हैं ! उनसे किसकी तृप्ति होती है ! उत्तम दानका स्वरूप 
कया है ?! और उससे किस फलकी प्राप्ति होती है ? यह बताने- 
कपा कीजिये | में इस विषयकों जानना चाहता हूँ और 
इसे सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है |? 
भगवानलने कहा--राजन्‌ ! मैं तुम्हें न्‍्यायके अनुसार 
यथा एवं, उत्तम उपदेश सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो | 
यह विषय परम पवित्र ओर सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करनेवाला है। 
चौदह जन्म व्यर्थ समझे जाते हैं | पचपन प्रकारके दान निष्फछ 
होते हैं ओर जिन-जिन मनुष्योंका जीवन निरर्थक होता 
है, उनकी संख्या छः बतछायी गयी है | इन सबका मैं क्रमशः 
बर्णन करूँगा। धर्मका नाश करनेवाले, लोभी,पापी,बलिविश्वदेव 
किये बिना भोजन करनेवाले, परज्ञीगामी, मोजनमें भेद करने- 
वाले, असत्यभाषी, बन्धु-वान्धवोंको क्लेश देकर अकेले ही 
मिठाई उड़ानेवालें, माता-पिता) अध्यापक-गुरु ओर मामा- 
मामीकों मारने या गाली देनेवाले, ब्राक्मण होकर भी सन्ध्या न 
करनेवाले, अग्निहोत्रका त्याग करनेवाले, श्राद-तर्पणसे दूर 
रहनेवाले, ब्राप्मण होकर झूद्रका अन्न खानेवाले तथा भेरी, 
शक्लरजीकी,अ्रह्माजीकी अथवा ब्राह्मणोंकी भक्ति न करने वाछे-- 
' ये चौंदह प्रकारके मनुष्य अधम होते हैं | इन्हीं पापियोंके 
जन्मको व्यर्थ समझना चाहिये | 
जो दान अश्रद्धा या अपमानके साथ दिया जाता है, जिसे 
. दिखावेके लिये दिया जाता है; जो पाखण्डीको प्राप्त हुआ है, 
...... जिसे झुद्रके समान आचरणवाले पुरुषने अहण किया है, जिसे 
] .. देकर अपने ही मुहसे बारंबार बखान किया गया है, जिसे 
._ रोषपूर्वक दिया गया है तथा जिततको देकर पीछेसे उसके ल्यि 


” शोक प्रकट किया गया है; जो दम्भसे उपारजित अन्नका, झूठ 


. बोलकर छाये हुए अन्नका) ब्राह्मणके घनका) चोरी करके छाये 
डुए द्वव्यका तथा करकी पुरुषके घरसे छाये हुए धनका दान 
किया गया है; जो पतित आक्षणकों दिया गया है; जिस दान- 
की वस्त॒ुकों वेदविह्ीन पुरुषोंने, सबके यहाँ याचना करने- 
3 संस्कारहीन पतितोंने तथा एक बार संन्यास लेकर 

भ्रममें मय करनेवाले युरुषोंने अहण किया है; 
गामीकोीं और समुराहमें रहकर गुजारा करने- 


वाले ब्राह्मणको दिया गया है; समूचे गाँवले याचना करनेवाले) 
कतन्न, उपपातकी, वेद बेचनेवाले, राजसेवक, ज्योतिषी, 
तान्त्रिक, झूद्र जातिकी स्रीके साथ सम्बन्ध रखनेवाले, अद्न- 
शख्त्रसे जीविका चलानेवाले, नौकरी करनेवाले, साँप पकड़ने- 
वाले, पुरोहिती करनेवाले, बेच्य, बनियेका काम करनेवाले, क्षुद्र 
मन्त्र जपकर जीविका चलानेवाले,शूद्रके यहाँ गुजारा करनेवाले, 
वेतन लेकर मन्दिरमें पूजा करनेवाले, देवोत्तर सम्पत्तिको खा 
जानेवाले, तस्वीरबनानेका काम करनेवाले, रंग-भूमिमें नाच- 
कूदकर जीविका चढानेवाले, मांस बेचकर जीवन-निर्वाह 
करनेवाले, सेवाका काम करनेवाले, ब्राह्मणोचित आचारंसे 
हीन होकर भी अपनेको ब्राह्मण बतानेवाले, उपदेश देनेकी 
शक्तिसे रह्वित, ब्याजखोर, अनाचारी, अग्निहोत्र न करनेवाले, 
सन्ध्योपातनासे अछग रहनेवाले, झूद्के गाँवमें निवास करने- 
वाले; झूठे ही महात्माओंके-से वेष घारण करनेवाले, सबके 
साथ और सब कुछ खानेवाले, नास्तिक, धर्मविक्रेता, नीच 
बृत्तिवाले, झूठी गवाही देनेवाले तथा कूटनीतिका आश्रय 
लेकर गाँवके लोगोंमें छड़ाई-झगड़ा करानेवाछे ब्राह्मणको जो 
दान दिया जाता है,वह सत्र निष्फल होता है| उपर्युक्त ब्राह्मणों 
को दिये हुए दान बहुत हों तो भी राखमें डाली हुईं घीकी 
आहुतिकी भाँति व्यर्थ हो जाते हैं | उन्हें दिये गये दानका 
जो कुछ फल होनेवाछा होता है, उसे राक्षस और पिशाच 
प्रसन्नताके साथ लूट ले जाते हैं । 
सुधिष्ठिर | अब जिन-जिन मनुष्योंका जीवन व्यर्थ है 
उनका परिचय दे रहा हूँ, सुनो | जो छोग मेरी, मगवान्‌ 
शक्करकी अथवा भूमण्डलके देवता ब्राह्मणोंकी शरण नहीं लेते, 
उनका जीवन व्यर्थ है। जिनकी कोरे तर्कशाञ्रमें ही आसक्ति 
है, जो नारितिक-पथका अवरुम्बन करते हैं, जिन्होंने आचार 
त्याग दिया है तथा जो देवताओंकी  निन्‍दा करते हैं, उनका 
जीवन भी व्यर्थ ही है। जो नराधम नास्तिकोंके शास्र पढ़कर 
ब्राह्मण और यज्ञोंकी निन्‍दा करते हैं, वे व्यर्थ ही जीवन धारण 
करते हैं | जो मूढ़ दुर्गा, स्वामी कार्तिकेय, वायु, अग्नि, जल) 
सूर्य, माता-पिता) गुरु, इन्द्र तथा चन्द्रमाकी निन्‍्दा करते 
और आचारका पाछन नहीं करते, वे भी निरर्थक ही जीवन. 
व्यतीत करते हैं, जो धन होनेपर भी दान और ने सर 
करता तथा दूसरोंको न देकर अकेले ही मिठाई उड़ाया 
करता है; उसका जीवन भी निरर्थक ही है | इस प्रकार व्यर्थ ' 
जीवनकी बात बतायी गयी | 


अब दानका समय बतलाता हूँ | जो मनुष्य ज्ञान करके 
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पविन्न हो मन और इन्द्रियोंको प्रसन्न रखकर भ्रद्धाके साथ 
दान करता है, उसके फलको वह योवनावस्थामें भोगता है । 
जो स्वयं देनेयोग्य वस्तु ले जाकर भक्तिपूर्वक सपात्रकों दान 
करता है, उसको मरणपर्यन्त हर समय उस दानका फल 
प्राप्त होता है । दान ओर उसका फल सात्तिक, राजस और 
तामस-मेदसे तीन-तीन प्रकारका होता है तथा उसकी गति मी 
तीन प्रकारकी होती है | इस विषयका वर्णन करता हूँ; सुनो-- 
दान देना कतंव्य है-- ऐपा समझकर अपना उपकार न करने- 
वाले ब्राह्मगकों जो दान दिया जाता है; वह सात्तिक है। जितका 
कुडम्ब्र बहुत बड़ा हो तथा जो दरिद्र और वेदका विद्वान 
हो, ऐसे ब्राह्मणको प्रतन्नतापूर्वक जो कुछ दिया जाता है, वह 
भी सात्त्िक दानके ही अन्तर्गत है। परन्तु जो बेदका एक 
अक्षर भी नहीं जानता; जिसके घरमें काफी सम्पत्ति मौजूद है 
तथा जो पहले कभी अपना उपकार कर चुका है; ऐसे 
ब्राह्मणको दिया हुआ दान राजस माना गया है । अपने 
सम्बन्धी और प्रमादीकों दिया हुआ, फलकी इच्छा रखनेवाले 
मनुष्योंके द्वारा दिया हुआ तथा अपात्रको दिया हुआ दान 
भी राजस ही है। जो ब्राह्मण बलिवैश्वदेव नहीं करता, वेदका 
शान नहीं रखता तथा चोरी किग्रा करता है, उसको दिया 
हुआ दान तामस है | क्रोध, तिरस्कार; छेश ओर अवहेलना- 
पूर्वक तथा सेवककों दिया हुआ दान भी तामस ही बतलाया 
गया है | सात्त्िक दानको देवता, पितर, मुनि और अम्रि ग्रहण 
करते हैं तथा उससे इन्हें बड़ा सन्‍्तोष होता है। राजपत दान 
दानव, देत्य, अह, यक्ष और राक्षषोंकरे उपभोगमें आता है 
तथा तामस दान पापी और मल्न कर्म करनेवाले प्रेत एवं 
पिशाचोंको प्राप्त होता है | अब त्रिविध गतिका वर्णन सुनो । 
सात्तिक दानका फल उत्तम, राजस दानका मध्यम और 
तामस दानका फल अबम होता है | दानके उत्तम पात्र 
अभिहोत्री श्राह्मणोंकी जो दान दिया जाता है; वह अक्षय 
बतलाया गय। है । अतः जो वेदके विद्वान होते हुए दरिद्ग 
हों, उनके भरण-र्रोषणका. तुम स्वयं प्रबन्ध करो और 
सम्पत्तिशाली द्विजोंकी रक्षा करते रहो | धनहीन दररिद्र 
आ्रह्मणोंकों दान देकर उनकी मलीभाँति पूजा करो | दाताका 
पाप दानके साथ ही दान लेनेवालेके पास चला जाता है और 
उसका पुण्य दाताको प्राप्त हो जाता है; अतः परलोकमें अपना 
हित चाहनेवाले पुरुषको सदा दान करते रहना चाहिये । जो 
वेद-विद्या पढ़कर अत्यन्त झुद्ध आचारअविचारसे रहते हों 
और झृद्वोंका अन्न कभी नहीं ग्रहण करते हों, ऐसे विद्वानोंको 
प्रयक्षपू्वक बड़े-बढ़े दानोंका भाण्डार बनाना चाहिये । 

पाण्डुनन्दन | जिनकी स्त्रियां अपने पतिके भोजनसे बचे हुए 
अन्नको हजारोंगुना छाभ समझकर उसके भमिलनेकी प्रतीक्षा 
किया करती हैं; ऐसे ब्राक्मणोंकों ठुम भोजनके लिये निमन्त्रित 


# 


पल अप वि 5 5" अचत+ौन+ ५5 


करना । दरिद्र कुछके ब्राह्मणोंकों निमन्त्रित करके उन्हें निराश 
न लोटाना, अन्यथा उनकी आशा मारी जायगीं । जो मेरे 
भक्त हों, मेरी शरणमें हों; मेरा पूजन करते हों और नियम- 
पूर्वक मुझमें ही छंगे रहते हों। उनका यत्रपूर्वकत पूजन करना 
चाहिये | युधिष्ठिर | अपने उन भक्तोंकों पवित्र करनेके लिये 
मैं प्रतिदिन दोनों समयक्री सन्ध्यामें व्याप्त रहता हूँ । मेरा 
यह नियम कभी खण्डित नहीं होता; इसलिये मेरे निष्पाप 
भक्तजनोंकों चाहिये कि वे आत्मशुद्धिके लिये सन्ध्याके समय 
निरन्तर अष्टाक्षर मन्त्र ( 3“ नमों नारायणाय ) का जप करते 
रहें | सन्ध्या और अष्शक्षर मन्त्रका जप करनेसे दूसरे ब्राह्मणों- 
के भी पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः चित्त-झुद्धिके लिये प्रत्येक 
ब्राह्मणको दोनों कालकी सन्ध्या करनी चाहिये | जो आ्राक्षण 
इस प्रकार सन्ध्योपासन और जप करता हो, उसे देवकार्य 
और शआरद्धमें नियुक्त करना चाहिये | उसकी ,निन्‍्दा कदापि 
नहीं करनी चाहिये; क्‍योंकि निन्‍दा करनेपर ब्राह्मण उस 
श्राद्धको उसी प्रकार नष्ट कर देता है, जैसे आग इंघनकों 
जल डालती है | धर्मके जाननेवाले पुरुषको यज्ञमें ब्राह्मणोंकी 


, परीक्षा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि ऐसा करनेसे यजमानकी 


बड़ी निन्‍्दा होती है । ब्राह्मणोंकी निन्‍दा करनेवाल्य मनुष्य 
कुत्तेकौ योनिमें जन्म लेता. है, उसपर दोषारोपण करनेसे 
गदहा होता है ओर उसका तिरस्कार तथा उसके साथ द्वेष 
करनेसे वह कीड़ेकी योनिमें जन्म पाता है | बुद्धिमान 
पुरुषको चाहिये कि क्षत्रिय, साँप और विद्वान ब्राह्मण यदि 
कमजोर हों तो भी कभी उनका अपमान न करें; क्योंकि ये 
तीनों अपमानित होनेपर मनुष्यको भस्म कर डालते हैं। 
ब्राह्मण जन्मसे ही धर्मकी सनातन मूर्ति है | वह धर्मके ही 
लिये उत्पन्न हुआ है और मुक्तिपर उसका जन्मसिद्ध अधिकार 
है | ब्राह्षण अपना ही खाता और अपना ही पहनता है। 
दूसरे मनुष्य ब्राह्मणकी दयासे ही भोजन पाते हैं, अतः 
ब्राह्मणोंका कमी अपमान नहीं करना चाहिये; क्योंकि वे सदा 
ही मुझमें मक्ति रखनेवाले होते हैं | 


जो आह्मण बृहदारण्यक उपनिषद्म वर्णित मेरे गृह 
ओर निष्कल खरूपका शान रखते हैं; उनका यत्ञपूर्वक 
पूजन करना । घरपर रहो या विदेशमें, मेरे भक्त 
ब्राह्मणोंकी निरन्तर भरद्धाके साथ पूजा करते रहना | 
आ्राह्मफफे समान कोई देवता, ब्रा्मणके समान शुरु, 
ब्राह्मणसे बढ़कर बन्घु और ब्राह्मणसे बढ़कर कोई निधि 


नहीं है । कोई तीर्थ और पुण्य भी ब्ाह्मणसे श्रेष्ठ नहीं है। 
आह्मणसे बढ़कर पवित्र और पावन कोई नहीं है। ब्राह्मणसे 


भ्रष्ट धर्म और ब्राह्मणसे उत्तम कोई गति नहीं है । पाप-कर्मके 
कारण नरकमें गिरते हुए मनुष्यका एक सुपात्र ब्राह्मण भी 
उद्धार कर सकता है। जो बाल्यकाल्‍से ही अभिहोंत्र करने 
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१७१५ # महाजनो येन 
_बाछे, शान्त शूद्रका अन्न त्याग देनेवाले ओर मेरे भक्त हैं 
तथा सदा मेरी पूजा किया करते हैं, उनको दिया हुआ दान 
अक्षय होता है | मेरे भक्त ब्राह्मणको दान देकर उसकी पूजा 
करने, शीश झुकाने, सत्कार करने; बातचीत करने अथवा 
दर्शन करनेसे वह मनुष्यकों दिव्यलोकमें पहुँचा देता है | जो 
छोग मेरे गुण ओर लीछाओंका पाठ तया मेरा नमस्कार ओर 

_* ध्यान करते हैं; उनका दर्शन ओर स्पर्श करनेवाल्ग मनुष्य 
सब पापोसे मुक्त हो जाता है । जो मेरे भक्त हैं, जिनके प्राण 
मुझमें ही छगे हुए हैं, जो मेरी महिमाका गान करते और 
मेरी शरणमें पड़े रहते हैं, जिनकौ उत्पत्ति शुद्ध रज और 
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वीय॑से हुई है; जो वेदके विद्वान, जितेन्द्रिय तथा शूद्वांचसे 
बचे रहनेवाले हैं, वे दर्शनमात्रसे पविन्न कर देते हैं--ऐसे 
लोगोंके घरपर खयं उपस्थित होकर मक्तिपूर्वक विशेषरूपसे 
दान देना चाहिये | वह साधारण दानकी अपेक्षा करोड़गुना 
फल देनेवाला माना गया है | जागते अथवा सोते समय, 
परदेशमें या घर रहते समय जिस ब्राह्मणके हृदयसे उसकी 
भक्ति-भावनाके कारण मैं कभी दूर नहीं होता, वह पूजन, 
दरशन; स्पर्श अथवा सम्भाषण करनेमात्रसे मनुष्यकों पवित्न 
कर देता है | इस प्रकार सब अवस्थाओंमें मेरे भक्तोंकों दिये 
हुए सब प्रकारके दान खर्भमार्ग प्रदान करनेवाले होते हैं । 
६&98..2७--._ 
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चैशम्पायनजी कहते हैं- -राजन्‌ | इस प्रकार सात्त्विक; 
राजत और तामस दान) उसकी मिन्न-मिनन गति और प्रथक्‌- 
प्रथक फलका वर्णन सुनकर घर्मपरायण युधिष्टिरका चित्त 
बहुत प्रतत्न हुआ | इस परमपवित्र धर्मरूपी अमृतका पान 
करनेसे उन्हें तृत्ति नहीं हुई, अतः वे पुनः भगवान्‌ 


. ओकष्णसे बोले--“जगदीश्वर ! मुझे बौज और योनि (बीरय॑ और 


...._ अशद्धिका यथावत्‌ वर्णन 


रज ) से शुद्ध पुरुषोंके लक्षण बताइये । बीज-दोषतसे कैसे मनुष्य 
उसन्न होते हैं ! इसे बतानेके साथ ही ब्राह्मणोंके उत्तम, मध्यम 
आदि विशेष भेद और उनके गुण-दोषोंका भी विवेचन कीजिये। 
में आपका भक्त हूँ, इसलिये मेरी पूछी हुईं सारी बातें 
 बतलानेकी कृपा कीजिये |? 
भगवानने कद्दा--राजन्‌ | बीज और योनिकी शुद्धि- 
सुनो । उनकी शुद्धिसे ही यह 
. संसार टिकता है और अशग्जुद्िसि उसका नाश हो जाता है। 
.. जो ब्राह्मण ब्रह्मचर्यका विधिवत्‌ पालन करता है, जिसका 
. ब्रत कभी खण्डित नहीं होता, उसको शुद्ध बीज समझना 
. चाहिये! उसीका बीज शुभ होता है | इसी प्रकार जो कन्या 
पिता ओर माताकी दृष्टिसे उत्तम कुलमें उत्पन्न हो, जिसकी 
: थोनि दूषित न हुईं हो तथा आाह्म आदि उत्तम विवाहोंकी 
. विविते व्याही गयी हो वह उत्तम मानी गयी है | उसीकी 
गै थोनि श्रेष्ठ है | जो सनी मन, वाणी और क्रियासे परपुरुषके 
.._ साथ समाग़म करती है, उसकी योनि गर्भाधानके योग्य नहीं 
शीत | जो पापात्मा पुरुष सन्तानकी इच्छाते व्यभिचारिणी स्नौको 
.__ खौक़ार करता है, वह अपनी दंस पीढ़ी पहलेक़े पूर्वजों और द्स 
पीढ़ी बादकी सन्तानोंको नरकमें डालता है।जो मूर्ख मोहवश दूषित 
का करता है, उसके वीय्यंसे उत्पन्न हुआ 
अज्लक़ा विद्वान ही क्यों न हो जाय, साधु पुरुषों- 
 चाण्डालके समान बहिष्कार करें | 


| हें 
कियासे व्यभिचार करती है, उसको - 


कुलघातिनी समझना चाहिये | उसके पेटसे पेदा हुआ बालक 
चाण्डालके समान होता है । दूषित योनिसे उत्पन्न हुए मनुष्य 
यज्ञ, दान) भोंजन, वार्ताछप, शयन तथा सम्बन्ध आदियें 
सम्मिलित करने योग्य नहीं-होते | बिना ब्याही कन्यासे उत्पन्न; 
ब्याहके तम्य गर्भवंती कन्यासे उत्पन्न) पतिकी जीवितावस्थामें 
व्यभिचारसे उत्पन्न, पतिके मर जानेपर परपुरुषसे उत्पन्न, 
संन्यासीके वीर्यसे उत्पन्न तथा पतित मनुष्यसे उत्पन्न--ये छः 
प्रकारके ब्राह्मण चाण्डाल होते हैं । इनको चाण्डार्लीसे भी 
नीच समझना चाहिये | जो जहाँ-तहाँ जिस किसी सत्रीसे अथवा 
झूद्र जातिकी ज्रीसे भी समागम कर लेता है, वह पापात्मा 
स्वेच्छाचारी कहलाता है | उसका बीज अशुभ होता है। 
उसका अशथुद्ध वीय॑ किसी शुद्ध योनिवाली ज्रीके योग्य नहीं 
होता | उसके सम्पर्कसे कुत्तेके चाटे हुए हविष्यकी तरह शुद्ध 
योनि भी दूषित हो जाती है | ब्राह्मणका वीर्य जब शुद्रा स्नीकी 
योनिमें पड़ता है तो हाहकार कर उठता है और दुखी होकर 
कहता है--'हाय ! मैं बिष्ठाके गड्डेमें पड़ गया | मुझे इस 
प्रकार अधोगतिमें डालनेवाा यह काममोहित पापात्मा खय॑ 
भी शीघ्र ही अघोगतिको प्राप्त हो |? इस तरह शाप देकर वह 
वीय॑ गिरता है | वीय॑को आत्मा बताया गया है | वह सबसे 
भ्रेष्ट देवता है, इसलिये सब प्रकारका प्रयत् करके अमने वीर्यकी 
रक्षा करनी चाहिये | मनुष्य ब्रह्मचर्यके पालनसे आयु; तेज, 
बल) वीर्य, बुद्धि, लक्ष्मी, महान्‌ यश, पुण्य और मेरे प्रेमको 
प्रात्त करता है | जो ग्रहर्य-आश्रममें रिथित होकर अखण्ड 
ब्रक्नचर्यका पालन 'करते हुए पश्चयशोंके अनुष्ठानमें तत्पर रहते 
? वे पथ्वीतछपर धर्मकी स्थापना करते हैं | जो प्रतिदिन 
सबेरे और शामको विधिवत्‌ सन्ध्योपासना करते हैं, वे वेदमयी 
नोकाका सहारा लेकर इस संसार-समुद्रसे खयं भी तर जाते 
भी तार देते हैं | जो ब्राह्रण सबको पवित्र 
बनानेवाल्ी वेदमाता गायज्रीदेवीका जप करता है) वह 
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समुद्रपयन्त प्रथ्यीका दान लेनेपर भी प्रतिग्रहके दोषसे 
दुखी नहीं होता तथा सूर्य आदि ग्रहोंमेंसे जो उसके लिये 
अशुभ सखथानमें रहकर अनिष्टकारक होते हैं, वे भी गायत्री-जप- 
के प्रभावसे शान्त, शुभ और कल्याणकारी हो जाते हैं जह्लँ 
कहीं ऋर कर्म करनेवाले भयज्भुर पिशाच रहते हैं वहाँ जानेपर 
भी वे उस ब्राह्मणका अनिष्ट नहीं कर सकते | वैदिक त्रतोंका 
आचरण करनेवाले पुरुष प्रथ्वीपर दूसरॉंकों पवित्र करनेवाले 
होते हैं। प्रजापति मनुका कहना है कि “सील, स्वाध्याय, दान, 
शौच) कोमछता और सरर्ता--ये सदूगुण ब्राह्मणके लिये 
वेदसे भी बढ़कर हैं|? जो ब्राह्मण “भूर्भुवः स्वः? इन 
व्याह्ृतियोंके साथ गायन्नीका जप करता; वेदके स्वाध्यायमें 
संल्म रइता और अपनी ही ख्ीसे प्रेम करता है; वही जितेन्द्रिय, 
वही विद्वान्‌ ओर वही इस भूमण्डलका देवता है । 
जो श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रतिदिन सन्ध्योपासन करते हैं, वे 
निःसन्देह ब्रह्मलोककों प्राप्त होते हैं | केवल गायच्नीमात्र 
जाननेवाला ब्राह्मण भी यदि नियमसे रहता हो तो वह श्रेष्ठ 
है; किन्द जो चारों वेदोंका विद्वान होनेपर भी सबका अन्न 
खाता, सब कुछ बेचता और नियमोंका पालन नहीं करता, 
वह उत्तम नहीं माना जाता पूर्वकाल्में देवता और ऋषियों- 
ने ब्ह्माजीके सामने गायत्रीमन्त्र और चारों वेदोंको तराजूपर 
रखकर तोछा था | उस समय गायत्रीका पलड़ा ही चारों 
वेदोंसे भारी साबित हुआ | जैसे भ्रमर खिले हुए. फूलोंसे 
उनके सारभूत मधुक्रो ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण 
वेदोंसे उनकी सारभूत गायत्रीका ग्रहण किया गया है। 
इसलिये गायत्री सम्पूर्ण वेदोंका प्राण कहलाती है। गायत्रीके 
बिना सभी वेद निर्जोव हैं | नियम ओर सदाचारसे भ्रष्ट 
आ्रह्मण चारों वेदोंका विद्वान्‌ हो तो भी वह - निन्‍्दाका ही 
पात्र है; किन्तु शी ओर सदाचारतसे युक्त ब्राह्मण यदि केवल 
गायत्रीका जप करता हो तो भी वह श्रेष्ठ माना जाता है। 
प्रतिदिन एक हजार गायत्री-मन्त्रका जप करना उत्तम है, 
सौ मन्त्रका जप करना मध्यम और दस मन्‍्त्रका जप करना 
कनिष्ठ माना गया है । कुन्तीनन्दन ! गायत्री सब प्रापोंको 
नष्ट करनेवाली है, इसलिये तुम सदा उसका जप करते रहो | 
युधिष्ठिरने पूछा-- त्रिडोकीनाथ | आप सम्पूर्ण भूतोंके 
आत्मा हैं | बताइये, किस कर्मसे आप सन्तुष्ट होते हैं ! 
भगवानने कहा--भारत | कोई एक हजार भार 
गुग्गुल आदि सुगन्धित पदा थोंको जलाकर मुझे धूप दे, निरन्तर 
नमस्कार करे, खूब मभेंट-पूजा चढ़ाबे तथा ऋगदवेद,यजुवंद 
और सामवेदकी स्वृतिर्योसे सदा मेरा स्तवन करता रहे; 
किन्तु यदि वह ब्राह्मणको सन्तुष्ट न कर सके तो मैं उसपर 
प्रतन्‍न नहीं होता । इसमें सन्देह नहीं कि आ्रह्मणकी पूजासे 


सदा मेरी भी पूजा हो जाती है और ब्राह्मणको कटुबचन 
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नहीं कर पाता | 


सुनानेसे मैं ही उठ कठुबचनका रुक्ष्य बनता हूँ । जो ब्राह्मण- 
की पूजा करते हैं, उनकी परम गति मुझमें ही होती है; 
क्योंकि प्रथ्वीपर ब्राह्मणोंके रूपमें मैं ही निवास करता हर 
जो बुद्धिमान्‌ मुझमें मन लगाकर त्राह्मणोंकी पूजा करता है; 
उसको मैं अपना स्वरूप ही समझता हूँ | ब्राह्मण यदि कुबड़े; 
काने; बोने, दरिद्र और रोगी भी हो तो विद्वान, पुरुषों- 
को कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिये; क्ोंकि वे सब 
मेरे ही स्वरूप हैं। समुद्रपर्यन्त प्रथ्वीके ऊपर जितने भी 
शष्ठ ब्राह्मण हैं वे सब मेरे स्वरूप हैं । उनके पूजन करने- 
से मेरा भी पूजन हो जाता है | बहुत-से अज्ञानी पुरुष इस 
बातको नहीं जानते कि मैं इस प्रथ्वीपर ब्राह्मणोंके रूपमें 
निवास करता हूँ। जो ब्राह्मणोंका. अपमान करते, उन्हें . 
स्वघर्मसे भ्रष्ट कर देते, दूत बनाकर भेजते और उनसे अपनी . 
सेवा कराते हैं; उन पारियोको यमराजके महावली दूत इच्छा- 
नुसार काठते हैं ॥ जो ब्राह्मणॉंकों गाली देकर और . उनकी 


- निन्‍्दः करके प्रसन्न होते हैं, वे जब यमलोकमें जाते हैं तो 


ढाल-छाऊर आँखोंबाले क्रर यमराज उन्हें पृथ्वीपर पटककर - 
छातीपर सवार हो जाते हैं ओर आगमें तपाये हुए. सँड्सोसे 
उनकी जीभ उखाड़ लेते हैं | जो पापी ब्राह्मणॉकी ओर पाप- 
पूर्ण इष्टिसे देखते हैं, आाह्मणोंके प्रति भक्ति नहीं करते, 
वैदिक मर्यादाका उल्लद्नन करते और रुदा ब्राक्षणोंक्े द्व्षी 
बने रहते हैं; वे जब यमलोकरमें पहुँचते हैं तो वहाँ यमराजकी 
आश्ञासे टेढी चोंचवाले बड़े-बड़े बलवान पक्षी आकर क्षण- 
भरमें उन पापियोंकी आँखें निकाल छेते हैं। जो मनुष्य 
ब्राह्मणको पीटता, उसके शरौरसे खून निकाल देता, उसकी 
हड्डी तोड़ डालता अथवा उसके प्राण छे लेता है; वह क्रमशः 
इक्कीस नरकोंमें अपने पापका फल भोगता है | पहले वह 
शूलपर चढ़ाया जाता है। फिर मस्तक नीचे करके उसे आग- 
में छटका दिया जाता है और वह हजारों दर्षोंतक उसमें 
पकता रहता है । वह दुष्बुद्धिवाला पुरुष उस दारुण यातना- 
से तब्रतक छुटकारा नहीं पाता). जबतक कि उसके पापका भोग 
समाप्त नहीं हो जाता। इसलिये ब्राह्मणोंके प्रति कमी अमंगर 
सूचक बचन न कहे, उनसे रूखी ओर कठोर बात न बोले 
तथा कभी उनकी आशाका उलच्डन न करे। जो ब्राह्मणोंको 
फटकारते ओर गालियाँ सुनाते हैं, वे सुझे ही गाली देते 
और मुझे ही डॉट बताते हैं। जो चन्दन, धूप और दीप 
आदिके द्वारा मेरी कापष्टमयी प्रतिमाका पूजन करता है, उसके 
द्वारा मेरी भलीभाति पूजा नहीं होती; किन्तु जह्मणके पूजनसे 
मेरी यथावत्‌ पूजा हो जाती है। ब्राह्मणोंकी ऋपासे ही मैं इस 
पृथ्वीकों घारण करता का कम अल 
विजय पाता हूँ । ब्राह्मणोके प्रसादसे ही मुझमें दाक्षिणय आदि म 
गुण मोजूद हैं तथा ब्राह्मणोंकी दयासे ही मुझे कोई परास्त 
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# सहाजनो येन गतः स पल्थाः # 
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यमलोकके मार्गंका कष्ट और उससे बचनेके उपाय 


युधिष्ठिरने पूछा--केशव | आप सर्वज्ञ हैं, इसलिये 
बताइये, मनुष्यलोकके ओर यमलछोकके बीचकी दूरी कितनी 
है! यमल्ोक कैसा है! कितना बड़ा है ! ओर कहाँ है! 
मनुष्य किस उपायसे यमछोंकके दुःखोसे छुटकारा पाते हैं ! 
जब जीव पाग्चभोतिक शरीरसे अलग होकर त्वचा) हड्डी 
ओर मांससे रद्वित हो जाता है; उस समय उसे सुख-दुश्खका 
अनुभव किस प्रकार होता है ! देवता ओर ब्राह्मणोंकी पूजा 
करनेवाले घर्मपरायण मनुष्य स्वर्गकी यात्रा किस प्रकार 
करते हैं ! तथा पापी पुरुष प्रेतलोक॑में केसे जाते हैं ! यमलोक- 
* मेँ जाते समय जीवका रूप-रंग केसा होता है! और उसका 
शरीर कितना बड़ा होता है! ये सब बातें बताइये । 
* अगवानलने कहा-राजन्‌ ! ठुम मेरे भक्त हो; 
इसल्ये जो कुछ पूछते हो वह सब बात झंयार्थ रूपसे बता 
रहा हूँ | मनुष्यलोक और यमलोकमें छियासी हजार योजन- 
का अन्तर है | इस बीचके मार्गमें न वृक्षकी छाया है, न 
तालाब है; न पोखरा है, न बावड़ी है ओर न कुँआ ही है | 
कोई मण्डप, बैठक) प्याऊ) घर; पर्वत, नदी गुफा, गाँव: 
आश्रम) बगीचा) वन अथवा ठहरंनेका दूसरा कोई शान 
भी नहीं है । जब जीवका मृत्युकाल उपस्थित होता है और 
वह वेदनासे छटपटाने छगता. है; उस समय - कारण-तत्त्व 
शरीरका त्याग कर देते हैं? प्राण कण्ठतक आ जाते हैं ओर 
वायुके वशर्म पड़े हुए जीवको बरबस इस शरीरसे निकल 
जाना पड़ता है | छः कोषोंवाले शरीरसे निकलकर वायुरूप- 
घारी जीव एक दूसरे अहृद्य शरीरमें प्रवेश करता है| उस 
शरीरके रूप) रंग ओर माप भी पहले शरीरके ही समान होते 
हैं | उसमें प्रविष्ट होनेपर भी जीवको कोई देख नहीं पाता । 
देहघारियोंका अन्तरात्मा जीव आठ अन्लोंसे युक्त होकर यम- 
छोककी यात्रा करता है। वह काटने; टठुकड़े-टुकड़े करने, 
जलाने अथवा मारनेसे नष्ट नहीं होता | यमराजकी आज्ञासे 
नाना प्रकारके भयंकर रूप धारणकर अत्यन्त क्रोधी और 
दुर्धष यमदूत प्रचण्ड इयियार लिये आते हैं और जीवको 
जबरदस्ती पकड़कर ले जाते हैं | उस समय जीव ख््री-पुत्रादिके 
स्नेह-बन्धनमें आबद्ध होकर विवश-सा हो जाता है। जब वह 
जाने लगता है तो उसके किये हुए पाप-पुण्य उसके पीछे- 
पीछे जाते हैं और उसके बन्धु-बान्धव दुःखसे पीड़ित होकर 
करुणाजनक स्वरमें विछाप करने लगते हैं | उस समय जीव 
सबकी ओरतसे निरपेक्ष हो समस्त बन्धु-बान्धवोंको छोड़कर 


चल देता है | माता-पिता) भाई मामा स््ीपुत्र और मित्र 


रह जाते हैं; उनका साथ छूट जाता है, उनके नेत्र और 
धुअंसे भीगे होते हैं; उनकी दशा बड़ी दयनीय हो - 


उन्हें गिरते-पड़ते चलना पड़ता है 
आर जंधे तोड़ दिये जाते हैं, किसीका गला मरोड़ दिया जाता 
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जाती है, फिर भी वह जीव उन्हें दिखायी नहीं पड़ता । वह 
अपना शरीर छोड़कर वायुरूपमें उस मार्गगी ओर चल देता 
है, जो अन्धकारसे भरा होता है ओर जिसका कहीं पार नहीं 
दिखायी देता । वह पथ बड़ा भयंकर होता है। उसपर चलने- 
वाले पापियोंकी अन्ततक दुःख-ही-दु/ख उठाना पड़ता है । 
पापाचा रियोके लिये वह बड़ा ही दुस्तर और दुर्गम मार्ग है। वहाँ 
किसी सहायकका मिलना बड़ा कठिन होता है। जिसका काल 
आ जाता है; उस मनुष्यकों बन्धु-बान्धव मोग-सामग्री ओर 
घन-वैभव सब कुछ छोड़कर अवश्य ही उस मार्गपर जाना 
पड़ता है | स्थावर और जज्ञम सभी प्राणी एक दिन यमछोक- 
के पथिक होते हैं। यमराजके अधीन रहनेवाले देवता, असुर 
और मनुष्य आदि जो भी जीव हैं; वे ज्री-पुरुष अथवा 
नपुंतक हों) बाल) बृद्ध। तरुण या जवान हों, तुरंतके पैदा 
हुए हों अथवा गर्भमें स्थित हों उन सबको एक दिन उच् 
महान्‌ पथकी यात्रा करनी ही पड़ती है | पूर्वाह्न हो या पराह्म) 
सन्ध्याका समय हो या रात्रिका) आधी रात हो या सबेरा; 
वहाँकी यात्रा सदा खुली ही रहती है। कोई परदेशमें हों; 
जंगलमें हों या पव॑तपर रहते हों; जल)थल, आकाश या घर- 
के मीतर मौजूद हों, खाते या पानी पीते हों, बेठे हों) खड़े 
हों या बिछोनेपर पड़े हों, जागते हों अथवा सो गये हों, हर 
जगह और हर अवस्थामें उस महामार्गकी ओर प्रस्थान करना 
ही पड़ता है। यमल्लो कके पथपर कहीं डरकर), कहीं पागल होकर, 
कहीं ठोकर खाकर और कहीं वेदनासे आर्त होकर रोते- 
चिल्लाते हुए चलना पड़ता है। यमदूतोंकी डाँठ सुनकर जीव 


ः उद्विम हो जाते हैं ओर भयसे विहछ हो यर-थर काँपने 


लगते हैं | दूतोंकी मार खाकर शरीरमें बेतरह पीड़ा होती है 
तों भी उनकी फटकार सुनते हुए आगे बढ़ना पड़ता 
है | जिन _न॒ष्योंने दान नहीं किया है उन्हें काटे 
बिछाये हुए ओर तपी हुईं बाढू तथा घूलसे भरे हुए मार्गपर 
जलते पावसे चलना पड़ता है | घर्महीन पुरुषोंकों काठ) 
पत्थर) शिल्ा, डंडे, जलती लकड़ी, चाबुक और अंकुशकी 
भार खाते हुए यमपुरीकी जाना पड़ता है । जो दूसरे जीवोंकी 
हत्यां करते हैं, उन्हें इतनी पीड़ा दी जाती है कि वे छटपटाने) 
कराहने तथा जोर-जोरसे चिह्लाने लगते हैं और उसी स्थितिमें 
| उनमेंसे किसीके हाथ-पेर 


ओर किसीके कान) नाक और ओठ काट हिये जाते हैं। 
उनके ऊपर शक्ति, मिन्दिपालछ, शक, तोमर, बाण और 
(न भार पड़ती रहती है । कुत्ते, बाघ, भेड़िये और 
कौवे उन्हें चारों ओरसे नोचते रहते हैं | मांस काटनेवाले 
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आश्वमेधिकपव ] 


# यमलोकके मार्गका कष्ट और उससे बचनेफे डपाय # 


१७१५ 
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'क्षस भी उन्हें पीड़ा पहुँचाते हैं | जो छोग मांस खाते हैं, . 


उन्हें उस मार्गमें मैंसे, मग। सूअर और चितकबरे हरिण 
चोट पहुँचाते और उनके मांध काटकर खाया करते हैं। जो 
पापी बालकोंकी हत्या करते हैं, उन्हें सूईके समान तीखे डंक- 
वाली मक्खियाँ चारों ओरसे काटती रहती हैं| जो लोग 
अपने ऊपर विश्वास करनेवाले खामी, मित्र अथवा स््रीकी 
: हस्या करते हैं; उन्हें यमपुरके मार्गपर यमदूत हथियारोंसे 

छेदते रहते हैं | जो दूसरे जीवोंको भक्षण करते या उन्हें 
डुशख पहुँचाते हैं, उनको कुत्ते और राक्षस काट खाते हैं। 
जो दूसरोंके कपड़े, पलंग और बिछोने चुराते हैं, उन्हें 
यमदूत पिशाचोंकी तरह नंगे करके भगाते हुए ले जाते हैं । 
जो हुरात्मा और पापाचारी मनुष्य बल्यूर्वक दूसरोंकी गो) 
अनाज) सोना, खेत और गृह आदिको हड्प लेते हैं, वे यम्- 
लोकमें जाते समय यमदूतोंक्रे ह्थसे पत्थर, जलती हुईं छकड़ी, 
डंडे, काठ और कॉटेदार शत्नोंकी मार खाते हैं तथा उनके 
समस्त अज्ञोंमें घाव हो जाता है । जो मनुष्य नरकंक्रा भय 
न्‌ मानकर ब्राह्मणोंका घन छीन छेते, उन्हें गालियाँ सुनाते 
ओर ठदा मार बेठते हैं, वे जब यमपुरके मार्गमें जाते हैं उस 
समय यमदूत इस तरह जकड़कर बॉघते हैं कि उनका गला सूख 
जाता है; उनकी जीभ, आँख और नाक काट ढी जाती है; 
उनके शरीरपर दुर्गन्धित पीव ओर रक्त डाला जाता है; गीदड़ 
उनके मांस नोच-नोचकर खाते हैं और क्रोधमें भरे हुए भयानक 
चाण्डाल उन्हें चारों ओरसे पीड़ा पहुँचाते रहते हैं। यम- 


छोकमें पहुँचनेपर भी उन पापियोंको जीते-जी विष्ठाके कूएँमें. 


डाल दिया जाता है और वहाँ वे करोड़ों वर्षांतक पीड़ा सहते 
हुए कष्ट भोगते रहते हैं | तदनन्तर, समयानुसार नरकयातनासे 
छुटकारा पानेपर वे इस छोकमें सौ करोड़ जन्मोंतक विष्ठाके 
कौड़े होते हैं। जिन छोगोंने लोभ) दम्भ और असत्यके वशीभूत 
होकर घन रहते हुए भी ओ्रोत्रिय ब्राह्मणोंकों दान नहीं दिया 
है, उनके गलेमें फंदा डालकर राक्षस उन्हें पीटते हैं और वे मूख- 
प्यास तथा परिभ्रमसे पीड़ित होकर यमपुरीकी यात्रा करते हैं | 
दान न करनेवाले जीवोंके कण्ठ, मुँह और ताल भूख-प्यासके 
मारे सूखे रहते हैं तथा वे यमदूतोसे बारम्बार अन्न और जल 


माँगा करते हैं | वे कहते हैं--(मालिक | हम भूख और प्याससे- 


बहुत कष्ट पा रहे हैं, अब चला नहीं जाता; कृपा करके मुद्दीभर 
अन्न ओर थोड़ा-सा पानी दे दीजिये |? इस प्रकार याचना 
करते ही रह जाते हैं, किन्तु कुछ भी नहीं मिल्ता। यमदूत उन 
उसी अवस्थामें यमराजके घर पहुँचा देते हैं । 


चेशस्पायनजी कहते हैं-“-जनमेजय[भगवान्‌ भी कष्ण- 
के मुखते भयज्छुर यम-यातनाका वर्णन सुनकर महाराज 
' युधिष्ठिर भयसे थर्रा उठे ओर बेहोश होकर प्रथ्वीपर गिर 
पड़े । मूच्छाने उनपर पूरा अधिकार जमा लिया | तसश्रात्‌ 


जब वे धीरे-धीरे होशर्में आये तो भगवानने उन्हें आश्वासन 
दिया | इसके बाद वे जलूसे अपने नेत्न धोकर पुनः भगवानसे 
बोले--“देवेश्वर | यमछोकके मार्गका विस्तृत वर्णन सुनकर 
मुझे बड़ा भय हो गया है | अब यह बतानेकी कृपा कीजिये 
कि मनुष्य किस उपायसे उस विकट मार्गको सुखपूर्वक तै कर 
सकते हैं ?? 


भगवानने कहा--पाण्डुनन्दन | इस संसारमें जो छोग 
धामिक जीवन व्यतीत करते हैं, जीवहिंसासे अछग रहकर. 
गुरुजनोंकी सेवामें छगे रहते हैं, देवता तथा ब्राह्मणोंकी 
पूजा करते हैं और त्राह्मणोंकों नाना प्रंकारकी वस्तुएँ दान 
देते हैं, वे यमल्लेकमें सुखपूर्वक जाते हैं | जो लोग ब्राह्मणोंको, 
उनमें भी विशेषतः श्रोत्रियोंकों अत्यन्त प्रसन्नताऊक़े साथ अच्छी 
प्रकारसे बनाये हुए उत्तम अन्नका भोजन कराते हैं, वे महात्मा 
पुरुष विचित्र विमानोंपर बेठकर यमलोककी यात्रा करते हैं| 
जो प्रतिदिन निष्कपटभावसे सत्यभाषण करते हैं तथा जो 
ब्राह्मणोंकों और उनमें भी विशेषतः श्रोजियोंकों कपिछा आदि 
गोओंका पवित्र दान देते रहते हैं, वे निर्मल कान्तिवाले बैल 
जुते हुए विमानोंमें बेठकर यमलोंकको जाते हैं। जो ब्राह्मणों के 
छाता; जूता, शय्या, आधन, वच्न ओर आभूषण दान करते 
हैं, वे सोनेके छत्र लगाये उत्तम गहनोंते सज-धजकर घोड़े; 
बैल अथवा हाथीकी सवारीसे घर्मराजके सुन्दर नगरमें प्रवेश 
करते हैं | जो स्नान आदिसे शुद्ध होकर त्राह्मणोंकों प्रयक्ष- 
पूर्वक शुद्ध दूध, दही; घी; गुड़ और शहदका भ्रद्धाके साथ 
दान करते हैं, वे चक्रवाक्रोंसे जुते हुए सुवर्णमय विमानोंपर 
कर यमलोककी यात्रा करते हैं | उस समय गन्धर्वंगण 
उनके साथ रहकर भाँति-भाँतिके बाजे बजाते हुए उनका 
मनोरञ्ञन करते हैं | जो सुगन्धित फूछ और फलका दान 
करते हैं, वे हंसयुक्त विमानोंके द्वारा धर्मराजके नगरमें जाते 
हैं। जो ब्राह्मणोंको घीमें तैयार किये हुए भाँति-भाँतिके 
पकवान दान करते हैं, वे वायुके समान वेगवाले सफ़ेद 
विमानोंपर बैठकर यमपुरकी यात्रा करते हैं। जो समस्त 
प्राणियोंको जीवन देनेवाले जलका दान करते हैं) डे अत्यन्त 
तृत्त होकर हंस जुते हुए विमानोंद्वारा सुखपूर्वक धरमराजके 
नगरमें जाते हैं | जो छोग शान्तभावसे युक्त होकर भोत्रिय 
ब्राह्मफो तिछ अथवा तिरकी गौ या घुतकी गोंका दान 
करते हैं, वे सू्यमण्डलके समान तेजल्ी विमानोंद्वारा गन्धवोंके 
गीत सुनते हुए यमराजके नगरमें जाते हैं। जिन्होंने इस छोकसे 
बावड़ी; कुएं; तालाब) पोखरे, पोखरियाँ ओर जलूसे भरे 
हुए जलाशय बनवाये हैं, वे चन्द्रसाके सप्तान उज्ज्वल ,और 
दिव्य घण्टानादसे निनादित विमानोंपर बैठकर यमलोकमे जाते 
हैं; उस समय वे महात्मा नित्यतृत्त और महान कान्तिमान्‌ 
दिखायी देते हैं तया दिव्यलोकके पुरुष उन्हें ताड़के पंखे 
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और चेवर डुलाया करते हैं | जिन्होंने यहाँ अत्यन्त विचित्र, 
विस्तृत) मनोहर, सुन्दर और दर्शनीय देवमन्दिर बनवाये हैं) 
वें सफेद बादछोंके समान कान्तिमान्‌ एवं हवाके समान वेग- 
वाढे विमानोद्ारा यमछोककी यात्रा करते हैं ओर वहाँ जानेपर 
वे यमराजको सुखी एवं प्रसन्न देखते हैं तथा उनके द्वारा 
सम्मानित होकर देवलोकके निवासी होते हैं | जो छोग 
देवताओंकि उद्देश्यसे प्याऊ बनवाकर वहाँ गड़एके द्वारा 
प्यासे मनुष्योंकी ठंडे जल पिलाया करते हैं, वे उस 
महान्‌ मार्गपर अत्यन्त तृप्त होकर सुखके साथ यात्रा करते 
हैं| खड़ाऊँ ओर जल-दान करनेवाले मनुष्योंकों उस मार्गमें 
सुख मिलता है, वे उत्तम रथपर बेठकर सोनेके पीढ़ेपर पैर 


१. ओर उससे वृक्षोंके पौधे रोपते हैं तथा शान्तिपूर्वक जलसे 
ध्ड सींचकर उन्हें फल-फूलोसे सुशोमित करके बढ़ाया करते हैं; वे 
; दिव्य वाहनोपर सवार हो आभूषणोंसे सज-घजकर बृक्षोंकी 
ह अत्यन्त रमणीय एवं शीतल छायामें होकर दिव्य पुरुषोंद्वारा 
 स्क सम्मान पाते हुए यमलोकमें जाते हैं | जो आ्क्मषणोंकों घोड़े, 
बेल अथवा हाथीकी सवारी दान करते हैं तथा जो लोग उन्हें 
सोना, चाँदी) मूँगा ओर मोती प्रदान करते हैं, वे सोनेके 
विमानोपर बैठकर धम्मराजके नगरमें जाते हैं। भूमिदान 
करनेवाले छोग समस्त कामनाओंसे तृप्त होकर बैछ जुते हुए 
सूर्यके समान तेजसी विमानोंके द्वारा उस छोककी यात्रा 
करते हैं । जो श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको अत्यन्त भक्तिपूर्वक सुगन्धित 
पदार्थ तथा युष्प प्रदान करते हैं, वे सुगन्धपूर्ण सुन्दर वेष 
धारणकर उत्तम कान्तिसे देदीप्यमान हो सुन्दर हार पहने 
हुए विचित्र विमानोंपर बैठकर घर्मराजके नगरमें जाते हैं | 
_ दफ-दान करनेवाले पुरुष सूर्यके समान तेजस्वी विमानोंसे 
2 जम _« दर्खों दिज्ाओंकों देदीप्यमान करते हुए साक्षात्‌ अभिके समान 
न्‍ . कान्तिमान्‌ स्वरूपसे यात्रा करते हैं | जो घर एवं आश्रय- 
। . स्थानका दान करनेवाले. हैं; वे सोनेके चबूतरोंसे युक्त और 
- प्रातःकालीन सूर्यके उम्रान कान्तिवाले यहोंके साथ धर्मराजके 
नगरमें प्रवेश करते हैं। जो आाह्मणोंको पैरोंमें छगानेके लिये 
उबंठन) तिरपर मनेके लिये तेल, पैर घोनेके लिये जल और 
_पीनेके डिये गर्व देते हैं; वे घोड़ेपर सवार होकर यमछोककी 
यात्रा करते हैं| जो रास्तेके यके-माँदे दुर्बछ ब्रह्मणोंकों 
.. ठहरनेकी जगह देकर उन्हें आराम पहुँचाते हैं, वे चक्रवाकसे 
विम्ानपर बेठकर यात्रा करते हैं | जो घरपर आये 


# मद्दाजनो येन गतः सं पन्थां: # 


रक्खे हुए यात्रा करते हैं | जो लोग बड़े-बड़े बगीचे बनवाते - 


[ सं० महांभारंते 


हुए ब्राह्मणोंकी खागतपूर्वक आसन देकर उनकी विधिवत्‌ 
पूजा करते हैं, वे उस मार्गपर बड़े आनन्दके साथ जाते हैं । 
जो मनुष्य मेरा दर्शन करके “नमो ब्रह्मण्यदेवाय”ः कहकर 
मुझे प्रणाम करते हैं ओर सदा व्रतधारी पुरुषके समान 
अपने मन और इन्द्रियॉपर संयम रखते हैं, वे सुखके साथ 


घर्मराजके स्थानकों जाते हैं | जो प्रतिदिन “नमः सर्व- . 


सहाभ्यश्र! ऐसा कहकर गोको नमस्कार करता है; वह यम पुर- 
के मार्गपर सुखपूर्वक यात्रा करता है । नित्य प्रातःकाल 
बिछोनेसे उठकर जो “नमोस्तु विप्रदत्तायैः कहते हुए 
पृथ्वीपरः पैर रखता है; वह सब कामनाओंसे तृत्त और सब 
प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित होकर दिव्य विमानके द्वारा 
सुखपूर्वक यमलोकको जाता है ! जो देवता ओर अतिथियों- 
को भोजन करानेके बाद रवयं अन्न ग्रहण करते हैं ( अथवा 
जो सबेरे और शामको भोजन करनेके सिवा बीचमें कुछ नहीं 
खाते ) तथा दम्म और असत्यसे बचे रहते हैं; वे भी सारत- 
युक्त विमानके द्वारा सुखपूर्वक यात्रा करते हैं | जो दिन-रात- 
में केवल एक बार भोजन करते ओर दम्म तथा असत्यसे 
दूर रहते हैं, वे हंसयुक्त विमानोंके द्वारा बड़े आरामके साथ 
यमलोकको जाते हैं | जो जितेन्द्रिय होकर केवल चोथे वक्त 
अन्न अहण करते हैं अर्थात्‌ एक दिन उपवास करके दूसरे 
दिन शामको भोजन करते हैं; वे मयूरयुक्त विमानोंके द्वारा 
धर्मराजके नगरमें जाते हैं | जो मेरे भक्त होकर इन्द्रियोंको 
वश करके तीथोमें भ्रमण करते हैं; वे महात्मा भी बड़े 
आनन्दके साथ विमानोंके द्वारा उस मार्गको तय करते हैं | 
जो श्रेष्ठ द्विज अधिक दक्षिणावाले यशोंका अनुष्ठान करते हैं, . 
वे हंस ओर सारतोंसे युक्त विमानोंके द्वारा उस मार्गपर जाते 
हैं । जो दूसरोंकों कष्ट पहुँचाये बिना ही अपने कुट्ठम्बका 
पालन करते हैं, वे सुवर्णमय विमानोंके द्वारा यात्रा करते हैं। 
जो सम्पूर्ण प्राणियोंपर समान दृष्टि. रखते, जीवॉको अभय- 
दान देते, क्रोष ओर छोमसे रहित होते तथा इन्द्रियोंको अपने 
वशमें किये रहते हैं, वे महान्‌ कान्तिमान्‌ तथा देवता और 
गन्धवेसि सेवित होकर पूर्ण चन्द्रमाके समान उज्ज्वल 
विमानोंद्वारा यमराजके छोकमें जाते हैं | जो प्रतिदिन 
भगवानकी पूजा, स्तुति ओर नमस्कार करते हैं, वे सूर्यके 
समान तेजस्वी विमानोंके द्वारा धर्मराजके नगरमें जाते हैं । 
वहां घर्मराज स्वयं सुन्दर फूलोंकी मालाएँ पहनाकर उनकी 
पूजा करते हैं।. 
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राम ल्॑मन जानकी ! जय बोलो हलुमानकी !! 


& 


इन्द्रियजयी पुरुषके लक्षण 


हा ५. - अकार्पण्यमसंरम्भः सनन्‍्तोषः भ्रद्दधानता । अक्रोध आजेवं नित्यं नातिवादो5मिमानिता ॥ 
... (0 गुरुपूजानसया च दया भूतेष्वपेशुनम । जनवादसषावादस्तुतिनिन्दाविवजेनम्‌ .. * ॥ 
हे 23 : समो . निन्‍्दाप्रशंसयो 
. # साधुकांमश्न स्पृहयेत्नायतिं प्रत्ययेघषु च | अवेरक्ृत्सपचारः स 

९) उव्ृत्तः शीलसस्प्नः प्रसचात्मा55त्मवान्‌ प्रसुः। सर्बभूतहितें युक्तो न स्म यो ड्भिचते जनम ॥ 
. %  महाहद्‌ इवाक्षोम्यः प्रशातप्त:' प्रसीदति । अभय यस्य भूतेभ्यः सर्वधामसर्य यतः ॥ 
९ नमस्यः सर्वभूतानां दान्तो भवति बुद्धिमान, । न दृष्यतिं महंत्यर्थ व्यसने च न शोचति ॥ 
// 7. ( महा० शां० -प० मो० प० २२० | ९-१४ ) 

. अदीनता, अभिनिवेशशल्यता, सन्‍्तोष, श्रद्धा, अक्रोध, सरलता, ग्राम्यचचों 
$ एवं अभिमानसे दूर रहना, गुरुसेवा, दोषदष्टिका अभाव, प्राणिमात्रके श्रति दया, दूसरों- 
की निन्‍्दा अथवा चुगली न करना, परचर्चा, असत्यभाषण एवं निन्दा-स्तुतिका त्याग- 
ये इन्द्रियजयी पुरुषके. प्रधान लक्षण हैं। इन्द्रियजयी पुरुष मोक्षके सिवा अन्य किसी 
॥ भी वस्तुकी कामना नहीं करता, केवल प्राप्त सुख-दुःखोंका उपभोग करता हुआ अतीत 


। भावसे आदरं-सत्कार करता है, निन्‍्दा-स्तुतिमें समभाव रखता है | वह सदाचारी एवं - 
। शीलवान्‌ होता है। उसका अन्तःकरण शुद्ध होता है । वह थैयबान्‌ एवं मनोजयी. होता 


अर भाँति अश्ुब्ध, ज्ञान-विज्ञानसे छका हुआ एवं' सदा प्रसन्न रहता हैं। उसे 


अनागतकी चिन्ता नहीं करता । वह किसीसे वेर नहीं करता, सबका.निष्कपट- ।' 


७६322£32 
जप 


ध्ज््ट 
न 


है। वह संमस्त जीवोंके हितसाधनमें तत्पर रहता है तथा किसीसे देष नहीं रखता । ॥ 


भय नहीं होता ओर न उसीसे किसी जीवको भय होता है | वह समसत ' कु 
फैंचेन्द नीय॑ होता है और आत्मजयी एवं बुद्धिमान होता है | वह बड़ी-सेबडी 
भी हित नहीं होता और बड़े-से-बड़ा दुःख पढ़नेपर भी शोक नहीं करता। 


ाशामाकरक अअााञजजायायं 


१) 
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- हरे | हरे क्ृष्ण' हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जानकिराम | जप . “रघुनन्दन, जय सियराम ॥ 
राजा राम | पतितपावन सीताराम ॥ 

जय मा तारा | जय गणेश जय शुभ आगारा॥_ . 


[ सं० १९९९, प्रथम संस्करण ५११००]... 
[ सं० २००१, द्वितीय संस्करण ५०००]-..._ 


$ 3 < दे ल्‍ः 


5» पूर्णमदः पूण्णमिदं पूर्णात्‌ पृणमुदच्यते | 
पूरूंय. पूणणमादाय पूण्णमेवावशिष्यते ॥ , 


आए 


९ 


भ00॥ ॥ 27 


फ्प् | ॥ 


ही 


नारायण - नमस्कृत्य नर॑ चेष नरोत्तमम्‌। देवीं सरखतीं चेव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
व्याताय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे | नमो वे ब्ह्महदये वासिष्ठाय नमो नमः ।। 


य्स्य्स्य्य्स्य्स्य्य्य्य्य्प्य्प्य््य्य्य्स्स्स्स््स्स्य्स्स्स्स्््ल्ल्स््ड्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ि्ःटटटटटर्...0...0..".-.न्‍.08080ठतततह0ह#ह0ढ 
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वर्ष १७ | गोरखपुर, जुलाई १९४३, सौर आषाढ २००० !। 
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नमो 
संपारनिम्नगावतेतरिकाष्टाय विष्णवे ।| 


. _(महा०्शा० प० रा०प० ४७ | ९२) हे हे 
जिन्होंने नरकके भयसे त्राण करनेके लिये एक मण्डल & || 
घेरा बना रक्खा है, जो संसाररूपी नदीके पार ले जानेके लिये कक... 


भगवान्‌ और उनके भक्तोंकी महिमा 


ड 

हर बासुदेवाश्रयों मर्त्यों वासुदेवपरायणः । स्वेपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनसू | 

हा न वासदेवभक्तानामशुभ॑ विद्यते कचित्‌ | जन्ममृत्युजराव्याधिभय॑ नेवोपजायते ॥ 

द न क्रोधो न चमात्सय न लोभो नाशुभा मतिः । भवस्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तम ॥ 
दो! सचन्द्राकेनश्षत्रा खं दिशो भूमेहोदधि! । बासुदेवस्थ वीयेण विश्वतानि महात्मनः ॥ 
ससुरापुरगन्धव>. सयक्षोरगराक्षतम्‌ | जगद्‌ वशे वर्तेतेद॑ कृष्णय सचराचरय्‌ ॥ 

.. इन्द्रियाणि मनो बुद्धि! सच्च॑ तेजो बल धरतिः । वाघुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एव च॥ 
सर्वागमानामाचारः प्रथम॑ परिकस्पते | आचारः प्रथमो धर्मों धर्मस्य प्रश्ुरच्युतः ॥ 
ऋषयः पितरों देवा महाभृतानि धातवः | जज्माजज्ञम॑ चेद॑ जगज्नारायणोडूवस्‌ ॥ 

का योगो ज्ञानं तथा सांख्य॑ विद्या! शिल्पादि कर्म च। वेदाः शांख्राणि विज्ञानमेतत्‌ सबवे जनादनात्‌) 

४ एको विष्णुमहद्धूतं प्रथग्भूतान्यनेकशः। त्री छोकान्‌ व्याप्य सूतात्मा भुदक्ते विश्वश्वुगव्ययः ॥ 

विश्ेश्वरमज॑देव॑ जगतः प्रभवाप्ययस्‌ | भजन्ति ये पुष्कराक्ष न ते यान्ति पराभवस्‌ || 
| ( महा० अनु० प० १४९ | १३०-१३१; १३३-१४०) १४२ ) 
जो मनुष्य भगवान्‌ वासुदेवका आश्रय लेकर उन्हींके परायण द्वो जाता-है, उसके अन्तःकरणके सारे 
पाप घुल जाते हैं और उसे सनातन ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है | भगवान्‌ वासुदेवके भक्तोंका कहीं भी अमन्नल 
नहीं होता | वे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और रोगके भयसे मुक्त हो जाते हैं | जिन भाग्यवान्‌ पुरुषोंकों भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमकी भक्ति प्राप्त हो जाती है, उन्हें न तो क्रोध सताता है न लोभ ही; न तो वे कमी ईरष्याके बशीभूत 
होते हैं और न कभी उनके अंदर खोटी बुद्धि ही उत्पन्न होती है | चन्द्र, सूर्य एवं नक्षत्रोंके सहित बुलोक, 
आकाश, दिशाएँ, पृथ्वी एवं समुद्र--इन सबको मह्वात्मा वासुदेवकी शक्तिने ही धारण कर रक्‍्खा है । देवता, 

.' अर, गन्धव, यक्ष, नाग एवं राक्षसोंसद्वित यह चराचर जगत्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णके ही अधीन है | इन्द्रियाँ, मन, 

बुद्धि, तेज, बल, वैर्य, विकारसह्तित प्रकृति और पुरुष--इन सबको भगवान्‌ वासुदेवका ही खंरूप कह्दा गया 

फ है | सभी शाल्रोमे सदाचारका विधान सबसे पहले किया गया है | सदाचार ही मुख्य धर्म है और धर्मके 

नियन्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं । ऋषि, पितृगण, देवता, पद्चमद्दाभूत, सप्त धातु--यही नहीं, यह सारा चराचर 

जगत्‌ मंगवात्‌ नारायणसे ही उत्पन्न हुआ है | योग, ज्ञान, सांख्य, चौदहों विद्याएँ, शिल्पादि कर्म, वेद, शा, 

* विज्ञान ( परमात्माका ज्ञान रा का सब भी भगवान्‌ जनादंनसे ही निकले हैं | भगवान्‌ विष्णु ही एक महान्‌ 

! सत्ता हैं ॥ उन्हींसे अग्निकी चि भाँति अनेक अलग-अलग सत्ताएँ प्रस्फुटित हुई हैं। भगवान्‌ विष्णु 

ही समस्त जीवोंके हा अन्तरात्मा हैं, उनका कभी विनाश नहीं होता | वे ही सम्पूर्ण विश्के भोक्ता हैं | वे तीनों 

. लोकोंमें व्याप्त & उनका उपभोग करते हैं । वे अजन्मा प्रश्न विश््॒ह्माण्यके अधिपति एवं अखिल जगत्‌की 
उत्पत्ति एवं प्रलयके छयके कारण हैं | जो लोग उन कमलनयन भगवानका भजन करते हैं, उनका कभी पराभव 
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आश्वमेधिकपवे ] 
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जल-दान, अन्न-दान और अतिथि-सत्कारका माहात्म्य 


>> बलि. "३७-०० --- 


वेशस्पायनजी कहते हैं-->-जनमेजय ! यमपुरके मार्ग- 
का वर्णन तथा वहाँ जीवोंके (सूखपूर्वक) जानेका उपाय सुनकर 
राजा युधिष्ठिर मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए और भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णसे फिर बोले--देवदेवेश्वर | आप सम्पूर्ण देत्योंका 
वध करनेवाले हैं, ऋषियोंका समुदाय सदा आपकी ही स्तुति 
करते हैं | आप षडैश्वर्यसे युक्त; भव-बन्धनसे मुक्ति देनेवाले; 
श्रीसम्पन्न ओर हजारों सूर्यके समान तेजखी हैं। आपहीसे 
सबकी उत्पत्ति हुई है | आप घर्मके श्ञाता और सम्पूर्ण धर्मोके 
प्रवर्तक हैं | शान्तस्वरूप अच्युत | मुझे सब प्रकारके दानोंका 
फल बतलाहये | दान किस प्रकार ओर केसे ब्राह्मणको देना 
चाहिये १ तथा किस तरहके तपका अनुष्ठान करके कहाँ उसका 
फल भोगा जाता है ९? 


श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! ध्यान देकर सुनो--सब 
प्रकारके दानोंका फल परम पवित्र, उत्तम और पार्पोका नाश 
करनेवाला है | यदि एक दिन भी गायकी प्यास बुझाने- 
भरका जल) जो खय॑ ही जमीन खुदवाकर पैदा किया गया 
हो दान किया जाय तो उससे सात पीढ़ीतकके पूर्व॑जोंका 
उद्धार हो जाता है । संसारमें जलको प्राणियोंका जीवन माना 
गया है, उसके दानसे जीवोंकी तृप्ति होती है| जलके गुण 
दिव्य हैं ओर वे परलोकमें भी छाभ पहुँचानेवाले हैं । 
यमलोकमें पुष्पोदकी नामवाली परम पवित्र नदी है | वह जल 
दान करनेवाले पुरुषोंकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण करती .है। 
उसका जल ठंडा होता है और वह ठंडे जलका दान करने 
वाले लोगोंको सदा सुख पहुँचाता है | प्यासे मनुष्यकी प्यास 
अन्नसे नहीं बुझती, इसलिये समझदार मनुष्यको चाहिये 
कि वह प्यासेकों सदा पानी पिलछाया करे | सब प्राणी जलूसे 
पैदा होते और जलूसे ही जीवन धारण करते हैं, इसल्ये 
जलदान सब दानोंसे बढ़कर माना गया है। सब प्रकारके 
दान) तप और यज्ञसे जो उत्तम फल ग्राप्त होता है; वह सब 
केवल जलके दानसे मिल जाता है--इसमें तनिक भी सन्देहकी 
बात नहीं है | जो छोग ब्राक्मणोंकों सुपक्त अन्न दान करते हैं, 
वे मानो प्राण-दान करते हैं; तेज, बल, रूप; सच्तव) वीय॑) 
धृति) द्युति, शान; मेधा ओर आयु--इन सबका आधार 
अन्न ही है | प्राण, अपान) व्यान) उदान और समान--ये 


पॉँचों प्राण अन्नके ही आधारपर रहकर देहघारियोंको धारण 
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करते हैं | समस्त विद्यालय और पविन्न बनानेवाले सम्पूर्ण 
यश अन्नसे ही चलतें हैं | इसलिये अन्न सबसे श्रेष्ठ माना गया 
है । रुद्र आदि सम्पूर्ण देवता, पितर और अभि अन्नसे ही 
सन्तुष्ट होते हैं। प्रजापतिने प्रत्येक कल्पमें अन्नसे ही सारी 
प्रजाकी सृष्टि की है; इसलिये अन्नसे बढ़कर न कोई दान 
हुआ है ओर-न होगा | धर्म; अर्थ ओर कामका निर्वाह 
अन्नसे ही होता है; अतः इस लोक या परछोकमें अन्नसे बढ़कर 
कोई दान नहीं है | यक्ष, राक्षस; ग्रह; नाग; भूत ओर दानव 
भी अन्नसे ही सन्तुष्ट होते हैं; इसलिये अन्नका महत्त्व सबसे 
'बढ़कर है | दूसरेका अन्न खानेवाल्य मनुष्य जो मी झुभ कर्म 
करता है; उसका एक भाग तो करनेवालेकों मिलता है ओर 
तीन भाग अन्नदांताका हो जाता है, इसलिये ्राह्मणोंको 
विशेषरूपंसे अन्न देना चाहिये। जो मनुष्य दम्म ओर 
असत्यका परित्याग करके मुझमें परम भक्ति रखकर रसोईमें 
भेद न करते हुए दरिद्र एवं भ्रोत्रिय ब्राह्मणको एक वर्षतक 
अन्न-दान करता है, वह एक लाख वर्षतक बड़े सम्मानके साथ 
देवछोकमें निवास करता है तथा वहाँ इच्छानुसार रूप घारण 
करके यथेष्ट विचरता रहता है; फिर समयानुसार पुण्यक्षीण 
हो जानेपर जब वह खर्गसे नीचे उतरता है तो मनुष्यलोकमे 
ब्राह्मण होता है। जो छः महीने या वार्षिक भराद्पर्यन्त 
प्रतिदिनकी पहली भिक्षा दरिद्र ब्राह्मणको देता है; उसे एक 
हजार गो-दानका पुण्यफल प्राप्त होता है। जो एक वर्धतक 
प्रतिदिनकी अग्रममिक्षाकों बसे ढककर याचना न करने. 
वाले ब्राह्मणके यहाँ खयं पहुँचा आता है, वह हजारों कपिला 
गोओंके दानसे मिलनेवाले पुण्यफहकों पाकर इन्द्रलोकमे 


प्रतिष्ठित होता है | पाण्डुनन्दन | देश-कालके अनुसार प्रात हि 


एवं रास्ता चलकर यके-माँदे आये हुए भूखे ओर अन्न 
चाहनेवाले ब्राह्मणको अन्नदान करना चाहिये। जो घनकी 


आय द्ोोते हुए भी याचकको अन्न नहीं देता, वह छोमी _ कक 
मनुष्य कीड़ोंसे भरे हुए काल्‍्सूत्र नामक नरकमें गिरता है। 


लोभ और मोहके कारण विवेककों खो बैठनेवाला वह पापी _ 
पुरुष उस घोर नरकमें दस हजार वर्षोतक वेदनासे कराहता 


हुआ क्लेश भोगता रहता है । फिर दी्घकाछके पश्चात्‌ उस हे ६ 


जन्म लेता और अत्यन्त दरिद्व होता बा । 
जो दूरका रास्ता तय करनेके कारण दुबंछ तथा भूख- 
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प्यास और परिभ्रमसे थका-माँदा हो, जिसके पेर बढ़ी 
है कठिनतासे आगे बढ़ते हाँ तथा जो बहुत पीड़ित हो रहा हे; 
डक ऐसा ब्राह्मण अन्नदाताका पता पूछता हुआ धूलभरे पैरोंसे 
यदि घरपर आकर अन्नकी याचना करे तो यत्ञपूर्वक उसकी 
पूजा करनी चाहिये; क्योंकि वह अतिथि खर्गका सोपान होता 
है । उसके सब्तुष्ट होनेपर सम्पूर्ण देवता सन्तुष्ट हो जाते हैं । 
अतिथिकी पूजा करनेसे अभ्रिदेवको जितनी प्रसन्नता होती है) 
उतनी हलब्निष्यसे होम करने और फूल तथा चन्दन चढ़ानेसे 
भी नहीं होती । भेषठ पुष्करतीयम विधिपूरक कपिछा गौका 
दान करनेसे भी उस फलकी प्राप्ति नहीं होती, जो ब्राह्मणको 
भोजन करानेसे मिलता हैं । ब्राह्मणके चरणोदकसे भौगी 
१ हुईं यह, प्रध्वी जबतक कायम रहती है; तबतक अन्नदाताके 
ह पितर कमलके पत्तेसे जल पीते हैं । देवताके ऊपर चढ़ी हुई 
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हे पंज-पुष्प आदि पूजन-सामग्रीकों हयकर उस खानकों साफ 
है करना) ब्राह्मणके जूठे किये हुए बर्तन:ओर स्थानको मॉँज-घो 
देना) थके हुए ब्राह्मणंका पैर दबाना, उसके चरण धोना) 


उसे रहनेके लिये घर; सोनेके लिये शय्या और बैठनेके लिये 
आसन देना-श्नमेंसे एक-एक कार्यका महत्त्व गो-दानसे 
बढ़कर है | जो मनुष्य ब्राक्मणोंकों पैर घोनेके लिये जल, पैरमें 
ल्गानेके लिये घी, दीपक, अन्न ओर रहनेके लिये घर देते 
- हैं, वे कभी यमलोकर्मे नहीं जाते | राजन्‌ | ब्रा्मणका 
आतिथ्य-सत्कार तथा भक्तिपूवंक उसकी सेवा करनेसे तैंतीसों 
._. देबताओंकी सेवा हों जाती है। पहलेका परिचित मनुष्य यदि 
. घरपर आवे तो उसे अभ्यागत कहते हैं और अपरिचित पुरुष 
अतिथि कहलाता है । दिजोंको इन दोनोंकी ही पूजा करनी 
”. चााहिये। यह पश्चम वेद--पुराणकी श्रुति है | जो अतिथिके 
चरणोंमें ते मछता, उसे भोजन कराता.और पानी पिलाता 
है; उसके द्वारा मेरी मी पूजा हो जाती है--इसमें तनिक भी 
: सन्देह नहीं है | वह मनुष्य तुरंत सब पापोसे छुटकारा पा 
. जाता है ओर मेरी कपासे चन्द्रमाके समान उज्ज्वल विमान- 
आहरूढ़ होकर मेरे परम, धामको पधारता है | थका हुआ 
जब घरपर आता है तो उसके पीछे-पीछे समस्त 


५ # महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 
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| 
देवता, पितर और अग्नि भी पदार्पण करते हैं। यदि उस 
अभ्यागत ह्विजकी पूजा हुई तो उसके साथ उन देवता 
आदिकी भी. पूजा हो जाती है और उसके निराश छोटनेपर 
“वे देवता, पितर आदि भी हताश होकर लौट जाते हैं | जिसके 
घरसे अतिथिको निराश होकर छौटना पड़ता है; उसके पितर 
पंद्रह वर्षोतक भोजन नहीं करते | वह लोभी मनुष्य देवताओं, 
पितरों और अभ्मियोंसे परित्यक्त होकर पंद्रह वर्षोतक रौरव 
नरकमें पड़ा रहता है ओर वहाँसे छूटनेपर संसारमें जन्म 
लेकर उच्छिष्टभोगी होता है | जो बल्िवैश्वदेव कर्मके समय 
घरपर आये हुए अतिथिकी पूजा नहीं करता, वह तुरंत 
चाण्डाल हो जाता है | जो देश-कालके अनुसार घरपर आये 


हुए ब्राह्मणको वहाँसे बाहर कर देता है, बह तत्काल पतित हो 
जाता है और मरनेके बाद एक करोड़ वर्षोतक घोर रौरव 
नरकमें पकाया जाता है; फिर सम्रयानुसार जब उससे 
छुटकारा पाता है तो इस संसारमें बारह-जन्मोंतक भूख-प्यास- 
का कष्ट भोगनेवाल् कुत्ता -होता है| यदि देश-कालके 
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अनुसार भन्नकी इच्छासे चाण्डाल भी अतिथिके रूपमें आ 
जाय तो ग्रहस्थ पुरुषकों सदा उसका सत्कार करना चाहिये। 
जो लोभ ओर मोहवश विचारशून्य होकर उसका सत्कार 
किये बिना ह्वी भोजन कर लेता है, वह दस जन्मोंतक चाण्डाल 
शेता है | जो अतिथिको निराश लौटाकर स्वयं भोजन करते 
समय अत्यन्त हर्षका अनुभव करता है, उसे इस बातका पता 
वहीं रहता कि मैं विष्ठाके कुएँमें पड़नेवाला हूँ। जो 
अतिथिका सत्कार नहीं करता; उसका ऊनी वस्त्र ओढ़ना) 
अपने लिये रतोई बनवाना और भोजन करना--सब कुछ व्यर्थ 
है | जो प्रतिदिन साज्ञोपाज्ञ वेदोंका खाध्याय करता है किन्तु 
अतिथिकी पूजा नहीं करता, उस द्विजका जीवन व्यर्थ है ' 
जो लोग पाक-यज्ञ, पश्चमहायज्ञ तया सोमयाग आदिके द्वारा 
यजन करते हैं परन्तु घरपर आये हुए अतिथिका सत्कार 
नहीं करते, वे यशकी इच्छासे जो कुछ दान या यज्ञ करते हैं 
वह सब व्यर्थ हो जाता है। अतियिक्री मारी गयी आशा 
मनुष्यके समस्त शुभ कर्मोंका नाश कर देती है | इसलिये भ्रद्ध/छ 
होकर देश, काल); पात्र और अपनी शक्तिका विचार करके 


थोड़ा-बहुत अतिथि-सत्कार अवश्य करना चाहिये।| जब अतिथि 
अपने द्वारपर आवे तो बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह 
प्रसन्नचित्त होकर हँधते हुए मुखसे अतिथिका स्वागत करें 
तथा वैठनेकी आउन और चरण धोनेके लिये जछ देकर 
अन्न-पान आदिके द्वारा उसकी पूजा करे | अपना दितिषी) 
प्रेमपात्र/ढेषी, मूर्ख अथवा पण्डित---जों कोई भी बलिवेश्वदेवके 
बाद आ जाय) वह खर्गतक पहुँचानेवाला अतिथि है। जो 
यज्ञका फल पाना चाहता हो) वह भूख-प्यास और परिभ्रमते 
दुखी तया देश-कालके अनुशार प्राप्त हुए अतिथिको सत्कार- 
पूर्वक अन्न प्रदान करे | यज्ञ और भ्राडमें अपनेसे भेष्ठ पुरुष- 
को विधिवत्‌ भोजन कराना चाहिये । अन्न मनुष्योंका प्राण 
है, अन्न देनेवाल्य प्राणदाता होता है; इसलिये कल्याणकी 
इच्छा रखनेवाले पुरुषकों अन्न-दानकी विशेष चेष्टा रखनी 
चाहिये । जो मनुष्य धर्मपूर्वक घनका उपाजन करके भोजनमें 
भेद न रखते हुए. एक वर्षतक सबका अतियि-सत्कार करता 
है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं । 
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भगवाबले कहा--अब मैं सबसे उत्तम भूमि-दानका 
वर्णन करता हूँ । भूमि-दानसे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं 
है और भूमि छीन छेनेसे बढ़कर कोई पाप नहीं है। दूधरे 
दानोंके पुण्य समय पाकर क्षीण हो जाते हैं, किन्तु भूमि: 


दानके पुण्यका कभी भी क्षय नहीं होता | जो छोग प्रचुर 


दक्षिणासे युक्त अमिष्टोम आदि यज्ञोंके द्वारा देवताओंका 
यजन करते हैं, वे भी भूमि-दानके समान उत्तम फलको नहीं 
पाते । जो मनुष्य भोत्रिय ब्राह्मणको भूमि दान करके फिर 
- उसे अपने अधिकार में नहीं छेता, उसके दानकी चारों ओर 
चर्चा होती है और जत्रतक इस संततारकी स्थिति बनी रहती 
है, तबतक वह स्वर्गलोकमें रहकर अपने पुण्यका फल भोगता 
है। जो मनुष्य भोत्रिय ब्राह्मणको खेतीसे भरी हुई भूमि दान 
करता है; उस्रके पितर महाप्रल्यकाल्तक तृप्त रहते हैं। 
ब्राह्मणको भूमि-दान करनेसे सब देवता, सूर्य, शह्ुर ओर 
मैं-ये सभी प्रसन्न होते हैं | भूमि-दानके पुण्यसे पविन्रचित्त 
हुआ दाता निःसन्देह मेरे परमघाममें निवास करता है। 
. मनुष्य जीविकाके अभावमें जो कुछ पाप करता है, उससे 
गोकर्णमात्र भूमि दान करंनेपर भी छुटकारा था जाता है। 


एक महदीनेतक उपवास) इच्छू और चान्द्रायणजतका 
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: अनुष्ठान तथा सम्पूर्ण तीयोमें स्नान करनेसे जो पुण्य द्वोता 


है, वह सारा पुण्य गोकर्णमात्र भूमि दान करनेसे प्रास॒ 
हो जाता है। 


युधिष्टिरने कद्दा--देवेश्वर | आपको नमस्कार है। 
मुझे गोकर्णमात्र भूमिका ठीक-ठीक माप बतलानेक्ी कृपा 
कीजिये । 


भगवान बोले--राजन्‌ ! पूरबसे पश्चिम तया उत्तरसे 
दव्खिन चारों ओर तीत्त-तीस दण्ड नापनेसे जितनी भूमि 
होती है; उसको गोकर्णमात्र भूमि कहते हैं | जितनी भूमिमें 
खुली हुईं सौ गौएँ बैलों ओर बछड़ोंके साथ सुखपूर्वक रह 


सकें, उतनी भूमिकों गोकर्ण कहते हैं | भूमिका दाल करनेवाठे.. ._ 
पुरुषके पात यमराजके दूत नहीं फटेकने पाते; मृत्युके दण्ड, 

दारुण कुम्भीपाक) भयानक वरुणपाश, के आदि नरक). 
चैतरणी नदी और कठोर यम-यातनाएँ भी उसे नहीं सतातों। 


चित्रगुप्त, कलि, काछ) कतान्‍्तः सुत्यु ओर साक्षात्‌ भगवान्‌ 


यम भी भूमिदान करनेवालेकी पूजा करते हैं । रुद्र, प्रजापति 
भूमिदाताका पूजन करते हैं। जिसके कुठुम्बके छोग जीविकाके 


कट उक: 
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श्कशर्ण. 


अमावसे दुर्बल हो गये हों, जिसकी गोएँ और घोड़े भी 
दुबले-पतले दिखायी देते हों तथा जो संदा अतिथि-सत्कार 
करनेवाला हो, ऐसे ब्राक्षणकों भूमि-दान देना चाहिये; 
क्योंकि वह परछोकके लिये खजाना है। जिसके कुटम्बीजन 
कष्ट पा रहे हों--ऐसे भोत्रिय, अभिहोत्री, त्रतघारी एवं 


: दरिद्र ब्राह्मणकों भूमि देनी चाहिये । जेसे धघाय अपना 


दूध पिछाकर पुत्रका पालन-पोषण करती है; उसी प्रकार 


दानमें दी हुईं भूमि दातापर अनुग्रह करती है। जेसे गो - 


अपना दूध पिछाकर बछड़ेका पालन करती है; वैसे ही सर्व- 
शुणसम्पन्न भूमि अपने दाताका कल्याण करती है | जिस 
प्रकार जलसे सींचे हुए बीज अद्भुरित होते हैं, वैसे ही 
भूमिदाताके मनोरथ : प्रतिदिन पूर्ण होते रहते हैं । जैसे 
सूर्यक्रा तेज समस्त अन्ध॒कारको दूर कर देता है; उसी प्रकार 
भूमि-दान मनुष्यके सम्पूर्ण पापोंका नाश कर डालता है। 
जो मनुष्य भूमिका दान करता है, “वह दस पीढ़ी पहले- 
तकके पूर्वजोॉंका और दस पीढ़ी बादतक होनेवाली 


सन्तानोंका उद्धार कर देता है; किन्तु जो किसीकी भूमि 


छीन लेता है, वह दस पूर्वजों और दस बंशधघरोंकों भी 
नरकमें डुबो देता है| जो भूमि-दानकी प्रतिज्ञा करके नहीं 
देता अथवा देकर फिर छीन छेता है, उसे बरुणके पाशसे 
बाघकर पीब और रक्तसे भरे हुए नरक-कुण्डमें डाला जाता 
है | जो अपने या दूसरेकी दी हुईं भूमिका अपहरण करता 
है, उसके लिये नरकसे उद्धार पानेका कोई उपाय नहीं है। 
जो ब्राह्रणका खेत छीन लेता है; वह बारह पीढ़ीतकके 
पूर्वजोंकी नरकमें डाल देता है और खयं कीड़ेकी योनिमें- 
जन्म लेता है तथा उससे कमी छुटकारा नहीं पाता | जो 
ब्राह्मणको भूमि-दान देकर फिर उसीसे जीविका चलाता है, 
उसे एक लाख गो-हत्याका फल मिलता है। वह पापात्मा 
नीचे सिर करके कुम्मीपाक नरकमें छटका दिया जाता है 


और एक हजार दिव्य वर्षोतक उसमें पकता रहता है। 


' तलश्रात्‌ उठ नरकसे छूटनेपर उसे सौ जन्मोंतक इस लोकमें 


कुत्ता होना पढ़ता है | जिसमें हछसे जोतकर बीज वो दिखे 
गये हों तया जहाँ हरी-भरी खेती लहरा रही हो; ३) 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 
प्रकार प्रसन्नचित्त होकर मनुष्य यदि पृथ्वीका दान करे तो 
वह सम्पूर्ण मनोवाड्छित कामनाओंको प्राप्त करता है। 
बहुत-से राजाओंने इस पृथ्वीको दानमें दिया है ओर बहुत-से 
अमी दे रहे हैं | यह भूमि जब जिसके अधिकारमें रहती है, _ 
उस समय वही उसे दानमें देता और उसके फलछका भागी 
होता है। । 
जिसकौ जीविका क्षीण और गोएँ दुर्बल हो गयी हैं, 
ऐसे दरिद्र ब्राह्णको जो चाँदी दान करता है; वह अपने 
इच्छानुसार खर्गल्ेकमें सम्मानित होता है। फिर पुण्यका 
क्षय होनेपर वरहाँसे उतरकर इस छोकमें महापराक्रमी राजा 
होता है। जो भ्रोत्रिय ब्राह्मणफो --विशेषतः दरिद्वको तिलका 
पर्वत दान करता है, वह दस हजार बृषोत्सगके पुण्यको प्राप्त 
करके तत्काल निष्पाप हो जाता है। तिलका दान करनेवालय 
मनुष्य महान्‌ यश ओर इच्छानुसार रूप घारण करनेकी 
शक्ति पाकर साठ हजार वर्षोतक पितृलोकमें सुख और 
आनन्द भोगता है। जो दरिद्र एवं ओतन्रिय ब्राह्मणको 
तिलकी गो प्रदान करता है, उसे एक हजार गो-दानका फल 
मिलता है | जो जितने कुड़बोंमें तिछ भरकर उससे बंनायी 
हुई तिछकी गौका दान करता है, वह उतने ही करोड़ 
वर्षोतक खर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। तिल, गौ, सोना, 
अन्न: और प्रथ्वी--इतने पदार्थ यदि त्राह्मणोंको दिये जायेँ 
तो ये दाताका उद्धार कर देते हैं। सदाचारसम्पन्न, 
अभिहोत्री तथा अछोहुप ब्राह्मणकी विधिवत्‌ पूजा करनी 
चाहिये; क्योंकि वह परलोकमें काम देनेवाला खजाना है | 
जो ब्राप्मण वेदका विद्वान, अभिक्षेत्रपणयण, जितेन्द्रिय, 
भद्धके अन्नसे दूर रहनेवाला और दरिद्र हो, उसकी यत्रपूर्वक 
पूजा करनी चाहिये | जो प्रतिदिन तपंण करनेवालय, सदा 
यशोपवीत धारण किये रहनेवाला, नित्यप्रति स्वाध्यायपरायण, 


टेपेलका अन्न न खानेवाला, ऋतुकालूमें ही अपनी स््रीसे 
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पमागम करनेवाछा ओर विधिपूर्वक अभिहोत्र करनेवाला 
हो, वह ज्ाह्मण दूसरोंको तारनेमें समर्थ होता है। जो मेरा 


भक्त) मुझमें अनुराग रखनेवाला, मेरे मजनमें परायण और 


भूमि दरिद्र आह्मणक़ों देनी चाहिये । अथवा जहाँ मंफलोंको 
इमीता हो) वह भूमि दानमें देनी चाहिये। राजन ! इस बल तार जप है; वह ब्राह्मण अवश्य 
75”. ४८5-...........00ह0ह0ह0२ ् 


गहरा होता था। 
. --हिन्दीशब्दसागर 
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विविध प्रकारके दानोंकी महिमा 


युधिष्टिर्ने कहा--माधव ! आपके मुँहसे इस घर्ममय 
अम्ृतका श्रवण करते हुए मुझे तृस्ति नहीं होती | अब दूसरे 
: प्रकारके दानोंका, जिन्हें अभीतक आपने नहीं बतलछाया है; 


वर्णन: कीजिये और क्रमशः उनका फल भी बतानेकी कृपा - 


कीजिये | 


भगवानले कहा--राजन्‌ ! गाड़ी खींचनेवाला एक 

बैल भी दस गोओंके समान है। जो मनुष्य भरोत्रिय; 
-सदाचारी एवं दरिद्र ब्राह्मणको भारी बोझ ढोनेमें समर्थ 
एक जोड़ा बैल दान करता है, उसको एक हजार गोओंके 
दानका फल मिलता है | पाण्डुनन्दन | दरिद्रको ही दान देना 
चाहिये, धनवानको नहीं | वर्षाका फल तालाबमें ही देखा 
जाता है; समुद्रमें नहीं । जो पुरुष वेदके जाननेवाले धनदीन 
ब्राह्मणको दीपकके प्रकाशसे युक्त, शय्या और आसनोंसे 
विभूषित, भाँति-माँतिके बर्तनों और अन्य सामग्रियोंसे युक्त; 
धन-धान्यसे अलछ्कुत, दाती, गो और भूमिसे सम्पन्न तया 
सब प्रकारके साधनोंसे परिपूर्ण ग़ह प्रदान करता है; उसको 
देवता; पितर, अमर ओर ऋषिगण प्रसन्न होकर सूर्यके समान 
तेजस्वी विमान देते हैं तथा उसीमें बेठकर वह अनुपम 
शोभासे सम्पन्न हो परम उत्तम ब्रह्मलोकमें पदापंण करता है 
ओर वहाँ महाप्रलूयपर्यन्त बड़े आनन्दसे समय व्यतीत करता 
है।जो मनुष्य भक्तिके साथ वस्त्र), माला और चन्दन 
चढ़ाकर ब्राह्मणकी पूजा करता तथा उसे बिछोनोंसहित 
शय्या दान करता है; वह वेदसन्त्रोंके बलसे चलनेवाले सुन्दर 
विमानपर आरूढ़ हो सप्तषियोंके छोकमें जाता ओर वहाँ 
ब्रह्मदादी महर्षियोंसे पूजित होता है | उस लोकमें तीस 
चतुर्युगीतक देवताओंकी भाँति क्रीडा करके वह मनुष्यल्ोक्में 
वेदवेत्ता ब्राह्मण होता है । जो रास्तेके यके-माँदे दुबंल 
ब्राह्मणकों विश्राम देता है; उसका एक वर्षका किया हुआ 
पाप तत्काल नष्ट हो जाता है | तदनन्तर जब वह भक्तिपूर्व॑क 
उस अतिथिके दोनों चरणोंको पखारता है; सब समय उसके 
दस वर्षके किये. हुए पाप नष्ट हो जाते हैं | तथा यदि वह 
:._ उसके दोनों पेरोंमें घी या तेछ मछकर उसकी पूजा करता है 
तो उसके बारह वर्षोके पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं | जो घरपर 
आये हुए ब्राक्णणका खागत करके; उसे आसन ओर 
अभ्युत्यान देकर पूजन करता है; वह देवताओंका प्रिय होता 
है| अतियिके स्वागतसे अमि) उसे आसन देनेसे इन्द्र और 


अभ्युत्यान देने ( अग॒वानी करने ) से अतिथियोपर प्रेम 
रखनेवाले पितर प्रसन्न होते हैं | इस प्रकार अभि, इन्द्र 
ओर पितरोंके प्रसन्न होनेपर मनुष्यका एक वर्षका पाप 
तत्काल नष्ट हो जाता है । जो मनुष्य ब्राह्मणकों सवारी दान 
करता है; वह रक्ोंसे चित्रित विमानपर बेठकर स्वर्गलोंकको 
जाता है । जो पुरुष पत्ते, फूल और फल्से भरे हुए बृक्षको 
बच्चों और आभूषणोंसे विभूषित' करके चन्दन ओर फूल्ोसे 
उसकी पूजा करता तथा वेदवेत्ता ब्राह्षणणो भोजन कराकर 
दक्षिणाके साथ वह वृक्ष दान कर देता है; वह सुवर्णजदित 
सुन्दर विमानपर बेठकर जय-जयकारके शब्द सुनता हुआ 
इन्द्रलोकमें जाता है ओर वहाँ उसके मनमें जो-जो इच्छाएँ 
होती हैं, उन सबको कल्पवृक्ष पूर्ण करता है | जो पुरुष 
भक्तिपूर्वक मन्दिर बनवाकर उपतमें मेरी प्रतिमाकी स्थापना 
करता ओर दूसरेसे उसकी पूजा करवाता या स्वयं भक्तिके 
साथ पूजा करता है; वह एक इजार अश्वमेघ-यशका फल 
पाकर मेरे परमघामको पधारता तथा वहाँसे कभी छोटकर इस 
लोकमें नहीं आता | जो मनुष्य देवमन्दिरमें, ब्राह्मणके घरमें; 
गोशालामें ओर चोराहेपर दीपक जलता है; वह सुवर्णमय 
विमानपर बैठकर सम्पूर्ण दिशाओंको देदीप्यमान करता हुआ , 
सूर्यलोकको जाता है; उस समय श्रेष्ट देवता उसकी सेबामें 
उपस्थित रहते हैं । वह महातपस्वी पुरुष करोड़ों वर्षोतक 
सूर्यलोकर्में यथेष्ट विहार करनेके पश्चात्‌ मरत्यंछोक्में आकर 
वेद-वेदाज्ञों में पारज्गञत ब्राह्मण होता है । जो मनुष्य ब्राह्मणको 
करका ( कमण्डलु )) कर्णिका ( गिलास ) अथवा महान 
जलपात्न दान केरता है, वह सदा तृप्त रहता है; उसे सब 
प्रकारके सुगन्धित पदार्थ सुलभ होते हैं तथा उसकी इन्द्रियाँ 
और मन दुदा प्रसन्न रहते हैं। इतना ही नहीं; वह हंस ओर 
सारसोंसे जुते हुए. सुन्दर विमानपर बैठकर दिव्य गन्धवोंसे 
सेवित वरुणलोकमें जाता है । जो गर्मीके तीन महीनोंमें 
जीवोंके जीवनभूत जलूका दान करता है; उसे एक करोड़ 
कपिला-दानका पुण्य फल आप होता है तथा वह पूर्ण 
चन्द्रमाके समान प्रकाशमान विमानपर आरूढ़ होकर इन्द्र- 
भवनकी यात्रा करता है। वहाँ देवता ओर गन्धवोंसे सेदित 
होकर तीस करोड़ युगोंतक ययेष्ट सुख भोगनेके पश्चात्‌ इस 
लछोकमें आकर चारों वेदोंका ज्ञाता ब्राह्मण होता है। सिरसें 
लगानेके लिये तेल-दान करनेसे मनुष्य तेजस्वी; दर्शनीय 
रूपवान$ घूरवीर ओर पण्डित होता है। वस््र-दान करनेवाला 
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*# महाजनो येन गतः स पनन्‍्थाः #- 


[ खं० महाभारत 


क्‍ पुरुष भी तेजस्वी) दर्शनीय सुन्दर, भीसम्पन्न और मनोरम 


होता है | जो पुरुष जूता और छाता दान करता है, वह महान्‌ ' 


तेजसे सम्पन्न हो सोनेके बने हुए सुन्दर रथपर बैठकर 
इन्द्रल्ोकर्म जाता है । जो काठकी खड़ाऊँ दान करते हैं, वे 
. काष्टनिर्मित विमानोंपर आरूढ़ होकर श्रेष्ठ देवताओंसे सेवित हो 
घर्मराजके रमणीय नगर में प्रवेश करते हैं। दांतनका दान करनेसे 
मनुष्य मधुरभाषी होता है; उसके मुँहसे सुगन्ध निकलती 
रहती है तथा वह लक्ष्मीवान एवं बुद्धि और सोभाग्यसे सम्पन्न 
होता है। जो पुरुष वेशाखके महीनेमें विशाखा नक्षत्रके दिन 
अत्यन्त भक्तिपूर्वक सूर्यनारायणकी प्रसन्नताके उद्देहयसे 
ब्राह्मणोंकी विधिवत्‌ पूजा करके उन्हें तिल और गुड़के लड्डू 
दान करते हैं, उन्हें विधिवत्‌ गो-दान करनेका फल मिलता 
है तथा वे मेरे छोकमें प्रतिष्ठित होते हैं | 
जो मनुष्य अतिथि और कुठम्ब्ीजनोंको भोजन करा लेने- 
के पश्चात्‌ स्वयं भोजन करता, सदा ज्तका पालन करता) 
सत्य बोलता, क्रोर्धसे दूर रहता तथा स्नान आदिके द्वारा 
सर्वदा पवित्र रहता है; वह दिव्य विमानके द्वारा इन्द्रलोककी 
यात्रा करता है | जो एक वर्षतक प्रतिदिन एक वक्त भोजन 
करता; ब्रह्मचारी रहता, क्रोधकों काबूमें रखता तथा सत्य 
और शोचका पालन करता है; वह भी दिव्य विभानमें बैठकर 
इन्द्रछोकमं पदार्पण करता है | जो एक वर्षतक चौथे वक्त 
अर्थात्‌ प्रति दूसरे दिन भोजन करता, ब्रह्मचर्यका पालन 
करता और इन्द्रियोंको काबूमें रखता है, वह विचित्र प्रंखवाले 
मोरोंसे जुते हुए अछुत ध्वजासे शोभायमान दिव्य विमानपर 
. आहरूद हो महेन्द्रढोक्में गमन करता है और वहाँ बारह 


.. युधिष्टि रले पूछा--भगवन्‌ ! द्विजातियोंकों पद्न- 
महायशञोका अनुष्ठान किस प्रकार करना चाहिये ! उन यज्ञोंके 

नाम भी बतानेकी कृपा कीजिये | 
.__ भगवानने कहा--युधिष्टिर | जिनके अनुष्ठानसे गहर्थ 
सुरुषोको बर्मलोकक़ी प्रास्ति होती है, उन पद्महायज्ैंका वर्णन 
| ऋृभुयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, भूतयजञ, मनुष्ययश्ञ और 
यश कहलाते हैं.। इनमें 'ऋमभुयज्ञ? तर्पणको 
श्रह्चयज्ञ? स्वाध्यायका नाम है, समस्त प्राणियोंके 
बलि देना “भूतयश्ञ” है; अतिथियोंकी पूजाको 


“४$अ्क्धबज- 
पश्वमहायज्ञ, विधिवत्‌ खान और उसके 
पुष्प तथा भगवद्धक्तोंका वणन 


्य्छ कब. पे 


करोड़ वर्षोतक आनन्दका अनुमव करता है। जो मुझमें चित्त 
लगाकर एक महीनेतक उपवास करता तथा प्रतिदिन खान 
करते हुए इन्द्रिय, क्रोध और बुद्धिकों वशमं रखता है, इस 
प्रकार नियम समाप्त होनेपर श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी भोजन कराकर 
उन्हें प्रसन्नचित्तसे दक्षिणा देता है, वह महान्‌ तेजस्वी होकर 
सर्वभेष्ठ ब्रह्मछोकमें जाता है ओर वहाँ दिव्य ऋषियोंसे सेवित 
होकर सो करोड़ वर्षोतक इच्छानुसार आनन्दका उपभोग 


करता है | 
जो मनुष्यं पविन्न और मेरी सेवामें परायण होकर मेरे 


श्रीविग्रहमें मन लगाता ( मेरा ध्यान करता ) तथा चतुर्दशीके 
“दिन रुद्र अथवा दंक्षिणामूर्ति में चित्त एक्राग्न करता है, वह 
महान्‌ तपस्वी पुरुष सिद्धों) ब्रह्मषियों ओर देवताओंसे पूजित 
होकर गन्धर्वों और भूतोंका गान सुनता हुआ मुझमें या शह्कुरमें 
प्रवेश कर जाता है तथा उसके इस संसारमें फिर जन्म नहीं 
होता। जो मनुष्य गो, स्त्री, गुरु ओर ब्राह्मणकी रक्षाके लिये प्राण 
दे डालते हैं, वे इन्द्रलोकमें जाते और वहाँ इच्छानुसार 
विचरनेवाले सुवर्णके बने हुए विमानपर रहकर एक 
मन्वन्तरतक दिव्य आनन्दका अनुभव करते हैं । देनेकी 
प्रतिज्ञा की हुईं वस्तुको न देनेसे.अथवा दी हुई वस्तुको छीन 
लेनेसे जन्मभरका किया हुआ सारा दान-पुण्य नष्ट हो जाता 
है । जो दान भरोत्रिय ब्राह्मणको नहीं दिया जाता, उसका 
कुछ फल नहीं मिलता तथा जहाँ भ्रोत्रिय ब्राह्मण भोजन नहीं 
करते, वहाँ देवता भी आहदर नहीं ग्रहण करते। वेदवेत्ता 
ब्राह्मणोंसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है तथा उन्हें भोजन 
करानेसे बढ़कर परछोकके लिये दूसरी कोई निधि नहीं है। 


अज्ञभूत कम, भगवानके प्रिय 


(मनुष्ययज्ञ” कहते हैं ओर पितरोंके उद्देश्यसे जो भाद् आदि 
कर्म किये जाते हैं, उनकी (पितृयश? संशञा है | हुत, अहुत, 
प्रहुत) प्राशित ओर बलिदान--ये पाकयज्ञ कहलाते हैं | 
वेश्वदेव आदि कर्मोंमें जो देवताओंके निमित्त हवन किया 
जाता है; उसे विद्वान पुरुष 'हुतः कहते हैं | दान दी हुई 
वस्तुको 'अहुत? कहते हैं | ब्राह्मणोंकों भोजन करानेका नाम _ 
प्रहुत! है | प्राणापिहोत्रकी विधिसे जो प्राणोंकों पाँच ग्रास अर्पण 
किये जाते हैं; उनकी 'प्राशितः संशा है तथा गौ आदि 
प्राणियोंकी तृत्तिके छिये जो अन्नकी बलि दी जाती है; 


७॥(७॥७ 8॥908॥ ५व्वाव939 00॥8००. छांद्रा।2606 0५ 658760 


आश्यमेधिकपव ] 


# विधिवत्‌ स्नान और उसके अज्ञभूत कर्म # 


*. १७२३ 


उसीका नाम बलिदान है | इन पाँच कर्मोको पाकयज्ञ कहते 
हैं | कितने द्वी विद्वान इन पौकयशोंको .ही पद्ममहायश कहते 
हैं; किन्तु दूसरे छोग) जो महायश्ञके सखवरूपको जाननेवाले हैं, 
ब्रह्मयश आदिको ही पद्चमहायश मानते हैं |, ये सभी सब 
प्रकारसे महायश्ञ बतलाये गये हैं | घरपर आये हुए भूखे 
ब्राह्मणोंको यथाशक्ति निराश नहीं छोटाना चाहिये । जो 
मनुष्य प्रतिदिन इन पाँच यज्ञोंका अनुष्ठान किये बिना ही 


भोजन कर लेते हैं, वे केवल मल भोजन करते हैं | इसलिये- 


विद्वान्‌ द्विजकों चाहिये कि वह प्रतिदिन ल्लान करके इन 
यज्ञोंका अनुष्ठान करे | इन्हें किये बिना भोजन करनेवाला 
द्विज प्रायश्रित्तका भागी होता है। ह 

युधिष्ठटिरने कहा--देवदेवेश्वर | अपने इस. भक्तको 
र्ञान करनेकी विधि बताइये । 

भगयान्‌ बोले--पाण्डुनन्दन ! जिस विधिके अनुसार 
स्नान करनेसे द्विजगण समस्त पापोंसे छूट जाते हैं; उस परम 
पवित्र पापनाशक विधिका पूर्णरूपसे श्रवण करो। मिट्टी, 
गोबर, तिछ, कुशा ओर फूछ आदि शास््रोक्त सामग्री लेकर 
जलके समीप जाय | श्रेष्ठ द्विजजों उचित है कि वह नदीमें 
खान करनेके पश्चात्‌ ओर किसी जलूमें न नहाय | अधिक 
जलवाला जलाशय उपलब्ध हो तो थोड़े-से जलमें कभी ज्ञान 
न करे | जलके निकट जाकर शुद्ध ओर साफ जगहपर मिट्टी 
ओर गोबर आदि सामग्री रख दे ओर पानीसे बाहर ही अपने 
दोनों पेर धोकर दो बार आचमन करे । फिर जलाशयकी 
प्रदक्षिणा करके उसके जलकों नमस्कार करे | जलाशयके 
जलूपर अपने हाथ-पेर न पटके; क्योंकि जल सम्पूर्ण देवताओं- 
का तथा मेरा भी खरूप है; अतः उसपर प्रहार नहीं करना 
चाहिये | जलाशयके जलसे उसके किनारेकी भूमिको धोकर 
साफ करे; फिर पानीमें प्रवेश करके एक बार सिर्फ डुबकी 
ल्गावे, अज्ञोंकी मेल न छुड़ाने छंगे | इसके बाद पुनः 
आचमन करें--हाथका आकार गायके कानकी तरह बनाकर 
उससे तीन बार जल पीये । फिर अपने पैरॉपर जल छिड़ककर दो 
बार मुखमें जलूका स्पर्श करे | तदनन्तर गलेके ऊपरी भागमें 
स्थित आँख; कान ओर नाक आदि समस्त इन्द्रियोंका एक- 
एक बार जलसे स्पर्श करे | फिर दोनों भुजाओंका स्पर्श 
करनेके परचात्‌ हृदय ओर नाभिका भी स्पशे करे | इस प्रकार 
प्रत्येक अज्ञमँ जलका स्पर्श कराकर फिर कप जल 

छिड़के | इसके बाद (आपः पुनन्तु' मन्त्र पढ़कर फिर आचमन 
हर गा आचमनके समय भोझ्ञार ओर व्याहतियोसहित 
(सदंसस्तिम्‌? इस ऋचाका पाठ करे | आचमनके बाद मिंट 
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लेकर उसके तीन भाग करें ओर (इंदं विष्णुःः इस मन्त्रको 
पढ़कर उसे क्रमशः ऊपरके; मध्यमागके तथा नीचेके अज्ञोमें 
लगावे | तत्परचात्‌ वारुण सूक्तोंसे जलको नमस्कार करके ज्ञान 
करे । यदि नदी हो तो जिस. ओरसे उसकी घारा आती हो; 
उसी ओर मुँह करके तथा दूसरे जलाशर्योमे सूर्यकीं ओर मुँह 
करके स्नान करना चाहियें | ओझ्लारका उच्चारण करते हुए 
धीरेसे गोता छगावे, जल्में हलचल न पेंदा करे । इसके बाद 
गोबरको हाथमें ले जछसे गीला करके उसके तीन भाग करे 
और उसे भी पूर्ववत्‌ अपने शरीरके ऊर्ध्वभाग, मध्यभाग - 
तया अधोमागमें छगांवे | उस समय प्रणव ओर व्याइतियों- 
सहित गायत्रीमन्त्रकी पुनराइत्ति करता रहे। फिर मुझमें 
चित्त छगाकर आचमन करनेके परचात्‌ “आगो हि प्ला मयो? 
इत्यादि तीन ऋचाओंँसे, ५तरत्समन्दीमिः? इत्यादि चॉर 
ऋचाओंसे ओर गोसृक्त, अद्वयूक्त, वैष्णवसूक्त, वारुणसूक्त) 
साविन्नसूक्त, ऐन्द्रसूक्त, वामदेव्यसूक्त तथा मुझसे सम्बन्ध 
रखनेवाले अन्य सामसन्त्रोंके द्वारा शुद्ध जलसे अपने ऊपर 
मार्जन करे | फिर जलके भीतर स्थित होकर अधमधणसूक्तका 
जप करे अथवा प्रणव एवं व्याह्ृतियोंसहित गायत्रीमन्त्र 
जपे या जबतक साँस रुकी रहे तबतक मेरा स्मरण करते हुए 
केवल प्रणवका ही जप करता रहे | 

_इस प्रकार ल्लान करके जलाशयके किनारे आकर घोये 
हुए शुद्ध वस्च--धोती ओर चादर घारण करे ।- चादरको 
काँखमें रस्सीकी भाँति लपेटकर बांधे नहीं |. जो वस्नको 
काँखमें रस्सीकी भाँति लपेट करके वैदिक कर्मोका अनुष्ठान 
करता है उसंके कर्मको राक्षस, दानव ओर देत्य बड़े इर्षमें 
भरकर नष्ट कर डालते हैं; इसलिये कॉखको वस्रसे बाघना 
नहीं चाहिये ओर इस बातका सदा ध्यान रखना चाहिये। 
वस्नर-धारणके पश्चात्‌ धीरे-धीरे हाथ ओर पेरोंको मिट्टीसे सलू- 
कर धो डाले, फिर गायत्री-सन्त्र पढ़कर आचमन करे ओर 
पूर्व या उत्तरी ओर मुँह करके एकाग्रचित्तसे बेदोंका _ 
खाध्याय करे | जलमें खड़ा हुआ द्विज जलमें ही आचमन 
करके शुद्ध हो जाता है ओर स्थलसें स्थित पुरुष स्थलमें ही 
आचमनके द्वारा झुद्ध होता है, अतः जल ओर स्थल्मेंसे 
कहीं भी स्थित होनेवाले द्विजकों आत्मशुद्धिके लिये आचमन 
करना चाहिये । इसके बाद सन्ध्योपासन करनेके लिये हा्थोमें 
कुश लेकर पूर्वाभिमुख हो कुशासनपर बैठे ओर मुझमें मन 
रूगाकर एकाम्रभावसे प्राणायाम करे | फिर एकाग्रचित्त होकर 
एक हजार या एक सो गायज्नी-मन्त्रका जप करे। सन्‍्देह 
नामक राक्षस्ोंका नाश करनेके उद्देश्यसे गायत्नी-मनन्‍्जद्वारा 
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# महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 
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अभिमन्त्रित जल लेकर सूर्यको अर््य प्रदान करे | उसके बाद 
आचमन करके “उद्द्गोडइसि? इस मन्त्रसे प्रायश्रित्तके लिये 
जल छोड़े | फ़िर अज्ञल्मिं सुगन्धित पुष्ष और जल लेकर 
सूर्यको अध्यं दे ओर आकाशमुद्राका प्रदर्शन करे | तदनन्तर; 
सूर्यके एकाक्षर मन्त्रका बारह बार जप करे और उनके 
पडक्षर आदि भन्त्रोंकी छः बार पुनरावृत्ति करे | आकाश- 
मुद्राको दाहिनी ओरसे घुमाकर अपने. मुखमें विलीन करे । 
इसके बाद दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर एकाग्रचित्तसे सूर्यकी 


ओर देखते हुए उनके मण्डलमें स्थित मुझ चार भुजाधारी “ 


तेजोमूर्ति नारायणका एकाग्रचित्तसे ध्यान करें | उस समय 
उडत्य॑म्रः (चित्र देवानाम? “तत्चक्षु!:--इन मन्सत्रोंका, 
गायत्रौ-मन्त्रका तथा मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले सूक्तोंका जप 
करके मेरे साममन्‍्त्रों और पुरुषसूक्तका भी पाठ करे। 
तलश्चात्‌ (हंस: शुचिषत्‌? इस मन्त्रको पढ़कर सूर्यक्ी ओर 
देखे ओर प्रदक्षिणापूर्वक उन्हें नमस्कार करे | 


इस अकार सन्ध्योपासन समाप्त होनेपर क्रमशः ब्रह्माजीका) 
मेरा, शह्नरजीका, प्रजापतिका) देवताओं और देवर्षियोंका, 
अज्ञोंसहित वेदों; इतिहासों, यशें और समस्त पुराणोंका, 
अप्सराओंका, ऋतु-कला-काष्टारूप संब॒त्सर तथा भूत- 
समुदायोंका, भूतोंका, ज्दियों और समुद्रोंका तथा पर्व॑तों, 
उनपर रहनेवाले देवताओं, ओषधियों और वनस्पतियोंका 
जलसे तर्पण करे | तर्पणके समय जनेऊको बायें कंघेपर 

« रक्‍्खे तथा दायें और बायें हायकी अज्जलिसि जल देते हुए 
उपर्युक्त देवताओंमेंसे प्रत्येकका नाम लेकर धतृप्यताम? पदका 
उच्चारण करें ( यदि दो या अधिक देवताओंकों एक साथ 
जछ दिया जाय तो क्रमशः द्विवचन और बहुवचन-- 
“तृप्येताम? ओर 0्तृप्यन्ताम” इन पदोंका उच्चारण, करना 
चाहिये ) | विद्वान्‌ पुरुषकों चाहिये कि मन्त्रद्रश मरीचि 
आदि तथा नारद आदि ऋषियोंकों निवीती होकर भर्यात्‌ 
... जनेऊको गल्ेमें माठाकी भाँति पहन करके एकाग्रचित्तसे 
. तर्पग करे | इसके बाद जनेऊकों दाहिने कंबेपर करके 
|. आगे बताये जानेवाले पितृसम्बन्धी देवताओं एवं पितरोंका 
|. तर्पण करे | कव्यवाट्‌ अम्रि, सोम, वैबस्वत, अर्य॑मा, 
.. अभ्रिंष्वात्त ओर सोमपा--ये पितृसम्बन्धी देवता हैं| इनका 
 तिलतहित जछसे कुशाओंपर तर्पण करें और धतृप्यताम? 
उच्चारण करें | तदनन्तर, पितरोंका तर्पण आरम्भ 
करे उनका क्रम इस प्रकार है--पिता, पिताम्ह और 
वाह तथा; माता, पितामही और प्रपितामही | इनके 
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सिवा गुरु, आचार्य, पितृष्वला (बुआ )) मातृष्वसा 
( मौसी ); मातामही, उपाध्याय, मित्र) बन्धु, शिष्य, ऋत्विज 
और जाति-भाई आदियेंसे भी जो मर गये हों, उनपर दया 
करके ईर्ष्या-द्वेष त्यागकर उनका भी तर्पण करना चाहिये | 

तर्पणके पश्चात्‌ आचमन करके स्नानके समय पहने हुए 
वस्रको निचोड़ डाले | उस वस्त्रका जल भी कुछके 
मरे हुए सन्तानहीन पुरुषोंका भाग है। वह उनके खान 
करने और पीनेके काम आता है | अतः उस जछूसे उनका 
तर्पण करना चाहिये, ऐसा विद्वानोंका कथन है । पूर्वोक्त 
देवताओं तथा पितरोंका तर्पण किये बिना ल्ञानका वस्त्र 
नहीं धोना चाहिये | जो मोहबश तर्पणके पहले ही धौत 
वस्त्रको धो लेता है, वह ऋषियों और देवताओंको कष्ट 
पहुँचाता है | उस अवस्थामें उसके पितर उसे शाप देकर 
-निराश छोट जाते हैं, इसलिये तर्पणके पश्चात्‌ आचमन 
करके ही ख्ान-बस्र निचोड़ना चाहिये | तर्पणकी क्रिया पूर्ण 
होनेपर दोनों पेरोंमें मिह्ठी लगाकर उन्हें घो डाले और फिर 
आचमन करके पवित्र हे कुशासनपर बेठ जाय और 
द्वार्थोमें कुशा छेकर स्वाध्याय आरम्म करे | पहले वेदका 
पाठ करके फिर उसके, अन्य अड्ञोंका अध्ययन करे । 
अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिन जो अध्ययन किया जाता है, 
उसको खाध्याय कहते हैं | ऋग्वेद, यजुबेंद और सामवेदका 
खाध्याय करे | इतिहास और पुराणोंके अध्ययनको भी यथा- 
शक्ति न छोड़े | स्वाध्याय पूर्ण करके खड़ा होकर दिशाओं, 
उनके देवताओं, तद्माजी, .पृथ्वी, ओषधि, वाणी, वाचस्पति 


»और सरिताओंकों तथा मुझे भी प्रणाम करे | फिर जल लेकर 


प्रणवयुक्त 'नमो5द्धय)? यह मन्त्र पढ़कर पूर्ववत्‌ जल-देवताकों 
नमस्कार करे | इसके बाद घुणि, सूर्य तथा . आदित्य आदि 
नामोंका उच्चारण करके अपने मस्तकपर दोनों हाथ जोड़कर 
सूर्यदेवको प्रणाम करे और प्रणबका जप करते हुए एकाम्र- 
चित्तसे उनका दर्शन करे | उसके बाद मुझे प्रिय लगनेवाले 
पुष्पोंसे नित्यप्रति प्रेरी पूजा करे | 


युधिष्टिरने कदह्दा--माधव ! जो पुष्प आपको अत्यन्त _ 
प्रिय हों तथा जिनमें आपका निवास हो, उन सबका मुझसे 
वर्णन कीजिये | 

भगवानने कद्दा--राजन्‌ ! जो फूल मुझे बहुत प्रिय 
हैं; उनके नाम बताता हूँ; सावधान होकर सुनो | कुम्ुद, कर- 
वीर, चणक, चम्पा; माल्ती, जाति-पुष्प, नन्‍्याव्, नन्दिक) 
पलाशके फूल ओर पत्ते, दूर्वां, भज्ञक और बनमाछा--ये 


्ऊ 
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आश्वमेघिकपर्व ] 


# कपिलछा गौका माद्दात्म्य और डसके दस भेद # न्‍ 


श्जरण्‌ 


फूल मुझे विशेष प्रिय हैं | सब प्रकारके फूलॉसे हजारगुना 
अच्छा उत्पल् माना गया है | उत्पलसे बढ़कर पद्म) पद्मसे 
शतदल, शतदलसे सहखदू सहस्तदलसे पुण्डरीक और 
हजार पुण्डरीकसे बढ़कर तुल्सीका गुण माना गया है । 
तुल्सीसे श्रेष्ठ है वकपुष्प ओर उससे भी उत्तम है सोवर्ण 
सौवर्णके फूलसे बढ़कर दूसरा कोई भी फूल मुझे प्रिय नहीं 
है। फूछ न मिलनेपर तुल्सीके पत्तोंसे, पत्तोंके न मिलनेपर 
उसकी शाखाओंसे ओर शाखाओंके न मिलनेपर तुरूसीकी 
जड़के ठुकड़ोंसे मेरी पूजा करे | यदि वह भी न मिल सके 
तो जहाँ त॒लसीका बृक्ष रह्य हो) वहाँकी मिद्टीसे ही भक्तिपूर्वक 
मेरा पूजन करे । अब त्यागनेयोग्य फूलोंके नाम बता रहा हूँ; 
ध्यान देकर सुनो । किक्लिणी, मुनिपुष्प, घुर्घूर) पाटल; 
अतिमुक्तक, पुन्नाग, नक्तमालिक, योधिक क्षीरिकापुष्प) 
निर्गुण्डी, लाछुली, जपा, अशोक; सेमलछका फूल, ककुम) 
कोविदार, बेभीतक, पुरण्टक, कल्पक, कालक, अंकोल, 
गिरिकर्णी, नीले रंगके फूछ तथा एक पंखड़ीवाले फूछल--इन 
सबका त्याग कर देना चाहिये | आक ( मदार ) के फूल 
तथा आकके पत्तेपर रक्खे हुए फूछ भी वजित हैं । नीमके 
फूलोंका भी परित्याग कर देना चाहिये | इनके अतिरिक्त 
जिनका निषेध नहीं किया गया है ऐसे सफेद पंखड़ियोंवाले 
सुगन्धित पुष्प जितने मिल सकें, उनके द्वारा भक्त पुरुषको 
मेरी पूजा करनी चाहिये। 
धिष्टिरने पूछा--भगवन्‌ ! आपके भक्त कैसे होते 
हैं, तथा उनके नियम कौन-कोन-से हैं--यह बतानेकी कृपा 
कीजिये; क्‍योंकि मैं भी आपके चरणोंमें मक्ति रखता हूँ । 
भगवानने कहा--राजन्‌ ! जो दूसरे किसी देवताके 
. भक्त न होकर केवल मेरी ही शरण छे चुके हाँ, तथा मेरे 
भक्तजनोंके पथ प्रेम रखते हों, वे द्वी मेरे भक्त कहे गये हैं | 
खर्ग ओर यश देनेवाले होनेके साथ ही जो मुझे विशेष प्रिय 
हों, ऐसे ब्रतोंका ही मेरे भक्त पालन करते हैं. भक्त पुरुषको 
जलमें तैरते समय एक बच््रके सिवा दूसरा नहीं घारण करना 
चाहिये | खस्थ रहते हुए दिनमें कमी नहीं सोना चाहिये । 
मधु ओर मांसको त्याग देना चाहिये तथा मार्गमे ब्राह्मण, गौ; 
पीपछ और अप्षिके मिलनेपर उनकी प्रदक्षिणा करके जाना 


चाहिये । पानी बरसते समय दौड़ना नहीं चाहिये; खाली 
नमक नहीं खाना चाहिये तया लोभाज्न और करज्जनका 
भक्षण नहीं करना चाहिये | गोको प्रतिदिन ग्रास अर्पण करे 
ओर अन्नमें खटाई मिलाकर न खाय; दूसरेके घरसे उठाकर 
आयी हुईं रसोई, बासी अन्न तया भगवानकों भोग न लगाये 
हुए, पदार्थका भी प्रयक्षपूर्वक त्याग करे | बहेड़े ओर करञ्षकी 
छायासे दूर रहे, कष्टमें पड़नेपर भी ब्राह्मणों ओर देवताओंकी 
निन्‍्दा न करे। चारों वेदोंके विद्वान) क्रियापपायण और 
बुद्धिमान ब्राह्मणके शरीरमें भी छः बृघछ निवास करते हैं | 
क्षत्रियोंके शरीरमें सात, वेश्योंके देहमें आठ और शद्दोंमें 
इक्कीस बृषलछोॉका निवास माना गया है। काम) क्रो, छोभ) 
मद, मोह ओर महामोह--ये छः बृषल ब्राक्मणके शरीरमें 
स्थित बताये गये हैं | गव॑, स्तम्म ( जंडता )» अहंकार, 
ईर्ष्या, द्रोह, पारुष्य ( कठोर बोलना ) ओर क्रुरता--ये सात 
क्षत्रिय-शरीरमें रहनेवाले वृषल हैं | तीद्णता, कपट) माया; 
शठता; दम्म) .सरलताका अभाव) चुगली और असत्य- 
भाषण--ये आठ वेश्य-शरीरके इषल हैं| तृष्णा।खानेकी इच्छा; 
निद्रा, आलूस्य, निर्दयता, क्रूरता मानसिक चिन्ता, विषाद) 
प्रमाद, अधीरता, भय; घबराहट; जडता, पाप, क्रोघः 
आशा) अभ्रद्धा, अनवस्था, निरड्ुशता, अपवित्रता और 
मल्निता--ये इक्कीस बषछ झूद्धके शरीरमें रहनेवाले बताये 
गये हैं | ये समी बषुछ जिसके भीतर न दिखायी दें; वही 
वास्तवमें ब्राह्मण कहलाता है | अतः ब्राह्मण यदि मेरा प्रिय 
होना चाहे तो सात्त्विक, पवित्र ओर क्रोषहीन होकर सदा 
मेरी पूजा करता रहे | जिसकी जिह्ा चञ्नल नहीं है; जो पेय - 
घारण किये रहता है ओर चार हाथ आगेतक दृष्टि रखते हुए 
चलता है; जिसने अपने चश्लचछ मन और वाणीको वशमें 
करके मयसे छुटकारा पा लिया है; वह मेरा भक्त कहलाता 
है। ऐसे अध्यात्मशानसे युक्त जितेन्द्रिय ब्राइण जिनके यहाँ 
भाद्धमें तृप्तिपूवंक भोजन करते हैं; उनके पितर उस भोजनसे 
पूर्ण तृप्त होते हैं | धमकी जय होती है) अधर्मकी नहीं; 
सत्यकी विजय होती है, असत्यकी नहीं तथा क्षमाकी जीत होती 


. है; क्रोषकी नहीं । इसलिये ब्राह्मफो श्षमाशीलू होना _ 


चाहिये । 


कपिला गोका माहात्म्य ओर उसके दस मेद 


चैश्वस्पायनजी कद्दते हैं-राजन्‌ | दान और 
तपस्याके पुण्य-फ्लॉको सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्‍न हुए 
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और उन्होंने भगवान्‌ भीकृष्णसे पूछा--५भगवन्‌ ! जिसे 
ब्रह्माजीने अग्निदोत्रकी सिद्धिके लिये पूर्वकालमें उत्पन्न किया 


23220: शरद 


थो तथा जो सदा ही पविन्न मानी गयी है, उस कपिला 
गोका ब्राक्षणॉको किस प्रकार दान करना चाहिये ! वह 
पवित्र छक्षणोवाली गो किस दिन और केसे ब्राह्मणको देनी 
चाहिये ! ब्रह्माजीने कप्रिछा गोके कितने भेद बतलाये हैं! 
इन सब बातोंको में यथार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ... 
भगवान भ्रीकृंष्णने कहदा--पाण्डुनन्दन | यह विषय 
बड़ा ही पवित्र ओर पावन है; इसका अवण करनेसे पापी 
पुरुष भी पापसे मुक्त हो जाता है; अतः ध्यान देकर सुनो+- 
पूर्वकालमें स्वयम्भू ब्रह्माजीने अमिहोत्र तथा ब्राह्मणोंके लिये 
सम्पूर्ण तेजोंका संग्रह करके कप्रिछा गोकों उत्पन्न किया या। 
कपिला गो पवित्र वस्तुओंमें.सबसे बढ़कर पविन्न, मज्जल- 

- जनक पदार्थों सबसे अधिक मज्जलकारिणी तथा पुण्योंमें 
परमपुण्यखरूपा है |- वह तपस्याओंमें श्रेष्ठ तपस्या; त्तोंमें 
उत्तम व्रत, दानोंमें श्रेष्ठ दान ओर सबका अक्षय कारण है। 
प्रथ्वीपर जितने पवित्र तीर्थ ओर मन्दिर हैं तथा संसारमें जो 
कुछ पवित्र और रमणीय वस्तुएँ हैं, उन सबका तेज निकालकर 

- विश्वविघाता ब्रह्माजीने जगत्‌कों तारनेके लिये कपिछा गौकी 
- सृष्टि की है| कपिला सम्पूर्ण तेजोंका पुञ्ञ है; वह अमृत- 
स्वरूप) मेध्य, शुद्ध, प्रवित्र करनेवाली ओर उत्तम है। 
द्विजातियोंकों चाहिये कि वे सायंकाल और प्रातःका्ूमें 
'कपिला गोके दूध, दही अथवा घीसे अग्रिहोत्र करें | जो 


. * अग्निहोत्र करते; मक्तिपूर्वक अतियियोंकी पूजा करते, 
.._.. शह्रके अन्नसे दूर रहते तथा दम्भ. और अतत्यका .सदा त्याग 
... “करते हैं; वे सूर्यके समान तेजस्वी विमानोंद्वारा सूर्यमण्डलके 
बीचसे होकर परम उत्तम ब्रक्मलोकमें जाते;हैं | वहाँ ब्रह्माके 
.__ दिव्यघाममें इच्छांनुसार रूप घारण कर यथेष्ट स्थानोंपर 
.... : विचरते हुए एक कल्पतक: आनन्दका उपभोग करते हैं 
और त्रह्माजीसे सदा सम्मानित होते रहते हैं| इस प्रकार 
कपिडा गो परमपवित्र और अमृतमय दुग्घको प्रकट करनेवाली 
*अरणी है । पूर्वकालमें त्रह्माजीने उसे अग्निके भीतर उत्पन्न 


हु. 
के 


_मुधिष्ठिर | ब्रह्माजीकी आशासे कपिलाके सींगके अग्रभागमें 
ला करते हैं | जो मनुष्य सबेरे 
किला गोके सींग और मस्तकसे गिरती हुई 
कों अपने सिर॒पर घारण करता हैं; वह उस पुष्यके 
हित हो जाता है | जेते आग तिनकेको 
डालती है, उसी प्रकार वह जछ मनुष्यके तीन जन्मोंके 


# महाजनो येन गतः स॒ पन्‍थाः # 


ब्रोन्मण कपिला गौके घी। दही अथवा दूघसे विधिवत्‌ - 


[ सं० महाभारत 


पापोंको भस्म कर डालता है | जो कपिलाका मूत्र लेकर 
अपनी नेत्र आदि इन्द्रियोंमे छगाता तया उससे स्नान करता 
है, वह उस स्नानके पुण्यसे निष्पाप हो जाता है; उसके तीस 
जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं । जो प्रातःकाछ उठकर भक्तिके 
साथ कपिछा गौको घासकी मुद्दी अप॑ण करता है, उसके एक 
महीनेके पापोंका नाश हो जाता है। जो सबेरे शयनसे उठकर 
भक्तिपूर्वक कपिला गौकी परिक्रमा करता है) उसके द्वारा 
समूची प्ृथ्वीकी परिक्रमा हो जाती है तथा. एक-एक 
परिक्रमासे दस-दस रातके पाप नष्ट होते हैं। जो पुरुष 
कपिछा गोके पञ्चगव्यसे नहाकर शुद्ध होता है; वह मानो 
गज्ला आदि समस्त तीथोमें स्नान कर छेता है। भ्रद्धाल 
पुरुषके उस स्नानसे दस रातके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं । 
भक्तिपूर्वक कपिछा गोका दर्शन करके तथा उसके रेभानेकी 
“आवाज सुनकर मनुष्य, एक दिन-रातके पापको नष्ट -कर 
डाछता है | जो स्नान आदिसे पविन्न होकर कपिलछा गोके 
किसी भी अज्ञका स्पर्श करता है; उसका एक वर्षका पाप दूर 
हो जाता है 4 एक मनुष्य एक हजार गोओंका दान करे 
ओर दूसरा एक ही कपिला गौको दानमें दे तो छोकपितामह 
ब्रह्माजीने उन दोनोंका फल बराबर बतलाया है | इसी प्रकार 
'कोई मनुष्य प्रमादवश यदि एक ही कपिछा गौकी हत्या कर 
डाले तो उसे एक हजार गोओंके वधका पाप छग़ता है । 
ब्रह्माजीने कपिछा गोके दस भेद बताये हैं; उनका 
वर्णन करता हूँ; सुनो | पहछी खर्णकपिला, दूसरी गौर- 
पिज्ञला, तीसरी आरक्तपिज्ञाक्षी ) चौथी गलपिज्ञली, पॉँचवीं 
बश्नुवर्णामो, छठी इवेतंपिज्ञली, सातवीं रक्तपिज्ौक्षी, आठवीं 
खुरपिज्नर्ी, नर्वी पाटछा, और दसवीं पुच्छपिज्ञला --ये 
दस प्रकांरंकी कपिला गोएँ बतलायी गयी हैं, जो - सदा. 
मनुष्योंका उद्धार करती हैं | वे मज्ञलमयी, पविन्न और 
-सब पापोंकों नष्ट करनेवाली हैं | गाड़ी: खींचनेवाले बैलोंके 
भी ऐसे ही दस भेद बताये गये हैं | उन बैलॉको ब्राह्मण ही 
अपनी सवारीमें जोते | दूसरे वर्णका मनुष्य उनसे सवारीका 
काम न छे | गाड़ीमें जुते रहनेपर उन बैलोंको हुड्लारकी 
१. सुवंणेके समान पीछे रंगवाली । २. गौर तथा पीले... 
'रंगवाली । ३. कुछ लालिमा लिये हुए पीछे: नेत्रोंवाली । ४. जिसके 
गरदनके बाल कुछ पीछे हों । ५. जिसका सारा शरीर पीछे रंगका 
हों । ६. कुछ सफेदी लिये हुए पीले रोमवाली । ७. सुख और 
* पीछी आँखोंवाी । ८. जिसके खुर्‌, पीले रंगके. हों ।..९. जिसका 
हल्का छाह् रंग हो । १०. जिसकी पूँछके बाल. पीछे -रंगके हों । 
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, # कपिला गौका माहात्म्य और उसके द्स भेद # 
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दया 


आवाज देकर अथवा पत्तेवाली यहनीसे हाँके। डंडेसे, छड़ीसे 
ओर रस्सीसे मारकर न हाँके | जब बेल भूख-प्यास और 
परिश्रमसे थके हुए हों तथा उनकी इन्द्रियाँ घबरायी हुई 
हों तो उन्हें गाड़ीमें न जोते। जबतक बेलॉंको खिलाकर 
तृत्त न कर ले तबतक सख्रयं भी भोजन न करे । उन्हें पानी 
पिछाकर ही स्॒यं जरू-पान करे | सेवा करनेवाले पुरुषकी 
कपिला गोएँ माता और बैल पिता हैं। दिनके पहले भागमें 
ही भार ढोनेवाले बैलंको सवारीमें जोतना उचित माना गया 
है। मध्यभागमें-दोपहरीके समय उन्हें विभाम देना चाहिये; 
किन्तु दिनके अन्तिम भागमें अपने रुचिके अनुसार बर्ताव 
करना चाहिये अर्थात्‌ आवश्यंकता हो तो उनसे काम ढछे 
ओर न हो तो न छे। जहाँ- जल्दीका काम हो अथवा 
जहाँ मार्गमें किसी प्रकारका भय आनेवाला हो वहाँ 
-विश्रामके समय भी यदि बैल्लॉकों सवारीमें जोते तो पाप 
नहीं लगता । परन्तु जो विशेष आवश्यकता न होनेपर भी ऐसे 
समय बेलोंको गाड़ीमें जोतता है, उसे भ्रण-हत्याके समान पाप 
छगता है ओर वह रौरव नरकमें पड़ता है। जो मोहबश 
बेलेके शरीरसे रक्त निंकाल देता है, वह पापात्मा उस पापके 
प्रभावसे निःसन्देह नरकमें गिरता है ओर सभी नरकोमें सौ- 
सो वर्ष रहकर इस मनुष्यलोकम बैलका जन्म पाता है। अतः 
जो संसारसे मुक्त होना चाहता हो, उसे कपिला गोका दान 
करना चाहिये | जो झूद्र मनुष्य छोभसे मोहित होकर कपिला 
गोको सवारीमें जोतता है; वह मानो तैंतीस देवताओं 
ओर पितरोंपर भी सवारी करता है| उस दुष्ट बुढ्िवाले 
पुरुषको देवता ओर पितर सदा सताया करते हैं और 
वह महाप्रल्यतक एक नरकसे छूटकर दूसरे घोर नरकमें 
पड़ता रहता है| 


जिस समय कपिल्‍छ जातिके बेल थककर लंबी साँस लेते 
हैं, उस समय वे अपनेकों कष्ट देनेवाले मनुष्यके कुका 
संहार कर डालते हैं | उनके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, 
उंतने सो वर्षोतक उन्हें सवारीमें जोतनेवाले मनुष्य नरकोंमें 
पकाये जाते हैं.। सब प्रकारके यशोमें दक्षिणा देनेके लिये 
कपिलछा गौकी सृष्टि हुईं है। इसलिये द्विजातियोंको यशमे 
उनकी दक्षिणा अवश्य देनी चाहिये | जो सनुष्य अभिहोत्रके 
होमके लिये अमिततेजसखी एवं घनहीन भोत्रिय ब्राक्षणको 

यक्पूर्वक कपिला गो दातमें देता है।:वह उस दानसे झुद्ध 

चित्त होकर मेरे गोलेकघाममें प्रतिष्ठित होता है । कपिलाके 
शरीरमें जितने रोम होते हैं? उतने ही हजार वर्षातक दाताको 
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स्वर्मलोकमें सम्मान प्रात्त होता है | जो मनुष्य कपिलाके सींग 


और खुरोंमें सोना मद|कर उसे विषुवयोगमें अयवा उत्तरायण- 
दक्षिणायनके आरम्ममें दान करता है; उसे अश्वमेध-यश्ञका 
फल मिलता है तथा उस पुण्यके प्रभावसे वह मेरे छोकमें 
जाता है । जिसके सींगोंमें सोना और खुरोंमें चाँदी मढ़ी हो; 
जो वस्न्ोंसे सुसजित, पुष्ट ओर चन्दन तथा फूल-मालाओँसे 
शोभायमान हो--ऐसी गोको काँसेके बने हुए दुग्घपात्र तथा 
बछड्ेसहित दानमें देना चाहिये। मेरे विचारसे पवित्र 
वस्तुओंमें सुवर्ण सबसे अधिक पवित्र है; इसलिये गौकों 
सोनेके आभूषणोंसे सजाकर दान करना चाहिये | इस प्रकार 
दान करनेसे दाता अपनी सात पीढ़ियोंतकके पूर्वजों को और सात 


: पीढ़ी आगे होनेवाली सनन्‍्तानोंको निश्चय ही तार देता है | एक 


हजार अभिष्टोमके समान एक वाजपेय यज्ञ होता है। एक हजार 
वाजपेयके समान एक अश्वमेघ होता है ओर एक हजार 
अश्वमेघके समान एक राजसूय-यज्ञ होता है। जो मनुष्य शास्रोक्त 
विधिसे एक हजार कपिछा गोओंका दान करता है) वह 
राजसूय-यश्का फल पाकर मेरे परमधामम प्रतिष्ठित होता है; 
उसे पुनः इस लोकमें नहीं छोटना पड़ता । जो पुरुष कपिला 
गोके खुरों और सींगोमें सोना मढ़ाकर उसे सब प्रकारके 


अलंकारोंसे सुशोमित करके कॉसेकी दोहनी और बछड़ेसद्दित . 


दान करता है, उसके पास वह गो उन-उन गुणोंसे युक्त 
कामधेनुके रूपमें उपस्थित होती है। दानमें दी हुई गो 


अपने कर्मोंसे बंघकर घोर अन्धकारपूर्ण नरकर्में गिरते हुए. 


मनुष्यका उसी प्रकार उद्धार कर देती है, जैसे वायुके 
सहारेसे चलती हुई नाव मनुष्यको महासागरमें ड्डबनेसे 


बचाती है | पुत्र, पौत्र आदि सात पीढ़ियोतकके समस्त कुलको ._ 


यह गो तार देती है | जबतक पृथ्वी मनुष्योंको घारण करती 
है, तबतक दानमें दी हुई गो परलोकर्म दाताको घारण किये 
रहती है | जैसे मन्त्रके साथ दी हुई ओषधि प्रयोग करते ही 


मनुष्यके रोगोंका नाश कर देती है, उसी प्रकार सुपात्रकों... 


दी हुई कपिला ,गौ मनुष्यके सब पापोंकों तत्काछ नष्ट कर 
डालती है। जैसे साँप केंचुल छोड़कर नये स्वरूपकों घारण 


करता है, वैसे ही पुरुष कपिला गौके दानसे पाप-मुक्त होकर _ हे 
अत्यन्त शोभाको ग्राप्त होता है | जैसे प्रज्बलित दीपक घरमे.._ 
फेल डर अन्धकारको दूर कर देता है, उसी प्रकार सनुष्य... 


060 00000 । 70 


कपिलछा गोका दान- करके अपने भीतर छिपे हुए पापको 


भी निकाल फेंकता है। बछड़ेसहित कपिला गौके शरीरमें ः ह 


जितने रोम होते हैं? उतने करोड़ युगोतक दाता मनुष्य _ ३ 5 


डर 
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वैशम्पायनज्ञी कहते हैं-“-जनमेजय | इस प्रकार 

परम पुण्यमय कपिला गौके उत्तम दानका वर्णन सुनकर 
धर्मपुत्र युधिष्टिका मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने 

* भगवान्‌ भी कृष्णसे पुनः इस प्रकार प्रश्न किया--देवदेवेश्वर | 
जब कपिल गो ब्राक्मणकों दानमें दी जाती है तो उसके सम्पूर्ण 
अज्ञोम देवता किस प्रकार रहते हैं ! आपने जो दस प्रकारकी 
कपिला गोएँ बतलायी हैं, उनमेंसे कितनी कपिलाएँ पुण्यमयी 
मानी जाती हैं ! देवताओं और पितरोंने उनके ऊपर किस 
प्रकार. अनुग्रह कियो है ! ओर उन गौआओंका रंग कैसा होता 
है !--ये सब बातें सुननेके लिये मेरे मनमें बढ़ी उत्कण्ठा है |? 
.. भगवानने कद्दा--राजन्‌ | परम पवित्र, गोपनीय एवं: 
उत्तम घर्मका वर्णन करता हूँ; सुनो | जिस समय गौ प्रसव 


रे ४५ _कर रही हो ओर बछड़ेके दो पैर सिरसहित योनिसे बाहर - 
दिखायी दे रहे हों) मुनियोद्धारा वही उसके दानका उत्तम : 


समय बतलाया गया है | जबतक बछड़ा आकाशमें ही छटक 
_ रहा हो, प्रथ्बीपर नहीं गिरने पाया हो, तबतक वह गौ प्रथ्वीका 
. स्वरूप मानी जाती है, इसलिये उसी अवस्थामें गौका दान 
.__* करना चाहिये। युधिष्टिर | प्रसब-कालमें बछड़ेसहित गौके 
.. दरीरमें बितने रोएँ होते हैं तथा उसके गर्भके जलूसे धूलिके 
.. ज़ितने कण भीग जाते हैं; उतने हजार वर्षोतक दाता स्वर्ग- 
. लोक़में प्रतिष्ठित होता है । बछड़ेसहित कपिला गौको सोनेके 
_* आभूषणों तथा सब प्रकारके रक्ोंसे अलक्डुत करके तिलोंके 
दानमें देना चाहिये । जोः इस प्रकार दान करता है, 


का दान हो जाता है | इस प्रकारका दान प्रथ्वी- 
माना-जाता है ! उसके द्वारा मनुष्य संसार- 
प्रजापतिके लोकमें जाता है | बर्नहत्या, 
का था तथा गुरुस्नोगमन आदि महान्‌ पातकोंसे 


] जरकत डक 


उत्तम कपिला-दानके माहात्म्यका 


प # महाजनों येन गतःस पन्‍्थाः # 
ब्रह्मलोकमे करता है। जो प्रतिदिन रहनेवाला, जितेन्द्रिय, सत्यवादी तथा स्वाध्यायपरायण हो) . 
ह अं तिविकी प्रेमी, चूद्कं अन्से दूर उसे दी हुई गो परछोकमें दाताका अवश्य उद्धार करती है | 
कपिला गोका माहात्म्य, अयोग्य ब्राह्मण तथा नरक और खर्गमें ले जानेवाले पाष 
ओर पुण्योंका वर्णन 


"कष्फह/रफ5छ 


द्वारा नदी, समुद्र, पर्वत, बन और काननोंसहित॑ चारों 


[ सं० महाभारत 


पाठ करता है, उसके पुण्यका फल सुनो | इस अध्यायका पाठ 
करनेवाला मनुष्य रात्रिमें मन-वाणी अथवा क्रियाद्वारा किये हुए 
सब पापोंसे मुक्त हो जाता है | जो भादकालमें इस अध्याय- 
का पाठ करते हुए ब्राह्मणोंकी भोजन आदिसे तृप्त करता है, 
उसके पितर अत्यन्त प्रसज्ञ होकर अमृत मोजन करते हैं। 
जो मुझमें चित्त लगाकर इस प्रसज्ञको भक्तिपूर्वक सुनता है, 
उसके एक रातके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं । 


. अब मैं कपिव्ण गौके सम्बन्ध विशेष बातें बतलछा रहा 
हूँ | पहले जो मैंने तुम्हें दस प्रकारकी कपिला गोएँ बतलायी 
हैं, उनमें चार कपिलाएँ अत्यन्त श्रेष्ठ, पुण्य प्रदान करने- 
वाली तथा पाप नष्ट करनेवाली हैं | स॒वर्णकपिछा, रक्ताक्ष- 
पिज्ञला, पिज्ञलाक्षी ओर पिज्ञलपिज्ञला--ये चार प्रकारकी 
कपिलाएँ श्रेष्ठ, पवित्र और पाप दूर करनेवाली हैं । इनके 
दर्शन ओर नमस्कारसे भी मनुष्यके पाप नष्ट हो जाते हैं। 
ये पापनाशिनी कपिला गोएँ जिसके घरमें मौजूद रहती हैं 
वहाँ भरी, विजय और कीर्तिका नित्य निवास होता है । इनके 
दूधसे भगवान्‌ शद्भर, दहीसे सम्पूर्ण देवता और घीसे अभि- 
देव तृत्त होते हैं | पिता, पितामह और प्रपितामह तो एक 
बार भी कपिला गोके दूध आदि देनेपर करोड़ों वर्षोतक तृत 
रहते हैं | कपिला गौके घी, दूध, दही अयवा खौरका एक 


. बार भी ओजिय बह्मणोंको दान करके मनुष्य सब पापौंसे 


छुटकारा पा जाता है | जो जितेन्द्रिय रहकर एक दिन-रात 
उपवास करके कपिला गौका पश्चगव्य पान करता है, उसे 
चान्द्रायणसे बढ़कर उत्तम फलकी प्राप्ति होती है । जो 
ओर असत्यका त्याग करके मुझमें चित्त लगाकर शुभ मुहूर्तमें 


. कपिला गोके पश्मगह्यक्रा आचमन करता है, उसका अन्त: 


करण थुद्ध हो जाता है । जो विदुव-योगमें प्रथकू.प्रथक सन्त्र 


पढ़कर कपिलाके पश्चगव्यसे मेरी या शछूरकी प्रतिमाको ज्ञान 


कराता है, उसे अश्वम्ेघ-यशका फछ मिलता है। वह निष्पाप एवं 
झुद्धचित्त होकर आकाशकी शोभा बढ़ानेवाले विमानके द्वारा 
मेरे अथवा रुद्रके लोकरमें गमन करता है | पूर्वकाल्में 


॥ ५वाद्यावडं 006०0. छॉठा2००४७५ 6७चवणा | 
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प्ण्स्््क 


ब्रह्माजीने उत्तम वेदमन्त्रोंके द्वारा अमिकुण्डसे सुवर्णके समान 
कान्तिमती कपिला गौको उत्पन्न किया | उस होम-घैनुकी प्रभा 
दूरतक फैली हुईं यी । उसके उत्पन्न होते ही रुद्र आदिक 
देवता) सिद्ध) ब्रह्मषिं; वेद, वेदाज्ल, यज्ञ) समुद्र; नदिया 
पर्वत, मेघ) गन्धर्व; अप्सराएँ, यक्ष ओर नाग वहाँ उपस्थित 
हुए. । उसे देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ और सभी 
अनेकों प्रकारके मन्त्र पढ़कर बारंबार उसकी स्तुति करने 
रंगे | उस गोके सींग बहुत बड़े नहीं थे, उसकी तीन आँखें 
थीं; उसका बछड़ा उसके साथ ही था तथा वह दुग्घरूप 


करना चाहिये | जिस समय अग्निहेत्री ब्राप्मणको कपिला गो 
दानमें दी जाती है; उस समय उसके सींगोंके ऊषरी 
भागमें विष्णु और इन्द्र निवास करते हैं | सींगोंकी जड़में 
चन्द्रमा और वज्रधारी इन्द्र रहते हैं । सींगोंके बीचमें ब्रह्मा 
तथा ललाटमें भगवान्‌ शहझृूरका निवास होता है । 


अम्नृतको प्रकट करनेके लिये अरणीके समान थी। समस्त ० 8 2 


देवता आदिने हाथ जोड़कर उस गोको प्रणाम किया ओर 
चतुर्सुख ब्रह्माजीसे कहा--(भगवन्‌ | बताश्ये हम आपकी 
किस आशज्ञाका किस प्रकार पालन करें १? 
देवताओंके इस प्रकार प्रश्न करनेपर ब्रह्माजीने कहा-- 
(आपलोग भी इस दूघ देनेवाली गोपर अनुग्रह कीजिये । 
यह होमकी सिद्धिके लिये प्रकट हुई है ओर अपने हविष्यसे 
: तीनों अग्नियोंकों तृप्त करेगी | जब्र अग्निदेव स्वयं तृप्त हो 
जायेंगे तो आपलोगोंकों भी तृत्त करेंगे | इसके दूधरूपी 
अम्रृतसे आपलोगोंके बल ओर पराक्रमकी वृद्धि होगी और 
आप इच्छा करते ही दानवॉपर विजय पा जायेंगे |? ब्रह्माजी- 
के ऐसा कहनेपर देवताओंके मुखपर प्रसन्नता छा गयी और 
वे कपिला गौको इस प्रकार वरदान देने लंगे--“देवि | 
ब्रक्लाजीने सम्पूर्ण जगत्‌का हित करनेके लिये तुम्हें उत्पन्न 
किया है; इसलिये तुम परम पवित्र; शुद्ध और पापका नाश 
करनेवाली होओ | जो मनुष्य तुम्हें देखकर नमस्कार 
करेंगे अथवा जो अपने हार्थोंसे तुम्हारे शरीरका स्पर्श करेंगे; 
. तुमर्म भक्ति रखनेवाले उन मनुष्योंका एक वर्षका किया 
हुआ पाप तत्क्षण नष्ट हो जायगां | जो. तुम्हारा दर्शन करके 
तुम्हें प्रणाम करेंगे; उनके अनिच्छासे किये हुए, अनजानमें 
किये हुए, तथा दृष्टि न पड़नेके कारण स्वतः हो जानेवाले 
पातक उसी प्रकार नष्ट हो जायेंगे जेसे सूर्योदय होनेपर 
अन्धकार मिट जाता है |? 
इस प्रकार कपिला गोको वरदान देकर देवता आदि 
जैसे आये थे, बेसे छोट गये और वह गो लोगोंका उद्धार 
करनेके लिये सम्पूर्ण छोकोंमें विचरने छगी | उसीके शरीरसे 
नो कपिलाएँ ओर उत्पन्न हुईं। वे सब-की-सब जगतपर 
करनेके लिये इस प्रथ्वीपर विचरती रहती हैं; इसलिये 
परलोक् हित चाइनेवाले पुरुषकों कपिला गोका दान अवश्य 
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दोनों कानोमें अश्विनीकुमार, नेत्रोमें चन्द्रमा ओर सूर्य; 
दाँतोमें मरुद्ण) जिह्ामें सरस्वती) रोमकूर्पोमे मुनि; 
चमड़ेमें प्रजापति, श्वासोंमें पडज्ञ, पद और क्रमसहित चारों 
वेद, नासिका-छिद्रोंमें गन्ध ओर सुगन्धित पुष्प) नीचेके ओठमें 
वसुगण, मुखमें अग्नि; कक्षमें साध्य-देवता) गरदनमें पार्वती, 
पीठपर नक्षत्र, ककुद्के स्थानमें आकाश, अपानमें सब तीर्थ; 
मृत्रमं साक्षात्‌ गन्नाजी, गोबरमें छब्मीजी, नासिकार्मे 
ज्येन्‍ष्टादेवी; नितम्बोंम पितर$ पूँछमें भगवती रमा$ दोनों 
पसलियोंमें विश्वेदेव, छातीमें शक्तिधारी कातिकेय, घुटनों) 
जंधघों और ऊरुओंमें पाँच वायु) खुरोंके मध्यमें गन्घव ओर 
खुरोंके अग्रभागमें सर्प निवास करते हैं । चारों समुद्र उसके 
चारों स्तन हैं। रति, मेघा; क्षमा; स्वाह। भ्रद्धा) शान्ति; 


घृतिः स्मृति; कीर्ति, दीसि, क्रिया) कान्ति,वुष्टि पुष्टि, सन्‍्तति, 
दिशा और प्रदिशा आदि देवियाँ सदा कपिछा गोका सेवन... 
किया करती हैं | देवता, पितर; गन्धव, अप्सराएँ; छोक+ 


द्वीप) समुद्र, गज्ञा आदि नदियाँ तथा अज्ञों ओर यशॉसहित 
सम्पूर्ण वेद, नाना प्रकारके मन्त्रोंसे कपिछा गोकी प्रसन्नता- कर 


पूर्वक स्तुति किया करते हैं | वे कहते हैं-'सम्यूण... 
देवताओसे बन्दित पुण्यमयी कपिलादेबी ! तुम्हें नमस्कार है।._ 


ब्रह्माजौने तुम्हें अग्निकुण्डसे उत्पन्न किया है। तुम्हारी स्टार प्रमा... 
विस्तृत और शक्ति महान्‌ है। समस्त तीर्थ तुस्डारे हज हो 
सरूप हैं और तुम सबका शुभ करनेवाली हो |? से 


है जा 
बडे ४० 


०० > कि हें 


पु | >> शहद 


कर .. बजानेवाले, बकवादी, 
... रहनेवाले और अपरिचित आाक्षण भी आदसें सत्कार पाने 
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 आकाझमें खड़े होकर बारंबार कहा करते हैं--'अहो ! यह 
कपिला गोरूपी रत्न कितना पवित्र और कितना उत्तम है ! 
यह सब दुःखोंको दूर करनेवाल्य है| अहा | यह धर्मसे 
उपाजित, शुद्ध, भरेष्ठ ओर महान्‌ धन है |? कपिछा गौ यदि 
चाहे तो भूलोकवासी सम्पूर्ण मनुष्योंकों ब्रह्मलोकममें ले जा 


* आनन्दकी प्रास्ति होती है 
अुधिष्ठिरने पूछा--देवदेवेश्वर | हृब्य ( यज्ञ ) ओर 


गाक्षणोंकी पूजा करनी चाहिये और किनका परित्याग.! 
._ भगवानने कहा--युधिष्ठिर | देव-कर्म ( यज्ञ ) 
पूर्वाहकाल्में करना चाहिये और पितृ-कर्म ( भ्राद्ध ) 
अपराह्कालमें | अयोग्य समयमें किया हुआ दान राजस 
भाना गया है | जिसके लिये छोगोंमें ढिंढोरा पीठा गया डो, 
जिसमेंसे किसी असत्यवादी मनुष्यने भोजन कर लिया हो 
तथा जो कुत्तेसे छू गया हो, उस अज्नकों राक्षसोंका भाग 
उमसना चाहिये | पतित, जड़ और उन्मत्त ब्राह्मण जितमे 
भी मिलें, उनका देव-यश और पितृ-यज्ञमें सत्कार नहीं 
करना चाहिये | नपुंसक, अज्ञहीन, कोढ़ी और राजयक्ष्मा 
तथा ऊगीका रोगी भी आद्धमें आदरके योग्य नहीं माना 
गया है। वैद्य, पुजारी, शठे नियम घोरण करनेवाले 
. ( पाखण्डी ) तथा सोमरस बेचनेवाले ब्राह्मण आद्धमें सत्कार 
. पानेके अधिकारी नहीं हैं । गवैये, नाचने-कूदनेवाले, बाजा 


"पर 


५ 
छः 


रोजगार करनेवाल्य 
चलानेवाल् ब्राह्मण भी 
त्कार पानेका अधिकारी नहीं है | 

3. प्राह्मण बतका आचरण करनेवाले, गुणवान्‌ 
गाव्री-मन्त्रके शाता और क्रियानिष्ठ हों, 
योग्य माने गये हैं | आदका सबसे उत्तम 
अगका मिछनों | जिस समय भी ब्राह्मण, 


# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


सकती है । पृथ्वी, घोड़ा; सोना; गो, चाँदी) तिल और जौ-- ह 
ये पदार्थ प्रतिदिन ब्राह्मणकी दान करनेसे दाताकों महान. 


कव्य ( श्राद्ध ) का उत्तम समय कौन-सा है ! उसमें किन 


[ सं० मद्दाभारत 


मय आड्का दान आरम्म कर देना चाहिये | जो ब्राह्मण 
सदाचारी, थोड़ी-सी आजीविकापर गुजारा करनेवाले, दुर्बल; 
तपस्वी और मिक्षासे निर्वाह करनेवाले हों, वे यदि याचक 
होंकर कुछ माँगने आवें तो उन्हें दिये हुए. दानका महान्‌ 
फल होता है | युधिष्ठिर ! इन सब बांतोंकों पूर्ण रूपसे जानकर 
घनहीन और उपकार न करनेवाले वेदवेत्ता ब्राह्मणको दान 
करो | यदि तुम अपने दानको अक्षय बनाना चाहते हो तो 
जो दान तुम्हें प्रिय छगता हो तथा जिसे वेदवेत्ता ब्राह्मण 
पसंद करते हों बही दान करो | 
युधिष्टिर | अब नरकमें जानेवाले पुरुषोंका वर्णन 
सुनों | जो ब्राह्मण गुरुकी रक्षा अथवा अपनेको भयसे 
बचानेके अवसरोंको छोड़कर अन्य समयमें भी झूठ बोलते 
? वे नरकमें जाते हैं | जो परायी स्नीका अपहरण करते, 

परस्लीके साथ व्यमिचार करते और दूसरोंकी सत्रियोंकों दूसरे 
पुरुषोंसे मिलाया करते हैं, वे भी नरकमें पड़ते हैं। चुगुलखोर, 
घरमें सेंघ खोदनेवाले ( अथवा सुलूहकी शर्ते तोड़नेवाले ), 
पराये धनसे जीविका चलानेवाले, वर्ण और आश्रमसे विरुद्ध 
आचरण करनेवाले, पाखंडी, पापाचारी, वेद बेचनेवाले, 
वेदोंकी निन्‍दा करनेवाले, वेदोंके लिखनेवाले तथा रस, विष 
ओर दूधकी बिक्री करनेवाले मनुष्य भी नरकगामी होते हैं | 
जो नराघम घनके छोमसे अथवा आत्क्तिवश चाण्डालोंको 
भी दूध देते हैं, पशुओंका दमन करते, उन्हें नायते ओर 
बधिया करते हैं, वे नरकमें पढ़ते हैं | जो साम्थ्य होते हुए 


. भी घनके छोमसे दान नहीं करते, दीमों ओर अंधोंपर - 


ऊपादष्टि नहीं रखते तथा चिरकाछूतक अपने साथ रहे हुए 
सहनशील, जितेन्द्रिय, दुर्बल एवं बुद्धिमान मनुष्योंकों भी 
काम निकल जानेपर त्याग देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो , 
बच्चों, बूढ़ों तथा थक्के हुए मंनुष्योंकी कुछ न देकर अकेले 
ही प्रिठाई उड़ाते हैं, उन्हें भी नरकमें गिरना पढ़ता है | 
प्राचीन कालके ऋषियोंने इस प्रकार नरकगामी मनुष्योंका 
वर्णन किया है | ्प्प्द | 

- अब खर्गमें जानेवालोंका वर्णनः 
तपस्या, सत्यभाषण -और 
धर्माचरणमें छगे रहते हैं, 


सुनो । जो दान, 
इन्द्रियं-संयमके द्वारा निरन्तर 
जो उपाध्यायकी सेवा करके 


* उनसे वेद पढ़ते 'तथा श्रतिग्रहमें आसक्ति नहीं रखते, 


वे मनुष्य स्वरगगामी होते 
निवृत्त होकर उत्तम अतका 
बचे रहते, 


हैं| जो मधु, मांस, मदिरासे 
हा पाठन करते, परस्नीके संसर्गसे 
भाता-पिताकी सेवा करते, भाइयोके प्रति स्नेह . 


है] के जी ४ 
॥ '/ध्वाद्वा99 (0॥8०0०7. 00260 0५ 8597607/ 


आश्वमेधिकपव ] 
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रखते, भोजनके समय घरसे बाहर निकलकर अतिथि-सेवा 


करते, अतिथियोंसे प्रेम रखते और उनके लिये कमी अपना . 


दरवाजा बंद नहीं करते, वे स्वर्गगामी होते हैं | जो दरिद्र 
मनुष्योंकी कन्याओंका घनियोंसे ब्याह करा देते अथवा स्वयं 
धनी होते हुए भी दरिद्रकी कन्यासे ब्याह करते हैं तथा जो 
श्रद्धापूर्वकत रत, बीज और ओषधियोंका दान करते हैं, वे 
स्वर्गगामी होते हैं | जो मार्गमें जिज्ञासा करनेवाले पयिकोंको 
अच्छे-बुरे, सुखदायक और दुःखदायक मार्गका ठीक-ठीक 
परिचय दे देते हैं तया जो अमावस्या, पूर्णिमा, चत॒र्दशी, 
अष्टमी--इन तिथियोंमें, दोनों सन्ध्याओंके समय) आद्द्रा 
नक्षत्रमें, जन्म-नक्षत्रमें, विषुब योगमें और श्रवण नक्षत्रमें 
स्री-समागमसे बचे रहते हैं, वे मनुष्य भी स्वर्गमें जाते हैं। 
राजन | इस प्रकार हृव्य-कव्यके विधानका समय बताया 
गया और स्वर्ग तथा नरकमें ले जानेवाले धर्म-अधमोंका 
वर्णन किया गया । अब और क्या सुनना चाहते हो ! 

युधिपष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! मनुष्य ब्राह्मणकी हिंसा 
किये बिना ही त्रह्महत्याके पापसे कैसे लिप्त हो जाता है, इस 
विषयको ठीक-ठीक बतानेकी कृपा कीजिये | 


भगवानने कहा--राजन्‌ ! जो जीविकारह्िित ब्राह्मणको 
स्वयं ही मिक्षा देनेके लिये बुलाकर पीछे इनकार कर जाता 
है, उसे ब्रह्महत्यारा कहते हैं | जो दुष्ट बुद्धिवाछा पुरुष 
वेदवेत्ता ब्राक्मणकी जीविका छीन लेता है, वह भोौ ब्रह्मघाती ही 
है । जो क्रोघमें भरकर किसी आश्रम, घर) गाँव अथवा 
नगरमें आग छगा देता है, प्याससे तड़पती हुई गौओंको 
पानौके निक्रट पहुँचनेमें बाधा डालता है तथा बैदिक श्रुतियों 
ओर ऋषिप्रणीत शा््रोंपर बिना समझे-बूझे दोषारोपण करता 
है, वह भी बह्महत्याके पापका भागी होता है | जो अंबे, 
पछु और गूँगे मनुष्यका सर्वस्व हरण कर लेता है, जो 
मूर्खतावश गुरुको (तू? कहकर पुकारता; हुड्लारके द्वारा 
उनका तिर॒स्कार करता तथा उनकी आज्ञाका उललच्नन करके 
मनमाना बर्ताव करता है, उसे भी ब्रह्मघाती ही कहते हैं । 
जो मनुष्य क्रोध या देषके कारण अयवा कटठुवचन या 
फटकार खुनकर ऋतुकालमें ज्ञीके पास नहीं जाता तथा जो 
-दरिद्र मनुष्यका सर्वस्व छीन लेता है; वह भी ब्राह्मणकी हत्या 
करनेवाला ही माना गया है। 

_ युधिष्ठिरने कहा--भगवन्‌ ! जो दान सब दानोंसे 
श्रेष्ठ माना गया हो, उसको बतलाइये | तया जिन ज्ाह्मणोंका 
अन्न खानेयोग्य न हो, उनका परिचय दीजिये। 

म० सं० १२, ३-- 
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# कपिला गौका माहात्म्य तथा पाप और पुण्योंका वर्णन # . * 
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भगवानने कहा--राजन्‌ ! ब्रह्मा आदि सभी देवता 
अन्नकी हौ प्रशंसा करते हैं, अतः अन्नके समान दान न कोई 
हुआ है न होगा; क्योंकि अन्न-ही इस जगत बल देनेवाला 
है तथा अन्नके ही आधारपर प्राण टिके रहते हैं। अब मैं 
उन छोगोंका परिचय दे रहा हूँ; जिनका अन्न ग्रहण करने 
योग्य नहीं माना गया है; ध्यान देकर सुनो। यज्ञ्मे दीक्षित, 
कदय॑, क्रोधी, शठ) झापग्रस्त। नपुंसक, भोजनमें भेद 
करनेवाले, वैद्य, दूत, उच्छिष्टमोजी, वर्णसंकर तया अशौचर्म 
पड़े हुए मनुष्यका अन्न) झूद्ककी जूठन तथा शन्नुका अन्न 
नहीं खाना चाहिये | इसी प्रकार पतित, चुगुलखोर, यज्ञक्रा 
फल बेचनेवाले, नट, कपड़ा बुननेवाले--जुलाहे, कृतप्न; 
अम्बष्ठ, निषाद, रणभूमिमें नाटक खेलनेवाले; सुनार: 
वीणा बजाकर जीनेवाले, हथियार बेचनेवाले, सूत; 
शराब .बेचनेवाले, घोबी, ज्रीके वशर्मे रहनेवाले, क्रूर 
ओर मैंत चरानेवालेका अन्न भी अग्राह्म माना गया है। 
जिनके यहाँ मरणाशोचके दस दिन न बीते हों, उनका तथा 
वेश्याओंका अन्न नहीं खाना चाहिये । कैदी, जुआरी; 
चूतविद्या जाननेवाले, परिवित्त ( विवाहित छोटे माईके 
अविवाह्त बड़े भाई ) ओर परिवेत्ता ( अविवाहित बड़े 
भाईके विवाहित छोटे भाई ) का अन्न भी खानेयोग्य नहींहै। 
जिप्तकी बड़ी बहिन अविवाहित हो, उस कन्याके साथ 
विवाह करनेवाले ब्राह्रण तथा भाईके मर जानेपर उसकी 
सत्रीका उपभोग करनेवाले पुरुष और राजाके अन्नका भी 
त्याग कर देना चाहिये। राजाका अन्न तेजका, झूद्रका अन्न 


- आाझ्णत्वका, सुनारका अन्न आयुका और चमसारका अन्न 


सुयशका नाश करता है | किसी समूहका और वेश्याका अन्न मी 
निन्दित माना गया है। वैद्यका अन्न पीब तथा व्यभिचारिणीके 
पतिका अन्न वीर्यके समान माना गया है; इसलिये उसका 
त्याग कर देना चाहिये | जो उनका अन्न खाता है वह उनके 


् 


चमड़े, रोएँ ओर हड्डीका ही मोजन करता है | यदि... 


अनजानमें इनका अन्न अहण कर लिया गया हो तो तीन 
दिनतक उपवास करना चाहिये; किन्तु जान-बूझकर एक 
बार भी इनका अन्न खा छेनेपर छ्विजको प्राजापत्यजजतका- 
आचरण करना चाहिये। हक 


पाण्डुनन्दन | अब मैं दानोंका ययार्य फछ बतछा रहा... 
हूँ; सुनो। जर-दान करनेवालेकों तृतति होती है, अन्न देने- 
वालेको अक्षय सुख मिलता है? तिलका दान करनेबाठडा..._ 
मनुष्य सनके अनुरूप सन्‍्तान और दीप-दान करनेबाला पुरुष 


उत्तम नेत्र पाता है । भूसि देनेवालेको भूमि, सुवर्णदान 


न] 
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# महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


| सं० महाभारत 


करनेवालेकों दौर्ध आयु, गह देनेवालेकी सुन्दर भवन ओर 
चांदी दान करनेवालेको उत्तम रूपकी प्राप्ति होती है| वस्त्र 
देनेवाढा इन्द्रलोकमें ओर अश्व-दान करनेवाछा अशिविनी 
कुमारोंके छोकमं जाता है । गाड़ी ढोनेवाले बेलका दान 
करनेवाला लक्ष्मीको पाता है ओर गो-दान करनेवाला पुरुष 
गोलोकके सुखका अनुभव करता है | सवारी ओर शय्या-दान 
करनेवाले पुरुषकों ज्लीकी तथा अभय-दान देनेवालेको 
ऐडवर्यकी प्राति होती है| धान्य-दान करने वाला मनुष्य शाइवत 
सुख पाता है ओर वेद प्रदान करनेवाला पुरुष परअ्रह्मका 
खरूप हो जाता है । जो सोना, पृथ्वी, गो, अइव) बकरा) 
बस््र) शय्या ओर-आउन आदि वस्ठुओंको सम्मानपूर्वक ग्रहण 
करता तथा जो दाता न्यावानुअर आदरपूर्वक दान करता है, 
दोनों ही स्वर्गमें जाते हैं; परन्तु जो इसके विपरीत अनुचित 
रूपसे देते और लेते हैं; उन दोनोंको नरकमें ग्रिरना पड़ता 
है । विद्वान पुरुष कभी झूठ न बोले, तपस्या करके उसपर 
गव॑ न करे) कष्टमें पड़ जानेपर भी ब्राह्मणोंका अनादर न 


“>> 
धर्म और शौचके लक्षण, संन्यासी और अतिथिके सत्कारंका उपदेश, शिष्टाचार, दानपात्र 


ब्राकह्षण तथा अन्न-दानकी प्रशंसा 


| 

[2 

| 

+] 

8 

(" युधिष्टिर्ने पूछा--जनारदन ! मनीषी पुरुष घर्मको 

। अनेकों प्रकारका ओर बहुत-से द्वारवाला बतलाते हैं | 

| . वास्तवर्मे उसका लक्षण क्‍या है, यह बतानेकी कृपा करें। 
हा भगवानने कहा-राजन्‌ | तुम घर्म ओर शोचकी 
|! ._<  विषिका क्रम संक्षेपसे सुनो। अहिंसा, शोच) क्रोषका अभाव; 

: क्ररताका अभाव) दम) शम ओर सरलता--ये घर्मके निश्चित 

. छक्षण हैं | ब्ह्मचर्य) तपस्या) क्षमा) मधु-मांसका त्याग) 


धर्ममर्यादाके भौतर रहना ओर मनको वशमें रखना--ये सब 


 बचपनमें विद्याष्ययन करे) युवावस्था होनेपर ख्रीके साथ 
विवाह करे और बुढ़ापेमें मुनिवृत्तिका आश्रय ले; किन्तु 
 धर्तका आचरण सदा ही सब अवस्थाओंमें करता रहे । 
__ ब्राह्मणोंका अपमान न करे) गुरुजनोंकी निन्‍्दा न करे और 
.. संल्योतीमहात्माओंके अनुकूछ बर्ताव करे--यह सनातनघम 
. है | संन्याती ब्राह्मणोंका गुरु है) ब्राह्मण चारों वर्णोका गुरु 
अपनी ज्ीका गुरु है ओर राजा सबका गुरु है। 
' घर एक रात भी ठहर जाय तो वह 


शोच ( पवित्रता ) के लक्षण हैं। मनुष्यको चाहिये कि वह 


करे तथा दान देकर उसका बखान न करे । झूठ बोलनेसे 
यशका, गय॑ करनेसे तपस्थाका: ब्राह्मणके अपमानसे आयुका 
और अपने मुँहसे बलान करनेपर दानका नाश हो जाता है। 

जीव अकेले जन्म लेता; अकेले मरता तथा अकेले ही 
पुण्य और पापका फछ भोगता है । बन्धु-बान्थव मनुष्यके 
मेरे हुए शरीरको काठ और मिट्टीके ढेलेके समान एथ्बीपर 
डालकर मुँह फेरकर चल देते हैं | उस समय केवल धर्म ही 
जीवके पीछे-पीछे जाता है| मनुष्यका मन भविष्यके कर्मोका 
हिसाब लगाया करता है, किन्तु काछ उसके नाशवान्‌ शरीर- 
को लक्ष्य करके मुसकराता रहता है; इसलिये घर्मकी ही सहायक 
मानकर सदा उसीके संग्रहमें रंगे रहना चाहिये । क्योंकि 
घर्मकी सहायतासे मनुष्य दुस्तर नरकके पार हो जाता है। 
जिन्होंने अधिक जलूसे मरे हुए अनेकों सरोवर, धर्मशाल्एँ, 
कुएँ ओर सुन्दर पौंसछे बनवाये हैं तथा जो रुदा 
अन्नका दान करते और मीठी वाणी बोलते हैं; उनपर 
यमराजका जोर नहीं चलता । 


उसके द्वारा जान-बूझकर या अनजानमें किये हुए, समस्त 
पापोंको भस्म कर डालता है | संन्‍्यासी एक दण्ड धारण 
करनेवाला हो या तीन दण्ड, बड़ी-बड़ी जटाएँ रखता हो या 
माया मुँड़ाये रहता हो अथवा गेरुआ वस्त्र पहननेवाला 
हो; उसकी पूजा ही करनी चाहिये । यदि ग्हस्थ पुरुष 
संन्‍्यासी ओर अतिथिकी पूजा नहीं करते अथवा, उनका 
अपमान करते हैं तो वे उन णहस्थोंकों नरकमें डालते हैं | 
इसलिये जो परलछोकर्में अपना कल्याण चाहते हों; उन 
पुरुषोंकी उचित है कि वे मुझमें समस्त कमोंकों अर्पण 


करनेवाले मेरे शरणागत भक्तोंकी यत्ञपूर्वक पूजा करे | 


आह्षणोपर हाथ न छोड़े, गायको कभी ने मारे; जो इन 
दोनोपर प्रहार करता है, उसे भ्रणहत्याके समान पाप लगता 


है। अभिको मुँहसे न फँके) पैरोकी आगपर न तपावे और आगकों | 
पैरसे न कुचले तथा पीठकी ओरसे अभिका सेवन न करे | 


दो जगह आग जलती हो तो उसके बीचसे न निकले | अग्नि 


कोई अपवित्र वस्तु न डाले | उच्छिष्ट अवस्थामें तथा क्‍ 
सूतकर्मे भी कभी अग्निका स्पर्श न करे | अग्नि सर्वदेवतारूप 
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है, अतः शुद्ध होकर उसका स्पर्श करना चाहिये | मल या 


मूत्रकी हाजत होनेपर बुद्धिमान्‌ पुरुषको अमिका स्पर्श नहीं 
करना चाहिये; क्योंकि जबतक यह मलू-मृत्रका वेग घारण 
करता है तबतक अशुद्ध रहता है। भोजन बनानेके लिये 
दूसरेके घरसे कभी आग नहीं छानी चाहिये; क्योंकि उस 
आगसे तैयार हुए अन्नके द्वारा मनुष्य जो कुछ भी शुभकर्म 


करता है, उसके धुण्यका आधा भाग उस आग देनेवालेकों 


ही मिलता है | इसलिये अपने घरकी आग कभी बुझने नहीं 
देनी चाहिये | यदि भसावधानीसे अंथवा अनजानमें घरकी 
आग शानन्‍्त हो जाय तो पुनः अरणी काष्ठका मन्‍्थन करके 
अग्नि प्रकट करनी चाहिये | अथवा किसी ओत्रिय आ्राह्मणके 
घरसे माँग लानी चाहिये | 

युधिष्ठिर्ते पूछा--जनार्दन | जिनको दान देनेसे 
महान्‌ फरकी प्राप्ति होती है, वे साधु ब्राह्मण केसे होते हैं ! 

भगवानले कहा--राजन्‌ ! जो क्रोध न करनेवाले, 
सत्यवादी, सदा धर्ममें लगे रहनेवाले और जितेन्द्रिय हों, थे 
ही साधु ब्राह्मण हैं तथा उन्हींको दान देनेसे महान्‌ फलकी 
प्राप्ति होती है। जो अमिमानझत्य, सब कुछ सहनेवाले, 
शास्त्रीय अर्थके ज्ञाता, इन्द्रियजयी, सम्पूर्ण प्राणियोंके 
हितकारी, सबके साथ मैन्रीका भाव रखनेवाले, निर्लोभ, 
पवित्र, विद्वान; संकोचौ, उत्यवादी और खधर्मपरायण हों, 
उनको दिया हुआ दान महान्‌ फलकी प्रासति करानेवाल्य 
होता है | जो प्रतिदिन अबोंसहित चारों वेदोंका ख्वाध्याय 
करता हो ओर जिसके उदरमें शूद्वका अन्न न पड़ा हो, उसको 


ऋषियोंने दानका उत्तम पात्र माना है। युधिष्ठिर | यदि झुद्ध - 


बुद्धि, शाज्नीय ज्ञान, सदाचार ओर उत्तम शीलसे युक्त एक 
ब्राह्मण भी दान अहण कर ले तो वह दाताके समस्त कुछका 
उद्धार कर देता है । ऐसे ब्राह्मणको गाय; घोड़ा, अन्न और 
घन देना चाहिये | सत्पुरुषोंद्वारा सम्मानित किसी गुणवान्‌ 


. आह्षणका नाम सुनकर उसे दूरसे भी बुछाना और प्रयक्षपूर्वक 


उसका सत्कार तथा पूजन करना चाहिये | 
युधिष्ठिरने कहा--देवेश्वर ! धर्म और अधर्मकी 


इस विधिका भीष्मजीने विस्तारके साथ वर्णन किया था । आप 


उनके वचनोंमेंसे सारभूत घर्म छाँटकर बतलाइये | 
भगवानने कहा--राजन्‌ ! समस्त चराचर जगत्‌ 
अन्नके ही आधारपर.टिका हुआ है। अन्नसे प्राणकी उत्पत्ति 
होती है) यह बात प्रत्यक्ष है; अतः अपना कल्याण चाहनेवाले 
पुरुषको देश ओर कालका विचार करके भिक्षुकको अवश्य अन्न 
दान करना चाहिये | ब्राक्षण बालक हो अथवा बूढ़ा, यदि वह 


रास्तेका यका-माँदा घरपर आ जाय तो ग्रहस्थ पुरुषकों बड़ी 
प्रसन्नताके साथ गुरुकी भाँति उसकी पूजा करनी चाहिये | 
परलोकमें कल्याणकी प्राप्तिके लिये अपने प्रकट हुए क्रोधको 
भी रोककर, मत्सरताका त्याग करके सुशील्ता और प्रसन्नता- 
पूवंक अतिथिकी पूजा करनी चाहिये | गहस्थ पुरुष कभी 
अतियिका अनादर न करे; उससे झूठी बात न कद्दे तथा उसके 
गोत्र, शाखा और अध्ययनके विषयमें भी कभी प्रश्न न करे | 
भोजनके समयपर चाण्डाल या श्रपाक ( महाचाण्डाल ) भी 
घर आ जाय तो परलोकमें हित चाहनेवाले गहस्थको अन्नके 
द्वारा उसका सत्कार करना चाहिये | जो ( किसी मिक्षुकके 
भयसे ) अपने घरका दरवाजा बंद करके खुशी-खुशी भोजन 


: करता है; उसने मानो अपने लिये स्वर्गका दरवाजा बंद कर 


दिया है। जो देवताओं), पितरों, ऋषियों; ब्राह्मणों, अतिथियों: 
और निराभ्य मनुष्योंकों अन्नसे तृप्त करता है उसको महान्‌ 
पुण्यफलकी प्रातति होती है । जिसने अपने जीवनमें बहुत-से 
पाप किये हों, वह भी यदि याचक ब्राह्मणको विशेषरूपसे 
अन्न-दान करता है तो सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है। 


संधारमें अन्न देनेवाल्ा पुरुष प्राणदाता माना जाता है और 


जो प्राणदाता है, वही सब कुछ देनेवाढा बे । अतः कल्याण 
करना चाहिये। 
अन्नको अमृत कहते हैं ओर अन्न ही प्रजाको जन्म देनेवला 
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मानां गया है। अन्नके नाश होनेपर शरीरके पॉँचों 
घातुओंका नाश हो जाता है। बलवान्‌ पुरुष भी यदि 
अज्नका त्याग कर दे तो उसका बल नष्ट हो जाता है। इसलिये 
अ्रद्धासे हो या अभ्रद्धासे; अधिक चेष्टा करके अन्न-दान देना 


चाहिये | सूये अपनी किरणोंसे प्रथ्वीका सारा रस खींचते हैं. 
ओर हवा उसे लेकर बादलमें स्थापित कर देती है। 


हे बादलोमें पढ़े हुए उस रसको इन्द्र पुनः इस प्ृथ्वीपर बरसाते 
हैं, उससे आप्लावित होकर प्रथ्वी तृत्त होती है ओर उसमेंसे 


अक्नके पौधे उगते हैं; जिनसे सम्पूर्ण प्रजाका जीवन-निर्वाह 


+# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 
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[ सं० महाभारत 


होंता है| इस प्रंकार सूर्य; वायु; मेघ और इन्द्र--ये एक ही. 


समुदायके अन्तर्गत हैं; जिनसे सम्पूर्ण भूतोंका प्रादुर्भाव हुआ 
है। आकाशमम इन म्हात्माओंके अनेकों दिव्य भवन हैं जो 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे बने, हुए ओर प्थक्‌-प्रथक्‌ भूमिपर स्थित 


हैं। उनमैंसे किसीका चन्द्रमण्डलके समान इवेत रंग है ओर 


किसीका उदयकालीन सूर्यके समान छाछ | उन लोकोमें 
स्थावर और जज्ञम सभी तरहके प्राणी निवास करते हें । 


अन्नदाताओंको वे-ही छोक प्राप्त होते हैं; इसलिये सदा अन्न-' 


दान करते रहना चाहिये | 


भोजनकी विधि, गौओंकों घाप डालनेका विधान और माहात्म्य तथा ब्राह्मणके लिये तिल 
स .... और गज्ना पेरनेका निषेध 


चिष्ठिर्ने कहा-मधुसूदन ! अन्न-दानका फल 
सुनकर मुझे बड़ी प्रसल्तता हुई है; अब आप भोजनकी 
विधि बतानेकी कृपा कीजिये | * 


भगवानतले कहा -पाण्डनन्दन | द्विजातियोंके भोजनका 
जो विघान है, उसे सुनो । श्रेष्ठ द्विजको उचित है कि वह 
के स्नान करके पवित्र हो शुद्ध ओर एकान्त स्थानमें बेठकर 
... अम्रिमें होम करे | फिर ब्राक्षण हो तो चौकोना) क्षत्रिय 
हो तो गोलाकार और <ेश्य हो तो अर्ध॑चन्द्राकार मण्डल 
.._ ब्नावे | उसके बाद पैर घोकर उसी मण्डल्में बिछे हुए. 
._ शुद्ध आसनके ऊपर पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाय ओर दोनों 
पैरोंसे अथवा एक पेरके द्वारा प्रथ्वीका स्पर्श किये रहे | एक 
. वच्ल पहनकर तथा सारे शरीरको कपड़ेसे ढककर भी भोजन 

न करे | इसी प्रकार फूटे हुए बतेनमें तथा उल्टी पत्तलमें भी 
. भोजन करना निषिद्ध है | मोजन करेंनेवाले पुरुषको 
प्रसन्नचित्त होकर पहले अज्नको नमस्कार करना चाहिये। 


ते समय परोसे हुए अन्नकी निन्‍्दा नहीं करनी 
भोजन आरम्भ करनेसे पहले हाथमें जल लेकर 
न्ञकी प्रदक्षिणा करें, फिर मन्त्र पढ़कर 
पारचों प्राणोंकों अन्नकी आहुति दे। अन्न; 

तत्वकों जानकर जो प्राणामिहोत्र 
का य्जन हो जाता है। 


अंन्न मुखमें जानेके बाद बच रहे तो -वह अपना जूठा 
कहलाता है | ग्राससे बचे हुए तथा मुँहसे निकले हुए अन्नको 
अखाद्य समझे और उसे खा छेनेपर चान्द्रायण-त्रतका 
आचरण करे | जो अपना जूठा खाता है तथा एक बार 
खाकर- छोड़े हुए भोजनको फिर ग्रहण करता है उसको 
चान्द्रायण, ऋच्छू अथवा प्राजापत्य-अतका आचरण करना 
चाहिये । जो स्लीके भोजन किये हुए पात्रमें भोजन करता है; 
ख्रीका जूठा खाता है तथा सत्रीके साथ एक बर्तनमें भोजन 
करता है; वह मानो मदिरा पान करता है । तर्वदर्शी मुनियोंने 
उस पापसे छूटनेका कोई प्रायश्रित्त ही नहीं देखा है। यदि 
पानी पीते-पीते उसकी बूँद मुँईसे निकलकर भोजनमें गिर 
पड़े तो वह खानेयोग्य नहीं रह जाता | जो उसे खा छेता 


है, उस पुरुषकों चान्द्रायण-अतका आचरण करना चाहिये। * 


इसी प्रकार पीनेसे बचा हुआ पानी भी पुनः पीनेके योग्य 
नहीं रहता | यदि कोई ब्राह्मण मोहवश उसको पी छे तो 
उसे चान्द्रायण-अतका आंचरण करना चाहिये | ब्राह्मणको 
उचित है कि वह मोन होकर पृथ्वी या दिशाओंकी ओर न 
देखते हुए विधिवत्‌ भोजन करे, किसीको अपना जूठा न 
दे, कभी भी बहुत अधिक अथवा, कम भोजन न करे | 
प्रतिदिन उतना ह्टी अन्न खाय, जितसे अपनेको कष्ट न हो | 


भोजन करते संमय यदि रजस्वछा स्त्री; चाण्डाल) कुत्ता 


अथवा सूअर दीख जाय तो अन्नको त्याग देना. चाहिये । 


जो मोहवश उस अन्नका त्याग नहीं करता, वह हिज _ क्‍ 
चान्द्रायंणजतका अधिकारी है | जिस भोजनमें बाल या कोई | 
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कीड़ा पड़ा हो; जिसे मुँहसे फूँककर ठंडा किया गया हो; 
उसको अखाद्य समझना चाहिये; ऐसे अन्नको भोजन कर 
छेनेपर चान्द्रायण-अतका आचरण आवश्यक हो जाता है | 
भोजनके स्थानसे उठ जानेके बाद जिसे फिर छू दिया गया 
हो, जो पैरसे छू गया या लॉघ दिया गया हो) वह राक्षसके 
खाने योग्य अन्न है--ऐसा समझकर उसका त्याग कर देना 


चाहिये । राक्षसके उच्छिष्ट भागको ग्रहण करनेवाल् ब्राह्मण 


अपनी सात पीढ़ी पहलेके पितरों ओर सात पीढीतक आनेवाली 
सन्‍्तानोंको घोर रौरव नरकमें गिराता है। भोजन समाप्त 
शेनेपर, जिसमें भोजन किया हो उस पान्रमं आचमन 
करना चाहिये । यदि आचमन किये बिना ही भोजन 


करनेवाला द्विज भोजनके आसनसे उठ जाय तो - उसे तुरंत 


स्नान करना चाहिये; अन्यथा वह अपविन्न ही रहता है | 


थुधिष्टिरनें पूछा--भगवन्‌ ! गोओंके आगे घासकी 
मुद्दी डालनेका विधान और माहात्म्य क्या है, तया गननेसे 
चन्द्रमाकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है--यह बतानेकी कृपा 
क्षीजिये । 


सगवानने कहा--राजन्‌ ! बेंलॉको जगत्‌का पिता 
समझना चाहिये और गौएँ संघारकी माताएँ हैं; उनकी 

: पूजा करनेसे सम्पूर्ण पितरों और देवताओंकी पूजा हो जाती 
है| जिनके गोबरसे लीपनेपर समा-भवन) पौंसछे, घर ओर 
देवमन्दिर भी शुद्ध हो जाते हैं, उनसे बढ़कर और कौन 
प्राणी हो सकता है ! जो मनुष्य एक सालतक स्वयं भोजन 
करनेके पहले प्रतिदिन दूसरेकी गायकों मुठ्ठीमर घास 
, खिलाया करता है) उसको प्रत्येक समय गौकी सेवा करनेका 
फल प्राप्त होता है। ( गोके आगे घासकी मुद्दी डालनेका 


* बंशमें उत्पन्न हुआ 


विघान इस प्रकार है--) गोमाताके सामने घास रखकर 
इस प्रकार कहना चाहिये--“संसारकी समस्त गौएँ मेरी 
माताएँ और सम्पूर्ण बृषभ मेरे पिता हैं। गोमाताओ ! मैंने 
तुम्हारी सेवार्में यह घासकी मुंद्दी अर्पण की है; इसे स्वीकार 
करो |?# यह मन्त्र पदकर अथवा गांयत्रौका उचारण करके 
एकाग्रचित्तते घासको अमिमन्त्रित करके गोकों खिला दे; 
ऐसा करनेसे जिस पुण्यफलकी प्रासि होती है; उसे सुनों । 


. उस पुरुषनें जान-बूझकर या अनजान जो-जों पाप किये 


होते हैं, वह सब नष्ट हो जाते हैं तथा उसकों कभी बुरे 
स्वप्न नहीं दिखायी देते | तिल बड़े पवित्र ओर पापनाशक 
होते हैं, मगवान नारायणसे उनकी उत्तत्ति हुई है; इसलिये 
भाड्में तिलकी बड़ी प्रशंसा की गयी है ओर तिलका 
दान अत्यन्त उत्तम दान बताया गया है | तिछ दान करे) 
तिल भक्षण करे और सबेरे तिछका उबटन लरूंगाकर स्नान 
करे तथा सदा ही अपने मुँहसे (तिल-तिल? का उच्चारण 
किया करें; क्योंकि तिल सब पापोको नष्ट करनेवाले होते हैं| 
द्विजातियोंको तिल खरीदकर या दानमें लेकर बेचना नहीं 
चाहिये | जो तिलोंका भोजन करने; उबटन लगाने और 
दान देनेके अतिरिक्त ओर किसी काममें उपयोग करता 
है, वह कीड़ा होकर अपने पितरोंके साथ कुत्तेकी विष्ठामें 
डूबता है । ब्राह्षणको स्वयं तिल पेरनेकी मशीन तिल 
डालकर तेल नहीं पेरना चाहिये । जो मोहव॒श स्वयं ही तिल 
पेरता है; वह रौरव नरकमें पड़ता है । चन्द्रमा इश्षु ( गन्ने ) के 
है और ब्राह्मण चन्द्रमाके वंश उत्पन्न 
हुए हैं, इसलिये ब्राक्मणको-कोल्हूमें गन्ना नहीं पेरना चाहिये। 
यदि ब्राह्मण गन्ना पेरता है तो उसे एक-एक गन्‍नेके लिये 
एक-एक ब्रह्महत्याका दोष छगगता है। - 


| ५+जीफट३+न- 
आपड्ूम, श्रेष्ठ और निन्‍ ब्राह्मण, श्राइ्का उत्तम काल ओर मानव-धर्म-सारका वर्णन 


युधिष्ठिरने कह्ा--भगवन्‌| आपकी झपासे मैंने सब 
घर्मोंका संग्रह सुन लिया तथा यह भी मालूम हो गया कि 
कौन-सा अन्न भोजनके योग्य है और कोन नहीं है। अब 
कृपा करके आपद्धमंका वर्णन कीजिये । 


भगवानने कद्दा-राजन ! जब देशमें अकाल पड़ा 
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हो तथा कड़ी धूपमें रास्ता चलना पड़ा हो ओर इन सब 
कारण;से नियमका निर्वाह न हो सके तयादूरका मार्ग तैकरनेके 
कारण विशेष यकावट आं गयी हो, उस अवश्थामें ब्राह्मण, 


क्षत्रिय और वेक्यके न मिलनेपर शद्ढसे भी जीवन-निर्वाहके 


लिये थोड़ा-सा कच्चा अन्न (सीषा) लिया जा सकता है। रोगी; सर ्ड 
दुखी, पीड़ित और भूखा ब्राक्षण यदि मोजनसम्बन्धी 
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नियमका पालन न कर सके तो भी उसे प्रायश्रित्त नहीं 
लगता | जल) मूल) घी; दूध, हृवि, ब्राक्षणकी इच्छा पूर्ण 
करना, गुरुकी आशाका पालन ओर ओषघि--इन आठोंके 
सेवनसे ज्तका भंग नहीं होता। जो मनुष्य विधिपूर्वक 
_ प्रायश्चित्त करनेमें असमर्थ हो, वह विद्वानोंके वचनसे. तथा 


दानके द्वारा भी शुद्ध हो सकता है। परदेशमें रंहनेवाला - 


. पुरुष यदि कुछ कालके लिये घर आवे तो वह ऋतुकालमें 
तथा उससे मिन्न समयमें भी, रातमें तथा दिनमें भी अपनी 
ज्लीके साथ समागम करनेपर प्रायश्रित्तका भागी नहीं होता । 


- युधिष्ठिरने पूछा--देवेश्वर ! कैसे ब्राह्मण प्रशंसाके 
* योग्य होते हैं और केसे निन्‍्दाके योग्य, तथा अष्ठका-भाडका 
कौन-सा समय है--यह मुझे बताइये । 


.._ भगवानने कद्दा--राजन्‌ ! उत्तम कुलमें उत्पन्न; 
शाज्जोक्त कर्मोका अनुष्ठान करनेवाले, विद्वान, दयाछ 
सम्पन्न; सर और सत्यवादी--ये सभी ब्राह्मण सुपात्र 
( प्रशंसाके योग्य ) माने जाते हैं | ये ,आगेके .आसनपर 
बैठकर सबसे पहले भोजन करनेके अधिकारी हैं तथा उस 

 पंक्तिमं जितने छोग बेठे होते हैं, उन सबको ये अपने 
दर्शनमात्रसे पवित्र कर देते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण मेरे शरणागत 

._ अक्त हों, उन्हें पड्क्तिपावन समझो | वे विशेषरूपसे पूजा 
. करनेके योग्य हैं। अब निन्दाके योग्य ब्राह्मणोंका वर्णन 

सुनो । जो ब्राह्मण संसारमें कपटपूर्ण बर्ताव करते हैं, वे 

वेदोंके पारगामी विद्वान होनेपर भी पापाचारी ही माने 
जाते हैं। जो अग्निहोत्र और स्वाध्याय न करता हो, सदा 
दान लेनेकी ही रुचि रखता हो और जहाँ कहीं. भी भोजन 

._ कर छेता हो, उसको ब्राह्मण-जातिका कलंक समझना चाहिये | 

जिसका दरीर मरणाशौचका अन्न खाकर मोटा हुआ 

है) जो श्रृद्का अन्न भोजन करता हो और झूद्रके ही 


.._ जप और होम करनेपर भी उत्तम गतिकों नहीं प्रात होता | 
) : जो ब्राह्मण प्रतिदिन अभ्निहोत्र करनेपर भी भूद्के अन्नसे 
बचा न रहता हो, उसके आत्मा, वेदाध्ययन और तीनों 
..._ अग्नि-इन पॉचोंका नाश हो जाता है। झूद्रकी सेवा करनेवाले 
_आह्णको खानेके लिये जमीनपर ही अन्न डाल देना चाहिये; 
क्योंकि वह कुत्ते और गीदढ़के ही समान होता है | जो आ्रह्मण 
मूख जज मरे हुए श्रृद्रके शवके पीछे-पीछे इमशानभूमिमें 
हे ग रातका अशोच छगता है | तीन रात 


..._ अन्नक़े रससे युष्ट हुआ हो, वह आाक्षण प्रतिदिन स्वाध्याय, 


*# महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 
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)ल्‍श्श्श्ल्लञयजःसःरस 


. स्नान करके सौ बार प्राणायाम करे और घी पीवे तो वह 


शुद्ध होता है । जो श्रेष्ठ द्विज किसी अनाथ ब्राह्मणके शवको 
इ्मशानमें ले जाते हैं, उन्हें पग-पगपर अव्वमेघयज्ञका फल 
मिलता है तथा वे जलूमें स्नान करनेमात्रसे- तत्काल शुद्ध हो 


जाते हैं। निद्त्तिमार्गपरायण ब्राह्मणको शूद्धके घरमें दूध या. 


दही भी नहीं खाना चाहिये | उसे भी श्रूद्रा ही समझना 

चाहिये । अत्यन्त भूखे होनेके कारण अन्नकी इच्छावाले 

ब्राक्मणोंके भोजनमें जो मनुष्य विन्न डालता है। उससे 
बढ़कर पापी दूसरा कोई नहीं है। 

राजन्‌ ! यदि ब्राह्मण शीछ ओर सदाचारसे रहित हो 

जाय तो छहाँ अज्ञॉसहित सम्पूर्ण वेद, सांख्य, पुराण और 

उत्तम कुलका जन्म--ये सब मिलकर भी उसे सद्गति नहीं 

दे सकते। ग्रहणके समय; विषुव योगमें, अयन समाप्त हेनेपर, 

: पितृ-कर्म ( भ्राद्ध आदि) में, मघा-नक्षत्रमें, अपने यहाँ 

पुत्रका जन्म होनेपर तथा गयामें पिण्डदान करते समय जो 


थोड़ा-सा भी दान दिया जाता है, वह एक हजार स्वर्ण- . 


मुद्राके दान देनेके समान होता है। बेशाख मासकी शुक्ला 
तृतीया, कार्तिक शुक्लपक्षकी नवमी). भाद्रपद मासकी 
कृष्णा त्रयोदशी, माघकी अमावास्या, चन्द्रमा और सूर्यका 
ग्रहण तथा उत्तरायण.ओर दक्षिणायनके प्रारम्भिक दिन-ये 
भाद्धके उत्तम काल हैं | इन दिनोंमें मनुष्य पविन्नचित्त होकर 
यदि पितरोंके लिये तिछमिश्रित जलका भी दान कर दे तो 
उसके द्वारा एक हजार वर्षतक श्राद्ध करनेकी आवश्यकता पूर्ण 
हो जाती है। यह रहस्य स्वयं पितरोंका बतछाया हुआ 
है। जो मनुष्य स्नेह. या भयके कारण अथवा घन पानेकी 
इच्छासे एक पड्क्तिमें बेठे हुए छोगोंको भोजन परोसनेमें 
: भेद करता है उसे विद्वान पुरुष क्र, दुराचारी, अजितात्मा 
ओर ब्र्नहत्यारा बतछाते हैं। जिनके पास धनका भंडार" 
'भरा “हुआ है ओर जो परछोकके विषयमें कुछ भी न 
जाननेके कारण सदा भोग-विल्ञसमें ही रम रहे हैं, वे केवल 
दैहिक सुखमें ही आसक्त हैं; उनके लिये इस छोकका ही 
सुख सुंडभ है | पारलौकिक सुख तो उन्हें कभी नसीब नहीं 
होता | जो विषयोंकी आसक्तिसे मुक्त होकर तपस्यामें संल्झ 
रहते, नित्य स्वाध्यय करते, इन्द्रियोंकी वशमें रखते और 
समस्त प्राणियोंके हित-साधनमें छगे रहते हों, उनके लिये 
इस लोकका भी ुख सुलम है और परलोकका भी | परन्तु 


' जो मूर्ख न विद्या पढ़ते हैं; न तप करते हैं, न दान देते 


ओर न्‌ अन्य सुख-भोगोंका ही अनुभव कर पाते हैं, उनके 
लिये न इस लोकमें सुख है न परलोकमें | 
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आंश्वमेधिकपत्े ] 


- # आपद्धम, भ्ाद्धका उत्तम काल और मानव-धर्म-सारका वर्णन #« 


१७६७ न 


युधिष्ठिरने कदहा--भगवन्‌ ! आप साक्षात्‌ नारायण) 
पुरातन ईश्वर ओर सम्पूर्ण जगतके निवासस्थान हैं। आपको 
नमस्कार है। अब में सम्पूर्ण धर्मोॉका सार श्रवण करना 
चाहता हूँ । 


भगवानने कहा--महाग्राश्ञ | मनुजीने जो घर्मके 
सारतत्वका वर्णन किया है, वह पुराणोंके अनुकूल और बेदके 
द्वारा समर्थित है | उसीका मैं वर्णन करता हूँ, सुनो । 
अभिश्वेत्री द्विज, कपिछा गो) यज्ञ करनेवाला पुरुष, राजा, 
संन्‍न्यासी ओर महाधागर--ये दर्शनमात्रसे मनुष्यकों पवित्र 
कर देते हैं, इसलिये सदा इनका दर्शन करना चाहिये | एक 
गो एकको ही दानमें देनी चाहिये, बहुतोंको नहीं ( बहुतोंको 


देनेपर वे उस गौंको बेचकर आपसमें उसकी कीमत बाँट लेते 


हैं )। यदि वह गौ बेच दी गयी तो वह दाताकी सात 
पीढ़ियोंको भस्म कर देती है। एक गो) एक वस्त्र; एक 
शय्या ओर एक स्त्रीकों कभी अनेक मनुष्योंके अधिकारमें 
नहीं देना चाहिये; क्योंकि वैसा करनेपर उस दानका फल 
दाताक़ो नहीं मिलता | यदि ब्राह्मण ओर गो अनार्य मनुष्योंके 
घरमें खयं जाकर आहार ग्रहण करें तो उन अनायॉको राजयूय- 
यज्ञसे भी बढ़कर पुण्य होता है | जो ब्राह्मणणो और गौको 
आहार देते समय किसीको 'मत दो? कहकर मना करता है, 
वह सो बार पश्-पक्षियोंकी योनिमें जन्म लेकर अन्त 
चाण्डाल होता है । ब्राह्मणका, देवताका, दरिद्रका और 
गुरुका धन यदि चुरा लिया जाय तो वह खर्गवासियोंकों भी 
नीचे गिरा देता है। जो घर्मका तत्त्व जानना चाहते हैं, उनके 
लिये वेद मुख्य प्रमाण हैं, धर्मशासत्र दूसरा प्रमाण है और 
छोकाचार तीसरा प्रमाण है। पूर्वसमुद्रसे लेकर पश्चिम- 
समुद्रतक और हिमालय तथा विन्ध्याचछके बीचका जो देश 
है, उंसे आर्यावत कहते हैं | सरख॒ती और दृषदृ॒ती--इन 
दोनों देवनदियोंके बीचका जो देवताओंद्वारा रचा हुआ देश 
- है, उसे ब्रह्मावर्त कहते हैं। जिस देशमें चारों वर्णों तथा 
उनके अवान्तर भेदोंका जो आचार पूर्वपरम्परासे चला आता 
है; वही उनके लिये सदाचार कहल्यता है। कुरुक्षेत्र) 
मत्स्य, पश्चाल ओर शरसेन--ये ब्रह्मर्षियोंके देश हैं और 
ब््माव्तके समीप हैं | इस देशमें उत्पन्न हुए, ब्राह्मणोंके पास 
जाकर भूमण्डलके सम्पूर्ण मनुष्योंको अपने-अपने आचारकी 
शिक्षा लेनी चाहिये। हिमाव्य और विन्ध्याचलके बीचमें 
कुरुक्षेत्रसे पूर्व और प्रयागसे पश्चिमका जो देश है, वह 
मध्यदेश कहलाता है । जिस देशमें कृष्णतारनामक सृग 


खमभावतः विचरा करता है, वही यश्ञके लिये उपयोगी देश 
है; उससे भिन्न स्लेच्छोंका देश है | इन देशोंका परिचय प्राप्त 
करके द्विजातियोंकों इन्हींमे निवास करना चाहिये; किन्तु 
झूद्ध जीविका न मिलनेपर निर्वाइके लिये किसी भी देशमें 
निवास कर सकता है। सदाचार; अहिंसा; सत्य) शक्तिके 
अनुसार दान तथा यम और नियर्मोका पालन--ये मुख्य 
धर्म हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैदयोंका गर्भाधानसे लेकर 
अन्त्येष्टिपयन्त सब संस्कार वेदोक्त विधियों और मन्त्रोंके 


. अनुसार कराना चाहिये; क्योंकि संस्कार इहछोक ओर परलोकर्मे 


भी पवित्र करनेवाल्ा है | गर्भाघान-संस्कारमें किये जानेवाले 
हवनके द्वारा और जातकर्म, नामकरण) चूड़ाकरण) यशोपवीत) 
वेदाध्ययन, वेदोक्त बर्तोंके पाछन; ख्ातकके पालनेयोग्य व्रत; 
विवाह, पदग्चमहायशोंके अनुष्ठान तथा अन्यान्य यशोौके द्वारा 
इस शरीरको परब्रह्मकी प्रासिके योग्य बनाया जाता है| 
जिससे न धर्मका छाभ होता हो न अर्थका तथा विद्या-प्राप्िके 
अनुकूल जो सेवा भी नहीं करता हो, उस शिष्यको विद्या नहीं 
पढ़ानी चाहिये, ठीक उसी तरह जेसे ऊसर खेतमें उत्तम 
बीज नहीं बोया जाता । जिस पुरुषसे छोकिक; वेदिक तथा 
आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ हो, उस गुरुकों पहले प्रणाम 
करना चाहिये | अपने दाहिने हायसे गुरुका दाहिना चरण 


ओर बायें हायसे उनका बायां चरण पकड़कर प्रणाम करना . 


चाहिये | गुरुको एक हायसे कभी प्रणाम नहीं करना चाहिये। 
जो गर्भाघान आदि सब संस्कार विधिवत्‌ कराता और वेद 
पढ़ाता है; वह ब्राह्मण गुरु कहछाता है । जो उपनयन-संस्कार 
करके कल्प और रहस्योंसहित वेदोंका नित्य अध्ययन करता 
है, उसे उपाध्याय कहते हैं | जो षडद्भयुक्त वेदोंक़ों पदाकर 
वैदिक व्रतोंकी शिक्षा देता और मन्त्रार्थोकी व्याख्या कराता 
है, वह आचार्य कहल्यता है + गौरवमें दस उपाध्यायोंसे 
बढ़कर एक आचार्य, सौ आचायोंसे बढ़कर पिता ओर सो 
पितासे भी बढ़कर माता हैं; किन्तु जो शान देनेवाले गुरु 
हैं, वे इन सबकी अपेक्षा अत्यन्त श्रेष्ठ हैं | गुरुसे बदुकर न 
कोई हुआ, न होगा; इसलिये सनुष्यको उपर्युक्त गुरुजनोंके 
अधीन रहकर उनकी सेवा-झभूषामें लगे रहना चाहिये। इसमें 
तनिक भी सनन्‍्देह नहीं कि गुरुजनोके अपमानसे नरकमें 
गिरना पड़ता है । जो छोग किसी अज्गजसे हीन हों, जिनका 
कोई अज्ञ अधिक हो, जो विद्यासे हीन) अवस्थाके बूढ़े, रूप 
ओर. घनसे रहित तथा जातिसे भी नीच हों) उनपर आश्षेप 
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नहीं करना चाहिये; क्योंकि आक्षेप करनेवाले मनुष्यका 
पुण्य, जिसका आशक्षेप किया जाता है; उसके पास चला 
जाता है ओर उसका पाप. आश्षेपँ करनेवालेके पास चला 


. -# भहाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


आता है | नास्तिकता, वेद और देवताओंकी निन्‍्दा, द्वेष, 


दम्भ, अभिमान, क्रोध तथा कठोरता--इनका परित्याग कर. 


देना चाहिये। 


अगिके खरूप; अग्नहोत्रकी विधि तथा उसके माहात्म्यका वर्णन 


युधिष्ठिरने पूछा-देवदेवेश्वर ! .ब्राह्मण, क्षत्रिय 

ओर वैश्योंको किस प्रकार हवन करना चाहिये ! अभिके 
कितने भेद हैं ! उनके प्रथक्‌-प्रथक्‌ खरूप क्या हैं ! किस 
अभिका कहाँ स्थान है ! अभिक्दो्री पुरुष किस अभिमें हवन 
करके किस छोकको प्रास होता है १ पूर्वकालूमें अमिशोत्रका 
निमित्त क्या था । देवताओंके लिये किस प्रकार हवन कियां 
जाता है ओर केसे उनकी तृप्ति होती है ! अभिहोत्रीको किस 
गतिको प्रासि होती है ! यदि तौनों अभियोंके खरूपको न 

. जानकर उनमें अविधिपूर्वक हवन किया जाय अथवा उनकी 
उपासनामें त्रुछ्ि रह जाय तो वे त्रिविध अम्नि अमिहोत्रीका 


कया अनिष्ट करते हैं ! तथा जिसने अम्रिका परित्याग कर 


दिया हो) वह पापात्मा किस योनिमें जन्म लेता है ! थे सारी 
बातें संक्षेपमें मुझे सुनाइये; क्‍योंकि मैं भक्ति-भावंसे आपकी 
शरंणमें आया हूँ | भगवन्‌ ] आप सर्वज्ञ हैं, सबसे महान हैं; 
. अतः आपको मैं नमस्कार करता हूँ । - 

... अगवानने 
ओर परम धर्मरूपी अमृतका वर्णन सुनो--यह धर्मपरायण 
.. अस्िह्ेत्री ब्राह्मणोंको भवसागरते पार कर देता है। मैंने 
.___ सृष्टिके प्रारम्ममें ब्रह्मारूपले सम्पूर्ण छोकोंकी सृष्टि की और 
् .. छोगोंकी मलाईके लिये अपने मुखसे सर्वप्रथम अभिको प्रकट 
._ किया । इस प्रकार अग्नितत्त्व मेरे द्वारा सब भूतेंके आगे 
. उल्न्न हुआ है; इसलिये पुराणोंके शाता मनौषी विद्वान 
._ उसे अग्नि कहते हैं । समस्त कार्योंमें सबसे आगे प्रंज्वलित 
. आग्रमे ही आहुति दी जाती है, हतल्िये इसका नाम अग्नि 
/  है। यह भल्ीमाँति पूजित होनेपर आह्षणोंकों अग्रथ गति 
._( परमपद ) की ग्रात्ति कराता है; इंसडिये भी देवताओंमें 
.__ अग्निके नामसे विख्यात है | यदि इसमें विधिका उलह्डन 
. करके हवन किया जाय तो यह एक क्षणमें ही यजमानकों 

खा जानेकी शक्ति रखता है, इसलिये अग्निको क्रव्याद कहा 
गया है | यह अग्नि सम्पूर्ण भूतोंका खरूप और देवताओंका 

मुख है | अग्नि पचानेके कारण इसे पचन कहते हैं। इसकी 

! इसलिये यह ओपासन कहा गया है। 


2 


कद्ा--राजन्‌ ! इस महान्‌ पुण्यदायक 


(आहुति! शब्दसे सबंका बोध होता है; उस सर्वस्वरूप आहुतिमें 
अभिका आवसथ--निवास है, अंतः ब्रह्मवादी पुरुषोंने उसे 
(आवसथ्य? बतलाया है | जिस ब्राह्मणके यहाँ धर्मके अनुसार 
पञ्चमहायशोंका अनुष्ठान होता है, वह चन्द्रमण्डलके मध्यमें 
होकर ऊध्वंगतिको प्राप्त होता है | इन्द्रियों ओर मन-बुद्धिपर 
संयम रखनेवाले सिद्ध सैप्रषिंगण अम्रिकी आराधनामें तत्पर 
रहनेके कारण ही देवताओंके खरूपको प्रास॒ हुए हैं | दूसरे 
विद्वानू आवसथ्य अभिको ही पचनाम्ि कद्दते हैं; क्‍योंकि 
उसीमें पद्ममहायशोंकी स्थिति है। स्थालीपाक तथा ग्रहकर्म 
सब. इसीमें प्रतिष्ठित हैं। गह्मकर्मका आधार होनेके कारण 
इसे ग्रहपति भी कहते हैं । कुछ ब्रह्मवेत्ताओंके मतमें औपासन, 
आवसुध्य, सभ्य और पचन नामक अभि भी यही है | ऐसा 
ही मेरा भी मत है । 
राजन ! अब. एकाग्रचित्त होकर अग्निहोन्रका प्रकार 
सुनो | गुणके अनुसार नाम धारण करनेवाले ओ त्रिविध 
अग्नि हैं, उनके सम्बन्ध यहाँ कुछ बातें बतायी जाती हैं। 
गृहोंका आधिपत्य ही ग्रहपत्य माना गया है। यह गहपत्य 
जिस अभिमें प्रतिष्ठित है, वही गाहपत्य अभिके नामसे प्रतिद्ध 
है । जो अप्रि यजमानको दक्षिण मार्गते खर्गमें ले जाता 
है, उसे ब्राह्मणलोग दक्षिणाग्नि कहते हैं। “आहुति? शब्द सर्वका 
वाचक है ओर हवन नाम है हव्यका | सब प्रकारके हव्यको 
सखीकार करनेवाढा वहि आहवनीय अग्नि कहलाता है | जिस 
आवधथ्य नामक मूल अग्निमें ब्राह्मण विधिपूर्वक हवन करता 
» उसीकों पचनागिन भी कहते हैं | उन अग्नियोंकी समामें 
स्थित रहनेवाल्ल एक और अग्नि है; जो सभ्य कहलाता है। 
आवसथ्य नामवाला जो प्रथम अग्निहै, वह प्रजापतिका खरूप 
है | गाहपत्य अग्नि रह्माका स्वरूप है, क्योंकि बह्माजीसे ही 
उसका भ्राहुर्भाव हुआ है; ओर यह दक्षिणारिन रुद्रस्वरूप है। 
होमके आरम्मसे लेकर अन्ततक जिसके मुखमें आहति डाली 
जाती है; वह आहवनीय अग्नि रवयं मैं हूँ; सभ्य नामक जो पश्चम 
अग्नि है) वह स्वामी कातिकेयका स्वरूप है | परथ्वी गाहंपत्याग्नि, 
अन्तरिक्ष दक्षिणाग्न और स्वर्ग आइवनीयाग्नि है | इस 
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प्रकार अग्निके तीन भेद माने गये हैं | गाईपत्य अग्नि गोलाकार 
है; क्‍योंकि उूसकी खरूपभूता प्रथ्वी गोल है| अन्तरिक्षका 
आकार अर्ध॑चन्द्रके समान है, इसलिये दक्षिणाग्नि भी वेसा ही: 
माना गया है। खर्गलछोक निर्मछ, निरामय और चौकोना है; 
इसलिये आहवनीय अग्नि भी चोकोना ही बतलाया गया है । 
जो गाहँपत्य-अग्निमें हवन करता है, वह प्रथ्वीपर विजय पाता 
है| दक्षिणाग्निमें हवन करनेवालछा पुरुष अन्तरिक्षको जीत 
लेता है; किन्तु जो मनुष्य भक्तियुक्त चित्तसे प्रतिदिन 
आइहबनीय अग्निमें हवन करता है वह प्रथ्वी, अन्तरिक्ष ओर 
ऋषियोंसहित खर्गलोकपर भी अधिकार प्राप्त कर छेता है | 

यशोंमें सब ओरसे अग्निके मुखमें हवन किया .जाता है; 
इसलिये वह अत्यन्त कान्तिमान्‌ अग्नि “आहवनीय? संज्ञाको 
प्राप्त होता है| अग्निहोत्र अथवा अन्यान्य यज्ञॉमें होंमके 
आरम्भसे ही अग्निके भीतर आहुति डाली जाती है, इसलिये 
भी उसे आहवनीय कहते हैं | जो द्विज आवसबश्य नामक 
मूल अग्निमें विधिवत्‌ हवन करता है, वह अपनी पत्नीके साथ 
सप्रषिंलोकमें जाकर आनन्द भोगता है तथा वह समस्त 
अग्नियोंका प्रिय हो जाता है | आवसबश्य अग्निमें जो होम किया 
जाता है, उसको अग्निशेत्र कहते हैं | वह 'हो? अर्थात्‌ दुःखसे 
यजमानका त्राण करता है, इसलिये अग्निहोत्र कहा गया है | 
आत्मवेत्ता विद्वानोंने आध्यात्मिक, आधिदेविक और 
आधिभौतिक--ये तीन प्रकारके दुःख बतलाये हैं | विधिवत्‌ 
होम करनेपर अग्नि इन तीनों प्रकारके दुःखोंसे यजमानका त्राण 
करता है, इसलिये उस कर्मकों वेदमें अग्निहोन्न नाम दिया 
गया है । विश्वविधाता ब््माजीने ही सबसे पहले अग्निह्ेश्रको 
प्रकट किया | वेद और अग्निहोत्र खतः उत्पन्न हुए हैं-- 
इनका दूसरा कोई कर्ता नहीं है | वेदाध्ययनका फल 
अग्निहेत्र है ( अर्थात्‌ वेद पढ़कर जिसने अग्निहोत्र नहीं किया) 
उसका वह अध्ययन निष्फल है ) | शासत्रशनका फल शील 
ओर सदाचार है, स्रीका फल रति और पुत्र है तथा घनकी 
सफलता दान और उ पभोग करनेमें है। तीनों वेदोंके मन्त्रोंके 
संयोगसे अग्निहोत्नकी प्रवृत्ति होती है। ऋक, यजुः और 
सामवेदके पविज्न मन्त्रों तथा मीमांसायूत्नोंके द्वारा अग्निहोत्र 
कमका प्रतिपादन किया जाता है | 


वसन्‍्त ऋतुको ब्राह्मणक्षा खरूप समझना चाहिये 
तथा वह वेदकी योनिरूप है; इसलिये -ब्राह्मणको वसन्‍्त 
ऋतुमें अग्निको स्थापना करनी चाहिये | जो वसन्त 
ऋतुमें अग्न्याधान करता है, उस ब्राह्मणकी भीवृद्धि 
. म० सं० १२. ४---- 
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होती है तया उसका बैदिक ज्ञान भी बढ़ता है । क्षत्रियके 
लिये ग्रीष्म ऋतु अग्न्याधान करना श्रेष्ठ माना गया है | जो 
क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतु अग्नि-स्थापना करता है उसकी सम्पत्ति, 
प्रजा; पशु घने) तेज, बछ ओर यशकी-अभिवृद्धि होती है । 
शरत्कालकी रात्रि साक्षात्‌ वेश्यका खरूप है, इसलिये वेश्यको 
शरद्‌ ऋतु अग्निका आधान करना चाहिये । जो वैश्य शरद 
ऋतुमें अग्निस्थापना करता है उसकी सम्पत्ति; प्रजा; आयु 
पञ्चु और धनकी बृद्धि होती है। सब प्रकारके रस, घी आदि 


_खिग्घ पदार्थ, सुगन्धित द्रव्य, रक्त; मणि, सुवर्ण और छोहा- 


इन सबकी उत्पत्ति अग्निहोत्रके ही लिये हुई है | अग्निहोत्रको 
ही जाननेके लिये आयुवेद, घनुर्वेद, मीमांसा, विस्तृत न्याय- 
शात्र ओर घर्मशास्त्रका निर्माण किया गया है। छन्द, 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिषशासत्र ओर निरुक्त मी 
अग्निहोत्रके ही लिये रचे गये हैं | इतिहास, पुराण, गाया; 
उप॑निषद्‌ और अथव॑बेदके कर्म मी अग्निहोत्रके ही लिये हैं | 
तिथि, नक्षत्र, योग, मुहूर्त ओर करणरूप कालका जान प्राप्त 
करनेके लिये पूर्वकालमें ज्योतिषशासत्रका निर्माण हुआ है | 
ऋग्वेद, यजुवंद ओर सामवेदके मन्‍्त्रोंके छन्दका ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिये तथा संशय ओर विकल्पके निराकरणपूर्वक उनका 
तात्त्विक अर्थ समझनेके लिये छन्दशशासत्रकी रचना की गयी 
है । वर्ण, अक्षर ओर पदोंके अर्थका, सन्धि और लिद्धका 
तथा नाम ओर धाठ॒का विवेक -होनेके लिये पूर्वकालमें 
व्याकरणशास्त्रका प्रणणन हुआ है । यूप, वेदी और यज्ञका 
सरूप जाननेके लिये, प्रोक्षण ओर अपण ( चरु पकाना ) 
आदिकी इतिकतंव्यताको समझनेके लिये तथा यज्ञ और देवताके 
सम्बन्धका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये शिक्षानामक वेदाड्॒की 


* रचना हुई है। यशके पात्रोंकी शुद्धि, यज्षसम्बन्धी सामग्रियोंके 


संग्रह तथा, समस्त यशौके वेकल्पिक विधानोंका शान प्रात 
करनेके लिये कल्पका निर्माण हुआ है | सम्पूर्ण वेदोमे प्रयुक्त 
7म) धातु ओर विकल्पोंके तात््विक अर्थका निश्चय करनेके 
लिये ऋषियोंने निरुक्तकी रचना की है | यशकी बेदी बनाने 
तथा अन्य सामग्रियोंको घारण करनेके लिये ब्रह्माजीने पृथ्वी 
की सृष्टि की है। समिधा और यूप बना नेके लिये वनस्पतियोँ: 
रचना की है। जो ब्राह्मण मन्‍्जोंका विनियोग, यशिय 
पदायोंका प्रोक्षण, चरु पकाना, दर्श ओर पौर्णमासके अज्ञ- 
भूत अनुयाज और प्रयाज) वायुदेवताका स्तत्रन, सामवेदके 
उद्गाताका कर्म, प्रतिप्रस्थाताका कर्म, दक्षिणा, अवभ्यस्तान; 
त्रिकालपूजन, उचित स्थानपर देवताओंको नैवेद्य अरप॑ण 
करना, देवताओंका आवाइन, विसर्जन ओर हविष्य तैयार 


७७-0. ॥४पा७॥(9॥0 808५8॥ ४व्वाध्यावडं (0॥8७००7. 00260 0५ 60807800 पड 


3 


लिये पहला काम यह है कि वे नियमके अंदर रहकर पदञ्म- 
.. गब्यक़े द्वारा समस्त शरीरका शोधन .करें | फिर कृष्णपक्षके . 
... अन्तमे मस्तकसद्ित दाढ़ी-मूँछ आदिका मुण्डन करावें | 
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करने आदि कमोंको नहीं जानते; वे अन्धकारसे मरे हुए. 
घोर रोरव नरकमें पड़ते हैं । 
सुबर्ण और चाँदी--ये यश्ञके पात्र ओर कलश बनानेका 
. काम लेनेके लिये पेदा हुए हैं | कुशोंकी उत्पत्ति हवन- 
कुण्डके चारों ओर फेलाने और राक्षसोसे यज्ञकी रक्षा करनेके 
लिये हुई है | यज्ञ तया पूजाका कार्य करनेके लिये ब्राह्मणोंका 
प्रादुभाव हुआ है | सबकी रक्षाके लिये क्षत्रिय-जातिकी सृष्टि 
की गयी है । कृषि; गो-रक्षा ओर वाणिज्य आदि जीविकाका 


साधन जुरानेके लिये वैश्योंकी उत्पत्ति हुई है और तीनों - 


वर्णोंकी सेवाके लिये ब्रह्माजीने झूद्रोंको उत्पन्न किया है | इस 
प्रकार सम्पूर्ण जगंत्‌ अभिशोत्रके ही लिये रचा गया है | जो 
- मनुष्य अशानान्थकारसे आच्छादित होनेके कारण इस बातको 
नहीं जानते) वे रोरव नामसे प्रसिद्ध भयानक नरकमें पड़ते हैं 
तथा उससे छूटनेपर उनका कृमि (कीड़े) की योनिमें जन्म होता 
है। जो द्विज विधिपूर्वक अग्निहोत्रका सेवन करते हैं उनके द्वारा 
दान) होम) यश्ञ ओर अध्याप्न--ये समस्त कर्म पूर्ण हो जाते 
हैं| इसी प्रकार ब्राह्मणोंके द्वारा जो यज्ञ करने; बगीचे लगाने 
और कुएँ खुदवाने आदिके कार्य होते हैं, उन सबके पुण्यकों 
लेकर में सूर्यमण्डलमें स्थापित कर देता हूँ | मेरेद्वारा स्थापित 
किये हुए संसारके पुण्य ओर अग्निशोत्रियोंके सुकृतको सूर्यदेव 
धारण किये-रहते हैं | अग्निहोत्री पुरुष खर्गमें जाकर अग्नि- 
.  होन्रके पुण्य-फलका उपभोग करते हैं ओर सम्पूर्ण भूतोंके प्रछय 
होनेतक वे देवताओंके समान रूप धारण करके वहाँ निवास 
करते हैं | कपटपूर्वक वीरोंकी हत्या करनेवाले दुराचारी मनुष्य 


दरिद्र, अज्ञहीन और रोगी होकर शूद्र-योनि्में जन्म लेते हैं 
( यही गति अग्निहोत्रका त्याग करनेवालोंकी भी. होती है ) | 
इसलिये जो द्विज परदेशमें न रहते हो और ऊर्ध्वगतिको 
प्राप्त करना चाहते हों, उन्हें प्रतिदिन विधिपूर्वक अम्निहोन्र 
करना चाहिये | अग्निहोत्रकों अपने आत्माके समान समझकर 
कभी भी उसका अपमान या एक क्षणके लिये भी त्याग नहीं 
करना चाहिये | जो बाल्यकालसे ही अग्निहोत्रका सेवन करते 
और शूद्रके अन्नसे सदा दूर रहते हैं; जिनपर क्रोध और 
लछोभका प्रभाव नहीं पड़ता, जो प्रतिदिन प्रातःकाल ख्लान 
करके जितेन्द्रियमावसे विधिवत्‌ अग्निहोत्रका अनुष्ठान करते; 
अतिथिकी सेवामें छगे रहते तथा शान्तभावसे रहकर दोनों 
समय मेरा ध्यान करते हैं, वे सूर्यमण्डलको भेदकर मेरे परम 
घामको प्राप्त होते हैं; जहाँसे पुनः इस संसारमें नहीं छोटना 
पड़ता । वे उदयकालीन सूर्यके समान कान्तिमान्‌ विमानोंपर 
बैठकर, अपनी स्त्रीसहित मेरे छोकमें जांते हैं ओर बाल- 
सूर्यके समान तेजसखी होकर इच्छानुसार रूप घारण करते 
तथा जहाँ चाहते, वहाँ विचरते रहते हैं | इतना ही नहीं) 
ईश्वरीय गुणोंसे सम्पन्न होकर वे वहाँ अपनी मौजके 
अनुसार क्रीड़ाएँ करते रहते हैं | पाण्डुनन्दन | अग्निहोन्रियों- 
की ऐसी ही विभूति होती है | इस संसारमें कुछ मूर्ख मनुष्य 
श्रुतिपर दोषारोपण करते हुए उसकी निन्‍्दा करते हैं तथा 
उसे प्रप्ाणभूत नहीं मानते; ऐसे छोगोंकी बड़ी दुर्गति होती 
है | परन्तु जो द्विज आर्तिक्यबुद्धिसे युक्त होकर वेदों ओर 
इतिहासोंको. प्रामाणिक मानते हैं, वे देवताओंका सायुज्य 
प्राप्त करते हैं | 


चान्द्रायण-वतकी विधि, उसके करनेके निमित्त तथा महिमाका वर्णन 
>*सककपटशाणा 


युधिष्टिरने कहा--गरुड्ष्वज ! अब आप मुझसे 
चान्द्रायणकी परम पावन विधिका वर्णन कीजिये। 
भगवानने कद्दा-पाण्डनन्दन ! समस्त पापोंका नाश 


. करनेवाले चान्द्रायण-जतका यथार्थ वर्णन सुनो | इसके 


आचरणसे पापी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं। उत्तम ब्रतका 
पालन करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वेश्य--जो कोई भी 
चान्द्रायण-अतका विधिवत अनुष्ठान करना चाहते हों, उनके 


शत ज्ञान करके शुद्ध हो श्वेत वस्र धारण करें; 


कमरमें 'मूँजकी बनी हुईं मेखला बाँधें और पछाशका दण्ड 
हायमें छेकर ब्रह्मचारीके त्रतका पालन करते रहें | द्विजको 
चाहिये कि वह पहले दिन उपवास करके शुक्ल पक्षकी प्रतिपदा- 
को नदियोंके. संगमपर, किसी पवित्र स्थानमें अथवा घरपर 
ही व्रत आरम्भ करे | पहले नित्य-नियमसे निबृत्त होकर एक 


. वेदीपर अग्निकी स्थापना करे ओर उसमें क्रमशः आधार; 


आज्यभाग) प्रणव, महाव्याह्मति ओर पद्चवारुण होम करके 


, सत्य) विष्णु, ब्रह्मषिंगण, ब्रह्मा, विश्वेदेव तथा प्रजापति-- 


इन छः देवताओंके निमित्त हवन करे | अन्तमें प्रायश्रित्त- 
होम करके हवनका कार्य समाप्त करे | फिर शान्ति और 


पौष्टिक कर्मका अनुष्ठान करके अग्नि तया सोमदेवताको प्रणाम 
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अश्वमेधिकपव ] # चान्द्रायण-बतकी विधि, उसके करनेके निमित्त तथा महिमाका वर्णन #॥ . १७४१ 


श्ण्ण्ष्य्ष्ण्म््््््च्य्््य््य्ख्््च्््््य्स्‍्य्प्प्य्ड्य्खय्य्ड्ड  ड  >ि्ड्ड्स्स्स्ट््स्ड्य्य्य्य्ड्ड्ट्ड्यिििि्धििनमयनरन यमन कन कर्क कफ फर कर कप फनक पक फन्फर क्या कपद्प कद पक यकरपकन्‍क पक 


करे ओर विधिपूर्वक शरीरमें भस्म छगाकर नदीके तटपर जा 
विशुद्धचित्त होकर सोम, वरुण तथा आदित्यकों प्रणाम 
करके एकाग्रभावसे जलमें स्नान करे | इसके बाद बाहर 
निकलकर आचमन- करनेके पश्चात्‌ पूर्वाभिमुख होकर बैठे 
और प्राणायाम करके कुशकी पविन्नीसे अपने शरीरका मार्जन 
करे | फिर आचमन करके दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर 
सूर्यका दर्शन करे ओर हाथ जोड़कर खड़ा हो सूर्यकी प्रदक्षिणा 
करे | उस समय नारायण, रुद्र; ब्रह्मा या वरुणसम्बन्धी 
सूक्तका पाठ करे अथवा वीरन्न; ऋषभ, अधघमर्षण, गायत्री 
या मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले वेष्णव मन्त्रका जप करे । यह 
जप सो बार या एक सौ आठ बार अथवा एक हजार बार 
करना चाहिये । तदनन्तर, पविन्न एवं एकाग्रचित्त होकर 
. मध्याहकाल्में यत्ञपूर्वक खीर या जोकी रूप्सी बनाकर तैयार 
करे | अथवा सोने; चाँदी; ताँबे, मिट्टी या गूलरकी छकड़ीका 
पात्र अथवा यज्ञके लिये उपयोगी बृक्षोंके हरे पत्तोंका दोना 
बनाकर हाथमें ले छे ओर उसको ऊपरसे ढक ले | फिर 
सावधानतापूर्वक सात ब्राह्मणोंके घरपर जाकर भिक्षा माँगे, 
सातसे अधिक घरोंपर न जाय । गौ दुहनेमें जितनी देर 
लगती है उतने ही समयतक एक द्वारपर खड़ा होकर भिक्षाके 
लिये प्रतीक्षा करे, मौन रहे ओर इन्द्रियॉपर काबू रक्खे | 
मिक्षा मॉगनेवाला पुरुष न तो हँसे, न इधर-उधर दृष्टि डाले 
और न किसी ख््रीसे बातचीत करे । यदि मल, मूत्र, चाण्डाल, 
. रजस्व॒ला स्त्री, पतित मनुष्य तथा कुत्तेपूर दृष्टि पड़ जाय तो 
सूर्यका दर्शन करे | रु 


तदनन्तर, अपने घर आकर मभिक्षापात्रको जमीनपर रख 
दे ओर पेरोंको घुटनोंतक तथा हायोंको दोनों कोहनियोंतक 
धो डाले | इसके बाद जलसे आचमन करके अभि और 
ब्राह्मणोंकी पूजा करे | फिर उस भिक्षाके पाँच या सात भाग 
. करके उतने ही पिण्ड बना ले | उनमेंसे एक-एक पिण्ड 
क्रमशः सूर्य, ब्रह्मा, अभि, सोम) वरुण तथा विश्वेदेवोंको 
निवेदन करे ओर अन्तमें जो एक पिण्ड बच जाय उसको 
ऐशा बना ले, जितसे वह सुगमतापूर्वक मुँहमें आ सके । फिर 
पवित्र भावसे पूर्वाभिमुख होकर उप्त पिण्डकों दाहिने हाथकी 
अह्ुलियोंके अग्रभागपर रखकर गायत्री-मन्ज्रसे अभिमन्त्रित 
'करे ओर तीन अह्लुलियोंसे ही उसे मुँहमें डालकर खा जाय | 
जैसे चन्द्रमा झक्लपक्षमें प्रतिदिन बढ़ता और कृष्णपक्षमें 
प्रतिदिन घटता रहता है, उसी प्रकार पिण्डोंकी मात्रा 
भी शुक्लपक्षमं बद्ती और कृष्णपक्षमें घटती रहती 


है।# चान्द्रायणत्त करनेवालेके लिये प्रतिदिन तीन समय) दो 
समय अथवा एक समय भी स्नान करनेका विधान मिल्ता है। 
उसे सदा ब्रह्मचारी रहना चाहिये | दिनमें एक जगह खड़ा 
न॑ रहे; रातकों वीरासनसे बेठे अथवा वेदौपर या वृक्षकी 
जड़पर सो रहे | वल्कल, रेशम, सन अथवा कपासका वत् 
धारण करे | इस प्रकार एक महीने बाद चान्द्रायणत्रत पूर्ण 
होनेपर उद्योग करके भत्तिपूर्वक ब्राह्मणॉंको भोजन करावे और 
उन्हें दक्षिणा दे | चान्द्रायणत्रतके आचरणसे मनुष्यके समस्त 
पाप सूखे काठकी भाँति तुरंत जलकर खाक हो जाते हैं | 
ब्रह्महत्या, गो-हत्या, सुवर्णकी चोरी, भ्रूण-हत्या, मदिरा-पान 
ओर गुरु-ल्ली-गमन आदि जितने मी पाप या पातक होते हैं; 
वे चान्द्रायणत्रतसे उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जेसे हवाके 
वेगसे धूछ उड़ जाती है | जिस गोौकों ब्याये हुए दस दिन भी 
न हुए हों, उसका दूध तथा ऊँटनी एवं भेड़का दूघ पी जानेपर 
ओर मरणाशोचका तथा जननाशोचका अन्न) उपपातकी तया 
पतितका अन्न और झूद्गका जूठा अन्न खा लेनेपर चान्द्रायण- 
त्रतका आचरण करना चाहिये । आकाशमें छण्कते हुए वृक्ष 
आदिके फलोंको, हाथपर रक्खे हुए, नीचे गिरे हुए तथा 
दूसरेके हाथपर पड़े हुए अन्नको खा लेनेपर भी चान्द्रायणत्रत- 
का आचरण आवश्यक हो जाता है | बड़े भाईके अविवाहित 
रहते विवाह करनेवाले छोटे भाईका और अविवाहित बड़े 
भाईका अन्न; पुजारीका अन्न तथा पुरोहितका अन्न भोजन 
कर लेनेपर भी चान्द्रायणत्रत करना चाहिये | मंदिरा, 
आतवं) विष, घी, लाख, नमक और तेलकी बिक्री करने- 
वाले ब्राह्मणको भी चान्द्रायणत्रत करना आवश्यक है। जो 
द्विज अधिक मनुष्योंकी मीड़में भोजन करता तथा फूटे बर्तनों 
में खाता है, जो उपनयन-संस्कारसे रहित बालक, कन्या और 
स्रीके साथ ( एक पात्रमें ) भोजन करता है तथा जो मोहबश 
अपना जूठा दूसरेके भोजनमें मिला देता अथवा दूसरेकों देता 
है, 36 ब्राक्णणको भी चान्द्रायणजतका आचरण करना 
चाहिये। यदि द्विज प्याज, गाजर, छत्नाक (कुकुरम॒त्ते), छहसुन) 
बासी अन्न, दूसरेके घरसे उठाकर आयी हुई रसोई) मांस तया 


# अथात्‌ शुक्लूपक्षकी प्रतिपदाको एक पिण्ड और द्वितीयाकों 


दो पिण्ड भोजन करना चाहिये । इसी तरह पूर्णिमाकों पंद्रह आस 
भोजन. करके ऋृष्णपक्षकी प्रतिपदासे चतुदेशीतक प्रतिदिन एक-एक 


< आस कम करना चाहिये । अमावास्याकों उपवास करनेपर इस 


बतकी समाप्ति होती है। यह एक प्रकारका चान्द्रायण है। स्वृतियोंमे.. 
इसके और भी अनेकों प्रकार उपलब्ध होते हें। 
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रजखला जी; कुत्ते अथवा चाण्डालके द्वारा “देखा हुआ 
अन्न खा ले तो उसके लिये चान्द्रायग-अतका आचरण 
अनिवाय हो जाता है। पूर्वकालमें ऋषियोंने आत्मश्ुद्धिके 
लिये इस व्रतका आचरण किया था, यह सब प्राणियोंको 


कहा--भगवन्‌ ! अब आप मुझसे समस्त 

प्राणियोंके लिये हितकारी घर्मका वर्णन कीजिये । ._ 
,.._ भगवानले कहा--युधिष्ठिर ! जो धर्म दरिद्र मनुष्यों 
“को भी खर्ग ओर सुख प्रदान करनेवाला तथा समस्त पापोंका 
नाश करनेवाल्य है; उसका वर्णन करता हूँ; सुनो । जो मनुष्य 
एक वर्षतक प्रतिदिन एक समय भोजन करता ब्रह्मचारी रहता; 
क्रोधको काबूमें रखता, नीचे सोता ओर इन्द्रियोंकों बशमें 
रखता है; जो स्नान करके पवित्र रहता, व्यग्र नहीं होता) सत्य 


बोलता, किसीके दोष नहीं देखता ओर मुझमें चित्त छगाकर 


सदा मेरी पूजामें ही संल्भ रहता है; जो दोनों सन्ध्याओंके 
समय एकाग्रचित्त होकर मुझसे सम्बन्ध रखनेवाली गायत्रीका 
जप करता; नमो ब्रह्मण्यदेवाय” कहकर सदा मुझे प्रणाम 
किया करता) पहले ब्राह्मणपो भोजनके आसनपर बिठाकर 
भोजन करानेके पश्चात्‌ खयं मोन होकर जोकौ लप्सी अथवा 
मिक्षान्रका भोजन करता तथा “नमोस्तु वासुदेवाय! कहकर 
ब्राह्मणके चरणोंमें प्रणाम करता है; जो प्रत्येक मास समाप्त 
होनेपर पवित्र ब्राह्मणॉंकी भोजन कराता ओर एक - सालूतक 
इस नियमका पालन करके ब्राह्मणको इसकी दक्षिणाके रूपमें 
माखन अथवा तिलकी गो दान करता है तथा ब्राह्मणके 
 हायसे स॒वर्णयुक्त जल लेकर अपने शरीरपर छिड़कतः है, उसके 
जान-बूझकर या अनजानमें किये हुए दस “जन्मोंतकके पाप 
.. तत्काल नष्ट हो जाते हैं--इसमें तंनिक भी अन्यथा विचार 


। .. करनेकी आवश्यकता नहीं है | 


....  युधिष्ठटिरने कहा--भगवन्‌ ! सब प्रकारके उपवासोंमें 
जो सबसे श्रेष्ठ, महान्‌ फछ देनेवाला ओर कल्यांणका सर्वोत्तम 
_ साधन हो) उसका वर्णन करनेकी कृपा कीजिये |' . 
._ भगवानने कद्दा-राजन ! जो व्रत मुझे भी अत्यन्त 
उसका वर्णन करता हूँ; सुनो | जो पुरुष स्नान 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः %६ 


पवित्र करनेवाला और पुण्यरूप है | जो द्विज इस परम 


७...“ ४-5 <-2:-2.ॉी...............-- 


. स्वेहितकारी धमंका वर्णन, द्वादशी-बतका माहात्म्य तथा युधि 


गोपनीय, पवित्र एवं पापनाशक वतका अनुष्ठान .करता है वह 


पविन्नात्मा तथा निर्मल सूर्यके समान ते जस्वी होकर स्वर्गलोक- 


को प्राप्त होता है । 2 
ष्टिरके द्वारा भगवानकी स्तुति 


है। अमावस्या और पूर्णिमा-ये दोनों पर्व, दोनों पक्षकी 
द्वादशी और अ्रवणनक्षत्रयुक्त द्वादशी--ये पाँच तिथियाँ 
मेरी पदञ्ममी कहल्वती हैं | ये मुझे विशेष प्रिय हैं; अतः श्रेष्ठ 
ब्राह्मणोंकी उचित है कि वे मेरा विशेष प्रिय करनेके लिये 
मुझमें चित्त लगाकर इन तिथियोंमें उपवास करें| जो सबमें 
उपंवास न कर सके; वह केवल द्वादशीको ही उपवास करे; 
इससे मुझे बड़ी प्रसन्‍नता होती है । जो मार्गशीर्षकी दवादशीको 
दिन-रात उपवास करके “केशव? नामसे मेरी पूजा करता है, उसे 
अद्वमेघ-यशका फल मिलता है | जो पोष मासकी द्वादशी 
तिथिको उपवास करकें “नारायण? नामसे मेरा पूजन करता है; 
वह वाजिमेध-यशञका फल पाता है । जो माघकी द्वादशीको 
उपवास करके “माधव? नामसे मेरी पूजा करता है; उसे 
राजसूथ-यज्ञका फल प्राप्त होता है। फाब्गुनके महीनेमें द्वादशीको 
उपवास करके जो “गोविन्द?के नामसे मेरा अर्चन करता है) 
उसे अतिरात्र यागका फल मिलता है। चैत्र महीनेकी द्वादशी 
तिथिको जत धारण करके जो “विष्णु? नामसे मेरी पूजा करता 
है, वह पुण्डरीक-यशके फलका भागी होता है । वेशाखकी 
द्वादशीको उपवास करके “मघुसूदन? नामसे मेरी पूजा करने- 
वालेको अग्निष्टोम-यशका फल मिलता है | जो मनुष्य ज्येष् 


- मासकी द्वादशी तियिकों उपवास करके “त्रिविक्रमः नामसे 
मेंगी पूजा करता है; वह गोमेघके फलका भागी होता है। - 


आषाढ़ मासकी द्वादशीको ज्त रहकर “वामन? नामसे मेरी 
पूजा करनेवाले पुरुषकों नरमेघ-यश्का फल प्राप्त होता है । 
आवशके महीनेमें द्वादशी तिथिको उपवास करके जो (घर? 
नामसे मेरा पूजन करता है, वह पश्च-यशोंका फल पाता है। 
भाद्रपद मासकी द्वादशी तिथिको उपवास करके “हुषोकेश? 
नामसे मेरा अ्चन करनेवालेको सौत्रामणि-यज्ञका फल मिलता 


है | आश्विनकी द्वादशीको उपवाध करके जो 'प"्मनाभः - 


नामसे मेरा अर्चन करता है, उसे एक हजार गो-दानका फल 
प्रात होता है | कार्तिक महीनेकी द्वादशी तिथिको जत रहकर 
जो “दामोदर” नामसे मेरी पूजा करता है, उसको सम्पूर्ण 
यशोंका फुछ मिल्ता है |: जो द्वादशीको केवछ उपवास ही 
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करता है; उसे पूर्वोक्त फठका आधा भाग ही प्राप्त होता है | 
इसी प्रकार श्रावणमें भी यदि मनुष्य भक्तियुक्त चित्तसे मेरी 
पूजा करता है तो वह मेरी सालोक्य मुक्तिको प्राप्त होता है, 
इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं 
है । उपर्युक्त रूपसे प्रतिमास आल्स्य छोड़कर मेरी पूजा 
करते-करते जब एक साल पूरा हो जाय तो पुनः दूसरे साल 
भी मासिक पूजन प्रारम्भ कर दे । इस प्रकार मेरी आराघनामें 
तत्पर होकर जो भक्त बारह वर्षतक बिना किसी विघ्न-बाधाके 
मेरी .पूजा करता रहता है, वह मेरे ख्वरूपको प्राप्त हो जाता 
. है। जो मनुष्य द्वादशी तिथिको प्रेमपूर्वक मेरी ओर वेद- 
संहिताकी पूजा करता है, उसे निःसन्देह पूर्वोक्त फल्लेंकी प्राप्त 
होती है| जो द्वादशी तिथिको मेरे लिये चन्दन, पुष्प, फल) 
जल) पत्र अथवा मूल अर्पण करता है उसके समान मेरा प्रिय 
भक्त कोई नहीं है| युधिष्ठिर | इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता 
उपर्युक्त विधिसे मेरा भजन करनेके कारण ही आज खर्गीय 
सुखका उपभोग कर रहे हैं । 
चेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजयं | भगवान्‌ 


श्रीकृष्णके इस प्रकार उपदेश देनेपर राजा युधिष्टिर हाथ 
जोड़कर भक्तिपूर्वक उनकी इस प्रकार स्तुति करने लंगे-- 


“हृषीकेश | आप सम्पूर्ण छोकोंके स्वामी ओर देवताओंके भी 
ईश्वर हैं, आपको नमस्कार है | हजारों नेत्र धारण करनेवाले 
परमेश्वर | आपके सइस्नों मस्तक हैं, आपको मेरा प्रणाम है । 
वेदत्रयी आपका स्वरूप है, तीनों वेदोंके आप अधीश्वर हें) 


- बेदत्रयीके द्वारा आपकी ही स्तुति की गयी है; आपको बारंबार 


नमस्कार है | आप चार भुजाघारी, विश्वरूप। जगतके 
अधीश्वर तथा सम्पूर्ण छोकोंके आवासस्थान हैं; आपको मेरा 
प्रणाम है | नरसिंह ! आप ही इस जगत्‌की सृष्टि ओर संहार 
करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है |“भक्तोंके प्रियतम श्रीकृष्ण | 
आपको बारंबार प्रणाम है | भक्तवत्सछ | आप सम्पूर्ण छोकों' 
और योगियोंके प्रिय हैं, योगियोंके स्वामी हैं | आपने ही 
हयग्रीव अवतार धारण किया यथा । चक्रपाणे ! आपको 
बारंबार नमस्कार है |? 
 _ धर्मराज युघधिष्ठटिर जब भक्तिगद्गद वाणीसे इस प्रकार 
भगवानकी स्तुति करने लगे तो उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक घर्म- 
राजका हाथ पकड़कर उन्हें रोका ओर इस प्रकार कहा-- 
(राजन | यह क्‍या ! तुम मेरी स्तृति क्‍यों करने लगे १ इसे 
बंद करके पहलेके ही समान प्रइन करो |! 

युधिष्ठिर्ने पुछा--भगवन्‌ ! कृष्णपक्षमें द्वादशीको 


आपकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिये ! इस धर्मयुक्त 


विषयका वर्णन कीजिये | 
भगवानने कहा--राजन ! मैं पूर्ववत्‌ तुम्हारे सभी 
प्रश्नोंका उत्तर देता हूँ; सुनो । कृष्णपक्षकी द्वादशीको मेरी 


पूजा करनेका बहुत बड़ा फल है | एकादशीको उपवास करके 


द्वादशीको मेरा पूजन करना चाहिये | उत दिन भक्तियुक्त 
चित्तसे ब्राह्मणॉंका मी पूजन करना उचित है। ऐसा करनेसे 
मनुष्य दक्षिणामूर्तिको अथवा मुझे प्रात होता है । 


सा हज ५" छा पा 


विषुव योग और ग्रहण आदिसें दानकी महिमा, पीपलका महंक्त, तीथेभूत गुणोंकी 
प्रशंसा ओर उत्तम प्रायथ्रित्त 


वेशम्पायनजी कहते हैं--भगवान्‌ भ्रीकृष्णके इस 
प्रकार उपदेश देनेपर राजा युधिष्ठिरने पुनः दानके समय औ९ 
डसकी विशेष विधिके विषयमें प्रइन किया--(भगवन्‌ | विधुव 
योगमें तथा सूर्यग्रहण ओर चन्द्रग्रहणक्रे समय दान देनेसे क्रिस 
फलकी प्राप्ति बतायी गयी है, यह बतलानेकी कृपा करे |? 

भगवानने कहा--राजन | विषुव योगमें,. सूर्यग्रहण 
और चन्द्रग्रहणके समय तथा व्यतीपात योगमें जो दान दिया 
जाता है, वह अक्षय फल देनेवाल् होता है; इस विषयका 
वर्णन करता हूँ; सुनो | उत्तरायण और दक्षिणायनके मध्य 
भागमैं जब कि रात ओर दिन बराबर होते हैं, यह समय 
(विषुव योग? के नामसे पुकारा जाता है | उस दिन सन्ध्याके 
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समय मैं, ब्रह्मा और महादेवजी क्रिया, करण ओर कार्योकी 
एकतापर विचार करनेके. लिये एक बार एकत्रित होते हैं। 
जिंस मुहूर्तमें हमछोगोंका समागम होता है? वह परम पवित्न 
और विषुवपर्वके नामसे ब्रतिद्ध है; उसे अक्षरत्रह्ष और परब्ह्म 
भी कहते हैं । उस मुहूर्तमें सब्न लोग परम पदका चिन्तन - 
करते हैं.। देवता, वसु। रुद्र) पितर; अश्विनीकुमार; साध्यगण, 
विश्वेदेव, गन्धरव) सिद्ध) अक्षर्षिं, सोम आदि गह) नदियाँ, 
समुद्र, मस्त) अप्सरा) नाग यक्ष) राक्षत और गुह्मक--ये 
तथा दूसरे देवता भी विषुवपवंर्में इन्द्रियसंयमपूर्वक उपवास 
करते और प्रयत्पूर्वक परमास्माके ध्यानमें संलग्न होते हैं| 


इसलिये युधिष्ठिर | तुम अन्न) गौ) तिल) भूमि) कन्या; घर). 
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. द्वानके योग्य बतछायी गयी हैं, उन सबका विषुवरपवम दान 
करो | उस समय विशेषतः भ्रोत्रिय ब्राह्मणोंकों दिये हुए 
दानका कभी नाश नहीं होता, वह प्रतिदिन बढ़ते-बढ़ते 
करोड़गुना हो जाता है| न्‍ 

आकाशमें जब चन्द्रअहण अथवा सूर्यग्रहण लगा हो, 
उस समय जो मेरी अथवो भगवान्‌ शड्डुरकी गायज्नीका ज़प 
करता तथा भक्तिके साथ शह्डु, तूर्य) झाँझ और घण्टा बजाता 
है) उसके पुण्यकलका वर्णन सुनो | मेरे सामने गीत गाने; 
होम ओर जप करने तया मेरे. उत्तम नामोंका कीतन- करनेसे 
राहु दुबंछ ओर चन्द्रमा बल्वान्‌ होते हैं | सूर्य और 

. चन्‍्द्रमाके ग्रहण-कालमें ओन्निय ब्राह्मणोंकी जो दान दिया 

जाता है; वह हजारगुना होकर दाताको मिलता है। महान 
पातकी मनुष्य भी उस दानसे तत्काल पापरहित हो जाता है 
ओर सुन्दर विमानपर बैठकर चन्द्रछोकमें गमन करता है 
तथा जबतक आकाझतमें चन्द्रमाके साथ तारे मौजूद रहते हैं, 
तबतक चन्द्रढोकमें बह सम्मानके साथ निवास करता है । 
फिर समयानुसार वहसे छोटनेपर इस संसारमें वह वेद- 
वेदाज्ञोंका विद्वान्‌ ब्राह्मण होता है। . . 
युधिष्ठटिरने पूछा--भगवन्‌ | आपकी गायज्नीका जप 
किस तरह किया जाता है, तथा उसका: क्या फल होता है-- 
यह बतानेकी कृपा कीजिये | हि 
भगवानने कद्दा-राजन्‌ ! द्वादशी तिथिको, विषुव- 
पर्वमें) चन्द्रगहण और सूर्यग्रहणके समय) उत्तरायण तथा 
दक्षिणायनके आरम्भके दिन; अ्रवण नक्षत्रमें तथा व्यतीपात 
योगमें पीपलका तयां मेरा दर्शन होनेपर मेरी गायत्रीका अयवा 
अश्क्षर मन्त्र ( 3“ नमो नारायणाय) का जप करना चाहिये । 

। ऐसा करनेसे मनुष्यके पूर्वोपार्जित पापोंका निःसन्देह नाश हो 

स् जाता है | 

5 युधिष्टिरने पूछा--देव | अब यह बताइये क्वि 

|. पीपलका दर्शन आपके दर्शनके समान्‌ क्‍यों माना जाता है; . 

इसे सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है| 
... भगवानने कहा-राजन्‌ ! मैं ही पीपलके वृक्षके रूपमें 
रहकर तीनों छोकोंका पालन करता हूँ | जहाँ पीपलछका वृक्ष 
नहीं है, वहाँ मेरा वात नहीं है । जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पीपल 
भी रहता है | जो मनुष्य भक्तिमावसे पीपल वृक्षकी पूजा 
करता ३) उसके द्वारा मेरी ही पूजा होती है और जो क्रोध करके 
प्रहार करता है; वह वास्तवमें मुझको ही अपने 


ना | 
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करनी चाहिये; उसको काटना नहीं चाहिये | त्रतका पारण, 
सरलता, देवताओंकी सेवा, गुरु-झुश्रूषा, पिता-माताकी सेवा, 
अपनी स्त्रीकों सन्तुष्ट रखना, ग्रहस्थ-घर्मका पालन करना; 
अतियि-सेवामें छगे रहना, वेदका अध्ययन, ब्रह्मचर्यका पालन; 
आहवनीयादि तीन प्रकारकी अग्नियाँ-ये सब परम पावन सनातन 
तीर्थ कहे जाते हैं | इन सबका भूछ घर्म है--ऐसा जानकर 
इनमें मन छगाओ तथा तीरथोंमें जाओ; क्योंकि धर्म करनेसे 
धर्मकी वृद्धि होती है । दो प्रकारके तीर्थ होते हैं--स्थावर और 
जज्जञम | स्थावर तीर्थसे जज्गम तीर्थ श्रेष्ठ है; क्योंकि उससे 


शानकी प्राप्ति होती है | इस छोकमें पुण्यकर्मके अनुष्ठानसे . 


विद्युर्ड हुए पुरुषके द्ृदयमें सब तीर्थ वात करते हैं, इसलिये 
वह तीर्थखरूप कहलाता है | गुरुरूपी तीर्थसे परमात्माका 
शान प्राप्त होता है; इसलिये उससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं 
है | शानतीर्थ सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है और ब्रह्मतीर्थ सनातन है । 


पाण्डुनन्दन | समस्त तीथोंमें भी क्षमा सबसे बड़ा तीर्थ 

है। क्षमाशील मनुष्योंकी इस छोक और परलोकमें भी सुख 
मिलता है। कोई मान करे या अपमान? पूजा करे या 
तिरस्कार, अथवा गालौ दे या डॉट बतावे | इन सभी 
परिस्थितियोंमें जो क्षमाशील बना रहता है, वह तीय॑ कहलाता 
है | क्षमा हीं यश) दान) यश् और मनोनिम्रह है | अहिंसा, 
* धर्म) इन्द्रियोंका संयम और दया भी क्षमाके ही खरूप हैं। 
क्षमासे ही सारा जगत्‌ टिका हुआ है; अतः जो ब्राह्मण 
क्षमावान्‌ है वह देवता कहंलाता है, वह सबसे श्रेष्ठ है। 
क्षमाशील भनुष्यको स्वर्ग, यश और मोक्षकी प्रात्त होती है; 
इसलिये क्षमावान्‌ पुरुष साधु कहलाता है | राजन | आत्मा- 
रूप नदी परम पावन तीर्थ है, यह सब तीथोंमें प्रधान है। 
आत्माको सदा यज्ञरूप माना गया है । स्वर्ग, मोक्ष-सब आत्माके 
ही अधीन हैं | जो सदाचारके पालनसे अत्यन्त निर्मल हो गया 
है तथा सत्य और क्षमाके द्वारा जिसमें अतुलनीय शीतल्ता 


आ गयी है--ऐसे शानरूपी जलूमें निरन्तर. स्नान करनेवाले 


पुरुषकों केवछ पानीसे भरे हुए तीर्थकी क्या आवश्यकता है। 

. युधिष्ठिरने कद्दा-भगावन्‌ | अब मुझे कोई ऐसा 
प्रयश्चित्त बताइये, जो करनेमें सुगम और समस्त पापोंका 
नाश करनेवाल्ा हो | 


भगवानने कहा--राजन्‌ ! मैं तुम्हें अत्यन्त गोपनीय 
प्रायश्चित्त बता रहा हूँ | यह .अधर्ममें रुचि रखनेवाले 
पापाचारी भनुष्योंकों सुनाने. योग्य नहीं है। किसी पवित्र 
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आश्वमेधिकपव ] # उत्तम और अधम ब्राह्मणोके लक्षण तथा ब्राह्मणत्वले गिरानेवाले कम' #॥ . १७४५ 


ब्राह्मणफो सामने देखनेपर सहसा मेरा स्मरण करे और “नमो 
ब्रह्मण्यदेवाय” कहकर भगवदू-बुद्धिसे उन्हें प्रणाम करे । 
इसके बाद अष्टाक्षर मन्त्रका जप करते हुए ब्राह्मणदेवताकी 
परिक्रमा करे; ऐसा करनेसे ब्राह्मण सन्तुष्ट होते हैं और मैं 
उस प्रणाम करनेवाले मनुष्यके सम्पूर्ण पापोंका नाश कर देता 
हूँ। जो मनुष्य सूर्यग्रहणके समय पूर्ववाहिनी नदीके तटपर जाकर 
' मेरे मन्दिरके निकट दक्षिणावर्त शछ्ुके जलसे अयवा कपिला 
गायके सींगका स्पर्श कराये हुए जल्से एक बार भी स्नान 
« कर लेता है, उसके समस्त स्वित पाप एक ही क्षणमें नष्ट 
हो जाते हैं । जो पूर्णिमाकों उपवास करके पश्चगव्यका पान 
करता है; उसके भी पूर्व॑सश्चित पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी 
प्रकार जो प्रतिमास अलग-अलग मन्त्र पढ़कर संग्रह किये 
हुए. ब्रह्मकूर्चका पान करता है; उसके सब पाप नष्ट हो जाते 
हैं। अब मैं ब्रह्मकृर्च और उसके पात्नका वर्णन करता हूँ; 
सुनो । पछाश या कमलके पत्तेमें अथवा ताँबे या सोनेके बने 
हुए बर्तनमें ब्रह्मकूर्च रखकर पीना चाहिये | ये ही उसके 
उपयुक्त पात्र हैं | ( ब्रह्मकूर्चक्ी विधि इस प्रकार है -) 


गायत्री-मन्त्र पढ़कर गौका मूत्र; “गन्घद्वारां०? इत्यादि मन्त्रसे 

गोका गोबर, “आप्यायस्व० इस मन्त्रसे गायका दूघ) 
<दघिक्राव्ग:/०? इस मन्त्रसे दही; ध्तेजोइसि शुक्रम्‌०? 
इस मन्त्रसे घी; “देवस्य त्वा०” आदि मन्त्रके द्वारा 
कुशका जल तथा “आपो हि छा मयो०? इस ऋचाके द्वारा जोका 
आटा लेकर सबको एकमें मिला दे और प्रज्वलित अमिमें 
ब्रह्माके उद्देश्यसे विधिपूवंक हवन करके प्रणवका उच्चारण 
करते हुए उपर्युक्त वस्तुओंका आलोडन और मन्थन करे | 
फिर प्रणवका उच्चारण करके उसे पात्रमेंसे निकालकर हायमें ले 
और प्रणवका पाठ करते हुए ही उसे पी जाय | इस प्रकार 
ब्रक्षकूर्चका पान करनेसे मनुष्य बड़े-से-बड़े पापसे भी उसी 
प्रकार छुटकारा पा जाता है; जैसे साँप अपनी केंचुलसे 
प्रथक्‌ हो जाता है । जो मनुष्य जलके भीतर बैठकर अथवा 
सूर्यके सामने दृष्टि रखकर “भद्रं नः०? इस ऋचाके एक 
चरणका या ऋक्‌संहिताका पाठ करता है; उसके सब पाप 
नष्ट हो जाते हैं । जो मुझमें चित्त रूगाकर प्रतिदिन मेरे. 
सूक्त ( पुरुषसूक्त ) का पाठ करता है, वह जलसे निलिि 
रहनेवाले कमलके पत्तकी तरह कभी भी पापसे लिप नहीं होता । 
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उत्तम और अधम ब्राह्मणोंके लक्षण, भक्त, गौ, ब्राह्मण और पीपलकी महिमा 
तथा ब्राह्मणतल्वसे गिरानेवाले कमे 


जाय 3 ५ 5. 


युधिष्ठिरने पूछा--देवेश्वर | जिनके माव शुद्ध हों; 
वे पुण्यात्मा ब्राह्मण केसे होते हैं तथा ब्राह्मणको अपने कर्ममें 
सफलता न मिलनेका क्या कारण है--ग्रह बतानेकी कृपा 
कीजिये | 
भगवानने कहा--ाण्डुनन्दन ! ब्राह्मणोंका कर्म क्‍यों 
सफल होता है और क्यों निष्फल--इन बातोंकों मैं क्रमशः 
बताता हूँ; सुनो | यदि हृदयका भाव झुद्ध न हो तो चिदण्ड 
धारण करना; मोन रहना, जटा रखाना माथा मुँड़ाना; 
वल्कल या म्गचर्म पहनना; वत ओर अभिषेक करना 
अभिमें आहुति देना, ग्रहस्थ-धर्मका पालन करना) स्वाध्यायमें 
संलम रहना ओर अपनी स््रीका सत्कार करना--ये सारे कर्म 
व्यर्थ हो जाते हैं | जो क्षमाशीलू) दमका पालन करनेवाला) 
क्रोधरहिंत तथा सन और इन्द्रियोंको ज़ीतनेवाला हो) उसीको 
मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण मानता हूँ | उसके अतिरिक्त जो ब्राह्मण 
कहलानेवाले लोग हैं) वे सब झूद्ग माने गये हैं | जो अभिहोत्र 
व्रत और स्वाध्यायमें छगे रहनेवाले, पवित्र; उपवाध करनेवाले 
और जितेन्द्रिय हैं उन्हीं पुरुषोंको देवताछोग ब्राह्मण मानते 


है ] 
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हैं । केवछ जातिसे किसीकी पूजा नहीं होती; उत्तम गुण ही 
कल्याण करनेवाले होते हैं | मनःशुद्धि; क्रियाशुद्धि, कुल्शद्धि; 
शरीरशुद्धि और वाक्‌-झुद्धि--इस तरह पाँच प्रकारकी झुद्धि 
बतायी गयी है। इन पाँचों शुद्धियोंमें हृदयकी शुद्धि सबसे 
बढ़कर है | दंदयकी ही शुद्धिसे मनुष्य स्वर्ग जाते हैं | जो 
ब्राह्मण अभिशोत्रका त्याग करके खरीद-बिक्रीमें लग गया है; वह्‌ 
वर्णसंकरताका प्रचार करनेवाल्ला ओर शद्भके समान माना 
गया है । जिसने वैदिक श्रुतियोंको सुल्ा दिया है तथा जो खेतमें 
इल जोतता है, अपने वर्णके विरुद्ध काम करनेवाल्य वह 
ब्राक्षण बृषछ माना गया है। बष शब्दका अर्थ है घसे; 
उसका जो लय करता है, उसको देवतालोग बृषल मानते हैं। 
वह चाण्डाल्से भी नीच होता है। जो पापात्मा मनुष्य 
ब्रह्मगीता आदिके द्वारा मेरी स्तुति न करके किसी झूद्धका 
स्तवन करता है, वह चाण्डालके समान है। जेसे कुत्तेकी खालसें 
रक्‍्खा हुआ दूध ओर कुत्तेका चाटा हुआ हविष्य अश्ुद्ध 
होता है; उसी प्रकार बृषल मनुष्यकी बुद्धिम स्थित वेद भी 


दुषित हो जाता है । चार बेद) छः अज्ञ) मीमांसा, न्‍्याय) 


रथ 


0 
है | | 
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घर्मशाज्ञ और पुराण--ये चौदद विद्याएँ हैं | तीनों लोकोके 
कल्याणके लिये इनका आविर्भाव हुआ है; अतः झूद्रको इनको 
से नहीं करना चाहिये । शुद्रके सम्पर्क आनेवाली सभी 
वस्तुएँ अपवित्र हो जाती हैं | इस संसारमें तीन अपविच्न ' 
और पाँच अमेध्य हैं । कुत्ता; झूद्र ओर श्रपांक (चाण्डाल)- 
ये तीन अपविज्र होते हैं तया अइलील गायक; मुर्गा, जिसमें 
बंध करनेके लिये पशुओंकों बाधा जाय वह खंभा, रजखला 

ज्जी ओर दूघल जातिकी स््रीसे ब्याह करनेवाला द्विज--ये 
पॉच अमेध्य माने गये हैं; इनका कभी भी स्पर्श नहीं करना 
रु चाहिये । यदि ब्राक्षण इन आठमेंसे किसीका स्पर्श कर ले 
है! तो वस्न्रतहित जलमें प्रवेश करके स्नान करे | जो मनुष्य 
हा मेरे भक्तोंका धूद्र-जातिमें जन्म होनेके कारण अपमान करते 

4] हैं, वे करोड़ों वर्षतक नरकोमें निवास करते हैं; अतः चाण्डाल 
है भी यदि मेरा भक्त शे तो बुद्धिमान्‌ पुरुषको उसका अपमान 
नहीं करना चाहिये | अपमान करनेसे मनुष्यको रौरव 
नरकमें गिरना पड़ता है | जो मनुष्य मेरे भक्तोंके .भक्त होते 
हैं, उनपर मेरा विशेष प्रेम होता है। इसलिये मेरे भक्तके 
भक्तोंका विशेष सत्कार करना चाहिये ।. मुझम॑ चित्त 
छगानेपर कीड़े; पक्षी ओर पद्म भी ऊर्ध्वगतिको ही प्राप्त 
होते हैं, फिर ज्ञानी मनुष्योंकी तो बात ही क्‍या है। मेरा 
भक्त भूद्ग मी यदि पत्र, पुष्प, फल अथवा जल ही अर्पण 

(लक करें तो में उसे सिरपर धारण करता हूँ | जो ब्राह्मण सम्पूर्ण 

' भूतोंके द्वृदयमें विराजमान. मुझ परमेश्वरका वेदोक्त रीतिसे 

| ._ पूजन करते हैं, वे मेरे सायुज्यको प्राप्त होते हैं | युधिष्ठिर ! 

| 


विजयकी, वैश्यकों धनकी, शूद्रको सुखरूप फलछकी तथा 
ल्ल्ियोंकी सब प्रकारकी कामना हो वो ये सब मेरी आराधनासे । 
अपने सभी मनोरथोंको प्रास कर सकते हैं | 
युधिष्टिरने पूछा-देवेश्वर | आप किस तरहके | 
शुद्रोंकी पूजा नहीं स्वीकार करते ! । | 
भगवानने कहा--राजन्‌! जो त्तका पालन करनेवाला 

और मेरा भक्त नहीं है, उस झरुद्रकी की हुई पूजाको में 
कुत्ता पकानेवाले चाण्डाछकी की हुईं समझकर त्याग देता 
हूँ | गो, ब्राह्मण और पीपलका वृक्ष--ये तीनों देवरूप हें; 
इन्हें मेर ओर भगवान्‌ शड्भूरका स्वरूप समझना चाहिये। 

' मेरे भक्त पुरुषको उचित है कि वह इन तीनोंका कभी. । 
अश<मान न करे; क्‍योंकि अपमानित होनेपर ये मनुष्यकी सात | 
पीढ़ियोंकी भस्म कर डालते हैं | युधिष्टिर ! मेरे स्वरूप । 
होनेके कारण ये मनुष्यका उद्धार करनेवाले हैं, इसलिये तुम | 
यत्नपूर्वक इनकी पूजा किया करो | ः | 

युधिष्टिरने पूछा--भगवन्‌ ! मनुष्य ब्राह्मण-शरीर । 
ही शृद्र कैसे हो जाता है; उसका ब्राह्मणत्व किस प्रकार | 

. नष्ट हो जाता है--यह बतानेकी कृपा करें | ल्‍ । 

| 
। 


भगवानने कहा--राजन्‌ ! जो बारह वर्षोंतक केवल 
कुएँके जलसे स्नान करता है तथा' जो उतने ही वर्षोंतक - 
राजाके आश्रयमें रहकर जीविका चलाता है; ऐसा ब्राह्मण 
वेदका पारज्ञत विद्वान्‌ होनेपर भी उसी शरीरसे झूद्रभावकों 
प्रात्त हो जाता है | जो किसी बड़े कस्बे अथवा नगरमें 
लगातार बारह वर्षोतक रह जाता है, वह ब्राह्मण भी निःसन्देह 
भुद्ग हो जांता है | जो ब्राह्मण कामसे मोहित होकर थश्लुद्ग-. 


में अपने भक्तोंका हित करनेके लिये ही अवतार धारण करता 


ः हूँ; अतः मेरे प्रत्येक अवतार-विग्रहका पूजन करना चाहिये। 
८ जो मनुष्य मेरे अवतार विग्रशमेंसे किसी एककी भी भक्ति- 


होता हूँ | मिट्टी) तांबा, चाँदी, स्वर्ण अयवा मणि एवं 
रत्षोंकी मेरी प्रतिमा बनवाकर उध्की पूजा करनी चाहिये | 
इनमें उत्तरोत्तर मूर्तियोंकी पूजासे दसगुना अधिक पुण्य 


। भावसे आराधना करता है, उसके ऊपर मैं निःसन्देह प्रसन्न 
१ 


जातिकी ज्लीसे सन्‍्तान उत्पन्न करता है, उसके शरीरका 
ब्राह्मणत्व तुरंत नष्ट,हो जाता है । युधिष्ठिर ! जो लोग दुर्लभ 
ब्राह्मणत्वको पाकर भी ऊपर बताये हुए बुरे मार्गोसे चलकर 
उसका नाश कर डालते हैं, उनके लिये मुझे बड़ा शोक होता 
है; इसलिये जो ब्राह्मण मुझमें प्रेम रखता हो, उसे सब - 


है. के प्रकारके प्रयत्नद्वधारा ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिये 
। ५ समझना चाहिये | यदि ब्राक्षणक्रों विद्याकी; क्षत्रियकों युद्ध ही उसे ब्राह्मणत्वसे भ्रष्ट करनेवाल्ा हो । “ 
' भंगवानूके उपदेशका उपसंहार और उनका द्वारकागमन 


“5 
परदेश गया हो और वहीं कालकी प्रेरणासे उसका शरीर 
- छूट जाय तो उसकी प्रेत-क्रिया ( अन्त्येष्टि-संस्कार ) किस 
. प्रकार सम्भव है! 
.._ अग॒वानने कहा-राजन्‌ ! यदि किसी अभिक्षेत्री 
क्षणकी इस प्रकार मृत्यु है जाय तो 'प्रेतकल्पमें बताये 
उसकी काष्टमयी प्रतिमा बनवानी चाहिये | वह का 


२७5 ५ 


धिष्टिरने पूछा- भगवन्‌ ! यदि - कोई ब्राह्मण 


पढाशका ही होना उचित है। भनुष्यके शरीरमें तीन सौ. 
साठ हृड्डियाँ बतायी गयी हैं | उन सबकी शाज्रोक्त रीतिसे 
कल्पना करके उत् प्रतिमाका दाह करना चाहिये | 
शुधिष्टिरने पूछा-भगवन्‌ | जो भक्त तीय्य॑-यात्रा- 
करनेमें असमर्थ हों, उन सबको तारनेके लिये कृपया किती 
' विशेष तीर्थका धर्मानुसार वर्णन कीजिये | 
भगवानतने कहा--राजन्‌ | सामवेदका गायन करने- 
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वाले विद्वान्‌ कहते हैं कि सत्य सब तीयॉंकों पवित्र करनेवाला 
है। सत्य बोलना ओर किसी जीवकी हिंसा न करना--ये 


तीर्थ कहछाते हैं | तप) दया, शील) थोड़ेमें सन्‍्तोष करना--: 


ये सदगुण भी तीर्थरूप ही हैं | पतित्रता नारी; सन्तोषी ब्राह्मण 
ओर ज्ञानकों भी तीर्थ कहते हैं | मेरे ओर शंकरके भक्त) 
संन्यासी, विद्वान्‌ ओर दूसरोंको शरण देनेवाले पुरुष भी 
तीथ हैं | जीवॉको अभय-दान देना भी तीर्थ ही कहलाता है। 
मैं तीनों लोकोंमें उद्देगशून्य हूँ। दिन हो या रात, मुझे कमी 


किसीसे भी मय नहीं होता । देवता; देत्य और राक्षसोंसे मी. 


में नहीं डरता । परन्तु शरूद्धके मुखसे जो वेदका उच्चारण होता 
है, उससे मुझे सदा ही भय बना रहता है | इसलिये झूद्गको 
मेरे नामका भी प्रणवके साथ नहीं उच्चारण करना चाहिये; 
क्योंकि वेदवेत्ता विद्वान्‌ इस संसारमें प्रणवकों सर्वोत्कृष्ट वेद 
मानते हैं । झ्रूद्ग मुझमें भक्ति रंखते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्योंकी सेवा करें--यद्दी उनका परम धर्म है। द्विज्ोंकी 
सेवासे ही वे परम कल्याणके भागी होते हैं | इसके धिवा 
उनके उद्धारका दूसरा कोई उपाय नहीं है| राग, द्वेष) 
मोह, कठोरता, क्रूरता, शठता, अधिक काछ्तक बैर रखना, 
अधिक अभिमान; सरलताका अभाव, झूठ बोलना; निन्‍्दा 
करना, चुगली खाना, अत्यन्त लोभ करना, हिंसा, चोरी; 
झूठ-मूठ अपवाद छगाना, धोखा देना, क्रोध, छालूच) 
मूर्खता, नास्तिकता, भय; आलूस्य; अपविन्नता, कृतब्नता; 
दम्म, जड़ता; कपट और अज्ञान--ये समस्त दुर्गुण झृद्गके 
पैदा होते ही उसमें प्रवेश कर जाते हैं | ब्रह्माजीने झूद्गोंको 
उत्पन्न करके उनके छिये ह्विजोंकी सेवारूप धर्मका उपदेश 
किया । दविजोंकी भक्तिसे झूद्रके तामस भाव नष्ट हो जाते हैं | 
झूद्र भी यदि अत्तिपूर्वक मुझे पन्न, पुष्प, फल अथवा जल 
अर्पण करता है तो मैं उसके भक्तिपूर्वक दिये हुए उपहारको 
सादर शीश चढ़ाता हूँ | सम्पूर्ण पार्पोसे युक्त होनेपर भी यदि 
कोई ब्राह्मण सदा मेरा ध्यान करता रहता है; तो वह अपने 
सम्पूर्ण पापोंसे छुटकारा पा जाता है | विद्या और विनयसे 
सम्पन्न तथा वेदोके पारज्ञत विद्वान्‌ होनेपर भी जो. ब्राह्मण 
मुझमें भक्ति नहीं करते; वे चाण्डालके समान हैं | जो द्विज 


मेरा भक्त नहीं है उसके दान, तप) यज्ञ, होम ओर अतिथि- 


सत्कार--ये सब व्यर्थ हैं । 

पाण्डुनन्दन ! जब मनुष्य समस्त स्थावर-जज्ञम प्राणियों- 
में एवं मित्र अथवा शजन्ुमें समान दृष्टि कर लेता है; उस समय 
वह मेरा सा भक्त होता है| क्ररताका अभाव, अहिंसा; 
सत्य; सरलता तथा किसी भी प्राणीसे द्ोह न करना--यह 
मेरे भक्तोंका व्रत है । जो मनुष्य मेरे भक्तको अद्धापूर्वक 
नमस्कार करता है; वह चाण्डाल ही क्यों न हो, उसे अक्षय 
लोकोंकी प्राप्ति होती है। फिर जो साक्षात्‌ मेरे भक्त हैं, 

म० से १२. ५--- 
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जिनके प्राण मुझमें ही छगे रहते हैं तथा जो सदा मेरे ही 
नाम और गुणोंका कीर्तन करते रहते हैं, वे यदि लक्ष्मीसद्दित 
मेरी विधिवत्‌ पूजा करते हैं तो उनकी सद्गतिके विषयमें 
क्या कहना है। अनेकों इजार वर्षोतक तपस्या करनेवाला 
मनुष्य भी उस पदको नहीं प्राप्त होता; जो मेरे भक्तोंको 
अनायास ही मिल जाता है | इसलिये राजेन्द्र | तुम सदा 
सजग रहकर निरन्तर मेरा ही ध्यान करते रहो; इससे तुम्हें 
तिद्धि प्राप्त होगी ओर तुम परम पदका साक्षात्कार कर सकोगे | 
जो व्यर्थकी बातें बकते रहते हैं वे मेरे भक्त नहीं, झूद्ग हैं; 
किन्‍्ठु जो वास्तवमें मेरे भक्त हैं; वे जन्मसे झूद्व होनेपर भी 
वासतवमें झूद्ध नहीं हैं | मगवद्धक्त ब्राह्मणके ही समान माने 
गये हैं | जो द्वादशाक्षर मन्त्रके तत्वका ज्ञाता ओर निरन्तर 
पश्चयाम सेवाविधिकों जाननेवाल्ग है, वह उत्तम भक्त है। जो 
होता बनकर ऋग्वेदके द्वारा, अध्वर्यु होकर वजुवेदके द्वारा, 
उद्भाता बनकर परम पवित्र सामवेदके द्वारा तथा अथर्ववेदीय 
द्विजोंके रूपमें जो अथर्ववेदके दारा हमेशा मेरी स्तुति किया 
करते हैं, वे भगवद्धक्त माने गये हैं । यज्ञ वेदोंके अघीन हैं 


और देवता यज्ञ तथा ब्राह्मणोंके अधीन होते हैं, इसलिये 


ब्राह्मण देवता हैं | 
किसीका सहारा लिये बिना कोई ऊँचे नहीं चढ़ सकता, 

अतः सब्रकों किसी प्रधान आश्रयका सहारा लेना चाहिये | 
देवता छोग भगवान्‌ रुद्रके आश्रयमें रहते हैं; रुद्र त्रह्माजीके 
आश्ित हैं ओर ब्रह्माजी मेरे आश्रयमें रहते हैं; किन्तु में 
किसीके आश्रित नहीं हूँ | मेरा आश्रय कोई नहीं है । में ही 
सबका आश्रय हूँ। राजन | इस प्रकार ये उत्तम रहस्यकी 
बातें मैंने तुम्हें बतायी हैं; क्योंकि तुम धर्मके प्रेमी हो। अब 
तुम इस उपदेशके ही अनुसार आचरण करो | यह पविज्न 
आख्यान पुण्यदायक एवं वेदके समान मान्य है | जो मेरे . 
बताये हुए इस वेष्णव-घर्मका प्रतिदिन पाठ करेगा, उसके 
धर्मकी वृद्धि होगी ओर बुद्धि निर्मंख | साथ ही उसके समस्त 
पापोंका नाश होकर परम कल्याणका विस्तार होगा | यह 
प्रसक्ष परम पविन्न, पुण्यदायक, पापनाशक और अत्यन्त 
उत्कृष्ट है। सभी मनुष्योंको) विशेषतः भोत्रिय विद्वानोंको 
अद्भाके साथ इसका भ्रवण करना चाहिये। जो मनुष्य भक्ति- 
पूर्वक इसे सुनाता और पवित्रचित्त होकर सुनता है; वह निश्चय 
ही मेरे सायुज्यको प्राप्त होता है | मेरी मक्तिमें तत्पर रहनेवाल्य 
जो मक्त पुरुष भाद्धमें इस घ्मंका भवण करता है; उसके पितर 
इस ब्रह्माण्डके प्रढय होनेतक सदा तृत्त बने रहते हैं। 

_ चैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! साक्षात्‌ विष्णु: 
स्वरूप जगहुरु भगवान्‌ भीकृष्णके मुखसे भागवत-घर्मोका 
अवण करके इस अद्ुत प्रसज्ञपर विचार करते हुए ऋषि 


रै 


१७४८ का 
ओर पाण्डवल्लोग बहुत प्रसन्‍न हुए ओर सबने भगवानकों 
प्रणाम किया । घर्मनन्दन युधिष्टिरने तो बारंबार गोविन्दका 
पूजन किया। देवता) ब्रह्मषि; सिद्ध; गन्धव, अप्सराएँ, 
कऋषि, महात्मा; गुह्मक) सर्प, महात्मा वालखिल्य, तत्त्वदर्शी 
योगी तथा पदञ्चयाम उपासना करनेवाले भगवद्धक्त पुरुष, जो 
अत्यन्त उत्कण्ठित होकर उपदेश सुननेके लिये पघारे थे, इस 
परस पवित्र वेष्णव-धर्मका उपदेश सुनकर तत्क्षण निष्पाप 
एं पविन्न हो गये | सबमें भगवद्धक्ति उमड़ आयी | फिर 
उन सबने भगवानके चरणोंमें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया 
ओर उनके उपदेशकी प्रशंसा करके कहा--'भगवन्‌ ! अब 
हम द्वारकामें पुनः आप जगद्ुरुका दर्शन करेंगे |” यों कहकर 
सब ऋषि प्रसनन्‍नचित्त हो देवताओंके साथ अपने-अपने 
स्थानको चले गये | उनके चले जानेपर भगवान्‌, भ्रीकृष्णने 
सात्यकिसहित दारुकको याद किया | सारथि दारुक पास 
* ही बैठा था, उसने निवेदन किया--“भगवन्‌ | रथ तैयार 
. है, पघारिये |? यह सुनकर'पाण्डवॉका मुँह उदास हो गया। 
वे हाथ जोड़कर आँसूमरे नेत्रोंसे पुरुषोत्तम श्रीकृष्णणी ओर 
एकटक देखने लगे, किन्तु अत्यन्त ढुखी होनेके कारण कुछ 
बोल न सके | भगवान्‌ कृष्ण भी उनकी दशा देखकर दुखी- 
से हो गये तथा उन्होंने कुन्ती, धृतराष्ट्र गान्धारी, विदुर 
द्रोपदी) महर्षि व्यास और अन्यान्य ऋषियों एवं मन्स्रियोसे 
बिदा लेकर सुभद्रा तथा युत्नसहित उत्तराकी पीठपर हाथ 
फेरा और आशीर्वाद दे वे उत राजमवनसे बाहर निकल आये 
फ़िर शैब्य) सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नामवाले चार 
घोड़ोंसे जुते हुए अपने रथपर सवार हो गये | उस समय 
कुरुदेशके राजा युधिष्ठिर भी प्रेमवश भगवानके पीछे-पीछे 
स्वयं भी रथपर जा बेठे ओर दारुककों सारथिके स्थानसे 
हटाकर उन्होंने घोड़ोंकी बागडोर अपने हाथमें छे ली | फिर 
अर्जुन भी रयपर आरूढ़ हो स्वर्णदण्डयुक्त विशाल- चैंवर 
हाथमें छेकर दाहिनी ओरसे मगवान्‌के मस्तकपर हवा करने 
छगे | इसी प्रकार महाबल्ली भीमसेन भी रथपर जा चढ़े 
ओर भगवानके ऊपर छन्न लगाये खड़े हो गये | वह छत्र तो 
कमानियेसे युक्त तया दिव्य मालाओंसे सुशोमित था | उसका 
.. डंडा वेदूय मणिका बना हुआ या तथा सोनेकी झालरें 
._ उसकी शोभा बढ़ा रही थीं। नकुछ और सहदेव भी अपने . 
_ हायो्में सफ़ेद! चँवर लिये रथपर सवार हो गये और 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 
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भगवानके ऊपर डुछाने छंगे | इस प्रकार युधिष्ठिर, भीम) 
अजुन, नकुछ और सहदेवने भरीकृष्णका अनुसरण किया | 
तीन योजन ( अर्थात्‌ चोबीस मील ) तक चले आनेके बाद 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने चरणोंमें पड़े हुए पाण्डवोंको 
गलेसे छगाकर बिदा किया और स्वयं द्वारकाकों चले गये। 
इस प्रकार भगवानको प्रणाम करके जब पाण्डव घर लौटे 
तो सदा धर्ममें तत्पर रहकर कपिला आदि गौओंका दान 
करने छंगे । भगवान्‌ श्रीकृष्णके वचनोंको . बारंबार याद 
करके वे मन-ही-मन उनकी सराहना करते थे। घर्मात्मा 
युधिष्टिर ध्यानद्वारा भगवानकों अपने हृदयमें विराजमान 
करके उन्हींके भजनमें छग गये, उन्हींका स्मरण करने छगे 
ओर योगयुक्त होकर भगवानका यजन करते हुए उन्हींके 
परायण हो गये | जनमेजय ! इस प्रकार प्राचीन वेष्णव- 
धर्मका यह उपदेश मैंने तुम्हें सुना दिया | यह परम पवित्र 
और पापोंका नाश करनेवाल्ा है | भगवान्‌ विष्णुके बतलाये 
हुए इस धर्मका निरन्तर भ्रवण करते रहो। इसीसे तुम 
विष्णुके परम धामकों जा सकते हो | उनकी प्राप्तिके लिये 
दूसरा कोई उपाय नहीं.है | " 


जा, आय 
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॥ श्रीगणेशाय नमः || 


संक्षिप्त महाभारत 


आश्रमवासिकपवे 


अ-++००-७४००.- 


कुन्ती आदि स्रियोंका तथा भाश्योंसह्ित राजा युधिष्ठिरका धृतराष्ट्र 


ओर गान्धारीके अनुकूल बर्ताव 


हा] 
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नारायणं नमस्क्ृत्य नरं चेव नरोत्तमस्‌ | 

देवीं सरस्वर्ती व्यास ततो जयमुदीरयेत्‌॥ 
अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके 
नित्यसखा नरस्वरूप नररत्न अजुन) उनकी लीछा प्रकट 


करनेवाली भगवती सरखती ओर उसके वक्ता महर्षि 


वेदव्यासको नमस्कार करके आउसुरी सम्पत्तियोंपर विजयप्रासि- 
पूर्वक अन्त/करणको शुद्ध करनेवाले महाभारत अन्यका पाठ 
करना चाहिये | 

अनमेजयले पूछा--श्मन्‌ ! मेरे प्रपितामह महात्मा 
पाण्डव अपने राज्यपर अधिकार प्रास कर लेनेके बाद 
महाराज धृतराष्ट्रके साथ केसा बर्ताव करते थे १ राजा 
घृतराष्ट्र अपने मन्‍्त्री और पुत्रोंके मरनेसे निराश्रय हो गये 
थे, उनका ऐ.्र्य छिन गया था; ऐसी अवस्थामें वे और 
यशघ्तविनी गान्धारी देवी किस प्रकार जीवन व्यतीत करते 
थे ! तथा मेरे प्रपितामहोने कितने समबतक राज्यका उपभोग 
किया या ! ये सब बातें बतानेकी कृपा कीजिये | 


,'चैशस्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! महात्मा पाण्डब 
राज्य पानेके अनन्तर राजा धृतराष्ट्रको ही आगे रखकर 
थृथ्वीका पालन करने छगे | विहुर; सज्ञय तथा युयुत्सु--ये 
लोग सदा धृतराष्ट्रकी सेवामें उपस्थित रहते थे ओर पाण्डव 
भी प्रत्येक कार्यमें उनकी सलाह पूछा करते थे। उन्होंने 
पंद्रह वर्षोतक राजा घृतराष्ट्रकी आज्ञाके ही अनुसार सब काम 
किये | वीर पाण्डव प्रतिदिन राजा घृतराष्ट्के पास जा 
उनके चरणोंमें प्रणाम करते ओर कुछ काल्तक उनकी 
सेवा बैठे रहते थे । धृतराष्ट्र भी स्नेहवश पाण्डवोका मस्तक 
झुँघकर जब उन्हें जानेकी आशां देतेश तब वे आकर और 
सब काम देखा करते थे । कुन्ती भी सदा .गान्धारीकी 
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सेवामें छगी रहती थीं। द्रोपदी, सुभद्रा तथा पाण्डवॉकी 
अन्य स्त्रियां कुन्ती ओर गान्धारी-दोनों सा्ोंकी समान 
भावसे सेवा किया करती थीं। राजा युधिष्टिर बहुमूल्य 
शय्या; वस्र; आभूषण तथा राजाके उपभोगमे आनेयोग्य 
सब प्रकारके उत्तम पदार्थ ओर अनेकों प्रकारके भधक्ष्य- 
भोज्य ध्ृतराष्ट्रको अर्पण किया करते थे । इसी प्रकार कुन्ती 


देवी अपनी सासकी भाँति गान्धारीकी परिचर्या करती यीं। 


महान्‌ धनुर्धर कृपाचार्य उस समय राजा धृतराष्ट्रके ही पास 


रहते थे। भगवान्‌ व्यास भी प्रतिदिन उनके पास आकर 


बैठते और उन्हें प्राचीन ऋषि, देवषिं, पितर और राक्षसोंकी 
कथाएँ सुनाया करते थे। घृतराष्ट्रकी आशासे घर्म ओर 
व्यवहारके समस्त कार्य विदुरजी ही देखते थे | उनकी अच्छी 
नीतिके प्रभावसे राजाके बहुतेरे प्रिय कार्य थोड़े खमे ही 
सामन्तों: ( सीमाके राजाओं ) से सिद्ध हो जाया करते थे । 
वे केदियोंको केदसे छुटकारा दे देते और वधके योग्य 
मनुष्योंकी भी प्राण-दान देकर छोड़ देते थे; किन्तु राज़ा 
युधिष्ठिर इसके लिये उनसे कभी कुछ नहीं कहते थे | रांजा 
घृतराष्ट्रक्ी सेवामें पहलेकी भांति ही रसोईके काममें निषुण 
आरालिक) सूपकार और रागखाण्डविक मौजूद रहते ये। 
पाण्डव उन्हें बहुमूल्य वस्र और नाना प्रकारके हार मेंट 
करते थे । पीनेके लिये मीठे-मीठे शर्बत ओर खानेके लिये 


भाँति-भाँतिके भोजन देते थे। भिन्‍न-मिन्‍न देशोंसे जो-जो 


१. “अरा' नामक शखसे काटकर बनाये जानेके कारण साग- 
भाजी आदिको “अराल' कहते हैं; उसको सुन्दर रीतिसे तैयार 


करनेवाले रसोश्ये 'आराहिक' कहलाते हैं। २. दाल आदि बनानेवाके 
सामान्यतः सभी रसोश्योंको 'सप्रकार' कहते हैं । ३. पीपछ, सॉठ ._ 


और शक्कर मिलाकर मूँगका रसा तैयार करनेवाले रसोश्ये 
८रागखाण्डविक? कहलाते दें। । ह 
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राजा वहाँ एकत्रित होते थे; वे सब पहलेकी ही माँति राजा 
घतराष्ट्रकी सेवामें उपस्थित होते थे। कुन्ती, द्रौपदी; सुभद्रा; 
नागकन्या उलपी देवी चित्राज्भदा; ध्रृष्टकेतुकी बहिन तथा 
जरासन्धकी पुन्नी-ये सब तथा दूसरी बहुत-सी जिया गान्धारीकी 
सेवामं दासीकी भांति छगी रहती थीं .। राजा थुधिष्टिर 
प्रतिदिन अपने भाइयोकों शिक्षा देते रहते थे कि ५घृतराष्ट्रका 
अपने पुत्रोंसे वियोग हुआ है | तुमलोग कभी ऐसा बर्ताव 
न करना, जिससे इनके मनमें तनिक भी दुःख हो ।? 
घर्मराजके ये अर्थयुक्त वचन सुनकर भीमसेनको छोड़ अन्य 
सभी पाण्डव उनकी आज्ञाका विशेषरूपसे पालन करते थे । 
वीरवर भीमसेनके हृदयसे कभी भी यह बात दूर नहीं होती 
थी कि जुएके समय जो कुछ भी अनर्थ हुआ था; वह 
घृतराष्ट्रकी ही खोटी बुद्धिका परिणाम था | 
“इस प्रकार पाण्डवॉसे भल्ीमाँति सम्मानित होकर 
अम्बिकानन्दन राजा धृतराष्ट्र पूवंवत्‌ ऋषियोंके साथ गोष्टी 
करते हुए सुखपूर्वक समय व्यतीत करने छगे । वे ब्राह्मणोंको 
देनेयोग्य श्रेष्ठ वस्तुऑंका दान करते और कुन्तीनन्दन 
युधिष्ठिर उनके सब कार्यों सहयोग देते थे। युधिष्टिरमें 
क्ररताका नाम भी नहीं या | वे सदा प्रसन्न रहते तथा अपने 


ि ) कट भाइयों और मन्त्रियोंसे कहा करते थे कि “राजा धृतराष्ट्र 
॥ मेरे और आपकलोगोंके माननीय हैं | जो इनकी आज्ञामें 
| ....._ रहेगा; वह मेरा सुद्दद्‌ है ओर जो इनके विपरीत आचरण 
करेगा) वह मेरे दण्डका भागी होगा |? पिता-पितामह 
0. _ आदिकी मृत्यु-तिथि आनेपर तथा पुत्रों और हितैषियोंके 
् ; आद्वकर्ममें महामना राजा धघृतराष्ट्र जितना घन खर्च करना 
हि चाहते थे, उतना ही करते थे | वे पूजनीय ब्राह्मणोंको उनकी 
५ योग्यताके अनुसार बहुत-सा धन देते थे और युधिष्ठिर, भीम; 


. अजुन तथा नकुछ-सहृदेव उनका प्रिय करनेकी इच्छासे 
.__- सब कार्मोमें उनका साथ देते थे | उन्हें सदा इस बातकी 
चिन्ता बनी रहती थी कि पुत्र-पौत्रोंके बधसे पीड़ित हुए 
बूढ़े राजा ध्रृतराष्ट्र हमारी ओरसे कोई शोकका कारण. पाकर 
कहीं अपने प्राण न त्याग दें | अपने पुत्रोंकी जीवितावस्थामें 
उन्हें जितने रुख और भोग प्राप्त थे; वे अब भी उन्हें 
मिलते रहें--इस बातका पाण्डवोने पूरा प्रबन्ध किया था | 

* इस प्रकारके शील और बर्तावसे युक्त होकर युधिष्ठिर आदि 
धृतराष्ट्रकी आशञाके अधीन रहते थे | घृतराष्ट्र भी- 
बैनीत, अपनी आशाके अनुसार चलनेवाले और 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्था३ # 


[ सं० महाभारत 


स्नेह रखते थे | गान्धारी देवीने भी अपने पुत्रोंके निमित्त 


नाना प्रकारके श्राइकर्मोंका अनुष्ठान करके ब्राक्मणोंक्रो उनकी े 


इच्छाके अनुसार धन दान किया और ऐसा करके वे पुन्रोंके 
ऋणतसे मुक्त हो गयीं । 


धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर इस प्रकार अपने भाहयौं- 
सहित राजा ध्रृतराष्ट्रके आदर-सत्कारमें लगे रहे | घृतराष्ट्रने 
पाण्डुनन्दन युधिष्टिकका कोई मी ऐसा बर्ताव नहीं देखा, 
जो उनके मनको अप्रिय छगनेवाछा हो । पाण्डवोंका 
सदूबताव देखकर अम्बिकानन्दन धृतराष्ट्र उनके ऊपर 
बहुत असन्‍्न रहते थे तथा राजा सुबलकी पुत्री गान्धारी देवी 
भी उनपर अपने सगे पुन्नों-जैसा स्नेह करती थीं। राजा 
इतराष्ट्र अथवा तपस्विनी गान्धारी देवी छोटा-बड़ा जो भी 
काम करनेके लिये कहती, उनकी आज्ञाकों शिरोधार्य॑ करके 
युधिष्टिर वह सारा कार्य पूर्ण करते थे | इससे राजा धृतराष्ट्र 
उनके ऊपर बहुत प्रधनन्‍न रहते और अपने मन्दबुद्धि पुत्र 
डर्याघनकी याद करके पछताया करते थे । प्रतिदिन सबेरे 
उठकर स्नान; सन्ध्या एवं गायश्री-जपसे निव्नत्त होकर थे 
पाण्डवोंको समर-विजयी होनेका आशीर्वाद दिया करते थे | 
त्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर अग्निमें हवन करनेके पश्चात्‌ 
पदा यह शुभ कामना करते थे कि पाण्डुके पुत्र दीर्घनीवी 
हों |? राजा धृतराष्ट्रको पाण्डवोंके बर्तावसे जितनी प्रसन्नता 
होती थी, उतनी उन्हें कभी अपने पुत्नोंसे भी नहीं प्राप्त हुई 
थी | युधिष्ठिर अपने सदबर्तावके कारण आह्मण, क्षत्रिय 
वेश्य ओर झुद्र--समीके प्रिय हो गये थे | घृतराष्ट्रके पु्रंन 
उनके साथ जो कुछ बुराई की थी, उसको भुलछाकर वे 
उनकी सेवामें संलग्न रहते थे | युधिष्टिरके भयसे कोई भी 
भजुध्य कभी राजा धघृतराष्ट्र और हुर्योधनके अनुचित 
कार्योकी चर्चा नहीं करता था | राजा धृतराष्ट्र, गान्धारी ओर 
विदुरजी अजातशत्रु युधिष्िके थैय और शुद्ध व्यवहारसे 
विशेष प्रसन्न थे; किन्तु भीमसेनके बर्तावसे उन्हें सन्‍्तोष नहीं 
या। यद्यपि भीमसेन भी युधिष्ठिरकी आज्ञाके अनुसार ही चलते 
थे, तथापि धृतराष्ट्रको देखकर उनके मनमें सदा ही दुर्भावना 
हो जाया करती थी। राजा युधिष्ठिरको धतराष्ट्रके अनुकूल 
बर्ताव करते देख वे ख़यं भी ऊपरसे उनके अनुकूल ही चलते 


थे; तथापि उनका हृदय घृतराषट्रस विमुख ही रहता था | 
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आश्रमवासिकपये ] # गान्धारीसहित धृतराष्ट्रकी वनमे जानेके लिये तेयारी और युघिष्टिरका शोक # १७५१ 


गान्धारीसहित धतराष्ट्रकी वनमें जानेके लिये तेयारी ओर युधिष्ठिरका शोक 


वेशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! राजा युधिष्टिर 


ओर घुतराष्ट्रमें जो पारस्परिक प्रेम था, उसमें राज्यके लोगोंने 
कभी कोई अन्तर आता नहीं देखा; परन्तु भीमसेन गुप्तरीतिसे 
घृतराष्ट्रको अप्रिय छगनेवाले काम किया करते थे | वे अपने 
द्वारा नियुक्त किये हुए पुरुषोंसे उनकी आज्ञा भी भज्ञ 
करा दिया करते थे | एक दिनकी बात है, भीमसेन अमधषेमें 
भरकर घृतराष्ट्र ओर गान्धारीको सुनाते हुए अपने मित्रोंके 
: बीचमें इस प्रकार कठोर वचन कइने छंगे--५भाइयो | मेरी 
भुजाएँ एरिघके समान सुदृढ़ हैं | मेंने ही उस अंधे राजाके 
समस्त पुत्रोंको यमलोकका अतिथि बनाया है। देखो, ये हैं 
मेरे दोनों भ्रुजदण्ड, जो परिघकों भी मात करनेवाले और 
दु््धष हैं । इन्हींके बीचमें पड़कर धृतराष्ट्रके पुत्रोंका संहार 
हुआ है !? भीमसेनकी यह कॉर्टोेके समान कसक पैदा 
करनेवाली बात सुनकर राजा घृतराष्ट्रको बड़ा खेद हुआ | 
समयके उलठ-फेरकों समझने ओर समस्त धर्मोको जाननेवाली 
बुद्धिमती गान्धारी देवीने भी इन कठोर वचनोंको सुना था | 
उस समयतक उन्हें राजा युधिष्टिरके आश्रयमें रहते पंद्रह 
वर्ष व्यतीत हो चुके थे। उस दिन भीमसेनके वचनरूपी 
बार्णोसे.व्यथित होकर धृतराष्ट्रको बढ़ा हुःखः हुआ; कित्तु 
युधिष्टिककी इस बातकी जानकारी न हो सकी । अजुन) 
कुन्ती, यशस्विनी द्रोपदी और घमर्मको जाननेवाले नकुछ- 
सहदेव--ये सब छोग धृतराष्ट्रके मनोउनुकूल ही बर्ताव करते 
थे, कभी कोई अप्रिय बात नहीं कहते थे | 
तदनन्तर धृतराष्ट्रने अपने सुहृदोंकों बुलाकर उनका 
पूर्ण सम्मान किया ओर आंखोंमें आँसू भरकर गद्गद वाणीमें 
कदा--(मित्रों ! आपलोगोंको यह माद्म ही है कि 
कौरवोंका नाश किस प्रकार हुआ है | यह सब मेरे ही 
अपराधका फल है । दुर्योधनकी बुद्धिमें दुष्टता भरी थी; 
वह अपने जाति-भाइयोंका भय बढ़ानेवाला था; तो 
भी मैं इतना मूर्ख हूँ कि मैंने उसे कोरवोंके राजपदपर 
अभिषिक्त कर दिया | भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अर्थभरी बातें 
- अनसुनी कर दीं । पुत्रके स्नेहसे मेरी बुद्धि मारी गयी 
, थी | उस अवस्थामें मनीषी पुरुषोने मुझे यह हितकारक बात 
सुझायी थी कि दुष्बुद्धि पापी दुर्योधनकों उसके मन्न्रियों- 
सहित मार डालना चाहिये; किन्तु मैंने ऐसा नहीं किया। 
विहुर) भीष्म, द्रोण। कृपाचार्य और भगवान्‌ व्यासने तो 
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मुझे पद-पदपर नेक सलछाह दी | सक्षय और गान्धारीने भी 
बहुत समझाया | परन्तु मेंने किसीकी बातपर ध्यान नहीं 
दिया । इससे मुझे बड़ा पश्चात्ताप हो रहा है । महात्मा पाण्डव 
गुणवान्‌ थे; तथापि उनके बाप-दादोंकी सम्पत्ति भी उन्हें 
लोटाकर न दे सका | इस तरह मेरी की हुईं हजारों भूलें 
मेरे हृदयमें सश्वित हैं; जो इस समय कॉंटेके समान कसक 
रही हैं | विशेषतः आज पंद्रह वर्षोके बाद मेरी आँखें खुली 
हैं। मैं अपने किये हुए पापकी शुद्धिके लिये नियमपूर्वक 
रहकर कभी चोथे ओर कमी आठवें समय केवछ भूख 
मिटानेकी इच्छासे अन्न ग्रहण करता हूँ, इस बातकों केवल 
गान्धारी ही जानती है । अन्य सब ल्ोगोंको यही मालूम है कि 
मैं प्रतिदिन पूरा भोजन करता हूँ । युधिष्टिरके भयसे ही लोग 
मेरे पास आया करते हैं । में नियम-पालनके बहाने सगछाला 
पहनकर कुशासनपर आसीन हो जपमें छगा रहता हूँ ओर 
भूमिपर शयन करता हूँ | यशस्विनी गान्धारी देवीका भी 
यही हाल है| हम दोनोंके सो पुत्र मारे गये हैं) किन्तु उनके 
लिये मुझे दुःख नहीं है; क्योंकि वे क्षत्रिय-घर्मको जानते थे 
और उसके अनुसार ही उन्होंने युद्धमें प्राण-त्याग किया है |? 


अपने सुद्ृदोंसे ऐसा कहकर धृतराष्ट्र राजा युधिष्ठिरसे 
बोले--५कुन्तीनन्दन ! तुम्हारा कल्याण हो, मेरी यह बात 
सुनो । तुम्हारे द्वारा पालित होकर मेंने यहाँ बड़े सुखसे दिन 
बिताये हैं, बड़े-बड़े दान दिये हैं ओर अनेकों बार आाढ- 
कर्मका अनुष्ठान किया है| द्रोपदीके साथ अत्याचार करके 
तुम्हारे ऐ.्वयंको छीन छेनेवाले मेंरे क्रूरकर्मी पुत्र क्षत्रिय- 
धर्मके अनुसार युद्धमें मारे गये हैं। अब उनके लिये कुछ 
करनेकी आवश्यकता नहीं दिखायी देती; क्योंकि वे शरस्त्र- 
धारियोंकों मिलनेवाले उत्तम छोकोंको प्राप्त हुए हैं । अब तो | 
मुझे और गान्धारीको अपने हितके लिये पुण्यकर्मका 
अनुष्ठान करना है; अतः इसके लिये तुम हमें अनुमति दो | 
तुम्हारी अनुमति मिल जानेपर में वनमें चछा जाऊँगा ओर 
वहाँ गान्धारीके साथ चीर एवं वल्कछ वस्त्र घारण करके 
तुम्हें आशीर्वाद देता हुआ निवास करूँगा । वनमें वायु 
पीकर अथवा उपवास करके रहूँगा तथा अपनी पत्नीके . 
साथ कठोर तपस्या करूँगा | बेश ! ठुम भी उस तपस्याके 
उत्तम फड़के भागी बनोगे। क्योंकि तुम राजा हो ओर राजा 
अपने राज्यके भीतर होनेत्राले भ्े-डुरे सभी कर्मोंके फल- 
भागी होते हैं |? - 
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युधिष्टिरने कहा-महाराज ! आप यहाँ रहकर इस 
प्रकार दुःख उठा रहे थे--यह जानकर अब इस राज्यसे 
मुझे तनिक भी प्रसत्नता नहीं होती । मुझ दुलबुद्धिकों घिकार 
है। मैं इतना प्रमादी और राज्यमें आसक्त हूँ कि आजतक 
मुझे ओर मेरे भाइयोंकों यह पता ही न छगा कि आप 


होकर प्ृथ्वीपर शयन कर रहे हैं। ओह | आपने अपने 
. विचारोंकों छिपाकर मुझ मूर्खकों अबतक धोखेमें ही डाल 
रखा था; क्योंकि पहले मुझे यह विश्वास दिलाकर कि मैं 
सुखी हूँ; आप आजतक यह दुःख भोगते रहे | इस राज्यसे, 
इन भोगोंसे, नाना प्रकारके यशञॉसे अथवा इस सुख-सामग्रीसे 
मुझे क्या छाभ हुआ, जब कि मेरे ही पास रहकर आपको 
इतने दुःख उठाने पड़े | आप ही मेरे पिता; माता और 
परम युरु हैं | आपसे विछण होकर हम कहाँ रहेंगे । ये 
युयुत्सु आपके ओरस पुत्र हैं। इनको या और किसीकों, जिसे 
आप उचित समझते हों, राजा बना दीजिये अथवा स्वयं 
इस राज्यका शासन कीजिये; मैं ही वनको चला जाऊँगा। 
पिताजी | मैं पहलेसे ही अपयशकी आगमें जरू चुका हूँ; 
अब पुनः आप भी मुझे न जलछाइये | राजा मैं नहीं, आप 
हैं | में तो आपकी आज्ञके अधीन रहनेवाछा सेवक 
हूँ | फिर में क्या अनुमति दे सकता हूँ । दुर्योधनके 


है | जो कुछ हुआ है; वेती ही होनहार थी । जैसे दुर्योधन 
आदि आपके पुत्र थे, उसी प्रकार हम भी हैं | मेरे विचारसे 
गान्धारी ओर कुन्तीमें कोई अन्तर नहीं है | यदि आप मुझे 
छोड़कर चले जायँगे तो मैं अपनी सौगन्ध खाकर सत्य कहता 
हुँ--मैं भी आपके पीछे-पीछे चल दूँगा | आपके न रहनेपर 
यह धन-घान्यसे परिपूर्ण सम्ुद्रपरय॑न्त प्ृथ्वीका राज्य भी. मुझे 
ग्रसन्ञ नहीं रख सकता | महाराज | यह सब कुछ आपका 
ही है | में आपके चरणोंपर मस्तक रखकर प्रार्थना करता हूँ, 
आप प्रसन्न हो जाइये; हम सब छोग आपके अधीन हैं | यदि 
सोभाग्यवश मुझे आपकी सेवाका अवसर मिलता रहा तो 


पास रह चुका ओर तुमने भी बहुत दिनोतक मेरी सेवा- 
की | अब मेरी वृद्धावशथा आ गयी | अब तो मुझे 
अनुमति देनी ही चाहिये | 
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दु/खसे पीड़ित ओर उपवास करनेके फारण अत्यन्त दुर्बल . 


देवी भोजन नहीं करते 
करूँगा |? 


लेकर धृतराष्ट्रकी छाती और 


[ सं० महाभारत 


घृतराष्ट्रकी यह बात सुनकर धमराज युधिष्ठिर काँप उठे 
ओर हाथ जोड़े चुपचाप बेठे रह गये | तबः अम्बिकानन्दन 
राजा धृतराष्ट्रने महात्मा सज्ञय और महारथी कृपाचार्यसे 
कहा--मैं आपलोगोंके द्वारा राजा युधिष्ठिरको समझाना 
चाहता हूँ | एक तो मेरी अधिक अवस्था और दूसरे बोलनेका 
परिश्रम, इन कारणःसे मेरा जी घबरा रहा है ओर मुँह सूखा 
जाता है |? 


इतना कहते-कहते वे सहसा गान्धारीका सहारा लेकर 


अपराधोंके कारण इमलछोगोंके हृदयमें तनिक भी क्रोध नहीं. हि टी न 


निर्जावकी भाँति सो गये | यह देखकर राजा युभिष्ठिरको 
नड़ा हुःख हुआ | वे कहने लगे--५ओह | जिनमें हजारों 
हाथियोंके समान बल था) वे ही राजा धृतराष्ट्र आज 
प्राणहीन-से होकर ज्रीका सहारा छिये सो रहे हैं । जिन्होंने 
पहले भीमसेनकी छोहमयी प्रतिमाको चूर्ण कर डाला था, वे 
ही महाबल्ली राजा आज अबलाके सहारे पढ़े हैं| मुझ पापीको 
घिक्कार है। मेरी बुद्धि और विद्याको भी धिकार है | जिसके 
कारण ये महाराज इस समय अपने लिये अयोग्य अवस्थामें 
सो रहे हैं। यदि राजा धृतराष्ट्र और यशस्विनी गान्धारी 


तो में भी इन्हींकी माँति उपवास 


अह कहकर धर्मके शाता युधिष्टिरने हाथमें ठंडा जल 
मुखको धीरे-धीरे धोया | उनके 
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हाथके स्पर्शसे राजा धृत्ताष्ट्रकी मूर्च्छा दूर हो गयी ओर वे होशमें 
आकर बोले--५पाण्डुनन्दन | तुम फिरसे मेरे शरीरपर अपना 
हाथ फेरों ओर मुझे छातीसे छगा छो | तुम्हारे सुखदायक 
स्पर्शसे मेरे शरीरमें मानो प्राण आ जाते हैं | तुम्हारे दोनों 
हा्थोंका स्पर्श मेरी तृप्तिका महान्‌ साधन हो रहा है | इधर 
चार दिनोंसे मैंने अन्न नहीं ग्रहण किया है; इसीसे मेरे द्वारा 
कोई चेष्टा नहीं हो पाती । तुमसे अनुरोध करनेके लिये 
बोलते समय मुझे बड़ा परिश्रम करना पड़ा है, अतः मैं 
अचेत-सा हो गया था | तुम्हारे हाथके स्पर्शने मानों 
मुझपर अम्ृत-रस छिड़क दिया है, इससे मुझ्नमें नया जीवन- 
साआ गया है|? 

घृतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर कुन्तीनन्दन युधिष्टिरने बड़े 
स्नेहके साथ उनके समस्त अज्भोंपर धीरे-धीरे हाथ फेरा | 
उनके स्पर्शसे ध्रृतराष्ट्रके शरीरमें नूतन प्राण-ला आ गया 


ओर उन्होंने अपनी दोनों भुजाओंसे युधिष्टिफो छातीसे 


लगाकर उनका मस्तक रूँघा | यह करुण दृश्य देखकर 
अत्यन्त दुःखमम हो विदुर आदि सब लोग रो पड़े । 


कुन्तीके साथ कुदझकुछकी अन्य -स्त्रियाँ मी शोकग्रस्त हो 
नेत्रोंसे ऑँसू बहाती हुईं उन्हें घेरकर खड़ी हो गयीं। 
तदनन्तर धृतराष्ट्रने युधिष्टिससे फिर कह्ा--बेठा | वार-बार 
बोलनेसे मेरा जी घबराता है, अतः अब अधिक कष्टमे न 
डाछो | मुझे तपस्या करनेकी अनुमति दे दो |? उन्हें इस 
प्रकार बात करते देख वहाँ उपस्थित हुए समस्त योद्धा 
आर्तंभावसे हाह्मकार करने छगे | घृतराष्ट्रको इस प्रकार उपवास 
करनेके कारण थके हुए ओर दुर्वछ देखकर युधिष्टिरने उन्हें 
गलेसे छगा लिया और अपने शोकाश्रुओंको रोककर कहा-- 
“नरश्रेष्ठ | मुझे इस राज्य तया जीवनकी इच्छा नहीं है; 
जिस तरह भी आपका प्रिय हो, वही में करना चाहता हूँ। 
यदि आप मुझे अपनी कुंपाका पात्र समझते हों ओर यदि मैं 
आपका प्रिय होऊँ.तो मेरी प्रा्थनासे इस समय भोजन 
कीजिये | इसके बाद आगेकी बात सोचूँगा ।? यह सुनकर 
घृतराष्ट्रने कहा--'बेटा | तुम मुझे वनमें जानेकी अनुमति 
दे दो तो भोजन करूँ, यही मेरी इच्छा है |? राजा घृतराष्टर 
इस प्रकार कह हो रहे थे कि सत्यवतीनन्दन महर्षि व्यासज्ञी 
वहाँ आ पहुँचे ओर इस प्रकार कहने छंगे | 


[] कप ॒ 
व्यासजीका युधिष्ठिरको समझाना और धृतराष्ट्रका उन्हें राजनीतिकी शिक्षा देना 
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व्यासजीने कहा--युधिष्ठिर ! महातेजस्वी धृतराष्ट्र जो 
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कुछ कह रहे हैं, वेसा ही करो; इसके लिये कुछ विचार न 
करो । अब ये बूढ़े हो गये हैं । विशेषतः इनके सभी पुत्र 
नष्ट हो चुके हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि अब ये इस 
कष्टको अधिक कालतक नहीं सह सकेंगे । सौभाग्यवती 
गान्धारी परम विदुषी है, इसीलिये यह महान पुत्नरशोकको 
घैर्यपूवंकत सहती चली आ रही है | इस समय में भी तुम्हें 
यही-सलाह देता हूँ | मेरी बात मानो ओर राजा धृतराष्ट्रको 
वनमें जानेकी अनुमति दे दो; नहीं तो यहाँ रहनेसे इनकी 
व्यर्थ मृत्यु होंगी। तुम इन्हें मौका दो जिससे ये प्राचीन 
राजर्षियोंके पथयका अनुसरण कर सके | सम्पूर्ण राजषिंगण 
जीवनके अन्तिम भागमें वनका ही आश्रय छेते आये हैं । 

. अद्भुतकर्मा महामुनि व्यासके ऐसा कहनेपर महातेजस्वी 
राजा युधिष्टिरने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया--'भगवन्‌ ! 
आप ही हमारे माननीय और आप ही हमलोगोंके गुरू हैं । 
इस राज्य और कुलके परम आधार भी आप ही हैं। मैं 
आपका पुत्र हूँ और आप मेरे पिता के । इसी प्रकार 
राजा धृतराष्ट्र भी मेरे गुरु हैं ( मैं इन्हें केसे किसी बातके: 
लिये आशा दे सकता हूँ )। धर्म तो यही है कि पुत्र ही 
पिताकी आज्ञाका पालन करे |? झुधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर 


ड 
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महातेजस्वी व्यासज्ीने पुन उनसे कहा--“महाबाहो ! 
तुम्हारा कहना सत्य है। तथापि राजा धृतराष्ट्र बूढ़े हो गये 
और अन्तिम अवस्थाकों पहुँच चुके हैं; इसलिये अब मेरी 
ओर तुम्हारी अनुमति लेकर ये तपस्याके द्वारा अपना मनोरथ 
सिद्ध करें | तुम इनके झुभकार्यमें विन्न न डालो । युधिष्टिर ! 
राजधियोंका परमघरस यही है कि युद्ध अथवा वनमें उनकी 
विधिपूर्वक मृत्यु हो । तुम्हारे पिता राजा पाण्डने भी घृतराष्ट्रको 
शुरुके समान सानकर शिष्यभावसे इनकी सेवा की है। इन्होंने 
रत्मय पर्वतोंसे सुशोमित ओर प्रचुर दक्षिणासे सम्पन्न अनेकों 
बढ़े-बढ़े यश्ञ किये; प्रथ्वीका राज्य भोगा; प्रजाका भमलीभाँति 
पालन किया ओर नाना प्रकारके घनका दान किया है। 
अपने सेवकोसहित तुमने भी गुरुवत्‌ झुश्रूषाके द्वारा इनकी 
आर गान्धारीदेवीकी आरांघना की है। अब इनके तप करने- 
._ का,समय है; अतः तुम अपने पिताकों वनमें जानेकी अनुमति 
दे दो | तुम्हारे ऊपर इनके मनमें तनिक भी क्रोध नहीं है ।? 


यों कहकर महृषिं व्यासने राजा युधिष्ठिरकों राजी कर 


लिया और “बहुत अच्छा? कहकर जब युधिष्टिरने उनकी आशा 


स्वीकार कर ली तो वे बनमें अपने आभ्रमपर चले गये। 
भगवान्‌ व्यासके चले जानेपर राजा युधिष्ठिरने अपने वृद्ध 
पिता घृतराष्ट्रसे नम्नतापूर्वक धीरे-धीरे कहा--'पिताजी ! 
महर्षि व्यातने जो आज्ञा दी है और आपने जो कुछ करनेका 
निश्चय किया है तथा महान्‌ धनुर्धर कपाचार्य, विदुर, युयुत्सु 
और सज्ञय जेता कहेंगे, निःसन्देह में वैसा ही करूँगा; किन्तु 
इस समय आपके चरणोंमें मस्तक झकाकर प्रार्थना करता हैँ 
कि पहले भोजन कर लीजिये | फिर आश्रमको जाइयेगा |? 
.....  पदनत्तर) राजा युधिष्ठिक्की अनुमति पाकर धृतराष्ट्र 
. गाल्पारीके साथ अपने महल्में पघारे | उनकी चलनेकी शक्ति 
._ जझ्ीण हों गयी थी। वेबढ़ीकठिनाईसे कदम उठाते थे | उस 
समय उनके पीछे-पीछे विहुर, सक्षय और क्पाचार्य मी गये | 
._ अहलमें पहुंचकर उन्होंने पूर्वाह्कालकी धार्मिक क्रिया पूरी 
की | फिर श्रेष्ठ ्राक्मणोंकों अन्न-पान आदिसे तृप्त करके स्वयं 
._ ओ भोजन किया । इसी प्रकार 


है 
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धर्मको ही आगे रखना और बड़ी सावधानीके साथ इसका 
सग्चालन करना । राज्यकी रक्षा धर्मसे ही हो सकती है--इस 
बातको तुम स्वयं जानते हो, तथापि मुझसे भी सुनो । 
सदा विद्यार्मे बढ़े-चढ़े विद्वानोंका सक्ञ किया करो | वे जो 
कुछ कहें, उसे ध्यानपूर्वक सुनो ओर बिना बिचारे उसका पालन 
करो | सबेरे उठकर उन विद्वानोंका यथोचितः सम्मान करो 
और आवश्यकताके समय उनसे अपने कर्तव्य पूछो | अपना 
हित करनेकी इच्छासे तुम्हें अवश्य उनका सम्मान करना 
चाहिये । सम्मानित होनेपर वे सर्वया तुम्हारे हितकी बात 
बतायेंगे। जैसे सारथि घोड़ोंको काबूमें रखता है, उसी 
प्रकार तुम सम्पूर्ण इन्द्रियेंकी अपने अधीन रखकर 


हों) जो पिता- 
पितामहोंके समयसे काम देखते आ रहे हों दा जो बाहर- 


भीतरसे शुद्ध, संयमी, पुण्यकर्म करनेवाले तथा परम पवित्र 
हों 
उन मन्त्रियोंकी सब तरहके कार्योमें नियुक्त करना | जिनकी 


अनेकों जासूसोंको भेजकर उनके द्वारा शन्नुओंका गुप्त भेद 
लेते रहना । त॒म्हारे नगरकी रक्षाका पूर्ण प्रबन्ध रहना चाहिये- 
उसके चारों ओरकी दीवारें और सदर दरवाजा खूब मजबूत 


ही 
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हों | बीचमें सब ओर, ऊँची-ऊँची अद्यलिकाएँ रहें | नगरके 
सभी दरवाजे विशाल हों तथा उनपर चोकी-पहरेका पूरा 
भन्ध रहे | द्वारोॉका विभाग ठोक स्थानपर होना चाहिये 
तथा चारों ओरसे उनकी रक्षाके लिये यन्त्र ( मशीन 
अथवा तोप ) छगे रहने चांहिये | जिन मनुष्योंका कुछ 
ओर शील अच्छी तरह मालूम हो, उन्हींसे काम लेना चाहिये। 
आहार और विहार करने, माला पहनने; शय्यापर सोने 
तथा आसनपर बैठनेके समय सदा सावधानीके साथ अपनी रक्षा 
करनी चाहिये । कुछीन, शीलवान्‌$ विद्वान, विश्वासपात्र 
: एवंबृद्ध पुरुषोंके छवारा रनिवाप्की रक्षाका पूर्ण प्रबन्ध करना 
चाहिये | 
...युधिष्टिर | तुम उन्हीं ब्राह्मणोंको' मन्‍्त्री बनाना, जो 
विद्यामें प्रवीण, विनयशील, कुलीन, धर्म ओर अर्थमें कुशल 
तथा सरल स्वभाववाले हों; उन्हींके साथ तुम गूढ़ विषयपर 
परामर्श करना । किन्तु अधिक छोगोंकों साथ लेकर देरतक 
सन्त्रणा नहीं करनी चाहिये | सम्पूर्ण मन्त्रियोंको अथवा 
उनमेंसे दो-एकको किसी कामके बहाने चारों ओरसे सुरक्षित 
बंद कमरेमें या खुले मेंदानमें ले जाकर उनके साथ 


परामर्श करना | जिसमें अधिक घास-फूस या झाड़-झंखाड़ न _ 


हो, ऐसे जंगलमें भी मन्त्रणा की जा सकती है; किन्तु रात्रिके 
समय तो इन स्थानोंमें किसी तरह गुप्त सलाह नहीं करनी 
चाहिये | बंदर) पक्षी, मनुष्योंके पीछे चलनेवाले प्राणी; मूर्ख 
तथां पहक्ुु मनुष्य--इन सबोंको मन्न्रणा-णहमें नहीं आने देना 
चाहिये; क्‍योंकि गुप्त मन्त्रणाके दूसरोंपरं प्रकट हो जानेसे 
राजाओंकों जिन संकर्ओका सामना करना पड़ता है, उनका 


* - किसी तरह निवारण नहीं किया जो सकतां--ऐसा मेरा विश्वास 


है | मन्त्रणा खुल जानेसे जो दोष पैदा होते हैं; उनको तुम अपने 
मन्त्रिमण्डलके समक्ष सदा बतलाते रहना | नगर और प्रान्तमें 
रहनेवाले लोगोंका हार्दिक भाव तुम्हारे प्रति शुद्ध है या 
अशुद्ध, इस बातको जाननेकी पूरी चेश्ठ रखना । न्याय करने- 
के कामपर तुम सदा ऐसे ही पुरुषोंको नियुक्त करना; जो 
विश्वासपात्र, सन्‍्तोषी ओर हितेषी हों तथा गुप्तचरोंके द्वारा 
हमेशा उनके कार्योपर इृष्टि रखना । तुम्हें ऐसा विधान बनाना 
चाहिये, जिससे तुम्हारे नियुक्त किये हुएं न्‍्यायाधिकारी 
पुरुष अपराधियोंके अपराधोंकों मलीभाँति समझकर जो 
दण्डनीय हों, उन्हें ही उचित दण्ड दें | जिनकी दूसरोंसे 
रिश्वत लेनेकी आदत हो, जो परायी स्ियोंका अपहरण करते 
हाँ) जिनमें कठोर दण्ड देनेकी प्रवृत्ति हो, जो झूठा फैसछा 
देनेवाले; कठ॒वादी) लछोभी) दूसरोंका घनः हरनेवाले) दुःसाइस- 
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का काम करनेवाले, समाभवन ओर विहारस्थलॉकों मज्ज 
करनेवाले और वर्णसंकर-दोषके प्रचारक हों; उन मनुष्योंको 
देश-कालका ध्यान रखते हुए आर्थिकदण्ड अथवा प्राण- 
दण्ड देना चाहिये । प्रातःकार उठकर ( नित्य-नियमसे 
निद्त्त होनेके बाद ) पहले तुम्हें उन लछोगोंसे मिलना चाहिये; 
जो तुम्हारे लिये खर्च-बर्चके कामपर नियुक्त हों; इसके बाद 
आभूषण और भोजनपर ध्यान देना चाहिये | तत्पश्चात्‌ 
सैनिकोंका हर्ष और उत्साह बढ़ाते हुए उनसे मिलना चाहिये । 
दूतों और जासूसोंसे मिलनेका उत्तम समय सन्ध्याकाछ है। 
पहरभर रात बाकी रहते ही उठकर अगले दिनके कर्तव्यका 
निर्णय कर लेना चाहिये | आधी रात ओर दोपहरके समय 
तुम्हें खयं घूम-फिरकर प्रजाकी अवस्थाका निरीक्षण करना 
उच्चित है। सदा न्यायका अनुसरण करते हुए ही तुम खजाना 
बढ़ानेका यत्न करना | न्‍्यायके विपरीत उपायका अवलम्बन 
न करना । पहले काम देखकर फिर किसीको नोकरी देना | जो 
अपने आश्रयमें रहते हों; वे किसी स्थायी कामपर नियुक्त हों 


' या न हों, उनसे काम बराबर लेते रहना चाहिये | सेनापति 


उसको बनाना चाहिये जो दृढप्रतिश, झूरवीर, छेश सह 
सकनेवाला, हितिषी, पुरुषार्थी ओर खामिमक्त हो । तुम्हारे 
राज्यके अंदर रहनेवाले कारीगर यदि तुम्हारा काम करें तो 
तुम्हें उनके भरण-पोषणका प्रबन्ध करना चाहिये | अपनी 
और शत्रुओंकी कमजोरीपर सदा दृष्टि रखनी चाहिये । अपने 
देशमें उत्पन्न होनेवाले पुरुषोंमेंसे जो छोग अपने कार्यमें 
विशेष कुशल ओर हितैषी हों, उन्हें उनके योग्य आजीविका 
देकर अपनाना चाहिये । बुद्धिमान्‌ राजाको उचित है कि 
वह गुणार्थी मनुष्योंके गुण बढानेका प्रयत्न करता रहे | 
भारत ! तुम अपने शनत्रुओंके; उदासीन राजाओंके 
तथा मध्यस्थ पुरुषोंके समुदायपर दृष्टि रक्खो । चार प्रकारके 
शनुसमुदाय, छः प्रकारके आाततायी, अपने मिन्न तथा शजन्नुके 
मित्र--इन बारह प्रकारके मनुष्योंकी तुम्हें सदा जानकारी 
रखनी चाहिये | मन्त्री; देश, दुग और सेना--इन्हींपर 
शत्रुओंका रूक्ष्य रहता है; अतः इनकी रक्षार्मे सावधान होना 
चाहिये । उपयुक्त बारह प्रकारके मनुष्य राजाओंके ही मुख्य 
विषय हैं । मन्त्रीके अधीन रहनेवाले कृषि आदि साठ गुण 
और पूर्वोक्त बारह मनुष्य-इन सबको नीतिश आचार्योने 
'ण्डलू? नाम दिया है । राजाकों इनकी जानकारी होनी 
आवश्यक है; क्यों कि राज्य-रक्षाके छः उपायोंका उचित उपयोग 
इन्हींके अधीन है। राजाकों चाहिये कि वह अपनी बूद्धि, क्षय 


तथा स्थितिका हमेशा शान रक्खे ओर जब अपना पश्षे बलवान, 
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और शरत्रुका पक्ष निर्बंछ जान पड़े, उस समय शन्रुके सायं 
लड़ाई छेड़कर उसे जीतनेका उद्योग करे; किन्तु जिस समय 
शत्रुपक्ष प्रबल ओर अपना ही पक्ष दुर्बह हो, उस समय 
शन्रुओंके साथ सन्धि कर ले | राजाको हमेशा द्रव्योंका महान्‌ 
संग्रह रखना चाहिये। जब वह शत्रुपर शीघ्र ही चढ़ाई करनेमें 
समर्थ न हो सके तो उस समय जो उसका उचित कर्तव्य हो; 
उसका भछीभोति व्रिचार कर छे | शत्रुको कम उपजवाली 
जमीन, थोड़ा-सा सोना ओर अधिक मात्रामें जस्ता-पीतछ 
आदि घातुएँ तथा हुर्बल मिन्न देकर उसके साथ सन्थि करे; 
किन्तु शत्रुपक्षकी ओरसे जब सन्धिका प्रस्ताव किया जाय तो 
सन्धिकुशलू राजाको उससे विपरीत वस्तुएँ--उपजाऊ भूमि) 
सोना-चॉदी आदि घातुएँ तथा बलवान मित्रोंकी लेकर सन्धि 
करनी चाहिये अथवा प्रतिद्वन्द्दी राजाके राजकुमारको ही 
अपने यहाँ जमानतके तोरपर रखनेकी चेष्टा करनी चाहिये, 
. इसके विपरीत बर्ताव करना अच्छा नहीं है । यदि कोई 
आपत्ति आ जायः तो उचित उपाय और. मन्त्रणाके शातता 
राजाकों उससे छूटनेका उद्योग करना चाहिये | प्रजाजनोंके 
भीतर जो दीन-दरिद्र मनुष्य हों; उनपर कृपादहृष्टि रखनी 
चाहिये। अपनी वृद्धि चाहनेवाले राजाकों उचित है कि वह 
अपने समीप आये हुए सामनन्‍्त राजाका वध न करे । जो 
._ समूची प्रथ्वीपर विजय पाना चाहता हो, वह तो कदापि 
उसकी हिंसा न करें | अच्छे पुरुषोंते मेल-जोल. बढ़ावे, 
दुशेंकों केद करके उन्हें दण्ड दे | बलवान्‌ पुरुषको दुर्बलोंके 
विनाशकी चेश कभी नहीं करनी चाहिये | युधिष्ठिर ! तुम्हें 
बेंतकी-सीं बत्ति ( नम्नता ) का आश्रय लेना चाहिये | यदि 
किसी डुबंछ राजापर बलवान राजा आक्रमण करे तो अपनेमें 
युद्धकी शक्ति न देखकर मन्त्रियोंक़रे साथ उसकी शरणमें 
- जाय और कोष, पुरवासी मनुष्य, दण्डशक्ति तथा अन्य प्रिय 
वस्तुएँ अप॑ग करके साम आदि उपायोंके द्वारा प्रतिद्वन्द्रीको 
लोटानेकी चेष्ट करे | यदि किसी मी उपायसे सन्धि न हो 
सके तो युद्धके लिये टूट पड़े | उत्त दशामें मृत्यु भी हो जाय 
तो वीर पुरुषकी मुक्ति हो जाती है | 
ः धयुधिष्टिर [ तुम्हें सन्धि ओर विश्रहपर भी दृष्टि रखनी 
चाहिये | शत्रु प्रबल हो तो उसके साथ सन्धि करना और 
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विग्रहके दो आधार हैं | इनके प्रयोगके नाना उपाय हैं तथा 
के प्रकार भी बहुत हैं | अपनी हविविध अवस्था-- 

बाबलछका अच्छी तरह विचार करके शझलरुसे युद्ध या मेल 
है | यदि शत्रु मनखी है और उसके सैनिक 


हुबंछ हो तो उसके साथ युद्ध छेड़ना-ये सन्धि और - 


हृषट-पुष्ट एवं सन्तुष्ट हैं तो उसपर संहसा घावा न करके उसे 
परास्त करनेका दूसरा कोई उपाय सोचे | आक्रमण करना 
तो तभी उचित है जब शत्रु विपरीत अवस्थामें हो अर्थात्‌ 
उसके सेनिक निर्बल और असम्तुष्ट हों । यदि शन्नुसे अपना 
मान-मर्दन होनेकी सम्भावना हो तो वहाँसे भागकर किसी 
मित्र राजाकी शरण लेनी चाहिये और चेश करनी चाहिये 
कि शत्रुओं परस्पर फूट हो जाय । उन्हें भय देने और 
संग्राममें उनके सैनिकोंको नष्ट करनेका भी यत्न करते रहना 
चाहिये | शन्रुपप चढ़ाई करनेवाले राजाकों अपनी और 


विपक्षीकी त्रिविध शक्तियों पर मलीभाँति विचार कर लेना उचित 


है। शत्रुकी अपेक्षा उत्साह-शक्ति; प्रभु-शक्ति और मन्त्र-दक्तिमें 
बढ़ा-चढ़ा राजा ही सफल आक्रमण कर सकता है | यदि 
इसके विपरीत स्थिति हो तो आक्रमणका विचार त्याग देना 
चाहिये | राजाकों अपने पास सेनाबछ, धनबल) मित्रबल, 
अरण्यबल, भत्यबछ और भ्रेणीबलका संग्रह करना चाहिये | 
इनमें मित्रवछ ओर घनबल सबसे बढ़कर है | देश-कालकी 
अंनुकूलता होनेपर सैनिकबल तथा राजोचित गुणोंसे युक्त राजा 
अच्छी सेना साथ सेकर विजयके लिये यात्रा करे | यदि 
अपनेमें असमर्थता न हो तो युद्धके अनुकूछ मौसम न होनेपर 
भी शत्रुपर चढ़ाई करे | युद्धके समय युक्ति करके सेनाका शकट; 


* पद्म अथवा वच्व्यूह बना ले । शुक्राचार्यके ग्रन्थमें ऐसा ही 


विधान मिलता है । गुसचरोंके द्वारा: शत्रुकी तथा अपनी 
सेनाकी जाँच-पड़ताछ करके अपने या झन्नुके अधिकृत 
प्रदेशमें युद्ध आरम्म करे । राजाकों चाहिये कि वह 
पारितोषिक आदिके द्वारा सेनाको सन्तुष्ट रक्ले और उसमें 
. बलवान्‌ मनुष्योंकी -भर्तों करे | अपने बलाबलकों अच्छी 
तरह समझकर साम आदि उपायोंके दारा सन्धि या युद्धके 
लिये उद्योग करे | जो राजा इन सब बातोंका विचार करके 
इनके अनुसार ठीक-ठीक आचरण और प्रजाका घर्मपूवक 
पाछन करता है, वह मृत्युके पश्चात्‌ खर्गछोककों जाता है । 
बेटा | इसी प्रकार तुम्हें भी इहछोक और परलोकमे सुख 
पानेके लिये सदा प्रजावर्गके हित-साधनमें संरूग्न रहना 
चाहिये | भीष्मजी) भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बिदुरने तुम्हें 
सभी बातोंका उपदेश कर दिया है मेरा भी तुस्हारे ऊपर 
प्रेम है; इसलिये मैंने मी कुछ बतछाना आवश्यक समझा है; 


उन सब बातोंका ययोचित पालन करना | इससे तुम 


प्रजाके प्रिय बनोगे और खर्गमें भी सुख पाओगे । राजा 


एक हजार अश्यमेध-यज्ञोंकरा अनुष्ठान करे अथवा घर्मपूर्वक - 


प्रजाका पालन; दोनोंका समान ही फल मिलता है |? 
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आध्रमवाखिकप्व ] -# धघृतराष्ट्रका प्रज्ञावर्गले वन जानेकी अनुमति लेते हुए क्षमा माँगना”# 


१७५०७ 


धृतराष्ट्रका अ्रजावर्गसे वन जानेकी अजुमति लेते हुए, क्षमा मॉगना और युधिष्ठिरकों उनके हाथों सौंपना 
हक न्‍ 


युधिष्टिरने कद्दा--महाराज ] आप जैसा कहते हैं; 
वैसा ही करूँगा । अभी कुछ और उपदेश दीजिये । 
भीष्मजी स्वर्ग सिधारे; श्रीकृष्ण द्वारका चले गये ओर विदुर 
तथा सज्ञय भी आपके साथ जा रहे हैं। अब दूसरा कोन 
रह जाता है, जो मुझे उपदेश देगा १ मेरे हितका विचार 
करके इस समय आप जो कुछ उपदेश देते हैं; उसीके 
अनुसार में सब काम करूँगा | 

धर्मराजके ऐसा कहनेपर धृतराष्ट्रने कह्ा--“बेटा ! 
अब रहने दो; मुझे बोलनेमें बड़ा परिश्रम पढ़ता है। 
अब तो मैं जानेकी अनुमति चाहता हूँ।?” यह कहकर 
वे गान्धारीके महलूमें चले गये। वहाँ जब वे 
आसनपर बैठे तो धर्मपरायणा गान्धारीदेवीने उनसे पूछा-- 
(नाथ | महर्षि व्यासने खयं आकर आपको वन जानेकी 
आज्ञा दे दी है ओर युधिष्ठिरी भी अनुमति मिल. गयी । 
अब आप किस दिन वनको चलेंगे !? 

घृतराष्ट्रने कहा--गान्धारी! अब बन चललनेमें 
अधिक विहम्ब नहीं है | मैं चाहता हूँ प्रजाकों बुलाकर 
अपने मरे हुए पुत्रोंके उद्देश्यसे कुछ घन-दान कर ढूँ। 

यों कहकर धृतराष्ट्रने धर्मराज युधिष्ठिरके पास अपना 
विचार कहल्ा भेजा । युधिष्ठिरने उनकी आज्ञाके अनुसार 
सब सामग्री जुग दी। फिर (राजाका सन्देश पाकर ) 
कुरुजाज्ञलदेशके ब्राह्मण, क्षत्रिय; वेश्य ओर झाद्र वहाँ 
एकत्रित हुए । तदनन्तर, महाराज धृतराष्ट्र अन्तःपुरते बाहर 
निकले ओर वहाँ नगर तथा प्रान्तकी प्रजाकों उपस्थित 
देखकर बोले--(सजनो | आप और कोरव चिरकालसे एक 
साथ रहते आये हैं | कोरवों तथा आपमें परस्पर घनिष्ठ स्नेह 
स्थापित हो गया है । आप दोनों सदा एक-दूसरेके हितमें 
परायण रहते हैं | इस समय मैं आपलोगोंसे कुछ निवेदन 
करना चाहता हूँ | आप उसे बिना विचारे स्वीकार करने- 
की कृपा करें | मैंने गान्धारीके साथ वनमें जानेका निश्चय 
किया है | .इसके लिये महर्षि व्यास और कुस्तीनन्दन राजा 
युधिष्ठिककी भी अनुमति मिल गयी है | अब आप छोग भी 
मुझे वनमें जानेकी आशा दे) इसमें कुछ अन्यथा विचार न करें। 
हमारे साथ आपलछोगोंका जो यह प्रेम-सम्बन्ध सदासे चला 
आ रहा है) ऐसा सम्बन्ध मेरी समझसमें दूसरे देशके राजाओंके 
साथ वहाँकी प्रजाका शायद ही हो | अब बुढ़ापेने मुझे ओर 
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गान्धारीको बहुत थका दिया है; इघर उपवास करनेके 
कारण भी हम दोनों अधिक दुर्वल हो गये हैं। युधिष्ठिके 
राज्यमें मुझे बड़ा सुख मिला है | मैं समझता हूँ दुर्योधनके 
राज्यमें भी कभी इतना सुख नहीं नतीब हुआ । एक तो में 
जन्मका अन्धा हूँ, दूसरे बुढ़ापेने मुझपर अधिकार जमा लिया 
है; इसपर भी मेरे बेटे मारे गये हैं ( उनका शोक कभी दूर 
नहीं होता ) । ऐसी दशामें वनमें जानेके सिवा मेरे कल्याणका 
ओर क्या उपाय हो सकता है! इसलिये अब आपलोग मुझे 
जानेकी आज्ञा दें |? ५ 

घृतराष्ट्रकी ये बातें सुनकर वहाँ उपस्थित हुए कुरु- 
जाज्जलनिवासी सभी मनुष्योंकी आँखोंसे ऑसुओंकी घारा बह . 
चली ओर वे फूट-फूटकर रोने, छंगे | उन्हें शोकमम होकर 
कुछ भी उत्तर देते न देख धृतराष्ट्र फिर कहने छंगे-- 
“भाइयो ! महाराज शान्तनुने इस प्रथ्वीकाँं ययावत्‌ पालन 
किया था। उनके बाद यह भीष्मके द्वारा सुरक्षित राजा 
विचित्रवीर्यके अधिकारमें आयी | उन्होंने जिस प्रकार इस 
राज्यकी रक्षा की, वह आपलोगोंसे छिपा नहीं है। तदनन्तर, 
मेरे भाई पाण्डुने इसका विधिवत्‌ पालन किया या, इसे भी 
आपल्ोग जानते हैं । अपने प्रजा-पाल्नरूपी गुणके कारण ही 
वे आपलोगोंके परमप्रिय हो गये थे। पाण्डुके बाद मैंने 
आपलोगोंकी मी या बुरी जैसी बन सकी) सेवा की है। 
किन्तु उस समय मुझसे जो अपराध हो गये हों, उन्हें आपलोग 
क्षमा कीजियेगा । दुर्योधनने जब अकण्टक राज्यका 


उपभोग किया था; उत्त समय उसने भी आपलोगोंका कुछ. “. 


नहीं बिगाड़ा या (केवल पाण्डवोंके साथ अन्याय किया था)। 
किन्तु उस दुब्ल॑ंद्धिकि अपराघ और अभिमानसे तथा मेरे किये 
हुए अन्यायके कारण अंसंख्य राजाओंका महान संहार हो 
गया है । उस अवसरपर मुझसे भल्छ या बुरा जो कुछ हुआ 
है, उसे आपलोग. भूल जायें; इस बातके लिये में हाय जोड़कर 
प्रार्थना करता हूँ । मुझे इद्ध, ढुश्ली और अपने ,प्राचीनः 
राजाओंका वंशज समझकर क्षमा करें। यह बेचारी 
तपसिनी गान्घारी भी मेरे साथ आपलोगोंसे क्षमा-याचना 
करती है | हम दोनों बृद्ध हैं ओर अपने पुत्नोंके मारे जानेके 
कारण दुश्खमें डूबे हुए हैं--ऐसा जानकर आप इसमें क्षमा 
दान देते हुए वनमें जानेकी आशा दें। आपलोगोंका कल्याण 
हो। हम दोनों आपकी शरणमें हैं। ये कुरुकुल्भूषण 


. १७५८ 
हर कुन्तीनन्दन युधिष्टिर आपलोगौंके राजा हैं। अच्छे और * 


छोकपालेके समान महान तेजस्वी तथा धर्म ओर अर्थके 
. मर्मशञ भीमसेन आदि चार भाई जिनके मन्त्री हैं; ऐसे 'राजा 


. इनका खयाल रखना चाहिये । सम्पूर्ण जीव-जगतके खामी 
भगवान्‌ ब्रह्माकी भाँति ये महान्‌ तेजख्ली युधिष्ठिर आप 
लछोगोंका यथावत्‌ पालन करेंगे-। में इन्हें धरोहरके रूपमें 


चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! कुरुराजकी 

करुणाभरी बातें सुनकर वहाँ एकत्रित: हुए सब छोग दुपह्टों 

ओर हार्थोंसे अपना-अपना मुँह ढककर रोने छगे | अपनी 

* सन्तानकों बिदा करते समय पिता ओर माताको जितना क्छेश 
होता है; उतना ही क्छेश कुरुजाज्ञछनिवासी मनुष्योंको हुआ। 

ये शोकसे सन्तप्त हो उठे और अपने सूने दृदयमें धृतराष्ट्रक 

.. प्रवासजन्य दुशखकों घारण करके अचेत-से हो गये | फिर 

| घरिधीरे उनके वियोगजनित क्लेशको कम करके उन सबने 
.__ आपसमें बात करके अपनी-अपनी राय जाहिर की | तदनन्तर, 
_ एकमत होकर उन्होंने राजाकी बातका उत्तर देनेका भार एक 

* अक्मणपर रक्खा।वेब्राह्मणदेवता सदाचारी)सबके माननीय और 
अय-जशञानमें निपुण थे | उनका नाम था साम्ब । वे ऋग्वेदके 
विद्वान, निर्भय होकर बोलनेवाले और बुद्धिमान थे | उन्होंने 
उठकर महाराजको आदर देते ओर सारी समाक़ो प्रसन्न करते 
डुए इस प्रकार कहना आरम्भ किया--(राजन्‌ | यहाँ उपस्थित 

.._ हुए सब लोगोंने अपना विचार प्रकट करनेका सारा भार 
मुझपर रक्‍्खा है, इसलिये मैं ही इनकी बातें आपकी सेवामें 
निवेदन करूँगा | आप सुननेकी कृपा करें | महाराज | आप 
._ जो कुछ कहते हैं; वह सब ठीक है। उसमें असत्यका लेश 
._ ओ नहीं है | निःसन्देह हममें और आपमें परस्पर घनिष्ठ 
.._ स्नेह स्थापित हो चुका है | इस राजवंश कभी कोई भी 
ऐसा राजा नहीं हुआ, जो प्रजाका पाछन करते समय सबका 
प्रिय न रहा हो | आपछोग पिता और बढ़े भाईके समान 
हमारा पावन करते हैं | राजा डुयोधनने मी हमारे साथ कोई 
नुचित बर्ताव नहीं किया है-। परम धर्मात्मा महर्षि व्यासणी 


के *. _# महाजनो-येन गतः स पन्‍्थाः # 


बुरे--सभी समयमें आप सब लोग इनपर कृपादृष्टि रकखें। . 


युधिष्ठिर कभी संकटमें नहीं पड़ सकते; फिर भी आपलोगोंको 


[ सं० महाभारत 


आपलोगोके हाय सोंपता हूँ तथा आपलोगोंको इनके हाथमें 
दे रहा हूँ । आपलोग अत्यन्त गुरुमक्त हैं; अतः मैं आपको 
हाथ जोड़कर प्रणाम करंता हूँ । मेरे पुत्रोंकी बुद्धि चश्बछ 
थी । वे छोभी ओर स्वेच्छाचारी थे; उनके अपराघोंके लिये 
मैं ओर गान्धारी दोनों आपसे क्षमाकी भीख माँगते हैं |? 

धृतराष्ट्रके इस प्रकार कहनेपर नगर ओर प्रान्तके रहनेवाले 
सब छोग नेन्नोंसे आँसू बहाते हुए एक दूसरेका मुँह देखने 
लगे, किसीने कोई उत्तर नहीं दिया । 


+कलाण 
साम्ब नामक ब्राह्मणका प्रजाकी ओरसे धृतराष्ट्रको उत्तर देना 


है आम 


दिनोंतक दुःख और शोकमें डूबे रहेंगे | आपके सेकड़ों गुणों- 
की याद हमें भूल नहीं सकती । महाराज शान्तनु) राजा 
चित्राज्ञद ओर भीष्मद्वारा सुरक्षित आपके पिता विचित्रवीर्यने 
जिस प्रकार इस प्रथ्वीका पालन किया है.तथा आपकी देख- 
रेखमें रहकर राजा पाण्डुने ज़िस तरह इस राज्यकी रक्षा की 
है, उसी प्रकार आपके पुत्र दुर्याधनने भी हमलोगोंका 
यथावत्‌ पालन किया है | उन्होंने रत्तीमर भी हमारी बुराई 
नहीं की है | हमछोग पिताके समान उनपर विश्वास करते ये 


ओर उनके राज्यमें बड़े सुखसे जीवन व्यतीत करते थे, यह 
बात आपसे छिपी नहीं है| बड़ी-बड़ी दक्षिणा प्रदान करने- 
वाले धर्मात्मा राजा युविष्ठिर तो प्राचीनकालके पुण्यात्मा राजरषिं 
कुरु और संवरण आदिके तथा राजा भरतके बर्तावक्रा अनुसरण 
करते हैं| इनमें कोई छोटे-से-छोटा दोष मी नहीं दिखायी देता । 
इनके राज्यमें आपके द्वारा सुरक्षित होकर इम सदा सुखसे ही 
रहते आ रहे हैं। आपका या आपके पुत्रका कोई सूद्ष्म-से- 
पद्म अपराध भी हमारे देखनेमें नहीं आया | महामारत-युद्धमें 
जो जाति-भाइयोंका संहार हुआ है और उसके विषयमें जो 
आपने दुर्योधनके अपराधकी चर्चा की है, इसके सम्बन्धमें भी 
मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ | कोरबोंके मारे 
जानेमें न ुर्योधनका हाथ है; न आपका; कर्ण और शकुनिने 
भी कुछ नहीं किया है। हमारी समझमें तो यह दैवका विधान 
या, जिसे कोई टाल नहीं सकता या | पुरुषार्थसे देवको मेटना 
अतम्भव है | उस. युद्धमें अठारह-अक्षौहिणी सेनाएँ एकज्ित 
हुई यीं। किन्तु भीष्म, द्रोणाचार्य; कर्ण और कृपाचार्य आदि 
कोरंब-पक्षके प्रधान योद्धाओंने 
भीमसेन, अर्जुन, नकुछ 
वीरोने अठारह दिनोंमें ही तबका संहार कर डाछा | ऐसा 


तथा सात्यकि, धृष्टयुम्न) 
और सहदेव आदि पाण्डब-प्षके 


. आश्रमवासिकपर्व ] # घतराष्ट्रका युधिष्िससे घन खेकर उससे भीष्म आदिका आड़ करना # १७५९ 


विकट संहार देवी शक्तिके बिना कदापि नहीं हो सकता था । 
अतः उन राजाओंके वध आपके पुत्र दुर्याधन, आप) आपके 
: सेवक, महावीर कर्ण तया शकुनि भी कारण नहीं हैं | उस 
समय जो हजारों राजा मौतके घाट उतारे गये, वह सब दैव- 
की ही करतूत समझिये | इस विषग्रमें दूसरा कोई क्या कह 
सकता है | आप इस सम्पूर्ण जगतके स्वामी हैं, इसलिये हम 
आपको सबसे श्रेष्ठ और धर्मात्मा मानते हैं तथा आप और 


आपके पुत्रके साथ अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करते हैं। 


परमात्मा करे, महाराज दुर्योधन ब्राह्मणोंके आशीर्वादसे अपने 
सहायकोंसहित वीरछोकको प्राप्त हों। आप भी धर्ममें ऊँची 
स्थिति ओर पुण्य प्राप्त करें | आप सम्पूर्ण घर्मोको ठीक-ठीक 
जानते हैं, इसलिये उत्तम ब्रतोंके अनुष्ठानमें रंग जाइये | 
पाण्डुनन्दन राजा युधिष्ठिर पहलेके राजाओंद्व।रा स्वीकृत किये. 
हुए ब्राह्मणोंके अग्रह्मर ( दानमें दिये हुए, ग्राम ) तथा परिबई 
( पुरस्कारमें दिये हुए ग्राम ) की रक्षा करते ही हैं | ये दीर्घ- 
* दर्शी, कोमल स्वभाववाले और जितेन्द्रिय हैं | इनके मन्त्री 
उच्च विचारके हैं; इनका हृदय बड़ा ही विश्वाल है | ये 


च्््नन्नल्यस्््््य्््य्य्््य्स््य्य्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स््स्ल््ल्स्स्ट्ट्ल्ल्ट्ट्प्पाितिा८ 


शत्रुओपर भी दया करनेवाले ओर परम पवित्र हैं| बुद्धिमान 


- होनेके साथ ही ये सबकों सरल भावसे देखनेवाले हैं और 
हमलोगोंका सदा पुत्रवत्‌ पालन करते हैं | ये पाँचों माई 


बड़े पराक्रमी, महात्मा तथा पुरवासियोंके हित-साधनमें छंगे 
रहनेवाले हैं | कुन्ती, द्रौपदी, उदूपी और सुभद्रा मी कभी - 
प्रजाके प्रतिकूल व्यवहार नहीं करेंगी | आपका प्रजाके साथ 


जो स्नेह था, उसे युधिष्ठिरने और भी बढ़ा दिया है । नगर -. 


प्रान्तके छोंग कभी उनकी अवदेलना नहीं कर सकते | 
इसलिये महाराज ! आप्र युधिष्टिरके विषयकी चिन्ता तो छोड़ 
दीजिये ओर अपने धार्मिक कार्योंके अनुष्ठानमें ढग जाइये | 
आपको समस्त प्रजाका नमस्कार है |? 

साम्बके घर्मानुकूछ और गुणयुक्त वचन सुनकर समस्त 
प्रजा उन्हें साघधुवाद देने लगी तथा सबने उनकी बातका अनुमोदम 
किया । धृतराष्ट्रने भी बारंबार साम्बके वचनोंकी सराहना की 
ओर सब लछोगोंसे सम्मानित होकर धीरे-धीरे सबको विदा कर 
दिया । तत्यश्चात्‌ हाथ जोड़कर उन ब्राह्मणदेवताका सत्कार 
किया और गान्धारीके साथ वे फिर अपने महलमें चले गये। 


. श्तराष्ट्रका युधिष्ठिसे धन लेकर उससे भीष्म आदिका श्राद्ध करना 


वैशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | तदनन्तर, रात 
बीतनेपर जब सबेराहुआ तो अम्बिकानन्दन राजा धृतराष्ट्रने 
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 विदुरजीको युधिष्ठिरके महरूमें भेजा | राजाकी आजासे 
महातेजस्वी विंदुरजी युधिष्ठिरके पास जाकर बोले--राजन ! 


महाराज घृतराष्ट्र वनवासकी दीक्षा ले चुके हैं; आगामी कार्तिकी 
पूर्णिम्ाको वे बनकी यात्रा करेंगे | इस समय तुमसे कुछ घन 
लेना चाहते हैं | उनका विचार है कि महात्मा भीष्म, द्रोण) 


: -सोमदत्त, बाह्ीक और अपने पुत्रों तथा मरे हुएं सुद्ृदोंका भाद 


करें और उनके निमित्त दान दें | तुम्हारी सम्मति हो तो वे 
जयद्रयका भी भ्राद्ध करना चाहते हैं |? विदुरजीकी यह बात 
सुनेकर युधिष्ठिर ओर अजुन बहुत प्रसन्‍न हुए ओर उनकी 
सराहना करने छगे। परन्तु भीमसेनके हृदयमें अमिट क्रोध 
जमा हुआ था । उन्हें दुर्योधनके किये हुए अत्याचारोंका 
स्मरण हो आया । अतः उन्होंने विदुरजीकी बात नहीं स्वीकार 
की । अजुन उनका मनोभाव ताड़ गये, इसलिये वे कुछ 
विनीत होकर बोले--५मैया ! राजा घृतराष्ट्र हमारे ताऊ ओर 


बृद्ध पुरुष हैं तथा इस समय वनवासकी दीक्षा ले चुके हैं।... 
जानेके पहले वे भीष्म भांदि समस्त सुहंदोंका भाद्ध कर लेना _ 


चाहते हैं; अतः इसमें आपको सहयोग देना चाहिये | सोसाग्य- 
की बात है कि राजा ध्ृतराष्ट्र आज हमलोगोंसे घनकी याचना 


करते हैं । समयका उल्ट-फेर तो-देखिये | पहले इसलोग 
* जिनसे याचना करते ये, आज वे ही हमारे सामने हाथ फैछते..._ 


/' + ५ 
] ] है डर 

3७6 3२ « ० 

/७०१ ५७४८१ ४५० ६ 04% 
04424. 6५. ४४००५ ८ ४५ 


१७६० 


हैं। जो सम्पूर्ण भूमण्डलके राजा थे; वे आज वनमें जाना 
चाहते-हैं; अतः आप उन्हें घन देनेके सिवा और कोई विचार 
मनमें न छावें | उनकी याचना ठुकरा देनेसे बढ़कर हमारे 
लिये ओर कोई कलंककी बात न होगी । उन्हें घन न देनेसे 
हमें महान्‌ अधर्मका भागी होना पड़ेगा | आप राजा युधिष्टिर- 
के बर्तावसे शिक्षा ग्रहंण करें; क्योंकि बड़ा भाई ईइवरके 
समान होता है।? 
अजुनकी यह बात सुनकर धर्मराजने उनकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा की | तब भीमसेनने क्रोधमें भरकर कहा--“अजुन ! 
हमलोग स्वयं ही महात्मा भीष्म, राजा सोमदत्त, भूरिभवा) 
राजर्धि बाहीक) महात्मा द्रोणाचार्य तथा अन्य सब सगे- 
सम्बन्धियोंका भराद्ध करेंगे | हमारी माता कुन्ती कर्णको पिण्ड- 
दान कर लेगी | राजा धृतराष्ट्रकरो इसके छिये धन देनेकी 
आवश्यकता नहीं है । वे उपर्युक्त महानुभावोंका भाद्ध न . 
करें; यही मेरा विचार है। क्‍या तुम्हें उनकी. करतूतें भूछ 
गयी ! वे ही हमारे कुछमें आग लगानेवाले हैं | उनकी बुद्धि 
इतनी खोटी है कि कपट-चूत आरम्भ कराकर वे विदुरजीसे 
बार-बार पूछते थे कि इस दावमें हमल्लेगोंने कितना जीता 
है ?? भीमको ऐसी बातें करते देख बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिरने 
,डॉटकर कहा--“चुप रहो [? 

. अजुनने कंहा-मभेया ! आप मेरे बढ़े और गुरुजन हैं, 
इसलिये में आपसे कुछ विशेष कहनेका साहस नहीं कर 
सकता | इतना ही निवेदन करता हूँ कि राज घृतराष्ट्र 
हमारे द्वारा सर्वया सम्मान पानेके योग्य हैं | साधु स्वमाव- 
वाले भ्रेष्ठ पुरुष दूसरोंके अपराधोंका स्मरण नहीं करते । वे 
सबके उपकारोंको ही याद रखते हैं | 

महात्मा अर्ज़नके ये वचन सुनकर. धर्मात्मा युधिष्ठिरने 
विदुरजीसे कहा--“चाचाजी )! आप मेरी ओरसे राजा 
धृतरा्से जाकर कह दीजिये कि वे अपने पुत्रोंका भाद्ध 
करनेके लिये जितना भी घन लेना चाहें; मैं देनेको तैयार हूँ । 

यह धन में अपने भंडारमेंसे दूँगा | इसके लिये भीमसेनको 
दुखी होनेकी आवश्यकता नहीं है |? विदुरजीसे ऐसा कहकर 

* 'धर्मराजने अर्जुनकी बड़ी प्रशंसा की | तब मीमसेन कुछ 
. « संकुचित होकर अ्लुनकी ओर कनखियोंसे देखने छगे | यह 
देख राजा युधिष्ठिर पुनः विद्ुरज़ीसे कहने लगे--(और राजा 
_इतराह्से यह भी कहियेगा कि मीमसेनपर वनवासके दुःखोंका 

' प्रभाव पड़ा है; इसलिये ये डाहवश जो कुछ कहते या 
उसका वे खयाल न करें | मेरे और अर्जुनके भवनमें 


| .._ # महद्दाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 
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जितनी सम्पत्ति है; उसके मालिक महाराज ही हैं । वे अपनी 
इच्छाके अनुसार उसे खर्च करें ओर ब्राह्मणोंकों दान दें | 
आज वे अपने पुत्रों और सुहृदोंके ऋणसे मुक्त हो जायें | 
मेरा यह शरीर और धन--सब उन्हींके अधीन है । इसमें 
तनिक भी सन्‍्देह नहीं है ।? “हक 
राजा युधिष्टिर्के इस प्रकार कहनेपर बुद्धिमानोमें भेष्ठ 
विदुरने धृतराष्ट्करे पास जाकर कहा--“महाराज ! मैंने 
युधिष्ठिके यहाँ जाकर आपका सन्देश कह सुनाया । उसे 


सुनकर उन्होंने आपकी बड़ी प्रशंसा की | महातेजस्वी अर्जुन _ 


तो अपना. घर, सम्पत्ति ओर प्राणतक आपकी सेवामे समर्पण 
करनेको तेयार हैं | आपके पुत्र धर्मराज युधिष्िरकी भी यही 
. स्थिति है | वे अपना राज्य) प्राण/ धन तथा और जो कुछ 
उनके पास है; सब आपको दे रहे हैं । परन्तु महाबाहु 
भीमसेनने पहलेके समस्त क्लेशोंका स्मरण करके बड़ी कठिनाईसे 

आपकी आशा स्वीकार की है | धर्मात्मा युधिष्ठिर तथा अर्जुन- 

ने उन्हें भलीभाँति समझाकर उनके ह्ृदयमें मी आपके प्रति 
सोहार्द उत्पन्न कर दिया है | धर्मराजने आपसे कहलाया है 
कि “भीमसेन पूर्ववेरका स्सरण करके जो कभी-कभी आपके साथ 
अन्याय-सा कर बेठते हैं, उसके लिये आप इनपर क्रोध न 
कीजियेगा । भीमसेनके कट बर्तावके, लिये मैं ओर अर्जुन 
दोनों बारंबार क्षमा-याचना करते हैं | आप प्रसन्न हों । मेरे 
पास जो कुछ है, उसके स्वामी आप ही हैं | आप जितना घन 
दान करना चाहते हों, करें | मेरे राज्य ओर प्राणोंके भी आप 
ही अधीइवर हैं | पुत्रोंका भाद्ध कीजिये और ब्राक्षणोंको माफी 
जमीन दीजिये |? युधिष्टिरने यह भी कहा है कि “महाराज 
इतराष्ट्र मेरे यहासे नाना प्रकारके रत) गौएँ, दास और 
दासियाँ मंगवाकर ब्राक्षणोंकों दान करें |? उन्होंने मुझसे 
कहा है--“विदुरजी ! आप दीनों, अंधों और कंगालोंक्े लिये 
भिन्न-मिन्न स्थानोंमें प्रचुर अन्न, रस और पीने योग्य पदार्थों- 
से भरी हुई अनेकों धर्मशालाएँ बनवाइये तया गौओंके पानी 
पीनेके लिये पोंसलेका निर्माण कीजिये | साथ ही माँति-भाँति- 
के अन्य पुण्यकर्मोका भी अनुष्ठान कीजिये |? इस प्रकार 
राजा युधिष्िर और अर्जुनने मुझसे जो कुछ कहा है, वह सब 


मेंने सुना दिया | अब इसके बाद जो काम करना हो, उसे 


बताइये |? 
विदुरके ऐसा कहनेपर राजा धृतराष्ट्रने पाण्डवोकी बड़ी 


सराहना की ओर कार्तिकी पूर्णिमापर बहुत बड़ा दान करनेका - 
निश्चय किया । वे युधिष्ठिर तथा अर्जुनके कामसे बहुत प्रसन्न 
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आशभ्रमवासिकपत ] 


# घुतराष्ट्र और गान्धारीका कुन्ती आदिके साथ वन-गमन # 


. २७६१ 
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थे। उन्होंने भीष्म आदिके भ्राद्धके लिये योग्य ब्राह्मणों तथा 
श्रेष्ठ ऋषियोंकोी हजारोंकी संख्यामें निमन्त्रित किया तथा उनके 
लिये अन्न, पान; सवारी, ओदनेके वस्त्र, सुवर्ण, मणि; रत्न) 
कम्बल, ग्राम, खेत, घन, आभूषणभूषित हाथी ओर घोड़े 
आदि देनेकी व्यवस्था करायी। तत्यश्रात्‌ मरे हुए एक-एक 
व्यक्तिका नाम छे-छेकर सबके उद्देश्यसे उपयुक्त -वस्तुओंका 
दान किया | द्रोण, भीष्म; सोमदत्त, बाह्ीक) राजा दुर्याधन 
तथा अन्य पुत्रोंका ओर जयद्रथ आदि सगे-सम्बन्धियोंका 
नाम उच्चारण करके उन सबके निमित्त प्थक्‌.प्रथक्‌ दान 
किया गया | युधिष्ठिरकी सम्मतिसे उस भ्राद्ध-यशमें बहुत-से 
धन तथा अनेक प्रकारके रल्ोंकी दक्षिणा दी गयी | धमराजकी 
आज्ञासे हिसाब लगाने और छिखनेवाले बहुतेरे कार्यकर्ता वहाँ 
निरन्तर उपस्थित रहकर घृतराष्ट्रेसे पूछते रहते थे कि (बताइये; 


इन याचकोकों क्या दिया जाय १ यहाँ सब सामग्री प्रस्तुत 
है ।? उनके मुँहसे निकलते ही उतना दान दे दिया जाता 
था। बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरके आदेशानुसार सोंकी जगह हजार 
ओर हजारकी जगह दस हजारका दान दिया गया | 
जिस प्रकार मेघ पानीकी घारा बहाकर खेतीकों हरी-भरी कर 
देता है; उसी प्रकार राजा धृतराष्ट्रने धनकी वर्षासे समस्त 
ब्राक्षणोंकी तृत्त कर दिया । तदनत्तर, सभी वर्णके -लोगोंको 


. भाँति-भाँतिके मोजन ओर पीने योग्य रस प्रदान करके सन्तुष्ट 


किया | इस प्रकार उन्होंने पुत्रों; पोत्रों और पितरोंका तथा 
अपना ओर गान्धारीका भी भाद्ध किया | अनेकों प्रकारके 
दान देते-देते जब वे थक गये; तब उन्होंने उस दानयशकों 
बंद किया । राजा धृतराष्ट्रका वह महान्‌ दान-यश्ञ इस प्रकार 
पूर्ण हुआ | उसमें छगातार दस दिनोतक दान देकर वे पुत्र 
और पोजन्नोंके ऋणसे मुक्त हो गये । 


५-६8: 
घृतराष्ट्र और गान्धारीका कुन्ती आदिके साथ वन-गमन और कुन्तीका युधिष्ठिर_ 
आदिको समझाकर लोटाना 
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चैशस्पायनजी कहते है--राजन | तदनन्तर ग्यारहवें 
दिन प्रातःकाल गान्धारीसह्वित धृतराष्ट्रने वर जानेकी तैयारी 
करके पाण्डवॉकों बुलाया ओर उनका यथावत्‌ अभिनन्दन 
किया | उस दिन कार्तिककी पूर्णिमा थी । उन्होंने वेदके 
पारज्ञत विद्वानोंसे यात्राकाछोचित इष्टि करवाकर वल्कलछ 
और म्गचर्म धारण किया और अभिहोत्रकों आगे करके वे 
राजमहलसे बाहर निकले; फिर छाजा और भाँति-भाँतिके 
फूलछोंसे उस घरकी पूजा करके उन्होंने घन देकर भ्त्योंका 
सत्कार किया। तल्पश्चात्‌ सबको विदा करके चल दिये | 
उस समय राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़े हुए कॉपने लगे, 
आँसुओंसे उनका गला भर आया ओर वे जोर-जोरसे बिलख- 
बिल्खकर रोने छंगे। भीमसेन) अ्जुन; नकुल, सहदेव, 
विदुर, सज्य) युयुत्सु, कृपाचार्य, घोम्य तथा ओर भी 
बहुत-से ब्राह्मण आँसू बह्मते हुए गह्दकण्ठ होकर उनके 
पीछे-पीछे चले। आगे-आगे कुन्ती गान्धारीका हाथ पकड़े 
चल रही थीं; उनके पीछे आँखोंमें पट्टी बाधे गान्धारी थीं । 
गान्धारीका हाय कुन्तीके कंघेपरं था और राजा घृतराष्ट्र 
गान्धारीके कंघेपर हाथ रक्‍्खे निश्चिन्ततापूवंक चले जा रहे 
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थे। द्रौपदी, सुभद्रा/९ चित्राज्ञदा) नन्‍्हा-सा बालक लिये 
उत्तरा तंथा कुरुकुलकी अन्य स्त्रियां अपनी बहुओंको साथ 


दि 


१७६२ 


लिये राजा धृतराष्ट्रके साय जा रही थीं। उस समय दुःखके 


उनके रोनेकी आवाज सुनकर चारों ओरतसे ब्राह्मण, क्षत्रिय; 
वैश्य ओर चूद्गोंकी स्त्रियां भी घर छोड़कर बाहर निकल 
आरयी। जित्र रमणियोंने कभी बाहर आकर सूर्य और 
- “चन्द्रमातकको- नहीं देखा या; वे ही कोरवराज घृतराष्ट्रके 
बनमें प्रस्थान करते समग्र शोकसे व्याकुल होकर खुली 
सड़कपर आ गयी थीं | £ हे ः 
. तदनन्तर) राजा घृतराष्ट्र वर्धभान नामक द्वारसे होते हुए 


बारंबार आग्रह करके अपने साथ आये हुए जनसमूहको विदा 
किया | विदुर और सज्जयने राजाके साथ वनमें जानेका 
निश्चय कर लिया था) इसलिये वे दोनों नहीं छोटे; किन्तु 
कृपाचार्य और महारथी युयुत्सुको युधिष्ठिके हाथों सोंपकर 
«उन्होंने छोटा दिया | पुरवासियोंके छोट जानेपर राजा 
युधिष्ठिरने रनिवासकी ज्ियोंको साथ लेकर धृतराष्ट्रकी आज्ञासे 
छोटनेका विचार किया ओर वनकी ओर जाती हुईं अपनी 
माता कुन्तीसे कह्--“माताजी | आप अपनी बहुओंके साथ 
. नगरको छोट जाइये । मैं. महाराजके पीछे-पीछे जाऊँगा। 
. ये घर्मात्मा नरेश तपस्याका निश्चय कर चुके हैं; इसलिये इन्हें 
» वनमें जाने दीजिये |? घर्मराजके इस प्रकार कहनेपर कुन्तीकी 
._ आँखोंमें आँसू मर आये तो भी वे गान्धारीका हाय पकड़े 
चलती ही गयीं | जाते-जाते ही उन्होंने युधिष्ठिसे कहा-- 
कहाराज | तुम सहदेवकी कभी उपेक्षा न करना | ये मेरे 
.. और तम्दारे परम भक्त हैं | संग्राममें कमी पीठ न दिखानेवाले 
अपने भाई कर्णको भी सदा याद रखना क्योंकि मेरी ही 
डुबुंडिके कारण वह वीर युद्धमें मारा गया | बेटा ! मुझ 
अभागिनीकां हृदय निश्चय ही छोहेका बना हुआ है। तभी 
तो आज कर्णको न देखकर इसके सेकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते | 
* तुम अपने भाइयोंके साथ उसके ढिये दान-पुण्य करते 
रहना | मेरी बहू द्रोपदीका भी सदा प्रिय करना | मीमसेन, 
अर्जुन और नकुलका हमेशा खाल रखना; आजसे कुरु- 
.. कुका भार ठम्हारे ही ऊपर है । अब मैं बनमें गान्धारीके 
... साथ रहकर तपस्या करूँगी और अपने इन सास-ससुरके 
. प्रणोंकी सेवा छग्री रहूँगी |? ै 
. कुन्तीके ऐसा कहनेपर भाश्योंतह्तित युधिष्ठिरको बड़ा 
ढु/ख हुंआ । वे थोड़ी देरतक मोन रहकर कुछ सोचते रहे | 
0 बाद झोकाकुछ होकर मातासे बोले--'माँ | आपने: 
यह क्या ठान लिया ! आपको ऐसा नहीं करना 


का # महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः के 
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चाहिये | मैं इसके लिये अनुमति नहीं दे सकता | हमलोगोपर 


आवेगसे वे कुररीकी भाँति उच्चखरसे विछाप कर रही थीं। . 


« हस्तिनापुर नगरसे बाहर निकले | वहाँ पहुँचकर ' उन्होंने - 


:.[ सं० महाभारत 


कृपा करके छोट चलिये | पहले आपने ही विदुलाके वचनोंसे 
हमें क्षत्रिय-धर्मके पाछनके लिये उत्साहित किया था | पुरुषोत्तम 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णके मुखसे आपका विचार सुनकर ही मैंने . 


राजाओंका संहार करके इस राज्यकों हस्तगत किया है। 
कहाँ आपकी वह बुद्धि ओर कहाँ आजका यह विचार ! 
' हमें क्षत्रिय धर्मपर स्थित रहनेका उपदेश देकर आप स्वयं 
उससे गिरना चाहती हैं | मछा; इमको; अपनी इस बहूकों और 
* इस राज्यकों छोड़कर आप उस दुर्गम वनमें केसे रह सकेगी ! 
अतः हमारे ऊपर कृपा कीजिये |? ह 

अपने पुत्रके ये अभ्रुगद़्द वचन सुनकर कुन्तीके नेत्रोंमें 
भी आँसू उमड़ आये; तो भी वे रुक न सकीं, आगे बढ़ती 
ही गयीं। तब भीमसेनने कहा--“माताजी | जब पुत्रोंके 
जीते हुए इस राज्यकों भोगनेका अवसर आया ओर 
राजधर्मोंके पालनकी सुविधा प्राप्त हुई तो आपकी बुद्धि 
केसे बदछ गयी ! क्‍या कारण है कि आप हमें छोड़कर 
वनको जाना चाहती हैं ?! जब वनमें ही रहना था तो बालक- 
अवस्थामें हमछोगोंकी ओर दुःख-शोकमें डूबे हुए इन 


माद्रीकुमारोंको आप नगरमें क्‍यों छे आयीं ! माँ | हमलोगोंपर 


प्रसन्न होइये ओर बल्पूर्वक प्राप्त की हुई राजा युधिष्ठिरकी 


राजलक्ष्मीका उपभोग कीजिये |” यह सुनकर भी कुन्ती 


 बनवासके निश्चयसे विचलित न हुईं। उनके पुत्र नाना 
प्रकारसे विछाप करते रहे; किन्तु उन्होंने उनकी बात नहीं 
मानी | सासको इस प्रकार बनवासके लिये जाती देख 
द्रौपदीका भी मुँह उदास हो गया और वह सुभद्गराके साथ 


रोती हुई कुन्तीके पीछे-पीछे जाने छूगीं। कुन्तीकी बुद्धि बड़ी ! 


ही ऊँची थी | वे वनवासका निश्चय कर चुकी थीं, इसलिये 
अपने रोते हुए पुत्रोंकी ओर बारंबार देखकर भी वे टस-से- 
मस न हुई--आगे बढ़ती ही चली गयीं | पाण्डव भी 
अपने सेवकों ओर अन्तःपुरकी स्रियोंके साथ उनके 


पीछे-पीछे जाने छगे | यह देख कुन्तीदेवी आँसू पॉंछकर 


अपने पुत्रोंसे बोलीं--'महाबाहो | तुम्हारा कहना ठीक है | 


पू्वकालमें तुम नाना प्रंकारके कष्ट उठा रहे थे, इसलिये मैंने : 


तुम्हें युद्धके लिये उत्साहित किया था | जूएमें तुम्हारा राज्य 
छीन लिया गया या, तुम सुखते भ्रष्ट हो चुके थे और 
तुम्हारे ही बन्धु-बान्धव तुम्हारा तिरस्कार करते थे; इसलिये 
मैंने तुम्हें युद्धके लिये उत्साह प्रदान किया था | पाण्डुकी 
सन्तान किसी तरह नष्ट होनेसे बच जाय और तुस सब 
भाइयोंके सुयशका नाश न होने पावे--इस उद्देश्यसे ही मैंने ' 
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तुम्हें युद्धके लिये उकसाया था ( उसमें मेरा कोई व्यक्तिगत 
खार्थ नहीं था ) | मैं अपने खामी महाराज पाण्डुके विशाल 
राज्यका सुख भोग चुकी हूँ । बड़े-बड़े दान और विधिवत्‌ 
सोम-पान भी कर चुकी हूँ । मैंने अपने लछामके लिये 
भ्रीकृष्णको प्रेरित नहीं किया था । विदुलाके वचन सुनाकर 
जो उनके द्वारा तुम्हारे पास सन्देश भेजा था, वह सब 


तुम्हारी रक्षाके उद्देश्यसे ही किया गया या | बेटा युधिष्ठिर ! 
अब मैं तपस्याके द्वारा अपने पतिके पविन्न लछोकमें जाना 
चाहती हूँ; अतः वनवासी सास-ससुरकी सेवा करके तपके 
द्वारा इस शरीरको सुखा डाूँगी | तुम भीमसेन आदिके 
साथ लोट जाओ | मैं आशीर्वाद देती हूँ---त॒म्हारी बुद्धि घर्ममें 
लगी रहे और तुम्हारा हृदय अत्यन्त उदार हो |? 
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आहुति डाली | फिर सूर्यदेवकों सन्ध्याके समय अस्त होते 


वेशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! कुन्तीकी बात, 
सुनकर पाण्डव बहुत छजित हुए ओर उन्हें लोटानेमें सफल 
न होकर राजा धृतराष्ट्रकी प्रदक्षिणा एवं प्रणाम करके 
द्रोपदीसमेत नगरको छौट पड़े | तदनन्तर धृतराष्ट्रने गान्धारी 
ओर विदुुरका सहारा लेकर कह्ा--थगान्धारी | युधिष्टिरकी 
माता कुन्तीको छोटा दो | युधिष्ठिर जेता कह रहे हैं, वह 
सब ठीक ही है । यह राज्यमें रहकर भी बड़े-बड़े दान और 
तप कर सकती है। बहू कुन्तीकी सेवा-अुश्रूषासे मैं बहुत 
सन्तुष्ट हूँ, इसलिये अब तुम इसे घर छोट जानेकी आज्ञा दो !? 
राजाके ऐसा कहनेपर गान्धारीदेवीने कुन्तीसे उनका सन्देश 
सुना दिया और अपनी ओरसे भी उन्हें छोटनेके लिये विशेष 
जोर दिया; किन्तु धर्मपरायणा सती कुन्तीदेवी वनवासके लिये 
इढ़ निश्चय कर चुकी थीं, अतः गान्घारी उन्हें किसी प्रकार 
ल्येटा न सकीं | कुरुकुछकी स्रियाँ कुन्तीका यह दृढ़ निश्चय 
जानकर पाण्डवॉको निराश छोटते देख फूट-फूटकर रोने 
. छूगीं | जब बहुओंके साथ समस्त पाण्डव छौट गये, तो राजा 
घृतराष्ट्र वबकी ओर चल दिये | उस समय पाण्डव अत्यन्त 
दीन ओर दुःख-शोकमें मम्म हो रहे थे | उन्होंने वाहनोंपर 
बेठकर स्त्रियोंसहित नगरमें प्रवेश किया | उस दिन बालक- 
वृद्ध और स्त्रियोंसहित सारा हस्तिनापुर नगर हर्ष और 
आनन्दसे रहित, उत्सवशच्यून्य--उदास-सा हो गया था। 
किसीके मनमें उत्साह नहीं रह गया था । कुन्तीके बिना 
बेचारे पाण्डवोंकी दशा तो बिना गायके बछड़ोंकीसी हो 
गयी थी। 
उधर राजा धरृतराष्ट्रने उस दिन बहुत दूरतक यात्रा 
करनेके पश्चात्‌ गज्जाके तटपर निवास किया।वहाँके तपोवनर्मे 
वेदवेत्ता ब्राह्मणोंद्वारा विधिपूर्वक प्रकट की हुई आग यत्र-तत्र 
प्रज्वलित हो रही थी । बृद्ध राजा घृंतराष्ट्रने भी अमिको 
प्रकट किया ओर उसकी विधिवत्‌ आराधना करके उसमें 
म० सं० १२. ७-- 
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देख उनका उपस्थान किया | इसके बाद विदुर और 
सझ्जयने राजाके लिये कुशोंकी शय्या बिछा दी | उनके पास 
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ही गान्धारीके लिये भी एक प्रथक्‌ आसन छगा दिया। 
उत्तम त्रतोंका पालन करनेवाली कुन्ती भी गान्धारीके निकट 
कुशासनके ऊपर सो्यीं और उसीमें उन्होंने सुख माना। 
विदुर आदि भी राजासे उतनी ही दूर॒पर सोये, जहाँसे उनकी 
आवाज सुनायी दे सके । यज्ञ करानेवाले ब्राह्मण तथा राजाके 

के आये हुए अन्य विप्र यथायोग्य स्थानपर सोये। उस 
वनमें मुख्य-सुख्य ब्राह्मण खाध्याय करते ये और जहाँ- 


तहाँ अभिद्येत्रकी आग प्रज्वकत हो रही थी। इससे वह 


उ्ड्ेः 
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राजि उन लोगोंकों बड़ी आनन्ददायिनी जान पढ़ी | रात बतछा दी | अब महामना घृतराष्ट्र खयं भी तप करने छगे 
बीत जानेपर प्रातःक़ार उठकर सब छोगोंने पूर्वाहकालकी ओर अपने अनुचरोको भी तपस्यामें छगा दिया | गान्धारी 


क्रिया या | सब छोग उपवासजअतका ही पालन कर रहे थे। . . 


तदनन्तर, ( दिन व्यतीत होनेपर ) विदुरजीके कहनेसे 


राजा घृतराष्टने पुण्यात्मा पुरुषोंके रहनेयोग्य भागीरथीके पवित्र . 


तटपर निवास किया | वहाँ वनवासी ब्राह्मण) क्षत्रिय) वेश्य 
ओर शूद्ध बहुत बड़ी संख्यामें एकत्रित होकर राजासे 
मिलनेको आये । उनसे घिरे हुए राजा घृतराष्ट्रने नाना 
* प्रकारकी बातचीत करके सबको प्रसत्ञ किया ओर ब्राह्मणों 
तथा उनके शिष्योंका विधिवत्‌ पूजन करके उन्हें विदा किया। 
तत्पश्नात्‌र सायंकालमें राजा तथा यशप्विनी गान्धारीदेवीने 
गल्भाजीके जलमें प्रबेश करके -विधिवत्‌ ज्ञान किया ओर 
विदुर आदि अन्य सब्र छोगोंने मी गद्गाके मिन्न-मित्र 
घाटपर डुबकी लगाकर सन्ध्योपापन आदि समस्त शुम- 
क्रियाएँ पूर्ण कों | स्नान आदि कर लेनेके पश्चात्‌ अपने बूढ़े 
श्वशुर धृतराष्ट्र और गान्धारीदेवीको कुन्तीदेबी गदन्नाके 
किनारे छे आयीं। वहाँ यज्ञ करानेवाछे ब्राह्मणोंने राजाके 
लिये एक वेदी तेयार की, जिसपर अप्रिकी स्थापना 

- करके उन्होंने विधिवत्‌ अग्मिहोत्र किया | इस प्रकार 
. नित्यकर्मसे निवतत्त होकर राजा घृतराष्ट्र इन्द्रियसंयमपूर्वक 
नियमोंका पालन करते हुए अपने अनुयायियोंसहित 
गन्ञातटले चलकर कुरुक्षेत्रम जा पहुँचे और वह्षँ एक 
आश्रमपर जाकर राज्षिं शतयूपसे मिले | वे राजर्षि पहले 
केकयदेशके राजा थे | अपने. पुत्रकों राजसिंहातनपर बिठाकर 
खरयय॑ वनमें चले आये थे | घृतराष्ट्र उन्हें साथ लेकर महर्षि 
व्यासके आभ्रमपर गये और वहाँ उन्होंने व्यासजीकी विधिवत्‌ 
पूजा की | तत्पश्चात्‌ उनसे वनवासकी दीक्षा लेकर वे शतयूप- 
के आभ्रमपर ही आकर रहने लगे | महामति राजा शतयूपने 
_ व्यातजीकी आज्ञासे ध्वतराष्ट्रकों वनमें रहनेकी सम्पूर्ण विधि 


इन्द्रियोंकी अपने अधीन करके मन) वाणी) कर्म तथा नेत्रोंके 
द्वारा भी कठोर तपस्या करने छगीं | राजा धृतराष्ट्रके शरीरका 
मांस सूख गया | वे अखि-चर्मावशिष्ट होकर मस्तकपर जटा 
ओर शरीरपर मृगछाछा तथा वल्कल घारण किये महर्षियोंकी 
भाँति तीत्र तपस्यामें प्रबत्त हो गये। उनके चित्तका सम्पूर्ण मोह 
दूर हो गया था। घर्म ओर अर्थके ज्ञाता तथा उत्तम बुद्धिवाले 
विदुरजी भी संजयस॒हित वल्‍्कछ और चीर वस्न धारण किये 


गान्धारी और धृतराष्ट्रकी सेवा छगे रहते तथा मनको वशमें 


करके ढुबंछ शरीरसे घोर तपंस्या किया करते थे | 


““*5#ई/49४६४४९७------ 
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के का कहते हैं---जनमेजय ! तदनन्तर, राजा 
से मिलनेके लिये नारद) पर्वत, महातपस््री देव, 
महर्षि व्यासजी तथा अन्यात्य सिद्ध महर्षि वहाँ 


थे। कुन्तीदेवीने उन सबका विधिवत्‌ सागत-सत्कार किया 
ओर वे ऋषि भी कुन्तीकी सेवा और तपस्यासे बहुत सन्तुष्ट 


इए | उन्होंने राजा धृतराष्ट्रका मन छगानेढ़े ़ं 
धार्मिक राजर्षि शतयूप भी उनके साथ पधारे घामिक कथाएँ सुनायी | सब कुछ लक का बकरे 
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आश्रमवासिकपर ] 


नारदने किसी कथाके प्रसंज्ञ्म यो कहना आरम्म किया--_ 


“राजन ! रोजर्षि शतयूपके .पितामह महाराज सहस्तचित्य 
केकयदेशके राजा थे । वे बड़े श्रीसम्पन्न थे और किसीसे मी 
भय नहीं मानते थे । उन्होंने अपने परम घा्मिक ज्येष्ट पुत्रको 
राज्य देकर तपस्या करनेके लिये वनमें प्रवेश किया ओर वहाँ 
तीत्र तपस्योका अनुष्ठान करके इन्द्रछ्ोककों प्रासत किया । 
तपस्यासे उनके सारे पाप भस्म हो गये थे | मैंने इन्द्रल्ोकमें 
आते-जाते उन परम प्रसन्न राजर्षिको अनेकों वार देखा है | 
इसी प्रकार भगदत्तके पितामह राजा शैछालय भी तपस्याके 
बलसे ही इन्द्रछोककों गये हें | राजा प्रृषप्र इन्द्रकें समान 
पराक्रमी थे, उन्होंने भी तपस्या करके स्वर्गललोेकको प्राप्त किया 
था | मान्धाताके पुत्र राजा पुरुकुत्सने भी इसी वनमें तपस्या 
करके बहुत बड़ी सिद्धि प्रास की है | परम धार्मिक राजा 
शशलोमाने भी इसी तपोवनमें तपस्या करके स्वर्ग प्राप्त किया 
था । ठुम भी इस तपोवनमें आकर तपस्या कर रहे हो; अतः 
महर्षि व्यासजीकी कृपासे तुम्हें भी परम दुर्लभ एवं उत्तम 
गति प्राप्त होगी | तपस्या पूर्ण होनेपर तुम अद्भुत तेजसे 
सम्पन्न होकर गान्धारीके साथ उपर्युक्त महात्माओंकी ही 
: गतिको प्राप्त करोगे । राजा पाण्डु स्वर्गमें इन्द्रके पास रहकर 
- रुदा तुम्हारा स्मरण किया करते हैं। वे अवश्य तुम्हारा 
कल्याण करेंगे | तुम्हारी ओर गान्धारीकी सेवा करनेसे तुम्हारी 


यशस्विनी वधू कुन्ती भी अपने पतिके लोकमें पहुँच जायगी | 


यह युधिष्ठिरकी जननी है ओर युधिष्ठिर सनातन धर्मके 
साक्षात्‌ स्वरूप हैं ( अतः इसकी सद्गतिमें तनिक भी सन्देह 
नहीं है ) | यह-सब हम दिव्यदृष्टिसे देख रहे हैं | विदुरजी 
महात्मा युधिष्टिरके शरीरमें प्रवेश करेंगे ओर सज्जय उन्हींका 
चिन्तन करनेके कारण यहाँसे सीधे स्वर्गको जायेंगे ।? 


यह सुनकर महात्मा राजा धघ्ृतराष्ट्र अपनी पत्नीके साथ 
बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने नारदजीके वचनोंकी प्रशंसा करके 
उनकी विशेष पूंजा की | तदनन्तर; समस्त ब्राह्मणोंने अत्यन्त 
प्रसन्न होकर नारदजीका बहुत ही आदर-सत्कार किया | 
इसके बाद राजर्षि शतयूपने नारदजीसे कह्ाा--“भगवन्‌ ! 
आपको बातें सुनकर यहाँ बेठे हुए सब लोगोंकी, कुरुराज 
घृतराष्ट्रकी तथा मेरी भी तपस्याविषयक श्रद्धा बहुत बढ़ 
गयी है। इस समय मैं राजा धृतराष्ट्रके सम्बन्धमं आपसे 
कुछ पूछना चाहता हूँ । आप सम्पूर्ण बत्तान्तोंकी ठीक-ठीक 
जानते हैं । मनुष्योंकों जो तरह-तरहकी गति-प्रांप्त होती है; 
उसे आप अपनी दिव्यदृष्टिके द्वारा प्रत्यक्ष देखते हैं ॥ आपने 
अनेकों राजाओंकी इन्द्रलोक-प्रासिका वर्णन किया; किन्तु यह 
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# नारदजीका धघृतरांट्रसे तपस्याका महत्त्त वतलाना # 


* «कट 


श्७दचण 


नहीं बताया कि ये राजा घृतराष्ट्र किस छोकको जायेंगे | इन्हें 
कब ओर किस लोककी प्राप्ति होगी, इस बातको में 
सुनना चाहता हूँ; अतः आप ठीक-ठीक बतानेकी कृपा करें |? 


शतयूपके इस प्रकार प्रश्न करनेपर दिव्य दृष्टिसम्पन्न 
महातपस्वी देवर्षि नारदने उस सभामें सबके मनको सुददानेवाली 
बात कही--“राजषं | मैं एक बार घूमता-फिरता इन्द्रलोकर्मे 
गया ओर वहाँ शचीपति इन्द्र तथा राजा पाण्डुसे मिला। 
वहाँ राजा ध्ृतराष्ट्रकी इस कठोर तपस्याके विषयमें ही बात 
चल रही थी | उस समय साक्षात्‌ इन्द्रके मुखसे मैंने यह 
सुना था कि अभी राजा धृतराष्ट्रकी आयु तीन वर्ष बाकी 
है, उसके समाप्त होनेपर ये गान्धारीके साथ कुबेरके छोकको 
जायँंगे ओर वहाँ राजराज कुबेरसे सम्मानित होकर विमानके 
द्वारा देव, गन्धर्व तथा राक्षसोंके लोकॉमें स्वेच्छानुसार 
विचरते रहेंगे | तपस्याके द्वारा इनका सारा पाप भस्म हो 
जायगा । यह देवताओंका गुस्त विचार है; परन्तु आप 
लोगोंपर प्रेम होनेके कारण मैंने -इसे प्रक८ कर दिया है। 
आपलोग वेदके घनी हैं ओर तपस्यासे निष्पाप हो चुके हैं 
( अतः आपके सामने इस रहस्यको प्रकट करनेमें कोई 
हज नहीं है ) |? । 

देवषिंके ये मधुर वचन सुनकर वे सब लोग बहुत 
प्रसन्न हुए और राजा घृतराष्ट्रको भी इससे बड़ा हर्ष हुआ। 
इस प्रकार वे मनीषी मह्षिंगण अपनी कथाओंसे धृतराष्ट्रको 
सन्तुष्ट करके विद्ध गतिका आश्रय लेकर इच्छानुसार विभिन्न 
स्थानोंको चले गये | 


इधर, पाण्डवल्छोग धृतराष्ट्रके वनमें चले जानेसे बहुत दुखी 
हो गये थे। उन्हें माताके विछोहका भी कष्ट सता रह्य था। 
पुरवासी मनुष्य भी घृतराष्ट्रके लिये निरन्तर शोकमग्न रहते 
थे | ब्राह्मणछोग सदा राजा धृतराष्ट्रके सम्बन्धर्म इस प्रकार 
चर्चा करते ये--हाय | हमारे बूढ़े महाराज निर्जन वनमें केसे 
रहते होंगे ! महाभागा गान्धारी तथा कुन्ती भी किस तरह 
दिन बिताती होंगी १? पाण्डवोंके शोककी तो कोई सीमा ही 
नहीं थी । उन्हें अपनी बूढ़ी माताके लिये इतनी चिन्ता हुई 
कि वे अधिक काल्तक नगरमें नहीं रह सके। वृद्ध पिता 
घृतराष्ट्र,महाभागा गान्धारीदेवी तथा परमबुद्धिमान्‌ विदुरजीकी 
विशेष याद आनेसे उनकां मन न राज-काजमें छगता यथा; 
न स््रियोमें; वेदाध्ययनमें भी उनकी प्रत्नत्ति नहीं होती थी। 
निरन्तर चिन्तामें डूबे रहनेके कारण वे तनिक भी शान्ति 


नहीं पाते थे | शोंकने मानो उनके छृदयमें घर बना लिया 


जे 
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था। किसी भी वस्त॒को पाकर वे प्रसन्न नहीं होते थें। कोई आकर 
वार्तालाप करता तो भी वे उसकी किसी बांतपर ध्यान नहीं 
देते थे, मानो उनकी सुध-बुध खो गयी हो । एक 
दिन अपनी माताकी याद करके वे परस्पर या कहने लगे-- 
'हाय | मेरी मा कुन्ती अत्यन्त दुर्बंड हो गयी हैं। वे उन 
दोनों बूढ़ोंको केसे निभाती होंगी! शिकारी जन्तुओंसे भरे 
हुए, जंगलमें आभ्रयहीन राजा घृतराष्ट्र अपनी पत्तीके साथ 
अकेले केसे रहते होंगे ! जिनके बान्धव मारे गये हैं) वे 
महामागा गान्धारीदेवी उस निर्जन वनमें अपने अंधे और बूढ़े 
पतिकी सेवा किस प्रकार करती होंगी १? इस प्रकार बात 
करते-करते उनके मनमें बड़ी उत्कण्ठा हो गयी और 
उन्होंने घृतराष्ट्रके दर्शनकी इच्छासे वनमें जानेका विचार 
किया । उस समय सहदेवने राजा युधिष्ठिरकों प्रणाम करके 
कहा--'भेया | जान पड़ता है आपका मन तपोवनमें जानेको 
उत्सुक हो रहा है--यह बड़ी खुशीकी बात है | मेरी तो 
बहुत दिनोंसे वहाँ चलनेकी इच्छा थी; पर आपके संकोचवश 
में स्पष्टरूपसे कह नहीं पाता था । सोभाग्यसे वह अवसर अपने- 
आप उपस्थित हो गया | माता कुन्ती तपस्यामें छगी होंगी, 
उनके सिरके बाछ जटाके रूपमें परिणत हो गये होंगे और 
उनका वृद्ध शरीर कुश ओर कासके आसनोंपर शयन करनेके 
कारण क्षत-विक्षत हो गया होगा; उनका दर्शन पाकर मैं 
अपना अहयोमाग्य समझँगा |? | ; 


सहदेवकी बात सुनकर द्रोपदीदेवी राजाका सत्कार करके 
उन्हें प्रसन्न करती हुईं बोलीं--'नाथ ! मुझे अपनी सासके 
दर्शन कब होंगे ! क्या वे अभीतक जीवित हैं ! जीते-जी 


वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर, राजा 
युधिष्टिरने छोकपालेके समान पराक्रमी अर्जुन आदि वीरोंद्वारा 
सुरक्षित तेनाको कूच करनेकी आशा दी। आशा पाते ही 
सब छोग चल दिये। कुछ लोग सवारियोंसे जा रहे थे और 
कुछ लोग पैदछ | कोई महान्‌ वेगशाली घोड़ोंपर, कोई 
_प्रज्वल्ित अग्निके समान दमकते हुए सुवर्णमय रथॉपर, कोई 
_गज़राजोंपर और कोई ऊँटोंपर सवार होकर यात्रा करते थे | 
ओर श्रान्तके रहनेवाले मनुष्य भी धृतराष्ट्रका दर्शन 
लिये नाना प्रकारकी सवारियोंसे राजा युधिष्ठिरके 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 
उनके चरणोंका दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।. 


[ सं० महाभारत 


अन्तःपुरकी सभी बहुएँ वनमें जानेके लिये पेर आगे बढ़ाये 
खड़ी हैं; सबके मनमें कुन्ती; गान्धारी ओर ससुरजीके 
दर्शनकी उत्कण्ठा है।? 

द्रोपदीके ऐसा कहनेपर राजा युधिष्टिरने समस्त 
सेनापतियोंको बुलाकर कहा--“तुमछोग बहुत-से रथ ओर 
हाथी-घोड़ोंसे सुसज्ञित सेनाके कूच. करनेकी तेयारी करो । 


में वनवासी महाराज धृतराष्ट्रका दर्शन करनेके लिये चूँगा |? - 


इसके बाद उन्होंने: रनिवासके अध्यक्षोंकी आशा दी--(ठुम 
सब छोग भाँति-भाँतिके वाहनों ओर पालकियोंकों इजारोंकी 
संख्यामें तैयार करो । (आवश्यक सामानोंसे लदे हुए ) 
छकड़े बाजार, दूकानें। खजाना, कारीगर और कोषाध्यक्ष- 
ये सब कुरुक्षेत्र. आभश्रमकी ओर रवाना हो जायें । 
नगरवासियोंमेंसे भी जो कोई महाराजका दर्शन करना चाहता 
हो, उसे बेरोक-टोक सुविधापूर्वक ओर सुरक्षितरूपसे चलने 
दिया जाय । .पाकशालाके अध्यक्ष और रसोइये भोजन 
बनानेके सब सामानों तथा भाँति-भाँतिके भक्ष्य-मोज्य पदार्थों 
को छकड़ोंपर छादकर ले चलें। नगरमें घोषणा करा दिया 
जाय कि 'कल सबेरे यात्रा की जायगी, इसलिये चलनेवालोॉंको 
विल्म्ब नहीं करना चाहिये |? मोर्गमें हमलोगोंके ठहरनेके 
लिये आज ही कई तरहके डेरे तेयार कर दिये जायेँ |? इस 
प्रकार आशा देकर सबेरा होते ही भाइयोंसहित राजा 
युधिष्ठिरने ्नी ओर बूढ़ोंको आगे करके नगरसे प्रस्थान 
किया | बाहर जाकर पुरवासी मनुष्योंकी प्रतीक्षा करते हुए 
वे पांच दिनोंतक एक ही स्थानपर टिके रहे | फिर सबको 
साय छेकर वनमें गये। 


.--5&<... - 
पाण्डवोंका परिवारसहित करक्षेत्रमें पहुँचकर धतराष्ट्र आदिका दर्शन करना तथा 
सज्ञयका ऋषियोंसे उनका परिचय देना... 


'बक-+5 


पीछ-पीछे गये । राजाके 


कथनानुसार से 
सेनादी नुसार सेनापति कृपाचार्य भी 


साथ लेकर आश्रमकी ओर चल दिये | कुरुराज 


युधिष्टिर अनेकों ब्ह्मणोसे घिरे हुए यात्रा कर रहे थे | उत् | द 


समय अनेको सूत, मागघ और वंदी जन उनकी स्तुति करते चलते 
थे। उनके मस्तकपर रवेत छत्न तना हुआ था तथा रथियोंकी 
बहुत बड़ी सेना उनके साथ चल रही थी। भयंकर कर्म 


करनेवाले भीमसेन पर्वताकार गजराजोंकी सेनाके साथ जा... 


रहे थे। उन गजराजोंकी पीठपर अनेकों यन्त्र ओर आयुध 


: झुसजित किये गये थे | भ्राद्रीकुमार नकुछ ओर सहदेव 
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# पाण्डवोका कुरुक्षेत्रमें ध्वतराष्ट्र आदिका दर्शन करना # 
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घोड़ोंपर सवार थे | महातेजस्वी जितेन्द्रिय अर्जुन सफेद घोड़ों- 
से जुते हुए दिव्य रथपर, जो सूर्यके समान देदीप्यमान हो 
रहा था; सवार होकर राजा युधिष्ठिरका अनुसरण करते थे | 
द्रोपदी आदि ख्लियाँ भी शिविकाओंमें बेठकर गरीबोंको 
असंख्य धन बाँटती हुईं जा रही यीं | रनिवासके अध्यक्ष 
सब ओरसे उनकी रक्षा कर रहे थे | पाण्डवोंकी उस सेनामें 
रथ, हाथी ओर घोड़ोंकी अधिकता थी। उसमें कहीं वेणु 
-बज रहा था और कहीं वीणा । इन वाद्योंकी तुसुरू ध्वनिसे 
युक्त होनेके कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही थी | 
कुरुवंशी वीर नदियोंके रमणीय त्ों तथा अनेकों सरोवरोंपर 
पड़ाव डाछते हुए क्रमशः आगे बढ़ते गये | महातेजस्वी 
युयुत्सु ओर पुरोहित धोम्य मुनि युधिष्ठिके आदेशसे 
हस्तिनापुरमें ही रहकर नगरकी रक्षा करते थे | उधर, राजा 
युधिष्ठिर क्रशः चलते-चलते परम पवित्र यमुना नदीको पार 
करके कुरुक्षेत्रमें जा पहुँचे ओर वहाँ दूरसे द्वी उन्होंने रण्जर्षि 
शतयूप तथा कुरुवंशी धघृतराष्ट्रके आभ्रमको देखा | इससे 
सब लछोगोंकों बड़ी प्रसन्नता हुईं | समस्त पाण्डव अपनी- 
अपनी सवारियोंसे उतर पढ़े ओर दूरसे ही पेदल चलकर बड़ी 
विनयके साथ राजाके आश्रमपर आये | साथ आये हुए 
समस्त सैनिक) राज्यके निवासी मनुष्य तथ। कुरुवंशके प्रधान 
पुरुषोंकी स्त्रियां मी पेदक ही आभ्रमतक गयीं | घृतराष्ट्रक 
उस पविन्न आश्रमपर सब ओर म॒ग़ोंके झुंड दिखायी दे रहे 
थे ओर केलेका सुन्दर उद्यान वहाँकी शोमा बढ़ा रहा या | 
पाण्डवछोग ज्यों ही आश्रममें पहुँचे, त्यों ही बहुत-से 
ब्रतधारी तपस्वी कोतूहलवश उन्हें देखनेके लिये वहाँ एकत्रित 


हो गये । राजा- युधिष्ठिसने आँखोंमें आँसू भरकर उन * 


तपस्वियोंसे पूछा--“मुनिवरो | हमारे ज्येष्ठ पिता इस समय 
कहाँ गये हैं ? उन्होंने उत्तर दिया--५राजन्‌ ! वे ज्लान 
करने, फूछ लाने तथा कलशमें जल भरंनेके लिये यमुनाके 
तटपर गये हैं ।? 

यह सुनकर उन्हींके बताये हुए! मार्गसे वे सब-के-सब 
पैदल ही यमुना-तटकी ओर चल दिये | कुछ दूर जानेपर 
उन्हें ध्ृतराष्ट्र आदि सब छोग. दूरसे आते दिखायी दिये | 
फिर तो सर्मस्त पाण्डव पिताके दर्शनकी इच्छासे बड़ी तेजीके 
साथ चलने छगे । सहदेव तो बढ़े वेगसे दोड़कर कुन्तौके 
पास जा पहुँचे ओर म्ाताके चरणोंमें पड़कर फूट-फूटकर 
रोने छगे | अपने प्यारे पुत्रको देखकर कुन्तीके मुखपर भी 
आँसुओंकी धारा बह चली ओर उन्होंने सहदेवको दोनों 
हाथोंसे उठाकर छातीसे लगा लिया | तदनन्तर राजा युधिष्ठिर; 
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भीमसेन, अर्जुन-ओर नकुलकों देखकर वे बड़ी उतावलीके 

साथ उनकी ओर चरलीं। माताकों आती देख पाण्डवॉंने 

पृथ्वीपर माया टेककर उन्हें प्रणाम किया | तत्पंश्रात्‌ अपने 

नेत्रोंके आँसू पोंछकर उन्होंने गान्धारीसहित राजा घृतराष्ट्र 

और माता कुन्तीके चरणोंका, विधिवत्‌ सपने किया तथा उन 

सबके हायसे जलके मरे डुए कलश खयं ले लिये। उस 

समय रनिवासकी ल्लियों तथा नगर ओर प्रान्तके रहनेवाले 

अन्य छोगोंने धृतराष्ट्रका दर्शन किया और राजा युधिष्टिरने 

सब छोगोंका नाम ओर गोत्र बतलछाकर परिचय - दिया। 

परिचय पाकर धृतराष्ट्रने भी उन सबका सत्कार किया और 

उन सबसे घिरकर वे आनन्दके आँसू बहाने छंगे। उस 

समय उन्हें ऐसा जान पड़ा; मानो में पहलेकी भाँति ही 

हस्तिनापुरके राजमहल्‍में बेठा हूँ | तदनन्तर द्रौपदी आदि 
बहुओंने गान्धारी ओर कुन्तीसहित राजा घृतराष्ट्रको प्रणाम 

किया और उन्होंने भी उनको आशीर्वाद दिया | इसके बाद 
वे सबके साथ सिद्ध ओर चारणोसे सेवित अपने आशभ्रमपैर 
आये । उस समय उनका आश्रम तारेसे भरे हुए 
आकाशकी भाँति दर्शकोंसे भरा था | 


राजा धघृतराष्ट्र जब युधिष्ठिर आदि पाँचों भाशयोंके साथ 
आश्रममें विराजमान हुए, उस समय वहाँ अनेकों देशोंसे आये 
हुए महान्‌ भाग्यशाली तपस्री पाण्डवॉको देखनेके लिये पधारे 
हुए थे । उन्होंने पूछा--“वहाँ आये हुए लोगोंमें महाराज 
युधिष्ठिर कौन हैं ! भीमसेन, अर्जुन; नकुछ) सहदेव और 
यशख्नी द्रौपदी देवी कोन हैं! हमछोग इन सबका परिचय 
जानना चाहते हैं |? ८ 


- उनके इस प्रकार पूछनेपर सझ्यने समस्त पाण्डर्वों तथा 
द्रौपदी आदि कुरुकुछकी ज्रियोंका परिचय देते हुए कहा--५ये 
जो सुवर्णके समान गोरे ओर ऊँची कदवाले हैं, जिनकी नासिका 
नुकौली ओर नेत्र बड़े-बढ़े एवं कुछ छाल्या लिये हुए हैं) ये सिंह- 
के समान बैठे हुए कुरुराज युधिष्टिर हैं। जो मतवाले गजराजके 
समान चलनेवाले, तपाये हुए सोनेके समान गौरवर्ण तथा 
मोटे ओर चोड़े कंषेवाले हैं; जिनकी भुजाएँ मांसछ और 
विशाल हैं--इनका.नाम भीमसेन है। इनके पास जो ये महान्‌ 
घनुर्धर और इ्याम रंगके तरुण दिखायी देते हैं, जिनके 
कंधे सिंहके समान ऊँचे और नेत्र कमहूदरके समान विशारू 
हैं, ये बीरवर अर्जुन हैं। कुन्तीके पास जो दो भ्रेष्ठ पुरुष 
बैठे दिखायी देते हैं) ये एक ही साथ उत्पन्न हुए नकुछ और 
सहदेव हैं | रूप, बछ ओर शीरूमें इन दोनोंकी सम्तन॒ता 


१७६८ 
करनेवाला संसारमें दूसरा कोई नहीं है| ये नील कमलके 
समान श्याम रंगवाली सुन्दरी, जो मूर्तिमती लक्ष्मी तथा 
देवताओंकी देवी-सी जान पड़ती हैं, महारानी द्रौपदी हैं । 
इनके पास जो ये सुवर्णसे भी उत्तम कान्तिवाली देवी चन्द्रमा- 
की मूर्तिमती प्रभासी विराजमान हो रही हैं; ये अनुपम 
प्रभावशाली चक्रधारी मगवान्‌ भीकृष्णकी बहिन सुमद्रा हैं । 
उधर जो विशयुद्ध सोनेके रंगवाली सुन्दरी देवी बेटी हैं, वे नाग- 
राजकन्या उलपी हैं तथा जिनके शरीरका रंग नूतन मधूक-पुष्पों- 
की शोभाकों मात कर रहा है--वे राजकुमारी चित्रान्ञदा हैं; ये 
दोनों भी अजुनकी ही पत्नियां हैं। यह जो इन्दीवरके समान श्याम 
वर्णवाली राज॑महिला विराजमान है) यह भीकृष्णके साथ टक्कर 

- लेनेका होसलछा रखनेवाले राजसेनापतिकी बहिन ओर भीम- 

सेनकी पत्नी है| साथ ही यह जो चम्पाके समान गोर 
वर्णशाली सुन्दरी बेठी हुई है, यह मगघराज जरासन्धकी 
: कन्या एवं माद्रीकुमार सहदेवकी भायां है | इसके पात् जो 


घतराष्टरने पूछा--युधिष्टिर | ठम नगर ओर प्रान्तकी 
समस्त प्रजाओं तथा भाश्योंसहित कुशलसे तो हो न १ त॒म्हारे 
आश्रयमें रहकर जीवन-निर्वाह करनेवाले मन्त्री, नोकर-चाकर 
ओर गुरुजन नीरोग हैं न ! क्या वे तुम्हारे राज्यमें बेखटके 
रहते हैं ! क्या तुम प्राचीन राजर्षियोंसे सेवित पुरानी रीति- 
नीतिका पालन करते हो ! अन्यायसे तो अपना खजाना नहीं 


बर्ताव करते हो न! क्‍या तुम्हारे खमाव और बर्तावसे 

ब्राह्मण सन्त॒ष्ट रहते हैं ? पुरवासी, सेवक और खजनोंकी तो 

बात ही क्या, शत्रुओंकों भी तुम अपने सद्व्यवहारसे सन्तुष्ट 

रखते हो न ? क्‍या तुम भ्रद्धापूवंक पितरों और देवताओंकी 

.. पूजा तथा अन्न ओर नहके द्वारा अतिथियोंका सत्कार करते 

._ हो ! क्या तुस्दारे राज्यमें ब्राह्मण; क्षत्रिय; वैश्य, झूद्र अथवा . 

कुटस्त्रीजन त्यायमार्गका अवलम्बन करते हुए अपने कर्त॑व्य- 

. का पालन करते हैं ! जी; बाढक और बृद्ध पुरुषोंको दुःख 

हि हा न पड़ता १ वे जीविकाके लिये मीख तो नहीं 

. भाँगते ? तुम्हारे घरमें बहू-बेटियोंका आदर तो होता है न ! 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! धृतराष्ट्रके इस 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


कार रा कुगल-समाचार पूछनेपर बातचीत करनेमें कुशछ राजा युधिष्ठिर जकेले 
पता राजा युषिष्विरने इस प्रकार कहा--“राजन्‌ | मेरे कमी दिखायी देते और 


[ खं० महाभारत 
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नील कमलके समान व्याम रंगंवाली महिला है, वह माद्रीके 


ज्येष्ट पुत्र नकुछकी पत्नी है ओर यह जो तपाये हुए भुन्दनके 
समान गोरे रंगवाली तरुणी गोदमें बालक लिये श्रैठी है, यह 
राजा विरायकी कन्या एवं अभिमन्युकी धर्मपत्नी उत्तरा है। 
इनके सिवा, ये जितनी स्त्रियां सफेद चादर ओढ़े विधवा- 
देषमें बेठी हुईं हैं, जिनके सीमन्त सिन्दूरशून्य दिखायी देते 
हैं--ये सब दुर्योधन आदि सो भाइयोंकी पत्षियाँ ओर इन 
बूढ़े महाराजकी पुत्र-वधुएँ हैं | इनके पति और पुत्र रणमें 
मारे जा चुके हैं | महर्षियो ! आपके प्रश्नके अनुसार मेंने 
इनमेंसे मुख्य-प्तुख्य व्यक्तियोंका परिचय .दे दिया |? 
इस प्रकार सज्ञयके मुखसे सबका परिचय पाकर वे सभी 
तपस्री चले गये | पाण्डवॉके सेनिकोंने वाहइनोंकों खोलकर 
आश्रमकी सीमाके बाहर पड़ाव ड़ाल दिया तथा स्त्री; वृद्ध 
और बालकोंका समुदाय छावनीमें सुखपूर्वक विभ्राम लेने 
 छगा | उस समय राजा धृतराष्ट्र पाण्डबोंसे मिलकर कुशलू- 
समाचार पूछने छगे। 
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धतराष्ट्र ओर युधिष्ठिक्ी बातचीत तथा विदुरजीका युधिष्टिरके शरीरमें प्रवेश 


3.3 वटँ3 हककरमन-+---+ 


यहाँ सब कुशल है | आपके तप) इन्द्रियसंयम और मनोनिग्रह 
आदि सदगुणोंकी वृद्धि तो हो रही है न ! मेरी माता कुन्ती- 
को आपकी सेवा-झुभ्रृषा करनेमें कुछ क्लेश तो नहीं होता ! 
क्या इनका वनवास सार्थक होगा ! मेरी बड़ी माता गान्धारी 
देवी) जो घोर तपस्यामें संलग्न हो रही हैं, युद्धमें मारे गये 
अपने महापराक्रमी पुत्रोंके लिये कभी शोक तो नहीं करतीं ! 


भरते १ शत्रु, मित्र और उदासीन युरुषोंके साथ ययायोग्य » पिताजी | ये सज्ञय तो कुशलपूरव॑क तपस्या कर रहे हैं न! 


इस समय विदुरजी कहां हैं ! वे अबतक नहीं दिखायी दिये |? 
प्र डक इस प्रकार प्रश्न करनेपर धृतराष्ट्रने कहा-- 
“बेटा | विदुरजी कुशलपूर्वक हैं । वे बड़ी कठोर तपस्यामें 
छगे हैं | निरन्तर उपवास करने और वायु पीकर रहनेके 
कारण अत्यन्त दुर्बल हो गये हैं | उनके शरीरकी नस-नस 
दिखायी देती है | इस निर्जन वनमें कमी-कमी ब्राह्मणोंको 
उनके दर्शन हो जाया करते हैं |? राजा घृतराष्ट्र इस प्रकार 
कह ही रहे थे कि मुखमें पत्थरका टुकड़ा लिये जटाधारी 
विहुरजी दूरसे आते दिखायी पढ़े | उनका नंग-घड़ंग शरीर 
अत्यन्त हुबंछ ओर वनकी धूल-मिट्टियोँसे भरा दिखायी 
देता या | वे आभ्रमकी ओर देखकर सहसा लौट पड़े | यह देख 
ही उनके पीछे-पीछे दौड़े | विहुरजी 
कभी अदृश्य हो जाते थे | इस प्रकार 
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# युधिष्टिर आदिका ऋषियोंके आश्रम देखना # 
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वे घोर जंगकी ओर बढ़ते चले गये और युधिष्ठिर यह 
कहते हुए यत्ञपूर्वक दौड़ते जा रहे थे कि ५विदुरजी ! मैं 
आपका परम प्रिय राजा युधिष्टिर हूँ ( आपके दर्शनके लिये 
आया हूँ ) |? इस. प्रकार अत्यन्त निजेन और एकान्त वनमें 
पहुँचकर बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ विदुरजी एक पेड़के सहारे खड़े 


हो गये। वे इतने ढुर्ब हो चुके थे कि उनके शरीरका 
ढांचामात्र रह गया था, फिर भी परम बुद्धिमान युधिष्टिरने 
उन्हें पहचान लिया और मैं युधिष्टिर हूँ--ऐसा कहते हुए 
वे उनके सामने जाकर खड़े हो गये । साथ ही उन्होंने 
विद्ुुरजीका सत्कार भी किया | 


तदनन्तर, महात्मा विदुरजी एकाग्रचित्त होकर राजा 

युधिष्टिकी ओर एकटक देखने छंगे | वे अपनी दृष्टिको 

उनकी दृष्टिमं, शरीरकों शरीरमें, प्रार्णोको प्राणो्में और 

इन्द्रियोंको इन्द्रियोंमें मिछाकर उनके साथ एकाकार हो गये। 

इस प्रकार अपने तेजसे प्रज्वलित होते हुए विदुरजीने घर्म- 

राजके शरीरमें प्रवेश किया | राजा युधिष्टिरने देखा विदुर- 
जीकी आँखें पूर्ववत्‌ स्थिर हैं और उनका शरीर मी पहलेकी 
ही भाँति वक्षके सहारे खड़ा हुआ है, किन्तु अब उसमें 
चेतना नहीं रह गयी है | इसके विपरीत उन्होंने अपनेमें 
विशेष बल और अधिक गुणोंका अनुमव किया। अब 
उनके मनमें विदुरजीके शरीरका दाह-संस्कार करनेकी इच्छा 
हुईं। इतनेमें आकाशवाणी हुई--“राजन्‌ | विदुरजी संन्यास- 
धरका पालन करते थे, अतएव उनके शरीरका दाह न करो; 
यही सनातन धर्म है। उन्हें सान्तानिक नामक छोकोंकी प्राप्ति 
होगी, अतः उनके लिये शोक नहीं करना चाहिये |? 


यह सुनकर घम्मराज युधिष्ठिर वहाँसे लोट गये ओर उन्होंने 
राजा धृतराष्ट्रके पास जाकर उनसे सारी बातें बतारयी । विदुरजी- 
के देह-त्यागका अद्भुत समाचार सुनकर तेजखी राजा घृतराष्ट्र 
तथा भीमसेन आदि सब छोगोंकों बड़ा विस्मय हुआ | इसके 
बाद धृतराष्ट्रने युधिष्ठिसे कहा--“बेटा | मेरे दिये हुए फल; 
मूल और जलको ग्रहण करो । मनुष्यके पास अपने उपयोगमे 
आनेवाली जो वस्तु हो, उसीसे उसको अतिथिका मी सत्कार 
करना चाहिये ।? उनके इस प्रकार कहनेपर युधिष्टिरने 
“बहुत अच्छा? कहकर उनकी आज्ञा खीकार की और उनके 
दिये हुए. फल-मूलका भाइयोंसहित भोजन किया | तत्श्रात्‌ 


' सब छोगोंने वृक्षोंके नीचे रहकर वह रात्रि व्यतीत की | 
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युधिष्ठिर आदिका ऋषियोंके आश्रम देखना और महषिं व्यासका धतराष्ट्रको सान्त्वन्य देना 
--+*ंदशकऔड७++-- द 
._* बैशम्पायनजी कहते हैँ---जनमेजय | तदनन्तर, रात हैं | उस समय राजा युधिष्टिरने तपसवियोंके लिये छाये हुए 


बीत जानेपर राजा युधिष्टिर पूर्वाह्कालीन नेत्यिक नियमोंसे 
निवत्त होकर घ्ृतराष्ट्रकी आशा ले मुनियोंके आश्रम देखनेके 
* छिये चले | उनके साथ भीमसेन आदि चारों भाई) अन्तः- 
पुरकी ल्लियाँ; नोकर-चाकर ओर पुरोहित भी थे | उन्होंने 
 सुखपूर्वक भिन्न-मिन्न स्थानोंपर घूमकर देखा--बेदियोंपर 
अभियोँ प्रज्वलित हैं ओर ज्ञान करके बैठे हुए ऋषि-म॒नि 
आहुति दे रहे हैं तथा कहीं-कहीं वेदोंका स्ाध्याय करनेवाले 
. द्विजबृन्द अपनी मनोहर ध्वनिसे आशभ्रमोंकी शोभा बढा रहे 
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. सोने ओर ताँबेके कलश, मुगचर्म, कम्बल) खुक) खुबा, 


कमण्डल, बटलोई, थाल्ली तथा लोहेके बने हुए भांति-मांतिके 
बर्तन बाँटे । जिसने जितने और जो-जो बर्तन माँगे, उनको 
उतने ओर वे ही बर्तन दियें गये | इस प्रकार घर्मात्मा राजा 
युधिष्ठिर आभमोंमें घूम-घूसकर धन बॉटनेके पश्चात्‌ धृतराषर- 
के आभ्रमपर छोग आंये। वहाँ आकर उन्होंने देखा कि 
राजा धृतराष्ट्र नित्यकर्म करके गान्धारीके साथ शान्तभावसे 
बैठे हुए हैं ओर उनसे थोड़ी दूरपर शिक्षाचारका पालन 
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करनेवाली माता कुन्ती शिष्योंकी भाँति विनीत भावसे खड़ी 
हैं। युधिष्टिने अपना नाम बताकर घृतराष्ट्रको प्रणाम किया 
ओर बैठनेकी आशा मिलनेपर वे कुशांसनपर बेठ गये । 

. भीमसेन आदि भी उन्हें प्रणाम करके उनकी आशासे 
बैठ गये। इन सबके बेठ जानेपर कुरुक्षेत्रनिवासी शतयूप 
आदि महर्षियों. और. महातेजखी भगवान्‌ व्यासने दर्शन 
दिया । व्यासजीके साथ अनेकों देवषिं तथा शिष्यबृन्द भी 
. ये। राजा धृतराष्ट्र तथा कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ओर भीमसेन 
आदिने उठकर उन सबको प्रणाम किया | व्यासजीने 
धृतराष्ट्रको बेठनेकी आशा दी ओर खय॑ एक सुन्दर कुशासन- 
“पर; जो काले म्ृगचर्मसे आच्छादित तथा उन्हींके लिये 
बिछाया गया था।विराजमान हुए! । फिर व्यासजीकी आशासे 
अन्य ऋषि-महृषि भी चारों ओर कुशकी चटाइयोंपर 

बैठ गये | कह 2 

तदनन्तर; सत्यवतीनन्दन व्यासजीने धृतराष्ट्रसे पूछा-- 
“राजन ! तुम्हारी तपस्या ठीक-ठीक चल रही है न! वनवास- 
. में तुम्हारा मन तो लगता है न ! अब कभी बुम्हारे मनमें 
अपने पुत्नोंके मारे जानेका शोक तो नहीं होता ! तुम्हारी 
समस्त शानेन्द्रियां निमंल तो हो गयी हैं न ! क्या तुम अपनी 

£ बुद्धिकों हृढ़ करके वनवासकें कठोर नियरमोंका पालन करते 

हो ! मेरी बहू गान्धारी बड़ी बुद्धितती है। यह धर्म और 
अर्थकों समझनेवाली ओर जन्म-मरणके तत्त्वको जाननेवाली 

है; इसे तो कभी शोक नहीं होता ! तथा यह कुन्ती--जिसने 
अपने पुत्नोंकी ममता छोड़कर गुरुजनोंकी सेवामें मन छगाया 

है, अभिमानरहित होकर तुम्हारी झुभूषा करती है न ! क्या 
तुमने युधिष्टिर/ भीम, अर्जुन; नकुछ और सहदेवको घीरज 
बँधाया है! इन्हें देखकर तुम्हें प्रसन्नता तो होती है न ! 
इनकी ओरसे तुम्हारा मन साफ है न ! कया तुम्हारे हृदयके 
भाव युद्ध हो गये ! महाराज | किसीसे भी वेर न रखना; 
सत्यमाषण करना ओर क्रोधकों स्व॑या त्याग देना--ये तीन 


# महाजनों येन गतः स पन्‍था। # 
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गुण सब प्राणियोंके लिये भ्रेष्ठ माने गये हैं । महात्मा विदुरके 
परलोकगमनका समाचार तो तुम्हें ज्ञात ही होगा | साक्षात्‌ 
धर्म ही माण्डव्य ऋषिके शापसे विदुुरके रूपमें अवतीर्ण हुए 
थे | वे परम बुद्धिमान, महान योगी, महात्मा ओर 
महामनसरी थे | देवताओंमें बृहस्पति और असुरोंमें श॒क्राचार्य 
भी वेसे बुद्धिमान नहीं हैं; जैसे कुरुश्रेष्ठ बिदुर ये । तुम्हारे 


भाई बिदुर देवताओंके भी देवता और सनातन धर्मके साक्षात्‌ 
खरूप थे | जो सत्य, इन्द्रियसंयम, मनोनिग्रह; अहिंसा ओर - 


दान आदिके रूपमें विश्वका कल्याण करता है, वह तेजली 
सनातन धर्म विदुरसे मिन्न नहीं है | जिसने योगबलूसे कुरुराज 
युधिष्ठिरको जन्म दिया था) वह घर्मनामक देवता भी विद्ठुरका 
ही खरूप है | जैसे अप्नि; वायु; जछ, पृथ्वी और आकाशकी 
सत्ता इस छोक और परलोकमें भी है, उसी प्रकार धर्म भी 
उभय छोकमें व्यास है। धर्मकी सर्वत्र गति है तथा बह 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌को व्याप्त करके स्थित है | जिनके समस्त 
पाप घुल गये हैं, वे सिद्ध पुरुष तथा देवताओंके देवता ही 
घर्मका साक्षात्कार करते हैं | जिन्हें धर्म कहते हैं, वे ही विदुर 
थे | और जो विदुर थे; बे ही ये पाण्डुनन्दन युधिष्टिर हैं--जो 
इस समय तुम्हारे सामने दासकी भाँति खड़े हुए हैं । महान्‌ 
योगबलसे सम्पन्न और बुद्धिमानोंमें भ्रेष्ठ तुम्हारे भाई विदुर 
कुन्तीनन्दन युधिष्टिरकों सामने देखकर इन्हींके शरीरमें 
प्रविष्ट हो गये हैं | अब तुम्हें भी शीघ्र ही कल्याणका भागौ 
बनाऊँगा | बेटा ! इस समय में तुम्हारे संशयोंका निवारण 
* करनेके लिये आया हूँ । पूर्वकालके किसी भी महर्षिने अबतक 
जो चमत्कारपूर्ण काय॑ नहीं किया है; वह भी आज मैं प्रत्यक्ष 
कर दिखाऊँगा | आज में तुम्हें अपनी तपस्थाका आश्चर्य- 
जनक ग्रभाव दिखलाता हूँ | बतछाओ, तुम मुझसे किस 
अभीष्ट व॒स्तुको पाना चाहते हों ! यदि किसीको देखने; 
सुनने या स्पर्श करनेकी तुम्हारी इच्छा हो तो कहो; मैं उसे 
अवध्य पूर्ण करूँगा |? 


2: 


०4३०८ 


जनमेजयने पूछा-ब्ह्मन ! ध्वतराष्ट्रके आभ्रमपर 
. पाण्डवोंके रहते परम तेजखी भहर्षि व्यासजीने जो 

._ आश्चर्यजनक घंटना दिखानेकी प्रतिशीं की थी; वह किस 
३ हुई--यह बतानेकी कृपा कीजिये | राजा युधिष्टिरने 
_पुरवातियोसहित कितने दिनोतिक वनमें निवास किया ? तथा 


गान्धारी ओर झइुन्तीका व्यासजीसे मरे 


८: 


हुए पृत्रोंके दर्शन करनेका अनुरोध 


वे अपने सेनिकों ओर अन्तःपुरकी ख़त्रियोंके साथ क्या आहार 
करते भ (लक : 
पैशस्पायनजीने कहा--राजन्‌ | पाण्डव घृतराष्ट्रकी 
आशासे भाँति-भाँतिके भोजन करते हुए बढ़े सुखसे उनके 
आश्रमपर रहने छगे | उन्होंने एक मासतक उस तपोवनमें 
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आश्रमवासिकपवे] # गान्धांरी और कुन्तीकी व्यासजीसे मरे हुए पुजंके दर्शन करानेका अर्सुरोध # १७७१ 


निवास किया था । महृषिं व्यासजी राजा धृतराष्ट्रसे जब 
उपर्युक्त बातें कह रहे थे उसी समय वहाँ और भी बहुत-से 
ऋषि पधारे । उनमें नारद, पर्वत, देवल) विश्वावसु; तुम्बुरु 
ओर चित्रसेन भी ये | कुरुराज युधिष्ठिरने धृतराष्ट्रकी आज्ञासे 
उन महात्माओंका भी विधिवत्‌- खागत-सत्कार किया । 
'तत्पश्चात्‌ वे उत्तम आपसनोपर विराजमान हुए | फिर 
पाण्डवों सहित राजा घृतराष्ट्र भी बैठ गये। गान्धारी, कुन्ती; 
द्रोपदी, सुभद्रा तया दूसरी स्त्रियाँ भी अपने-अपने आसनोंपर 
आतीन हुईं | उस समय वहाँ उन छोगोंमें प्राचीन ऋषियों, 
देवताओं और असछुरोंसे सम्बन्ध रखनेवाली धर्मविषयक 
चर्चा होने छूगी | बातचीतके अन्तमें वेदवेत्ताओं ओर 
वक्ताओंमें श्रेष्ठ मह्मतेजस्वी महर्षि व्यासजीने प्रसन्‍न होकर 
राजा धृतराष्ट्से कहा--“महाराज | तुम ओर गान्धारी अपने 
मरे हुए पुत्रोंकी शोकाभिसे निरन्तर जल रहे हो । इसके 
कारण तुम दोनोंके द्दयमें सर्बदा जो दुःख बना रहता है; 
उसे मैं जानता हूँ । कुन्तो और द्रोपदीके हृदयमें भी वही दुःख 
है; तथा श्रीकृष्णकी बहिन अपने पुत्र अभिमन्युके मारे 
जानेका जो तीज्र दुःख सहन कर रही है, वह भी मुझसे छिपा 
नहीं है । वास्तवमें तुम सब लछोगोंका समागम सुनकर ही मैं 
तुम्हारे मानसिक सन्देहोंका निवारण करनेके लिये यहाँ आया 
हूँ। ये देवता, गन्धर्व ओर महर्षि आज मेरी चिरसश्नित 
तपस्पाका प्रभाव देखें | महाराज | बोलो, मैं तुम्हारी कोन-सी 
कामना पूर्ण करूँ ! आज में तुम्हें मनोवाञ्छित वर देनेको 
ः तैयार हूँ । तुम मेरी तपस्याका फल देखो |? 
धतराष्ट्रने कद्द--भगवन्‌ | आज मुझे आप-जेसे साधु 
पुरुषोंका सम्रागम प्राप्त हुआ--यह आपका मुझपर महान 
अनुग्रह है। इससे मैं अपनेको धन्य मानता हूँ | आज मेरा जीवन 
सफल हो गया। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि मैं आप- 
लोगोंके दर्शनमात्र्से ही पवित्र हो गया । परन्तु मेरे मनमें 
एक संशय है--महाभारत-युद्धमें जो मेरे पुत्र और पोन्न मारे 
गये हैं, उनकी क्‍या गति हुई होगी ? उनकी याद करके मेरा 
चित्त सदा सन्तप्त रहता है । मेरे पापी पुन्नने प्रथ्वीका राज्य 
पानेके छोभसे शान्तनुनन्‍्दन भीष्म और दृद्ध ब्राह्मण 
द्रोणाचार्यके साथ ही बहुत बड़ी सेनाकों मरवाकर समस्त 
कुलका संहार कर डाला--श्न सब बातोंका निरन्तर स्मरण 
करके मैं दिन-रात अनुतापकी आगमें जलता रहता हूँ। 
दुःख-शोकके आधघातसे एक क्षणके लिये भी मुझे शान्ति 
. नहीं मिलती । 3 कफ 


राजर्षि धृतराष्ट्रका भाति-भातिसे विलछाप सुधैकर 
म० सं०१२.८-- 
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गान्धारीका शोक फ़िर नयात्सा हो गया । वे पुत्र-शोकसे 
आकुल होकर खड़ी हो गयीं और अपने श्रश्व॒र्से हाथ जोड़- 
कर बोलीं--मुनिवर ! इन महाराजको अपने मरे हुए, पुत्रोंके 
लिये शोक करते आज सोलह वर्ष बीत गये किन्तु अबतक 
इन्हें शान्ति न मिली | पुत्र-शोकसे सन्‍्तप्त होकर ये सदा आह 
भरते रहते हैं; रातमर इनको नींद नहीं आती ( अतः एक 
बार आप इन्हें इनके पुत्रोंसे मिला दीजिये; इसीसे इनका 
दुश्ख शान्त होगा )। आप अपने तपोबलूसे सम्पूर्ण छोकोंकी 
नयी सृष्टि कर सकते हैं; फिर राजाकों इनके परलोकवाती 
पुत्नोंसे मिला देना आपके लिये कोन बड़ी बात है | द्रपद- 
कुमारी कृष्णा मुझे अपनी समस्त पुत्र-वधुओंमें सबसे बढ़कर 
प्रिय है। इस बेचारीके माई-बन्धु और पुत्र सभी मारे गये 
हैं, जिससे यह अत्यन्त शोकमम्त रह करती है। सदा 
कल्याणमय वचन बोलनेवाली श्रीकृष्णकी बहिन सुभद्रा भी 
अभिमन्युके वधसे सन्‍्तस होकर दिन-रात शोकमें ही डूबी रहती 
है। ओर ये हैं भूरिभवाकी घर्मपत्नी; इन्हें भी अपने स्वामीके 
मारे जानेका बड़ा दुश्ख है। इन महाराजके जो सौ पुत्र 
रणाज्ञणमें मारे गये हैं, उनकी ये सो र््रियों बेटी हैं । ये मेरी 
विधवा बहुएँ दुःख और शोकके आघात सहन करती हुई मेरे 
ओर महाराजके भी शोकको बढ़ा रही हैं | मेरे महात्मा श्रश्र 
भीष्मजी तथा महारथी सोमदत्त आदि किस गतिकों प्राप्त 
हुए झेंगे, यह महान्‌ रन्देह दूर नहीं होता | मगवन्‌ 
आप ऐसी कृपा करें जिससे इन महाराजका, मेरा तया 
आपकी वधू कुन्तीका भी शोक दूर हो जाय |? " 
गान्धारी जब इस प्रकार कह रही थीं, उठती समय 
कुन्तीने गु्तरूपसे उत्पन्न हुए, सूर्यके समान तेजस्वी अपने 
पुन्न कर्णका स्मरण किया । भगवान्‌ व्यासने उन्हें दुखी देख- 


. कर कहा--'बेटी ! यदि तुम्हें भी किसी कामके लिये कुछ 


कहना हो तो कहो |? यह सुनकर कुन्तीदेवीने मस्तक झुका- 
कर अपने श्वशुरके चरणोंमें प्रणम किया ओर कुछ छजित- 
सी होकर प्राचीन रहस्यको प्रकट करते हुए कह्य--“भगवन्‌ | 
आप मेरे श्रश्॒र हैं; मेरे देवताके भी देवता हैं, अतः मेरे 
लिये देवताओंसे भी बढ़कर हैं। में आपके सामने ( अपने 
जीवनका गुप्त रहस्य प्रकट करती हूँ ) सच्ची बात बता रही हूँ) 
सुनिये | एक समयकी बात है--परम क्रोधी महर्षि दुर्वासा 
मेरे पिताके यहाँ मिक्षाके ल्यि आये थे। मैंने उन्हें अपनी 
की. हुईं सेवाओंके द्वारा सन्तुष्ट कर लिया | मेरा बर्ताव पवित्र 
और हृदय शुद्ध या । मेरे द्वारा उनका कोई अपराध नहीं 
हुआ | क्रोष करनेके अनेकों. अवसर आये) किन्तु एक बार 


भी मैंने उनपर क्रोध नहीं किया | इससे सन्तुष्ट होकर वे 
महामुनि मुझे वरदान देने छंगे । उन्होंने कहा--“मेरा दिया 
हुआ वरदान तुम्हें अवश्य खोकार करना पड़ेगा । उनकी 

बात सुनकर मैं शापके डरसे बोी--५आपकी जो आशा हो; 
मुझे स्वीकार है|? तब वे पुनः बोले--भद्ने | तुम जिन-जिन 
देवताओंका आवाहन करोगी; वे सभी तुम्हारे अधीन हो 
जायेंगे |? यों कहकर वे अन्तर्घान हो गये । यह सुनकर में 
बड़े आश्चर्यम पड़ गयी | किसी भी अवस्थामें उनकी बात 
मुझे भूलती नहीं थी । एक दिन मैं अपने महरकौ छतपर 
खड़ी थी। उसी समय सूर्यदेवका उदय हुआ। महर्षि दुर्वासाके 


लगी । इतनेहदीमें मगवान्‌ सूर्य मेरे पाछ आकर खड़े हो गये | 


- ज़ाइये |? वे बोले--'देवि | मेरा आवाहन व्यर्थ नहीं हो 
. सकता | तुम कोई-न-कोई वर अवश्य माँग लो, अन्यथा मैं 
तुम्हें ओर तुम्हारे बरदाता ब्रा्षणको भी भस्म कर डाूँगा।? 
तब मैंने कहा--(भगवन्‌ | मुझे आपके समान पुत्र पैदा हो |? 


आज रातमें तुम अपने पुत्रों और भाइयोंका दर्शन करोगी | 
_कुन्ती कर्णको) सुभद्रां अभिमन्युको तया द्रौपदी अपने पिता; 
पुत्र और भाइ्योंक्ों देखेगी | तुम सब छोगोंको उन महात्मा 


. धर्ममें तत्पर रहकर ही मत्युको प्रात्त हुए हैं | यह देवताओंका 
कार्य था ओर इसी रूपमें होनेवाछा या; इसलिये सम्पूर्ण 
देवता अपने-अपने अंशतते प्रथ्वीपर अवतीर्ण हुए थे | गन्धवों- 
के राजा धतराष्ट्र ही इस मनुष्यलोकर्मे अवतीर्ण होकर तुर्हयरे 
पति हुए हैं| महाराज पाण्डु देवताओंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ विष्णु- 
के अंशसे अवतीर्ण .हुए थे | विदुर और युधिष्ठिर धर्मके 
र हैं, दुर्योधनकों कलियुग और शकुनिको द्वापर 
समझो ॥ ढु।शासन दी सभी भाई राक्षस थे। महाबली 
म्रीमसन सरुद्वणोंसे उलन्न हुए हैं | अर्जनको पुरातन ऋषि 


+# महाजनो येन गतः स पन्थाः क 


घचनोंका स्मरण करके में चाहमरी दृष्टिसि उनकी ओर देखने 


वे दो शरीर घारण करके एकसे सम्पूर्ण विश्वको प्रकाशित करते 
रहे और दूसरेसे मेरे पास आ गये थे। उन्हें देखकर मैं 
कांप उठी । उन्होंने आते ही कहां--'देवि | मुझसे कोई 
बर मागो)? किन्तु मैंने उनके चरणोमें प्रणाम करके कहा-- 
धभगवन्‌ | मुझे कुछ नहीं चाहिये | आप कृपा करके चले 


९ १ . क्षत्रियोंके लिये शोक नहीं करना चाहिये; क्योंकि वे श्षत्रिय- . 


[ सं० महाभारत 


इतना कहते ही सूर्यदेव मुझे मोहित करके अपने तेजके द्वारा 
मेरे शरीरमें प्रविष्ट हो गये । ततसश्रात्‌ बोले--“देवि | तुफ्हें 
एक पुत्र उत्पन्न होगा |? यों कहकर वे आकाशमें चले गये | 
तबसे में इस वृत्तान्तकों पिताजीसे गुप्त रखनेके लिये. महलूके 


भीतर ही रहने छगी और जब गुप्तरूपसे पुत्र उत्तन्न हुआ - 


तो उसे मैंने पानीमें बहा दिया | वही मेरा कर्ण था । उसके 
जन्मके बाद में पुनः मगवान्‌ सूर्यकी कृपासे कन्याभावकों 
प्राप्त हो गयी । मेरा वह कार्य पाप हो या अपाप) मैंने आपके 
सामने प्रकट कर द्विया | यदि पाप भी हो तो आप उसे दूर 
कर सकते हैं | इस समय में अपने उसी पुत्र कर्णको देखना 
चाहती हूँ। राजा धृतराष्ट्रके हृदयकी बात भी आपको.शात ही 
हो चुकी है, अतः इनकी इच्छा भी अभी पूर्ण होनी. चाहिये |? 

कुन्तीके इस प्रकार कहनेपर वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ महर्षि 
व्यासने कह्द--“बेटी | तुमने जो कुछ कहा है, वह सब सत्य 
है। ऐसी ही होनहार थी; इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं 
है; क्योंकि उस समय तुम अभी कुमारी बालिका थीं। 
देवताछोग अणिमा आदि ऐश्वयोसे सम्पन्न होते हैं, अतः 
दूसरेके शरीरमें प्रविष्ट हो जाते हैं | वे सड्डुल्प। वचन) दृष्टि, 
स्पर्श ओर हषोत्पादनमात्रसे भी पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। 
देवघर्मके द्वारा मनुष्यधर्म दूषित नहीं होता--ऐसा जानकर 
तुम अपनी मानसिक चिन्ताका त्याग कर दो |? 


धतराष्ट्र आदिके पूर्व जन्मका परिचय तथा व्यासजीका मरे हुए वीरोंको प्रकट करके 
उन्हें उनके सम्बन्धियोंस मिलाना.... 


े उप 
अब महिं व्यासने गान्घारीसे कह्--“बेटी गान्धारी ! 


नर ओर भगवान्‌ भीकृष्णको नारायण जानो, नकुछ और 


सहदेव अश्विनीकुमारोंके अवतार हैं | युद्धमें जिसे छः 


'महारथियोंने मिलकर मारा था; वह सुभद्राका पुनत्न अभिमन्यु 
साक्षात्‌ चन्द्रमाका अंश था और कर्णके रूपमें स्वयं सूर्यदेव 
अवतीर्ण हुए थे । द्रोपदीके साथ उतन्न हुआ धृष्ट्ुम्न 
अग्निका अंश था ओर शिखण्डी राक्षत था, द्रोणाचार्य 
बृहस्पतिके अंश थे और अश्वत्यामा भगवान्‌ शंकरके 
अंशसे उत्पन्न हुआ था । गज्ञानन्दन मीष्म मनुष्यभावकों 
भीत्त हुए एक वसु थे। इस प्रकार ये सब देवता 
कार्यवश मनुष्य-योनि्मे अवतीर्ण हुए थे और अब अपने 
अवतारका उद्देश्य पूरा करके पुनः स्वर्गको चले गये हैं। 


तुम सब छोगोंके हृदयमें पारलोकिक भयके कारण जो र । 


चिरकाछसे दुःख भरा हुआ है, उसे आज दूर कर दूँगा | 
इस समय सब लोग गज्ञाजीके तटपर चलें | वहीं सबको 
अपने मरे हुए पुत्रोंके दर्शन होंगे |? : 
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आश्रमवासिकपर्व ] # व्यासजीका मरे हुए वीरोको प्रकट करके उन्हें उनके सस्बन्धियोंसे मिढीना # १७७३ 


त््््ं््ं्््च्च््च््््बचुि्बचिबचबझबझखझख्झअअझअझअआआ्आआआओआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआशआआआआलआआआआआओओओओओओओओओओ3- 


वैशस्पायनजी कद्दते है--राजन्‌ ! महर्षि व्यासके 
वचन सुनकर सब छोग सिंहके समान गजना करते हुए 
प्रसन्‍नतापूर्वक गज्ञातटकी ओर चल दिये | राजा धृतराष्ट्र 
अपने मन्त्री, पाण्डव, मुनिगण ओर गन्धर्वसमुदायके साथ 
गज्जाजीके समीप गये । धीरे-धीरे वह सारा जनसमुद्र गद्भातटपर 
जा पहुँचा और सब छोग अपनी-अपनी रुचि तथा सुविघाके 
अनुसार जहाँ-तहाँ ठहर गये। मत राजाओंको देखनेकी इच्छा- 
से सभी छोग वहाँ रात होनेकी प्रतीक्षा करने छगे | वह दिन 
उन्हें सो वर्षोके समान जान पड़ा | तदनन्तर जब सूर्यनारायण 
अस्त हो गये और रात होनेकों आयी, तो सब लोग सायझ्ञालके 
नैत्यिक नियमौसे निवृत्त होकर भगवान्‌ व्यासके समीप गये | 
धर्मात्मा राजा धृतराष्ट्र पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर पाण्डवों 
ओऔर ऋषियोंके साथ व्यासजीके निकट जा बेंठे | कुरुकुछकी 
ज््रियाँ गान्धारीके साथ बेठ गयीं और नगर तथा प्रान्तके 
- निवासी भी अवस्थाके अनुसार यथास्थान विराजमान हो गये । 
तदनन्तर महातेजसी मुनिवर व्यासजीने भागीरथीके 


योद्धाओं तथा मिन्‍न-भिन्‍न देशोंके निवासी राजाओंका आवाइन 
किया | उस समय पानीके भीतर वैसी ही त॒धुरूध्वनि सुनायी 
पड़ी) जैसी कुरुक्षेत्रमें कोरव-पाण्डघ सेनाओंके एकत्रित 
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होनेपर सुनी गयी थी । थोड़ी ही देरमें भीष्म ओर द्रोणाचार्य 
आदि इजारों वीर अंपने सेनि्कॉसहित जलसे बाहर निकल 
आये । पुत्रों और सेनाओसहित राजा विराट) द्रुपद; द्रौपदी- 
के पाँचों पुत्र, सुमद्रानन्दन अभिमन्यु; राक्षस घटोत्कच) 
कर्ण, दुर्योधन, शक्रुनि ओर दुःशासन आदि घृतराष्ट्रके पुत्र; 
जरासन्धकुमार सहदेव। मगदत्त, जल्सन्ध, भूरिश्रवा; शल, 
शल्य; भ्राताओंसहित बघसेन, राजकुमार लक्ष्मण; धृष्ट्युम्न 
और शिखण्डीके पुत्र, अपने छोटे भाईसहित घृष्टकेतु, अचल, 
वृषक) राक्षस अलायुध, बाह्ीक; सोमदत्त, चेकितान तथा 
और भी बहुत-से वीर, जो संख्यामें अधिक होनेके कारण 
नाम लेकर नहीं बताये गये हैं, देदीप्यमान शरीर घारण 
करके जलसे प्रकट हुए | जिस वीरका जैसा वेष, जिस तरहकी 
ध्वजा ओर जेता वाहन था; वह उधीसे युक्त दिखायी पड़ा | 
सबने दिव्य वस्त्र धारण कर_ रक्खे थे, सभीके कानोंमे दिव्य 
कुण्डल जगमगा रहे थे | उस समय वे बेर, अहंकार) क्रोध 
ओऔर मात्सर्य छोड़ चुके थे | गन्बर्व उनका यश गाते और 
वंदीजन उनकी स्तुति करते ये | 


सत्यवतीनन्दन महर्षि व्यासने प्रसन्‍न होकर अपने तपके 
प्रमावसे राजा धृतराष्ट्रकों दिव्य नेत्र प्रदान किये | यशखिनी 
गान्धारी भी दिव्य श्ञानसे सम्पन्न हो चुकी थी। उन दोनोने 
युद्धमें मरे हुए पुत्रों तथा अन्य सम्बन्धियोंकों देखा | वह 
बड़ा ही अद्भुत, अचिन्य और अत्यन्त रोमाश्चकारी दृश्य 
था | प्रजावर्गके सब छोग आश्चरयमग्न होकर एकटक दृष्टिसे 
उस घटनाको देखने लगे | राजा घृतराष्ट्र व्यासजौकी कपासे 
दिव्य दृष्टि पाकर अपने सब पुत्रोंकोी देखते हुए आनन्दमग्न 
हो गये। 


तत्पश्नात्‌ क्रोष ओर मात्सयसे रहित एवं पापथ्चन्य हुए 
वे सभी नरभेष्ठ वीर त्क्मषियोंकी बनायी हुई उत्तम प्रणालौके 
अनुसार एक दूसरेसे प्रेमपूवंक मिले | उस समय सबके मनसे 
उलछास छा रहा था। पुत्र पिता-माताके साथ; स्त्री पतिके 
साथ, भाई भाईके साथ ओर मित्र मित्रके साथ मिलने 
छगे । पाण्डवॉने सुभद्वानन्दन अभिमन्यु ओर द्ोपदीके पाँचों 
पुत्रौंको बढ़े हर्षमें भरकर छातीसे लगाया । फिर उन्होंने बड़ी 
प्रसन्‍नताके साथ कर्णसे मिलकर उनके साथ सौहरूँपूर्ण बर्ताव 
किया । इसी प्रकार वे सब छोग गुरुजनों) बान्थवों ओर 
पुत्रोंके साथ मिले । सारी रात एक दूसरेके साथ घूसने-फिरने 
के कारण उनके मनमें बड़ा आनन्द हुआ | वहाँ किसके... 


हे! 
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मिला | वहाँ आयी हुई त्लियाँ अपने पिता, भाई और पुत्रौसे 
मिलकर बहुत प्रसन्न हुई | उन सबका मानसिक दुःख दूर हो 
गया | वे वीर ओर उनकी वे तरुणी स्तरियाँ एक रात साथ- 
साथ रहे ओर अन्तमें एक दूसरेकी अनुमति ले परस्पर गले 
मिलकर जेसे आये थे, उसी प्रकार चले जानेको उद्यत हुए। 
तब्र मुनिवर व्यासजीने उन सबका विसर्जन कर दिया और 
वे एक ही क्षणमें सबके देखते-देखते गज्ञाजीमें डुबकी रूगा- 


कर अह्इ्य हो गये; रथों ओर ध्वजञाओंसहित अपने-अपने - 


छोकोमे चले गये | कोई देवलोकमें गये ओर कोई ब्रह्मलोक- 
सें | कुछ छोग वरुण, कुबेर ओर सूर्यके छोकोंमें गये । 
कितने ही राक्षणों और पिशाचोंके लोकोंमें चले गये । इस 
प्रकार सबको विचित्र-विचित्र 'गतियोंकी प्राप्ति हुई थी 
ओर वहींसे वे देवताओंके साथ अपने-अपने वाहनों तथा 
अनुचरोतदित आये थे | 

उन सबके अहृश्य हो जानेपर महामुनि व्यासजीने जरूमें 
खड़े-खड़े उन विधवा ख्रियोंसे कह्ा--(देवियो ! तुमलोगोंमेंसे 
जो-जो अपने-अपने पतिके लोकमें जाना चाहती हों, वे 
आहलस्य त्यागकर तुरंत गल्लाजीके जलमें गोता छगावें |? 
उनकी बात सुनकर उनमें श्रद्धा रखनेवाली सती ज़तरियाँ 
'गज्ञाजीमें कूद पड़ी ओर महुष्य-श्रीरसे छुटकारा पाकर 


जनमेजयने कद्दा--त्रह्मन्‌ | यदि बरदाता भगवान्‌ 

व्यातजी मेरे पिताका भी उसी रूप, वेष और अवस्थामें दर्शन 

करा दें तो आपकी बतायी हुईं सारी बातोंपर मुझे विश्वास ह्दे 
जायग्रा और उस अवश्थामें मैं कतार झेकर आजीवन कृतश 

बना रहूँगा। आज महर्षिकी इपासे मेरी इच्छा भी 

होनी चाहिये। डर 

ः_ राजाके इस ग्रकार कहनेपर परम प्रतापी महर्षि व्यातने 
उनपर इपा की ओर उनके पिता परिक्षितकों उस यश्-भूमिमें 
बुला दिया | राजाने देखा--पिताजी उसी रूप, वेष और 
अवस्थार्म आकाशसे उतर आये | उनके साथ महात्मा शमीक 
ओर उनके है युत्र श्यज्ञी ऋषि भी थे। राजा परिक्षित॒के जो 

: मस्त्रौ थे; वे भी वहाँ दिखायी दिये। तदनन्तर, राजा . 
जनमेजयने अत्यन्त प्रसन्न होकर यश्ञान्तत्नानके समय पहले 
को नहछाया, फ़िर खयं ज्ञान किया । ख्ानके 
यावर-कुलमे उत्पन्न जरत्कारननन्‍्दन आसीक- 
| मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मेरा 


अपने-अपने पतिके साथ चली गयीं। इस प्रकार उत्तम शीछ 
ओर पातित्रतका पालन करनेवाली सभी क्षत्रिय-बालाएँ पति- 
लोकको प्राप्त हुईं | पतियोंकी ही माँति उनके शरीर दिव्य हो 
गये; उनके वच्र/ आभूषण ओर मालाएँ भी दिव्य ही थीं। 
उनका सारा शोक दूर हो गया ओर वे समस्त सद्गुणोंसि सम्पन्न 
होकर विमानपर आरूढ़ हो अपने-अपने योग्य स्थानको चली 
गयीं | उठ समय जिसके-जिसके मनमें जो-जो कामना हुईं; 
घ॒र्मव्सछ भगवान्‌ व्यासने वह सब पूर्ण की । संग्राममें मरे 
हुए राजाओंके पुनरागमनका_वृत्तान्त सुनकर भिन्न-मिन्न 
देशके मनुष्योंको बड़ा ही आश्र्य ओर आनन्द हुआ | जो 
मनुष्य कोरव-पाण्डवोंके प्रियजन-समागमका यह बृत्तान्त 
मेंीमाँति श्रवण करेगा; उसे इहलोक और परलोकमें भी 
प्रिय वस्तुकी. प्राप्ति होगी, अनायास ही इष्ट-बन्धुओंसे मिलन 
होगा तथा उसे कोई दुःख-शोक नहीं सतावेगा | जो विद्वान 
दूसरे समझदार व्यक्तियोंको यह प्रसज्ञ सुनावेगा, वह इस लोकमें 

यश और परलोकमें सद्‌गति प्राप्त करेगा | स्वाध्यायपरायण, 

तपर्वी, सदाचारी, जितेन्द्रिय, दानके द्वारा पापरहित, सरल, 

शुद्ध, शान्त) अहिंसक, सत्यवादी, आस्तिक, भ्रद्धाल और 

धैर्य धारण करनेवाले मनुष्य इस आश्चर्यजनक पर्वको सुनकर 

उत्तम गति प्राप्त करेंगे। 


8 ७ थ२ः प्यकथकन 
जनमेजयको परिक्षितके दशन और युधिष्ठिर आदिका हस्तनापुरकों लोटना 
-*क+-- 


यह यज्ञ भॉँति-माँतिके आश्चयोंका केन्द्र हो रहा है; क्योंकि 
आज मेरे शोकोंका नाश करनेवाले पिताजी भी यहाँ उपस्थित 
हो गये |? 


आस्तीकने कदा-राजन्‌ ! जिसके यज्ञमें तपस्याके 
निधि पुराणपुरुष महर्षि व्यासजी विद्यमान हों, उसकी दोनों 
लोकोंसें विजय है । तुमने यह विचित्र उपाख्यान सुना; 
ठुर्हारे शत्रु सपंगण भस्म होकर तुम्हारे पिताकी ही पदवीकों 
पहुंच गये । तुम्हारी 
तक्षकके प्राण बंच गये हैं | तुमने समस्त ऋषियोंकी पूजा 


की, महात्मा व्यासजीके प्रभावका दर्शन किया और इस पाप- 
नाशक कथा 


पक्षका समर्यन करनेवाले हें, 
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नस 


सौति कहते हैं--विप्रवर आस्तीककी यह बात सुन- 
कर राजा जनमेजयने महर्षि व्यासका बारंबार पूजन और 
सत्कार किया। तत्पश्चात्‌ मुनिवर वैशग्पायनजीसे पूछा-- 
क्षन्‌ ! राजा धृतराष्ट्र और युधिष्ठिरने पुत्रों, पौच्रों और 
- सम्बन्धियोंसे मिलनेके बाद फिर क्या किया ? 

चेशस्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! राजर्षि धृतराष्ट्र 
अपने पुत्रोंका दर्शनरूप महान्‌ चमत्कार देखकर शोकसे रहित 
हो पुनः अपने आश्रमपर चले आये | अन्य सब छोग तथा 
महर्षिंगण भी उनसे विदा लेकर अपने-अपने अभीष्ट स्थानोंपर 
चले गये | महात्मा पाण्डव सैनिकों और स्त्रियोंको साथ लेकर 
घतराष्ट्रके पीछे-पीछे गये | आभ्रमपर पहुँचकर लोकपूजित 
महर्षि व्यासने धृतराष्ट्रसे कहा--महाबाहो | तुमने धर्मके 
जाननेवाले प्राचीन ऋषियोंके मुँहसे नाना प्रकारकी धार्मिक 
कथाएँ सुनी हैं, इसलिये अब मनमें शोक न करो; क्योंकि 


समझदार मनुष्य प्रारब्धके विधानसे दुःख नहीं मानते। 


परम बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिर इस समय अपने सम्पूर्ण भाइयों, 
सुह्ददों और स्तरियोंके साथ स्वयं तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। अब 
इन्हें विदा कर दो | ये जाकर अपने .राज्यका काम सँभाहें। 
इन छोगोंको वनमें रहते एक महीनेसे अधिक हो गया |? 
व्यातजीके इस प्रकार कहनेपर राजा धृतराष्ट्रने युधिष्ठिरको 
निकट बुलाकर कहा--“अजाततात्रो ! तुम्हारा कल्याण हो; तुम 
अपने भाशयोंसहित मेरी बात सुनो; तुम्हारी बदौलत मेरा 
सारा शोक दूर हो गया | अब तुम राजधानीको छोट जाओ; 
विल्म्ब न करो | तुम्हारी दोनों माताएँ मेरी ही तरह सूखे 
पत्ते चबाकर रहा करती हैं | अब ये अधिक दिनोंतक जीवित 
नहीं रह सकतीं | भगवान्‌ व्यासके तपोबल और तुम्हारे 
समागमसे मुझे अपने परलोकवासी दुर्याधन आदि पुत्रोंके दर्शन 


हो गये, अतः मेरे जीवनका भी प्रयोजन पूरा हो गया। अब ' 


में कठोर तपस्या करूँगा, इसके लिये तुम मुझे अनुमति दे 
दो। आजसे पितरोंके पिण्डका, सुयशका ओर इस कुलका 
भार भी तुम्हारे ही ऊपर है; इसलिये बेटा | आज या कल तुम 
अवश्य चले जाओ, अधिक देर न रगाओ । अब मुझे तुमसे 
कुछ नहीं कहना है; तुमने मेरे लिये बहुत कुछ किया है |? 
राजा धृतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर युधिष्ठिर बोले-- 
“चांचाजी | आप धर्मके शञाता हैं) मेरा परित्याग' न कीजिये; 
क्योंकि मैं सर्वया निरपराघ हूँ ! मेरे सभी भाई और सेवक 
भले ही चले जायें; किन्तु मैं संयम और ब्रतका पालन करता 
हुआ आपकी तथा इन दोनों माताओंकी सेवा करूँगा ।? यह 
सुनकर गान्धारीने कहा --'बेटा | ऐसी बात न करो मैं जो 
कहती हूँ, उसे सुनो; तुमने जितना किया है, वही बहुंत है। 
तम्हारे द्वारा हमछोगोंका खागत-सत्कार भलीभांति हो चुका 
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है | इस समय महाराज जो आज्ञा दे रहे हैं; वही करों; क्योंकि: 
पिताका वचन मानना तुम्हारा कर्तव्य है |? 

गान्धारीके इस प्रकार आदेश देनेपर राजा, युधिष्टिरने 
अपने आऑसूभरे नेज्रोंकों पोंछकर रोती हुईं कुन्तीसे कहा-- 
'माँ ! राजा ओर यशस्विनीः गान्धारी देवी भी मुझे घर छौट 
जानेकी आज्ञा देती हैं; किन्तु मेरा मन आपमें छगा हुआ है। 
जानेका नाम भी सुनकर मुझे बड़ा दुःख होता है; फिर कैसे जा 
सकूँगा ! मैं आपकी तपस्यामें विन्न डालना नहीं चाहता; क्योंकि 
तपसे बढ़कर कुछ-नहीं है | तप्रस्यासे परत्रह्म परमात्माकी भी 
प्रा्ति हो जाती है । अब मेरा चित्त पहलेकी तरह राज-काजमें 
नहीं लगता । हर तरहसे तपस्या करनेको ही जी चाहता है। 
यह सारी पृथ्वी मेरे छिये सूनी हो गयी है; अतः केवल 
घर्मका पालन करनेके लिये में यहाँ रहना चाहता हूँ | इम 
सब लोगोंकी अपनी कल्याणमयी दृष्टिसे अनुग्रहीत कीजिये |? 

यह सुनकर सहदेवंकी आँखोंमें आँसू उमड़ आये। 
उसने राजा युधिष्टिससे कहा--'मभैया ! मुझमें माताजीको छोड़- 
कर जानेका साहस नहीं है। आप शीघ्र ही लोट जाइये । में 
इनके साथ रहकर तपस्या करूँगा और इस शरीरको सुखा 
डाूँगा । मेरा हृदय महाराज तया इन दोनों माताओंकी 
सेवामें ही संल्म रहना चाहता है |? यह सुनकर कुन्तीने 


है ड्य्द्ट्य 
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सहदेवको छातीसे लगा लिया और कहा--बेटा | ऐसा न 
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कहो; मेरी बात मानकर घरको लौट जाओ | तुमछोगोके 
रहनेसे मेरी तपस्यामें विश्न पड़ेगा) तुम्हारी ममतामें वंधकर मैं 
उत्तम तपस्यासे गिर जाऊँगी; इसलिये बेटा ! चले जाओ) 
अब हमलोगोंकी आयु थोड़ी ही रह गयी है ।? 


इस प्रकार कुन्तीने तरह-तरहकी बातें कहकर उनके 


आशा लेकर पाण्डवॉने उनके चरणोमें प्रणाम किया और 
इस प्रकार कह्ा--(राजन.| आपके आशीर्वादसे हमलोग. 
कुशलपूर्वक राजधानीकों छोट जानेके' लिये तैयार हैं । 
घर्मराजके ऐसा कहनेपर राजषि घृतराष्ट्रने उन्हें आशीवांद 
देकर जानेकी आशा दी | फिर महाबढी भीमसेनको पैर्य 
बेंघाया । भीमने भी उनकी बातोंकों दृदयसे स्वीकार किया | 


चैशसम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! पाण्डवोंको 
तपोवनसे लोटकर आये जब दो वर्ष व्यतीत हो गये तो एक 
दिन देवर्षि नारद राजा युषिष्टिकके पास आये | युधिष्टिरने 
उनकी विधिवत्‌ पूजा की ओर जब वे आसनपर बेठकर थोड़ी 
देर विश्राम कर चुके तो उन्होंने कक्ष--'भगवन्‌ | इधर 


इस समय आप किन-किन देशोंमें भ्रमण करते हुंए आ रहे 
हैं ! बतलाइये, में आपकी क्या सेवा करू ? आप ही इमलोगोंकी 
परम गति हैं|? 


इधर बहुत दिनों बाद ठुमले मिलना हुआ है | इस संमय मैं 
. तपोवनसे आ रहा हूँ । रास्तेमें भगवती गज्ञा तथा अनेकों 
- तीर्ोंका भी दर्शन करता आया हूँ । 
__ युधिष्ठिर बोले--मगवन्‌ | गल्लाके किनारे रहनेवाले 
_ मनुष्य मेरे पास आकर कहा करते हैं कि महाराज घृतराष्ट्र 
इस समय बढ़ी कठोर तपस्यामें छगे हुए हैं; क्या आपने भी 
: उन्हें देखा है! वे कुशल्पूर्वक हैं न? गान्धारी, कुन्ती, 
तथा मेरे ताऊ महाराज . धृतराष्ट्र इस समय केसे रहते 
सब बातें में सुनना चाहता हूँ | यदि आपने उन्हें 
कृपा कीजिये | 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः क . 


मनको घीस्ज देंघाया | फिर माता तथा .महाराज छृतराष्ट्रकी . 


नारदजीसे धतराष्ट्र आदिकी सत्युका हाल 
.... उन तीनोंके अन्त्येष्टिककर्मे . 


>+नन++*___्प्यम्धा्ननिर कि हि स.कमममकल>-तन-+ना न 


बहुत दिनोंसे आपके दर्शन नहीं हुए थे; कुशल तो है न १ . 


नारदजीने कहा--राजन्‌ ! तुम्हारा कहना सत्य है। 


[ सं० महाभारत 


कुछ देखा और सुना है, वह सारा बत्तान्त ठीक-ठीक बतला 
रहा हूँ | तुम स्थिरचित्त होकर सुनो--जब तुमछोग बनसे 
लौट आये तो तुम्हारे पिताजी गान्धारी और वधू कुन्तीके 
साथ गन्ञाद्वार (हरद्वार)कों चले गये | सञ्लय और यश कराने- 
वाले पुरोहित भी अभिहोत्रकी सामग्री लेकर उनके साथ ही 
गये। वहाँ पहुँचकर तुम्हारे पिताने तीव्र तपस्या आरम्म की | 


- वे मुँहमें पतथरका टुकड़ा रखकर वायुका आहार करते ओर 


मोन रहते थे। उस वनमें जितने ऋषि थे, वे सब लोग 
उनका विशेष सम्मान करने छगे | उनके शरीरमें चमड़ेंसे 
ढकी हुई हड्डियोंका ढॉँचामात्र रह गया | इस प्रकार उन्होंने 
. छः महीने व्यतीत किये | गान्धारी केवल जल पीकर रहने 
लगी | कुन्ती देवी एक महीनेतक उपवास करके एक दिन 
_ भोजन करती थीं और सज्ञय छठे उमय अर्थात्‌ दो दिन 


उपवास करके तीसरे दिन सन्ध्याको आहार ग्रहण करते थे। यश 


करानेवाले ब्राह्मण उनके द्वारा स्थापित अभ्रिमें विधिवत्‌ हवन 


करते रहते थे | राजा धृतराष्ट्र कमी दिखायी देते और कभी * _ 
अदृश्य हो जाते थे.। अब उनका कोई नियत स्थान नहीं रह. 
गया था । वे वनमें चारों ओर विचरते रहते थे । गान्धारी | 


* 
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और कुन्ती--ये दोनों देवियाँ साथ-साथ रहकर धृतराषट्रक हि 
पीछे-पीछे फिरती थीं | सज्ञय भी उन्हींका अनुसरण करते | 


थे,। ऊँची-नीची भूमि आनेपर सञ्ञय ही धृतराष्ट्रकों निभाते | 
थे ओर झुन्तीदेबी गान्धारीके डिये नेत्र बनी हुई यीं।...| 
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आश्रमवासिकपर्व |] # नारदजीसे घृतराष्ट्र आदिकी स॒त्युंकां समाचार सुनकर युचिष्ठिरादिका शौक # १७७७२ 


एक दिनकी बात है; राजा घृतराष्ट्र गद्भाके कछारमें घूम 
रहे थे | उन्होंने गद्भाजीके जलमें प्रवेश करके डुबकी छुगायी 
ओर वहाँसे पुनः वे आभ्रमकी ओर चल दिये | इसी समय 
बड़े जोरकी हवा चल़ी, जिससे उस वनमें. भयड्भर दावाप़मि 
प्रज्बलित हो उठी | सारा जंगल सब ओरसे धायें-घाये करके 
जलने लगा; मृर्गोंके झुंड छझलसने छगे और बनेले सूअर भाग- 
भागकर जलाशयोंमें छिपने गे | समस्त वन आगसे घिर गया 
ओर उन लछोगोंके ऊपर बड़ा भारी संकट आ पड़ा; तो भी 
. राजा ध्रृतराष्ट्र उपवास करनेसे प्राण-शक्ति क्षीण हो जानेके 
कारण भाग न सके । तुम्हारी दोनों माताएँ भी अत्यन्त दुर्बल 
हो गयी थीं, अतः वे भी भागनेमें अठमर्थ थीं। उस समय 
आगको निकट आती देख राजा धृतराष्ट्रने अपने सारयिसे 
कहा--“सज्ञय | तुम किसी ऐसे स्थानपर भाग जाओ) जहाँ 


यह दागगम्म तुम्हें जला न सके | हमछोग तो अब यहीं अपनेको _ 


अमिमें होमकर परम गति प्राप्त करेंगे |! उनकी बात सुनकर 
सज्ञय घबश उठे और बोले--५महाराज ! इस ल्लैकिक 
अभिसे आपकी मृत्यु होना ठीक नहीं है ( आपके शरीरका 
दाह-संस्कार तो आहवनीय अभ्िमें होना चाहिये ); किन्तु 
इस समय इस दावानलसे छुटकारा पानेका कोई उपाय नहीं 
दिखायी देता । अब इसके बाद क्या करना चाहिये--यह्‌ 
बतानेकी कृपा करे |? सज्ञयके इस प्रकार पूछनेपर धृतराष्ट्रने 
फिर कहा--'सञ्ञय ! हमलोग स्वेच्छासे ग्रहस्थाश्रमका 
परित्याग करके चले आये हैं; अतः हमारे लिये इस तरहकी 


मृत्यु अनिष्टकारक नहीं हो सकती | जल) अम्रिया वायुके 


संयोगसे अथवा उपवास करके प्राण त्यागना तपस्वियोके लिये 
प्रशंसनीय माना गया है; इसलिये तुम अब यहाँसे शीघ्र चले 
जाओ) विल्म्ब न करो |? यह कहकर राजा धृतराष्ट्रने अपने 
मनको एकाग्र किया ओर गान्धारी तथा कुन्तीके साथ वे 
पूर्वाभिमुख होकर बेठ गये | उन्हें उस अवस्थामें देख 
सझ्षयने उनकी परिक्रमा की. और कहा--'महाराज | अब 
अपनेकी योगयुक्त कीजिये |? राजाने उनके कथनानुसार 
समाधि छगा छी। वे इन्द्रियोंको रोककर काष्ठकी भाँति 
निरचेष्ट हो गये | इसके बाद देवी गान्धारी, तुम्हारी माता 
कुन्ती तथा तुम्हारे पितृव्य राजा ध्तराष्ट्र--ये तीनों ही दावामि- 
में जलकर भस्म हो गये; किन्त सल्नयके प्राण बच गये हैं । 
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मैंने उन्हें गज्ञाके तटपर तपरिवियोंसे घिरे हुए देखा या। उन्होंने 


उन तपत्वियोंको बुछाकरं यह सारा समाचार निवेदन किया . 


ओर स्वयं वहाँसे हिमालय पर्वतपर चले गये | इस प्रकार 
महामना धृतराष्ट्र और तुम्हारी दोनों माताओंकी मृत्यु हुई 
है | बनमें घूमते समय अकस्मात्‌ उन तीनोंके मतशरीर 
मेरी दृष्टिमं भी पड़े ये | तत्पश्चात्‌ राजाकी इस तरह मुत्यु होने- 
का बृत्तान्त सुनकर समस्त तपस्वी उस तपोवनमें एकत्रित 
हुए; किन्तु किसीने उनके लिये शोक नहीं किया; क्योंकि 
उनके मनमें उन तीनोंकी सद्गतिके विषयमें तनिक भी सन्देह 


नहीं था । युधिष्ठिर [ वहाँ जानेपर मैंने राजा और उन दोनों. 


देवियोके दग्ध होनेका समाचार सुना है। इसके लिये तुस्हें 
शोक नहीं करना चाहिये; क्योंकि धृतराष्ट्र, गान्धारी और 
कुन्तीने स्वेच्छासे ही दावामिमें अपने शरीरकी आइुति दी है। 
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वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! राजा घृतराष्ट्रके . न 


परलोक-गमनका यह द्वत्तान्त सुनकर महात्मा पाण्डवोको बड़ा 
शोक हुआ और उनके अन्तःपुरमें उस समय महान्‌ हाह्कार 
मच गया । सब छोग फूट-फूटकर रोने छगे। थोड़ी देरमें 
जब रोनेकी आवाज शान्‍्त हुईं, तो घर्मरान युधिष्ठिर अपने 


आँसू पोंछकर नारदजौसे इस प्रकार कहने छगे--जहन्‌] « रे 
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हमछोगोके जीतेजी कठोर तपस्यामें लगे हुए महात्मा 
घृतराष्ट्रक्ी वनमें यों अनाथकी-सी मृत्यु हुई, यह कितने दुःख- 
की बात है | मुझे यशस्विनी गान्धारीके लिये उतना शोक 
नहीं है; क्योंकि वे पातित्॒तका पालन करके अपने पतिके छोकमें 
गयी हैं | में तो उन माता कुन्तीको याद करके शोक-समुद्रमें 
डूबा जा रहा हूँ, जिन्होंने अपने पुत्रोंका समृद्धिशाल्ली ऐट्र्य 
त्यागकर वनसे रहना .पसंद किया था | हाय | उस महान 
वनमें मन्त्रोंसे पविन्न किये हुए आहवनीय आदि अभियोंके 
रहते हुए मेरे पिताका दाह लोकिक अमिसे क्यों हुआ !? 
नारदजीने कहा--राजन | घृतराष्ट्रका दाह छोकिक 
अग्िसे नहीं हुआ है । मैंने सुना है कि वायु पीकर रहनेवाले 
वे राजधिं जब गद्भातीरवर्ती तपोवनमें प्रवेश करने लगे, तो 
उस सम्रयः उन्होंने याजकोंद्वारा इष्टि करानेके अनन्तर 
आहवनीय आदि अम्मियोंकों वहीं त्याग दिया था। उनके 
.._याज्कगण उन अम्रियोंको निर्जन बनें रखकर इच्छानुसार 
. अपने-अपने स्थानकों चले गये । तपस्वियोंका कहना है कि 
उश्ती अंभिके बढ जानेसे उस वनमें आग छगी थी और जैसा कि 
मैंने पहले बतलाया है) वे गज्ञाके तटपर अपने उसी अभिके 
द्वारा दग्ध हुए हैं | इस प्रकार राजा घृतराष्ट्रका अपने 
द्वारा सवापित बेदिक अग्रिसे ही दाह हुआ है और 
वे परम गतिको प्रात हुए हैं; इसलिये ठुम उनके लिये शोक 
न करो | गुरुजनोंकी सेवा करनेसे तुम्हारी माताने भी * बहुत 
बड़ी तिद्धि ग्राव्त की है--इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। 
अब तुम अपने सभी भाइयोंके साथ जाकर उन तीनोंको 
 जलाञ्जलि दो | - कप 
... तदनन्तर, राजां युधिष्ठिर अपने भाइयों और र््रियोंक्रे 
साथ नगरसे बाहर निकलकर गल्ञातटपर गये | नगर और 
आन्तकी अजा भी रोजभत्तिसे प्रेरित हेकर एक वच्र धारण 
किये गज्ञाजीके समीप गयी; फिर सबने जहमें ज्ञान: किया 
ओर युयुत्सुको आंगे करके उन्होंने महात्मा धृतरांट्र, गान्धारी 
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और कुन्तीदेवीको उनके प्रथक्‌.प्रयक्‌ नाम और गोत्रका उच्चारण 
करके जलाज्ञलि दी | उसके बाद अशौच-निश्वत्तिके अनुकूछ 
कार्य करते हुए पाण्डवछोग नगरके बाहर ही ठहर गये। 
युधिष्ठिरने जहाँ राजा धृतराष्ट्र दग्घ हुए थे; उस स्थानपर भी 
विधि-विधानके. जाननेवाले विश्वासपात्र मनुष्योंको भेजा और 


.वह्दी--हरद्वारमें उनके भ्राइकर्म करनेकी आशा देकर उन्हें 


दानमें देने योग्य नाना प्रंकारकी वस्तुएँ अरपंण कीं। शोच- 
सम्पादनके लिये दशाह आदि कर्म कर हेनेके पश्चात्‌ 
पाण्डुनन्दन युघिष्टिरने बारहवें दिन धृतराष्ट्र आदिके उद्देश्यसे 
विधिवत्‌ श्राद्ध किये तथा ब्राह्मणोंको पर्याप्त दक्षिणाएँ 
दीं। घृतराष्ट्रके निमित्त उन्होंने सोना; चाँदी; गो तथा 
बहुमूल्य शय्याएँ प्रदान कीं | इसी प्रकार गान्धारी और कुन्तीके 
प्रथकू पथक नाम लेकर उनके लिये भी उत्तम-उत्तम वस्तुएँ 


दान कीं । उस समय जो जिस वस्तुक्री जितनी मात्रामें इच्छा 


* करता, उसको वह वस्तु उतनी ही मात्रामें प्राप्त होती थी । 
राजा युधिष्टिरते अपनी दोनों माताओंके उद्देश्यसे शय्या, 
भोजन, सवारी, मणि, रत्न), घन), वाहन और वज्न आदि 

.वस्तुएँ दानमें दीं | इस प्रकार अनेकों बार श्राइका दान 
देकर युधिष्ठिरने हस्तिनापुरमें प्रवेश किया | जो छोग हरद्वारमें 

भेजे गये थे, उन्होंने भी राजाकी आज्ञाके अनुसार श्राद्ध 
किया और उन तीनोंकी इड्डिश़रोंकी एकत्रित करके भाँति- 
भाँतिके फूलों ओर चन्दनोंसे उनकी पूजा की और फिर उन्हें 
गन्ना प्रवाहित कर दिया | इसके बाद हस्तिनापुरमें छौटकर 
उन्होंने यह सब समाचार राजाको कह सुनाया । देवर्षि नारद- 


: जी भी धर्मात्मा राजा युधिष्टिरको घैय॑ बैंघाकर अपने अभीष्ट 


स्थानकों चले गये | इस प्रकार ( युद्ध समाप्त होनेके बाद ) 
राजा धृतराष्ट्रने अपने जाति-भाई, सम्बन्धी; मित्र, बन्धु 
और स्वजनोंके निमित्त दान देते हुए पंद्रह वर्ष हस्तिनापुर 
नगरमें व्यतीत किये थे और तीन वर्ष बनमें तपस्या करते 
हुए बिताये थे | 


५ ॥/५॥॥900 8॥89व॥ ४8६99 (0०॥8७॥०ा॥7. एंता269 0) 85760 


७“ स,जय न ब _-+_ न न-त_-_ 4-०3... ७७ ९ >> व 


शा 


॥ भ्रीगणेशाय नमः || 


संक्षिप्त महाभारत 
न... * 
मोसलपवे 
--ककतई+>-- 
युधिष्ठिरका अपशक्षुन देखना तथा द्वारकामें उत्पात देख भ्रीकृष्णका 
यादवोंको तीर्थयात्राके लिये आज्ञा देना 
++-9<८)०>नयनट नए ६-०-- ५ 
नारायणं नमस्कृत्य नरं॑ चेव नरोत्तमस्‌। वे दुःख-शोकमें डूब गये ओर इताश हो मन मारकर बैठ रहे। . 


देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ जनमेजयने पूछा--विप्रवर ! वृष्णि, अन्धक और ह 
अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ भ्रीकृष्) उनके भोज-वंशके वीरोंको किसने शाप दे दिया थां, जिससे उनका 2 


नित्यसखा नरखरूप नररत्ञ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट 
करनेवाली भगवती सरखती और उठके वक्ता महर्षि 
वेदव्यासको नमस्कार करके आउसुरी तम्पत्तियोंपर विजय-प्राप्ति- 
पूर्वक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्यका पाठ 
करना चाहिये | । 


संहार हो गया १ इस प्रसज्धको आप विस्तारके साथ 
बतानेकी कृपा करें | 

* चैशस्पायनजीने कदहा--राजन्‌ | एक समयकी बात 
है--महर्षिं विश्वामित्र, कण्व और तपोधन नारदजी द्वारका ' 
गये हुए थे | उन्हें देखकर देवके मारे हुए सारण आदि वीर 


... थे। सूर्य ओर चन्द्रमाके चारों ओर भयानक घेरे दृष्टिगोंचर होते 


वैशस्पायनजी कह्दते हैं--जनमेजय | महाभारत-युद्धके 
बाद जब छत्तीसर्वां वर्ष प्रारम्भ हुआ तो राजा युधिष्टिरको 
कई तरहके अपशकुन दिखायी देने छगे | मारी तूफान लिये 
- प्रचण्ड आँधी- चलने ऊगी | उससे कंकड़ और पत्थरोंकी वर्षा 
होने छगी | पक्षी दाहिनी ओर मण्डल बनाकर उड़ते दिखायी 
देते थे | बड़ी-बढ़ी नदियोंका जल बालके भीतर छिप गया 
ओर समस्त दिशाएँ कुहरेसे आच्छादित हो गयीं। आंकाशसे 
प्रथ्वीपर अंगार बरसाती हुई उल्काएँ गिरने लगीं | सूर्यसण्डल 
धूलसे आच्छत्न हो गया | उदयके समय सूर्यमें तेज नहीं रहता 
था ओर उनके मण्डलमें कबन्‍्ध (बिना सिरके घड़) दिखायी देते 


साम्बको ज्ीके वेषमें विभूषित करके उनके पास ले गये और 
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थे | उनके किनारोंमें छाठ, काछा और धूसर--ये तीन रंग 
दिखायी देते थे | ये तथा और भी बहुत-से भयसूचक उत्पात 
दीखने छगे । इसके थोड़े ही दिनों बाद युधिष्टिरको यह 
खबर मिली कि 'मूसछके कारण समस्त बृष्णिवंशियोंका संहार 
हो गया, केवछ श्रीकृष्ण ओर बल्मद्र ही उसके आघातसे 
बचे हैं |? यह सुनकर उन्होंने अपने भाइयोंकों बुछाया और 
पूछा--“अब हमें क्या करना चाहिये !? ब्ह्मदण्डके प्रभावसे 2 दर । 
बृष्णिवंशियोंका विनाश सुनकर पाण्डवोंकों बड़ी वेदना हुई। बोले--'महर्षियो | यह महातेजसी 

स० सं० १२९, ९.-.- : है 


"पन्ना व था 


बश्नको स्रौहै | बशु पुतके .... 
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# महाजनों येन गतः स पन्थाः # 


* [ सं० महाभारत 


लिये बड़े लालायित हैं | आपलोग अच्छी तरह समझकर यह 

बताइये कि इस स््रीके गर्भसे क्या उत्पन्न होगा ।? ऐसा कहकर 

वश्चनाके द्वारा जब उन्होंने ऋषियोंका-तिर॒स्कार किया तो वे 
. मुनि क्रोधमें मरकर एक-दूसरेकी ओर देखते हुए बोले-- 
धमू्खों | यह अ्रीकृष्णका पुत्र साम्ब बृष्णि और अन्घकवंशी 
पुरुषोंका नाश करनेके लिये 'छोहेका एक भयड्कुर मूसछ उत्नन्न 
करेगा, जिसके द्वारा तुम-जैंसे दुराचारी, क्र और क्रोघी 
लोग अपने समस्त कुलका संहार कर डालेंगे, केवल बलराम 
और भ्रीकृष्पर उनका वश नहीं चलेगा | बल्रामजी तो 
खयं ही अपने शरीरका परित्याग करके समुद्रस़ें प्रवेश कर 


जायेंगे ओर महात्मा भ्रीकृष्ण जब भूमिपर शयन करते होंगे, . 


उस समय जरा नामक व्याघ उन्हें अपने बार्णोंसे बींध 
डालेगा ।? ऐसा कहकर वे मुनि भगवान्‌ भ्रीकृष्णते जाकर 
मिले । यह समाचार सुनकर मघुसूदनने इष्णिवंशियोंको भी 
बता दिया | वे सबका अन्त जानते थे, इसलिये यादवोंसे 
यह कहवार कि “ऋषियोंकी यह बात अवश्य सत्य होगी? 
नंगरमें चडे गये | यद्यपि भगवान्‌ भीकृषष्ण सम्पूर्ण जगतूके 
ईश्वर हैं; तथापि उन्होंने यदुवंशियोंके उस अन्तकालको 
पलटना न चाहा | 

दूसरे दिन साम्बने मूसलू उत्पन्न किया। यादवोने इसकी 
सूचना राजा उग्रसेनको दे दी | यह सुनकर राजाके मनमें 


बड़ा विधाद हुआ ओर उन्होंने उस मूसछकों चूर्ण कराकर - 


समुद्रमं फेंकवा दिया | इसके बाद उम्रसेन, श्रीकृष्ण, 
बलभद्र ओर बश्लुकी आशाके अनुसार नगरमें घोषंणा करा 
दी गयी कि “आजसे कोई भी नगरनिवासी वृष्णिवंशी 
- ओर अन्धकवंशियोंके यहाँ शराब और मदिरा न तैयार 
करें | जो कोई मनुष्य कहीं छिपकर इस तरहका पेय तैयार 
._ करेगा) वह जीते-जी अपने भाई-बन्धु ओंतहित सूलीपर चढ़ा 
दिया. जायगा |? यह घोषणा सुनकर समस्त द्वारकावासी 
मनुष्योंने राजाके भयसे मदिरा नहीं बनानेका निश्चय 
कर लिया | 

वेशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | इस प्रकार वृष्णि 
और अच्धकव॑ंशके छोग अपने. ऊपर आये हुए संकटका 
कप करनेके लिये नाना प्रकारके उपाय कर रहे ये; 


पल पर अल क ज शव तप 
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था। उसका खरूप भयंकर ओर वेष विकट था | उसके 
शरीरका रंग काछा और पीछा था ।.वह मूँड़ मुंड़ाये हुए 
पुरुषके रूपमें घूम-घूमकर बृष्णियोंके घरोंको देखता और कभी- 
कभी अदृश्य हो जाता था । उसे देखनेपर बड़े-बड़े घनुर्धर 
वीर उसके ऊपर लाखों बाणोंकी वर्षा करते, किन्तु उसे 
बींघ नहीं पाते थे; क्योंकि वह सम्पूर्ण भूतोंसे अतीत या । अब) 
प्रतिदिन बड़ी मयंकर आँधी उठने छगी | चूहे इतने बढ़ गये थे 
कि सड्कोंपर भी अधिक संख्यामें पाये जाते ये । वे रातमें सोये 
हुए मनुष्योंके केश ओर नख कुतरकर खा जाया करते थे । 
यदुवंशियोंके घरोंमें सारिकाएँ निरन्तर चें-चें किया करती 
थीं। दिन हो या रात, एक क्षणके लिये भी उनकी आवाज 
* बंद नहीं होती थी | सारस उल्छुओंकी ओर बकरे गीदड़ोंकी- 
सी बोली बोलने रूगे। कालकी प्रेरणासे बृष्णि और अन्धकों- 
के घरोंमें सफेद पंख ओर छाल पैरोंवाले कबूतर घूमने छंगे | 
गोओंके पेटसे गदहे, खन्चरियोंसे हाथी, कुत्तियोंसे बिछाव 
और .नेवलियोंके गर्भसे चूहे पैदा होने छगे | उस समय 
यदुवंशियोंको पाप करते छजा नहीं आती थी । वे देवता, 
पितरों, ब्राह्मणों और गुरुजनोंका भी अपमान करते ये। 


* क्ेवछ बंछराम और भ्रीकृष्ण उनके तिरस्कारसे बचे थे | जब. 


श्रीकृष्णके  पाग्चजन्यः शद्धकी ध्वनि होती; उस समय 


: यदुवंशियोंके घरोंमें चारों ओरसे गधोंके रेंकनेकी भयंकर. 


आवाज होती थी | इस प्रकार काछकी विपरीत गति देखकर 
ओर पक्षके तेरंइवें दिन अमावास्याका संयोग जानकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने यदुवंशियोंसे कह्य--५वीरो ! महाभारत युद्धके 
समय जता योग छगा था; इन दिनों भी हमछोगोंका संहार 
करनेके लिये वही योग प्राप्त हुआ है |? यों कहकरः श्रीकृष्णः 
कालकी अवस्थापर विचार करने लगे | सोचते-सोचते उनके 


मनमें यह बात आयी--“जान पड़ता है बन्धु-बान्धवोंके मारे. 
जानेपर पुत्र-शोकसे सन्तप्त गान्धारीने आतंभावसे यदुवंशियोंके 
लिये जो शाप दिया था, उसके पूर्ण होनेका यह समय 
छत्तीसवां वर्ष आ गया |? यह सोचकर भगवान भ्रीकृष्णने 
गान्धारीका शाप सत्य करनेके. उद्देश्यसे यदुवंशियोंकों तीर्थ” 


यात्रा करनेकी आशा दी | भगवानकी. आज्ञासे:राजपुरुषोंने 


सारे नगरमें यह घोषणा कर दी कि 'सब छोग समुद्रके तटपर 
प्रभास तीर्यमे चलनेकी तैयारी करें [[  .. ४ 
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वैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! द्वारकाकी 
स्त्रियाँ रातकों सपनेमें देखती थीं कि सफेद दाँतोंवाली एक 
काले रंगकी. स्री हंसती हुई आयी है ओर उनका सौमाग्य- 
चिह्न दूटती हुईं सारे नगरमें दौड़ छगा रही है । पुरुषोंको 
ऐसा स्॒प्त दिखायी देता या कि भयंकर गर्र आकर वृष्णि 
और अन्धक वंशके मनुष्योंकों अभिशालामें तथा निवास-यहोंमें 
पकड़-पकड़कर खा रहे हैं| अत्यन्त भयानक राक्षस उनके 
आभूषण) छत्र, ध्वजा और कवच चुराकर भागते देखे जाते 
थे | तदनन्तर वृष्णि ओर अन्धक महारथियोंने ख्नियोंसहित 
तीथयात्रा करनेका विचार किया | फिर अत्यन्त तेजखी 
सैनिकोंका समुदाय रथ) घोड़े और हाथियोंपर सवार हो नगर- 
से बाहर निकछा | इसके बाद समस्त यादव स्त्रियोंसहित 
प्रभासक्षेत्रमं पहुँचकर अपने-अपने अनुकूल घरोंमें ठहर गये | 
योगवेत्ता उद्धवजीने जब यह सुना कि यहुबंशी वीर प्रभासक्षेत्रमे 
समुद्रके तीरपर निवास करते हैं तो वे उनसे मिलनेके लिये 
वहाँ आये और उन सबसे विदा लेकर चले गये | जाते समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन महात्माको हाथ जोड़कर प्रणाम 
किया । भगवानको यदुवंशियोंके विनाशकी बात मालूम थी) 
इसीलिये उन्होंने जाते हुए उद्धवजीको वहाँ रोकना उचित 
न समझा । 
इसके बाद यादवोंकी गोष्ठीमें बेठे हुए सात्यकिने मदके 
आवेशमें आकर कृतवर्माका उपहास और अनादर करते हुए 
कहा--/हार्दिक्य | अपनेको क्षत्रिय माननेवाछ्ला कौन ऐसा 
वीर होगा, जो रातमें मुर्देकी-सी दशामें सोये हुए मनुष्योंकी 
तेरी तरह हत्या करेगा ? तूने जो अन्याय किया है; उसे 
. यदुवंशी कभी नहीं क्षमा कर सकते |? सात्यकिके ऐसा कहने- 
पुर प्रयुम्नने भी कृतवर्माका अपमान करते हुए उनकी बातका 
अनुमोदन किया । यह सुनकर कृतवर्माको बढ़ा क्रोध हुआ 
ओर उसने बायाँ हाथ उठाकर सात्यकिका तिरस्कार करते 
हुए कहा--“अरे | भूरिश्रवाकी बाँह कट गयी थी ओर वे 
: मरणान्त उपवासका निश्चय करके युद्ध-भूमिमे बेठ गये थे; 
उस अवस्थामें तूने वीर कहछाकर भी उनकी रुशंसतापूर्ण 
हत्या केसे की !? उसकी बात सुनकर सात्यकिके क्रोघंका 
ठिकाना न रह्य | वे खड़े होकर बोले--५मैं सत्यकी शपथ 
ख़ाकर कह्दता हूँ कि आज इस पापीकों मारकर द्रौपदीके 
पाँचों पुत्रों, धृष्युप्न ओर शिखण्डीके पास पहुँचा दूँगा |? 


यों कहकर सात्यकि श्रीकृष्णके पाससे झपटकर आगे बढ़े और 


कर 
गा 


॥ 


लश्ल््् 


तलवार हायमें लेकर उन्होंने कृतवर्माका मस्तक घड़से अलग 
कर दिया | इसके बाद वे अन्य वीरोंकों मी मौतके घाट. 
उतारने लगे | यह देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन्हें रोकनेके लिये 
दोड़े । इतनेमें कालकी प्रेरणासे भोज और अन्धकवंशके वीरोंने 


एकमत होकर सात्यकिकों चारों ओरसे घेर लिया | उन्हें - 


क्रोधमें भरकर सात्यकिके ऊपर धावा करते देख रुक्मिणीनन्दन 
प्रयुम्न क्रोधमें भर गये और सात्यकिको बचानेके लिये वे 
बीचमें कूदकर भोजवंशी वीरोंसे छोहा लेने लगे। उघर 
सात्यकि अन्धकवंशियोंके साथ भिड़ गये | अपनी भुजाओंके 
बलसे क्षोमित होनेवाले वे दोनों वीर बड़े उत्साह और 
परिभ्रमके साथ विपक्षियोंका मुकाबला कर रहे थे; किन्तु 
उनकी संख्या अधिक होनेके कारण उन्हें परास्त न कर सके 
ओर अन्तमें भीकृष्णके देखते-देखते दोनों ही शन्रुओंके 


हाथसे मारे गये | अपने पुत्र ओर सात्यकिकों मारा गया - 


देख भगवान्‌ भीकृष्णने. क्रोधमं आकर एक मुद्ी एरका 
उखाड़ छी । उनके हाथ आते ही वह घास वबच्रके 
समान भयंकर लछोहेका मूसछ बन गयी। फिर तो जो- 
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जो सामने पड़े, उन सबको वे उसी मूसलसे मौतके घाट 
उतारने लगे | उस समय काहसे प्रेरित होकर अन्धक, भोज) 
शिनि और बृष्णिवंशके वीर उस हंगामेमें एक दूसरेको 
मूसलोॉकी मारसे घराशायी करने छंगे । उनमेंसे जो कोई भी 
क्रोधमें आकर एरका नामक घास लेता, उसीके हायमें वह 
बज़्के समान दिखायी पड़ती थी। जनमेजय ! यंह सब 
ब्राह्मणंके शापका प्रमाव था कि तिनका भी मूसलके रूपमें 
परिणत हो जाता था । जिस किसी तृणका प्रह्मर किया जाता, 
वह अमेद्य वस्तुका भी भेदन कर डालता या | उसको लेकर 
पुन्न पिताके और पिता -पुत्रके प्राण ले रहे थे। मतवाले 
यदुवंशी आपसमें ही लड़कर धराशायी होने छगे। कुकुर 


रा # मद्दाज़नों येन गतः स पन्‍थाः # 


...  खं० महाभारत 


ओर अन्धकवंशके योद्धा आगमें गिरनेवाले पतंगोंकी तरह 
प्राण त्याग रहे थे; फिर भी कोई भागना नहीं चाहता था | 
भीकृष्णके देखते-देखते साम्ब, चारुदेष्ण; प्रयुम्न; अनिरुद्ध 


और गदकी मृत्यु .हो गयी | फिर तो उनकी क्रोधामि भड़क. 
उठी और शह्ढु) चक्र एवं गदा घारण करनेवाले उन प्रभुने . 


बाकी बचे हुए! समस्त वीरोंका संहार कर डाछा । यह देख 


महातेजसवी बश्नु ओर दारुक उनके पास जाकर बोले-- 
“भगवन्‌ ! अब सबका विनाश हो गया | इनमे अधिकांश , 


आपके हार्थों मारे गये हैं | अब बल्देवजीका पता लगाना 
चाहिये | चलिये; हम तीनों उधर ही चलें जिधर बलरामजी 
गये हैं ।? 


बलरामजी ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णका परमधाम-गमन 
: -----<कग्नगकृनू.६2बत- -- 


वेशम्पायनजी कहते है--राजन | तदनन्तर दारुक, 
बश्चु ओर भगवान्‌ भ्रीकृष्ण--ये तीनों ही बलरामजीके चरण- 
चिह्न देखते हुए, वहाँसे चल दिये । योड़ी दूर जानेपर उन्हों- 
ने अनन्त पराक्रमी बल्भ्रद्जीको एक बृक्षके नीचे विराजमान 


देखा, जो एकान्तमें बैठकर कुछ सोच-विचार कर रहे थे |. 


उनके पास पहुँचकर भीकृष्णने दारुककों आशा दी कि “तुम 


शीघ्र ही कुरुदेशकी राजधानी हस्तिनापुरमें जाकर अर्जुनकों . 


| यादवोंके इस महासंहारकी चूचना दो। ब्राक्मणोंके शापसे 
_यदुवंशियोंकी मृत्युका समाचार पाकर अजुन शीघ्र ही द्वारका 
. चले आवे |? श्रीकृष्णके इस प्रकार आजा देनेपर दारुक 

रथपर सवार हो कुरुदेशकों चला गया | उसके चले जानेके 
: बाद शौक्ृष्णने बम्लुको अपने पास खड़े देखकर कहा--५आप 
ज्ियोंकी रक्षाके लिये शीम ही द्वारकाकों चले जाइये। 
कहीं ऐसा न हो कि डाकू धनके छारूचमें पड़कर उनकीं 
हत्या कर डालें |? बन्लु अपने भाई-बन्धुओंके वघसे बहुत 


25 डुखी थे; भगवान्‌ भ्रीकृष्णी आज्ञासे वे ज्यों ही 


द्वारकापुरीके डिये प्रस्थित हुए, त्यों ही ब्राह्मणोंके शापके प्रभाव- 


से उत्पन्न हुआ मूसल एक व्याधेके छोहमय मुद्गरमें जुड़ा 


हुआ उनके ऊपर,गिरा, जिसकी चोटसे सहसा उनकी मृत्यु 

हो गयी | बश्रुकों मरे देख अत्यन्त तेजस्वी श्रीकृष्णने अपने 

ढ़ि भाईसे कहा--“भैया बछरामजी | आप यहीं रहकर मेरी 
यह कहकर 


अपने पिता वसुदेवजीसे बोले--“तात ! आप अर्जुनके आने- 


की बाद देखते हुए सम्पूर्ण ज्रियोंकी रक्षा करें | इस समय 
। जज 


| 
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# बलरामजी और भगवान, भ्रीकृष्णका परमधाम-गमन # ५25 


१७८३ 


. यह कहकर वे अपने पिताके चरणोंमें प्रणाम करके 
तुरंत वहाँसे चल दिये । इतनेमें ही उस नगरकीं स्त्रियों और 


बालकोंके रोने-बिलखनेका महान आतंनाद सुनायी पड़ा । 


विलाप करती हुईं युवतियोंके करुण-ऋन्दन सुनकर श्रीकृष्ण 
: पुनः छोट आये और उन्हें सान्त्वना देते हुए बोले-- 
“देवियो ! नरश्रेष्ठ अर्जुन शीघ्र ही इस नगरमें आनेवाले हैं | 
' वे तुम्हें संकटसे बचावेंगेश यह कहकर वे चले गये। 
' वहाँ जाकर उन्होंने एकान्त वनमें बलरामजीका दर्शन 
किया | बलरामजी योगयुक्त हो समाधि लगाये बेंठे. थे । 
श्रीकृष्णके देखते-देखते उनके मुखसे सफेद रंगका एक बहुत 
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बड़ा साँप निकला और समुद्रकी ओर चला गया। उसके 
हजारों मस्तक थे और मुखकी प्रभा रक्त वर्णकी थी | समुद्रने 
स्वयं प्रकट होकर उन भगवान्‌ अनन्तका खागत किया | 
साथ ही दिव्य न्ञागों ओर पवित्र सरिताओंने भी उनका 
सत्कार किया । ककौटक) वासुकि) तक्षक, एथुअवा, अरुण; 
कुज्लर, मिश्री; शह्बु) कुसुद) पुण्डरीक, ध्वतराष्ट्र, हाई) 
क्राथ, शितिकण्ठ) उम्रतेजा, चक्रमन्द। अतिषण्ड) दुर्सुख 
और अम्बरीष आदि नाग भी उनकी सेवामें उपस्थित थे । 
* ख्य॑ राजा वरुणने भी वहाँ पदार्ण किया या | इन सबने 
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आगे बढ़कर अनन्त मगवानका खागत, अभिनन्दन एवं 
अर्ध्य-पाद्य आदिके द्वारा पूजन किया | भाई बलरामके 
परमघाम पधारनेके पश्चात्‌ सम्पूर्ण गतियोंको जाननेवाले 
दिव्यदर्शी भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस सूने वनमें विचरने छगे | 
घूमते-घूमते वे एक जगह भूमिपर बैठ गये और कुछ सोचने 
छगे । पूर्वकालमें गान्धारीदेवीने जो शाप दिया या; उसको 
याद करके उन्होंने अपने अन्तर्घान होनेका उपयुक्त समय 
प्रात्त हुआ समझा । भीक्ृष्ण सम्पूर्ण अर्थोंके तत्त्ववेत्ता और 
अविनाशी देवता ये; तो भी उन्होंने तीनों छोकोंकी रक्षाके 
लिये” परमधाम पधघारनेके उद्देश्यंस मन; वाणी और 
इन्द्रियोंका संयम किया और महायोग (समाधि ) का 
अवलम्बन करके वे प्रथ्वीपर छेट गये | उसी समय एक जरा 
नामवाला व्याघ मगोंको मार ले जानेकी इच्छासे उस स्थानपर 
आंया और योगमें स्थित होकर सोते हुए, भ्रीकृष्णके पैरमें 
बाण मारकर घाव कर. दिया | उसका चित्त सगे आसक्त 
था; इसलिये श्रीकृष्णों भी उसने मग हो समझा था। 
बाण मारनेके बाद जब वह अपना शिक्वार पकड़नेके लिये 
आगे बढ़ा तो योगमें स्थित चार भुजावाले पीताम्बरधारी 
पुरुष भगवान्‌ भीकृष्णपर उसकी दृष्टि पड़ी | अब तो जरा 


. अपनेकों अपराधी मानकर मन-ही-मन बहुत शक्लित हुआ ओर 


उसने भगवानके दोनों चरण पकड़ लिये । महात्मा भीकृष्णने 
उस समय उसे आश्वासन दिया ओर अपनी कान्तिसे आकाश 
एवं प्ृथ्वीको व्याप्त करते हुए वे ऊरध्व॑ंछोकमं ( अपने परम 
धामको ) चले गये । अन्तरिक्षमे पहुँचनेपर इन्द्र, अश्विनी- 
कुमार) रुद्र, आदित्य, वसु) विश्वेदे। मुनि; लिझ और 


अप्सराऑंसहित मुख्य-मुख्य गन्धवाने आगे बढ़कर भगवान्‌: 


का खागत॑ किया । तत्वश्रात्‌ अत्यन्त तेजखी॥ जगतको 
उत्पन्न करनेवाले, अविनाशी एवं योगशाज़के आचाय भगवान्‌ 


नारायण अनन्त तेजसे पृथ्वी और आकाशको प्रकाशमान 


करते हुए. अपने परम घाम--अप्रमेय पदकों प्राप्त दो गये । 
उनके परम घामकी यात्रा करते समय देवता, ऋषि, चारण, 
गन्धर्व, अप्सरा; सिद्ध ओर साध्यगर्णोने विनीत भावसे उनका 


पूजन किया । देवताओंने अभिनन्‍्दन) सुनियोने ऋग्वेदकी _ 
ऋचाओँसे पूजन, गन्धबोंने सतवन तथा इन्द्रने भी प्रेमदश . 


उनका खांगत-सत्कार किया | 


१७८७ ढ़ 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ [ सं० मद्दाभारत| 
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द्वारका आकर अजुनका वधुदेवसे संवाद तथा वसुदेवजीका निधन 


.. बैशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! दारुकने कुरु- 
देशमें पहुँचकर महारथी पाण्डवोंसे यह समाचार कह 
. सुनाया कि समस्त यहुवंशी आपसमें मूसरॉंकी मारसे नष्ट हो 
गये | बृष्णि/ भोज, अन्धक और कुकुर-वंशके वीरोंका 
विनाश सुनकर पाण्डवोंको बड़ा शोक हुआ | उनका हृदय 
आतक्लित हो उंठा | भ्रीकृष्णके प्रिय सा अर्जुनको तो सहसा 
इस बातपर विश्वास ही नहीं हुआ । वे तुरंत अपने मामा वसु- 
देवजीसे मिलनेके लिये चल दिये-| दारुकके साथ बृष्णियोंके 
निवासख्थानपर पहुँचकर अ्जुनने देखा कि. द्वारका नगरी 
विधवा ज्लौकी भाँति भीहीन हो रही है । भगवान्‌ भीकृष्णकी 
सोलह हजार रानियाँ अरजुनकी देखते ही बिछूख-बिलखकर 
रोने लूगीं | उनका आर्तनाद बहुत बढ़ गया | उनपर दृष्टि 
डालते ही अर्जुनकी आँखोंमें आँसू भर आये | पति और पुत्नौसे 
हीन हुई उन अनाथ अबछाओंकी ओर उनसे देखा नहीं 
गया | द्वारका नगरी और भरीकृष्णकी पत्नियोंकी यह दुरवस्था 
देख अर्जुन फूट-फूटकर रोने छगे और आँसुओंकी घारा 
बहाते हुए प्रथ्वीपर गिर पढ़े.| सन्नाजित॒की पुत्री सत्यभामा 
ओर रुक्मिणी आदि पटरानियाँ भी अ्जुनके निकट आ 
जमीनपर गिर पड़ी और उन्हें घेरकर जोर-जोरसे रोने छगीं | 
,  पप्पश्ात्‌ उन्होंने अजुनको उठाकर सोनेके सिंहासनपर बिठाया 
: और चुपचाप उनके चारों ओर बैठ गयीं | उस समय पाण्डु- 
नन्दन अज्जुनने भगवान्‌ भ्रीकृष्णके गुणोंकी प्रशंसा करके 
उनके विषयकी अनेकों बातें सुनायी और समझा-बुझांकर 
उन ढुःखिनी ज्ियोंकों सान्वना दी |ः इसके बाद वे अपने 
भामा वसुदेवजीसे मिलनेके लिये उनके महलमें गये | वहाँ 
पहुंचकर उन्होंने देखा कि महात्मा वसुदेवजी पुत्र-शोकसे 
सन्त होकर प्रथ्वीपर पढ़े हुए हैं | मामाकी यह दशा देखकर 
आचू बहाते हुए अर्जुनने उनके दोनों पैर पकड़ लिये | वसुदेव- 
जीने अपनी दोनों भुजाओंसे अर्जनको खींचकर छाती छगा 
..__ ढिया और अपने समस्त पुत्रों, भाइयों; पन्नों) दोहित्रों और 
मिश्रोंको याद कर-करके वे रोने-बिलखने छगे | 


दैत्यों और राजाओंपर विजय पायी थी, उन्हें आज 
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नहीं देख पाता हूँ; इतनेपर भी मेरे प्राण नहीं 
निकलते | जो ठुम्दारे प्रिय शिष्य थे और जिनका तुम बहुत 
सम्मान कियो करते थे, बृष्णिवंशके प्रमुख वीरोंमें जिन दोको 


ही अतिरथी माना जाता या तथा तुम भी जिनकी प्रशंसाके गीत 


गाया करते थे, वे भीकृष्णके ल्लेहभाजन प्रचुप्न और सात्यकि 


ही इस समय वृष्णिवंशियोंके विनाशका प्रधान कारण हुए ' 


हैं | अथवा सात्यकि कृतवर्मा) अक्र्र या प्रयुम्नकी मी निन्‍दा 
क्यों करूँ ! वास्तवमें ऋषियोंका शाप ही इस सर्बनाशका 
प्रधान कारण है | जिन जगदौश्वरने केशी, कंस, चेदिराज 
शिशुपाल, निषादराज एकलव्य, कालिंग, मागघ; गान्घार; 
काशिराज तथा मर्भूमिके राजाओंको भी यम॑लोकका अतिथि 
बनाया; जिन्होंने पूर्व, दक्षिण तथा पर्वतीय प्रान्तके नरेशोंका 
संहार किया, उन्हीं मधुसूदनने बालकोंकी अनीतिके कारण 


: प्राप्त हुए इस संकटकी उपेक्षा कर दी | ठुम, देवर्षि नारद 


या अन्य महर्षि भी श्रीकृष्णकों पापके सम्पर्कसे रहित 


बसुदेवजी बोले--अ्इन / जिन बीरोंने सेकड़ों सनातन परमेश्वर जानते हैं; वे ही परमात्मा अपने कुटम्बके 
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. वधको चुपचाप देखते रहे ओर सदा इसकी ओरसे उदासीन 
बने रहे | जान पड़ता है, मेरे पुत्ररूपमें अवतीर्ण हुए जगदी श्वरने 
गान्घारी तया ऋषियोंके वचनको अन्यथा करना नहीं चाहा | 
अर्जुन ! तुम्हारा पौत्र परिक्षित्‌ अश्वत्यामाके हायसे मारा 
जाकर भी भ्रीकृष्णके प्रभावसे जीवित हो गया--यह तो तुम- 
लोगोंकी आँखों देखी घटना है | इतने शक्तिशाली होते हुए 
भी तुम्हारे सखाने अपने कुट्ग्बियोंकी रक्षा नहीं की | जब 
पुत्र, पौच्र, माई और मित्र--समी<एक दूसरेके हाथसे मरकर 
धराशायी हो गये तो उन्हें उस अंवस्थामें देखकर श्रीकृष्णने 
मेरे पास आकर कह्ा--'(पिताजी | आज इस कुलछका संहार 
हो गया । अर्जुन द्वारकापुरीमें आनेवाले हैं; आनेपर उनसे 
बृष्णिवंशियोंके महानाशका बृत्तान्त सुनाइयेगा । अर्जुन 
महान तेजस्वी हैं । वे यदुवंशियोंका निधन सुनकर शीघ्र ही 
यहाँ आयेंगे--इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । जो मैं हूँ, वे 
ही अजुन हैं | जो अर्जुन हैं, वही में हूँ। अर्जुन जो भी कहें वही 
कीजियेगा । जिन बह्ियोंका प्रसंवकाल समीप हो) उनके 
बालकोंकी रक्षापर अर्जुन विशेषरूपसे ध्यान देंगे ओर वे 
ही आपका औषध्व॑देहिक संस्कार भी करेंगे । अर्जुनके यहसे 
जाते ही चहारदिवारी और अद्टाल्िकाओंसहित इस द्वारका 
नगरीको समुद्र डुबो देगा | में किसी पविन्न स्थानमें रहकर 
ब्रत और नियंमोंका पालन करता हुआ परम बुद्धिमान बल- 
रामजीके साथ, कालकी प्रतीक्षा करूँगा ।? अचिन्त्य 
प्राक्रमी भीकृष्ण ऐसा कहकर बालकोके साथ मुझे यहीं छोड़ 
स्वयं किसी अशात दिशाकों चले गये हैं | तबसे मैं तुम्हारे दोनों 
भाई- महात्मा श्रीकृष्ण ओर बलूरामको तथा इस भयंकर 
कुंडुम्ब-वधको याद करके शोकसे गलता जा रहा हूँ । मुझसे 

भोजन नहीं किया जाता | अब मैं न तो भोजन करूँगा ओर 

न इस जीवनको ही रक्खूँगा | पाण्डनन्दन | सोभाग्यकी बात 

हैं; जो ठुम यहाँ आ गये | अब भ्रीकृष्णने जो कुछ कह्दा है; 

वह सब करो | यह राज्य) ये ख्तियाँ और ये रक्ष--सब 
तुम्दारे अधीन हैं । अब मैं निश्चिन्‍्त होकर अपने प्राणोंका 
परित्याग करूँगा |? 

: अपने मामाकी ये बातें सुनकर अर्जुन मन-ही-सन बहुत 
दुखी हुए | उनका मुख मलिन हो गया । वे वसुदेवजीसे 


भाइयोंसे सूनी हुई यह पृथ्वी अब मुझसे नहीं देखी जायगी | 
राजा युधिष्ठिर; आर्य मीमसेन, नकुछ, सहदेव तथा देवी 
द्रोपदीसे मी अब इस प्रथ्वीपर नहीं रह जायगा । हम सर्बो- 
का चित्त एक ही है ] राजा युधिष्टिकके भी परछोक-गमन- 
का समय आ गया है । अब में वृष्णिवंशकी स्त्रियों, बालकों 
ओर बूढोंको अपने साथ इन्द्रप्रथ्य छे जाऊँगा |? यह कहकर 
अ्जुनने दारुकसे कहा--“मैं ब्ृष्णिवंशी वीरोंके मन्त्रियोंसे 
शीघ्र मिलना चाहता हूँ |? ऐसा कहकर उन्होंने यादव महा- 
रथ्रियोंके लिये शोक करते हुए सुघर्मा-सभामें प्रवेश किया _ 
और वहाँ वे एंक तिंहासनपर विराजमान हुए | उस समय 
राज्यकी अज्भभूत समस्त प्रकृतियां ( मन्‍्त्री आदि ) तथा बेद- 
वेत्ता ब्राह्मण उन्हें सब ओरसे घेरकर बैठ गये | वे समी 
दीन) मोहग्रस्त ओर अचेत-से हो रहे ये | अर्जुनकी अवस्था _ 
तो और भी दयनीय हो रही थी। उन्होंने सभासदोसे 
कहा--“मैं बृष्णि और अन्धक-वंशके लछोगोंकों अपने साथ _ 
इन्द्रप्रस्थ ले जाऊँगा; क्योंकि समुद्र अब इस सारे नगरकों 
डुबो देगा | अतः तुमछोग तरह-तरहके वाइन ओर रत 
लेकर तैयार हो जाओ | इन्द्रप्रमें चछनेपर भ्रीकृष्णके पोत्र 
वज्को तुम्हारा राजा बना दिया जायगा। आजके सातवें 
दिन सूर्योदय होते ही हमें इस नगरसे बाहर हो जाना है। 
इसलिये सब लोग शीघ्र ही तैयारी करो |? 
अर्जुनके इस प्रकार आज्ञा देनेपर समस्त मन्त्रियोंने अपनी 
अमीष्ट-सिद्धिके लिये अत्यन्त उत्सुक होकर शीघ्र ही तेयारी 
आरम्भ कर दी | अ्जुनने भगवान्‌ भीकृष्णके महलूमें ही वह 
रात व्यतीत की | सबेरा होनेपर महातेजस्वी वसुदेवजीने अपने 
चित्तको समाहित करके योगके द्वारा उत्तम गति प्रात्त की | 
फिर तो उनके महतूमें बड़ा मारी कुहराम मचा। रोती- 
चिल्लाती हुईं नारियोंकी आवाज भयंकर जान पड़ती यी | 
सबके बाल खुले हुए थे | आभूषण ओर मालाएँ टूट-दूटकर 
बिखरी पड़ी थीं और वे छाती पीटती हुई करुण स्वरमें 
विलाप कर रही थीं | तदनन्तर अर्जुनने एक बहुमूल्य विमान 


सजाकर उसपर वसुदेवजीके शबको सुछाया और मलुष्योके..._ 


कंघोंपर उठवाकर वे उसे नगरसे बाहर ले गये | उस समय . 
समस्त द्वारकावासी तथा आसपासके प्रान्तके छोग दुश्ख-शोकमें _ 


बोलें:-मामाजी! इष्णिवंशके भेष्ठ पुरुष ओऔकृष्ण तग्ा अपने. भरकर वसुदेवजीके शवके पीछे-पीछे गये | उनकी अरयीके... 
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॥॒ आगे-आगगे अश्वमेघ-यशषमें उपयोग -किया हुआ छत्र तथा 
# अमिहोत्रकी प्रज्वलित अग्नि लिये याजक ब्राह्मण चल रहे थे 
न्‍ और पौछे-पीछे वसुदेवजीकी पत्नियाँ वल्न ओर आभूषणोंसे 
* सज-घजकर अपनी हंजारों पुत्रवधुओंके साथ-साथ जा रही 
हट थीं। वसुदेवजीको अपने जीवन-कालमें जो स्थान विशेष प्रिय 
: था) वहीं ले जाकर उनका पितृमेघ ( दाह-संस्कार ) किया 
| गया | जब चितामें आग लगा दी गयी तो उनकी चार 
| पत्निया--देवकी, भद्रा, रोहिणी ओर मदिरा भी उसपर जा 
५ बैठी और उन्‍्हींके साथ मस्म होकर पतिलोकको प्राप्त हुई | 
कर पाण्डुनन्दन अर्जुनने चन्दन और नांना प्रकारके सुगन्धित 
पदार्थोके द्वारा चारों स्त्रियोंसहितं वसुदेवजीके शवका दाह- 
संस्कार किया | तसश्रात्‌ बज़ आदि बृष्णि ओर अन्धक-वंश- 
। * के कुमारों तथा ज्ियोंने महात्मा वसुदेवजीकों जलाज्ललि दी | 
अर इसके बाद अर्जुन उस स्थानपर गये, जहाँ वृष्णियोंका संहार 
4 हुआ था | उन्हें मरकर धरतीपर पड़े देख अर्जुनको बड़ा दुःख 
” हुआ ओर उन्होंने ब्रह्नशापके कारण एरकासे उत्पन्न .हुए 
५ मूसलोद्वारा मारे गये समस्त यादव वीरोंके अन्त्येष्टिकर्म किये | 
उन सबका विधिवत प्रेतकर्म करके अर्जुन सातवें दिन रथपर 
सवार हो तुरंत द्वारकासे चल दिये | उनके साय घोड़े; बैल, 
खबर ओर जँटोंसे जुते हुए रथोपर बेठकर शोकसे दुर्बछ 
. बृश्णिवंशी वीरोंकी ख्त्रियाँ भी रोती हुईं चलो । अर्जुनकी 
/ आजा अन्पक्रों ओर वृष्णियोंके नौकर) घुड़सवार, रथी तथा 
._ नगर ओर आन्तके छोग बूढ़े और बालकोंसे युक्त वीरविददीना 
ज्ियोंकों चारों ओरते घेरकर चलने लगे | अन्धक और बृष्णि- 
.. वंश बालक, आह्षण, क्षत्रिय, वेश्य और झूद तथा श्रीकृष्ण- 
की सोलह हजार ज़ियाँ उनके पौत्र वजको आगे करके चल 
रही या | भोज, दृष्णि और अन्धक वंशकी छात्रों और 
.... अरबों 3 स्त्रियां उस समय अर्जुनके साथ जा रही थीं | 
._ बृश्णिवंशियोंका वह महान्‌ समुदाय, जिसे रथियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन 
: आपने ताथ छे जा रहे थे, उ्ुदके समान दिखायी पड़ता था | 
: उन सब्रके निकछ जानेपर मगर और नाकोंके निवासभूत 
ः समुद्रने रतति भरी हुई द्वारकाकों अपने जलमें डुबो दिया | 
इस अछुत हृश्यक्रो देखकर द्वारकावासी मनुष्य बड़ी 
से चलने छगे | उस समय उनके मुखसे बार-बार यही 
ः हम  छीडा अद्भुत है |? अर्जुन रमणीय 
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काननों) पर्वतों और नदियोंके तटपर निवास करते हुए यहु- 


वंशकी स्त्रियोंको ले जा रहे थे | चलते-चलते वे अत्यन्त 


समृद्धिशाली पद्मनद देशमें जा पहुँचे और वह प्रान्त गो, पश्च 
तथा घन-घान्यसे सम्पन्न था; अ्जुनने वहीं पड़ाव डालछा | 
अकेले अर्जुनके संरक्षणमें इतने बड़े समुदायको जाते देख वहाँ 
रहनेवाले छुटेरॉँके मनमें छोभ पेदा हुआ | वे सब आभीर 
जातिके मनुष्य थे । उन सबने एकत्रित होकर आपसमें इस 
प्रकार सछाह की--५भाइयो | यह देखो, धनुर्धर अर्जुन हम- 
लोगोंको कुछ न समझकर वृद्ध-बालकोंके इस अनाथ समुदाय- 
को अकेला ही लिये जा रहा है। इसके ये सभी सैनिक 
उंत्साइहीन दिखायी देते हैं (अतः इनपर घावा करना 
चाहिये ) |? ऐसा निश्चय करके रछूटका माल छेनेवाले वे लद्ठ- 


धारी डटेरे वृष्णिवंशियोंके समुदायपर हजारोंकी संख्यामें टूट 


पढ़े ओर कालके उलठ-फेरसे प्रोत्साहन पाकर अपने महान्‌ 
सिंहनादसे सब छोगोंको डराते हुए उन्हें मार डालनेको उतारू 
हो गये | उन्हें पीछेकी ओरसे आक्रमण करते देख कुन्ती- 
ननन्‍्दन अंजुन अपने पेदल सिपाहियोंके साथ सहसा पीछे छौट 
पढ़े और हँसते हुए-से बोले --'पापियो ! यदि जीवित रहना 
चाहते हो तो छोट जाओ, अन्यया मेरे बाणोंसे विदीर्ण होकर 
इस समय तुम बड़े शोकमें पड़ जाओगे |? 

वीरवर अर्जुनके ऐसा कहनेपर भी उन्होंने उनकौ 
बातोपर ध्यान नहीं दिया और वे मूर्ख बारंबार उनके मना 
करनेपर भी उस समूहके ऊपर चढ़ आये | तब अर्जुनने 
अपने दिव्य धनुष गाण्डीवको चढ़ाना आरम्भ किया और 
यक्षपूरवंक बड़ी कठिनाईसे जैसे-तैसे उसको चढ़ा भी दिया; 
किन्तु जब वे अपने अख््र-शस्मोंका स्मरण करने लगे तो 


उनकी बिल्कुल याद नहीं आयी | यह देखकर वे बड़े लजित 


हुए । हाथी-सवार और रयी योद्धा भी उन डाकुओंके हाथमें 
पड़े हुए अपने मनुष्योंको छोठा न सके | उस समुदायमें 
ज्ियोंकी संख्या बहुत थी, इसलिये डाकू कई ओरसे उनपर 
घावा करने छगे ओर अर्जुन उनकी रक्षाका ययासाध्य प्रयत 
करते रहे | सब योद्धाओंके देखते-देखते थे लुटेरे कितनी ही 
सुन्दरी ज्ियोंको घसीट-घसीटकर चारों ओर ले जाने छगे। 
उनकी यह हुर्दशा देख बहुतेरी स्त्रिया डाकुओंकी इच्छाके 
सुधार डुपचाप उनके साथ चली गयीं | तब अर्थुन अत्यन्त 
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मोसलूपव ] # अजुन और व्यासजीकी बातचीत # 


उद्विम्म हो उठे और हजारों वृष्णिवंशी योद्धाओंकों साथ लेकर 
गाण्डीव धनुषसे छोड़े हुए बाणोंद्यारा उन डाकुर्अकि प्राण 
लेने लगे; परन्तु एक ही क्षणमें उनके सारे बाण समाप्त हो 
गये | बाणोंकी कमीसे अर्जुनको बड़ा दुःख हुआ और वे 
शोक-सन्तस्त होकर धनुषकी नोकसे ही छुटेरॉका वध करने 
छगे | जनमेजय | उस समय पार्थके देखते-देखते ह्दीवे 
म्लेच्छ डाकू बृष्णि और अन्धक वंशकी सुन्दरी स्त्रियोंकों छूट- 
कर चारों ओर भाग गये | अर्जुनने इसे देवका विधान 
समझा ओर दुः्ख-शोकमें ड्रबकर वे लंबी-लंबी साँस लेने 


लगे | अल्लोंका ज्ञान छ॒प्त हो गया, भुजाओंमें अब पहले-जेसी . 


शक्ति नहीं रही; धनुषपर काबू नहीं चछता था ओर अक्षय 
_ बाणोंका भी क्षय हो गया । इन सब बातोंको दैवकी लीला 
समझकर वे बहुत उदास हो गये और डाकुओंका पीछा न 


करके छोट आये | फिर अपहरणसे बची हुईं स्त्रियों और _ 


लूट-खसोटसे बचे हुए रत्नोंको साथ लेकर कुरुक्षेत्रमें पहुँचे । 
इस प्रकार वृष्णिवंशियोंकरे शेष परिवारकों ले आकर अर्जुनने 


१७८७ 
उसको जहाँ-तहाँ बसा दिया । उन्होंने कृतवर्माके पुत्रको 
मात्तिकावत नगरका राज्य दे दिया ओर भोजराजके परिवारकी 
बची हुईं स्लियोकों उसके साथ छोड़ दिया । तत्पश्चात्‌ बूढ़ों; 
बालकों तथा अन्य स्तरियोंकों साथ लेकर वे इन्द्रप्रथ आये 


और उन सबको वहाँका निवासी बना दिया । उन्होंने 


सात्यकिके प्रिय पुत्र॒को सरखतीके तटबर्ती ( सारखत ) देश- 
का अधिकारी बनाया और वज्रको इन्द्रप्रस्थका राज्य दे दिया। 
वज़के बहुत रोकनेपर भी अक्रूरजीकी स्त्रियाँ वनमें तपस्या 
करनेके लिये चली गयीं | रुक्मिणी; गान्धारी; शैब्या; हैमवती 
तथा जाम्बवती देवी--ये अभ्मिमें प्रवेश कर गयीं | भ्रीकृष्णकी 
प्रिया सत्यमामा तथा अन्य देवियाँ तपस्याका निश्चय करके 
वनमें चली गयीं । जो-जो द्वारकावात्ती मनुष्य पार्थके साथ 
आये थे, उन सबका यथायोग्य विभाग करके अर्जुनने उन्हें 
वजको सौंप दिया | इस प्रकार समयोचित व्यवस्था करके 
अजुन नेत्रोंसि आँसू बहाते हुए महर्षि व्यासजीके आश्रमपर गये 
ओर वहाँ बैठे हुए महर्षिका उन्होंने दर्शन किया। 
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* अजुन ओर व्यासजीकी बातचीत 


चैशस्पायनजी कहते हैं-- राजन ! महान त्रतधारी 
तथा घमर्मके ज्ञाता व्यासजीके पास जाकर «मैं अजुन हूँ? ऐसा 
कहते हुए धनंजयने उनके चरणोंमें प्रणाम किया। उन्हें आये 
देख महामुनि व्यासजी प्रसन्न होकर बोले--“बेठा | तुम्हारा 
स्वागत है; आओ) बेठो |? अर्जुनका चित्त अशान्त था) वे 
बारंबार: लंबी साँस लेते हुए अत्यन्त खिन्न हो रहे थे । 
उनकी ऐसी दशा देखकर व्यासजीने पूछा--“पार्थ ! तुम्हारे 
ऊपर नख; बाल अथवा अधोवस्त्रकी कोर पड़ जानेसे 
अश्ुद्ध हुए घड़ेका जल तो नहीं पड़ गया है ! अथवा तुमने 
रजस्वछा स््रीसे समागम या ब्रह्मह॒त्या तो नहीं की है ! कहीं 
युद्धमें परास्त तो नहीं हो गये १ क्‍यों भीदीन-से दिखायी 
देते हो १ यदि तुम्हारा बत्तान्त मेरे सुनने योग्य हो तो 
शीघ्र बताओ।? 


अजुनने कहा--भगवन्‌ ! जिनका सुन्दर विग्रह मेघके - 


समान श्याम और नेत्र कमलदलके समान विशाल थे) वे 
म० सं० १२. १०-- 
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भगवान भकृष्ण बहरामजीके साथ परम धामको चले गये | 
. ह्वणके शापसे मूसल-युद्धमें इृष्णिवीरोंका विनाश हो गया। 
._ प्रभ्नासक्षेत्रमें उनका रोमाश्जकारी संग्राम हुआ या; जिसमें 
सभी वीरोंका सफाया हो गया | महाबली भोज) इष्णि और 
कर 'अन्धक -वंशी वीर आपसमें ही छड़कर मर मिटे हैं | समयका 
उलट फेर तो देखिये, जिनकी सुजाएँ परिघके समान थीं 
तथा जो गदा) परिघ और शक्तियोंकी चोट सह लेनेवाले थे) 
वे ही एरका नामक घाससे मारे गये ! उन अनन्त तेजस्वी 
वीरोंके विनाशका दु/ख मुझसे क्रिसी तरह सहा नहीं जाता । 
यदुवंशियोंके संहारकी बात सोचकर तो मुझे ऐसा जान पड़ता 
है प्रानों सम्रुद्र सूख गया, पव॑त हिलने लगे, आकाश टूट 
है: * पड़ा और अभि शीतछता आ गयी ] यह घटना विश्वायके 
योग्य नहीं है; फिर भी सत्य है । इसके सिवा जो दूसरी - 
घटना घटित हुई है, वह इससे भी अधिक कष्टदायक है। 
... पद्ननद देशके निवाप्ती आभीरोने मुझसे युद्ध ठानकर मेरे 
. देखतेदेखते दृष्णिवंशकी हजारों ल्लियोंका अपहरण कर 
लिया। वहाँ मेरे पास घनुष था, तो भी में उसका संघान न 
कर सका । मेरी भुजाओंमें पहले जो बल था; वह अब नहीं 
रहा । मेरा नाना प्रकारके अज्नोंका शान विछ॒त्त हो गया। 
_. मेरे सभी बाण क्षणभरमें नष्ट झ्षे गये ! जिनका खरूप 
. अग्रमेय है; जो शहु) चक्र और गदा घारण करनेवाले 
चतुरुज्ञ) पीतास्बरघारी, ह्यामसुन्दर तथा  कमलदढकें 
मान विशाल नेत्रोवाले हैं; जो परम पुरुष गोविन्द अपनी 
अनन्त प्रभाका प्रसार करते हुए मेरे रथके आगे-आगे चलते 
ओर शब्रुसेनाको भस्म किये डाछते ये, वे अब मुझे नहीं 
दिखायी देते | उनका दर्शन न मिलनेसे मुझे बड़ा दुःख हो 
सु रहा है, मस्तिष्क्में चक्र आता है; चित्त अत्यन्त उदिम 
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॥ मौसलूपव 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


अब शूल्यह्ददय होकर इघर-उघर मठक रहा हूँ। अतः 
आप कृपा करके यह उपदेश दें कि मेरा कल्याण केसे होगा। 
व्यासजीने कदह्य--कुरुभ्रेष्ट | वृष्णि और अन्धक- 
वंशके महारथी ब्राह्मणौंके शापसे दग्व होकर नष्ट हुए हैं। 
बुम उनके लिये शोक न करो | उनकी ऐसी ह्वी भवितव्यता 
थी | यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके इस संकटको टाल सकते 
थे, तथापि उन्होंने इसकी उपेक्षा कर दी । श्रीकृष्ण तो तीनों 
लोकोंके समस्त चराचर प्राणियोंकी गतिकों पलट सकते हैं 
फ़िर यादवॉपर पड़े हुए शापको अन्यथा करना उनके लिये 
कौन बड़ी बात थी १ जो स्नेहवश तुम्हारे रथके आगे चलते 
थे ( सारयिका काम करते ये ) वे वासुदेव कोई साधारण 
पुरुष नहीं) साक्षात्‌ चक्र-गदाघारी पुरातन ऋषि नारायण 
थे। वे विशाल नेत्रोंवाले श्रीकृष्ण प्रथ्वीका भार उतारकर 


- अत्र अपने परमघामकों चले गये । महाबाहो ! तुमने भी 


भीमछेन और नकुल-सहदेवकी सहायतासे देवताओंका महान्‌ 
कार्य सिद्ध किया है | मेरी समझमें अब्न तुमछोगोंने अपना 
कर्तव्य पूर्ण कर लिया है । तुम्हें सब प्रकारसे सफलता प्राप्त हो 
चुकी है | अब तुम्हारे परछोकगमनका समय आया है और 
यही तुमछोगोंके -लिये भ्रेयस्कर है। जब उद्धवका समय 
आता है तो.इसी प्रकार मनुष्यकी बुद्धि; तेज ओर श्ञानका 
विकास होता है ओर जब विपरीत समय उपस्थित होता है तो 
इन सबका नाश हो जाता है। काल ही इन सबकी जड़ है | 
संसारकी उत्पत्तिका बीज मी काल ही है । तुम्हारे अस्न-शर्त्रों- 
का प्रयोजन भी पूरा हो चुका है; इसलिये वे जेसे मिले थे; 
वेसे ही चले गये । अब तुमलोगोंके उत्तमगति प्रास करने 
का समय उपस्थित है | मुझे इसीमें तुम्हारा परम कल्याण 
* जान पड़ता है । 

वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! अमिततेजसी 

व्यातजीके इस वचनका तत्व समझकर अर्जुन उनकी आशा 


ले हस्तिनापुरको चले गये ओर वहाँ युधिष्टि ससे मिलकर उन्होंने 
बंष्णि ओर अन्धक-वंशका सारा समाचार कह सुनाया | 


हुक़क-----_--+-- 


समाप्त ॥ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥| 278. 


संक्षिप्त महाभारत 


-- : महाप्रास्थानिकपव 
द्रौपदीसहित पाण्डबोंका महाप्रथान 


नल कै-कनतलुलनले 


नारायणं नमस्कृत्य नर॑ चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं ज्यासं ततो जयंमुदीरयेत्‌॥ 


अन्तर्यामी नारायणख रूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके नित्य- 


सखा नरखरूप नेररत्न अजुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली 
भगवती सरखती ओर उसके वक्ता महर्षि वेद॒व्यासकोी नमस्कार 


करके आउुरी सम्पत्तियोंपर विजय-प्रासिपूवंक अन्तःकरणको 


शुद्ध कंरनेवाले महाभारत-ग्रन्थका पाठ करना चाहिये | 
जनमेजयतले पूछा-ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार वृष्णि और अन्धक 
शके वीरोंमें मूसछ-युद्ध होनेका समाचार सुनकर भगवान, 
भ्रीकृष्णके परमधाम पधारनेके पश्चात्‌ पाण्डवौने क्या किया १ 
चैशस्पायनजीने कहा--राजन्‌ | कुरुराज युधिष्टिरने 
जब इस प्रकार वृष्णिवंशियोंके महान्‌ संहारका समाचार सुना 
तो मह्दाप्रस्थानका निश्चय करके अजुनसे कहा--५महामते ! 
. . काल ही सम्पूर्ण प्राणियोंकी पका रहा है; विनाशकी ओर 
छे जा रहा है।अब में कालके बन्धनको खीकार करता 
हूँ, तुम भी इसके सम्बन्धमें अपने विचार प्रकट कर 
सकते हो ।? भाईके इस प्रकार कहनेपर अजुनने भी काल्की 
अनिवार्यता बतछाकर उनके कथनका अनुमोदन किया | 
. अर्जुनका विचार जानकर भीमसेन ओर नकुछ-सहदेवने भी 
उनकी बातका समर्थन किया । ततश्रात्‌ युधिष्टिरने युयुत्सुकी 
बुलाकर उसे सम्पूर्ण राज्यकी देख-भालका भार सौंप दिया 
ओर अपने राज्यर्तिंहासनपर परिक्षित्‌का .अभिषेक किया। 
इसके बांद वे अत्यन्त दुखी होकर सुभद्रासे बोले--“बेटी ! 
यह तुम्हारा पोन्न परिक्षित्‌ कोरवॉकाा राजा होगा और 
यदुवंशियोंमेंसे जो छोग बच गये हैं; उनका राजा भीकृष्णपोत्र 
. बज्रकों बनाया गया है | परिक्षित॒का राज्य हस्तिनापुरमें होगा 
और वज्जका इन्द्रप्रस्थमें । तुम्हें राजा वज़्की भी रक्षा करनी 
चाहिये ।? ऐसा कहकर भाइयोंतहित घर्मराज युधिष्ठिरने भौ- 
कृष्णका)अपने बूढ़े मामा वसुदेवजीका तया बलराम आदिका भी 
तर्पण किया और बड़ी सावधानीसे सबके नाम छे-छेकर उनके लिये 
* विधिवत्‌ आद् किया | फिर द्वेपायन व्यास; नारद) साकंण्डेय) 
भारद्वाज याशवल्क्यको ' यक्तपूवंक बुलाकर उन्हें 
भगवद्मीत्यर्य खादिष्ठ अन्नका भोजन कराया तथा भगवान- 
का नाम-कीर्तन करते द्ुए, उन्होंने उत्तम ब्राक्षणोंको नाना 


प्रकारके रन) वस्नर) आम) घोड़े ओर रथ प्रदान किये। इसके गाण्डी 
गुरुवर कृपाचार्यकी पूजा करके नगरनिवास्रियोंसहित , किया« 
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परिक्षित॒कों शिष्यमावसे उनकी सेवा सोप दिया | तदनन्तर 
समस्त प्रजाको बुलाकर राज्ि युधिष्ठिरने उन्हें अपना 
महा प्रस्थानविषयक विचार बतलाया | उनकी बात सुनते ही 
नगर और प्रान्तके छोग उद्विग्न हो उठे और बोले--- 
“महाराज | आप ऐसा न करें ( हमें छोड़कर कहीं न जाये )।? 
परन्तु धर्मात्मा राजा युधिष्टिरने उन्हें समझा-बुझाकर राजी 
किया और भाइयोंसहित चले जानेका निश्चित विचार कर 
लिया । फिर तो युधिष्ठिरने अपने आभूषण उतारकर वल्कल- 
वस्त्र घारण कर लिया । भीम, अर्जुन, नकुछ सहदेव तथा 
यशखिनी द्रोपदी देवीने भी ऐसा ही किया । सबने वल्कल- हे 
वस्त्र पहन लिये । इसके बाद ब्राह्मणेसि विधिपूर्वक उत्सग- न्‍ 
कालीन इष्टि कराकर उन्होंने अग्नियोंका जलमें विसजन कर 
दिया और खबं वे महायात्राके लिये प्रस्थित हो गये | पहले 
जुएमें परास्त होकर पाण्डवललोग जिस प्रकार वनमें गये थे, उसी 
प्रकार उस दिन द्रौपदीसहित उन्हें घरसे जाते देख नगरकी 
सम्पूर्ण स्रियाँ रोने छगीं। किन्तु उन पॉचों माइयोंकों इस 
यांत्रासे बड़ी प्रसन्‍नता हुई थी | युधिष्ठिरका अभिप्राय जानकर 
और दृष्णिवंशियोंका संहार देखकर समस्त पाण्डव) द्रौपदी 
ओर एक कुत्ता--ये सब साथ-साथ चले | उन छहोंकों साथ 
लेकर सातवें राजा युधिष्ठिर जब हस्तिनापुरसे बाहर निकले तो 


नगरनिवासी प्रजा और अन्तःपुरकी ज़रियां उन्हें बहुत दूरतक 


पहुँचाने गयीं; किन्तु कोई भी मनुष्य राजा युधिष्ठिरकों छो2ने: स 
के लिये नहीं कह सका | घीरे-धीरे समस्त पुरवासी ओर कृपाचाय... 
आदि युयुत्सुको साथ लिये लोट आये | नागकन्या उलपी गज्ञाम.._ 
प्रवेश कर गयी; चित्राज्ञदा मणिपुर नगरमें चली गयी तथा 
शेष माताएँ परिक्षित॒को घेरे हुए पीछे लोठ आयीं। की पक तक 

: तदनन्तर महात्मा पाण्डव यशखिनी द्रोपदी : 
उपवास करते हुए पूर्व दिशाकी ओर चल 
सब योगयुक्ते, महात्मा तथा त्याग-घर्मका पालन करनेवाले 
थे | उन्होंने अनेकों देशों, नदियों और समुद्र 
आगे-आगे युधिष्ठिर, उनके पीछे $ भीमसेनके 
अर्जुन ओर उनके भी पीछे क्रमशः न 
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पुरुषरूपधारी साक्षात्‌ अग्निदेवको सामने उपस्थित देखा | सात 
प्रकारकी ज्वालारूप जिहाओंसे सुशोमित होनेवाले उन अमिदेव- 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः #. 


[ सं० महाभारत 
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ने पाण्डवोसे इस प्रकार कह्द--“महाबाहु युधिष्टिर | भीमसेन | 
अर्जुन | नकुछ और सहदेव ! तुम्हें मालूम होना चाहिये 
कि मैं अग्नि हूँ | अंब तुम मेरी बातोंपर ध्यान दो। मैंने. 
नरखरूप अर्जुन ओर नारायणखरूप भगवान्‌ भ्रीकृष्णके 


प्रभावसे ही खाण्डव वनको जलाया था । तुम्हारे भाई अर्जुनकी 
चाहिये कि ये इस उत्तम अस््र गाण्डीव घनुषकों यहीं छोड़- 


कर वनमें जायें; क्योंकि अब इन्हें इसकी कोई आवश्यकता 
नहीं है | यह गाण्डीव घनुष सब प्रकारके धनुषोंमें भ्रेष्ठ है । 


'इसे पहले मैं अज्जुनके लिये ही वरुणसे माँगकर ले आया था। 


अब पुनः इसे वरुणकों ही वापस कर देना चाहिये ।? 

यह सुनकर सब भाइयोंने अर्जुनकों वह घनुष त्याग 
देनेके लिये कहा । अर्जुनने उनकी बात मानकर धनुष और 
दोनों तस्कस पानीम फेंक दिये | इसके बाद अग्निदेव वहाँसे 
अन्तर्धान हो गये और पाण्डव वीर दक्षिणामिमुख होकर 


चल दिये । जाते-जाते वे छवणसमुद्रके उत्तर तटपर होते - 
: हुए दक्षिण ओर पश्चिम दिशाकी ओर बढ़ने लगे | तलश्चात्‌ 


केवछ पश्चिम दिशाकी ओर मुड़_ गये और आगे बढ़कर 
उन्होंने समुद्रमें डूबी हुईं द्वारकापुरीकों देखा। फिर योग- 
'धर्ममें स्थित पाण्डवोने वहाँसे घूमकर प्रथ्वीकी परिक्रमा पूरी 
करनेकी इच्छासे उत्तर दिशाकी ओर यात्रा की | 


मार्गमें द्रोपदी तथा सहृदेव आदि चार पाण्डवोंका गिरना , 


वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! नियमोंका पालन 
करनेवाले योगयुक्त पाण्डवॉने पश्चिमसे उत्तर दिशामें आकर 

_ महागिरि हिमालयका दर्शन किया | उसको लॉघकर जब वे 
आगे बढ़े तो उन्हें बाढूका,समुद्र दिखायी पंड़ा | तत्पश्चात्‌ 
उन्होंने पर्व॑तोमें श्रेष्ठ महागिरि सुमेरुका दर्शन किया | समस्त 
पाण्डव एकाग्रचित्त होकर बड़ी तेजीके साथ चल रहे थे । उनके 
पीछे आती हुई द्रोपदी लड़खड़ाकर प्रथ्वीपर गिर पढ़ी । उसे 
नीचे पड़ी देख महाबल्ली भीमसेनने धर्मराजसे पूछा-- 
(मैया | राजकुमारी द्रौपदीने कभी कोई प्राप नहीं किया था; 
फ़िर बताइये, क्या कारण है कि वह नीचे गिर गयी ?? 
थुधिष्ठिरने कद्दा--नरश्रेष्ठ | इसके मनमें अर्जुनके 

प्रति विशेष पक्षयात या; आज यह उसीका फल भोग रही है | 
यह कहकर धर्मात्मा युधिष्ठिर द्रोपदीकी ओर देखे बिना 
*ही अपने चित्तको एकाग्र करके आगे बढ़ गये | थोड़ी देर 
बाद सहदेव भी गिरे | उन्हें गिरे देख भीमसेनने राजासे 


नहीं देता था; आंज क्यों घराशायी हुआ है !? 
_ झुधि युधिष्ठिरने नें कद्दा-- राजकुमार सहदेव किसीको अपने , 
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जैसा विद्वान्‌ नहीं समझता था, इसी दोषके कारण इसे आज 
गिरना पड़ा है | 

द्रौपदी और सहदेवको गिरे देख बन्धुप्रेमी झूरवीर नकुछ 
शोकसे व्याकुछ होकर गिर पड़े | यह देख भीमसेनने पुनः 
राजासे प्रश्न किया--मैया | संसारमें जिसके रूपकी समानता 
- करनेवाल्य कोई नहीं था, जिसने कभी अपने धर्ममें च्ुटि 
नहीं होने दी तथा जो सदा हमछोगोंकी आज्ञाका पालन 
. करता था; वह हमारा प्रिय बन्धुं नकुछ क्यों गिर पड़ा १?, 
भीमसेनके इस प्रकार पूछनेपर युधिष्टिरने नकुलके सम्बन्धमें 
यों उत्तर दिया--'भीमसेन | नकुल हमेशा यही समझता था 
कि रूपमें मेरे समान दूसरा कोई नहीं है | इसके मनमें यही 
बात बैठी रहती थी कि मैं ही सबसे बढ़कर रूपवान्‌ हूँ। 
इसीलिये इसको गिरना पड़ा है |? उन तीनोंको गिरे देख 
अजुनकों बड़ा शोक हुआ और वे भी अनुतापके मारे गिर 
पड़े । दुर्धर्ष बीर अर्जुनको गिरे और मरणासत्न हुए देख मीमने 
पुनः प्रझन किया--'मैया ! महात्मा अर्जुन कभी परिहदयासमें 


भी झूठ दोले हों, ऐसा मुझे याद नहीं आता; फिर यह . 


किस कर्मका फल है; जिससे उन्हें भी प्रथ्यीपर गिरना पड़ा ।? 


युधिष्ठटिर बोले--अर्जुनको अपनी झूरताका अभिमान 
था । इन्होंने कहा था कि “मैं एक ही दिनमें शत्रुओंकों मस्म 
कर डालूँगा? किन्तु ऐसां किया नहीं | इसीसे आज इल्हें 
धराशायी होना पड़ा है | इतना ही नहीं; इन्होंने सम्पूर्ण 
घनुर्धरोंका अपमान भी किया या ( जिसका फल इन्हें मोगना 


पड़ रहा है ); अतः अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषकों ऐसा . « 


नहीं करना चाहिये | 

यों कहकर राजा युधिष्ठिर आगे बढ़ गये | इतनेमें ही 
भीमसेन भी गिर पड़े | गिरनेके साथ ही उन्होंने घर्मराज 
युधिष्ठिरकों पुकारकर कहा--“राजन्‌ ! जरा मेरी ओर तो 
देखिये। मैं आपका प्रिय भीमसेन हूँ. ओर यहाँ गिरा हुआ हूँ। 
यदि जानते हों तो बताइये, मेरे गिरनेका क्या कारण है !? 

युधिष्टिर्ने कहा-भीम ! तुम बहुत खाते ये ओर 
दूसरोंकोी कुछ भी न समझकर अपने बलकी डींग हॉका करते - 
थे; इसीसे तुम्हें भूमिपर गिरना पड़ा है । । 

यह कहकर महाबाहु युधिष्िर उनकी ओर देखे बिना ही आगे * 

ध्वल दिये। केवल एक कुत्ता बराबर उनका अनुसरण करता रहा । 


माय 0 आर 
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बैशस्पायनजी कछ्ठते हैं--जनमेजय ! तदनन्तरः 


आकाश ओर पृथ्वीको प्रतिध्चनित करते हुए देवराज इन्द्र 
रथ लिये वहाँ आ पहुँचे ओर युधिष्टिसे बोले--'कुन्ती- 
ननन्‍्दन ! ठुम इस रथपर सवार हो जाओ |? तब अपने गिरे हुए 
भाइयोंकी ओर दृष्टि डाछकर धर्मराज युधिष्ठिर शोकसे सन्तप्त. 
हो उठे और इन्द्रसे कहने छगे--“देवेश्वर | मेरे भाई मार्गमें 
मिरे पड़े हैं । वे भी मेरे साथ चलें) इसकी व्यवस्था कीजिये; 
अन्यया मैं अपने भाइयोंके बिना स्वर्गमें भी नहीं जाना 
चाहता | राजकुमारी द्रोपदी अत्यन्त सुकुमारी है; उसे भी 
हम लछोगोंके साथ चलनेकी अनुमति दीजिये |? 

* इन्द्रने कहा--भरतमशेष्ठ | तुम्हारे समी भाई तुमसे 
पहले ही स्वर्गमें पहुँच चुके हैं; उनके साथ द्रोपदी भी है। 
वहाँ चलनेपर वे सब तुम्हें मिलेंगे; अतः उनके लिये शोक न 
करो | वें मनुष्य-शरीरका परित्याग करके स्वर्गमें गये हें; 
किन्तु तुम इसी शरीरसे वहाँतक चल सकते हो | 

युधिष्ठटिर बोले--भगवन ! यह कुत्ता मेरा बड़ा भक्त 
है, इसने सदा ही मेरा साथ दिया है; अतः इसे भी मेरेसाथ 
चलनेकी आजा दीजिये | न ः 

इन्द्रने कदहा--राजन, ! तुम्हें अमरता, मेरे समान 


ऐश्वर्य, पूर्ण छक्ष्मी और बहुत बड़ी सिद्धि प्रास हुईहै; साथ ही 


उ॒म्हें खर्गीय सुख भी सुल्म हुए हैं। अतः इस कुत्तेको छोड़- 
कर मेरे साथ चलो | इसमें कोई कठोरता नहीं है।. 
युधिष्टिर२ने कहा--मगवन्‌ ! आर्य पुरुषके दारा 
निम्न श्रेणीका काम होना कठिन है; मुझे ऐसी लक्ष्मीकी प्राति 
कभी न हो) जिसके लिये भक्त पुरुषका त्याग करना पड़े | 
'इन्द्रने कद्ा--धर्मराज ! कुत्ता रखनेवालके डिये स्वर्ग 
लोकमें स्थान नहीं है। उनके यज्ञ करने और कुँआ, बावली 
आदि बनवानेका जो पुण्य होता है उसे क्रोधवश नामके राक्षस 
हर छेते हैं; इसल्यि सोच-विचारकर काम करो। इस कुत्ते 
को छोड़ दो--ऐसा करनेमें कोई निर्दयता नहीं है । पे 
युधिष्ठटिरने कदहा-महेन्‍्द्र | भक्तका त्याग करनेसे . 
जो पाप होता है; उसका कभी अन्त नहीं होता) संसारमें 
वह ब्रह्महत्याके समान माना गया है । अतः मैं अपने सुखके 
लिये कभी किसी तरह भी इस कुत्तेका त्याग नहीं कर सकता । 
जो डरा हुआ हो) मक्त हो) मेरा दूसरा कोई सहारा नहीं है- 
ऐश कहते हुए आततंभावसे शरणमे आया हो, अपनी र्षार्स 
असमर्थ--दुबछ हो और अपने प्राण बचाना चाहता हो, ऐसे 
'घुरुषको प्राण जानेपर भी मैं नहीं छोड़ सकता--बह मेरा 
सदाका मत है । द 
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:  इच्द्रने कहा--वीरवर ! मनुष्य जो कुछ दान) स्वाध्याय 
अथवा हवन आदि पुण्यकर्म करता है; उसपर यदि कुत्तेकी 
* इईंष्टि भी पड़ जाय तो उसके फलको क्रोघवश नामके राक्षस 
हर ले जाते हैं; इसलिये इस कुत्तेक़ा त्याग कर दो । इससे तुम्हें 
देवलोंककी प्राप्ति होगी | तुमने माइयों तया प्रिय पत्नी द्रोपदी- 
« का परित्याग करके अपने पुण्यकर्मोके फलस्वरूप देवछोकको 
प्राप्त किया है, फिर इस कुत्तेको क्यों नहीं छोढ़ देते ! सब 
कुछ छोड़कर अब कुत्तेके मोहमें केसे पड़ गये ! 
; कहा--भगवन्‌ ! संसारमें यह निश्चित 
बात है कि मरे हुए मनुष्योंके साथ न किसीका मेल होता है, 
न विरोध | द्रोपदी तथा अपने भाइयोंको जीवित करना मेरे 
वशकी बात नहीं है; अतः मर जानेपर उनका मैंने त्याग 
किया है; जीवितावस्थामें नहीं | शरणमें आये हुएकों भय 
देना; ज्रीका वध करना) ब्राक्षणका घन छूटना और मिन्नोंके 
साथ द्रोह करना-ये चार अघर्म एक ओर और भक्तका 
त्याग दूसरी ओर हो) तो मेरी समझमें-यह अकेला ही 
उन चारोंके बराबर है। कस 
चैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! ( कुत्तेका 
शरीर घारण करके आये हुए ) धर्मस्वरूपी भगवान्‌ धर्मराज 
युधिष्ठिककी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति 
करते हुए मधुर वचनोंमें बोले--९राजेन्द्र | तुम अपने सदा- 
चार, बुद्धि ओर सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति होनेवाली इस दयाके ' 
कारण अपने पिताका नाम उज्ज्वल कर रहे हो | बेटा | एक 
बार पहले मैंने देतवनमें भी त॒म्हारी परीक्षा की थी, जब कि 
._ तुस्हारे सभी भाई पानी लछानेके लिये जाकर मारे गये थे। 
«उस समय तुमने कुन्ती और माद्री दोनों माताओंमें समानताकी 
इच्छा रखकर अपने सगे भाई भीम और अर्जुनकों छोड़ 
केवल नकुलको जीवित.करना चाहा था | इस समय भी, यह 
.. कुत्ता मेरा भक्त है? ऐश सोचकर तुमने देवराज इन्द्रके 
! ._रथका भी परित्याग कर दिया है | अतः स्वर्गलोकमे - तुम्हारी 
कप कल नहीं हैं रा तुम्हें अपने इसी 
... शरौरसे अक्षय लोकोंकी प्राप्ति हुईं है, तुम परम उत्तम दिव्य 
-> . गतिको पा गये हो |? जम र ः 
..._(. यों कहकर धर्म) इन्द्र, 
ओर देवरिंयोंने पाण्डुनन्दन 


मरुद्ण, अश्विनीकुमार, देवता 
बिठाया और 


युधिष्ठिरको रथमें 


| 


# महाजनों येन.गतः स पन्‍्थाः के 


७ ३! 


[ सं० महाभारत 
न अ्िःयय५य५थ७,य2,यथि+ 
अपने-अपने विमानोंपर आरूढ़ होकर वे स्वर्गलोकको चल 
(दिये | वे सब-के-सब अपनी इच्छाके अनुसार विचरनेवाले, 
रजोगुणझज्य, पुण्यात्मा, पविन्न वाणी, बुद्धि एवं कर्मवाले 
तथा तिद्ध थे | इन्द्रके रथमें बैठे हुए राजा युधिष्टिर अपने 


: तेजसे पृथ्वी ओर आकाशको देदीप्यमान करते हुए बड़ी 


तेजीके साथ ऊपेरकी ओर जाने छगे | उस समय सम्पूर्ण 
छोकोंका बृत्तान्त जाननेवाले, बोलनेमें कुशल तथा महान 
तपस्वी नारदजीने देवमण्डलमें रिथत होकर उदच्चस्वस्से . 
कहा--५जितने राजर्धि स्वर्गमें आये हैं, वे सभी यहाँ उपस्थित 
हैं; किन्तु कुरुराज युधिष्ठिर अपने सुयशसे उन सबकी कीर्तिको 
आच्छादित करके.विराजमान हो रहे हैं | अपने यश, तेज 
ओर सदाचाररूप सम्पत्तिसे तीनों छोकोंको आइत. करके 
अपने भौतिक शरीरसे स्वंर्गलोकमं आनेका सौभाग्य पाण्डु- 
नन्‍्दन युधिष्टिकके सिवा और किंसी राजाकों भी प्राप्त हुआ 
हो--ऐसा मैंने कभी नहीं सुना-है । युधिष्टिर ! प्रथ्वीपर रहते 
* हुए तुमने आकाशमें नक्षत्र और ताराओंके रूपमें जितने 
तेज देखे हैं, वे ही ये देवताओंके हजारों छोक हैं; इनकी 
ओर देखो ।? 
नारदंजीकी बात सुनकर धर्मात्मा राजा युधिष्टिरने 
देवताओं तथा अपने पक्षके राजाओंकी अनुमति लेकर कहा-- 
करें भाइयोंको भछा या बुरा जो भी खान प्राप्त हुआ हो; 
उसीको मैं भी पाना चाहता हूँ। उसके सिवा, दूसरे लोकमें जाने- 
: की मेरी इच्छा नहीं है |? उनके ऐसा कहनेपर देवराज इन्द्रने 
कोमल वाणीमें कह्ा--'महाराज | तुम अपने शुभ कर्मोंद्वारा 
प्राप्त हुए इस .स्वर्गछोकमें निवास करो | मनुष्यलोकके स्नेह- 
पाशको क्यों अभीठक खींचते आते हो ! तुम्हें वह उत्तम 
सिद्धि प्राप्त हुई है जो दूसरे मनुष्यके लिये दुर्लभ है। 
तुम्हारे भाश्योंकी ऐसा स्थान नहीं प्राप्त है | क्‍या 
गो अर रे तुम्हारा पिण्ड नहीं 
छोड़ती ! यह स्वर्गलोक है; इन स्वर्गवासी और 
'तिद्धोंकी ओर तो दृष्टि डालो |? के हा 
देवेन्द्रकी ऐशी बातें सुनकर युधिष्टिरने फिर कहाँं-- 
“देवराज | अपने भाइयोंके बिना मुझे यहाँ रहनेका उत्साह नहीं 
होता । मैं तो वहीं जाना चाहता हूँ, जहाँ मेरे भाई गये हैं 
ओर जहाँ सत्तगुणसमन्ना द्रौपदी देवी विराजमान हैं | 


2 “8-9: 
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| भीगणेशाय नमः | 


: संक्षिप्त महाभारत 


लय 0<>0:.७- 
स्वर्गारोहणपतव 
* स्वर्गमें नारद और युधिष्टिककी बातचीत तथा युधिष्ठिरको नरकका दर्शन 
-+9-०७७०-६०- 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम। 
देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
अन्तर्याम्री नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके 
नित्यसखा न्र॒स्वरूप नररत्न अर्जुन) उनकी लीला प्रकट करने- 
वाली भगवती सरस्वती ओर उसके वक्ता महषिं वेदव्योसको 
नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोंपर विजयप्राप्तिपूव॑ंक अन्तः- 
करणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये । 
जनमेजयने पूछा--मुने ! मेरे प्रपितामह पाण्डव जब 
स्वर्गमें पहुँच गये तो उन्हें ओर घृतराष्ट्रके पुन्नोंकों किस- 
किस स्थानकी प्रासि हुई ! 


चैशस्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! तुम्हारे प्रपितामह 
धर्मराज युधिष्टिरने स्वर्गमें जानेके पश्चात्‌ देखा कि दुर्योधन 
स्वर्गीय शोभासे सम्पन्न हो देवता और साध्यग्णोंके साथ एक 
दिव्य सिंहासनपर बैठकर सूर्यके समान देदीप्यमान हो रहा 
है। उसका ऐसा ऐश्वर्य देखकर युधिष्टिर सहसा पीछेको लोट 
पड़े और उच्च स्व॒रसे कहने लगे--“देवताओं | जिसके कारण 
हमने अपने समस्त सुद्ददों ओर बन्धुओंका युद्धमें संहार कर 
डाल्य तथा जिसकी प्रेरणासे निरन्तर घर्मका आचरण करने- 
: थाली हमारी पत्नी पाग्चालूराजकुमारी द्रौपदीकों भरी समामें 
गुरुजनोंके सामने घसीटा गया; ऐसे दुर्योधनके साथ मैं इस 
स्वर्गलोकमें नहीं रहना चाहता ।? यह सुनकर नारदजी हँस 
पड़े और बोले--'महाबाहो ! स्वर्गमं आनेपर मृत्युछोकका 
वैर-विरोध नहीं रहता; अतः तुम्हें महाराज दुर्योधनके 
विषयमें ऐसी बात कदापि नहीं कहनी चाहिये | स्वर्गलोकमें 
जितने श्रेष्ठ राजा रहते हैं, वे और समस्त देवता भी यहाँ 
राजा दुर्याधनका विशेष सम्मान करते हैं | यह सत्य है कि 
इन्होंने सदा ही तुमछोगोंको कष्ट पहुँचाया है; तथापि युद्ध 
अपने शरीरकी आहुति देकर ये वीरलोकको प्रास हुए हैं। 
अत; द्रौपदीको इनके द्वारा जो क्लेश प्रास हुआ है, उसे 
भूछ जाओ और इनके साय न्यायपूर्वक मिलो | यह स्वर्गलोक 
है, यहाँ आनेपर पहलेका वेर नहीं रहता |? 
नारदजीके ऐसा कहनेपर राजा युधिष्टिरने पूछा-- 
ध्क्षन, ! जो महान व्रतधारी) महात्मा सत्यप्रतिश) विश्व- 


-कहा या--“बेटा ! कर्णको भी जलाज्ञलि देना |? माताकी यह ५ 


विख्यात वीर और सत्यवादी थे; उन मेरे भाइयोंको कोन-से 
छोक प्रात हुए हैं ! उन्हें में देखना चाहता हूँ | सत्यपर दृढ़ | 
रहनेवाले कुन्तीपुत्र महात्मा कर्णको, ध्ृष्टयुम्नको, सात्यकिकोतया 
घृष्टयुम्नके पुत्रोंको भी मुझे देखनेकी इच्छा है। इनके सिवा 
जो-जो राजा क्षत्रियघर्मके अनुसार युद्धमें शर्लोंद्वारा मारे गये 
हैं, वे इस समय कहाँ हैं ! उनका तो यहाँ दर्शन ही नहीं हो 
रहा है । राजा विराट; द्वुपद, घृष्टकेतु) पाश्चाढराजकुमार 
शिखण्डी, द्रोपदीके पॉर्चों पुत्र तथा दुर्दर्ष वीर अमिमन्युसे 
भी मैं मिलना चाहता. हूँ |? के 
अब युधिष्टिरने देवताओंसे कह्य--“देवगण यहाँ युधांमन्यु 
ओर उत्तमौजा--ये दोनों भाई क्यों नहीं दिखायी देते ! जिन- 
जिन महारथी राजाओं ओर राजकुमारोंने समराभिम अपने 
शरीरोंकी आहुति दी है, जो मेरे लिये युद्धमें मारे गये हैं) 


* वे सिंहके समान पराक्रमी वीर कहाँ हैं ! क्या उन महापुरुषोने 


भी इस ल्लोकपर अधिकार प्राप्त किया है ! यदि वे सब 
महार॒थी मी इस छोकमें आये हों) तब तो मैं उन महात्माओंके 
साथ यहीं रहूँगा; परन्तु यदि उनको यह घुभ और अक्षयछोक 
नहीं प्राप्त हुआ है; तो में अपने उन भाई-बन्धुओंके बिना 
यहाँ सुखसे नहीं रह सकता | युद्धके बाद जब में अपने मृत 
सम्बन्धियोंकों जला्जलि दे रहा था; उस समय मेरी माता कुन्तीने 


बात सुनकर जब मुझे मादूम हुआ कि महात्मा कर्ण मरेही | 
भाई थे) तबसे मुझे उनके लिये बड़ा दुश्ख होता है। जा 
यह सोचकर तो में ओर भी पश्चात्ताप करता रहता हूँ... 
कि महामना कर्णके दोनों चरणोंको माता कुन्तीके चरणोंके 2 
समान देखकर भी. मैं क्यों नहीं उनका अनुगामी हो गया |: >> 
यदि कर्ण हमारे साय होते तो ् इन्द्र भी युदमें पास... 
नहीं कर सकते थे | वे सूर्यनन्दन कर्ण इससमय जहान्‍-कदीं मी... 
हो मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। अपने मा ६ अल 
प्रिय भीमसेन,अर्जुन/नकुल सहदेव तथा धर्मपरायणादोपदीको...___ 
भी देखना चाहता हूँ। यहा रइनेकी मेरी तनिकमी इच्छा नहीं... 
है। यह मैं आपलोगोंसे सी बात बतारहा हूँ। मछा, भाइयेंसे._ 
अछग रहकर मुझे स्वर्गंसे क्या लेना है । जहा मेरे माई हैं, वही... रे 
मेरे लिये स्वर्ग है। मैं इस छोककी स्वर्ग नहीं मानता १. 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः * 


देवताओने कहा--राजन ! यदि उन्हीं लोगोंमें तुम्हारी 
श्रद्धा है तो चलो, विलूम्ब न करो | हमलोग देवराजकी 
आशासे हर तरहसे तुम्हारा प्रिय करना चाहते हैं । 

यों कहकर देवताओंने देवदूततो आशा दी--०तुम 
युधिष्ठिककों इनके सुदृदोंका दर्शन कराओ |? तत्पश्चात्‌ राजा 
युधिष्ठटिर और देवदूत दोनों साथ-साथ उस स्थानकी ओर 
चले, जहाँ पुरुषभेष्ठ भीमसेन आदि थे । आगे-आगे देवदूत 


जा रह्द था और पीछे-पीछे राजा युधिष्टिर | दोनों एक ऐसे मार्ग- - 


पर पहुँचे, जो बहुत ही खराब या; उसपर चलना कठिन हो 
रहा था । पापाचारी पुरुष ही उस रास्तेसे आते-जाते थे ॥ 
वहाँ सब ओर घोर अन्धकार छा रहा था । चारों ओरसे 
बदबू आ रही थी, इधर-उधर सड़े हुए मुर्दे दिखायी देते थे । 
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धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर 
बहुत चित्तित होकर उसी मार्गके बीचसे . होकर निकले | 
उन्होंने देखा--वहाँ खोलते हुए पानीसे भरी हुईं एक नदी 
- बह रही है, जिसके पार जाना बहुत ही कठिन है | दूसरी ओर 


८ डे तीखे छूरोंके-से पत्तोंसे परिपूर्ण अतिपत्रनामक वन है | कहीं 
....._ ग़रम-गरम बाद बिछी हैतो कहीं तपाये हुए लोहेकी बढ़ी- 


बड़ी चट्टानें रक्खी गयी हैं | सब ओर छोहेके कल्शोंमें तेल 


वृक्ष हैं; जिनको हायसे छूना भी कठिन है। इन सबके अलावे 
वहाँ पापियोंकों जो बड़ी-बड़ी यातनाएँ दी जा रही थीं, उनपर 
भी युधिष्ठिरकी दृष्टि पड़ी। वहाँकी दुर्गन्धसे तंग आकर 
उन्होंने देवदूतसे पूछा--“भाई ! ऐसे मार्गपर 'हमलोगोंको 
अभी कितनी दूर और चलना है ! तथा मेरे श्राता कहाँ हैं !१ 

धर्मराजकी यह बात सुनकर देवदूत छोट पढ़ा और 
बोला--“बस, यहींतक आपको आना था । महाराज | 
देवताओंने मुझसे कहा है कि “जब युधिष्ठिर थक जायें तो 
उन्हें वापस छोटा छाना ।? अतः अब मैं आपको छोटा छे 
चलता हूँ | यदि आप थक गये हों तो मेरे साथ आइये |? 


युधिष्ठिर उस बदबूसे विकल हो रहे थे; इसलिये घबराकर 


उन्होंने छोटनेका ही निश्चय किया | वे ज्यों ही उस स्थानसे 
लोटने छगे, त्यों ही उनके कानोंमें चारों ओरसे दुखी जीवोंकी 


- यह दयनीय पुकार सुन पड़ी--“धर्मनन्दन ! आप हमल्ोगों- 


पर कृपा करके थोड़ी देर यहाँ ठहर जाइये; आपके आते ही परम 
पवित्र ओर सुगन्धित हवा चलने लगी है, इससे हमें बड़ा 
सुख मिला है | कुन्तीनन्दन ! आज बहुत दिनोंके बाद आपका 
दर्शन पाकर हमलोगोंको बड़ा आनन्द मिल रहा है; अतः 
क्षणभंर और ठहर जाइये | आपके रहनेसे यहाँकी यातना 
हमें कष्ट नहीं पहुँचाती |” इस प्रकार वहाँ कष्ट पानेवाले दुखी 
जीवोंके भाँति-मांतिके दीन वचन सुनकर युधिष्टिरको बड़ी 
दया आयी | उनके मुँहसे सहसा निकछ पड़ा--“ओह | इन 
बेचारोंकों बड़ा कष्ट है |? यों कहकर वे वहीं ठहर गये | फिर 
पूर्व॑वत्‌ ढुखी जीवोंका आर्तनाद सुनायी देने लगा; किन्तु 
वे पहचान न सके.कि ये किनके वचन हैं | जब किसी तरह 
उनका परिचय समझमें नहीं आया तो युधिष्ठिरने उन दुखी 
जीवोंको सम्बोधित करके पूछा--(आपलोग कोन हैं ओर यहाँ 
किस लिये रहते हैं !? उनके इस प्रकार पूछनेपर चारों ओरसे' 
आवाज आने लगी--'मैं कर्ण हूँ, मैं मीमसेन हूँ; मैं अर्जुन हैँ) 
मैं नकुछ हूँ, मैं सहदेव हूँ, में धृष्टेप्न हूँ; में द्रोपदी हूँ और 
हमलोग द्रौपदीके पुत्र हैं ।? इस प्रकार अपने-अपने नाम 
बताकर सब छोग विलछाप करने रूंगें | यह सुनकर 
राजा युधिष्ठिर मनमें विचार करने रंगे---“देवका यह 
कैसा विधान है ! मेरे महात्मा भाई भीमसेन आदि) 
कण; द्रौपदीके पुत्र तथा स्वयं द्रौपदीने भी ऐसा कोन- 
सा पाप किया था, जिसके कारण इन्हें इस दुर्गन्धपूर्ण 
भयानक स्थानमें रहना पड़ रहा है| ये सभी पुण्यात्मा थे | 
जहाँतक मैं जानता हूँ, इन्होंने कोई पाप नहीं किया था; फिर 
किस कर्मका यह फल है जो ये नरकमें पड़े हुए हैं ! मेरे भाई 
सम्पूर्ण घर्मके शाता, चूरवीर, सत्यवादी तथा शात््रके अनुकूछ 
चलनेवाले थे | इन्होंने क्षत्रिय-घर्ममें तत्पर रहकर बड़े-बढ़े यश 
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खगोरोहणपर्व ] 


# इन्द्र और घ्मका युधिष्टिरको सान्त्वना देना # दर 


््ज्जल्ल्ल्ल््््ज्ल््््च्ल»्लबल्‍ञल्‍्ञ्ल्‍ञल्‍ञललचििि्िा  अ खआआखव॥रअआरट्ट्््््््््र््््र्््ध्ध्््ट<९श् 


किये ओर बहुत-सी दक्षिणाएँ दी हैं ( तथापि इनकी ऐसी ढुर्गति 
क्यों हुई !) । मैं सोता हूँ या जागता ! मुझे चेत है या नहीं ! 
कहीं यह मेरे चित्तका विकार अथवा भ्रम तो नहीं है १ 

इस तरह नाना प्रकारसे श्रोच-विचार करते हुए राजा 
युधिष्टिरने देवदूतसे कह्य--“तुम जिनके दूत हो, उनके पास छौट 


जाओ; मैं वहाँ नहीं चलूँगा | अपने मालिकोंसे जाकर कहना-- 
युधिष्टिर वहीं रहेंगे |? मेरे रहनेसे यहाँ मेरे भाई-बन्धुओंको 
सुख मिलता है |? युधिष्टिरके ऐसा कहनेपर देवदूत देवराज 
इन्द्रके पास चछा गया और युधिष्ठिने जो कुछ कहां या 
करना चाहते थे, वह सब उसने देवराजसे नित्रेदन किया [ 


जज अटरिंटे%--: 
: इन्द्र और धम्मका युधिष्ठिरको सान्त्वना देना तथा युधिष्ठिरका शरीर त्यागकर दिव्य लोककों जाना 
५ >ई६2006०9+- 
वैशस्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय  ! धर्मराज सभी खर्गलोकमें पहुँचे हुए हैं । महान्‌ धनुर्घर तथा 


युधिष्टिरको उस स्थानपर खड़े हुए एक मुहूर्त भी नहीं बीतने 
पाया था कि इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता वहाँ आ पहुँचे। 
साक्षात्‌ धर्म भी शरीर धारण करके राजासे मिलनेके लिये 
आये । उन तेजस्वी देवताओंके आते ह्वी वहाँका सारा 
अन्धकार दूर हो गया | पापियोंकी यातनाका वह दृश्य कहीं 
नहीं दिखायी देता था| फिर शीतल, मन्द, सुगन्ध वायु 
” अलने लगी | इन्द्रसहित मरुह्वण, वसु, अश्विनीकुमार) साध्य) 
रुद्र, आदित्य तथा अन्यान्य खर्गवासी देवता सिद्धों ओर 
महर्षियोंके साथ महातेजस्वी युधिष्टिरके पास एकत्रित हुए । 
उस समय इन्द्रने युधिष्ठिरकों सान्त्वना देते हुए कहा-- 
'सहाबाहो ! अबतक जो हुआ सो हुआ; अब इससे अधिक 
कष्ट उठानेकी आवश्यकता नहीं है | आओ) हमारे साथ 
चलो । तुम्हें बहुत बड़ी सिद्धि मिली है, साय ही अक्षयलोकों- 
की प्रासि भी हुईं है । त॒म्हें जो नरक देखना पड़ा है; इसके 
लिये क्रोध न करना । मनुष्य अपने जीवनमें शुभ ओर अशुभ- 
दो प्रकारके कर्मोकी राशि सम्वित करता है । जो पहले शुभ कर्मों 
का फल भोगता है, उसे पीछेसे नरक भोगना पड़ता है और 
जो पहले ही नरकका कष्ट भोग लेता है वह पीछे खर्गीय सुख- 
का अनुभव करता हैं| जिंसके पाप-कर्म अधिक और पुण्य 


थोड़े होते हैं, वह पहले खर्गका सुख भोगता है ( तथा जो पुण्य" 


अधिक और पाप कम किये रहता है, वह पहले नरक भोगकर 
पीछे स्वर्गमें आनन्द भोगता है )। इसी नियमके अनुसार 
बुम्हारी भलाई सोचकर पहले मैंने तुम्हें नरकका दर्शन कराया 
है | ठुमने अद्वत्थामाके मरनेकी बात कहकर छलसे द्रोणा- 
चार्यकी उनके पुत्रकी मृत्युका बिश्वास दिलाया या; 


इसीलिये तुम्हें भी छलसे ही नरक दिखल्वया गया है।. 
वे प्रश किये थे, वह वुस्हारी पहली परीक्षा थी; उसमें तुम 


तुम्हारे पक्षके जितने राजा युद्धमें मारे गये हैं) 
म० सं० १२. ११ 


शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ कर्ण भी, जिनके लिये तुम सदा दुखी 
रहते हो, उत्तम सिद्धिकों प्राप्त हुए हैं । तुम्हारे दूसरे 
भाई तथा पाण्डव-पक्षके अन्य राजा मी अपने-अपने 
योग्य स्थानको प्राप्त हुए हैं । उन सबको चलकर 
देखो और अपनी मानसिक चिन्ताका त्याग कर मेरे 
साथ स्र्गमें विहार करो | अपने किये हुए. पुण्यकर्म/ तप 
ओर दानके फल भोगो । राजसूध-यशद्वारा जीते हुए समृद्धि- 
शाली लोकोंको खीकार करो ओर अपनी तपस्याका महान 
फल भोगो । युधिष्ठिर ! वुम्हें प्राप्त. हुए सम्पूर्ण छोक राजा 
हरिश्रन्द्रके लोकोंकी भाँति सब राजाओंके लोकोसे ऊपर हैं) 
उन्हींमें तुम विचरण करोगे । जहाँ राज्षिं मान्धाता, राजा 
भगीरथ और दुष्यन्तकुमार भरत गये हैं) उन्हीं लोकॉमें 
निवास करके तुम भी दिव्य सुखका उपभोग करोगे | 
महाराज | वह देखो, त्रिभुवनको पवित्र करनेवाली देवनदी 
मन्दाकिनी सामने ही दिखायी दे रही हैं; उनके पवित्र जलमें 
स्नान करके तुम दिव्य छोकोंमें जा सकोगे | वहाँ गोता लगाते _ 
ही तुम्हारा मानव-स्वभाव दूर हो जायगा। तुम्हारे मनके 
शोक-सन्ताप) ग्लानि ओर वैर आदि सभी दोष मिट जायेंगे |? 


' देवराजकी बात समाप्त होनेपर शरीर धारण करके आये 
हुए साक्षात्‌ धर्मने कहा--“बेटा ! तुम्हारे धर्मविषयक 
अनुराग; सत्यमाषण, क्षमा और इन्द्रियसंयस आदि गुणोके 
कारण में तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ | यह मेरे दारा तीसरी बार 
तुम्दारी परीक्षा हुई है। किसी भी युक्तिसे कोई तुस्हें अपने 
स्वभावसे विचलित नहीं कर सकता । द्वेतवनमें अरणी-काष्ट- 
का अपहरण करनेके पश्चात्‌ जब यक्षके रूपमें मैंने तुमसे कई 


७७-0. ॥प७/९500 8॥99व॥ ४वाधाव5 (0॥8७००7«०ंतधा260 0५ 6587060[ 


... १७९६ 


भलीभौति उत्तीर्ण हो गये | फिर द्रौपदीसहित तुम्हारे सब 
भाइयोंकी मृत्यु हो जानेपर कुत्तेका रूप धारण करके मैंने 
दूसरी बार त॒स्द्वारी परीक्षा ली थी; उसमें भी व॒म्हें सफलता 
मिली । यह तुम्हारी  परीक्षाका तीसरा अवसर था; 
“किन्तु इस बार भी तुम अपने सुखकी परवा न करके 
भाइयोंके हितके लिये नरकमें रहना चाहते थे; अतः ठुम हर 
तरहसे शुद्ध प्रमाणित हुए; | तुममें पापका नाम भी नहीं 
है; इसलिये स्वर्गका सुख भोगों | तुम्हारे भाई नरकके योग्य 
नहीं हैं | तुमने जो उन्हें नरक मोगते देखा है, वह देवराज 
इन्द्रद्वारा प्रकट की हुई माया थी | अजुन) भीम, नकुछ) 
सहदेव और सत्यवादी झूरवीर कर्ण तया राजकुमारी द्रौपदौ-- 


: # महाजनों येन गतः स पन्‍थाश # 


[ सं० महाभारत 


इनमैंसे कोई भी नरकमें जाने योग्य नहीं है। मरतश्रेष्ठ ) आओ, 
अब मेरे साथ चलकर त्रिकोकगामिनी गन्ञाजीका दर्शन करो |? 

जनमेजय | धर्मके यों कहनेपर तुम्हारे पूर्वपितामह 
रोजर्षि युधिष्ठिरने घर्म तथा समस्त स्वर्गवासी देवताओंके 
साथ जाकर मुनिजनवन्दित परम पावन देवनदी गज्जाजीमें 


. स्नान किया । स्नान करते ही उन्होंने मानवशरीरका त्याग 


करके दिव्य देह धारण कर लिया | उनके छ्ृदयका, शोक- 
सनन्‍्ताप और वैर-माव जाता रह्ा। तत्पश्चात्‌ वे देवताओंसे 
घिरकर महर्षियोंसे स्तुति सुनते हुए. धर्मके साथ-साथ उस 
स्थानकों गये; जहाँ उनके चारों भाई पाण्डव और धघृतराष्ट्रक 
पुत्र क्रोध त्यागकर आनन्दपूर्वक निवास करते थे । 


-+न्त्च्च्च्छाड 0 इप्डह्सलला_- 


युधिष्ठिरका दिव्यलोकमें श्रीकृष्ण आदिके दशन करना, भीष्म आदिका अपने मूलखहूपमें 


चैशस्पायनजी- कहते हैं-राजन्‌ ! तदनन्तर 


देवताओं।, ऋषियों और मरुद्वणोंके मुखसे अपनी प्रशंसा 


| सुनते हुए राजा युधिष्टिर क्रमशः उस स्थानपर जा पहुँचे, 
5. जहाँ कुरुभ्रेष्ट मीमसेन आदि विराजमान थे ( वह भगवानका 
8. परम घाम था ) | वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि भगवान्‌ 
भीकृष्ण अपना ब्राह्मविग्रह घारण किये विराजमान हैं । उनका 
खरूप अपने पूर्व विग्रहके ही समान है; अतः पहलेकी देखी 
हुईं समानताओंके कारण वे अनायास ही पहचाने जा रहे हें । 
उनके भ्रीविग्नहसे दिव्य ज्योति छिटक रही है। चक्र आदि 
. अयंकर दिव्यासत्र देवताओंके-से शरीर धारण करके सेवामें 
उपस्थित हैं। अत्यन्त तेजस्वी वीरवर अर्जुन भगवानकी 
.. आराघनामें छगे हुए हैं | देवपूजित भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर 
|: अजुनने मी युधिष्टिरको उपस्थित देख उनका यथावत्‌ सम्मान 
5 . किया इसके बादूदूसरी ओर दृष्टि डाल्नेपर युधिष्टिरने शर्त्र- 
: धारियोंमें श्रेष्ठ कर्ण बारह आदिरत्योंके समान तेजोमय 


दिखायी पढ़े) जो पहलेके ही समान शरी२ घारण किये मूर्ति- 

. आन वायु देवताके पास बेठे थे | उनके चारों ओर मरुद्रण 

दिखायी दे रहे थे ओर उनका दिव्य विग्रह उत्तम कान्तिसे 

: देदीप्यमान हो रहा या | उन्हें भी बड़ी भारी सिद्धि प्रात् 
थी | नकुल और सहदेव अश्विनीकुमारोंके साय बेठे थे। 
अपने दिव्य तेजसे उद्दीत्त दिखायी पड़ते थे। 
देवराज इन्द्रने कह्--“युधिष्ठिर | ये जो 


9. ही 


स्वरूप घारण किये विराजमान देखा | दूसरे स्थानमें भीमसेन . 


मिलना और महाभारतका उपसंहार तथा माहात्म्य 
--+<रैंड्टेर..- 


था 


लोककमनीय विग्रहसे युक्त पवित्र गन्धवाली देवी दिखायी 
दे रही हैं, साक्षात्‌ भगवती लक्ष्मी हैं | ये ही तुम्हारे लिये 
मनुष्यछोकमें जाकर अयोनिसम्भूता द्रोपदीके रूपमें अवतीर्ण 
हुईं थीं। स्वयं भगवान्‌ शझ्गरने तुमलोगोंकी प्रसन्नताके लिये 
इन्हें प्रकट किया या ओर इन्होंने ही द्रुपदके कुलमें जन्म 
घारण कर तुमलोगोंकी सेवा की थी। इधर ये अग्निके 
समान तेजस्वी पाँच गन्धर्थ दिखायी दे रहे हैं; जो तुमछोगोंके 
वीय॑से उत्पन्न हुए द्रौपदीके पाँच पुत्र थे | इन परम बुढ्धि- 
मान्‌ गन्धर्वराज धृतराष्ट्रका दर्शन करो), ये ही तुम्हारे पिताके 
बढ़े भाई थे | वह देखो, तुम्हारे बढ़े भाई कर्ण सूर्यके साथ 
जा रहे हैं। उस ,ओर बृष्णि; अन्धक्ष ओर भोज वंशके 
सात्यकि आदि महारथियों तथा महाबली वीरोंकों देखो; वे 
साध्यों; विश्वेदेवों तथा मरुह्वणोंमें विराजमान हैं | जिसे युद्धमें 
कोई भी परास्त नहीं कर सकता था; उस महान धनुर्धर 
सुभद्राकुमार अभिमत्युकी ओर दृष्टि डालो | वह चम्द्रमाके 
साथ उन्हींके समान कान्ति धारण किये बैठा है । इधर देखो; 
कुन्ती और माद्रीके साथ तुम्हारे पिता राजा पाण्डु विराजमान 
हैं | ये विमानपर बेठकर सदा मेरे पास आया करते हैं। 
शान्तनुनन्‍्दन भीष्म वसुओंके साथ ओर तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य 
बृहस्पतिके पास बेठे हैं--इन दोनोंका दर्शन करो । ये तुम्हारे 
पक्षमे युद्ध करनेवाले दूसरे-दूसरे राजा गन्धवों। यक्षों और 
पुण्यजनोंके साथ जा रहे हैं | किन्हीं-किन्हींको गुह्मकोंका छोक 
प्राप्त हुआ है। ये सब युद्धमें शरीर त्यागकर अपनी पविन्न वाणी) 
बुद्धि और क्मोके द्वारा स्वगछोकपर अधिकार प्रास कर चुके हैं।? _ 
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'जनमेजयने पूछा--बह्मन्‌ ! भीष्म, द्रोण; राजा 
इतराष्ट्र, विराट, द्रुपद, शद्ध, उत्तर, ध्ृष्टकेव और शकुनि 
आदि तया तेजस्वी शरीर धारण करनेवाले अन्यान्य राजा 
स्वगंलोकमें कितने समयतक एक साथ रहे; उन्हें वहाँ 
सनातन स्थानकी प्राप्ति हुई अथवा वे और किसी गतिकों 
प्राप्त हुए ? मैं आपके झुँइसे इस बृत्तान्तको सुनना चाहता हूँ । 

वेशस्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! यह देवताओंका 
गूढ़ रहस्य है, तुम्हारे पूछनेपर इसे बता रहा हूँ. | जिनकी 


बुद्धि अगाध है, जो सब कर्मोंकी गतिकों जाननेवाले और 


सर्वज्ञ हैं, उन महान्‌ ब्रतधारी पुरातन मुनि पराशरनन्दन 
व्यासजीने मुझसे यही कहा है कि वे सभी बीर अन्ततो- 
गत्वा अपने मूलखरूपमें ही मिल गये थे । महात्रेजखी 


भीष्म वसुओंके खरूपमें प्रविष्ट हो गये; तमी आठ ही बसु . 


उपलब्ध होते हैं ( अन्यथा भीष्मजीकों लेकर नौ वसु हो 
जाते )। आचार्य द्रोणने बृहस्पतिमें प्रवेश ,किया, - कृतवर्मा 
मरुद्रणोंमें मिल गया, प्रचुम्न जेसे आये थे उछ्ी प्रकार 
सनत्कुमारके शरीरमें प्रविष्ट हो गये । घृतराष्ट्रकों कुबेरके 
दुर्लभ छोकोंकी प्राप्ति हुई, यशस्विनी गान्धारी देवी भी उनके 
साथ ही गयीं | राजा पाण्डु अपनी दोनों पत्नियोंके साथ इन्द्र- 
भवनमें चले गये । विराट, द्ुपद) धृष्टकेतु, निशठ, अक्रूर) 
साम्ब, भानु) कम्प) विदूरथ) भूरिश्रवा, शल) भूरि; कंस) 
. उग्रसेन) वसुदेव, उत्तर ओर शह्ड--ये विद्वेदेवोर्मे मिल 
. गये | चन्द्रमाके महातेजस्वी पुत्र वर्चा ही नरश्रेष्ठ अजुनके 
पुनत्न होकर अभिमन्यु नामसे विख्यात हुए थे | उन्होंने क्षत्रिय- 
धर्मके अनुसार ऐसा युद्ध किया था; जिसकी कहीं तुलना 
नहीं थी । वे धर्मात्मा महारथी अभिमन्यु अपने अवतारका 
कार्य पूरा करके चन्द्रमामें प्रविष्ट हो गये । कुरुभेष्ठ कर्णने 
सूर्यमें, शकुनिने द्वापरमें ओर धृष्टयुम्नने अमिके स्वरूपमें 
प्रवेश किया । धृतराष्ट्रके सब पुत्र महाबली यातुघानों 
. (राक्षतों ) में मिल गये | विडुर और राजा युधिष्टिरने घर्म- 
का सायुज्य प्राप्त किया । जो ब्रह्माजीके अनुरोधसे अपनी 
योगशक्तिका आश्रय लेकर इस प्रथ्वीको घारण किये रहते हैं, 
वे भगवान्‌ अनन्त ( बल्रामजी ) रसातछमें चले गये | जो 
सनातन देवाधिदेव नारायणके नामसे प्रसिद्ध हैं, उन्हींके 
अंशसे भगवान्‌ भ्रीकृष्षका अवतार हुआ था | अवतारका 
प्रयोजन पूर्ण कर लेनेपर वे भी अंपने मूल स्वरूपमें रिथित हो 
गये । भीकृष्णकी सोलह हजार स्त्रियों अवसर पाकर सरस्वती 
नर्दीमं कूद पड़ीं और अपना भौतिक शरीर त्यागकर 
अप्सराओंके रूपमें भगवानकी सेवामें उपस्थित हो गर्यी। 


# युधिष्टिरका दिव्यकोकम श्रीकृष्ण आदिके दर्शन करना # 


] 
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पाकानका 


इस ग्रकार महाभारत-युद्धमें मरे हुए वीर महारयी अपनी- 
अपनी योग्यताके अनुसार देवताओं और यक्षोंमें मिल गये | 
कोई इन्द्रके भवनमें पहुँचा ओर कोई कुबेरके । कितने ही 
महापुरुष वरुणछोकको प्राप्त हुए। जनमेजय | इस प्रकार कोरव 
ओरपाण्डवोंका सारा चरित्र मैंने तुम्हें विस्तारके साथ सुनादिया। 

सौति कहते हँ--द्विजबरो ! महाराज जनमेजय अपने 
यश्ञमें वेशम्पायनजीके मुखसे इस प्रकार महामारत-इतिहास सुन- 
कर बड़े विस्मित हुए | तदनन्तर यज्ञ करानेवाले ब्राह्मणोने शेष 


कार्य पूरा करके उस यशको समाप्त किया | सर्पोकों संकटसे 


छुड़ाकर आस्तीक मुनिको भी बड़ी प्रसन्नता हुई । राजाने 
यज्ञ-कर्ममें सम्मिलित हुए; समस्त ब्राह्मणोंकों पर्याप्त दक्षिणा 
देकर सन्तुष्ट किया तथा वे ब्राह्मण भी राजासे यथोचित 
सम्मान पाकर अपने-अपने घर गये । उन्हें विदा करके राजा 
भी तक्षशिलासे हस्तिनापुरककों चले गये । इस प्रकार 


_ जनमेजयके सर्पयश्षमें व्यासजीकी आजासे मुनिवर वेशम्पायन- 
जीने जो इतिहास सुनाया था, उसका मैंने आपलोगोके. 


समक्ष वर्णन किया । यह पुण्यमय इतिहास बड़ा ही पवित्र ओर 
उत्तम है । सत्यवादी) सर्वज्ञ, विधि-विधानके ज्ञाता, धर्मशञ, 
साधु, इन्द्रियसंयमी, झुद्ध। तपके प्रभावसे पविन्न अन्तःकरण- 
वाले; सांख्य एवं योगके विद्वान्‌ तथा अनेकों शाज्ोके पारदर्शी 
मुनिवर व्यासजीने दिव्य हृष्टिसे देखकर महात्मा पाण्डवों 
तथा अन्य तेजस्वी राजाओंकी कीतिका प्रसार करनेके लिये 
इस इतिहासकी रचना की है। जो विद्वान प्रत्येक पर्वपर 


: इसे दूसरोंको सुनाता है; उसके सारे पाप घुलू जाते हैं| वह 
स्वर्गंपर अधिकार तथा ब्रह्मभावको प्राप्त होनेकी योग्यता 


हासिल कर लेता है । भीकृष्णह्वेपायनद्वारा प्रकट होनेके कारण 
यह उपाख्यान “कार्ष्ण वेदः के नामसे प्रसिद्ध है । जो 
एकाग्रचित्त होकर इस सम्पूर्ण अन्यका श्रवण करता है; उसके 
ब्रक्मवत्या आदि करोड़ों पापोंका नाश हो जाता है । जो 
भाद्ध-कर्ममें ब्राह्मणोॉंको महामारतका थोड़ासा अंश भी 
सुना देता है; उसका दिया हुआ अंन्न-पान अक्षय होकर 
पितरोंको प्रासत होता है । मनुष्य अपनी इन्द्रियों अथवा 
मनसे दिनभरमें जो पाप्त करता है वह सायंकालकी सन्ध्याके 
समय महाभारतका पाठ करनेसे छूट जाता हे और राज्निके 


समय उससे जो पाप हो जाते हैं, उनसे प्रातःकारूकी सन्ध्याके 


समय महाभारतका पाठ करनेपर छुटकारा मिल जाता है। इस 


अन्थर्मे भरतवंशियोंके महान्‌जन्म-कर्मका वर्णन है, इसलिये इसे 


'महामारत” कहते हैं। महान्‌ ओर भारी होनेके कारण भी 


इसका नाम 'महाभारत? हुआ है। जो महामारतकी व्युलत्तिको.._ 
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समझ छेता है; बह सब पापोसे मुक्त हो जाता है । वेद-विद्याके महा- 
सागर एवं अठारह पुराणोंके निर्माता महृिं वेद॒व्यासकी सिंह- 
गरजना सुनो । वे कहते हैं--५अठारह पुराण) #म्पूर्ण घर्मशास्र 
और छहों अद्ञोंसदित चारों वेद एक ओर तथा केवल महा- 


._ भारत दूसरी ओर; यह अकेल्य ही उन सबके बराबर है।? 


 मुनिवर भगवान्‌ बा तीन वर्षों समस्त 
महामारतको पूर्ण किया या | जो (जय? नामक इस महाभारत- 
इतिहासको मत सुन्नता रहता है; उसे भ्री; कीति 
तथा विद्याकी प्राति होती है |;धर्म) अर्थ: काम और मोक्षके 
विषयमें जो कुछ महामारतमे कहा गया है; वही अन्यत्र है। 
जो इसमें नहीं है; वह कहीं नहीं दै। मोक्षकी इच्छा रखनेवालें 
ब्राह्मण और क्षत्रियको तथा गर्मिणी ज्लीकों भी इस “जय? 
नामक इतिहासका अवण करना चाहिये । महाभारतका 
अव॒र्ण या पाठ करनेवाल्ग मनुष्य यदि स्वर्गकी इच्छा करे 
तो उसे स्वर्ग मिलता है और युद्ध विजय पाना चाहे तो 


विजय मिलती है | इसी प्रकार गर्मिणी ख्लीको महाभारतके 


अवणसे सुयोग्य पुत्र या सोभाग्यशालिनी कन्याकी प्राप्ति होती 
है-। हर भगवान्‌ भ्रीकृष्णद्वेपायनने धर्मकी 
कामनासे इस भारत-सन्दर्भकी रचना की है | पहले उन्होंने साठ 
लाख इलोकोंकी महाभारत-संहिता बनायी यी;उसमेंसे तीस छाख 
इलोकॉकी संहिताका देवलोकमें प्रचार हुआ, पंद्रह. छाखकी 
दूसरी संहिता पितृछोकममें प्रचलित हुई। चौदह छांख 
इल्ोकोंकी तीसरी संहिताका यक्ष-लोकमें आदर हुआ तथा 
एक छाख इलोको की चोयी संहिता मनुष्यलोकमें प्रतिष्ठित हुई । 
देवताओंको देवर्षि नारदने) पितरोंकी असित-देवलने, यक्ष और 
राक्षसोंकों शुकदेवजीने ओर मनुष्योंकी वेशम्मायनजीने ही पहले- “ 
पहल महाभारत-संद्दिता सुनायी है। शोनकजी | जो मनुष्य ब्राह्मणों- 
को आगे करके गम्भीर अर्थसे परिपूर्ण और वेदकी समानता 
करनेवाले इस व्यासप्रणीत पवित्र इतिहासका श्रवण करता है; 


" वह इस जगतूमें सारे मनोवाड्छित भोगों ओर उत्तम कीर्तिको 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


पानेके साथ ही परम सिद्धिको प्राप्त कर लेता है--इस विषयमें 
मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है | जो अत्यन्त श्रद्धा और भक्तिके 
साथ महाभारतके एक अंशको भी सुनता या दूसरोंको सुनाता है; 
उसे सम्पूर्ण महाभारतके अध्ययनका पुण्य प्रास होता है और 
उस पुण्यके प्रभावसे उसको उत्तम सिद्धि मिलती है| जिन 
भगवान्‌ व्यासने इस पवित्र संहिताकों प्रकट करके अपने 
पुन्न शुकदेवजीको पढ़ाया था; वे महाभारतके सारभूत 
उपदेशका इस प्रकार वर्णन करते हैं---'मनुष्य इस जगत्‌में 
हजारों माता-पिताओं तथा सेकड़ों स््री-पुत्रोंके संयोग-वियोगका 
अनुभव कर चुके हैं; करते हैं ओर करते रहेंगे#। अशानी पुरुषको 
प्रतिदिन हर्षके हजारों ओर भयके सेकड़ों अवसर प्राप्त छोते 
हैं; किन्तु विद्वान पुरुषके मनपर इनका कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता| | मैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकार-पुकारकर कह 
रहा हूँ; पर मेरी बात कोई नहीं सुनता । धर्मसे मोक्ष तो सिद्ध 
होता ही है; अर्थ और काय भी सिद्ध होते हैं तो भी लोग 
उसका सेवन द्छों नहीं करते| १ कामनासे; मयसे, लछोभसे 
अथवा प्राण बचानेके लिये भी धर्मका त्याग न करे | घर्म 
नित्य है और सुख-दुःख अनित्य | इसी प्रकार जीवात्मा नित्य 
है और उसके बन्धनका हेतु अनित्य$ |? यह महाभारतका 
सारभूत उपदेश भारत-साविन्नीके नामसे प्रसिद्ध है । जो 
प्रतिदिन सबेरे उठकर इसका पाठ करता है, वह सम्पूर्ण 
महाभारतके अध्ययनका फल पाकर परत्रह्म परमात्माको 
प्राप्त कर लेता है) । जेंसे समुद्र और हिमालय पर्वत दोनों ही 
रत्ोंकी निधि माने गये हैं; उसी प्रकार महाभारत भी नाना 
प्रकारके उपदेशमय रक्षोंका भंडार कहल्वता है | जो विद्वान 
भीकृष्णह्पायनके द्वारा प्रसिद्ध किये गये इस महाभारतरूप 
पश्चम वेदको सुनाता है उसे अर्थकी प्राप्ति होती है। जो 
एकाग्रुचित्त होकर इस भारत-उपाख्यानका पाठ करता है, 
वह मोक्षरूप. परम सिद्धिको प्रात्त कर लेता है | इस विषयमें 
मेरे मनमें तनिक भी सन्देह नहीं है | - 


॥ खगोरोहणषव्व समाप्त ॥ 
॥ संक्षिप्त महाभारत समाप्त ॥ 
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:+ इ्षेस्थानसहल्ताणि भयस्थानशतानि च । दिवसे दिवंसे मूठमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ 
| ऊध्वेबाइविरौम्येष न च कश्रिच्छुणोति में । थ्मोदर्थश्न कामश्न॒ स किमर्थ न सेव्यते ॥ 
8 न जातु कामान्न भयाज्न लोभाद्धर्म त्यजेज्जीवितस्यापि देतो:। 
. नित्यों धर्म: सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो देतुरश् त्वनित्य: ॥ 
+ ५ इमां भारतसावित्रीं प्रातर॒त्थाय यः पठेत्‌ । स॒भारतफरल प्राप्य पर॑ ज़झाधिगच्छति ॥ 
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महाभारत-श्रवण-विधि 


माहात्म्य, कथा सुननेकी विधि और उसका फल 


जनमेजयने पूछा--भगवन्‌ ! विद्धानोंको किस विधिसे 
महाभारतका अ्रवण करंन्ा चाहिये ! इसके सुननेसे क्या फल 
होता है ! प्रत्येक पर्वकी समास्तिपर क्या दान देना चाहिये ! 
और इस कथाका वाचक कैसा होना चाहिये ! 


वेशस्पायनजीने कहा--राजन ! महाभारत सुननेकी 
जो विधि है ओर उसके भ्रवणसे जो फल होता है, वह सब 
बता रहा हूँ; सुनो । मनुष्यको चाहिये कि अपने मन और 
इन्द्रियोंका संयम करके, पविन्न होकर यथोक्त विधिके अनुसार 
इस इतिहासको सुने और क्रमशः इसकी समाप्ति करे। जो 
बाहर-मीतरसे पविन्न, शील्वान्‌) सदाचारी; झुद्ध वस्र धारण 
करनेवाला, जितेन्द्रिय, संस्कारसम्पन्न, सम्पूर्ण शाज्ञोंका 
तत्त्वश्, श्रद्धाछ) दोष-दृष्टिसे रहित, सोभाग्यशाली, मनकों 
वशमें रखनेवाला और सत्यत्रादी हो; उसको दान और मानसे 
अनुग्रहीत करके वाचक बनाना चाहिये | कथावाचकको न तो 
“बहुत रुक-रुककर कथा बाँचनी चाहिये ओर न बहुत जल्दी 
ही | आरामके साथ घीर गतिसे वर्णोका स्पष्ट उच्चारण करते 
हुए. उच्चखरसे कथा बाँचनी चाहिये | मीठे खरसे भावार्थ 
समझाकर कथा कह्दे | तिरतठ अक्षरोंका उनके आठों स्थानोसे 
ठीक-ठीक उच्चारण करे | कथा सुनाते समय वाचकके लिये 
खस्थ और एकाग्रचित्त होना आवश्यक है; उसके लिये आसन 
ऐसा होना चाहिये जिसपर वह सुखपूर्वक बैठ सके | अन्तर्यामी 
नारायणखरूप मगवान्‌ भीकृष्ण, उनके निव्यसखा नरस्व॒रूप 
नररत् अजुनः उनकी लीला प्रकट करनेवाली भगवती 
सरखती ओर उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके 
आसुरी सम्पत्तियोंपर विजयप्रासिपूर्वक अन्तःकरणको झुद्ध 
करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये | 


राजन ! महाभारतकी कथा प्रारम्भ हो जानेपर प्रत्येक 
पर्वमें क्षन्रियोंकी जाति; सत्यता; उनके देश, माहात्म्य तथा 
घर्मको जानकर ब्राक्षणोंकों जो-जो वस्तुएँ देनी चाहिये; 
उनका वर्णन करता हूँ; सुनो । पहले ब्राह्मणोंसे खस्तिवाचन 


कराकर कथा-वाचनका कार्य प्रारम्म करावे, फिर पर्व समाप्त 


होनेपर अपनी शक्तिके अनुसार उन ब्राह्मणोंकी पूजा करे | 


आदिपर्वकी कथाके समय वाचककों नूतम वस्त्र पहनाकर 
चन्दन आदिसे उसकी पूजा करे ओर विधिपूर्वक उसे मीठी 
खीर भोजन करावे | तत्पश्चात्‌ आस्तीकपर्वकी कथा होते 
समय ब्राह्मणकों मघु ओर.घीसे युक्त खीर, मीठा भात ओर 
मूल-फल जिमाबे | समभापवव प्रारम्भ होनेपर पूरओं, कचोड़ियों 
ओर मिठाइयोंके साय खीर भोजन करावे | वनपर्वमं फल ओर 
मूलसे ब्राक्षणको सन्तुष्ट करे | अरणीपवेंमें पहुँचनेपर जलसे 
भरे हुए, घड़ोंका दान करे तथा जिनको खानेसे तृत्ति हो सके, 
ऐसे उत्तम-उत्तम जंगली मूल-फल और सर्वगुणसम्पन्न अन्न 
प्रदान करे। विराट्पव॑म मॉति-माँतिके वस्त्र दान करे तया 
उद्योगपर्वमें ब्राह्णंको चन्दन और फूलोंकी मालासे 
विभूषित करके उन्हें उत्तम अन्न भोजन करावे । भीष्मपवेमें 
उत्तम सवारी ओर सर्वगुणसम्पन्न बढ़िया पकवान दान करे। 


द्रोणपर्वमें ब्राह्मणोंकों उत्तम भोजन करावे | कर्णपवमं भी 


ब्राह्मणोंकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूरी करनेके साथ ही उन्हें अच्छा 
भोजन देना चाहिये । शल्यपरव॑में अपने मनको एकाग्र करके 
मीठे भात) पूए; तृत्ति करनेवाले फल ओर मिठाइयोंके साथ 
सब प्रकारका अन्न दान- करना चाहिये। गदापर्वमें मूँग 


मिलाये हुए अन्नका दान करना उचित है |स््ीपवंर्मे अच्छे- - 
“अच्छे ब्राह्मणोंकी तरह-तरहके रक्षोंसे सन्तुष्ट करे | ऐघीकपव्मे 


पहले घी मिलाया हुआ भात जिमावे, फिर सब प्रकारके 


गुणोंसे युक्त एवं स्वादिष्ठ अन्न मोजन करावे | शान्तिपवर्मे 


भी ब्राह्मणोंकी हृविष्यका ही भोजन देना चाहिये | 
आश्वमेधिकपर्वमें पहुँचनेपर सबकी रुचिके अनुकूल भोजन 
दे तथा आश्रमवासिकपवमें हविष्य भोजन करावे | 
मौतलपर्ब॑में सर्वगुणसम्पन्न, अन्न) चन्दन) माला ओर अनुलेपन 
दान करे। महाप्रास्थानिकपर्वमं भी ऐसा ही करे। फिर 
खर्गारोहणपवव॑ में ब्राह्णॉंको खीर भोजन करावे | 

इस प्रकार सब पवोंकी सेंहिताओंको समाप्त करके 
शाल्मवेत्ता पुरुषको चाहिये कि वह उन्हें रेशमी बस्रोमें 
लपेटकर किसी उत्तम स्थानमें रक्‍्खे ओर खय॑ जान आदिसे 
पविन्न हो रवेत बस्तर, फूछकी माला तथा आभूषण धारण 


करके चन्दन) माछा आदि उपचारोंसे उनकी पथकूपथकू ,. डक 


का 
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विधिवत्‌ पूजा करे | पूजाके समय चित्तकों एकाग्र एवं शुद्ध 
रखना चाहिये और भौति-भाँतिके उत्तम भक्ष्य, भोज्य, पेय 
तथा पुष्प आदि सामग्री अप॑ण करके सुवर्णमयी दक्षिणा 
देनी चाहिये | प्रत्येक पुस्तकपर शुद्ध चित्तते तीन-तीन पल 
सोना चढ़ाना चाहिये | इतना न हो सके तो सबपर डेढ-डेढ़ 
- पर सोना चढ़ावे, ओर यह भी संभव न शो तो पौन-पोन पल 
चढदाना चाहिये; किन्तु घन रहते हुए, कंजूसी नहीं करनी 
चाहिये | जो-जो बस्तु अपनेको प्रिय छगती हो; वही-वही 
ब्राह्षणफो दानमें देनी चाहिये । कथावाचक अपने 
गुरुके समान होते हैं; अतः भक्तिपूर्वक उन्हें सर्वथा सन्तुष्ट 
करना चाहिये | उस समय सम्पूर्ण देवताओं तथा भगवान्‌ 
नर-नारायणका कीत॑न करना चाहिये। फिर उत्तम ब्राह्मणोंको 
बुछाकर चन्दन ओर माल्या आदिसे विभूषित करके उन्हें 
नाना प्रकारकी मनोवाड्छित वस्तुएँ दान करे ओर भाँति- 
भाँतिके छोटे-बढ़े आवश्यक पदार्थ देकर उन्हें सन्तुष्ट करे। 
ऐसा करनेसे मनुष्यको अतिराज्न यज्ञका फल मिलता है तथा 
प्रत्येक पर्वंकी समाप्तिपर ब्राह्मणकी पूजा करनेसे भ्रोत यशका 
फल प्राप्त होता है। कयावाचकको विद्वान होना चाहिये 
ओर प्रत्येक अक्षर, पद तथा खरका उच्चारण करते हुए 
महाभारतकी कथा सुनानी चाहिये | सम्पूर्ण कथा समाप्त 
होनेपर अच्छे-अच्छे ब्राप्रणोॉंकी भोजन कराकर उन्हें 
यथावत्‌ दान देना चाहिये | फिर वाचककों मी वद्नर और 
अलंकारोंसे विभूषित करके उत्तम अन्न भोजन कराना 
चाहिये। कथावाचकके सन्तुष्ट होनेपर ही उत्तम आनन्दकी 
- प्राप्ति होती है। ब्राह्मणोंके सन्तुष्ट होनेपर भोताके ऊपर 
समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं; इसलिये साधुस्वभावके 
ओरोताओंकों चाहिये कि वे न्यायपूर्वक ब्राह्मणोंकी समस्त 
इच्छाएँ पूर्ण करते हुए उनका यथोचित पूजन करें | 


राजन्‌ | तुम्हारे पूछनेके अनुसार यह मैंने महामारतके _ 


सुनने तथा उसका पारायण करनेकी विधि बतलायी है | 
.._ इसपर अ्रद्धा करों और यदि अपना परम कल्याण चाहो 
. तो सदा यत्ञपूर्वक इसका पालन करते रहो | मनुष्यकों सदा 
._ ही महाभारतका श्रवण और कीर्तन करना चाहिये | जिसके 

. घरमें महाभारत ग्रन्थ मौजूद है, उसके हायमें ही विजय है | 
भारत परम पवित्र अन्य है, उसमें नाना प्रकारकी कयाएँ हैं| 


+# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः * 


[ सं० मद्दाभारत 
ऑिे सम: सस्-स्ड्ट्णश्-ड-: सब नससकरमयाव 
देवता भी भारतग्रन्यका सेवन करते हैं। भारत परमपद- 
खरूप है। यह सम्पूर्ण शास्त्रोंमें उत्तम है | इससे मोक्षकी 
प्राप्ति होती है; यह में सच्ची बात बता रहा हूँ | महाभारत, 
इतिहास, पृथ्वी, गो, सरखती, ब्राह्मण और भगवान्‌ 
वासुदेवका कीर्तन करनेवाछा मनुष्य कभी विपत्तिमें नहीं 
पड़ता | जनमेजय ! वेद; रामायण ओर महाभारतके आदि, 
मध्य एवं अन्तमें सर्वत्र भगवान्‌ नारायणके ही यशका गायन 
किया जाता है | महामारतमें नारायणकी दिव्य-कथाओं तथा 
सनातन भ्रुतियोंका समावेश है | जो मनुष्य परम पदको प्राप्त 
करना चाहता हो, वह सदा उसका. श्रवण करे । महाभारत 
परम पविन्न, धर्मके खरूपका साक्षात्कार करानेवाला तथा 
सब प्रकारके गुणोंसे सम्पन्न है | कल्याण चाहनेवाले पुरुषको 
अवश्य इसका श्रवण करना चाहिये | महाभारतके अश्रवणसे 
मन) वाणी ओर शरीरद्वारा सब्वित किये हुए पाप उसी 
प्रकार नष्ट हो जाते हैं जेसे सूर्योदय होनेपर अन्धकार | 
अठारह पुराणोके सुननेसे जो फल- होता है, वह सारा फल 
भगवद्धक्त पुरुषको अकेले महाभारतके श्रवणसे मिल जाता 
है। ली हों या पुरुष, सभी इसके अवणसे वेष्णव-पदको 
प्राप्त हो जाते हैं | शाज्ोक्त फलको प्राप्त करनेकी इच्छावाले 
पुरुषकों चाहिये कि वह महाभांरत-अ्रवणके पश्चात्‌ बांचककों 
सोनेके पाँच सिक्के दक्षिणाके रूपमें दान करे तथा अपनी 
शक्तिके अनुसार कपिछा गौके . सींगमें सोना मेंढाकर उसे 
वच्नसे आच्छांदित करके बछड़ेसहित वाचकको दान करे; 
इससे भोताका कल्याण होता है | इसके सिवा कथावाचकके 
लिये दोनों हाथोंके कड़े, कानोंके कुण्डल और विशेषतः घन 
प्रदान करे । राजन्‌ |] वाचककों भूमि-दान तो अवश्य ही . . 
करना चाहिये; क्योंकि भूमि-दानके समान दूसरा कोई दान 
न हुआ है, न होगा । जो पुरुष सदा महाभारतकों सुनता- 
सुनाता रहता है; वह सब पापौंसे मुक्त होकर वैष्णव-पदको 
प्राप्त होता है। इतना ही नहीं। बह अपनी ग्यारह पीढ़ौके 
पूव॑जोंका, अपना तया अपनी स्त्री और पुत्रका भी उद्धार 
कर देता है । महाभारत सुननेके पश्चात्‌ उसके लिये दशांश . 


होम भी करना आवश्यक है | इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष 
इन सब बातोंका विस्तारके साथ वर्णन कर दिया | 


3 3 3, अमन 


॥ मद्दाभारत-भ्रंचण-विधि समाप्त ॥ 


++--३७०नसफ उस: 2 


9-0. |४७॥॥७॥९७॥७ 8॥99/द॥ ५व्वाद्या8 00॥8००7. एॉका260 0५ 85760 


महाभारतमें श्रीकृष्ण 


3-85 ७-2. 


श्रीकृष्णके सम्बन्धमें आजकल अनेकों प्रकारकी मनमानी 
कल्पनाएँ की जाती हैं | कोई कहते हैं कि श्रीकृष्ण ऐतिहासिक 
पुरुष नहीं थे | कोई कहते हैं कि भ्रीकृष्ण नामके व्यक्ति कुछ 
हजार वर्ष पूर्व हुए तो हैं, परन्तु वे केवछ एक लोकोत्तर 
मानव थे । भगवद्गीतामें श्रीकृष्णणा जो खरूप मिलता है; 
वह तो विद्युद्ध ज्ञान है । वैसे कोई व्यक्ति जगतमें नहीं हुए । 
कुछ छोगोंका कहना है कि भीकृष्ण नामके अनेक व्यक्ति 
हो चुके हैं--भागवतके भ्रीकृष्ण अछग ये और महाभारतके 
अलग | यही नहीं, कुछ तो यहाँतक कह बेठते हैं कि 
वृन्दावनके श्रीकृष्ण और थे; मथुराके और तथा द्वारकाके 
श्रीकृष्ण तीसरे ही थे | प्रस्तुत लेखमें महाभारतके आघारपर 
यह दिखलानेकी चेष्टा कौ जायगी कि महाभारत ओर 
भागवतके श्रीकृष्ण एक ही थे और वे पूर्णतम पुरुषोत्तम थे । 
गीतामें उन्होंने जो अपना खरूप बतलाया है; वही उनका 
वास्तविक खरूप है ओर महाभारतके विभिन्‍न स्थछोसे इसी 
बातकी पुष्टि होती है । 


(१) 


जगन्नियन्ता, देवाधिदेव, अखिललोकपति भगवान्‌ 


नारायण ही वासुदेव भ्रीकृष्णके रूपमें प्रथ्वीपर अवतीर्ण हुए. 


थे, भागवतकी भाँति महाभारतने भी इस बातकों' स्वीकार 
किया है ( देखिये आदिपर्व, अध्याय ६४ ) | घर्मराज 
युधिष्टिकके राजसूय यशमें बड़े-बड़े महर्षियोंके साथ देवर्षि 
नारद भी यशकी शोभाको देखनेके लिये पघारते हैं| अन्यान्य 
राजाओंके साथ भगवान्‌ भीकृष्णकी सभामण्डपमें उपस्थित 
- देखकर उन्हें भगवान्‌ नारायणके भूमण्डलूपर अवतीर्ण होनेकी 
बात स्मरण हो आती है ( सभा० ३६ । १२ ) और वे मन- 
ही-मन पुण्डरीकाक्ष भीहरिका चिन्तन करने छगते हैं | इसके 
बाद सभामें जब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि आगन्तुक 
महानुभावोंमें सर्वप्रथम किसकी पूजा की जाय; उस समय 
कुरुकुलबृद्ध वीरशिरोमणि महात्मा भीष्म यह कहते हुए कि 
५मैं तो भूमण्डलमरमें भ्रीकृष्णको ही प्रथम पूजनके योग्य 
समझता हूँ? भरी सभामें उनकी महिसाका बखान करने लछूगते 


हैं। वे कहते हैं--'वासुदेव ही इस चराचर विश्वके 
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उत्पत्तिस्थान एवं विभामभूमि हैं और इस चराचर प्राणि- 
जगतूका अस्तित्व उन्हींके लिये है | वायुदेव ही अव्यक्त 
प्रकृति, सनातन कर्ता ओर समस्त प्राणियोंके अघीश्वर हैं; 


.अतएव परम पूजनीय हैं |?# देवधिं नारदजी भी इस प्रस्तावका 


समर्थन करते हैं ( सभा० ३९ | ८ ) यही नहीं, इस- 
प्रस्तावका अनुमोदन करनेवाले सहदेवपर देवतालोग आकाशसे 
पुष्पबृष्टि करते हैं ओर आकाशवाणी भी साघु-साधु कहकर 
उनकी सराहना करती है ।| 


शीकृष्णके बालचरित्रोंका वर्णन साक्षात्रूपसे महाभारतमें 
नहीं मिलता | इसका कारण यही है कि उन चरिज्रोंका 


महाभारतके मुख्य कथानकसे कोई सम्बन्ध नहीं है। अवश्य” 


ही हरिवंशपवं्मे, जो महाभारतका ही परिशिष्ट भाग है; इस 
कमीको पूरा किया गया है| फिर भी प्रसज्ञवश महाभारतके 
ही विभिन्न पात्रोंद्वारा भ्रीकृष्पक्ी बाललीलाओंका यत्र-तत्र 
उल्लेख हुआ है । भीष्मपितामहके उपर्युक्त प्रस्तावका विरोध 
करते हुए चेदिराज शिश्ञपाछ, जो “औकृष्णका जन्मसे ही 
विरोधी था ओर रुक्मिणौ-हरणके बादसे तो उनसे और भी 
अधिक जलता या, बालकपनमें क्रमशः उनके द्वारा पूतना; 
बकासुर; केशी, बंषासुर और कंसके मारे जाने; शकटठके गिराये 
जाने तथा गोवर्द्धन पवेतके उठाये. जाने आदिका उल्लेख 
करता है ( समा० ४१ | ४) ७-११ ) | यद्यपि इन सब 
घटनाओंका उल्लेख उसने भीकृष्णकी निन्‍्दाके तात्पय॑ंसे ही 
किया है, फिर भी उसने इन सबकी सचाईको स्वीकार किया 
है । शत्रुओंके द्वारा वर्णन किये हुए इन अलोकिक चरित्नोंसे 


' श्रीकृष्णकी. लोकोत्तरता तो प्रकट होती ही है; साथ ही जो 
लोग भागवतके भ्रीकृष्णको महामारतके भीकृष्णसे भिन्‍न 


# कृष्ण एवं हि लोकानासुत्पत्तिपि चाब्यय:। 
कृष्णस्य हि कृते विश्वमिंदं भूत चराचरम्‌॥ 
एप प्रकृतिरव्यक्ता कतो चैव सनातनः। 
परश्च सवभूतेम्यस्तमात्‌ पूज्यतमो हरि: ॥ 

- ( सभा० ३८ । २३-२४ ) 
| ततोधपतत्‌ युष्पवृष्टिः सददेवस्य॑ मूपैनि । 
,अदृश्यरूपा वाचश्वाप्यज्वन्‌ साधु साध्विति॥ 


£ हा 
+ 
न््टाः 


(३९३६ | न 
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मानते हैं, उन्हें अपने मतपर पुनर्विचार करनेके लिये पर्याप्त 
कारण भी मिल जाता है । अस्तु, इस प्रसंगपर शिश्ुपालने 
श्रीकृष्णनी तथा उनकी प्रशंसा करनेवाले भीष्मपितामहकों 
बहुत-कुछ खोटी-खरी सुनायी । किन्तु श्रीकृष्ण वीरतापूर्वक 
उसके सारे अपराधोौंकों सहते रहे | अन्तमें जब उन्होंने देखा 
कि अन्य समभासदोंके समझानेपर भी वह किसी प्रकार शान्त 
नहीं होता, तब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्रका स्मरण किया 
( सभा० ४५ । २१ ) ओर सबके देखते-देखते उस तीखी 
धारवाले चक्रसे उसका सिर धघड़से अलग कर दिया | उस 
समय सभामें उपस्थित सब लोगोंने देखा कि शिशुपालके 
शरीरमेंसे एक बड़ा भारी तेजका पुञ्ञ निकला ओर वह 
जगद्वन्य भीकृष्णको प्रणाम कर उन्हींके शरीरमें प्रवेश कर 
गया#)| इस अलोकिक घटनासे भरीकृष्णजी भगवत्ता तो 


प्रमाणित होती ही है। साथ ही जो लोग वहाँ उपस्थित थे; 


उन्हें इस बातका भी प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया कि चाहे कोई 
केसा भी पापी क्यों न हो, भगवानके हाथसे मारे जानेपर 
उसकी सायुज्य मुक्ति हों जाती है, वह भगवानके स्व॒रूपमें 
लीन हो जाता है । यही उनकी अनुपम दयाछता है | वे 
मारकर भी जीवका उद्धार ही करते हैं । फिर पाण्डर्वोकी 
भाँति जो उनसे प्रेम करते हैं; उनके हाथों वे अपनेकों बेच 
दें--इसमें आश्चर्य ही क्या है। 

(२) 
दुष्ट दुःशासनके द्वारा अपमानित द्रौपदी जिस समय 
असहाय होकर श्रीकृष्णकों पुकारती है, उस समय वह उन्हें 
धोपीजनवल्लभ?, 'जनाथ? आदि:नामोंसे स्मरण करती है। 
इससे भी यही सिद्ध होता है कि इन्दावनके भरीक्षष्ण ओर द्वारकाके 
“श्रीकृष्ण अलग-अलग व्यक्ति नहीं थे । अस्तु, द्रौपदीकी उस 


करुण पुकारको सुनते हीं- करुणामय केशव द्वारकासे, 


# ततश्रेदिपतेदद्यात्तेजोध्य्यं ददुशुनृपा: । 
उत्पतन्त॑ महाराज गगनांदिव भास्करस्‌॥| 
तत:ः कमलपत्राक्ष॑ कृष्ण लछोकनमस्कृतम्‌। 
बव॒न्दे तत्तदा तेजो विवेश च नराधिप ॥ 
तंदक्भुतममन्यन्त॒ वृक्ष सर्व॑ महीक्षित: । 
. यद्‌ विवेश महावाह तत्तेजः पुरुषोत्तम ॥ 
न (सभा० ४५ । २६-२८.) 
गोविन्द द्वारकावासिन्‌ कृष्ण गोपीजनप्रिय । 
2९४ "हे नाथ हे रमानाथ अजनाथात्तिनाशन ॥ 
( सभा० ६७ | ४१-४२ ) 


दौड़े आते हैं ओर धर्मरूपसें उसके वस्नरमें छिपकर द्रोपदीकी 
राज बचाते हैं ( सभा० ६७ | ४५-४९ ) । क्‍या किसी 
मानवके द्वारा दूररिथित अपने भक्तकी इस प्रकार अलोकिक 
ढंगसे रक्षा सम्भव है ! 
(३) : 

धर्मात्मा पाण्डब जुएमें अपना सब कुछ गँवाकर वन- 
वासका कष्ट उठा रहे थे | श्रीकृष्ण भी वहाँ पधारे हुए ये | 
उंस समय महातपस्वी चिरजीवी मार्कण्डेय मुनि स्वतः 
पाण्डवोंके पास आते हैं ओर बातों-ही-बातोमें उन्हें भ्रीकृष्ण- 
की महिमा सुनाने छगते हैं | प्रठदयकालका अपना अनुभव 


सुनाकर वे कहते हैं कि “अनन्त जलराशिके बीच व्वृक्षपर ' 


शयन करनेवाले अद्भुत शिशुुके रूपमें मेंने जिन परमात्माका 
दर्शन किया था; वे ये ही तुम्हारे सम्बन्धी श्रीकृष्ण हैं । 
इन्हींके वरदानके प्रभावसे मेरी अखण्ड स्मृति बनी हुई है 


ओर मैंने हजारों वर्षोंकी आयु पायी है ।?+ 


एक बार पाण्डवोंकी अहितकामनासे दुर्याधनके भेजे हुए 
सुल्मकोप महृषिं दुर्वाता अपने दस हजार शिष्योंके साथ 
वनवासी पाण्डवोंके अतिथि बनकर आये । भगवान्‌ भास्करसे 
महाराज युधिष्टिरको एक ऐसा चमत्कारी बर्तन प्राप्त हुआ था; 
जिसमें पकाये हुए अन्नसे वे चाहे जितने अतिथियोंकों भरपेट 
भोजन करा सकते थे। परन्तु ऐसा तभीतक सम्भव था, जबतक 
कि द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी । दुर्योधनके कुचकऋसे 


. डुर्वांसा ऐसे समयमें ही पहुँचे जब कि द्रौपदी सबको भोजन 


कराकर स्वयं खा चुकी थी । अतिथिवत्सल धर्मात्मा युधिष्टिरने 
मुनिमण्डलीको भोजनके लिये आमन्त्रित किया और मुनि खान 
एवं नित्यकर्मसे निवृत्त होनेके लिये गज्ञातीरपर गये | ऐसे विकट 
समयमें हजारों ब्राक्मणोंकी भोजन करानेका कोई साधन न 
देखकर द्रोपदीके मनमें बड़ी चिन्ता. हुई | उसने मन-ही-मन 
अपने परम हितू तथा आत्मीय भ्रीकृष्णका स्मरण किया और 
वे तुरंत दोड़े हुए वहाँ आये । आते ही उन्होंने कह-- 
“बहिन | मुझे बड़ी भूख छगी है; जल्दी कुछ खानेको दे |? 
द्ोपदीने उन्हें सारी बात कह सुनोंयी | वह बोली कि मैं 
अभी-अभी भोजन करके उठी हूँ, उस पात्रमें अब कुछ भी 


#यः स देवो मया वृष्टः पुरा पद्मायतेक्षण:। 
स॑ पृष पुरुषव्याप्र सम्बन्धी ते जनाद॑नः॥ 
अस्येव बरदानाद्धि स्मृति प्रजहाति माम्‌। 
दीघेमायुक्ष कौन्तेय. स्वच्छन्दमरणं. मम ॥ - 
. (वन० १८९॥ ४७४२-५३ ) 
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# मदहाभारतमे श्रीकृष्ण # 
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नहीं बचा है | श्रीकृष्णने उसकी बातकों टाछते हुए कहा कि 
“छाओ, वह पात्र कहाँ है ! में देखेँ तो |? द्रोपदीने पात्र छा- 
. कर भगवानके सामने उपस्थित कर दिया । भीकृष्णने देखा 
कि उसके गलछेमें कहीं एक सागका पत्ता चित्रका रह गया 
है । उसीको मुँहर्में डालकर उन्होंने कहा कि (इस सागक्रे 
पत्तेसे यज्ञभोक्ता विश्वात्मा भगवान्‌ भीहरि तृप्त हो जायें।?# 
इसके बाद उन्होंने सहदेवसे कहा कि (जाओ; मुनिमण्डलीको 
भोजनके लिये बुछा छाओ |? सहदेव गद्जातीरपर जाकर देखते 
हैं कि वहाँ कोई नहीं है। बात यह हुईं कि जिध् समय 
भगवानने सागका पत्ता मुँहमें डाछकर वह सझ्लुल्य पढ़ा, 
उस समय मुनि जलूमें खड़े होकर अघमर्षण कर रहे थे | उन 
सबको ऐसा अनुभव हुआ कि मानो उनका पे८ गलेतक 
अन्नसे भर गया है । तब तो वे बहुत डरे और यह सोचकर 
कि पाण्डवोंके यहाँ जो रसोई बनी होगी वह व्यर्थ जायगी) 
पाण्डवोंके क्रोधषक्री आशड्डासे चुपचाप भाग निकले | वे यह 
जानते थे कि पाण्डव भगवद्धक्त हैं ओर अम्बरीषके यहाँ 


उनपर जो कुछ बीती थी, उसके बादसे उन्हें भगवानके . 


भक्तोंसे बड़ा डर लगने लगा था । सहदेव उन्हें गद्भातीरपर न 
देखकर छोट आये। इस प्रकार शरणागतवत्सल भ्रीहरिने अपने 
आश्रितोंकी रक्षा की | धन्य मक्तवत्सलता | इस प्रकारके चररित्रोते 
स्पष्ट दी भ्रीकृष्णकी भगवत्ता ओर सर्वव्यापकता सूचित होती है। 
(४) 
सञ्लय धृतराष्ट्रके मन्‍्त्री ओर कृपापात्र थे | वे कोरवोंके 
दूत बनकर उपड्ठब्यमें पाण्डवोंके पास जाते हैं और वहाँसे 
लोटकर धृतराष्ट्रको उनका सैंदेशां सुनाते हैं । उसी प्रसद्ञमें वे 
श्रीकृष्णकी महिमाका वर्णन करते हुए. कहते हं--“श्रीकृषष्ण 
यदि चाहें तो सद्डकूल्पमात्रसे इस सम्पूर्ण जगत॒कों जलाकर 
भस्म कर डालें; परन्तु सारा जगत्‌ भ्रीकृष्णतो जलाकर भस्म 
नहीं कर सकता | जहाँ सत्य है, जहाँ घर्म है; जहाँ लज्ञा- 
संकोच है ओर जहाँ सरलता है, वहीं भीकृष्ण हैं; ओर जहाँ 
भीकृष्ण हैं; वहीं विजय है | भगवान्‌ भीकृष्ण अपनी योग- 
शक्तिसे काहचक्र) जगत्‌-चक्र ओरं युगचक्रको रात-दिन 
चलाया करते हैं । वे ही कालके, मृत्युके एवं चराचर 
जगतके स्वामी हैं।”| महाभारतके रचयिता महर्षि वेदव्यास मी 
# उपयुज्याज्रवीदेनामनेन ._ हरिरीश्रः । 
विश्वात्मा प्रीयर्ता देवस्तुष्टभ्नास्त्विति यशसुक॥ 


( वन० २६३ । २५ ) 
+ भसस॒ कुयोज्गदिदं मनसेव जनादंनः । 


नतु छत्स्न॑ जगच्छक्तं भसस॒ कर्त जनादनम)॥ 
स० सं० १२, १२५--- 


उस समय वहाँ उपस्थित थे। वे भी सझ्ञयकी उक्तिका समर्थन 
करते हुए कहते हैँ--५राजन्‌ | सज्ञय त्िल्कुल ठीक कह रहा है | 
यह मायाक्रो वशर्मे रखनेवाले, पुराणपुरुष, सबके अन्तर्यामी . 
शरीकृष्णके स्वरूपको जानता है | यदि तुम एंकाग्र मनते इसकी 
बात सुनोगे तो यह तुम्हें संसार-मयसे छुड़ा देगा |?# 

जित समय श्रीकृष्ण पाण्डवोंकी ओरसे सन्धिकरा प्रस्ताव: 
लेकर कोरवोंकी सभामें जाते हैं, उस समय परशुराम) कण्व; 
नारद आदि अनेकों महर्षि एवं देवर्षि उनका. दिव्य एवं 


, नीतिंपूर्ण भाषण सुननेके लिये वहाँ उपस्थित होते हैं और 


मन्त्रमुग्धकी भाँति श्रीकृष्णकी दिव्य वाणी सुनते हैं। जब 
श्रीकृष्ण अपना धर्ममय सन्देश कह चुकते हैं, उस समय ये 
महर्षिंगण भी क्रमशः उनके प्रस्तावका अनुमोदन करते हुए 
दुर्याधनको समझाते हैं ओर साथ ही उसे भ्रीकृष्णकी महिमा 
भी सुनाते हैं | वे उसे बतलाते हैं कि सम्पूर्ण जगत॒के रचने 

वाले; सबके प्रभु एवं सबके शुभाशुभ कर्मोके साक्षी भगवान्‌ 
नारायण ही भ्रीकृष्णके रूपमें प्रकट हैं; किन्तु दुर्योधनके 
तिर॒पर तो का नाच रहा था; इसौलिये उसने इन महात्माओं- 
की हितभरी वाणीपर ध्यान नहीं दिया ओर उल्टे भ्रीकृष्णपर 
खीझकर वह उन्हें केद करनेका उपाय सोंचने लछगा। 
औकृष्णको उसकी इस कपटभरी चालका पता छूग गंया। -. 
उन्होंने सबके सामने उसे फटकारते हुए कह्--५अरे दुष्ट || 
तू यह समझ रहा है कि में अकेला हूँ औए इसीलिये मेरा 
पराभव करके मुझे केद करना चाहता है ! परन्तु तुझे यह नहीं 
मालूम है कि सारे पाण्डव) सारे अन्धक और सारे बृष्णि यहीं 
हैं तया आदित्य) रुद्र, व्तु एवं सम्पूर्ण महर्षि मी यहीं हैं |? 
यों कहकर भ्रीकृष्ण जोरसे हँसे | उसी समय उनके अज्ञोंमें 
बिजलीके समान कान्तिवाले ब्रह्मादिक देवता दीखने लगे। 
उन सब्रके शरीर अँगूठेके परिमाणके थे ओर वे अपने अज्ञोंसे 

यतः सत्यं यतो धर्मों यतो हीराजव॑ यंत:। 
ततो भवति गोविन्दों यत्ः कृष्णसतो जयः ॥ 


कालचक॑ जगच्क्क॑ युगचक्क च केशव: | 
आत्मयोगेन भगवान्‌. परिवतेयतेषनिशम॥ 
काल्स्य च हि सृत्योश्व जन्ृमस्थावर्य च्‌। 
ईशते मगवानेकः सत्यमेतद्‌ जवीमि ते॥ 
( उद्योग० ६८॥ ७-९ १२-१३) 
जानात्येष हृषीकेशं पुराणं य्च वै परम्‌। 
. शुभ्रषमाणमेकाम॑ मोश्यते महतो मसयात॥ 
पु (उद्योग ० ६९। १२) 
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अभिकी चिनगारियां छोड़ रहे थे। भीकृष्णके लल्ाटमें ब्रह्मा) 
वक्षःस्थलूमें रुद्र तथा भुज़ाओंमें इन्द्रादि लोकपाल विराज- 
. मान थे । यही नहीं--अभ्रि, आदित्य) साध्य, बसु, अश्विनी- 
कुमार; मरुद्वण) विश्वेदेव तथा यक्ष, किन्नर, गन्धरव आदि सभी 
वहाँ मोजूद थे। भीकष्ण की दाहिनी भुजासे गाण्डीवधारी अर्जुन 
ओर बायीं भुजासे हछायुध बलराम प्रकट हो गये | युधिष्टिर; 
भीमसेन, नकुछ, सहदेव तथा प्रचुम्न आदि अन्धक एवं दृष्णि- 
0.5 वंशी यादव उनकी पीठमेंसे प्रकट हुए तथा अपने अख्र-शत््नादि- 
| से सुतजित होकर भ्रीकृष्णके आगे खड़े हो गये । शद्भु) चक्र 
गदा, शक्ति; शाज्ञंधनुष एवं खज्ञ आदि सब दमकते हुए 
* आयुध भी भश्रीकृष्णकी भुजाओंमें सुशोभित हो गये। उनके नेत्रों; 
कल! नथुनों तथा कानके छिद्रोंमेंसे भीषण अम्रिकी छूपटें निकलने 
४ लगीं तथा रोमकूपोमेंसे सूयकी-सी किरणें फूटने छंगीं | 
जा ओक्ृषष्णके ऐसे भयानक रूपको देखकर उपस्थित सभी 
| राजाछोग मयके मारे कॉपने छगे ओर उन्होंने अपनी-अपनी 
आखें मूंद लीं। केवल आचार्य द्रोण, भीष्मपितामह, महात्मा 
विदुर एवं सज्जलय तथा तपोधन ऋषि ज्यों-के-त्यों बेठे रहे । उनको 
._ भगवानने दिव्यदृष्टि दे दी थी | उस समय देवता दुन्दुमि 
बजाने ओर आंकाशसे फूल बरसाने छगे | धृतराष्ट्रकी प्रार्थना- 
पर भगवानने उन्हें भी दिव्यहृश्सिम्पन्न कर दिया और वे 
भगवानके उस चमत्कारी विग्रहको देखकर चकित हो गये । 
थोड़ी ही देरमें मगवानने अपने उस दिव्य विग्रहको समेट 
लिया ओर तत्काल सभाभवनमेंसे उठकर चल दिये 
( उद्योग० १३१ | १-२४ ) | भीकृष्णकी भगवत्तांका इससे 
बढ़ा प्रमाण ओर क्‍या शेगां ! 


(५) 5 

। भीष्मपर्वके अन्तर्गत श्रीमद्धगवद्गीतामें तो भगवान्‌ 
; औक्षष्णकी महिमा कूट-कूटकर भरी हुई है | वहाँ वे अजुनको 
खुले शब्दोंमे अपने श्रीमुखसे समझाते हैं कि 'मैं अजन्मा, 
। के अविनाशी ईइवर हूँ | साधुओंकी रक्षा, दुष्ेंके विनाश तथा 
घर्मकी स्थापनाके लिये मैं सम्य-समयपर अवतार छेता रहता 
हूँ? ( ४ | ६-८ ) | यही नहीं, वे यह भी बतलाते हैं कि 

हु “जो मेरे जन्म-कर्मोकी दिव्यताकों तत्त्ते जान लेता है, वह 
जन्म-मरणके चक्करसे सदाके लिये छूट जाता है? (४।९)। 
इसीसे यह मालूम होता है कि श्रीकृष्ण हमछोगोंकी भाँति 
 जन्मने-मरनेवाल्े साधारण मनुष्य नहीं थे | जो ख़यं बार-बार 
'जत्मता ओर मरता है, उसके जन्मका रहस्य जानकर कोई 
मरणसे केसे छूटेगा | आगे चलकर वे बताते हैं कि 
ीसे उत्पन्न होता है और मुझीमें विलीन हो 


# महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 
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जाता है मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है? ( ७ । ६-७)।. 


. स्पष्ट शब्दोंमें वे अर्जुनको समझाते हैं कि “में अपनी योगमाया- 


से अपनी भगवत्ताको छिपाये रहता हूँ | इसीसे अज्ञानीछोग 
मुझे पहचान नहीं पाते और मुझ अजन्मा एवं अविनाशीको 
जन्मने-मरनेवाला मनुष्य मान बैठते हैं? (७। २५) । भीकृष्ण 
जब अपने दिव्य विग्रहसे इस भूतलूपर विद्यमान थे; उस समय 


_ भी कंस; जरासन्ध, शिशुपाल) दुर्याधन आदि अनेकों ऐसे व्यक्ति 


मौजूद थे, जो उन्हें साधारण मनुष्य समझकर उनकी अवहेलना 
कर बैठते थे | ऐसी दशामें आजकलके छोग उनकी अनु- 
पस्थितिमें उनके विषयमें अनेक प्रकारकी ऊँची-नीची कल्पनाएँ 
अथवा कुतक्क करें तो इसमें आश्रर्य ही क्या है । 

इतना ही नहीं; अपनी अतुरू महिमाका प्रत्यक्ष करानेके 
लिये श्रीकृष्ण अजुनको क्पापूर्वक अपने विश्वरूपका दर्शन 
कराते हैं | अर्जुनने देखा कि उनके शरीरसे हजारों सूर्योकी 
आमभा निकल रही है ( ११। १२ ); सारे देवता; ऋषि एवं 
अन्यान्य भूतसमुदाय उनके शरीरमें मौजूद हैं (११॥ १५); 
उनके अनेकों भुजाएँ, पेट) मुख ओर नेत्र हैं; वे सब ओरसे 
अनन्त हैं; उनका आदि, भध्य, अन्त--कुछ भी नहीं 
दिखायी देता ( ११ | १६ ) । अ्जुनने यह भी -देखा कि 
भीष्म, द्रोणग; कर्ण आदि कौरव-पक्षके बड़े-बड़े योद्धा उनकी 
भयानक दाढ़ोंमें पीसे जा रहे हैं ( १९। २७ ) ओर सारे 
लोक उनके मुँहमें समा रहे हैं (११ | ३० )। भीकृष्णके 
इस विकराल रूपको देखकर अर्जुन भयभीत होकर उनकी 


- स्तुति करने छगते हैं ओर मित्रके नाते अबतक जो उनके 


साथ समानताका बर्ताव करते आये थे, उसके लिये उनसे 
क्षमा माँगते हैं ( ११ | ४१-४२, ४४ ) | अर्जुनको भयमीत 


* देखकर भगवान्‌ अपने उस काछूरूपकों समेट लेते हैं. ओर 


पुनः इ्यामउुन्दररूपमें उनके सामने प्रकट हो जाते हैं 


(११ | ५१ ) | इस प्रकार भीकृष्णने अर्जुनको यह प्रत्यक्ष 


करके दिखा दिया कि जो उनके सामने त्रिभ्र॒वनमोहन 
श्यामसुन्द्रके रूपमें सदा प्रकट रहते थे; जगत्‌ भी वे ही 
बने हुए हैं ओर वे ही जगतूसे परे रहकर उसे बनाते-बिगाड़ते 
रहते हैं | उन्हें इस प्रकार ययार्थ रूपमें जानना; देखना 
और पाना उनकी मक्तिसे ही सम्मव है (११। ५४)। 
अतएव भगवान्‌ अन्तमें अर्जुनको यही उपदेश देते हैं कि 
“(तू मेरा ही चिन्तन कर मुझसे ही प्रेम कर; मेरा ही भजन- 
पूजन कर तथा ओर सबका भरोसा छोड़कर मेरी ही शरणमें 
आ जा? ( १८ | ६५-६६ ) | 

यही भगवद्गीताका अन्तिम उपदेश है | भीकष्णका भी 
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# महाभारतमे श्रीकृष्ण % है है; 


१८०५ 
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' वास्तविक खरूप वही है, जो भगवद्गीतामें व्यक्त हुआ है | 
वे जगतूसे अतीत, कूटस्थ आत्मासे भी श्रेष्ठ, पूर्णतम पुरुषोत्तम 
हैं (१९। १८ ) । उनका यह रूप अनन्य भावसे उनके 
शरण होनेसे ही समझमें आता है । अतः श्रीकृष्ण क्या हैं, 
यह समझनेके लिये हमें अपनी बुद्धिका अभिमान छोड़कर 
उनकी शरण अहण करनी पड़ेगी | उनके शरणापत्न होनेपर 
अर्जुनकी भाँति वे अपना खरूप खयं हमें समझा देंगे। तब 
अर्जुनके ही खरमें खर मिलाकर हम कह उठेंगे--प््रभो ! 

: तुम्हारी कपासे मेरा अशान दूर हो गया, त॒म्हारा वास्तविक 
स्वरूप मेरी समझमें आ गया | अब मैं सन्देहरहित होकर जो 
ठुम कहोगे, वही आँख मूँदकर करूँगा? ( १८ | ७३ )। 


इसके बाद हमारे द्वारा जो कुछ भी चेथ् होगी; बह प्रभुप्रेरित _ 


ही होगी | हम सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करेंगे | 
यही गीताकी परम नेष्कर्म्यसिद्धि है | ऐसे लोगोंके लिये ही 
भगवानने कहा है कि वे सारे जगत्‌का संहार करके भी कुछ नहीं 
करते ( १८। १७ )। वे कर हायके यन्त्र बन जाते हैं । 


प्‌ 
कुरुवृद्ध पितामह भीष्म भी-भगवानके एक ऐसे ही यन्त्र 
थे | अ्जुनके बाणोंसे मर्माहत होकर शरशय्यापर पड़े हुए, वे 
इच्छानुसार शरीर छोड़नेके लिये उत्तरायणके सूर्यकी बाट 
देख रहे थे.। युद्ध समाप्त होनेके बाद जब युधिष्टिरका 
राज्याभिषेक हों गया, तब एक दिन भगवान्‌ भ्रीकृष्ण*समस्त 
पाण्डवोंकों साथमें छेकर भीष्मके मुखसे सबको धर्मका उपदेश 
सुनानेके लिये कुरुक्षेत्रके मैदानमें गये । भ्ीकृष्णो आया 
देखकर भीष्म इषंसे गद्गद हो गये ओर बड़े प्रेमसे उनकी 
स्तुति करने लगे। भीइृष्णने भी भीष्मकी बड़ी प्रशंसा की 
और यह कहते हुए कि ५तुम्हांर शरीर छोड़कर इस लछोकसे 
जानेके साथ ही सारा शञान भी यहाँसे बिदा हो जायगा? # 
पाण्डबोंकों शानोपदेश देनेकी प्रार्थना की । 

भीष्मने कहा--'प्रभो | मेरा मन तो बाणोंकी पीड़ासे 
खिन्न हो रहा है; अज्ञ-अज्जमें वेदना हो रही है तथा प्रतिभा- 
शक्ति छ॒प्त हो गयी है | मेरे मर्मस्थानोंमें आग-सी छरूग रही 
है; मेरी वाणी रुकी-सी जाती है | ऐसी दशामें मैं उपदेश 
केसे दे सकूँगा | मुझे तो दिशाओंका शान भी नहीं रह गया 
है । में तो केवछ आपकी शक्तिसे जी रहा हूँ | इसलिये 
नाय | आप मुझे क्षमा करें ओर पाण्डवोंकों स्वयं उपदेश 
देनेकी कृपा करें; क्‍योंकि सारे शास्रोंके उद्मस्थान तो आप 

# अमुं च लोक त्वयि भीष्म याते' 2 

शानानि नड॒श्यन्त्यखिलानि वीर। 
( शान्ति०ण ५१ | १७ ) 
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ही हैं | आपके सामने बोलता हुआ तो बृहस्पति भी दिचकेगा; 
ओरोंकी तो बात ही क्‍या है । जैंसे गुरुकी उपस्थितिमें शिष्य 
उपदेश नहीं दे सकता, उसी प्रकार आपके रहते मुझ-जेसा 
मनुष्य केसे उपदेश दे सकता है? ( शान्ति० ३ | १३ ) | 
इसपर श्रीकृष्णने भौष्मको वरदान दिया कि “अब तुम्हें न 
ग्लानि होगी न मू््छा होगी; न दाह होगा न पीड़ा होगी 
और न भूख-प्यास ही -सतायेगी । तुम्हें मेरी कृपासे सब 
शान अपने-आप मापने छगेंगे और तुम्हारी बुद्धि निरन्तर 
सत्त्गगुणमें स्थित रहेगी |! उस समय व्यास आदि अनेकों महर्षि 
भी वहाँ उपस्थित थे | उन सबने वेदमन्त्रों एवं स्तोन्नोंके द्वारा 
भीकृष्णकी पूजा की; आकाशसे पुष्पवृष्टि हुई |# 


दूसरे दिनसे भीष्मने अपना उपदेश आरम्म किया। 
श्रीकृष्णकी कृपासे उनका दाह) मोह, यकावट, ग्लानि और 
पीडा सब एक साथ नष्ट हो गये | | उनकी वाणी और 
मनमें बल आ गया | फिर तो उन्होंने वर्णाश्रमघम, राजधर्म; 
आपद्धर्म; मोक्षघर्म, भ्राइधर्म, दानघर्म, सत्रीषम आदि 
अनेक महत्त्वपूर्ण विषयोपर लगातार कई दिनोंतक उपदेश 
दिया । अन्तमें सूर्य जब उत्तरायणमें आ गये, तब महात्मा 
भीष्मने भगवान्‌ भीकृष्णके सामने योगघारणासे शरीर त्याग 
दिया और दिव्यल्लेकमें चले गये | उस समय देवताओंने 
दुन्दुभियाँ बजायीं ओर आकाशसे पुष्पवृष्टि हुईं। पाण्डवोने 
विधिवत्‌ उनके ओर्घ्वदेहििक संस्कार किये। 


७ ४ 
, इस प्रकार अल शा राज्यमें प्रतिष्ठित 
कर भगवान्‌ .भीकृष्ण द्वारका -छोट आये | रास्तेमें उन्हें 
महातेजस्वी उत्तह् ऋषि मिले | भीकृष्णके मुखसे कोरवोंके 
विनाशकी बात सुनकर उत्तड्डकों बड़ा क्रोध आया | उन्होंने 
कहा “श्रीकष्ण | कोरव तुम्हारे सम्बन्धी और प्रिय थे | 
तुमने शंक्ति रहते भी उनकी रक्षा नहीं की, उन्हें बलपूर्वक 


: बुद्धसे रोका नहीं; इसलिये मैं तुम्हें शाप दूँगा |? भीकष्णने 
कहा--'कोई भी पुरुष तपके बलसे मेरा तिरस्कार नहीं कर 
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# ततस्ते व्याससहिताः से एवं महषयः | 

ऋग्यजुःसामसहितिवेचोमि: क्ृष्णमार्चेयन्‌ ॥ 

ततः सर्वात्तेव॑ दिव्यं पुष्पवर्ष नभस्तवत्‌ । 

पपात यत्र वाष्णेय: सयाद्ञेयः सपाण्डवः ॥ 
ै ( शान्ति० ५२ | २२-२३ ) 

+ दाहो मोह: अमश्यैव कुमो ग्लानिस्तथा रुजा। 
तव॒प्रसादाद वाष्णेय सदर: प्रतिगतानि मे ॥ दे 

. ( ५४॥ १७ ) 


पे 


थक हु 


श्टण्दे 


सकता, अतः आप अपने क्रोधको सेभालिये। में जानता 
हैँ कि आप तपस्वी एवं गुरुमक्त हैं; अतएव मैं आपके 
तपका नाश नहीं करना चाहता |? इसके अनन्तर भ्रीकृष्णने 
दयापूर्वक उन्हें बताया कि समस्त भूतोंका रचनेवाला और 
संहार करनेवाल्य में ही हूँ | जब्-जब युग-परिवर्तन होता है, 
'तब-तब में प्रजाकी हितकामनासे भिन्न-भिन्न योनियोमें जन्म 
लेकर धर्मको स्थापना करता हूँ | जब में जिस योनिमें प्रकट 
होता हूँ; तब में उसी योनिके अनुरूप व्यवहार करता हूँ। 
इस समय में मनुष्य बना हुआ हूँ; अतएव मनुष्यका-सा 
व्यवहार करता हूँ | मैंने मनुष्यकी भाँति दीनतापूर्वक कोरवोंसे . 
सन्धिके लिये प्रार्थना की तथा भय भी दिखलाया; परन्तु उन 
छोगोने भोहवश मेरी बात नहीं सुनी, अतएव वे सब मारे 
गये । परन्तु युद्धमें लड़कर मरनेसे उन सबोने अच्छी गति 
प्राप्त की है? ( आश्रप्ेघिकपर्व ५४ | १९-२२ ) । इसके बाद 
उत्तड्डकी प्रार्थनायर भ्रीकृष्णने उन्हें अपने विश्वरूपका दर्शन 
कराया और फिर द्वारकाकों छोट गये | 
८.) 
उत्तंडुकी ही भांति भीकृष्णजों एक बार गान्धारीके 
भी: कोपका शिकार: बनना पड़ा था | युद्ध-समासिके बाद 
अपने मृत बान्धवोंका अभिसंस्कार करने तथा उन्हें जलाज्ञलि 
'देनेके लिये राजा ध्ृतराष्ट्र पाण्डवों तथा गान्धारी, कुन्ती, 
द्रोपदी आदि समस्त कुरुवंशकी ख्रियोंकों साथ लेकर कुरुक्षेत्रके 
' मैदानमें गये हुए. थे । वहाँ इन छोगोंने देखा कि उनके 
पुत्र) भाई, पिता ओर पतियोंकी छाशें जमीनपर पड़ी हुई 
-. हैं और मांसाहारी पद्मपक्षी उनके मांतकों नोच-नोचकर खा 
.. रहे हैं | उस भयानक दृहयकों देखकर कुरुवंशकी सभी र्रियाँ 
पछाड़ खाकर गिर पड़ीं ओर आर्त्तनाद करने लगीं | पति- 
परायणा गान्धारी भी शोकके वेगको न संभाल सकनेके कारण , 
._ मूछित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ी | थोड़ी देर बाद जब उसे 
* होश आया तो वह श्रीकृष्णकी ओर रोषभरी दृष्टिसे देखती 
._ हुईं कहने लगी--“श्रीकृष्ण | तुम चाहते तो इस भयानक 
न-संहारको रोक सकते थे | परन्तु शक्ति रहते भी तुमने इसे 
. रोका नहीं | अत; -पतिकी सेवा करके मैंने जो कुछ तपका 
.. सख्भय किया है; उसके वलपर में तुम्हें शाप देती हूँ कि जिस 
कार कोरवोंके नाशकी ठुमने उपेक्षा की, उती प्रकार तुम 
अपने ही सम्बन्बियोंके नाशके कारण बनोगे। आजसे छत्तीसर्वे 
जातीय) मन्त्री एवं पुत्रोंका नाश हो जायगा और 
विचरते हुए साधारण-से उपायसे 


$# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


अनायकी भाँति मारे जाभोगे ओर छोग इस बातकोजान भ ' 
न पायेंगे ।? 
श्रीकृष्ण चाहते तो गान्धारीके शापको भी व्यर्थ कर सकते 
थे । परन्तु उन्हें यादवोंका विनाश अभीष्ट था । महाभारत- 
युद्धसे उनके अवतारके उद्देश्य--भूभारहरण--की अधिकांशर्मे 
पूर्ति हो चुकी थी । यादवोंका संहार कराकर उन्हें उस यश्ञकी 
पूर्णाहुति करनी थी । परन्तु उनके रहते और किसीकी 
सामर्थ्य न थी कि वह यादवोंका बाल भी बॉका कर सके | 
इसलिये गान्धारीके शापको निमित्त बनाकर उन्होंने परस्पर 
युद्धेके द्वारा अपने बान्धवोंका नाश कराना ही ठीक समझा | 
इसीलिये उन्होंने गान्धारीके असाधारण पातितव्रत-बछका आदर 
करते हुए उसके शापको सहर्ष अज्ञीकार किया ( ज्न्री० 
२५ | ४८-५० ) और समय आनेपर 'सारे यादव-कुलको 
आपसमें ही छड्डाकर मरवा दिया । ् 
(९) हक 
इंस प्रकार अपने अवतारका प्रयोजन सिद्ध हो जाने 
“भगवानने परमधाममें पधारनेका निश्चय किया और गान्धारीके 
शापको चरितार्थ करनेके लिये वे इन्द्रिय, वाणी और मनको 
सर्वथा रोककर समाधिमें स्थित हो गये #& | उसी समय 
: उन्हींकी प्रेरणासे जरो नामंका एक उग्र शिकारी शिकारकी 
खोजंमें उघर आ निकला | उसने म्गके घोखेसे समाधिवी 
दशामें निश्वेष्ट पड़े हुए श्रीकृष्णके एक पेरके तछुएमें बाणका 
प्रहार किया | पास आनेपर जब उसे अपनी भूल मालूम हुई) 
तब तो उसने भयभीत होकर भौकृष्णके दोनों चरण पकड़ लिये। 
भीकृषष्ण उसे आश्वासन देते हुए.तया अपनी अतुल प्रभासे पृथ्वी 
एवं आकाशको दमकाते हुए अपने दिव्यधाममें चले गये | 
उस समय इन्द्र, अश्विनीकुमार, रुद्र, आदित्य) वसु; विश्वेदेव) 
मुनि) सिद्ध एवं अप्धराओंके सहित मुख्य-मुख्य गन्धव--ये 
सब उनको छेनेके लिये आयें ( मौसछ० ४ | २२-२६ ) । 
इस प्रकार भगवान्‌ भ्रीकृष्णने अपने छोकपावन जगन्मन्जल 


चरित्रेंसि भक्तोंको आनन्दित करते हुए तथा दुष्टोंका संहारके . 


बहाने उद्धार करते हुए अपनी अवतार-लीलछा समाप्त की | 
इधर जब पाण्डवोने यादवोंके विनाश तथा भश्रीकृष्णके 

परघामगमनकी बात सुनी तो इन्हें बड़ा दुःख हुआ) इन्होंने 

भी अपने पोन्न अभिममन्युकुमार परिक्षित्‌को राजगद्दीपर 


बिठाकरू तथा धृतराष्ट्रपुत्न युयुत्सुकों उसकी देखभालके लिये 


#स संनिरडेख्रियवाडमनास्तु शिष्ये महायोगसुपेत्य कृष्ण: । 


(मौसलकू० ४। २१ ) 
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# महामारतम अघर्म और घर्मका युद्ध # है १८०७ 
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नियुक्त कर हिमालयके लिये प्रस्थान किया | हिमाल्यको 
छांघकर बे आगे मेरुपरव॑तकी ओर बढ़ने छगे | इसी बीचमें 
क्रमशः द्रौपदी, सहदेव, नकुछ) अर्चुन एवं भीम आयु शेष हो 
जानेके कारण रास्तेमें ही गिर पड़े । अकेले घर्मराज एक कुत्तेको 
लेकर आगे बढ़े ओर सदेह स्वर्ग पहुँच गये । वहाँ उन्होंने 
देवनदी गज्जामें ज्ञान किया और वहीं अपने मनुष्यशरीरको 
त्यागकर दिव्य शरीर घारण किया | उसी दिव्य शरीस्से वे 
भगवानके परमधाममें गये | वहाँ उन्होंने ब्रह्मरूप ( चिन्मय ) 


.दिव्य पुरुष-विग्रह घारण करके उनकी सेवा कर रहे ये। 


तेजस्वी बोर अर्जुन भी उनकी सेवा मोजूद थे । 
यही है भीकृष्णका स्वरूप और यह है उन्तके शरणागत 
होकर उनके चरणौमें निएछल प्रीति करनेका सुमधुर फल ! 


श्रीकृष्ण निष्य हैं, वे आज भी अपने भक्तोंकों दर्शन देकर; 


उनके साथ क्रीड़ा कर उन्हें आनन्द देते हैं | इम भी चाहें तो 
उनके अभय चरणौकी शरण ग्रहण कर सदाके लिये अमय हो 


सकते हैं | बोलो भगवान्‌ भीकृष्णचन्द्रकी जय ]]] 


शरीर धारण किये भ्रोकृष्णको देखा | चक्रादि - उनके आयुध 


अ+--++०>दीव्थ[७0००- 

. महाभारतमें अधर्म और धमका युद्ध 

महाभारतके आदिपवंमें दो इछोक मिलते हैं--. 
दुर्याधनो मन्युमयों महाद्रुमः स्कन्धः कर्ण: शकुनिस्तस्य शाखा | दुःशासनः पुष्पफले समृद्धे मूल राजा धृतराष्ट्रीडमनीषी ||) 
युधिष्टिरों धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्धो््जुनो भीमसेनोउस्य शाखा | माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूल कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्र ॥ 
सहाभारत अन्थके मुख्य कथानकका केन्द्र सहाभारत-युद्धू ही है। उसमें दो विरोधी शक्तियोंका प्रबल रुघषे 
इष्टिगोचर होता है । एक ओर तो अधम अपने पूरे दुल-बछके साथ मुँह बाये खड़ा है और धर्म एवं उसके परिवारकों 
निगल जाना धाहता है। दूसरी ओर धर्म अपनी सारी शक्ति लगाकर अधमंको दुबा देना- चाहता है। इन्हीं दोनों शक्तियोंको 


« “उलुमानप्रसाद पोद्दार 


यहाँ दो वृक्षोंक्रे रूपमें व्यक्त किया गया है। एकक्रे प्रतीक क्रोध एवं अभिमानकी मूर्ति, साक्षात्‌ कलियुगके अवतार राजा 


दुर्योधन हैं। दुर्योधन न होते तो महामारतका संद्वारकारी युद्ध कदापि न होता और मरतवंशका इतिहास दूसरी ही तरह 
छिखा जाता । दुर्योधनके प्रधान सहायक भद्दारथी कर्ण थे। इन्हींके बलपर दुर्याधन नाचते थे । ये ही न्‍्याय-अन्याय 
सबमें उनका समर्थन करते थे और उनके प्रत्येक पापपूर्ण प्रस्तावका अनुमोदन करते थे। ये ही उनके अधान सलाहकार 
थे। इन्द्रींके पराक्रम एवं अस्रकोशछका उन्हें मरोसा था। महाबली अज्जेनकों वे इन्हींसे लड़ाकर. जीतनेकी आशा 


. रखते थे । भीष्म और द्रोणाचार्यको तो वे पाण्डवॉका पक्षपाती समझते थे । इसीछिये कर्णको इस अधर्ममय 
बृक्षका स्कन्‍्ध (तना ) बताया गया। वृक्षका विस्तार उसकी शाखाओंद्वारा होता है । दुर्याधनछी पापपूण नीतिको 


कार्यरूपमें परिणत कर उसका विस्तार करना शकुनिका .ही काम था। उन्हींने दुर्योधनको चूत आदि पापकर्मके लिये 


प्रेरित एवं डत्साहित कर युधिष्ठिरको कपटसे जीतनेका सफछ आयोजन किया था। इसीसे उन्हें दुर्याधनरूप वृक्षकों शाखा » 


कहा गया है । वृक्षका परिपाक पुष्प-फलके रूपमें ही होता है। दुयोधनकी नीतिका परिपाक भी द्वोपदी-चीरहरण आदिके 
रूपमें दुःशासनके द्वारा ही हुआ था, इसीसे उन्हें पुष्प-फछ बताया गया। अधसेका सु अज्ञान है। धतराष्ट अज्ञान एवं 
मोहकी साक्षात्‌ मूर्ति थे । वे दुर्योधनकी काली करतूतोंका भयंकर परिणाम जानते हुए भी उन्हें कमजोरीके कारण रोक 
. नहीं सकते थे और उनके प्रत्येक कार्यमें अनुमति दे दिया करते थे | दुर्योधनके पिता होनेके नाते भी इन्हें अधमसंरूपी 

ब॒क्षका सूछ कहना सर्वथा संगत ही है। दुर्योधन जन्मते ही गधेकी भाँति रेंकने छगे थे और उनके जन्मके समय कहे 

अनिष्टसूचक उत्पात भी हुए | इससे उनके द्वारा कुरुकुछके नाशकी सूचना मिल्लो थी। उस समय विदुरने छतराष्ट्रको इन्हें 

परिव्याग करके कुछको सर्वनाशसे बचानेकी सलाह दी थी । उस समय तराष्ट्र इनका परित्याग कर देते तो इतने खून" 


खराबेकी नौबत ही नहीं आती । ब्ृक्षकी जड़को काट देनेपर उसका अखित्व द्वी नहीं रहता। इस इश्टिसे भी छतराष्ट्को द 


मूछ कहना उपयुक्त ही है। 5 | 
इधर धर्मके प्रतीक महाराज युधिष्टिर थे। वे साक्षात्‌ घ्॒मकी मूर्ति ही थे । उनके प्रधान बल फ अज्जञुन थे। 
भीमके द्वारा इनकी घर्मपूर्ण नीतिका विस्तार होता था। नकुछ-सहदेवके द्वारा उसका परिपाक होता था। ओर इस घर्मरूपी 


बृक्षकी जड़ भगवान्‌ श्रीकृष्ण, वेइ और आ्रह्मण ये। इन्होंके आधारपर यह घर्म-इक्ष टिका रहा। इस प्रकार इन दो इलोकोंमे हे ज्जड 


महाभारत-थुडके तात्पयका दिग्दुशन कराया गया है | 
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महाभारतके कुछ आदश पात्र 


( छेखक--श्रीजयदयारूजी गोयन्दका ) - 


(१) महात्मा भीष्म 
महात्मा भीष्म प्रतिद्ध कुरुवंशी महाराज शान्‍्तनुके पुत्र 
थे। ये गज्ञादेवीसे उत्पन्न हुए थे | वसु नामक आठ 
देवताआंमें “दो? नामके वसु ही महर्षि वसिष्ठके शापसे भीष्मके 


रूपमें अवतीर्ण हुए थे । इन्होंने कुमारावस्थामें ही साज्ञोपाज्न 


बेदोंका अध्ययन तथा अज्नोंका अभ्यास कर लिया या | 
अज्नोंका अभ्यास करते हुए इन्होंने एक बार अपने बाण्णोके 


प्रभावसे ग़ज्ञाकी धाराको ही रोक दिया या | इन्हें बचपनमें 


- लोग देवव्रत कहते थे | 


एक दिन राजधि शान्तनु वनमें विचर रहे थे | उनकी 

दृष्टि एक सुन्दरी केवर्तराजकी कन्यापर पड़ी) जिसका नाम 
सत्यवती था ओर उसपर वे.आतक्त हो गये । उन्होंने उससे 

विवाह करना चाहा | सत्यवती थी तो एक राजकन्या, परन्तु 

वह केवर्तराजके घर पी थी | उसके पिता केवर्तराजने 
उसके विवाहके लिये राजाके सामने यह शर्त रदखी कि उसके 

._ ग़र्भसे जो पुत्र हो। वही राज्यका अधिकारी हो । राजाने 

उसकी यह शर्त मंजूर नहीं की | परन्तु वे उस कृन्याको भी 

न भुला सके । वे उसीको पानेकी चिन्तामें उदास रहने लगे। 

देवव्तकों जब उनकी उदासीका कारण ज्ञात हुआ; तो वे 

स्वयं केवर्तराजके पास गये और उससे स्वयं अपने पिताके 
लिये कन्याकी याचना की | उन्होंने उसकी शर्त मंजूर करते 

* हुए सबके सामने यह प्रतिशा की कि “इसके गर्भसे जो पुत्र 
होगा, वही हमारा राजा होगा |? परन्तु केवर्तराजको इतनेपर 

भी सन्तोष नहीं हुआ | उसने सोचा कि देवत्रतका वचन तो 

कभी अन्यथा नहीं होनेका, परन्तु इनका पुत्र राज्यका 

_ अधिकारी हो सकता है | बुद्धिमान्‌ देवव्त उसका अभिप्राय 
समझ गये | उन्होंने उसी समय यह दूसरी कठिन 
प्रतिशा कौ कि “मैं आजीवन ब्रह्मचर्यका पालन करूँगा |? 
कुमार देवजतकी इस भीष्म-प्रतिशको सुनकर देवताओं ने 
पुष्पवर्षा की और तभीसे इन्हें छोग “भीष्म” कहने छगे | 
भीफाने सत्यवतीकों छे जाकर अपने पिताकों सौंप दिया । 
. ओष्मका यह दुष्कर कार्य सुनकर राजा शान्तन बहुत प्रसन्न 
हुए और उन्होंने अपने पुत्रको इच्छा-मृत्युका वरदान दिया। 
इस प्रकार भीष्मने जीवनके आरम्भमें ही पिताकी इच्छा पूर्ण 
_ करनेके लिये संसारके सामने अछोक़िक त्यागका आदर्श स्थापित 


किया । जिस राज्यके लिये उनकी दो ही पीढ़ी बाद उन्हींके 
बेटों-पोतोंमें तथा उन्हींकी मोजूदगीमें भीषण संहारकारी 
महायुद्ध हुआ; उसी राज्यको उन्होंने बात-की-बातमें अपने 
पिंताकीं एक मामूली-सी इच्छापर न्‍्यौछावर कर दिया। 
जिन कामिनी-काञ्ननके लिये संसारके इतिहासमें न जाने 
कितनी बार खून-खराबा हुआ है ओर राज्य-के-राज्य ध्वंस 
हो गये हैं; उनका सदाके लिये तृणवत्‌ परित्याग कर इन्होंने 
एक विरक्त महात्माका-सा आज्ञरण किया | धन्य पितृभक्ति | 


सत्यवतीके गर्भसे महाराज शान्तनुके दो पुत्र हुए | 
बड़ेका नाम था चित्राज्ञद और छोटेका विचित्रवीर्य | अभी 
चित्राज्भद जवान नहीं हो पाये थे कि राजा शान्तनु इस 
छोकसे चल बसे। चित्राज्ञद राजा हुए; परन्तु वे कुछ ही 
दिन बाद गन्धवोंके साथ युद्धमें मारे गये | विचित्रवीर्य भी 


अभी बालक ही थे, अतः वे भीष्मकी देख-रेखमें राज्यका 


शासन करने छगे | कुछ दिन बाद भीष्मको विचिन्नवीयके 
विवाहकी चिन्ता हुई | उन्हीं दिनों काशीनरेशकी तीन 
कन्याओंका स्वयंवर होने जा रहा था। भीष्म अकेले ही 
रथपर सवार हो काशी पहुँचे | इन्होंने अपने भाईके लिये 
बलपूर्वक कन्याओंको हरकर अपने रथपर बिठा लिया और 
उन्हें हस्तिनापुर छे चले | इसपर खयंबरके छिये एकत्र हुए 
सभी राजाछोग इनपर टूट पढ़े, परन्तु उनकी एक मी न 
चली । इन्होंने अकेले ही सबको परास्त. कर दिया और 
कन्याओंको छाकर विचित्रवीर्यके सिपुर्द कर दिया | उस 
समय संसारकों इनके अलोकिक पराक्रम तथा अख्रकौशलक 
प्रथम बार परिचय मिला | & 


भीष्म काशिराजकी जिन तीन कन्याओंको हर॒कर ले 


आये थे, उनमें सबसे ब्रंडी कन्या अम्बा मन-ही-सन राजा 


शाल्वको वर चुकी थी | भीष्मको जब यह मालूम हुआ, तो 
उन्होंने अम्बाको वहाँसे विदा कर दिया और शेष दो 
कन्याओंका विचित्रवीयसे विवाह कर दिया | परन्वु 
विचित्रवीर्य अधिक दिन जीवित न रहे | विवाइके कुछ ही 


वर्ष बांद वे क्षयरोगके शिकार हो इस संसारसे चल बसे। 
उनके कोई सन्‍्तान न थी | फछतः कुरुवंशके उच्छेदका प्रसज्ञ 


उपस्थित हो गया:। भीष्म चाहते तो वे आसानीसे राज्यपर 
अधिकार कर सकते थे | प्रजा उनके अनुकूल थी ही । 
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# महाभारतके कुछ आदरश पात्र # 


१८०९ 


' बंशरक्षाके लिये विवाह करनेमें मी अब उनके सामने कोई 
अड़चन नहीं यी। परन्तु बड़े-से-बड़ा प्रछोमन तथा आवश्यकता 
भी भीष्मकों अपने वचनसे नहीं डिगा सकती थी । सत्यवतीके 
पितासे की हुईं प्रतिशाकों दुहदराते हुए एक समय उन्होंने कहा 
था--०मैं त्रिछोकीका राज्य, ब्रह्माका पद ओर इन दोनोंसे 
अधिक मोक्षका भी परित्याग कर सकता हूँ पर सत्यका त्याग नहीं 
कर सकता । पाँचों भूत अपने-अपने गुणोंको त्याग दें, चन्द्रमा 
शीतल्ता छोड़ दे; और तो क्‍या) स्वयं घर्मराज मले ही अपना 
धर्म छोड़ दें; परन्तु में अपनी सत्यप्रतिशा छोड़नेका विचार 
भी नहीं कर सकता |? प्रतिशाका पालन हो तो ऐसा हो । 

इधर अम्बाकों शाबवने स्वीकार नहीं किया | वह न 
इधरकी रही, न उधरकी | लजाके मारे वह पिताके घर भी न जा 
सकी | अपनी इस दुर्दशाका कारण भीष्मकों समझकर वह 
उन्हें मन-ही-मन कोसने लगी ओर उनसे बदला लेनेका 
उपाय सोचने छगी । अपने नाना राज्ि होत्रवाहनकी सलाह- 
से वह जमदमिनन्दन परशझुरामकी शरणमें गयी ओर उनसे 
अपने दुशखका कारण निवेदन किया '। भीष्मने परशुरामसे 
अख््रविद्या सीखी थी । उन्होंने भीष्मकों कुरुक्षेत्रमें बुलाकर 
कहा कि “इस कन्याका बलपूर्वक स्पर्श करके तुमने इसे दूषित 

. कर दिया है; इसीलिये शाल्वने इसे स्वीकार नहीं किया । 

अतः अब तुम्हींकी इसका विधिपूर्वक पाणिग्रहण करना होगा ? 

भीष्मने उनकी बात स्वीकार नहीं की । उन्होंने कहा कि 

“इस कन्याने ही मुझसे कहा था कि में शाल्वकी हो चुकी 

हूँ । ऐसी हाल्तमें में उसे .केसे रख सकता था । जिसका 

दूसरे पुरुषपर प्रेम है; उसे कोई धार्मिक पुरुष कैसे रख 
सकता है |? अब तो परझुराम आगबबूछा हो गये । उन्होंने 
कहा--५भीष्म ! तुम जानते नहीं कि मेंने इक्कीस बार इस 
पथ्वीको क्षत्रियोंसे- हीन कर दिया था १? भीष्मने कहा-- 

(गुरुजी | उस समय भीष्म पेदा नहीं हुए थे |? यह सुनकर 

उन्होंने भीष्मको युद्धके लिये ललकारा । भीष्मने उनकी 

चुनौती स्वीकार कर ली । फिर तो गुरु-शिष्यमें भयद्जर युद्ध छिड़ 

. गया । तेईस दिनतक लगातार युद्ध होता रहा । परन्तु किसीने 

भी हार नहीं मानी। अन्तमें देवताझंने तथा मुनियोने बीचमें 

पड़कर युद्ध बंद करा दिया। इस प्रकार भीष्मने परशुरामकी 

बात भी न मानकर अपने सत्यकी रक्षाकी तथा अपने अद्भुत 

पराक्रमसे परशुराम-जेसे अद्वितीय धनुर्धरके भी छक्के छुड़ा 
दिये । सत्यप्रतिशता और वीरताकी पराकाष्टा हो गयी | 


महाभारत-युद्धमें कौरव-पक्षके सर्वभ्रे्ट योदा भीष्म ही ह 
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ये । अतएव कौरव-दलके प्रथम सेनानायक होनेका गौरव 
इन्हींको प्रात्त हुआ | पाण्डव एवं कोरव दोनोंके पितामह 
होनेके नाते इनका दोनोंसे ही समान प्रेम एवं सहानुभूति थी 


तथा दोनोका ही समानरूपमें हित चाहते ये | फिर भी यह 
' जानकर कि धर्म एवं न्याय पाण्डवोके ही पक्षमें है; ये 


पाण्डवॉंके साथ विशेष सहानुभूति रखते ये ओर द्वदयसे 
उनकी विजय चाहते थे । परन्तु हृदयसे पाण्डवोके पक्षपाती 
होनेपर भी इन्होंने युद्धम कभी पाण्डवॉके साथ रिआयत 
नहीं की ओर प्राणपणसे उन्हें जीतनेकी चेश्ठा की । युद्धके 
अठारह दिनोंमेंसे दस दिनोंतक अकेले भीष्मने कोरवोंका 
सेनानायकत्व किया ओर इस बीचमें पाण्डव-पक्षकी बहुत- 
सी सेनाका संहार कर डाला । बृद्ध होते हुए भी युद्धमें 
इन्होंने ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया कि दो बार स्वयं 


* भगवान्‌ भीकृष्णको अर्जुनकी रक्षाके लिये शस्त्र न लेनेकी 


प्रतिशा होते हुए भी इनके मुकाबलेमें खड़ा होना पड़ा | 
अजुनका बल क्षीण दोते देख एक बार तो वे चक्र लेकर 
इनके सामने दोड़े ओर दूसरी बार चाबुक लेकर उन्होंने 
भीष्मको ललकारा; और इस प्रकार एक मक्तके प्राणोंकी रक्षा 
करते हुए दूसरे भक्तके गोरवको बढ़ाकर अपनी उभयतोमुखी 
भक्तवत्सछताका परिचय दिया । अन्‍्तमें पाण्डवोंने जब देखा 
कि भीष्मके रहते कौरवॉपर विजय पाना असम्भव-सा है, तब 
उन्होंने स्वयं पितामहसे उनकी मुत्युका उपाय पूछा ओर 
उन्होंने दया करके उसे बता दिया | उन्होंने बताया कि 
“द्रपदकुमार शिखण्डी स्नीरूपमें जन्मा था; इसल्यि यद्यपि 
वह अब पुरुषके रूपमें बदल गया है, फिर भी मेरी दृष्टिमें 
वह स्त्री ही है। ऐसी दशामें उसपर में शस्त्र नहीं उठा सकता। 
वह यदि मेरे सामने युद्ध करने आयेगा तो में -शत्र नहीं 
चलाऊँगा । उस समय मुंझे अर्जुन मार सकता है।? क्षत्रिय . 
घर्मके पाछन और वीरताका उदाहरण इससे बढ़कर क्या होगा ! 
जिस समय युद्धमें मर्माहत होकर भीष्म घराशायी हुए,” 
उस समय उनका रोम-रोम बाणोंसे बिंघ गया या । उन्हीं 
बाणोपर वे सो गये, घरतीसे उनका स्पर्श नहीं हुआ । 
उस समय सूर्य दक्षिणायनमें ये । दक्षिणायनको देहत्यागके 
लिये उपयुक्त काल न समझकर वे अयन-परिवतेनके समयतक 
उसी शरशय्यापर पढ़े रहे; क्योंकि पिताके वरदानसे मृत्यु उनके 
अधीन थी | भीष्मजीके गिरते ही उस दिन युद्ध बंद हो गया। 
कौरव तथा पाण्डव वीर भीष्मजीको घेरकर उनके चारों ओर 
खड़े हो गये । भीष्मजीका सारा शरीर बाणोंपर तुछा हुआ 
था; केवछ उनका सिर नीचे छटक रहा था । उसके लिये 
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# महाजनो येन गंतः स॒ पंन्‍्थांः # 


या 9 यार ाररआाछआर 


उन्होंने कोई सहारा माँगा । छोगोंने उत्तमोत्तम तकिये छाकर 
उनके सामने रख दिये, परन्तु उन्हें वे पसंद नहीं आये । 
तंब उन्होंने अजुनसे कह्--'बेंटा ! तुम क्षत्रियधर्मको 
जानते हो; तुम मेरे अनुरूप तकिया छाकर दो |? अर्जुन उन 
वीरशिरोमणिके अभिप्रायकों समझ गये । वीरोंके इशारे वीर 
ही समझ सकते हैं । उन्होंने बाण मारकर भीष्मजीके मस्तकको.. 
ऊँचा कर दिया, उन बाणोपर उनका मस्तक टिक गया । 
इधर दुर्योधनने बाण निकालनेमें कुशल वैद्योकी भीष्मजीकी 
चिकित्साके लिये बुल्वाया, परन्तु पितामहने उन सबको 
सम्मानपूर्वक छोटा दिया | उस वीरगतिको पोकर उन्होंने 
चिकित्सा कराना अपना अपमान समझा । सब छोग उनकी 
असाधारण घर्मनिष्ठा और साहइसकों देखकर दंग रह गये । 
उस समय भी युद्ध बंद कराने तथा दोनों पक्षोमें शान्ति 
स्थापन करनेकी इन्होंने पूरी चेश की; परन्तु. उसमें ये सफल 
नहीं हुए | देवका ऐसा ही विधान या | उसे कौन टाल 
सकता था ।? " 

बार्णोंकी असह्य वेदनासे भीष्मजीका गला सूख रहा था; 
उनका सारा शरीर जल रहा था । उन्होंने पीनेके लिये पानी 
माँगा | छोगोंने झारियोंमें भरकर शीतल-और सुगन्धित जल 
उनके सामने उपस्थित किया | भीष्मजीने उसे छोटा दिया। 
उन्होंने कहा कि 'पहले भोंगे हुए मानवीय भोगोंको अब मैं 


स्वीकार नहीं कर सकता; क्योंकि इस समय में शरशय्यापर . 
पड़ा हुआ हूँ |? तब उन्होंने अर्जुनकी बुलाकर कहा--५बेठा | | 


त॒म्हीं मुझे विधिवत्‌ जल पिछा सकते हो |? अर्जुनने “जो 


आशा? कहकर अपने भायेमेंसे एक दमकता हुआ बाण 


निकाछा और उसे पर्जन्या्ञसे संयोजित कर भीष्मके बगल- 
वाली जमीनपर मारा | उसी समय सबके देखते-देखते 
पृथ्वीमेंसे दिव्य जछकी एक घारा निकही और वह 


. ठीक भीष्मजीके मुखपर गिरने छगी | अमृतके समान 
» उस जलकों पीकर भीष्मजी तृप्त हो गये और अजुनके 
. उस कमंकी उन्होंने भूरि-भूरि प्रशंशा की | उसी समयसे 


भीष्मने अन्न-जलका त्याग कर दिया ओर फिर जितने दिन 


: वे जीवित रहे; बाणोंकी मर्मात्तक पीड़ाके साथ-साथ भूख- 


प्यासकी असह्य वेदना भी सहते रहे | इस प्रकार उन्होंने 


डे . वीरताके साय-साथ घैर्य एवं सहन-शक्तिकी भी पराकाष्ठा 
. दिखा दी । 


मा महामना भीष्म आदर्श: पित॒भक्त) आदर्श सत्यप्रतिश 
आदर वीर ही नहीं थे; वे शाज्नोंके महान्‌ श्ञाता) धर्म 


एवं ईंइवरके तत््वको जाननेवाले एवं महान्‌ .भगवद्धक्त भी : 


थे | उनके अगाध शानकी स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रशंसा 
की और यहाँतक कह दिया कि “आपके इस छोकसे चले 


* जानेपर सारे ज्ञान छप्त शो जायँगे; संसारमें जो सन्देहग्रस्त 


विषय हैं; उनका समाधान करनेवाछा आपके सिवा दूसरा कोई 
नहों है)” इत्यादि । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रेरणा एवं शक्तिसे 
इन्होंने युधिष्टिककों लगातार कई दिनोंतक वर्णाश्रमधर्म 
राजघर्म, आपद्धम) मोक्षघर्म, आद्धघर्म, दानघर्म) स््रीधर्म 
आदि अनेक महत्त्वपूर्ण विषयोपर उपदेश दिया) जो 
महाभारतके शान्तिपर्व तया अनुशासनपर्वमें संग्रहीत है। 
साक्षात्‌ धर्मके अंशसे उत्पन्न हुए तया धर्मकी प्रत्यक्ष मूर्ति 
महाराज युघधिष्टिरकी धर्मविषयक शक्लाओंका निवारण करना 
भीष्मका ही काम था | इनका उपदेश सुननेके लिये व्यास 
आदि महर्षि भी उपस्थित हुए ये । 

भगवान भ्रीकृष्णके माह्दत्म्य एवं प्रभावका ज्ञान जेसा 
भीष्मको था) वैसा उस समय बहुत कम लोगोंको या । घृतराष्ट्र एवं 
दुर्याधनको इन्होंने कई बार भ्रीकृष्णकी महिमा सुनायी थी। 
राजसूय यश्में अग्रपूजाके लिये श्रीकृष्णको ही सर्वोत्तम पात्र 
सिद्ध करते हुए इन्होंने भरी सभामें श्रीकृष्णकी महिमा गायी 
थी ओर उन्हें साक्षात्‌ ईश्वर बतछाया था । श्रीकृष्ण जब 
अर्जुनकी ओरसे चक्र लेकर इनके सामने दोढ़े तो इन्होंने 
उनके हाथसे मरनेमें अपना गोरब समझकर शस्त्रोंके द्वारा 
ही उनकी पूजा करनेके लिये उनका आवाहन किया | 


इन्होंने युधिष्टिको भगवान्‌ विष्णुकां जो' सहखनाम-स्तोन्र - 


सुनाया,उससे इनकी भगवद्धक्ति तया भगवत्तत्त्वका ज्ञान टपका 
पड़ता है | आज भी उस विष्णुसहलनामका भक्तोंमें बड़ा 
आदर है | भगवान्‌ शद्भूराचार्यने गीता, उपनिषद एंवं ब्रह्म- 
सूत्रोंकी भाँति उसपर भी विस्तृत भाष्य लिखा है | उनकी 


भक्तिका ही यह फल था कि साक्षात्‌ भगवान्‌ भरीकृष्णने 


अन्त समयमें उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया । इस प्रकार 
भक्ति, शान, सदाचार--जिस ओरसे भी हम भीष्मके 
चरित्रपर दृष्टि डालते हैं, उसी ओरसे हम उसे आदर्श पाते 
हैं। भीष्मकी कोटिके महापुरुष संसारके इतिहासमें इने- 
गिने ही पाये जाते हैं | यद्यपि भीष्म अपुत्र ही मरे; फिर भी 


सारे तैवर्णिक हिंदू आजतक पितरोंका तर्पण करते समय-हन्हें.. क्‍ 


जल देते हैं | यह गोरव भारतके इतिहासमें और किसी भी 
मनुष्यको प्राप्त नहीं है । इसील्ये सारा जगत्‌ आज भी इन्हें 


, पितामहके नामसे पुकारता है| भीष्मकी-सी अपुत्रता बड़े-बड़े. | 


पुत्रवानोंके लिये मी ईर्ष्याकी वस्तु है। 


छा 
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# महाभारतके कुछ आदश पात्र # 
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(२ ) धमराज युधिष्ठिर 

महाराज युघधिष्ठिर भी भीष्मकी ही भाँति अत्यन्त उच्च 
कोटिके महापुरुष थे । ये साक्षात्‌ धर्मके अंशसे उलन्न हुए 
थे। ये घर्मके मूर्तिमान्‌ स्वरूप थे । इसीसे छोग इन्हें धर्मराज- 
के नामसे पुकारते थे । इनमें धैर्य, स्थिरता, सहिष्णुता; 
नम्नता, दयाठता और अविचल प्रेम आदि अनेकों लोकोत्तर 
गुण थे | ये अपने शील;.सदाचार तथा विचारशीलताके 
कारण बचपनमें ही अत्यधिक लोकप्रिय हो गये थे | 
जब ये बहुत छोटे थे, तभी इनके पिता महात्मा पाण्डु 
स्वर्गवासी हो गये | तभीसे ये अपने ताऊ धृत्राष्ट्रको ही 
पिताके तुल्य मानकर उनका बड़ा आदर करते थे ओर 
उनकी किसी भी आज्ञाको ठालते न थे। परन्तु घृतराष्ट्र 
अपने कुटिर स्वभावके कारण इनके गुणोंकी प्रशंसा सुन- 
सुनकर मन-ही-मन इनसे कुदने रंगे । उनका पुत्र दुर्योधन 
चाहता था किसी तरह पाण्डव कुछ दिनके लिये इस्तिना- 
पुरसे हट जायेँ तो उनकी अनुपस्थितिमें उनके पेतृुक अधिकार- 
को छीनकर स्वयं राजा बन बैहूँ | उसने अपने अंधे एवं प्रशाहीन 
पिताको पट्टी पढ़ाकर इसके लिये राजी कर लिया | घृतराष्ट्रने 
पाण्डवोंको बुछझकर उन्हें मेला देखनेके बहाने वारणावत 
भेजनेका प्रस्ताव रखा । उन्होंने उनकी आशा समझकर 
उसपर कोई आपत्ति नहीं की ओर चुपचाप अपनी माता 
कुन्तीके साथ पाँचों भाई वारणावत चले गये | इन्हें जला 
डालनेके लिये वहाँ दुर्याधनने एक लाक्षाभवन तैयार कराया 
था | उसीमें इन्हें रहनेकी आशा हुईं | चाचा विदुरकी 
सहायतासे ये छोग वहाँसे किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर भागे 
ओर जंगलकी शरण ली । पीछेसे धृतराष्ट्रके पुत्रोंने इन्हें मरा 
समझकर हस्तिनापुरके राज्यपर चुपचाप अधिकार कर लिया | 

कुछ दिनोंके बाद द्रौपदीके स्वयंवरमें जब पाण्डवोका 


रहस्य खुला, तब घृतराष्ट्रके पुन्नोंको यह पता छगा कि पाण्डव- 


अभी जीवित हैं | तब तो घृतराष्ट्रने.विदुरको भेजकर पाण्डवोंको 
हस्तिनापुर बुलवा लिया ओर अपने पुन्नोंके साथ उनका 
झगड़ा मिटा देनेके लिये आधा राज्य लेकर खाण्डवप्रस्थमे 
रहनेका प्रस्ताव उनके सामने रक्खा । युधप्रिष्ठिने उनको यह 
आज्ञा भी स्वीकार कर ढी ओर वे अपने भाइयोंके साथ 
खाण्डवप्रस्थमें रहने छगे | वहाँ इन्होंने अपनी एक अछूग 
राजधानी बसा ली, जिपका नाम इन्द्रप्र रक्‍खा गया। वह 
इन्होंने एक राजसूय यज्ञ किया, जिसमें बड़े-बड़े राजाओंने 
- आकर इन्हें बहुमूल्य उपहार दिये और इन्हें अपना सम्राट 
स्वीकार किया | 
म० सं० १२. १३-- 
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परन्तु धृतराष्ट्रके पुत्नोंने वहाँ भी इन्हें नहीं रहने दिया। 
दुर्याधन इनके वेमवकों देखकर जलने छगा | उसने एक विशाल 
सभाभवन तेयार कराके पाण्ड वॉ को जुएके लिये आमन्त्रितकिया | 
जुएको बुरा समझते हुए, मी घृतराष्ट्रकी आशा मानकर युघिष्टिरने 
उसका निमन्त्रण स्वीकार कर लिया और वहाँ दुर्याधनके मामा 
शकुनिकी कपटभरी चालोसे अपना सर्वस्व हार बैठे | यहाँ- 
तक कि भरी सभामें राजरानी द्रोपदीकी बड़ी भारी फज्ीहत 
की गयी | फिर भी घृतराष्ट्रके प्रति युधिष्टिरका वही भाव बना 
रहा । ध्ृतराष्ट्रने भी उन्हें उनका सारा धन ओर राज्य लौटा 
दिया और उन्हें वापस इन्द्रप्रस्थ भेज दिया | परन्तु दुर्योधनको 
यह सहन नहीं हुआ । उसने धृतराष्ट्रको समझा-बुझाकर इस 
बातके लिये राजी कर लिया कि पाण्डवॉकों दूत भेजकर 
फिरसे बुलाया जाय और उनसे वनवासकी शर्तपर पुनः जुआ 
खेला जाय । युधिष्टिर जुएका दुष्परिणाम एक वार देख चुके . 
थे तथा कोरबोंकी नीयतका भी पता उन्हें चछ गया था | 
फिर भी अपने ताऊकी आज्ञाकों वे ठाल नहीं सके ओर बीचर्मे- 
से ही छोट आये । अबकी बार भी युधिष्ठिर ही हारे और 
फलतः उन्हें सब कुछ छोड़कर अपने भाइयों तथा राजरानी 
द्रोपदीके साथ बारह वर्षके वनवास तथा एक वर्षके 
अज्ञातवासके लिये जाना पड़ा | पिताके आज्ञापालनरूप 
धर्मके निर्वाहके लिये उन्होंने सब कुछ चुपचाप सह लिया । 
घन्य पितृभक्ति ! 

महाराज युधिष्ठिर बड़े ही धर्ममीर एवं सहनशील थे | 
वे सब्र प्रकारकी हानि सह सकते थे, परन्तु धर्मकी हानि उन्हें 
सह्य नहीं थी | प्रथम बार जुएमें जब वे अपने चारों भाइयोंको 
तथा अपने-आपको एवं द्रोपदीतकको शहर गये और 
कौरवलोग भरी सभामें द्रोपदीका तिरस्कार करने छगे, उस 
समय भी धर्मपाशसे बँघे रहनेके कारण उन्होंने चूँतक नहीं 
किया और चुपचाप सब कुछ सह लिया | कोई सामान्य 
मनुष्य भी अपनी आँखोंके सामने अपनी ज्नौकी इस प्रकार 
दुर्दशा होते नहीं देख सकता । उन्हींके भयसे उनके 
भाई भी कुछ नहीं बोढे और जी मसोसकर रह गये | ये 
छोग चाहते तो बलपूर्वक उस अमानुषी अत्याचारकों रोक 
सकते थे। परन्तु यही सोचकर कि धर्मराज ह्रोपदीको स्वेच्छासे 
दाँवपर रखकर हार गये हैं, ये लोग चुप रहे । जिस द्रौपदीको 
इनके सामने कोई आँख उठाकर भी देख लेता तो उसे अपने 
प्राणोंसे हाथ घोने पड़ते; उसी द्रौपदीकी दुर्दशा इन्होंने अपनी 


आँखोंसे देखकर भी उसका प्रतिकार नहीं किया | युधिष्टियह... 


भी जानते ये कि शकुनिने उन्हें कपव्यूबंक जीताहै। फिएभी 


उन्होंने अपनी ओरसे घ॒रमका त्याग करना उचित नहीं समझा | 
उन्होंने सब कुछ सहकर भी सत्य और धर्मकी रक्षा की । 
घर्मप्रेम ओर सहनशीलताका इससे बड़ा उदाहरण जगत्‌में 
शायद ही कहीं मिले । ँ 


जब पाण्डवछोंग दूसरी बार भी जुएमें हार गंये ओर 
वनमें जाने छगे उस समय हस्तिनापुरकी प्रजाको बड़ा दुःख 
हुआ | सब-छोग कौरवोंकी कोसने लगे और नगरवासी बहुत 
बड़ी संख्यामें अपने घर-परिवारकों छोड़कर इनके साथ 
चलनेके लिये इनके पीछे हो लिये | उत समय भी धर्मराजने 
कौरवोंके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कह्ठा ओर सब छोगोंको 
किसी प्रकार समझा-बुशाकर छोटाया । फिर भी बहुत-से 
ब्राह्मण जबरदस्ती इनके साथ हो लिये | उस समय धर्मराजको 
यह चिन्ता हुई कि “इतने ब्राह्मण मेरे साथ चल रहे हैं; इनके 
_ - मोजनकी क्‍या व्यवस्था होगी !? इन्हें अपने कष्टेंकी तनिक 
भी परवा नहीं थी, परन्तु ये दूसरोंका कष्ट नहीं देख सकते 
थे | अन्तमें इन्होंने मगवान्‌ सूर्यकी आराधना करके उनसे 
एक ऐसा पात्र प्राप्त किया; जिसमें पकाया हुआ थोड़ा-सा 
भी मोजन अक्षय हो जाता । उसीसे ये वनमें रहते हुएं. भी 
अतियि-ब्राह्मणोंकों भोजन कराकर पीछे स्वयं भोजन करते | 
बनवासके कष्ट भोगते हुए भी. इन्होंने आतिथ्य-धर्मका 
यथोचित पालन किया | महाराज युधिष्ठिरके इसी धर्मप्रेमसे 
आकर्षित होकर बढ़े-बढ़े महर्षि इनके वनवासके समय इनके 
पाठ आकर रहते ओर यशादि नाना प्रकारके धर्मानुष्ठान करते । 


.. महाराज युधिष्ठिर अजातशन्रुके नामसे प्रसिद्ध थे | उनका 
वास्तव किसीके साथ बेर नहीं था । शन्रुओंके प्रति भी 
उनके हृदयमें सदा सद्भाव ही रहता था। शत्रु मी उनकी दृष्टिमें 
सेवा ओर सहानुभूतिके ही पात्र थे | अपकार करनेवालेका 

._ भी उपकार करना--यही तो संतका सबसे बढ़ा लक्षण है। 

._ ६उम्ा संत के इहृइ बढ़ाई । मंद करत सो करत मलाई ॥? 

--गोस्वामी ठुलू्सीदासजीकी यह उक्ति महाराज युधिष्ठिरमें 

पूरी तरह चरितार्थ होती थी। एक बारकी बात है--जब 
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मन्त्रियों, भाइयों) रनिवासकी स्त्रियों तथा बहुत बढ़ी सेनाको 
' हेकर वनवाही पाण्डवोंकों अपने वेभवसे जलानेके 
उद्देश्य्से उस वनमें पहुँचा | वहाँ जलक्रीडाके 
उस सरोवरके तटपर पहुँचा, जहाँ महाराज 
बनाकर रहते थे | सरोवरको गन्धर्वोने पहलेसे 
' | उनके साथ दुर्योधनकी मुठभेड़ हो 


3 >> ऋऋऋछऋचऋए।  एणाणा 


पाण्डव द्वैतवनमें थे, घोषयात्राके बहाने राजा दुर्योधन अपने 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः क 


ल््श््डिलचजिजि जि +ल3ल४वबऔ+> 


गयी | बस) दोनों ओरसे बड़ा भीषण ओर रोमाश्वकारी युद्ध 
छिड़ गया । विजय गन्धर्वोंकी ओर रही । उन छोगोंने 
रानियोंसहित दुर्योधनको केद कर लिया | जब महाराज 
युधिष्ठटिकी यह समाचार मिला तो उन्होंने अपने भाइयोंको 
आज्ञा दी कि 'तुम सब छोग जाकर बल्पूर्वक राजा दुर्योधनको 


- छुड़ा छाओ । माना कि ये छोग हमारे शत्रु हैं; परन्तु इस 


समय विपत्तिमें हैं | इस समय इनके अपराधोंको भ्रुलाकर इनकी 
सहायता करना ही हमारा धर्म है। शत्रु हैं तो क्या, आखिर हैं तो 
हमारे भाई ही । हमारे रहते दूसरे छोग इनकी दुर्देशा करे) यह 


हमलोग कैसे देख सकते हैं |! बस) फिर क्या था| अर्जुनने , 


अपनी बाणवर्षासे गन्धवोंके छक्के छुड़ा दिये और दुर्याधनको 
भाइयों तथा. रानियोंसह्दित उनके चंगुल्से छुड़ा लिया। 
दुर्याधनकी दुरभिसन्धिकों जानकर देवराज इन्द्रने ही 
दुर्योधनको बाँध ले आनेके लिये गन्धवोंको भेजा था । महाराज 
युधिष्ठिकके विशाल हृदयकों देखकर वे सब दंग रह गये | 
घन्य अजातशन्रुता ! 


एक समयकी बात है; द्रोपदीको आश्रममें अकेली छोड़कर 
पाण्डव वनमें चले गये थे । पीछेसे दुर्योधनका बहनोई 
हिन्धुराज जयद्रथ उघर आ निकला । द्रौपदीके अनुपम रूप- 
लछावण्यको देखकर उसका मन बिगड़ गया । उसने द्रोपदीके 
सामने अपना पापपूर्ण प्रस्ताव रवखा, किन्तु द्रौपदीने उसे 
तिरस्कारपूर्वक ठुकरा दिया. | तब तो उसने द्रौपदीको 
खींचकर जबर्दस्ती अपने रथपर बिठा लिया और उन्हें ले 
भागा । पीछेसे पाण्डवोॉंकों जब जयद्रथकी शैतानीका पता 
लगा तो उन्होंने उसका पीछा किया ओर थोड़ी ही देरमें 
उसे जा दबाया | पाण्डवॉने बात-की-बातमें उसकी सारी सेनाको 
तहस-नहस कर डाला | पापी जयद्रथने मयभीत होकर द्रोपदीको 
रथसे नीचे उतार दिया ओर स्वयं प्राण बचाकर मागा | 
'भीमसेनने उसका पीछा किया ओर थोड़ी ही देरमें उसे 
पकड़कर धर्मराजके सामने छा उपस्थित किया । घर्मराजने 
उसे सम्बन्धी समझकर दयापूर्वक उसे छोड़ दिया और इस 
प्रकार अपनी अद्भुत क्षमाशीलता एवं दयाछुताका परिचय दिया। 


महाराज युधिष्ठिर बढ़े भारी बुद्धिमान, नीतिश ओर 
घर्मशञ तो थे ही; उनमें समता भी अद्भुत थी | एक समयकी 
बात है--जिस वनमें पाण्डवछोग रहते थे, वहाँ एक ब्राक्मणके 


अरणिसह्ित मन्यनकाएसे, जो किसी बृक्षकौ शाखापरं टगा 
हुआ या, एक हरिन अपना सींग खुजलाने छूगा | वह का४ 
उसके सींगमें फैंस गया । हिरन उसे लेकर भागा | 
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# महाभारतके कुछ आदश पात्र # ० 


मन्थनकाष्ठ के न रहनेसे अभिह्वोत्रमें बाधा आती देख ब्राह्मण 
पाण्डवोंके पास आया और उनसे वह मन्थनकाष्ठ छा देनेकी 
प्राथना की । धर्मराज युधिष्टिर अपने चारों भाइयोंको साथ 
लेकर मुगके पीछे भागे, परन्तु वह देखते-देखते उनकी 
आँखोंसे ओझल हो गया | पाण्डव बहुत थक गये थे | प्यास 
उन्हें अलग सता रही थी | धर्मराजकी आज्ञा पाकर नकुछ 
पानीकी तलाशर्में गये | थोड़ी ही दूरपर उन्हें एक सुन्दर 
जलाशय मिला | उसके समीप जाकर ज्यों ही वे जल पीनेके 
लिये झके कि उन्हें यह आकाशवाणी सुनायी दी-(पहले मेरे 
प्रश्नोका उत्तर दो; तब जल पीना |? परन्तु नकुछुकों बड़ी 
प्यास छगी थी । उन्होंने आकाशवाणीकी कोई परवा नहीं 
की । फलतः पानी पीते ही वे निर्जीेव होकर जमीनपर छोट 
गये । पीछेसे घर्मराजने क्रमशः सहदेव, अर्जुन और मीमसेन- 
को भेजा; परन्तु उन तीनोंकी भी वही दशा हुईं। अन्‍्तमें 
घर्मराज स्वयं उस तालाबपर पहुँचे। उन्होंने भी बदी आवाज सुनी 
और साथ ही अपने चारों भाइयोंको निश्रेष्ट होकर जमीनपर 
. पड़े देखा | इतनेमें ही उन्हें एक विशालकाय यक्ष दीख पड़ा | 
उसने युधिष्टिरको बतछाया कि 'मेरे प्रश्नोंका उत्तर दिये बिना 
ही जल पीनेके कारण तुम्हारे भाश्योंकी यह दशा हुई है। 
यदि तुम भी ऐसी अनधिकार चेश करोगे तो मारे जाओगे ।? 
युधिष्ठिर उनके प्रश्नोंका उत्तर देनेको तैयार हो गये । यक्षने 
जो-जो प्रश्न युधिष्टिससे किये, उन सबका सम्रुचित उत्तर दे- 
कर युधिष्टिरने यक्षका अच्छी तरह समाधान कर दिया । इनके 
उत्तरोंसे प्रसन्न होकर यक्ष बोला-'राजन | अपने भाइयेमिसे 
जिस-किसीको तुम जिलछाना चाहो, उसे मैं जीवित कर 
दूँ |? धर्मराजने नकुलको जीवित देखना चाहा | कारण पूछने- 
पर उन्होंने बताया कि “मेरे पिताके दो भायाएँ थीं-कुन्ती 
और माद्री । मेरी दृश्में वे दोनों समान हैं | में चाहता हूँ 
कि वे दोनों पुत्रवती बनी रहें | कुन्तीका पुत्र तो मैं मोजूद 
हूँ ही; में चाहता हूँ कि माद्रीका भी एक पुत्र बना रहे | इसी 


लिये मैंने भीम और अर्जुनको छोड़कर उसे जिलानेकी प्रार्थना 
की है ।? युधिष्टिरकी बुद्धितत्ता तथा घर्मशताकी परीक्षाके 


लिये स्वयं धर्मने ही यह लीला की थी | उनकी इस अद्भुत 
समताको देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना 
परिचय देकर चारों भाइयोंको जीवित कर दिया । घर्मने उन्हें 
यह भी कहा कि “में ही स्ग बनकर उस ब्राक्षणके मन्थन- 
काष्ठको ले गया था; छो) यह मन्थनकाष्ठ तुम्हारे सामने है |? 
युधिष्ठिरने वह मन्थनकाष्ठ उस ब्राक्षणको छे जाकर दे दिया | 

युधिष्टिर जैसे सदाचारसम्पन्न ये वेसे ही:विनयी भी ये। 
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वे समयोचित व्यवहारमें बड़े कुशल थे; गुरुजनोंकी मान- 
मयांदाका सदा ध्यान रखते थे । कठिन-से-कठिन समयमें भी 
वे शिष्टाचारकों मर्यांदाको नहीं भूलते थे | महाभारत-युद्ध के 
आरम्भमें जब दोनों ओरकी सेनाएँ युद्धके लिये सन्नद्ध खड़ी 
थीं; उस समय इन्होंने सबसे पहले शन्नुसेनाके बीचमें जाकर 
पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण एवं रूप तथा मामा शल्यके 
चरणॉमें प्रणाम किया ओर आशीर्वाद माँगा | उनके इस 
विनयपूर्ण एवं शिष्टजनोचित व्यवहारसे ये सभी गुरुजन बड़े 
प्रसन्न हुए और उनकी द्वृदयसे विजय-कामना को | चारोंने 
ही अन्यायी कोरवोंकी ओरसे लड़नेके लिये बाध्य होनेपर 
खेद प्रकट किया ओर इसे अपनी कमजोरी बतलायी | स्वयं 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने युधिष्ठिके इस आदर्श व्यवहारका 
अनुमोदन किया | 


युधिष्ठिरकी सत्यवादिता तो जगद्विख्यात थी | सब कोई 
जानते थे कि युधिष्टिःर भय अथवा छोभवश कमी असत्य नहीं 
बोलते । उनकी सत्यवादिताका ही यह फल था कि उनके 
रथके पहिये सदा प्रथ्वीसे चार अंगुल ऊँचे रहा करते थे | 
जीवनमें केवछ एक बार इन्होंने अपत्यभाषणं किया । 
इन्होंने द्रोणाचार्यके सामने अश्वत्यामा हाथीके मारे जानेके 
बहाने झूठ-मूठ यह कह दिया कि ५अश्वत्यामा मारा गया |? 
इसी एक बारकी सत्यच्युतिके फलस्वरूप इनके - रथके पहिये 
पृथ्वीसे सरकर चलने लगे ओर इन्हें मुहृर्तभरके लिये कल्पित 
नरकका दृश्य भी देखना पड़ा । 

युधिष्टिरकी उदारता भी अलोकिक थी । जब कोरवोने 
किसी प्रकार भी इनका राज्य लोटाना मंजूर नहीं किया तो 
इन्होंने केवछ पाँच गाँव लेकर सन्‍्तोष करना. स्वीकार कर 
लिया और भगवान्‌ भीकृष्णके द्वारा दुर्योधनकों यह कहला 
भेजा कि “यदि वह हमें हमारे इच्छानुसार केवछ पाँच गाँव 
देना मंजूर कर ले तो हम युद्ध नहीं करेंगे |? परन्तु दुर्याधनने 
इन्हें सुईकी नोकके बराबर जमीन देना भी स्वीकार नहीं 
किया । तत्र इन्हें बाध्य होकर युद्ध छेड़ना पड़ा | इतना ही ._ 


नहीं, जब दुर्योधनकी सारी सेना मर-खप गयी ओर वह स्वयं... हे 


एक तालाबमें जाकर छिप रहा, उस समय इन्होंने उसके पास 


जाकर उसे अन्तिम बार युद्धके लिये ललकारते हुए यहाँतक 


कह दिया कि 'हममेंसे जिस-किसीके साथ तुस युद्ध कर सकते 


हो। हममेंसे किसी एकपर भी तुम दन्दयुद्यमों विजय पा छोगेती..._ 


सारा राज्य तुम्हारा हो जायगा | . भला, इत प्रकारकी शर्ते. सर 
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भीमसेन भी; जो पाण्डवोमें सबसे अधिक बलवान्‌ एवं गदा- 
युद्धमें प्रवीण थे, मुकाबला करते हिचकते थे) उसके साथ 
यह शर्त कर छेना कि (हममेंसे किसी एकको तुम हरा दोगे 
तो राज्य तम्हारा हो जायगा? युधिष्टिर-जेसे महानुभावका ही 
काम था। अन्तमें मौमसेनके साथ उसका युद्ध होना निश्चित 
हुआ और भीमसेनके द्वारा वह मारा गया | 


इतना ही नहीं, युद्धःसमात्तिके बाद जब युधिष्टिरका 
राज्याभिषेक हो गया और धृतराष्ट्र-गान्धारी इन्हींके पात रहने 
छगे, उस समय इन्होंने उनके साथ ऐसा सुन्दर बर्ताव किया 
कि उन्हें अपने पुत्नोंकी मृत्युका दुःख भूल गया । इन्होंने 
* दोनोंको इतना सुख पहुँचाया, जितना उन्हें अपने पुत्रोंसे मी 
नहीं मिला था । ये सारा राज-काज उन्हींसे पूछ-पूछकर करते थे 
ओर राज-काज करते हुए भी इनकी सेवाके लिये बराबर समय 
निकाला करते ये। तथा इनकी माता कुन्ती सम्राशी द्रोपदी तथा 
अपनी अन्य बहुओंके साथ देवी गान्धारीकी सेवा क्रिया करती 
थीं | ये इस बातका सदा ध्यान रखते थे कि उनके सामने 
कभी कोई ऐसी बात न हो, जिससे उनका पुत्र-शोक उमड़ 
पढ़े | अन्तमें जब घृतराष्ट्र ओर गान्बारीने अपनी शेष आयु 
वनमें बितानेका निश्चय किया, उस समय युधिष्ठिरको बड़ा 
दुःख हुआ ओर ये स्वयं उनके साथ वन जानेकों तैयार हो 
गये | बड़ी कठिनतासे व्यासजीने आकर इन्हें समझाया, तब 
“कहीं ये घृतराष्ट्रगान्धारौको वन भेजनेपर राजी हुए | फिर भी 
कुन्तीदेवी तो अपने जेठ-जेठानीके साथ ही गयीं ओर अन्त- 
समयतक उनकी सेवामें रहीं और उनके साथ ही प्राण-त्याग 
भी किया | वन जानेसे पहले धृतराष्ट्रने अपने मत पुत्रों तथा 
अन्य सम्बन्धियोंका विधिपूर्वक्त अन्तिम बार श्राद्ध करना 
चाहा और उन्हींके कल्याणके लिये ब्राह्मणोंको अपरिमित दान 
देना चाह्य | युधिष्टिकों जब इनकी इच्छा मालूम हुईं तो 
इन्होंने विदुरजीके द्वारा यह कहलाया कि “अर्जुनसहित मेरा 
श्राणपर्यन्त सर्वख््त आपके अरप॑ण है |? एवं उनकी इच्छासे भी 
अधिक खुले-हाथों खच॑ करनेका प्रबन्ध कर दिया | फिर तो 
धृतरा्टने बड़े विधि-विधानसे अपने सम्बन्धियोंका भ्राद्ध किया 
और ब्राह्मणोंकी मरपूर दान दिया | उस सम्रय महाराज 
युधिष्टिरने ध्तराष्ट्रके आज्ञानुनार धन ओर रक्षोंकी नदी-सी 


._ बह दी | जितके लिये सौकी आशा हुई। उसे हजार दिया 
गया | जब धृतराष्ट्र-गान्धारी वनको जाने छंगे, उस समंय 
 प्रण्डवरछोंग अपनी रानियोंके साथ पेंदल ही बड़ी दूरतक उन्हें 


ने गये | जिन धतरा्ट्क्ी बदौछत पाण्डवोंकों भारी- 


# महाजनो येन गतः स पनथांः क 
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भारी विपत्तियोंका सामना करना पड़ा, जिनके कारण उन्हें 
अपने पैतुक अधिकारसे वश्चित रहना पड़ा और कितनी बार 
बनवासके कष्ट उठाने पड़े, जिनकी उपस्थितिमें उनके पुत्रौने 
सती-शिरोमणि द्रौपदीका मरी सभामें घोर अपमान किया, 
और जिन्होंने उन्हें दर-दरका भिखारी बना दिया और पाँच 
गाँवतक देना मंजूर नहीं किया---जिसके फलखरूप दोनों ओरसे 
.इतना भीषण नर-संहार हुआ--उन्‍्हीं घृतराष्ट्रके प्रति इतना 
निरछल् प्रेम-भाव रखना और अन्ततक उन्हें सुख पहुँचानेकी 
.पूरी चेष्ठ करना युधिष्ठिर-जेसी महान्‌ आत्माका ही काम था | 
बैरीके प्रति ऐश सदृव्यवहार जगत्‌के इतिहासमें कम ही 
देखनेकों मिलेगा | न्‍ 
महाराज युधिष्ठिरकी शरणागतवत्सल्ता तथा प्रेम तो और 
भी विलक्षण था | भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधामगमन तथा 
यादवोंके संहारकी बात जब इन्होंने सुनी तो इन्हें बड़ा दुश्ख 
हुआ | इन्होंने सोचा कि “जब्र हमारे परम आत्मीय तथा हितू 
भीकृष्ण ही इस घरातलपर न रहे, जिनकी बदोलत हमने सब कुछ 
पाया था, तो फिर हमारे लिये यह राज्यसुख किस द्ामका 
और इस जीवनको ही रखनेसे क्‍या प्रयोजन । भीकृष्णकी 
बात तो अछग रही) वे तो पाण्डवॉके जीवन-प्राण एवं सर्वस्व 
ही थे। उनके ऊपर तो उनका सब कुछ निर्मर था। 
कौरवोंके विनाशपर ही उन्हें इतना दुःख हुआ था कि विजय 
तथा राज्यप्रासिके उपलक्षमें हर्ष मनानेके बदले वे सब 
कुछ छोड़कर वन जानेको तैयार हो गये थे । बड़ी 
कठिनतासे भगवान्‌ भीकृष्ण तथा महर्षि व्यास आदिने उन्हें 
समझा-बुझाकर राज्याभिषेकके लिये तेयार किया था। 
भीष्म॑पितामहने भी धर्मका उपदेश देकर इनका शोक दूर 
करनेकी चेष्ट की; तथा भीष्मजीकी आज्ञा मानकर इन्होंने राज्य 
भी किया; परन्तु खजनवंधसे होनेवाली ग्लानि इनके चित्तसे 
सव॑या दूर नहीं हुई | अब भीकृष्णके परमघामगमनकी बात 
सुनकर तो इन्होंने वन जानेका दृढ़ निश्चय कर लिया और 
अर्जुनके पोत्र कुमार परिक्षित्‌कों राजगद्दीपर बिठाकर तथा 
कृपाचार्य एवं धृतराष्ट्रपुन्न युयुत्सुको उसकी देखभालूमें नियुक्त 
कर वे अपने चारों भाई तथा द्रोपदीको साथ लेकर हस्तिना- 
पुरते चल पढ़े | प्रथ्वी-प्रदक्षिणाके उद्देश्यसे कई देशॉमें 
घूमते हुए वे हिमाल्यको पार कर मेरुपव॑तकी ओर बढ़ रहे 


थे । रास्तेमें देवी द्रोपदी तथा इनके चारों भाई एक-एक 


करके क्रमशः गिरते गये | इनके गिरनेकी भी परवा न॒ कर 
युधिष्ठिर आगे बढ़ते ही गये । इतनेमें ही स्वयं देवराज इन्द्र 
रथपर चढ़कर इन्हें लेनेके लिये आये और इन्हें रथपर चढ़ 
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जानेको कहा । युधिष्ठिरने अपने भाइयों तथा पतिप्राणां देवी 
द्रोपदीके बिना अकेले रथपर बैठना खीकार नहीं किया | 
इन्द्रके यह विश्वास दिलानेपर कि “वे लोग तुमसे पहले ही 
खर्गमें पहुँच चुके हैं? इन्होंने रथपर चंढ़ना स्वीकार किया | 
परन्तु इनके साथ एक कुत्ता भी था; जो झुरूसे ही इनके साथ 
चल रहा या | युधिष्टिरने चाह्य कि वह कुत्ता भी उनके 
साथ चले | इन्द्रके आपत्ति करनेपर उन्होंने उनसे साफ कह 
दिया कि “इस स्वामिभक्त कुत्तेको छोड़कर मैं अक्रेला खर्ग 
जानेके लिये तैयार नहीं हूँ |? यह कुत्ता और कोई नहीं था, 
खयं धर्म ही युधिष्टिरकी परीक्षाक्रे लिये उनके साथ हो लिये 
थे | युधिष्ठिरकी इस अनुपम शरणागतृवत्सलछताकों देखकर वे 
'अपने असली रूपमें प्रकट हो गये ओर युधिष्ठिरकों रथर्मे 
विठाकर इन्द्र एवं अन्य देवताओं तथा देवषियोंके साथ 
ऊपरके लोकोंमें चले गये | उस समय देवर्षि नारदने उनकी 
प्रशंसा करते हुए कहा कि महाराज युधिष्ठिस्से पहले कोई 
* भौतिक शरीरसे खर्ग गया हो; ऐसा सुननेमें नहीं आया | 
ऊपर जाते हुए युधिष्टिरने नक्षत्रों एवं तारोंकों देवताओंके 
छोकोंके रूपमें देखा | फिर भी देवराज इन्द्रसे उन्होंने यही 
कहा कि “जहाँ मेरे भाई-बन्धु तथा देवी द्रोपदी हों) वहीं मुझे 
ले चलिये; वहीं जानेपर मुझे शान्ति मिंछेगी, अन्यत्र नहीं | 
जहाँ मेरे भाई नहीं हैं, वह स्वर्ग भी मेरे किस कामका |? घन्य 
बन्धुप्रेम ! 5 

आगे जाकर जब देवराज इन्द्रकी मायासे इन्हें नरकका 
दृश्य दिखायी पड़ा और वहाँ इन्होंने अपने भाइयोंके करा हने 
एवं रोनेकी आवाज सुनी साथ ही इन्होंने छोगोंको यह 
कहते भी सुना कि “महाराज | थोड़ा रुक जाइये। आपके 
यहाँ रहनेसे हमें नरककी पीड़ा नहीं सताती)? तब तो ये वहीं 
रुक गये और जो देवदूत उन्हें वहाँ ले आया था; उससे 
इन्होंने कहा कि 'हम तो यहीं रहेंगे; जब हमारे रहनेसे 
यहाँके जीवोंकों सुख मिलता है तो यह नरक ही हमारे लिये 
खर्गसे बढ़कर है |? धन्य दयाछता ! 

थोड़ी ही देर बाद वह दृश्य गायब हो गया और वहाँ 
इन्द्र, घर्म आदि देवता आ पहुँचे। वे सब इनके इस 
सुन्दर भावसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बतलाया कि 
८(ुमने छलसे गुरु द्रोणाचार्यकों उनके पुत्रकी मृत्युका विश्वास 
दिल्यया था; इसीलिये तुम्हें छछसे नरकका दृश्य दिखाया 
गया था ; ठ॒म्होरे सब भाई <दिव्यलछोकमं पहुँच गये 
हैं ।” इसके बाद युधिष्ठि: भंगवानके परमधासमें गये 


ओर वहाँ इन्होंने भगवान्‌, भ्रीकृष्णके उसी रूपमें दर्शन - 
किये; जिस रूपमें वे पहले उन्हें मर्त्योकमें देखते आये 
थे। वहीं उन्होंने भ्रीकृष्णकी परिचर्या करते हुए अजुनकों 
भी देखा । अपने भाइयों तया देवी द्रौपदीकों भी 
उन्होंने दूसरे-दूसरे स्थानोंमें देखा | अन्तमें वे अपने 
पिता धर्मके शरीरमें प्रविष्ट हो गये | इस प्रकार युधिष्ठिरने 
अपने धर्मके बलसे दुर्लभ गति पायी । 


युधिष्ठिरकी पवित्रताका ऐसा अद्भुत प्रभाव या कि वे 
जहाँ जाते, वहाँका वातावरण अत्यन्त पवित्र हो जाता था | 
जिस समय पाण्डव अज्ञातरूपसे राजा विराटके यहाँ रह रहे 
थे, उठ समय कोरवॉने इनका पता लगाना चाहा | उसी 
प्रसज्ञम मीष्मपितामहने; जो पाण्डवोके प्रमावको भल्जैमांति 
जानते थे; उन्हें बताया कि (राजा युधिष्टिर जिस नगर या 
राष्ट्रमें होंगे वहाँकी जनता भी दानशील, प्रियवादिनौ) जितेन्द्रिय 
ओर लजाशील होगी | जहाँ वे रहते होंगे वहाँके छोग संयमी॥ 
सत्यपरायण तथा धघर्ममें तत्पर होंगे। उनमें ईष्यां, अभिमान;मत्सर 
आदि दोष नहीं होंगे। वहाँ हर समय वेदध्वनि होती होगी;यश् होते 
होंगे; ठीक समयपर वर्षा होती होगी, वहाँकी भूमि घन-घान्य- 
पूर्ण तया सब प्रकारके भर्यों एवं उपद्रवोंसे झूल्य होगी; वहाँ 
गायें अधिक एवं हृष्ट-पुष्ट होंगीः इत्यादि | यही नहीं) हम 
ऊपर देख ही चुके हैं कि उनकी सन्निधिसे नरकके प्रांणियों- 
तकको सुख-शान्ति मिलती थी। राजा नहुषने; जिन्हें महर्षि 
अगस्त्यके शापसे अजगरकी योनि प्राप्त हुई थी और जिन्होंने 
उसी रूपमें भीमसेनकों अपने चंगुलमें फँसा लिया था, 
युधिष्टिके दर्शन तथा उनके साथ सम्भाषण करनेमात्रसे 
अजगरकी योनिसे छूटकर पुनः खर्ग प्रात्त किया । ऐसे पुण्य- 
छोक महाराज युविष्टिरके चरित्रका जितना भी हम मन 
करेंगे उतने ही पवित्र होंगे | 

“वर्मों विव्धति युधिष्टिरकीतेनेन ।? 


( ३ ) वीखर अजुन 


अर्जुन साक्षात्‌ नर-ऋषिके अवतार थे | ये भगवान्‌ 
ओऔीकृष्णके परम भक्त) सखा एवं प्रेमी थे तथा उनके हाथके 
एक उत्तम यन्त्र ये | इनको . निमित्त बनाकर भगवाचने 
महाभारत-युडमें बड़े-बड़े योदाओंका संहार किया ओर इस _ 
प्रकार अपने अवतारके अन्यतम उद्देश्य भूभारहरणको सिद्ध 
किया । इस बातको खय॑ मगवान्‌ भीकृष्णने गीताके विश्वरूप- 


दर्शनके प्रसज्ञमें यह कहते हुए खीकार किया है कि 'येसव. 
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_# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


>_-न्‍रन्‍र्रलल्‍ ल्‍उऊ््र-कओकफओअसयचचचचय्स्य्स्स्स्स्सस्स्स्पप्स्स्स्स्स्स्प्सप्प््पपच 


तुम्हारे शत्रु मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं; तुम्हें इनके 


बधमे केवल निमित्त बनना होगा”? (११॥। ३३ ) | इनको 

भक्ति तया मित्रताको भी भगवानने गीतामें ही “भक्तोडसि मे 

सखा चेति;” (इष्टोडइसि मे हढमिति? आदि शब्दोंमें खीकार 

किया है | जिसे खय॑ भगवान्‌ अपना मक्त ओर प्यारा मानें 

५ और उद्घोषित करें) उसके भक्त होनेमें दूसरे किसी प्रमाणकी 
क्या आवश्यकता है| गीताके अन्तमें 'करिष्ये वचन तब? 
हि. यह कहकर अर्जुनने खय॑ भगवानके हाथका यन्त्र बननेकी 
ई - प्रतिज्ञा की है ओर महाभारतके अनुशीलनसे इस बातका पर्यात- 
प्रमाण भी मिलता है कि उन्होंने अन्ततक इस प्रतिज्ञाका 

भलीमभाति निर्वाह किया । गौतासे ही इस बातका भी प्रमाण 

कु मिलता है कि ये भगवानकों अपना सखा मानते थे ओर उनके 
। साथ बराबरीका नाता भी रखते थे | भीकृष्ण और अर्जुन 
| अनेकों बार भिन्न-मिन्न अवसरोपर एवं भिन्न-भिन्न स्थानमें 
महीनों साथ रहे थे ओर ऐसे अवसरोंपर स्वाभाविक ही उनका 
उठना-ैठना, खाना-पीना, घूमना-फिरना, सोना-लेटना साथ 
ही होता था ओर ऐसी स्थितिमें उनमें परस्पर किसी प्रकारका 
संकोच नहीं रह गया.था | दोनोंका एक-दूसरेके साथ खुला 

- व्यवहार था, अभिन्नहनदयता थी । दोनोंका एक-दूसरेके 
अन्तःपुरमें भी निःसंकोच आना-जाना। उठना-बैठना होता 
था; एक-दूसरेसे किसी प्रकारका पर्दा नहीं था । इन 


पाण्डवोंका सन्देश कहते समय सुनाया था | युद्धके पूर्व जब 
सज्भय कोरवोंका सन्देश छेकर उपप्ठव्यमें पाण्डबोंके पास गये, 
उस समय श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको उन्होंने किस अवस्थामें 
देखा, इसका वर्णन करते हुए सञ्लय कहते हैं--'महाराज ! 
आपका सन्देश सुनानेके लिये में अजुनके अन्तःपुरमें गया | 
उस स्थानमें अभिमन्यु और नकुछ-सहदेव भी नहीं जा सकते 
थे | वहाँ पहुंचनेपर मैंने देखा कि भी कृष्ण अपने दोनों चरण 
अर्जुनकी गोदमें रक्खे हुए हैं तथा अर्जुनके चरण द्रौपदी 
ओर सत्यभाभाकी गोदमें हैं); इत्यादि । 
> >् ओर 

. जब पाण्डव जुएकरी झर्तके अनुसार वनमें चले जाते 

हैं, उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनसे मिलनेके लिये आंते 

. हैं | उत समय वे अर्जुनके साथ अपनी अभिन्नताका उल्लेख 
करते हुए कहते हैं--“अर्जुन | तुम एकमात्र मेरे हो और मैं 
एकमात्र तुम्हारा हूँ । जो मेरे हैं; वे ठम्हारे हैं ओर जो 
तुस्दारे हैं, थे मेरे हैं | जो तुमसे द्वेष करता है, वह मुझसे द्वेष 

जो तुम्हारा प्रेमी है) वह मेरा प्रेमी हे | ठुम 
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दोनोंमें केसा प्रेम था, इसका वर्णन सझ्यने धृतराष्ट्रको - 


नर हो और मैं नारायण । तुम मुझसे अभिन्न हो और मैं 
तुमसे । हम दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है, हम दोनों एक हैं | 
अर्जुन भीकृष्णको कितने प्रिय थे तथा दोनोमें केसी 
अभिन्नता थी--इसका प्रमाण महामारतकी कई घटनाओंसे 
मिलता है | जब अर्जुन अपने वनवासके समय तीथ्थयात्राके 
प्रसज्ञसे प्रभासक्षेत्रमें पहुँचते हैं तो मगवान्‌ भ्रीकृष्ण उनका 
समाचार पाते ही उनसे मिलनेके लिये. द्वारकासे प्रमासक्षेत्रको 
जाते हैं और वहाँसे उन्हें रेवतक पर्वतपर-ले आकर कई दिन 
उनके साथ वहीं बिताते हैं। रेवतक पर्वतसे दोनों द्वारका चले 
आते हैं ओर द्वारकामें अर्जुन भ्रीकृष्णके ही महलमें कई 
दिनोंतक उनके प्रिय अतिथिके रूपमें रहते हैं ओर रातको 
दोनों साथ सोते हैं | वहाँ जब भ्रीकृष्णकों पता चलता है कि 
अर्जुन उनकी बहिन सुभद्रासे विवाह करना चाहते हैं तो वे 
उनके बिना पूछे ही इसके लिये अनुमति दे देते हैं और 
उसे हरकर ले जानेकी युक्ति भी बतला देते हैं | इतना ही 
नहीं, अपंना रथ ओर हथियार भी : उन्हें दे देते हैं। एवं 
सुभंद्राहरण हो जानेके बाद जब बलरामजी इसका विरोध 
करते हैं तो वे उन्हें समझा-बुझाकर मना लेते हैं ओर वहीं 
द्वारका सुभद्राका पाणिग्रहण हो जाता है । यही नहीं; 
खाण्डवदाहके प्रस्ञमें भगवान्‌ भ्रीकृष्ण इन्द्रसे यह वरदान 
माँगते हैं कि उनकी अर्जुनके साथ मित्रता उत्तरोत्तर बढ़ती 
ही जाय । खाण्डवदाहके प्रसड्ञमें ही अजुन और भरी- 
कष्णकी अभिन्नताका एक और प्रमाण मिलता है | 
खाण्डववनके भयद्डूर अभिकाण्डमेसे मय दानव निकरू भागने- 
की चेश कर रहा था | अभिदेव मूर्तिमान्‌ होकर उसे जला 
डालनेके लिये उसके पीछे दोड़ रहे थे | उनकी सहायताके 
छिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी अपना चक्र लिये उसे मारनेकरो 
प्रस्तुत थे | मय दानवने अपने बचनेका कोई उपाय न देखकर 
अ्जुनकी शरण ली ओर अर्जुनने उसे अभयदान दे दिया | 
अब तो भ्रीकृष्णने भी अपना चक्र वापस ले लिया और 
अभिदेवने भी उसका पोछा करना छोड़ दिया | मथ दानवके 
प्राण बच गये. | मय दानवने इस उपकारके बदलेमें अर्जुनकी 
कुछ सेवा करनी चाही । अर्जुनने कहा--प्तुम श्रीकृष्णी 
सेवा कर दो, इसीसे मेरी सेवा हो जायगी |? मय दानव 
बड़ा निपुण शिल्पी था | श्रीकृष्णने उससे महाराज युधिष्ठि के... 
लिये एक बड़ा सुन्दर सभाभवन तैयार करवाया | इस प्रकार 
अजुन ओर श्रीकृष्ण सदा एक-दूसरेका प्रिय करते रहते ये |. 


जिस प्रकार श्रीकृष्ण अजुनकों प्यार करते थे; उसी । 
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प्रकार अर्जुन भी भ्रीकृष्णको अपना परम आत्मीय एवं हितू 
समझते थे | यही कारण या कि उन्होंने भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी 
एक अरब नारायणी सेनाको न लेकर अकेले ओर निहत्ये 
श्रीकृष्णको ही सहायकके रूपमें वरण किया | जहाँ भगवान्‌ 
एंवं उनके ऐश्वर्यका सुकाबछा होता है, वहाँ सच्चे भक्त 
ऐडवर्यकोी त्यागकर भगवानका ही वरण करते हैं। श्रीकृष्णने 
भी उनके प्रेमके वशीभूत होकर युद्धमें उनका सारथ्य करना 
खीकार किया । अज्जुन साथ-ही-साथ अपने जीवनरूप रथकी 
बागडोर भी उन्हींके द्वारथोंमें सॉपकर सदाके लिये-निश्चिन्त 
हो गये | फिर तो अर्जुनकी विजय ओर रक्षा--योग और क्षेम-- 
दोनोंकी चिन्ता सर्वसमर्थ श्रीकृष्णके कंधोंपर चली गयी | 
उनकी तो यह प्रतिज्ञा ही ठहरी कि जो कोई अनन्यमावसे 
उनका चिन्तन करते हुए; अपनी सारी चिन्ताएँ उन्हींपर 
डाल देते हैं, उनके योग-क्षेमका भार वे अपने कंघोंपर ले 
लेते हैं | कोई भी अपना भार उनके ऊपर डालकर देख ले | 


बस, फिर क्‍या था। अब तो अर्जुनकों जिताने ओर 
भीष्म-जैसे दुर्दान्त पराक्रमी वीरोंसे उनकी रक्षा करनेका 
सारा भार भ्रीकृष्णपर आ गया । वेसे विजय तो पाण्डवोंकी 
पहलेसे ही निश्चित थी; क्योंकि धर्म उनके साथ था | जिम 
ओर धर्म, उत्त ओर श्रीकृष्ण ओर जिस ओर भ्रीकृष्ण; उस 
ओर विजय--यह तो सदाका नियम है । फिर तो युद्धके 
प्रारम्भमें शत्रुओंको पराजित करनेके लिये अर्जुनसे रणचण्डी- 
का आवाहन एवं स्तवन कराना तथा प्रत्यक्ष दर्शन कराके 
विजयके लिये उनका आशीर्वाद प्राप्त कराना, भगवद्गीताके 
उपदेश तथा विश्वरूपदर्शनके द्वारा उनके मोहंका निरास करना) 
युद्धमें शत्र न लेनेकी प्रतिशाक्री परवा न कर भीष्मकी 
प्रचण्ड बाणवर्षाकों रोकनेमें असमर्थ अर्जुनकी प्राणरक्षाके 
लिये एक बार चक्र लेकर तथा दूसरी बार चाबुक लेकर 
भीष्मके सामने दोड़ना) भगदत्तके छोड़ें हुए सर्वतंह्वारक 
वैष्णबाख्रकों अपनी छातीपर ले लेना; रथको पेरोंसे दबाकर 
कर्णके छोड़े हुए! सर्पमुख बाणसे अर्जुनकी रक्षा करना तया 
अज्नोंसे जले हुए अ्जुनके रथको अपने संकल्पके द्वारा कायम 
रखना आदि अनेकों लछीछाएँ श्रीकृष्णने अर्जुनके योगक्षेमके 
निर्वाइके लिये को | 
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भीष्मकों पाण्डवोंसे छड्ते-लड़ते नो दिन हो गये थे | 
फिर भी उनके पराक्रममें किसी प्रकारकी शियिल्ता नहीं आ 
पायी थी | प्रतिदिन वे पाण्डव-पक्षके हजारों वीरोंका संहार 
कर रहे ये | उनपर विजय पानेका पाण्डवोंकों कोई मार्ग नहीं 
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सूझ रहा था । महाराज युधिष्ठिरने बड़े ही करुणापूर्ण 
शब्दोंमें सारी परिस्थिति अगनी नोकाके कर्णघार भ्रीकृष्णके 
सामने रक्खी । भ्रीकृष्णने उन्हें सान्त्वना देते हुए जो कुछ 
कहद्दा, उससे उनका अर्जुनके प्रति असाधारण प्रेम प्रकट होता 
है। साथ ही अर्जुनके सम्बन्ध उनकी केसी ऊँची घारणा 
थी; इसका भी पता छगता है । श्रीकृष्ण बोढे--(घर्मराज ! 
आप बिल्कुल चिन्ता न करें| भीष्मके मारे जानेपर द्वी यदि 
आपको विजय दिखायी देती हो तो में अकेले ही उन्हें मार 
सकता हूँ | आपके भाई अर्जुन मेरे सखा, सम्बन्धी तया 
शिष्य हैं; आवश्यकता हो तो में इनके लिये अपने शरीरका 
मांस भी काटकर दे सकता हूँ ओर ये भी मेरे लिये प्राण 
त्याग सकते हैं | अ्जुनने उपड्ृव्यमें सबके सामने भीष्मको 
मारनेकी प्रतिज्ञा कौ थी; उत्तकी मुझे हर तरहसे रक्षा करनी 
है । जिस कामके लिये अजुन मुझे आज्ञा दें; उसे मुझे अवश्य 
करना चाहिये। अथवा भीष्मको मारना अर्जुनके लिये कोन बड़ी 
बात है । राजन | यदि अर्जुन तैयार हो जायें तो वे असम्मव 
कार्य भी कर सकते हैं | देत्य एवं दानवोंके साथ सम्पूर्ण 
देवता भी युद्ध करने आ जायें तो अर्जुन उन्हें मी परास्त 
कर सकते हैं; फिर भीष्मकी तो बात ही क्‍या है |!” सच है; 
“क्तुंमकर्तुमन्यथाकतु? समर्थ भगवान्‌ जिसके रक्षक एवं 
सहायक हों; वह क्‍या नहीं कर सकता | 
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पुत्रशोकस॑ पीडित अर्जुन अभिमन्युकी मृत्युका 
प्रधान कारण जयद्रथको समझकर दूसरे दिन सूर्यास्तसे 
पहले-पहले जयद्रथकों मार डालनेकी प्रतिशा कर बैठते 
हैं और साथ ही यह भी प्रतिशा कर बेते हैं कि 
(ऐसा न कर सका तो मैं स्वयं जलती हुई आगमे कूद 
पड़ैँगा |? “योगश्षेमं वहाम्यहम? इस वचनके अनुसार अज्ैनकी 
इस प्रतिज्ञाकों पूर्ण करनेकां भार भी भीकृष्णपर आ पढ़ा 
था। अर्जुन तो उनके भरोसे निश्चिन्त थे । इधर कोरबोंकी ओरसे 
जयद्रथको बचानेकी पूरी चेष्टा हो रही यी। एक दिन भौकृष्ण 
आंधी रातके समय ही जाग पढ़े और सारयि दारुकको बुलाकर 
कहने छगे--५दारुक ! मेरे लिये ज्री; मित्र अथवा भाई-बन्घु-- 
कोई भी अर्जुनसे बढ़कर प्रिय नहीं है | इस संसारको अजजुनके 
बिना मैं एक क्षण भी नहीं देख उकता । ऐसा हो ही नहीं 
सकता । कल सारी दुनिया इस बातका परिचय पा जायंगी 


कि मे मनक शत हूँ जो उसे दे रखता है) चह मेरा... 


भी द्वेषी है; जो उनके अनुकूल है। वह मेरे भी अनुकूछ है। 
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* तुम अपनी बुढिमें इस बातका निश्चय कर लो कि अर्जुन 
भेरा आधा शरीर है। मेरा विश्वास है कि अजुन कल जिस- 
जिस वीरको मारनेका प्रयत्ञ करेंगे; वहाँ-वहाँ अवश्य उनकी 
विजय होगी |? भला, ऐसे मित्रव॒त्सल प्रभु जिसके लिये इस 
प्रकार उद्यत हों) उसकी विजयमें क्या सन्देह हो सकता है। 
दूसरे दिन भ्रीक्ृषष्णकी बतायी हुई युक्तिसे जयद्रथकों मारकर 
अर्जुनने अपनी. प्रतिशा पूरी की और सारे संसारने देखा कि 
भीकृष्णकी कृपासे अर्जुनका बार भी बॉका नहीं हुआ | 
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कर्ण अर्जुनके साथ झुरूसे ही ईर्ष्षा रखता था। 
दोनों एक<दूसरेके प्राणोंके ग्राइक थे | भीष्मके मरणके बाद 
भगवान्‌ भीकष्णको अर्जुनके लिये सबसे अधिक भय कर्णसे 
ही था | उसके पात इन्द्रकी दी हुई एक अमोघ शक्ति थी) 
जिसे उसने अर्जनको मारनेके लिये ही रख छोड़ा था | उस 
शक्तिके बलपर वह अजुनकों मरा हुआ ही समझता था । 
उसका प्रयोग एक ही बार हो सकता था । कर्णको उस 
शक्तिसे हीन करनेके लिये मगवानने उसे मीमसेनके पुत्र 
घटोल्कचसे मिड़ा दिया | उसने ऐसा अदभुत पराक्रम 
दिखाया कि कर्णके प्रा्णॉपर बन आयी | वह उसके प्रहारोंको 
नहीं सह सका | उसने बाध्य होकर वह इन्द्रदत्त शक्ति 
घटोत्कचपर छोड़ दी ओर उसने घटोत्कचका काम तमाम 
कर दिया | घटोत्कचके मारे जानेसे पाण्डवोंके शिबिरमें 
* शोक छा गया | सबकी आँखोंसे आसुओंकी धारा बहने 
लगी | परन्तु इस घटनासे श्रीकृष्ण बढ़े प्रतन्न हुए । वे हर्षसे 
झूमकर नाचने लगे | उन्होंने अजुनकों गले छयाकर उनकी 
पीठ ठोंकी ओर बारंबार गर्जना की | अर्जुनने उनके बेमोके 
इस प्रकार आनन्द मनानेका रहस्य जानना चाह; क्योंकि 
वे जानते थे कि भगवान्‌की कोई भी क्रिया अकारण नहीं 
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होती | इतके उत्तरमें भ्रीकृष्णने जो कुछ कहा, उससे उनका 


 अर्जुनके प्रति अगराघ प्रेम झलकता है । उन्होंने कहा-- 
(अर्जुन | आज सचमुच मेरे लिये बढ़े ही आनन्दका अवसर 
है| कारण जानना चाहते हो ! सुनो | तुम समझते हो कर्णने 
.घटोल्कचको मारा है; पर मैं कहता हूँ कि इन्द्रकी दी हुई 
शक्तिको निष्फल करके घटोत्कचने ही कर्णको मार डाला है | 
अब तुम कर्णकी भरा हुआ ही समझो | कोई भी मनुष्य ऐसा 
नहीं है; जो कर्णके हायमें शक्ति रहते उसके मुकाबलेमें ठहर 
कता |? उन्होंने यह भी बतलाया कि मैंने तुम्हारे ही हितके 


$# संदाजनो येन गतंः स पन्थाः के 


उस मय 7 बाला 
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डाला | वे छोग यदि पहले न मारे गये होते, तो इस समय 


बड़े मयझ्कर सिद्ध होते | हमलछोगोंसे द्वेष रखनेके कारण वे . 


छोग अवश्य ही कौरवोंका पक्ष लेते और दुर्योधनका सहारा 
पाकर वे समस्त भूमण्डलकों जीत लेते | उनके समान देव- 
द्रोहियोंका नाश करनेके लिये ही मेरा अवतार हुआ है | 
इसी प्रसज्भपर उन्होंने सात्यकिसे यह भी कहा कि (कोरव- 
पक्षकें सब छोग कर्णकों यहदी सलाह दिया करते थे कि वह 
अ्जुनके सिवा किसी दूसरेपर शक्तिका प्रयोग न करे) ओर 
वह भी इसी विचारमें रहता था; परन्तु मैं ही उसे मोहमें 
डाल देता था । यही कारण है कि उसने अर्जुनपर शक्तिका 
प्रहार नहीं किया । सात्यके | अर्जुनके छिये वह शक्ति 
सृत्युरूप है--यह सोच-सोचकर मुझे रातों नींद नहीं आती थी। 
आज वह घटोत्कचपर पड़नेसे व्यर्थ हो गयी--यह देखकर 
मैं ऐसा समझता हूँ कि अर्जुन मोतके मुँहसे छूट गये । में 
अजुनकी रक्षा करना जितना आवश्यक समझता हूँ, उतनी 
अपने माता-पिता, ठुम-जैपे माइयों तथा अपने प्राणोंकी भी 
रक्षा आवश्यक नहीं समझता | तीनों छोकोंके राज्यकी अपेक्षा 
भी यदि कोई दुर्लभ वस्तु हो) तो उसे मी में अर्जुनके बिना 
नहीं चाहता | इततीलिये आज अर्जुन मानो मरकर जी उठे 
हैं, ऐसा समझकर मुझे बड़ा आनन्द हो रहा है। इतीलिये 
इस रात्रिमें मैंने राक्षस घटोत्कचको ही कर्णसे छड़नेके लिये भेजा 
था; उसके सिवा दूसरा कोई कर्णको नहीं दबा सकता था |? 
भगवानके इन वाक्योंसे स्पष्ट हो जाता है कि अर्जुन मगवानको 
कितने प्रिय थे ओर उनकी वे कितनी सैभाल रखते थे | जो 
अपनेको भगवानके हाथका यन्त्र बना देता है, उसकी 


भगवान्‌ इसी प्रकार सँभाछ रखते हैं ओर उसका बाल भी 


बॉँका नहीं होने देते.। ऐसे भक्तवत्सछ प्रभुकी शरणको छोड़- 
कर जो ओर-ओर सहारे हूँढ़ते रहते हैं, उनके समान मूर्ख 
कोन होगा । 


>९ )८ >< 
द्रोणाचार्यके वधसे अमर्षित होकर वीर अश्वत्थामाने 
पाण्डवोंके प्रति आग्नेयास्रका प्रयोग किया | उसके छूटते ही 
आकाशसे बाणोंकी वर्षा होने छगी ओर सेनामें चारों ओर 
आग फेल गयी | अर्जुन अकेले एक अक्षौहिणी सेना लेकर 
अश्वत्थाम्ाका मुकाबछा कर रहे थे | उस अख््रके प्रभावसे 


उनकी सारी सेना इस प्रकार दग्घ हो गयी कि उसका नाम है 
निशानतक मिट गया; परन्तु भीकृष्ण और अर्जुनके शरीसर | 
आँचतक नहीं आयी । इन दोनों महापुरुषोंको अलके 
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प्रभावसे मुक्त देखकर अश्वत्यामा चकित ओर चिन्तित हो 
गया । अपने हाथका धनुष फेंककर वह रथसे कूद पड़ा ओर 
(घिक्कार है; घिकार है? कहता हुआ रणभूमिसे भाग चला | 


इतनेमें ही उसे व्यासजी दिखायी दिये | उसने उन्हें प्रणाम 


किया ओर उस सर्वसंहारी अस्रका श्रीकृष्ण ओर अर्जुनपर 
कुछ भी प्रभाव न पड़नेका कोरण पूछा । तब व्यासजीने 
उसे बताया कि “श्रीकृष्ण नारायण ऋषिके अवतार हैं-- 
ओर अजुन नरके अवतार हैं | इनका प्रभाव भी नारायणके 
ही समान है | ये दोनों ऋषि संसारको धर्ममर्यादामें रखने के 
लिये प्रत्येक युगमें अवतार छेते हैं |? व्यातजीकी इन 
बातोंकों सुनकर अश्वत्यामाकी शक्ला दूर हो गयी और 
उसकी अर्जुन और शभ्रीकृष्णमें महत्त्व-बुद्धि हो गयी। 
व्यासजीके इन बचनोंसे भी श्रीकृष्ण ओर अर्जुनकी अमिन्नता 
सिद्ध होती है । रद 
अजुन भगवान्‌ भ्रीकृष्णके तो कृपापात्र थे ही, भगवान्‌ 
शह्कुरकी भी उनपर बड़ी कृपा थी | युद्धमें शत्रु-सेनाका संहार 
करते समय वे देखते थे कि एक अग्निके समान तेजस्वी महा- 
पुरुष उनके आगे-आगे चल रहे हैं | वे ही उनके शन्नुओंका 
नाश करते थे; किन्तु लोग समझते थे कि यह अजुनका कार्य 
है। वे त्रिशूल धारण किये रहते थे और सूर्यके समान तेजखी 
थे | वेदव्यासजीसे बात होनेपर उन्होंने अज्जुनको बताया कि वे 
भगवान्‌ शब्डूर ही थे | जिसपर श्रीकृष्णकी कृपा हो; उसपर. 
>और सब लोग भी कृपा करें--इसमें आश्चर्य ही क्या है। “जापर 
कृपा राम के होई | तापर कृपा करहिं सब कोई |? अस्तु) 


- भगवानके परम भक्त एवं कृपापात्र होनेके साथ-साथ 
अर्जुनमें ओर भी अनेक गुण थे । क्यों न हो, सूर्यके साथ सूर्य- 
ः रश्सियोंक्री तरह भक्तिके साथ-साथ देवी गुण तो आनुषज्ञिकरूपसे 
रहते ही हैं । ये बड़े धीर, वीर; इन्द्रियजयी, दया, कोमल- 
स्वभाव एवं सत्यप्रतिश थे | इनमें देवी गुण जन्मसे ही मोजूद 
थे, इस बातको गीतामें खय॑ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 'सम्पद॑ देवी- 
ममिजातो5सि? कहकर स्वीकार किया है | इनके जन्मके समय 
आकाशवाणीने इनकी माताकों सम्बोधन करके कहा या- 
(कुन्ती ! यह बालक कार्त॑बीय॑ अर्जुन एवं भगवान्‌ शंकरके 
समान पराक्रमी एवं इन्द्रके समान अजेय होकर तुम्हारा यश 
बढ़ायेगा ।.जैसे विंष्णुने अपनी माता अदितिको प्रसन्‍न किया 
था; वेसे ही यह तुम्हें प्रसन्‍न करेगा |? यह आकाशवाणी 
केवछ कुन्तीने ही नहीं; सब छोगोंने सुनी थी | इससे ऋषि- 
मुनि, देवता ओर समस्त.प्राणी बहुत प्रसन्‍न हुए | आकाशर्मे 
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दुन्दुमियाँ बजने री; पुष्पवर्षा होने लगी | इंस प्रकार 
इनके जन्मके समयसे ही इनकी अलोकिकता प्रकट होने लगी 
थी | जब ये कुछ बड़े हुए तो इनके माइयों तथा दुयोधनादि 
धृतराष्ट्रकुमारोंके साथ-साथ इनकी शिक्षा-दीक्षाका.भार पहले 
कृपाचार्यको और पीछे द्रोणाचार्यकों सॉंपा गया | सूतपुत्रके 
नामसे प्रसिद्ध कर्ण भी इन्हींके साथ दिक्षा पाते थे । द्रोणाचार्यके 
सभी शिष्यरोंमें शिक्षा, बाहुबछ ओर उद्योगकी दृष्टिसे तथा समस्त 
शज्ोंके प्रयोग, फुर्ती ओर सफाईमें अंजुन ही सबसे बढ़े-चढ़े 
थे | ये द्रोणाचार्यकी सेवा भी बहुत करते थे | इनकी सेवा) 
लगन और बुद्धिसे प्रसन्न होकर द्रोण।चार्यने एक दिन इनसे 
कहा था कि “बेटा ! मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा कि संसारमे तुम्हारे 
समान और कोई घनुर्धर न हो! द्रोणाचार्य-जैसे तिद्ध 
गुरुकी प्रतिज्ञा क्या कभी असत्य हो सकती है। अजुन वास्तवमें 
संसारके अद्वितीय घनुधेर निकले । 

जब पाण्डव एवं कोरब-राजकुमार अज्विद्याका अभ्यास 
पूरा कर चुके और गुरुदक्षिणा देनेका अवसर आया। उस 
समय गुरु द्रोणाचार्यने अपने शिष्योंसे कह्दा--“तुमछोग 
पाग्वालराज द्ुपदको युद्धमें पकड़क९ छा दो, यही मेरे ल्यि 
सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा होगी |? सबने प्रसन्‍नतासे गुरुदेवको 
आज्ञा खीकार की और उनके साथ अज्र-शज्नसे सुसजित हो 
रयपर सवार होकर द्वुपदनगरपर चढ़ाई कर दी। वहां 
पहुँचनेपर पाग्चालराजने अपने माइयोंके साथ इनका मुकाबला 
किया । पहले अकेले कोरवोंने ही इनपर घावा किया था। 
परन्तु उन्हें पाग्चालराजसे हरकर छौटना पड़ा । अन्तमें अजुनने 
भीम और नकुछ-सहदेवको साथ लेकर द्रुपदपर आक्रमण 
किया । बांत-की-बातमें अजुनने द्रपदको घर दबाया और उन्हें 
पकड़कर द्रोणाचार्यके सामने खड़ा कर दिया। इस प्रकार 
अर्जुनके पराक्रमकी सत्र घाक जम गयी | 

| आ आओ 


पाण्डव द्रौपदीके स्वयंबरंका समाचार पाकर एकचक्रा 
नगरीसे द्रुपदनगंरकी ओर जा रहे ये। रास्तेमें उनकी 
गन्धवौंसे मुठभेड़ हो गयी । अर्जुनने अपने अस्नकोशलसे 
गन्धवोंके छक्के छुड़ा दिये और उनके राजा अज्ञारपणं (चित्रर॒ध) 
को पकड़ लिया । अन्त दोनोंमें मित्रता हो गयी । द्रौपदी- 
के स्वयंवरमें अर्जुनने वह काम करके दिखला दिया) 
जिसे उपस्थित राजाओंमेंसे कोई भी नहीं कर सका या।_ 
दुर्योधन, शाल्व) शिश्वपाल, जरासन्ध एव शल्य आदि अनेकों 
महाबली राजाओं तथा राजकुमारोंने वहांपर रक्खे हुए, 
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धनुषकों उठाकर चढ़ानेकी चेष्ट की, परन्तु सभी असफल 
रहे | अर्जुनने बात-की-बातमें उसे उठाकर उसपर रौंदा चढ़ा 
दिया ओर लछोगोंके देखते-देखते लछक्ष्यकों भी बेध दिया | उस 
समय अर्जुन ब्राह्मणके वेषमें अपनेको छिपाये हुए. थे | अतः 
उन्हें ब्राह्मण समझकर समस्त राजाओंने मिलकर उनका 
पराभव करना चाहा । परन्तु वे अर्जुन ओर भीमका बाल भी 
बाँका न कर सके | उस समय अर्जुन ओर कर्णका बांणयुद्ध 
ओर भीम एवं शल्यका गदायुद्ध हुआ | परन्तु अर्जुन और 
भीमके सामने उनके दोनों ही प्रतिदृन्द्दियोंकी नीचा 
देखना पड़ा । 
खाण्डवदाहके समय भी अर्जुनने अद्भुत पराक्रम दिखलाया 
था | जब अग्निदेवताने श्रीकृष्ण -ओर अर्जुनकी सहायतासे 
खाण्डववनकोी जलाना प्रारम्भ किया, उस समय उसकी 
गर्मसे सारे देवता त्रस्त हो देवराज इन्द्रके पास गये। तब 
इन्द्रको आश्यसे दल-के-दल मेघ उस प्रचण्ड अग्निकों शान्त 
करनेके लिये जलकी मोटी-मोटी घाराएँ बरसाने लगे। अर्जुनने 
अपने अज्जबल्से बाणोंके द्वारा जलकी घाराओंको आकाशमें ही 
रोक, दिया और एंथ्वीपर नहीं गिरने दिया | इन्द्रने भी अपने 
तीद्ष्ण अज्जोंकी वर्षासे अर्जुनको उत्तर दिया | दोनों ओरसे 
घमासान युद्ध छिड़ गया ।.भीकृष्ण और अर्जुनने मिलकर 
अपने चक्र ओर तीखे बाणोंके द्वारा देवताओंकी सारी सेनाको 


. तहस-नहस कर डाछा | भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस समय अपना 


काल्‍रूरूप प्रकट कर दिया था । देवता और दानव सभी 


. उनके पौरुषको देखकर दंग रह गये | अन्तमें इन्द्रको 


सम्बोधन करके यह आकाशवाणी हुईं कि “तुम अर्जुन 
ओर अरीकृष्णकों युद्धमें किसी प्रकार भी नहीं जीत सकोगे | 


ा ये साक्षात्‌ नर-नारायण हैं| इनकी शक्ति और पराक्रम असीम 


| 2 | ये सब॒के लिये अजेय हैं | तुम देवताओंको लेकर यहाँसे 
- चले जाओ) इसीमें तुम्हारी शोमा है ।! आकाशवाणी सुनकर 


/ .. देवराज अपनी सेनाके साथ लौट पड़े और अग्निने देखते- 


देखते उस विद्याल वनकों भस्म कर दिया | अर्जुनकी सेवासे 
असन्‍न होकर अग्निने उन्हें दिव्य अज्न दिये | इन्द्रने भी 


._ उनके अल्ञकोशढसे प्रसन्‍न होकर उन्हें समय आनेपर अद्न 
: देनेकी ग्रतिशा की | तया अग्निकी प्रार्थनापर वरुणदेवने उन्हें . 


अक्षय तरकस, गाण्डीव घनुष और वानरचिहयुक्त ध्वजासे 


मण्डित रय युद्धसे पहले ही दे दिया यथा | 


उतसमय एक दिन महर्षि वेद॒व्यातजी उनके पात आये 


2 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः के 
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और युधिष्टिरको एकान्तम ले जाकर उन्होंने समझाया कि 
(अर्जुन नारायणका सहचर महातपस्वी नर है । इसे कोई जीत 
नहीं सकता) यह अच्युतस्वरूप है | यह तपस्या एवं पराक्रमके 
द्वारा देवताओंके दर्शनकी योग्यता रखता है | इसलिये तुम 
इसको अद्नविद्या प्राप्त करनेके लिये भगवांन्‌ श्र, देवराज 
इन्द्र, वरुण, कुबेर और धर्मराजके पास भेजो | यह उनसे 
अख्न प्राप्त करके बड़े पराक्रम करेगा ओर तुम्हारा खोया हुआ 
राज्य वापस छा देगा ।? युधिष्ठिरने वेद॒व्यासजीकी आजा 
मानकर भर्जुनको उन्हीं महृषिंकी दी हुई मन्त्रविद्या सिखाकर 
.इन्द्रके दर्शनके लिये इन्द्रकील पर्वतपर भेज दिया । वहाँ 
पहुँचनेपर एक तपस्वीके रूपमें इन्हें इन्द्रके दर्शन हुए। 
इन्द्रने इन्हें स्वर्गके भोगों एवं ऐड्वर्यका प्रलोभन दिया, 
परन्तु इन्होंने सब कुछ छोड़कर उनसे अख्त्रविद्या सीखनेका 


ही आग्रह किया | इन्द्रने कहा--पहले तुम तपद्वारा भगवान्‌ 


शझ्डरके दर्शन प्राप्त करो | उनके दर्शनसे सिद्ध होकर तुम 
स्वर्गमें आना; तब मैं तुम्हें सारे दिव्य अख्तर दे दूँगा ।? 
अर्जुन मनस्वी तो थे ही । वे तुरंत ही कठोर तपस्यामें छग 
गये । इनकी तपस्यासे प्रसन्‍न होकर भगवान्‌ शझ्कूर एक 
भीछके रूपमें इनके सामने प्रकट हुए | एक जंगली सूअरको 
लेकर दोनोंमें विवाद खड़ा हो गया ओर फिर दोनोंमें युद्ध 
छिड़ गया | अर्जुनने अपने अख्रकोशलसे भगवान्‌ शझ्जभरको 
प्रसन्‍न कर लिया | वे बोले--“अर्जुन ! तुम्हारे अनुपम कर्मसे 


मैं प्रसन्‍न हूँ । तम्हारे-जेसा घीर-वीर क्षत्रिय दूसरा नहीं है ।. 


तुम तेज और बलमें मेरे ही समान हो | तुम सनातन ऋषि हो | 
तम्हें मैं दिव्य ज्ञान देता हूँ; ठुम देवताओंको भी जीत सकोगे |? 


' इसके बाद भगवान्‌ शह्जभरने अर्जुनकों देवी पार्वतीके सहित 


अपने असली रूपमें दर्शन देकर विधिपूर्वक- पाशुपतास््रकी 
शिक्षा दी | इस प्रकार देवाधिदेव महादेवकी कृपा प्राप्त कर 
वे स्वर्ग जानेकी बात सोच रहे थे कि इतनेमें ही वरुण; 
कुबेर, यम एवं देवराज--ये चारों छोकपाल वहाँ आकर 
उपस्थित हुए | यम, वरुण ओर कुबेरने क्रमशः उन्हें दण्ड) 
पाश एवं अन्तर्धान नामक अख्तर दिये और इन्द्र उन्हें स्वर्गमें 
आनेपर अज्ञ देनेको कह गये । इसके बाद इन्द्रके भेजे हुए 
रथपर बैठकर अर्जुन स्वर्गोकमें गये और वहाँ पाँच वर्ष 


रहकर इन्होंने अज्ञशान प्राप्त किया और साय-ही-साय चित्रसेन _ 


गन्धर्वसे गान्धर्वविद्या सीखी | इन्द्रसे असतनरविद्या सीखकर जब 
अर्जुन सब प्रकारके अज्नोंके चलानेमें निपुण हो गये; तब 


देवराजने उनसे निवातकवच नामक दानवोंका वध करनेके यु 
लिये कहा | ये समुद्रके भीतर एक दुर्गम ख्ानमें रहते ये | द 
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इनकी संख्या तीन करोड़ बतायी जाती थी । इन्हें देवता भी 
नहीं जीत सकते थे | अजुनने अकेले ही जाकर उन सबका 
संहार कर डांलछा । इतना ही नहीं; निवातकवर्चोंको मारकर 
छौटते समय उनका कालिकेय एवं पोलोम नामक देत्योसे युद्ध 
हुआ और उनका मी अ्जुनने सफाया कर डाला । इस प्रकार 
इन्द्रका प्रिय काय करके तथा इन्द्रपुरीमें कुछ दिन ओर 
रहकर अर्जुन वापस अपने भाइयोंके पास चले आये | 
 खंर्गसे लौटकर बनमें तथा एक वर्ष अज्ञातरूपसे विराट- 
नगरमें रहते हुए भी अर्जुनने अद्भुत पराक्रम दिखाया | वनमें 
इन्होंने दुर्याधनादिकों छुड़ानेके लिये गन्धर्वोसि युद्ध किया; 
' जिसका उल्लेख युधिष्टिरके प्रसज्ञम किया जा चुका है | इसके 
बाद जब वनवासंके बारह वष्ष पूरे हो गये और पाण्डवछोग 
एक वर्षके अज्ञातवासकी शर्त पूरी करनेके लिये विराटके यहाँ 
रहने छंगे, उस समय इन छोगोंका पता छगानेके लिये 
दुर्याधनने विराटनगरपर चढ़ाई की | भीष्म, द्रोण, कर्ण; 
कृप) अश्वत्थामा आदि सभी प्रंधान-प्रधान वीर उनके साथ 
थे | ये छोग राजा विराटकी साठ हजार गौओंको घेरकर ले 
चले | तब विराट-कुमार उत्तर बृहन्नल्य बने हुए अर्जुनको 
सारथि बनाकर उन्हें रोकनेके लिये गये । कोरवॉंकी विशाल 
सेनाको देखते ही उत्तरके रोंगटे खड़े हो गये, वह रथसे उतरकर 
भागने छगा । बृहन्नछा ( अर्जुन ) ने उसे पकड़कर समझाया 
ओऔर उसे सारथि बनाकर खयं युद्ध करने चले । इन्होंने 
बारी-बारीसे कर्ण, कृप, द्रोण, अश्वत्यामा ओर दुर्याधनको 
पराजित किया ओर भीष्मक्ो भी मूछित कर दिया। इसके 
बाद भीष्म; दुर्योधन) कर्ण) दुःशासन, विविंशति, द्रोणाचाये, 
अश्वत्यामा और कृपाचार्य--ये सभी महारथी एक साथ अर्जुन 
पर टूट पड़े और इन्होंने इन्हें चारों ओरसे घेर लिया; परन्तु 
अर्जुनने अपने बाणोंकी झड़ीसे सबके छक्के छुड़ा दिये | 
अन्तमें उन्होंने सम्मोहन नामके अस्त्रको प्रकट किया, जिससे 
सारे-के-सारे कोरव वीर बेहोश हो गये; उनके हार्थोंसे शस्त्र 
गिर पड़े । उस समय अर्जुन चाहते तो इन सबको आसानीसे 
मार सकते थे; परन्तु वे इन सब बातोंसे ऊपर थे | होशर्में 
आनेपर भीष्मकी सल्ाइसे कोरवोने गोओंको छोड़कर लोट 
जाना ही श्रेयस्कर समझा | अजुन विजयघोष करते हुए 
नगरमें चले आये | इस प्रकार अर्जुनने विराटकी गोओंके 
साथ-साथ उनकी मान-मर्यादाकी भी रक्षा करके अपने आभ्य 
दाताका ऋण कई गुने रूपमें चुका दिया | धन्य स्वामिभक्ति ! 
महाभारत-युद्धके तो अजन एक प्रधान पात्र थे ही। 
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पाण्डवोंकी सेनाके प्रधान सेनानायक यही थे। भगवान्‌ भ्रीकृष्णने 
इन्हींका सारयि बनना स्वीकार किया था तथा भीष्म; द्रोण: 

कर्ण, अश्वत्थामा आदि अजेय योद्धाओंसे टक्कर लेना इन्हींका 

काम था | ये लोग सभी इनका छोहा मानते थे । इन्होंने 

जयद्रथ-वधके दिन जो अद्भुत पराक्रम एवं अजद्नकोशल 

दिखलाया, वह तो इन्हींके योग्य था | इनकी भयड्ूर 
प्रतिज्ञाको सुनकर उस दिन कोरवोंने जयद्रथकों सारी सेनाके 
पीछे खड़ा किया था । कई अक्षोहिणी सेनाके बीचमेंसे रास्ता 
काटते हुए अर्जुन बड़ी मुस्तेदी एवं अदम्य उत्साइके साथ 
अपने लक्ष्यकी ओर बढ़े चले जा रहे थे | शत्रु-सेनाके इजारों 
वीर और हाथी-घोड़े उनके अमोघ बाणोंके शिकार बन चुके 
थे | वे रथसे एक कोसतकके शत्रुओंका सफाया करते जाते 
थे | इतनेमें शाम होनेकी आ गयी । इनके घोड़े बाणोंके 
छगनेसे बहुत व्ययित हो गये ये और अधिक परिशभ्रमके कारण 
यक भी गये थे। भूख-प्यास उन्हें अलग सता रह्दी थी । 
अजुनने श्रीकृष्णससे कह्द--५आप धघोड़ोंकों खोलकर इनके बाण 
निकाल दीजिये । तबतक में कोरवोंकी सारी सेनाकों रोके 
रहूँगा ।? ऐसा कहकर अजुन रयसे उतर पड़े ओर बड़ी 
सावधानीसे धनुष लेकर अविचल भावसे खड़े हो गये । उस 
समय इन्हें पराजित करनेका अच्छा मोका देखकर शजन्रु सेनाके 


वीरोंने एक साथ इन्हें घेर लिया ओर तरह-तरहके बाणों एवं शर्नों- 
. से ढक दिया; किन्तु वीर अजुनने उनके अज्नोंकों अपने अज्नसे 


रोककर बदलेमें उन सभीको बाणोंसे आच्छादित कर दिया। 
इधर भीकृष्णने अर्जुनसे कहा कि घोड़े प्याससे व्याकुल हो रहे हैं। 
किन्तु पासमें कोई जल्मशय नहीं है | इसपर अजुनने तुरंत 
ही अख्द्वारा प्रथ्वीको फोड़कर घोड़ोंके पानी पीने योग्य एक 
सुन्दर सरोवर बना दिया। इतना ही नहीं, उस सरोवरके बीचमें 
इन्होंने एक बाणोंका घर बना दिया | अर्जुनका यह अभूत- 
पूर्व पराक्रम देखकर सिद्ध, चारण ओर सैनिकलोग दॉर्तोतले 
अँगुली दबाने ओर वाह-वाह करने छगे। सबसे बढ़कर 
आश्चर्यकी बात तो यह हुई कि बड़े-बड़े महारयी भी पंदछ 
अर्जुनको पीछे नहीं हटा सके | इस बीचमें भीकृष्णने फुर्तीसे 


घोड़ोंके बाण निकालकर उन्हें नहलाया, मालिश की; जछ॒.. 
पिछाया और घास खिल्मकर तथा जमीनपर लिटाकर उन्हें... 
फिरसे रयमें जोत लिया | अर्जुन जब जयद्रयके पास पहुँचे... 
तो इनपर आठ महारयियोंने एक साथ आक्रमण किया और. 


दुर्योधनने अपने बहनोईकी रक्षाके उद्देश्यसे इन्हें चारों ओरसे 
घेर लिया; परन्तु अर्जुन 


उन सबका मुकाबला करते हुए... ह 
आगे बढ़ते ही गये । इनके वेगको कोई रोक नहीं सका । _ 
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इन्होंने भीकृष्णकी कृपासे सूर्यास्त होते-होते जयद्रथकों अपने 
वज़तुल्थ बाणोंका शिकार बना लिया और भ्रीक्ृषष्णके 
कथनानुसार इस कोशलसे उसके मस्तकको काटा कि उसका 
तिर कुरुक्षेत्र बाहर जाकर उसके पिताकी गोदमें गिरा | 
इस प्रकार भीकृष्णकी सहायतासे सूर्यास्तसे पहले-पहले अर्जुनने 
जयद्रथकों मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की । 
> ८ भ< 
अलुन जगद्विजयी वीर और अद्वितीय धनुर्धर तो थे ही; वे 
बड़े मारी सत्यप्रतिश) सदाचारी, धर्मात्मा एवं इन्द्रियजयी 
भी थे । पाण्डव जब इन्द्रप्रथमें राज्य करते थे; उन दिनों 
एक दिन डुटेरे किसी ब्राह्मणकी गोएँ लेकर भाग गये | 
ब्राह्णने आकर पाण्डवके सामने पुकार-की । अजुनने 
ब्राह्णकी करुण पुकार सुनी और उन्हें गोओंको छुड़ाकर 
छानेका वचन दिया | परन्तु उनके शस्त्र उस घरमें ये, जहाँ उनके 
बढ़े भाई महाराज युधिष्टिर द्रोपदीके साथ एकान्तमें बैठे हुए 
थे | पाँचों भाइयोंमें पहलेसे ही यह शर्त हो चुकी थी कि जिस 
सम्रय द्रौपदी एक भाईके पास एकान्तमें रहे; उस समय दूसरा 
कोई भाई यदि उनके कमरेमें चछा जाय तो वह बारह वर्षतक 
« ब्रह्मचर्य त्रतका पालन करता हुआ वनमें रहे | अर्जुन बड़े 
असमंजसमें पड़,गये | यदि ब्राह्मणकी गौओंकी रक्षा नहीं 
. की जाती तो क्षत्रिय-धर्मसे च्युत होते हैं ओर उसके लिये 
शत्न्र लेने कमरेमें जाते हैं तो नियमभंग होता है । अन्तममें 
अर्जुनने नियमभंग करके भी ब्राह्षणकी गोओंकी रक्षा करनेका 
ही निश्चय किया | उन्होंने सोचा--५“नियमभंगके कारण मुझे 
कितना मी कठिन प्रायश्रित्त क्यों न करना पड़े) चाहे प्राण 
ही क्‍यों न चले जायें, ब्राह्मणके गोघनकी रक्षा करके 
अपराधियोंकों दण्ड देना मेरा घर्म है ओर वह मेरे जीवनकी 
रक्षासे भी अधिक महत्त्वपूर्ण है |? घन्य धर्मप्रेम | 
अजुन चुपचाप युधिष्ठिरके कमरेमें जाकर शत्न ले आये 
ओर उसी समय डटेरोंका पीछा करके ब्राह्मणकी गोएँ छुड़ा 
लाये | वहाँसे छोटकर उन्होंने अपने बढ़े भाईसे नियममंगके 
प्रायश्रित्तरूपमें वन जानेकी आशा माँगी | युधिष्टिरने उन्हें 
समझाया कि “बड़ा भाई अपनी ज्लीके पास बेठा हो, 


उस समय छोटे भाईका उसके पाध् चछा जाना अपराध . 


नहीं है । यदि कोई अपराध हुआ भी हो तो बह मेरे प्रति 


हु .__ हुआ है और में. उसे स्वेच्छासे क्षमा करता हूँ | फिर तुमने 
. ध्र्मपांडनके लिये ही तो नियममंग किया है; इसलिये भी तुम्हें 
वन जानेकी आवश्यकता नहीं है |? अर्जुनके लिये नियममंगके 


# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # । 
प्रायश्वित्तते बचनेका. यह अच्छा मोका था । ओर कोई होता तो 


नकपकमकमन कम क्पमकमकप्फमकारब++ «मई 


इस मौकेको हाथसे नहीं जाने देता। आजकल तो कानूनके. 
दिकंजेसे बचनेके लिये कानूनका ह्वी आश्रय लेना बिल्कुल 
जायज समझा जाता है । परन्तु अर्जुन बहाना लेकर 
दण्डसे बचना नहीं जानते थे । उन्होंने युधिष्टिरके समझानेपर 
भी सत्यकी रक्षाके लिये नियमका पालन आवश्यक समझा 


” और वनवासकी दीक्षा लेकर वहाँसे चल पड़े । धन्य 


सत्यप्रतिशता और नियम-पालनकी तत्परता ! 
८ कल >< 
जिस समय अर्जुन इन्द्रपुरीमें रहकर अख््रविद्या तथा 


गान्धर्वविद्या सीख रहे थे; एक दिन इन्द्रने राजिके समय उनकी 
सेवाके लिये वहाँकी सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशीकों उनके पास भेजा | 


उस दिन सभामें इन्द्रने अरजुनको उर्वशीकी ओर निनिमेष- 


नेन्नोंसे देखते हुए पाया था | उर्वशी अर्जुनके रूप और गु्णोपर 
पहलेसे ही मुग्घ थी | वह इन्द्रकी आश्ञासे खूब सज-घजकर 
अजुनके पास गयी | अर्जुन उव॑शीको रात्रिमं अकेले इस प्रकार 
निःसंकोचभावसे अपने पास आयी देख सहम गये | उन्होंने 
शील्वश अपने नेत्र बंद कर लिये और उर्वशीकों माताकी 
भाँति प्रणाम किया | उर्वशी यह देखकर दंग रह गयी । उसे 
अ्जुनसे इस प्रकारके व्यवह रकी आशा नहीं थी | उसने खुल्लम- 
खुला अजुनके प्रति काममाव प्रकट किया । अब तो अर्जुन 
मारे संकोचके घरतीमें गड़-से गये। उन्होंने अपने हाथोसे 
दोनों कान मूँद लिये ओर बोले--'माता | यह क्या कह रही 


हो ! देवि | निस्सन्देह तुम मेरी गुरुपत्ञीके समान हो | देव- 


सभामें मेंने तुम्हें निर्निमेष नेत्नोंसे देखा अवश्य था) परन्तु 
मेरे मनमें कोई बुरा भाव नहीं था। में यही सोच रहा या 
कि पूरुबंशकी यही माताहै | इसीसे में तुमको देख रहा था। 


देवि | मेरे सम्बन्धमं ओर कोई बात तुम्हें सोचनी ही नहीं . 


चाहिये | तुम मेरे लिये बड़ोंकी बड़ी ओर मेरे पूर्वजोंकी जननी 
हो । जेसे कुन्ती, माद्री और: इन्द्रपज्षी शची मेरी माताएँ हैं; 
वेसे ही तुम भी पूरुवंशकी जननी होनेके नाते मेरी पूजनीया 
माता हो । मैं तुम्हारे चरणोंमें सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ।# 
अब तो उवंशी क्रोधके मारे आगबबूछा हो गयी | उसने 
# यथा कुन्ती च माद्री च शची चैव ममानधे । 
तथा च वंशजननी त्वं हि मेज्य गरीयसी ॥ 
गचुछ भमूध्नों प्रपन्नोदस्सि पादौ ते वरवर्णिनि। 
त्व॑ं हि मे मातृवत्‌ पूज्या रक्ष्योडहं पुत्रवत्तया ॥ 
( महा ० वन० ४६ । ४६-४७ ) 
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अर्जुनको शाप दिया-५मैं इन्द्रकी आशासे कामातुर होकर 
तुम्हारे पास आयी थी । परन्तु तुमने मेरे प्रेमको ठुकरा दिया | 
इसलिये जाओ), तुम्हें स्लियोंके बीचमें नचनियाँ होकर" रहना 
पड़ेगा और छोग तुम्हें हिंजड़ा कहकर पुकारेंगे |? अर्जुनने 
उर्वशीके शापको सहषष.स्वीकार कर लिया) परन्तु घर्मका त्याग 
नहीं किया । एकान्तमें स्तरेच्छासे आयी हुईं उर्वशी-जेती 
अनुपम सुन्द्रीका परित्याग करना अर्जुनका ही काम या। घन्य 
इन्द्रियजय ! जब इन्द्रको यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अर्जुन- 
को बुलाकर उनकी पीठ ठोंकी ओर कहा-“बेटा ! तुम्हारे-जेसा 
पुत्र पाकर तुम्हारी माता घन्य हुईं। तुमने अपने थैर्यसे 
ऋषियोंकी भी जीत लिया | अब तुम किसी प्रकारकी चिन्ता 
न करो | उवंशीने जो शाप तुम्हें दिया है, वह तुम्हारे लिये 
वरद्यनका काम करेगा। तेरहवें वर्षमं जब तुम अशातवास 
करोगे, उस समय यह शाप तुम्हारे छिपनेमें सहायक होगा | 
इसके बाद तुम्हें पुरुषत्वकी प्राप्ति हो जायगी |! सच है-- 
“घर्मो रक्षति रक्षितः |? 
> >< 5 ०२5२६ 

विराटनगरमें अजश्ञातवासकी अवधि पूरी हो जानेपर 
जब पाण्डवॉने अपनेको राजा विराटके सामने प्रकट 
किया, उस समय राजा विराटने कृतज्ञतावंश अपनी कन्या 
उत्तराकुमारीका अजुनसे विवाह करना चाहा | परन्तु अर्जुनने 
उनके इस प्रस्तावको खीकार नहीं किया | उन्होंने कह-- 
'राजन्‌ ! मैं बहुत काछतक आपके रनिवासमें रहा हूँ और 
आपकी कन्याको एकान्तमें तथा सबके सामने भी पुत्रीके रूप- 
में ही देखता आया हूँ । उसने भी मुझपर पिताकी भाँति ही 
विश्वास किया है | में उसके सामने नाचता था और संगीतका 
जानकार भी हूँ | इसलिये वह मुझसे प्रेम तो बहुत करती है 
परन्तु सदा मुझे गुरु ही मानती आयी है। वह वयस्क हो 
गयी है ओर उसके साथ एक वर्षतक मुझे रहना पड़ा है। 
- अतः आपको या किसी ओरको हम दोनोंके प्रति अनुचित 
सन्देह न हो; इसलिये उसे मैं अपनी पुत्रवधूके रूपमें ही वरण 
करता हूँ । ऐसा करनेसे ही हम दोनोंका चरित्र झुद्ध समझा 
जायगा ।? अर्जुनके इस पविन्न भावकी सब लछोगोंने प्रशंसा 
की और उत्तरा अभिमन्युको ब्याह. दी गयी | अर्जन-जैसे 
महान्‌ इन्द्रियजयी ही इस प्रकार युवती कन्याके साथ एक 
वर्षतक घनिष्ठ संपकम रहकर भी अपनेको. अछूता रंख सके 
और उसका मांव भी इनके प्रति बिगड़ा नहीं। वयस्क छात्रों 
तथा छात्राओंके शिक्षकोकी इससे शिक्षा छेनी हम ] 
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जब अश्वत्यामा रात्रिमें सोये हुए पाण्डवोके पुत्रों 
तथा धृष्टयुम्न आदिको मारकर खय॑ गल्भातटपर जा बैठा; 
तब पीछेसे उसके क्रूर कर्मका संवाद पाकर भीमसेन ओर 
अर्जुन उससे बदला लेनेके लिये उसकी तलाशर्में गये | 
भीम ओर अर्जुनकों आते देख अश्वत्यामा बहुत डर गया 
ओर इनके हाथोंसे बचनेका और कोई उपाय न देख उसने 
ब्रह्मात्नका प्रयोग किया | देखते-देखते वहाँ प्रढछयकालकी-सी 
अम्नि उत्पन्न हो गयी ओर वह चारों ओर फेलने लगी। 
उसे शान्त करनेके लिये अर्जुनने मी ब्रह्मास््रको प्रकट किया; 
क्योंकि ब्रह्माज्ञकों ब्रह्मासत्रके द्वारा ही शान्त किया जा सकता 
था। दोनों अस्नोंके आपसमें टकरानेसे बड़ी भारी गजना होने 
लगी, हजारों उल्काएँ गिरने .छगीं और सभी प्राणियोंको 
बड़ा भय मालूम होने रूगा | यह भयद्भूर काण्ड देखकर देवर्षि 
नारद और महृषि व्यास दोनों वहाँ एक साथ पघारे और 
दोनों वीरोँंकी शान्त करने लगे | इन दोनों महापुरुषोंके 
कहनेसे अजुनने तो तुरंत अपना दिव्य अछ छोटा लिया । 
उन्होंने उसे छोड़ा ही था अश्वत्यामाके अज्नको शान्त करने- 
के लिये ही । उस अज्लका ऐसा प्रभाव था कि उसे एक बार 
छोड़ देनेपर सहसा उसे लोठाना अत्यन्त कठिन या | केवल . 
ब्रक्मचारी ही उसे लोटा सकता या। अश्वत्यामाने भी उन दोनों 
महापुरुषोंको देखकर उसे छोटानेका बहुत प्रयज्ञ किया; पर 
बह संयमी न होनेके कारण उसे छोटा न सका। अन्‍्तमें 
व्यासजीके कहनेसे उसने उस अच्कों उत्तराके गर्भपर छोड़ 
दिया और वह बालक. मरा हुआ निकल्ण किन्तु भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उसे फिरसे जिला दिया। इस प्रकार अजुनमें 
शूरवीरता, अस्नज्ञान ओर इन्द्रियजय--इन तीनों गुणोंका 
अद्भुत सम्मिश्रण था | 

अजुनका जीवन एक दिव्य जीवन था | उनके चरिज्रपर 
हम जितना ही विचार करते हैं; उतना ही हमें वह आदर्श 
एवं शिक्षाओंसे पूर्ण प्रतीत होता है । 


. (४) इन्तीदेवी से 

कुन्तीदेवी एक आदर्श महिला थीं। ये महात्मा पाण्डवों की 
माता एवं भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी बूआ यथीं। ये वसुदेवजीकी सगी 
बहिन यीं तथा राजा कुत्तिभोजकों गोद दी गयी थीं। जत्मसे 
इन्हें लोग प्रयाके नामसे पुकारते थे; परन्तु राजा कुन्तिभोजके 
यहाँ इनका लालन-पालन होनेसे ये कुन्तीके नामसे विख्यात 
हुईं। ये बालकपनसे दी बड़ी सुशीछा, सदाचारिणीः संयस- 
शीला एंवं मक्तिमती थीं। राजा कुन्तिभोजके यहा एक बार एक 
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बड़े तेजखी ब्राह्मण अतिथिरूपमें आये । इनकी सेवाका कार्य 

बालिका कुन्तीकों सौंपा गया । इसकी ब्राह्मणोंमें बढ़ी भक्ति 

थी ओर अतियि-सेवाममें बड़ी रुचि थी। राजपुत्री एथा 

आल्स्य और अभिमानको त्यागकर ब्राह्मणदेवताकी सेवाममें 

तन-मनसे संल्म .हो गयी। उसने शुद्ध मनसे सेवा करके 
ु ब्राह्मणदेवताको पूर्णतया प्रसन्न कर लिया | ब्राह्मणदेवताका 
" व्यवहार बड़ा अटपटा या | कभी वे अनियत समयपर आते;कभी 
आते ही नहीं ओर कभी ऐसी चीज खानेको मॉगते, जिसका 

मिलना अत्यन्त कठिन होता |. किन्तु प्रथा उनके सारे काम 

इस प्रकार कर देती मानो उसने उनके लिये पहलेसे ही तेयारी 


- कर रखी हो | उसके शीछ-सभाव एवं संयमसे ब्राह्मणको बड़ा _ 
सन्तोंष हुआ | कुन्तीकी यह बचपनकी ब्राह्मण-सेवा उनके' “ 


"लिये बड़ी कल्याणप्रद सिद्ध हुई ओर इसीसे उनके जीवनमें 
संयम, सदाचार, त्याग एवं सेवाभावकी नींव पड़ी । आगे 
जाकर इन गुणोंका उनके अंदर अद्भुत विकास हुआ | 

कुन्तीके अंदर निष्काममावका विकास भी बचपनसे ही 

हो गया था | इन्हें बड़ी तत्परता एवं छगनके साथ महात्मा 
ब्राह्षणकी सेवा करते पूरा एक वर्ष हो गया । इनके सेवा- 

* . मन्‍्त्रका अनुष्ठान पूरा हुआ | इनकी सेवामें ढूँढ़नेपर भी 
आह्मणको कोई भुटि नहीं दिखायी दी | तब तो वे इनपर बड़े प्रसन्न 
हुए । उन्होंने कहा--'बेटी ! में तेरी सेवासे बहुत प्रसन्न हूँ । 
मुझसे कोई वर माँग ले |? कुन्तीने त्राक्मणदेवताकों बड़ा ही 
सुन्दर उत्तर दिया-। श्रीक्ृष्णकी बूआ और पाण्डवोंकी भावी 
माताके वह उत्तर सबया अनुरूप था | कुन्तीने कहा-- 

“भगवन्‌ | आप ओर पिताजी मुझपर प्रसन्न हैं, मेरे सब 

कार्य तो इसीसे सफल हो गये | अब मुझे बरोंकी कोई 

आवश्यकता नहीं है |? एक अल्पवयस्क बालिकाके अंदर 
विलक्षण सेवाभावके साथ-साथ ऐसी निष्कामताका संयोग 

. मणि-काश्नन-संयोगके समान था | हमारे देशकी बालिकाओं 
को कुन्तीके इस आदर्श निष्काम सेवाभावसे शिक्षा ग्रहण करनी 
चाहिये | अतियि-सेवा हमारे सामाजिक जीवनका प्राण रही 

है और उसकी शिक्षा भारतवासियोंकों बचपनसे ही मिल 
.._ जाया करती थी | सच्ची एवं सात्तिक सेवा वही है, जो प्रसन्नता 
2५ पूर्वक की जाय--जिसमें भार अथवा उकताइट न प्रतीत हो, 
और जिसके बदलेमें कुछ न चाह्म जाय. | आजकलकी सेवा- 

४ इन दोनों बातोंका अमाव देखा जाता है | प्रसन्नता 


| # महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # द क्‍ 


जब कुन्तीने ब्राह्मणसे कोई वर नहीं माँगा तो उन्होंने 
उससे देवताओंके आवाहनका मन्त्र अहण करनेके लिये कहा | 
वे कुछ्न-कुंछ कुन्तीको देकर जाना चाहते थे । अबकी बार 
ब्राह्षणके अपमानके भयसे वह इनकार न कर सकी | तब 
उन्होंने उसे अथर्ववेदके शिरोभागमें- आये हुए मन्त्रोंका 
उपदेश दिया ओर कहा कि “इन मन्त्रोंके बलसे तू जिस-जिस 
देवताका आवाहन करेगी; वही तेरे अधीन हो जायगा |? 
यों कहकर -वे ब्राह्मण वहीं अन्तर्धान हो गये | ये ब्राह्मण ओर 
कोई नहीं) उग्रतपा महर्षि दुर्वाता थे। इनके दिये हुए, मन्त्रों- 
के प्रभावंसे वह आगे चलकर धर्म आंदि देवताओंसे युधिष्ठिर 
आदिको पुन्नरूपमें प्राप्त कर सकी | 
कुन्तीका विवाह महाराज पाण्डुसे हुआ था। महाराज 
पाण्डु बड़े ही धर्मात्मा थे | इनके द्वारा एक बार भूलसे म्ग 
रूपधारी किन्दम मुनिकी हिंसा हो गयी | इस घटनासे इनके मनमें 
बड़ी ग्लानि ओर निवंद हुआ ओर इन्होंने सब कुछ त्यागकर 
बनमें रहनेका निश्चय कर लिया । देवी कुन्ती बड़ी पतिभक्ता थीं। 
ये भी अपने पतिके साथ इन्द्रियोंको वशरमें करके तथा काम्जन्य 
सुखको तिलाझ्जलि देकर वनमें रहनेके लिये तेयार हो गयीं । तबसे 
इन्होंने जीवनपर्यन्त नियमपूर्वक ब्रह्मचर्य-जतका पाछन किया ओर 
संयमपूर्वक रहीं | पतिका खर्गवास होनेपर इन्होंने अपने बच्चोंकी 
रक्षाका भार अपनी छोटी सोत माद्रीको सॉपकर अपने पतिका 
अनुगमन करनेका विचार किया | परन्तु माद्रीने इसका विरोध 
किया | उसने कह्ा--“बहिन ! मैं अभी युवती हूँ; अतः में ही 
पतिदेवका अनुगमन करूँगी । तुम मेरे बच्चोंकी सँभाल रखना |? 


: इन्तीने माद्रीकी बात मान ढी और अन्ततक उसके पुत्रों की अपने 
पुत्नोंसे बढ़कर समझा | सपत्ञी एवं उसके पुत्रों के साथ कैसा बर्ताव 


करना चाहिये, इसकी शिक्षा भी हमारी माता-बहिनोंको कुन्तीके 
जीवनसे लेनी चाहिये | पतिके जीवनकालमें इन्होंने माद्रीके 
साथ छोटी बहिनका-ता बर्ताव किया और उसके सती होनेके 
बाद उसके पुत्रोंके प्रति वही माव रक्‍्खा, जो एक साध्वी 
सत्रीकों रखना चाहिये | सहदेवके प्रति तो इनकी विशेष 
ममता थी और वह भी इन्हें बहुत अधिक प्यार करता या। 


* पतिकी मृत्युके बादसे कुन्तीदेवीका जीवन बराबर कष्टमें 


_ बीतां। परल्तु ये बढ़ी ही विचारशीला एवं भैय॑वत्ती थीं। अतः 


इन्होंने कष्टोंकी कुछ भी परवा नहीं की और अन्ततक घर्मपर 


आरूढ रहीं। दुर्योधनके अत्याचारोंकों भी ये चुपचाप सहती 


: रहीं | इनका खभाव बड़ा ही कोमछ और दयाल या। इन्हे 
'अपने कश्शेंकी कोई परवा नहीं थी परन्तु ये दूसरोंका कष्ट. 
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नहीं देख सकती थीं | छाक्षाभवनसे निकछकर जब ये अपने 
पुत्रोके साथ एकचक्रा नगरीमें रहने छगी थीं, उन 
दिनों वहाँकी प्रजापर एक बड़ा भारी संकट या | उस 
नगरीके पास ही एक वकासुर नामका राक्षस रहता 
था | उस राक्षसके लिये. नगरवातियोंकों प्रतिदिन एक 

गाड़ी अन्न तथा दो मेंसे पहुँचाने पड़ते थे। जो मनुष्य इन्हें 

लेकर जाता, उसे भी वह राक्षस खा जाता | बहाँके निवाध्षियोंको 

बारी-बारीसे यह काम करना पड़ता था | पाण्डवछोग जिस 

ब्राह्मणके घरमें मिश्षुकोंके रूपमें रहते थे, एक दिन उसके 

घरसे राक्षसके लिये आदमी भेजनेकी बारी आयी | ब्राह्मण- 

परिवारमें कुदराम मच गया । कुन्तीकों जब इस बातका 

पता लगा तो उनका हृदय दयासे भर आया। उन्होंने 

सोचा--५हमलोगोंके रहते ब्राह्मण-परिवारको कष्ट भोगना पड़े; 

यह हमारे लिये बड़ी रूजाकी बात होगी | फिर हमारे तो ये 

आश्रयदाता हैं, इनका प्रत्युपकारं हमें किसी-न-किसी रूपमें 
करना ही चाहिये | अवसर आनेपर उपकारीका ग्रत्युपकार न 
करना धर्मसे च्युत होना है | जत्न इनके घरमें हमलोग रह रहे 
हैं तो इनका दुःख बँटाना हमारा कर्तव्य हो जाता है |? यों 
विचारकर कुन्ती ब्राह्मणके घर गयीं । उन्होंने देखा कि 
ब्राह्मण अपनी पत्नी ओर पुत्रके साथ बेठे हैं | वे अपनी ख्रीसे 
कह रहे हैं कि तुम कुलीन, शीलवती और बच्चोंकी माँ हो । 
मैं राक्षससे अपने जीवनकी रक्षाके लिये तुम्हें उसके पास 
नहीं भेज सकता | पतिकी बात सुनकर ब्राह्मणीने कहां-- 
“नहीं, में स्वयं उसके पास जाऊँगी । पत्नीके लिये सबसे 
बढ़कर सनातन कतंव्य यही है कि वह अपने प्रार्णोंको 
निछावर करके पतिक्री भलाई करे । स्त्रियोंके लिये यह बड़े 
सोभाग्यकी बात है कि वे अपने पतिसे पहले ही परछोकवासिनी 
हो जायें | यह भी सम्भव है कि स्रीको अवध्य समझकर वह 
राक्षस मुझे न मारे | पुरुषका वध निर्विवाद है ओर स््ीका 
सन्देहग्रस्त) इसलिये मुझे ही उसके पास भेजिये |? मॉ-बापकी 
दुशखभरी बात सुनकर कन्या बोली--“आप क्यों रो रहे हैं ! 
देखिये, धर्मके अनुसार आप दोनों मुझे एक-न-एक दिन छोड़ 
देंगे | इसलिये आज ही मुझे. छोड़कर. अपनी रक्षा क्‍यों नहीं 
कर छेते ? लोग सन्तान इसीलिये चाहते हैं कि वह हमें 
दुःखसे बचावे |? यह सुनकर माँ-बाप दोनों रोने छगे; कन्या 
भी रोये बिना न रह सकी .। सबको रोते देखकर नन्‍्हा-सा 
ब्राक्षणफ-बालक कहने लूगा--(पिताजी ! माताजी ! बहिन ! 
मत रोओ ।? फिर उसने एक तिनका उठाकर हँसते हुए 
. कहा-- मैं इसीसे राक्षसकों सार डाूँगा |? तब सब छोग हँस 
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पड़े | कुन्ती यह सब देख-सुन रहदी थीं। वे आगे बढ़कर उनसे 
बोलीं-- महाराज | आपके तो एक पुत्र ओर एक ही कन्या है। 
मेरे आपकी दयासे पाँच पुत्र हैं | राक्षसको भोजन पहुँचानेके 


: लिये मैं.उनमेंसे किसीको मेज दूँगी, आप घबराएँ नहीं |? ब्राह्मण- 


देवता कुन्तीदेवीके इस प्रस्तावकों सुनकर नट गये । 
उन्होंने कहा--'देवि | आपका इंस प्रकार कहना आपके 
अनुरूप ही है; परन्तु मैं तो अपने लिये अपने अतिथिकी हत्या 
नहीं करा सकता !? कुन्तीने उन्हें बतछाया कि में अपने जिस 
पुत्रको राक्षसके पास भेजूँगी, वह बड़ा वलवान मन्त्रतिद्ध ओर 
तेजस्वी है; उसका कोई बाल मी बॉँका नहीं कर सकंता |? 
इसपर ब्राह्मण राजी हो गये | तब कुन्तीने भीमसेनको उस 
कामके लिये राक्षसके पास भेज दिया | मला) दूसरोंकी प्राण- 
रक्षाके लिये इस प्रकार अपने हृदयके ठुकड़ेका जान-बूझकर 
कोई माता बलिदान कर सकती है | कहना न होगा क्रि कुन्तीके 
इस आदर्श त्यागके प्रभावसे भीमसेनका वह राक्षस कुछ भी 
नहीं बिगाड़ सका; बल्कि वह स्वयं उनके हाथसे मारा गया। 


- धर्म और त्यागकी ऐसी ही महिमा है | 


कुन्तीदेवीका सत्यप्रेम भी आदर्श या। ये विनोदम भी कभी 
झूठ नहीं बोलती थीं। भूछसे भी इनके मुँहसे जो बात निकल 
जाती थी, उसका ये जी-जानसे पालन करती थीं | इस 
प्रकारकी सत्यनिष्ठा इतिहासके पन्ने उलटनेपर भी दूसरी 
जगह प्रायः नहीं देखनेमेँ आती | अजुन ओर भीम 
स्वयंवरमें द्रॉपदीको जीतकर जब माताके पास लाये ओर 
कहा कि  'माता | आज इम यह भिक्षा लाये हैं? तो 
इन्होंने उन्हें बिना देखे ही कह दिया कि “बेटा ! पाँचों भाई 
मिलकर इसका उपयोग करो |? जब इन्हें मालूम हुआ कि ये 
एक कन्या लाये हैं, तब तो ये बड़े असमञ्जसमें पड़ गयी | इन्होंने 
सोचा--“यदि में अपनी बात वापस लेती हूँ तो अस्त्यका 
दोष छगता है; ओर यदि अपने पुत्रोंकों उसीके अनुसार चलने- 
के लिये कहती हूँ तो सनातन मर्यादाका छोप होता है।? पाँच , 
भाइयोंका एक ख््ौसे विवाह हो--यह पहले कभी नहीं देखा-युना 
गया था। ऐशी स्थितिमें कुन्तीदेवी कुछ भी निश्चय न कर 
सकी वे किंकर्तव्यविमूढ हो गयीं । अन्तमें उन्होंने घर्मराज 
युधिष्ठिरकी सम्मति पूछी और उन्होंने सत्यपर कायम रहनेकी 


ही सलाइ दी । पीछे राजा द्रुपदकी ओरसे आपत्ति होनेपए... 


वेदब्यासजीने द्रौपदीक्े पूर्वजन्मोंकी कया कहते हुए उन्हें 
समझाया कि शह्ढडरजीके बरदांनसे ये पाँचों ही ढुपदकुमारीका 
पाणिग्रहण करेंगे। इस प्रकार पॉचोंके साथ द्रुपदकुमारी विधि 


'पूवेक ब्याह दी गयी । कुन्तीदेवीकी सत्यनिष्ठाकी विजयहुई।.._ 


कर 
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उनके मुखसे हठात्‌ ऐसी ही बात निकली) जो होनेवाली थी । 
संत्यका दृठतापूर्वक आभ्रय लेनेपर ऐसा होना किततीके ल्यि 
भी असम्भव नहीं है । अस्तु) 

कुन्तीदेवीका जीवन शुरूसे अन्ततक बड़ा ही त्यागपूर्ण; 
तपस्यामय और अनाउंक्त था | पाण्डवॉके वनवा8 एवं 
अशातवासके समय ये उनसे अलग हस्तिनापुरमें ही रहीं और 
वहींसे इन्होंने अपने पुत्रौंके लिये अपने भतीजे भगवान्‌ 
भीकृष्णके द्वारा क्षत्रियधर्मपर डटे रहनेका सन्देश भेजा । 
इन्होंने विदुला और सज्ञयका दृशन्त देकर बड़े ही मार्मिक 
शब्दोमें उन्हें कहछा भेजा कि पुत्रों | जिस कार्यके लिये 
क्षत्राणियोँ पुत्र उत्पन्न करती हैं; उस कार्यके करनेका समय 
आ गया है |#इस समय तुमछोग मेरे दूधकों न लजाना |? 
महाभारत-युद्धके समय भी ये वहीं रहीं ओर युद्धसमाप्तिके 
बाद जब धर्मराज युधिष्टिर सम्राटके पदपर अभिषिक्त हुए 
और इन्हें राजमाता बननेका सौभाग्य प्रास हुआ) उत समय 
इन्होंने पुत्रवियोगसे दुखी अपने जेठ-जेठानीकी सेवाका भार 
अपने ऊपर छे लिया ओर देष एवं अभिमानरहित होकर उनकी 
सेवामें अपना समय बिताने छूगीं। यहाँतक कि जब वे दोनों 
युधिष्टिससे अनुमति लेकर वन जाने छगे, उस समय ये चुपचाप 
उनके संग हो छीं ओर युधिष्टिर आदिके समझानेपर भी अपने 
हृढ निश्चयसे विचलित नहीं हुईं। जीवनभर दुःख ओर कलश 
 भोगनेके बाद जब सुखके दिन आये, उस समप्रय भी सांसारिक 
संखभोगको ठुकराकर स्वेच्छासे त्याग, तपस्या एवं सेवामय 
जीवन स्वीकार करना कुन्तीदेबी-जैसी पवित्र आत्माका ही 


. काम या। जिन जेठ-जेठानीसें उन्हें तथा उनके पुत्रों एवं 


पुत्रवधुओंको कष्ट, अपमान एवं अत्याचारके अतिरिक्त कुछ 
नहीं मिला, उन जेठ-जेठानीके लिये इतना त्याग संसारमें 
कहाँ देखनेको मिलता है | हमारी माताओं एवं बहिनोंको 
कुन्तीदेवीके इस अनुपम व्यागसे शिक्षा लेनी चाहिये | 
कृन्तीदेवीकों वन जाते समय .भीमसेनने समझाया कि 
माता | यदि तुम्हें अन्तमें यही करना था तो फिर नाहक 
हमलोगेकि द्वारा इतना नर-संहार क्‍यों करवाया ! हमारे 


._ बनवाठी पिताकी मृत्युके बाद हमें वनसे नगरमें क्यों लायी !? 


उत्त समय कुन्तीदेवीने उन्हें जो उत्तर दिया, वह हृदयमें 


.. अड्डित करने योग्य है | वे बोढीं--'बेशा ! दमछोग कायर 
.. # पतद्धनञ्ञयों वाच्यो नित्योथुक्तो बृकोदरः। 


यदर्थ क्षत्रिया यत्ते तस्थ कालोध्यमागतः ॥ 
( महा० उद्योग० १३६ । ९-१० ) 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः #_ 


बनकर हाथ-पर-हाय रखकर न बैठे रहो; क्षत्रियोचित पुरुषा थ॑- 
को त्यागकर अपमानपूर्ण जीवन न व्यतीत करो) शक्ति रहते 
अपने न्यायोचित अधिकारसे सदाके लिये हाथ न धो 
बैठो--इसीलिये मैंने तुमछोगोंको युद्धके लिये उकसाया या; 
अपने सुखकी इच्छासे ऐसा नहीं किया था । मुझे 


राज्य-सुख भोगनेकी इच्छा नहीं है । मैं तो अब 


तपके द्वारा पतिलोकमें जाना चाहती हूँ । इसलिये 
अपने वनवासी जे3-जेठानीकी सेवामें रहकर मैं. अपना शेष 
जीवन तपमें ही बिताऊँगी । तुमछोग सुखपूर्वक घर छोट 
जाओ और धघर्मपूर्वक प्रजाका पालन करते हुए! अपने परिजनों- 
को सुख दो ।? इस प्रकार अपने पुत्रोंको समझा-बुझाकर 
कुन्तीदेवी अपने जैठ-जेठानीके साय वनमें चली गयीं और 
अन्त समयतक उनकी सेवामें रहकर उन्हींके साथ दावाग्निमें 
जलकर योगियोंकी माँति शरीर छोड़ दिया । कुन्तीदेवी-जैसी 
आदर्श महित्वएँ संसारके इतिहासमें बहुत कम मिलेंगी | 


(५ ) देवी द्रौपदी 


देवी द्रोपदी पाग्चालनरेश राजा द्रुपदकी अयोनिजा पुत्री 
थीं | इनकी उत्पत्ति यशवेदीसे हुई थी। इनका रूप-लावण्य 
अनुपम या | इनके-जेसी सुन्दरी उस समय प्रृथ्वीमरमें कोई 
न थी.। इनके शरीरसे तुरंतके खिले कमलकी-सी गन्ध 
निकलकर एक कोसतक फेल जाती थी | इनके जन्मके समथ 
आकाशवाणीने कह या--'देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके 
लिये क्षत्रियोंके संहारके उद्देश्यसे इस रमणीरत्नका जन्म 
हुआ हैं | इसके कारण कोरवॉको बड़ा भय होगा ।? कृष्णवर्ण 
होनेके कारण छोग इन्हें ऋष्णा कहंते थे | पूर्व॑जन्ममें दिये 
हुए भगवान्‌ शझ्भरके बरदानसे इन्हें इस जन्ममें पॉच पति 
प्रा्त हुए । अकेले अर्जुनके द्वारा स्वयंवरमें जीती जानेपर भी 
माता कुन्तीकी आजासे इन्हें पाँचों भाइयोंने ब्याह था | 


द्रोपदी उच्च कोटिकी पतित्रता एवं मगवद्धक्त थीं। 
इनकी भगवान्‌ भीकृष्णफे चरणोंमें अंविचल प्रीति थी । ये 
उन्हें अपना रक्षक, हितू एवं परम आत्मीय तो मानती ही 
थीं; उनकी सर्वव्यापकता एवं सर्वशक्तिमत्तामें भी इनका 
पूर्ण विदवास था | जब कोरवोंकी सभामें दुष्ट दुःशासनने इन्हें 
नंगी करना चाह्य और सभासदो्मेंसे किसीकी हिम्मत ने हुई 
कि इस अमानुषी अत्याचारकों रोके, उस समय अपनी छा्ज 
बचानेका कोई दूसरा उपाय न देख इन्होंने अत्यन्त आदर 
होकर भगब्रान्‌ भीकृष्णको पुकारा-- 
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# महाभारतके कुछ आंदर्श पात्र # 


गोविन्द द्वारकावासिनू कृष्ण गोपीजनप्रिय ॥ 
कोरवः परिभूतां मां कि न जानासि केशव | 
हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथारत्तिनाशन॥ 
कोरवार्णवममां मामुद्धरस्व जनाद॑न । 
कृष्ण कृष्ण म्रहायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वमावन॥ 
प्रप्नां पाहि गोविन्द कुरुमध्येडबसीदुतीम, | 
( महा ० सभा० ६८ | ४१-४४ ) 
सच्चे हृदयकी करुण पुकार भगवान्‌ बहुत जल्दी सुनते 
हैं | श्रीकृष्ण उस समय द्वारकामें थे | बहाँसे वे तुरंत दोड़े 
आये ओर धर्मरूपसे द्रोपदीके वस्त्रोंमें छिपकर उनकी लछाज 
बचायी । भगवानकी कइपासे द्रोपदीकी साड़ी अनन्तगुना बढ़ 
गयी । दुश्शासन उसे जितना ही खींचता था, उतना ही वह 
बढ़ती जाती थी | देखते-देखते वहाँ धर्रका ढेर लग गया | 
महाबली दुश्शासनकी प्रचण्ड भ्रुजाएँ थक गयीं, परन्तु साड़ीका 
छोर हाथ नहीं आया ! उपस्थित सारे समाजने भगवद्धक्ति 
एवं पातिब्रतका अद्भुत चमत्कार देखा । अन्तमें दुःशासन 
हारकर लजित हो बैठ गया। भक्तवत्सल प्रभुने अपने भक्तकी 
लाज रख ली | धन्य भक्तवत्सलता ! 
>< | >्८ 
एक दिनकी बात है--जब पाण्डवरछोंग द्रौपदीके साथ 
काम्यक वनमें रह रहे थे, दुर्योधनके भेजे हुए महर्षि दुर्वाता 
अपने दस हजार शिष्योंको साय लेकर पाण्डवोंके पाप आये | 
दुर्याधनने जान-बूझकर उन्हें ऐसे समयमें भेजा जब कि सब 
लोग भोजन करके विभाम कर रहे थे | महाराज युघधिष्टिरने 
अतिथिसेवाके उद्देश्यसे ही भगवान्‌ सूर्यदेवसे एक ऐसा 
चमत्कारी बन प्राप्त किया था, जिसमें पकाया हुआ थोड़ा- 
सा भी भोजन अक्षय हो जाता था। लेकिन उसमें शर्ते यही 
थी कि जब्नतक द्रोपदी भोजन नहीं.कर चुकती यीं, तमीतक 
उस बतंनमें यह करामात रहती थी। युधिष्टिरने महृषिको 
शिष्यमण्डलीके सहित भोजनके लिये आसन्त्रित किया और 
दुर्वासाजी स्नानादि नित्यकर्मसे निव्वत्त होनेके लिये सबके साथ 
. गड्जातगपर चले गये | 


दुर्वासाजीके साथ दस हजार शिष्योंका एक पूरा-का-पूरा 

विश्वविद्यालय-सा चला करता था | धर्मराजने उन सबको 

भोजनका निमन्त्रण तो दे दिया ओर ऋषिने उसे खीकार 

भी कर लिया; परन्तु किसीने भी इसका विचार नहीं किया 

कि द्रौपदी भोजन कर चुकी है) इसलिये सूर्यके दिये हुए 

बर्तनसे तो उन लछोगोंके भोजनकी व्यवस्था हो नहीं सकती 
म० सं० १२. १५--- 
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थी | द्रोपदी वड़ी चिन्तामें पड़ गयीं। उन्होंने सोचा-- 
“ऋषि यदि बिना भोजन किये वापस छोट जाते हैं तो वे 
बिना शाप दिये नहीं रहेंगे।? उनका क्रोधी स्वभाव 
जगद्विख्यात था | द्रोपदीको और कोई उपाय नहीं सूझा | 
तब उन्होंने मन-ही-मन भक्तमयमञ्न भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
स्मरण किया और इस आपत्तिसे उबारनेकी उनसे इस प्रकार 
प्रार्थना की-- 


कृष्ण कृष्ण महाबाहो देवकीनन्दनाव्यय ॥ 
चासुदेव जगन्नाथ प्रणतात्तिविनाशन | 
विद्वात्मन्‌ू विश्वजनक विद्वहते: प्रमोड्यय ॥ 
प्रप्नणाल॒ गोपाकू प्रजापा७ परात्पर | 
आकूतीनां च चित्तीनां अवत्तक नतास्मि ते॥ 


चरेण्य वरदानन्त अगतीनां गतिमंच | 
पुराणपुरुष प्राणमनोवृश्याद्यगोचर ॥ 
स्वाध्यक्ष पराध्यक्ष त्वामहं शरण गता। 
पाहि माँ कृपया देव शरणागतवत्सछ ॥ 
नीलोव्पल इछइयाम पद्मग मौरुददे क्षण । 
पीताम्बरपरीघान छसत्कोस्तुमभूषण ॥ 
स्वमाद्रिन्तो भूतानां व्वमेव च परायणम्‌ | 
परात्परतरं ज्योतिविश्वात्मा स्वतोसुखः ॥ 
त्वामेवाहुः परं॑ बीज॑ निधान सर्वंसम्पदाम। 


त्वया नाथेन देवेश स्वापद्भ्यो भयं॑ न हि॥ 


दुःशासनादुहं पूर्व सभायां मोचिता यथा। 
तथैव सह्टादस्मान्मामुद्धत्तुमिहाइंसि ॥ 


( महा० वन० २६३ । ८-१६ ) 


श्रीकृष्ण तो घट-घटकी जाननेवाले हैं | वे तुरंत वहाँ 
आ पहुँचे । उन्हें देखकर द्रोपदीके शरीरमें मानो प्राण भा 
गये, डूबते हुएको मानों सहारा मिल गया । द्रोपदीने संक्षेपमे 
उन्हें सारी बात सुना दी । भीकृष्णने अधीरता प्रदर्शित करते 
हुए कह्ा--“और सब बात पीछे होगी। पहले मुझे जल्दी 
कुछ खानेको दो | मुझे बड़ी भूख छूगी है | तुम जानती 
नहीं हो में कितनी दूरसे हारा-यका आया हूँ |? द्रौपदी 
छाजके मारे गड़-सी गयीं। उन्होंने रुकते-रकते कहा-- 
थ्रभो | मैं अभी-अमी खाकर उठी हूँ | अब तो उस 
बटलोईमें कुछ भी नहीं बचा है ।? भीकृष्णने कहा--५जरा 
अपनी बटलोई मुझे दिखाओ तो सही |? कृष्णा बटलछोई छे 
आयीं । भीकृष्णने उसे हाथमें लेकर देखा तो उसके गलेमें 
उन्हें एक सागका पत्ता चिपका हुआ मिला । उन्होंने उसीको 


१८२८ 


मुँहम डाठकर कहां--“इस सागके पत्तेसे सम्पूर्ण जगतके 

ल्‍ आत्मा यशभोक्ता परमेश्वर तृस्त हो जायें |? इसकें बाद उन्होंने 
सहदेवसे कहा--“मैया ! अब तुम मुनीश्वरोंकों भोजनके ल्यि 
बुला छाओ |? सहदेवने गज्जातटपर जाकर देखा तो वहाँ उन्हें 
कोई नहीं मिला | बात यह हुई कि जिस समय भीक्ृष्णने 
सागका पत्ता मुँहमें डालकर वह सझ्ूंद्प पढ़ा, उस समय 

. मुनीश्वरछोग जल्में खड़े होकर अघमर्षण कर रहे थे । उन्हें 
.._ अकस्मात्‌ ऐसा अनुभव होने छगा मानो उनका पेट गछेतक 
अचसे भर गया हो | वे सब एक दूसरेके मुँहकी ओर ताकने 
छूंगे और कहने लगें कि “अब हमछोग वहाँ जाकर क्या 
खायँंगे !? दुर्वाताने चुपचाप मांग जाना ही भ्रेयस्कर समझा; 
क्योंकि वे यह जानते. ये कि पाण्डब मगवद्धक्त हैं और 
अम्बरीषके ' यहाँ उनपर जो कुछ बीती थी; उसके बादसे 

- उन्हें मगवद्धक्तोंसे बढ़ा डर छगने छगा या | बस) सब छोग 
वहाँसे चुपचाप भाग निकले । सहदेवको वहाँ रहनेवाले 
तपस्वियोंसे उन सबके भाग जानेका समाचार मिछा ओर 
उन्होंने ढौटकर सारी बात घ॒र्मराजसे केह दी। इस प्रकार 
द्रौपदीकी भीकष्णमक्तिसे पाण्डबोंकी एक भारी बला टलछ 
गयी । भ्रीकृष्णने आकर उन्हें दुर्वाताके कोपसे बचा लिया 
और इस प्रकार अपनी शरणागतवत्सछताका परिचय दिया | 
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एक बार वनमें भगवान्‌ भ्रीकृष्ण देवी सत्यभामा- 
के साथ - पाण्डवोंसे मिलने आये | उस समय बांतों-ही- 
ह बातोंमें सत्यमामाजीने द्रोपदीसे पूछा--'बहिन ! मैं तुमसे 
एक बात पूछती हूँ । में देखती हूँ कि त॒म्हारे झूरवीर 
और बलवान पति सदा तुम्हारं अधीन रहते हें; 
ह इसका क्‍या कारण है ! क्या तुम कोई जंतर-मंतर या ओषध 
जानती शे ? अथवा क्या तुमने जप, तप जब्त) होम या 
* विद्यासे उन्हें वशर्में कर रक्खा है ! मुझे भी कोई ऐसा उपाय 
बताओ, जिससे मगवान्‌ श्यामसुन्दर मेरे वशर्में हो जायें |? 
देवी द्रोपदीने कह्द--“बहिन ! आप व्यामसुन्दरकी पटरानी 
एवं प्रियतमां होकर कैसी बात करती हैं | सती-साध्वी ज्ियाँ 
.. जंतर-मंतर आदिसे उतनी ही दूर रहती हैं; जितनी सॉँप- 
. बिच्छूसे | क्या पतिकों जंतर-मंतर आदिसे वशर्म किया जा 
सकता है ? भोलीभाली अथवा दुराचारिणी र्त्रियाँ ही पतिको 
वें करनेके लिये इस प्रकारके प्रयोग किया करती हैं। 
ऐसा करके वे अपना तया अपने पतिका अद्ित ही करती हैं। 
जियोसे सदा दूर रहना चाहिये |? 


बाद उन्होंने बताया कि अपने पतियोंको प्रसन्न 


प 
ः 
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रखनेके लिये वे किस प्रकारका आचरण करती थीं । उन्होंने 


कहा--““बहिन ! मैं अहक्लार और काम-क्रोघका परित्याग. 


कर बड़ी सावधानीसे सब पाण्डवोंकी ओर उनकी स्त्रियोंकी 
सेवा करती हूँ । मैं ईरष्यासे दूर रहती हूँ. और मनको काबूमें 
रखकर केवल सेवाकी इच्छासे ही अपने पतियोंका मन रखती 
हूँ । मैं कठभाषणसे दूर रहती हूँ; असभ्यतासे खड़ी नहीं 
होती, खोटी बातोंपर दृष्टि नहीं डालती, बुरी जगहपर 
नहीं बैठती, दूषित आचरणके पास नहीं फडकती तथा 
पतियोंके अभिप्रायपूर्ण संकेतका अनुसरण करती हूँ । देवता, 
मनुष्य) गन्धर्व; युवा) धनी अथवा रूपवान--कैसा ही पुरुष 
क्यों न हो, मेरा मन पाण्डवोंके सिवा और कहीं नहीं जाता। 
अपने पतियोंके भोजन किये बिना मैं मोजन नहीं करती), 
स्नान किये बिना स्नान नहीं करती ओर बेंठे बिना स्वयं 


नहीं बैठती | जब-जब मेरे पति घर आते हैं, तब-तब मैं 
खड़ी होकर उन्हें आसन ओर जल देती हूँ | में घरके , 


बर्तनोंको माँज-घोकर साफ रखती हूँ, मधुर रसोई तैयार 
करती हूँ; समयपर भोजन कराती हूँ | सदा सजग रहती हूँ, 
घरमें अनाजकी रक्षा करती हूँ और घरको झाड़-बुहारकर 
साफ रखती हूँ। में बातचीतमें किसीका तिर॒स्कार नहीं 
करती, कुछठा स्तरियोँके पास नहीं फटकती और सदा ही 
पतियोंके अनुकूल रहकर आहूस्यसे दूर रहती हूँ । मैं दरवाजे- 
पर बार-बार जाकर खड़ी नहीं होती तथा खुली अथवा 
कूड़ा-करकट डालनेकी जगहपर भी अधिक नहीं ठहरती; 
किन्तु सदा ही सत्यमाषण ओर पतिसेवामें तत्पर रहती हूँ। 
पतिदेवके बिना अकेली रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है । 
जब किसी कोडम्बिक कय्यंसे पतिदेव बाहर चले जाते हें तो 
मैं पुष्प ओर चन्दनादिकों छोड़कर नियम और ब्रतोंका पालन 
करते हुए समय बिताती हूँ | मेरे पति जिस चीजको नहीं 


खाते, नहीं पीते अयवा सेवन नहीं करते; मैं भी उससे दूर . 


रहती हूँ | ज्ियोंके लिये शास्त्रने जो-जो बातें बतायी हैं; उन 
सबका में पालन करती हूँ | शरीरको यथाप्राप्त.वज्ञालंकारोसे 


सुतजित रखती हूँ तथा सर्वदा सावधान रहकर पतिदेवका 


प्रिय करनेमें तत्पर रहती हूँ । 


“सासजीने मुझे कुटठुम्ब-सम्बन्धी जो-जो धर्म बताये हैं, उन 
सबका मैं पालन करती हूँ | मिक्षा देना, पूजन, आद) 
त्योहारोपर पकवान बनाना) माननीयोंका आदर करना तथा 
और भी मेरे लिये जो-जो घर्म विहित हैं; उन सभीका मैं 
सावधानीसे रात-दिन आचरण करती हूँ; में विनय और 
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नियमोंको सर्वदा सब प्रकार अपनाये रहती हूँ | मेरे विचारसे 
तो त्तरियोंका सनातनधर्म पतिके अधीन रहना ही है, वही 
उनका इश्टदेव है | मैं अपने पतियोंसे बढ़कर कभी नहीं रहती, 
उनसे अच्छा भोजन नहीं करती, उनसे बढ़िया वर्राभूषण 
नहीं पहनती और न कमी सासजीसे वाद-विवाद करती हूँ; 
तथा सदा ही संयमका पालन करती हूँ । मैं सदा अपने 
पतियोंसे पहले उठती हूँ तथा बड़े-बूढ़ोंकी सेवारमें छगी रहती 
हूँ । अपनी साध्तकी में भोजन, वस्र ओर जल आदिसे सदा 
ही सेवा करती रहती हूँ | वस्र/ आभूषण और भोजनादियें 
में कमी उनकी अपेक्षा अपने लिये कोई विशेषता नहीं 
रखती | पहले महाराज युधिष्ठिरके दस हजार दासियाँ थीं। 
मुझे उनके नाम) रूप) वस्त्र आदि सबका पता रहता था 
और इस बातका भी ध्यान रहता था कि किसने क्‍या काम 
कर लिया है ओर क्या नहीं | जिस समय इन्द्रप्रस्थमें रहकर 
महाराज युधिष्ठटिर प्ृथ्वी-पगालन करते थे; उतत समय उनके 
साथ एक छाख घोड़े ओर उतने ही हाथी चलते थे | उनकी 
गणना ओर प्रबन्ध मैं ही करती थी और मैं हो उनकी 
आवश्यकताएँ सुनती थी | अन्तःपुरके ग्वाल्लों और गड़रियोँ- 
से लेकर सभी सेवकॉके काम-काजकी देख-रेख भी में ही किया 
करती थी | : 


“भहाराजकी जो कुछ आय, व्यय और बचत होती थी; 
उस सबका विवरण में अकेली ही रखती थी | पाण्डवछोग 
कुठम्बका सारा भार मेरे ऊपर छोड़कर पूजा-पाठमें छगे 
रहते थे ओर आये-गयोंका खागत-सत्कार करते थे; और 
में सब प्रकारका सुख छोड़कर उप्की सँभाल करती थी। 
मेरे पतियोंका जो अटूठ खजाना था, उसका पेंता भी मुझ 
एकको ही था । में भूख-प्यातधको सहकर रात-दिन पाण्डवोंकी 
सेवामें छगी रहती | उस समय रात और दिन मेरे लिये 
समान हो गये थे | में सदा ही सबसे पहछे उठती और सबसे 
पीछे सोती थी | सत्यभामाजी | पतियोंकों अनुकूछ करनेका 
मुझे तो यही उपाय मालूम है |?? एक आदर्श ग्रहपत्नीको 
घरमें किस प्रकार रहना चाहिये--इसकी शिक्षा हमें द्रोपदीके 
जीवनसे लेनी चाहिये । न्‍ 
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देवी द्रोपदीमें क्षत्रियोचित तेज और भक्तोचित क्षमा-- 
: दोनोंका अभूतपूर्व सम्मिश्रण था । ये बड़ी बुद्धिमती और 
- विदुषी भी थीं। इनका त्याग भी अरुत या । इनके पाति- 
ब्रतका तो सभी लोग छोहा मानते थे । इन्हें जब्र दुष्ट दुःशासन 


बाल खींचते हुए रुभामें घतीटकर लाया; उस समय इन्होंने उसे 
डॉटते हुए. अपने पतियोंके कोपका भय दिखल्ाया और सारे 
सभाध्दोंकों घिकारते हुए द्रोण, भीष्म और विदुर-जैसे सम्मान्य 
गुरुजनोंकों भी उनके चुप बैठे रहनेपर फटकारा। इन्होंने साइस- 
पूर्वक सभासदोंको छछकारकर उनसे न्‍्यायकी अपील की और 
उन्हें घर्मकी दुह्मई देकर यह पूछा कि (जब महाराज युधिष्टिरने 
अपनेकों हारकर पीछे मुझे दावपर लगाया है; ऐसी हाल्तमें 
उनका मुझे दावपर छगानेका अधिकार था या नहीं |? सब-के- 
सब समभासद्‌ चुप रहे | किसीसे द्रोपदीके इस प्रभ्रका उत्तर 
देते नहीं बना | अन्तमें दुर्योधनके भाई विकर्णने उठकर सबसे 
द्रोपदीके प्रश्नका उत्तर देने और मौन भज्ग करनेके लिये 
अनुरोध किया ओर अपनी ओरसे यह सम्मति प्रकट की कि 
'प्रथम तो द्रोपदी पाँचों भाइयोंकी ज्नी है; अतः अकेले 
युधिष्ठिरको उन्हें दाँवपर रखनेका कोई अधिकार नहीं या | 
दूसरे उन्होंने अपनेको हारनेके बाद द्रौपदीको दाँवपर लगाया 
या, इसलिये भी यह उनकी अनधिकार चेश ही समझी 
जायगी ।? विकर्णकी बात सुनकर विदुरने उसका समर्थन 
किया ओर अन्य सभासदोंने भी उसकी प्रशंसा की | परन्तु कर्णने 
डॉटते हुए उसे बलपूर्वक बेठा दिया | इस प्रकार भरी समारमे 


डुश्शासनद्वारा घसीटी जाने एवं अपमानित होनेपर मी द्रौोपदीकी : 


नेतिक विजय ही.हुई | उनको बुद्धि स्वोपरि रही | कोई भी 
उनकी बातका खण्डन नहीं कर सका | अन्तमें विदुरके समझाने- 
पर धृतराष्ट्रने दुर्योधनकों डॉया और द्रोपदीको प्रधन्न करनेके 
लिये उनसे वर मॉगनेको कहा | इन्होंने. वरदानके रूपमें 
घृतराष्ट्रसे केवछ यही माँगा कि 'मेरे पांचों पति दासत्वसे मुक्त 
कर दिये जायें |? घृतराष्ट्रने कहा--'बेटी ! ओर भी कुछ 
माँग ले |? उस समय द्रोपदीने उन्हें जो उत्तर दिया, वह 
सर्वया द्रौपदीके अनुरूप ही था। उससे इनकी निर्लमता, 
एवं धर्मप्रेम स्पष्ट झलकता यथा | इन्होंने कहा-- 
(सहाराज | अधिक छोम करना ठीक नहीं। ओर कुछ माँगने- 
की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है | मेरे पति खय॑ समर्थ हैं। अब 
जब वे दासतासे मुक्त हो गये हैं? तो बाकी सब कुछ वे खय॑ कर 
लेंगे ।? इस प्रकार द्रोपदीने अपनी बुद्धिसत्ता एवं पातित्रतके 
बलसे अपने पतियोंकों दासतासे मुक्त करा दिया । 


द्रौपदीके जिन लंबे-लंबे, काले बालोका कुछ ही 
दिन पहले राजसूय यज्ञमं अवभ्य-स्लानके समय सन्त्रपूत 


ढ़ ५ 
९४,५४४ 78७५० ! ७४ 


गु ही ॥ 4008 
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जलसे अभिषेक किया गया था) उन्हीं बालोंका दुष्ट.“ 


दुःशासनके द्वारा भरी सभामें खींचा जाना द्रौपदीको कमी 
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नहीं भूछा । उस अभूतपूर्व अपमानकी आग उनके दृदयमें 
सदा ही जछा करती थी | इसीलिये जब-जब उनके सामने 
कोरवोंसे सन्धि करनेकी बात आयी, तब-तब इन्होंने उसका 
विरोध ही किया ओर बराबर अपने अपमानकी याद दिलाकर 
अपने पतियोंकों युद्धके लिये प्रोत्साहित करती रहीं । अन्तमें 
जब यही तय हुआ कि एक वार कोरबोंकों समझा-बुझाकर 
देख लिया जाय, ओर जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवोंकी ओरसे 
सन्धिका प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाने छगे, उस समय भी 
इन्हें अपने अपमानकी बात नहीं भूली ओर इन्होंने अपने 
_ लंबे-लंबे बालोंकों हाथमें लेकर भ्रीकृष्णसे कहा--(भौकृष्ण ! 
तुम सन्धि करने जा रहे हो; सो तो ठीक है। परन्तु तुम 
मेरे केशोंकों न भूल जाना ।? इन्होंने यहाँतक कह दिया 
कि (यदि पाण्डवोंकी युद्ध करनेकी इच्छा नहीं है तो कोई 
बात नहीं; अपने महारथी पुत्रोंके सहित मेरे वृद्ध पिता कोरवों- 
से संग्राम करेंगे तथा अभिमन्युके सहित मेरे पॉचों बली पुत्र 
. उनके साथ जूझेंगे ।? 
१2 व भर 3 ब् 
काम्यक वनमें जब दुष्ट जयद्रथ द्रोपदीकों बलपूर्वक छे 
जानेकी चेष्ट करने छगा, उस समय इन्होंने उसे इतने जोरसे 
घक्का दिया कि वह कटे हुए पेड़की तरह जमीनपर गिर 
पड़ा | किन्त॒ वह तुरंत ही सैमलकर खड़ा हो गया और 
। इन्हें जबर्दसी रथपर बेठाकर छे चछा | पीछे जब भीम और 
- अर्जुन उसे पकड़ छाये. और उसकी काफी मरम्मत बना 
चुके; तब इन्होंने दयापूर्वक उसे छुड़ा दिया | इस प्रकार 
द्रौपदी क्रोधके साथ-साथ क्षमा करना भी जानती थीं | इनका 
पातित्रत-तेज तो अपूर्वा था ही | जिस किसीने इनके साथ 
छेड़-छोड़ अथवा ढुश्वेष्ठ की, उसीको प्रा्णोते हाय धोने पड़े | 
ढुर्योधन, दुःशासन, कर्ण, जयद्रथ, कीचक आदि सबकी यही 
दर्शा हुई | भला, पतित्रता पीडिता नारीकी हाय किसको नहीं 
खा छेगी। महाभारत- ,द्में जो कोरवोंका सर्वनाश हुआ ; उसका 
मूल सती द्रोपदीका अपमान ही या | 


“( ६ ) पतिभक्ता गान्धारी 
हि संसारकी पतित्रता देवियों गान्धारीका स्थान बहुत ऊँचा 
है | ये गान्धारराज सुबलकी पुत्री और शकुनिकी बंहिन थीं | 
इन्होंने कुमारी-अवस्थामें ही भगवान्‌ श्भरकी बड़ी आराधना 
. की ओर उनसे सौ पुत्रोंका वरदान प्राप्त किया | जब इन्हें 
मादूम हुआ कि इनका विवाह नेत्रहीन धृतराष्ट्रसे होनेवाला 


है, उसी समयसे इन्होंने अपनी दोनों आँखोंपर पद्म बाँध ली । 
इन्होंने सोचा कि जब मेरे पति ही नेत्रसुखसे वश्चित हैं, तब 
मुझे संसारको देखनेका क्या अधिकार है | उस समयसे जब- 
तक ये जीवित रहीं अपने उस दृढ़ निश्चयपर अटल रहीं। 
पतिके लिये इन्द्रियसुखके त्यागका ऐसा अनूठा उदाहरण 
संसारके इतिहासमें और कहीं नहीं मिलता ।. इनका यह तप 
ओर त्याग अनुपम था; संसारके लिये एक अनोखी वस्तु 
थी । ये सदा अपने पतिके अनुकूल रहीं । इन्होंने ससुराल्में 
आते ही अपने चरित्र और सहुणोंसे पति एवं उनके सारे 
परिवारको मुग्ध कर लिया | घन्य पतिप्रेम ! 


देवी गान्धारी जेसी पतित्रता थीं वैसी. ही निर्भीक और 
न्यायप्रिय भी थीं। ये सदा सत्य, नीति ओर धर्मका ही पक्षपात 
करती थीं;अन्यायका कभी समर्थन नहीं करती थीं। इनके पुत्रोने 
देवी द्रोपदीके साथ भरी सभामें जो अत्याचार किया था, 


. उसका इनके मनमें बड़ा दुःख था। वे इस बातसे अपने पुत्रोंपर 


प्रसत्ष नहीं हुईं | जब इनके पति राजा धृतराष्ट्रने अपने 


. पुन्नकी बातोंमें आकर दुबारा पाण्डवोंको द्यूतके लिये बुला 


भेजा, उस समय ये बड़ी दुखी हुईं | इन्होंने जुएका विरोध 
करते हुए अपने पतिदेवसे कह्य--५स्वामी | दुर्योधन जन्मते 
ही गीदड़के समान रोने-चिलाने लगा था | इसलिये उसी 
'समय परम शानी विदुरने कहा था कि इस पुत्रका परिप्याग 
कर दो | मुझे तो वह बात याद करके यही मालूम होता है 
कि यह कुरुवंशका नाश करके छोड़ेगा | आरय॑पुत्र | आप अपने 
दोषसे सबको विपत्तिमें न डालिये | इन ढीठ मू्खोंकी 'हाँ?- 
में 'हों? न मिलाइये | इस वंशके नाशका कारण मत बनिये | 
बंधे हुए पुलको मत तोड़ि ये | बुझी हुई आग फिर घघक उठेगी। 
पाण्डव शान्त हैं ओर बेर-विरोधसे बिमुख हैं| उनको अब 
क्रोधित करना ठीक नहीं है | यद्यपि यह बात आप जानते हैं; 
फिर भी मैं आपको याद दिलाती हूँ | दुर्बुद्धि पुरुषके चित्तपर 
शास्रके उपदेशका प्रभाव नहीं पढ़ता | परन्तु आप बृद्ध होकर 
बालकोंकी-सी बात करें--यह अनुचित है |.इस समय आप 
अपने युत्रतुल्य पाण्डवोंको अपनाये रक्‍खें | कहीं वे दुखी 


होकर आपसे विलग न हो जायें | कुछकछ्ड दुर्योधनकों . 


त्यागना ही भेयर्कर है। मैंने मोहबश उस समय विदुरजीकी 


* बात नहीं मानी, उसीका यह फल है । शान्ति; घ॒र्म और की 


मन्त्रियोंकी सम्मतिसे अपनी विचारशक्तिको सुरक्षित रखिये | 


प्रमाद मत कीजिये | बिना विचारे काम करना आपके लिये 


बड़ा दुःखदायी सिद्ध होगा, राज्यरूक्ष्मी क्ररके हाथमें पढ़कर 
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उसीका सत्यानाश कर देती है |? गान्धारीके इन वाक्योंसे 


धर्म, नीति और निष्पक्षता टपकी पड़ती है |. ये दुर्योधनको 


भी उसकी अनुचित कार्रवाश्योंपर बराबर टोकती रहती थीं; 
उसकी उदण्डताके लिये उसे फटकारती थीं और उसकी 
अनीतिके भावी दुष्परिणामका भयंक्रर चित्र उसके सामने 
खींचा करती थीं | पर दुर्योधनके तिरपर काल नाच रहा या; 
वह उसे इन सबकी हितभरी बातोंपर ध्यान नहीं देने देता या। 
पाण्डबोंकी ओरसे सन्धिका प्रस्ताव लेकर जब स्वयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हस्तिनापुर गये और वे भी दुर्योधनकों 
समझ।कर हार गये, तब धृतराष्ट्रने देवी गान्धारीको बुलाकर उनसे 
कहा कि “अब तुम्हीं अपने पुत्रको समझाओ, वह हमलोगेंमेंसे 
तो किसीकी भी बात नहीं सुनता |? पतिकी यह बात सुनकर 
गान्धारीने कहा--“राजन्‌ ! आप पुत्रके मोहमें फँसे हुए, हैं; 
इसलिये इस विषयमें सबसे अधिक दोषी तो आप ही हैं| आप 
यह जानकर भी कि दुर्योधन बड़ा पापी है; उसीकी बुद्धिके 
पीछे चलते रहे हैं | दुर्योधनको तो काम, क्रोध ओर छोमने 
अपने चंगुलमें फँसा रदखा है | अब आप बल्लत्कारसे भी उसे 
इस मार्गसे नहीं हटा सकेंगे । आपने इस मूर्ख दुरात्मा) 
कुसज्ञी और छोमी पुत्रको बिना कुछ सोचे-समझे राज्यकी 
बागडोर सोंप दी; उसीका आप यह फल भोग रहे हैं | आप 
अपने घरमें जो फूट पड़ रही है; उसकी उपेक्षा किये चले जा 
रहे हैं | ऐग करके तो आप पाण्डवोंकी दृष्टिमं अपने 
आपको हास्यास्पद बना रहे हैं । देखिये, यदि साम या भेदसे 
ही विपत्ति ठाली जा सकती हो तो कोई भी बुद्धिमान्‌ स्वजनोंके 
प्रति दण्डका प्रयोग क्‍यों करेंगा |? गान्धारीकी यह उकच्ति 
केसी निर्भीक) निष्पक्ष, हितभरी) नीतिपूर्ण और सच्ची थी। 
इसके बाद गान्धारीने अपने पुत्रकों भी बुलाकर उसे 
समझाना झुरू किया | वे बोलीं--५बेटा |! मेरी बात सुनो । 
तुमसे तुम्हारे पिता) भीष्मजी) द्रोणाचार्य, ऋृपाचार्य ओर 
विदुरजीने जो बात कही है; उसे स्वीकार कर छो ।| यदि 
तुम पाण्डवोंसे सन्धि कर छोगे तो सच मानो इससे पितामह 
भीष्मकी) तुम्हारे पिताजीकी; मेरी ओर द्रोणाचार्य आदि 
हितेषियोंकी तुम्हारे द्वारा बड़ी सेवा होगी। बेटा ! राज्यको 
पाना; बचाना और भोगना अपने हायकी बात नहीं है। जो 
पुरुष जितेन्द्रिय होता है; वही राज्यकी रक्षा कर सकता है। 
काम और क्रोध तो-मनुष्यको अर्थसे च्युत कर देते हैं | इन 
दोनों शन्रुऑंको जीतकर तो राजा सारी पृथ्वीकों जीत सकता 
है । देखो--जिंस प्रकार उददण्ड घोढ़े मार्गमे ही मूखे 
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सारयिको मार डालते हैं, उसी प्रकार यदि इन्द्रियोंकों काबूमें 
न रंक्खा जाय तो वे मनुष्यका नाश करनेके लिये पर्यात्र 
हैं | इस प्रकार इन्द्रियाँ जिसके वशमें हैं ओर जो सब काम 
सोच-समझकर करता है, उसके पाव चिरकाल्तक लक्ष्मी चनी 
रहती है | तात | तु॒म्हांर दादा भीष्मजीने ओर गुरू 
द्रोणाचार्यजीने जो बात कहदी है; वह दिल्‍्कुछ ठीक है। 
वास्तवमें श्रीकृष्ण और अर्जुनकों कोई नहीं जीत सकता | 
इसलिये तुम भ्रीकृष्णकी शरण छो | यदि ये प्रसन्न रहेंगे तो 
दोनों ही पक्षोंका हित होगा | वत्स | युद्ध करनेमें कल्याण 
नहीं है | उसमें घर्म ओर अर्थ भी नहीं है तो सुख कहासे 
होगा | - यदि तुम अपने मन्त्रियोंके सहित राज्य भोगना 
चाइते हो तो पाण्डवोंका जो न्यायोचित भाग है; वह उन्हें 
दे दो | पाण्डवॉको जो तेरह वर्षतक घरसे बाहर रकखा गया; 
यह भी बड़ा अपराध हुआ है । अब सन्धि करके इसका 
माजन कर दो । तात ! संसारमें छोम करनेसे किसीकों 
सम्पत्ति नहीं मिलती | अतः तुम लोभ छोड़ दो ओर पाण्डवॉसे 
सन्धि कर छो |? केसा हितपूर्ण और मार्मिक उपदेश या । 
इससे पता चलता है कि गान्धारी. विदुषी थीं तथा वे श्रीकृष्ण 
और अर्जुनकी महिमा भी जानती थीं | 
दुष्ट दुर्योधनपर गान्धारीके इस उत्तम उपदेशका कोई 
असर नहीं हुआ । उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी । परिणाम 


: यह हुआ कि दोनों ओरसे युद्धकी तैयारियाँ होने लगीं और 


अठारह दिनोंतक कुरुक्षेत्रके मैदानमें भीषण मार-काठ हुई | 
युद्धके दिनोंमें दुर्योधन प्रतिदिन इनसे प्रार्थना करता कि “माँ ! 
मैं शन्रुओंके साथ लोहा लेने जा रहा हूँ; आप मुझे आशीर्वाद 
दीजिये, जिससे युद्धमें मेरर कल्याण हो ।? गान्धारीमें 
पातित्रतका बड़ा तेज था । वे यदि पुत्रक्ों विजयका आशीर्वाद 
दे देतीं तो वह अन्यथा न होता । परन्तु वे देतीं केसे १ वे 
जानती थीं कि दुर्योधन अत्याचारी है । अत्याचारीके हायमें 
कभी राज्यलक्ष्मी टिक नहीं सकती; इसीलिये वे हर बार यही 
उत्तर देतीं--'बेठा ! जहाँ घर्म है वही विजय है | विजय 
चाहते हो तो धर्मका आश्रय लो), अधर्मका परित्याग करो |? 
उन्होंने दुर्योधनका कभी पक्ष नहीं लिया | परन्तु जब 
उन्होंने सुना कि मेरे सौ-के-सौ पुत्र मारे गये तो शोकके 
बेगसे उनका क्रोध उभड़ पड़ा और वे पाण्डवॉकों शाप 
देनेका विचार करने लगीं । भगवान्‌ वेदब्यास तो मनकी 
बात जान छेते ये | उन्हें जब इस बातक्ा पता छगा तो 
उन्होंने गान्धारीके पास आकर उन्हें सान्वना दी ओर 


उनको अउत्‌ सद्भुत्पसे रोका | उस समय पाण्डव भी वहाँ 
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मौजूद थे । माता गान्धारीके मनमें क्षोम देखकर युधिष्ठिर 
उनके पास गये ओर अपनेको धिक्वारते हुए ज्यों ही उनके 
चरणोपर गिरने लगे कि गान्धारीकी क्रोधभरी दृष्टि पद्टीमेंसे 
होकर महाराज युधिष्टिकके नखोंपर पड़ी । इससे उनके सुन्दर 
लाल-छाल नख उसी समय काले पड़. गये । यह देखकर 
उनके भाई मी मारे मयके इधर-उधर छिपने छंगे । उन्हें 
इस प्रकार कसमसाते देखकर गान्धारीका क्रोध शान्त हो 
गया ओर उन्होंने माताके समान पाण्डवोंको धीरज दिया। 
उपयुक्त घटनासे गान्धारीके अनुपम पातित्रत-तेजका पता 
लगता है | अत्तमें गान्धारीने अपना क्रोध श्रीकृष्णपर 
निकाछा । अथवा यों कहना चाहिये कि अन्तर्यामी भरीकृष्णने 
ही उनकी मति पछटकर पाण्डवॉकों उनके कोपसे बचा लिया 
ओर उनका अभिशाप अपने ऊपर ले लिया | देवी गान्धारीने 
कुरुक्षेत्र जाकर जब वहाँका हृदयविद्रावक दृश्य देखा तो 
वे अपने शोकको सेमाल न सकी । वे क्रोधमें भरकर श्रीकृष्णसे 

. बोलीं--(कृष्ण | पाण्डव और कोरब अपनी फूट्के कारण 
ही नष्ट हुए हैं | किन्तु ठमने समर्थ होते हुए भी अपने 
सम्बन्धियोंकी उपेक्षा क्यों कर दी ? तुम्हारे पास अनेकों 

. सेवक ये और बड़ी मारी सेना भी यी | तुम दोनोंक़ों दबा 
. सकते थे ओर अपने वाकोशलसे उन्हें समझा भी सकते ये | 


* परन्तु तुमने जान-बूझकर कोरवोंके संहारकी उपेक्षा कर दी | 


इसलिये अब तुम उसका फछ भोगो | मैंने पतिकी सेवा करके 
जो तप सञ्जय्‌ किया है; उसीके बलूपर मैं तुम्हें शाप देती हूँ 


कि “जित प्रकार परस्पर युद्ध करते हुए कोरव और पाण्डवोंकी - 


बुमने उपेक्षा.कर दी, उसी प्रकार तुम अपने बन्धु-बान्धवोंका 
भी वध करोगे ओर स्वयं भी अनाथकी तरह मारे जाओगे । 
आज जैसे ये भरतवंशकी ख़रियाँ आर््तत्राद कर रही हैं, उसी 
प्रकार तुम्हारे कुठम्बकी स्रियाँ भी अपने बन्धु-बरान्धवोंके 
मारे जानेपर तिर पकड़कर रोयेंगी |? 
गान्धारीके ये कठोर वचन सुनकर महामना श्रीकृष्ण 
मुसकराये और बोले--'मैं तो जानता था कि यह बात इसी 
तरह होनेवाली है | शाप देकर ठमने होनीकों ही बतढाया 


5 प्हे]| इसमें सनन्‍्देह नहीं; वृष्णिवंशका नाश देवी कोपसे ही 


होगा | इसका नाश भी मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता। 


_. पजुष्य क्या, देवता या असुर भी इनका संहार नहीं कर 
सकते | इसलिये ये यहुवंशी आपसके कलहसे ही नष्ट होंगे |? 
_-: युधिष्टिरके राज्यामिषेकके बाद देवी गान्धारी कुछ समयतक 


उन्हींके पास रहकर अन्तमें अपने पतिके साथ बनमें चली गयी 


# भहाजनो येन गतः स पन्‍थाः # ; ः 
न 


और वहाँ तपस्वियोंका-ला जीवन विताकर तपस्बियोंकी भाँति 
'ही उन्होंने अपने पतिके साथ दावामिसे अपने शरीरको जला 
डाला और पतिके साथ ही कुबेरके छोकमें चली गयीं | इस 
प्रकार पतिपरायणा गान्धारीने इस लोकमें पतिकी सेवा कर 
परलोकमें भी पतिका सान्निध्य एवं सेवा प्राप्त की--जो प्रत्येक 
पतित्रताका अमीष्ट रुक्ष्य होता है | प्रत्येक पतित्रता नारीको 
गान्धारीके चरित्रका मनन कर उससे शिक्षा लेनी चाहिये । 
(७ ) महात्मा विदुर 
महात्मा विदुर साक्षात्‌ धर्मके अवतार थे | माण्डब्य 
ऋषिके शापसे इन्हें शूद्रयोनिमें जन्म ग्रहण करना पड़ा | 
ये महाराज विचित्रवीर्यकी दासीके गर्भसे उत्मन्न हुए थे। इस 
प्रकार ये घृतराष्ट्र और पाण्डुके एक प्रकारसे संगे भाई ही 
थे | ये बड़े ही बुद्धिमान, नीतिश, धर्मश, विद्वान, 
सदाचारी एवं भगवद्धक्त थे | इन्हीं ग़ुणोंके कारण सब 
लोग इनका बड़ा सम्मान करते थे । ये बड़े निर्मीक एवं 
सत्यवाद्री थे तथा धघृतराष्ट्र आदिको बड़ी नेक सलाह 
दिया करते थे । ये घृतराष्ट्रके मन्‍्त्री ही थे | दुर्योधन जन्मते 
ही गधेकी भाँति रेकने लगा था और उसके जन्मके समय 
अनेक अभन्नलसूचक उत्पात भी हुए .| यह सब देखकर 
इन्होंने ब्राह्मणोंके साथ राजा धृतराष्ट्से कहा कि (आपका यह 
पुत्र कुलनाशक होगा, इसलिये इसे त्याग देना ही श्रेयस्कर 
है | इसके जीवित रहनेपर आपको दुःख उठाना पड़ेगा | 
शास््रोंकी आजा है कि कुछके लिये एक मनुष्यका, आमके 
लिये कुछका, देशके लिये एक ग्रामका और आत्माके लिये 
सारी प्ृथ्वीका परित्याग कर देना चाहिये |? परन्तु धृतराष्ट्रने 
मोहबश विदुरकी बात नहीं मानी | फलतः उन्हें दुर्योधनके 
कारण जीवनभर दुःख उठाना पड़ा और अपने जीते-जी कुल- 
का नाश देखना पड़ा । महात्माओंकी हितभरी वाणीपर 
ध्यान न देनेसे दुःख ही उठाना पड़ता है | 


जब दुर्योधन पाण्डवोपर अत्याचार करने छगा तो इनकी | 


सहानुभूति स्वाभाविक ही पाण्डथंके प्रति हो गयी; क्‍योंकि 
एक तो वे पितृहीन ये और दूसरे घर्मात्मा थे | ये प्रत्यक्षरूपमें 
तथा गुप्तस्पसे भी बराबर उनकी रक्षा एवं सहायता करते 
रहते थे। धर्मात्माओंके प्रति धर्मकी सहानुभूति होनी ही 
चाहिये और विदुर साक्षात्‌ धर्मके अवतार थे । ये जानते ये 
कि पाण्डवोंपर चाहे कितनी ही विपत्तियाँ क्यों न आवें) 


अन्त विजय उनकी ही होगी--ध्यतो घर्मस्ततो जयः |? 
इन्हें यह भी माद्म था कि पाण्डव सब दीर्घायु हैं, अतः 
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उन्हें कोई मार नहीं सकता | इसीलिये जब दुर्योधनने खेल-ही- 
खेलमें मीमसेनको विष खिलाकर गज्जाजीमें बहा दिया और 
उनके घर न छोटनेपर माता कुन्तीकों चिन्ताके साथ- 
साथ दुर्योधनक्री ओरसे अनिष्टकी भी आशड्डा.हुईं तो इन्होंने 
जाकर उन्हें समझाया कि “इस समय चुप साध लेना ही अच्छा 


है, दुर्योधनके प्रति आशड्ढला प्रकट करना खतरेसे खाली नहीं 


है | इससे वह ओर चिढ़ जायगा, जिससे तुम्हारे दूसरे 
पुत्रोंपर भी आपत्ति आ सकेती है | भीमसेन मर नहीं सकता, 
वह शीघ्र ही छोट आयेगा |? कुन्तीने विदुरजीकी नीतिपूर्ण 


: .. सलाह मान ली | उनकी बात बिल्कुछ यथार्थ निकलछी। 


भीमसेन कुछ ही दिनों बाद जीते-जागते छोद आये | 


लाक्षामवनसे बेलाग बचकर निकल भागनेकी युक्ति भी 
पाण्डवोंकों विदुरने ही बतायी थी | ये नीतिश होनेके साथ- 
साथ कई भाषाओंके भी जानकार थे। जिस समय पाण्डवरलछोग 
वारणावत जा रहे थे; उसी समय इन्होंने म्लेच्छ भाषामें 
युधिष्ठिकी उनपर आनेवाली विपत्तिकी सूचना दे दी ओर 
साथ ही उससे बचनेक्रा उपाय भी समझा दिया | इतना ही 
नहीं, इन्होंने पहलेसे ही एक सुरंग खोदनेवालेको लाक्षा- 
भवनमेंसे निकछ भागनेके लिये सुरंग खोदनेको कह दिया. 
था। उसने गुस्तरूपसे जमीनके भीतर-ही-भीतर जंगलमें 
जानेका एक रास्ता बना दिया । छाक्षाभवनमें आग लगाकर 
पाण्डवलोग माता कुन्तीके साथ उसी रास्तेसे निरापद बाहर 
निकल आये | गज्जञातटपर इनके पार होनेके लिये विदुरजीने 
नाविकके साथ एक नौका मी पहलेसे ही तैयार रख 
छोड़ी थी | उसीसे ये छोग गल्ञापार हो गये | इस 
प्रकारँ विदुरजीने बुद्धिमानी एवं नीतिमत्तासे पाण्डवोंके 
प्राण बचा लिये ओर दुर्याधन आदिकों पता भी न 
लगने दिया । उन लोगोंने यही समझा कि पाण्डव अपनी 
माताके साथ छाक्षाभवनमें जलकर मर गये | सर्वत्न केवल 
शारीरिक बल अयवा अख्रबल ही काम नहीं देता | आत्म- 
रक्षाके लिये .नीतिबलकी मी आवश्यकता होती है । महात्मा 
विदुर घर्म एवं शास्त्रशानके साथ-साथ नीतिके भी 


खजाने थे । 

विदुरजी जिस प्रकार पाण्डबोके प्रति सहानुभूति और 
प्रेम रखते थे; उसी प्रकार अपने बड़े भाई राजा घृतराष्ट्र 
* एवं उनके पुत्रोंके प्रति भी स्नेह और आत्मीयता रखते ये | 
उनके हितका ये सदा ध्यान रखते थे और उन्हें 


बराबर अच्छीं सछाह दिया करते ये। “हित॑ मनोहारि 
च दुर्लभ वचः? इस तिद्धान्तके अनुसार अवश्य ही इनकी 
बातें सत्य एवं हितपूर्ण. होनेपरं भी दुर्याधनादिको कड़वी 
लगती थयीं। इसीलिये दुर्योधन एवं उसके साथी सदाही 
इनसे असन्तुष्ट रहते थे | परन्तु ये उनकी अप्रसन्नताकी कुछ 
भी परवा न कर सदा ही उसकी मद्जछ-कामना किया करते 
थे और उसे कुमार्गसे हटानेकी अनवरत चेष्टा करते रहते ये। 
घृतराष्ट्र भी अपने दुरात्मा पुत्रके प्रभावमें होनेके कारण यद्यपि 
हर समय इनकी बातपर अमल नहीं कर पाते थे ओर इसी- 
लिये कष्ट भी पाते थे, फिर भी उनका इनपर बहुत अधिक 
विश्वास था । वे इन्हें बुद्धिमान) दूरदर्शी एवं अपना परम 
हितचिन्तक मानते थे ओर बहुधा इनसे सलाह लिये बिना 
कोई काम नहीं करते थे | पाण्डवोंके साथ व्यवहार करते 
समय तो वे खास तौर॒पर इनकी सलाइ लिया करते थे। वे 
जानते थे कि पाण्डवोंके सम्बन्ध इनकी सलाह पक्षपातश्त्य 
होगी । अस्त, 


जब मामा शकुनिकी सल्हाइसे दुष्टबुद्धि दुर्याधन पाण्डवोके 

साय जुआ खेलनेका प्रस्ताव लेकर अपने पिताके पास पहुँचा 
तो उन्होंने नियमानुसार विदुरजीकों सछाहके लिये बुलाया | 
उसकी बात न माननेपर दुर्योधनने उन्हें प्राणत्याग देनेका भय 
दिखलाया, परन्तु उन्होंने उसे स्पष्ट कह दिया कि (विदुरजीसे 
सलाह लिये बिना में तुम्हें जुआ खेलनेकी आज्ञा कदापि नहीं 
दे सकता |? दुर्योधनका पापपूर्ण प्रस्ताव सुनकर विदुरजीने 
समझ लिया कि अब कलियुग आनेवालछा है। इन्होंने 
उस प्रस्तावका घोर विरोध किया ओर अपने बड़े भाईको 
समझाया कि “जुआ खेलनेसे आपके पुत्रों ओर भतीजोंमें परस्पर 
बेर-विरोध ही बढ़ेगा; उनमेंसे किसीका भी हित नहीं होगा | 
इसलिये यृतका आयोजन न करना ही अच्छा है। इसीमें 
दोनों ओरका मन्नल है ।? घृतराष्ट्रने विदुरजी एवं उनके मतकी 
प्रशंसा करते हुए. दुर्योधनकों बहुत समझाया, परन्तु उसने 
इनकी एक न मानी । वह तो जुएमें हराकर पाण्डवोको नीचा 
दिखानेपर तुला हुआ था | उससे पाण्डवोंका अतुछू वैभव 
देखा नहीं जाता था । दुर्योधनकों किसी तरह न मानते देख- 
कर अस्त धृतराष्ट्रने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया ओर 
विदुरजीके द्वारा ही पाण्डवोको इन्द्रप्र्यसे बुलवा भेजा । 
यद्यपि विदुरजीको यह बात अच्छी नहीं लगी; फिर भी बड़े 


भाईकी आशाका उलछ्वन करना इन्होने ठीक नहीं समझा | 
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पाण्डवोंके पास जाकर विदुरजीने उन्हें सारी बात कह 
सुनायी | महाराज युधिष्टिरने मी जुएकों अच्छा न समझते हुए 
भी अपने पिताकी आशा मानकर दुर्योधनका निमन्त्रण स्वीकार 
कर लिया | जुएके समय भी इन्होंने जुएकी बुराइयाँ बताते हुए 
राजा घृतराष्ट्रसे कहा कि (आप अब भी सँमल जाइये, दुर्योधनकी 
(हाँ? में 'हाँ? मिल्लाना छोड़ दीजिये और कुलकों सर्वनाशसे 
बचाइये | पाण्डवोसे विरोध करके उन्हें अपना शत्रु न बनाइये |? 


« पाण्डवोंके वनमें चले जानेपर धृतराष्ट्रके मनमें बड़ी चिन्ता 


ओर जलन हुई | उन्होंने विदुरजीकी बुलाकर अपने मनकी 
व्यया सुनायी ओर उनसे यह. जानना चाहा कि “अब हमें 
किस प्रकार व्यवहार करना चाहिये कि जिससे प्रजा हमपर 
सन्तुष्ट रहे ओर पाण्डव भी क्रोधित होकर हमारी कोई हानि 
न कर सके |? इसपर विदुरजीने उन्हें समझाया कि “राजन ! 
अर्थ, घर्म ओर काम--इन तीनों फछोंकी प्रासि धर्मसे ही 
होती है | राज्यकी जड़ है धर्म; अतः आप घर्ममें स्थित 
होकर पाण्डवोंकी ओर अपने पुत्रोंकी रक्षा कीजिये | आपके 
पुञ्नोने शकुनिकी सछाहसे भरी सभामें घर्मका तिरस्कार किया 
है; क्योंकि सत्यसन्ध युधिष्ठिरको कपटययूतमें हराकर उन्होंने 
उनका सवस्व छीन लिया है | यह बड़ा अधर्म हुआ | इसके 
निवारणका मेरी दृष्टिमें एक ही उपाय है | वैसा करेनेसे 
आपका पुत्र पाप और कछड्डसे छूटकर प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा | 
वह उपाय यह है कि आपने पाण्डवोका जो कुछ छीन लिया 
है, वह सब उन्हें छौटा दिया जाय | राजाका यह परम धर्म 
है कि वह अपने ही हकमें सन्तुष्ट रहे, दूसरेका हक न चाहे | 
जो उपाय मैंने बतछाया है; उससे आपका छाञ्छन छूट 
जायगा, भाई-भाईमें फूट नहीं पड़ेगी और अधर्म भी न 
होंगा | यदि आपके पुन्नोंका तनिक भी सौभाग्य शेष रह 
गया हो तो शीघ्र-से-शीघ्र यह कास कर डालना चाहिये । 
यदि आप मोहबश ऐसा नहीं करेंगे तो सारे कुरुवंशका नाश 
हो जायगा | यदि आपका पुत्र दुर्योधन प्रसन्नतासे यह बात 
स्वीकार कर ले, तब तो ठीक है; अन्यथा परिवार और 
प्रजाके सुखके लिये उस कुलकछकू और दुरात्माको कैद 


* करके युधिष्टिरको राजतिंहातनपर बेठा .दौजिये | युधिष्टिरके 


चित्तमें किसीके प्रति राग-द्वेष नहीं है; इसलिये वे ही घर्म- 
पूर्वक प्रथ्वीका शासन करें | दुश्ासन मरी सभामें भीमसेन 
और द्रोपदीसे क्षमा-याचना करे | और तो क्या कहूँ; बस, 


हे इतना करनेसे आप इतक्त्य हो जायेंगे |? 
:> अल  विदुरजीकी यह मत्त्रणा कितनी सच्ची; हितिपूर्ण; घ्मयुक्त 


......... अर 


# महाजनो येन ग़तः से पन्‍ंथोः # ४ 


और निर्भीक थी । परन्ठ॒ जिस प्रकार मरणासन्नको औषध 
अच्छी नहीं लगती) उसी प्रकार धृतराष्ट्रको बिदुरजीकी यह 
सलाह पसंद नहीं आयी । वे विदुरजीपर खीझ गये और 
बोले--“विदुर | अब मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं 
है; त॒म्हरी इच्छा हो तो यहाँ रहो अथवा चले जाओ। 
मैं देखता हूँ कि ठुम बार-बार पाण्डवोंका ही पक्ष लेते हे | 
भला) मैं उनके लिये अपने पुत्रोंकों कैसे छोड़ दूँ !” विदुरजीने 


देखा अब कोरव-कुलका नाश अवश्यम्भावी है; इसलिये ये 


चुपचाप उठकर वहाँसे चछ दिये और तुरंत रथपर सवार 


होकर पाण्डवोंके पास काम्यक्र वनमें चले गये | वहाँ पहुँचकर . 


इन्होंने पाण्डवॉको हस्तिनापुरसे चछे आनेका कारण बतलाया 


ओर उन्हें प्रसज्ञवश बड़े कामकी बातें कहीं | इधर जब॒' 
घृतराष्ट्रको विदुरजीके पाण्डवोंके पात्र चले जानेकी बात | 


मालूम हुई तो उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हुआ | उन्होंने सोचा कि 
विदुरकी सहायता ओर सलाह पाकर तो पाण्डव और भी 
बलवान हो जायँगे | तत्र तो उन्होंने तुरंत संजयकों भेजकर 
विदुरजीको बुलवा भेजा | विदुरजी तो सर्वथा राग-द्वेषभूत्य 
थे। उनके मनमें धृतराष्ट्रके प्रति तनिक भी रोष नहीं था| 
बड़े भाईकी आशा पाकर जिप्त प्रकार वे हस्तिनापुरसे चले 
आये थे, उसी प्रकार इस बार छोट जानेकी आज्ञा पाकर वे 
वापस उनके पास चले गये | वहाँ जाकर इन्होंने घृतराष्ट्रे 
कहा कि फेरे छिये पाण्डथ और आपके पुत्र एकसे हैं; 
फिर भी पाण्डवोंको असहाय देखकर मेरे मनमें स्वाभाविक ही 
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उनकी सहायता करनेकी बात आ जाती है | मेरे चित्तमें | 


आपके पुत्रोंके प्रति कोई द्वेषभाव नहीं है |! बात सचमुच 
ऐसी ही थी | घृतराष्ट्रने भी इनसे अपने अनुचित व्यवद्वरके 
लिये क्षमा माँगी | विदुरजी पूर्ववत्‌ ही धृतराष्ट्रके पास रह- 
कर उनकी सेवा करने छगे | | 
एक समय धृतराष्ट्रको रातमें नींद नहीं आयी | तब 
उन्होंने रातमें ही विदुर॒जीको बुछाकर उनसे शान्तिका उपाय 
पूछा | उस समय विहुरजीने धृतराष्ट्रको धर्म और नीतिका 
जो सुन्दर उपदेश दिया; वह विदुरनीतिके नामसे उद्योग 
पर्वके ३३ से'४० तक आठ अध्यायोंमें संगहीत है | वह 
स्वतन्त्ररूपसे अध्ययन और मनन करनेकी चीज है | महा- 
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भारताडुके. प्रथम खण्डमें प्र० ५४६ से ५६९ तक उसका 


अविकल अनुवाद छापा गया है। 


विदुरजीके भाषणको सुनकर धृतराष्ट्रकी तृप्ति नहीं द 
हुईं | उन्होंने उनके मुखसे और भी कुछ सुनना चाहा | 


_60-0. ७॥॥७॥९७॥0७ 3॥39५व॥ ५व्वाद्यात (७0॥8०॥०07. जिंधा266 0५ 6052760 7 


+033-७-+००००-०७-३५-००७८: # ८ 


इन्होंने कहा--५राजन्‌ | मुझे जो कुछ सुनाना था) वह मैं 
आपको सुना चुका | अब ब्रह्माजीके पुत्र सनत्सुजात नामक जो 
सनातन ऋषि हैं, वे ही आपको तत्त्वविषयक उपदेश करेंगे | 
तत्त्वोपदेश करनेका मुझे अधिकार नहीं है; क्योंकि मेरा जन्म 
शझूद्गाके गर्भसे हुआ है ।? यह कहकर उन्होंने उसी समय महर्षि 
सनत्युजातका स्मरण किया ओर वे तुरंत वहाँ उपस्थित हों 
गये । सनत्सुजातजीने राजा धृतराष्ट्रके प्रश्नोंका उत्तर देते 
हुए. परमात्माके स्वरूप तथा उनके साक्षात्कारके विषयमें 
बड़ा सुन्दर विवेचन किया | इस प्रकार विदुरजीने 


स्वयं तो धृतराष्ट्रको धर्म और नीतिकी बातें सुनायीं ही, . 


सनत्सुजात-जेसे सिद्ध योगी एवं परमर्षिद्वारा उन्हें तत्वका 
उपदेश कराकर उनके कल्याणका मार्ग प्रशस्त किया | 
विड्ुरजीके द्वारा धृतराष्ट्र एवं उनके पुन्नोंकें लिये जो कुछ 
भी चेष्टा होती थी, वह उनके कल्याणके लिये ही होती थी | 
भहात्माओंका जीवन ही दूसरोंके कल्याणके लिये ही होता 
है । यद्यपि विदुरजी तत्त्वज्ञानी ये; फिर भी बूद्ग होनेके नाते 
उन्होंने स्वयं उपदेश न देकर सनातन मर्यादाकी रक्षा की 
और इस प्रकार जगत्‌को अपने आचरणके द्वारा यह उपदेश 
दिया कि ज्ञानीके लिये भी शास्त्रमर्यादाकी रक्षा आवश्यक 
है | सनत्सुजातजीका यह उपदेश “सनत्सुजातीय”के नामसे 
उद्योगपर्वके ही ४१ से ४६ तक छः अध्यायोंमें संण्हीत है | 
इसका भाषान्तर भी महाभारताडूके प्रथम खण्डमें पु० ५७५ से 
५८१ तक अविकलरूपसे छापा गया है। पाठकोंकों वहीं उसे 


* पूरा देखना चाहिये। 


विदुरजी ज्ञानी एवं तत्त्वदर्शी होनेके "साथ-साथ अनन्य 
भगवद्धक्त भी थे | इनकी भगवान्‌ भ्रीकृष्णके चरणोंमें निशछल 
प्रीति थी | भगवान्‌ भीकृष्ण भी इन्हें बहुत मानते थे। वे जब 
पाण्डवोंके दूत बनकर हस्तिनापुर गये, उस समय वे राजा 
घृतराष्ट्र एवं उनके सभासदोंसे मिलकर सीधे विदुरजीके यहाँ 
पहुँचे और उनका आतिषथ्य स्वीकार किया | इसके बाद वे 
अपनी बूआ कुन्तीसे मिले | इतना ही नहीं, दुर्योधनके यहाँ 
जानेपर जब दुर्योधनने सम्बन्धी होनेके नाते श्रीकृष्णसे भोजनके 
लिये प्रार्थना की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और 
पुनः विदुरके यहाँ चले आये। वहाँ भीष्म, द्रोण, कृप 
बाहीक आदि कई सम्भावित छोग उनसे मिलने आये ओर उन 
सबने भ्रीकृष्णसे अपने यहाँ चलकर आतिथ्य ग्रहण करनेकी 
प्रार्थना की; परन्तु भ्रीकृष्णने सम्मानपूर्वक सबको विदा कर 
दिया और उस दिन विदुरके यहाँ ही पहले ज्ाह्मणोंकी भोजन 

म० सं० १२. १६-- के 
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कराके स्वयं भोजन किया | इस घटनासे सहज ही अनुमान 
छगाया जा सकता है कि विदुरका शीकृष्णके प्रति कैसा 
अनुराग था । भ्रीकृष्णका तो विरद ही ठहरा-- 


पत्न॑ पुष्पं फल तोय॑ यो में सक्‍त्या प्रयच्छति | 
> -.तद॒हं अकषत्युपह्तसक्षामि प्रयतात्मनः ॥| 
(गीता ९। २६ ) 


--प्रेमझज्य बड़ी-बड़ी तैयारियाँ ओर राजसी ठाट-बाट 
उन्हें आकर्षित नहीं कर सकते, किन्त॒ प्रेमके रससे परिप्छुत 
रूखा-सूखा भोजन भी उनकी तृप्तिके लिये पर्याप्त होता है। 


भोजनके बाद राज्निमें भी श्रीकृष्ण विदुरके यहाँ ही रहे 
ओर सारी रात उन्हें बातें करते बीत गयी | सबेरे नित्यकर्मसे 
निद्त्त होकर श्रीकृष्ण कोरवोंको सभामें चले गये | वहाँ जब 
डुर्योधनने भ्रीकृष्णको पकड़कर केद करनेका दुःसाहसपूर्ण विचार 
किया, उस समय विदुरजीने भीकृष्णके बल एवं महिमाका 
वर्णन करते हुए, उसे यह बतलाया कि ये साक्षात्‌ सर्वृतन्त्र- 
स्वतन्त्र ईश्वर हैं; यदि तुम इनका तिरस्कार करनेका साहस 
करोगे तो उसी प्रकार नष्ट हो जाओगे, जैसे अग्निर्मे गिरकर 
पतंगा नष्ट हो जाता है |? इसके बाद जब भगवान्‌ भीकृष्णने 
अपना विश्वरूप प्रकट किया; उस समय सब लोगोंने मयमीत 
होकर अपने-अपने नेत्र मूँद लिये | केंवल द्रोणाचार्य, भीष्म) 
विदुर, सञ्ञय और उपस्थित ऋषिलोग ही उनका दर्शन कर * 
सके; क्योंकि भगवानने इन सबको दिव्यदृष्टि दे दी थी | 
थोड़ी ही देर बाद अपनी इस लील्वकों समेटकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण वापस उपप्लव्यकी ओर चले गये, जहाँसे वे आये ये। 
विदुरजी भी और छोगोंके साथ कुछ दूरतक उन्हें पहुँचानेके 
लिये गये ओर फिर उनसे विदा लेकर वापस चले आये | 


भ्रीकृष्णके असफल गेट जानेपर दोनों ओरसे युद्धकी 
तेयारियाँ होने छगीं। अठारह अक्षौहिणी सेना लेकर दोनों 
दल कुरुक्षेत्रके मेदानपर एकत्रित हुए और अठारह दिनोंमें 
ही अठारह अक्षोहिणी सेना घासकी तरह कट गयी । राजा 
घृतराष्ट्र अपने सौ-के-सो पुत्रों तथा पोच्नोंका विनाश हो जानेसे बड़े 
दुखी हुए। उत समय विदुरजीने म॒त्युकी अनिवार्यताका 
निरूपण करते हुए. यह बतलाया कि “युद्ध मारे जानेवालोंकी तो . 
बड़ी उत्तम गति होती है; अतः उनके लिये तो शोक करना ही 
नहीं चाहिये |? उन्होंने यह भी बतलछाया कि “जितनी बार प्राणी 
जन्म लेता है; उतनी ही बार वह अलग-अलग व्यक्तियोंसे सम्बन्ध 
जोड़ता है ओर सृत्युके बाद वे सारे सम्बन्ध स्वप्नकी भाँति विलीन 
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हो जाते हैं| इसलिये भी मरे हुए सम्बन्धियोंके लिये शोक करना 
बुद्धिमानी नहीं है। फिर सुख-दुःखसे सम्बन्ध रखनेवाली 
. संयोग-वियोग आदि जितनी भी घटनाएँ होती हैं, वे सब अपने 
ही द्वारा किये हुए श॒भाश्ुम कर्मोके फलरूपमें प्राप्त होती 
हैं ओर कर्मफल सभी प्राणियोंकों भोगना ही पड़ता है ।? 
इसके बाद विदुरजीने संसारकी अनित्यता) निःसारता और 
परिवर्तनशील्ता, जन्म ओर मृत्युके क्लेश, जीवका अविवेक, 
मृत्युकी दृष्टिसे सबकी समानता तथा घर्मके आचरणका मह्ृतत्त् 
; . बतलाते हुए संसारके दुःखोंसे छूटनेके उपायोका दिव्दर्शन 
हि कराया | ५ 

. युधिष्टिरका राज्यामिषेक हो जानेके बाद जब घृतराष्ट्र 
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पाण्डवोंके पास रहने छंगे; तब विदुरजी भी घृतराष्ट्रके समीप _ 
रहकर उन्हें धर्मचर्चा सुनाया करते थे | वहाँसे जब घृतराष्ट्र - 


ओर गान्धारीने वन जानेका निश्चय कियां तो ये भी उनके 
साथ हो लिये । वहाँ जाकर विंदुरजीने घोर तपस्याका 
व्रत ले लिया । वे-निराहार रहकर निर्जन वनमें एकान्तवास 
करने छगे | झन्य वनमें कभी-कभी छोगोंको इनका दर्शन 
हों जाया करतों था | कुछ दिनों बाद जब महाराज 
 युधिष्ठिर अपने समस्त परिवार एवं सेनाकों साथ लेकर वनमें 
अपने ताऊ-ताई तथा माता कुन्तीसे मिलने आये ओर वहाँ 
* विदुरजीकों न देखकर उनके विषयमें राजा धृतराष्ट्रस 


वें सिरपर जदा धारण किये हुए थे, मुखमें पत्थर दबाये 
|... थे ओर दिगम्बर वेष बनाये हुए ये | उनके धूल्धूसरित 
दुबंछ शरीरपर नरसे उभर आयी यीं, मेल जम गया था। 
वे आभ्रमकी ओर देखकर छोटे जा रहे थे | युधिष्ठिर उनसे 
.__>प़िलनेके लिये उनके पीछे दौड़े ओर जोर-जोरसे अपना नाम 
बताकर उन्हें पुकारने छंगे। घोर जंगलमें पहुँचकर विदुरजी 
हट .एक वृक्षका सहारा लेकर स्थिर भावसे खड़े हो गये | राजा 
युधिष्टिरने देखा कि विदुरजीका शरीर अस्थिपज्नरमात्र रह 
. गया है, वे बड़ी कठिनतासे पहचाने जाते थे | युधिष्टिरने 
उनके सामने जाकर उनकी पूजा की | विदुरजी समाधिस्थ 
. होकर निनिमेष दृष्टिसे युधिष्टिकी ओर देखने छंगे | इसके 
. बाद वे योगबल्से, अपने अज्ञोंको युधिष्ठिरके अज्ञोंमें, 
इल्धियोंकों उनकी इन्द्रियोंमे तथा प्राणोंकों प्रांणोंमे मिलाकर 
. उनके शरीरमें प्रवेश कर गये | उनका'शरीर निर्जीव होकर 
उसी भाँति वृक्षके सहारे खड़ा रह गया | इस प्रकार साक्षात: 
अवतार महात्मा विदुर धर्ममय जीवन बिताकर अन्तममें 


| ० 


पूछने छगे, उसी समय उन्हें विदुरजी दूरपर दिखायी दिये | . 
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+# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


ज्स्ज्च्ल्ल्ल्ज् 
धर्ममूर्ति महाराज युधिष्ठिरके ही शरीरमें प्रवेश कर गये। 
बोलो धर्मकी जय !* 
(८) मन्त्रिश्रेष्ठ सज्ञय द 

सञ्ञय महाराज घृतराष्ट्रके मन्त्री थे | ये जातिके सूत थे 
ये बड़े स्वामिभक्त; बुद्धिमान्‌$ नीतिश. एवं धर्मज्ञ थे। 
ये सत्यवादी एवं निर्मीक भी थे । ये ध्वतराष्ट्रको बड़ी अच्छी 
सलाह देते थे और उनके हितकी दृष्टिसे कभी-कमी कड़ी 
बातें भी कह दिया करते थे | इन्होंने अन्ततक घृतराष्ट्रका 
साथ दिया | ये महर्षि वेद॒व्यासके क्ृपापात्र तथा अजुन एवं 


'भगवान्‌ भ्रीकृष्णके प्रेमी थे । ये ढुर्योधनके अत्याचारोंका बड़े 


जोरोसे प्रतिवाद करते थे और उनका समर्थन होनेपर धृतराष्ट्रको 
भी फटकार दिया करते थे। जब पाण्डव दूसरी बार जुएमें 
हारकर वनमें रहने लगे थे; उस समय इन्होंने पाण्डवोंके साथ 
दुर्योधनके अनुचित बर्तावकी बड़ी कड़ी आलोचना करते हुए 
राजा धृतराष्ट्से कहा--(महाराज | अब यह निश्चित है कि 
आपके कुलका तो नाश होगा ही; निरीह प्रजा भी न बचेगी। 
भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य और विद्ुुरजीने आपके पुन्रकों : 
बहुत मना किया; फिर भी उस निर्लजने पाण्डवोंकी प्रियपत्नी 
धघर्मपरायणा द्रोपदीको सभामें बुलाकर अपमानित किया | 
विनाशकाछ समीप आनेपर बुद्धि मल्नि हो जाती है; अन्याय 
भी न्‍्यायके समान दीखने लगता है| आपके पुन्नोने ' 
अयोनिजा) पतिपरायणा) अभिवेदीसे उत्पन्न सुन्दरी द्रौपदीको 
भरी सभामें अपमानित कर भय्लुर युद्धको न्योता दिया है |/ 
ऐसा निन्‍्दनीय कर्म दुष्ट दुर्याधनके अतिरिक्त और कोई नहीं _ 
कर सकता |? क्‍या कोई निर्भीक-से-निर्मीक मन्त्री राजाके 
सामने युवराजके प्रति इतनी कड़ी किन्तु सच्ची बांत कह 
सकता है ! शाज्त्रोंमे भी कहा है--“अप्रियस्य च पथ्यस्थ _ 
भोता वक्ता च दुर्लभ ।? घृतराष्ट्रने सज्ञयकी बातका अनुमोदन 
करते हुए अपनी कमजोरीको स्वीकार किया) जिसके कारण. 
वे दुर्याधनके उस अत्याचारको रोक नहीं सके थे । | 
सज्ञय सामनीतिके बड़े पक्षपाती ये | इन्होंने युद्धको 
रोकनेकी बहुत चेश्ठ की और दोनों ही पक्षोंको युद्धकी बुराइ्यों.. 
बतलछाकर तथा आपसकी फ़ूटके दुष्परिणामकी ओर ध्यान 
आकर्षित करते हुए. बहुत समझाया ।- पाण्डवॉनेः तो 
इनकी बात मान ली। परन्तु दुर्योधनने इनके सन्धिके 
प्रस्तावको तिर॒स्कारपूर्वक ठुकरा दिया; जिससे युद्ध करना 
अनिवार्य हो गया | देवका विधान ऐसा ही था। कौरवोंके 
पक्षमं भीष्म; द्रोण, विदुर और सञ्जयका मत प्रायः एक होती 
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था; क्योंकि ये चारों ही घर्मके पक्षपाती थे और हृदयसे 
पाण्डवोंके साथ सहानुभूति रखते थे। ये चारों ही राजा 
धतराष्ट्र एवं उनके पुन्नोंकी अप्रसन्नताकी तनिक भी परवा न 
कर उन्हें सच्ची बात कहनेमें कभी नहीं हिचकते थे और 
सच्ची बात प्रायः कड़वी होंती ही है । ै 

: जब धृतराष्ट्रने अपनी ओरसे पाण्डवोंके साथ बातचीत 
करनेके लिये सज्ञयको उपप्ठव्यमेँ भेजा, तब सबञ्ञयने 
जाकर पाण्डवोंकी सच्ची प्रशंसा करते हुए उन्हें युद्धसे 
विरत होनेकी ही सलाह दी | उन्होंने कहा कि “्युद्धसे 
अर्थ और धर्म कुछ भी नहीं सघनेका | सन्धि ही 


- शान्तिका सर्वोत्तम उपाय है ओर राजा घृतराष्ट्र मी शान्ति ही 


चाहते हैं, युद्ध नहीं |? श्रीकृष्ण और अर्जुनके विशेष कृपा- 
पात्र होनेके नाते इन्हें यह पूरा विश्वास था कि ये छोग मेरी 
बातको कभी नहीं टालेंगे | अर्जुनके सम्बन्धमें तो इन्होंने 
यहाँतक कह दिया कि “अर्जुन तो मेरे माँगनेपर अपने प्राण- 
तक दे सकते हैं |? इससे यह बात ठिद्ध होती है कि 
सज्ञय अर्जुन और श्रीकृष्णके अनन्य प्रेमी ये। युधिष्टिरने 
बढ़े प्रेमसे सज्ञयकी बातका समर्थन किया परन्तु उन्होंने 
सन्धिकी यही शर्ते रक्खी कि उन्हें इन्द्रप्रथका राज्य छोटा 
दिया जाय | भगवान्‌ भ्रीकृष्णने भी धर्मराजका समर्थन किया 
ओर सञ्जय युधिष्ठिरका सन्देश लेकर वापस इस्तिनापुर चले 
आये | धृतराष्ट्रके पास जाकर पहले तो इन्होंने एकान्तमें उन्हें 
खूब फटकारा और पीछे सबके सामने. पाण्डवॉका धर्मयुक्त 
सन्देश सुनाकर उनकी युद्धकी तैयारी तथा पाण्डव-पक्षके 
वीरोंके बलका विशदरूपसे वर्णन किया | साथ ही इन्होंने 
अर्जुन और श्रीकृष्णकी अभिन्नता सिद्ध करते हुए उन्हें 
बतलाया कि दोनों एक दूसरेके साथ केसे घुले-मिले हैं। 
इन्होंने कहा कि 'जिम्त समय में श्रीकृष्ण और अर्जुनसे मिलने 
गया; उस समय वे दोनों अन्तःपुरमें थे | वे जिस कमरेमें थे, 
वहाँ अभिमन्यु ओर नकुछ-सहदेवतकका प्रवेश नहीं था | 
वहाँ पहुँचनेपर मैंने देखा कि भीकृष्ण अपने दोनों चरण 
अर्जुनकी गोदमें रखे हुए हैं'तथा अर्जुनके पैर द्रोपपी और 
संत्यभामाकी गोदमें हैं ।? सज्ञयके इस वर्णनसे श्रीकृष्ण और 
अजुनकी अभिन्नता तो सिद्ध होती ही है; साथ ही यह भी 


प्रमाणित होता है कि सज्ञय भीकृष्ण और अजुनके . 


अनन्य प्रेमी ये। जिस स्थान अभिमन्यु और नकुछ- 
सहदेवका भी प्रवेश नहीं था ओर जहाँ भ्रीकृष्ण-और अजुन 
अपनी पटरानियोके साय एकान्तम बिल्कुछ निःसंकोचमावसे 


बैठे थे; वहाँ सज्ञयका बेरोकब्ठोक चछा जाना और 
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उनकी एकान्त-गोष्ठीमें सम्मिल्तत होना इस बातको सिद्ध 
करताहै कि इंनका भी श्रीकृष्ण और अजुनके साथ वहुंत खुला 
व्यवहार या । ह 

सज्ञय मगवानके प्रेमी तो थे ही; इन्हें भगवानके खरूपका 
भी पूरा शान था । इन्होंने आगे चछकर महर्षि वेदव्यास; 
देवी गान्धारी तथा महात्मा विदुरके सामने राजा धघृतराष्ट्रको 
भ्रीकृष्णकी महिमा सुनायी और उन्हें सारे छोकोंका खामी 


बतछाया । इसपर धघृतराष्ट्रने उनसे पूछा कि (श्रीकृष्ण साक्षात्‌ 


इईंश्वर हैं--इस बातको तुमने केसे जान लिया ओर मैं उन्हें इस 
रूपमें क्यों नहीं पहचान सका १? इसके उत्तरमें सल्यने 
वेदव्यासजीके सामने इस बातको खीकार किया कि '्मैंने 
ज्ञानदष्टिसे ही भ्रीकृष्णणों पहचाना है, बिना ज्ञानके कोई 


' उनके वास्तविक खरूपकों नहीं जान सकता |? इतना ही 


नहीं, उन्होंने यहः भी बतछाया कि “में कभी कपटका आश्रय 
नहीं लेता, किसी मिथ्या घर्मका आचरण नहीं करता तथा 
ध्यानयोगके द्वारा मेरा अन्तः/करण शुद्ध हो गया है; इसीलिये 
मुझे भ्रीकृष्णके खरूपका ज्ञान हों गया है|? इसके बाद - 
स्वयं वेदव्यासजीने सजञ्लयकी प्रशंसा करते हुए घृतराष्ट्रसे 


कहा कि 'इसे पुराणपुरुष भ्रीकृष्णके खरूपका पूरा शान * 


है, अतः यदि तुम इसकी बात सुनोगे तो यह तुम्हें जन्म- 
मरणके मंहान्‌ भयसे मुक्त कर देगा |? सज्ञयके ज्ञानी होनेका 
इससे बढ़कर प्रमाण और क्या होगा । इसके बाद घृतराष्ट्रने 
सझ्ञयसे पूछा--५मैया ! मुझे कोई ऐसा निर्मय मार्ग बताओ) 
जिसपर चलकर में भी. भगवान्‌ भीकृष्णको जान सक्ूँ 
ओर उनका परमपद पा सकूँ |? सज्ञयने उन्हें बताया कि 
४इन्द्रियॉँंकों जीते बिना कोई भ्रीकृष्णकों नहीं पा सकता; 
और इन्द्रियाँ भोगोंके त्यागसे ही जीती जा सकती हैं। 
प्रमाद, हिंता और भोग--इन तीनोंका त्याग ही ज्ञानका साधन 
है। इन्हींके त्यागसे परमपदकी प्रासि सम्भव है |? अन्‍्तर्मे 
सज्ञयने भगवान्‌ भ्रीकृष्णके कुछ नामोंकी बढ़ी सुन्दर 
व्याख्या करके धृतराष्ट्रको सुनायी । इससे सञ्जयके शास्त्र 
जश्ञानका भी पता लगता है। 


समय महर्षि वेदव्यासजीने स्लयकों दिव्यहृष्टिका वरदान देते 


इुए इतराहये कश- राजद] गा बजय 8 पा 
वृत्तान्त सुनायेगा । सम्पूर्ण युद्धक्षेत्रसे 25 कोई मौ ऐसी बात... ; 
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जब दोनों ओरसे युद्धकी तैयारियाँ पूरी हो चुकी और 
दोनों पक्षोंकी सेनाएँ कुडक्षेत्रके मैदानमें जा डठीं; उस 


कं 


.. १८३८ 


 सर्वज्ञ हो जायगा | सामनेकी अथवा परोक्षकी, दिनमें 


होनेवाली या रातमें होनेवाली तथा मनमें सोची हुईं बात 
भी इसे मारूम हो जायगी । इतना ही नहीं) शस्त्र इसे काट 


. नहीं सकेंगे, परिश्रमसे इसे यकान नहीं माछ्स होगी ओर 


युद्धसे यह जीता-जागता निकल आयेगा |? 

बस) उसी समयसे भगवान्‌ वेदव्यासकी कृपासे सज्ञलयकी 
दिव्यदृष्टि हो गयी | वे वहीं बैठे युद्धकी सारी बातें प्रत्यक्षकी 
भाँति जान छेते थे ओर उन्हें ज्यों-की-त्यों महाराज घृतराष्ट- 
को सुना देते थे | कोर्तोंके विस्तारवाले कुरुक्षेत्रके मेदानमें 
जहाँ अठारह अक्षोहिणियाँ आपसमें जूझ रही थीं | कोन वीर 
कहाँ किस समय किससे लड़ रहा है; वह किस समय किसपर 
कितने ओर कोन-कोन-से अज्त्रोंका प्रयोग करता है, कितनी 
बार कितने पेंतरे बदछता है और किस प्रकार किस कोशल्से 
शत्रुका वार बचाता है, उसका केसा रूप है ओर कैता 
वाहन है--ये सब बातें वे एक ही जगह बेठे जान छेते थे। 
भगवद्गीताका उपदेश भी जिस प्रकार भ्रीकृष्णने अर्जुनको 
दिया, वह सब इन्होंने अपने कानोसे सुना (गीता १८ | 


. ७४-७५ ) | केवल सुना ही नहीं; उपदेश देते समय भीकृष्ण- 


की जैसी मुखमुद्रा थी, जो भावभंगी थी तथा जो उनका 
रूप था, वह इन्हें प्रत्यक्षकी भाँति ही दिखायी देता था। 


. इतना ही नहीं, जित समय भगवानने अर्जुनकों अपना विश्व- 


रूप दिखलाया, जिसे अजुनके सिवा ओर किसीने पहले नहीं 
देखा थां ओर जिसके सम्बन्ध्मं खयं भगवानने उनसे 
कहा कि 'वेद ओर यशोंके अध्ययनसे, दानसे, क्रियाओंसे 
तथा उग्र तपस्याओंसे भी कोई दूसरा इस रूपका दर्शन नहीं 
कर सकता? (गीता ११ | ४८) | उत्त समय सज्ञयने भी उस 
रूपको उसी प्रकार देखा जिस प्रकार अर्जुन देख रहे ये। 
इसके बाद जब भगवानने अपने विश्वरूपको समेटकर 
अर्जुनकों चतुभुजरूपमें दर्शन दिया, जिसका दर्शन भगवानने 
देवताओंके लिये भी दुलंभ बतलाया है तथा जिसके 
सम्बन्ध उन्होंने बताया कि तप) दान और यश्से भी उसका 
दर्बन नहीं प्रात किया जा सकता ( गीता ११ | ५३ )? तब 
उसी दिव्य झांकीका दर्शन महाभाग सञ्ञयकों भी 
बेठे ही प्राप्त हो गया | उसी प्रसज्ञमें भगवानने अर्जुनको यह 
भी बताया कि “केवछ अनन्यभक्तिसे ही मेरे इस रूपका 
दर्शन सम्भव है ( गीता ११ | ५४ ) |? इससे सहज ही 
अनुमान छुगाया जा सकता है कि सञ्ञयकी भी मगवानकी 
वह अनन्यभक्ति ग्रात्त थी) जिसके कारण उन्हें 
उस दिव्य झाकौका दर्शन हो सका | गीता सुननेके बाद 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


 . 
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भी उस रूपकी स्मृति सज्लयके लिये एक 
आनन्दकी सामग्री हो गयी । उन्होंने खय॑ अपनी उस 
उल्लासपूर्ण स्थितिका वर्णन करते हुए. कहा है-- 

राजन्‌ संस्ख्ृत्य .संस्खत्य संवादभिममछुतस | 

केशवाजुनयोः घुण्यं हष्यामि च मुहसुहुः॥ 

तन्च॒संस्झृत्य संस्टत्य रूपसत्यछुत हरे।। 
-  विस्मयो मे महान्‌ राजन हृष्यात्रि.च पुनः पुनः ॥ 

| (गीता १८ । ७६-७७) 

इससे यह सिद्ध होता है कि उनका भ्रीकृष्ण औ 
अर्जुनमें जो भ्रद्धा-प्रेम था, वह विवेकपूर्वक था, क्योंकि दे 
उनके ययार्थ प्रमावको भी जानते थे । उन्होंने युद्धके पूर्व 
ही उनकी विजय घोषित करते हुए! कह दिया था कि-- 

यन्न योगेइवरः कृष्णो यन्न पार्था धनुधैरः। 

तन्न श्रीविजयों भूतिधश्ुुंवा नीतिसंतिम॑म॥ 

: ( गीता १८ | ७८) 

युद्ध-समासिके बाद कुछ दिन महाराज युधिष्ठटिरके पाएं 
रहकर जब धृतराष्ट्रगान्धारी वनकी ओर जाने छूगे ते 
सज्ञय भी उनके साथ हो लिये | वहाँ भी इन्होंने अपने खामीकी 
सब प्रकारसे सेवा की ओर जब उन्हें देवी गान्धारी 
ओर कुन्तीके सहित दावाभिने घेर लिया तो ये उन्‍्हींकी 
आज्ञासे वंनवासी मुनियोंको उनके शरीरत्यागकी बात 
कहनेके लिये उन्हें छोड़कर आशभ्रममें चले आये और वहाँसे 
हिमालयकी ओर चले गये | इस प्रकार सज्ञयका जीवन मी एक 
महान्‌ जीवन था | उनके जीवनसे हमें यह शिक्षा मिलती है 
कि मनुष्य चाहे किसी भी वर्ण अथवा जातिका क्‍यों न हे। 
भगवान्‌की कृपासे वह कुछ-का-कुछ बन सकता है । 


.. (९) भगवान्‌ वेदव्यास द 

भगवान्‌ वेद॒व्यास महर्षि पराशरके पुत्र थे | ये केवर्तराज- 
की पोष्यपुन्री सत्यवतीके गर्भसे जन्मे थे। व्यासजी एक. 
अलोकिक शक्तिसम्पन्न महापुरुष थे | ये एक महान्‌ कारक 
पुरुष थे | इन्होंने छोगोंकी घारणाशक्तिको क्षीण होते देख 
वेदोंके ऋग्वेद, यजुवेद, सामबेद और अयर्ववेद--ये चाए 
विभाग किये ओर एक-एक संहिता अपने एक-एक शिष्यक्षो 


पढ़ा दी | एक-एक संहिताकी फिर अनेकों शाखा-प्रशाखाएँ 


हुई । इस प्रकार इन्हींके प्रयत्गसे वैदिक वाडुमयका बहुविप 
विस्तार हुआ । व्यास कहते हैं विस्तारको; क्योंकि वेदोंका 
विस्तार इन्हींसे हुआ, इसलिये ये बेदव्यासके नामसे प्रति 
35 | इनका जन्म एक द्वौपके अंदर हुआ था और इनका 
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# महाभारतके कुछ आदश पात्र # 
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वर्ण श्याम था, इसलिये इन्हें लोग कृष्णद्वपायन भी कहते 
हैं | बदरीवनमें रहनेके कारण इनका एक नाम बादरायण 
भी है | अठारह पुराण एवं महामभारतकी रचना इन्हींके 
द्वारा हुई और संक्षेपमें उपनिषदोंका तत्त्व समझानेके लिये 
: इन्होंने ब्रह्मसूज्ोंका निर्माण किया, जिसपर मिन्न-मित्र 
* आचार्योने मिन्न-मिन्न भाष्योंकी रचना कर अपना-अपना अछूग 
मत स्थापित किया । व्यासस्मृतिके नामसे इनका रचा हुआ 
एक स्प्ृतिग्रन्थ भी उपलब्ध होता है | इस प्रकार भारतीय 
वाड्मय एवं हिंदू-संस्क्ृतिपर व्यासजीका बहुत बड़ा ऋण 
है। भ्रुति-स्मृति-पुराणोक्त सनातन धर्मके व्यासजी एक प्रधान 
व्याख्याता कहे जा सकते हैं| इनके उपकारतसे हिंदू-जाति 
कदापि उऋण नहीं हो सकती | जबतक हिंदू-जाति और 
भारतीय संस्कृति जीवित है, तबतक इतिहासमें व्यासजीका नाम 
अमर रहेगा । ये जगतके एक महान्‌ पथप्रदर्शक और शिक्षक 
कहे जा सकते हैं | इसीसे इन्हें जगत्‌गुरु कहछानेका गौरव प्राप्त 
है। गुरुपूर्णिमा (आषाढ शक्ल पूर्णिमा) के दिन प्रत्येक आस्तिक 
हिंदू णहस्थ इनकी पूजा करता है |. भगवद्गीता-जेसा अनुपम 
रल्ज॑ भी संसारको व्यासजीकी कृपासे ही प्राप्त हुआ । इन्होंने 
ही भगवान्‌ भ्रीकृष्णके उस अमर उपदेशको अपनी महाभारत 
संहितामें ग्रथित कर उसे संसारके लिये सुलभ बना दिया | 

महर्षि वेदव्यास त्रिकालदर्शी एवं इच्छागति हैं । वे 
प्रत्येकके मनकी बात जान लेते हैं ओर इच्छा करते ही जहाँ 
जाना चाहें वहीं पहुँच जाते हैं | ये जन्मते ही अपनी माता- 
की आज्ञा लेकर वनमें तपस्या करने चल दिये । जाते समय 
ये मातासे कह गये कि “जब कभी तुम्हें मेरी आवश्यकता 
जान पड़े? तुम मुझे याद कर लेना | में उसी समय तुम्हारे 
पास चला आऊँगा |? 

जब पाण्डव विदुरजीकी बतायी हुई युक्तिका अनुसरण 
कर छाक्षामवनसे निकल भागे ओर एकचक्रानगरीमें जाकर 
रहने लगे; उन दिनों व्यासजी उनके पास उनसे मिलनेके लिये 
आये और प्रसज्जवश उन्होंने उन्हें द्रोपदौके पूर्व जन्मका जत्तान्त 
सुनाकर यह बताया कि “वह कन्या तुम्हीं छोगोंके लिये पहलेसे 
निश्चित है |? इस बांतको सुनकर पाण्डवोंको बड़ी प्रसन्नता एवं 


* उत्सुकता हुई और बे द्रुपदकुमारीके स्वयंव॒रमें सम्मिलित होनेके 
लिये पाग्चालनगरकी ओर चल पड़े । वहाँ जाकर जब अजुनने ' 


स्वयंवरकी शर्त पूरी करके द्रौपदीको जीत लिया और माता 
'कुन्तीकी आशासे पाँचों भाईयोने उससे विवाह करना चाह) 
तब राजा द्वुपदने इसपर आपत्ति की । उसी समय व्यासजी 
वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने द्ुपदको द्रौपदीके पूर्वजन्मका 
बृत्तान्त सुनाकर पाँचों माइयोंके साथ अपनी कन्याका विवाह 


. करनेके लिये राजी कर लिया । . 
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महाराज युघधिष्टिरने जब इन्द्रप्रस्थमें राजसूय यश किया) 
उस समय भी वेदव्यासजी यशमें सम्मिलित होनेके लिये 
अपनी शिष्यमण्डलीके साथ पघारे थे | यज्ञ समाप्त होनेपर 
वे विदा होनेके लिये युधिष्टिके पास जाये ओर बातों-ही- 
बातोंमें उन्होंने युधिष्टिकी बतछाया कि “आजसे तेर्‌ह वर्ष 
बाद क्षत्रियोंका महासंहार होगा, जिसमें दुर्योधनके अपराधसे 
तुम्हीं निमित्त बनोगे ।? 

>< > >८ 

पाण्डवॉका सर्वस्व छीनकर तया उन्हें बारह वर्षोकी 
लंबी अवधिके रिये वन भेजकर भी दुर्याधनकों सन्तोष नहीं 
हुआ | वह पाण्डवोंको वनमें ही मार डालनेकी घात सोचने 
लगा | अपने मामा शकुनि) कर्ण तया दुशशासनसे सलाह करके 
उसने चुपचाप पाण्डवॉपर आक्रमण करनेका निश्चय किया 


ओर सब छोग शज्ञास्त्रसे सुतजित रथॉपर सवार होकर वनकी 
ओर चल पड़े | व्यासजीको अपनी दिव्यदृष्टिसे उनकी इस . 


दुरभिसन्धिका पता छग गया | वे ठुरंत उनके पास आये ओर 
उन्हें इस घोर दुष्कर्मसे निइत्त किया | इसके बाद उन्होंने 
घृतराष्ट्रके पास जाकर उन्हें समझाया कि 'ठुमने जुएमें हराकर 
पाण्डवोंको वनमें भेज-दिया, यह अच्छा नहीं किया | इसका 
परिणाम अच्छा नहीं होगा। तुम यदि अपना तथा अपने पुन्नोंका 
हित चाहते हो तो अब भी सैंभल जाओ । भला, यह कैसी बात 
है कि दुरात्मा दुर्योधन राज्यके छोभसे पाण्डवॉको मार डालना 
चाहता है। मैं कद्दे देता हूँ कि अपने इस लाड़ले बेटेको इस 
कामसे रोक दो | वह चुपचाप घर बेठा रहे | यदि उसने 
पाण्डवॉकोी मार डालनेकी चेष्टा की तो वह स्वयं अपने 
प्राणॉसे हाथ घो बेठेगा | यदि तुम अपने पुत्रकी द्वेष-जुद्धि 
मिटानेकी चेष्टा नहीं करोगे तो बड़ा अन्य होगा । मेरी 
सम्मति तो यह है कि दुर्याधन अकेला ही वनमें जाकर 
पाण्डवॉके पास रहे । सम्भव है पाण्डवोंके सत्सड्जसे उसका द्वेष- 
भाव दूर होकर प्रेम भाव जाग्रत्‌ हो जाय । परन्तु यह बात है बहुत 
कठिन; क्योंकि जन्मगत स्वभावका बदल जाना सहज नहीं है। 
यदि तुम कुरुवंशियोंकी रक्षा ओर उनका जीवन चाइते हो तो 
अपने पुत्रसे कहो कि वह पाण्डवोंके साथ मेल कर ले |? 
व्यासजीने धृतराष्ट्से यह भी कहा कि “थोड़ी ही देरमें महर्षि 
मैत्रेयजी यहाँ आनेवाले हैं । वे तुम्हारे पुत्रको पाण्डवॉसे 
मेल कर लेनेका उपदेश देंगे | वे जेसा कहें; बिना सोचे 
विचारे तुमछोगोंको वैसा ही करना चाहिये । यदि उनकी 
बात नहीं मानोगे तो वे क्रोषवश शाप दे देंगे ।? परन्तु दुष्ट 
दु्योधनने उनकी बात नहीं मानी ओर फरूतः उसे महर्षि 
मैत्रेयका कोपभाजन बनना पड़ा । 
९ १ २५ 


बी 


ब्यासजी त्रिकालदर्शी तो ये ही; उनका सामर्थ्य भी 
अंद्धुत था । जब पाण्डवछोग वनमें रहते थे, उस समय 


“प्रतिस्पृति-विद्याका उपदेश दिया, जिससे उनमें देवदर्शनकी 
योग्यता आ गयी । इतना ही नहीं) इन्होंने सञ्ञयकों दिव्य- 

इष्टि दे दी, जिसके प्रमावसे उन्हें युद्धकी सारी बातोंका ही 

शान नहीं हुआ बल्कि उनमें मगवानके विश्वरूप एवं दिव्य 

. चत॒र्भ॑जरूपके देवढुलंम दर्शनकी योग्यता भी आ गयी ओर 
_ वे साक्षात्‌ भगवान्‌ भ्रीकृष्णके मुखारविन्दसे भगवद्गीताके 
दिव्य उपदेशका भी भ्रव० कर सके) जिसे अर्जुनके सिवा 
और कोई भी नहीं सुन पाया था । जिस दिव्य-इृष्टिके 
(६: प्रभावसे सज्ञयमें इतनी बड़ी योग्यता आ गयी, उस दिव्य- 


[ सकते | वे साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायणकी कल ही जो ठहरे | 
व 2 ३४: 2: 
; _... एक बार जब. /तराष्ट्र और गान्धारी वनमें रहते थे 
। और महाराज युधिष्ठिर भी अपने परिवारके साथ उनसे मिलनेके 
हक लिये गये हुए, थे, व्यातजी वहाँ आये और यहं देखकर कि 
| घृतराष्ट्र ओर गान्धारीका पुन्नशोक अभीतक दूर नहीं 
हुआ है ओर कुन्ती भी अपने पौज्रोंके वियोगसे दुखी है, 
इन्होंने ध्वतराष्ट्रसे वर माँगनेको कहा । राजा घृतराष्टरने उनसे 
यह जानना चाहा कि महाभारत-युद्धमें उनके जिन कुठम्बियों 
ओर मित्रोंका नाश हुआ है, उनकी क्‍या गति हुई होगी । 
साथ ही उन्होंने व्यासजीसे उन्हें एक बार दिखला देनेकी प्रार्थना 
की | व्यासजीने उनकी प्रार्थनाको स्वीकार करते हुए 
“गान्घारीसे कहा कि “आज रातको ही तुम सब लोग अपने 
मृतबन्धुओंकी उसी प्रकार देखोगे, जैसे कोई सोकर उठे 
हुए मनुष्योंको देखे |? सायंकालका नित्यकृत्य करके व्यास- 
जीकी आज्ञासे सब छोग गज्ञातटपर एकन्नित हुए | व्यासजीने 


योद्धाओंको, जो युद्धमें मर गये थे, आवाज दी | उसी स 
. 'जलमें वैता ही कोलाहछ सुनायी दिया, जेता कोरव दे 
 पाण्डवोंकी सेनाओंके एकत्र होनेपर कुरुक्षेत्रके मैदानमें सुन 
. पढ़ा था | इसके बाद भीष्य और द्रोणको आगे करके वे सब 
राजा और राजकुमार, हिन्‍्होंने युद्धमें वीरगतिं प्रात की थी, 
'सहता जलमेंसे बाहर निकल आये | युद्धके समय जिस बीरका जैता 
वैष था, जेती ध्वजा थी, जो वाइन थे, वे सब ज्यों-केज्यों 


इन्होंने एक दिन उनके पास जाकर युधिष्टिरके द्वारा अ्ुनकों 


दृष्टिके प्रदान करनेवाले महर्षि वेद॒व्यासमें कितना सामरथ्य॑ 
होगा--हमछोग इसका ठीक-ठीक अनुमान भी नहीं छगा - 


'गज्ञाजीके पवित्र जलमें घुसकर पाण्डव एवं कोरव-पक्षके . 


“# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


वहाँ दिखायी दिये । वे दिव्य वस््र और दिव्य मालाएँ घ 
किये हुए, थे; सबने चमकते हुए, कुण्डल पहन रक्‍्खे थे 


'सबके शरीर दिव्य प्रमासे चम-चम कर रहे थे | सब-के- 


सब निर्वेर, निरमिमान। क्रोधरहित और डाइसे शून्य 
प्रतीत हुए थे | गन्धर्व उनका यश गा रहे थे ओर 
वंदीजन स्तुति कर रहे थे | उस समय व्यासजीने 
घृतराष्ट्रको दिव्य नेत्र दे दिये, जिनसे वे उन सारे योद्धाओंको 
अच्छी तरह देख सके वह दृश्य अरुत, अचिन्त्य और 
रोमाञ्कारी था | सब छोगोंने निर्निमेष नेन्नोंसे उस हृश्यक्ो 
देखा । इसके बाद वे सब आये हुए योद्धा अपने-अपने 
सम्बन्धियोंसे क्रोष ओर बेर छोड़कर मिले | इस प्रकार रातभर 
प्रेमियोंका यह समागम जारी रहा । इसके बाद वे सब लोग 
जिस प्रकार. आये थे उसी प्रकार भागीरथीके जलूमें प्रवेश 
करके अपने-अपने छोकोंमें चले गये | उस समय वेदव्यासजीने 
जिन स्तरियोंके पति वीरगतिको प्राप्त हुए थे, उनको सम्बोधन 
करके कहा कि “आपमेंसे जो कोई अपने पतिके छोकमें जाना 
चाहती हों, उन्हें गज्ञाजीके जलूमें गोता छगाना चाहिये |? 
उनके इस वचनको सुनकर बहुत-सी त्त्रियाँ जलमें घुस गयी 
और मनुष्यदेहको छोड़कर अपने-अपने पतिके लोकमें चढी 
गयीं । उनके पति जिस प्रकारके दिव्य वस्तराभूषणोंसे सुसजित 
होकर आये थे, उसी प्रकारके दिव्य वस्न्राभूषणोंको धारण कर 
तथा विमानोंमें बेठ कर वे अपने-अपने अभीष्ट स्थानमें पहुँच गर्यी। 


इधर राजा जनमेजयने वेशग्पायनजीके सुखसे जब यह 
अछुत दत्तान्त सुना तो उनके मनमें बड़ा कोतृहलछ हुआ और 
उन्होंने भी अपने स्वर्गवासी पिता महाराज परिक्षितके दर्शन 
करने चाहे | व्यासजी वहाँ मोजूद ही थे | उन्होंने राजाकी 
इच्छा पूर्ण करनेके लिये उसी समय राजा परिक्षितको वहाँ बुला 
दिया | जनमेजयने यशान्त-स्नानके अवसरपर अपने साथ अपने 
पिताको-भी स्नान कराया और इसके बाद परिक्षित्‌ वहाँसे चले 
गये । इस प्रकार महर्षि वेदव्यासने अपने अलौकिक सामर्थ्यका 
प्रकाश किया । महर्षि वेद॒व्यास वास्तवमें एक अद्भुत शक्ति- 
शांली महापुरुष थे । महाभारतके रचथिता उन्हीं महर्षिके पुनीत 
चरणोंमें मस्तक नवाकर हम अपने इस लेखकों समाप्त करते हैं| 
- इस प्रकार महाभारतके नो आदर्श पात्रोंके चरित्रका 
संक्षेपमें दिग्दर्शन कराया गया | आशा है, प्रेमी पाठक 
इन शिक्षाप्रद चरिज्रोंके अनुशीलनसे यथेष्ट छाभ उठायेंगे | 
भगवान्‌ श्रैकष्णके सम्बन्धकी चर्चा भाई हनुमानप्रसाद पोद्दारके 
'महाभारतमें श्रीकृष्ण? शीर्षक लेखमें आ गयी है| अतः उनके 
चरित्रका यहाँ अछग उल्लेख नहीं किया गया है | 
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ओऔहरिः 


नग्र निवेदन 


' इस अड्डके साथ महाभारतका संक्षिप्त भावानुवाद समाप्त 
हो जाता है | यह केसा हुआ है; इसका निर्णय तो विज्ञ 


' पाठक ही कर सकेंगे । मुझे तो इस कार्यमें छगनेसे छाभ 


ही-छाभ हुआ है | महामारतको संक्षेप करनेके बहाने मुझे इस 
ग्रन्थके विचारपूर्वक अध्ययन करने एवं इसमें आये 
हुए पवित्र चरित्रोंके आछोचन, शिक्षाप्रद कथाओंके मनन 
तया भक्ति; ज्ञान एवं सदाचारकी शिक्षासे पूर्ण प्रसज्ञप्रात 
उपदेशोंके परिशीलन करनेका सुअवसर प्राप्त हुआ, जिससे 
मेरा महाभारत-सम्बन्धी शान तो बढ़ा ही है । 

महाभारतक्का भारतीय वाद्यमें बहुत ऊँचा स्थान है | 
इसे पश्चम वेद भी कहते हैं | इसका विद्वानोंमें वेदोंका-सा 
आदर है। इसमें अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष--चारों ही 
पुरुषार्थोका निरूपण किया गया है | धर्मके तो प्रायः सभी अज्ञों- 
का इसमें वर्णन है | वर्णाश्रमधर्म, राजधर्म, आपद्धम, दान- 
धर्म, भ्राइधर्म, स््रीधर्म, मोक्षधर्म आदि विविध धर्मोका 
शान्तिपर्व एवं अनुशासनपर्वमें भीष्मजीके द्वारा बहुत विशद्‌ 
वर्णन किया गया है। भगवद्गीता-जैसा अनुपम अन्य, जिसे 
सारा संसार आदरकी दृष्टिसे देखता है और जिसे हम विश्व- 
साहित्यका सर्वोत्तम ग्रन्थ कहें तो भी कोई अत्युक्ति न होगी; 
इसी महमारतमें है | ज्ञान) कर्म ओर भक्तिका एक ही स्थान- 
पर जैसा सुन्दर विवेचन गीतामें है वेसा अन्यत्र शायद ही 
कहीं मिलेगा | भगवद्गीता खय॑ं भगवानकी दिव्य वाणी ही 
जो ठह्दरी | इस प्रकार जिस ओरसे भी हम महाभारतपर 
इृष्टिपात करते हैं, उसे हम परमोपयोगी पाते हैं | महाभारत 
के सम्बन्धमें खय॑ व्यासजीने कहा है-- 

अष्टादश पुराणानि . धर्मशाख्राणि सवंशः । 

वेदाः साज्ञास्तमैकन्न भारत॑ चेकतः स्थितम ॥ 

- यथा ससुद्रो भगवान्‌ यथा च हिमवान्‌ गिरिः | 

ख्यातावुभी रल्ननिधी तथा भारतमुच्यते ॥ 

हद भारतमाख्यानं यः पठेत्‌_ सुसमाहितः। 

स गच्छेत्‌ परमां सिद्धिमिति मे नास्ति संशयः ॥ 
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यो गोशतं कनकश्टज्डसयं दुदाति 
विप्राय चेदविदुषे सुबहुश्रुताय । 
पुण्यां च भारतकथथां सततं श्यणोति 
तुल्यं फल सवति तस्य च तस्य चेव ॥ 
( महाभारत, खगोरोहणपत ) 
“अठारहों पुराण; सारे घर्मशास्त्र ( स्मृतिग्रन्य ) तथा 
व्याकरण, ज्योतिष, उन्दःशास्र; शिक्षा) कल्प एवं 


इन छहों अज्ञॉसहित चारों वेद--ये सब मिलाकर एक ओर; : 


ओर अकेला महाभारत एक ओर । अर्थात्‌ वेद-वेदा्ल; पुराण 
एवं धर्मशास्त्रेके अध्ययनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है; वह 


अकेले महाभारतके अध्ययनसे प्राप्त हो सकता है । जिस प्रकार. 


समुद्र और हिमाल्यपर्वत दोनोंको ही रक्ञोंका आकर कहा गया. 
है, उसी प्रकार यह महाभारत-ग्रन्य भी उपदेश--रक्षोंकी 
खान कहा जाता है। एकाग्र मनसे जो इस महाभारत. 
इतिहासका पाठ करता है, उसे मोक्षरूप परम सिद्धि निशन्देह 
प्रात हो जाती है। एक मनुष्य तो वेदज्ञ एवं अनेक शाज्ञों- 


के जाननेवाले त्राक्मणोंको सोनेसे मढ़े हुए सींगोंवाली सौ गोएँ « 


दान करता. है; ओर दूसरा नित्य महामारतकी पुण्यमयी कया 

का भ्रवण करता है; दोनोंको समान फल मिलता है |? जि 
महाभारतकी खयं वेद॒व्यासजीने ऐसी महिमा गायी है; उसका 
मनोयोगपूर्वक जितना भी पठन-पाढुन होगा, उतना ही जगत्‌का 


कल्याण होगा | 
इसी भावनासे प्रेरित होकर गतवर्ष (कल्याण? के बारह 


अड्ञोमें संपूर्ण महाभारतका संक्षित भावानुवाद छापनेका विचार 
किया गया था | अब वह योजना निर्विन्न पूर्ण हो भी गयी। 
महाभारतको संक्षिप्त करनेमें मैंने जहाँतक हो सका है; इस 


बातका ध्यान रखा है कि जो कथाएँ तथा जो स्थल सार्वजनिक. 


लाभकी दृष्टिसे अधिक उपयोगी हों, उन्हें ही लिया जाय | 


फिर भी कुछ ऐसे विशेष उपयोगी खल छूट भी गये हैं ओर... हि के 
ऐसे स्थल भी रख लिये गये हैं, जो कदाचित्‌ उतने उपयोगी. 
न हों । इस प्रकारकी भूलोंके लिये में विश पाठकोंसे हाथ व कर 


जोड़कर क्षमां-याचना करता हूँ | यदि कोई सजन, जिन्होंने. हक क्‍ 
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है १८४२ : # महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # ह । 
| डक सससससनलनललललललल्लललतततततल-----तहु 
े महाभारतका विशेष मनोयोगपूर्वक अध्ययन किया हो) मुझे महिंकी वाणीमें प्रमाद, असत्य एवं अतिशयोक्ति आदि. 

। ! इस प्रकारकी भूले बतलानेकी कृपा करेंगे तो में उनका की तो कल्पना भी नहीं करनी चाहिये | वें निया 
. आमारी होऊेंगा। तया सर्वथा राग-द्वेषशून्य थे । महामारतके कलेवरके एन 
भी लोग अनेक प्रकारकी कल्पनाएँ किया करते हैं; परन्तु इस 
विषयमें मूल अन्यकों ही हमें प्रमाण मानना चाहिये, 

महाभारतमें ही इसकी छोक-संख्या एक छाख बतलायी गयी 
है। विद्या-बुद्धिके भंडार स्वयं श्रीगणेशजीने इसे लिखा था 
ओर पूरे तीन वर्षो्में यंह अन्य तैयार हुआ था | फिर इसके 
विषयमें ऐसी श््ला करना कि यह पूरा अन्थ वेदव्यासजीका 
छिखा हुआ है या नहीं) कहाँतक युक्तियुक्त है ! ऐसे परममान्य 
ओर .परमोपयोगी भ्रन्थको सर्व-सुछहभ और स॒र्वोपयोगी 


* : महाभारतके पढ़ने-सुननेका अधिकार मनुष्यमात्रकों है। 
र । कोई किसी भी समुदाय अथवा जातिका क्‍यों न हो) 
ठ वह महाभारतका अध्ययन कर उसमें आये हुए उत्तमोत्तम 
॒ उपदेशोंकों ययाघिकार आचरणमें छाकर अपना कल्याण कर 
| सकता है | महाभारतकी रचना करनेमें वेदव्यासजीका प्रधान 
उद्देश्य यही या कि ख्रियों) झूद्ध ओर पतित ब्राह्मण आदि 
_* ' “श्र वेद पढ़नेकी आशा नहीं देते, वे छोग मी वेदोंके . 
। शानंस वश्जित न रह जाये | इसी अभिप्रायसे ऊपर महाभारतके हि 
हे माहात्मयके श्ोकॉमें यह बात कही गयी है कि अकेले महा- बनानेके लिये ही इसका संक्षिस मावानुवाद “कल्याण? में . 
|: आतके पढ़ लेनेसे ही वेद-वेदाज्ञ) पुराण एवें घममंगराज्जोंका हे गया है । 
। शान हो सकता है । इससे वेदोंको नीचा बतलाना ग्रन्यकारका कर, 2० 
, अमीषट नहीं है । वस्व॒तः महामारतमें जो कुछ कहा गया है, अनुवादका कार्य पूज्य पं० श्रीशान्तनुविह्ारीजीके द्वारा 
५ उसका आधार तो हमारे सर्वमान्य बेद और स्मृतियाँ ही हैं। | पछ बा अपाद दो जा 
मे बैदों और स्मृतियोंका ही ताल सरल एवं रोचक ढंगसे महा नर्स अँहण कर छेनेके कारण वे इस कार्यको आगे नहीं चला 
मारतमें वर्णित है... | सके | इसलिये पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शाज््री तथा श्रीयुत 
द मुनिलाछजीने मिलकर शेष अनुवाद किया | अन्थका अनुवादन- 
लि का उन्चकोटिका काव्य तो है ही, वह सच्चा संशोधन करने तथा प्रूफ आदि देखनेमें सम्पादकीय विभागके 
यह उपन्यासोंकी भाँति कपोल-कल्पित अतिरिक्त कई एक बन्धुओं तथा मिन्रोंसे बहुमूल्य सहायता 
अयवा अतिरज्लित नहीं है। जिन महर्षि वेदव्यासकी दी प्रास हुईं, जिसके लिये में स 
| से हुई, जिसके लिये में उन सबका कृतज्ञ हूँ | आधुनिक 
हुई दिव्यदृष्टिको पाकर सख्भय हर्तिनापुरमें बैठे हुए कुछ परिपाटीके दे 
 लेनेबाड गा के अनुतार उन्हें धन्यवाद देना तो उनके कार्यका 
| होनेवाले युद्धके छोटी-सी-छोटी घटनाएँ ही नहीं महत्त्व होगा । इस कार्यमें 
दि ,हत्व घटाना होगा | इस कार्यमें कई विद्वानोंका सहयोग 
, _/ 4 भगवानका तत्त्व, प्रभाव एवं रहस्य तथा दूसरोंके होनेपर भी जे सती 
पा लग का हो पे, 5. र भी दृष्टिदोषसे भूलोंका रह जाना तो सर्वथा सम्भव ही 
? उन्हीं मगवत्कल्प है | इसके लिये सभी पाठकोसे मैं हाथ जोड़कर कमा चाहता हूँ। 


2 
।( 
य 
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विनीत-- 
जयदयाल गोयन्दका 
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आत्मज्ञका सात क्‍ 


अव्यक्त सर्वेदेहेषु मर्त्येष परमाश्रितम्‌ | योडजुपश्यति स भेत्य कह्पते ऋह्मभूयसे ॥ 
विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मण. गवि हस्तिनि । शुनि चैव श्वपाके च॒ पण्डिताः खमद्शिनः ॥ 
स दि सर्वेषु भूतेषु जजमेषु ध्रुवेषु च | वसत्येकी महानात्मा येब सर्वर्मिदं ततम्‌ ॥ 
सर्वेभूतेषु॒ चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि | यदा पश्यति भूतात्मा ब्रह्म संपथते तदा ॥ 
यावानात्मनि चेदात्मा तावानात्मा परात्मनि | य एवं सतत॑ बेद सोउश्चुतत्वाय कल्पते ॥ 
- स्वभूतात्मभूतस्प॒ विभोभूतहितस्य॒.,च । देवापि मार्ग सुहयत्ति अपदृश्य पंदेषिणः ॥ 
._ शकुन्तानामिवाकाशे मत्स्यानामिव चोदके । यथा गतिन उश्येत तथा शाजबिदां गतिः ॥ 
|. कालूः पचति भूतानि सवोण्येवात्मना55त्मनि। यस्मिस्तु पच्यते कारूस्तं चेदेह न कंश्वन ॥ 
५ (महा० शा० प० मो० प० २२३९ | १८-२५) 
े जो पुरुष इस आत्म-तत्तको समस्त मरणधर्मा शरीरोंमें छिपा हुआ तथा उनका # 
परम आश्रयरूप देखता है, वह शरीर छूटनेपुर निविशेष अह्ममावकों आत्त होता है। 
. ज्ञानीलोग विद्वान एवं कुलीन ब्राह्मण, गो, हाथी, कुत्ते तथा चाण्डालमें भी आत्मरूपसे सम- 
: दृष्टि रखते हैं, आत्मा सबके अंदर समान है। एक ही महान्‌ आत्मा झ्ावर-जद्भम 
: समस्त प्राणियोंमें अनुस्यृत है; उसीसे यह सारा जगत्‌ व्याप्त है। जब यह जीवात्मा सम (8 
भूतोंमें एक ही आत्माको अजुस्यृत देखता है ओर आंत्मामें सारे भूतोंकों कल्पित देखता 
: है, तब यह ब्ह्मरूप हों जाता है | जो छुछ भी वाणीका विषय है, वह सब-आत्मरूप है 
ओर आत्मा परमात्म (अ्रह्म) रूप है-यह बुद्धि जिसकी निरन्तर रहती है, वह अमृत | 
. ( मोक्ष ) का अधिकारी होता है। यह. आत्मा समस्त ग्राणियोंका वास्तविक खरूप है। थे 
. यह आकाशके समान व्यापक एवं समस्त भूतोंका परम हितू है। इसका कहीं गमनागमन ह88 
. नहीं होता, यह अविचलरूपसे अपने ही खरूपमें खित रहता है, पद-प्रतिष्ठा' चाहनेवाले- है 


हा. क्‍ 

_ 5 जतालोग भी इस आत्माकों खोजनेमें चकरा जाते हैं, इसे ढूँह नहीं पाते । जिस प्रकार: ॥ 
है है| “कायम पश्षियोंकी और जहें मत्स्यादि जरजन्तुओंकी गति नहीं जानी जाती, उसी ॥ 
* हि. आर अवेत्ता महापुस्‍्पोंकी गतिको कोई रुख नहीं पाता । समस्त शरूतोंको यह काल, 8 
मी 33 अपने-आप अपने ही अंदर इजम करता रहता है। वह काल खयं जिसके अंदर | 
5, हजम हो जाता है, उस हे महाकालरूप प्रमात्माको इस लोकमें कोई नहीं जानता | . 0] 


_  62-0 ७७॥॥७/८३॥॑ 8॥8908॥ (वा 00॥0०ीणा. एछांद्रा।200 99 6७8ावर्णा_ 
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